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कर्णयर्व 
ॐ० ९--कर्णके सेनापतित्वं युद्धका आरम्भ भौर 
मीम द्वारा कोमधूिका वध न 
४१०-विन्द-अनुविन्द ओर चित्रसेन तया चित्रका 
वध मदवत्यामा मौर मीमसेनका म्यकर युद 
४१ १-दप्तकों भौर अश्वेत्यामाकेः साय यर्जुनका 
घोर संग्रान, अर्जुनक दाथसे दण्डधार मौर 
दण्डका वव ४४ 
४ १२-अर्जुनके द्वारा संशप्तका तथा अदवत्यामाके 
दाथसे राजा पाण्डपका वथ 
४१३-मद्यजका वध, सहदेवे टाया दुःधासनकी 
तथा कर्णके वारा मकुलकी दराजम ओर 
कर्णारा पाल्वालोका संहार 
४१४८-उृवम-युयुत्तु, शरतकर्मा-दतानीक, दकुनि- 
सुतसोम मौर रिषण्डी-कृतवमर्मिं दन्दयुढ; 
भभुनके हारा मनेक वीरोक्ा संहार तथा 
दोनों भोरकी सेनाभोमिं धमाघान युद्ध 
४ १५-दूर्योघन मीर कर्णका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन 
एवं सत्यकिकै साथसंग्राम 
८१६-कर्णके प्रस्ताव भौर दुरयोधनके आग्रहसे 
शात्यका आनाकानीके वाद कर्णका मारि 
वनना स्वीकार कला .. . ५2 
४१७-त्रिपुरोकी उत्पत्ति मौर उनके नारका भ्रस्ज 
४ १८-दात्यकौ सारथि यनाकर कर्णका युद्के लिये 
प्रयाण 
-शात्यके सारय्यमें कर्णका युद्धमूमिके तिये 
प्रस्थान भौर दौरनोका कटु-पम्मायय 
४२०-राजा दरात्यका कर्णको एकं हंस भौर कौएका 
उपाख्यान भुनाना 
२१-कर्णं भौर दाल्यका कटूसम्भाषणं मौर 
दु्योधनका चन्द सम॑न्नाना 
४२ २-कौ स्व-व्यूहुनिर्माण, कर्णं मौर प्ा्यकौ वात 
घीत, अर्भुनदाय सं्प्तर्ोका, क्णद्ाय 
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८९० 


पृष्ठ-संस्या 


पाय्वालोका तया मीमदवाय मानुसेन संहाए 
अर सतत्यक्रिसे वृषसेनकी पराजय 

४२३-कर्णं मौर युधिष्ठिरका संग्राम, करणकी मूर्ज्छा, 
कणंद्ारा युधिष्ठिरका परामव तया भीमके 
दारा क्णका परास्त होना 

४र-मीमसेनके दवारा धुतरष्टृके करई पूरो घ्या 
कौरवयोद्धाओका भीषण संहार 

४२४ अर्जुनाय संरप्तकोका संहार क 

४२६-छृपाचार्यके दारा चिखष्डीकी पराजय, 
मुकेतुका वथ, धृष्टचुम्नके ढारा कृतवर्मा मौर 
दर्योधनका परास्त होना तया करणद्रारा 
पाञ्चालं भादि महारयिर्योका संहार ... 

४२७-मर्जुनके द्वारा सप्रकोका संहार मौर 
अददत्यामाकी पराजय र 

४२८-अददत्यामाकी प्रतिहा, धुष्टयुम्न गौर कर्णका 
युद्ध, मडवत्वामकि द्वारा चृष्टवुम्नकी गौर 
अर्जुनक द्वारा मदवत्यामाको पराजये 

४२९-मगवान्‌ श्रीकृष्णद्राय , अर्जुने कौरवेकि 
आक्रमण तथा मीमके परक्रमका वर्णन . - . 

४३०-दोनों पक्के यौदामोको दनदरुद्ध तया 
मेनका पराक्रम 

४३ १-कणसे पराजित शौर धायते टकर 
युधिष्टिरका अपनी छावनोमें विश्वामके सिये 
जाना 

४३२-अजुनदारा अदवत्यामाको पराजय, कणदाग. 

मागेवास्व्रका प्रयोग, श्रीङृष्ण भोर मर्जुनका 

युधिच्ठिरसे मिलभैके तिये छावनीषर जाना 
तथा वुधिच्ठिरका उनते कंणके मरि जानकर 
समाचार धरना > 

४३३-अर्जुनको वाते कणेके जीविठं रनेका पता 
पाकर युधिष्ठिरा उन्दँं धिक्कारना नेया 
युधिष्ठिरका बय करनेके त्थि उचत हए 
अ्ुनक्ते भगदानूदारा मेका त्वे 
स्रमन्नापा जाना = ४ 
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पृष्ठ-संघ्या 


मदान्‌ 


५८३ भगवान्‌ कृष्यका अंजुनको प्रतिनाभद्ख, 
श्रातृवध तया आत्मधातते वचाना ओर 
युथिष्ठिरर्ो दन जानेमे रोकना 

८३ ५--यर्ज्‌नका यषिप्टिरसे क्षमा माँगना, युधिष्टिरका 

अर्नको आसीर्वदि देना, अर्जुनको रणयात्रा 
मौर भगवान्‌ कृष्णद्राया भजुनके पराक्रमका 
वर्णन .., ( 
४३६-अर्जनके चीगैचित उद्गार, दोनो पक्षको 
मेनायोमिं दन्दयुद्ध, सूुपेणका वध, भीमसेनका 
पराक्रम तथः अर्जनके आनेसे उनकी प्रसन्नता 
४८-भर्जुन मौर भीमसेनके दारा कौरव-सेनाका 
मंहार, भीमके हायते शकुनिका मूच्छिति 
दोना ६६ 9 
४३८-कणकी मारमे पाण्डवत्तेनाका पलायन, 
श्रोकृष्य ओर अर्जुनको माति देख शल्य मौर 
मर्णकौ बातचीत तया अर्जुनहारा कौरव- 
मेनाक्न विष्वंम $ 

. ४३९-अरजुन ओर भीममेनके हारा कौरववीयेका 
संहार तया कर्णका पराक्रम 

८४८ -मोमद्रारा दुः्पास्ननका रक्त-पान ओर्‌ उसका 
यप, युषामन्युदाख चित्रमेनका च तथा 

मक दर्पोदिगार 

४४{-पुतराष्टकः दुम पुप्राका वध, कर्णका भय 
ओर णल्यक्रा प्रमसाना, नकु गौर वृपसेनका 
युर, भर्जुनहटारा वृमेनका वव तया कर्णेके 
विपयर्म श्रीकृष्ण-अर्जनकौ चात्तचीत 

द ~न्रदि देवतामीकौ प्रा्यनासे ब्रह्मा मौर 
शिवजी अर्जुनौ विजय घौपित्त करना 
गपा एनपत्रतं पन्यम अौरः अर्जनका श्रीरृप्णसे 

1011141 ति ५ 
४४२ --भरनन्प्यस्यकय दुर्योपिनसे मन्धिके लिये 
प्रसास, सुपधनद्रागा उसकी अस्वीकृति तया 
षः शरे असमे गुदम ध्म शौर श्रीट्रप्म- 
भर दमम उमर परमा 
ष्यक त शद्नुष्तु दद 
ष. 
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पृष्ट-संस्या 


४४७-कर्णका वघ शौर शल्यका दर्योघिनको 
सान्त्वना देना 
छ४८-भीम भौर अर्जुन आदिके भयते दर्योघनके 
रोकनेपर भी कौरव-तेनाका भागना तया 
दोनो ओरकी सेनाओका शिविरमें जाना 
-४८९-कर्णवघके समाचास्से प्रसन्न हुए युधिष्टिस््ासा 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकी प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र 
ओौर गान्धारीका शौक तथा कर्णपर्वके 
श्रवणका माहात्म्य 
शल्यपवं 
४५०-ृतराष्टरका विषाद ; कपाचार्यका दुर्योधिनको 
सन्धिके लिये समज्ञाना, किन्तु दुर्योधनका 
यद्धके लिये ही निङ्चय करना 
४५१-राजा शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
ओर भगवान्‌ श्चीकृष्णका युधिष्टिरको शल्यसे 
लडनेके लिये आदेश | 
४५२-शल्यके सेनापतित्वमे युद्धका आरम्भ बौर 
नकूुलद्रारा कणेके शेष तीनों पुत्रौका वघ 
४५३-दाल्यका युधिष्ठिर ओर भौमसेनके साथ युद्ध, 
दुर्योधनद्वारा चेकितानका तथा सुधिष्ठिरढारा 
द्रमसेनका वघ ए 
४५४-राजा शल्यका पराक्रम, अर्जुन-अदवत्यामाका 
युद्ध तथा राजा सुरथका वध 
शल्यका पराक्रम तथा शात्यके साय 
यु्िष्टिरका युद्ध 
४५६-दाल्यका वघ 
४१७-मद्रराजके अनुचरोका वध, कौरव-सेनाका 
पलायन, भीमद्रारा इव्कौसर हजार प१दलोका 


संहार ओर दुर्योधनका अपनी सेनाको 
उत्सोहितकरना 
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४५८-णात्वक्ाा वध, सात्यकि ओर कतवर्माका 


युद्ध तया दुरयोधिनका पराक्रम ६ 
८५९--दोनो ेना्ओंका घोरे संग्राम ओीर शकुनिका 

फुदट्-यूद "^ ध 
८६०-अर्जुनद्राय श्रीकृस्णसे दुर्योघनकरौ अनीतिका 

फुरिणाम बताया जाना तया फौर्नोद 

स्थसेना अौर जमन संहार ४ 
८६१-तमट्रान पृलरष्टृके वाद पूरत्रोका यथ, 
षयोकरय सौर अर्जुनी वात्रचीत्त तयां 
दतरा तिरत महार 
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पृष्ठ-संश्या 


४६२-शकरनि मौर उलूकका वध ध 
४६३-दर्मोधनका सरोवरमें प्रवेश ओर युयुत्सुका 
, हस्तिनापुर जाना 

४६.-ज्याधोपि दुर्योधनका पता पाकर मुधिष्ठिरका 
सेनासहित सरौदरपर जाना आर ृपाचायं 
आदिका दूर हट जाना 

४६५-युधिष्ठिर भौर दूर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके 
कहुनैते दुर्योधनिका किसी एक पाण्डवसे 
गदायुद्धके तिये तंयार होना ४ 

४६६-प्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, मीमकी 
प्रशंसा तया मीम भौर दुरयोधनमं वाग्युद, फिर 
बलरामजीका आगमन ओौर उनका स्वागत 

४६७-वलरामजीकी तीर्ययात्रा तथा प्रमास- 
कतरका प्रमाव ५ 

४६प८-उदपान तीर्थकी उत्पत्ति--वरित मुनिका 
उपाख्यान = 

४६९-विनदान मादि तीर्योका वर्णन, नैमिषोय 
तथा सप्तसारस्वत तीर्थोका विष वृत्तान्त 

४७०-एपद्ुके आश्मपर आप्टिपेण भादि तया 
विदवाभिष्रकी तपस्या, यायाततीर्यकौ महिमा 
ओर अरुणा स्नान करने इन््रका उद्धार 

»७१-सोमती्य, भम्नितीयं ओर यदरपाचनतीर्थकी 
महिमा 

४७२-द्द्रतीथं ओर आदित्यतीर्यकी महिमा, देवल- 
जैगीषव्य मुनि तया वृद्धकन्याक्षे्रकी कथा 

४७ २-समन्तपञ्चकतीयं (कुर्टोतव्र) की महिमा 
तथा नारदजीके फाहुनेसे वलदेवजौका भीम 
भरः दूर्योधनका युद्ध देखने जाना 

४७ ४-बलरामजीकी सतादहुे सवका समन्तपञ्चके 
जाना तथा वहां मीम भौर दुर्योधनमे गदा- 
गुटका मारम्म 

४७४५-मीम भौर दुर्योषनका भयेकेर गदायुद्ध 

४७६--मीमके प्रहारसे दुर्योधनकौ जंघा्ओका टूटना, 
भीम्द्रार दुर्योधनका तिरस्कार भौर 
युधिष्िरका विलापि 

४७७-क्रोपमे मरे हए बलरामको श्रीकृप्मक्ा 
समन्ञाना मौर युधिष्ठिरे साय श्रीकृप्यकी 
तथा भीमसेनकी वातचीत ८ 

४७८-पाण्डरवोका दर्योपिनके शिविर माकर 
उसपर अधिकार करना, अर्जुनके रका दाह 
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१००२ 


१०१० 


१०१२ 


१०२४ 


१०१५ 


पृष्ठमस्य 
४७९-मगवान्‌ कृर्णका हस्तिनापुर. जाना अर 
धृततराष्टर तया गन्धासैको गान्त्वना देकर 
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७२०-मीष्मके अन्तयैष्टि-संस्कारकौ सामग्री लेकर 
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पीष्मका श्वीढृष्णः भादिसे देहत्यागकी 
अनुमति लेना . १५१५ 
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७२म्-अजुनकां श्नौकृप्णसे गताका विषय पूना 
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७३९-सत्व आदि गुण, प्रकृतिके नाम. तथा 
परमात्मतत््वके ज्ञानकी महिमा 
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मुनेकर उत्तद्मुनिका कुपित दोना मौर 
श्रीङृष्णका उन्हुं श्वान्त छरके अपने 
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माज्ञामे उततद्धुका मौदासके पास जकर 
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परीक्षितको जीवित कर देना 
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७५८-व्यासजीकी आाज्ञासे अद्यमेधयन्नके लिये डे 
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७६२-अजुतं मौर दभुवाहनका युद तथा अर्जुनकौ 
मूत्वु इ „ दभुर्दे 
७६३-चित्राञ्खदाका विलाप, यश्रुवाहनका शोकः, 
उसूषोके प्रयलसे मुका पुनः जीषित 
होना तथा उन सबकी बातचीत स 
७६-४-अर्जुनक्ा मगध, चेदि, कारी, कोस 
आदि देशोकि राजारओको परास्तं करते ए 
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७६६--्रीृष्णका युधिष्ठिप्सेमर्जुनका संदेश कहना, 
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७६९-युपिष्डठिरफे यज्ञम एक नेवतेका उज्छवृत्ति- 
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बतलाना ~ १५९३ 
७७०-महपि अगस्त्यके यशकी कथां . १५९३ 


७७ १-युधिष्टिरका वप्णव-धर्मेविषयक प्रन ओर 
मगवान्‌ श्रीङृष्णके वारा धमं तया भपनी 
महिमाका वर्णन ^ 

७७२-चारो चणेकि कर्म ओर उनके फलका वर्णेन 
तथा धर्मकी वुद्धि मौर पापके क्षय होनेका 
उपाय १६०९ 

७७३-निरर्थक जन्म, दानं भौर जोषेनका वर्णन, 
मात्िक मादि दानोका सक्षण, दानका योग्य 


१५९द 


पात्रं मौर ्राह्यणको महिमा ˆ. १६०१ 
७७४-दीज बौर योनिकौ शुद्धि तथा मायत्ी-जप 

ओर ब्राह्मणोफी महिमाका वर्णन . १६०४ 
७७५-यमलोकके मार्गेका कष्ट मौर उससे चचनेके 

उपय . १६०५ 
७७६-जल-दान, भस्न-दान भौर मतिपि-सत्कारका 

मारारम्य .+. १६०८ 
७७७-भूमि-दान, ति्त-दान भौर उत्तम द्राह्यणकी 

महिमा .-.. १६११ 
७७८-विदिष प्रकारके दानोको महिमा १६१२ 


७७९-पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान गौर उसके 
अद्भूत करम, मगवानूके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्धक्तोका वर्णेन 

७८०-कपिला गौका माहात्म्य ओर उसके दस भेद 

७८ १-कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण 
तथा नरक ओर स्वगेमे ले जनेवालें पाप 
ओर पृर्योका वणेन 

७८२-घर्म अरैर शौचके लक्षण, संन्यासी ओर 
अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, 
दानाय ब्राह्मण तथा अन्न-दानकौ प्रशंसा 

७८ ३-भोजनकी विधि, गौभोको घास डालनेका 
विधान ओौर माहात्म्य तथा ब्राह्यणके लिये 
तिल भौर गन्ना पेरनेका निषेष 

७८४-आपद्धमं, श्रेष्ठ मौर निन्य ब्राह्मण, श्रादका 
उत्तम काल ओौर मानव-धर्म-सारका वणेन 

७८१-अग्निके स्वरूप, अग्तिहोत्रकी विधि तथा 
उसके माहात्म्यका वर्णन 

७८६-चान्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके 
निमित्त तथा महिमाका वर्णन 

७८७-सर्वेहितकारी धर्मका वर्णन, दादशी-्रतका 
माहात्म्य तथा युधिष्टिरके दास भगवानूकी 
स्तुति 

७र्प्-विषुव योग ओौर ग्रहण आदिमे दानकी 
महिमा, पीपलका महत्व, तीरथभूत गुर्णोकी 
प्रशंसा जौर उत्तम प्रायरिचत्त 

७०८९-उत्तम ओर अधम ब्राह्मणोके लक्षण, भक्त, 
गौ, ब्राह्मण भौर पीपलकी महिमा तथा 
ब्राह्मणत्वसे गिरानेवालै कमं 

७९०-भगवान्‌के उपदेशषका उपसंहार ओौर उनका 
द्ारकागमन 


आश्रमवासिकूपवं 


७९१-कुन्ती आदि स्त्रर्योका तथा मादयोसहित 
राजा युर्धिष्ठिरका धृतराष्ट्‌. भौर यान्धारीके 
अनुकूल वर्ताव 

७९२-गान्धायैसदित धृत्तराष्ट्की नभे जनके लिये 

तयारी ओौर्‌ युधिष्ठिरका शोकं ४ 
-च्यासजीका युषिष्ठिरको सम॑ल्चाना ओर 
धृत्तसप्टूका उन्द्‌ राजनीत्तिकी रिक्षा देना 
- ७९४८-ुत राष्टृका प्रजावर्गेमे वन जानेकी अनुमति 
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१६४० 
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१६४४ 


पृष्ठ-संश्या 


लेते हृए क्षमा मगना ओौर युधिष्ठिसको 
उनके हाथो सपना 

७९५-साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे 
धृतराष्टृको उत्तर देना 

७९६-धृतराष्टरका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे 
भीष्म आदिकाश्राद्धकरना 

७९७-घृतराष्ट्‌ः ओर गान्धारीका कुन्ती आदिके 
साय वन-गमन गौर कुन्तीका युधिष्ठिर 
आदिको समञ्ञाकर लौटाना 

७९८-गान्धारी ओर धृतराष्ट्‌ आदिका गङ्खातटपर 
विश्राम करते हुए कुरुकषेत्रमे पटूंचकर घौर 
तपस्या करना 

७९९-नारदजीका ` धृतराष्टृसे तपस्याका महत्व 
बतलाना ओौर पाण्डवोका धृतराष्ट्के पास 
जानेकी तेयारी करना ... 

८००-पाण्डवोका परिवारसहित कुरक्षेत्रमे पहुंचकर 
धृतराष्ट्‌ मादिका दर्शन करना तथा सनञ्जयका 
ऋषियोसे उनका परिचय देना 

८० १-घृतराष्ट्‌ भौर युधिष्ठिरकी बातचीत तथा 
विदुरजीका युधिष्ठिरके शरीरम प्रवेश . 

८० ए--युधिष्ठिर आदिका ऋषियोके आश्रम देखना 

ओर महि व्यासका धृतरष्टृको सान्त्वना देना 

८० ३-गान्धारी ओर कुन्तीका व्यासजीसे मरे हृए 
प्के देन करानेका अनुरोध 

८० ४-धृतराष्ट आदिके पूवैजन्मका परिचय तथा 
व्यासजीका मरे हए वीरोको प्रकट करके 
उन्दं उनके सम्बन्धियोसे मिलाना 

८०भ-जनमेजयको परीक्षितूके दशन ओर युधिष्ठिर 
मादिका हस्तिनापुरको लौटना 

८०६-नारदजीसे धृतराष्टू आदिकी मृत्युका हाल 
जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक ओर उन 
तीनोके अन्त्येष्टि-कर्म . ... 


मोरलपवं 


"८ ०७-युधिष्ठिरका अपशकुन देखना तथा दवारकामें 


उत्पात देख श्रीकृष्णका यादवोकी ती्थयात्राके 

लिये आज्ञा देना 
८०८-यदुवंदियोका संहार 
८०९्-वलरामजी ओर भगवान 

परमधाम-गमन ह 
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एष्ठ-सष्या 
४८१०-द्ारकामं मीकेर मनका वसुदेवसे संवाद 


पोटधोको रा भमालवा 


पृष्ठस्य 


८१६१ मौर-धर्मका युधिष्ठिरको चान््वमा देना 


तमु वसुदेवनीका निथ॒न -. १९६५३ तथा युषिष्ठिखा शरीर त्यागकर दिन्य- 
म ११-अरजुन मौर व्याप्तजीकी बातचीत ~ १६७६ सौक्को जाना „ शयथ 
भहषास्यानिकपर्य 
८१ २-द्रौपदीपहित पा्डवोका महाभस्यान =... १६७०८ = १७-युषिष्ठिरका दिन्यलोकरभे शीङृप्म आादिके 
प -मेभे दोपदी वया सहदेव भादि चार दर्शन कलना, भीष्म दिका अपने मूत. 
पाण्डर्वोका निरता ,., १६९०९ स्वपे भिना गौर महाभारतका उपसंहार 
€ {४-युपिष्ठिरका इन्दर मौर प्के साथ वार्तालाप तमा ऋाह्न्य ~" १६९६ 
तया सदेह स्वगे-गमन . . . .„ १६८० 
स्वर्गारोहणपर्व + महाभारत-ध्वण-दिधि 
८१५-स्वरगमे नारद मौर युधिष्ठिरकी बातचीत प१८-मादत्य, कषा सुनने कौ विधि भौर 
तया युधिष्ठिरको भरकका दर्शेन ,.५ १६८३ उसकाफत १६९० 
चित्र-सूची 
रेगीन चित्ते 4 शरीद्व्ण द्वारा अर्जुनको सर्पमुश्च वाणसे रका ५५५ पृष्ठ ६५ 
^ रे्षाचितर 
पुच्-संस्या पृष्ठा 
कर्णपर्व ६०र-राना शत्यददा केका उपहास पथ 
६७ ०-कपका सेनापत्िके धदपर अभिपेक ८६५ ६८३-रास्यकी वातोसे कुपित हए कर्णका उर 
६७१-भीमरसेनके द्वत क्षेमयूतिका वथ ८६६ मारणेकी थमकीदेना ... << 
६७ ए-सात्यविद्रारा अनूविन्दका वघ ८६७ ६८४-देोकि सामने कौएका दीम हीकनां पष 
६७द-पतिविन्ष्यद्रास राजा चित्रका वघ ८९८ ६८५-मुदरमे इवते हए कोएका दंसकी दारण जाना ५८९ 
६७४--अरजुनकै वणते कटे हुए दण्डके मस्तकका ६५६-होमपेनृको बडा मराखेके बपरधभं 
हायौपरसे जमीनपर गिरना ८७० एकं ब्राहयणडारा कर्णको घाप ८९१ 
६७५-अ्जुनद्ारा संपप्तकोकी चेनाका संहार ८७१ ६८्७-कौरव मेनके मुहनिपर ऋर्णको उपस्थित 
६७६-अदवत्यामके द्वारां रजा पण्डथका दध ८७२ देष युधिष्ठिरका अर्जुनको मदे ८९३ 
९७७-म्तेच्छ योद्धा्योकि हाथियोद्रास पाण्डव ईइथत-मीपसेनके द्वारा कर्णयुतर मानुसेनका देथ ... ०९१५ 
सैनिकोका संहार ८७३ ८९्-राजा यृधिष्टिएका पलायन भौर कण्दर 
६७८-अर्जुनद्ारा मित्रतेगेका मस्तक काटा जाना = ८७६ उनका पोषा किपां जाना . ८९७ 
६७९-दूरयोधयवका गजा पात्यते करणका भारि ˆ ६९०-कौरवनपाण्डर्वोका घमासान गृद्ध ~ २९७ 
वनतेके तिये भनुरोष ... ८७९ ६९१-भीमसेनदयार विवित्सुका मस्तक कष्टा नाना ८९९ 
„ ६८०-दुर्ोधनके प्रस्तावे ्ठकर्‌ शत्यका धरके ६९२-भीमसेनके गदाप्हास्से सवारोसहिति 
लिये प्रस्यान भौर दर्योधनेका न्ह रोकना ८० हायियकिष्संहार ,.. ६९९. 
द८~कर्णके सारयि भने हए राजा धत्थका ९९३-दोनं पक्षकौ सेनाओनिं भयंकरः यृद-- 
... प्रु पूगकी नदो बहना ^+ ९० 


७७९-प्ञ्वमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान भौर उसके 
अद्मत कर्मे, भगवानुके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्टरक्तोका वर्णेन 
७८०-कपिला गौका माहादम्य ओर उसके दस भेद 
७८ १-कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मणं 
तथा नरक मौर स्वम ले जानेवासै पाय 
ओर पुण्योका वर्णन 
७८२-घर्म अर शौचके लक्षण, संन्यासी ओर 
अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार 
दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा 
७८ ३-भोजनकी विधि, गौओंको घास डालनेका 
विधान मौर माहात्म्य तथा ब्राह्मणक लिये 
तिल भौर गन्ना पेरेका निषेध 
७त४-आपद्ध्म, श्रेष्ठ मौर निन्य ब्राह्मण, श्राद्धका 
उत्तम काल ओर मानव-धम-सारका वर्णन 
७८१-अग्निके स्वस्य, अग्निहोत्रकी विषि त्तया 
उसके माहास्यका वर्णन 
७८६-चान्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके 
निमित्त तया महिमाका वर्णन 
७८७-स्वेहितकारी धर्मेका वर्णन, दादल्षी-व्रतका 
माहात्म्य तथा युधिष्ठिरकै दास भगवानूकी 
स्तुति ४ 
७द्द~विपुव योग ओर ग्रहण आदिमे दानकी 
महिमा, पीपलका महत्व, तीर्थभूत गुणोकी 
प्रदंसा जौर उत्तम प्रायदिचत्त 
७८९-उत्तम आर मधम ब्राह्मणोके लक्षण, भक्त, 
गौ, ब्राह्मण भौर पीयलकी महिमा तथा 
ब्राह्मणत्वसे गिरानेबाले कर्म ॥ 
७९०-मगवान्‌के उपदेशका उपसंहार अर उनका 
द्रारकागमन 


आश्रमवासिकपर्व 


७९१-रुन्ती आदि स्त्रियोका तथा भाद्योसहित 
राजा युर्धिष्टिरका धृतराष्ट्‌ ौर गान्धारीके 
अनुकूल वर्तावि ॥ 
७९२-गान्धारीरहित धृतराष्टरको वनमे जानेके लिये 
तयारी अौर्‌ युधिष्टिरका शोक 
७९३-ज्यासजीका युषिष्ठिरको ` समज्ञाना ओर 
पृतराप्टका उन्हं राजनीतिकी शिक्षा देना 
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श्रोहुदिः 
नम्र निवेदन 


धस प्रकार महाभारतका संशिष्त मावानुदाद समाप्त 
हा 1 यह्‌ कंसा हआ है, इसका निर्णय तो विज्ञ पाठक 
हौ कर स्के । मुत्े तो इस कार्म सगनेसे वाम-ही-ताभ 
हभ है । महामार्तको संक्षेप करके बहाने ममे दस 
मन्ये विचारदरदक अध्ययन कले एवं इममे अधि हए 
पवित्र चदि्रेके भालोचन, श्िल्ाग्रद कथाओके मनने तथा 
भक्ति, क्षान एवं सदाचारको रिक्षाते पूणे प्रसगप्राप्त 
उपदेशोके परि्ीलन केका सुअवसरः प्राप्त हुआ, जिसमे 
मेरा महाभार्त-सम्वन्धी शानत्तोब्ढाहीदै। 

महामारतका मारतीय वाड. मयम यहूत ऊँचा स्थान 
ह । इते पञ्चम येद भो कते ह 1 इसका विद्रानोमे वेदोका- 
सा भादर दै। इसमे अर्थं, धर्म, काम ओर मोक्ष-~-चासे 
हौ पुस्पार्योका निरूपण किया गपा दै । धर्मक. तो प्राय. 
सभी मङ्गाका इमे वर्णेन है) वर्णात्नमधमं, रजधर्म, 
भाषदमं, दानधर्मं, भादधमे, स््रोधर्म, मोक्षधमं आदि 
विधिप धमोका एानतिपवं एवं अनुशारानपर्वमे भीप्मजोके 
दारा यदून व्रि्द वणेन द्विया गया है ) भगवदुगोता-जैसां 
अनुपम ग्रन्थ, जिते सारा मसार आदरकीं दृष्टिम देखना 
दै ओर्‌ जिमे हम विदवमा््यका सवत्तिम प्न्य केँ तो 
भा कोर भन्पक्ति न हयो, मो महाभारनमे दै) ज्ञान, 
मरमं ओर्‌ मक्तिक्न एक दौ स्यानपर जसा सुन्दर विवेचन 
गीताम हू वैमा जन्य सायद द कदु मिनेगा 1 भगवदू्ीता 
स्वयं भगवानकौ दिव्य वाणौदङहीजो द्ग । दमप्रक्रार 
जिस ओस्त भी टम महाभारपग दृष्टिपान करगने है, उमे 
हम पर्मो्योमो पति द । ममाते सम्बन्धम म्वय 
व्यागजीने कटा $ 

अष्टादया पुखणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः । 

वेदाः घाङ्धगस्तथेकव पारत चैकतः स्थितम्‌ 1 

यया समुदढो भगवान्‌ यया च ह्म्वान्‌ शिरः 1 

शयतिदुपरौ रएलेनिौ त्तदा भारतमुच्यते \। 

षदे भारतप्रास्यानं यः पठेत सुप्रमाहितः। 

स गण्छेत्‌ परमां सिदिमिति मे नास्ति भंरयः (1 


यो पोरतं कनकूभृदभयं ददाति 
विप्राय वेदपिपूथे सूख्हुधुताप । 
पुभ्यां च भारतकवां प्रततं श्गोति 
दुत्यं फलं भवति तस्व च तस्य घेष । 
(महाभारन, सवर्ग रोह्णपरव } 
"मरार पुराण, सारे परमासन (स्मूतिषन्य) तया 
व्याकरण, ज्पौतिय, एन्दःशाप्ति, शिक्षा, कल्प एव निद्क-~ 
ध्न णो अङ्गौ सहिते चासो वेद-ये मव पिनाकर एक 
भोर थर अकेला महाभारत एकः मोर्‌ । अर्थात्‌ येद 
वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मास्म्ोके मध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, वह्‌ अकेते महाभारते भध्ययनते प्राप्त हो 
सक्ता टै 1 निस प्रकार समुद्र भौर हिमालयपवेत दो्नोको 
ही रस्नोका आकर कह्‌। गया दै, उसो प्रकार यद्‌ महाभारत 
ग्न्य भो उष्देश---र्लोकौ खान कहा जाता द । एकरप 
मनसे जो इस महाभारत इतिहासका पाठ करता है, उते 
मोक्षह्प परम निदि निःमदेह प्राप्त ही ज्तौ एक 
मनुष्य तो वेदक एव अनेक शास्यो जाननेववि ब्राह्णोको 
सोनम मृ हए सौगोवाती सौ गौणं दान कप्ता दै भौर 
दूमरा नित्य महामारङतौ पुण्यमयी याका शरवप करता 
दै; दोनो स्रमान फम मिलता है ।' निष महाभार्तकौ 
स्वयं देदध्यामनोने दमो महिमा मापी है, उनका मनोपोण- 
रवकः जितना भौ पद्न-पाटठने होगा, उतना हौ जपता 
कल्याणे होगा) 
दमौ भावनामे प्रेरित होकर मभ्पूणं पहभार्तकषा 
मक्षि भावानुवाद छषनैरा विवार दिया गयाथा। 
अव वट्‌ योजना निविष्नपूर्णहो भो गयो 1 मदामारतको 
मेक्षिप्न कसम ने जहोनेक हा मका दै; इम वातका 
ध्यान र्या कि जो कथाएं तथाजौ म्यत मावंजनिषः 
माभको दुष्ट अधिक उपयोगी हू, उन्हे ही निषा जाय ॥ 
किरिभो कष्ठ ठम विशेष उपयोगो स्मनष्ूटभौोग्पेू 
भौरि स्थन भौरपस्िविगयेह, तरो क्राचित्‌ उमने 
उपयोगी न ह! हम प्रकारकी भूोके निय परै वि 


२ संक्षिप्त महाभारत 
2 





पाठके दायः जोड़कर क्षमा-याचना करता हूं । यदि 
कोर सज्जन, जिन्होने महामारतकाः विशेष मनोयोगपूरवंक 
अध्ययन किया हो, मञ्चे दस प्रकारक भूलें वतलानेकी कपा 
करेगे तो मै उनका आभारी होगा । 


महाभारतके पदृने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको 
है) कोर किसी मी समुदाय अयवा जातिका क्योंन रो 
वह्‌ महाभारतका अध्ययन कर उसमे आये हए उत्तमोत्तम 
उपदेकषोको यथाधिकार आचरणमे लाकर अपना कल्याण 
कर सकता है । महाभारतकी स्वना करनेमे बेदन्यासजीका 
प्रधान उदेश्य यही था किं स्वरया, शूद्र मौर पतित ब्राह्मण 
आदि जिन्ह शास्र वेद पदनेकी अज्ञा नहीं देते, वे लोग 
भी वेदोके ज्ञानसे वल्वित न रह जायं । इसी अश्िप्रायसे 
ऊपर महाभारतके माहात्म्यके श्लोकोमे यह वात कही गयी 
ह किं अकेले महाभारतके पढ़ लेनेसे ही वेद-वेदाङ्क, पुराण 
एवे धमेशास्रोका ज्ञान हो सकता है 1 इससे वेदोको नीचा 
बतलाना ग्रन्थकारका अभीष्ट नही है । वस्तुतः महाभारतमें 
जो कुछ कहा गया है, उसका जाघार तो हमारे सर्वमान्य 
वेद मौर स्मृतियां ही ह । वेदों ओर स्मृतियोका ही तात्पये 
सरल एवं रोचक दंगसे महाभारते वणित दै । 


महाभारत एक उच्च कोटिका काव्य तोह ही, वह्‌ 
सच्चा इतिहास भी है । यह उपन्यासोकी ` भाति कपोल 
कत्पित जयदा अतिरल्जित नहीं है ! जिन मरहषि वेदन्यास- 
की दी हुई दिग्यदृष्टिको पाकर संजय हस्तिनापुरमे वैठे 
हुए कुरु्ेभमे दोनेवाले युद्धकी ऊोदी-सी-छोटी घटनाएे ही 
नहीं अपितु भगवान्‌का तत्त्व, भ्रमाव एवं रहस्य तथा 
दूसरोके मनकी वाततक जाननेमे समयं हो सके, उन्हीं 


भगवत्कत्प सहषिकी वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं अति- 


` शयोक्ति आदिको तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये ! वे 


त्रिकालज्ञ तथा सर्वंथा रागदेषशून्य थे । महाभारतके 
कलेवरके सम्बन्धे भी लोग अनेक प्रकारकी कल्पनाण 
किया करते है; परंतु इस विषयमे भूल ग्रन्थको ही हम 
प्रमाण मानना चाहिये, महाभारतमें ही इसकी शलोक- 
संख्या एक लाख वतलायी गयी है ! विदयाबुद्धिके भंडार 


` -स्वयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था भौर परे तीन चोगि 


यह्‌ अरन्य तैयार हुमा था ! फिर इसके विषयमे ठेस शङ्का | 
करना कि यह्‌ पूरा अरन्य वेदव्यासजीका लिखा हुमा हैया 
नहीं कहाँतकं युक्तियुक्त दै ? एसे परममान्य भौर परमोपः 
योगी ग्रन्यको स्च-युलभ भौर सर्वोपियोगी 'वनानके लिये ही 
इसका संक्षिप्त मावानुवाद छामा गया है । 

अनूवादका कायं पूज्य पं० श्रीरान्तनुविहारीजी (स्वामी 
भ्रीजखण्डानन्दजी सरस्वती) दारा प्रारम्भ हुआ या; परंतु 
दो पर्वोका ही अनुवाद हौ सका; फिर संन्यास भ्रहण कर 
लेनेके कारण वै इस कार्यको आगे नहीं चला सके 1 इसतिये 
प° श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री तया श्रीयत मुनिलालजी 
स्वामी श्रीसनातनदेषजी ) ने मिलकर शेष अनुवाद कियी । 
मरन्यका अनुवादन-संशोधन करने तथा प्रूफ ` आदि .देखनेमे 
सम्पादकीय विभागके अतिरिक्त कई एक वन्धुभों तथा 
मितरोसे  वहुमूस्य सहायता प्राप्त हुई, जिसके लिये मै उन 


सवका छृतज्ञ हूं । आधुनिकं परिपाटीके अनुसार उन धन्यवाद 


देना तो उनके कार्यका महत्व घटानां होगा । इस कार्यम 
कई विद्धानोका सहयोग होनेपर भी दृष्टिदौषसे भलोका 
रह जाना तो सवैथा सम्भव ही. है । इसके लिये सभी 
पाठकोसे मै हाय जोड़कर क्षमा चाहता हुं । 


विनीत-- 
जयदयाल मोयन्दका 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ ॥ 
देवीं सरस्यतीं श्यासं ततो जयमुदौस्यत्‌ ॥ 









भन्त्पामोे माणपणस्वप भगवान्‌ शीष्प्ण, खनके 
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उत्साह नष्ट हे शया १ये णके ले बल्पनत अनुताप न ठ 
आकर 








केह चैट सर कुछ देएतक 
सवीय युषितयसि उति वासन दते ष्टे; सिर प्रोचे धृतराषटने पृष्टा सुम मु णह बता 
समय सपने-भपने वते णये \ करण, दुः भ्रौर कि कणे हेनेरे कौनसा कयं निया 
शुनि दु ही शिविरे यह्‌ राह च्यतत कौ \ सञ्जयने फटा } कर्को सम्मति मानकर 
सोति चे चायंष्टौ दणण्डर्वोको ष्विह अतेशोपर ुरयाधनने रणमेर) छमयाधो सोर सेनाको तयार आनिष्ी 
वचार करते 8, पाण्ड्यो जए जलो शष्ट भोगे पडे सना दौ । उस सपय यदे , शपा, कर्थश 
भे सया द्रौपरीको जो सदी सपर्मे घसौटकर साया धोर्टेका पतगा 
चा--ये सव द्राति उन्द्‌ वडा पस्चात्ताप हुमा, हकत टो पोढा उदावले होकर एक शूरश पूर 
उनका वित हत अशान्त हो णया ॥ ष्म । ध्न ह ¬+ आसम 
तत्वश्चात्‌ सवेरा भास सवके मून उटा १ दसो समम सेनापति बण एक प्ते ! 
अनुसार सपना पूरा किया; शनाग्पदए रपर २ चर स्यपर श्वेत चत 
अरीसा करक धरवारण र दरू उन्दनि तैयार हनो कह ष्ठो धो 1 चोड भो सफेद चे 1 ध्वभार्मि स 
मरा र युप लि ॥ योधने करणका व्ह घना हुमा ॥ ॥ 
सेनपतिके अपिवेक स्मा मौर दही, घो, महतत" , शतप्नी, दिनो, एत, शूप, मरौर 
स्व्मुदर, मो सोना तथा अटुमूल्य ५ उत्तम =" ये \ करणनि शद्ध क्षौर उरौ म 
शर्णोत पूजा आसीद प्त सिपि 1 किर सुते थो उतावनः ॥ एत प्रार्‌ 
दूत, माय हया षंदौ जननि जय-जयकार विया \ हुत बरी तेनाकतो उने त्दिप्ते नि 
प्रकार पाण्डव श प्रात्य समप्त कर युदा लिस्वय चाण्डरवोरो जः उहतका भर्व या 
करके पपिविस्ते चाहर एकष्य सूम मोप व सिप उर 
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वयूहुके मुके स्थानम स्वयं कर्णं उपस्थित हृ । दोनों 
नोक्तो जगह शूरवीर शकुनि ओर उलूक खड हुए \ मस्तक 
भागते अष्वस्यामा तया कण्ठदेशे दुरयोधनके सभी भाई 
ये । च्युहुके मध्यभागमें वहत वड़ी सेनासे धिरा हा राजा 
इ्योधिन था \ वाये चरणके स्थानमें कृतवर्मा खड़ा हंजा, 
उसके साथ रणीन्मत्तं ग्बालेकी नारायणी सेना भी थी । 
दाहिने चरणको जगह कृपाचायं ये, उनके साथ महान्‌ 
धनुर्धर त्रिगर्तो मौर दाक्षिणात्योकी सेना थौ । वाम चरणके 
पिले घागमे मद्रदेशीय योद्धामोको सराय लेकर राजा 
शत्यं खड़े हए । दाहिने चरणके पीठे राजा सुषेण था, 
उसके साय एक हजार रथियो भौर तोन सौ हधियोकौ 
सेना यौ } ब्धहृकौ पुंछके स्थानमे अपनी बहुत घड़ी सेनासे 
धिरे हृए दोनों भाई चित्र भौर चित्रसेन ये 1 
इस प्रकार व्यहं बनाकर कर्णने जव रणाद्खणको मोर 
क्च फिया तो घर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनको देखकर कहा-- 
पार्थ { देखो तो सही, कर्णने कौरव-तेनाकौ किस तरह 
मोर्चेवंदी की है ओर महारथी बीर कंसे इसको रक्षा कर रहै 
है ! धृतरण््टृफो महासेनामे जितने चड-बडे चीर थे, वे सव 
प्रायः मारे जा चुके है; अव योडेहीरहग्येर्हु\ अतः 
तो इसे तिनकेके समान समक्ता हं । इस सेने सूतपुत्र 
फणं ही एक महान्‌ धनुर्धर चीर है, जिते देवता भौ नहीं 
जीत सक्ते । महाबाहौ ! भव उस कर्णको मार डालनेसे 
ही तुम्हारी विजय होगी मौर मेरे हृदयका काटा भौ निकल 
जायगा \ इसलिये तुम इच्छानुसार अपनी सेनाकौ श्यूह्‌- 
रचना फरो ॥' 
भार्दकौ वात सुनकर अर्जुने शदुजोके मुकावलेभे अपनी 
सेनाका भर्धचनद्राकार उ्परूह वनाया ! उसके वाम भागमें 
भौमेन, दाहिने नागमे धृष्टयुम्न तया मध्यमे राजा 
युधिष्ठिर मौर अर्जुन खड़े दए । नकुल ओर सहदेव--ये 
दोनो युधिष्ठिरके पीठे थे । पञ्चालदेशीय युधामन्यु ओर 
उत्तमौजा र्जुनके पियको रक्षा फरने लगे ! शेष वीरोमेसे 
जिन वयूहमे जहां स्यान सिला, चे वहं सूव उत्साहे साय 
डर गये 1 इस भ्रकारं फौरव त्तया पाण्डवोनि उह बनाकर 
फिर युद्धे मन लगाया 1 दोनों दलम ॐच आवाज करने- 
वात वोज बज उठे \ विनयानिलाषौ शूरवीरोंका सिहूनाद 
सुनायौ देने लगा \ महृएन्‌ धनुर फर्णकौ व्यूहुके मुहानेषर 
फवच धारण फिपे उपस्वित देख कौरव योद्धा ्रोणाचायके 
चियोग दुःख भूल गये ! 
तदनन्तर फणं तया अर्जुन जामने-तामने आकर खे 
दए मौर दोनो एर-दूसरेकते देखते ही फरोधमे भर गे ' 
उनः सर्निकः नो उलते-फदते हए परस्पर 1 
र रजी निट) 


फिर तो उनम भयानक युद्ध छिड़ गया; हाथी, घोड़े ओर 
रथे सवार तथा पेदल योद्धा एक-दरूसरेपर प्रहार करने , 
लगे ! वे अर्धचन्द्र, भल्ल, क्षुरध, तलवार, पट्िश भौर 


, फरसोसे अपने प्रतिपक्षियोके मस्तक काटने लगे । मरे 


हृए चीर हाथी, घोड़ो तथा रथोसे गिर-गिरकर धराशायी 
होने लगे \ सेनिकोके हाथ, पैर भौर हथियार समो चलने. 
लगे; उनके द्वारा वहाँ महान्‌ संहार अष्रम्म हौ गया \ 
इस प्रकार जब सेनाका विष्वंस ष्टो रहा था, उसी समय 
भीमसेन आदि पाण्डव हमलोगोपर - चद्‌ आये 1 भीमसेन 
हाथी पर वेढे हुए ये \ उन द्रुरसे ही आति देख राजा 
क्षेमधूतिने, जो स्वयं भौ हाथीपर सवार था, युद्धके लिये . 
ललकारा ओर उनपर धावा कर दिया ! पहले उन दोनोके 
हाथियोमे ही युद्ध आरम्भ हुभा । जव हाथी लङते-लड्ते 
आयसमे सट गये तो वे दोनों वीर सोभरोसे एक दरसरेपर 
जोरदार प्रहार करने लगे \ फिर धनुष उराकर . दोनोने 
दोनोंको बीधना आरम्भ किया । थोडी ही देरमे उन्होने 
एक दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद किया ओर परस्पर 
शविति एवं तोमरोकौ डी लगा दी । इसी बीचमें क्षेम- 
घतिने बड़ बेगसे एक तोमरका प्रहार कर सौमसेनकौ छाती 
छेद डाली, पिर गरजते हुए उसने छः तोमर ओर मारे । 
भीमसेनने भो धनुष उठाया ओर वाणोकौ वषि 
शतूके हायौको वहत पीडित किया; इससे वह्‌ भाग चला, 





कर्णपदं | 


विन्द-अनुदिन्द गौर विधेन धया चिवका दध, अर्वत्यामा ओर भीममेनक्ञा भयर युद्ध 
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ेक्नेते भौ नहीं प्का ! क्ेमधूतिने किसी तस्ह्‌ हायोको 
कापु पिया मौर भेये भरकर भौमसेनको याणेसे धो 
डाषा \ शाय ही उनके हायीके भो मर्भस्यानमिं छोट 
यहुबायी । हयौ उतत षाघातको न सह्‌ सक्षा 1 चहं प्राण 
श्यणरूर पुस्वौपर धिर पड १ सोमतेन उसे पिरनेते 
पष्ूले हौ शूदर गमोनपर अ गये सौर दपनौ गदाके 
भ्रहूररसे शवे हापीफो भौ उन्हुनि मार निरयः । क्षेमूति 


भौ हायीसे श्टुदकर नीचे घा णया घोर्‌ हसवार उदा 
पभौमतेनको मोर दोषा । पह रेष भौमने उरपर गदि 
घोट बो } उसे माधातते पेमपूतिसे प्राणन्रतेशट प 
पये घौर थह त्वार साप हौ हापोरे पाप भिर पड़ा 
महु !{ केमु कूसूत देएकर प्स्व रक धा, उति 
भारा सया देए सापो सेना च्यवत हरर रणपूमिकते 
भागनेलयौ। 


----+~---~ 


विन्द-अनुविन्द भार चित्रसेन तया चित्रका च, भश्वत्यामा सौर भीमतेनका भयंकर युद्ध 


सभ्जय ह--राजन्‌ { तत्प्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
कणने अपने तोषे गणेसे याण्डय-सेनाका संहार यारम्भ 
छपा } उसके नादा्ोकौ भारते मोटि होकर भुके 
मंड हाथो विधते सया सव मोर भागने छ ! यह्‌ 
देष प्ुतपु् करणपद नकुसने धावा पिपा ॥ दतत भोर 
सस्यपामो दृष्कर पराम दिखा रहा या, उप्का भीम- 
सेनने सामना किया । रेकपदेशीय धिम्द भौर अनुषिन्दको 
सात्यकि रोका ! शुतश्मनि वित्ररेनका मूकाय किया ! 
िवेको प्रतिविग््यने शेक लिप्य । दुर्योधन राना 
युधिष्िरते निद गथा भौर भोरमे भरे हए संग्तकोपर 
अर्जुने धाया किया । धृष्टचु्न कृपाचयेके पौर पिणम्े 
कतयमरि साप लषन सणा। धुतकोत्तिफा सस्यके पाप 
भौर सह्देदका आपके पूत दुःास्नफ साय पद्ध होने सा । 


दरस प्रकार उस एन्धपुटमें केश्य वोर हिन्द आर 
अनूषिन्द साप्य ऊपर तेजस्वी याणोकी चर्या करने 
समे \ पह देख सातपष्नि भो उन दोर्ोो अपने पापको 
काच्छादित कर्‌ दिफा\ त्िष्द-अनुविन्दने वय पुनः सर्यक्िकते 
छातोमे चोर पटंचापो पो उसने उन दोनेकि धनुष काट 
द्विवि भीर सोखै णेति भारकर उन्हें भमे यदुनेसे रोक 
दिषा। तय उन्होने दूसरे धनुष हाथमे लिये ओर सात्यकि 
धाणति हदना आरम्भ कपाः । उनकछौ यणवि वायो 
ओर अन्धकार छा णया ) फिर उन प्रीनों महारविपेनि 
पुष दूसरेके नुप वाट डति 1 अद तो सात्यरिके शोधकं 
शमा न रही, उसने सुरत ह दूसरा धनुष सेकर उसने 
प्ररथभ्वां चदुष्यो ओर एक अत्यन्त तीवा क्षुर चताक्ट 
अनुदिन्दफा मस्तक उड दिया । 


अपने शूरवीर परकति भरारा भप देष महु दिन्खने 
भी परुषया घतुव उपा भौर सात्पश्कि पाठ शमेन 





दोधकर चड़ शोरसे श्जनाको 1 फिर उप्कौ छती सौर 
भूनाभोको हमा श्राणेषि धायत शिया ॥ एतनेपर शी 
सार्यकिकषा चेहरा मिन नहो हा, उस्त्र हेते 
पच्यौस याण मारकर विन्दो धात कर दिपा 1 षे 
याद दोन महाररययोनि एर दरूसरेका धनुष काटशर सारयि' 
ओर घोडे माद डते) एस प्रकार जय चै रषी छेषप 
सी दलं आर ससयरर हायमे से आग्यसमे स्ने से 1 
दोनो ह तरह-तरलके यतरे शदसते भौर एकः दृसरेका थ 
कपे तपे पूरन प्रय कतपवे धे 1 दतेहमे सा्यशिनि 
शिनौ दप्ते दो दुक कर दिये ! सिर दन्द भौ 


संक्षिप्त कर्णपं 
4६ संक्षिप्त महाभारत ॥ 





~ 


भ्रतिचिर्ध्यको वड़ा क्रोध भा, उसने चित्रको मार डालनेकी 





सास्यकिष्टी ढाल क्ादकर तीखी तलवार ते सण्डलाकार 
यतरे देने लगा \ इसी वौचमे भका पाकर सात्यकिने 


वही पुती दिलायी । उसने तलवारका एक एसा हाय 
मारा कि फवयचसहित विन्दे शरौरके दो द्कड़े हो गये \ 
विन्द प्राणहोन होकर पृच्वीपर गिर पड़ा भौर सात्यकि उसे 
मारकर वुरत हौ युधामन्धुके रथपर चद्‌ गया ॥ इसके 
वाद एक दूसरा रय विधिपूर्वेक सजाकर लाया गया । 
सात्यकि उत्तपर सवार हुमा मौर पुनः अपने सायकोसे 
केकय-तेनाका संहार फरने लगा । उसकी मार खाकर 
फेकयोकी सेना व्हर न सक्ती । वह्‌ अपने प्रचल सुका 
सामना फरना छोड़ सव दिशामि नाग शयो 1 

तदनन्दर भ्रुतकभनि छोधमे मरकर पचास वाणोपे 
राजा चित्रमेनको घायल किया । अभिसारनरेश चित्रसेने 
भी नौ वाणोसे श्यतकर्माको ्वीधकर पाच सायकोते उसके 
सारधिफो भो पीडित फिया । तय श्रूतकर्मानि चितरसेनके 
मर्भस्यानने तीखे नाराचसे वार फणा \ उसकी गहरी 
चोट लगनेसे वीरवर चित्रसेनको मूर्छा भा गयौ । योड़ी 
वेरमे जव होश हुमा तो उसने एक भतल मारकर श्रुतकर्माकाः 
धनुष फाट दिया भौर फिर सात बाणोसे उसे भौ वीध 
डाला \ श्रुतकर्मण्लि पुनः प्रोध चद्‌ आया, उसने शदरुके 
धनुषदे दो दुकड़े कर उाले ओर तोन सौ वाण मारकर उसे 
खूब धएयल क्ियए \ किर एक तेज कयि हए भातेसे 
चितरसेनष्ता मस्तक फट निराया । अमिसारनरेश चित्रसेन 
मारा गया--यह्‌ देखकर उसके संनिक श्रुतकर्मापिर टूट 
पडे ! परंतु उसने अपने सायकोकी मारसे उन सवको पीट 
हटा दिया । 

दूसरी गोर प्रतिविन्ध्यने चिद्रको पाच वाणो घायल 
फरके तीन सायकतीसे उसके सारथिको वीध दिया मौर एक 
वाण मारफर उसकी ध्वजा फार डाली ) तद चित्रने 
उसकी र्वाहिं ओर छातीमे नौ भल्ल भारे । यहं देख 
प्रतिदिन्ध्यने उसका धनुष कार दिया आौर पच्चीसं वाणोसे 
उसे भौ घायल फिया । फिर चित्ने नौ प्रतिविर्ध्यपर 
एक भयंकर शदितक प्रहार किया, {कतु उसने उस शपित्तको 
हंसते-हेसते पाट दिया \ तच उसने प्रतिविर्ध्यपर गदां 
चलायौ । उस्र गदान प्रतिविन्ध्यके धोड़े र सारयिको 
भौतकरे घाट उतार उसके रयको भो चकनाचूर कर दिया 1 
प्रतिविन्ध्य पहलेमे हौ कूदकर पृथ्वीपर आए गया था, उसने 
चिलेपर शप्तिका प्रहार किया 1 शबितिको अपने ऊपर 
मते देख चित्रने उप्ते हायसे पकड लिया आर पुनः भ्रति- 
चिच््यपर हौ चलाया 1 वह्‌ शदित भ्रतिविन्ध्यकौे दाहिनी 
भुजापर चोर करतौ हदे भूमिप्रर जा पडो । इससे. 


इच्छासे तोमरका प्रहार किया \ वह्‌ तोमर उप्तकी छाती 
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भौर फवचे छेदता हुमा जमोनमें घुस गया तथा राजा चित्र 
अपनौ वहं फंलाकर भूमिपर टह पड़ा । 


चित्रको मारा गया देख आपके सेनिकोनि प्रतिविन्ध्यपर 
चड़ वेगसे धावा किया, परंतु उसने अपने सायक-समृरकी 
वर्षा करके उन सवको पौषे मगा दिया ! उस स्मय, जव 
कि क्मरव-सेनाके समस्त योद्धा भागे जां रहे ये, केवल 
अश्वत्थामा ही महावलौ भौमसनेनफा सामना करनेके लिये 
मागे बढ़ा \ फिर उन दोनोमे घोर संग्राम होने लगा । 


अ्वत्थामनि प्ले एक वाण मारकर भीमसेनको 
वीध दिया । फिर नव्ये वाणोसे उनके मर्म॑स्थानोमें आघात 
किया \ त्तव भीमसेनने भी एक हजार वाणे द्रोणयपुच्रको 
साच्छादित करके {सह्के समान गर्जना कौ । कितु 
अश्वत्यामाने अपने सायकोसे भोमसेनके वाण्येको रोक दिया 
ओर मुस्तकराे हए उसने भीमके ललाटमे एक नाराच मारा 
यह्‌ देख भौमने मौ तीन नाराचोसे अश्वत्थासाके ललाटको 
वीध डाला \! तय द्रोणक्रुमारने सौ बाण मारकर भीमसेनको 
पीडित किया, -कितु इससे भीम तनिक भौ विचलित नहीं 
हए \ इस्री प्रकार भीमने भो अष्वत्थामाको तेज कयि 
हए सौ वाण मारे, परंतु चह्‌ डिग न सका । अव उसने वड़े-वडे 


ऋ ~ मंश्तको मौर अश्वत्यामाके साय अर्यूलका संग्राम, सर्ुलरे चयने दण्डधार जोर दम्डका दध ८६९ 
१ ये दोनो 
सक्तो 





का प्रपोण सारम कया सौर भीमसेन शपे मस्त्रे काणो रेरे महार्षी मेके एमरान 

हा नापा करने छते 1 द्वस तर्‌ उन्‌ दोनमिं भयंकर वस्त. चष्तैये; दे प्ाणदपो जके धास्म त्प 

षटड़ णया \ उ समय भ सौर विजतीकते चरमरूते दरकारिति हो द्द ये सोर बर्गो 

हे हए याण आपसे रकराकर सपक्तौ सेने चारौ ष्टास्ते एक-दूसरेको षडे रेतेये \ दोनोनि दोर्ण 
र सम्पूर्ण ह्दशासोमें रकार कला रहै ये 1 सायकसि ध्वमा कार्टर सारि सनौर घोदोको धप हाला, रर 
च्छादित हमा आकाश वडा पपफर देताया) एते 11 

चकि टकरानिसे भाग सदा होकर दोनें सेनार्जोके दग्ध ष्ण चरस्यरके मधातते जब ये अत्यन्त घापत होष्येतो 
र रहो षी \ उन दोन बोसेका मद्भुत्‌ एषं मदिन्त्य अपने-अपने रथके श्वे भणनं निर्‌ यड \ भरव्यामाका 
राभ्म देख सिद्ध सौर चारणेकि समूदापः पको यषा विस्मय दार्थ उसे मूच्खिति जालक रणभूमिते दूर या सेगपा\ 


समुदाया 
हो रहा या\ देवता, सिढ तथा यदव शपि उन दोनशे पोमके सार्खयनेभो उन अचेत मानकर रेषा हो पि 1 


----*-- 


“ सप्तको भौर उद्वत्यामाके साय अर्जनका चोर संग्राम, अर्जुनके हाये 


{) 


दण्डधार बौर दण्डका वध 
अनका संगप्तकते तमा दप्ति, वायुका यस सौर सूर्का परताप धारण कियाहैवेहो 


सश्वत्पामि साप विस प्रकार पु हुमा ॥ च्च शोषण मौर मरजुन पणम्‌ रणमिमं प्विसाय श हि \ पक 
सञ्जयने कहा--महासन \ सुन्पि। संशप्तर्कोकौ रपर के ये दोनो योर ब्य छया संकरी माति 
सेना समूदके ुर्वदष्य धो, तो भो अर्जुने उस्म मजर ये सम्पू श्रेष्ठ नर मोर नापपणः ह 
विशा कर सूान-सा ए कर्‌ दिया \ ये तेज हए दस आश्चयेमय युसान्तको देष ओर सुनकर 
शौरयोरोके काटः 1 इश्वत्यामनि मुदके ससीमौति तैयार हो धीष्व्ण 
चो ही देम यहौको जमीन पट मपो सौर वह षष्ेहृए तथा सर्जुपर धाया या \ उपने श्रदुष्णको साठ तपाः 
देके-देर मस्तक सिना नातप जैसे अरुनको तीन्‌ याण मारि 1 तम र्ये भरर तोन 
तते \ हजारो सा्णोकी वर्या करके उन्हेनि स्यो, हायिर्यो यणेसि उसका धनुष हिया 1 यहं देष उसने शूर 
अर पोषो सवास-सहित यमलोक भेज दिपा 1 यन्त घयंकर धनच षयं तिया सौर धीष्ष्णपर्‌ 


शाण सथा रहनजटित सृद्धिकाते सुशोभित हारयोषि मो काट हो नही, मः 
सपा \ पह यदे सडक रमन हकार्ते ऊषर हना, सराण भौर अरो रपि । उर 
अर्जुनपर दृद पड़े मोर ह्ीपे तोरि उन्ह हु घाप समप एसा चा मानो उस्रः हर्कस, धनु 
गे \ उस समप सरजुन सौर उन योदढाभेमि सेमास्चकार प्रह्यञ्चा, तया कयचते शौर सह, हाप, तं 
सपरा मर्म हो गया १ अर्जुनपर सस्ते मस्वोको ह लाक, बान, आय ता मस्तक भादि णर एषं ेः 
अस्ति सोमसे बाण चुट ह! दस प्र सायदस्मूह 


चर्थाहोरटौ धो,तोभौये अपने 
याति भारमासफर शद्रओषिः प्राण सेने लगे \ 


करके दु 
जँसिहवा दाद्तोको ष्ठि कर देतो है, उसौ प्रकारचे हकर 
हवपक्षपेकि रथोकपि धर्नां उ्डाद्देये अस्वत्पामादौ ५; 
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संक्षिप्त महाभारत 


[कणप 


सात्यरिष्ठौ ढाल काटरूर तीखी तलवार से मण्डलाकार प्रतिदिन्ध्यको बड़ा कोधं हं, उसने चित्रको मार डालनेकौ 


पंतरे देने लगा । इसी वीचमे मौका पाकर सात्यकिने 
वद्धी पूर्ती दिखायी । उसने तलवारका एक एसा हाय 
मारा कि फवचसरहित विन्दके शरीरके दो टुकड़े हौ गये \ 
विन्दं प्राणहीनं होफर पृथ्वीपर निर पड़ा मौर सात्यकि उसे 
मारकर तुरंत हौ युधामन्युके रयपर चट्‌ गया । इसके 
वाद एफ दरुसंरा रथ विधिपूर्वकं सजाकर लाया गया । 
सात्यकि उसपर सवार हुमा भौर पुनः अपने सायकोसे 
फेकय-सेनाकां संहार फरने लगा \! उसको मार खाकर 
केकयोफो सेना ठहर न सकी । वह्‌ अपने प्रवल शत्रुका 
सामना फरना छोड सव दिशामि भाग गयौ 1 

तदनन्तर भ्रुतकमनि फरघमे भरकर पचास वाणि 
राजा चितरन्नेनको घायल किया । अभिसारनरेश चित्रसेनने 
भौ नौ वाणोसे भरुतकर्मकि वींधकर पांच सायकोसे उसके 
सारयिफो भौ पीडित क्या ! तव श्रुतकर्मानि चित्रसेनके 
मर्मस्यानमे तीखे नाराचते वार फिया । उसकी गहरी 
चोट लगनेसे वीरवर चित्रसेनको मूर्च्छा आ गयी । थोडी 
देरमे जव होश हुभा तो उसने एक भल्ल मारकर शरुतकर्माका 
धनुष फाट दिया भौर फिर सात वाणोसे उसे भौ बौध 
डाला । भरुतकर्माफो पुनः क्रोध चद आया, उसने शतके 
घनुषेः दो दुक फर डाले मौर तीन सौ चाण मारकर उसे 
सूब घायल किया । फिर एक तेज कयि हए भातेसे 
चितेसेनफा मस्तक पाट भिराया \ अभिसारनरेश चित्रसेन 
मारा गया--पह देवकर उसके सेनिक भरुतकर्मापिर ट्ट 
ड़ । परेतु उसने अपने सायकोंकी मारते उन सवको पीठे 
हटा दिया । 

दूसरी मोर प्रतिविन्ध्यने चित्रको पाच वा्ोसे घायल 
फरके तीन सायके उसे सारथिको वध दिया भौर एक 
याण मारकर उसको ध्वजा फाट डाली 1 तव चित्ते 
उस्फौ वांहो भौर छातीमे नौ भल्ल मारे । यह देख 
परतिविन््यने उसका धनुष फाट दिया ओौर पच्चीस वाणि 
उसे भौ घायल फिया 1 फिर विन्रने मौ प्रतिविर्ध्यपर 
एप भयंकर तवितका प्रहार किया, कितु उसने उस शदितको 
हेसते-हेसते फाट दिया ! तव उसने प्रतिविन्ध्यपर गदा 
चलायो । उप्त गदान प्रतिचिन्ध्यके घोडे ओर सारथिको 
मौतके घाट उतार उसके रको भौ चकनाचूर कर दिया 1 
प्रतिविन्ध्य पटले हौ फूदकर धृण्वीपर आ गयां या, उसने 
चिरयर शापिता परहार कथा । शवितको अपने ऊपर 
भते देख चितने उत्ते दयसे पकड़ लिया ओर पुनः प्रति- 
विन्प्यपर हौ चलाया 1 वह्‌ शित परतिविन्ध्यक दाहिनी 
मूजापर चोद करती ह भूमिप्र जा यी । इससे 


इच्छासे तोमरका प्रहार किया ! वहु तोमर उसकी छाती 





भौर फवच छेदता हुमा जमोनमें घुस गया तथा राजा चित्र 
अपनी वहि फलाकर भूमिपर दह्‌ पड़ा । 


चिवकते मारा गया देख आपके संनिकोनि प्रतिचिन्ध्यपर 
वड़े वेगसे धावा किया, परंतु उसने अपने सायक~समूहोंकी 
वर्षा करके उन सवको पीछे भगा दिया । उस समय, जवे 
कि कौरव-सेनाके समस्त योद्धा भागे जा रहै थे, केवल 
अश्वत्यामा ही महाबली भीमसेनका सामना करनेके लिये 
आगे वा । फिर उन दोनोमे घोर संग्राम होनेलगा। ` 


अर्वत्थामाने पहले एक बाण मारकर भौमसेनको 
वीध दिया 1 फिर नव्ये वाणोत्ते उनके म्मस्थानोमे आधात 
किया 1 तव भीमसेनम भौ एक हुनार वाणोतते दरोणपुद्तको 
आच्छादित करफे तसिहके समान गर्जना की । कितु 
अर्वत्यामाने अपे सायकोसे भीमसेने वाणो रोकं दयां 
भौर मुसकराते हुए उसने भीमके ललारमे एक नाराच मारा। 
यह्‌ देख भोमने भौ तोन नाराचोसे अगवत्थामाके ललाटको 
वाध उाला 1 तव द्रोणकरुमारने सौ बाण मारकर भोमसेनको 
पीडित किया, -कितु इससे भीम तनिक भो विचलित नही 
हृए । इस प्रफार भीमने भौ अश्वत्यामाफो तेज किये 
हृए स बाण सारे, परंतु वह्‌ डिग न सका ! अव उसने वद-बड़ 


करणेप्वं] 


शष्ठ मौर अस्वत्यायके साय मर्युनका संग्राम, अर्जुने टाप दण्डधार भौर दण्डका बुध 
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अस्त्रो प्रयोग भरणम्‌ क्या मौर भीमसेन अपने अस्वेति 
उनका नाति करने सगे 1 इस तरह उन दोनोमे भयंकर अस्व. 
शुद्ध ष्ट णया । उष प्रमय मीभसेन मौर मर्वत्यापाकि 
टोट हृए्‌ याण मास्म टकराफर मापी चेनाके चास 
भोर सम्पूर्णं दिशाभ्न ्रकाश फसा रहै पे । सायकंसि 
अणव्छादित टृभ्ा भकात वडा भयंफर रिखामौ देता धा । 
याणोकि टकरानेते माग पेदा होकर दोनों सेनाओको दग्ध 
कर रहौ थौ } उन दोनो वोर्ोका सद्भृत एषं अचिन्द्य 
यराप्रम देख सिद्ध ओर चारणो समुदायोको बड़ा विस्मय 
ही रहा था ! देवता, सिद तथा चरे-बङ श्वि उन दोनो 


सायागोदेद्दैये) ये दोनों षहारपौ मेयके समाने जान 
पष्टते चे; दे भाणदपो जततो प्रारण पिये ष्व्रद्पौ 
विजलोकौ चमक्पे प्रापित ह्यो इहै भे मौर गारक 
योष्टार्ते एकदूमरेको इरे देते पे । धोनोने दोनशे 
वजा काटकर धारयि भोर पोटोको योध शसा, फिर 
एक-दू्रेको याणोपे पापल के समे । थे चेगते क्यि 
हए परस्परके मापातसे जव वे अत्यन्त घाप हौ ष्पे तो 
अपने-अपने रथक्े पिष्टे भागम भिर पटे) म्दत्यामाका 
सारय उसे च्छति जानकर रणभू दूर हटा ते पया \ 
भौमके रथिने ` मी उन्हुं अचेत जानकर एेषा हौ किया 1 


----+* ~ 


ˆ संशप्तकीं मौर मर्वत्थामाफे साय भजुनका घोर संप्राम, अर्जुमके हायसे 
दण्डधार ओर दण्डकाः दघ 


धृतरा्टरने पुश्ठा--सञ्जय । अरजुनका संगप्तफो तपा 
अश्वथामा साप किस प्रफोर्‌ युद्ध हमा ? 

सञ्जयने फहा--महारान { सुनिे । संशप्तफोक 
सेना समुद्रे समान दुर्तरध्य थो, तो भौ अर्जुने उसमें 
प्रयेश कर पूफाननसा एदा कर द्विपा 1 चे तेज (कथि षष 
भाणे फोरयवीरेकरे मस्तक कट-काटकर गिराने समे 1 
धो हौ देणे वहु†रौ जमोन षट भयो भौर धहा पड़े हए 
हेरकेदेर मस्सफ यिना नासके कमत-जेते दिपापो देने 
स्पे } हजारो यार्णोकौ वर्पा करके उन्होनि रथो, हाीपिणौं 
ओर धोषंणो उनफे सवार सहित पमसोक पेज दिया ॥ 
तीणे माण मार-मारकर शेवरूभफि स्रारयि, ध्वजा, धनु, 
वाण सयाः रसमटित सृ्रिररे पुरीमिते हार्थो मो काट 
निपा । पह देख चद्-यडे योदा सांडेफि समान हकारते 
हए मजुनपर टूट पड़े भीर तोपे तीरोति उन्हुं घायल करने 
गे । उस समय र्नुन मौर उन योदा रोमाञ्चकारौ 
संग्रामे आम ष्टो मपा ) यर्जुनपर भव आरे अस्त्रक 
र्पाहोरही धी, तो भौ ये अपने मस्ति उसका निवारण 
करके याणोते मारमारफर शुभे प्राण तेने सगे । 
अपे हयः यादसोफो छिक्न-पिश्च कर देती है, उतो पकारये 
विष्ये रर्थोकौ धर्निर्या उड़ा रहै ये) 

उस्म समप अर्जुन मेले होनेपर भौ एक हजार 
भहरपिपेकिः मरपान पराथरम दिखा रहे भे 1 उनका पट्‌ 
पुथपार्थ देष देवता, सिद, पि ओर चारण भो उनकी 
प्रशंसा कटने सगे । देवताभोने दुन्दुभि दनायो मौर भनन्‌ 
हया शीषृष्णषर कूलो यर्पा को 1 फिर वहां इस प्रकार 
आकाशवाणो हई--.जिन्टेनि चरदेभाषौ कान्ति, अनिन 


दीप्ति, वामुक्षा यसं मोर स्वका प्रतापं धारण किपाैचेषहौ 
परे शीङ्प्ण सौर अनून रणभूमिं विराज रहै है) एवः 
रयपर येठे एषु ये दोनों घोर ग्रहा ह्या शंकरकी भाति 
अजेय है । पे समयं प्राणयति धेष्ठनर भौर नारायण ह ॥ 

षस भाश्चर्पपप चुरन्तको देए स्तेर पुनय पौ 
अश्यत्थामानि युढके सिपि भरलोभांति दयार हौ चीषृष्ण 
तथा म्र्जुनपर धावा फिपा 1 उतने धोष्ष्णको पाठ प्तपा 
अर्जुनको तीन धाण भारे । तय अजुनने ग्रोपर्मे भरकर तीन 
घाणेपति उसका धनुष काट दिया 1 पट्‌ देय एत्मे द्ुषण 
अत्यन्त भयंकर धनुप हापमे सिपा भीर श्रीषव्णपर तोन 
सौ तया अर्मुनपर एक हजार यार्णोफा प्रहार फा । इतना 
ही नही, मर्वत्पाधानि भर्नुनषो मामे वदृनेते रोककर उनके 
ऊपर हजारे, सालों भनोर अरयो शाण यर्साये । उत 
समप एसा जान पर्ता था मानो उरे तरस, घनुच, 
प्रह्यल्या, रय, ध्वमा तया कवचरे भौर याह, हष, एकतः 
सह्‌, नाक, रन्‌, माद हया मस्तक मादि मर्यो एवं तेम 
सोम्ते बाण ष्ट रहे ह 1 पतं प्रकार भपने सायकसमूरहकौ 
योछारते उतने धीडव्ण मौर अभुनके यथ रला भौर 
आरत प्रर हकार महरमेधके समान्‌ भयंकर गर्जन की ! 

सग्वरथामातौ गजना शुनरर अरजुमने उसके श्वसयि 
हए भव्य शाणे सौन-तोन दकष कर शते { सरे चाद 
उन्हेनि संशप्तकः रय, हाथी, चोद, सार, पथमा अर 
पैदल क्ििपाहिपोको भयंकर याणोसे मारना भारमप्र शपा 1 
शण्डीवमे टूट हए नाना प्रश्रे धान तीन मीलपर सष 
हए हयौ भौर सनुच्योशने भो मार गिरति ये ) उष पतमप 
अने शदरुमेषि ष्टृत-मे हमे-रशयि युरृपवार्ते मीर 
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पैदल स{नकोका सफाया कर डाला ! शदुओभेसे जो लोग 
रणमें पीठ दिखाकर भाग नही गये, बरादर सामने ङ्टे रहे, 
उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यञ्चा, हाय, गहि" हाथके 
हथियार, छत्र, ध्वजा, वोडे, स्थकी ईषा, ढाल, कवच मर 
मस्तकको मर्जुनने काट डाला ! पार्यके बाणोके प्रहारसे. 
रथ, घोड़े ओर हाथिर्ोके साय उनके सवार मी धराशायी 
हौ गये । 

यह देव बद्धः बद्ध, कलिद्धः मौर निषाद देशेके 

वीर मजुनको मार शलनेकी इच्छासे हायि्योपर सवार हो 
यहां चढ़ आये । ¶कितु अजुनने उनके हाथियोफि कवच, 
मर्मस्थान, सूंड, महाचत, ध्वजा जौर पताफा मादिको काट 
खाला । इससे वे हाथी वच्रके मारे हए पर्वतरिखरफो भांति 
जमीनपर ठह पडे । इसी चीचमें अश्वत्यामाने मपने 
घनुषपर दस बाण चढाये ओर मानो एक दही बाण छोड होः 
हस प्रकार उन दसोको एक ही सराय छोड दिया ! उनमेसे 
पांच वाणोने तो अर्जुनको घायल किया जौर पाचने 
ीकृष्णको क्षत-विक्षत करर दिया । उन दोनोके शरोरसे 
सूनकी धारा हने सेगी \ उनका इस प्रकार पराभव देखकर 
सवने यही माना कि अव वे मारे गये) 

उस समय भगवान्‌ श्नीकृष्णने कहा--भर्जुन 1 

दिलाई क्यों कर रहै हो; मारो इसे \ जसे चिकित्सान 
करनेपर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार 
लापरवाही फरनेसे यहु शव मी प्रवल होकर महान्‌ दुःखदायौ 
हो जायगा ॥ बहत्त अच्छा कहकर भर्जुनने भगवानूकी 
आजा स्वीकार कौ भौर सावधान होकर उन्हनि मश्वत्यामाकी 
बहिः छाती, सिर मौर जद्ुफो बाणोसे छेद डाला । फिर 
घोडोकौ वागडोर काटकर उन्हे वाणोसि बीधिना मारम्भ 
किया । धोड़े घवराकर भागे भर अश्वत्यामाको रणभूमिसे 
दर हटा ले गये । मश्वत्यामा अर्जुनकरे वाणोसे इतना 
घायल हौ चुका था फ फिर लौटकर उनसे लड्नेकौ उसकी 
हिम्मत नहीं हई । थोडी देरतक धोडोको रोककर उसने 
माराम किया जौर फिर कर्णको सेनामे प्रवेश कर गया । 
तदनन्तर श्रीकृष्ण भौर अर्जुन संशप्तकोका सामना करने 
चत्त द्यि । 

। सौ समय उत्तरकी मोर पाण्डवसेनामें वड़े जोरफा 
अतनाद्‌ सुनायौ पड़ा \ वहं रडधार पाण्डवोंकौ चतुरद्धिभो 
सेनाका सहार कर रहा था! यह्‌देख भगवान्‌ कृष्णने 
स्थको लौटाकर उधर ही धुमा दिया ओर अर्जुनसे कटहा- 
मगधदेशका राजा दण्डधार यड पराक्रमी है, वह्‌ कही भी 
अपना सानी नहीं रखता ! इसके पास शातुमोका संहार 
करनेवाला एक महान्‌ गजराज है, इसे युदधकी उत्तम शिक्षा 


संक्षिप्त महाभारत 
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मिल्पैहै भौर वल तो सबसे अधिक ही । इनमेसे किसी 
मी दृष्टिसे यह राजा भगदत्तसे कम नहीं है ! पहले तुम . 
इसीका संहार कर डालो, फिर संश्प्तकोको मारना ४ 
इतना कहकर भगवानने अर्जुनको दण्डधारके निकट पटुचा 
दिया । वह्‌ काले लोहेफे कवच पहने हए धुडसवारो मौर 
पदल सनिकोको अपने मदोन्मत्त गजराजके दारा गिराकर 
कुचलवा रहा या \ वहां पटुचते ही श्रीकृष्णको बारह रं 
अर्जुनको सोलह बाण मारकर दण्डधारने उनके ` घोडोको 
भी तीन-तीन बाणोसे धायस किया \ इसके बाद वह्‌ बारंबार 
हसने ओर गर्जने लगा । ` ` 


तब अर्जुने भल्लोसे उसके धनुष-वाण, प्रत्यञ्चा मौर 
ध्वजाफो काट दिया । इससे कुपित हो दण्डधारने श्रीकृष्ण 
आर अजुनको धवराहटमें डालनेकी इच्छासे अपने मदोन्मत्त 
गजराजको उनकी भर दटाया ओर तोमरोसे उन दोनोपर 
वार किया । यह्‌ देख पाण्डुनन्दन अजुंनने तीन क्षुर चलाकर ` 
उसकी दोनो भुजाओं गौर मस्तकको एक ही साथ काट 
डाला, इसके वाद उसके हायीको भी सौ वाण मारे । उनकी 
चोरसे पीडित होकर हाथी जोर-जोरसे चिग्धाड़ने लगा ओर 
चक्कर काटता तथा लड़खड़ाता हमा इधर-उधर भागने 


लगा ! अन्तम लेकर खाकर वहु महावतके साय ही गिरा 


मौर मर गया} 





[। 
(1 
^ = #"^ 


पूर्ण॑पवं | 


अर्जुनक द्राय सप्तको तथा मश्वेटयामाके हायते राजा पाण्डघका दध 
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युद दण्डधारे मारे जानेपर उसका भाई दण्ड शरोष्प्ण 
मौर मर्जुनका वध करनेके सिये षद माया 1 अतिहौ यह 
श्नषृप्णको तोन भौर मुनक तेज पि हृषु पाच तोमर 
भारफर भषण गर्जना करने लगा । सच अर्जुने उसकी दोनों 
हि काट डाली सौर उसके भस्तकपर एक अर्धचन्दाकार 
बाणमाय\ उसकी घोटते दण्डको मस्त कटकर हापोपरसे 
क्षमीनपर जा पडा । शफे दाद उन्हेनि दष्डवे हापौको भौ 


धाणोति धिदीपं कए डाला 1 उमम चोदते भल्यन्त भ्ययित 
होकर यह हाथो चिण्याहता हुमा विरशरे मर गयो, 
सत्पगचात्‌ इूरे-दषरे योढा भौ उक्तम हापिपोपर पवार 
होकर विजयको दष्टारे घ्‌ मये, प्रतु सम्परा्धनि शौरे 
को भति उन्हं भौ मतके घाट उतार दिया । रिरितो 
दको हूत वड़ो सेना भाग खद हु भौर भुन पप्तो 
का पहार कएनेके पयि चत्त दपि 


न 


अर्जुनके द्वारा संशप्तकोका तथा श्वत्यामकि हायते राजा पाण्डयका यध 


सञ्जय कहते ह--महए्यज ! भर्ने द्ध प्रहुकौ 
भांति यक्र भोर मतिवक गतितति चलकर गहपर्पक संरप्तको- 
को संहार कर डता.) यनेकों वेदस्‌, पुडतथार, रथी भौर 
हषो सर्जुगके षार्णोको सारसे अपना धयं सो वेठे, कितने हौ 
खदकर काटने लगे, दु भाग षये शौर वटृत-ते गिरकर मर 
शये 1 उन्होने भ्त, क्षुर अर्धचन्द्र तषा चटसदन्त आदि 
अस्त्रोते अपने शवक धोड़े, सारयि, ध्यजा, धनुच, वाण, 
हाप, हाये एयिपार, भुनाएं ओर मस्तक काट गिरये । 





दृस्तौ पचम उप्रायुघके पुत्रने तोन यागे अर्भुनको बोध 
दिया । यह्‌ देख भर्जने उसका किर धदुसे अलग कर 
द्विपा 1 उस समरप उप्रायुधके षस्त रोनिक क्रोधे भरकर 


अञजुनपर नाना प्रकारके स्त्-शस्तोकमे र्षा करमे समे । 
परेतु सर्भुगने अपने भस्त्रोते शवू्भोशौ भस्वव्पा सेक शो 
ओर पराप्ता को मदो सगाफर पटुत-ते बातूर्भोका चप कए 
डाला! 
उसी समय भगवान्‌ धोषप्णने दहा---शर्जुन 1 धुम 
सि्वाङ़ षयो करर्हेष्टो ? दन संगपतर्णोका मन्त कष्ठे 
अद दर्णका दध कूरतेफे पे शोध तंपार् हो जाभो ॥ 
छच्छा, एसा हौ करता प--यह शटकर भभुनने शेय 
संशप्तका संहार वारम्म सिया 1 सर्जुन दनो शीप्रतासे 
माण हाप सेते, संधान रते घौर छोषते धे रि बहत 
सावेधानोपे देपनेवाले भौ उनकौ इन सय तोक देष 
मही पते ये 1 स्ुनका हृस्तसाधय रेख स्थयं भगषान्‌ 
धीषृष्ण भी आश्वर्यं पड़ णये । उन्हेनि मर्जुनते शहा-- 
श्पायं 1 हमर वृष्वोपर पूर्योधनके कारण राजार्मोा प्हू 
महाभ्ंकर संहारहो रहा है 1 भाज पुमने जो पराक्रम किप 
है, चसा स्यर्ते केयल इन्धने हौ द्याया ।' एतररार 
याते करते हए धष्प्म मौर भर्जन चसे मा रहे पे, एतनेहीरने 
उन्हे दुर्पोधनको सेनाके पाक्त शद्ध, इुनुभि, भेरी भौर 
पणदे आदि णजोकौ सावाज शुनाषो दौ ॥ तद चीदृप्णने 
चोर्ेको यदरापा मौर चह घटेवकर देता फि रागा पाण्ड्पके 
छाया दुर्योधन सेनाफा विकट पिष्वंस हुम है । पह्‌ देख 
उन वडा विस्मय हुमा 1 रमा पाण्डर सत्दविप्रा तपा 
छनुचिच्ामे प्रवोण ये । उन्होनि भनेको प्रकारके याण 
मारकर शदु-ममुदापको नाश कर डाला चा । गुम 
प्रधान-प्रधान वोरोनि उनपर णो-गो भाच छो थे, उन सको 
अपने सपयकसि काटकर ये उन धौरोक्तो ययतोक भेज 
चुक्ये। 
धृतराष्टूमे कटा--सय्जय ¡ अब युम मूसे रामा 
पदमधम, सस्त्रि, प्रभाव भौर दतरा वर्णन 
करो) 
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सञ्जथने कहा--महाराज [ आप जिनं भेष्ठ महएरषी 
मानते है, उन सबको राजा पाण्डघ अपतै परक्रमके सामन 
तुच्छ गिनते ये \ अपने साथ भीष्म मौर ोणकौ समानता 
अतलाना भी उन्हे बरदाश्त नही होता षां ! भोौकृष्ण भौर 
अर्जुनसे किसी भी बातमे वे अपनेको कम नहीं समते ये । 
षस प्रकार पाण्डध समस्त राजाओं तथा सम्पणं अस्तर- 
धारियोमे शेष्ठ ये ! वे फकणेकी सेनाका संहार कर रहे ये । 
उन्होने सम्पूणं योद्धामोको छिल्ल-निन्न फर दिया, हाथियों 
जओौर उनके सवारोको पताका, ध्वजा ओर अस्त्रोसे हीन करके 
पादरक्षकोसहित्त मार डाला । पुलिन्द, खस, बाह्धौक, 
निषाद, आन्ध्र, फुन्तल, दाक्षिणात्य भौर भोजदेशीय 
शूरवीोषो शस्तहीन तथा फदचशुल्यं फरके उन्होने मौतके 
धाट उतार दिया ! इस प्रकार उन्हुं फौरवोकी चतुरद्धिणी 
सेनाका ना श्रते देख उश्वत्थामा उनकए सामना फरमेके 
लिये भाया 1 उसने राजा पाण्डयके ऊपर पहले प्रहार किया, 
सब उन्होने एकं कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्यामाको 
सधं शला । इसके बाद अश्वत्यामाने मर्मस्यानोको विदीर्णे 
कर देनेवाले अत्यन्त भयंफर बाण हाथमे लिये भौर राजा 
पाण्डधके उपर हंसते-हेसते उनका प्रहार किया । तत्पश्चात्‌ 
उसने तेन कौ हूर धारवाले करई तीखे नाराच उठाये ओर 
पाण्डघपर उनका दशमो गतिते* प्रयोगं किया । परंतु 
पाण्ड्यने नौ तोखे बाण मारकर उन नाराचोको काट 
डाला भौर उसके पहियोकी रक्षा करनेवाले योद्धांभोको 
भी मार डाला) 
सपने एको यह्‌ युत देकर अश्वत्थामाने घनुषको 
मण्डलाकार जना लिया मौर वाणोकौ बौछार फरने लगा । 
माठ-माठ बेलोसे खीचे जानेवाले आठ गाडियोमे जितने 
चाण लदे थे, उन सवको भश्वत्यामाने आधे पहर ही समाप्त 
कर दिया । उस समय उसका स्वरूप रोधसे भरे हए 
यमराजके समान हो रहा था \ जिन लोगोनि उसे देखा, चेः 
प्रायः होश-द्वासर सो बैठे ! सश्वत्यामाके चलाये हृए उन 
समी बागोको पाण्डचने वायव्यास्वसे उड़ा दिया भौर 
उच्चस्वरसे गर्जना फी 1 
तब ब्रोणक्मासते उनकी ध्वजा फाटकर चारो घोड़ों 
मौर सारयिको यमलोक भेज दिया तथा अर्घचनद्राकार 
बाणसे धनुष काटकर रथको मी धल्जियां उड़ा दीं 1 उस 
सम यद्यपि महारथौ पाण्ड्य रथसे शून्य हो शये -म वच महारथी पण्ड रपे शत्य हो गये चे, तो सौ _ 


^ दशमो गतिसे मारा हमा बाण मस्तक धद्से 
अलग कर देता है । । 


संश्िप्त महाभारत 


[कर्णपर्व 


सश्वत्यामाने उन्टं मारा नही \ उनके साथ युद्ध करनेको 
उसकौ इच्छा अमी वनौ ही हई थी ! इसो समय एक 
भहावली गजराज बड़े वेगसे दौड़ता हु वहां आ पहुंचा, 
उसका सवार मारा जा धुका था । राजा पाण्डप हायोके 
युद्धम बड़े निपुण थे ! उस पर्दतके समान ॐचे गजरानको 


देखते ही वे उसकी पीरपर जा बेठे ¦ उन्होने हायीको .अकुश , 


मारकर आगे बढ़ाया ओर सिहूनाद करके द्रोणपुत्रके ऊपर 
एक अत्यन्त तेजस्वौ तोमरका प्रहार फिया । त्ोमरकी, चोटसे 
अश्वत्यामाके सिरका युवर्णमय मुकुट वचूर-चूर होकर 
खनखनाता हुमा जमीनपर जा गिरा । अब तो क्रोधके मारे 
द्रोणक्रूमारके बदन आग लग गयी, उसने शत्रुको पीडा 
देनेवाले पभदण्डके समान भ्थकर चौदह बाण हाथनने लिये \ 
उनसे पाच बाणोसे तो उसने हाथीको परोसे लेकर सुंडतक 





बध डाला, तीनसे राजाकौ दोनों सुजाओं ओर मस्तकको 
काट भिराया तथा शेष छः वाणोते पाण्ड्यके अनयायौ.छः 
महारथियोको यमलोक पठाया । । 


इस भकार महाबली पाण्डयको मारकर जब अरवत्यामानि 
सपना कतव्य पुरा कर दिया तो आपका पुत्रे दर्योधन 
भपने भितोके साथ उसफे पास आया ओर बड़ी प्रसन्नता 
साय उसने उसका स्वागत-सत्कार किया 1 


[यी व 





कर्णपर्व] 


अङ्गएजको दघ, सहदेवे द्वारा दु-ाखनकौ ठया कणे एरारा नकुलकौ पयजय 


प्रे 





भद्धःराजका वध, सरह्देवके द्वारा वुःशासनको तथा कर्णे द्वारा नकुलकी पराजय 
मौर कर्णेहारा पान््रालो फा संहार 


सञ्जय कहते ह-महारयम 1 मापे ध्र मासे 
बहे-बटे हापीपवार हषियेकि सय षहटी कोधे भरकर 
धृष्टधुम्नको भार डसनेकौ इ्छासे उसकी ओर गदे । पूरव 
सौर दक्षिण देशे रहनेवासे गजयुदमे करालं भो प्रधान- 
भधान वीर बे, चे पमी उपस्थित ये \ नके सिवा अद्ध, 
बद्ध, पुष्ट, मग, मेकल, कोस, मद्र, दशाण, निषध 
मौर कलिद्धदेषोय योद्धा मी, जो हस्तियुदधने निषुण पे, वहू 
अपि 1 ये सम सोग पाञ्चाली सेनापर बाण, तोमर मौर 
भारार्घोकी वर्णा करते हए सगे ग्ड । 

खन्हुं माते देख धुष्टधुम्न उनके हयिर्योपर नारार्चोक्तो 
चर्था करे सगा ! प्रत्येक हापको उसने दसद, छम-छः 
मौर साढ-माठ बाणेति मारकर घापल कर दिपा । उस 
समय धुष्टधरुम्नशे हापि्पोकी सेनापति पिर गया देत पाण्टव 
सौर पाञ्वात योद्धा तेज किमे हए स्तर-शस्व्र सेकर गर्णना 
करते हए बहा मा पटूचे मौर उन हापिर्योपर गार्गी 
धोटार करने सगे । नकुल, घठ्देव, प्रोपदोके पृ, भषद्रक, 
सात्यकि, शितष्डो तया सेकितान--ये प्रभौ वीर घारो टोरते 
आर्णोरी मो प्षपाने लगे । ^ 





तब भ्सेष्टनि मपने शापिपषि शदर्मोो भोर्प्रेस्सि 
क्षि । ये हाय अस्यन्ते कोधे षरे एए ये; इत्थि ररा, 
चोड भौर भनूरप्योषटे पूति सोचकर पटक बेते मौर 
पेते दारूर एुषत डालते ये ! सतिन ही मोदाम 
उन्हेमि दतोको नोक्े घोर डाला भौर रितर्नोरो भूमे 
सपेटकर ऊपर फः दिपा 1 दौतेति कूचले एए खो लोष 
जमौनपर्‌ भिरते ये, उनकी सुरत बरौ घपानकहो जातीयौ | 
शौ प्मय बञ्राजङे हैया सात्यकि साना हुमा । 
सात्यकिम भयंकर वेगवाते नाराचते हाकि भर्मप्यारनोष्टे 
मय डता 1 हापौ वेदेनापि मूष्ठित होकर पिर ड़) 
बद्धरज उसकौ मोटे अपने शरीरो छिपापे बेटा मा, घव 
वहु हापोतते शूदना हौ चाहता धा कि सात्यर्नि उसकी 
छातौपर मौ नाराचते प्रहार किया ॥ घोटक्ो न कपास 
सकनेके कारण चह भौ पुम्यीपर तिर पष्ठ 1 इस्फे वाद 
मगुलने पमदण्डके समाने सोने माराच हायर्मे धिपे मौर उने 
प्रहारसे बद्धरजको दोरिति करके फिर सौ कगेति उपरे 
हापीषो भो घायस किया । हव मद्ुराभने महु्पर एक 
सौ भाठ तोमरतेका श्रहार हिया, कितु उसने भ्रस्पेक तोमर 
सीनन्पेन दुकडे टट डते मोर एकः सर्धघन्दराकार भाण 
मार्रं उसे मस्तक्को भो काट सिपा । फिर्तोषहू 
म्तेच्छराज हायोके साप हौ पूमिपर गिर पषा । 

इस प्रकार सङ्ुदेशीय राजकुमार मारे जानेपर वहिः 
सहादत करोमे भर ष्ये मीर हाषिरयोसहित मङुलपर चव 
आपि ) उनके पाप हौ मेकल, उत्क, कसिद्ध, निषप्र तपा 
ताश्रलिष्त आदि देसि योदा भौ सशुलकतो भार डसनेकौ 
दष्टाते उस्र वाणाः भोर सोमरोको वर्या शरने सपे ए 
उन सके रोषौ सेटाएमे सुलको इक गपा दे पाण्पव, 
पाञ्चाल सौर सोमक सत्रप बे प्रोमे भरकर षहा धा 
पचे \ पिर सो पा्डवपके रमौ योता उन हाधियकि 
सत्य घोर गुध होने लमा ) उन्देनि बा्णोरो मो सगा वी 
मरौर हमे सोभरे वार हिया 1 उनको मास्ते हाषियरि 
करुमस्यलं फूट गये, मर्मस्यानोमि पाव हि गया, तद्द 
गये अट उनके सारो प्नावट दिद गयो 1 उनमतत माह 
कटे-दटे गनरार्जोको एषहरेयने चौतड भाण मारि, मिनकरौ घोटते 
पोटित षहो ये हापौ मत सदा्ेसहित एकर मर शवे 

महारज 1 सट्देय जद कोमे भरकर माकौ सेनाको 
भस्मसात्‌ कए रहा था, उक्तौ छमय दुकामन उषे 
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भुकावतेमे मा गया । आते ही उसने सहदेवकौ छातीभे तीन 
बाण भारे ! तव सहदेवने सत्तर नाराचो दुःशासनको तथा 
तीनसे उसके सारथिको वीध डाला । यह्‌ देख दुःशासनने 
सहदेवका धनुष कफाटकर उसकौ छती ओर भुजामोनिं 
तिहृत्तर वाण मारे । अब तो सहदेवे कोधकी सोमा न रही, 
उसने वड़ो पुर्तसि दुःणासनके रथपर तलवारका वार किया । 
वहु तलवार प्रत्यञ्चासहित्त उसके धनुषको कटकर जमीनपर 
` भिर पडी \ फिर सहदेवने शखरा धरुष लेकर दुःणासनपर 
भ्राणान्तकारी काण छोड, कितु उसने तोखौ धारवाली 
तलवारये उसके दो दुकडे कर उसे मौर सहदेवको घायल 
फरफे उसफे सारयिको भौ नौ बाण मारे \ इससे सदेवका 
क्रोध बहुत वट गया जौर उसने कालके समान विकराले वाण 
हमें लेकर उसे भापके पुत्रपर चला दिया १ वह.बाण 
उुःशासनका कवच छेदकर शरीरको विदी्णं करता हुमा 
जमीनमे घुस गया । इसमे आपका पत्र बेहोश हो गया 1 
यह्‌ देख सारय तीखे बाणोको मार सहता हुमा गपने रथको 
रणभूमिसे दूर हटा ते गया । 
इस प्रकार दुःतासनको परास्त करके सहदेवने दुर्योधन- 
फी सेनापर दृष्टि डाली भौर उसका सव ओरसे संहार 
आरम्भ कर दिया । दूसरी भर नकुल भी कौरव-सेनाको 
पीठे भगा रहा था ! यह्‌ देख कणं क्रोधे भरा हु वहाँ 
माया मौर नकुलको रोककर सामना करने लगा । उसने 
नकरुलका धनुष काटकर उसे तीस वाणोसे घायल किया 1 
तन नकूलने भी दूतस धनुष लेकर कर्णको सत्तर ओौर उसके 
सारयिको तीन वाण मारे \ फिर एक क्षुरघ्रसे फर्णके 
धनुषको काटकर उसपर तोन सौ वार्णोका प्रहार फिया । 
नकुलके दारा कणेको इस तरह्‌ पीडित होते देख सभी 
रयि्ोको वड़ा भश्च हुमा; दैवता भौ अत्यन्त विस्मित 
+ गये । 
तदनन्तर कर्णने दूसरा धनृष उठाया मौर नकरुलके 
गलेकौ दंसलीपर पाच बाण मारे । तव नकूलने भो, सात 
नाणेि कर्णको वोधकर उसके धनुघका एक फिनारा काट 
गिराया । कर्ने पुनः दूसरा धनुष लिया मौर नकुलके चारों 
मरको दिष्टं बाणो माच्छादित कर दीं \ कितु महारथी 
नकुलने. कणेके छोड़ हृषु उन समी वार्णोको काट डाला । 
उस समय स्षायकसमूहोसे सरा हुमा आकाशे रेसां जान 
प्ता चा मानो उसे दिया छा रही हिं । उन दोनोकि 
वाणि मकाशका मां रक गया था, अन्तरिक्षकी कोई भी 
यस्तु उस स्मय जमोनपर . नही पडती यौ ! उन दोनीं 
महारयियोकि दिव्य चणो जव- दोनों भोरकी सेनां नष्ट 
होने तमी लो समो योद्धा उनके वाणि निरेके स्याने 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णंपवं 


1 दुर हट गये ओर द्कोकी भति खड़े होकर तमा देखने 


लगे । जब सरव लोग बहास द्र हो ण्ये तो वे दोनों महारथी 
परस्पर ब्राणोकी वौ्ारसे एक दरुसरेको चोट पहुचाने लगे \ 
कणन हेसते-हसते उस युद्धम वाणोका जाल-सा फंला दिया, 
उसने सेको ओर हजारों बाणोका प्रहार. किया । जैसे 
बादलोकीौ घटा धिर आनेपर उसको छायासे अन्धकारा 
हो जाता है, वैसे ही कर्णके बाणोते अधेरा-सा छां गया । 
इसके बाद कने नकूुलका धनुष काट ' दिया ओर मुसकराति . 
इए उसके सारयिको भौ रथसे मार शिराया ! प्सिर तेज 
किये हुए चार बाणोसे उसके चारों घोडको तुरंत यमलक 
भेज दिया \ तत्यष्चात्‌ अपे बाणोकी मारसे उसने नकुलके 
दिज्य रथके तिलके समान टुकड़े करके उसकी धज्जियां 
उड़ा दीं 1 पहियोके रक्षकोको मारकर ध्वजा, पताका, गदा, 
तलवार, ढाल तथा अन्य सामग्रियोको भौ नष्ट कर दिया 1 

रय, घोड़े भर कवचसे रहित हो जानेपर नक्रुलने एक 
भयानक परिघ उठाया, कितु कर्णने तीखे गाणोसे उसके भी 
टुकडे-दटुकडे कर ले । उस समय उसकी इन्र्या व्याकुलं 
हो गयौ मौर वह सहसरा रणभुमि छोडकर भाग लड़ा हुमा । 
कर्णने हेसते-हुसते उसका पीछा किया भौर उसके गतेमें 
अपना धनुष उाल दिया । फिर वह कहने लगा--षाण्ड्‌- 
नन्दन ! अवं वलवानोके साथ युद्ध करनेका साहसं न 
करना । जो वुम्हारे.समान हो, उन्हे भिडनेका हौसला 
करना चाहिये । माद्रीकूमार ! हार गये तो क्या हुमा ? 
लजामो मत \ जामो, घरमे जाकर छिय रहो अयवा जहाँ 
श्रीकृष्ण तथा अर्जुन हो, वही चले जा 

यह्‌ कहकर कर्णने नकुलको छोड दिया । यद्यपि उस 
समय कर्णके लिये नकुलको मारना सहज था, तो भो 
कुन्तौको दिये हए चचनको याद करके उसने उसे जीवित ही 
छोड़ दिया; क्योकि कर्णं धर्मका ज्ञात्रा था 1 नकुलको इस 
पराजयसे बड़ा दुःख हंजा \ वह्‌ उच्छवास लेता हुमा अत्यन्त 
संकोचके साय जाकर युधिष्ठिरके रथपर वैठ गया ! 

इतनेमें भुयदेव जाकाशके मध्यभागमे आ गये. उस 
इपहरीमे सूतपुत्र कणं चारो ओर चक्रके ` समान धूमतता 
हमा पाञ्चालका संहार करने लगा ! शत्रुभोके रथ. श्ट 
गये, ध्वज-पताकाषएं कट गयी, घोडे ओर सारयि मारे गये 
तथा बहुतोके रथके धुरे खण्डित हो शये । कुठ ही दैरमे 
पाञ्चालसेनाके रयी भागते देखे गये । हाथियोके शीर 
खूनसे लयपय टौ गमे । वे उन्मत्तकी भति इधर-उधर 
भागने लगे । एसा जान पडता था, मानो वे किसी बड़ भारी 
जंगलमें जाकर दा्वानलसे दग्ध हो गमे हँ । उस समय हमे 
सव नोर कर्णक धनुपसे धटे हए वा्ोमे कटे अनेकों सिर, 


करणप ] 





पृथा मौर जयाएे दायी देतो धो । संप्ामभूमिये सृञ्जय 
दी्ोपर कर्णतौ यदो पौण मारपड्रहोयो,तोभौ पतद्धः 
शमे मण्नपर टूट पडते ह, उसो प्रकारे कर्णकोभोरहौ 
घदृते जा रहे ये । महारपो षणं जह्‌-तहां पाण्डद-तेनामोको 


उसूकुपुल्मु, युतकमिशतानीकं, शकुनि-मुतसोम मौर रिखण्डो-छतदममिं देन्दयुद 
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भस्मकूट रहा था; अतः कषवियपोण पतते प्रतपकशाभीन 
अभ्निके समान समष््छए उसके भागेते भागने धे 1 
वाव्वालवीरोमिसे भौ जो योदा भसेते धचेपे, दे शब 
भेदान छोर भाग णये १ 





उलूक-पुपुसमु, श्रुतकर्मा-शतानीक, शकुनि-युतसोम सौर प्रिखण्डो-कृतयममिं दन्दयुद; 
अजुनके दवारा अनेकों चौ से! संहार त्तया दोनों मरको सेनाओमे धमासान युद्ध 


सञ्जयने फहा--राजन्‌ । एक भोर भापका पुने 
युपुसपु कौरयोफी भातत पेनाको स्देड रहाया\ षू 
देखर उसूक वो पुर्तंति उसफे सामने याया । उसमे 
कोधे भरकर एक शुर युपुत्सुका धनुष काट शसा ञलौर 
कर्णो धाणसे उत्ते भो चायल कर दिया 1 युपुत्सुने सुस्त 
ही शूतरा धनुप उठाया भौर साठ षा्णोसे उसूकपर एषं 
तीनि उसफे सारथिपर थार करके फिर उसे अनेको पाणंसि 
अघ डाला । दसपर उसूकने युपुत्सुको थौस बाणोपि घायल 
कट्‌ उसकी ध्वजाको काट टाला, एक भत्सते उसफे सारयिका 
स्सिरं उष दिपा, चार्यो चोर्शेफो धराशायौ कर दिपामौर 
फिर पाच याणे रते भी षध डाला । महाबलौ उतूकफे 
प्रहारे पुप्प बहते टौ घायल हो यया मौर एफ दूसरे 
रवपर चढ़कर तुरंत हो यहसि भाग पणा ? दस भकार पुमुत्मुकषो 
यरास्त कदरे उलूक भ्षटपट पाथ्वात्त भोर सृव्जय योर्योषी 
भर घता गया 

द्यौ भर आपके पुत्र शूतकभनि शतानोकफे रय, 
सारपि आर पोषो नष्ट फर द्विपा 1 तय भहुरयो 
शतानोके श्रोधमे भरकर उर सग्वहीनं रयभेमि टौ मापे 
पुप्रपर एक णदा फेंको \ च्‌ उसके रथ, सारपि मौर घोषो 
भस्म कफे पृभ्योपर खा टो 1 षस प्रकारये दोनोही यीर 
रपहीन होकर एक-दूषरेकौ भोर देखते हए रणाद्धणपे 
किशर षे ॥ 

दसो समय शकुनि अघ्यन्त धने वाणोति सुतसोमो 
चापत कर दिया ! {कतु सते यह्‌ तनिरू मौ विचलित नहं 
हा 1 उतने अपने वित्ताफे पदम शब्रको सामने देलक 
उते हना याणेपति आच्छादिते फर दिया । तितु रङ्निने 
द्ेषरे याण छोदफरं उसके समो तोतेको काट डाला 1 
इसके घाद उमने भुतसोपके साराय, ध्वना मौर घोर्डोषो भी 
त्िल-तिमे करके काट डला ! तम सुतसोम मदना शष्ठ 
धनु सेकर रपते दर पृष्योपर सड हो गया जोर बा्गोकौ 
अया फरक आपके ससे रथो माच्छादिते करने सगा 1 


कदु पष्कुनिने भष पार्णोशी बोषारते उन सय दार्णोरो 
नष्ट कर दिया । फिर नेको तरे तोरोति उसने सुतसोमे 
घनुष भौर तरकर्सोको भो काट डता । 

अव सुतसोम एफ ततार सेकर धन्त, उषृघान्त, 
सावि, माप्सुत, प्त, सूत, सम्पात मौर प्तमुोणं भारि 
चौरह्‌ गतिपोति उपे सय भौर पुमानि सगा । दस तमप 
उपर जो शाण छोटा जाता धा, छते हौ वह्‌ त्तपारमै 
काट राता या 1 ध्वसपर शुनि भयन्त कुपितं होकर 
उसपर सपि मान विसे ग्म दर्वा मारम्म करी । 
परंतु शुतसोमने अपने शस्म्रष्तैरात सौर दराकरमते उन स्वकौ 
कार डता! दसी समय रदुनिने एरु पने फणपे उसकी 
तसवारके बो टुकड़े कर दिये 1 ुतपतोमने मपने हमे पै 
हए शरलयारकते मापे भागको हो शषुनिपर लोखकर मारा । 
चह उसके नुप मौर धनुषो डरोको काटशर पुष्वोपर जा 
पड़ा । इसके दाद वह्‌ एु्तति धुतकोतिके रथपर चदु गपा 
तथः शुनि भो एक दूस भयानकः धनप सेकर अनिरा 
शवुर्मोका संहार करता हुआ दूसरे स्दानपर्‌ पाष्डरवोशी 
सेनाके साप सग्रास करने ाा॥ 

षूसरौ भोर पिष्डौ हतयमति भिषा हुमा वा । उर 
उसको हेसलोमे वंद सीकष्ण याण भारे ! इसपर महारमी 
कुतवमति श्रोधरमे चरकर उरपर साठ दण छोटे भौर णि 
हेसते-देपते एक चाणपे उप्का घनुय काट दाता \ महावसी 
शिषण्डोनि पत्त हो दूसण धनुष से सिया भौर उससे 
कतवमापर मस्यन्त सीक्ष्ण नम्ये बाण टोदधे ! षे उसके कदत 
टकरा भीदे पिर गये । सडे उपमे एक देने भणते 
एतवर्माका धनुष काटे डालता तेपा उष्की छानी भौर 
भुजार्ओेदर रसौ बाण छोर 1 द्रसे उसे क्षय मदति 
श्धिर पटने सा 1 भव इृतदयनि दूरा धनुष उटापा मौर 
अनेते तते दासि गि्ठग्टौरे कर्पोपर पहार क्या धस 
प्रकार दे दोनो वीर पएकदररेको घायल कररे सोहमुहान टौ 
रहै ये तय शनो हो एशे प्रान सेनेपर दते एने! 
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सौ समय कृतदमनि शिखण्डीका भ्राणान्त फरनेके लिये 
एक भयंकर वाण घोडा । उसकी चोटसे वहु तत्काल 
मूष्छिति हो गया भौर विह्वल होकर अपनी घवजाके उंडेके 
सहारे कंठ गया । यह्‌ देखकर उसका सारय उसे तुरंत दी 
रणमूमि्े हटा से गया । इसमे पाण्डवोको सेनाके पैर 
उखड़ गये भीर वहू इधर-उधर भागने लगी । 


महप्यज ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका संहार कर 
रहै ये । आपकी भोरमे चिगत्त, श्षिधि, फौरव, शाल्व, 
संशप्तक भौर नारायणी सेनाके वौर उनसे टकर ले रहे ये । 
सत्यसेन, चन्द्रदेव, मित्रेव, सुतञ्जय, सभूति, चित्रसेन, 
मित्रवमां भौर भाष्ये धिरा हृभा च्तिगत्तराज--ये सभी 
चौर संप्राममृभिमे भर्जुनपर तरह-तरहके वाणसमृहोकी 
वर्पा कर रहे थे । योद्धालोग र्जुनसे सैकड़ों ओर हनारेकी 
संटयामे टक्कर सेकर लुप्त हो जाते ये ! इसी समय उनपर 
सत्यसेनने तीन, मितेदेवने तिरसठ, चन्द्रदेवने सात, भिनर- 
यमनि तिहतर, सौुततिने सात, शतुञ्जयने वीस ओर 
सुशम॑नि नौ वाप छोड । इस प्रकार संग्रामभूमिमें अनेकों 
योद्धामोके वा्णोसे विधकर अर्जुनने वदलेमे उन सभो 
राजाभफो घायल कर दिया । उन्होने सात वाणोसे 
सीरूतिको, तीनसे सत्यसेनको, वीसतसे शतरुञ्जयको, मस्ते 
चन््रदेवको, सौसे मित्रदेवको, तीनसे श्रुतसेनको, नोौसे 
मितेवर्माको जर आसे सुशर्माको वीधकर अनेकों तोखे 
वाणे शदुजञ्जयको मार टाला, सौभुतिका सिर धड्से 
मलग कर दिया, इसके वाद फौरन हौ चन्द्रदेवको अपने 
माणसे यमराजके घर भेज दिया आर फिर पचपच 
चाणोमे दूसरे महारयियोको आगे यदृनेसे रोक दिया । 


एसी समय सत्यसेनने प्रोधमे भरकर श्रीकृष्णपर एकं 
विशाल तोमर फंका ओौर घड़ी भौपण गर्जना फौ ) बह तोमर 
उनफो दार्वी भुजाको घायत फएरे पृथ्वीपर जा पड़ा! इस 
भकार भरष्प्णको घायल हमा देख महारयी अजुनने 
सपने तोये वाणोसे सत्यसेनफौ गति रोककर फिर उसफा 
फुण्डलमण्डित विलाल मस्तक धटे मलग फर दिया ! 
एत्ेः याद उन्होने अपने दने वाणो मित्रवर्मापर आक्रमण 
किया तया एफ तीपे वत्सदन्तसे उसके सारयिपर चोट 
पौ । पिर महावती अर्जुने कदं याणोत संशप्तकोपर वार 
पिय आर्‌ उनमेसे सैकर्ो-हनारो वीरसतेफो धराद्यायो कर 
दपा \ उन्टनि एद क्षुरप्रते भितसेनदा सस्तफः उड़ा दिया 
मोर मुर्माफो ह्लोपर्‌ वोट फौ । मपर सारे संप्तफ 


यार ऊन घ्रारो जोरसे पेरपार्‌ तरट्‌-तस्टटषैः शस््ोसि पौटित 
श्ण) 











(= ६ ,*¶, 
०९ =" ५५५१८ ॥ 
6 
१ 





अव महारथी अर्जुनने रन््रास्त्र प्रकट फिया । उसमेसे 
हजारो वाण निकलने लगे, जिनकी चोरसे अनेकों राजकुमार. 
क्षिय वीर ओर हायी-घोड़ पृथ्वौपर लोट-पोट हो गये । 
इस प्रकार जव धनुधेर धनञ्जय संशप्तकोका संहार फरने 
लगे तो उनके पर उखड गये । उनमेसे अधिकांश बीर पीठ 
दिखाकर भाग गये ! इस प्रकारं सौरवर अर्जुनने न्ह. 
रणाद्भणमे परास्त कर दिया । 

राजन्‌ ! दूसरी मोर महाराज युधिष्ठिर याणोंकौ वर्षा 
फर रहे थे । उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधनने पिया । 
धमराजने उसे देखते हौ वाणोसे वीध डाला । इसपर 
दुर्योधनने नौ वाणोतते युधिण्ठिरपर आर एक मल्लसे उनके 
सारयिपर चोट कौ 1 तव तो धर्मराजने दर्पोधनपर तेरह 
१ } उन्ेसे चारसे उसके चारों घोडोको मारकर 
पाचवेसे सारयिका सिर उड़ा दिया, ण्ठेसे उसकी ध्वजा 
काट याली, सातवेसे घनुपके दुकड़े कर दिये, आवसे तलवार 
काटकर पृथ्वोपर भिरा दी भौर शेष पाच. वाते स्वयं 
दुर्योधनको पौडितत फर डाला ! अय आपका पु उसं अश्वहीनं 
व कृद पदधा । दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमे पड़ा 
रपकर करण, अग्वत्यामा ओर एपाचायं आदि योद्धा 
उसफो रकाफे तिये आ गये ! इस समय सव षाण्डवलोग भी 
महास मुधिप्ठिरो घेरफर सं्राम-नमिमे यटने लने । 
यत्त, अव दोनों मोरसे ूय संग्राम होने लगा ! दोनों ही 


कर्ण प्ं ] 
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पक्के थीर यीरयरमके अनुममार एक दरूसरेपर प्रहार करते ये; 
जो को पीट दिषाता था, उसपर कोर घोट नहो करता था 1 
रामन्‌ ! दरस समय योद्समिं ददौ मुक्का-मुष्की सौर 
हापा-पाई हुईं । ये एक-दूररेकंः केत पङष्कर पचने सगे 1 
पुददका शेर पहतशः यदा पि अपने-दर्येक शन भीः सुप्त 
छि गया 1 दस प्रफार जय पमात्ान युद होने लगा तो योदा- 
शलोग तरह-तरह शस्ंसि भनक प्रकारसे एक-दूररिके प्राण 
पने लगे । रणसूभिे सकरो-हजारो कयन्य सदो ग्ये } 
उनके शस्य सीर कवच णूनमें सयपयहो रहे ये 1 दषस समय 
योदार्भोको यद्यपि मपने-परपेका कषान नही रहा चाः पतो मी 


चे युको अयना क्त्य सममकर भिमक सामाति यरोब १ 
एुम्धरहे ये । उनके छमने सपना था पया--जोभी 
आता, उमोका यै राएाया कर टाप्तते ये। रंप्रामभूमि शो 
मोरके षौर्ोसे दसस्ता-सो रहो षोहपाटूरे हुए रष सोर 
मरे हृष्‌ हषो, पोषे एदे पोदमोके कारण सपायनी हौ 
पय पौ । वहु क्षदते सुनक्तो नवो यहूने सगतौ चौ ! कर्मं 
पाय्चासोका, अर्युन निता मोर भोमरन एौरव तषा 
गनारहो चेनाका संहारकररटैपे) दग प्रकार हीरे 
पहुर्तक यह्‌ कौरय मौर पाण्डव-रेनामोका भोपण संहार 
घसता रहा । 


[1 


दूर्योधन ओर कर्णका राजा युधिष्ठिर, मर्जुन एवं सात्यकिके साय संप्रा 


राजा धृतराष्टृने पु्ा--्तल्मय । पमन कहा कि 
युध्प्टिसे महार्यौ दुर्येधिनको रपहीन केर विया षा, घो 
उरफे पादं उन दोर्नोका वि प्रकार युद हमा ? प्रके 
सिवा तीसरे पहरण रोमाय्यकारौ युद्ध भो पंरो-कंसे 
हमा ? यहु भय युत्तान्त शुम मुमेः सुनाम 1 

रञ्जयने फहू--राजन्‌ 1 जय योनो मोरकौ केनाप 
आपगा भि गमौ तो मापफा पुर एक दूसरे रथमे घदृकर 
संपरामभूमिमें माया 1 उरे भपने पारयते कटु, श्ूत { 
घत, धस जल्दीसे; जहा राजा पुष्टिर्‌ है, यौ मुके 
भीध्रभे लत ॥ तम शारपि सुरत हौ उस रको हाङकर 
धर्मराजे सामने पते भया 1 दरयोपनने फौरन ही एकः चने 
भणते उनका धनुष काट डाला । इसपर महाराज पुधिच्िरने 
्ुसस धनुष पकर दुरपोधनकैः धनुष भीर ध्वजाके दुक कर 
दिये 1 तय दु्पोधनने भो द्रूपरा धनुष सकर उन्दुं घायल 
धर डता! इत प्रफार्‌ ये दोनों टौ धोर्‌ अत्यन्त धधे 
भरकर एषः बरूसरेषर श््कौ पर्पा करने लगे, दोनो ही 
एष-दूसरेषर पार परमे मौका देने से, दोनों हौ वाणोको 
चोरोपि धायस हो पपे सया दोनों हौ यार-यार निट्पेः 
समान गर्जना ओर श्टुष्यनि कणे लगे । राना पुधिष्टिलि 
सोन चशे समान मदान्‌ भौर दुधये याणसि दुर्फोपनकरे 
छातीपर चोट फी 1 एरदैः पदपेमे भाषैः पुतन उन्हु पाच 
तोषण यांति धायस एर पिपा । दरे याद उने उनपर 
एङः भर्यन्त सोदण सोमपौ शमित छोडो 1 उत्ते अति देप 
शाजा युधिच्ठिरे पीन पैन पाणोने उसके टुवहे-दुकटटे कर 
द्िे छया पाच याणेरि दुर्योधनो भी पावल कर डाला ! 

अम दुर्योधन शदो उदार यड येगे धर्मराजकी मर 
षो; णहं देखकर उन्न आपवः पुपर एकः अत्यन्त 


देदीप्यमान शपित छोटी { उसने उषे कयघको सोकर 
छातीपर घोट पषटुामो \ इतरो वह्‌ सत्यन्त व्यादुस होकर 
भिर पष भर मू्ट्ति हो णया । दसौ शमय भौीभरोनने 
अपनी प्रतिता पाद फरक धर्मराजो कहा, भहारान । दते 
मापन मारं" यह्‌ शुमकट धमेराभ वहति हट पपे 

अव मापके पैः पदा कर्णको यागे करकैः पाण्डव. 
सेनापर टूट पटे मौर उनके साप पु भने पते । करणने 
अनेकों घमघमति हृए बाण सात्यिपिर छटोदे । एरपर 
सात्यकिने फौरन हौ उरे तमा उस्फे रप, भारपि मोरपोर्टषो 
भनेको तोषे तोरोतति छा दिपा । कर्णंको दश प्रफाद सात्यिक 
साणोतते ध्ययिते रेख आपके पक्षे उनेर्णो शतिरषौ हाप, 
भोड, रथो भौर पैदल तेना सेकर दौड ) उनका शामना 
द्रूषक पु आदि भनेको वौरोने किया । इरणे चटु हापौ, 
धोद, र्य मौर सनिर्कोशा वषट भारी संहार होने तणा ॥ 

हसो समय पुदधप्रवर्‌ श्रीहृष्ण ओर अर्भुन अपने 
नित्यपर्मसे निपदकर तया शररल्रानुसार भगवान्‌ शंकरा 
पूजने कर युद्वे भापे । भजुनने गाण्डोव धनुष श्दरकर 
सारौ दिशा-विदिगार्मोको बाणंति प्याप्तं कर दिपा; 
रात्रि अनेते रय, मापुध, ध्वना भोर सारथियोक्षो नष्ट 
कर टाला सपा पट्‌त-र हरो, महायत्‌, पुषुफवार, धोड़े दतर 
पदलोषोो यमराजे धर भेज दिया । यह्‌ देषक्र राजा 
दुयोधन अङ्ला हो याभो चर्षौ कप्त सरमुनपर टूट प्न 1 
अनने शतत याणे उपरे धनुष, सारय, ध्वना भोर 
चोंशो नष्ट करके एकः यारो उरा एत काट शता । 
मकः याद ज्यो ही उन्हेनि दुषघनपर एषः नवा प्राणयालकः 
माण छोष्टा रिः भरपत्यामाते पौचटीमे उरक सात दके 
कर दयि । रपर अनुनने थपने धाते भस्वापापाके 
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दसौ समय कृतनमलि भिखण्डीका प्राणान्तं करनेके तिये 
एक भयंकर वाण घोडा । उसकी चोटसे वह्‌ तत्काल 
मूष्छिति हो गया ओर विहुल होकर अपनी ध्वजाके डंडेके 
सहारे वैठ गया ! यह्‌ देखकर उसका सारय उसे तुरंत ही 
रणमूमिभे हटा ले मया । इससे पाण्डवोकी सेनाके पैर 
उलड़ गये मौर वहू इधर-उधर भागने लगी ! 


महाराज ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका संहार कर 
रहै ये । मापकौ मोरसे लिगर्त, शिवि, कौरव, शाल्व, 
संशप्तक भौर नारायणौ सेनाके वीर उनसे टक्कर ले रहे ये । 
सत्यसेन, चन््रदेव, मित्रदेव, सुतञ्जय, सौभ्रुति, चिवसेनः 
मित्रवर्मा भर भाद्रयोसे धिरा हभ तिगत्तराज-ये समी 
वौर संग्रामभूमिमे अर्जुनपर तरहु-तरहुके वाणसमूहोकौ 
वर्पा कर रहे थे ! योद्धालोग अजुनसे सैकड़ों मौर हजारोकी 
संद्यामे टक्कर लेकर तुप्त हौ जाते ये ¦ इसी समय उनपर 
सत्यसेन तीन, मितेदेवने तिरसठ, चन््रदेवने सात, भिनर- 
वमनि तिहृत्तर, सीभ्रुतिने सात, शवरुञ्जयने वीस अर 
सुशमनि नौ वाम छोड । इस प्रकार संग्राममूमिमे अनेर्को 
योद्धामोके वाणोसे विधकर अर्जुनने वदलेमे उन सभी 
राजामोको घायल कर दिया ! उन्होनि सात बाणे 
सौभरूतिको, तीनसे सत्यसेनको, वीसते शतुञ्जयको, आठसे 
चन््रदेवको, सौते मिव्रदेवको, तीनसे भुतसेनको, नीते 
मित्रवर्माको ओर भाठसे सुशको वीधकर अनेको तीखे 
वाणि शवृज्जयको मार डाला, सौभुतिका सिर धड्ते 
जलग छर दिया, इसके वाद फौरन ही चन्द्रदेवको अपने 
याणि यमराजके घर भेज दिया भौर फिर पचपच 
चाणोसे दूसरे महारयियोको भगे बने रोक दिया 1 


इसी समय सत्यसेनने कोधमे भरकर श्रीङृण्णपर एक 
विश्राल तोमर फंका मीर बड़ी मीयण गर्जना टौ । वह्‌ तोमर 
उनकी दायां भुजाको घायल करे पुथ्वीपर जा पड़ा! इस 
भरफार श्रीृप्णको घायल हुमा देख महार्यो भर्जुनने 
अपने तीचे चाणोमे सत्यसेनकी गति सोककर फिर उसका 
कुण्टलमण्डित विशाल मस्तक धसे यतेग फर दिया \ 
सके याद उन्टनि यपने पने याणि मि्रवर्मापर आक्रमण 
फिपा तया एफ तीसे वत्सदन्तते उसके सारथिपर चोट 
षी । पिर महावलौ मर्जुनने संकटं याणेसि संशप्तरकोपर यार 
प््पि यर्‌ उनयेसे सकट -हनारो वौरेको धराश्चायी फर 
दिया ! उन्हे एफ क्ुरपरसे मिवसेनका मस्तक उदा दिया 
सौर मुशर्मासते हैसलीपर चोट कौ 1 


1 इप्तपर सारे संशप्तक 
स ६ चास मोरे धेरकर तरह्‌-तरटे शस्चोसे पोटित 
परम सप्‌ | 
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मव महारथौ अर्जुने एे्रास्त्र प्रकट किया । उसमे 
हजारो वाण निकलने लगे, जिनकी चोटसे अनेकों राजकुमार, ` 
क्षत्रिय वौर ओर हायो-घोड़ पृथ्वीपर लोर-पोर हो गये । 
इस प्रकार जव धनृधेर धनञ्जय संरप्तकोका संहार करम 
लगे तो उनके पैर उड्‌ गये \ उनसे अधिकांश वीर पीठं 
दिखाकर भाग गये । इस प्रकार वौरनर अर्जुने उन्हें 
रणाङ्गणे परास्त कर दिया । । 
राजन्‌ † इर ओर महाराज युधिष्ठिर बाणोकी वर्षा 
कर रहे ये । उनका सामना स्वयं राजा दरयोधनने किया । 
धर्मराजने उसे देखते ही वाणोसे वौध डाला \ इसपर 
दुयधिनने नौ बाणोते युधिष्ठिरपर अर एक भत्लसे उनके 
सारयिपर चोट की । तव तो धर्मराजने दुर्योधनपर तेरह 
चाण छोड़ । उनमेसे चारसे उसके चारों घोड़ोको मारकर 
पाचवेसे सारयिका सिर उड़ा दिया, ठेते उसकी ध्वजा 
काट डाली, सातदेते धनुपके टुकडे फर दयि, आवे तलवार 
काटकर पृथ्वीपर भिरा दौ ओर शेष पाच वा्णोसि स्वयं 
दर्योधनको पीडित कर डाला । अव आपका पुत्र उस अप्वहीन 
रयसे कूद पड़ा । दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमे पड़ा 
देखकर कर्ण, अश्वत्थामा भीर कृपाचाये मादि योद्धा 
उसको रक्षके सिये भा गये । इसी समय सव पाण्डवसोरा भी 
महाराज युधिष्ठिरको पेरकर संग्राम-भूमिमे वदने लगे । 
यत्त, अव दोनों सरसे सू संग्राम टोने लगा । दोनों ही 
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पक्षे वीर योरथर्मके मनुसार एक दूसरेपर प्रहारं करते ये; 
जो कौट पौठ दिलाता था, उसपर कोई घोट नहीं करता था 1 
राजन्‌ ! इस समय योदायोपिं यरौ मृष्का-मुषैटो मौर 
हाया-पाई हई 1 ये एक-दूसरे केश पकड़कर सीचने लगे । 
पुद्धफा जौर यहांतक यदा कि अपने-परापेका कान मो सुप्त 
हो गपा इस प्रकार जय घमासान युद होने लमा तो पोडा- 
सोग तरह-तरट्फे शस्तेसि अनेक प्रकारमे एक-दूसरे प्राण 
सेने लमे । रणमूमिमें सको-ह्नारों कयन्ध खड हो गपे 1 
उनके शस्त्र ओर कवच सूनमे लयपय हो रहे ये । दसत समय 
योदधा्ंको यद्यपि भपने-परपिका क्नान नहं रहा चाःततो भो 


दे युको अपना कत्य सममकर यिजयको सासि चरादरे 
जूखर्है ये । उनके सामने अपना या वरापा-गो भौ 
माता, उसोकाये राराया कर टाघते ये। सप्रामभूमि दोरमो 
मोरके घोर्तो से शषदसा-सो रहो यो त्वाटृरे हए रपमौर 
मारे ए हषी, पो प्वं पोदाभोके कारम मगम्यनसो हौ 
मपोपो । चह हणम सूनौ नदो पहने सगतो चौ } कर्ण 
पाञ्चालोका, अर्जुन विप्तःका सौर भोमरेन कौरव तेपा 
गजारोही सेनाका संहार कररटेये। पं प्रशार तीर 
पह्रतक यह्‌ फौरष मौर पाण्डय-सेनामोकां भौपण संहार 
चलता रहा । 


[मरी 
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राजा धृतराष्टृने पूष्छा---सस्मय ] तुमने कटा कि 
सुधिष्ठिरने महारवी दु्ोधिनको रयहोन कर दिया षा, पसो 
उसके याद उन दोनका फिस प्रकार युद हुमा 7 इसके 
सिवा तीसरे पहरकया रोमाच्यकारौ युद भी पंसे-कंते 
हमा 7 यह सव युत्तान्त तुम भूमे सुनामो 1 

सञ्जयने कहा--राजन्‌ । जन योनो भोरको तेनाप 
आपसमे भिड़ गयौ तो मापका पुत्र एक दुसरे रभे चदृकर 
संग्रामभूमि भाया । उसने मपे सारयिते फटा, “सूत 1 
चल, घल जल्दी; जहा राजा युधिष्ठिर है" यही सुमे 
शोष मे खत + सय परथि पुरत हौ उस रयण्ते हककर 
धर्मतजके सामने कषे गणा 1 दरयोघनने फौरन ही एक पने 
याणते उनका धनुष काट डाला } इसपर महाराज पुधिष्डिरने 
द्रूखस धनप सेकर दुर्योधने धनष मोर ध्वनाङे टुकडेकर 
दिये । तव दूर्योधनने मो दूसरा धनष लेकर उन्हुं घायल 
कर्‌ डाला । हस प्रयर चे दोनों हौ घौर अयन्त श्रोधमें 
भरर एक दरसरेपर शस्तो वर्षा फटने लगे, दोनो टौ 
एक-दूसरेपर वार करनेका मौका देखने समे, दोनो ही यार्णोको 
चोरो घायल हो ण्ये सया दौनों हौ बवार-यार सिट 
समान गर्जना आर शद्धध्वनि करने लगे । राजा युधिष्ठिने 
तोन यख्फे समान येगयान्‌ ओर दुर्धपं या्ोनि वर्पोधनकौ 
छातोपर चोट कौ 1 इसे यदलेमे आपदः पवने उन्हे पाच 
तीण याणोतति घायल कर दिया \ इसके वाद उसने उनपर 
एकः अत्यन्त तीक्ष्ण लोहमयी शरित छोड़ो । उत्ते भते देल 
समा यृधिष्ठिरने तीन पने चाभि उसके टुटके कर 
ददिषे तयः पाच याणि दुर्योधनको भी धायत कर डता 1 

अय द्धन गदा उटाकर यड वेगभे धर्मरानक्मे मोर 
दोषा † यह रेगछकर उन्हेनि अपके पुत्रपर एः अत्यन्त 


देदीप्यमान शमित शोष । उतने उसके शवघको तोक 
छातीपर घोट पषटुचायौ 1 ते वह भत्यन्त ष्याकुस होकर 
पिर पष्ट भोर मूर्छति हो गया ) एसो समय भौमतेनमे 
अपनी प्रतिमा पाद करके धर्मराजे कहा, 'महारान } षे 
आप भ्‌ मादे" यह्‌ सुनकर धर्मराम चहतति हुट गये । 

अब सापके पदे योदा कर्णो मागे करके पाण्डव 
रेनापर टूट पटे मौर उनके साय युद भ्रमौ सगे । षने 
अनेकों चमचमते हए माण सात्यक्िपर टोट । दम्प 
सात्यदिने फौरन ही उपे तया उत्क रय, सारय मौर पोको 
अनेकों तीरे तारे छा दिप । कणे दस प्ररूर सात्यरिने 
णोति श्पयित देख मापके पक्षे अनेको धतिरयौ हषी, 
घोडे, रथो मौर पैदल सेनां सेकर्‌ दोषे 1 उनका सामना 
द्ुपदके पु आदि भनेर योने हिया } इरपे वहां हापी, 
घोडे, रथ भोर संनिर्कोका यडा भारौ संहारहोनेपा। 

शसो समय पुदधप्रवर श्रोष्ष्ण मौर अर्जुन अपने 
नित्यक््मसे निपरकफर तया शास्वानुसार भगवान रषरका 
पूजन कर युद्कषत्रमे माये । अर्ुनने गाण्डीव धनुच चदाषर 
सारो दिशा-विदिशा्भोको याणेत्ति स्याप्त कर दिया; 
शव्ओकि अनेषों रथ, मायुघ, ध्वजा मौर सार्रयपोकि नष्ट 
कर डाल तया बहूत-से हायौ, महावत, पुद्रवार, घोडे भौर 
पेद्ेषते यमराजे धर भेन दिपा 1 पट्‌ देखकर राग 
दर्योधन अकेला हौ या्णोको यर्पा करता अर्मुनपर टूट पदा 1 
अरमुलने मात चाणोमे उक्षे धनुष, धारमि, ध्वना ओर 
घोटक नष्ट करके एकः याणे उस्रा व्र काट डता ॥ 
इभः याद ज्यौ हौ उन्हनि द्पोधनपर एकः मर्वा प्राणपातकः 
याय चयो कि मश्वत्यामामे थोचदहीमे उकफे सात टु 
कर दिपे । इसपर भर्मुनमे सपने धाणेति अरवत्पामारे 
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धनय, रय मौर ो्ोफो नष्ट कर दिया तया कृपाचार्यके 
प्रचण्ड फोदण्डको भो टूक-टृक कर ढाला । इतके वाद चे 
पतवमफि धनुय, ष्व्जा ओर धोड़े नष्ट करके तया 
युः्मासनकफा सी धनूय फाठकर फर्णके सामने जप्ये \ फणं 
पी फौरन ही सात्यफिको छोडकर भर्जुनके सामने भाया 
शौर उन्हुं सीन तवा श्रीह्ृष्णको वौत्त वा्णोसे घायल कर 
बार-बार वार्णोकी वर्णा करने लगा । 

इतनेहीमे सात्यफि भी भा गया ! उस्ने कर्णपर पटले 
निन्यानवे स्तैर फिर सौ चाण्येसे चोट कौ ! इसके वाद 
पाण्डवपदषफे अन्यान्य योधा भी फए्णंपर वार करने लगे } 
युधामन्यु, तिखण्डी, द्रौपदी पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमौजा, 
युयुत्सु, नदुल-सहदेव, धृष्टययुम्न, चेदि, करूप, मत्स्य ओर 
केकय देशक वीर तया चेकितान मीर धमराज युधिष्ठिर 
इन सभी शूरवौरोनि श्हुत-सी लवती सेना लेकर उसे चारों 
ओर घेर लिया तया उसपर तरह-तरहके अस्वर-शस्त्रौकी 
वर्था फर सगे 1 परंतु फर्णने दपने पने वाणेति उस सारी 


शस्ववृष्टिको चछि्न-भिन्न कर डाला ! बात-को-बातमे 
कर्णकौ अस्त्रशवितिसे माकान्त होकर पाण्डवोकौ पेना 
शस्तरहीन मौर घायल होकर भागते लगी \! मर्जुनने हेसते- 
हेसते अयने जस्त्रोसे कर्णके उस्त्येको नष्ट करके सम्पुणं 
दिशामो, आकाल भौर पृथ्चीको बाणोसे व्याप्त कर दिवा । 
उनके बाण मूल मीर परिघोके समान भिर रहे ये तया को. 
शतघ्नी भौर वस्ोके समान जान पट्ते ये । । 
इस प्रकार आपके गौर पाण्डयेफि पक्षफे योदा 
विजयकी लालसासे युदधमे जुटे हए ये कि इसी समय भूरयदेव 
अस्ताचलके शिदरपर जा प्च ! सव भोर अन्धकार फंलने 
लगा तथा वड्-बड़े धनुर्धर अपने-अपने योद्धामोके सहिते ` 
छावनौकी ओर चलने लगे । कौरबोको जाते देख विजयी 
पाण्डव भी अपने पिचिरोको चत दि । सव वीर गाजे. 
गाजेके साय सिहुनाद मौर गर्जना च्तरते तथा भपने शतुमोकी 
हसी एवं श्रीकृष्ण मौर अर्जुनकी स्तुति करते जाते ये । इस 
प्रकार उन्हने छावनीमे जाकर रातमर विश्राम किया 1 


[म ) 


कर्णे प्रस्ताव ओर दुर्णोघनके आग्रहसे सत्यका जनाकानीके बाद कर्णेका सारयि 
दनन स्वीकार करना | + 


राजा धृतराष्टने पुछा--सन्जय { इसके वाद 
दरयोधनने ष्या किया ? वह मन्दयुद्धि तो क्णंका सहारा 
पाकर पाण्ड्वोको उनके पुत्र मौर धीटृष्णके सहित प्रास्त 
करेया दन भरता या \ कितु वड ही खेदो चात है कि 
कर्णं लपने परापमसे संग्रामे पाण्डवोति पार नहीं पा सका 1 
निःसंदेह जय-पराजय दैवाधीन ही है । मालूम होता है, 
भब जूएका परिणाम समोपही सा गया है \ ह्य ! इस 
हर्योघनके फरण मूमे कायिके स्मान अनेकों तीब्रतर कष्ट 
सहने प्ये ! भं नित्यप्रति जपने पत्रोके ही मारे जाने मौर 
परास्त होनेकी चात सुनता रहा ह । क्या पाण्ट्ोको 
रोफनेवाला हमारी सेनामें कोर भो दौर नही है ? 
सज्जयने कहा--राजन्‌ ! जो पुरुष वीती हुई वाते 
तिथे पौषे सोच-विचार करता है, उसका यह्‌ काम तो नहीं 
यन्ता; हा, चिन्ता उमे मवश्य घाती रहती है । अच सापको 
दस फार्म सफलता सिलनौ तो वड दूर्री वात है; योक 
पटे क मौ अपने इसके मीचित्य-अनौचित्यके 
ई चिचार्‌ नहं क्रिया ! महुप्यन ! पाण्डवोनि तो 
भाषत वाद्-वार फहा चा दि लड़ाई मत ठानिये, क्तु आपने 
मवत शना टौ नं । अष्पने पाण्डवो अपर वरे-बडे 


जुल्म विपे है । इसे समय भौ मापहीके कारण यह्‌ राजा्गोका 
घोरसंहारदटोरहादहै। परंतु जो वातत धीत ययी, उसके 
विषयमे माप चिन्ता न कर ! अव जिस प्रकार वह्‌ भयंकर ` 
संहार हेभा, चह भुनिये } 

वहु रात वीतनेपर कणं राजा दुर्योधनके पास आया , 
मौर उसे कहने लगा, "राजन्‌ ! भाज मेरी अर्जुनके साय 
मुरुमेड होगौ; उसमें या तो स उस वीरका काम तमाम फर 
दगा या चह मुने मार उलेगा । गै इन्द्रकी दी हुई शक्ति 
खो वेढा हूं; इसलिये आज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा 
करेगा ! गव जो कामकी वात है वह्‌ सुनिये ! मेरे मौर 
म्जुनके दिव्य अस्त्रोका भ्रमाव तो समान ही है; कितु शतके 
पराफमको फुचलनेमे, हायकी सफादमे, युदकीशलमें भीर 
मस्त्-संचालनमे म्जुन मेरे समान नहीं है ! इसके सिवा चल, 
वोर्य, विक्लान, पराक्रम जीर निफाना साधनेमे मी वहे भेरी 
चरावरो नह कर सकता 1 मेरा जो यह्‌ विजय नामका 
धनुय है, इसे दिख्वकमनि इन्दर लिये यनाय था \ दसी 
हारा इनन दैत्योपर विजय प्राप्त फ यौ { इन्द्रे यह श्रेष्ठ 
धनुष परशुरामजीको दिया या मौर उन्हनि मुम दिया । यह्‌ 
प्रगरुरामजोका दिया हुमा प्रचण्ड धनुष गाण्डीयसे सी बदृकर 


कर्णेपव | 
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` है 1 इतके द्वारा परथुरामजीने इदकीस यार पृथ्यीको 
भीता चा इत्नीसे अनुम त्राय मेरे यो हाय ष्ये! मान 
सैप्रामभूमिभ दिनेयी घौर यर्मुनको धराश्यो करकर्म 
आपको मौर आपके वन्पु-वान्धवोशते मानन्ित कग 1 
जिस प्रकार धर्मम पूणं अनुराग रखनेयाले सयमी पुदपका 
कीर्यभे सफलता पाना स्यापायिक हौ है, उसो शकार एसा 
कोटं क्राम नहो है लिते गे भापके तिये नकर सष! परु 
जिस वाते म अजुनत्े कम है! वह भौ मुर अवश्य यतादेनो 
घाहिमे । उत्तके धनुयको शरो दिव्य है, तर्कस भ्ल हु 
तया उप्षफे पाञ्च मग्निदेवका दिया हमा दिव्य रथटैःभो 
क्ति भौ मोरे तोष न्य जा सक्ता 1 इरे सिवा 
सकफे घोडे मनके समान वेगवान्‌ है, ध्वजा सो दिष्य मौर 
दौप्तिमती है तथा उसपर अदा हौ विस्मयम शतनेवासा एक 
अानरबयेडा जा है । इससे भो यदृकर यहं बात है फि जगतृक्ो 
रचना करनेयाते स्वयं धीष्र्ण उसफे सारथि भौर र्षक 
हँ! हन स्य बर्तोकी मेरे पासकमोटै; तो भौ घे मनुनके 
साय युद्ध करना चाहता हं ! हमारे पद्मे महान शत्य 
मयर्य धीषष्णकी यरावरी शर कते ह 1 यदिषेभेरे 
सारपि यन जाये सो निरषय हो मापी विनय हौ सक्तौ हे! 
अतः मापि इन्हे मेख सारथ्य करमेके तिये तैयार कर सोनिये । 
इफ सिवा कई कड मेरे तिये याण लेकर घतं तया 
अदविपा धोरति घृते हए करं उत्तम-उत्तम रथ मेरे पौटठे-पोषठे 
धते, जिते फं आवश्यकता होनेपर म वुरेत इतरा रय 
अदल सकं । महायान शल्य भीडव्यके समानं ही मस्व 
विदाके मर्मगर्हु। पदियेमेरेसारयिहौ जायंतोमेरारष 
श्रीकृष्णे रथते भी वेद जाय । फिर तो ष्फ सहित 
देवतार्थका भो मैरे छ्ामने मानेका साहू नही होगा । यम, 
रं आपते इतना प्रबन्ध कराना चाहता हूं 1 फिर 
संग्रामभूमि जो कामि करके दिषाेगा, वह॒ भाप देखगे 
शी \ भजो | करतो जो भी पाण्ड्य वोर संग्राममे 
मेरे सामने माके, ' उन्हे मै सर्वया परास्त करकेषी 
षा ॥ 
संश्जयने कहा--नय कर्मने भाप पुढे इस प्रकार 
कटा तो उस्ने भसप्न चित्ते उसको प्रगंसा कते दए कटा, 
कणं { तुम्हारा जसा विचरे है, से वेसा करेगा । कड 
सुम्ह्रे चाण से$र चतेगे तया हम सव राजानो बुम्टारे 
पोप च्ेगे 1, राजन्‌ † कर्णमे एसा क्टेकर आपका 
पुत्र वष्टो धिनयतने महारयी शत्य पाठ गया मौर उने 
ममक कटने समा, भदेरवर † आप सत्यव्रत, महाभाग 
अर व्वा सयव हु? में छ्िर शुहाकर त्यन्त विनयके 
साप आप्ते एक प्रायां शस्ता ह ! आप अनुतर माग मौर 


कथेके पस्ताव गोरः दुयोधनके माग्रहतै एल्यका मानाङानीके वाद कणंका सारथि दलना 





॥ ८ ५ 





मेरे हितके तपे केदत प्रेमे हौ नाति कर्णा सारम्य कटना 
श्यकार कर सोजिपे । आपे प्रपि वन जमिपर शथे 
कणं मेरे शवुरभोको परास्त कट देगा । सापे सिवा कर्णे 
पोको रास पकड्ने पोग्य कोई दतरा श्यति महु है । 
माप सत्राममें पादात्‌ शीहप्यके समान है । भतः जितत ' 
श्रकार तिपुरयुद्के समय श्पमौने भगवानु शंकरी 
सहायता कौ यी तमा जसे धोङृप्य सप्यर्भं मापत्तिपेमिं 
अजनकरी शकना शरे है, उसी रर माप कर्यकौ रला कीमिपे } 
मारम्ममे ही शवूरमोकी संन्यशक्ति कम होनेपर भी उति 
हेमारौ बहृत-सौ सेनाको नष्ट कर दाता भा, फिर एस 
समयी तो बतो भ्या है ? इस्तिपि मब भाप एसा 
उपाय कोन्पि, लिमदे पाण्ड्दसोग भरौ र्हो-सहौ तेनाह 
संहार न कर सके । पठत शंप्राममूभिमें सजुन इत प्रषर्‌ 
शवुर्मोशण संहार नहो कर सकता था, पितु मन धीत्या 
सायहौ जानेसे हौ उत्तकौ इतनी शसति अदृ पयोद] यष 
दाण्डरो सेनाम आपके आद कणेः हिस्येश ही चाम 
रहं गया हे, उते भाप कर्णक साय मिलकर अम एक पाप 
न्ट कर दोजिये । आप को एसो युरिति शोनिये, भिरे 
पाञ्चाल मीर सृञ्नयेरि सहित बन्ती पत शोप्रटोनष्ट 
हयो जाये । के रथिय धेष्ट है भोर भाप तार्फपपमिं 
सर्वोत्तम है । जाप दोना पंपोग संसानं ङ्मौ हुमा 
हैनरहोया हो । जितत प्ररि धीष सद अबस्यार्मरमिं 
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अर्जुनक रका करते है उसी प्रकार माप कणेकी' रक्षा 
कीजिये ! आपके सारयि नन जनिपर तो कर्णं इन्र मौर 
समस्त देवतामेकि लिये भी अजेय हौ जायगा, फिर पाण्डरवोकी 
तोबतदहीक्षपरै? कि । 
र्योधनकी यह्‌ बात सुनकर शत्य एकदस फोधमे भर 
गये । उनकी भोहोमे बल पड़ गये तथा हाय बार-बार 
कपिते लगे । उन्हं मपने कुल, एेश्वयं, विद्या मौर बलका 
बड़ा गवे था । इसलिये उन्होने क्रोधसे आंखें लाल करके 
कहा, धर्योधन ! अवश्य ही तुम या तो मेरा मपमान कर 
रहे हो या वुम्ह भरे प्रति संदेह है ! इसीसे तुम मूर सारथिका 
काम करनेकौ जाक्ता दे रहै हो ! तुम क्णेको हमारी अपेक्षा 
भौ शरेष्ठ समकर उसकी प्रशसा करते हो । स्तु म उसे 
संग्राममे सपने समान नहीं समता । तुम जो बड-से-बड़ा 
वीर हो, उसे मेरे हिस्तेमे करदो; मे उसे संग्राममे जीतकर 
मयने घर चल( जागा । अयवा भान मेँ अकेला हौ युद्ध 
भर्गा ! तब तुर शतुमोका संहार करते समय मेरा 
पराक्रम देख लेना ! जरा मेरी इन वफ समान मोदी ओर 
गीली भुजाभोफो तो देखो तया मेरे विचित्र धनुष, सर्पके 
सदृश बाण मौर सुवर्णपत्रसे भदौ हई गदापर तो वृष्टि 
"डालो \ मै अपने तेजसे सारी पुथ्वीको फोड़ सकता है, परवतो 
को छि्ल-भिन्न कर सकता हुं भौर समुदरोको सुखा सकता 
हं । इस प्रकार शत्रुभोका दमन करनेमे पुणतया समर्थं 
होनेपर भी तुम सुरे इस नीच सुतयुत्रके सारथ्यका काम 
करनेकी आज्ञा कंसे दे रहे हो ? म इस नीचकी अपेक्षा समी 
प्रकार शेष्ठ हूं, इसलिये उसका दासत्व करनेको कभी तैयार 
नहीं हो सकता \ जो पुरुष प्रेमवश अपने मधित हूए किसी 
भेष्ठ व्यक्तिको नीच पुरुषे अधीन कर देता है, उसे उच्चको 
नीच भौर नौचफो उच्च करनेका पाप लगता है । ब्रह्माने 
ब्राह्मणोको जपने मुखते, क्षत्रियोको भुजाओतसि, वै्योको 
जंधानोते तथा शू्रोको पंरोसे उत्यत् किया है--एेसा 
` शरतिका मत है \ इनमे क्षत्रियजाति सव वर्णोकी रक्षा 
करनेवालो, सबसे फर लेनेवाली ओर दान देनेवालौ है) 
ब्ाह्मणोका काम यज्ञ कराना, षठ़ाना भौर विशुद्ध दान 
लेना है \ कृषि, गोपालन मौर धर्मानुसार दान देना चैश्योका 
कमं है तया शूद्लोग ब्राह्मण, क्षत्निय ओर वैरयोकी सेवाके 
कामे नियुभ्त भिये गये ह 1 यह्‌ वात तो भेने विलनुल नही 
सुनी कि क्षत्रिय शूद्रको सेवा करे 1. मैने रार्गापयोक वंएमें 
जन्म लिया है, भरे भस्तकपर शास्त्रानुसार राज्याभिषेक 
करा गया है, लोग मुके महारथो कहते है ओर वन्दीजन 
भरी स्ति करिपा फरते ह एसा होकर भी स सुतपु्का 
सारव्य करू--यह मेरे वशको बात नहीं है! इस प्रकार 


संक्षिप्त महाभारत 


अपमानित होकर तो मै किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सका \ ` 

इसलिये अब न अपने धर जालेके लिये तुमसे मुता 

मागता हे + । ८0 
पुरषसिह शल्य एसा कहकर उठ खड हए भौर वहां 


जो राजा वेढे ये, क्रोधपुवेक उनके बीचसे जाने लगे ! तब ` 
आपके पुत्रने बडे प्रम ओर मानसे उन्हे रोका मौर बड़े मीहे. 


<~ + 
त ~हि 
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शब्दोमे उन्हे सम्रते हए कहने लगा, “राजन्‌ ! आप अपने 
विषयमे जैसा सममते हैः निःसंदेह यह बात एसी हीह! ` ` 
परंतु मेरे कथनका जो अभिप्राय है, जरा उसे भी सुननेकी _ ` 
छपा करे ! आपके पुवपुरष सर्वदा सत्यमाषण ही करते रहै - ¦ 
हं; स समता हं, इससे भय 'मार्तायनि" कहलाते ह । ` 
तथा आप अपने शतमोके लिये शल्य (कारे) के समान है, 
इसीसे पृथ्वीतलमें "शत्यः तामसे विख्यात ह । आप धर्मन हे 
अौर पहले भेरा श्रिय करनेका वचन दे शुके है; अतः अब, 
अपने उस चचनका पालन करनेकी कृषा कीजिये । आपकी 
अपेक्षा न तो कणं बलवान्‌ है ओर नही हु; तो भी अश्व 
विद्याके सर्व्ेण्ठ ज्ञाता होनेके कारण से आपसे एसी धार्थना 
कर रहा हूं । कण शस्त्विद्यमें अर्जुनसे शरेष्ठ है भौर आप 
मश्वविद्यामे शरीकृष्णसे वदृ-चदकर ह व ग 

_ 4; ऋत जिसका अयन (गश्रय) है, उसे न्छतायनः 


कहते ह । . उसीके वंशे उत्पन्न 
जादा है, । सन्न हमा न कटा 


कर्णपर्व] 








सपर राजा शत्यने फहा--शुपोधिन । हुम प्तय 
सेनाके सामने मुभे भीष्मस भो यदृकर यता रहे ट, इससे 
मे वुम्हारे ऊपर प्रसप्रहुं । मच्छासो, मै क्का सारभ्य 


्रिषुरोकी उत्त्ति मोर उनके नाका भसञ्ज 


2; 


शतं रहेगी 1 वह्‌ यह रि युद सगय उससे घटे गेसी बत 
कह सगा; उप्तम वह किसी प्रषारको भापत्ति न करे ।' 
इतपर कं भोर मायके प्रे शहत मष्डा' एसा कट्कर 


करना स्योकार कथि सेता हं । कितु कर्णे साय मेरी एक शल्यको शर्तं स्वोरणर्‌ कर सी । 





त्रिपुरोको उत्पत्ति मौर उनके नाशका प्रसङ्धः 


र्योधनने कहा --महए्राज शत्य 1 पूदंकासमे महि 
मारण्देयने भेरे पिताजीते एक उपादान कहा पा । वह 
सव फया पँ भापको सुनाता ह 1 उते सृन्यि भौर मेने 
भो प्रार्यना को है, उसके विपयमें किती प्रकारका विचार 
म कीजिये । 

' प्म तारकामय नामका एक पंपरम हुमा या । उसमे 
देयताभेनि, दै््पोको परास्त कर दिपा 1 उस समय तारक 
दैत्ये तादा, कमप्राप्त मौर विधुन्मासौ नामके तीन पुत्र 
धे । उन्हेनि कठोर निपर्मोफा पालन करते हए चड़ हौ 
भी तपस्या कौ भोर सपने शरीरोफो विसेकुल सुला दिया । 
उनके संयम, तप, नियम मौर समाधत्ते पितामह्‌ ब्रह्मानो 
भ्रप्न हो गपे मौर अन्ड यर देनेके सिये पधारे 1 उन तीनो 
रैत्येमि सर्वलोकेगवर भोग्रह्याजीको प्रणाम किया मौर उनते 
कहा, ^पितामह्‌ ! आप हमे एसा धर दोज्िये कि हम तोन 
नगरोमिं यंठफर हस सारी पृथ्वीपर भाकारमागंमे विचरते 
रहं । इस प्रकार एक हजार वर्धं यौतनेपर हम एक जगह्‌ 
भिरे । उस समय जव हमारे तीनों पूर पित्तकर एक हो जपे 
पो उस समय भो देवता उन्हू एक हौ याणसे नष्टे कर सके, 
बही हमारो भूत्युका कारण हो 1 इसपर श्रोग्रह्माजो “देता 
ही हो' पहं कटुकर मपने लोकको चते गये 1 

प्राह्माजीते एता यर पाकर ये दत्य यड प्रसप्र हुए । 
उन्टौने भापसमे सलाह करके मयदानवके पास जाकर तोन 
सगरः सनानेकये फटा । मतिमान्‌ मयने अपने तपके श्रमादसे 
तोन पुर तैयार कि । उनमें एक सोनेका, एक घारीका 
भौर एके सोहैका सा 1! सोनेका नगर स्वर्गमे, ्चादोका 
अन्तरिक्षम भौर सोहेक्य पृथ्वीम रहा 1 येतर्नो ही नयर 
द्टानुसार भजा सकते ये । इनमेते प्र्येक्फी संयाई- 
चौडाई सी-सौ पोजन थौ । नपरे आपे सटे हए दषटे-बडे 
भदन भीर एसी हई सष्फं थो तया मनेकों प्रासार्दो ओर 
राजदासेसि इनको षष्ठौ णोभाद्टो रही भौ! इन नरोफि 
अलग-अलग राजा पे } सुवर्णमयं नगर्‌ तारकाङ्नश्ा था, 
रजतमय फमलाक्षफा भोर लोहमय विचुन्मालीका 1 इन 
तीनो द्यम अपने शस्वयलतते तोनों सोकोंको अपने कायूपिं 


करतिया! इन वेरपफि पाप जहौ-सहपि करोर दानद योटा 
भाकर एकचित हो णये । इन तोरनो पुरेमिं रहनेयाषा लो 
पुश जेस इष्टा रता, उसको उस कामनाको भणसुर 
अपनी मायते उस समय पूरी कष देता धा । 

तारकारे हरि नामका एक महायसी पुत्र पा । उसने 
यदी कठोर तपस्या कौ । इरे ग्रह्माजो उपप प्रसर हो णये । 
उन्हे संतुष्ट देखकर हरिनि यह वर मागा कि हमारे नगरमे 
एक पप्तो खायड़ो यन जाप रि जितम शसनेपर श्रते 
धायल हए योडा मौर पो मधिक धसवान्‌ हो जाये ।॥ इस 
प्रकार ब्रह्याजोते थर पाकर सारदाक्षके पुत्र हरिने धपते 
नगरमे एक मूरदोको जोदिते कर देनेालो घावङो पनवायौ । 
देत्यलोग जिस प नौर जिस वेषमे मरते पे उत यावर 
अतनेपर ये उसी दप, उसी येपर्मे जोषित होकर निक्त भाते 
ये। दस प्रकार उस थावरीको पाकरये सारे सोर्कोकोष्ष्ट 
देने सगे तया अपनी धोर्‌ तपस्या पिद पाकर चे देवताभोकि 
भयको चृदि करने से 1 युद्धम उनका किसो भी प्रकार 
नाश नहींष्ो सक्ताथा) मषतोवे सोप भौर मोहे 
अथे होकर एकदम मतवाले हो ये } उरते घग्नाको एक 
मोर रख दिया मौर स्य भोर सूट-मार करने प्तगे । 
यरदानके मदर्भे धूर होकर यै समप-शमयपर नहता 
देवताओंको भगाकर स्वेच्छासे विधरने सगे । उन मयरिहीन 
दष्ट देानवोनि देवतामकि प्रिव उद्यान भौर ्पियेकि पवित 
आध्र्मोक नेष्ट-श्रष्ट कर राता ! 

सप्रकार जद सव सोक पीडित होने समे तो मष्दृगप्को 
साय सेकर देयाम दन्रने चदु कर दी भौर उन नेगरोपर 
ये सद ओर यज-परहार करने सगे । श्तु जब चे ब्रह्मामीरे 
वरकः प्रभावे उन अमे मगतेको सोदृनेमे रमर्पं न हुए तो 
भ्रपभीत होकर भनेको देवताओंशो साय से ब्र्ाजोके पास 
गये भौर उन्हं दैति कारण मिलनेवाले अपने श्टोकौ 
कटानो सुनायौ 1 इत प्रशा सारा हात सूनाकर उन्दोनि 
प्रणाम करके द्ह्याजोते उनके यधका उपाय पा । 
देवताभक्तो स्य बाते सुनकर भावान्‌ द्रह्याजीने कहा, जो 
दर्प ुमलोगोशो दुल्व दे रहा है, चट्‌ तो मेप भपय 


प्र्‌ 





` फरनेमे भौ नहीं चूकता । इसमे संदेह नही, मँ सव प्राणियो- 
ञे लिपि समानं हं । परंतु मेरा नियम है कि भरघमियोका 
त्ते नाश ही फरना चाहिये ! इसके लिये उन तौनो नमरोको 
एक ही वासे तोडना होगा 1 कितु स कामको करनेमे 
ौमहादेवजीके सिवा मौर फोट समर्थ नहीं है ! दसलियि 
तुम सव उनफे पास जाकर यह्‌ वर मागो \ वे वश्य उन 
चैत्योको मार डालंगे ४ 
ब्ह्याजकी यह्‌ बात सुनकर इन्द्रादि सव देवता उन्हीके 
नेतृत्वे भोमहदेवकौ शरणमे गये \ भगवान्‌ शंकर अपने 
शरणापरस्रोफो भयके समय जभयदान करनेवाले सौर सथेके 
आत्मस्वसूप हू ! उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने 
लगे । तब उन्हु तेजोराशि पावतौपत्ति धीमहादेवजीका दशन 
हुमा \ सभीने पृथ्वीपर सिर रखकर उन्द्‌ प्रणाम किया सौरः 
महूदिवजीने आशीर्बादह्ारा सत्कार फरके सको उठाया । 
फिर बे मुसकराते हए फह्ने सगे, कहो, कहो, तुम्हारी प्या 
इच्छाहै? 
भगवानृकी आज्ञा पाफर देवतालोग स्वस्थचित्त होकर 
फटने सगे, देवाधिदेव { आपको नमस्कार है } प्रजापति भी 
आपको स्तुति करते ह मौर सवने भी मापकी स्तुति कौ 
है; आप समीक स्तुतिफे पात्र ह मौर सभी आपकी स्तुति 
करते हे ! शम्भो { हेम आपको नमस्कार करते हं \ माप 
सवके आश्रयस्थान मौर सभीका संहार करनेवाले ह 1 एसे 
ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते ह । माप समीके 
अधीश्वर ओर नियन्ता है तथा वस्यति, मनुष्य, गौ भौर 
यत्तोके पति हू ! हम आपको नमस्कार फरते हु! देव ! हम 
मन, चाण भीर कममल आपके शरणापन्न है; आप हमपर 
- एपा कोज्यि । 
तव भगवान्‌ शंकरने प्रस्त होकर उनका स्वागत-सत्कार 
करते हए कहा, देवगण } भयको छोडिि भौर यतादये, 
से मापफा श्या फाम कर्‌ ? 
इस प्रकार जच महादेवजीने देवते, ऋषि गौर पितृगण- 
को अभयदान दिया तो ब्रह्याजौने उनका सत्कार करे 
संसारके हिक लिये फटा, (सर्वेश्वर ! आपकी पासे इस 
प्रजापतिके पदपर प्रतिष्ठित होकर ने दान्वोको एक महान्‌ 
चर दे दिया यर \ उसके कारण उन्होने सव प्रकारकी मर्यादा 
तोड़ दौ है \ भव मापके सिवा उनका भौर कोई भो संहार 
नही कर सकता । देदेतालोग आपकी शरणमे आकर यही 
भ्यना कर र भाप दनपर्‌ कपा फौजिये \' 
तव मह्‌ कहा, देवताओ! सँ 
रसय सवार शे समम वु 
सहर कसना \ सतः तुम मेरे लिये एक एेसा रथ भौर 
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धनुष-बाण तता करो, जिनके दारा 
पृथ्वीपर भिरा सक + । 
देवतानि कहा--दिवेश्वर { हम तीनो लोककि 
तत्त्वोको जरहौ-तहमि दकट्‌ठे फरके आपके ल्पे एक तेजोमय 
रय तयार रेभे ¢ एसा कहकर उन्दने विश्वकमकषि रखे 
हए एक विशालं र्थको महादैवजीके लिये तैयार किया 1 
उन्टनि विष्णु, चच्मा मौर मम्निको वाण बनाया तया 
यडे-बड़े नगरोसे भरी हद पर्वत, वन मीर दीपोसि व्याप्ते 
वसुन्धराको ही उनका रथ वचा दिया ! इनदर, वरुण, यम मौर 
कुवेर आदि लोकपातोफो घोड़े बनाया एवं मनको माधार- 
भूमि चना दिया । हस प्रकार जब वह शरेष्ठ रय सयार ह 
गया तो महादेवजीने उसमे अपने आयुघ र्खे 1 ब्रह्मदण्ड, 
कालदण्ड, सव्रदण्ड मीर ज्वरे सब मोर मुख किये 
उस रथकी रक्षामे नियुक्त हए; अथर्वा भौर ^भंङ्धिरा 
उनके चक्ररक्षफ वने; शग्वेद, सामवेद भीर समस्त पुराण, 
उस रणके आगे चलनेवाले योद्धा दए ; इतिहास भौर यनुद 
पुष्ठरकषक उने तथा दिन्यवाणी आर विद्याएं पाश्वरक्षक 
यनं । स्तोत्र तथा चयट्कार मीर ओश्ुमर रथक्ते मग्रभागे 
सुशोभित हए । उन्होने घटो छतुमोसे सुशोभित संवत्सरको 
अपना धनुष वनापा तया सपनो छायाको धनुषकरी अखण्ड 
प्रत्यञ्चि स्थानमें रखा । 
इस प्रकार रयको तैयार देख वे फवच जर धनुष धारण 
कर विष्णु, सोम मौर अग्निस वने हए दिव्य याणको सकर 
युद्धके लिये तंयार हौ गये । तव देवताभोनि सुगन्धयुकत 
चायुको उनके लिये हवा फरनेको नियुक्त फिया 1 तब 
महादेवजी समस्त मुदसज्जासे सुसज्जित हौ पृम्वीको कस्पाय- 
मान फरते रथपर्‌ स्वार हुए \ चडे-वडे ऋषि, गन्धरय, देवता 
भौर भप्सराभोकि समूह्‌ उनकी स्तुति करने लगे ! इस समय 
भगवान्‌ शंकर खद्ध, चाण ओर धनुष धारण करके बडी 
ही शभा पा रहे थे उन्होने हेंसकर फटा, भेरा सारि 
कौन यनेगा ?` देवताभोने कहा, "देवेश्वर ] आप जिसे 
आज्ञा देणे, वही आपका सारथि वन जायगा--इसमे भाप 
तनिक सी संदेह न करे +" तच भगवानूने कहा, (तुम स्वयं हौ 
विचार करके जो ममे शरेष्ठ ह, उते मेरा सारधि बना दौ ¢ 
यह सुनकर देवतामोने पितामह द्रह्याजीके पास जाकर 
उग्हं भ्रसन्न करके कहा, "भगवन्‌ ! आपने हमसे पहसे ही 
कटा था कि मे तुम्हारा हित करूगा, सो अपना वह्‌ दचन पूरा 
करेजिये । देव ! हमने जो रय तेयार किया है, वह्‌ बड़ा ही 
व है; भगवान्‌ शंकर उसके योद्धा नियुक्त किये गये है, 
प्वतोके सहित पृथ्वौ हौ रथ है तथा नक्षत्रमाला ही उसका 


(0 
चै इन नगरको 
॥ न 


चर्य है \ कितु उसका कोई सारथि दिखायो नहीं देता । 


कर्यपवं ] 


विपु छलसत्ति गौर उनके माका भ् 


धदव 





भारय हत सरवको सपक्षा बदृ-धद्कर होना चाहिये; 
भर्ोफि रथ सो उसके अधीन स्ता ह । हमारी दुध्टिमे 
आपके सिवा भौर कोरर भौ इसका पारपि खनने योग्य 
नहु है । साप पर्वगुणत्तम्यनन भोर सद देदताभोमिं ेष्ठ है । 
अतः मय भाप हौ रथपर्‌ य॑ठकर घोर्डी रास सेभालपि 1 

शरह्माजोने कहा-देवतामो। पम णो शट कटूते हे, 
उसमे षह घात मूठ नहो है 1 सतः जिस प्तमय भगदान्‌ 
शंकर युद्ध करेगे, मँ भवर्य उनके घोट हका { 

तय देवतामोनि सम्भुं लोकोकि लष्टा भगवान्‌ प्र्मानीको 
शीमहादेवभीका स्ारमि थनाया । निस्त समयं पे उस 
विग्रववन्ध रपपर येठे, उरक धोडनि पथ्योपर सिर टेककर 
उम्हे प्रणाभ किया 1 परम तेजस्य भगवान्‌ ब्रह्मानि रयपर 
धदेकर पोरे रास मोर कोड़ा पसेभासा मौर सीमहादेवजौते 
कटा, -कैवसेष्ठ ¡ रपर सवार ये 1" तय भगवान्‌ शंकर 
विष्णु, सोम भौर अण्न उत्पप्र हमा याण लेकर कपने 
धनूयतते शतू्मोफो फम्पापमन करते रपपर चदे । उस 
समय भह्यि, गन्धर्व, देवसू सौर भप्सरामेनि उनको 
स्तुति की । भगवान्‌ शिव रथपर येठकर पने तेरे पोर्न 
शतो्कोको देदीप्यमान करने सपे । उन्होने दन्दादि देषताभंषि 
कहा, शुमलोग एसा संदेह भत करमा कि यह्‌ शण एन 
परोको नष्ट महीं कर सकेगा; भष तुम इस याणते एन 
भम्ुरोका अन्त षुभ ही समो ।* 

देथतासेनि कहा, (भापका कफपन वितेषुत ठीक है । 
अब धन दे्पोका भन्तं हुमा हो समरन चाहिये \ सापका 
यचनं किमी प्रकार भिम्या भटी हो सकता ॥' इर प्रकार 
धिचार करफे येवतालोग धड़े प्रसप्न हुए । इसके याद 
शैवाधिदेव शरोमहादेवजी उस विशाल रथपर चदृकर सय 
दैवता साप घले । उने दस प्रकार शच कटनेषरसारा 
पंसार भौर देयतासोग प्रसप्र हो णये 1 टि सेको 
श्तोत्र॑सि उनफौ स्तुति करत समे मौर करोर रन्धर्वगण 
परहु-तरहके धामे यमाने समे । अव गयान्‌ शेषे 
भुलशराकर्‌ कट, श्रभापते ¡ चलते; जिर चे देरयगय है 
उधर ष्टौ पोषे थापे ।* षय मरह्याजौने अपने मन मौर 
यायु समान वेगयानु पोको दत्य भीर दानयति रक्षित 
छन ततौ पूर्रोको मोर ङ़ापा 1 

दश समय मन्दीश्यरने यरी भारी णर्जना को, जिते 
हारौ द्विरपएे मुज उटीं 1 उना यह्‌ भीयण माद सुनकर 
तारकासुरके भनेको देरय नष्ट हो मये । उनके सिवा जो गेय 
ष्टे, चे गुदे ततिपे उनके सामने सा गये । अव तिगूयपययि 
भगवान्‌ शंकष्ने धोधर्मे भरकर अपने धनुषपर सदा चदृाया 


भरे उसपर भाय धदाकर उरो पारपतास्वते युक्त रिया । 
स्रि े तोन पुरोके एकयूढे होने चिन्तन करने सगे । 
त प्रकार जव चे धनुय घटाकर तैयार हौ पये सो षी समप 
सोनो नगर मिसकूर एक हौ णे 1 पहं रेषहर देदतापोग 
वटी हृदप्यनि कटने सगे तपा सिद मौर महपिपकि रहित 
उनको स्तुति एते हर्‌ शय-नयकार श्रमे सगे ॥ 

स प्रकार घय मसद्यतजस्यी भगदान्‌ शंकर भपुरणेका 
हार कंटेको पेयारो कर रहै थे, उनके पतामने तीनो 
पुर एकत्रित होकर प्रकट हए । उन्होनि हुरंतं ही धपना 
दिष्य धनुष सोचकर उनपर षह विलोकौकां सारध्रत 
वाणो 1 एत्त बाणङे धूटते हौ तोरन पुर नष्ट होकर 
गिर णये} उस्र मय वड़ा हौ भा्तनाद हुम 1 भहारेवभोनि 
उन मसुरो भस्म करर परिम शायुदरमे रास रिया ! 
स प्रकार त्रिसोकहितकारौ भगवान्‌ शियने पित होकर 
उस तिपुरका दाह किया भौर वंस्योक्ो निम कर रिया । 
पपिर सपने छोधते उत्पप्र हरं भण्निशो रोककर उन्होनि 
कटा, ¶तू विलोकीको भस्मम कए)" 

दरस प्रकार दैत्पोका नार हो जानिपर समप्त देवता, 
शपि मौर सोक प्रहृतिष्प हौ गये तषा यङे भेष्ठ दषनेति 
भगवान्‌ शंकरकी स्तुति कटने गे १ शिर भगवानृषी भाश 
पाफर ग्र्यादि सभो देवगण सफपमनोरप होकर मपने-भपने 
स्ा्नको धसे गये ! दस तरह भोमहारेभीनि शस्त 
लोकोका कल्याण फिया घा। उस समय मित प्रणार जगत्क्त 
भगवान्‌ प्रह्याजीने उनका पारस्य पाया उती प्ररारम्ाप 
भरी धीरवर कणेके भगर्वो संधासने कौमिये 1 जनु 1 
रमे सदेह मही कि भाप धीहृप्ण, के मोर सर्जने भो 
भेष्ठ हं । कणं युय फरनेमे धोमहिवमेके त्तमान है तो 
मप रथ हाकरभे सासत्‌ प्रह्याजोके सदृ है । भतः माए 
दोन भिसकर मेरे शदूरओफे उन दैस्योके समान ही परास्त 
कर प्श्ते हे 1 महारास । भय भाप दसा उपाय कमिप 
भिसपि भाज कणं कषप्रामभूमिमे अरमुनका वध कर सके 1 
कर्णक, हमारी मौर हमारे राज्यो स्थिति भय भाषौ 
ऊपर निर्मरहै1 हमारो दिजप भो माप्पद ही भदसम्यित ह 1 
मतः माप केके पोका निपन्वण करोमि ॥ 

महारा । कर्णको स्वयं धीपरशुरामभीने पना 
क्षिखापी है { यदि सरमे कों दोय षता ये इते कमी 
दिष्य अस्वर मदेते) नेतो कर्णो दात्रिपदुस उत्पन्न हुमा 
कों देवपुद हौ प्तममसा हु । थट्‌ क्यप सौर बुर्टत पट 
उत्पद्र हिमा है सथा विप्राय मोर महारयी है; दलि 
इसा जन्म सुतङुतरमे होना दिस प्रकार प्म्मव गही है 


><= 
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शल्यको सारथि बनाकर कर्णंका युद्धके लिये प्रयाण क 


राजः दुर्योधनने कहा--बीरवर ! सारय तो रथीते 
भी वह्कर होना चाहिये । इसलिये आप संप्रामभूमिमें कणेके 
घोदोका नियत््ण कौल्य । जिस प्रकार निपुरोके नाशके 
लिये देवताभोनि कोशिश फरके ब्रह्माजौको भगवान्‌ शंकरका 
सारयि वनाया या उसी प्रकार हम कर्णसे सी धेष्ठ आपको 
उसका सारथि बनाना चाहते है ! ` 


शत्यने कहा-- राजन्‌ } निस प्रकार न्याजीने 
महादेवजीका सारथ्य कतिया या ओौर जिस प्रकार एक ही 
वाणसे सम्पुणं द॑त्योका संहार ईआ या चह सव मू मालूम 
है । यहं प्रसङ्कः भीकृष्णको भी निव्ति हीट)! वे भूत, 
भविष्यत्की सव बातोको पुरी तरहसे जानते ह \ यह्‌ सब 
जानकर ही उन्होने अर्जुनका सारथ्य ग्रहण किमा है । 
यदि किसी प्रकार कर्णने अर्जुनको मार डाला तो उसे 
मरा देवकर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करने लेभे आौर जव वे 
कोप करगे तो वुम्हारी सेनाका कोद भी राजा शदुभोकी 
सेनाका सामना तर्ही कर सकेया ! 


सञ्जये कहा--राजन्‌ ! जव मद्रराज शल्यने एेसा 
कहा तो दुर्योधन कहने लमा, महाराज ! भाप कर्णका 
अपमान न कर । चह्‌ समस्त शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ आर 
सम्पुणं अस्वरवि्यामें पारेगत है । यह्‌ वात प्रत्यक्ष ही है कि 
उस रात्रिम धटोत्कचने सेकड़ों मायां रची थौ, तव उसे 
कणने ही मारा था ! इन दिनो अर्जुन भी उरके सारे 
कभी उटकर फणेके सामने खड़ा नहीं हुमा है । भहावली 
सीमको भौ कर्णने घनुषकी नोक्से युद्धके लिये उत्तेलितत 
किया घा मौर उते भो मढ } ओ पेदपाल } ` एेसा कहकर 
सम्बोधन किया या ¦ उसने मा्रीपुत्र शूरवीर नक्ुलको भी 
संग्राममे परास्त फर दिया था मौर किसी विशेष कारणसे 
ही उत्ते नह भारा था \ कर्णने हौ वृष्णिकुलतिलकं सात्यकिको 
युद्धे परास्त किमा था मौर उत्ते बलात्कारसे रथट्न फर 
दिया था \ उसने धृष्टच्युम्नादि सृञ्जय बौरोको तो 
संप्रामभूमिमें हंसते-दसते करई चार नौचा दिखाया या 
घला, एसे महारथी कणेको पाण्डवलोग कैसे परास्त कर 
सकते ई । कणं तो कुपित होनेपर वथ्यधर इन्द्रको भौ मार 
सकता है \ माप भी सम्ु्णं स्तोके ज्ञाता भौर समस्त 
विच्वामेभं पारंगत ह \ पृथ्वीम आपके समान किसीका भ 
यष्टुवल नहं है 1 माप शदतुओक्े लिये शत्यके समान है 
सीते आप॒ "शल्य नामसे प्रसि हँ । सारे यद्वो 
मिलकर पौ मापके चाहूपाणमे पड्नेपर उसे धुटकारा नही 


संक्षिप्त महाभारत 


णाणव के 


1 


पा सकते ! राजन्‌ ! ष्ण बया आयके वाहुबलमे भी जतम .. 
वदे-चदृे ह ? जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण 
पाण्डवसेनाकी रक्षा करेगे उसी प्रकार यदि करणं मारा गया . 


तो आपको हमारी विश्नाल बाहिनीकी रक्षा फरनी होगी ) 


महाराज ! म॑ तो आपके बलसे ही अपने भादइयों भौर समस्त. 


राजाभोके ऋणसे मुवत होना चाहताहं  . - 


कणेने कहा--मद्ररान ! जिस प्रकार ब्रहमाजौ भगवान्‌ 
शंफरके ओर श्रीकृष्ण अजुनके सारथि बनकर उनका हिं. 
करते रहे है" उसी प्रकार आष सर्वेदा हमारे हितमें तत्पर 


रहं । \\. 


शल्य बोले--भपनी या दरूसरेकी निन्दा अथवा स्तुति. 
करना श्रेष्ठ पुरुषोका काम नहीं है ! तो भी तुम्हारे विश्वासके . 
लिये मै अपने विषयमे जो प्रशंसाकी वाते कहता हें वह . 
सुनो {. भ सादधनीसे घोडोको हके, उनके गूण-दोषोको ` 
जानने तथा उनकी चिकित्सा करनेमे इन््रके सारथि माततिके ` 


समान हं \ ` अतः तुम चिन्ता न करो \ अर्जुनके साय युद 
करते समय मे तुम्हारा रथ हकुंगा । 


दुर्योधने कहा--कर्णं ! महाराज शल्य श्रीकृष्णे , 


मी वड़े सारथि हें \ अवय तुम्हारा सारण्य करेगे । मातलि 
जसे इन्द्रके रथको हाकता है, उसो प्रकार ये तुम्हारे रथके 
घोड़ोको हकिंगे । अव तुम निःसंदेह पाण्डर्वोको नीचा 
दिखा सकोगे \ ज 


राजन्‌ ! तव करणने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे कहा-- 
शुत ! तुम फौरन मेरा रथ तैयार करे लामो ।' सारथे `; 
कणेकै विजयो रथको विधिचत्‌ सनाकर 'महाराजकीौ . 
जय हौ ! एेत्ता कहकर निषेदन किया ! कर्णने शास््विधिसे . 


उस श्रेष्ठं रथका पुजन करिया ओौर उसक्ती परिक्मा करकं 


सू्यदेदकी स्तुति की । फिर उसने पास ही खडे हुए मद्रराजे  . 


कहा, राजन्‌ { रथपर वेध्य \ महातेजस्वी शत्य रथके 


अग्रभाग पर बैठे । इसके वाद कर्णं भी उसपर सवार हुमा । - 
उस समय वहां सेनो तेजस्वौ वीरोका स्तुतिगान हो रहा या! ` 


महाराज शल्यने धोडोकौ रासे संमालीं आर -कर्णं रथपर 
सेटकरे धनुषकौ टकार करने लगा । 
तव दुर्योधने कर्णस कहा--'वीरयर ! सै समभता था 


कि महारथौ भीष्म ओर द्रोण अर्जुन ओर मौमसेनको मार , 
उल । क्तु वे इस कर्मको नहीं कर सके । अव तुम ` 
यातो धर्मराजको कंद कर लो, या अर्जुन, भीमसेन मौर , 
नदुल-सहदेवको मार डालो \ अच्छा, तुम मुके लिये 


हक । १ 





भरस्यान करो ) तुम्हारी जय हो, कल्याण हो । तुम पाण्ड्- 
पूर््ोकी सारो सेनाको भर्म करदो +" 


शत्यके सारथ्यते कर्णका युद्धिभूभिके पिये प्रस्थान मौर दोन कटु-सम्पापण 


स्दभ 


करणे दुर्योधनो वात स्वीकार करके राना एन्य 
कंटा--महाबाहो } धोरो दाये, निसते हिमे भर्मुन, 
भौम, नङ्कल-सह्देव मौर युधिच्ठिरने मार धुं । भाज 
पाण्डयः नाश भोर वुरयोधनको विजके तिमे त हेनासें 
तीसे<णषणेष्टेा।' 


शत्य बोले~ तपुर ! एुम थाण्डवोका अपमाने र्यो 
करते ही ? ये तो समते शास्वरि पारगामी, महान्‌ धनूरधैर, 
रणे पोट न दिपानेवाते, अजेय भौर भस्यन्त पराक्रमो हू ! 
यै सान्लात्‌ इन्दको भी भयपोत फट सक्ते ह । निसा समय 
तम गाण्डोय धनुषी धरे स्मान भीषण रकार शुनोगे उम 
समय द्र प्रकार गाल बजाना भूत जाभोगे । जित शमय 
भीमसेन दाति उलाड्-उयाङकर हापिर्योकी सेनाका संहार 
करेगा उस समय तुम इप्त प्रशार याते न शना शशमे । 
जिस समय युम धर्मराज युधिष्ठिर भौर मङुत-सहुदेवको 
अपने पने धणति शदुरभोका संहार करते देखोगे उस समय 
टेश कोर मात नह कहं सकोगे । 


सञ्जयने फहू--राजन्‌ तव भदराजकौ न एय 
यार्तोकौ उपेक्षा करके कणेने उनसे कटा, ' अच्छा, मब रय 
पदाय ।' 


---+~--- 


शत्यके सारथ्यमे कर्णेका युद्धभुमिके लिप प्रस्यान भौर दौनोका कटु-सम्भाषण 


सञ्जयने फहा-महाराज { जव महान्‌ धनुर्धर कणं 
युद्धके लिये त्वार टौ गया ती उत्ते देखकर समस्त कौरववौर 
हषेष्वनि करने सगे । कणं प्रस्यान करते हौ आपके पक्षे 
सव योरोनि भी मृत्युषटा भय छोएकर दुन्दुभि ओर मेरियोके 
शष्दे सराय युद्ध भूमिके लिये कूच किया । उक्त समय सारो 
पृथ्वी डगमगाने संगी तया कर्णक धोर्‌ पृथ्वोपर गिर गये । 
कौरर्यफिः यिनारा्टौ मुखना देनेवासे य्ह एेगेही भौरमभो 
अनैकों उत्पात हए । छिव दंव सवक युद्धिपर एसा 
मोटनात छटा पया क्षि उन्टनि उनकी हुछ भो परया नटो 
की । कणेः कूचे फरलनेपर सय राजार्भनि जयघोय किया ॥ 
तवे कणने राजा शल्पषो सम्बोधन फरके वहा, स समयमे 
अस्व-श्स्छर धारण कि रयम वेढा ट अव भूने प्रधमं भरे 
हए वधर शते भी भय मर्ह हं ॥ हन भीमा योडामो- 
को गुद्धे सौते देखकर मेरा तादृ वहत ब्द ग्याटे। 
दास्तवमिं अर्जुनक मूकावला रणभूमिनें मेरे सिवा भौर कोई 
नहीं शर सकता ! षट्‌ साक्षान्‌ उग्रहप मृर्युके ही समान हँ 1 


आचार्य दरोणमे शस्त्रसंचालनकी कृशसता, यके, धैय भौर 
विनय आदि समी गुण ये, उनके पात बवट भस्य-गरत 
भोय, जयये हो कालके गालमे चते गये तो भौर सग्कोभो 
भे कमजोर हौ सममता ट । अस्व, यस, पराम, करिया, 
नीति ओर अद्िवा-वद्विया हपियार भौ मनुष्यको घुष 
पटाने समयं नटं ह ! देखी, गृद दौणाचगयं दन सन 
बातोके रहते हए भो शवरमकि हायते मरे णये } चे मग्निं 
ओर भू्येके समान तेतस्यो, पिष्णु भौर इन्धे समान 
पद्मौ, यृरृस्वति भौर शुप्ङेः समानं नीतिङुशतस ओर 
बहो दुःसहुये; तो भो शस्त उनको र्मा नहो कर्के । 
दस समय दुर्ोधनका पृष्यार्यं टीला पट यया है; देसी त्थिति- 
मे मँ अपना कत्तव्य अच्छो कट्‌ चममनाष 3 भवर माप 
शवो सेनाकौ मोर्‌ रप यद्रादे । जहौ सत्यद्रतिकर राना 
मृधिष्िर मौजूद ह, जहाँ सौमन, अर्जुन, सीप, सात्यकि, 
शृध्जय दीर मौर नङ्कल-सदेप युद्धैः मेदनम ट्टे 
हए है, वहा मेरे सिवा वीर कौन घोटा इन प्रव योरे 
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संक्िप्त महाभारत 


॥ के 


न 


शल्यको सारथि बनाकर करणंका युद्धके लिये प्रयाण 


राजा दुर्योधने कहा--वीरवर } सारथि तो रथीसे 
सी वटुकर होना चाहिये । इसलिये माप संग्रामभूमिमें कणेके 
धोका नियन्त्रण कीजिये 1 जिस प्रकार तिपुरोके नाशक 
लिये देवतानि कोशिश करके ब्रह्माजीको भगवान्‌ शंकरका 
सारथि वनाया था उसी प्रकार हम केसे भी श्रेष्ठ आपको 
उसक्रा सारथि वनाना चाहते है ! ` ट 


शल्यने कहा--राजन्‌ ! निस प्रकार न्रह्याजीने 
महादेवजीका सारथ्य किया था ओर निस प्रकार एक दही 
दाते सम्पुणं दैत्योका संहार आ था वह्‌ सव मूर मालूम 
है । यह्‌ प्रसङ्क श्रीकृष्णको भी विद्ति हौ है! वे भूत, 
सविष्यत्‌की सव वातोको पूरी तरहसे जानते हैँ । यहं सन 
जानकर ही उन्होने अर्जुनका सारथ्य म्रहुण किया है । 
यदि किसी प्रकार कर्ने भर्जुनको मार डाला तो उसे 
मरा देखकर श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध करते ल्गेणे ओर जद वे 
कोप फरगे तो तुम्हारी सेनाका कोई भौ राजा शदुओंकौ 
सेनाका सामना नही कर सकेगा } 


सञ्जये कहा--राजन्‌ ! जव मद्रराज शल्यने एसा 
कहा तो दुर्योधन कहने लगा, "महाराज { भाप कर्णका 
अपमान न कर । वहु समस्त शस्रधारियोने श्रेष्ठ भौर 
सम्पुभं भस्त्रविद्यते पारंगत है । यह्‌ वात प्रत्यक्ष ही है कि 
उस रातिम घटोत्कचे संक भायार रची थी, तव उसे 
कणने ही मारा था! इन दिनों अर्जुन भौ उरके मारे 
कभी उटकर कर्णके सामने खड्ग नहीं हुमा है । महावली 
मीमको भी कर्णने धनुषकी नोगसे युद्धके लिपेः उत्तेजित 
किया था मौर उसे भो मूढ ! ओ पेदपाल {` एेस! कहकर 
सम्बोधन किया या ! उसने साप्रीधुत्र शूरवीर नकुलको भौ 
संग्राममे परास्त फर दिया या आर किसी विशेष फारणसे 
ही उसे नह भारा धा । कर्णे ही वृष्िकुलतिलक सात्यकिको 
युद्धम परास्त किया था भौर उसे बलात्कारते रथहीत कर 
दिया या} जने धृष्टद्युम्नादि सृञ्जय वीरोक्तो तो 
सम्रामभूमिममे हेंसते-हसते कई वार नीचा दिलाया था । 
भला, से महारथौ कर्णको पाण्डवलोग कंसे परास्त कर 
सकते ह । कणं तो कुपित होनेपर वजघर इद्धको भौ मार 
सता ह । माप भी सम्पुर्ण अस्त्रक ज्ञाता ओर समस्त 
विधान पारंगत ह \ पृथ्वीम आपके समान किसीका भी 
याष्टदल नहं है \ भाष शदुमोके लिये शल्यके समान ह, 
इसीसे आप ॒श्राल्यः नामसे प्रसिद्ध ह! सारे यद्वंती 
भिलफर नी भापके वाहुपाशनं पड्नेपर उसते दुसकारा नही 


ध क 
क 


पा सकते \ राजन्‌ ! छृष्ण या आपके वाहुबलसे भो बले 
वदे-चहे हँ ? जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेषर श्रौषं 
पाण्डवसेनाकी रक्षा करेगे उसी प्रकार यदि कणं सारा गयाः 
तो माषको हमारी विश्राल वाहितीकी रक्षा करनी होगी । 
महाराज ! भै तो आपके वलते ही अपने भादयों भीर समस्त 
राजामके ऋणसे मुवत होना चाहता हं \' ` ~. 
कर्णने कहा--मद्रराज ! निस प्रकार व्रह्याजी भगवान्‌ 
शंकरके ओर श्रौकृष्ण भर्जुनके सारथि वनकर उनका हित 
करते रहे है, उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हितमभे ततर 
रहुं।॥ \ ए (५ 
-शत्य बोले--षनी या दररेकी निन्दा अयव स्तुति 
छरना भेष्ठ पुरुषोका काम नहीं है । तो भी तुम्हारे विश्वासे ` 
लिय मै अपने विषयमे जो प्रषंसाकी वाते कहता ह बह. ` 
सुनो \. मे सानधानीसे घोड़ोको हकने, उनके गुण-दोरषोको 
जानने तया उनकी चिकित्सा करनेमे इन्द्रके सारथि मातलि ` 
समान हं । अततः तुम चिन्ता न करो । अर्जुनके साय युद 
करते समय मेँ तुम्हारा रथ हाकगा ¦ भ 
दर्योधनने कहा--कर्णं ! महाराज शल्य श्रीकृष्णे ` 
मी बड़ सारथि हं । अव ये तुम्हारा सार्य करेगे \ साति 
जसे इन्द्रके रथको हाकता है, उसी प्रकार ये तुम्हारे स्थके, 
घोडेको हकिंमे \ अव तुम निःसंदेह पाण्डवोको नीचा 
दिखा सकोगे । प, 
राजन्‌ ! तव कर्णने प्रसन्न होकर अपने सारथिसे क्हा-- 
“सुत 1 तुम फौरन मेरा रथ तैयार करफे लाओ ॥ सारथिने . , 
फ्णके विजयी रथको विधिवत्‌ सजाकर (महारानकौ 
जय हौ ! एता कहकर निवेदन किया ! कर्णने शास्दरविध्से ` 
उस श्रेष्ठ रथका पूजन किया ओर उसकी परिक्रमा करके 
सूरयदेवकौ स्तुति कौ ! फिर उसने पास हौ खड़े हृए मद्रसजसे , ` 
कहा, "राजन्‌ ! रथपर वैष्यिं  महातेजस्वी शल्य रथके . , 
अग्रभाग पर वैठे ! इसके वाद कर्णं भी उसपर सवार हुभा । - 
उस समय बरहा दोनों तेजस्वौ वौरोंका स्तुतिगान हो रहा था! , 
महाराज शल्यन घोडोकौ रासे संभालीं भौर कणं रपर ` | 
वठकर धनुपकी रंकार करने लमा । ॥ 
तव दुर्मोधनने कर्णसे कहा--वीरवर ! सँ समस्ता था .. 
कि हास्य भीषम गर दोण अजुन ओर भीमसेनको मार 
उलतंगे । कितु वे इस क्मको नहीं कर सके ! अब तुम 
या तो घर्मराजको कंद कर लो, या अर्जुन, भीमसेन मौर 
नुल-सह्देवको मार डालो । अच्छा, तुम युद्के लिये ` 


कर्णेपवं ] 


शत्यके सारय्यमे करणया गुदिषरुभिमेः निवे प्रस्यान मौर दोनो कट्‌-पम्भापप 
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प्रस्थान फरो 1 तुम्हारी जय हो, कल्याण हो 1 तुम पाण्डु 
प्रोफौ सारौ सेनाको भस्मकरदो॥ 


ह्णन दुरयोधिनको यात स्वौशार करदे राना शत्यो 
कटा--भहागह्े ! घो धकृापि, निमे {कि पे रुन, 
भोम, मङ्कल-सहदेव मौर युधिष्ठिरो मार क्षूं । मान 
पाष्डवोकषे नाश रीर रुर्पोधनकौ दिनपर प्पे पै हनति 
तोते न-णष्टोदेमा + 


शल्य चोते-रतपुव ! तुम पाण्ड्योशो पमान र्पो 
करते हौ ? वे तो समस्त स्ास्वेङि पारगामो, महान्‌ धनुर, 
रणभें पोठ न दिपानेवति, अजेय भौर अत्यन्त परमौ है 1 
ये साक्षात्‌ दरको भो भयमोत कर सकते ह । निस समय 
तुम गाण्दीय धनुपको दके समान पोयण टकार सुनने उत 
सपय षप प्रकार मात बजाना भूत जागे । जिस पमप 
भौमेन दांत उसाष्-उपाषकरं हापिपोशौ सेनारा संहार 
करेगा उस समय तुम त प्रर पाते न यना सकोगे } 
जिस स्मय तुम धर्मराज युधिष्ठिर भोर नढुतत-पहुरेवशो 
अपने वेने वापि शभरा संहार करते देतोगे उस पतमप 
एसी कोर बात नहो कट्‌ सफोपे } 


सञ्जयने फहा--राजन्‌ । तव मद्रराज इन सब 
चा्तोको उपेक्षा करके कणेने उनते कटा, ' मश्छा, भय रय 
बदृाद्ये ॥ 


~+ 


शल्यके सारय्यमें कर्णका युदधभरुमिके लिये प्रस्थान गौर दोनोका फटु-तम्भापण 


सञ्जयने फहा-- महाराज ! जवे महान्‌ धनूरधर कणे 
युदक लिपे तपार हो गया तो उक्ते देकर समस्त कौरववोर 
हषेष्यनि करने सगे । कर्णे प्रस्थान करते हौ मपके परे 
सब वौरेनि भी मृत्यु भव छोडकर दुन्दुनि भौर मेरियेकि 
शम्दफे भाय युद्ध भूमिके तिथे दूध पिया \ उप समय सारौ 
पुस्वी दगम्रमाने लगौ तया कर्णके घोडे पृष्वोपर गिर गपे 1 
फरो चिनाशको सुचना देनेवाले यह एते हो भौर घो 
अमिर्णो उत्पात हूए \ कितु देवव सवक्षौ गुदधिषर एमा 
मोहनाल घ्य या कि उन्हनि उनकी कुट भो परवा नही 
की \ फणे फूच करनेपर सव राजानि जयधोष श्रिपा ॥ 
तव कर्णने राजा शंप्रको सम्योधन करफे दहा, "दस समये 
अस्व-शस्व धारण क्वि रयं टा ह, अब मुने रोधे भरे 
हए चखधर धदरे भौ मय नहा ह ॥ दन भोप्नादि पोटा 
को यदे सोते देखःर मेरा साहस बूत बद ण्या है 1 
यास्तवमे अर्नुनकः मुकागरता रणभूमिमे भरे प्ता आर बोई 
महो फर स्ता । वह्‌ साक्षान्‌ उग्र मृत्यु ही समानटै। 


चम द्वोणये पएस्वसंयालनकी कुशसता, वस, धयं ओर 
विनय आदि सभौ गुण ये, उनके पाप्न बेटे मप्त्रनापत्र 
प्नौये,जदवे हौ कालके गान चले ण्ये तो ओर रवो भो 
म एमजोर ही समरनता हं । सस्व, यत, परावरम्‌, पिया, 
भीति सौर सद्िया-वदिया हयिपार भो मनुष्यफो घृत 
पटेचानेमे समयं नही ह । देखो, यु द्रोणाय इन रय 
चालकः रहते दषु भो शव्अकि हापमे भारे ये ! ये म्नि 
आर सूयक क्षमान तेजस्य, विस्णु भीर दद्रके सपान 
परात्रमो, बृहस्पति सौर शुप्रकै समान नोतिदरल यीर 
यद्ृहोदुःसहथे; तो भो शस्व उनकी रकता नही शर सर 1 
द समप दुरपानकय पुर्यां टोला पर्‌ गपा है; ठेगी स्पिति- 
मे मै अपना ष्तव्य अच्छी तरह समस्ता 1 ठम यप 
शदभःकौ सेनाकी ओर रय बदृषये 1 जहां सयति रामा 
युिष्टिर मौनूद ह, जहां मौमपेन, भुन, पोट, साप्य, 
सुल्जण वोर सौर मडुत-कहदेव युदक दानमे श्ट 
हए है, ष भरे सिवा आर कौन योदा दन शब चीरि 


ध८६ 


संिप्त महाभारत 


[कर्णपं | 








टक्फर ले सकता ह ? दसलिये मब्रराज { माप शीघ्र ही 
रणघूमिभे पाञ्चाल, पाण्डव भौर सृञ्जय वीरोफी भोर 
रण ले चलिये । म उनके साय चार हाप फरफेयातो 
उरक भार शुमा या भावाय द्रोणवे मार्गते स्वयं ही 
यमराजके पास चला जाऊेगा । धत्तराष्टूनन्दन दुर्योधन 
सर्वदा ही मेरे फल्याणके लिये प्रयत्न फरते रहै ह । उनके 
लिे म भपते प्रिय भोग ओर दृस्त्यज प्रा्णोको भी निावर 
फर सफता हं । मे यह श्रेष्ठ रथ भगवान्‌ परशुरामजीने विया 
था; इसकी धुरौ जरा भौ शब्द नहीं करती । इसमे तरह्‌- 
तरहक धनुष, ध्वजा, गदा, वाण, खड्ग भौर अनेको बदििया- 
विया हयियार रषये हए ह । जिस समय यहु चलता है, 
इससे वख्पातके समान भीषण धरधराहर होने लगतो है 1 
समे सफेद घोडे जुते हए ह तथा अच्छे-मूच्छे तरकस 
सुशोभित ई । दस भेष्ठ रथम चैठकर मँ अवश्य ही अर्जुनको 
मार खलृंगा । यदि स्वयं काल भौ मरभुनफो चचाना चाहेणा 
तो मै उसे भी नष्ट फर उालूंगा अयवा भौऽमके समान स्वयं 
हौ यमलोक चला जामेगा \ अधिक पया फहु, यदि उसकी 
रक्षके लिये यम, वरुण, कवेर जर इन्द्र भी अपने अनुया- 
पियोतहित एक साथ मिलकर युद्धभूमिमे आयेगे तो म उसे 
उन सवके सहित परास्त फर दूंगा ॥ 

जच युद्धके जोशमें भरे हए फणने एेसी वर्ते करट तै 





वीचहीमें रोककर कहने लगे, कर्णं ! वस, मब चुप इहो । . 
तुम जोशमें माकर यहूत वदी-चदी बार्ते कहू गये हो ! भसा, . 
फँ नरश्रेष्ठ मुन मौर कहँ नराधम तुस । यह तो बतामो,. , 
अर्जुने सिवा मीर एसा कौन द जो साक्षात्‌ चिष्णुमगवान्‌से' 
सुरक्षित यादवोकि राजभवनको बलात्कारसे नीचा दिखाकर 
स्वयं पुरषोत्तम श्रीकृष्णको छोरी वहिनिका हरण कैर सके 
तया तीनों लोकोके अघीभ्वरोके मी ईश्वर भगवान्‌ शंकरको 
युद्धफे लिये ललकार सके । जव विराट-नगरमे गोहुरणकरे 
समय पुरषश्ेष्ठ अर्जुने पुष्टं सारी सेना मीर दोणाचा्य, 
अगवत्यामा एवं भीष्मके सहित परास्त किया था उस समय 
तुमने उसे पयो नही जीत लिया ? भम आज तुम्हारे वधक 
लिये टौ यह्‌ दूसरा युध उपस्थित हमा है । यदि तुम शतके 
भयसे मागनग्येतो अवप्यही मारे जाभमोभे) ` 
मद्रराजे स प्रकार फटुमायण करनेपर कीरय- 
सेनापति फणं भ्यन्त कोधे भर गया ओर उनसे कहै ,. 
लगा, ^रहुने दो, रहने दो, इस प्रकार षयो बट्वङ्ाते हो, 
अव तो मेरा भौर अर्जुनकफा युद्ध होनेहीवाला है । यदि बह 
संग्राममे मुके परास्त फर दे तो वुम्हारी ही चात सच भानी 
जायगी ! इसपर मद्रराजने “ठेसा हौ हो" एतेना फहुकर ` 
ओौर कोई उत्तर नही दिया । तव फ्णने युके लिपे उत्सुक ` 
होकर उनसे फटा शल्य ! रथ वदामो + ` - 
युद्धफे लिये फूच फरफे फर्णने अपनी सेनाको उत्साहित. ` 
करनेफे लिये पाण्डवोके एक-एक वीरसे मिलनेपर कहा, 
भज तुममेते जो कोई मु श्वेतगाहुन अर्जुने मिलविगा 
उपे मरं यथेच्छ धन दूंगा । यदि उत्नेसे भो उसकी तुष्तिन . 
हई तो उसे रत्नोसे भरा हृभा एक छकड़ा मौर दंगा । यदि ` 
इससे मो संतोष न हमा तो उसे हाौके समान वलवान्‌ ` 
छः वलोसे जुता हुमा एक सोनेका रथ दुगा 1. यरि द्तनेमे ` 
पी प्रसप्न न हमा तो उसे सौ हाथो, सौ गांव, सौ सुवर्णमय . । 
रथ, सौ सुशिक्षित आर हष्ट-पुष्ट घोड़े तथा सूवर्णसे मदे . ` 
हृए सीगोवालौ चार सौ दुधार गौ दंगा । यदि इन सबको 
पाकर सी बह्‌ प्रसत्त न हुभा तो जो चीज बह स्वयं लेना 
चाहेगा वही उत दूंगा ) मेरे पास पु, स्त्री तया दूसरे जो भौ ` 
भोगो साघन ह बहे सव तथा ओर शी जिस वस्तुकौ वह्‌ ` । 
५ करेगा वही उसे ट्गा } जो पुरप ममे श्रीकरष्ण आर 
अरजुनका पता वतविगा, उन दोनोको मारकर उनका सारा ,. 
धन मे उसीको दे डाग +" युद्धक्षेत्रे खड हए कर्णने एेसी ` 
हौ अनेकों वाते कही तथा अपना श्रे्ठ शुः बजाया 1. इटं 
सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायौ बडे प्रसन्न हूए । 


सव ओर दुन्दुभि ओर मृदद्धोका शब्द होने 
५ ध व्द होने लगा तया 
योद्धालोग सिहके समान गरजने लगे । | 





तेव भद्रराजं शत्यने हंसकर कहा, श्रूतपुव { दुम्ह्‌ 
हापीके समव दसवान्‌ छः सोति मुता हमा सोनेका रय 
ेनेकी नावरयकता नह है; युन वुग्े स्वयं ही दोप जादा! 
म॑ सूते हौ कुयेरको तदहे धन भुटाना चह्लेहो, साज 
{षतो दपर भिना यत्न स्विहौ रेष सोये \ तुम णो 
धहीन भुके समान्‌ भपना सारा धन देनेको तैयार दए 
~ द्रसते मातुम होतः है किः अपातरते घन देनेमे जो दोव 
ह उक! म्ह पता न्ह है ! सुम जो मपा घन देना चाहते 
~ उत्ते तो यज्ञादि कते । घुम मोहदत दुया ही षटष्न 
- अर्नुनको मासनेकने दष्टा कत्ते टौ \ हमने यह यात 
सो कमो नहं सुनो कि किसो सोदङ्ने युदमे (तहको पार 
विया हो! बुग् करनेयोग्य मोर म करतेयोग्य कामके विधपमे 
ठ भी चिवेक नहींहै। निप्तदेह्‌ वुष्दारा कलमा 
पटरुचा है । कोई घौ जोपित रहनेयाला पुय पता एलो 
मटपर्टग यतिं केसे कट्‌ सक्ता है? वुमजोकाम करना 
दहते हये यह एषा है नेसे कोई अपनो भुनामोके ससे 
मुद्र पार करना चाह यकः पहाङ्की धोटीसे शूदना दाहे 
नय सव्यसाची सर्जने अपना दिष्य धनुष सेकर सेनाषो पोत 
रता हमा वुम्हुं दने याणि पोटित करेणा उस समप 
टं पतोना ष्टौ पषेपो 1 लिप्त प्रकार कों पाताक्ती 
पदमे सोपा दभा धालक घद्माफो पकषटना चाट, उसी 
पणार सुम सकानसे ही रथम घटे हुए्‌ तेजस्य अरयुनशने 
परास्त करनेकौ पात सोचते टो । निस प्ररार कोई घरे 
भीतर वैदः एमा कुत्ता यनम रहनेवाले सिहकौ सोर पे, 
उसो धकार शुम युदया अनुनरे लिये यदृग्डारहै हो । 
कणं | धनं सरगोगोकिः साप रह्नेयाता गीपष् भौ जयत्‌ 
[िहृ्ो नहो देता यतक सपनेको ततिह्‌ हे शमम्धता रहता 
1 दसी प्रकार जप्रतक तुम रयपर्‌ चदे हए धोहृप्ण मीर 
भर्मुनरो नहु देते हो तमौतक भपयेको तिह सममरहेष्टौ 
निस समय तुम्हारो दृष्टि अर्गुनपर पषेगौ, तुम सक्काल ही 
पीदेड्‌ यन जाने } निस सरट्‌ अपनो-अयनौ योग्यता 
भनुसार सोषमे घृहा भौर प्रित्सो, कता भीर चाप, गोष 
घ्र तिहु" फरगो$ मीर हाय सिष्य मौर सतप हया दिप 
पौर अमृत प्रपि ह उसो प्रकार सव लोग तुम्हे मोर अर्युनको 
भो पममते ह 
शरयके दस प्रर तिरस्कार करनेपर उनके शल्यस्दृश 
वाद्पोपर विचार करके कर्ने अल्यन्त वुपित टोकर कदा, 
भात्प { पणवानक गणको तो गुणोजन हौ प्रल सस्ते 
ह, गृणहरनोको उनका पता मही तग सकता १ तुमरे कोर मुम 
तो है सहु; इलि दुष्ट सुणपपुणकत क्षन्‌ चया ह सर्ता 
दै? मनो | भर्ने बष-यषटे मस्व, पोध, पराक्रम, धनुध, 


याम नोर पीप्ते जसा म्‌ जानता, देता हुम महे समभ 
सकते } मेय यह्‌ भर्यरुर काण घनुच्य, घोरे भौर हापिपोका 
संहार कणेवाता, अत्यन्त प्मीयत मौर कवच एषं भस्पि्योशते 
भी एद दसनेदासा है । ठ रोये भर्मेपर दे देवरान्‌ 
मेषो भो तोट पताह) कितु यर्ुन भोर धीकृष्यशे 
छोडकर मै कितो वन्य पुयपर इसका प्रमोगु कमो महं 
कङ्गा; षयोरि सम्पूणं दप्णिवंसिर्योरो सष्यो धीष 
मधित है मोर समस्त पाग्द्योकौ विसय आधार अजुन 
है । मेरे सिवा सौरदेसाकषोन है लो न दोनेपि भृफादपा 
होनेपर इन्दं संमते पौषे हदा सके । सर्भुनरे पा 
पाण्टोव धनूष है मोर ोष्ृष्णङे पाप सुदशने च 1 शरतुपे 
भौष्पुद्योको हो धरानेवासो घोजे ह, मुम तो इनसे हैष हौ 
ष्ेता है । दुम्र तो दुष्टस्वभाव, भूं क्तेर शरदौ-ण्डो 
पदादपि मनमि हौ १ इत समय भयते पोर्ति हो मौर 
इरके कारय हौ यटृत-सी अनर्गल सततं नारो । मरे 
पापो देरर्भे उत्पन्न हए क्षविपदुलकसक दूरदि शत्य | चै 
इन दोक मारकर लाज साई-पन्धुमेकि सहित पुष्टाय भो 





कास तमाम शर गा 1 पुम हमरे शद्‌ होकर भो पूृद्द्‌-ते 
एनरर ममे धोष्ष्ण मौर अर्जुने दरारदेष्टे,सोमेनेष््‌ 
दात पसं ही सुन रवम्यौ है हिः सदरदेशका मादरम बुवित, 
दत्यो व्तैर कुटि एता है षया उस देररे सोग 
मरते दमत दुष्टना नही छोग्ते ६ ये अमम्यनोग भदिरापान्‌ 


पप 


करके हेसते मौर चिलति रहते ह! ऊटप्टांग गीत गति ह 
मनमाना भाचरण फरते है भौर भापसमे मग्लील बातें किया 
करते ह । उनमें भला धर्मं फंसे रहे सकता है 7 ये लोग भने 
धमंड भौर नीच फ्मफे त्यि प्रसिद्ध ह । दसलिये इनके 
साथ घर पा भित्रता कमी नहं करनी चाहिये । एनमे लेह 
नामफी तो फो चीज है ही नहीं । जब किसी मनुष्यको 
बिष फाटता है तो गुणौ लोग उसका विष उतारनेके लिये 
हू मन्त्र पढ़ा करते ह--'भरे विष्ट । जिस प्रकार मद्रदेशके 
सोगोसे मित्रता नहीं हो सकतौ उसी प्रफार अब तेरा विव 
नष्ट हो गया ह, प्योकि ने भयर्वयेवके मन्तसे उसकी शान्ति 
करयी है) सोयह्‌ यत ठीक ही जान पर्त है । मब्रदेशकी 
स्तिपा भी यष्टी स्वेच्छाचारिणी होती ह । अतः उन्हीफि 
गभत जन्म लेकर तुम धर्म॑फी यात कंते फह सकते हो ? 

भं मतिमान्‌ महाराज दूरयोधनका प्रिय मित्र हं । मेरे 
प्राण भौर सारी सम्पति उरन्हकि लिपे ई! कितु मालूम होता 
है छि वुँ पाण्डवोने भनी ओर तोड़ लिया है । इसीसे 
तुम हमारे साप सम प्रकार शतुफा-सा वर्ताव कर रहै हो । 


संक्षिप्त महभारतत 


[कर्णवं 


४ | 
पर याद रक्लो, जिस प्रकार नास्तिकलोम्‌ किसी धर्म 
पुरुषको धर्मपयसे विचलित नहीं करः सकते, उसी रकार 
घुम-नैसे सैके पुरष भौ मू सं्रामते विमुख नहं कर 
सकते । गह्वर परशुरामजोने सं्राममें पीठ न दिला 
देहत्याग करनेवाले पुरुषसिंहो जो सद्गति होती है 
वह्‌ भूर वतलायी थी । उसका मे आज भी स्मरण है । ओ 
तो एेषा समभन्ता ह कि तीनो लोकोमे एसा कोई व्यमि नही 
है जो मूके दस कामसे हटा सके । दसलिये तुम षप रहो 
भ पुम्हं मारकर मांसाहारी जीवो हवाले कर देता; 
परंतु एक तो सुमे अपने मित्र इुयंधिन मौर राजा धृतराष्टक 
फामका खयाल है दूसरे तुम्हे मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे 
मेने क्षमा फरनेका वचन दिया है--इन तीन कारणोसि हौ 
तुम अभी तक जीवित हौ । कितु यदि फिर एेसी बाते.कटोगे 
तो सँ पनी वच््रतुल्य गदासे तुम्हारा सिर पृथ्वीपर गिर 
दुगा \' ( 

इसके बाद फणने फिर वेधड़क होकर फहा, वसो 
रथ वढ़ाभो ।' । 
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राजा शल्यका कर्णको एक हंस मौर कौएका उपाख्यान सुनाना 


सञ्जयने फहूा--राजन्‌ ¡ फर्णके ये वचन सुनकर 
राजा शल्यने उसे एफ दृष्टान्त सनाते हए फष्ा--कूलकलक 
फणं । भे पु्हु एक दृष्टान्त सुनाता हूं । फते ह, समु्रके 
तटपर फिसी धर्मप्रधान राजाके राज्यमे एक धनघान्यसम्पम्न 
धेग्य रहता था । वह्‌ यज्ञ-पागादि फरनेषाल!, दानी, क्षमा- 
शोल, अपने परमो स्थिते, पयित्रात्मा ओर समस्त जोवोपर 
दया फरनेवालां धा । उत्फे कर्द भत्पवयस्क पुत्र ये । चे 
एकः फौएको अपना जूठा भात, रही, दूध भौर खीर आदि दे 
दिया फरते थे । उस उच्छिष्टो ला-खाफरं वह्‌ घव 
हृष्ट-पुष्ट हो गया ओर धमंटमें भरफर अपते सजातीय भौर 
अपतेे शरेष्ठ परक्षियोका अपमान करने लगा । एक चार उस 
पमुद्रतदपर गरुटफे समान लवी-तलंयौ उड़ाने भरनेवाते 
भानसरोवरवासौ हेत माये । तच उस् घमंरी फौएने जो सचसे 
शरष्ठ जलन पर्ता था उस टुससे कहा, (भागो, भाज हमारी- 
पम्हारो उड़ाने हो जाय ।' यह्‌ सुनकर वहां आये हए समी 
हस हत पष भोर उत बादूनी कौस फटने खे, "टम मान- 
सरोयस्मे रनेयाले स { भोर स सारी पृथ्यीपर उद्ते 
फिप परते है 1 हमारी संवो उष्टानफे फरण सभी पक्षौ 
मासो सम्मान करते 1 भेपा } तुमतो एक स्तैः ह्च 
हिन ? फिर किमी बलिष्ठ हेसफो उष्ानफे लिये षयो 


~~ <= 
क भ ० 
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र्णपवं | 


राजा एत्या प्णंङो एकु हंष मौर कौएका उपस्यान सुनाना 


८८९ 








नीती देते हौ ? चता तो सट, तुम मारे पाय कंते 
ए सकोगे 7 

हंलको गहु थात सुनकर कौएने उते वारवार दृत्कवार 
र स्वयं क्षुद जाति हने फरण यपनो वद करते 
कहने सपा, में एक सौ एक प्रकारक उड़ने उड़ सकता 
॥ उने भरतयेकः उड़ान सौ-सौ पोजनकौ हेती है सौरये 
भीः बरी यदुभुत मीर भाति-भांतिकौ हती है । उनमेते 
छ उदाने नाम इस प्रकार ह--उद्रोन (उचा उद्ना), 
बद्यैन {नीचा उद्ना), प्रडोन (चार्ते मोर उद्ना), 
न (साघारण उद्ना), तिरौन (ीरे-धोरे उड्ना), 
डीन (सतित गतिते उद्ना), ति्ग्रौन (तिरा उड्ना}, 
कोन (दूसरी सको नक्त कसते हए उना) 
रिरीन (सव ओर उद्ना), परान (पौषेको भोर 
इना), सुदीन (स्वरगकौ भोर उदृना), मभिरोन (सामनेकी 
पैर उना), भहारीन (बहुत येगे उद्ना), निर्गेन 
पोको हिलावे निना टौ उना}, मतिरोन (प्रवष्यतासे 
इना), संडीन डोन-डोन (चुन्दरगतिते आरम्भ करके 
एर खवकर टर मीचेकी भोर उद्ना), संडोनोष्धोनरोन 
धरन्बर शतिते भारम्म करके फिर चकर काटकर ऊंवा 
एना); डीनविडोन (एक प्रकारको उदाने द्ूषरी उड़ान 
वसना)" प्तम्यात (क्षणभर भुन्दरतसि उद्टकर फिर 
स फष्फड्ना), समुदीय (कमी ऊपरको मोर भौर कभी 
वकी भौर उड्ना), ध्यतिरिक्तक (किसी सक्षयका संश्त्प 
रकैः उष्ना), गतागत (दिस सक्षयतक उद्कर फिर सीट 
ना) भौर प्रतिगत {पलटा प्राना) इत्यादि ए मे वुष्टरे 
मने यै सव गतिया दिताङेगा; तब पुमे मेरो शपित 
ता सगेया 1 नर्मेते स्री भो यतिपति मं आकशे उद्‌ 
कतां ए । घुम जैत्ता उचित समम्धो कटौ भौर वताभो कि 
{किस गिति उड, ?' 

कौएके इस प्फार कटुनेपर एक दमे हप्कर कटा, 
शवक ] सुम भवर्य एक सौ एक प्रकारकी उदाने जानति 
गे; भौर सय पक्षौ सो एक प्रकारक उदान ही जानत 
॥ सैं भो एक प्रकारौ गिति हौ उदा 1 अन्य किसौ 
पतिका ममे कान नहीं है । वुम्टे जौ चष्टान पतर हो उससे 
गरक) " 
यह्‌ मुनरूटं हा भो ररे फोएथे वे हंत षे भीर 
हने से, "णलः यह्‌ दे एक टो उद्नसे सौ प्रशारकौ 
ग्ामोको क्षसे भोत सेमा ?' अव वह कौआ ओर हंस 
शद षदकर उदे । कौम पौ प्रकारको उद्नंमि दशको 
बस्ति करने सया तथा हसं यपनी एक हौ प्रकारतो 
हस गिते उ्‌ रहा था । कोको भपेपता उ्तकी गति बहुत 


मन्द थो! यह्‌ देवकर कोए रमो तिरस्कार करते हट 
इत प्रशार कटने तमे, ह्‌ हंस उङ्ा तो सही, {षु एके 
सामने द्रको गति तो इतनी भन्द है ¡* पह पुनर हसने 
उत्तणेत्तर वेग यदृते हुए परिविमको भोर समूद्रफे ऊपर उषम 
सगापी । एस यात्रामें कौमा उडुते-उकृते पक या 1 रते 
हिथाम सेनक त्प कटौ कों टाप या वृक दियो नही देता 
था) एते उते श्ट षय हुमा भौर वह सोके साक्षि 
वे यकर कटी इत समदरमेहोतोमनिरषटटैया?' 

अन्ते वह्‌ त्यन्त मित होकर हके पात भाया } 
उसकी पेसौ गिरौ मर्वस्या देदकर हंसने सदुदपकि शतसा 
स्मरण करते हए उसे थथा सेने पिघारते कहा, श्यो भो । 
सुमने अपनो अनेक प्रकारौ उदनो तान क्या, परेतु 
उनका वणन करते समय मपनी एस गुह पतिका उत्से 
नेहो क्या! भला, एतत समप हुम रित उषनते 
उ््रहेष्टो, गो शार-शर दुम्टगरी षो भौर मने गतप 
सग जाते ह । 

कणं ! तद उस कौपएने हरते का, "माहित । हमतो 
कए है, ध्ययं काव-रावि किपा कते है । न मपने प्राग 
महं सप्ता है, हुम मुम रिसी परार एस जसे तोरतक ते 
श्वसो ॥' देषा कहकर वष सपनो घोघ मोर नेति गतश 





स्प करते हए समुदं निर सया ! यह्‌ रेतकर हंरने कटा, 
श्वा! तुमशोवड़ी शसो ग्पातेहृएष्हंष्टेयेरि 


४६९० 


एक श्रौ एफ प्रकारकी उड़ानें जानता हं । फिर इस समय 
सप्रकार यकर षयं शिर रहै हौ ?* इसपर फौएने 
दुःखसे पीडित होकर फटा, हंस ¡ सै जूठन खा-लाकर पसा 
धर्मडी हयो गया था फि मपनेको साक्षात्‌ गरुडुके समान 
सममे लगा था । दसस मैने अनेकों कौम मौर दूसरे 
पक्िर्योका सी हुत अपमान किया धा \ क्तु अव नं 
तुम्हारे शरण हू, तुम मुम किसी टापूफे तटपर पटच दो ! 
सया ¡ यदि मै जीता-जागता फिर अपने देशमें पहुंच गया 
तो फिसीका निरादर नहीं करूगा 1 अवे किसी प्रकार तुम 
मुके इस आापत्तिसे उवार लो 

दस प्रकार दीन वचन कहकर वह्‌ अचेत-सा होकर 
विलाप फरने लगा ! उसे फावकं फरते आर समुद्रे 
इवते देढकर हंसो दया आ गयी भौर उसने उसे पंजोसे 
पकडकर धीरेसे अपनी परपर चटा लिया ! फिर नह्‌ उसौ 
स्थानपर आ गया, जहे कि भर्त लगाकर दे पहले उदधे थे 1 
वहां पहुंचकर उसने फोएको नीचे उतारकर बहुत ठाठ्स 
वेधाया मौर फिर इच्छानुसार किसी दूर देशको चला गया ! 

कर्णं { इस प्रकार जूठनते पृष्ट हभ वह्‌ कौमा अपने वलं 
मौर वीयेका घमंड भूलकर शान्त हुभा \ जंसे पूर्दकालमें 
वह्‌ फौमा वैश्योका जूठन खाता या, उती प्रकार तुम्हें भी 
धृतराष्टके पुव्रोने अपनी जूठन चिला-खिताकर पाला है, 
सीसे तुन अपने समकक्ष भौर अपनी अपेक्षा धेष्ट पुरर्पोका 
भो अपमान करते हो । विराट~रमरमे तो द्रोणाचार्य 
मश्वत्यामा, एपाचारय, भोप्म तया गौर सव कौरव भौ 
वुम्हारो रक्षा कर रह थे; उस समय तुमने अकेले अरुनका 


संक्षिप्त महाभारत 
___________-------------------------------------- 


[कर्णप्वं ` 
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काम तमाम क्यों नहीं कर डाला ? उस समय तुम्हारा 
पराक्रम फां चला गया था ? जव संग्रामभूमिमें भर्गुके - 
तुम्हारे भ्रा्का वध किया था, उस समय समस्त कौर 
योदधाओके सामने सवसे पटसे तो वुम्हीं भगेये । इसौ 
प्रकार दैतवनमें गन्धवेकि आक्रमण करनेपर भी सारे कौरवो. 
फो छोडकर पहले वुम्हीने पीर दिखायो थी \ उस समद 
भी अर्जुने ही चिव्रसेनादि गण्धर्वोको युद्धमें परास्त कर ` 
दुर्योधन मौर उसकी रानि्योको डया या  परशुरामजीते 
राजार्थो सभाने श्रीकृष्ण मौर अर्जुनका जो पुरातन ` 
भ्रभाव कहा था वह्‌ तो तुमने सुना ही था! इसके सिवा 
भीष्म मौर दोण भी राजाभोके मागे इन दोनोकौ अवध्यता. 
वर्णन करते रहते थे \! उनकी वर्ते सी. तुम बार-बार 
सुनते ही रहे हो । ये पुम ठेसो फौन-कौन-सी बातें बताओ 
जिन्हें देखते हए मजुन तुम्हारी गपेक्षा कहीं वदृ-चदृकर है \ 
भवं तुम शीध्र ही चसुदेवनन्दय श्रीकृष्ण ओर कुन्तीकुमार 
अजुनको अपने श्रेष्ठ रथपर वेढे हए देखोगे ! मतः नित 
श्रकार कौएने बुद्धिमानीसे हंसकौ शरण ले ली थौ उसी 
प्रकार तुम घी श्रीङ्ृष्ण भौर भर्जुनका आश्रय ते लो । जित, 
समय तुम एक ही रथपरः चदे हुए श्वीक्ृष्ण मौर अर्जुनको 
युद्धमे पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय एसी वतिं नही. 
कह सकोगे, जसे जुगन्‌ सुर्यं भौर चन्माका तिरस्कार करे 
उसी प्रकार तुम मूर्ख॑तासे उनका अपमान भत करो 1. 
महात्मा श्रोकृष्ण ओर अर्जुन पुरुषोभे श्रेष्ठ ह, तुम उनका 
तिरस्कार न करो भौर इस प्रकार वदृ-वदृकर "वाते बनाना, 
छोडदो\ ` ~र ह 2 


ती 


कणं भौर शल्यका कटुसम्भाषण ओर दर्योधनका उन्हे समक्चाना 


सञ्जयने कहा--महाराज ! शल्यकी ये.अप्रिय यते 
सुनकर कर्णेन फहा--शत्य ! गजुनका रथ हकनेवाले 
ष्णके बल ओर भजने दिव्यास््रोका जसा मुभे षता है 
वत्ता तुम उन्हु नही जान सकते! तो भौ उन दोनोके साय 
मे बेधडक होकर संग्राम करेगा 1. कितु विप्रवर परशुरामजीने 
भूष जो शाप दिया है, माज वह्‌ मुम बहुत संतप्त कर रहा 
है \ पू्ेकालमे सँ दिग्य अस्तोको भ्राप्तिके लिये ब्र्यणदेष 
धारण करके परशुरामजोके यहां रह था ! उस समय 
अनक हिति करनेके लिये वहा भौ इनन. हौ मेरे काममे 
विध्न शला.या 1 एक वार सुरुल मेरौ जघपर सिर रक्खे 
सो रहै थे, उस समय उसने एकं वेल कौडेके ख्पमें आकर 


भेरी नाधमे फाटा \ उसके जोरसे फाव्नेके कारण मेरे 


शरीरे खूनकौ धारा वहने लगी 1 ¶कितु गुरुजीकौ निद्रा त 
टूट जाय इस भयते मेँ तनिक भी न हिला-इला । जगनेषर 
उन्होनि वहं सव घटना देखी । मुम एेसा धर्यचान्‌ देखकर 
उन्होने कहा, भरे ! तू ब्यण तो है नह, ठीक-ठीक बता, 
किस जातिका है ?* तव मैने उन्हे टोक-ठीक वता दिया कि 
नै सूत हं \* मेरी वातत सुनकर महातपस्वी परशुरामजौ 
क्रोधे भर गये ओर मुखे शाप दिया करि सूत ! तूने व्रह्यणका 
चेष चनाकर ` यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है, इसलिये कामं 
पड़नेपर वु इसका स्मरण न रहेगा ! इसीसे इस अच्यन्त 
भमकर घोर संग्रामके समय भें उसे मूल गया हं । शल्य { ` 
भरतच॑शमें उत्यन्न हुमा यह्‌ अर्जुन-वह्ा ही पराक्रमी, भीषण 
गर सवका संहार करनेवाला है !. भालूम होता ह, आज 


कर्णेपवं] 


कणं मोर एत्यकरा कटुसम्पापण ओर्‌ दुर्योनका उ खपप्नाना 





बा मुत पद हो मौर यह्‌ मेरौ दनय धोरो 
तप्त कर तेण । तो भो सायप्रतिते मजने सायर 
ववष संप्राम कर्णा मोर उते मृदयुके मुखम शत्तकरछोषटया॥ 
मे एक दूर सस्व मौ मिला हमा है, उसतौते य सप्राम- 
^ "= -तेनप्वो भभुनको धराणायो का । शत्य! 
म संप्राममूमिमिं मभुनके साय जय या मृत्युतो हौ सामने 
ग्दयकर पुद कणा ¦ मेरे सिवा भौर एसा कोई वीर नहीं 
ठ जो दन्दके समान पराक्रमो पाके प्राप अरेता रपाख्व 
होकर यु कर सके! सुमतो निरे मूर मोर मूडवितहो1 
दुम मुम भुन यल-पराकषमको शते षया सुनतिष्टो? मव 
म स्वयं हौ संप्रमभूभिर्मे उसके पराप्मते प्रसप्न होषट 
सलि्योको समं उसका वर्णन करेगा । जो पुय भप्रिय, 
निद्र, कुद, आति करनेवाला शौर क्षमाशौतो तिरस्कार 
^ होता है, उसके-जंते सेको भोरमे पिट 

भिला रेता ह कतु भाज केवत समको ओर रेतकर मै 
तुष्टं छमा कर रहा हु । भेद तर दुम्हारे साय षषी सरसताका 
र्ताव है, एतु सुम येद बते क्येहो। गुम षठ 
हो भिवद्रोही हो । निवता ततो सात पग साय रह्नेसे हो 
आतो ह 1 पटवो फएठोरप्तमयमा पाह राजा 
यु्योधन रणसूमिमं भा प्रये है} च उन्हीफौ विज्पेन्छति 
यह माया ह । (तु घुम असने ह सुणगाया शये 
जति ष्टो, जव पिः यास्तव उक प्रति सापका कटू 
प्रमसम्यन्ध भौ नह हे 1 साज विजय प्राप्त कनेक तिप 
मं सर्जुनपर सपना अप्रमेय भौर मजेप ब्रह्ठासवे छोष्ा ॥ 
ददा दिष्य परस्परे प्रभायते स दण्डपाणि पम, पारुस्त्‌ दद, 
गदाधर यैर मौर यदपापि इते तया क्रिमौ अन्य मातततापो 
शवसे मो नहीं डरता हू; भतः मृ भीष्ण भौर सजुनसि 
भी किसी प्रकारफाभयनहीहै। 

पतु मुम एक भय मय्य है--एक ारको दात दै 
च दिजयर उद्यमे भस्व पिके सिये धूम र्हा पा 1 उत्त 
समय येको भौपण बा्ोषो चसानेका कम्यास्‌ करते-करते 
ने भूषते एक होमधेनुषे यददो चाण मार दिया ! बेचारा 
यष्टा निर्मन यमे चर रहाधा 1 ण्ट देकर उप्ते 
स्वामौ दाह्णने शह, घिः वुमने दसं निरपराध होमघेनुके 
बस्येको भारा है, इमलिपे संग्राममे सषने-तद्ते वुम्हरे दया 
हिया गेम पम जायगा भीर तुप दश भापतिम फस 
जभते 1 प्रहणे उस प्रस शारपमे भूमे आज भो भय 
यना षा है ) उस ब्रात सने हुनार गोश मौरष्टः 
शौ थत देने चै, परेषु उमे प्रमद न कर सङ! रे 
परे सत्कापपूरवक उस ग्राह्यणक्मो मपना भादा धर स्मै 
भोगामप्रिपोर सहित सारी सम्पत्ति देनी चष्ट, शिवु 





उसने उते सेना स्योकार न कपा । दत प्रशार जय मं 
परयतनपूर्क अपना सपरा मा करते समा तो उतत शरह्यमने 
कटा, शूतपुत ! चने जो दात शटी हहतो चदत नहो 
सक्तो ३ मिष्यामायण प्रसार नार शरेवाता होता है 
यदिद अपम एयनषते मिष्या शर दंगा तो मुषे पाप 
कमेषा \ घतः धर्मतो रसे त्वि मे मू तो बोम नहु 
सरता } सुनमे मृ यु्वाकर धुम मेरौ श्राह्यौ गतिश्च 
च्ठेदन कते) सोके फो भो मेते यातदो निम्या नह्‌ 
कर्‌ सक्ता! भतः बद तुम सन्त हो जामो + 


शस शरकतर यदपि बुमने मेरा तिरस्कार भियः है तो 
भो रेने सौहादयस दुहे यहं प्रसंण धुना हिपाहै! भय 
हुम चृ रहो मर्‌ भेरी दातपर ध्यान दो 1 हुममेे 
माधो, सेहो ओौरम्द्रहो! एन सोन कागणंपि हौ सतरः 
जोवित यसे ए हो 1 इर स्मय मेरे सामने राना दर्योथनश 
श्टाधातो काम है मौर उको निम्मेदारी भो मेरे ऊषर 
हे 1 चै वुष्रे शमेर यनन प्म केकी प्रतिजा कर 
चुका हु 1 मवूर्भोपर विनय तो सुमते नारयो परत्यक 
सहायता दिना घोर्ये षा सर्ता ह 1 कवु पिवति एदु 
करना यद पाप है, सोते हुम सदतक शचेषृएप्तै४ 

शल्यम कटाक 1 दुम अषतरे शूक धिययपेश्ते 
शुटण्हरटेषो वह्‌ष्व हो दुष्टरा दष्दारही है} रमै 
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संक्षिप्त महाभारते 
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= 


सहल फ्णोको सह्यते विना रौ युदधमे शदृभोंको जीत 
सकता हू \ 
भद्रराजफे इस प्रकार कटनेपर कणं उनसे दूने कटुवायय 
फहुने लगा । चहुं योला, 'द्रराज ! मँ जो वाते फटता 
ह उसे जरा ध्यान देफार सुनो ! इस वातकौ चर्व मैने 
महाराज धृतराष्ट्रे पास सुनी य 1 एक यार उनफे महलमे 
कड ब्राह्मण अतेकों अदभुत देों मौर प्राचौन वृत्तान्तोका 
वर्णेन फर रहै ये वहां एकत शुर ब्रा्धणने वाहौ भीर 
मद्रदेशकौ निन्दा फरते हुए कहा या--ज्ये हिमालय, 
गद्धव, सरस्वती, यमुना भौर कुरक्षत्रसे चाहर तया सिन्धु 
सौर उसकी पाँच सहायक नदियोफे वौचमें स्थित है वह्‌ 
वाहीक देश धर्मबाह्य भौर अपवित्र टै । उससे सर्वदा 
दूर रहना चाहिये । भँ एक गुप्त फार्यवश फु दिन वाहीक 
दशमे रहा था । उस समय मैने उनके भाचार-विचारके 
विषयमे वहुत-सौ वाते जान ली थो । जहां शाकल नामका 
नगर आर आपगा नामकौ नदी है वहाँ जतिका नामके वाहीक 
रहते है ! उनका चरित्र वडा निन्दनीय होत है) एेसा 
फौने युदिमान्‌ होगा जो उन दुश्चरित, संस्कारहीन भौर 
दुरात्मा चाहीकोके साय मुहूतंभर भौ रहना पसंद फएरेगा \' 
उस ब्राह्मणने बाहीकोको एसा दुराचारो यताया या । 
उनम धम ॒कंसे रह सकता है ? बाहीक देशके लोग 
उपनयन आदि संस्फारोसे रहित होनेके फारण पतितत समे 
जति ह; उनकी स्तिया घरफे नौकरोते मेथुन कराकर उन्हं 
उत्पन्ने करती ह ! वे धर्मश्रष्ट तया यक्चके अधिकारसे वञ्चित 
हेते है । इन्दौ सव फारणोसे उनके दिये हए हव्य, फल्य 
मौर दानको देवता, पितर तयः ब्राह्मणलोग. नहीं स्वीकार 
करते--यह बात लोगोमे सूच प्रसिद्ध है । एक विदान्‌ 
ब्राह्मणने तो यहांतक कफहा या कि "वाहौकलोग काठ आर 
भिदटरीको चनी हई कुंडियोमे भोजन करते ह \! उनमें शराव 
लिपटा रहता है, कुत्ते उन घतेनोको चासते रहते है, तो भौ 
उनभे खाते समय उन्हे तनिक भौ घृणा नही होती \ वे सेड, 
ऊंटनौ मौर गदहीके दध पते है तया उस दूधके दही, 
भव्खन अर छाछ मादि भो खते-पौते ह ! इतना ही नही, 
वे बणंसंकर संतान उतपन्न करनेवाले भौर दुराचारी होते है| 
शुद्ध-भणुद्धका निचार छोड़कर सव तरहका मन्न खा लेते 
ह \ इसलिये विद्वानोको चाहिये फि "भादः नामत प्रसिद्ध 
उन बवाहीकोका संसर्म्‌ त्याग ३ ४ । 
“सो प्रकार कारस्कर, माहिषक, कलिङ्धः, केरल, 
कर्कोटक, बीरक मौर दुर्धमं नामक देशका भी त्याग करना 
उचित है । प्रस्य, मदर, गान्धार, आरट, खश, वसाति, 
सिन्धु तया सौवीर देश प्रायः निन्दित सौर अपवित्र भाने 


गये ह ¦ पाञ्चाल देश्के लोग वेदोंका स्वाध्याय करते दै 
फुर देदके निवासी धर्मफा भाय लेते ह 1 मत्स्य देक 
लोग सत्यचादी भौर शूरसेननिवासरी यज्ञ करनेवाले हते. हं। 
पुरवफे लोग दासवृत्ति फरते है दक्षिणी लोगोका बर्ताद 
पूरके समान होता है । बाहीक लोग चोर तथा सौरा 
निवासी वर्णसंकर होते ह \ मगध देशके मनुष्य इशारेसे ह 
वातत समः सेते हैः फोसलको प्रजा दृष्टिके संकेतो 
सममती है, फुर ओर पाञ्चालफे सग आधौ बह, 
फहु देनेपर पूरी वात सम पते ह तया शाल्व देशे 
निवासी पूरौ वात कहने से ही उसे हृदयद्धम करते है । ` 
शिविदेशकी प्रजा पहाड़ लो्गोको तरह मूर्खं होती है 
यवन लोग सव यातोको मनाया ही मकर तेते मौर ' 
विशेषतः शूरवीर होते हई । म्लेच्छ जातिके लोग अफे 
संकेतके अनुसार वर्तौव फरते हँ । सरे समौ .लोग पुरै 
चात फटे विना उसे नहीं सममः पाति. वाहीक भीर मद्रदेशे ` 
मनुप्य तो पूरे गंवार हते है, वे फरिसौ रथीका मुकाबष 
नही कर सक्ते । शत्य ! तुम मोपेसेही हे । तुममे उतः 
देनेकौ भी योग्यता नरह है ! सै तो केकी चोट कहता ह- । 
मद्रेश पृथ्वोके समस्त देषरोका मल है \ एसा समम 
तुम अपनी जवान वंद फरो, मेरा विरोधन करो; तहत ' 
पहले तुम्हारा हौ वध करफे पीठे भौङृष्ण भौर अर्जुनक 
मार्गा ॥' अ 
शल्यने कहा--कणं ! तुम जिस देके राजा को 
येठे हो, उस अद्धवेशमें क्या होता है ? अपे ही सगेसम्बन्धी 
ज रोगसे पौडित हौ जाते ह तो उनका त्यास फर दिया जतत 
है । अपती ही स्री जीर वच्ोको वहां लोग सरे बाजार 
चेचते हैँ \ उत्त दिन रथौ ओर अतिरयियोकी गणना 
करते समय मीष्मजीने तुमसे जो कुछ कहा था, अपने 
उन दोपोपर ध्यान दो भौर क्रोध छोडकर शान्त हो जागो । 
सभी देशोमे ब्राह्मण है, सर्वत्र क्षत्रिय, वैश्य भौर शूदर 
तथा सव जगह सुन्दर त्रतका पालन करनेवालौ सती साध्वी 
स्त्र्यं भौ ह । सव देशोमे अपने-अपने धर्मका पालन 


` करनेवाले राजालोग है, जो दुष्टोको दण्ड देते ह ! इसी 


प्रकार धामिक मनुष्य भी सर्वत्र होते ह ! किसी देशे 
सी निवासी पाप ही ररते हो--यह्‌ वात ठीक नरह हैः 
उसी देशम एेसे-पसे सच्चरित्र ओर सदाचारी मनुष्य भी ' 
होते है, जिनको चरावरी देवता भी नही कर सकते } करण! 
इसरो दोष वतनेभे सभी लोग वड प्रवीण होते ई, कि 
न्ह अपने दौषोका पता नहीं रहता \ अथवा अषौ 
दोष जन्ते हृए भी वे एसे भोले बने रहते ह, मानो उँ 
कुपताहीनहो) `  , । 
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यृषतेनफे ताथ ओर सहदेव शङ्ुनिके साय युद करे \ 
शतानीकंका दुःशासने, सात्पकिका तवमसि, धृष्टदुम्नका 
अश्वत्थामासे तया मेरा एषाचार्वके साथ युद्ध होगा 1 ब्रौपदीके 
सभी पुत्र सिखण्डीको साय लेकर धृतराष्ट्के अन्य पूरके 
साय युद्ध करें 1 इस प्रकार हमारे पक्के प्रधान-प्धान सीर 
शतुमोके बीरोका संहार करे ।' 
धर्मराजके एसा फहनेपर धनज्जयने तथास्तु कहकर 
उनकी भक्ता स्वीकार फी ओर संनिकोको वसा ही फरनेका 
अदेश देकर वे स्वयं सेनाके मुहानेपर चले । महारथौ 
अर्जुनको भते देख शत्यने रणोन्मत्त कणे पुनः इस प्रकार 
कहा-- कणं { तुम जिन्हुँ बारंवर पूते ये, वे कुन्तीनन्दन 
अजुन अ पटहंचे ! उनके रयक्ा तुम नाद चुनायो दे रहा है ¦ 
` इधर यहु अपशकुन होने लगा । कह देखो, रोगटे खड़े 
फर देनेवाला अत्यन्त सयंकर फवन्धाकार केतु नामक ग्रह्‌ 
सूर्यसण्डलको घेरकर खड़ा है 1 तुम्हारी ध्वजा हिल रही 
है घोड़े थर-यर कँपते ई । मुके तो इन अपशकुनोते 
एसा जान पडता है कि जान सैकड़ों ओौर हजार्यँ राजा 
भरकर रणभूनिमं शयन करेगे ! जिनके हायोमिं शद, चक्रः 
गश सौर शार््खघनुष शोभा पाति हं तथा वक्षःस्यतमें कौस्तुभ- 
मणि देदीप्यमान रहती है, वे भगवान्‌ भीदृपण -हवासे वतं 
करनेवाले सफेद घोड़ोको हाकतेहुए इधर टौ आ रहे. । 
ह देखो, गाण्डीव धनुषफौ ठंकार होने लगी 1 अर्जुनके, 
छोड़ हए तौले वाण श्दुभेि प्राण ले रहै । पुमे 
उटे हृषु वौर राजाओकि मस्तकसि रणभूमि परती जा रही 
है ! जरा अयनी तेनाकौ भोर तौ दृष्टि डालो, जो अ्ुंनकी 
भारते अत्यन्त व्याकुल हौ रही है 1 ये पाण्डववीर लौड्‌- 
,  दोडकर तुम्हारे पक्षे राजाभोका संहार रते हं मौर हयौ, 
६ घोडे, रथौ तया पेदलोक्े समूहफा नार कर रहै है । यह्‌ 
देखो, अव महावलौ अर्जुन संशप्तर्कौकी ललकार सुनकर 
उधर ही वदृ ग्ये हँ ओर उन सभी शतूर्मोका संहार कर 
रहै है) 
महाराज शस्यकौ एसी वाते सुनकर कर्णने क्रोधने 
भरकर फहा--शत्य ! तुम भौ देख सो संशप्तकः वौरोनि 
शरोध्े भरकर अर्जुनपर चारो जोरसे वार किया हे \ 
भव उनका यहा लात्मा समद्र, चे रण-समु्रमे ड्व चुके ह । 
शल्यने कहा--अरे ! जो दोलं भुजाभोति पृण्वीके 
उठा ले, क्रोध मानेषर सम्पूणं प्रजाको भस्म कर डालनेकी 
शस्त रदत हो ओर देवतामोको स्वरगसे नीचे निरा सके, 
वही अरजुनपर विजय पा सकता है । [बेचारे संाप्तकोभे 
इतनी ताकत कह है ? ] र = 


धृतरा पुा--सन्जय ! जव सेनाभकौ मोचा 


ह गयौ, उसके वाद मर्जुनने संशम्तकोपर जीर कर्णने पाण्डव. 
पर कंसे धावा किया--दइसका वर्णेन विस्तारके साय करो 1. 

सञ्जयने कहा--महारान ¡ उस समय शतूतेनाको 
व्यूहाकारमे खड़े देख अर्जुने भौ उसके मुकावलेे ष्यूहुः 
निर्माण किया । व्युहुके मुहानैपर धृष्टदयुम्न खड़ा या, जौ 
सेनाकी शोमा चढ़ा रहा या } वहु मूतिमान्‌ कालके समान्‌ 
दिखायो पडता या \ द्रौपदीके पुत्र चाये ओरसे उसकौ 
रक्षा कर रहे थे। तदनन्तर व्यूह्‌ बन जानेषपर अजुन संशप्तक. 
फो देखकर क्रोधने भर गये भौर गाण्डीव धतुष टंकारते. 
हए उनकी ओर दौड़े । संशप्तक मी मृत्युप्यन्त युद्ध कणे 
रहनेका निश्वय करके मनमे विजयकती अभिलाषा लेकर 
अर्जुनका वध करनेके लिये उनपर टूट पडे तया उनको 
सव -मोरसे पीडित करने लमे । हमने अजुंनका निवात 
फवचोके साय जंत्ता भयंकर युद्ध सूना है, संशम्तकोकि साव 
छिड़ः हुमा बह तुमुल संग्राम भी वसा ही पयानक था) 
अर्ुनने शबुमोफे धनुष, वाण, तलवार, चक्र, फरसे, हथियारों 
सहित ऊपर उठी हई भनुजाएे तया नाना प्रकारके भस्तर-शर्त 
काट डते भौर हजारों दौरोफि भस्तकोंफो धड़ते सलग 
फर दिया । उन्होने पहले पूर्व दिशामे खडे हए शवुर्मोका 
वध करके फिर उत्तर दिशावालोका संहार किथा } इसके 
वाद दक्षिण मौर पश्चिमके संनिकोका सफाया किया ! जत, 
प्रलयकालमे रद्र समस्त प्राणियोका संहार करते है, उसी! 


प्रकार क्रोधने मरे हए अर्जुनने शतुमोफो सेनाका चिन ` 


कर उाला । ध 
इसी समय पञ्चाल, चेदि भौर सृञ्जय देशक वीरोका. 
आपके सेनिकोके साथ अत्यन्त दारुण संग्राम छिदा । कृपाया ` 
कृतवर्मा ओर शकुनि फोसल, फाशी, मत्स्य, करूष, केकय 
तया शूरसेनदेशीय शूरवीरोके साय युद्ध करने लगे ।- उस 
युद्धम असंख्य वीरोका विनाश हो र्हा था । दूसरी ओर ` 
दुर्योधन अपने नादर्योको साय लिये मद्रदेणौय महारवो 
तथा प्रधानश्रधान कौरववीरोसे सुरक्षित रहकर पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर चेदिदेशीय योद्धामों एवं सात्यकिस लडते हुए 
कर्णकी रक्षा कर रहा था । उस समय कर्णने तीखे याणोति 
पाण्डवोरो विशाल सेनाका सहान्‌ संहार किया भौर गरे- 
वड़े रयियोको रदत हुए उसने युधिष्ठिरको अधिक पौडा 


-पटेचगयो \! हजारों शतुओोके प्राण लिये । इसके वाद वाकी 


कड़ी लगाकर उस्ने ` भरभद्रकोके सतहत्तर श्रेष्ठ वीरोका 
सराया कर विया । फिर पच्चीस वाणोसे पच्चीस पाञ्चाल , 
व वघ कर डालो तथा सैकड़ो ओर हनासें चेदिदेशीय 
योदधामोको सायकोके निशाने वनाकर यमलोक पहुंचाया 1. 


, -उस समय भूड-के-मुंड पाञ्चोल रथियोने - आकर कर्णको | 
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तदनन्तर, फ्णेको धृष्टद्युम्ने वस, प्रौपदीषे पुल्रोने तिदतर 
सात्यफिने सात, भीमसेने चौसट, सहकेवने सात, नकुलने 
तीस, शतानीकने रात, पिखण्डीने दस, धर्मराजने सौ तथा 
अन्य धीरोने भी यटूत -से याण मारे । सय लोगोने ुतपुत्रको 
भतीर्माति पीडित किया । पतव फर्णने भी उनमेसे प्रत्येकको 
पस-वस पाणोते मध डाला । उनके घोडे, सारथि भौर रथ 
णव कर्णकः साणोसे आच्छादित हो गये सो उन्होने पिवण 
होकर फर्णफो भगे वदृनेफे सिषे मार्गे पे पिया । अपे बाणोकौ 


बौछारसे उन महान्‌ धनुरोका मानमर्देन करता हुभा कषे 

हापियोकी सेनामें बेरोक-खेक घुस गया ! फिर षेदिवीरोके . 
तीस रथियोका सफाया फरफे उसने राजा युधिष्ठिरपर धावा 
फिया ! उस समय शिखण्डी, सात्यकि तथा पाण्डव सोग 
राजाको सब भरसे घेरकर उनफी रक्षा करने.लगे । हसौ 

प्रकार भापफे पक्षवाते शूरवोर योद्धा भौ डटकर कर्णेकी रका 

करने सगे । उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव ओर कणं 

आवि हमलोग निभे होकर युद्धम लग गमे । 





कर्णं मौर युधिष्ठिरका संग्राम, कर्णंकी सूर््छा, क्णदरारा युधिष्ठिरका पराभव 
तथा भीमके द्वारा कणेका परास्त होना 


सञ्जय फते ह--महाराज ¡ कर्णने उस सेनाको 
सीरकर धर्मराजपर धाया किया । उस समय पातने 
उसपर माना भ्रकारकफे हजारो अस्-शस्त्र लापे, कितु 
उसने उन सयके दुफष-टुषटे फर शाते । इतना टौ नही, 
अपने भयंकर याणोसे उराने फदुओंफो धायस भी फर शसा । 
उनके भस्त, भुजाभों तया जंघाओंफो काट गिराया 1 
फणे चाणोरे मारे जाकर यटृत-से एतु धराणायी हो गये ! 
यहुतोकेः अदुरभग हो गये, भतः पे युद छोडफर भाग घले । 
रणभूमिमें एवुपक्षके लाणों योदाभंफी साशं चि गयीं । 
उस समय पर्णं प्राणियोफा अन्त फरनेवाले यमराजफे समानं 
पोधमें सरा भा था । पाण्य ओर पाञ्चाल सैनिफोनि 
उसे सेफा भयएय, कितु उन सदयो रौवफर पह युधिष्ठिरफे 
पात॒ जा धमफा। 
तदनन्तर फर्णेफो अपने पास ही एड देख युधिष्ठिरफी 
भलि प्रोधसे ताल हौ गपो, उन्होने उरे फहा--“मुतपुतर ! 
तु पुरे शरा भर्भुनसे सग-डट रणता है मौर दर्योधनफी 
हहं मिलाफर एमलोगोो पष्ट पटुचाया फरता ह 1 
भज एकमे भो बल भौर पराप्रम हौ यह्‌ सव पिखा, अपना 
महान्‌ पपाथ प्रकर फर }' यह्‌ क्रहूफर युधिष्ठिरने पार्णफो 
परा माणो बध शाला । सूतपुत्र फ्णने भी हंसते-हेरते 
उन थस घाणोसे घायल फरफे ुरंत यदसा प्युफाया । तम 
पुथिष्ठिरने पर्यतोको भौ धिदी्णं फरनेयाला यमदण्डयेः 
रणान भयंकर याणं धनुपपर घदृया ओर सुतपुत्रफा पध 
करनेफी षष्टे उसे छोड पिमा । .पह्‌ पेगपूर्यमः छोड़ा 
शा याण विजलीषेः समान कङ्कर परहारपौ परणफी वामौ 
कोणे धेस गया । उराकी पोरे फर्णफो मूर्छ जा गयो । 
उसका शारा शरोर पिमित षो गया, पनुष हुये पूटफर 


रयपर जा गिरा । मानो प्राण निकल गये हो, एेसा निश्चेष्ट ` 
ओर अचेत होकर कर्णं एत्ययेः सामने हौ भिर पडा \ राजा ¦ 
युधिष्ठिरने अर्जुनफा हिति फरमेफी इच्छासे कर्णपर पुनः ` 
प्रहार नहीं फिया \ फर्णकफो उसं अवस्थामे देखकर फौरव- 
सेनामे हाहाकार भच गया । ४ 
थोरी ही वेरभ जव कर्णफी मूर्छा दुर ह तो उषे 
विजयनामः अपना महान्‌ धनुष तानकर तेज किये हृए 
साणोसे युधिष्ठिरफी प्रगति रोक दी 1 उस समय वो 
पाञ्चालराजफुमार युधिष्ठिरके पहियोकी रक्षा कर रहै ` 
थे, उनफे नाम थे चन्द्रदेव त्था दण्डधार ! कर्णने उन दोनोंको 
्षुरेफे समाने आकारवाल्ते दो षाणोसे मार डाला । यह्‌ देश्ष ` 
मुधिष्ठिरने फर्णफो पुनः तीस याणोसे घायल फर दिया । 
साय हौ सुषेणं भौर सत्यसेनेफो भी तीन-तीन बाण भारे 1 
फिए-भन्ये पाणो गरल्यको भौर तिहत्तरसे सतपुतको बौध 
खला तणा उसकी रक्षा फरनेवासे योद्धाओको भी तीन-तीन 
याणोसे घायल फिया 1 तव फ्णने हे्षफर अपना ` धनुष 
टंफारा भौर एफ भत्त तथा साठ वाणोसे युधिष्ठिरको आहत , 
फरफे जोरसे गर्जना फी । फिर तो पाण्डव-पक्षरे थोदधा बडे 
भमपमे भरफर दौड ओर युधिष्ठिरको रक्षाके लिये कर्णो. 
चाणोरो पौडितं फरने लगे ! सात्यकि, चेकितान, युयुत्सु 
पाण्डघ, धृष्टयुम्न्‌, शिलण्डी, प्रौपदीके पु, प्रभद्र, तकुल- 
सह्देय, भोमसेन, धूष्टकेतु तथा फरूष, मत्स्य, फेकय, काशो 
मौर फोससे दशके योदधा~ये सय-कफे-सम फा्णपर जाणोका 
प्रहार फरने लगे ! पाण्यालयेशीय जनमेजय भौ उसे सायके 
सीधिने पगा । पाण्डवयीर पर्णपर सवे ओर वाराह, 
नाराच, नातोक, याण, यत्सदन्त, यिपाट तथा क्षुरप्र आदि 
नाना प्रफारफे अरत-शस्चोफो यपं फरने समे 1 यट देष 


कर्णपवं ] 


करणकी मू, कंदरा युिष्टिरका परपद गौर मीमद्राय कर्मंका परास्त होना 
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कर्णनि ग्रह्स्त्र श्रकट किया, उसके यानत स्यु दिशा 
शाच्छादित हो गयीं 1 शरग्नि्षो लपे भ्ूलसरर 
पाण्यदवोर भस्म होने ले \ तदनन्तर कने हसकर 
युधिष्ठिरका धनुय कैट दिया, फएिर पसक मारते हौ उस्ने 
तै यि ए नम्वे भणसि उनका कवच छिन्र-मिघ्र कर 
दिपा ) कवख कट जानिपर बा्गक्ो मारते ये सोटूसुहान 
हो णये सौर क्रोम परकर उन्हनि कर्णके रपर छौतादको 
चनी हई शग्ति षौ स्तु कर्णने साते बाण मारकर उसे 
टुकड-युकडे फर दिये । दप्फे वाद युधिष्ठिरने कणफो 
भुजा, सत्ताट मौर प्रस्तकरमे चार तोमरो प्रहार करके 
ह्यनाद दिया 1 कणे शरीरसे घूनकी धारा दहने समी । 
उप्ते एक पल्स युधिष्ठिरकी ष्यमा कार भतो घोर सोने 
उह भौ आहूत स्पा । फिर सरक्त काटकर रयके भो 
टुक-टुकदटे कर टासे । इस प्रकार परानिति होकर राजा 
युधिष्ठिर एक दूसरे रपर ठे धौर रणमूमिते भाग चते \ 





कर्णने पो करके पुधिष्ठिरके कंपेपर हाय रक्ता मौर 
न्दु यलपूरवक पकड सेना चाहा; इतनेहमं उमे दुन्तोको 
शि हृषु षचनका स्मरण हो यापा ॥ इधर शल्य घौ दोन 
उ्--कर्णम 1 महाराज युधिष्ठिरको हाप न लगाभो, 
ममे भयहे कि दही परट्ते लोपे दुष्टं मारकर भस्मन 
करर 

यह सुनकर क हस पड़ा अर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरश 

संन मः ख२-र२ 


उपह ररते टृए कहने सगा--धुधिष्िर । निसा उन् 
कुर्म जन्म हमा है, जो क्षव्रियधमरभे स्पित ह, वह्‌ मयप्रीत 
होकर भ्र यचनेके सिये युद छोडकर भाग षते सस्ता 
है? मेरा नो एता दिरदापि है, दुम कशविप्यमेके पास्ये 
निषुण नह हे शयोक सदा प्रह्यपोधित स्वाध्याय मौर 
नर्भि हौ समे रहते हो । कुन्तीनन्दन ! साजे सङरे 
न वाना, शूरवोर्तेका कामना न कना तया उनके पिद 
मंहते म्नि बाते भौ न निङ्गसना इतने बर समरे शो 
कमो जनिका नामन सेना 1 यदि युम हम-ते सोपि 
क्ट रुटवो यात शटोगे तो उसा प्रहौ मथवा इषपे भी 
कठोर फल मिलेगा ! रामन्‌ ! अरनी छावनोर्मे भामो 
सयवा घीषर्ण सोर सर्जुन जहाँ है, बहा हौ चसे सामो ॥ 
एता कहकर क्णने पुधिष्ठिरको छेद दिवा मौर 
पाण्दयतेनाङ्ा संहार करने सगा 1 

राजा युधिष्ठिर बटूत सग्मित होकर दुरंत वह्नि 
हट पे मौर शूतकोतिके रयपर वटकर कर्थका पराम 
देखने समे । अपनी सेनाको सदेरौ जानी हरं देख धर्मराम्ने 
योदामेति कुपित होकर कहा--भरे ¡ र्पो प बेठे हो, 
माते इन कौरवो !" रामाशटौ माका पाते हौ भौमेन 
आदि पाण्डव-महारपो मपरे पूर्वोपर टूट षडे! उत समप 
स्य, हाो भोर ोर्धोपर स्वार हए योधा्मो ता रर्स्योशा 
भयंकर शम्दे शने सगा यौर उठो, मारो, मणे ष्ठो, 
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दयोच लो--सं प्रकार कहते हए वै मापसमे मारकाट वध करेगा--यह्‌ मे सच्चौ बात यता रहा ह । राजकर्म. 
करने सगे । उन आक्रमणकारियोके प्रचण्ड वेगको सहन पुम्हं धरोहरके श्पमें देता ह; उनकी रक्षाके लिये सब | 
करनेको अपने एपिति न देखफर आपके पुत्रोकी विएाल प्रकारमे यत्न करना ।' +. ५ 
सेना भागगे लगी । 





| योनो यों कहकर महाबाहु भौमसेन अपने महान्‌ सि्ेनादसे ` 
यह्‌ वेल दुर्मोधनने अपने योद्ारनोको सम भोरे सम्पूणं दिशाभको प्रतिध्वनित करते हए कर्णकी मर बद । 
रोकने का प्रयास किया, परंतु वह्‌ धृकारता ही रह्‌ गया, उन्दं चकर भते देख कर्णने क्रोधे भरकर उनकी छातीमे 
सेना पौषे व लोटौ । कर्णफौ भौ दृष्टि उधर पदो, उसने नाराचका प्रहार किया । इस प्रकार सूतपुत्रे हाथो. 
कौरवः भसिक्त साध भागते देख महापान चायल होकर भीमे भो छते बाणोति दक हिया मौर तेज कि 
त्यते फ़टा--यव तुम भीमक रथके पास चलो ॥ ` गत्यने हए नौ बाण मारकर उसफो घायल फर खला । तब कणने ˆ 
मपने घोडफो भौमफी मोर बद़ाया । भौमके धनुपके दो टुकटटे कर दिये । भीमने दूसरा धनुष ` 
कर्णको माते देख भौमसेन क्रोधं भर गये । उन्होने उठाया मौर करणके मर्म॑स्यानोको बीधकर बर भोरे | 
सूतपुत्रफो मार ठालनेका विचार फरफे वीरवर सात्यकि गर्णमा फौ । फिर सूतपुत्का वध करनेके लिये उन्हेनि 
तया धृष्टचुम्नसे फहा--'भव तुमलोग महाराज युधिष्ठिरकीौ पर्चतोफो भौ विदीर्ण कर डालनेवाला एक बाण धनुधपर्‌ 
रप फरो । अभी भेरे देखते-देते उन बहत चड़ संकटसे घढ़ाया भौर उसे उसफौ जर छोङ दिया । उस यञ 
किसी तरह टुटकारा मिला है । दुरात्मा कर्ने दुरयोधनको समान वेगशाली वाणने सूततपुत्रफे शयीरको छेद शला ।. . 
प्रसप्न करनेके लिये मेरे सामने ही उनकी समस्त युद- सेनापति कणं बेहोश होकर रथकी बैटकमे गिर पडा । 
पामग्रीको तहुस-नह् फर डाला है । सते मुपे यडा दरः उसे मूच्छित देख मद्रराज शत्य कर्णंको रणभूमिसे दूर हटा 
हमा है; अब मँ उत्क ;चदला पुकारा । भाज धोर ले गये । इस प्रकार फर्णको परास्त करके भीमसेनने 
संग्राम करषेयातोर्मैही कर्णको मार उातूंया या वही मेरा कौरयसेनाको मार भगाया । । । 


भीमसेनके द्वारा धृतराण्ट्के कई प्न तथा कौरवयोद्धाभोंका भीषण संहार 


धृतराष्ट्र बोले-सम्जय । भीमसेने जो कर्णफो आगकी ओर दौरे है" उसी प्रकार भौमसेनको मार आसनेकी 
व नलकम्‌ गिरा दिया--यह्‌ तो उन्होने यडा दुष्कर फाम॒ दृच्छासे उनपर दूट पड़े । श्ुतर्या, वुर्धर, कराय, विवित्सु, 
, उत भरोत योधन मुमसे बारम्बार फहा करता विकट, सम्‌, निषंगौ, कवची, पाणी, नन्द, उपनन्द, दुष्परध, 
ध भक्षेल कर्णही पाण्डवो भौर सृर्जर्योको वृद्धम मार॒ सुवा, बातयेग, सुवर्चा, धनुर्ग्रह, दुर्मद, जलसन्ध, शल , 
पा व हषा फरणको पराजित देख मेरे पुत्र भौर सह॒--थे लोग रथियीसि पिरे हए दौड़े भौर भौमसेनक्ो 
ए क्या र धेरकर खड़े हो गये । फिर तो उन्होने नाना 

ह स = भषारके बाणोको मरी तणा वौ 1. महाबली भीमसेनं 

अहन उस ममे कणेको उनके प्हारोसे पीडित हो रहैये,तोनी उन्होनिः भापकं 
क इय धनने उपने भादयोसे फहा-- पुत्रके पाच सौ र्थोको धन्यां उड़ा दीं भौर पचास 


भयके कारण म । ५ ` रथियोको ` यमलोक भेज दिया । तदनन्तर, कोधमे भरे 
` भाक्ता पाकर वे कोधे भर गये ओर जित प्रकार पतंगे श पिनि मस्तकको धत 


भलग कर वियां । उसकी, मृत्यु होती देख सभो भाई. ~. 














भरीमपषए टूर पदे । सय उ्हेनि दो मन्ति भापके दो पुव 
विकट भोर षहूके प्राण से तिये । समे हाय भोमतेनने 
तैज किये ए नाराचतते मारकर क्रायको भो यमसोक पेज 
दिया । महाराग 1 इत प्रकार जय भापके यौर घतूर्थर 
धुव मारे जनि सगे सो रणमूमिमे नडे मोरते हाहाशर मवा । 
उनष्ठी सेनाका सहार करदः भीमने नन्द शौर उपनन्दके पी, 
मौतके धाट उतारा । भवे तो सपिके पुत्र भपतते घवा 
उषे । पे भीमतेनकौ प्रतयकातोन पमराजङ्े स्मान भयंकर 
जानकर वहति भाग भये } भाक इतने पुव मारे गवे--यह्‌ 
देख कर्णेका भन यूत उदात हौ गया । उस्रकौ भाजापे 
मदटराजने पूनः धोड़े यदपि । ये धोड़े यष वेगे भाकर 
पीमतेनके र्यते भिद णये । फिर सो एक द्ूसरेका थध 
ाह्नेवासे कणं भौर भीमतेनमें धाति-मूप्रीयको माति 
प्रयंकर युद होने सगा । कणन भपने सद्वु धनुयको 
कानत सेचकर तीन धामेति भीमतेनको योध रासा । 
उन्हेनि भौ एक धयंकर शाण हाप्मे सेकर उपे दर्णपर 
धलापा । पसं माण्ने कर्णा कवच राडकर उसके 
शरीरकौ द दिया ८ उस प्रवण्ड हारते क्णो यै 
ध्वपा ह, वह्‌ श्याल होकर कापि सगा 1 तदनन्तर रोप 
अरर भमर्पमे भरकर उसने भीमसेनो पच्चीर घण मरे ¦ 
फिर अनिर्णो सापफोका प्रहार करके एक यारे उनको 
क्वजा काद शती 1 इसे बाद एर भत्तते मारकर 


उनके सारपिको भी भौतके घाट उता दिप । लगे हाव 
धनुव भरो कोट दाता; सिर एक हौ भूरिं हेते-रेरते 
उने भीमपेनको रयहोन कट दिया ¦ 


रथे टूटते टौ महायाहु भोमतेन गदा हषे तिपि 
हेसते-हंसते शद पष्ट फिर धेगपे उटसकट चे पष तिना 
धुत पये भोर गदा मार-मारकर समत्त पनिरणोहा पहार 
करने णे । परत हेते हए हौ उन्दनि पनी गदते पात पौ 
हयिप उनके सवार, ध्वनारमो मौर सस्व-वर्मोतिहिते 
पष्ट कर डता ! इसके भाद शष्ुनिके भव्यन्ते श्वन्‌ 
यावन हानिर्योको माए गिरापा प्ता एक सौरे अपिर एषो 





मौर सेको पेद्सोका सहार फर शसा । ऊपे प्र्परेव ` 
पथाश्टे ये भौर पामे घीमतेन संतापदेष्ठेये; इतो 
समस्त योदा सीमे डरे मेदान छोहृकर पाण निकषे 1 
इतनेष्ोमे दसरो योरसे पांच सौ रपपेनि धाह भौपपर 
शातं भोरे याणवर्या आरम्भ करथो 1 पु भीमे उन 
सवो गदाम भारकर पमसोक दा दिया । पाप ही उको 
ध्यजा-पता्य मौर मुपि भौ दुक्टे-टकहे कर डते । 
हत्प्चात्‌ गुनि भेगे हए तोन हमार युदृसयारेनि हामि 
शित, ऋष्टि मोर प्रात तेकर भौमगेनपर धावा शपा 1 
पौमेनने द देये भागे द्ृकर उश मूरास शपा भोर 
तरट-तरके पेतरे यदतते ह्‌ उन्टेनि उम प्रदे पदति. 
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मार डाला ! इसके बाद भीमसेन दूसरे रयपर सवार हृषु 
भीर फोरम भरकर कर्णका सामना करनेफे लिये पहुंच 
गये ! 

उत समय कणं मौर युधिष्ठिरम युद्ध चल रहा था । 
कर्णने अपने बाणोसे युधिष्ठिरको मोर्छादित र दिया 
गौर उनके सारयिको सौ मार गिराया } सारयिके न होनेसे 
घोडे भाग चले ! उनके रयको पलायन करते देव महारथी 
कर्णं बार्णोकी वौछार करता हुभा उनका पीठा करने लगा । 
फ्णेको धर्मराजका पौछा फरते देख भीमसेन प्रोधते जल गये । 
उग्होने सपने बाणोपि पृथ्वी भौर माकालको चारो ओरसे 
ठक दिया 1 इसके वाद कर्णपर भौ भीषण वाणवर्वा कौ ! 
फणे लौट पड़ा 1 उसने भी सव मोरसे तौखे वाकी वर्था 
फरके भीमको माच्छादित फर दिया ! कणं मौर मौम दोनों 
ही धनुरधरोमे श्रेण्ठ ये । उस समय एक दूसरेषर विचित्र- 
विचित्र दार्णोका प्रहार फरते हुए उन दोनोने अन्तरिक्षे 
याणका जाल-सा बुन दिया ! यद्यपि उस वयत मध््राह्वुका 
सये तप रहा था, तो भी उन दोनोकि सायकसमूहोते रक 
जानेके कारण उसकी प्रर प्रभा नोचे नहीं भने पातौ यी । 
उस समय शकुनि, एृतवर्मा, अश्वत्यामा, कणं मौर कपाचार्य-- 
ये पाच वीर पाण्डवसेनाते लोहा से रहे ये \ उनको उट हए 
देख भागनेवाले कौरव योद्धा भी पौषे लौर पड़े! फिरतो 
दोनों पक्षकौ सेनां एक-दसरोसे गुय गयीं । उस दुपह्रीमें 
जसा ्यकर युद्ध हुमा, वैसा मेने न तो कमी देवा था मौर न 
सुनादही था । एक मोरे सैनिरकोका सड दूसरी मरके 
डस सहसा जा भिडा 1 पोषण मारकार मच गयौ 1 
घटते हृष चाग-समूहोकी भावे वहत दूरत सुनायी देने 
लगी । उस समय महान्‌ सुयश चाहुनेवाले दोनों पक्षे 


संिप्त महाभारत 


[कर्णवं | 





योद्धामोकौ सिहगर्जना एक क्षणके त्पि भौ बंद नहीं होती | 
थो \ दोनों दलोमें इतना भयानक युद्ध हुमा कि शूनकौ ` 
नदियां बहु चली । कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक - 
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पटु जते ये ! सव सर भांस-मोजी जन्तुका चौत्कार 
हे रहा या! कौए, शिद्ध आर वकं जादि पक्षो मद्रा रहै 


ये } उस भयंकर संग्राममे कौरवतेना वहत कष्ट पाने लगी । 
उस स्मय उसकौ दशा समुद्रम टूटो हई नौककषे समान हो 


रही थौ) 


~~~ 


अजुन टरा संशम्तकोका सहार 


सञ्जय कहते ह-महाराज ! जिस समय क्षत्रियका 
सहार करनेवाला चह्‌ भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय 
इसरो मोर बड़े जोर-जोरसे गाण्डीव धनुषकी ठकार सुनायी 
तौ थौ 1 वहाँ र्जुन संरप्तकोका तया नारायणी सेनाका 
सहार फर रे भे । महारथी सुशमनि अ्जुनपर चाणोकी 
1 1 उन्हु अपने तीरोका निशाना 
तत्पश्चात्‌ सुशरमानि जनको उस वाणो चीधकर 
शीकृष्णकी दाहिनी भुजामे मौ तीन वाण मारे \ फिर 
एक मल्ल मारकर उसने अर्जुनकौ ध्वजा छेद डालो । 
"नापर आघात गते ही उसके उसरे चै हृए्‌- दिशते 


म 


चानरने वड जोरसे गर्जना करके सत्रको मयमौत फर दिया। 
उसका भर्यकर नाद सुनकर आयकी सेना थरा उटौ । डरे 
मारे फोई हिल-दुलतक न सका \ योड़ी देरमें जव उन्हे होश 
माया तो सव-के-सव मर्जुनपर वाणोकौ वौष्टार करने लगे) 
फिर सवने मिलकर र्भुनके विशाल रथको घेर लिया. । 
यद्यपि उनपर तीखे वार्मोकौ मार पड़ रही थी,ःतोमभीवे 
रको पकड्कर जोर-नोरसे चिल्लाने लगे । किन्हीनि 
घोडोको पकड़ा, किन्हीनि पहियोको । कुछ लोगोने रंयकी 
ईष प्कनेका उद्योग किया । इस प्रकार हजारों योढा 
पकड़कर सिंहनाद करने लभे 1 कुछ 


कर्णपवं | 


शियण्डीकौ पजय, सुकेनुका व भौर ¶ृतवर्म वया दुर्योधन परयस्व हेन 
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सोगेनि भगवान्‌ धोषटप्णकीो दोनों याहं पकड़ सो; क 
योदामेने यपर धदृरर अर्जुनको भो पकड सिया । 
शीहृप्णनै सपनी याहं कटककर उने सोगोको नमोतपर 
गिरा दिया तथा अनने भी अपने रयपर खे हुए पितते 
ष्टौ पदसोको धमक देकर नोचे भरण्य ! फिर भगसपास 
एषे हुए संशप्तक योदा्मोको निफटसे युद करनेमे उपयोगी 
याणं मारकर देक दिषा । तदनन्तर, मर्जुनने देवदत्तः तया 
भीष्टप्णने पाञ्चजन्य मामकः इः यनाय । उनके 
प्धनिसे पृष्दी मौर माराण मून्ने-से से । शद्धोक्ि 
माम चुनकर संशप्तकीको सेना पयते तिहर उठी १ रर 


अनने नायास््क्य प्रयोग करफे उन सयङ्ञे पेर याध रिषे । 
पैर ये जानिते निष्वेष्ट होकर ये रपरे पुततेमेभे 
दिपापी देने तपे } उती मवस्था वर्मुनमे उनका संहार 
सारम्भ किया । जद मार पने ्षगी तो उन्टनि शय टोट 
दिया मौर सपने समस्त मस्त्रशस्वोको सरयुनपर षने 
भ्रपास क्रिया; परंतु पर्ये होनकेकाप्णये हिसि भीन 
सके । भरजुन उनका यथ षरे त्गे । 

सौ रमय गुगमनि धादडास्वका प्रपोय ध्व । उत्तमे 
अहृतसे गरष पररूट हो-होकूर सपशो साते घे । उन 
गदश देष सरपेग् सापता हो पमे । ए प्रकार मागपपरते 
एटस्मरा पये हए योदा मरने रपपर तायर्धे तया मन्व 
अस्वर वर्था करने समे । तव सर्जुनने मारमा 
मौारते उन अस्त्-वर्पाक्ि निवारण करकं पोटार्मीश 
संहार मारम्भ दिया । इतनेमे सुगमनि भअर्नुनफो छातोर्ने 
तीन धाण मरे । हसते भजुनको गहय घोर समी भौरये 
श्ययित होकर र्यके पि्टसे भागमे येठ गये! धोद हौ देर 
न्ह चेत हमा, फिर तो उन्हनि वुरेत ही एेन्धाप्वकतो प्रश्ट 
स्यि । उषसे हना याणः निरल-निकलकर घार्यो 
दिशामि छा भये मोर मापी सेना तवा योद-हापिपोर 
विनाश कणे सगे \ स प्रकार तेनाका प्रहार होताः रे 
सगप्तरशो तया नारापणो सेना ग्वासोकि यः भव भा । 
उस समय यहां एक भी पुरव एसा महौ षा, भो म्ना 
सामना कर सके । सव वोर देषते-देपते यापको पेना कट 
रहो पौ । षटू स्वयं निरवेष्ट हो गयौ पो, उप्ते पराक्रम 
करते महो नता घा । यह्‌ व मरौ मांषो-रेषो चरना है । 
अर्तुनने यहाँ दत हमार योटार्भोको भार डपा भा) 
संश्तकटमिसे मो शेध यच गे ये उन्हेति मर जाने या विभप 
पानेका निर्य शरक फिरते मगन पेर सिया । रिषतो 
यहां अजुनके साय सापे सेनिर्कोषटि बड़ा भाते संप्राम हुमा 1 


~~~ 


छपाचार्यके हारा श्िखण्डीकौ पराजय, भुकफेतुका वध, धृष्टयुन्नफे हारा एतवर्मा मौर 
दुरयोधनका षरास्त होना तयद कणंद्रारा पाच्राल भादि महुारयिर्योका संहार 


सञ्जय फते ह--एमन्‌ ! इस प्रकार कौरवेनाको 
अर्शुनफो मास्ते परष्त होतो देख शृसरर्मा, हृपाचार्य, 
अश्दन्पामा, उलूक, शङुनि, दुर्योधन तया उसे माहपेति 
आरुट बचाया । उस समप दरु देर्तक वहां घोर सग्राम 
हमा, एपाचार्वने चारणो इतनो मोटर कौ रि द्धक 
शरमान उन बाहे सूट्सयों (वान्चा्तो) को सातो सेना 


साच्छादित हो भयी 1 यह्‌ देत शिपस्ये ये पयय भरकर 
उना सामना कनेक लिये भया मौर उनके उप चारप 
आर्ते शाणवर्था करे सा । सनु हुपावार्यं भप्वविषे 
महात्‌ पण्डित ये 1 उन्टनि प्तिफष्डोकतो याणदरया शान्त शपे 
उत द थाममि योध दाता । किर तोते धागंहि ग्रहारते 
उसे सारय मौर धौ भी यमलोक पटा रिया 1 तष 
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लेकर एपाचारयपर कपटा 1 उसे अपने ऊपर आक्रमण करते 
देख एपाचार्यने अनेकों वाण मारकर ठक दिया । शिखण्डीने 
भौ वारंवार तलवार धुमाकर एपाचार्यके वाणोको काट 
डला । तव एपाचायने अपने साथकोसे शीध्रतपूर्दक 
शिखण्डीकी ढाल काट दौ! भव वह सिकं तलवार सेकर 
ही उनकी मोर दौड़ा ! कृपाचायं अयने वाणोसे उसे वार- 
वार पीडा देने लगे ! उसकी यह्‌ अवस्था देख चिलकेतु- 
नन्दन सुकेतु तुरंत वहं आ पहुंचा भौर वावा ृपाचार्यपर 
वाणोकौ ड़ लमाने लगा । शिखण्डीने देखा कि ब्राह्यण 
देवता भव भुकेतुके साय उल हृए ई, ते वह मौका पाकर 
षरं भाग निकला 1 तदनन्तर सुकेतुने छृपाचा्यफो पहले 
मौ वाणोसे वीधकर फिर तिहत्तर तरो घायल किया । 
हसफे याद उनके चागसहित धनुषको फाटकर सारयिके 
ममस्यानोमे मी घाव किया 1 
४ यह्‌ देख शपाचायने तोस वाणे सुरेतुके सम्पूणं 
चोर पटुचायी । इससे सुकेतुका सारा शरीर 
कापि उठा, बह वहृत व्याकुल हौ गया { उसी भवस्याभे 


भिया । सुकेतुके मारे जानेपर उसके अग्रगामी संनिक 
दिशामि भाग गये । ( 


इसरो भोर पृषटदृम्न भीर कृतवर्मा लड़ रहै ये! 


संक्षिप्त महाभारत 


धृष्टचुम्नने कर्मे भरकर कृतचर्माकी छातोमे नौ बाण मारे ˆ ` 
तथा उसके ऊपर सायकोंकी भयंकर बौछार की । कृतवमनि . 
भी हजारों बाण मारकर उस शस्त्रवर्षको शान्ते कर दिया, ` 


यह्‌ देल धृष्टदयुम्नने छृतवमकि निकट पहुंचकर उसे भागे. 
वटृनेसे रोक दिया ओर तुरंत ही.उसके सारथिको भी तीखे 
भालेसे भारकर थमलोकका सतियि चनाया । इस प्रकार 
महाबली धृष्टद्युम्ने अपने बलवान्‌ शतरुको जीतकर सायककी 


वषि कौरव-सेनाका. बढाव रोक दिया । तव मापके संनिक छ 
टूट पड़े, फिर घमासान युद 


सिंहनाद करके धृष्टयुम्नपर 


होने लगा । 





[गौरि 


उस दिन अर्जुन संगप्तकोमे, भोमसेन कौरवोमिं मौर ` 


कर्णं पाञ्चालोभे पूसकर क्षत्रियोका संहार फर र्हेये। एक 
ओर दुर्योधन नकुल-सहदेवसे भिड़ हुमा था । उसने करोधमे 
भरकर नौ वामि नक्कुलको भौर चार सायकोंसे उसके 
धोड्ंको वौघ डाला । फिर एक क्षुराकार बाणसे उसने 
सहदेवकी सुवर्णमयी घ्वजा काट दौ । नकरुलने भी कुषित 


होकर आपके पुत्रको इवकीस बाण मारे तथा सहदेवने पाच . .. 


वाणोसे उसको धायल किया \ अव तो आपका पुत्र क्रोधसे 


मागववूला हौ गया, उसने उन दोनों भादयौकी छाती . 


पचि-पतचि वाग मारे । फिर दो भल्तोमै उन दोनोके धनुष 


काट डाले । इसके वादे उन्हे इक्कीस वाणोसे घायल किया \ . . 
धनुष कट जानेपर उन दोनों मा्धयोनि पुनः दुसरे धनुष ` 


लेकर दुर्योधनयर घड़ी भारी वाणवर्षा आरम्भ की । 
दुर्योधन भौ वाणोकौ भड़ी लगाकर उन दोनोको रोकने 


लगा । उत्त समय उसके धनुषे निकलते हए बाण सम्पूर्णं ` 


9 


दिशाभोको ठकते दिखायी 
होकर वाणमेय चन गया था । नद्ल-सह्देवको उसका रूप 
भ्रलयकालीन यमराजके समान दिखायी पडता शा । ठीक 


उती समय पाण्डव-तेनापति धुष्टसयुभ्न वहां आ षहंचा ओर ` ` 
नङुल-तहदेवको पौषे करके अपने वाणोसे दुर्योधनको ` 


भगति रोकने लगा ! आपके पुने हेसकर धृष्टदुम्नको पहले 
पर्स वाण मारे, फिर पसठ बाण मारकर ससिंहनादं 
किया 1. तत्पश्चात्‌ उसने एक तौखे ्षुरप्से धृष्टदयुम्नके 


-बाणतहित धनुष सौर दस्ताने काट दिवे । 


तब धुष्टदयुन्नन दुर्योघनपर प्रहु वाण छोड । वे बाण 


उत्का कवच छेदते हए पृथ्वीमे समा गये ! इसे दर्योधनको ` 


बहत छोध हमा । उसने एक भल्लं मारकर धुष्टदुम्नका 
धनष काट डाला 1 फिर वङ्मी शीश्रतकते साथ उसकी 
शुटियोभे नीचभ उसने दस वाण मारे । धृष्टयुम्नने 
भो अपना कटा हभ धनप. -फककर दूसरा धनुष आर 
सोलह भल्ल 


= 


भपने , हाये लिये । उनमेते पाच भत्लोके 


दे ददे भे । आकाश आच्छन्न ` 


श्वः * 


करणंपवं ] 





मर्क दवाय संशव्तर्कौक्ना संहार भौर मष्वत्पामाकौ पराजेय 
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द्राण उसने दर्पोधनके पोष मौर प्तारयिको मार शता, 
एकते उसका धनु च काट दिया मौर दस पत्ति सामप्यो- 
सहित रथ, छम, घ्ना, शदित, गदा मौर खट्ग मादिको 
नष्ट कर ढाता । राना दर्योयन रपहीन षो गया, उसके 
कवय भौर भआयुघ भी नष्ट हो गये--पह्‌ देव उसके भाई 
उसको रकामें भा पटच 1 दण्टघार नामक राना उसे 
कपे एथपर यिटाकर रणमभूमिते माहुर हटा दे भया 1 
तदनन्तर कर्ने धूष्टधुम्नपर धावा रिया 1 उन दोनंमिं 
महान्‌ युद्ध छिड़ पया । उत समय पाण्डवां पा हमारे 
पक्का कोई भो मोदा पे पैर नह हूटाता चा \ पाञ्चाल 
देशके सदा घौर विजयकौ समिताघासे यदी एुतङि साप 
कर्णपर दूट पड़े । म्ह स प्रकार विजयते सिप प्रयत करते 
देखे कणं उनके उप्रगामौ योरोकौ बागेसि मारे सगा \ 
उसने ध्या्नकेतु, सुगमा, चिद, उग्रायुध, जय, शुष्त, 





रोचमान तया सिहेनको मने वाणो निधाना अनादा । 
उपयुगत वोरोने भो रपति क्णो धेर तिपा 1 कणं बड़ा 
भ्रतापो धा, उसने पने सय युद्ध करते हए एनं मारे 
वीर्यँरो माठ सोदे शति मारकर सू धायस कररिपा । 
फिर कई हजार योदार्मोका सफापा कर डाला । तत्परषात्‌ 
जिष्णु, देवापि, भद, दण्ड, चित्र, विवरायुय, हरि, पिहकेतु, 
रोचमान मौर शसमरो तया चेदिदेशोय महार्पपि्पोशो भो 
मोत्तके घाट उतार । स युद कर्ने जता पराक्रम 
क्या, चै न तो भोघ्मने, ने दोणने मौर म दूसरे पोढाभेनि 
हौ कमो कपा पा! उस्ने हषो, पोट, रप मौर परस-- 
इन सयका महान्‌ टार रिया 1 कर्णंका चट्‌ पराक्रम देल 
मेरे मनम एेसा विश्वास होने समा क थद एक मो पाञ्चात 
योदा जोवित नहो चेमा । 

उस महासंग्रामर्मे क्णंषो पाञ्चाततेनारा संहार करते 
देख राजा युधिच्ठिर यदे धमे मरकर उषो भोर शोषे ॥ 
पस्ताय हौ धुष्टचुम्न, द्रौपरोकषे पुत्र तपा अन्य सेक चोरेति 
पटचकर कर्णको चारों भोरसे पेर सिया 1 पिष्ष्डो, रह्रेव, 
नकुल, जनमेजय, शात्यकि तया यतते प्रमदक पोटा 
धृषटदुमनके भागे होकर भषेपर.मस्त-पाेङ पुष्टि कणे 
सगे । अते यट भकेला होकर भो चहुत-ते सपशो रगो 
सेता है, उसौ प्रकार फणं अरेता हौ चेदि, पार्या मौर 
पाण्डदवोरोपर प्रहार कर रहा था 

जव करणं पाण््वेपि उषम्ध हभा पा, उसौ समप 
भोमगेने रणमें सर मोर पिचरफट मपने यमदण्के तमानं 
यणिति वाहक, केकय, वत्तातोय, मद्र तया पिन्दुदेणीप 
योद्धाभोका संहार कर रटे पे 1 भोमेः पाणंपि मारे ण्ये 
रथिपो, घड्सवाणे, सारयियो, वेदत पोदा्भो सपा हाधी- 
धोरटोकी सारोसि जमोन पट गयौ यौ 1 सतारो सेना भोपपतेनके 
भयते उत्साह सो यंठौ धो । किसोते बरु करते नहो शनता 
था) सपर दैन्यष्ारहापा1 फणं पाण्ददतेनाणो भगा 
रहा पा ओर भोम कौरववाहिनीको एदे रहे पे--प 
प्रकार रणभूमिपरे विचरते हुए उन शनो षोर्योकौ मदूषुत 
शोमाहेरहोयी) ८ 








अर्जुनक हारा संशप्तकोका संहार मौर अश्वत्यामाको पराजय 


सञ्जयं कहते ह-एक मोर तो पठं सयकर संम 
श्ल रहाय था मौर दरसरी भोर युन संरप्तकनसेनाकोा दिनाश 
कर रहे ये 1 शावू्भोको जोतकर विजयो अरमुनने भगवान्‌ 
समोप्य कटा-- जनादन ! पे संगप्तक तो अय युद्धे 


चरे याभी घोट म सह स्षनेरे कारण सरकेमष्पाे जा 
रे हु 1 दूते भर सूय्र्यो बहन यङ सेना भौ विदीर्णे 
शोरहोटै । उधर शणं य़ भानन्दके साय राजामि 
सेनापि विषर रहा है, रेपिपे न, उसरी एताश राप देनौ 
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संक्षिप्त महाभारत 


` [केप 


= अअं 


है \ भाष तो जानते ष्टौ ह, कर्णं फितना बलवान्‌ मौर 
पराप्रमी है । शूरे फो महारथी उसे गुद्भे नहीं जीत 
सकते ! यह हमारी सेनाफो सदे रहा है, सिये अन 
उधर ही घल्यि । यहांरौ लड़ाई वेद फर महारथी फ्णके 
पास घना चाहिये । मेरो तो यही सथ है, आगे आपको 
जसी च्छा ॥' 
यह्‌ सुनफर भगवान्‌ हेसते हृए योले-- पाण्डुनन्दन । 
भव तुम शौघ्र हौ पौरयोकां नाश एरो' एसा फटुर 
गोविन्दे घोषठोफो हाफ दिया \ षे हंसफे समान सफेद 
रपस घोडे श्वीएष्ण ओर अर्युनकोे लिये हुए भपरी 
धिताल सेनामे धूसर गये । उनफे पहुचते ही आपकी सेना 
पारो भोर भागने लगी \ भर्जुनफो भपनी सेनाफे भीतर 
विचरते देख दुर्योधनने संशप्तकोफो पुनः उनसे लडुनेफो 
माका दी । संशप्तफ योद्धा एफ हजार रथ, तौन सौ हाधो, 
घौवह हजार घोडे तया दो लाघ षेद सेना लेकर भर्जुनपर 
जा घट} बे अपनी बाणवषसि अर्जुनको आच्छादित फरते 
हए उन्हं पेरफर सरे हौ गये \ 
अय अर्मुनने पाण हाये तिपे यभराजफौ भति अपना 
संकर रुप प्रकट फिया \ पे संशप्तफोफा संहार फरमे समे \ 
उस समय उनको फो वेसते ही योग्य घौ \ उन्होने 
बिजलोके समान घमफीले वाणोसे हाफ समूचे ओफाशको 
फ दिया, तनिफ भौ सातौ नहीं रदखा । उनक्ते धनुषी 
्रत्यञ्चाफो आवाज सुनफर एसा जान पडता मानो पुथ्वी, 
माकाश, विशाए, समुद्र तथा पयेत-ये सव-के-सयव फटे जा 
र्हैर \ षोड हौ देसे अर्जुने दस हजार योद्धाओफा 
सफाया एर खालः \ फिर चे चरी फुर्तङि साय उन आततायौ 
शवुभोफे हयिारसहित हाय, भुजा, जद्धु भौर मस्तफ 
काटने सगे । इस प्रफार अनुन संएप्तकोफौ चतुरदङ्धिणी 
पैनाका नाश फर हौ रहे पे छि सुदेक्षिणका छोटा भाई वहां 
पटेयफर उनफे ऊपर याण वौछार फरमे लगा ! उस 
समय मर्जुनने दो अरघ॑चन्ाफार बाणोसे उसफौ परिक 
समान भोटौ सुजाएे फा लौ त्रा क्षुरसे मारकर उसफे 
शृण चन्रमा समान मनोहर मस्तफफो भौ घटसे अलग फर 
दिया \ षर्‌ लोहसुहान होफर जमीनपर गिर पडा ! उसके 
गिरते हौ यषा घयंकर संग्राम चड़ गया \ ल्नेवाते योद्धा 
कौ नाना प्रफारसे बुसा होने लसो \ भरजुनने एक-एक 
याणतते काम्योभो, ययन तया शफौ घोणा संहार फर 
दाला, पे फम्वोज भादि स्वं भो एनसे तपय ह्ये रषे । 


उनके रुधिरसे सारी रणभूमि लाल हौ गयी । रथी, सारथि 
घुङुसनार, हाधौसवार भौर महावत सब भारे गये । इर 
प्रकार वहां सयानक नरसंहार हमा । 


तवनन्तर, अश्वत्यामा अर्जुनका सामना करनेफे लिः 
घट्‌ आया । उस समय वह्‌ क्रोधे भरे हए कालके समार 
जान पडता था । रथपर वेठे हुए श्रीृष्णपर दृष्ट पड्ते हं 
उसने भयंकर अस्त्र-शस्तोको ` वृष्टि आरम्भ फर दी । 
अश्वत्यामाके छोड हुए याण चारो मोरसे आकर श्रीकृष्ण 
ओर अमुनपर पड्ने लगे । दे दोनो रथपर यैठे-ही-वेठे टक 
गये । प्रतापी अश्वत्थामाने उन दोर्नोको निश्चेष्ट फर विया, 
उनसे फु भी फरते नही यनता था 1 उनको यह्‌ अवस्थ) 
देख समस्त चराचर जगते हाहाार मच गयां \ संग्राममे 
शीकृष्ण ओर अजुनको आच्छादित फरते समय अश्वत्यामाने 
जो पराकूम दिखाया, वसा इसके पहले सेने फमी तहीं देखा 
धा \ उस समय प्रोणपुद्रकौ भर देखकर अजुनको , बड़ा 
भारी मोह्‌-सा हो गया ! उन्हुं यह्‌ विश्वासा होने लगा 
फि अश्वत्यामने मेरा पराक्रम ह्र लिया है । 


यह्‌ देख भौफृष्णने प्रेममिभित क्रोधे साय कहा-- 
पायं ! तुम्हारे विषयमे तो आज सै बडी भदभुत बात देख 
रहा हं 1 आज प्रोणकुमार तुमसे बहुत घदृ-चदृकर पराफम 
पिखा रहा है \ भव तुममे पहले-जसो वीरता है या नही ? 
वुम्दारी दोनों भुजाभमिं बलका अपाव तो नहीं हे गया है ? 
हाषमे गण्डीव है न 7 यह्‌ सव ्सलिये पुता ह कि आज 
दरोणक्ुमार संग्राममे तुमसे वटृता दिखायो देता है \ शेरे 
गुरुफा पुत्र है' यह्‌ सोचफर उसफौ दपेभा न करो } यह 
प्पक्षा फरनेका समय नहीं है ॥ ` । 


भीृष्णके एेसा कट्नेपर अर्जुने चौदह भल्त हाथमे 
सिये ओर उनसे अश्वत्यासाफे धनुष, ध्वजा, छतर, पताका, 
रथ, शदित ओर गदाको नष्ट कर डाला \ फिर "वत्सदन्तः 
नामफ वाणोसे उसफे गलेको हंसली एते जोरसे प्रहार 
फिया कि उरे मूर्छ आ गयी । वह्‌ ध्वजाका खंडा यामकर 
चठ गया । उप्ते बेहोश देलकर सारथि अर्युनसे उसको रक्षा 
करनेफे लिये रणभूमिसे बाहर हटा ले गया । एस प्रकार 
भजुनेने संशप्तकोका, भीमने फौरव-योद्धामोका तथा कने 
पाञ्चालका एक ही क्षणमे विनाश फर डालां 1 यरे-यडे 
वीरोका संहार फरनेवाले उस घयंकर संग्राममे असंसयों धड़ 
उठ-उर्कर सङ्‌ रहै ये \ । 


„६ 
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भरवत्यामाकौ प्रतिना, धृष्टयुप्न ओर क्णंका युद्ध, जश्वत्यामाके दवारा धुष्टयुम्नको 
सर अर्जुनके दवारा अश्वत्यामाकी पराजय 


सञ्जय कहते ह--महारान 1 सेदनन्तर, बु्योधनमे 
कणे पात जाकर कहा--'राधानन्देनं | यह्‌ युध स्वरगेफा 
लुता हमा दरवाजा है, जो हमे स्वतः प्रप्त हो गया है 1 
पीभाष्यषालो क्षपनिपोने ही एवा युद भिस क्ता है ! यदि 
धमलोयेनि युद्धे पाण्ड्बोको भाय तो धने-छान्पते म्यप्र 
पृथ्व प्राप्त कमे भौर पदि शुक हायते दुम्हो मारे 
पे पतौ वीर पुदरथोको प्राप्त होने योग्य पुष्व-सोक पामोगे 1" 

द्पोधिनषतो यात भुनकर धेष्ट क्षप्रिपंनि हेषेष्यनि शौ ! 
फिर सथ भोर्‌ थमे यजने सगे । उत समप म्वत्पापानि 
वहू चहुचकर यपदे योदरतेको हित करते हए कटा- 
भाष सव लोगेनि तौ देखा हौ था किं मेरे पिता अस्वर गलकर्‌ 
योगे स्वितष्ो णये ये, तो भी उन्हे धृष्टधुम्नने भारा । दस 
कारण सो भुके ममे है हौ, मिन दूरयोयनका हित सौ करना 
है । सतते छवियो | र मापे समक्ष पट्‌ प्रतिना कप्ता 
हट कि ुष्टधुम्नको मारे निन कपना कदच नहं उताष्गा 1 
भरि मेरी पतिना रूढौ टो को मुम स्ये न मिते ! तङ 
अर्जुन या भौमतेन जो भौ मेरा सामना करने भयणे, उन 
सनको कुल डतुया--दसमें तनिक भो सदेह ष्टी है + 

सश्वत्यामकि पा शहनेपः कोर्योकी रेनानि एक साय 
हकर पाण्डदोपिर धावा छिपा । घाप हौ पाष्दर्वोका भो 
धसपर भाक्रमण हमा ! दोनों दलि थोर सेपराम होने सगा 1 
भनुष्पोका भोपण संहार मचा; प्रसयफासका ईरय उपस्थित 
हो गथा । उस समप पाण्टव परमि युधिष्ठिरौ मौर 
हमरे दसम कर्णको प्रधानता थो } पूव जोरसे मारकाट 
हहं 1 सूलको धारा धह पतो । संरप्तकोपिते मद षोड 
ट प णये ये ५ इसलिये धृष्टचुम्न तया पाण्डव-महारपि्ो- 
मै सब राजभ साप तेकर कर्णपर हौ धावा किया 1 
कितु कर्णने मकेषे हौ उन सवका यदव रोक रिया 1 धष्ट- 
द्युम्ने कंते एक याय माकर कटा--मरे ! सड रह, 


ष्म रद्‌, कहौ भागा जाता है ?" परह्‌ सुनकर कणं शने 


प्रर गया भरे धुष्ट्ुम्नका धनू काटकर उसने उत्तमे नौ 
काण मारे । धुष्टघुम्नका कवच कट गया । इसके बाद उतने 
भौ दतरा धनूव लिया भौर कर्मरतो सत्तर वाणि धापत 
कपि । भयतो कर्णशो बड़ा कोप हुमा, उसमे युष्टधुम्नेषर 
भृतपुदण्डके समान भपंकर दाणकत प्रहार हिप! ९ उत बाघे 
धष्टवुम्नक्ते भोर भति देण सास्यकिने अपने यकत पुनो 
रिते हए सहा उसके सात टुकड़े कर डासे 1 


यह देण कणन बार्णोङी र्था करे पात्परिफो कारणे 
अस्ते चेर सिया योर सातं माराघंपि उपे बोध शता ¦ 
सात्यक्नि भी कर्णक पटौ हात किया 1 फिर उन शनि 
दिवव प्रकारते घोर युद हभ, पमिति रेमे भौर सुन्मेते 
भी भयटोता चा। दसी बोचर्मे ृष्टच्ु्नपर मरवत्यामाने 
घटाईं कौ । उसने मते हौ फोरम परकर कटा--भौ 
ब्रहहत्यारे 1 आग मै धुम मोतरे सृहुमे भेज दूणा । अगर 
सर्जुनने तेते दा महो को, धदित्र सद्भि ड्टाष्ह्‌भया 
ओर्‌ सामना छोढृकर मागा सहो, हो मान वु तेरे पारसा 
शण्ड अदग्ये मिते, तु बूशतते महीं रह सदेया ॥" 

उसे एसा कह्नेपर ुष्टचृम्न भोषा--तेसे शतदा 
उत्तर मेण यह्‌ तपषदार हौ देगो, भो तेरे पिताको संप्रमे 
भूहतोड़ सवाय दे घुको है ¢ यो कटुकर सेनापति पुच्टपुभ्नने 
सममे भरकाए मरवैत्थपाको एक तौर बागे ोप्र गता । 
इसमे भरश्वत्यामोको यद फरो हेमा 1 उसने इतने गर्गी 
वर्था कौ जिने धृष्टयुम्नके चारतो मोरको दिराए्‌ दक गयौ 1 
दसी परार धृष्टधुम्नने भो कर्णे येसते-देते ग्रोणक्माप्को 





अपने पशत आण्ादित कर विपा कपा उसषय धतुं 
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भरी काट डाला । अश्यत्यामाने यहु धनुध फंफ दिया भौर 
दूसरा धनुष-अाण हाथमे सेषर उसे धृष्टदुम्नफे धनुष, 
एपित, गदा, ध्वना, घोडे, सारथि तया रयको पलक 
मारते-मारते नष्ट फर दिया । तय धृष्टुम्नने हल भौर 
तलवार हयम पी, कितु महारथी मण्वत्यामाने भत्लोते 
सारकफर उनके भी दुकडटुकटे फर डले । साय हौ उसने 
नेको याणोसे धृष्टयुम्नफो सहत घायल कर विया ! यह 
सय करनेपर भी जम यहु धृष्टयुम्नफा नाश न फर सकातो 
धनूष पंषकर धुष्टयुम्नको पकडतेफे लिये दौश्ए । 

सी भीचमें ीङकष्णफी पृष्ठि उधर गयी 1 उन्होनि 
सरजुनसे कष्टा--पार्थं { बहु वेसो, अश्वत्यापा धुष्टयुम्नफो 
मारनेके सिये य़ भारी उद्योग फर रहा है \ एसमें संदेह 
नही फि यह्‌ उसे मार सयता टै । धृष्टयुम्न मय फाले 
पमान गश्यत्पामाफा प्रास बना ही घाहता है, एसलिये तुम 
शसे शीघ्र धृष्ामो ! एसा कुफर महाप्रतापौ भगवान्‌ 
भोहृष्णने, महाँ अप्यत्यामा धा, उधर हौ अपने घोडे यदे । 
पीषृष्ण मौर ममुनको आते देख उसने धृष्टयुम्नको मारमेका 
विकशेय उ्ोग किप । अर्जुनने जव वेसा फि अप्वत्यामा 
हुपदकुमारफो धसीट रहा है तो उसकफे ऊपर वहुत-से वाण 
मरे \ पाण्डीयसे धटे षेए चे पाण, जते सप भपनी पाँयीमे 


भगवान्‌ भरीकृष्णदहारा अर्जुनस फौरवोके 


४ सजय फते ह--महाराज । चसते समय रामे 
भीक भर्भुनसे युधिष्ठिरे दिते हुए फहा-- 
पाण्डूनन्दन । ये है वुम्हारे भारः युधिष्ठिर । येो, न्ट 
भारनेके लिपे त्यन्त यलवान्‌ भौर महान्‌ धनुर्धर फौरय- 
योढा यष़ो तेजीके साय एनफा पौण फर र्हे्। सायषहौ 
उनकी राके लिये पाञ्चालदेणीय घीर भौ उनफे पोर-पीरे 
जा रद हि । यह्‌ रागा वुर्योधन भ रयियोक सेनापि धिर 
राजा युधिष्टठिरपर धावा फर रहाट) एसफापौ उरेश्य 
यही है कि युधिष्ठिरो मार शाले । एस फार्म सये मा 
पी सादे रह र \ े एायीसवार, घुरुसवार, रणी भौर 
पवस-सपौ न्ह पकड्नेफे लिये जा रहे है । भव देखो, 
सात्यमि भौर भीमने पंच कर पपि इनं घोचभे ही रोक 
ियाहै, ते भी पे संरयामे अधिफ होनेके फरण राजाकौ 
भो ब्रह घते जते है । एदुफो संताप देमेयादे राजा 
युधिष्ठिर पौ यद्यपि चरे यलवान्‌ ई युद्धेफौ कलाम निपुण ह, 
श हाप भो पुति घलता रै, तयापि फणे उन्हुं रणसे 

मुख कर पिमा है \ धुतराषटफे पुत्रे शूरमीर है, उनकी . 
सहायता मित्त जानेपर कर्णं अव्य ही हमारे महारलपो फष्ट 


कन 


धुसते ह, उसी प्रकार अश्वत्थामाफे शरीरमे धस सप्रे । उनतत, 
पीडित होकर प्रोणपुने धुष्टयुम्तफो तो छोड दिया मौर 
अपने रथमें येटकर धनुष हाथमे ते अजुनफो वीधना आारम्मर 
एर पिया । 

इतने सहदेयने पुष्टयुम्नको भपने रथपर जिटाकर 
वहसे मन्यत्र हय दिया । अर्जुने भी प्रोणकुमारको बाणेसि 
धना मारम्म फिया } एसे अग्वत्थामराका क्रोध बहुत बद 
गया । उसने अर्जुनी भुजाय तथा छाती भौ बाण भारे । 
तव अुनने भश्वत्यामाफे ऊपर दितीय फालदण्डके समान एक 
नाराच चताया । कहु उसफे फंघेपर सगा । तयते ष्टी 
अष्वत्यामा विद्ुल होकर रणको यैटफमें बेर भया । उस्न 
समय उसे वशी वेदना हई । उसकी यहु सयस्या देख सारि 
घष्टौ पुर्तंफि साय उत्ते रणाङ्कणसे चाहुर से गया । 

महाराज ¡ एस प्रकार धृष्टयुम्नफो संकटसे मुक्त भौर 
अग्वत्थामाकते पीडित देख पाञ्चाल वीरोने बडे जोस्से 
गजना फी । हजारों दिन्य वाजे वज उठे \ सय लोग सिंहनाद 
फरने लगे । तदनन्तर, अर्जुन भगवान्‌ श्रीषूप्यते गोते-- भब 
संश्प्तफोफी मोर चलिये, उनका संहार फरना धस समय मेरे 
लिये प्रधान फाम है ॥ उनको चात सुनफर भगवान्‌ हुवा 
याते फरनेवाले अपने रणे दारा संगरप्तफोफी मोर चत पिये । 


आक्रसण तथा भीसके पराक्रमका वर्णन 
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शेवा सकता है । इनके तया भौर भो बहुत-ते शूरवीरोकि 
, पाभये धु करष्हेये। उन सद महारपियनि मिलकर 
चह परास्त किया है 1 राजा युधिष्ठिर उपवा केके 
कारण वषत दर्वस हौ णये ह । पे मधिश्तर प्राह्यबत 
(क्षमा) मेष्टौ स्थित रहते ह, क्षाप्रबल (निष्ठुरता) मे नहो 
छते कर्णके साप इनकी भित हु है, तदति ये वदे संरुट- 
भँ पड़पये ह । कर्णं धूतराष्ट्फे महारथो पुरेति यह्‌ कह रहा 
है रि धुमसोग पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको भार डतो + पारे] 
पे प्रमी महारथी स्यूणाकमं, इजात तथा पारुपत नामक 
सप््-रस्मेति राजाी भाच्छादित कर ररैर्ह। वे भतुरहो 
चये ह, दस समय उन्हं विशेष सेवाको भावश्यकता है । सव 
शीप्रता करमेका क्षमय है--यह भानकर पाञ्वात त्या 
पाण्डव घौर भड़ी तेजसे उनफे पीठे दौक्ते है । उन्हे यह 
भारा भौर विश्वास है कि यदि महाराज पुधिष्ठिर पातालम 
भी शूयते हेगि तो हम उन्हु बलपूर्वर निकास सापेगे । वह्‌ 
देखो, भव फणं भत्यन्त रोधे सरशर पाल्वार्तोकौ भोर 
दौड रहा है ! उसके रथकी ध्या धुष्टचुम्नके रपकौ भोर 
जाती दिघायी दे री है । पार्य 1 इत समय र ठुम्े एक 
परम प्रिय समाचार सूना रषा हं कि राजा युधिष्ठिर नीवित 
ह्। उधर वे शष्टामाहु भोमतेन है, जो सृञ्जर्पोकी वाहिनी 
तथा सात्यफिफे साथ लौटकर मपनो सेमाङे मुहानिपर सङ 
है । पाञ्वास योदा तथा भौमेन अपने तेन दाणि मव 
कौरर्वोपर प्रहर कर रहे ह } देखो कौरव-सेना भाग चली । 


दोनो पक्षक योद्ारगोा दन्दयुद तथा मीमतेनका पराक्रम 
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निकष पावति सूनौ धारा जारो ह । उतरी बही दयतीप 
दरा दिक्ायी देती है । धद देतो, भीमसेन शबुर्भोशी सेनाको 
तदेद्ने सगे । उनकी वजह्रो कौरद-वाहिनो यट स्ट 
पष़्यौहै। ये रपौ सोग सीमरे भयते पर्ण उखे है 1 हापी 
उनके नारा्चोकी मारते दिदीर्न हो-होकर जमीनपरणिर्रै 
ह । बहे-वङ़े जराम भीमे बाणति धायस हरर मपनी ही 
सेनाको शदते-कुषसते हए भागे ना रहै ६ ! भनुत 1 
पहधान सो, पप्रामविजयौ वोरवर पौमतेनरा हौ पह 
इुःह प्िहुनाद धनाय देता है । पह सो, उन्हनि दत बाय 
मारकर निषादणजके पुत्रको भो मौतके घाट उतार दिपा 1 
अवे कौरर्वोको वोतो बंद हो गयी है, पठुते-जेसी उनी 
शेना नहीं घुनायौ देती । भीमसेने इूर्योधनी तीते 
भल्लौहिणौ सेनाको भागे वदृनेसे पेषकर भार शाता है ॥ 
जिनको आंस कमभोर है वे भते दोपहररे पूर्य भोर भही 
देष सक्ते, वते हौ ये फौरयपक्षफे राभा सोए भीमेन 
आर भांत उठाकर दैख महो पति । उनके बार्णोकी भारते 
भयमीत हए शदूरओंको कहां भी घेन महीं मित्ता 

मगवान्‌ भीहृप्ण के मुखपे पे याते पुनकर अर्जुने सीम 
सेनके शष्कर पराकमपट्‌ दुष्टिप्राते हिमा । फिर पते 
यचे-मुचे शतूर्ओको प्रीणे धाति मारना भारम्भ किया । 
संशप्तक योदा यद्यपि यङे सवान्‌ येतोपौ ये भर्भुनी 
मारते पुमे नहं ठहर सरे । भयपीत होकर पय दिार्भमिं 
भागप्ये! 


~ 


दोनों पक्षे योद्ार्मोक्रा दनयुद्ध तथा पौमसेनका पराक्रम 


धूतराष्टरने पूछा-सस्नय { पाण्ववो मौर पाञचा्ो- 
कटौ भार समेते जय हमारी सेना दुखी होकर भागने सणी, 
उप्त समय कौरवेति क्या किया ? 


संस्जयने कहा--महापन 1 उस समय महाबु 
भरमसेनपर कर्णो दृष्टि प्री । उन्हे देखते हौ उसको मौतें 
रोधति सात हो गीं भौर वह्‌ उनपर दृ माया । उसने 
भौमतेनरे शरसे भागतो हई भाप सेनाको परौ कोरिरा 
करके रोका भौर उसे च्यवस्यापूर्वक सष्ो करके पाण्य्योको 
श्योर घदृा \ यह्‌ येल पाण्ड्यंकि भहारयी भोमसेन, सात्यकि, 
शिखण्ड, अनमेजय, धुष्टचुम्न या प्रभद्रक वादि पी क्रोधे 
भरफर आपको सेनाका संहार करनेके सिये उसपर चारो 


१. ट -- 


भस्त एूट धड़े । उफ पुमे रिष्डीने कर्णका पापना 

क्या मोट धृष्टधुम्नने बहत फी तेने पिरे हए प्रःगापने- ` 
का मुकादता किया । मङुलने पुथपेनपर घोर युधिष्ठिल्े , 
चिव्रसेनपर धावा किया । सहदेव उसके पिद धया 1 

सात्यिक शङुनिपर भौर शौपीके पूर्वा शौरर्वोपर 

साकमण जा । भरसुनका सामना मषटारयौ मपदत्पामनि 

हिप \ हपाचार्यका युधामन्यु भौर तवर्माशि उ्तमौमपि 

युद्ध हमा । भीमेन मकेषे हौ समस्त क्रयो तवा 

उनकी सेनार्मोा पे रोका 1 


महाराज † गिणष्दीने स्णमूमि्म निर्भय . विवद्त। 
हए कंसो अपने बर्गो निशाना नापा मौर उपे माते 
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संक्षिप्त महाभारत [कर्णपवं , 








वदृनेसे रोक दिया \ दाधा पाकर रोषके भारे कर्णके मोठ 
फडके लगे 1 उसने शिखण्डीकी दोनों मोहक वोच तीन 
वाण मारे । उनसे अत्यन्त माहत होकर शिखण्डीने भी 
कर्णको तेज कपि हए नव्वे बाण मारे \ तव महारथी कने 





तीन वाणोसे शिखण्डीके सारयि भौर घोडोफो मार डाला! 
इससे भिलण्डौको वड़ा क्रोध हुमा 1 उसने अपने रयसे 
कूदकर कर्णके ऊपर शदितका प्रहार किया । कर्णने तीन 
वाणोसे उस शवित्तके द्कड-टुकड़ कर डाले ओर नौ तीखे वाण 
सारफर उसे भौ वीध डाला ! शिखण्डके शरीरमे हूत घाव 
` हो ग्ये ये; इसलिये वह्‌ कर्णके धनुपते ष्टे हए वाणोका 
वार बचाता हमा वुरंत नाग निकला ! अव कर्ण पाण्डव. 


सेनिकोको अपने वाणोसे मारकर गिरने लगा । 


इसरो मर मापके पुत्र इुःणरात्नने धष्टचुम्नको बहुत 
पीडित किया \ तव पृष्ट्यम्नने दुःासनकौ छातीमें तीन 
वाण मारे फिर दुःशासनने भौ एक तोखे भत्लसे 
इससे धृष्टद्युम्न 
सुरघ्र मारकर उसने 
पाञ्चाल योद्धा 
भव अपके पुत्रने दर्रा 
वाणोकी जडी लगाकर 
1 तदनन्तर, पञ्चाल- 


धृष्टयुम्नरो वायं भुजाको बौध डाला, इ 
क्रोधमे भर गया मौर एक तौखा 
इतासनका धनुप काट दिया । यह्‌ देख 
उच्च स्वरसे गर्जना करने तमे । 
धनुष हाये लिया मौर हसते -हेसते 
पष्टदुम्नको चारो जोरसे घेर लिया 


` कार दिया ! तव 


देशीय संनिकोने भी अपने सेनापतिको वचनेके लिये आपके 
पत्पर घेरा डाल दिया । फिर तो मपके योदधार्मोका 
शतरुमोके साय घोर संग्राम होने लगा 1. 


इसी वीचमे अपने पितके प्रास खडे हए वृषपेनने 
नकरुलको पहले पच मौर फिर आठ वाण मारे तव शूरवौर 
नकुलने भी हेसते-हेसते एक तीखे नाराचसे वृषसेनकी छाती 
छेद डाली । इस चोटसे वृषसेन वहूत घायल हो गया । 
फिर तो षे दोनों वौर हजारों वाणोकौ बौच्ारसे एक-दरुसरेको 
ठकने लगे । इतनेमें हौ कौरव-ेनामें भगदड़ पड़ गयौ । 
कणं पीठे लौटकर उसे रोकने लगा ¦ उसके सीट जानेपर 
नकुलने कौरवोके ऊपर चटाई की 1 करणपुत्र वृषसेन भी 
नक्रुलका सामना करना छोड़ भपने पिताके पटिर्योकी ही 
रक्षामे लग गया 1 


इसी प्रकार करोघमे भरे दए उलूकको संग्राममे सहदेवने 
रोका, उसने उलूकके चारो घोदधोको मारकर उसके सारथिको 
भौ यमलोक भेज दिया \ उलूकं रयसे कूदकर भागा मौर 


}। )। 


वुरंत त्िगर्तोकौ सेनामे जा घुसा ! 


एक ओर सात्यकि मौर शकुनिभे लडाई हो रही थौ । 
सात्यक्िने तेन कयि हए बौस वाणोसे शकुनिको घायल 
कर दिया ौर एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा नी काट 
डाली । इससे शकरनिको वड़ा कोप हमा; उसने सात्यकिका. 
कवच काटकर उसकी ध्वजाके भी दुकड़-दुकड़े कर दिये । 
सात्यकिने शकुनिको पुनः तीन वा्णोसे घायल किया । तीन 
ही वाण उसके सारथिको मी मारे । इसके वाद अनेकों बाण 
मारकर उप्ते शकुनिके घोड़ोको यमलोक भेज दिया ! फिर 
तो शङकनि सहसा रयसे कूद पड़ा भौर उलूकके रथपर टकर 
वहति चम्पत हौ यया । अव सात्यकि मापकी सेनापर बाण 
वरस्राने लगा । उसके वाणोकी चोरते आहत हो , आपके 


सेनिक चारो भर भागने लगे । वहुतेरे अपने प्राण खोकर 
रणभूमिमें हौ गिर गे । । 


 इसरौ ओर, आपके पुत्र दरयोधनने नीम्तेनको रोका । 

क्ब भीमने तुरंत हौ उसके घोड़ों मीर सारथिको मार 

खला \ फिर स्य मौर ध्वजाकौ नी धज्जि्या उ्डादीं। 
इसते पाण्डव-पक्षके योद्धा वर्त प्रसन्न हए । इस प्रकार परास्त 

-होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया ! इधर मुधा- 
मन्युने छृषाचायेको घायल करक चुर ही उनका धनुष, भो ` ` 
्रसत्रधारियोभ शरेष्ठ माचायं छृषने दूसरा - 


धनुष हवने ले वाण मारकर युधामन्यु रुथकी ष्वजा, 


~~ - 


(1 


न 
} ! 


कर्णपवे] 


कणे पराजित ओर घायल होकर युधिष्डठिरका मपनी छावनीमें दिव्रामके तिये जना 
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पार्थि भट त्को नोचे गिरा द्विपा } तब तौ महारषी 

\ युधामन्यु स्वयं हौ रय हरता हमा भाग णपा 1 

‡ ए प्रकारं एक भोर उत्तमौनाने वार्णोरो कष्ठे 
संगाकर हृतयम्षि टक दिया । फिर उन दोनेमिं मत्यन्त 
भरपानक गुद एड यया ! हृतवमनि उततमौजाकौ छाती 
शरोद की, व्‌ भूच्छित होकर रथकी बेटे यं शया 1 
उसकी यह्‌ अवस्था देख प्तारपि उते रणमभूमिपे दूर हटा प्ते 
शया 1 तदनन्तर, कौरर्योकौ सारौ सेना भीमसेनपर टूट 
परी । दुःशासन तथा शङुनिने हापिर्ोकी वहुत यौ सेनापते 





भौमपेनको पेरकर उनपर बाण मारना मारम्प क्रिया । 
हापिरयोशो सेना देते हौ भोमपेनके कऋोधकी सीमा म 
सहो उन्देनि दिम्पा््रोका प्रयोग करो हए हापिपंमिषहो 
हापिर्योका संहार भारभ्म श्या 1 भपने बाणेसि हापि 
हजारो जरत्पोका पफाया कर ढासा 1 उप समप दिजसीषतै 
गद्गङ़ाहुटके समान भौमे धनूदकी शकार धुतकर हापी 
मल-भूत्र स्वागते हए बड़े वेते भाग रहै ये । भारभ 1 
भौमतेनङा वह्‌ पराम सम्पूणं प्राभिरपोका संहार कएमेवपे 
दके पतमान जान पड़ता पा ¦ 


~+ 


फणति पराजित भौर घायल होकर युधिष्ठिरका मपनी छावनीमें विभामके लिये जाना 


सञ्जय फटहृते ह--रागन्‌ 1 द्रूसरौ भोर युधिष्ठिर 
को आते देख आपका पुव दुर्योधन कोधे भर णया । उतने 
भपनौ माघी सेना साथ से सहसा निकट जाकर उद सय 
मोरते धेर लिया भौर तिहतर भुरप्र मारफर उनको षय 
डता । कुन्तोनन्दन युधिष्ठिरने पो कोधे भरकर आपके 
पूद्रेशो सुरत टी तौस त्तं मारे । यह देख उन्हं पकर्नेके 
लिये कौरयपक्षफे योदा दूट पटे । उस परमथ शवुभेकि 
छोटे विचार जानकर महारथी नष्ुल, सहदेव तया धृष्टद्युम्न 
एक मक्षौहिणी सेनाके साप पुधिष्ठिरके पास मा घमके 1 
यहां पचते हौ सहदेवने अटो पुतो सा दुरयोधनको बोस 
याण मारे । इतनेमें कणं युधिष्ठिरकी सेनाका संहार करने 
सगा ! उसके वाणेति पौर्त कर षह पेना सहसा माय 
एषी हई । तय रामा पुधिष्ठिरको यदा धरो हुमा । उन्हनि 
तेज शिपि हए पचास ब्राणेति कर्णेको ध डता 1 तदनन्तर, 
उन शौन भयंकर युद चड़ । धरम शानपर धट़कर 
तेज कयि हए भाति-भौतिके बाणो, भर्सो, शिति, ऋष्टि 
प्या मुससंति मापको शेनाका संहार कएने सगे ! उस समय 
मापके पोदधाभमिं हादाशर मच गया 1 धर्मात्मा युधिष्ठिर 
भहा-गहां दृष्टि तते पे, वहां-वहके सेनिरफोक्रा सफाया 
हो जाता पा! यष्टु देल कयं मत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिर- 
धर नाराच, भर्धचन्द्र सपा दत्सदन्त आदिका प्रहार कटने 
सा 1 पुधिष्ठिरने भौ तेन कि हुए मागेति कर्णको घायस 
कर डाला । किर फषने हेतते-हेसते तेज स्थि हए ार्णो 
क्था सीन भल्तेपि युपिष्टिरशो छाती द शलो । इससे 
धर्मेदामको प्रडो पोष हृ ॥ पे रथे पिले मागमे यै 
शये सौर पारधिको वहसि घत देनेकौ भाता को ) उन्हे 


~ 1, 


जाते देख द्ोधनसहित प्षभी कौरय शते पडो-पषठो' 
कटर चित्साते हुए उनके पोषे दौड़े पष़े। इतने 
पाञ्चास पोढाभेकि साय रतह्‌ सौ केश्य धीरोनि भाकर 
कौर्योकि भागे नेते रोक दिपा। 


उत समय रामा मुधिष्ठिर बागेरि प्रहारे ष्ठत घायत 
होगयेये) वे मङुत तरपा प्रेषक भोरमे एष पीरि-पीरि 
छावनीको भोर जा श्ट ये, उना हौग एिकनि महौ घा। 
एसी मवस्यामें भी कणन दुर्योधने हित दष्ठगि पुपिष्ठिह- 
का पीछा किपा मौर उन्हे तीन कोरे गणेति शध शता ९ 
गुधिष्ठिरते भी शर्णंको छातोर्मे भाण मारकर बदला चुकापा 1 
सके याद तोन याणसि उसके सारपिको मौर चारपे चाण 
पोको धय शसा\ पिर नङु्त मौर षह्रेवने भी भदे 
प्रयासे साप कर्णपर वार्भोकी वर्पाकी। दसौ प्ररार 
सुतपुव कर्णने भौ पौली धारवाते दो त्सति भुस भौर 
सहदेवे पायस कर दिया । फिर पुधिष्ठिषके पोरे 
भारकर एक भत्सते उनके मस्तके टोपको मीदे गिरा रिपा । 
दसी तरह मङ्कलके भी धोरेकये मोतरे थाट उतार उसहे 
एयक ईषा मौर धनृपको भो काट दासा । रथ दूटं जानेपर 
ये दोनो दाष्ृषुमार त्यन्त पायल होकर सहदेवे रपपष 
जाठे} 

उन योनो रपहीन देख उनके भामा सदरम शल्यको 
यष्ट द्या मयो ¢ उन्टनि शूतपुवते शह--शणं } गुदे 
तो खाय शुने युद रना है, फिर सरयन्त छोधर्ये भरकर 
धर्मपरे किरसि सदृ षटैषो? इहे मालेते बुण्दे ष्पा 
फापदा होधा 7 शर रसो, अर्जुन रथिरपोकी सेनाशा संहार 
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कर रे है! मपे बणोकी ववति हमारी सम्पुणं सेनाको 
कालका प्रास घनां रहे है । उधर, भीमसेन दर्योधिनको दमोचे 
हए ह हमसोगोकि देशिते पे उपे मार न सले--इसके 
सिषे प्रयत करना घाहिये । हन मारके पुत्रीं मया रोजा 
युधिष्ठिरको मारनेसे क्या लाम होगा ? दुर्योधनका प्राण 
संफटमे पड़ा है, उसे चलकर बंचामो । . 

कनि शत्यको यह्‌ बात सुनी गौर देखा कि दुर्योधन 
भीमसेनके धंगुलमे फंस णुका है, तो युधिष्ठिर भौर नङुल- 
सहुयेवको वरहा ही छोडकर आपके पुत्रको धचानेके लिये वह्‌ 
दौ$ पडा । उसफे चले जनिपर युधिष्ठिर सहदेवे तेज 
घलनेवासे घोडोदारा षहस पिसक गये । राजाको सपनी 
पराजयके फारण बरौ तज्जा हो रही थौ ! नकुल मौर 
सहदेयके साथ जपने घायल शरीरे छावनीपर पदटंचफर वे 
रभस उतरे भौर एफ सुन्दर पलंगपर सेट शये । उस समय 
उनके देहसे बाण निकाल डाले गये तो भो हूवयके घावसे 
घनं बरी पीड़ा होते लगौ । उन्होने दोनों साई माद्रीफे 
पुस फहा--^भीमसेन मेघे समान गरज-गरजकर लड्‌ 
रहै हुम दोनों सहायताके लिये उनफी हौ सेनामे जामो !' 
उनकी माका पाकर नकुल दूसरे रयपर सवार हुमा । सहदेवफे 
पासतोरययाहौ 1 दोनों माद अपने शीघ्रगामी घोडे 
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हाफकर भीमसेनकी सेनाम जा पहुचे । 


"<~ 


अजुनदारा अश्वत्थामाकी पराजय, कर्णारा भागैवास्त्रका प्रयोग, श्रीकृष्ण ओर ` । 


अजुनका युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा 
उनसे कणेके मारे जानेका समाचार पुख्ना 


सञ्जय फटृते है--महारान ! इसी समय मश्वत्यामा 
रथियोकी घहूत बद सेना साय लेकर, जहां मर्जुन खड़े पे, 
षह हौ सहसा मा धमका ! उते भाते देव अर्जुने एक. 
षार उसका घदृाव रोकं दिया । अणश्वत्यामा मल्ला उठा, 
चह घाणोफौ मारसे रीकृष्ण आर मर्जुनफो आच्छादित फरने 
लगा । यह्‌ देल भनुनने हेपति-हेसते दिव्यास््का प्रयोग 
किया, कितु मवत्यामाने उसका निवारण फर दिया ! उस 
, समय अ्ुनने अर्यत्थामाका वध फरनेके लिये जिस-जिस 
अस्तक प्रहार फिा, उन सबको द्रोणकुमारने काट डाल । 
उसने अपने दिशां तथा उपदिशामोको ठककर 
२ दाहिनौ वाहे तीन बाण भारे अजुनने 
< व घायल करके संग्राममे सुनक तो ल 


दो बहादी, 
“` उन्हें अश्वत्यामाका धनुष काट डाला । यह देख -उसने 


¶ न 


. उसके सारयिको 


युधिष्ठिरका 


अ्ुनपर वथ्यके समान भयंकर परिधका प्रहार किया । 
कितु अर्जुने उत हेसते-हेसते फार डाला । अव अश्वत्यामाका 
श्रोध ओर वदृ गया ! उसने एेन्बास्त्रका प्रयोग किया, परंतु 
अर्जुनने महैन्ास्नसे उसे शान्त कर दिया । साय ही 
अरवत्यासाको भौ जपने बाणो ठक दिया ! दरोणकरुमारे , 
अपने सायकोसे उन या्णोको फाट भिराया ओर सौ वाणोते 
भीटृष्णको तथा तीन सौते अजुनकौ योध डाला । तब. 
अजुंनने भौ अष्वत्यामाके मर्भस्यानोमे सौ बाण मारे ओर. 
एक भल्लसे मारकर रयसे नीचे गिरा 
~ !। उस समय अ्वत्थामाने स्वयं ही घोष्ोकी बागडोर 
समालो जर शर्ण तया असनो वाणोसे कना आरम्भ 
किया । उसके इस पराक्रमी सभौ योद्धा प्रशंसा कर रहैये! ` 
इसी बौचरे अगुन हंसते.टेसते उसके घोड़ोकी वागडोरफो 
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करणप] 


सस्वत्यामाकौ पजय, कणंदराय मार्गस्व अयोम भीर युधिष्ठिरा अजूनस प्रन 








= शुरं शाट ससा { मये पोडे बार्न पारे 
स्यन्त पषति होकर भाग चते । उत्त प्मप पाण्डव चिजप 
पए चारो भोर सीसे गर्भो रष करते हए मापने 
नाको शदेदने सगे ! उन्हेनि कौरवय-तेनिरेशो इनौ 
पीडा पटंदायो कि वे भाषके पुकि रोक्नेपर मो म दक 
स्मः ६ 

{ ्षदनन्तर, ुर्योथनने भटे श्नेहरेः भाय कर्ते कहा-- 
भहागष्े ! देषो, पाण्डवेन हमारो दस विकासे सेनाको 
अष दष्ट पटधापा है, ठुष्टुरे दते हए यह भयके कारण 
श्रागोजा रहौ है 1 पहु जानकर जो उदित प्मम्यो, करो 
पाष्यवेकि तदे हुए हमारे हगार योदा भब दुम्हही 
सहुप्यताङे सि पुकार रहै ह # दुरयोधनकौ यह्‌ वात मुनशर 
कर्णने हेपते-हेपते ्षपने धनुयपर पर्तवास्द्रका संधान क्षा } 
फिर तो उत्ते सा, करोर मौर भरर्वो याण प्रकट हए, 
जो अन्ने सपान प्रभ्यनित ष्टो रहे पे 1 उन घेर भणसि 
समस्त पाण्डद-तेनो मा्डादितेषहो गपो । उस प्तमय पमी 
भम नहो षता पा ! उत युद भार्मेवास्वरी मास्ते 
हजारो हयी, धोक, रथो भौर वेदस्‌ परषणहोने होकर गिरने 
स्फ । पूष्वो कपि उठी! पाण्ष्वोकी सम्पू रेना श्याल 
छो ध्रपी। क्णदरारा भारे जति ए पार्या भोर चेदिरेशीय 
धोठा भके मारे भागने मौर चिल्लाने सगे । प्राप 
भपान्‌ धीषप्ण भौर मर्जुनक्ो पुकार करने सगे । 


कर्णे वणते मारे जति हए सुस्मर्योका र्तेनाद 
भुनटर शुन्तीनन्दन भर्भुनने प्रगयान चामुदेयते कदा-- 
नमहादाट भोहष्ण ! भाप इस भर्गिवास्तके पराक्मकोो तो 
देदिये ! युद्धम किषौ ठरह्‌ भी दसा मारा नह सिया गा 
पकता 1 उप्र कर्ण अपने धोरो बढ़ता हु शरशर 
मेरौ भोरदेशं रहर है; दस समय उसके सामनेसे भाग जाना 
भो र्ये होक नहं समस्पता !' पोष्र्णने शष्ा--ा्यं ! 
कर्णने राजा युधिष्ठिप्को वहृत घाप कर एिपा है । दस 
समप उनसे मिलकर मोर्‌ धौरज देकर फिट पर्णा वध 
करना + पह ककर जनादेन पएिष्ठिरे मिखनेषे सिपि 
मपि भदे) उनका उद पट्‌ या कि जदतक वर्गुन धरमेरामपे 
मिमे, मव्तक कणं युद करते-करते सूद पष जायया । 
भगवानृषौ मारे मनुसार भुन्‌ अपने चायस्‌ हृष्‌ भर्टको 
रैनेरेः सिये रपर दठे-बंे घस दयि ! धतते-चसते 
अम्हेनि वपन सेने सद भोर्श्ष्टि गती; दरपुर 
सो अपने शे पाको मह रेदा । तदये दी देगी साय 
भीमेन पास पटर उनते ोसे--^एासा पू्िव्टिर 
कही है." 


ए 





ध 

भोभने कहा--पर्मरान ूष्ठिर पसि छाषनीपष 
श्रमे प्ये 1 कर्णे दासि पायस होनेरे कारण उनके 
शरो ष्ड़ोपोषाहहोष्टीषो } पम्मवहै, सिसी तष 
मोदित ह ॥ 

मर्युन भोते-खि पेपी गत हिरो मापशीध्रही 
उनका समाचार सेते जादे \ कर्णे बाणोपि स्यन्त धायत 
हो जानेहे कारण भयस्य हौ वे ावनोको मोर्चे षदे ह । 
उनकी शया हासत है ? यहु जाननेके सपे भाप शीध्र चते 
आद्ये \ म यहा खश हो सदूरभोशो रोके एणा । 


भीमे कहा-अर्ुन ! पदि भसा णामो 
शतूपकषके वीर यहौ कटेगे रिः "भौमनेन शर णये' 1 सिषे 
गुग्हो जरर महाराजको स्र पो । 


अर्जुग बोते--मेरे पदु सप्तक सामने खद है, मान 
श्न्हे मारे दिना वैभी यदसि नहीं मा सस्ता? 


मनि कह--धनञ्जय 1 च मयते पयते 
संशप्ता पापना कया । सुम निग्धिनत होकर भामो । 


भीमतेतषी बत सुम भर्गुमने षीष्स्मते ष्हा-- 
1 सदत रगा पुषिच्छिर्का निकरना शराहता 
हसा शोधरहो परो हस्पि # हव मदान्‌ पदप रमान्‌ 
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तेज चलनेयाले पोञोफो पकर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिरफे वात हर । भया श्रीष्ष्ण गौर अजुन । ज करणे मेरे | 
चवे राण भर्यकर युद्ध फिया धा । उसने मेरे दोनों चक्रको 
| तया सारथिको मार शाला, पोडोफो यमसोक पाया भौरः 
मेरे पक्के बहुतसे पोदार्भोको जीतकर मुम भी परास्त कर ` 
पिया । तना हौ नही, उसने मेरा मपमान करके भूमे 
यत. फटुमयन भौ सुनापे । धनस्जय  यपिक.क्या कटु, 
हस समय जो म जीयित --यट्‌ भीमसेनफा भ्रमाव है } 
मुमसे तो यह्‌ अपमान सहा नही जाता । कर्णने मुम इतना 
घायल भौर भपमानित फर पिपातो गमन मेरे जीमेतै 
षया साभ ? भवस राज्य लेकर भी भया फरेगा । पटले 
कमी भीष्म, प्रोण मौर कृपाचा्यमे मी मूमे जो शपमान महौ 
मिला यह्‌ आज सूतपुततते प्राप्त हमा है । प्रसलिये मर्जुन 1. 
मै तुमसे पठता ट कि पिस प्रकार सकुशल रहकर तुमने फर्णका 
यध फिया है ? यह्‌ सय समाचार सुभे सुनाभ । चौरवर | 
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ए । तवनन्तर, राजा युधिष्ठिरे भरोषष्ण सीर भरमुनफा 
मभिनन्यन फिया । उस्र समय धर्मरामने यहु सभक लिपा 
फि कर्णं मारा गया, समे उन्हं वदो प्रसन्नता हई भौरये 
हषगव्गद याणौते धोते--देयफीनन्दन ! सुम्हारा स्वागत 
१1 धनस्नय ! तुम्हारा भी स्यागत है 1 एस समय तुम 
वोनोंको देखफार मुभे मरी प्रस्ता ह है; पयोकि तुम 
लोगोनि स्वयं सगुशल रहूफर महारथी षर्णेपो मार टाला है } 
यहु सय प्रफारफे फस्त्रपियामे निपुण तथा फौरयोफा अगुभा 
या । परणुरामजीने भस्तेविया सिखाफर उत महान्‌ 
पपितिशाली यना पिया या । युद्धम उसपर यिजय पाना 
फटिन चा । प्रहु विषए्वपिरपात महारथो भौर संसारफा 
सवभनष्ठ सीर धा । पुर्योधनकफा हित-साघन परता भौर 
(५ दुः देनेषे लिये ही तैयार रहता था ¦ हमारे 


क लिथे तो चह फालफे रामान था 1 एसे महायली 
गणकम तुम वोनेोने युद्धे 


धरणो प्रणाम पिया भौर उन सकुएत देख ये यरे प्रसन्न | @\ | 


+ 
5.3: 


स. 
(८ 


(1 


हान्‌ 


पट 


| ह 

फर्णफे बाणोे जय म बहत घायल हट गया तो उसका वघ 
फरनेमे तिय ने तुम्हारा ह स्मरण किया णा, एस समय फर्णका 
वेध फरके तुमने 


४ भेरे उस्न स्मरणफो सफल यना दिया न ? 
मे मार शला--पह अरे आनन्दफी बतामो तो सुतपुत्रफो पुमने पिस तरह्‌ मारा ? ` ` 





कर्ण॑पयं | गुधिच्ठिस्का अर्जुनको धिक्कारना, युधिष्ठिरे वद्रके प्पे उचत हए अुनको भनयानूदाद्य उपदे ९१६३ `. 








अर्जुनको बाते कर्णे जीवित रहमेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हु धिष्कारना तया युधिष्ठिरा 
च फरनेके लिये उद्यत हए मर्मुनफो भगरवानूदास धर्मका तत्व समक्षाया जाना ` 


। ¦ सञ्जय कहते हु--महारान { चर्म्म जा युधिष्ठिरः 
त पट्‌ बत भूनकर पतिरयो दौर मून एस प्रकार बोते-- 
श्पजन्‌ | माज जब मं सेवप्तषरि पाप युद षर रया, 
उस मम अश्यत्यामा चणक वर्प कप्त हुमा षह्सा मेरे 
सामने मा धका १ मेरा रथ देषतेहो उसरी सास सेना 
रे प्ायथुद्र करके त्थिषटोहो गयी । सयम उस 
-सेनकि पाच सौ वोर्सो मारकर आग्वत्वामापर जा षा 





अष्दत्यामा अपे तीते शाणति मुम मौर भगवान्‌ भीषणे 
पष्ठ रेने सगा } मेरे साप सकते समय उसके पीठेमाठसौ 
माठ वेल भाणोका मोन्धादो रहे ये, उसने दे समौ भाण 
भूमपर्‌ चपरपे; सपु नि अपे प्तायकोपने उन्‌ सद्कोनष्ट 
कर्‌ डाता । प्तसश्यात्‌ उसमे ऊषर चने बरे पमान तीस 
शण भारे \ उनसे छिद जनके कारण उसका शप्‌ पिके 
शानधरके समान दियो देने सपा । फिर लो सपने मत्त 
शसोरये सूनौ धार हाता हमा यह्‌ श्रतपवके "दिपक 
दसम घुस गया १ उस समप उसको दषे भ्रधान-्रधान 
योद भौ सूने सप ह दिरपयो पटे । तदनन्तर, कौरव- 
सनाते परमित तया संनिरशोरो प्यपोत रेख कणं दाप 


प्रान-प्रपाने रपिपोकि साप पकर पष तेजोरे भाप धेस 
भोर घता । दने उषे सेनिरकशा तो शंहार कर मपाः 
मपरं कर्णो षट्‌ हो छोदुशर भाप दने एयनेके तिपि 
अस्दो पहुर दला मापा १ मेदे सुः हि रूण्ने युर मारो 
अहुत पायस कर दियाहै\ कर्णं यङा दुर है, उरक सामने 
से आपश यहा खसा माना अनुचित नह है १ रै समता 
ह, वह समव पुरे हट मलेष्ल हौ धा \ पदे भ्न 
सामे हौ ने करे श्रदुषत अस्त्रो देषा है ! पाठात 
तर पमीदेसावीरनहीहै, जो माम कणका वेप एह 
से! भहारामे 1 सरात्यरि दौर पृष्टपुम्न मेरे पिरयो 
रता कर! राजङमार पुधाषन्पु तथा उत्तमौमा-ये मेरे 
पृथ्टपापकी रलं ष्ट 1 फिरै दरस संपरामभे पहारो 
कण्डे पाय युद करेगा 1 मापी सो इष्टा हो तो पाष 
भोर देसे, हम दोनों किस प्रशषर एश-दूपरेषे भीतेका 
प्रपाप्त कते ह । पि पै माज पत्यक करणको उपक पपू 
यान्धर्ोसहित न भार शतं तो प्रतिक करके उका पातिन्‌ 
न करलेवालोंको जो कष्टाएद शति मिसतौ है, वटौ मुनेभौ 
मिसे! अब कै मापते युदमे जानिके सिये भाता चाहता है ! 
सासीर्वाद दीजिये, निससे रणमे मेरौ विजय हो । रामन्‌ 1 
तुत कर्ण, उसको सेना तथा समदं शवूर्मोरा संहार 
बया 
पुि्ठिर कर्मि या्णोरो चोदरे बटुतद्ष्ट पारे ये) 
अर्जुने भुरते सथ छ्होनि कर्णक शीदित रए्नेरा समाचार 
सुना तो उन यशा भ्ोप हमा । वे छनस्जयते दस प्रवा 
दोसे--तात | दुष्हापे सेना शवरभति तिश््द होकर रणते 
` साम पयो हे छोर लुम भद कर्के नहा मार सके तो भयपीत 
होकर पौीमफो प्ञेते ही छोड़ पहा माप भवे, परह्‌ दमने 
सष स्नेहे निभाषा 1 चोरमाता कुन्तोरे गर्भे भन्य केक 
षह मणा काम नलो किया ॥ दरतयने धुमने ठ्‌ ज्यौ 
प्रतिताशतेथो ङि ^ मकतेही शर्ण पार हारतया डि 
उते जोते-जौ हौ छोडकर दुम यह शते चमे मापे ? भर्मुन 1 
खद सुम जन्म सेङर सात दिनरे शौ हए पे, च् पमय 
आकारदाणोने कुन्तते शट पा--यह पातक गरे 
समान दरा होगा । समस्त शवूर्मोपर श्रिगय पारमा 1 
यह्‌ साष्ट्वदनमे सम्पूर्णं देवताते ठया सथ प्रािमोशै 
जोत लेगा १ गानामरि योव यहु म, कतिद्धः रेश्य" 
हया शौव दोरक संहार करेणा । संसारम इत्ते शृरर 


संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णप्वं 
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कोई भो धनुर्धर नहं होगा । कोई भौ पराणो फलौ युद्धम 
इसे परास्त नही फर सकेगा । यह सम्पूणं विद्याओंका 
शाता तया जितेन्द्रिय होगा ¦ इच्छ करते ही यह्‌ समस्त 
प्राणिर्योको अपने मधोन फर तेगा । चन्द्रमा समान इसकी 
कान्ति होगौ मौर वायुे समान वेग । यहु स्थिरतामें मेरु 
मौर क्षमामे पुथ्नीके समान होगा । सूरयके समान तेजस्वी, 
कूवेरके समान धनी, इन्द्रे समान पराक्रमी भौर भगवान्‌ 
निष्णुके समान चलवान्‌ होगा । कुन्ती ! जसे मदित्तिके 
गरभसे शतुहन्ता विष्णुने जन्म लिया था, उसी प्रकार 
दुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गभसे उत्यन्न हभ है। 


भपने पक्षको विजय तथा शततुपक्षका संहार करनेमे इसकी 


` इसं यातका भौ पता 
- हो \-एेती 
कौरवो, मपो मित्तो तथा 
मुर सुतयु्रके वशम 


4 


1 तहीयवाकि तुम कर्णके भयते डरते 

परिस्यितिमे अव भ षया कर सकता हँ ? आज 
था अन्य सम्प्णं योद्धामके सामने 
होना पड़ा, इसलिये भेरे जोवनको 





धिक्कार ह । पार्यं | यदि तुम्हारा पुत्र महारथौ म्भिमन 
आज जीवित होता तो वहु शदु-पक्षके सम्पुर्ण महारयिर्योक 
नाण कर डालता ! उसके रहते युद्धमे मु एसा भपमान्‌ कं 
नहीं उठाना पड़ता 1 यदि घटोत्कच जीवित होता तो 
मू युद्धे विमुख नहीं होना.पड़ता । कितु मँ अपने अभाग्य 
लिये षया कटु, जान पड़ता है, मेरे पूर्वेजल्मफे पाप बे ह 
प्रवल हँ, तमी तो दुरात्मा कर्णनेवुम्हुं तिनकेके समान भौ > 
गिनकर मेरे साय वह व्यवहार किया, जो क्रिसी यन्धुहीनं 
एवं असमर्थे मनुष्यके साय किया जाता ह ! जो पुष 
मपत्तिमे पड़ हुएको उससे टुटा ह, वही सच्चा बनधु मौर 
सुहृद्‌ ै--एसा प्राचीन मुनियोका फयन ह तया सत्युरुषोम 
भी इस धर्मका सदा ही पालन किया है ! परंतु तुमने नही 
किया । तुम्हारे पास विप्वकर्माका वनाया हमा रयै, 
निसके धृरेसे कभी मावाज नहीं होतो तथा जिसकी ध्वजापर 
चानर विराजमान है } यही नरह, तुम्हारे हायमें गाण्डीव 
जसा धुप ह तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारा रय हिते है) 
इन सवके होते हए भी तुम कर्णसे उरकर भाग कंसे भामे? 
यदि युद्धम भाज कर्णका सुकाला करनेकी शवित नहीं रखते 
तो जो राजा तुमसे भस््र-वलमें यडाहोउते ही मपना 
गाण्डीव धनुप दे दो । धिकार है तुम्हारे इस माण्डीयको ! 

धिक्कार है तुम्हारी भुजामोकि पराक्रमको तया धिक्कार 
ह वुम्दारे इन असंख्य वाको ! ! अग्निक दिये हृए इस 
रय मौर ध्वजाको भी धिक्कार है !" । 


युधिष्ठिरके एेसा कहुमेषर अजुनको बड़ा क्रोध हुमा । 
उन्होने धरमराजको मार उालनेकौ इच्छसे हाथमे तलवार 
उढा ली । भगवान्‌ श्रषष्ण तो सवके हूदयको बात जानने- 
बाले ही उरे, उन्होनि अर्जुनका फोप देखते ही उनकी चेष्टा 
ताड लौ भौर कहा--भरजुन ! यह क्या ? तुमने तलवार 
क्यो उठायी ? यहं किससे युद्ध करना हो--एसा तो ` 
नहीं दिखायौ देता । मे किसी एसे सनुष्यको भौ यहाँ नहीं 
देखता, जो तुम्हारा वध्य हो । फिर प्रहार शयो. करना 
चाहते हो ? तुमपर सनक तो नही सवारहो गयी? र्म 
पुता हु, बताओ, इस समय क्या करनेका विचार है ?: , 


भीकृष्णके पुनेपरं प्रोधमे भरे हए अरजुनने युधिष्ठिरकी 
जर देखते हए कहा--गोचिन्द ! ने गृप्तरूपसे यह्‌ 
परतिज्ञा कौ है कि भौ कोई मुभे एसा फह देगा कि तुम 
अपना गाण्डीव दपरेको दे.डालो, उसका मै सिर काट लंगा! 
सजाने मापके सामने हौ सुमते देसी वात फटी है, अत 
मँ क्षमा नहीं कर सकता । जज इनका वध करके अपनौ 
प्रतिज्ञा पुरो करम । इसीलिये मेने तलवार उटायौ है 1 


कर्णपर्व ] पुधिष्ठिरका अर्मुनको पिक्मारना, युधिष्ठिरे वधक सिये उदत इए अनुनको भगवानूद्रार उपदैय ९११५ 
स, 








स खयप्तरपर माप वपा करना उचित सममे ह? सपिष्ौ 
(स जगतुके भूत भौर भविष्यो जानते है; माप भंसी 
भकारे, येसाही करेगा 

यह्‌ सुनकर धीहृष्णने कहा--धिक्कार ह { धिष्कार 
है 11 फिर वे भर्जुनसे मोते--पायं 1 मान मु मासूम 
हुमा कि पुमने कभी यदध पदर्योको सेवा नहो कौ है, तमो 
तो बुम्ह्‌ येमौके भरो भा षया ] धनय्नय } जो धमेदेः 
विभयो जानता है, वह फमी एता गर्ही कर सकता) 
स समय यहं धुमने जसा यर्ताव भिया है, उससे वुम्हरो 
धर्मभोप्ता तथा भक्नताका पता चलता है । जो नहीं करने 
घोम्प काम करता है तया फरने धोग्य नहीं कष्ता, वह्‌ 
मनुष्य अधम है । जो स्वयं धर्मदा धाचरण करे रिर्य 
द्वा उपासना फिये जानिपर उन्हुं धर्मका उपदे देते ह 
धर्मैः संसेप सैर विसतररको जाननेवासे उन मुदजरनश्ि 
इस विषयमे भया निर्गय है ? एते तुम नहो जानते ए उस 
लि्भेपको नह जाननेदाला मनुष्य क्तस्य शद अरर्तग्यके 
निरचपमेंबुम्हासे हौ तरह अम्रमये एवं मोहित हौ जाता है । 
या करा चाहिये भौर षया नहो ? धते जान लेना सदन 
नहीं है । ससा ज्ञान होता है शास्यते मौर शास्वा म्ह 
पता ष्टौ महो है 1 अनानवश भषनेरो ध्ेवेतता मानषूर जो 
मुम धर्मक रक्षा करने घले हो, उसमे जोवर्हिमारा' पाप 
है--ण् याते पुम्ट्रि-जेने धामिरुकी सममे मही आती 1 


# 





तात 1 मेरे विरे प्रणि्पोो हिषा म शना टौ सदत 
यद्धं है । िप्तीको प्राणरस्नाङे पपे भूठ बोतना प 
तदे योल दे, धरतु उसकी हिसा ष होने रे \ पला, दुमदारे- 
भसा भेषट पुष्य अन्य सायारण मनुष्य रमान मप्ने धर्म 
भारं एषं चययर्ती राजाको भारक पपि कंते हंदार हीषा? 
भारत। छो युद ग रूरता हौ, शरुता म पतता हो, रणते 
विमूष होकर भागाजा रहा हो, शरणमे माता हौ, हाप 
लोटृकर पड़ा हो मवा भसादधान हो, पेते मनुष्या धप्र 
करना भेष्ठ पुश्य भश्छा नहो समम्पते ! दुम्हरि य़ भामि 
भ्रायः उप्युश्त समो बते ह । सुमने मासमण्ठ वासकरौ 
तरह पटे प्रतिमा कर सौ धी, (सतति भूपेतावग मधमे- 
युक्त कायं करनेको तेयारहो णे हो । पापं | बताभोतो 
भला, धर्मे दर्योधि एवं पुम स्वस्परा भण्छो तरु विचार 
हिय ही भिना अपने श्येष्ट श्रातारा वय कएनेको कंते ददु 
पटे ? पाण्डुनन्दन ! भब र्मैतु्हे धर्मका शठस्य बतारहा 
ह 1 पितामह भीष्म, धर्मन युधिष्ठिर, विबुरजी भवा 
यशस्विनी न्ती देवी पुम धरमके निर तत्या उपरेगा कर 
सक्ती है, उरश मँ ठोर्टोक दता र्हा है, प्रुगो । पतय 
थोत्तना यहुत सच्छा दामे है, सत्यते ददृश्र बु भी मए 
है, फिर भौ सत्यवादोको हू कमो-कमौ परपके स्वदटपषा 
ठौकूटीङः पतान होना किन हो जाता है । देलो सयका 
अनुष्ठान कंसे होता है 7 जह सत्यका परिणाम भसत स्तोर 
अप्तत्यका परिणाम सत्‌ होता हो, यह्‌† सत्य न पोलश्र असप 
योना हो उदिते है 1 विवाहु-कातर्मे, स्प्ौ-प्रसंगके समप, 
किसके प्रारनोका संकट भानेपर, सर्वस्वा अपहरण होते 
समप प्या प्राह्यणक्ो भारि प्पे मावरयक्ता हे तो 
मस्त्य बोल दे । इम पांच भयपर्टोपट पठ बलनेपद्‌ पाप 
नहीं होता । भव विसोशा सर्वस्यष्टीना जा रहा तो 
उत्ते थवानेके सिये मूढ योषना कर्तव्य है । धठ्‌। मसत 
हौ सत्य मौर शत्य ही मरय होजाता है 1 भो वह भो सत्प 
हौ कठ्‌ देता है, पे मनृष्यको सोग मूर्धं सममते ह 1 पहतं 
सत्य भौर असत्या अच्छ तष्ट निप करके भो परिणामे 
सत्य हो उसका पासन करे । कैयत अनृष्टानशो बृष्टि 
असत्यस्य सत्यस्य भावम नहं करना घाहिपे । णो एषा 
करता है, यहौ धयेत्ता है ! जिसकी ददि निष्काम द, वहु 
मनुष्य मंये पगुषौ मारनेवाते यसाः नामङः व्याधी भाति 
अट्यन्त कठोर कमं करके भी यदि महान्‌ पुष्य प्रप्त करसे 
सो क्या आस्वये है ? इतो तरट्‌ जो धर्म-पापनरी दष्टा 
शप्ता, पर ह मू भौर मेवार; वह्‌ नदिय शमपरः 
यते हए कोरियः मुनिशो माति यदि मनानपूदंक धमं करके 
म महान्‌ पापक भागो हो जाद लो क्या मारववं है ?* ` 


९१६ 


संक्षिप्त महाभारतं 





अजुनने फहा--परगवन्‌ ! बलाक भौर फौभिक मुनिकौी 
कथा मुर सुनादये, निससे म इस विषयथफो मच्छी तरह 
समू लू । , 


करीङृष्णने फहा--भारते ! एक व्याध धा, जिस्फा 
नाम था बलाक । वह्‌ अपनी स्त्री ओर पुत्रको जीवन- 
रक्षके लिये मुगोको मारा फरता था, फामना या आपतवितके 
वशोमूत होकर नहीं । वृढ माता-पिता त्था मन्य आाभित- 
जरनोफा पालन-पोषण किया फरता था । सदा मपने धर्में 
लगा रहता, सत्य योलक्ता भीर फिसीकौ निन्दा नहीं फरता 
घा! एक दिन बहू मृगोको मारकर सानेके लिये वनमे गया; 
कितु फोशिश फरनेपर भी उसे उस दिन फो मृग नहीं 
मिलतः \ इतनेमे उसकी दृष्टि पानी पीति हृए एफ पिफारी 
जानवरपर पड़ी, जो संधा या, वह्‌ नाकते सूघकर ही आंखफा 
छाम निकाला फरता था ! यद्यपि वैते जानवरको व्याधने 
पटले फभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे भार डाला 1 
भधेके भरते ही भकारे एूलोकौ बृष्टि होने लो ! 
व्याघको ले जानेके लिधे स्वर्गते एक सुन्दर विमान उतर 
माया, जिसपर अप्तरामोके गनि-वजानेका ममोरम शब्द 
हो रहाथा। वात यह्‌ णी फि उत जन्तुने पूर्वं जन्ममे तप 
करके सम्पण प्राणियोका संहार फर तमेके लिये वर पराप्त 
किया या, दसीतिपे ब्रह्माजीने उसे अंधा बना दिया या । 
वह्‌ प्राणी समस्त जीर्वोका जन्त फर देतेफा निश्चय क्रिये 
हए या, मतः उत्ते मारकर व्याध स्वर्गमे गया । इस प्रकार 
धर्मे स्वरूपको सममना वडा फ़ठिन है । 


इसी तरहं कौशिक नामका एक तपस्वी ब्रह्मण चा, 
नो वहत पद़्-लिखा नहीं था । बहु गवसे दूर नदियोकफे 
संगमे बौच रहा करता था ! उसने यह्‌ प्रत ले लिया था 
कि भै सदा सत्य योगा \' इसत वहे 'सत्यवादौ' नामसे 
विख्यात हो गयः । एकं दिनकौ चाति है, कुछ लोग सुटेरोके 
भयमे छिपने के सिये उसफे आश्रमे पासके वने घुस गये ¦ 
लुटेरे भौ यत्तपुरवक उनका पता लगा रहेभे। वे सत्यवादी 
कोशिकके पास माकर बोले--(भगयन्‌ ! वहुत-ते लोग, जो 
श्र ही मण हँ किस रास्तेते गवे ह? हम सच्ची वात 
पठते है, यदि भाषः जानते रो तो वत्ता दीजिये \' उनके 
पठनेपर कौशिकने सच्च चात्‌ कट्‌ दी--इस वमे, जह 
घने वृक्ष, लता भौर माहिया ह उधरहौवेग्येह? एता 
लग जानेषर, उन निदेयो उकुओोने सब लोमोफो पकडकर 
मार उता । एसो किवदन्ती है ! छि 


हस प्रकार वागीका दुरुपयोग परमेक कारण स्राहण्लो 


महान्‌ पाप लया भीर उत पापकी यजहते कौशिक 
दुःखदायी नरफकफो हेवा खानी पदी; वर्पो वहु धर्म 
सषष्म स्वद्पफो वितफुल नही जान्ता भा । एसी तेरा 
जिसने जास्त वहते फम पढ़ा है" जो गंवार है" धर्मक विभाग 
फो ठीक-ठीकं नही जानता, चहू मनुष्य यदि दद्ध पुरषो 
अपने संदेह नहीं पूता तो उसे महान्‌ नरफका-सा कष 
उठाना पडता ह । मव बुम्हूपरे लिये संक्षेपे धर्मकौ पषहचाः 
वतायौ जाती है । कितने हौ मनुष्य "परम ज्ञानः रप धर्म 
तफके हारा जानने फा प्रयल करते ह; कितु बहत सोः 
एसा फहते ह कि वेदसि ही धर्मका क्नान होता है ! मनि 
यहां धमके स्वरूपकी व्यास्या फो है, वह्‌ समस्त प्राणिर्पो 
लाभको ही दुष्टे रखकर की है । घर्मके सम्बन्धे एर 
निस्वेप है कि जो महसायुष्त है, चटहौ धमं है! हिसरकोषं 
दिसते रोकनेके सिये धर्मकौ यह्‌ व्याख्या कौ गयी है 
धमं ही प्रजाको घारण फरता है मौर घारण करनेके कार 
ही उसे धमं कहते ईः एसत्िये जो प्राणरक्षा युक्त हो- 
जितम किती मी जीवकी ईहिसान कौ जाती हो, वही ध 
है--यही धमयेत्ता्ओका सिद्धान्त है ! जो सोय स्थयं सन्या 
पूवक धन छीन लेनेकी इच्छा रखते हुए ईरो सत्य-पराष 
फराना चाहते है" वहां यदि मौन रह्नेसे धुटकारा मि 
नाय तो वेसा हौ करे, किसी तरह थोले ही नहीं । कि 
यदि बोलना भनिवाये हो जाय मौर न वोततनेसे सुटो 
सदेह्‌ होने ले तो वह मसत्य बोलना हौ ठीक है । सौः 
विना विचारे सत्य समन्तो \ जो मनुष्य किसौ कामके ति 
प्रतिना करके उसका प्रकारान्तरे पालन करता है, उ 
उसका फल नही मिलत्ा--एेसा भनीषी विद्रानोका कय 
है 1 प्राणसंकटमे, विवाहुमे, समस्त फुदूम्बियोक प्राणान्तं 
समय उपस्थित होनैपर या हेसी-परिहासमें थदि भसः 
चोला गया हो त्तो वहू असत्य नहीं माना जाता । धर्म 
तत्त्व जाननेचाले विद्धान्‌ उवत अवस्ररोपर मिथ्या जलने 
पाप नही मानते ) जहां तुके घंगुलमे फंस जानेः 
गूढो शपय खनेते ्ुटकारा मिलता ही, बहा मूढ बलः 
हौ ठकं है, इसको विना विचारे सत्य समनो । जह 
तक वशा चले उन लुटेरोको धन नहीं देना चाहिये; क्यौ 
पापियोको दिया हमा घन दाताको दुम्बदेतादै। ञं 
धमक लिये जठ बोखनेपर भी मनुष्यको मूठका दोषः न 
मता ॥ भर्जन ! सै वुमहारा हित चाहता ह, इसीरि 
भपनी बुद्धि तया धर्मक अनृतारं मेने संक्षेपे तुमं यह्‌ धर्म 
सपण यतया है 1 इसे तुमने सुना, अव वताम, षया ६ 


कीन ० 


रमय भ्र युधिष्ठिरको वध्य ही सममे हो? 


\ -कर्णपरवे ] हृष्यका अजुंनको प्रतिजाभद्भ, भ्राठृवध, आात्मघातसे वाना, युधिच्ठिरको वन जानेमे रोकना ९१७ 
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भगवान्‌ एष्णका भर्जुनको प्रतिनामद्ध-घाटृवध तथा आत्मघातसे बचाना 


। । भौर युधिषप्ठिरको वन जक्ेते रोकना _ 


मरजुंन वोते--धीडच्ण ! कीटं बत ब विदान्‌ 
भौर भृदिमान्‌ मनुष्य जैसा उपवेश दे सक्ता है तथा जिसके 
भनुत्तार भाचरण कने हमलों कत्याण होना सम्पव 
है, वसी ष्टौ वात मापने यतामौ है 1 माप हुमलोगेकि माता- 
पिताक पुत्य ह, आप ही परम गति है, इसलिये भापने युत 
उत्तम भातं यतायी है । तीनो सोकोमिं शठीं तोदं भी एसो 
घ्रात नहीं हैः भो भषको विदित नष्टौ ! मतः मापष्टौ 
परम धर्मको धूं रपत तया ठोद-ठीक जानते ह \ मध्ये 
शाना पुधिष्ठिरको मारने योग्य नहीं समन्ता। मेरौ इस 
भ्रति सम्बन्धे माप हौ भनृ्रह्‌ करके दु एसो पात 
यतये, निरासे दसद पालन भी ह जाय मौर रनाका 
वधभी नोने पाये । भगवन्‌ ¡ भषतो जानतेहटीहकि 
मेराप्रतषेयाटै? यनुप्यो्मेजोको्भी यहुक्ट्देकि 
शुम भपना माण्डोव धनुष, दूसरे शितो धोरको दे डातो, 
जो भस्तेयिचा भौर पराप्रममें पुमे यद्रकरहो ^ तोर्भे 
यत्‌ उसको जान से सूं । इस तरह भोमपेनको कोई 
शतूयरक' (बिना मूका या अधिक घानेवाता) कट्‌ दे, तो 
वै सहसा उत मार डते । सो रानाने भापके सामने हू मूके 





कटा है जि दुम मपना धतु दूसरेको दे सो ) एसी दारे 
यदिर्भे षदे मार शसू तो नरे दिना एक क्षणक तिपि भीर 
शस पंसारभें महां रह सुगा मोर यदि नका यध नके 
तो छर प्रतिनामद्धके पापते केरे मुक्त होमा ? षया कं ? 
भेरी युद्धि कृ कान नही रेतो 1 शृप्ण । प्तारके सोर्गोी 
समम््मे मेरो तिला भो सत्री हो भौर राजा युधिष्टिर 
तया मेर जोवन भो सुदसित रहै-ेषौ हौ को सपाह 
दौज्पि \ 

श्रीकूष्णने कहा--यौरवर 1 सुनो । शमा युधिष्ठिर 
अश गपे हु मोर यहूत दुखी ह ¦ कर्णने भपने तीस वाणेति 
इ स्राममें मधिकः घायत केर गला है । एतना हौ मही, 
ये जब युधे नहीं कर रहे पे, उक्ष समय भौ उसने नके 
कपर वार्णोका प्रहार किया 1 दसोतिपि द्ुःत भौर रोम 
भरकर इृन्टोने वुम्हे न हुने योग्य पात श्हुदी है । ये जानते 
ह कि पापी कर्णो तिं वुम्टीं मार सकते हो; भौर उसे 
मारे जानेपर फौरर्योको गध्र हौ जोत लिषा ना सक्ता है । 
इसी विचाप्ते इन्हेनि ये घते कहू डली है; दसत्तिपे इमा 
वथ करना उचित नहो है । अर्ुन | वुम्हुं सपनो प्रतिताका 
पालन करना है तो जिस उपायते ये जीपित रहते एए भरेरे 
समान हो जाये पटी पताता ह, भुनो । पटी उपाय पु्हारे 
अनुर्हप होगा । सम्माननीय परय संसारम भग्रतक प्म्मान 
पाता है, तेयतक ही उसा जोयितं रहना माना जाता है, 
जिस दिन उसका यटूत मढ़ा मपमान हो जाप, स्र प्मम वह 
जीते-जो भरा" समना जाता है ! तुमने, भौमसेनने, नङ्गस- 
सट्रेशने षया अत्य चद पर्प्यो एवं शूर्योतेने राना 
युध्िष्टिरिका पदा ही परम्मान क्या है । भान घुम उनक्षा 
अंशतः अपमान करौ । यच्चपि युधिष्टिर पूरय होनेषै कारण 
मापः कह्ने योग्य ह तयापि इहु तू षह वो । पुष्मनेको 
श्रः कट्‌ देना उनका यध कर देने हो समान माना जाता 
है । जिसके देवता अयर्वा भौर अद्धिरा है, एसी एके 
सरयोत्तम शपति तापो जाती है १ अयन भता चाह्नेवार्वीि 
यिनि विचारे हौ दत अनुषार र्नाव करना चाटिपे । उत 
धूति भाव यह्‌ ह--धूप्को "तू" कह देना उपे धिना मारेही 
मार तना है !› इसलिये जसा येने थतया, उसीके 
अनृषार वम धर्मरागरे लिथि श्रः शणयवा प्रयोणक्यो 1 
मुष्टारे भूतसे अपने सि तरं का प्रपोग मुनक धर्मरान 
उपे मना दण हो सममेमे ) इसके याद तुप एनः चरणो 
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प्रणाम करके सान्त्वना देना ओरं अपनी फहौ हुईं भनुचित 
घातके लिये क्षमा मांग लेना ! पुम्हारे भार राजा युधिष्ठिर 
समसवार है, पे धर्मफा खयाल फरफे भी तुमपर क्रोध नहीं 
करगे । इस प्रकार तुम मिय्याभाषण भौर ध्वातृकधफे पापसे 
छूटकर प्रसक्नतापूर्वक सूतपुत्र कणका वधं फरना । 

अपने सखा भगवान्‌ श्रीकृष्णका वहु वचन सुनकर 
अजुन उसकौ वड प्रशंसा फी, फिर वे ह्पूर्वकं धर्मराजके 
प्रति एसे फटुवचन फहने लगे, जसे पहले कमी नहीं कटै ये । 
ये बोले-- तू चुप रह्‌, न बोल, तू तो लुद ही तडर्दसे भागकर 
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एक कौस दुर मावह, त्रु ष्या उलाह्ना देगा ? हां, 
भीमसेनको भेरी निन्दा करनेका अधिकार है; क्योकि वे 
समस्त संसारके प्रमुख यीरोके साय लड़ रहे ह ! शतुओंको 
पीडा प्च रहे ह ! असंख्य शूरवीरो, अनेकों राजा, 
रियो, धृदुसवारो तया हजारो हाथिरयोको मौतके घाट 
, उतारकर काम्बोजो ओर पर्वतीय योद्धाओंो इस तरह 
नष्ट फर रहे है, जसे सिह मुगोको । तु जपने फठोर वचनोकि 
चायुकते भव मुभे न मार, मेरे कोपको फिर न बढा! ` 
अजुन धर्मभौर थे, वे युधिष्ठिर फो एसी कठोर .वाति 
उनाकर बहुत उदास हो गये \ यह्‌ जानकर किं "मूते कोई 
चत वड़ा पाप चन गया" उनके चित्ते वडा तेद हुजा \ 
मारबार उच्छवास सौँचते हुए उन्होने फिरसे तलवार उठा 
सी } यह्‌.देखकर फणे फहा-- अजुन ` यह्‌ षया ? 


तुम फिर षयो ततवार उठा रै ? मू जवाब रे, 
वुम्हारा मभीष्ट सिद्ध फरनफे लिये स पुनः फोर्‌ उपाय 
यताङ्गा ॥' 

पुर्योत्तमके एसा फहुनेपर अर्जुन दुखी होकर बोते-- 
"भगवन्‌ ! गने जिवमे आकर भार्दका .अपमानरूप महान्‌ 
पाप फर डाला है, इसलिये मच अपने दसं शरीरको ही नष्ट 
फर डातूगा ।' भर्जुनकी वात चुनकर भगवान्‌ने कहा- 
(पार्थं { राजा युधिष्ठिरको तु" मात्र कहकर तुम इतने घोर 
दुःखमें क्यो डव गये ? उफ ! इसीके लिये आत्मघति 
करना चाहते हो ? अर्जुन 1 श्रेष्ठ पुरपोनि कमी एसा काम 
नही किया है । धर्मका स्वरूप सूक्ष्म है मौर उसका सममना 
फठिन । अक्ञानियोफे लिये तो भौर भौ मुश्किल है । यहां 
जो कर्तव्य है, उसे मै बताता ह, सुनो । भार्ईका वध करनेसे 
जिस नरफकी भ्राम्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुष्टं 
आत्मघात करने मिलेगा । इसलिये भव अपने ही मुहे 
अपने गुणोका वसान फरो, एसा करनेसे यही समा जागी ` 
कि तुमने गपने ही हायों भपनैको मार लिया 1 

यहु सुनकर भर्जुनने श्रीङृप्णकौ वातोका अभिनन्दन . 
किया. मौर ॒तयास्तु कटुकर धनुयको नवति हए मे 
युधिष्टिरसे वोले--"राजन्‌ ¡ भन मेरे भुरणोको सुनिपे-- 
पिनाकधारौ भगवान्‌ शेकरफो छोडकर दूसरा कोई भौ मेरे ' 
समान धनुधेर नहीं है; मेरी वौरताका उन्होने भी अनुमोदन .. 
किया है ! यदि चाहं तो इस घरादर जगत्को एकह क्षणमे ` 
नष्ट कर डातृगा । मेरे चरणोमें रथ भौर ध्वजाके चिह्न 
ह । मुकजेसा वीर यदि युद्धमें पहुंच जाय तो उते कोई भी 
नहीं जीत सकता । उत्तर, दक्षिण, पूर्वं भौर परिचम--इन 
सभी दिशाभोके राजका मेनि संहार किया है । कृष्ण ! ` 
अव हम दोनों विजयशाली रथपर वैठकर सूतपुत्र कर्णका 
वध करनेके लिये शीघ्र ही चत दे । आज राना युधिष्ठिर 
परसन हो, मे कर्णको भपने वाणोसे नष्ट कर डाला ॥ यों 
कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिरस योले--'आज या तो कर्णकौ ` 
माता पुत्रहीन होगी या माता कुन्ती ही मृते हीन हो . 
जायगी । सें सत्य फटता है, अपने वाणसे कर्णको मारे जिना 
जज कवच नह उतारूगा ! 

यह फट्कर अर्जुने तुरेत अपने हथियार आर धनुष ` 
नीचे डाल दिये, तलवार म्यानमे रख दी, किर लज्जित 
होकर उन्होने युधिष्ठिरे चरणो सिर मूकाय. भौर हाय 
जोज्कर कहा--महारान ! सेने जो कुठ कहा है, उसे क्षमा 
फौजिये ओर मुमपर प्रसन्न हो जाद्ये \ मे आपको प्रणाम 
करता हुं । अव भँ सव तरहसे प्रयत्न फरके भीमसेनको . 


यदधसे डने ओर सुतपुतर कर्णका वध - करनेके लिये जा रहा 


कणेपर्षं | 


मरजुनका क्षमा मांगना, युधिष्ठिरका मर्जुनकरो भागीवदि दैना भौर सर्जुनकी रणयाता 
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ह । राजन्‌ 1 मेरा जोवन मापकाग्रिय केके तपि ही है 
यह म सत्य कहता ह ।' एता कहकर मर्जुनने राना योनो 
घरर्णोका स्पर्शे किया भौर फिर वे रणमूमिको भोर नानेको 
उचते हो गये) 

धर्मराजं युधिष्ठिर र्जुनके कठोर वचर्नोको सुनकर 
अपने पलंगपर शङ हो णये, उसं समप उनका चित्त बटूत 
दलो ष्टौ गया पा) चे फटने सोपा } मेने भन्छेकाम 
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भहु किये ह पसौतिपे पुमसोर्गोपर धोर संकट भा पश्र है । 
मेरो दि भाते पयी है, मँ मातस सौर डरपोक ह 
प्रसि माभ वनमें घता जता ह । मेरे न श्ट्नेपर एम 
धरुख्ने रहना । भहूत्मा भीमेन हौ राजा होने योग्य है, 


मसो क्रोधौ भौर कायर ह । मवमूरमे बुम्टारीये कलेर 
घाते सहन करनेकौ शतिति बही ह । तना अपमान हो 
पनेषर मेरे नीपित रह्नेको भौ कों भावप्यकता महीं है ।' 
यह कंटरुट वे सहता पसंगसे श्व धटे भौर यनपे जनको 
उद्यतष्टोषये। 

यह्‌ देख भगवान्‌ थीृष्णने उन्हे प्रणाम करके कदा-- 
यजन्‌ 1 मापो तो सत्यपरतिगे भर्जुनको पहं प्रतिना 
भासूमष्टीहैकिमोको उन्हु पाष्डीव धनुष दूसरेको इने 
तिये कहु देगा, वह्‌ उनका व्य होगा 1 फिर भी भापनै 
जद वसी थात कह दौ । इसे भर्मुमने भपनी प्रतिगाषी 
रा करते हुए मेरे कह्नेते आपका अनादर हिणादहै। 
गुरजर्नौका भमान ही उनका वथ कहूताता है । दपतिपे 
मेने तमा अर्मुनने जो सत्यकौ रक्ाको दुष्टे रथकर भापके 
सापे ग्यायके विदद धाचरण क्या है, उतते भाप कषमा 
कोभिये । हम दोनों ही मापी शण मपि ह । मेराभौ 
पराप है, इतके तिये भापके घर्मोपर गिरकरट शमाको 
भोल मागता । माप ममे पीक्षमाकरदे। भमयह्‌ 
पुस्यी पापौ कणका रदत-पान करेगो, पै मापते सर्पी प्रतिना 
करफे कट्ता ट, भय सुतपुवशो परा हेमा हौ भानं सोजिपि +" 

भगवानृकी यहं यात सुनकर युधिष्ठिरे सहसा उन्हे 
अपने घरर्णोपिर प्ते उठाया भोर हाप भोष्रकर षहा 
भोविन्द ¡ भाप भो कुष्ट शह्ते है, बितकुष ठीक है, 
सखमुच टौ मूते यह्‌ भूष हो गयी है । भापव | भाषने 
थ्‌ रहस्य धताकर मूम्पर यदी ष्पा शो, दूवनेते बघा 
लिया । आज मापने हेमसोर्मोको भयंकर पिपत्िते रछा 
कौ 1 माप-जेते स्वामीषषो पाङर ही हम दोनों संषरके 
भयानक समुदरसे पार हो ये । हेमसोग सतानवग मोहितहो 
ष्टेये, मापी हो युदिश्प नोकाका सहा से भपने मन्तियो- 
सहित शोकसागरे पार हए ह । भध्युत ¡ है भाषते हौ 
सनायरहु।' 


---+~ 


अनका युधिष्ठिरते क्षमा मगना, युधिष्ठिरका मर्जुनको आशीर्वाद देना, अर्जुनकी 
रणयाव्रा भीर भगवान्‌ कु्णद्वारा अर्जुने पराक्रमफा वर्णन 


संय्जय फटते ह--महारान { पर्मराभके मुखते वह्‌ 
भ्ेमयुश्त वचन श्रुलकर भगवान्‌ भोृप्यने मर्भुनको भी 
अताया। एर अङुनने भगवान कयनानुार नो पुधिष्ठिर- 
का प्रतिवाद किया चा, उसे कोई पाप धन गया' ठेसा 


मनर चे पुनः बेत उदास हो गये ये 1 तव भगवान्‌ 


 , > 


धौष्ष्णने हेसते-हेषते कहा--मर्जुन { रागा युधिष्ठिरको 
टू शह रेनेमावते जम तुम इस तरह शोर्मे शब ष्ये ही 
हो शाजाशा च कर देनेपर वुश्हारो ष्या दगा हेती ? 
सचमुच धर्मा प्वश्प जानना यङा कटि है" जिनके बुदि 
मन्द है, उने प्तिपे तो उसका जानना मौर भी मुरिकिति 
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एरर निश्पय ही पोर अन्धफारमे परते, भगेफर नरपे 
गिरते । अम मेरो साप यह्‌ है पि पुम पुरषेष्ठ युधिष्ठिरो 
हे सस एसो) भय पे प्रसव हो जामे तो हुषसेम पीघ्र हौ 
सुतपसे फणस लष्नेफे लपे पते ॥ 


तय अर्जुन प्त लम्बित होफर राजपे घरणोमे पड 
ष्ये ओर सोते "राजन्‌ । पर्पपालनती फाणनासे भयभीत 
हेफर भने सो पए परह्‌ शला ए) उसे क्षमा फोमिये भौर 
मकप परपर होषये ॥ धर्मराजने पेखा असून पे रोपर पये 
एए से रदे है छे उन्होने अपने प्यारे सारो उशरर खर 
सए पाष गले समापा भौर स्पयं भौ पूट-फ्टपर रोने 
लभे \ पोतो भाई प पेसफ सेते सरै, फिर दोनोरा भाय 


एमपूसरेफे परति शुर हो सया, योनो हो प्रेम भौर प्रसते 
भरग्ये। 


परत्तर गुधिष्छिरमे पुतः भसुगफो घडे पेगसे गसे 
लगापा ओर्‌ उमफा भस्तफ सुपार अत्यन्त प्रसरतापेः साप 
कठा-- महाय । तै युम पुं प्रपत्तरे सथ सट रह 
षा, मु रणेते शमस्त सेनि समते भेरा षप, रषषर 
"जी, धृष, पाण, शपित सोर पोरे नष्ट पर ससे 1 उसे 
उस पपे भार परे धं पुःसपे पीति से ष्छष भव 
शना सच्छा मह लगता ! पदि आज गुरभे उस पौरफो 
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॥ 
नन्वि च 


नह भार शलोग सो निश्यय हौ म अफे प्राणोको प्यागं 
पगा) 


उनफे एसा फटुनेपर अर्जुने एहा--राजन्‌ । सै 
पप्ुल-शहुदेय तथा भीषसेगफो सौगेध याता ह भौर अपमे 
एषयासेषो एर सत्यकी एपध फरफे फटता एं फि आज या 
पे भे एणुयते सार छादुंणा या स्ययं हुम मरदर रणभूभिपे 
सपन परा ।' राजसि गों फहुफर अरुत भौृष्णसे बोते-- 
"माधय } भाज गुरने भै अस्य फर्णको सारूगा; आपको 
युति यलसे हौ उस दुरात्माका पध होगा ॥' । 


गहु सुनफर भोएष्ण पोतसे--'अर्सुन } पुम भहामसी 


फर्णफा पध फरनेभे स्वे समध । मेसै तो सये यह्‌ 


षण्डा रहूतो है फि पुष फिसी परह्‌ फणंफो मासते ४ अर्भुनसे 
पहु फकर ्रोषष्ण धर्मराज सुधिष्ठिरसे मोसे--“ाजत्‌ 1 ॥ 
अषप फणंङे नाणे यदुत पौरित हे गये ै--पह युतफर भै 
भौर अर्जुन--पेनो आपफो पेएने भये से । सौभाग्य 
पातै कफिञापनतो मारे र्ये ओरन्‌ उसफी कफैरमे षौ 


पडे । अय अयुनफो शान्त परफे एदं विभयङे सिमे 
आशीतद पीजिपि 1 । 


युधिष्ठिर योसले--भैमा असन ] आभो, सभो, फिर 
भेर छातीत तग जानो ! तुमने परते पोष्य भौर हिक 









कर्णपर्व] 








अनुयका षमा मगना, युधिष्टिरका यरयुतको मागीर्वाद देनः यौर अरनी रणदाभा 








शातकटौहै तयान उस्फेपतिपेक्षमा पौदरयो। 
धनञ्जय { तुष्टे माबा देता ह! यमो,केर्णका मात 
रो । 

यह्‌ सुनकर मभुनने पुनः यपे वटे मारके चरण 
पकड़ लिये मौर उनपर तिर रखकर प्रणाम किया । राजानि 
न्ह उठाकर पनः ्टातौते सापः मौर उनका मस्तक 
भूंधकर कहा--'धनय्जय ! दुममे मेरा बटृत सम्मान किया 
है मतः क भागीयदि देता ह कि सर्वव वुम्हासी महिमा ण्ठ 
मौर तुम्हें सनातन विजयं प्राप्त हो ॥ 

अर्जुनने फहा-- महाराज † लिसने आपको बानेति 
पीडित फिया है, उस कर्णको भज अपने पार्पोका भयंकर 
फल भिलेगा । माम्‌ उत्ते मारकर हौ भापका दर्शन कट्गा । 
दस सभ्यो प्रतिज्नाफे सा मँ मापके चर्णोका स्पर्शं कूरता हू 1 


यह सुनकर युधिष्ठिरका चित्त यहुत प्रसप्र हमा 1 
उन्दनि सर्जने फिर कहा--पायं ¡ पुम्टे सदा हौ मक्षय 
यग, पूणं वायु, भनोवाञ्टित कामना, विजय त्था बसफी 
प्रप्तिशो। दम्दारे पिर्म जो कु घाहताहं, चह 
सय बुम्हु मिते । अवे जाम मोर शीघ्र हो कर्णा नार 
करो ।' 


हत प्रकार धर्मराजको प्रसद्र करनेके अनन्तर अर्मुनने 
पीहृप्णतते फहा--'भोयिन्द 1 मय मेरा रप तयार हो । 
उसमे उत्तम पोषे भोति जायं भौर स्षय प्रकारके अस्त्-रस्त्र 
साक्षर रण दिपै जाये फिर पूतपुत्रका वध कटने तिपे 
माप शीघ्र हौ पावा करर" भ्ुनके एसा कहनेपर थीहृष्यने 
दाप्कते कदा--ुम पारयके कयनानुषार सारौ तेणते करो + 
भगवानृकी मला पते हो शादकने रथकमे तव सामप्रिमेपि 
मुसभ्निते करके उसमे धोड़े जोत दिये भौर उपे मजुनेके पास 
लाकर शषा कर दिया ! गर्भुनने देषा, दारके रप जोतषफर 
से आया, तो उन्होने धमेराजसे मना सौ मोर शराय 
्रारा स्यस्ति्ायन कराकर घे अपने मद्भुलमय रपपर्‌ 
विराजमान हृषु । उप्त समय धर्मराज युधिष्ठिरे अर्जुनो 
आशीर्वाद दि 1 प्त्परवात्‌ अर्जुन करणे रयो मोर 
घल दपि । एष्ट दूर जानेपर उनदैः भनमें बदरो चिन्ता 
हई । वे सोचने सगे--भने कर्णको मारनेको प्रतिना तो 
को है, शतु मह रिस तरह्‌ पूणे होगी 7“ मुनक चिन्तित 
देख भगवान्‌ मधुपूदनने षहा--शाण्डौययासे अजुन { 
तुमने सपने धनुयत्े जिन-जिन यौरयोपर विजय पायो है, 
उन्हुं नीतमेदाता षस संसारम सुम्हारे सिवा कोई भनुच्य नहु 
ह । भो पु्हारे-जेसे षोर नहीं ह, उनमेसे कोन-सा देखा 
पुर्व है, भो द्रौण, भौष्म, पगदत्त, अवन्तोके राजडुमार 














विन्द-अनुधिन्द, काम्योनराज सुदद्िण, शुतायु तया 
मब्युतायुका सामना करफे कुरातसे रहे सक्ता या ? वुम्हारे 
पाप दिप्यास्व ह, दुममे कुतो है, यत है, यदेक भमय पुटे 
घदेग्रहट नहीं होती, पुम्हे मत्व्र-पस्वोका पणं भान है 1 
सक्षयको येधने मौर गिरानेकौ कता मासूम है । निगाना 
मारते समय पुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है 1 दुम चष्टे 
गन्धवा मौर देवतार्ओषटित सम्पूणं चराचर जतुका माग 
कर सक्ते ? इस भूमण्डतपर पुम्हारे समान योडाहैहौ 
महौ । ्रह्याजौनि प्रभाक्षो सृष्टि इरे परयान्‌ स महान्‌ 
गा्डीद धनुपक्रमो रचना कौ चौ, निसो पुम पुट कप्त 
छो, इप्रल्पि पुष्हासी बरादरी कएेवासा दोर नो है । षो 
भी वुम्टारे हतक सिये एक यात दता देना मादरम है; एम 
कर्णको अपनस छोटा सममकर उत्तरो सवहसमा न करना ॥ 
मत्तो महारयौ कणंको पुम्हारे समाने या शुमते भो बकर 
समन्घ्ता टट ॥ इसततिये पूरा प्रयासं करके पुष्ट उप्ता वधं 
करना चाहिये 1 दह्‌ सण्निके समाने तेजस्वौ भौर वायु 
समान वेदान्‌ है, कोय होनेपट कातरे गमान हो जाता 1 
उसके शरौरफौ गटन तिहरे समान है, चट्‌ दूत दसवान्‌ 
है } उसको ऊंचाई घाट रलि! (एक सौ भट्ट भगस) 
ह । सुनाए दशठो-वर मोर टानो घोडे है 1 उत्को भोतना 


१. मृरुढो कंपे हूए हायकौ मापकने रलि कहते 1 


९२२, 
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बहुत कठिन है । यह महान्‌ शूरवीर भौर अभिमानी है } 
उसमें योदामेकि सी गुण ह । वह अपने मिव कोरयोको 
भय वेनेवाला मौर पाण्डवोसि सदा देष रखनेवालाहै ! मेरा 
तो एषा खयाल है कि सिषं वुम्हीं उसे मार सक्ते हो, ओर 
कितीके तिथि उसका मारनायरेकी खीर है । इतति माजी 
उस्‌ बुरात्मा, कूर भौर पापौ कर्णफो मारकर मपना मनोरय 
पर्णे फरो ! 


'भनुन ] तुम्हारे उस परा़मफो जानता ह, जिप्तका 
वारण फरना देवता मौर असुरोके लिये मो कठिन है \ जते 
तिह मतवाले हायौको मार डालता है, उसी प्रकार तुम भी 
सपने वल मौर पराक्रमसे शूरवीर फर्णंफा संहार फरो-- 
हसफे त्थि भँ तुमं भाक्ता देता हं \ तुम _शतूभोके लिये 
इषं हो, तुम्हारे ही आधयमे रहकर ये पाण्डव भौर पाञ्चाल 
रणमे खट हए है । वुम्हारे हारा सुरक्षित हए इन पाण्डव, 
पाञ्चाल, मत्स्य, फस्य तया चेदिवेशीय बौरोने संख्य 
शनुओका सहार र डला है \ वुम्हार संरभणमें युद्ध फरने- 
माले पाण्डव-महारथियोके सिवा दूसरा फौन है, जो संप्रामभे 
कौरयोफो परास्त फर सके ! तुम तो देवता, असुर मौर 
मनुष्योसदित तीनो लोकफोफो युम जोत सकते ह, फिर 
कोरवतेनाफी तो विसात हौ प्या है ? फोर इ््रके समान 
मी पराक्रमी पयो न हो, तुम्हारे सिवा फौन राजा भगवत्तको 
णीत सकता था ? मक्षौहिणौ सेनाके स्वामी तथा युदधमे 
कभो पीठे पैर न हटानेवाले भीष्म, रोण, एपाचायं, कर्ण, 
भर्यत्यामा,_ भूरिप्रवा, एतवर्मा, जयद्रथ, शल्य तया 
योधन -जैमे महारथियोपर तमहं छोडफर दूसरा फौन विजय 
पा सकता है ? ,भयंकर पराक्रम विखानेवाते तुषार, यवन, 
खश, रार्वाभिसार, दरद, शक, माठर, तद्धण, आर्ध, 
पिन्द, किरात, म्तेच्छ, पवनोय तया समुद्रे तटपर 
रह्नेयाले योद्धा फोधमे भरकर ुर्योधनको सहायताके लिये 
भये है इन्हे दुस्हारे सिया दुसरा फोई नही जीत सकता 


यपि तुम र्षक न ते तो व्हाकारमे खड़ी हुई 
विशाल सेनापर फन चढ़ाई कर सकता था ? 

गुम्हासे हौ सहायतासे पाण्डवपक्षफे वीरोनि उसका संहार 
किया है \ भोष्मजी भस्तरचियामे टे पदीण ये, उन्होने 


वेदि, फाणी, पाल्वाल, कर्य केफयरेणीय 
वीरोको = मत्स्य त्था 
वीरको वाणो आच्छादित 


सने फर दिये । संग्राममे भगवान्‌ खं मर विष्णुके सपर 

अपना भयंकर शप प्रकट करके चेदि, पाञ्चाल मौर केक 
वीयोका संहार फरते हए उन्होनि रथो, घोड़ों मौर हापिषो 
भरो हई पाण्डव-तेनाका विना कर डाला । इस प्रका 
भोष्मजी जद्धितीय वीर थे, परंतु उन्हुं भी शिषो 
कुम्हार संरकषणभें रहकर मपते माणोका निशाना बनाया 

भज चे बाण-एय्यापर पड़ हुए ह । पार्थं { जय्रथक्षा व। 
फरते सरमय युद्धम तुमने जसा पराक्रम किया या, बैत 
तुम्हारे सिचा दसरा कोन फर सकता है † राजालो) 
सिन्धुखजके वधको पुम्हारा भापचर्यजनक पराक्रम मानते है; 
पर मेँ एेसा नहीं समता; पमोफि वुम्हपर-जसे वीरसे एत 
फाम होना कोई माष्चर्यकी वात नही है । मेरा तो एत 
विश्वस है कि यदि सारा क्षत्नियसमाज एकतनित होकर 
दुम्हारा सामना करने भा जाय तौ वह एक हौ दिनमें नष्ट हो 
जायगा मौर मेरे विचारसे हौ यही तुम्हारे योग्य पराक्रम 
होगा । + 


अर्जुन ! निस समव भीष्म ओर ब्रोणाचायं मारे गये, 
तोम कौरर्वोकी इस भयंकर सेनाका मानो सर्वेस्व सुरगणा । 
इसके प्रधान-प्रधान योद्धा नष्ट हो गये, समे घोड़ो, रथों भौर. 
हधियो मभाव हो गया \ इस समय यह्‌ सेना सूये, चनमा 
मीर तारामोसे रहित भाकाणकी माति श्रीहीन दिखायी दे 
रही है । इसके प्रमुख वीरोभेसे भौर सब तो भारे गये, केवस 
अए्वत्यासा, एृतवर्मा, फणं, शत्य तया कपाचायं--येः ही 
पाच महारथौ बाकी रह्‌ गये ह । इन पाचों को मारकर 
ठम शबुहीन हौ जाम मौर राजा युधिष्ठिरको दीप, नगर, 
समुद्र, पवेत, बदध-चडे बन तथा आकार भौर पाताल 
सहित समस्त पृथ्वी अर्पण कर वो \ यदि अपने गुरु आचा 
्ौणका सम्मान फरेके फारण तुम उनके पु अ्वत्थामापर 
छपाद्ष्टि रखते ठो मयवा आचार्यका सौरव रखनेके लिये 
छपाचारयपर तुम्हे दया आती. हो, यदि माताके बन्धुजनोके 
मति आदर-द्धि होनेसे तुम एतवरमाको सामनि पाकर भी 
यमलोक नही भेजना चाहते तथा माता मारके भाई मद्रान 
शल्यको भो दयावश मारना नहीं चाहते तो न सही, कितु 
पाण्डवोकि प्रति अत्यन्त नीचतापणं वर्ताव करनैवाले इत 
पापौ कर्णो तो आन तीखे बाणे मार ही शली । यहं 
पहार तिये पुष्यका काम होगा ! भ वुं भाजा वेता हू; 
कणका च फरनेमे फोर दोष नहीं है । । 


दर्योधनने पचो पुतोसहित माता कुन्तीको मधौ 
रातके समय जो साक्नाभवनमें जलानेक कोधिशा कौ तया 
साय जो षह जमा सेलनेमे प्रवृत्त हभ, उन सब . 


„~~~ 


कंपे ] अर्जुके धीरोचित उद्गार, दोनों पशकी सेनामेमिं दन्दयुद, सुपेणका दध, मीमयेनका पराम ९२३ 





चश्मा भूल कारण यह दुष्टात्मा कषे हौ घा । दुरयोधनको 
सवारी हौ पटं विश्वा था कि करणं मेरी रसा करेगा, इसलिये 
धह करोधमे भरकर मु भो कंद करनेको तैयार हो गया घा । 
उसने पुमसोगंकि साथ नो-जो युराद्यां फो है, उन सदमे 
ईस पापात्मा कर्णो हौ प्रधानता है 1 मिव | पूरपोधनके 
छः मिरदेयो महारपियोनि मिसकर णो सुभदराकुमारफो जान 
क्षो धी, उस स्कर संग्राममे इस कणंने हौ सभिमल्युका 
घनुय काटा धा । कणद्ारा धनुष कट जानेपर शेष पाच 
महारपियोनि, णो शत-रपटमे यङे दोण ये, पाणो 
पोठारते उसे मार शला + उस चोरके इत तरह मारे भानिपर 
प्रायः सदको दुःख हुभा; केवल पे दुष्ट कणे भौर दुर्योधन 
ही णी मरकर हेते पे । इतना हौ नहा, इसमे कौरयोकिो भरी 
घषानिं प्रौपदीको हस प्रकार कटुयचन सुनाये ये--शृष्णे 1 
पाण्डव तो नष्ट होकर स्दाके लिये रक्पे पड्गये] चयतु 
दूषण पति धरण कर से । भाजते तु धृतराष्ट्कौ दासी 
ह; भतः राजमहसमें जाफर मपना काम संभाल । मव 
पाण्डव पुम्हारे स्वामी मी र्ट । येतेरे तिपि शुढकरमो 
ही सकते । पू दासो स्त्री है मौर स्वयं भौ दापो है।' 

शस तर्ह्‌ षम पापीने यहुत-सौ बातें कहो, भो धुमने 
भो शरुमी धो । सके अलावे भो सने सुमपोगेकि साप अन्याय 
करते भो-भो पाप किपे ह उन सयको तथा दरे जोवनको 
भी पुम्हारे याण नष्ट कर । भान दुरात्मा कणं अपने 
शसेरपर गाण्डीव धनुचते ट्टे हए भरकर याणको चोट 
पहता हु भप्वायं द्रोण सया भोध्मरे घचन याद करे । 
म्ह सापफोति पौडिति हए राजालोय भान दोन मोर 
पिपोदपुक्त होकर हाहाकार मचाति हए कर्णको रपत 
मीच पिरता देष । ` राजा शत्य भौ आज वुम्हारे सकट 


भोति दिप्र-मिन्न हए रषौ मौर भण्वपे रहित रयको 
छोड़ भयभीत होकर भाय न्नापे ¦ पापं 1 पदि तुम सृतपुतं 
कण्डे देतते-देतते मपनी प्रतिकाप्रतिङे पिये उपरर पुद्रको 
मोर डतो तो षह पीध्म द्रो भोर विदुरफौ शातोो धाद 
करे 1 ुम्ठारा मुष्य शव ू्ोपन धुमहारे पपे कर्मको माणं 
गया देख माम मपे जोष तपा रज्यते निप हौ बाप 1 
ला पड़ता है, पञ्चास्देगोय वीर, प्रीपदोके पुत्र, पुच्टभृम्न, 
रि्म्डो, धृष्टयुम्नके पुव, भतानी, मङुस-सहरेष, दुर्मुख, 
णनमेजय, सुधर्मा तवा सात्यक्ति--ये कणत वरार्मे पृ गये 
उनफा घोर भर्तनाद सुनापी पडता है । जौ पने पप्र तिपे 
भरार्णोको परवा न कर्के सामने ररर सष्ष्ठैहै, उन 
सेको पाञ्चाल योरि कणं पमसोकभेनर्हाहै। षे 
कणंरपौ अगाध महासागर्पमे नादे बिना शू ए है, मव एुम्टे 
ष्टौ नका यनकर उना उदार कएना षाहिपि 1 करने 
भूगुवंशी परशुरामजीपे भो भस्त्र प्राप्त कपा पा, रीका 
भत्यन्त भयंकर श्प भाज प्रकट हुभा है । वहं पोर भत्त्र 
अपने तेजते प्रभ्यतित हो मुष्टारो सेनाको एष मोरते पेरफष 
संताप दे हा है 1 यह्‌ देषो, भीम धृञ्जयन्योदामेसि पिर 
हए है मौर मत्यन्ते छोय भरकर क्णते सदत एए पस्के 
पने बाणोते पौडितहो रहे है । म युधिष्टिरकी पेनर्भे कुटारे 
सतिवा भौर किसी वीरको एता नह देसत, मो कर्णे पोहा 
सेकर कुरसपू्ंक घर पोट अवे । इसतिपे हुम भपनो 
भ्रतिन्ञाके अनुसार तेज कथि हए याणं पि भामं कर्णणे 
मारकर उर््वल कोति प्राप्तकरो। धीरवर ¡ म सच कहता 
है, एक वुम्हीं कणंसहित कोरवोको पृदमे भौत सक्तौ ह, 
दुसरा कोट मो । अतः महारथौ कर्णो भारकरं हुम मपना 
मनोरथ पफल करो ॥' 


भ्य 


अर्जुने घीरोचित उद्गार, दोनों पक्षको सेनाम न्रयुद, सुपेणका वध, भोमतेनका 
पराक्रम तथा अर्जुनक भानेसे उमकौ प्रसम्नता 


सञ्जय कहते हु- महाराज 1 भगवान्‌ शोषप्णका 
भारम्‌ सुनकर भर्युन एक हो क्षणमे शोकरहिति एषं षरम 

, प्रग हौ षे । फिर प्रत्यञ्च युयारफर गाण्डी घतुथफी 
* संशा दरे एु उन्दने फेगवसे कहा--"गोविन्द } जद 
आर मेरे स्वामौ एवं परल है तो मेरो विजय निरिचित है । 
संसारे भूत भौर भविष्या निर्माण भाप हाप है, जिसपर 


आप प्रसद्र ६, उतो दिजयमें श्या संदेह है 7 श्ष्ण 1 
कर्णको तो बात ही द्या है 7? मापको सहायता मिसनेपर 
शो शे सपने प्ाणने भयि ए तोनो सोरकोको परसोदका 
पथिक वना सरता ट । जनार्दन । च देदवा है--पाज्च्रापो- 
कीसेनाभागरहह) यहभोदेषष्टाह कि कर्ण रणधूमिर्भ 
निमेय-सा दित्ता है 1 उप प्रज्वलित भामवारको भोर 
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घो मेरी दृष्टि है, जिसे फर्णने प्रफट किया है निश्चय ही, 
यह चह संप्राम है, जहाँ फणं मेरे हायसे मारा जायगा ओर 
जयतक यह्‌ पृथ्ो कायम रहेगी, तवतक समस्त प्राणी इस 
वातकी चर्चा फरेगे । भाज मेरे गाण्डीव धनुषसे धू हए 
याण कर्णको मोतके घाट उतारेगे । ष्ण ! मेँ आपसे 
सच्ची बातत वता रहा हु, आज क्णफे मारे जानेसे दुर्ोधन 
मपने राज्य ओर जोदत--दोनोसे निराण हौ जायगा । 
भेरे वाणोसे फणे टुकडे-टुफडे हए देख भाज राजा दुर्योधन 
भाषे उन वचनोको स्मरण करे, जिन्हं आपने उसी 
भलाईफे लिये फहा धा । फौरयोको समामे पाण्डवोफो 
निन्दा फरते हुए फरण द्रौपदी जो फठोर वाते फही थी, 
उनफे लिये आज उसे खूब पश्चात्ताप होगा । भाज क्णके 
सारे जानेपर धृतराषट्के सभौ पुत्र राजा दर्योधनके साय 
स तरह्‌ भयभीत होकर भागगे, जैसे {सिहुसे उरे हए भग 
भागते है ॥ फर्णके पुत्र भौर सित्नोफो भी आज जीवित नहीं 
रहने दूंगा ! पूतपुत्रफो मोत देखफर राजा दुर्योधन अव अपने 


सिपे चिन्ता फरे \ भाज राजा धृतराप्टूको उनके पुत्रपौत्र, 
मन्त्री तथा सेवकोसहित .राज्यकी रसे निराश कर दगा 1. 


भाज भे अकेला हौ कौरवो तया वाहीकोको सेनासहित 


मारकर भपने वाणोफो ऽवालामे जला डाचूग ! मेरे एक 
ह्मे बाणको तथा 


इसरेमे वाणसहिति दिव्य धनुषकी 


-संकिप्त-महाभारत ~ - 
ध 


रहा था । नकुलने एतवर्मापर भौ 
फणपर चटाई की थो । दुःशासनने 


[ केष 


--रेषाएे है परोमे भमी रय भौर ध्वजाफे चिल्ल है । भेरेजसेः 


सक्षणोचाते योद्धाको फोर भी युद्धम नही जीत सकता ।' 
भगवानूते एसा फहुकरं अद्वितीय यीर अर्जुन कोधे 
लाल आदिं पिये रणभूमिमे जा पटच । उस समय उनके 
मनमे दो संकल्प ये--भौमसेनको संफरसे चुडाना भौर. ` 
फर्णफे मस्तकफो धडसे अलग फर देना 1 ५१ 
धृतरण्टृने पछा--तल्जय ! मेरे पूत्रो तया पाण्डव 
सृञ्ज यमि पहले से ही महामयंकर संप्राम षिदाषटुमा या 
फिर जव अर्जुन वहां मा पहुचे तो युद्धका स्वर्प कंसा 
ही णया ? ति 
भ सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस समय भर्जन धोड़े भौर 
सारथिसहित रथों, सवारसहित हाथियों मौर धोडो, पदलों 
एवं सम्पूर्णं शतको अपने वाण-समूहोफौ मारमे मूतयके । 
अधौन फरने लगे । उनके पहुंचने पहले एपाचा्य भौर 
शिखण्डी एक दूसरेसे भिरे ये । सात्यफिने दूर्योघनपर धावा 
फ धा, श्रुतश्रवाका अस्वत्यामातसे मौर युधामन्ुका 
चिव्रसेनके साय युद हो रहा या । उत्तमीजाने फर्णके पुत्र 
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सुषेणपर भौर सहदेवने शकुनिपर आक्रमण किया या । 
नद्लकुमार शतानीक भौर कणंयुत् 


पुत् सृषसेनमें मुकावला हौ . 
र धृष्टदुम्नने सेनासहित 
 संशप्तकोकौ सेना लेकर 


धावा किया था । उत संग्राममे उत्तमौजाने 


करप अर्के वीरोचिव उदर, दोनों पक सेनाम दनधयुर, सुपेभा व, मीमसेनका परास्म ९२५ 





कर्णपुत्र सुपेगको सपने वाणोका निशाना दनाकर उप्त 
मस्तक काट निद्रया । पुपेणका सिर पुस्वोपर भष्न देव रूपं 
ध्याषुलं ह उठा \ उपने धमे भरकर उत्तमौगक धौङोशे 
मार डला सौर षने बाणेतति उत्ते ध्वजा तपा रपे भी 
धन्ति उद्र । उत्तमौना भौ समै तीप दारणो तया 
घमश्तो ह वलयास्से शपाचायके पार्वरको एवं पोेशने 
मारकर रिएण्डोके र्यपर जा खदा } रयपर बेटे हृए्‌ 
सिखष्डीने हृयापार्यको रथहौन देष उनपद प्रहार कले 
विचार छोड दिपा । तदनन्तर, मश्वत्याभाने धरापे भाक्नर 
एूपायार्यके रयको मपे पोषे चपा दिषा मौर उनका उस 
रणते उद्धार क्या ! दुसरी भोर भोमरेन अपने वने यागो 
मापते सापे पूर्ोकी सेनाको यत्पन्त संताप देने घते । 

उस धमासान यर्म थटत-ते शदरूभोडारा पिरे ट्प 
भीमसेन सपने सारथिसे योने--श्ास्ये ! तु धोरो तेन 
हकर मरे गोश्च धूतराष्टुे ुवरोषि पात से घस, याज उन 
सको म यमलोक पट्ये देता ह \" माता पति षी सारपिने 
धोरो चाल तेन शी गौर वुरंत हू रथ तिदे बाप 
धर्नोको सेनानिं जा पटेवा । कौरय-यक्षके योटा भी सब भोर्से 
हुए्पौ, पोषे, श्य मौर ्दर्सोको सापे माणे षटुपिः 
परीमे रथपर चारो मोरे यार्णोको बौदार होने सगी भौर 
भीम उन सयको मपे याणति काटने तमे । उन्हंलि शदूरमो- 
के टोट हए प्रत्येक दाणके दो-दो, तोन-तोन रुके कर 
डा । सदनन्तर, उनके दारा मारे गये हापी, धोडे, रष 
अरष्पेदल जानोका चीत्कारः भुनापो देने लगा । भोमतेनङे 
दकि भर्ते सामि अद्ध विदोनहोष्दैपे,तोषी 
उम्टोनि उनेपर सथ मोरे धावा कर दिया । ठव भीमने 
भना प्रषण्डवेम प्रङ्ट किंपा, निमिष्द्रु रोकने सके 1 
महात्मा भीमरे दवार भत्र होतो हुई आपको पेना पयपीत 
ष श्णमे भाग चलो । यहु देष भोम प्रसप्न होर पुनः 
अपने शार्यते योपे--सूत ! ये जो प्वमामोगहित बहुत-मे 
रपषपमोर्थ्कतेचपे आर्ट ये मपनेरहुया शवक? 
इसकी, यष्दान कर सेन ! युद्ध करते समय मृन्े यपने- 
प्रपि शान नहु र्ता । कहौ टमा मष्ट कि अमनो 
मेनष्ते भाणेति भाच्छादित कर डत । दिगो { राना 
युपि्ठिरदाणेरि प्रहरसि ष्टूत पवरये हूए है 1 दपर, अर्तेन 
हे देएने णये ३, सो मभतक नहीं सोटे 1 पता नही, 
रागा अवत जोवित ह या नट 2 अजुनक्य लो समाचाद 
मही भिता) दषते मूमेब्डपेदहोष्ठाहै 1 दोपे 
दूर्मोशी प्रचष्ड तेनाश संहार करेगा} व्र मेरे दपर 
रषये हए सभो तर्मोरो स्च फर ते, मग उने 
किते दाप पाने टधे ह 1 सिप.हिमि सरह्के दाय दे 


इ मौर उनको सस्या स्तनो है? हु सय समपकर 
ष्ठा 


पिोकने फटहा--सेरयर ! मव मपे पात प्रद 
हजार मार्गेण है, रसद हगार क्षुर भोर पत्म शे 
हमार नाच ध्वे ह तथा तोन हगार प्रदह) सभी एतत 
मस्व-शस्त अश र्‌ गये ह कि टः देयेति शूना हुमा छर्का 
भी उन्हे नष्टो सोच सर्ता । गरा तया ससवारे हमाल 
संध्ये पठ ह । रास, मुद्गर, चर्त मौर तोमर मौ बहुत 
ह 4 साद (सके शमेन रहे रि हमरे सस्त्नरस्च ज्रौ 
समाप्त हो जपेभे । 


भीमसेन यतेव ! भान मक्त महौ सप्त 
कौरवको भार विरा यायेही मुर पोरितकरणे। धस 





समय देवता सोययेराएकहो काम सिदिकष्दे; अमे पमं 
अवाहन करते ही एन आरा बकते है, उसी प्रकार सर्मुन 
भी ण्ट या जायं 1 विशोक! म दिप-पिररहोनो द 
शौरद-मेनाको ओर तो दृष्टि स, ये दभामोम सर्पो भाग 
ररह? मृतो स्यध्टजानपष्ता हई करिनप्षेष्ठमर्गुन यलं 
भा पटे, चे हौ ययने यानि ममयं सेनाशते अआल्टापिति 
करर) शेर्दपरमोहुधा गय है, सयरे-कयभागण् 
ह स्थमे हाहाकार सदाह \ हाप सदे जरतो चिप 
हेष ५ 


५ 
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पिशोफने फहा- षार भीसरेन । प्रोधमे घरे हए 
सर्भुनके एस सीपे मनेयापे पाष्छीय धनुपफी पमेहर दकार 
पा पुष्टं पटौ सुतामी पेषी ? पाण्डुतस्दते । सो, पुम्दापे 
एसी कामना पूरी प, उधर पेणो, एापिोपी सेनाने 
भर्युगे रमफी ध्यलाफा पानर िसायी पेता ह । पट्‌ ध्पगाे 
छपर पूर शतुभोको भयपीत करता एज सारो शर 
पे र्हा ! भे स्यये भी ऽते पेखफर इर रहा । भर्मुनफा 
हू पिपर गुषुट, सिसमे सूपे समान पमफीली भणि पमी 
ह है, कि सुत्दर है ? उफी पगमे पेय सामय 
मेत एः है । एसो पकार पणयान्‌ सीष्ष्णदे पास्ये 
पु्ेफे प्रभाम फान्तिषान्‌ षष है) भो उनफा यश यटनिवापा 
है ! पदुष॑णी सषा उसी पुजा फिपा करते ह । भोफूष्णपे 
पातत उमफा पाल्वभन्य भी है जो परमार ससान उन्भ्यल 
है । पसो, पगवानृके पक्षस्पलपर दौस्पुषमणि पपा 


संक्षिप्त म्मभारत 


[कणप 
पैणपन्ती साता पंस पीधापार्दीहै ? निष्प 
श्पासुम्दर घो एकमे ह भौर म्ारधी शुन शतृभोशो 
सेनाफो पथेते एए एषरहौ भा रदे है । षह रेसो, भुके, . 
अपने पाणे पोरे भौर सारयिसहिति फार सौ रपिपोके , 
शार ला, पात सौ हाभिमोफा सफाया किया आर हेज , 
पुश्सपासो सपा पेदसोको भीते घाट उतार दिमाहै). 
हुत प्रफार एौरप-योशाभोफा संहार फसते एए पषाबषी 
सुन भय मुम्हरे हौ षास जा र्दे ए \ एुभ्टाषया समोर 
षफए हौ गा ! | 

सीमदेनं योसे--पिप्ोष } पुमे बदा परिय समाभार 
सुनापा, एससे मरे प्म पुतो ह है, एष शुभ-सेषाण्के 
लिपे मै एुम्रे प्तदह्‌ गांपोरो जागीर पमा । कषपो शो 
पासियौ तपा यस रप पी घुम्हुं पारितोषिकके रूपमे 
पिमे } ५ 
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अर्जुन भौर भीमसेने प्रा एौरव-सेनाका संहार, भीमफे हाथसे शफुनिफा सूच्छितं होना 


सञ्जय फते है-सहारभ 1 भसे रेयराज एनानि 
हापभे पर सेफर जम्भापुरफो शारोफे लिये पाठा फी पी, 
उसी प्रकार भजुगत्रे सी रपरे भरर विभपके तिमे पाता 
फी । एर्हं भति के फौरय-पकपेः परपर शोधमे भरणफर 
रप, घोडे! एषो सौर पेएलोफो साप पे अर्जुने साधते षडु 
स्ये \ फिर पो विसोएीीपत तस्य पनिफे सिषे सो भसुरेपेः 
पाप पेसताभो सौर भगवान्‌ पिष्णुष्व युत हभ उक्तौ प्रफार 
उप पोराभोरे साध असूनफा सेप्राम होमे सगा । परह्‌ सपराम 
प, भाण शौर पापोरा पाश फरतेषाला पा । उस ससय 
फोरपपीरोमे एोठे-परे शिते भस्सोका प्रयोग पिपा, उत 
समते कषुर, भना ता एसे परसो भजुयते अरेले हो 
षार शता । एषा ही पह, उण्होनि उतरे सर्द सर 
पुणाएं फाटफर एत, पेपर, ध्पणा, पोर, रथ, तैदस पपा 
एषी भको प पष्ठ क्र पिपा \ पे सथ पिसूप हो-होफर 
पृष्पीपर्‌ गिर परे 1 एस प्रकार धनस्मय सपमे परख 
एषप भाणयेते सुशक पोरे, हापो भौर रम आदिश 
ध्म उरस दभेरो स्पार दाएतेषौ षएस्छासेि पुरस 
उरे पासं णा पटुत । उन्टे पष पेष आपे सेलिफ रपो, 
पुङसपार हषीरपार एषा पैदलोप्ठो सेना पाप सेकर पुमः 
अपर एद पड शर एक साप होकर रहे दते पाणोसे पीते 
समे । एब अजतत षी पते पराण उठाये सौर उषो सारसे 


हमसे संयो, एापपीसपासे समा पुरुसयासोको यमसोकि ` 
भख दिा ! एस प्रकार एय एरय भहारसियोपर जुन 
साणोफो भार परो तो पे भयसीत एौफर एषर-उधर हिषे - 
सपे \ तो भी उन्होमि उनमेसे चार सौ सहारमिपोको तषे 
पाणं मारफर पभलोफफा अतिधि पना ही दिपा । तरह ` 
परए सोते पोप सोर साफरपे पद सो कैर भोर भुनो 
एोरफर सए सोर साग निकसे \ एस प्रकार उस सेनाको 
सदेशष्फर अजुन सूतपु सेतापर धया किमा । एसी 
समय प्रतापी भोसेनने सर्मुनरे शुभागयनफा समातार सुता) 
फिर शो ये भने प्राणोफौ भो परया त फरफे शापक सेनाको 
एने सगे ! उस प्षमय उनके भसौरिक यसको रेष 
फरप्सनिफोके हश उङ्‌ शये । 

एव राज पुगोघनने शपते महन्‌ घतुर योस्य 
भषरेश दिया--'वौरो } मार शसो पौमसेनेफो, हसे सारे 
भनेषर भे पाण््योकौ सप्पुणे सेताफो ससे हर्‌ ही सानसा 
ह 1 राजामोने धपे पदको आक्षा स्वीकार शो मोर. 
प्ोमसेनफो प्रो सोरसे पेरफर उनपर घाणोषी परप सारम्ध. 
फर स्थे 1 तम पीस्ते भौ याणोरो ससौ सपायी सौर उस 
हसेम परार पनाफरं षे. परेद चाहुर निकष पे 1, 
पत्पश्यात्‌ उन्होने एस हजार हावियो, दो सास दो षौ 
पयसो, पोप हजार पोरे ओर एक सौ रभो संहार करे 


कणंपरवं ] श्रीए्ष्ण भोर अर्जुनको याते देव रत्य-कर्पको बावत, मरजुन दा कौरव-सेनाकां विष्वं 
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षयूनको नदी णा दौ । मरहारपौ भीम्र शतूर्मोको सेनार्मे 
जितं मोर धुत जते, उधर हौ सालं योटांका सफाया 
कर शालते भे । उनका यह्‌ पराक्रम वेख दूरपोधनने शङुनिते 
कहा--भामाभी 1 माप प्रहायसौ भोमको परास्त कौज्यि, 
सको भीतं सेनेषर भे पाष्टर्ोकौ विशाल सेनाको भौ जोतौ 
ह हलौ सममा हं +" 


यहं सुनकर शढुनिने महान्‌ सं्राम कनेक तिये तसेयार 
हो भषने भाषपोको भौ साथ लिया मोर भोमतेनके पास 
पटर उन्हुं मागे प्दृनेपते रोक दिया । भवं भीमसेन 


शष्ुनिको मोर मुर । शकुनिम उनको छयतौ बापे किनारे. 
पर अने तसे नाराचंदि प्रहार छ्य । वे भोम शदथ 
छेदकर शरीरके भीतर धस शये \ उनसे भरयन्त चयस होकर 
भोमने यङे रोके साय शङकुनिपर एर थाग चलाया; क्नु 
शङ्निने उसके पातं टुकड़े कर शते 1 किर दो भत्सति 
सारपिको मौर साते भीमसेनो भय शसा 1 इरे बाद 
एक भत्सपने घ्यजा मौर दोतते छतर काट दिया } फिर चार 
वाणंति भोम्के षार घोेको भो पायल कर दिपा । 

तद भीमतसेनको बषट् क्रोध हुम 1 उन्हूनि सुदस- 
धुत्रपर सेको यनी हरं एकः शर्त घतायो । पात माते 
हो शक््निने उत शष्तिको हायते पकए लिया भौर उपे 
फिर भोमपर हौ घला दिया 1 भीमक चार्या भुजापर 
चोट फरती हई वह शिति अमौनपर जा पडी 1 मब 
भौीमने प्रर्णोको परवा म करके अपने बामंति बुनिशतै 
तेनाको माच्टादित कर दिप । फिर उसके घार्ये पोरे 
तया सार्थको भारकर एक भत्ससे उसके रपो ध्वजा 
भो फार डातो । शकुनि सुरत हौ र्यते शूदर एरू भोर 
शद्धा टौ गया भौर धनुष टंकारता दभा मोमपर चार्णे 
मरते गाणे वृष्टि कटने सगा । यह्‌ रेत प्रतापो भीममे 
अदे येगे उसपर मायात फिया, फिर उसका धनुष काट- 
कर उत्ते तोपे याणि बोघ शसा । बलवान्‌ शवुके भापात- 
से मर्पन्त धायस होकर शुनि पृ्वोपर्‌ भिर पदा । र्ते 
मूर्छति जानकर आपका पच दुरोन मापा मोर जते 
अपने रपपर विडाकर रणमभूमिते दूर हटा ले गपा । सबतो 
कौरव-पोदा भपभोत होकर घागों दिशामि भागने सगे मौर 
भोमसेन्‌ सकरा घार्णोकौ वर्था कते दए ददे देगपे उनका 
पोटा करने सगे । उनको मारसे पीडति हो वे सक-केतान 
योद्धा कर्णक शरणमे गये । महाराज ! उप्त समय कर्णे ही 
उनका रक्षक हमा । 


----- 


कर्णकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण मर मर्जुनको मति देख शल्य मौर 
करणकी बातचीत तया अर्जुनदरारा फोरव-सेनाका विध्वंस 


धृतराष्टूमे पृष्टा--सस्जय ! भीमसेने जव कौरव 
योदार्भशो तितर-बित्तर कर दिपा, उप्त समय दुर्योधन, 
शकुनि, कर्ण, पाच्यं, हृतवर्मा, सश्वायामा मयवा दुःशा- 
सनमे भया कटू ? भूतपुठने श्नैन-सा पराक्रम हिया ? मेरे 
प्र तया मन्य दुर्ये रामायेति क्या छाम ङ्य ? ये सारौ 
यते बताभो 1 


सथ्जयने कहा--महाराज { उप्र रित तीसरे हर्रे 
भ्तापो सूतपुदरने भीमसेनरे रेते-देसते समस्त सोमर्शोरा 
संहार कर शता तया भौमसेनने भौ शौरवोरौ भयन्त 
इतलयतो सेनाङ़ा विष्यं कट्‌ दिया । तत्परधात्‌ क्णने 
श्यते कहा--्य मेरा श्य पाञ्चा्सोकौ मोरहौसे 
चसो 1 सेनापतिषौ साजा पारुर मदररानने अपने पोषो 
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चेदि, पञ्चाल तथा करूषदेशीयः वीरोकौ मर बटृाया ` । . 
करणकरा रथ वेखते ही पाण्डव भौर पाञ्चाल वीर परया उदे \ 
तदनन्तर फणं अपने सैकः दाणोसे साररर पाण्डवनतेनाके 
सौ-सौ तथा हनारहनार वौररोको गिराने लगा । यहं देख 
पाण्डद-पक्षके अतो सहारयि्ोनि पटहंचकर कर्णे चारो 
ओस्से घेर लिया । उस समय सात्यिनि तेज कपि हए बीस 
चाणोति फरक गलेकी हेसलोमे प्रहार किया । फिर तिखण्डीने 
पच्चीस, धृष्टयुम्नने सात, द्रौपदी पुनि चौसठ, सहदेवने 
सात मर नुलने सौ वाण मारकर कर्णको घायल कर डाला । 
सी प्रकार भीमसेनने कर्णक हैसलोपर नन्वे बाण मारे ! 


तदनन्तर, सुतयुते दसकर अपने धनुषको ठंकार फो 
मौर तेज भिये हृएु वाणोका प्रहारकर उन सव योदा्मोको 
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वीध डाला । उतने सात्यिका धनष गौर ध्वजा 

उसकी छातौमे नौ वाणोका प्रहर किया) इर भो 
भरकर सौमको भौ तीस वाणोसे घायल किया । एक भल्लसे 
सहदेवो ध्वजा फाटकर तीन चाणोसे उक्ते सारयिको भी 
मार डाला तया द्रोपदीके पूत्रौको रयहीन फर दिया ! - यह्‌ 
सारा फाम प्फ भारते-मारते हौ णया \ देदनेवालके 
लिये यह वरे आश्चयकौ वात हई \ महारथी कर्णने चेदि 
तया मत्स्य शके योद्धामोंको भौ अपने ती तीसेका लिशाना 
सनाया ! उक्ते मार खाकर वे भयभीत होकर माग चले 
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कंका यह्‌ सवभूत पराक्रम ने भपनी आंखो देखा भा 
घस भेडिया पशुर्मोको भयमोत करके भगा देता है, उसी 
प्रकार कर्मने पाण्डव-योद्धाको आतद्धित करके छवेड शा ¦ 
पाण्ड्ोकी सेनाको भारतो देख कौरवपक्षके धनुधंर योद 
भेरव-गर्जना करते हुए सामनेकौ ओर चद्‌ अगे ! राज 
दुर्योधन भत्यन्त आनन्दम भरकर तरह्‌-तरहके बाजे अजवान 
लगा ! बाकी आवाज सुनकर पाञ्चाल-महारथी मरे 
परवा न फरकफे वहा लौट माये 1 कर्णने उभमेसे महुतेरि 
पाव उाट्‌ दिपे ! पञ्चालदेषके बीस रथिय तथा रेदिरेशः 
क संकटों योद्धामोको भी अपने सायकोते यमलोकं पुष 
दिया! इस प्रकार पाण्डवपक्षफे चहूत-से योद्धार्ओकां ना! 
ह्ये गया मौर महावलतै भीमके सामने गुध करनेसे माप 
भी बहुत-से वौर मारे गये । व 


इधर, मर्जुन कौरवी चतुरङ्ुणी सेनाका विना! 
करके जब मागे चद तो क्रोधमे भरे हुए सुतपुत्रपर उन 
दृष्टि पड़ी, तव उन्होने भगवान्‌ वासुदेवसे कहा--“जनदन ` 
चह देखिये, रणमें भुतथुरकी ध्वजा दिखायी ३ रही है तप 
ये सीमसेन मदि योढा फौरय-महारयियोसे लड रहे है 
इघर, पाञ्चाल योद्धा फ्णके मयसे मागे जाते ह । उध 
कर्णफे संरकणमे रहकर एूपाचार्प, कृतवर्मा तया मश्वत्पाम 
राना दूर्योधनकौ रक्षा फर रहै ह ! यदि हमलोगोने इन 
मारा नहीं तो ये सोमकोका संहार कर उारतेमे ! अतः भेः 
विचार यह्‌ है कि आप महारथ फणके पास भूमे से चः 
भच मै संग्राममे कर्णका वघ कयि चिना पौषे नहु सलौदूगा ॥' 


तव भगवान्‌ श्रीकृष्णे अर्जुनके साथे दैरय युद्ध करान 
के सिये आपकी सेनामे. कर्णौ सर अपना रय बढ़ाया 
वे रयपर वैरे-ही-वैरे चारो. भोर खड़ी हुई पाण्डव-तेनाव 
धीरज बेधाते जते थे 1 वीरवर मर्जुन आपकी सेन 
परास्त करते हए आगे वट्‌ रहे ये } ष्वेत घोडेवाले रथय 
वठकर अपने सारथि भगवान्‌ कष्णके साय अर्जुनको आ 
देख मद्रराज शल्यने कर्णसे कटा--करणं ! तुम दूसरे लोगो 
जिनका पता पुखते फिरते थे वे कुन्तीनन्दन अजुन अपः 
गाण्डोच धनुष लिये हुए सामने खड़े है, वह उनका रय 3 
रहा है \ यदि भाज उन्हुं भार डालोगे तो हृभलोगो 
भला होगा । अर्जुने धनुषको ्रत्यञ्चाम चन्द्रमा ए 
तारके चिह्न है, उनकी ध्वजाके शिलरपर भयंकर वोः 
दिखायी पड़ता है, जो चारों ओर ताक-ताएककर चौरो कां 
भय बढ़ा रहा है 1 ये भर्जुनके रणपर .वैठकर घोडे ट्ष 
हए ६. भोकृप्णके शङ्कु, चक्र, गदा तथा शाख ध्‌ 
दौख रे है । यह्‌ गण्डीव ठकार रहा है तया भर्जुनके छ 
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हए तौले पीर शतरुभेकि प्राण से रहे है ! भाज पहु रणभूमि 
राजामेकि फटे हए मस्तकसि पटी जा रहौ है । पुष्य क्षीण 
हनेपर स्वर्गे गिरनेयाते भ्राणिरपोकी तरह पे नाना देशेकि 
नरेश सपने रथपति गिरकर धरारायी हो रहै हं । जसे सिद 
हमा हरिणो मुष्शो घबराटटमे शल देता है, उसो प्रकार 
अर्ुनने सपने शूरो सेनाको अत्यन्त स्यात कर शला 
है । अजुन तनिर-सी देरमें यटूसंस्यक शतूर्भोका मन्त कर 
देते है, इसलिये उनके भयते यह फौरव-सेना धारो भोर्ते 
प््निमिद्ष्टे रहो है । यह्‌ देखो, अर्जुन सब सेनाभोष्ो 
छोदफर वुम्हुपरे पाप पटुंघनेको गत्व कर रटे ह । भीमतेन- 
भो पीडितं देख षे नोयते तमतमा उदे ह, एसत्यि भाज 
रुम्हारे सिया मौर किसीसे युद्ध करनेके सिप नटी सक प्रगे ॥ 
सुभने धरमाजको रयहोन करके उन्टु वहत घायल कर डता 
ह, शिखण्डी, पष्टचुम्न, प्रौपदोके पुत्र, सात्यकि, उत्तमौना, 
मकल तथा सहुदेवको भो तुम्हारे हापों बहत चोट पटवो है; 
ग्रह सय देकर अरुनको मंसे पोते ताल हो मयी है, 
ये समस्त 'एाजा्सोदा संहार करनेषे इष्ासे भरेते ही दुष्टर 
ऊपरष्देमार्टेह! कणं} अव दुमो इनङ्गाम्रामना 
करनेके सिये भागे वद, वरपोकिः भुम्हारे सिवा, दूसरा कोद 
घनूर्णर पेता महु है, जो भने सोहा से सके 1 केदत तुमरौं 
युद्धे भीषटस्ण ओर भनक यरपत्ते कनेक रस्ति रसने 
हो, महरि शौ उपर यह भार रका गया है; अतः घनञजय- 
स॑" मर ख. २-३ 








का मुकादसा को } तुम पौष्य, द्रौण, अरदत्यापा तथा 
हपाचायके समान यसो हो, दष महातमरमे माणे वयते हए 
अर्जुनको रोको । देषो, ये कमैरवःतेमाके महारथौ मुने 
यमने मागे जते है, पुतनन्दन । कुहरे सिया दूसरा कोई 
एप्ाथोरन्हो है, जो इनरा भय दूर करे 1 पे समस्त करय 
वुभ्टे दीपे समान अपना र्षक मानकर कुम्हार हो पास मा 
र्दे है मौर तुमसे शरण पानेकी भागा रसकर यह्‌ सष 
हए ई 

कर्णे कहा--रत्य ! व्रद पुम राहुपर अपि हो भौर 
मुमसे सहमत जान पणते हो ! महादष्टो ! भरुसे भयन 
करो 1 माज मेरो हन भूजां मौर शिक्षा यत रे्ठना 
मे अकेसा हो वाण्दरयोको विशत सेना तथा धोषृष्ण भौर 
भर्जुनका यप कर्णा । यह्‌ युमते स्यौ यात यता रा हं । 
उन दोनो धोरो मारे यिना माज र्मे कपो तरह पे पर 
नह हदाजया । दोभेति एक कामं करके हेतये होऊया-या 
तो खे माहेय या स्वयं मर भामया 

शल्यने फहा--श्णं ! भहारपौ सोप भभुनको अङषेले 
होनेपर भौ युद्धम जोतना मसम्पय भानते ह, फिर जब चे 
शरषटप्णते सुरक्षित हो, तद तो क््नाही ष्या है ? पेष 
दशा पटं उन्हे जौतनेका साहु कौन कर सक्ताहै ? 

कर्णने फहा--म मानता हू, म्मुन सा महारपो इस 
संसारमे कपी हुमा हौ नहं । उनके हाप प्रलयस्वफे चिद्व 
अङिति है, उने न कमी पसीना मत्राहै भौर न वे शपते 
हो ह । भर्जुनका धनुय भौ भनयूत है 1 वे टे कायकुरत 
अर शोश्चतापूे हाय दतानिवाले ह । पाण्डुनन्दन अर्जुने 
समान द्रषरा योद्धा कही है हौ नही । उक माण दो मोत 
तकं निशाने मारनेभें नहो धूर्ते फिर उनके-जंसा पोटा 
स धूष्दोपर कौन हो स्ता है ? अतिरपौ वोर भरने 
केवत सोटृच्यकी सहायतामे खाण्डद दनम अस्निदेदको 
सुप्त किया था, नहा महात्मा धोष्ष्णको चक मिला भोर 
पाण्डुनन्दनक्षे माण्डोव धनुष, श्वेत धो जुता हुआ रय, 
कपौ साली न होमेदाते दो तरस तैपा षटुत दिष्यास्मे 
प्राप्त हए 1 ये सभी वत्नुए्‌ भग्निदेवने भेदको थो \ एसो 
प्रकार उम्टनि इन्द्रलोके जाकर मर्संट्य कासकेर्योा संहार 
किया था, जहां उन्हु देवदत नामषट ग्ड प्रात्ति हई । 
अतः इस भूमण्डसि उनते पदृश्र पोटा कौनहोगा ? जिन 
महानुभावने ्पनो सुन्दर युरखषसाद द्वारा सानात्‌ महादेव 
जीको प्रस्तर किया सौर उनमे मत्यन्त भरकर पामुपननामरः 
महान्‌ भस्त्र प्राप्त किया, जो विभूुवनका मंहार करनेमे 
समयं है । जिनं समस्त सोकपावेनि भतस-अमग मने 
अनुपम दिव्यस्य भदान श्प ह तया निनो यिरादनमरमे 
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अकले ही हम सव महारयियोको जीतकर सारा गोधन छीन 
लिय आर महारयियोके वस्त्र भो उतार लिये, एेसे पराक्म 
मौर गुणोंसे सम्पन्न अर्जुनको, जिनके साय श्रीकृष्ण भी 
मौजूद ह, युद्धके लिये ललकारना वहत बडे दुःसाहसका काम 
है-इस वातको मै भी अच्छी तरह समभता हं । इसके 
सिवा, समस्त संसार मिलकर जिनके गु्णोको दस हजार 
वर्षम भी नहीं गिन सकता, जो शद्भु, चकत ओर द्ध धारण 
करनेवाले हँ, वे अनन्तपराक्रमी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही 
अजुनकी रक्षा कर रहे है 1 श्रीकृष्ण ओर अनुनको एक रथपर 
वैठे देख मूर भय लगता है" हदय कपि उठता है \ अर्जुन 
समस्त धनूर्धारियोते वढृकर है तथा चक्रयुदधमे नारायण- 
स्वरूप श्रीङृष्णकफा मुकादला करनेवाला भी कोई नही है । 
चे दोनो वीर एते पराक्रमी ट 1 हिमात्तय जयने स्याने 
हट जाय, पर श्रीषष्ण ओर अर्जुन नहीं विचलित हो सक्ते । 
वे दोनो महारथौ शूरवीर ओर अस्त्र विद्याके विद्धान्‌ है, 
दोनोके ही भस्त्र-शस्त्र सुदृढ ह ! शल्य ! बताओ तो सही, 
एसे पराक्रमी श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका मुकाबला मेरे सिवा 
दूसरा कौन कर सकता है ? आज एेसा युद्ध होगा, जसा पटसै- 
फमी नहीं हुमा था । याततो मेही इन दोनोको मार मिराञंमा 
यायेहौ मेरा बध कर डासेगे। 
एसा फहकर शत्रुहन्ता कर्णने मेघके समान गर्जना कौ ! 
फिर चह आपके प्र दुर्मोधनके निकट गया । दु्योधिनने 
उसका भभिनन्दन किया मौर छातीसे लगाया । तव कर्णे 
कुराज दूर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयोसहित शकुनि, 
मश्वत्यामा ओर अपने छोटे भाईसे तया हायौसवार, घुड- 
सवार एवं पेदल संनिकोसे फहा--'राजाभो ! आपलोग 
श्रीकृष्ण भौर अर्जुनपर धावा करके उन्हूः चारों ओरसे घेर 


ले ओर सरन ओरसे युद्ध छोडकर अच्छी तरह्‌ थका डते । 
अपके दारा जव वे कहुत घायल हो जायेगे तो मेँ उन दोनीको 


सुगमतासे मार सक्गा ।' "बहुत अच्छा कहकर अजुनको ` ` 


मारनेकी इच्छासे वे सभौ वौर उनपर टूट पड़ भौर अपते ,. 
वाणोका प्रहार करनेलगे! 4 

उन महारथि्योके चलाये हए बाणोको अजुनने हेंसते- 
हसते काट डाला ओर मापकी सेनाको भस्म करना मारम्प 
किया । यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तया मश्व 
त्थामा अर्जुनकी मोर दौड़े भौर उनके ऊपर बाणोकी. वर्षा . 
करने लगे । अर्जुने अपने सायकोंसे उनके बाणोके टुकटे- 
टुकड़े कर डाले भौर बड़ ए्तफि साय उन्होनि प्रत्येक महारथौ. ` 
की छातीमे तौन-तीन बाण मारे । तब जश्वत्थामाने दस 
चा्णेसि धनजञ्जयको, तौनसे श्रीकृष्णको मौर चारसे उनके 
चारों घोडोको वीध डाला, फिर उनकी ध्वजापर अरे हुए 
वानरको उसने अनेको वाणो तथा नाराचोका निशे 
वनाया । यह्‌ देख अर्जुनने त्तीन बाणोसे अश्वत्थामाके 
धनुषको, एकसे सारथिके मस्तकको, चार सायकोसे उसके 
चासो घोड़ोको तथा तीनते उसकी ध्वाजाको काटकर रथस 
नीचे गिरा दिया ! इसके बाद उन्होने कृपाचार्यके भौ बाण. 
सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोडे तया सारथिको नष्ट कर 
दिया । फिर उन्हुं मी हनारों बाणोके धेरेमे कद कर लिया । 
तत्यश्चात्‌ अर्जुने, दहाडते हुए दुर्ोधनके ध्वजा ओर धनुष 
काट दिये, कृतवमकि घोडोंको भार डाला तथा उसके रथकी 
ध्वजा भौ खण्डित कर दौ ! फिर वड़ी फूतकि साथ उन्होने 
अको सेनाके घोड़ो, सारथयो, तरकसो, ध्वजां, हिय 
ओर रथोका सफाया कर डाला । उस समय आपकी विशाल 
सेना छि्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गयी । 


----*‡+----- 


अर्जुन ओर भीमसेनके द्वारा कौरववीरोंका संहार तथा कर्णकाः पराक्रम 


सञ्जय कहते ह-महाराज ! दूसरी ओर कौरवोके 
भ्रधान-प्रघान चौरोने मौमसेनपर धावा किया था । कुन्ती- 
नन्दन प्यम्‌ फौरव-समुद्र भे डूबना हौ चाहते ये कि अजुन 
उन्हं उवारनेको इच्छते वहं आ पटच । उन्होने सुतपुत्र- 
फी सेनाफो छोडकर फौर्वोपर्‌ चद्धार को ओर शवृवीरेको 
यमसोकः भेजना आरम्म फर दिया । अ्ुनके छोडे हए 
याण भाकागमें पटंचकर फले हए जालफे समान दिखायो 
देते ५॥ जहां पक्षियोके मंड उड़ा करते ये, उस आकायको 
चणो व्याप्त फर धनञ्जय कौरवोके काल चन ण्ये! वे 


भल्लो, रपरो तथा उज्ज्वल नाराचोसे शदुओके अद्ध-अद्ध 
छेद डालते ओौर मस्तक काट लेते थे ! रणभूमि भिरे हए 
भौर गिरते हए योद्धाओंको लाशोते ठक गयौ थौ 1 अर्जुनके 
वाणोसे छिन्न-भिन्न हए रथ, हाथो ओर धोक कारण 
वहाको जमीन वैत्तरणो नदीके समान अगस्य हो गयी यी, 
उसे देखकर वड़ा भय मालूम होता था, उधर देखना कठिन 
हो रहा था! उत्त समय क्रूर महावत्तोकी प्रेरणासे चार 
सौ हाथो चढ्‌ आये, जिनं अर्जुने वाणोसे मार ` गिराया । 


जसे समुद्र मे तृफानके आघातसे जहाज टदूट-फूट 








च्ितन-मिद्र हो पयो । माग्योव धनूचसे दे हुए नाना प्रकारके 
बाण मिगलोष्ो भाति आपकी पेनाको रुध करने लगे । 
जित प्रकार बहत यष जंगसमें दावान्निपे श्रे ए म 
एधर-उधर भागते ह वेते हो रणमूमि्े सनुनके वाणेति 
आहत हुई सौरव-तेना घा्यो मोर भाग चली । जव समस्त 
कौरव युदते विमुख हो गये सो विनयो मर्जुनने मोमतेनके 
पसि पटुंचकर चोदरी देर विधाम किया । किर, भोमते 
भिततकर उन्होने शरु सताह्‌ कौ भोर यह्‌ यताया हि राना 
यर्धिष्ठिरके शरोरते बाण निकास दिपे गये ह; तया इस 
समय के अच्छी तष्टे है । इत भरशार करुरल-मङ्खस 
कहकर भीमतेनको भका से सरमुन करणकी सेनाको भोर घल 
विये । एसौ स्मय मापके दत्त वोतेने अर्जुनको पेर तिया 
मौर उन्हूं थाणेति पीडित करमा मआरम्भ किया 1 परंतु 
भगवान्‌ धौष्स्णने रय वदराकर उग्हुं अपने दाहिनि भामे 
कर दिया) अजने रयको दूमरो मोर प्रते देख पे पुनः 
उनपर टूट पट्टे । तव अन्टोनि उनके रथष्टो ध्यजा, धनुष 
मीर सायको नाराचो षया अथचनद्रोमि वुरंत काट गिराया, 
फिर दरूषरे दत त्सति उने मस्तक उदा दिये । दस प्रकार 
उन दत्त कोरर्वोशो मतके घाट उतारकर भून माने यरे 1 
उन्हे जति देख कोरद-पर्फे संप्तक योदा, भिनको 
सदया नम्बे पौ, युदक तिप भप्रसर हए । उन्होनि यह शप 
सेकर कि चयदि पौषे हरं तो हमे परलोके उत्तम गति न 
मिते" भरुनको सब -भोरसे धेर लिया । भगवान्‌ सीहृष्णने 
उनकी परवा म करके भपने तेज धसनेवासे धोर्टेशो करे 
रथकी मर हक दिया) यह्‌ वेक्त संगप्तकनि उनपर 
यार्णोको युष्टि करते हए पोष्टा किया । सव मरमुनने पैव 
वागति उनके सरारयि, धनुय अर ध्वजाको नष्ट करके जनह 
भौ यमसोक पंचा दिया । उनके भारे जानेपर कौरव 
महारपिपोनि श्य, हाथो सया घोङोको सेना सेकर अर्जुनपर 
धावा किया, उत समय उनके मनम तनिक पी भव मरही 
धा। उन्होने पास धाति हो शदित, ऋष्ट, तोमरः प्रास, षदा, 
तलवार तया धायि अनुनफो दष दिया ! उनको शस्तरवर्या 
आङ्गं घाते भोर टा यी, सतु अर्जुने काण मारकर 
उपे तुरंत ही नष्ट कर डाला । इसके याद यापक पुव दुर्यो 
धनी, भाजा दाकर तेदह सौ मतवासे हापिर्योपर येटे टृए्‌ 
म्सेष्टजातिके योदा भर्मुनकौ दोनों बगलमे घोट करने लगे 
2 कणि, मालौ, भारा, शोमरः रास, शरत, मूत मौर 
भि्दिपासोे भारते पार्थो पौड देने समे ! तव मञुनने 
हसे पत्म श्तौ सर्य बन्द्ाशर बाणेषि म्तेरटोदारा की हृद 
श्स्रथयक्ि शान्त कर हिया { फिर नाना पणार बाणंति 


हापिर्योको उनके सवार्तोसहित मार शमा । जम अधिशोग 











सेना नष्ट हौ धयो तो यचे-तुधे सोग व्याहत होकर माग 
चसे । उस समय भीमेन अर्गुनके पास मा पटे मोर मश्नेते 
चे हए पुङ्पयार्ोको मपनो यदाप नष्ट कए ते । उष्म 
अहुत-से हापि मौर पंदसेपिर भी उष भपेकर भदा 
परहार छिमा । उसके भाघातते योदढामोकि तिर ट, हष्टिया 
दू मोर पाव उड़ गये तपा दे भातनाद कते हुए पष्दीपर 
गिर गये 1 एस प्रकार देत हजार पेदर्सोका सणूपा करे 
क्रोधे भरे हुए भोम हाप्मे मदा सिये शयर-उधर विधरने 
सगे ! महाराज } उस्र समय मके सेनिकेनि पदाध्रारी 
भौमो देकर यहो समम्धा रि सादात्‌ यमराज हौ कालदण्ड 
सिवे यह सा पटे ह 1 मब भोभते हापिर्योकौ सेनामे प्रषेश 
किया मौर मपनौ दष्टो भ्रारौ दा सेकर एक ही सधे 
सो मसो पटा रिचा । गमसेनाक्ा सहार कर महा- 
सौ भौम पूनः भपने रयपर मा बटे भौर मनने पी 
पोे चने शमे । 

तदनन्तर, शेरधिं भटे भोप्ते शआरर्तनाद होने सगा । 
कपौ, चोट तया पदसोरिः पराध सेनेवाते मगन याचि 
भर्ते प्रव पोग हह्गर मा ष्टे पे, पष्प मरयन्तं भय 
टा भवा था, सप्ती एक दूसरेकौ भामे छिपना चाहते षे । 
दस तर्‌ माप सरभ्पुभं तेना उस मय सलातचश्के समान 
पूम रहौ थो । उस वध्ये शोभी रपौ, सवारुपोक़या 


९३२ 


संक्िप्त महाभारत 


[ कर्णपवं 








हयी एेसा नहीं बचा धा, जो अर्जुनफे याणोसे घायल नहीं 
हुमा हो । उनका. यह्‌ पराक्रम देख सभी कौरव कर्णके 
जीवनसे निराश हो गये ! सवने गाण्डीवधारी के प्रहारको 
अपने लिये असह्य समा मौर उनसे परास्त होकर सव पीठे 
हट गये । सायकोसे विध जानेके कारण वे भयमीत हौ रण- 
भूमिमें कणेको अकेला ही छोडकर भाग चले ! क्तु 
सहायतारे लिये सूतपुत्र फर्णको ही पुकारते ये! 


महाराज { इसफे वाद मापे पुत्र भागकर फर्णके रथके 
पास गये । वे संकटे अगाध समुद्रम डव रहे ये, उस समय 
फणं ही द्रौपफे समान उनका रक्षक हुभा ।! छम कन्नेवाे 
जीव, मूत्युसे उरकर जेते धमकी शरण सेते हु, उसी प्रकार 
आपके पुत्र भौ भजुनसे भयभीत हो फर्णेकी शरणमे पचे 
ये \ फरणंने देखा, ये खूनसे लयपय हो रहे ह, वड़े संकटे 
पड़े हँ मौर वा्ोकौ चोटसे व्याकुल है, तो उसने उनतत 
कहा--भेरे पासं आ जामो, उरो मत ॥ इसके वाद फर्णते 
सूच सोच-विचारकर मन-ही-मन अर्जुनके वधका निश्चय फिया 
भौर उनके देखते-देखते उसने पाञ्चालोपर आक्रमण किया 1 
यह्‌ देख पाञ्चाल-राजाोंकी मखे करोधसे लाल हो गर्यौ, वे 
कर्पर बाणोकौ वृष्टि करने लगे । तव कर्णने भो हासो 
बाण मारकर पाञ्चालको सौतके मुखमें भेज दिया ! अव 
चह्‌ पञ्चालदेशौय राजकुमारोका नाश करने लगा ! उसने 
अञ्जलिक नामकं बाण मारकर जनमेजयके सारथिको 
नोचे भिरा विया ओर उसके घोष्धेको भौ मार डाला) फिर 
शतानीक तया सुतसोमपर भल्लोकी वृष्टि करके उन दोनोके 
धनुष काट दिये \ छः वाणो धृष्टयुम्नको बधा भौर उसके 
घोड़ोका मौ काम तमाम किया \ इसी तरह सात्यकिके 
घोडको नष्ट करके सूतपुत्रे केकयराजकुमार विशोकका 
भी वध फर डाला ¦ राजकुमारके मारे जएनेपर केकयतेनापति 
उग्रकरमानि फर्णपर धावा फिया ! उसने अपने भयंकर वेगवा 
वाणे फणे पत्र प्रसेनको घायल कर दिया । तव कर्णने 
तीन अर्धचनद्राकार वाणोसे उग्रकर्माकौ दोनों भुजा ओर 
स्तक काट डाले 1 वह्‌ प्राणहीन होकर जमीनपर जापड़ा) 
उधर, जब कर्णने सात्यके घोड़े भार डाले तो उसके पुत्र 
भ्सेनने तेज पथि हए सायको सात्यकिको टक दिया 1 


इसके बाद सात्यके चाणोका निशाना वेनकर बह स्वयं 
भी घराणायौ हो गया । 


. पुके मारे जानेपर केके हुदयमे ्तोधकी आग जल 


उठी, उसने सात्यदिपर एफ शदुसंहारकारो बाण छोड़ा ओर 
कहा नेय ! अवत्‌ मास्‌ णया \' कितु कणकेःउस बाणफो 





शिखण्डीने फार दिया मौर उसे भी तीन बाणोसे बौध डता । 
तब फणे दो क्षुरो भिखण्डीकी ध्वजा ओर धनुष काट दिये 
तया छः वाणो से उसे मी वीध दिया ! इसके बाद उसने 
धृष्टदयुम्नके पूच्का सिर धडसे मलग कर दिया भौर एक 
तीक्ष्ण बाण मारकर सुतसोमको भी घायल कर डाला ! 
तत्पश्चात्‌ सृतपुत्रने सोमकोफा संहार करते हृए बड़ा भारौ 
संग्राम छेंडा । उनके वहुत-से घोडे, रथ मौर हायिर्योका 
नाश फरके उसने सम्पुणं दिताभोको वाणोसे आच्छादित 
कर दिया । तव उत्तमौजा, जनमेजय, युधामन्यु, शिखण्ड 
तया धृष्टदयुम्न--ये समी गर्जना करते हुए क्रोधमे भरकर | 
कर्णके सामने भये ओर उत्तपर वाणोकी वर्षा करने लगे । 
इन पांचोने फर्णपर जोरदार हमला किया, (कितु सच मिलकर 
भौ उसे रथे भिरानेभे सफल न हो सके } कर्णने उनके 
धनुष, ध्वजा, घोडे, सारयि अौर पताका आदिको काटकर 
पांच वाणोसे उन पांचोको भी वीध डाला । जिस समय वहू 
वाणोसे पाञ्चालोपर अरहार फर रहा था, उस समय उसके 
धनुयकौ ठंकार सुनकर एसा जान पडता था कि अव -पवत | 
भीर वृक्षोसहित सारी पृथ्वी फट जायगौ । उसने शिवण्डीको 
वारह्‌, उत्तमौजाको . छः मीर युधामन्यु, जनमेजय तया 
धृष्टद्युम्नको तीन-तीन वाण मारे । दस प्रकार सुतपुत्र 
फरणने उन पाचों महारयिरयोको परास्त कर दिया । वे कर्ण. 
स्पौ समुद्रम सूवना ही चाहते ये फि दरोषदीके पुतन बहौ 
पहुंचकर उन्हे रणसामभरीसे सजे हए स्योमे निठाया भौर 
इ प्रफार अपने मामार्ोका संकटसे उद्धार करिया! `. 
तत्पश्चात्‌ सात्यफिने करणके छोड़ हुए वहुतत-से बाणोको ` 
अपने तौले तीरोसे फाट डाला फिर कर्णको भौ घायल ` 
कर आठ वा्णोसे आपके पुत्र दर्योधनको बौध शला } तब 
पाचारय, छृतवर्मा, दुर्योधन तथा कण--ये चारों मिलकर 
सात्यकिपर तीक्ष्ण सायकोकौ वर्षा करने लगे } जैत चार 
दिवपालोके साय अकेले दैत्यराज हिरण्यकशिपुका युद्ध हभ 
या, उसो प्रकार इन चारों बौरोके साय यदुकुलभूषण 
सात्यक्नि अकेले ही लोहा लिया ! इतनेहीमे उवत पाञ्चालः 
महारथौ कवच पिन दूसरे रथोपर वैठकर वह आ पचे 
आौर सात्यकिको रक्षा करने लगे । उत समय शतुभओका 
भपके सेनिकोके साय धोर युद्ध हमा 1 कितने ही रथौ, 
हायसनार, धुड्सवार ओर पेदल . योद्धा नाना प्रकारके 
अस्त-शस््ोसे आच्छादित हो इधर-उधर भर्कने ले. \ वे 
परस्परके ही धवकेसे लडखड़ाकर गिर जाते ओर आस्वर 
चीत्कार माने लगते ये } बहुतेरे सेनिक प्राणोसे हाय 
धोक रणभूमिभे सो रहेथे। ` 
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भीमद्रारो दुःशासनका रक्त-पान मौर उसका चध, युधामन्युदधारा चित्रतेनका वध तया 


भीमका दृषोद्ार 


सेञ्जप फते ह--महारान { जय वह्‌ भयकरपप्राम 
चष ण्ह या, उपरी सभय राजा दुर्योधनका छोटा भां 
आपको प्र दुःपराप्न निर्भय हो यारमोको ध्या करता हुमा 
पोमतेनपर चदु भाया \ उसे देवते हो भोमसेन सो दोडध 
भौर जित प्रकार “ड मृग सिह आक्रमण करता है, वैते 
हौ वे उसके निकट जा पुव 1 फिर तो शम्यरासुरे मोर 
दके समान क्रोधने भरे एं उन दोनों घोरोमिं वणा भयकर 
युद्ध छिद्‌ गया, बोनोही प्रार्णोको छाजो सगाकर सुने समे \ 
सी सौचमे भोमततेनने सपनो एतो दिणते हए शो कषुरोति 
आपके पुरक धनुष र्‌ ध्यजाको काट डाला, एक माणे 





छे पारमे पाव हदा अर दूसरेसे उमफे पाणा 
मस्तक भौ धरते अलग शूर दिया) तव दःशासनने 
भी दूस धनुप उखाकूर भोमको यार्ह घराणोमि योप दासा 
अरैर ष्ये हौ धोक ापूमे रते हए उतने पूनः उनके 
ऊपर घार्णोको श्ष्ो छया दो १ इरि णाद दुःशामनने 
सीपपिनपर एक भयेकर याण वतामा, जो उनके मद्धो 
चेद डालने समर्य ओर यरे घमा असह्य या ॥ उरते 
भोपसेनरा शरोर दटिड शया, चे बूत शिथिल हो ये भीर 


प्राणहोनको त्‌ साहु फसा$एरयपर सूदृ ष्पे ! पोडोहो 
देर्मे जव होगा हणा तो वे पूनः तिह एमन दहाक्ने से । 

उप्त समप चुमुस युद क्षते हए दुःशप्नने एषा 
पराक्रम दिखाया, जो दसि षोना कठिन धा 1 उक्ते पक 
याणे भोमतेनदा धनुय काटकफर साठ दाणि उनके सारथिषो 
भो योध डाता) इक चाद अश्छे-भश्टे दाणि चह भीमो 
पायस करते सपरा ) तव भोमरेनने कोधमे भरकर भपरे 
पुतरेपर एक भयकर गामिति चसापौ \ उति सषा अपने मपर 
आहौ देष आपके पत्रे दस पाणेति काट षा । उपे 
स दुष्कर करमको दे सभौ सेनिक हषे भरकर 
उसको प्रा कने सगे \ परेतु भोमपेनका त्रोय मोट षद 
णपा 1 ये उस्तशौ ओर रोयभरो दुष्टिसे देच आगबदूषा 
होकर कमे सणे--दोर दुःशासन } आन सूने तो प्रे 
बहुत धायते क्षिपा, हतु मद घु भो मेषे पदा पापात 
सहन कर \' यो कुट उन्होने दुःगासनका वय केके 
क्षिपे अपनो भयंकर पदा हाप लौ ओर फिर कह-- 
शरुरामन्‌ ! आम इस पप्ामे से तेरा रत यान करगा 

भीमहे एषा कहते हो दुःशासनने उनके अयर एक 
भरयक्षर एरिति घसायो, धरते भोमने मौ अयनी भयानक 
मद! पुमा फेंको 1 चहु मदा दुःषातनकौ रत्िरो दुक 
दुक करतो ट उरे मस्तदमे जा सगो ¶ गदारे भाधातपे 
बुःशारनका रय दस धनु पोषे हृट गया 1 उक शरोर 
भी षटुत सस्त घोट पटयो पो, एय टूट पपा, आभूषण 
ओर हार विर गये, कपडे फट श्ये त्था वहू भत्यन्त येदनापति 
ध्यास टो ८दपटाने सग भौर कपत हभ जमीनषर्‌ गि 
पषा । इतना हु नहो, उस गदति दुःरारनरे पोट मरि पये 
अर उसके रथयको भो धञ्निर्पां उष गर्णी 1 दुतापनरो 
हस अव्यये देख पाण्ड्य भौर पाञ्चाल योदा अप्यन्त्‌ 
श्रसदर होकर सिहुनाद करने सपे । 

इद प्रश्यर आपदे पुत्रको पिपर भौपरेन हमे भर 
पे भौर सम्भू हिसा भरतिष्वनित करते हए णौ" 
जोरसे गर्मेना कमे पपे । दह्‌ भेपव-नाद्‌ सुनकर प्राप्तवान 
खट हुए मोटा भूच्छिति होकर धिर णये । उम समय 
ममेते ररिष्टली फते पाद हो जायत दिवी ए्रीषदी समस्यस 
यो, उसने को अपराध भो नहो क्य पा, तो भी उपक 
क्र छोच गपे ओर भरो सभं धत्व उतार मया + दष 
साहो कौरयोद्राए ष्वपि हृष्‌ सौर म बहते दर्ता 
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ल्मरण करफे भीमसेन कोधमे जल उठे तया वहाँ खड हए 
क्ण, टरयोधन, एपाचार्य, अश्त्यामा भौर कृतवमसि कहने 
सगे--“योदधामो ! मे पापी दुःशासनरो अभी भारे डसता 
हे, तुम सव लोग निलकर उसे वचा सको तो चचा ४ 


यो कहकर भीमसेन रथे कूद पड़े ओौर दुःशासनको, 


मार डालनेकी इच्छसे दौडते हुए उसके पास जा पहुचे । 
फिर सिह जैसे वहुत वड हायीको दबोच लेता है, उसी प्रकार 
उ्टोने कर्णं ओर दुर्योधने सामने ही दुःशासनको धर 
दवापा \ इसफे चाद उसकी भोर ओघं गडाकर देखते हू 
भीमने तलवार उलठायौ मौर एक परे उसका गला दवा 
दिया । उस समय दुःशासन यर-यर काप रहा चा! मव 
उसक्रो भोर देख मोमसेन वोले--दुःशसन !{ याद हैन 
वह्‌ दिन, जब कि तूने क्ण ओर दुर्यधिनके साय चड़ हमे 
भरकर मुमे चलः कहा था \ दुरात्मन्‌ } राजसुय-यज्ञमे 
अवमृयस्नानते पवित्र हए महारानी द्रौपदीके के्शोफो तूने 
कित्न हायसे खीचा या ? ठता, आज भौमसेन वु्षसे इसका 
उत्तर चाहता है \' 

भोका यह्‌ भयंकर चचन सुनकर दुःशासनने उनकी 
मोर देखा ! उस समय उसको त्यौरौ बदल गयी, चह कोघसे 
जल उछ मौर खड़े जावेशमे माकर वोना-- "यहु है वह्‌ 
हाय, जो हायीके शुण्ड-दण्डके समान बलिष्ठ है, जिसने 
सहसो गोमोका दान्‌ तया फितने हौ क्षत्रिय-वीरोका संहार 
ट 
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{कणेषवं ` 


किया दहै! भीमसेन {. उस समय जव किं श्रधान-प्रघान कौर, ,. 


अन्यान्य सभासद्‌ तथा तुम लोग भौ चैठे-गेठे देख रहे. पे, 
मेने इसी दाहिने हाथसे द्रौपदीके केश खचि ये ! 


दःशासनकी यह्‌ .मर्वभरी वात सुनकर भौमेन उसको 
छातीपर चट्‌ वेढे ओर अपने दोनी टृष्योसे उसकी दाहिनी : 
वाह्‌ पकड़कर चड़ जोरसे दहाडे लगे । फिर सम्युणं योद्धामोः 
को सुनाकर वोले--भं दुःशासनकी वाहं उखाड़ सेता ह, 
अब यह प्राण त्यागना ही चाहता है । जिसमे ताकत हो वहं 
आकर इसको मेरे हाथसे वचा ले ॥ हस प्रकार समस्त ` 
वीरोपर आक्षेप करके महावसी भोमने क्रोधे मरकर उसको 
वहि उखाड ली । दुःशासनकी चह भुजा वके समान कठोर 
थी, भौमसेन उसीसे सव बीरोके सामने उसको पौरमे लगे । 
इसके वाद दुःशसनकौ छाती फाड़कर वे उसका मरम-गरमे 
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रक्त पीने लगे । तदनन्तर, उन्होने तलवार उठायौ ओर 
उसका मस्तक धटड्से अलग कर विया । इस प्रकार अपनी. 
प्रतिज्ञा सत्य कर दिखानेके लिये भौमने दुःशासनषा गरम 
गरम रवत पान किया । वे.उसका स्वाद लेकर कहते सगे-- 
भृनि माते. दूघका, शहद आर धौका तथा दिज्य रसका 
भी मस्वादन किया है, दूध भौर हतत. विलये हए तजे 
माखन भौ स्वाद लिया है । इनफे अलावे भी संसारे 
वेहत-से पान करने योग्य पदां है, जिनमे अमृतके समान 


करणप | 


भीमद्टाया दुःमासनक्य वघ, युामनयुदरास चियमेनका दध, भीमक हरयोद्ूगार 


९३१ 








मधुर स्वाद है; परंतु मेरे शवे एस रवतकां स्यार तो उन 
चवते विततक्षण है, इसमे सवते अधिक रसहै {` 

यो कहुकट धे बारेवार उसफे रक्तङा भस्वारन करते 
भौर अत्यन्त हये चरफर उ्टतने-कू्दने सयते भे । उस 
समय सिर्न उनकी भोर देखा, वै भयते ध्यद्रुस हो पृष्यो- 
पर एिर पडे ! जो यद्ररयि नदी, उनके हायेसि पो हथियार 
तो धिर षडा) रितिने दौ भये मारे आधे यद करके 
घीखने-चित्लामे समे । रपत पोते समरप उनका श्पय्डा 
भयंकर जान पडता था । उस समय यहुत-तै पोदा यमोते 





हकर अरे 1 यह मनुष्य हूं राक्षम है" पेमा कटूते हृष्‌ 
विततेनके साथ भागने समे । चिवभेनको भागते देण 
युधाभन्ुने पनी सेनक माय उततर पोटा किणि मोर तेज 
किये हृषु सतत याण मारकर उपि यीध डता + चिदभेनने 
भ युषामन्पुको तोन अर्‌ उसके मारयको छः वा मारे 1 
तय युधषन्पुने धनूषतै बानतक पचकर एक सोन चाण 
चलाया आर धववरमेनका मस्तरः धटे अलग षर्‌ दिया २ 
अपे भाक भरनेते कणं शोध भर मया ओर अपना परा- 
यम दिष्वाना भा दाण्ड्व-मेनाको भधाने सगा ॥ उम मम 
अत्यन्त तेजस्य नङ्कुलसे भामे यदकर्‌ उत्ता मानना स्थि 1 

दधर्‌, भीमेन दुःवप्मनरे रतस्य अपनो अश्जलिमि 
सकर विकट गर्गना प्ते हए सव दोरोको गुना बोन 
पीत दुग { यहं देण, चे तेरे गमे षन पौ रहा हष 


अव छिर मानन्दभे भरा हुमा तू ममे पेल-चेप' श्टकर 
पुकार तो सहो 1 उक्ष दिन करदस्य गो सोय मुम 
श्वल-वेसः कटर पुशोके मारे नाच उट्ते पे, उन सग 
अने सारं चस" यनातः हमा वर स्वयं नाता हं । भूमे 
विप सिलताकर नदी डन दिया भया, जह काते सपनि 
ङ्त 1 फिर हमननोर्गोको साक्तायृहमे जलने पड्फ्व 
हआ भौर जूए सारा राज्य छोनकर हमे गंगे गहरे 
मजूर क्प मपा 1 सक्ते धोरदुःवसोषुरमातकाहैरिः 
भरौ समपि प्रौपरोका केस पचा भया + युदमे दमे इख 
दायके याणोफौ मार सहनो षड्तो है मौर परपे धो कपौ 
सुख नहु भिसि । राजा विरारके भवनप जो बलेश भोगनां 
पड्--गोतो असग है) शङुनि, दुन मौर कर्णको साहे 
हमे जो-मो कष्ट सहने दरे, उन सशय मूत कारणम्‌ हो षा॥' 


पो कटेकए अत्यन्त प्रोधे घरे एए भोपत श्रोकृप्ण 
ओर अभुनके पास गये ! उत समय उनका शरोर सूने 
स्यपथष्टो रहा पा) चे मृषकरति एए णेषे--वोरो 1 कनि 





युदभे दुःामनङे दिण्यमे जो ्रतिा की पो, उसे आम पूं 
कर दया 1 अन दश रणपदमे दुर्योधनस्यौ पसपदुश य 
कारे टुवरो आदति डस भौर इन श्रव मातरि समने 
ही जवस दुरात्मा सिर दरेपि कगार मुखम पातमा, 
तमी मुने शान्ति सनेम ४ दम शूटृकर ये परजने पे ॥ 
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धतराष्टके दस पुत्नोका वध, कर्णका भय मौर शल्यका समक्षाना, नकुल ओर वषसेनका 
| युद, अर्जुनहारा वुषसेनका वध तथा कर्णके विषयनें श्रीकृष्ण-अर्जुनकौ बातचीत 


सञ्जय फहते है--भहारान ! ुःशसनके मर जेः 
पर आपये पुत्र निषद्धी, फवची, पाणो, दण्डधार, धनुधर, 
अलोलुप, सह्‌, षण्ड, वातवेग ओर सुवर्चा--ये दसं महारथी 
एक साय भीमसेनपर टूट पटे भीर उरन्हुं वाणोकौ वृष्टे 
माच्छादित फरने लगे \ इततको अपने भार्दकौी मृत्युके फारण 
वद्र दुःख हुभा था इसलिये दन्होने वाणेति मारकर भीमसेन- 
की प्रगति रोक दी! इन भहारथिरयोफो चार्यो जरसे बाण 
मारते देख भीमसेन फरोधसे जल उठे, उनकौ अखि लाल रो 
ग्यीं आर वे फोपमे भरे हुए फालफे समान जान पडने लगे । 
उन्होने भतल नामफ दस वाण मारकर आपके दसं पृतोको 
थमराजफे घर भेज दिया \ 
उनके भरते ही फौरवोकी सेना भीमफे उरसे भाग चली ; 
फरण देखता ही रह्‌ गया ! महाराज ! प्रजाका नाण फरमे- 
वाले यमराजफे समान भीमका वह्‌ पराक्रम देलफर फर्णके 
मनमे भौ वडा भारी भय समा गया । राजा शत्य उसका 
आकार देखकर भीतरफा भाव सममः गधे । तव उन्होने 
कणसे यहु समयोचित यात फटही--'राधानन्दन ! भय न 
फरो) तुम्हारे-जेसे घीरफो यह्‌ एोभा नहीं देता ये राजालोग 
भौमे भयसे धरार भागे जा रहे ह, ूर्मोधन भी पार्देफी 
भृतपुसे दुखी होकर कफषतेव्यविमूढ हो गया है \ भोमसेन 
जय दुःसासनफा रफ्त पी रहे ये, तभीसे एपाचा्य आदि बीर 
सथा मरने चचे हृषु फौरव दूर्पोधनक्ो चारो भरसे घेरफर 
से है ! सभौ शोकम व्याकुल ह, सयफी चेतना लुप्त-सी ह 
रहौ टै 1 एसी भवस्थामे तुम पुरपार्थफा भरोसा रयो 
भौर क्षत्रियधर्मफो सामने रलफर अर्युनका मुकायला फरो । 
रयोधनने सारा भार तुम्हारे हौ ऊपर रला है ! तुम अपने 
यल भौर शपितफे अनुसार उसका वहन फरो । यदि विजय 
हई तो बहत वरौ फति फंलेगी आर पराजय होनेषपर अक्षय 
सयर्गफी प्राप्ति निपिचित है । 
एल्यफी वात सुनकर फर्णने अपने हेदपमे युद्धफे लिये 
भावश्यफ माव (उत्साह्‌-भमपं दिफो) जगाया । दधर, 
हान्‌ यौर नरुलने चुपसेनपर्‌ चदाई कौ ओर रोषे भरफर 
अने शदुफो वाणोसि पोडित फरना आरम्भ किया \ उसने 


वृषसेने धनुपफो फाट राला \ तय पर्णे पने दसरा धनुष 
संकर नेकुलफो घायल फर्‌ विया । वह्‌ अस्त्रयिदयाका ्ाता 
या, ससि सप्रीफुमारपर दिन्यास्तोफी वर्षा फरने लगा \ 
उसने त्तम स्तोके प्रहारसे नुलके सफेद रंगवाते चारों 


घोडोफो मार डाला । धोडफे मारे जानेपर नक्रुल हाथोमे ` 
ढाल-तलवार से रये फूद पड़ा भौर उलता-कूदता हमा ` 
रणभूमिभे विचरन लगा । उसने बड़े-बड़े रथियो, धुडसवारो 
मौर हायीसवार्सँको तलवारके घाट उतारा तथा अकेले ही 
दो हजार योद्धामोका सफायां फर खाता । फिर वृषसेनको 
भी घायल किया भौर फितने ही ष॑दलो, घोड़ों तया हाधि्मोको 
मतके मुखमें भेज दिया । षः 

तव फणे धुत्रने भकुलको अखारहु वाणोसे बीधकर 
उसफे ऊपर तीखे सायफोकी कड़ी लमा दी ! नकुल भौ उसके ` 
वाणोकौ बौष्छारको व्यर्थं करता हुमा मौर युद्धे अनेको 
अद्भुत पतरे दिखाता हुमा संग्राममूमिमें विचरने लमा । . 
इतने घृषतेनने सफुलकौ ठालके दुकटे-टुकटे फर डाले ! 
ढाल कट जानेपर उसने तलवारफे हाय रिखाने भरमम क्रिः 
कितु कर्ण-पूत्रने छः याणोसे उसके भौ खण्ड-खण्ड कर दिये ) 
फिर तेज फिपे हए सायकोसे उसने नकरुलकी छातीमे भी 
गहरी चोट पटुचायी । इससे नफुलफो वदी व्यया हई मौर 
यह्‌ सहसा छलांग भारकर भीमसेने रथपर जा बैठा । 
अव एक ही स्यपर यैठे हुए उन दोनो महारथियोको धायल 
करनेफे लिये वृषसेन वार्णोकी वृष्टि फरने लगा ! उस समप 
वहां फौरवयक्षके दूसरे योद्धा मी आ पहुसे मौर सब मिलकर . 
उन दोनों भादयोपर चाण चरसाने लगे \ | । 

इसौ समय यह्‌ जानकर फि “नकुल वृषसेनके बाणोसे 
पौरित्त है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गये है भौर वह 
रथहीन हो चुका है ।' द्ुपदफे पांच पुत्रे, सात्यकि तथा 
्रौपदोके पंचं पुत्र गरजते हुए वहां जा पटे ओर अपने 
याणोसे आपको सेनाके रय, हाथो एवं घोरोका संहार करने 
लगे ! यह्‌ देख, आपके प्रधान महारथौ एषाचार्य, कृतवर्मा, 
अग्वत्यामा, दुयोधन, उलूक, बुक, छाय अर देवावृध आदिते ` 
वाण मारकर शतुओके उन ग्यारह महारयि्योको मे 
यदृनेसे रोक दिया \ 

तव नवीन मेधके समान फाले ओर ` पर्वत-शिखरके 
समान ऊचे एवं भर्यकर वेगवाले हाथियोके साध कुलिन्दोकी 
सेनाने आपफे महारधियोपर धावा कियः । कुलिन्दराजके 
नने लोहके रस वाण मारकर सारयि ओर घौरोसहित 
पाचको बहते घायल किया, पितु -अन्तमे एषाचांके 
व हायौसहित जसीनपर गिरा भौर 

ॐष्लन्दराजकुमारणा छोटा भाई गान्धारराजं 
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मस्तके उषा विया । मस्तक भौर भुनाएं फट जानेपर 
यतेन रथरे लुदृकर जमीनपर जा पड़ । पृत्रके वधते फणफो 
धड़ा बुः हुमा, वह्‌ रोषमे भरकर ब्दमा भीष्ण भौर 
र्जूनक्ी मोर दौड़ा 1 


महयन 1 उत समय फर्णफो भते देख भगवान्‌ 
भरीहृप्णने भरजुनसे हतकर फहा--धनय्मय } भाज पुम 
निके साय परोहा सेना है, वहे महारथी फरण मा रहा दैः 
मव संभल जागो । देखो, यह्‌ है उसफा रय; उसमे सफेद 
धो चूते हए ह । र्यके स्थानपर स्वगं राघानन्दन कर्ण 
पिराजमान है । रणपर भाति-मातिफौ पताका फराती 
द तथा उसमे छोरी-छोटी बहृत-सी घटिया एोमा पा रही 
६ । जरा उसकी ध्वजा तो देसौ, उसमे सरपफा चिद्व वना 
एमा है । कणं वार्णोफी यौछार फरता हमा बढ़ा आ रहा है । 
उतत देखकर ये पाल्चाल-महारयी भयके मारे भपनी सेनाके 
पाय भगे भा हे हु । एसलिपे पुन्तीनन्दन ¡ वुम्हुं भपनी 
भारी शमित सगाकर सूुतपुत्रका यध फरना चाहि्पि । रणम 
परम दैवता, असुर, गन्धर्व तया स्थायर-जंगमर्प तीनों लोको 
षो जीतम समर्थं हो । द्रस यातम म जानता हं । जिनकी 
मूति बी हौ उग्र एवं भर्यपर है, जिनफी तीन असिं ्ै 
णो मस्तकपर जटाजूट धारण परते ह, उन भगवान्‌ महादेव- 
जीफो दूसरे सोग देख भी नहु समते, फिर उनपे स्नाय युद्ध 
फरनेफी तो यातही कह है 7 परंतु तुमने सम्पूर्णं जीयोका 
फत्याण करनेवाले उन्हीं मगयान्‌ प्रियकी गुदे द्वारा भारा- 
धना फी ह । वेयत्ताभोमे भी तुम्हें यरदान वि ह! इसलिये 
पुम चिषूतधारौ वैवदैव भगवान्‌ शंफरफी एपासे फणफा 
उसी प्रकार यघ फरो, जसे दने नमुचिका फिषा था । मै 
माीरयव देता ह --पुदमे वरुम्हारी विजय दो +: 

अजुन बोले--मधुूबन ! सम्पुणं लोफोके गुर, भाप 
मूमपर प्रतपं तो मेरी विजय निचित है; इसमे तनिफभी 
रंये तिथे गुंजायपा नहँ है । हटृषीषेषा । धोड़े हफफर 
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रथको फर्णये पास ले चतिथे 1 मच अर्जुन कर्णको मारे बिना ` 
पी नहीं लौट सकता । आज भप मेरे धाणोसे दुक. 
दुष हए कर्णफो देखिये, या मुभे ही फर्णके बाणोसि मरा । 
हा देखियेगा । भाज तीनों लोकोको मोहम रासनेवाला 
यह्‌ भर्यकर युद्ध उपस्थित हुभा है ! जवतकं पृथ्वी कायम 
रगौ, वतक संसारके सोग इस युक चर्चा फरेगे । 

भगवान्‌ शनीकृप्णनने एसा कहकर अर्जुन यड़ी शौप्रताते 
आगे भद्रे । वे चलते-चलते फटने लगे--टपोकेश ! 
घोषो तेज चलाय, फणस लड्नेका समय वीता जा रहा 
ह ।' अर्जुने एसा फहुनेषर मगवानूने विजयका वरदानं 
दे उनय सत्कार किया ओर घोडोंको हांक । एवः ही क्षणमे 
अर्जुनफा रथ फर्णके सामने जाकर खड़ाहो गया। 
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रादि देवताभोकी प्राथनासे ब्रह्मा ओरं शिवजी 


का अर्जुनक विजय घोषित करना 


तथा कणंका एल्यसे ओर अजुंनका श्रीकृष्णसते वार्तालाप 


सञ्जय पाहुते ह--महाराज ! उधर जय पणन देया 
किः युषसेन भारा गया सो उत्ते य्न बुःख भा; चह दोनों 
भतस पु बहाने लगा \ फिर प्रोधसे साल आसं फिमे 
फण भजुगफो युद्धे लिये लतपतरता भा जगे चक । उस 
एमय तिभूयनपर पिभ पानपो लपे जयत हए एर भौर 


यल्िफौ भांति उन दोनों घौसेषो एफ-दूसरेसे भिड्नेफे लिप 
तयार देख सम्पण प्राणियोंफो आचर्य होने लगा । पौरव 


भीर पाण्डव शोनोँ दलोके लोर शलः अर भेरी वजाने लगे । 


शूरवीर अपनी भुजा ठोकने ओर सिंहनाद फरमे लगे । 
उन स्वकौ तुमत भावान चारो भर गूजते जगौ । 
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! अ दोर्नो वीर जव एक-दसरेका सामना कटके सिये 
शौरै, उस समय यमान भौर कालके समान प्रतीत होते पे 





तणा हृनद एवं युत्रासुरके समान कोधर्मे भरे हृए पे । ये ष्प 
भौर यले वेवताभकि ुल्म पे, उन्हुं देषकर एता जान 
पडता षा मानो सूं भौर चन्द्रमा दयेच्छासे एकव हो गये 
ह । योनो महाषलो युद्धके सिये नाना प्रकारके श्र धारण 
किमे हए घे । उन्हुं मापने-सामने खड़े देव भापङे योदार्भ- 
को यदी प्रसप्नता हई । उन दोनेमिं फिसकौ विजय होगो, 
स पिपयमे सब लोरगोफो संदेह होने लगा । 


महाराज { कणं भौर अनुना युटं देवने लिपे देयता, 
दानव, गन्धर्व, नाग, यक्ष, पक्षौ, मेदवेत्ता महि, धादा्र- 
भोजौ पितर तचा तप, पिदा एवं भोपधिपेकि मधिव्ठाता 
देवत नाना प्रकारफे श्प धारण कपि बरन्तरि्मे सषेये। 
यहा उनका कोलाहल सुनायो पडता धा ) प्रपिर्यो भौर 
प्रजापतिपकिः साय शहयाजो तया भगवान्‌ शंकर भो दिष्य 
धिमानेोभिं धेटफर वहाँ युद्ध देषने भगे पे 1 देयताभेनि 
धह्याजीसे पृणा--'भगयन्‌ { करव सौर पाण्ट्वपक्षङे दन 
दो प्रधाने यौरेमिं शौन विजयौ होगा ? देव ! हम सो चाहते 
ई--दनकी एक-सौ हौ पिजय हो 1 कणे मौर अनुनके 
दियादमे शारा संसार सेमे षदा हमा है । प्रमो ! भाप 
कषच्चौ यात यताद्मे, नमेते किषरौ विनय होगी ? 


इरादि देवतरा्ोकौ प्रा्नाते ब्रह्मा घौर्‌ धिवमीका भचुनकी विजय धोपिह करा 
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यह्‌ प्रर पनक्षर इन्ने देदायिदेष पितापरहुकत प्रभाम 
श्या मोर कठा---भगवन्‌ [ भाप पठते ता शुके ह क्ति 
भीषटप्न भोर मर्मुनको हो विमय निर्विह है । मापी षह 
बात पज्चो होनी दाहिये 1 भ्रमो | मै मापरे चरणं प्रणाम 
करता हे, मूम्पर प्रततपर होहये +" 

इको प्रार्थना सुनरर ब्रा मौर शंरुए्जोने कहा-- 
दैवराज 1 महारमा अर्जुनौ ही विजय निरिचित है 1 उन्होषि 
छ्ण्डववनमे अग्निदेव्ो दष्त किया है, स्वम भार तुट्‌ 
भी सहायता पटुंचायो है 1 मर्भुन सत्प मौर धर्मे भप 
रहनेवासे है; इसतिये उनकौ विजय वर्य होषी, एमे 





तनिक भी संदेह नही है । संसारके स्वामी घाक्षान्‌ भावान्‌ 
भारापणने उनका स्ारपि होना स्यौकाररिपा है; ये भनस्वौ 
यलदान्‌, शूरथीर, अस्वविघाके कषाता भौर तपस्याक्षे घनौ 
है । उन्हेनि धनुवेदरा पूणं अध्ययन श्पा है 1 एस प्रहार 
असनं विजय दिलानेवासे सम्पूर्ण सद्गृणसि मुत है; सके 
असावे, उनकौ विजय देवताश ष्ट तो क्यं है 1 मुन 
भनुच्यमिं शेच्ट एवं तपस्यौ ह । वे अपनो भहिमति दैवे 
विधानको भी उसट सक्ते ह; पदि एसा हुमा को निग्चय ही 
सम्पूर्ण लोका न्त हो जायया 1 श्रीषष्ण तपा भरने 
श्रो करनेपर यह संसार कटी नहीं टिक सक्ता । येषौ 
दोनो संसारक सृष्टि श्तेह। येष प्रादोन ऋषिं मर्‌ 
मौर नारायण है! इनपर शिसोशा शासन हुं चलता मोर 


९४० संक्षिप्त महाभारत [करणप . 
ध र 
ये सबको मपने शासनम रसते ह । देवलोक या मनुष्यलोके उनकी भोर उसी तरहकफी दृष्टि डाली ! कितु समे विजय. 


हन दोनो परायरी करनेवाला कोई नही है \ देवता, 
ष््पि भौर घारणोके साय ये तीनों सोक एवं सम्पूर्णं भूत 
पानी सारा विष्वब्रह्याण्ड ठौ एनफे एासनमे है; इनफी ही 
शर्तिरे षव लोग अपने-अपने क्मोमे प्रवृत्त हो रहे ह । अततः 
विजय तो शरोहृष्ण सीर भजुनफी ही होगी । कणे वसुभों 
मथवा मरके लोफमे जायसा !' 
बरह्मा भोर शंकरजीके एसा फनेषर धन्वने सम्पूर्ण 
प्राणिपोको चुलाकर उनकी आज्ञा सुनायी ! पे वोसे-- 
मारे पुम्य प्रमुमने संसारके हितके स्थि जो फु कहु षै 
उसे एुमलोगेनि सुना टी होगा । वह्‌ वे ही होमा, उसके 
दिपरीतत होना असम्भव है; अत्तः भब निरिति हौ जामो 1 
हन्दरको बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो षये भौर 
हरषे भरकर भीष्ण भौर र्जुनफी प्रशंसा फरते हए उनपर 
सुगन्धिते एूलोकी वर्था करने लगे । पेयतालोग कई तरहुफे 
विग्य साजे जानि सगे । 
तत्पण्चात्‌ श्रृष्ण भौर भर्ने तथा शत्य मौर कर्णने 
अलग-अलग अपने-अपने एट्भुः वजाये । उस समय उन रोनोमे 
कायररोको डरानेवाला युद्ध आरम्म हुमा । वोनोके रथोपर 
निर्मस ध्वजां शोभा पा रही णी ! फर्णफी ध्वजाका खडा 
रत्नका बना भा या, उसपर हाथोकौ सांफलफा चिह्धं था । 
भर्ुनकी ध्वनापर एक ष्ठ यानर वैठा था, जो यमराजफं 
समान सुह्‌ याये रहता चा । वह्‌ अपनी खढोसे सेवको राया 
करता था, उप्तफी मोर देखना मी फिन्‌ था। 
भगवान्‌ शीषृष्णने एत्यग्तै मोर स॑योकौ त्योरी करे 
पेणा, भानो उसे नेत्रर्पो वाणोति वीध रहे ष्ट । शत्यने भी 


परषृष्णफी हो हई, एत्यकीो पलकं मेप गयी ¡ षसौ प्रकार 
फुन्तीमन्देन घनज्जयते भी दृष्टद्रारा कर्णको परास्त किया !: 


तदनन्तर फणं श्यते हंसकर बोला--शत्य { यरि 
फवाचित्‌ सं संग्राममे मर्जुन मूकं मार शते तो वुम ग्या 
फरोगे 7? सच वताना । एल्यने कटहा--कर्णं ¡ यदि बे 
मजं तुके मारं ढातेगे तो मे श्रीकृष्ण तमा भर्जुन वोनोको ही. 
सौत्तके धाट उत्तर्णा !* न 


दसी तरह अर्जुने पमी श्रीकृव्णसे पूछा; तब घे हैसकर 
फटने लगे--पार्यं । षया यहं मौ सच हो सक्ता है 7. 
एदाचित्‌ सूर्य गपने स्थानसे भिर जाय, समुद्र सुख भाव 
भौर साग अपना उप्ण-त्वभाव ्टोटकर शौततता स्वोकार 
कर ले--ये सभी बातें सम्भच हो जे; तु करणं तुम्हु मार 
शाले, यह्‌ कदापि सम्भव नरह है ! यरि किसी तरह एसा 
हो जाय तो संसार उत्तर जायगा } भँ सपनी भुनामोपि 
ही कणं तया पत्यको भसन डाला \" 


भगयानूफो वातत सुनकर अर्जुन हस षड्‌ भौर गोते-- 
जनादन । ये शत्य मौरकर्ण तोमेरे ही लिये काकी नही ' 
ह; आज आप देसियेण भै छत, कवच, शपित, धनुष, 
वाण, रथ, घोट तया राजा शल्यके सहित कर्णको अपे ` 
साणोते दुफड़-टुकड़े फर उदगा } मान दतपुतकी स्तिमोके. ` 
विधवा होना समय अए गया ह! वे अवश्य विधवा बनेगी । : 
इस भद्ररदशी मूर्छने द्रौपदीको सभामें भयौ देख बारंबार - 
उसपर आक्षेप किया भौर हमलोमोंकी भौ चित्लिर्या उडायी , 
थौ । अतः माग दूसफो भवश्य ही सद डातुगा \' 


"+~ 


भश्नत्थामाका दुर्योधनसे संधिके लिये प्रस्ताव, 


दुर्योधनद्रारा उसकी अस्वीकरति तथां कणे 


ओर अलुनके युद्धम भीम ओर भीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करना 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! तदनन्तर दुर्योधन, 
कृतवर्मा, शकुनि, एपाचायं ओर क्ये पाचि महारथी 


भीङृष्ण भोर असुनपर प्राणान्तफारी याणोका प्रहार फरनेः 


लगे । यह्‌ देख धनञ्जयने उनके धनुष, बाण, तरफस, घोडे, 
हाय, र्थ भौर सारथि आदिको अपने चाणोसे नष्ट फर 
डला; 
कर्णको मारह्‌ याणका निशाना धनाया । इतनेहीमे वहाँ 
. भ रथी, सेवं ापीसयार ओर शेफ, तुषार, यचन्‌ 
तया काम्बोज देके बेरे घुरुसवार अजुनको सार डालसेकी 


साय ही उन एतृभोफा मान-मर्दन फरफे सूतपुत्र ` 


पच्छ दौ भये; परेतु अजने अपने वाणो तथा शुरो 
भारते उन सवके उत्तम-उत्तम अस्वो तया मस्तकोको काट ` 
गिसया । उनके घोड़ो, हाथियों ओर रथोको भौ काट डाला। 
यह्‌ देख आकाशम देवतारभोकौ दुन्दुभी ` बज उदी, 
समी भसुनफो साधूवाद देते लगे; साथ ही वहाँ एूलोकी 
वर्षा भो होने लगी .! उस समय द्रोणक्रुमार ` अश्वत्यामा 
दर्योधनफे पास गया आर उसका हाथ भपने हाथमे सेकर 
सान्त्वना देता हभ ोला--दूरयोधन } अव प्रसन्न होकर 
ष्व संधि फर लो; विरोधसे फोर लान नहीं है । 


॥ 


अेर्वत्यामाक दूर्योधनसे संधिके तिये प्रस्ताव तया दुर्योधनके द्वारा उसकी अस्वीढृति 
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आपसके दरस मगरको धिक्कार ह 1 सुम्हरि गुद्देद भस्त- 
दिके महान्‌ पण्डित ये, {कतु दस पुटे भारे णये । यही 
दशा भोष्म मादि महारपिरपोकटी मो ह \ चै शौर मामा 
छपाचाय सो भव्य ह, इसलिये मवतक यसे हए हि ॥ सतः 
सय सुम पाण्डयोति भिसकर चिरकालतकष  राज्य-ासन 
करो 1 मेरे मना करनेते मरभुन शान्त हो मायेगे ! धोष्ष्ण 
भी विसेध महौ घाते 1 युधिष्ठिर तो सप प्राभियेकि 
हिते षौ सगे रहते है, भतः ये भो मान कगे 1 कीरे 
भीमसेन भर नषुल-सहरेद; सो ये भौ धर्मराजके मधीन 
ह, उनकी इ्छे विष नह करगे । ्म्द्रि साय 
पाण्ध्वोफौ संधि हो जनेपर सासो प्रजाका कल्याण होगा ॥ 
फिर वुष्टारी षनुमति लेकर ये राजालोग सो अपने-अपने 
दशको स्तौट जायं मौर समस्ते सेनिर्कोरो युटसे दुटकारा 
भिस जाय ॥ राजम्‌ ! पदि मेरो यह यात नही सुनोपे तो 
निरय हौ शदुभकि हषे मारे जाओगे मोर उस समय 
दु हुत परचातताप होगा । भाज सुमने भोर पारे संसासे 
ह्‌ देख सिया कि भरेते अर्जुने जो पराशम क्या है उसे 
हद, यमराज, थदण भौर बुर भौ नहो कर सहते । अर्जुन 
गुणोमिं मूमते यदृकर है, तो भो मृगे पूणं विदाम है क्वे 
भेरी चात नहीं टालेगे 1 यही नही, चे घदा कुम्हारे मनुषूल 
र्ताव भौ करेमे । दससिये रानन्‌ { पुम प्रसप्रतारवक 
संधि कर सो \ अपनी पनिष्ट मिवतारे कारय ही म दुमे 


ह्‌ प्रस्ताव कर रहाट । जग हुम शे प्रेमपूदर प्वोकषार 
करसोगेतोर्मै कर्णको भौ युते रोक दंगा  प्डरिनृसोग 
च्वार प्रषरफे पित्र बतलाते हं \ एक हुम पित हेते ६, 
जिनको मेत्रौ स्वाप्रा्थिक होतो है 1 दूषरे है संयि करके 
नपे हए मिव । तीसरेदेहै, जो धन देकर भपनापे णये 
हं फिसीका प्रयसे प्रताप देखकर ओो स्वतः चरणो निकट 
आ जते हु-शररणागत हो मति है ये चौये प्रकारके मिव 
1 षाण्प्वेकि साप ठुभ्हारो समौ परदारकौ भिन्नता सम्मद 
है 1 दरवरं 1 वदि दुम प्रसप्रतापुवंक पाण्डवेति मित्रता 
स्वोकार कर सोगेतो दु्हारे हारा संसारा घटत घडा 
कत्पाण होगा ।' ^ 

स प्रकार जव मश्वर्यामनि दुर्योधने हितौ दात 
कटौ तो उस्ने भन-ही-सन सिद होकर कहा--मित । घुम 
जोषः कहते हो, वह सव ठीक है; रितु इसके सम्यन्धमे 
क्ट मेरो यात भौ सुन सो 1 दस दुहि भोमसेनने दुःशासन 
को मार रालनेके परघात्‌ जो यात कहौ धी, धह्‌ भव भी 
मेरे हदयपे दूर नही होतो । ेसी दशा कंते णान्ति मिसे ? 
बर्योकर ंधिहो ? गुप 1 दस समप वुम्टे कणत युद 
बंदकर देनेी यात मौ नहं कटनी चाहिये; भर्ोकि भर्जुन 
घहुत चक पये ह, भतः भब कणे उन्हे षलपूर्वक मार शपेगा ॥* 

अरश्वरयामसि थो कहकर दुर्योधने भनुनप-यिनयके 
हा उसे प्रप्र कर लिया, स्रि अपने सनिरसि रहा-- 
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“भरे ! वुमलोग हा्ोमि बाण लिये चुप श्यो बैठ गये ? 
शतुमोपर धावा करके उन्दः मार शलो हसी वीचमे श्येत 
घोषोवाले कणं तथा अर्जुन युद्धे लिये जामने-सामने भाफर 
ट गये । वोनोने एक दूसरेपर महान्‌ अस्त्रोका प्रहार 
सारम्भम किया । दोनोके ही सारथि मौर घोडोके शरीर 
याणोते विध गये ! खूनकी धारा बहने लगी ! वे मपने 
वज्रके समान वाणे ध्र मौर वुद्रासुरकी भांति एक-टूसरेषर 
प्रहार फर रहे थे! उस समय हायी, घोडे, रथ ओर 
पेदलोपि युक्त दोनो मोरकौ सेना यसे कप रही थौ । 
इतनेहीमे कर्णं मतवाते हायीकौ भांति अर्जुनको भारनेकी 
इच्छासे मागे बढ़ा । यह्‌ देख सोमकेन चित्लाकर कहा- 
अर्जुन ! अव विलम्ब फरना व्यर्थं है 1 कर्णं सामने है, इसे 
छेव डालो; इसका मस्तक उड़ा दो ४ इसी प्रकार हमारे 
पक्षे बहुतेरे योद्धा सौ कणत फहने लगे--^कर्णं ! जामो, 
जामो सपने तीखे वाणोते मर्जुनको मार डालो +" 
तबे पहले कर्णने दस्र बड़े-बड़े वाणोसे मर्जुनको वीध 
दिया । फिर भर्जने भौ पैन की हुई धारवाले दस सायकोसि 
कर्णफी कलमे हेसते-टेसते प्रहार किया । अव दोनों एक 
दसरेको अपने-भपने वा्णोका निशाना वनाने लगे मौर हर्षे 
भरकर भयंकरसूपसे आक्रमण करने लगे । मर्जुनने गाण्डीव 
घनुषकौ भ्रत्यजञ्चा सुधारकर कणेपर नाराच, नालीक, 
वराहकर्ण, क्षुर, अञ्जलिकं ओर अर्धचन्द्र मादि वार्णोकी 
कड़ी लमा दी । क्ितुःमर्जुन जो-जो वाण उसतपर छोडते ये, 
उसी-उसौको वह अपने सायकोसे नष्ट फर डालता था 
तवनन्तर उन्होने माग्नेयास्वक प्रहार किया । इससे पुथ्वीतसे 
लकर माकाशतक भागकौ ज्वाल पेल गयी । योद्धामोकि 
वस्त्र जलने लगे, वे रणसे भाग चलें ! जैसे जंगलके वोच 
वासिका वन जलते समय जोर-गोरसे चटखनेकौ आवाज 
करता है, उसी तरह मागकी लपटमें स्ुलसते हए संनिकोका 
भ्यकर आतेनाद होने लगा । 
मागनेयास्त्रको घृते देव उसे शान्त करनेके लिये फणने 
वार्गास्तका प्रयोग किया ! उससे वहु आग चूक गयी । 
उस समय मेघोको घटा चिर मायो भीर चारों दिशामि 
जघस छा गया 1 सव ओर पानी-ही-पानौ नजर आने लगा \ 
तन अर्गुनने वायव्यस्तरसे कर्णके छोड हुए वारपास्तको 
शान्ते कर दिया; वादलोको बहु घटा छिद्न-भिन्च हे मयी । 
तत्पश्चात्‌ उन्होने गाण्डीव धनुष, उसकी प्रत्यञ्दा तथा 
बाणोको भनिमन्वित करके अत्यन्त प्रभावशाली एेरास्च 
वस््रको प्रकट किया ! उससे षुरेप्र, अञ्जलिकं, अचन्द्र, 


नालीक, नाराच सौर वराहूकणं आदि तीषखे मस्तर हनारकी 
संश्यामें टूटने लगे । उन मस्त्रौसे कर्णफे सारे भञ्ज, धोर्‌ 
धनुष, वोनों पिये मोर ध्वजा विध गयीं । उस समुप 
कर्णका शरीर बाणोसे आच्छादित होकर शुनसे लयपष 
हो रहा या, कोधे. मारे उसको आंखें बदल गयौ । मतः 
उसने भी समुद्रके समान गर्जना करनेवाते भार्गवास्तको 
प्रकट किया मौर अर्जुनके महेन््रास्त्रसे प्रकट हुए बाणेि' 
टुकडधदुकंड़े कर डाले ! इस प्रकार भपने अस्रसे शतृके 
मस््रको दबाकर कर्णने पाण्डव-सेनाके रथी, हायीसवार भौर. 
पदलोका संहार मारम्म किया । भार्गवास्तरफे प्रभादते जद 
चह पाञ्चालो भीर सोमकोको भौ पीडित करने लगा तो ` 
वे सी छरोधमे भरकर उसपर टट पडे ओर चारों मोरे तीष 
वाण मारकर उसे बीधने लगे ! कितु सुतपरतने पाञ्चालि 
रथी, हायौसवार भौर धुड़सवारोके समुदायोको भंपने बाणोपि 
विदीर्णं फर उाला; वे चीखते-चिल्लाते हृए्‌ प्राण त्यागकर . 
धराशायौ हो गये + उत्त समय आपके सैनिक करणकी विनय 
समकर सिंहनाद करने ओर ताली पौटने लगे । । 
यह देख भीमसेन क्रोधे भरकर अनुनसे बोते- 
विजय ! धरमंकी अवहेलना करनेवासे इस पापी कर्णने आज 
वुम्हारे सामने हौ पाञ्चालोके प्रधान-प्रधान वौरोको कते 
भार गला ? तुम्हे तो फालिकेय नामक दानव सी नहीं परास्त 
फर सफे, साक्षात्‌ महादेवजीसे तुम्हारी हायापाई हो चुको 
है; फिर भो इस सूतपुत्रे वुम्हं पहुते ही बाण मारकर कंते 
वध डाला ? तुम्हारे चले हए बा्णोको इसने नष्ट कर 
दिया ! यह तो मु एक मरच॑भेकी वात मालूम हो रहौ दै । 
भरे { समामे द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये ह, उनको याद 
करो ; इस पापौने निर्भय होकर जो हुमलोगेको नपुंसक 
कहा तवा तौली मौर कठोर वाते सुनाय, उन्हुं भीं स्मरण. 
करो ! इन सारौ चातोको ध्याने रखकर शीश ही कर्णका 
नाश कर डालो ! तुम इतनी लापरवाही षयोः कर रहै हो ? 
यह्‌ लापरवाहीका समय नहीं है \' । 
तदनन्तर श्रीकृष्णने भौ मर्जुनसे कहा-- वीरवर ! ` 
यह्‌ क्या वात है ? तुमने लितने वार प्रहार किये, कणे 
प्रत्येक वार वुम्हारे अस्नरको नष्ट कर दिया 1 आज तुमपर 
कसा मोह्‌ छा रहा है ? ध्यान नही देते ? ये तुम्हारे श्व 
कैरव कितने हरमे भरकर गरज रहे ह ! जिस धर्यते तुमने 
पत्यक युणमे भयंकर रासरसोको मारा मौर दम्मोद्धूव नामक 


असुरोका विनाश किया है, उसी धर्यते, आज कर्णको भी 
नष्ट को + । „` 


"~ , 


रपव ] 


कधं मौर अरुवका युद 
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कर्णं मौर अरजुनका युद्ध 


; 

: सञ्जय कहते ्हु--महाराज { भीमसेन तया! थीहृष्णके 
इस प्रहार कट्नेपर मर्मुनने सूतपुवके वसा विचार स्या । 
प्राय ही, भूमिपट मनेक प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्हेनि 
सछ्ीहृसष्णते कहा--(भगवन्‌ ! मव र सं्ारकां कत्याच मौर 
भतपुबका यध करनेके लिये महान्‌ भयंकर मस्व प्रकट शर 
र्हा हं 1 सरे तिये माप, ब्रह्मानो, शंकरम, समस्त देवता 
तथा सम्पुर्ण ब्रह्यवेतता मू माना दें ॥ भगवानूते एता कहु- 
कर सव्यसाचीने ब्रह्माभौको नमस्कार किया मौर जिसका 
मन-हौ-मने प्रयोग होता है, उस ग्रह्स्वरको भ्रकट स्पा 1 
परेसु कर्णेने सपने बार्णाङो बौारते उस अस्वो नष्ट 
करडासा। 

यह देख मोमतेन क्रोघते समतमा उठे, उन्हनि सत्य 
प्रतिज्ञ भर्जुनसे कहा---कम्यसाचिन्‌ । सव लोग जानते है 
कि धुम परम उत्तम ब्रह्यास्व्रके भाता टौ, इततिपे मब मौर 
किसी भस्त्रका संधानं करो ॥' यह्‌ भुनकर भभुनने द्ुषरे 
मस्त्रफो घनुचपर शवला; फिर तो उसे प्रज्यलित भार्णोकी 
र्या होने लगी, जिससे चार्यो दिशाए्‌ माच्छादित हो गपो । 
कोना-कोना भर गपा । केवल आण हौ नहो; उससे पर्ंरूर 
त्रिशूत, फरसे, चक्र भौर नाराच मादि थस्व भो संकरे 
संद्पाभे निरुतकर सरव भोर घटे हए योटागेकि प्रा सेने 
लगे । किसोकासिरकटकरपिरातोकोर्टर्यो हौ पयकेमारे 
पिर पड़ा, कोई दूररेको गिरता देख स्थयं वहति घंपत हे 
णपा ! हिसीकफी दाहिनी ग॑ह कटी तो ङिसोकी वार्यो । एस 
प्रहार फिरौटधारौ मुने शवुपलके मुद्य-मूद्य योटार्ओका 
संहार्करडला। 

दूसरी भोरपे कणंने मो अनुनपर हजारो शर्णोशी यर्पा 
की । फिर मीमततेन, धीष्ेप्ण मोर अनुनको तोन-तोन वाणेसि 
धकर उसने धड़े जोरते गर्जना कौ । तय र्नुनने पुनः 
अठारह भाण घलयि; उन्मेस एक वाणे द्वारा उन्हेनि 
कर्णो ध्वजा छेद ङसो, घार पाणति राना शल्यको मौर 
तीनतते कर्णको घायत किया, शेय दस्त चार्णोका प्रहार रान 
कुमार सपापतिपर हभा । दो वाणेति राजङमारके ध्वना 
मर धनुष कट गये, पाते घोरे मोर सारय भारे ण्ये, 
फिर शेते उनको दोनो भूना कटी मौर एक्से मस्तक उड़ा 
रिया गया । इस प्रकार मृत्यूको प्राप्त होकर वह्‌ राजङूमार 
श्यते नोचे भिर पटा! धसक दाद मर्जुनने पुनः तीन, माठ 
दो, चार मौर दस शणोति शर्णशो योध राता । फिर मस्त्र- 
शस््रोसहित चारं सौ हाधौसवा्यो, भाठ सो रथिरो, एक 


हजार धृष्सवार्ते तया माठ हेशार पदप सिषाहिर्योकतो 
मौतके घाट उतार रिपा 1 यही नही, उन्हनि भणेसि करमो 
उसके सारपि, रय, पोट मौर प्वनासहित देक दिपा; भव 
बह दिप्तायो नही पदता या ! ततरनन्तर, रम्हेनि शौर्ये 
अपने यार्णोा निशाना दनाया † उनके मार चाकर धनैएव 
चित्ति हए कके पात मपे मोर कटने से--हषं ] तुम 
शीर हौ बार्णोको यर्था करके पाण्डुपुत्र मुनौ मार डतो । 
नहो तो यह्‌ षहस कौरवो हौ समाप्त कर देना धाहता है ॥' 

उनक्षौ भरेरणाते कणेने पूरौ शक्ति सगाक्षर सगातार 
बटुत-ते बार्णोको वर्या को, सते पाष्डव भोर पास्डात 
सेनिकोकि नाश होने सणा। कष मौर भ्न शेन हौ मस्व- 
विचारे ज्ञाता भे, इततिये बटे-वऱे अर्वा प्रयोग कके वे 
अपने-अपने शबुरमोको सेना संहार फेरे सगे । {तनेहीरमे 
राजा युधिष्टिर मन््र तथा भ्रोषधिपेरि बतते पूर्ण प्वत्प 
होकर कणं मौर भर्युनका युद्ध देखनेके सिपे वह मपे । 
हिव वंच्नि उनके शतोर से शाण निकासकर पाव भण्टा 
कर "दिया धा । धर्मराजो संप्राम-मूमिमे उप्त देष 
सबको बण प्रतद्रताटूर॥ 

उस्र समय प्रतु कणेने अर्मुनफो शूदेक तामवामे सौ 
वाथ मारे, फिर धोङष्यको पाठ बाणेति धकर भर्नुनरो 
भो माठ बागति पायल रिया । स्रायही, मीमततेनपरभी 
उने हनार्यो दार्णोका प्रहार किया । तैव पाणव मौर 
भोमरू घौर क्णंशो तेन गि हए वापेति भाण्टादित करते 
सगे । रितु उसने सनेे याण मारकर उन पोटार्मोकि 
मागे दृनेते रोर दिया मोर मपने स्वेति उनके भर्ने 
नष्ट करके रय, धोड़े तया हायिर्योङा भो संहार क्र डता 1 
अब तो मपरे पोटा णठ समम्स्कर कि कर्णो विग्य 
गयी, तानी पौटने मौर पिहुनाद रुणे सगे । 

सी समय भर्तुनने हेसते-हेमते दस बागे राजा 
शल्यङे कवचको योध डाला, पिरि दारह्‌ तया सात भाच 
मारकर फणे भो घायल शरदिया ! शणः शरोर्े गत 
सेधादहो णये, दह्‌ मनते लयपय हो यपा । तदनन्तर कणने 
मो भर्नुनको तीन बाध मारे मौर धोहृष्णशो भालेषौ 
द्छाते उतने पाच गा चतये। वे बा धीदष्णरे कदय 
छेदकर पृम्वोषर आ द्रे । यह्‌ देख सर्गुन शरोधसे जस यढ, 
उन्हि अनेके दमर्ते हुए याण मारकर केके ममरपा्नोषौ 
योय डसा। इसमे क्णशो चट पोण्य हई, वह्‌ वित्ति 
उठा; चतु ससि तरह ध्यं धारण कर रणमूमिरये ब्दा 
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रहा । तत्यष्वात्‌ अर्जुने याणोंफा एेसा जाल फंलाया फि 
विणा, कोने, सूर्फी प्रभा तथा कर्णका रथ--पन सवका 
दीना व॑र शो गया । उन्होने पर्णके पियोकी रक्षा फरने- 
वाते, घरर्णोषमे रक्षा फरमेवाले, भागे चलनेवाले भौर पौषे 
रहर रा एरनेवएले समस्त सेनिफोका बात-फौ-वातमें 
सफाया फर ला \ एतना टी नही; पुर्योधन निनिका वड़ा 
भादर फरता धा, उच यो हजार कौरव वीरोफो भी उन्दने 
रथ, घोडे शौर सारयिसहित मतये मुखमे पचा पिया \ 


अव तो आपफे वचे हए पुन फर्णका आसर छोडकर पाए 
घले । फौरव योद्धा मरे प्रेए यवा घायल होकर चौषते, 
चिल्लाते हुए घापचेटोको भी छोडकर पलायन कर गये । 
उस समय फर्णने जव चासो मोर दृष्टि डाली तो उसे सः 
सुना ही दिखायी पडा; भयमीत होकर भागे हए कौरवमि 
उसे गकेला ही छोर दिपा या; कितु एससे उसको तनिक 
भी धवराहुट नहीं हुई । उसने पूर्णं उत्साहक साय मजुनपर 
धावा फिया\ । 9 


५१ र, 


सगवान्‌हारा अर्लुनकी सपमुख बाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नागका वध 


सञ्जय फटहृते है--राजन्‌ ! तेदनन्तर भागे हुए फौरव- 
सेनिफ धनुषसे छोड हुमा बाण जहौतफ पहुंचता है, उतनी 
परपर जाफ़र खड़े हो गये \ हसि उन्होने देखा फि अर्जुनफा 
भस्त्र चारो ओर चिजलीफे समान चम रहा है \ फिर यह्‌ 
भौ वेसनेमे आया फि फर्णं भपने भयंकर याणोसे उनके अस्तरफो 
नष्ट पिये डालता है ! अव भर्जुन प्रचण्ड सूप धारण फर 
फौरयोफो भस्म फरने लगे ! यह देल फर्णने आयर्वण 
अस्त्रका प्रयोग फिया 1 वह शतुनाशफ अस्त्र उते परणु- 
रामजी प्राप्त ह्भा था । उसके दारा फर्णने अर्जुनके अस्तरको 
शान्त फर दिया भौर उन्हं भी तेज फिदे हए सायकोसे वीध 
जाला 1 उस समय कणं मौर अर्जुने इतनी वाणःवर्पफी 
किः सारा आकाश ठक गया, उसमे तनिक भी जगह खाली 
नही रह्‌ णयो । कौरवो भौर सोमफोको चारो ओर वाणोका 
जाल-सषा फला हुभा दिखायी देने लगा । घोर अंधकार छा 
भमा, चाणोके सिवा भौर कुठ नहीं सूता था 1 वहु युद्ध 
फरते समयं वौरता, भस्त-संचालन, मायाबलं तथा पुरुषायमे 
फी तपु फर्णं बद्‌ जाता था ओर फमी असन ! दोनों 
एक दरे चिद्र देखते ए भयंफरं प्रहार फर रहे ये; यह्‌ 
देखफर समस्त योदाभोफो वड़ा आश्चयं होरहाया। उस 
ससय अन्तरिक्षं खड हए प्राणी फणं गौर अरुनकी प्रशंसा 
फरने सगे--“वाह रे फणं ! शावाश अजुन । “--यहौ चात 
भकारे सरव ओर सुनापी पड्तौ भौ 1 
रसौ समय पाताललोफमे रहनेवाला मश्वसेन नामक 
नाग, जो अजुनसे वैर भानता या, कणं तथा अर्सनफा युद्ध 
हता जान्‌ बडे वेगसे उछलकर वह भा पटच ओर अ्नसे 
चदला लेनेका यही उपयुक्त समय है, एसा सोच चाणका 
श्प बनाफर बहु फणके तरफसमे समा भया । उस युदमें 


जय फणं फिसी तरट्‌ भर्मुनसे वढृकर पराक्रम न दिखा सका, 
तव उसे अपने सर्पमुख वाणकी याद आयी } चहु बाण बश 
भयंकर या, आगमे तपाया होनेफे फारण वहु सदा देदीप्यमान 
रहता या } फर्णने अर्जुनको हौ मारनेके लिपे उसे बड़ यले ,. 
ओर यदहुत दिनोसे सुरक्षित रवा था । वहू नित्य उसकी 
पूजा फरता ओर सोनेफे तरकसमे चन्वनके पूर्णके अंबर 
उसे रखता था । उसौ वाणको उसमे धनुषपर चदाया ओर . 
अजुनेकी भोर ताककर निणाना ठीक किया । परंतु उतत 
वाणके धोसखेमे अश्यसेन नामफ नाग हौ धनुपपर चद्‌ चुका 
भा--यह्‌ देख इत्द्रादि लोकपाल शठाय ¡ हाय ]' करने 
लगे) । 
उस समय मद्रराज शत्यने जव उस भयंफर बाणको 

धनुषपर चदा हुभा देखा तो फहा--कर्णं - ! बुम्हारा यहं ` 
साण शुके फष्टमे नहीं समेगा; जरा सोच-विचारकर 
फिरसे निशाना ठक फरो, जिससे यह्‌ सस्तक फाट सके 

` यह्‌ सुनकर कर्णौ आंखं फोधसे उरीप्त हो उठी । वह्‌ ` 
शत्यसे फटने लगा--'मद्रराज } कर्णं दो वार निशाना नह ` 
साधता \ भेरे-जसे वीर कपटपुर्यफ युद्ध नही फरते \* 


यह्‌ फहफर कणने लिसकी वपसि पूजा फौ थौ, उस 
बाणको शतुकी भोर छोड दिगा ओर उनका तिरस्कार ` 
करते हुए उच्च स्वरसे कटा--'अर्युन } अव तू मारा गया. 
पर्णे धनपसे चछूटा हुभा वह॒ वाण अन्तरिक्षे पहुंचते 
ही भ्रज्वलित हो उल ! उसे वड़े वेगसे आति देख भगवान्‌ 
भ्ोृष्णने खेल-ता करते हए अपने रयको तुरंत पैरसे. दबा 


दिया, भार पडुनेसे रथे पिये कुठ-कु जमौनमे धेस मये । 
साथ हौ सोनेके गहनो सजे हए घोड़े भ पृथ्वोपर धुटने 


। कषवं 


भगवानूदढारा अर्जुनकी सर्पमूय वाथसै रका तया अत्वतेन माका व्य 


॥ 








{=-= 
५ जरा-सा सूक गये । भगवानुका यह्‌ कौत देष 





मोकापिपे उनको प्रशंसासे भरौ ई दिय्दन्दाण्ते भुनायो 
देने समी \ फुरली वर्षा होने सगो ! कर्णा छोदा दुमा 
चह याण रय नषा हो जनके कारण मर्जुनके कष्टम न 
लगकर सुकटमे तणा । पह मस्तके नोचे जा पद्मा 1 सर्जुनका 
यहे मूकुट पृथ्यौ, अन्तरि, स्वगं सौर वप्णलोकर्े भौ विस्यात 
घा; सूरये, न्द्रमा ओर अग्निक प्रमाके समान उत्को चमक 
यो ) साभनात्‌ श्र्याजौनि पड़ प्रयटन आर तपस्यासे उ्तको 
द्रे सषि तंपार किया धा 1 उरसे बड़ी मोढो सुगन्ध 
फंसती रहती थी । अर्गुने दैत्यो मारनेको इज्छाते जय 
रणनयात्रा कौ धी, उस समय इन्द्रने प्रसपन होकर न्ह मपने 
हृष्ये यहे मुकुट पहनापा चा 1 वहो मृकुट कर्णके सायं युद 
क्ते समप सर्य पिधािनिते उोण-कीर्ण होकर जलता 
हभ जमौनपर स तिरा ! इसरो अर्जुनको तनिक भी घवराहट 
न हृ, ये मपने सिरफे यार्सोपर सफ़ेद साफा वाधकर 

पूरक ष्टे रहे 1 उस समप चे मोतके मते यये ये; 
यपो पपंमूख माणके शपे भुन राप वैर रण्नेवाला 
पक्षक पुतन धा ! किरोदधर म्रापात क्के षडु पुने 


हरक घुसना हौ चाहता या रिद कर्णने उते रे सिमा 1 
कणे पु्टनेपर यद कटने सगा---क्थे ! पुमे मण्डो 
प्रहु पोद-विदारकर दाण नहु छोर पा, तीति च 
अनुनश्र मस्तक म्‌ उद सरा; भय जरा निराना साधुर 
खसाभो, फिर मे अपने मोर पुम्हारे षस वरा सिर अपी 
काट शसता टु 

कणने एटा--पुम कन हो ?› नागमे उत्तर्‌ दिपा-- 
नि नाग हं 1 सर्मुनने छाण्डव यनमे मेरो माताका यथ करके 
यत घडा अपर रिया रै, एरदेः कारण मेत उरते देरमनी 
हो गौ ह ! पदि स्यपं ययघारी दन उसकी रका भते 
मावे, तो भी उपे पमरनरे घर जाना पदरेया कणं योता 
नाग] भाज कणं दूसरे बलङ्ा मधप सेकर विनय 
काना नहं बाहा । पदि तुम्हारा संधान कलेते पे सैं 
मर्मुनेफो मार स्क्‌,तोभो्े एके दाण्को दो भार्‌ संन 
मरही कर सदत मेरे पास सर्पयाण है, उत्तम प्रप्ल है भौर 
भनमेरोषभी है; दन सवके ष्वारार्मै स्वपे हौ अरुनरो भार 
डातुगा, सुम प्रसद्रतापूर्वक सट जामो # 

कर्णी पहु थात नागराजे भहु रहो यो, वहू स्वयं 
हो भर्जुंनका वघ करके पिये पना भयंकर प प्रकट 
करफे उकौ लोर दोषा । पट्‌ देव शनोषष्णने भर्मुनहे स्हा-- 
“वह्‌ महान्‌ सर्प वुम्हारा दुर्मन है, दते मारे धतो ॥/ भर्गुनने 
पूष्ठा--पह कोन है ?" प्रसवान्‌ूमे कहा--लाण्डय पनरे 
जय घुम मग्निदेयको सुप्त कट रहै पे, उप रमय इसको 
माता पुत्रा प्राण यचनेके सिपि एसे निग पिपा चा 1 
द्रत प्रकार मौके पेट मपे सतोरण प्टिपाकर्‌ जद पट्‌ 
उसके साप हौ सरार उड्‌ रहा पा, उसो समप तुभे 
दोनो एकप मानकर कैत इसकी माताको मार गला 
भां । उसो यरो पाद करके आजं पह हुम्हारी भोर भा 
रदा 

षव अर्मगने माकारमिं तिरो पतिते उगते एप्‌ उस 
नागो तेज इयि हए छः बाण मारे । यागे प्रहारसे 
उरे शरीरके टुकड-टबरे हो गये ओर प्रह जभीनपर निर 
पषा । उसके मारे जानेके धाद भगवान्‌ने पूष्यभें धते हए 
रथको अपनो दोनों भूजाभोते कपर निकाला । उत्त सपय 
कर्णे शोदृष्यो भारह्‌ तया बर्जुनेको नध्दे धाभि पापस्‌ 
कट्‌ दपा 1 फिर एक भयंकर याणे र्नुनफो योध कर्के 
यहु षड जोरते परनन मोर हे्ने सगा । 


९४६ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ना 


[कर्णपवे, : 


अरनुनके ्रहारसे कर्णकौ मूर्छा, पृथ्वीम धैमे हुए पहियेको निकालते समय क्णका 
` धर्मकी दुहाई देना ओर भगवान्‌का उसे फएटकारना 


सञ्जय कहते हई--महारान ! फणने देसकर जो भपनी 
्रसप्नता प्रकट कौ थी, वह्‌ अर्जुनस नहीं सही गयौ । उन्होनि 
सैफ चाण मारकर उसके मर्मस्यानोंको वीध डाला । फिर 
कालदण्डफे समान नन्वे सायफोमे उसको घायल किया 1 
दन प्रहारोके कारण फर्णके एरीरमे वहुत-से घाव हौ गये मौर 
उसे वरी वेदना होने लगी ।` उसके मस्तकपर एक सुन्दर 
मुकुट था जिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे मौर सुवर्णं जद हए 
थे! फानोमें सन्दर एण्डल शोमा पा रहै थे । भर्जुनके 
वाणोफी चोद खाकर फर्णफा वह्‌ मुकुट परण्डलोके साय ही 
जमीनपर जा पड़ा । उसने जो कवच पहन रक्ता था, वह्‌ 
भी वड़ा फीमती भौर चमकोलाथा। उस फवचको फारीगरोने 
वहूत दिनमिं यनाया था, परंतु अर्जुनने एक हौ क्षणमें वाण 
सारफर उसके टुफडध-टुफडे फर डले \ दसफे याद तेज 
किये हए चारवाण मारकर उन्होनि उसे श्रौर भी घायल फर 
दिया । जसे वात, पित्त भौर फफक प्रकोयसे होनेवाले 
सन्निपात-ज्वरमें रोगीको विषेष व्यया हौतौ है, वैसे ही शबरुफा 
वारंयार प्रहार होनेते फ्णफो बड़ी पौडा हू । अर्जुने 
फाये-कुशलता, उद्योग मौर वत समी कुष्ट था; इनके सहारे 
वै जपने धनुपसे तेज फिपे हए याणोकी वर्षा करफे कर्णफे 
मर्मस्थार्नोको छेदने लगे । फिर उन्दने उसकी छातीमें 
यमदण्डके समान नौ वाण मारे । दस प्रफार चोर-पर-चोट 
खाकर कर्णं मत्यन्त भाहत हौ गया, उसकी मुट्टौ सुल गयी, 
धनुष भौर तरकस भिर पटे मौर वह्‌ रथपर ही गिरकर 
वेहोश हो गया ¦ 
अर्जुन श्रेष्ठ ये गौर भ्रष्ठ पुरषोके ब्रतका पालन करते 
थे; उन्होनि जव कर्णको सकरम पड़ा देवा तो उस समय उतत 
मारनेफा विचार छोड़ दिया । यह्‌ देख मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सहता वोल उटे--पाण्डुनन्दन 1 यह लापरवाही कंसी ? 
वुद्धिमान्‌ पुरुष संकटमे षड हए शदको मारफर धर्म ओर 
यपर प्राप्त फरते हु । तुम भी इसका नाश फरनेके लि 
मौप्रता फरो; यदि यह्‌ पहेहीके समान शमित्ाली, हो 
जायगा तो फिर तुमपर आआक्तमण फरेगा + तव अर्जुनने 
वहत भच्छा भगवन्‌ | एसा हौ करा यो कटूकर शनीकृप्णका 
सम्मान फिया मोर शीघ्र ही उत्तम वाणोसे कर्णको यौधना 
भारम्म फिया । उन्होने "वत्सदन्त' नामवाले सायकोसि कर्णको 
उसके रथ भौर घोद्रोसहित ठकः दिया सौर पुरी भावित 
लगाकर घरारो दिारमोको वाणो ाच्छादित फर दिया । 


तदनन्तर, फर्णको जव चेत हुमा तो उसने धर्यं धारण ` 
फरके अर्जुनको दस मीर शरोष्ृष्णको टः वाणोसे बीध.खता । 
मव अर्जुनने फर्णपर एक भयंकर चाण छोडुनेका विचार 
किया) धर, उसके वधका समय मीमा पटंचा था। उव 
समय फालने अदुर्य रहकर फर्णको ब्राहूणके कोपवषर पे 
हए शापकी याद दिला दी मीर उसके वधक मुचना देते हृए ` 
फटा अव पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगतना ही चाहती है + . 
इसी समय परणशुरामजीके हार मिले ए ब्राह्म भस्त्रकी याद ` 
उसके मनसे जाती रही । उधर, पृथ्वी व्राह्मणके शापक 





अनुसार उसके वाये पहियेको निगलने लगी । रथ डगमग 
हमा मीर एक पहिया जमनम धेत गया 1 - 


इस प्रकार जच पहिया फसा, परशुरामजीका दिया हज 
स्व भूल गया ओर धौर सपंमुख बाण भी कट गया, तब 


कण चत घवराया । वह्‌ एक साय इतने संक्टोकौ न सह 


सकनेके फारण विषादमे दूब गया मौर हाय हिला-हिलाकर ` 


धर्मको | निन्दा करने लगा--धर्मवेत्ता लोग सदा फटा करते 
क्रि ध्म अवश्य ही मनुष्यकी रक्षो करता टे । सी 


\ करपदे] 








शरासनम सा सूना गया है मौर जसी भपनी शमित है, उरे 
भनुसार धर्मपालनके सिपि सदा हो प्रयत करता रहा है 1 
कितु माम षह भी मुभे मारही र्दा है, घचाता नहीं । 
इषतिपे भेरी समम्मे तो यही यात मानौ है ङि धमे षो 
अपने भक्तोकौ सदा रक्ता नहु करता # 


जव कर्ण थे यते कह रहा था, उम सरमय उम्र प्रो 
सौर पारय सड रह ये । यह्‌ स्यपं मो मुने यार्णोको 
भारते धिचतिते हो उठा था 1 भमस्पानेमिं घोट सगनेपे 
वह पियिल हो गया था, फाम कनेक शक्ति नहीं रह्‌ गयो 


भो 1 मतः रह्‌-रह्कर धर्मी निन्दा हौ कटता या । सके ` 


भाद उसने षृष्णके हायमे तन भौर भर्जुनके सातं मपंकर 
याण मारे 1 त्तव सरजुनने भो कर्णेपर सकफे समान भशर 
ब्रह बाणो प्रहार फिपा, वे उसके शरीरको दते हुए 
पृथ्यौपर जा पदे! उतत प्रहारसे कर्ण कर्वप उठा, सित प्त 
पूर्घकः भपने शरौरकफो प्यिर रणफर उसने श्रहयासर प्रकट 
किया \ यहु दे भजुनने भो मने चारणो अभिन्वित 
करे कर्णपर उनकी घर्णा भार्म कर दी 1 भरतु महारो 
रणने सामने भति हौ भजुनके याणफि नष्ट कर डाला । 
स्तय भगवान्‌ धीषर्णने कहा-- पायं ! राघानन्दनं कणं 
युम्हारे या्णोको मष्ट किये डासता है; अतः मगर तुम पिस 
उत्तम मस्त्रफा प्रयोग करो ॥ पट्‌ भूनकर अर्जुन सावधान, 
कि, णे; उन्हनि भन्तर पदृकर अपने धनुपपर श्र्यास्लको 
चद्राया भीर या्णोते समत्त दिशमोंको आच्छादित करके 
कर्णो मारना मारम्म पिपा । तय कर्णने तेन सपि हए 
पाणन्नि उने धनुपकी डोरी काट दो । भर्जने दूसरी 
डोरे धवृायी, करतु कणने उसे भो काद दिवा । हस प्रकार 
तोते, घौपी, पाचवी, एरी, सातर्यो, आटवी, नवी, दस्यो, 
मौर ग्यारह वार छद्रायी हई डोरीफो भौ उरने कार दिपा 1 
परंतु भर्नूनके पास सौ ोरिपां मौजूद यौ, इस यातस्मे 
कर्णं नहीं जानता था । उन्होनि पिरि नयौ शडोरो घदृायौ 
आर उत्ते अमिमन्वित करके फर्णपर घाणोकौ मरौ सगा दी 1 
उस समय काणं अपने भस्त्रेसि भनुनङे अप्वोषो शाटक 
पुनः उन्हं मौ साता पा! इस प्रकार उसने अर्नुनकी 
ध्पेह्षा पदृकर पराप्रम दिखाया । 


दधर, श्रौटष्णने जय अनुनको क्के ययोसे पोडित 
देषा तो कहा--अर्गुनं } `अस्त्र उटाो भोर निकटे 
प्रहार करो ॥ त्व उन्होने मन्त पदृकर सोद्रास्व्रको धनु्पर 
चद्रापा भीर उपे कर्पर छोक्षनेका विचार शिया 1 दतनेभे 
कष्ठे रथका परिपा पृष्योमे अधिः धेस णा; पह देष 
यह्‌ तुस्त रयम उतर पडा भीर्‌ शेनो भूनाभोपि परहिपिको 


पदिपेको निकालये समय केका धर्मक दुदाईदेना मौर भगयानृष्ण उसे फटकारना 


पककर ऊपर उठानेका उद्चोग करने सगा । उसने सात 
दोपोवासो इस पृम्योको परवत भौर थनतहित चार भंपूत 
ऊपर उछा दिा, मगर फसा हुमा पहिपा नहो निश्ल सका + 
उक्तो मँलेपि म्र ब्रहुने समे मौर यह्‌ भभुनको भोर 
देखफर मोता--'कुन्तोनन्दन 1 तुम बरे धनुर्धर हो; 
जगत प अपना यह्‌ फसा हुमा पिपा ऊपर निकास म सू, 
तबतक क्षणभरदेः तिये ठहर जासो । बुम्हुं नोच पुदधेकि 
म्गेपर नही चसना चाहिये । दुष्टा स्ये तो भेष्ठ भाषरणं 
ही उचित है) जिसके सिरे बाल पितर गये ह, मो पोठ 
दिखाकर भागा जाता हो, बाह्मण हो, हाय जोड़ र्णा हो, 
शरभे माया हौ रौर प्राणरक्षे लिये प्रार्यना कर बहा 
हो, जिसने भने हयिपार रणं दिपे ह, निके पास माभ 
नहो, निरका श्य कट धया हो, मघ्तनास्व पिर णये या 
टूट णये षो, एते योदापर उत्तम ध्रतका आचरण करनेवासे 
शूरवीर शस्त्र नहो चलति । युण सौ पमाणे यूत षदे 
दोर भौर घदाचारो ह्य । युटट-पर्मशो जानते हो । एमन 
उपनिधि ग्न कषान सये मापो है । प्रम दभ्या 
सरक भाता मौर उदार हदवव हो ! यृदमें कर्तवीर्यको 
भोपत करते हो । मदायाहये ! जग्तकर्गे इम पते हृद्‌ 
खगरेदो ऊपर उन ष, ततरः शशः जाभो । तुम रपर 
षि मौर मे जमीनपर । साथी प व्टून पवराया हुमा 
ह, इसलिये मेरे ऊषर प्रहार कटा उक्ति नहो है + 
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दर्णपती पाते सुनकर रथपर यैदे हुए पयात्‌ श्नीकृष्णने 
उससे कहा---'राधालन्दन । सौभाग्यफी यात है कि एस 
शमय पुम्हे धर्मौ पादा रती है । प्रायः एसा देएतेमे 
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भाता ह पिः मौच मनुष्यं पिपत्तिमे एंरनेपर प्रारव्धफी 
ही नित्या फरते है, भते पिये एए पुषर्मोफी गं । पर्णं 1 
- पाण्योफे पनपासफा तैरह्वौ वषं धीत ानिपर भी णव 

घने उनका राज्य नहं लौटने दिया, उस समय तुम्हारा 
धम षह घला णयाया? तुम्हारो ष्ठी सलाह पेफर णन 





रला पर्योधनने भीमसेनको जहर भिताया हुमा भोक्‌ 
कराया भौर उन्ह सपमे उंसयाया, उस समप वुष्हारा 
धर्म ष गया णा ? ारणावत नगरमे लाक्षाभवने 
भीतर सोपे हए पाण्डमोको जलानेफा जब तुगने प्रबन्ध किया, 
उस समय तुम्हारा धर्म कहां णा? भरी सभाके अदर 
पूःशासनपे यपमिं पष द रजस्यला प्रौपदीको कष्य करके 
जय तुमने उपहास फिया, उस समय तुम्हारा धमं कहौ चला 
गया था? याद हैन? सुमने प्रौपदीते कहा या--ष्णे | 
पाण्डय नष्ट हो गये, सदफे लिथे नरकमे पड़ गये; भत्र 


„ फिसी प्रसरे पतिका. वरण फर से ।' यहु कहकर जब तुम 
॥ उसकी भोर भसे फाडु-फाड़कर देखने लगे ये, उस समप . 


तुम्हारा धर्म कहा गया पा ? फिर राज्यके पोभसे तुमने. 
शयुनिफी सलाह लेफर भव पाण्डयोको वुयारा भूएके ` 
तिपि बुलवाया, उस समय तुम्हारा धर्म फहु चला भयाथा ¡ 
अतिमन्यु बालकः णा भर अला णी; तो घौ सुभ अनेक 
महारयियोने जय घासो ओरते पेरफर उसे भार शता था, 


`उस स्मय तुम्हारा धर्म फ गपा चा ? यदि घस समय 
यहु धर्मं नहं चा, तो आज भौ धर्मफी युष देकर अधिक 


यवाद फरनेसे पया लाभ है ? एस समय यह कितने ही 
धर्मं षयो न फर खलो, अम जीति-जो तुष्टाय धएुटकारा नहीं 
हो सफता 1 पूष्फरने राजा नलफो जूएमे जीत लिया था, 
कितु उन्होने अपने हौ परापपसे पुनः अपना राज्य भी पाया 
ओर यश भी । एसी परह्‌ निर्लोभो पाष्ट्य भी अपनी 
भुजाभोफे घलसे शवुभफा संहार फरफे फिर अपना राज्य 
प्राप्त परेगे तया एन महापुरुषे हाये हौ पृतराष्टृफे 
प्रोफ साश हौ जायणा ।' - 

प्रगयानू यासुदेवफे एसा फट्नेपर फर्णते लज्जासे भपना 
सिर कुफा लिया । उससे पो जयाय देते नहीं यना । 


401 


फणेका वधं भौर शत्यका दुरयोधनको सा्त्वना देना 


सञ्जय फते है--पठाराज ! तदनन्तर प्रभं धनुष 
उराफर धे येगे जुनफे साथ युद्ध फरने लमा } एस 
मय भरीफूरणने असुनसे पुम. फर्मफो दिव्यास्त्र 
ही पायस परे भार भिरा ॥ भगयान्‌फे एसा पषटनेपर 
भर्भूनफो प्रणयेः अत्याघयारोफा स्मरण छे भाया । फिर तो 
उह पयंफर पोध पहा, उमफे सोम-रोमसे आमी 


विनगारियां एने सगी--पह्‌ एफ अद्भुत यात हु । पहं 
देस फर्णगे अजुनपर ग्स्त प्रयोग पिया ! अर्जुनने भी 
्ापास्वसे ए उसे अरतफो दवा दिया ! एसे घाद उदनि 


फणेफो लदय फररपे आर्ते अस्त्र छोड, मो अपने तेजते 


व ए उठा । पितु फरणने उत्ते पारणास्वसे शान्त कर 


- साथ ही आपागामे यादलोफो घटा धिर भायी, 


कर्णपर्व] 


कर्णेव वघ मौर धत्यका दूरयोधनश्ने सन्त्वनां देना 














सम्पूर्णं दि्ाममिं भेये छा पपा । परु भर्हन इते 
पिचवित नहीं हए, उन्हेनि शर्णके देखते-देश्ते वायय्यास्वत्ते 
उन वादो जस्य दिया! 


पब प्रतपने भुना षेय करनेके सिये मसती हई 
माफ समान एक भयर याप टायर लिया मौर्य 
छते छनुधपर चाया परेत, वने यर कानर्मोहित पायै 
पूष्वी गमान सगौ । कणति उ टो रिपा; उत 
यद्य-सरीषे याणने अर्जुनको छती षेद रणतो । हुते 
श्वौर समनेते उन्हे चकर मा शया १ हाय दीसा पए गयाः 
शण्डोष धनु छिसकंनै सगां भौर उनका सार शरोर 
कपि उठा । दसी यीचमे मोका भाकर कर्ण पिपा निरासनेके 
लिप शथे षूद पडा 1 उस्ने दोनो हायति पश्डकर 
पहिेको ऊपर उठीकौ हुत कोरिश की, एतु देवव 
वह्‌ अपन मयम सरक न हे सश ! 


इतनेभे अर्मुनफो चेते इमा भौर खन्देति यमदण्णके 
समान भयानक माण हायभें उठाया 1 इसी समय थोहृप्णने 
कहा--कर्णं जयत रयपर नही दृ जाता, तव्तक ही 
इसका मत्तक काट शालो । टत सण्डा कट्कर मनुनने 
भगवानृकौ माजा स्वीकार को मोर करणकी भ्यनापर दहते 
हए याणका प्रहार किया ध्वना दूट गयो मीर उक 
गिरने साम हौ कौरवोकि यरा, घमंड, विजय, मनोवाटिछ्त 
कामनार्मो तमा दुदपका भी पतने हौ गया 1 उप्त परमप 
टे मोरे शाहाकार मवा । भव अरुत कर्को मारने 
लिये यको शीध्रता करने सगे 1 उम्हनि सपने भायेतते एके 
व भौर यमयनकै दण्डकैः समान एक भाथ्मतिके नामक 
भाण निकोलक्र दाप लिपा । उपतको संदा सगभ 
हाई हाय पौ । उष्म छः परतो ए पे; इतसिपे चह 
धूत तीर पतिते चसता था । यह्‌ चाण प्च योर फली 
हरं फा्ताग्नरे समान भोर समा पिनाक मीर चुदर्शन ग्रके 
समाने भयंकर धा 1 सरजुगने उत भस्य गीष्डोद धनुपपर 
चामा भोर उपे संचकर कहा--पदि मेने छप कपा ही, 
पुष्जर्नोकौ सेवति असद रमया हो, पन कपा मीर 
हितैषी भिर्वोको मति घ्यान देकर पुनी हं तो एस सत्यक 
रमयते यह्‌ याण मेरे प्रचण्ड शवु कर्णश नार कर शते 1 
एस बकर उन्होने दह्‌ भयानक आण कर्णका वध कंलेरे 
उद्यमे रसश मोर्‌ टो दिया 1 उनके हायते दते ह 
उस दूरके कमान तेजस्वी याणे प्षमस्त दिसारमो भीर 
साफय्पे प्रकाश फैला हिप्य । दिनका सोसया शहर बोत 
शहा या \ उम समय अर्मुनने उत मापते कणा मस्तक 
कार दाला । आस्ततिषफसे शटा हुभा वह्‌ मस्तक पुष्वौपर 





गिर षट, दके वाद उसशा धष भौ धूतशौ घा हता 
भा धराशामी ष्टो णया ) उ पतमप कर्णे शरीरते एक 
तेज निश्लकर मकारे रंत एया भौर फिर पूपेमणततं 
विलीन षहो णपा } स भदपूत वृष्यो धह एषे एर्‌ घव 
सोगेति भषनो भरो देवा भा 1 


समुलने क्णंकौ भार पिराया--वट्‌ देख वाण्डयपरे 
धोदा बड़ भोर-जोरते शद्ध पमाने पतो । भीष्ण, मनन 
हया मङुल - सहदेवे भो हवम भरकर अपने -मपते षद 
कमपि } सोमक्ोनि सेनापहितं पिहनाद स्पा ॥ इ्रषरे 
योदामेनि भो अयन्त प्रसर होकर बसा वमाना भारम्म 
कर दिया! कितमै हौ रामा भाक अर्ुनसे ते मिते! 
सितम हौ एक दरे से सपाकूर मानै सगे । 


कर्णे पारीरको भूनपे सयपय हो पुष्वोपर शषा देष 
मदेरान शत्य उ दूरी हे ध्यजावत्तं स्थर हारा ही पठति 
भराय पे । कर्णो भूतु देस शनैर मन्य मोदा भी 
मयमत होकर भाग चतं । उत समय दुर्योपनकौ भमिं 
मा भर भवि । यह्‌ धारेवार उण्टुवान सेतर सगा) तो 
पके योदा कर्णो सास रेने त्वि उपे परक सदे 
ये । को प्रसत भा, को भयभीत ) रिक देह्य 
विवादको छापापौतो कोई भार्यवरतही दृषहमाभा) 
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सां यह्‌ कि जिनको जसो प्रकृति थौ, वे उसी प्रकार हषं 
या शोकम मग्नहोरहैये\ 

` कर्णके मरनेपर भीमने भ्यकर सिंहनाद फरक पृथ्वी 
मौर भाकारको कंपा दिया । वे धृतराष्ट्रे ुनोंको उरते 
हए ताल गेककर नाचन-कूदने लगे । सोमक, सृञ्जय तया 
दूसरे क्षत्रिय भी अत्यन्त हरषे भरकर एक दुसरेको छातीसे 
लगाते हए शङ्खनाद फरने लगे । उस समय मद्रराज श्रल्यका 
चित्ते ठिकाने नहीं था, वे दुर्योधनके पास पहुचकर आंसू 
वहाते हए बडे दुःखके साय बोले--राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाके 
हयौ-घोडे, रथ भौर योद्धा नष्ट-शरष्ट हो गये, मानो उनपर 
यमराजका भाधिपत्य हो गया है \ आज कर्ण आर अर्जुनम 
जसा युद्ध हमा है, वैसा पहले फी नही हुमा था 1 फर्णने 
दाद करके श्रकृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शत्ुओको प्रायः 
फाबूमे कर लिया या; कितु कुछ फल नहु हमा । निश्चय 
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हौ दैव पाण्डवोके अधीन होकर फाम कर रहा है । वह्‌ उनकी ` 
तो रक्षा करता है मौर हमारा ना्च 1 यही कारणहैकि 
बुहार अर्थक सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सभी वीर 
शवुमोके हाये वलपूर्वक मारे गये } तुम्हारी सेनाकरे प्रमु 
योद्धा इन्द्र, यम ओर फुवेरफे समान प्रभावशाली थे 1 उनमें 
पराक्रम, शोय, वल, तेज तया भौर भौ बहुत-से उत्तम गुण 
मौजूदये ! वे एक प्रफारसे मवध्य ये; तो भो उन्हं पाण्डव 
योद्धामोने रणम मार डाला ! अतः भारत ! तुम शोचन 
करो । यह्‌ सव प्रारव्धका खेल है । सवको सदा ह सिदध .. 
नही मिती, एेला जानकर धैर्य धारण कसे !' । 

सद्रराजकौ ये वातं सुनकर अर मन-ही-मन अपने 
अन्यायोका नौ स्मरण करे दुर्योधन. वहत उदास हो गया 1 
उसकी वुद्धि कुठ भौ काम नहं देती थौ 1 दुःखसे अत्यन्त 
पोडित होकर वह्‌ बारंवार लवी उसासे भरने लमा । 


[र 


भीम ओर अर्जुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोक्नेपर भी कौरव-सेनाका भागता 
तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिबिरमे जाना 


षु ५ ! उस समय कौरव- सारथि वोला--शरुत ! तुम धोरे-धरे धोडधोफो आने 
क भामसेनके भयते व्याकुल होकर भाग रहे थे। उनकी बड़ा ! जव हाथमे धनष लेकर भँ अयनी सम्पूणं णं सेनाके 
यह्‌ वस्या देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा ओर अपने ह प मे त 


भीष खड़ा देगा, उस समय अर्जुन मुभे परास्त नहीं कर 


। कर्वे | 


दुपधिनके रोक्नेषर मी फौरव-तनगका भावना मा दोनो सेनाओश्ञा शिवि जाना 
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सकते) पदि पे मुम सदने मारयेगे तो निस्सदेहु उन्ट भार 
` डाग । माने मै मरनुने, शोषण तवा धमी भीमेन 
ते-पुचे सन्य शतुफि साय मौतके धार उतारकर णके 
शश्णते मवत होडा # 


दर्योधनक यह शूरवीर योग्य यात सुनकर सारयिने 
धोरो धीरे-धीरे मागे माया 1 मापो भोरमे युदक लिये 
पच्वीत्त हजार पैदत्त सड पे, उन्हे भोमरिन स्तर पृष्टयुन्नने 
भषनी धतुरद्भिणौ सेनापते धेर लिया भौर याणेतति माना 
मरम्भङ्या। दे भो धीम सौर धृष्टदुम्नका दटकर भूक्यला 
करने सगे । उस समय भौमतेन पो परकर हाये गदा 
सिये रथसे उतर प भौर उन समके साय युद कटने से । 
सीमतेनं पृदधमफा पालनं करनेयासे पे, दसोतिपे स्वयं 
दपर वेठफर उन्हूनि छन ्॑दलेकि साय युद नह सिया 1 
उगु भपने माटूयलका धुरा भरोसा था 1 गदा हाये तिये 
धाभकी तरह पिचरते हए महावलौ भीमने भापफे पष्चौर्यो 
हमार योम मार गिरावा । एक भोरे अर्जुने 
रथिक पेनापर्‌ धाया किया । दुसरी मोर नकुल, सट्रेव 





तया सात्यरि--ये तीनों मिलकर दर्योधिनकी सेनाका संहार 
करते हए शङुनिरे ऊषर ना चदे । शङ्कि पटूत-से 
धृषसवाररोशो मपने सो थापि मारकर येउसकीमोरमी 
शे । एर तो उने भंकर युद दौने समा ॥ उयर, 





नि 
मनुनको भाते देन मापके योदा भयके भारे भागने से 1 
बटृतेकि रय दृट ये, बूत-पे सापो मारते भवनत 
धावत हो पपे; इस प्रकार र्मु धौ हाये भारे जाकर 
पल्चीत हुनर पोद्धा कातरे धलमें स्मो गये} 

इधर, धृष्टधुग्नके दरसे भापके संनिकोते भगरष पड 
सयो । चेकितान, पिण्डौ मौर दौपरीके पद मापो भष 
भारी सेनाद्ा संहार करके शद्ुः यने सगे । उन्दोनि मापे 
भागते हए सेनिकोि मी पोटा श्या । इतरे षार मरुते 
पुनः रफ-सेनपिर दृं क मौर सपने विरदविस्यात पाण्मोव. 
धनुपको टकार श्रते हए उन्दोने एहृता सयफो वाणेति 
दक दिया। पुथ्वौसे धूल उठो भौर चारे भोर धना मन्धकार 
छा णपा । किसीषो ङु पी सूम नहो षष्ता षा । उत 
छमम करव-सेनमि फिरते भवड़ पण़ी--यह्‌ देत मापे 
पुत्र दु्पोधनते शदरु्मोपर धावा किया भौर पाष्यवोशो युद 
तिमे सलङ्ारा । पाण्डद-तेनो इमोधनपर टूट पड़ी । 
उसने भी क्रोधर्मे भरकर सके भौर हैमापे पोरामोशे 
यमसोके पटा दिपा । उत पुरे हैमसोगेनि दुरपोपनशा 
अदृभृत पुष्यं देस, धह भक्ता होनेपर भो समस्त पात. 
सेनाति युद्ध कर रहा धा । 

दरयोधनने भव अपनो सेनापरः दृष्टिपात फिपा तो हयो 
दुखी पाया; पव उने समरशा उत्साह दरति हर्‌ कहा-~ 
शयोदधाभो । वे जानता हुम भयते कपष्ठेहे; पर्षुमेरे 
देखनेमे एेक्ा कोर भौ देर नही है, शह वुमसोय भागकर 
जामो मौर यहां पाण्डयेति वुम्हारो भात पच भाप! पती 
दधामि भागे ष्पा पाम है ? सव शदूभोफि पाम योषीनशी 
चेता रह गयी ह, शरीषप्य ओर भनु भौ धूम्र पायत हो 
घुके ह भान मै एन सष सोरगोशो भार डातुगा 1 हमसोरगो- 
को दिनय निरिचित है । निक्त कषद्निय पहा उपस्थिते ह, 
पत्र ध्यान देकर शुन सं--नय भौत शूरवीर आर्‌ कापर 
दोक हौ मारती है तो मेरे-जंपा कषतरिपव्रतका पासन 
करनेवाला होकर भो कोन एता पूरणः गोपृयषटी 
करेगा ? हमारा शवर प्रोमतेन #ोधमे भय हमा है; यरि 
भागोगे सो उसके वर्मे पदक दुष्ट प्राणेत्ति हाप धोनी 
पटा 1 इसलिये यापनदादेकि माघरथ रपि हए परिप 
धरेश स्य न करे ! क्विप सिप पुमे पीड रिलारट 
भरापनेमे यकर दरस को पाप मदौ है तया मुदम 
पाषनसे पयृकर स्वयंका दूषण कोरमर्भे गह [4 { संपराये 
मर हमा पोटा रंत उत्तम सोक प्राप्त करता ॥ 

आपदा पुत्र दस प्रकार ध्याश्पान रेता हौ ष्टु गया, 
स्वि पायल संनिरोेति डिपीने उसकी अतपर ध्यान गहं 
रिया । सवके-सव धार्रो भोर भाग पि । गत समय 
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होकर भरे पड़े है ओर ये शूरवोर सैनिक नाना प्रकार 
भोय, वस्त्राभूषण, मनोरम सुख तथा शरीरको भी त्या 
फर धर्मकी पराकाष्ठाका पालन करते हुए अपने यशके साग 
ही स्वर्गादि लोकोमिं पहुच गये हु । दुर्योधन ! अब ये सूयेदेव 
अस्ताचलको जाना ही चाहते है, चुम भी छावनीकौ भरं 
लौट चलो! 
राजा शल्य इतना कहकर द्ुप हो गये । उनका चित्त 
शोक्से व्याङ्कल हो रहा था! उधर दर्योधनकौ भौ बहो. 
दयनीय अवस्या थी, वह्‌ आव होकर हा फणे ! हा कणं ¡1 
पुकार रहा भा । उसकी आखोसे ्सुभोकौ धारा बहू 
रही थौ 1 अश्वत्थामा तया इसरे-टूसरे राजालोग आकर ऽते 
वारंवार धीरज बेधाते भौर रक्तसे भीगी हुई रणभूमिको 
देखते हए छावनीकौ ओर लौट जाते थे । समस्त कौरव 
सुतपूतरके वधसे दुली थे, भतः हा कर्णं ! हा कणं 1!' 
पुकारते हए बड़ तेजीके साथ शिबिरकौ ओर लौट गये ।. 
देवता ओौर ऋषि भौ अपने-अपने स्यानको चल दिये । 
नभचर ओर थलचर जीव अपनी-अपनी भौजके अनुसार ` 
आकाश भौर पृथ्वीके स्थानोमे चले गये । दर्शक मनुष्य 
कर्णं ओर अर्जुनका अदभुत संग्राम देखकर आश्चर्थमग्न हो । 
दोनोकौ प्रशंसा करते हुए गये । । ( 
महाराज { उत्तम याचकोके मांगतेपर जिसमे सदा यही ^ 
कहा कि भें दंगा" भेरे पास नहीं हैः एेसी बात निसके . 
मुहे कभी निकलौ हौ नही, एेसा सत्पुरुष कणं दैरथ युद्धम; - 
अर्जुनके हायसे मारा गया । जिसका सारा धन ब्राह्मणक 
अधीन थ, बराह्मणोके लिये जो अपना प्राणतक देनेमे आना~ 
फानौ नहो करता था, जो महान्‌ दानी ओर महारथौ था, 
वही कर्णं अव आपकर पुत्रोकी विजयकी आशा, भलाई भौर,. 
रक्षा--सव कुछ साय लेकर स्वर्गको .चला गया ! कर्णके- 
मारे जानेपर जव सुयं अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध 
. "वक्तगतिसे उदित हुए, पुण्वीमे गड़गङ्ाहट होने लगी, चारो , 
दिशाभम भाग लग गयी, उनमें धुभं छा गया, समुद्रम; 
| वरान्‌ जा गया, गर्जनाएं होने लगी, समस्त प्राणी व्यथित 
हौ उठे भौर वृहस्पति रोहिणोको घेरकर चन्द्रमा तया र्यके" , 
` समान तेजस्वौ खूयमें प्रकट हृए । उस समय पथ्वी कपि उदी, 
उल्कापात होने लगा तथा आकाशमे खड हए देवता सहसा 
हाहाकार कर उषे 1 . र 
इस भकार कर्णको मारके पश्चात्‌ प्रसत्नतासे भरे हए 
भीष्ण तयाः अर्जुने सोनेकी जालौसे मदे हए श्वेत श्भुः 
हाथोमें लेकर उन्हं ओजसे लमाया भौर एक ही साथ बजाना 
1 भावाज सुनकर शनुओंका हृदय .. 
न्चजन्य आरे देवदत्तके गम्मीर 





म रवौ 

मद्रराज शल्ये दुर्योधनसे कहा-- राजन्‌ ! जरा इस रण- 
मूभिको भोर तो दृष्टि डालो, कितने मनप्यो ओर धोड़ोकी 
लाने विष्ट हुई है, प्वेताकार गजराज व्योति छि्-भिन्न 





कर्णपर्व] पुिष्ठिद्रास कृष्ण-अ्जनकरी प्ररंहा, धृतराष्टृ-गान्धारीका सोक, कर्परे वधल मारात्म्य 
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धोपते प्‌ष्वी, माकाश तया दिशगदे मून उठे ! वह्‌ सद्धनाद 
पुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्रराज शत्य तया राजा 
द्पोधिनको रणमभूमिमे ह छोडकर भाग ण्ये \ उस स्मय 
तव स्षोगेनि एकर होकर शीष्टवण ग्रौर भर्नुनका सम्मान 
क्य 1 ये दोनों उदित हए दूर्व सौर घन्दमाफो मति 
शोमाषारहैये,\ उनके पराक्रमको कहं ुलना नहे पी, 
ये सपने श्रोरते याण निकालकर मित्रमण्डलीसे पिरे हए 
मआनन्दपूरदक यनो छावनोमें जा पटच । जद कणं मारा भया 
चा उस समय देवता, पन्धरव, मनुष्य, चारण, महि, यत्त 
तया नागेनि विजय एवं सम्पुदयकौ शम कोमना प्रकट करते 
हए उन दोनोकौ पूजा फी । समने उनके मुणोको प्रशंसा 
को! 

कर्णको मृत्यु परचात्‌ जय कौरव-पकषके हना पोटा 
भयपीत होकर धात गये सो सप्ठेः पवने राजा रर्ये 
सलाह मानकर पुद येद करनेकी आला दो भोर सेनाको 
एकच्रित हर पीठे लौटाया 1 मरनेते यध हई मारादणौ 
सेना ताय कृतवर्मा, हजारों पान्धारोकिं साय शक्रुनि तया 
ह्यो सेने साय कृपाचापं मौ रिविरकी मोर लौटे ! 
भग्यत्थामा भी पाण्ट्रवोफो धिजप देकर वारंवार उच्ट्वास 
सेता हुमा छादनीकी भोर हौ घत्र दिया । बचे हए संगप्तर्ो- 
सहितं सुगरर्मा मोर टूट ष्वभावाते रये साय राजा शल्य 
भौ उरते एवं लजति हृषु छटावनीकौ मोर चते 1 कर्णकी 
मृत्यु देशकर समस्त कौरव भयते व्याङ्ल होकर शाप रह 
चे, उनके शरोरमे षूनकौ धारा दह्‌ श्ट यी; सतः सवके. 


सब उद्विष्न होकर भागग्ये 4 मद उन्हुं भरने जोदन भोर 
राज्यकने आशयान रहौ 1 दुर्योधन दुःख सौर पोक््मे डद 
र्हा चा, वहु घटे यन्नते सदो एष्ट करके टामीमि षे 
भाया! रानाक्ी माजा मान सभौ सेनिङेनि शिविरर्मे माकर 
विध्ामं हिया! उप्त समप सयका चेहरा पौष पड़ पयाया 1 





~+" 


कर्णवधे समाचारे परघप्न हुए युधिष्टिरद्रारा शरीहृष्ण सौर अजुनेकी प्रशंसा, राजा 
धृतराष्ट मौर गान्धासका शोफ तया कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य 


सञ्जय फहवे ह--पभन्‌ । हस प्रकार जग कणं मारा 
मया भौर कौरव-सेना भाग खद हु सो भगवान्‌ श्रीषृष्णने 
अर्मुनको छातीते सपाकर दरे हके साय कठा--पायं । 
रने युतासुरक्नो भारा चा सौर सुमने कर्णको मार निराया 
है + साजे संसारके सोय यृतरामुर-यधकौ तरद्‌ कर्ण -वधो 
कपा करै-सुनेे । पुम यूत दिनंमि युद कर्णका वध श्रना 
चाहते ये, वणम्‌ यह्‌ भमीष्ट पूरा हुमा? भतः धरमरागते पट्‌ 
सूम समाचार यताकट तुम उनसे उ्टण हो जामो । सुमने 
अर कमे जय महासंप्रम द्िष्ा हूमो था, उस समय ये 
भो गुट देखने तिये मयि ये; मपर ष्टूत सधक धायस 


होनेके कारण देरतक थह रहर नहँ से, फिर छावनी 
हो चम गये 1 धतः हषे उन्होकि पासन लना घाह्पि ॥ 
मर्गुनने “वहत कच्छा" दटरुर माजा प्योशार को; 
फिर सगयानूने अपना च्च उपर हौ मोड़ दिया १ छावनीपद्‌ 
पटूवरूर ये सुनरो साय पे राजा युधिष्टिर मिते । रागा 
उस्न समप सोनेके पत्तंगपर सो रहे ये 1 थीष्प्ण मौर मजने 
प्रमतकः उनके धरणमिं णाम दिया ॥ उन वोरनोकी 
श्रसद्रता रेफ श्णङो भरा सममकर मूधिप्थिर चट भे 
मौर आनन्दातिरेष्ये बंसू यहा प्रे 1 सिर उन श्न 
छातीत सगाकर मिते मौर वारंवार युटा प्षमाचार पृथ्ने 


9 भेष] युधिष्ठिखारा एष्ण-अजुनको अरप, धृठरष्टरनान्धारीका सोकं, कणंपर्वके धवणका माहारम्य 
षै 


॥1 








कारण उरु किमो भौ यातफौ सुन रही । हर सौर 
पस्जपफे पट भारवासन देगोषर प्रार्य भौर भरितष्यताको 
हौ धान मानकर पे पुपाप वेढे ट्‌ णमे) 


घो मनुष्य कणं शौर सुने इस युदयका स्वाध्याय 
करता है सयत इरे भुनता है, उरे विधिवत्‌ शिपि हए 
यलक्ा फं प्रोफ होता है 1 सनादन भवाम्‌ मिषु 
यकस्वस्प हु; ग्नि, वायु, घन्दमा मौर प्ये पी पकणी 
शूप! मतः लो मनुध्य शोष-बूष्टिशा त्याग ररे दत 
पुध-पका दर्णन पुनता पा पडता है, षह सप्त सोक 
पव सक्नेवाला भोर घुशो होता है तथा उप्ते ऊपर 
भगदान्‌ विष्णु, बरह्मा तया शंकरो संतुष्ट हेते ह \ दष 
पवक स्वाध्यायसे ब्राह्मणको वेद-पाठका एष मितत दै, 
क्ष्नियोको बत तथा युदमे विजयकी प्राति ती है, वैश्यो 
धन ब्रृता है भौर शृ भोग एषं स्यास्प्यपत्पतर होति है ¦ 
इसमे सनातन गदान्‌ विष्णुशो महिमाका गान हुमा है, 
एप्रतिये इसरे याठसे मनुप्यकमो कामनारे पुं हेती है मौर 
बह सुती होता है } प्गातार एक वर्धत बरपहित 
कपिता गौरजा दान कटनेते णो फल मिता ठै, वह्‌ 
कर्परे एक शार धुगेतेमा्रते अप्त हो णाता है ? 


[तौ 


+ करणप समाप्त ॥ 


^ इ च च 


_ भ ~ ४1 
| ह्मे । तयं भगवाम्‌ श्ीषटप्णमे सणभूमिमे जो पृष पटना 
प्रहित प धी, सव षष गूायी; न्यते पर्ण सरगोफी णी 
धातं प्रतापी । प्ररत प्राव भगवान्‌ पृ मुरफरति एए 
हाप जोर पोते--'गष्ाराज । चद एीभाग्यफी यातत 
हि सा, भीपरोन, भर्मुन सथा नुत-रहयेय भी पषात 
¢ । पास्थी कर्णं मारा णया भोपर भापकी विजय तथा 
धणिवूयि एतो रणी द-प भी घे मआनिन्यफी यात १ । 
पाज पुपपूते सारे एरीरमे धाण सुभे हुए ६ भीर पहु भूतल- 
पर पा पुमा ह; एस भवस्थामे माषं भपने एतूुफो घलफर 
रिषे । पाया । सय भप पूथ्यीफा अकण्टकं राज्य 
भोगिये ॥ 


भप प्रीष्ुप्णपां प्ता शुमकर धमेरयज वु प्रतत 
णु भौर पोपे--पवकीनन्यन 1 या से आनन्यफी घात्त 
ए ॥ भप एार्यि ये, प्रणी अर्जुन एर्णफो भार रपे 1 
गहु भणी युिफा ही प्रसाद है, एर आपिचर्यषे फे यात 
महीं है ॥ यह फुर मुधिष्ठिरो श्रषटष्णफी याहिनी बहु 
कङ्‌ सौ । (पिर पोनोसे षए--भारयजीने मूमः यताया धा 
पिं भ्ल भौर भीष्ण पुरातमं सरजारापण प्रवि ष +' 
परलमानी ध्रीष्यापजीमे भी फ यार एग पातकी पर्वा फी 
णौ \ ष्ण | सपफी ए एपाते पे पाण्डुनन्यन असुम्‌ 
पसुभोका सागता कफे विजय पाते गये टँ । जिस विनि 
-भापो पुमे अणुमफा सारथि होना स्पीफार पिया उसी 

प्रहु लिष्यष्ो गया धा फि हमारे पफफी पिजय दही 
हषी, पराजय महीं । भय भीष, प्रोण तथा फर्ण-जेसे पोर 
भाषो पुरिसे पारे जा सुफे ह तो साफी लोगोफो, भो उन्हीफे 
भनुपापो ‰ भै मरे एएफे समान हौ सानता हं ५ 


गों फष्फर रोजा युधिष्ठिर सोनेस्े साये हए रधपर 
धकर क्नीकृष्ण तषा भर्मुनफे साप रणमूमि देखनेफो सले । 
हौ पहुफरेपर उत्ठोने येषा फ मररस्ते फणं सेको पाणोसे 
छिपा हा पुष्वीपर पडा है \ उस सम सुगन्धित तेलसे 
स्कर हलासे सोनेपे पीप लाये णये \ उन्हे प्रकाम 
सथ लोगोमि पणर शरीरपर दृष्टिपात एिया ! उसका कय 
एएष-षिष हो णमा घा भर सरीर बाणो पिरोणं हो घुफा 
धा ! क्णो पु्सहिति भा एभा वेस साजा युधिष्ठिर 
पुरः ष्पोकृष्णं भर भयु प्रशसा फरते एए कहने सभे-- 
'भोदित्द । भाष घौर भौर पिदान्‌ शोफे सा ह मेरे 
स्वाम्ये है; भषसे सुरक्षित रहुरूर आज समुख हौ भै 
पाहरोसहिसि सजा हो भया \ साधानन्दन कर्णको भारा 
शया सुनकर इुरस्मा गुरधोघन अय राज्य स्यौर स्तवन दोनोत्ति 
निसं हो जायगा 1 पुरूषोत्तम } सपदरे रूपात हसेम 


गभ्षिप्त मद्वाभारत 


--- 












एता्भ हो गये \ वरौ सुशीफौ यात है कि गाण्डीवधारौ 
अर्जुनफौ विजय हिं \' 


एस भ्रफार राजा युधिष्ठिरे श्रीकृष्ण भौर अजुंनकी 
प्रशंसा फी । उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, 
धृष्टयुम्न ओर शिखण्डीने तथा पाण्डव, पाञ्चाल भौर 
सृ्जय योद्धाभोने "महाराजा अभ्मुदय हो" एसा फ्हफर 
युधिष्ठिरफा सम्मान फिया । फिर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका 
गुणगान फरते हए षे बडी प्रसम्नतके साय क्िचिरकौ ओर 
घले गये । राजा धृतराष्टर ! आपफे हौ अन्यायसे यह 
रोमाञ्चफारी संहार हु है; अब क्यो बारंबार सोच कर 
रहै रै? 

वेशस्पायनजी फते है--जनमेजय ! यह्‌ अग्रिय 
समाचार सुनते हौ राजा धृतराष्ट्‌ सूच्छत होकर जसे कटे 
हुए दक्षरो भांति जमोनपर शिर पडे ! इसी तरह दूरतक 
सोचनेवालौ गान्धारी देनी भी पाड खाकर गिरौ ओर. 
यहुतं विलाप फरती हुई कर्णक सूत्युके सोके इब ग्या 1 
उस समय गान्धारोको पिदुरजोने ओर राजारो सरङ्जयने 
सेभाता । रर द्येनो भिलकर धृतराष्ट्को त्तमम्भाने-बुकते 
समे सौर राजमहलकौ स्तियोने आकर गान्धारीको उखाया । 
'राजारो बो स्यवा हुई, उनकौ विवेकशद्ति नष्ट हो गयौ, 
चे चिन्ता सौर सोरम ङ्ब रपे \ मोहष्च्छष् हो जनेके 


कर्प] युधिष्टिरदरार छप्ण-मरयुनक पसंसा, पृवराष्टृ-गन्धारीरय सोक, कणेपके शवक माहारम्प 
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कारणं उन्हुं किसी भौ धातकी सुधनं रहो । विदुर भौर 
सञ्जयके बहुत सारयासन देनेपर प्रारग्ध मौर भवितव्यताको 
टौ प्रधानं मानकर ये घुपचाप वेढे रह्‌ गमे 1 


छो भनुष्य कलं मौर अभून इष पुद-यका स्दाप्याय 
करता है मघवा षते सुनता है, उते विपिथत्‌ शपि हए 
यलक्षा र प्राप्त होता है । सनातन भवात्‌ इष्णु 
यत्स्वस्प ह; मग्नि, धायु, चन्रमा भौर सूपं भौ पके ही 
श्प । मतः लो भनुष्य शोष-वुष्टिका एयाय शरक दप 
शुढ-पलरा वर्णन सुनता या पदृता है, वह मस्त सोकं 
पटच सक्नेयाता भौर घुल होता है तथा उसके ऊपर 
परगवान्‌ पिष्मु, ब्रह्मा तया शंकरजी संतुष्ट हेते ह । धसं 
पर्वे स्वाघ्यायते ब्राह्मणको येद-पाटका रुत मिपता है, 
कषिर्योको घल तपा युद विजयको प्रास्त होतो है, वै्पोशा 
दछन षदता है सतर शृ मीरोग एवं स्वारष्यसप्यप्न होते ह 1 
इसमे सनातने मगदान्‌ पवप्णुको मीहमारा णान हुमा है 
इसलिये दरसङे पाठे मनुष्यकौ कामनाएे पूणं होतो ह पौष 
चहु सुखी होता है 1 सगातार एक वर्तक बषट्फोपहिति 
कपिला गौर्या दान करनेते जो कस मिषता है, षह 
कर्णप्के एर धार सुननेमप्रते प्रप्त हो णाता है 1 


0 0) 


॥ कर्णपर्यं समाप्त ॥ 
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सगे । तद भगवान्‌ भीकृष्णने रणमूमिभे जो षु धटन्‌ा 
चटित हु थी, सव कह सुनायी; अन्तमे करके भरनेको भौ 
वात वताथी । सके वाद भगवान्‌ फु-कु मुसकरति हुए 
हाय जोडकर योले--टहाराज । वड सौभाग्यकी वात है 
छि आप, भीमसेन, अजुन तथा नुल-सहदेव भी दुशलसे 
है \ महारथी कर्णं मारा गया सौर आपकी विजय तथा 
अभिषु हो रदी है--यह भी बड़े मानन्दकौ वात है । 
माज सुतपुत्रके सारे शरीरमें वाण चुभे हए ई भौर चह भूतल- 
पर पड़ा हुमा है; इस मवस्यामें माप मपने शतरुको चलकर 
देखिये ! महावाहो ! अद माप पृथ्वोका अकण्टफ राज्य 
भोरगिये ¢ 


भगवान्‌ श्नीङृष्णफा वचन सुनकर धम्मेराज बहुत प्रसन्न 
हए आर योखे--देवकौनन्दन { यह वड़े आनन्दकी चात 
हुई । आप सारथि ये, तमो अर्जुन कर्णको मार स्के है} 
यह्‌ पफौ युदधिका ही प्रसाद है, इसमे आश्चर्मकौ कोई वात 
नहीं है ४ यह्‌ कहकर युधिष्ठिरने श्रीषृष्णकी दाहिनी वाह्‌ 
पकड ली \ फिर दोनेसि कहा--“नारदजीने मू ताया या 
कि मर्जुन जर धरीकूष्ण पुरातन नरनारायण ऋषि है +" 
तत्त्वज्ञानी भोग्यासजीने भी फई वार इस वातको चच फो 
णी \ कृष्ण { अपरौ ही एूपाते ये पाण्डुनन्दन अजुन 
शदुमोका सामना फरके विजय पति गये ह 1 लिसं दिनि 
आपने युद्धमे अर्जुनका सारथि होना स्वीकार किया उसी 
दिन यह्‌ निश्चय हो गया या कि हमारे पक्षकौ विजय ही 
होमो, पराजय नहीं । जद भीषम, द्रोण तथा कर्ण-जैसे वीर 
आपको वुदिसे मारे जा चुके हँ तो याकौ लोगोको, गो उन्ीके 
अनुयाय है, मै मरे हूएके समान ही मानता हं + 


यों कट्कर राजा युधिष्ठिर सोनेसे सजाये हुए रथपर 
वंठकर श्रोङृष्ण तेया अजुनके साय रणभूमि देखनेको चसे \ 
चह पटुचनेपर उन्होने देखा कि नररत्न कर्णं सैकड़ों वाणोसे 
छिदा हमा पृम्वोपर पड़ा है \ उस समय सुगन्धित तेलसे 
भरकर हजारों सोनेके दोपक जले ये \ उन्टुकि प्रकारें 
सव लोगोने कणेफे शरोरपर दृष्टिपात किया । उसका कवच 
छिक्ष-नमिन्न हो गया था सौर शरीर बाणोते विदीर्ण हो चुका 
था । कर्णको पुत्रसहित मरा हुमा 'देव राजा युधिष्ठिर 
पुनः धीकृष्ण मौर अर्जुनको प्रशंसा फरते हए कहने लगे-- 
भोविन्द ¡ माप वोर ओर विदान्‌ होनेके साय ही मेरे 
त है; आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मै 
भा्योसहित राजा हौ गया । राघानन्देन क्णेको मारां 
गया सुनकर बुरात्मः दुर्योधन भव राज्य ओर जोवन दोनो 
निराश हो जायगा 1 पुरुषोत्तमे ! , आपको शृपासे हमलोग 


-संक्षिप्त महाभारत 
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कृत्यं हो गये \ वड़ी खुशीकरी वात है कि गाण्ठीवधारौ 
अर्जुनकी विजय हई !' 


इस प्रकार राजा युधिष्ठिरे श्रीकृष्ण ओर अर्जुनकौ 
प्रशंसा कौ । उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, 
धृष्टद्युम्न भौर शिखण्डीने तथा पाण्डव, पाञ्चाल भीर्‌ 
सृञ्जय योद्धाभने 'महाराजका अभ्युदय हो" एेसा कहकर 
युधिष्ठिरका सम्मान किया } फिर श्रीकृष्ण आर अर्जुनका 
गुणगान करते हुए वे वड प्रसन्नताके साय शिविरकौ ओर 
चले गये \ राजा धृतरष्ष्ट्‌ { आपके ही अन्वायसे यह्‌ 
सोमाञ्चकारी संहार हुभा है; अव क्यो वारंवार सोच कर 
रहै हः 


वेशम्पायनजो कहते द--जनमेजय ! यह्‌ अग्रिय 
समाचार सुनते ही राजा धृतराष्टू मूच्छित होकर जडसे कटं 
हए वृक्कौ भाति जमीनपर गिर पड़े । इसौ तरह दरतक 
सोचनेवालौ गान्धारौ देवौ भी पाड खाकर गिरौ ओर 
चहुते विलाप करतौ हुई कर्णफी मृत्युके शोकम व गयी । 
उस समय गनन्धारोको विदुरजीने ओर राजाको सञ्जयने - 
संभएला ! फिर दोनों मिलकर धृतराष्टूको समाने-बुानि 
लगे ओर राजमहलकी स्तरियोने माकर गान्धासेको उठाया \ 
राजाको बड़ी व्ययः हुई, उनकी विवेकशदित नष्ट हो भयौ, 
वे चिन्ता ओर शोकम ङ्व गये । भमोहाच्छन्न हो जानेके 


शत्यपवं ] 


छपाचारयका दुर्योघनको सन्धिके सिये समस्ाना; दुयोधनका गुद्धे क्षिपे निरय केटना 
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सूनौ मौर मष्टा लगे तो उसके भनुप्ार काम करो । 
पितामह भौष्म, घां द्रोण, महूरयौ कर्ण, जयद्रप, 
कुमारे बरहत-ते साई भौर हुम्हारा पुत्र सश्मग-ये सय 





तो मारेजा चुके; मब कौन यच पपा है, जिसका हम 
आनय प्रह कर ? जिन वौरोपर युका पार रणकर 
हम राज्य परनि्ी आशा कतेये,चेतो शरोर छोएकर 
वेदवेत्ता्ओंकी गतिको भ्राप्त हो ष्ये 1 हमने पटुत 
राजारभोफो मरयाकर अपने गुणयान्‌ महारपिर्पेको सो 
षा ह 1 उनके धिना अय हम अकेते रह ण्ये ह, एषी 
दाने हमें दोनतापूणं य्तय करना पडेगा । जय पतथ सोग 
शौषित ये, तव भौ अर्जुन किसोके द्वारा परास्त नहीं हुए 1 
कृष्ण-जसे सारे होति ए उम्हे देवता भौ महं जत सकते! 
उनकी वानरकी चिह्ववासो ध्वजा देकर हमारो विशा 
सेना पर्णं उत्त है । भौमेन तिहनाद, पाञ्चजन्यो 
भ्ंकर आवाम भौर गाण्डोयं धतुपरौ टकार सुनकर 
हमलोरगो्नि दिल येठं जाता है । अर्जुने हायमें भता 
हमा सुण अटित महन्‌ धनुष घारो दिशामि ष प्रकार 
रिकषायौ देता टै, जसे मेको चटाभेमिं विजसो । जिस प्रकार 
यायुकरो प्रेरणाते यादस उत छते ह वेते ष्टौ भगवान्‌ 
धौष्प्ण हारा हरि हए घोरे, भो सुनहसे सामेति सने रहते 
है, अरयुनस सयारोये दषते है \ अरुत भस्तदिदभे 
भास ह; उन्टेनि दुम्दासे पेना उतो प्रहार भस्म हिप है, 


जसे भयंकर आग धासशन देपैको जसा शती है 1 वै 
धनुषो टंशारसे हमारे योयार्भोषो उसी प्रकार प्रयपीत 
भते है, जसे रिह पूर्ोशो 1 धान इष भयंरुर संप्राप्तो 
प्रारम्भ हए सह्‌ दिन भोल ये । महाप्तापरयमे हवाके 
यपेड़े लाकर डगमगरातो हरं मोकरार तरह भापषो तेनाश 
भर्ने शेपा डासा हि \ उस दिन जपद्रपको अर्जुनरे भारणोका 
निशाना यनते देकर भो पुम्हारा कणं क्‌ शपा पया 
धा ? अपने सनुपापियकि साप भाषापं पेण, प, शुम, 
कृतवर्मा तथा भाषर्योसहित दुःासन--ये सोग कष णये 
थे? समवहतोये, पद भङुनपर हिसा भोर चसा 2 
वुम्हारे प्म्न्धिर्यो, माद्य, प्हापर्णो तपा भामार्भोषि 
उन्हनि भपने पराक्रमते जोत तिपा भौर तुम्हारे देते देखते 
स्वके सिरपर पर रथकर जयदयको भार ता ¡ मय 
हम रिप्तका भरोता करर ? पह कौन एसा पुद्य है, भो 
अर्जुनपर विजय पा प्फेगा ? उनके पासं भानां प्रकारके 
दिष्य मस्व ह उनके पाण्डोवको टेकारे भुगकर हमोर्गोा 
धेयं टूट जाता हि । जते चन्द्रमा दिना रात्रि मन्पशारमपौ 
दिलायी देतो है, उसी प्रकार हमरो पहु सेना पेनापतिके 
मरे जनिसे धोहोनेहो रौ है! संभी पोढा चणय हुए 
ह! उधर सात्यकि मोर भोमसेनका जो चेग है, थह समस्त 
पतक पिदोगं कर सरता है, समू्दोको सुता हश्ता है । 
राजन्‌ । दूत-सभार्भे भोपरेनने णो त की पौ, उपे 
उन्होनि स्त्य करके दिता दिया; अणे भौयेरेगाहो 
करेगे 1 पाण्डव सज्जन हि, हितु छुमसोपेनि उनके पराप 
अकारण हौ दहृते-ते भनुचितत ध्यवहार त्यि; उन्हीका 
अद फस मि रहा है । शुमने पतन करणे सारे जगनुके 
सोर्गोको अपनो रसे तिपे एकवित कपा चा, हिनु 
छुष्टारा ष्टौ जीवन सदेहमे पड़ दरुमा है { दुरपोपन { भव 
प्ठुम अषनेको यचा । यृहस्पतिभीशौ षतापो हर पहु 
नोति है कि “जद भना बस क्रम भयदा यरादर भान पड़ेषो 
शुके साय संधि फर पनी चाहिये । सदां तो उस वक्त 
छेड्नो घाषटियि, ज भपनो शिति शृते चद्-वदृरूए हो 1 
छत भौर शरितर्े हम पाण्ट्यपि कम हो गये है, भरतः मेरौ 
शापे तो भव उने संधि करपेनाहौ उचिते है। भो 
राजा अपनो भतार यात महौ जानता भौर भेष्ट 
पुर्यो अपमान रिया करता ह, दह्‌ शीघ्री रम्यते, 
ष्ट हो जाता है; उस्रा भसा भी मह होता ( पडि रता 
युधिष्टिर सामने मुकनेसे हेममोग राण्य पा जपं तो 
सोमे अपनो भलाई है 1 मू्धतायश हार जनि कोई 
साभ नले है ! राना धृतराष्ट मोर भ्रषवान्‌ पीएप्णहे 
क्हनेरे पुष्ठिर दुष्टं राज्य रे क्षते ह । चोष्य 


॥1 श्रीगणेशाय नमः ॥ | 
संक्षिप्त महाभारत ` 
 शल्यपवं 


धृतराष्टरका विषाद; छपाचायेका दुर्योधनको संधिके लिये समक्षाना, कितु दुर्योधनक 
युद्धके लिये हौ निश्चय करना | 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ शीकृष्ण, उनके 
नित्यसखां नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनफौ लीला प्रकट 
करनेवालो भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महषि 
वेदव्यासको नम्कार फरफे आसुरी सम्पत्तियोपर विजय- 
भ्ाप्तपू्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका 
पाठ फरना चाहिये 1 

धृतराष्ट्रे पूुछा--सञ्जय ! फौरव-सेनाका संचालन 
करनेवाले सूत्पुतरे मारे जानेपर मेरे पत्रोनि षया किया ? 
षया कारण है कि मेरे पुत्र जिस-जिसको सेनापति नाते रहै 
उसी-उसीफो पाण्डवलोग थोडे ही समयमे मार डालते ह ? 
तुम लोगे देखते-देखते भीष्म मारे गये, द्रोणको भी यही 
दणा हई भौर अव प्रतापी फणं भी जाता रहा । महात्मा 
विद्ुरने मूसे व ही फट्‌ दिया था कि पुर्ोधनके अपराधसे 
भ्रनाकरा नाश हो जायमा ।' उन्होने जो फुछ कहा, वह्‌ 
जयो-का-त्यो आज सत्य हो रहाहै। उस त प्रारव्धवश 
भेरी बुदि भारी गयी थौ, इसीलिये भैने उनके फटहुनेके 
मनुक्तार फाम नहँ किया ! सन्नय ! अव मेरे उस अन्यएयके 
फलका पुनः वर्णन फरो । फ्णके मारे जानेपर कौन मेरी 


सेनाका प्रधान वना ? पिस महारथी ने श्रौकृष्ण तया 
र्युनका सामना किया ? 


रश्षफ दूढने लगे । 
जच हेमलोग छावनीमें 


लौटे, उस समय कर्णकौ मृत्युसे डरकर आपके सभी पुः 
भाग रहे थे । उनके कवच'नष्ट हो गये थे ! किस दिशा 
` जाना है, इसका भी उन पता नहीं था; वे सुध-बुध श 
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येठे ये वे पसे एक-हसरेको हौ मारमे लगे ! बहुत-से 
महारथी भयके कारण धो, हाथियों ओर रोपर सवार 
होकर इधर-उधर मागन लगे । उस सयंकर संग्राममे हाथियोनि 

र्य तो डाले, महारथियोने धुडसवार्योफो मार डाला तथा 

रणभूमिसे मागनेवाले पेदलोफो घोड़ोनि कुचल डाला 

,_ इसी समय एपाचार्यजो भाकर - दुर्योधनसे बते-- 

यजन्‌ ¡ भै तुमसे कु कहना चाहता हे, उसे ध्यान्‌ देकर ` 


शल्यपर्थे] 





भरनो भौर भच्छा से पतो उसके अनुसार काम करो 1 
पितामह भीम, भाघायं द्रोण, महारथौ कणं, जयद्रय, 
हम्हारे घटत-ते भाई मौर शुम्हारा पुत्र सदमण--पे तय 





तो मारे जा षुके; अव कौन यच गया है, जिसका हम 
भारय प्रहुण करे ? जिन धौरोपर युर्दका भार रखफार 
हम राज्य पानेफो आशा करते ये, ये ष्ठो शरौर छोडकर 
येदयेततार्भोकी शतिको प्राप्त हौ गये । हमने चहृत-ते 
जारो मरयाकर अपने पणवान्‌ महारयि्योको सो 
वथा टै । उनके यिना अय हम भकेते रह भ्ये है, एेसो 
षाभि हमें दोनतापू्ण मतव करना पडेगा । जव सम लोग 
भौवित ये, तय भौ भजन किसौके द्वारा परास्त नहो हए 1 
हृप्ण-जेसे सार्य होति एए उम्े देवता भो नहो भौत सक्ते 1 
उनकी चानरकी चिष्ववासौ ध्यजा देखकर मातो विशास 
सेना पसं उटत है । भीमततेनका सहनाद, पाञ्चजन्यकौ 
भयंकर आवाज ओर पाण्डीव धनूपकी टंकार सुनकर 
हमलोगोका दिल चंड जाता है अर्जुने हयम ओेतता 
हमा शुवरणते जटित महान्‌ धनुप घा दिशामि हमर प्रकार 
रिणापो देता है, जंतर मेघकौ घटामि विमतौ \ जिस प्रकार 
वायुकतौ प्रेरणाते यादस उपे फिरते ह वधे हौ भगवान्‌ 
शौर दवारा हक ए चोड, जो युनहले सानो सजे रहते 
रै, अरनी सवारमे दौ$्ते ई 1 अर्जुन अस्त्रविच 
कुशल ह; उन्होने बुम्हारौ सेनाको उसी प्रकार भस्म किया है, 


कृषाचार्थका दुर्योधनको सन्धिके सिये समप्नाना; दुर्योधनक्य भुद्धके सिये निचयं करना 
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जते भ्रट आग धासो हेरीको जपता शसतो है । पे 
धनुवकी टकारे हमारे योदार्भोको उसो प्रकार भयपीत 
करते ह, भते (सह्‌ मूको । घान दस मयर संप्रामशो 
भरारम्भ हए सब्रह दिनं पीते णपे । महासार हवाङे 
पपे ताक उगमगाती हुं मोको तरह मापो सेनाशे 
अनने कंपा डासा ह । उस एिन जयय्रपको मर्तु शार्णोका 
निशाना वनते देकर पी सुम्हारा कणं कौ चसा णपा 
था 7 सपने अनुपापिपोकि साप भाघायं रोण, म, तुम, 
कैतवर्मा तथा भादर्योहित दुःशासन पे तोष ष्ठ शपे 
ये? सप वहं तो ये, पर भर्जुनपर फिसीका णोर चसा 7 
पुम्दएरे सम्बम्धियो, भादयो, सष्टाय्ो सपा भामा 
उन्दनि सपने पदाक्षमते भीत सिया भीर वुग्हरे रेदते-देतते 
पवक स्िरपर पैर रधर भयदयफो भार शपा । भव 
हेम किपका भरोसा करे ? पठा कौन पेता पुश्य है, भो 
अर्जुनपर विजय पा सफेगा ? उनके पाए माना प्रकारके 
दिष्य अस्त्र हं । उनके माण्डोवकी टंकार सुनकर हमसोर्गोका 
धरय ूट जाता है । जते घन्दमाकषे दिना रात्रि अन्धकारमपौ 
दिकापौ देती है, उसी प्ररार हमारो पहं सेना सेनापतिर 
मारे जनेते भोहोन हो रहौ है । सपर योदा पवये हए 
ह! उयर 'सात्यफि भौर भीमसेन भो वेण है, थह समस्त 
पव्तोको विदोणं फर सकता है, समूर्योको सुखा एश्ता है । 
रजन्‌ । चूत-सभामें भोमतेनने भो घत कटौ पी, उपे 
उन्हनि सत्य करफे दिखा दिया; भगे भीवचेएेताही 
करगे 1 पाण्डव सर्जन ह, कितु पुमसोगोनि उनके साध 
अकारण टौ बहूत-से अनुचित प्यवहार स्थि; उरो 
अव फले भिस रहा 2 1 घुमने यतन करके पारे जगते 
स्ोरगोको सपनो रका सिये एकत्ितं श्णि पा, रितु 
छष्टारा टौ जवन प्रदेह पड हमा है 1 बर्योधन ! भप 
स्तुम भपनेको चाभो । युहस्पतिजीको तायो ए पहु 
नोति है कि जब अपना एत कम भयदा वरायर जान पडतो 
शदे पाय संधि कर तेनो घाहिपे । सर्फ तो उस धक्त 
छेन चाहिये, जयं पनी शमिति शवुते यदुनयदृकर हो ॥ 
यष क्षौर शरितिमें हम पाण्ड्वमि श्मष्टो ष्ये है भतः मेरी 
रमे सो भव उन्ते संयि शुष्ममा उधित्रहै +. भो 
राजा अपनो भसारईो चात नौ जानता भौष पेष 
पस्थोका सपमान स्त्य करता है, वह्‌ शीघ्र ही राज्ये. 
चष्ट हो जाता है; उसका घला भौ नह होता । यदि रभा 
युधिष्ठिरे सामने भृशे हेमलोग राण्य पा मपे तो 
एसे भपनो पाई है ॥ मूता हार जिने 
साभ नहो है 1 राजा धृतराष्ट्र भौर भगदान्‌ भोषप्गे 
कहेसे दुरधिष्टिर बुम्हे शम्ये रष्ते है ! भोह्म 
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संक्षिप्त महाभारते 


[ णत्यप्वे 








युधिष्ठिर, भीम ौर मर्जुनसे जो फुछ फे उसे वे स 
ल्लोम मान्‌ सेगे--दसमे तनिक भी सदेह महीं है ! मेय 
िष्यास ह फि शीफूष्ण धृतराष्टरफी वात नहीं टे भौर 
युधिष्ठिर श्रृष्णकी भाले विरु नहीं करगे ! इसलिये 
में सि करनेमे ही एशल देखता ह पाण्डवोके साय सड्नेमें 
कोई लाम नरह ह } तुम यह्‌ न समना कि स फायरतावश 
था प्राण वचनेके विये एसी वात ह रहा हूं \ मतो 
य्ह टी भलेके लिये कहता ह । यवि इस समय मेरा 
एना नहो मानोभे तो मरते समय तुम्हुं मेरी वातं याद 
आयेगी ।" 
हपाचार्यके इस प्रकार कहुनेपर दुर्योधन जोर-नोरसे 
गरम उरस॑स चत्ता भा फुछ ॒देरतकं चुपचाय बैठा 
रहा । फिर थोड़ी देरतक सोचने-विचारनेके बाद उसने 
कहा-- विप्रवर ! एक हितवीको जो कु फटना चाहिये, 
वह्‌ सब मापने कह सुनाया । यही नही, भ्ाणोका मोह 
छोड़कर युद्ध करते दए आपने मेरौ भलाई लिये सव कुष्ट 
फिया है । यद्यपि हितचिन्तक होनेके नाते आपने मेरे भेके 
लिये ही यह्‌ वात वतायी है तव भी यह्‌ मूके पसंद नहीं 
मातो--रक उसौ तरह, जसे मरनेवासे रोगीफो दवा 
अच्छी नहो लगती! राजा युधिष्ठिर महान्‌ धनी ये, सेने 
उन्हें जुएमे भीत्तकर दर-दरफा भिखारी वनाया ओर 
राज्यसे बाहर निफाल दिया; अव चै मुमपर फंसे विश्वास 
परगे ? मेरौ बातोपर उन्हें बयोकर एतवार होगा ? धीकृष्ण 
भेरे यहं हूत बनकर अघे थे, कितु मैने उनके साय धोखा 
किया; अव वे भी मेरी वात फंसे मानेमे? सभाम बलात्कार 
पूवक लायो हुई द्रौपदीने जो विलाप कियः था तया पाण्डवोका 
जो राज्य छीन लिया गया था, उसके लिये शीङृष्णको भव- 
तकं ममं वना हमा ह । श्रङृष्ण मोर मजुन दो शरीर, 
एफ भाण ह; वे दोनों एक दसरेके भवलम्ब ह पहले तो यह 
यात मेने केवल सुनी थौ, परु अव इसे प्रत्यक्ष दे रहा 
ह । जयसे उन्होने अपने भानजे मभिमन्युका मरण सुना है, 
तवसे वे भुलकी नद नही लेते । हमलोग उनके अपराधौ 
रै फिर वे हमे षमा कंसे फर सकते ह ? महावली 
भोमतेनका स्वभाव भी वड़ा फठोर है, उसने वड़ो भयंकर 
भतिजञा कौ है । पले काठक तरह्‌ वह्‌ टूट भले हौ जाय, 
क नहीं सकता । नकुल भौर सहदेव यमराजके समान 
'भयकर ह वे दोनों भो मुम वैर मानते ह । धृषटदयम्न भौर 
पिखण्डीका भौ मेरे साय वैर है, फिर वे मेरे हितके लिप 
भयो यतन करे ? द्वषदौ एक यस्व महे थो, रजस्वला 
थौ, उस भवस्यामे वह सममे लायो मयौ भौर दुःशासनने 
सथ्रके सामने उसे षसेश प्हुचाया \ उसके वस्त्रक उतारा 


जाना--उसफौ वहु दीनायस्था पाण्डर्योको भाज मौ याद 
है 1. मव उन्हे यदधते गरेका नही जा सकता ! जवते द्रौषदौको ` 
लेश दिया गया, तपीसे वह्‌ मेरे चिनाशका संकल्प लेकर 
मिदटरौफौ वेदीपर सोया फरो है । जदतक वैरका पुरा 
चरला न चुका लिया जाय, तयतफके लिये उसने यह्‌ व्रतं ` 
ले रफ्ला है । इस प्रकार वैरकी साग पु्णरूपते प्रज्वलित 
हो उठी है, मव बह किसी तरह बु नहीं सकती । अभिमन्युका 
नाण करनेके वाद अर्जुनके साय मेरा भेल कंसे हो सकता 
है ? जव मेँ समुद्रप्यन्त पृथ्वीका एकच्छनत्र राजा होकर 
इसका पुरा उयसोग फर चुका हं तो इस समय पाण्डवोका 
कपापात्र बनकर फंसे राज्य कर सकुंगा ? समस्त राजार्मोका 
सिरमौर होकर अव दासकी पाति युधिष्ठिरके पीपी. - 
कसे चरता ? दीनताप्रणं जौवन वयोकर व्यतीत करूग ? ` 
मे आपकी बातोका खण्डन या तिरस्कार नहीं करता; 
योकि मापने स्नेहवग भेर हितके हौ लिये वे बातें कही है । 
म तो केवल अपना विचार प्रकट कर रहा हँ ! मेरे मने 
यही आता है कि मव संधिका अवसर नही रहा । इस समय 
संधिकौ चर्चा चलाना किसी तरह उचित नही जान पडता । . 
भुर मव युद्मे हौ युन्दर नीति दिखप्यी दे रही है । -यह समयं 
भयमोत होकर कायरता दिखानेफा नही, उत्साहक साच. 
यद्ध करनेका है । भ पाण्डवोके सामने दीनतापूणं वचन 
नहीं कह सकता । संसारम फो भो सुख सदा रहमेवाला 
नहीं है, फिर राष्ट्र मोर यश मी फंसे रह्‌ सक्ते ह ? यहाँ . 
तो फलिका ही उपार्जन करना चाहिये मौर फौति युके 
सिवा दूसरे कित्री उपाये नहीं मिल सकती ! घरमे 
खारपर सोकर मरना क्षत्रियके लिये बहुत वड़ा पाप है ! 
जो वडे-वड़ यज्ञ करके वनमे या संग्राममे शरीर त्याग करता 

है, बही मह्वके प्राप्त होता ह । जिसका बुदापिके कारण 
शरीर जर्जर हौ गया हौ, रोग पीडा दे रहा हो, परिवारके 
लोग आस-पास वैटकर रोति हो, उस अवस्यामे दीनतायुक्तं 
वचन बोलकर विलाप करते-करते प्राण त्यागनेवाला क्षतिय 
मदं" कहलाने योग्य नहीं है ! अतः जिन्होनि नाना प्रकारके 
भोगोका परित्याग करफे उत्तम गति प्राप्त की है, इस समय 
युके दारा नँ उनके ही लोकम जागा ! जिनके आचरण 
भरेष्ठ ई जो संग्राममे पौठ नह दिलानेवाले, शूरवीर, 
सत्यप्रतिज्ते तया नाना प्रकारके यत्न फरनेवातं है जिन्न 
शस्तरकी धाराम अवभृथ (यतन्त) स्नान किया है, उनका 
स्वम निवास होता है । देवतामोकी ; सभामें चै बडे 
सम्मानको दृष्दिसे देखे जति ह \ देवता तथा संग्रामे ` 
पीठ नहीं दिलनेवाले शूरवीर जिस मासे जाते है, उसीसे ` 
भभौ जागा! भि, भादयो ओर दादा्ओंफो मरवाकर 


एल्यपयें | शल्या सेनापनिक पपर यभिपेद, शोट्ष्यका युधिष्ठिरको पत्ये 








स्यसे सदुनेके निये आदे ९५९ 








यदिमे मपते प्राणो श्रा कटे तो निचयही साराः 
पंसार मेरी निन्दा करेगा । भला, मितो मौर भाहयति हीन 
होकर पाण्डवो परपर पद्नेते मो राज्य मिलेगा, षट्‌ 
मेरे सपे रिति कामका होगा ? दससिरे मगरे मस्ट तरह 
युद्ध करके स्वर्गको टी पराप्त कसा, सरे सिवा मुपे बु 
महीं वाहि 1 

दपोधिनंकी यह्‌ मात भुनकषर सद क्षविपोने उसकी 


ग्-==-~---==--=-=~-=--------------------- ~ -- ~ ~ > + 
परणता को मोर उपे बतं धन्यवार रिया ! सयते मपी 
पराजयश शोक छोड़कर मन-हो-मन पर्क्य कनेषटो 
ठान सौ 1 युद शरक पिपपमे सथा एक निाच्रप शो 
गया ॥ सवके इरयर्मे उत्साह भर गथ । सतपरदातु ष 
योदाभोनि भदने-मपने वाहूर्नोशे विषाम दे माठ कोरे 
कुट कम द्ूरोपर जाकर रा डता । वहाँ रादि चिताकषर 
सरे दिन कालदो प्रेते बे पुनः णपूमिकौ मोर पौरे । 


९ 


राजा शल्या सेनापतिकफे पदपर अभिषेक मौर भगवान्‌ धोकृप्णका युधिष्ठिरफो 
शत्यसे लडनेके तिये भदेश 


सञ्जय फटूते ह--महाराम ! हिमालयकत तरर्पमे 
दिधाम करने समप समौ प्रधान-प्रान योद्धा एक 
स्यानपर्‌ इकटुठे एंए । शत्य, चित्रतेन, शुनि, सश्वपामा, 
हृपाचार्य, शृसवर्भा, सुपे, भरिष्टसेन, धृतसेन तषा यत्तेन 
आदि राजाभेनि भौ वहो रत्नि वितायो धो! न सव 
सोगोनि एकत्रित होकर राना शल्यके पास षेठे हए दुर्योधन. 
कर विधिवत्‌ पुजन किया मीर युदके सिये श्रयटनशीस होर 
कहा--^राजन्‌ { धुम भिसोको सेनापति बनाकर शुभे 
साय युद्ध करो; वैर्योकि सेनापतिर संरक्षणमे रहर हो हमं 
पने वरिपोपर विजय पा सक्तेर्हू\ 

क्य राजा दुपधिनं रपपर सवार हो महारपी मरव- 
व्याम पास पया 1 भरवरयामा युदकी क्षम्य कताम 
भाता या, संप्राममे तो थह य॑मराजके समान जान पड़ता चा । 
सूर्ये सपान तेजस्यो सौरे शुक्राचायके समान्‌ युद्धिमान्‌ 
था उसमें सपमी प्रकारे शम सकण ये, दह्‌ प्रत्येक कार्थ 
मिषुण भौर सदिक क्ञानको समुद्र पा गदुभोकि वेगसे 
जोतनेदालाः मर स्वयं अमेय धा । धनूयेदके (दते, ्राप्ति, 
धति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, भस्मिदन, चिदित्सा, उदयन 
मौर शेष्टि--दम) दस अर्शो हया (वीक्षा, शिला 
मात्मरा भौर इसषण साधन---हन) चार्‌ परदोष 
दौकटौक जानता सा छः मद्ोसहिति घासे येरयो तया 
इतिहास-युखणदप पञ्चम येदका भो खपे प्रणान या! 
छक्र महातपस्यौने कठोर द्र्तोका पाप्रन करके दे यतसे 
शंकरजीको माराधनारमे थो । उसके पराथम भौर पको 
कटौ भो पुतना नह चो 1 दह्‌ सम्पूणं विच्ा्भोङा पारमामो, 
शुोरा समुद तथा सदकौ प्रगसाशय पत्र चा 1 

उसके पाठ पहधकर इर्योधनने श्टा--श्रार हमरे 
शुष्के पुत्र है, हम श सोर्गोशे मपपशय हौ भरो है; 
अतः भाप मासा शर, हम किते मपनां सेनाएति बनायें 2 





अर्यत्यएमाने कटा--हम प्ोमोमिं राना शस्य ही 
अय एतै ह, जो उत्तम दृत, पराक्रम, तेज, प, सर्दमी 
तया घमस्त सदृपुणेति सम्प्र ह । पे हौ हमारे तेनएयति 
होने योग्य ह 1 खन्‌ { दहो सेनाप्यक्ष यनफिष हम 
शदुरमपर विजयषा प्ते 

ोदुमारर एसा कट्नेपर समौ पोटा राजा ब्यषये 
चेरकरसटेष्ो मये मौर उनको णय-जपशाष्षरेभो। 
सद उन्हेनि यष्ट सवेगामें भरर युश निय शिपि 1 
राजा शत्य दोप सदा भोध्पके समान पराक्रमो ये,चे ए 
उक्तम रपर शठे हए पे ॥ दुर्योधन श्यते उतरकए उने 
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सामने भूमिपर खड़ा हो गया मौर हाय जोड़कर बोला-- 


मितवत्सल ! भप शूरवौर है, इसलिये हमारी सेनाके 
सध्यक्ष वनिये 


राजा शल्यने कहा--एरुराज } यदि तुम मूके 
सेनापततिफा सम्मान दे रहे हौ, तो सै तुम्हारे फयनानुसार सव 


फुछ कर्मा । मेरे प्राण, राज्य मीर धन सव फु तुम्हार 
प्रिय करनेके लिये ही ह 


दुयधिन वोला--पँ जापफो अपना सेनापति स्वीकार 
फरता हं । असे स्वामी फातिकेयने युद्धे देवता्ओंको रका 
फौ यी, उती प्रकार मप भी हमारी रक्षा फीलिये । 


शल्यमे कहा--दुर्योधन ! मेरौ वात सुनो--रयपर 
वेढे हृए जिन श्रौषष्ण भौर अर्जुनको तुम महारथियोमं 
रेष्ठ सममत ह, वे दोनों बाहृवलमे फिसौ तरह मेरी समानता 
नहीं फर सकते \ यदि देवता, भगुर ओर मनुष्योंसहित सारा 
भूमण्डल ही भेरे विपक्षमे उवकर आ जाय तौ मै अकेला ही 
सयते युद्ध फर सकता है, फिर पाण्डवोंफो तो चात ही ग्या 
है? निःसंदेह से तुम्हारो सेनाका संचालक यनूगा भौर 
एसा प्यरूह्‌ यनामेगा, जिसे णतु नहीं लांघ सक्ते । 


तदनन्तर, राजा दुर्योघनने शास्त्रीय विधिकषे अनुसार 
शल्यका सेनापतिफे पदपर अभिषेक फिया ! उनका अभिषेक 


हते हौ मापो सेनामे महान्‌ सिहनार होने लगा । तरह्‌- 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ शस्यपं 


। 0 ~ 
तरहक वाजे बज उठे भीर मदरदेशके महारथौ बडे ह्मे 
भरकर राजा रएत्यकौ स्तुति करने लगे--"राजन्‌ . 1 
तुम्हारी जय हो, तुम चिरजीवी रहौ मौर सामने आपि हए | 
समस्त एदृोंका संहार फरो । तुम तो देवता, अमुर भौर 
भनुष्य--सवको युद्धमे परास्त फर सकते हो ! इन मरणधर्मा 
सोमकं भौर सृज्जयोकी तो बात ही ष्या है? .. 
दस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य कूले नहीं समपि । 
उन्होने दुरोधनते फटा“ रजन्‌ ! आज सैं पाण्डबोसहित 
समस्त पाञ्चालोका संहार फर डालृंगा अथवा स्वयं हौ 
मरकर स्व्गेलोकफो चला जाऊंगा ! भाज सम्भुं 
पाण्डव, श्रीटृष्ण, सात्यकि, दरौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखण्डो 
तथा पाञ्चाल, चेदि एवं प्रमद्रक योद्धा मेरे -पराक्रमपर 
दृष्टिपात करे, मेरे धनुषका महान्‌ अल देये \ आज मे 
पण्डव-सेनाको चारो भोर भगा दगा । तुम्हारा प्रिय करने 


तिये द्रोणाचार्य, भीष्म तथा फ्णसे भी अधिकं पराक्षम दिखाता 
हमा रणभूमिमे चिचर्गा " 


महाराज ! जम गरत्यका सेनापतिफे पदपर अभिषेक 
हौ गया उसं समय सभी सैनिक पर्णे मरनेका दुःखे भूलकर 
भस्क्षचित्त हौ गये । आपकी सेनाका टर्षनाद सुनकर 


राजा युधिष्ठिरे सय कषचियोके सामने . ही भगवान्‌ .` 
भाप्णते कहा--'माधव । दुर्योधने मद्रराज शत्यको 
सेनापति यनाया 


या है ओर सरव सेनाओंफे बीच उनका विशेष 


ल 


रस्यपरवं ] 


कत्यके सेनापतित्वं गुटका आरम्भ भौर नकुषद्रारा कर्के शेष ठीनों शुत्रोका दध 
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सम्मान क्या ह! पहु नूर माप जो उचित समन्ध्यि, 
कीजिये; योद भाप ही मेरे तेता भोर पसर ह ४ 





अपह्‌ सूुनरर भीष्ण बोते--भारत । प शार्वापनके 
धुव शत्यको षटुत अष्टो तरह कानता हे । बे भत्दम्त 
परकमो मोर महान्‌ तेशत्वी है, पु कर्मे दिदिश्-विचिन्न 
हंग उन्हं भूम हु! भेरातो एषा शपाव ह कि भीध्म, 
द्रोण योर कणं संते योदा ये, देते हो धारा रत्पमीह। 
पुरे उनरे णोडृ्ा तरा पोडा मूमे भारक तिषा कोह 
महो हिचायो देता 1 दस भूमष्डषकी शौन कटे, देवसोम 
भो मापे सिवा दूता को पेता वीर महौ है, भो गोपं 
भरे ए प्राराज शस्यको युटमे भार एके । दरपन 
जिनका सत्कार हिया है, वे शत्य भजेय वोर ह, उनके भारे 
जनिपर भाप कौररवोकी विरासरेनारो भीमरीर्हहौ 
समण्प्पि । मेरो णात मानकर भाप इर प्मय प्रहाप्थौ 
शत्यपर षदा कीम्पि । मामां पमम्छहर उनपर दपा कणे. 
कौ मावश्यश्ता नहो है, शतिप-धर्मेशो सामने रणकर उन्हे 
मारौ डासिये 1 पामरे संपाममे माप सपना तपोबत मौर 
क्षात्र दिवाएये । महार्पो एत्यको अदय भार डतिपे ।' 

पह कहकर मगान्‌ भोहृष्य.दा्वति सम्मानित हो 
दिषामके सिये अपने रिगि्मे अपे पये । उमे णमे 
षाद रा युधिष्टिने सद भार्पो, पाञ्चार्ो भोरसोपटोश 
भरी विदा किया । एर पवने भपमे-मपने पिषिरमे सोकए 
रात व्तापी । 


शत्यके सेनापतित्वं युका भारम्भ मौर नकुलद्ारा कर्णके रोय तीनों पुर््रोका षध 


सस्जय कहते ह-सहाएम । पह एत बीत जानेपए 
शर्योनने भापरे पम संनिरछोरो भाषा शो-यवब सम 
हारय तैयार हो भाये ॥ राजा भाषा पाकर सारौ 
पेना कवष भादिरे पुमिति हो गयी । भागे भजने सगे ॥ 
योदारभोका पिहनाड होने लमा । "उत परय भर्ने बचे 
हए मापे निरू मौतकौ परवा भ करके रणमूमिशणौ भोर 
कूच करते दिसायो देने सगे 1 मद्रराज शस्यको सेनाका 
भायक यनाकर महाएथियंनि समपणं सेने कई विभा पिये 
मौर पदशो युरभूमिमे पाप्यान्‌ लष स्था { छर 
कृपाचाय, हृतवर्मा, मरवरपामा, शस्य, शङुनि तथा अन्य 
दाशामोनि मिलकरूए यह शपथ सो हि (हमे कों भो मकेता 
होकर षाष्यषेति म सदे, जो मरेला हौ उनसे सटा भदा 
श्लो शिसो सृते हपु मोदाणो भरेसा छोट देगा, उते पाच 
महापातक भोर पाच उपपातक सर्पे \ दसमिये सम एष 
द्रे रक्षा करते एए साप रहकर युद षर + 
दस प्रकार शपप सेर समस्त महुर्पयपनि मद्रराजे 
खया हिदा मौर बङी गध्रतारे साप शूरमोपर षडाशर 
शो । एसो हद्ह्‌ पाष्टद भो सेनाका ष्पूह्‌ अनार पुटक 
सैन प" णन 
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दरण्ठासे क्रौरवोपर चढ़ अपे । उनकौ सेना क्षुब्ध हए 
समूदरकौ भोति गर्जना फर रही थौ । पाण्डवोका {सहनाद 
सुनकर आपके पुत्रोके नमे सय समा गया ! तच भग्रराज 
शल्यने उन्हं धीरज बेधाया भौर सवेतोभद्र नसक व्यूह्‌ 
यनाकर पाष्डयोके उपर धावा क्त्या. उस समय वे 
सिन्धुरेशके घोडसि जूते हृए एक विशाल रथपर विराजमान 
ये} उतके साय मद्रदेशके चीर तथा फणे जजेय पुत्र मौये ¦ 
उनके वाम भागमें तिगर्तोकी सेनासे धिरा हज एतवर्मा 
धा । दक्षिण सारे शक भौर यवनोके साय कपाचाये ये । 
तथा पष्ठमागमे फाम्बोजोको साय लिये भर्वत्यामा भोजूव 
णा ! मध्यमागमे दुर्योधन थण निसफी रक्षा में प्रधान-प्रधान 
फोरव खरे थे । बही शकुनि ध्यै यः, जो घुडसवारोकी विशाल 
सेनासे धिरा हुमा था ! महारथौ फंतन्य भौ सम्पूण सेनाके 
सायजारहाया) 

उधर.पाण्डवोने भी मो्चिंदी फर रक्खी थी ! उन्होने 
अपनी सेनाको तीन भागोमे बांडा था; उन तीनि अध्यक्ष 
ये---धृष्टदयुम्ल, णिखण्डी आर सात्यकि \ इन लोगोनि 
शल्यकः सेनापर "धावा किया \ तत्यस्वात्‌ राजा युधिष्ठिर 
भो शल्यका वध फरनेकौ द्छासे अपनो सेनाके साय उन्ीपर 
जा चदे । अर्जुने एतवर्मा ओर संशप्तकोपर चढ़ाई की । 
भीमसेन भौर सोमरकोका एपाचार्यपर धावा हुभा ! नकुल- 
सहदेयने शकुनि तथा उनूकपर आक्रमण किया । इसी 
व आपके पष्षके फर नार सैनिक भी पाण्डर्वोपर जा 

\ 

धृतराष्टूने पूछा--सन्जय } भीष्म, द्रोण तथा कणेके 
भारे जनके पश्चात्‌ मेरे पुत्रके तया पाण्डवे पास 
ितनो-फितनी सेना यच गयो थी ? 

सञ्जये फएहा-- महाराज ! शत्यके सेनापतित्वमे 
जय हुम लोग युके लिये उपस्थित हुए थे, उस समय हुमारे 
पास व्यारह्‌ हार्‌ रथ, दस हजार सात सौ हाथी, दो लाख 
धोड़े तया तीन करोड़ पैदल थे मोर पाण्डवो पास ठः हार 
रथ, छः हार हायी, दस हजार घोड़े तथा एक फरोड पैदल 
मजूद ये । वेसर, एतनी ही सेना वचर गयौ यौ ओर यही 
युके लिये उपस्थित थी ! प्रातःफाल सूर्ोदय होते ही दोनो 
ओरफे योद्धा एक दरुसरेको मार खलनेषौ इच्छसे आने 
व दोनों दलोमे अत्यन्त भयंकर युद्ध छिड्‌ गया ! 

» पदल, रथी स्मेर 

रिति ए क स हायौसवार पराक्रम 

महाराज { पाण्डवोकी मार पड्नेसे †ँ 
भोतहं येत हकर ध आपकी सेना जहु- 


त व # \ भीमतेन आरः 
नन आपके सेनिर्फोफो मूच्छित फरक श्क.यजाये भौर 


¢ 


संक्षिप्त महाभारतं 


=-= 


[शल्यं 








सिंहनाद फरते सगे । इसी समय धुष्टदुम्न तथा 'शिखण्डोने 
धर्मराजफो आगे करके शल्यपर धावा कर दिया । मघ्री- 
कुमार नकुल मौर सहदेव भौ आपकी सेनापर टूट षडे । 
फिर पाण्डवोने फौरव-सेनाको पते बाणो बहुत घायत 
फर रिया. अव कौरव-बाहिनी मापके पुररोके देखते-देखते 
चारों भोर भागने लगी । सवको मपनी-अपनी जान 
वचातेकी फिष् पड़ गयी । सोगोने अपने प्यारे पुत्रो ओर 
भाईयोको छोड दिया; पितामहो भौर मामानोकौ परवा 
न .की, भानो तथा अन्य सम्बन्धियोका भी खयाल नरह 
किया । सब अपते घोड़ों ओर हायियों लो जत्दी-ज्वौ 
हाकंते हए भाग खड्‌ हए । 


सेनाको इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराजने पन 
सारथिस कहा--भेरे घोडोको शीध्रतापूुवेक अगे बह़मो 





भौर जहा ये राजा युधिष्ठिर खड़े है, वह मुरतं ले चलो । 
भज संग्राममे ये भेरे सामने ठहर सही सकते ।* सेनापतिकी 
आन्ासे सारथिने उनके रयको राजा युधिष्ठिरे पास 
पषटचा दिया । वहां पहुचर बड़ वेगसे आक्रमण करती हुई 
पाण्डवोको विशाल सेनाको शत्यने अकेले हीः रोक दिया 1 
उत्त समय सद्ररानको समरभूमिभे उडे हुए देख भागनेवाले 
कोरव-योदधा भी भृत्युफी परवा न करके लौट आये । 

इसी चोचमे नुले चित्रसेनपर धावा किया ! वे दोनों 
योद्धा एक दूसरेपर वा्णोकी वर्षा फरने लगे! । ोनी ही 


शस्पपवं] 


शत्यके सेनापतितवर्मे युका सारम्म मौर नडुसदाय कके रेष तीनों ूर्ोका वध 
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सस्तपिद्यके शाता, बसवान मोर सषदवारा युद क्म 
 प्रषोण ये । दोनो एक दरसरेका दध कनेर पि प्रपत्नगोत्त 
होकर परस्परं प्रहार केका शवसर दृद श्टे ये 1 इतनेहोमे 
वित्रतेनने एक भल्स मारकर मङपका धनुध काट दिया । 
फिर पीन वा्णोसि उ्षफे सतारो बोधकर अनेको तेज 
शपि ए शाणेपि ऽसे घोरहोशो भौ पमपोक प्रज रमा 1 


जब्र धनुष कटा भौर रथ टूट णया तो वौरवर मद्ुस 
हास-ससवार सेकर्‌ शपे उतर धडा । अम उसने वेद शो 
द्वि्रसेनपर कमणः किया ८ उत मय चिद्रसेन उसके 
ऊपर बार्णोफो यौष्टार करने सया 1 वु मुत विचित्र 
भ्रकारसे युद शएेवासा घा, उसने धित्रसेनके याको हात 
पर हौ सोनकर नष्ट कर्‌ दिया तया प्म्पू्ं सेने सामने हौ 





" वि्रसेनके रथपर खदुकर्‌ उभने उसके कुष्ट आर मूषुटते 
सुशोभित मस्तकदे धते “लप कर्‌ दिपा 1 षिद्रसेनसा 
प्तक रदः पो भागः, पिर पड 1 


„ चषके मया देष पाण्डव-महारथो {तिहूनाद कएने 
सपे । कितु कणे महारथो पुत्र धुषा मौर सत्यसेन तीत 
यामो य्य पते हए नद्ुष्टपर टूट पड़े 1 उनके भधति 
मष्ूषका सारा शरैर्‌ दिप भया, तो भौ चहु भया धनुष 
सेक दूसरे र्यपर सवार हौ श्ये भरे हृषु पमराजरौ 
शति सम्म श्ट गया 1 सव दे शन पदं मदुर यके 


एक्ट शर शत्नेकतो वेध्टामं ले पह रेष नदष 
हेस्ते-हेघते चार वाशति सत्यसेनके चपि पोरे भार 
गिरापा । रर एक माराच मारकर उप्तशा प्नूदभी काट 
शाता 1 तब सत्यतेगेने द्ध धनुय भौर पूर रष सेकए 
अषने भाईके साप टौ मङुसपर धावा हिया मौर भार्गोरो 
डौ सणाकूषट उसे सय भोरमे टक दिपा 1 पुणे भौ उभे 
आर्णोको रोककर दो-दो दाणति दोष अतप-धतप धप 
डता) फिर उन दोनेनि भो मदुषतो पापततं हिषा भौर 
तीते सायकुतपति टत्फे पारपिको भो णी डता । मब 
सत्पतेनने पृथष्टपुयर्‌ दो धाण्‌ मारकर सदुतका पनुष म्ये 
उष्के रका हरता काट डता । तेद मद्ुषने रयरक्ति 
षापं पती मरौर श्त मचे चशाकट सःयतेनपर दे मारौ । 





उषतफो चोटसे सरयतेनको छाती संक एकक हो पये भौर 
चह प्रायहीन होकर जमीनपरं जा पषा । 


भा मरा दे पुपेध रोधे धर गया मोर पदुसरे 
ऊपर धरणो यष्टि शमे समा \ उने खार सपरत 
भङ्गसके वारो चोर्टेफो भार ससा, पावर रयौ ष्ठन 
काट ढी भौर हीनते सारयिष्ो भौ यमो पठा पिपा 1 
सपुखश्ते रयन्‌ दे भौपदोदुमाए पुततोम शौदृकषए ।;\ 
आ षटृ्ा 1 नङ उरे रथपरं बड णमा भौर ब्रूष 
चनु सकर सुरेभते पुढ शूले प्ता 1 तदननए पु्ेणने 
मदुसतो तीन मर सुहसोमको उशी सूर्म तषा छापे 


~ 
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सं्िप्त महाभारत 


[शस्य ` 


बीस बाण मारे ! तव तो नकुलने फ्रोधमे भरकर वार्णोकीो माणसे उसका मस्तक काट गिराया । यह देख कौरव.सेग १: 


सारसे सुषेणफो सव मोरसे ढक पिया भौर एक अधचन््राकार 


भयप्रोत होकर सागने लगी । ` 


=-= 


शल्यका युधिष्ठिर ओर भीमसेनके साथ युद्ध, दुर्योधनद्वारा चेकितानका 
तथा युधिषण्ठिरदयारा दुमसेनका वध 


सञ्जय फहृते हु--महाराज ! उसे समय सेनापति 
शल्यने मापी मागती हद सेनाको खड़ी किया भौर भयकरः 
सिहुनार तथा धनुषी ठकार फरते हुए वे एतुमोका सामना 
करलेके लिये उट गये ।! राला शल्यसे सुरक्षित होनेपर 
षतैरव-सेनिफ निप्विन्त हो न्ह चारो भोरसे घेरफर खड़े 
षो गये ओर युद्धकौ दच्छासे शतुभओकी मोर बने लगे । 
उधरसे सात्यकि, भीमसेन मौर नकुल-सहदेन आदि पाण्डव 
योदा युधिष्ठिरफो आगे फरफे चट्‌ आपे मौर जोर-जोरसे 
सिंहनाद फएरते लगे । 


~ तवनन्तर, भर्जुनने भी संशप्तफोफा संहार करके 
कौरव-सेनापर धावा किया । इसी प्रकार धृष्टद्युम्न आवि 
षीर मौ तीखे सायकोफौ वर्षा फरते हुए आपकी सेनापर 
खद्‌ आधे । उ्तकी मार पड्नेसे फौरव त्ेनिक मूच्छितौ 
गये । उन्हं दिशा मौर विदिशाभोफामभी क्न न रहा) 
पाण्डसोपे बाणोसे फौरव-सेनफे मुस्य-मुस्य चीर भारे गये । 
एसे हौ आपके पु्रोने भी पाण्डव-पक्षके संकडो भौर हनायो 
यीरोका संहार कर शला । उस समय आपसकी मारसे 
शनो ओरकी सेनाए अत्यन्त संतप्त एषं व्याकुल हौ उल । 
गुद फरनेवाले सैनिक भागने लगे, हायौ चिग्धाड करने 
सगे । पेदल सिपाही फराहने ओर चिल्लाते लगे । समस्त 
प्राणियोक्ता भयंकर संहार होने लगा । पाण्डव बलवान्‌ ये, 
वे जब प्रहार फरते तौ उनका निशाना फभी खाली नहीं 
जाता था; इसलिये फौरव-सेना बहुत कष्ट पाने लगी । 
आपकी सेनाको पलेशमें पडी देख राजा शल्य उसका उद्धार 
फरनेफे लिये आभे बडे । पाण्डव भी मद्रराजके पास पहुंचकर 
उन्हं तीये वाणोसे वींधने समे । 


तव महाबली सद्रनरेशने युधिष्ठिरफे सामने ही सैफ 
तीखे बाण मारकर पाण्डव-सेनाका संहार आरम्भ फिया । 
उस समय भाति-मातिफे अपशकुन होने लगे । पर्वतोसहिते 


पृथ्वी उोलने लगी ! धीरे-धीरे युद्धका रूप बडा भयंकर ` 


हो गया । महाबलौ शल्यने व्रौपदीके सब पुत्रको, नकुल- 
सहदेवफो भौर धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तया सत्यकिको बीँघ 


डाला उन्होने हनमेसे प्रत्येक वीरको दस-दस बाण मरे। 
तत्पश्चात्‌ शल्यने बाणो सडी लगा दी । फिर तो प्रभाक 
तया सोमक क्षत्रिय हजारी संख्यामे गिरते. दिखायी को 
लगे 1. उनके सायकोकौ चोट खाकर कितने हौ हाथी, धो) 
पैदल ओर रथी योद घराशायौ हो पये ! कितनोको मूर्छ 
भा गयी भौर बहतेरे चीखने-चित्लाने सगे । उस समद 
महाबली मद्रनरेश सिहके समान दहाड्‌ रहैये।! 


शत्यके बाणोसे पौडित हई पाण्डव-सेना रकषाके पिषि 
महाराज युिष्ठिरके पास भाग गयी ! हस प्रकार सेना. 
कुचलकर चे युधिष्ठिरको पौडा देने लगे । यह्‌ देख युधिष्ठिर 
ने तीक्ष्ण जाणोकौ वर्षा करके शल्यको भागे अवृनेते रोक 
दिया ! तब शल्ये उनपर एक भयंकर बाण चलाया ! वेगे 
चटा हुमा वह गण युधिष्ठिरको धायल करके पृथ्वीपर जा 
पडा ¦ मब भीमतेनको क्रोध चदा । उन्होनि शत्थको सात 
चाण मारकर बध डाला । हसी तरह सहेवने पाच मो 
नकरुलने दस बाणोसि उन्हें घायल किया ! बरौपदीके प्रत 
भी खड़े वेगसे उनपर बाणोको वृष्ठिकी। ` 


शल्यको बाण-वषसि पीडित होते देख कृतवर्मा, कृपाच 
उलूक, शकुनि, अश्वत्थामा तथा आपके पुव्र--पे पष ` 
एकननित होकर उनकी रक्षा करने सगे 1 कृतवमनि. तीत. 
बाणोसे भोमसेनको बीध शला ! फिर बाणोकी- बौर 
धृष्टदयुम्नको घायल कर दिया । शकुनिने प्रौपदीके र्ब 
तथा अश्वत्यामाने नक्कुल-सहदेवका सामना किया ! दुर्योधन 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके मुकावलेमे खडा. हुमा र ` मपे 
याणोसे उन दोनोको बंधने सगर ! इस प्रकार यके परक 
योद्धाओं मौर शतुभोमे सैकड़ों न्द-युदध हए } सभो भयकर 
मौर विचित्र ये! तदनन्तर, मद्रराज शल्यने सहदेवे 
घोडोको भार डला ! तब. सहदेवने भी तलवार उठायौ 
मौर शल्यके पुत्रका सिर धडसे अलग कर दिया उधर 
अश्वत्थामाने किंचित मुसकराकर दरौपदीकते पुत्रम भत्ेकके 
दस-दस आण मारे ओर कृतवमनि भीमसेनके घोडोको यम 
लोक पठा दिया } घोडे भरनेपर भीमसेन रथते उर 


शत्यपयं ] 
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पट मर हाये कासरण्यके समान गदा सेकर उन्टेनि कृतवर्मा 
कै घों तया रपकौ धर्जिय उषा दीं। इृतवर्मा उस 
रथरे बुदफर भाग गया । 
धर, शल्य भी घोमक मोर पाण्डव पोरार्ओषा सहार 
करते-करते तोषे याणोसे युधिष्ठिरको पोषादेने ्णे। 
पहं देख भीमसेन वस्के समान भदा तिपे दत्यपर टूट पड़े भौर 
उनके चार्यो धो्टेको मार्‌ गिसपा 1 प्व गत्यने शपित होकर 
भीमसेनो छाती तोमसते प्रहार हिया हस्ते उनका 
कथ कट गया भोर तोमरसे छती टि गयौ! पलु 
भीमतेन दते तनिक भी पिचतित मही हए । उन्देनि वहो 
सोमर अपनी छातोमे निकालकर मदराभके पारथिती 
छातीषर दे भारा । उसके प्रहरे सार्थिका भर्मं विदीर्णे 
हो ण्या भौर यहु रवत्त-वमन करता हुमा राजे साम्ने टौ 
भिर षडा 1 मद्रराज र्थ छोडकर दूर हट पपे मौर सेहेषो 
गदा हाप सेकर अर्चत पादते शष्ट हो षये 1 भोपतेन 
मौ ष्ुत यदो णदा लेकर शत्यपर टूट पड़े । महाराज 1 
संमारमे मएज शल्ये मयया यदुनन्दन वरामः 
सिवा द्रूषरा कोई एता योदा नही है, मो गदापासे भोपक्ल 
वेगं सह्‌ सकफे + इस तरह्‌ सस्यको पदाष्य वेग भो पोमसेनके 
^ पिदा दर्रा फोर नहो सह सश्ता था + उन दोनमिं युद 
छि गयां } मद्रराजे अपनो शदति पमीममेनरौ गदारद 
भब चोट क्यौ तो वह्‌ प्रश्दतित-सो हो उठो, उसि जापो 


सपटे निकसने सगो । एसो प्रकारं पोभसेनेशमे शद 
मायात शल्यकी गदा भौ बश्भारे चरसे षगो--यह्‌ 
देर सयकतो बष्टा भारवर्यं हुमा 1 गदाश पाए्ते एष हौ 
क्षशमे शेनेफि शेर धायस हो णये, दोनो हौ भोहूषुहन शे 
उठे ॥ सदराजरो गदति वाये मोर दाये भा भण्डी तर्‌ 
च्वोट छानेपर भो महाबाहु भोमपेन विषपितं नहो हए 1 
पर्वतके समान स्थिर भाषते सदे रहे । पी रह्‌ भीपकतौ 
दाका व्रारंबार बापात होनेषर भो शत्यो ज पौ 
पवराहट महो हई 1 वे ोर्नो जय एक दुररेषर गाश 
प्रहार करते पे, उप्त समयः धारो रिणामि वयपाषे 
समान भादि भुनापौ देती थौ । उन शोमा पराक्रम 
म्रसौर्कि था! वे भ्रदृते-सङ्ते माठकेदम मागे वदृ मयि 
आर सोके इंट उटारूर एकू-दूसरेषो भारे सये 1 उत्त 
समय परस्पर प्रहार कत्ते हुए दोनो दौर मण्डताकाए विषरते 
अर सपना-अपना विरोध कतरत प्रदरित करते ये । एषरे 
खाद ये पुनः पदां उठाकर परस्पर प्रहारकसे भगे! इष 
तरह सषएते-सश्ते जव सण्टो तरह पापम हो प्ये तो दोनों 
एक हौ साय रणमभूमिर्पे पिर पृष्टे । उत्त समय शोर्नो पदाकी 
सेनाभमिं हाहाकार मव गदा । पम सौर शत्य-दोनेरि 
मर्मस्यानेर्मि गहरी चौरे समौ पो, इतिय दोनो हौ मदन्त 
ध्याषृष हो म्ये ये 1 

तनेही्मे इपाचायं भये मोर रत्यशो भरने र्मे 
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विढाक९ तुस्त रणभूमिसे बाहर ते पये । धर भीमसेन भये । उस समय लापके पुत्रे एक प्रास मारकर चेकितान . 


पलक मारते-मारते होगे आकर उठ षष्टे हए ओर गदा 
हणमेले मद्रराजफो युदधके तिमे लतकारने लगे । तवं 
सपक संनिक नाना प्रकारके मस्त-णस्व तेकर पाण्डव- 
सेनापर टूट पटे । मापकी सेनाको अगि बदृती देव पाण्डव 
योढा भी सिहूनार करते हए दर्योधन मादि कौरर्योपर चट्‌ 
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छतरी चीर दाली, दहे शूनसे नहा उटा मौर प्राणहीन. ॥ 
होकर रयफौ अटक भिर षडा । ॐ. 
यह्‌ देख पाण्डव महारथी आपकी सेनापर अण-वर्धा । 
करने सगे तया कृपाचार्य, कृतवर्मा यौर शक्ुनि--पे 
मद्रराजो मागे करके धर्मराज युधिष्ठिरस युद्ध करमे लगे.। ` 
एल्यने युधिष्ठिरको मार ढालनेकी दच्छासे उन्हे तीषे बाणोति 
ध डाला। तब युधिष्ठिरे भी मुसकराते हए चौदह नारा ` 
हयमे लिये मौर उनसे शत्यके मर्मस्यानेको गध डला । ` 
भब शल्य क्रोधे भर गये । यन्नि रामा युधिष्टिरकी 
भ्रगति रोक दौ गौर यनेक्षों बाणेसि उन्हुं घायल कर दिया 
युधिष्ठिरे भौ तेज किये हुए सायकोति शल्यको धाय किया; 
फिर चन्द्रसेनको सततार्ईस सौर उनके सारयिको नौ णोत `. 
घायल करके दरुम्तेनको चौसठ वाणोसे भार शला । ` 
चकररक्षकफे मारे जानेपर शल्यने पर्चीस चेदि-योढार्मोशा 
सफाया कर शता; फिर सात्यकिको पच्चीस, भीमसेनकौ . 
पाच तथा नकुल-सहदेवको सौ वाणेति घायल कर शता । 
राजा शत्य जब दस प्रकार रणभूमिर्भे विचर रहै थे, उ 
समय उनके ऊपर युधिष्ठिरम मनेक तीक्ष्ण बा्णोका प्रहा , 
किया! सराय हौ उनके रयकी ध्वजा भी काट दी! श्वरजा ` 
गिरौ हई देख शल्यको यडा श्रोघ हुमा मौर चै शवुर्मोपिर 
यार्णोकौ योटार करने लगे । उन्होने सात्यकि, भीम, मकल 
मोर सहदेव--दइनमेसे हुर एकको पाच-पाच बाणोसे धायस 
फर दिया । फिर युधिष्ठिरको छातीपर भाणोंका जास-सा : 
फलाकर उह सूव पीडित किया । 





राजा शल्यका पराक्रम, भजुन-अश्वत्थामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध 


सल्जयकटृते ह-महारान ! मद्रराज एत्य जय 
युधिष्ठिरको पौडा देने लगे, उस मय सात्यमि, भीमसेन, 
कुल गोर सहयेवने माकर शल्यको घेर लिया भौर उन्हूं 
बोधिना मारम्भ कर दिया । भीमसेने शत्यो पटले एफ 
मौर फिर सात धाणोसे घायल किया । सात्यने चन्द 
सौ याण मारकर सिहके समान गर्गना फी । नगुःलने पाँच 
मौर सष्रेवने सात वाणोंसे शल्यको जोधकर पुनः सात 
सायकोते घायल किया । 
. इन महारयियोसे पौटित होकर भरी शूरवीर शत्य रणमे 
ष्टे रह । उन्होने सात्यकिको पचोस भोमसेनको तिहृत्तर 
भौर नक्रुलफो सात बाणोपि थध विया । इसके बाद सहदेवे 
भाणत्तहित धनुयको काटकर उसे दुक्कौस सायकसि घायल 


+ 
# 


फिया । सह्देयने भी दूसरा धनुष लेकर मामाजोको पाचि 
पाण मारे । फिर एक बाणसे उनकं सारथिको धायस क्रिया, 
सके वाद पुनः तोन बाण मारकर शल्यको पीडति कर रिया ! 
तदनन्तर, भोमतेनने सत्तर, सात्यकिने नौ तया धर्मराजे 
पाठ बाण मारे । पिर शल्यने भी प्रत्येकको ्पायर्पाचि.. 
बाण मारकर दीघ शला । ` 
तच सात्यकिने क्रोधे भरकर शल्यपर तोमरका प्रहार 
किया, मीमसेनने सपंके समान्‌ नाराच पलापः, नकुसने शक्ति 
छोटी भर सहदेवने गदा तया ध्मराजने शतध्नीका वार 
किया ! दस तरह पाच वीरोके चलापि हए पच मस्त एक ही 
सय शत्यक्र मोर टूट, कितु फल्यने अपने शस्त्रोसि मारकर 
उन सबको पीठे हृटा दिया भौर सिहके समान गर्भना की । 


ष्रत्यपं] 


राज श्यका पाकम, अजुंन-मण्वत्यामाका गुट तथा राजा मुरपकां दध 
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शवौ पहं ग्भेना सायके नही सहो पयो 1 उम्हेनि 
षो बाणेति भद्रराजको मौर पौन उने सारिको बोध 
डासा । तव रत्यने क्रोधे भरकर पाण्डदपदकेः उन पततम 
महारपिरपोको दत-दस वाण मारे 1 दस प्रकार शत्यकेष्रार 
आधा पाकर चे परहारपौ सव उनके प्ामने नह उह्र प्के 
मद्रराभका पहु पराक्म देकर दुर्पोधनने सम सिया कि भव 
पाण्यव, पाञ्चाल तपा सृञ्मय-वीर भरे हृएके हौ तमान । 

तदनन्तर, धर्मज युपिष्ठिएणै एक धुरे हारा 
ब्यक. चक्ररकको भार डता । यह्‌ देख शत्यने बा्गोरो 
भड़ी सगाफर पाण्डव-सेनिर्कोको माच्छादितं कर दिवा ¦ 
घस पतमप राजा पुधिष्ठिर सोचने शमे हि 'भाम्के युदमें 
घ भगवान्‌ पीहष्थकौ कहौ हु (शल्यको मार शतनेशी) 
चात कंते पूं करषषताषं? कह पेसानहोकरि पद्म 
प्रोधमे भरकर भेरो सारौ सेनाका हौ संहार कर शते ?' 
धे इस प्रफार विषारकरहीर्हेये रि धोड़े, हापो तया 
रिर्पोको सेने साप पाण्डद-रनिक वहा मा पहुदे भौर 
मद्राजको सदं भोरे पोटित कएने लो । 


श्तु मद्रराज शत्यने पाण्डवोद्रारा को हर भस्व्-र्वको 
बन्ति करः दिया । सके याद हमसोयोनि रामा शत्यकौ 
अाणषुष्टि देदो । उनक्ते ाण धापतमानते गिरती द 
हिषटियेकि समान जान पष्ते चे ॥ उस समप साकारा सापकति 
छसटप्त भर गपा पा तया चना अन्धकार टा जनेके कारण 
पाण्डरवोकी पा हमारे पक्षौ कोई भी वस्तु सूम महं पष्ती 
धी 1 मद्रराजकी पाण-वपति पाण्ड्व-सेनारो विखतित होतो 
दे सबक्षो धा भर्चये हुमा । युधिष्ठिर तया सीपरतेन 
मादि महरी यथपि महत पायसो चुकेपे, तोभोषे रत 
पृदमे रत्य छोडकर आ सरे । उनते लक़तेहौ रहे । 

दषरौ मोर, मश्वरामा तपा उसके पोषे घसनेयाते 
श्विपं देश्फे महार्पपपेनि यटृत-ते चाण मारकर अभुनषो 
धापत ढर्‌ दिया । तयं धनस्मयने तोन बाणेति दोणङ्मार- 
को भोर दो-दो याणति मन्य महारपिर्योो बो डता । 
तत्पग्थात्‌ उम्हेनि पुनः चाण बरघाना यारम्म पिपा ॥ 
धरससे आपके दसस योदा दहेत धायस हो ये † रसके दाद 
उनहेने भो इतनो याण-वर्या को कि भर्जुनके रयको यंक 
पोटीषो देर भर गयो । भीह्ष्ण सीर मर्गुनके सरे भद 
पाणि दिध गये--यह्‌ देष भाप्के संनि्ोशि बहा हं हुमा! 


महाज । उस समय मापे पोद्धामेनि भर्जुनको जो 
ङगाषी,चतोन तो वहते कमो देषो पयो मौर न शुनी 
हौ गयो घी ! उनके रथम सरद लोर दिधिद्र पर्लोदासे वाण 


धते हृष थे ! तदनन्तर, भर्ुन पौ मापो सेनापर बाणवर्षं 
करने से 1 उनके मामासतेमे भदित दार्पोशी मार सपे 
हए कौरद सेनिर्कोषो सब कृ भर्ुनमय हौ प्रतोह होने 
क्षया 1 भर्णुनदपौ भाय भापके पोडास्पौ हृंपर्नोको बडे 
देगते भस्म कएने सगौ 1 सायर्कोको चोटरे अभागेरे सिये 
भिनपर सोहे मादरण पड़े हुए ये, एेपे-देते शे हभार 
श्योर अजुन दिष्यंस कर शसा । भते प्रतयकासोनं भगिनि 
दष धरर भगर्तो द्यं करके धूपरहित होर दमने 
पगतौ है, उसी प्रकार पार्यं भौ पवुरमोश संहाए कारे 
देदोप्पमान हो रहैये। 

पाष्डुनन्दनका पह पराम दे भग्वरधापराने सापे 
आकर उरु मागे बनते रोका ) फिर तो उन देमि भौषणे 
जाण-वर्वा होने सगी भोर बहुत देरेतर एषा हौ युर 
सत्ता षहा । फिर भगर्पामाने बारह दाणेति मर्बुमको 
मौर दते भीहृष्णदो धो डता । तव भर्भुगे भी 
हेतकर गाण्डोयको टकार को भौर दाणेपि धुष्पुदरी धूमा 
करके उस्ङे धो मौर सारथिको भार शषा 1 मब 
अरवरयामेनि उसो रपर शा हो एर सोहेका भरत सेर 
उति मजुनपर दे मारा, कितु म्मे पता उप्फे पात 
टके कर डते 1 यह रेक प्रोणहुमाले कुपित हो भरुनपर 
एक भयंकर परिपा पहार सपा; परंतु पाये पाच बाण 
मारकर उसरे भो टुकडेटुके कर डते । सापहौ तीन 
भत्सोति द्रोणक्ुमारको धूग धायस किया ॥ 

अर्जुने प्रहरति सत्यन्त भाहूत हो जनिपर भौ 
द्रोणकरमारषो धदराहट महो हर, वह भपमे पुरषापका 
परोतसा भरणे रणे खटा रहा भोर पटषाप देगके महार्षी 
शुरपर आारथोको वर्था करने सगा । मुरष मो मावत्पामाकौ 
ओर शा मौर उत्तके ऊपर प्राक पौटार कले सगा! 
यह्‌ रेख सश्वत्यामारो यङा आोध हुमा, उत्तकौ भोहि 
कोन जगह भं पडू भये । भड उपने धनुयपर कापदष्यके 
समान भयंकर नाण घङ़ापा भौर ठते भुए्वशो पष्य 
करके छोड़ रिया ! यह नारा भुरथकौ छती छेदकर भोतष् 
युस णया सौर सूरय प्रागहोन होकर पुप्वीपर्‌ पिष पश 1 
योरवर सुरयके मारे जनेपर्‌ अगयत्यामां उपोके एपपर जा 
बंठा मौर संरप्तरहोको सेना साय सेर भगुनरे पुद कप्त 
सया 1 दुषहरीरा चष्न धा, उस शमय मर्गुगका रतभ 
साय महान्‌ संम हुमा, जो पपसोककी मादादो ददुनेषाना 
चा \ दह्रं शौरव-योदा्भोशद दराकम देदकर तपा उतरे 
साथजो मुन भरेतेषहौ युद कूर ये, एषो धषयकर्रे 
हमसोरगोषटो षष्ठा माधय हो चापा) 


--~~--- 
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सं्निप्त महाभारत 


[शत्यप्वं ` 


ल 


भै 


शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका युद 


सञ्भय कहते ई--महारान ! एक योर द्पोधन 
मीर धृष्टयुम्ममे महान्‌ संग्राम ष था, जिसमें बाणो मौर 
गितियोका ही मधिक प्रहार रहाया। गोनोंही मोरते 
साय्कक्ी सहनो धारां अरस रही थं ! पहले एर्योधनने ही 
धुष्टथुम्नको पाच बाण मारे, तेब धुष्टशयुम्ने भी सत्तर बाण 
मारकर दरयोधनको पिषेष पीडा पटेवायी । यह्‌ देख उसके 
भाषयनि बहुत बद सेनाके साय यकर धुष्टचयुम्नको चायो 
भोरमे धेर लिया ! धिर जानेपर भौ वहू मत््र-संचालनमें सपने 
हार्योकी पुती दिखाता हमा युठमें निर्भय विचर रहा चा । 

दूसरी ओर शिखण्डी अपने साय प्रसद्र्छोकी सेना तेकर 
कृपाचार्य मौर कृतवमसि युद्ध कर रहा धा ¦ वर्हाभी 
प्राणी बाजी लगाकर भयंकर संप्रा हो रहा पा! इधर, 
राजा शत्य या्णोकी खटी सगाकर सात्यकि तया भीममेन- 
सहित समस्त पाष्डवोको पौडिति कर रहैये । सापष्टौवे 
नकुल मोर सहरेवसे भौ पिष्टे हए ये । जव शत्य अपने 
अाभेति पाण्टव-महारयिर्योको वाहत कर रहै ये, उस समय 
न्ह को सपना रक नहीं दिखायी देता पा । 

इसी समय शूरवोर नकुलने मयने मामा (एल्य) पर 
अदे बेगसे धावा किया मोर बार्णोको वयति उन्हं आच्छादित 





कर दिया ! फिर हेसते-हेसते उतने दस मणोसे शस्यी 
छाती छेद शली । भने भानजेके दारा पीडित होकर श्व 
सी उसे तीले गाणोका निशाना बनाने लगे! यह्‌ रेश्च राजा. 
युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्यकि भौर मद्रीनन्दन्‌ सहदेव 
शत्यपर शूट पडे! सेनापति शत्यने वुर्त हौ उन सबका 
सामना किया । उन्हनि युधिष्ठिरको ्ीन, भीमसेनको पा, 
सात्यकिको सौ मीर सहदेवको तीन गाणेसि बोघ इला । , ˆ 


इसके आव मद्रराजने क्षुरप्र मारकर नकुले धनुषको 
काट दिया । तब नकुसने तुरंत ही दूसरा धनु सेकर शस्य 
रथको बाणे भर दिया । साय ही, युधिष्ठिर मौर सहदेवे ` 
मी उनकी छाती वसदस गण मारे ! फिर भौमतेनने साह 
मीर सात्यकिने दस सायकोसे उन्हं घायल कर दिया । अब 
मद्रराजे क्रोधने धरकर सात्यकिफो पहले नौ भौर फिर स्तर 
बाणेसि जघ डाला । हसके जाव उसके धनुषको काटकर 
रथके ोरढोको भी सौते घाट उतार दिया ! तत्पश्यत्‌ 
उन्होने नुस, सहदेव, भीमसेन मीर युधिष्ठिरको भी इतं 
अाणोति घायल हिया । इस महान्‌ संग्राममे मैने शल्या - 
मद्भुतं पराक्रम देखा; वे उकेते टौ पाण्डवोके समस्त 
योदामेकि साय युद्ध कर ररे ये) | 


तदनन्तर, वे युधिष्ठिरके बहुत निकट भा गये मौर. 
न्दु सपने दाणेसि पौडित करके युनः भीमपर टूट षडे 
उस समय राजा शल्यको फु्तो तथा अस्त्-संचातनकी कुशलता 
देखकर आपके तया एवुपक्षके योदधामेनि उनकी अहुत प्रशंसा 
को } शत्यके गणेति अत्यन्त धायस होकर जम पाण्डवः 
योदा बहुत कष्ट पाने सगे तो युधिष्ठिरके पुकारने मौर 
मना करनेपर भौ वे युद्धका मैदान छोकर भाग चले । 
र धर्मराजको वड़ा अम्य हुमा, उन्होने निश्चय कर 
तिया किं भेरी विजय हो या मृत्यु, गुड अवश्य करा ॥ 
फिर तो वे जपने पुरुघायेका भरोसा करके शल्यको माणेति, 


, पीडित करने लगे तथा भ्रगवान्‌ भीष्ण सौर अपने सब 


माद्ोको युलाकर बोले--“ै अपने मनकी बात बताता 
ह । मेरे पहि्ोकौ रक्षा करनेवासे मद्रीकुमार नकुल भौर 


` सहदेव मब कननियधर्मरो सामने रखकर अपने मामासे 


अच्छी तरह लहे; भाज या तो शल्य मुभे मार डलेगे या 


=} . भे हौ उनका वध करूगा। भेरी इस बातको तुम सोग 


सत्य. समो । इस समय पटिरयोकी रक्षाका भार सात्यिं 
मौर धृष्टचयम्नपर रहा \ सात्यकि दायें पटक रसा करं 


शत्यपये | 








ओर धृष्टचयुप्न भापेक्षो 1 भर्मुनं पृष्ठमागकौ रप र्ट 


भर सोमेन मेरे भागे-भपे घले । एसो च्यवस्या हो जतेषर ` 


स महासमर बल्य मधष प्रस हो जाञगो ४ 

शाजाकौ राला पाकर सने पता हौ विपा; वपि 
समी उनका प्रिर करनेवाते धे ) फिर तो पाण्डव-सेनारमे 
षडा उत्साहु छा गयां । पोश्चाल, सोमश भौर मस्य 
देशोप वोर म्त्यन्त हप भरर श्ये ! पुधिष्टिले "विनय 
अपवा मृत्यु षो प्रिता कर्के भद्रराजपर षड़ंकी। 
उस समय शद्ध मोर भरिया घगने सगीं ) पार्दात पोठा 
त्िहुनाद करते हए मदरराजपर् टूर पष ! परेतु भापकषे पुव 
ूर्पोन्‌ तषा मद्रराजे भात्पने उन्हे अणे बदृनेसे रोक दिया) 
अग्र शत्य पुधिष्टिरपद बा्णोशे वोछार कएने सगे ॥ 
शु्षोधने भौ सायर्कोक़ी यर्वा करता रुमा मपनी यस्ति 
विद्या दरिषिय देने सगा 1 

उस समय भीमसेन दुरयोधकते निष गये + धृष्टचुम्न, 
साटपरि, मुस भौर सहुदेवने शङुनि आदि यी सामना 
श्पा 1 किर सौ धमातान यृ होम लभा 1 दुरपोधनने 
भौमतेनकशौ ध्यना काट दौ । उने धनुपके टुकदे-टुकटड 
कर्‌ इते! सव भोमसेनने भषति प्रहार करे बु्पोधरनषो 
छतो छेदे षो । पट भूर्टिति होकर रपो बेटे गिर 
ष्ठा 1 दुर्योधने मोद्य हौ जनिपर भोणने शुष्म 
उरस्क पारयिशा तिप धते मसग शर दिपा । सारि 





मरते हौ उसके घोट नोस्ते भागे, उस समय हाहाकार भचर 
भया । मरदत्थामा, कृपाचायं भौर हृतवर्भा मापे पुत्रको 
अवानिरे तिपि शोषे । 

उर, युधिष्ठिर तेम रयि ए भत्संसि हमार कौरद- 
पोटाभोका संहार कएने समे । ये जिर सेनाको मोर जाते 
उसको बणेपि मार गिरति पे । धोड़े, सारपि, प्वना क्षीर 
रये सहित रपिरोष, पुषसयार्भेप्रहि पोषक तया हमर 
पैर्सोका उन्टेने सफापा केर शाता 1 फिर घासं भोद 
दायो सो साते हेषु दे मद्रएने शत्यषो भोर दौड । 

पुरप्टिरका एप्त एरा्रम रेख मापेः तभो सनिर्‌ 
चर्ण उटे। कदत पत्यते उन सामना हिया) वे दोनो 
शरोधमे भरकर शुः श्नाते भौर एकदेशे पससकारते 
तथा करति हए फास भाप्ये ज फिर कल्पते म्न बार्धोशी 
मओ्ारते पुधिच्िरको दक रिपा तया युधिष्ठिसे भौ 
शत्पपर याणोङौ मौ घणा ष्टौ । उसो समप उन शो्नों 
चोररोको देकर समस्त पनि एष दाना निरषप महो कट 
सके हि नमेते किसर विनय होगी ? 

षसौ भोघरमे गत्यने युपिष्ठिर्को शी बाप मारे भौर 
उना धनुध भी काट दिपा। तव युर्च्छिरने दूर घनुद 
पेषटर शन्दशणे तोन सो दधति दाचडानामोरसुरममाग्कष 
पनरे धनको भी सम्स्ति कर दिपा 1 किर याणि 
उमरे पारदरश्षषट तथा सारपथिशो मतदः पर उतारदर एष ` 


९७० 


भत्लसे उनके रणकी ध्वजा भी काट डली । यह्‌ देखकर 
र्योषिनकौ सेनामे मगदड़ पड़ गयौ ! मद्रराजको हस बुरवस्थामें 
पड़े देख मश्वत्यामा दौड़ा माया आओौर उन सपने रथम 
बिखाकर बड़ी तेजीके साय भाग गया । उस समय युधिष्ठिर 


संक्षिप्त महाभारत 


[भा्यपव । 


सिहके समान गर्जना करने लगे मोर मद्रराज. शल्य =-= प ना करे लगे मौर मद्रान गत्य मिष 
पूर्वक सजाये हृषु दूसरे रथपर बैटकर पुनः उनका सामना 
करने आ गये ! शल्यके रपर निशाना बेधनेवालौ मशौन ` ` 
नौ यी, जिसे देवते ही शवुमोके रोगटे खड हौ जते ये। ` ` 








शल्यका वध 


सश्जय फते ह-तदनन्तर, मब्ररान शत्य मेधके 
समान बार्णोकी वर्षा करने लगे । वे सात्यकिको दस, 
भीमसेनको तीन तथा सहदेवको सौ तीन बाणोसे घायल फरके 
युधिष्ठिरको पौडित रने लगे । राल्यने धर्मराजकी छातीमें 
यं मौर अग्िफे समान तेजस्वी अाणका प्रहार किया \ 
तब युधिष्ठिरने पी सादधानीके साय बाण मारकर मद्रसजको 
सौध शला ! उसकी चोर खाकर ये मूज्छित हो गये \ फिर 
योधो हौ देर बाद जब उन्हं चेत हुमा तो उन्दोनि युधिष्ठिरको 
सौ बाण मारे । अव युधिष्ठिरे भी नौ सायकोसे शल्यको 
छाती छेद शलौ मौर छः बाण मारकर उनका फवच भो 
काट दिया। यह देख मद्रराज शल्यने दो सायकोसि 
युधिष्ठिरे धनुषे दो टुकड़े फर दिये । तव युधिष्ठिरने 
दूसरा भयंकर धनुष हाथमे लिया ओौर शल्यको सब भोरे 
बौध डाला ! शल्यने भी नौ याण मारकर युधिष्ठिर 
ओर भोमसेनके वच फाट दिये ओर उनकी भूजाओंको भौ 
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विदीर्ण फर डाला । फिर शत्थने एक क्षुराकार नागते. 
युधिष्ठिरका धनुष काटे डाला मौर कृपाचार्यने उनके 
सारथिको यमलोक भेज दिया । हतना ही नरह, शल्यने ` 
उनके चाये घोड्को भौ मौतके घाट उतार दिया । तत्पश्चात्‌. 
उन्होनि युधिष्ठिरे सैनिकोका संहार मारस्प किया । 
राजा युधिष्ठिरकौ एसी भवस्या देख भीमसेने गड 
चेगसे बाण मारकर शत्यका धनुष काट उता मोरे. 
सायकोसि स्वयं उन्हं भी विशेष चोर पटंचायी । फिर एक , 
जाणसे उनके सारथिका सिर धड्से मलग करके चारो घोर- 
फो भौ यमलोक पहुंचा दिया । उस समय महराज शत्य 
हयम डल-तलवार लिये स्थसे कद पडे भौर नकुले 
रथकी ईया (हरसा) काटकर राजा युधिष्ठिरकी बोर 
दौड ! राजा शल्यको युधिष्ठिरके ऊपर धावा करते देश 
धृष्टद्युम्न, द्रीपदीके पुत्र, शिखण्डी तया सात्यकि सहसा उनपर 
ट्ट पड़े! ॥ 
तदनन्तर, भीमसेने नौ वाणोसे शत्यकी दालके 
टुकडेनटुकडे छर दे भौर एक भल्ल भारकर उनकी 
तलवार भौ कार डाली 1 फिर त्यन्त ह्मे भरकर आपको 
सेनामे विचरते हए वे जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे । 
उनको भयंकर गर्जना सुनकर खूनसे लयपय हई भापकौ सेना 
मूच्छित-सौ हो गयी, उसे दिशामोका भी भान न रहा । 
तत्पश्चात्‌ शल्य युधिष्ठिरकी भोर बद मौर युधिष्ठिर 
शल्यकी ओर । युधिष्ठिरे सगवान्‌ श्नीकृष्णके कथनानुसार ` 
मन-ही-मन शल्यके वधका निश्चय किया सौर रत्नजटित 
सुवर्णमय दण्डवालौ एक शमित हायते ली । फिर क्रोधते 
जलती हई आंखे उठाकर उन्होने सद्रराजकी मोर देखा ! 
उस समय मद्रराज शत्य धर्मराज युधिष्ठिरकी दृष्टि पड्नेसे 
स्म नहीं हौ गये--यहौ सबसे वड़े आश्चर्येकी बात मालूम 
हई । तदनन्तर, युधिष्ठिरने उस दमकती हुई भयंकर शदितको 
मद्रराजके ऊपर वड़े बेगसे चलाया; जोरसे फंकनेके कारण 
उससे आगकौ चिनगारिर्या टूटने लगीं ! पाण्डवोनि चन्दन, 
माला भीर उत्तम आसन आदिके दवारा सदा ह उस शकितकी 
पुना कौ थी, वह्‌ प्रलयकालौन अग्निके समान संज्वलित 
तथा जयर्वा अद्भिराद्रारा उत्पन्न फी हई एत्याके समान 
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भयंकर धी 1 उमे भलर, थसचर तपा नभर भोरवोको 
भी बेतपू्वरु मष्ट केकी भाषति पौ । विष्दकमनि 
ब्ह्र्यादि नियर्मका पासन करके उत्का निर्माण कपा 
था, वह्‌ बहादोहिर्योका विना करनेदवासी गौर पष्य 
वेधने भधूक पी ! बत भौर प्रयत्ने द्वा उसका येष 
अहुत -बदृ णया भा! युधिष्ठिरम उते भपंकर भन्वेति 
अभिमन्त्रित करके अड़े यत्नके साप अपने पेदु भदरनपर 
छोषाधा! एकतो वहु पूरा बस साङर छीटौ गयी यो, 
दूसरे उसकी शर्तिको रोकना किसीके तिये भो मप्तमपदे चा, 
तो भी उसकी चोट सेके तिथे भद्रो शल्य परख उठे 1 
कलु वह्‌ शमिति उनको टतौ दतो हई शरीरके मर्मस्याेष्ि 
दिवी्णं कर पुप्यौरे समा पवौ मौर राभाका विशाल पगामी 
अपने साप ही पेती णयो । उनका चारा बद्ध ्द्रभिध् 





हो भया भौर ये शोहुसुहान होकर प्रेमे पृम्वीका मासिद्धुन 
करते हुए-से निर पड़े । 
~ शदनन्तर, राजा युधिष्ठिरे धनुष उटायः भौर तेज 
कपि ए भल्संसि एष ही कषणे वषत गदुरगोशा ना 
कष डता । उनके माणे आष्छादित होनेके कारण वपे 
सनिक्नि ओ मोच सो भौर भपरमें ही एक दूपरेको 
धाय करके ये घटूते शष्ट पान सगे + उस्न प्रमय उनङे 
शरोरेपि एनी धाराएे यहु रहो यौ भौर वे मपने मस्व 
स्ख वोकर शोवनसे भो शपयोरहेये 1 





मदररान एरूषटोटा पराई चा, णो मपो भदपुवशट था, 
वह्‌ सभी गुेमिं मपने भाईको अरादरो करता पा 1 र्यके 
मारे जनेिपर षह पाण्डनन्दगे भुधिष्टिपपष घट्‌ भया मौर 
वषे शीध्रतरेः साथ उम्हु मारारपोहा निराना दनाने ता । 
तद धर्मराजम उरे छः बागंपि बी गता भीरो शुरारार 
सापकति उत्के धनुष तथा प्वजको भौ काट पिरपा 1 


फिर एक तेज कपे हए भत्सके हापा उन्हेनि उसका मतक 
काट तिपा । हव धून रगा हुमा उसका धद यते नीपे 
भिर पड़ा 1 पहु देषशर कौरय-सेनामे भमदद्‌ प पपो ॥ 
उस मय सात्यकि भागते हृद्‌ कौरथोपर भी शाण रतने 
सगा, {रितु हतवमनि यहु पटटैवकर उत धागे यपत सो 
सिया\ भये ही दोनो एकदूररेपर भाणोषौ बोढार शएने 
सभे । हृतवति दस वाभि परारयकिको मोर तोन उप्ते 
पोको धायस कर्‌ दिया; फिर एकः शाण भारकर उसे 
धनुषो शाट डपा 1 सात्यरिनि उत फेशरूर द्रषरा धनुष 
उठाया सौर इृतवर्माषि छाती दत शण मर; फिर 
अनेको भत्तोरे श्रहारसे उसके र्य भौर शुएकी यास्ते कट 
सा ! यहो मह, उरे धोरो, पापवंरर्णौ सपा प्रविरो 
भरी भोतकषे पाट उता रिमा। 

कृतवर्माको रण्टोम्‌ देख कृपायते उते मपने एयपद् 
पडि तिपा भौर दूर हटा े ण्ये । मद शूरयोपनरी सना 
पिरि साने खगौ 1 पाष््योशो येगे मति सौर मनी 
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सेनाको भागती देय दूर्योधनने अकेले ही समस्त षाण्डवोकफो 


रोका \ वह्‌ रपर वे हुए पाण्ुमतरोपर, धृष्टदुम्नपर भौर " 


यान्तं देरके राजापर वाणोकौ वर्षा करने लगा! जंसे 
मरणधर्मा मनुष्य अपनी सौत्रो नही टल सकते, उसी 
प्रकार ये पाण्डव महारथी दूर्योधनफो नहीं लघ सफे । 

सी वीचमें एतवर्मा भी दूसरे रथपर वैठकर वरहा भ 
पहुंचा । तव युधिष्ठिरे चार वाणोसे कृतेवमकि चारो 
पोक्ञेफो यमलोफ पुव दिया भौर तेज किपे हुए छः भल्लोमे 


संक्षिप्त महाभारत 


 [शल्यपवं, ॥ 








एूपाचार्यफो सौ धायल किया । घोडे सारे जानेसे कृतवर्मा 
स्यहीन हो गया--पहु देख अश्वत्थामा ऽसे अपने रथषर , ` 
बिठाकर युधिष्टिरसे दूर हटा ले मया ¡ महाराज ! भाप. 

भौर भापके पुत्रके अन्यायसे दस प्रकार शेष युद्ध हुमा था । . 

युधिष्ठिरके दारा शल्यके मारे जानेषर सब पाण्डव प्रसन्नौ . 
शद्धः बजाने समे । समने राजा युधिष्ठिरकी सूरिभूरि .. 
प्रशंसा फ । नाना प्रकारके बाजे बजाये गये, निसते चारो `. 
ओरफी पृथ्वी गज उठी ५ #ि 


न 


मद्गराजके अनुचरोका वध, कौरव-सेनाका पलायन, भीमहारा इक्कीस हजार पेदलोका ` 
संहार ओर दर्योधनकरा अपनी सेनाको उत्साहित करता 


सञ्जय फहते ह--एत्यफे मारे जानेपर उनके अनुययौ 
सात सौ रथौ युधिष्ठिरसे लड्नेके लिये अणे वदे! उस 
सभय राजा दर्मोधनने उन मब्रदेशीय वीरोसे फहा--^रस 








नो 


समप पाण्डव-पेनाकौ मोर न जाभो, न जामो ॥' कितु उसके 
यास्यार मना फरनेपर भौ यै युधिष्ठिरफो मार डालनेकी 
पच्छकति उनफी सेनामे पु गये । वहं पटंचकर उन्होने धनुषफौ 
टार कौ मोरे पाण्डयेकि साय मुद्ध भार्म कर दिया । 
उधर, मरजुनने भुना कि शल्य मारे गये भौर उनका 
भनिपे कनेदाणे मादेशीय महारथी र्मराजको पीडित कर 


रहै है; तो वे गण्डीवकी ठंफार फरते हए वहाँ म पहुचे ! 
उस समय अजुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकि, प्रौपवीके 
पायें पुत्र, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा पाञ्चाल ौर सोमक - 
योद्धा युधिष्ठिरकी रक्षा फरनेफे लिये उम्हूं चारे भोरसे . 
धेरफर खंडे हो शये । ० 
इतनेहीमे मद्रदेशीय योद्धा वहं चिल्लाकर फटने लगे-- 
भरे ! वह्‌ राजा युधिष्ठिर फहु है ? उतफे शूरवीर मं 
भी नहीं दिखायी देते ! धृष्टयुम्न, सात्यफि, प्रौपदीके पत, 
शिखण्डी तथा अन्यान्य पाञ्चाल महारथी फहु है ?' इस 


स 
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हतर अवाद करेवासे उन मदरराजके घनुचररोो ए्ौपदीके 
9 महारथौ पुनि मारना मारम्म कर दिया । उम समप 
| ्मोधिनने उन्हे माश्वासन भते हए पुनः मना किया, कितु 
1 किसने उसको याज्ञा नहं मानी 1 तेव शकुनिने बुर्योधनसे 
| कहा--मारत ! ुम्हारे रहते-ग्टते पेसरा ्ोना कदापि 
¶ उचित ष्टौ है कि मद्रराजको पेना मारो जाय सौर हम 
१ एष-ख्‌ तमाशा देखते रहे । पह्‌ रपय सौ ना घुर है 
(कि हैम सथ लोग एक साप रहकर सड; एसो दशर्मे 
) शतूर्मोको सपनी सेनाका संहार शूरते देखकर भो शुम षयो 
सहन प्ष्िणा रहैहो ?' 
¡ दुर्योधन बोसा--र्गे ष्पा करू ? वारंथार मना कनेर 
। भी इन्हे मेरी माका नहं भागी है, सय एक साय पारब्द- 
¦ सेनाभे पुष प्पे है । 
¡ शकुनिम फहा-संग्ाममे भये हए सनिक जय 
| रोधे भर जते हँ, तो चे स्वापौकी भौ भाक नही मानते; 
। भतः इनके ऊपर श्रो महं करना चाहिये; यह इनकी 
¡ उपेक्षा करनेका तमय नहीं है । हम सव सोग एक साप 
। होकर चलं भोर यत्नरूयक मद्ररागके सेनिरकोकी रक्षा करे । 
, शङ्ुनिके एसा कहुनेपर राजा पूर्पोधन षटुत बी सेना 
| पाप से मपने त्िहनादसे पुम्बीको कम्पापमान-सा करता 
भा चता । उस दस्मे मे भो धा । उधर पाणयर्वो भौर 
भव्ररानके सेनिकोमिं युद ष्टमा पा 1 सभी एक 
भुतं भौ नहु यीतने पाया या कि मद्ररेशीय योदा पाण्यवेति 
हापा करके भौतके मुँहमे जा ९९। हमारे पहेचते-पहुवते 
उनका साया हो गया । सम भोर उनके धङ्रो-धड्‌ सड 
दिखापी देते भे } उत्त पमरप पाण्डव ट्रे प्रकर किप 
कारियौ मार रहे ये 1 उनके मरनेपर हमसोमोको षहा 
अति देव पाण्डव योदा शद्भुप्वनिके साप बार्णोरो सन- 
स्नाहद कसति हए हमपर टूट पदे } वे पिमयोत्सासते 
भुणोभित हो रहै ये, उनक्षी मार पड्नेसे दर्पोधनको सेना 
पुनः मयभीत होकर चार्यो भोर भागने लगी 1 
राजन्‌ { रत्यके मारे अनेते समी कौरव हतोत्साह 
षत ष्येये। उस समय किसी भौ योदा न तो पेना पषटट्टी 
करनेकी इच्छा होतो थौ भोर म पराप्मे दिसानेकी १ मौोष्म, 
देण मौर कणे सरेपर जैसा दुः भोर भप हमा षा, 
यही भय ष्म्ो्गोपर फिर सवार हो गया । विसयङी मोरते 
पूरणं निराणाा हो गयो 1 कौरयरि प्रधान-प्रधान वोर मारे 
जाचुकेये; ष्प्तिये जोशेषये वे भी तीपे बाणंसि पापल 
होकर भने तमे 1 शु सोम पोरोपर चदृकर भगे भौर 
कू सोप हपिर्योपर ! दहतेरे रपि ही इंटरूर रफूथक्कर 


॥; 


मद्रराजके बनुवरोका वध, कौरव-सेनाङू पलायन, भीमदारा हक्कीर हजार पद्मो संहार 





९७३ 
हो णये ! बेघर पैदस योढा भवरे मारे यर्‌ भोरे पतलापन 
कररटैये। 

उन सयको उत्साह सोकर भागते देस विमणमिमापौ 
पाण्डवं सौर पाञ्दासेनि दरूरतक उनका पोषा शिया । उन 
धौरोि यार्णोरो सनतनाहट, उनका प्वहुके समान दहाश्ना 
सौर शद्ध वमाना यडा सयंकर जान पड़ता चा । षट्‌ रा 
वेख-सुनकर कौरव सनिर्‌ पर्त उत्तेपे! उन्टं इस 
अवत्यामे देदकेर पाण्डव भौर पाठ्चात भोदधा भापसर्भे 
कहन समे--^भाज सत्यवादौ राजा युधिष्ठिर शवुरभोपर 
विजय एा ये मौर दुर्योधन भपनी देदीप्यमान राग्यसक्मीरे 
च्ष्टहो गया । स्राज सपने पुत्रको मरणमा पुकर शमा 
धृतराष्टः अत्यन्त स्याल हो पुभ्वोपर्‌ पाद लाकर भिर 
भौर दुःख भोरे । माज उनफो एमम्पमे मा जायगा हि 
बुन्तीनन्दन सय धनूरपरोमिं धेष्टठ ह । अवच जो भरकर 
अपनी हौ निन्दा करते हुए विदुरजोके पत्य भौर हितकारी 
दच्नोको याद करे । आजते ये भी दासकी भाति परिष्प 
शकर मनुपय करे ङि पाण्डषोनि कितना कष्ट उठाया था † 
अव भष्छो तरह मानसे कि भोहस्णफी कंसो महिमाहै? 
मौर भर्मुलके धनुषो रंकार कितनो भरपंकर है ? उनके 
अस्रो सपा भुजाभेमिं कितना यत है 7 हरते भो चे पूर्ण 
परिषित हो जाये 1 मब दुर्योधने मारे जानेपर महत्मा 
भीमपेनके भयंकर दलका सौ उन्ुं लान हो जायगा ॥ निनी 
अर युद्ध करनेवाले धनर्जय, सात्यरिः, भोमपेन, पूष्टधुप्न, 
द्रौपदीके पाँच पृत्र, नकुस-सहरेव, रिखण्डो तपा प्वपं रामां 
युधिष्ठिर-जेते चौर है उनको विजय कंपे नहो ? सम्पूर्ण 
जगतके स्वामी भगवान्‌ थौष्ष्ण गिनरेः रसङ है, जिन 
धर्मा माधय प्राप्त है, उवै पिनय दयो भर होगी 2" 

दस्र तरौ यते करते हए सृञ्जय योर भायन्त दरपन 
परकर पके पैनिर्फोशा पोष्टा कद रहे पे । दप्री मप 
सरुनने रथतेनापर धावा दि । नद्ुल, सहदेव भौर 
सात्यदिनि शपुनिषर धृ की 1 इधर, सपे पेनिर्ोको 
भोमेनके भयते भागते देण दूर्पोथनने सारथि दटा-- 
श्रुत ! पहु दे, पाण्डव पिरः त मेरी तेनाफो दददे रै 
ह? यदि स्पूं सेनारे पीठे मे स्वयं मनुर रट तो भर्ुन 
मु साधकःर मापे वनेश साहस नौ कर सक्ते 1 एतलिये 
षु बेरे पोरे धोरे-धीरे हौककर सेने पिते सागकी 
रसा करता हृभा से घतं । मेरे रहनेसे जब पाण्ड्योका 
अदाव प्क जायगा, ह भागतौ हुई सेना फिर सौट भायगी ।" 

दुरयोघनशन शूरयोरोकरे योग्य वचन भुनकद साएयिते 
धोरो धौरे-घौरे वाप 1 उस समय वहां हापीसषार, 
धुक्हवार भौर रपिर्योशा दता नह धा, केदत पषदीत 
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संक्षिप्त महाभारतं. 


[शत्यपं , 








हजार षैवल योदा प्राणोका मोह छोड़कर युदधके लिये माकर 
इट गये ! किरि तो ह्मे भरे हए उन योदत्मों मौर 
पाष्डवोमिं धोर घमासान युद्ध होने लगा । उस समय भोम- 
सेने घतुरङ्किणी सेना साय लेकर उन वौरोक्षा सामना 
किया । वे भी भीमपर ही टूट पड़े मौर उन्हे चारो जोरसे 
धेरकर बार्णोका प्रहार करने लगे । उन्होने सीमसेनको 
कंद कर लेनेकी भी फोरित्त कौ । । 

यह्‌ देख भौमसेनको बड़ा कोध हुमा, चै रये कूद 


षडे मर हाथमे वहत बरी गदा ले पाव-प्यादे ही दण्डधारी - 
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यमरजकी भाति मापे सैनिका संहार करने लगे । 
उन्होने जपनी गयाते उन इवकीसों हजार योदा्को भार 
निराया । पेद्लोकी चह्‌ मरी हुई सेना बडी भयंकर दिखायी 
देती धौ ! इसी समय युधिष्ठिर आदिन मापके पुद दूर्योधनपर 
धावा किया । कितु वे उत्क पातक न परेव सफे ! वहां 
हम सोगेनि मापके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा “1 समस्त 
पाण्डव एक्‌ साय होकर भी अके दूपधिनको नहीं परास्त 
कर सके । उस समय दूर्योधनने देखा कि मेरी सेना भागनेका 
निश्चय करफे भभौ योढौ हौ दरतक गयौ है; तब उसने 
सनिफोको पुकारकर फहा-*अरे ! इस तरह भागनेसे 
श्यासामहै ? भवतो शवुजोके पास बहत थोडी सेना रह्‌ 
गयो है तया क्रीषृष्ण गौर अजुन भो वहूत धायल हो चके 


भषको सेनाकी ओर दौड. । 
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है; एसी दशामे यवि साहस करके हमलोग रणमे इरे र 
तो हमारी विजय अवश्य होगी । तुम पाण्डवोके अपराध 
तोकरही चुके हो, यरि विलग-वित्तगं होकर भागोगे, तो 
पाण्डव-पौछा करके तुमं अवश्य मार डालेगे ! दस प्रकार 
जब मरना अवश्यम्भावी है" तो युद्धमे मरनेसे ही हमलोमोका 
कल्याण है । जब शूरवीर भौर कायर सवको हौ मौत मार 
डालती है, तो कौन एेसा मूर्खं है, जो क्षत्रिय कहलाकर प्र 
गदते संह मोडे। संग्राममे क्षत्निय-धर्मके अनुसार लडते-सङ्त 
यदि मूत्यु भो हो जाय तो वह परिणाममे सुख देनेवाली है। 
युदक दपा मृत्युको वरण करना क्षन्नियके लिये सनातेन धर्म है । 
यदि बह गुदे जोत जाय तो यहाँ ही सुख भोगता है गौर 
मारा गया तो परलोकमे जाकर महान्‌ फलका भागी होता ह । 
अततः क्षत्रियके लिये युदधमे उत्तम दसरा कोई मागं नहो है ५ 

.. दरयोधनकौ बात सुनकर राजासोनि उसकी प्रशंसा को 
भौर पुनः पाण्डवोपर धावा कर दिया । पाण्डव .ष्यूह 
क थे सौर प्रहार करनेको. पहलेसे ही तैयार थे । 
कौरव सेनिकोको मति देख वे क्रोधे भर गये ओर उनका 
सामना करनेके लिये गे बे । अर्जुन अपने विर्वविश्यात 
गाण्डौव धनुषकौ ठंकार करते हए रथपरं टकर आपकी 
सेनापर दूट पडे \ नकुल, सहदेव भौर सात्यकिने शङ्कुनिषर 
धावा किया । इस प्रकार .ये सब लोग उत्साहे भरकर 


शत्यपवं | 


शाल्द्वय वध, सस्यकि गौर षृठवरमस्ि गुड ठया दुर्योधनङा पराक्रम 
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शात्वका वध, सात्यकि मीर एृतवर्माका युद्ध तया दुर्योधनका पराक्रम 


सञ्जय कहते हु--तदनन्तर म्तेर्टोका राजा शातय 
फो भरकर पाण्डव-मेनापर घृ मापा 1 चह एेरादतके 
समाने एक पर्वताकार गजरानपर बढा हुमा चा । उसने 





दृनद्र-वके समान भरपन्त भयंकर याणेति पाण्दर्योको 
योघा समारम्भ किया । उप्के याण छोडने भौर संनिरछोणे 
यमलोक पदटवागमे कितनो देर लगती है, एते कौरव पा 
पाण्ड्ये कों मो नहीं जानं सके ॥ भ्लेग्टरानका वह्‌ हयौ 
यदपि मफेला ही रणमूमिरमे दिचर रहा चा, तो भौ पाण्डव, 
भृञ्नय मीर सोमक उत हमार संह्यमिं देततेये, सथ मोर 
हौ चह ननर भाता था । यह्‌ शवर्भोशौ सेनाको घारों मोर 
भगणने सगा 1 पोदा भत्यन्ते भपमोत हो जानिके कारण सद 
समरभूमिमे ठहर नह से 1 मापस्े हौ धरे चाकर कुषसं 
भने सगे । हायीके वेणफो न सह्‌ सङनेके कारण वाण्दयोङो 
ह्‌ दिगास वाहिनो नितरवितस टो चारों दिरारर्मिं भाग 
शयी 1 

यह्‌ दे भापके प्रधात-धान योटा ्तेच्छरामको 
प्रशंसा करते हए सने भौर शद्ध यजने लगे 1 उनका 
शट्ुनाद सेनापि पृष्टयुम्नते नहं सहा गया 1 वह य 
उतावसौके साप हापोक्षो भोर यद्रा 1 उत्ते माते देष शाल्दने 
इपद-भुतका यथ शेके सिये हायीको उसोको मोर डौष्मपा। 


तब धुष्टचयुम्नने तोन मपर नाराचेसि हायौको बोध शसा; 
खिर उसके कुम्म्यसको तष्य करके उसने पच भौ मारा 
मौर मारे 1 हषो उन प्रहारति चाप्त होश पोटेको मोर 
भाया, स्म शाल्दने ससा उपे लौटकर पुच्टधूप्नके एषरो 
मोर्‌ यद्रा हिया } नागराजो धुनः भरनी मोर भाता दे 
धुष्टयुप्न मयते घब शपा मौर हाप्मे गदा से षदे बेगरे 
साप रये कूद षडा । इतमेमें हायोने रपरे पास पटुंचशर 
धोरो मोर सारपिको धस डाला; एर गोरजोरये मर्भेना 
करते हुए उसने रयदमे सूढसे उठाकर जमीनपट वटक दिया + 

उत समय पार्धातरानुमारको शास्यके हापौरे 
पीडित देष भीमसेन, एिखष्यो मौर सात्यकि सहा उसफे पाप 
दोषे मपे । मति ष्टो उन्हेनि मपे काणि हापौकायेगं 
रोक दिया 1 उन महारपिपि द्वारा भनी प्रणति ष्फः 
जानते हषी विघतित हो उठा; दशी समप रभा शास्वने 
वार्णोको यर्वा भारम्म कट दी । उतरे पापर्शोी भार 
साकर पाण्डव रयो इ्र-उधर भागने सगे । शास्वा पहु 
पराक्रम देख पाथ्चार्तो मौर भूस्गपति हाहाशार करते 
हए उसके णजरासरो खायो भोरे पेर पिपा । तदनन्तर, 
धुष्टचुप्नने घटे यैगसे धावा स्पा मौर उतत पर्वताष्णर 
हायोके ऊपर भरदा चोट शरदे उते शटृत पायस कर पिपा 
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उत्त आघातसे हापीका कुम्भस्थल एट गया भौर बह 
विग्धाड कर सुखसे रक्त घसत फएरता हमा घराशायी 
हो षया 1 इतनेहीमे सात्य्षिने एक तीक्ष्ण भल्लसे शाल्वका 
सिर घटते अतग एर दिया \ तवर वह स्लेच्छराज उत 
नागराजे साथ ही धरतीपर गिर पडा \ 
शाल्घफे मरे जानेपर आपको सेनाका स्यूह्‌ टूर गया-- 
सव सतिक तितर-वितर हौ गये । यह्‌ देख महारथौ कृतवभनि 
आगे बदृकर शतुभकौ सेनाफो रोक विया 1 उसे रणभूमिभे 
खटा हमा देख आपके भागे हृए तेनिक भो लौट भये } 
उस समय प्राणोफो भौ परवा न रके लौटे हुए फोरयोका 
पाण्डवोके साथ घोर युद्ध हने सगा 1 एतवर्माकौ युद- 
फला आश्चर्यजनक धौ ! अकेला होनेपर घी उसने समस्त 
पाण्डव-सेनाको आगे बढुतेसे रोक दिया । फौरवे हषमें 
भरकर सिहुनाद फरने लगे । उनफो गजना सुनकर पाञ्चाल 
योदा पर्स उठे \ एतमेभे महाबाहु सात्यकि वहौ आं पहुदा । 
भति हौ उसफो राजा क्षेमधूतिते मुठ्मेड हूर । सात्यकि 
सात षाण भारकर उन्हुं तत्फाल यमलोक पहुंचा दिया । 
यह्‌ रेख शतवमनि षड घेगसे सात्यकिपर धावा फिपा ! 
फिर देनो महारणी एक-दूसरेसे भि गये ! योड़ो हौ देखें 
उस युठने बड़ा भयेरर रूप धारण श्या \ अव पाण्डव 
सर पाञ्चाल योदा दर खड फर दरशषूफो भांति तमाशा 
देखने लगे । कृतवर्माने चार तीसे यणोसे सात्यके घासे 
धोशोरो वौघ डला ! एससे सात्यकिको उड़ा फोघ हुंमा, 
उसने सी आठ सायकोसे एतवर्माको घायल एर दिपा \ 
तब एतवत सरात्यम्तिको तौन चाणोसि आहुत करके एक 
बाणसे उसफा धनुष फार दिया ! सरात्यफिने फटे हए 
धनुषे फकफर दूरा उठाया मौर कृतद्मके पास 
पटुंकर दस साणोसे उसफे सारथि तथा घोरोफो सौते 
घाट उतार दिप; सिर रथको ष्दजा भौ काट डालो । अब 
कृतदमाि प्रोधकी सीमा न रही, उसने सात्यङिको मार 
असनेकौ इच्छते उसपर शूलफा प्रहार पिया कितु 
सात्यङिने अपने तपे बणोसे उस शूलरो चकनाच्र फर 
दिया \ कृतवर्मा हदका-व्फा-सा होकर देतता रह्‌ गयः 1 
ृतदर्माको इसे दशमे पडा देख एपाचा् दौडे आपे 
भोर उसे भने रमे पिठर रणभूमिसे दूर हय सत 
ये \ सत्प रणमे उटा रहा अर कृतवर्मा रथटौन हो 
सपा--पह्‌ देख दूरपोघनको सेनाम फिरसे भगदड पडो \ 
पड उस समय इतनो धूल उड्‌ रहौ यौ फि पुछ दिखायो 
नही पडता घा; इससिभे साप्छे सेनिरतोक सपना शतुभोको 
नही विति हो सका \ सवके सागनेपर भो दुर्योधन यहां 


, भ्य र्हा \ च्‌ बड धेगसे शतुभपर दूर प्म ओर अकेला 


संक्षिप्ते महाभारतं 
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होनेपर भी समस्त पाण्डव-यो्ारभोको उसने भागे अनेते 
सेक रिया ! यही नही, उसनै शिखण्डी, द्रौपदीके पृते, 
केकय, सोमक तया सृश्जय--हन सब योदामोको अपने 
तीसे बणोका निशाना बनाया । ` शदुपकका एक भी घोडा, 
हयौ, रय या मनुष्य एसा नरह णा, जो दुर्मोधनके बाणेति ` 
मष्रूता बचा हो । जसे धृत्से सारी सेना देको हर्द षी, 
दमे हौ उसफे वाणोसे भो ठको दिखायी देतौ थौ । उस समम , 
र्मोधनने सारी पृथ्वौको माणमयो कर दिया था ! मापकषे 
या सतुपक्षके हजारो योदाभोमे बह एक.ही भरद धा \ उष ` 
युद्मे आपके पुत्रका सदृसुत पराक्रम देखा भया-- समस्तं 
पाण्डव एक साय मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा स्के । , 
उसने मुधिष्ठिरको सौ, भोमसेनफो सत्तर, सह्देवको पाच, 
नफुलको चौसठ, धृष्टयुम्नको पोच, प्रौपदीके पु्रोको पाँ ` 
तया सात्यकिको तीन बाणो घायल कर दिया \ सामही, 
एक भल्ल मारकर उसने सहदेवका धनुष भी कार डला । - 
सहदेवने वहं कटा हुमा धनुषं फक दिया भौर दूसरा 
विधाल धनुष हाथमे लेकर दुर्योधनपर धावा किया । उसने 
दस बाण मारकर वूर्योधनको बौध डाला ! तत्पश्चात्‌ नङरुषने 
नौ, सात्यकिने एक, प्रौपदीके पुरन तिहर, धरम राजने पाष 
मौर भौमपेनने मत्सी बाण मारकर उसे खूब पीडा पटुघामौ १ 
एस प्रकार चारो जोरसे बाणोको बार होनेषर भौ वू्योधनने 
पीछे पैर नहीं हटाया \ उस समय उसको पुरतो, उसकौ ` 
सफाई था उसकी चौरता सच सीमातीत दिखायो परती भी! . 
इसी समय शकूनिने युधिष्ठिरके चारो घोडोको मार 
खला मौर उन्हुं सौ बाणोसे पौडित किया । तद सहदेव 
राजाको भपने रथपर्‌ विठाकर रणभूमिसे दुर हटा ले भया 1 
भोर ही देरमे दस्र रपर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ 
पहुचे भौर उन्होने शफुनिफो पहसे नौ बाण भारकर फिर 
पाच बाणोसि बोध डाला ! इसके बाद वे बड़ जोरसे गर्जना ` 
करते लगे 1 । | । 
उधर, उलूकं चारो सोर खाणोंरौ यौछार करवा हभ 
नकुलपर जा घटा । तब नकुले भी दाणोकी बरी भारी 
वर्षा को ओर शषुनिपुत्र उलूको चारों भरसे ठक दिया । 
इसरो ओर, एृपाचार्यने कोधे भरकर बाणोकौ भारसे 
्रौपरीके पुलको घायल कर दिया ! तय वे भौ कपाचार्यको 
अपने सायकोसे पौडितं करने सगे ! दस पकार उनमें 
विधित गुध होने लगा ! उत समय हाथो हाथियों, घोडे 
घोड्ेसे ओर रपौ रथियोसे भिड रये 1 पेदलोका पेदसोके 
साय -सूकाला होने लगा ! फिर तो बड़ा ही सयंकर.ओौर ` 
घमासान युद छिड़ गया ! एक दरसरेका सामना करते हए 


समौ योढा मरने भौर शस्त्रो परहूर करते लगे । 


शत्यपव 


दोनों हेनार्जफा योर सृत्राम मौर गङुनिशा कूटपुट 


दोनों सेना्मोका घोर संग्राम भौर शकुनिका कूट-युद 


सञ्जय कहते ह--महारम ¡ इत प्रकार दह्‌ घोर 
संप्राप चती रहा चादि पाष्टवोनि भाष सेनामें भद्‌ 
डाल दौ । उस तमय यारका धुव दूर्योधन बड़ कोरिरसे 
भपने सेनिर्कोको रोककर पाण्डव-तेनाति गुदं शरे घणा 1 
दर, राजा पुधिष्ठिरने तोन बाणंपि शपाचार्पको बोधरए 
श्वारते तवम घोणो भार शसा 1 हब हृतवर्माको तो 
भरेवत्यामाने पने रयपर दिठाकर न्यव षटवा रिया; 
रितु हपाधा्ये उनका सामना करते ए । उन्हेनि पुिप्थिर्‌- 
को शठ बाणेति प दिया। 


तदनन्तर, दपेधिनते स्ते सौ रपि्योो रजा 
भुप्िष्डठिरका सामना करनेके पिये भेजा । उन रपिपनि 
युभ्रष्डिरपर चारो मोरे एतनी बाण-वर्था को कि वे भदुरय 
ही णये 1 उनकी पहु शरतूतं रिखण्डो भादि महारपियति 
महौ सहौ गयो.) चे मपने-अपने रोपर बेटकर्‌ पुथिष्ठिरकौ 
राके तिये वहा भा पदे ! फिर तो क्यैरव तपा पाण्डव 
योदा भयेकर युद्ध षटङ़ गथा, पानक रह शून बाया 
भने क्षा, पमलोकेषो माकादो बदृने सगो ! उस सपय 


पास्बासो भोर पाण्दवोनि दु्पोनरे पेमे हुए उन पात सौ 


यिर्ोरो मौके घाट उतार दिपा । सत्परवात्‌ पाण्वोकि 
साप मापे पुने महान्‌ युर रेड, वेसा पसे कभीनतो 
देखा षया भोर म सुनाषही ष्या षा! घा मोर मर्यादा 
तोशृकर सहो रहौ षौ) गोनों भोरके पोटा भेत्‌ 
भारेभार्टेये। 
इसी शमय श्ुनिने कौरष-योटामेति कहा--धीणे ! 
हुमसोग सामनेत्ते युद करो ओर मै पेते पाण्ड्यो 
संहार करता स ससाहे मनुपार अब हेमसोग पोको 
मोर षदे तो भदरेरकते योढा अत्यन्त मस्र होरूर किलर 
भष्ने तपे । तेह पाण्डवं फिर हमरे साम्ने भवि 
ओर धनुद दंशास्ते हुए हमसोोपर बाण यरतने समे । 
चोष्ठौ हौ देम भरराजको पेना मारो पयो--प्ह्‌ देष 
शरपोपनको पेना फिर शौट दिलाशर भागने सगो । तय 
बदुनिने शहा--पापियो { सुष्टारे भाषनेते श्या होगा ? 
सौटकर युद कयो + 
उस समय शुनके पास दस हजार पुष्सवारोक सेना 
भौमूर घौ ! उसको सेरर दह पाण्डय-तेनाेः पिते भागको 
ओर गपा मौर सद मिषशर वारणो वर्था कलेतत 
इस भाकष्मरते पाण्डर्वोशे विरात सेनाङ्ा मोरा टूट गया, 


यह्‌ हितर्-दितर हो णौ एमा युधिष्ठिरने मदग तेनाी 
यह मवस्वा देख सहरेदते कह्ः--“्मया ! णरा रत मूर्त 
शङुनिषो तो रेषो, वह्‌ पोेही भोरसे प्रहार रररे पाष्दद- 
सेवाका संहारकरर्टा है 1 मव तुम तपरो पूवोको धाय 
सकष जाभो मौर शुनको भार पो । तवत 
पाञ्चालि साप रहुकर कौररथोरो रेध-रोनारो परस्म 
करता ( 

रमेरायकौ माता पाकर सात सौ हापीतदार, पा 
हजार धुषसदार, तोन हजार पंदस, द्रौपदो पावो पुथ तथा 
महाढसी सहदेद--दन सबने रष्ुनिपर धावा किया } रपत 
समय श्नि पीठो भोरे माक्मण करके पाण्डव 
संनिर्कोा संहार कर रहापा। एन पोदाभोनि पहुंचकर 
शङ्ूुनिकौ सेने बहुत-से पुङ्ृतवार्तोशते भार डता 1 तेव 
श्नि घोड़ो हो रेरतकू शामना कणे मरनेते दये हुए छः 
हजार पु्रसवारेकि साप भागे गपा । तदमन्तर, पाष्ठद-तेना 
भो मपरे गवे हृद्‌ सदारो साप सौद घी । गौपदके पुव 
मतदासे हायिरमोको सेना सकए धृष्टदयुम्नके पास गा षषे । 
ओय योढा भी जब इधर-उधर बर मये तौ गुनि पृष्टपुम्नकी 
सेने पारभाग्मे जकर बाणदर्था कले ता । फिरतो 
आपके भौर शवुभकि निक प्रापो मोह ोषकर धो 
युद कटे से । सो-सो, हजारहेनार योदा एक साप 
रणपूमिर्भे गिरने सगं 1 ततवारेतति ष्टे हए मस्तक सब 
छरलोपष् गिरते ये तो ताके फलि गिरमेकी-शी पमारेकौ 
आषामर होतो धौ ) कटे हए ररते, मापृर्णेषहिति भुजारमो 
भर लंधामेकि मिरनेका पोर शम्द भुनापी पड़ता पा! 


दस युका येग जब कुट दम हुभातो योषते बधे 
हए पुषसदारोकि साय रशङुनि पुनः पाश्दय-तेनापर टट 
पड़ा पण्ययेनि भो पुरस रिघापो भौर पैषस, पुृतवाए 
पा हापोसदाररोको साय संकर उत्तपर धावा हट पपरा । 
पाण्डव विनये इष्ट पे, उ्टति भण्यसे बनाफा शहुनि- 
को घार्रो मोरे पेर सिया मौर रपे वागति ब्यना 
आरम्भ कर दिपा 1 पट्‌ देख माप पेनाके चुदृपषार, 
हाभोस्वार, रयो भोर वदपर भौ पाध्यरमोरी मोर शदे । 
उस समय जिनरे शत्र हौण हो गपे ये, एमे बलति पैर 
योढा सातो भौर धूति एक द्ूररेशे सारशूर धरो 
होने सगे 1 पाण्डव पोद्धाभनि मब मपिशश सेनारा हार 
कर डातातो शुनि रेव प्तातसो परदृदार्येषो सायषे 
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तुरत दूरयोधनकी सेनामें प्टेचा आर क्षत्रियोते पुने लग-- 
'्राजा कहां ह॑ ? योद्धामोने उत्तर दिया "जहति. यह 
मेघकी ग्मनाके समान तुमुल भावाज मा रही हैः वहं 
रराज सड ह माप शीघ्रतापू्वेक नाद्ये, वहीं वे मिलं 
जाये ४ 

उनके एेसा कहुनेषर शकुनि, जहां वीरोते धिरा हमा 
दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया । रयि्योके वीचमे राना 
ु्योधनको देखकर उसे वड प्रसन्नता हई भौर वह सव 
सेनिकोका हर्षं बढाता हुम दूर्योधनसे कहने लगा--'राजन्‌ ! 
मैने पाण्डव-पक्षके घुडसवारोको परास्त कर दिया, अव तुम 
मी इस रथसेनाका संहार फर शलो; क्योकि प्राणत्याग किये 
बिना युधिष्ठिर हमारे वशम नहीं मा सकते । इनके दारा 
सुरक्षित रथसेनाका नाश हौ जानेपर हम हाथियों भौर 
पेदलोफा भी सफाया कर उलगे 

शद्ुनिकी वात भुनकर मापके सैनिक पुनः पाण्डव- 
सेनापर टूट पड़ । सवने धनुष उठाया ओौर तरकसोका संह 
खोल दिया! कु हौ दैरमे शूरवीरोके सिहनादके साय ही 
उनके धनुषोक्रौ भयंकर रकार घुनायी देने लगीं । ` ` 








अरजुनद्वारा श्रीकृष्णसे दूर्योधनकी अनीतिका करुपरिणाम बताया जाना तथा 


कौरबोकी रथसेना ओर गजसेनाका संहार ` 


सञ्जय कहते है--तदनन्तर, कौरववीररोको बड़े 
वेगसे धनुष उठये देव अर्जुने भगवान्‌ भीङष्णसे कहा-- 
“जनार्दन ! आप धोक होक्यि ओर इस सैन्य-सागरमे 
भ्रवेश कौज्ि । माज मँ तौखे वाणोसे शवुभोंका अन्त कर 
डलृगा 1 इस संग्रामे आरम्भ हृषु आज अठारह दिन हौ 
गये । फौरवोके पास समुदर-ज॑सी अपार तेना थौ, सो हम 
लोगोके पास आकर अव गायके सुरकौ-सौ हो गयी 1 मुम 
आशा थौ कि पितामह भीष्मके मारे जानेषर दुर्योधन संधि 
कर लेगा, कितु उस मूरदने एषा नहीं किया 1 भौष्मजीने 
सच्ची आर हितकर वात वतायी थी, कितु बुद्धि भारी जानेके 
कारण उसने उसे भो नहीं स्वीकार किया ! फिर क्रमशः 
माचार्य दोण, कर्णं मौर विकर्णं आदिके मारे जानेपर बहूत 
योडी-सौ सेना चच रही है" तो भी युद्ध चेद नहीं हुजा । 
भूरिश्रवा, शय, शाल्व तया अबन्तीके राजदुमार भारे गये, 
फिरमभौो इस मारकाटका अन्तन हो स्का ! जयद्रथ, 
बाह्लीक, राक्षस अलायुध, सोमदत्त, वीरवर भगदत्त, 


काम्बोजराज तया दुःशासनकी मृत्यु हो जानेपर भौ यह्‌ 


संहार न रुक रका । भया भीमसेनके हाथसे अनेकों ` 
अक्षौहिणोपति मारे गये--पह्‌ देखकर भो सोभ या मोहके . 
कारण लड़ाई वंद नहु हुई ! जिसको अपने हिताहितका लान 
है" जो मूखं नहीं है, एेसा कौन पुरुष होगा जो शवुको गुण, 
बल ओर वीरतामें अपनेसे अधिक जानकर भौ उससे लोहा . .. 
लेनेका साहस करेगा ? आपने .मी पाण्डवोसे संधि करनेके 
विषयमे उ्तसे हितकारक वचन कहा या, कितु वह उसके 
सनमें नहीं वैठा । जब आपकी ही वातपर वह्‌ ध्यान न दे, ` 
सका तो दूसरेकी कंते सुन सकता था ? जिसने संधिके, 
विषयमे कटहुनेपर भोष्म, द्रोण भौर विदुरकौ भौ बात टात्‌, , 
दी, उस्ने राहपर लानेके लिये अव ओर कौन-सी दवा है ? 
जिसने मूलंतावश मपने वृदे. पिताकी वात नहीं सानी, 
हितको वात बतनेवाली माताका अपमान किया, उसे भौर 
किसीकौ वात कंसे अच्छी लगेगी ? निश्चय ही दुर्योधनका 
जन्म्‌ इस कुलका अन्त करनेके लिये हभ है । महातमा विद्रने 
मूसे वहत बार कहा था कति दुर्योधन अपने जोते-जी तुम 
लोगोको राज्यका भाग नहीं देगा । सदा ही वुम्हारी बुराई 


दात्यपरव 1] 





दुर्ोधनकी अनीतिक्ा कुपरिभाम, को रवो रपरेना योर मकेनाद्संहर 
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किया करेगा 1 उसो युके सिवा शौर किसी प्रराएसौतना 
असम्भव है 1 भाज चे साते शते सत्य जान पडतो ह । 
जित भूकशषने भगवान्‌ परगुराममोके मुखते ययार्थं बौर 
हितकर वद्नं पुनकर मो उत्तरो मवहेतना कर दो, वह तो 
निर्य हौ विनारे मलम स्पिह है ! दूर्पोयनके जन्म सेते 
हौ बहतेरे सिद पुदयेनि कहा था रि शरस दुरात्मे कारण 
क्षत्रिप्कुतका महान्‌ संहर होगा ।' उनकी बात भाज सतय 
हो रौ है; क्पोरि दूर्ोधनके तिपि हौ पहा मसंस्य रामामो- 
का संहार हुमा ह । अतः भाज प मस्त फौरय-पोढार्मोका 
धथ कर्णा । धप मुम इर्योधनको सेनामे ते चतिये, निपतते 
उसको भोर उसको सेनाको मै भपने तीले वारणा निराना 
अनास 1 + 

धोरो बागडोर हायर्मे सिये भगवान्‌ भीहृष्यते जब 
भर्जने उपयुक्तं धात कटी तो उन्हेनि घोडे य़ा विपे मीर 
निर्भयं होकर शात्ररभको सेनामे प्रदेषा स्पा । उप्त समय 
भजुगकषे प्षफेद धोडे चारो मोर दिलायी पषतेये । रिरि, 
भेते ादस पानौ धारा बरसाता है, उसो प्रशार भनुन 
धर्णोकी यौटार करने ते 1 उनके टोट हए शाण योदाभि 
कवत फादृकर धके समाने घोट करते हए धस्तोषर 
निर जाते ये । उमरे द्वाष कितने हौ मतुपो, घो मौर 
हायि्ोको भराणंति हाय धोना पषा 1 सुनके धार्णोपर 
उनका माम पुदा हुमा चा, उनके चसापे हए दंपे थाणपि मानो 
सारा जगत्‌ भाष्छादित हौ गपा । भते धयक्ती हई भाप 
धासरी देरोरो जसा शसती है, उसी प्रकार अर्जुन भो शदरु- 
सेनिर्कषो भस्म कते से 1 चे मनुष्य, घोषा मपया हूयोपर 
शुबारा याण महो छोते ये, उनके एषः ही बाणपे सया काम 
समान हो साता या। अनेको प्रकारके पायर्णोकी वर्षा दरक 
उण्हनि केले हौ मापे पुत्रक तेनाका संहार कर डाला । 

पपि षैरव-पोद्धा रणम पोठ नहं रिखानेयाले शूरवीर 
ये भौर पूरौ शदिति लगाकर सड्र्टेये, तो भी अर्मुनने 
अपने गाण्डोवते उनके विजपके केवतस्पको व्यय कर दिया 
चनेऽमयरे माण वके समान असह्य मौर मतपन्त तेनत्वी 
ये; उनकी मार पष्नेसे आपकी सेन साहस षो बेठो भौर 
र्पोधन देसते-देखते प्णभूमिसे भाग चतौ । उस समप कौर 
पिताक पुकारते थे, कोर दायरे \ श्ट सोग म्पे 
परा-क्य्‌ भौर सम्बन्धिपोको जह्‌! -के-तहीं छोर भाय गये! 
अटुत-से महषी पार्ये माणेति मदयन्त पायस हौ जनेके 
कारय भूण्ति हौ रणभूमिं हो परे-दडे उण्ट्वातसेरहेये 1 
उनश्तेदुप्तरे लोग स्यपर शदराएर प़्ो-दो-पडो मार्यातन 
देते पे! षु्ट सोग्‌ उन धायसोंशो वेते हौ छोडरर आरे 

~ धुवो भराता पासन कर्ते दए युदक पिये पने जनेय 1 


म 


अहुतेरे पोटा स्वयं पानो पीकरपोरटेशी पौ यङाबट दूर रणो, 
उरे बार कद पहनकर सदने जाति ये। छ षोग मपे 
भाष्य, पुरवो मवा पिता्मोश्ि धीर्न रे उम छादनीमि ही 
छोदृकूर युदक सिये नित पड़ते ये। कोको मप्ने स्पशो 
रण-सामप्रौते सगाकर दाण्डष-तेन्मे प्रये दसतेये। 

दण भ्रषार कौरवपक्षके पोद्धाभेनि पाण्डव-सेनापर्‌ 
चदा करके पुष्टपुम्नके साप युद चेह पि | गणे 
धष्टपुम्न, पिण्डो मौर रतानोश--पे सोए भापषौ 
रयतेनाङा सामना करने सपे । उत समय पृष्टदेशे ण्डा 
कोद हुमा १ षह मपनो दिगास सेनि साय भापरे सैनिर्णरा 
संहार करने पार हो चया } थु देल भापके पुने उषे 
ऊपर माना प्रहारे बा्भोको भरो सगा दौ 1 तश पृष्ट 
दमने मो नाराच, मर्धनाराव मौर षत्तरन्त मादि शोप्रगागो 
अबाणति दुर्योधनो भुमाभों मौर छातोपर्‌ प्रर क्पिा । 
पुष्टथुम्न मपरे पुव प्रहारे पठते श्त धौपस हो धशा 
धा, इसत्िये ठसने दुर्ोधनषो धोपकर चरके चारो पोढेशिि 
भो पोतके घाट उतार दिया; फिर एक परस्स भारषर उपक्षि 
सा्यिशा भस्राकः भो धते असग कर दिपा। भष र्पोधन 
सरे धो़ेकमो पोठपर चदृशर शुनि पाप भाग गपा 1 

सं प्रष्णर भब रपतेनारा संहार हौ पथा, उत्त सपं 
हमारे पके तोनं हजार हापीसदारेनि भार्रं पायो 
पाण्डर्वोको धारो भोरे पेद सिपा। पायान्‌ पीषटप्ण जिनके 
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संक्षिप्तं महाभारत 


। [ शस्यपं 


नच 


दव 


सारि हुः बे अर्जुन पर्वताकार गजराजोसे धिरकर उन्हं 
अपने तीखे नारा्चोका निशाना बनाने लगे । वहाँ हमने 
देखा, उनके एक ही बाणसे विदं होकर बड़े-बड़े गजराज 
धराशायी हो रहे हई । इसरी ओरते महावली भीमसेन भी 
अपने रथसे दे भौर वहूत बडी गदा हाथमे लेकर दण्डधारी 
यमराजकी भोति उन हाथियोपर टूट पडे! उन्हं गदा हायमें 
लिये देख गये सनिक य्या उठे, उनका मल-मूत्र निकल 
पडा मौर सवपर उदेग छा गया ! भीमकौ गदाके आधातसे 
हाथियोके कुम्भस्यल एूट जाते ओर वे धूलमे भरे इए इधर- 
उधर परागत देखे जाते थे \ क्रितने ही हायी गदाकौ चोटसे 
महत हौ चिग्धाड फर भिर पडते थे । गजतेनाकी यह्‌ दुदेशा 
पेष भाप सारे संनिफ नयसे कांप उखे । इसी प्रकार 
युधिष्ठिर मौर नकुल-सह्देव भी जपके हायीसवारोफो 
यमलोक भेज रहै थे } 

इसौ समय मश्वत्यामा, कृपाचार्य मौर एतवमनि 
रथतेनामे दर्योधनफो दढा, जव वह नही मिला, तो उन्होने 
वह खड़े हए क्षत्रियोसि पा--"राजा दुर्थोधन कहां गये ?" 
उत्तर मिला--सारथिके मारे जनिपर वे पाञ्चालराजको 
ध सेनाफा सामना करना छोड शकुनिफे पास चसे 
य रह (॥ 


तब वे तीनों नीर पाञ्चालराजकौ -उस दुदधंषं सेनाका 
वयुहे तोड़कर शङुनिके पास जा पचे ! उनके चले जनेषर्‌ 
पाण्डवपक्षके योद्धा आपके सेनिकोका संहार करते हृषु उनपर 
चद्‌ मये । उन आक्रमण करते देख हमारे पक्षके बहुत-ते ` 
योद्धा जीवनसे निराश हो गये } ` उनका चेहरा फौका पड 
गया । उनके जस्त्र-शस्तर कम हो गये ये मौर वे चारों भोरमे 
धिर भौ गेये । उनको यह दशा देख मै न्य चार 
महारथियोको साय लेकर प्रा्णोको परवा च करके पाञ्चालो. _ ` 
की सेनासे युद्ध करने लगा । {कवु मजुनके चणोसे पीडित. 
हो जानेकफे कारण वहसि हम पांचोको भागना पड़ा । तब ` 
सेनासहित धृष्टयुम्नके साय हमारी -मूटभेड हुई; ` कितु 
दूपदकुमारमे हम सब लोको परास्तं कर दिया \ वहति 
भागकर जब हम दूसरी सर अयि तो महारथी सात्यर्ि ` 
दिखायो पड़ा । वहू बिलकुल पास मा गया था । सुक देखते ` 
ही उसने चार सौ रथियोके साथ धावा कर विया } -धुष्टद्युम्नके ` 
चंगुलसे किसी तरह निकला तो सत्यकफिकी सेनामे मा ` 
फंसा थोड़ी देरतक वहां बड़ा भयंकर संग्राम हभा ! -. 
सात्यकिनि मेरी सारी युद्ध-सासग्री नष्टकर दौ मौर मुकेभी . 
पकड़ लिया । दतनेमे भीमसेनकी गदा ओर अर्जुनके 
नाराचोसे वहां सारी गजसेनाका संहार हो गया 1 


~~~ 


भीमहारा धृतराष्ट्रे बारह पत्रोका वध, शनी्ृष्ण भर अुनकी बातचीत ` 
तथा अर्जुनद्रारा त्रिगर्तोका संहार 


सञ्जय कहते है--महाराज ! हाथियोके समुदायका 
नाश हौ जानेपर भीमसेन भापकी अन्य सेनामोका संहार 
व । वे फ्रोधर्मे भरे हए दण्डधारी यमराजक भांति 
हायन गदा तिथे रणपूमिमे विचर रहे मे \ उस समय दृंटने- 
पर भी जव दूर्मोधनका कहौं पता न लगा तो मरमेसे बचे 
हए आपके पुत्र भोमसेनपर टूट पडे \ दुमर्षणः शूुतान्त, 
जत्र, भूरियिल, रषि, जयत्सेन, सुजात, दुनिषह, विमोचन, 
सृष््रधष तया श्भुत्नेनि धावा करके सोमको चारो ओरसे 
घेर लिया ५५ तय भौमसेन पुनः अपे रयपर जा वैरे ओर 
मापे पुत्रोे मरमस्यलोमे तीखे वाणोका परहार करने लगे 1 
उन्होनि एक क्षुरप्र मारकर-दुमर्धणफा मस्तक फार निरापा।! 
शिर एक भत्लफे द्वारा शुतान्तका अन्त कर दिया } 


तत्पश्चात्‌ हसते-हेसते जयत्सेनपर नाराचका प्रहार फिया भौर 
उत्ते स्यफी बैठफसे भमिप्र र 
१ र भिर दिया \ निरते हौ उसके 


यह देव श्रुत्वा कुपित हो उखा ओौर उसने भौमो .. 
सौ बाण भारे ! अब भौमसेनका क्रोध आर भौ बढ गया। 
उन्होने जेव, भूरिबल ओर रवि--इन तीनोको अपने तीखे ` ` 
बार्णोका निशाना बनाया 1 -बार्णोकौ चोट खाकर वे तीनों 
महारथी प्राणहीनं हो रथसे नोचे गिर पड़े ! इसके नादं ` ` 
मीमने एक तीखे नाराचसे दुविमोचनको भौतके घाट .उतार. , 
दिया । फिर दुष््धषं ओर सुजातको दो-दो बाण मारकर. .. 
यमलोक भेज दिया ! यह्‌ दे दुिषह भीमपर चढ़ भाया, उसे ` ` 
मति देख भीमने उसके उपर भल्वका प्रहार किया, उससे 
व होकर बह्‌ सबके देखते-देखते रथसे गिरा-मौर प्रर ` 
या। ७ च ~~ 
शरुतवान जब देखा फि भीमसेने भकेले हौ मेरे बहूत-से `. 
भाइयोका काम तमाम कर डाला तो अमर्षे भरकर धनुकः . . ` ' 
को ठकार करता हमा चहु उनपर दूट पड़ा भौर उन्हुं मपे ` 
बा्णोका निाना जनान लगा } उसने भोमसेमक धनुषको 
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पृतरा्ट्रकै बारह पर्वोका वघ, शरी्प्म मौर अनुंनकी वारचीद तया पिगरतोका संहार ९८१ 
काटकर उन्हुं भी थौप्त बाणेत्ि घायल कर शता 1 तय॒ कएने सगे । उस सङमे भापके यतमे सिपाही काम 


महारथी भौमनै इरा धनुष उटाया योर मापे पुपर 
यारणोषटी र्या षएरम्म छट दौ \ शूतदनि सो बुत्‌ होकर 
सीमफौ भुना मोर छतीरमे यण मारे 1 इप्रते भीम बहुत 
धायस हौ ष्ये 1 उन्टनि मत्यन्त रोवे भरकर धुतयकि 
सारथि मौर चारो चोरो यमलोक भेजे दिपा, रपहीने 





टौ जनेषरः शूतर्था हात मौर तलवार सेने लपा--इतनेहीरमे 
प्रीमने कषुरप मारकर उसका मस्तकं घडे मलग कर शिया । 
उसके मरते हो मापरे सेनिक भये पिद्ठस हो गपे मोर युद- 
त ृ्टासे भोमतेमकी मोर दौड़े । भीमसेन मी उनका 
पामना करम पिये मागे षद । सीमे पास पटंचकर उन 
रेने उन्हं घातो मोरते परैर लिया 1 पय भोमततेन अपने 
रते बाणेति उन्हं पडा देने लगे । उन्हनि कवचे सुसभ्नित 
च सौ महारथिर्पोका काम तमाम करके साते सौ हापिर्योको 
नाशा साया कर ठास 1 फिर भाट रौ पुष्सवा्ये मार 
{स हृनार पैदर्सोको भौतके पाट उतारकट यै पिनेयधते 
[सोभित षटोते घे 

जिस समय भौमेन मपरे पू्बोष्न संहार्कररटैये, 
सि समयं आपके संनिरफवया उनको मरोर सि उटाङर 
खनेका सी साह महौ हता चा 1 उन्हेनि समस्त कौरवो 
गर उनके मनूुषर्तेदको मार भगाया; रर तात येककर्‌ 
शी दिष्टं प्रादामते वे दटे-बरे भवरर्गोलो भयषीत 


मपि) भो गवे पे, उनश्न घो हिम्मत शू गयी थौ} 
महराज 1 दुर्योधन भौर मुदरंन-पे ही शे मापे 

धुद्ब्चे हृष्ये 1येदोर्नो पुष्षा्ोके पौयत्षरेपे ; 

शरयोथिवरो वहां सदा रेस देवकेनम्दन भपदान्‌ प्रीद््णने 





कहा “सर्भुन { मद रवुमेरि अधिकौ पोटा मरे णा 
चुके हि + वहे देदो, सात्यक्ति सस्यको कैद करके तिप 
मरह ह 1 उधर, शेषाय, हृतवर्मा मौर भ्वतयामा--पै 
तोर्नो एना दुर्योधनो अलप छोर रणे श्टे एए है ॥ 
धर, प्रमवर्छोपहित दुर्मोधनेशौ सेनाएा संहार शरे 
पाञ्चासराजङ्कमार धुष्टचुम्न यपनौ सुन्दर कान्ति 
शोभायमान षो रहा है । भोर ट्‌ है दुर्योधन, भो सपमी 
सनाकं व्यूह्‌ बनाकर रण्मे सदह! मनुत [1 एैरवपशङे 
योदा कुष्ट अपे रेख जयतङ भाग महौ जाते, उसके पसे 
छी दुर्योघनो मार डालो । इसको सेना धटूत पक धपी है, 
अतः इष समय अमष कत्नेे पह पापी दूटषर णा नह 
सक्ता ।' 
अीष्ष्णरौ त पुनर सर्जुने रहा--मापष | 

प्रतरप्टरे सपो पुत्र घोमसेनके हापते मरे जाधुररहै"येदो, 
ओपी य्चेहएुर्हपे पोर्ट्‌ षर्ही ज्ेगे 1 शुनि 
सेनाम भो लद पाव सो पुड्तवार, दो सौ रयो, सोमे बु 
श्रपिष हयो मौर तीन हजार हो ददत गवग्ये ह। 
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संिप्त महाभारत 


[शत्य 





दर्योधनकी सेना्मे अश्वत्यामा, कृपाचायं, तिगर्तराज, उलूक, 
शषकुनि, हृतदर्मा मारि कृ हौ योदा बचे है, याको स 
मारे गवे । अव इनका पी शास मा ही पहा ! माज जो 
मेरे सामने क्षर भाग नहीं मायेमे, वे देवता हौ स्यो न ष्टौ, 
उन सबको सार डातुंगा । माज सारा गश समष्त ष्टो 
भायमा । दुर्योधन भी यदि मदन छोडकर भाग नह यपा 
तो माज मपनी उदीप्त राज्यसक्षमी तया प्राणेसि हाय धो 
बेठेगा ! जाप घोरे बृप, मे सदको गमौ मारे गतता ह्‌? 
अर्जुनक एसा कर्हनेपर भगवान्‌ने. दुरपोधिनकी सेनाको 
मनोर घोडे बढ़े, भीमसेन सौर सहदेवने भो मञुनका साप 
दिया। तीनों महारथी दूर्योदनको मार शलनेकी दच्छासे 
स्िहनाद करते हृए मागे ङे । उत समय मापे पुत्र 
सुदशनने भीमसेनका सामना किया 1! सुशर्मा मौर शङ््ुनि 
अर्जुने लङने सभे । दुर्योधन धोडेपर सदार हो सहदेवसे 
जा भिड़! उसने बद़ो फुतंकि साय सहदेदके भस्तकपर 
एक प्राससे प्रहार किया ! सहदेव उस चोटसे भूरिध्त 
होकर रयके -पिष्ठले भागर्मे बेठ गया, उसका सारा शरीर 
नते तर होगयौ 1 फिर योड़ो ही देर मे, जब होर हुमा, 
तो- वह्‌ कोधे भरकर पर्योधनपर तीखे बार्गोकौ गौर 
करने लगा, 
उधर, जर्जुन भौ धोकी पीठपर बेठे हए योदामेकि 
स्तक काट-काटकर गिराने सगे ! उन्टेनि बहुतते वाण 
मारकर सारौ सेनाका संहार कर डला । तदनन्तर, नरिग्त- 
कौ रयतेनापर धावा किया ! उन्हुं आये देख सारे त्रिगदं 
महारयौ एक सराय होकर श्रोकृष्ण तथा अर्जुनपर बार्णोकी 
दर्पा करने लगे । तब अर्जुने सत्यकर्माको एक क्षुरमरते 
धायलकर उसके रयका हरसा (ईया) काट डाला, फिर 
दरसरे शुरप्रसे उसका मस्तक भौ धसे असग कर दिया । 
सके माद उन्होने सब योद्ामोके सामने हौ सत्येषुको पकड- 
कर भरार'डाता । तत्पश्चात्‌ प्रस्यल देशके अधिपति सुरर्मा- 
को तीन बाणेसि बोधकर यहाँ एकनित हुए समस्त रयियोको 
सपने बाणोका निशाना बनाया । सिर, सुश्मको सौ बाण 
मारकर उप्षके घो्ोको भी घायल किया, दसके गाद उन्होने 
हेसते-हेसते सुशरमापर यमदण्डके समान एक भयंकर बाण 


[क तट) 








लाया ¦ उसे उसक्ौ छाती टद गयी मौर वह प्राणहीनं ` 
होकर पृय्वीपर गिर पडा इस प्रकार सुशर्मा मारकर 
अरजुनने उसके पंतालीस पुर्वोको मी भोतके घाट उतार ` 
दिया ! फिर उसके समस्त मनुयायिर्योको यमलोकं भेजकर 
उन्होने मरनेसे गयी हु कौरव-सेनामें प्रवेश किया । 
दूरी मोर भौनसेनने हेसते-हेसते गाणोकौ वर्षा करे ` 
सुदर्शनको टक रिया, अव वह्‌ दिखायौ नहीं पड़ता षा। 
प्रहार करते-करते उन्हनि एक तौखे क्षुरप्रसे सुदर्शनका भस्तक 
धते अलग कर दिया ! यह्‌ देख उसके अनुचरन भीमो 
चारों सोरसे घेरकर उनपर मारणो य्या आरम्म कर दी । ` 
तब भोमसेनने तेज कियि हुए मार्णोकी दर्षा करके उर 
सब जोरसे माच्छादित कर दिया मौर एक ही श्षणमें स्का 
संहार कर डाला ! उस समय परस्यर ्रष्ार करते हए शो 
दलोके योढामेमिं कोई यन्तर नही रह्‌ गया, शनो सेनाएं 
मिलकर एक-सी हो गयीं । । १५५ 


शकुनि ओौर उलूकका वध 


~ - सञ्जय कहते ह--महाराज ! उपर्युक्त संग्राम जब 
- नारू, हुमा, उस समय शाकुनिने सहदेवपर धावा किया 1 
, सहदेवने भौ भुदलपुद्रपर मणोको वर्या आरस्म कर दौ १ 


गुनि साय उसका पुत्र उलूक भो मा, उसने भोमसेनको 


दस बाणसि वीध डाला 1. साय हौ, श्ुनिने भौ मीमतेनको , 
तीन बाणोपि घायल करके सहदेवपर नन्बे बाणोकी वर्षा कौ 1. 
उन समय दोनों -मोरके योदामंदरारा की हृ बाणोकौ. 
बोछारमे सम्पूणं दिशएं आच्छादित हौ गयीं । क्रोधने भरे 


१ ~ 
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शङुनि मौर उवृक्का वध 


द्द 





हए भोम मौर सहदेव शोरनो दौर संग्रामे भयंकर संहार मचत 
हए विचर रटे पे 1 उनके संदा माणति दको हरं भापणो 
सेमा अन्धकारप्रुनं माकारकी माति रिदायो षश यो 

शसं प्रकार सद्रते-सश्ते ज कौरवेकि पास अटूत योरौ 
सेना रह्‌ षयो पो पाण्डव पोटा हरमे मरषशर बटे उत्साहे 
उं पमसोकू पुने सगे । इसी समय शङुनिने सटदेयके 
मस्तकपर प्रासका प्रहार किया मौर सहदेव मूष्टठिति-पा होकर 
रथको बेरमो वंठ धरया । उप्तको यह्‌ यदस्या रेष प्रतापी 
भौीमने कोरे मरकर शङ्ुनिकी सेनाको भागे पदृनेते रोक 
रिप मौर नाराचेति मारकर संक एवं हना सेनिर्कोशो 
संहार कर डाला ! से भाद उन्टेनि बट णोरसे तिहनाद 
कपा, जिते भूनकर हापो भौर धोरोसहित समस्त सेनिक 
पर्य उठे! ठरे भारे ये सहसा भाग घते ! उन्टं भागते 
देख रान दर्योधनने श्हा--मरे पापियो ! ौट भाभो, 
भायनेते क्या साप होगा? नो वीर सङरे पीठम 
रित्ताकरं प्राणसत्पाग करता है, वहं संसारमे कीति छोड़ जाता 
है मौर परसोकपे उत्तम धुण भोयता है 

उभे एसा कटनेपर शुनके सिपाहौ गोतो परवा म 
करके पुनः पाण्डरयोपर टूर पट्टे । यह्‌ रेल पाण्टव योदा भो 
उमा सामना केशो भाये शदे । इतने सहदेवे मी 
स्वस्य होकर शुनको दत बाणति बी शसा भोर सोन 
धाणेति उसके घोरो धायस करके हैसते-हंसते उत्का धनुष 
भौ काट दिया! शटुनिने दूषा धनुष सेकर सरह्देवशो साठ 
भौर भौमततेनशो सातं बाण मारे। दसो तरह उघूषने भो 
भीमको सात भौर सहदेवो सत्तर बाणति धायस कर्‌ 
दषा ! तम पौमरेनने उते तेग दिये हुए सायकति बीध 
दिपा भौर शङ्ुनिको भी शोतठ धाण भारकर उसके पारव. 
रकर्गोको प्तोन-तोन बार्णोका निशाना नाया । 

भीमक नाराचेसि साहूत हए योदा कोधर्मे भरकर 
पहेदके कपर बार्णोको धो्टार करने सगे । तेब सह्देवने 
एर भत्व मादकर भपने सामने मये हए उपूकशा मतक 
काट देता 1 उशी सा जमीनपर पिर पशो) बेटी 
मृत्यु देखकर शुनि विदुरभोको बात याद मा गपो ! 
उसका गला षर आयो, उण्टूवासं दसने तवा भौर वह्‌ 
अपनी ममि माप भदकर दो पडोत चिन्तामे शूगा 
रहा । इसके याद सहेर सामने जाकर उसने तीन बाण 
भारे, रितु सहदेवे मपने सायकति उन्हे काट निराया मौर 
शङुनिरे धनुधरे मौ टुक्टृ-दश्टे कर डते 1 हब दषुनिने 
सटयेदके ऊपर हतवारका यार स्या, दितु उसने टेते- 
हसते उत सवार भो दो दुकटे कर दिये । अद रङुनिने 
शरा सापो, पर उसका शार घासो ला प्या, षह जमोनपर 
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भा पष्ट । धपते उसका कोघ हुत शद गया मौर उसने एषः 
भयंकर शपित सह्रेदे ऊपर छोरी; शमु सह्रेदने बाग 
भाररूर उसके भो तोन दुष्टे शर शते । 

इत प्रशार जब पाविति मो मष्ट ष्टो णयौ मोर शङनि 
भयमोत हो शया तो मपरे पैनिक्ोपर मी मातंङ छा गया 
ये सब-के-सट शङिरे साप भाग धसे ! उत्त समय पाण्डव 
जोर-जोरते सिहनारं कसे प्रगे । प्रायः पमौ कौरव पोटा 
रणते पीठ दिएारर भाग ये । रदुनिष्ो भो सिशक्ता रेत 
सहुरेवने सोघा यह्‌ मेरा हिस्सा बारी शह पया है--सका 
मार मुर करना है ॥ पठ विचारकर अपना महान्‌ धनुष 
टंकाप्ते हए उस्ने शङुनिषा पीठा कपा भौर तेन कपि 
हए थाण मारकर उत्ते भत्यन्त पापस कर दिया भोर कहने 
सगा, भूषं शकुनि 1 तु कषतिपधरममे स्थिते होकर मुदे कद, 
पराम रिस्राकर पूदयत्यका परिघ दे । उत्त रिन शपरर्मे 
पासा केक्ते समयतो प्रु बहत श हौ रहा पा, उसषा एम 
मान मपनौ मालो देख । मिन बुएरमामेनि पहले हमसोोशा 
उपहास चाथा, पे पतव मारे णा दुरे ह, केवपदुपाहार 
र्पोधन मौर उसका भामातु घोरहं यादि) भान 
तेरा मस्तक मवश्य काट तुगा ।' 

पठ्‌ कुकर सहेदेवने शषुनिशो देए भौर उपरे धोरो 
चार दाग मारे; फिर उसका एस्र, ध्वना भौर धनुष कारक्र" 
उन्हनि सिहर समान गरमेना कौ तया भनेर शापर्णोषा 
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प्रहार करके उसके मर्मस्थानोको नी शला । इससे रकुनि- 
को वड़ा कध हुमा । वह्‌ सहदेवको भार डलनेकी च्छासे 
दोनो हायोमे प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पडा ! सहदेवने 
परुनिके उढठाये हए भ्रासको तया उसे पकडनेवक्लौ उसकी 
दोनों गोलाकार भुजारमोको तीन भत्त मारकर एक ही 
साय काट डाला । फिर बडे जोरसे गर्जना कौ । तदनन्तर, 
खूब सावधानीके साय एक मजबूत लोहैका भल्ल धनुषपर 
चटढाया मौर उसके प्रहारसे शकुनिका सिर धडरे अलग कर 
दिया । उसकी मस्तकसटित ला जमीनपर गिर पडी । 
शकुनिकी यह दणा देख आपके योद्धा डरके मारे अपना 
साहस खो चैढे उनका मुंह सुख गया, चेतना जाती रही 





ओर वे भयभीत होकर भपने-अपने हथियार तिये शारो 
दिशासेमे भागने लगे । गाण्डीवकी टंकार सुनकर वे अधरे 
हो रहे थे, किसीका रष टूटा था, किसके घोडे मर गये षे 
जौर फिन्हीके हायी ही मौतके मुखमे जा चुके थे 4 ये स्व 
लोग पाव-प्यादेही भाग रहे ये) इस प्रकार शकुनिके मारे 
जानेसे भगवान्‌ श्नी्ृष्णके साय ही समस्त पाण्डव बड़े परतप 
हए ! वै मपने योदागींका हषं मौर उत्साह बढृति हुए शङ्ख 
वजाने लगे । समी लोग सहदेवके इस कर्मक प्रशंसा करते 
हए कहने लगे, वीरवर ! तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा ` 
श्कुनिको पुतव्रसहित मार ला, यह बडा ही मच्छा 
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सञ्जय कहते ह--महारान ! तदनन्तर, शकुनिके 
अनुचर क्रोधमे भर गये ओर प्रा्णोका मोह छोडकर उन्टोनि 
पाण्डवोको चारों ओरसे धेर लिया \ फितु अर्जुन मौर 
भौमसेनने उनको प्रगति रोक दी । वै लोग शक्ति, ऋष्टि 
भौर प्रास हायमे लेकर सहदेवको मार शलनेकी इच्छासे 
मागे बद रह ये, परंतु मर्जुननै भाण्डीवके द्वारा उनका 
संकल्प व्ययं कर दिया ! उन्होने भल्ल मारकर उन योटामो- 
फी मायुधोसहित सुजामों तथा भस्तर्कोको कार डाला सौर 
उनके धोड़ोको भौ भौत घाट उतार दिया ¦ 


इस तरह भपनी सेनाका संहार देखकर राजा ु्ोधनको 


बड़ा कोध हुमा । उसने मरनेसे बचे हुए सब योद्धामोको 
एकतित किया, उनमें सौ तो रथी थे मौर बाकी कुट 
हाक्र^सवार, धुडसवार ओर पेदल ये \ सबके इकट्ठे हौ 
ज; पपर दुर्योधनेन उनसे कहा--'वौरो 1 तुमलोग पाण्डवो. 


फो उनके मितोसहित मार डालो, साय ही सेनासहित. 
धृष्टुम्नका भी संहार कर डालो \ इसके बाद शीघ्र मेरे . 


पास सीट माना 1 

दर्योधनकौ मात्ता श्षिरोधायं कर वे रणोन्मत्त चीर 
पण्दवोको मोर शो \ उन्हे माति देख पाण्डव भी बाणोकी 
यी्टार करने लगे 1 कु हीन्कणोमिं वह्‌ सेनय .पाण्डवोके 
हाये मारौ गयी, उसे फो मो बचानेवाला न मिला । वह्‌ 
युके लिये प्रस्थित तो हई" मगर भयके मारे ठहर नहीं 
सको । क बहत-से सेनिकोनि मिलकर आपके उन 
योद्धाओका फ ही क्षणोमे सफाया कर डाला ! उनमेसे 
एक भौ सिपाही नहीं बचा ! 


महाराज ! भापके पुत्ने ग्यारह्‌ मक्तैहिणी सेना इकट्टी 


की थो, कितु पाण्डव मौर सृञ्जयोने सबका अन्ते कर शला । ` 
आपकी मोरसे लडनेवाले हजारो राजाभोमिं केवल एक 
दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखायी पड़ा, वह भी बहत 
घायल हो चका था ! उसने मपने चारों मोर दृष्टिपात किया, 
कितु सारी पृथ्वी सूनौ दिखायी पड़ । दर्योधनने जब पते. 





को सवे योद्धाओंसे रहित अकेला पाया मौर पाण्डवौको 
एव प्रसन्न देखा.तो उसे बड़ा शोक हमा । . 


‡ 
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उसके प्रात न सेना पौ न क्षवारै, दसतिपे चट्‌ भाग जनेरा 
दिषार करने सगा 1 

धृतराष्टूने पु्ा--सस्मय ¡ जबमेरे सब निकमाद 
डते पये भोरसारो दनी पुनी हो गयौ, उप्त समय पाष्वेि 
पातत हितनौ सेमा बच णयो षो ? मरता हो मनेररमेरे 
मूलं पुद्र दु्पोधनने ष्पा किया? 

सञ्मयने कटहा-महाराय ! उप समप पाणटधकि पापस 
दो हजार रपौ, सात सो हापौसवार, पांव हजार पुद्रसवार 
भौर देत हुमार्‌ दल ये ! उनको इतनी सेना भमौ बतो 
{यौ ! राजा दुर्योधन जब मफेता हो षया मौर उत्ते समर 
भूमिम को भो मपमा सहायक नरह दिखायो पड़ा तो मपे 
भरे हुए चोरडेषो वहीं छोड़शर वहं पूवं दिराको मोर पैदस 
हौ भागा । भो एक दिन ष्यारह क्षौहिभी सेनारा मासिक 
चा, वही दुर्योधन मद गदा सेकरर्पदस हौ रेवरकी भोर 
भागानारहाधा। सभौ पोड़ोहोह्गुरणयायाक्ि उसे 
धर्मात्मा विदुरमोको कही हरं भाते पाद भाने सगं । उसने 
सोषा-“भहो 1 हमात मोर एन क्षतिरयोका णो यह्‌ महान्‌ 
हार हमा है, इमे महूयुदिमान्‌ विदुरमीने पहले हो णन 
तिपा षा)" इस प्रशारको बाते सोचता हुमा वह परोवर 
प्रवेष करनेफे पिये बटृता चसा गया । उक्त परमयं भपनी 
सेनाक्ा संहार देखकर उप्तका हदय शोके संतप्त हो रहा पा! 

राजन्‌ । दूर्पोयनकी तेनामे क साप्त षोरपे, श्तु उस 


सतमय यर्वर्यामा, शतदर्मा तपा हपाचामकि सिवा शो 
भरी शोषित महौ दिकापो पठता पा 1 भूमे देरमेषड़रेल 
धृच्टपुम्नने सात्यकिते हेसकूर शहा-- तशो कंद शरे 
श्याना टै, सके भौदित रए्नेते भपना कोई सातो 
है ष्टौ महौ ।' उरो दात शुगकर सात्यकि भेरा दपं 
कलेर तपि तोशौ तषदार उटोपी; हतु पौदेरभ्याएमोे 
प्रह्रा बहौ प्रकटं होष्टं देहा-तञ्मयको भोदित 
षोड दो, एते कितो रह्‌ मारना मही ४ 

च्वासनोकषी षात्‌ धुनकर सात्यरिनि पुनरे ब्हा-- 
श्ञ्मय 1 भा, अपना कस्याग-सायने कर ! उपक 
धाता पाकर पंप्याके तमय यै वहामि हस्तिगापुरके तिप 
प्रस्थित हुमा 1 उष सपय मेरे पास म शपथ धा, म कोई 
हपियार 1 शसते-दसते जब तै एर कोर एर मा पया तो 
सदा हाये पिपे दूरयोधनको मकेषा सषा देला, उक 
शरोरपर शुत-ते घाद हो पये ये । मूत्र वृष्य पते हौ 
उक्षो भथिमिं मापि भर भाप, ह्‌ अण्डो तरह मेते मोर 
देल म सका ये भौ उते उस भवस्याम वेश शोके गब गपा, 
क रेरतर मेरे भुहते भी कों शात मह निप पी ॥ 

हरनन्तर्‌ धने मपने शद होने भोर ष्या्तभोकी हासे 
शते-जी रकार भनेका हमार ह्‌ एुनापा 1 धुनकए 
वह्‌ पो देरतक षुं सोचता रषा, एके बार उसने भपमे 
साध्यो भौर सेनाका हास पृष्टा} ने भौ णो बट मो 
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देखा चा, वह सच घता रिया ओर कहा-- "राजन्‌ ! वुष्टारे 
माई मारे गये भौर सारौ सेनाफा संहार हो गया । रणभूमिसे 
चतते समय व्यासजीने मसे कफहा या कि तुम्हारे .पक्षमें 
तीन ही महारथो व्च गये 

यह्‌ सुनकर उसने कहा---सञ्जय ! तुम प्रजञाचक्षु 
मष्टाराजसे जाकर कटुना कि पका पुत्र दुर्योधन उस 
महासग्रामसे मोवितर वचर पानीसे भरे हुए सरोवरमे सो 
रहा है, वह्‌ बहत्त घायल हो चुका है ।' यों कहकर दर्योधनने 
उस सरोवरमें प्रवेश किया ओर मायासे उसका पानी वध 
पा । इसके वाद कृपाचार्य, अश्वत्थामा जौर कृतवर्मा भौ 
उधर हौ ज निकले; इन तीनों महारयियोके घोडे बहुत यक 
गये थे ! मेरे पास आकर उन्होने कटा-- सञ्जय ! 
सौभाग्थकी वात ह फि तुम जीवित हो !' फिर वे लोग जापके 
पत्रफा समाचार पते हृए वोत्े-- सञ्जय ! क्या हमारे 
राजा दर्योधन जीवित ह ?" 
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सेब मेन उन सोगोसि बुरयोधनका कुशलसमाचार वताया 
पवा दुर्योधने मुे जो संदेश दिया था वह भी कह सुनाया 
सौर वह्‌ जितत सरोवरमे धसा या उसे भी दिखा दिया । 
मेरो बात भुनकर वे महारयौ योड्ौ देरतकं वहु विलाप 
कते रहे, क्तु पाण्डवो रणमे खद देव वहाते भागं 
र ॥ उन्होने मूमे भो कपाचायके स्वपर चिठा लिया । 
र सब सोग छायनोपर भाषे । सु्यस्ति निकट या, छावनी. 


के पहरेदार घवराये हए भे; भपके पूत्रोका मरण सुनकर 
वै सव एक साय रो पड़ ! तदनन्तर, स्तरियोकौ रक्षाम 
नियुक्त हुए वृद्ध पुरुषोने राजरानियोको साय लेकर नगरकौ 
र प्रस्थान करनेका विचार किया । वेचारी रानिषौं 
पतियोके मरणका समाचार सुनकर कुररीके समाने विलाप 
करने लगीं । वै हाय ! हाय ! करतौ हुई हायति सिर मौर 
छाती पटने लगीं । उनका करणक्रन्दनं चारो भोर पंव 
गया । त 
राजमन्त्री ष्याकुल हौ -उठे, उनका गला भर आया;. 
वे रानिरयोको साय लेकर नगरकौ ओर प्रस्थित हुए; सोयमे 
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रभा करके लिये छड़ीदार सिपाही भी घे ! रक्षा करमेवाते ` 
सिपाहौ रयपर वेठकर अपनी-अपनी स्वियोको साय ते 
नगरकी भर जा रहे यै। रानमहुलमे रहनेपर जिन रानिरयोके ` 
सूय भी तहीं देख पाते थे, उन्हं ही नगरको जाते समय 
४ भो देल रहे थे । उस समय वाले ओर सेड 
चरानेवालेतक भोमसेनफे उरसे नगरको, ओर भाग रहेये। 
उस भगदड्के समय युयुत्ु शोकसे माल्छत हो भन. 
ही-मन सोचने लगा---'ंयंकर पराक्रम करवाते श | 
"रह्‌ अक्षौहिणी सेने स्वासो राजा दु्योधनको परास्त 
क उसके सच भादयोको मार डला भौर शीष्म एवं 
न कौरव वीरभनी मौतके घाट उतर गये । भाग्यवश ` 
लम वच गयां । दर्योधनके मन्त्री रानियोको साथ . 


` शत्यपर्वे] 


सकर गरस मोर भागे जा रे ह 1 मब उचित यहो होप 
क्स भी युपिष्ठिर तपा भौमसेनसे पृषटकर उतरे साच 
मस्मे घला भाञे ।' यह सोचकर उसने युधिष्टिर भौर 
पभौमतेनते भना भनोपाव प्रकट किया । रागा युधिष्ठिरवद 





यातु हि, युपुप्मुकतो बात शुनशर ये बहुत प्रपत्र हुए मौर 
षे छातीपे लगाकर उन्हेनि जानेको मकाद धी 1 

प युपुस्सुने भपने रथम मेठकर घोरणो वषो तेभीके 
पाष हका भौर राजरानिर्पोषो भी सापेकर नगरमे प्रवेश 
र्पा) पपत पमपपूर्याप्तिषो रहाय, मगरे षट्ते 
उसका गता सर भाया, मौरंसि भा॑तुरभोकी धारा बह चसी ! 
हसौ भवस्थामे रते विडुरजी नित्त णे, उति देष्ते षी 
विदुरमोके मेत्रेति भो बभूप्रवाह जारी हो णपा । दे विनीत 
भावत सामने वटे हुए युयुर्मुदे शोले-बेटा ! इस 
कुरवेगक्षा संहार हो भानेपट भी गुम भमो नोपित हो--पह 
इदे सोपाग्यकी बत है? रितु रासा युदिष्ठिरके नयसे 
प्रवेश कएनेसे पहले हो तुम यष शते मा गये 7 सषा कारण 
विस्ताप्पूषक दताभो 1" (५३ 

युपरस्पुने कहटा-तात { अपने जाति, भाई भौर 
पु साप सब भामा शादुनि मारे श्ये, उस स्मय राभा 
बु्पोधन रसशेति रणित टो गने शारण उपने मरे ए 
पोर्टे्ो दात छोङ्‌ सरके पारे पूवं दिशारो मोर्पभायम्ये। 
उनके भति हो छाधमीङे सज सोग ढरकरट भागने समे । 


रयोधनका खरोदस् परेश बौर ुपृलमुका हस्विनोषुर जाना 


९८७ 


सिरि त्वियेकि रमर भो रागा मौर उने भाषपकने 
रानिर्योको सदारौपर विटाकर पाए चसे । तेद दै भौ रागा 
युधिष्टिर मोर भगवान्‌ भीट्प्यतेपूचकएमापतेहुए्‌ सोर्पोशौ 
रारे तिथे हस्तिनापुरलकछ मा पयां 1 

युयुत्सु बात सुनकर रिदुरने सोचा, शसने हौ काभ 
काहे, जो पेते मदसप्पर ठित धा ४ भतः चे बत 


ल 


(| 


॥ 
६ 
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प्रसन्न हृए्‌ भोर उसकी प्ररंसा करते हुए भोपे-- बेटा 1 
यह ीकही हमा है 1 दपासु होने कारण दमने मपने 
कुधी रका की है । उत संहारकारी एंप्ामते माग दुम्दे 
स्ुशस सौटे रेदकर भूमे बङा आानष्द मिला है.॥ पपन 
अनघे पितरे ुम्हीं एाठीके सहारे हो । विपति इधर 
दुःख पाति हए रागा धृतपष्टुशो धे देनेरे तिपि रेषत् तुष्टौ 
छोदितहो। माम पह। स्रष्यिधाम कते, कप सषेेही 
पुधिच्ठिर्के पात दते भाना ।' 

पहं कहुूर दिदूरभो भादू बहते हृए चते 1 उनि 
युयुस्मुको राजपदनमे मेगरूर स्वयं भी परेश किया । रत 
समय हां मर भौर भान्ते सोग एकदित होर बद 
दू-खपे हाहाकार करष्टै ये । दहु पठने भातन्दन्य प्रौ 
सहन दिपो देता घा 1 रजिपषटषशटी यहं मत्या रेष्ठ 
विदुर्मीक्ते बदा कष्ट हभा । दे मनङहौ-मन दिरूष हो 
धोरे-पीरे उण्ट्वात सेते हए वहति भटक भयर अले 


भये 1 युयुत्मुने दहु राह भने ह धर्मे प्ररष्यतौहकी 1 . 


संक्षिप्त महामारतं 


[शत्यषवं ` 





व्याधोसे दुर्योधिनका पता पाकर युधिष्ठिरका सेनासहित सरोवरपर जाना 
ओर कृपाचायं आदिका दुर हट जाना 


धृतरष्टने पुचछा--स्ज्जय ! पाण्डबोनि रणभूमिमे जव 
हमारी सारौ सेनाफा संहार फर डाला, उस समय वचे हए 
महारथो एतवर्मा, ुपाचायं तया अए्वत्यामाने क्या फिया ? 
सौर मूर्खं वर्योधनने फौन-सा फान फिया ? 


सजञ्जयने फटा-महाराज ! जव राजरानिर्यां नगरकौ 
योर चल दीं मौर शिविरे दूसरे लोग भी पलायन फर 


गये, उस समय सारी छावनी सनी देखकर उन तीनों महा- 
रथियोको बड़ा दुःख हमा । अव उस स्थानपर मन न लगा; 
एसलिये वे भी सरोवरकौ ओर ही चल दिये । 


उधर, धमत्मि युधिष्ठिर जपने भाद्योफो साय लेकर 
रयोधनका वध फरनेके लिये इधर-उधर विचरने लगे, कितु 
सहत देप मी वे उसफा पता न पा सफे ! इधर, उनके 
चाहत बहत यक गये ये, इसलिये समस्त पाण्डव अपनी 
छावनीमे जाकर सैनिकोसहित विश्नाम फरने सगे । 


तदनन्तर कृपाचाय, सश्वत्थामा मौर एतव्मा उस 
रोवरपर गये, जहां दुर्योधन सो रहा या । वहां पहुंचकर 
धे उसते बोले--राजन्‌ ] उने मौर हमलोगोको साय लेकर 
युधिष्ठिरे युद्ध करो या तो विजयी होकर पृथ्वीका राज्य 
भोगो या रणमें प्राण देकर्‌ स्वगं प्राप्त फरो । पाण्डवोकी भी 
सारी सेनाका तुमने संहार फर दिया है जो सैनिक वच गये 
है" वे भी वहूत धायल हौ चके ह 1 अच वे तुम्हारा वेग नहीं 


पह सकते \ हम सर्वया वुमहारी रक्षा करेगे । इसलिये तुम 
यद्धे लिथि तैयार हो जामो ! ` 


दुयोधन वोला--जहा इतना बड़ा नर-संहार हुमा हैः 
वहसि आपलोगोंको वचकर आये देख मुं वड प्रस्ता हौ 
रहौ है अवग्यही हमलो शतुमोंषर विजय पाये ; कितु 
यह्‌ तमी हो सकता है, जव फुछ समयतक विश्राम करके 
मपनी यकावर दुर फर से । मापलोग भी बहुत थक शये 
है मौर मै मौ विशेष घायल हो चुका हँ । उधर पाण्डवोका 
भल भौर उत्साह बद हुमा है \ शसननये इस समय उनके 
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साय युद्ध फरना मु पसंद नहीं है । आज एक रात पहं , 
विश्नाम करके कल जआपलोगोको साय तेकर शतुममि . 
घृद्ध करूगा 1 


सञ्जय कहते है दरोधन के देता केप भश, 
त्यामाने कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । उष 
हमल्येय मवर्य भने शत्रुभोको जीतेगे १ सँ अने यय, 
दान, सत्य तया जप्‌. आदि पुण्यकर्मोकौ सौगन्ध खाकर कहता 
है मान र सोमकोको अवश्य मार डालुंगा \ यदि इसी. 
रातमें मे अयने शवुभोका संहार न कर डलं तो सतयुरुषोक. 
भिततने योग्य यज्ञका फल मुके न मिले! | 


इस भकार जव वरै वाते कर रहे थे, उसी समय मावे = 
चसे यके हए कु व्याधे पानी पोनेके लिव अकस्मात्‌ बह 
या पटे । उनको भीमसेनके प्रति बड़ी भषित थौ । वहू 

होकर व्याधोने उन लोोका एकान्त-बार्तालाप ` सुन 


शल्यपवे ] .. दूयता पतां पाकर युधिच्ठिरका सेनासद्वि सरोवर जाना, कूपावार्यदिका दूरष्टटजाना ९८९ 


लिया 1 न्ह वुर्योधनरो बात भो शुनापो दो 1 सब देष. 
धुनकर उन्हेनि जान सिया कि “राजा दुर्योधन जकन छिपा 
है, उसका युद्ध कटनेका मन मरही है, षो भौ ये महारमो 
उपे उक्ता रहु।' 


अब वे मआपपमें सलाह कुरे समे-"पह तो साफ 
जाहिर हौ णया कि दुर्योधन पोखरेके पानोभे भा बैठा है । 


6 2 ॥) 
< ७. 


र 
~~ 





भतः भीमसेने घसक्शर कहना दाहि कि दुर्योधन पानोपे 
शोरहा टै 1" एते उन्ं यो शुी होमो भोर हमे बहुत-सा 
धन मिल जायगा । इस भ्रुखे मांसरो दोकर व्ययं बलेश 
उडानिते षया फायदा है ?' 


यह्‌ मिरचय करके वे यट प्रसप्र हुए, उन्हे धना सोम 
शोथा ! माका योक तिरर उदया भीर धावनी 
शरीर घल दिपे १ उधर, षाण्डवेनि भी दुर्योधन पता 
साने पिये घा मोर जापूत रवते श्ये ये; रस्तु सवने 
एसौटकर हौ दताया किः चह शदो प्राग गवा, उरा बु्ट 
पता हौ नहो घसत {" जासूसोको दात सुनकर रानाको बडी 
पन्ता हरर। 


उतश्च घता न समनेसे समस्त पाण्टव उदात्त होकर 


बेटे ये, इतहंर्भे ्यये वहाँ आ पटे । उन्हेनि भीमसेने 
भत जाकर गो क्ट वहां देता-मुना था, सद षह सुनाया । 





भन हि 777, ह  । 


तम भोमसेनने उन बहता धन देकर विषा किया मौर 
धर्मेणजते जाकर का-महारान ! निसके सपे साप्‌ 
चिन्तामिं पडे हि, उ दुर्योधनका पता ध्यापट्राप्र स्तण 
गपा ( वह मायते पानौ गप्कर पोपरमेप्तोर्हाहै) 
यहे प्रिप समावाद्सुनकर पादरपोसहित पुधष्टिपयटूत प्रग्र 
हए भौर भणवान्‌ धरोङृव्णदो आणे षके चुरेत शरोव्की 
भर श्वस दिपे } उनके क्ञापसनोमक टतिय भीय । गति 
परमप उनके र्पो परपराहर दषो हुरतेष मुनापौदेनी धी } 
उक्त भ्रमय अनन, भोम, मुत, सट्देव, धृष्टद्युम्न, शिषण्मो, 
उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकि, दौपदोके पुत्र प्रपा ओष 
पार््वास पोटः हयोषठदार, पुड्सयार मौर सेक्टर परति 
साप यु्च्टिरके पौे-यीषटे गये 1 तदनन्तर, महान 
यु्च्टिर प्रगे साय उत्त मतयमत भयंकर टपायननामक 
सरोवरके पास, जटा दुर्योधन छिपा चा, मा पट्च ) 


मुिच्छिरक्ौ सेनानि जड प्रह्यान्‌ रिया या, उसौ तमप 
उसका मषटान्‌ कोनु भुनशर हतवरमा, कृपाच मोर “ 
अगवत्यामाने दुर्योधने शहा--प्ाजन्‌ 1 विजोल्साते 


_ ^" ____ ~ ९० 


घुशोभिषं पाण्डह अव्यन्त आमन्वमे भरकर धर टौ आ रहे 
ह । यदि आप भाक्षादेषो हमलोष कु पेरके स्थि हट 
माये !' उनकी मात सुनकर दूरपोधनने कहा-- अच्छा, भाप 
सौग जाह " उनसे एता कहकर यह्‌ सरोवरफे भीतर चला 
शपा आौर सायासे जसको बध दिया । कृपाचार्य आवि 
ष्ार्थी राजाको आशा लेकर शोकमग्न हौ षहस दूर चते 
. शये । रास्सेमे उन्हे एक रगदका युष दिलायी पड़ ¦ चे 

पके तो ये हौ, उसे नीचे भेट गये भौर रजा दुरयोधनके 
, विषयमे विकार करते सगे ! 'अघ युद्ध किस तरह्‌ होमा? 


राजा पूर्योघनकौ क्या दशा होगी ? पाण्डपोको बुर्पोधनका. 


पता एसे लगेगा ?* यहो सब सोते-सोचते उन्होने घोडोको 
रयसे सोल दिया सीर सम-के-सम वृक्षे मीचे आराम फरने 
सगे} 


संक्षिप्त महाभारतं 
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युधिष्ठिर पैर दर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरे कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे 


गदायुद्धे लिये तैयार होना 


सञ्जय कटते ह-महाराज ! उस सरोवरपर पंच 
एर युधिष्ठिरने भगवान्‌ भीषृष्णसे कहा-'माधच ! देषिये 
तो सहो दर्पोधनने जले भोतर फंस 'सायाका प्रयोग फिया 
है? पह पानीफो रोकफर पहा सो रहा है । यह्‌ साये 
षरा तिषुण है \ तु पदि साष्छत्‌ इन्र भौ एसकी 
सहायता एरने भये, तो भौ भज संसरर एसे मरा माही 
देसेमा \ 
श्रीकृष्णने कहा--भारत } इस मायावोको मायाको 
सप मायापते ही नष्ट कर डलिपे; भाप भो जले मापाका 
भोग फरक श्रसका पध कोजिपे ! राजन्‌ ! उयो हौ ससे 
अधिक बलवान्‌ है; भर फुछ नही । उद्योग मौर उपायोसे 
पै बड-वदे दैत्य, दानव, राक्षस तथा राजा मारे भये है; 
एसलिये आप भौ उद्योग फोनिपि \ । 
भगवानके एता कटुनेपर युधिष्ठिरे हसते-हंसते पानो 
षि हए आपके पुवेसे कहा---'सुयोघधन } तुमने, गलके 
सतर फिसलिये यह्‌ अनुष्ठान आर्ष किया है ? समस्त 
क्षत्रियो तया अपने कुक्षा सहार कराकर अब अपनी जान 
चचानेफे सिये पोसरेभे जा घुसे हो ? पुम्हारए षह पहले 


रपे ओर अभिमान काँ दलर गया जो शरफे भारे यहां आकर 
षि हो ? सभामे सय लोग तुम्टे शूर कटा करते है, कितु जब 
पुम पानीे धूमे ष्टो तो भँ सुम्टारा षह शीयं ष्यं हौ सम्मता 
हं । जो फौरव-वंशमे जन्म ततेनेके कारण सदा अपनी प्रशंसा 
किया करता या, वही युठसे उरकर पानीमे कंसे छिपा. बेडा 
है ? असौ युका अन्तर तो .हुभा महौ, फिर युम्टु जीवित 
रहनेकी इच्छा फंसे हो गयो ? हस सशादमे पुत, भाई, . 
सम्बन्धो, मित्र मामा तया पान्धव-जनोको सरवाकर मब तुम 
पोसरेमे ष्योसो रदे हो ? कहौ गपा तुम्हारा पौरष, कही 
गया तुम्हारा अभिमान भौर कहां गयी तुम्हारी वखकी-सी 
गेना 7 तुम तो अस्तविधाके चरे जाता ये, कहौ गया बहु 
सारा षान ? अव तालावसे फंसे नीद आ रही है ? भारत । 
उठो तैर क्षत्ियधमेफे अनुसारं हमारे साध युद फरो । 
हषसो्गोफो परास्त फरके पृथ्वीका राज्य करो अथवा हमारे 
हृष्यो ससकर सदाफे लिपे .रणपूमिमे सो. जामो \* . 
धर्मराजे एेसा कट्नेषर आपफे पुने पानोमेसे हौ जवाब 
दिया--'म्ारषन } फिसी क्ती प्राणोदते सय होना आस्व्- 
को दात नहो है, कितु भे भाणो भयते यहाँ नहीं जाया हं । 


के भ नक ५ नन ० 


एल्यपवे] 








मेरे पासन रप है, न माया ) पार््दरक मोर सार्फथ पो 
मारे जा चुके ह! सेना मष्ट षौ भयो मौर रच केता द्द्‌ 
मणा} स दरापिं मूषे कु देरतक विधम करनेकी दष्टा 
हृ६। रजन्‌] मैप्राणोकी राके लिपि या मौर किसो भयते 
य्नेरे लिये अथवा मनम विषाद होमेके कारण पानोमे नर्हो 
धूमा है; पिकं पक जानिके कारण एता किया है 1हुमनभो 
क देरतक सुस्त सो, तुम्हारे भनुपामी भी विघाम शर सः 
र भ उव्कर तुम प्व सोगेकषि साय सोहा पूपा 1 


युधिष्ठिरे फहा-दुषोधन हम ब सोप सुस्ता 
चुके हि भौर बहत देरते शुम्हु खोज टै ई, दपस्पि दुम 
अपो उटक्र पद्ध कते 1 संग्राममे समस्त पाष्दर्योौ मारकर 
समृदिपासो स्का उपभोग करो भषदो हमारे हायसे 


मरकर वोरो मिसे योग्य पुष्यतलोकेमि चते सभो } 
र्पोधन योला--यजन्‌! लिने स्वि मै राज्य 
चाहता चः, चे मेरे समौ भरईमरेजा चुके है 1 पृष्वोके 
समह पुरषनएनो मोर क्षव्ियभुग्ा विनाश हौ रया है 
कव यह्‌ मूमि विधया स्त्रीके समान शरोहोनषह्ो चरोः मतः 
दे उपमो सिषे मेरे भनमें सनि भो उत्ताह्‌ नह है 1 
पे, मल मी परप हया पाञ्चासोरा यतताह्‌ भग करके 
भुम सतमैकी ' शशा र्ता हं 1 कितु जब पोष मौर 
शरणं शान्त हो गये, पितामहु सोप्म मार्‌ दाने पे, तो य 


` युधिष्ठिर गौर दर्योधनका घंवाद, दर्योधनका एक पाण्य गदायुदके सिये तैयार होना 
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मेरो दृष्टे एष युदक शोर ाषरयरुता महो रहौ । माथे 
पह पाती प्रष्वो मुम्हारीहो रे, षते नहो चाहता 1 मेरे 
पक्षके पमौ वोर मष्ट हो प्ये; सतः भद राज्यम मेरो रथि 
नष्ट रहो । तो मुगासा धारण करके माजते षने हौ 
जाकर रगा । मेरे पते कटे जानेदासे भद कोई भो मनुष्य 
भौदित नहु ष्टे, तो मै स्वयं भो जोदित शहुना महो पराहता । 
भं दुम गभो भौर जिसका रामा मारा पया, योग्रा नष्टहो 
भे तया जिसके तन क्षीण हौ षु है, यस पुम्बीका भानन्र 
करो; ष्योकि ठुम्दारी भाजीषिका छीन भा 
घुफी है 1 


पुधिष्ठिरने कटा--तात । हुम मथ बैठे प्रसाप 
मकरो । ओ एस समप पृ्वीकत तुम्हारे नके स्पे महु 
सेना चाहता । मे तो दुह युप जोत हौ सका 
उपभोग करेया । अद सो तुम स्पे हो पुम्वोके एमा नहो 
षट्‌, फिर इतका दान कंसे करना वाहते हो 7 जर हमसोगो- 
म पने शरसमे शान्ति कायम रर्फीरे सिपि धर्मतः पाथना शो 
यो, उसो समय एने ह्मे पुम्बो षो महदे ढो? एर्बार 
भगवान्‌ शोहृप्णणते कोरा मदा देकर दस समय रा देना 
चाहते टो 7 यह्‌ षसौ पागसपनकफौ वात्‌ ह भदनतोहुम 
मुवो किसोको रे सकते हौ भौर भ छीन हे स्ते ह, >; 
देनेको दष्टा षर ट ? पहले तो पकौ मोक यरा भो 
अमौनं महं देना चाहत ये मौर आभ सरतत पयो ेनेषो तयार 
होण्ये  ्पायातहै? पादह न, वमनै हिमलोोषो 
जसानेकौ कोरिषा को पी, भोमको पिप सिसा पाने 
इ्वाग्रा ओर विषधर सापि रंघवापा । इतना ही षट, 
सुमने सारा राज्य छटीनकट हमे मयने कपट जालिका रिका 
बनाया । वु्ह्रे हौ भदिगते द्ोपदोके केण भीर्‌ वस्य 
साधे गये भो स्वयं मने उत्ते पासिपांशुनायी । पापौ 1 
इनं घम कारणस तुम्हारा भीवन नष्ट-सा हो युका है! मब 
उठे शौर पुट शरो, इोर्मे गुम्हारो भरा टै । 

धृतराष्ट्रे पूषठा--सख्नप 1 भेरा परब दुर्ापन 
ल्वभावतः चे चा, जद युधिच्ठिरने उसे दत तरह कटकारा 
तो उसको श्या दशा हर? जा हेर कारण वह्‌ सदेः 
आदरका धात्र धा, एसे एमी फटकार उरौ कमो मर्ह 
मुनौ वड़ो यो 1 रितु उस दिनि उततणे शर सहनो पष मोर 
यह्‌ भौ अपे शत्रु पा्ययोरो । स्प } शताभो, उमरी 
देकश्वो बनि ुलकर दुर्थोधनने कया जवाब पा? 

सथ्नय कहते है--महारन { चानः पोष शे 
हए दुर्योपनको भापरयोसहिति युधिष्ठिे सग इष हष्टु 
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संलिप्त महाभारत 


[ शत्य 


फटकारा तो उनकी कंड्वी बते सुनकर वह्‌ धते दोनों हाय 
हिषने लगा मौर सन-हौ-भन युटका निश्चय करके राना 
युधिष्ठिरस मोला--दुम समी पाण्डव मपने टितंषौ मितरोको 
साप तेकर मये ष्टो, तुम्हारे रथ सर वाहन भौ मौजूद हे । 
वुम्हारे पास बहुत-ते मस्त-शस्त्र होगे मौर मँ निहत्या हः 
ठुम रथपर वैठोगे ओर मँ वैदस हू; यही नही तुम्हरी संख्या 
बटूत है मौर मै कटां भकेला--एेसी दशमे मै वुम्हाएरे साय कंसे 
मुद कर सक्ता हं ? युधिष्ठिर ¡ तुम मपने पकषके एक-एक 
, बीरकफे साथ मुके वारी-वारीसे लद्ामो । एकको बहुत 
साय युद्ध के लिये मजबूर करना उचित नही है । राजन्‌ 1 
म तुमसे या भीमते जरा भी नहीं डरता । रीकृष्ण, अजुन तथा 


पाञ्चालका भी मु भय नहीं है ! नकुल, सहदेव तथा - 


सात्यको भी मै परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी 
तुम्हारे पास भो सेनिर है, उनको भौ मँ कुछ नहीं समता । 
मे फेला ही सबको परास्त कर दुगा । भाज भाहयोसहित 
पुम्हारा वध करके मे वाहीक, द्रोण, भीठम, कर्ण, जयद्रथ, 
. भगदत्त, शल्य, भूरिधवा मौर शकुनिके तथा अपने पुत्रो, 
मि, हितेषियों एवं बनधु-बान्धवोके णहे उच्छण षो 
जाञ्गा ४ 


यह्‌ कहकर दूर्योधनं चुप हो गया ! तब युधिष्ठिरने 
कहा--दु्योधन ! यह्‌ जानकर शुशी हुई कि तुम ममी 
युदधफा हौ विचार रसते हो । यदि तुम्हारी ््छा हममेमे 
एक-एकफे साय ही तड्नेकी है, तो एेसा ही करो \ कोई 
भी एकः. हयियार, जो तुम्हुं पसंद हौ, सेकर मेदानमे उतरे 
मोर्‌ एकके हौ साय लङो ! बाको लोग दशक बनकर खड़े 
रहे । सके सिवा, तुम्हारो एक कामना भौर पूणं करता 
ह हममेतते एकको भी भार डलोगे तो सारा राज्य तुम्हारा 


हो जायगा मौर यदिष्ुव मारेग्येतो स्वगतो तुम्हे 
मिलेगाही ।' 


दूर्योधनने कहा--यदि एक्से हौ लद्ना है, तो ओँ 
युके लिये पतकारता ह ! किसी पौ शूर्वोरको मेरा 
सामना करनेके लिये दे दो । मु्हारे शयनानुसार म आयुधम 
एकमात्र गदाको ही पसंद फरता हं । तुमर्मेसे कोटं भो.एक 
वीर, जो मुम जोतनेको शमिति रणता हो, गदा लेकर पैदल 
ही मा जाय मौर मेरे साय युद्ध करे ! युधिष्ठिर ! इस गदासे 
मे वुमको, पुम्हारे भाद्योको, पाञ्चालो भौर सृञ्जयोको 
तयः वुम्हारे अन्य स्ेनिफोंफो भो परास्त फर सकता हं । डर 
तो मरे दृन्रसे भो नहु लगता, फिरनतुमसे वपा भय करेगा? 


युधिष्ठिर वोले--गार्धासेनन्दन { उलो तो सही, 


[वि 


एक-एकके साय हौ गदायुद्ध करके मपे पुरुषत्वका परिष 
दो } मामो, मेरे ही साय संड़ो । यदि दन्द भी दुरहारौ ` 
सहायता करे तो भौ माज तुम जीवित नहीं रहं सकते । 


- महाराज !{ युधिष्ठिरे हस कथनको दुर्योधन नह छ. 
सका ! वहु कंधेपर सोहेकी गदा रखकर बधे हुए जलो ` 
चीरता हुमा बाहर निकल आया । उस समय सब प्राणियेनि. 
उसे दण्डधारी यमराजके समान ही समा उसे पानौते 
आहुर माया देख पाण्डव तया पाञ्चात बहुत प्रसन्न हए भौर 
एक इूसरेके हायपर तालो पटने लगे । धं 


दुर्योधने इसे अपना उपहास समम्रा, कोधते उसकी 
व्यौरियां चद्‌ गयां ! मोहो तीन जगह बल पड़ गये मौर 
अह मानो सबको भस्म कर लेगा, इस प्रकार श्रीङृष्णसहितं 
पाण्डवी ओर देखता हभ गोला---'पाण्डवो ¡इस 
उपासका फल तुह भोगमा पडेगा । तुम मेरे हाश्पे 
मारे जाकर इन पाञ्चालोके साय शीघ्र ही यमलोके 


पटहुचोगे \' 


` यों कहकर जब वह हायमे गदा तिये खड़ा हुमा, उस 
समय पाण्डव उसे कोपमे भरे हुए यमराजके समान मानने 
लगे । उसने मेधके समान गरजकर अपनी गदा रिलति 
हृए सम्पुणं पाण्डवोको युद्धके लिये ललकारा ओर कष्ट 


` लगा--युधिष्ठिर ¡ तुमलोग एक-एक करके सूपे युद 


करनेके सिये आते जामो ; क्योकि एक वीरको एक साप 
बहृतोसे लड़ना न्यायकी बात नहँ है । मगर सब लोग मेर 
साय लड्ना ही चाहो तो भौ मँ तैथार हू, परंतु यह काम उरिति 
है वा-सर्तूचत वह तो तुम्हें मालूम ही होगा 1" .. . 


युधिष्ठिर बोले--र्योधन ! जिस. समय बहत 
महारयियोने मिलकर अकेले अभिमन्युको मार शला भा, 
उस समय वुर्हं यह न्याय-अन्यायकी मात क्यो नहीं सुको 1 
यदि तुम्हारा धमं यही कहता है कि बहूत-ते योदा भिसकषट 
एकको न मारे, तो उस्र दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहते 
महारथियोनि मभिमन्युको व्यो सारा थां ? भ्रचहै, स्वयं 
संकटमे पड्नेपरं प्रायः सभौ लोग धर्मका विचार करने लगते 
है! सेरः जाने दो इन गातोको । कवच पटो ओर -शिकषा 
नाध सो तया ओर जो आवश्यक सामान तुम्हारे पासन ह, 
वह्‌ मृते से लो ! इसके प्िवा, जंसा कि पहसे कट्‌ चुका ह 
बु्हं एक वरदान ओर देता ह--तुम पाचों पाण्डयोमेसे जिसके 


` साय युद करना चाहो, कटो, यदि उसको मार शलोगे 


तो राज्य बुम्हारा हौ होगा अर यदि खुद मारे गये तो वुम्हरे 


क 


ल्यप] भीम गौर्‌ दुर्योधनपें वाग्युद्ध, फिर बलरामङीका यागमन सौर उनका स्वागत ५९३ 
सिविस्वांतोहै षहो । इमे अत्रिरिक्ति भो यताम, हम 
सुम्हारा फोन॑-सा प्रिव कार्य कर ? भवन्ते भिका छोडकर 
भो चाहो मागि सक्तेष्ो। 








सञ्जय कहते ह--तदनन्तरः दुर्योधनने सोने कथच 
भौर पुनहरा रोप-ये दो घोनें माग सी मोर न्ह धारण 
भी शर तिया । किर हायरमे गदा सेकर योप्ा--+रानम्‌ 1 
शुम्दे मादयभिसि कों भौ एक माकर भूमे गरायुदट करे । 
सहदेव, भीम, नुत, भरन मथवा सुमतो मौ वर्यो न 
हो, य उत्क प्राप युद करणा भोर उत्ते भीत भी सूंगा 1 
भेरा पसा विश्वास है कि गरायुदमे मेरे समानकोरहैही 
महौ, गदसे र मुम सय लोरगोको भार सक्ता हं ! पदि 
भ्पायतः युद्धो तो हुमम्ति कोई भो मेरा साम्नामहींकर 
संषता \ मूमे ष्वपं यपने स्ये देसी गवभते पाते नहो कहनो 
चिप, तयापि कटुना षडा है ! भयव भठ्नेकौ श्या यात्‌ 
है, च ुम्हारे सामने टो सव र्ट सतय करके दिला दुणा 1 
णो मेरे साय युद करमा चाहता हो, वह णदा सेकर सामने 
करालाय) 





ोकष्णका युधिष्ठिरको उलाह्ना, भीमकी प्रशंसा तया भीम ओर दुर्योधने षाग्युद्ध, 
फिर वलरामजीका मागमन्‌ आौर उनका स्यागत 


सञ्जय कहते ह-महारज 1 यों कहर दुर्योधन 
अब यारेयार गर्थना शने सगा, उत समय भगवान्‌ धोषृष्ण 
्रुपित होकर पुधिष्ठिरते मोसे--“तजन्‌ { मापने पहु कंसी 
बुःसाहूपपूणं यात कहु डासो कि शुम हममेते एक्षो हो 
माकर कौरदेकि राप हौ भामो )' सगर दुर्योधन भुन, 
नुस, सहदेव अधवा मायको ही पुदके तिये धुन से, तद शपा 
हग ? यै भापलोगेमिं हनौ शर्त मष देएता हि णदा- 
युद्धे दूर्योधनक भुकादला कट सकं 1 सने मोमरेनका वध 
करनेदेः तिपे उनकी सोहेको भूतिङे पाप तेष्ह्‌ वपतिक 
पदादा मस्यारा किया है । दुरपोधिनका सामना करेवासा 
दस्‌ समय भोमेनके सिवा दूसरा को नहो है, भापने फिर 
पट्सेहके समाने जु पलना शुर कर दिया 1 भापका यह्‌ 
जुमा राङुनिरे जुएते कहो अधिक भयंकर है { मानाकि 
भोमतेन सवान्‌ मौर समयं ह, परेतु राजा दुरयोपनने अस्यसि 
अधिक किया है + एष मर मतवान्‌ हो मोर इससे भोर 
युद्धका अभ्पासौ पो उनमें सभ्या कएेवाला हौ यडा माना 
जाता ह 1 मतः महाराज } आपने सपने गावुको समान 
भार्णपर सा स्यि है ॥ प्रपनेको विपत्तिमि फेसापा भोर 
जैः ह छ, २--५ 
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हमलोगोकी कलिना वदृ दी \ भला, फोन एेसा होगा, जो 
सव शतुओंको जीत तेनेमे याद जव एक ही वाकौ रह्‌ जाय 
मौर वहू भी संकटमे पड़ा हौ तो अपने हाणमे भाया हमा 
राज्य दांवपर लगाकर हार जाय, एफके साय युद्ध फरनेकी 
शतं लमाफर लडना पसंद करे । यदि हम न्यायसे युद्ध करं 
ततो भीमतेनकौ विजयमे भी सदेह है; क्योकि दुर्योधनका 
अभ्यास इनसे अधिक है! तो भी आपने फह यह दिया कि 
ममेमे एकको भी मार डालनेपर तुम राजा हो जाभोगे + 
यह सुनकर भीमसेनने फह्‌ः--'मधुसुदन ! भप चिन्ता 
न कौज्यि ! आन युद्धे दुर्योधनको सै अवश्य मार डालूगा । 
समे तनि भी संदेह नहीं है । ममे तो निषचय ही धर्मराजको 
विजय दिखायी देती है । मेरी गदा वूर्योघनकौ गदाते उद्‌- 
गुनौ भारी है 1 मेँ इस गदासे दर्योधनङे साय भिड्नेका 
हैसला रखता हं । आप सव लोग तमाशा देखिये, दुर्योधनको 
तो विसात ही वया है, मै देवतामोसहित तीनो लोकोके साय 
युद्ध फर सता हं ॥ 
सञ्जय कहते ह--ौमसेनने जव एसी बात फटी तो 
भगवान्‌ वड्‌ प्रसघ्न हुए ओर उनकी प्रशंसा फरते हुए वोले-- 
महाबाहो ! इसमें तनिक भी रदेह्‌ नहीं कि राजा युधिष्ठिर 
ने तुम्हरे हौ भगेसे मपने शुको मारफर उज्ज्वलं राज्य- 
लक्मी प्राप्त की है । धृतराष्ट्के सच पुत्र तुम्हारे ही हायसे 
मारे गये है \ कितने ही राजे, राजकुमार भौर हाथी तुम्हारे 
द्रा मौतके घाट उतारे जा चुके हैँ । कलिद्ध, मगध, प्राच्यः 
गान्धार अर -फुरुदेशके राजामका भौ तुमने संहार किया 
है \ इसी प्रकार आज दुर्योधनको भी मारकर तुम समुद्रसहित 
यह सारी पृथ्वी ध्मराजके हवाले कर दो । तुमसे भिड्नेपर 
पापी दुर्योधन अवश्य मारा जायगा ¦ देखो, तुम इसकी दोनो 
जं तोड़कर भपनी श्रतिक्ञाका पालन करन ४ 
तदनन्तर, सात्यफिने पाण्डुनन्दन भौमकी प्रशंसा फौ । 
पाण्डवो तथा पाञ्चालोने भौ उनके प्रति सम्मानका भाव 
भरवशित किया \ इसके वाद भीमने युधिष्ठिरे कहा-- 
“भया ! मे रणमे दुर्ोधनके साय लड़ना चाहता ह यह्‌ पापी 
मुर कदापि नहीं परास्त फर सकता । मेरे हृदयमें इसके प्रति 
अहत दिनोसे प्रोध जमा हो रहा है, उसे आज इसके ऊपर 
छोडगा मौर गदा इसका विनाश करके अपके ह्दयका 
काटा = ५ अद आप प्रसन्न होये \ अव राजा 
धृतराष्ट्र अपने प्रको मेरे हायसे मारा गये सुनकर शकुनिकौ 
सलाहसे किये हए अपने अशुभ फर्माको याद फरेगे ए ॥ 
यो कहकर भीमने गदा उठायी ओर इन्धने जसे वृत्रासुर- 
को बुलाया था, चते ही दरयोधनको युद्धे लिये ललकारा । 
दुर्योधन उनकी चलकार न सह्‌ सका, वह्‌ तुरंत ही भीमका 
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सामना फरनेफे लिये उपस्थित हौ गया ! उस्र समय 
दुर्योधने मनम न धवराहट थी न भय, न ग्लानि थौ नं 
व्यया; वह्‌ सिहके समान निर्भय खड़ा था । उसे देखकर 
भीमसेने कहा--्ुरात्मन्‌ तूने तथा राजा धृतरा्टने 
हमलो्गोपर जो-जो अत्याचार किये ये भर वारणावतम जो 
सुमारे द्वारा हमारा अहित फिया गया, उन सबको याद कर 
ले \ भरो सभामें तूने रजस्वला द्रौपदीको क्लेश पदटचाया, 
शकरुनिकी सलाह लेकर राजा युधिष्ठिरफो कपटपूर्वक जुपएम 
हर्या तया निरपराध पाण्डर्वोपर लितने-जितने अत्याचार 
तूने किये, उन सवका महान्‌ फल आएज अयनौ आं लौं देख 
ले ! तेरे ही कारण हतलोगौके पितामह भीष्मजी भजे 
शर-शय्यापर पड़ हुए है । द्रोणाचार्य, कणं, शल्य तया चरक 
आदि खष्टा शकुनि--ये सव मारे ग्ये है ! तेरे भाई पत 
योद्धा तथा कित्तमे ही वीर क्षत्रिय मीतके घाट उतर चुके; 
भव इस वंशका नाश करनेवाला फं तु ही एक वाकी रः 
गया है \ आज इस गदासे तुके भी मार उातूंगा--इस) 
तनिक भो संदेह नहीं है । माज तेरा सारा घमंड चूर्णं कः 
दगा ओर राज्यके लिये वदी हुई लालसा भौ मिटा दूंगा । 

. इुयधिन बोला--इकोदर ! वदत वातत बनानेसे षय 
होगा, मेरे साय लड़ तो सही, आज युका तेरा सार 


 हौसला पूरा कर दूंगा । पापौ ! देवता नहीं; चँ हिमालयः 


शिखरफे समान भारी गदा लेकर युद्धके सिये खड़ा हउ 


दात्य ] 


भीम भौरं दुर्योधन दम्बुद, फिर दसरामजीका सागमन आौर उनका स्वागते 
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ह । मेरे हाये भवा होनेपर कौन शव मुम चोतनेका पाहस 
कर पदताटै 1 म्यापतः पुटष्टोतो इर भो पुमे परास्त 
गह कट सक्ते । इृन्तीनन्नं 1 ष्यं गर्जना ण कर; 
शुम जितना अप्त हो उसे साम युदेमे दिला 1 

सञ्जय कटते है--महापञज 1 भीमेन भोर दर्यो- 
धनम महाभयंशर संगम छिदनेषहटीवाला था हि सपने दोनो 
रिष्येङि गुदका समाचार पाकर बसरामभो वरहा धा पषटुचे । 
चन देखकर शीडष्ण तथा पषण्डर्वोशो शद प्रसप्ता ह । 





ऊमहेनि निकट जाकर उनका चरण-स्यशं हिया भोर विधिवत्‌ 
उनको प्रमा को 1 शष्के याद यतरामजो भीष्ण, पाय्डथो 
सथा गदाधर दुर्योधनो देषकर दहने सणे--माघ्द 1 
मु चातरामे निकसे माज थयालोत दिन हो ष्ये ॥ शुष्य 
लक्ष्म ता था भौर धवथ नक्षवमे वापस भाया हं ! इत 
समय स पने दोनों पिरपय गदापुद देखना चाहता है-- 
इसीतिपि इधर मापा 1 


हमेन्तर, राभा युधिच्ठिप्ने धपरामयोको गेत 
सयाषटर उनकी भरत पटी, सोहृष्ण भोर सर्भुन भौ प्रनाम 
करे उनपे गते मिले 1 मङुत-सहुरेव तधा रोपी 
पुब्ोनि भी उन्हे प्रणाम किया । पिर प्रीमरेन भोर दुपोधनने 
पदा ऊंचो करके उनके प्रति सम्मान प्रदट क्पा। दस प्रषफाष 
सदसे सम्मानित हरु असरामनीनि सृञ्यय-पाष्ड्षको 
गततेसे समापा तया सद राामंति धूशत-समाचारभधूढा । 

मक्षे चाद उन्हनि पोष्य मौर स्ाप्यरिषो छातीसे 
सणारुप उनके मस्तदः सूये । सिर उन शोनेनि भी बे पेमते 
उनका पूजन क्या! हद धर्मराज युधिष्ठिरे बसरेदशोसे 
काहा--भेया यषराम । भद नुम एन दोनों भापोशां महान्‌ 
युद देरो !' उनके पसा भहनेपर धलरामजी महारपथिपति 
सम्मानित एषं भ्रसप्न होकर राजभिः भरण्य भा पठे 1 





पप्तो मप घौर दुपोधनमे रैरका भात रुणेदासा 
सोमाञ्चषाते कप्राम होने सगा } 
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[ शल्यं 


ललरामजीकी तीर्थयात्रा तथा प्रभास-कषेत्रका प्रभाव 


जनसेजयते कहा--सुने 1 जव महामारत-युद्ध मारम्भ 
होनेके पहले ही वलदेवजी भगवान्‌ शोषृष्णकी सम्मति 
लेकर अन्य वृष्णवंशियोके साय ती्थयात्राके लिये चले गये 
ओर जाते-जाते यह्‌ कहु गये कि सै न तो दुर्योधनौ सहायता 
करा, न पाण्डवो; ' तव फिर उस समय वहां उनका 
शुभागमन फंसे हुमा ? यह्‌ समाचार आाप सु विस्तारके 
साय सुनादये ? 

वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ } जिन दिनो पाण्डव 
उपप्लन्य नामक स्यानमें छावनी डालकर ठहरे हए ये, उन्हीं 
दिनोंछौ वात है, पाण्डवोने सब प्राणियोके हिते लिय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णो धृतराष्ट्के पास भेजा । उन्दं भेजनेका 
उदेश्य यह्‌ या कि कौरव-पाण्डवोमे शान्ति वनी रह--कलहं 


न हो 1 भगवान्‌ हस्तिनापुर जाकर धृतरण्ट्से मिले ओर 


उनसे सवके लिये हितकर एवं यथार्थं वतिं कही \ कवु उन्होने 
सगवान्‌का फहना नहीं माना \ जव वहं संधि करानेमे 
सफल न हो सके तो भगवान्‌ उपप्लव्यमे ही लौट माये भौर 
पाण्टवोसे बोले-कौरव जय फालफे वश्मे हो रहै है, 
इसलिये मेरा कहना नहीं मानते \ पाण्डवो ! अव तुमलोग 
मेरे साय पुष्य नक्षत्रम युदधके तिये निकल पडो \' इसके 
बाद जब सेनाफा ठंटवारा होने लगा तो बलदेवजीने श्रीकृष्णसे 
फहा---मधुसुदन } तुम फोरवोकी भो सहायता करना ॥ 
परंतु श्नोषष्णने उनका यह्‌ भ्रस्ताव नहीं स्वीकार कतिया; 
इससे घे रूढ गये गौर पुष्य नक्षत्रम वहसे तोययातराके 
लिये निकल पड़े । रास्तेमे उन्टोनि सेवकोफो आक्षा दी फि 
मुमलोग दारफा जाकर तीर्थयात्रा उपयोगी समी आवश्यक 
सामान लामो । साय ही मन्निहोत्रकी अग्नि भीर यत्त 
करनेवाले ब्राह्यणोको भो मादरपूर्दक ते आना । सोना, 
ववी, गौ, चस्तर, घोडे, हाथी, रथ, खच्चर ओर ट भौ लाने 
चाहिय ! 

स प्रफार आदेश देकर वे सरस्वती नदीके किनारे- 
-फिनारे उसफे भ्वाहफो ओर तीर्ययावाफे लिये चल पडे; 
उनके साथ ऋत्विज्‌, सुहृद्‌, शरेष्ठ व्राह्यण, रय, हायो, घोडे, 
सेषफ, यल, एच्चर भौर ऊट भौ ये ! उन्होने देश-देमें 
पके-मदि, रोगी, वालक भौर वृद्धोका सत्कार करनेे लिये 
तरहु-तरहफौ देने योग्य वस्तुं तैयार फरा रष्ली यो । 
भूरखोको भोजन करानेके लिये सर्वर अ्तका प्रयन्ध कराया 
मया थः \ निस किसी देम जो कोई भौ प्रायण जव भोजन- 

को इच्छा प्रफट करता या, उसको उक्ती स्थानपर तत्का 


भोजन विया जाता था} भिन्न-भि्न तीर्योमिं बलदेवजीकौ - 
आज्ञासे उनके सेवक खाने-पीनेके परा्थोकि ठेर सगा रखते 
मे । ब्राह्मणोके सम्मानाय बहुमूल्य वस्त्र, पलंग मौर बिषठोने ` 
तयार रहते ये । इस यात्रामे सब लोग आरामसे चलते ओर - 
विभाम करते ये \ यात्रा फरनेवालोंकी यदि शच्छाष्ोतो 
उन्हे सवारि्या ` भौ मिलती थो 1 प्यासिको पानी पिलाया 
जाता ओौर भूखेको स्वादिष्ट अन्न विया जाताया।. ` 
उन्न यात्रियोका रास्ता बड़े सुखसे तं होता था । सबको 
स्वर्गीय मानन्द मिलता था । सभी सदा ही प्रस्च रहते थे ! 
सायनं सखरौदने-तेचनेकौ वस्तुखका बाजार भी चलता भा 1 
महात्मा चलदेवजीने भषने मनको वशे रखकर पुण्य-तीयंमि 
ब्रह्धणोको बहुत-सा ` धन दान किया, यज्ञ करके उह. 
दक्षिणाएं दीं । हजारों इध देनेवाली गौं दान कीं । उन 
गौमोके सींगमे सोना मढा या मौर उन्हे सुन्दर वस्त. भोढ़षि 
गये ये 1 भित्र-निघ देशोके घोडे दान कयि गये) षर 
तरहकी सवारिर्या, सेवक, रत्न, मोती, मणि, मगा, सोना, 
चांदी तथा लोहे मौर तिके बर्तन मौ ब्राह्मणको दिये गये । ` 
इस भ्रकार सरस्वतोके तव्वर्ती तोयेमिं यहुत-सा.दान करके 
वलरामजी फमशः करलेतरमे आ. पटुचे ! 


जनमेजयने का--्रह्यन्‌ ! अब आप मुभे सरस्वतीके 
तटवतीं तीयेकि मुण-भभाव ओर उत्पत्तिकी कथा सुना \ 
उन ती्ेमिं जानेका फल ष्या है ? भौर यात्रकौ सिडि 
कंसे होती है ? तथा जिस कमसे बलरामजीने यात्राकी धौ, 
बह क्रम भी वतादये, मु यह्‌ सब सुननेके लिये बड़ा कोदहल 
शोर्हाहै। ` । | 

वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! सरस्वसीतटके तीर्थो 
का विस्तार, उनका प्रभाव तथा उनकी उत्यत्तिकी पवित 
कथा में सुना रहा हैः सुनो ! यादवनन्दन बलदेवजी ब्राह्मणों : 
तथा ऋत्विजोके साथ सवसे पटले प्रभासलेत्रमे गये, जहां 
राजयक्ष्मासे कष्ट पाते हृए चन्द्रमाको शापसे छुटकारा भिता - 
तया जपना सोया हसः तेज भौ प्राप्त हुमा, जिसते वे सारे ` 
जगत्को प्रकाशित. फरते हं । चन््रमाको प्रभासितं करके ` 


कारण ही बह प्रघान तीयं पृथ्यीपर श्रभास' नामसे विश्याव ` 
हा 1 


जनमेजयने पृछठा--मुनिवर } भगवान्‌ सोमको यक्ष्मा ` 
कंसे हो गया ? भौर उन्होने उस तीर्थम किस तरह स्नान 
किया तया उसमें डुबकी खगानिसे ये रोगमुवत हो पुष्ट किष. 


शस्यपमे) 





प्रश्रष्ए? दे सारी शते माप भुन्धवे दिस्तारके साय 
भताप्ये ? 

वशम्पायनजोने कहा--रयन्‌ 1 ददयारतिशौ 
संतानेमिं यथि न्य्‌ हुईं यो, उनर्मेते धता 
कत्पार्मोका ष्र्‌ उन्होने चमे सापषरटिदा१ उत 
ढो नक्षत्र" कंसा धो 4 चन्म मय णौ नर्षा 
भोय होरा है, रशे परधन स्ति दे सतत्र शपेय 
हर चो । दे ठदको-स यनुर्य सन्यते थो १ ष्टु २ 
भोरोटिमोष्यस्तेन्रर शयने ब्टूकर षा; दसद शद्रमाश 
अनुप शेशे हौ कण्टः 4 वटो ररर दर्यः 
त्नण्‌ १ देष्दा टव्ट् हौ सप्रट्दे द्धनं भये । 
अनमेरप { एुषःन्दे धनप गेट्मिनश्टरडे द्ये 
अश करन ब्द; इयरिष्टे न्द्र दानशकी 
(4111111 11231 
शकवारकस्द यो प्टोम्नरगोन्-- दगा! ण्न 
षदः पेरिस सन्वह ह रन्ननषसन्शान्नत्‌ 
ण्ह 1 म्रः रन्यो एव ठह दार ग्यन्द्‌ 
निन्त भर्ग टन म्र ग्य 

(3444 
टद को 4 रोदे ह शुन दण्द दद श्स्र 

शदनगाण शे सस्य कनक गरुद स्य 
भ्ण ऋन्दरन्दे < शाणः ज्ररे सन म्र 
भूमे सारम ग्ट शवसन वमर्‌ 
(= 42.46: 
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दतसरामजीको होर्ेपाका हवा प्रभास-सचका प्रमाय 


९९७ 
सओोषधिर्योकावेदहोनाथोगदहो षया! भोव॑दाभी होतो, 
ठ््येन कोहं स्वारहोता, शरत । उनको परति भीगष्ट 
ष्ठे भानौ 1 इतत श्ाष धत भाषिते भ होतेते शव भाभिर्पोशो 
माद ष्टैने सगा । पारी प्रमा द्दंस हो पपी । 

तद देदताद्रीनि दमे भाय भरर शहा 
मादशास्दषटणाङे चया? दरव रशा वर्यो महीं हना? 
हममोेनि सात शरण शताएये, सापगे पूरा हम्‌ शुगषष 
स््टि म इम लिये कोर रपा श्ये ॥' 

दने इ वषार पुनव चरायै रणरं भवर भाव 
सिरा कारण ताया मौर त शधद कव्ये यसात 
कौमारे मी कृष मूगाया} देना भौ एनषौ 
द पूतर्‌ दटट् दाम दे यौद शोम--लतन्न्‌ | शावं 
खलदा दद हष शत निवृ कभ्वि + उणो कय 
षट शया भीष्य ष्ठा) भ, कना चिन्‌, 
स्य शण सावा दरयद कीत--द भदक षी 
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तोपमं समाम फतेफे पपात्‌ भससपणी पयरोरेय णाक 
तभे पपे पह हिपितित्‌ स्तन करे एउरहोते पवा 
प्रकारके षाय किये भौर एष एत पीं निस धी किमा ! 


रेष्ठ गद्टाभारत 


र षिन उपान तीर्थं गये, नहं स्कामं फरनेते पचुष्प- 
षन कत्पाणषहो साता है ! दर तीर्थे एरस्वतौ नेदीका जल 
णंमीनके भीतर छिपा रहता है । 


1 


उपान्‌ तीर्थंफी उत्पत्ति-तित सुनिका उपाष्यान्‌ 


पैशस्पायनस्ते फते है--षहाराम । एषपान सीरथमे 
पपर प्रसयेयीने शायने निया भोर पौरे ब्राह्णोकी 
पूजा कफे उरहुं धत-सा एष्य पतसे पिया । वहा जाने 
उपफो भो परससता एई । उस सर्षपे पूते सिप मुनि 
र्हा हस्ते धे, पे धरे सपस्पी भौर धर्मपययण भे ! उम्होगे 
षहा एमे स्कर ही सोषपाम पिमा धा । पके दो भार 
भे, रो उ्टे हमे छोर पर पले णये भे, एससे सम्होने 
दोपे पाएयोको शापे पिपाषा। 
राजा भनमेजयने पुषछा--भुनियर | पहु उपपान 
(षुभ) तीप एसे भा ? सषा पे मत्परो मुमि उरमिं 
भिरे षयो ? पोतं भाहमोते उनफा परित्याग पो किया 7 
षे उर्हे षुभ छोडकर एरो ससे णमे ? पहु रहकर उन्होने 
मष शले फिपा भौर सोसपाम किस तरह किया ? यहु सय 
कपा भुर सुगि । 
पेशस्पायनजी फहते ह--समम्‌ । पहले सुगो पात 
हैः एमं सहोदर पाह ये, णो भुति-पृत्तिसे रषा फरते भे, 
उपक पाण भे--एकत, 0 भौर तित \ षे सम पैवषेला 
.. भे भोर एपस्पापति प्र्टतोकमे यान पा पुषे भे 1 उने 
६ सा पिताक ताम गौतम पा \ गौतमजी अपते पुसोके 
निपम भौर प्रमिगनिप्रहसे उनपर बहुत भरसपर रहते 
1 पए फसिफे पार णय गोतम परसोएयासी हो णये तो 
उमरे पमे सोग उनके पुतोका ही आवर्सत्फार फमे 
लगे } उनमें सी सित भूमि सफो शु कमं भोर पेयाध्यपनकफे 
एणं पिता सात हौ सम्मानित एए ! 
एकं एर की पातै, एोनो सा एकत ओर तित्‌ सक्ष 
श्णेर समके सिपि तिन्ता करते सगे । उष्ठोते सोता-- 
(म्ये सिरको साप सेकर परमानोरा सक्ष कराये भौर 
पिणक रूपे महुते धरु भरप्त्‌ फर । फिर गल षरे 
भसषससापूपक पोमपाणं करेगे ॥ एेसा सिर एरफे षे तोतो 
से पजमाप्तेफे पसि ष्ये तौर उपसे एिपिपू्क पे फरषा- 
भर उदु धटतेरे पशु पराप्त कयि ! उम यणो लेशर पे 
पुषे पिकी भोर पसे पवित सुपि सो हषे भरे एप्‌ जमे- 


भाषे ससे धे भोर एकत त {हत पीठ रएफर पुषे 
हरते भतिषे +. 


पशुभोका षह महान्‌ संग्रह पेखकर एकत भौर श्रिते ` 
मनभे यह चिता समाधी क्रि कौनसा उपाय हो, जिते 
भे णौ तितको भ मिलकर सबं हारे टी पास रह्‌ जपं ॥' 
फिर षे पररपर कमे क्षगे--तित षो विद्वात्‌ है, उसे मौर 
भी बटूतेरी भिप जापेभी । एन गो्भोको तो हम षोनों ही 
धिसर अप्यत हाक ते घर्ष भोर वितको भसम करे । 
उसकी जह एस्छा हो, चसो जापि ॥' 

षरा प्रकार सलाह एरते हुए षे सर्ग त करर षे) 
रात्तिफा तमम या, रारेभें एक पेडिपा राभा । पारही 
सरस्यतीफे तटपर एक युत्‌ यडा षमा पा । तित सुनिकी 
पुष्टि उप्त भेदिपिपर पडी, उसे पेसते टौ पे भपभीते होकर भि 
भीर पोस्ते-पोक्ते उसी कमे जा पदे । भीतरसे उन्हे 
ार्तनाद किया, उतफे दोनों भाष्योने उसे सुना भौ, परु 
उन्हें निकापेक्ी येष्ठा पह को । पेङियिका भयतो षाही) 
सोमे भी उन्हं शपे ंगुसमे फसा रश्ला धा, प्रतिमे 
धितफो परमे टी छोडकर. पे तपते बने । उस कुमे 
पानीका साव महु या, सिषं जासू भरा हुमा या, सब भोर | 
पास भौर सतारं यड गयी पीं, जिनसे उसका उपस भाग 
ठका रहता या । 

भपनेको परमे गिरा पेल प्ितको मूत्पुका सय हुभा 1 
उनकी शोसपागफौ परुछा अभी निवत्त महीं हई धी । 
मुरिमार्‌ पो ये भे ए, सोरे सगे, "एसे रहकर भै सोमपान 
फंसे कर पफता ह ?' एतमेमे एमे भीतर फंसी हर एक 
सपपपर उनकी षष्टि पी; फिर उन्दने भासूभरे कूपे 
जसको भायनां करणे संफत्पट्यारा भग्तिकी स्थापन की । 
फिर जपतेभे होत्रयपतै गौर उस सतामे सोमी भावना करके ` 
सन-ही-मन षम्‌, यलुः भौर सामफा चिन्तन किमा \ एसे 
भाय ककरो (सिला यना करते ए उसपर पीसकर 
लतासे सोमरस निकाला ! फिर पानी धीक संकरप करके 
उन्होने वेक्तागोके भाग तियत किये भौर सोमरस तयार ` 
शरे पेयमतररेका सुमुखयाद पिपा \ सहूात्मा सित्तकी ध 
पेदष्यति स्यर्गेतक रूंज उरे । । 

पेयपुरोहिति सूषएस्पतिजीफो भी पह सनाप पडो । 
ते पुगफर उन्होने सय देवताभोसे फाति भुनिका 
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होर्थसे स्नान फरनेके पश्चात्‌ लरामजी चमसोद्धद नामक दूसरे दिन उदपान सीथमे गे, जहाँ स्तान करलेसे मनुष्य 
तीर्यमे गये, वहां विधिवत्‌ स्नान करके उन्दने नादा फा कल्याण हो जाताहै\ इस तीर्थमे सरस्वती नदीकषा जल `. 
प्रकारके दान किये मौर एक रात वहीं निवास सी किया 1. जमीनके भीतर छिपा रहता है । 


[षि 


उदपान तीरथकी उत्पत्ति-चित भुनिका उपाख्यान 


वंशम्पायनजो कहते ह--महारान ! उदपान तोर्थमे  पणु्नोफा वहं महान्‌ संग्रह देखकर एकत मौर दितके ` 
पहुंचकर अलदेवजीते आचमन किया भौर वहे अ्यर्गोकी भनमे यह चिन्ता समायौ कि कोन-सा उपाय हो, जिसे 
पुजा शरे उन्हे बहुत-सा द्रव्य दानमे दिया । बहौ जानेसे ये गौ त्ितको म मिलकर स हमारे ही पास रह जपे । 
उनको वड प्रसक्नतः ह ! उस तीरयमे पहले लित मुनि करर बे परस्पर कहने लगे--'तरित तो विद्वान्‌ है उसे ओर 
रहा करते थे, वे वड तपस्वी मौर धर्मपरायण ये ! उन्होने भी बहृतेरी मिल जायेगी । इन रोको तो हम दोनों हौ 
बहा कमे रहकर ही सोमपान किया या । उनके दो माई मिलकर अन्यत्र हौक ले चलं ओर त्रितको असग कर दे । 
ये, जो उन्हे कमे छोडकर धर चले गये ये, इससे उन्होने उसको जहाँ इच्छा हो, चला जाय 1. 
दोनो भादयोको शाप दे दिया था। स प्रकार सलाह फरते हुए वे मार्ग ते कर रहे ये) 

राजा जनमेजयने पएछा--मुनिवर ! वहं उदपान रात्रिका समय था, रास्तेमें एक भेडिया खड़ा था \ पसह 
(क्म) तीर्थ फैसे हुए ? तथा चे महातपस्वी मुनि उसमे सरस्वतीके तटपर एक बहुत बड़ा कुभां था । तित मुनिकौ 
पिरे क्यो ? दोनों भाषटयोनि उनफा परित्याग पयो फिया ? दृष्टि उस भेषियिपर पड़, उसे देखते हौ वे भयभोत होकर भागे 
चे उन्हु फेम छोडकर क्यो चले गये ? वह रहकर उन्होनि मौर दौडते-रौडते उसी कुमे जा पड़े } मीतरसे उन्हेनि ` 
यज्ञ कंसे किया मौर सोमपान किस तरह किया ? यह सब आर्तनाद किया, उनके दोनो भाहयोने उसे सुना भी, परंतु 
कया सुरे सुना्ये । ` उन्हं निकालनेकी चेष्टा नहीं कौ ! भेडियेका भयतो याही, 

वैशम्पायनजी फहते है--तजन्‌ ! पहले युगको बत लोभने भौ उन्हँ अपने चंगुलमें फंसा रक्ला था, इसलिये 
हैः तीन सहोदर भाई ये, जो मुनि-वृत्तिसे रहा फरते ये, त्रितको कुमे ही छोडकर. वे चलते बने । उस कुषम 
उनके नाम ये--एकत, दित भौर तित ! वे सब वेदवेत्ता पानीका नाम नहीं था, सिषं नातू भरा हमा था, सव ओर 
ये सीर तपस्याते ब्रह्मलोके स्यान षा चुके ये । उनके धात मौर लताएं बद्‌ गयी धी, जिनसे उसका ऊपरी भाग 
धर्मात्मा पित्ताका नाम गौतम था 1 गौतमजी भपने पुर्ोफे ठका रहूता था । 5, 

. + नियम मौर इन्वियनिग्रहुसे उनपर बहुत सक्च रहते अपनेको कुमे गिरा देख त्रितको मृत्युका भय हुमा । 
` \ कुष्ठ कालके बाद जय गौतम परलोकदासी हौ ण्ये ते उनको सोमपानकौ इच्छा सभी निवृत्त नही हई थी 


व र क पु््ीफा ही आदर-सत्कार फरने बुद्धिमान्‌ तो वे ये हौ, सोचने लगे, इसमे रहकर मै सोपान 
1 उन त सनि अपने शुम कमं मौर वेदाध्ययनके कंसे फर सकता ह ?" इतनेमें फली । 
हर पित्ताफे समान हौ सम्मानित हए । (6 


लत्ापर उनकी दृष्टि पष; फिर उन्होने बालूभरे कूपमे 
- एक दिन फो वात है, दोनों भाई एकत अर छित यज्ञ॒ जलकी भावना करके संकत्पद्ारा भग्तिकी स्थापना कौ } 
भोर धने लिये चिन्ता करने सगे । उन्हे सोचा-- फिर अपनेमें होतृत्वकी जीर उस सताम सोमको भावन करके 
हमलोग तितको साय लेकर यजमानोका यज्ञ करावें मौर मन-हौ-मन ऋग्‌, यनुः ओर सामका चिन्तन किया । इसके ` 
दक्षिपाके शूपमे बहत-से पशु प्राप्त फर । फिर यज्ञ करके वाद ककम शिला भावना करते हए उसपर पीसकर 
1 करेगे एता विचार एरके वे तीनों लतासे सोमरस निकाला \ फिर पानीमें धीका संकल्प करके 
भाट भानफ पास गये मौर उनते विधिूरवक यज्ञ करवा- उन्होने देक्तामोके भाग नियत कपि आर सोमरस तयार 
कर उन्टनि बहूतेरे पशु पराप्ते फिये ! उन सवको लेकर वे करके येदमन्त्रोका तुमुलनाद किया । महात्मा त्रितकी वह्‌ 
पव दिष्पकते मोर घले 1 नित मुनि तो ह्मे भरे हए मागे- वेदष्वनि स्वगतक मून उठी । ` 
व र मौर एकत तया दवत पौरे रहकर पशुभकरे देवपुरोहित बुहस्पतिजीको भौ वह्‌ सुनायी पड़ी । 
| 1 उसे सुनकर उन्दने सव देवतास कटा-- तित मुनिका 
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यष हो रहा है, वहं हमलोगोको चना चाहिये । चे बद 
तपप्यो है, पडि नहो चमे तो कोधे माकर दरपतरे देवतार्भो- 
की धृष्टि कर डसंगे 1" यृहस्पतिनीकी बात सुनकर सद 
रेवता एक प्ताय हो हाँ द्वित सुनि ध्शषोष्ाषा, 
शह शये । वहां पटवकर उन्होनि उस परो वेला स्तेर 
यतमे शोकिति हए त्रित मुनिशा भो दर्ेनक्तिा।चेबष 
तेजस्वी दिखामी दे दहे ये ) देवताभमेनि कहा--हम 
एना भागं सेने अयि ह ।' तितने कटा--देवतामो 1 
देशो, मे कप्त दशि पडा एमा ए ॥' यह्‌ कटशर उन्देनि 
अन्त्र धदुते हए विधिपूदेक देवतार्भोको उनके भाग अर्पण 
क्पि। 

ततरे ेवतालोग बहुत परसपर हुए मौर मून योते-- 
भाप इच्छानुसार वर मापये । मुनिन कहा--श्स कुमे 
भे रा करो सया जो मनुष्य इमं साचपेन करे, उतत 
सोमपानं करेदातेफो गति भप्त हो ॥" राजन्‌ 1 त्रित 
मुनिके इतना क्ते हौ कुमे सरंगमासामेति सुगोपित 
सद्स्वतौ नदौ सरा उठी, उसके जसके साप हौ उवकरये 


विनशन आदि तोका वर्धन, नैमिपौय तया सप्तवारस्वत वीया पियेद युत्त 


९९९ 
कते आहर तरिल मये } देवतयिति तषरतु कहकर 
उनके भागे हए वष्डानका अनुमोदन हिया; तत्पण्ात्‌ वे 
अपने-अपने धामो घते णये । 

सित भनि भौ प्रसदमतापूर्क भपने पर भवे । षहा 
अपने शनो सद्यो रखकर दहं बड़ भोपर हुमा; 
दसतिये छन्होनि बहुत कठोर दथन धुनाकर उत दोनो 
शाप रिया--शुमलोग परुके सापसथर्भे पदृकर भो भूष 
केनेह छोडकर भाग भये हो, पह महान्‌ पार हिपा 
है, इसके कारण दुम दोनो भ्पकर पेष्पि हो भामो भीष 
अपनी बरो-बदो ड़ सिये इधर-उधर भटक फिपे । हुम 
भवय, री भोर यानर आदि परुर्मोफी उत्पति होगी ॥ उनके 
एसा कहते हौ वे नो माई पैिियिको शक्स्े वित्ापी देने 
सगे। 

धसदेदभीते मवोकेः भोतष् स्मित उदपानं तीर्धफा वर्णम 
करके उसकी वणौ प्रशंसा को, फिर उएफे भते भाप्रमनं 
करके यहि ब्रहणेकि भूमा को मोर दु साना प्रषाएके 
दान दिये । कत्पश्वात्‌ ये विनशने तीपेमे गये । 


--^~~-~ 


विनशन आदि ती्योका वर्णन, नैमियौय तया सप्तसारस्वत तीर्योका वित्तेय धृत्तान्त 


सञ्जय कहते ह-हारान 1 वहां स्रस्वतौ नरौ 
जमोनके भोतर भदृर्प शूपते वहती ह, इसतिपे ऋधिगण 
पते विनशन तीरथ कटुते ह 1 बलदेदनो वह्‌ भाचमने 
करके भागे चे मौर सरस्वनोफे उत्तम सरपर भूमिर 
नायातं सोमे जा पचे । वहां जहे ग्हृतःे गन्यवें मोर 
अष्छयए दिषायी पी । उत पवित्र तोयमे स्नान तिया दान 
करके वे गन्धर्दतीरय्मे गये, जहां दयस्यप्मे से हृद्‌ विरदादमु 
शारि प्रधान-पधाने गन्धं माना, बजाना तपा नृत्य कष्टे 
पे। उत्त तोयमे स्नान करके अतदेवनीनि ब्राह्योशे सोना- 
शदो भादि विविध दस्तु दान कपि ॥ छर उं 
भोलन कराकर अटमूल्य बस्तु दे उनष्ीरमनारे पम 
~ तत्परवात्‌ वै गरमद्ोत नामर तोयमे ष्दे \ नहु द्द 
" भरने तपत्या करके मयने अन्त्यो पवि द्र था 
सपा कालका क्षा, कालके यनि, न्नी मौर ष्टी 
गतिक उसटनदर, भ्र उत्पात मोर शुन ग्न मरि 
प्योतिःास्वके विच्य पूर्नं जनह फल्या 
उह नामपर यह तीयं नसत ष्टा ज स १ 
बहर ब्रवीति शाद्यणोो विचि घ्व दन नि 
ओर नान्द प्रक ददायं भोग शष रुन 
पाप्म हिया १ वरहा यन्ते ससत्य खनन दक् बट्ट 


ऊेचा श रेशा; मो मेको पियति सृतेषति धा । धटी 
सरस्वनोरेः तटपर एकः यते धड़ चृत घा, जह्‌ हेमा्तषौ 
स्यमि यक्ष, दिपाधर, रासतम, पिगाप दवारि ष्ट्तैषे। 
यै सम मघ्रं स्थाय करके प्रत भौर निवर्मोह्ध पालन ष्ण्ने 
हए घरम्य-ममयपर ॐत वुदषा शम हौ साया करती चे । 
वहां बलरेदमीमे ब्रह्मणो शूना षरे जह बर्तन पौर 
स्व दाने सपि { मङ्‌ यादे वै परम पवित्र दरनषनर्ये मवि 
जत दनम ग्ुनेदाने चटयि-मुनिर्यो दतत करक उन्टतिं 
अटद्ितोरप-जनमे सुद प्गायी यौरकष्ठरमाशी पूवा करके 
य्ह दिदि प्रद्र मौम्दयश्यं बान शि । रिटि वटि 
खयषटर द तर्टतोरे रदिधमागये पोष दूरपट् स्पिन 
मपधन्डा तोरि प्ये, टू निष्ठ चोदहु हतार ऋरि 
भ्निनूदरहवे हु उसो स्वान रेवनामेनि दागूक स्याद 
दाना गतर मस्विथ्स्याया) वटु रिमिो भीष 
अस्वेसा भदन खदा ॥ गयदेदतति ष्टौ मब 
ेरदेर्गत्य सानसि १ व्व्गिवि पूर्वर पोष्य 
पदि, स्टू तदन्य सां नि तष्य डटर श 
न्तदे उवे मते स्र म चण षयये शटुमाद 
दस्दिरनरा परत शि १ द्दिश्य दशाण सान 
करर् वे न्त कनध्ट सम गर क्ते धि जनः 
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जते वं यहे, जहां परिचिमरटो ओरं बहनेवाली . सरस्वती 
जदी नेमिषारष्यवासी मुनियोकि दशेनको इड्छासे पुनः धू 
दिशाकी मोर लौट पडी है 1. उसे पौछेकी मोर लोटी देख 
बलदेवजोको बडा आश्चयं हुमा । 


जनमेजंयने धृषछा- ब्रह्मन्‌ 1 सरल्वती नदी पूर्वक 
घोर श्यो सौरी ? बलमद्रजीके आस्वर्यका सो कोह कारण 
हेता खाहिये । उस नदीकषे हस प्रकार पीठे सौटनेमें श्या 
 वैशम्पायनजीने कटा--राजन्‌ ! सत्ययुगकी बात है, 
मैमिषारष्यके तपस्वी श्षियोनि मिलकर बारह वषमि समाप्त. 
होनेवाला एक महात्‌ सतर भरमम किया, उसमें सम्मिलित 
हनेके लिये वहुत-से ऋषि पधारे ये ! जब सव्र समाप्त हुमा, 
उस समथ भौ सीर्यके कारण वहां बहुत-से ऋषि-महर्षियोफा 
शुषपगमन हमा । उनकी संख्या इतनी अधिक हो गयो कि 
सरस्वती दक्षिण दिनारेके तोयं तगरोफे समान भनुष्योसे 
भर गये । नौके तीरयर नैमिषारण्यसे सेकर समन्तपञ्चक- 


तक ऋषि-मूनि खरे हुए ये । वे वहां यज्न-होमारि करने लगे, ` 


उनके हारा उष्वारित बेद-मन्त्रोके गम्भीर धोधसे सम्युणे 
दिशा मुज उठी } महाराज ! उन श्छषियोमे सुप्रसिख 
बलसित्य, अगमबुट, दन्तोसूवसी जीर संमर्यन भो ये ! 
कोर हवा पकर रहता था कोट पानी । बहुतेरे तपस्यौ पते 
अ्रनाकर रहते थे । सव लोग मिटूौकौ वेवोपर सोते मौर नाना 
प्रकारके नियमेमि सगे रहते थे ! वे सग-श्टषि सरस्यतीके 


निकट जकर उसको शोभा बढ़ने सगे, कितु वहां तीर्थ- ` 


भूमिमे उन्हें रहमेकी जगह नहीं 'दिखायौ दो । एससे वे 
निराश एवं चिन्तित हो गये । उनकी यह्‌ यवस्या देख 
संरस्वतीने दयावश उन्हें देन दिया । वह्‌ अनेको कुञ्जोका 
निर्माण करती हई पौषे लोट पड़ ओर षियोके सिये 
तो्-भूमि बनाकर फिर परिचमको ओर मुड़ गयी । उस 
महानदीने ष्टषियोके आगमनको सफल अनानेका निश्चय 
कर लिया था, इसलिये यह्‌ अत्यन्त अदुमरुत कायं कर 
दिखाया । सरस्वतीका बनाया हुमां वहु निकुञ्जोका 
समुदाय हौ नेमिषौय' -नामसे विख्यात हुमा । वहि 
मनेक कुञ्जो तया पछ सौदी हुई सरस्वती नदीको देखकर 
अलदेवजोको वड़ा विस्मय हुमा । वहाँ भी उन्हेनि विधिवत्‌ 
माचमन एवं. स्नान किया मौर ब्राह्मणोफो भाति-भातिके 


~~~ 
१. पत्यरसे फोड़ हुए फलका भोजन करनेवाले ! 


२ क ही मोखलीका कामं सेनेवाले गर्थात्‌ 
् कूटकर नहीं, दातासे ही चवाकर खानेवाले । 
३. गिने हृए फल खानेवाले । | । 


भोञ्य-पशर्यं तथा-अतन दान करके वे सप्तसारस्वत नामक 
तीर्थम चले गये; जहाँ वायु, जल,.फल अथवा पत्ता सखाकर 
रहनेभाले अहूत-मे महात्मा ये 1 उनके स्वाध्यायका गम्भीर 
धोष सब मोर मम रहा था ! वहा हिसकं एवं धर्मपरायण ` 
सनुष्य निवास करते ये । . । 
जनमेजयते पछा--मृनिदर ! सप्तसारस्वते तीर 
कंसे प्रकट हुमा ? नै सका वुसात्त विधिपूर्वकं सुननी 
पाहता ह 1 
वैशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ ! सरस्वती-नामषे 
प्रसिड सात नदियां हँ" ये सारे जगत्‌में रली हुई है । इनके 
विशेष नाम ह--सुप्रमा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मनोरमा, 
ओधवती, सुरेणु तथा विमलोदका । शक्तिशाली महात्मार्मो- 
ने भिप्ष-भिघ्न देशेमे एक-एक सरस्वतीका आवाहन किया 
है! एक समयी बात रहै, पुष्करतीर्थमे ब्रह्माजोका 
एक महान्‌ यज्ञ हो रहा था, य्तसालामें सिद ` राह्मण. 
विराजमान ये ! पुभ्याह-धोष हो रहा धा, सब मोर चेद. 
मन्त्ोकी ध्वनि फल रहौ यी, समस्त देवता यज्ञ-कारयमे सने 
हए ये, स्वयं श्रह्माजीने यज्ञफो -दीक्षा लौ धौ । उनके पञ 
करते समय सबफी समस्त दच्छाएं पूर्णं हो रही यीँ \ घ्म 
मीर अर्थ॑मे कुशल मनुष्य मनमें जिस वस्तुका चिन्तन करते 
ये, वही उन्हे प्राप्त हौ जाती थौ ! उस समय ऋषियोनि 
पितामहते कहा-- यह्‌ यज्ञ अधिक गुणोसे सम्पन्न नहीं 
दिखायी देता; क्योकि अभीतक यहाँ सरितामोमिं भेष 
सरस्वतीका ही प्रदुर्भाय नहं हुमा ।' यहु सुनेकर ब्रह्माजोने 
सरस्दतीका स्मरण किया । उनके आवाहन करते ही. 
प्रमा" नामवाली सरस्वती पुष्कर तीर्थे प्रकट हो गयौ । 
पितामहके सम्माना्यं॒वहूर सरस्वतौ नदौको प्रकट. देश 
मुनियोने उस यक्तकी ड प्रशंसा की । 
हसौ तरह नैमिषारण्यमे भी वेदके स्वाध्यायमे लगे 
रहनेवाले मुनियोने सरस्वतीका. आवाहन किया, उनके 
चिन्तन करते ही वहाँ (काञ्चनाक्षी नामवाली सरस्वती नदी 
भ्रकट हौ गयी \ एसे ही, जब राजा गय यज्ञ कर रहै ये, 
उस समय उनके यहाँ मी सरस्वतीका आवाहन किया गया 
था \ वहां विशालां नमवालौ सरस्वतीका आविर्भाव 
हम । उसकी गति वड़ो तेज है । वहु हिमालयकी धाटीते 
निकली हुई है ! एक समयकी वात है, उत्तर कोसल प्रान्ते 
उद््ए्लक सुनि यत्त कर रहे ये, उन्होने भौ सरस्वतीका. 
स्मरण किया 1 ऋषिके फारण वह नदी उस देशमे भौ. 
भ्कट हुई, जिसका मुनियोने पुजन किया । वह्‌ “मनोरमा! 
नामसे विख्यात हई; षयोकिः चऋषियोने. पहले उसका अपने 
मनम ही स्मरण किया था, 


ल्यपवं] माच्टिपेण तथा दिर्दामितरकी तपस्या, यायापवी्यकी महिमा, भरषामे स्नानदे एदा उदार 


शरेषु" मामवासी सरस्वत भदोको प्रहु्मोव श्यम्‌ 
दीपे एमा 1 जिस समय राजा कुद फुष्योतरमे यश करसे 
ये, उतो प्षमय हाँ सरस्यती प्रकट एर । भज्य घल 
करते समय दत परनापतिने भब सरस्वतोक्ा स्मरण किया 
भातो षट भी पुरेषु ही प्रष्टं हु । दी ्रकरि महातमा 
वततिष्ट्मो भौ एक भार श्रर्तोतमे यक्त कर रवे, वहापर 
छम्टनि रस्वतीका मावाहन कपा; उनके मादाहुनते 
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"पवतो पवमव हमः ! ब्रहते शक बार हिमासय- 
पर्दतएट भो यल किया पा, वहा छड उन्होने सरघ्वतीशा 
स्मप्ण द्या तो विमलोदका, प्रकट ह ! एन पतों 
परस्वतिर्योहा जघ जहां एष्व हुमा है, वपे सप्तप्रारस्वत 
कटे है । इस प्रकार रैनि तुमसे पात सरस्वतियोकि माम 
मौर वृतान्त बताये । दन्हीति परमपि ह्तप्तारत्वत 
सोर्यको प्रतिदिरह है 


~क 


ष्क माभमपर मर्गच्टपेण भादि तया विश्वामितको तपस्या, यायाततीयेको महिमा 
ओर मरुणा स्नान फरनेसे हका उदार 


वैरम्पायनजौ कहते ह--रणन्‌ } बसराममोने उस 
तर्ष मासमवासी टपिर्ोको पुमा करनेके परात्‌ एक रात 
निषा करिपा । उन्ही ष्राहर्णोको दान दिपै मोर स्यम वहा 
हुक रतिभर उपयात किया । इूसरे रिने आातःकास उठकर 
सौम णसमे स्नान किया मौर सम ऋषि-मुनिर्योकौ भसा 
सेकर षे भोरमस सोमे जद पये । जते कपालमोचने 
कोर्थः भो कठ्ते ह ज पैकयतर्मे भगवान्‌ रामने पटौ एक 
शक्षसरको मारकर उसका सिर प्र रेषा षा, वह्‌ पिर 
(कपाल) महोरेर मूनिकी भौपर्मे भा सगा था। वषटोपर उस 
भुर सुवित पाते यो तथः वहो शुकाार्मजीने तप करिया धा, 
जिससे उनके हये सम्पू ीति-विष्या च्छरित हई धो } 
अतरामजोने उस तीर्थम पटु्कर ग्राहणेको विधिपूवक 
धनका शान कथा} 
सत्यश्चात्‌ ये र्षु मासमे पये, भह भाष्टिपेणने 
घोर तपस्य को थी ! एव मुनिने यहो भपे बहुका व्याग 
किपा था । उनकी कया इस प्रकार है--ष्यद्गः एक शर 
अह्णः प पे सदा तपत्यर्मे हौ सगे हते घे 1 एफ दिन 
अहुत सोच-विचारकर उन्हेनि श्षपना देह्‌ स्यग्नेरा निरचय 
` दिया । उत समय उन्हनि अपरे सय पूरबोको युलाकर 
कट--भूरे प्रयूदक तोरम से चसो ।' उनके पुत्र भो बडे 
पतप भे, दे अपने पिताक अत्यन्त बुद्ध जानकर सरस्दती 
मदीरे पृदक तो्पर पे शवे । वहा पटेवकद्‌ द्यञूने 
तोरथके भतमें पिधिदत्‌ स्नान हिया गौर अपने पुनश 
अताया कि सरस्वती नदोक्षे उत्तर किनरिपर जो यह्‌ पपुदक 
सों टै, इसर्भ स्मान कररे गायतो मादिका जप कसते हए 
को पुष्य प्राणस्यात करेगा, उति पुनः जन्य-मरयकी कष्ट महु 
भोगतो शेम 1 यतराममोते उत पदिद सीर्यमे स्नान करके 
शष दान सिपि । दरसरे वाद उस रयानपर पदा्पण 


हिया जहां लोकपितामह शरह्मानोने सोकं सूच प्रार्‌ 
की पी तदा षरहौ मप्टपेण, सिन्धुरीप, देवापि भौर 
दिगदामित्र सादि रार्जपेनि मषटान्‌ तेष के ब्रहुिभाव 
प्रप्तिक्ाषौ। 

जनमेजयने पूष्ठा--मूनिवर 1 माप्टयेधने किस 
भ्रकारम्ान्‌ तपरक्तिया ? सिन्धुदौप, गवापि तपा विगामित 
ने प्री कंते ब्राह्मभवि प्राप्त क्या? पठ्‌ एव बति भे 
अताष्पे? 

येशम्पायनजौने कटा--राभन्‌ । सतमपुगक्ो अति 
है, एर भाप्टिपेण भामां श्रष्धिभ भे, भो दुरके परमे 
रहकर सरा येदेकि अस्ययन्मे तमे एति ये । यथपि उन्हेमि 
अटत मघिक समयत गूदकुरमे निवासत का तथपि म 
क्षो उनकी दिघचा समाप्त हई सोरम उन्हं वेोकाहौ पूरा 
अभ्यात्त हेमा ॥ इत्ते पे मन-हौ-मत पूत हली हए सोर 
कठोर तपस्यार्मे सग गपे । उत तपके प्रभवते उन्हे वेका 
उक्तम शनं प्राप्ते हमा । भद वे विषान्‌ हतेकै सापही 
स्निद टे णये । उन्देनि उस तीरे तोन करदनि विपि 
4आमसे मो नुष्यं सरस्वती नदो इस तों शकष 
सगयेमा, उप्ते भश्वमेध यक्षा राशा फस भिसेगा, पटौ 
सर्पा भय नही च्टैगा ठया पोडे समपतक भो त गीरथका 
सेवन करेते महान्‌ रलको पर्ति होगे ।' 

प प्रकार दयङ्कःके भासमपर हो सर्टिवेण मुनिषो 
हिदि प्रप्त हट थो + एर बहौ र्मा सिन्ुद्रीपं एवं 
देथापिते तप करके द्राह्टयत्व प्रप्य किया था तया सदा तपम 
क्षे शनेवाप्तं पिववातितमोको भौ वहं ग्राह्यणस्व प्रत 
हमा पा! इसरो कषा पौ है--रम्डोषर एष गाधि मामे 
पिच्यत्ति महन्‌ सजा सज्य क्रते मे 1 विरदामित्र उन्होरि 
पूत्रये। कहते हः राना गापि बरे योगी ये, उन्होनि ममे 
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प्रः विर्वाभिन्रको राज्य देकर स्वथं देह त्याग रेनेका 
विचार किया-। उस समय प्रजाजनोने राजाको प्रणाम 
करके कहा-- महाराज 1 आप वनमें न जाके, हमारी 
महान्‌ भयसे रक्षा कौज्यि ॥' 
प्रनाके एसा कटनेपर गाधिने कहा--भेरा पुत्र सम्पुणं 
जगती रक्षा करनेवाला होगा । यों ककर उन्होनि 
विश्वामित्रको रा््यसिहासनपर बिठा दिया सौर स्वयं 
शरीर त्यएग कर स्वरगकी राह लो । विश्वामित्रे राजा तो हृए, 
रितु वहत यत्न करनेपर भी वे पृथ्योकौ पूर्णतः रक्षा न. 
फर सफे ! एक विन उन्होने सुना किं प्रजापर राक्षसोका 
सहान्‌ भय बढ़ा हुमा है;. जतः वे चतुरङ्किणो सेना साथ 
लेकर राजधानीसे निकल पड़ ! बहत दुरतक रास्ता तै कर 
लेनेके पश्चात्‌ वे वसिष्ठ मुनिफे आधमपर पहुचे ! वहाँ 
उनके सेनिकोनि नाना प्रकारके अत्याचार किये ! इतनेमे 
वसिष्ठ मुनि माश्रमपर मणये ! उन्होनि देखा कि यह महान्‌ 
वन सड ओोरते उजाड़ फिया जा रहा है, तो अपनी कामथेनु 
गौसे कहा--^तू भयंकर भीलोको उत्यस्न फर ।' चषिकी 
आत्ता पाकर धेनुने भयंकर सनुष्योको भ्रकट फिपा, जिन्टनि 
विश्वामित्रको सेनापर धावा करके उसे चारों मोर भगा 
दिया । विश्वामित्रने जव सुना फि मेरी सेना भाग गयी तो 
उन्होनि तपस्याको हौ सबसे बढृकर माना मौर मन-टी-मन 
तप फरनेका निश्चय किया । 
तत्पश्चात्‌ बे सरस्वतीके उपर्युक्त तीर्थमे ही अये मौर 
चित्तको एकाग्र करके प्रत मौर नियमोंका पालन करते हए 
श्रीरको सुखाने लगे ! कु कालतक जल पीकर रहै, फिर 
वायुका जाहार करने लगे, इसके याद पत्ते चनाकर रहने 
लने । इतना हौ नही, ये खुले मेदानमें जमीनपर सोने तया 
मौर प्री वहुत-से नियमोका पालन करने ले । 
तदनन्तर, येवतामोने उनके म्रतमे विष्न डालना 
मारम्म किया, कितु किसी तरह उनका मन न डिग सका । 
ये बहुत प्रयत्न फरके अनेकों भ्रकारफे तप करने लगे ! उस 
समय वे सूये समान तेजस्य दिखायो देने समे । उन एेसी 
कठोर तपस्यामें लगे देव ब्रहाजी आये मौर उन्हं वर 
मगनेके लिये कहा 1 बिश्वामितने यही वर माँगाकि््य 
बराह्मण हो जाऊ ।' ब्रह्माजीने तयास्तु" कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर सो । इस प्रकार महायशस्वौी विश्वामित्र 
कठोर तपस्पाके दवारा म्राह्यमणत्व पाकर कृताय हो गये । 
उक्त तीयेमे पटुचफर बलरामजीने श्रेष्ठ सह्य्णोकी 
पूजा फरफे उन्हुं वटुत-सा धन, इध देनेवाती मए, वाहन, 
विष्ठौने, यस्त, मामूपण तया खाने-पौनिकी सुन्दर वस्तुष 
दान फो 1 दस्फे दाद वे वक मौर दाल्भ्य सूनिके आधमनें 


संक्षिप्त महाभारते 


[ शल्यपवे 








रये, जहाँ वेदमन्तोको ध्वनि गूंजती रहती है । वहाँ पटच 
कर उन्होने ब्राह्मणोको रथ, हौरे, माणिक्य तथा अघ्ल-घन्‌ ` । 
आदि वान किये । वहसे यायात तीर्थे गये । जहाँ राजा - 
यपरातिके यज्ञे सरस्वती नदीते घौ भौर वधको धारा बहापौ 
यी । वही यज्ञ करके ययातिते ॐपरके लोको गमन किया , , 
था । सरस्वतीने राजा ययातिकी उदारता तथा अपने 
प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यज्ञम अपि हए 
बरह्मणोको सारी कामना पणं कौ थौ । राजका यज्ञ ` 
वैभव देखकर देवता मौर गन्धर्वं बहुत प्रसन्न थे, परंतु . 
सनुष्योको बड़ा आश्चयं होता धा \ उस तीर्थमे भी नाना 


प्रकारके दान करके वलरामजी वसिष्ठापवाह्‌ तीर्थमे गये । 


घटी स्थाणु तीयं है, जहां वसिष्ठ मौर विश्वामित्रने तपस्या 
क यो तया जहां देवतानि का्तिकेयजीका सेनापतिके 
धदपर ससिषेक किया था । इसी तीथमे स्नान करनेसे 


देवराज इन्द्रको श्र्हत्यके पापसे छुटकारा मिला 'था ! 


जनमेजयते पूछा--्रह्यन्‌ ! इन्दरको ब्रहमहत्या 
पाप फंसे लगा 7 तया इस तीर्यमे स्नान करके उन्हुं उससे 
छुटकाय किंस तरह भिला ? 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ 1 प्राचीन कालौ 
बात है नमुचि इन्दरके भयसे उरकर सूर्यकी किंरणोमे समा 
गया चा । तच इनद्रने उससे मित्रता कर ली मौर यह्‌ प्रतिज्ञा 
कोकि्ननतोतुम्हुं गोले हथिय^रसे मार्गा, न सुखेसे; न . 
दिनमे मार्गा, न रातमें । यह्‌ बात भै सत्यकी सौगन्ध 
खाकर कता ह ।' इस प्रकारकी परतिज्ञा कर लेनेर एकं 
दिन जब कि चारों मोर करहासा छा रहा था, इन्द्रने पानके 
फेनसे नमुचिका सिर काट लिय । वह्‌ कटा हुमा मस्तक 
इन््रके पौछे-पीछे गया मौर वोला--“मिवकी हृत्या करनेवाले 
पापी ! कहां जाता है ? इस प्रकार जब ` उस मस्तके 
बारंबार टोका तो इन्र धवरा उठे ! उन्होने शष्याजीके 
पास जाकर यह्‌ सब समाचार सुनाया } सुनकर ब्रह्माजीने 
कहा--इन्द्र ! तुम अर्णा नदोके तटपर जो । पु 
कालमें सरस्वतीने गुप्तरूपसे जाकर अरुणाको अपने जलसे 
प्ण करिया था, अतः वह्‌ अरुणा तया सरस्वतीका पयित 
संगम है । वहं जाकर यज्ञ ओर दान करो । उसमे गोता 
लगनेसे इस भयंकर पाषसे मुक्त हो आभोग. ` 

प्रह्याजीके एसा कहनेपर इन्द सरस्वतीके तय्वर्ती 
निकुञ्जमे गये मौर वहाँ यज्ञ फरफे उन्होने अरुणामें इवकी 
लगायी । एसा करनेसे वे ब्रह्यहत्याके पायते मुक्त हौ गये 
भौर अत्यन्त प्रसन्न हौफर स्वर्गमें चसे गये । समुचिता वह 


-सिर भी अरुणामे गोता लगाकर अक्षय लोको जा पहुंचा ! 


चलमब्रजीने उस तीर्थम स्नान करफे नाना प्रकारके 


एस्यपर्व ] 


सोमी, भग्नितीधं मौर बदरपाचनतीपेकी महिमा 


१००३ 





शन स्यि मोर बहि सोम तीर्यकौ मोर यात्रा को ! पू 
काप सोभने वहा समपय पत हिप पा, निकमे सत्रि मूनि 
हत्त अने पे । चतस यञो प्माप्ति हो अनिर डानव, 
शत्य तथा गाकर्सोका देदतामेकि साय भयंकर द हया, 
जिते करिकसंप्राम कटूते ह, उतर्मे स्वामी कातिकेयने 
तारकापुर्को भारा भा। उस तोम कातिकेपगो देवेन 





सेनएपति वन्ये गये सथर सदष्दे सिये उन्हे शह धवन 
निषा बना तिया 1 व्ह वदगशा भी .णसके रास्प्पर 
सप्नषेक एमा धा } अस्देवनोने उत तीर्मे स्नान करे 
स्वाम कातिकेपको पूजन कषा भौर ब्रा्यधेकि पुषणे, 
दस्त्र तथा माभूवप दान हिय । फिर एक रातत वहाँ निषास 
करके उन्हे बो प्रपत्रता ह! 





सोमतीयं, मग्नितीयं मौर चदरपाचनतीर्थफो महिमा 


जनभेजेयने पृष्ठा-मुनिषर ! देदतामेनि सोमहीभ 
वणका कित तरह सभिषेक हिम ? इसकी कया ममे 
पुनाष्ये । 

वैशम्पायनजीने कहूम--राजन्‌ † पले प्त्यपुयफो 
आति है, पमस्त देयता वरणके पास जाकर शोले--गवन्‌ | 
गेवराम्‌ दन भते सदा हेमसो्गोरी पयते रता कते ई, 
छौ पकार भाप भौ सदे सदितार्मोका पासनं कौमिये । 
समु आपका निवात होगा सौर सपु तदा भाप मधोन 
रहेगा । चन्माके घटने-ववृनेके साथ ही भाप पो हनि 
सौरवुदि्टोगी 

कदथने "एयमस्तुः कटकर देदतामेकि प्रापेना स्वीकार 
कर सी } फिर पने एकत्र होकर उनको भसका एजा 
अनाया भौर उनका मिप करके धमर किमा १ तत्परघात्‌ 
धि दत्मे-भरते धामश चसे गये ! फिर श जेते देवता्मोकी 
सा करते है, उसो अकार षणे भौ मद, तद, सरोवर तपा 
पमुपरोके रषा करने कगे । 

यस सीर्मे पटुंकर बसरामओीने स्नान किया मौर 
बाहो दान देकर वहेति वे मम्नितीर्येमं गये वहो शमीक 
पत्तर छ्पि जानेके कारण मग्निदेव किप्तोको दिपो नही 
वदते ये { उस क्षमय भव संसार प्रकारा भध्ट हौ भया सो 
सम दैदता षष्ामीफे पात उपस्थित एष्‌ भोर णेते-- 
श्रभो { भपघान्‌ मप्निरेव मह दिसायो पडते, दसङा ष्या 
कारण है? कह देषा न हो कि समिनके सभाव समरणं 
प्रागिकए नाश हो जाय 1 मतः आप मग्निदेवको कट 
कीमिपे #" 

अनमेजपने पूछठा--सम्ध्ं गतो उत्यपत करनेवाले 
सवान्‌ अग्नि भवृर्य शय हो यये ये ? मोर देवताभनि 
उनका पता रिस तरहु समापा 7 धह तव भूमे ठोकटोक 
भताष्पे । 

चैशनम्पायनजोने कटू--रयन्‌ । महपि भूगुने 
अग्निरेदको शाप दे हिधा चा, शसते अत्यन्त प्रपीत होर वे 


शमीक पोतर्‌ छप पपे । उनके सषुष्प हो भानेषर शकः 
सादि सम्पूरणं देवतामेनि सत्यन्त दुशी होकर उनकयौ लोन 
आरम्म कौ । घोजते-सोगते मग्नितो्यरमे माफर उण्टुमि 
कन्नो शमीफे भीतर छिपे देषा । स्टें पाकर सथो 
अदी प्रसप्रता हृं । वे लते भयिये, सैतेही सौर शप्र । 
अग्निदेव भी बह्ययादी पूगुके शापफे गनुस्ार सर्पी हो 
भये) फिर उपी तीरयमे स्नान शरमेते उम श्रह्यतवको भरप्ति 
हई । पवेकासे श्रष्ठाजोते भो सव देवतानि पाप प्रगिति 
सौरव शबरो सगायी यौ तचा पहा भिप्-मिप देवतामि 
तौरपोका उदुधाटन सिया चा) 

असराण वटौ स्नान-दान करके पोभेर तीप 
ण्ये, जहौ यष भरो तपध्या करे द्रुमै धनकते स्वामी 
हए ये 1 वहं स्नानं करके असरामगीते ब्रह्र्भकि ध्न 
दाते किया, इसके भाद हुमेरयतरभे जाकर उत प्थानका 
नि किया, जहा शुयेरने सप किया या । पदारागने वष्ट 
अहुत-से वरदान ध्ाप्त किये ये १ धनका प्ूत्व, ककरणीके 
पाप मिवत, रेषेत्व, सोश्पासतय भोर भतषूषर-शेता 
पुवर--पह्‌ प्य षु बेरे वर्ह प्पस्पा करके पापा पा} 
दहो भद्दुणेनि पएरतित होकर शुमेरणा सोकपासके 
पदपर अभ्पिके किया भोर उम पर्णो रा्प तथा 
होते सुता हुमा पृ्यरूदिमान प्रदान सिया । अस्मेदशीनि 
यहां भी स्नान करके यहु ए दान सिया} इतके यादवे 
ददरपावनं मामरू-तीरयमे गमे } वषं एवेक प्ठामशौ 
भनूषम क्पयतो शन्या शुतायतोनि इदो अपना पति 
अननेरे सिये उग्र तपस्या की पौ । उने ब्रह्मचर्यशा पातत 
करते हए शटत-ते श्टोर तियरमोका पालन श्प पा + 
उसका सदाचार, तप पौर भरित देकर दद्र उपक ऊपर 
भ्रसघ्र हो पये तथा उतत प्रतक्च दर्शन देकट उन्हूनि शहः-- 
श्रमे ! शु्टारो तपत्या, नियमपासन मौर भष्तिते बत 
सदुष्ट ्, पततिपे दुष्टा भनोरय प्रभं होप मौर प्ट 
शरीर व्याग कद मुर्‌ मेरे सथ स्वर्गलोके निशात करोगी । 


१००४ संक्षिप्त महाभारत [शत्य , 
र 
महाभगे } हस पवित्र सीमे अरुन्धतीसहित सरप्वाषि ही तप शषेष्ठ है । हसने बारह यर्षोतक निना भोजन कपि 
रहा फरते घे । एक दिन वे अरुन्धतीको यहौ अकेली छोड- भेर पकाते हुए दुष्कर तपका अनुष्ठान किया है ॥ इसके 
कर स्ययं जीतिकानिवहिके लिये फल-मूल लातेको हिमालय- बाद उन्होने पुनः अरन्धतीसे कह्‌(--' कल्याणि ! वुम्हारे 
पर खसे गये । षहो उस समय बारह वषोके तिये वर्षा मनम जो भभिलाषा हो, वरदान मोग लो? सेब बह. 
दक गयो पी ! जय ऋषियोको वह कु भौ नहीं मिला तो बोली--'गवन्‌ -} यदि आप प्रस्त है तो यह स्थात 
वे माध्म पनाकर रहने लगे । इधर, कल्याणी रन्ती 'अवरपाचन' नामक तीर्थं हो जाय ओर सिख तथा देवयो. 
निरन्तर सपस्यामे संलग्न हो गयो 1 उसे कठोर नियमा को यह्‌ बहुत प्रिय जान षडे! जो मनुष्य इस तीर्थम पवित्रता 
पा्तन करती देख वरदायक्‌ घगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रस्त हो पूर्वक तोन रा निवास तथा उपवास करे, उसे बारह बर्षो- 
बाह्मणका रूप वनारर वहू सामे मोर बोते--^कूत्पागी, तक्‌ तीर्थसेवन एवं उपवास करनेका फल प्राप्त हो # 
भे पिक्षा घाता हं \' अरन्धतीते कहा--पविप्रवर ! भघ्र “भगवान्‌ शंकरने "एवमस्तु फटूकर उसके बरा ` 
तो समाप्त हो गया है, सि पोडे-से बेर रण्से ह, शं ला अनुमोदन किया । पिर सप्तपियोदारा को ह स्युति 
सौभिये ।' सषट्देवजौने कष्ा--शे ! एन फलोको सुनकर षे अपने धामको घले गये । अरुन्धतो इतने षोतक् , 
भागपरः पका दो ।' यह्‌ सुनकर अरुन्धती ब्राह्मणदेवताका भूख-प्यास सहर पौ न तो यकौ ओौर न उसके बदनपरं 
प्रिय करेफे लिये फलोको भज्यलित भम्तिषर रखकर पकाने उदासी हौ छायौ 1 उसको इस अवस्यामें देख ऋषियोको 
सभी ! उस समप उसे परम पवित्र, मनोह्र एषं रिष्य॒ अड़ा आश्चर्यं हुमा । 
कथाएं सुनापी देते सभी । वह्‌ बिना सये हो बेर पकाती “हस प्रकार अरन्धतोते यहा परम सिदि भराप्त कौ धौ, 
भीर कपा सुनती रही; तेम ारह्‌ यर्षोकी वह्‌ भ्ेकर पुमने भो मेरे सिये अरुन्धतोको हौ भांति उत्तम इतका 
अनावृष्टि समाप्त हौ गयो \ वह्‌ दारण समय उसे एक पालन किया है । मै तुम्हरे नियमसे संतुष्ट होकर हस तीरथके 
विनके समान हौ प्रतीत भा ! तदनन्तर, सप्ति भौ फस सम्बन्धे एक विशेष वरदान देता ह--भो मनुष्य इस्‌ तीर्थम ` 
सेकर वहं आ यहे ! तब भगवान्‌ने प्रस होकर का-- स्नाने करके एकाप्रचित्त हो एक रात भी यहं निवास करेगा, 
र भननेवालौ वेवी, भव तुम पहेकी हौ भासि इन॒ वह्‌ येह्‌ त्यागने पश्चात्‌ बलम लोकोमे जायगा 1 
० पा कटो । बहास सप र नियम देखकर वैशस्पायनजौ कहते है--पवित चरित्रवाली शुता- 
श त त है\ तै वततीसे एसा कहकर एर स्वको घले गये । उनके जति हौ 
न पला स्वरूप भरकट क्षिया = वहां पूलोको वषा होने लगी । देवताओं वुदुमी मज उदो । 
क भटहुत्त्वपू्णं आचरणका क करते सुगग्धित हवा चलने लगौ 1 उसी समय भुतावतो भी शरीर 
ए कटा-- नियो 1 तुमने हिमालयकणी घाटीसे र्हकरजि्त त्याग कर स्वर्गे चली गयौ आओौर वहां इन्द्रफो पत्नोके रूपमे 
सप उपान प्या है भौर इस मर्तीने यही रहर जो रहने लगौ ! बलभद्रो उस बदरपाचनतीर्थने स्नान करे 
कप पिपा है, इन दोनोमे फो समानता नहं ह । अरुन्धतोका सापणोको घन दानफर हद्रतीपमे चले णये । 





इन्तीयं ओर आदित्यतीर्थकौ सहिमा, देवल-जेगोषव्य सुनि तथा वृद्धकन्याक्षेत्रकौ कथा 


कि हैहा लाकर चलरामजने कषतियोका सहार करके स पृथ्वपर विजय पायौ भौर 
षि । इन्दरतीयंे व त तथा रतन दान कष्यप सुनिको साचा बनाकर वाजपेय तथा सौ अश्वमेध 
बस्पतिजोको गहुत-ता धन दिया र गया ६. अनेकों पनन यज कपि 1 उन्हे समुद्रसहित सम्पुणं पृथ्वी ही दक्षिणाके 
को दलिणाए बोरी गयो सं पया पर! अनेकों प्रकारः स्पे दे दी यो तथा ओर भो नाना प्रकारके दान देकर वे 
कारण हन्द शतत" फे त स यत णं करे बने चले गये -थे ! उस पावन तीर्थम रहुनेवाले स॒नियो- ˆ ` 
नामपर षह्‌ परम पित कल्याणकारी त्यत हृष्‌ ओर उन्हुकि को सादर प्रणाम करके वलरामजौ यमुनातो्थमे आये, जहाँ - 
शती" कूलानि लमा ॥ श एवे सनातन तीयं चरुणने राजसूय यज्ञ किया या ! वहं ्रषियोको पुजा करके 
बतरामजौ रामतोर्धभे पव जहाँ त = परथात्‌ उन्होने सवको संतुष्ट फिया तथा दूसरे थाचकोको भी उक 
+ + + हष्छानुपार दाने दिया ! इसके बाद चे आदित्यतीर्थमे 


~ 


शत्यप् ] 


इ्द्रतीपं-अदित्यतोयेकी महिमा, देवल-जंगीयव्य मुनि सया वुटदन्याप्तेत्रकी कपा 


ह्न्श- 








णये, जहा भगवान्‌ सूरयने परमात्मा यजन करके ष्योतिर्पोशा 
सधिपव्य तथा सनुपम प्रभाव प्राप्त किथा धा! इनके सिवा, 
धनद भादि सम्पुर्ण देषता, विष्वेदेद, मष्द्गग, गन्धर्व, अप्त, 
पायन ध्यात, शुकदेव लया दूसरे भने योगसि महात्मार्मो- 
मे भी सरस्वतीके उस पदित्र तोयमे सिदि प्रप्तकोहै। 
पूर्वकासमे दहा देवसमूनि पृहस्य-धर्मका भाभ्व सेरूद्‌ 
हते ये । पे ढ़ धर्मत्मि तया तपस्दौ ये ! मन्‌, शाणी 
तथा क्रियाति मी समस्त शीवकि प्रति समाने भाव रहते 
मे । क्रोघतो न्ह मर्हो गया षा। उनकोर्शोनिन्या 
करे या स्तुति, पै सको समान समम्प्ते ये, थनुषूत पा 
प्रतिकूल वस्तुकौ प्राप्ति होनेपर उनको यत्ति एकस हौ रहतौ 
थो! वे धमराज समान समदगो पे । धुयणं भोर मिटीके 
लेको एक हौ भजरपे देलते ये । देवता, अतिपि तषा 
ब्राहार्णोरी सदा भूना किया करते भौर प्रतिरिनं ्रह्घयंको 
शका कते हुए ध्मधिरणमें संसणन रहते ये । 

,* एक रिन जंभीवच्य मूनि उस तोर्यमे भाये मौर पनी 
योगरारितिते भिशपुकका येव अनाकर देवलके भापमपर र्मे 
सगे । महरि भेगौवध्व ्िदि्राम्त योगौ ये मौर सदा योगे 
ही उनकी स्पिति रतो पौ । यमि भैोषव्य देवसके 
भाभमपर हौ रहते ये, तो मी देवस मूनि उन्ह दिखाकर 
पोग-साघना नहो करते ये । दश तरह दोर्नोको षहा रहते 
हए बहुत समय धौतं गया । 

तदनन्तर, भु कालतक एता टमा कि लगीयष्य मुनि 
सदा नही दिखायो रेते, केवस भोजनके समय हौ देवसके 
भाजमपर उपर्पित होते ये 1 उस भ्रमय देदल मपनी 
शकितिके मनूसार शास्त्रीय विधिसे उनका पूजन एवं मातिथ्य- 
सत्कार करते पे 1 पह नियम भौ अटत वर्षोतदः घता । एक 
दिम जैगीपष्य मुनिको देखकर देवलके मनर्भे यणी चिन्ता हु! 
उन्हेनि सोचा नकी पूजा करते-करते हितने हौ शयं थीत 
गये;" मयर ये पिर आजतक मुम्ते एक धात भौ र्ट योते ! 

ष्टौ सोते हए वे कसर हापरमे से साकारमा्गते 
समूधतटकौ भोर चस विपे । वहां जाकर देता तो भिक 
अहोदयं पहसेसे हौ ्मुद्रतटपर सौशूद ये । भब तो उन्हं 
चिन्तारे पाय-ही-साय मारघर्ं भी हमा । सोचने लगे-पि 
पसे ही कंते भा पटुदे ? इन्हेनि तो स्नान भौ पतमाप्त कर 
लिया है 1' तदनन्तर, महि देवसने भो विधिवत्‌ स्नान 
काते गायत्री-मम्दका जप किया । जय नित्द-निरम 
प्तमाप्तं हो गया तो चे पुनः मापमकौ लोर चते 1 षहा 
पटहेवते हौ उन्हं जंमोदभ्य मुनि बंठे दिलायो पटे । मब देवत 
मुनिं धुनः विचारे पड़ गये--शिने तो इन्दे श्मृढरतटपर 
देल है,ये वा्षमपरशवमौरकमेभायये। 


यह्‌ सोधक उनके मनम भंगोदप्यशो करीष 
जानने दृष्टा हुई, फिर तो वै उत्त याममसे भाकासकौ 
मर ङे । ऊपर जाकर उम्हुं यटृत-ते मम्तरिकषारौ 
सिरो दरगेन हुमा, साय ही, उन तिदे द्वारा पूमे जति 
हए जेगीयष्य मुनि भो दि्ठायी पटे 1 दृषफे धाद देयसने 
उन्हे स्व्गसोक जाते रेता, वहसि पितुसोकमे, पितृसोरते 
यमसोकर्मे, वह्नि चन्सोकमे तथा शन्दसोकशपे एढान्तर्मे पल 
करनेवासे मम्निहोषियेकि उत्तम घोरम उन्हे गमन करते 
देला ! दसौ तण्ड दर्श -पौर्णमासं याग ररनेशसदधि सोक्षेमिं 
तया अन्य बुतेरे सोकोमिं भो ये लते रिपतायो परे । दे, 
वमूरमो हया बहुस्तपतिरे स्पानपर भौ वे पटच धये ष्ये । 


शत्परघात्‌, वे दतिव्रतामेकि सोरू्मिं शाकर गन्तरि 
हो पपे । फिर देवत मुमि उन म रेख से । तब उम्हूनि 
लंगीयम्यके श्रपराव, प्रत मौर मनुपम पोगतिदिकते विपपरमे 
विचार करते हए सिरि पृ्ा--भव ममे महान्‌ तैजस्वी 
कंगीषय्य मष रित्तायौ रेते, मापसोग उन $! पता बतारे ॥ 
तिनि कठायत ! जेगोरष्य ब्रह्मलोके चसे णये, 
वहां मुम्हारी गति नहीं है ॥ 

सिर्दोकी वात ुनकर देवस मुनि ऋमरः भीदेके भोकर 
होते हए भूमिप उतर्ने सगे । छद अपने भाभपपर पटे 
तो वहं पहेते ही बेठे हुए जेगीपम्पपर उनकी बृष्टि पड़ी 1 
यै उनके तप भोर योगका प्रभाव देश शुषे पे, दएतिये मपनी 
धर्मयुक्त षट युदधिते कूट देर विघार छया; छर दिनपाकमत 
होकर ये मुनिर शरणर्भे णये सौर भोसे---श्रपयन्‌ | 
मोक्षधर्मका भाय सेना चाहता ह ।' उमकी बात पुनह्‌ 
अर संन्यास सेनेका पिघार जानकर भंगोदष्यमे न्ह 
कानोपरेश किया; पाय टौ योगी विपि बेतारर गाप्त्रङे 
मनुपार कर्तेष्-सरतम्यका भी उपदेश पिपा । 

मुनिवर देय्ने भौ गृहस्थ-धर्मका परित्याग कषे 
भोकष-धर्मपे प्रीति सपाप भौर पण सिद्धि एवं परम पोको 
प्राप्त किया ? रजा शनेमेजय ¡ अगीचम्य भौर रेवत धोरो 
महात्मामोरा षह भाभम पा, बहु उत्तम स्यान हौ तो 
त्‌ गया । बसरामजौने उत तीर्पमे भाखमन कके बरष्दार्णो 
कोदान किया प्नौर मन्य घामिक ष्यं म्यप्र केने 
वहति चतस्र सारस्दत तोयमे पुमे, गहं पूरवका्र्मे णम 
दाष यर्थोतक वर्षा महो हरं पौ, उस पतमप सरस्वतौ-पुक 
सारस्वत मुनिने ब्रह्य्णोको वेद पद्या पा । सारत्वतनुनिषि 
नामसे प्रिद हए उस तौर धन दान रके दलरमभी 
वहति मणे षरे मोर नहा दृरश्न्यने तव ह्यापः, गा 
प्रतिर तोर्प्मे जा षटुत । 


१००५६ 


संक्षिप्त महूष्मारत 


[ शल्यपवे 





जनमेजयने पुछा--मुने ! पूर्वकाले कुमारीने किस 
उदेश्यते तेप किया था ओर उस तपम किन नियमोका 
पालन किय शया था ? नित रकार वह्‌ तपस्यामें भ्रयुत्त 
हट, उसका सारा वृत्तान्त सुनादये । 

वैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्रलीन कालम 
एक क्रुणिगमं' नामक महान्‌ यर्स्वी ऋषि हो गये ह; 
उन्होने यी तपस्या करके अपने मनसे ही एक सुन्दरी कन्या 
उत्पन्न को । धुत्रीको देखकर मुनिको बहो प्रसन्नता हुई । 
कु कालके पश्चात्‌ धे इस शरोरका त्याग कफं स्वगमें 
घले गये १ भव जाश्नमका भार उस कन्यके ही ऊपर मा 
पड़ा ! वह बहुत क्लेश उटाकर उग्र तपस्यामें संलग्न हुई 
मौर निरन्तर उपवास करती हुई पितरों तथा देवतामोकौ 
पजा रमे लगी ! उसे उग्र तपत्या करते बदहटूत समय वीतं 
गया । वह्‌ बूट ओर दुबली हो ययी । तद उसने परलोक 
भे जानेका विचार फिया ! उसकी देहत्यागकी इच्छा देख 
नारदलीने आकर हा--देवि ! तुम्हारा तो अमी संस्कार 
(विवाह) ही नहीं हुभा है, फिर व्ह उतम सोकं कसे 
मिले सकते हैँ ? य्‌ बात सने देवलोकमें सुनी है । वमने 
तपस्या सते अहुत बड़ फी, परं पुरै उत्तम लोकोपर अधि. 
कार नहीं प्राप्त हो सका 1 

नारदकौ नात सुनकर वह ऋषि्योकी समासि जाकर 
मोलो--जो कोई भेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मे भपनी 
तमस्याक्रा माधा भाग दे दूगौ ।' उसके एसा कहनेपर 
भालवके पुत्र श्रद्धवान्‌ने फहा--श्ल्थाणी ! मे इस श्तपर 
दुम्हारा पाणिग्रहण कर्णा कि विवाह हौ जानेपर तुम एक 
सात मेरे साय निवास करे 1" 


युद्धा कुमारीने हा" कहकर मपना हाय मुनिके हाथमे 
दे दिया । गालवनन्दनने. शस्त्रीय विधरिके अनुसार हवम्‌ 
मादि करके.उसका पाणिग्रहण संस्कार किया! रात्रिक समय 
वह सुन्वरो तरणी यनकर भुनिके पास गयौ । उस समय 
उसके शरोरपर दिव्य वस्त्र भर आरुण शोमा पारहैये। 
दिग्य हार तया दिव्य अङ्करागोकी सुगन्ध फल रही धौ । . 
उसकी छविते चारों मोर प्रकाशन्त हो रहाथा। उदे 
देखकर श्ुङ्कवान्‌ ऋषिको अडी प्रस्ता हुई ! उन्होने एक 
रात उसके साथ निवास किंया । सबेरा होते ही वहू मुनिपे ` 
मोली--विप्रवर ¡ आपने जो शर्तं की थो, उसके अनुसार 
मै आपके साय रह्‌ चुकी, मव गाज्ञा दीज्पि, मै जाती हं 
यह्‌ कहेकर यह वहसे चल दी । जाते-जाते उसने फिर 
कष्टा--'जो अपने .चित्तको एकाग्र कर देवतार्मोको तप्त . 
करके इस तीर्थम एक रात निवास करेगा, उसे महावनं 
वर्षोत्िकं ब्रह्मचर्य-पालन फरनेका फल मिलेगा ॥ एसा कहु- 
फर चह साध्यौ वेह त्यागकर स्वर्गे चली गयौ मौर मुनि 


-उसके दिष्य रूपका चिन्तन फरते हए बहुत दुली हौ. गये । 


उन्होने प्रतिक्ञाके अनुसार उसके तप फा आधा भागते 
लिया मौर उससे अयनेको सिढ बनाकर फिर उसीकी गति 
करा अनुसरणं फिथा । राजन्‌ ! यही वृख्धकन्याका परिचय 
है, जो वु्हं सुना दिया । बलरामजीने इसी तोर्थमे जनि" 
पर एाल्यको मृप्युका सप्राचार सुना था । वही सो उन्होने 
ब्राह्मणोको बहुत छ दान किया । तत्यश्चात्‌ समन्तपञ्चक्ष 
दरारसे निकलकर उन्होने श्षियोते कुर्ेत्र-सेवनका फत 
पूछा । तव उन महात्मान बलरामजोसे उस कषेश्रके 
सेवनका ठीक-ठीक फल वताया । 





समन्तप्चकतौयं (कुरकषेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका 
भीम ओर दुर्योधनका युद्ध देखने जाना ` ` ४ 


ऋषिधोनि फह्ा--नलरामजौ ! समन्तपञ्चक क्षे 
सनातन है, यह्‌ भ्रजापतिकौ त्तर वेदी कहलाता है। 
भाचीन फाले देवताभोने यहां बहुत बेड़ा यज्ञ किया था 
तया बुदिनान्‌ महात्मा राजि एर पटले, यटुत वर्तक 
चस लेलक जमीन जोती यौ, इसलिये उन्हुकि नामपर यह्‌ 
“कुदलेने' कहा जाने लना } 
क वलरामजीने पूषछा--मूनिवरो ! महात्मा फुस्ने इस 
३ हेन क्यों चलाया ? न 
ऋषि्योनि कहा--यलरामजो .¡ पु्ेकालमे राजा 
$ जब यह प्रतिविन्‌ उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं 


दिनोंकी बात दै, न्दने स्वर्गसे आकर कुर्से इसका कारणं 
¶ण--- राजन्‌ { आप इतना.बड़ प्रथास क्यों कर रहे हं ? 
य्हाकौ जमीन जोतनेसे. आपका षया अभिप्राय है ?` कु 
कहा ! जो लोग इस क्षेत मरेगे वे पुण्यवान 
लोकमे जायेगे ।' 

, यह्‌ जवाव सुनकर इ््रकों हसौ 7 गयी । वे चुपचाप 
स्वथं लौट गये । इसे. राजि करुरुका उत्साह कम नही 
हमा वे वहंकी जमीन जोतनेमे लगे ही रह भये । इन्दे 
कहं बार आकर प्रशन किया, कितु बहौ उत्तर पाकर वे ह्र 
वपर लौट गये. कुर्ते भी करोर तपस्याके साय हल जोतना 


शत्पपर्व] 


समन्तपस्चकतो्कौ महिमा हया बत्देवजीकय भीम बौर दरयोधनक़ा युद्ध देयने जाना 
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आरम्म किमा \ सब दृ्रने उनका भनोषाव देदतामति कह 
भुनापा । सुनकर देवता धो्े--मगर सम्पद हो तो 
राजधिटो थरदानं देकर रामी कर सोभ्य । नहीं तो यदि 
ये सपने प्रयतनमे सफल हये गये मौर मनुय यज्ञ फिपि बिनाहौ 
स्वर्मभे भाने गे तो हमलोर्गोक पक्लमाग नष्टं हो जायया ।' 


तय द्मे कुर्वे पाप्न माकर कहा-“यानन्‌ 1 मब 
भापं कष्ट न उढाहये, मेरी चात भानि; मँ थरदान देता ह 
कि भो मनुष्य मयवा पशु यह निराहार रहकर या युर 
भारे जाकर शरो ताग करगे, ये स्वाफि मधिकारी होमि \' 
राजा कदने हुत मन्छा' कटुकर दन्दो आता स्वीकार 
कौ भौर इन्र भी राजाषौ अनुमति से प्रसप्रतापूवंक स्वर्गको 
घले णये । 
अलरोमभौ ¡ दस प्रकार शुम उदश्यरे रा्नापि हष्ने 
इत कषव्रको शोता धा । पृग्यीपर हससे यदृकर को पवित्र 
स्थान नही है । जो मनुष्य पह तप करगे, चे देहत्यागे 
पश्चात्‌ ब्रह्यलोकमे जायें । जो दान शरणे उनका रिपा हमा 
हमार गुमा होकर फल देगा । जो सदा यहाँ निवास करगे, 
उन्हे पमरानके राज्ये नहो जाना पडेगा । यदि राजा सोग 
यहु भाकर यषट-यद़ं यन फर तो जयतक यह पथ्यो कायम 
रदैगी तयतकके सिपे अनह स्मे रहनेका सोप प्राप्त 
होगा । साक्षान्‌ इने भौ रुःदसेत्रके विषयमे यह उद्गार 
प्रकट फिया है---शरुदसेवको धूस भो यदि हवापे उदक 
किसी पापोके ऊपर पड़ जाय तो यह्‌ उसे उत्तम सोके 
पटटुंचाती है । पह बर-बषटे देवता, उत्तम ब्रह्मण तपा नग 
आदि नरेत मी यत करके उत्तम पतिको प्राप्तो चृकेर्है। 
तरन्युकते लेकर भारन्वुक तक तेया रामह्दपे भारम्भ करके 
पमचक्षकः तक्के योखका जो सपान है वही कुरुत एयं 
प्षमन्तपञ्चक तोयं है ! से प्रनापतिको उत्तर येदो भो कहते 
है। यह कषेत्र बहुत ह पवित एवं बत्याणकारौ है, देयानि 
भो (सका प्म्मान क्या है \ पटह सपमी सदगृणेसि सम्पघ्र 
है; भतः यह्‌ मरे हुए समर क्रिय असप गत्तिको प्रप्तप्तागे + 
स प्रकार साधात्‌ इनदने पह यातं कटौ भोर ब्रा, विष्णु 
तसा पिव आदि देवताभोनि सका समर्थन किया धा । 
वैशम्पायनजौ कहते ह--्दनन्तर, _ ग्ष्लेवका 
^ दर्शेन मौर वही पटृत-क्ा दान करके तरामनो एर दिव्य 
आधे निकट भ्ये । षहा पटुंचकर उन्दने मुनियोते 
पूथ्ा--चह्‌ सुन्दर आशम किसर है ?* तय उन्होने श्हा-- 
श्तरमजो । पटपर तो पह भगवान्‌ विष्णु तपस्या कर चुके 
है, छर अक्षम फल देनेदाते करट यत भौ दस्त माममपर 
हए ह । पास्वकातसे ही ब्रह्मधर्यका पातन करनेदालो एक 





न्न ------ ~ ~ ~= ~~ 
सिद शाह्यणो भौ हां तपस्या फर धु है । वह्‌ शाभ्डित्य 
मुनिष्ी पुत्रोषी 

ऋषि्योको शात पुनर दपमदगोने उन्हे प्रनाम हिया 
भौर हिमा्यके समीप सयित उतर भासमरमे णये । बहि 
उत्तम तीर्थका तपा सरस्वते उदृगमधूतं श्रोत दानि 
करके उन्हे बदा विस्मय हुम ) सरे याद कारपवन तीर्थे 
जाकर उन्टेनि दहि स्वण्ठ, गोतस एवं पपिद्र जतम शूरो 
सगायी तषा देवतां मौर पिततो तर्पण करे ब्रा्ठ्भोशो 
दान दिया । फिर एक राद दष्टं निवार करके वे ब्राह्मणों 
मौर संन्पातिपकि सराय मिताव पित्र माथमपर पये } 
वह्‌ स्याने पमुनाङे तटपर है ! शवंमरपम उस सपानपर्‌ भाहम्‌ 
दनद, मगन सया अयमा हुत प्रसन्न हए ये । यसरामजी 
वहां स्नान-दान करके पियो मौर सिरि काप बेटकर 
उत्तम कपाए्‌ं सुनने सगे । 

उसो समप देवपि मारदजी रण्ड, कमणष्डतु भोष्मनोतुर 
दीणा तिये वहां भा पचे । उन्हु भति रेष यसशमभमौ 





उधकर घडे टो णये मौर उनका पिधिषत्‌ प्रजन दरक उने 
कौरयोशो समावार पून समे १ नारदनोने, जिस प्रषार 
कौरवो महासिहार हमा य, यहु सय उरयो-का-्यो भना 
दिया 1 तय वलमदजोने दुः प्रकट करते हए ष्हा- 
तपोधन ! उस सेटौ श्या अवस्या है तपा-वह्‌ भये हए 
रामक श्या दगा है? पट्‌ सव पंकेपके पाप दै परते 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शत्यपव 


जज 


हो सुन घुका हं । मन मुम वहा विस्तृत समाचार 
जाननेफी उत्कण्ठा हो रही है ।' 
नारवजीने फहा--भीष्मजी तो पहले ही मारे गये\ 
उनके बाद प्रोणाचायं, जयद्रथ, कर्णं मौर उसके धुत्र भौ 
परलोक पटच शये ! भूरिभया, एत्य तथा दुसरे महाबलौ 
राजाजी भी यही दशाह है । ये सब राजा मौर 
राजकुमार पुर्योधनकफौ विजयक्े लिये अपने प्राणोकी बलि 
दे चुके ह । भम जो मरनेसे यचे है, उनके नाम सुनिये 1 
र्योधनेकी सेनाम कृपाचार्य, कृतवर्मा मौर अ्वत्यामा--ये 
ही सीन प्रधान पौर चे हुए ह । कितु जय शल्य भारे गये 
तोये भी रके मारे पलायन फर गये । उस समय दुर्योधन 
अहुत वुखी हमा ओर सागकर द्रंपायन सरोवरमे जा छिपा । 
भायासे सरोयरकां पानी वांधफर वह्‌ उस्फे मीतर सो 
रहा धा, तनमे पाण्डवलोग सगवान्‌ श्रीकृष्णे साथ वरहा जा 
पटुवे भौर उसे कडवी माते सुनाकर कष्ट पटुचाने लगे । 
चहु भौ बलवान्‌ ही ठहरा, इनके ताने षयो सहता ? हायमें 
, गरा लेकर उठ पड़ा भौर भीमसेनसे युद्ध फरनेके लिये उनके 
पास जाकर खड़ा हो गया । अन उन दोनोमे भयंकर युद्ध 
छिढृनेयाला है, यवि आप मी देखनेको उत्सुक हों तो णीघ्र 


जादे, विलम्ब न कीजिये । पने दोनो शिष्योका यु 
येखिये । ^ 
वैशम्पायनजी फते ह--नारयजीकौ बात सुनकर 
अलसामजीने अपने साय अये हए ब्राह्मणोको पुजा करके : 
उन्हं विदा कर दिया भौर सेवकोको हारका चसे जनेकी , 
आन्ञा पी । फिर वे, जहां सरस्वतीका स्रोत निकला हमा है 
उस भेष्ठ पर्वेतपिखरसे नीचे उतरे भौर तोयका महान्‌ कख 
सुनकर ब्राह्यणोके समीप उसकी संहिमाका स प्रकार वर्णेन 
करने लगे--सरस्वतीके तटपर निवास करने" जो सुल है, 
आनन्द है, पहु अन्यत्र कहाँ मिल सकता है ? उसमें जो गुण 
हु, वे मौर कटां हँ 7 सरस्वतीका सेवन करके स्वरगसोकमे ` 
पचे हृए मनुष्य उसका सदा हौ स्मरण करते रहेगे । 
सरस्वती सब नवियोमें पवित्र रै,. यह संसारका कल्याण 
करनेवाली -है; सरस्यतीको पाकर मनुष्य इहलोकं मौर 
परलोके पायोके लिये पक नही करते ॥' । 
तदनन्तर, बारंमार सरस्वतीको भोर देखते हेए 
वलरामजी सुन्दर रथपर सवार हए भोर शिष्योका पु 
ेखनेके लिये तेज चालसे चलकर दरेपायन सरोवरकरे तटपर ` 


जा पटच । । 





बलराम्रजीकी सलाहुसे सवका समन्तयन्कमें जाना तथा वह॑ भीम 
ओर दुर्योधने गदायुद्धका आरम्भ | 


वशम्पायनजी फहते है--रना जनमेजय । हस 
प्रकार होनेपाले उस तुमुल युद्धफी बात सुनकर धृतराष्टूफो 
का दुःख हमा मौर उन्होने सजञ्जयसे पूछा--भुत ! ग 
युके समय दलराभजीफो उपस्यित्‌ देख मेरे पुतन भोमसेनफे 
सांय फिस प्रकार युद फिया ?" 

सस्जयने फट्‌ महाराज ! घलरामजीकफो वहां 
उपस्थित देख पूर्ोघनको बड़ी सुशो हुई । राजा युधिष्ठिर 
तो उन्हु देखते हौ एषे हो गये मौर बट प्रसन्नताके साथ 
उनका पूजन करके वेठनेको आसन वे फुशल-समाचार पुने 
लग ! तब बलरामजीने उनसे कटा--^राजन्‌ ! मेने 
पिके मुहे सुना है फि पुरलेत्र यडा पवित्र तीं है, वह्‌ 
स्यग प्रवान फरनेवाला है, देयता, चपि तया महात्मा भ्राह्यण 
सया उसका सेवन फरते ह, वहाँ युत फरफे प्राण त्यागनेवाले 
मनुष्य निष्चय हौ स्वर्गे इन्र साय निवास फरेगे \ इसलिये 
हलोग यहति समन्तपञ्चफ क्षेत्रमे चले, यहं देवलोफमें 
भजापतिकर्ते उत्तर सेपीफे नामसे विख्यात है ! वह्‌ लिभुवनषन 


अत्यन्त पवित्रे एवं सनातन तीयं है, वरह युद्ध फरनेसे जिसकी 
मृत्यु होगी, चह अवश्य ही स्वरगेलोकमे जायगा }' 

"बहुत अच्छा फहुकर युधिष्ठिरे वलरामजीकी आल्ञा 
स्वीफार फौ मौर ये समन्तपञ्चकं क्षोत्रकी ओर चल दिये । 
राजा दुर्योधन भौ हायमे हुत बरी गदा ले पाण्डवोके साय 
पेदल हौ चला 1 उस्र समय शद्कूनाद होने लगा, भेरियां 
चज उरी मौर शूरवोरोषफे सिहनादसे सम्पण दिशां भर 
गयीं । तत्पर्चात्‌ वे सव लोग फचकेत्रकी सीमामे अयि, 
फिर परिचमकौ ओर आगे यदृकर्‌ सरस्वतीके दक्षिण किनारे 
पर स्थित एक उतम तीर्थम पहुंचे । वही स्थान उन्हं युके 
लिये पसंद आया । । 

फिर तो भीमसेन फयच पटनफर हायमें बड़ी नोकवाली 
गदा ले युद्धके लिये तेयार हौ गये । दुर्योधन भी सिरर योप 
लगाये सोनेका, फवच वधे भीमफे सामने उट गया । फिर 
दोनों भाई फोधर्मे भरकर एक दूसरेको देखने लगे ! पर्मोधन 
को आंखे लाल हो रहौ यँ ¦ उसने भीमसेनकी ओर देखकर 


गत्यपवं | 





अपनी सदा सेंभरसो भौर उन्हे ससकारा । भोमने भी गदा 
ऊचो करे दुरमोधिनशो तलकारा । दोनो कोधमे परेये। 
धोने गदं उपरो टौ धौ मोर दोर्नो हो पयं 





पराश्म दिखानेवासे घे । उक स्मय वे दाम-रवेण सौर 
यालि-सुप्रीवे प्रभान्‌ जयन्‌ पृते ये । 


तदनन्तर, दुर्योधने केकय, सस्य मीर पाञ्चा तपा 
सीकृष्ण, सरम एवं भषने भावयफेि साय सरे हए 
पुिप्दिश्पे कटा--भिरा भौमपेनके साप णो मृद ठहरा हमा 
है, उसको माष सव सोग रत्ति हो यैटकर देसिपे 1" दुर्योधन- 
को स रायको सथने पसेद किपा । फिर सथ सोग्‌ देठं गये । 
प्रो मोर राजारमोकी मण्डसी वंठो सोर यीचमे भगवान्‌ 
धपराभजी विराजमान हए; क्योकि मद लोम उनका 
सम्मान कते! 

यैश्म्पायनजो कहते ह--दह परसग सुनकर धूत- 
सष्टृको यहा दुःत हुमा, उन्होने सभ्यते कहावत ! 
सिरका चरिणाम इतना द-दद होता है, उस भानष-जन्मो 
धिष्कारहै 1 मेय दूर ग्यारह मज्नौहिणो सेनक मालिश धा, 
उसने घम रानामोपर श्म चापा, पारी पूम्ीशा भक्ते 
उपश्येषं किया, (तु भन्तमे यह्‌ हालत हर पि पया हाये 
पेक्ष एमे पर्ष्टो युद जाना श्ट) एते परार्धे पिका 
भौरकषमाकहा ना सर्ता ट ?' 


बेलरामजीकी सनाते सवसय समन्तपय्दकपे जाना ठया यहा मीमदुयोधनमे गदयूद 
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क्षञ्जयने एहा--महाएम 1 भापस पुमे मेके 
सम्यानं गरन करके जव भोगो पदर तिमे सपरा, 
उष परमप भनेको पयकर उत्यात होते को \ विभसीकी 
भृसद्महुरके साय आयो दत्ते समी । धूसी वर्षो शुष 
हो यी सौर धारणे दिशामि मंपकार छा पपा! माकि 
सको उत्का दूद-दूटकर मिते पर । दिना ममादस्या- 
के ही पूरमेपर ग्रहम सयं धया 7 वशो तथा भनेर ताव 
यरतो शसने सगौ 1 पर्वतेरि गिर ूटःटूटर मीनपर्‌ 
पने समे ! फु्मकि पाने ब भा गयी । सितीका 
शयेर बहौ रिटिायोरेताकौ भी रेहुधातेकौ-सौ भावने 
धरुनपी पडतो पा । 

ध्न पव मपरुर्नोषतो रेक भीपतेगतै धर्मदा 
युधिव्ठिररे कहा--श्वेया । भीपफे हुगपमे भो काटा करकतां 
श्ठूता टै, उपै भाज रिकास रगु ! इस पापीरे परते 
मारकर इतके शरोररे टुटके कर पूगा \ रब पह 
पुनः हेत्तिनपुरमे महो पयेश करने पादेगा ! इस दुष्टे मेरे 
धिैनेषर सपि धोद, भोभनर्गे विव मिलाया, परमागकोरिमें 
से लार भग्टे पानी निराया, साक्षाभवनमे भैष 
भ्रपल्न किया, सामे हसी उयो, हैमो सर्वस्व छीता 
तथा पसोके कारण हमे षतयास एवं मफततगासका कष्ट 
सोगना पषा) माज सवका बदसा पुकार य उन इ-सेषिः 
टार ए माणा । इते माएकर अपने माःमाङा ष्टभ 
धृषामेगा १ एस इृष्टको मपु प्सीहो पयीटै। मवे इते 
माता-पिता दर्शने भौ नरह मितेगा । भान षट्‌ ्रुसकसंर 
अपने राज्य, सकष्मी तथा भगेति हाप पोकषष तदाक सिये 
जेमीनपर सो जायगा ।" 

पहु कहकर महापरामी भीमसेन धरा से युर सिषे 
षट भये भौर वु्योधनेको पुकारने से । दरयोनने भी भवां 
डौ कौ, पह रेख भीमसेन पुनः चोध्मे भरकर भरोत 
शूर्यायन 1 शारणावतेप रामा धृतरष््रमे मौदमुमि सो पापं 
किये पे, उदे भाय याद कर से? शूने शशै शम्यमे दयस्व 
कौपदोको जो भतेगा पटुधायः, भूरे समप सूने भीर शृष्टुमिनि 
मिलकर गो राजा युधिष्ठिरके साय पटवन की---वन सबा 
मदता धुराजगा । सुषोको बात है कि भज दु पापे 
हिपयो दे रहाहै। तेरे ष्टौ कस्म पितामह भोप्म, भाभा 
शिच, कर्ण तया रम्यते चोर मरे षये! तेरे भारतमा 
सौर परौ शटुत-चे क्षत्रिय यमसोक पषटुव गे } प्रमे पठते 
वैरी धाय सगमिदाला शकुनि भौर आओौरदीषो दुः रेनेगरासा 
श्रािकामी भी चत असा, भदू हौ रह्‌ गया है, इतिप 
मुने भी दरस राति मौतरे धार रताष्पा--दतमे तेनिष भी 


सदेह महाहै ५ 
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संक्षिप्तं महाभारत 


[शल्यपवं 


(अम 


राजन्‌ ! भीमसेने ये बातें बड़े जोरसे फटी थी, न्द 
सुनकर आपके पुत्रने बेधडक जवाब दिया--वुकोदर 1 
इतनी शेखी वधारनेसे ष्या होगा ? चुपचाप लड़ा करः 
आज तेरा युढका सारा हौसला मिटये देता हूं । इुर्योधनको 
त इसरे साधारण लोगोके समान मत समम, यह तेरे-जेसे 
किसी भी भनुष्यकौ धमफीसे नहीं उरता । भं तो इसे 
सौभाग्य समता हु, मेरे मनमें बहुत दिनोसे यह इच्छा थी 
कि तेरे सराय गदायुद्ध होता, सो भाज देवतामोने उसे पूर्णं 
फर दिया । अब वदहूत बड़वड़नेसे कोई लाम नही हैः 
पराक्रमके दवारा अपनी वाणौको सत्य करके दिखा; विलम्ब 
न फर ।' । 


दुर्योधनकी बात सुनकर सवने उसकी प्रशंसा कौ जर 
भीमसेन गदा उठाकर बड़े वेगसे उसको ओर दौड! 
दुर्योधिनमे भी गर्जना करते हुए भागे बद्कर उनका सामना 
फिया ! फिर दोनों दो सांडोंफी तरह एक-दूसरेसे भिड़ गयेः। 
प्रहार-पर-प्रहपर होने लगा ! उस समय गदाकी चोट पडुनेपर 
वच्रपातके समान भयंकर आावाज होती यौ । दोनों खूनसे 
नहा उठे । उनके रक्तरल्जित शरीर खिले हए ढाके 
वृक्षो-जेसे दिखायौ देने लगे । लडते-लडते दोनों ही क 
गये, फिर दोनोने घड़ीभर विधम किया । इसके गाद 
दोनों हौ अपनी-अपनी गदाएं उठाकर आपसमें युद्ध करने 
लगे । 





भीम ओर दुर्योधनका भयंकर गदायुद्ध 


सञ्जय कहते ह--महारान ! उन दोनों भा्योमे 
जव पुनः भिड़ंत हुई तो दोनो ही दोनोके चूकनेका अवसर 
देखते हुए पैतरे बदलने लगे \ दोनोकी गदाएं यमदण्ड ओर 
वच््के समान भयंकर दिखायी देती थीं ! भीमसेन जव 
अपनी गदाको धुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी 
भयंकर आवाज एक मुहु्ततक गूंजती रहती थी । यह देव- 
फर ुर्योधनको वड़ए विस्मय होता था । नाना प्रकारके 
पंतरे दिखाकर चारों ओर चक्कर लगति हुए भोमसेनकी उस 
समय अपूर्वं शोला हो रही थी । 


दोनो एक-दसरेसे भिडकर अपनी-भपनी बचावका 
भयत्न करते थे । तरह्‌-तरहके पैतरे बदलना, चक्कर देना, 
शतुपर प्रहर करना, उसके प्रहारको दचाना या रोकना 
तया भागे वकर पीछे हटना, वेगसे शतुपर धावा करना, 
उसके प्रयत्नको निष्फल कर देना, सावधानीपुर्वक एक 
स्थानपर खड़ा होना, सामने भते ही शूसे युद्ध छेडना, 
प्रहरक लिये चारों ओर घूमना, शुको धूमनेसे रोकना, 
नीचेसे कूदकर शुका वार चाना, तिरी गतिसे उछलकर 
परहारसे वचना, पास जाकर ओर दुर हटकर शुके ऊपर 
भहर करना--इत्यादि बहुत-सी क्रिपाएं दिखाते हए दोनों 
लड़ रहे ये । दोनो ही प्रहार करते हए एक-दूसरेको चकमा 
देनेकी व करते थे । युदधका खेल दिखाते हए सहसा 
ण चोट कर वैते थे 1 इस प्रकार उनमें इन्द्रं ओर 
, वत्रासुरको भाति भयंकर युद्ध चल रहा था (देनोंदही 


अपने-अपने मण्डलमें खड़े ये । दार्ये मण्डलमें दुर्योधन था 
ओर वार्यम भीमसेन । उस समय दूर्योधनमे भीमसेनको' 
पसलीमे गदा मारी, परंतु भीमसेनने उसके प्रहारको कु 
सौ न गिनकर यमदण्डके समान भयंकर गदा धुमायी भौर 
उसे दु्यधिनपर दे मारा 1 यह्‌ देख दुर्योधनमे भौ अपनी 
भयंकर गदा उठाकर पुनः - भीमसेनपर प्रहार किया । 
गदा प्रहार करते समय बड़े जोरका शब्द होता ओौर' 
मागकौ चिनगारियां टूटने लगत्ती थी 1 


दुर्योधन भौ अपने युद्ध-कौशलका परिचय देता हभ 
मीमसेनसे अधिक शोमा पाने लगा ! भीमसेन भी वड़े वेगसे 
गदा धुमाने लगे । इतनेहीमे आयका पुत्र दुर्योधन युद्धके 
कई पतरे दिलाता हुभा भीमपर टट पड़ा 1 भोमने भी 
कऋरोधमें भरकर उसको गदापर ही आघात किया ! दोनो 
गदाभोकरि टकरानेसे भयानक आवाज हई, चिनगारियां 
टन लग 1 भौमसेनने वड़े वेगते गदा छोड़ी थी, वह 
ज्यों ही नोचे गिरी, वर्हाकी धरती काप उटी । यह देख 
दर्योधनने मौमसेनके मस्तकपर गदाका प्रहार किया कितु 


भोमसेन तनिक भी धवराधे नही--यह एक अदृभुत 
वात थी! # । ५ 


तत्पश्चात्‌ भीमसेनने सी आपके पुद्रपर अपनो बड़ी 
भारौ गदा चलायी, कितु दुर्योधन फुतीसि .इधर-उधर होकर 


उस प्रहारको वचा गया । इससे लोगको वडा आश्चयं 
हंजा । भवं उसने मौमसेनकी छातीपर गदा मासी, उसकी 


भस्यपर्व } 


भीम मौर्‌ इुयोधनका भयंकर गदायुद्ध 
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घोटते भौमको मूर्छा सा यौ मौर एक क्षणतक उन् 
कषपने कर्तच्यङा श्ञानतक न रहा । श्नु पोषो हौ देर 
उण्हेनि भषनेको सभाक सिया भीरः ु्पोधिनको पस्लोमे यदे 
कोरे भरा माते । उस प्रहासे व्याल हो अपरा धृत्र 
अभोनपर धुटने टेक्र बढ पा ! उप्ते दस मवस्यार्मे 
देखकर सृश्जयनि हैषेध्वनि को । तव दुर्योधन क्रोधे जस 
पा योर महान्‌ सपे भाति एंषारे भरने ला । उतने 
भौमभेनको भोर एस परह देषा, मानो जनह भस्म कर 
: डातेगा । उनकी सोप कुचल डातनेके तिये ण्ठ राये 
पदा यि उनको मोर दौड़ा । पामर पटुवकर उमने मोम 
ससादपर धदाश् भापात किया 1 शतु भौम पवते पतमान 
अविचल मावमे टद रै, हस प्रहारा उनपर कोई मसर 
महीमा) 
तदनन्तर, उम्हेनि भो दुर्योपनके ऊपर अपनो सोहूमयो 
गदाकि प्रहार किया । उसरी चोरे आपके पुव्शौ नस- 
भस ष्ठोनी हो यमो । यह्‌ कौपता हुम पृष्दोपर जा प्रा 1 
यह्‌.देस पाण्ड्य हप भरकर मिह्नाद फरने सने 1 दुषो 
देम जव दु्ोघनषो होश हना तो षट उ्तरूर खहा 
णया भौर एकः सुरित योद्धाकटो माति रणभूमिं छिचरमे 
सगा.1 धूमते-दूमते मौवा पारुर उम्ने समने षष्‌ 
भोपरीनकषो पदाति मासा । उसक्तो चोट तार उनङ्ए सारः 
शरीर शिपि ष्टौ पयः मोर दे धरतो चूमने लर \ सोमश 


गिराकर दुर्योधन दहने सगा ! वसस सदार पातम 
भोमके श्ययके धिये चड़ ष्ये पे । उनष्ने देष मद्या 
श्त पण्य्वोष्टो ष्ट्रा भय हमा ! त एुरष्ी ९२) 
भीमरो चेतना पूनः सौर मायो ! जन्ह्नि धूपे भौमे हय्‌ 
मपने भूख पा भौर धयं धार शरे भांत सोलो 
फिर गलपूदेक यपो संभात्तकरये सेहो यपे । 

उन शोनि यृटको वटृता रेत मुने भगदान्‌ 
शोहृष्यसे कहा--भना्दन ! इन दोनो धोरो माप सिसिकौ 
ष्ड़रामानते हैः रिस कोना युग भधिफहै ? पठुमूमे 
दताए्पे ।' भगवान्‌ शोते--रिसा तो न शोनोकौ एक-सौ 
भिस है, हिनु भीमेन बभे भपिक ह मोर सभ्यास तवा 
भ्रयल्नमे इ्योधिन शड़नखदरा है । यदि भोमपिन धर्मपर 
युद करेगे तो नहो जोत सर्ते; 'न्टोनि नृपे प्षमय यह्‌ 
प्रतिताकीहै रि युदरभे गदा मारकर दूर्योपनक मापें 
तोड़ शुमा ॥' माड ये उत्त प्रतिलाका पासन शरे । 





अर्जन ! अ ्िरिमोष्हक्हे दिना नौ र्ट्‌ सश्ताि 
धर्मरानके कारय हममोयोपर पुनः भय मा पटा है \ 
हुत प्रयाग करे भोप्म आदि षनरव दोर मारकर सम 
विनय भौर पराक प्राप्ति हरं थी, शितु दुपिष्टिस्मे गत 
विभरक्ने फिरते सरे शल दिप है । एश्काहो हार 
जौलसे मश हार-सातकयो शतं मगर नहते जो दम 
भर्येश्र युदशे जूए दब ना दाना, यह्‌ नरो 11 
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भासी मूर्ता है \ दुर्योधन युदधकौ कलः जानता है, वीर है 
मौर एक निष्चयपर उटा हज है । इस विषयमे शुक्राचायका 
कहा . हुमा एक शलोक सुननेमे माता है, जिसमे नीतिका 
त्व भरा है, मै उसका भावा वुम्हुं सुना रहा ह--पुदने 
भरनेसे अचे हए शतु यरि प्राण बघानेके सिये भाग जाय 
सौर फिर युके लिये सौरे तौ उनसे इरते रहना चहिये; 
क्योकि घे एक निश्ययपर पटटुचे हए होते है ! (उस समय वे 
मृत्युस पौ नीं इर्ते) अ जोवनको भाश छोड़कर साहस- 


संक्षिप्त महाभारत 


[ ल्यप 
पर्वेक युद्धम कूद प, उनके सामने इच भौ नही ठहर 
सकते ।' दु्योधिनको सेना भारी मपी षी, चह परास्त हो गया 
था भौर अब राज्य मिलनेकी शान होनेके कारण बहु. 
वनमे चला जाना चाहता चा, दसीलिये भागकर पोसन 
छिपा था! एते हताश शवुको कौन बुदधिमान्‌ दन्द युदक , 
लिये आमन्वित करेगा ? मब तो भुके यह भौ सेह होने ' 
लगा है कि कहीं वुर्योधन हमलोगोके जीते हए राश्यको 
फिरन हथिया ले।' 


४ ६. ९.7» 


भीमके प्रहारसे दूर्योधनकी जंघाओंका टूटना, भीमद्रारा दुर्योधनका ` 
तिरस्कार ओर युधिष्ठिरका जिलाप 


सञ्जय फहते ह--भगवातन्‌ श्नीकुष्णकी यह्‌ बात 
घुनकर अर्जुन भीमसेने देखते-देखते अपनी वार्यो जंघा 
ढोकने लगे ।! भीमने उनका संकेत समर लिया ! फिरये 
गवा लिपे.मनेको प्रकारके पैतरे बदतते हुए रणभूमिमे विचरमे 
सगे \ उस समय ॒शतृको चकमा देनेके लिपे वे दये -बा्ये 
तथा यक्ातिसे धूम रहे थे \ इसी तरह्‌ सायका पुत्र मौ 
पिमे मार डतनेकौ दष्छासे बडी पुर्तकि साय तरह्‌- 
तरहक चारे दिखा रहा धा । दोनों हौ चन्दन सौर मगरसे 
चचित हई अपनौ भयंकर गदाएे घुमाते हए आापसके वैरका 
अन्त कर लन! चाहते थे \ जव उनकी गदां कराती 
तो आगकी लपटें निकलने लगती थो भीरं उनसे वच््रपातके 
समान भयंकर मावाज होती थौ । लडते-लङते जब्र थक 
जते तो दोनों ही घड़ीपर विश्राम करते गौर फिर गदा 
उठाकर एक-दूसरेते भिड़ जतिये। ` 
गदाके भयंकर प्रहारसे दोनोके शरीर जर्जर हौ रहे ये, 
दोनों हौ सनम लयपय भे \ उन्हुं देखकर एेसा जान पडता 
धा मानो हिमालयपर ढाके वो वृक्ष एूले हए हों 1 अर्जुने 
भीमको जो इशारा किया, उसे दुर्योधन सी कुख-कु समम 
गया था; इसलिये वह सहसा उनफे पाससे हूर हट गया \ 
अब चह निकट धा, उसी समय मीमने बड़ येगसे उसपर गदा 
चलायी; कितु वहु अपने स्यानसे एकाएक हट गया, इसलिये 
गदा उत्ते न लगकर जमीनपर जा पड़ी ! इस प्रकार उनके 
अहारको वचाकर दूर्योधनने भोमपर स्वयं सदाका वार किया \ 
भीमसेनको गहरी चोट लगी ! उनके शरीरसे खूनकी धारा 
अह्‌ चली मौर चे मूज्छित-से हो गये! कितु वुर्योधनको 
उनकी सूर्छाका पता न चला; षयोकि भोम अत्यन्त वेदना 
. मकर भौ अपने शरीरको संभाले हृए ये । दुर्योधनने यही 
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समस्ता कि अब भीमसेन प्रहार करेगे, &सीलिये उने उनके 
ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया, चहु अपने अथाचकी पिके 
पड़ गया । 

थोडी ही देरमे जब भीमसेन पुरो वरह संभल गये वो 
उन्हनि दुर्मोधनपर बडे वेगसे आक्रमण किया \ उन्हे कोधे 
भरकर मति देख वुर्योधनने पुनः उनके प्रहारो ध्यं 
करनेका विवार किया ओर अवस्थान्‌ लामक शाव सेल 
सीमको धोखेमे डालनेके लिये ऊपर उछल जाना शाह } . 
भोमसेन उसका मनोभाव ताड गये ये; हसस्पि सिहके समति 
सर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े ! भन वह कूदना है 
चाहता था किं भौमने उसकी जाँघोपर बङ्‌ वगते गदा भारी ! 
उस वद्-सरीषो गदते आयके पुत्रको दोनों जये तोड़ श्लौ 
जौर वह्‌ मर्तेनाद करता हुमा जमीनपरभिरपड़! ` 

जो एक दिन सम्पूणं राजा्मोका राजा था, उत्त वीरबर ` 
दर्योधनके मिरते ह बड़े जोरकी आंधी चली, बिजलो कते 
समी । धूलकी वर्षा शुरु हौ गयौ तथा वृक्षों ओर पवेतोसहित 
सारी पृथ्वी कांप उटी ! धूलके साय रक्ते भी वर्षा होने 
लगौ । आकारमे यक्षो, राक्षसौ तथा पिशाचोका कोलाहल 
सुनायी देने लमा । बहुत-से हए्य-पैरोवाते धयंकर कबन्ध . 
नाचने लगे । कुं मौर ताएलाबोमे खन उफर्मनि. लगा । 
नदियां पने उद्गमको ओर बहने लगीं 1 स्तरियोमे पुरवीका 
ओर पुर्षोमे स्त्ियोका-सा भाव आ गया । इस तरह नाना 
प्रकारके अदभुत उत्पात दिखायी देने लगे \ देवता, गन्धर्व, 
भस्त्रा सिद्ध तया चारण लोग आपके दोनों पुत्रके अवृत 
संग्रामको चर्चा करते हुए जहासि शये ये वहीं चले गये 1 

सञ्जय कहते है--महाराजं ! ` आपके धुतरको इस 
प्रकार भूमिपर पड़ा देख पाण्डवो तया सोमक्ोको मड प्रसश्नता 
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हई । तदनन्तर, प्रतपी भीमसेन दूर्योधनके पास जार 
ओोते--“भरे भूतं 1 पठते भरौ समामे तूने भो एकवस्वा 
करौपरीकषी हसो उङ़यौ थौ भौर हमसोरगोको बेस कहकर 
अपमनानित किया पा, उतत उपटाप्तका रष भाग भोग पे ।' 
पो कफर उन््नि वाये पेरते दूरयोधनके मुढुटको टकरा दिया 
मौर उपकः सिरको भी परते दवाकर रगड शसा 1 इसके 
शार जो इट कटा, वहं भी सुनिये---!हमसोमोनि शवूर्भोको 
इथानैके सिये छत-कपटते काम नहीं सिया, आगमे जसनेकौ 
कोपिता मरही की, न जुभा पेता, म मौर कोद योषानयङ़ 
को; केवत भपने बाहूुभसफे भरोते दुरमनोको पष्टाड है ॥' 

एता कटुकर भीमेन सूय हसे; फिर युधिष्ठिर 
छीषष्ण, भर्जुन, भकु, सहदेव तया सुध्जयवीरंति धीरे- 
धीरे भोमे--'भापसोगं रेते ह न ? जो रजस्यसा-अदस्पार्मे 
्ौपरीरो समाङे भौतर घसीट सये ये भौर जिन्देनि चते नंगी 
करनेकरा प्रपतन किपा था, वे धृतराष्टुके समो पूवर पाण्डवोकि 
हाषते मरे मपे । पह हपदकूमारीकौ तपत्माा एष है ॥ 
जिन्देनि हमे तंलहौन तिके समान सारहीन एवं भपुंसक 
कहा धा, उन्‌ सदष्ते सेवे तया सम्बश्धिर्योसहित मोत 
धाट उतार हिया यया ।" 

इसके पाव भौमे दर्योधनके कंधेपर रश्यो ह गदा 
से सौ भौर उसे फपटी कट्कर पुनः उसके मस्तकको भपने 
याये परमे दाया \ रितु उनके दस अतविको धर्मात्मा 
सोमकोनि पेद नहं किया 1 उत्त समय धर्मरान युधिच्ठिि 
भौ उमे कहा--ैपा भीम | तुमने अपने वेरका षदता ले 
लिया, म्हारी प्रतिता भी पूरी हौ पयो; मय तो शान्त हो 
जापो \ धूर्पोधनके भस्तककते पैरते न टकराभो, धरमरा 
उत्लङ्कन म करो 1 एक दिन पह्‌ ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
स्वामो पा, कौरवोका राजा षा मीर मपना ङुटुम्बो रहा है; 
अतः ्॑रसे इसका स्पर्शं नह करना घाहिये ! इतके मर्द मोद 
मम्त्रौ मारे प्ये, सेना भी नष्ट हो मयो अतर स्ययं मो युद 
मारा गया; अतः यहु सव प्रकारसे शोचनोय दै, दारा पात्र 
है, इसको हषी नहो उदानौ चाहिये । ्षोचो तो, सको 
सताने नष्ट हो गर्पो; भय इते पिष्ड देनेवाला भो कोन 
ह १ इक सिका भषना पाई हौ तो है, भ्या सरे साय 
यह्‌। क्राम उचित धा ? इसे परोपि दुगार वुमने न्याय नहं 
क्या है । भोमतेन ! तुम्हे तो सोग धामिक्त बताति रहै 
दिर शुम षयो राजका सपाद कर्ते हो ?" 

पनीमतेनते एता भरहर युधिष्टिर इ्पोधनक्‌ निष्ट यथे 
भौर टत ुःख प्रकट करते हृए गद्गद कण्टे योते-- तात { 


भीमद्राय दुर्योधतकी जंघार्मोक्रा टूटना, दर्योघनका तिरस्कार, युधिष्ठिरका विसराप 
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हुम हेमलोगोपर छरोध न कएना, मपने तिपि भी शोक न 
करना; शर्पोकि सब प्राणिर्पोको मपने पूवंमन्ममे किये हपु 
कर्मो हो मयंकर परिणाम भोगना पदता है । बुमने भषने 
हो भपघते इतना ड संकट मोत तिपा है 1 सोम, भद 
सौर मूर्यतारे कारण मिव, भार्यो, चापा पूर्वो तपा 
पोको मरदाकट अन्तमे घुम स्वयं भौ मोतषे पृते भा 
पर 1 मुम्हारे हौ मपराधते हे वुम्हरे महारपौ भाषरयो तभा 
अम्य कुटुभ्बरयोकन यथ करना पड़ा है । वास्तव प्रारग्धको 
कोर्‌ः टास नही सकता । भैया ! शरुम्हे भपने आमि 
कल्याणे पिधयमे शोक नहो करना चाहिये; तुम्हारो सृष्ु 
तनी उत्तम हई है, निसो दूसरे सोय एष्टा करते ह । 
हसं समय सो हम हौ सोग सम तष्टे शोके पोग्प हो गये; 
इयोः भय हरमे भने व्यारे अनधुभकि विपोगमे ये दुक 
साय जोवन पिताना होगा । जब भाष, पूरवो मौर पोर््रोकौ 
विधवा स्तिया शोके शयो रं हमारे सामने मांगो, उद 
समथ हेम कंसे उनको मोर देख मकेगे ? राजन्‌ ! परुमनेतो 
अके स्वर्गो राह लो है, निश्चय हो दुमद स्वम स्यान 
मितेगा ।' 

, पट्‌ बहकर धरमपुर युधिष्ठिर शोकूपे धातुर्‌ हौ गदे 
अौर संगो-संदो ससे भरते टृ देरतक विसाप कते रै} 


~~~ 
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[ शस्यपव 
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ऋोधमे भरे हए बलरासको श्रीकृष्णका समक्नाना जौर युधिष्ठिरके साय 
श्रीकृष्णकी तथा भीमसेनकी वातच्ीत 


धृतराषटृने पूा--सञ्जय । जब राजा दुर्योधन 
अधर्मपूर्वकं भारा गया, उस समय बलमद्रजीने क्या कटा ? 
यै तौ गदायुद्धे विशेष है, यह्‌ अन्याय देखकर चुप न रे 
होगे; अतः उन्होने यदि कु किया हो तो बतामो । 

सञ्जयने कहा--महाराज 1 भीमसेनने आपके पुत्रको 
जापि प्रहार किया--यह्‌ देख महाबली लरामजीको बडा 
क्रोध हभ । उन्होने सब शजामोके बीच जपना हाय ऊपर 
उठाकर भयंकर मर्तनाद करते हए कहा---“नोमसेन ! 
तुम्हे धिक्कार है ! धिक्कार है ! ! बडे गफसोसको चाति कि 
हस धर्मयुशमे भी नाभिसे नौचेके अङ्गम गदाका प्रहार किया 
गया ! माज भौमने जैसा अन्याय क्या है, यह्‌ गदयुदमें 
पहले कपी नहीं देखा गया । शास्त्ने यहु निर्णय कर दिया 
है कि गदापुदधने नाभिसे नीचे नहीं प्रहार करना चाहिये 
क्तु थह तो मूं है, शपस्वरको धित्कुल नहीं जानता, 
हस्तीलिये भनमाना यर्ताव करता है \" 

दसके घाव उन्होने दर्योधनकी ओर दृष्टिपात किया, 
उसकौ दशा देख उनको अखे क्रोधसे लाल ष्टो गर्यो; वे 
फिर कहते लगे--शृष्ण ! दर्योधन मेरे खमान अलवार्‌ है, 








इसकी समानता करनेवाला कोट योदा नहँ है । आज 
अन्याय फरे केवल दुर्योधन ही नही गिराया गवाह, मेरा भी 
अपमान किया गया है । शरणागतकी दरुबलता देखकर शरण 
देनेगलेका तिरस्कार कियाजारहाहै ]' यह्‌ कहकरषे 
अपना हल ऊपरको उठये भीमसेनकी भर वौडधे । यहु देख 
शनोकृष्णने बडो विनतो ओर वड़े प्रयत्नके साय अपनी वनँ 
भुजासोसे बलरामजीको पकड लिया भौर उन्हे शान्त करते 
हृए कहा--“भया † अपनी उश्नति छः प्रकारको हीती 
है--अपनी चदि ओर शतूकी हानि, अपने -मिवेकौ वृद्वि 
ओर शवूके मितरकौ हानि तया अयने भित्रके मित्रको वेदि ` 
ओर शबुके भित्के मित्रक हानि ! अपने या मित्रको लेब 
विपरीते वशा मा घेरती है, तो समनमे ग्लानि होती है हौ । 
आय जानते है पाण्डव हमलोगोके स्वाभाविक मित्र ह; 
ये विशु पुरुषार्थका भरोसा रखनेवाले है, अुमफे सङ्के 
हेेके कारण हर तरसे अपने हँ । शवु्मोनि कपटपु् 
वर्ताव करके पटले श्ट बहुत कष्ट यटुंचायः है । सपासवनमे 
भीमने यह्‌ प्रतित्ता कौ यौ कि “मै अपनी गदासे बुर्योधनकौ 
जंघे तोड़ डालंगा \' प्रतिजा-पालन क्षत्तियके लिपि धर्म है 
ओर भीमने उसीका पालन कियो है । मरि भेत्रेयने भी 
दुर्योधनो यह शाप दिया था कि "भोम अपनी गदासे तैरो 
जपि तोड़ शलेमा \' ठस प्रकार यही होनहार थी, मै मौमका 
समे कोई दोष नहीं देखता । इसलिये आप अपना क्रोध 
शान्त कोज्पि } चुजा ओर बहुनेके नाते पाण्डवोकि साप 
हमलोगोका सोन सम्बन्ध भौ है; मित्रतोयेहैही) अतः 
इनकी उप्नतिमें हौ हमलोगोकौ भौ उन्नति है" इसलिये ` 
भव आप छोध न फीजिये \' 

श्वीकृष्णफो वात सुनकर धर्मो जाननेवाले बसदेवजीने 
कहा--सत्पुरुषोनि धर्मका अच्छी तरह उगचरण किया है, 
तु बह सथं मौर काम--दन दो वस्तुभोसे संकुचित हौ ` 
जाता है \ मत्यन्त लोभौका अर्थ ओर अधिकं मसक्ति 
रखनेवातेका फाम-ये दोनों ही घर्मको हानि पहुचति ह 
जो मनुष्य कामे घर्म मौर अर्थको, सर्थसे ध्म मौर कामको 
तया धर्मस काम भौर अरयेको हानि न पटुचाकर धर्म, अं 
स्या काम--षन तीरनोका सेवन करता है, वही. अत्यन्त 
सुखका भागौ होता है । भौमसेनने तो धर्मको हानि यहंवाकर 
इन सयको चिषृत छर राला है ` 

रीकृष्णने फहा--्ेया ! संसारके सब लोग आपको 


शत्य 





शरोधरहिति भौर धर्मात्मा समनते ह; इस्सिपे शन्त हो भाष्ये, 
श्रोधन कौज्यि। समन सशि सि कतियुग धा पया! 
भीमक प्रतिशारो भो भूता न दोभिपे । पाष्य्वोशणो वेर 
कौर प्रतिताके श्टणसे मुक्त होने योग्ये ! 

सथ्य करहुते ह--पोङृष्णकतो वात सुनकर वतरेवजो- 
को महत संतोष नह हुमा, उन्हे समा्ओंरौ समामे फिरते 
कहा--प्मास्मा राना दर्योधनको मधमपुर्दक भारनेके 
कारण भीमसेन संसारम कपटपूणं युद करतेदासा कहा 
शायगा 1 दूर्योधन सरसतासे युढ कूर रहा! था, उस अदस्थामे 
बहु माण गवाहै; सतः षह सनातन सद्गतिको पराप्त करेगा 
यह्‌ कुकर रोहिणीनन्दन बसरामनो हारकाषी मोर दस 
शपि । उनके षसे जानेसे पाथ्वास, वु तया ाण्डद दोर 
उवास प्ये 1 युधिष्टिर भौ बहुत दुली पे, ये नोचे पटु कंपे 
चिन्तर्मि भन दह ये; उप समय भगवान्‌ ध्रहृष्णते 
कहा--“धर्मराज { बाप पुष होकर सधर्मा अनुमोदन 
कर रटे ह ? ूर्पोपनके भाई मौर सहायक मर धुरे ई, 
येदारा येहोग होकर निरा हमा है; एसो दशाम सोम इसके 
मरस्तकको परेति दुकरा टे ह भोर माप धर्मज होकर चुपचाप 
भमाश्रादेणते ह! बयोंपेसाहोरहाष्े?" 

मधिष्ठिरने कहा---हप्ण ! भोमसेनते शरोधमे भरकर 
शी सके मस्तकको परसि द्करापा है, प्‌ मूमे पौ अश्टा 
मरही सपा है1 अपने ्रुसका संहारषो जनिय लुग नहो 


पण्डो दुरमोधनके शिविरं याङट उपर मधिकार करना, अर्जुनकः रपका दाद्‌ 
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ह) स्व श्याकट? धृतराष्टुके पुनि पाहो ह्मे घने 
कपटमतासका पिकार बनाया, टु चन सुनाये भ्र 
दनदास दिया; भोमतेनके हेये एन सद शतरि तिथे 
० या, यहो सवशर मैने उनके इस कामक्नो उपेता 
ह} 
धर्मणनरे एसा कहुनेषर धीयते बरे कष्टे कहा--- 
शण्डा, ठेस हौ सहो # रान्‌ 1 मापे पुतले भाष्कर 
भोममेन अहृत प्रद्र ए ये ! उन्हूनि पुधिष्ठिररे धामने 
रेह हाप शोरृरर प्रणाम किया भौर रिजयोत्तासरे साथ, 
कहा--महारम { मामयं सम्धुनं पुष्वी मापकोहो षय, 
इसके कटे प्रर हुपु गोरह मद्धसमपो हो पो 1 मदम 
भपने धमेका पालन क्षरते हुए एसा शासन कीजिये । 
कपटे प्रेम करनेदासे निस मनुष्ये कष्ट फरक हौ देरी 
्मोदडसीयो, दहु मारा जाकर पप्योदरषद्राएमाहै। 
जिन्हेनि सापप्ने कटु थन कटै ये वे बुतासिन, कमं तपा 
शढूनि भौ नष्ट हो णये ! भय सारा राग्य भपका है \' 
युधिष्ठिरम कटा-सौमार्यकौ यात ह हि रागा 
द्पधन मारा गया सौर भापस वैरका अन्त हो गपा 1 
धोहृर्णको सलाटुके अनुसार चलकर हैमने पुष्वोपर विबप 
पायो! मण्टा हुमा {क तुम मातरे ऋषि उण हो पये 
मौर अयना दोय भी ठुमने शान्त कर लिया । सतु मरा 
सौर सुम्हाते विमय हर, पहं कितने भानन्दको यत है 1 





पाण्डर्वो का दुर्योधनके विरमे आकर उस्रपर सधिकार करना, मर्जुनक्ते रयका दाह 


धृतराष्टूने पृष्ा--सन्जय 1 वुर्पोधनको भौमततेनके 
्रारा मासं णपा देख पाण्डवो मौर सूृ्लयनि भया किया ? 

संस्जयने फह--मह्ारान । मापके पुत्रके मारे 
जतरपर धोस्यपहित पाण्ड्यो, पाथ्मार्षो तया सृस्यर्माको 
श्रौ परफप्नता हई 1 चै सपने दुष्टे उखाल-उछातकर त्ि्दनाद 
करते सगे 1 किते धनप टकार तो को शु गने 
सभा । हिसी-किसोने दोरा पटना शुरू स्वपा १ ब्तेरेतो 
हसने भौर पेते स्मे । कुट सोए भोमसेनरे बरवार पो 
कहने प्गो--दुर्योधनने पदायुदमे बदा परिम पिपा धा, 
उषे मारकर मापने यटुत वष्ट पराक कर दिष्धाया { भता, 
नाना प्रश्रः पेते ए्दतते मोर सव तरको मण्डलाकार 
पतिपेि चघ्ते हए षूरहोर दुर्योधनो पसीमसेनरे सिवा 
दूदा कौन मार सर्ता वा? भीम ! मापते शूर्मि 
परास्त करके दर्मोधनेश दय करमर कारण इत दृष्दीपर 
अपना महान्‌ यश पतया है १ पठ्‌ बरे सोपाप्पको बातहैष 


दस प्रकार जहा-तहं कुट मादो द््ट्टे होर भोम. 
सेको प्रशंसाकररटेये\ पार्वत भौर पाण्टव भी प्ररत 
होकर उनके सम्बन्धे सलौरिक वातं गुनार्हे ये \ उत्त 
समय भगवन्‌ थीङृष्णने कहा--“एनान्नो । परे हए 
शवुशणो अपनो कठोर शतेति फिर भागना उचिते नही है ! 
हू पापौ तो उस्तौ समय मर शुशा या, अब सम्माकरे 
तिताध्जति रे सोभरे पसा सौर पापिपेकौ सहापदा सकर 
हित खाहुनेवाते सुदरदोटो आसार उत्सद्ुन कएने सगा । 
पिदर, द्रौणाचायं, हषा, मीय्म यार सृय्कयनि रते 
यार अनुरोय सिवा; तो भी इसमे पा्दर्दोशो उनषौ पतृक 
सष्पति नही, अरव निद बरुते चोष्यहै,न रधुः 
यह्‌ महानोच है । कारके समान जड है । दते यचनदपी 
शासि देघनेर्मे शो साम नटी है ॥ सर सौग रर्यपर बेल, 
भद एर्द्नेमे चते) 

श्कृष्यसलो बति सुनकर सद भरेण मरतरमपने शद 
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अजाते हए शिषिरकी ओर चल दिये । भआगे-आगें पाण्डवं 
ये; उनके पौरे सात्यकि, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, प्रौपदोके पुतते 
तथा इृसरे-सरे धनुर्धर दढा चल रहे थे । सब लोग पहले 
ु्योधिनकी छावनी गये, जो राजाके न होनेते भोहीन 
दिखायी दे रही पौ ।. वहाँ कु बढ मन्त्री मौर हिजड़े बेठे 
हए ये ! वाकी लोग रानियोफे साम राजधानी चले गये ये \ 
पाण्डवोके पटुचनेपर उनको सेवां दुर्योधने सेवकः हाय 
जोड़े भेले कपड़े पहने उपस्थित हुए । पाण्डव भो दुरयोधनकौ 
छावनीमे जाकर अपने-अपने र्थोसि उतर गये ! अन्तमं 
शीकष्ण ने अजुनसे कहा--ठुम स्वयं उतरकर मपने भक्षय 
तरस भौर धनुषको भी रथसे उतार लो, द्रसके बाद मै 
उतरूगा । एसा करनेमे ही वुम्हारी भलार्ई है \' 

अर्जुनने वसा ही किया । फिर भगवान्‌ने धोडोको 
बागडोर छोड़ दी मीर स्वयं भी रते उतर पड़े ।! समस्त 
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प्राणियोके ईश्वर शधीकृष्णके उतरते ही उस रणपरः वेढा 
हमा दिव्य कपि जन्तर्धान हो गया; फिर वह्‌ विशाल 
रथ, जो द्रोणाचाये मौर कणके दिग्यास्तरोसि वग्ध-सा हीह 
चुका था, चिना माग लगाये ही प्रज्वलित हो उठा । उसके 
सारे उपकरण, जूमा, धुरी, लाम आतैर घोडे--सब जलकर 
साक हौ गये ! बह राखकी ढेर होकर धरतीपर विखर गया । 
यह्‌ देख पाण्डवोको यडा साश्वं हेजा \ सजुंनने हाय जोड. 
कर भगवानृके चरणोमे प्रणाम कुरके पछा-- गोविन्द] यह 


` तेजसे यह पहले ही दग्ध हो चुक्रा या।. 


-क्या आरचर्यजनके घटना हो गयौ 2. एकाएक रथ श्यो अत 


गया ? यरिभेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताष्ये / 
श्रीकृष्णने कहा--रजन ।! लडार्दमे माना प्रकारके 
अस्त्रोके माधातसे यह रथ तो पहले हौ ज चुका था; सिर्फ 
मेरे मठे रहनेके कारण भस्म नही हिमा था । जब तुम्हारा 
सारा काम पुरा हो गया है, तब अभी-मभी इस रथको मि 
छोड है; हसीलिये यह्‌ अन भस्म हुमा है ! यो तो ब्रह्मास्वके 
इसके आद भगवानूने किचित्‌ -मुसकराकर रत्रा 
युधिष्ठिरको हवयसे लगाया ओर कह--कून्तीनन्दन । 
जापके शतु परास्व.हृए मौर आपकी विजय हई यह बे 
सौभाग्यकी गात है \ मर्जुन, भोम, नकुल, सहेव तथा स्वयं 
आप हस विनाशकारी संग्रामसे कशलपूर्वक बच गये--यह 
मौर भी खुशीकी जात है ! अब आपको जमेक्याकरना हैः. 


इसका शीघ्र विचार कीजिये ! उपप्सबव्यमे जब मे अजने ` 


साय आपके पाच माया था, उस समेय अपने मुमे मधुप 
देकर कहा या--कृष्ण ! म्जुन तुम्हारा भाई ओर मित्र है, 
इसे हरएक -आफतसेः बचाना ।' उस दिन मेनि -'हँ' कहकर 
माषको आज्ञा स्वौकार की थो । आपके उस अर्जुनकी सेनि 
इर तरहेसे रक्षा कौ है, यह भादयोसहित विजयी होकर एस 
रोमाञ्चकारी संग्रामसे ्टुटकारा पा गया !" ४ 
श्रीकृष्णको बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरको रोमाञ्च 
हो भाया, वे रुहे लगे--जनादेन } ग्रोण मौर केने जिस , 
ब्रह्मास्त्रका प्रयोग किया था, उसे आपके सिवा दूसरा कौन 
सह सकता धा ? वच््रधारी इन्दर भी उसका सामना नहीं कर .. 
सकते ये 1. आपको ही एपासे संशप्तक परास्त हए ह । . 
अर्जुने इस महासमरमें कभी पीठ नहीं दिखायो--पह भी 
मापके हौ जनुग्रहुा एल है । आपके इारा अनिको बरे 
हमारे कायं सिदध हए है । उपप्लव्यमें महि श्यासने मुमसे 
पहले हौ कह या--जहां घमं है, वहं श्रीकृष्ण है; मौर जहा 
शोकृष्ण ह, बही विजयहै ।' ` - ` । 

, तदनन्तर, उन सभी वीरोनि आपकी छावनीमें धुसकषर ` 
खज़ाना. रत्नोकौ ठेरी तथा भंडार-घरपर अधिकार कर 
लिया । चादौ; सोना, मोतो, मणि, अच्छे-अच्छे आभूषण, . . 
बिया कम्बल, मृमचम्‌ तथा राज्यके बहुत-ते सामान उनके 
ह्य लगे । साय ही असंख्य दास-दासियोको भी उन्होने ` 
अपने अधीनं किया ! महाराज ! उस समय आपके अक्षम ! 
धनका भंडार पाकर पाण्डव खुशीके मारे उछल पड 
किलकारियां मारने लगे । ` इसके बाद अपने वाहनोको तोल 
कर वे वहीं विष्माम करने लगे । विशामके समय श्रकृष्णते 
कहा--आजकी राततम हमलोगोको अपने मङ्कलके -लिपे 





शल्यपदं] भगवान्‌ कृष्णका हस्तिनापुर जाना यौर धृतराष्ट्र तया ान्धारीको सरानवना देकर दाप्य माना १०१७ 





छविनीके याहर हो रहना चाहिपे + "अटत भच्छां कहकर 
पाण्ठव ध्रोङ्ूष्ण मौर सात्यके साप छावनीसे बाहर निकल 
शथे ) उन्हनि परम पविते मोघवतो नदीके किनारे वह्‌ 
रति ष्यतीतकी। 








उष समय राआ युधिध्ठिरने समपोचित क्त्य 
दिधार करके का--^मापव{ एक थार करोमे परो हं 
भान्धासे देवो शान्तं कटके सिये मापको हस्तिषु 
जाना चाहिपे, पष उचितं जान पडता है }' 





भगवान्‌ कृष्णक्षा हस्तिनापुर जाना मोर धृतराष्ट तथा गान्धारोको 
सान्त्यना देकर यापत माना 


अनमिजयने पुषछठा--विवर 1 घर्मेरान युधिष्ठिरे 
भदान्‌ ोहृष्णको यान्धारोके पास भ्यो मेज ? भव पूते 
वे संधि करनिके पिये कौरवे पात भये घे, उपस समय लो 
उनको ष्ठा पपे हई नह, जिसके कारण पट्‌ गुड भरा \ 
अम भब सारे योदा मारे शमे, दुर्योधन पिर णया लोर 
पाण्डद शनूहीन हो णये, तब एसो षमा मादरयकता सर पदी, 
जिसके पिये भगवान्‌ ष्णको फिर धह जाना धष ¡ मूमे 
तो एसा जाम पडती है, दमे फोर छोटा-मोदा कारण 
मह होगा 1 

यैशम्पायनजीने कहा--रभन्‌ । हमने णो प्रशन 
करिया, चह ठो हो है; चे इतका पपापे कारम बताता, 
शुनो 1 भौमतेनमे गदायुद्धे नियमका उम्तर्न करके 
महाषसी दु्पोधमको मार पा-सं देखकर, गहरा 
युधिष्ठिरको य़ा भय हुमा 1 उन्होनि सोचा धूर्योधनकी 
धाता पान्धारो ठौ तपस्विनी ह उन्हनि जोवनपर घोर 
तपस्या को ह! चे चाह तो तीनो सोकोको मस्म कर सक्ती 
दसत्िये सयते हते उन्हे टौ शान्तं करना चाहिये । अन्यया 
हमसोगेकि द्राण जब ये मपते वषा भन्यायपूर्क यथ सुनेगी 
सौ करोमे भरकर अपने मनते अग्नि प्रकट करके हे 
भस्म कर सतेमो । यह्‌ सम सोष-विघारकर धर्मराजने 
शीषष्ण से कहा--भोपिन्द { पकी हौ शृषाते हमने 
अष्टकः राग्प पापः है, खपने पुर्या सते हम इते पाटेकौ 
मात भो नहं सोच सक्ते ये \ आपने शौ प्तारपि फर 
हरी सहता मीर रषा की है \ यदि आप इस युदर्म 
सर्मुनके कर्णधार न होति, सो पे समद्र जैस कोरय-मेनारो 
जीतकर उसके पार षते पटंद पति ? हमलोगेकि सिप 
आपने कौन-कौन कष्ट नटीं उठाया ? यदामकि 
अरहर, धरिरधोकौ भर, शित्‌, पिन्दिषात्‌, सोमर थौ 
फरसोको चोटं सही तया दुर्मोको कठोर वाते भो भुनो 
कितु दुर्योधने मारे जनिते सय सफल हो गया! इस प्रशार 
पचसि लोको विलय ह है, तपरपि अषौ हमद 


वित्त सेहे मूरोमे मूत र्हा है । माध्य 1 अरा, माप 
भान्धारोरे कोका तो रपाल कणि; चे निप कठोर 
हपस्यामे सेषन रहुनेके कारण इदस हो मपी है, सपने 
पु्-रोर्वशा वय सुनकर निरय ही हेमे भस्म कर डसेगो । 
धसतिये इस सपय, म्ह प्रप्तपर करना मावष्यक है । 
पुरषोत्तम । णब चे धुव शोकते पोरित हो श्रोधते साप 
लात वे करके देक्षपी, उस. तमय मआपके सिवा बरषण 
कौन उनको ओर षष्टि शासनेका साहस करेगा ? मतः 
छन्दं शान्त केके त्थि एक भार मोपा वहौ जाना उरिति 
मासूम होता है । भापहोते एस जगता अदुर्माव होता है 
सौर प्रापो प्रहप \ चतः माए हौ पदां कारणंति पुष्तु 
समयोचितं भत कृकर भानध्रारोको शीघ्र गान्ते कद 
सर्गे \ बदा म्पासमी भी वहीं होगे 1 भापको पाण्डे 
हतक द्ष्ठिते हर एर उपाय करके गान्धारीका प्रो कान्त 
करदेना घाहिपि ।' 

धर्मराजरो दात सुनकर परगवान्‌ हष्णने दादकषमे 
भूसाया मौर उते रष तैयार करनेको भाला दो । दादकमे 
अरो पुततंसि रव पयाया सौर उसे लोतकट भगवानुकते सेवि 
सा कङ्ा हिया। भ्रगवान्‌ सपर सवार हो दुरंतं हस्तिना" 
पुरक चस दिदे भौर रपरो ध्ररयराह्टसे नगरी गते 
हए वहा गा षटवे । नगरमे प्रवण करे दयते उतरे भौर 
यूतराषटृो भने माने शे पूषना देकर उनके महसे गपे ॥ 
जति ट ष्यास्तभौका देन हुमा, जो पहसंते हौ वटौ पपे 
हृए ये ॥ पो्ष्णने श्याससी सपा रामा ृतरष्टके चष्णं 
दूए मौर गाग्धारोकषो मौ प्रणाम हिप 1 सिद चे पत 
र्ट हाय मषने हाप से एूट-फूटकर रोने समे ॥ 
उन्हेनि दो ध़तक शोके मप्र अटापे । फिर अलतत 
म घोकर पिधिषत्‌ माघम्‌ हिप सोर धृतरष्टते कहा 
श्छास्द 1 सप्य युध ह । दते कतके दारा णो कुण) 
संघटित हुमा भोर हो रहा है, बहु मपे छिपा नहीहै। 
पाण्य सदाते हौ माके षष्टातूषार्‌ सर्वादि कते है ॥ 


१०१६ 


संक्षिप्त महाभारत 


{ शल्यपयं 





बजाते हए शिबिरकौ ओर चल दिये । मगे-मगे पाण्डव 
ये; उनके पीछे सात्यकि, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, प्रौपदोके पुतर 
तया दसरेदरूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहै ये ! सब लोग पहले 
दूर्योधनकी छावनीमे गये, जो राजाके न होनेसे भोहीन 
दिखायी ३ रही पौ 1. वहां कुछ दृढे मन्त्री मौर हिजड़े चठ 
हए ये । याकौ लोग रानियोके साय राजघानौ चले ये ये! 
पाण्डवोकि पटहुंखनेपर उनकी सेवामें दुर्योधने सेवक हाय 
जोड मेले कपडे पहने उपस्थित हुए ! पाण्डव भी दुर्योधनकौ 
छादनोमे जाकर अपने-अपने रथोसे उतर गये । अन्तमें 
कृष्ण ने मजुंनते कहा---हुम स्वयं उतरकर जपने अक्षय 
तरस भर धनुषको भौ रमसे उतार सो, दरक माद से 
उतरूए \ एसा करनेमे ही वुम्हारी सलाह है ।" 

अनने वेसा हौ क्रिया 1 फिर भगवान्‌ने घोडको 
बागणेर छोड री मौर स्वयं भी रथे उतर पड़े । समस्त 
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प्राणियोके ईश्वर भीकृष्णक्े उतरते ही उस रथपर बैठा 
हमा दिन्य कपि अन्तर्धान हे गया; फिर वह विशाल 
र्थ, जो द्रोणाचार्यं मौर क्णक्े दिव्यास्त्रोसे दण्ध-सा ह हो 
चुका या, चिना भाग लगाये हो प्रज्वलित हो उठा । उसके 
सारे उपकरण, मूमा, धुरी, लगाम मौर घोढे--सच जलकर 
साकहो पये \! वह्‌ राकी डत होकर धरतीपर विखर गया । 
यह्‌ देख पाण्डर्वोको वड़ा आश्चयं हुमा । अर्जुने हाय जोड- 
कर भरगवानूके चरणोमे प्रभाम करके एछा--गोचिन्व ! यह्‌ 


- क्या मास्वर्यजनक धटना हो गयी ? ` एकाएक रथ क्यों जस 


भया ? यदिमेरेसुनने योग्य हो तो हसका कारणं बताये !' 
कषीकरृष्णने कहा--अर्जुन ! सङ़ाईने माना प्रकारके 
अस्त्रोके आघातसे यह्‌ रथ तो पहले ही जलं चुका था; सि 
मेरे बेटे रहनेके कारण भस्म नहीं हुमा था ! जब तुम्हारा 
सारा काम पूराहो गया है, तय अमी-भभी इस रथको रैनि 
छोड है; हसीलिये यह्‌ अब भस्म हुमा है । यों तो ब्रह्मास्त्रे ` 
तेजसे यह पहले ही दग्ध हो चुका धा \. 
सके जाद भगवानूने {किचित्‌ -मुसकराकर रात्र 
युधिष्ठिरको हदयसे लगाया ओर कहा--“कुन्तीनन्दन ! ` 
मापके शतु परास्त हुए ओर आपकी विजय हई--यह गे 
सौमाग्यको दात है ! अजुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा स्वयं 
जाप इस विनाशकारो संग्राममे कुशलपु्वक बच गये--पह्‌ 
ओर भी खुशीकौ बात है । अब आपको आगे क्या करना है, . 
इसका शीघ्र विचार कीजिये 1 उपप्लव्यमे जब्र मै मभुनके ` 
साय आपके पास माया धा, उस समेय मापने मु मधुपक 
देकर कहा या--कृष्ण ! अर्जुन तुम्हारा भाई मौर मिव है, ` 
इसे हरएक माफतसेः बचाना ।' उस दिन नि हाँ कहकर 
जापको आता स्वीकार को यौ ) मपके उस अजुनको केने 
हर तरहसे रक्षा कौ है, यह भादयोसहित विजयी होकर हत 
रोमाञ्चकारी संग्रामसे ्टुटकारा पा गयः !* ष 
शरीकृष्णकी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरको सोमाञ्ब 
हयो भया, वे रहने लगे-- जनादन ! द्रोण ओौर कर्णे जिस । 
ब्ह्मास्त्रका प्रयोग किया था, उसे आयके सिवा दूसरा कौन 
सहं सकता था ? वज्रधारी इन्द्र भौ उसका सामना नही कर 
सकते थे । मापकी ही कृपासे संशप्तक .परास्त हुए है । 
अर्जुने इस महासमरमे कमो पीठ नहीं दिखायी--यह भौ 
मापके हौ सनुग्रहका एल है । आपके दवारा अनेको बरे - 
हमारे कायं सिद्ध हुए हैँ । उपप्लव्यमे महि ष्यासने मुमसे 
पहले ही कहा था--जहां धम है, वहां श्रीकृष्ण है; ओर जहां 
भोकृष्ण ह, वहीं चिजयहै !* ` ` ५ 
, तदनन्तर, उन समौ यीशोने आपकी छावनौे धुसक्कर 
खजाना, रत्नौको ठेरी तया भंडार-घरपर अधिकार कर 
लिया! चाँदी; सोना, मोती, भणि, मच्छे-अच्छे आभूषभ, 
वद्विया कम्बल, नृगं तथा राज्यके बहुत-से सामान उनके 
हाय सभे । साथ ही असंख्य दास-दासियोको भी उन्होने 
सपने अघन किया ! महाराज ! उस समय आपके अकय ¦ 
धनका कडार पारूर पाण्डव खुशीके मारे उल पडे 
किलकारियां मारने लगे ! इसफे बाद अपने काहनोको लोन. . 
कर वे बही विश्राम फरने लगे ! विश्ामके समय शनी्ष्णते 
कटा--जाजकी ` राते हमलोगोको अपने भञ्ुलके तिपि 
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छावनोक्े बाहर हौ रहना चाहिये ।“ "बहुत अण्डा" दहुरूर 
पाण्डद क्नोष्ष्ण भौर सात्यकिर साषं छावनीते बाहर्निरुत 
शपे । उन्होने परम पविद्र भोघवतौ भदीके हिनारे वह्‌ 
शातस्यतीतकी। 


उक्त सपय राजा युधिष्ठिरे सममोद्िते शर्तम्दरो 
दिधार कफे रहा--भापव( एक धार क्रोयमे परो हु 
गान्धारौ देदोको शान्त कलने सिये भापकी हत्तिनपुर 
जाना चाहिये, यहौ धित जान पडता है ।' 





भगवान्‌ एुष्णका हृत्तिनापुर जना भौर धृतराष्ट्‌ तया गान्धारीको 
सान्त्वना देकर वापस माना 


जनमिजयने पुष्टा--विप्रबर 1 धरमंराज पुधिष्ठिएे 
भगवान्‌ भषटच्णको गान्याेके पास श्यो भेजा ? भ्रग पठते 
मै संधि करानैके तिथे कौरवक पात पये ये, उप्त प्तमय तो 
उनकी श्छ पूते हई नही, जिसके कारण यहं युढ हमा ! 
कम भढ सारे योदा भारे शये, बर्योधन पिर णपा भौर 
पाण्डव शनुहीन हो णये, तव मी शया मावष्यरुता भा परी, 
जिसके सिये भगवान्‌ ष्णको फिर यह्‌ जाना पडा | भूपे 
तो एसा मान पडता है, इसमें कोई छोटा-मोदा कारन 
ही होगा । 

सैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ 1 दमने णौ प्रन 
किया है, षह ठीक ही है; सै इसका यथायं कारम बताता ट, 
समो । भ्रीमतेनने भगागुदके नियमका अल्सद्धन करके 
महाडसौ इर्योधिनको मारा धा--पह्‌ देकर महारान 
धुधिच्ठिदको ष्ठा भप हभा। उण्टेनि सोषा शूरयेिनषी 
पाता पन्धासे बको पपस्थिनी है, उन्हेनि शोवनभर घोर 
सथस्या को है। पे घाटे तो तीनों सोक भस्म कर सकती ह, 
सिये पवते षे उरे टौ शान्त करना चाहिये । मन्यथा 
हमसोगेकि द्वार जड चे सपने पूवष भन्यायप्वक यध घुनेगी 
शो कोधे भरकर अपने सनते अण्न प्रकट करके षम 
भस्म कर डतेो 1 यह्‌ पब सोचविधारकर ्रमेराजने 
भीष्ण से कटा--गोषिन्द ! मपो हौ पापि हमने 
अकष्टक शाय पाया! है, मपते धु्वार्थते शो हम इते पानेकी 
यात भौ नहो सोच सक्ते ये । मापने हौ सारि यनकर 
हमारौ सहायता भौर रक्ता की है यदि अपस पुटे 
भरने कर्णधार न होति, तो ये समुद जंसो कौरवनतेनारो 
शोतर उसके पार कमे पटह पाते ? हमसोगेकि लिये 
अमै शौन-कौन-ता कष्ट नही उटाया 7 गदाभेकि 
अह्र, परिधी मार, शिति, िन्दिपात, तोमर मौर 
फरसोका चोटे सहं तया सयुरमोको कटोर यते भो पूरो । 
सतु दुयोधनके मारे जनैत सय सत हौ गया । दस प्रकार 
यद्यपि हमलोगोकतो विजय हृं है, छया भमी हमारा 


वित सेहे भूमे भूल रहा है ! भाप्व | सता, भाप 
भान्धासैके कोपा तो शयाण कौभियि; ये नित्य कठोर 
तपस्या्भे पंसण्न रहतेके शारध दरबल हो गयी हं, सपने 
धुत-पौवोका वय धुरर निरय ही ह्मे भत्म कर शतेगी । 
परसतिये इस समए, उन्हे प्रप्र करना भावर्यक है । 
पुदषोत्तम 1 छ जे पृते शोकपे पीण्ति ह करोधपे सात- 
साल भे करके देशप, उ. प्षमय भापक्े सिवा दूसरा 
कौम उनकौ मोर इष्टि शममेरा साह करेगा ? मतः 
ने शान्त कष्टे सिये एक बार भापका यहा माना उरिति 
मासूम होता है । भाषहीते इस जातृकता प्रादुमवि होता है 
ओर भाषो परलय । अतः भाप हौ यापं कारणेति पृक्त 
समयोचित कत कहकर पान्धारोषटो शीध्र शाना कग 
सक्ेगे । बाबा व्यसनी मी बहो होगे 1 मापो पण्ये 
हितो भूष्टिते हर एक उपाय कर्के धान्धारोका कोय शानि 
करदेना घाहिपि + 

धर्मेराजरो बात भुनकर भगवान्‌ हृष्णने दादश 
ताया भोर उति पष तैयार कएनकी माला दो । दाणडन 
बशो पतति रय सजया मोर उपे भोतकर भगवानृको मेषाम 
सा हदा किया । भवान्‌ सपर सदार हो तुरेत हस्तिभ" 
धुरको चस पे भौर एयक परयदाहटते मरको गाते 
हृए्‌ बह णा पटे । नगरमे पवेश करके रपते उतरे मोर 
धृतराष्टरको पषमे खाने को पूप्नना देकर उनके महुसमे गये 
जते हो ष्यातजीका दशेत हमा, गो पहसेते हौ यट पधार 
हए ये । धोहृच्णने स्यास्मौ तपा रागा धृतराष्टके चरण 
दए मौर गान्धारो भी प्रणाम शिया । रिर वे धृत- 
शष्ट हाय मपते हायर्मे से एूट-फूटकरं रोने पपे 1 
उन्हेनि शो पक्त शोके मंप बहाये । छिरः मसते 
मसिं घोर विपिदत्‌ भघमन द्विपा मोर पतरण्ठते कठा-- 
श्मारत { वाप थद ह । एसतिये भाले हरा णो शु 
संथटिति हमा मौर हय रहा ह, षह भापने पिपा महदह) 
ाण्डद सदसे ष्टो भाषे धष्टानुसार र्वाद करतै है 1 
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उन्होने बहुत चाहा छि कितौ तरह हमारे फलका नाश न हये । 
चे सर्वया निर्दोष थे; तो भौ उन्हुं कपटपू्वक जुएमे ह्रकर 
वनवास दिया गया ! 'नाना प्रकारके वेष चनक्र उन्होने 
अन्नातवासकफा कष्ट भोगा । इसके जलयि भी उन्हं असमं 


पुख्षोकी तरह वहुतसे पलेश सहने पड़ \ जब युद्ध छिड्नेका 


मवसर आया, तो मै स्वयं मापक सेवामें उपस्थित हुमा ओर 
यहं छगडा मिटानिके लिये सेने सब लोगोके सामने भाषसे 
केवल पाच माव मगिये\ कितु कालक प्ररणासे आप भी 
लोभमे फंस ग्ये ओर मेरी प्रार्थना टकरा दी गयी । इस 
तरह सिफ यके अपराधसे सम्पुर्ण क्षत्रियोका संहार हमा 
है 1 भीष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, एष, द्रोण, अश्वत्यामा भौर 
विद्ुरजी भौ पसे सदा संधिफे त्थि प्राथना करते रेः 
{कतु मापने फिसीका कहना नही माना ! सच है, जिसके 
मनपर कालफा प्रभावकोता है, वह्‌ मोहम पड़ हौ जाता है \ 
जव युद्धकौ तैयारी शुरू हई, उस समय मापकौ भो बुचि 
मारी गयी ! इसे फालका प्रभाव या प्रारग्धके सिवा जीर 
श्या फहा जा सकता है ? बवास्तवमें यह्‌ जीवन प्रारन्धके 
ही अधीन है \*महायून { प पाण्डववोपर दोपारोपण 
न फएीज्यिगा, उन वेचारोफा तनिक भी अपराध नहीं है 1 
वै न कमी धमते भिरे ह, न न्यायसे } आपके प्रति उनका 
स्नेह भी कम नहीं हुमा है मौर मव तो मापको तथा गान्धारी 
देयीको पाण्डवोसे ही पिण्डा-पानी भिलनेवाला है । उम्हसि 
भापफा वंश वदेगा ! पुत्रस मिलनेवाला सारा एल अब 
पाण्डवो हौ मितेमा । इसलिये आपरलोग पाण्डवोके प्रति 
मनमें मेलं न रक्ये, उनकी वुराई न सोचे । अपना ही 
अपराघ या भूल समर्ूफर उनका कल्याण मनारवे, उनकी 
रकता फर । महाराज ! अप तो जानते ही ह, धमराज 
युधिष्ठिरफो सापे चरणोमिं फितनी भविति ई । फितना 
स्वामाचिक स्नेह है ! उन्होने अपनी बुराई फरनेवाले शदुभो- 
काही संहार कियाहै; तो घी वे उनके शोकमे दिन-रात 
जलते रहते है, उन्हें तनिक भो सैन नहीं मिलता ! जप 
मौर गान्धारीके लिये तो चे बहत शोक करते ह, उनके हृदयम 
शान्ति नहीं है ! लज्जाफे मारे उन्हु आपके सामने आनेफी 
दिम्मत नष पडतो \ 

, सजा धृतराष्टूसे दस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण शोकमे 
दुबल दरद गान्धारो देवीपने योले--कल्याणी ! से तुमसे धौ 
जौ फट्‌ ् हः उसे ध्यान देकर सुनो ! भन संसारे 
वृम्हारो-जसौ तपस्विनौ स्तौ दूसरी कोई नहीं ह । तुह याद 
होगा, उस दिन समामे मेरे सामने ही तुमने दोनों पक्का हित 
करनेयालो ध्म भोर अर्वपुप्त वचन फहा या; कितु तुम्दारे 
वनि उत्ते नह मनर । दुर्योधन विजया अभिलाषी या, 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ शल्यपवं 


उससे तुमने रुखा्ईके साय कटा--भ मूखं ! जिधर धमं 
होता है, उसी पक्षकौ जीत होती है ।' राजकुमारी ! ` 
तुम्हारी वही बात आज सत्य हुई है, एेसा सममकर मनमे 
शोक न करो । तुममें तपस्याका बहुत बड़ा बल है, तुम अपनी 

परोधमरी दृष्टिसे चराचर जगत्‌को भस्म कर डालनेक 

शक्ति रखती हो; तो भी तुम्हें पण्डवोके नाशका विचारं 

कभी मनमे नहीं साना चाहिये \ 


शरीङृष्णकौ बात सुनकर गान्धारीने कहा-- केशव | . 
दुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है । ` अवत मेरे मनमे बड़ व्यथा 





यो, भ चिन्ताकौ आगमे जल रही यौ; इसलिये मेरी बुद्ि 
विचलित हो मयो यो--ै पाण्डवोके अनिष्टकी बात सोच 
रही थौ । तु अव तुम्हारो वाते सुननेसे मेरी धृदि स्थिर 
गयी--क्रोधका मवेश जाता रहा } जनार्दन ! ये राजा मधे 
ह ढे ह मौर इनके पुत्र मारे गये है--इसके कारण शोके 
पीडित सौ हु; अव वीरवर पाण्डवोके साथ तुष्टं इनको 
सहारा देनेवाले हौ \' 


इतना फहंते-हते गान्धारी अञ्चलघे मुह्‌ ढरंपकर-फूट- 
फूटकर रोने लगौ । पूरके शोके उसे चड़ संताप होने 
लगा । उस स्मय श्रौकृप्णने कितने हौ कारण वताकर, कितनी 
ही मुषितयां देकर गान्धारीको सान्त्वना दौ--धीरज बधाय । 
धूतरष्टर तया गान्धारोको आश्वासन देनेक पश्चात्‌ भगवानूने 


शल्यपर्व ] 


दर्योधनङ़ा विलाप तथः अस्वत्यामाका दिषाद, प्रतिला सौर सेनापि पदपर भिषक , 
¢ 
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अगवत्यामाके भोपधं संकल्यका स्मरण क्षिया; सरितो वे 
धरत उठकर शे टौ भये गौर व्यातमीरे चरभं मत्तक 
काक राजा पृतरष्टरसे बोते-भहारान । भर्म पहात 
जानेकौ साजा चाहता द भाष शोक म करे ! दस समय 
अश्दरथाभाके भनमे पापपूरणं विवार जाप्रत्‌ हुमा है, एसोलिये 
सहसा उठ पड़ा हुं ! उप्तने माजक्तो रातमे पाष््वोको मार 
डाततेका निरषय किया है +" 


यह्‌ सुनकर धृदष्ट्‌ भौर भान्धारोने शा जनार्दन ! 
यदि सो बात है, तो जल्दी समो धौर पाण्डरो रला करो 1 
हम चिर घुम शीध्र हो मेने + तरनन्तर, भगवान्‌. 
श्ीष्ष्य दादे शाय तुरत चल दिये । उभे मनेक भाद 
महात्मा ध्याघमी धुतराष्टको मार्वासन देने षे । छादमीरे 
पास पटंदकर धोषष्य पाण्डवेति मिसे भौर हस्तिनापुरका 
सारा प्षमाषार उण्टे कह सुनाया ! 


--* 


वर्योधनका विलाप तया अश्वत्यामाका विधाद, प्रतिन्ञा जीर सेनापति पदपर मभिेक 


धृतराष्टूने पूछा सञ्जय ! मेरा पे बड श्रोधौ पा, 
पाण्डवेति षर रघनेफे कारण उत्तपर यण भारो क्षरुट मा 
पट्टा ) यताभो, जव जं टूट भानेसे बहू पृष्वोपर गिरा 
भीर भीमसेने उसके ्िरपर ¶₹ रका, उसकं याद उसने 
पाकहा? 

सस्जयने का-महारज ! जाप टूट जानेपर जय 
योधन धरततीपर गिद्र एो धूमे सम शया । फिर पिरे 
हए बार्लोको समेटता हुआ वह दसो दिरा्भकि भोर देखने 
ष्णा । तत्परात्‌ अङो कोरिगते किरी हष््‌ वार्सोको 
घाधिकर उतने भापभरे नेव्रं्ि मेरी भोर देखा मौर भपनो 
शो्नो भुजार्भोको धरतौपर रगदकर ष्ट्वसि सेते ए 
कहा--मोह्‌ ! भान्तनुनन्दन भौम, कणं, कृपा्घार्प, 
शषुनि, द्रोगावप्य, भरश्वरथामा, मत्य योर कृतवर्मा -नेते 
धोरमेरे र्कये; तोभी र्मे इस दशको भ पटुदा 1 
निरय हौ कातक्षा कोई भौ उतल्सरून नहीं कर सक्ता 1 जो 
एष दिन म्पारह्‌ अक्षौहिणी सेनाक्य स्वामी था, उसको भान 
यह भयस्य | सञ्जय ! मेरे पक्षक योदामनिं जो लोग 
जीवित हो, उनति कटूना हि “भोमतेनने गदायुदके नियमको 
तोषकर दुपधिनको भारा है ! शूर कर्म करनेदाते पाण्य्वनि 
भीष्म, द्रोण, भूरिभवा भौर कर्णो कपरपूर्वेक भारनेके 
परषात्‌ मेरे साय छल करे एक भोर कसंशशो टीका तगा 
सिया 1 भुम विरवाप्न है "उह इत कुकर्म कारम पत्युदपेकि 
समाजमे पष्टताना पटना । कैन एसा विद्वान्‌ होगा, जो 
मर्थादाका मंग शरेयाले मनुय ति रम्मात श्रश्ट करेगा ? 
आमि पापो भीमपेन जषा षुण ष्हा है, अधमंसे विस्य 
पनिषर दूस कौन यद्धिमान्‌ पुदय एसो लगी मनवे ? 
भेरी जिं टूर गयो ह; एसो दशने भीमने मो मेरे सिरे 
वैरेसे दाया है, एमे टकर आश्चर्यशो वात भीर ष्या 


होगो ? मेरे मातापिता बहत इ होगे, उनते यह संदे 
कहुना-मेने पा रपि; णो भरय-पोषत कएने पोग्य ये, 
उनका पालन किया भौर समूद्रपयंन्त पृ्वीपर ण्ठी तप 
शासन किया । शतु जीवित पे, सो भौ उनके मस्तरपर्‌ व॑र 
एक्ठा मोर शमिते अनुसार मिका प्रि कपा । भपने 
यन्धू-बा्धर्ोह आरट तपा वर्मे रह्नेवार्भोा पतकार 
किया) धर्म, मपं तेपा कामका सेवनं किपा; दषे राटरोपर 
भआक्मण करके उन्हे जता मौर दासशौ भाति रामार्मोपर 
हरम चसापा । शो मने प्रिय प्यविति ये, उनकी सदाही 
भला को । फिर मुम्पमे मण्ठटा अन्त कित हुमा होगा ? 
विधिवत्‌ वेरो स्वाध्याय दिया, साना प्रकारके दन पिये 
भौर यायुभर्मे ममे शमी रोण मह हुमा ! मेनि भने 
धर्मत लोकोपिर विजय पापो है हेया धर्मात्मा क्षतिप मंसो 
भूद्यु घाहते है, वही मू भ्रष्ठ हो गयी । इससे मण्टा भन्ते 
ह्सिशा होगा ? -संतोपकौ बात हरिर्मे पोठ दि्ताकए 
भागा नह, मेरे मनमें को इुविघार नहो उस्पप्र हेमा ॥ 
लोभी जते प्तोपे मवा पात हुए मनुष्यशो जहरेकरमा 
डाला जाप, उसी तरह उस पापोनि धुदयमेा उष्तद्वन 
करके मेरादपर्पाहै।' 

तत्पर्टात्‌ मपरे पूत्रने संदेशयाहकति ह--अष्य- 
र्षामा, हृतवर्मा मौर्‌ हपाचार्यते मेरो बात रह देना-- 
अनेते दार युटके नियमो भंग कररे पापे प्रवृत्त हए एन 
पाण्डर्वोका सापलोण कमो भो विवास न कोजियेभा । मै 
समरे द्वारा मपमेूषक मारा ग्यहे ) जोमेरेहौषिवि 
स्वर्गे गये ह उन माचा द्रोण, शर्ण, शत्य, वृधे, शुनि, 
जतसन्य, भदत्त, भूष्थिदा, जयदयं तथा इुरहासन अदि 
पादयि वपा सङमण, इुःशासनहुमार मौर सन्य हजारो 
राना पी म्द ये भी ष्र्गसोक्मे चसा गाङ्गा । चिन्ता 


१०२० - सर्लिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 


म, 


यही है कि अपने भादर्यो मौर पतिकी मृत्युका समाचार 
गुनकर मेरी दुःखिन बहिन दुःशलाकी क्या दशा होगी 1 
पुत्र मौर पौर््रोकौ बिलखती रई बहुमेकि साय मेरे मात्ता- 
पिता किंत मवस्याको पहर्वेगे { ` बेटे मौर पतिकौ मृत्यु 
सुनकर येचारी लक्मणकौ माता भौ तुरंत प्राण दे देगी । 
य्यास्यान देनेमें कुल भौर सन्यासीके वेय चारो भोर 
धूमने-फिरनेवासे शरार्गककषो यदि मेरी हालत मासूम हो 
जायगी तो अव्यहीवेभेरे बेरका बदला \ चतो 
विभुवनमे प्रसिद्ध इस पवित्र तीर्थं समन्तपञ्चकमे प्राण 
त्याग कर रहा हु इसतिये मूके अक्षय लोकोकी प्राप्ति 
होगी ॥ । । 


राजन्‌ ! जापके पुत्रका यह विलाप सुनक्रर हजारों 
मनु्योको मांलोमं ्मत् भर माये । वे व्याकुल होकर वहसि 
इधर-उधर हट रये ! दूतोनि साकर यश्वत्यामाते गदायुद्धकौ 
सारौ यते कवु राजाको मन्यायपर्वक गिराये जानेका 
समाचार पी क सुनाया । इसके बाद वहा थोष्टौ देरतक 
विचार करनेके पश्चात्‌ वे जहति मये ये, वहीं लौट गये } 


संदेयाहुककि मुखे दुर्योघनके मारे जानेका समाचार 
घरुनकर अचे दए कौरय महारथी अ्यत्यामा, शृपाचायं सपा 
कृत्दर्मा-भो स्वयं भौ तौसे याण, गदा, तोमर मौर शकितियोके 
हस्ते विगेव घायल हो चुके ये-तेन चलनेवाते घोडसि 
जुते ए रयपर सवार हौ सुरत युदमूमिमें गये ! वहां 
पैचकर देखा फि दुर्योधन धरतीपर गिरा हमा छटपटा रहा 
ह मौर उसफा सारा शरीर खनसे भोगा हुमा है । कोधके 


मारे उप्नको भो तनी भोर मलं घटो दू यी, बह अमरे 
भरादिदायोरेता या! 


भपने रानाको इस वस्या पड़ा देख कृपाचायं 
मादिको बढ़ा मोह्‌ हुमा । वे रथोसे उतरकर दुर्योधनके पास 
हौ जमौनपर बैठ गये ! उस समय सश्वत्यामाकौ आलि 
म्र भर जये, वह्‌ सिसकता हमा कहने लगा--“राजन्‌ ! 
निश्चय ही इस मनुष्यलोके कुर भी सत्य नटीं है, जहाँ 
वम्हूरे-मेता राजा धूलमें लोर रहा है! अन्यया जो एक 
विन समस्त मूमण्डलका स्वासो या, 
चाया, वहो आजं दस निर्जन चनें 
है । माज मुके वुःशासन 


जिसने सवपर दकम 
मकेला कंसे पड़ा हुमा 
नहं दिखायो देता, महारयो कर्णं 


तथा सम्यरण हितयी मिरोका भी दशेन नहीं होता--यह्‌ स्या 
बातं है ? वास्तवमें कालक्री गतिको जानना-बडा कठिन है । 


महाराज ! तुम्हारा वह ष्वेत छत्र कहाँ है ? चेवर कहाँ है ? 
मौर वह्‌ विशाल सेना कहां चली गयी ? किम कारणस 
कोन-सा काम होगा, सको समना बड़ा भुरिकिल है; 
वर्योकि तुम समस्त प्रजाके माननीय राजा होकर भी माज 
इस दशको पर्ुच गये । तुम तो इन्दसे भौ भिषटनेका हौषसा 
रखते ये; जब तुमपर भौ यह विपत्ति आ गयौ तो यह्‌ निश्चय- 


पूर्वक कहा जा सकता है किं किसी भी मनुष्यकी सम्पत्ति 


स्थिर नही होती 1" 
अत्यन्त दुखी हृषु अवत्यामाकौ बात सुनकर दुरयोधनकौ 
लोमे शोकके आभर उमड़ मये । उसने दोनों हायि 
न्को पोष्टा मौर पाचायं जादिते यह्‌. समयोचित वन 
कहा--मित्रो ! इत मर्त्यलोकका एसा ही नियम है, य 
विधाताका बनाया हुमा धर्म है; इसलिये काल-कमसे एक- 
न-एक दिन समस्त प्राणिर्योका मरण होता है । वही माज 
मुके भौ प्राप्त हुमा है, जिसे भापलोग अपनी ओँ देख रहे 
है! एकदिनिर्मै दस भूमण्डलका पालन करनेवाला राजा 
या मौर माज इस मवस्याको पहुचा हुमा हूं । तो भी मूमे 
इस बातको -खुशी है कि युद्धे बड़ी-से-वडो विपत्ति मानिषर 
नर्म कमी पीठे नहीं हृदा ! पापियोने मुेमाराभीतो 
छलसे । मनि युद्धम सदा ही उत्साह दिखाया है मौर अयने 
यन्धु-वान्धवोके मारे जानेयर स्वयं भौ युद्धं ह प्राणत्याग 
कर रहा हे; इसे मुर विशेष संतोष है ! . सौभाग्यो बात है 
कि मापलोर्गोको इस नरसंहारे मुक्त देव रहा ह ! सार्थ 
ही मापलोग सकुशल एवं कुठ करनेमे समर्य ह--यह्‌ मेरे 
लिये मौर भौ प्रसक्नताको बात ह । आपलो्गोका मपर 
स्वामाविक स्नेह है, हइससिये मेरे 'मरनेसे ढली हो रहे ई; 
कतु चिन्ता करनेकौ कोट जात नहं है । यदि वेद प्रमाणभूत 
है! तो मने मक्षयलोरकोपर मधिकार प्त किया है; ` इसलिये 


म कदापि शोकके योग्य नही हर 1 मापलोगोने अपने स्वपक्षे 


मनर पराक्रम दिखाया मौर सदा हौ मु विजय दिलाने. 
का प्रयत्न फिया ह; कितु दवके विघानका कौन उत्लङ्कुन 
कर सक्ता है ?› | 


1 


` जरा समयकाःउलट-फेर तो देखो, तुम मूर्घाभिषिक्त राजा 
अग्रगण्य होकर भी माज तिनकोंसहित धूलमें लोट रहे हो ! 


शत्यपवं ] 


दर्योधनका विलाप तथा मश्वत्यामाका सेनापति षदपर यभिपेकं 
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महाप्तज { इतना कटते-कटते दुर्योधनक्षौ मालंमिं फिरसे 
भातु उमड़ भये छया वह्‌ शरीरी पीङ़से भी भत्यन्ते 
भ्याङ्गत हो णया; इससिये मब अगे कुट न गोत एश, 
चुप हो शहा ! राजाकी यह्‌ दशा देख भरवत्यामाको मति 
भरर मामी, उमे बाहुः हुमा । साय ही शर्मोप 
अभ भो हेमा । वहु कोते मागयवसा हो उठा मौर हाये 
, काच रेवाता हुमा कह्ने समा दाजन्‌ 1 उन पापियनि 
भरकम रके हौ मेरे पिताशो भो मारा या; कितु उका 
भूमे उतना संताप नहं है, जितना याज वुम्हारौ दषा 
रेलकर हो रहा है । अष्टा, मय मेरो वत सुनो-नेनो 
थते किपे, कए-तालाव मादि यतवापे तया मोर भो शान, 
धमं एवं शर्य कि हः उन सवको तया सत्यको भौ रपय 
सार कहता द- आम भै भीहृष्णके देते-देएते हरएक 
उपायसे काम संकर समस्त पाथ्वार्सोको यमसोकभेनवुंगा 
पसक सिप स्फ तुम मतादेदो ।' 
भशवत्यामाको भात सुनकर दूर्योधन मन-हौ-मन प्रसन्न 
मा मौर हपाचापंचे बसा--माघायं 1 भाप शीघ्र ही 
जसे भरा मा कस से माये ।' हृपाचयेने एसा हौ 
क्षिमा॥ भब कसर सेर चे रामा निष्ट भायि, तो उतने 
कहा--धिप्रयर { यदि भापमेराप्रियकए्ना चाहते है तो 
रोणङ्ुमारक्ा सेनापतिके पदपर अभिषेक कर दोभ्पि; 
आपका भला होगा ॥' राजा मक्ता हपाघार्यने अरव. 
शपामाका अभिेके किया । इसके धाद वहु दुर्योधनो 





हदपते सगाषर सम्दरणं दिगाभको िहनाग्रसे प्रतिध्वनित 
करता हुमा वहति घसं दिया } दुर्योधन पूनमे शबा हमा 
रातपर वहं पषा रहा ! पृदभूमिे दुर जाकर पे तीर्न 
महारथौ मागेके कार्यकमपर पिषार कटने सगे 1 


शत्यपवं समाप्त 


1} श्रीगणेशाय नमः \\ 


संततिप्त महाभारत 
सोिकर्प्व 


तीनों सहारथियोका एक वनमें विश्राम करना ओर वहां जश्वत्थामाका पाण्डवोको ` 
कपटपुर्वक मारनेका निश्चय करके कृपाचायं ओर कृतवमसि सलाह लेना ` 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्तो जयमुदीरयेत्‌ \\ 


अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररतन अर्जुन, उनको सीला प्रकट 
करनेवालः भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महपि 
वेदग्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पलतियोपर विजय- 
प्राप्तिपूवेक अन्तःकरणफो शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका 
पाठ करना चाहिये) 

तच अश्वत्यामा, एपाचा्यं ओर एृतवर्मा-ये ततोनों 
चीर दक्षिणकी जोर चले मौर सूर्यास्तके समय शिधिरके 
पास पटहुच गये \ इतनेहीमे उन्हं विजयाभिलाषी पाण्डव- 
यीोका भौषण नार सुनायौ दिया; अत्तः उनकी चटढार्दकौ 
आशंकाते वे भयभीत होकर पूर्वेकी ओर भागे तथा कुछ 
दुर जाकर उन्होनि मुहुतेभर विश्राम फिया 1 

राजा धृतराष्ट्ने कहा--सञ्जय ! मेरे पुत्र दुरयोघनमें 
दस हजार हाथियोका वल या 1 उपे भोमसेनने मार 
डला--इस वातपर एकाएको विश्वास नहीं होता \ मेरे 
पुत्रका शरीर व्रज्के समान कठोर था । उसे भो पाण्डवोनि 
संप्रामधूमिमे नष्ट कर दिया । इसे निश्चय होता है फि 
प्रारब्धम्े पार पाना किसी ध्रकार सम्भव नहीं है \ भैया 
सञ्जय { मेरा हृदय अवश्य ही फौलादका वना हुमा है 
जो अपने सौ पूरवोको मृत्युका संवाद सुनकर भी इसके हजारों 
ठ्कड़ नहं हए \ भला, जब पुत्रहीन होकर हम वृदु-वुदिपा 
कसे जोवित रुमे ? मै एक राजाका पिता ओर स्वयं राजा 
हौ या\ सो मव पाण्डयोका दास बनकर किस प्रकार अपना 
जीवन व्यतीत षररंगा ? ओह ! नभिसने अकेले ही मेरे 
सौ-के-सी पूर्रोका वध कर डाला मौर मेरी {जिदगीके आखिरी 
दन इुःखमय कर दिये, उस भौमसेनकी बातोको सँ कंसे मुन 
सकुगा ? अच्छा, सञ्जय ! यह्‌ तो जतामो कि इस प्रकार 


बेटा दुर्योधिनके अधरमपर्वक भारे जानेपर कृतवर्मा, कृपाच 
आर अश्वत्यामाने क्या किया ? । 


सञ्जयने फहा--राजन्‌ ! ` भापके पक्षक ये तीनों 
वीर थोड़ी ही दूर गये ये किं इन्दोने तरह-तरहके वृक्ष ओर 
लताओंसे भरा हु एक भयंकर वन देखा । वहाँ थोड़ी 
देर विश्राम करके उन्होने घोोको पानी पिलाया ओर थका. 
वट दूर हो जानेपर उस सधन वने प्रवेश किया । वहं 
चारो भोर ष्टि डालनेयर उन्हँ एक विशाल वटयुक्ष दिलठायी 
दिपा, लिसकौ हजारो शाखां सद योर फंली हुई थो! 
उस वटके पास पहुंचकर वे महारथौ अपने रथोसे उतर पड़े 
ओर स्नानादि करके संध्यावन्दन करने सगे } शतनेहोमे 
भगवान्‌ भास्कर भस्ताचलके रिखरपर पहु गये भौर 
सम्युणं संसारम निणादेवीका आधिपत्य हो गया \ सब मोर 
छ्टिके हए ग्रह्‌" नक्षत्र ओर तारोसे सुशोभित गगनमष्डल 
दशेनोय वितानके समान शोभा पाने लगा । भभी रात्रिका ` 
आरम्भकाल ही था! कृतवर्मा, कृपाचार्य ओर अश्वत्थामा 
दुःख ओर शोकमें उवे हए उस वटवृक्षके निकट पासही- 
पास वैठ गये ओर कौरव तया पाण्डयोके विगत संहारे 
लिये शोकं प्रकट करने लगे ! अत्यन्त थके होनेके कार्ण 
नीदने उन्हुं धर दबाया \ इससे आचाय कुष ओर कृतवर्मा ` 
से गये \. यद्यपि ये महामूल्य पलंगोपेर सोनेवाले, सब प्रकार 
को सुखसामग्रियोसे सम्पन्न भर दुःखके अनम्यासौ थे, तो , 
भौ अनायोकौ तरह पुथ्वीपर हौ पड़ शये \ । 

कितु अण्वत्थामा इस समय अत्यन्त क्रोध र रोषमे ` 
भरा भा या। इसलिये उसे नीद नही आयी) उसने. 
चारों ओर वने दृष्टि डाली तो उसे उस वटवक्षपर बहुत-से 
कौए विलायौ दिये ! उस रात हनारों कौमोनि उस वृक्षपर 
वसेरा लिया या भौर वे आनन्दसे अलग-अलग ` घोसलोनि 
सोरे हुए ये \ इसी समय उते एक भयानक उत्त्‌ उस भोर 


सौप्तिकपर्व] 


शाचायं मौर अर्वत्थामाकरा संवाद 
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माता दि्ठापौ दिया । यह्‌ धौरे-धौरे गुनगुनाता वटक एक 
शघ्ापर्‌ ूदा भौर उत्तपर सोये हए अनेको कौर्मोको मारने 
लभा } उस्ने मपने पने किन्दो कौमेकि पर मोघं डते, 
पिन्हकि सिर काट तिपे मौर किन्टक पैर तोड़ दिपे। इ 
प्रकार अपनी भावेफि सामने भये हुए भनेको कौर्मोको 
उसने यात-के-पातमें मार डाला । शसते वह्‌ सारा वटवुष 
कौकि शरीर भौर भगावपवेति भर गया । 

राति रमय उत्सूषण पहं श्पटपू्णं व्यवहार देखकर 
अश्यत्यामाने भी चैसा टौ करनेका संक्त्प स्या। उस 





एकान्त देशम घट्‌ विचारने सगा, शसं पक्षोने भद्श्य हौ 


४०० 


मुम पंघाम कटेषटी युितिशा उपदे सिया है । पहु समय 
भो इसोरे योग्य है 1 पाण्डवलोयं विजय पाकर घट तेजस्वी, 
वलवान्‌ भीर उत्साही षो रहे ह ! इष समय अपनी शक्तित 
ती रमचन्दे मारन सरता मोर राजा रयोधनके भगे उन 
वघ केकी मे परतिजा कर युका ह । भव यदिर्वेम्याया- 
मुतार युद कटेगा तो निःपरेह्‌ मुम अपने प्राणति हाप धोना 
पषा 1 हा, कपटे अवश्य सफएसता हो सस्ती हे मोर 
शवुरमोका भी धूय संहार हौ सकता है ! पण्डवनि भो तो 
पद-पदपर भनेको निन्दनोय भौर त्सति शमं पयि है। 
युके अनुपवो सोगोका एसा कयन भी है किमो सेना 
आघो रातके समय नोदमें मेहोश हो, जिसका भायक नष्ट हौ 
चुका हो, जिसके योदा च्द्ि-भिद हो प्ये ह भोर जिसमें 
मतभेद पदा हो गया, उत्पर भो शदरुको प्रहार कना 
खाहि !' इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्रे रावि समय 
सोये हए पाण्डव भोर पाञ्चास वीर्दोको नष्ट करनेका 
निर्य किया । फिर उसने एपाचपं मौर हतवमकि जणा. 
कर भना निश्चय सुनाया ! वे दीर्नो महावीर मर्वत्थामा- 
को यात सुनरूर वषे लर्नित एए भौर उन्हे उपरा कोई उप्तर 
म शरम त्व अश्यत्यामानि एक मुहतंतक विचार करके 
अथुगद्गद होकर का, भहाराम दुर्योयन ग्यारह भक्षोहिगीः 
सेने स्वामी पे। उन्हे भनेको क्षुद योदाभेनि मिलकर 
भीमसेनफे हायते मरवा दिपा। पापी भोमने एक मूर्दाः 
भिविस्त सश्राटके मस्तश्पर सात मारो--पह्‌ उपशा 
क्तिना सोदा काम घा! हाप | पाण्डवनि कौरर्योशा कंसा 
भषण संहार किया है कि भान एस महान्‌ संहारसे हैम तीन 
हौ यच पाये 1 सतो इत सयो समपष्ा फेर हौ समम्प्ता 
ट यदि भोहुवरा साप शोनक गुदि नव्य न्ट षहठै षो 
षस घोर कटके समय हमारा क्या कर्तव्य १, यह्‌ भताने- 
की ष्पा करटे।' 


कृपाचार्य ओर अश्वत्यामाका संवाद 


तच एपाचार्यने कंटा--महान्ो ! तुमने जो घत 
कटौ, घह्‌ मेने सून सी; सय ङ्ुट मेरो मात मो मुन घो। 
सप मनुष्य देव भौर पुदवा्थ-दो प्रकारके कमोति वणे हए 
ह1 न दोक लवा ओर क्ट नहो .है॥ अक्षते दंव या 
युदा शयंचिडि महीं होती । सफलता ने दोनोरा 
सह्पोग मावर्पक है । इन दोनमिं दंव हौ फलका निश्चय 
रषः स्वयं उपे देनेक लिये प्रवृत्त होता है, तो भौ युदधिमान्‌ 
सोण शुरसतापूरवक पुयारथे लगे रहते ह । मन्यो 


सम्पण कायं मौर प्रयोन इन्हं शोनेति सिद्ध होते ह॥ उमरे 
क्वपि हए पुष्यायेको सिदि भो देवे ही सघोन है भोर 
देवको मनुषूसतते हो उन्दे कसको प्राप्ति हती है । काप 
कुशल मनुष्य दंयङे अनुषुस न होनेपर भो शाय हाषर्मे सेते 
है, बहत सावयानोति बःरनेपर भौ उता कोई फत नहो 
होता । इसे विपरोत भो लोग मालसो मौर भमनस्वौ हेते 
है, उन तो हिसो कामको आरम्म करना हौ मच्छ नहो 
क्षगता 1 दु गुदिमानेश्ने पट्‌ यात नही च्चतो; वयोर 


. १०२४ । 


संक्षिप्त महाभारत 


[सौप्तिकपवं 


[क 





संसारम कोर नी कर्म- प्रायः निष्फल नहीं देवा जघ्न, 
पस्तु कर्म न करनैपर तो दुः्व ही दलाय देता है । जो 
प्रयत्न न करटनेपर भी दंवयोगतर हौ सब प्रकारके पल प्राप्त 
कर सेते ह मयवा जिनं चेष्टा करनेपर भी कोई एल नहीं 
-निलता--फेसे लोग तो विरले ही होते ह! लयापि तत्वरता- 
पूर्वक कार्यम लगे हुए मनुष्य आनन्दसे जोवन व्यतीत कर 
सकते ह मोर आलसि्योको कमी सुख नहीं मिलता \ इस 
जीवसोकमें प्रायः तत्यरताके साय कमं करनेवाले ही अपना 
हितसाघन करते देखे जाते ह । यदि उन कार्य मारम्म 
करलेपर भी कोई फल नही मिलता तो उनकी किसी प्रकारकौ 
निन्दा चहींकीजा सकती) पर्तुजो विनाकुषक्यिही 
फल पा तेता है, उस्फी लोकमें निन्दा होती है मौर प्रायः 
लोग उससे द्वेष करने लगते ह इतस प्रकार जो पुरुष देव 
ओर पुरुषार्य दोनेकि सह्योगको न मानकर केवल दव या 
पुरषा्थके ही भरोसे पडा रहता है, चहु अपना अनर्थं हौ 
करता है--यही वुद्धिमा्नोका निश्चय है । 
करर बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उत्तमे 
पुख्यार्यकौ न्दूनतौ बौर देव-ये दो कारण ह। परंतु 
पुद्षायं न करनेपरं तो कोर कम सिद्ध हो ही नही सकता । 
सतः जो धुदष वृद्धोकौ सेवा करता है, उनसे अपने कल्याणका 
साधन पठता है मौर उनके बताये हए हितकारी चचनोका 
पालन करता है, उसका यह्‌ आचरण ठोक माना जाता है । 
कार्थका आरम्न कर देनेपर युद्टजनोदरा सम्मानित पुरुषोसे 
बार-बार सलाह सेनी चाहिये ! कार्यकी सफलतामें वे परम 
कारण माने जाते हैँ तया सिद्धि उन्हीके आधित कही जातौ 
है जो पुरुष वृर्धोकी वात सुनकर कायं जारम्म करता द, 
उसे मपने फा्यका फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है ! कितु 
जो पुदष राग, फरोघ, भय या सोमते किसी कार्यम प्रृ्त 
होता है वहु उसमे सफलता पानम असमर्थ रहता है मौर तुरंत 
ही एेश्व्वते ्रष्ट हो जाता है 1 दुर्योधन भी लोभौ मौर नोी 
यद्धिका पर्प या । उसने असमय होनेपर भी मूर्खताके 
कारण विना विचार किये मपने हितैपियोका अनादर करके 
द्ष्टजनोको सलाहसे यह काम आरम्म किया था । पाण्डव- 
सोग गुणोमिं उससे वदर-चद थे, तयापि वहत रोकनेपर भौ 
उसने उन यैर ठाना ! वह पहुतेसे ही बडा दुष्टस्यमाव था, 
हस्ये धीरज धारण न कर सका मौर न उसने अपने 
मिक हौ यात सुनो । इससे मपने प्रयासे विफल होकर 
उसे परचात्ताप करना पड़ा । हमलोगोनि उम पापीका पक 
लिया या, इसलिये हमे भो यह्‌ महान्‌ सनये मोगना पडा । 


भ रहत सोचता ट, तयापि इस कष्टसे संतप्त होनेके कारण ` 


भे मुदधिको तो जान भौ कोट ट्तिकौ बात नो सुन । 


मनुष्य जव स्वयं हिताहितका विचार करनेमे समयं हो जाय 
तो उसे अपने युहयेसे सलाह सेनी चाहिये ! वहीं हसे बुदि 
मौर विनयकी प्राप्ति हो सकती है ओर वहीँ इसे मथने हितका 
साधन भौ मिल सक्ता है ! पुनेपर वे सोग जसौ ससा 
दे, वही इसे करना चाहिये ! मतः हमलेग राजा धूतराष्ट, 
यान्धारी अरैर भहामति विदुरजीसे मिलकर सलाह वे ओर 
हमारे पुनेपर जसा वे करु, वही हेम कररे-मेरी बुि सो 
यही निल्वय करती है ! यह्‌ बात तो निश्चितहीहैकि 
कार्यं मारम्म किये बिना सफलता "कभी नहीं मिलती तथा 
जिनका काम उद्योग करनेपर भी सिद्ध नहीं होता, उनका.तो 
प्रारग्ध हौ खोटा समना चाहिये 1 ५ 
सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! भचार कृपकौ यह्‌ घम 
ओर अर्थयुक्त शुम सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोकषसे 
दहकती हु अग्निके समान जलने लगा । फिर उसने मनको 
कड़ा करके कृप मौर फतवर्मा दोनोसे कटा--श्रत्येक मनुष्ये 


, जो जुदी-नुदी बुद्धि होती 2, उसीसे वे संतुष्ट रहते हं। 


सब लोग अपनेको ही विशेष वृचिमान्‌ सममते हँ । सबको 
अपनी ही समक मच्छी जान पड़ती है । वे बार-बार दुसरोको 
वुद्धिकी निन्दा ओर अपनी नुद्धिकी बड़ाई करते है । परि 
किसी कारणवश किन्हीका विचार बहूत-से मनुष्योसि मित 
जाता है तो वे एक द्रूसरेसे संतुष्ट रहते हँ मौर बार-बार एक 
दुसरेक। सम्मान करते ह । कितु समयके फेरमे फिर उरी 
मनुरष्योकौ बुदिर्यां विपरीत होकर एक-दरूसरीसे विरद ह 
जाती हँ! मनुष्योके चित्त प्रायः भिन्न-मिघ्न प्रकारके हतै 
ह; अत्तः उनके विभिन्न चित्तोके परिणामस्वरूप भिन्न-मिप 
प्रकारक बृद्धियां पैदा होती ह । एक मनुष्य युवावस्याम 
एक प्रकारक वुदिते मुग्ध-सा हो जाता है, मध्यम मवस्यामे 
उसयर दुसरे प्रकारंकी बुद्धि सवार होती है भौर वृदधावस्यामे 
उसे अन्य ही प्रकारकी वुद्धि अच्छी लगने लगती ह 1 जब 
मनुप्यपर बड़ा भारी संकट आता है या जब उसे महान्‌ 
वैनवकौ प्राप्ति होतौ है तो उसकी युद्धि चिकार आ जाता, 
है ! इस प्रकार एक ह्‌} मनुप्यमे समय-समयपर भिन्न-भिश्न 
वद्धियां होतो रहती हँ भौर उस समय. उसको अपनी पहती 
दद्धि भख्चिकर हो जाती है ! कितु जो मनुष्यं अपनी 
वुिके अनुस्मर निश्चय करके जिस वातको अच्छो सममत 
है वेसा हौ जपना माव बना लेता ह, उसीक बुद्धि उद्योगे 
सहायक होतो है ! सव लोग अपनी ही वुद्धि मौर सममा 
माप्य तेकर तरहु-तरहकौ चेष्टां करते ह भौर उर्मि 
भपना हित मानते ह! आन आपन्तियोमं पड़कर मूमे भो 
स हई ह, वह्‌ मेँ भापको सुनाता हूँ 1 इससे भव 
ही मेरे शोकका नाश हौ जायगा \ प्रजापति प्रजार्मक्ो 


सौप्तिकपर्व ] 
उत्पश्र करके उनः लिये करमेका विधान करता है सौर 
प्रत्येक वर्णको एक-एक विशेष गुण देता है 1 वह प्रा्यणको 
सवेत्तम येद-विचा, दात्रिपको उत्तम तेन, चैरयको व्यापार- 
कौस मोर शको समस्त वणि भनुकूत रहुनेको योग्यता 
वैता है । संयमहीन दरा्यण युरा है, तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा 
है मङुरस वश्य निन्दनीय ह मौर मन्व यणेकगि प्रतिर 
आचरण करनेयासा शूद्र मघम है । सै तो ब्राह्मणेफि 
मत्यन्त पूजनीय उत्तम कुसमें उत्यन्न हुआ हं । मन्दभाग्य 
होनेषे हो दत क्षातरघर्मका अनुष्ठान कर रहा ह 1 यदि 
क्षात्रधर्मफो जानकर प्रौ मै दाह्यणःवकौ मोट पेशर इस 
महान्‌ कर्मको म कट तो मेरा पह घाचरण सत्युदर्पोको 
अच्छा नहीं लगेगा । में रणकषेतरमे दिम्य धनुव भौर्‌ दिव्य 
शस्त धारण करता हं । एसो स्वितिमे पिताजौको पुरे 
भारा गया देखकर भव तै किस मुहे शमम योगा ? 
भतः माज म क्षात्रधर्मा भाय सेकर अपने पिता भौर 
रामा दुर्योधने हौ सार्गेका अनुसरण कदेगा । माम 
विजपथीते देदौष्यमान पाञ्चातवोर ड़ हसे कवच 
उतारकर बेसटके सो श्टे गे । मतः आज रात्रिम उन 
सोते हुभोपरहौ धावा कटेगा भौर मोदे बेहोर पडे हए 
उन शतुर्मोको परिपिरके भोतर ही तहस-नहत फर गसूंगा ॥ 
तषो मुम चैन पटेमा । दुर्योधन, क्ण, भोष्म मोर्‌ जयद्रथने 
भो दुर्गम मागं पका है उसतौते भाज मै पाञ्घार्लोको भो 
भेजकर एोड्-गा। भज रातिम हो मै पगुके समान यसात्कार- 
भे पाञ्षासराज पूष्टथुम्नका सिर दुचस ढासूंगा । भान 
रात्ने ही सै भपनी पौषी तलवारसे सोपे हुए पाय्चात मीर 
पाण्डववोरोकि तिर उड़ा दंगा तया भाज रत्तिं ही पे सोपौ 
हृ पाञ्चासततेमाशो नष्ट करकैः सुरौ सौर सफसमनोरय 
हौजेगा ॥' 
कृपाचापं मोते--भेमा ! घुम अपनी टेकते टसनेवासे 
मुं टो । भाज पाण्ड्येसि यदसा सेनेके ल्प तुम्हारा एसा 
विचारएटुमाहै,सो ठीक है। कत सेरा होनेपर हम वोरो 
भो सुम्हारे साप ध्सेगे 1 आम हुम बहते देरतक जगते रहै 
हो, इसतिये भाजको रत ततो सो सो 1 इर्ते ुम्हु ष्ट 
विशाम निस्त जाया, घुम्हारो नो पूरो हो जायगौ भौर 
वुम्हास चित्त भो टिकानैषर भा जाएगा 1 इसके पाद यदि 
तुम शत्रुओं सामना करोगे सो भवगय हौ उनका वध कट्‌ 
सक्षोगे । हमलोग मो रतभ्रर सोकर नींद मौर धकानसे धट 
माये 1 रात एोतनेपर हम शदुरभोहय संहार सूरये ! फिरिमो 
भो शवर हुमा सपना करेगे, उन्ह हम तोन मिलकर 
मारणे ; जम सप्रामभूमिमे मेरा मोर बुम्हारा चा होमा मोर 
दृतवर्म भो तुम्हारी र्ता करेगा तो सादात्‌ इन्दर भौ हमरे 
सं* भ, खन २-६ 





कृपाचायं ओर अदवत्थामाका संवाद 





पराक्रमो सहन नहे कर सकेगा । भया हृतयर्मा मौर्ये 
पाण्ड्यो युदधमे परास्त र्थि विना कमी पोछे पाव नहीं 
रश्सेये 1 या तो हम संप्रामभूमिरमे पाण्डवो सहित क्रोधातुर्‌ 
पाञ्वार्ोका संहार करके हौ सौटेगे या वही प्रापो घसि 
देकर स्वं प्राप्त करणे । परं तुमते सच एटा है, कम हैम 
पूरे उ्ोपते संग्राममे मुम्दारौ सहायता करगे । 

मामा हृपावारयभोके दष प्रकार हितिफौ बात कहनेपर 
मष्वत्यामने क्रोधते मे सास करे कहा, शो युदय बुरी 
है, चोमे भण हुमा है, एसी भके पिन्तनर्भे लमा हुमा 
ह मपवा रिसो कायंपिटिकौ उपे-षने प्यस्त है, उसे नोद 
कंते भा सक्तो है । भाप विवार कौभिये, भाभये चारों तें 
भूण्ेपेरेहएहै। मेसोनोदषोतोक्रोपनेहो हणम कर दिपा 
है 1 इन पापिमनि सित प्रकार मेरे पिताभीका थध क्या है, 
यह्‌ दात रात्‌.दिन मेरे हूरेयको जसातो रतौ है । उरे 
कारण मूर तनिक भी धन नहीहै 1 भापनेतो ष्‌ सम 
प्रत्यक्षो देखा धा 1 उप्ते हर समप मेरे मर्मष्यानेरमि 
पौढा होतो रहती है । हाप । मेरे-गेषा ध्यदिति ए सोके 
एक मूतं भी दिस प्रकार मो रहा है । रैनि पाञ्चसेरि 
भुखते श्रो मारे ण्ये" यह्‌ शम्द सुना धा । दसतिये भद 
मे धृष्टचुम्नको मारे िना भवित नहं रह पक्ता । राना 
शर्पोधनकौ जपाए टूट गों 1 उनको घे इुःतपते दति 
भूनकर पेसा कौन कठोरचिपत है, जिषषौ भासति भाप 
नहो निकसे ? भेरे जोदित रहते मेते भितरमणसोषौ 
एसो ददशा ह, इसे मेरा गोक बहत ही यदृ गया है । भान- 
कल मेरा मन एकतार ो$र दसौ उधेद-युनरमे तणा श्हूता 
है 1 एसो स्यिततिमें मुम नोदके भा प्रकतौ है? भोर 
भु भो कंसे मिस सक्ता है ? मिन मय इतेति मुम 
मिर्री पराभय भौर पाण्य्योको विनया पवाद घुनाया 
या उसो प्मय मेरे ्ुदपमें भाग-सौ सगं पयो पौ ! दततिये 
मतो भाम हौ सये हए गदुमक्षा संहार दरश पिषाम 
संगा भौर तभी निर्िन्त होकर सोडा + 

एपाचायने कटहा--भग्दत्यामा ! मेरा विषारहै रिः 
जितत मनुष्यो शुदि रोर महो है मोर्‌ शद्दरपोपर निप्र 
कान्‌ नहीं है वह धमं मोर र्पो एूपे त्र्हूमे नटी शन 
सषता । इतो प्रद्र मेधो होनेपर भो जिपरने विनय महौ 
सोती, चह भो धमे भोर दर्पं निर्णय कठ नहा समण्ड 
सर्ता 1 भूं योढा श्ूत तमयतपः पश्वो सेवारमे 
रह्नेपर भो धष रटृप्य नह जानं सकता, नित प्रक 
करो दासक स्वाद नहा चयं सती; रितु जने जीभ 
लङा स्वाद तुरंत जान सेतो दै, वते शौ बृदिमान्‌ पुर एक 
भृटूतं भो पण्डिते पास रहकर तत्काम्‌ पमो पटुत 
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संक्षिप्त महाभारतं 
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लेता है ! जो पुरुष धर्म्रवणकी इच्छावाला, वुद्धिमान्‌ सौरं 
संयतेन्विय होता है वह सब शास्त्रोको समरू लेता है ! परंतु 
जो दुरात्मा ओर पापो मनुष्य बतलये हृषु सच्छे कामको 
छोडकर वुःखरूप फल देनेवाले कर्मोको किया करता है, उसे 
किमो प्रकार उस कर्मसे महीं रोका जा सकता \ जो सनाथं 
होतां है, उसको सुहृद्गण एसे कम करनेसे रोका करते ह । 
पर उसके प्रारब्धे यदि सुख सिलना होता है तो वह्‌ उस 
छर्मते सक जाता है" नहीं त्तो नहीं । निस प्रकार विक्षिप्त- 
चित्त पुरुषको भला-बुरा कहकर काबू किया जाता हैः 
उसो प्रकार सुहुद्गण भी समक्रा-वुाफर ओर टि -डपटकर 
उसे वशमे फर सकते ह; नहीं तो वह वशमें नहीं आ सकता 
ओर उसे दुःख ही उठाना पडता है \ तत ¡ तुम भौ मनको 
फादूमे फरफे उते फत्याणसाधनमे सगामो मौर भेरी बात 
मानो, जिससे वुम्हुं पश्चात्ताप न फरना पड़े! जो सोये हुए 
हो, निन्होने शस्त्र रद दिये हो, रय ओौर घोडे खोल दिये 
ष्टौ, जो भै मापका हौ हु" एसा फह्‌ रहै हौ, जो शरणागत हो, 
जिनके वाल खुले हुए हो मौर जिनके वाहन नष्ट हो गये ह, 
लोकम उन लोगोका वध करना धर्मतः सच्छा नहीं सममा 
जाता \ इसन सरमय रात्रिम सव पाञ्चालवीर निशचिन्तता- 
पूर्व कवचे उतारकर निद्राम अचेत पड़े होगे । जो पुरूष 
उनसे इस त्यितिमे प्रोह फरेगा, वह्‌ मदश्य ही विना नौकाके 
मगाध नरकमे इूव जायगा । सोकमें तुम समस्त शस्तर- 
धारियोमे भेष्ठ कटै जाते हौ । अभीतक संसारमे तुम्हारा 
को छोटे-ते-छोटा दोष भौ देखने नह आया } तुम सूरये 


समानं तेजस्वी हौ \! अतः कल जब सुयं उदित होःतो .. 
सब प्राणियोके सामने अपने शवुभोको संग्राममे परात्त . ` 
करना 1 । ~ 

, अश्वत्थामां बोला--मामाजी ! आपं जसा कहते ह, 
निःसंदेह चह छक ही है \ परंतु इस धर्ममर्थादाके तो :. 
पाण्डवोने पहले ही सेकडो टुकड़े फर उले हैँ 1 धृष्टद्युम्ने , 
प्रत्यक्ष ही आपके ओर समस्त राजा सामने मेरे शस्व्हीन 
पिताजीका वघ किया था । रथि्योमे शरेष्ठ कर्णको जब उनका - 
परिया फंस गया था मौर वे चड़ सेकटभे पड़ गये थे, उसो - 
समय अर्जुनने भार डाला थः \ भीष्मपितामहको भी. 
शिखण्डौकी भट लेकर अर्जुनने उसी समय मारा था, जब ` 
उन्होने शस्त्र डल दिये थे भौर वे सर्वथा निरायुघ हो गये. 
थे } वीरवर भूरिश्रवा तो रणते अनशन-प्रत लेकर बेठ - 
गये थे; परंतु सात्यकिने संब राजाओके चिल्लाते रहनेषर ` 
भी इसी स्थितिमें उन्हँ मार डाला । महाराज दर्येधन भी 
मीमसेनके साय गदायुदधमे भिडकर सन राजामोके सामने 
अधमंपूवेक ही गिरये गये हैँ । इसलिये भले ही मु कोट. ` 
पतगोकी योनिमे जाना पड़े, मै भी अपने पिताजीका वध 
करनेवाले इन पाञ्चालको रातमे सोते हुए ही मार डाला ! 
सेने जो फाम फरनेका विचार किया है, उसके लिये भूमे बडी 
उतावलौ हो रही है । इस जल्दबाजौनें मुकं नीद कंसे आ 
सकतो है ओर चैन भौ फेसे पड़ सकता है ?ˆ संसारमे न तो 
कोई एसः पुरुष जन्मा है भौर स जन्मेगा ही, जो पाञ्चालके , 
वधके लिये कयि हुए मेरे इस विचारको बदल सके 1 


---->*~---~ 


अश्वत्थामाका भीमहादेवजीपर प्रहार, उसका पराभव ओर फिर आत्मसमर्पण 
करके उनसे खद्ध्‌ प्राप्त करना 


सञ्जय कहते है--महारन ! कृपाचार्यजीसे एसा 
फहुफर प्रोणपुत अकेला ही अपने घोडोको जोतकर शवओपर 
चदाह करनेकी तयारी करने लगा । त्तव उससे छपाचा्य 
गयीर एतवमनि पूषा, "तुम रय फिसलिये तैयार रर रहै 
हो, दुम्हारा क्या फरमेका विचार है ? ह्म भीतो तुम्हारे 
साय हौ ह मीर सुख-दुःखमे तुम्हारे साय ही रहगे ४" यह्‌ 
चुनकर अस्वत्यामाने जो फुछ वह्‌ करना चाहता था, चन 
साफ-साफ सुना दिया 1 वह्‌ वोला, शृष्टयुम्ने मेरे पिताजी- 
फो उस स्थितिमे मारा था, जव उन्होनि अपने शस्त्र रख दयि 
ये 1 अतः आज उत्त पापौ पाञ्चालपुव्रको सँ स उसी तरह 
पापकम एरक कयचहीन अवस्यामिं मास्या ! भेरा यहो 
विघार है फि"उते स्त्रोफे दारा प्राप्त होनेवाले सोक नहीं 


मिलने चाहिय 1 आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारणः 
कर ले, ङ्भ तया धनुष सकर तैयार हो जायें ओर मेरे साय , 
रहकर अवसरकी प्रतीक्षा करे \' | 
एसा कहकर अश्वत्यामा रयपर सवार हज ओौर. 
शवुभोकौ मोर चल दिया 1 -उसके पौछे-पौठे छपाचा्यं ओर 
कृतवर्मा भो चसे । वह्‌ रात्ने ही, जव कि सवर लोग सोपे 
हए ये, पाण्डबोके शिविरे पहुंचा भौर उसके दवारपर जाकर , 
खड़ा हौ गमा ! वहां उसने चन्द्रमा ओर सेके समान तेजस्वी . 
एक्‌ विशपएलफाय ` पुरुषको दरवाजेपर खड़ा देखा ! उस 
महापुरुषको देखकर शरीरम रोमाञ्च हो जाता था । वहं 
व्याप्रचम धारण कयि या, उपरमे मृगेचमं ओद था तया 


..सर्पौक्य यत्तोयोत पहने हृषु था \ उसकौ विशाल भुजाओं 


2.) स्मम्‌ 
बराह सनि आरौ ष्यति 





दल करे म 


कोह, सकि 


ते हैर मी आसो स्युरि डति ई 1 मार १ 
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„______ __----------------------------------------------- 
संकल्पो पूरणं करमेवाले है, गजराजफे चरसे सुशोभित ई 


रक्ते ह, नौलमरीव है, मस हैः शदरुमके लिय दृनेय हैः 
ह्र आर श्ह्यारी भी रचना करनेवाले है, साक्षात्‌ परब्रह्म 
है ्रतधारी ह, तपोनिष्ठ है, जनन्त है तपस्वियोफे साश्य 
है, अनेक सूप ह, गणपत्नि ह, तिनयन ई, सपने पाषेदोको 
क्रिय है धनेश्वर है, पृण्वीके मुखस्वरूप ह, पावेतोजीके 
भराणेश्वर ह, स्वाभिकात्तकेयके पिता ह, पीतवर्ण है वृषवाहन 
है, दिगम्बर है ! मापका वेष चड़ ही उग्र है; माप पार्वतीजी- 
को विभूषित करनेमें तत्पर ई ग्रह्मादिसे धेष्ठ हैः परात्वर है 


तथा आपसे श्वेष्ठ फो नहीं है । आप उत्तम धनुष धारण 


रेवा है, सम्पुणं दिशासोफौ अन्तिम सोमा है, सब देशोके 
रक्षक है, सुवर्भमय कवच धारण करनेवाले है मापका स्वरूप 
दिव्य है तथा माप अपने भस्तकपर जआगभूषणके रूपमे 
चच्कलाको धारण करनेवाले ह \ मै अत्यन्त समाहित होफर 
आपकी शरण लेता हं ! यदि माज म इस दुस्तर आपत्तिके 
पार हो भया तो समस्त धूतोके संघातस्य इस शरीरो बलि 
देकर आपका यजन करूगा ! । 

इस भ्रकार अश्वत्यामाक्ा दुद्‌ निश्चय देखकर उसके 
सापने एक सुच्णमयी वेदी प्रकट हई \ उस वेदे अग्नि 
, ज्वलित हो गयी } उसते बहुत-से गण प्रकट हए '\ उनके 
मुख मौर नेते देदीप्यमान थे; वै अनेको सिर, पैर आर 
हायोवाले ये; उनकौ भुजाभोमिं तरह-तरह रत्नजटित्त 
माभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपरी मोर हाप उच्य 
हृए ये । उनके शरीर ष आर पर्वतोके समान विशाल 
थे 1 बे सूरय, चन्द्रमा, प्रहु मोर सक्षनोके सहित सम्पूणं युलोक- 
को धराशायौ करनेकौ शपति रखते ये त्था उनमें जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज जौर अग्ड्ज्जि-चारो प्रकारके प्राणियोका 
संहार फरनेकी शक्ति थौ । उन्हुं किसी प्रकारका भय नहीं 
था, वे षच्छानुसार आष्दरण करनेवाले ये तया तन्ते लोफोके 
ईश्वरोकि भौ ईश्वर थे ! वे सर्वदा आनन्दमग्न रहते थे, 
बाणोके मघौश्वर ये, मत्सरहीने ये तथा एश्वर्य पाकर भी उन्हं 
मभिमान बहौ था ! उनके अद्भुत कमेसि सवदा भगवान्‌ 
एकर भो चकित रहते ये तणा छे सय, खाणी आर कर्मारा 
सर्वदा उन्हकी आराधन रै ड । ससे भगवान्‌ शंकर 
सी सर्वदा मपने भौरस पुत्रके समान उनको रसा करते थे \ 

ये सव भूत बड़ ही भयंकर ये \ इनको देखंनेते तीनो 
लोक भयमोत्त हो सक्ते थे ! तथापि महाबली मश्वत्यामा 
इन्दे देखकर डरा नहीं ! मव उसने स्वयं अपने-भापको ही 
अलिरूपतते समपित करना चाहा \ इस कर्मको सम्पस्न करलेके 
लिये उसने घनुषको समिधा, वाणोको दषं मोर जपने शरीर- 
को ही हवि बनाया \ उसने सोमदेवताका मन्त्र पदृकर्‌ अग्ने 


संक्षिप्त महाभारत 


[सौष्ठवं 





अपनी आहृत्ति देनी चाही । उस समय बहु हाय .जोश्कर ` 
भगवान्‌ सुद्रकी इस प्रकार स्वुति करते लगा, “विश्वात्मन्‌ { 
इस आपत्तिके समय आपके प्रति अत्यन्त भक्तिभावे 
समाहित होकर यह्‌ भेट समर्पण करता हं । साप दते स्वीकार, 
कीजिये ! समस्त भूतं भापमें स्थित है, भप सम्भुं भूतेभिः 
स्थिते हैँ तथा आपहीमे मुख्य-मुख्य गुणोकी एकता होती है । 
विमो { आप्‌ समस्त भूतोकि माश्रय है; यदि इन शतुभोका 
पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो माप हविष्यरूपसे षभ 
क्षि हुए इस शरीरको स्वौकार कोज्यि ! 

दरोणपुत्र अश्वत्यामा सा कह उस्र अग्निस देदीप्यमाप , 
वेदीपर चढ़ गया ओर अपने प्राणोका मोह छोडकर आके 
चौचमे आसन लगाकर चठ गया ! उसे हविरूपसे ऊर्वेबाहू 
होकर निरचेष्ट यैठे देखकर मगवान्‌ शंकरने सकर कहा, 
श्नीङृष्णने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, 
क्षमा, भक्ति, धैर्य, वुद्धि ओर वाणीके हारा मेरी यथोचित 
आराधना फी है \ इसलिये उनसे बढ़कर भूमे फोर भौ श्रिय 
नही है । पाञ्चालको रक्षा करके भी मेने उन्हीका सम्मात 
किया है; कितु फालवश अब ये. निस्तेज हौ गये है, म . 
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नका जौवन शेष नहीं है + एसा कहकर भगवान्‌ शंकरमे 
भगवत्यामाको एक तेज तलवार दी मौर अपने आपको उसीके 
शरीरम लीन कर दिया ! इस प्रकार उनसे भाविष्ट होकर 


५ मर्दत्थामद अत्यन्त तेजस्वी हो गया 1 
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संक्षिप्त महिसत 


[सौप्तिकपवं.. 
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पीट का । अश्वत्थामाने लपक्फर उसे पकड़ लिया मौर 
फिर पृथ्यीपर पटफ दिया ! युधानन्युने टेक लिये बहते 
हायवैर षट्के, कितु मश्वत्थामाने उसे पी पशुकी तरह मार 
डाला । < 
इसी प्रकार उसने नौदमे पडे हुए अन्य महारथियोपर 
सौ आाक्ष्मण रिया! वे सव भयसे कंपने लगे, कितु 
अश्वत्यामाने उन सभो तलवारते भौतके घाट उतार 
रिया । िविरके विभिन्न भागो उसने मध्यम श्रेणोकं 
संनिर्कोको भी निहामें बेहोश देखा मौर उन सवको भी एक 
क्षणमें ही तलवारसे तहस-नहस फर डाला । इसी तरह्‌ अनेकों 
योदा, घोडे मौर ायिर्योको उस तलवार भेट चढ़ा दिया । 
सते उसका सारा शरोर णूनमे लयपय हो गया ओर वह्‌ 
साक्षात्‌ कालके समान दिखायी देने लगा । उस समय जिनः 
योद्टामकी नीद टूरती थौ, वे ही अश्वत्यामाका शब्द सुनकर 
भोक्केते रहं जति थे भीर उसे राक्षस समङरर मासं 
मद सेते ये । इस प्रकार भयंकर रूप धारण कयि वह्‌ तारी 
छावनीमे चक्कर लगा रहा था । 
जब व्रौपवोके पुतरोने धृष्टदययुस्तके मारे जनिका समाचार 
धुना तो वे निमय होकर अश्वत्यामपर बाण बरसाने लगे } 
अश्वत्थामा सपनी दिव्य तलवार लेकर उनपर टूट पड़ा ओर 
उसमे प्रतिविन्ध्यको कोख फाड डली । ईइसते वह्‌ प्राणहीन 
होकर पृथ्वीधर गिर पड़! सुतसोमने पहले तो प्राससे चोट 
की) फिर वहू सौ ततवार तेकर दोणपुत्रफो गोर चला 1 
अश्वत्यामाने तलवारफे सहित उसको वह भुजा फाट डाली 
ज्ओोर फिर उसको पसलीपर प्रहार किया । इससे हृदय फट 
जाके कारण यह्‌ पृण्यीपर गिर गय ! दसौ समय नकुलके 
पुत्र शतानीकने एक रयका पहिया उठाकर बडे जोरसे 
मरवत्यामाकौ छातीपर मारा । अश्वत्यामाने भी तुरंत ही 
उस्र घोट फी । उससे वह्‌ व्याकुल होकर पुथ्वौपर गिर 
पडा । फिर भष्वत्यामाने उसफा सिर कादं डाला \! अव 
शुतकर्मा परिष तेकर अपयत्यामाकौ मोर चला मौर उसके 
भये गातपर ्दोट फौ । रितु अश्वत्यामाने अपनी तीखी 
तलदारते उसके महषर एेसा वार फिया कि जिसते उसका 
वेहुरा बिगड़ गया मौर वह्‌ बेहोश होकर युय्वीपर जा पड़ा ! 
उसा रव्व सुनकर महारथी धुत्त मश्वत्यामरफे सामने 
स्या सौर उस्पर वार्णोको वपा करने लगा 1 पितुं अश्व- 
र्पामाने उस्फौ बाणयर्पाको दातपर रोक लिया मौर उसके 
सिर्को घटते लग कर्‌ दिया 1! 
रके यार-उसने तरहु-तर्हके शस्वेसि शिखण्डी सर 
+ रिखष्योको दक जीभ चोट फौ यीर फिर पास 


जाकर तलवषारके एक ही हासे उसके दो टुकड़े करि) 
इस प्रकार भिखण्डीको मारकर वह्‌ अत्यन्त क्रोधमे भर गया 
मीर बड़ वेगसे प्रभद्रकोपर टूट पडा ¦ राजा विराटको भो 
कुठ सेना अची यी, उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा. 
राजा दरुपदके पुत्र, पौत्र ओर सम्बन्धियोको लोज-लोजकर , 
मौतके धाट उतार दिया) ` | । 
- अश्वत्यामाका तसिहुनार सुनकर पाण्डर्योकी सेनि 
सकड़ो-हजारों चीर जाग पडे । उसने उनमेसे किसके पर, 
किसीफी जपे मौर किसीकौ पसलियां काट शली । उन ` 
सभीको बहुत अधिक कुचल दिया गया था, इससे वे भयानक 
चीत्कार कर रटे ये। इसी प्रकार धोड़े ओर हायियि 
बिगड़ जानेते भी अनेकों योद्धा पिस.गये थे । उन सबकी 
लोथोसे सारी रणभूमि पट गयी धी । धायस बीर यह्‌ श्या 
है? कौन है? किसका शब्द है ? यह्‌ क्षया कर शला? 
इस प्रकार चित्ला रह थे । उनके तिथे अश्वत्थामा प्रागा 
न्तक कालके समान हो रहा था । पाण्डव ओौर सश्जय 
वीरोमे जो शस्त्र मौर कव्चोसे रहित थे ओर .जिन्हेनि 
कवच धारण कर लिये ये, उन समीको अ्वत्थामाने.यमलोक ` 
भेज .दिया ! जो लोग नींदके कारण मधे मौर अचेत-ते हो 
रहे ये, वे उसके शब्दे चौककर उ्ठल पड़, कितु फिर भयभीत, 
होकर अर्हत छिप गये 1 उरके मारे उनकी धिग्धी भध 
गयो जौर वे एक-दूसरेसे लिपटकर बैर रये । । 
इसके बाद अश्वत्यामा फिर मपने रथपर सवार हमा . 
ओर हायमें धनुष लेकर दूसरे योद्धामोंको यमराजके हवाते 
करने लगा ! फिर वह हायमें ठाल-तलवार सेकर उत सारी 
छावनी वकर लगाने लगा । `मश्वत्यामाका सिंहनाद 
सुनकर योद्धालोग चौक पड़ते ये; कितु निद्रा मौर भपते 
व्याकुल होनेके कार अचेत-से होकर इधर-उधर भाग जति 
ये ! उनमेसे कोई बुरी तरह चिलाने लगते ये भौर शो 
अनेकों ऊटपटांग बातें करने लगते ये । उनके बाल बिलरे 
हए ये \ इसलिये मापसमे एक-दरुसरेको पहचान भी नरह 
पति थे । कोर इधर-उधर भागनेमें थककर गिर श्ये भे । 
किनफो चक्कर आ रहा या ! किन्टीका मलमूत्र निकल 
गया या! हायी र घोडे रस्ते तुङाकर सवं मौर गञ्बदी 
करते दौ रहै ये} कोई खरे मारे पृथ्वीपर पडकर छप 
रहते ये; कितु हायो-धोे उन्हु षैसेसे खंड शातते थेः। इस 
भकार यड़ी हौ गड्वड मची हई णी ! लोगोके इधर-उधर . 
दौरनेसे यड धूल छा गयी, जिसे उस रात्िकेः समय 
पििविरमे दना अन्धकार हो यया । उस समय पिता धुवो ' 
भोर भाई भायोको नहं पहचान पाते ये । हायी हाचियो- 
५ भीर चिना सवारकफे धोडे धोडपर टूट परे तथा एक 


३ 
सौप्तिकपवै] 





दरूसरेपरं चोटें करते धायस होकर पृष्दीपर सोटने सगे 1 

अतत सोय निदमे मचेत पटे य, दे मधेरेमे उठकर भापस 

हौ भाधात करे एः दूसरेये गिराने सगे । वंददरा उन्न 

। शुदि नष्टो योयो! वेहातात हापुत्र!' इसप्रकार 
चिर्सति हए अपने यन्धु-मान्धर्योको छोडकर इधर-उधर 

। भागने सगे 1 टत तो हाय 1 हाप ¡ एते पृथ्योपर 
शिरम्ये1 


भनेको धौर यन्त्र भौर कदि यिना हौ शिथिरे 
" हूर भना चाहते मे ( उनरु धात षुसे हए पे भौर वे 
हाप मोदे भपपे थरथर कांप रेपे; तो भी शृपा्ार्य 
भ्रौर शतवमनि शिबिरमे याह्र निकलनेयर किसीशे 
जीत नह छोष्न } हन दोनेनि भर्वत्यामाकी प्रमप्र शने 
लिये भिविरके तोन भोर भाग लमा शौ ! इससे सारो छटायनोमे 
उजाला हो गया भौर उसकी सहापताते मश्वत्यामा हापमे 
समवा सेर सय भोर धूमने सगा! एस समय परनि 
अपने सामने मानेवाते भौर पढ दिलाकर भागनेवाले 
दोनो हौ प्रकारके मोदधा्भोको तलवार घाट उतार दिया } 
शिन्हौ-किरीको उसने तिपके पौपेरे समान योचटीते धो 
कफे निरा दिया । इसी प्रार्‌ उसने विनि शस्वरपहित 
भूनदण्ेको, किन्हुकि पिर्तोशो, दिको भंपार्मोषो, 
रिन्हफि पैोफो, रिन्हकी पौटको मोर रिन्हौरौ परातिर्योफि 
तलवारसे उषः दिया । इसी प्रकार उषे रितीशो भह 
फेर दिया, फिसोको कर्णहोन कर डाला, रिन्ीके केधेपर 
श्मोद करफे उनका सिर शरोरमें पुपेषट दिपा । दस प्रशार 
चहु भनेको धौरोका संहार करता शिविरे पूमने ता 1 


उप्र समय अन्धकारे कारण रात यहो भयावनो हौ 
श्हौ धौ 1 हुभासों मरे मौर धमरे मनुप्योति तया भनेर्णो 
हापौ-धोष्ेते पटी हृं पुम्ठोको देकर हरय काप उटता 
धा। घोण हाहाकार कते हए आपस्मे दह्‌ रहे पे, "भाई 1 
भज पाण्डयेकि पास न ्हुनेसे ही हमासे यह्‌ दुगंति ह है 1 
अर्जुनो तो समुर, गन्धव, पडा मोर रापो पो नही 
जोत स्रुता; षपोरिः पाकषात्‌ चौष्प्ण उनके रसकं ।' 
बो धष याद षह रास फोषाहस शान्त हौ गपा । सारी 
भूमि सूने तर हौ गयौ थो ! इतिप एक क्षग्मे हौ वह्‌ 
परयानक शूरे य पो । सश्वत्पामानि धोधपे भरकर एमे 


सभ्वर्यामाङ द्वारा पाण्डव मौर पाञ्दान वीरको संहार 





१०३१ 
नातं थरेरो मार शता, णो एषो प्रश्रं प्राण पतिर 
प्रयत्ने से हए पे, एकशूरम पवरये हए ये मौर निनं 
सनिकः भौ उत्माहु हँ पा 1 जो एकः दूषरेते सिपरषा पड 
भये पे, पिषिर ोडृकर् भाग्ये, चि हुए ये धवा 
रसो प्रशार सदृ रहु रे, उनसे भौ किोरो उपने गोपित 
नहो दोष) जसो मागमे मुखे जति पे मौरभो मापा 
हो मार-काट कर रहे थे, उन्हुं मो उमे पपरामके हेदासे 
कर दिपा। रामन्‌ } हरा प्रणार उर भाधौरातहे गमप 
दोधष्ुकने पाण्ययोस्मै उतत दिशात सेनाशये रात-रौ-गातमें 
यमसोष षटवा दिपा । 

षौ फटते हौ सश्वत्यामाने शिविरे चाहुर भतेशा 
विचार क्या । उस समय नररष्तसे सकट वह्‌ तसवार धप 
प्रकार उसके हाये चिपक गपी पौरि मानो यहु उपोका 
एक भद्ध ष्टो । षस प्ररार भनौ प्रतिताफे भनूपार वह्‌ 
कठोर कर्म करे आगवतयामा पिताक णते भुत होकर 
निर्चिन्त हुमा । वहु छवनौते बाहुर्‌ आया भौर हृप्य 
एवं हृतवमति मिश्र अम्हे प्रसद्रतापू्ष अपनी साते 
कएतूत सुनाकर आनन्दित हिपा । चे भौ भष्यःपामाका हौ 
प्रिय कले सगे हुए ये । भतः उन्दने भौ पह सुनाकर 
रिः हमने यहं रहशर हमारो पार्दास मौर घृस्जय सीररोका 
संहार किया है, उते प्रसद्र किया । 


"राजः धृतराष्ट्र पृष्ठते ह-भस्जय ! भावापामातो 
भरे पृकौ विमय स्विष्ट कमरश्ते हुए पा! फिर 
उरे एता भहान्‌ शमं पहले षयो महो पिया ? 

सञ्जयने कटहा--रजन्‌ 1 सष्र्पामारतो पाव, 
भषप्ण मौर सारपरिते पटक रहता घा । (सोमे भवतः 
चह्‌ एषा नहीं कर सका ! दर रामय उनके पापम र्हनेषेही 
उम्ने यह्‌ कमं शर डता) 

सरे बाद मदवरयामते भाष्य हप योर हृतवर्मारो 
मसे सगाया भौर उन्हनि उप्ता मिनन्दन कपा । प्ट 
उसने ह्मे भरकर बहा, शने समत पार्चासेरि), प्रीपदीरे 
पावो युवोर भौर संप्रमने ये हूए समौ मस्य एषं सोमर 
योरोशेनष्टकरडासाहै। अवहमाराक्षमपूहोपपा। 
इएसिये जहां एगा इर्योधन है, वह चलना पाहि । वदि 
ये मोचितो सो उन्हे भरी यह्‌ समाचार मुना विपा साय ५ 


---५=>--- 


सञ्जयने कहा-- रजन्‌ ! वे तीनो वीर सम्पूरणं 
पाञ्वालवीसें सौर द्रौपदीकि पूर्बोफो मारकर जर्टा -साजा 
दुर्योधन मरणासन्न लवस्य पड़ा या, उस स्यानपर्‌ अये! 
उन्हे जाकर देखा तो दस समय उसे छर ही प्राण शेषया) 
चद्‌ जे-त॑से नपने प्राण वचय हए चा । उसके मुखसे रयतका( 
वमन होता था तथा उतने चार योरे यनेक मेदिये सौर 
दूसरे दिल जीव घेरे दए ये! वे सव उसे चट फर जाना 
पराहुते ये मौर वटु बड कठिनताते उरु रेष्छ्‌ रहा था 1 
हम समय उत वदी ही वेदनौ रही यी । 
दर्योधनको इस प्रकार अनुचित रीतिते पृथ्वीपर पटु 
देकर उन तीनों वौसोको मसह कष्ट हुमा मीर वे एूट- 
फूटफर रोने लगे । उन्टनि सपने हासि वर्योधनके मृंहुका 
घ्ून पो मौर फिर दीन होकर विलाप करने लगे । 
कूपाचार्यने कट्ा--दाय † विधाताके तिथि कोद भौ 
काम कंटिन नहीं है । बान ग्यारह यक्लौहिणी सेनाका 
स्वामो राजा वर्योधन दरस प्रर शनम लयपथ हया पृथ्वीपर 
पडा है । महलेमिं लिसन प्रकार महारानी मयन कसती यो, 
उसी प्रकार यह्‌ सोनेके पत्तस्ते मदी हद मदा वीर्‌ दुर्योधनके 
साय सोयी हू है । कात्रकौ कुटिलता तो देखो--जो 
शवमुदन सम्राट्‌ फिसौ समय मूर्धाभिषिक्तं राजा्मोके 
यागे-मागे चलता था, माज वहू मृमिमें पड़ा धूल फकः रहा 
दै 1 निके मागे संकटं राजा लोग मयस्ने सिर सुकते ये, 
वही याज चीरशव्यापर धड़ा हुभा है ! पहृतं जिद्रे यनेकों 
श्राह्यण अर्थप्राप्तिकरेः लिये घेरे रहते ये, उमस्रीको बाज मांसके 
सोमपे मासरहारी प्राणिनि घेर रकया ह 1 
यष्व्रस्थामा बोला--राजश्रष्ट { जापको समस्त धनु- 
धमि श्रेष्ट फटा जाता था । माप साक्षात्‌ भगवान्‌ संकरयणके 
पिप्य सौर युद्धे कुवेरफे समानय, तो मी भौमसेनको 
किस प्रकार मापपरं प्रहृ फरनेका यवसर मिल गया ? जप 
सय धर्मोफो जाननेवाते ह । क्षुद्र सौर पापौ मीममेनने पिस 
प्रकार सापो धोखे घायल फर द्विया ? अवदय ही कालकी 
गतिप्ने पार पाना वड़ा फटिन है । भीपमेनने आपको घम- 
युदक लिये वुनाया चा, हित फिर यघर्मपूर्वफ गदापरे आपकी 
जपि तोद दात । इस प्रफार अधे मारकर जव भीम- 
मेनने सापो टूकराया, तव भी दृप्ण यीर्‌ युधिष्ठिरने उस 
प्र्‌ फ नहु फटा ! धियकार है उन्दं ! भीमने मापको 
पदम गियाया द 1 दसरसिये जयतः प्राणिरयोको यति 
हुम, तयतक योद्ासोग उसकी निन्दा ही फररमे 1 म्पियनि 


संक्षिप्त महाभारत 


[सो 











कषतनियोके लिये जो उत्तम गति बतायौ ह" युद्धम मारे जनिशे 
फारण मापने वह्‌ प्राप्त कर लौ है । राजन्‌ । जके म्पि ` 
गुम चिन्ता नहीं है; मूर तो आपके पित्रा मौर मत 
मान्धारीकरे लिये ही खेद है, लिनके समी पूवर कालके गात 
चले गये द । हाय ! अव वे भिखारौ बनकर दर्कर 
भटकेगे मौर हर सभय उन्हे पुरबोका शोक सताता रहैगा 1 
वुप्िवंशौ ष्ण मौर इष्टगुदधि अर्जुनको धिक्कार टै 
जिन्टनि वड़ा भारी धर्म्तताका यमिमान रखकर भी 
मोमसेनके मारते समय कोर रोक-टोक नह कौ । ये निर्व 
पाण्डव मौ विस प्रकार कगे कि हमने एतेस दरयोधनकौ 
मारा था 1 गाग्धारीनन्दन { भप धन्य हुः जो युद 
चौरगतिको प्राप्त हुए ! महारथी कुपाचारये, छतवर्मां भौर 
सूम धिक्कार हैः जो मापने महासाजके साय स्वगं नहा 
सिधार.रे ह । हम जो सायका यनुसरण नरह कर रै ई- ` 
दसस यही जान पदता दै कि एक दिन आयके सुकृतौ 
स्मरण करते-करते हम यो हौ मर जार्येगे, स्वर्गं या यर्थ 
दनमेमरे फोई हमारे हाय नहीं लगेगा । नं जाने दमाप, 
रेखा कौनसा कर्म है, जो हमें मापका साय देनेमे रोक रा 
1 ततव तो निःसेथेह्‌ हमे वड दुःखसे इस पृथ्वीपर भपने 
दिन फाने पटे । राजन्‌ ! भापके न रहनेपर हम 
शान्ति मौर मुख कंसे मिल सकते ह ? माप स्वगं सिधा ६ 
ह! वहं सव महारथो माकी भेद दोगी ही । उन 
सकी ज्येष्टता सौर श्रेप्ठताके अनुसार भप मेरी मोरते पूजा 
यरं ! पहले माय समस्त धनुर्धरोकि ध्वजारूप भावार्यजोका 
पूजन कर मौर उट सूचना दे कि आज अग्वत्यामाने 
युष््युम्नफो मार्‌ डाला है । फिर महाराज बारीक 
महारयौ जयद्रथ, सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा सौर मौ नोननो 
वीर पटले स्वरम पटच चुके ह, उनका मेरी ओर भालिद्भन 
करर मौर उनसे पुण पुरं । ५ 
राजन्‌ ! यदि सपमे कु प्राणशवित मौजूद हौ तो 
मेरौ एक वात सुनिये । इसप्रे सापके कानोको वदा मानव 
मितेगा 1 अव पाण्वकि पदा. वे पचि भाई, श्रीकृ 
मौर स्रात्मकि--पे सात यीर चवे हं मौर हमारी ओर 
छृतवर्मा सौर मचार्य एष--यपे तोन वाकी ह । द्रौपदीनर 
सव पत्र, धुष्टुम्नफे च्चे तथा समस्त पाञ्चाल भीर 
युद्धम वचे दए मरस्ययीसेका सरष्ाया कर दिया गया है । 
पाण्डरवोको जो बदला चुकाया गया है, उस्नपर ध्यान दीजिये! 
सय उनके भो वच्चे.मार दिये गये ह । आज उनके शिविरम 


मौप्तिकपवे] 





युधिष्छिरद्रौषदोका णोक तथा भीमक मरवत्पामाको मारनकरे निदे जाना 


१०३३ 





मितने योदा मौर हुपो-पोषे चे, उन समको सेमे तहस-महेस 
कर दिथाहै ! आम पापी धृष्टदम्नते भी मने दगुकी तर्द 
पीटनधीटकरमारडलताहैः 

वर्पोधनने जय भगयत्यामोक्ौ पहु पनको प्यारी सगने- 





-----------------------=---=-------------- =-= 


वासौ थात घनो तो उपे कुछ चेत हौ पया मौर धह बहम षगा, 
भाई | माने भाचायं कृप भौर एतदमरि पटिति गो काम्‌ 
मने क्या है घह्‌ तो भोप्म, रुणं भौर तुम्हारे पिताभी 
भो महां रूर प्रे \ तुमने रिष्ये सर्ति सेनापति पुष्ट- 
चुम्नको भार रासा, एषते भाज निश्चय हो च क्पनेको द्रे 
समान समन्प्ता दुं । वु्टारा षता हो, भग स्वरमि ही हारो. 
धुम्हारौ भेद होगौ ए" एसा बद्र मनस्यी हुरयोपन मुपहो 
गया मौर धपनै मुदुर्ोको हःते छोडकर उसने सपने प्राच 
स्या रिे 1 रने स्वपं पुप्यधाम स्वर्पतोकमे प्रयेश रिप 
भौर उसका शरोर पुम्वीपर पड़ा र्हा ! राजन्‌ | रा प्रकार 
मापे त्र दर्यधनकी पूरु ह । वह्‌ रणाङुणमे सदमे पटले 
गया धा भौर सयते पीठे पवृशधद्राण माश णया । भण्मेते 
पहले दुर्योधने तोन योर्रोको गसे सणापा भौर उन्हेनि भी 
उनका भातिद्भन हिया 1 भग्वत्पामाके भूपते पट्‌ क्यणा- 
जनक संवाद सुनकर मै शोषाङुस होरर दिन निकले हौ 
मगस्मे चला शापा 1 हस प्रषार्‌ भाषटीरो सोटौ ससाहरे 
यह कौरव सोर पाष्थ्वोंदा भोपण संहार हमा है । भापक्े 
पुद्रका स्दर्गदास होनेते मे भत्पन्त शोकार्तं हो णपा ह 1 
अद प्यापभोकी पापि प्राप्त रे मेरो शिष्यद्ष्टि मष्ट 
षयोहै। 

वेशम्पायनजो कहते ह--णगन्‌ 1 भहारान पृतं 
द्र प्रकार पुत्रश मृत्यु भयाद गुनकर एकदम पन्ता 
दूय णये भौर सवे-तंमे गमे रवार पेने षणे । 





राजा युधिष्ठिर मौर ौपदीका मूत पुत्रो लिये शोक तया बरौपदीकी पेरणासे 
भरीमसेनका अश्वत्यामाफो मारनेफे लिये जाना 


यैशम्पायनजौ फते ह--वह्‌ रात योतनेपर धृष्ट- 
चयुम्नरे सारयिने राजा युधिष्ठिरको पिविरमे सोपे हए 
धीरो संहारको सुचना दौ । उसने कहा, "महाराज 1 राजा 
पदक यकि सहित सय प्रौषदीपुय शिविरमें निरिचन्त होकर 
देद्टपर सरोपे हए ये घे सभो भार दासे प्ये । भास राविर्मे 
शट हृतवर्मा, इपाघायं मोर पापो अश्वःपापाने आपके पारे 
सिबिररो मष्ट कर डता ट) एन्हेनि प्रास्त, रस्ति मौर 
फरोपे हमरो पोदा तया हायौ-धोडको शाटकर मारय 
दिनाक संहार कर सा है ) कृतवर्मा षु ष्यप्चित्त या, 
सिये पारो सेनामेरे एक भे टौ किसो भकार परर 
निक्त भापाहू ॥ 

सारथिर मह्‌ ममद्धस दामी सुनकर दन्तीनन्दन 


पुधिष्ठिर पु्गोकपे श्यादुष होकर पृम्वीपर निर पडे 1 उष 
समय सात्यरि, भोमतेन, र्मुन भोर मडुष-रहरेवने उम 
समासा । केत होनेषर ये वित्ाप एते हए कहने ते, 
दूय} हम तो बयुरभोशो जोत चुके ये, रितु मान उन्हेनि 
हमे जौत निपा । हमने पाई, शमवपरक, पिता, पूत्, मिख, 
घन्धु, पन्ती भौर पौव्रोणौ ह्या करदे तो जप प्राप्त को; 
हसु दस प्रकार गौतकए मो भाम हम णोत मिथ णपे 1 
कमो-र्भौ अलपं मपं-गा जान्‌ ष़ता है तपा भ्वी रिष 
रेनेदाप्ी चस्य सन्परे रपय परिगत हो भातो है । एष 
प्रार्‌ हमारी पह विनपवरागयते हौ गयौ है मौर शमुर्भोषी 
पराजय भौ दिमप-कतौ हो यपो । हत पनुष्यरोषे प्रपाप्पे 
सदृ मनुष्ये को मोर मुपप नहो है 1 परमार मनुष्ये 


१०३ 
_"______ ~~ 
स्थे सद प्रकार त्याग देते ह तया उसे अनये सब भरसे घेर 
सेते ह! वह्‌ विद्या, तप, वैभव ओर यश फिसी प्रकार भप्त 
नह कर सकंता । जिस भ्रकार कोई व्यापारि्ोका बेडा 
समुद्रको पार फरफे किसी छोटी-सी न्म दूब जाय, उसी 
भ्रफार माज हमारे प्रमादे टी ये इनके बुल्यं राजामोके 
पुत-पौतर सहजहीमे मारे गये ह ! शदुमोनि अमर्षवश जिन्हे 
सोते हए ही मार डाला दै वे तौ निःसंदेह स्वगं सिधार गये 
ह 1 परंतु सुमे तो दौपदौकी चिन्ता है; क्योकि जिस समय 
ह्‌ अपने पादयो, पुत्रो ओर दूढे पिता पाञ्चालरा दुपदकी 
मृत्युमोफा समाचार सुनेगी उस समय उनके शोकजनित 
दुःखको फंसे सह॒ सकेगी ? उसके हृदयमे तो आग-सी लग 
जायगी ॥ 


इस प्रकार अत्यन्त दीनतसे विलाप करते-करते वे 
नकुलसे कहने सगे--शनया ! चुम जामो ओौर मन्द- 
भागिनी प्रौपदीको उसके मातुपक्षकौ स्त्ियोके सहित यहो 
लिवा लामो ४ धर्मराजौ आज्ञा पाकर नक्रुल रथपर 
सवार हौ उस डरेकी मोर गया जहां पाञ्चालराजकी 
महिलाएं भौर - महारानी प्रीपदी थी । नकुलको भेजकर 
महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहुदोकि सहित रोते-रोते 
उस्र स्यानपर यये, जहां उनके पुत्र मरे पड़े थे \ उस भीषण 
स्याननें पटुचफर उन्हनि अपने खनने लयपय चुहर मौर 
सखामोको पृष्वीपर पड़ देखा । उनके अद्भु-प्रत्यद्धः कटे हृए ये 
सौर बहूतों के तिर भो फाट लिये गये थे । उन देखकर 
महाराज युधिष्ठिर चहूत हौ छिन्न हए तौर फूट-फूटकर रोने 
सगे 1 अपने पुत्र, पौत्र मौर भिन्नोको संग्राममे मरे देखकर 
वे भत्पन्त बुःखातुर हो गये 1 उनकौ खमे आमुमोको 
वादृ-सी ज गयी, रोर फपने लमा मौर यार-यार मूर्छा 
माने लगी \ तव उनके सुहूद्गण अत्यन्त उदास होकर उन 
धीरज वेधने लगे! इसी समय शोकाकुल द्रौपदौको रथमें 
लेफर बरहा नङ्ुच पहुंचा । वह्‌ उपप्लव्य नामक स्थानम ययो 
हई यी \ निस समय उसने अपने सव पोको मारे जायका 
मत्यन्त मगन समाचार चुना, बद्‌ तो बहत हौ इषो हृ 1 
उसका मुख शोके बिल्कुल एका पड़ गया सौर वह्‌ राजा 
युधिष्ठिरके पास पहुंचकर पृच्खीपर भिर पड \ 


द्रौपदीको भिरते देष महापसकमी भीमसेनमे लपकफर 
सपनी दोनो भुनार्मोमिं पकड़ लिया भौर उषे ढाद्स वेधाया 
तेच पहु सो-लेकर राजा युधिष्ठिरसे फटने लमी, (जन्‌ ! 
अपने योर पुतरोको क्षाद-धर्मके गनुसार भास गया सुनकर 
माप तौ उपप्लव्य नगरमे मेरे साय रहकर याद्‌ भौ नह 
करेगे । पर्यु पापी मश्वत्यामाने उन्दंसोते हप हौ मार 


संक्षिप्त महाभारत 





[सौषवं 





 डाला--यह सुनकर मुभे तो उनका शोकं आगकी तंरहु जला ' 


रहा है । यदि अप आज ही साथियोके सर्त उस पाीके 
जोवनका अन्त नही कर वेमे ओर वह अपने कुकमेका एव्‌ ,. 
नहीं पयेगा तो याद रखिये भै यहीं जीवन नशन्त 
आरस्भकरदूगी!' . `. 
एसा. कहकर यशस्विनौ द्रौपदी महाराज युधिष्ठिरे 
समीप ही वैठ गयी ! तव धर्मराजने अपनो प्रियाको पाम हौ 





वेठे देखकर फटा, "धर्मज्ञे { वुम्हारे पुत्र ओर भारं धपूवक । 
युद्ध करके वीरगतिक्ते प्राप्त हृषु है 1 वुम्हँ उनके लि 
शोक नही करना चाहिये ! अश्वत्थामा तो यहि बहत दूर . 
दुम वनमे चला गया है ! उसे मार भी डाला जाय तौ तुं 
यह्‌ बात कते मालूम होमी ?' , १ 
दरौपदीने कहा--'राजन्‌ ! सैन सुना है कि अश्वतेयामा" 
के सिरमं जन्मके साय ही उत्पन्न हुड एक मणि है ! सै ` 
संग्राममे उस पापका वघ करके उस मणिको ले आना ` 
चाहिये \ भेरा यही विचार है कि उसे आपके सिरर धारण 
फराकर ही यं जीवेन धारण कर्णी }' धर्मराजसे एेता कहकर ` 
फिर दरौपदीने मौमसेनके पास आकर कहा, "भीमेन { आए 
सातघमकौ सोर देखकर मेरौ रक्षा करे 1 इन्द्रम जम. 
शम्बरामरुरको मारा था, उसी प्रकार माप उस पापौका कध 
करे ! यहां मएपके समान पराप्रमो ओर कोई पुर नही 


` सौम्तिकपदं ] 





श्ीरृप्यका सरवत्यामाके विपये एक पूर्दप्रमृग सुनाना 











हि! वारणावतं मरम सतर पाण्डर्वोपर बडा संश्टमा पडा 
धा, तवे भापहोने इन्हु सहारा दिया पा 1 हििम्यिमुरते 
पासा पष्टनेपर भौ घाप हो इनके रक्षक हद्‌ ये १ विरा 
मगरे जय दौयषने मुम पूत तेम हिपाधा, तवभो 
आापष्टीने उस दुःखत मे उदरे किया था 1 पते नित 
प्रकारये यदह काम स्पि है, उसो प्रकार एस द्रोणपुत्रो 
भारकर प्री प्रपदर होष्ये \ 


द्ौरदोरा पह तएट-तरशा दिताप भोर भोपग बुः 
दे्दर भोमभेन सह्‌ भ सदे! दे मगेदरदामाको माएनेका 
निरथय कट एश सुन्दर धनुव सेर र्यपर दार हो ¶ये 
लया मङ्ुसको अपना सारि बनाया 1 उन्हनि बाण एदृाकर 
धनुचर टंशारकी भौर शीघ्रो पर्ति हंसया दिप 
छायनीसे निकर उन्हंनि मग्यरपामाहे रए्यफा चिद 
देखते हए खड तेभोते उपशा रोष्टा ह्या ! 


~+ ~ 


श्रोषष्णका अश्वत्यामाके विषयमे एक पूर्वेप्रसंग सुनाना 


वंशम्पायनजीौ कुत ह--जनमेजय { भीमतेनके 
चसे भानेषर पदुषेष्ठ भगवान्‌ कृष्णे धर्मणन्ते दहा, 
श्टजन्‌ ¡ अपके माई सोमेन पृर्ररोररे कारण अरवत्यामा- 
को संग्राममे मारके लिप अर्पेष्टौजार्हेह। ये भापको 
सपने सव भराहयोति यथिक प्रिय रह! किर इत कटिके 
सषप भाप उनकी सहापताका उचोग श्यो महू करते ? 
माव द्रोणने भपने युको मिस ब्रह्मस्व शि्षा दी है, 
चहु चारी पृ्यीको भी भस्म कर पकता है 1 वहो परमात्व 
उर्हेनि प्रसन्न होकर अुनको भो दिया है 1 भर्वायामा 
ङा मसहुनशीस है 1 उसने पो मकषेले भपने-भापको हौ 
दसै सिसानिकी प्रार्पेना को धौ । भावायं इसको पचपसता 
ता णये ये भौर उन्हेनि दमे यहे अदेश दिया या कि %भेया 1 
युत सठो भापत्तिमे पट जानिपर भौ धुम सदय प्रयोग मत 
करना । विशेषतः मनुप्योपर सो घुम इते छोटा हौ पतः; 
शर्पोरि पे देती हू तुम सद्पुदषोकि मा्ंपर स्थिर रहुनेषाते 
रहौ हो) 

प्तिकषि ये अप्रिय दन सुनकर दुराहमा भरयत्पामा 
शय प्रकारके मुखी अगि छटोककर भटे शोकूसे पृम्दोपर 
विले घणा 1 एक वार मिस समप भापतोग वनम थे, पह 
द्वाएकभें आकर वुप्णिवंगियकि शाय रहा चा मौर उन्टोनि 
रा षा सत्कार किपा पा! एक दिन सते एषशान्ते 
भरे पातत भक्ते ही आद्‌ कहा, "कृष्ण ¡ मेरे पिताजोने 
इङो भोवण तपस्या करके अगस्त्यशौते जो ब्ह्यास्व प्रप्त 

"हिया धा, वह हक समय जेता उनके वाप है वसा हौ मेरे पाप 
भरीहै। पो पदुभेष्ठ! माप मुमते यह्‌ दिष्य अस्व तेकर 
शपम्‌। दभ भूमे डे दीजिये ।' 

ह यने कुहा, देतो येमेरे नुप, बस्ति, पकभर 
पेश पटे । ठम एनमपि जो-गो भस्त सेना चाहो, ष्टो 
म्ह रेता हे ! तुम निस उठा सको मौर लिश युद 
प्रपोण कर्‌ सको, यही मस्वपेसोमोप्मुमे नो भस्देना 


चाटते षहो, ण्म भत शौ!" तड षने मेरे पाप ष्प्ठा 
रखते हए एर हेजार भररोवाषा भौर दकौ मामिषासां 
भेरा सोरेका घकषसेनाषाहा। धने श्हाश्ते सो), दशने 
उटसकए धये हापते उपे उठमिका प्रपतन रिदा । कतु 





उष स्यानसे उप्ते स्पे प्रभभीभही कर सका) पिप्यत 
शदे हापसे उनिशी चेष्टा शते सया 1 रतु पश्रूष 
प्रपतन करमैपर भी शदे यहु उते उने पा शतानि समर्थं 
भृटा तो मत्यन्त उदा होर हट पया । जड भपने उप. 
भें सतयत होश्र पह निरा णपा भौर ब्त सेर 
हुषातो सनि पास शुतारर कहा, शिष्टौ भ्वमर्मे दानरशा 
व्ह सुरोभिति है धह पाष्डीष्टारौ यर्धूव देवता नोर 
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सतुष्य--सभीमे सस्मानित है । उसने दन्दयुद्मे देवाधिदेव 
नौलकष्ठ उमापति सगवान्‌ शंकरो सी संतुष्ट करे दिया 
धा । उससे यद़कर संसारमे सुरू कोर शी पुरुष श्रिय नहीं 
है! श्तु जसा .तुम एह रहै हो, कैसी बात तो कमी उसने 
भी सुहुते तषो निकली । सेने यारह्‌ वर्षतक कठोर ब्रह्मचर्य- 
प्रता पालन करते हुए हिमालयमे भीषण तपस्या करके 
ह्‌ अस्त पाया पा! साक्षात्‌ सनक्करुमारजी ही प्रययुम्नरूपसे 
मेरी सहधर्मिणी रपिमणीके गर्भ॑से उत्प हए ह ! कितु जिस 
चक्को तुम सांग रहे हो, उसे तो कसी उन्होने भौ नहीं मर॑गा 1 








महाबली यसरामजी तथा गद ओर साम्बने भी इसे लेनेफो . 


च्छा फभी प्रकट नही षौ } पुम भरतवंशके भचा ्रोणके 
पतर यो ओर समौ पादव तुम्हार सम्मान फरते है \ पिर 
हस षष्को तेर तुम फिसफे साय युद्ध करना चाहते 
हे?" 


संक्षिप्त महाभारत 


सेने इत प्रकार कहा तो अश्वत्थामा कहने सगा, ¶ृष्ण] 
-सै आपका पुजन फरके फिर आपके ही साथ युद्ध करा! ` 
भगवन्‌ ! मे सच कहता हु, मेने आपके इस देवता भौर ` 
दानवोसे . पूजित चक्षफो इसीलिये मांगा है जिससे किर ` 
अजेय हो जाञं । {कतु अब भँ अपनी दुलभ कामनाको पूणे 
कि विना ही यहीसे चला जाञगा, आप केवत इतना शू ' 
दीज्यि छि निरा कल्याण हो }' इस भयंकर चक्षको वोर ` 
शिरोमणि पहने धारण कर रक्खा है । इसके समान 
संसारम कोई दूसरा चष नहीं है भौर इसे धारणं करनेक्ौ . 
शविति भो आपके सिवा भौर किसीमें नहीं है \' एेसा कहकर ` 
अश्वत्यासा मुकसे रथमें जोतने योग्य घोडे ओर तरह-तरे ` 
रत्तं लेकर चला गया \ यह्‌ बड़ क्रोधी, दुष्ट, चञ्चत्त मौर 
रर स्वभाववाला है तया इस ब्रह्ास्तका भी. ज्ञान है । इष. 
लिये इस समय पीमसेनकी रक्षा फरना बहुत आवश्यकं है । 


१, क 


अश्वत्थामा भौर अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मास्त्र छोडना तथा. नारद ओर 
व्यासजीका उन्हे शान्त करा देना 


वैशस्पायनजी फहते ई--राजम्‌ 1 एला कहकर 
शीफ़ष्ण सव प्रकारके अस्व-शस्द्ोसे सुसज्जित एकं शेष्ठ 
र्यपर घटे ! उस रपा रंग उदय होते हए सु्यके समान 
लाल धा उसफे दाहिने घुरेभे शल्य आर वार्येमे `सुप्रीव 
नामका घोडा भुता हुमा पा तया उसे अगल-यगलसे मेघपुष्प 
भौर सलाहफ तामरे घोडे सीचते ये 1 उस रयपर विश्वकर्मा 
को मनाया हुमा रत्व मोर धातुओते विभूषित ध्वजाका डंडा 
टो हई भाया समान जान पटुता था। उसकी ध्वजापर 
पक्षिराज गरुड विराजमान घे ! इस अद्भूत रयपर भगवान्‌ 
शष बैठ गये भौर उनके वैठने पर अर्जुन तथा राजा 
युधिष्ठिर उस्पर सवार हौ गये ! उनके चदे जानेपर कीक्ष्ण 
ने सपने तेन घोडोफो चायुसे हौफा 1 घोडे वड तेजोसे 
मौमसेने पोछे चल द्यि मौर तुरंत हौ उनके पास पंच 
गये 1 इस समय प्रौमसेन फोघातुर होकर शद्रुफा संहार 
करने तिये तुते हए ये; इससे इन महारथियोके रोकने. 
पर भरी वे दे नहं । ये इने देपते-देते अपने घोडे दोौड्ते 
ीगद्धाजोके तटपर पच गये, जहां उन्होने अश्वत्यामाफो 
चला सुना या 1 कितु उत्त स्पानपर पटचकर उन्होने गद्ख- 
जोषये व धारे पास हौ परमयदस्दौ स्या्जौके अनेकों 
"पये साष देके देा । उनके षास हो छूरकर्मा जश्वत्यामा 
पी मौसूद पा! उत्तमे अषने गरौरमे धूत लगा रण्या पा 


ओर वह्‌ दुशाफे वस्त्र पहने हए या । फुन्तीनन्दन भीमसेन 
उसे देखते ही भरे ! खडा तो रह" इस प्रकार चिल्लति हए 
घनुष-बाण लेकर उसको ओर दौड! दरोणपुत अश्वत्थामा 
यह्‌ देखफर रि धनुर्धर भौम तया उसके पीछे राजा युधिष्ठर 
भौर अर्जुन सी मेरी ओर आ रहे ह, षुत डर गया भौर 
उसने निश्चय फिया पि अव ब्रह्मास्तके प्रयोगफा समय भा `| 
गयाह । बुरेत हौ उसने उस दिव्य उप्ता चिन्तन किमि 
आर अपने वाये हाथसे एक सीक उष्राड ली; फिर रेता 
संफल्य फरफे कि "थ्वी पाण्डवहीन हो जाय. उसने रोधे 
भरकर सम्पूणं लोकोफो मोहे डालनेके लिये वह - प्रचण्ड . 
अस्त्र छोड़ दिया इससे उस सीकमे आग पदा हो गपो - 
जर बह प्रलयकालको अग्निके समान भानो तीनों लोकोकशो 
भस्म फरने लगी । । 
भीकृष्ण अश्वत्यामाकती चेष्टा देखकर ही उसके मनक, 
भावको ताड गये थे। उन्होने अर्जुनसे कहा, अर्जुन ! : 
भसुन ! चायं द्रौणका सिखाया हुआ दिव्य अस्वर तोः 
दहरे ठदयमे विद्यमान है, अव उसफे प्रयोगका समय आ - 
गया है । मपनी भौर अपने धाइयोफी रक्षाके सये तुमी 
इस समय उसौका प्रयोग करो; योरि ब्रह्यास्त्रको दह्यास्व- . 
कैदारा हौ रोका जा सक्ता है 1' श्रीकृष्णे इस प्रकार कहते † 
-हौ अरयुन धनृप-याण लेकर तुरंत रथे फू पङ! उन्होने पहले 
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- संक्षिप्त महाभारत 


= [सौप्तिकपे 


भ 


भारनेके तिमे उसे नहो छोडा है । उसने तो अपने ब्रह्यास्त्रते 
तुम्हारे प्रह्मस्द्रफो शान्त फरनेफे सिम हौ उसका प्रयोग 
फियाहै अतर अय उसे लौट भौ लिया है ! श्रह्यास्त्रको 
पाकर भी तुम्हारे पिताजोका उपदेश मानफर महाबाहु 
मर्जुन कषात्र-धरमसे विचलित महीं हमा है । यह एसा धीर, 
वीर, साधू भौर सव प्रकारे अस्व-शरस्तोो जाननेवाला है; 
फिर भी तुम्हं एसे मादयोफे सहित मार उालनेको फुवुचि 
श्यो हर्द है ! देखो, जिस देशमे एक श्रहयस्त्रको दूसरे 
बरहास्तसे दबा दिया जाता है, वहाँ बारह वर्षतक वर्षा नहं 
होती । एसीसे प्रजाका हिति फरनेके लिये अनुनने बुम्हारे 
श्रह्मास्तरको तष्ट नहीं किया है । तुमह पाण्ड्वोकी, अपनी मौर 
राष्ट्को रक्षा एरनी ही चाहिये । इसतिये अव तुम इस 
दिष्य भस््रको सौदा सो \ मच तुम्हारा क्रोध शान्त हौ 
जाना चाहिये ओर पाण्डव सी स्वस्य रहने चाहिये ! राजर्षि 
यूधिष्ठिर फिसीफो भी अधर्मसे जीतना नहीं चाहते । तुम्हारे 
सिरे जो मणिदहैः वहु तुम इन्हे दे दो भौर उसे लेकर 
पाण्डवसोग तुम्हे प्रणदान दे दे । 
अण्चत्यासा बोला--पाण्डवोनि कौरयोका जितना धन 
आर जो-जो रत्न प्राप्त फिपि है, मेरौ यह्‌ मणि उन सबसे 
अधिक कोमती है । इसे शंघ तेनेषर शस्त-व्याधि या क्षुधाते 
अथवा देवता, दानव, नाग, राक्षस या चोरे होनेवाला 
किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता ! इस सणिका एेसा 
मदमुत प्रभाय है, इसलिये सुरे एसा त्याग तो किसी भी 
प्रकार नह एरना चाहिये \ तो भी आपने जो कुष अदेश 
मुक बिया है बह तो मूर करना हौ होया \ सितु मेरा छोड़ा 
हमा यह दिव्य अस्त्र व्यथं तो हौ नही सकता 1 एसे एक 
मार छोड़कर फिर लौटनेकी मुर सामथ्यं नहीं है! धतलिये 
भब मे इस स्वको उत्तरापेः गर्भपर छोडुता हं । आपको 
माज्ञाका सै कमो उत्लद्कुन न करता; परंतु श्या कर, इसे 
सौटाना तो मेरे वशकौ बात नह ह । । 
व्यासजी पोले--अच्छा, एसा ही करो; चित्तम मौर 
षिमसौ प्रकारका विचारं मत रक्लो, इस अस्त्रको पाण्डवोके 
गरभेपर छोडकर शान्त हो जाम ! क 
वैशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ ! तब अस्वत्थामाने 
वह्‌ जस्त उत्तराके गप्र छोड दिया ! पह देखकर भगवान्‌ 


४ 


कृष्ण बड़ परस दए मौर उन्होने मरवत्यामासे फटा, कुछ 


दिन हए विराय्पुत्री उत्तरासे,' जम वहू उपप्लस्य नगर 
थी, एक तपस्वी ब्राह्मण्ने कटा या कि कौरबोका परिक 
होनेपर तेरे गर्भसे एक आलक्‌ होगा । उस ब्राह्मणा इ 
वचन सत्य होगा । वेह परीक्षित्‌ ही हन पाग्डवोके दंश 
घलानेवाला बालक होया +" ॑ 
शीकृष्णके एसा कहनेपर अश्वत्थामाने क्रोधे भर 
कहा, केशव ! तुम पाण्डवोका पक्ष तेकर जो बात कहर 
हो, बह कभी नह हो सकती ! भेरा वाक्य मूढा नहु होगा 
मेरा यह्‌ सयानक अस्त्र मवश्य ही उसके गर्भपर गिरेगा । 
श्रीभगवान्‌ने कहा--इस दिष्य अस्तक -वार ते 
अवश्य अमोघ हौ होगा ! कितु वह्‌ गसं मरा हिम उत्प 
होनेपर भी फिर दीर्घजीवन प्राप्त करेगा । हू, तुम्हुं भवश 
सभी समसूदार पापौ भौर फायर हौ सम्मते ह; कयोकितुः 
वार-चार पाप ही षटोरते हो ओर बालकोकी हत्या करते ष्ट 
इसलिये वुम्हुं इस पापका फल भोगना हौ पडेगा । तुम तीत 
हजार वर्षतफ इस पृथ्यीमें भटकते रहोगे भौर किसी भो जग 
फिसौ पुरुषके साय तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी । 
तुम्हारे गरौरमेसे पौव सौर लोहुको गन्ध निकलेग । इसत 
तुम मनृष्योके वौचमें नहीं रह सकोगे 1 दुरगेम वन्येमे हौ षे 
रहोगे \ परीक्षित्‌ तो दीर्घायु प्राप्त करके वेदद्रत धारण 
करेगा मौर फिर आचार्यं कृपसे सब प्रकारके अस्त्-शस्त्ोका 
जान प्राप्त करेगा † इस प्रकार उत्तम-उत्तम अस््रोका जात 
प्राप्त करे षह क्षातरधर्मका अनुसरण फरते हुए साठ ववेतक 
पृथ्वीका राज्य करेगा ! दुरात्मन्‌ ! देखना, यह परीक्षित्‌ 
नामका राजा तुम्हारी मंखोके सामने ही कुरुंशकी हीर 
वेठेगा । वह्‌ तुम्हारे. शस्त्री ज्वालासे जल अवश्य जायया, 
परंतु मे उसे धुनः जीयित कर दुभा! नराधम | उस समय 
तुम मेरे सप गौर सत्यका प्रभावं देख सेना । 
व्यासजी कहने लगे-द्रोणपुव्र ! तुमने मेरी भी 
वातत न मानकर एता क्रूर फर्म. फिया है मौर ब्राह्मण होकर, 
भी. तुम्हारा आचरण एसा खोटा है इसलिये देवकीनन्दन 
शीषष्णने जो नात कहौ है, वह्‌ अवश्य ठीक होगी; कयो 
इस समय तुमने स्वधर्मो छोड़कर क्षातरधर्म स्वीकार कर 
रसा है । 4 4, 
अश्वत्थामा वोला--ग्रहयन्‌ ॥ भगवान्‌ कृष्णकी बति. 
ठीक हो \ अब मे मनुष्यो केवल आपके ही साय रहुंगा ! 


सौप्तिकपर्व] 


पाण्डबोका द्रोपदीको मणि देना, श्रीहर्णद्रारा जद्दत्यामाका पराकम-वर्भन 
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पाण्डवोका द्रौपदोके पासं आकर उसे मणि देना तथा भीह्ृष्णकः राजा युधिष्ठिरो 
अश्वत्यामाके अद्‌सृत पराफमका रहस्य बताना 


वैशम्पायनजौी फहते ई--सजन्‌ ! सके भाद 
अश्वत्थामा पाण्ड्वोको मणि देकर उन सवके सामने ही 
उदास मनसे वनम चला गमा । इधर पाष्ड्व पी धीङृष्ण, 
मारद भौर ष्यासनौको भागे करके यष्टो तेने मनस्विनी 





द्रौपदीके पासन आये, नो दस समय सप्र त्याग क्िपि कंठी थो । 
यह षे सय उत्ते चारो भोरसे घेरकर यैठ गये 1 फिर राजा 
पुधिष््टिरको आज्ञासे भोमसेनने ब्रौपदीकफो वह्‌ दिष्य मणि दो 
जर उससे फ, “भद्रे ! सो यह मणि है, तुम्हारे पुररकि 
खध करगेवालेको हमने जीत लिया है । भव उठो मौर 
शोक त्पागकर क्षावध्मेका चिचार फरो । जित्त समय 
शरृप्ण संधिके लिये फौरवोके पास जा रहे ये, उस समय तुमने 
छने कहा था कि शव [ भाज पाण्डवलोग मेरे भपमानफो 
मात भूलकर शोवृभकि साय मेत करना चाहते रह; सपे म 
सममती हूं किमेरेन ततो पति हन पुवरर्हमोरनमाईहीह 
+ तथा नसुमहौभेरेहो + सो भाज अपने उन क्षतिप- 
धर्मोचितर वावपोको पाद कणो पापो वुर्योधन मारा पपा, 
सने तद्पते हृएु दुःश्ासनका रक्तपान भौ कर तिया तथा 


द्रोणपु्को मो हमने जोत तिपा; ब्रह्य भौर पुष्ये 
समग्धकर टौ उते जोता छोड़ दिया है 1 उसका सारा पश 
मिद्धे मिल चुका ह 1 हमने उसकी मणि एनी है भौर 
मस्त एुष्वौपर डलवा लिये ह ५ 

यह्‌ सुनकर द्रौपदौने कहा--पु्पुत् छो मेरे तिमे 
गुष्टीके समान है, मे तो रेयल उत्ते अपने अनिष्टका पदसा 
हौ सेना चाहूतौ थौ । अद दत मणिको महाराज मपते भस्तकः 
षर धारण करर 1 


तय राजा पुधिच्ठिरने उस मभिो गुरमीका प्रसादं 
समभ्धकर द्रौपदीके कटने उसो समप अपने मस्तषूपर धारणे 
कर लिया \ दसफे माद पुत्रणोकातुरा प्रौपदौ उठकर भपने 
स्यानपर चसौ गपो 1 


राजन्‌ { भय महाराज मुधिष्ठिसने, रातफे समय भौ 
घोर मारे गये ये, उनके लिये शोकातुर होकर भीष्ण कहु, 
ष्ण { घग्यत्यामा तो शस्त्रविदां पिरय भुशल भौ नहीं 
था; फिर उतने मेरे समी महारथौ पुत्र मौर हासे 
भोद्धामेकि साथ भकस हो सोहा सेनेवाते शस्तैविध्योविशारवं 
दपदपूर््ोको कंते मार डाला ? उसने एसा कौन पुष्यकमं 
किय था, मिसके प्रमायते उस भकेलेने हौ हमारे सवं 
संनिर्कोको नष्ट कर दिया ?" 

श्रोफूष्णने फहा-भर्वत्यामाने भयष्य हौ रवे 
ईश्वर देखाधदिव अविनाशी भगवान्‌ पिव शरण सो घौ, 
सेते उतने अफेते ही अने योदार्मोको मार रता । 
महादेवजो तो भ्रसप्न हौनेपर मरता मी दे सते ह भौर 
तना पराक्रम दे देते, निससे दृन्को भो मष्टक्ियाशा 
सफता है 1 भरतषरेष्ठ } महारेवनोके स्वर्पका मु भण्छौ 
तरह जान है तथा उनके जो अनेको प्राचौन कर्म ई, उन्हु भो 
स जानता ! ये सम्पूणं सूतेफि आदि, भष्य भौर अनते ह । 
यह्‌ सारो जत्‌ उन्हे प्रभावे चेष्टा कर रहा है । ये यहान्‌ 
यौर्यशातौ महादेवी हौ भश्वरयामापर प्रप्र हो णये ये । 
शसते उसने मापरे महारथौ पू्बोको भौर पाश्वात्मक्े 
अनिको अनुयापिरयोकोे धरायायो कर दिया \ मय भाप उसके 
त्िपयने कोई विचार न फट \ अश्वत्यामाने पह शाम्‌ 
अहदेवयीको कृषते हौ पिपा है । भाप तो मव माणे जो 
काम दटना हो, उपे शोन्ि । 


-सौप्तिकपर्व समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ~ 


संतप्त महाभारत 


स्लीपवं 


शोकाक्‌ल धुतराष्ट्को सञ्जय ओौर विंदुरका समन्नाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगयान्‌ श्रीकृष्ण, उनफे 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकौ लीला प्रकट 
फरनेवाली भगवती सरस्वती भौर उसके वप्ता महि 
येदव्यासको नमस्कार फरके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय- 
प्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणफो शुद्ध फरनेवालें महाभारत ग्रन्यका 
पाठ फरना चाहिये । 
राजा जनमेजयने पछा--मुनिवर ! दुर्योधन भौर 
उसफी सारौ सेनाफा संहार हौ जानेपर इस समाचारफो 
सुनफर राजा धृतराष्टूने कया किया ? इसी प्रकार कुरुराज 
युधिष्ठिर मौर एपाचायं आदि तीनों महारयियोनि भी इसके 
याद क्षया फिया ? 
वैशस्पायनजौ वोले--राजन्‌ । अपने सी पु्ोका 
संहार हो जानेते महाराज धृतराष्ट्‌ यड दुखी हए; पुवरशोकसे 
उनका हृदय जलने लगा भौर वे चिन्तामें डूब गये 1 उरा 


समम सञ्जयने उनके पास जाकर फा, "महाराज ! आष 


चिन्ता पयो फरते ह ? शोकफो फोई वेटा तो सकता नहं । 
राजन्‌ ! इस युद्धम अठारह अक्षौहिणी सेना मासै गयौ, 
यह्‌ पुथ्यौ निर्जन होकर सनीनसी हो गयी है । अव आप 
कमणः अपने चाचा-ताञ, पेरो-पोतो, सम्बन्धियो-सुहुरो 
सौर गुर्जनोको प्रेतक्रिया फरादये +" + 
सजञ्जयफी यह्‌ दुःखमयौ वाणी सुनकर राजा धूतरष्ट 
मेरे-पोतोके वधते व्याकुल होकर पृथ्दौपर गिर पडे ! फिर 
सावधान होनेपर वे चोचे, “भेरे पु, मन्त ओर समी 
सुद्ज्जन मर चुके हुं । मय तो स पृथ्पीपर भटफ-मरफकर 
भेरे तिये दुःख हौ उठाना वाकी रह्‌ गया ह ! एसी जिदमीते 
भला, मुके ष्या लाम है ? मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई- 
यन्धु सय युद्धे फाम आ गये ओर आष तो पटतेहीसे नहीं है। 
हय । सेने अपने हितैषी परशुरामजी, नारदो भौर भगवान्‌ 


शृष्णदेपायनषी भो बात नहीं सुनी ! शरोकृष्णने सारी सभके “ 


सीचमें मेरे भलेके लिये फटा था कि राजन्‌ ! व्ययं वर मतं 
वांधो, अपने बेटेको रोको ।' कितु मेरएेसामूर्खहुंकिमेनि 
उनकौ बात नहीं सानी । इसी तरह यने भीष्मजीको 
धर्मानुकूल सलाह. भी नहीं सुनी । इसीसे आज बुरी तरह ` 
पछठताना पड़ रहा है ! सञ्जय ! इस जन्ममें किया हुमा कोई ` 
एसा पाप आज याद तो नहीं आता, जिसके कारण मूके यहे ` 
फल भोगना चाहिये था । अवश्य हौ पूर्वजन्मोमें ममते, 

कोई वड़ा अपराध हुमा है । इसीसे विधाताने मुभे हत 
इःखमय कमेमिं नियुक्त फर दिया ! अव मेरी आयु हस ` 
चुको है, सव भाई-बन्धु समाप्त हो चुके हँ मौर दववश मेर 
हितेषौ मौर भिका भौ नाशदहो चका है 1 मला, अब , 
संसारमें मूसे बदृकर दुखी आर कौन हीगा । अतः 

पाण्डवलोग मुभे आज ही ब्रह्यलोकके खुले हुए मार्गपर बदृते 

देखे 1" 

इस प्रकार राजा धृतराष्टूने अत्यन्त शोक प्रकट करते 

हए अनेकों वाते कहीं ! तव सञ्जयने राजाके शोकको शान्त 

फरनेके लिये ये शव्द कहे, राजन्‌ ! आपका पुत्र दुर्योधन ` 
वड़ी हौ खोटी बुद्धिवाला था । दुःशासन, कर्ण, श्रनि, ` 

चित्रसेन ओर शत्य जिन्होने सारे संसारफो कण्टकाकीरण 
कर दिये थे--ये सव उसफे सलाहकार थे । अरे ! उसने 
पितामह भीष्म, माता गान्धारो, चाचा विदुर, गुर द्रोण, 
भचायं कृत भौर महामति नारदजौकी भी चात नहु सुनी । 

यहातक फि उसने दूसरे-दूसरे ऋषि ओर अतुलिततेजस्वी , 
व्यासजीका भौ कहा नहीं किया । उत्ते सदा युद्धकी ही 
लगन लगौ रहौ 1 इसके फारण उसने कभी अदरपूर्वक 
धमनृष्ठान भौ नहीं फिया ओर न कमो क्षचियोके ही किसी 
धर्मका आदर फिया । उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियका संहार .. 
कराया । आपमें सव प्रकारक सामर्थ्यं थौ, तथापि इस 
विपयमे आपने भी पु नहीं कहा । आपकी वात कीर टाल 
नहः सकता या, तयापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों भोरे 
योकषेफो तराजूपर नहीं तोला ! मनुष्यको यथाशपित पटले ही 


स्वरीपवं] 


शोकाकुल धृत्राष्टूको सञ्जय मौर विदुरका समाना 
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पत्रा काम कण्ना श्राह्वि, चिसरसे पने पिते कमेके त्यि 
छते पताना न पष । यापने तो पुतरसनेहुमे सकर उतोका 
प्रिय करना वाहा, दीस मद आयक्तो पर्चाच्प शरन 
पट्‌ रह्‌ है; मतः इतके तिये करई शौक नही करना घाहिपे { 
शोक केसे न तो धन मिलता है, न फलं प्रप्त होता है, 


` म ेश्वये मितत है वयैर न परमाटमाकौ हो प्राप्ति होतो हे । 


भो पुदष स्वयं अग्नि पदा करके उसे कपदेमे सपेटकर जलने 
क्षमता है मौर फिर पतादा फर बेख्ता है, यह बुदिमान्‌ 


` नही कठा जा सकता ! इस समय मापे धुर्न भीर श्रापने ही 


पाण्डयरूप अग्निको अपने वाष्यङप वायु मुलगाया चा 
सौर उरे सोभदष्‌ धुत छोडकर प्रश्यलित किर चा \ जम 
बह भाग धक उठो तो उसमे आयक पुर पतद्धोको तरह 
गिरने लगे मौर उसको वाण उवालाममिं असक भस्म 


` हो गये । अतः आपको उनके सिपे शोक नहं करना घाहिपे । 


दस समय अभ्रुपातके कारण मापका मुख अत्यन्त मलिन षौ 
गया है \ शास्व्रद्ष्टिसे एसा होना मष्टा नहीं है मौर 
समनदर लोग से अच्छा भो नहीं कहते । पे शोक्के माद्र 
आगकौ चिनगारिपोकि रमन भनुर्योको जलाया करते ह 1 
अततः मापि गुदे द्वारा मनक सादयान करदे शोक अर 
रोधक टोट दीनिये # 

वैशम्पायनजो फहते हस प्रकार महामा सर्जते 
राजा धृतराष्टुकी परं येधाया । इसके याद चिदुरजौ अपति 
भमृतके समान मीढ वार्यपि उह सान्दवना देते हए कहै 
से, "रानन्‌ } माप पृ्बीपर गर्यो पड़ हु, उटकर बैठ ण्म 
मौर विचारपूर्वक मनको सधान कौज्पि । संमामे सब 
जो्धोकी अन्तमे पटी तो मुति होनी है 1 जितने संचयरहै 
उनकत पर्पवसान क्षपमे ह हो; सारौ मोतिक उप्रतिरयोका 
अन्त पतनम दौ होना है; सारे पयोग वियोगे हो समाप्त 
होतैवाते है । इती प्रकर नीदनका सन्त पौ भरणे होहोना 
1 जग यमरान शूरवीर भौर डरयोकं दोनोहकूो भपनौ मोर 
सोचते ई, तब चे शौर कननिय मृद बयो न करते 1 राजन्‌ 1 
समय आनेपर कोई नही श्य सकता ! जौ युद्ध नही करता, 
बहु भो मरताह है मोर कमौ-कमौ युद कटनेवासा मो बध 
हौ जाता है ) पत्यु अनिपर तो कोई नह जी सरता १ 
प्ते प्राणी ह आरम्मपे दे नहीं ये ओर अन्तम पौ नहीं 
हैम, सेवर थीचमे हू दिखायो देते ह 1 इसलिये उनके लिपि 
शौक रेकी क्था आबरयकत्रा है । शोक करमते मनुप्य ने 
सो मरनेवासेके मायजा सस्ताहै सरन मरही सक्ता! 
इस प्रकार जच सोक यहो स्वाभाविको स्थिति है तो अग्ष 
किलि शोक क्से ह ? 

शसक (दा राजम्‌ 1 मुभे मारे जनिवाते योरेक 


स्तिपे तो मापरो शोक करना हो महो बाहे । पडि एव 
ठौकरूहै तो उन प्षभोने परमगति पापी है 1 एत पु 
सदनेवासे सभर वोर स्वाप्य्यशोसं आर्‌ सराणारी ये हया 
ये समौ शुके सामने श्टे स्ट्कर धीरगतिर प्राप्द हर्‌ ह 1 
इसलिये उनके सपि शोररा भवसर ही कहौ है ? भन्ते 
पू्वये सपनो सोग यदृश्यये मोर मब ष्िरिमद्र्यष्ो षये] 
नतोये मापकेयेनं भापहौ उनके हुं! फिर पसम गोर 
कटेकाक्पयाकारणहै? पु्र्देतोगो मनुष्य माप नताै, 
उपे स्वगं मिलताह भौर जौ मारता है, उते कोति मिती 
ह। इसप्रकार हमा श्ष्टसितो दोनो हो प्रराष्डदभारो 
सएष है, पुदम्‌ निष्पमता तो है हौ मह । मनुष्य रकतिणायुर्त 
यत मोर तपस्थाने मौ उतनी मुगमतकति स्वं प्राप्त नहो कए 
सक्ते जसे ह युदरभे मारे जनिपर सूरदोरसोग प्राप्त कर पेते 
ह { इष प्रकार क्षत्रिये तिये तो धस सोमे पमेयुरपे 
बदुकर मौर कोटं साधन नही है ! मतः माप मपने मगो 
शान्त करके गोर छोष्पि । दसं प्रकार पोकाङल होकर 
मापको सपने शरीरका रयाय नहो केर देना चाहिये ! संपारमे 
दार-धार जन्म सेर माप हाते माता-पिता भौर स्स 
मुबादिरा सद्धः कर युके ह ! परदुः यास्ये रिस्फेवेहुए 
मौर किसके हम 1 शोके हारो स्यान ह मौर सपे भौ 
संकरो स्यान ह 1 हतु इनका शवंरा मूं पुपर हो 
प्रपाद षदता है, बदिभारनेपष्नषह 1 

शुर्पेष्ठ ! कातकातोनकोप्रियहिनमप्रियभौर 
ने कितोरे परति उसका उगासीवपाव ही है । ष्ठ तो तपरीको 
मुलयुकौ मोर सोचकर जाताहै } फासहो परोनरपोको बुषा 
शरताहै मौर कात ही उणु मष्ट करदेवा है । सब तबमीव 
स्तो जते ह, उस समय भौ कोल जायता रहता है । निःसंदेह 
कालते पार पानामद़ाहो क्टिनि ह । यौवन, ष्प्‌, जीद, 
धनक संप, आरोप्य सोर प्रिपनर्नेक सहदात्--ये सप 
अमिरद ह १ ुददिमन्‌ पुरु नमे रसना नहो चाहिये 1 
यह्‌ दुः तो सरारे हौ देशत एम्यन्ध रसता ह 1 दके तिपि 
आप अकेले शौक न कटे । यदि प्रियजरनोकि भमव 
हनिषर दुःख ददात हौ है, सपापि शोक करनेरे ब्‌ दरर मह 
होता; क्योकि चिन्तन करनेपर दुल कपी नहो चरता, 
दसमेतो य्ह भोरभौब्दजातार्है। जोलोग चोड श्दिदाते 
होने, ये हौ अनिष्टकौ प्राप्ति मौर षष्टका रिपोग होनेषर 
मानसिक बुःसे जला क्रते ह । शोक करनेते मनुष्य 
कर्दव्य-निमूद हो जाता है स्या अये, धर्मं भ्रौर शारद्य" 
विवरमसे मी वञ्चित प्ट है ॥ भिप्-भिन्न मापि स्विति्यो- 
मे पषटनेषर असंनोयौ पुष्य तौ घडा जति हं, एतु विषाए- 
चानोषो सपो भवष्यामि संतोष स्ट्ता है \ 
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शनुष्यफो चाहिये फि मानसिक दुःखको विचारसे मौर 
शारीरिक फष्टको भोषधियोते दूर करे ! इसे ही विज्ञानका 
अल कटे ह । उसे भूर्खोका-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
सनुष्यफा पूर्वत क्षमं उस्फे सोनेपर सो जाता टै, उठनेपर 
उठ वठता है ओर दौडतेपर भी साय लगा रहता है । चह 
जिस-जिस अवस्थामे जसा-जेसा भी शुभ या अशुभ क्रमं करता 


संक्षिप्त महाभारत र 


ल 
॥ 
1 


¢ 


है, उसी-उसी मवस्यामे उसका फल भौ पा सेता है ! भनृष्य 


आप हौ भपना बन्धु है, आप ही उपना शतु है मौर आप ` 
हौ अपने पाप-पुण्यका सा ह 1, वह शुम क्मसे सुख पता - 
है भौर पापसे दुःख भोगता है | इस प्रकार स्वेदा किये हए, 


कर्मका ही फल मिलता है, विना क्ियिका नही \ 


बिदुरजीका महाराज धृतराष्ट्के प्रति संसारके स्वरूप, उसकी भयकरता 
ओर उससे छटनेके उपायका वणन करता 


राजा धृतराष्टृने कहा--परम बुखिमान्‌ विद्ुरजौ ! 
तुम्हारे शुभ सम्भाषणफौ सुनकर मेरा शोक नष्ट हो यया 
है । अमी मेँ बुम्हारी सारग्मित यतिं मौर भी सुनना 
चाहता ह । 
विद्धुरजी सोले-महारन ! विचार करनेपर यह्‌ 
सारा जयत्‌ अनित्य ही जान पडता है ! यह्‌ केतेके खंभेके 
समान सारहीन है" इसमें सार कुछ भौ नहीं है । मनुष्य जसे 
नये या पुराने वस्तरको उतारकर दूसरा वस्व पहन तेता है, 
उसी प्रकार वह्‌ नये-नये शरीर सी धारण करता रहता है । 
जोव अपने पूरवक्सोके अमुसार जन्म सेते हैँ मौर फिर नष्ट 
भो हो जते है । इस प्ररार जव सोककफा स्वरूप स्वभावसे 
हौ मागमापायौ (आने-जानेवासा) है तो माप किसलिये 
शोक फरते ह 1 इस संसारम जो लोग बुदिमान्‌, सत्तवगुणसे 
युक्त, सवफा हित चाहुनैवाले ओर प्राणियोके समागमको 
कर्मानुसार जाननेवाले ह वे हौ परमगति प्राप्त करते ह । 
राजा धृतराष्ट्रे पछा--बिदुरनी 1 संसारका 
स्वरूप बडा गहन है । भतः सै यह्‌ सुनना चाहता हं कि इसे 
= भ्रफार जाना जा सक्ता है । सो तुम इसीका वर्णन 
करो । ४ 
विदुरजी बोले-महाराज } जब सर्भाशयमे वीयं ओर 
रजका संपोग होता है, तभीसे जीवको क्रियाएे दीखते 
सगती ह । ारम्भमे जीव कलिल (वीर्यं जौर रजके संयोग) 
भे रहूता है; फिर कु दिन बाद पाचयां महीना बीतनेपर 
बहु चतन्यरूपसे प्रकट होकर पिष्डमे निवास करने लगता 
है । इसफे बाद वह गस्य पिण्ड सर्वाङ्धपूणं हो जाता है 1 
इस समय उसे मास मौर चधिरसे भरे हुए अत्यन्त मपदित्र 
गर्मागयमें रहना पडता है ! फिर व्रायुके वेगसे उसके 
पर ऊपरको भोर हौ जते ह ओौर सिर मीचेकी ओर । इस 
स्मितिभे योनिद्रारके समोप आ जानेसे उपे बडे दुःख सहने 


७ + 


पडते है ।! फिर यह्‌ .योनिमामसे पीडित होकर उससे बाहुः 
आ जाता है मौर संसारमें माकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवो 


का सामना करता है ! भवं यह जैसे-जैसे बने लगता है, 


[सीप ` 


[न । 


वैसे-वैसे इसे नयी-नयौ व्याधियां मी घेरने लगती है । इ 


प्रकार भयने क्सि पीडित होकर यह्‌ जीवन व्यतीते करता 
रहता है । जिनमे मासपिति होनेसे ही रसक्ी भ्रतीति होती है 
ये विषय इसे धेरे रहते हँ तथा उनके कारण यह इन्धिपसूप 
पाशोसे बंधा रहता है ! एेसौ स्थितिमे इसे तरह-तरह 
व्यसन घेर लेते ह । उनसे देध जानेपर तो इसे तृप्ति ही नही 
होती ! उस समय पले-बुरे कर्मं करनेपर भी इसे उनका कुछ 


ज्ञान नहीं होता । केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्तो , 


कुमार्गमे एंसनेसे वचा सक्ते है ! साधारण जीव तो यमलोके 


हारपर पहुंचकर भौ उसे नहीं पचान पाता † इतनेहीमे , 


काल इसे मृत्युके मुखमे ल देता है आर यमदूत शरीरसे 
बाहर खच लेते हैँ ! इसे गोलनेकी शपित नहीं रहती । उस 
समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, वह्‌ सामने 
माता है; कितु देहुबन्धनमें वेध जानेपर यह्‌ फर अपने 
उद्धारकः प्रयत्न नही फरतः \ हाय ! लोभके पंजेमे फेसर 


संसार स्वयं ही ठ्गा जा रहा है । यह्‌ लोभ, क्रोध मौर नयमे , 
पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता । यदि यहं लीन. , 


होता है तो भद्ुलीनोंको हेयद्ष्टिसे देता हुं भपनी 


उस कुलीनतामें ही मस्त रहता है मौर धनौ हौनेपर धनके .' 


घमंउमे भरकर निरधनोकौ निन्दा करता है 1 यह्‌ दूसरोको 


तो मूलं बताता है, कितु अपनी ओर. कभी नही देखता । 
इसी तरह इसरोके दोषोकी तो निन्दया करता रहता है, कवु { 


भपनेको कामे रखनेका कभी विचार भी नहीं करता । 


जव बुद्धिमान्‌ भौर मूर्ख, धनी ओर निधन, कुलीनं भौर - 


अकुलीन तथ तिष्ठत ओर अप्रतिष्ठित--सभीः श्मशत- ` 
भूमिम जाकर वस्त्रहीन अवस्थामें पडते है, तव किसी पौ ` 


॥ 
| 
। 
। 


स्मीप्व | 


विदुरजीका धृतराष्ट्रो संघार षूटनेके उपायक वर्णेन कएना 
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ष्यरितिफो उने कोर एेसा अन्तर रिखायो नहो देता, जिषतेवे 
उनके कुत या द्पको दिशेयताक पता सया सर । अद 
सरनेके प्यास समौ जोव समान पावते पुम्योके गोदमें 
सोते दतो ये मूं एक-दरसरेको घोला वर्यो देते १ ? इस 
लापिवान्‌ सोके जो पुख्य इस वेदोरत उपरेशको साकात्‌ था 
किसोके दाया सुनकर जन्ते हो धर्मशा भाचरण करता है, 
चहु भव्य परमगति प्राप्त करसेता है \ 
राजा पृतराष्टने कहा--पि्र 1 धर्मके दत गढ 
'्टस्यका लान युटि ही हो परता है । भतः तुम मेरे भागे 
विस्तारपूर्वक ईस बुद्धिमारगको कहो 1 
विदुरजी कहे लगे--सजन्‌ { भगवान्‌ स्वयंभूको 
नमस्कारं करके यै हस संपारद्य मह्न वनके उस स्वश्पका 
वर्णेन करता ह, जिसकर निह्पण महयियेनि क्वि है.! एक 
ग्राह्मण फिसौ विशाल वनम जा रहा या 1 ह्‌ एष दुर्गम 
स्यानेमें जा पटटंबा 1 उपे सिह, व्याघ्र, हापौ सौर री मादि 
भयंकर जन्तुओसि भरा देखकर उप्तका हूदय बहत हौ घयरा 
उठा; उपे रोमाञ्च हो भाया मौर मने यो उपल-पुषले 
हीने सगौ । उत धनम इधर-उधर वौड्फर उसने पटुत 
या छि कहो कोई सुरित स्थान मिस जाय । पप्तु वहूनतो 
यनपे निकलकर दुर टौ जा सका मौर न उने जंगती लीवेमि 
त्राण हो पा सा) इतनेहोर्मे उसने दे कि वह्‌ भीषण 
चन स्रव भोर जासत्ते धिर हमा है । एक भत्यन्त भयानक 
श््रीने उसे पनी भुजासपि पेर लिया है सषा पर्वतके समान 
ऊचे पच पिप्वलि माग भी उपे घव मोसतेपेरे हए! 
उप्त वनकफे पोचभें भाड-कंखाद्से भरा हेमा एक गहरा 
कुमा पा? धह ब्राक्यण इधर-उधर भटकता उसमे भिर 
भया । कितु लताजालभे फक वहु अपरो पैर शौर 
भोधेको सिर किये मोचटोमे लटक षया 1 
्तनेहीभं दुक भीतर उत्ते एक बा भारी सपं दिखायी 
शिा भौर ऊपरकी मोर उसके विनारेपर एफ विरासकाय 
हषो दौला ! उतके शरोरका श्य प्रेद भोर कालाया 
पा उसके छः मण ्लौर यारह्‌ पैरये ! बह धीरे-धोरे उस 
शरुेशो मोर ही मा इहा था 1 शुके किनारेपर जो थृक्ष था, 
उसरी शाकामोपर तरह-तरहको मधूमग्सिपेनि छता डना 
शस्ता या। उक्षे भपुक्ो कई धारे णिररहीर्पो) मधु 
तो स्वभावे हो सव सोमको प्रिय है ! अतः दहु कमे 
सटा हुंमा पुदय इन मधुको धारार्भोको हो पौता रहता धा 1 
इस संकदके समय भी उन्हं पोति-पीते उसकी तृणा सान्त नह 
हई सौर न उसे मपते दते णोवनक् प्रति वेराण्य हो एमा ॥ 
लिप क्षरे सहुएरे यहु सटका एमा या, चसे रात-दिन कासे 


मौर सफेद चूहैकार रे ये) त प्र्यर एस स्थिति उत्ते 


करद प्रकारके भयनि धेर रष पा ! धनको पौमारे पात 
हिक मन्दु भौर अत्यन्त उप्रष्या स्वोपे भय चा, षरे 
नीचे नागते मौर उपर हायीते भागड्ूा यो, पाचदां मय युहि 
काट देनेपर पृषते पिरनेषा था मौर छठा षय प्रुरे सोप 
कारण भधुमरिषयंति भी धा 1 इस प्रकार संसारसागरे 
यद्कर पी वहु वहींश्टा हमा धा क्षपा शीदनङी भागां 
अनो रहुनेते उमे उससे चंतग्य प नहो होता पा 1 

महाराज । मोक्षतस्वकते द्रानेनि यह्‌ एक दष्टान्त 
कटा है 1 दते सममकर धर्मा माचरण करमेमे भनुष्य 
परलोके सुख पा सकता है ) पठ्‌ मो विशस पत षहा धपा 
है, वहे यहे पिस्तृत संघार हो है 1 प्रसमं भो दूरमम भगस 
तापा है, चह एस संसारी हौ गहनता ६ । दसम लो ददे- 
वदे हिल जीय यताये गये ह, ये तरह-तरहुकी व्याधि ह 
तथा इसको सोभापर णो बे रौल-एेतवासो स्त्र है.यह 
पुद्धावस्था है, जो मनुष्यके ह्प-रेगफो विगाड़ देती है । 
उस यन्मे जो शुं है, वह्‌ मनुष्पदेर्‌ है । उपमं णीये भोर 
जोनाग येग हमा है, वहे स्वपे कात्हा है ! चहु समस्त 
दरहारिर्योको नष्ट कर्‌ देनेवाला भौर उनके पर्यस्वशो 
हद्प जानेवाला है । कुरे भीतर शो सता है, जिषे 
स्तुभेमिं यह्‌ मनूष्य सटा हुमा है, दह्‌ हरे जोदनकी 
आशा है तपा उपरो मोर्‌ जो छः मुंहवाता हापी है वेह 
संवत्सर है \ छः षु उस्फे मुख ह तथा बाण महीने 
चैर 1 उस युक्षफो जो षृहे काट र है, उन्हे तत-दिन 
कटा गया है} तया मनुष्यको जो तरहु-तरटशी यमाप 
चे मधुमदिखयाँ है । मस्छिपकि एतेते जो पुरौ पराप 
चु रहीरहै, उन्हे भोगेति प्राप्त होनिवासे रस समभ, निनरभे 
ङ अधिकार मनुष्य षे रहते ह । पुद्धिमान्‌ तोष हताटः 
चक्रक गतिको एसा ही पमम्तते हु । पमी चे व॑तम्पद्पौ 
स्षपषथारसे दसके पारोको काटते ह! 

धृतराष्ट्ने कहा-िदुर 1 एम ग़ तत्वदर्शी हे 1 
हमने मुर चटा सुन्दर आल्या सुनापा है 1 वुम्हारे ममृत 
मय चचर्मोको सुन मुर चद ह्य होता है ! 

यिदुरनी सोते-महारग 1 सुन्पि; मेष रै 
विस्तारपुवंक आपको उप मार्गेका विवरव सुनाता ह, मिमे 
घुनकरुयुद्धिमान्‌ सोय सतारके दुःखेति दूर भाते है १ राजन्‌ 1 
जित प्रदर सिसी के रारस्तेपर चतनेषाला धृष्य दष भोपर 
यौच-योचरमे विश्राम कर सेता है, उसी प्रकार मगो सोरपोको 
इष संतारयातरमे चस्ते एए पीष-बीदमें पर्ये टुक्‌ 
विभ्राय करना होता ह । इष संसास्ते मुक्त तो पिपेष धुदध ~ 
हौ होत ह ! अतः शास्वरेनि प्मयासको मारमा सपर दिपो 
है भौर पहन संसारो दन बताया है ॥ यही ममूषयो 1 


संक्षिप्त पदाभारत 








चराचर प्राणियोका संसारप्यफ द 1 पियेकी पुरषको दसमे 
मास्त मषीं एना घाहिये \ सनुष्पोकी जो प्रत्यक्ष भौर परोक्ष 
शारीरिक तपा मानि ष्याधियां है, उन्हौको बुदिमानोनि 
{हिस जीव मतागा है । सन्दमति पुरुष एन व्याधियोसे तरह 
सर्त एतेश भौर भापतिगौ उठनेषर भी सारसे विरक्त 
महां होते । यदि किसी प्रकार सनुष्य एन व्पाधियोके पंजेसे 
निस भी जाप तो अन्तसे एसे षृतावस्या तो पेर ही लेती 
है । ए्सीसे यह्‌ तरहु-तस्टफे शम्य, स्पर्ण, सूप, रस भौर 
गन्धो पिरफर मज्जा भौर भांससूप फौवरसे भरे हए 
भभयहीर पेहुरूप ग्रमे पए रहत ठै \ दष) सास, पष 
भौर विन-सातकी सेधिपा--ये चमषः सपे रूप मोर सपुका 
ताश पिया करते ह! ये सम काले हौ प्रतिनिधि, इस 
पातको भूष पुरुप नह जानते । 

¶फिठु विष्ानोफा कयन है फि प्राणियोका शरीर रथकफे, 
समान है, सतत (सस्यगुणप्रधान मुचि) सारथि र, एन्दिया ` 
पोषे हँ भौर सन लगाम है 1 जो पुरुष स्वेच्छापूर्यफ दौरुते 
हए उन धोरफे पीछे लगा रहता है पह तो एस संसारचक्रे 
प्िपेफे समान घूमता रेता है । फ़त ओ दुिपूर्वफ उन्टु 
भपने यूम फर लेता है, उसे एस संसारम नहो आना परता । 
तः युरिमान्‌ पुरुषपो संसारी नियुत्तिफा षी प्रयत्न 
फरना चाये \ एस भोरते लापरयाही मठी फरनो स्वाहे 1 
फते पुरष ष्नदरयोफो यषमे रखता है, फोध आौर सोमपे छूटा 


मा है ता संतुष्ट भौर सत्यवादी है, चह शान्ति प्राप्त करता . ` 





स-व 


है । मनुष्यको चाहिये कि भपने सनको काबू करके 
शरह्मसानरूप सहोपधि प्राप्त करे ओर उसके द्वारा ष 
संसारद्ुःखरूप. महारोगको नष्ट कर दे ¦ इस इुःशते 
सयमी चित्ते. दारा जसा टकरा निल सकता है बेती 
पराम, धन, सित या हितू-फिसीको भो सहाग्तासे तष्ट 


सिल सकता । एसलिये मनुष्यको दयोभावमें स्थित रहकर - 
शील प्राप्त फरना घाहिये । दम, त्याग ओर अप्रमाद-गे ` 


तन परमात्माफे धाममे से जानेवाले घोडे है । जो-षुरष 
शीलरूप लगामफो पकड़कर इन घोरसे जूते हुए मनशूप 
रपर रायार रहता है, वह्‌ भृत्पुके मयते एूटकर ब्रह्मलोके 
जाता है । जो ष्यवित समस्त प्राणिर्योको अभयदान करता हैः 


यह भगवान्‌ विष्णुरे निकार परमपदको प्राप्त होता है । 


अघयदानते पुरुषको जो फल प्राप्त टोता है, वह हजारो यह 
भौर नित्यप्रति उपवास फरनेसे सी नहीं मिस सक्ता 


= ` [स्पौपवं | 


यह्‌ मात नियिवाद है कि प्राणियोंफो गपने भात्मासे मधि ` 


भिय फोर वस्तु नहो है; षयोकि मरण किसोको भो दष्ट नही 


ह । दसततिपे चुदिमान्‌ पुरुषफो सपी जीवोंपर दया करनी 


पवाहिये । भो युचिहीन पुरुष तरह-तरह मागरा-मोहमे 
फसे एए है भौर जिनं सुसिके जासने मध रक्ला है, दे 
सिस-सिप्त योनियोमे भटकते रहते ह । सुक्ष्मदृष्टि महा ` 
पुरुष तो सनातन ष्रह्यको ही प्राप्त श्रतेते हं! 


"~~~. ~~ 


शोकमग्नं राजा धुतराष्टरको सष्षि व्यासका समस्लाना 


भोयशस्पायनजी फहते है--राजन्‌ 1 षिदरुरफे ये 
पसन षुनफर राजा धुतराष्टू पुत्रशोकसे ष्यातरुल ए सूर्ज्छ 
साफर पृथ्पीपर भिर पडे । उन एस प्रकार अचेत होकर 
गिरते देख भौस्पासजी, पिवुर, सञ्जय, सुदहुदुगण आौर जो 
सिर्वासपाच्र ह्ारषात घे, पे शीतल जलफे छीर देफर ताश्फे 
पणो हया एरमे लगे भौर उनके एरीरपर हास फेरमे सगे । 
हर प्रफार उनफे बहुत देरतफ़ उपचार फरनेपर राजाफो चेत 
हृभा भौर षह पुत्षेफसे स्याकुल एकर विलाप करने सगे, 
(सनुष्यजन्मफो धिष्कार ह ! प्ररसे भो पिचाहवि फरफे ' 
परियार पाना तो यड हौ दुःखकौ वात्‌ है ! दसी फारण ' 
शार-बार तरह्‌-तरट्फे पुःस पेया होते है ! पुव, धन, सुह 
मौर समस्यन्धिपोका नाश होनेपर पिष भौर अग्ने पाठके 
पतमान ब्र ही शुःख भोगना परता तै 1 उस दःस शरीरमें 
जलम होने सगतो ह भर यि नष्ट हो जाती है । एसी 
सापि फेडनेषर सो भनुष्यफो जोपित रेफौ अपेक्षा 


# १ 


सौत ही अच्छो मासूम होती है । इसलिये आज सै भी अपने ,. | 


प्राणोतो त्पाग दुगा \' , 
सात्मा व्यासजोसे एसा फटुफर राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त 
शोकाकुल हौ गये भौर अपने पुतरोके टी चिन्तनमे बकर 


पे सोन रह्‌ गये ! तम भगवान्‌ ष्यासनेः उनसे कहा, 


“धृतराष्ट्र ! तुमने सच शास्त सुने है! तुम बुद्धिमान्‌ हो 1 


तथा धमं ओर अ्थेके साधनम कुशल हो । मनुष्योका जोबन . 
सया रहनेपाला नहँ है-पह्‌ तो तुम निःसंदेह जानते हो हो । 


यह्‌ मत्यलोपः अनित्य है, परमपद नित्य है ओर जोवनका ` 


पथयसान मरणम हौ होता है--पह सम जानकर भो तुम 
शोक पयो फरते हो ? शस वैरफा पाुरभाव तो तुम्हारे सामने 
हौ हु या 1 दुभ्दारे परतको कारण यनाकर कासने हो से 


अफुरित किया पा । राजन्‌ ! यह फौरवोका विध्वंस तो `; 
होना हौ पा! फिर तुम उन शूरयौरोके लिये कयो शोक करते , 


हषे ? उत सभने तो परमगति प्राप्त एरर ली षै ।. पुराने 





शोकमग्न राजा धृतराष्टरको महि व्यासका समस्नाना 
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प्षमयकी वात है, एक यार र इन्फो समामे गया या ५ यहा 
सेने समर देदता्मको इकट्ढे हए देखा 1 उस समप एक 
विशेष प्रपोभनसे ष्य उनके पास मायी भोर चने कने 
सगो, देवगण { मापलोगेनि मेरा जो काम करनेके सिषे 
बरहमाभीकी भामे प्रतिज्ञा कौ मी, उते भव कोप्रष् पूराकर 
दौभिये )" एसकौ पहु यात सुनफर भगवान्‌ दिप्णुने कहा, 
प्याज धुतराष्टेके सौ पुेमिं णो समरस बदा दुर्योधन है, वह्‌ 
तेरा काम करेगा । उसके निमित्ते अनेकों राजा कुदलेतरमे 
कफर भपमे सुदु शस्त्रके प्रहारसे एक-दूपरेका संहार कर 
डतो \ इसप्रकार उस युद्धमे तेरा सारा भार उतर जायगा ॥ 
अबतुशीपध्रही जा भौर सथ लोकोको धारण कर !' 

“राजन्‌ { वुम्दारा पुव ओो दुपेथिन चा, उसके शपे 
कतिक मंषने टौ गान्धारो गर्भे जन्म लिया चा । सीते 
वह्‌ पसा भसहनसील, च्व, भोधौ मौर शूटनोतिते काम 
सेनेवाला चा ) दंवपोपसे उसके भाई भी एसे ही 'उत्पप्न 
एए भौर मामा एदरुनि तथा परम भ्व कणं भो एमे ही 


, मिल गये । पे सय पृष्वोका भार उतारनेके त्थि हौ एक 


साप उत्प्र हए ये \ जपा राजा होता है, चेसौ हौ उसकी 
भ्रा भी होती है । पवि स्वापो घामिकष्टो तो मधर्मो तेवर 
भो घामिक यन जाते हु । सेवकोकी प्रवृत्ति स्वामोके गुण- 
दोक अनुसार होत है--शमे संदेह वो 1 राजन्‌ ! 


इस बातको देदपि नरद जन्ति ह । सपक पुत्र धपे हो 
अपराधते भरे पये ह ) तुम उनके त्यि गोक मत करो; 
धर्योकि द्र सम्बन्धे शोक करतेषा दों कारण महु है । 
पाण्दयोनि दुम्हारा जस सौ श्षषराय नहो किया है ! षास्तवमे 
तो ुम्हारे पुत्र ही दुष्ट ये, उन्हनि त देएका नाण कराणा 
है 1 षहस राजसूय दतेके सपय देवपि मारदने राभा 
युधिष्ठिरो सप्रे कहा चा हि "राजन्‌ { भुम्हे णो कुछ 
करना ष्टो, दहु करसो \ एक सपय एता मदेणा कि पारे 
कौरव-पाण्डव भाप्मे युद्ध करके मष्ट हो जायेगे ॥' नारदभौ- 
षती यह पते सुनकर उस समव पाण्ड्ये बडा रोकः हुमा 
था दसत प्रकार मने पुम्हुं थह देदसमाका धुरातम गुप्त 
वतन्ते भुनाया है । इसे सुननिमे भेण यही उटेश्पहै कि पिष्ती 
भ्रकार एुम्हारा शोक दूर हो जप त्षा एस युको रदी 
योजना समम्प्कर चुम पाष्थपु्बोपर स्नेह करे सगो । यही 
यात मेने एकान्तमे युधिच्ठिरते भो कहौ धी । एप उन्हेनि 
कोरवेकि साय युद रोकनेषा तना भयत हिपा या । 
परंतु देय घर प्रयल है । इष अगनूे धराधर भराणिपकि 
सराय कालका जो सम्बग्ध है, ठते को टाल नही सकता 1 
राजन्‌ { युम पो धड़े धर्मामा बोर शृदधिमान्‌ हो, तुम 
प्राणिपेकि णन्म-मरणकषे रहस्यका भी पता है । रिट मोहरे 


-्यो फते हो ? राजा युधिष्डिएको पडि मासूम हो णया 


मुम मत्यन्तं शोकतुर हो भौर यार-बार धयदाफर भवेत 
षो गतिह्ोतोचे प्रा व्याग देणे । वौरवर युधिष्ठिरो 
सयदा पशु-पक्षिपोंपर पो ष्पा करते ह, फिर ये दु्हुररे 
प्रति दवरेभाव श्यो नटो रण्ठेमे } भवः मेरौ भति मानकर 
सौर विधि विधान टलं नहो सक्ता--फसा सममकर तपा 
पाण्दर्योपर भहणा करे तुम भते प्राण धारण करो ! एता 
अर्ताव करनेसे संसारे तुम्हारो कौत्त होमो, धमं सोर पकौ 
प्राप्ति होणो मौर दोरपकासिक सपस्याका फल मिसेगा ॥ 
टे जो प्रज्यसित भग्ने समान पृद्रपोकं उत्पदर हमा है, 
उसि विचारश्प जलते सर्वदा शन्त कते रहौ 

वशम्पायनजो फते ह--सदलित तेजस्थौ स्वातभीके 
पे पचन पुनकर राजा धृतराष्टरने बु देर विचार किमा, 
इसके याद चे योते, श्िजवर ¡ भुम महन्‌ शोकजासने 
सय भरसे जकड़ रशा है, मेरो गुढि टिकाने नौ है भौर 
अाद-यार मूर्टा-सौ मा जानौ है । भय भाप प्‌ उपदेश 
सुनकर म प्राण धारण करता हमा ययारम्धव शोकम 
करनेका प्रपतन कर्पा ।* 

राजा धृतराष्ट्रे ये यवेन सुनकर सत्यदतीनन्दन 
गयान्‌ ध्यास यह मन्तर्घनि हो मये 


दुष्ट राजका संसं होने हौ तुम्हारे भीर पुत्र भोमारेग्ये। 


श्न 
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विद्ुरजीके समस्नानेसे राजा धृतराष्टूका कुरकूलकी स्तियोके साथ कुरक्षेत्रकी मर ७ 
जानः तथा रास्तेमे कृषाचायं आदिसे, उनकी भंट होना 


जनमेजयने पृछा-मुनिवर ! भगयान्‌ व्यासके चले 
जानेपर राजा धृतरण््टूने क्या किया ? तयः महामना राजा 
युधिष्ठिर भीर कृपाचार्य जादि तीन कौरव महारयियोनि 
भी क्या किया ? सके सिवा सञ्जयने भी जो कु फहु हो, 
वेह मुर सुनानेकौ शपा करं । 
वशम्पायनजौ वोले--राजन्‌ ! जब दुर्योधन मारा 
गया मौर सारी सेनाका नाश हो गया तो सञ्जयको दिव्य 
इष्टि भी जाती रही मौर वह्‌ राजा धृतरष्टरके पास माकर 
रहने लगा, (महान { देश-देशमे अनेकों राजा अकर 
मपरे पुत्रके साय पितुलोकको प्रस्यान कर गये । इसलिये 
मढ आपि सपने पुत्रपौत्र मौर चाचा-ताऊ मादि समोका 
क्रमधः प्रेत-कमं कराये + ६८ 
सञ्जयकी यह दुःखमयी याणी सुनकर राजा धृतराष्ट्‌ 
प्राणहीन-से होकर पएृ्वीपर गिर गये । उस समय विदूरजीने 
उनसे फटा, भरतषेष्ठ ! उष्ि, इस प्रकार षयो पडे? 
शोक न कोजिये । संसारम सव जीवोकौ मन्तमें यही गति 
होनी है प्राणी न तो जन्मत पहले होते है ओर न जन्तमे 
हौ रहते है, केवल वौचमे ही उनकी प्रतीति होती है; इसलिये 
इनके लिये क्या शोक किया जाय ? तया दस युद्धे मरे 
हए जिन राजामोके लिये आप शोक करते है, वे तो वस्तुतः 
शोकके योग्य ह भी नहीं; क्योकि उन सबने स्वर्गलोक प्राप्त 
क्या है । शूरवीर्योफो संग्राममे शरीर त्यागनेसे जसो 
स्वरप्राप्ति होती है, चैतौ तो चडी-बड़ी दक्षिणामोवाते यत 
करने, तपस्यासे मौर विद्याभ्यासे भो नहं हो सकती । 
इन्देनि युदधभे शवुमोा सामना करते हए प्राण त्यागे ह 
हसलिये इनके लिये इया शोक किया जाय ? राजन्‌ ! 
यह्‌ यात तो रने पहले भो मापते फही धौ कि क्षचियते 
सिये युद्से बदर हत लोकम स्वरग-पराप्तिका कोई भौर 
साधन नहं है \ इसलिये आप अपने मनको वैं वेघाहये 
मौर शोक करना छदे !' - + 
विदुस्जौकौ यहु जात सुनकर राजा धृतराष्ट्ने रथय 
# जोतनेकौ माता देकर कहा, 'ान्धारौको भर भरतवंशकौ 
सब स्तियोको नल्वौ हो से आमो .तमाः वधू श्रन्तोको साय 
सकर वहा जो द्रो स्तिया हो, उन्द्‌ मौ बुसा लो !' धर्मन 
विबुरजीपते देता कुकर ये रवपर सवार हए \ उसं समय 
पी शोके कारणव सं्ागृन्य-से हो रहे ये ! गान्धारीका 
भो पुशोकके कारण बुरा हात या । पत्तिकौ माज्ञा पाकर वह्‌ 
नतो तया दूते स्वियक्ि पाय उनके पास मायो । बहा 


पहुंचकर वे सब अत्यन्त शोकातुर होकर एकटदरूसरीते बिग 
लेकर वहां मीं भौर बङ्‌ जोरसे विलाप करे लगीं । हस . ` 
आर्तेनादने विदरुरजीको यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाङुस 
कर दिया थः, तो भो उन्होने उन्हे धीरज बधाय आर सव 
स्तियोको रथपर चठाकर नरस बाहर आये । मग तो कुक 
वंशियेकि. समी धरोमे कोलाहल मच ` गया तथा बूकेसे सेकर 
चालकतक सभी शोकाकुल हो गये ! जिन स्तियोपर पहते 
कपी देवतामोंकौ भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब ` पतियेकि 
मारे जानेपर वे सामान्य पुरुषकेि. भौ सामने भा गर्यो ।. 
उन्होने बाल खोल दिये ये, मआभूषण उतार डले ये तथा ` 
कैचल एक साडी पटने वे अनाथा-सौ होकर रणभूमिकौ ओर 
जा रही थीं} पहले जि अपनी सखियोके आगे भी एकं 
साडी पहनकर निकलनेमे संकोच होता था, हस समयवेहौ 
अपने सास-तसुरोके सामने इस दीन वेषर्मे. चत रही थीँ। 
एसी हासे नियोन वन करते हुए राजा धृतराष्टेको धेर 
रक्वा था ! उनके साय अत्यन्त व्याकुल होकर ये रणक्षेत्र- 
कीञरचले।! ` ` प, 

इस प्रकार वे हस्तिनापुरसे एक ही. कोसकौ दरीपर 
पहुचे होगे फि उन्दू कृपाचार्य, कृतवर्मा ओर अषश्वत्यामा-- 
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ये तोरनो महरी भिले । राजा धृतराष्ट्रो देखते ष्टौ उनका 
हदय भर माया मौर वे मखिपिं मास परकर लंवीन्तंयो 
सिं सेते हए कनै लगे, 'भरतथेष्ट। दुर्योधनको सेनाभे 
- कषस हम तोन ष्टौ चे हु \ वाको मपो पारो सेना नष्ट 
टो गयी । इसके याद॒एषाचा्यने ान्धारीसे बहा, 
गान्धारो! तुम्हारे पुवेनि निर्भय होकर युदक मौर 
अनेको शवुर्मोक्ठो रणपूभिपे सुनाया है ! इस प्रकार अनेक 
शीरोचित कमं करते हृए हौ वे सप्राममं काम भये है! 
अब यै तेजोमय शरीर धारण करे स्वर्मे देवता 
समान विहार करते ह 1 सुम्हारे शूरयोर धुवमिते एेसा कोई 
भौ महीं धा, जो युत्ते पीठ दिखाते हए मारा भया हो । 
हमारे भरचौन ऋपियोनि संग्राममे शस्तरसे भारा जाना 
क्षवरियोकि लिपे परमगतिका कारण बताया है । इस्ति 
पुम उमे लिये लोक मरत करो । एक बात मौर है, उन 
शात्‌ पाण्डयलोग श्ैनसे रहे हो--देसो बात भी नहो है1 
भश्वत्यामा मादि हम तीन महारभियति जो काम क्रिया है, 
षह भी सून सो । जिस समय हमने सुना रि भीमपेननै 
सधर्मपूर्दक वुम्हारे पुने दुरमोघनको भार है तो ष्टम पाण्डषेरि 
भौमे सेहोश हए रिमिरमे धुत्त पये मौर वहू पौयय 
मार-काट मचा दौ \ इस प्रकार हमने धृष्टचुम्नादि सभौ 
पाञ्चालको तया दरुषदं भोर द्रौपदोरे पू्वोको मार दाताहं । 
स तरह मुम्हारे पुनफे शुभोका संहार करफे हम भागे जा 


ष्हे हैः षयोकि हम पतीन हो पाष्डषेकि पामे पंदर 
नहो स्र सके ! पद्व यष गूरयोर मोर्‌ महान्‌ धनुर्धर 
है 1 त समय सपने पूर्वो मृरयुका स्तमाणार पार दै 
शोय भरकर हमारे परो विद्व देखते हए इत बैरल 
अदला धुकानेके धियि बर तेमते हमार पोष्टा करेगे 1 
उनं सयक हार करके भय हमारी पठ्‌ हिम्मत नहीं है सि 
पाण्डवो सामना कर सक । दसत्यि रानी ! हुम हरमे 
यदहाते जनिकौ मना दो लौर मपने मको शोशाहुन मते 
करो 1 राजन्‌ { आष भी हमं जनेषौ महता दीज्पि 
भौर क्षाप्रधमेषर विचारं करके मण्टो तर्‌ धपे धारण 
कोज्ि \' 

राना धुतराष्टृते एेसा कहकर कपा्ायं, हृतव्मा 
सौर अग्वत्यामा-क्ीनेनि यरी तेजो गद्धानौषयी मोर्‌ 
अपने घोडे इदरापे । क्ट दूर निकस भनिप दे सों 
मारयो भापसर्मे पताह करकैः मसग-अलग रास्तंति चसे 
प्रये । हृपाचार्यं हस्तिनापुर चत दिपे, हतवर्मा सपने 
देशक मर घला शया मौर ` अश्वत्यामाने व्पासाथमणौ 
राह सो ॥ दृद प्रकार महारमा पाष्र्षोका अपराध कदने 
कारण भयपभोतत होकर यै तीनो पोर एषदूसरेकी भोर देशत 
हए भिप्र-मिनन स्यार घते णये ! दररे ठ हो देर वाब 
पाण्डवेति सरवर्यामाकि पास पटुखकर उते भपने पराक््मते 
संग्राममे परास्त क्षिया या। 
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पाण्डरवोका राजा धृतराष्ट्‌ ओौर गान्धारीमे भिना, गान्धासोका भीमसेनपर क्रोध 
तथा व्यास्तजी मौर भोमतेनका उसे शान्त फरना 


शौवेशम्पायनजी कहते ह--एाजन्‌ { इर्‌ महाराज 
गु्िष्ठिरे सुना फ हमरे धृदरे ताञनो संग्राममे भरे हए 
धौता अन्तयेप्टि कमं करानेके सिपे हस्तिनापुरत चल दिपे 
है तव वे शोका धृतराष्टूके पातत मपने प्राद्रयोक्ो तेकर 
चलें. इत्र समय धीङृप्ण, सात्यकि मौर युयुत्सु भौ उनके 
सायणहो सिये तया पास्वातमहिलामके साय ब्रौपदीनि मौ 
उनका अनुसरण किया १ गद्भातरपर प्टचकर रामा 
युधिच्ठिरने हरुरयकौ तरह विलाप करतो हई स्नियोकि 
अनिको यूष देखे \ वह राप उटाकर बा्तेस्वरसे रोती हई 
हां स्नियोनि उब चारों मोरे घेर ल्या? ये कटने 
„ सपो, सराजन्‌ ! भाज अपक धर्मलता मौर दपातुता कट 
श्तौ गयी मो इस तरट्‌ अपने घाचा, तार, भाई, गुद, धूत्र 


ओर मि्नोरो भी मार दाता । इन सदको सौर मभिभन्पु 
तथा द्रौपदोके धूर्बोको भो सोकर सद भाप दत राज्यतो सेक्‌ 
षयाकटो 7, 

शस प्रकार रोतौ हरं उन सद स्तियोषो पार करके 
महाराज युधिष्टिर सपने न्देच्छ पितृभ्य राजा धृतपष्टके पाप्न 
पटच भौर उनके चरणोमिं प्रणाम हिया । स्फ थाद उनके 
अन्य सायिषनि भो धर्मानुप्ार धृतराष्टु्ो प्रलभ करके 
अपने-जपने नाम त्ति 1 भहारखय पुत्रशोकतते मयन्ते व्याद्प 
ये 1 उन्होने उदास वित्से युधिष्टिरको णसे साया । परि 
फनश्य चत्त एरूदम कैटोर शो गया भौर बे मन्न समान्‌ 
भौमको भस्म कर रास्ना दिधार्‌ कएने सये } सोम्य 
पटे हो उनशा अभिप्राय सादु ण्ये ये ) इसनिये उन्हगे 


सं्िम्तं महाभारत 


` [स्तरीपव 
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भीमसेनको हायोसे पकड़कर रोक लिया भौर भोमकौ एक 
लोहिकौ मूत आगे फर दी । राजा धृतराष्ट्‌ बड़े बली ये । 
उन्होने लोके भीमको ही सच्चा भीमसेन सममकर अपनो 
भुजाभोसे दवोचकर तोड़ डाला । धृतराष्ट्रम दस हजार 
हाथियोका वल था; इसलिये उन्होने लोहके भीमको तोड़ 
तो डाला, परेतु इससे उनकी छातीपर वहतत दबाव पडनेसे 
उनके मंहसे खून निकलने लगा भौर वे खूनमें लयपय 
होकर पृथ्बोपर गिर गये ! उस समय सञ्जयने उन्हें थामकर 
शान्त किया । फछरोध शान्त होते हौ वै अत्यन्त शोकाकुल 
हए भौर हा मोम ! हा भोम ! ` कहकर रोने लगे । 
जव श्रीकृष्णे देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया है 
भौर भौमसेनका वध फर डालनेकी आशङ्धासे ये बहुत 
व्याकुल हो रहै ह तो उन्होने कहा, “रजन्‌ † आप शोक 
न फर । पके हायसे भीमतसेनका वध नही हुमा है । यह्‌ 
तो उनकी लोहेको सूति ही है, इसोको आपने कुचल डाला 
है 1 भापको कोधे वशोभूत देखकर भनि भीमसेनको भापके 
पास जले रोक लिया या। जिस प्रकार कालके पास 
प्हुैवफर कों जीता नहीं जच सकता, उसो प्रकार आपको 
भूुजामोके चीचमें पडकर फिसीके प्राण नहीं बच सकते ! यही 
सोचकर, आपके पुतरने मोमसेनक जो लोहेको मूति बनवा 
रक्ली थौ वहौ मेने आपके आगे कर दौ थौ । पुत्रगोककी 
मागने मापफे सनको धर्मसे विचलित कर दिया है, सीसे 


आपको भीमसेनका वध करनेकी इच्छा हई `य । तु 
आपके लिये यह्‌ उचित नहीं है कि माप सीमका वध करे । 
अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेकफे उदेश्यसे जो कुष्ठ 
किया है उसका आप भी अनुमोदन करे, मनको व्यर्थं शोकाङकुष 
न करे \ राजन्‌ ! आपने वेद ओर सभी शास्तौका मध्ययन 
कियां है तथा पुराण जौर सव प्रकारके राजधममं भी सूने ह । 
एमे विदान्‌ मीर वुद्धिमान्‌ होकर भौ आप अपने ही भपराधपे : 
होनेवाले इस कुदुम्बनाशको देखकर इतने कुपित वयो ्ोते ह । 
मेने तो अपिसे पहले ही निवेदन किया था मौर भीषम, दोण, 
विदुर एवं सञ्जयने भी बहुत कुछ समाया था; कितु 
उस समय तो भषने हमारी चात मानी नहीं ! जो पुरुष, 
हितकौ चात समक्तानेपर भी अपने हिताहितको नहीं परख 
पाता, चहु अन्पायका आश्रय - लेनेसे मापत्तियोके अनेपर 
शोक ही करता है । इस आपत्तिमे तो आप अपने ही अपराधे 
पड़ ह, फिर भीमसेनपर क्रोध क्यों करते ह । दूर्योधनने ` 
ई््यावश द्रौपदौको समामे बुलवाया था; उस वैरका बदला 
लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है ! आप भपने मौर 
अपने वुष्ट पुद्रके अपराधोकौ ओर तो देखिये । आपहीने तो 
निर्दोष पाण्डवोको राज्यसे निकलवाया था ।* 

राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीङृष्णने जव साफ-साफ सय बाते 
कहीं तो राजा धृतराष्ट कह्ने लगे, माधव ! तुम जसा कहते. 
हो, वहं सव ठीक है । यह अच्छा ही हुमा कि तुम्हारे रोक 
लेनेसे भीमसेन भेरी भुजाभओके वोचम नहीं जाया ! भबर्मे 
स्वस्य हू, मेरा क्रोध शान्त हौ गया है ओर मेँ पाण्डुके शूरवीर 
मध्यम पुत्रको देखना चाहता हूं ! मेरे सव पुच् सौर प्रधान- 
प्रधान राजालोग तो मारे गये ! अव तो मेरी शान्ति भौर 
प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही ह ॥ एसा कहकर उन्हनि , 
भीम-अनुन मौर नकुल-सहदेव--सभीको रोते-रोते गते 
लगाया भौर शुम्हारा कत्याण हौ" एसा कहकर आशीर्वाद 
दिया \ । 

इसके चाद उनकी . आजा लेकर सब पाण्डव श्रोकृष्णके 
साथ गान्धारीके पास आये । पाण्डवोकि प्रति गान्धारीके 
मनमे पाप है--इस बातको महरि व्यास पहले ही ताड गे, 
थे 1 इसलिये बे वड़ो तेनौसे वहां पहुचे । वे दिव्य दृष्टे 
मौर अपने मनको एकाग्रतासे सभी प्राणियोका आन्तरिकं 
भाव सममः लेते ये ! इसलिये शान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे, “गान्धारो! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो, शन्त हौ जामो ! तुम जो बात मूसे निकालनां चाहती 
दोः उसे रोक लो भौर मेरो बातपर ध्यान दो । गत अटारह 
दिनोने वुम्हारा विजयाभिलाषी पुत्र नित्य हौ वुमसे पह ` 
मायना करता था फि शनै शूक साय संग्राम करनेके 
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तिथि जा रहा ह; माताजी } मेरे कल्पाणके लिये माप मुने 
मभीर्याद दीसिये ४ उसके दस श्रकार प्रार्थना करनेपर 


` पमे हर णार हौ कहती चौ फि (हौ धर्म है, यहीं विजयहै ।' 


रस प्रकार पहले तुम्हारे भुंहसे जौ सच्ची घात निकलती धो, 
वह्‌ भूमे याद भती ह । यों भी तुम सव प्रागिर्मोका हित 
च्राहुनेषानो हो । हस समग्र पाण्डवोनि विजय पायी है मोर 
समे सेह नह कि युध्ष्ठिर ही मधिक घर्मनिष्ठभी है । 
समर तौ सदाते षौ बही क्षमायतो हो, फिर दसं समय तुमने 
क्षमाफो भयो छोड दिया है 2 धमे ! दुम अधमेको छोड 
दो; शयोदिः तने मपने धमेषर दृष्टि रुदर ही ये शव्द 
कहेये कि "जहौ धरम है, बहौ विनय है ॥ मतः तुम सपने 
श्ेयकोे एन्त करो ॥ सुपर सन्प-पाचष् करेपाली हो, 
दार एता धारण नहीं क्षेना चाहिये !* 

शान्धारीने कहा--भगवन्‌ { पाण्ठवेकि भ्रति भेस 


` कोर दुर्भाव नह है भोरमे इनका नाप ही चाहती हुं! 


कतु ुपोकंफे कारण मेरा मन जबरदस्त व्याकस-सा हो 
रहा है । इन कृन्तीपुरचोकी रका करना ससा कन्तक कर्तव्य 
है, ैसाहोमेराभो हे भौर जैसा पह मेरा क्तस्य है, धता 
ही भहारानका भौ ह 1 यह्‌ कौर्वोका संहार तो दु्ोधन, 
शुनि, फर्णं ओर दुःशापततके पराघसे ह हुमा है.1 इसमे 
अर्थेन, भौम, नकुल, सहुदेद पा युधिष्ठिरका कोई भरो दोष 
नहो है । कतरवेनि अभिमाने परकर युद्ध किया मौर वे 


कवने पूरे सापियोके सहित आपसहोमें सड भरे 1 रितु 
साहसी भीमे दुर्योधनको गवायुदके लिये बुलाकर फिर 
धरहृर्णफे सामने हौ उसकी नाभिके नीचे गर्तो घोट फो-- 
सर .अनुचित कारयन ही मेरे फरोधको डका दिया है । धमे 
महाषुदषनि (जते "धर्म कह है, उते यया शूरमोर अपने 
प्राणि लोभे मी रणभूमिं छोह स्फतेर्है ? 

गान्धारो पहु चात सुनकर भौमतेनने वटृतं रते 
रते उत्ते विनयपू्क कटा, 'भाताजौ ! यहं धमे हो जयया 
अधर्मं, सने तो डरकर अपनी रक्रे लिये ही एता पिपा या, 
सौ अड माप क्षमा करर । आपके उस महावलौ पुत्रको 
घमेयुद्मे तो कोई भी नही मार सकता था । कित पटले 
उसने भो तौ मधर्मसे हौ राजा युधिष्ठिरको जीता घा 
ओर हमे षार-बार संय किया था। इस समय भी मुभे टर 
धा $ करहु दूर्योधनं गरायुदमे मुके मार न डते, हसते 
मैने यह छाम कर डाला । देषो, जापके पुत्रने तो हमारा 
जत ही अप्रिय किया यर ! उस्ने भरी सभाम पदको 
अपनी मायो जां दिखायो धी । हमे तो उसौ समय उते 
मार डालना चाहिपि या, (तु धर्मराजो भाताते हम 
घुपचाप ठे रहे ! पोछे उस बेरफो टुत ही बरा दिया 
मर घन रहते समय हमे सदाहो दुःख देता रहा 1 इसीसे 
मुस्त धी एसा काम हो मया ॥' 

गन्धारीने कहू --यो ! ठुम मेरे, पुतरफौ देस 
प्रशंसा फर रहे हौ, इसतिये यह्‌ तो उसका वध ही नही कहाजा 
सक्ता 1 परंतु तुमने जो संप्रामभूमिमे दुःशासनका खून 
पिया, उस कामको तो समी सत्पुरुष निन्दा करगे; एसा काम 
अपेपुरुप तो कमो नहो फते 1 । तुमने यह्‌ चष् ही क्रूरे कर्मं 
किया, एसा करना उतवित्‌ मरही था \ 

भीमसेन योले--मातानो ! आप चिन्ता न , 
मह्‌ खून मेरे दात ओर ओते आगे मही गपा \ इस 
कणं जानता था। अनितो जपने हाय ही चुने 
सिपे ये \ जब चूत्ोडके समय दुःशासनने द्रौपदीके केश , 
कड ये, उसी समय फोधमें भरकर त एसी प्रतिना फर तुका 
था} यदि उपे पदान करता तो अनन्त दवोतक क्षात्र- 
धर्मे पतित सममा जात। ! सीसे सेने यह्‌ काम किया चा 

गान्धारोने कहा-भोम ! हमम्म्रदेहोभ्ये हः 
हमारा राज्य भौ वुभमे छीन त्या । एसी स्थित्िमे हम 
दोनो भंधोकि सहारेफे पिये सकढ़ीके समान तुमने एक पी 
परेको भीदित क्यों महौ छोड़ा? पदि तुम मेरे पृक 
पर्फो भी टो देते तो मुम्दारे कारण से एतना दुख न 
पाती, थही सम लेती कि तुमने अपने धर्पका पापतन 
क्वाह) † ॥ ४ 
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भोमतेनयते हायोसे पकदकर रोक लिया ओर भीमकौ एक 
सोहेकी मृति मागे फर दौ । राजा धृतराष्ट्‌ बड़े बलौ ये । 
“ उन्देनि लोहके भौमको ही सच्चा भीमसेन समकर अपनी 
< ` दवोचकर्‌ तोट शला 1 धृत्तराष्ट्मे दस हजार 
` दल या; इसलिये उन्होने लोहके भीमके तोड 
दाता, परेतु इससे उने छातीपर यहृत्त दबाव पड्नेसे 
उनके भृंहुसे पून निकलने लगा आर वे खूनमे लयपय 
हतेरर पूृथ्यौपर गिर गये ! उस समय सञ्जयने उन्हं थामकफर 
सन्त क्या । प्रो शान्त होते हौ वे अत्यन्त शोकाकुल 
ए मौर ह्य भोम ! हा भौम ! ' कहकर रोने लगे! 
नव भोषप्णने देषा फि मब नका शोध उतर गया है 
स्तौर भौम्तेनफा यध फर शत्नेकौ आशद्ासे ये बहुत 
प्याकुलष्ट रहै हं तो उन्दने कहा, "राजन्‌ { आप शोक 
त कर 1 भापफे टायसे भोमसेनका षध न हमा है 1 पट्‌ 
तो उनके सोहिको मूत्ति हौ है, हसीको मापने कुल डाला 
ह \ सापो भौधके वशोमूत देपकर सेमे भोमतेनको मापके 
पास जने रोकः लियापा। नित प्रकार कालके पास 
पटचमार्‌ कोई सोता नौं यच सकता, उसी प्रकार आयकी 
पुमा पोच पकर विरोक पराध नही बच सूते ! यह 
सपर भाप पुने प्रोमपेनशो जो सोरेको मूलि बनवा 
पष भ पटौ पने यपरे सामे करदौपी। पुत्रणोककी 
कपि तरं पन्नो धममे वियितित शर्‌ द्विपा है, इ्मसे 
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आपको भौमसेनका वध करनेकी इच्छा हई धौ 1 किंतु ` 
आपके लिये यह उचित नहीं है छि जप भीमका वघ करं । 
अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उहेश्यसे जो कुछ 
किया है उसका आप नी अनुमोदन करे, सनको न्ययं शोकाकुल 
न कर । राजन्‌ ! आपने वेद ओर समी शास्त्रोका अध्ययन 
किया है तया पुराण ओर सब प्रकारके राजधर्म भोसुने है) 
एसे विद्धान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ होकर भो भाप अपने ही अपराधसे 
होनेवाले इस कुटुम्मनाशको देखकर इतने कुपित क्यो टोते ह । 
मैने तो अपस पहले हौ निवेदन किया था ओर भषम्‌, दोण, 
विदुर एवं सन्जयने भी बहुत कुछ समक्राया भा; कितु 
उस समय तो आपने हमारी बातत मानी नहीं । जो पुरूष 
हितकी बात समानेपर भौ अपने हिताहितको नहीं परख 
पाता, चह अन्यायका आश्रय - सेनेसे आपत्तियोके आनिपर 
शोक ही करता है ! इस आपत्तिमे तो आप अपने ही अपराधते 
पड़ है, फिर भीमसेनपर क्रोध क्यों करते ह \ दर्योधनने 
ईर्ष्या द्रौपदीको सामे बुलवाया या; उस चैरका बदला 
तेनेके त्थि ही तो भीमरेनने उसे मार है \ आप अपने ओर 
अपने दृष्ट पुद्रके भपराधोकी भोर तो देखिये ! आपहीने तो 
निर्दोष पाण्डर्वोको राज्यसे निकलवाया था \' 

राजन्‌ ! इस प्रकार श्रौकृष्णने जने साफ-साफ सब नातं 
कहीं तो राजा धृतराष्टर कहने लगे, माधच ! तुम जैसा कहते 
हो, बह सव ठोक है । यह अच्छा हौ हुमा फि वुम्हारे रोक 
सतेनेसे मीमसेन मेरी भुजाभोके यीचमे नहीं भाया 1 अबर्मै 
स्वस्य ह मेर क्रोध सान्त हो पया है आर पै पाण्डुके श्रवोर 
मध्यम पुत्रको देखना चाहृत्रा हं \ मेरे सच पुत्र ओर प्रधान- 
प्रधाने राजालोग तो मारे गये ! जव तो मेरी तन्ति भौर 
भ्ीतिके माश्नय पे पाण्डुपुत्र हौ ह ।' एसा कहकर उन्होने 
भीम-अर्जुन जीरं नकुल-सहदेव--समौकोो रोते-रोते गले 
ओर वुम्हारा कल्याण होः एसा फहुकर आशीर्वाद 

या! 

सके चाद उनको मस्ता सेकर सव पाण्डव शोकृष्णके 
साय गरन्धारीके पास मये ! पाष्टवोपेः प्रति गान्धारोके 
मनम पाप है--दस बातको महपि व्यास पहले हौ ताड शपे 
ये 1 इसलिये वे बो तेजते वहां पहुचे । वे दिव्य दृष्टिषे 
मौर जपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोका आन्तरिक 
भाव समकर लेते ये ! इससिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने ले, “गान्धारी! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
शरो, शान्त हौ जामो । तुम जो बात मुहे निकालनो चाहुतौ 
क रोक त्तो मौर मेरौ बतपर ष्यान दो \ सत अढारह्‌ ` 
पम तुम्हारा विजयापिलाधौ पुत्र नित्य ही तुमसे यट 
प्राना करता या कि निं पदुम साय संग्राम करनेके 
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लि जा रहा ह; भाताजो { मेरे कल्याणे लिये माप मुर 
साशोर्था वोजिपे ! उपे हस प्रकार परायना करनेपर 
चुम हर यार यहो कटती यौ कि नहा धरम ह, चहो विजय है 
इस प्रकार पहले तुम्हारे मूसे णो सच्चो चात निरुलती धी, 
बहे भुम याद म्राती है) यों भी तुम सव प्राणि्पोका हित 
घाहनेवातो हो । इसं समय पाण्डवोनि विजय पायो है भौर 
इसमें संदेह नह कि युधिष्ठिर हौ अधिक धर्मनिष्ठमभोरहै1 
हुम तो सदासि हौ यड क्षमावती हौ, फिर इस समय मने 
क्षमाको गर्यो छोड दिया है ? धर्मे ! तुम अपर्मको ड्‌ 
दो; शोक युमने अपने धर्मपर बुष्दि रखकर ही ये षाग्द 
क्ट ये कि “जहा धरम है, यहीं विजय है ॥ मतः वुम॑ सपे 
शोधको शान्त करो 1 तुम सन्य-मायण करनेवामो ह, 
तुम्हार ता भाचरण नहीं होना चाहिपे ॥ 
गान्धारीने कहा--पगन्‌ { पाण्डवे प्रति मेरा 
--कोंदुर्माव नहह सौरनमे इनका नाप हौ चट्ती हं 
क्तु पुवशोकके कारण भेरा मन जदरदस्तो स्ाङुस-सा ह 
" रहा है \ न कुनतीपुोको र करना जंसा दन्तीका कदय 
चैता मेसा भौ है मौर जसा पठ्‌ मेरा क्त्य है, सय 
ही महारागक्ा भी ह ॥ यह कोर्ोका संहार तो दुर्योधन, 
शुनि, कणं सौर दुःशासने अपराधते ष्टौ टमा है1 शसने 
अर्जुन, भौम, नुस) सहदेव या पुिच्छिरका कोर्ट मो शोच 
नहीं है । कौरवेनि अभिमाने भरकर युद ह्ला सौरवे 
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अपने दूसरे सरि सहित भापमरहौमे सष मरे। स्ततु 
साहसो भोमने दुर्योधनो परायुदके तिपि गुताकर छर 
सोषृप्यरे सामने हो उसको नामिक नोचे गदान वोट को-- 
इस अनुचिते कायने हो मेरे शोधको मष्क दिपा है । धर्म 
महप्ुथ्येनि त्विति धर्मः कटः है, उते श्या शूरवीर मपने 
भ्रायेकि सोभसे भो रणभूमिरमे छोट सर्तेर्हे? 

गान्धारोको पह्‌ बात सुनकर भोमपेनने बहत ररते 
रते उत्ते विनयपूर्वक कटा, शमाताजो ! पट्‌ धम हो मपवा 
अधर्म, सने सो टरकट अपनी रकतङे तिपि हौ एता क्षिपा या, 
सो अब माय कमा कर ! आपके उस महायसौ पवको 
धर्मयुद्धे तो कोर मी नही मार सक्ता चा । कितु पटे 
उसने भी तो मधर्मसे हो सजा पुधिष्टिस्को जोता पा 
मोर हमे यार-दारहंयक्ाथा दस समपभोमृमेढर 
याकि कहं रयोधन परायुदभे मून मारन टे, दते 
मेने यह्‌ काम कर डाला 1 देषो, मापे पूवने सो हमारा 
यूत हौ सप्रिय किया धा । उसने भरो समा दोपदोषौ 
अपनी यापो माप दिखायो यो । हमे तो उसो प्षमय उत्ते 
भार डसना चाहिये घा, पितु धरमरानषो भातते हम 
सुपचाप बेटे रदे । पोषे उस्ने वेरो यट ही गा रिषा 
मौर दनम रहते समय हमे सदाहो दुःख देता ष्ठा 1 इसीते 
मृम्पतेमीपेषाकामहोगया ॥ 

गान्धारोने कहा --भैया । तुम भेर. पुत्रकौ पेसौ 
प्रशंसा कर टै हो, सलिये यह तो उसका वध हौ नटो कहा ना 
सरता । परंतु पुमे जो संप्राममूमिे बुःकासनङा सून 
परवा, उप्र कामको तो सपो सद्य निन्दा करगे; एषा काम 
आ्यपुष्व तो कमो नहो करते । "तुमने पह चश ही शूर फर्म 
क्रिया, एेसा करना उचित न पा । 

मोमसेन सोते--माताजो ! भाप चिन्ताने कदे । 
यह्‌ खून मेरे दात भोर मोटेषि अणे नहो गया ए दसं थानक 
कमं जानता या! सेनि तो भपने हाप हौ घनम शान 
लये ये 1 जद दूतथीडाके समय बुःगासनने दरौपदोके केर 
ए्रुड़े ये, उपनी क्षमय क्रोधे भरकर मे एेसो प्रतिना कर चुका 
घा} दिय उते पूरा नक्टरता तो मनन्त वपोतर सत्र 
धर्मते दतित समभ्डा जात 1 एतत मेने यहु काम न्यिचा। 

गान्धारीने फहा--मीम] हम मव भरे हौ गये ई 
हमारा रम्य भौ तुमने टोन कतिया + पती पिपतिम हम 
दोनो भेङि सहारिङे से सकर ममान वुमन एकभी 
यदो ओसिति श्या महो चोडा? यदि दुम मेरे एर 
युन्शोभोषोष्देतेतो हृष्हि कारण सै इतना बुर न 
पातो, यौ सममः सेतो कि गुममे अपने धमकन वालन 
दव्विाहै। 
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लोहैकौ मूरति भगे फर दौ 1 राजा धृतराष्ट्‌ बरे बली ये । 
उन्होने लोहके भीमको हौ सच्चा भीमसेन समकर अपनी 
भुजाओं दवोचकर तोड़ डाला 1 धृतराष्टृमे दस हनार 
हथयोका बल या; इसलिये उन्होने लोहके भौमको तोड़ 
तो डाला, परंतु इससे उनकौ छातीपर बहूत्त दबाव पड्नेसे 
उनके मुहे खूम निकलने लगा ओर वे सूनमे लयपय 
होकर पृष्वोपर गिर गये । उस समय सञ्जयने उन्हं यामकर 
शान्त किया \ क्रोध शान्त होते हौ वे अत्यन्त शोकाकुल 
हए भौर हा भौम ! हा भौम ! कहकर रोने लगे \ 
भव श्रीकृष्णने देखा किं अब इनका क्रोध उत्तर गया ह 
भौर भोमसेनका वध फर शलनेकौ आशङ्कसे ये बहुत 
व्याकुल हौ रहै है तो उन्होने कहा, "राजन्‌ .! आष शोक 
न करं । आपके हायते भीमसेनका वध नहँ हुमा है \ यह 
तो उनकी लोहेकी मूत्त ही है" इसौको आपने कुचल ॐला 
है \ भापको कोधके वशीभूत देखकर ने भौमसेनको आयके 
पास जानेस रोकं लिया था 1 जिस प्रकार कालके पास 
प्टुंचफर कोई जीता नहीं बच सकता, उसी प्रर आयक 
भुजामोके बौचमे पड़कर किसीके प्राण नही बच सकते । यही 
सोचकर, भापरके पुत्रने भीमसेनकी जो लोहेको भूत्ति बनवा 
रक्खी थौ वही मैने आपे ममे करदौथी। पुत्रशोककी 
मागने मापके मनको धर्मसे विचलित कर दिया है, इस्मीसे 





मापक्ो भीमसेनका वध करनेकी इच्छा हू थी } कतु. 
आपके तिये यहु उचित नही है फि भाप सोमका वध क्रे! ` 
अतः हमने सर्वत शान्ति स्यापित करनेके उदेश्यसे जो कु 
किया है उसका आप भी अनुमोदन करर, मनको व्य शोकाकुल 
ने करर ! राजन्‌ | अपने वेद मौर समी शास्त्रोका अध्ययने 
किया है तया पुराण मौर सब प्रकारके राजधर्म भीसुनेर्है। 
एसे विदान्‌ जोर बुद्धिमान्‌ होकर भौ आप जपने ही अपराधते ` 
होनेवाले इस कुटुम्बनाशको देखकर इतने कुपित क्यो होते है । 
सेने तो मपे पटे ही निवेदन किया या मौर मीच्म, द्रोप, 
विदुर एवं सञ्जयने भी बहुत कुट समकराया था; क्रतु ` 
उस समय तो आपने हमारी वात मानी नही \! जो पुरुष 
हितको चात समक्रानेपर भौ अपने हिताहितको नही परख 
पाता, वह अन्यायका आश्रय तेनेमे भापत्तियोके आनेपर 
शोक ही करता है । इस आपत्तिमे तो आप भपने ही मपराधसे ` 
पड़ ह, फिर भीमसेनपर क्लोध क्यो करते ह ! दुर्योधनने 
ईर्ष्व द्रौपदीको सामे बुलवाया या; उस वैरका बदला . . 
लेनेके लिये ही तो मौमसेनने उसे मारा \ माप अपने मौर 
अपने दष्ट पुत्रके अपराधोफी ओर तो देषिये । भापहीने तो 
निर्दोष पाण्डर्वोको राज्यसे निकलवाया था ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार श्नोकृष्णने जब साफ-साफ स बातं 
कहीं तो राजा धृतराष्टर कह्ने लगे, माधव ! तुम जसा कहते 
हो, बह सच ठोक है ! यह्‌ अच्छाहौ हमा कि तुम्हारे रोक 
लेनेते भीमसेन मेरो भुजाओंके यीचमें नहीं माया 1 अनर्म 
स्वस्य ह, मेरा क्रोध शन्त हो गया है मौर मँ पाण्डुके शूरवीर 
मध्यम पूत्रको देखना चाहता हूं \ मेरे सव पुत्र भौर प्रधान 
प्रधान राजालेग तो मारे गये ! अवतो मेरी शान्ति भीर 
भ्रत्तिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र हौ ह!" एता कहकर उन्होने 
भोम-अर्जुन भौर नङुल-सहदेव--समोको रोतते-रोते गले 
लगाया मर षुम्हारा कल्याण हौ' एसा फहकर आशीवरदि 
दिया! 

इसके बाद उनको आाक्ञा लेकर सव पाण्डव श्रीकृष्णके 
साय गान्धारीके पास अधे । पाण्डवोके भ्रति गान्धारीके 
सनम पाप दै--इस चातको महि व्यास पहले हो ताड शये 
ये1 इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहाँ पहुचे 1 वे दिव्य दृष्टिसे 
ओर अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणि्ोका आन्तरिक 
भाव समस लेते थे ! इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे, “गान्धारी! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो, शन्त हौ जाओ \ तुम जो वात मुहसे निकालनां चाहती 
हो, उसे रोक लो ओर मेरौ बातपर ध्यान दौ ! गत अगर 
दिनोमे तुम्हारा विजयाभिलाषौ पुत्र नित्य ही तुमसे यहं 
भरप्यना करता या कि. भि शतुओके साय संग्राम करनेके 
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तिथे जा र्हा ह; माताजौ ! मेरे कत्याणके सिपे भष मुम 
भागौर्याद वीणिपे । उसे इस प्रकार प्ा्यना करनेपर 
` शुम हर यार पहो कहती थ फि “जहा धमे है, वहीं विजय है # 
स प्रकार पहले पुम्हारे मुहे जो सज्च यात निकसतौ धो, 
ह्‌ मुम याद भाती ह \ यों भौ तुम सब प्राणि्योका हित 
खाहनेवाली हो । $स समय पाण्डवोनि विजय पायी है भोर 
सभे संदेह नही फि युधिष्टिर हौ अधिक धर्मनिष्ठ भो है1 
युम तो सदापे ही बौ क्षमावतो दो, फिर दस समय तुमने 
क्षमाफो मयो छोड दिया है ? धर्मे 1 सुम अधर्मकोषोद 
बो; श्यो तुमने अपने धर्मपर पुष्टि रखकर ही ये शब्द 
कटे ये कि जहौ धमे है, यहीं विजय है भतः वुम मपने 
यक्षो शान्त करो । सुम रन्य-प्रापण करनेवासौ हो, 
ुम्हार देप भावदण नहं होना चाहिये ।" 
गान्धारीने कहा--भगदन्‌ ! पाण्डवो प्रति मेरा 
--कोवुर्माव नहह भोरमे इनरानागषहौ चाहती है 
शतु पुवगोककफे कारण मेरा मन जबरदस्ती व्यदुससा हो 
" षाह । इन कन्तीपुनोको रक्षा करना अंसा कुन्तो केन्य 
है, षैसा ही मेरा भो है भौर जसा यह नेद वर्तस्य है, वेसा 
ह हाराजका भो है । यह्‌ कौरवक संहार तो दुर्योधन, 
शुनि, कणं सर दुःतास्तनके अषराच्सेष्टीहमाहै। दस्मे 
सरन, भीम, मकल, सहदेव या यु्िप्ठिरका कोईभीदोष 
नही है । कौरवेनि अभिमानमें मरकर युद क्यः मौरवे 


* 





मपने शूरे सायो सहित आपप्हमे सड भरे \ स्तु 
साहस भीमने दुरयोधनरे गदायुद्धे सिये यताकर किर 
श्ीङृष्णङे सामने ही उसको नामिङे नीचे गराको घोट कौ- 
इस अनुचित क्यने ही मेरे फ्रोधकतो भटका विया है । धरम 
महागुदपेनि जिते “धर्मः कहा है, उपे कया शूरवीर भपने 
प्राणि सोभपे भौ रणमूमिभे छोड सक्ते? 

गान्धारोकी यहु मात घुनकर .भीमरोनने अटते इर्ते. 
रते उत्से विनयपूर्वक कट्‌, 'माताजो { यह्‌ धमे हो मथवा 
मधम, सेने तो डरकर अपनो रके तिपि हो देषा किपा पा, 
सो भद भाप क्षमा कर । भापरे उस महायतौ पवो 
घमेपुदमे पतो कोहं भी महो मार सस्ता चा । पितु पसे 
उसने भो तो मधेस हौ राजा युधिष्ठिरको जोताधा 
अौरहेने बार-रतेयक्याधा। इस समयभौी मुमेडर 
चाकि रही दुर्योधन भदायुदमे भूमे भार न डते, दोपे 
भने यह कामं कर डला । देखो, आपके धृवने तो हैषारा 
हुत हौ अप्रिय छिपा पा । उसने भरो सममे दौपदोको 
अपनी यायी जघ दिखायो धो 1 हमे तो उसो समय उसे 
मार डाषना घाहिपि घा, कितु धर्मराजो भाकाते हम 
चुपचाप वेढे रहे । पीठे उसने वंरफो बहत ही षदा दिया 
सौर नमे रहते समय हमे सदा ही बुःख रेता रहा 1 सीते 
मुभे भौ ठेस काम हो गया ॥' 

गान्धासौने कटा --षैया ! तुम मेरे पृदक दसौ 
प्रशंसा कर रहै हो, इससिये यह तो उसका वध ही नही कहा मा 
सकता । प्रतु तुमने जो संगराममूभिमें ुःषासनका सून 
पिया, उत्त कामको तो सप सत्युश्य निन्दा करेगे; एेसा काम 
भा्वपुरय तो कमी नहो करते 1 "पुने ह्‌ चद ही पूर कमं 
किया, एसा करना उचित नटी पा । 

भौमेन योते--मातानो } आप चिन्तन करे! 
यह षू मेरे दात मौर भोटेति भागे नहीं गया । ४स यातषो 
कणं जानता घा! मने तो अपने हाप हो सूनमें सान 
सिये ये + जव भूतध्ोडङे समय दुःशानने द्रौपदीरे केषा 
पृक ये, उसी स्मय प्रोधमे भरकर एसो प्रतिता कर धुका 
या! यदिमे उपे पुामकरता तो मनन्त वर्पोतरः क्षाप्र 
धर्मत पतित समण्डा आत! ॥ हस्तत मेने यहु काम फिपा या। 

ान्धारीने कटा--भोम 1 हम भव ड हो गये ह, 
हमात राज्य भो तुमने ्टीन तिया 1 एसो स्वपिति हम 
दोनों अकि सहारेकेः पसिपे सकटोके समान दुमे एक भरी 
पुढे भीदित अयां महो छोड़ा? पदि तुम मेरे एकः 
पे मो ष्टोड् देते तो दहरे कारण मै इतना दुतम 
चातो, यहो सथर सेतौ कि सुमने अपने धर्पका पासन 
क्त्पिहै 
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भीमसेनसे एेता कहकर अपने पुत्र-पौतरोके नाशसे 
पौडिता गान्धारी करोधमे भरकर बोली--"राजा युधिष्ठिर 
फहां है ?' यह सुनते ही धमराज भयते कापते हए हाय जोडे 
उसके सामने आपे मौर बडी मीठी वाणीम बोले, देवि ! 
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खडा हू । पृथ्वीभरके राजार्मोका नाश करनेमे मेही हेतुरहै 
इसलिये शापके योग्य हुं; माप सुमे शाप दीजिये । मै जपने 
सुदहर्दोका शतु हु; अतः एेसे-रेसे बन्धुमोका संहार कराकर 
अव मू जीवनः राज्य या घन--किसीकौ भी इच्छा नही है ।' 

महाराज युच्छिष्ठिर गान्धारीके पास खडे हए ये सद 


वाते कहु गये ! कितु उतके मुहे कोई वातत न निकली \ वह्‌ ` 


यार-पार लंवी-लंवौ ससं तेती रहौ । वे कुककर उसके 
चरणो गिरना हौ चाहते ये कि दी्धर्दाशिनी गान्धारीकी 
दृष्टि पटरोमेते होकर उनके नखोपर पडी । इससे उनके 
चन्दर नख उसी समय फाले पड़ गये । यह्‌ देखते ही अर्जुन तो 
शरीकृप्णके पठे ससर गये तया आर भाई भौ इधर-उधर 
च्ठपने लगे । उन्हें इस प्रकार फसमसाते देखकर गान्धारीका 
रोध ठंडा पड़ गया भौर उसने माताके समान उन्हुं धीरज 
दिया । फिर उसकी मान्ञा पाकर वे अपनो माता कुन्तीके 
पास गये १ धुन्तोनि अयने युत्रोफो वहत दिनोपर देखा था, 
परसतिये उनपैः फष्टोफा स्मरण फरफे उसका हृदय भर भया 


संक्षिप्त महाभारत 
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[सीप , 


ओर वह अञ्चलसे मु ढकिकर आंस बहाने लगी । उसके 
साथ पाण्डर्वोकी आंखे भी सू जा गये ! उसने प्रत्येक 
प्के अद्खोपर बार-बार हाथ फेरकर देखा । सभीके शरीर 
शस्त्रौकी चोटेते घायल हौ रहे ये \ पुत्रहीना ब्रौपवीको 
देवकर तो उसे बडा ही अनुताप हुभा । उसने देखा किं 
पाञ्चालकुमारी पुथ्वीपर पड़ी-पड़ी रो रही है । 


द्रौपदी कह रही थी--ये ! अनिमन्युके सहित 
आज आपके'समी पौत्र कहां चसे गये । भब जब मेरे बच्चे ` 
ही नह बचे तो सें राज्यको लेकर क्या करूगी ? । 


तव कुन्तीने उसे धये देधाया । इसके बाद वह्‌ शोका- 
कुला ्रौपदीको उठाकर अपने साथ ले गान्धारीके पास ` 
आयी । उसके साथ ही सव पाण्डव भी वहां पहुचे ! तब 
गान्धारीने बहु द्रौपदी जीर यशस्विनी कुन्तीसे कहा, भिटी ! 
इस प्रकार शोकाकुल मत हो; मेरी ओर तो देख, सुपर. 
कंसा दुःलका पहाड़ टूट पडा है । मै तो इस लोकसंहारको 


॥] ४ 







समयके उलट-कफेरमे हुमा ही सममत हं ! -यह रोमाञ्चकारी 
काण्ड होना ही था, इसत हम है । बिद्रुरजीने "जी बात ` 
कटी थौ, वह्‌ ज्यो-क-त्यो सामने आ यी 1 जैसी तु है वैसी 
हौ मेभ हें वता, 'कौन किसको घ्ीरज वेघावे ? वास्तवे 
इस श्रेष्ठ श्वुलका संहार तो मेरे हौ अपराधसे हमा है ॥ 


[91 


त , 


स्त्रीपवं] 





युदभूमिभे स्थका विलाप, गान्धारीका श्रीष्यसे उनको दसा यर्णेन करना 
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गुदधसुनिे पटुचकर स्तियोका विलोप फरना मौर गान्धारीका श्रोकृप्णसे उनफौ 
`दशाका घर्णेन फरना 


शनर्वशम्पायनजौ करुते ह-जनमेजय ! गान्धारौ 
अष ही पतिव्रता, भाग्यवती भौर तपस्विनी धौ 1 यह्‌ सरददा 
सत्याषषय टी करती थी. महच भ्यास्फे चरसे उते टिष्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयी धी1 उप्तफे भ्रमादसे पते ुरहौते 
कौरषोकी संहारभूमि रिलामौ दे रहौ धी । उते देवकर वह्‌ 
तरह-तरहुमे विताप करने समी । पटुत दूर होनेपर भी उसे 
वष्ट रणकेत्र पास हौ-सा जान पडता घा । षह ग्डाष्टौ 
रोमाडषकारी था; हषी, केर भीर घयति भरा हुमा या 1 
उपे शुनको धारां षह रहौ धो; सय ओर सह्यो सो 
पड़ी भो तया शूनमें सयपय हायो, घोडे, रथ सौर योदधामेकि 
मस्तकहौन शरोर एवं शरोरहीन मस्तक पडे हुएये । 

अव भगवान्‌ स्यासफौ आत्ता पाकर राजा पुधिष्ठिर 
सादि सव पाण्डव महाराज पूतरषष्ट्‌ मौर भीष्ण मपे 
कर कुरकुसको सच स्िर्योशो सेकर रणकषेतरको ओर घले 1 
करुरकषेत्रमे टंवकर उने विधया त्तिमोनि युद मरे हए 
वपने भा, पुव, पिता भौर पति आआदिको देखा ।“ उस 
मौयण स्ंहारभूमिको देसकद घे राजमहिताए घोत्कार करती 
हई भपमे बहुमूल्य रथेति गिर पड ! इस अपूतपूवं दुर्यो 
देकर ये दुःखे अत्यन्त स्यातं हो गयो । उनमेसे 
किन्हुफि सो शसेर सुर गये भौर कोद पुम्वीपर पटाद 
साने सगो । पे युत थको हई धो मौर अनाय धुको थो 1 
इष समय उन्हं कु भी होश-हुवास नहीं चा 1 पाञ्चा मोर 
कुरङुसफी स्वियोके सिये यहु ड़ हौ कश्णाप्रण प्रसंग था । 
तद .वुपखिनो मवसाभफि आर्नादसे उस पवथ 
पुद्स्यसमे ब्य, हणम भया देख धर्मज्ञा गन्धारोने 
सीकृष्णको युलाकर फटा, "माधव { देखो पो, मेप पे विधवा 
बहु शात विरे रियो समान विलाप कर रहो ह ॥ 
ये उन पभ्ररतकुलमभू्णोको धाद कट-कररे गलग-असम अपने 
पत्र, भार, पिता मीर पति्पोपतै मोर दोडकर णाती है 1 
वीरवर | दस्र एते युशस्यमको देकर तो सँ भोरमे जसी 
भातो हं 1 मधुतुदन ! हन पारा अर कोरवयीरोि 
भारे जानते मुके सो एसा जान षटता है मानो दार्वो भूतोकाही 
भाश हो सयां । श्या फोट पुरस्य एसो कल्पना भो कर सक्ता 
पाकि युदठमे जयद्र, कर्ण, द्रोण, पोदमं अआओौर मनिमन्यु- 
"धपे कोरमभौ स्वाहा हो जामे ? हाय { भेर पे धते 
अदृशर शोर दया पुन्य होगा 1 भयरय ही पहले अन्ममिं 


मुपे कोई पापकर्म हो गया है 1 इषो ममे मनो मसो . 


कपे पुत्र, पौवर भौर भायार मृरपु देनी पड़ है 1 
पु्शोकाङ्खा षान्धारोने दतो प्रकार होनतापर्दकः विसाप 
करते हए -भीष्टस्यते फ बते शौ; एतनेहीमं उती ष्टि 
अपे मृतक धु दरयोधनपर पशे 1 

एर्योधनको मर हमा देते ह शोकतुरा णाग्णरी कटे 
ए केसेफे पतमान सहता पुष्योपर पिर पडौ । हेग भानेपर 
क्व उसने दुर्योधनो सूनमे तपपप हुए पृष्वोपर पड़ा रेषा 
तो यह उप्ते लिपटकए हः धृव 1 शा पुन ! ' देता कट्कर रोने 
सगौ । फिर उपे भपने आंमुभंसि सौषतौ हूर भ्ीषृष्णे 
कहने सगो, “वा्णेप जव यहं बन्धुमो पिष्वंसं करनेवाता 
संप्राम ठन मया तो दुर्योधने हाय भोकर मूम्पे कठा धा, 
भमाताजो 1 भूमे मारीर्वादि यो फि हस युटमे मेरो विजप हो ॥ 
तय ्भने यहौकहाषाकफिजयतो दही रहती है, लहु धर्म 
रहता है; कितु परि तुम युद कएने पयरापे भह तो फुट 
वेवताभोरे समान शस्तोति भरनेपर श्राप्त ोनेवामे सोक 
अवश्य मिसेगे ॥ स प्रकार मेने सो पहले ही दूर्योपनतते एेसी 
यातबहदो थौ 1 इसतिपे मुम एरफे सिये शोक भहा है 1 
मूर तो म्रहाराजके सिये चिन्ता है, जिनके समी सप्यन्धी 
संप्राममे कामधाशये ह 1 शरा फातफे उतट-फेरको पो 
देषो ¡ भो दुर्योधन मूर्ढाभियिक्त चगाभेकि मागे-भापे 
खलता या, माज वहो पूति पष्ठ हुमा 1 साजषह्‌ 
दौरशय्यापर शबरफे सामने मुह पपे पटा है, एसप्ि इसे 
कोई साधारण गति महं मिसो हषी । भोह्‌ । भो प्याह 
अक्षौहिणौ सेनाको सेकर युदक अदाने उतर पा, वहु 
र्योयन भने अन्याये ही माग मारा शया ८ यह्‌ भागा 
डा पूछ था 1 इसने क्षपते पिता मोर विदुष्णौ-जैते वृद 
पुद्योरा मपमान स्या, दसीते भाज कासरे पसे चता 
सया \ जितने तेरह व्यत पृथ्वोका निष्कण्टष् राण्य किया, 
बही मेया पुव माज मरकर पुष्वीपर घो ष्ठा है । धीहष्ण 1 
शुम सुव्णरी वेरीके समान तेजस्विनौ क्मणी माताको 
पतो शेस्ो 1 मान उसके मी शात ग्रे हृद्‌ ह । मेषी पह 
पुत्रयधू यङ उदार हृरयकी ह 1 पता महौ इषशी त्विति 
सोहै 1 यहं मपने पतिर ति शोरङुष है पा पदेति ? 
कपी यह्‌ पतिक मोर दैलती है तो कमो पृवरी भोर 
देरमे सगती है! शतु द भी हो, पदि वेर योरगास्त 
स्वे हतो शूर्योधनने अद्य हौ मपते बाहु्र प्रतापे 
अदिनागो सोक प्रप्त श्यि हैगि 1 
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“धव { देखो, इधर मेरे सौ पुत्र प्ड़े हुए ई। एन 


सवो भौीमसेनते ही अपनी गदासे युद्धम पाडा ! मूकेतो ` 


सीसे अधिक दुःख होता है कि पुत्रके मारे जनेसे आज 
मेरी ये छोरी-छोटी पुव्रवधुएे बालत खोले रणभूमिमे फिर 
रही है । हाय ! 'जो कमी पैरों आभूषण पहने राजमहलकीौ 
स्निग्ध भूमिपर विचरती थी, वे ही भाज भापत्तिमे पड्कर 
इन खूनसे लयपय कठोर रणद्धणमे घूम रही ई ! इस 
सुकुमारी राजदुलारी लक्ष्मणो मातो देखकर तो मेरे 
मनफो किसी प्रकार ठाद नरह वेधता ! देखो, इन महिलाजो- 
मेसे कोर भादयोको, कोई पितामोको मौर फोर पुत्रोको 
पुथ्तपर पड़ देखकर उनकी भुजाएं पकड-पकडकर पछाड खा 
रही है \ यही नही, दस दारण संहारमे अपने सम्बन्धियोके 
मारे जानेस वुम्हं कई मध्यम भौर वृद्ध मवस्याकी स्ति्योका 
भी रुदन सुनायी परमा 1 


“इधर देखो, यह दुःशासन पड़ा हुमा है । शतूपुदन 
महावीर भोमने इसे युद्धे पछाडकर इसके शरीरका खून 
पिया है \ हाय ! प्रौपदीकफे कहनेसे मौर जुएके समय सहे 
हृषु दुःलोको याद फरफे भोमने मेरे इस पुत्रको कंस दुर्मति 
फीहै\ ष्म ¦ रैनि तोदुर्योधनसे उसी समय कहा था कि 
“तु मौतकौ फस वेधे हए शकुनिका साय छोड़ दे । अपने 
इस वुद्धि मामाको तू पुरा फलहभिय समक । तु इसे अभी 
त्यागकर पाण्डवोके साय संधि फर ले । मूर्खं! क्या तु 
नहीं जानता भीमसेन पंसा सहनशील है, जो हाथीको 
उत्कास जलाने समान तु उसे जपने वाग्वाणोसे वधा 
करता है ?* माज उसौका खल है कि मीमसेनफा -पछाडा 
हज इःशासन अपनी लंबीन्लंबौ भुजामोको पलाये पुथ्वीपर 
सो रहा है । क्रोधी भीमने दुःशासनको युदधमे मारकर इसका 
सून पिया, यह्‌ तो उसका बड़ा ही भीषण काम था । 


“माघव ! देखो, यह्‌ मेरा पुत्र विकणं पड़ा हमा है) 
इसकी तो सभी बुद्धिमान्‌ प्रशंसा करते ये \ भीमने से भी 
सकडो टुडे फरके मार डाला है \ फणि, नालीक ओर 
नाराच जातिके वाणेसि यद्यपि इसके मर्मस्थान छिन्न-भि्च 


हो गये टैः तौ भ इसकी कान्ति अभीतक वनौ हई है । यह्‌ ` देखकर वे स्वयं भी विलाप कर रही है"! 'धूष, आयास भौर 


शवुलोका संहार करनेवाला र्मु सोया हमा है । समरश्र 
भौमने अपनी प्रतिज्ञाका पालन फरते हए इते भी मार 
डाला है। धोष़ष्ण ! इसके. सामने तो सप्रामरभे कोई 
भौ नहीं टिक सकता था इसे शवुभोने कंसे मर डाला । 


इधर देखो, यह्‌ धृतराष्टूनन्दन चित्रसेन मरा पडा है; यह तौ 
धनुर्धरोके तिये भाद्तख्प या । । 
“केणव { इस अभिमन्युको तो बल सीर शौरयमें अर्जुन 
तेया तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता .या, इसने. तो 
अकेले ही मेरे -पुतके अभेद्य व्युहफो तोड़ डाला था \ सो 
देवो, यह भौ अनेकोको मारकर स्वयं मरा पड़ा है । कितु 
मे देयती हुं कि मर जानेपर भौ अतुलित्ततेजस्वौ मभिमन्युका 
तेन फीका नहीं पड़ा है । देखो, यहु चिराय अनिन्दिता - 
उत्तय अपने घौर मौर अल्पवयस्क पतिको देखकर कंसा शोक 
कर रही है । यह बार-बार मपने पत्िके पास माकर षने 
हायसे उसके शरीरपर लगी हई धूल कड रही है । कृष्ण ! . 
यह्‌ असिमन्यु तो बल, वीर्य, तेज' ओर रूपमे बहुत कुष्ठ 
तुम्हारे हौ समान है । कितु हाय ! शतूमोका शिकार होकर 
भाज यह भौ पृथ्वीपर पड़ा हुमा है । देखो, स समय उत्तरा , 
उसके खूनते सने हए वालको हायसे सुला रही.है -मौर 
गोदीमें उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हौ, इस प्रकार 
पु रही ह क्ति अप तो साक्तात्‌ घ्रीकुष्णके भानजे. स्रौर 
गाण्डीवघारी अर्जुनफे पुत्र हँ ! आपको संग्रामभूमि {उन 
महारथियोनि कंसे मार 'डाला ! क्रूरकर्मा कृपाचार्य, करण, 
जयद्रय तया द्रोण भौर ` अश्वत्यामाको धिक्कार ह, जिन्दोनि 
मुरगे विधना वना दिया \ युद्धमें अनेकों योद्धामोने .मिलकर 
माषको मार डला; यह्‌ देखकर भो आपके पिता मवतक कंसे 
जी रहेर्ह। . । । । 
भ्राणनाय ! आपने शस्त्रौसे जिन पुण्यलो्कोपर ` 
विजय पायी है वहीँ सँ भो अपने धर्म तया इन्विय-निग्रहुके -. 
वेलपर शीघ्र आ रही हं; जाप मेरी जाट देखिये ! 
सम्भवतः मृत्युकाल आये चिना किसीका भरना बडा कठिन 
होता है, तमी तौ मै अभागिनी जापको मरा देखकर भी अबतक 
जी रही हं । वीर ! इस लोकम तो अपके साय मेरा.छठः . 
महीनेका ही सहवास. वदा था । साते महीनेमे ही आप . 
परलोक सिधार गये +" उत्तराको इस प्रकार विलाप करते 
देखकर मत्स्यराजके कुलको दुसरी स्त्रयां उसे खौचकर 
अन्यन ले जारहीरहै। कितु राजा विराटको मरा हमा 


परिष्क कारग इन सभीके मुह्‌ उतर गये. मौर शरीरं 
मूलसे-से हो गये 1 इधरये रणभूमिके अग्रभागे ही उत्तरः 
काम्बोजङ्कुभार, सुदक्षिण ओर लक्ष्मणं आदि कई बच्चे भरे 
पड़ है 1; माधव } जरा इनपर भौ तो. दृष्टिं डालो 1" ` ` ` 


भनक 


समीपं] 








गान्धारौका जन्य मरे हए वोरो देयद्धर दिलाप कराः मौर शीहृष्यको धार देना 
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मान्धारीका अन्य मरे हए चौरोको देखकर विलाप फरना र श्रीङृष्णफो शाप देना 


गान्धासैने फिर कहा--ीहय्य ! देषो, थह अनेको 
महारमिरयोे धराशायी करके दूने सपय हुमा कर्णे 
स्णाद्धण्में पष हुमा है । यह्‌ यद हौ ससह्नरोल, महान्‌ 
श्रो, भरचण्ड धनुर्धर मीर यडा यसी धा । रितु माज 
अर्जुनक हायते मारा जार यह्‌ पृर्वोपर सोया हमा है । मेरे 
महारयौ पूर भी पाण्डवोफि भयते हते हौ यागे करे युर 
कते ये । धर्मराज युधिष्ठिर ते सदा हौ घयरापे रहते थे, 
पसकौ मोरसे चिन्तित रटृनेके फरण तेरह दथेतक उन्हे मुखपे 
मद भो नह सायो ) पट्‌ परलयकालिकः ग्ने समान 
तैजस्यो मौर हिमालये समान तिरचल धा भौर पहो दुर्योधन- 
क प्रधान जयत्तम्य चा 1 तु देखो, साज यह्‌ चापुद्रारा 
उसा हए यु्षफे समान पृम्बोपर प्र है । सकी पत्नौ 
घुपसेनषष माता पुष्दोपर दड् है सौर तस्द-तरहवे हिल 
करतो यड़ाहो करणपन्दन कररहौहै 1 हाय} यडेसेदकौ 
खात है { महाबाहु कर्णको रणभूमिमे अचेत पटा देकर 
भुपेणको माता सत्यन्त मातुर्‌ हौकर मृच्छति हो गयौ है! 
वेसो, एरु होश होनेपर उटकफर वह्‌ फिर पृथ्योपर पिर गयी है 
मरौर पुत्के धते भत्यन्ते भावुर होकर धा हौ विसाप कट 
रहौहै। 

इधर देलो, यहु भीमतेनका मारा हुमा अवन्तिनरेगा 
पष्टाहै । उसको रानियां भौ घाते मोरसे पेरकर उरको 
सार-रोमातमें सगौ हुईं ह । भीष्ण 1 महाराज प्रतोपके 
पुत्र यंद्ौक यड हौ सहसो सोर धनूर्परये 1 ये भो भासेरो 
च्रौटसे मरकर रणभुमिमे सोपे हए है 1 मर जानिपर भो 
नके मुखफो कान्ति फीकी नर्ही परो है । उयरः, राजा 
जयद्रयं पश हुमा है! प्ते तो अभुंनने अपनो प्रतिना 
पुरौ करनेफे पे ष्यारह मकौहिपयो ततेनाको पार करके मारा 
था। इसको मनुराणिणी पत्निया धार्यो मोरसे इसको समात्‌ 
कर रही ह । भनार्देन [ जिपत समय यह्‌ यनमेसे दरौपदोको 
हरकर से षया चा, पाण्डवतोग तो शमे तभो मार डप्ते; 
उस शमम केवस दुःशलाको भोर देखकर हौ उन्दोनि धसे टोट 
द्िा धा। हाय] एक वार फिर उन्हेनि दुलार मान वर्यो 
नहीं रषा ? देणो, मेसो बन्धौ दुली होकर कंसा विलाप 
बर रहो हि । ष्ण | दताभो, मेरे सिपे सते पदृकर बुश 
कया होगा कि मेरो मल्पययस्का पुत्री दिण्या हो गपो मौर 
यहम पति भारे भये ॥ हाय । सनिफ मेते दुलार मोर 
क्षौ देतो १ पतिक्षा सिर न मिलने फरण चहु शोकः मोर 
भयते रहति -सो होकर उते इधर-उधर ददतौ फिर रहै 


इधर ये नङ्सरु मामा राथा पत्य भरे षडह । ष 
धर्मरतो जाननेवाते घ्वयं धरमे्तरने हौ संप्राप मात पा । 
इनौ दुर्हरे साय सदसि स्पर्था रहती धो 1 पुदधत्पमे 
करका पतारण्य करते समय ये पाण्टरघो विगप रिसानरे 
सिपे उणा तेन क्षीण फते हे ये ! रेतो, इह घा्ो 
मोरसे नशत रानियेनि पेर रका ट । उर दे पर्दते 
राना यदत हायरमे हायीका संब तिपि पृष्योपर भरे पुरे 
है ॥ इनमे साय भर्जुनका यदा हौ प्रचण्ट, रोमा्वकापो भौर 
भौयण युद्ध हुमा धा । एक यार तो एने युटकौरासो 
देकर भर्नुन भौ दंग रह मया घा, दनु भन्ते ये उकतफे 
हायते मारे पे ! देखो, निनरेः समान वल भोर पराम 
संसारभरभे फो नहो धा, ये हौ भीषण कर्मं फरेचासे 
भोप्मनी श्धर शरदण्यए्पर शयम्‌ पद रहै ह, केर! दष 
प्रतापी नर-दूयने शतूर्मोकिो सपने शस्पडि तापसे सूतसा 
डढासापा। हाप] भाज पह्‌ मस्त ष्टोना चाहता है! भाम 
थौरोचिते शरशग्यापर पडे हए इन भतण्ड प्रह्यधारौ 
भोप्मभीरे दर्शन तो करो ॥ ये भातरः भने श्रत्ते नही 
दिप । भगवान्‌ श्वानिरातिरेय जते रारकष्डेदि सपूहपर 
भुशोभित हए ये उसो प्रकार ये कथि, नातीक भौर नीत 
जातके चारणो सेज पाकर सोपे हृष ह । भर्दुमने नरे 
सिरे मोचे तोन काण मारकर दृग्हु धिना ही सदर तकिया 
दिषां है। भपने पितौ आत्ता पालन करके पिये ये 
अखण्ड प्रष्यघारो रहे, निमे इन्द षष्ठो भारो एति मिपो । 
युदमें इनकौ परायती फरनेवाता कोर मरही धा + ये यष 
हौ धमस्मि भोर शरवत ह तथा सनुप्य ोनेपर भौ तत्वतानरे 
प्रभायतते देवतामेकि स्मान प्राण धारम शिपि टप्‌ ६ै। 
भाज जख भीप्ममी भौ याणेक्े सदय मनर रगसेत्रम पटे 
हए सो मुभे यहो निश्चय होता है कि वास्तवे म को 
युद है, न पराक्रमौ है सोरम विदान्‌ है । विघताभ्पि 
जोवनमे सदसतां दे देता है, उसको सोभ धेष्ट कने 
सगते टु । माघव { जव ये रेषनुत्य भोच्ममो स्वके 
्िघार जपे सो कुददुषषे सोग धर्मद विषयमे अपना 
सहु किससे शूषे ? 

दृधर देखो, ये कोरवकि भाननोप स्रावं प्रोय पटे 
हए ह \ चखार प्रपर असतरोशिन सान भेता इन्दो है, स्र 
याक्षे परशुरामनोको हैया भावाय द्रोधशो घा लिनषो 
कृपात अङ्गने यनेरयो दुष्कर क्यं पिये हौ दोग भाल 
मरेषडे हु; इएनशौ गत्वयिचा भो रं मो दा शषौ | 
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संक्षिप्त महाभारत 
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“माधव 1 देखो, इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हए रहै \ इन 
सचको भौमेन हौ मपनी गदते युद्धमे पाडा है ! मूफेतो 
इससे अधिक दुःख होता है फि पु्रोके मारे जानेसे आज 
भेरी ये छोटी-छोटी पुद्रवधुएं बाल खोते रणमूमिमे फिर 
रही ह । हाय 1 जो कमी पैरो माभूषण पहने राजमहुलषौ 
स्निग्ध भूमिपर विचरतौ थी, वे ही माज मापत्तिमें पड़कर 
षन खनसे लयपय कठोर रणाद्धणमे धूम रही ह \ इस 
सुङ्कमारी राजवुलारी लकष्मणफौ माताको देखकर तो मेरे 
मनको किसौ प्रकार ठाढृस नहीं वेता । देखो, इन महिलामो- 
मसे कों नादयोको, फोर पितामोको मौर कोरर पुत्रको 
पृथ्योपर पड़ देखकर उनकी भुजां पकड-पकड़कर पाड खा 
रही ह । यही नही, इतस्त दारुण संहारमे अपने सम्बन्धियोके 
मारे जानेसे तुम्टं करई मध्यम मीर वृद्ध मवत्याको स्त्रिोका 
भी सदने सुनायी पडेगा । 


“इधर. देखो, यह्‌ दुःशासन पड़ा हुमा है । शतूसुदन 
महावीर भोमने इतेः युद्धमे पछाडकर इसके शरोरका खृन 
पिया है! हाय 1 द्ौपदीके कहनैते मौर जुएफे समय सहै 
हए दुःखोको याद एरफे भौमने मेरे इस पुत्रक्मी कं दुर्गति 
कीरै! छृष्ण ! मेने तो दुर्योघनसे उसी समय कहा या कि 

तु मौतकी फाँसीमें वेधे हुए शकुनिका साय छोड दे \ सपने 

इस कवुदधि भामाको तु पुरा कलहप्रिय समर । तु इसे अभी 
त्यागकर षाण्टवोके साय संधि करते 1 मूर्ख! क्यातु 
नही जानता भीमसेन कंसा असह्नशील दहै, जो हायीको 
उल्कासे जलानेके समान तु उसे अपने वाग्बाणोसे वधा 
करता है ?* जाज उसका फल है कि सौमसेनका पाडा 
हेमा दुःशासन अपनी लंबी-लंवौ भुजामोको फंलाये पुथ्वीपर 
सो रहा है । कोधौ भीमने इुःशासनक युद्धे मारकर इसका 
खून पिया, यह्‌ तो उसका वडा हौ भीषण काम था 1 ` 


माघव { देखो, यह मेरा पुत्र विकर्णं षडा हुमा है ! 
इसकी तो समौ वुचिमान्‌ प्रशंसा फरते ये 1 भौमने इसे भी 
संकड़ां टुकड़े करके मार डाला है \ फणि, नालीक ओर 
नाराच जातिके चाणोसेि यदपि इसके म्मस्यान छिन्न-भिन्न 


हो गये हः तो भौ इसकी कान्ति अभीतक वनी हू है । यह्‌ ` 


शत्मोका संहार करनेवाला दुर्मुख सोया हुमा है ! समरशूर 


भौमने पनी प्रतिज्ञाका पालन करते, हुए इसे भौ मार 


डाला है! श्नौृष्ण ! इसके सामने तो संग्राममे कोई 
भी नहीं टिक सकता था । इसे शत्रूभोनि कंसे भार डालः 1 


इधर देखो, यह धतराष्ट्नन्दन चित्रसेन मरा पड़ा है; यह ती .. 
धनुधरोके लिये मादस्तख्प या 1 

“केतव ! इस यभिमन्युको तो चल मीर शौर्यभे मजुन 
तथा तुम्हरी गपेक्षा भी शरेष्ठ कहा जाता या, इसने. तौ 
उकफेले ही मेरे पुत्रके अभेद व्युहको तोड़ डाला था । सो | 
देखो, यह्‌ भौ उनेकोको मारकर स्वयं मरापडाहै! कितु 
सम देखती हं कि मर जानैपर भो जतुलित्ततेजस्वी अभिमन्युका 
तेज फीका नही षड़ा है । देखो, यहु विरारयुतरी भनिन्दिवा ` 
उत्तरा अपने वीर भौर .मल्पवयस्क पतिको देखकर कंसा शोक , 
कर रही है ! यह बार-बार अपने पतिके पास आकर अपने 
हायते उसके शरीरपर लगी हुई धूल काड़ रहौ है 1 कृष्ण {. 
यह्‌ अभिमन्यु तो चल, चौर्य, तेज' मौर -रूपमे बहुत कुष्ट 
तुम्हारे ही समान है ! कितु हुव ! शतूर्मोका शिकार होकर 
जाज यह्‌ भी पुथ्वीपर पड़ा हुमा है । देखो, इस समय उत्तरा ` 
उसके नसे सने हए यार्तोको हायसे सुला रही .है मौर 
गोदीमे उसका सिरे रखकर मानो वह्‌ जीवित हो, इस रकार 
पु रही है कि भप तसो सास्नात्‌ श्नीकृष्णके भानजे. मौर 
गाण्डोवधारो अर्जुनके पुत्र ह ! आपको संम्रामभूमिमे उन 
महारयि्ोनि कंसे मार डाला । क्रूरकर्मा कपाचाये, कण, 
जयद्रय तया द्रोण मौर अश्वत्यामाको धिक्कार है, जिन्होनि 
सुरे विधवा चना दिया । युदधमें अनेकों योद्धाजेनि मिलकर 
आपको मार डाला, यह्‌ देखकर भौ भापके पिता जबतक कंसे ,. 
जी रहेरहै। 

प्राणनाय 1 आपै शस्तोसे जिन पुण्यलोकोपर , 
विजय पायी है, चहं सै भो अपने धर्म तथा इन्दरिय-निग्रहके 
वलपर शीघ्र आ रही ह; ' आप मेरौ याट देखिये"! 
सम्नवतः मृत्यु-काल अये विना किसोका भरना बडा कठिन 
होता है, तभी तो सै अमागिनो मापको मरा देखकर भौ अबतक 
जीरहीहं। बौर! इस लोकमे तो भापके सायमेराषः 
महीनेका ही सहवास वदा था । सातदें महीनेभे दी मष 
परलोक सिधार गये +" उत्तराको इस प्रकार विलाप करते 
देखकर मत्स्यराजके कुलको इसरी स्वयां उसे खचकर 
अन्यत्र लेजारहौ ह! कितु राजा विराटको मरा हुमा 
देखकर वे स्वयं मो विलाप फर रही ह 1 ' धूप, जायास मौर 
परिश्रम्नके कारय इन समीके मुंह उतर गयेःहै भौर शरोर 
ूलसे-से हो गये है \ इधर ये रणभमिके अग्रभागमे ही उच्तर, 
काम्बोजकुभार, सुदक्षिण ओर लक्ष्मण आदि कंई बच्चे मरे 
पड़े ह! माधव ! जरा इनपर भी तो-दृष्टिं-डालो 1" ,. 


स्वप] 
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मान्धारीका अन्य भरे हुए वोरोको देखकर विलाप करना ओर शरोप्णयो साप देना 


गान्धारीनें फिर कहूा--सौड्ष्ण 1 देणे, वह भनेको 
महारथे धरासायी वारे दुमे हमा कर्णं 
रणाङ्गणे पड़ा ग है । वहे शा हो भसहूनशीत, महान्‌ 
कोधो, भरचण्ट धनूर्वर भौर थङ्ा थलौ या { रितु भान 
अर्ुनफे हायते सारा जाकर यह पृच्योपर सोया हुमा है ! मेरे 
मह्तरयी धुत भौ वाण्डवोकि पयते हते हौ भाणे करफे पूव 
कसते ये । धर्मराज युधिष्ठिर हरते सदा ही पयरापि रते पे, 
इतकी म्योरसे चिन्तित रहुनेके कारण तेरह वपेतक उन्हे पुखते 
नीव भौ नह भायी ! यह प्रस्यकालिक अग्ने समान 
तेभस्वौ भौर हिमालये समाने निरचतल धा ओौर यही दुर्योधनः 
क प्रघहन भदेलम्य पा । पितु देखो, भाज यह्‌ यापुदरारा 
उखे हए वृक्षे समानं पुच्वोपर प है! इसकी पतनी 
युपसैनकौ माता पुष्योपर पष है मोर तरह-तरह धिलाप 
करती यडा ही करणद्रन्दन कर रही है । हाय ¡ यड सेदकी 
यात है { महाबाहुं कर्णको रणसूमिभें अचेत पदा देवकर 
सुपेकी भाता अत्यन्त मातुर होकर मूष्छित हो गयो हि! 
वेलो, कुछ होश होनेषर उटकरे वहु फिरपृथ्योपर गिर गपोहै 
भौर धुप्रके षयते अत्यन्त आदुर कर थद्ा हौ विताप कट 
र्होहै। 

द्र देखो, यहु भौमतेनका मारा (एमा सवन्तिमरे 
पा है । उसकी रानियौ भो चाये भोरमे पेएकर उएकते 
शार-सेमासमें सगी ह ह! धोहष्य { भहाराज परतीपके 
धृत्र थोह्लीक षड टौ साहसी भौर धनुर्परये \ चे सौ भातेको 
घटसे भरकर रणधूमिमे सोये हए ह } मर गातेषर भौ 
फे सुणकौ कान्ति फोरी महो पम है \ उधर, रता 
गयद्रय पष हुमा है? एसे तो मुने मपनो प्रि 
पूरी केके लिप ग्पारह्‌ अलौहिणो सेनाको पाट करके मारा 
धा ( दतर भनुपागिणो पलि धाते योर्ते इसको समाप्त 
कर रही ह \ अनायन ! सिस समय परह्‌ यनि द्ौपदोफो 
हरकर ते पयर था, रण्डवसोग को इते तमी मार शत्ततेः 
उत्त समय केवत इःशसाको भोर पेषक्षर हौ उन्हेनि से छोड 
हविषा धा) शार! एक चादफिर उन्दोनि दुःशलाका मान वयां 
भी रष्ता ? देखो, मेसो च्च दुषो होर कं विलाप 
ररह है । एष्य ] चताभो, मेरे तपे हसति यदृकर दुःख 
या होगा कि मेरो भत्प्वयस्का पुती विघवा हो गयौ र 
यहुमेक्ि पति मे मपे \ हाप { सनिष मेते द्ुःशलारे भोर 
सौ देखो । पतिका सिर न मिलनेके कारण वहु शोकः भोर 
भयते रषित-सी होकर उप्ते षधरज्धर ददतौ फिर र्हा है 1 


इधर ये मह्ुसके मामा राना पस्य भरे पटे) षु 
परमको जाननेवालं स्वयं धर्मराने ह संप्रामर्मे मारा चा। 
प्ननकी तुम्हारे क्वाय रदाते स्पर्या रटूती पौ । युदस्यतमे 
कर्मक सारय्य करते समय ये पाण्टरदोकि विमय दिने 
सिपे उत्तम तेन दि फरते रहै ये । देको, षट चारों 
रसे इनको शानियोनि पैर रला है ! उधर पे पर्षनौप 
राजा भगदत हएयमे हाभोकां भुरा नपे पृषप्योपर भरे षे 
है इनके साय भर्जुनका यहनी प्रचण्ड, रोपास्वशपे भौर 
भोधण युद हेमा या । एक यार तो मरे शुदषौरतको 
देषकर नुन भी देव रह गपा धा, हतु भन्ते चै षीके 
हायसे पारे गये 1 धैणो, निने समान यत सौर वराम 
संसारमरमे कोई नहीं धा, वे ही भीषण कमं शटनेयपे 
भोष्मनो इधर शरशय्यापर शपते करष्टे हु) केशव) एत्‌ 
प्रतापी नर-पयेने शदूरमोकि अपने शस्तम तपरे मुससा 
डाला था} य} भाज धह अत्त श्ना घाहूता ट 1 भाम 
वोरोचित शराग्यापर पे हए वं भण्ड गृष्टपासे 
पोप्मनेकि दर्षन तो फरो । ये भाजतक भषने प्रतो महु 
हिमे १ भगवान्‌ स्वागिरातिकेर ले रशभ्डेकि पूप 
शुशोभित हुए पे उसी प्रकार पै कयि, मातीक भौर नारथ 
जाके चार्णोकोौ सेन पिष्टार प्ोधे हए ह 1 भमुनते इमे 
धिरफे लौचे सोन याण मारकर एह यिना टौ शरा प्रकिया 
दिया है1 अपने पिताफौ आना पातने करनेफे सिपि पे 
अखण्ड ग्रह्टचारो रहे, भिरपे दे थश भारौ फौति निषौ 1 
युम इनको यरारो करनेवाला षो नही चा ।येषे 
ही घमत्मा भौर परयत है तया पनुप्य होनेपर भो ्र्वततानके 
प्रभाये देवताओकि समाने प्राण धारण भिये हए ६। 
आम जय भौध्मजी भी पांकि सदय सनष रणसशरमे प 
हए हतो भूरे हौ निर्य होता टै हि यात्तवर्भे न को 
युदरकुशत है, स परधमो है मौर म्‌ दद्ान्‌ है ) दिपाता {पि 
दनम ससेता दे रेता है, उरो सोग धेष्ट कटूमे 
स्षगते ह । साधय 1 जग ये रेदसुत्य भीष्मो स्वर्पकते 
धार जपने तो षुख्कुषरेः सोम पर्दे विषयमे यपा 
सदेह सिक पपे ? 

धर देखो, ये फौरवेरिः माननीय धिप द्रोण पटे 
हए ह \ चार प्रसरे स्वो भान जमा इन्दो है, दपा 
यातो परगुरामनोको हैया भारं द्रोणो च १ शिनष्तौ 
छपमि सरुनने यनि दुष्कर काये सिपि, चेद द्रोप भास 
मरे षषे हु; इनको गस्वदिष्ठा भौ एं महू दष्ण षणे { 
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“माधव ¡ देखो, इधर मेरे सौ पुत्र षडे हुए हं । इन 
सवफो भीमसेनम हौ अपनी यदास युद्में पाडा ह ! सूतो 
इसीसे अधिक दुःख होता है कि प्रोफ मारे जानेसे माज 
भेरी ये छोरी-छोरी पुद्रवधुए बाल खोले रणसूमिमे फिर 
रही ह । हाय ! जो फभी पेरोमे आभूषण पहने राजमहलकी 
स्निग्ध भूभिपर विचरती थी, वे ही आज मापत्तिमे पड़कर 
एन खनसे लयपय छठोर रणाद्धणमे धूम रही ह । इस 
सुङ्मारी राजद्रुलारी लक्ष्मणको माताकफो देखकर तो मेरे 
मनफो किसी प्रकार ठाद नहीं वेधता । देखो, इन महिलामो- 
मेते कोरे भादयोको, फोर पिताओको ओर कोर पृत्रोको 
पुथ्वीपर पड़े देखकर उनकी भुजाएं पकड-पकडकर पछाड सा 
रही हँ । यही नही, इस्त दारुण संहारमें अपने सम्बन्धियोके 
मारे जानेसे वुम्हे शई सप्यम भौर वृद्ध अवस्थाकौ स्तियोका 
भो रुदन सुनायो पड़ेगा । 


“इधर. देखो, यहे दुःशासन पड़ा हुभा है । शतूसुदन 
महानीर भौमने इसेः युद्धम पछाडकर इसके शरीरका खन 
पिया है! हाय ! ब्रौपदीके कहनेसे मौर जुएके समय सहे 
हृए दुःखोको याद फरफे भौमने मेरे इस पुत्रको कंश द्गति 
फोटै। एष्ण } सैन तो दुर्योधने उसी समय कटा था कि 
त भौतकौ फसीमे वेधे हुए शकुनिका साय छोड दे ! अपते 
इस करवुद्धि मामाको तू पूरा कलहप्रिय समस । तु इसे अभी 
त्यागकर पाण्डवकि साथ संधि कर ले । मूखं ! श्यातु 
नहीं जानता भीमसेन फसा असहनशील है, जो हायीको 
उतल्कासे जलानेके समान तु उसे अपने वाग्वाणोसे वधा 
करता है ?" माज उसीका फल है कि भीमसेनका पाडा 
हमा दुःशासन अपनी लेबौ-लंबी भूजाओंको फले पुथ्वौपर 
सो रहा है । ऋोधी भीमने दुःशासनको युद्धम मारकर इसका 
सून पिया, यह्‌ तो उसका वड़ा ही भोषण काम था! 


माघव ! देखो, यह मेरा पुत्र विकणं पड़ा हुमा है । 
इसकी तो सभी वुद्धिमान्‌ भरशंसा करते थे । भीमने इसे भौ 
सेको टुकड़े करके भार डाला है ! कणि, नालोक ओर 
नाराच जातिके घाणोसे यदपि इसके मर्मस्थान छि्न-भिन्न 
हो ण्ये, तो भौ इसकी कान्ति अभीतक दनी हृद है । यह्‌ 
शतुओका सहार करनेवाला दुमुख सोया हुमा है 1 समरश्र 
भीमने अपनौ प्रतिज्ञाका पालन करते हुए इसे भो मार 
डाला है! श्रौकृष्ण { इसके सामने तो संग्राममे कोई 
भौ नहं टिक सकता णा ! इसे शव्रओनि कंसे मार डाला । 


इधर देखो,.यह धृतराष्टूतन्दन चित्रसेन मरा पडा है; यहूतो 
धनूर्घरोके लिये आदरशंखूप या । 

“केतव ! इस अभिमन्युको तो बल ओर शीयमे अर्जुन 
तथा तुम्हारी गपेक्षा मी भेष्ठ कहा जाता.था, इसने. तो 
अकेले ही मेरे "पुत्रके अभेद व्युहको तोड़ डला था ! सो 
देखते, यहु भी अनेकोको मारकर स्वयं मरापडाहै। कितु. 
मै देखती हं कि मर जानेपर भी मतुलिततेजस्वी अभिमन्युका 
तेज फौका नहीं पड़ा है । देखो, यह्‌ विराययुत्री अनिन्दिता ` 
उत्तरा अपने वीर भीर अल्पवयस्क पतिको देखकर कंसा शोक 
कर रही है ! यह्‌ चार-बार भपने पतिक पास आकर अपने 
हायसे उसके शरीरपर लगी हुई धूल काड रही है .1 . कृष्ण ! 
यह्‌ अभिमन्यु तो बल, वीर्य, तेज' ओर रूपमे बहुत कुट 
पुम्हारे हौ समान ह । कितु हाय } शतुभोका शिकार होकर 
आज यह भी पृथ्वीपर पड़ा हुमा है । देखो, इसं समय उत्तरा 
उसके सूनसे सने हए वालको हाच सुला रही.है मौर 
गोदीमे उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो, इस प्रकार 
पुछ रही है कि भाप तो साक्षात्‌ श्ीकृष्णके भानजे. ज्रौर 
गणण्डीवधारी अरजुनके पत्र है! अपको (4 
महारथियोने कंसे मार डाला । क्रूरकर्मा कृपाचार्य, कणं 
जयद्रय तथा द्रोण ओर अश्वत्यामाको धिक्कार है, जिन्होनि 
सुर विधवां वना दिया ¦ युद्धम अनेकों योद्धामोनि मिलकर 
आपको मार जाला; यह देखकर भौ आपके पिता जबतक केसे _ 
जी रहै! 

प्राणनाथ } आपने शस्तरोसे जिन पुण्यलोकोपर 
विजय पायी है, वहीँ मेँ भौ अपने घरमे तथा इन्द्रिय-निग्रहके 
वलपर शीघ्र आ रही हु; अप मेरी बाट देखिये { ` 
सम्भवतः मूत्यु-काल आये विना किसीका मरना बड़ा कठिन . 
होता है, तभी तो मँ अभागिनी मापको मरा देखकर भी अबतक , 
जी रहीहं! वौर ! इस लोकम तो आपके साथ मेरा. 
महीनेका ही सहवास वदा था । सातवें महीनेमे ही आष 
परलोक स्तिधार गये" उत्तराको इस प्रकारं विलाप करते 
देखकर भत्स्यराजके कुलकौ ईसरी स्त्रयां उसे सौचकर 
अन्यतर लेजारहीरह! कितु रजा विराटको भरा हुमा 
देखकर वे स्वयं सौ विलाप कर रही है । ` धूष, आयास भौर 
परिशरम्रके कारग इन सभीके मूंह्‌ उतर गये हँ भौर .शरीर 
मूलसे-मे हो गये है ! इधर ये रणभूमिङे अग्रभागे ही उत्तरः 
काम्बोजकरमार, सुदक्षिण ओर लक्ष्मण आदि ` कंई बच्चे मरे 
पड़ ह ! माधव ! जरा इनपर भौ तो..दृष्टिं डालो 1" ` ` 


स्वीपवं] 


साधारा यन्य मरे हृए वीरतेको देपङ्र दि्ताप करना ओर यीषप्यको छाप देना 
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मान्धारीका यन्य मरे हए वीयेको देखकर विलाप करना मौर श्रीकृष्णको शाप देना 


गान्धासेने किर कह-भौडृप्ण { रेपो, चह बनेरको 
भहारविर्योषो धरासायौ करके रूर हमा कर्णा 
श्णाद्वणमे पड हु है । यह्‌ बा हौ भसहुनगीत, महाम्‌ 
क्रोधी, प्रचण्ड धनुर्धर मौर यद्रा वसी धा + तु साज 
अर्जुनक हायते मारा जाकर यह्‌ पृथ्वोपर सोया हमा है ! मेरे 
भहूारथो पुत्र भौ पाण्डषेदि भयते षते हौ अगे करके युद 
करते थे । धर्मराज युधिष्टिर दसत सरा ही धराये रहूतेये, 
सकी ओरसे चिन्तित रहुनेके कारण तेरह्‌ वर्पेतक उन्हु सुणसे 
नीद भी नह मापी} यहु प्रसथकालिक वणिक समान 
तेजस्वी मोर हिमालये समान निरल धा सौर यह दरयोधन- 
का प्रधान मदलम्ब घा 1 पितु देखो, माज यह्‌ वादुट्रारा 
उलतादे ए युक्षफे समान पुय्योपर पड है । इस्फी पत्नी 
धृपतेमको माता पूच्योपर पड़ है योर तरह्‌-तरह्से धिलाय 
करतो पड़ा हौ फरणकन्दन कर रहौ हि । हाय 1 यद्ेषेदकी 
धात है! महाबाहु कर्णको रणभूमिं अचेत पडा देखकर 
शूुपेणकी भाता सत्यन्त सातुर होकर मूष्स्ति हो गयो है। 
देषो, कुछ होश होनेपर उटकफर वषट फिर पृष्धोपर गिर गयी दै 
मर धुरे यथते सत्यम्त भावुर होकर कड़ा हौ विता कर 
॥ 4 

पर देखो, यह भीमेन मारा हमा अवन्तिनरेश 
पडा है । उसको रानियौ भो घासे सोरते पेरकर उफी 
सार-संभातसर्भे समौ हई ६ । भोकृष्ण 1 महाराज प्रतीपके 
धुर थाष्धौक थे हौ साहसी सौर धतुर्घरये? पे मो भावेश 
घोटते मरकर रणपृभिमे सोये हए है 1 मर सनिपर भो 
नके भुखको कान्ति फोर नह पटो है \ उधर, रासा 
जयद्रय पषटाटरूमा है। ते तो अर्जुने भपनो प्रतिगा 
परी करने सपे ्यारह्‌क्ष्षौहिष सेनाको पार करके मारा 
या) इसको अनुत्तमो पत्नि घातो मोरे इतो सेमा 
कद री है 1 जनार्वन ¡ भिस समय यह्‌ वनमेत द्रोपदोको 
हरकर ते गया पा, पण्डवसोध तो एते तमो भार डात्ते; 
छप समम केवत दुःसाको भोर देखकर हौ उन्हेनि दमे ्ोड 
दा धा। हाय! एक बाटक्िर उन्देनि दुःशलाक भान कप 
महौ रषयः ? देषो, मेरौ घज्यी दुषो होकर शेता विसाप 
छररहीहै। कृष्ण ! उताभो, मेरे निप सते पद्व दुःख 
कया हषा कि मेरौ भत्पययस्का धवो दिघवा हो पयो स्तीर 
शहुमोके पति भारे णये । हाय { तमिक मेरो दुःगलाङो बोर 
तो ेखौ । पतिका सिर न भिमतिषेः कारण वह्‌ शोडः भोर 
भयर सहितस होकर उत्ते इयरउधद दूतो फिर रहै 


र ये महुते मामा रामा शत्य मरे पष ह) षन्ह्‌ 
धर्मो जाननेवाले स्वयं धर्मरागने हौ प्राम मारा पा 
मको वुम्ह्ररे साप साति स्पर्था ष्टूतो घी 1 युदस्परमे 
केका शारण्य करते समय ये पाण्दोक्ी हियय दिनि 
सिप उषा तेज क्षौम फते रहे ये 1 देयो, इन चारों 
ओर नकौ रानियोनि पेर रक्रा है 1 उर दे पर्दतीय 
राजा भगदतते हाथमे हायोका संकु तिपि पृष्योपर मरे पर 
ह इनके साय सरुनका यडा हौ प्रचण्ड, रोमाञ्चशाते सौर 
भीषण युद हुमा या! एक बार तो द्मे पुद्ररौरतषो 
देखकर अरुन भौ दंग रह्‌ गया या, {श्लु शन्तम ये उरी 
हायते मारे णये 1 देसो, निनके समाने यत दौर परात्र 
संसारभग्मे कोई नही पा, चे हौ भोपण कर्म दरेपापे 
भीवमनो इधर शरशय्यापर शयन कररहेरहै । केशव ! इष 
भ्रतापौ नरपे शदर्मेषोि यपे श्वरिः तापे भुलप्रा 
डानाया! हूय} आज यह्‌ सस्त होना चाहता है 1 साम 
योरोधित शरशय्यापर श्डे हए हन भणण्ड प्र्यपारौ 
भौीष्मभीफे वणन तो कणे । ये माजतक अपने प्रतते भहौ 
दिगि । भगवान्‌ स्वाभिरततके भते शररष्डेशि एपूहपर्‌ 
सुशोभितं हुए ये उसो प्रकार ये कणि, नोक भीर माराच 
जाक्कि यारणोकी सेम पाकर सोप हुए ह । भर्ने नरे 
पिरक नीचे तीन याण मारकर दहं पिना हौ शष तैरिपा 
दिया है सने पिताक याता पासन करनेके तिये ये 
भ्रषण्ड श्रह्यदारो रहे, जिसपर इट यहो भारो फीति पितो 1 
युदमें इनको यरायरो करणेवाता रोई गरहौ या । चेय 
ही धर्म्म सोर सर्वश है तया भनुप्य होनेपर म प्रस्वानः 
भ्रभादंते देवता प्षमनि भ्रण धारण रपि हए है। 
सज ल भीष्मो भी वाणोके सक्षय अनष रणभम पे 
हए हलो मुखे यटौ निश्चय होता ह हि यास्तयमे ग कों 
युदधशुरस है, न पराप्रमी है यौरम विदान्‌ है । पाता 
जीवनम सरसता दे रेता है, उस्ोषनो सोम धेष्ठ श्टमे 
सग्तै ह 1 धद ] लय ये देदटरल्य भौध्मशी स्वगे 
स्िधार जागे तो षुरबुषरः सोग धर्मे पिपपपे वपन 
संदेह ङित शमे ? 

इधर देर, ये श्तैरयर माननीय मावापं द्रोष षे 
हए \ चार भवर य्सय जान जमा षो ह, चणा 
यातो परशुरामन्मेको है फा यं शोणो पा} सिनष 
कृपे करजुनमे य्न दुष्क कायं रपि, ये हो दरो माज 
मरे षडह; इनो भस्तविधा भौ एं महा यछा सकी | 
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(माघव { देखो, इधर मेरे सौ पुत्र पडे हए ह । इन 


सवको भीमसेने ही अपनी गदासे युद्धे पछाडा है { मूकेतो ` 


हसीसे मधिकं दुःख होता है फि पुवोके मारे जानेते आजं 
मेरी ये छोरी-छोरी पुत्रवधुए बाल खोले रणभूमिमें फिर 
रही ह । हाय ! 'जो फो पैरोमें आभूषण पहने राजमहलकी 
स्निग्ध भूमिपर विचरती थौ, वे ही माज आपत्तिमे पड़कर 
इन खूनसे लयपय फोर रणाद्धणमे घूम रही ह \ इस्त 
सुयरुमारी राजद्ुलारी सक्ष्मणफो माताको देवकर तो मेरे 
मनको किसी प्रकार ढादृस नहीं वेधता । देखो, इन महिलामो- 
मसे कोर भाईयोको, फो पितायोको भौर कोई पुत्रोको 
पुथ्तीपर पड़ देखकर उनकी भुजाएं पकड्-पकड़कर पछाड खा 
रही ह । यही नही, इस शारुण संहारमे अपने सम्बन्धियोके 
मारे जानेसे तुम्हे कई मध्यम भौर वृद्ध भवस्थाकी स्तियोका 
सी रन सुनायौ पडेगा } 


“इधर देखो, यह इःशासन पड़ा हुमा है । शतूमुदन 
महावीर भीमने दसे' युद्धम पछाडइकर इसके शरीरका खून 
पियाहै) हाय ! ब्रौपदीफे कहुनेसे मीर जुएके समय सहै 
हृए दुःखोफो याद फरफे भीमने भेरे इस पुत्रकौ फंस दुर्गति 
ष्ोह) ष्ण ! मनि तो दुरयोधनसे उसी समय कहा था कि 

तू मौतकौ फसीमें वेधे हए शकुनिका साय छोड़ दे । अपने 
इस कएुवृद्धि भामाको तू पुरा कलहप्रिय समक । तु इसे अभी 
त्यागकर पाण्डनोके साथ संधि एर ते । मूर्खं ! क्या तु 


नही जानता भीमसेन कंसा असहनभील है, जो हाथोफोः 


उल्कासे जलानेके समान तु उसे अपने वाग्दाणोसे वधा 
करता है ?' माज उसीका फल है कि भीमसेनका पड़ा 
हमा दुःशासन अपनो लंदीन्लेवी भुजाजोको फंलाये पुथ्वीपर 
सो रहा है । छोधौ भीमने इुःशशासनको युद्धमे मारकर इसका 
खून पिया, यह्‌ तो उसका बड़ा हौ सोषण काम था । 


“माधव ! देखो, यहु मेरा पुत्र विकणं पडा हुमा है । 
हसफो तो समी युढिमान्‌ प्रशंसा फरते ये । भीमने इते भी 
सको टुकडे फरफे भार डाला है । फरण, नालीक ओौर 
नाराच जातिके वाणोसे यद्यपि इसके मर्मस्थान छिल्ल-भिस्न 
हो णये है तो भी इसकी फान्ति अभीतक वनी हुई है । यहं 
शवुमोका संहार करनेवाला दुमुल सोया हुमा है \ समरशर 


ीमने अपनी प्रति्ञाफा पालन फरते हुए इसे भौ भार 


डाला ह! श्रीएूष्ण ] इसके सामने तो संग्राममे फो 
भी हौं टिक सकता था 1 इसे शत्रभने कंसे मार डाला 1 


इधर देखो, यह्‌ धृतराष्टृनन्दन चितेसेन मरा पडा है; यह ती 
धनुधरोके लिये आदशंरूप था \ ` 

“केशव ! इस अभिमन्युको तो बल आर शौवमे अलुन 
तथा तुम्हारी पेक्षा भी शरेष्ठ कहा जाता-था, इसने. तो 
अकेले ही मेरे -पुतरके अभेद्य व्यूहको तोड़ डला धा। सो 
देखो, यह्‌ भी अनेकोको मारकर स्वयं मरा पडा है । कतुः 
भे देखती हुं कि मर जानेपर भौ अतुलिततेजंस्सी असिमन्युका 
तेज फीका सही पड़ा है । देखो, यह विरादपुत्री अनिन्विता 
उत्तरा अपने वीर ओर अल्पवयस्क पतिको देखकर कंसा शोकं 
कर रही है । यह बार-बार अपने पतिके पास आकर अपने 
हाथसे उसके शरीरपर लगी हुई धूल फाड़ रही है । इष्ण 1, 
यहु अभिमन्यु तो चल, वीर्य, तेज" ओर रूपमे बहुत कुठ 
तुम्हारे ही समन है । कितु हाय 1 शत्रुमोका शिकार होकर 
आज यह्‌ भौ पृथ्वीपर पडा हुमा है । देखो, दस समय उत्तरा 
उसके खूनसे सने हए बालोको हायते सुला रही है मौर ` 
गोदीमें उसका सिर रखकर मानो वह्‌ जीवित हो, इस प्रकार 
पु रही है कि आप तो साक्षात्‌ भीकृष्णके भानजे. ज्नौर 
गाण्डीवधारी मर्जुनफे पुत्र हँ ! आपको संग्रामभूमि उन 
महारथियोने कंसे मार डाला " क्रूरकर्मा कृपाचार्य, रैं 
जयद्रय तथा द्रोण आौर अश्वत्थामाको धिक्कार है, जिन्होने 
सूरे विधवा वना दिया । युद्धम अनेको योद्धाभोने मिलकर 
जापको मार डाला, यह्‌ देखकर भी आपके पिता अबतक फंसे 
जीरहेरहै। 

प्राणनाथ ! आपने शस्तरोसे जिन पुण्यलोकींपर 
विजय पायौ है, वहीँ मै भौ अपने धर्म तथा. इच्धिय-निग्रहुके - 
वलपर शौघ्र आ रही हू; ` आप मेरी बाट. देलिये ! 
सम्भवतः मृत्यु-काल्न अये विना फिसोका मरना बड़ा कठिन , 
होता है, तभी तो सै अमागिनी जापको मरा देखकर भ अबतक. 
जीरहीहं\ बौर} इस लोकम तो आपके साथ.मेरा ष्ठः 
महीनेकां ही सहवास वदा था । सतवे महीनेमें ही माष 
परलोक स्िधार गये +" उत्तराको हस प्रकारं विलाप करते 
देखकर मत्स्यराजके कुलकौ दूसरी स्त्रियां उसे खचकर 
अन्यत्र लेजारहीर्ह। कितु राजा विराटको मरा हुभा . 
देखकर वे स्वयं मौ विलाप कर रहौ हँ । ' धूप, आयास भौर 
परिभस्फे कारण इन समीके मुह्‌ उतर गये जर शरीर . 
लसे-से हो गये ह ! इधर ये रणभूमिके अग्रभागमे ही उत्तर, 
काम्योजक्रमार, सुदक्षिण भौर सक्ष्मण आदि शई बच्चे मरे 
पड़ है! माधव ! जरा इनपर भी तौ. दृष्टिं डालो +" 


स्परीपर्व] 





गान्घारौका यन्य मरे टु वीतो देवकर दिदाप कःएना मौर श्रीङृप्यको छार देना 
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गान्धारोका अन्ध मरे हृषु वौरोको देखकर विललाप करना ओर श्रीषृप्णफो शाप देना 


गान्धारीने फिर फटा-ोहृप्य 1 देखो, वह्‌ व्नरको 
महारिर्योफो धरारायौ षरफे टूर हेमा वरणं 
रणाङ्गणमे षडा हुमा है 1 यह्‌ बा हौ मसहनणौल, महान्‌ 
कोधो, प्रचण्ड धनुर्धर मौर यष्ठा वतौ था} ङित मान 
मजने हायमे माया जाकर यह्‌ पृथ्वौपर सोया हुमा है । मेरे 
महारथो पत्र भो पाण्डयङि भयते शते ही अगे करके युद 
कप्त धे 1 धमराज युधिष्ठिर दसते सदा हौ घयरये रहते ये, 
कौ सोरते चिन्तित रहनेके कारण तेरह वेतफ उन्हं सुते 
नीद भी नहीं मापो 1 पह प्रलयकासिक अन्ने समान 
मैजस्थो भौर हिमालयरे समान निश्चस चा सौर यही दुर्योधन 
कां प्रधानं यवततेम्ब धा । कितु देखो, साज यह्‌ वायुद्रारा 
उरे ए युक्षके समाने पृ्दोपर पश है । हसक पत्नी 
युपतेनकी माता धृ्यौपर पड़ ह मौर तरह्‌-तद्टुसे विलाप 
करतो बडा हो कदणक्रन्दन कर रहौ है ! हाय! मड़ेएेदको 
बात है! मह्ग्याहु फ्णको रप्मूमिभेँ सचेत पड़ा देखकर 
सुषेणो माता सत्यन्त आतुर होकर मूष्टित टौ गयी है 1 
देषो, कुछ होर होनेपर उटकफर वह्‌ फिर पृथ्वोपर गिर गपी है 
भोर पुत्रके थते अत्यन्त मातुर्‌ होकर यष्टा हौ विताप कर 
ष््ीहै। 

धर देखो, यह भोमसेनका मारा हुमा अवन्तिनरेश 
पटा है । उत्तकौ रानियां भौ चारों मोरे परकर उसकी 
सारपेमालमें तमो हुई ह । भीष्ण । महाराज श्रतोषकषे 
पुत्रा बाह्लीक यड हो सहूती भोर घन ये 1 वे भो मालेको 
चोदते भरकर रणपूमिे सोपे हए हँ 1 मर जानिपर भी 
इनके मुखको कान्ति फोको नर पडो है 1 उधर, रामा 
जयद पष हमा है इते तो अर्जुने भपनो प्रतिना 
पूरी करमेके सि श्यारह भक्लौहिणी सेनारो पार करके मारा 
या। सकी मनुरागिणो पत्नियां चारों मोरे इसको सेमाल 
कर रही ह । जनार्दन ¡ जिस समय यह्‌ बनमेते दौपदीको 
हरकर से गया धा, पाण्डवस्य तो से तमो मार शते; 
उक्त समय केवल ्ुशलाकी मोर देवकर टौ उन्हेनि सेषु 
दिया धा! हाय । एक यार फिद उन्होने दुःशला मान श्यो 
महो रदा ? देखो, मेते चच्चो दलो होकर कता विलाप 
्ररहीह। ष्ण { यता, मेरे तिये सतते यदृकर दुःख 
श्या होगा कि भेरो भत्पवयस्का पुत्रौ विधवा हो गयौ ओर 
अषटमेकि पति मारे णये ! हाय ! तिक मेरो वुःताको भोर 
तो देष्यौ ६ पतिका सिर न मिसनेके फारय वह शोर भोर 
भयते रहितिसी ककर उसे इधर-उधर दूतो फिर ष्टो है ! 


यद ये नहकसङे मामा राजा शत्य परे षड ह । ष्ट 
धर्मेको जाननेवाते स्दयं धर्मराज्ने हौ संपरममे भारा दा। 
इनको मुम्हारे साप सदि स्पर्धा श्ट्ती पौ 1 युदस्पर्े 
कर्णकाः पारस्य करते समप ये पाण्रदोक्तो विजय दिषाेरे 
सिये उका तेज क्षण परते रहै ये । देखो, ष्टे चारों 
मओरसे इनको रानियोनिं पेर रक्रा है । उपर ठे पर्वतय 
राजा भगदत हायमें हायीका भश तिपि पृम्योपर मरे पे 
है इनके साय भर्मुनका यदा हो प्रचष्ड, रोमाञ्चे धौर्‌ 
मीयण युद हुभा भा 1 एक वार तो नके युदणौगालको 
देखकर भनुन भो दग रहं ण्या या, पितु मन्म ये उपरे 
हएयसे मारे गये 1 देखो, निने समान अल सौर परादगमे 
संस्ारभरमें कोई नेट था, ये हौ भीयण कर्म ङृेवासे 
भोध्ममौ इधर शरशय्यापर शयन कर रह ह । फेरय | ष 
प्रतापो नर-मूरयने शदूर्मोषति पने शस्तिः ताते भूतपा 
खसाया। हाप } भाज यह्‌ मत्ते ष्मा घाटा है? भाम 
वोरोचित शरशम्यापर पड़े टेए हन अणण्ड ध्यवारो 
भीष्मे दर्षन तो करो 1 पे भानत मपने पते भह 
स्मि ! भगवान्‌ स्वामिरातिकेय जपे परषण्डेरि पमूहुपर 
सुशोभित हए पे उपो प्ररार ये कथि, मातोक मोर नाएघ 
जाठरे यार्णोको तेज पिष्ठाकर सोपे हए हु । अरमुनने हमरे 
स्तरे नोचे तोन चाण मारकर दहु मिना हौ शट तष्य 
दिमा है 1 अपने पिताको आता पालन भेके तिपि ये 
अखण्ड रट्यारी रे, निस्ते ष्टं य भारी ककि निक्तो । 
युम इनको यरायसै करनेयाता कोह महौ धा ष येष 
हो धर्महमा भोर सर्त ह तया मनुध्य हौनेपर मो परेवतानकषे 
प्रभावे देषतामेकि प्रमानं प्राण धारण द्यि हए है। 
आज जब भोष्मनो भी याणि सक्षय यनश्र रणरोत्रमे षद 
हरषे मृण्े पटो निश्चम होवा है रि दास्तर्वमे भ कोर 
युदुरास है, न पराप्रमी है मौरम विदरान्‌ है ॥ विघ्ाता निन 
जोदनमे सषलता रे रेता है, उसीषने स्ोग चेष्ट शट 
सते हं । साय } भय ये देववुस्य भौप्ममो स्वश 
शिर जागे तो कुदकुमरे सोग धम विषयत भपना 
सदेह किममे पूणे ? 

इधर दे्ठो, ये सरवरि मावनीप प्ाचापं रोण पद 
हृष है चार प्रकारके भरवोहा भान जता इको है, वेरा 
पातो परगुरामनीरौ हया आदापं द्रोगको धा! तिन 
षाम अरजुनने स्मेरे शृष्कर कायं भिये,ये दो द्रोनं भाम 
मरे षे है; इनको गन्वविष्ठा भौ ए नौ बघा सने | 


॥ 


१०४ 


संक्षिप्त महाभारत 
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हुनफे जिन वन्दनौय चरणोफा संकडो एिष्य पूजन. किया 
करते ये, देखो 1 आन ररन्ीफो गीदड ्यीच रहे है \ इनके 
-सरणफी व्यथाते एपी अदेत-सी हो गयी है मौर मत्यन्त 
दीन-सी होकर इनके पास यैटी है ! देखो तो सही, उसफे 
याल विखरे हृए ह भौर वह्‌ नीचा मुख किये एूट-एूटकर 
रो रही है ! इनके शिष्योने चितां संग्नि स्थापित करके उसे 
सब मोरसे प्रज्वलित फर विया है तया उसपर माचायके 
शवको रखकर वे सामगान करते हृए रो रहै हँ । देखो, 
अव वे एपीको आमे रखकर चिताकौ प्रदक्षिणा करफे 
गङ्भाजीकी मोर जा रहे ह । 
माधव { पास ही पड हए इस भूरिश्रवाकौ मोर तो 
चख । दसकी पत्निया मरे हुए मपने पतिको धेरे रशो ह 
गीर तरह-तरह शोक फर रही ह ! शोकके वेगते दन्द 
वहूत ही शश फर दिया है ओर ये मात्तस्वरसे विलप 
परती बार-वार पाड खाकर पुथ्वीपर निर जती ह \ 
इनकी एसी दयनीय दशा देखकर चित्तमे वड़ा ही दुःख होता 
है! देखो, ये कहू रही ह--सात्यफिका यह्‌ काम वाही 
अधरममपूर्णं मौर अर्कोतिकर हमा है ४ एक स्तीने पिकी 
सुजातौ गोदमे रय लिया ह ।! वहु दीनतापूर्दक विलाप 
करती हुई फह्‌ रही है--“यह वह्‌ हाय है जितने अनेकों शूर- 
षीरोका संहार किया था, अपने भि्रोको समयदान दिया 
था मौर सहलो गौं दान कौ थीं! निस समय दुसरेफे 
साय संग्राम करनेमें लगे होनेसे तुम असावधान ये, उस समय 
शरीङृष्णके समीय ही अर्जुनने इते कार डाला था + इस 
भकार अर्जुनकौ निन्दा करफे वहु सुन्दरी चुपहो गयी है 1 
उसके साय ही उसको तरी सोते भी शोकमे वी हई ई । 
यह सहदेवका मारा हुमा गान्धारराज महावली शकुनि 
ह \ माज यह भो लडईके मैदानमे सोया हभ है ! यह्‌ 
वड़ा मापावो था । इसको सेक्-हनासें प्रकारके रूप वनाने 
आते थे । {कितु माज पाण्डवोके प्रतापसें दसफी सारी माया 
भस्म हो ययो है ! इस कपटौने द्यूतसमामे अपनी मायके 
भमावसे ही युधिष्ठिरका विशा सास्राज्य जीत लिया धा, 
कितु भाज यह्‌ अपना जीवन भी हारचैठा! ष्ण ! देखो, 
यह इयं वोर काम्बोजमरेश पडा है । यह काम्बोजदेशके 
गललीचोपर सोनेयोगय था, कितु आज मौतके मुखम पड्कर 
धूलिको शय्यापर सो रहा है { देखो, वह्‌ कलिगराज पडा है। 
उसके पास ही मगधदेशका राजा जग्रत्सेन है 1 उसकी स्व्यं 
उसे चारों भरसे घेरकर अत्यन्त विह्भुलं होकर रो रहो है! 
पर फोसलनरेश राजङ्कमार वृहदलको मो उसकी सित्रयोनि 
घर रवाह मौर वे एूट-कूटकर सो रही रहै) देखो, ये 
धृष्टुम्नके वीर पुत्र पड़ टं आर उधर अगचयहीके निराये 


हए पाञ्चालराज द्रुपद. सोये हए ह । ये बढ पाठ्वालराभक्षी 
दुःखिनी स्तिया मौर बहुं उनको मग्निसेस्कार कर्‌ बाया 
सरसे प्रदक्षिणा करकेजारहीर्ह। ४ 
देखो, इधर द्रोणके मारे हए चेविराज धुष्टकेतुको उसकी 
स्वरया ले रही ह । यह बड़ा ही शूरवीर मौर महारथो 
था। हाये शतुर्मोका संहार करनेके बाद हौ यह्‌ मारा रया 
ह. 1 इसकी सुन्दरी भार्याएं से गोदे उठाकर विलाप कर 
रही ह ! उधर द्रोणहौका बधा हुमा इसका पुत्र पड़ है । . 
मेरे पुर दुर्योधनके लडके वीरवर सकष्मणने भी शसो तरह 
सपने पिताका अनुगमन किया है ! देखो, ये अवन्तिराज 
चिन्वे मौर अनुविन्द मरे पड़े} ये इस समय भीः मपे 
हायोमे धनुय-बाण सौर खड्ग पकडे हृष है ष्ण । 
पाचों पाण्डव सौर तुम तो मवध्य हो । सीमे ब्रोण, भोच्म,. 
कर्ण, कृप, दुर्योधन, अश्वत्थामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्ण 
मौर एतवर्मा-जैसे वोरोको मारसे बच ग्येषहो! 
माघव { निश्चय हौ विधरात्ताके लिये को काम कर 
डालना विशेष कठिन नही है । देखो न, कत्ियेनि ही इन 
शूरयोर कतियोका बात-की-बातमे संहार कर शला ! मेरे 
पू्रोका नात तो उसी दिन हौ चुका था, जग तुम जपने संधिके 
भ्रयत्नमें मसफल होकर उपप्लव्यकी मोर लौटे ये 1 महामति 
भीष्म ओर विदुरजोने मूते उसी समय कह दिया था कि 
मब अपने पूरत्रोफी मोहु-ममला छो दो । उनकी बहू दृष्टि 
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स्वौपवं ] 


रजा धूतरटर गौर युधिष्ठिरौ बातथीठ तथा मरे हृए योदार्मोका दाहकं 








भिम्या कंते हो सक्ती घौ । याज इसमे इतनी जल्दी मेरे 
पुत्र मत्मीमूत शो भये । 

वैशम्पायनजीं फटते ह-जनमेजय ! शीष्ष्णते 
वतना फहकर गान्धारौ शोके मचेत्त होकर पुच्यौपर पिर 
पड़ी} दुःसको मथिक्ताते उसको दिघाररार्ति नच्ट हो गयौ 
ओर उप्तका ध टूट भया । जय उत चेत हमा तो पुत्रशोककौ 
प्रथ्लतासे उसके मद्ध-अद्ध रोधे भर गये मौर धौष्ष्णपर 
दोषदुष्टि करके यह्‌ कटने समी, ष्ण । पाण्डव भौर 
षौरव भापसकी फूटके कारण हौ नष्ट टृए है । {रतु मने 
समर्यं होते एए भो इनौ उपेक्षा वमो कर दी ! मुम्हारे पास 
अनेकों सेवक ये मौर वदो भारौ सेना यौ । ठुम दोनोहीको 
दग्रा सकते ये भौर भपने चाषकौरातते उन्द्‌ समा भौ सकते 
थे। कितु तुमने अपनी दष्छि टी दस कौरथेकि संहारकीी 
उपेक्षा कर दी धी! सो भव तुम उतका एते भोगो ? मेनि 
पतिकी तेवा फकरफे जो तप संचय रिया है, उसोके प्रभावते 
भें पुभ्हं शाप देतो ह--दुमने कौरव ओर पाण्ड्य दोनों 
भाद्रपफि आपतमे प्रहार करते समय उनको उपेक्षा करदो 


7 धो । इसतिपे सुम भो मपने अयत्र यथ करोत 1 





मानसे छत्तोरवं दपं हुम भौ न्पु-षान्धव, मन्यौ मौर 
पर्रोका नाश हो जानैपर एके साधारण कारणते अनायकौ 
तरह मारे जाये ! भन जपे मे घरतवंशकी स्विपां पितोप 
कर रही है, उसी प्रकार पुम्हुपरे कुटुम्बक त्तियां भी भपने 
अ्धु-यान्धवेकि भारे जानिपर्‌ तिर पकडकर एोवेगी 1! 

गान्यारक्े ये कठोर घने गुनकर महामना धीष्ष्णने 
कुठ मुसकराते हए कहा, वै तो सनता धा कि पट्‌ बात 
दसो भकार होनी है । तुमने जो कू होना षा, उसीङे तिपे 
शाप दिपा है । इसमे देह महो, दृप्णिवंधिर्मोषा नाश ददी 
कोपतेष्टौ होषा। इनका नाश करनेमे भौ मेरे सिवा भौर 
कोई सप्पं नहो है 1 मनुष्य तौ षया, देयता पा भगुर्भौ 
इनका रहार नहो कूर सक्ते । इरतिपे ये पट्यंणो भापस 
कतह्पे षी नष्ट हेपि १ 

धीषच्णके एसा कटह्नेषर पाण्यरयोरो षा भय हुमा । 
वे अप्यन्त ष्यादुस हो गये मौर उन मपने भौवनकी भो भाषा 


नरह रौ । 


~न 


राजा धृतराष्ट्‌ ओर युधिष्ठिरको वातचौत तथा मरे हए योद्धा्मोका दाहकं 


श्रीरृष्ण फटने लगे--गान्धासै 1 उलो, उठो, मनभे 
शोशः मत करो } इन कौर्योका संहार तो वुम्हारे हौ 
अपराधते हमा है । सुम अपने दुष्ट पुत्रको भो बदा साधु 
समम्ध्तीधी\ जो णडा हो निदुर, व्ययं वेर ांघनेवासा 
ओर बहे-यदरोको आजाका भो उल्लद्ुन करनेवाला चा, 
उसी दरयोधिनषो तुमने सिरपर चदा रक्खा थो । फिर भपने 
किये हृषु भपराधको तुम मेरे मपि बयो मदृती हो ? 

यैशम्पायनजौ कहते है--भोप्णके ये मभ्िय वचन 
मुनकर गान्धारी चुषं रह गयी । फिर धर्मेशो जाननेवाले 
राजि धूतराष्टूने अपने अज्ञानजनित मोटो दबाकर धरमरान्‌ 
मुधिष्ठिरते ए, 'ुिष्ठिर † इस युदढमे जो सेना मारौ गपो 
है, उसे परिमाणवः वुम्हं एता हो तो हमे रताओ #' 

युधिष्ठिरे फहा--महूग्न ! इस पुदमे एक भरव, 
८छाट करोड, योत्र हजार घोर मारे गये हु । इनके सिवा 
पौदह हनार योद्धा अजात हं भौर दस हजार एकः सौ पसढ 
धीरोका भौरभीपतान्हीहै। 

धृतरण््ट्ने पुश्रा--महागो ¡ वुं सवभ मानता 
ह समपि यह्‌ सो यताभो, उन भनक क्या गति टूई है ? 

युधिष्ठिर योतते--महाराज ! लिन्‌ सस्ये वीरोनि षस 
युद्धान अपने शरोरोकतो रेपे होमा हैव तो इनदरके 


समान हौ पुष्यतोकोंको प्राप्त हए ह; गो पह सोघकर {हि 
"एरु दिन भरना तो है हो, इसतिपे पदर हौ मर जाभो' 
हर्षटीन दयते सम्ते-तएते भारे गे ह, ये मन्यवेकि साय जा 
भिविर्हमोर जो सप्रामभूमिमिं रहते. भी प्राम पिधा 
भागते या पुदते भाते हए शस्व्रोद्रा मारे पपे ह, ये पशि 
लोकमे गये 1 कितु जिन महपुष्पोो शुभेति पिरा 
दिया था, जिनके पास युद करनेका कोट माधन भी नरह रहा 
था, जो शस्चहोन हो गये ये भौर श्रेत सरित होनेपर भी 
जिन्होनि शदरुओकि सामने पोट नहो दिखायी--दस परकर 
क्ाव्धर्मका पातन करते हए जो तीस शस्ते एिप्न-मिन्न 
होम्येये, केतो ब्रह्मलोको हो पपे ह--इस षिपपमे मुभे 
सनि भो सदेह नहीहै1 एने प्िवाजोसोगष्पिभी 
प्रकार शस युद्धभूमिरे भोतर मार दिये षवे, ये उत्तरुव 
देषपें जनमलेगे । 

धतराष्ट्ने पुष्ा-पेटा! वुष्टे रेः कोने शान्त 
पराप्त है, जिगसे ईन यतोकने तुम निद्धि समान दैव रट 
हो? परिमेरे सुनने योग्यहोसो मुम वतामो ! 

युधिच्ठिर दोते--पिषटते रिनेपिं सापकौ अक्ता 
चने विरते मम जय यै तोर्दपाद्रा कर्‌ रहा धा, उष ममप 
मु देयपि सोमनो दर्शन हए भे \ उन्हे भूमे यह्‌ 


१०५६ 


संभिप्त महाभारत . 


[स्वीपर्व 


चः 


मनुस्मृति प्राप्त हर्द यौ मौर उससे मी पहले ज्नानयोगके 
प्रायसे पुमे दिग्यदृष््ट प्राप्त हौ गयी यी । 

धृतराष्टूने कहा--युध््ठिर ! यहां जो भनेको अनाव 
मौर सनाय योद्धा मरे पटे हुः क्या उनके शरीरोका तुम 
विधिवद्‌ दाह कया दोगे ? इनमें मनेको एते हेगिजोनतो 
सनिनि्येतरी रहे हमि भौर न उनका संस्कार करनेवाला ही 
कोर होगा । प्रया ! यहां तो वहुतेफि भन्तयेष्टिकर्मं करने है 
हुम किस-किसका करे ? 

राजा धृतराष्टूफे एसा कट्नेपर फुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
कौरवेकि पुरोहित सुधर्मा मौर अपने पुरोहित धौम्यको तथा 
सल्जय, विद्र, युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सेवक मौर सव 
सारयिर्योफो मज्ञा दी कि जापलोग विधिपूरवक इन समीके 
परेतकर्मं फरादये, जिससे कोई मी शरीर मनायकी तरट्‌ नष्ट 
नहो ^ धर्मराजकी मान्ञा पाते ही ये सव लोग चन्दन, सगर, 
काष्ठ, घी, तेल, सुगन्धित द्रव्य आर रेशमी वस्त्र भादि सव 
सामम्री जुटनेमे लग गये 1 उन्होनि टृटे-षूटे रय मीर तरह 
तरे शस्त्रके ठेर तगा दिये । किर वष तत्परताक्षे चिताएं 
तेपार कर उनपर मुष्य-मुख्य राजामोफे शव रखकर 


शास्त्रोक्त विधिसे उनका दाहकर्म कराया । राजा दुर्योधन, 

उसके निन्यावे भा, राजा एत्य, एल, भूरिरवा, जयद, 
अभिमन्यु, दरःतासनफे पुत्रे, लक्ष्मणः धृष्टकेतु, बहन, 
सोमदत्त, संकट सुञ्जयवीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, द्षव, 
शियण्डी, धृष्टद्युम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कोससराभ, 
द्रौपदीके पुत, शकुनि, अचल, वृषकं, भगदत्त, कणे, कणके पुत्र, 

केकयराज, चिगतेराज, घटोत्कच, अलम्बुध मीर नतसन्ध-- 
इन सवका तवा भौर भी हजाये रानार्तरोका उन्होनि धषी 
धारा्मोसे प्रज्वलित हर्द अग्निम दाहु कराया । किरी 

किर्हि तिये श्रादकमं मौ फराये गये, किन्हकि लिये सामगन 

फराया गया मौर किन्टीफि लिये उनके सम्बन्धियोको बहुत 

शोक भी हमा \ उस रात्रिम सामगानकौ ध्वनि मौर 

स्विथोके सदने समौ जीवको वड़ा कष्ट हुमा । इसके गाद 

वहां भनेको देणे भये हए जो मनाय लोग मारे गेये, 

उन सवकफौ हजायें ठेरियां फराकर उन्हं विद्ुरजीने धौमं 

भीगी हई लकदि्योमे जलवा दिया । इस प्रकार सब 

राजा्ोका दाट्‌क्छमं -फरफे कुरराज युधिष्ठिर महाराज 

धृतराष्टृको देकर गद्धुाजीकौ भोर चसे ! । 


नामन) (ना 


सव स्त्रियोका मपने सम्बन्धियोको जलाज्जलि देना तथा कुन्तीके मुखस कणके' 
जन्मका रहस्य खुलनेपर भादयोके सहित राजा युधिष्ठिरका शोकाकुल होना 


वेशम्पायनजी कटूते है--राजन्‌ ! सव लोग 
साधुजनसेवित परण्यतोया भागीरथीके तटपर पटच } चहुं 
उन्टनि यपने आमूषण सौर दुपटे उत्तार दिये । फिर कुर 
कुलक स्वियेनि यत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पूर 
भौर पतियोको जलाञ्जलि दी तया धर्मविधिको जाननेगसे 
पुरषनि भौ अपने सुहदको जलदान फिया । जिस समय वे 
वीरपत्नियां जलदान कर रही थी, णोकाकुला कुन्तीने रोते- 
रोते यकायफ धीम प्बरमे कटा, धुत्रो ! जिसे लर्जुनन संग्राममे 
परास्त किया है, जो वौरोके समी लक्षणेति सम्पन्न था, 
जिन्न तुम राघाफो कोखते उत्पन्न हमा सूतपु मानते हो, 
निने दुर्योधनकी सारी सेनाका निथन्बण करिया या, षरा- 
कमम जिककते समान पुय्वीमे कोई भौ राजा नहं था जौर 
जो दिन्य कवच एव-कुण्डल धारण कयि या, यह्‌ प्यके समान 
तेजस्वी करणं तुम्हारा वड़ा भाई था ! वह्‌ भगवान्‌ सू्यफे 


हासा मेरे उदरसे उत्पन्न. हुभा थ । उक्षफे लिये तुम जला. 
स्मलिदो ॥ 


माताके ये' अप्रिय वचन सुनकर समी पाण्डव कणे 
तिये शोकाकुल होकर चड़ उदास हौ गये ! फिर राजा 


परमद 
{~ 
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युधिष्ठिरे संवो-लंबो सिं सेते हुए माततत एटा, 'माताजौ ! 

कर्मं तो पराकात्‌ समुदरके समान्‌ शर्मोरये, उनको थावधरि 
सामने अर्जुने सिवा मौर कोद घोर्‌ नहीं टिक सक्ता चा, 
उम्हेनि किप प्रकार देदपुद होकर भाप गर्ते ज्म लिया 
था? जते शो मागरको कपडे दाप से, उसो धकार भापने 
दसं बातको शयतकः कंसे छिपा रता था ? हम जसे मरमुनके 
चाटृदतका भरोसा रणते है, उसो प्रकार कोरर्योको तो 
छन्हि यला भरोसा पा । ओह । इस रहस्यको छिपाङर 
तो भाषते हमारा सत्यानाश हौ कर दिया 1 मान कर्णको 
भूरपुसे हम समी भाहरयोो यड दुःख हो रहा है । अभिमन्यु, 
प्रोपदोके पुव, पाल्वालवीर मौर कौरवकि मारे जानिते मुम 
भितना दुःख है, उससे सौमुगा कर्णक मृत्य हो रहा है + 
भवतो मुके कर्णा हौ शोक है, उसे र पेते जल रहा हुं मानो 
किसने माग षगायौ हो । यदि हमे यह्‌ यात मासूम होतो 


तो हमारे सिये पृष्वोरौ तो ष्या, स्वश भो शोर धस्तु 
अप्राप्य नहो हती 1 फिर तो पह कुदकुलशा उच्टेद कटे- 
याला भोपथ संहार भोम होता ॥ 

दस प्रकार तरह-तरह मत्यन्त विप करके धर्मराज 
युधिष्टिरने रोते-रोते कर्णो जपाय्जलि दौ 1 उस समप 
वहां सहता सभौ स्वयां रो प । इषे णाद रुन 
युधिष्ट्णि श्वातुप्रेमयश करणंशो सयं स्वयो वहु 
युतवाया ओर उनको साय सेकर शास्वविप्ति कर्णश 
भेतकमं किया} फिरये कह्ने सगे, शवड़ापापोह्‌नेन 
जाननेके कारण हौ मपने यदे भार्का दध कशादिपा। 
अतः उनको पत्नियोके हुदपमे मेरे प्रति कोई छिपा हुमाषरेव 
होतो षह दूरहो जाना षाहिये )' रेस कटुशर पे पिष 
चित्ते गद्धाजीसे बाहर निदते ओर सपने सढ भाष्ये 
सहित तटपर भपे 1 


[^ 


स्तोपर्वं प्षमाप्त 


संन मर ख २--3 
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संलिप्त महाभारत 


[स्त्रीपवं . 





अनुस्मृति प्राप्त हुई थौ ओौर उससे भौ पहले श्ानयोगके 
प्रसावसे मु दिव्यदृष्टि प्राप्तहोगयीयी! ` 

धृतराष्टूने कहा--युधिष्ठिर ! यहं जो अनेकों अनाय 
ओर सनाय योदा मरे पडे है श्या उनके शरोरोका तुम 
विधिवत्‌ दाह करा योगे ? इनमे अनेको एसे होगे जोनतो 
अग्निहोत्री रहै होगे ओर न उनका संस्कारं करनेवाला ही 
कोई होगा । पेया ! यहां तो बहूतोके अन्त्येष्टिक्मं करने हुः 
हम किस-फिसका फर ? 

राजा धुतरषष्टरफे एसा कहुनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिने 
प्तैरयोके पुरोहित सुधर्मा भौर अपने पुरोहित धौम्यको तथा 
सञ्जय, विद्र, युयुत्सु, इन्द्रसेन आदि सेवक भौर सव 
सारयियोषो अक्ता दी कि 'आपलोग विधिपूर्वक इन सीदे 
परेतकमं करादये, जिससे कोई मी श्षरीर अनायकौ तरह्‌ नष्ट 
नहो ४ धर्मराजकी आज्ञा पति ही ये सब लोग चन्दन, अगर, 
काष्ठ, घी, तेल, सुगन्धित द्रव्य ओर रेशमी वस्त्र आदि त्वं 
सामग्री जुटानेमे लग गये ! उन्होने टूरे-षूटे रय भौर तरट्‌ 
तरहके शस्त्रके र लगा दिये ! फिर बड़ी तत्परतासे चिताएं 
तेयार फर उनपर मुष्य-मुष्य राजाके शव रखकर 


शास्त्रौक्त विधिसे उनका दाहुक्म कराया ! राजा दुर्योधन, 
उसके निन्यावे भाई, रजा शत्य, शत, भूरिथवा, जयद, 
अभिमन्यु, दुःशासनेके पुत्र, लक्ष्मण, धृष्टकेतु, बहुन्त, 
सोमदत्त, संक सुञ्जयवीर, राजा क्षेमघन्वा, विरार, दुपद, 
शिखण्डी, धृष्टयुम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कोसतराओ, 
दरौपदीके पुत्र, शकुनि, अचल, वृषकः, भगदत्त) कर्ण, कके पत्र, 
केकयराज, तिगतराज, घटोत्कच, मलम्बुष भौर जलसन्ध-- 
षन सवका तया मीर भी हजारो रानामोका उन्होने धृतको 
धारामोसे प्रज्वलित हर्द अग्निमे दाह कराया । किर 
किन्हफे लिये श्रादकमं नी करये गये, किन्हीके तिये सामगान 
कराया गया मौर फिन्हके लिये उनके सम्बन्धियोको बहत 
शोक भी हम ! उस रात्रिम सामगानकी ध्वनि भौर 
स्वियोके रुदनसे सभी जीवको चड़ा कष्ट हुमा 1 इसके बाद 
वहां अनेकों देशोसे आये हुए जो अनाथ लोग मारे गये थे, 
उन स्वकौ हजारों हेरियां कराकर उन्हूं विदुरजीने धौमे 
भोगी हई लकडियोसे जलवा दिया । ईस प्रकार सब 
राजामोका दाहकमं करके कुराज युधिष्ठिर महाराज 
धृतरण्ट्को लेकर गद्धाजीकौ मोर चले 1 


1 न क) 


सब स्तियोका अपने सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देना तथा कुन्तीके मुखसे क्णके 
जन्मका रहस्य सुलनेपर भादयोके सहित राजा युधिण्ठिरका शोकाकुल होना 


वेशम्पायनजी कहुते है--रजन्‌ ! सव॒ लोग 
साधुजनसेवित पुण्यतोया भागौरयीके तपर पहुचे 1 वहां 
उन्हेनि अपने आासूषण सौर दुपटे उतार दिे । सिर कुर- 
कुलक स्वियोने अत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र 
भौर पतियोको जलाञ्जलि दौ तथा धर्मविधिको जाननेबले 
पुरुषोति भो अपने सुहृदोको जलदान्‌ किया \ जिस समय घे 
वीरपत्नियां जलदान फर रही थी, शोकाकुला कून्तीने रोते- 
रोते यकायक धीम स्वरमे कहा, धुत्रो ! जिते मजुंनने संग्राममे 
परास्त पिया है, जो बौरोके समो लक्षणोते सम्पन्न या, 
जिते तुम राघाफो फोखति उत्पन्न हुभा सूतपुत्र मान्ते टो, 
जिते दूर्योधनको सारी सेनाका निथन््रण किया या, षरा- 
करमभे निक्के समान पुज्वीमें कोई भौ राना नहीं था मौर 
जो दिव्य कवच एवं कुष्डल धारण कयि था, नह्‌ सु्यके समान 
तेजस्वी कर्णं तुम्हारा वड़ा भार था । वह्‌ भगवान्‌ सुर्यके 


दवारा मेरे उदरसे उत्प हुभा यः 1 उसके लिये ~ 
क तुम जलाः 


भाताके येअप्रिय वचन सुनकर सभौ पाण्डव कणे 
न्िये शोकाकुल होकर वड़े उदास हो पये । किर राजा 
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गु्िष्ठिरने संबी-तंयो सासे सेते हृद्‌ माते पू, मातानो { 
कणं तो साक्नात्‌ समुद्रे समान मम्मीर ये, उनको याणदधकि 
सामनि अर्जुनकं प्तिदा मोर कोर वोर नहु टिक सर्ता था, 
उम्हनि छित प्र्ञार देवपुर होकर आपके गमते जन्म लिया 
चा? नैप कोई आगो कपटे दप से, उसो प्रकार यापने 
दत बातो मवतकः कंसे छिपा रला पा 7 हम मंते बर्गुनके 
याहुषतका भरोसा रणते है, उसी प्रकार कौर्ोरो तो 
उन्हकि यसका भरोसा धा! महु { इस रटृस्यको धिपाषर 
सो आपने हमारा सत्याना हौ कर दिया । भान कर्णस 
भुरपुते हम सभी भादर्योरो गदा दुःख हो रहा है 1 अभिमन्यु, 
्रौपदीके पुत्र, पाट्वालयीर भौर कौरयोकि मरे जनेते मुम 
भिता बुः है, उसे सौगुना कर्णको मूद्युसे टो रहा है । 
अय तो मूके क्का ही शोक है, उस मे पेते जल रहाट मानो 
किसोने भाग सगा दोहौ । यदि मे यह्‌ वात मालूम होतो 


घो हमारे लिये पृष्दौकी तो श्या, स्व्गशो पभो फोर षतु 
मप्राप्य नहो दहतो \ फिर तो पह दुषडुतका उष्टेद कएने. 
धाला भोपणसंहारभोन होता) 

दस प्रक्र तरट्‌-तरहमे भत्यन्त विलाप करके एर्मरान 
युपिष्ठिरने रोते-रोते केशो जसार्जति दो । उत्त समय 
वहां सहसा पमौ स्तिपा रो षड \ एसरे याद कुदरा 
पुिप्टिरते प््तुपरेमयण कंको सव स्तिरयोफो धां 
बुलवाया गीर उनको साय सेर गाप्व्रविधिते करणा 
परेतकमं किया ! फिरदेकट्ने लगे, वे बडापापोहेमेनेन 
जानने कारण हौ ्षपने पडे भाटक वक्रा दिया । 
अतः उनको पलनोके हृदपमे मेरे प्रति कोई छिपा मादेव 
होतोषह्‌ दूरष्टो जाना चाहिये \' एसा कटृफर षे पिकस्‌ 
वित्तसे गद्धाजौसे बाहर निकसे ओर अपने पद पादपे 
परहित तटपर भापे ॥ 


=^ 


स्त्रीपदं समाप्त 


दै, मः ख २--७ 


1! श्रीमणेलाय नमः \ 


प॑िप्त महाभारत 


शान्तिपवं 


शोकाकुल युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हुए द्वध नारदका उन्हें कर्णका पूर्वचरित् सुनाना 


नारायणं नमस्छकरत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥\ 


अन्तर्यामी नारायभस्वरूप भगवान्‌ धौशृव्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनको लोला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वकता महषि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर दिजय- 
प्रात्तपुवेक अन्तःकरणको शुद्ध॒ करनेवाले महाभारत 
मरन्थका पाठ करना चाहिये 1 । 


वैशम्पायनजी कहते है--अपने समस्त सुहशेको 
जलाञ्जलि देनेके पश्चात्‌ पाण्डव, विदुर, धृतरष्ट्‌ तथा 


भरतवंशकौ सम्पु्णं स्वियां आलत्मशुद्धिके लिये एक मासतक 


नगरसे बाहर भद्धातटपर टिकी रहीं । उस समय धर्मपुत्र 
राजा युधिष्ठिरे पास वहुत-ते सिदध, महात्मा तया ब्रहुाषि 
पधारे । उनमें दैषायन व्यास, नारद, देवल, देवस्थान, 


फण्व तथा इन सवके शिष्य भी ये । इनके अतिरिक्तभी ` 


अनेकों वेदवेत्ता ब्राह्मण, गृहस्य एवं स्नातक पधारेये ! राजा 
युधिल्ठिरबे उन संब मर्हाषर्योका विधिवत्‌ पूजन किया ! 
सके वाद वे उनके दिये हुए बहुमूल्य आसनोंपर विराजमान 
हुए । समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि- 


महपि गद्भुके पावन तटपर शोकसे व्याकुल हुए महाराज 
युधिषण्ठिरको ध्यं वधाने लगे । 


सबसे पहले नारदजौने व्यास आदि मुनियोसे वार्तालाप 
फरके राजा युधिष्ठिरके प्रति इस प्रकार रहा--“राजन्‌ ! 
आपने अपने वाहुवल तया भगवान्‌ श्रीकृष्णको कृपासे 
षस सम्पूणं पुय्वीपर धमपूरवंक विजय पायी है ! सौमाग्यकी 
चातहि कि आप दस भयंकर तंग्रामसे जीते-जागते वच गये । 
मद क्षतनियधर्मके पालनमें तत्पर रहते हए आप प्रसन्न तो ह 


न ? दस राज्यलक्ष्मीको पाकर आपको कोई शोक तो नहीं 
सताता ?' 





युधिष्ठिरने कहा--मुनिवर ! भगवान्‌ श्रौकुष्णके 
आश्रय, ब्राह्यणोकी कपा तया भीम ओर अर्जुनके अलसे मैने 
सम्युणं पथ्वोपर विजय तो पा ली; परंतु मेरे हृदयमे प्रतिदिन 
यह्‌ एक महान्‌ इुःख वना रहता है फि भने लोभवश अपने 
फलका संहार करा दिया । सुदवाकुमार अभिमन्यु भौर 
दोपरौके प्यारे पु्ोको मरदाकर अब यह विजय मी पराजय- 
सी ही जानं पडती है! दरौपदी सदा हमलोगोका भिय 
तया हित करनेमे लगौ रहती है, इस वेचारीके पुत्र मौर भाई 
सव मारे गये; जव इसकी ओर देखता हं तो भू बहुत कष्ट 
हता हे । नारदजौ ! यह्‌ सव दुःतोयो ही, एक दूसरी 
वात भीर वता रहा हं; मेरी माता कुन्तीने कर्णक जन्मका 


1 


णान्तिपर्व] 


युधिष्ठिस्को खान्तवना देते हए देवि नारका उने करणकः पूववि पुनाना 
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रहुस्य छिपाकर मूके मौर भौ बुः आतल दिया है । जिनमें 
दस हजार हायि दले या, संसारम जिनको समानता 
करनेवाला कोटं भौ महास्मौ नही धा, जो दमान्‌, शता, 
पातु मौर धता पासन फरनेवात पे, सिनमे शौयका पुरा 
अभिमान था, जो एति अस्त्र घलनेवाते तपा वित्र 
धकारे युद्ध करनेवाले ये, जिनका पराम सद्मुत चा, उन 
विदान्‌ कर्णको भाता कन्तो ही सुप्त स्पते जन्म दिपा था; 
ये हेमलोगेकि भाई ये । जतदान कसते प्रमय शुन्तोने यह्‌ 
श्य दत्ताया हि ये भगवान्‌ सूर्यके संपि उत्यद्र हृए ये } 
ूरवशातफौ याते है जय शरुन्तोफे गभस सरवगुणसम्पस कर्णा 
भ्रदुभवि हमा, उस समय माताने उन्हे पेटीमें रलकर गङ्धा- 
की धारापरे षहा दिया था जिन्टुं सारा संसार राधाका पुव 
समभ््ता ध, वे इुन्तीफे पपेष्ठ पुत्र सौर हमसोगेकि सहोदर 
भा ये । मैने अनजानमे राज्यके सोभसे अपने भार्ईशो हौ 
मर्था शता--यह स्मरण करके मेदे पडनर्भे भागकरो सग 
खात ह । हम पविते कोद भी उन्द्‌ भपने पाकं स्ये 
महीं जानता या, {कतु घे हैमसोगोको जानतेये। सुनाहै, 
मेरौ माता कुन्त हम सोति संधि करातरेके तिपे उनके पास 
पपौ पो; इृन्हेनि यताया चेदा ! तुम राधे नो, मेरे 
पुत्र हो +" तितु कणे नकते सल्षिताथा सहु पूरो कौ-ये 
संधि लिये नहीं सहमत हए ! उन्हेनि यही उत्तर दिया-- 
ष्णा, च रजा दुरयेधिनषे छोषनेमे असमये हं ! यदि 
बुष्हारौ चात मानकर युधिष्ठिरे संपि करर सेता हं तो नोच, 
मृष भोर एकन पपरा जङग । स्ोग वहो कहते हि 
कर्णं सर्मुनसे इर गया । हपतिपे पमरमें भीहष्णपित 
अमुनफो जोत क्ेनेके पयात्‌ स प्मनन्दन्‌ पुिच्ठरते सं 
कषा # 

पट्‌ सुनकर दुन्तीने फट “गण्टो यातं है; सुम भजनते 
युद्ध करो, कितु पेय खार भादर्योको भभयन्दानदेदो 1 
तना कटुरः भाता कर॑पमै सर्णो, इने यह्‌ यवस्य रेट 
यद्धिमान्‌ कर्णने दहा--दिवि ¡ वुम्ह्रे घार पुत्र मेरे चंगुल 
भ फंस जयिगे, तो सो उन जामे नहं मदेम \ पदि 
मापगपातो भर्सुन स्ट्गे, अर्जुन मरेतो मे रुः पस 
प्रकार दुभ पाव पृ तो हर हालत जोदित ष्ेते ४ 
कुन्तो योतली-च्टा { अपने भादर त्याग करना 1“ 
प्पिरिमे पर चसौ आगो \ इत रहुत्यको न सो दुम्नीनि प्रष्टं 
दिया, न कणने; द्रमोसिपि भरद हायते सहोदर पार्ईशा 
यध हमा--अर्मुनमे ोप्यर दर्णको मार शात्ता \ इ्नेमेरे 
हिदपकये वटो च्या षो रहौ है । कथं मोर अमुनको सहायता 
पाररलो मे को भौ सत सक्ता था \ पुत्दपषटुदे 
गुरारमा पुर ज समे ए्रौपरोके कतेशदे रे ये मोर कर्णणे 


शटोद पते सुनायौ देती ची, उप्त पम भूमे तहा येष 
चदमाता या, दतु कणे चरणोधिर इष्टि णते हौ शान्त हो 
लाता था मून कणके दोनो वर माता कुन्तोरेः चणे-मरे 
षो मासूम ष्टेते ये ! सितु यटृत सोचनेमर भौ द एतशा 
कारण नहो जान पाता या) पावन्‌ } के पिपेष 
पूम्यो दर्यो निगल गयौ 7 सेरै माकि एसा बाप र्पो प्रास 
हुमा 7 यहु मू यता्ये । यै मापते ये सभी दतिं दोष 
ठीक भुनना घाहुता र; बर्पोकि दाप सर्वश है, मूत-भषिष्यषौ 
सारो यतिं जानते 

वैशम्पायनजी कहते ह--पमन्‌ । पुपिष्ठिररे एए 
प्रकार पृष्टे नारद मुरि कर्णरो भिस तर्त्‌ शाप प्राप्त 
हमा चा, वहू सारो केथा कह्ने प्षो-भाएत । यहु 
देयतार्ओकौ गुप्त मात है, क्तु मेशुष्टे ब्ताषहाह 1 एष 
समय सव देवतायोनि दिदार किया फि कोना एषा उपाप 
हो, निस्ते भूमण्डतका सारा शिया शस्यो भापातते 
पविते होकर स्वगं सिधारे । यहु पोपकर उर्हेनि पूर्पदरारा 
कुमारी ुल्तीषे गसि एक तेजस्यौ वाक उत्पन्न कएया 1 
यहो कणं टमा } उसमे भाषापं दोपे धनृर्ेदका भभ्यापं 
क्षिपा । यह यवपनते हौ भोमरेनका बत, यमी मस्त 
चतानेमें पुनो, भापफौ यदि, नदुत-सह्रेवकषौ पिनप तेपा 
शीषर्णके प्राप भर्युनषौ मित्रता देशकर णता कता या 1 
आपके ऊपर प्रनाक्षा अनुराग लानकट धह दिम्दणि दग 
होता रहना या । इसौतिये उस्ने मात्यकासमं ही रजा 
रमोधनते भित्रतो कर प । 

^ध्नस्मयका धनुदि्चामे सधि पराम देरकूए एषः 
दितं कण्ने द्रोणाचार्ये एकान्तरभे रहा--गुर्येद । भं 
दरह्यास्वफो छोढमे भौर सौटानेरमै विष्ठा भानेगा चाहता 
टर कर्णश भर्मूनरे साप णो साग-अट चौ, उतो द्रोणाचार्ये 
जानते चे; उरो दुष्टताते भौ चे मपरिथित मही पे । 
सीत्य उस प्रायना भूनकर उन्हे ¶ह---क्णं { 
शास्वोकत विधिकफे अनुसार श््यचर्वग्रतशा पालन कनेधासा 
बादाम अथवा क्रिय हो प्रक्वास्य सीरनेषा भपिषापी है, 
दूषरा महं 1 उनके एसा कहनेरर क्णेने चटृत मरण्टा 
कहकर उनका सम्मान दिया । फिट उनको भनि सरद 
यह्‌ सहा घटामि स रिया ॥ जाते-जते महेगदरतपर 
चटा तेर परमूरामथोक निरूट गा पूगी बष्भरे 
पमे पना परिचय दे उसे गुर्यूदिपे उन्हं पिर भुरारर 
प्रम हिया मौर शिष्यमावये वहं उनी शरण्भे णया । 
परयुरामजोने भौ भो भादि पकर उपे रिष्ये शपथं 
स्कार दिया सोर कहा श्व [ दुम्हाप त्शाण्त दै, बुन्‌ 
प्रसन्नतापूरदश यह्‌ रहो # 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 








“कर्णं महैन््रपर्वतपर रहकर विधिपूर्वकं ब्रह्मास्तरका 
अभ्यात्त फरएने लगा 1 उस समय वहां उसे गन्धव, राक्षत, 
यज्ञ तवा देवताओंसे भिलनेका अवसर प्राप्त होता रहता 
थ।( } इसलिये उन सवके साय उसका वड़ा प्रेम हो गया । 
एकः दिनकी वात है, हं आश्रमके पास ही समुद्रके फिनारे- 
किनारे टहल रहा था । अकेला था ओर हा्थोमे तलवार 
तथा धनुष त्थि हुए था 1 उसी समय एक वेदपाठटीकी गौ 
उधर भा निकली ) मुनि जग्विहोत्रमे लगे हए ये । केने 
अनजानमें उसे कोद हिल जीव समकर सार डला ! जब 
मालूम हमा तो उसने अपने अन्ञानवश कयि हुए अपराधको 
म्राह्णसे जाकर कहु सुनाया } ब्राह्यणदेवताको प्र्न्न करमेके 
लिये कणं बोला--'भगवन्‌ ! सेने अनजानमें मापकौ यह्‌ 
गाय मार उाली है; इसलिये आप सुकपर कृपा करके यह्‌ 
अपराघ क्षमा कर दीजिये \' 


“व्राह्मण विगड़ उठा ओर उसको ॐंख्ता हुभा नोला-- 
'ुराचारो ! तु मार डालने योग्य है; ते, इस पापका फल 





भोग 1 जन्त त्मयमे पृथ्व तदे र्यके पियेको निगल 
जायगी; उस मय, जव तू घवराया होगा उसौ अवस्यामे, 
शतु तेरा मस्तक काट डालेगा यह्‌ श्राप“सुनकर कर्णने 
महृत-सौ गीष, धन तया रत्न है ब्राह्मणको प्रसद्य शूरनेके 
चेष्टा फो । तव उसने फिर फहा-- सारा संसार मिलकर 


सी मेरी बात भूढो नहीं कर सकता !' उसके एसा कहनेपर 
कर्णको वडा भय हुंमा ! दीनतासे उसका मह॒ नीचेकौ ओर 
स्क गया । फिर मन-ही-मनं इस दुधंटनाको याद करता 
हभा वह्‌ परशुरामजीके पास लौट आया ¦ 


“करणकी भुजा्ओका बल, गुर्के प्रति उसका प्रेम, 
इच्द्रियसंयम तथा सेवाभाव देखकर परशुरामजौ उसपर 
वहत संतुष्ट हुए 1 उन्होने प्रयोग ओर उपसंहारसहित 
सम्पुणं ब्रह्मास्तर-विद्या उसे विधिपूर्वक सिखा दौ ! तदनन्तर, 
एक दिन परणशुरामजी कर्णके साय अपने आश्रमके पास ही 
धूम रहे थे ! उपवास करनेके कारण उनका शरीर दुर्बल हो 
गया था, अतः थकावट भा जानेसे उन्हं नीदं सताने लगी । 
कर्णके ऊपर उनका पूर्णं निश्वास एवं स्नेह था, इसलिये वे 
उसीकौ गोदमे सिर रखकर सो गये । `इतनेमे लार, मज्जा, 
मांस ओर रक्तका आहार करनेवालः एक भयेकर कौड़ा, जो 
वड़ा तीखा डंक मारता था, कणेके पास आया ओौर उसकी 
जधपर चद्‌ गया । जांधमें घाव करके वह॒ उसका रक्तपा 
करते लगा ! इस प्रकार कीडेके काटनेसे उसे व्यथा होती ` 
रही; कितु उसने धे्पर्वेक उसे सहन फिया ओर गुरुके जाग 
उढनेके उरसे कौड़ेको इर नहीं हटाया, वल्क उसकी भरसे 
उपेक्षा फर दी । । ॥ 


“कणंके देहसे निकले हए रक्तकी धारासे जव परशुराम- 
जीका शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे ओर 
शंकित होकर वोले--अरे } तू तो अशुद्ध हो गया! यहं 
क्या कर रहा रहै? भय छोडकर ठटीक-ठीक वता ।' तवं 
कर्णने उन्हूः कोड़के फाटनेकी बात बता दौ ! ज्यों ही उन्होने 
उस कौटकौ ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राणपखेर उड़ 
गये; यह्‌ एक अद्भुत घटना हुई .। इतनेमें एक भयंकर राक्षस 
आकाणमे खड़ा विलायौ दिया । वह्‌ दोनो हाय जौडकर 
परणशुरामजीसे बोला--भुनिवर ! आपने मूभो इस नरकके 
कणष्टसे छुटकारा दिला दिया, यह्‌ मेरा बड़ा प्रिय कायं हुमा 1 
मे भापको प्रणाम करता ह भौर भव जहासि आया था, वहीं 
जा रहा हं  परशुरामजीने पु अरे ! तुकौनहै भौर 
कसे इस नरकमे पड़ा-या ?" उसने उत्तर दिया--'तात । । 
सत्ययुगकी बात दै, मे दंश नामक असुर था। एक दिन 
मैने भृगुमनिकी प्राणप्यातै पत्नौका खलपुर्वक अपहरण 
क्या; इससे क्रोधमे आकर मर्हापिने यह्‌ शाप दिया-- 
पापौ { तु कोड़ा होकर नरके ड़गा ।' तव मैने उनसे 
परायना कौ श्रह्यन्‌ ! इस श्ापका.अन्त मी होना चाहिये 
उन्दोने फः भरे वंशमे उतपन्न हुए परणुरामकी दृष्टि पड़नेसे 
दस शापका अन्त होगा ! इस प्रकार मरै इस ददशक प्राप्त 


शान्तिपर्व | 


गुधिच्ठिरका धर छटोटकर यनम जानेका विचार मौर अरजुनद्ारा दमङा विरो 
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हमा था भौर माज आपका समागम होने मेरा हस पाप- 
योनिते उद्धार हमा है " यह्‌ कहकर यह्‌ महान्‌ असुर 
परगुराममोको प्रणाम फरके घला गया } 





“मद परशुरामजोगे कोधे मरकर कर्णसे षठा-- 
भूल ! सूने इस्‌ कोके शाटनेषो जो भयंरूर पीड्य थर्दार्त 
कौट, इते ब्राह्मण कमी नहो सह्‌ सक्ता ! तेरा धैय तो 
क्षलियके समान जान पञ्ता है ! शष-तय धता, सु कौन 
है ४ उनका प्ररनं सुनकर कणं शापे भयते ठर पया भौर 
उन्हे प्रसप्न करनेको चेष्टा करता हुमा पोला--श्रहटन्‌ । 
म्रा मौर श्त्नियते भिर पुव नातिर्मे उत्प हुभा हे । 
सोग मुम राधाका पुत्र कर्णं फट्ते ह । ब्रहास्यरे सोपते 
सेनि भटा परिचय दिया या, भुमपर शषा कौभ्यि । ददा 
प्रदान्‌ करनेवाला गुद निस्सदेह पितरे टौ समान है, दपोतिये 
मेने मापे निकट मधपना भार्मेय-गोत्र बतलाया चा + 


"यह्‌ कट्कर कणं दौन-पायते हाय जोडकर उनके सामने 
पूम्यपर पष्ट गया भौर परयर कौपने सया । पहु देष 
परषुरामजौने हेसते हृए-ते क्टा--भूषं । एने ब्रष्यास्मरे 
सोमपे मूढ योलकर मेरे साय कपटे परिया है, इरतिपे जद तू 
संग्राममे अपने समान पोदसे युद्ध एरेगा मौर तेरो भृष्पु 
निकटे आ जायगी, उस्र समय तुमे मेरे दिपे हुए ग्रहयास््रका 
स्मरण नहँ रहेगा 1 य त्र पटति खता जा, मिप्यावारोके 
लिये पटं स्यान महू है । परंमु मेरे मारौर्वागते युर को 
भो क्षव्रिय तेरो समानता नहं कर रङ्गा ।' परुरामभोषैः 
पसा कहनेपर कणं उने प्रणाम करे वाति सौट भाया मौर 
दुर्योधने घोला--े ब्रह्मस्व सोप भाया 1" 


~+ 


युधिष्ठिरफा घर छोड़कर चनें जानेका विचार भौर भर्जुनद्ठारा इसका व्रिरोध 


नारवजीने फहा-- राजन्‌ ! एक यार कर्णकौ जग- 
सन्धके साय भी भृठपेड हर थो, उसमे परास्त होकर 
जरासन्धने कर्णो अपना मित्र घना सिपा मौर उपे घम्पा 
मगरी उपहारमे दे बौ । पटले कर्णं केवल अद्ध देगा राजा 
था, स्तु इस्रफे बाद चहु र्पोपनकौ अनुमतिते चम्पा 
(चग्पारन) में भौ राज्य करने सपा । इमो प्रकार एदः समय 
एने भषणो भलाई कटने तसिये कणमे कयच भीर 
कुष्टतोकी भोख मोमो यो 1 ये कयच मोर्‌ गुष्डत दिव्यये 
सया वरणे देहके साय हौ उत्पतन हपु ये; तो भो उस्ने द्रको 
ये दोनों वस्तुं दान कर दौ । इमोलिये मुन ोशृप्णके 
सामने उपे भादनेमे सस हो सके 1 एकः तो उपे अग्निहोत्री 
शराह्यण तया भहुत्मा परणुरामने शाप दे दिया या; दूषरे 
उसने स्वयं भो षन्तोको दरदान दयापा किरम तुम्हारे 
घार पुर्वे नहु साया १ इहे तिका महुम्रवियोरो 


गणना करते समय भीष्मने कर्णषो “भर्धरषी' भेदै 
अपमानित किया या, द्रे याद शन्यने भौ उका तैन नष्ट 
फिणा भौर भगवान्‌ ष्ष्णने नोतिते काम लिपा । धतनी 
वते तो करणकः विपरोत हदं भौर अभूनषो चट, इन, पम, 
यरभ, कुमेर, द्रोण तया हपाचायंते दिय्याप्व प्राप्त हृए्‌ षे, 
निनेका उपयोग करके उनहोनि कर्णा पथ दिया है1 फिर 
भो यह य॒मे मारा गया है, इगसिपे सोकर्रेः पोप मही है 1 

दंशम्पायनजौ कहते ह--एतना ककर देवपि नारद 
चुप हो भये मौर राजा युधिष्टिर शोर्मग्न हो चिन्तने 
ङ्य गये 1 उनक्षौ यहु यवर्पा देण दन्ती शोके विद्र 
उटो सौर मधुर वाणीं अर्मे दवन शने समो--चेटा । 
कणर स्थि शोक न करो । चिन्ताटोए्े भौरमेरौ भान 
सुनो १ सने मौर भगवान्‌ मूषे पटे कणशो पट्‌ नतानेरौ 
कोशियिशे यो ङि पुष्टिद आरि वुम्हारे भाट्टा एषः 
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हितपा सुहुद्को जो कुट कहना चाहिये, सूरयदेवने चह सव 
फहा । उन्टोनि उपे स्दप्नमे तया मेरे सामने भौ बहुत 
समाया; परंतु टमलोग मपने भ्रयत्नमें सफल न टौ सके \ 
वह्‌ मौत वशौमूत होकर वदला सेनेको तैयार चा, इसलिये 
ने भी उसफीउपेक्षाकरदी\' 


माताक वात्‌ सुनकर धर्मराजके नेत्ोमे मासु भर भये । 

ये शोकसे भ्याकुल दहौकर कहने लगे--मां ! तुमने यह्‌ 
रहृष्यमयौ बात छिपा रयौ थी, इसीलिये मन भूरे कष्ट 
भोगना पडता है " फिर उन्दनि दुखी होकर संसारफो सव 
स्तयो शाप दे दिया--भाजसे कोई भी स्त्री गुप्त वात 
धिपाफर नहीं रख सफेगी ।' इसके चाद वे मरे हए पुत्र 
पौत्र, सम्बन्धी तथा सुहुदौको याद करफे वहत विकल हौ 
ये भीर अर्जुनकौ मर देखकर फटने लगे--भर्जुन { यदि 
हमलोग वृष्णिवेशौ तया अन्धकवेी क्षदरियोक्षे नमरोमि 
जाकर निक्षामे भपना जौवन-निर्वाहु फर लेते तो माज जपने 
कुटुम्दको निर्वश फएरफे हमे यहं दुर्गति नही मोगनी पडती । 
क्षव्रियके गाचार,भौर उरे वतत, परप तथा भमर्पेको भी 
धिक्कार है, जिनके कारण हुम दस विपत्तिर्मे पड गये \ क्षमा, 
दम, प्च, वैराग्य, मात्सर्यका ममाव, अहिसा भौर सत्य 
वोलना--ये वनवासियोके ध्म ही श्रेष्ठ हु । क्तु हमलोग 
तो लोन मौर मोहुफे कारण राज्यं पानेकौ इच्छासे दम्न 
मौर मानफा माधव ते इस दृर्दशामे फंस गये ह ! इस समय 
तीनों सोकोफा राज्य देकर मी फोर हमे प्रसन्न नही फर 
सर्कता । हाय | हमने रस पुथ्वीपर अधिकार पामेके लिये 
भवघ्य राना्भोकौ भौ हृत्या फो सौर सव सपने वन्धु 
वन्धवोके विना हुम भर्यश्रष्टकी भति जीवन व्यतीत कर 
रहै ह । मोह { भिन वन्ध्यका हमने वध फिया है उन्हँ 
तो सारौ पृथ्व, सुवरणके ठेर भीर्‌ बहुत-से गाय-घोटे आदिकी 
प्राप्ति होनेपर भो हमे नहं मारना चाहिये चा; फितु हमने 
उन्हे मार ही डाला) घट्‌ शोक हमे चैन नहं लेने देता ! 
धनस्नय } सुना है मनप्यका फिया हुमा पाप शुभयामफि 
माचरणस, दूसरोफौ पटुकर सुनानेसे, पश्चाताप तथा दान, 
तप, व्याग, सौययाव्रा एवं शरत्ति-स्मृतियोका पाठ फरमेसे भौ 
नष्ट होता है! भूतिने प्रहा है ङि त्यागो पृरपको जन्म- 
मरणकौ प्राप्ति नट हेतौ--वह्‌ अमृतत्वकौ प्राप्त होता 
ह 1 “ धसफे अनुसार सोग-मार्गको प्राप्त फरफे जय चदि 

स्थिर ध) मातरी है उम गमय मनृध्य परमाःमषाचको ्रप्त 

ष्टो व 1 ण्ह सोचःर मं नौ श्तौत-उप्म आदि टेन्द- 

धमति रहित हो, मूनियृलिमे रहकर ल्तानोपार्मन फरना 


न~ 


1 
स्पायनपः शमृतम्युमानयुः + 





` सक्षिप्त महाधारत 


न ------ 


{शान्तिपर्व 


चाहता हं । इसलिये सने सारा संग्रहः सम्पूणं राज्य तथा 
सुख-मोग आदितो त्याग देनेका निश्चय क्या है ¦ बमं 
ममता आर शोके रदित्त हौ सच प्रकारफे वम्धनोसे टूटकर 
कहं जंगलमे चला जाङगा, मुर राज्य अथवा सोगोसे कोद 
मततलव न्ह है # । 


यह्‌ कहकर जव धर्मराज चुप हो गये तो अर्जुन वोले-- 
"महाराज ! यह्‌ बडे अफसोसकी वात है भौर हददर्जेकौ 
फायरता है, जो भाष अलौकिक पराक्रमं करके प्राप्तकी हई 
इस उत्तम राज्य-लक्ष्मौको टकरा देनेके लिये उचत हए ह । ` 
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यदि त्याग ही देना धा ते आपने छ्ोधमे भआकर इसके लिपे 
तमाम राजार्मोकी हत्या पो फरायी ? अपने समृद्िशालौ 
राज्यका परित्याग फरफे जय हायमें खप्पर लेकर आप धर 
घर भीख मांगते पिरेगे, उस समय संसार पया फेगा ? 
षया कारण ह कि सच प्रकारके शुभ फर्मोका सनुष्ठान छोडकर 
मशुम एवं अफिञ्खन वनकर आप वार मनुप्योकी तरह 
भिक्षा मांगना पसंद फरते हं } इस उत्तम राजवशमे जन्म 
लेकर सम्पणं पृथ्वीफो अपने अधीन कर्ये अच आप धर्म 
भौर भर्यका परित्याग परर यनफी योरनजा रहै! यह्‌ 
मृदा नही तो क्या ह ? जव आप टौ हवन एवं यन 
यागादि कर्मोको त्याग देने तो दूसरे असाधु पुस अषपिकाही 
आवर्ण समने रखफर पनोका उच्छेद करं टा्देमै 1 उप 


शान्तिपर्व] युधिभ्ठिरका वनवास, मुनि एवं सन्यासी होनेका विवार भोमाजुनदारा विरोध 
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दशाम इसका सारा पाप बापको सगेगा । सवेस्य स्पागकर्‌ 
भद्रिस्चन हौ जाना, दूसरे दिनके सिथे कपट न करके 
प्रतिदिन भागकर छ्ठाना-यह्‌ मूनिर्योका धमं है, रानाभोका 
मरही; राजघर्मफा पातन सो धनरे हो होता है । महाराज 
धनतते धमं भो हता है, सतविक कामना भो पूर्णं होतो ह 
सौर स्वर्गेका साधनपूत यल भौ सम्पद होता है; यहो नहो, 
धनके यिना तो संसारको जोयिक्ठा हौ नही चल सतौ 1 
जि्तके पास्त धन होता है, उसोके बहुत-े मिव तचा बन्धु 
यान्धब षते ई, बहो मदं समम्ध जाता ह सौर षहौ पण्डित 
माना जाता है । निर्धन मनूष्य जव धन घाहता है तो उसे 
उस्तकौ प्राप्ति किन हो जातो है; मगर धनवानृका धन यदृता 
रष्टता दै । जेते जंगसपं एक हारे पीठे बटुत-से हषो चले 
अते है, उसी प्रकार धन हौ धनको संचि साता है । घ्नते 
धर्मेकफा पातन, कामनाको पूति, स्वर्गफो प्राप्ति, भानन्द तया 
शार्स््रेफा भष्यास्त--ये सय कुछ सम्मद ह । धने वंरकौ 
भर्यादा यवृती हि मौर धनसे धर्मको भी युटि होती है, नि्ेनको 
तोन इस सोकरमे मुख है, न परतोकमं 1 क्योकि धनफे 
पविना मनुष्य धाक कृरपोका चिधिवत्‌ सनुष्ठान नहं कर्‌ 
सकता । जिसे पाम धनको कमो है, गौं भोर सेवर्कोका 
अभाव है, जिसके पहा भतियि्योका भना-जानेा नह होता, 
शौ मनुष्य दुर्ल है । केयल शरोरकी ट र्देततत्ि कोर 


दुवंष बह का जाता } सामानो हर तरह्से धनरा संप 
कटा चाहिये मौर उसहे द्वारा यतनपूेक यतादिका नुट्‌ 
भो करते रहना खाहिये । पटो सनातन काते देको भी 
माधा है । चनसे हो मनुष्य यञ करते भौर करति ह, पने. 
पदानिका कां सो धने हौ सम्पप्र होता है 1 सनासोग 
वरो पदभ जोर जो उनश धन पे भते ई, उपोप 

ये सम्पूर्णं शुष कर्मोका अनुष्टान कत्ते हु । शिशो पी 
राजाके पास हम एता धन नहो देएते, मो षरि पठि 
भनभायाहो\ प्राचौनङातर्भेजो राजि गदे ह मौर दस 
समय स्वगेमे निया शर्ते है, न्हनि भौ रामघर्मकौ एषी 
हो च्यास्पा की है। रानन्‌! पहले यहु पुष्वौ रना 
दिघीपके अधिकोरमें षी; फिर करमशः तपर नृग, महष, 
अम्बरौ मोष मान्ाताकषा अरा्िपत्य दुभा 1 चहौ भागं 
आपके भौन हई है 1 मतः उन्हू समार्मोषी माति मापे 
तिये भौ, जिसमे सव कुष्ट दकिणरे दप दान कर हिपा 
जाता है, एते सदंस्यदक्षिण नामकः द्रष्यमप यन कटनेका समम 
प्राप्त हुमा है । जिन राजा दक्षिणापुक्त भावमेघ यक 
करत है, चे सप प्रनाए उप्त पते अन्ते मदरृप-प्नान 
करके पवित होती ह । अतः भाप शमस्त प्राणिपेकि 
कल्याणाय पन कौभ्यि । शन्निपेि सिये यही सनातन 
भोगं है, यहो सभ्युदपषा पप है ।' 


~---*~-- 


युधिष्ठिरा वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होनेका धिचार भौर 
भौम ओर अर्जुनद्रारा उसका विरोध 


गुधिष्ठिरने फटा--ेन } यो देरतक भनको 
एकाग्र करके मेरो यात सुनो भीर उपर विचार करो; फिर 
मुम भौमेरे कयनषण अनुमोदन करोगे 1 पा वुष्टारे कटनेसे 
द उत मार्पर न सू, जिसपर श्रेष्ट पुय सदा हौ चस्ते 
आपे ह? नै, मुने ष्हन होमा; चतो प्रसार सुर 
पर्‌ सत भारफर अयश्य उसो मार्मपर घता सोर धमे 
फल-मूल खाकर कठोर तपस्या करेगा 1 सचेरे तया सायंकाल- 
में स्नान करके विधिदन्‌ अभिनर्भे आहूति शतुगा मौर 
यारौरषद्‌ सूम्टाला तया यल्कल-यस्वर धारण कर मस्तफपर 
जटा रुमा । सर्दौगरमी, हवा तया भूख-प्यासकां कष्ट 
सहनं कणा भौर शस्व्ोपत दिधि तप करर अपने शरीरशो 
सुखा शुंगा 1 एकान्तम रहकर ततत्यका पिचार स्यि 
कटेगा ओर कच्वा-पवशा--भेसा भी एत नित्त जायगा, 
उसोको घारूर जोवन-नर्याहु कनटेमा । इस प्रकार दनवात्रो 
निय कटोर-से-क्टोर नियर्मोका पालन कफे इत 


शरोरको माय्‌ समाप्त हेनिषषो धार देपता रोगा । मषा 
मूनि-यत्तिते सहता हमा मस्तक मुषा सुगा भौर एक-एक एिनि 
एक-एक दकतसे भिक्षा मागर देहो दुर्से कर शुषा 
प्निप ओर अप्रियकषा विचार छोडकर पेड हौ नीचे निवामं 
केण \ निरे त्थि न शोक शटेया म्‌ हूं । लिन्दा तया 
स्तुतिशो सपान मममगा 1 साशा अर ममताहौ धो" 
अहाकर निद्र हो जाङेगा 1 कमो हिमो भी त्तु णह 
नङ््गा } भात्ममिं हौ रमण श्रता हमा सदा प्रसप्र शेपा । 
दमरोके साय कमो कोर दात नही कल्गा तपा अपो, पूगी 
सौर यटूरपेको तर्हु विचरता रेया 1 चर भौर सचरस्यम्‌ 
जो चार प्रश्रे जोय" उनमेमे सिमरी भो हमा मही 
कट्या ॥ सद प्रापिोपर मेते स्मान युदि होमो, नती 
किसोषटो हसौ उञगा न किमोषो देखकर पोह ट्री 
कङ्गा ? चेह्रेपर सरा प्ररत छपपौ दैप सद ईदिसो 
पर्यरूपमे वरे रकया 1 बो भौ राहु परकर मे 
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वदता रंगा, किससे सौ रास्ता नहीं पु्ंगा ! कसी खास 
देश या दि्ामें जनिकौ इच्छा न रक्खंगा । यातराका कोई 
विशेष उदेश्य न होगा; न मागेकौ उत्सुकता होगी, न पौषे 
फिरकर देगा । चित्तम कोई विकार नही रहेगा, अन्दरा- 
त्मापर दष्ट रक्खुंगा ओर देहाभिमाने रहित हौ जङग 1 
भिक्षा थोडी मिसौ या स्वादहीन--इसका विचार नहीं 
र्गा 1 एकु घरसे भिक्षा न मिली तो दूसरे घरसे मागा, 
चहं भौ न मिलनेपर तीस्तरे घरसे । इस प्रकार न मितलनेको 
दशामे सात धरोतक मागा, आठदेपर नहीं जाऊेगा 1 
जब घरमे धुं निकलना वंद हो गया हे, मूसल रख दिया 
गया हो, अगारे वरू गये ह, सच लोग खा-पी चुके हो, परोसी 
हई थालीको इधर-उधर से नानेका काम समाप्त हो गया, 
भिखमंगे भिक्षा सेकर लौट गये हो, एते समयमे मे एकी 
वक्त भिक्षाके लिये जाया कख्गा ! सव मोरसे स्नेहका 
वन्धने तोड़कर पृथ्वौपर विचरता रह्मा । न जौवनते राग 
होगा, ने मूत्युरे देथ ! यदि एक मनुष्य मेरी एक वह 
वसूलेते कता हो मौर दूसरा दूसरी वाहिपर चन्दन चट़ाता 
ही तो मैं उन दोनोपर समान भाव ही रक्लंगा 1 ने एक्का 
मद्धल चाहुगा न दूसरेकाः अमद्खल । केवल शरीर-निर्वाह्के 
स्यि पलक्तके खो्तने-मीचने तया खाने-पीने मादिका फे 
कर्गा, परेतु इसमे भी आस्तपिति नही रक्ठंगा । सम्पुर्ण 
इन्धियोके व्यापारोसे उपरत होकर भनके संकल्पको मपने 
अधीन रकग । वृद्धिके मलका परिमार्जन करके सव 
प्रकारको मासर्तियोते मुक्त रहुंगा 1 इस प्रकार वीतराग 
होकर विचरनेसे मुने अक्षय शाम्ति मिखेनी ! इस अपार 
संसारम जन्म, मूत्युः जरा, व्याधि मौर वेदनाओंका 
माक्मण होता हौ रहता है; इसके कारण यहा जीवने कौ 
स्वस्य नहीं रहता ! इसे तो व्यागनेमे हौ सुख है ! मान 
बहुत दिनोके वाद मुके विशुद्ध विवेकरूपौ अमृत प्राप्त 
हेमा है; इसके द्वारा मँ अक्षय, जविकारौ एवं सनातन स्यानको 
प्राप्त करना चाहता हूं । मतः उपर्युक्त घारणाके हारा 
निरन्तर विचरता हज मै जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि भौर 
वेदनामेतते भरे हए इस रारीरका अन्त करके निर्भय पदको 
प्रप्त हौ जागा । 
यदु सुनकर भीमसेन योले--राजन्‌ ! जव मयने 
राजघर्मको निन्दा करके मालस्य्णं जीवन व्यतीत करमेका 
हौ निश्चय कर रक्खा या तो येचारे कौरवीका नाश करानि 
व (५ व व 
वध करते । मापहौको तरह्‌ र त व क 
त ह सेर त्यागनेकता संकल्प लेकर 
द न नख हौ मांगते । एता करनेसे रानामोके साय यह्‌ 


भयंकर संग्राम तो नहीं होता \ दुदधिमान्‌ पुरुषोने क्षव्िोका 
तो यह्‌ धमं बताया है कि वे राज्यपर अधिकार जमाव मौर 
यदि उसमें कुछ लोग -वाघः "उपस्थित करं तो उन्हुं मार 
डालें 1 दृष्ट कौरव भौ हमारे लिये 'राज्य-पाप्तिमे बाधक ये, 
इसलिये हमने उनका वध किया है; मव आप.धमंपर्वके ईस 
पृथ्वीका उपनोग कील्यि \! अन्यया हमलो्गोका सारा 
प्रयत्न व्यथं हो जायगा; जंसे कोई मनुष्य मनमें किती तरहकौ 
आशा रखकर बहुत वड मंजिल ते करे मौर वहं पहंचनेपर 
उसे निरा लौटना पड़े, यही दशा हमलोगोकी भी होगी । 
आप जिस सन्यासकी वात सोचते है, उसका यह समय नहीं है 1 
जिनकी दिचार्द्ण्टि सुषम है, दे वुद्धिमान्‌ युरुष एसे अवसर 
पर त्यागको प्रणता नहीं करते; वे तो इसमे स्वधमेका 
उल्लद्कन समते हैँ 1 जो पुद्र-पौव्रोके पालनमें असमर्थं हो, 
देवता, षि एवं पितरेक तपं न कर स्क भौर मतिथियो- 
को भोजने देनेको शदित न रखता हो, एेसा मनुष्य जंगलेमिं 
जाकर मौजसे सकेता जौवन व्यतीत कर सकता है । अषप- 
जैसे शक्तिशाली पुरषोका यह्‌ काम नहीं है । राजाको त्तो 
कर्म ही करना चाहिये; जो कमेक छोड़ वैठता है, उसे कमी 
सिद्धि नहीं मिलती । । 

तत्पश्चात्‌ अजुनने कहा--महाराज ! इसौ विषयमे 
एक वार तेपस्वियोके साय इद्द्रका संनादं हुआ या, बह 
भ्राचोन इतिहास मै मापको सुनाता ह । एक समयेकी बात 
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है, कुट पुलोन ब्राह्मण-गालक--जो मभौ बटूत नादान पे, 
निन्द भुंखतक नौ मायो यो--परनयार छोएकर सगल 
खले मपि, प्ंन्यारौ यन ण्ये \ सोणो धर्मं मानकर दे 
प्रप्र चे । पराह-यन्यु मौर मा-यापसने सेवसे मुह्‌ मोर 
प्रह्यघर्पका पालन करने सगे । एक दिन उनपर इन्ददेवको 
दपा हुई । चे भुवर्णमय पक्नोक्ा खुप धारण करके उनके पास 
शपे मौर उन्दं सुनाकर कटने लगे--पतगिष्ट स्न भोगन्‌ 
भरणेवाते महारमाभमि नो कमं किया है, चह्‌ दूसरे मनुप्यंपि 
होवा कठिने है † उनका यह्‌ कमं यद्रा पवित्र मौर जीदन 
टुत उत्तम है । उनका मनोरप सफल हुमा भोर चे धर्मात्मा 
पुश्य उत्तम गतिको प्राप्त हुए ह 

ष्पिपोनि कहा--षाह । यह्‌ पी यतपिष्ट सन 
भोजनं कएनेषारलोङी प्रशा करता है, यह तो हमसो्गोति 
षि भगस ह; क्योकि हमलोय हौ यनरिष्टे अप्त मोजन 
शपते ह! 

प्लीने फहा--मरे ! मे ुम्हारो प्रशंसा नहं करता ¶ 
तुम सो जूषा परानेषाले भोर भूषं हो, पापपकमे फसे हए 
हो । पलरिष्ट मप्र खानेयातेसो दूसरे ही होते ह 1 

श्टपियोनि कहा--पी ! यहु यदा कत्यागकातो 
साधन है---दक्ा सममकर हौ हम दरस भार्गका भवतलम्यन 
क्षिप यठे है 1 मद तुम्हासे बात सुनकर ठुमपर हमारो थदा 
हई है; मतः जो अत्यन्त कत्पाण केदाता साधन हो, वटौ 
हमे पताभो 1 

पक्षोने फहा--पदि कुष्हाए मूमपर दिरदास है तो 
मँ पायं घाते मताता ह, भुनो । चौपायोपिं गौ, धातुम 
स्मा, शब्दम प्रणव भादि मन्द भौर मनुष्यों ह्ण धेष्ट 
हि । ग्राष्णकः क्षिपे जातकर्मादि संस्कार गस्वविहित ह; 
पराद्यण जयत जोपित रदे, समय-समपर उत संस्कार 
होता रहूना चाहे } मटनेके पश्चात्‌ मी उस्न श्मणान्‌- 


भूमिम अन्तयेष्टि-संस्कार वेया धरपरे धाद भरि बेर 
विधे अनुसार टना उषित है । देशेष्त पल-यागादि 
शमे हौ उसे स्वि स्वगे पटुवानेदाते उम भां ह | 
दरिषू क्म हौ सिदिषा सेव है, पपौ प्रापो दौ ष्ठा 
शसते ह । भहा इन कर्मो दिधिदन्‌ प्म्पादम होता १, 
बह्‌ गृहुस्य-आासम हो सवसे बड़ा म्राभम है भो शमदो 
निन्दा कते ह, उन्हे एमार्भगामो सममना चाहिये ! उन्ह 
खड़ा पाप सता है! देवप, पितुपन भोर श्रह्पफ--पे 
ही तीन सनातन मां ह} शमे मूं नरा परित्याग करके 
मौर रितो मासे चते ह, दे चेदविषड पथा माघय सेने 
याते ह1 हवने दारा देवतार्ओंको, स्याप्याप््राण 
ऋपिर्योकछो मौर धादद्राण पितरो कुप्त करना-प्ह्‌ 
सनातन धमं है; इसका पालन करते हुएु गुष्गरनोशो तेषा 
करना हौ कठोर तेप हि । एत दुष्कर तपस्याको कणे ही 
देयतामेनि हुते धरो विषूति पायी है 1 निनी हिसीरे 
भ्रति ईय नहीं है, जो व प्रराररे परनदरति रहित है. पेते 
बराह्मण सौरो हप मानते ह { संसारे वतको हौ तेप 
गते है, स्तु वह्‌ इसरो भेदा मप्यम धेणोशा है । 
जो पनिष्ट मध्र भोजन करते ह, उन्ुं विनाशो पकौ 
भ्रप्ति होतो है 1 रेवतामो, पितरो, मतिपिर्यो तथा परिषारके 
अन्य सोर्मोक्तो भद्र देकर भो स्वपं शयते पोषति हुवे 
ह पकण््टि भधर भोगन केवले कहै प्ये ह! भने 
धर्मपर माद होकए घुन्दर पता पालन भौर ररप-भापम 
करे हुए ये हस यगतुक गुदसमण्टेजति ह । 

अर्जुन फटते है-बहारान { वे प्राह्यण-कुमार पक्षि" 
द्पधारो दरश धर्मे भोर मर्यपुकं धते भुन एष 
निग्वयपर पटे शिः "मलोग तिस पतिम ह, पहु हितकर 
नदो है # इसप्िपि चे यनवास छोषकर पर सौट ष्ये मोर 
पृहस्य-धर्मरा पालन करने सगे । भतः भाप पर धयं 
धारण करके सष्पुनं भूमण्डतका मरुष्टक राज्य शीनिये 1 


~~~ 


युधिष्ठिरको नकुल, सहदेव तया द्वौयदौका समश्नाना 


अर्ुनकौ यात समाप्त हनिणर नदुलने भौ न्क 
अनुमोदन करते हृषु सजा युधिष्िस्से बटा--“रानन्‌ { 
विदापपूप नामक त्रम समद्र देवता्दारा शौ हुई 
अग्निस्यापनाक यिद्ध मीर ह; हमने आपको यह्‌ समन्ना 
चाहे किः देयता भौ देदिक कमो भौर उनके पमे ववर्वाम 
भरते हु । जो वेर्दोशौ आनाके विष्ट चलने ह, उन्हुं तो 
महन्‌ नास्तिक भानना चरटिये ॥ वैदिक कर्मोक् एरित्याय 


करर कोई भ स्वर्गे नहो जा सता 1 देदयेतता विद्रात्‌ 
कटे ह--यह गृहश्याधम सर आ्मेनि धेष्ट है । धोतिय 
द्रा्ध्ोको राय भो भुन सोनिये--जो धरमूरयक उपायन 
शिपि हृएु धनक्षा पदादि कर्मोमिं उपपोग करता १, वह्‌ 
शुदात्मा मनुष्य ह व्याये है 1" जिनशा तो परथार नटी, 
जो षएधर-उथर विचरते सोए मौनि रहकर वृक्षे नोचे शो 
रट मो कमो रमो नो बनते मौर मन तपा षर्ोरो 
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वपम रखते ह, एसे त्यागियोको लिक्तू (संन्यासी) कहते 
हु। जो ब्राह्मण क्रोध ओर हषं नहीं करता, रिसीकौ 
चुगली नहीं फरता तथा प्रतिदिन वेदोका स्वा्याय करता 
है, बह त्गी कहलाता है ! एक समय मर्हषियोने चारों 
आएशमोको विवेकके तराजूपर तौला; तीन आश्रम एक भोर 
ये मीर जकेला गृहस्थाश्रम दूसरी जर । {कतु वहं विचारसे 
उन सीन अपेक्षा महत्वपूर्ण सिद हुमा । तवसे उन्होने 
निश्चय फिया कि यही सुनियोका मार्ग है, यही लोकवेत्तामोकौ 
गति दै! जो एसी भावना रखता है, बह भी त्यागी है । 
घर छोडकर जंगलमें चले जानेसे ही कोई त्यागी नहीं होता । 
जंगलमें जाकर भी जिसके हृदयमे कामना जाग्रत्‌ होती हैः 
उसके गलेमे यमराज मौतका फंदा डाल देते है; शमः, दम, 
धर्यं, सत्य, शच, सरलता, यन्त धारणा तथा धम--इन 
सवका ही निरन्तर पालन ऋषियोके तिये बताया गया है । 
पितरो, देवतां तथा अतिथियोका पोषण तो गुहस्याश्चममें 
हौ होता है 1 केवल इसौ माप्नममं घर्म, अर्थं मौर काम~--ये 
तोन पुरुषां सिद्ध होते ह । यहां रहकर वेदिहित विधिका 
पालनं करनेवाले त्थागीका कमो विनाश नहीं हौता--बह 
पारलौकिक उद्नतिसे फभौ वञ्चित नहीं होता । कुछ 
च्पि सद्गरन्योक्ता स्वाष्यायसूप यज्ञ करनेवाले होते है 
फुट ज्ानयक्ञमे तत्पर रहते है भौर कु लोग मनमे ही 
ष्यानरूप महान्‌ यज्ञका विस्तार करते हैँ । चित्तको 
एफाप्र फरनारूप जो साधन-मार्गे है, उसका आश्रय 
सेनेवाला द्विम ब्रह्मभूत हो जाता है, देवता भौ उसके दर्शनके 
लिये उत्सुक रहते है । जिसपर कुटुम्बक भार हो, उस 
राजाके लिये गृहुत्यागका विधान नहीं देखनेमे आता । 
उसे तो यजस्य, जण्वमेध, सर्वमेध.था मौर फोर शास्त्रीय 
यज्ञ करके उसमे धनका दान फरना चाहिये ! राजाके 
प्रमादते सुटेरे प्रवल होकर भ्रजाको लूटने लगते है, उस 
मवस्यामे यदि राजाने प्रजाको शरण नहीं दी तो उसे कलियुग- 
फा मूतिमान्‌ स्वरूप ही समना चाहिये । जो दान नहीं देते, 
शरणागतोकौ रक्षा नहीं करते, वे राजा पापके भागी होते ह; 
उने ःख-हौ-्ुःल भोगना पड़ता है, सुख तो कमो नसीव नह 
होता । भीतर आर बाहर जो पुष सी सनको पंसानेवाली 
चीजे है उन्हें छोदनेसे मनुष्य त्यागो वनता है, सिफं घर छोड़ 
देसे त्यागको सिदि नहीं होती ! जे शास्त्रीय विधानमे 
सदा लग रहता है, उसको फी हानि नहीं होतौ \ महाराज ! 
पूर्ववत सनाभने जिसका सेवन किया है उस स्वधमे 
स्वित रहकर शवूओंपर विजय पानेके पश्चात भला, पके 

, प्तिवा दूस फौन शोक फरेगा ?" ` 
तदनन्तर सहुदेवने कहा--'भारत ! केवल बाहस्के 
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पदार्थोका त्याग करनेसे सिद्धि नहीं मिलती । शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तुभ्येको छोड देनेसे सौ सिद्धि मिततीदहै या 


नही, इसमे संदेह है । बाहरी पदार्थोका त्यागं करके देहिक ` 


सुल-मोगोमे आसक्त रह्नेवालेको जो घमं या सुख प्रप्त 


-हौता है, वह तो हमरे शतूभोको हौ । कितु देहिक स्वायमे 
मनेवाली बरस्तुमोकौ ममता छोड़कर अनासक्तं भावते ` | 
पृथ्वीका राज्यशासन करनेवालेको जिस धम्मं अथवा सुखकी 


प्राप्ति होती है, बह हमारे हितैषी मितरोको मिले! दो भक्षरोका 


ममः (यह्‌ मेरा है--एेषा भाव) मूत्यु है मौर तीन अक्षरोका ' 


न मम' (यह मेरा नहीं है--एेखा भाव) अमृत--सनातन 


ब्रह्म है । महाराज ! यदि जीव नित्य है, इसका मविनाशौ ` 


होना निश्चित है, तो प्राणियोके शरीरका वध करनेमात्रसे 
वास्तवे उनकी हिसा नहीं होगी । इसके विपरीतं यदि 
शरीरके साथ ही जीवकौ उत्पत्ति तथा उसके नष्ट होनेके 
साय हौ जोवका भी नाश माना जाय, तब तो सारा वैदिकं 
कर्ममार्ग ही व्यथं सिद्ध होगा \! इसलिये विज्ञ पुरुषको एकान्त. 


भें रहनेका विचार छोडकर पूर्वपुरुषोनि जिस मार्क सेवन - 


किया है, उसका आश्रय लेना चाहिये । राजन्‌ ! वनम ` 


रहकर बहि फएल-फूलोसे जीविका चलता हुमा सी जो , 


द्व्योमें ममता रखता है, वह मौतके ही .मुखमे है । प्राणियो- 
का बाह्य स्वरूप कुछ भौर होता है ओर भलन्तरिकं स्वरूप 


कुछ भौर; आप उसपर गौर कौज्ि \ जो सबके मौतर 


विराजमान भात्माको देखते ह, चे ही महान्‌ यसे ुटकारा 
पाते है । जाप मेरे पिता, माता, भाई तथा गुरु-सब कुर्ह ! 
मे आतं हु, इसलिये इुःखमें न जाने कया-क्या प्रलाप कर गया 
हे; भाष उते क्षमा कर । मेनि भूठा-सच्चा जो कु भो कटा 
है, बहु.मापके चरणोमें भक्ति होनेके कारण ही कह! है !' 
वेशम्पायनजी कहते ह--इस प्रकार अपने भादयोके 


मुखसे वेदके सिदधनन्तोको सुनकर भी.जव युधिष्ठिर चुप ही ` 


रह मये तो धर्मको जाननेवाली द्रौपदी उनकी भोर देखकर 
उन्हे मधुर वचनोसे समकाती हुई कहने लगौ--“महाराज ! 
मापके ये भई आपका संकल्प सुनकर भख गये है, पपीहेकौ 
तरह रट लमा रहै ह; फिर भी आप अपनी बातोमे दन्द 
प्रसन्न नहँ करते ! क्यों ? ये सदा मापके लिये दुःख-ही- 
दुःख उठति भणे ह ? मव तो इन्टूः उचित बातें सुनाकर 
आनन्दित कीजिये ! आपको याद होगा, जव टैतवनमे ये 
सभौ भाई आपके साय सर्दो-गरमो ओर ओंधी-पानीका कृष्ट 
भोग रहे ये, उन दिनों भापने इन धर्यं देते हुए कहा था--. 
बनधुभो ¡ , हमलोग युद्धे दु्ोधनको भारकर इस सम्य 
पृ्वीका राज्य भोगेगे 1. उस समय वध-वडे यन्न करके 
पर्याप्त दान-दक्षिणा यादसे रहनेसे वुम्हारा दनवासका यह्‌ 


[शान्तिपर्व ` 


गान्तिपवं] 


भजुद्राय देण्डनौतिका समर्थन, मीमद्रार युषिष्ठिख्य राज्य द्मोर सार्पे 
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दुःख मुसकषे शपे परिणत हौ जायगा ॥ धर्मेखज 1 यदि 
पह फएना था, तो उस समय मापने वंसो याते कयो कटी ? 
क्य स्ययं उपर्युष्ते याते काहफर होरा यद्या, सो भय वर्यो 
भप हमलोर्गोषणं दिप्त तोद रहे ह ? भापको दण्ड आरि 
द्वार सं पुम्यौका पातन फरना चाये; षयोकि दण्ट न 
देनेवाले क्षत्ियक़ो सोमा नहं होतो, दण्ड न देनेवासा राजा 
दरस पूर्योका उपमोग नहीं कर सर्ता तया उसकौ प्रनाको 
भी सुख मरही मिलता 1 राजार्मका परम ध्म तो होट कि 
चे वृष्टो दण्ड दे, सदपुदरपोकः पासन करर मोर युद्धम कनो 
पौठन दियं ¦ 

जो अयक्ष देखकर क्षमा भो करता है मीर प्रोप भी, 
दान देता भौर फर पेता है, शवुर्मोकि भ्य दिप्त सौर 
शरणागते निय थनाता है तया दुष्टो दण्ड देता मोर 
दीनोपर भनुप्ह करता है, यह राजा धर्मात्मा कटलाता है । 
अपो पह पुथ्यो न तो शस्व पुनानेते मिसो है, म दानमे; 





म पने दिसो समम्ध-नदरुर षो हस्प सिया ह, भ 
सकषम प्राप्त का है भोरमे भीष संगरूर हौ पापा है) 
सापे हो शतूर्भोक प्रथत सेना सेष्टार कर्के एषषा 
विजय पायी है, रत्ये भाष दस पृग्वोशा उपभोग कौमिपे । 
महाज } अने्शो देशेति यृष्त सम्पूणं जम्बूटौपपर भाषे 
कर सभाया; जम्वटीपकेः शमान हौ जो मेदगिरिके परियप 
शरौटनपद्ीद है, उप्त सकार जमाया, मेप पूर्वं हिधा 
शरोस्धद्रौपरे समान हौ जो शाकद्वीप है, उसपरभौ करसणापा 
तया मेश्ते उत्तर भोर जो शषद्रोपरे वरापर हो भदपवदीप 
है, उसके छपर भी सारान्‌ हिपाहै \ इने सतिरिक्ति भीभो 
यतसे देशक भाघयमूत द्रोप सोर वन्ताप ह, समुद ताप 
कर उेनपर भौ आपने अधिकार प्राप्तं शपा । पाार्पोी 
सहायतासे एसे भनुषम दराप्रम करे द्िमातिपोद्राप् 
सम्मानित होकर भो आप प्रप्र पयो महा हेते? भेरे 
अनुरोघते थपने एन भादपोका मभिनम्दनें कीजिये । 

"महारान 1 मेरौ सास कभी मूठ महां गोपो, चे सर्वेश 
ह भौर सय कुठ उनको दुष्टिके शमने है । घरहोनि पमे 
कहा चा भाञ्चाषराजदुमारो ! राजा युधिष्टिर बद 
पराक्रमौ है, ये हना राना्मोका संहार फररे वुष्टुं धद 
गुते रवते ॥ तु भाज सायका भोहु देखफर उनकी 
थात पी ध्यय ्टेतौ दिषापो देनी है1 भय णेठा भाई 
उन्मत्त टो जते! है, तो छोटे भी उपीका धनुतरण कर्ने सधते 
ह भापके उन्मादे शय पाण्य भी उनम्तष्टो षये ह। 
छो उन्मत्तक काम करता है, उरशा कभी भता नहीं होता; 
उन्मार्गते चतनेयसेको तो दया करान चाहिपि । पदी 
संसारक समस्त स्तिमि नीव ए, णो बेटेङि मरे ममेयद 
भो भोषिते रहना प्राह्तौ हं! ये स्य सोय प्मखेष्णा 
प्रयत्न दर रहे ई फिर परो भप मानते नही । वै सष कहती 
ह, साप पमण शृम्धौशा सज्य छटोदृकर अपने क्पे स्वयं 
विपत्ति यूता रहै ह। राठन्‌ { याप परान्धातता मौ 
अम्यरोपदेः शमान तेयस्यो है; रम्यूणं प्रजाश धर्मपर 
पातन करते हए परवत, थन तया द्ोर्पोसटित प्त पुष्पीरा 
शासन कीजिये 1 उदा य होष्पे 1 माना प्रकारके पल 
करये शरहयगोको दान दीग्पि 1" 





अर्जुनदढासा दण्डनीतिका समयन ओर भौमका गुधिष्ठिरको राज्पकौ ओर 
आष्ट फरनेका प्रयास 


येाम्पायनजी करते ह--दषदुमासेको बाते सुन- 
र रामा मुिष्टिरणो स्प से वर्जुन फिर कहने सगे-- 
भ््मनन [ दण्ड ही समस्त प्रनार्मोक्ा शासन मौर उनो 


रता कर्ता ह, सये सो जनिपर नो रण्ड जागता गहहा है; 
दृष शद्रे दण्डको राना धमं वताणदै दण्द 
हो धमे, भयं घौर कामरी रता हानो है; एततपि रण्ड विं 
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कहूलाता है ! दण्ड ही धन मीर धान्यकौ रखवाली करता दैः 
हससिये आप दण्ड धारण फीज्यि। संसारकौी मोर 
देखिये--फितने ही पापी दण्डके ही भयसे पाप नही करते; 
दण्डते ही सारी व्यवस्था ोकनखीक चलती है । वहुत-ते 
मनुष्य दण्डके डरसे ही एक-दूसरेक्ा सर्वनाश नहीं करते । 
यदि दण्ड सव्की रक्षा न फरता तो संसारके प्राणी घोर 
अन्धकारमें इव जते । यह्‌ उच््कल मनुष्योका दमन 
फरता मौर दष्टोको दण्ड देता है, इसीलिये विद्धान्‌ पुश्य 
मै दण्ड" फहूते ह । यदि ब्राह्मण अपराध फरे तो उसे वाणीस 
अयमानित फरल ही उसका दण्ड है, क्षत्रियको भोजनमातरके 
लिये वेतन देकर सेवा लेना उसका दण्ड है; चैष्यका दण्ड 
उससे जुरमाना वसूल एरना है; क्तु शूद्रफे लिये सेवके 
अतिरिषत दसरा फोरई दण्ड नहीं है, उस्तसे दण्डे रूपमे भौ 
काम ही लिया जाता है । भनुप्योको भ्रमादते वचने मौर 
उनके धनकी रक्षा करमेके लिये जो एक मर्यादा बाघी गयो है, 
उसीको दण्ड फहते ह \ ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्य मौर 
संन्यासी--ये सव दण्डके ही भयसे भपने-अपने मागंपर स्थित 
रहते ह । विना सयके न कोई यल करता है, न दान देता है 
ओर न प्रतिज्ञा-पालनपर ही दृट्‌ रहना चाहता है । 
“स, कातिकेय, इन्द्र, अग्नि, वरुण, यम, फाल, वायु, 
सृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तथा विण्वेदेव--ये सभी 
देवता दण्ड देनेवाले ह; अतः इनके प्रतापके सामने भाया 
टेककर सव लोग इन्दं प्रणाम करते हु, समौ इनके पूजा 
करते ह 1 म संसारम फिसीको एसा नहीं देवता, जो 
अंहिसासे जीविका चलाता हो; [क्योकि प्रत्येक क्रियामें 
कुट-न-कुट हिसाका सम्बन्ध हो ही जत्रा है1] जो 
विधाताका विधान है, उसमे विदान्‌ पुरषको मोह्‌ नहीं होता \ 
महाराज { जिस जाति आपका जन्म हुमा है, उसीके 
अनुसार भायको वर्तव करना चाहिये । पानी बहतर 
जीव ई, पृण्वीपर तया वृक्षके फलोमे भी वहूतत-से ीडे होते 
ह; कोई भौ मनुष्य एसा नहँ है, जो इनको हिसासे सर्वेथा 
वचा रहता हौ । परंतु इसे जीवन-निर्वाहुके सिवा मौर 
क्या कहा जा सकता ह ? कितने एसे सुषम कफोटाणु होते ह, 
जिनका अनुमानसे ही पता लगता है । मनुष्योके पलक 
निरनेमानेसे उनके कंधे टूट जाते है ! अतः ठेते जीवोकी 
हिसातते कट्रतक वचाच हौ सकता है ? 

"जवसे जगत्‌में दण्डनीतिका प्रचार हुभा है, तवसे 
समध 1 समी काये सुचाररूपसे होने लगे है । 
ससारमे भले-वुरेका विमाग करपेवाला दण्ड यदि न होता 
तो सवं जगह अंधेर मचा रहता, किसको कुछ भी सुक नही 
पड्ता । जो धर्मको-मर्यादा नष्ट करके वेदोकी निन्दा फरमे- 


वाले नास्तिक मनुष्य, वे भी डंडे पड्नेपर जल्दी राहुर 
आ जाते ह } इनियामें सर्वया शुद्ध मनुष्य भिलना कठिन है, 
सव दण्डसे विवश होकर ही ठीक रास्तेपर रहते है । दण्डके 
मयते ही लोगोको मर्यादा-पालनमे प्रवृत्ति होती है । चासो 
व्णोके लोग आनन्दे रह, सभे अच्छी नीतिका वतवि हो . 
मौर पुथ्वीपर धमं तथा अर्थक रक्षा रहै--इस उदेष्यसे हौ 
विधाताने दण्डका विधान किया है! भदि पक्षी तया {हसक 
जीव दण्डसे उरते न होते तो वे पशुमो, मनुष्यो तथा यक्ते | 
लिये रव्खे हए हविष्योको मी खा जाते ! चार्यो भोर धर्म- ` 
कर्मोका लोप हो जता मौर सारी भर्यादाए टूट जातीं । इतना 
हौ नह, जिनमे विधिपूरवेक चडी-वडी दक्षिणे दी जाती ह, 
वे संवत्सर-यज्ञ भी वेखटके नहीं होने पाते । आभम-घर्मका 
ठीक-टीक पालन नहीं होता मौर कोद भी विद्या नहीं प्‌ 
पाता । उडे पड्नेका उर न होता तो स्ये नुते हुए ॐ, बेल, 
घोडे, खच्चर तया गदहै न्द खोँचते हौ नहीं । सेवकं अपने 
स्वामीका तया -बालक माता-पिताक्रा फहना नहीं मानते 
ओर युवती स्त्रौ अपने सतीधर्मपर स्थिर, नहीं रहती 1 
दण्डपर ही सारी प्रजा टिकी हुई है, दण्ड्ते ही भय होता दैः 
मनुर्योफा इहसोक ओर परलोक दण्डपर ही प्रतिष्ठित 
है । जह दण्ड देनेका सुन्दर विधान है, वहां छल, पाप मौर 
गी नहीं देखनेभे माती । इसमे संदेह नरह कि मनुष्यके 
सव कायं धनके अधीन ह परेतु धन दण्डके अधीन है! 

देखिये, दण्डकी कितनी महिमा है । [ष 


“लोक-यात्राका निर्वाह करनेके लिये धरममंका प्रतिपादन 
किया गया है ! कोई भौ वस्तु ठेसी नहीं है" जिसमे सव-के- - 
सव गुणदही हों मथवा जो सर्वेया गुणोंसे वञ्चित ही हो । 
्रत्येक कार्यम अच्छाई भौर बुराई दोनों ही देखनेमे आतौ 
है 1 इन सव वातोका विचार करके आप भी प्राचीन धर्मका 


पालन कौजियि ¦ यन्न कीजिये, दान दीजिये तया प्रजा एवं 
नित्रोकी रक्ता कौजिये 1" 


अर्जुनक दात समाप्त होनेर भीमसेन कहने लगे-- 
“राजन्‌ { भाप सव धमेकि ज्ञाता ह, आपसे कुछ भौ कटनेकी 
मावश्यकता नहीं है । मेने करई बार मनमें निश्चय किया किं 
न वोत, न बो; ` सगर अधिक दुःख होनेके कारण बोलना , 
ही पड़ता है ! भापका यह्‌ अत्यन्त सोह देखकर हमलोग 
विकेल ओर निर्वल हौ रे ह! आप संसारकी गति ओर 
जगति दोनों जानते है, भविष्य ओर वर्तमाने भी आपसे. 
इ छिपा नहो है । एेसौ स्थत्तिमे भौ आपको राज्यके प्रति 
आकृष्ट करनेका जो कारण है, उसे वता रहा ह; ध्यान देकर 
खनं । भनुष्यको दो प्रकारको व्याधियां होती ह, एक 


शान्तिपवे] 


मीमङ्ो फृटकार योर मृनिवृततिकौ प्रतय तपा अर्जुनक उन समसाना 
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शारीरिक भौर दूषरौ मानसिक ! एन दोर्नो$नो उत्पत्ति 
मन्योन्पाधित्त है ! एके बिना बरूपरोका होना सम्भव भट 
है कपी सारोरिक व्याधिते मानसिक व्याधि होतो है, कपौ 
मानसिक स्पाधिते सारोरिक स्यापि ॥ भो मनुष्य योते हृष्‌ 
मारौरिफः भवा मानतिक इुःखर सिये शोक करता है, बह 
एक दुःषसे बरसरे दुःखो प्राप्त होता रहता है । उसे शो 
प्रषारकैः नयंति कमी टकार नहु मिसता । 

श्मततिये जैसे सीष्म मौर द्रोणके साप भापका युद 
भा चा, उसो प्रपर मपने मनके साप भो सापे सदना 


चाह्पि 1 उपा समय दब माग्याहै! हर पुरर्मेन 
बार्णोएो दाम दै, न मिव भोर ल्ूरमोशौ पटापतारा 1 
मक्त मापशे सदना है । मनक सौते धिना मापकौ श्या 
दशाहोगी, पे षरूह महौ सरता। हौ, उते भौत्ङ्र साप 
अवश्य हृतां टौ जागे ) प्राणिपङि मादामिमनपर्‌ विचार 
करे सपनी शुद्िको प्थिर कोनिये भौर दाप-दार्ो्व राज्य 
घलादये 1 सोभाग्यको दाते है हि पापो दुर्योधन पेव्षोपहिति 
माण गया; मद जाप श्पमेध यज करके पिधिपूरदङः रकाः 
वोभय । टेम सयसोग भारे दररहै)" 


~+ 


युधिष्ठिरद्रारा भीमको फटकार मौर मुनिवृक्तिकी प्रशंसा तया भर्जुनका 
राजा जनकके दुष्टान्तसे उन्दँ समन्ताना 


शम्पायनजौ कहते हु--भौमपेनषौ दात सुनकर 
राजा युधिष्ठिर योते--“भौम | संतोष, प्रमाद, मद, 
राग, अशान्ति, थत, मोह्‌, भमिमान तपा उदवेम---हन प्रवस 
पापनि बुम्टारे मनको थशौभूत कर लिया है; इसोतिये 
पुम्हं राज्यकी इच्छा होती है ! भाई } सोर्गोकौ भासपिति 
टोढो मौर अन्धनमुदत होकर शन्त एवं सुखो टो जाम ॥ 
भाग कितनो हौ धपकती र्पो न हो; उसमे दधन न डाला 
जाप तो चहु आपने आप्र चान्त हो जातो है । इमो प्रकार 
छुम भौ अपना महार फम करके पेटको भाग शान्त करो, 
पह सानकत बहत चदं गयौ है 1 पटले भपने पेदको जतो; 
फिर एसा समक्ता जापया कि इस जीतौ हुई पृष्वोके 
वारा तुमने फल्याणपर विजय पायो है । भीमसेन ! ठुम 
मनुष्पोके छामपोग तयाः एयक प्रसा करते हो; कितु 
जो भोगो रहित गौर पुम्हारी सपेहया बहुत दर्दत है, वे 
शपि-मूनि ही सर्वोत्तम पदको प्राप्त करते ह । भो प्ोग पत्त 
चबति ह, पत्यरपर पीसकर या दानति हौ चवाक्र खतेरहु, 
अथवा पानी मा हुवा पौकर टौ रह जाते है, उन तपस्विपोने 
हौ नरक्पर विनय पापौ है ! (षहा वुम्दारि-गेते पोरेकौ 
यौरता नटीं काम देती \ } एक मोर सम्परणं पृष्यीका शामन 
कमेव राजा है ओर्‌ इसरो भोर पत्थर मौर सोनेरो 
एक समम्प्नेयाता मनि 1 ध्न दोनमिं मूनिष्टी हताय है, 
राजा नहो । मपने मनोरथकष पौषे वट-बडे कार्यो मारम्म 
न करो+ भागा तथा ममता न रशो 1 दतमे पुष्ट 
इहसोरू भौर परसोकमे मौ सोकररहिति स्यान पराप्त होगा 1 
भिन्हेनि भोभो आसरिति टश दो टै, वे कमो शोक महो 
करते । किर छम श्यो भोगोकी चिन्ता कररहेहो 7 यदि 


सम्पूणं भोरगोका परत्पाग फर दो सो मिप्यावादरे टूट 
जाभोगे । परसोकफे दो माम प्रतिढ ई-पिवृपान भौर 
देवयान 1 सकाम पत केरनेयासे पिनुपानरे नति ई मोर 
भोकषके अधिषारी देदयानते । महपिगण तप, ब्रह्मयपं तपा 
स्याध्यायके थसपर पते राज्ये पटच जते है, जह मूःयुरा 
भ्रयेश नही है। राना जनकः समस्त द्रन्धोमे रटति मौर 
जोदन्मुश्त पुए्य ये, उन मोकषस्वदप माटमाका सातात्षाष्हो 
गपा पा। पूर्वकाले उन्हेनि जो उद्गार प्र्ट शिपि या, 
उसे लोग हस प्रार्‌ यतात है--शू्तोरी दुध्टते मेरे पास 
मनन्त ध्न है, कितु मेया उरे शु भो भह है 1 पापी 
मिपिताजलजायतोभौमेराषुट महीं जतेगा 1" भो स्ययं 
दरष्टारपसे रहूकर हरा दुश्य-प्पय्वको रेता है, वही भाप, 
याता सौर वहो युद्धिमान्‌ ह । भसति तर्यो क्न एवं 
सम्यक्‌ योध (निश्चय) करनिवानी यृत्तिरो शुद्धि ष्ठते 1 
जय मनुष्य भिद्र-भिद्र श्राधिर्योरो एक हौ परमात्ममिं सपति 
देप्रता है तया उसौते सदक्षा चिर्तार हणा मानता है, उष 
परमप वह्‌ ब्दास्वद्पहो चाता है \ युदिमन्‌ मौर तपस्यौ 
उस उत्तम मतिको प्राप्त होति । भो जद भोर यतानी/ 
जिनमे भुट यदि सया तका बभा है, एग तोयो वहा 
पटच नहो होतो । चस्तवमें सय श्रु वृते हो त्पितिहै +" 
पो कट्कट राजा युधिष्टिर घुष्ट ष्ये, तद मर्मुनने 
किर शटा--"भटारान } जानस्मर सो एना जनक मोर 
उनके स्तोका संदारश्प एषः प्राचोन इतिटान शटा कर्ते 
ह+ रादा जनष्ने भौ सन्यद्य परित्य शरेः भीष 
मोगनेदा निर्यय रिया चा; उम समय उनो रानीने शती 
होद्रणोशुखब्टायायटौ अआधकोयुनारहाहं। 
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“कहते है, एक दिन राजा जनकपर मूढता सवार हुई । 
वै धन, संतान, स्री, नाना प्रकारके रत्न तया अग्निहोत्रका 
भी त्याग करके भिक्षुकी तरह मुद्टीपर सूना हमा जौ 
खाफर रहने लगे । स्वामीको इस अवस्थाने देख -रानीको 
बका रंज हमा, वै एकान्तम उनके पास जाकर वो्ली-- 
"राजत्‌ { आपको भिक्षुककी माति मृटूढीभर भुना हुमा जौ 
छाकर रहना उचित नहीं है । आपकी. यहं प्रतिज्ञा भौर 
चेष्टा सव राजघमके विरुद्ध है । यह महान्‌ राज्य छोडकर 
यदि आय थोड़-से अन्नम संतोष मानते ह तौ इतनेसे अतिथि, 
देवता, ऋषि मौर पित्तरोका भरण-पोषण कंसे किया जा 
सकता है ? मै तो समक्षती हं मापका यह्‌ सारा परिश्रम 
व्यय्‌ है } आपने फर्मोको त्यागा है; इसलिये देवता, भतिथि 
मौर पितरोने माषका भी परित्याग कर दिया है । भापके 
रहते ही आपकी साता माजसे पुत्रहीना हुई मौर यह्‌ अभा- 
गिनी कौसल्या भी पतिहीना । भला, फटिये तो--ये नाना 
प्रकारके स्त्र तथा आमूषण छोडकर आप किसलिये संन्यासी 
हो रहे ह ? क्यो निष्किय जीवन व्यतीत करते है? आप 
सम्पूणं भूतोके लिपि प्यके समान थे, सभी आपके हां 
अपनी प्यास वुकनि साते ये इसी तरह एक समय एसा या, 
जब अपि फलोमे भरे हए वृक्षफौ भति सव जीरवोफौ भूव 
मिटाया फरते धे; कितु अन सृटढोभर अन्नके लिये स्वयं ही 
दूसरोके सामने हाय एंला्येगे ! जव सव कुछ छोडकर भी 
आप मुदढोभर जौके लिये दूसरोक्तौ एषा चाहते है, तो इस 
त्यागे गौर राज्य फरलेभे अन्तर ही क्या रहा ? दोनों 
एकनते ही तो हः फिर क्यों कष्ट उठा रहे हैँ ? मुट्ठीभर 
जौको भावश्यकता वनी हौ रह गयी तो सर्वत्यागकी प्रतिज्ञा 
कहां रही ? 

महाराज ! यदि मूरूपर जापको पा हो तो इस 
पृथ्तीका पालन कीजिये मौर राजमहल, शय्या, सवारी, 
वस्त्र तया साभृष्णोक्ये उपयोगे लादयः! जो दरार 

दूसरे दान लेता है तथा जो निरन्तर स्वयं हौ दान 
करता रहता है, उन दोनोभे क्रा अन्तर है? उनमें 
कोन-ता श्रेष्ठ है ? इसे आप समभिये ! संसारमे साधु- 
संतोको अन्न देनेवाले राजाकी आवश्यकता है; यदि दान 
करनेवाला राजा न रहे तो मोक्ष चाहुनेवाले महात्मामींका 
जोवन-निर्वाह कंसे हो ? अन्नसे ही प्रागकी पुष्टि होतीरहै, 
इसततिये अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है \ गृहस्य-आश्रमसे 
अलग होकर भी त्यागी लोग गृहस्योके हौ सहारे जीवन 
धारण फरते ह \ जो जासपितिरहित एवं सब प्रकारके 
यन्धनोति मुदत है, शत्रु गौर मित्रम समान भाव. रखता है, 
यहे फिसी भो आधरममें रहकर मुक्त ही ह ! वहुत-से लेग 
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तो दान लेने या पेट पालनेके लिये भंड मुडाकर गेरुएु वस्व 
पहन धरते निकल जाते है, वे माना प्रकारके बन्धनोमे बध 
होनेके कारण भोगोकी ही खोजमेः डोलते-फिरते है 
हद्यका राग जादि दौष द्रुरनहृभाहोत्तौ गेरुमा वस्त 
धारण करना विडम्बनामात्र है ! मेरा तो विश्वास है कि 
धर्मका ठोग रचानेवाले मथमुंडे अपनी जीविका चलानि 
लियेहौएेसाकरतेर्ह। जोहो, जाप तो साघु-महात्मामोका 
पालन-पोषण करते हए नितेन्दरिय होकर पुण्यलोकोपर 
अधिकार प्राप्त कौजिये । जो प्रतिदिन गुरुके लिये समिध! 
लाता है भणवा निरन्तर बहुत-सौ दक्षिणाम वाले यज्ञ करत। 
रहता है, उससे बदृकर धमपरायण कौन होगा ?" 

“(इस तरह रानोके समानेसे जनकने संन्यासी 
विचार छोड दिया । ) राजा जनक संसारम तत्त्ववेत्ताके 
रूपमे प्रसिद्ध है, एतु उन्हुं भी मोह हो गया था । उन्हुकी 
भांति आप भौ मोहे न पडि । यदि हमलोग सर्वदा 
दान ओर तपम तत्पर रहकर अपने ध्मका अनुसरण , 
करेगे, दया-आदि गुणोंसे सम्पन्न रुगे, काम-क्रोधादि दोषोको 
त्याग देगे तथा अच्छी तरहते दान देते हए प्रजापासनमे लगे 
रहेगे तो युर मौर चृद्धजर्नोकी सेवा फरतेःहुए हम भने मभीष्ट 
लोक प्राप्त फर लेमे ` इसी प्रकार ग्राह्यणसेवी ओर सत्यभाषौ . ` 
होकर देवता, अतिधि मौर समस्त प्राणियोकी विधिवत सेवा 
फरते रहनेसे भी हमे अपना इष्ट स्यान प्राप्त हो जायगा +" 

राजा युधिष्ठिरे कहा-- मेया ! भ धर्मका प्रतिपादन 
फरनेवाले भोर पर तथा मपर ब्रह्यफा निरूपण करनेवाले. 
दोनों प्रकारके शास्तरको जानता हूं तथा सूक्ते कर्मानुष्ठान ओर ` 
क्मत्याग दोनोका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाक्योका भी 
जान है । इसके सिवा परस्पर ` विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाले वाक्योफा भी भने युकितपूर्वक विचार किया है मौर 
उन चाव्योका जो तात्पर्यं है, उसे भौ मेँ विधिवत्‌ जानता 
हं 1 चुम तो केवल शस्तविद्याके ही जानकार हो मौर वीरोका 
धमं पालन करते हो । शास्तरके यथार्थं मर्मको तुमं किसी 
प्रकार नहं समक सकते ! जो लोग शास्ते सूष््म रहस्यको 
जानते है भौर धर्मका निचय करनेमे कुगरल ह, तुम्हारी 
तरह तो वे भौ मुभे उपदेश नहीं दे सकते । तथापि घरात्‌- 
स्नेहवश तुमने भो यु कटा है, चह्‌ न्याथसंगत ओर उचिते 
ही है उससे सुरे भी तुम्हरे परति प्रसरता ही हई ह 1 
गुद्धके वमिं ओर संग्राम फरनेकी फुशलतामे तो तुम्हारे 
समान तीनों लोकोमें भौ कोई नहीं है! कितु जिन 
महानुमावोकौ वृद्धि परमार्थे लगी हुई है. उनका विचार 
है कि तप भौर त्याग दोनों हौ परस्पर एक-दसरेसे श्रेष्ठ ह । 
मुन ! तुम जो एसा समभते हो कि धने बदुकर कई 
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चनह नहींटै, सो ठोक मत है; यास्तव घनका कोई 
मह्य नरह है, यहु बत निर तरह सममे भा जाय वही सुमे 
थता रहा टु \ इस सोकं तप मोर स्याप्यायमे गे हए भौ 
अनेकों धनिष्ठ प्य दिष्य देते ह । ये तपस्वी च्छपि ष्टी 
है, नो सन्तम सनातन सो्णोको प्राप्त करते ह । अनेको 
दमे भौ अजातशबु पवान्‌ वनवासी है, जो दने रहकर 
श्वाघ्पाय कटे हए स्वर्गलोक प्राप्त करतेते ह 1 कोर 
भद्रपुरय दन्रपोको उनके पियति रोककर भधियेकजनित 
अन्तान चूटकर देवयानमार्गे टरा त्यागिर्योका सोक प्राप्त 
कर सेते ह मौर कोई तेजोमय दक्षिण मारते पुष्वलोर्कोको 
भराप्त होते ह! कितु मोक्षमार्गो पुष्योकौ गति तो अनिर्दच- 


नोय है । मतः योय हो स साघनेमिं प्रधान माना पया है । 
पर उसका स्दर्प जानना बहुत श्टिन है 1 विद्वातृतोग 
साराप्तार वस्नुका विवेर करनेको इच्छापि निरन्तर शास्त्रशा 
विचार करते रहते ह मोर वे भषने स्वशपथं स्थित हृए्‌ पटो! 
मुक्त हो जाते ह । यहु मात्मतत्व धन्यन्त पक्षम है, मेते 
उते देखा नह जा सक्ता भोर चाणोते शहा महौ जा सता 1 
जो बडे युदितदुरास विदान्‌ ह, वे मो दप मातमत चिषपरमे 
चरर पड़जातिरहै, साप्रारण जोर्योफो तो बातही याह ? 
दसो प्रकार बर-यङे बदिमान्‌, भोविय मौर शास्तरशकि सिये 
भी वह्‌ अत्यन्त दुविजेय है ! शिनु अजुन । तरवरसोग शो तप, 
भान भोर स्यागतते उस नित्य पहान्‌ मुखरो प्राप्त करसे ह। 


[यी 


महुपि देवस्यान भौर अर्जुनफा राजा युधिष्ठिरफो समघ्ताना 


धेशम्पायनजौ कहते है--राजन्‌ ! युधिष्ठिरको यात 
परी ष्ोनेपर यहु येठे हए देवस्थान नामके एकं तपस्यौने ये 
युपितयुदतं यचन कटने भारम्म छिपे, अजातशत्रो { मापने 
धर्मानुसार्‌ पट्‌ सारी पृ्यो जौतो है । इते भापशे व्यय हो 
नहु श्याम देना धाह 1 राजन्‌ ! ब्रह्मचर्य, गृहस्य, 
खानेप्रस्यं भीर रन्पास-ये घातो भाधम ब्रह्यफो प्राप्त 
करनेको घार सीदिरपा ह भौर इनका येदमें प्रतिपादन किया 
गया है 1 भतः आपको इन्हं करमते हौ पार केरना घाहिपे । 
भाप अमी थष्टौ-यड़ो शषिणार्मयाते यनं कीजिये । स्वाष्याय 
यने तो श््िलोग पियाकरते ह मौर कोको प्ानय्नभो 
करते ह । गृदृस्य तो यके ल्पि हौ सम्पूणं धनकू। संचय 
करते ह । ये यदि अपने शरोर अपया किसी अयोग्य कायके 
लिपे उसका दुष्पपोग करते है तो धूणहत्पा-नेते वोपके 
भागौ यते है । ब्र्याने येके लिपे ष्टौ धनकी रचनाकीटै 
मौर यमके तिपे हौ पृ्पको उसका रसक नियुक्त किया है 1 
अतः येके लिपे सारा धन खयं कर देना घाहिपे । उसके बाद 
शीघ्री कामनाको सिद जातो है । राजन्‌ { अविक्षित 
प्र राना महततम यष धूम-धामसे इन्र पजन किया 
था उनके यमे सदमोदेवी स्वयं दधारौ थो आर उनके 
समी यक्पात्र सुयर्णके धे । राजा हरिरिचन्द्ररा! नाम भो पने 
मुना ह ष्टोएा । उन्हनि भौ यषा धन सचं करके षदरका 
पजन {किया धा उसपे दे पुष्यके भागो हृष भौर शोकरटित 
हो षये । इसत्ि सारा धन यन्मे हो सग देना चाहे 

श्याजन्‌ | मनुच्यक्ते मनम संतो होना स्वगसे भी 
यदृकर ह ! संनो हौ सयमे द्रा मुख ह । सतोपतते वदुर 
संसारे कोर घात नौं है \ उसको योक-ठोक स्पिति तमो 


होतो है जब मनुष्य क्टुमा जसे भपने मरद्ोषतो तिरो 
लेता है, उसो प्रकार अपनो सवे कामना्मोशो सब भोरते समेद 
सेता है । उस समय वुत्त हौ मातमग्पोतिःस्यषटप पएमाप्मा- 
का भपने अन्तःकरणे हौ प्रत्य अनूमव हौ भवा है। 
जय मनुष्य किसीते मो परय हां मानता तो उषे भौ रिसो- 
को को टर नहा रहता । षह काम भोर द्वेषो शोत तेता 
है सया मात्माको साक्षात्कार कर सेता है 

वोह सोग तो शान्तिरौ प्रप्रा करते ह मौर 
उद्नोगके पुण गति है 1 शो इनमे प्रतयेश्षो ही भष्छा 
अततिर्हमोरकोरएकशायहोरो्नोषो) कोरपणदोषही 
सच्छा श्तते है, कोई सन्यासरो मौर शो दानको । को 
स करट छोदृर दूपदाप्‌ भगवानके ष्पानमें मन रहते ह 
अर कों राज्य पाकर प्रनाङा पान करते रहना हौ भणष्छा 
समम्पेरहु 1 सितु इन सय दातोपर विचार करे बुदिपानो- 
नैतो यहो निश्चयदियाहै कि रिसीमे दोहन शरन, सेय 
प्रापण दरा, दान देना, सवपर दया रतना, इन्िर्पो् 
दमन करना, भपनी हौ स्तते पुमरयत्ति कटा सपा मृदुता, 
लम्जा मौर भवथ्यसता--पे हौ प्रपानधमहभीरपेसाष्ै 
स्वायम्भुय मनुमे भो ष्टाहै। 

श्राजन्‌ | भाप भो प्रयलनपूर्वरः इमौ धर्मा पातन शट 1 
पूतिका यह धम है कि इन्धर्योको सवदा मथने भयीन रषे, 
प्रिय ओर अप्रियम समान रहै, यजानुष्ठानमे जो वे उप्ती 
अधश सेवन रे, शातत्रकैः रहय जाने, दुष्टो दमन 
करता रहे, साथूरमोहौ रस्ता करे, प्रगाको धर्ममार्गपर भे 
जाग्र उसके साय धरमनुसार ध्यदहार करे भौर मन्ते 
दरश रानन्मौ स्तौद्र यनपे चता भाय 1 यहां मी यनक 
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फल-मूलाविसे निर्वाह करता हभ आलस्य त्यागकर शास्त्रोक्त 
कर्मोका ही विधिपूर्वक जाचरण फरे । जो राजा इस प्रकार 
घर्ताब फरता है, वही धर्मको जाननेवाला है । उसके इहलोकं 
ओर परलोक दोनों ही सुधर जाते हु! इस प्रकार जो घमका 
अनुसरण फरते थे, सत्य, दान भौर तपमें लगे रहते ये, दया 
आदि गुणोंसे सम्पन्न थे, फाम-क्रोधादि दोषोसे दूर रहते ये, 
सवदा प्रलापालनमे तत्पर रहते ये, उत्तम धर्मोका आचरण 
करते थे भौर गौ एवं ब्राह्यणोकौ रक्षाके लिये युद्ध उानते ये, 
एते अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त फर चुके हँ । इसी प्रकार 
श्र, वसु, मादित्य, साध्य मौर अनेकों रा्जधियोने भी इसी 
धर्मका आश्रय लिया था तथा निरन्तर सावधान रहकर 
अपने पदित्र कर्मक भाचरण करनेसे स्वगं प्राप्त किया या ।' 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार जव 
देवस्थान मुनिका भाषण समाप्त हुभा तो अर्जुने भपने वड़े 
भाई महाराज युधिष्ठिरसे, जो अभीतक बहुत उदास ये, 
फिर कफहा, "राजन्‌ । आप धर्मे है, मापने क्षत्रिय-ध्मके 


अनुसार ही यह्‌ दुर्लभ राज्य प्राप्त किया है \ फिर भप 
एतने दरखी श्यो हं 2 महाराज ! आप कषात्-धर्मका विचार 
फीजियि । क्षत्रिये लिये तो धर्मयुद्धे भर जाना अनेको 
यज्ञोते भी बदृकर है } तप अर त्याग तो ब्राह्मणोके धमं ह । 
दूसरेके धनसे अपना निर्वाह करना यह्‌ कषत्नियका धर्म॑. नह 
है । माप तो सव धर्मोको जानते है धर्मात्मा है बुद्धिमान्‌ 
हैः कमकुशल ह मौर संसारम मागे-पौेकी सब मातोपर दृष्टि 
रखनेवाले ह तया आपने क्षात्र-धर्मके अनुसार शदूरभोको 
परास्त करके यहु निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया है । मतः 
अव मनको वमे रखकर माय यज्ञ-दानादिका अनुष्ठान 
कोजिमे । देखिये, इन्द फश्यप ब्राह्मणका पुत्र था, कितु 
अपने फर्मेमे वहु क्षत्निय हो गया था ¡ उसने पापपरायण 
निन्यानवे जाति्योका वघ किया या । सोकमें उसके एत कम॑को 
प्रशंसनीय ही साना गया है ! अतः जो कर हो चुका है, उसके ` 
लिये माप श्नोक न करे \ वे सव वीर तो क्षात्र-धमके भनु- 
सार शस्त्नौसे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्त हूए ह ४ 





महषि व्यासका शद्क-लिखित ओर राजा हयग्रीवके दृष्टान्त 
प्रजापालनके लिए उत्साहित करना 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! अरयुनके इस 
प्रकार समानेषर कन्तीनन्दन युधिष्ठिरने फोर उत्तर नहीं 
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न्त देकर युधिष्ठिरको 


दिया । तव महपि व्यास कह्ने लगे--“सौम्य ! अर्जुनक 
कयन बहुत ठीक ह । गृहस्य-धमं बहुत उत्तम है मौर शास्त्रो- 
मे उसका वर्णन किया गया है ! धर्मज्ञ ! तुम शास्तरानु्ार 
स्वधर्मक। ही माचरण फरो । तुम्हारे लिये घर छोड़कर वनमे 
जानेका विधान नहीं है ! देखो, देवता, पितर, अतिथि मौर 

सेवक इन सवका निर्वाह गृहुस्यके हारा हौ होता है ! अतः 
तुम न सवका पालन करो ! पशु-पक्षौ भौर समस्त प्राणियो- 
का पेर भी गृहस्वोकि कारण ही भरता है, इसलिये गृहस्य ही 
ससे श्रेष्ठ है । तुम्हं वेदका पुरा ज्ञान है भौर तुमने तपस्या 
भी वहत वड़ो कौ है । इसलिये अपने इस पैतृक राज्यका भार 
उढठनेमे तुम सव प्रकार समर्थ हौ । राजन्‌ { तप, यत्त, 
विद्या, . भिक्षा, इन्दरियोका संयम, ध्यान, एकान्तसेवन, 
संतोष ओर शास्त्रलान--ये सव बाते तो ब्राह्यणोको सिद्धि 
देनेवाल है । क्षत्रियोके धर्म यद्यपि तुम जानते हीष्टोतो भी 
मे उन्हुं सुनाता हु--यक्, विद्याभ्यास, शदुमोपर चदा 
करना, राजक्ष्मीक प्राप्तिसे कमी संतुष्ट न होना, दण्ड 
देना, दवदवा रखना, प्रनाका पालन करना, समस्त वेदोका 
सान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन आर सुपातरको 
दान देना--क्षत्ियके ये सव कर्म उसे इहलोक ओौर परलोक 
दोनोहीमे सफलता देनेवाले हँ । इनमें भी दण्ड धारण करना 
उसका सबसे प्रधान धर्म है । इसके लिये उसमें सर्वदा बल 


शान्तपदं | 


व्याप्रकां शद्-िचित्त भौर राजा हयग्रीवकै दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको उपदेत 
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रहना धाटियि; र्योदि दण्डविधान बसङे द्रण हीष्े 
सकता है 1 राजन्‌ 1 पप्रिोको तो श्ट धमे द्वारा सिदि 
प्राप्त षो स्रक्ती है । हमने सुना है रिः राजि सुयुम्नने दण्ड- 
धारणके हार्ट परम सिदि प्राप्त कर सी यौ । दस विषयमे 
यह्‌ भाचोन इतिहास प्रसिर है; धुम ध्यान देकर मुने ? 
“शद्ध भौर लिपिति नामक दो भाहये। चेष्टो 
सपस्यौ थे ! बाहुदा नदीके तीरपर उनके असय-अलग 
आधमये, जो यदे हौ रमणीय मौर सवेदा एल-ुप्पादिते 
तदे रटत भे ! एफ वार पितत स्के भाधमपर मापे ॥ 
देवव उस समय शद्ध बाहर ण्ये ए ये 1 सिखितने मार्दको 
अनुषत्मितिमे चहफि पृते यतते परे हए एत तोष सिथे 
मौर चे उन्हं षहो मंटफर लाने सगे । इतनेटीमे शद्ध यर्‌ 
मा पये । उन्टनि लिदधितको फस घाति देखकर दहा, 
"मेया ! तुह ये फल कटि मिते ! इसपर लिखितने भपने 
अरे भाक पार जाकर उनसे हसते-देतते कटा, ये पो ने 





इस म्रामनेवाते वृ्षसे ही सो ह 1" इतपर शने बहा, 
शुमने मुमसे मिना पूष स्य हौ फल तो्करतो घोरो कौ 
है, तिये सुम राजके पाप जाभो ओर उसे सपना षब 
कर्मं धुनाकरर फट किः “राजन्‌ 1 विना दिये दूसरेकते चोज 
सेकर ने चोरोका अपराध दिया है इसलिये पह सव जानकर 
आप अपना घपपालन कीज्पि भौर तुरेत ही मुम यट दण्ड 
दौजिपि लो घोरो दिपा जाताटै ४ 


“तय भारौ भामा प्रपर धारणकर लित्तित राना 
सुम्ने पातत भे मौर उक्ते धोमे, शतमन्‌ | ने चिना 
स्ता तिपि सपने वषे माके फत शा लिये £, ¶शतिपे 
भाप मुर दण्ड दीजिये \ 

शुयुम्नने कहा, विप्रवर { पदि माप दण्ड देने 
शारो प्रमाण मानते ह सो छमा केका भी उपो 
अधिकार्हैही 1 घतः मै भापको शमा करता दशे 
सिवा मेरे योग्य कोई भोर पेया हौ तो उपे लिये मूमे भाता 
कोनिमे } मे उते पालन करमेका प्रपतन कर्गा 

“रतु राजे पटूत भरा्येना करेपर भी तिितने 
दण्डके त्पि षौ माप्रहु हिषा 1 उसके सिया पौर किसी 
प्रकारकौ बात उन्होने स्योकार महौ कौ । तय रामने चोरोका 
दष्ट देते हुए उने शेन हाप शटटवा दिये 3 इत प्रर 
दण्ड पाट ये शद्भके पात भये मौर अत्यन्त हीन होकर 
उनपे प्राना को रि भु दष प्रप्त हो गया है, मब भाप 
मूमः मन्दमतिकफो दामा कट्‌ 

"शद्धे कहा, शपेय ! र तुमपर कुपित महीं हं । ठम 
तो धर्मको जाननेबाते हो । हुमते धर्मदा उष्तद्वन टो षया 
था! उका वुम्हे दण्ड मिता है। मव लुम शोघ्रहौ याहुवा 
सदके तटपर जाकर विधिवत्‌ देवता भोर पितर्येश पण 
करो । भविष्यसे कमो भपर्ममे मन मत ते जाना ॥' 

"काकौ यात सुनकर तिलितने वाटे पुनौत जतम 
स्नान किया भौर रिरमेग्यों हौ तर्पण कलेको तंपार हुए 
जि उनको भुनामेमिंते कमते समान दो हाप प्रष्टहो 
गये १ इरसे उन्हुं षदा ह मारचय भा मीर उन्देनि भपने 
भाकफो जाकर ये हाप दिषपि । श्छुने कहा, “मा 1 रुम 
शद्धा न के । मेनि भपने तपे प्रमादते ये हाय उ्पप्र ष 
दिपे ह ¢ इपर तिरितने पृष्टा, विप्रवर } परि भाप 
प्षपका ठेा प्रमाद है तो मापने पहले ही मेरौ शृदि र्यो 
गेही कर दो 7" शह षोते, ह्‌ ठोक है; पततु मुष्टे शण्ड 
देनेका मधिकारमररन्ोहै; यहतो रानाकाहोशामहं। 
सते राजारो भो शदि हं है मोर पितरेक सहित बुम भौ 
पथिद्रषो गये हो 1 एषो धरा प्रचेतारः पु दषते भी 
उत्तम सिदि प्राप्त की धो 1 प्रनाओंशा पातन कटना- पटौ 
क्द्रियोशय मुख्य धमं है । परस्य दामन्‌ 1 भाप शोर 
ध्याणिपि 1 अपने भाई अर्मुमको हितकारिणी शातपर स्याने 
दोनिये 1 क्षद्िपोक प्रपानकर्दव्यतोदण्यधारणकरनाहो 
हैमृषमुडानाउनकाशामनहोहै। 

“तात | नमे रहने मय तुम्हारे धौर-वीर प्राप्यनि 
जो मनोरय शये पे उम्हं भद सफम होने दो + तुम मट्दपुत्र 
ययातिर समान पुम्वौका पासन कसे मपे भापङि भाव 
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धर्म, अर्थं भौर कामका भोग करो । पीठे प्रसन्नतासे वनमें 
चले जाना 1 पहले मतियियो, पितरों भीर देवता ऋणसे 
उक्ऋण हो लो, दसफे याद यह्‌ सय फरना । भमी तो सर्वमेध 
भौर अश्वमेध यज्ञोका अनुष्ठान फरो । यदि तुम अपने 
भाहयोके साय वडी-वड़ी दक्षिणाओवाले यज्ञ फरोगे तो तु्ं 
अतुलित यश प्राप्त होगा । राजन्‌ ! मै तुमसे जो बात 
फटता हं उसपर ध्यान दो । पसा फरनेसे तुम अपने धर्मसे 
नही भिरोगे । देखो, जो राजा फरफा छठा भाग लेकर भी 
राष्ट्फी रक्षा नही फरता वह्‌ अपनी प्रजाके चतुर्थांश पापका 
भागी वनता है 1 यदि राजा धर्म॑शास्वफा उल्लद्धन फरता है 
तो पतित हो जाता ह भौर यदि उसका अनुसरण फरता रहता 
है तो निर्भय रहता है । यदि फाम-क्रोधको छोडकर वह्‌ 
पिताफे समान सारी प्रजाफे प्रति समदृष्टि रक्खे तो इस 
शास्त्नोयत वृद्धिका आश्रय तेनेसे उसे फिसी प्रकार पापका 
संसर्गे नहीं होता । शतुभोको अपने तेज भौर वुद्धिके वलसे 
फायूमे रखना चाहिये \ पापियोके साय फमी मेल नहीं 
फरना चाहिये तथा अपने राज्यम पुण्यकर्मोफा अनुष्ठन 
फराना चाहिये \ शूरवीर, श्रेष्ट, सत्क फरनेवाले विदान्‌, 
येदपाठी, प्राह्यण मौर धनवानोकी विशेष रक्षा फरनी चाहिये । 
जो वहृशरुत हों उन धमएत्योमे नियुयत फरना साहि तथा 
एफ व्यपितमे, चाहे बह फंसा हौ गुणवान्‌ हौ, फभी विश्वास 
नही फरना चाहिये । जो राजा प्रजाफौ रक्षा नहीं फरता, 
विनयहीन है, मानौ है, मान्य पुरपोंकफा सत्र नहीं एरता 
भीर गुणो भो दोषदृष्टि करता है, बहु पापौ हो जाता ह 


ओर लोकम उसे ददन्ति (षर) कहा जाता, है । करई बार 
भ्रना लोग जो रानाकौ ओरसे सुरक्षित त होनेके कारण 
अनावृष्टि आदि देवी आपत्तियोसे नष्ट हो जाते हु तथा चोरो- , 
के उपद्रवादिसे दुःख पाते है, उसमें राजा ही दोषका भागी ` 
होता है । कितु पूरे-पुरे विचार ओौर नीतिके साय संब प्रकार 
प्रयत्न फरनेपर भौ यदि सफलता न भिले तो उस अवस्यामें 
राजाको फोर पाप नहं होता । 

“राजन्‌ ! इस विषयमे भँ तुम्हूं राजष हयग्रीचका प्रसंग 
सुनाता हः ! वह्‌ वडा शूरनीर ओर पवित्र फर्म करनेवाला 
था । उसने संग्राममे अपने शतुओंको परास्त कर दिया था | 
पस्तु पीठे निःसहाय हो जानेषर शततुभोने उसे हराकर 
भार डाला । वह्‌ शतुओका निग्रह ओर प्रजाका पालने 
करनेमे चड़ ही शल या । इससे उसे बड़ी कीति सी मिली 
थी । उसने विचारपूर्वक न्यायके अनुसार अपने राज्यका 
पालन फिया, अहंफारको पास नहीं आने दिया ओर अनेकों 
यज्ञोका अनुष्ठान किया । इस प्रकार सम्पूणं लोकोको अपने . 
सुयशसे व्याप्त फरफे वह॒ महात्मा स्वर्गमें सुख भोग रहा है । | 
उसने यज्ञादिकै. अनुष्ठानसे दैवी ओर दण्डनीतिसे मानुषी 
सिद प्राप्त फी थी तथा धर्मशास्त्रके अनुसार प्रजाफा पालन 
फिया था । वह्‌ बड़ा विषान्‌, त्यागी, श्रद्धालु ओर कतस 
था । इत लोकम उसने अनेको पुण्यक फियें भीर फिर देहं 
त्यागकर उन पुण्यलोकोको प्राप्त किया जो बड़-वड़ मेधावी, 
विद्वान्‌" माननीय ओर प्रयागादि तीर्थस्यानोभे शरीर 
छोडनेवालोफो मिलते ह ।“ ¢ = 


~~~ 


व्मासजीका गुधिष्ठिरसे कालकौ महिमा कहना तथा युधिष्ठिरका भर्जुनके प्रति 
पुनः अपना शोक प्रकट करना 


वेशम्पायनजी कहते हू--राजन्‌ ! व्यासजौकौ चात 
सुनफर राजा युधिष्ठिरे फहा, 'मगवन्‌ ! दस पुथ्योके राज्य 
भौर तरह-तरह भोगोसे मेरे सनको प्रसन्नता नहीं है, सुक 
तो पट्‌ शोक खाये जा रहा ह \ जिनके पति भौर पुत्र नष्ट हो 
गये है एसी इन अवलाभोंका विलाप सुनकर मुके तनिक भी 
सेन नरहर + 

राजा युधिष्ठिरे द्वस प्रकार फटुनेपर वेदफे पारगामी 
भरव्यासमीने फहा---'राजन्‌ } जो लोग मारे गये हये तो 
भय किख भी कर्म पा यजारिसे मिल नहं सवते ओर न 
फोर एेसा पुरप ही है जो उन लाकर दे दे 1 युद्धि या शास्वा- 
ध्ययने हारा असमय हौ फिसी विशेष यस्तुफौ पा लेना 


मनुष्यके वशकी चात नहु है ! फभौ-फभी तो मूखं मनुष्यको 
भी उत्तम वस्तुफौ प्राप्ति हो जाती ह । वास्तवमे कार्यको 
सिदिमे कालहीकौ प्रधानता है 1 रिल्प, मन्त्र भौर ओषधियौ ` 
भौ दुग्यफे समय फल नहं देती । समयकी अनुषूसता 
होनेपर जय सौम्यका उदय होता है तो वे हौ सफलता 
भौर वृद्धिकी निमित्त यन जाती ह! समय आनेपर ही 
भेष जल बरसाते ह विना रसमयफे वुक्षोमे फल-फूल भी 
नहं लगते तथा जचतयः अनुषूल समय नहीं आता तयतक 
पक्षी, सर्प, मृग, हाथी भौर हरिणोमे कामोन्माद नहीं आता, 
स्ियां गभं धारण नहीं फरतों; जादा, गर्मी ओर वर्था तुं 
नह आतो । किसौका जन्म धा मरण नही हता, कालकं 


प्रान्तिपर्व] 


भ्पासजीकय युधिष्ठिरम कालको महिमा कहना, युधिच्ठिरकां शोक कसा 
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तना भार्म महू करता, मनुच्यपर्‌ यौवन नहं माता मौर 
शोपा दमा ओग भंहुरित नह होता । इसी प्ररार भ्ये 
उदय भौर अस्त, न्दम पृदि मौर हात सया समुद्रे 
उतार-षेदृयि भी यिना बनुकूल समय यये नहं होते 1 
शजनू । हस विये रामा सेनमितूने जो कुट कटा पा वह्‌ 
श्राचीन उपदेश म वुभ्दे मूनोता ह 1 

शतमाने कहा ा--यह्‌ दुःसह कालचक्र सपो 
समूर्योपर भपना प्रभाव दासता है \ पू्योके सभो पदाय 
सपय मनिपर जोभं होकर नष्ट हो भति ह । धन, स्वो, पुव 
अयया पिते नष्ट हो जानेषर पुय "हाय { केता दुत है 
पसा सोचकर हौ फिर उस दुःधकौ निदृत्तिका उपाय शरता 
है! रितु दुम भूर्य बनकर गोकःश्यो क्तेहोरे भो 
शोररप ही थे उनके सिये शोक षया करना । मुम्हाे 
मत माननेते तो बुल मौर भय मानने भर्पोौ 
वृदधिहोषहिगौ। नसोयह्‌ शरौरमेगहै भोरन सारी 
पृम्यौष्टौ मेरौ ह 1 यहु भप्रीमेरोहै देसी हौ भोर सयकौ 
भो है) देसे शृष्टि रलनम जोव कमो मोहुमे नहं फेसता 1 
शोके हजारों स्यान ह मौर हके भौ संका अवसर ह । 
कितु उनका प्रभाय रोज-रोज भूर्लोयर हौ पड़ता है, विदारनोपर 
नही 1 संसारे सो केवल पुःवही है, सुलतोहै हो मर्होः 
इसलिये सोगोंको दुःखकौ षौ उपलण्धि होतो है ! यहा 
सके पौषे दुःख मौर दरः पोषे र्त तपा हौ रहता है । 
सुखका जन्त सो दुबे हौ होता है । कमी-कमी दुःपते 
पौ शुको प्रान्तिहो गती है; इषततिपे सिद्गे नित्यपुलको 
ष्ठा हो षह घुतदुः्ल शोनेोहीकौ स्यणदे। घुल पा 
बुः अपया प्रिप या मप्रिप जोक प्राप्त हो उसे हदपमे 
मयसाद न सकर प्रसद्रताते सहेन करे । पाई ! मयने 
स्त्री मौर पुकि प्रति अनुकूल भाचरणर्मे पो़ो-सी भी कमो 
करयो, फिर तुमं मासूम हौ जायमा हि कोन रित हैतुते 
हिसा किप प्रकार सम्यन्योहै)' 

युधिच्छिर ¡ पहं पुख-युःलफे ममंको जाननेवाने 
परमधरमज भहामति सेनमितुका कथन है ए जित पुरषको जो 
गुःख प्ता रहा है उसमे उते कमो यान्ति मितनेवासो नहो है 1 
दुवो मस्त कपी नटी आत्रा 1 एक्क पीठे दूरा बुल 
पदा होता हौ दहता है। गुणनुः्त, उत्पत्ति-नाग, 
स्लाम-हानि भौर जोदन-मरन-~-ये करमशः मतिही रेते । 
अतः धीर प्ु्योकतो नके कारण हें पा रोक नहो करना 
चाहिपे । नामकः योग तो युदक दीक्षा लेना, युट्‌ 
करना, दण्डनौतिका ठटीक-टीश प्यवहार छरना तया यतम 
दक्षया भौर घन दानः देना हौ है 1 इन्टरदि उनष्मै शृदधि 
होतो है 1 जो राना मुद्धिमानोमि म्पायपूदक रान्पगासन 


"=-= =-= ~~ ------=---------=-~---=-~-- रौ 
करता है, महकार स्यागक्र पानुष्ठान्‌ शता है, तर 
प्लामोशो धर्मे मनुर चषता है, युर विजय तपर 
राष्ट रक्षा करता है, सोपपापु कते एए प्रया पन 
कत्ता हैः युरतिपूर्दक दण्टदिधान करता है, देष-गास्नेतए 
अण्डी तरट्‌ मभ्पात करता है मौर परयो कर्मोरो 
मपने धर्मम त्यत रता है, दह्‌ शुषि होर भः 
स्यर्ग-सुव भोगता ह तपा स्व्स्प हो भनिप भौ सिग 
भावर्णकी पृरवासी, देशवासो मोर भन्दौलोगर प्रगतो एते 
ह, उप्त यजाशो धेट पमण्मना चाहे 1" 

ष्याम पस प्रशार कट्नेपर रभा पुपिष्टिणे मगनमे 
कहा--“नेपा! भुम जो समम्तेहो क पनते ब्र पनं 
षस्तु नहं है तपा निधनो स्वगं, पुस भौर भप मी 
भ्रात नही हो ससो--पहु ठीक महो है । भनेर्ो मुपि 
तपस्या समे रहकर सनातन सोक प्राप्ते कियाहै1 नो 
धर्मपाण पुदय ब्रह्मघरय-माधमपे रहरर वेगोष्ययनःारां 
चटपिर्ोको सम्परदाप-परम्पराकौ रक्षा कते बृह है, ठेःगयं 
उन्ह हौ “बा्यणः कटूते ह। शो सोग प्वाघ्यायमिदट, 
शाननिष्ठ पा धर्मनिष्ठ ह उन्होकौ हुम शपि पमन्धे। 
यानप्रस्योकि कहेनेते तो हमे यह बात मासूम हुई है कि राप्यभे 
शय काम भो लानेनिष्ठेङि ही हाप रदे । भम्‌, {८ 
तित, सदण भीर्‌ केतु मामके च्पिगणेनि तो शवाप्याग 
द्वारादौ स्वम श्राप्तकर पिपा भा) हेति, मध्यन्‌, यते 
मौर निष्ट-ये समी कमं षटुत कटने ह । दग येयो 
कर्मर आधप सेकर सोग दक्षिणायनपागेते स्वगग 
जति है; दु ओ निपमङे भनुताद उत्तरमापिर द्रष्ट 
रणता है, उसे योतिर्पोको प्राप्त होनेवापे सनातन सोके 
उपस्थि होती है । प्राघौन कासरे पिद्ान्‌ इन दोते,-ते 
उत्तरमार्गो हौ प्रणंसा करते ह  षास्तय् पंनोष ही रपम 





य्डस्वमं है, संनोदहो सवते ण्डरायुस है । सरम 


म्दुकर कोर चोज नह है। जिन पुष्येनि कोप -पैर 
हेको भच्छो सर्ह्‌ वर्मे कर तिषा है, उन्हरो वहु ठम 
सिद्धि प्राप्त होती है \ इष प्रसेगमे राजा पयातिरौ ण्ट 
हई यह गापा प्रिद है, जिहपर ध्यान देने पद्य, श~. 
जसे भपने अष्शि सिके घेता ह उमौ प्रशार भपनी न्प 
वासनांशे ममेर पेता है! 

लाना पयातिने कटा पा--जब धह पूष दिम 
डरता ओर इसमे भो {किमौके मय नह रहता हया - 
रि यस्नुशो इष्टा या शिरति देव भो नह रटुता, 
समय यह्‌ दको प्राप्तो जाता है 1 जद यहु कर्मरमन नीम्‌ 
दाधोते समो जवरः प्रति दुर्पादनाश रयागक्ररेना ता 
शते दयक प्राप्ति हो जानो है ) जिर भान मौरमोट्‌ र्व 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शंन्तिपवं- 


म्र 





गये ह सौर जिसने बहुत पुर्षोका सद्धः करना छोड़ दिया 
है, उत्त मात्मन महात्माके लिये मोक सुलभ हो जाता ह ॥ 

“अर्जुन ! चै तो साफ देवता हं कि जो मनुष्य धनके 
परषठे पड़ा दुभा है उसके द्वारा त्याज्य कर्मोका ूटना बड़ा 
ही कठिन है । साधुता भी उसके लिये दलम ही है ! शोक 
आओौर यसे रहित होनेषर भी जो पुरुष सदाचारसे डिगा 
हुमा है, उसे धनकी योड़ी-सी तृष्णा भौ हौ तो वह इसयोसे 
एसा वैर ठन चेता दै कि उसे पापकी भौ कोई परवा नर्ही 
होती 1 ब्रह्मान तो यज्षके लिये हौ धन उत्स किया है ओर 
यज्ञकी रक्षाे लिये हौ मनुष्यकी रचना कौ है ! इसलिये 
सारे धनका उपयोग यक्तके लिये ही करना चाहिये । उसे भोग- 
मे लगाना सच्छा नहीं है ! इसीसे लोगोका विचारहै कि धन 
कभी किसी एकन्ता नहीं है ! अतः श्रद्धावान्‌ पुरुषको उसे 
दान मौर यज्ञम लगाते रहना चाहिये ! जो धन भिते उसे 
दाचमे ही लगा दे, भोगोमे न लावे} दानदेनेमेनी दो 
सूलं हभ करती हँ । उनपर ध्यान रखना चाहिये । एक तो 
कुपात्रके पास धन पहुंच जाना ओर दुसरे सुपात्को न 
भिलना ! 

“मरून ! इतत युद्धे बालक अभिमन्यु, द्रौपदीके पुत्र, 
धृष्टद्युम्न, राजा विराट, द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतुं तया भिन्न- 
भिन्न देशेकि नेको नृपतिगण षाम भा गये हु । इस सारे 


वन्धुवधकी जड्मेहौषहुं। हाय! ओ ब्डाही राज्यलोतुप 
ओर करूर हं! मैने अपने कुटुम्बका भी मूलोच्छेदं करा 
डाला! इसीसे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता हैः. 
सँ अत्यन्त अचतुरहो रहाट) स केता मूर्ख मौर गुषदरीही 
हं 2 भला, यह राज्य कितने दिन टिकनेवाला है; इसीके . 
लोभमें पड़कर मने अपने दादा भीष्मजीको भौ मरवा डाला-। 
अरे ! उन्ठोने तो हमें पाल-पौसकर चच्चेसे बड़ा किया था। 
गुरुवर द्रोणाचार्यको मेरौ सत्यवादितामें विश्वास. या, इसीसे . 
उन्होनि मुक्ते अपने पुरक वधके विषयमे पृछा था) कितु 
सेने हायीकी आड तेकर कूठ योल दिया ! एसा मारी पाप ; 
करके भला, मेरी किर लोके गति होगी ? हाय ! मूसे 
बडा भौर कौन पापी होमा ? भनि ततौ अपने बड़े भाई 
कर्णको भी मरवा डाला ! इस राज्यके सोभसे हौ भने 
चालक अभिमन्युको कौरवोकौ सेनामे स्क दिया ! तवसे 
तो तुम्हारी भोर मेरी आंखे ही नहीं उठती ¦ बेचारी दुःखिनी 
द्रीपदीके पाचों पुत्र मारे गये । उनका शोक सी मु बराबर 
साता रहता.है ! अव तो तुम मुके प्रायोपदेश्के ल्वि हीः 
वेढा हुमा समको । भ यहीं वंठे-वैठे अपना शरीर चखा 


` उलतुगा । इस गद्धातटपर ही मँ अपने प्रा्णोको नष्ट केर 


दंगा 1 आप सव लोग. मूके इस प्राय्चत्तके लिये आज्ञा 
दीजिये 1" । 





भीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरो अश्मा मुनिका कहा हुजा धर्मोपदेश सुनाना 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय } पाण्डुके जयेष्ठ 
पनन राजा युधिष्ठिरको मपने सम्बन्धियोके शोकसे संतप्त 
होकर प्राण त्यागनेके लिपे तयार देख श्रव्यासजी उनका 
शोक दूर करके लिये वोले--युधिष्ठिर ! इस विषयमे 
भस्मा ब्राह्मणक कहा हुमा एक प्राचीने इतिहास है । 
उस्तपर ध्यान दो । एकं वार विदेहराज जनके दुःख ओर 
शोकंके वशौभूत होकर महामति विप्रवर अश्मासे पूषा था 
कि अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको केसा वर्ताच करना 
खाहिये ?" 

इसपर अश्माने कहा--राजन्‌ ! यहं पुरुष जसे 
जन्म लेता है उसके साय हौ दुःख ओर सुख इसके पौषे 
लग्र जाते है । वे इसके ज्ञानको उस प्रकार नष्टं कर देते ह 
जते चाय बादलोको छिन्न-सिन्न कर देता है ! इससे मनुष्यके 
हदममे भ कुलीन हे, सिदध ह, कोई साधारण मनुष्य नही ह 
ये तीन वातत घुस वैठती है \ इनके नरन भरकर चहु अपने 
वापनदादोसे भप्त हृद पूजीको लुटाकर कंगाल हो जाता ह 


भीर फिर इत्तरोके धनपर मन ले जाता है 1 उसे मर्यादाका 
कोई ख्याल नहीं रहता । बह अनुचित उपायोसे धन जुटे 
लगता है । यह्‌ देखकर राजालोग उसे दण्ड देते ह ! इसलिये, 
मनुष्यके ऊपर सुख था दुः जो कुछ भ पड़े उसे सहना ही 
चाहिये, वरयोकि उसे दर करनेका कोई उपाय भी तो नहीं है । 
अग्रियोंका संयोग, प्रेमिका वियोग, इष्ट, अनिष्ट ओर 
सुख-दुःख--इनक प्राप्ति प्रारव्धानुसार हौ होती है । 
इसी प्रकार जन्म-मरण ओर हानि-लाभ भी दैवाधीन ही है । 
वेयोको भी रोगी हते देखा जाता है, वलवान्‌ भी कभी-कभी 
निवेल हो जाते है तया श्रीमान्‌ भी कंगाल होते देखे गये है 1 
यह कालका उलटफेर वडा ही अदभुत है । अच्छे कूलमे 
जन्म, पुरुषार्थ, आरोप्य, स्प, सौभाग्य ओर एेश्र्य--ये सव 
भारब्यसे ही मिलते हँ । जो कंगाल ह खीर चाहते भौ नही है 
उनके तो करद-कई पुत्र हो जाते ह मौर जो सम्पद है, उरः 
एक भौ नसीब नहौं होता; विधाताकौ करनी घड़ी. ही विचित्र 
है \ रोग, अग्नि, जल, शस्व, भूख-प्यास, आपत्ति, विष, 





शान्तिपवे] 


शरीकृष्णका अनेकों जामे दृष्टान्तं सुनाकर युधिस्ठिरको खमन्नाना 
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ज्वर, भूत्यु मौर ऊंची स्थितिसे निसमा-ये सब जौवके 
जन्मफे समय ही निरिति हो जति ह 1 उक्तौ निपमके 
अनुपतार धसे ६न स्वितियेमिं जाना पडता है । माजतकन 
तो कोई नसे टूट सका है मौर न मद द्टूट सकता टै; 
दशा प्रकार कालके प्रमावपते जव जीरयो दष्ट मौर मनिष्ट 
पदायेकि साप प्म्बन्ध होता ह । वायु, भकार, अग्नि, 
चनदमा, पूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी बौर परवर्तोको भो 
कालके सिवा मौर कौन यनात मौर त्िर रपता है 7 
सर्दी, गमौ मोर यर्याका घर भौ कालटी योगसे चलता है । 
यही यत मनुष्ये मुख-बुःखफे विषयमे भौ है 1 राजन्‌ । 
जयं मनुध्यपर मृत्यु पा वृटढावस्यारो चड़ होती है तो 
मोषधि, मन्त्र, होम भौर जप शो भौ उत्ते यचा महौ सस्ते । 
जित प्रकार समुद्भेदो लवकड्‌ फो मिलते भोर कमो विषु 
जति ह" सी प्रकार पहौ जोयोका प्षमागम होता है 1 
हत संभारमें हमारे हना माता-पिता मीर संकटं स्रो, 
पृत्रहो चुके हैं । परव सोचो तो यास्तयमे ये दिके हए 
मौर हम भपनेको किसका कटं ? स जोयका न तो कमो 
कोर सम्बन्धी हुमा है मीर न हणा हौ । रस्ते घतते हृए 
यटोहिपोके समान ष्टौ हमा स्त्री, यन्धु मौर सुदृद्पणपे 
समागम हो जाता है । भतः चिवो धुख्यफोे भपने मनम 
हसीपर विचार रनः वाह्ये वि-्मे कटाह? ्ां 
जागा ? कौन हूं 7 यहाँ किस फारणसे आया हैं मौर किस- 
प्पे (कसक क्षमे कर ? यहु संसार अनित्य है मोर घपरक 
समान धमता रहता है । में माता-(वितता, भाई मीर मिर्ोेका 
समागम राप्तेम मिते एए यटोहिपोः समान टी है । 
कत्याणकामौ पुरयको चाषे कि भास्वानाका उतल्वद्धन 
न करके उत्तमे शटा रषे, पित्तरोष राद भीर देदतार्भोक 
भजन करे, पजञौका अनुष्ठान करे तया धर्म, अये मौर कामदा 
मेघन करे । हाय ] यहु साय संसार अगाध कालसमुदरमे 
दमा हमा है ! उसमें जरा-मरपु-जेमे विशाल प्राहु भरे दए 
हि, किवु दमे कुछ होय ष्टौ मही है 1 केतो नो यट कङ्े- 
फड्वे काटे भौर तरट्‌-तरहरे धृत पोते रहते है; ते भो, 
मुद्र जसे अपने तदा उल्लद्चन नहं करता, उसी प्रकार 


मूतयुशोवे भो पार नही कर पाते । णो रसायनेरि मनने" 
वाले च तरहू-तरहके रासायनिक दरग्पोशय सेधन्‌ करते रहते 
है, सिवु उन्हे भौ गुदरापेते जर्नर हेते देष्य हौ जता । सौ 
मकार तपत्यो, स्याध्याय-गोल, दानी सौर बरेच पत 
करनेवाले भौ जरा म्रौर मृत्यु पार नहो शर शर्ते 1 
जन्म सेनेदते सभी भौवेरि दिन-रात्‌, भाप्त-वपं मौर पलत 
एक वार योतरूर फिर कभ गही सौरते 1 मृर्युका पह्‌ संगा 
रास्ता सपो जोवोको ततय करना पड़ता है । भतः पेता कों 
भी मरणधर्मा मनुष्य नल है, निषे कासके वभूत होक 
इममे निफएतनः न पड \ इस मार्गमे स्त्रो भादिके साय गो 
समागम होता है, षह राट्गोरोकि समन भृ हो क्षणो है1 
इनरभेते दिसो भो साप मतष्यका नित्य हटवा नटी हो 
सकता । जेय अपने शरोरक साप टौ इसका घटत रिर्नौतक 
सम्बन्ध नह रहता तो दूसरे एम्यम्धियोकि पापतो ष्ट षते 
सकता टै ? राजन्‌ 1 मान पुम्हारे बप-रारे कटां गये? 
अवनतो तुम ष्टौ उन्हे देप्तेहौ मोरनवेहौ दुष्टे देते है । 
स्वं ओर मरकको सो मनुष्य इन नेननेषि रेष नहो शकता 1 
उन्हे देने तिये ठो सदयुदय शास्व्ररपी मेत्रि हौ काम 
लेते हु भतः तुम शास्ते अनुसार टौ आचरण करो } 

मनृष्पगो पहले ब्रह्यचर्यका पासन कणा धायि 1 
उसके थारे थह गृहुस्यासम स्वीकार करके पितर भौर 
देवताङि च्छणसे मुश्त होनेके तिये पंतानोत्पादन भीर्‌ 
यजञानूष्ठान करे । एते भूषमदगों गूहुप्यको अपने हदपश 
शोक ध्यायकर द्हसोक, स्वर्गलोक अथवा पदमारमारी 
आराधना करनो चाहिये ! जो राना शास्चानुगार धशा 
आचरण भौर द्र्य-संपरहु करता टै उशा सम्पूर्णं षटाघर्‌ 
सोमे सुयश रंल जाता है । 

व्याज फते है-पथिष्ठिर | अग्मामुमितते षस 
प्रकर धर्मक रहस्य जानकर रामा जनक्को बृदि शृदहो 
गयी, उतस्तका सब मनोप्य पूरा हो पपा भोर यह्‌ षोर्हीन टौ 
मुनि आसा लेकर अयने पदन्रो छन्दा थमा \ इमो प्रषार्‌ 
मुम भी शोकत्पागङर सरटा मामो । मनरोप्रमप्रकरो भौर 
शास्त्रधमेके अनुमार जनि टर्‌ दम पृच्यकः रान्परो भोगो । 


~+ 


शरोकृष्णका नारदजीदढारा सृञ्जयके ्रति कहै हए अनेकों राजाभोकिं दृष्टान्त 
सुनाकर राजा युधिष्ठिरको समञ्ञाना 


यैशम्पायनजो योते--राजन्‌ † स्यासजौर। यदू 
उपदेश मुनकर राजा पुधिग्टिले इख भोनहोष्टा ! उन्द्‌ 
चुप देखकर अर्मुनने भोद्प्यमे शहा, शभापय } धर्मणन 


युधिच्थिर यन्धूमोरे सोमे अत्यन्त पिति रै; ये गोरसर्‌- 
मेश्मेनारटै ह+ माप उन्हे हारग यंपाद्मै ४ 
अयेन दर प्रकार बटेपर ेमचनयन धोषृष्य रागा 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व ` ` 





युधिष्ठिरके पास जाकर बेठ गये । धर्मराज ्रीृष्णको चात 
टाल नहीं सकते ये; क्योकि वचपनसे ही भीकृष्णकफे प्रति 





उनकी अर्जुनसे भी यदृकर प्रीति थौ । तव शरीश्यामसुन्दरने 
उनका हाय पक्ड्कर उन्हं अपने वचनत प्रसन्न करते 
हए कह--““राजन्‌ ! अब आप शोक न फर। यह 
मापे पारीरको सुखाये देता है । जो लोग इस रणाङ्ुणमें 
मारे ये ह, उनका मिलना तो अव सम्भव है नहीं । जिस 
प्रकार जगनेपर स्वप्नमे प्राप्त होनेवासे सवं लाभ व्यं हो 
जते है उसी प्रकार सं महायुद्धमे जो क्षचिय मारे गये 
उन्दतो सुममये हए ही समक्षो । उन समीने बडे-वडे वीरोके 
साय लोहा लेफर अपने प्राण त्थामे ह । .णस्तोसे मारे जनेके 
फारण वे सव स्वर्भको हौ गये ह ! आप उनके लिये शोक न 
फर । चे समो बदरे शूरवीर, क्षाव्रधर्ममे तत्पर रहनेवाले 
मौर वेद-वेदाद्घके पारदर्शी थे । उन्होने चौरोके योग्य उत्तम 
शति पायौ है; इसलिये आष फिसौ प्रकारकी चिन्तान फर । 
इस विषयमे मँ भापको एक प्राचीन भरसंग सुनताहुं। 


“एक वार राजा सृञ्जय पुत्रशनोकमे द्वे हृएथे।! उस 
स्मय उनप्ति श्रौनारदजीने फहा-- सृञ्जय ! सुल-दुःखसे 
तो मै" तुम मर सायै प्रनामेते फो मौ ष्टा हुमा नहीं है; 
सस्मि इसके लिये षया शोक किया जाय तुम भपने शोको 


शन्ते करो भौर से जो चात फटता है उपर ध्यान दो । यह्‌ 





प्राचीन राजामोका वड़ा मनोहर प्रसंग है । इसे सुनमेते 
बूर ्रहोका शमन होता है भौर मायुकी वृद्धि होती है  . 

(राजन्‌ .! हमलोग सुनते ही हँ कि.राजा सुहोत्रे मर 
गया ! चह वड़ा ही अतिधिसेवी था । इन्प्रने एक सालतकं | 
उसके राज्यमे सुवर्णकौ वर्षा की यी । उसके राज्यकालपे 
पृथ्वीका वसुमती नाम चरितार्थ हो गया था। नदियों 
भौ उस समय सुवर्णे हौ बहता था -1 इन्धने उनके कुष, 
केके, नाके, मगर ओर शिशुकोको भी सोनेका कर दिया था ॥ 
राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णको कुर्जांद्धले देशमे 
इकट्ठा कराया भीर एक, सारी यज्ञका भायोजन करके उसे. 
्ाह्मणोंफो दे दिया । सृञ्जय ! वह्‌ अर्थ, धर्म, कम, मोक्ष 
चारोहीमे वुम्हारो. अपेक्षा श्रेष्ट था भौर तुम्हारे पूत्रसे भौ 
अधिक पुण्यवान्‌ था । कितु अन्तम मर वह भी गया; दस्रलिये | 
तुम्हुं अपने पुत्रफा शोक नहीं फरना चाहिये । 

` शसुज्जय ! उशोनरके पत्र शिविके मरमेकी बात भो हमने । 
सुनी ही है + प्रजापति ब्रह्मानो भौ राज्यका भार सेंमालनेमे 
उसके समान किसी दूसरे सूते या भावी राजाको नहं सममे 
थे \ तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देनेवाला था ओीर न यक्ञ 
करनेवाला । तुम्हारी तया तुम्हारे पुत्रकौ अपेक्षा तो वह्‌ 
अ्॑, धर्म, काम आर मोक्ष चारों बाति बद़-चदुकर या । 
फितु बहू भौ मरही गया; इसलिये तुम अपने पुव्रके लिये 
शोकन फरो! । 

. दष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेध अर सौ राजसुय 
यज्ञ कयि ये । वह्‌ भौ तुमसे मौर तुम्हारे पुस अर्थादिं 
चारो वातो मे बढा-चद़ा था । कितु वह्‌ भी कालके गालमे 
चला ही गया; इसलिये तुम मपने लडकेके लिये .शोक मत 
करो । । । 

 प्ज्जय ! सुना जाता है कि दशरथनन्दन राम 
भजको अपनी संतानफे समान पासते थे ! उनके राज्यमे 
फोई सी स्त्री विधवा या अनाया नहीं थौ, मेघ समयपर वर्धा 
फरते थे, समयपर भन्न पकता था भौर सर्वदा सुकाल रहता 
था ! उस समय कोई जीव पानो इूवकर मह मरता था, 
फिसी को आगसे कष्ट नहीं पटंचता घा मौर रोगोका भी कोर 
भय नहीं था । स्त्रौ ओर पुर्पोकी सहतः वकी आयु होती 
थी, विवाद तो स्त्रियो भी नहीं होता था, पुरषोकी तो 
वाते ही षया ? प्रजा सर्वदा धर्मम तत्पर रहती थौ भौर सब 
लोग संतुष्ट पर्णकम्‌, निभ, स्वेचानुसार आचरण करने, 
बाले एवं सत्यवादी थे ! जबतक उन्होनि राज्य किया, वृक्ष 
सर्वदा फल-फूलोमे लदे रहे भौर मौए्‌ दोहनी भरकर रध देती 
रही । उन्होने वड-बड़ दक्षिणा्ओंवाले दस अवमेध यत 
किये थे, जिनमे आते-जनिके लिये किसको भी. रोक-योक 


दान्विप्व॑] 








शरङप्णको मनेक राजामि दृष्टान्त मुनाकर्‌ युधिष्टिरो भससाना 





महीं चौ । महावाहु राम नित्पनपौदनशालो, श्याम, 
स्दणनपन, भागानुब, सुन्दर मृपयासे भौर सिटके समान 
करधोदात्ने भे 1 उन्हनि श्यारह हजार योतकः अयोप्याका 
रन्यक्यिाा] भय वे पौ परलोकः सिधा गये तो तुम्हारे 
धृष सो बातहौष्याहै? तुम उमरे सपि शोकन के) 

हुम पुनते ह, राना भगीरथ भौ नहीं र्हा 1 उने 
यजञानुष्ठाने करते समय सुयरभफे भाभूयणेचि सरो हू दत 
लोध्र पन्यां ददिषे दान कर दी धौ ! उनेसि भ्रतयेश 
श्न्या रथे वटौ हई यो, प्रत्येक रथम घार-घार घोषेये 
भौर उसके पीठे शुवगे तसा कमलो मालामपि विपूवित 
सौ-सो हाथौ चे, एक-एक हापौके पोषे हेजार-हमार घोट चल 
रहे ये तथा एक-एक घोडे दोषे हजार.हजार गोरे मोर 
प्रत्मेक गौके भाय एकक हजार पेड भोर यकरण पो } 
तीनों सोकमिं प्रवाहित होनेवाती गद्धगजौ उनको पुत्री होकर 
श्रश्ट हषी) इसीते यै भागीरथी कट्तायौं } चिवि देशो, 
चेभोमरहौ पये । इततिपे सपने पुत्रके लिपे पुम शोक 
मतकरो । 

शृ्जय 1 मुना जता है, राजा दिलीप सो मोवित बहौ 
श्ट 1 उनके महान्‌ कर्मोका तै प्राह्यणसोग अयतक यघ्राने 
करते ह ¦ उन्हनि जम यतानुष्ठान कियायातो इन्दादि 
देवेताभेनि प्रत्पक्ष होकर उमे भाग सिया या ) उनके 
यक्षा भौर भूष भी सोनेषेः ये सथा उनके पोत्तदभे टः 
हार देवता भीर गन्धेति सातो स्वरो अनुरार मृत्य क्षिया 
था । जिन सोगेपि उन सत्ययाबो महात्मा दिलौपका देन 
करियायाये भी स्वरे धिकारोहो गये ये ॥ उनके रान- 
महेषोपं वेव्वनि, धनुवको प्रत्यश्चाको रकार मोर्‌ यावर्शो- 
को फोमाहुम~-ये तीन शाष्द कमो भद नहो होतेये ) रितु 
भृत्ये उन्हें भी नहीं छो, इसस्िये सुम अपने पूद्र्े लिये 
शोकूमतकरो, 

पयुनारके प्र राजा मान्धता भो मरौ ये । उन 
विताने भूषत यत्क कषपभिमन्त्रित जल पौ तिपा चा । इतीति 
उह पिताके उदरसे हौ जन्म लिया । यै बडे हौ वैभवगानो 
भट व्वितोकदिजयो ये 1 उनका दप साक्षान्‌ देवताभोकि 
समान था ८ रु ररणा युवनास्दको गोदे सेट देकर 
देषहाभतेमे मापसमे चर्चा होगे लगो रि यह्‌ बातक रिश 
स्तनपान ष्रेणा ? सय इन्दने कटा नना धाता! (मेर दू 
पेणा) । पेमा करषर उन्हनि उपक नाम ^नान्धाता' रव 
द्विया1 दसौ समय इन्दे हायते धको धारा निश्प्ने लगौ 
क्तौर उसे उन्हुनि उस वासके मुट्भं छोड़ । उसे पनित वह्‌ 
एष ह दिने स्ते पस बद्‌ गया भौर यारह्‌ हिने हौ गरह्‌ 
ययकन-सा दान षट्ते पणा 1 यह्‌ यासकः बडा हौ धर्मात्मा, 








शूरदौर मोर युदय इरे समान परास्मी हमा ॥ एसने दगा 
मद्भारः मर्त, गय, सङ्ग सोरदृहा्यको भो परातकर दिप 
था । भूपे उदपस्पानसे सेर भ्त हेरे स्यानतर सोए 
देण रजा मान्धाताके हो मिसे पा । उन्टेनि सौ अर्य 
मेध भोर स रग्यद्रुर यक शि पे तया रस योजन संगे भौर 
एक योन ञ्चे सोनेके भस्य बनवार शरर्भोरो दान मिपि 
ये 1 रितु भाज उने षदमग्रतापौ मान्धाता भो कटो नाप 
निशान नहो है । फिट दुम भपने पुत्रके तपे षयो शोष 
कपततेहो? 


सृञ्जय । नामागमे प्र राना मभ्वतोष मबमही रहै 
ईै--ण्ड भात भौ युनोहो नातो है उन्हेनिषडाभारी प्त 
कपेः ग्राहार्णोका एसा सत्कार क्षिपा चा हिः यै उन 
सग्रहा करते दए यही कहते पे रि मा पत न तो पहन 
किसने कपा है मौर म भरि्य्मे हौ णो करेषा ।' उस 
यतर्मे निन लायो रानाभोनिं सेवाशापं च्न्पि पा, पे रामी 
अर्मे यज्नका फल पोगनेके तिप उपरापभमामि 
हि््यभर्सोकमे गये ये; पितु कएल कालो उन्ह्‌ भो महु 
छोष्र, हतये घुम पने पुत्रा गोडस्पाग दो 1 

“राजन्‌ { हम धमते हं रिः चित्ररयका पुत्र शादु 
भो मर गया । उक्के एक साले रानिपौ घौ । उनते उषे 
दस सा पुत्र उत्पन्न हए भे 1 प्रत्येक रानषुमारषे सौ-पौ 
कल्पा विपाट षो । प्रत्येक कन्यारे पोट सोसौ हेष्पोये 
सौर एदनएरु हापोे साथ सौ-सौ रपये + पएकद्क रथे 
पोषं सौ-से घोडे चे भोर एरक पोरे पौ सौ-सौ गाप 
धो \ दसो क्रमते एरम-ए्क्‌ गौरे पीठे पो-सौ पेड़ वहेन्‌ 
भिसो । हतु महान शशदिन्ुने एक मदमेध यतमे 
पह सारा धन गर््णोको दान केर दिया था। तरुमगेसो ष्ट 
राजा अपं, धम, काम, मोक्ष चारो बानेमिं च्ण़ा-चड़ापा। 
ध्‌ भो मुद्युकं मृ्मे घता हो गया; एमतिपे धुम षह 
पुव्रणोकत्णगदो 1 

*सृथ्जप 1 यमूरतप्यादे पूव गपषौ मुनये कपपर 
भो हुम मुनतेहो ह! एक्‌ यार सतर्भे अग्निदेव उने प्र्मक् 
हए भोर उन्म वेर मरने कहा) हष ण्पने ष्टि 
भभगिनिदेव ! स्मापश इृपपति मेरे पास सक्षय धन हो, धर्म 
मेरौ धट रै भौर तयद मनका अनुराग हो ॥ पस प्रर 
अग्निदेव पापे उनके सभो मनोर पूर्भ षो ष्ये} 
उर्होनि हमार वर्य पूथमा, समावास्वा मरत चानुरमास्यद 
अने अर अरदमेध परयो सनुष्टान हिय मौर हमद 
यर्थ हौ निल्यपरति प्रात-शाम उद्षर एकदशः लाघ गीषु 
सौर सो-को दण्यर ब्र््णोको दान शपि \ (तु अररे 
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संक्षिप्त महाभारत 
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फालने उन्हं भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका 
शोक त्यागदो। 

(राजन्‌ { दकष्वाकरुके वंशमें उत्पन्न हए राजा सगर गव 
संसारमे नहीं ई--यह्‌ हम सुनते ही ह । इनके साठ हजार 
पुत्र ये, जो उनके पौे-पीषटे चलते थे । भपने वाहटुबलसे 


उन्होने इस पृथ्वीपर एकच्छव्र राज्य स्थापित फिया था ओर ` 


हजार भष्वमेध यज्ञ फरफे देवतामोको तप्त फिया था ! उन 
गर्ञोमे उन्होने ग्राह्यणोको सोनेके महल दान फिये ये । उन्होने 
समुदरपर्मन्त सारी पृथ्वी सुद्रवा डाली णी तया उनके नामके 
मनुसार ही समुद्रका "सागरः नाम पड़ा है । परंतु अन्तमे 
वे भी मरही गये; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये शोक न 
फरो । 

(सृञ्जय ! वेनके पुत्र राजा पृथुका देह भी आज नहीं 
ह । महिने महान्‌ यनके वीच इनका राज्याभिषेक 
फिया था भीर यह्‌ सोचकर किये सव लोकमि धमको मर्यादा 
प्रथित (स्थापित) कर्मे, उनका नाम पृथु" रखा या ! उन्हुं 
देखफर समी प्रजाने एक स्वरसे फटा था फि हम इनसे प्रसन्न 
ह । इस प्रकारं प्रजाफा रञ्जन फरनेके फारण ही वे "राजा" 
फहताये । निस समय चे राज्य फरते थे, पृथ्वी चिना जोते 
ही धाल्य उत्पन्न करतौ थी, भोपधियोके परट-पुटमे रस था 
भीर समी गीर दोहूनी भरफर दूध देती थँ । मनुष्य नीचेग, 
पूर्णकाम मीर निर्भय ये! वे इच्छानुसार सेतो या धरो 
रहते ये \ जिस समय राजा समुत्रफे पास जाते ये, उसका 
जत स्थिर टो जाता था भौर नदियां बहना वेद फर देती 
थी । उन्होने एक मग्वमेध महायज्ञ फरफे उसमें प्राह्य्णोको 
सोनेके दयकीस पर्वत दान पिये ये । फितु मन्ते उन्हुं भौ 
फालका भ्रात यनना पड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रका शोक 
टोट दो # इस प्रफार उपदेश देकर नारयजीने पू 
"राजन्‌ ! तुम चुपचाप पया सोच रहै हो ! ष्यामेरी 
यातोपर्‌ तुमने फुछ मी ध्यान नहँ दिया ? सने जो करु फा 
ट ह्‌ स्यर्यहीन्हहै 1 

सृञ्जयने फहा-- हें ! पका उपदेश व्यर्थं नही 

हमा है । मापफा दर्शेन फरके मेरा सारा शोवः दूर हौ गया 
६ै॥ भषकौ वाते सुननेकी मेरौ लालला अमी शान्त नहीं 
हई है, ममृतपानकेः समान उसफे लिये मेसो उत्कण्ठा यनी 
हीष्टै। फिर भी भेसे एसी दच्छाह कि एवः वार 
सापफो एप पुत्रके साय मेरा समागम हो जाप ! 


नारदजी वोल्े-राजन्‌ ! महपि पर्वतने तु 
सुवर्णष्ठीवी नामका पत्र दियाथा। वहतो मबनष्टही 
चुका । इसके स्यानपर मै तुम्हूं हजार वर्षतक जीवित 
रह्नैवाला हिरण्यनाभ नामका दुसरा पुत्र देता हं । 

शीकृष्णकी यह्‌ चात समाप्ते होनेपर नारदजीने धौ 
उनके फयनकफा मनुमोकन किया ओर राजा युधिष्ठिरको 
सुवरणष्ठीवीका सारा चरित सुनाकर कहा कि "राजन्‌ ¡ जब ` 
सुञ्जयने भपने मृतपुतरको जीवित फरनेके लिये बहुत भाप्रह 
किया तो मेने उसे सजीव फर दिया । एससे उसके माता- 
पिताको बड़ी प्रसघ्ता हई । कालान्तरमें पिताका स्वरमवास 
होनेपर सुवर्णष्ठीवीने ग्यारह सौ व्षतक पुथ्ीपर राज्य 
किया \ इसके याद वह्‌ स्वर्गं सिधारा । धर्मराज † अब तुम 
भो अपने हूदयका संताप दूर फर दो ओर श्रीकृष्ण एवं 
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व्मा्तजौके फयनानुसार अपने पैतृक राजिहासनपर वंखकर 


वड यञोफा अनुष्ठान फरोमे तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त फर 
सपे +" । 91 


शान्तिपवं] 


श्रव्यामओीका राजा युधिष्ठिरको राजधमेका उप्देण देना 
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श्रीव्यासजोका राजा युधिष्ठिरको राजपर्मकफा उपदेश देना 


यशम्पायनजौ फते ह--तजन्‌ । मारदजोकौ घात 
धुनकर राजा युधिष्ठिर चुप ष्टो गये! उस समय उन्ह 
शोकगप्रत्त देकर सव प्रकारके धर्मा रस्य जाननेवाने 
महष घ्यासने फहा, युधिष्ठिर ¡ रागार्भोका धर्मे त्तो 
प्रजार्ओंरा पालन करना हौ है 1 इससिये तुम यपना पैतृक 
रामरसिहाप्न स्वीकार करो ! वेदोनि तषको सरो ब्राह्यणो 
हो नित्य धरम यताया है । क्षिय तो स्य प्रकारके धर्मी 
रा करनेवाला हौ है! जो मनुष्य विषयासक्तं होकर 
धर्मपिधिका उत्सन्न फरता है, यह्‌ सोकमर्यादाका पिघातक 
है, कषत्रिपको भपने याहुयसप्ते उसका दमन करना चीहिपे 1 
जो ष्यवित मोहूयश शास्तप्रमाणको न भाने यहु अपना सेयक 
हो, पूवर टो, तपस्यौ हौ भपवा कोर भो गर्यो नष्टो, उस 
पापोका प्म प्रकार दमन करे सोर उते नष्टकरदे। जो 
राजा सके पिपरोत आचरण करता है, उतते पाप लगता है 1 
ओ राजा मष्ट ते हए धर्मकौ रक्ता नहीं करता, यह्‌ धमेका 
घात करमेयासा ह 1 तुमने तो भनुयापियोसहित उन धर्म. 
धातिर्पोरा हौ नाश किया है; इसलिये चुम तो अपने धर्मे 
ही स्थित ्टौ, किर शोक षयो करतेष्टौ ? रामाकातो यही 
धर्मं है रि दुष्टो" यघ करे, सुपार्रोको दान दे मौर प्रमाफो 
रक्षा करे 

राजा युधिष्ठिरने फहा-तपोधन 1 भाप समी 
धर्प्ोमे शिरोमणि है । भापके त्थि धमे सर्वदा प्रत्यक्षहै । 
आपके वचनंमिं ममे तनिक मौषदेह्‌ नहो है; क्तु 
भगवन्‌ 1 इस राग्यरे तिपे ने अनेर्मो अवध्य पुदर्घोका 
पथधकराशलाहैःमेरेयेष्टौ कमं मुरेजनारटेरहै। 

ब्यासजी योत्ते--राजन्‌ 1 उदटतं पुररपोको दण्ड देना 
तो राजाफा भर्तव्य हौ है । इसी नियमे यनुषार सुमने 
कौर्योको मारा है । इततिपे भव घुम भनङो सोकप्रस्त न 
करो \ सदोप भाचूम होनेपर भो अपने धरमंरा पासन करते 
हए षं इस प्रकारक सम-~सानि शोभा नरो देतो ॥ 
श्राप्त्रमिं जो पापकम प्रायर्चित्त यतये है, उन्हं भी 
शरीरधारो हौ कर सरता, शरोर छोषट देनेपर तोये भो नह 
किप जा सक्ते । अतः रानन्‌ { यदि सुम जौवित रहोगे तो 
अपने पापका प्रापरिचत्त फर सङञोगे 1 प्रायस्वित्त स्यि 
चिनां ही यदि गरौर्‌ दूट गया तो बुम्हारे हाप केवल 
पश्यात्तापं हो सगेया । 

युधिष्ठिरे कटा--रादाजी 1 ने राग्यक्षे सोमपे 
अपने पुत्र, पौव, भाई, चाचा, समुर, गुट, माना, दादा, 


अनेर्शो वोर क्षत्रिय, सम्बन्धो, सुहृद्‌, समययत्, भानमे, 
जातिषर् मोर पिप्र-भिप्र देशेति यि हृद्‌ राजामा एय 
केरा हासा है। उक्ष ममे ष्या दण्ड पिततेया ? दस 
चिन्ता पे रात-दिन वार-यार भता रहता है} भर्म 
पूथ्वीको उन भीरम्पप्र मृपमेष्ठंि सुन देसत्ा हं भौर एस 
भयानक जातिवय तथा सर्पे मारे पये सको शदुपशफे 
धोरो मोर फरो दूरे सोरपोषो पादरतां तो मूमेथद़ा 
हौ पश्चात्ताप होता है । माह 1 भाज णो मदताए्‌ं मपने 
पुत्र, पति मौर मादयेि शून्य हो णमो ह, उनशौ ष्या एणा 
होमो ? दे उनका माश करनेवाते हम पाण्डव भोर पादर्योी 
कोस हो होमो भोर अत्यन्त दोन होकर पृथ्योपर पडा 
खा रहौ गो} पिप्रयर | उन स्तिर्पोशा भपने भूत 
सम्बन्धिपोि प्रति जंसा प्रेम है, उसे ममे तो यहौ निरेषप' 
होता है हि वे स्तव निःसंदेह प्राण रयत्य देभौ । धर्मश पति 
यहो सूर्म है, अतः दस प्रकार हमे स्तीयधका हौ पाप सगेगा 
अपने पदको मारकर हमने धद भातो पाप स्याहैः 
इसलिये भव हमे सिर भौवा कयि गरकर्मे हौ गिरना पदरेपा ॥ 
धतः भय हुम भोवण तपस्या शरके भवने शरीरो रयाग 
देगे ! मापकी दुष्टे तपस्या योग्य कोर उत्तम तपोवन षो 
सो दतानेको दपा करे 1 

व्यास्जीने कहा-एजन्‌ । शुम क्षत्िपेमिं सप्रगण्य 
हो 1 मने मपने धर्मे अनुसार ष्टो एन क्त्रर्योशो माद, 
इष्तिपे सुम सोक न करो । चे पय तो मने हो मपराधते 
मारे ण्ये ह 1 घुम, भोम, र्युन या मदुल-सहदेव उन्हं 
मारनेवासे नष्ट हो । एनसा पंहारतो शासने हौ रिपाहै। 
उरा तो न कोई माता है न पिता, ह्‌ किरौपर दया भी 
मह करता, यहं सो धरजाके फमोरा शालोमाव है । तुम्हारा 
युढ तो उसे स्थि केदस निमित्तमाव पा 1 वह्‌ दरी प्रहार 
एक प्राणोसे दूसरेकी हत्या कराता रहता है 1 एस शहा 
परमके तिथे यह्‌ एक भरगवानूको हो स्वदप है । दरे रिषा, 
ुम्हे कौरव विनाशकारौ करमोपर भी ध्यान देना घाहिपे, 
जिनरे कारण न्ह शलरे गासमे जानाष्ह । जितप्रशार 
सोहारका भनाया हमा यन्व पना शाम शूने उ 
अधन रहता है, उसी प्रकार पट्‌ शारा जगत्‌ कासापीन 
कर्मी परेर्णामे प्रवृत्तो रहा है 1 फिर पो बु्टारे विरमे 
जो हन सक्तो मरदानिसे च्यर्थ संतापो रहा है उपक गोपते 
दूटनेरे सिये सुम प्रायर्वितत कर श्लो । रजन्‌ | यहु 
गुनो हो जातो है कि पूवरस रनसदमीरे त्वि श देवता 
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संक्षिप्त महाधारत ` 
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मौर. यचुसेमे वारह हनार वर्थौतक युद्ध हमा या \ उसमे 
देवतामेनि दत्योका संहार करके स्वगं मौर पृथ्वीका माधि- 
पतय प्राप्त किया या । जो लोग धर्मका नार करना चाहते ह 
मौर अधर्मक्ते पैलनेबाले ह, उन्हुं मार हौ लना चाहिये । 
सीते देवतानि उस युर्दमे जट्डासी हजार शालावृक नामके 
दैत्योको मी मार डाला या \ यदि एक पुरूषको मारफर 
म्बके शेष व्यवितरयोको भुल मिले मयवा एक कुटुम्बक 
सफाया करमेसे देएमें शान्ति स्यापित हो तो उसे नष्ट करनेमें 
कोर दोष नहीं है । राजन्‌ † किसी समय अघम दिखायी 
देनेवाला कम ही धर्म हो जाता है मौर धर्म दिखायी देनेवाला 
अधर्म बन जाता है 1 दस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुर्यको ध्म भौर 
भघर्मका रहस्य अच्छी तरह समक तेना चाहिये ! धर्मराज ! 

पुमने शास्त्र भवण किया है, इसलिये धर्माधर्मके विषयमे 
अपनी वुद्धि स्थिर रक्लो ! देले, पू्वकालमें देवतामोका जो 
धर्ममार्ग था, उसीका सुमने भी अनुसरण किया ह । चुम जसे 


घर्मप्राण पुष्प कमी नरकका हार नह देखते । इसलिये 


तुम मपने भाद्योको अर सुहद्‌-सम्बन्धियोंको धै्यदो \ जो 
पुरुप हृदये पापकौ भावना रखकर किसर कुकर्ममे प्रचृत्त 
होत्ता ह मीर उमे करके भौ किसी प्रकार लज्नित नहीं होता, 
उसीफो पायका भागौ होना पडत्ता है--एेसा शात्त्रका 
फथयन है । एसे पापका न कोई प्रायरिचत्त है मौर न कमी 
नाही होता ह । वुम्हारा हृदय तो शुद्ध था! युद्धकी 
इच्छान होनेपर भी शवुके अपराधके कारण तुष्ट युद्ध करना 
पटा मौर भव दस कर्मको फरके पण्चात्ताय भी कर रहै हौ । 


इसके लिये मश्वमेघ यज्ञ वड़ा अच्छा भ्रायर्चित्त है । उसका 
अनुष्ठान करो तुम निष्पाप हो जामोगे 1 इन्धने मो मर्तो 
सहायतासे अपने शतुजोको परास्त करके एकके बाद एक-- 
दरस प्रकार सौ अश्वमेध यज्ञ किये ये । इसीसे वे {शतक्रतु 
नामसे प्रसिद्ध हृए । इस भ्रकार स्वर्गपर साधिवत्य प्राप्त 
फरके उन्हीने पापोसे धुटकारा पाया था ! स्वर्गलोक 
देवता भौर चऋपि भी उसकी उपासना करते ह \ तुमने 
मी इस वसुन्धराको मयने पराकमसे प्राप्त करिया है मौर 
सपने बाहुबलसे ही तुमने राजामोंको परास्त किया है। 
अवे तुम अपने मित्रोके साय उनके देश भौर राजधानियोमि 
जाकर उनके भाई, पुत्र या पौरघोको सयने-भपने राज्यपर 
अभिपिक्त फरो । जिन राजाभोकि उत्तराधिकारी भभौ 
ग्भहीमें ह, उनकी प्रजाको समसा-वु्ाकर सान्त्वना दो । 

इस प्रकार समी प्रजाका मनोरय्जन करते हृए पृथ्वी 
पालन केरो । जिन राजाभेकि पुत्र नहीं है, उनकौ गहीपर 

पत्रीका ही अभिपेक कर दो । भरतश्रेष्ठ { इस तरह सारे 

राज्यम शान्ति स्थापित कर तुम भसुरविजयौ इन्दरके समान 

अश्वमेधयज्ञदरारा भगवानृका यजन फरो 1 राजन्‌ | दसं 

युद्ध जो क्षत्रिय मारे गये हु, उनके लिथे वुम्हुं शौक नह 

फरना चाहिये । वे तो कालक शवितते मोहित होकर अपने 

ही कुकमेकि कारण भीतकरे भुखनें पड़े ह । उन्हे क्षात्रधर्मे 

पालनका पुरा फल प्राप्त हुमा है 1 तुमह ` यहु निष्कण्टक 

राज्य भिता है । इसका पालन करते हए तुम धक रक्षा 

करो । मरनेपर कल्याण करनेवाली यही चीज है \.. 


०9 2^ 9 + 


पाप ओर उनके प्रायश्ित्तोका वर्णनं 


युधिष्ठिरने पछा--पितरमह्‌ ! कषा फरके यह्‌ यतादये 
कि किन फ्मोको फरनेते मनुप्य प्रायपिचत्तका भागी वनता 
है भोर एसी स्थिततिमें पथा करनेसे वह पापे मुक्त होताहै? 

व्यासजीमे कहा--जो मनुष्य शास्त्रविहित कर्मक 
आचरण न करके निषिद्ध फर्म फर चैठताहैः उसे एसा 
विपरीत भाचरण करनेपे प्रायरिचत्तका भागी बनना परता 
६1 जो ब्रह्मचारी पूर्योदय या पर्यस्तके समय सोता रहै 
सयवा नित पुरपके नल या दाति फाले हु* उन्हे परथर्चित्त 
फारना चाहिये । इसे सिवा वड़े भाईके अविवाहित रहते 
हए विवाह फरवाला छोटा भाई, ब्राहुणका वध करमै- 
साता, निन्दकः, छोटी फन्पाकां विवह्‌ हो जानेके वाद उसकी 
एस ्मनिके यनुसार्‌ वे पूर्वजन्म रमभः मवर्णकी = 
करनेवाले मोर पायी दति ~. 


तु कुथो सुरापः एयावदन्तकः' 


वद्ी विनते चिवाह्‌ करनेवाले बडी बहि्निके भतिवाहित 
रहते हए उस्कौ छोटी वहन्ते विवाह करनेवाला, जिका 
वरत नष्ट हौ गया हो वह्‌ ब्रह्मचारी, द्िजिकौ हृत्या करने- 
वाला, यपान्तको दान-देनेवाला, सुपालको दान न देनेवाता 
सारे ग्रामको नष्ट करनेवाला, मांस वेचनेवाला, आग लगने- 
वाला, येतन लेकर वेद यठ्ानेवाला, गुद ओर स्तीका वद 
करनेवाला, दूसररोका धर जलानेवाला, मूढ बोलकर पेट 
पालनेवाला, गरुफा भपमान ओर सदाचारको मर्यादका 
उत्लद्धन करनेवाला--पे समी पापी मानै जाति ह दनद 
प्रायरिचत्त करना चहिये । 

इनके सिवा, जो लोक आर वेदसे विरुद दुसरे न कर 
योग्य क्म ह, उन्हं मौ ताता हः तुम एकाग्रचित्तसे सुनो । 
जयने धर्मको त्यागना, दूसरेके धर्मका आचरण करना, पत 
फरनेके भनधिकारीते यज्ञ कराना, भमक्ष्य भक्षण करन, 


शान्तिपर्व 


पाप मोर उने प्रायरिचरत्तोका वर्णन 
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शरणागत एयागना, माता, पित्ता मौर भरष-पोयधके 
अधिकारो सेवक सादिका भरग-पोयण न करना, दूध-दहो 
आदि रोको वेचना, पशु-थक्र्योकौ मारना, शिति र्द्ते 
हए भौ भग्याएान भादि कमं म करना, गो्ात्त आदि नित्य 
दा्नोको म देना, ब्ाह्यरणोको दद्िणा न देना मौर ग्राह्य्णेका 
धन॑ छीन सेना--धर्मेतत्यकफे जाननेवासेनि ये सभौ कर्म न 
कटनेयोग्य यदाप ह 1 

राजन्‌ { भो पुर्य पितके साप गदा करता है, गु 
स्तक साथ समागम करता है भौर च्छतुकाष हौनेपर भपर्नी 
स्वीक साय सहुवापत नहीं करता, चह धर्मा स्याग शसेवाता 
है। दत प्रकारे संप भौर विस्तारते ऊपर जोकर्म कटै गये 
हैः इनमे रिन्हुको करनेषर भौर किन्टको न कर्नेषर 
मनुष्य प्रापरिचत्तका भागौ होता है! सय, निन-जिन 
कारणेति इन कर्मोको करनेपर भी मनुष्य फो पाप मर्ह 
सगत यह्‌ सुनो । यदि युद्धस्थले कोई वेद-वेदाम्तोका पार- 
गामी ्रा्ण पो हायमे हधिवार सेकर भारमेके सिपे भवे 
तो उसका धथ शरनेमे प्रह्ठहत्याशया पाप नह प्तपता,॥ 
राजन्‌ । इस विये येदका मन्त भह! म भुम्तेषहो 
थाति कट्‌ रहा टं जो येद-वाषयके अनुसार धमं मानो पयो है 1 
परि को पुरुष अपने धर्मसे हिगे हए भाततायी श्राह्यण- 
को मार से तो हसते भौ परह्‌ ग्र्यह्रपारा महीं होता । 
अनजाने पवा प्राणसंकटफे समय भौ यरि मदिरा पान 
कर से तो यादें धभत्माभोको आजताफे भनुपाट उसका पुनः 
सेप्कार होना चाहिये ! इसी प्रकार अन्य सव ममद्य- 
भक्षणोे धियमे भो समभ्भना चापि । यदि कमो एसी 
णोर भूष हौ जाय सो प्रायरिचत्तपे हौ उसकी गुद होतो है । 

चोरी सवदा निषिद्ध हौ है, कतु भापत्ि्ै समय परि 
गुदे लिये चते षौ जाय तो उसमें दोय नह है। यरि 
चोरी करम फिसी प्रकार की कामना न हो, उसे प्राप्त 
हई वस्तुन स्ययं न भोगा जाप तथा आपत्कालमे ्राह्ठधके 
विवा विसो अन्यको धन क्तेसिपा जाय तो भौ घोरौका पाप 
नूं लगता । अपने धा किसौ दूसरे प्राणो रण्डे लिये 
गुदः सिये, एकान्तम स्मोके शाम भयवा विवाहैः प्रसदधभे 
मेढ योलनेसे भी पाप नहीं होता। यदि स्स करण्से 
स्वप्ने वीर्यं स्डतित हो जगि तो दसस दष्ठवारोका धत 
भंग नष्ट होता, शिन सरे लिपे उत्ते प्रज्वतित अग्निं 
धततकौ महनि छोषकर्‌ प्रायरिदत्त करना चापे । 
यदि षडा भार पतितष्टो जाप य) संन्यामप्ेतेतोष्टौटे 
मातो विवाह करनेमे भौ दोप नहो ह } यज्ञानवश किसी 
अपाव द्वाह्यणको दान देनेमे तपा पोष्य ्राह्यणवए सत्दार 
ने करने धी दयो दोप महीं लपता 1 व्यभिचारिणो स्द्रीका 


क्िरस्कयर करनेमे भी कोई शेय मही है । पसा करैत 
तो उसको शुदि ष्टौ होती है सोर उसका भरण-पोवल 
करनेदाघको दोय भी नहीं होत्ता 1 गो सेय कामकाम 
कटेर्मे असमर्थं है, जते स्वागनेभ दोव म है त्रपा गोमि 
सिपि बनमें भाय सगनिमे भौ दोप महौ माना जाता। राजन्‌ ! 
येसयतोमेनेवे कमं थ्तये जिन्दुं कलते कोर दोप महो 
होता 1 कषय से पिस्तापपूरवह प्रापरिचर्तोषि वर्णन करता ए । 

राजन्‌ । हृर्टू-चान्दरावणादि तथ, अग्निहोत्रादि ष्णं 
सीर दानरे एारा मनुष्य समौ भपने पापे दूट परता है, 
य यह्‌ फिर पापरमे प्रवृत्त न हो 1 पदि रिसीनि ब्रह्यहुः्पा 
षौहोतो वट्‌ पिला मकर एक रामय भोजन करे, मपना 
क्षप काम स्वयंो करे, हाप हष्पर मौर पद्या 
(खाट पाया) रसे, निप प्रष्चरयद्रतत्ते रहे, भिषा 
माने समप रषदा डा रहे, कितीति ष्याम करे, 
पुष्वोपर्‌ शयन करे मीर सोके मपने कर्मो प्रष्टं करे । 
एस प्रकार यारहु यर्थतक कर्नेते उसरी शुदि हो मातो 
है) सयया भपनो इच्छापि हिती शात्रपातो विद्रानृश 
निगाना थन जाय पा जपती दई मागमे पिरे मथवा नोचेको 
सिर शि शसो भी वेदका पाठ करते हए तीन यार सो-भो 
पोजनको यात्रा करे पा हिस येदम ब्राह्मणको भना सर्व्व 
समर्पण कट दे, भया नित जीयनभर निर्घाह्‌ हो षे 
इतना धन पा सव सामानतते भरा हृभा धर ब्रा्णको 
दान करे 1 दरा प्रकार गौ मोर प्रालर्णोौ रता करनेधामे 
पुर्धफौ ब्रहमहत्यासे मूषित हो परती है । परि हृण्टूयतके 
अनुतर भोजन करे तो छः यो, पातिक कण्टुप्तके 
अतरुसार भोजन कसते सोन पयो भोर एव-एकर मापे 
भोमनक्रमका पपियर्तन करते हए अयन्त सोत्र शष्ट 
अनुसार द प्रण करे तो एश पथमे बर्हत्याते दुटषणए 
षो सस्ता टै\* हप सभिकः भौ शे मही क्ए्ना 

* तीन टन प्रातमडास, तीन दिन हायरास मीर तीन 
द्विनियिना मागिजोमितजापयदहया नेना तथात्तीन दिनि 
उपवाग शरना--दरमं प्रकार वादह्‌ दिनङा कृर्टु्त होया 
है 1 इमो ब्रममे ट यपंनकः रहने ब्रहुद्वया दूट ममत्ीदै) 
यही म यदि तौन-मीन द्विनमे पर्वत न रीर शरन 
मामोमि एक-एक सप्ताहमे भौर वियम मामप आमा 
दिनम वद्यने दूष एक-एक माम॒हे कृल्दरयतमै अवुखार मने 
मो नीन वमिं गदिहो जापो भौर यि पुकः माग प्रातिः 
कान, एकः मास पायदान मौर एक माम अपाविनं भोमन 
तया एङ माम उपवात--ष्न प्रकार बारवार माप 
कृच्छतके अनुसार कभेतोषएकही यमे दद्यदुस्याका पाष 
पटसञ्ताटै- [मीनलपण्टी] 
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प्राहिये । प्सी प्रकार यवि उपवास दी फियानायतो 

नौर भौ जल्दी गदि हो सकती है । प्रसे सिवा मश्यमेध 

यतसे प्री निःसंयेह्‌ यह्‌ पाप टूट सता है । श्रुतिफा कयन 
किणो रस प्रकारके सौग भयमृय (यजञान्त) स्मान फरते ह्‌ 

ये समौ सय प्रकारके पा्पोपे मुयत टौ जति ह! जो पध 
-. श्राह्यणफे तिपि युद प्राण दे वेता है, यहु भौ ब्रह्महत्या 
टूट जाता ह । ब्रह्महत्यारा होनेपर भी घो सुपा प्रा्यर्णो- 
को एक लाख गौं दान येता उसे तो सभी पाप नष्ट 
टो जाते ¢। जो मनुष्य दूध देनेवाली पच्चीस हजार 
कपिला गौं सुपारो वान फरता है यह्‌ भी सव पापोसे 
टूट जाता है\ सरे समथ दरिद्र भीर सल्ुयोफो 
यष्टषेवाली एफ हजार दुधार गीं देनेसे भी मनुष्य प्रस 
पापते मुक्त टो सकता है । जौ राजा सुपा ब्राह्यणोफो 
क्ाम्योज देयम उत्यप्न हुए सौ घोडे दान फरता है वह्‌ भी 
श्रष्यहत्यामे पापते टूट जत्रा है \ जो व्यमिति पिसी एफ 
धुरो उसका मनोरथ धणं होने योग्य दान देता ह भौर 
फिर फिसीके मागे "उसफी जिप्रः नही फरता बहु मी पाप- 
मुदत टो जता है । 


जलहौन. रेपे पर्वतसे गिरफर मीर अग्निं प्रवेश 
फरपेः समयया मटाप्रस्यानफो विधते हिमालयमे गलफर 
प्राण वै देनेते मनुष्य सव पपिसे टूट जाता है । यदि फिसी 
त्राह्मणने मयपान फिया हो तो वृहृस्पतिसव याग फरनेसे 
उसफी शुचि हो जाती ह । एफ यार मद्य पौनेपर जो 
निष्कपट सायत भूमिवान फरता है भौर फिर फमी शाराव 
नही छता यह्‌ भौ णुद्च हो जता है ) 


णो पर्ष गुखपत्नीमे साय समागम फरता टै वह्‌ या 
तो जलती ह॑ सोहेकौ णिलापर पड़ जाय या मपनी 
मूत्रनवियफो फाटकफर ऊपरफी भोर देता दुभा द्ुरतफ चला 
जाय । एसके सिया, मपना परारीर त्याग देनेसे भी बहू 
षस पाते टूट सता है । भया जो महाव्रतका (एफ 
मष्टीनेततफ जल भौ न पीने नियमफा) पालन फरता है, 
प्रार्णोफो भपना सर्वस्व ये देता है या गुरः किये युद्धे 
प्राण होम देता दहै वह्‌ भी दस पायते मयत हो जाता है । 
भूट योलकफर भाजीविका चलानैवाला जयवा गुरका अपमान 
फरमेवीला पुरष गुयगीयो मनचाही यस्तु वेकर प्रसप्न फर 
लेनेसे उस पायते टूट जाता है । जिसका ब्रह्यच्यग्रत 
एण्डिति हौ गया टो, उत्ते ब्रह्महत्या लिये यतायः हुमा 
भरायधिचत्त फरना चाहिये ! अथवा छः महीनेतक शरीरपर 
गौका चम ओदृनेसे वह्‌ उस पापसें चट सकता है । 


पवि फो मनुष्य फरिसीफा धन चुरा से तो फिसी-न-फिसो 





संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपव 








उपायसरे उसे उतना ही धन सौटा दैनेसे वह्‌ उत पापे 


मुफ्त ष्ट सफता टै। वष्ट भारक अविवाहित रहते हए ` 


विवाह फरनेयाला छोटा मार्ह सौर उस्तफा चष्ट भारय 
दोनों संयमपूर्वक वारह्‌ दिनका एृच्छग्रत करनेसे पवित्र 
हयौ जाति हु । प्रसके सिवा, यदि यह्‌ छौरा भाट भे भा 
विदाहं फर लेनेपर सपनी विवाहिता स्त्रीकैः साय फिर 
विचाहुसंस्फार फरा सेतो एसे भी उक्त दोप निवृत्त 
हयौ जत्ता है भौर उसके पितर्सफा मी उद्वार होनैमे सहायता 
मिलती ह तया एसा फरनेते स्तीको भी फोट योय नही 
होता । यदि सपनी स्तीफे प्रति फिसी प्रकारके पापा 
्रणफी शद हो तो पूनः रजस्यला होकर स्नान- करने 
तमः उसका समागम न फरे । भस्मते जैसे यर्तन साफ 


जाते ह उसी प्रकार रजः स्त्री शुढ हो जती है1 ` 


पणु-पक्षियोका यध करनेवाला तथा तरहु-तरहफे ब्रहते 


पेटोफो फाटनेवाला पुरप तीन दिनततफ चाप्र मक्षण फर , 


भर लोगोके सामने अपना पुफमं प्रकट कर दे । इससे 
यह शुद्ध हो जात्ताहै। जो पुख्य फिमी प्रफारकी हिता 
नहीं फरता, रागदेष एवं मानापमंनते शून्य है, विशेष 
भापण नहीं फरता गीर मिताहार फरते हए पवित्र मौर 
एफान्त देषा रहुफर गायत्रीका जप फरता है, वह सब 
पापोसे भुवत -हो जाता है 1 अन्प सय प्रकारफे पापोकी 
शुद्धिके सिये भी ब्राह्यणोने धर्माधिर्मके निर्णये प्रमाणभूते 
धास्त्रोफे फथनतसे यही विधि निप्विति फीट) जो पुष 
दिनम भाकाशकौ ओर दृष्टि रखता है, रामं णुले मेदानमे 
सोता है, तीन धार दिने मौर तीन वार रानि यस्त्रौ- 
सहित जलमें घसयार स्नान फरता है भौर एस व्रतका पालन 
फरते समय स्त्री, शूद्र भौर पतितसे चात नहं करता वह्‌ 
अन्नानवण किये ए सच पापोसे मुयत हो जाता ह । मनुष्यको 
मपे पिय हए शुम या अशम फर्मफा' फल भरनेके वाद 
मोगना पदता है । नमे जिसकी मधिकता होती टै, 
उसीका फल उसे भितता है । द्रसलिये दान, तप चीर शुभ 
फमकि दारा पुण्यफो हौ वुद्धि फरनी चाहिये, जिससे षह 
पापको दवाकर स्वयं यदृ सके सर्वदा शुभ कर्मक 
भाचरण फरे, पापकम द्र रहे भौर सुपात्रफो धन दान 
फररे--एेसा फरनेसे मनुष्य पापसे -मुयतत हो जाता है । 


राजन्‌ { धसी प्रकार विवेकी पुरुषके लिये भक्ष्य भौर ` 


मरभृकष्य, वाच्य भौर अवाच्य तया जान-वू कर भौर चिना ` 


जाने किये हष पापोके भो प्रायरिचत्त बताये है + जो पाप .. | 


जान^यूखकर फिया जाता ह चह या होतता.है भौर अनजानमे 
किया हा पाप छोटा माना जाता ह| ऊपर कही ह 


चिधिसे पापकी नियृत्ति हो सकती. है । जौ आस्तिक मौर . 


# 
1 
५ 


॥ 





शान्तिपयं] 


भराम्चित्तयोगप क्म, मननको मगुदि-दानर पिययमे स्वायम्मूव मनुका भरंग 
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द्धासु है, उसके लपे यह्‌ पिधि कही सयौ है । नास्तिकः 
मरधदालु भौर दम्म एवं द्ेपरधान पुरो सिपे सका 
कोई उपयोग नहीं है । भो पुश्य मरकरे यु भोगना चाहता 
है, उपे ध्ष्ठ पदे आचरण भौर धमय सेवन करना 
च्याहिये 1 राअन्‌ 1 सुमने जपने प्रार्णोकी रसि सिये 


अपया स्वधर्मा पासन करनेदे प्ये हौ इन दध ह्या 
है; इसत्पि हुम तो तमे हौ कारणते त पापरे पर्यपा 
मुषत हो जामोगे ! फिर भौ यदि पुटं शु परदात्ताप 
है तो परायश्चित्तं करो 1 इत प्रकार मनाय पुष्पोरो तर्द 
रोयभें भरषर भषना नाश मत करो } 





भरायश्रित्तयोग्य कम, अन्नकौ अगुद्धि ओर दानके भनधिकारीके पिपयमें 
स्वायम्भूव मनुका प्रसंग 


व्याप्ती ोतते- रान्‌ । इस विधयमे एक पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है! एकः खार बहते तपस्वौ चपि 
एवकन्ित कर स्वायम्मुव मनुः पात रये मीर उनसे धर्मफा 
स्वप परते हुए योते, "दान, भप्ययन, तप, काप भौर 
अकयं नका या स्वप ह ?* 

उनके स्‌ प्रकार पूनेपर मनुभौनि कटा-्मै संसेप 
मौर पिस्तारमे धर्मेका पापं स्वरूप यताता ट, आप ध्यान 
देकर मुनेः । शस्तम लिन पापोकि प्रायरिचित्तका उल्लेख 
नहीं है, उनकौ नियुक्ते लिये मन्र-जप, छम भौर उपवास 
करे, आत्मान प्राप्त करे, पविव्र नरियोमिं स्नान करे सौर 
महं प्रापरिचत्त कएनेयाले सोग रहते हौ उन स्यानेमिं रहै ¦ 
हन पुष्यके, म्रल्यगिरि भादि पपिव्र पवंतोपर रहने, 
सुवणं भक्षेण करने, मिन रतन हो उन मदिों पा सरोवरं 
भें स्नान करने, देवस्थानो जनेप्ने भोर धृत पाने करनेते 
अवश्य हौ मनुप्यको तत्काल शुदि हो जातो है । मनुप्यफो 
कभो गवं महू करमा घाहिपे मौर पदि दोर्घायुको च्छा हो 
तो प्प्तहृच्छ्रतकी विधिके तन दिनतक गमं दूय, धृत भोर 
जलका सेवन करना घाहिपि । 

भिना दी हृदं वस्तुको म सेना, दान, अध्ययन भौर 
तपमें तत्पर रहना, हिसा, सत्य, अप्रोध ओर यज्ञ-पे सद 
धमक सक्षण ह) एकषष्ट परिपा देषा मौर कात्‌ भेदते 
धमं पा धध्मं हो जातौ है! चोरो कटना, नट योलना, 
हिसा करना आदि अधमं भो भवस्याविगेषभे धर्मं माने जति 
ह। दियिकौ सोग जानते हू कि धमं शोर अघथेये दोर्नोहो 
देशक्ातकषेः विचरते भधमे योर धमं दोनो हो सक्ते है 
सफ आर वेदम धमरे दो भेद ह--परदुत्तिघमं मोर 
निषृत्तिधम । इममे निवृत्तिधमंकां फल मोक्षट्प अमृतत्व 
हि आौर प्रयुत्तिधमेका फल जन्म-मरण ह । अगुम कमते 
अगम फल मित्ता है भौर शुम कमते शुम । कमो 
सुमागुभतके करण हो दन दो प्रकारके श्मोको गुमया 
भगम रूहतेह। 


मदि जान-पूमरूर कोई अशुष कम हो जाय शो उसके 
लिये शास्वने प्रायरिचत्तका विधान स्तिपा है 1 राभा मि 
दण्डनोय धुदपको दण्डन देतो उसे उरी गुदिके तिथे 
एके दिन-रातका उपवास करना चाहिपे मौर परि पुतेहित 
राजाको धर्मोपदेरान करे तो सङ गुदि सोन दिन उपदापत 
कएने होतो है । क्तु जो पुर्प भरपनो जाति, भाधम पा 
करके धर्मफो पाय देते ह, उनकौ शुदि हितो परायरिषततमे 
नहो टो सकती । यदि धर्मनिर्णये कों पिवादहोतोयेद 
ओर धर्मेशास्व्रणो जानमेवामे श्स पा तने श्र्यरणोषो 
युलाफर्‌ उनते उसका निर्णय करये मौर षे लेपा षट्‌ वेषा 
करे। 

अव अप्नके विपये विचार करते है । परेतरे निमित्त 
यनाया हुमा भ्र, सूतिकाका अप्र दतत दिनमे पूवं महीं ताना 
चाहिये, हसौ प्रकार स्पा हई पोषा दध पो इश हिनः 
न पोये । राना अप्न तेजो मष्ट एता टै, शूदरका 
अश्न प्र्यतेजका नारङ्‌ है तथा गुनाद भौर पत्नि पा पुवहीना 
स्व्रोका मद्र आपुका क्षप रता ह । प्याजणोरषा भद्र 
विष्ठा मान है आर येयपाका योर्यः समान । कापर, 
पकयिकेता, यदृ, मोच, स्यमिधारिणो श्वो, णोप, वय 
भौर चौकौदार्‌ हन सया मनने धौ चनि पोष्य महद । 
जिन्हु समाज या गायने दोषौ टहुरापा हो, जो नर्तके दाय 
यपनो जोषि चतते हो भौर निन्टेने सपने बे भाक्रि 
अविवाहित रहते हए भना िवाहु कटर लिया हो, उन 
तया चन्दनेन मर लुदिपोका स्र भी भला ह॥ 
जो वापे हायते लापा गपा हो, जो मासो हौ, जिगपर मद्ये 
छीटे षट्‌ गये टो, जो सूढा हौ भौर निमे बुदुम्यमे द्पाक 
अपने सिये रकया हो वहु अप्र खाने पोग्य नहु हेता । षस 
प्रकार जो पदाय टे, ईव, शङ या दूधशो एिगादृकर 
यनाय गेहे भी नहो पने पाह्पि \ सत्‌, जोक धीन 
आर दोपे सिने हृएु सत्तु वे अधिक रेग्के हो जनेय णत" 
योग्य नह गहने 1 चीर, छिचषटो मौर पानप्रए्‌ पदि देय्नरै 


~~ 


१०८६ 
दद्रेप्यसे न जनाये जाये तो नहीं खाने चाहिये, गृहस्य पुरुष 
देवता, ऋषि, अतिथि, पितर गौर कुलदेवताओंको नैवेद्य 
स्म्मेण करनेके बाद ही भोजन करं सकता ह ! उसे धरमें 
क्री संन्यासीके सम्नान अनासक्त-मावसे हौ रहना चाहिये । 
द्मे अपनी सनुकूल स्तरीके साय हस प्रकार धरमें रहता हैः 
खट धर्मका पुरा फल प्राप्त कर सेता है 1 

धमत्मिा पुरुषको चाहिये किं यशके लोभसे, भयके 
शतस्ण मथवा अपना उपकार करनेदालेको दान नदे! जो 
ताचने-गानेवाले, हंसी-मजाक करनेवाले (भांड बादि); 
प्रपत, उन्मत्त, चोर, निन्दा करनेवाते, गूगे, तेजोहीन, 
मौन" सोने, वृष्ट, कुलहीन या संस्कारशृन्य हो, उन्हु भी 
दामः न दे! जिसने वेदाघ्ययन न किया हो उस ब्राह्मणको 
टार देना उचित नहीं है ! विधिहीनं दान देना या दान 
सेध दोनों ही ठीक नही ह । एसा फरनेसे दान देनेवाले 
सौर दान लेनेवाले दोनोहीकी हानि होती है । जिस प्रकार 
सेरी लकड्ी या पत्यरकी शिलाका मभ्य सेकर समुद्र पार 
फरनेवाला व्यक्ति वीचहीमें श्व जाता है, उसी प्रकाररेसे 
दाना मौर गृहीता दोनों ही नरकमे इबते है ! जितस प्रकार 
सरट्ी गीली होनेपर गिनि प्रज्वलित नहीं होती, उसी 
ममर जिस दान लेनेव्सेमें तप, स्वाष्याय गौर सदाचारका 


संक्षिप्त महाभारत - 


` [ शान्तिपवं . 





अभाव होता ह वह्‌ अच्छा नहं जान पड़ता । जिस प्रकार 

मनुष्यकी वखोपड़मे भरा हमा जल सौर कुतेकौ खातमे ` 
भरा हुमा दूध अपने साश्रयके दोषसे पवित्र हो जति.है, ` 
उसौ भ्रकार इुराचारीके संसर्गसे शास्त्राभ्यास इषित हो जाता 

३ ! जो ब्राह्मण वेदहीन मौर अलास्व्र्न होते हृए भी संतोषी ` 
आर दूसरेके गुणोमें दोद न देखनेवाला है, उसे दया करके ' 

ही दान देना चाहिये ! उन्हुं देना शिष्टोका माचार है मयदा ` 
एसा करने पुण्य होता है--पह समञ्चकर उन्हें कुछ नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि जसे लकडीका हाथी मौर चामका 
हरिण ये नाममाद्रके ही होते ई, उसी प्रकार बिना पद्म हुमा ` 
ब्राह्मण भी केवल नामका ही होता है । जिस प्रकार जलहीनं 
कुजं ओर रामे किया हुमा हवन व्यर्य होता है" उसी 
प्रकार मूखंको दिया हमा दान भी नित्कल है। दन 
लेनेवाला मूर्खं तो दाताका शद है, वह्‌ उसका धन हरण 
करता है मीर देवता एवं पितरोके हन्य-कव्यका नाश करता 
है। उसे दान देनेवाला पुण्य लोकोको प्राप्त नहीं कर 
सकता ! युधिष्ठिर ] तुमने जो पुछा था उसके अनुसार 
भने संकषेपमे स्वायम्मुव सनुका यह पुरा प्रसंग सुना.दिया। 
यह्‌ महत्वशाली प्रसंग संमी कल्याणकामियोको सुनना 


चाहिये । । 


न~~ 


व्यासजी ओर भगवान्‌ श्चीकृष्णकी सलाहसे महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमे आना | 


राजा प्रुधिष्ठिरने पचछठा--मुनिवर ! म राजाञके 
। भौर चासो वणेकि धर्मोफो विस्तारसे सुनना चाहता हं । 
प्या बताइये कि आपत्तिके समय इन्हूः किस नोतिते काम 
दे. चाहिये । मापने प्रायश्चित्तोके विषयमे मुम जो कु 
वुगयाहै, उससे मूके वड़ा हर्षं हो रहा है । 
व्यासजी बोले-युधिष्ठिर ! यदि तुम धर्मका पुरा- 
, श्रु रहस्य सनन चाहते हो तो कुरवृद्ध पितामह भोष्मके 
पस जामो । वे गद्धाजीके पुत्र सर्वत जीर सव प्रकारके 
परा ममे जाननेवाले ह; इसलिये धर्मके विषयमे तुम्हारे 
ममम जितनी शङ्के हो, उन सभौका वे समाधान कर देगे ! 
त धर्मशास्त्फो शुक्राचायं मौर देवनुरं वृरृस्यतिजी 
ते हैः उसौको ष्रुधरेष्ठ भीत्मजीने शुक्राचायं मौर 
` उफवनजीते पुरे विवरणके साय प्राप्त किया है । उन्होने 
पचर्यब्रतकौ दौसा लेकर वतिपष्ठजोते अक्खोपाद्धसहित 
तता अध्ययनं किया है, ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र परमतेजस्वी 
शनरकूुमारजीसे अध्यतत्मविदा पायी है, माकण्डेयजोसे 
भषत्तया यतिधमे सीखा है तयः परणुरामजी मौर इन्द्रसे 


अस्त्रविदा पायौ है । मनुष्योने, उत्पन्न होकर भौ मृत्युं ` 
उन्टोने इच्छाके अधीन कर लिया है! पवितेचसिवर ` 
सह्यपिगण उनके समासद्‌ ये 1 जब कभी लानयन्त होते ये 
तो उनम एसी कोई बात नहँ होती थी, जिसे वे न जानते 
स्हे हों! वे धर्म आर अर्थका सूकम तत्त्व जानते है" वेही 
तुम्हं धर्म॑का उपदेश करेगे ! अव कुछ ही समयमे वे प्राण ` 
छोडनेवाले ह ! मतः तुम उनके प्राप्परित्यागके पहले 
ही उनके पास पहुच जाओ 

युधिष्ठिर बोले-भगवन्‌ ! भने तो पने बन्धु- 
वान्ध्ोका बड़ा नीषण जर रोमल्वकारी संहार किया हे ,. 
मे समौ लोकोका अपराधौ मौर पृथ्वीका सत्याना करमेवाता ` 
हं । यही नही, वे सदा हौ निष्कपरभावसे युद्ध करते रहे ह 
कितु मेने छलसे उनका संहार कराया है । एसी सियतिमे 
मै किस प्रकार उन्हुं अपना मुंह दिखा सकता हैं ? 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजा युधिष्ठिरकौ यह्‌ बात 
सुननेपर यदुश्रेष्ठ श्रौङ्कष्णने. चारो वणेकि हितकी कामनासे 
उनसे कट, नृपश्रेष्ठ ! अव जाप शोकको ही न पकडे रहे । 


प 





मन्दिरं] 








म्पामजी ज्यर्‌ यौद्प्यद स्चट्य दुिय्य्य्थि 












गवात्‌ ष्न्मार्ह र्ट ह वडा ष्टे) ये जटति 
देवत्व पैर वारसि युद ममन हः; इनभ्यं टा मानथ्र 
व्र बह्मा, तप्ये मदद हन्योेश्च, द्रौररषटः म्र 
मन्दर सोषकाटिििष्टे। 

प्तक इन प्रग्‌ शट्देरर स्टःतना श्ट्ण्य 
पिध्टिर म्य स्यो ह्दिरि निरे थते मायनयेच्टे।॥ 
दद उरनिष्द्‌, मोम प्र नति उदि ममो श््ेदे 
दारेर्ठमे॥ इम भन्य रना क्टेन्य निर्व शरर् उन 
दष रत्ति किवी च्चे म्टखब धूतष्टुरे थते 
स्मि न्नर ग्यै्प्य न्द स्व उन्ठ-दन्यरयक माय 
हृन्टिनापुरने अन्ये 1 रवरमे प्रदे रग्न ग्नर उन्दने 
देष्टःमने्यनवा गये दष्सन्तेदाद्गनध््ति॥ देर 
क्क मोनट्‌ नोने युते दृष्‌ एष नदोन रस्ये ख्दरर एर्‌) 
द्रप न्न्य दन्द्रव्तर षन्टेनेन्दषट्नाषपटदाग्देत 
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देवा प्व 1 उन म्य स्ट्रयायय दन्त्य म्न 





न्ये दरधे मन्न, सटतते शनिव्त्‌ ण्ट व 
न्स दृषा मण्रौनन्दय नुत स्य येद व्र 





क्रा नमे न्वै एम प्रगट जव कि नट म्ज्यन्द 








ष्य रप्र मदर दरद्‌ दै पव न्वतेन म्न 
शतदा न्‌ रर द्न्ट्टेहो न्दे + स्ट द्ध 


ट धो एष ग्र ददु दतः 1 दन स्ग्द ख्य 
चोप्रा नव श्य सुमद ननम धोए शष्‌ 


एष भुदषन्द रपट चर मटणशि मत मरय 
स्तत्दद्नरग्रे द! दरगार दायते एनम 





एदे दुष्ट 
न्रेष्ट प्लि्ष्ट नटय पतर दन्दार्ट ध्यः 
मे 1 षन रूर रटे शन्नो सर र्त एदि इष्णु 
त्सं व्यने-वरनो एोस्यकारे अयुमरमवरिरर ष्दृषए 
चवण घ+ दनद देदमःपदें व्वुर्ये २, इ एने 
पठे दरे द १ उन्टे रोदे शर दररे मयमय 
मुरुल्रकि वदेशे रप, शयो, पुष्नदार ध्योर्‌ ददर्श एतन्‌ 
चो! दृद एर युद, मारय स्दरदवनश्तेम्नूतिमुरमे 
ह्र स्टाखन रूखिश्टिर्ने नम्रे श्वेः शष्पा 1 उमे 
ष्ट स्रत मख्य वतु) 

रिम खनर हन्टिगुस्दं ध्नटारषयं मसरी लि, 
स्ट्धि नरररिखते मरे न्दर म्नैर रारयस्तयो सूब्लररा 
था ८ मद्र सर्द रपण एव विरे टर्‌ द, ग्ने 
ष्ददा-पटाशःट्‌ रगयी समो सोषा ट्टे दरौ कषछ्मे 
माख्शरर धूमे मुरन्छित रिदि राथा ॥ रारर्ष््भो 
गुगन्धवि उष्टक ष्रेदे, तष्ट ध्नन्न 
उन्दन्दारने षर दिया गम्याय 1 नरश द्रतर गव्ये 
प्रेदु नवोल नग रस्ये दप्य रसा ग्वेन वमद 
षट्नोर मुष्टे रये ष्ये ॥ मव म्रोरमे मुने न्न 
दारय दुनरोष्डश्छ द ष दमसम्कार क्न्य शुदे मद 
स्हार्न रूर्व्य्ते चूक स्मत हन्ति प्रवे 
स्स्व 

पट्टे पुरदग्र भ्म 
देने विरे इश्ट्टेषटोस्दे 4 उम मन्यम पुर्न 
दवो सटी पम्मयाश्र ण्ट । वै नग्गारण प 
धरे ष्टे ननद, श्च्वरद्ुनःणे दुक ष्णम 
वुन्टे > दुष्य मेदश मुन्टमर दद हयादै1 
गुन्द्र चे पुष्टरनं छम द्व कलस उ्गर् पन 
र यस्ये यय मस्य म्यरा नर 






























1 
मूगग्टापः॥ 
1 इम एष्ट स्रुव पुथ छने ग्नि 
दिसन्रर स्य द्रायर्‌ छे १ ग्ड मद दन्रान, नरद 
निदन्ये यैर दरे नोल उने स्यते पये भेद पम 
ग्रे टग्ट्गग्णो सन अन्यो नरेद त ण्ट 
चदे दे गोते, शाय रदे म्दमरशोरल् रैर 
मन्दे चयं द्‌ गन्म शनये पुरः मर्गः ष्य 
रान्य लियि हेष भरन्त सरवर दन ग्य ग्टे 
स्वैर घर ठरोरः दलयो ४ एद तर शरटरणग 
न्दद्व दवन्त्ये उनशा सन्दे म्त्कर शि स्यो 


इरत शद गन्धव दे 1 दर न्दे सगर 


१०८८ 


संक्षिप्त महाभारत 
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स्वीकार कर महाराज रयत्े उतरे मौर फर राजमवनमें 
पारे । महलके भीतरी भागने जाकर उन्होने कुलदेवताओंका 
दर्शन किया बौर रत्न, चन्दन तया माला आदिते उनकी 
पुजा फी 1 इसके वादे वे फिर महलके बाहर भे भौर वरहा 
हायोमिं माद्धलिक द्रव्य लिये खड़े हए ब्राह्मणोके दशन किये ! 
तव महाराजने गुरु धौम्य मौर राजा धृतरष्ट्को अगे 
रखकर उनकी पुष्य, सोदक, रत्न, सुवर्णं, गौ मौर वस्त्रादिसे 
विधिवत्‌ पूना कौ ! सेवकलोग ब्राह्यणोसे यह्‌ प-पुछकर 
फि आपकी षया इच्छा है, उन्हुं अभीष्ट पदां देते ये । इसके 
वाद पुप्याहुवाचनका घोष हमा । उससे सारा आकाश 
गज उठा । बहु सुहूदोके लिये आनन्ददायक, परम पवित्र 
अओौर फानोको सुख देनेवाला था ! इसी समय सव ओर जयकी 
घोपणा करते हए शद्धः आर दुन्दुभियोका मनोरम शब्द 
हने लगा 1 

इतनेमे ब्राह्यणके वेषमें छिपे हए राक्षस चार्वाकिने 
फहा, युधिष्ठिर ! इस समय में इन सव ब्राह्मणोकौ ओरसे 
योल रहा हं । तुम्हुं धिक्कार है । तुम वड दुष्ट राजा हो ! 
तुमने अपने वन्धू-यान्धवोकी हत्या को ह । अपने गुरुजनोको 
मरवाकरः तो अव तुम्हारा मर जाना हौ मच्छा है) इस 
प्रकारका जीवन फिस कामका ? 


उसकी यह्‌ वात सुनकर राजा युधिष्ठिर बड़े ही लज्नित. 
ओर व्याकुल हए । प्रतिवादके रूपमे उनके मुखसे एक भो 
शब्द न निकला 1 उन्होने कहा, विभ्रमण !. भँ अत्यन्त 
विनीत्त होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हं \ आप भुक्पर 
प्रसन्न हदये । इस समय मेरे ऊपर वडी मापत्ति ह, एसे 
समय ञापका मुर धिक्कारना उचित्त नहीं है! 

युधिष्ठिरकी. यहु चात सुनकर सवः राह्मण बोल उषे, 
महारज ! यह हमारी वात नहीं कह रहा है । हम तो 
आशीवदि देते हैँ फि आपकी राजलक्ष्मी सदा वनी रहै +" 
फिर उन महात्माओंने जानद्ष्टिसे उसे पहचान लिया भीर 
राजा युधिष्ठिस्से कहा, यह दुर्योधनका मित्र चार्वाक नामका 
राक्षस है । इस समय संन्यासीका वेष चनाकर उसका हित 
करना चाहता रै \ धर्मात्मन्‌ ! हम तुभसे एेसी कोई बात 
नहीं कहते । तुम्हारा भौर तुम्हारे भाइयोका कल्याण हौ ।' 
राजन्‌ { उसके वाद उन सव ब्राह्मणोने कोधमे भरकर हुंकार 
करते हुए उस राक्षसको सार डाला । उनके तेजसे वहं भस्म 
होकर गिर गया । राजाने उन सवकौ पजा को ! वे उनकां 
अभिनन्दन करते हए बहांसे विदा हृए । इससे. महाराज 
युधिष्ठिर ओर उनके सम्बन्धियोको भी बडी प्रसक्ता 
हई 1 





महाराज पुधिष्ठिरका अभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोके श्राद्ध 


वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! अव महाराज 
युधिष्ठिर रोय ओौर संतापते मुक्त होकर पू्वंकौ ओर मुखं 
करके वर्ण सुन्दर पिहासनपर विराजमान हुए ! उन्हीकी 
मोर मुख फरके एक चमचमाते हुए सोनेके सिहासनयर 
सात्यकि मौर श्रीकृष्ण वे तया महाराजके दोन्ये ओर दौ 
मगिमय पी्ठोपर भीमसेन मौर अर्जुन सुशोभित हए } एक 
भोर भरुव्भन्ति हायोदातके आसनपर नकुल मौर सह्देवके 
सहित माता कुन्तो ठी । इसी प्रकार कौरवोकि पुरोहित 
सुधर्मा, चिदरुर, धौम्य मीर कुरराज धृत्तराष्ट्‌ भी अलग्‌- 
भतम सुन्दर सिदासनोपर विराजमाने हए 1 जहां महाराज 
धृतरष्टर ये उधर ही युयुत्सु, सम्जय ओर गान्धारौ ने भी 
असन लगाया । । 
महारज युधिष्ठिरे सिहात्तनपर वैठफर श्वेत पुष्प 
अष्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत सौर मणिोफो स्पशं किया 
त 
= व » जन्मे नरे हए त्त्रा 
वादो ओर मिदूर परतन, पुष्प, लाजा, छान, गोरस, भमौ, 


पौपषल ओर पलाशकी समिधा मषु, धृत, गूलरका सुवा 
ओर शद्ध--थह्‌ सव सामग्री एकन्नित की गयी । फिर 
श्रीहृष्णको आक्ञपते पुरोहित धौम्यने पूरव ओर उत्तरके 
कोणमे नीचे स्थानपर शास्त्रोक्त विधिसे वेदी वनायी । 
इसके वाद सर्वतोभद्र भआसनपर महाराज युधिष्ठिर मौर 
द्रौपदौको वैटाकर उनसे वेके मन्त्रोदरारा विधिपूरवक हवन 
कराया । जव भगवान्‌ श्रीकृष्ण खद हुए आर उन्होने 
पाज्वजन्य शद्खुमे जल भरकर धर्मराजका अभिषेक किया । 
फिर उन्हीके फटने रार्जाप धृतराष्ट्‌ तथा सच दरवारियोने 
मो पाञ्चजन्यके द्वारा ही उनको असिषिक्त किया । 
अभिकेक होते हौ नवकारों जीर नफौरियोका शव्द होने 
लगा । मटाराजने धर्मानुसार प्रजाकी सव भेटं स्वौकार क 
जीर उप्ते. वहुतसे पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इसके 
वाद उन्टनि ब्राह्मणोरे स्वस्तिवाचन कराकर उन्हँ हनारो 
सुरं दलषिणामें दी । ब्राह्यणोनि प्रसन्न होकर उग्रं 'मद्धल 
हय, जय हो' एसा कहकर आणव दिया । फिर उन्हे 
महयाजकी प्रण॑स्ना करते हृएु का, "राजन्‌ ! वद्धे भाग्यकौ 
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ति हं पापको विव प्राप्त हई ॥ भाद सने पकमते 
धर्मो रक्षा करगे समर्य एर्‌ । ष्ठं प्रजारा प्तोपाम्दहो षा 
हि भाप, भीमसेन, बरुन सौर गहुस-सट्रेव अबतक सक्र 
शे । भब आप शोघ्रही पादौ कवंकमश्ने सपने हार्य 
से। इसके बाद समागत सम्मनेनि धमराज पुधिच्छिप्का 
सत्कारं किया भौर उन्दने मयने सम्बन्धियकि सहयोगे 
उसे विशास साश्नार्यरा भार सपने हापोमिकते लिया 
श्रनि अभिनन्दनः उतर देते हए प्रहारान्‌ 
युधिष्ठिरे कहा, भहाराज धृतराष्टु मेरे पिता ह} हमारे 
,तिथे.ये इ्थ्टेवे समानरहूं1 णो सोग मेरा प्रि कटना 
चाहे, उन्हे नरो प्राना रहना चाहिपे मोर दनं गो कुट 
अष्टा से, वही करना खाहि 1 मेरा भो प्राने कर्तष्य 
सदेवा सावधानो इनको सेदाकरनाहो है \ एटि मपलोग 
मेरे ऊपर ष्पा करना घाहते ह तोर्भे यहो पिक्षामगता 
हं कि नरे प्रति पहसेहीे समान प्तम्मानरा भाद र्दे 
मेरे, भापके बौर सास पृष्ोकेष्वामीयेहोह! दहूस्तात 
दष्ट मीर पाभ्डबसोग इन्हेकि ह । साप सग सोग मेरो पहु 
परो्थना हृदपतते स्वीष्टार रट्‌ + 
इसके दाद कुदराय युधिष्ठिरे सभो पुरयातो मोर 
रेशवािर्ोको विरा शिपि तया भोमपेनको युदराज डनाया 1 
महामतिं दिदुरभौरो राजकाज-सम्बन्पो सलाह रेनेका, 
भिषय करनेका संया संपि, विग्रह्‌, प्रस्यान, स्विति, आसय 
मौर द्रेधौभाव---दन छः शा्तोको निय कएने मधिकार 
सौपा भया काम करना है मोर क्या नौ करना--सका 
पिचार तपा जाय-व्ययका निस्वय कटनेके कार्यपर उन्देनि 
सर्दमूण-सम्पप्न वयोवृद्ध पथ्जपर्ते लियुश्व स्या १ सेना 
णना करना, उपे भोजन भौर वेतने देना सया उसके कामो 
देख-भासं करना उन्हेनि मङुलकते जिस्म कपा 1 शवृके 
देगापर घटा कमे तपर दुष्टरो दमन करनेके कामपद्‌ 
अङुनको नियुस्ति की \ द्वाह्यण भौर देवताभके कामपर्‌ 
ता पुरोहितके दूसरे कार्मोपर महच धौम्य निपु्त हुए 1 
सहदेवो भपने साय रष्छा । उनको सद समय रानाकतो 


युधिष्ठिरा धीङृच्नग़ स्तुति, भाष्य कुटुभ्विपोका उकार ठपा दान 
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रक्टा कम स्रा पदा 1! राजनि चिनििन सोरपोहो 
शिति ष्मक एोप्य घमम्य, उन-ग्न्मो उषी" 
श््दपर नियुस्व सदा 1 यन्हने सिदुर, सस्थय घौर 
युद्न्मुते शह-अग टद सोध षदा पायदान स्रर 
भरतिरिन मेरे दन बृडध पिता राया धूतपष्टौ पेष शरं \ 
ष्नशाशोभौकामहो, रते ठोकनटौर पूता कपना बहि 
स्र तुर योर प्रान्ते स्हमेवसे सोगर्ि पौ चरो कु कां 
क्षि, उन्हे इन्दो भहापभरौो मता सेकर पूर्ने कष्ण 
चाहिये 1" 

वैशम्पायनो कहते ह--तरनन्तरराया पुिष्डएन 
युदभं मरे हए सपने कुटुभ्वियेङि यतग-मणम भाद करषये । 
धूदरष्टने सदने पृ भादरमे मप्र, धन, गौरे तदा 
बटमूत्य रत्न दान स्यि । स्वयं राया पुधष्ठिणने पौररौरते 
साय सेर द्रोण, रूपे, धुष्टपुम्न, समिमन्यु, धरोतच, 
विश्रट सादि मिव राओर्भो हप दपर एवं भररोकुमातेषा 
श्ना किया 1 प्रदेषके रटेग्यते उन्हेनि हमे ब्र्भोशो 
असप-यतलप धन, रन, गौ एदं वस्त्र रे्टर संतुष्ट शिया ॥ 
नके सिद जिन रमिमेङि कों पुद मारि सम्यग्धौ 
जोदिति नहो पे, उनका भी घाट प्म्यप्न स्पा 1 मदने 
हितो सम्बन्धिपोरि उदेष्यते उन्हेनि भने पर्थरासाप्‌, 
प्याऊपर तदा पोरे थनदपि । एषं प्ररार सर्फ भोर 
दहि संस्कार करके वे उने मेति मुष्त हुए भौर 
धरमपुर प्रभाक पासन करते हए एृतार्थताका मनुष 
कटने सगे 1 धूतराष्ट्‌, गान्धाते, विदुर तपा मन्व मादप्णोय 
कोरर्वोरो वे पट्सेशे हौ पाति सेवा रूप्ते भौर पष्ठ 
भूत्या भो सम्मान क्पाफरते ये 1 दिनके पति मौरपुष 
रणपूमिमे भारे प्ये ये, शंष्वंगको उन सम्पूर्णं स्विरयोषणेदे 
दषे सम्मानरे साप रणते मौर दाष स्वमाद होने कारण 
उनके भर्ल-पोदणका सदा चपा रते ये । दोन 
मर्धो तपा अनापेकि रहनेके तिथे पर बनाते मौर उन्ु 
भोजन एवं यस्वष्टो मो सहायता रेते पे \ सबरह सष 
कोमसताका तदि कपते हए ये सबके उपर शपा रदतेये । 


~+ 


युधिष्ठिरद्रारा शोकृष्णकौ स्तुति, भाय मौर करटुभ्विर्योका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान 


वैशम्पायनजो कहते ह--यु्धि्ठिरषय राग्पाभियेक 

टौ जानिषर ये भगवान्‌ धोष्ध्यपे हाव ओोटृरर पोते-- 
भगवन्‌ ] आपको हये एषा, भोति, दल, बुद्धि आर 
पराप्रमते भुमेः अपने दापनदादोकषा यह राज्य प्राप्त हुमा है 1 
कमतपोचन । यै भाप ारेवार प्रताम कूरता ह 

- सन्म ख २--८ र 


पदिद अन्तःकरणवासे श्ाष्ण भाप म्ले मा्मद्राए 
स्तुति किया करते ह 1 यह्‌ सम्पूणं विर्व मारी सोषा 
है, आपटीने दरण उत्पति हई ह॑ अ्दैर अर ही इसके 
अश्मा है; अआपरो सादर नमस्कार है 1 भार सर्वद 
ष्यापक होमके शरण ष्णु मोर दिग्यी होनेते ितपु 
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कहुसतति ह । हरे ¡ याप ही सच्चिदानन्दस्वदप श्रीहृप्ण, 
विकष्टधामके सधिपति रवकुण्ठ यर -कलषर-मदर पुय 
उतम पुद्योत्तम हँ । चाप पुराणपुद्य परमात्मने ही सात्त 
शार यदिति गर्ते यवतार लिया टै\* याप हौ 
पुषिन नाम्ते प्रसिद ह! विद्वान्‌ लोग तीनों युगि 
प्रकट हौनेके कारण यापको त्रियुव कहते है । भापक्ो कोति 
बद्री पवित्र है, याप दच्धियोके प्रेरक यौर यत्तस्वख्यः हु 1 
वाप हस (शृट वात्मा} कटति ह । तीन नेोदाते भगवान्‌ 
शंकरयोरयापषएकहौर्हु। मापी विग्र नया दामोदर 
हि । वाराहः मग्नि, वृद्धान्‌ (पूर्य), वुचम्र (धर्म), 
गरघ्वल, यनीकमह (गदरुतेनाका चेग सह्‌ सकनेवाते}, 
पद्य (बन्तर्याम ), शिपिविष्ट, यजमूति सौर उस्म (वामन) 
वादि सापहीके नाम हु । भाप सवसे श्रेष्ठ वीर खग्रसेनापति 
हं । सत्यतस्यद््प, यक्नवात्ता तया स्वामी काततिफेय भी साप 
हीह) मापस्त्रयं रण सने फमौ मी विचलित न होकर गदूर्गोको 
पोषे हेटानेमाचे है । वंदिक संकारे युक्त दिन यौर्‌ 
संत्छारशून्य द्विजेतर मनुष्य भरी भापटोके स्वख्प हु । 
नाय ष्टौ कामना्योफौ वर्षा फरनेवाते वृष (घर्म) ह । 
कृष्णम (यदस्वदप), वृदर्मं (इका दर्यं दलन करने- 
वासे) लौर वृषाकपि (हरिहर) भी भाष हीह! यपौ 
सिन्धु (समूद्र), निर्गुण परमात्मा तया सूरय, चन्द एवं 
जग्निद्प त्रिवि तेन हु; ऊपर, नीचे यौर मण्य--ये तोन 
दिग भौ पह हु । यापने यने वेकुष्टधयाममे याकर 
दस पृष्यीपर ठलवतार धारण किया है। जाप सख्राद, 
विरा, स्वराट्‌ यर देवराज नर हि! यह्‌ संसार सापे 
भरकट टया है । माप सर्वेत व्यापकः, नित्य सद्चारप भौर 
निराकार परमात्मा हु! साष ही कृष्ण (सचको यपनी 
योर सखीचनेवाने) योर एष्णवर्मा (म्नि) ह। यापहीको 
साग ममीष्ठसाधक, सरिवनीकूमारेक्रिः पिता, फपिल मुनि, 
वामन, यन, ध्रुव, गद्ट तया यज्तेन कहते ह । वाप मोर्‌- 
प्रधानो लोर प्राणिर्योको मायाये यधनैवात्र ह| साप 
ष्टो सम्पूणं साकातफो व्याप्त छरनेवाते महैण्वर यौर्‌ 
नर्वमु नसवर ह । द्र (गव्यन्त पिद्धसवर्ण), कमयन, 
भुषण, दनदमि, समस्तिनेमि (तयक), श्रौषदय, पप्कर्‌, 


ए्यधारो, चमू, विम, अत्यन्त भ्रुद्म यौर दाचारी--दन 





वि |  ग्वाध्तिनोरवान्् ~ यादित्य टोर वामनक स्पे दो बार माक्नात्र थदितिकेः 
गमने यौन पृम्निगर्न, परभुसाम, श्रीराम, वरतराम यौर्‌ 
शरप्यक सपन पाचि वार्‌ उनके गन्मान्तरमत पृण्निं धाद्व 
धन्य नपि गमने चट मनवानूके प्राकटयकौ बातत मनर 
फणी ह 


सं्धिप्त महामार 


„ गय । 


[गान्तिपवं 





नामेति साका हौ कीर्तन किया जाता है ! वाप हौ जलनिधि 
समूद, ब्रह्मा, एचिन्र धाम तया धामके जाता ह 1 केशव {+ 
विद्धान्‌ पुर्व लापो हौ हिरण्ययम तया स्वधा, स्वाहा मारि 
नामेति पुकारे ह{ इष्ण 1. साह हस जगतुके मादि 
कारण ह) वपद्ी सक्ती मुष्टि करते है मौर मपह 
इसका प्रत्य होता टै! विष्दयोने ¡1 यह्‌ सम्र्णं विश 
स्रापके ही यन है । शद्ध, चक्र मौर गदा धारणः करनेवाले 
यरमात्मन्‌ { लापको मेरा वारवार प्रणाम है!" . . 
इत प्रकार धर्रराजने जब घम्म मगदान्‌ श्रीहष्णकी ` 
स्तुति कौ तो उन्टनि नौ यत्यन्त प्रसर होकर राजा युधिष्टिर 
फा यभिनन्दन किया 1 तदनन्तर राजानै दरबारर्मे आयि 
हए भ्रनाननोे विदा केर दिया। दवै सब्र लोग उनकी 
मानासे सपने-मपने घर चले गये । दसकं बाद युधिष्टिर 
भीमसेन, यर्जुन, नल त्या स््देवको सान्त्वना देते दषु 
फटहा--ग्रिय चन्धुमो ! गत महा्मस्म शबरुमेनि नाना 
प्रकारके यस््र-पर्त्रोका प्रहार करके तुम्हारे गरोरको बहुत 
धाय कर दिया है । कसे तुम चहटत्त यक गये हौ मौर 
विग्रेव कष्ट उठा चुके हो; यतः मब जाकर प्रसप्रताके सार्थ 
माराम करो । विघ्नामकै यनन्तर जब चुम्टारा चित्त 
स्वस्य हो जायगा, तो फिर कल ४ तुमसोगसिं मिलुंगा' +! 
तत्यफ़चात्‌ राजा धृतराष्टरकी बाजसे युधिष्टिले 
दर्योधनका' महल भरीमतेनको सर्पण किया ! उसमें बटूत-सी 
यद्रालिकरए शोमा दै रही थौ, चहुं र्का भंढार भराथा 
सौर चषटतस्नी दास्-दातियां मरेवकै त्वे प्रस्तुत यी । महाबा 
भाम उस्न मटूतमें चते गये । दूर्योधनका राजमहल जसा सजा 
हमा या, वसा ही दुःगासनक्ा भी या । उसमे मी प्रासाद 
मालां गोत्रा पा रही थो ! वह्‌ मयन सोनकी बंदनवारेमि 
घनाया प्रा या, धन-धान्य वीर दात्त-दासियोसि भरपूर या! 
राजाको मानज्ञत्रे वह्‌ महाबाहू सुनके मिला । दूर्म्दणकाः 
महल त दुःशासनम्रे मौ मन्दर प्रा । बहू सोने मौर मणियेति 
सजा टोनिके कारण कुवेरकः राजमबनको भौ मात करता था । 
खे धर्यद्र युधिष्टिर नकरुलफौ दिया । दमुका स्वर्णः 
मण्डित महल भौ कम सुन्दर नह था, वह सहुदेवको रिया 
गरणा 1 युपुतमु, विद्र, सञ्जय, सधर्मा भौर घौम्य--यै लोग 
मपन-मपने पटले हौ स्यानोमिं जाकर विराजमान दए । 
मववान्‌ श्राषटप्ण सात्यकरकौ साय लेकर यर्जुनकेः महते 
चत गय । दन्न प्रकार मरन रानामनि यपने-यपने स्यानपर 
यानान करक चटु प्रसन्नताके श्राय रात व्यतीत कौ गीर 
फिर सवेरे उटकर्‌ मरय राजा युधिष्टिरिकी सेवामें ठपस्वित्‌ हो 


जनमेनयने पषटा--यिपर्र्‌ { रान: युधिच््लि 


= = 


श्रान्तिपवे) 


गुधिच्ठिस्का भपवान्‌ धीह्ृष्णको लासे उनके साय भोध्मजोके पास जनिका दिषार्‌ 
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राज्य पानके पयात्‌ मौर भो-जो कं पिये हो, उन्हे बतादये । 
साथ टौ तरिभूदगगुद भगवान्‌ भीष्ण घरिर्घोका भो 
दर्नन कोजिपि 1 

धशम्पायनजीनं कहा-राजन्‌ { इन्तोनन्दन 
युधिष्ठिरे रम्य प्राप्त करनेके बाद सवते पहसे दारणे 
दर्भो योग्यताके अनूसार अपने-भपने कर्तव्यपर स्थविर 
क्रिपा 1 फिर हजार स्नात ब्राह्मभर्भिते भयेकरो नन्देन 
एक-एक हार स्वर्णमूदाएे दान को । इसके सिवा, जिनकी 
भीरिकाका भार उन्हुक्ि ऊपर धा उने भूर्यो, शरणागर्तों 
लया अतिथि्योको इष्छानुसार दस्तु देकर संवुच्ट किया ¢ 





भोयो भौर सषा केवार्मोरो भी कामनाए्‌ पूर्ण हां । 
अपने पुरोहित धौम्य सृनिको उन्हनि हजारे पौ, घन, 
सुद, दो तथा माना प्रकारके दत्व शान रपि । एपा- 
चार्या युस्कौ सति पूजन इिया भौर विङुरजीका पूग्यष्ी 
भति सम्मान किया ! एर सपने साभिर्तोको कलि-पीष्ी 
चत्वुए्‌, नाना प्रकारके प्त, शय्या तेपा भासन रेद्‌ प्रसभ 
किपा। इसो प्रकार उन्हनि राभा धूतरा्टु भौर उतत पुत्र 
पुयुत्युका भी विशेष सत्कार हिया । धृतराष्टु, गान्धासै 
तथा बिदुरणीकी तेवरमे मएना तारा दाण्प ही निवेदय 
करे युधिष्ठिर ये निरिषन्त भौर मुषौ हो गये) 


1 


युधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रीषृष्णकौ मान्ञासे उनके साय भीप्मजीके पास्त भानेका विचार 


वैशम्पायनजो कहते है-स प्रकार सभ्ूणं नगरकी 
भ्रमाको पंवुष्ट फरफे वे भगवान्‌ धीकृष्णके पास गपे भौर 
हाय जोडुकर खरे हो शये । उन्हेनि रेता भगयान्‌ रत्नो तपा 
सुवर्भते भूथित एक शदे प्ंगपर वंठे हुए ह, उनकी श्याम- 
धुन्दर छपि सोसमेपके समान धुषोभित हो रही है, रतोस्ते 
तेज धरस रहा है भौर उनके भद्ध-अद्धमें दिष्य माभूयण 
शोभा पा ष्टे ह! उनका पीताम्बरधातो श्यामि चिष्ह्‌ 
स्वर्णजरित मौसमके समान भाने पडता है । वकषःस्यस्पर 
कोस्तुममणि धमकः रहौ है । इत मनोहर स्धकोको तीमों 
सोकमिं कटौ भौ उपमा नहं है । दर्रनके परघात्‌ भगवानके 
निकट पंदकट रामा युधिष्ठिरे मुसकरते हए गेते- 
भगवन्‌ । भापहीको एप हमने शाम्य पाया है, भापहीको 
वयापे हम विभपौ हए सौर धर्मत प्रष्ट नहो होने पये 1 

दृप्त प्रफाए राजानि करई माते कहो, पर मगवानूने उनक्षा 
कुठ भो उतर नह दिया । उस समय बे घ्यानमप्नहो रहे 
थे) उनको इस्त स्पितिमे देकर युधिष्ठिषने कए-- 
भ्मगवन्‌ ! पह द्या, भापङ्सशाध्यानकररैर्है? यह्‌ 
तौ भटे भारधर्यको यात है} माधवं ¡ आपके रेषे 
कषदेहो भे ह, रसेर जर भो हिषता नहो, गुदि तपा मन मौ 
स्थिर ह । मापा पहु पिप्रह काठ, दीवार भौर पपरी 
तरह निश्चेष्ट हो रहा है, हिस-दुल नहं रहा ह ! जहा 
हवा महौ है, उस स्थानें जसे दौपको पौ कपिती मही, एक- 
तार जलती रहती है, उसौ हर्ह्‌ आप भौ स्थिर ह, मानो 
पापाणको सूति ठ! यदि स पुननेका भधिकारौ होऊ 
अर यहं भूमे छपानेकौ धात न हो, तो भाष मेरे सदेहको 
दुर कीजिपि । भें आपकी शरधमें आकर सारयार याचना 
करता ह । पुद्योस्तम { भाप टो इस जयतृक्णे भतान 








यावयव 
~ ~ 
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अर दिगा्नेवाते है, भाष ही क्षर बौर यक्षर पृदक ई, 
मापकान सादिन्‌ अन्त । माप प्यके भादि कारण 
मं आपका शरणागतं भक्त हं भौर माया देकर धापके 
चरणंमिं रणाम करता हु; भाप मुम इस ध्याना सदस्य बता 
दीज्पिष 

युधिच्ठिरकी प्रर्दना युन मन, वुदि तषा चर्यो 
अपने-सथने स्यानपर स्थापि कफे भयदान्‌ भीष्टप्य 
मूषकरति हए बोतरे-शधैपा 1 शार शम्पापर षडे हष 
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पीष्मजी इत समय मेरा ध्यान कर रहै एसीत्यि मेय भ्रौ 
मत उनमे लग गया है । जिन्हनि तेस दिनतक परशुरामजीके 
साप युद फिया तो भी उनमे परास्त न हो सके, वे हौ भीष्मजो 
सम्पूणं न्ध्य ृत्तियोको एकाप्र कर बुदिके दारा सनको 
पी सपने अधीन करके मेरी शरणमे जा गये ये ! इसलिये 
मेरा भी मन उनमें लग मया! भगवती मद्ुने जिन्हे 
दिधिवत्‌ अपने गर्भमे धारण किया, जिन्होने महषि वसतिष्टजी- 
से शिक्षा पायी, जो सम्युणं दिम्यास्तरो तथा अद्धतेसहित चारों 
वेय शावा ह, सम्पूणं विदामोके भाधार है, भूत, सर्विष्य 
सौर वर्तमान जिनकी दुष्टिके सामने है उन धर्मत्माभोमे 
शष्ठ भीष्मजीके पास दस समय म मन-ही-मन पहुंच गया 
था । नरशेष्ठ भीष्मजीफे स्वर्गवासी हौ जनिपर यह्‌ पष्ठी 
अमायस्याको रातके समान भीहीन हो जायगौ । इसलिये 
माप भद्खुनेन्वन पभीष्मजीके पासं चलकर उनके चरणोमें 
प्रणाम कोजिपे मौर मापे मनम जितने संदेह हो, उन सबको 
उनसे पूषि ! धर्म, अर्थं, काम गौर मोक्ष--इन चारों 
पुदषायकि स्वरुपको, होता, उवृगात्ता, ब्रह्मा भौर अध्यवर्युत 
सम्बन्ध रनेषाले यन्तादि कर्मोको तया चारो आध्मों 
ओर राजा्मोफे समस्त धमको माप उनसे पृषियि । कौरव 
येशका भार सेभातनेवाले मीष्मरूपी दयं जिस समय भस्त 
हो जा्येगे, उस समय सय प्रकारके ्ञानोका प्रकाश नष्ट हो 
जायगा; दसीलिये मे मापको यहां चलनेफे लिये कहता हूं ५ 
भगवान्‌ श्नीएूष्णफो ययायं बाते सुनकर युधिष्ठिरका 


संिप्त महाभारत 


1 


गला भर आया, वे नेत्रोसे मष बहाते हृएं कहने सलगे-- | 


भ्राधव ¡ आप भीष्मजीका जसा प्रभाव बतला दहे है, बह 
सन ठोक है;. उसमें संदेहके लिये गुनायश नही है ! मुकेभी 
उनका प्रभाव मालूम है । उनके सहान्‌ सौमाग्य सौर प्रमाव्‌- 
के विषयमे मेनि करई महात्मा ब्राह्यणोको बातें सुनी है, 


आप तो सम्पूर्णं जगत्के विधाता हीह; मपनोकुक्ह 
रहे है, उसमे अन्यया विचार करनेकी बावश्यक्ता नही है} 


भगवन्‌ 1 यदि आप मुपर मनुग्रह करना चाहते हो तो 
आपको ही मागे करके हमलोग भौोष्मजीके पास चलनेका 
विचार करते ह \ सुर्के उत्तरायण होते ही. वे देवलोकं 
चले जा्ेगे, इसलिये मब उन्हें भी आपका दशन मिलना ही 
चाहिये 1 । 

धरमराजको बात सुनकर मधुप्ुदनने पास हौ कंठे हुए 
सात्यकिते कहा---तुम रथ तयार करामो 1 आनता पकर 
सात्यकि शिबिरसे गहर निकसे मौर रारकसे बले-- 


भगवान्‌ श्रीङृष्णका रथ जोततकर लामो ।' सात्यके 


[शन्तिपवे . 


कयनानुसार दास्कने रय जोतकर तयार किया ! भगवनृकेः . 


उस रथे सव्र जोर सोना जडा हुभा था, उसका भीतरी 
भाग नाना प्रकारक अदभूते सणियोसे सजाया गया था । 
सू्ेकी किरणोके पडनेसे उसको आभा अत्यन्त उदीप्त हो 
रहौ थौ ! उसमें शम्य मौर युप्रीव आदि घोडे जुते हृए ये ¦ 
इस प्रकार रय तैयार करके दारुक भगवानु पास गया सौर 
हाथ जोड़कर उसने उनको इस वातक्तो इत्तिला की । 


(प 0 


भीष्द्रारा भगवान्‌की स्तुति 


राजा जनभेजयने पुद्छा--मुनिवर ! बाणशषय्यापर पड़े 
हए पित्तामह भीष्परशरीनि किस प्रकार मपने शरोरका परित्याग 

| कया ? उस सर्म उन्होने किस योगौ धारणा कौ ? 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ } तुम पवित्र भावसे 
एकाम्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्मे देह्‌-त्यागका 
धृततान्त घनो । जव दक्षिणायन समाप्त हुमा भौर सूर्य 
उत्तर-भार्मपर मा गये, उस समय भौष्मजौने ध्यानमग्न 
` होकर मनको परमात्मामे लमाया । उनके ससि-पास भनेको 
उत्तम ब्राह्मण विराजमान ये ) येदोके लाता ष्यात, देवि 
नास्व, देवस्यान, पात्स्य, अश्मक, सुमन्तु, जेमिनि, पेल, 
शाण्डिल्य, देवल, मैत्रेय, वततिष्ठ, कौटिक - (विण्वामिन्र), 
हारीत, सोमश, दत्तावेय, बृहस्पति, श्‌, नतु 
कपिल, वात्मीकि, तुम्बुर, कुर, २ 


मौद्गल्य, परशराम, 
-तुणविन्डु, पिप्लाद, वायु, संवर्त, क 


च्यवन, सनत्कुमार, 


पुलह, कचः कश्यप, 


पुलस्त्य, क्रतु, दक्षः पराशर, मरोचि, अद्धा, काश्यः 
गोतमः गालव, धौम्य, विभाण्ड, माण्डस्य, धौन्न, ङृष्णान्‌- 
मौतिक, उसृक, माकण्डेय, ास्करि मौर पूरण--ये तथा 
मौर मौ बहृत-ते सोभाग्यशासी मुनि, जो शद्धा, शम, दम मदि 


गृणोसे सम्पन्न थे, भीप्मजीको पेरे्रुए ये । इन क्षियोके ` 


यीचमें भीष्मजी ग्रहो चिरे हुए चन्द्रमाके समान शोमा पा 
रहै ये ! शरश्यापर पड-ही-पड़े धे हाथ जोडकर पवित 


भावत शरोकृ्णका ध्यान करने सगे ! ध्यान करते-करते ' 
` अत्यन्त हर्षम भर.गये । उनके कण्टका स्वर स्पष्टं सुनामी ,. 


देने लगा ! वे संसारके स्वामौ योगेश्वर भगवान्‌ वासुदेवकी 
स्तुति करनेलगे ! ८ ` ... 

भीऽ्मजी बोल-मैं -भोकृष्णके सराधनकौ शृच्छासे 
भिस वाणीकृ प्रयोग करन! खाह्‌ 
संकषप्त, उतत सुनकर ये पुर्योत्तम मूमयर प्रसक्ष हौ । जो 


~+ 


ता हः बह विस्तृत हौ ण. ` 


शान्तिपवं} 


मीष्मद्रारा भगवाूकी स्तुति 
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वतः शृद हु, जिनको प्राम्तिका माग भो सर्वया गुद, णो 
पमे विलक्षण शंसस्व हँ भौर प्रजामोक्षा पालन करने, 
शास्त परमेष्ठ ह, उन परमात्मा ब शरण पेता ह । समदं 
तरगतुक्तो धारण कणेवारे शरी हरि परब्रह्म परमात्मा है, 
उनका न भादि ह म मन्त 1 उन्हुं मे देवता जान पति ह 
मर श्छपि) एकमात्र वै भारापण हौ सयको लानते ह| 
तरारापयतेशी व्यि प्ररुट हद्‌ है, तिदो मौर बडे-बड़े मार्यो- 
शा भी उर्दि प्रादुर्भाव हुमा है 1 देवता मौर देवि 
भी उक्षे विषयमे. इतना हौ जानते ह कि वे अविनाशी 
परमारमा ह! क्रु वै भगवान्‌ नारायण कफौनरहि, कति 
भगे ह--इन यातोका यथायं शाने देव, दानेव, गन्धं, 
य, रालप्त भोर पपा से फिपीको नही है । उन्होमिं सम्भे 
प्राणो स्थित होते ह भौर उन्हमिं उनका सम होता है । 
जसे शोरेमे मनक पिरोये होति है, उस प्रकार उन भूतेश्वर 
परमारमामें क्म्पूणं त्िगुणात्मर भूत पिरोपे हए है। 
भगवान्‌ कपी नष्ट न होनेवासे एक तमे एए संगे प्रुतरे स्मान 
हि; उनमें यह्‌ फार्य-कारणरप जगत्‌ उसी प्रकार गुप हुमा 
हैः भसे पूतम माला 1 कषम्पूणं विर्व उन्हे आधारपर 
टिका हुमा है, यह्‌ उही रचना है 1 उन श्रीहरिके हजारे 
मस्तके, हजारो वैर तया हजारो नेव है; हमारे पुजा, 
हना मुकुटो प्या हमा मुशेसि ये देदौप्यमान रहते ह 1 
चे षौ हत जगतके परम भाधार ह, उन्हीको नारायण कहते 
ह । ये सुक्मसे भी सकषम मौर स्यूससे भो स्यूत है, भारो 
भारौ भौर वत्तमसे भौ उत्तम है । वाक मौर अनुवारुषिं 
(मन्त भौर ब्रा्ठणेमिं) तथा कमं मोर्‌ ब्र्ठका प्रतिपादन 
करनेवाले चावयेमिं जिस सत्यका प्रतिपादन किया गया है, 
वहू सत्यकर्मा भगवान्‌ वासुदेव ही है; षे टौ 'ताम' संशक 
ऋ्ाभेकि परमां तत्व ह । विशुद अन्तःकरणे उनका 
निरय निवास (साक्षत्कार) होता है" वे भपने भर्स्तोका 
सदा पालन करते रहते ह । शरीषप्ण, दलमद, भ्र्यम्न एवं 
अनिषूदे--{न घार स्वश्पोमि वे हौ प्रकट होते ह भौर 
भहतजन उदत चार दिष्य नामे उर्होको पूजा किया कते 
ह+ भगवान्‌ ासुदेवकी हौ प्रसन्रताके सिये नित्य सप 
, (नैष्यिक कमे) का सनुष्ठान किया जाता है, ये हौ मके 
भीतर धिराजमान ह । ये सवके मात्मा, सबको जाननेषाते, 
पर्वस्व एवं भयको उत्पन्न करनेवाते हि 1 जते भरणी 
अग्नि प्रकट करतो है, उसो प्रकार देवको देवोने इस भूमण्डघ- 
पर श्टनेवास ब्राह्मणौ, यदौ आर यर्लोकी रक्षके सिये जिनं 
वसुदेवफे सकारते प्रकट किया या, सम्पूणं कामनार्मोका 
श्याग कर अनन्पभायसे स्पित रहुनेदासा साधक मोस 
उदेश्पते अपने विशुद अन्तःकरणे जिन शृढ-दुद आत्मा 


श्प णोदिन्दका शानश्ष्टिपे परासात्कार करता है, यिनका 
पराक्षम इन्द भौर वापुते अहुत धकर है, शिमदेः तेभरे 
सामने पूरको कोई हस्तो सह है णौर भिनरे स्वष्पतङ 
मनुप्यके मन, बुद्धि तथा इन्र पटु मह हो पाक्त, 
उन प्रजापासक परमेश्वरो मँ ररण सता ट 1 


पुराणमिं जिनका धुषष' सामे चरणन दिया णया है, 
लो युगि भाए्म्र्मे श्रष्ठ' मौर युगान्तके समप स्सकर्वणः 
कहे गये ह, उन उपापस्तनीय पर्मेश्वरको भँ उपासना करता 
ठै4 णो एक होकर भौ नेक स्पोमिं प्रकट हुए है, समत्व 
कामनार्लोको पूणं करनेवाले ह, पकारि कमि सगे हए 
अनन्यं सकत जिन परमात्माशा पन करेते ह, जिन्हे संसारा 
कशोषागार कहते ह, भिनमें ही सम्पण प्रभाये हप क, पामरे 
छपर तैरेवाते भस-पलिर्योकौ तरह गिन हौ ऊपर इष 
सम्पूणं जगतृकी सेष्टाए षो रहो ह, शो परमां सावस्यष्प 
आर एकाकार श्रय (प्रणव) है, सत्‌ भौर मरते विल्षण 
है, निनका भादि, भव्य भौर मन्त महो है, जिन्हे म दैवता 
होकठीर जानते है न ऋषि, अपने मन सौर इन्धिर्पोको 
वरोपूत करके सम्पूणं देवता, भुर, गन्धर्थ, सिद, च्छपि 
तेषा भागगण भिनक्षो सवा पूजा हिया षरे ह, भो संपार- 
ख्पौ दुःखे निके सिये सते यङो सोपधि है, णो घ्न्भ- 
भरणतते परे स्वयम्भू एवं पनातन देयता ह तपा लो एन 
न्त्र मौर मुदिकौ पटुक पहर है, उ भवान्‌ भारापणषौ 
भेरारणसेताह। शो इस विशदे विधाता धौर चराचर 
जगतके स्वामी है, निन्हे संसारक पाकी तथा भपिनाषी 
परमपद कटते ह, उन षरमात्माकी पै शरण प्रहण करता ह 1 


ओो पुवर्णफे समान कान्तिवाते भौर देत्यकि प्रक है 
एक होनेषर भी निन्हुं अदिति देवने सपने गंते पार्‌ 
मआदित्यकि श्प प्रकट किया, उन सूरयस्वद्प परमेए्वरको 
नमस्कार है । जो अपनो अमूतमयी कसामंति शुषपपक्षभे 
देवतारबोको सोर शृष्णपदर्मे पितरोकिो तुप्त करते ह शपा 
ओ सम्पूणं द्विजेरि रामा ह, उन चन्द्रम पमे प्रकट हुए 
परमारमाको प्रणाम है । शो यजञानमय महान्‌ मन्ध्ारते 
परे भौर ्रानासोकसे मत्यन्त भकारित होतेव मामा है, 
जिन्हे जानं तेनेपर मनुष्य मतरे चंगुससे द्ुट सता है, उन 
केयल्प दरमेशदरको नमस्कार है । उदय नाप्रक हृषु यके 
समय, सण्न्याधानकासमे सथा महायापरमे बाह्मणवुन्द जिनका 
बरक शपे स्तवने कते हु, उन वेदभगदारृरो समस्कार्‌ 
है 1 ऋण्वेद, यजुयेद तषा सामवेद सके माधय हू पाच 
प्रशारका हपिष्य जिसका स्वदय है, गाययौ भादि पात छन्द 
हौ जिसे सात तन्तु है उस यजे यमे प्रष्ट हए पएमात्मा- 
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को प्रणाम ह। चार, चार, दै, पाच बौर दो मकषरोवाले 
मन््रसि लिहे हविष्य पण किया जाता है, उन होमस्वसूप 
परमेश्वरो नमस्वमर है। जो धनुः" नाम धारण करने- 
याले वेदरूप पुव है, गायती मादि छन्द जिनके हायर 
मादि मवयद ह, यस ही लिनका मस्तकं हैः तथा “रथन्तर 
सौर शृत नामक साम हौ जिनको सान्त्वनाभरो दाणी है, 
उन स्तोद्ररूपी भगवानृको प्रणाम है । जो हजार वषोमिः 
पूरणं हनेवाले प्रजापति यजे सोनेकी पांखवाले पंछोके 
रूपमे प्रकट हुए ये, उन हंसरूपधारी परमेश्वरको प्रणास है \ 
पदेफि शमह जिनके अशुः है, सेधि जिनके एरीरको जोड़ है, 
स्वर मौर व्यञ्जन जिनके लिये मामूषणक्ा काम देते ह तथा 
जिन्हे दिष्य अक्षर कहते ह, उन परमेश्वरको वाणीके स्पमें 
ममस्कार है । जिन्टोनि तोन लोकोका हित करनेके त्थि 
यज्ञमय षराहूका स्यसूप धारण करके इस पृथ्वीको रसातलसे 
ऊषरं उठाया धा, उन वोर्वस्वरूप भसगवानृको प्रणाम है । 
जो अपम योगमायाका आप्य सेकर शेषनागके हजार 
फनेतसि अने हए पलंगपर भरायन करते ह, उन नि्रास्वस्प 
परमात्माको नमस्कार है \ सिनफा सारा व्यवहार केवल 
धर्मक हौ लिये है, उन वर्मे फी हुई इद्दरियोके दारा जो 
सोकर साधनभूत पिक उपा्योमे काम लेकर संतोको धमम- 
` मर्यादाकषा प्रसार करते ह, उन सत्स्वरूप परमात्माको 
नमस्कार है\ जो निक्त-भिनन धर्मोका माचरण करके 
मसगजपग उनके फलोफौ इच्छा रखते ह, एेसे पुरुष पृथक्‌ 
धमक वारा जिनकी पूना करते हँ, उन धर्ममय भगवानृको 
प्रणाम है! जिस अनद्धकी प्रणामे सम्पूणं मङ्ुधारी 
प्राणिर्योका अन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो 
उठते ह, उस्न कामके सुपे प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार 
है । भो स्यूस जगते अव्यषतरूपसे विराजमान है, घट- 
अङ मर्हूषि जिसके एत्वा अनुसंधान करते रहते ह, जो 
सम्पूण कमि कषेतरपके श्प में बेटा हुमा है, उस क्षेव्रूपी 
परमात्माको प्रणाम है । जो जाप्रत्‌, स्वप्न सौर सुषुप्ति 
अवस्थे भेदमे त्रिषिघ प्रतत होते ई, गुणोकि कार्यभूत 
सोलह विकरेति मवृ होनेपर भौ पने स्वरषमे ही स्थित 
ह" सौस्यमतके अनुयायी जिह उक्त सोलह विकारोके साक्षी 
मर उनके निरस्त सवरहुवौ तत्त्व (पुर्य) मानते है, उन 
सश्यषटप परमात्माको नमस्कार है । जो नौदको जोतकर्‌ 
भर्णोप्र विजय पा चुके ह र दृन्द्रयोको अपने वर्मे 
कूरे गुद स्वभे स्त हो पये है, दे निरन्तर योगाभ्यासे 


१. माध्रावेय\ २. अस्तु श्चौपद्‌ ! 


, ३. यज । 
-४. प यजामहे \ ५. वपद्‌ । 


संक्षिप्त महाभारते 
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लगे हुए योगीजन ` समाधिम जिनके ज्योतिर्मय स्वसूपका ` 
साक्षात्कार करते ह, उन मोगरूप परमात्माको प्रणाम है । 
पाप सौर पुष्यका क्षय हो जनेपर पुनजेन्मके भयते मुक्त 
हए शगन्तवित्त संन्यासी जिन्हें प्रप्त करते है, उन मोक्षस्प 
परमेश्वरको नमस्कार है \ सुष्टिके एकं हजार युग भौतनेषर्‌ 
भ्रचण्ड ज्वालाञओते युक्त प्रलयकालीन अग्निका स्प धारणं 
कर जो सम्पूणं प्राणिर्योका संहार करते है, उन उग्ररूपधारौ 
परमात्माको प्रणाम है । इस प्रकार सस्युणं भूतोका भषण 
करके जो हस जगत्‌को जलमय कर देते है मौर स्वयं बालकका 
रूप धारण कर अक्षयवटके पत्तेपर शयन करते है, उन मायामय ` 
वालमुकुन्दको नमस्कार है ! जिसपर यह विश्व टिका हा ` 
है, यह्‌ ब्रह्मण्डकमलः जिन पुण्डरीकाङ भगवान्‌की नाभिरे ,. 
प्रकट हुमा है, उन कमलसूपध्षारी परमेश्वरको प्रणाम है । 
जिनफे हजारों मस्तक ह, जो अन्तर्ामीरूपते सर्वके 
भीतर विराजमान है" जिनका स्वरूप किसी समामे ` आबद 
नही है, जो चारो समुदरोके मिलनेसे एकार्णेव हो . जानेषर 
योगनिद्राका आश्रय तेकर शयन करते ह, उन॑ योगनिदरा- 
रूप भगवानृको नमस्कार है । जिनके मस्तकंके बालको 
जगहे मेघ है शरीरको संधियोमे नदियां हु मौर उदरमे चारो ` 
समुद्र हैः उन जलरूपौ परमात्माको प्रणाम है । सृष्टिं ओर 
प्रलपरूप समस्त विकार जिनसे उत्पस्न होते ह ओर जिनमे 
ह्री सका सय होततः है, उन कारणरूप परमेश्वरको नमस्कार 
है! ओ राते भी बैठे होते ह मीर दिनके समय साक्षीशूपमे 
स्थित दहते है तथा जो सदा ही सचके भले-बुरेफो देखते 
रहते र, उन द्रष्टारूयौ परमात्माको प्रणाम है । जिन्हे को 
भो काम करनेमे रुकावट नहीं होती, जो धर्मका काम करने- 
को स्वेदा उद्यत रहते ह तथा जो दैकुष्ठधाभके स्वरूप है 
उन कार्यरूप भगवानृको नमस्कार है ।  जिन्होने धर्माला 
होकर भी करोधमे भरकर धर्मे गौरवका उल्लद्भून करमे- 
वाले क्षत्निय-समाजका युद्धे -दवकीस बार संहार किया, ` 
कठोरता अभिनय करनेवाले उन भगवान्‌ परणुरामको ` 
प्रणाम है ! जो प्रत्येक शरीरके भौतर वायुरूपमे स्थिव हो 
अपनेको प्राण-अपान आदि पाच स्वरूपोमे विभक्त करके सम्पण 
भरणियोको कि्ाशौल अनति ह, उन वायुरूपं परमेश्वर" | 
को नमस्कार है 1 जो प्रत्येक युगम योगमायाके बससे 
अवतार धारण कतते.ह गौर भास, च्छतु, भयन्‌ तथा वषेोकि 
हारा सृष्टि मौर भरलय फरते रहते ह, उन कालसूप परमात्माको 
भरणाम है 1 ब्राह्मण जिनके मुख ह, सम्पूणं क्षत्रिय-जाति 
धुना है, वश्य जधा एवं उदर है मौर शूद्र जिनके चरणफि 
भाधित है उन चातुण्यंरप प्रमेश्वरको . नमस्कार ह । 


, अग्नि जिनका मुख. ह, स्वर्गं भस्तक है, आकाश नाभि हैः 


शान्तिपर्व ] 


भीष्मद्राया भगवानूकी स्तुति 
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पुष्वौ परहै, पदं नेत्र है मौर दिशाद्‌ कान है, उन सोकख्य 
परमारमाको प्रणाम ह! 
णोकालसे परे है, यजसे मो परेहि मर परेसेभी 
अत्यन्त परे है, जो सम्यूणं विश्वे यावि ई, पशु जिनका 
आदि कीई भौ नह है, छन विरवात्मा पमेश्वरष्ठो नभत्कार 
ह । वैशेषिक दर्शनम बताये हुए्‌ श्प, रस मादि पुणो 
द्वारा आष्ट हय जो सोग विषयक सेवनमें प्व्तहो रैर, 
उनकी उन {दिषर्पोकते उप्तवितते खो रस्ता करनेवाते है, 
उमे रक्षक्टपं परमात्माको प्रणाम है । जो मप्न-जलद्पो 
हंघनको पाकर शरोरके भोतर रस गर प्राण-शक्तिको 
भपुति तया सम्पूणं प्राणि्पोक् धारण करते हँ, उन प्राणारमा 
दस्मेश्वरण्ते नमस्कार है ! प्ाेकी रषा त्थि जे भर्य, 
मोग्य, घोप्म, सेहय--चार प्रकारके भर्धेको भोग सगति 
ह मौर स्वयं हौ पेदके भीतर मगिनिस्पमं स्थित भोजनक 
पचात है, उन पाकख्प परमेश्वरो प्रणाम है । जिनका 
भरसहं शप दानयराज हिरण्यकरिपुका उन्त करनेवाला चा, 
उत्त समय जिनके नेत्र मौर केके घाल पोते दिदायो प्ते 
ये, थङी-वडौ ददे भौर नस हौ जिनके खापुघ ये, उन दर्प॑- 
स्पघारौ भगवान्‌ नररातहकत प्रणाम है 1 भिन्द न रेता, न 
गन्धव, नं दर्प मौर न दानवं हो ठोक-ठोक जान पति ह, उन 
पहमस्वदप परमात्माको नमस्कार है । जो सर्ध्यापक 
प्रगवान्‌ भौमान्‌ भनन्तनामक शेषनागके श्ये रसातले 
सहर सम्पूणं अगतृको भपने मस्तकपर धारण करतेर्हू, उन 
यो्रूप परमेग्वरको प्रणाम है ¦ जो इस सृष्टि-दरम्पराकी 
गदकषाफे तिथे सम्पूणं प्राणियोको स्नेहूपासमं वाधरर मोहम 
शते रखते है, उन भोहर्प भगवानुको नमस्कार है ! 
अष्रमप्रादि पाष कोपंमिं स्पित अन्तरतम मात्माका शान 
होनेके पश्चात्‌ विशु योधके दवारा विदान्‌ पुद्य जिनं भ्ाप्त 
करते ह, उने क्ञानस्वशूम परग्रह्यको पराम है । 
जिनका स्वदप किती प्रमाणका विषय नहं है, जिनके 
शुदधिषपौ नेत्र सब भोर ग्याप्त हो रहे है तया जिनके भोतर 
अनन्त विचयोका समावेश है, उन दिष्यात्मा परमेववरको 
ममस्कारहै। जो जटा मौर दण्ड धारण करते है, लम्बोदर 
शरीरवासे ह तया जिनका कमण्डलु हो तूणोरका काम देता 
ह, उन ब्ह्याजीके श्षमे भगवानको प्रणाम है । जो विगूल 
धारण केरमेवासे ओर देवताभेकि स्वापो है, जिनके तोन नेव 
ह, जो महात्मा ह तथ जिहते अपने शरोरपर विभूति 
र्मा रर्सी है, उन द्रप पर्मेश्वरको नमस्कार ह ॥ जिनके 
मस्तकपर अर्धचन्दका मुदुट भर शरोरपर सरप॑का यनोपवोतत 
शोभा दे रहा है, जो अपने हाये पिनाकं ओर विगूल पारण 
शरदे ह, उन प्रर्पधासे भगवान्‌ शंकरको प्रणाम है । 
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जो सम्पुभंप्राभियेरि मात्मा सौर उनो जन्म-मृत्युरे कारणं 
ह, जिनमें क्रोध, ओह मौर मोहरा सदेषा मधाव है, उन 
शान्तात्मा परमेरदरको नमस्कार है ! जिनके भोतर सबक 
रहता है, जिमत्े सद उत्पप्र होता है, जो स्यं हो सरदस्वषूप 
ह, स्व मोर व्यापकहो ष्टे है मोर सर्पप्पहै, उन 
सर्वारमाको प्रणाम है 1 

दरस विरद रथना करनेवासे परमेश्वर | भापको 
प्रयाम है\ विष्ठके भामः ओर विषदी उत्पति 
स्थानधूत जगदीश्वर ¡ भापको ममस्कार है 1 भाप पर्चो 
भूतति षरे ह भौर ममपू्ण प्राणियकि पिये भोक्षप्वश्प श्र 
ह! सोनो सोकमिं ष्याप्त हुए मापको नमस्कार है, विपुवनते 
परे श्ट्नेवासे मापको प्रणाम है, म्पुणं दिशामि ष्यापक 
आप भ्रमुको नमस्कार है 1 भाप सव पदापोति पूणं भरे ¦ 
संसारको उत्यत्ति कटेवाते सदिनागो भगवान्‌ विष्णु 1 
समाप्तो नमस्कार है । हषीके । भाप सवके जन्मराता 
सौर संहारक्ता 1 भाष किसोते पराजित महो होते । 
रच सोनो सोकमिं भापरे दिष्य मन्भ-कमका रहस्य मरही जान्‌ 
पाता; मे तो तत्वद्प्टिसे भादा जो सनातन सप है, उसोफी 
मोर.स्दय रखता ह । स्वर्गलोक भप मस्तके, पुम्वीदेवौ 
अपके परति, मौर सोनो लोर भरापके तीन परति ष्याप्त है, 
सप सनातन्‌ पुष्य ह । दिशाप्‌ं मापको भुजा, पूरय मापके 
नेवं मौर प्रजापति शृह्णाचायं भापके धोयं ह; भाषने हौ 
अरयन्त तेजस्य वायुके स्पते ऊपरके सारतो सोक प्याप्त 
कट रवला है। मिनो कान्ति भससीके दषो तरह 
सौवतो है, शरोरपर पोताम्बर गोपा वेता है, भो भपने 
स्वल्पे कभौ ष्युत नहो होते, उन भगदान्‌ भोषिन्दशो णो 
सो नमस्कार करते ह, उन्ह को भय महो होता । भगषान्‌ 
श्रीहष्णको एक दारं भो प्रणाम कियाजायसो वहे दप 
पश्वे यत्तोके भन्ते क्रि ष्पे स्नाने पमान एष देने- 
वाला होता है ! इसके सिदा प्रयामर्मे एक विरोयता ईै-- 
दस अश्वमेध करनेवासेका सो पुनः एस संसारम जन्म होता है, 
कितु चोहप्णको प्रणाम करनेदासा मनुष्य फिर पव-बन्यन्े 
नष परता \ लिहत धीषृष्ण-मभनका हौ परह से रस्ता है, 
जो श्रोणा निरन्तरं स्मरण करते हए हौ तको सोते ह 
आओौर उन्होका स्मरणं करते हुए सेर उठते ह, दे घीहप्ण- 
स्यटप होकर उनमें दस तरु मिल नते है, जेते भन्तर षदृकर 
हन्‌ किया टमा घौ मग्नं मिल जाता है । 

जो मर्क्के भपमे रमिरे पिये रक्तागृहशा निर्माण 
केदाते ओर संतारश्पो सितारौ भंदर्ते चार उतारने 
ल्पे काट नायके समान ह, उन भगवान्‌ विघ्युको नमस्कार 
ह । जो शह्यणो प्रमो तपा पौ मौर ब्राह्नेकै हितकराः 
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निनदे समप्त विर्वा कल्याण होता है, उन सरिचदानन्द- 
स्वङ्प भगवान्‌ गोषित्दको प्रणाम है । हरि ये वो भक्षर 
मेम पथमे संरूटके स्मय प्राणो लिये राह-खचंके समान है, 
संसाररूपी रोगते धृटकारा दिलानेके लिये मौषधके तुल्य ह 
तया सव भ्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले है । जसे 
सत्य विष्णुमय दै, छंमे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार 
सब ष विष्णुमय है उस प्रकार दस सत्यके प्रभावसे 
मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें ! देवतामोनमि क्षेष्ठ कमलनयन 
भगवान्‌ भीष्ण ! भे आपका शरणागत मश्तं हुं मौर 
अभीष्ट रतिको प्राप्त करना चाहता हुं; जिसमे मेरा कल्याण 
हो, वहु-माप हौ सोचे \ जो विद्या ओर तपके जन्भस्यान 
ह, जिनको दूखरा कोर जन्म देनेवाला नही है, उन भगवान्‌ 
विष्णुका मैने एस प्रकार वाणीरूप यत्तसे पजन फिया है । 
समे दे भगवान्‌ जनादन मुरूपर प्रसन्न हो । नारायण 
ष्टी परग्रहः नारायण ही परम तप है नारायण हौ सबसे 
बड़ देवता हँ ओर घगवान्‌ नारायण ही सदा सन फुरँ ¦ 

वैशस्पायनजी फते है-ीष्मजीका मन गयान्‌ 
शरीषृष्णमें लगा हमा या, उन्होने अपर धतायौ हई स्तुति 


न ~~ न 





करनेके पश्चात्‌ नमः एप्णाय' कहूकर उन प्रणाम्‌ किया । 
भगवान्‌ भौ अपने योगबसते भोष्मजीको भक्तिको जआनकर 
मव्यश्तसूपते बहाःजा पचे ओर उन्दं तीनों सोकोको बतो 
बधं करानेवाता दिष्य लान देकर सोट गये ! जब परीष्म- 
जीका बोलना मेदो रयातो वहां बटे हए ब्रह्मवाद ` 
मरहषियोने आंखोमे मौमू भरकर गद्गद कण्ठते भरोकृष्णक्णौ 
स्ुत्ति कौ ! फिर वे घोरे-धोरे भीष्मजीको प्रशंसा करने 
लगे1 

इधर पुरुषोत्तम शीकृष्ण सीष्मजीका भक्तिमाव देखकर 
सहसा उठे भौर पुरंत स्यपर जा बैठे ! भीहृष्ण लोर 
सात्यकि एकं रथपर चले \ बसरे रयपर महात्मा युधिष्ठिर 
मौर मजुंन जा रहै ये \ तौसरेपर भौम, नकुल तया सहदेव-- 
ये तीनों भाई सवार ये । कृपाचायं, युयुत्सु मौर सञ्जय भी 
अपने-अपने रयपर बेठकर पभीष्मजोके पास ` चते \. उस 
समय महुतसे ब्राह्मण मागमे पुरषोत्तम भगवान्‌ शरङृष्णको 
स्तुति कर रहे ये मौर भगवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते ज 
रहै ये \ कु लोग हाप जोडकर भगवानूके चरणेमि प्रभाम 


[व 


करते ये ओर वे उन्हुं भानम्दित करते हूए चले जा रहे ये । 


परशुरामजीका चरित्र 


वेशम्पायनजी कहते ह--रदनन्तर भगवान्‌ 
भीष्ष्ण, राजा युधिष्ठिर, शेष पाण्डव तथा एपाचायं आदि 
सव लोग अपने नगराकार विशाल रथोसै फुरक्षेत्रफो ओर 
वद । रास्तेमे चलते-चलते भगवान्‌ धृष्ण राजा युधि- 
ष्ठिरफो परुरामजीफा पराफम सुनाने लगे--"“राजन्‌ ! 
थे जो पांच सरोवर दिखायी पडते ह, "रामह्वर' के नमसे 
प्रसिद्ध ह । परणशुरामजीने इक्कौस यर इस पूमण्डलके 
क्षतियोरा संहार फरके इन रष्डोको उनके सूनसे भरा था 1" 
। युधिष्ठिरने पूछा--पदुनाय ! जब परणशुरामजोने 
पूवरालमें इस पु्वीफो इषकीस बार क्षतियोसे सुनी फर 
विया तो फिर उनरौ उत्यति कंसे हुई ? उन्हेनि क्षतनियोा 
संहार षयो किया ? मेरे इस सदेहको आप दूर फीणिये; 
कोरि येद-शास्च भौ आपतते वढ्कर नह है | 
वशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! राजा युधिष्डठिर- 
फे एस प्रकार पूखनेपर श्वीकृप्णने वह्‌ सब घटना जसे घरित 
एई यौ, सव उन्हुं कह सुनायी । 
शीङ्र्ण वोले--न्तीनन्दन 1 नैन मर्हपियोके भखसे 
परणुरामजीके रभाव, पराक्रम तया जन्मकी फया लिस 
भ्रकार्‌ सुनी है, चह्‌ स्व मापको सुनाता ह; सुनिये । प्राचीन 


कालमे एक जह नामरू राजा हो गये है; उनके पत्रका नाम था 
भज । अजे बलाकाश्दका जन्म हुमा मौर बलाकाएवके 
पुका नाम कुरिक हुमा । कुशिकं डे धर्म ये, उन्होने 
पूत्राप्तिके लिये कठोर तपस्या को; इससे साक्षात्‌ हन्द ही 
उनके यहाँ युत्ररूपमें अवतीणं हुए । उनका नाम पड़ा गाधि । 
रजा माधिके एक पुत्री हू, जिसका नाम था सत्यवती । 
राजाने भृगुनन्दन चीक्‌ मुनिके साय पनी उस कन्यका 
ग्याह कर दिया ! सत्यदतौ बड़ आचार-विचारसे रहतौ धौ, 
उसकी शुद्धता देखकर ऋचीके मुनि बङ्‌ प्रसन्न हृष 
उन्हेनि सत्यवतोको तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके लिये 
चरं तयार किया मौर भपनी उस पत्नीको बुलाकर कहा-- 
कल्याणो † यह्‌ दो तरहुका चर है, इसमेसे यह्‌ तो तुम स्वयं 
खा सेना मौर यह्‌ दूसरा अपनी मको विला देना 1. इससे 
वम्हासै माताके गभसे एक तेजस्वौ पुत्र उत्पन्न होगा, जो बडे- 
चदे क्षति्योका संहार फरेगा ओर कोड भी क्षत्रिय उसे 
यमे नहीं जीत सकेगा 1 इसी तरह तुम्हारे लिये जो चर 
तयार किया है इसको लानेसे मुम एक भेष्ठ ब्राह्णबालक 
उत्पन्न करोगी, जो मनपर । 


त काच रखमेवाला, तपस्वी तया 
र्‌ हणा) 


शान्तिपवं | 


परणुरामजीका दसि 
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पत्नीको इत प्रकार समन्भाकर सदस्या सये र्ट्नेवाते 
श्टधोक मुनि धने चते भये } इसी स्मय तीौर्यपाव्राके स्थि 
निसं हुए राजा गाधिं मपनौ स्त्रे साय ऋवीकके माम" 
पर माये ! सत्यवती उस समय थोनों घ हाये सेरूर बड 
उलाडलोके साय माताके पास पटवो तोर स्के पठिने लो 
षु कठा था, दहु पम प्रसद्रतापूर्वक उसने बनी भारो 
शुना दिया । उसकी माताने भूते भपना चद तो परयवती- 
कोद दिया मौर स्वयं उप्ता ला लियो । 

तदनन्तर प्तदपदतीनि क्षिया दिनार कएनेवासा 
शर्म धारण किया । उसको भवत्या देख श्टषीक मुनिने कहा-- 
श्त्युणो 1 सेने वुम्हारे चरमे ग्राह्यणका महाम्‌ तेज 
स्थापितं किया था मौर कुम्हार मतके चरमे कषतर 
सम्भू तेज र हिया था; किठु मप चर्मोके दल जेते 
एसो बात नही होगौ । वुष्टारो माताका धृव तो ब्रह्मण 
होगा मौर ष्दारा पुत्र प्षतिप )' प्रहु पुनकर सापवतो 
कप उठी, उसने वतिके धररणोपिर मत्तक रदकर कहा-- 
"गर्दन ! सड पसो बात म कहि 1 मरे ब्राह्मणतवसे 
सहित पुत्र पानक) आारीरवाद म दोलिि ४ 

श्छचोकने कहा--कत्याणो { येने यह्‌ संकल्प नरह 
क्रिया धा क्षि तुम्हरे गर्भे पेमा पुत्र हो पह पपेकर कमं 
करनेवाला यासक सो पद सदस जनके कारण हौ वुम्दारे 
गर्भे उत्पत होगा 1 

सत्यवतो योलो-सूनिवर । मातो इच्छा करतेहो 
सम्पूर्ण सो्ोकी सूष्टि कर सकते है, किर एक पुत्र उत्यघ्र 
करना कीन श्ङ़ीातहै ? भूमेतो वहो पवर दोजिपे जो 
शान्त हो, सरस हौ । मेरा पौव्र भले हो उग्रस्वमावकाषो 
जाय कितु पुव तो प शान्त हौ चाहूतो ह । 

पप्चोकमे कहा--दे ! च्छो मात है; गुमने जो 
कहाहैः चाहो होगा। 

श्रीकृष्ण कहते है--तदनन्तर प्त्यदतोने जमदग्नि 
मूलिको जग्म दिप शो चे तपस्वी, शन्त आर लियमयेका 
पासन करमेवाते ये ! उधर कूिकनन्दन गाधिने दिर्वा- 
निवरो उतश्र किया, जो सम्युणं द्राह्यणोचित गुणेति 
सम्पघ्र ये मौर ब्रष्टिकौ पदवीको प्राप्त हृएु ! जमदभ्निने 
जिम उप्रस्वमावयाते पुत्रको उत्य्न सिया, चहो पदशुरामनी 
ये; ये सम्पूणं विदां या धनुदेरदे पारगामो विदान्‌ एष्‌ 1 
घै ही क्षिप कुला संहार करतेवाने तथा प्रज्वतित 
अग्निक समान तेजस्य हए 1 उनि गन्धमादन पदेतपर्‌ 
महादिवनोको प्रसन्न करके उनते अनेर्णो दिष्य अस्वर तपा 
अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राध्त क्या 1 संसारम इनको 
समानताः करनेदाला कोट नही या! 

~ 


उन्हो रिशो ढात्‌ है, राया 'हतवोरपरे पष भर्युन 
मामक अत्यन्त तैयस्वो पव हमः, जो हैहपवंपो शष्पा 
स्वामी या1 उने बतात्रेयजीकतौ कृपात हमार अहं 
प्राप्त क्ते षी। बहु भन्‌ तेजस्दी दश्यत संयाव 
उने वश्वमेष यले पह सप्यूरणपूथ्यो, भिपे भरपने बाहुसते 
मोत वा, द्ाहय्नोको दान करदी धो 1 एक दार शमिदेदने 
उरते भिक्षा मीगी सौर उपने सपनी हगार भुजामेकि 
पराकमको भरोसा करके उन्हं भिदा दी । उत्ते वागेकि 
अप्रभागसे प्रकट होकषए भम्निने भनेणो भावो, भणे, देर 
तपा धोगासादोको साक भस्म करं डता । हवाका 
सहारा दाकर अग्निका प्रचण्ड पेण वदता जाता धामोरवे 
हैहयराजको साप लेकर जंगसों मौर परवतो शलाय । 
उन्होनि महात्मा माप भूनिरे पूगै मामको पी जताह्पा 1 
इसे अपवन रोधे भरकर भरजुनको एम परार गाप 
हिपा--श्ुभने सेरे एतत जेगसको भौ ससाये बिना म 
छोड़ा, सतिपे संपाममे दुम्हारो एन भूजार्भोरो पर्णुरामभी 
काटर्तंणे। 

क्भुने उस शाप्पर ध्याम महौ दिया । उरा पुष 
अहत सो ये! वे घमंौ भौर कूर भीये । गापवाचेषही 
अपने पिते थध कारण छने । पु हिन वे ममदग्नकी 
गायके थ्डेरो चुरा पं गये । हातवोयं भर्भुनको एतका रट 
भी पता नही धा। उप्त येके प्पे घोर युद हैमा! 
उसमे परगुरममीने रोषे भद्र म्नौ भुभार्मोषो 
काट दाता! फिर बड़े सेकर ये सपने माभमपर चते 
अपि । मर्जुनके पुव यड शूषं ये, चे सम मिसकरए जमरग्नरे 
आधमपर पपे । उपस समय परशुराममो समिधा भौर दुष 
समिर पिये भाधमते आहुर णये हए ये 1 सजने पुनि 
पौषः दारूर भासेते जमरहनिरा मस्तक शाट भिरापा 1 
प्रशुरामो जय माममपर भये तो विति चधते उन 
शषा अमरे हुमा, उनके जोध सीमा न ददौ । उन्दीनि 
पु्वोको क्षवि्ोमि होन कर दनक परतिगा करके हैपियार्‌ 
उढावा मौर सवदे पहसे हैहयोपद ही धावा हिया २ परुः 
राममोने पराम करके कातयोरयके समस्त पयो म्य 
चो्ोा भन्त कर दिपा मौर हगारये हैहपवंगौ क्षविर्पेशा 
सपय कर्‌ आसः 1 किर पृम्दोको क्षियति पून करे 
उन्हनि षते शूले पौली कर दिया उस प्तमय ५५॥ 
क्षिय भरनेसे श्च येये; दै ही पैरि-धीरे श्दृरर महा- 
पराकषमो भूषात हुए \ एब परषुरपशने क्किपि स्य 
उढाया अर कषदियोकि वासरफतकरे भार इता 1 य 
कर्यो गमे हो यम्वे रह्‌ ये ये; पर उन्मि मी भी 
सन्य सेत, दषा पता स्याकरये वथ कर ससम ये) 
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उस समय कुछ ही क्षत्रिय-नारियां अपने गर्भको बचा-सको । 
हस प्रकार षवकीस वार कषत्रिया संहार करके उन्होनि 
` अष्वमेध यत्च किया भौर यह्‌ पुण्वौ कषएयपजीको दानमे दे 
वी । तब शेष क्षत्रियी जीवन-रक्षाके लिये कंश्यपजीने 
परशुरामजीसे कहा--'राम ¡ तुम दक्षिण समुद्रके किनारे 
चले जामो, मब मेरे राज्यमे कमो निवास न करना }" 
यह सुनकर परशुरामजी चले गये ! समूब्रने उनके 
लिपे जगह्‌ खाली कर दी, जो शुर्पारक देशक्षे नामसे प्रसिद्ध 
भा; उसे मपरान्त-मूमि भी कहते ह! कश्यपजीने 
परशुरासकौ दी हरर पृथ्वी स्वीकार करके उसे ब्राह्मणोकफे 
पुपुदं कर पिया मौर स्वयं भी वनम चले श्ये ! उस समय 
कोर लवान्‌ रक्षफ न होनेफे फारण सब मोर भराजफता 
फंल गयौ । यसी दुर्बलोको सताने सगे । श्राह्यणोभेसे 
किंसीकी प्रभुता ` कायम. न रही । कालक्मसे पापियोका 
प्रभाव वड़ा सौर पृथ्वी कष्ट पाने लगी} अत्याचारसे 
पौडित हो यह वसुधा रसातलमें धंसते लगी । यह्‌ देख 
कश्यपजीने अपने ऊरुजसि सहारा देफर एसे रोका, इसलिये 
यह र्वी" फहलाने लभी । तब इस पृथ्वीने अपनी रस्षाके 
लिथे कश्यपजीकफो प्रसन्न फरफे वरदान मांगा--प्रह्यन्‌ ! 
मेने बहत-से दैहयवंशी क्षत्नियोको स्तरियोमे छिपा रक्वा है, 
वे सेरौ रसा करं । उनके सिवा पुरुंशी विद्ूरयका भौ एक 
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पुत्र जीवित है,. जिते ऋक्षवान्‌ पर्वतपर रीठोनि पालकर बड 
क्रिया है) इसी तरह मर्हषि पराशरने दथावश राजा 
सौदास पुत्रोकमे जान बचायी है ! राजा शिविका भी.एक 
तेजस्वी पुत्र है, जिसका नाम है गोपति, उसे वमे गौभोने 
पाल-पोसकर बड़ा. किया है । राजा प्रत्दतका पुत्र वत्स 
भी जोवित है, जिते गोशालामे बछडोनि पाला है । दिदिरणथके 
पुत्रको भहरषि गौतमने गद्धातटपर छिपा रक्ला है । महान्‌ 
तेजस्वी बहद्रय भी जीवित है जिन्हं गृध्कूट पवतपर 
लंगूरोने अचाया है तथा मरुत्तके वंशम उत्यन्च हए बहूत-से 
क्षत्रियं बालकोकी समुद्रने रक्षा की है! ये राजपुत-बालक 
निक्न-भिस्र स्थानोपर मौलूदर्है, यदियेमेरी रक्षाकरं तोर्मे 
स्थिर रह्‌ सती हुं \ इन भेचारोफे बाप-दादे परशुरामजोके, 
द्वारा युद्धम मारे गये ई! मै धर्मी मर्यादाको सांधनेवासे 
क्षत्नियद्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती । धार्मिक पुषके 
संरक्षणमे ही रहंगी । भाप शीघ्र इसका प्रबन्ध कीजियै ४ 

पृथ्खीकी प्रार्थना सुनकर करयपजोने अपर अतण्ठे हुए 
राजकुमारोको भिन्च-भिघ् स्थानोसे एकवित कियां मौर न्दं 
पुथ्वीके विभिन्न देशेफे राज्यपर अभिषिक्त कर . दिया । 
आज जिनके वंश कायम है, ये उन्हीके पुत्र-पौतरोभेसे ह! 
राजन्‌ ! ` आपके प्रश्नके अनुसार यह्‌ प्राचीन इतिहास मेनि 
सुना दिया । इसी प्रकारये बतं हुई थौ! ` 
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श्रीकृष्णद्वारा भोप्मकी प्रशंसा, सीष्मद्रारा श्रीक्ष्णकी स्तुति ओर श्रीङकष्णका 
भीष्मसे धर्मोपदेशक लिये कहना 


" वंशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ 1 इस प्रकार बातें 
करते हृए श्रीकृष्ण मौर युधिष्ठिर, जह लीष्मजी याण- 
शरययापर सोपे हए ये, उस स्यानपर जा पचे । सह्‌ पावन 
परदेश मोधवती नदीके तटपर या । दुरसे ही भीष्मजीको 
देखफर श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, जन्य चारों पाण्डव ओर 
एपाचार्य मदि सब लोग अपने-अपने रथतते उतर पड़े मौर 
जहाँ ५ मण्डलो वटी थी, वहां अये \ उन सब 
लोगोने पटले व्यास आदि महषियोको प्रणाम किया, फिर वे 
भोप्मजोको सेवामे उपस्थित हृए भौर उन्ह चारो भोरसे घेर- 
कर ठ गये \ तदनन्तर, भीकृष्णने इस प्रकार बातचीत 
भारम्भ को--नीपष्मजो | पको वाणोकी चोर सहनेका 
जो.कष्ट उठाना पड़ा है, इससे आपके शरीरम पीडा तो नहीं 
है ? पपोष मानप्सिक इःखसे शारोरिक दुःलं मधिक रल 
` हेषा है--उसे बरदाश्त करना मुश्किल हो जाता है । 


शरीरम एक छोटा-ता भौ कांटा घुभ जाय तो बह बड़ा 
कष्ट देता है, फिर जो वाणोे.समूहपर हौ सो रहा है, उस 
भापके शरीरकी पौड़के विषयमे तो कहना हौ षया है दो 
भी मापके सम्बन्धमे एेसी वात नहीं कहन चाहिये; क्योकि 
भाष जानते ह~ प्राणियोके जन्म भौर मरण होति ही रहते है; 
भतः ५ कण्टको देवका विधान समरूकर आप धबराते 
न होगे \ आप तो देवतार्को भौ उपदेश देनेकी शित 
रखते है; भापका ज्ञान सबसे बड़ है \ भूत, भविष्य ओर 
तमान सवे कुछ आपकी आलोके सामने है । प्राणियों 
सहार कव होता है, धर्मका क्या फल है ओर कब उसका 
उदय होता है ? ये सासौ बाते भपको. ज्ञात है; षयोकि 
भाप धर्मके भाण्डार ह! आप एक समृद्धिशाली राज्यके 
अधिकारौ ये, मापके शरीरम न तो कोई कमी थौ, न किसी, 
तर्हका रोग या; भाप पूणं स्वस्य ये भौर हजारों स्तियोके 


शान्तिपवं] 
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जो रहते ये, सो भौ यै प्रापो उरस्दरेता(मणष्ड बह्यचर्यते 
कम्प्र) हौ देष्ठता ह । रने सोनो सोम सत्यवादी, 
धरमेपपयण, पूरथीर तय महापराक्मी शान्तनुनष्दने 
भीष्मे सिवा दूरे कित्तीको पप्रा नह चुना है, शो बा्पोरी 
शप्यापर भोकर भपने तपोयसते शरोरफे स्पि स्वमादतसिद 
मृत्पुको सेकः देनेमे पफल हो सका हो 1 तात 1 सत्य, 
सप, धानं सौर यज्के भाचरणरमे, येद, धनूपदे तया मीति- 
शास्त्रे क्षामे भौर कोभसताका पर्ताय, पाहर-भीतर्कौ 
शुद्धि, भन मौर इन्द्योका दमन सदा सम्य प्र्णगर्योका 
हितसाघन करनेन मैने मापके समान दरसरे किती महारपो- 
षो नरह देखा है । भप सम्पूणं देवता, न्ध्व, यमुर, 
यश्षमीर रादाोको मेले हौ जीत सक्ते ह; इसमे तनि भी 
स्येह नष्टौ हि । महाषाहो ! भाप गुगोमिं दमुमेसि तनिक 
भोकम नही है, दससिपे ब्राह्मण सोग भापकतो नवम चसु 
कहते ह । साप पु्वमिं धेष्ठ ह मोर भपती रर्तिते 
येयतागेमिं भो प्रप्ते ह 1 इ पृष्योपर सापके समान गुणेति 
युक्त मनुष्य गपो नेष देखाहै मौरत्रधुनाशोहै) 
भाप अपने सयुं गुणि कारण देवताति भौ यदृ-ददृकर 
ह भौर मपनो तपस्यासे चराचर सोर्कोको सृष्टि फेम 
समर्थं ह; दसत आपसे एर निवेदन ह---ये पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर भपने कुटृम्यियों मौर सगे-सम्बन्पिर्योका भाग 
नेतरे ष्टुत पमौ हो रहे हि । भाप मंसे भी हो, इनका शोक 
रूर कौन्यि । शप्त चार्यो वणो मौर घातो भासमेकि 
्ो-जो धमं एति णये ह, ये सय भापको दिरित ह । चात 
विधवापि जिन धर्मोको प्रतिपादन किया गया है, दार 
प्रकारके होतामेकि जो कर्तप्य हु तया पोग मौर षर्ट्य्मे जो 
सनातन धरमेका वर्णन है, यहं सव आप स्या्यास्हित 
जानते ह । देष, जाति मोर कुलक धर्मे सौ आप प्रिथित 
हि। धेदोनिं कहा हभ धर्म मौर पिष्ट पुरु्योका घताया हमा 
सदाचार भी मापते भतत नहो है । हतिहाप्त मौर पराणेकि 
अं आपको पूरणं हपते शात ह 1 धर्मपास्नर तो प्तदा आपे 
हृदयम पवितं रहते है । संसारे जो संेहपस्त विषय ई 
उनका समाधान करनेवाला आपके मिवा दूषरा कों नहो 
है) सिये रजन्‌ ! युधिष्ठिरके हृदपमे जो शोक उम 
उठा है, उषे आप अपनी युदिते शन्त कौजयि ॥ 

श्रीहृप्णकते वे यते सुनकर भीध्मने तनिक सिर उठाया 
भौर हाय भोकर स्तुति कटा आरम्भ स्पा--सम्पूरण 
सौकोरि उत्पति भौर प्रतयरे रारण पूत मगवान्‌ योहप्म 1 
आपको नमस्कार है 1 दृपोकेण ! भाप हौ दको उत्यन्न 
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करगेवापि आर माप ही सथके सहारक्ता हु 1 माप किसे 
चरतस्त मह हेते । पए दिव सपक हौ एवना है, भाषौ 
इरे स्मा शौर भाप हौ इसकौ उत्पतते स्वान हु । माप 
र्भ भूतेरि परे भोर प्राथियि सिये भोभस्वस्य है 1 
आपको नमत्शार् है! तौनो सोपि भ्यास हए भप 
पर्मेश्दरको गमस्कार है भोर तोनो सोरसि परे विराजमान 
आप प्रमुको प्रभाम है । पोगीष्दरट { भाप ही प्षदशो 
शरण देनेवापते हः सपेरो भमस्कार है । पुर्वोतम | 
मापने भेरे सम्बन्धे लो भाते बौ ह, उरे ही प्रभाषते 
स समय सं तीनों सोकमिं वर्तमान मापरे विम्द मार्धोको 
देख शहा हु भौर कषापे उस सनातम स्वस्यका भी मुषे 
पाल्लत्कार होने सा है \ भाषते हौ मनि तेजस्वी वायुर 
स्पते उपरे पातो सोकोशो ध्पाप्त कर पक्सा है 1 साका 
सपक मस्तके सौर पृष्वीरेषी भापके दरति ध्याप्त ४1 
समस्ते दिशा सापकी पूभाएे, पूपं मेव तपा शुकाचार्य षीद , 
ह! धापका भससके एके प्रमान एयाम पिप्रह पीताम्यर 
पठने ्टनेते विजसौ-सहित मेपरे पमाने ननि पदता है । 
कमसके पमान मे्नोषापे देदपेष्ट शीङृष्ण { म मापा 
शरणागत भरत (टु भौर अभौष्ट ति पाना दाहता रं । निर्तते 
मेरा कत्याण हो, वहु उपाए भाप ही सोपिपे ॥ 


` शरोकृष्णने कटहा-रुर्यमेष्ठ 1 मुर मापी पष 
भरित है, इसीतिपे सने आपको भपे दिष्य स्वस्पका इरन 
करापाहै! भारत) मापमेरे पश्ततो ह ही, लापा 
स्वभाव भौ बहुत सरसं है, साय हौ माप जतिप, तपस्वी, 
सत्यदादी, शानौ तषा परम पविद्र ह । एतत्यि भार भ्रपमी 
सपत्यके चलसि मेरा दोन पनिके मधिकासो ह । भापषौ 
सेवाके लिये चे दिष्यसोक प्रस्तुत ह जह्‌ जाकर फिष् एस 
सोमे नह माना! पडता । भव मापक्े जी्दनके कुलं छष्यन' 
दिने शेष ह, प्रक दाद साप इस शरोर रयागे कर्मे मपने 
शुर कमेरि फसस्वङ्य उत्तम सोरमि भपेगे । रेपे, 
वे देवता भौर षतु पिमानेमिं देठकर आकापमें अगरपर्पसे 
रहते हए उत्तरायण सूयं होमेपर भापके भनेको बाट भहुते 
1 षान पुरुष जिन पोकर्मिं जाकर पिर एष संसार 
नह ति, भाप भो धों जाष्वेषा ! वीरवर । दस सोके 
आपके चते जनिषर सारे णान सुप्त हौ भगे; धतःपे से 
सो धर्मेशो विदेचनं करने पिव चारे पासं पपे ह \ 
इसिये मब भाप युधिष्डिरको धर्म, अयं मोर सोयी यपार्प 
वाते सुनाकर शीघ्र हो एनका शोके दूर कीमिपि। 


~+ ५५५" 
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संक्षिप्त महाभारत . 


[ शान्तिप्ं 


„~ ~ ---------------------- 


भोष्लका अपनी असमर्थता प्रकट करना ओर भगवान्‌का उन्हे वरदान देकर जाना , 


तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहां उपस्थित होना 


वैम्पायनजी कहते है-शरीकष्णफा यह धनं मौर 
कर्पते युत यचन सुतफर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनो हाय 
जोरफर रहा जगदीश्वर ! आपको यडी महिं रैः 
दल्याणपास नारायण ! आप अपनी महिमासे कपी ष्युत 
सही होते । माज आपकी वात सुनकर भँ आनन्दम मगन 
हो र्हा ह । पला, मै सापे समीप स्या कु सुगा जव कि 
धागोदन भो ए भी पिषय है, वह्‌ सब सापको वेदस्य 
पामे स्थित है! आ भनुप्य देवराज इन्द्रके निकट 
देवसोएका युत्तान्त यतानेका साहस कर सके, वहौ आपके 
सामने घर्म, अर्थ, फाम भौर मोक्षकी बात कह सकता है । 
मधुसुदन ! एनं पाणोफे गडुनेसे जो कष्ट हो रहा है, उससे 
मेरे भगम सो देदना है; सारा शरीर पीड़ाके मारे शिथिल 
ह णया है! रुदखि छाम नहीं देतो! भब मुरमे कुष 
सौ फहनेफी प्रतिपा नहीं है । पिष ओर आगके समान ये 
याण मरे निरन्तर पोडादे रहर! बल कम होता जा 
रहा है 1 प्राण निफलनेफो उतावले हो रहै ह । फमजोरोके 
फारण जीप तासे सट जाती है ; एेसौ दणामे मे फसे बोल 
सकता हं ! भगयन्‌ । भप सुपर प्रसस्न शोश्ये । क्षमा 
कोभिपे, मे ए योल नही सकता \ भापफे. पास धर्मोपदेश 
फरते सपय यृह॒स्पतिफो भी हिचक हो सक्ती हैः मेरी तो 
विसातहीषष्याहै ? सुरे न दिणाभोफा ज्ञान है, न काश 
सर पुस्यीका ही घान ष्टौ रहा है । केवल मापको शक्तिसे 
जी रहा ह । एसलियि आप हौ जिसमे घर्मराजकफा हित टोः 
धह्‌ यात यताद्ये; ष्योफि आप शास्त्रोफे भी शस्त्र ह । 
ीषष्ण | माप जगते फर्ता मौर सनातन पुरुष ह, आपके 
रहते भेरे-जसा फोर भो मनुष्य फंसे उपदेश कर सक्ता रै ? 
पमा गुरके होते हुए शिष्य उपदेश ठेनेका सधिकारी है ? 
क्नोकृष्णने फहा--गङ्धानन्दन ! मापने जो बात कटौ 

हैः ह्‌ स्वपा मापे योग्य है; षयोकि आप सब विषो 
हाता ह \ इत्फे स्तिया पाणो प्रहारसे होनेवाले कष्टक 
विषपरमे जो रहा है, उस्षफे लिये सें प्रसन्न होकर आपको 
यरदेता ह; उत्ते स्यीकार शौण्यि\ अवते भापको 
म ्लानि होगी न मूर्च्छा, न दाह्‌ होगा न रोग 1 भूख ओर 
प्यास्तयत कष्ट पी जाता रहेगा \! मापे अन्तःकरणमे सब 
प्रषरफे षान भासित होगे । सापको युति किसी भी विषयमे 
षुष्ठिति न होगी ! मन सदा सत्वगुणमे स्थित रहेगा ! 
उस्तपर रभोगु् भोर तमोगुणफा असर न होगा । आप जिस 


॥। 


किसी धर्म या र्थयुक्त विषयका चिन्तन करेगे, उसमे आपकी 
बुदि सफलतापूर्वक आगे दृतौ जायगौ । आप दिष्य शष्ट 
पाकर स्वेदज, अण्डज, उद्धज्नि जौर जरायुज--इन चारो 
प्रकारके प्राणियोंको देख सकेगे ओर अपनी श्ञानदुष्टिसे 
संसारबन्धनमे पडनेवाले जोवोका भी साक्षात्कार कर सककेगे\ 

वैशस्पायनजी कहते है--तदनन्तर भ्यास भारि 
सम्पूणं महषियोने ग्‌, यजुः ौर सामवेदक मल्तोसे सगवात्‌, 
सीङृष्णका पूजन किया । माकाशसे फूलोकी वर्षा हई । 
सब प्रकारके माजे बज उठे 1 हतनेहीमे सुदेव परिचिमभे 
अस्त होते दिखायी देने लगे । उस समय सम महषि उठकर 
खंडे हो गये मौर भीङष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिरे जनके सिषे. 
पुने लगे 1 तम पाण्डवोसहित भगवान्‌ शरङृष्ण, सात्यकि, 
सञ्जय तथा कृषाघार्यने उन सबको प्रणाम किया । इसके 
बाद वे धर्मात्मा महषि इन लोगोद्वारा सम्मानित हो कष 
फिर भिलेगे' एेसा कहकर तुरंत अपने-अपने स्थानको अ । 
गये ! तत्पश्चात्‌ श्रषष्ण भौर पाण्डवोनि भी भीष्मजीति 
जलेकौ.आत्ता लौ मौर सब-के-सब अपने सुन्वर रथोपर सकार 
हौ गये 1 फिर चतुरख्किणी सेना साय वे लोग हस्तिनापुरकी. 
आर चल विये \ पाण्डव-महारथियोके भागे मौर पीठे दोनो. 
ओर सेना घल रही थी । थोड़ी देर बाद पूवं दिशि 
चन्द्रमाका उदय हुमा । चोँदनोका प्रकाश पाकर पाण्डव- 
सेनाको वडा हषं हुमा । सब यथासमय कौरव-राजधानी 
हस्तिनापुरे जा पहुचे ओर अपने-भपने योग्य मष्लोमे 
जाकर विश्राम करने सगे । 

भगवान्‌ शीङृष्ण अपने पलंगपर सो रहे थे \ जब मधा 
पहर रात बौतनेको. बाकी रह गयी, तो वे जाग उठे भौर 
मपने सनातन ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करने लगे । इतनेहीभे 
स्तुति मोर पुराणोफे ज्ञाता मनुष्य वह॑ आकर उनकी 
स्तुति करने लगे ! शद्धः भौर मृदंगोको ध्वनि होने लगी । 
घोणा मौर बमुरौका मनोरम स्वर सुनायी देने लगा। 
राजा मुधिष्ठिरके महलमे भौ माङ्गलिक गाने-बजाने होनि 
सगे \ धर सगवान्‌ भीकृष्णने शय्यासे उठकर प्रातः 
स्नान किया, फिर गुह्य गायत्री-मन्त्रका जपं करके अग्निक 
पास बैठकर हवन किया । तत्पश्चात्‌ चारों वेदोके जानने- 
वाले एक हजार ब्राह्यणोको बुलाकर प्रत्येकंको एक-एक 
हजार गौएं दान कौं \ फिर माङ्कलिक वस्तुभंका स्पर्श 
करके सात्यकिफो आज्ञा दी---धुयुघान ! राजमहल 


#, 


शान्तिपर्व] 


शीङष्ण मौर मीप्मकी बाठभीठ, भीष्मका भावान, मुधिम्ठिरका प्रशन 
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ओकर धती ती समाम, श्या राओ युधिष्ठिर भीष्मगीके 


शराना्ं चसनेशो तैयार हो ण्ये?" 

शीहृष्णको शानः पाकर सायक तुरंत रारे परस 
रपि सौर कहने सगे--रमन्‌ ¡ भगान्‌ सीष्ट मीष्मभीके 
निकट चलनेके त्पि तयार हौ भ्ये है, देवस भापरो बाट 
खोहते ह 1 भव भाप जो उचित समम, करे + पह सुनकर 
युधिष्ठिरे मर्जुनसे कहा--शधनञ्जय 1, मेरा श्य जोतकट 
तैयार कएमो ! भाम सेना साय मह -जायगो, सिर हम- 
सगो हौ घसना है 1 शापे घसनेवाते सो्गोको भी माज 
सोक देना. चाहिये \ भजते भीप्मजी धर्मे गूह रस्यं 
उपदेश करणे; अतः सिनी उपे सुने श्चि महो है, पेते 
सोर्गोकी धड़ ठे नहीं भुटाना वाहत ॥' 


युधिष्ठिरौ ध्ाहा भानकर मर्शने बंस ही प्रदन्ध 
किया! उहेनि भारर द्ुचना दो भहारायशा रद हैपार 
है # हद युधिष्ठिद, भौम, सर्खुन, दुख मौर घरहुरेड पड 
एष श्यदर पवार हो भोदृष्णङे पभक्वपर गये 1 उषे 
यषट्नेपर प्ाप्मकिपहित श्रीङृष्य भो रपपर दार हए । 
र्यपर मेटे-ही-यैठे सथने एषदुपरेते पूा--'एात कुशासते 
षती हैमन?" फिर परस्पर धार्तालाप कति दए सद-के-रम 
कुरवक भोर चत {ष्पि मोर शह सोष्मजी वाधषय्यापद 
शयन कर रटे ये, वह क्षा पेचे! लति एष लोग 
रथपे उत पमे भौर भपने दाहिने हाप उठाकर ऋषिक 
प्रति पम्मान-धाव प्र्दरित कएने सगे 1 ठएनन्तीर, एके 
षाय शाजां पुधिष्ठिने भीध्ममोका दरण सिपा। 


~~~ 


श्ीषष्ण सौर भीष्मौ बातचीत तपा, भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरफा 
प्रश्न करेे लिये तमार होना 


जनमेजयने पूछा--मष्टामुने 1 जब पाण्डव बाण 
भव्यापर प्पे हुए्‌ भोध्मजीकी तेषाम उपर्मित हए, उत 
समय षया-श्या शाते हषं ? सम भूमे बताप्ये । 

वैशम्पायनजीने कहा--रमग्‌ ! उष समय वह 
नारद आदि महि तणा वहतत तिव भौ पारे पे । 
सहाभास्तयुदभे जो भरनेसे शच प्ये ये, चे पुधिप्ठिर भादि 
रामा तथा धतरा, हृच्ण, भीम, सर्जुन, नल भौर सहदेव 
परीप्मोके पास्त जाकर शोक कणे सगे 1 तव नारदजोनि 
धौड़ो दे्तक दुष्ट सोच-विधारकर वहा उपरिपत हए 
राजामोँ तया पाण्डवेति कहा--"महानुमाष्ते 1 भोष्मभो 
पवान्‌ शूरपको भति भव कप्त होनेयासं ह, मतः यह्‌ समय 
इनसे षु पूमेका है; भरयोकि चारो यणकि गो नाना 
प्रकारके धरम ह, उन समको ये पूणेहभते जानते है 1 चे दृद 
हो मयेह मौर अपना शरोर छोडकर उततम सोकमिं मानेवापे 
है; इसलिये भापलोग नसे अपने मन शङ्‌ पे 

नारदमोके एषा हनेपर भद राजासोगे भोर्मगोके 
मिष्ट मर ण्ये; सपु किरोको उनसे कृ पृथनेका सहत न 
हमा \ सम एक-दसरेक यहु सकने स्मे \ एय पणषटनन्दन्‌ 
युधिष्ठिरे भरोषटव्णसे कटा---मधुप्रदन 1 आपके सिवा 


- दर्रा कोई रेषा नही है, जो पितामहे प्रशन कर सके; 


अततः आष ही षहुते ातचीत शुरू कौनिपे ! तात { 
हमसौगेे तो आष हो सवते बडे धर्मन हे ।" यृचिष्ठिरके 
केषर भगवान्‌ शरहष्णने भोप्मजोतति पृष्टा--सजेन { 


आपको रातं सुते बतो है म ? म तो मापी पूर्धि 
विषेश णाप्रत्‌ हो गया होगा । सब्र प्रशारके ज्ञान भातित्‌ 
हरे हुन ? भद मापके हुये बुल तो नह है 7 मनकी 
चदराहट रहो गमोभे?' 

पीष्मजीने कंहा--छामुेव 1 भेरे शरोपकी जन, 
समक्ता मोह, धकावट, दिकतता, शोक मोर रोग--ये सब 
सपक पातत तस्कास प्ररहो ष्ये ये । भव म हापपर शक्ते 
दए फसक्त भाति भूत, भविष्य सौर वर्तमान--तरनो कषक 
अते स्वथ्ट रेत रहा ह देति जो धे बततपि ष्ये ह तपा 
चेदान्तद्ात जिनो जाना णया है, उन एव घर्मो च 
स्परे षरदानके प्रमावसे जानता हं 1 जनारेन | पिष्ट 
पुषोनि जिस धर्मा उपदेश स्या है, वह्‌ मौ मेरे हदये हि! 
सै देर, जाति मौर कसक धर्मोपि भो भपरिधित महौ ह 1 
चारो मधमि ध्मोमि णो तत्व हे, वहं भो भरे मत सरित 
हो रहा है; इस समय प्पूनं रागघर्मोको भो भे जानताहू। 
जिस विषयमे भो दु भौ बने पोपप शाते ह, उन सा म 
चरणन करुगरा । मापो हृपामे भव मेरे सन्म कत्पाशमयौ 
शुदिका प्रदेश हु है 1 मापे घ्यानते मेरा थत तना ध्वृ 
गया है {मय च जवानन्सा हौ गया हूं 1. मापके प्रसारिते 
मुम भव कत्याणङारो उपदेषे देनेकौ रावित होगपोहैः 
शोभी पूता ङि याप स्वयं हौ युधिच्ठिदको शत्या 
उपदेश यों नह रेते ? 

शरीदरप्णते कहूः--मरष्मगे 1 पग मौर धेयको गद 


म 


संक्षिप्त महाभारत 


[सास्ति ॥ 


ऋः 


षे हं । संसारम जो भी सत्‌-असत्‌ पदायं है डे सब 
मुषे ही उत्प हुए है ! सतः मै तो यते परिपूर्ण ह हौ 1 
मब भापके यणो बढाना है" हससिये सेने मापको शरचुर 
दि प्रदान क्षौ है । राजन्‌ ! जबतक यह पम्यो कामम 
श्हेगी, तदतक सम्दूणं लोकोमि भापकी सक्षय कोति एली 
स्ठेगी ! युधिष्ठिरे पू्ठनेपर माप जो कुट भौ उपदेश 
करगे, षह वंदिक सिद्धान्तकी भति हस भूमण्डले मान्य 
होमा ! जो आपके उपदेशकतो प्रनाण मानकर उसे जपने 
भीवनमे उतारेगा, घह्‌ मृत्यु वाद सब प्रकारके पुर्योका एल 
भ्राष्छठ करेगा । संतारे आपके सुयशका अधिकाधिक 
विस्वर रते ष्टी, यह सोचकर ही सने आपको दिष्य बुद्धि 
प्रवान की है । राजन्‌ 1 ये मरनेते दे हुए भूपाल मायके 
पासं ध्नी लिचासति वैरे -ह, आप इन्दं उपदेश कोजिपि । 
नापकी सवस्या सदसे बी है, मापने धस्व्रोका अध्ययन मोर 
सदाचारा पालन पा ह" साय हौ राजघमं तथा मन्य 
धर्मक घी विशेषह्त ह ! जन्ससे सेकर माजतक फिसीने नी 
आपे कोर दोप नहीं देख है । सव राजा इस बतको 
स्वीकार एरते ह फि आप सम्पूणं धमि शाता ह । आप्ते 
सदा वैदतार्ग मौर श्रषियोकौ उपासना को है, इसलिये 
शापक्षो जवश्य ही धर्मका उपदेश करना चाहिये । मनीष 
पुर्षोनि पह धमं बताया है फि विद्वानूसे जव प्रश्न पिया जाय 
तो उसको उचित है कि सुननेकी इच्छावाले लोगोसे धर्मका 
उपदेश षरे । जो प्रन फरनेपर भी उपदेश नही देवः, 
~ उसको. यडा दो लगता है; अतः जिजञासुभावते पूनेपर 
साप इन लोगोको अवश्य दौ उपदेश करे \ 
वैशम्पायनजी फते है--राजन्‌ ! श्नीकृष्णकी वात 
भुनरूर महातिजस्वी ` भोव्मजी बोले--भोविन्द ! आपके 
भ्रसादसे इस समय भेरा भन स्थिर है मौर वाणीम भी बलं 
भा गया है 1 मव धर्मात्मा युधिष्ठिर भुक्ते ध्मविषयक 
पर्न कर; इत्ते मूक प्रस्ता होगी मौर से सम्पूर्णं धोका 
उपदे एर सकूगा । जिनमे धैय, इन्द्रियनिग्रह, प्रह्यचरये, 
क्षमा, धरम, जोज मौर तेन सदा वर्तमान रहते हु, जो 
सम्बन्धियो, अतियियो, सेवको पतया शरणागता सदा 
सम्मान करते हि, सत्य, दान, तप, शूरता, शान्ति, दक्षता 


सथा स्थिरता आदि समस्त सदगुण जिनमें सदा मौजूद रते 
है जो कामनासे, कोधसे, भयसे मयवा किसी स्वार्के लोभसे 
भी कमी सधर्मं नहीं करते, यत्त, वेदाध्ययन गौर धर्मे 
जिनको सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्होनि शास्वा रहस्य ` 
श्रवण किया है तथा जो नित्य शान्त रहते है, चे पाष्डुनन्दन 
युधिष्ठिर ही मूसे प्रशन करर ।" ` नः 


भरीकृष्णने कहा--राजन्‌ ¡ धर्मराज युधिष्ठिरको ` 
आपके निकट मनेमे संकोच हो रहा है, पे अपनेको अपराघौ ` 
मानकर भयभीत है । जो पुज्य ये, आदरे पात्र भे, जिनकी 
इनमे भक्ति यी तथा जो गुरुजन, सम्बन्धो, बन्धु-गान्धव 
एवं अर्ध्यं पानेयोग्य ये, उन सबको इन्टोने बाणेसि विदीर्ण 
किया है; हसी डरसे मापे पास नहीं अति है । । 


भीष्मजी बोले--भीङृष्ण ! जसे रान, अध्ययन गौर 
तप--पह ब्राह्मणोका धमं है, उसो प्रकार युद्मे विपक्षीके ` 
शरीरको मार गिराना सी क्षत्रियेकि त्यि घर्म हौ है । ताम, ` 
चाचा, शावा, मार्ह गुद, सम्बन्धी तया गन्धु-गन्धद--कोई 
भोष्योंन हो, यदि वह असत्यके भार्गपर चल रहा हैतो . 
युदमे उते मार गलना धम ही है । गुर भी यदि लोभे 
फंसकर पापका साय देता हो मौर मपने नियत आचारका 
त्याग कर चुकाहोतोउसेजो युटमे भार रलताहै, बह 
सत्रिय धर्मच हौ है ! जो लोमवश धर्मक सनातन भर्याशापर 
दृष्टि नहँ रखता, उसको युद्धम मारमैवाले क्षत्रियो धर्मश 
हौ समरूना चाहिये । युद्धम खूनको नदी अह देनेवाला 
कषतिय धर्मज्ञ ही माना जाता है । संप्रामरे शदुके ललकारते- 
पर क्षत्रियके लिये लड़ना मनिवा्यं हो जाता है । सतुने 
कहा है कि युद्ध क्षत्रियके लिये धर्मका पोषक, स्यम प्रदान 
करनेवाला मौर लोकम यश फंलानेवाला है । । 


भोप्मके एसा कहनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके 
सपय उने पास ये मौर उनको दृष्टि सामने खडेहो गये \ 
फिर उनके चरणेमिं मस्तक सका दिया ! भौष्मने भी 
माश्वासन देकर उन प्रसन्न किया मौर उनका मस्तक सुधकर 
कह--बिटा ! वं जागो, उरो मत; संकोच छोडकर जो 
कुछ पुना ह, शूषो 1 । 


[रिं ८२. 


युधिष्ठिरके पुद्धनेपर भीष्मका उनसे राजोचित शिष्टाचारका वर्णन 


वशम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर युधिष्ठिरम 


्ीङृप्न मीर भोप्मको प्रणाम रके समस्त गुख्जनोको मासा 
सफर भ्रश्न्‌ सया । 


॥ युधिष्ठिर बो्ते--पितामह॒ ! धर्मे जाननैवाले` 
एसा मानते है कि राजाका घर्म श्रेष्ठ है; अतः आप मुम . 
राजघर्मोको विस्तारके साय बताये 1! राजाके धरममिं 


शान्तिपवे | 


गुष्िच्ठिरे पृष्ठनेपर मीघध्का उने राजोचित्त शिष्टायारका यणेन 
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धरम, मर्थं, काम मौर भोक्ष--सदकफा समावेश है ! छसे 
घोरो कमे रशने तिपि सगाम भौर हापोको वामे 
करनेके सिये मंग ह, उसी प्रकार समस्त संघारको 
भर्यादिकेि भीतर रष्क सिये धमं रस्सोका काम देता 
है भराचीन राभपिपोनि जिसका सेवन क्ति है, उस 
राजधर्मे यदि राजा मोहवशं प्रमाद कर वटे तो संघारकौ 
षयवेस्था हौ गस्यड़ टो नात ह सौर सय सोय ध्यणुष 
हो जति, संसे पूयदेव उष्य षते हौ मन्धकारका नाश कर 
` देत -है' उसो प्रकार राजघमे भनु्योको अशुभ गतिका 
निवारण कृता है । मतः पगे पहले मेरे सिपे रागघमोरा 
ही निरूपण कोजिये; श्योहि माप सम्पूर्णं धमत्मिामोमिं ष्ठ 
हि हम सव सोर्गोषो मापहौते शास्वोका परम रहस्य 
कात हो पकता ह । भगवान्‌ थीकृष्ण भी वदध आपको 
वषेष्ठ भान्ते । 
पीप्मजीने कहां भहान्‌ धर्मेको, विश्वविधाता 
श्रीहष्णको भौर सम्पण द्रह््ोको ममस्कार करके सनातन 
धर्मोका धर्णन कर रहा हं । युधिष्ठिर ! भब घुम एकाप्र 
, होकर मेरे धताये हुए राजधर्मोको तथा भौर जो बु सुनना 
चाहते हो, उसको भौ पूणं हपते सुनो ॥ कुदभेष्ठ ¡1 राजाके 
सिये परयत पसे भ्रजाका रञ्जन करना--उते प्रसप्र रसना 
सावश्यक्‌ टै । इसके तिमे वह्‌ देवता्मोका विधिवत्‌ पूजन 
सौरं ब्रा्योंका पूर्णं सम्मान करे; दर्पोफि देदता्मो मौर 
श्राह्यणेकि पूजनते यह्‌ धर्मे ष्णसे मुदल होता है मौर सारौ 
भरमा उसका भादर फरती है । मेदा { तुम विजये सिपे 
पदा पुदयार्थं करते रहना; पुर्पार्थके यिना केवत देवते 
साजाओका काम नही सिद होता \ यद्यपि कार्यको सिदे 
दैव मौर प्ष्यायं दोनों साधारण कारण ह, तथापि मै 
नमेते पुरधार्यको हौ कषेष्ठ मानता ह । पदि भारम्मर किया 
हमा काम शण हो जाय तो इसके सिये भने दुःख न मानना, 
कपनेको सदा भ्रयत्नमे हौ प्रगाय रषना--पहौ राजार्ओको 
प्रधाय नौतिहै) ^ 
सदंयकषे तिवा द्रौ कोर भो चोज राजार्भोको सिदटि 
` प्रदान करतेवाली नहा है, सत्यपरायण राजा इसं लोक्भें 
अर परलोके भी सुख पाता है । पिपकि सिये भी सत्प 
हौ परम धन है 1 इसौ प्रकार रानाओके सिये भो सत्यक 
सिवा दूस कोई साधन विश्वास दिचानिवातानर्होहै! जो 
राजा मुणवान्‌, शोलवान्‌, मनपर काद्‌. रणनेवाला, कोमल 
स्दमाववाला, धर्मेपरायण, जितेन्रिय, प्रसप्रमुख भीर 
^ महत देनेवाला है, बह कौ राज्य-नदमोते च्रष्ट नहु होता 1 
इुध्नन्दन | सदा कोमल वर्तव करनेवाले रानाङो बति 
कोः नहो मानता भौर सदा कोरतापूणं शासन करनेवासेते 


भौ स्वे सोए उषटिन हौ उत्ते है; सप्ति तुरं ्मपानुतार 
कोमसता सौर कटोरता शोनक भाष्य सेना षाहिपे 1 
बेटा ¡ हुम बाह्यो कपी दण्ड म्‌ देना । एत दिषपमे 
मनुजने शो रतोक कहै है, उनका माव एुम्हुं भपने हृदे 
सदा धारणं क्षयि रहना चाहिये 1 अग्नि असते, क्षविष 
श्राह्मणते भौर सोहा पपरते प्रकट हुमा ट; इन पदक 
तेज दूरौ जगह काम देता है, मगर मपनेफो पत्यत करमे 
याते कारणम जाकर शान्त हे माता है } भग सोहा पतवर 
पर मारा जाता ह, भाग पानोपर सगापौ मती है मौर क्ञत्िप 
श्राह्यण्से देव करै सगता है तोयेतेोर्नो ष्टी दूर्दस षडु 
जाति--ुःष उडाते ह । यह सोकर गुमे बराह्म्णोको सदा 
ममस्कार हौ करना चाहिये । यथपि एसी वात है, हापि 
यदि ब्राह्मण भी तोर्नो सोर्कोरो हानि वहुंवाने सगे तो उनको 
भी बाटृदलते परास्त करणे दण्डेन को हम महादै 
इस्त विषयमे गुकाचायेने दो र्सोक दताये है, उनका भभिमाय 
कष्यान्‌ रेकर पुनो श्रष्यण बेरान्तका पिद्रान्‌ ही वर्पो म 
हो, पदि षह शस्य उठाकर युद सामना रएनैके तिपि मा 
रहा ष्टो सो घर्म॑पासन करमेयासे शामाको उत्ते स्वदपर्मानु्ार 
अवय कंद फरना चाहिये । उसके वारा षष्ट हेति हुए 
धर्मो जो रका करता है, वही धर्में है; भाततायीष्ते 
माते वहु धर्मा नाशक नहो माना जाता । क्रोर्मे भदे 
हए माततायीको तो उसका शरो हौ मष्ट करता है । इतना 
अवश्य ध्यान रसंनेको थत है रि ब्राह्यण भपराप करे षो 
उसे देगानिकालेका हौ दण्डे देना चाहिवे; उते गापतैरिकि 
इष्ड देनेका पिधान नहं है 1 जेते वसन्त ऋसुशा पुपमतौ 
मिक ठंडक पटुवात्ता है मोरनक्ड़ीधूपही क्ता, 
उसो प्ररोर राभारो मौन दहत कोमस होना चाहिपि, न 
अधिक कठोर 1 प्रस्य, अनुमान, उपमान मौ मागम-- 


„ शने चार व्रमामेकि दवारा भपने-परायेकी यहषानि केटमी 


चाहे 1 सुम सम प्रकारके च्यसर्नोका परत्पिग करवेमा; 
अरपोि प्यसनमे भासश्त हुए भनुध्यका संप्रा क्षपमान होता 
है । प्रमाङे साप राजाका अर्तव गमिणी स्तोके समान होना 
चाहिये 1 नसे गभिणो स्त्रो अपने मनको भण्छे सगनेदासे 
भोजन भारिका स्याग क्के केदल्‌ गर्भस्य बालके हितशा 
ध्यान रतो है, उसो प्रकार धर्मामा रागाशे पौ मनौ 
भताृका क्षया न करफे नितर्मे तय सोर्गोश हित हो, दही 
काम करना चाहे ( । 
पाण्डनन्दन 1 चुम र्यस्य मी कमोर्याग न कटना॥ 
जो अपराधियों दण्ड नेमे संरोच महौ रता मौर सदा 
ध्य रणता है, उस शाजाको कमो पय नह होवा 1 नोकरकि 
साय मधि हंसौ-ममाकू मह करना चाहे; एसरमे श शु 
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सं्निप्ते महाभारत ` [शन्ति 


^ 
॥ 4 
^ 


¢ 








हैः उते सुनो ! सौकरसोग धिक भुंहलगे हो र जानते 
मासिकका अपमान कर अत्ते ह, अपनी सर्यादापर कायम 
नहीं रहते मौर स्वामीकी आताका उल्लद्कन करते सगते 
ह । यही हौ, वे राजापर भी हुम चलाने लगते है मौर 
रिश्वत सेकर जालसाजौ करके राजका्यमे विघ्न डाला 
करते ह 1 बनावटी आन्ञापत्र निकालकर राजाके सारे 
रास्यको चूस सेते ह! रनवासके पट्रेवारोते मिलकर 
उन्तश्ुरमे जाने लगते ह मौर राजाके समान वेष-भूवा 
दनये फिरते है ! यहात्‌ किं स्वामीके निकट निर्लञ्जताका 
ध्यवहार करते मौर उसकी गुप्त बाते भी प्रकट कर देते ह । 
हंसी-मखाक करनेवासे मौर कोमल स्वभाववाले राजाको 


पाकर भूत्यगण उसको मदहैलना करने लगते है मौर उघको 


सवारीमे रहनेवाते हायी, घोषे तया रथपर पौ उकेलै 
घदृकर धूमते है! माम वरबारमे बेठकुर रोस्तोकी तरह 
बरायरीका अर्ताद करते हए कहते ह “राजन्‌ ! बापसे 
इस कामका एना किनि है, मापका यहु यर्ताव बुरा है 


राजाको कुपित होते देख हंस देते है भौर उससे सम्मानित 
कर भो विशेष प्रसन्न नहीं होते । राजकीय गुप्त बतो 
सथा राजाके दोषोको दूसरयोपर प्रकर कर्‌.वेते ह भौर उत्तकी 
आज्ञाको अवहेसनापूरवक खिलवाड़ कति हृए पूरौ कते 
ह! पासही खड़ा होकर राजा सुनता रहता मौर मे 
निर्षय होकर उसके आभूषण पहनने, खाने, नहानि ओर 
चन्दन सगाने मादिकी दिल्सलगी उड़ाया करते हँ । उनके 
अधिकारमें ज काम सौपा गया होता है" उसको बे बुरा बतते .. 
जर छोड़ भी देते ह; उन्हे भितनी तनस्वाह्‌ दो जाती है, 
उतनेसे संतोष नहीं होता! जेते लोग शेरेमे बेधो हरं . 
विड्यके साय खेखते है, उसी तरह दे भौ राजाके साच. 
खेलना चाहते ह मौर साधारण लोगे कहते फिरते है कि `` 
राजा तो हमारे हौ हायमें है, उसपर हमारा हौ हृष्म 
चलता हे !' युधिष्ठिर 1 राजा जब परिहासशोल मौर 
कोमस स्वमावका हो जाता है, तो ऊपर बताये हए तथा बरुसरे 
भौ बहुत-से दोष प्रकट हो जते ह 1 





राजाके नौतिपूर्णं बर्तावका वर्णन 


भीत्मजो कहते है--पुधिष्ठिर ! राजाको उद्योगो 
होना चाहिये । जो स्त्रौफौ भांति येकार वैठा रहता है, उस 
राजक प्रशंसा नही होती । इत्त विषयमे शुक्राचार्यका कहा 
मो एक श्लोक है, जिसका भाव इस प्रकार है! जैसे सप 
चिलमें रहुनेषाले चूहोको निगल जाता है, उसो प्रकार दूसरे 
राजाजोसे लड़ाई न करनेवाते राजा मौर घर न छोडनेवाले 
श्राह्मण--हन दोनोको पृथ्वी निगल जाती है ! अर्थात्‌ वे 
पुर्या्प-पाधन किये विना हौ मर जाते ह । जो संधि करनेके 
योग्य हो, उनते पधि करो; जो विरोधके पाते हो, उनसे 
विरोघ करो ! राज्यफे सात मङ्ख है--राजा, मन्त्री, मित्र, 
सजाता, देश, किला जर सेना 1 इनमेसे किसीके भी 
विपरीत यदि को आचरण करे तो चह गुरहो या मिव, 
मार डालनेके हौ योग्य है । महाराज मरत्तका कटा हुमा 
एक्‌ पुराना श्लोक है, जो दृहस्यतिके मतानुसार राजाके 
सधिकारपर भकाश डालता है 1 उसका भाव यो है--चमंड- 
भे भरकर कर्तव्य-अकतेव्यका ध्यान -न रखनेवाला ओर 
कृमागपर चलनेवाला मनुष्य यदि अपना श हःतोभी 
उसको ` दण्ड देनेका सनातन विधान है) राजा सगरने तो 


नगरके तोगोका हित करकौ इच्छासे भपने ज्येष्ठ पुत्रका 
भी त्याग कर दिया था! उसका नाम था "असमञ्जस, । 
वह्‌ परवासियोकि गालक्कोंको पकड़कर सरयू नदीमे इब 
दिया करता था, इसलिये उसके पिताने उसे धरसे लिकाष 
व्या । मतः प्रजावर्गको प्रसप्त रखना ही राजाका सनातन 
धम है । सत्यको रका ओर श्यवहारमे सरलता भ राजोचित 
कतज्य है । दरसरोका धन चौपट न करे; जिसको जो कुठ 
देना हो, समयपर देनेकी म्यवस्था करे ! पराक्रमी, सत्यवादी 


जौर क्षमाशील नना रहे ! ेसा करनेवाला राजा कभी . 
सन्मारगेसे ष्ट नहीं होता 


` जो मनपर अधिकार रखता है, जिसने करोधको जोत 
लिया है, जिसे शास्ते तापर््यका निश्चय है, जो ध, अर्थ, 
काम भौर मोकके प्रयते लगा रहता है भौर अपने गुप्त 
विचार इूसरोपरः प्रकट नहं होने देता, बहौ राजा होने योग्य 
है । रोजाको चारों दणोके धर्माकी रक्षा करनी चाहिये । 
ससारको धर्मसेकरतासे बचाना उसका सनातनधर्म है । राजा 
किसोपर. मी विश्वास न करे, विश्वसनीय व्यक्तिका भी 


दान्तिपवै] 


जाके नीतिपूणं शतदिका द्णेन 
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अत्यन्त विश्वास न करे \ राजनीतिक छः" पुण हेते है-- 
संधि, धिप्रहु, यान, माप्तन, दहैधोभाव मोर समाधय; इन 
सबके गुण-दोर्पोपर सदा दुष्ट रश्च 1 पमराजके पमान 
भ्यायक्ता हो मोर कुदेरके सवरा धनका भंडार इकट्ठा करे 1 
स्थान, वुद्धि तया क्षपके हैपुमूत दशवर्णोकार सदा कषान 
श्ल । जिने भरण-पोदणक्ा प्रषन्ध म्‌ हो, उनका पोषणं 
करे । शाजाको सदा प्रसप्रददन रहना मौर हेंसकर बते 
करनी चाहिये । वुर्दोको सेवा करे 1 मासस्य मौर सोपरो 
त्याग दै। सल्युदधकि प्पवहारमे भन सावे, संतुष्ट 
होनेपोप्य स्वभावे बनाये रषे । प्रेय्ठ पुरर्योका धन न छनि । 
ष्टि धन सेकर सत्मुदको दान करे ! स्ययं दष्ड भौर 
करसे तयाद्रुसरोको भी दान दे, मनको .वरामे रस्से 1 
समयपर दान करे भौर सदा शुद्र सदाचारो ष्टे । 


भो शूरवोर भौर भदत हो, जिनं दुरमन फोड़ न सक, 
जो क्सीन, नीरोग मौर पिष्टं हों तपा पिष्ट पुदयंतति सम्बन्ध 
रखते हो, भपने पसम्मानके रक षी, इसरोका अपमान न 


१. यदि शएत्रुपर चदई की जाय मौर वदं मपनेते 


वलवान्‌ सिद हौ तो उसते मेल कर तेना "संधि! नामक गुण 
है। सदि दोनोमे समान पल षहो तो लढाई जारी रखना 
"विग्रह" है । यदि त्र दुल हो तो उस सवस्यामें उसके दुगे 
भदिपषर जो आक्रमण किया जाता है, उदे "यान" कते ह 
मगर मपरने ऊपर शतुकी भोरमे आक्रमण हो मौर एत्रुका 
पक्ष प्रमल जानं पष्ट तो उप्र समय अपनेको दमं मादिमे 
छिपे रखकर जो आत्मरक्षा फी जाती है, वह "गासन 
कटुलाता दै । यदि धद करनेवाला शत्रु मध्यम प्रेणीका 
होतो प्रैधीमाव' का सहारा लिया जाता है । उसमें ऊपर 
कुछ मौर भाव दिषामा जारा है मौर भीतर कध मौर माव 
रदा जाता है । जते भाधी सेना दुर्म रखकर मातरा 
करा मर्‌ भापीको भेजकर शतरुमोकि यन्न भादि सामप्रौपर 
कर्जा फरना भादि कायं ्रषीभावः नीतिके अन्तर्गत है1 
आक्रमणकारीमे पीटिति होनेप< फिसी मित्र राजाका सहार 
सेकर्‌ उसके साथ सषा घेदना (समाश्रयः कहसाता है 1 
२, मन्त्री, राष्ट, दर्ग (किला), खजाना मौर दण्ड-- 
ये पाँच रङृति' कदे गये । येही सपने मौर शतरुपके 
मिलाकर 'दणवरगे' कहलाते है } यदि दोनोके मन्व मादि 
समानदहोतो येस्वानके हेतु होते द मर्पात्‌ दोनों पदको 
स्थितिं कायम रहतौ है 1 अगर मपने पक्षमें इनकी अधिकता 
होततोये बुदिके साधक होतेह मोरकमीहो तो क्षयके 
कारण यन्ते \ 
॥ 





करते ह, धर्मपरायण, साधु मौर परदतेकि समान अटत 
रनेवासे हो, शास्तरि धिद्रात्‌, सोर-व्यवहारके शता मौर 
श्म गति-दििपर दष्ट ररनेवासे हे-रेसे सोरगोशो 
ही तहापक नादे । यम्ह्‌ षने स्मान ही सुकनभोगकी 
खदिधा रे! तिरं रगोधित एव्र-धारण भौर हषूमत 
करना-इर्हो शे धार्तोका मधिकार भने पास उनसे भिक 
रस्से । सामने भया परोक्षे उनके प्रति एक-सा हौ बरताव 
करे । पेता करमेवासे राजारो कपी कष्ट महो उशाना 
प्ता । लो प्र पट संदेह करता मौर सवके धनका मपह्रण 
कता है, षह सोधो भौर कुटि राजा एष विनि मपनेही 
सोगेकि हाम भारा भाता है। लो पूपा भाह्र-भीतरते 
शुढ़ रषटकर प्रजे हूदयकतो अपनाने प्रयत्न करता है, 
वह्‌ शवूर्मोका भाकमण हनेपर भौ उनके दमे मही 
पड़ता । यदि कहौं पराप्त हुमा, तो भी पीछे उन्ही प्रजामोकी 
सहायता पूर्षदत्‌ मपना स्पान प्राप्त शरलेता ह 1 भोकोध 
हीं करता, किपी ध्यसनमें नही संसत, हतश करसाता 
मोर इन्दर्योपर काबू रणता है, वहु सद सोरगोका पिरव. 
पात्र बनं शाता है । जो शुडिमान्‌, ए्यागी, पवररमोकौ कमगोतसे 
समने में प्रषीण, चारणे दणेङि म्याय-अन्यायशतो जानने. 
वासा, शीध्र काम करनेवाला, कोधको लीतनेषाता, उदार 
वित्त, कोमस स्वपावथाता, काम करोमे संलमन मोर 
आत्मप्रशंसा इर रह्नेवासा है, जिसके राज्य म मनुष्य 
निर्भय होकर दिषरते है, वही राजामि सरवपेष्ठ है । 


जिसके राण्यर्मे रहनेवाले भागरिकफ स्पाप-अन्यायको 
समभ्पते हो, जिसके दैरके सोग धपने धर्म-कमेपिं संतन, 
शरोरमे भासरिति म श्छनेवाते, भितेन्दिप, चरमे हने 
वासे, मज्ञापासक, कसते इर रह्नैवासे भौर दानमे 
इवि शृषनेवापे हे, हौ वास्तदमें रामा है ! जिस रामक 
राज्यम एस, कपट, कूटमीति, मापा मौर मात्तर्मका सर्षपा 
अभाव हो, उपरे सनातन धर्मा निर्वह्‌ होता है। णो 
विद्रानोशा आदर करता बौर शाप्त्ीय मर्ये चिन्तन तवा 
परोपकारी कारये सगा रहता है, छो सदयुष्पेङि मार्गपर 
चत्ता सौर दान शिपा करता है, शतु जिसके पुप्त दिषार्तेषे 
म जान से, थापूरतोरो न पठचान सक, बही राजा राण्य 
तानि योग्य समम्् भाता है । रार्य ाहुनेवाले एाजामेडि 
त्ति प्रभार्भोको रकाते बदर भौर को( सनातन धर्मं महो 
है ॥ भनुने राअधरमरा दर्भन कते हए दो स्तोक क्र है, 
प्लिनका भाव इत प्रकार है 1 जेते शमृषकी यारे टूटी हर 
मौका त्याग कर हिपा भाता है, उती प्ररार प्रये 
मनुष्यो भाहि हि वह्‌ उपरे भ रेनेदाते भावाय, 
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संक्षिप्त महाभारते 


।; 


[शान्तपदं 





वेव-मन्तका उच्चारण न करेदाते त्वि, रसा न 
करनेवाले राजा, कट्‌ वन बोलतेदालौ स्तर, गदमे रहुनेकौ 


इण्छावासे स्वाले मौर जंगलमे रहना प्रे करनेवाले 
नारई--इत छःको त्याग दे । व 





राज्यशासनके कर साधनोका वर्णन 


सीष्सजी बोले--युधिष्ठिर ! यह प्रजापालन समस्त 
षर्मोका सार है ! भगवान्‌ बह॒स्पतिजी भी दस त्याया- 
नुकूस धमर प्रशंसा करते हँ ! उनके सिवा भगवान्‌ 
वि्चालाक्ष, तपस्दौ शुक्राचार्य, इर, दक्ष, मतु, धरदाज, 
सुनिवर गौरशिसा मौर राजघमेकर रचना करनेवाले 
खन्याव्य देदवादियोनि भौ ध्रजापालनकौ टी प्रशंसाको है 1 
जब भे तुम्टे तजामोके कुछ साघन सुनाता ह-गुप्तर 
(जापर) रखना, दूसरे राष्डमे अपना प्रतिनिधि (राजदूत) 
नियुक्त करना, समयपर धेतन भौर भत्ता देना, युक्तिक 
साय कर-सेना, अन्यायसे प्रजाको स चूसना, सत्पुशूषोसे मेल 
करना, दीरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजारा हितचित्तन, 
सत्पुरुषोको न॒ त्यागना, कुलन भतुष्योको पास रखना, 
संग्रहपोग्य धान्यादिको जमा करना, बुहिमानोक्ो . सपना 
सहाप नाना, सेनारो उत्साहित करना, प्रा स्वयं 
देख-मात करना, फाम करलेमे कष्टका अनुपद न करना, 
कोषको वृद्धि करना, स्वयं नगरे रक्ताका पूरा प्रबन्ध 
करला, इस विषयमे दसरोके विश्वासपरं न रहना, पुर- 
वासिपोने कोई गुहू बना लिया हो तो उसमे फूट डलवा देना, 
शद्‌, मिते मौर भध्यस्योपर ययोचित दृष्टि रखना, सेवकोमे 
गुर्द न होने देना, अपने-आप नगरका निरीक्षण करना, 
नोति पालन फरना भौर इष्टोको देसे बाहर निकास 
देना-ये सब बाते. राजधर्मे मूल ह ! बलवान्‌ पुरुषको 


१ ॥॥ १ 


मपते दुल शतको भी छोटा न समना चाहिये 1 आग 
पोहो-सीहोसो मी जला शलती है मौर विष बहुत कम 
मात्र हो तेभो मार लता) जो राजा कूर होतेह 
गे मपे विशाल रास्यको कामे हीं रख सक्ते ओर ओ 
अहुत कोमल प्रकृतिके होते हे बे इस उश्च पका भार नही 
संभाल सक्ते 1 इसतिये राजामें क्रूरता मौर कोमलता 
वोनोहीका मेल रहना चाहिये ! युधिष्ठिर ! यह मेने हं 
भोडा-सा राजधर्म सुनाया है । अब तुमह जिस बातमे 
सदेह षो वह एछ सो । ` 


वंशस्पायनजौ कहते ह---राजन्‌ 1 भीष्मजोका 
यक्तस्य सुनकर भगवान्‌ स्पास, देवस्पाने, मरम, वासुदेवः 
कृप, सात्यकिं मौर सञ्जय बडे प्रसघ्च हुए मोर बहुत अच्छा, . 
बहुत जच्छाः कहकर उनकी प्रशंसा करने सगे । फिर. 
कुरभेष्ठ युधिष्ठिरे नेत्रोमे जल भरकर उनके चरण मे ` 
भौर कहा, 'दादाज 1 अब सयं मस्त होनेवाला है, इसलिये 
म कल आपसे अयना संदेह पुष्ंगां !" 


इसके बाद शीकृष्ण, कृपाचार्य जौर युधिष्ठिरादि 
पाण्डवोने ब्राह्यणोको नमस्कार कर भीष्मजीकी परिक्षमा 
को भोर फिर रथोपर सवार हो दृषद्वती नरके तीरषर अये! 
वहां स्नान, तर्पण, संध्योपासन मौर जपारिते निवत्ते 
ये हस्तिनापुरो चले अये ! 





बरह्मजीके नोतिशास्व तथा राजा पृथुके प्रसंगका वणन 


चशम्पायतनी ` कहते ह--जनमेजय ! दूसरे दिम 
भातःकाल हौ पाण्डद मौर यादवलोग लित्यकर्ससे निवृत्त हए 
मौर फिर रपोपर चट्कर कूुरसेतरकौ ओर दलं द्दिये 1 वहाँ 
ोऽ्मजोके पास पटुचकर उन्होने व्यासादि महषियोको प्रणाम 


क्षिया भौर उनसे साशोर्ोद पा वे सीष्मजीके चारो मर ` 


। बैठ रये 1 फिर परमतेजस्वौ राजा युधिष्ठिरते भौष्पमजोका 
पायोग्य सत्कार करते हुए हाय जोड़कर पूछा, पपितामह्‌ } 
सोक्मे जो यह्‌ प्राजा शन्द प्रसिद्ध है, इखक्मो उत्यत्ति कंसे 
हृ्--प् मुर गतप्नेको कृपा 


^ 


करे ! जिसे हम "राजाः - 


कहते है बह सौ एक मनुष्य ही ह ! उसके शरोर भौर प्राण भौ 
भन्य पुरुषोके समान हौ हं तथा जन्म-मरण . आदि सब . 
गुणोने भौ बह इरे मनुष्योकी तरह ही है ! फिर भौ ` 
शूरबोर मौर सतयुरुषोसे पणे इस सारौ पृण्वौका वह्‌ अकेला - 
ही क्यो पालन करता है ? सुरते इसका यया कारण जानते- 
को अभिलाषा है, अतः साप इसका पुरा रहस्य बतनिकी . 
कृपा करे } + "4 ६ -* ^ 
भोष्पजी बोले--राजन्‌ ! सत्ययुगके आरम्पमे , 
सज्य या रजा नासकौ कोई चोज नहीं पौ । उस समय न 


शान्विपदे] 


ब्रह्माजीके नीतित्ास्व तया रजो पृपुकर ्रदंगका वर्णम 
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को दण्डय मौर न्‌ दण्ड देनेदासा ! तथ शरणा यापस्मे 
धर्मक भते हौ एष्ूपरेकौ रदा करतौ पौ 1 पीछे सदतोम 
भोम पश रये, इतरे उना पियेक मष्ट हौ यपा भद 
विवेकका सारा हेोनेसे धर्मबुदधि भी भातो रही । घव सोपर्मे 
कंस भये भोर भो वस्युए्‌ भिनके पप्र मष पी, उन्हं पिके 
त्यि सालापित शमे प्रमे ! इतनेहोे शाम मामक एक 
सरे बोवने उन्हे धर श्वाय । फिर कामके भयीनं देखकर 
उनेपर एगने भी पना भापिपत्य चमा दिया । इत प्रकार 
शके अधीन होकर वै कर्तष्याकर्तष्यको भूत पये} 
सस्ये शस्य-अ्म्य, वाष्य-अवाश्य, भरक्प-सभद्य मौर 
दोव-अदोष को भी भात उनकी दष्टे त्याग्यप शी) 
ह शको सानप-भमासर्मे धर्मपिप्फव हो जानेते वेदे 
भी पूप्त हने सगा सौर पैदका सोप होनेपै धर्ममर्पारा हौ 
मष्ट हो शयी । इसे देयता्भोषि अदा प्रसत हमा भौरवे 
अह्पाजीकते सरणे भये । बरह्मामीते उन्हेनि हरय णोकर 
शहा, “मादम्‌ 1 मनुष्यसोकरमे लो सनातन येद था, उसको 
सोभ-मोह भारि दूषितं भवोनि मष्ट कर दाता {, इससे 
हमे बह़ाभयहो रहा ह । भगवन्‌ 1 धेदका माष होतेसे 
धर्म भी भष्टहो गयां है! यदुष्येनि पक्-पागादि षी 
शुभकर्म छोड़ दिये ह; रतिये हेम वहे ससय पड ण्ये 
ह।॥ माप .हमरि किये लो हिषकर हो पेता कोई उपाय 
सोचिपे ।* 
तय स्वयम्भू भगवान्‌ ब्र्ठाने उनते का, शेवतामो 1 
डे मत, ये दुम्दारे कल्माणक्रा कों साधन सोचता ह ४ 
इरे याड उर्हेनि मपनी धुरिते एक सि भध्यार्पोका एक 
मीतिरास्वि रा । उपमे शये, धर्मे, काम---दसं विवरे 
यर्णेन था { वह एन्य त्रियग्‌ मामते विख्यात हुमा 1 घोचा 
दं पोष है, उसके फल मौर पुण नते पयर्‌ ह| 
गु्धष्ठिर्‌ 1 दत शस्ये, साम, दान, दण्ड, भेद मोर 
उपेवरा~--पम पच उपारपोका दूर-पूराः वर्णन है । भप, 
सरकार शौर धनते को जानेवासो चमरः हन, मभ्यमं मोर 
उप्तम संपधिर्योरा, धद करके चार प्रकारके व्वसरतोशा 
छया मभ, धमे मौर कामके पि्तारका भी इमे मण्डी तर्‌ 
निदपण शिया गयां है 1 एसे सिवा सरमे प्ररुट मोर गुप्त 
सिनार्भोषा भी विवेचन हमा है; इनमे प्रकट सेना बाढ 
प्रकारक ह भोर सुप्ते शनेकी भेद ह 1 र्य, हाय, धोद, 
सदस, येगे पष हए सोग, नौका, दूत आर युद- 
1 आवर्यक भा्तोका उपदेश करेवाते-पे प्रर्ट 
शाट भद्ध ह। यहो मौ, द्मे मारे गुण, 
भूमिके गुण, रय, हापो, धुदृहवार भोर वेदसं सेनाको पुष्ट 
कर्मैके अने उपाय, तरह-तरह ध्यूहप्वना, मने 


प्रषारके युङ-कोरस, युद करमेशो भोर उत्तमे निकष 
भागनेरी रोति सवा शसो रषताके पाय भी बताये 
मये ह । दूते शस्तिर होनेदातौ रष्टरफी धृट, शत्र, 
मिद्र भौर तटस्यरि दिप, अपवानेरि भाग पौर भवते, 
शासनसम्बन्धो यनेरफे पकम कार्य, मत्सकीग मोष रस्य 
पासन दिधिर्पा, जिनके भरणनपोषणङ् ना प्रण 
ल हौ उनका पातन भौर उनकी देल-रक्, पुपर दान्‌ 
मेना, ष्यतनेपि शना, राजे गुण, तेनापतिकते सकण, 
सरं, घर्मं घौर कामके सादनं सया उनके गुभ-दोध, पमे 
आभिर्तोरो सभोदिकाका विचार, प्के प्रति सांक 
श्ह्ना, भमादपे बधन, भो दस्तु मिषौ ग हो उते पना भोर 
श्रते वस्तुको धृदटि कटनः, शौ हरं ष्तयु दुमातेशे शन 
शटा, धर्मे सिपे धम सगाना पपा मोप मौह दुलत 
निवु्तिमे मी धनां एपपोग केए्मा-इन सव र्ते इए 
शापस्ममे वर्णन हुमा है । काम भौर भोधसे होनेवापे बम 
उप्र ष्यपर्नोका भी हमि उस्तेष है) भोति-शात्यतते 
आवायनि भूृगया, चूत, मधपाग मौर स्वौपरसग--ये पार 
कामजनिते तथा वाणीफौ कटुता, उप्रता, माह-पौद, शरोरफो 
षेद कर सेना, याप देना सौर आदिक हानि पटना 
ये छः कोधे होनेयाले भ्यसत अतये है! तण्ट-तयरि 
यन्त्र भोर उनको श्रिया्मोका, शद्रे राषटुको पौरित करोेशा 
तथा उपी सेगापर चोट करने भोर उपे निवापत्यार्नेषो 
मष्ट क्रलेका भो एत प्रमे उत्सेक है । प्रानो इमारत 
मौर बृक्षोको ध्वंसत करना, पषेती-शपीके विपि, सेना 
सामप्रौ, केषय-धारण भोर कषथादि दनानेकी विध्ि-पे 
समर वातं इस शास्वर्मे तायो पपो ह 1 होत, नादे, प 
मौर दुभि भादि रणवो दजाना, मणि, परु, पुप्वी, 
दत्व, दाघ-दसी मौर सुदणं--हनं छः पवार्योको प्रात 
करना तथां गनूर्मोको इन छः पोर्ट माग कणन, भये 
एते हए भन्ते शान्ति स्यापित करना, सलयुदयोका त्का, 
विद्रानेकि साय मेसो बद्गाना,' दानं भ्नौर होमकी विरि, 
भोभनटो ध्ययत्या, पर्वदा जास्तिक्वुदि रतनी, भ्त 
होमैपर भो उल्नै-पेहनेको रीति, प्रयता, मधुएमापण तथा 
उत्सव भौर समाग धादिके अवसरपर होनेययषी परेत 
अति--एन प्पीका एस गाप्वमे निर्पम टता है ) देर 
जाति शौर कूलर धमे, अयं, धरम, काम, मोशन धते 
चदायोके सक्लण भौर टं प्राप्त करनेके उपाय तैवा मित 
साधनेति मनुप्यका मारपेधर्मपे पतनं न हो, उन पपौ 
षरे यणेन है । इषं नोतिपास्वौ रना हो भनिप 
दोषो यद्रा एं एमा सौर यन्नि इन्दोरि देवतामंपि 


क्टा। 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं ` 





मरह्याजी योले-यह वण्डनीति नामे चिष्यरात 
विया तीनों लोकोमे विद्यमान है ! वास्तवमे दण्ड्से ही 
राजव्यवस्था चलती है । यह दण्डनीति छः गुणोते युक्त है । 
महात्मा्मिं तक्षा मम्रस्यान होगा । हस शस्त्रम धर्म, 
वर्य, फाम, भोक्-समीका विचार है । 

तव सवसे पहले भगयान्‌ शंकरने उस नीतिशास्तरको 
प्रहुण किया । उन्टेनि जीर्वोकी जायु धटती देख उस 
तास्व्रको संकिप्त फिया । यह्‌ श्रन्य वशालास्ष' कटलाय । 
ष्से हन्प्ने ग्रहण किया । समे कुल दस हजार अध्याय ये । 
फिर भगवान्‌ रने भी हसे संक्षिप्त किया गौर दसम फेयल 
पाच हजार यष्याय रह गये, तव यहु ग्रन्य नाहुदन्तकः 
कहुलाया । सकफे वाद बृहुस्पतिजीने द्मे तीन सहल 
उघ्यायोमिं संकुचित कफर दिया । यह्‌ ग्रन्य॒ "बार्हस्पत्य 
नामे प्रसिद्ध हुमा । फिर. योगाचार्य शृक्रजीने हसे 
संक्षिप्त करफे एफ हजार अष्यायोमे स्वा । स प्रकार 
महषियेनि मनुष्योकोी भायुका हास होते देखकर लोकटहिततकी 
दृष्टिसे दस शास्तरको यहुत संक्षिप्त कर दिया । 

दस नीतिघास्त्रकौ रचनाफे वाद मृत्युकी मानसी पुत्री 
मुनीयासे राजा मंगके द्वारा वेनका जन्म हुमा । षह राग- 
देये यधीन होकर प्रजामे अधर्मका प्रचार करने लगा । 
यह्‌ देखकर येदवावी मुनिजनोनि उसे मभिमन्तित परुशामोसे 
मार टाला । फिर वेणमें मराजकता फल देखकर उन्होनि 
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येनके दाहिने हायका मन्थन किया । . उससे एष इनके 
समान स्यर्वान्‌ युरुव प्रकट हुमा । उसके शरीरर केष. 
सुशोभित था, कमरमें तलवार सटक्‌ रहौ भौ तथा कषेप 
धनुच-चाण ये ! वह्‌ वेद-वेदाङ्जोका ज्ञाता जौर धनुविधाे 
पारंगत था । उस वेनपुतरने हाय ओडकर ऋषियोसे कहा, 
भुनिगण ¡ मुके धर्म मौर अर्थका निर्णय करतेवासी 
सुक्ष्म बुदि प्राप्त है 1 इसके हारा मुके क्या करना चाहिये- ` 
यह ठीक-ठोक . बताये ।' देवता भौर म्हषियोने कह, 
“निस कार्यमे वुम्हुं धर्मकी स्थिति जान पडे, उसको निःशङ्क 
होकर करो । प्रिय-अप्नियकौ परवा स करके सब्र जीवि 
प्रति समान भाव रक्लो ! छाम, क्रोध, लोम मौर मानक 
बुरे ही नमस्कार कर -दौ । स्वेदा धर्मपर दष्ट रक्छो 
गीर जो मनुष्य धर्मे विचलित होत्ता दिखायी दे उसका 
अपने बाहुबलसे दमन करो ।' वेनपुतने कहा, महानुभावो । 
बराह्मण तो मेरे लिये स्वेदा यन्दनीय है, उन्हे सै दण्डन दे 
सकंगा ॥ मुनियोनि कहा, ठीक है!" ॥ 
मब वेदनिधि भगवान्‌ शुक्राचार्यं उसके पुरोहित बने 
मौर यालखित्योनि मन्तरीका कार्यं संभाला । यह वेनपुत्र 
पुथु विष्णुभगवानूसे भायां पीदौपर था । सुनते है पुथुके 
समय. पृ्वौ बहुत उऊंची-नीची यी । उन्होने ही पत्थर 
ङलवाफर से समतल फिया है ! फते है, भगवान्‌ पिष्णु, 
दन्द, देयगण, प्रजापति, ऋषि ओर ब्राह्यण--इन सबने 
मिलकर पृथुका अभिषेक फिया धा । स्वयं पुथ्यदिवौ भी 
रत्नोकी भेट लेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुई थी 
समुद्र हिमालय भीर इन्द्रने उन्हुं अक्षय धन दिया या तथा 
यक्ष भौर राक्षसोके स्वामी भगवान्‌ वुयेरने भी बहत 
धनरापिभेटफौयो) । । 
युधिष्ठिर ¡ राजा पृथुके संकल्प करते ही करोड 
हायी, रथ, घोड़े भौर पैदल प्रकट हौ गये । उनके राज्यमे 
वुढ़ाया, दष्काल, आधि-व्याधि तया सर्प, चोर या आपसे 
एक-दूसरेसे फिसी प्रकारका भय नहीं था । जित्त समय वे 
समुद्रे हौकर चलते थे उसका जल स्थिर हौ जाताया तथा 
पर्वत उन्दं रास्ता दे देते थे । उन्होने इस पृथ्वीसे सतरह्‌ 
प्रकारके धान्य इहे ये ! महात्मा पृथुने इस लोकमे धर्मक 
वृदि फौ यौ जौर सारी प्रजाका रञ्जन किया या, इसलिपे 
वह्‌ /राजा' नामत विद्यात हभ । ब्राह्य्णोका क्षति 
लाण करनेके कारण वह्‌ 'क्षलिय' हआ तथा उसने धममनुतार 
भूमिको ्रयित (पालित) किया या, इसलिये इसका नाम 
पृथ्वी" पड गया । स्वयं भगवान्‌ विप्णुने उनके विषयमे 
एसी मर्यादा फर दी थी करि (राजन ! कोरर भी पुष 
म्हारी आज्ञाका उल्लद्ुन नहीं करेया, तुमसे वदुकर नदीं 


शान्तिवै] 
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होगा" राजा पृपुके शरीरे स्वयं भगवान्‌ पिष्युका भावेश 
चा, दसीपे पारा संसार उन देवताकी तरह मानकर उनके 
सामने सूक्ता था। 

राभन्‌ { दसतिपे गुप्तथरोकि एारा प्रजा गति- 
विधिर दृष्टि रषकर वुम्हुं सदया उप्ता इण्डनीतिके 
भनुतार पासे करना चष्टे । एसा म हो उसके साप 
मिलकर कोई शद दुम्हारा पराभव कर दै 1 राजा यि 
शुभकमं करता है तो वह्‌ प्रजारे भेके प्पिही होता है 1 
उसके व॑दीगुणोकि सिवा भौर दसा श्या कारण हो सकता दै, 
भिस्ते पादा दैश एक्‌ ध्यर्तिके सधीन श्ट ! राजा भौ भन्य 
मनुष्पकि रमानष्टौ है, तो भौ यह्‌ सारा सोक उस एकी 
हो धानां मेया रहता है । राजे दण्डका वड़ा महत्व 


है; उप्ते कारण सारे र्टरमे नोति भौर स्यायकता साचप्न 
हेता है। 

युषिष्ठिर ! श्ाजीे इत नीतिशास्त्रे पुराणे 
साविभदि, महुिर्योको उत्पतति, तोपंकि वंवा, गननगरोकि 
दंश, चारो भाम, षार प्रकारके प्रम, घा वर्म, चाद 
परकारशी विद्धा, इतिहास, वेद, म्याप, तप, लान, सरहिसा, 
सत्य भोर यस्य, दुदजनोंकी सेदा, शाने, शौच, सजगता 
सौर दया-धन समी पिधर्पोका वर्णन है ! सधिरुभ्य।, णो 
कुट इत पुष्यीपर है मोर जो इसके मीये है, उस पभौका 
दस ब्रह्माजीके शास्प्मे उल्सेद है 

मरतयेष्ठ [ दस प्रकार रामाभोंका को षु महत्व है, 
वह्‌ सव पिनि दुष्टे सुना विपा । मब यताभो मौर्या? 





राजा युधिष्ठिरे प्रश्न फरनेपर भौष्मजीका चारों वणं भौर चारो आधमोकि धमं सुनाना 


यंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ¡ सव॒ राजा 
भुधिच्ठिरने पितामह भीष्मो प्रणाम कर उनसे हाप शोड्कर 
शृा, पितामह [ चारो ष्ण, खार्तो माम भोर राजामेकि 
कौन-कौन-ते धरम मानि णये ह 1 इतका ससग-मलग वर्णनं 
कीभ्पि । पेते कोन कर्मं हं जिनसे रष्क वृद्धि होती है 
भौर किन कमि कैरनेते राजा, धूरवासी तया राजसेवर्कोका 
सष्युदय होता है । राभाको फित धकारे कोप, दण्ड, 
रग, सहायकः, मन्मी, श्रप्विष्‌, 'परोदित मोर भाधार्योशे 
ध्याग देना चाहिपे 1 स्ापत्तिकासं म्रानेपर कित प्रकारफे 
ोगेपिं विश्वास फेरनः श्राहिपे मौर किन सोगति अपने 
शरीरकौ पुरीनुती घौकपी रखनी शाहिपे ? 

पभ्रीष्मजी मोते-धर्भकी महिमा महान्‌ है; भते 
धर्मो, धर्मके विधाता भगवान्‌ शृष्णको सौर उपस्थित 
वराणि पमत्कार करके सनातन धर्मो वर्णने करता 
ष । मक्तोध, सत्यमापण, धनको बरिफर भोगना, क्षमा, 
क्षपनी स्त्ौसे संतान उत्पष्र करना, रोच, मदरोह्‌, पतरसता 
बौर मर्पने पातनीय व्यकितिमोका पासन करना--ये नौ धर्मं 
समौ वणि सिपि स्मान है । अब ब्राह्यणेकि धमं वताता 1 
इन्दिरयोका दमन करना यहं ब्राह्यणो पुरातन धर्म है } 
इसे सिवा स्वाप्यापका अभ्यास भी उनका प्रथान धमं हैः 
शपो्ति सीसे उनके सव कर्मो धूति हो जाती है । पदि 
अपने धर्मम स्थित, शान्त भौर जान-विसानसे कुप्त शाह्यणकने 
किसी प्रकारके भसत्कर्मरणा माधय सिये यिना टौ धन प्राप्त 
हो भाप सो उत्ते दान या यक्तभे लगा देना चाहिये । स्युद्योको 
घन याँटकर टी उसका उपभोग करना चादिपे-देसा 


विद्रा्नोक्षा भत टै} बाह्य शेवस -स्वाध्यायते हौ हृतस्य 
षो जाता है; पूसरे कमं वहकरे भधवा म्‌ के द्यारी 
प्रधानता होनेफे कारण वहे सब भीर्वोका भित्र षहा 
भता हि! 

राजन्‌ ] धव कतिपके धमे भुनो । क्षत्रियो शान 
करना चाहिये, हतु साना महौ चाहिये । एसी प्रशार यग 
करपरां चाहिये, कितु कराना सहं श्राह 1 चहु येदाविष्ा 
अष्यपने करे, फितु पद्रावे नहो, प्रमा पालम करे तषा 
सुटेरोको मारेमे घौकस रहकर रणमूमिपे पराक्रम हितावि 1 
णो रजा शास्त्रज्ञ मौर ग्रहे-यषटे पतसि पजन करनेयापरै ह 
सौर भो युदर्मे किगय प्राप्त करते ह, ये ही पष्य सोरे 
प्राप्त होते ह 1 भिस प्रकार दान, स्वाप्पाप मौर पत 
राजामि कस्याणमें सहायक हं, उसी प्रकार युद्ध भो उनके 
सिपे निःधेयसका साधन है } भतः धर्मोपार्भमै तिप 
राजाको सवर्य युद करना घाटिपे । उप्ते भपनो शद प्रमारो 
अषते-भपने धर्मे प्थित र्ते हए उपरे सम प्रहारे 
धर्मष्त्य करने चाहिपे ! राना प्रजाएासनते ट देतषटस्यता 
प्राप्य करपता है, दसरा कोटं कर्म वह शरे मयवानक्रे 1" 
उसमे यल प्रधानता है, पससिये वहु प्रमाफा एद कहा 
साताहै। 

इतके याद म यरय सनातन धर्म शुनाता हं ए शन, 
अध्ययन, यज्ञ भौर पदिन्र प्राधनेति धतं संण्ह्‌ कटना--ये 
उ्तकै प्रधान कर्तव्य ह । दे सिदा, उपे पावधानोपे धद 
प्रकारके धरु पालने करना घाहियि । पदि यह्‌ शिः 
शास्वविष्ट कर्मेका भादरण करता दै तो उचते शिरः 
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कट जाता है \ पशुमेका पालन कटनेसे वैश्यको अङ्ा सुख 
मिलता है, इसलिये उते एसा विचार कभी नहीं करना 
साहिये कि मैं पमुषालन नष्टौ करूगा । 
भब ुम्हँ शद्रे धर्म चता हं । बर्माजीने शूप्रोको 
तीन यकि दासत्वफे लिये रचा है, एसतिये उग्हुं उनफी 
सेवाषुधूषामे सगे रहना पाहिये । उनकी सेवा करनेते ही 
उन्हे वदे-से-बडा सुख मिस सकता है । शएद्रको धनसंचय 
कपी नहीं करना घाष्टिये; क्योकि धन्‌ पाकर यह्‌ पापम 
्रयुत्त हो जाता है भर मपनेसे वड ब्राह्मणाविफो अपने 
मधीन रखने लगता है । उसे कोर धार्मिक कत्य करना हो 
तो राजाकी आका पाकर पैसा फर सकता है \ भबर्मे 
उसकी वुत्तिका वर्णन करता ए, जिससे उसको आजीविकाका 
निर्याहि टौ सकता ह । पीनो पर्णोको सूप्रका भरण-पोषण 
अवश्य फरमां चाहिये । उसकी सेवाके बते उसे फाममें 
लापे हए छति, चादर, जूते जीर पठे देने चाहिये । जो फटे- 
पुराने षर्त्र जपने पहनने योग्य न रहँ पे शूव्रफो ष्टी दे देने 
चाहिये; षयोकि धर्मतः वे उसकी सम्पत्ति ह । सेवापरायण 
शत्र जिस-किसी द्विजके पास जाय, उसीको उसकी आजोविका- 
का प्रबन्ध फर देना वाहिये--एेसा धर्म पुरषोका कहना 
है । शूद्रको भी अपने स्यामीफा किसी प्रकारके भापत्ति- 
कालमे भी त्याग नहु करना चाहिये \ यवि स्वामी संतानरीन 
हो तो उत्ते ही पिण्डदान करमा चाहिये मौर बुढ़ा या दुर्बल रो 
तो उसका भरण-पोषण भी फरना लाहिये । दस कार्यम 
धनफा नाश हो तो भी उसे उत्सहसे स्यामोके भरण-पोषणमें 
ही सगे रहना चाहिये; पयोफि वस्तुतः यह्‌ धन शूद्रका भपना 
नहीं माना जाता, उसपर तो उसके स्वामीका हौ मधिकार 
होतार) 
शास्त्रोमे तीनों यणेकि लिये धक्का विधान फिया गया 
है तथा शूद्रके तिथे मन्त्रहीन यकौ विधि है । स्वाहाकार, 
यषट्कार भौर भन्त्र--हनमे शूतरका मधिकार नहीं है । अतः 
शूत्र श्रौत य्ञोफो वीक्षा न; लेकर फेवल पाकथज्ञोसि यजन 
फरे । एन पाकयक्तौषौ दक्षिणा एक ू्णपात फटी गयो है । 
सीने पणं जो यज्ञ करते है उनका फल शुद्रको भी मिलता है; 
षयोफि भ्रदायक्त हौ प्तय यमे प्रधि है ! यस्च करनेवालो- 
काभो परमदेयश्रद्ाष्टौहै मौर प्राह्यण शूद्रके परमदेय है ! 
मतः अपनी श्वद्धाके यतसे शूद्र पने स्वामी ब्राह्यणादिके 


१. पूरणपा्का परिमाण ध्र प्रकार दै--भाठ मुद्टी 
अन्नको "किचित्‌" कते है, भाट किचित्‌का एक्‌ ्ुष्कलं' 
हेता दैः मौर. चार पुष्लका एक 'ू्णेपात्ः होताहै) ष्म 
प्रकार दो सौ छप्पन मुटटीका एक पूर्णपात्र होत) है । 





करिये हए यजोके फलका मधिकारी हो जाता है । शूद्रको ऋक्‌ 
साम मौर यजुवंदका मधिकार नहीं है, फिर भी उसका इष्टेव 
प्रजापति है} हस प्रकार मानसिक यज्ञोका अधिकार सभी 
र्णोको है । मनुष्य जो इद्धिर्योफो णीतकर प्रातःकाल भौर 
सायंकालमे श्रदधापूर्वक हवन फरता है, उसमे भी प्रधान कारण. 
धद्ा ही ै। पो घट्ासम्पन्न दविज धज्लोको उनके विधिः 
विधाने सहित जानता है भौर जिसे आत्मक्लानके विषयमे 
भी पुणे निश्चय है वही यज्ञानुष्ठानका सच्चा अधिकारी है । 
यदि कोद चोर, पपी सा महपापौ भौ यज्ञे दारा भगवानृका 
यजन करनेके लिये उत्युक होतो उसेभी साधुः हौीक्हा 
जाता है । ऋषिगण भी एसे पुरुषकी प्रशंसा करते ह; मतः 
निश्चय यही होता है पि सव वर्णोको सर्वदा जंसे बने वैः 
यन्नानुष्ठान करना चाहिये । तीनों लोकोमें यके समान को 
धर्मं नहं है; इसतिये सनुष्यको ईर्प्यारहित होकर अपनो 
शप्तिफे अनुसार श्रद्धापुर्वक यथेच्छ यज-थागादि करने 


चाहिये । 


युधिष्ठिर ¡ अव तुम चारों आश्रमोकै नाम भौर करम 
सुनो । ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ भौर संन्यास--यपे 
चार आश्रम हँ! इनमे गाहस््यफी महिमा विगेष है 
ब्रहमचर्यमे जटाधारण भौर उपनयन-संस्कारदवारा दिजत्व प्राप्त 
करके वेदाध्ययन करे, फिर गा्हुस्य्यमरे भग्न्याधानादि कमं 
करते ए उने दारा तीनों ऋणोसे मुक्त होकर इन्धियोका 
संयम फर स्त्रीके सहित अथवा उसे छोडकर वानप्रस्थं माश्नम- 
में प्रवेण करे । इस आघ्रममे भारण्यक शास्त्रोकाः अध्ययन 
फर वनवासिसोफे धर्म सीसे ओर फिर ब्रह्यचर्यपूवंक संन्यास 
लेफर इन्द्िय-सम्बन्धौ भोगोसे विरवत हौ जाय । महाराज ! 
मोक्षकाम प्राह्यणके लिये प्रह्मचर्यंका पालन करमेके बाद ही 
सन्यासाश्नममे प्रवेण फरनेफा धिकार कटा है 1 


संन्यासौफो चाहिये फि मनत ओर इन्वियोका संयम करे, 
जह सूर्यास्त हो वहं ठहर जाय, फिसी वस्तुको इच्छा न करे, 
अपने लिये कोई कुटौ न वनवावे ओर जो कछ मिल जाय 
उसोसे निर्वाह फर ले \ सच तरहुफौ फामनाभोका तयाम कर 
दे, सयके भ्रति समान भाव रसे, भोगोसे दूर रहे ओर 
हृदयम फिसौ प्रकारफा विकार न आने दे एन सब धमक 
पारण यह्‌ आश्रम स्ालात्‌ क्षेमधाम अर्थात्‌ कल्याणक स्मान 


है । इसमे पहुंचकर पुरष अविनाशी परमात्माके साय एकी. 
भावको प्रप्तहोजाताहै।! . . ~ : ` 


अव मृहुस्याश्रमके धरम सुनाता हं । जो पुरुष वेदोका 
भप्ययनफर स्व प्रकारषे फमे फरते हुए संतान उत्प्न करके 


शान्तिपवं ] 


सवसाधारणके धरम, राजघरम॑कौ महत्ता, भगवान्‌ विष्नु भौर मान्धादाक वाद 
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शस भाभयके मुनिजनोविते कठोर धर्मकः पालन क्ता है 
षह भी इन्वियकि सोसि विरक्त हौ जाता है \ गृहृस्यको 
श्लाहिमे कि सपनो हौ स्त्रे संतुष्ट हे, दतुकासर्मे स््ौ- 
समागम करे, दस्त्ःलाका पालन करे, शठता मौर कपटसे हूर 
रहै, परिमित भाहार करे, देवतार्ओंको ाराधमामे तत्र र, 
दूररोकि उपकारको याद रपे, सत्य मौर मृदु भावण करे, 
दया भौर क्षमा युक्त रदे, इन्िर्योका संयम करे, पुर्‌ एवं 
ओस््रोकौ भाक्ञा भले, देदता मौर पितरोकौ तुप्तिके स्मि 
हष्य-कष्य देता रहै, शर्रणोकरो निरन्तर अघ्रदान करे, 


मत्सरे रूर रटे, सन्य सव भाभर्मो्ठा पोषण करे भौर सदश 
य्तपागादिे समार] 

अरह्मवारोको एकमात्र भाचा्ंषी हौ सेवे तत्पर हुमा 
खाहियि, इन्दियोो कामे रलकर मपएने वतका पासन करना 
घाहिये, वेदो स्वाप्याय कर्ते हए नि?यकमोका मनुष्ठान 
करना चाषे, नित्यप्रति पुदजौको प्रणाम करना चाहे तमा 
स्नान, प्ंम्या, जप, होम, स्वाघ्याय भौर मरतिषिदूमन-~ 
षन छः क्मोका निच्कामपरावते आचरण करना चापे । 
पे टौ सव ब्ष्यघर्याधमके धर्मे है । 





सवसाधारणके धमे, राजधर्मेको महत्ता मोर उसके विपयमे -इन्दरवेयधारो भगवान्‌ 
विष्णु ओर राजा मान्धाताके संवादा वर्णन 


रजा युधिष्ठिरने फह--पितामह्‌ 1 भब माप एते 
धर्मो पर्णन कोनिये जो सव प्रकार कत्याणकारक, सुख- 
भ्रद, परम धुष्यप्रद, हिसाहौन भौर सद सोकोमिं माननीय हो 
सथा जिनका भुगमताते पालन हौ सके । 

भीषमजी बोले--पररतणेष्ठ ! उष्त चार आम 
प्ाह्मेकि सिये हौ कटे णये ह 1 मन्य तोन यणं उनका मनु- 
शेर्तन नरह करते । उसो प्रकार जो ब्रह्मण कत्रिप, वंश्य या 
शप्रोकि घर्मोका सेवन करता है, उस मन्दमतिकी दस सोक भौर 
परलोके निन्दा होती है तपा मरनेपर वह नरकमें जाता है । 
जनो ब्राह्यण छः कमो तत्र रहत है, घारो माधि उनके 
सव धर्मोका भाचरण करता है तपा तपस्वी, निरपेक्ल मौर 
उदार है, उत्ते भक्षय सोक प्राप्त ोते है ¦! जो पुरप जित 
प्रकारका क्म करता है, उसते उसमें वेसाष्टौ गुण भा जाता है । 

राजन्‌ 1 धनुचको डरो सींघना, शवुको दयानः, लेती, 
श्यापार धा पशुपालन करना सयवा धने लिपि दरपरोकौ सेदा 
करमा--ये श्राह्यणकषे लिये अत्यन्त अकर्तेष्य है । भनोषी 
शराह्मण पदि गृहस्य हौ तौ उसके लिये चकम हौ सेदन कनै 
योग्य हं भौर तह्य होनेपर उसके सिये वनम रहना ही 
अण्छा माना गया है 1 ब्राह्मणको राजतेवा, सेके धनः 
ष्यापारकी भाजीविका, कुटिसता, पर्स््ीगमन मौर व्याज 
` इते सर्वदा बूरं रहना घाहिये । जो ब्राह्मण दुर्चरिव, 
धर्महीन, भुलटाका स्वामी, चुगलषलोर, नाघनेवाला, -राज- 
सेवक सयवा कोई बौर विकमं करनेवासा होता है, दह्‌ 
अत्यन्त सधम दै, उसे त्तो शूदर हो सम्भे मौर उ सू्दोकौ 
पित्तम विठारर ही भोजन कराना घाहिपे 1 एते ब्राह्यणो 
को ेवपूगन मारि कायति हूर रखना पाहिपे \ जो प्राह्ण 


मर्पारागुन्य, अपयिव्र, कूर स्वमावैवाला, हिसामप भौर 
अपने धर्मको त्यागकर चसनेवाता हो, उत्ते हस्प, कव्य मघवा 
दूसरे शान देना न देके बरथर दौ है । प्राष्ण तो उसीको 
समना चाहिये णो गितेन्व्िय, सोमपानं करवाता, सदा- 
चारो, कपास, सहनगीत, नि्पेक्ष, सरस, मृष मोर मावान्‌ 
हो; इसके पिपरोत भो पापपरायण है उसे षया ब्राह्मण 
समसा जाय ?. 

राजन्‌ । कच्ियको तो चाहिये रि पठते धर्मावतार 
प्रजाका पालने केरे, राजसुय, भर्वमेध तपा बूपरे पलक 
अनुष्ठान करे, गास्त्रकौ साजाके भनुतार प्राहय्णोको दक्षिणा 
दे, संग्राममे विजय प्राप्त करे, फिर प्राक एकषाके तिये 
राञ्यपर अपने पुदका मपिपेक करे भौर यदि वहु पोग्यन 
ह तो किसी सन्य क्षवरियकुमारको गोद सेकर राग्यका भधि- 
कारी दनये। दस प्रकार पितृयशेकि टरारा पितररोका तषां 
यजानुष्ठान भोर षेदाघ्यपनते देवता भोर ऋपिर्पोका षष्ठी 
तरह पूजन कर लो क्षद्िप अन्तं समयपर भन्य माभमर्मे 
प्रवेश करना खाहे वहु क्रमशः उन्हु स्वीकाए करके मोक्ष 
प्राप्त कर सरता है । गृहत्यघर्मोका श्याग कर देनेपर घ्नी 
क्षत्रियो सेन्यासधर्मका पातनं करते हुए जीवनरसषि 
लपे हौ भिद्लाका भाप्रय सेना घाहिपे, भपनो पतेवा कएने 
स्यि एता करना ठक नहो है 1 ब्राष्णके सिवा मन्य कोन 
वणो सिये चारों माभमेङि पर्मोका पासन करना अनिवर्यं 
नौ है। क्षिपे सिपि लो राजधर्भी ही प्रधानता है। 
यो भो रानाका धर्मं सद धमनिं प्रधान । इपोके द्रात 
सड शर्णोरा पालन होता है 1 राजधमेपिं स प्रशाररे दानो 
कन्‌ शमर हो जाता है सौर रानरो हौ सदपे प्रधान भौर 
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संक्षिप्त महाभारतं 


{शान्तिं 


स 


पुरातन घमं कहा जाता है । यदि रांजदण्ड न रहै तो वेदत्रयी 
का नाष हो जाप ओौर उसके मष्ट होनेपर तो पारे धर्मोका 
ह सोप हो जाय। हस प्रकार पुरातन राजधर्मो त्याग 
देनेसे समौ अषमोके धर्मोको ठेस पटंद सकती है । राजघममे 
सभी प्रकारकी दौक्लामोका पसमवेश है भौर सारौ विद्यां 
तथा समस्व सोक पौ राजधर्मे हौ अघीतं ह; दसलिये 
क्षत्रिये लिये तो राजधर्मं हौ सबसे शरेष्ठ है । 

युधिष्ठिर ! पहात से पहले क्हवुकाहंकि 
्राह्मणोरे ब्रह्मच, वानप्रस्थ मौर संन्यास-षटन तीनों 
माभमेफे धमोका ृहत्यके धमेमिं मन्त्मवि हो जता है 
तपा क्षत्रिये घम तोनो वर्णक मभ है; क्योकि समस्त 
सोरु लोर पुष्यकमोंका आधार राजघ ही है ! एस विषयमे 
भै धर्म सौर अर्थका निणेय करनेवाला एक दतिहास सुनता 
हं । प्राचीन समयमे मान्धाता नागरा एक राजा या! 
उसने आदि-अन्तशून्य भगवान्‌ नारापणका दर्शेन पातेर 
षर्छासे एक पतते किथा । उसने भगवानूके वरणोमे सिर 
रतकर धर्शने लिपि प्रायेना कौ ! तम उन्होने इनका 
रूप धारण कर राजाको दर्शन दिया ! सन्धाताने वहाँ 
पडे हुए मन्य राजा आर समासदोके सहित इद्धररूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुका पूजने किया ! पिर उन दोनोका आपसमें 
स प्रकार सवाव हृजा-- 


2 4; 
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हननं कहा-- पनर्‌ ! घुम समौ मनुष्पोके राजा 


हो, हसतिपे बुम्हयरे मने जो-जो कामना ह उन सवक 
चै पुरौ ररूगा ! वुम सत्यवादी, धर्मपरायभ, जितेति 
मौर शूरवोर टो । तुम्हारी बुद्धि, भक्ति ओर सु भदे 
कारण वेवतामोंशी तुमपर बडी प्रीति है; इसलिये तुम्हारी 
जो इष्छाहो वही वर वेनेकेलिपेर्मे वेयारहं। 
सान्धाताने कहा-- भगवन्‌ ! सै आपको सिर सुकात 
हं ओर आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान्‌. विष्शुके 
इरशेन करता चाहता हं \ अब मेरी इर्छा सड प्रकारे 
भोगोको त्याग कर षनमें जनेकी है; ्योकि सोकमे सभो 
स्पुरुष अन्तमे हसी मार्गे्षा अनुसरण करते है; मेने क्षात्र 
धमे द्वारा मिसनेवाले पुण्यलो्कोरो तो प्राप्त कर सिषा है 
ओर संसारम अपनी कोति सी स्थापित करदी टै, किुजो 
धरम भादिशेव भोविष्णुषगवान्‌ते प्रवृत्त हुमा है, उसका 
माचरण करना मै नहीं जानता । न 
इत्द्रने कहा-आदिरेव भगवान्‌ विष्णुमे तो पते 

राजधर्म ही प्रबल हुमा है, दूसरे घमं तो उसके मङ्खः ह मौर 
उसके बाद हौ प्रकट हए हँ । सब धर्मोक्ा अन्तभवि कात्र 
धर्मे ही हो जाता है, इसलिये इसीको सबसे शरेष्ठ कहा जाता 
हे । भगवान्‌ने क्षात्रधर्मे द्वारा हौ शतुभोका दमन करे 
देवता ओर ऋषियोकौ रक्षा कौ भौ । यरि वे असुरो 
आक्रान्त स पुथ्वौरो न जोतते तो ओहयणोका नाश हो 
जानेसे चारो वर्णं ओर घारो आघमोके सभी धर्मोका न^शहो 
जाता ! इतं सनातन धर्मोका सेकंड भर नारहो चुकाहैः 
¶कतु कषात्रधमेने दन्हं पुनः उज्जोवित कर दिया है \ युग. 
मुगमे इसके कारण सनातन धमोका उदार हुमा है, इसलिये 
मनुष्योमे सो धरममको सबसे अच्छा माना जाता है । युढभे 
शरोर अहुत देना, समस्त प्राणियोपर दया करना, लोक 
स्यचहारका ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजाको रक्षा करना 
भौर दुली लोगोको दुःखसे छुडाना--ये सब बातें राजामि 
कषप्रधममे हो पापी जाती ह! जो लोग कम-क्रोधमे एते 
हए ह भौर भर्पाशमे नही रहना चाहते, वे राजके सेह 
राप नह कर पति तथा जो सब प्रकारके धर्मो पालनं 
करनेदासे रिष्ट पुरुष है, चे सदाचारका सेवन करते हए 
सदर्मका उपदेश कर सक्ते ह । राजा अपनी भजाका 
पोको तरं पातन करता है, अतः इसमे सदेह नहं, उस 
देखरेखमे सब पराणो लोकमे निर्भय होकर विचरते हैँ । इह 
भकार संसारमे क्षातेधमं हौ सबसे भेष्ठ, सनातन, नित्य, 
अषिनासौ भौर सब जोवोका उपकार करनेवाला है; इसका 
पयदप्तान मोक्षम हौ होता है । | 

„ राजन्‌ ! सुम-जंसे लोकहितंषो पुरषोको हस क्षावर- 
धमक हौः पालन करना वाह्ये } यदि इसका पालन 


शान्तिपवं] 


राजधर्मे धारो भाचमोरि परमक समावेश 
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ब्र किया जोमगा लो प्रजा नष्ट हो जापपी ! नो राजा सव 
पराणिर्योपर दयादृच्टि रखता है, उपे इसको धपा प्रधान 
धमे समना ध्राहिये । वहु पुष्वोका संस्कार करये, 
शजपूप-अरयमेधादि यजिं सवमूष-स्नान करे, भिशाका 
आय न से, प्रजाका पासन करे मौर पप्रा शरौरत्याग 
करे 1 भिक्त उपायो, नियमों मौर पुष्षायरि दरार चादु- 
र्यो स्थापितं कटने मौर उते सुरक्षित रकनेके कारण 
क्षाक्धर्मको ही धेष्ठ कहा जाता है सौर इसीमें सारे धर्म 
समये हए ह । यकष-यागादि कराना तषा पहुसे णो चारणे 
माघम्‌ कटै षये ह, उनके धर्मोका पासन करना ब्राहयर्णोका 
क्तस्य है; ब्राहार्भोका प्रधान धर्मं यहोहै। जो पिप्र इसका 
पासन म॑ केरे, उपे भूक समान शस्व्रसे मार डसना घाहिपे 
शलो ब्रह्यण अधरममे भवृत्त है वह्‌ प्तम्मानकर पात्र नहोँशो 
सक्ता, उसका फिसोको विश्वास भो महो करना घा्हिपे । 

मान्धाताने कह-रेवरम ! भेरे रज्ये थो पवन, 
किरात, भान्धार, चोन, शथर, अर्दर, एक, दुदार, कदू, 
प्व, भाःप्र, मतर, पौण्डे, पुसिन्द, रमठ भौर काम्बोज 
आदि भातिपकि सोगं रहते ह तथा भो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय 
भौर शूरो संतान ह, उम्हे भपने-मपने धरमोका किस प्रकार 
पासन करना चहिये 7 इनके सिवा, जो सोग सूद-पाट 
करके अपनी भोविका वसति ह; उन सयके सापमेण 
कंसा अर्ताव होना चाहिये ? 

दृनद्रने कहा--रणजन्‌ ¡ णो सोग सूट-पाट करकेही 
भना निर्वाह करते ह, उनसे अपने माता-पिता, माधा, 
गु, माधधमवासो भीर राजार्ओंको सेवा करानो चाहिये, 
चेवोषत धमे-कमे मोर पितृधाद करलनि चाहिये, बुष, पोषसे 
सौर मधम यनवाने चाहिये तथा ययासमव श्र्छर्णोरो 
दानं दिसाते रहना चाहिये 1 अ्हिसा, सद्य, अक्रोध, शौच, 
अद्रोह, पल-यापादि करदे ब्राह्यर्णोये दक्षिणा दिलानौ 





चाहिये मोर बदे-बङे इरहमभोज करवाने चाहिये । रामन्‌ । 
प्रजापति शह्याने दसौ प्रकाए सव भनुष्यकि क्म्य पहले हौ 
निरिदित कर दे ह । उदा उम्हं यपादत्‌ पासन करना 
चाहिपे । 

मान्घाठाने कहा--रेवराज ¡ मानवपमाजमे श्प 
हो स्मो वनं मोर पपी भभमोमिं पाये भाति ह । वे केवसं 
निन्न-भिस्र चिष्ठेपि धमि चते ह 1 

षर बोले--एजन्‌! जब दण्यनोति नष्ट हो जाती है 
मौर समपर्मरो उपे होने गती है तो समी प्राणी क्ष्य. 
विमूढो जति है । इत सत्ययुग समाप्ति हनेपर भनेको 
देवधारौ सन्यासी प्ररुट हो जपे मौर सद भार्म 
फर-फार हो जापा । सोगेमिं काम मौर कधी प्रदसता 
कोगो, इषत्िये वे पराच मीर धरमोकौ परमगतिरर श्यान म 
देकर उसे रास्तेते चसे सरगेगे । भव उदारहुरय राभासोग 
दष्टनीतिके हार पापौको पाप करमेते रोकते पते हतो 
दरममङ्समय सनातन्‌ धर्मकषा हष ह होता ! राजा सपरी 
सोककि सम्मानका पतर है । णो पुदद उक्षा सपमान कता 
है, उसके शान, पञ भौर भाट कमी सफल महा होते । राजा 
समूरयोका भधिपति, मातन गेषस्वद्प भौर धर्मो रला 
कएमेवासा होता है; जो परव भपनी शटिते प्रषु्िपरमशी 
गतिका दिबार करता है, मे तो उसीको मानमीप भौर पुश्य 
सभसता ह 1 उसी क्षात्रधर्मे भौ त्वित होता है 1 

भीष्मम कहते ह-पुपिष्ठिर 1 भान्धाताो स 
प्रकार पदे देषठर ए्ररफधारे भगवान्‌ विष्णु मपने 
सनातन मौर दिनागी धामको चले णये । इस परह पहुसे 
भगवान्‌ विष्णुने हौ राजधर्मो प्रदसित किया पास्तर 
अच्छे-भण्डे सत्युदय इतका भावरण करते रे ह । भतः 
हुम मौ पने पूर्दपुद्ोद्रारा स्वोहत दस श्रपण ही 
आचरण करो | 





राजधर्ममे चारों आधमोफि धर्मोका समये 


{ राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ 1 _ मापने 
 मनुध्योकि चार वााभम यतये ह, सो मढ माप विस्सारते उतका 
"वर्णन कोशिषि । 
भ्रीष्मजी पोत्ते-रधिष्ठिर) यंतो सनातन धमो 
कालंसाशान मुम है दसा तुमको भी है हौ, तयापि हुम मुमते 
पु हो तो भुनो ! स्रदाथाप्मे प्रवृत्त होकर चारौ माभमेकि 
घपोका पाषन करनेदासे स्ोमोको जिन फर्ोको प्राष्वि होती 
ह, रेषो राग-देष छोर दण्डनोतिरे अनसार बतदि करने- 


याते गजाको भो प्राप्त हति ह । यदि राभा सद प्रागिरयोपर 
स्मान दृष्टि रलनेवात्ता हो तो उत सं्पातिर्योो प्राप्त 
होनेवापो गति मिसतो है 1 जो राजा मा्मतत्यश्नो भगत 
है सौर जिसे दया सौर निष्ट्रतङे यपोचित प्रयोपक्षा भौ 
पता है, उवे गृह्पामभि्योशि प्राप्त होनेवासे घोर्णेरी 
प्राप्ति होतो है1 दी प्रकार णो सम्माननीय पृष्वोशो 
उनको सपोष्ट वस्तुं देकर सम्यानितं कएता है, उपे 
द्वारिक प्राप होनेवासौ गति मिसतो है मौर भो मपने 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिषं 
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सजातीय, सम्बन्धौ मौर सुहुदोका विपत्ते उदार कस्ताहै, 
उसे वानप्रस्थोको प्रप्त होनेवाले" लोक प्राप्त हेति रहै! जो 
मनुष्य प्रधान-परधान पुरषो मौर भाभमिर्योका सत्कार करता 
है, नित्यप्रति पितृभाद, भूतयज्ञ, तिथिसेवा भौर देवपूजन 
करता रहता है वथा जो सत्युरषोके सत्कारके लिये शवुमोके 
राष्टोका दलन करता है उस राजाको वानप्रस्योके लोकोंकी 
प्राप्ति होती है । समस्तं प्राणि्योका तथा अपने रष्टृका 
पालन, नित्यप्रति वेदोका अष्ययनः, क्षमा, आचार्यका पूजन 
जौर गुरुसेवा-ये ब्रह्मलोककी प्राप्तिके साधन हं । युदधमे 
प्राणोकी याजीका मवसर आनेपर जिस राजाका एेसा निश्चय 
रहताहै कि या तो मर जागा या देशकी रक्षा करके रहुगा- 
उते भी ब्रह्मलोकहौ प्राप्त होता है । जो राजा सब प्राणियोके 
प्रति निष्कपट मौर सरल ष्यवहार करता है वह भी सन्या- 
सिका लोक ही प्राप्त करता है! जो राजां त्रानग्रस्य 
सौर वेदतधीके श्रा ब्राह्मणोको बहुत-सर चन शेत है, उसे 
चानप्रस्थोको प्राप्तं होनेवाले लोक भिसते ह । जो बालक, 
घुढ मौर समस्त प्राणियोके प्रति दया करता है, उस राजाको 
सभी प्रकारके पृष्यलोक प्राप्त हो सकते है} 
यदि कोर अत्याचारमे धनराकर अपनी शरणमे मावे 
तो उसकी रा करनेवाले राजाको गृहस्थाभ्मीके लोकोकी 
प्राप्ति होत्ती है। हसौ प्रकार जो सब प्रकार चराचर 
प्रणियोकी रषा मौर पूजा करता है तथा जो पूजनीय भौर 
आत्मन्ञ सत्पुरुषोका पालनं करता है, उसे भौ गृहस्योको 
भिलनेवाले पुष्यलोक ही मिलते है । जो पुरुष विधाताके रचे 
हए धमेमे यथायं रोतिसे स्थित है, वह्‌ सभौ आधमोके प्राप्त 


होनेवाले पुण्य-फलफो पा लेता है । भनुष्यको समो आ्रमोमे 


रहते हृए स्यान, कुल भौर आयुका भान रखना चाहिये ¦ 
जो बहुत" सम्पत्ति ओर उपहारोके द्वार प्राणिर्योका सत्कार 


करता है तथा सभी जवस्यामोमे धर्महीपर दृष्टि रखता है, । 


वह्‌ राजा सभी आशमोंका फल प्राप्त कर तेता है । जिषः 


राजाके राज्यमें सुरक्षित रहकर धर्मकूशस पुर अपने धर्मका 
आचरण करते है, उसे उनके पुण्यका अंश प्राप्तं होता है ) 


जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषोकी रक्षा नहीं करते, उन्हे उन . 


पुरुषोके पापका ही भागी होना पडता है ! जो लोग धार्मिकं 


पुरुषोकीं रक्षा करनेमे राजाकौ सहायत। करते हँ, उन्हे दूसरो- ` 
के धर्मका अंश मिलता है ! युधिष्ठिर !. यह बात सवथा 

स्पष्ट है .फि हमलोग जिसमे स्थित है, वह गृहस्थाधमःअन्य , 
समी म्रमोसे श्रेष्ठ है । जो परुष दण्ड भौर क्रोधको ` 
त्याग कर समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समम्तता है, - 


वह्‌ हस लोकम ओर मरनेके बाद परसलोकमें सुख पाता है । 
जब जीवके हृदयम संसारके किसी भो भोगके प्रति आसक्ति 
नहं रहती तो वह्‌ सत्त्वमे स्थित हो जाता है मौर हसी समय 
उसे परब्रह्मको प्राप्ति हो जाती है, ¢ + 
राजन्‌ ! तुम वेदाध्ययने, लगे हुए सत्करमपरायणं 


ब्राह्यणोकौ तया अन्य सब लोगोकी रक्षका प्रयत्न करो । ` 


देखो, वनमें मौर विभिन्न आश्नमोमिं रहकर लोग जितना 
धमं करते है, उनकी रक्षा फरनेमे राजाको उसते सौगुना 
पुण्य होता है ! नि तुम्हे यह क भरकारका राजधर्मं सुनाया 
है । यह्‌ अत्यन्त प्राचीन ओर सनातन है, तुम इसीका अनुः 
ष्ठान करो । यदि तुम प्रजाके पालनमें ततवर रहोग तो चारो 


जाश्रम भौर चारों व्णेकि धर्माचरणका फल प्राप्त कर 


लोगे । 


प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकौ आवश्यकताका निरूपण तथा इस चिषये बहुस्पति 
ओर राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ { जायने चारों 
माधरम मौर चारो वर्णोके ध्म कटै \ अनं माप मुमे राष्ट्का 
प्रधान कर्तेम्य सुनाइये । 

भोष्नजौ वोले--राजाका अभिषेक करना यह्‌ राष्ट्‌- 
फा भधान कर्ेष्य है; क्योकि स्वामी ओर सेनासे शून्य राज्यको 


सुरे नष्ट कर देते ह ! निस वेशम कोर राजा नहीं होता, 


उसमे धर्मकौ भौ स्थिति नहं रहती वहं सोग आपसमें 
एक-दूसरेको खाने सगते ह । एसी ` राजहीन स्थित्िको 
धिक्कार है \ मराजक देशम रहना मे किसीके लिये अच्छा 


नहीं संमत्ता । यदि. उसपर कोई राज्यसोलुप प्रबल शतु 
आक्रमण कर दे, तो यही अच्छा है कि आने वढृकर उसका 
स्वागत एकया जाय; क्योकि लोकम अराजकतासे बदृकर 


कोई भौ पाप नही है । अतः भिन्द उन्नतिकौ इच्छा हो उन 
सवदा अपने देशपर कोर राजा बनाये रखना चाहिये । .. 


~~ 


निस देशमे कोद राजा नहं होता वहांके लोग धन या स्वीका ` 


भो सुख नहीं भोग सकते । एसी स्थितिमे पापियोको भी चैन 
नही मिलता; वर्योकि एक पुरुषका धन दो छीन लेते हँ तो 


दुसरे अनेकों भिलकर उन दोनोका सर्वस्व लूट तते है । | 


शान्तिपवं] 











राजाकौ अविद्यकफता, वृहस्पति ओर रजा वसुमनाका संवाद 
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यहाँ भो वास परह होता चसे भो दाप यना सिया जाता है, 
स्र्योको चलात्कारसे छीन लिया जाता है । इतीमे 
देवतानि प्रणाका पालन करमेवाते राजा सूष्टि को है 1 
यदि पुष्वीभें फो दण्डधारो राजा न हो सो नते मटसिमोकि 
समान वलवानृ सोग दर्वोको निगस घ्नाय । 

शुनते ह कि राजसे हीन होनेके कारण पूर्वशनसमे 
यहूत-सौ प्रना नष्ट हो गी धौ 1 तदं यह्‌ इदित्‌ होकर 
श्रह्मामीफे पास गयी भौर उनत्ते कहने सगो, “भगवन्‌ । 
राभाके यिना तो हमसोग नष्ट हौ जायेगे, माप ह्मे कोई 
राजा दौभिये ॥ तय ब्रह्याजीने मनुको भाता टौ, श्तु 





मनने र्या भार तेना स्योकार नहीं किया । ये रहने 
सगे, “भ पापसे चहृत डरता राज्य करना य़ा कठिन काम 
ह! विशेषतः मनुष्योमिं तो पहु मौरभो कठिने ष्टो णताहैः 
बर्पोिः उनका भाचरण सर्वदा असत्यपूर् होता है # प्व 
श्रह्यामी योसे, शुम इस यातसे मत शये, पाप तो करनेयासेशो 
हौ सगेगा ) तुम बड़े यसदान्‌ मौर प्रतापी रामा होगे, कोई 
भो वुम्हुं दया न स्केया मौर दुम्हारे कारण हम प्तमोको 
सुख प्राप्तं होगा । सुमे षुरकित स्कर प्रमा भो धमं 
कृरेमी उप्तका चतुर्थार तुम्हं मितेगा । उस धर्मके प्रायसे 
शुम हमारा भो पोषण कर सकोगे \ मव तुम दिजयके 
तिये निकसो भौर शवुर्ोका भानमर्दन करो, तु सर्वदा 
पिभिपप्रष्तहो) 


इह्याजीको यह्‌ याना पफ मनु हाराज दहन पाते 
पेना सेर पिजयफे तिये निशे 1 उनकी महत्ता देकर 
सभो सोग दग श्ट यये भौर धमे -कममे भन सगाने समे । एत 
प्रकारं मनुजीने सवत्र पूम-धूमरर पापिर्योषा इमन्‌ हिया 
मर भ्रजाश्ये मरते कमम नियुक्त कर रिया ! मतः जिर 
मनुष्यको एेरयर्यौ इच्छा हो उसे सरे पठे प्रजापर 
अनुप्रहे करने पिये को राजा नियुक्त कना चाहिये मौर 
छते नित्यप्रति धष भरितिते ममर्शार कूटना ध्राहिमे । 
$ष सोकर्मे जिता भपते सोग सादर करते ह पते द्रषरे 
सोगं भी मानते हुं मौर भिप्तफ स्वजमकि द्वारा तिरस्कार 
होता है वह शसरफेरो पुष्टिम भो भिर धाता रामाका 
इसरो दारा तिरस्कार होना पपौर तिये द्ु.सदायो है, 
सतिपे प्रजा चाहिये कि उत्ते छत्र, धस्त, भापूषण, यत्र, 
धान, भवन, सप्तत भौर शम्पा मादि समौ प्रकारफी 
सामधो भेंट करे । इस प्रकार चैव पाकर षठ दुर्जयो 
जाता है मौर उसमे प्रमाको रधा करनेकौ रार्ति भा 
जाती है। 

राजा युधिष्ठिरे पृष्टा--शमौ 1 शरा्रणपोगं 
राभाको देदख्य ध्या यतते हँ ? कृपा करके मुमे हका 
हस्य सुनाध्ये 1 

भीष्मजो घोते--पुधिष्ठिर 1 यही बात राना 
यसुमनाने शृहस्पतिजीते प्छ धी । एय यृहस्पतिभीमे उप्तते 
कटा, “रामन्‌ 1 सोकर्मे भो धर्मं रेषा जाता है, उस्शा 
मूष कारण राजाह है । राजते ङरेके कारणे टी प्रजा 
सापरमे एक-दूसरेको मष्टा श्षातो । जव प्रजा मर्यादाको 
छने सगतो है सौर सोके दप्ोभूत हो माती है तो राजा 
हौ धर्मे दारा उसमे शान्ति स्यापित करता है । पदि राजा 
महो लो थोडे जसम रुनेवाषी मरति भोर पने 
्नेवाले पल्तियेकि समान प्रमा भी भपप सदृ-मगदकए 
पात-को-बातमे नच्ट हो जाप। तद तो धसषान्‌ सोप 
निरदसोतौ बटू-पेटिर्पोको छौन सं मौर पदि वे सौे-सोपे गु 
दे तो उने प्राणि प्रहे भन जायें । मनुष्य पाप 
छो दाहुन, स्ने, अलंकार मौर तर्हु-तरएरे र्न हो, घण्टे, 
पापीसोग सूट से । पदि रमा रसाम्‌ करे तो परमाम 
सरह्‌-तरट्का शस्तरापात पहना पडे, षयर्मरा ही मधार होने 
क्रमे, पापोलोग मता, पिता, वु, साचा, मतिपि भौर 
गुद्भोको भौ दुःख देने सगे; धवदार्नोो मोत भौर शन्यतषा 
तेद मोगना पडे; को भी भनुध्य हितौ दस्तुपर भपना 
स्वत्व न मान सदे; सोप मकापर्मे हौ कापके धे जति 
सर्गे; देश्ये रप्ुमोर ही प्रधानता हो मायः घेतो ष्ट हो 
जप; व्यापार मिटे मित्त छाम; पीति भोर कमाय 
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तौर षे ताय; दद़ीन-यडी दक्षिमारनोवाले यज्ञ देखनेको भी 
र धिं स्तीर न विया या समामका हौ कोई संगठन रहे । 
धरि र्या प्रसाका पासन न शरे तो सारे संसारम त्रास 
पैल धाय, घय हस्य ङ्व हो जाये, घब सोर हाहाकार 
मय चाय भौर एक क्षणम हौ इस सारे संसारका नाश हो 
जत्य; पिर तो ब्रह्महत्या ररमेयाला भी -मोजते इन्दरियोका 
पुट भोगता रहे चोर हार्यो-हएय प्रहारी चीजें उद ले 
साये, धर्मकौ सारी मर्यादा टूट जाय, सोग भयभीत होकर 
इधर-उधर धागने लगे, जगत्मे अन्याय एंल जाय, प्रजा 
सर्मफर्‌ हो जएय मौर दषम दभि पटने लगे । राजसि 
सुरित रहनेपर ही लोग ; निर्भय होकर धरका दरवाजा 
सुला छोड़ देते हं मौर सुखी नीर सोते है ! थदि धर्मनिष्ठ. 
राजा पष्यौफी रक्षा न करते तो लोगोको दरसरोके मंहसे 
को एषवी वात सुनन! भी सम्भव न होता, किसकी मार 
स्ने तो वात ही क्या है 7 यदि राजाकी देख-रेख रहती 
ै तो स्वर्या रास्तेमे सय प्रकारके मापूषणोसे विभूषित 
होर विना किसी पुरपको साय लिये वेखटके चली जाती हैः 
सोग घर्मा ही माचरण ररते ह, मापतसमें फिसीको कष्ट 
नष्टौ प्ुचाते, तीनो वर्णं तरह-तरहके यज्ञा सनुष्ठान 
एरते ह मौर ध्यान देकर विदयान्यास करते हँ! इस जगत्‌का 
पोषण खेतो-वारी मीर व्यापारसे ही होता है मौर इसका 
साधार यत्ञ-यागादि हु; ये सव सौ तभी ठोक-रीक निभते 

हि जव राजा धमक रल्ला करता है । 
“राके न रहुनेपर सव प्रकारसे प्राणियोका भौ नाश 
देने लगता है, उसके रहुनेपर हौ सबकी रक्षा होती है 1 
एसी स्वितिमे सला राजाका सम्मान फौन न फरेग? जो 
पुरषं राजाका प्रिय मौर हित फरता है, उसके इहलोक भौर 
परलोक दोनों ही चन जाते ह मौर जो मनसे भो राजाक. 
अहित चाहता है, उसे यहाँ घौ रूष्ट होता है मौर भरनेपर भो 
नरकका दार देखना पडता है । "यहु मनुष्य है एेसा 
समन्स्रर राजाका फभौ जपमान नहीं करना चाहिये ! 
वास्तवे तो यह्‌ मनुप्यसूपमे फोई महान्‌ देवता हौ विराजमान 
है । सजा स्मय-तमयपर सन्नि, पूय, मृत्यु, कुबेर गौर 
यम~दन पाच देवताोका स्प धारण क्षरता है । निस 
स्मय वहु छ्रवेद धारण करके प्रनाको कष्ट परहुचानेवाले दष्ट 
पुषोफो जपने उग्र तेजते दग्ध करता है, उस समय अग्निरूप 
हो जाता है; जव वह्‌ गुप्ठरूपौ नेत्नोकि द्वारा सब प्रजाकौ 
प्ृत्तकते देखता है मौर उस्फे फल्यापका प्रयत्न करता हैतो 
प्यं टो नाता है; जव वह्‌ श्रोधभे भरकर संक पापौ 
एरर्पोफो उनके पुन्र-पोत्र सौर सताहकारोके सहित मारने 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 





लगता है तो वह मृत्युके समान टो जाता है । जब कठोर 
दण्ड देकर  लरधमियोका दमन.करता है मौर धर्मात्मामेि 
प्रति दयाभाव भ्रदरशित करता है, उस समय साक्षात्‌ यमराज 
ही जान पडता है मौर जिस भ्रमय वहू उपकारियोको धन 
मौर स्त्री आदि - देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने- .. 
वालोके तरह-तरहके रत्न छीनने लगता है तो स्वयं कुगेरके 
समान जान पडता है । जो पुरुष कार्यकुशलः, पुण्यकर्मा ओर 
ई््याशूल्य हो तथा जो घर्मकौ वुदि चाहता हो उसे राजाक्षो 
निन्या कभी नहीं करनी चाहिये 1 राजाके विरुद चलकर 
कोई भी सुख नहीं पा सकता, भले ही वह राजाका पुत्र, भा, 
समवयस्क अयवा समकक्ष ही कषयो न हो । वाधुपे प्रज्वलित 
हुई माग भौ कदाचित्‌ कोई वस्तु भस्म किये षिनाष्ोड़दे, 
परंतु राजाते सामना पड़ जानेपर कुछ भी बाकी नही गश 
सकता । राजाको वस्तुमोसे तो मतके समान बूर रहना 
चाहिये 1 मृग जेप मारकयन्तको ते हौ मर जाता है, उसी 
भ्रकार रानद्रन्यका स्पशं करते ही सनुष्यके प्राण संकटमे 
पड़ जाते है; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको राजाकी वस्तुको 
अपनी ही चौजकौ तरह रक्षा करनी चाहिये । 


“अतः जो पुरुष उश्ति चाहता हो, सेयम हो, जितेन्िय 
ह, मेघावी हो, विचारशक्ति रखता हो मौर चतुर हौ उते 
सर्वदा राजे ही पक्षम रहना चाहिये 1 ` राजाको भौ 
एसे सन्तौका मदश्य सत्कार केरनः चाहिये जो कृतक, 
बुद्धिमान्‌ उदाराशय, सुदृढ भक्ति रखनेवाला, जितेन्दिय, 
धर्मनिष्ठ मौर स्वेदा नीतिका अनुसरण करतेवालाहो \ भो 
अपने प्रति दृद अनुराग रखता हो, बुद्धिमान्‌ हो, धरम हो, 
संयतेन्वियः शूरवीर र उदार हो तया आौर सबको रोककर 
मकेला माप ही सव काम करनेको तैयार हो एेसा पुर 


. राजाको अवश्य अपने पास रखना चाहिये ! निस प्रकार 


वुद्धि मनुष्यको निःसंकोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उते 
विनयी बना सक्ता है जो राजाति विरद है, उसे सुख कंते 


` मिल सक्ता है, राजा तो भपने शरणापश्रको ही सुखो करता 


है । राजा प्रजाका गौरवयपु्णं हृदय है तथा बहौ उसकी 
गति, प्रतिष्ठा मीर प्रधान सुख है ! जो लोग उस्तका माभय 


- सेते है वे पूरौ तरसे इ्लोक मौर परलोकको अपने अधीन कर 


लेते है 1 राजा-मौ दमन, सत्य मौर सौहा्दसे पृथ्वीका शासन 
करता है तया बड़े-बड़े यज्तेका अनुष्ठान करके सनातन 
स्वमेस्पान प्राप्त कर तेता है 1" वृहस्पतिजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर कफोसलराज वसुमना प्रयतनपूरयक मपनी 
प्रजाका पालन करने समे । । 





शान्तिपर्व] 








राजाके प्रधान कतेव्योका ता दष्डनीतिका देन 


१११५७ 





राजाके भधान कर्तव्योका त्तया युगनिर्माणमे दण्डनीतिकौ प्रधानताका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पूषछठा--पितामह्‌ { राजाक प्रधान 
कर्तव्य वथा है? उसे रेकी रक्षा किति प्ररार करन 
घाहिे ? सवृर्भोको कि प्रकार जीतना चाहिये ? दूर्तोकी 
नियुत किस कमते करनी चाहिये तपा दातो यणं भौर 
क्षपे सेवक, त्ती एवं पूतरोफो किंस भ्रशार अपना विशवास 
दिना वाहिये ? 

भीष्मजी बोसे--राभन्‌ ¡ दम स्तावधान होकर 
राजे भावरणके पिधयमें घुनो 1 राजा पतया उसके 
भरतिनिधिको मारम्ममे क्या करना चाहिये ? पो तै बुम्हे 
सुनाता हं । राजाको पहले तो सपने मनको जोतना चाहिये, 
उसके घाव शब्मोको भी परास्त करनेकां भयत्न करना 
चाहिय । पाँच इन्द्ियोको कायुमे रतना हौ मनका विजय 
है। भो राजा जितेन्धिय ह वही शुभो भौ दमन कर 
सकता है । उसे किलेमिं, दाज्यकी सीमापर्‌ तथा नगर 
मौर गायके वगीचोम सेना निगुदत करनी धाहिये । दसी 
परार सभी पडक्वोपर, भौव भौर नगरे भौतर सया 
महसे आस-पास भी धोी-वहृत बुमूक रखना घटत ज्रौ 
है। जिन ोर्गोको अण्डो तरह परोक्षाकरलोहोमोरणजौ 
देखनेमे भूषं, भंधे मौर हुरे-ते जान पडते हों तथा भूष- 
प्यास भौर परिम सह्ेकौ सामप्यं रसते हो, उम्ह गुप्तचर 
धनाना घाहिपे { इन गुप्तचरोको मन्त्रौ, मिते मौर पुकि 
ऊपर भी निमुक्त करना चार्िपे । एसो प्रकार मगर, देश 
कौर सामन्त राग्यमे भौ षे एसो युतरितते नियुरत करे, 
लित्प वे भापसमे भी एकनरसरेको न पहुघान सकें । 
भषने गुप्तचर द्वारा राजक याजरो, विहरसे, समामो, 
(संन्यासिर्मो, पगौर्चो, पष्डि्तोकौ सपर्मो, प्रान्तो, चौरारहो, 
समास्या भोर धर्मशासामोमिं रहनेवासे शुके गुव्तवरोर 
पता लगति रहना चाहिये \ पदि साजा शुके शूर्तोका पहते 
कौ पता पतगा सेताहै सौ द्सते उसका यडा हित होता है 1 

यदि राजाफो भपना प्च निर्यत जान पड सो वहु सपनी 
कमजौरीका पता लगनेते यले हौ शुके साय संधि करले $ 
यदि सत्रे कु भौ साम दिखायो दे तो संधि करने देर 
म करे । शो राजा गुणषान्‌, उत्साह, धर्म मौर शदाचयसी 
ह उमे क्प प्रसारः धर्मानुसार पातन करनेवाले नृपतिर 
भवग्य मेल कट सेना घाहियि \ यरि राडाकये अपनो स्थिति 
संभरणं दिखायी दे तौ जिन अपराधियोशो षटसे टो 
हिा हो मौर जिने जनता देव भागती.हो, उन पोर 
सर्दपा मष्ट कर ये क्षपा सते किसी भौ प्रकारके उपक्र 


या मपकारकी प्म्मादना नहो भौर सो स्वयंमी पिर 
उठनेकौ साम्य म रसता हो उ पदयो उपेला करे 
जिस राजिं शवो दवानेकी सामर्थ्य हो मौर जिसकी सेना 
मजयृत हो दह्‌ सपनी राजधानौके प्रकरी ध्यत्वा एरक 
जित्र समय शवु दूसरे पाप युदरभे ससन, माष्यम्‌ 
मया दरस हो, अपनी सेनारो उपर सा्रमष कलेषी 
मासा दे दे1 यदि शव सपमेसे बलवान्‌ हौ तो भी सर्द 
उसके अधौन न रहे दुरदल होनेपर भी गुप्तष्पते उसरी 
शक्तिक्ो नष्ट कएनेका प्रयत्न करता रटे तथा उसके भन्ती 
मौर प्रोतिपात्र पुरपर्मिं भेद सथा दै 1 

भो राजा रष्टृका हित धह उते सववा युद हौ मही 
लगा श्ट्ता चाहिये । वुहृष्पतिभीने साम, हान भौर पभेद-एते 
तोन उपापरति ही वर्धो प्रप्ति बतषापौ है । राजा 
प्रमाकौ आयक छठा भाग उपक राके पतथि हौ करकपते 
सेना चाहिये । राजाषो मपनी प्रभापर पुव-पौवोफि समान्‌ 
स्नेहं रषना खाप, फितु भ्यायके समय प्रेमवध पक्षपात 
नेह करना चाहिये 1 स्याय कर्ते क्षमय वादी भौर प्रतिवादी. 
की घाते सुननेके सिपे सव विधर्योको सममानेवाते विदार्नोषो 
नियुक्त करना चहिये; वर्पोकि म्यायको शृदि ष्टौ राग्यका 
अाधाद है 1 खान, समक, चुंभोघर, मावे धाद भौर 
हेस्तितेनापर रँषस सेनेके सिये अपने विश्वारपाध्र शौरे 
हितचिन्तेक पुरो मन्त्री थनाकर नियुरते करना ध्राहिपि 1 
शो राजा ठोक-ठीक प्रकारते न्याय कराह, पसे धर्मी 
प्राप्ति होती है । राजका न्थायनिष्ठ होना हो प्रधान धर्म 
ह! सके सिया, उसे येद-दाद्धोशा शकता, वपोनिष्ट, 
दनिशौल मौर थज्-यागपरायण पौ होना चपि \ श्मार्पि 
ये पद गुण निरन्तर स्पिरताते रहने चाहिये 1 

यदि हितो द्वे राभाको कोई यसवानु शतु देयनि 
ल्मे तो र्मे षद्धिमानी हि कि वह किपेके भीतर ला 
जाय सौर सपने सितकि साप भिसकर पाम, भेर चा पुदके 
दिषयमे सवाह करे 1 यदि युद करका हौ निष्पषोतो 
चशुगालार्भोशो धन्भेते उठाकर मागोपर ले भावे भोर 
मोौ्वोकि उठाकर कमरे मिला दे } घनौ भ्यर्‌ सेने 
प्रधान-प्रधान धधिकारिर्योष्ो वारा घौर बेकर एते 
स्थार्नोपर पटवः दे जो बत पुप्त मौर गेम हो तपा एभ्य 
सरा अद्र सपने कामम कर से । मीक पुसो तुष्टव दे, 
सिन किमि गवुमेकि दिने सम्मादना हो उह सद 
मोस तुर्व डि, देदातयकति वुरोशो छटोरकर मौर सब 
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संक्षिप्त महाभास्त 


[ शान्तिषवं ` 


व 


छोरे-मोरे येको उख्या दे, भो वृक्ष बहत फंल भये हों 
उनकी लिया कटवा वे ! नगरके घर भोर परकोटा 
शमयावे, उसपर दूर्गरशर्ोको नियुवत कद, तयः उसके चारों 
शोरकौ साहो जलते भरवा दे भौर उसमे नके मौर 
म॑गरसच्छः, मौ एवा दे । नगरमे हवा अनेकं लिये मीर 
भाषिक समय भागनेके सिये परकोरेमें रोले दुश्वावे गौर 
दरवाजे समान उनकी धोकसीका भी पूरायुरा प्रबन्ध 
करति । हन भरोसोपर भारी-मारी युदधेयन् ओर तपं 
षमा दे मोर उनपर मपना भधिकार रक्ले । किसके भीतर 
बहुतसा ईंधन हकटुढा कर से तया नये कुएं खुदवावे मौर जो 
कए पहसेसे ने हए हो उनको सफा्ह करा दे ! जिन धरोके 
ऊषर छण्पर हों उन्हे निहीसे लिषया वे ओर चैत्रमासे माग 
म सग लाय दस आशङ्भाते सेतोकी धास उदष्या दे । 
दिनके स्षमय अग्विहोत्रफे सिवा मौर किसी कारण्ते मागन 
जषाने दे तपा सुहारकी भट्टी मौर सुतिकागृहमें मी बहत 
सावधानीसे साग जलवाषे । नयरकी रक्षाके त्थि टिहोरा 
पिटवा दे फि जो परुष दिनम माग जलायेगा उसे भारौ दण्ड 
, विया जायगा । एसे समय भिलारिर्योको, हिजडोको, पागलोको 
भौर नर्टोको नगरमे बाहर निकलवा वे, राजमार्गको 
चौडा करा प तया यथोचित रीतिसे पौसालों मौर वाजाय 
को ष्ययल्या कराये \ मघ्नफे पष्डार, शस्त्रागार, योद्वामोफी 
धारकं, मश्वशासाएे, गजगालाए, सेनाकौ छाठनियां, 
चाद्या भौर राजमहल, अगीचे एसी गुक्तिसे तैयार कराये 
जिससे कोई दूसरा न्द देव न सके ! एसी स्यितिमें राजाको 
धायर्जोको, सेवाफे मिमे तेल, धृत, मधु भौर सव प्रकारकी 
भपधिरयोक्रा भ संग्रह करना घाहिये । इसके सिया अंगार, 
कुश, भूम, टाक, शाण, सेलक, घास सौर विषमे बुरे हए 
ा्णोफा .भी : संग्रह्‌ करे तथा सब्र प्रकारके शस्त, एक्ति, 
कष्ट, शरास भोर फवच, फल-भूल मौर चार प्रकारके वैय 
` भी तेयार रषे एते अषसरपर राजाको जिन सेवक, 
` भन्त्रौ) पुरासौ या सामरन्तोको मोरसे संदेह टो, उन्हं भपने 
कामूमे कर से ! जव किसी कार्ये सफलता मिले तो उसमे 
स्यत देनेवार्लोका यहुत-मे धन, ययोचित पुरस्कार भौर 
मीठे यचनोते सत्कार करे । 
मपना शरीर, मन्त्री, कोष, सेना, भित्र, राष्ट मीर 
. नमर--इन सातको "राज्य" कते ह । राजाको प्रयत्पू्वक 
इनफौ रक्षा फरनौ चाहिये 1! जो राजा छः गुण, तीन वरं 
मोर तोन परमवर्म --दन्ं जानता है, चह इस पुथ्यौको भोग 
सकता है । एनम जिनहुं छः गुण कटा जाता है बह्‌ सुनो-- 


संधि करके शाम्तिसे घंठ जानाः, चटाई फरना, शतरुते युद्ध 


सनना, आक्रमणे दवारा, शतको डराकर बैठ जाना, दुनि 


श. 


भेद -डलवा देना तमा किले या किसी दूसरे राजका नाभय- 
सेना) तीन वर्ग ये हयः स्विति ओर बेडि; तवा 
सरथं, धर्मं बीर काम--पे सीन परमवगं ह । इम सका 
यथासमय सेवन करे । मद्धितके पु देवपि बहस्पतिणीका 
कयन टै कि सव प्रकारके कर्तव्योको पूरा. करे पुष्वीका 
सख्छी तरह पालन करने ओर प्रजाकी रक्षा करनेसे रागा 
परलोकमे सुख प्राप्त करता है । जित राजाने अपनी प्रजाका ` 
अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यज्ञादि करमेकी 
क्या मायश्यकता है ? चह तो सभी धर्मोक्ो जाननेवाला है ॥ 
युधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ 1 वष्डनीति भौर राभा 
ये दोनो कित प्रकार उपयोगमे भानेपर सफलता प्राप्त क्षर 
सकते है--पह मु यतादये 
भीष्मजी योते--राजन्‌ ! दष्डनीतिके द्वारा राजा 
सीर प्रजाफा जो महाभाग्य सिद्ध होता है, उसका मेँ युक्तिः 
युक्त शब्दम वर्णन फरता है, सो तुम सुनो । यदि राजा 
दण्डनीतिफा टीक-ठीक प्रयोग करता है तो यह्‌ चास वर्णो 
उनके धमनिं स्थित रखती है मौर उन्हें मधर्मकी ओर जानेस 
रोकती है ! हस प्रकार जब भर्यादाका नाश नहो होता मौर 
सक्रुशस रहनेके कारण प्रनाको कोई संटका नहो रहता तो. 
पीनो वणं शास्त्रानुसार समतामें स्थित होनेके लिये प्रपल्‌ 
करते ह मौर इसमे भानवजातिका सुख निहित है । दुष 
यह सेह तो होना ही नहीं चाहिये फि राजाकी स्थिति समयक 
अधौन है या समय राजाके मधीन है; क्योकि वास्तवमे सभय 
ही राजाके मघीनं ह । जित समय राजा दण्डनोतिका पुर 
पुरा प्रयोग करता है तब पृ्बोपद पूर्णतया सत्ययुग बता 
है! उस सत्ययुगमें ध्म-ही-धरम रहता है, मधर्मका क. 
नामनिणान्‌ भो दिखायी नहीं देता तथा किसी भौ वर्णौ 
मघमेमे रचि महौ होतौ । उस्र समय प्रजाके योग-केम, 
स्वभायसे ही सिद्ध होते रहते ह तयः सरवेत वैविक गुणका 
विस्तार हो जाता है! सभो ऋतुं सुख आर स्वास्थ्यकी 
बुद्धि करती है, लोगोके मन प्रसप्न हो जति है मनुष्योकी मायु 
अल्प नहीं होती, कोई स्त्री विधवा नहीं होती ओौरनर्णा 
रपण हौ दिखायी देता है 1 पृथ्वीम बिना जोते-बय ह 
अप्र होने लगतः है, मोषधियां सुलभ हो जाती है तथा छासः 
पत्र, फल मौर यूलोमिं रस आ जता है । ये सब सत्ययुके 
धम! ` । क 
हसे वाद जव राजा दण्डनीतिके चतुर्थं अक्रो छोड 
फर उसके तीन भंशोको वर्तने लगता ह तौ वरेतायुग आरम्भ 
हो जाता है । उस. समय धर्मके तोन अशोके साय अधर्मका 
भी एक अंश वतन लगता है ओर पृथ्वीसे जोतने-बोनेषर्‌ ही, 
क्न मीर ओषधियां उत्यन्न होती ह! फिर जब राजा 
= £ ` "{ 


शान्तिप ] 


राजक इहलोकं भौर परलोके मुखकौ प्राप्वि करानेबाते एत्तीस गुर्णोका बर्भेन 
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मोतिका माघा भाग रयागकर केदत भापे प्राया हौ मनुतरण 
करता है सो द्रारर्युग मा बाता है ! उस घमय अधमर 
षयो भंग धर्मेके यो अंगोक। सनु्र्तेन करने सवते है णोर 
पृष्वीमे जोतने-योनेपर हौ माघा फल प्राप्त होता है । यन्तम 
जढं दृष्डमोतिके एकदम छोडकर राज प्रजाको बुन्ले देने 
सगता है सो पुथ्वौपर कसियुग एत जाता है । कतिपुर्मे 
अचर्मरट हौ प्रधानता होती है, र्म कह देदनेको भो नह 
मितता । भी वर्णका मनं यपे धर्मत ष्युत हो जाता है । 
शृदरसोग भिका मगकर वोर ब्राह्मण सेवा करके पनी 
माभोविक्षा चलति है, योगकेमका नारा हो जाता है, वरण- 
संकरसा फल जाती है, वैदिक कर्मं पिधिवत्‌ सम्पप्न न होनेके 
कारण मुणहौन हो जते ई, तुदं सुलकारो नह री, दे 
सब रोगक्षा हौ करण हो जति है, मनृष्यकि श्वर, वणे मौर 
मन मसिन हो जाते है, सवत्र तरह-तरह रोग फंल जति रहै, 
सोग अपतमयहोमे मरने समते है, देश्ये विधवार्मोरौः मधिकता 
ही चातौहै, प्रभाक्ररहो जतोहै, वर्षभो कटक 
होतो है भौर सेतो भीः सवद नह पकती \ इस प्रकार 


प्तत्ययुग, घेता, एापर भौर कतियुग इनको रथमा क्नेदता 
रगाहोहै। 

धरि राजा सत्यमुगको भृष्टि रुएता है तो उपे मलये 
स्वर्णो प्राप्ति होतो है; पताही रुषना करनेपर उपे मक्षप 
स्वगं नहो सिसता; हवापरको पृष्ठि दता है तो मपे 
पुथ्यके भनुसार केवस कु समयतक स्वरपि एह्ता है मौर 
यटि बहु कतियुगर्ते वसता है लो उदे मस्यन्त पाय हतर है । 
उक्षके कार उते बहुत समयतकू मरक भोगना पदता है 1 
तथा प्रमा पापर्मे शूकर मपयशा घौर पापका भापी बनना 
पष्ता ह 1 प्तः श्तिपको रष्डनोतिका लान प्राप्त करके 
उसीके अनुसार आरण करनी चाहिये । पदि इतका 
ठीकू-ठीकः उपयोग किया जय को पहु माता-पतारे समान्‌ 
सोककी व्यवस्या भोर पासनं करतो है 1 सद प्राणो 
इष्डनोतिके भाधारपरष्टौ टिके हुए है भोर दण्डनीति मुक्त 
होना हो राभाकषा परम धमे है 1 दसतिये युधिष्ठिर } तुभ 
मोतिनिष्ठ होकर धर्मादुतार प्रमाक्ा पपन करो + इते 
दुम दुर्य स्वरसतो प्राप्त कर सकेगे । 


~~~ 


राजाको इहलोकं मौर परलोके सुखकी प्राप्ति करानेवति छत्तीस गुरणोका वर्णेन 


राजा युधिष्ठिरे पूषासि { किस प्रकारक 
आचरणं करनेते राजा इत सोक आर षरसोकमे सुखं देनेदासे 
पदा्ोको सरतताते प्राप्त कर सकता है ? 


भरीष्मजी योले--राभन्‌ ! रेते एतत्त गुणर्हु, पदि 
उनपे सम्प होकर समा भाषरण करे तो उपे यहु भात 
आ पक्तौ है । मय चै करमशः उनका वर्णन करता हु-- 
(१) धर्मेकां भाषरण करे, स्व टुता न माने बे 1 
(२) माप्तिक रहते हृषु दसरोकि साय परेमफा वर्तेदि म 
छोड । (३) शूरताका मधप लिये चिना हो सरयसंग्ु 
करे \ (४) पर्पदाका अतिकमण न करते हए ह दिपर्योषते 
भोगे । (५) शोनता न साति हए ही प्रिय भाषण करे} 


|, (६) शूरवीर यने, स्व अदृ-बदृकर बते न यनाय । 
, (७) शान दे, परंतु भपावरको नहो 1 (च) स्पष्ट स्यवहार 
` करे, पर कठोरता न भाने दे । (६) इष्टोकि साय मेम 


कते (१०) धनधुभेति कलह न उनि \ (५९) भो 
शममक्त नष्टौ एसे दत्ते काम मते? (१२) रिती 
कष्ट पटापे विना ही भपना कार्य करे । (१६) इष्टि 
भरनी यात नकट । (१४) सपने गुर्योका वर्णन न करे 1 
{१५) पाधुमंका धनं न छने 1 (१६) नीर्घोका भ्य 


भक्ते \ (९७) अष्छी तरह जच सपि जिना दण्टमदे।\ 
(१०) गुप्त सन्द्रणाकते प्रकट न करे । (१६) सोभिर्पोको 
धन मदे) (२०) जिन्हनि कमी वपर क्वाह 
उनमें विर्वा म करे । (२१) पिसोते दर्प नकरेमोर 
स्वपो रक्षा करे । (२२) णुद रहे भौर क्िसौमे पुणा 
मकरे । (२६) स्तिर्पोका बहुत भपिक सेदनं म करे! 
(२४) स्वादिष्ट होमेपर भो जो अहितकफर षह उते म साय । 
(२४) निरमिमान षक माननोर्योका भादर करे । 
(२६) गुदकौ निष्कपटभावते सेवा करे । (२७) दम्पहोन 
होकर देवपूजन करे । (२८) धमिम्दिति उपायते समौ 
प्राप्त कएमेशौ दृष्टा रशे । (२६) पलेहपरवंक भेकी 
सेका करे 1 {१०} कर्यङरुरात हो, रितु मवसरा विचार 
शले । (३१) केवलं पिष्ट धट्नेरे तिये दिसते चिकनो- 
चुपष्ठो घाते करे । (३२) शिसोपर पा करते समय माललेप 
श करे! (३६३) धिना जने क्सपर प्रहार भ शरे। 
(६४) शूर्मि मारकर शोक म करे । (३४) भकस्मात्‌ 
कोय म करे) (३६) भिनति भरना अपकार किया हो, 
उमरे प्रति कोमलता तवि न केरे । राजन्‌ | पदि 
सपना हित चाहते हो तो रार्यपर स्थिति ्टुकए एप 
प्रकार स्यवहार करो परि हुम पेमा नह कोगेतो बद 
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आपत्तिमे पड जाओगे! ओ राजा हन सड गुणोका जशुषतन 


बेशस्पायतजो कहते ह--जनमेजय ¡ पितामह 


करता है, वह्‌ इस सोकमे सुख पाता है सौर भरनेपर स्वर्गमे भीहमका यह उपदेश घुनकर पाष्डवभेष्ठ महाराज युषिष्ठिे । 


सम्मानित होता है । 


उन्हे प्रणामे किया ! 


राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये विद्वान्‌ पुरोहितकौ आवश्यकता तथा 
दोनोमें मेल रहनेसे लाभ 


युधिष्ठिरते पा--रितामह्‌ ! क्सि तरट्‌ प्रजारा 
पालने करमेवाला राजा रिन्तासे अच सकता है मौर न्याय 
करतेमे भूल नहीं होने देता ? 

सीष्सजीने फहा--राजन्‌ } यदि विस्तारके साप 
राजघरमेक्षा वर्णन करूर तब तो कपी उनका अन्सषहौ न होगा; 
इसलिये संक्ेपसे ही कटुणा ! जड घरपर सास्रे लता 
धरपिष्ठ शाण पधार, उस समय उन्ट्‌ देखते ही खड होकर 
उनकषा स्वागत करो, भेठनेको आसन दो, उनको विधिवत्‌ 
पूजां करके घरणोरे अणाम करो, इसके गाद पुरोहितो 
सलाहसे आौर सद राजकीय काये किया करो । घामिक 
भौर माख्लिक फार्योरो पुरणं करके ब्राहाणोसे स्यस्तिवाघन 
कराम सौर अपने अभीष्टको सिदि एदं विजये सिये 


उनके सूखे आशीर्वाद लो ! राजाको साहिये किं चह. 


सरलस्वभाद होकर धयं तथा बदिरे बलसे सत्यका साश्य खे 
गौर शूम-क्ोधका परित्यागः कूर दे । जो राजा काम आर 
शरोधफा साभ सेकर घन पेदा करना चाहता है, वह्‌ सूस 
ध्रो तो छोर ही देठता है, धन भौ उसके हाय नही सगता ! 
लोभी ओर सूखं सनुष्योको तुम अरथ-संप्रहके कामम 
स लगाना \ जो बुदिमान्‌ र निर्लोभ ्ो, उन्द्‌ हौ सब काम 
सपना चाहिये 1 सूखंको अधिकार दे देनेपर वह कायं करना 
तो ठोकू-ठोक जानता नही, इसलिये राम मोरं क्ोधके वशीभूत 


होकर अनुचित उपासे प्रलाको कष्ट पटुखाता है \ प्रजाके ` 


पेरा कपि हुए ष्का छठा भाग "करके सपमे लेकर, शास्तके 
सतुसार अपसधिपोको रण्ड देकर भौर अपने संरक्षणमें 
रहनेबले स्यापारियोस टेश्स सेकर धनसंग्रह करना चाहिये । 
रानाको धर्मानुसार कर सेना चापे जौर शास्तोश्त नोपिसे 
काम सेकर सावधानोके साथ अपे राज्ये प्रजाके योग- 
समको स्यदस्या करनौ चाहिये \ जो आलस्य छोड़कर, 
राग-देषसे रहित हो सदा प्रजाकी रक्षा करता, दान देता तैर 
निरन्तर च्पापपरायण रहता है, उस राजाके प्रति प्रजाक 
विष परेम होता है ) तुम लोभवश अधर्मसे धन पैदा करतेको 
` कभो इच्छा न करना; श्योकि अनुचित रोति सिया हुमा 


घन बुरे कामोमे ही नष्ट होता है । जो धनका सोभी राय 
मोहवशं प्रजासे शास्वविर्द अधिक कर सेकर उसे कष्ट 
पहुचाता है, वह अपने ही हामों अपना नाश करता है । जते 
दे सोभसे गायका थन कार देनेवासेको दूष नही मिषता, 
उसी प्रक्षार अत्यायपूदक प्रजाको चूसनेसे राष्टृकी उन्नति 
महीं होती \ ओ घरपर रोका पालन करणा है, उसोशो रोष 
दघ निसता है; शस तरह उखि उपायसे र्ट्की रशा 
करनेवाला राजा ही उससे लाभ उठता है 1 जेते माता 
स्वयं तृप्त रहुनेपर हौ आलकको यथेष्ट दघ पिषाती है, उषी 
प्रकार राजाते सुरित शोनेपर हौ यह्‌ पृष्वी इच्छानुसार अघ 
अर वर्णं देती है ! जसे मासी वर्षोशो सोघ-सोजकर 
बढ़ता है, उसो प्रकार तुर्हुं सौ प्रजाको उश्चतिशील बनाना 
चाहिये ! यवि एसा बरताव करोगे तो चिरकालतक राज्य 
रखा करते हए तुम उससे सुख उडा सकोगे ! भारत ! दुम 
अत्यन्त कंगाल स्थो न हो जाञो, एिर भी ब्राह्मणको धनब 
देख उससे घन सेनेको इच्छा न रता ! ब्राह्मणको यथाशक्ति 
घन ओर आश्वासन देने तथा उसको रक्षा करनेसे ही तुम 
उत्तम लोक प्राप्त फर सकोगे ! । 

हस भकार धर्मानुक्ूल वर्तव करते हए तुम प्रजाका 
पालन करो, इससे तुम्हे कभरौ परचातताप तहँ होया ! प्रजा 
रका करना राजाका परम धर्म है 1 सम्युणं प्राणिपोपर दण 
सौर उनको रसला करनेते बट्कर कोई धमं नही है । राजा 
र्षाकारयमे नियुक्त होकर सबपर दया करता है, इसीलिपे 
घर्म पुरुपटोको दष्ट्मि वह्‌ सबसे बडा धर्मात्मा है ! प्रजा 


-भयसे रक्षा करनेमे यदि राना एक दिन.भो लापरवाही करता 


है" तो उस पापकः एल उसे एक हजार वर्षोतिक भोगता पड़ा 
है र एक दिन भौ -धमेके अनुसार प्रजाक्तं पालन करके 
वह्‌ जिस पुष्यका संचय करता है, उसका फल दस हजार 
वर्षोतक स्वभे रहकर भोगता है \ श्ह्यारी, गृहस्य ओर 
वानप्रस्थो लोग सपने धर्मका पालन करके अन्तम जिन 
लोकोकषो प्राप्त करते है, उन्हं हौ राजा एकक्षण भी धर्मपु्वक 
भनाका पालन करलेते प्राप्त कर सेता है ! अतः कुन्तौनन्दन ! 


। 
, शान्तिपवं ] 


राजधर्मका वर्णन, राजाङ्के तिये विदान्‌ पुरोहितकौ भावंद्यकता 
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| शुभ प्रयत्न फरक मेरे यनानुसार धर्मा पासन करो 1 
दस तुम्हे पुष्यका फल मिलेगा मौर वुम्हारे मनमे कमौ फो 
चिन्ता नह होगी । 

युधिष्ठिर ! धमं भौर अर्यको ठौक-टोक समना कठिन 
है, पह सोचकर राजाको चाहिये कि प्रत्येक कपिम सत्परामसं 
देनेफे सिथे एक यज्ञ विडानूको पुरोहित यनाकर श्ये । 
जहां राजा मौर पुरोहित दोनों ह धर्मात्मा सया राजनीतिक 
गूढ विचारक जामनेवाते होते ह, उप राज्यको प्रमा पद 
मरते प्रला होता है \ पदि दोनो धर्मपर आस्या रणनेवाले 
भौर एक-दूसरेकेः विश्वासपाव्र हो, मत्यन्त तपस्यौ मौर 
परस्पर हितेपौ हो, दोनेकि हुदय--दोनेकि विवार एकसे 
` हो सो वे मपनौ प्रजाको उश्रतिशील चनाते भौर देवताओं 
तथा पितरोको भौ तृप्त करते ह । पदि प्राह्यण (पुरोहित) 
मौर शीत्रिय (राजा) दोनेमिं परस्पर सद्धगव हो तो प्रनाको 
शल मिलता है आर दोनेोमिं वमनस्य होनेषर प्रजाका 
स्वनार हौ जाता है 1 इस यिषयनें राजा पुरुरवा मौर 
महुपि क्यपका संवादरप एक प्राचीन इतिहास है, उसे 
सनो । 


राजा पुरूरवाने पू्ा--जय प्राह्ण मोर स्त्रिय 
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( न 
दोनों एक-दूसरे परित्याग शट दे तो दरूसरे वर्णे सोग 


किसको प्रधान ममन्धं मीर प्रमा दिसङा पक्षप्ते? 
सै° मर ख २--९ 





कर्यपने कहा--रमन्‌ ! जहा ब्रा छविपसे 
विरोध करता है, दहु क्षत्रियका राज्य नष्ट टौ जाता है 1 
जव क्षत्रिय रह्मणको ्याग देते ह ्ो उनष्टा येदाप्ययन्‌ 
स्क जाता है, उनके पुत्रो वुद्धि नहीं होतो, उनके घरमे न 
दधिमन्यन होता है न यज तया उनके वासक येदाध्ययन 
महीं कर षते । द्वाह्यणोका परित्याग करनेवपि क्षप्रिपोके 
धर धनकी चदृतौ मह होती, उनकी घंतान न पती है न प 
करतो है 1 ये क्षत्रिय सपने दमे चष्ट होर शकुर्मोषो 
भाति सूट-पाट करने सप्ते ह । दततिपे शोनोंको मिकषर 
रहना चाहिये \ मिसे र्नेपर ोर्नो एक-दूररेकी रसा 
समं होते ह । ब्राह्यणको उन्रतिका भाघार छदिष होता ह 
सौर क्षत्रियके अभ्युदयका भाधार ब्राह्मण । दोनों जाति 
जम एक -दूसरेके माधित रहती ह सो नकन विरोष मौर्य 
दृता है सौर यदि दनफी प्राचीने कातते चतो मती हर 
मेती टूट जाती है, तो सय कु मष्ट हो जाता है । घातौ 
धर्णोरी प्रलापर मोह्‌ छा जाता है, उत्ते सपना क्तेष्य नही 
सुम्प्ता 1 इससे यह्‌ मष्ट होने लगतो है 1 शरा्ठणरपी 
चुक्ष यदि भुरक्षित रटे तो वह्‌ सुख भौर भुवर्णकी य्था करता है 
सौर यदि उसकी रक्षा नहीं शी यो तो उसे निरन्तर शुः 
मौर पापको षृदि होती है ! जषा द्रह्यमारो प्राण पुटेरेफि 
उषप्रेवत्े पिवरा ष्टो पेदको शाक स्वाप्यायते वचित होता 
सौर उसके पिये भपमो रसा चाहता है (फिर भीर्फो 
रके न एोनेफे कारण उदकौ रक्षा असम्व हो जति है)! 
उस देशम पानौ नेहो बरसता भौर सषाम सया दुभि 
आदि दुःसह उपद्रव यदु जते ह 

जते सुषी सषद्टिपि साय भिसौ होनेते भीती तकी 
भो जल जातो है, उसी हरह्‌ पापियेफि सम्पकंमे ्ट्नेते 
धर्मात्मार्मोको भो उनफे समान्‌ दण्ड भोगना पडता है; 
इससे पापिका संग कमो नहीं करना चाहे । 
पुष्यात्माओकषो मिसनेवासे स्मो सोक पुलकी सान मौर 
अमत्त केन्द्र षटेते ह । षहा पौरे चिराग जसते ह । उरे 
सुय्णके समान प्रशा फला रहता है । वहां म रूत्युका 
प्रदे है, न वृद्धायत्याका ! उनमें शिसोको शोः दुत 
भो नहीं होता । म्रह्यचातते सोग मूरुकषे परात्‌ उण्ह सोमे 
जाकर आनन्दा बनुमव करते ह । पापिर्योकषा सोक है 
नरक, जहौ सदा भेधेरा छापा रहता है । वहौ मधिक-ते- 
अधिक शोर मौर दुःख प्राप्त होते ह । पापारमा धृष चह 
यहुत यर्पो्तर षष्ट पोते ए शौहते ररते है, उन्हु मपने 
लिदे बहुत शोक ता है } 

दरा्ठय-शच्रिपपे परष्यर वमनस्य होनेपर प्रभाक 
युसह्‌ दुः उदाना पटुता है । एन सय बातो समभ 
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संक्षिप्त महाभारतं 


शान्तिपवं | 








वूरकर राजाको एक बहुल पुरोहित बना ही लेना चाहिये ! 
अपना राज्याभिषेक होनेके पहले ही -पुरोहितका वरण कर 
सेना उचित है; क्योकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण सबसे भेष्ठ 
है ! वेदवेत्ता विद्रानोौका कटुना है कि सबसे पहले ब्राह्मण 
उत्पन्न हए है; इसलिये वे सव वणेसि ज्येष्ठ, सम्माननीय 
तया परजनीय ह यही नही, वे प्रत्येकं वस्तुको पहले 


भोगनेके अधिकारी हैँ ! अतः बलवान्‌ होनेपर भी राजाच ` 
यह कर्तव्य है फिं धर्मोनुसार सभौ उत्तम वस्तुएँ पहले ` 
ब्राह्मणको निवेदन करे ! ब्राह्मण-जाति क्षत्रियको उस्ततिशीत 
बनाती है भौर क्षत्रिय ब्राह्मणकी उप्नतिभे कारण होते ई, 
इसलिये राजाको सदा ही ब्राह्यणका विशेष सम्मान करना 
चाहिये ! ` । =" ४ | 


बराह्मण जौर क्षत्नियकी सम्मिलित शक्तिका प्रभाव तथा राजाके धर्माचुकूल 
व्यवहारोका वर्णन 


भीष्मजनो कहते है--युधिष्ठिर 1 राज्यकौ वृद्धि 
सौर रका राजाके मधीन है मौर राजाका अभ्युदय तथा 
संरक्षण पुरोहितके ! जहां द्राह्यण मपने तेजसे प्रजाकां 
अदृष्ट भय -हुर करता है भौर राजा भपने बाहुबले उसके 
भत्यक्ष यका निवारणं फरता है, उस राज्यमे सुख ओर 
शान्ति वदतौ है । इस विषयमे लोग राना मुचुकुन्द भौर 
कुवेरफे सेवादरूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
करते है ! एक वार महाराज मुचुकुन्दने सारी पृथ्वौपर 
विजय पाकर जपने बलकी परीक्षा करनेके लिये अलकापति 
फुबेरपर चढ़ाई फर दी ! यह्‌ देखकर शरुवेरने उनका सामना 
करके लिये राकषसोकी सेना भेजी ! राक्षसोनि मुचुकुन्दकी 
सेनाका संहार आरम्भ किया ! यह्‌ देव मुचुङ्न्दं अपने 
विद्वान्‌ पुरोहित वसिष्ठजौको कोसने लगे ! तव वसिष्ठजीने 
अपने उप्र तपके प्रमावसे उन राक्षसोका नाश कर दिया 
तव करबेरने राजा मुचुकुन्दके पास आकर कहा-- 
राजन्‌ ! पहले भो तुम्हारे समान बलवान्‌ राजाहोचकेर् 
मौर उन्हे मौ पुरोहितोकी सहायता प्राप्त थौ; . परतु मेरे 
साय तुम जसा वर्ताव कर रहै हो वैसा किसौने नही किया, 
फिसोका मूपर आक्रमण नहीं हज 1 महाराज ! यदि 
वुम्हारो भुजामोम कु वल हो तो उसे दिवा ब्राह्यणके 
चल पर कयो इतना इतरा रहै हो? 
कुवेरफो वात सुनकर मुचुङकन्दने उत्तर दिया-- 
अलकापते ! ब्राह्मय मौर क्षत्रिय दोनोको ब्रह्माजोने ही 
उत्पन्न किया है । दोनोका मूल एक है ! द्र्यणोमे तप ओर 
मन्त्रका दल होता है ओर क्षतियोमे अस्र तथा भुजाओंका । 
उनका बल सौर प्रयत्न मलग-अलग हो जाय तो वे संसारकौ 
रसा नहु फर सकते 1 जतः दोनोको एक साय रहकर ही 
जाक पालने करना चाहिये ! मं भो इस नोततिके अनुसार 
कायंकररटा ह, फिर माप क्मों मुरूपर माक्षेप करते ह ? 


तव कुवेरने मुचकुन्दसे कहा--राजन्‌ ! मेँ न तो 
किसीको राज्य देता हूं मौर न दूसरेका राज्य छीनता ही हू 
तो भो जज वुष्हें सम्पण पृथ्वीका राज्य दे रहा हूं । तुम 
इसका उपभोग करो ।' उनके एसा कहनेपर मुचुकुन्दो 
कटा--महारान ! मेँ आपका दिया हुमा राज्य नहीं 
चाहता । मे तो अपने बहु्बलसे जीते हुए राज्यका ही. 
उपमोग फरूगा !" । 
भोष्मजी कहते है--मुचुकुन्दको इस प्रकार क्षत्रियः 
धर्में अटल देख दुवेरको बड़ा विस्मय हुआ । इसके. बाद 
राजा मुचुकुन्द अपनौ राजधानीमे लौट अपे ओर क्षात्रधर्मः 
का पालन करते हुए अपनी भुजाभोके बले प्राप्त हुई पुभ्वोका 
राज्य करने लगे । जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले बाह्यण- 
का आश्रय लेकर उसकी सहायतासे राज्य-कार्यमे प्रवृत्त होता 
है बहं विना जीती हुई पुथ्वीको भी जीतकर महान्‌ यशका 
भागी होता है ! ब्राह्मणको सदा संध्या-वन्दन, तपंण आदि 
मपने कमे संलग्न रहना चाहिये; इसी प्रकार क्षत्रियको भी 
सदा शस्त्-विद्याका अभ्यास बढ़ाना चाहिये  संस्ारभे जो 
कुछ है, वह्‌ व इन्हीं दोनोके अधीन है । 
युधिष्ठिरने पुषछा--पितामह ! राजाकां व्यवहार 
कंसा होना चाहिये, जिससे वह्‌ प्रनाको उन्नतिशील ` बनव, 
मौर स्वयं भी पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त करे ? 
भीष्मजीने कहा--ङुन्तीनन्दन ! राजाको सदा ही 
दान्‌? यञ, उपयारा ओर तपस्या आदि शुभ कर्मक अनुष्ठान 
करते हए धरमपर्वक भ्रजाका पालन करते -रहना चाहे । 
यदि धानक पुरुष घरयर आ जाये तो खडा होकर उनका. 
स्वागत आर घन आदि देकर सत्कार करे; दयोकि जब 
राना धर्मका आदर करता है तो देशम भौ सवेत उसका 
भादर होता है । राना जैसा काम करत है, प्रजा भी वैषा 
ही करन पसंद करतो है ! राजा चाहिये कि बह शवुरज- 


छ्ान्तिपदं ] 


उत्तम-सघम द्राह्मणोङि साय राजका बरताव सोर केकपराजफा उपास्यात 
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कौ यमराजफौ भाति दृष्ड देनेरेः तिपे सदाेयार रहे मौर 
दको सव भोरते पकष्वाकर मारदे।प्नेह्‌या 
स्यार्मवश रिती दृष्टैः अपराधो दमा न्‌ करे \ राजाके 
दवारा.भषीभाति रकित होकर प्रजा जो कु धमे, स्वाघ्याय, 
हान, हुवन भौर पूजन्‌ मादि कर्मे करती है, उसका एक चोपा 
एस राभाको मितता है । यदि षह प्रमाको रस्ता नहीं 
करता तो उस दामे उसके राज्यके पोत यो कुट पाषा 
है, उसका घौयाईं फल भौ उपे हौ भोगना पडता है । 
कुछ सोर्गोका सत है कि उस अवस्पामिं राजाको प्रजा पूरे 
पापका भागी होना पडता है मोर रिन्टकि मर्भे उक्षो 
मघो पाप संगता है । रेत्ता राजा करर भौर मिप्यावादौ 
स्मा जता है। 
` अड हम उस उपायफा वर्णन करते है, जिसते-रानाको 
दते पापेति दटकारा भिस सक्ता है ! यदि घोरोने फिसोका 
धत चुरा लिपा हो मोर राजा उसका पता लगाकर लोया 
सानिमे अ्तमधं हौ पो अपने लगाने उतना धनं प्रगाको 
देवे! मगर यहभीनदौ सके पो दिपारतरे प्रधान-श्रधान 
कर्मपापियंसि धंदा सेकर दे 1 श्राह्यणके समान हौ उसके 
धनरी भी रक्षा करना सद व्णोका क्त्य है । जो बरा्णो- 
को वष्ट पटेचाता हो, उसे अपने सज्यम नह चने देना 
च्वाहियि । प्राह्यर्णोको शपा होनेसे राजा एतार्थ टो नाता 
है! भसे सव प्राणी मेधि भौर पक्ली युलेकि सहारे भौवन. 
निर्वाह करते है वेमे हौ सद मनुष्य राजे माधिित हो णोवन 
धारण करते! जो पमा कामी, शूर भोर लोभी होता है, 
थह प्रजाका पालन नहीं कर सकता । 
गुधिष्ठिरने फहा--पितामह्‌ { म सपने पसक पिये 
ए क्षण भी राग्यकी दृष्टा महीं करता 1 ममे तो धमकी 
लिपि राज्य भो पसंद या, मपर द्रम धमं नहह! ेसो 
दशमं र्य प्ेकरबयाकरनाहै? मयतोर्भे धम कलेको 
इ्छासे चनम हौ जाङ्गा मौर वर्को विच्च म््दविपेभिं 
रहकर धर्मो माराधनेा कर्मा । रानदेष्डका सर्दया त्याग 


=== त्म 
करवुगा मोर मितिनदिय हो मूनिंकशो पति एप-मूतकषः भहा 
करके भोयन दिताज्गा । 


भोष्मजीने कटाक लानता हं पुम्टाते ददि 
कोमसता अधिक है, मगर राभ पपे पह गुण मह है । 
निरे कोमस स्वपायका मनुष्यं राभ्यका शान मह कर 
सरता ! शुम्हु भयन्ते धार, कोमस मौर दासु देकर 
सोग कायर सममे, ठुम्हीरे प्रति उनकी महत्ववुदि मष 
होमो ! अपने पापदादेफि ष्ययहारको अपना । हुम 
जिस पते रहना वाहते हो, उस सर्हु एमा महो रते; 
ईस प्रकार वितता घोर कोमसताका भापय तेकर धुप 
प्रजापासनप्ते होनेयते धर्मे फलो मष्टौ भा प्ष्ते । 
हुष्टारे पिता षाष्ट व्ह स्थि शूरता, पल मौर सायकी हौ 
याचना फिया करते ये; कुन्ती भी यही प्राना कप्तौ धोक 
छुम्हासे महता मौर उदारता षदे 1 दान्‌, येदाप्यपन्‌, पक 
मौर भ्रभापासन--दन्हीं क्मोशो कले तिप दुम्हार 
जन्म हुभा है । राजधर्मा शाता पुष्य राज्य पानेे मनन्त 
रिसीको दान्ते, फिसोको शसते भौर किसीको मधुर वागोते 
अपने वर्मे शर सेत है । 


युधिष्ठिरे पूष्टा-त्तात ! स्वगे पानेषा उत्तम साधन 
हि? 


भोष्मजोने फटा--भयते डरा हमा मनुष्य भिरे 
पास जार एक क्षण भी शान्ति पा सके, चह स्या सयते 
अहा मधिकातो है! दसलिपे धुम प्रसप्रतापूर्वश कुष्येराके 
राजा घमो सौर सत्पुरुषो रका तपा ुष्टोका संहार कएके 
स्वरगेपर अधिकार प्राप्त फरो । भते सच प्राणौ मेपके भोर 
पौ युक्षके सहारे जौदन-निर्याह्‌ फरते है, उसी प्रकार 
सुहव्‌ मोर सम्जन पृदय दुम्दारे भात होर शीयिका 
श्रलावं 1 जो रजा धृष्ट, शूर, प्रहार एरनेवाता, दपापु 
जितेन्द्रिय, प्रनापर स्नेह शएनेयषा भौर दानी होता है, 
छसौका अथय सकर पनुष्य छीदन-निपहि ररते हि 1 





उत्तम-भघम ब्राह्यणोफे साय राजाका वर्ताव सौर फेकयराजका उपाटयान 


पुधिच्ठिरने एष्ठा-पितामह 1 शख ब्राह्मण अपने 
यर्णोचित कर्मो सगे रहते है मोर ए अपने वड िपरोत 
कमं फेरे ह, उने भ्या अन्तर दै; पट्‌ मुम दताध्ये 1 


भौष्मनौने फहा--अो ष्द्रन्‌ मौर उत्तम सनत 
श््यप्न ह, लिलक्मी सयते पमान दृष्टि है, पेते दष्न 
इ्ह्याजोड समयन मति प्ये ह घो श्ण्‌, यतु भौर सामपेद- 
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का अध्ययनं फरफे अयने फममिं सगे रहते है वे म्राल्यणोमे 
देवते समान समक्तं जते ह । जिन्ौने भपने जातीय 
कर्मतो छोड दिया है तया जो एुत्सित फरमोमिं प्रवृत्त होकर 
बरा्यणत्वसे श्नष्टं हौ चुके हँ, ये प्रायण शूत्रफे तुल्य ह । 
हसी तरह जिन्होने वेद महँ पदे, जो भग्तिहीन्र नहीं करते, चे 
भी शफे तुल्य ई । एन सवते धरमिफ राजाको फर भौर 
वेगार सेनेफा अधिफार है। न्यायालयमे मभियुक्तोको 
पुफारमेफा फाम फरनेवाते, वेतन तेकर देव-मन्विरमे पुजा 
फरनेवाले, ज्योतिषी, भावके पुरोहित भौर रास्तेका टेश्स 
सरूल फरनेयाले--ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाले समानं 
हि । रहत्यिज्‌, राजपुरोहित, मन्त्री, राजदूत भौर जामसुसका 
फाम संमालनेवाले प्रायण कफत्नियके तुल्य सने ण्ये है! 
घुटुसवार, हायीसवार, रथी भौर पवत सिपाहीका फाम 
फरनेयासे प्रा्यणोको येष्पके समान सम्रा जता है । यदि 
राजफे खजनेभे फमी टौ तो उपर्मुपत प्राह्मणोसे वह्‌ फर ते 
सकता ह । फेवलं उन ्राह्मणोसे, जो म्रह्या भौर देवताजोषफे 
समान चतापे गये ह फर नहं तेना चाहिये । राजा ब्राह्यणके 
सिवा अन्य समी व्णफि धनफा स्वामी होता है तथाजौ 
पने प्णधर्भफे विपरीत फर्म फरते है, उन श्रा्यणोफे भी 
धनपर राजाका ही अधिफार है । राना फर्म्रष्ट ब्राहमणफो 
फिसौ तरह क्षेमा न फरे, यलि्फि धर्मपर अनुग्रह फरनेफे लिये 
उसे षण्ड देकर धर्मात्मा ब्राह्यणोंफी भेणीसे अलग कर वे । 
येगयेत्ता स्नातक यदि जौविफाफा फोरई साधनं न होनेफे 
फारण चोरौ फरने लगे तो राजाफा फर्तव्य है फि उसके 
भरण-पोपणक्ता प्रयन्ध फरे\ जौविका सिल जानेपर 
भी पदि चह्‌ चोरी फरना न छो तो उसे एुटुम्बसहित 
राज्ये बाहर निफाल देना चाहिय । 


युधिष्ठिरने पषछठा--पितामह्‌ ¡ किन-पिन भनुष्योके 
धनपर राजाफा अधिकार होता है ओर राजाफो फंसा चर्ताव 
फएमा चाहिये ? 


'ोप्ममीने फहा--राजा प्रा्यणके सिवा अन्य समी 
प्णोफे धनफा स्वामी होता है तथा जो अपने फर्मसे भ्रष्ट ह 
घुष ६, उन प्राणे भो धनपर राजाका हौ अधिकार 
है! उसे कर्मश्रष्ट व्राह्यणोफौ ओरसे लापरवाही नष्टौ 
करनी घाटय \ उन्हुं दण्ड देर राह्पर लाना राजाओफा 
धर्म है ! पदि सच्यर प्र्यण चोरौ रे तो यह्‌ राजाफाहौ 
अपराध सममा जाता है, उसफा पाप र^जाको हौ लगता ह \ 
इस विषयमे एषः प्रायोन एतिहासका उदाहूरण दिया जता 
है सुनो । प्राचोमफालकौ वात है, केफयराज वने रहकर 
तप भोर स्वाप्याय फिया फरते ये \ एफ श्दिन उन्दुं एक 


भयंकर राक्षसने पकड लिया । थट्‌ देख राजाने उस रक्षिसमे 
कहा--भिरे राज्यम एक भी चोर, दुराचारी भौर भविर 
पीनेवाला नहं है । अग्निहोत्र ओर यत्त न करनेवाला भौ ` 
फो नहीं है । फिर मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश कंसे 
गया ? मेरे देशमे एफ भी प्रायण एसा नहीं है, जो विदान्‌ 
आर तपस्वौ न हो ! मेरे राज्यके लोग पर्याप्त दक्षिणादिषे 
बिना यज्ञ तहँ करते । प्रतधारण किये बिना कोर वेद नहीं 
पटृता । ब्राह्यणलोग अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन भौर ` 
दान तथा प्रतिग्रहु--इन छः क्मोमि लगे रहकर ही जीविका 
चलाते है ! समी ब्राह्मण सृदलस्वभाव, सत्यवादी, भपने 
धर्मका पालन करनेवाले तया मेरे सम्मानपात्र है; सबको 
राज्यसे यत्ति मिलती है । मेरे राज्यके कषत्रिय किसोे 
याचना नहीं फरते, स्वयं दान देते हँ । वे सत्यवादी ओर ` 
धार्मिक ह ।! वेद पते है, पठते नही; यक्त करते है; करते 
नही । ब्राह्मणो्ौ रक्षा करते हँ मौर संग्राममे कभी पौठ 
नहीं दिखाते । मेरे यहकि वैश्य भौ अपने कमभि हौ से 
रहते ह । पे छल-फपट छोडकर खेती, गोरक्षा भौर व्यापारः 
से जीविका चलाते ह ¦ प्रमादमे वक्त हौं बिताते, सदा 
फाममे ही लगे रहते हँ । उत्तम प्रतोका पालन ओर सत्य- 
भाषण फरते ह । अभ्यागतोंको देकर खाते ह तथा सबके 
हितका ध्यान रखते है । इन्धियसंयम ओर पयित्रता की 
नहीं छोड़ते । मेरे राज्यके शूद्र भौ अपने फर्तस्यसे ' विमुख 
नहीं होते; षे म्राह्यणादि तीनों वर्णोफौ सेवासे जीविका 
चलाते है ओर फिसीकौ निन्दा नहं करते । । 


मे भी दौन-इखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर ता 
स्त्िोको अक्ष-यस्त्र देता रहता हं । अपने पुलधरमं, देश ` 
धमं तया जातिधर्मफी परम्पराका फभीः लोप नहीं होने 
देत्ता \ भपने राज्यफे तपस्वियोकी मेने सदा हौ पूजा ओर 
रका फो है, उन्दँ सत्कारपूर्वफ आवश्यक वस्तुं दान कौ है । 
मै. वेव्रता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण 
फियि बिना कभी भोजन नही करता, परायौ स्त्रीकौ ओर 
कुदृष्टि नही रालत्ता ! विदानो, भूढो ओर तपस्विमोका ` 
तिरस्कार नहीं करता । जब सारा देश सोता है, उस समप 
भी पं उसकी रक्षाफे किये जागता रहता ह । मेरे पुरोहितं 
भत्सज्ञानी, तपस्वी ओर सव धर्मोके नाता; वे बड़े 
युदधिमान्‌ तथा सारे राज्यफे स्वामी ह । भ धन-दात देकर 
चिद्या पानेको एच्छा रता हु सत्यभाचण तया ब्राह्मणो. 
रक्षा करके पुण्यलोकोपर अधिकार पाना चाहता हँ भौर 
सेवाद्रास सुरुजनोको अनुकूल रणता हं 1 मेरे राज्यमे 
विधवा स्त्रो नहीं है भौर मधम, धूर्त, चोर, अनधिकारियोते 


शान्तिपवं] 


आपत्काले ब्राह्मण आदि दणोकि कर्तव्य ठा ऋविविजोके तक्षण 








यज्ञ करनेवाले तया पापपरायण बरह्मणका भौ अपाव हैः 
इस्ति मुमे राक्षसंसि तनिक भो भय नहो है! 


राक्षसनं फहा--केषयराज { माप सव मवस्याभमिं 
धर्मपर ही दृष्टि रक्त ह; हसतिये भषका भला हो, मपने 
धर्जाष्ये 1 मे भी भापको छोडकर लौट जाता हु । भो गौ, 
श्रमण तया प्रजाकी रका करते ह, उन राजाओंरने राक्षसंसि 


भग नहं होता । 


मीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! एससिपे ब्रा्ठ्ोकी 
पदा इका फरनी घाहिये । सुरक्षित रहनेपर ये भो राजार्मको 
रा करते है । ठोक-ठोके चर्तयि करनेवाले राजा्मोको 
ह्नाह्यणोका आशी्वदि प्राप्त होता है 1 मतः उन्टं करमेशरष्ट 
ब्ाह्य्णोपर नियन्व्रण रखना चाहिे, यही राजाफा उनपर 
अनुप्रहदहै। मो राजा भपने नगर मौर राष्टृको प्रनाफि 
साप हस प्रकार धरमेपुणं वरति करता है, वह दत लोके मुख 
मोगकर अन्तमे स्वर्गलोके इन्दरफे समान सुख भोगता है 








आपत्कालमे ब्राह्मण आदि वर्णो कर्तव्य तया ऋत्विजोफि लक्षण 


गुधिष्ठिरने पूष्ठा--भारत ! धाघ्यणका यदि भपने 
धयेसे मनर न हो सके तो वह॒ मपत्तिकातमें वंषयधरमके 
अनुसार मीयिका चला सक्ता है या नही ? 

मीष्मजीने कहा--राह्यण सपनी जोविका नष्ट न~ 
धर संकटे समय पदि क्षत्िपपर्मसे भौ जीयन-निर्वाह करने 
अकषमरपं टो जय तो वैश्पधर्मके अनुपार सेतौ करके भौर 
गौं पासकर गुजर कर सकता है ! 

युधिष्ठिरे पृष्टा--परतकुलमूषण ! यह्‌ तो बताश्पे, 
प्रष्ठण पदि येश्यधरमते जीविका चलते समप व्यापार भौ 
करे तो किमि-ङ्नि वस्तुमको परोद-पिक्ठी करनेसे वह्‌ स्वर्ग- 
सोक प्राप्तिं थधिकारमे यथ्चित नहीं होगा ? 

भ्रोप्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! ब्राह्मणको मदिरा, 
मंत, शहद, नमषः, तिल, पाया हुभा अघर, चो, बेस, पाप, 
यरा, पेद आर घेर आदि पशु--इन य्तरमोका तो हर 
क्तत त्याग कर देना चाहिये; करयो इनको येचनेसे ऽते 
नरकम्‌ जाना पडता टै! बकरा अग्नि, पेदु वरण, घोषा 


भूय, एष्वौ दिराद्‌ तया सौ यन एवं सोमका स्वप है; इ 


किसौ सरह नही येषनः चाहिये । शच्या भद्र वेर पराप 
हेमा अश्न सेनेसे सधर्मं नह होता । इस विपे सनातन 
कामे चमा मता हेमा धमं यतता र्टाः पुनो भे 
आपको भमुक वस्तु देता द सके वदते भाप मुम अमुक स्तु 
दीनि" यह्‌ कटुकर दोर्नोको दिते पिया हमा ण्दता परमं 
भाना जते है { जबरदस्ती मदत नटं करना घाहिपे ! 
इ प्रकार्‌ ऋपिर्पो क्षया अन्य सन्युदपं्ि ष्यवहार प्राघौन 
कासते पते मतिर! 

युधिच्ठिरने एषछा--महारान { यदि सारौ भजा शस्व 
ध्वारण कदं से भौर अपना धमं छो यंठे, उस समय क्षति. 
को शरितितो कीच हो जायगी; फिर वह्‌ रण्टृकौ र्साकपे 
कर स्ता है? कित तरह सदको शरण दे रष्ताहै? 

भीष्मजोने कहा--पेपे समये निनमे चेद-शास्पोका 
दत हो, चे दाष्यण सव भरते उटकर एाजाकौ सात वदाय ॥ 
निसो शस्ति क्षोधहौ रहौ हो, उत्त रामाशो ब्राह्मथके 
शका आघय सेकर ही भवनो उप्रति करनी चाहिये ! 
जव डू भौर सुदेरे प्रमि वर्णसेकरता रषा रे ह मोर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 








उनके हारः धर्म-म्यादाका उतल्लद्धन हो रहा हो, उस समय 
हस अत्याचार रोकनेके लिये यदि सय जात्कि लोग भो 
हथियार उठे तो कोरर दोष नहीं होता । 

युधिष्ठिरने पृछा--यदि क्षतिय-जाति ही सव मोरसे 
ब्राह्मणक साय दूव्यवहार फरने लगे, उस समय ब्राह्मण 
अयदा वेदी रक्षा फौन करे ? एसे अवसरपर विप्रका क्या 
पर्तव्य है ? वह्‌ किसकी शरणमे जाय ?. 

मीष्मजीने फहा--उस समय ब्राह्यण जपने तपते, 
बरह्यचर्यसे, हयियारसे, वलसे, सद्व्यवहारसे अथवा कपटते- 
जैसे भी हो, उसी तरह क्षतरिय-जातिको दवानेका भ्रयत्न 
फरे; य्योकि जच क्षत्रिय ही प्रजाके ऊपर, उसमें मी विशेषतः 
ब्राह्मणोके साथ अत्याचार फरने लगे तो उदे ब्राह्मण ही 
दवा सकता है; फारण यह्‌ पि क्षत्रिय ब्राह्यणसे हौ उत्पन्न 


हए है । जलेसे मग्निकी, ब्राह्यणते क्षतियकौ जौर धत्यस्ते ` 


लोहेकी उत्पत्ति हई है; इनका परमाव सव जगह्‌ तो काम 
करता है, मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले भूल कारणसे 
भुफावला पड्नेपर शन्त हो जाता ह । जवे लोहा पत्थर 
काटता है, मग्नि जले पास जाती है मीर क्षत्रिय ब्राष्मणसे 
देष फरने लगता रै तोये तीनों नष्ट हो जति \ यद्यपि 
क्षत्रियका तेज मीर वल प्रचण्ड तथा भजेय होते ह, तो 
भी ब्राह्मणसे मुकाचला होनैपर मंद पड़ जाते ह} यदि 
कदाचित्‌ ब्राह्मणको शिति फम हो गयी हो ओर क्षत्रिय- 
जाति भौ दुर्बल पड़ गयी हो, उस समय जव सब वणेफि 
लोग ब्राह्मणो साय अत्याचार फरते हों तो जो लोम 
बराह्मणोफौ, धर्मक तथा अपनी रक्षके लसिथि प्राणोको 
परवा न फरफे दुष्टोफे साय करोधपूर्वक लडते है, उन 
मनस्वी पुर्षोफो पृण्यलोरकोफी प्राप्ति हीती है । प्राह्यणकी 
रक्षके लिये सवको शस््र ग्रहृण करनेका अधिकार है 
यज्ञ, वेदाध्ययन, तपस्या भौर निराहार ब्रत करनेवाले 
लोगोको जिन उत्तम लोकोकी प्राप्ति होत है, उनसे भौ उत्तम 
सोक ब्राह्मणक लिये प्राण देनेवाले शूरवीरोको प्राप्तोति ह । 
्राह्यण मी यदि सोनो वर्णोको रकषाके लिये शस्त ग्रहण फरे 
तो उत्ते दोष नहो लगता । जो लोग ब्राह्यणो देष करनेवाले 
दुराचारियोफो दबानेके सिये युद्की ज्वालाम अपने शरीरकी 
माहृति दे डालते ह, उन बीरोको नमस्कार है । मनुजौने 
कहा है फ एसे लोर्गोको प्रह्यलोककी प्राप्ति होती है जते 
मरवमेध यले अन्तम अवमृय-स्नान करनेवाले मनुष्य 
पापरहिते होकर पयित हौ जते हं उसी प्रकार युदधमे 
शस््रोारा मारे गे वीर भी पचिद्र हो जाति ह । सवके साय 


मेतीका व्यवहार करनेवाले ध्मत्मि मनुष्य भो देशकाल 
परिस्थितिके अनसार दूसरोकौ रक्षाके लिये कंटठोरतरपू 
वर्ता्र--हिसारूप पाप करते हँ" तो भी उन्हु उत्तम गति हौ 
प्राप्त होती है \ मपनी रक्षके लिये, अन्य वणमि यवि कोर 


बुराई मा रही ष्टौ तो उसकी रोकनेके लिये तथा दृष्टोशे 


दण्ड देनेके लिथे--इन तोन अवसर्रोपर ब्राह्मण भी शस्त्र ` 
ग्रहुण करे तो उसे गोष नहीं लगता! ` | 
युधिष्ठिरने पृष्ठा--पितामह ! -जब लुटेरे अपना सिर 
उरे, क्षत्रिय निर्बल हों, सवर. वर्णके लोग एक-दूसरेकौ ` 
स्तियोफि साय वेलात्कार करने लगे मौर प्रजाकी रक्षाका 
कोर उपाय न सुभे, उस भवस्याभें यदि कोई बलवान्‌ ज्राह्यण, 
वैश्य अथवा शूद्रे धर्मकौ रक्षके लिये दण्ड धारण करके 
प्रजाको लुटेरोके हायसे जचवि तो वहे राजा दहो सकता हैया 
नही, राजकार्यं कर सकता है या नरह ? 
भीष्मजीने कहा-गेटा ! जो अपार संकटसे पार 
लगा दे, विना नावके इवते हृएको नाव बनकर सहारा दे, षह 
शूद्र हो या कोई मौर, सर्वथा सम्मानके योग्य है \ उाकुमके 
आक्रमणका शिकार होकर कष्ट पाती हई अनाथ प्रजाको 
जितौ शरणमे जानेसे सुख मिले, उसीको अपना बनधु 
सममकर प्रेमसे सत्कार करना चाहिये । दसरोका भय . 
दूर करनेवाला मनुष्य कोई भौ क्यो न हो, आदरका पात्र है । 
काठका हाथी, चमड़ेका हिरन, हिजडा मनुष्य, ऊसर खेत, 
नहीं बरसनेवाला बादल, अपद ब्राह्मण भौर रक्षान 
करनेवाला राजा--ये सव-के-सव निरर्थक ह\! जो सदा 
सत्युरूषोकी रक्षा करे मौर दुष्टोको दण्ड दे बही राजा बनने | 
योग्य है, वहौ समूचे र्टरका भार संभाल सकता है । 
युधिष्ठिरने पृष्ठा--पितामह ! -यल्के ऋत्विज्‌ कंते 
हीमे चाहिय ? । ६ 
भोष्मजीने कहा--बेदा ! जो ऋक्‌, साम भौर 
यजुवेदके राता, मीमांसक विदान्‌ भौर राजाके लिये शान्ति- 
पुष्टि आदि कमं करनेवाले हौ, दे ही ऋत्विज्‌ होने योग्य है । 
वे सव एक तरहके विचारवाले, एक-दसरेके हितैषी, सर्वत 
समान दृष्टि. रखनेवाले, दयालु, सत्यवादी, व्याज न लेनेवाले 
तया सरल स्वभावके होने चाहिये । इसी तरह जो विहन्‌ 
द्रोह मौर अभिमानतते रदित, सज्जा-क्षमा-शम-दम आदि 
गुणोसे युक्त, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, धीर, आहिक, राग- 
देषसे शून्य, कुलीन, शास्वज्ञ, सदाचारो ओर शानसे संतुष्ट 
हो, वही श्रह्या' फे आसनपर चठनेका अधिकारी है ! तात ! 
ये.सभौ ऋत्विज्‌ महान्‌ एवं सम्मानके योग्यः ह। 
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भित्र मौर ममितरोकौ पद्बान 
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मित्र मीर अमिर््रोको पहचान 


. बुधिष्ठिरने पूछा--पितमह ! छोटेरे-छोदा काम 
भ्री मकेते किपतीकौ सहायताके दिना करना कठिनि हो जाता 
ह 1 फिर राजका कार्यं तो दूसरेफो सहायता सिये विना हो 
ही कंते सकता है ? इससिपे मन्तोका होना मादर्यक टै 1 
मब माप वतादये, राजाका मन्त्रौ कंता होना चाहिये ? 
उसका स्वभाव भोर भाचरण कित तरहृका हो, कंसे ध्यदिति- 
पर्‌ दिश्वास किया जाप मौर कंसेपर नहो 7 


-भ्ीप्मजीने कहा--राजाके घार प्रकारके भित्र होते 
ई--हापं, भजमान, सहन भौर शृद्रिम* 1 पौचवां मिवे 
धमता होता है, वह्‌ किसी दका दकयाती महो होता भीर 
म॑ दोनों पक्षसि वेतन सेकर कपटपूर्वक दोनोका हो मिन 
जना रहूता है \ जिधर र्मा पत्ता मजदूत रहता है, उसो 
धक्षका चह आ्रय प्रहण करतां है भयदा जो राना धर्मे 
स्थित होता है, सहो उमे मपनी मोर सोच संता है । उपयुंरत 
मिदररमिते भजमान भौर सहज धेष्ठ समगत जति है, रेव 
शोको मोरमे तो सदा सशङ रहना चाहिये । षास्तवमे तो 
अपने कार्मको दृष्ने र संच प्रकारके मित्रोत हो सावधान 
शटा घाहिये ! राजते निर्वे र्ना केम कपौ 
भसोवधानो मरही करनौ चाहिये; कर्योफि मसावधान राजास 
भव लोग तिरस्कार करते ह । भनृप्यका चित चर्खल शता 
है, मला मनुष्य बु ओर बुरा भना हो जायाकरता है, 
शार मिव मौर मिव शयु यन जता है; धतः किसपर कोन 
दिर्वा्त करे ? द्र्तलिये मुख्प-मुश्य काको द्रूसर्तेपर न 
छोडकर अपने सामने हौ कराना वाहि । किसीपर्‌ घो 
पूरापुत विगेषास कर तेनेत धमं मोर्‌ क्षयं दोर्नोका नीर 
होत्रा है । इसर्गोपर श्रुरो तरह चिष्वात केटना अङ्यस 
मृप्युको मोत सेना है; अन्धविरवाक्तोको पिपत्तिमे ष्मा 
पषा है । ख्ह जिक्र विरवास करता है, उसीकी इष्छपिर 
उका ण्येना निर्भर रहता है ! इससिये राजा शट 


* सहायं मित्र उनको कहते है, ज ममौ शतपर एक 
दरप्ररकी मदायताके लिवे मिता करते ह। "अमुक भर्तुषर 
हम दोनो मिलकर चदा कटे, विजय होनेषर्‌ दोनों उसके 
राग्पको आधा-जाधा बाँट ततै--हत्यादि गतं श्रदाय' 
भिति हनौ दहै । जिनके सय पुरनैनो भित्ताहो, वे 
"भजमन" कटनाने द । जिनमे नङदोक्ी रिषनेदाते दो, 
उन्हे "सहन" मिभ क्रद्ते है भौर धन भादि दैकर अपनये 
एं लोग श्षिम' भित कटननि है । 


4 


सो्गोपिर दिष्वास सौ करना चाहिये भौर उनशौ घोरे 
सतक भो श्नः धाहिये । यहो सनातन राजनीति है । 

अपने मपायमें निस सनुष्यका पग्यपर कम्डा हो शकसा 
हो उसते सरा धौश्परा रहना चाहिये; श्यो विप पुदषोनि 
उसको गवि पथना कौ है। भो मनुष्य राजका 
अभ्युरय देख उसकौ मौर पौ मधि उक्ति धह मौर 
मवनति ्ोनेपर यूत दुषो हो जाय, षहो उत्तम मित्र है । 
सपने न रहनेपर भिस व्यस्तिको विरो हानि पटेषनेश 
सम्मायना हौ, उसपर पिताक समान विर्वा करता चाहिपि 
भौरजय सपने धनको द्धि ष्टोती ष्टे तो पपापाम्ति उाकोभी 
समृदधिशालौ बनना घाहिपे । जो धमे कामि भी रासाको 
नुकसानमे वनिका ध्यान तता है, उसको हानि देशकर 
जिसमे भय होता है, उसे हौ उस्म मिव स्मम्धो । नुकसान 
घाहनेयासे तो शबर ही बतपि णये ह \ भो मिदरषौ उषर्ति 
देकर जसता नष भौर विपत्ति देषकर पयय उव्ता है, 
वहु भित्र"मपने सारम समान है । निपकं रपर धुम्दर 
मौर स्वर मीठा हो, णो क्षमाशोस, ईप्यरिहिष, प्रतिष्ठति 
अर कुसीन हो, उसको भेणो पूरवोरित मिवे भो बकर है 
जिसको शुदि सन्छौ मौर स्मरणरम्ति क्तप्र हो, सो कार्यं 
साधने दशत मौर स्वभावतः देयासु हो, कमो मने पा 
अपमान हो जनपद जिसके हदये बुर्भाव महो माता एता 
मनुष्ये यदि शत्वम्‌" भादापं भषवा भदयन्त सम्मानित 
मद्र तो उत्ते छम अपने घर्मे मन्त्री बनाकर रष सक्ते 
हो; यहं बुम्हारे विगेय आदरका पवि ह । उसको रामर 
गूप्त दिदार्रो तथा धरं मौर धपंको प्रफतितते परिचिते रसना 
उसके उपट तुम्हारा पिताक समानं विश्वास होना चाहिये । 
एक कामपर एक हौ प्यदितको नियुक्त करना, दो पा तनो 
महौ; भर्मोकि उने यर्फपरए अमर्पं हो जानेकी प्म्ादना 
रहो है 1 कारण कि एषः कापर निपुष्त हए अनेक 
व्य्तियोमिं प्रायः मतभेद होता हौ हि । 

जो कोतिशो प्रधानता देता मौर पर्यदिके भीतर कापम 
रहता है, शष्तिशालौ धुच्वि प्रेव भौर मनषे महु करता, 
कामना, मय, लोम सयवा श्रोध्से भो गो धर्महा एयाय शह 
करता, निमे का्यदुरासता दपा भादर्पक्ताे अमुष्य 
दातयोत करमेशो पूरो यौप्पता हौ, सो तुम अपना प्रधान 
मन्त्री बनाना \ जो हलोन, शोतवान्‌, षह्नरोत, डीप न 
मावते, शृरएवोर, मापे, दिदरान्‌ तपा कर्तम्प-अक्तम्पने 
समम्पेरमे कुरत शो, उन्हे शमायके परपर निदाना धुं 
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सत्कारूर्दक सुख मौर सुविधा देना । ये तुम्हारे अच्छे 
सहायक सिद होगे सौर सब तर्के कामोकी देख-भाल करगे । 

युधिष्ठिर ! सुम अपे करटुभ्वियोको मूत्युके समान 
समग्र उनसे सदा रते रहना । जैसे पडोसौ राजा जपने 
पासके राजाफौ उघ्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक 
कुटुम्बी इसरे कुटुम्ीका अभ्युदय नहीं देख सकता । 
जिसके कुटुम्बी या समे-सम्बन्धी नहीं ह, उसको भी सुख 
नहीं मिलता; इसलिये कुटुम्बीजनोकी अवहेलना नहीं फरनी 
चाहिये । वन्धु-वान्धवमे हीन मनुष्यको दुसरे लोग दवाते 
रहते ह । दूसरोके दवानेपर अपने भार्ई-बन्धु ही सहारा देते 
हं । यदि गैर भादमी अपने जातिवालेका अपमान कर रहा 
हो, तो सजातीय वन्धु उसे कमो यरदादत नहीं कर सकता । 
उपने जातिवालेके अपमानको दह्‌ अपना ही अपमान 


समङेगा । इस प्रकार कुटुम्बौजनोके रहनेमे गुण भी ह ओर 
अवगुण भी । कूटुम्बका व्यक्ति न अनुग्रह मानतादहै, न 
नमस्कार फरता है । उनमें भलाई-वुराई दोनों देखनेमे आती 
ह । राजाका कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बन्धुका 
चाणी ओर क्रियासे सत्कार करे ! सदा ही उनको भलाई 
करता रहै, कभी कोई बुराई न होने दे ! उनपर विश्वास तो 
न करे कितु विश्वास करनेवालेकी भाति हौ उनके साथ 
वर्तव करे । उनमें दोष है या गुण--इसकौ चर्चा न करे । 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर एेसा वतवि करता है, उसके 
शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साय भितताका गतवि करने 
लगते ह। जो कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी, मिते, शतु तमा 
उदासीन ग्यवितयोके साय इस नीतिके भनुसार व्यवहार 
फरता है, उसका सुयश चिरकालतक बना रहता है । 


मन्तरीकी जाच-कालकवरक्षीय मुनिका उपाद्यान 


भोपमजो कहते ह--ऊपर जो वतायी गयी है, वह्‌ 
राजनीतिक पहली वृत्ति है; मव दूसरी सुनो । जो भी मनुष्य 
रानाको भरगयक उघ्लति करे, उसको राजाको सदा रक्षा 
करनी चाहिये । यदि मन्त्री खजानेसे धनकी चोरी करता हो 
मौर फो सेवकं या तटस्थ मनुष्य हस वातकी सुचना देने 
आवे तो उसकी वात एकान्तमे सुननी चाहिये भीर मन्त्रीसे 
उसको रक्षा करनौ चाहिये; क्योकि धन हङपनेवाले मन्त्री 
अक्तर एसे लोगोको मार डालते है । खजाना सूटनेवालें 
लोग एफमत होकर उसके रक्षकको कष्ट देते हि; यदि राजाकी 
मोरे उसको रक्षाका प्रवन्ध नरह हुमा तो वह्‌ वेचारा येमौत 
मारा जाता है। इसत विषयमे कालकवृक्षीय मुनि भौर 
फौसत्यराजके संबादरूप प्राचीन इतिहासका लोग उदाहूरण 
दिवा करते रह सुना कि एक वार कोसल देशके राजां 
मदशि यहां एक कालकवृक्षीय नामके मुनि पधारे ! वे 
वंद पजने एक फोभा लिये राज्यका समाचार जाननेके 
तिये उस राजाके राज्यम कर यार चक्कर लगा चुके ये। 
धूमते समय ये लोगोसि कहते ये--“सज्जनो ! वमलोग भो 
प्तौएकौ चिदया सीो; सै सोली है, सत्ये कौए मुके सत्त 
मौर भविष्यकौ वाते चता दिया फरते ह ॥ इस प्रकार 
घोषणा फरते हए ये बहत लोगगोके साय राज्ये धूमे फिरे । 
उस्र समय उन्न राजकार्यं नियत पिवये हुए क्मचारियोकी 
यहृत-सौ सनुचचित फारवादयां देखो । राष्ट्के समी व्यवसायो 
पर उन्नि ष्टि टातौ सौर उसकौ नसलियतका षता 
समापा । जो राजाफे धनका मपहुरण फरते ये, उनको मौ 






न 00 900 शनो ी 0  " ते (द 95 
1 षन 
(५५ {५ (^ / । ॥ । 



























५1 
४6 ८ । 
॥ 0 । | 
¢ ॥// 


५ 1/4 
। (1 (7 
~ ढ्‌ । ह) 





जान लिया ! इसके वाद वे कौएको साथ लेकर राजाे 
भिलने भये मौर वोले नँ इस राज्यफौ सासो बाते जानता 
ह “ सवसे पहले वे राजमन्त्री जाकर बोले--भेरा कौभा 
फटता है तुमने अमुक स्यानयर अमुक फाम किया है, राजाके 
सजने चोरो भो कौ है, इस वातको अमुक-अनुक व्यित 


„ णान्तिपद॑] 


मन्त्रीकी जाँच---कालकवृक्लीय मुनि उपाख्यान 
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कनानेते ह! इसतिपे शोध्र हौ राजे पातर चलकर यपाप 
स्वोकार करो 1 दसो तरह उन्ह्ेने भौर कई भादमिपोतति 
कहा, उन्‌ सोति भो खमन दोरोकीधौ\ दे सदसे 
कते ये, भेरे कोएकी कोई भी बात मागत भूठो नहं 
शुनी गयी । तुभलोग मवश्य अपराधी हौ ¢ 

इ भर्तार जप भुनिने राजकर्मघारिरपोका (तिरस्कार 
किया ते सवने मिलकर मूनिके सो जानेषर रातमे उमे 
कोएको मरवा डाला 1 सयेरे उठनेपर जय उन्हेनि देषा कि 
मेरा कौमा पिजशेभे दाणते {धकर भरा पड है, सो सजा 
केमदशंकि पास जाकर कहा--“राजन्‌ { साप प्रजा 
श्राण भौर धने स्वामी है, स सापतते अभयकौ याचना 
करता हु; यदि मक्ता हो तो म मापके हितो घाते यताञे ॥ 
राजनि कह्‌ा--शिप्रवर { भं जपमा हित चाहता हं मौर 
भप मेरे हितो हौ मात कटुनेयासे है, एसी दशमे कमा श्यो 
महौ कलेगा ? प्रतिना शूरता हं फि भापके कटे मनुसार्‌ 
कायं कग; शाप जे कु कटुना छाहूते हो, गेटे 
मे \ 

भुनिने फटा--महाराज 1 मपे केमेखारिपमिंसे 
ष्लैन अपर दै शतैर एन्‌ लिरपसध-इस मातरा पता 
लगाकर तया सापपर्‌ सेवर्कोकी मोरते भय भनिवातता 
2-- यह जानकर परेमपूर्वक राग्यका प्रारा समाचार बरतानिके 
सिषे आपके पाप्त खाप टं । नौतन पुररयोका कहना है किः 
मिसरको राजि साप उटना-ैयना होता है, उसका विपेसे 
सपिकि साप सहवास समना धाहिये; वयोर राजके जहां 
महुतेरे भित्र है, बहौ महुते शुमन घौ दते ह \ राना 
पार्ववतिर्पोष्टो उन सवते भयं होता है । स्वयं राजसि भौ 
उन्हे क्षण-क्षणमे एतया रहता ह । भो अपना भला चाहता 
हो, उते सजि पास कमी प्रमाद नहु करना चाहिये । जसे 
जलतो हुईं भागे पास भतुप्य सचेत होकर जाता है, उसी 
तरह ्रिलित् पु्पको राजाके पास सावघानीके साप ष्ट्ना 
राप ! राभा प्राण मोर धन--दोरनेका स्दामो है; प्ट 
जब श्रोध करता है तो दिषधर सापके समान भ्ंकर हो जाता 
है 1 भतः सेदकोको भपनो जान हयेसोपर लेकर यड्‌ पटने 
दाजाफी सेवा करनो चाहि्पि ) मुहु कोई रीषएातन 
पकस जाप, खा रहते, उटते, बढते, चसते ओर दवारा 
करते समय कोई येभदवो नष्टौ जाय तषा शरीरत कोई 
कुचेष्टा न प्रकट हौ जाप--इन सव बातके सिपि शदप 
परतरं -श्टना चाष्ट 1 राजाको यदि प्रसघ्र कटिया जाप 
सौ वह्‌ देवताकी माति सम्पूणं मनोरय सिद्ध कर रेता है भौर 
परिष्टुपितहो गातो भागक मत्रि जष्-भूलप्रहित भरम 
कर डाततादटै। 


मेरे-जंसा मन्वो मापिका भुदिदरा सहायता रेता 
हि 1 राजन्‌ सपद पता नह, मेरा पह कोम मापे 
काम्‌ मारा णया है \ श्तु दरे शे मै ब्ादशतो अर 
अगे मेभियोको दोय नह रे सकता; भाप धुद धरते हिति 
सौर महितको पठानि, स्वयं राजशौय कार्मा रेरिपि, 
इूसर्णेको रेल-परापपर विष्डापत न कीमपि ! णो पोप भाषे 
ही धरमें रहकर भापका शमाना सूटते ह, चे प्रजारी भता 
च्राह्नेवाते नहा है; उन्ही सोपेनि मेरे प्राप पैर वाय तिपा 
है\ सो भापका विना रे इस रास्यषो हप पेना 
चाहता है, यट इसके तिपि मन्तुरपे मि-जानेवामे नषे 
मिलकर को पडयन्त कलेषो फिक्मे है1 पताही 
कट्नेपे उसका काम अना, भन्पपा भह । यतः भापको 
सादधान हो जाना चापि ! प को काणना पेकर्‌ पह 
नह भाषा चा, तो भो परपन्त्रारिपेमि कपर कए 
इष्टासे भेरे कौएको मारकर यमलोक पदा हिप ! पुष 
मुम अपने तपोगपतते माघूम हु है) शेते हिमातपौ 
कन्दरा दु, पत्थर भौर कटे हते ह, उसके भौत तिष 
सौर ष्वाप्नोका निवाप होता है मौह इनौ सष कारणेति 
उत्ते प्रदेश कट्ना तथा रहूना कठिन हो जाता है, उप्तौ 
भ्रकार्‌ दुष्ट अधिकारिपेकि कारण इष राग्यर्मे भरी किपीका 
शना मुपिक्स है ) स स्यानपर रहनेभं भर्षा षी है, 
पह च्छे भौर पुरेको एषतो गति है । पापौ भौर पुष्यात्मा 
(मपराधो मौर निरपराध) दोनेकि ही मारे शनिका भेशा 
है) न्यापतः तो एापोको दण्ड निता प्रहिमे भौ पृष्णा- 
ठ्माको कुछ पौ नहीं बिगद्ना चाहिये 1 माद पस रागय 
एसा नहो होता, भतः पहा रहना ठीक मरी है । सममयाद 
मनुध्यको तो भल्दौ हौ यहि द्द णाना हिमे } 
सोता मामको एक नदो है, जिसमे नाव हौ शेव जतो ९; 
सो हौ भापके पटौ रागनोहि भो है । दसम भेरे-जेते 
पहायकोकि भो शूवनेको मग्द्ूा है तो दते सबको मष्ट 
कएेदासो एक प्रारशो फस हौ समन्ता हुं 1 

राजन्‌ { मपे हौ जिह मन्बौ बनाया, मापने ही 
जिनका पासन ङा, दे मापते हौ भिषक भाषे हितका 
म्र करना चाहते ह 1 मे रारे साय श्हनेदापे पधि, 
कारिपोका शील-्यमाद जानना घाहता था, इषधिपे 
अहुत रता हुमा सावधानो साय रहै ह-रोर रपी तरह 
से ष्य र्फ॑पवाते मकानर्मे रहता है । इस देरके एना 
जितिन्दिपि ह या नहो 7 इनरे मंद शह्नैदाषे सेवकः इनके 
समेतो? नका रातापरप्रेमतो ह? सयवा राया 
अपी प्राते प्रेम कशरते हन? ये सम बातें जनने 
षष्ति य यर्हामायाषा। भते भले पोगन मण्ठा 
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सगता है, उसी प्रकार भापको देखकर तो मुभे बड़ प्रस्ता 
हृ; कितु मापके भन्त्रो अच्छे नह जान पडते । मै जापकौ 
भलाई करनेवाला हं--यही इन लोगोने म्मे सबसे बडा 
दोष पाया है\ यद्यपि चै इन लोगोसे प्रोह नहीं करता, तो 
भीं भूमे गरोहौ सममकर ये सुपर दोषदृष्टि रखने लगे. । 
बिप्की पीठ तोड़ वी गयी हो, उस सपके समानं इष्ट 
हुदपवषले शवसे सदा डरते रहना चाहिये \ इसीलिये 
शबर मैं पहा रहना नही चाहता । 

राजाने कहा-ग्ा्यणकषेष्ठ ¡ आप भेर महलमें 
रहिये, मँ आपको बड़ हिफाजत स्यौर सत्शारसे रकलुगा । 
जो आपको नहीं रहने देना चाहेगे, वे खुद ही नहीं रहने 
धा्येगे \* इसके बार उन लोगेके साय कंसा व्यवहार किया 
जाय, इसको मप ही सोच्ि \! पगवन्‌ { निसं तरह 
राजदण्डको मै अच्छी तरह्‌ धारण कर सक्षु मौर मेरेद्रारा 
अच्छे टी कारय होते रहं, वहं सव सोचकर माप मे कल्याणके 
भार्गेपर लगाये । 


मुनिने कटा-राजन्‌ ! पहले तो कौएको मारनेका 
शो अपराघ् है, दसको प्रकट किये विना हौ एक-एक 
मन्तरीको उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डाल्पि 1 
हसे बाद भपराघके कारणका पूराधूरा पता लगाकर 
करमशः एक-एक स्यक्तिको मौतके घाट उतार दीजिये । 
एक-एक करके सारनेको दसतिये कहता ह कि बहूत-से 


लोगेपर जग एक ही तरहक वोष लगाया जाता है, तो बे 
सब्र मिलकर एक हो जति ह; उस वशामे वे बरे-बड़ कटर्णोको 
मी मसल डालते हैँ \ अतः यह गुप्त विचार कहीं दूसरोपर 
प्रकट न हो जाय, इसी मयसेये बतं गतारहाह\! 

राजन्‌ ! अब मै आपको अपना परिचय देता ह~. 
मेरा आपके साथ पुराना सम्बन्ध, है, मै आपके पिताक 
आदरणीय मित ह, मेरा नाम है कालकवु्षीय मुनि \ अद 
आपके राज्यपर संकट आया ओर आपके पिताका स्वरगवाप 
हो गया, उस समय सब-फामनाओका त्याग करके मे तपस्या 
करने चला गया ! आपके ऊपर विशेष स्नेह होनेके कार 
ही चै पुनः यहाँ आया हं मौर आपको ये बातें बता रहा हु; . 
इसका उदेश्य यही है कि आप फिर किसीके चक्करमे न पडे । 
आपने सुख ओर इुःख वोनों हौ देखे है, यहं राज्य आपको 
रेवेच्छासे प्राप्त हमा है \ तो भौ आप इसे सन्त्रिपोषर 
छोडकर क्यो भूल कर रहैर्है? . 

तदनन्तर, विप्रवर कालकदुक्षीयके पुनः आ जानेस 
राजपरिवारमें भद्धलपाठ होने लगा 1 पुरोहितके वंश्मे भौ 
हषं सनाया जाने लगा. कालकवृक्षीय मुनिने अपनी शुदि 
बलसे कोसलनरेशको पृथ्वीका एकत्र सस्राट्‌ बना दिया ! 
इसके चाद उन्होने कई उत्तम यज्ञ किये \ फौसल्यराजते 
भो पुरोहिते हितकारी वचन सुने तैर उनकी आक्ताके 
अनुसार सब कार्यं किया, इससे उन्होने समस्त सूमण्डलपर 
चिजय प्राप्त करनी । 





सभासद्‌ आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजाके सभासद्‌, 
सहायक" सुदद्‌, परिच्छदं (सेनापति भावि) तथां मन्त्री 
कते होने चाहिये ? 

भोष्मजीने कटहा--ेरा ! जो सज्जावान्‌, जितेन्द्रिय, 
सत्यव्रादौ, सरल मौर किसी विषयपर अच्छी तरह्‌ बोल 
सकनेवाले ह, उन्दको तुम सभासद्‌ अनाना । मन्त्री, 
शूरथीर, विद्‌ दाह्यण, सघिक संतोषो तथा कार्यम वि्ेष 
उत्साह दिखलनेवाले मनुष्योको ही सहायक बनानेकौ इच्छा 
करता \ जो कुलीन हो, मपनो शवितको छिपाता न हो, 
सुखमे, इुःखमे, बीमारीमे अथवा घायल होनेपर भमी कभी 
साम न डता हो, वही सुहूर्‌ बनाने योग्य है ! जो अपने 
ह देशम मौर सच्छे कुलम उत्पन्न हृ हो" बुद्धिमान्‌, 
हपवान्‌, बहुत, निर्मेय तया प्रम रखनेवाले ह, वे ही म्ह 
परिष्छव (सेनापति आदि) होनेयोग्य ह! मच्छे कुमे 


उत्पन्न, शीलवान्‌, इशारे समस्तेवाले, दयाल्‌, देश-कालके ` 
विधानको समम्नेबाले ओौर स्वामीका हित चाहूनेवाले 
मनुष्योको तुम सब कायेमिं जपने मन्त्री बनाना; भयो . 
विदन्‌, सत्यवादी, सदावारी, उत्तम प्रतका पालन करनेवलि 
खर सदा साय देनेवाले महान्‌ पुरुष वुम्हुं कभी त्याग नही 
सकते । जौ कामनासे, भयते, क्ोधसे अयवा लोभते पी . 
धसका त्याग न कर स्के, जो अभिमानरहित, सत्यवारी, 
शान्त, मनको जीतनेवाला, द्ूसरोसे सम्मानित तमा प्रत्येकं 
भवस्यामे जांचा-बूका हुमा मनुष्य हो, उसीको तुम्हे श्त 
सलाहकार चनाना चाहिये । जिनके साथ कोनो 
सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुलमें उत्यन्न, विश्वास्पातर, स्वदेशीय, 
सोम दिखाकर फोड़ न जा सकनेवाले तथा व्यभनिचार-दोषते 
रहित हो, जिनको जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथपर चतते 
भौर पुर्त-वर-पुस्ते राज्यको नौकरो करते आ ररे हे तथा | 


, शान्तिपर्व] 


सभावदु आदिके सद्ूण सया युष्ठ सतां मुननेके अधिकार 





जिनं चमेढका नामन हो, पेते सोमक ष्ट पन्त्री धनाना 
चाहिये 1 भिनमें विनययुक्त भरद, सुन्दर, प्वपाध, तेज, 
धौरा, कमा, पविता, प्रेम सौर स्थिरता हो, उनके नं 
रशो परीता करके यदि वे रायकीय कार्यमारको सेमा- 
सने प्रीदृ प्या निष्कपट तिद हो तो उन्दुं मन्ती यनाना 
श्राहिपे । एसे पांच भन्तिर्पोक्धी मावश्यकता होती है ! चे 
तब-के-सबं वोतलनेमे क्ुरास, शूर भौर प्रत्येक थातके भीक 
ठीक समम्नेमै निपुण होने चाहिये ! णो मूं भौर दुर्ृदि 
है, उको सिरं काम हायते से सेने ष्टौ उप्ते पिरेष 
धरिणामका धन नहीं होता । निसं मन्त्ीका राजा प्रति 
अनुग न हौ, उसका विश्वास करता ठीक नहो; इसतपि 
पशे समक गुप्त विचारक नहीं प्रकट करना चाहिये 1 
षह क्यटी मन्त्री यदि गुप्तः विधारोफो जान पे तो मन्य 
सन्तिके भिलारूर राजाकां इस प्रकार ना कर देता 
ह, लेते भाग हवते भरे हए छेदेमिं धूसकर समूये धुष्षको 
भस्म कर ढातती है \ सिसा स्वभाव परस्‌ नही है, वह्‌ 
अनुरक्त हो, युखिमान्‌ हो तथा मन्य सारे पुणेति परत टो 
तो पी पप्तं पलाह्‌ पुननेफा मधिकारो महौ है \ 

, भिसकषा शतूभओकि साय सम्यन्ध हो तया नगरे 
मनुष्येङि प्रति जिसको सम्मान-वुद्िं न टो, उसको सुहव 
महौ भानना चापि; चह तो एदु ही है, उपे गुप्व सलाह 
भुननेक्ता मधिकार नहीं है । मूं, सपवित्र, जर, ावुतेवक, 
त्‌ शनानेवासा, क्रोपी मोर सोमो मनुष्य भो रतु ही हैः 
उसपर गुप्त मन्त्र नहो प्रकटं करना चाहिये । कोर सम्मानका 
पाञ्च, बहुत बडा विदार्‌ मोरप्ेमो ह व्योन्‌ हो, यदिनया 
भाया हभ है, तो चह भी गुप्ते मन्था सुननेका मधिकारी 
मौ है \ जिसका पिता मपने सधर्माचरणङे द्रया पहु 
भपमानपूरेष निकाला गया हौ भौर उप्तका चह्‌ पुत्र सम्मान 
पक पिताके पदर नियुक्ते कर शलिषा मया हो, उसे सौ गुप्त 
परसाहं महं तानो चाहिये ( 


 भिसकी युदि शु भौर धारणाशदित प्रयत शौ, जो 
स्वरेशमं हौ द्यन्त, गुद भाचरणवाला भीर विदाम्‌ हौ तपा 
सथ तरहक काममिं परसा कलेर हेमानरार सामित हुमा 
हो, धह गुप्तं ससा सुननेका अध्किरो है 1 जो तान 
, विजानते सम्यप्त, षने पलल सथा शयुपक्षहे सोगोकी प्रहृतिको 
परगवाल हषः रासाक्त सपन गभि सुहूव्‌ हो, वह्‌ भो 
गुप्त सलाह सुन सकता है । लो सरपददो, गोलवाम्‌, म्भीरः, 
सग्मावान्‌ सीर कोधतं स्वप्रादवात्त टो एषा पुश्त-दर- 
धुर्तेते राजाकते देवास रहता माया हो, वहु सो मन्वणा 
+ 
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धननेका मधिकारो है } संतोयो, सतयुद्योहारा सम्मानित, 
सत्यवादो, चतुर पापते धूणा करमेवासः, राग्नेय मन्याते 
सममनैवासा, समको पहचान रशनेवावा भौर शूरवीर 
मनुष्य पी सपाह सुननेयोग्य धाना गपा है 1 नो राभा 
चिरालतङ दण्ड धारण पिपि रहुनेकौ दश्टा रस्ता हो, 
उसे मपनो गुप्त सलाह छत आदमौको एतानी चाहुर, 
भो सारे जगत्को समम्ा-यु्ाकर अपने चरमे कर पमेषी 
शिति रदता हो । मगर मौर देशे प्ोग भिरपर धमतः 
विश्वास करते टो, शो भौतिका विद्वान्‌ षे, षह गृप्त भन्वरणा 
सुननेको अधिकारी ह । दस्रतिये भो ठपर्ुष्त समी गुभति 
सम्प्र मौर सोमको प्रहृतो परणनेवासे ह, एप्‌ 
पुषयोको हो पम्मानपूर्वक मन्मीके पदपर नियुक्त एना 
चाहिये 1 मन्तो कगनते-कप तोन होने चापि ॥ मन्वरिपो- 
को खाहिये फि राजा, मात्य, सेनाष्यक भारि प्रहतिपेकि 
तया शतरुभकि भी दपर निग्रह रखे; शपोदिः राजष 
रश्यकी शङ्‌ है मन्तिर्योकौ नैक सताह्‌ । उसके भाघाप्पर 
राज्यका सष्युदय होता है 1 जसे कमा मपने सब भर्ोषि 
समेट रहत, है, उसी तरह ररनाको पी सपने गुप्त पिषारतेशे 
छिपे रखना चाहिये । जो मन्य राज्ये सुप्त मन्त्रो 
शिरे रतत ह, पे युदिमार्‌ ह) मन्म हौ सजाषा शेवध 
है, चेनाभादितो शरौरमघ्र 

राजदूत राग्यको जदह लोर पुप्त मन््रणा उसका यस्‌ 
है) यवि भमन्तो मद, प्रो, मान भौर ध्या ए्यागषर 
ाजाका भतुपप्य करो कै, हो चे पुसी हेति । मोपा 
प्रकारके तते रहित हो, एते सनिव्िपेरि पाप गुप्त परामर्तं 
करना चाहिये ) राजा पृते सोने भन्दर्पोषतो पृषक्‌ 
पृथक्‌ सलाह जानकर उसपर विवार करे; फिर भना णो 
निर्य टो उप्तकषो मोर ब्रृसरोकि पिर्यपको घम, मपे तपा 
कामके प्रस्वो प्म्पेदासे पुरोहित ब्राह्यणते निषेरन करके 
उ्की राप पु । उस समय वह भो कुछ निर्भय दे, उसपद 
यदि सड सोण एकपत हो जाये तो उत दिषारषो कार्पस्पमे 
यरिणत करे । मन्तरेण पिदान्‌ कत ईप एतौ तरह 
मन््णा करे भौर पो विषा प्रभाको लपने अनुकूलं 
अमातेमे मधिक प्रणस जान पे, उत कामम से! भट 
गुप्त विचार दिया जाता हो, वहू या उसके मातरा 
यनि, शुर, बुदसे, सेद, धे, भू, स्वो भोर हिनडे न 
भाने पावें । महसके उपसे भिसपर चद्कर भष 
रने एवं एुमे एए यदत, जह कुरा-कास--पात-पात भे 
हृद्‌ न हौ, देयो जह्‌ दंटषटर उपयु समपर्मे गृप्त पराम 
एटना चाहिये 1 


[1 
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संक्षिप्त महाभारत 


| [ान्तिपवे ; 
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राजाकी व्यावहारिक नीति ओर उसके निवासयोग्य नगरका वणेन . . '* 


युधिष्ठिरने पुछा--पितामह ¡ राजा किंस तरह 
प्रजाका पालन करे, जिससे वहु धर्मानुसार लोगोकां प्रेमं 
भौर अक्षय फति प्राप्त कर सके ? 
भीष्मजीने फहा--जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर 
निष्कपट व्यवहारसे प्रजाके पालनमे लगा रहता है, वह्‌ धमं 
ओर कीति प्राप्त फरता है तथा उसके लोक-परलोक दोनों 
सुधर जाते है । । 
युधिष्ठिरने पुछा--महाप्राज { यह तो बताये, 
राजक ष्यवहार फंसे हुं भौर वह फिन सोगोको साय लेकर 
श्यवहार करे ? मेरा तो एसा विश्वास है कि आपने पहले 
जिन गुणोका वर्णन किया है, वे फिसी भी एक पुरुषमे नरह 
मिल सकते । 
भीष्मजीने 
वास्तचमें उन समी सदगुणोसे युक्त कोई एक पुरुष मिलना 
कणिनि है ! इसलिये राजा किस तरह ओर कंसे लोगोका 
मन्तिमण्डल बनावे, इस वातको स सक्षेपसे बताताहुं\ जो 
वैदविदयाके विदान्‌, स्नातक, बाहर-भीतरसे शु एवं निर्मोक 
ह, एसे चार श्राह्यण, शरीरते बलवान्‌ तथा शस्तरविद्याको 
जाननेवाले मठ क्षत्रिय, धन-धान्यसे सम्पश्न इक्कीस वैश्य, 
विनयशौल तया पवित्र आचार-विचारवाले तीन शूत्र, 
आठ गुणोंसे युष्त मौर पुराण-विद्याको जाननेवाला एक 
सत जातिका मनुष्य--इन सव सोगोका एक मन्त्रिमण्डल 
यने । धस मण्डले प्रत्येक सदस्यको आयु पचास वरषके 
लगभग होनो चाहिये; सारा मण्डल निर्मोक, फिसीकी 
निन्दा न फरनेवाला, भधिकारफे अनुसार भुति-स्मृतियोका 
विदान्‌, विनयशतोल, समवर्णा, वादी.प्रतिवादीके मामलोका 
निपटारा कलमे समर्थ, सोभरहित तया सातः प्रकारके 


१. सेवा करनेको सदा तयार रहना, कही हुई वात 
ध्यानसे सुनना, उसे टीक-ठीक समन्नना, याद रखना, किस 
का्येका कंसा परिणाम होगा-दसपर तकं करना, यदि 
मगूक प्रकारसे कायं सिद्ध न हमा तव क्या करना 
पाहि ?--इस तरह वितकं करना शिल्प मौर व्यवहारकी 
जानकारी रखना ओौर ततत्वका वोध होना--ये माठ गुण 
` ˆ पौराणिक सूतम होने चाहिये 

२. धिकार, जूमा, परसत्री-पसंग भौर मदिरापान--ये 

चार्‌ फामजनित दोप नौर मारना, गानी वकना तथा 

` दुसरेकी चीज पराव कर देना-ये तीन क्रोध-जनित दौप 
मिलकर सात दुव्यंलन माने ये है । 


फहा--बेदा ! दुम्हारा कहना ठोक है 1. 


ु्यसनोसे बरूर रहनेवाला होना चाहिये । इनमेसे भाः 
प्रधानं मन्तिर्योका चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्तः 
सलाहु-मशविरा किया करे । इन सबको रायसे जो बात 
निश्चित हो, उसको वेशम प्रचारिते करे ओर प्रत्येक 
रणष्टृवासीको उसका ज्ञन करा दे! 9 

युधिष्ठिर ! इसी व्यवहारमे तुम्ह सदा प्रजादर्गकौ 
वेख-रेख रखनी चाहिये । जो राजा प्रजा साय अन्यायपूरण 
बतवि करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसे 
हूदयमे भय वना रहता है तथा उसका परलोक भी गद 
जाता है! राजाका भन्त्रीष्टो या राजक्रुमार न्याय ही 
जिसको जड़ है, उस न्याणासनपर बैठकर यदि वह्‌ धर्मपु्वक 
प्रजाकी रक्षा नहीं करता तथा राज्यकफे दूसरे अधिकारो भौ 
अगर प्रजावर्गके साय अनुचित यर्ताव करते हँ तो राजाके 
साय ही उन्हं मी लरकमें गिरना पड़ता ह । जन बलवान 
अत्याचारसे पीडित दौन-दुखौ ओर दुर्बल मनुष्य आततं 
पुकार मचाते हुए -शरणमें मर्वे, उस समय राजाकी 
ही उन अना्थोका नाथ ( रक्षक) होना चाहिये. 
पापियोको उनके अपराधके अनुसार दण्ड देना चाहिपे । 
उनमेसे जो घनी ह, उनको तो सम्पत्तिसे वञ्चित कर देना 
चाहिये; ओर जो गरीब हों, उन जेलखानेमे कंद करना 
चाहिये ओर जो बहुत दृष्ट हो, उन्हें पीटकर राहृषर लाना 
चाहिये ! ` । ॥ 

जो राजाका खून करनेकी कोशिश करे, घरमे भाग 
सगवे, चोरौ करे जयवा वर्णसंकर संतान पदा करे--एे 
मनुष्यको अनेकों प्रकारका कठोरं दण्ड देना चाहिये । 
यदि राजा राग-देषसे रहित एवं समत्वभावसे युक्त है ओौर 
अपराधके अनुरूप उचित रीतिसे प्रजाको दण्ड देता है, 
तो इससे उसको पाप नही लगता; बल्कि उसके दारा 
सनातन-घर्मका पालन होता है । परंतु जो सूरं मनमाना 
दण्ड देता है" वह्‌ इस लोकम तो कलंकित होता ही हैः. 
भरनेके बाद उसे. नरक्मे भी जाना पड़ता है । दुसरोके 
शिकायत करने माते ही फिसीको दण्ड न ३े, अपराधका 
मलीमाति निश्चय करके ही दण्ड दे अथवा रिहाई करे । 
राजा किसो भौ भापत्िमे वयो न हो, दूतका वध न करे । 
इतकी हृत्या करनेवाला राजा अपने मन्त्रये साय नरकमे 
पडता है \ दूते सात गुण होने चाहिये--वह्‌ अच्छे कुले 
उत्पतन हो, उसका करटुम्ब वड़ा हो, उसमें बोलनेकी शवित हो, 
बहु कार्यकुशल, प्रिय वोलनेवाला, सत्यवादी तया स्मरण 


. ्ान्तिपर्व ] 





राजा व्यावहारिक नीति मौर उरे निदासयोग्य नगस्का वर्णन 


११३१ 





शरितिते भ्य हो । राजाङे प्रतीहारौ (द्वारा) तया 
शितेरक्मे भी ये ष्टो गुण होने चाहे \ मन्त्रौ संधि- 
विप्रहका मदसर जनिनेयाला, धर्मशास्वका सच्दन, युद्धिमान्‌, 
घर, तमजायान्‌, रहस्यको सुप्त रणनेवाला, कुलोन, पताही 
तथा शुद्ध हृर्यवाला हयो तो उक्तम है 1 सेनापतिर मो एसे 
षी शुण होने चाहियि । नरे सिवा, वह्‌ मोर्चावंदो, यन्त्र 
लाना अर्‌ नाना प्रकारके दुसरे भरस्नोका प्रयोग करना 
ठीक-ठीक जाने, पराफमी हौ, सर्दी, यमा, माघी मोर दकि 
क्टको धैपूर्वके सहे तया शतुरमोको कमजोरोको सममने- 
वाता हो । राजा दूषसेका मपने.ङंपर विश्वास पेदा दरे, 
षर स्यमं फिसीक्ा भो विश्वास ने करे ! उसके सिपे जपने 
पूर्बोपर भर पुरा धिर्वास कएना मरच्छा नह \ यह्‌ नौति- 
शा्प्रका तत्व है, जो सेने छुं यता दिया 1 किंसीपर भो 
पूरा विश्वाप्त म करना राजामा परम गोपनोय गृण है । 


युधिष्ठिरमे पुष्टा--पित्ामह 1 राजा स्वयं कते 
मगरे निवास करे, पटलेसे अनो हरं राजघानोमे पा नया 
नपर याक रहै ? 


, भीप्मजीने फटा--जह सम प्रकारो सम्पत्ति चुर 
माताम भ हई हो, एते छः प्रकारके दुर्गो (किलो) का 
साधय लेकर मपे नगर बसने साहिपे । पहला है घन्वदुगं 1 
जिपतके चासं भोर दररतक निर्भल प्रेण (रेगिस्तान) हौ, 
उस किलेको धन्वदुर्गं कते है । दूसरा महोग (समत 
जमीनकफे भेदर यना हमा किला या तहषाना) ह, तीसरा 
पिस (षहाङ़कौ चोदीपर घना हमा किला), चोचा 
मनुष्यदुर्गं (फौजो किला), पांचा मृत्तिकादुपं (रेतके 
ऊवे रौरा पेरा) भौर टा यनद (कटमसौ भादिके 
घने भंपलका धेर)है । जिस नाने नमेते कोरद-न-को 
गुं हो, जहौ मघ्न मौर भस्तशस्वोषो मधिकता हो, भिक 
सायो भोर भनयूत दोवार (चहारदीवारी) सौर गहरे 
तया चौको सादरं घनो हो, जह हायो, घोड़े भौर रर्थोको 
कमी न हो, विद्वान्‌ भौर कारौषर शते हो, भावरयक यस्तुभेश्ि 
भरे करई भंडार हो, धनिक तया कायंदस मनुयोका 
निवास ष्टो, चौराहे मौर याजार निसके शोपा य़ा गर्हे, 
शो च्यापारके सिये प्रति स्यान हो, णहा परणं बन्ति हो, 
कटति सय भानि सम्भावना न हो, निसं जदे-बटे शुरधोर 
भौर धनादध रहते ष्टो, वेद-मन्त्रोको ष्वनि गुनतो ष्ट्मौ हो 
त्तया जहां सदा हौ सामाजिकः उत्व भौर्‌ देवपूननक्ा कम 
चलता गहा हो--एते मगरे भोतर अपने दशमे रहुनेवाले 
मन्रियों तया सेना साय रानाशो स्वयं निदा कना 
चाहट्पि ! 


राजाहा कतेष्य है रि दहु उस परगरफे दमने, सेमा 
तथा व्यापारो यदुषि, भितोकति संस्या भौ अधिक करे । 
नगर तेथा प्रान्तके सड प्रकारके दोर शूर करे । एत्र 
भशर तपा मस्व-शस्तेकि मंधरको पत्नपूर्दश च्वाता 
रहे 1 पद प्रशारको दस्तुभरि संप्रहालर्मोकतो भो दषि, 
मरोन तषा अस््-रस्लकि कारला्नेको उश्चति करे काट, 
सोहा, धानकौ सूती, रोप, भास, तेस-पी, हद, मौवध, 
सन, कशरायस, धान्य, मस्व-सस्दर, यण, दास, बेते तपा 
मून सौर यल्वजकतो रस्सो भादि सामप्िपोका संग्रह रशे 1 
पसरो, कूर्मो, अपिर पानीदाते णसागपों तपा इधदासे 
युषोकी सदा रपा केरे ! आघार्य, ष्तिदि्‌, पुरोहितः 
भहान्‌ धनुर्धर, धव (क्षातेगर), ण्योत्तिषी मोष वे्णेला 
यत्नपू्वक सत्कार करे । विद्रान्‌, शुिमान्‌, नितेनिय, 
कार्यकुशलः, शूर, ष्टुभ तया साहसो मनुरपि हौ सव 
कामोमिं सगवे \ राभारो पलनपू्ंक धामि रम्मान 
करना भौर पापिर्पोको दण्ड देना चाहिये । पमौ दणोको 
अपने-अपने कमोमिं गाना चाहिये । जातूषहि वारा भगरे 
सौर देषके षाहरी तया परोतेरौ समाघार्योको मण्टी तर्‌ 
जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिये । जाद्रपि 
निने, गुप्त परापरं कटने, समानक मध-पडुताल कमे 
तथा विरेयतः भपराधिरपोको शण्ड रेका कारये रामको 
शपे हायमें रणना वाहये; क्योकि इ्हीपर ग्यक 
अस्तित्व कायम है 1 गुप्तचरल्पौ नेवेकि टाप सदा एप 
दातपर वष्टि रणे कि मेरे शद्‌, मिदर भयथा तरय ध्यदित्‌ 
मगर या परन्तमे कय दया करना चाषएटतै ह । उनषौ चेष्टापे 
जान ेनेके पाघात्‌ सावधाने साध उना प्रतिकार 
करे ! भमर्तोका भादर करे मौर देव रलतेवासोको कंदे 
डातदे। 

नित्य नाना प्रकारके यल कर, विपीरो कष्ट म पटुंषति 
हए दान दे । प्रलाजर्नोशौ र्या करे मोरों भोकाम 
दा म होने दे, जिससे धर्ममे षाध यानी हौ 1 दोन, नाप, 
दृद सया विधवा्भष्ी सोविकाषा प्रयन्ध करे, उमे पोग- 
क्षेमा खयाल रवये ! सपने राग्यमे गो धपस्यी हो, उन्द्‌ 
क्षपने शरोरलम्बन्धो, कार्पप्म्यन्धी कपा राष्टृषम्यण्धी 
स्पाचार दताया फरे सौर उनके सामने सदा पिनीतपायते 
रै ! जिसने मपने सप्यूणं स्दार्योके ध्याप दिया है, देर 
करुसीन एवं यहु लमस्वीका उरे श्या, मासन भए भोल 
देकर सत्कार करना धाहटिपे 1 कसी भी सापततिषका पमय 
योन टौ, रानाशो यस्वौपर विराम कता चाहवे 
क्योकि उनवर चोरतक पिरेवास करते ह । शमते-कम 
शार तपस्वतो सपना सायक मदाय नपि श्टूना 


११३४ संक्षिप्तं महाभारत । [शान्तिपव 
चाहिये ! उनमेसे एक अपने राज्ये, एक -शदुके राज्यम, भो सम्मान करना चाहिये; क्योकि किसी सापत्तिफे समर 
एक जंगलमें मौर एक अयने सामेतोके नगरोमे रहनेवाला जब राजा शरणार्यौ होकर माता है तो वे-उसे इच्छानुसार ` 
होना चाहिये 1 उन सवको मादर मौर सत्कारके साय आश्रय देते है! युधिष्ठिर 1 तुम्हारे पठनेके अनुसार 
मावश्यक दस्तु देते रहनी चाहिये ! अपने राज्यके राजाको जसे नगरमे निवास करना चाहिये, उसका सकष. 





कपस्वि्योकी ही भाँति शदुके राज्यम रहनेवाले तपस्वियोका 


मेने संक्षेपसे बता दिया है । । 





राष्ट्कौ रक्षा तथा वृद्धिके उपाय ओर प्रासे कर लेनेका ढंग 


युधिष्ठिरने पुछा--भरतघेष्ठ { अब मै यह जाननी 
धाहता हं कि राष्टरफो रक्ला जीर वृद्धिः किस प्रकार करनौ 
चाहिये ? 
भीऽमजीते कहा--पुषिष्ठिर ! एक गायका, दस्‌ 
गवोका, बीस गँवोका, सौ ग्वोका तथा हजार गवोका 
एक-एक अधिपति वनाना चाहिये \ गांवके -स्वामीका यह्‌ 
कर्तव्य हो कि वह्‌ गँववालोके भामलोका तथा उस गँवमें 
ओ अपराध होते हो, उन सवका पत्ता लगे मौर उनको पुरौ 
रिपो दस गांदोके मालिक्के पास भेजे ! इसी तरह दस 
गौवोवाला बीत गौँववालेके पस, वीस गार्वोवाला सौ 
गाविवालेके पास तया तौ गवोवाला हजार गाँवयाले 
सधिकारीके पास अपने गाँवोकी रिपोरं भेजा करे ! (फिर 
हजार गाँ्वोका मालिक स्वयं राजे.यहँ जाकर सपने पास 
मायौ हई स्िोटं पेश करे 1) गौँवोमें जो उपज हो, बह 
गायके मालिकोके ही समधिकारमें रहनौ चाहिये । वे लोग 
चेतनके रूपमे उसमेसे नियत अंशफा उपभोग कर सकते है 1 
अपनो मामदनीसे वे दस यावके अधिपति्योको कर दिया 
करं । दसं गाँवके अधिकारियोको चीस गांवके मालिकोके 
लिये कर देना चाहिये 1 वे लोग उससे गपना भरण- 
पोषण क्रं ! जौ सौ गवों्ा मालिक टो, उसके र्यके 
सिये एक गावकी सामदनो देन चाहिये; वह गाँव वहूत 
शौ बस्तोवाला मौर सम्पश्र होन\ चाहिये तथा उसका ईंत- 
जाम करद मातलिकोको सुपुदगीमे रहना चाहिये । ` (यदि 
सिफं उसी अधीन फर दिया जाय तो लोमवश उसके 
हारा प्रजाफे सताये जिका भय है 1) इसी तरह एक 
हनार गवोकि भालिकके लिये एक फसवेको आमदनो देनो 
चाहिये । न मालिकोकि निम्ने युद्धसम्बग्धौ तया रगाबोकि 
भवन्धसम्वन्धी जो कार्यं सपे गये हो, उनकी निगरानीके 
सिये एक मन्त (गदर्नर) नियुक्त करना चाहिये, जो घर्मको 
जाननेवाला सौर आलस्वरहित हो \ अयवा प्रत्येक वडे- 
बड़ नगर (जिते) भें एक-एक मथ्यल (कलक्टर) नियुदल 
करना चाहिये, जो वराके सभो का्मोफौ दे-माल करे मौर 


उनके लिये कोई अच्छी ष्यवस्था सोचे । वह्‌ अपते-अपते 


सण्डलके सभी प्रामाध्यक्षोके यहां जा-जाकर उनके कार्या 
जाँच-पडतास . करता रहै । प्रत्येक नगराध्यक्षकेः पा 
गुप्तचर होना चाहिये ।. जो प्रजके साय होनेवाले भ्रामा- 
ष्यक्षोके बर्तावोको सुचना दिया करे ! खुफिया जँचसे भो. 
लोग प्रजाको चूसनेवाले, पापौ, दूसरोके घन हडपनेवाले मौर 
शर प्रतोत हो, एेे अधिकारियोते वह प्रजाकी रक्षा करे, 
राजाको मालको खरोद-दिक्रौ, रास्तेक दूरी, उसे 
मेगानेका खर्य-बच जौर उसकी लागत तया जचतका विचार 
करके ही व्यापारि्योपर टेक्सं लगाना चाहिये । रौ तरह 
मालको तयारी, उसकौ ख्यत तथा कारीगरीकी मध्यम 
उत्तम मादि श्रेणिोंका विचार रखते हृए शिल्प एवं शिल्य- 
कारोपर कर लगाना चाहिये । इतना धिक टेक नं लगि 
कि देनेवालोको विशेष कष्ट हो, उनका काम मौर मुनाका 
देखकर ही सब कुछ करे ! अधिक लोके कारण जपते 
आधारभूत रार्य तया प्रजाओंके जीवनभूत सेती-शरी 
आादिको चौपट न कर डाले । तृष्णाको रोककर प्रजाका 
भ्म प्राप्त करे; क्योकि अधिक चूसनेवाले राजास सारी प्रजा 
देय करने लगती है । एसो दशचामें उसका कल्याण कंसे हो . 
सकता है ? जिससे प्रजावर्गका प्रेम हट जाता है उसे कई 
फायदा नहीं पहुंचता 1 बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये किं वह्‌ 
बकी तरह्‌ राष्टृसे लाभ उढावे ! जैते बडा अधिक 
कालतक पुरा दूधं पौकर बलवान्‌ होनेके बाद ही धारी भा 
उङनेनें समर्थ होता है मौर गौको अधिक दुह सेनेसे दूधन 
मिलनेके कारण जव वहं कमजोर हो जाता है, तो काम नही 
दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी अधिक दोहन करनेते 
उसको भ्रजा दसि हौ जातौ है, फिर उसते कोटं बडा काम 
नहीं हौ सक्ता । जो राजा अपने राष्टृपर अनुग्रह करे 
उसको रक्षा करता है ओर उसकी उचित आमदनोसे अपनो 
जीविका चलाता है, उसे बहुत लाम होता है 1 (अपने यहा 
तयार हुए मालको. वेचनेके लिये बाहर भेजनेते जो, आध 
होती है, ते निर्याति कहते ह !) राजाकेो' -विपत्तकं | 


शान्ति] 


राकौ र्वा तया दृद्धिके उपाय मौर प्रज फर तेनेका दंग 
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मय कामि मणिके सिये सपने देसे नर्यतका धन सदना 
चाहिये भीर अवने राष्टृको धरम रव्णा हमा दशनाना 
`ममना चाहिपे । 

` जव कौ संकट आये मीर उत सरमय धनको भावश्यकता 
हो तो देशक ्रजाकौ रषष्टुपर्‌ मानेयासे भ्रयका कषान कराना 
घाहिये 1 उसपे कहना चादिपे--सम्मनो { अपने वेशपर्‌ 
शरू बकी मापत्ति भा पटच है, शब्ुभोङे बाक्मणकङा भारो 
तरा है, मेरे दुषमन वहृतसे सुटेरीको साप सकर दष 
दरक संकटे लना चाहते ह । इस पौर मापत्ति भौर 
वाषण भ्रपके समय भे भापलोरगरौ रक्षा सिपे धन घाहता 
ष । जब संकट ठम जायगा, उस समप मापका सारा ध्न 
यापस कर दुभा । यरि शव भाग्येतो बापकाप्तारा धन 
जबरदस्ती लूट से जपेगे मौर फिर वापस मही को । 
इसके सिया उनके आनते भापके पाल-चच्वोको निरमी भो 
छमरेमे पट सक्तो है । साल-यरव्योकौ ही रक्तक तिपि धनका 
भंप्रह किया जाता है । यदि भूरे आपको प्रहापता भप्त 
तो मै इन यको रकता करके आपको मानन्दित करणा । 
मपती शरितिमर राष्टृको भौर भाषलोरधोको कष्ट न होने 
धुंगा । भसे घलयानू वेल क्षमय पड्नेपर्‌ भारौ योम उठता 
है, उसौ प्रकारं दसन विपत्ते समय भापतोरगोको भो कुछ 
भार सहना टी वाहिपे 

समपकौ भति-विधिको जाननेवाते राजाको दसो प्रकार 

मधुर वाणी समन्ता-युश्ाकर प्रजाते धन सेना चादि 
भनगरफ्तो रक्षके सिये चहारदीवारी धनवानो है, सेवर्येका 
परण-पोधण करना है, युके भयको रासना है तथा सवके 
पोग-कषेमकी चिन्ता करनी है! दन सय वार्तोको मावश्यकता 
दिष्धकर व्यापारिर्योपर कर समाना चाहिये । जो राजा 
ष्यापारििकि हानि-लामकी मोरते तापरयाह्‌ टकर जन्हे 
सताता है" ये राज्यको ्ोदकर चसे जति हँ, जंगलमिं रहने 
प्रगत ह, दसत्तिये उनके सरथ कठोरताका नही, कोमतताका 
सर्वि फणा चाहिये । व्यापार करनेवालोको प्रान्त्वना दे, 
उनकी रला करै, उन्हुं घनकौ सहायता दे, उनको स्वितिको 
कायम रणनेषा प्रयत करे तथा उन्हे मावरक वस्तु देश 
सदा उनकी प्रियं कर्द करे \ व्यापारि्ोको उनके परिथमका 
फस सदा देते रहना चाहिये; कपि पे हौ राष्टुके याभिग्य- 
व्यवसाय तषां सेती-बारोकतौ उष्रति छरते ह1 उतः 
गुद्धिमान्‌ राजा षदा उनपर प्रेम रकल 1 सावधानी रसकर 
उन साय दयातूताक् तवि करे । उनयर हतका ठव्स 
सगावे भौर एसा प्रयन्य करे, निमे चे कुशसपू्र वेशम 
सग जग्रह विचरण फर सके । गधिष्टिर { राजष त्पि 
इते यदुकर हितकर काम दूषरा न्तं है \ 


युतिष्ठिरने प्रुछा--रदनी 1 राना कसो पे 
न ष्ोनेपर परी यदि शनाना यङ्ाना घटि तौ उसे स्पितरो 
उपाय कासते साना षि ? 

सीप्यजीने कटा--यर्मको दा र्पतरदाते रानाको 
देश मौर कातक्षो परित्पतिष्टा ध्यानं रते हर्‌ पनी 
ददि मौर वते मनुसार भनक हितिसायनमे संमग्न रहना 
भौर सदा उसका पासनं करते रहना चाहिये । जिसमे प्रभाको 
मौर मपनी भो भलाई जान पृडे, उती यका वह सारे 
राष्ट चार केरे । जसे भरा धीरे-पौरे शतक रस सता 
है, उसके वृक्षो काटता नहो, जंसे मनुष्य यषटदेको कष्टम 
देकर धीरे-घोरे गायका पर बृहता है, उसके पर्ोको कुषम 
महीं शाता तया जसे जोक धोरे-धोरे टौ शरीरा रक्तं 
धूसतो है, उसी भकार राजा भो कोमसतरि साप हौ राष्टूते 
कर यद्रू फरे 1 जपे बाधित मपने पच्येको रातति पकड 
कर द्रधर-उधर से जातौ है, परेतु उसे पीडा महं पटवन 
देती, हसो तरह फोमत्त उपापसि टो राणा मपे ष्ट 
दोहने करे--धोरे-धौरे धन्‌ संचिते क्रे ! उपित सषमपपर्‌ 
योग्य कार्यके सिये प्रजाषने समम्धा-म्धरर हो दिशेय कर्‌ 
घषूल करना घाहिये, कु्मयते भोर अनूचित कापेके सिपि 
नहं । शरादषाना सोषनेयाते, येरपाष, शुटरनि्या, वेषपामो- 
के दसाल, जुमारी तया दते हौ भुरे पेे कलेवासे मोर भी 
जितने सोग ह, ये मूते राष्ट रसातसमें भेशनेयापे होते 
है, उन समको दण्ड देकर दे्रपि रएना धाहिपि; सन्पया 
राज्यम रहकर ये भते सोगोको तमाह एरते राते ह 1 
मनूनोने पटसेहीते समस्त प्राणभिपद्नि लिपे एषः नियम 
यना दिया है कि भपत्तिकालको छोटटकर याको सम्म शोर 
रिसोते ङु भी न मागे ॥ पदि एसो ष्यवस्पा न होती, तो 
सय सोग भीप्रमापिकर हौ नि्बहि करते, को भो कामम 
मन न सगाता-- सो दशाम साग संसार नष्ट हो जता} 
सामः हौ सको नियमे पोतर रेभे समं होतो है \ 
जो राजा प्रनारो मर्थाराकके भीतर नौ रस्ता एते प्रमायडि 
पापका चो भाग घुद भोगना पष्ता है । पदि रुदो 
मर्यादा सीत रर्ये तो वह्‌ प्रनाके घुरथाग पुष्यका भागी 
होता है; सतिपे राजाफो उदित है हिः यह्‌ सय पापिपरोषि 
दण्ड देकर उम्ह सदा निपन््रणमे रस्तं । 

ऊपर प्रते ए मदिरासय हा चैर्यादष भादि 
स्यानोपर रोक सया देनो चाहिये; षयोर् एने धरण 
मनुष्ये भासर्ति यदृते है ॥ मासरितके द्ीमूत हमा 
मनुष्य माष खाता, मदिरा पोता भौद पर्न तदा परस्त्रोशा 
अपहरण कर्ताहै 1 स्वयं सोशपताहौ टै, शूषे मो पटौ 
सदं शूरश उपदे देता है 1 जिन सोरे पात शु 
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संग्रह्‌ नहीं है, वे यि विपतिके समय हौ याचना करें तो उन्हु 
धर्म सममकर मौर दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या 
दवावमें पड़कर नहीं ! बुम्हारे राज्यम भिखमंगे भौर लुटेरे 
नहो; क्योकि वे स्तिफं प्रजाफे धनका अपहरण करते हैः 
उत्नफौ उघ्नति नहीं करते । जौ जीवोपर अनुग्रह करते मीर 
प्रजाफे भभ्युदयमें सहायक होते है, एसे ही लोगोकी संख्या 
राज्यमें बनी चाहिये । प्राणियोका नाण करनेवाले लोगोको 
राज्यम नहीं रहने देना चाहिये 1 जो अधिकारी भुनासिवते 
ज्यादा लगान वसुल फरते हो, उन्हं दण्ड देना चाहिये तथा 
ये कितना कर सेते है, इसकी जो चके लिये निरीक्षक नियुक्त 
करना चाहिये । 

खेती, गोरक्षा, वाणिज्य तया इस तरहुके अन्य व्यवसायो- 





मे मधिकं मादमि्ोको लगाना चाहिये । उक्त श्यद॑ा 
करनेवाले लोगोको हर तरहके संकटसे चाना चाहिये 
राजाको उचित टै ङि वहं वेशके धनी व्यक्तियों 
दावत्‌ देकर बुलावे मौर उनका यथोचित सम्मान करके क 
भापलोग मेरे सहायक होकर प्रजापर कृपादृष्टि रक्छं 
धनीलोग .राष्ट्के एक प्रधान द्धः तथा सम्पुणं प्राणियों 
आधार होते ह । विदान्‌, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठे स्वामौ 
तपस्वी, सत्यवादी तथा वुद्धिमान्‌ मनुष्य ही प्रजाकौ रषी 
करते ह । इसलिये युधिष्ठिर ! तुम सनं प्राणियोति प्रे 
रक्यो ओर सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया मादि सद्धर्मो 
पालन करो । एता करनेसे वुम्हुं दण्डधारणको क्षमता 
खजाना, मित्र तया राज्यकौ भी प्राप्ति होगी । 





राजाके नीतिपुणं बरताव ओर उसके हारा धम्मंपालनकी आवश्यकता 


भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ¡ जिन वृक्षोके फल 
खनेके काम मति है उनको तुम्हरे राज्यम कोई काटने न 
पाये--दसका ध्यान रखना ! मूल मौर फल धर्मतः ब्राह्मणके 
धन बताये जाते ह, इसलिये भौ उनफो काटना ठीक नहीं 
है 1 यदि ब्राह्मण अपने लिये जीविकाफा प्रबन्ध न होनेसे 
वर्बल हो जाय अर उस राज्यको छोडकर अन्यत्र जाने लगे 
तो राजाका कर्तव्य है फि परिवारसहित उस ब्राह्यणके लिये 
जीविकाकः प्रबन्ध करे ! एसा करनेसे वह्‌ निस्संदेह लौट 
-. . +; यदि इतना करनेपर भी वह्‌ कुछ बोले नहीं तो 
ˆ ,. करनी चाहिये--'मगवन्‌ { मेरे पुर्वं अपराधपर 

` न डालिये, उसे भुला दीजिये 1" इस तरह विनयपूर्वक 
उसको प्रसन्न फरना राजाका सनातन धं है ! खेती, पशु- 


पालन मौर वाणिज्य--ये तो इस लोककौ हौ भाजीविका हैँ 


कितु तीनों वेद ऊपरके लोकमि भौ रक्षा करते ह । जो लोग 
उस्र वेदेविद्याके अष्ययनमे या यज्ञ-यागादि वैदिक कमेमिं 
रोडे मटकाते हैः वे उकंत है; उनका वघ करनेके लिये ही 
बरह्याजीने कषचि्योको उत्पन्न किया है! युधिष्ठिर ! तुम 
शतू्ोको जीतो, प्रजएकी रक्षा फरो, नाना प्रकारके यत्न करते 
रहो मौर संग्राममे वीरतापूर्वक लड़, कभी पीट न दिवरमो 1 

राजाको सम्पुर्ण लोकोकी भलार्दके उदेश्यसे सदा ही 
युद्धके लिये तयार रहना चाहिये भौर शतृुओंकौ गति-विधिका 
पता लगनेके लिये सब ओर गुप्तचर तैनात कर देने चाहिये । 
जो लोग मपने अन्तरङ्कः या गात्मीय हो, उनते बाहरी 
लोगोंकी रक्षा करो ओर बाहरी लोगोसे अन्तरद्धः व्यक्तियों 
फो जचामो 1 फिर ससे मपनी रक्षा करते हए इस पृथ्वीकी 


भौ रक्षा फरो ! मृममे क्या फमजोरी है? किस तरहक 
मआसप्ति है ? फौन-सो एेसौ बुराई है, जो भवतक दुर नह 
हई मौर फिस कारणसे मुम दोष आता है ? इन पव 
बातोका तुम्हुं सदा विचार करते रहना चाहिये । कलत 
मेरा जैसा वर्ताव रहा है,.उसकौ लोग प्रशंसा करते.है प 
नही ? यदि भवते मेरे .वर्तीबको सौग जानें तो उसकौ 
तारीफ करेगे या नहीं ? क्या प्रान्तमे अथवा समूचे रा्टम 
मेरा यश लोगोको , अच्छा लगता है ?--ये बातें जानने 
लिये विश्वासयाव्र गुप्तचरोको पृण्वीपर सव आर. माति 
रहना चाहिये 1 

तात युधिष्ठिर ! जो धर्मज्ञ, धैर्यवान्‌ भौर संग्रामे 
कमी पीठ न दिखानेवाले शूरवीर द, जो रान्यमे रहकर 
जीविका चलाते ह, अयवा राजाके आधित रहकर जति ह॑ 
तथा जो अमात्यं भौर तटस्य वर्मके लोग ह, वे वुम्हारौ 
प्रशंसा कर या निन्दा; तुमह सवका सत्कार हौ करा 
चाहिये; क्योकि किसौका कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा 
ही समे--एेसा सम्भव नहीं है ! सभी प्राणियोके शद्‌, 
मित्र ौर मध्यस्य होते है ! भारत ! माल खरीदनेवात 
व्यापारी वुन्हुररे राल्यमे अधिक्‌ टेवततके भारे पीडित होकर 
उद्विग्न तो नहं रहते ह ? किसानलोग ज्यादे लगान लिये 
जानेके कारण अत्यन्त कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोङे 
तो नही ह ? क्योकि किसान ही राजाका सार ठते ओर 
वे ही इसरे लोगोका भी पालन-पोषण करते है 1 ररह 
दिये हए अन्नसे देवता, पितर, भनुष्य, सरे, राक्षस -ओौर 
पश्‌-पक्षी-सवकौ जीविका चलती है । 


नन्वि] 





गागा नीतिदधनं बरताव व्यैर समके दाय चर्मपानसी सादत्सकदा 
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सटटस्ते रण चाद द्यि चनेदसे शरा बदविद्ध 
द्धन चि, पोते गम्बोश्ति रमा हेती हैष ष्पी 
विचय्डौ तेकर येको श्तरभोग्ठाश्ा हं 1 ष्ठ्वेता 
व्तम्य व्यिने शरस टोषर एुदताग्यष् पुव मान्धम्वाशो नो 
रररे दिपा पा, श्ट छव दुमहे मुना टा हे, सुनो- 

उतभ्यने शाम्यता 1 रादा धनै रला स्तर 
शरदा तिरे देता है, दिष्द-युष्ये्ा चपमनेद श्लेषे तिथे 
न्ये 1 वुन्ं य्ट्‌ दन्ना चिदे टि रया सन््ें दग्रा 
मष्ट टै पदिद धर्मावरथष्प्वाहैसोदेदताहोदाद 
प्तैर धर्शन व्यातरष्प्वाटै तो नर्य ष्ट्रा टै! धमरे 
शै ज्पर भम्र मूर्तोशी त्ितिहै मोर धमे सदारे मापप्मे 
श्टवा है दरम धर्मम एदं शोदन्द्न खमा . धर्मस 
धन्ना श्वद्य श्टताता है, दि दह्‌ धनेश्ा पाचन न्ह 
ष्तादो देदता उषी निन्दाक्एते ह मोर दह्‌ परस 
मूतिछनन्यजतादटैष खो स्तने धनम श्रदुत्त रते 
उन टौ यमीष्टटो तिदि देली रतौ है, सायसेतारर्ख 
मद्रसमयं ध्मा शो णन्‌गरमर कए्ता दै । यदि राया पारे 
गे येश्तादटै तो देये धमक दतावशा टच्छेरटो राता 
मोर खद थोर महान्‌ अधमं टन जाता है, तिने प्रगाद्ये 
दिन-रत भप बता रटत है 1 ट्‌ मेरे दस्तु दै, प्ट्‌मेतेरन 
है पेना श्ट्याश्य्नद्ते गात्ाहै । स्दुर्योशयै बनायो ह 
शोर भी धिरः य्यवस्पा च्टनेन्हे पदो १ रद षपद्टायम 
इदु रवाह तो मनष्योके सिये मरनोस्दरो, पले पगु मौर 
कदने सतै या परक दियता नटं रटत ॥ देदतार्ओशे दगा 
भदहो गोह, पिते चाद श्ट दाना है, यतिपिर्ये्ध 
त्वर मरी हदय, द्धिजस्तेर दटेधारथ {दड्टदररानन)- 
पदर वेदाध्ययन नल श्ण 1 दाहस यन नटोस्पे। बृ 
जनुषी वर्ट्‌ मदुध्टोश मन धवराटटनें पटा च्टकाटै १ 

दृहट्नोष मोौर रनोष् दोरोतट दृष्टि रहर छऋप्पिनि 
स्वयं षी रानाश मध्य श) उन्होने घोदा--रयर्ढ 
पलप महान्‌ मोर एनेशः साक्षत दिष्ट दीया" मकः 
निमे धमं हिरन ष्टार), उने रराश्टवेरह + इमतिरे 
रागा ष्ट्य है शि रट्‌ धनका पातने दवं प्रमाट्स्रे। 
धमरे उद्नेने मन्द्रं पर्णिका अन्युरेर दना टै मौ 
न्ते ट्निमे मम्ब रानि हने है, द्रमति घनंशा मोर 
नै हैते देना चिद + उद्धान तिकि कन्यय 
हर्यौ मूच्टिषौ है, इमविदे मे देगें धनेशा भचार 
कराना चाहर, पट्‌ पग्नेरर मह्त्‌ अनृ हणः 1 
सा ब्हीषैः सौ छरमदिरम्दरंर प्रयासः पालनकता! 
इमनि ठन मो शाम सदर केके त्वागम ध्म्लष्े 





श्लाश््पे। धनदो चामरे त्पिप्तग्मे बषट्‌ स्स्याप 
शटेदातादहै । 

धमशा मूत है शष्ठियः; तसिरे बर्हा षण हौ 
सन्स करना चाहिये । शट दश्टा दमं भ शएनेते 
रादारे ऊपर प्य धना है 1 राजन्‌ | कम्पतिशापुद्रहै 
ससं, नो सथनटे यरसे ज्तथद्रह्वा है। रष्वे बहूतमे 
देदतामो, ममुते मौर रायो दिनि एरढाना है) 
टको गो नोन लेता, दही राजा दशा है; रदे पराश्निहौ 
अनिपररो दह्‌ दासप्तेरटषाता है ॥ यदि शुम श्िर्ाततरह 
रारसिट्त्रगरर विरारमान रहा चाहते तो देवा बति 
श्रो, जित्ये दुम्ह्र हाप दपं मौर मपर्मषो पभोरसाह्न भ 
मि । मतदासे, ममरदश्रान्‌, असक तदा दागमेसि कष्ठे, 
उर रप्थिप्मेभोदूरर्टोभौरपरिवेएकपापरटशरतेदा 
श्टना चेतो उनी सेदतेतो सर्वा ष्देरटो। 
सो वरट्‌ भिसो एषटबारर्द दिया उप्त मन्म, पमी 
त्विरोसि, जदे-नोवे एवं बुगेम ट्म मौर हाप, पोरे 
दषा सेधि धकर रट 1 पदता, मभिनान, शम्भ हषा 
श्रोध्ला सर्वदा दद्िराम षरे! शनयामो, गेग्यामो, 
दर्मो मरौर शुमापे कन्दा पाव समागम भकरे। 
म दाता ध्ेशी मोए्ये मन्तवा ररवा है तो रतम दुषेिं 
दभर मनुष्टोकि मंरमे पायो मोर राक्षस लन्ममेनेु। 
नरम, शपते, सेपरे, भूमे, पुमे तदा बदिन बामर्णेरो 
ट्तति हेतो 21 एमतिये परदारे हिवि दरम करके 
ग्रासय दिरेदद्दये धरमेश्य मावर कमा चाटिरे । 

रागाभष्ि प्रमादते मौर भो दटूनमे भदे रोध 
शष्ट होते ह) दण सन्म रेनेदामे पारष्मोषी 
यटि टतो है । नेहि मोसम्मे टेदष मरौर सर्म मयो पष्ने 
मयत टै । शमो प्रा ण्ड जाता है, कपी प्ण वर्था 
छेन है । प्रगमिं रप्ट-दणर येग सव रते । माका 
धूनकतु ्रादिकरे रेह, धरेश्रष्ट्‌ वतिरोषिह 
कदा रारे धिनारशौ सूना देतेदमि नाना प्ररार् 
उत्त दष्टि्येदर हने मो राना मनौ रना महो 
शप्ता, दहु दरगश्णेपषो रत्तानटौ कर म्श्ना॥ प्रवमतो 
उमे प्रदाह नागष्ेताहै, उमरे दवे स्वयंपोनष्ट 
प्तिडावाद्ै1 बटो ब्रादमो निम्र एकषौ रम्वुष्टौन 
छत मौर न्दते मिनर्ूर दोषो सूये हैहया शरमारौ 
बन्ा्मोरर वनान्शार हेते सरता है, उष्ठ समय इन भरे 
सररयोशा रोद यररर्हौ सादा दतरा रामाधनं 
छोषृ्र दब धनादे पटगाताहैषो रोद पो मनुच्यद्ने 
धन्यो ददता गोष्ट सक्ता) 


~----~ 
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` धर्माचरणसे लाभ तया राजाके धमं 


उत्तथ्य फते ई--रजन्‌ 1 जब राना धर्मका 
माचरण क्रे भौर समयपर वर्था हो तो उससे जो धन- 
धान्यादि सम्पत्ति होती है, उसके द्वारा प्रजाका बट आनन्दसे 
पालन-पोषण होता है । सत्युग, तेता, द्वापर मीर कलियुग-- 
ये सब-कफै-सव राजाके भाचरणमें स्थिते ह; राजा हौ युगका 
प्रवर्तकं होनेके कारण युग फहलाता है । चासो वणे, चारो चेद 
मीर चाये आश्रम--ये सय राजके प्रमावसे नष्ट हो जाति 
हं । जय राजा धर्मफी भरसे असावधान ष्टौ जातादैतो 
गार्हपत्य, भाहयनीय मौर दधिणाग्नि-यपे तोन सग्नि, 
श्य्‌, साम ओर यजु--पे तीन वेद भीर द्षिणामोके साय 
सम्पूर्णं यस भी विकृत हो जाते ह ! राजा ही प्राणियोको जन्म 
देनेवाला भौर राजा ही उनका नाश करनेवाला है । धम्मि 
होनेषर वह्‌ जीवनदाता ह मौर पापी होनेपर विनाशकारी । 
राजाफे प्रमादग्रस्त हौ जानैपर उसकी स्त्री, पुत्र, यान्धव तथा 
मित्र सव मिलकर शोक फरते ह । उसके हायी, घोडे, गौ, 
ऊंट, खच्चर मौर गदहै भादि षणु वुःख पाते हु! विधाताने 
दुबल श्राणि्योकी रक्षाफे लिये ही वलसम्पन्न राजाकौ 
उत्पत्ति कौ है \ निर्ल प्राणिर्योफा महान्‌ समुदाय राजाके ही 
ऊपर, टिका टमा ह ! राजन्‌ | वु्यंल मनुष्य, मुनि ओर 
जहरीले सपोंकी दृष्टिको मै यदा दुःसह सममत ह, इसलिये 
पुम दृ्व्लोफो फमी न सताना । वे जिस फुलको भनी 
गेधानिनन्ते जला राले हु" उसमे फिर कोई अंकुर नहीं 
+ पह जट्-मूलसहित भस्म हो जाता टै । प्सलिये 
यलफे अहृकारमे आकर निर्वल मनुष्योफो चूसनेका 
भ्रयत्न न फरना; फयोफि मुमे भय है, जंसे आग अपने 
आश्रयभूत फाठफो जला देती है, उसौ प्रकार दुरयलोकी दृष्टि 
तुमं मस्म न फर खाते । मूढे अपराध लगाये जानेषर जय 
वीन-दर्बल मनुष्य रोने-चिलखने लगते है, उस समय उनकी 
मपे जो मंम गिरते ह, वे फलद लगानेवालेके प्रो मीर 
पगूर्मोफा नाक कर शलते ह । जैसे पृण्वीमे बोया हुमा बीज 
युस्त फल नहीं वेता, उसी प्रकार किया हमा पाप भी 
तत्काल फलत नहु देता (समय आनेपर ही उसका फल 
मिलता है) । जहौ निर्वेल मनुष्य मारा जाता ह भौर उसे 
षो रषयः नहीं मिलता, वहा उस सतानेवाले पापीफो वैवकी 
भोरमे भरयंफरे पण्ड प्राप्त रोता है! 
जय येयपेः लोग समूह्‌ वनाकर्‌ भीख मांगते फिरते ची 
तो एवः पिन ये राजाफा चिना फर दानत ह यदि राजा 
फाम भा लोभवशं पिी गरीवकौ दीनतामरौ प्रार्थनाफो 


संक्षिप्ते महाभारत | 


[ शान्तिपर्व 





न 
त 


टकराकर उसके धनको भन्यायपूरवक छीन ले तो सममना ¦ 
वाहये उसका महान्‌ विनाश निकट है । जब राज्यकौ प्रजा : 
राजाका गुणगान करती हुई धर्मका आचरण तया वैदिकं 
संस्कारोका' विधिवत्‌ अनुष्ठान करती है, उत समय राजा . 
पुण्यका भागी होता है ओर वही भ्रजा जब धर्मक स्वरूपक्रो 
न सममकर भधर्ममे प्रवृत्त हौ जाती है ततो रानाको पापका 
भागी होना पडता है ! जहां पापी मनुष्य प्रकट रूपसे 
अत्याचार करते हए विचरते हई, सत्युरुषोफी वृष्टमे उस 
राज्यके भीतर फलियुग प्रकट हमा समा जाता है । परंतु 
जय राजा दृष्ट मनृरष्योको दण्ड देता है, तो उसके राज्यमे 
सर्वत्र अभ्युदय होने लगताहै।! . । 

अपने आभितोको बंरकर खाना, मन्तियोका अनादर 
न करने भौर .वलके धमंडमें चूर रहनेवालोका ` दमन करना. 
राजाका धर्म है । मन, वाणी मौर शरीरसे समस्त भ्रजाकी 
रका करना तया अपराध फरमेपर पुत्रको भी क्षमा न करना 
राजाका धर्मं कहा गया है राष्टरकी रक्षा, लुटेरोका 
मूलोच्छेद ओर संग्राममे विजनय--राजके लिये धम मना 
गया है \ मपना प्रियसे भो प्रिय व्यित क्यो न हो, यदि वह 
क्रिपाद्वास सयवा साणीसे भो पाप करे तो राजाफा कर्तव्य 
कि वह्‌ उत्ते क्षमा न करफे द्डही दे\ एरणागरतोका 
पुत्रकौ भति पालन करे ओर धर्मकौ मर्यादा भंग न होने दे । 
जिस समय राज्यमे रहनेयाले लोग राग-देषका त्याग करके 
भद्धापर्वकं यज्ञ करे मीर उसमें प्रचुर दक्षिणा दे, उस समय 
राजाके द्रारा धर्मपालन हमा समा जाता है । दीन्‌-इूली, 
वृद्ध तथा मनायोके मामु पोछकर उन्हे प्रसन्न करना, मित्रोकी ` 
वदना, शवरुमोका संहार करना, साधु पुरुषोका पूजन, सत्यका 
पालन, भूमिदान, अत्तिथि्योका सत्कार ओर भूत्योका पोषण 
फरना राजाका धमं है । लिसमे निग्रह भौर अनुग्रह दोनों 
प्रतिष्ठित ह--जो दृष्टोको दण्ड देता जर सत्पुरुषोषर कृषा 
रखता है, उस राजाको दसं लोकम अर परसोकमे मी सुख 
मिलता है । राजा दुष्टोको दण्ड दैनेके कारण यम मौर ` 
धर्मिकोंपर अनुमरह्‌ फरनेसे उनके लिये परमेश्वरके समान 
है । जव चहु , भपनी इन्दियोफो संयममें रखता है, तो , 
राज्यणासनमे समयं होता ह भौर जव उनको वशमें नही 
रखतातो अपनी मर्यादा नौचे गिरता है । ऋत्वि, पुरोहितं 
मौर आाचायेका सत्कार फरे, उनका अनादर न होनें दे तथा 
उनके साय उचित वर्तव फरे--यह्‌ राजाका धर्म । जते , 
यमराज समी प्राणिर्योपर समान रूपसे शासन करते ह, उसी 
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प्रष्र रोगार्ते भौ दिना दिख भेशमादसऽमो धिरो 
नियन्त रथना घर्ट्दि 1 अनाद छोटृषटर दम, दिदेश 
ष्यं मौर र्द्टिषौ सिला सेनो द्वदे 1 एर प्रपियोको 
शमप्ठशया छन इना ट्प 1 मोटे ददन दोकना तदा 
मदष्म्तैर्‌ रेषे सोरे सा शर्ते रटना चहिये 1 
दाव { "रज्य रक्ाटोरटौररसुष्काैः चो 
शद्धिमान्‌ पौर सूत्र होनेरे सवो चट देनेहादंन 
जनतादहो\ जो दण्द देने हरिष्ठा रै, हु सूदे न्तर 
करट मनृष्य र्या रान्य रला करेया ? दुम्ट्‌ सुन्दरः 
शुलोन, राबभ्च एषं ष्टूत मन्विदोषते प्ता तेकर यापन 
शमौ ठरत्वियो तदा दूरे सोयी भो शदिशौ पठता 
कनो दाहि 1 श्च ुर्ने शब्दनं भूदि दरमप्मरट 
हान हो वरया, च्विर स्वदै्वे ष्टो यापर श्टोभो 
हुम धनं नष्ट गद् सेदा ¶ इर वर्ह दिर कटेन 
धर्मं हौ मं घौर कान्ते पेष्ट सिद होता १ धन्ना 
पुष्य ख सोषं ठम परसो पै मुत उट है ॥ सदि 





भनु्योष छम्भत रिदा खादतो दे एम्मानरातरे टित 
स्वि मनुर योरस्विरोरो मोलिटदर शररत) 
प्रधि सपने पसर भपप पटना, न्ह शुठरेता, सीमे 
शमो दोना, प्मारद्य स्वाय रना मौर रदित ्टना-दे 
सरार एेर्दये श्टतेरे महान्‌ सादत द । मन्दा ॥ 
गुम इन स्य दारो श्योए्ठे ङमो उपशा न रशना । एय, 
वषय, एम तथा सनदूर्न रर्मदरति पेषाहौ स्वि द्द, 
तोश हुम श्यी दासमे तेषो राडा एरेशा माद्य 
करवा है, उर एयरो देदड, च्छवि, सिति मोर श्प 
सरार्देषरहवेह 


भोप्नजो कटे है--उतस्य सूनिरे इम द्रहार उपया 
ेनेरर मन्धातरनि निभो हरर उष्य दासन सदा मौर 
हनि सिषे ष्टास्ते सन्दरषं पृष्वीरर अर्दय जमा 
तिया । सा दु्िष्ठिर 1 हुम भो मान्ता हौ सि 
र्गा पासन क्ते एर्‌ एन पृष्दोहत रका ख्ते । 





रालाके साचरणके विषये बामदेवजोके उषदेशका उत्तेव 


राजा युधिष्ठिरे पूटटा--पितवान्ट्‌ ! खो धर्मनिष्ठ 
शया सतय दमय त्विति टन चटु व्ये रिम परररर्तादि 
ष्टमा चिप? 

श्रोप्मनो वौते--रायन्‌ 1 शत दिप्यये उत्छदर्णो 
अहातन वाम्देदजोशचा उद्देस्प एरु इतिह पसिटि है 1 
दुमा नपे एरु दिदारणोल, धेनो मौर प्विव्र- 
चित रानि पक शार परम तन्वो मुनिवर दानदेदगोने 
पृछा ए, “मयदन्‌ १ आर मून ठेस उद्देय दोनिदे स्तर 
सनुततार माचस्न करेमे ठं मस्ते ध्नेनेकमोन अ) 
ठय महातेदस्वौ वरेनिष्ठ भवत्‌ दरमदेदन्नौ श्ट ल्न-- 
श्तटन्‌ १ लुम धेर ही मतुष्यान करो.च्नमेददररश् 
भी चौननहषह1 सो रागा धमे स्व्तिस्टे रह, वेद्ध 
सासो पृष्ठो मने शद शर सेतेर्ह\ र्ितिशे दुप्निं 
अदन्ती वदेत भो धमशा दिगेव महत्व है भैर रो 
"उनोशे व्टृगेका दिचारश्रताहै, धरे श्रम ज्ठश्मेष्डे 
शतोमाहती षै 1 दहे दिररोतजो राना दन्य होश 
इनात्सयरमै उन्येसा मावरय शरदा है, ज्य घनं म्येर ख्यं 
दत-कि-रानये टर खमे गले । जो दुष्ट अपने पापो 
भनोत सटात्याने धनय हति शटा टै, व्ट्‌ उने 
स्वार नहित प्रगाणा दप्यहो राता हैः लका र्दनाम 
शने देण नौ सग्यो १ स्ठिनो एतस्यै देशो ष्ट 


कतेदामा, स्न, च्िन्दिद मौर ुदधिमान्‌ एता है, उस 
राडारी ते परस्पर व्दि छेनी है मेम नदि पवने 
समूद! राराष्टो सिपि हिम, सर्प, काम, शुदि मौर 
मिनि सन्दर होनेरर मो मरमेरो शमौ पूर्वम सममे । पे 
दर्मा हौ सारौ सस्या भाप्यर ह । षनहेषिष्रारा 
च्वेग, शति, वमद मौरप्रयाशी प्राप्तिषठेनोदै । हदु 
सादा इरन, लेह्य, दण्डे द्वारा प्रनारो दश्च देनेदाना 
मोर इटि्तेन हेढा ह वषा स्ति मरराधोकौ सो पठान 
नल हेतो, उत्से सोस्वे मरो हेतो है भ्र भरमेरर 
नरकं राना पट्ताहै दण जौ दमा मन शरनेदाप्ता, 
दनो, मुराद, धर्म विदरये युषो सम्पदि खनने 
दाता, ग्ने मदे श्वदं ममम्धेवामा म्तैद धमे ही वमे 
बष्टा लाम माननेडानाहोताह,य्ट्‌ रामाब्दूव +: 
सुखभोगताटै। 

न्विति रान्य्यं मत्ते नरे पमप्ने सादा इरन 
द्दादार शपे लना, दहा च्छे अनुसार भौ षसो 
प्रारके मदररस्ये ऊनो सोविरारा मदन स्नाने ह 
देस डो दम पारो -शरदारा ही अनुनरय क्पे है! मने 
सोवि उद्धत प्र सनये श्न सर्द ददु राण्य नष्ट 
कतैरवग्हैष 

नसरात चि हट ए समिषा प्रद्रय सिपाह (५ 









पिल मका प्रियसी कर | द प्रकाट्‌ यदि घप्रिय धदप 
भरी प्रिय रै एतद प्ो योद प्रमयर्मब्रहुत्रियष्टी जाता 
| निच्याधापणनःकर; विनाकददीवरमर्यो्ि त्रिय कर; 
सिर कामनामे, क्रोध्मे भाकर यथया देयम धर्मा त्याप 
मकरे, फर प्ट पृष्टे तो उसका उत्तर नर्म सकोच न कदे, 
चिना विचि फो प्री यात मंहते न निकाले, किमी फमर्मे 
जट्वयाप्री न कदे भर्‌ किती भी दोचनृष्टिन कटे । 
फस शाचदणसे त्रु भरौ सप कर्मर टौ जाता । पदि 
अपना त्रिय जाय तो बटूतप्रसप्र नष्टे जौर्‌ यप्रियष्टी 
न्ना घौ ययरातरे न्ट । यदि सामदनीर्म कमी पड़ जायत 
वरखीनष्ट ! उत्‌ सम्य शरी प्राकर टी हतण्ण छिचार कर । 
नौ मवदं काम षट, नपर नितैच्रिय, प्रथन्त यनुगत, 
पित्रात्मा, सरासय्यत्रान्‌ एवं प्रीतिमान्‌ पपकं नियुक्त करे । 
री प्रफार्‌ निवे यै मरय गृण सौर भौ रानाको प्रग्र 
भी रख सपतता टे तया स्यापमरीका काम करमेरमे सदा प्रावधान 
न्ता द्र, उमे धलकी य्यत्रस्याका काम स्रपि। जो रामा 
मृण, द्रह्टियसोमुष, लोमी, वृराचारी, दृष्ट, फटी, हिक, 
ष्टु, विदान्‌, धनुयार, मग्रपौ, भुयारी, स्त्रीतम्पट 
शौर आाचेटत्रिय प्यफो महृस्यपूणं फार्योपर्‌ नियुक्त करता 
है, टसयीं राज्यतश्मी नष्ट ष्टौ नत्ती द । जो दाना पने 
मरौरफी रथा धीर्‌ सपने रक्षणीय रक्षाफा ठीक प्रचन्ध 
फग्ता षः चसक प्रनाफी वदि ोती दयौर रते ययषय्ी 
सप्ता प्राप्त त्री द । 


गात्न्‌ | ध्म भमतूर्मे स्रपी पदार्थं नागवान्‌ 
भी यसन निरापद मरह; मिमे रोनाको धर्मपर 
£ ४ गषट्फर्‌ धर्मनुसाद्‌ षटौ प्रजाफा पातन करना चाहिये । 
मणौ रधक माप्रन, यृदकी सामी, ज्यायकीं श्ययत्या, 
मन्तियकिः सरत्यरामगं शौर प्रलाको यथागमय मु पटुबाना- 
न पचि चातर्रि रार्यकी उग्नतिष्टती द । एकह परय 
धन सय यातोपर सर्वदा ध्यान नरह रख सकता; द्रमसिये 
दुं मोग्य सधिकारिर्योफो सपि केनेमे राजा बहत दिनतक 
गण्य श्रीम प्रत्ता ट । जो पद दानगरीत, मुदृतस्यमाय, 
पयित्र्रिनत्र भीर्‌ वृपः समय सपने भावमिर्योको न छदने 
पाता त्ता, उसीकौ सरोग मा बनाते ह । कितो मनेः 
पर्रिकर षटनिके कारण पने हितैपीकी बात नहीं भुना, 


(4 
> 


सर्येया छापर गता ट भौर यदिमानि याचरणेक 


गश्चिप्त मद्रामारत 


[गान्ति 


सनृग्ररण नही करता, वहु क्षात्रधर्मते षतितिष्टो जत्राद। : 
णौ प्रधान सन्तिपंकि ट्या करकैः निम्नध्र्णके सोरे: 
सपना प्रिय नाता दै, टेपयमा यपे सद्गुणी सम्बन्पियकि 
भी परम्मान मरही कन्त दथा जो चट्तरलयिन्न यौर्‌ ययन्त 
प्रोधीषट, घट्‌ तो सदा मृत्युकै ही पड्म रूल द 1 
यरमयमे कमी फर्‌ न छययि; यत्रिय ह जेषर्‌ कपी खी 
नहो; त्रिय द्ौनेपरः हवते षट न जाय; मदा गुमकमों 
स्रा रट; दरस बात्तफा ध्यान रके कि कौन राजा भूममे 
प्रे रतैः ह, कोन कैवत्र सयते भाश्वय त्वि टु मौर 
फौन नरम बीचकौ-मी स्विति ह तया गतवान्‌ हो जानेषर 
भीः अपने निर्वे णदरुका कपरी विर्यात्‌ न षरे! गोले 
पापबुदि दते हः वै गपने सर्वगुणमरम्यद्न सीद्‌ प्रियमाषी 
प्यामीसे सी द्रोह करने नरहरी कतै, दसतिये एमे सोगेकि 
कमी पिप्रयासनकरे । 

“यदि राज्यकी जट मनद्ूतन ष्ट तो गाजाकरो यनधिषत 
देगोपर्‌ थधिश्णर कननेकी दच्छा नरह करनी लाहिपे; 
षर्योपिः जिसके मूते टी दुलत दैः उस साजाको धस 
प्रकारका साभ हीना सम्मय नरहर । कितु जिस सजाका 
देण प्रगस्त, धन-धान्यसे पूर्ण, राजमक्त भौर संतुष्ट हो तणा 
निस्फे मन्त्री प्रयोग्य हों भौर संनिकः संतुष्ट, परुरिकषित एवं 
शन्रुोे खवेष्नमं सपयं टो, यह्‌ योद सेनाम भी विजय 
प्राप्त कर सकता द! जित्र गाग पुद्वाप्री भौर दैगवासौ 
जीर्वोपर्‌ दया फ्दनैवासे भीर धनसस्पप्न होति है! उसकी जगृ 
मनबरूत फटी जाती द । जिसका यमय दिरनोदिन बृर्ह, 
जौ सव प्राणिर्योपर यया रद्ताष्टो, काम करने पुर्तोनिा षो 
सीरः धपने एरीरकी रक्षाका ध्यान रयता ष्ट, उम्र सजाके 
राज्यको उत्तरोत्तर गृदि होती है । गुद्धिमान्‌ राजाकी 
एमा काम कमी नरह करना चाहिये जिसने मते धादमी नुगा 
ममते ह खमे एसे कामे टी मनः लगाना चाहिये जिसमे 
सयक हितो । जो राजा दरसु प्रकारका चतरवि फरता द, क 
मर लोक मौर परलोकः योरनौफोः मुधारकर विनय प्राप्त 
करता दै 1“ । 

भीप्मजी कहते हु--वामदेवनीके द्म प्रकार कटनैषर ' 
गाना वमुमनाने सव्र काम उसी रतिप्रिये । यदितुमभी 


एता ष्ट याचरण करोगे तो निःसंदेह थषने दोनो लोक मना ' 
लीने । 


ˆ एान्तिपव ] 





गुदनीतिका वर्णन 


1) 








युदनीतिका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पुषछा--पितामह्‌ ! पदि यो 
" क्षत्रिय राजा सरे क्षत्रिय राजापर श्वदुा करदेषो रते 
उसके घाप किस प्रकार युद्ध करना वाहिपे 
, -भीष्मजो योले-युधिष्डिर । पदि दह्‌ कद पहने 
हए न हो तो उसके साय युद महौ करना चाहिये, हौ, कवच 
धारण करके मवि तो स्ययं पौ तैयार टो जाय आर एक 
पृषके साप मेषा टौ युट्‌ करे ! परि धह सेना सेर 
भापा ष्टौ प स्वयं भी सेनासहिति जाकर उसे सलकारे 1 
पदि बह कषपटते युद करे तो भप भी कपटयुद करे ओर 
धर्मयु् करे तो स्वयं मौ घर्मानसार टौ उसका सामना करे ॥ 
यदि शत्रु किती संकय्मे पड़ जाय तो उतपर प्रहारनकरे 
तषा इरे दए भौर परास्त शनरुपर भौ वारनक्रे।!जो 
बलहीन हो, भिसका पुत्र भर्‌ णया हो, मिते गप्त मष्ट हो 
णये हो, जो विपत्तिमे पड़ गया हो, जिसके धनुषकी रोरी 
दूट शयो हौ मथवा जिसका धाहून नष्ट हो गया हो, उप्षर 
कपी प्रहार न करे ! एता पुष्य अपने शिपिरमे भा जाय 
तो उसकी चिफित्सा कराये भवा उसके चर षटवा दे--्हौ 
सनातिन धमं ह 1 भतः धर्मानुस्ार षौ गुद करना चाहिपे 1 
पह शात स्वायम्भुव नुने भौ कहौ है । स्युरि सदासि 
सज्जनो हौ घर्मं रहा है । उसमें स्थित रहकर उसे नघष्टम 
करे । भो क्षतरिप धर्मपुदमे भधर्मके द्वारा विजय प्राप्त 
करता है, वह पापी है भौर स्वयं हौ भपना नार करता है 1 
हत प्रकार मपर्मपे विजय पाना तो ृष्ट पुदपोकाकाम टै, 
सत्ुदयको तो भधर्मोको, भौ धर्मसे हौ जोतना चाहिपे 1 
धरमप्वक तो मर जाना भौ अच्छा मौर पापकेष्ारा 
विजय पानी पौ अच्छी नहूंहै1 हौ, यह्‌ मवश्यदटैकि 
अधर्मेका फल तका महो मिता । कवु षह सूतं मौर 
शासा दोनोहीफो जसाकूर दम सेता है ! पापौ पुश्य सिसो 
पापपूणं उपाये धन पाकर वजा प्रसप्र होता दै भौर यह्‌ 
सममकर फि धमं है हौ महु, पिव्राप्मः पुर्योको टेसौ करता 
है1 दस प्रकर चह पापौ पापे दारा ष्दृनेङे शरण अन्ते 
पाषमे ही फंस जात है 1 उसको धर्मम श्रदा नही रहूती मोर 
; अन्तमं वहु दिनारके हौ मुले पडता है 1 जिस प्रकार 
मदीके तटपर षडा हभा युक्च जदसहित उट्कट नदीमें 
खह्‌ जाता है, उसौ प्रकार षह्‌ भौ समूल नष्टं हो जता है 1 
पंपरपर पटक हए धरेश घमान्‌ उसके टूक-टूक टो जति टै 
अर सपो सोग उक्षो निन्दा करते है; अत्तः राजाको धमे 
पू धन ओर छिजप प्राप्त करनेङी इच्छा करनी चाहिये । 


रासन्‌ । धधे द्रा पृम्ीपर विजय प्राप करगेको 
षष्डा राजाङो कपी भह शएनौ चाहिये । मधत दिशप 
पाकर कौन रामा शुष पा सक्ता है ? अधमे पायौ ह 
विजय तो अस्पायो मौर स्वे गितनेवासौ होती है । षह 
राजा मौर राञ्प ो्नोहोको मष्ट कररेता है । मित्त पोटा 
कययटूट गया हो, जो ने मापका होट एता क्ट राहो, भो 
हापजेडेषडहो पा नितने हपियार सदपि पसे 
कंद करसे, मरे नहं । एक सासतर कदे रेरे बाद 
उसका नया अन्म होता ह मौर वह विपी राजारे पृ 
समान टो जाता है; षतिपे प्ात्तभर बाद उतेोड़ृदेना 
चाहिये । परि अपने पराक्रमते दिसो कम्पारो ुरकर सपि 
सो एक साततकू उससे कोह प्रशन न करे । इसके बाद पी 
यरि वह्‌ पूनेपर रिसौ बूसरेशोो वरनेकौ इष्टा प्रष्टं करे 
दो उपे छोड़दे। दरो प्रषार घन या शात-दापी णो कु 
अपने पराक्मते जीतकर साये, उपे भ पक पाततक भप 
पाप रेखक़र फिर उरे स्वामीको सौपदे । पदि धोर्जारि 
अपराधिरपोक्षा धनष्टीताष्टौतो जपते भो भने पातत न रश्से, 
सार्दजनिर कामि सगारे मौर पदि गो छोनकर सापाहौ 
तो ब्राह्मणकोदेदे।! 

शोनों आरकी सेनाभोरे मिष जानेपर पडि उमरे 
भोरमे संधि करानेष्टो दच्छाते ब्राह्मण भा जप तो उपनी 
समय पुद्धबद करदेनाचाहिपि। पदिशोनमिति भौ 
पल ब्राह्मगका तिरस्कार करता है तो दहु सनातम बोषशी 
मर्पादाको तोता है} एसे छविपरो जातिते बाहर कर गेना 
खाहिये भोर उप्ते धव्र्पोको घमा स्यान नहो देना चाहिये, 
षयि वट्‌ मघमदहै। निस राभाको दिगयकी षष्टाहो 
उत रते भाघरणका अनुसरण सह कना चापि । भौ 
विनय धर्मुटसे प्राप्तं होती है उसे बदर शो इसरा 
सामे नहो है । मफ्रमण करनेदासे रानाशो दित्य शष्के 
वाद उस देषरे षे हए सोरणोशो पममा-भुखाकर भौर 
दारितोपिक देकर प्रसर कर सेना चाहिपे । पटौ रानार्मोष्यै 
प्रधान नोति! धदिरेसान करके उनके सापदष्ामि 
दर्ता श्या जाता है तो वे दसौ हरर मपने रेरे चपे गति 
ह ओर शद्रुभोषिः साय मिलक्षर विजयौ रानाषौ विपत्ति 
समयक याट देष्वने सते है । जड भापक्निष्न समय साता 
हैतोदे भवंरी सहापताषेूर दुरंतहौी मेया 
दगनेर्है) 

जित रानां देर पिप्तुत, शधन -धान्यपम्पष्न सौद 
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संक्िप्त महाभारत 


[ान्तिपवे ` 








राजभक्त होता है तथा जिसरू सेवक सौर सत्ती संतुष्ट रहते कालके धर्मत राजामोका धर्मं है 1 जिस राजाको सपने - 
है, उसीको जड़ सजनूत सही जातौ है ! जो राजा एटत्वि्‌, वधवको युदिको इच्छा हो उसे सब प्रकार युरकौशलसे ही 


पुरोहित, ाचा्यं तया मत्यान्य शस्वसोका सत्कारं करता है, 


विजय प्राप्त करने इच्छा रखनी दाटिये, कपट मा दस्मे 


वही सोकगतिको जाननेधासा कहा जाता है । यही प्राचीन हारा नहीं । । 





युद्धम होनेवाली हिसाके प्रायशित्त भौर बीर तथा कायरोको प्राप्त हेनैरपसे लोकोका वणेन 


राजा युधिष्ठिरने पृष्ठा--दादाजो ¡ क्षातधरमसे 
बदर पापपूर्ण तो कोर भो धमं नहीं है; श्योकि राजातो 
भूच करने सौर यु करलेके समय बहुत-से भरुष्योकी हत्या 
कर शलता है \ सो ष्पा करके यहु उतसाहये कि एेसा 
कौन क्म॑है जिसके दारा उसे पुण्यलोको प्राप्ति हौ 
सक्ती है ? 
मीष्मजी सोले--राजन्‌ } पापियोको दण्ड भौर 
सत्युरुषोको आश्य देनेसे तया यज्लानुष्ठान ओर दान करनेसे 
राजालोग सव प्रकारके दोषोसे टकर शुद्ध हौ जति है \ यह्‌ 
खोक है रि विजयप्राप्तिकौ लालसासे पहले सो राजालोग 
जीवको कष्ट हौ पहुचाते है, कितु विजय प्राप्त कर सेनेपर 
फिरये हौ प्रनाको उष्ति भौ तो करते ह! दे दान, यत्त 
मौर तपरे प्रमावसे सपने सारे पाप नष्ट कर डालते, फिर 
तो उनके पुष्ये हौ घुदि होती है! जिस प्रकार सेती 
निरानिवाला पुरुष घेतको सफाई करनेके सिये धास-एुंसको 
उखाड़ डातता है कितु एससे उस सेतीका कुछ भौ नहीं 
विगडता, उसी प्रार जो शस्त्र चलाकर तरह-तरहसे सेनाको 
संतप्त फर रहा है, उस्र राजाके स क्का यही पूरापूरा 
भायश्वित्त है कि फिर युस शवे हुए लोगोकौ उक्षति होने 
छगती है \ जो राजा प्रजाको धनक्षयः, प्राणना मौर बुःखोसे 
चचाता है तया सुरेरोपे उसके प्राणोकौ रक्षा करता हैः वह्‌ 
धनदायक भौर सुखप्रद माना जाता है 1 जो निर्षय होकर 
शतुमोपर बाणवर्ा फरता है, उससे यदृकर देवता सोग 
ससारमे भौर फिपसीको नहीं सममत । उसके शस्त संग्राम 
पूमिे शुको त्वसाको जितने स्थानोषर छदते है, उसे सब 
भरकारको कामनार्भोको पूरौ करनेवासे उतने हौ अविनाशी 
सोकं प्राप्त होते है! उसके शरीरसे जो युद्धस्वलमे खून 
यटा है उसके कारण वहु सारे पापोसे मुक्त ही जाताहै 1 
धमत पुरुष एसा मानते है फि क्षत्रिय युद्ध करनेमे जो तरह्‌- 
रुके ख सहता है, उनसे उसका तप हौ यता है । विपक्षो 
घीरोसे अपनो रसा चाहनेवासे डरपोक पुरुष तो यीरोके 
पीठे रहा करते ह, जो घनको रक्षा करते हवे पुष्यके 
भागी ्ोते ह । वौरं पुसय शतू्मोका सामना करता ह; 


इसलिये शह स्व्गेके रास्तेपर अटते सगता है तथा कायर्‌ 
अपने साथियोको संकटसे डलकर भेदान छोडकर भाग 
जाता है । जो क्षत्रिय एेसा कुत्सित आचस्ण करे उसे षाटौ 
भौर देलोसे सार शले, अयवा मुरदेफौ तरह आगमे जला रे 
या पशुमोको तरह पीट-पीटकर सार डले ! रान्‌ {- 
कत्रियका घरे भीतर भरता अच्छा नहीं समा जाता । 
जिन्हे शूरत्यका अतिमान होना चाहिये, उनकी यह्‌ बरगंलता 
अधर्मरूप मौर निन्दाके योग्य है । जो कषत्रिय रोगशभ्यामे 
पडफर दीनवरेन सौर दुर्गन्धपुणं होकर हाय ! बडा डुःखं 
है, जड़ो पीडा है, सै बड़ा पापौ हू" हस पकार बस्बडाता है मौर 
अपने मसितोको शोकाकुल कर वेता है, षह निन्दनीय ही 
है \ सच्चा क्षत्नियकुमार तो अपने जाति-भाहयोके सा 
शतुओका संहार एरते हुए उनके पने शस्तोसे छिक्त-भिष 
होकर ही भरना चाहता है ! बह कमी युद्धमे पीठ नह 
दिखाता भौर अपने प्राणोकी परया न करके धुरी शक्तिते 
ततुमोका सामना करता है । ससे उसे इन्दसोककी प्राम्ति 
होतौ है । सा शूरवीर, यदि दौनताको पास सही फटकने 
देता तो शुभस धिरकर कहीं भी भारा जाय, भक्षय . 
लोकोको षौ प्राप्त करता है । 

राजा युधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ । भो शूरषीर 
युखमे पोठ नही दिखाते भौर रणाङ्कणमे हौ अपने प्राण 
त्यागते है उनः फिन लोकोकी प्राप्ति होती है--पह बतानिको 
पा करे । “ ॐ 

भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! दस विषयमे यह्‌ पुरातत 
इतिहास भ्रति है, जिसमे राजा प्रतर्दन ओर मियिलेश्वर ` 
जनकके युद्धका उल्लेख है ! उस समयसब भकारे तस्ोको 
जाननेवाले मियिलाधिपतिने अपने थोद्धाभोंको स्वगं भौर 
नरक दिखलाते हए दस प्रफार फा या, "वीरो | देशो, ये' 
तेजोमय सोकं संपामभे निर्भय होकर जूमनेवालोको मिस 
ह । ये सी प्रकारफी कामनाओंको पूरणं करनेवाले ह मौर 
देखो, ये नरफ दिखायी दे रहै र । जो लोग युखसे भागते है 
उनकी इस लोके सदे. लिधे अपफोति होती है भौर अन्त 
इन्हीमि जाना पड्ता है ! ध देखनेके वाद मय तुम प्राणोका 


शान्तिपर्व] 








मोह छोष्कर शबूुमोको परास्त करो, युद पोठ दिखाकर 
निराघार नरक्मे न पो । शूरवोर्सेको स्यगका सुन्दर टार सो 
प्राणका मोह्‌ स्याणनेसे ष्टौ मिलता है ।' 

एला जनकैः दत प्रकार कूह्नेपर मेथि धीरोनि 
शवुरभोको परास्त करफे मपने स्वाभीफो प्रसप्न किया । भतः 
धीर पु्षको र्दद शेग्रमभे मपे रटृना पाहिये \ मजा- 
शोहिपकि भीचमे रपिर्योको नियुत करे, रथिय माद 
अश्वारोहिपोको रवसे भौर उनके योधे भस्त्रादिसे सुप्म्जित 
चदातिर्पोको सेना खरौ करे 1 घो राजा अपनो तेनाका इस 
प्रफार ष्यूह्‌ बनाता है, घट्‌ सर्वदा भपने तूर्मोपर विजय 
प्राप्त करता है । एसतिये तुम्हे भौ सर्वदा भपनौ सेनारा 


सैन्यसंचालनक्रो विधि, योढामकि सदा मौर विजयके विरहो वर्णनं 


1, 


दसी प्रकार संगठन करना घाहिपे 1 णो योदा रणभूमितते 
एकदम पराग जते ह, दीरपुष्य उनपर प्रहार करना भहु 
चाहते 1 &प्ततिये भरापते हुए योडामफि बहुत पठेम पडे । 
स्थावर पदां चनेवासे शवरि अप्र ह विना रपो 
प्राणौ दादुवालेकि भ्र ह, जस प्यार्तोका भप्त मौर कापर 
पुरय शूरथोरोके अघ ह \ इषोरे पयपीत पुथ हाप णोडे 
दरबार प्रणाम करते वोर्योकी शरणमे भते ह । पह पतात 
सोक पालके समान शूरवोरको भुभार्मोपर दिका हुमा है । 
द्तिपे दोर पुश्यका सदा हौ मान होना बाहिपि । गौत 
उदुकर तोन सोकमिं कों दस्तु मह है 1 शूरषोर हौ षदका 
पासन करता है भौर उपरे भाभित पहं सारा णत्‌ है। 





सन्यसंचालनफी विधि, योद्धामेकि लक्षण मौर विजयके चिल्लका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पूष्ठा-रतमेष्ठ ! विजयाभिलापौ 
राजा जिस्‌ प्रकार कापरोफो उत्साहित फरनेके सिये धमा 
सोदा-सा उतल्लद्धुन करके भी मपनौ सेनाको से जाते है, वह्‌ 
पुरे बताये । 

. पोष्मजी भोले--राजन्‌ ! किन्होका मत है कि घमं 
सत्यते टिका हेमा है--फोई कहते है--इसकय माधार 
युमितवाद है, किन्हकि मतम सतयुदरयोका माचरण ही एसका 
माधार है सौर कोई इसे साधनाधीन मानते है 1 श्लोकम 
कशा्साधनरे सिये प्तरल भौर कुटिल यो परकारको शुदिपति 
भाम सिषा जता है \ राजाको दन्‌ दोनोहीका क्न प्रप्त 
करना चाहिये । जातकः सम्भव हो जान-मुखकर कुटिस 
मुदिते कामनते, षिवु पदि रवर चृ भविष्ोतो उसके 
हारा उम्हं दवाकर आत्मरफा कर से । पदि नुप चदा 
करनी हो तो सोक कोलं, कथय, चमर, पेनपि हए शस्व, 
पोते मौर साल रगके कवच, शग-विरेपो ष्वभा-पताकाषे 
ऋष्टि, सोमर, तलवार, फरते, भाते मौर ढाल टुत 
अ संद्ामे तैयार करावे 1 यदि शस्त्र तेपारषहो मौरयोढा 
पी शवुपर चिभग्र पानेपर तुस ए दो लो घेन या मार्गरोवके 
महोलोमि षद करना मण्ड होता है; अर्मोदि उस समयं 
सेती पर जाती है, पष्योपर जलरी प्रचुरता होतो है मौर चदु 
भो त मधि ठडो होतो है, न धिर गमे ! इसि उसी 
समय दारं करे अथवा जिस समय शतु मापते मान ॥: 
उस समय उपर आफमण करट दे । शुके दयानेरे तिथे 
मे हौ अवसर मण्ठे मान गपे ह 1 सेनाके धूपकेतिये वह्‌ 
रास्ता भण्छा षटैता है जो चौरस हो मोर निमे गल भौर 
चसक पुपर हो \ दने विद्दरेदासे दूर्तोको इसका सब 


पता रहता है । इससे दिभयाभिसापी वौ सेनाशा 
पपप्रदशेन करनेमे उन्होको निमु्त क्ते है । सेनाके 
भगे करसोन भौर शर्तिगासो योदा्मोफी दुकूद़ी रषे । 

शतृ यचाद भरने सिये रिसा पसा होना प्ाहिये 
त्जिसके घाते ओर जसते परी हर शं हो मौर मेदा 
परकोटा हो 1 इसमे शयुभेकि माक्मणते रसा हो सकती 
है 1 मुदधकुशललोग छावनी ासनेदे सिपि क यातो देते 
हए सेदानकी मपे्षा जंगसक्ो भण्ा मानते ह । ष धोद 
हौ बोचे सेनाका पणव डता जः सकता है \ इरे सिषा 
चह पदाति्ोको घपानेका, शवुपर सज्रमण कष्ेषय 
अौर विपत्तिके समय छप जानक भौ भुमीता रता है । 

योदारओको चाहिपे रि सप्तपिर्योषे पीछे एकर प्यते 
मान अविघलभावते युद्ध करे 1 सेनाको एस प्रार्‌ चरी 
करे जिते पूर्य, ापु भौर गक मपे पीटेषौ मोर ष्टे । 
यदि ये एय एक मर म पड़ते हो, तो मे धूर्व भेष्ठ है, 
उ्ते हौ धपे पोठे खसे । समरवारेहौ सेनारे तिप युद" 
विदाविशारदनि वह्‌ मेदान म्टा यताया है गिम कोष, 
जल, याय मोरदेते मष; जह्‌ शीष भोरगव्डे म 
चह भूमि रपसेनारे लपे मण्छो होती है; मह॑ ऊदे-गोषे 
धूक्ष तपा जल हो वह्‌ स्यान गलापेहिपकि स्वि टीकहोता 
है भोर जो चू गतम, ऊेषी-धेषी, यौत मौर तपि भरौ 
हृ तथा पहा ओर णंगसी शो वहु दरस तेना लिपे 
अच्छी भानौ सयौ है। जिस पेनामं रप मोर पारे 
मधत हो उरे तिथे पणार दिन भण्टे एते हमीर 
सिसे समारोह मौर वैदरसोकौ बहुतता हो उतरे ततपि 
दर्घाश्दल दोक हता है । इन सद पूरणोको ध्याने एलषर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 


वैण मौर कालके अनुसार व्यवहार करे ! भो राजा हन सब 
घातोषर विचार कर शुम तिथि मौर नकात्रमे च््ई करता 
है वह्‌ अपनी सेनाका ठीक संचालन करते हए विजय प्राप्त 
करता रै । 

भो लोग सो रहै हौ, प्यासे हो, ' थक गये हों अपवा 
इधर-उधर भाग रहै हों उपर घोट न करे \ शस्त्र ओर 
कवत उतार देनेके बाद, युदधस्यलसे जाते समय, पानी पीते 
तथा सोजन करते समय भी किसीको न मारे । इसी प्रकार 


जो हृत घमरये हए हो, पागल हो ण्ये हो, घायल होः. 


बल हो गये हो, असावधान हों, बरूसरे किसी काममे समे हो, 
बाहर धुमते हौ, छावनीकी ओर भाग रहे हो, उनपर भी 
प्रहार न फरे । 

जो शतृकी सेनाको छिक्न-भिप्न कर सकते हों भोर 


अपनीफो संगठित फरमेकी शक्ति रखते हो, उनको अपने ` 


साय भोजनं कराना चाहिये मौर साथ ही रखना चाहिये 
तथा वुगुना वेतन देना चाहिये \ सेनामे फु लोगोको तो 
यस-दसं सेनिकोा नायफ यनावे ओर कुको सोका तया 
फिर एक हजार वीरोका अध्यक्ष नियुक्त करे । प्रधान- 
प्रधान बीररोको दएरकट्ठा करके यह्‌ प्रतिज्ञा करावे कि हम 
संभ्राममें विजय प्राप्त फरनेफे लिये अन्ततक एक दर्तरेको नहीं 
छोदगे । उन्हं यह्‌ भी समा दे कि युके सैदानसे 
भागनेमे करई प्रकारके वोष ह । इससे अपने प्रयोजनकी 
हानि, भागते समय शतके हायसे वध भौर अपयश तो होति 
ही है लोगोके मुखमे तरह्‌-तरहको अग्रिय ओर बुःखदायिनी 
जातें भौ सुननी पडती ह । जो लोग युद्धम पीठ दिखते ह 
ये तो नामके हौ मनुष्य ह \ चे केवल यो्धाभोंकी संख्या 
बद़ानेवाले ही है, उन्हे हहलोक या परलोकमे कों भी मुख 
नहीं मिलता । इसलिये निश्चय करो फि हम स्वर्गकी 
कामना संम्राममें अपने प्राण होम देगे । बस, या तो विजय 
प्राप्त करेगे या गुद्धमे मरकर सद्गति पायेगे । जो लोग 
हस प्रकार शपथ करके प्राणका मोह ्याग देते ह वे निर्भय 
होकर णतुकी सेनामे घुस जाते ह ! । 
सेनाको व्यूहरचना करते समय सबसे आगे दाल 
तलवारधारी पुरुषोकी दुकडौ रक्खे, परेको ओर रयिर्योको 
खडा करे ओर बीचमें परिवारके लोगोकी रक्खे । शत्रुओंपर 
भकरमण करनेके लिये जो पुराने सैनिक हों षे आगे रह अर 
जपने पोषठे चलनेदाले पदातियोका उत्साह बृ \ उन्हे 
भयत्नपूवंक उरपोकोको भी उत्साहित करना चाहिये । 
मथवा उन्हु केवल सेनाका विशेष समुदाय दिखानेके लिप 
हौ साय रक्ठे \ दि योड़े सैनिकोंको बहुतोके साथ युद 
करना पढे तो उनहं सुचोमुख नामका व्यूह्‌ बनाना चाहिये 


ओर हाय उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिये- 
शेख, देखो, वरी भाग रहै ह । हमारी मित्रसेना जा गयौ ` 
ह, षेखटके घोट किये जाम ।' रस प्रकार भीवण शम्ब 
करते हुए साहसके साय शवुपर प्रहार करर । जो लोग सेनक 
मुहानेपर टो, उन्हें गर्जन-तर्जन मौर किलकिला शम्ब करते 
हृष कच, नर्सिह, भेरी, मृवङ्कः ओर ढोल मदि अजे 
जवान चाहिये 1 = । 
राजा युधिष्ठिरने पृछठा--पितामह ¡ युद्ध करनेभे 
कंसे स्वमाव, कंसे आचरण ओर कंसे स्पवासे योदा 
ठीक रहते हँ तया उनके फवच ओर शस्त्रास्त्र भी कंसे होने 
चाहिये ? । 
 भीष्मजी बोते--राजन्‌ ¡ शस्त्र भौर बाहून तो 
योद्धामके वेण भौर कुलके अनुरूप ही होने चाहिये तथा 
मपने कुलाचारके अनुसार ही वे युद्धकार्यमें प्रवत्त हुमा 
करते है । गान्धार भौर सिन्धुसौवीर देशोके योद्धा दति 
घाले प्राससे युद्ध फरते हु) वे बडे निडर मौर वलवान्‌ होते 
ह । उशीनरदेशके वीर सभी प्रकारफे शस्त्रोमें कशत मौर 
बड बलशाली होते है ! पूर्वी योद्धा गजयुद्धमें पारंगत होते है 
वे कपटयुद्ध फरना खूच जानते ह । यथन, काम्बोज मौर ` 
मयुराकी मोरके योद्धा मल्लथुद्धमे पक्के होते हँ भौर दक्षिणी 
वीर तलवार चलाना अच्छा. जानते हँ । जिन योदामोको 
वाणौ भौर नेत्र सिह या शरार्दूलके समाम ह, वे बड़े लड़के होते 
है । जिनका शब्द मेघे समान, मुख कोधयुक्त, शरीर 
ऊेटकी तरह भौर नाक तथा जीम दौ, वे बहुत दूरतक 
दौडनेवाले ओर दुरहीते णदुपर निशाना छोडनेवाले दते 
ह! जिनका शरीर विलावकी तरह बाँका भीर देहके बाल 
ओर खाल पतले होति है, वे बड़े शीघ्रगामी, चञ्चल भौर 
फठिनतासे कावूमे आनेवाले होते हँ 1 जिनके शरीर - गटीले, 
छाती चीड़ी भीर अद्ध-प्रत्यङ्ध सुडील होति है, वे वौर युका 
धसा सुनते हौ रोधे भर जाते है तथा उन्हे युद्ध करनेमे ही 
आनन्द आता है ! जिनके नेतर तिरे, ललाट ॐचे ओर नीचेके 
भोर पतले होते ह, जिनको पुजाओंपर वख्का ओर 
अगूलियोपर चक्का चिद्व होता है तथा जिनकी नाडियां 
दिवायौ देती वे युद्धके आरभ्भमे ही बडे वेगसे शुकी 
सेनामे घुल जति ह तथा मतवाले हाधियोके समान बडे 
दुधषं होत है । जिनके बालोके अग्रभाग पीले भौर छितिरये 
हए" पस्तलिया, ठो ओर मुँह्‌ चौड तथा कंधे अवे होति है , 
गरदन मोटी ओर पिडली भारी होती है तथा सिर गोल, 
सौर स्वर फठोर होता है, वे बडे क्रोधी होते ह ओर युद्धे 
शतुपर एकदम टूट पडते है । जिन्हू धर्मका जान नहीं होताः 
जो अभिमानी, उग्र तया देखनेमे .भयंकर होते है, एेसे मनुष्य 


शान्तिपर्व] 


सेन्यसंचालनकी विधि, योदधामोके सक्षण गौर विजयके विद्वो यर्भन 
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श्रायः मीच जातिके हुमा करते ह, ये भौ जौनि-मरनेको परवा 
छोडकर युद्ध करते है, कमो पौषे वैर नहीं हटाते । उन 
सेनाम सदा भागे रखना चाहिये । वे साहसे साय शवूर्मोकौ 
चोट सहते मौर उनपर पौ प्रहार कर्ते ह \ उन सधर्म 
पुर्षोकते मर्यादापासनका खयाल नहं रहुता, चे कमो-कमो 
अकारणं ही राजापर पी विग उत्ते हु; मतः उन्हें मोढो 
थातो से सरमग-युमाकर ही कावूमे रखना घाहिये । 
. युधिष्ठिरने पूष्ठा--पितामह्‌ १ सेनाको विजयके शुभ 
सक्षण कौन-कोन-ते ह 7 म उन्हुं जानना चाहता हं 1 
भ्रीष्मजोने कहा-पुधिष्ठिर ! जिन शुभ सकर्णोको 
देखकर सेना विजपिनी नेका अनुमान किया जाता है, 
उन्हे यताता ह, सूनो--दवके भरकोपते ही भनु्योपर काली 
प्रेरणा होती है; इस चातको अपनो ज्ञानदुष्टिसे जानकर 
घिद्रान्‌ सोग उसका प्रायरिचत्त एते ह । जप-दोम आदि 
माद्धलिक कर्मोफा अनुष्ठान करके दैवी उपद्यको शान्त कर 
देते ह । निस सेनाके वाहन भर सनिष प्रसप्न एवं उत्साह्‌- 
युक्त दिखापौ वे, उसकी विजय सवर्य होती है1 पदि 
सेनाकी रणयावरके समय पीते मंद-मंद हया घले, सामने 
इरधनुषका उदय हो, धूप निकल टो, थोश-पोडो देर 
यादर्लोकी छाया होती रटे सया गोदड्‌, तिद मोर रूौए्‌ 
` अनुकूलं दिषामे भा जाये तो विजय मिसनेभे संदेह नही 
शृहता । धिना धुेकी ऊपर उसी हई मागको ज्याला 
अथवा दाहिनी भोर जाती हई सपर्योका दिखायी देना तया 
होमौ पयि पुगन्धका माना-पे भावौ विजयके सुम 
व्ल है। शद्धंकौ गम्भीर ध्वनि, रणपेरोकौ अची 
आवाज भौर योटार्भोका अनुकूल रहना भौ भवि्यभे 
होनेवासो विजये शुभ सक्षण ह ॥ सेने कूच करते समय 
मृगेकि मष्का पोषे पा वार्यो मर दिखायी देना तथा युदध- 
हाल दाहिने रहना शङन है, शतु स्ामनेको भोर्‌ पौ 
देना मच्छा नहं है । हंस, प्रौञ्च, शतपत्र भौर मोसकष्ट 
भारि पक्षी भद्धसमूचक शब्द करते हों मौर सेनिक उत्साहु- 
्म्पप्न एवं प्रसन्न दिखायी दे तो भावो विजयका अनुमान 
होता ह \ जिनको सेना सरषट-तर्के शस्व, यन्त्र, कथय 
सया ध्वजाभसि सुशोभित हो, भिनके सदृनेवाले जवानेकि 
चेहेर प्रसप्रताकौ स्क हौ तया शुरमरनोक्ो जिनको 
फोजकी भोर देखनेका पी साहस न होता हो, वे निश्चय 
हौ अपने शवुमको परास्त करते ह । जिनके निरः 
स्वामीकी सेवां उत्साह रषनेदासे, महंशाररहित, आपसे 
एक-दूसरेका हित चाहनेवासे सथा सदाचारको पातन करने- 
चाले षो, उनको हौनेयासो विजया दही गुम ससलण ह। 
जय योदधाकि मनो शरिय लगनेवाते शम्ब, स्पश तया 


सुगन्ध प्राप्त हो श्तौर उनके भीतर धेरवकासंघारहोरहाहे 
तो इसे विजयका हार समम्धना चाहिये । यदि कौमा युप 
प्रवेशं करते समय दाहिने भागम भौर प्रदिष्ट हो जनके णाद 
यापमा्ते शब्द करता एषा सा जाद पतो सुप्र है । पोरेरौ 
मोर होने भौ यह कार्यको तिदि करता है रतु सामने 
होनेषर विजये वाघा आसता है 1 युधिष्ठिर ! षदुरमिणौ 
सेना कट्टौ कर सेनेके बाद भी वुम्हुं पहुमे सामूनोतिरे 
दरररा शदरूते संधि कटनेका हौ प्रयत करना घाहिपे । 
युदमें मार-काट कटनेके याद जो विजय मितती है, षह 
उत्तम नह समम्ो जातो 1 शह भो मघानश या दैवेष्छाते हौ 
प्राप्त होतो है--उसका पतसे कोर निश्यय नही एता । 

इसके सिवा बर सेनाम जम भगश पडुजातीहितो 
उसे रोकना करिनि हो जाता है । एते मूगेकि मुषे एकके 
भागनेपर सब भागने साति ह, यष्ट दशा षी सेनाकौभो 
होती है । उस्रं कितने हो शलवान्‌ वीर ष्रयो नहो, एए 
सोग भाप ट ह-दतनः ही देषकर सद भागने तातेह; 
यद्यपि उन्हुं भागनेका कारण मापूम नहीं एहता ह । रितु 
अच्छे कुसमें उत्यद्र, परस्यर संगठित एवं राजद्वारा सम्मानित 
हए पाव-छः चौर भौ यदि मटने-मारेका निरय करके 
युद्धम श्टे रहं षो ये शवुर्मोपर पिमय पा भति है । भयत 
संधि होनेको सम्भायना हो तवतक युद महीं छेषा चाहिपे । 
पसे सामनोतिका साय लेकर शुरभोको समर्छनेका 
प्रयत्न करे, रसते काम म चते तो पेदमीतिके भनुपरार उने 
फूट डासनेको कोरिगा करे, एसर्मे भौ सफसता भ मिते तो 
शाननीतिका प्रपोग करे--धन देशर शवक सहायर्णोको वर्मे 
कटनेका प्रयास करे, जव हसौ तरह युद रोरनेमे शामपाभी 
नहो सो अन्तमें युढ कएना घाहिमे 1 

कुन्सीनन्दन { शु्ुप्योको हौ षमा करना माता है, 
दवटोकते नहं \ क्षमा करने सोर म केका प्रयोजने पतात 
ह इते सम्भे । भो राजा ्रावररभोषो गौत सनक बाद उनके 
अपराध क्षमा कर देता है, उका पश यता है 1 रतु भौ 
उपर विश्वास क्रमे साते ह । राजाको चाहिपे हि षट्‌ 
युवते हौ भाति अपने शतको भो चिना कोप सतपि ही वरे 
करे, उसका विनाश न करे । युधिष्ठिर | रामा पदि 
उ्-स्वभावका होता है तो सय प्राणो उपपेदरेव शले साते 
सौर कोमल हुमा तो सब उसको अवहेलना करते §, दससिये 
उसे यावश्यशतानुसार उप्ता भौर कोमसता शोनेति कयम 
सेना चाहिये । शयुपर प्रहार करने यहते मोर प्रहार कणे 
सरमय भी उससे पोट थन भोसे । प्रहारे वाद भी रोष 
शरश्टं करते हए रक्तक प्रति श्या दिक्षावे पौर वृष्टो 
सुनाकर कट--मह्‌ 1 पस पृटर्भेमेरे प्पाहिपेनि भो ध्वने 
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देश ओर कालके अनुसार ध्यवहार करे । जो राजा इन सब 
बार्तोपर विचार कर शुम तिथि मौर नक्षवमे चढ़ाई करता 
है ह्‌ सपनी सेनाका ठीक संचालन करते हए विजय प्राप्त 
करता है । । 
जोलोगसो रहै हो, प्यास हो थक गये हों मयवा 
इधर-उधर भाग रहै हों उनपर चोट न करे ! शस्त्र मौर 
कवच उतार देनेके बाद, युदधस्यलसे जाते समय, पानी पीते 
तथा भोजन करते समय परी किसीको न मारे । इसी प्रकार 


जो बहत घबरये हृए हो, पागल हो गये हो, धायल हो, 


बेल हो गये हो, असावधान हो, दूसरे किसी काममें लगे हो, 
हर धूमते हो, छावनीकी ओर भाग रहे हो, उनपर भी 
प्रहार न करे । 
जो शदरुकी सेनाको छि्न-मिनप्त कर सक्ते हो मौर 
सपनीको संगठित करनेकी शक्ति रखते हो, उनको मपने 
साय भोजन कराना चाहिपे ओर साय ही रखना चाहिये 
तया दुगुना वेतन वेना चाहिये ! सेनमें कुछ लोगोको तो 
दस-दस संनिरकोका नायफ वनावे ओर कुठको सौका तया 
फिर एक हजार वीरोका सष्यक्ष नियुक्त करे । प्रधान- 
प्रधान वीरोको इकटृखा करके यह्‌ प्रतिक्ता कराये कि हम 
संग्राममे विजय प्राप्त करनेके लिये अन्ततक एक इसरेको नहीं 
छोडेगे । उन्हं यह भौ समा दे कि युद्धके मेदानते 
भागनेमे कर प्रकारके वोष ह! इससे अपने प्रयोजनकौ 
हानि, भागते समय शुके हायते वध मौर मपयश तो होते 
ही ह, सोगोके मुखे तरह-तरहकौ अप्रिय भौर दुःखदायिनी 
बातें भौ सुननौ पडती ह \ जो लोग युद्मे पीठ दिखति है 
वे तो नामके हौ मनुष्य है! वे केवल योद्धा्ोकी संख्या 
बद़ानेवाले हौ है उन्हं दइहलोक या परलोकमें कहीं भी सुख 
नहं मिलता । इसलिये निश्चय करो कि हम स्वर्गको 
कामनासे संम्राममें मपने प्राण होम देगे ।! बस, या तो विजय 
भराप्त करेगे था युद्धमे मरकर सद्गति पा्ेगे ! जो लोग 
इस प्रकार शपय करके प्राणोका सोह त्याग देते ह वे निर्भय 
होकर शतुकौ सेनाम घुस जाते ह ! 
सेनाकौ व्यूहरचना करते समय सवते मागे टाल- 
तलनारघारी पुरुषोको टुकड़ी रक्ते, पौठेकी ओर रथिर्योको 
खड़ा करे मौर वीचमे पटिवारके लोगोको रक्खे ! शतुमोपर 
भाक्रमण करनेके लिये नो पुराने संनिक हों वे आगे रहं ओर 
अपने पो चलनेवाले पदातियोका उत्साह्‌ बढ़वें । उन्हे 
भ्रयत्नपूर्वक उरपोकोंको प्री उत्साहित करना चाहिये । 
मथवा उन्हं केवल सेनाका विशेष समुदाय दिखानेके लिये 
ही साय रक्खें ! यदि थोडे सेनिकोको बहृतोके साय युद 
करना पडे तो उन सुचोमुख मामका च्यूह्‌ बनाना चाहिये 


ओर हाय उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिये- 
देखो, देखो, वरौ भाग रटे ह । हमारी मित्रसेना आ गयौ - 
है, वेखद्के चोट किये जामो ।' एस प्रकार भीदण शम 
करते दए साहसके साय शत्रुपर प्रहारं करे । जो लोग सेनाके ` 
मुहानेपर हो, उन गर्जन-तर्जन मौर किलकिला शब्द करते .. 
हृए क्रकच, नरर्सिहे, भेरी, मृदद्धः भौर ढोल मादि गामे 
वजवाने चाहिये 1 - 
राजा युधिष्ठिरने पृशछठा--पितामह 1 युद करने 

कंसे स्वभाव, फंसे आचरण भौर कंसे. सू्पवाते योरा 
ठीक रहते हँ तणा उनके कवच मौर प्स्व्रास्त्र सी कंसे होने 
चाहे ? | 

 भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! शस्त मौर वाहन ती 
योद्वामोके देश भौर कुलके अनुरूपं ही होने चाहिये तथा 
अपने कुलाचारके अनुसार ही वे युदकार्यमें प्रदत्त हुमा 
करते ह । गान्धार ओर सिन्धुसौवीर देशक योदा दात 
वाले प्रासते युद्ध करते ह । वे बड़ निडर मौर बलवान्‌ होते , 
ह । उशीनरदेशके वौर सभी प्रकारके शस्त्रोमें कशल मौर 
वड़े बलशाली होते है । पूर्वी योद्धा गजयुद्धमे पारंगत होते है 
वे फपटयुद्ध करना लूव जानते ह । यवन, काम्बोज मौर 
मयुराको रके योद्धा मल्लयुद्धमें परके होते हैँ मौर दक्षिणी 
बीर तलवार चलाना अच्छा जानते ह । जिन योडढाभोकी 
वाणी मौर नेत सिह या शार्दूलके समान हौ, वे बडे लड़के होते 
ह! जिनका. शब्द मेधके समान, मुख क्रोधयुकत, शरीर 
ॐेटकौ तरह मौर नाक तया जीम टेढ़ी हो, वे बहुत इरतक .. 
दौड्नेवाले मौर दूरहीसे शतुपर निशाना छोड़नेवाले होते 
हि । जिनका शरीर विलावकी तरह वाका भौर देहके बाल 
मौर खाल पतले होति हँ, वे बड़े शीघ्रमामौ, चञ्चल ओौर 
कठिनतासे कावूमे आनेवाले होते ह । जिनके शरीर .गीले, 
छातौ चौड़ मौर मङद्ध-परतयद्धसुडोल होते है, वे वीर युका 
धसा सुनते हौ कोधमें भर जाते हैँ तया उन्हे युद्ध करनेमे ही 
आनन्द आता है ! लिनके नेन तिरे, ललाट ऊवे सौर नीयेके 
मोठ पतते होते हँ, जिनकौ भुजाभोवर वच्रका भौर 
भेगुलियोर चक्रकां चिद्व होता है तथा जिनकी नाडियां 
दिघायौ देतौ ह वे युदधके आरम्भमे हौ वड़े वेगसे शुक 
सेनाम धुत्त जाते ह तथा मतवाले हाथियोके समान बड़े 
दधषं होति है । जिनके बालोके अग्रभाग पीले ओर छितरधि 
हए" पसलिर्या, ठोदी मौर मृहं चौड़ तथा कथे ऊचे होति हैः 
गरदन मोटी ओर पिडली भारी होती हँ तथा सिर गोल, 
मौर स्वर कठोर होता ६, वे बड़े क्रोधो होते ह भौर गुदम 
शदृप्र एकदम टूट पड़ते हँ । जिन्हे धमेका ज्ञान नहीं होता, 
जो अभिमानी, उग्र तथा देखनेमे भयंकर होते है, एसे मनुष्य 


घान्तिपद] 


संन्यसंबालनकी विधि, योदाभेकिः सप्तम बोर शिजयके विर्हक वभेन 











श्रायः नीच नति हुमः करते ह, ये भी ओने-मर्नेको परवा 
छोर युद करते है, कमो पोष्ठे पेर नहु हटाते 1 उनूँ 
सेनाम सदा आगे रखना चाहिये 1 यै साहसरे साप गावुर्गोको 
चोट भहते भौर उनेपर भी प्रहार करते ह । उन अधर्मो 
पर्वोको मर्पादपासनक! खयाल हूं -रहूता, चे कमी-कपौ 
भक्ठारण हौ जापर भो यिगङ़ उठते ह; अतः उन्हु भीठो 
बातो से तममा-बुम्हाकर ह कामम रखना घाहिपे । 
शधिष्डठिरने पुछठा--पितामहं ! सेनाकी पिजयरे शुभ 
क्षण कोन-कोन-से ह ? म उन्हें जानना चाहता हूं । 
भौष्मजीने कहा रुधिष्ठिर ! जिन शुभ्र सस्णोको 
दैसकर सेनाके विजयिनौ नेका अनुमान किया जाता है, 
उम बताता ट, सुनो--दैके प्रकोपते हौ मनुर्योपर कासको 
प्रणा होती है; दस यातको अपनी क्षानदुष्टिते जानकर 
दरान्‌ सोग उस्नं प्रापरिचत्त करते है । जप-होम आदि 
माङ्गलिक कर्मोका अनुष्ठान करके दैवो उपद्रवो शान्त कर 
देते द । जिस सेने वाहेन मौर सैनिक प्रसप्र एवं उत्साह्‌- 
धृष्त दिखायो दे, उसकी विज्य भयश्य होती है 1 पदि 
सेना रणयात्रे सम्य पौषे संद-मंद एयर चले, सामने 
ष्रधनुषका उदय हो, धूप निकी हो, योड्ो-थोडो हेरे 
बादर छाया होती रहे तथा मोदेड्‌, गिद्ध मोर कौषएु 
नुस दिशामें आ जाये तो विजय भिखनेमे पह नहो 
रहता । धिना धूकी ऊपर उरती हुई मागको ण्वासा 
भवा दाहिनी सोर जातौ ई सपर्ोका दिखायी देना तया 
हमको पवित्र सुमन्धका आनाये भावो विजयके शुष 
पिन है । शद्धो गम्मोर ध्वनि, रणभेरोकौ ऊं 
भावाज मौर योद्धा्मोका अनुकूलं रषटना भी भर्विष्पमे 
होनेवासौ विजयके शुभ भसलण ह । पेनके कष कते प्रमय 
मुरि संस्का पोछे या यापं ओर्‌ दिखायो देना तयः पुद- 
कामे दाहिने रहना शकुन है, कितु परामनेको शोर दिखायी 
देना मण्डा नहं है 1 हंस, करैश्च, शतपत्र मौर नीसकण्ड 
भावि पक्षौ मद्धलूचक शाब्द करते हों ओर संनिक उत्साहु- 
सम्पन्न एषे प्रसन्न दिखायो दें तो भावी विजय मनुमान 
होता ह । जिनकी सेना तर्‌-तरहके शस्त, यन्त्र, कव 
ता ष्वजामोते सुशोभित हो, जिनके सभ्नेवाते जयानेकि 
चेहरेषर प्रस्तारे मसक हो तया दुरम्नोकोे जिनको 
फौजकण मोर देखनेका भौ साहस न होता हो, ये निरचय 
हो अपने शवुजोकोः परास्त करते ह 1 जिनके संनिक 
स्वामोको क्षिया उत्साह रसनेयाते, मर्हकाररहि्, भापस 
एकदसरेका हिते चाहनेवाले तथा सदाचारका पालन करने- 
धाते हो, उनकी होनेवाली विजयश यहो सूम क्षण है 1 
नब योद्धामोक्े सनको प्रि सगमेयासे सम्ब, स्प तपा 


पुप्न्ध प्रप्त ह स्तेर उनके भोतर दशा सषारहो रहो 
तो इ दिजसक द्वार समना चाहिये । परि दयैमा युरभे 
भ्रवेराकूएते समय दाहिने मागमे मोप प्रदिष्ट हो जमिरे शाद 
कामभोगे शम्द कता हुमा मा जाद तो गुम है । पोको 
मोर होने भो षह कापेको प्िटि करता है १ साम्ने 
होनेपए षियरमे बाधा षता है \ मृथिष्डिर! चतुरपगभो 
सेना एकट्ढो कर सेनेके शार भो वुम्टे षते साप्रनोतिके 
द्रा शवे स्ति केश ह श्रयतस्न करएन! सदाहपि \ 
युरमे मार-राट करने धार ओ दिश्य मिलतो है, वह्‌ 
उत्तम नहं समम्भे जातो \ दह भो मानक पा रेपेष्टारे षह 
प्राप्त होतो है--उ्ः पषति शोर नश्य महौ रेता । 

सरे सिवा घडो सेनाम जद पणर पड़जातोहैतो 
उत्ते सोकूमा कठिन हो जता है 1 जेते मृषि मुऽमेते एके 
भागनेपर सद परागने स्पते है, षहो दगा यड रेनाशेभो 
होतो है \ उसमे एते हौ इसवान्‌ दोरष्यो महो, भु 
सोय माग रहे ह--इतना हो देखकर पद भागते सपे ह; 
यपि उन्हे मापने कारण मासूम महो रहता है । क्तु 
अच्छे कुषमे उत्प, परस्पर पंणटित्‌ एवं रामाडात सम्मानित 
हए पयनछः शोर भो यरि सरे-मारनेका निरचम करके 
गुढमें श्टे रं सो चे शवुर्भोपर दिप पा भति ह । भगत 
संपि होनेकौ सप्मावना हो तदतक मुद भह एेषना चाहिपे ! 
पहसे ताममोतिरा आभय सेर शवुर्मोको सममनेका 
प्रयत्न करे, इससे काम म घे तो पेदतीतिरे अनुपार उपे 
फूट डत्नेश्णे कोरि शरे, एपमे भी एफतता भ पिते तो 
कनलोतिक प्रपोम करे--एन देशर शषुरे पाहापरोशो घरमे 
कटेका प्रयास करे, जव कितो तरह युद्ध रोकेमे कापयायी 
महो तो अन्तम युद कए्ना थाहि } 

कग्तीनन्दन [ स्प्यो हौ कषमा करना आता है, 
दुष्टरो मो } क्षमा कएने भोर म कटका प्रपोजन्‌ पततो 
ह, एते सभरत 1 शो रामा एदूभोको जीत पेनेके भाद उतरे 
सपराथ क्षमा कर देता है, उका पर प्यृताहि । रधुभो 
उरपर विश्या करने साति है 1 राजाको चाहि्पि कि यह 
पुसकी हौ भांति अपने शदरुको सो धिना शोध तपि ही षामें 
करे, उसक्षा विनाश म केरे । पूुधिष्ठिर 1 राजां पदि 
उग्र-स्वपाधक् होतः है शते सष प्राणै उपसे देए कते स्वपति 
कौर कोम हुमा सो राब उरकौ सवटेषमा करते ह, दपतिपे 
उरे आवर्यक्तानुस्ार उपरता भौर कोमसता शोनेति काम 
सेना चाहिये । शवुषर प्रहार कणेर पसे भोर्प्रहीर करत 
सभय घी उससे मोटे दवन घोसे । प्रहारे बाद भो शोक 
प्रकट शर्ते हुए उरे प्रति दया दिते भौर शूको 
सुनाकर कटै---गोह्‌ ! इष पुटभे मेरे पिपाहिपनि नो इतने 
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` खोरोको मार डाला है, यह मु अच्छा नहीं लगा--इसते मै 
प्रसन्न नहीं हं । मैने बारंबार मना किया, तो भौ इन्होने 
मेरे कहनेपर ध्यान नहीं दिया \ उफ ! ये चीर तो किसी 
तरह मारनेयोग्य नहीं ये । इन्दति संग्रानसे कभो पीछे पैर 
नहीं हटाये; एसे सत्युरुष इस संसारमे दुर्लभ है \ मेरे जिन 
सेनिकोने इन शूरवीरोका वघ किया है, उनके दारा भेरा 
बड़ा मभ्निय कार्यं हमा है 1 


शतुपकके बचे हुए वीरोके सामने इस प्रकार खेद प्रकट 
करके एकान्तमे जातेपर अपने बहादूर सेनिकोकी प्रशंसा 


करे । जिन्होनि शबरुवीरोकफा वध फिया हो, उनका विशेष 


सम्मान करे \ इसी तरह शतको मारनेवाले अपने पक्षे 


-वीसेनेसे जो घायल हो मथवा मारे गये हों, उनकी हानिके 


लिये दुःख प्रकट करते हए विलाप करे 1. उनका हाथ 
पकड़कर धैर्यं दे ¦ एता करनेसे सब लोगोकौ सहानुभृति 
प्राप्त होती है । इस प्रकार जो सब अवस्याओोमें साम आदि 
नीति्योसे काम लेता है, वह्‌ धर्मल राजा सबका प्रिय होता 
है, उसको किसीसे भय नहीं रहता; सब प्राणी उसका विश्वास 
करने लगते है! विश्वासपात्र हौ जानेपर वह इच्छानुपार 
राष्ट्रका उपभोग कर सकता है । अतः जो पृथ्वीका राभ्य 
सोगना चाहता हो, उस राजाको चाहिये कि सबका विश्वास- 
भाजन बने मौर सूमण्डलकौ सब सोरसे रक्ला करे! 


कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश--राज्य, खजाना ओर सेना आदिसे चश्वित हुए 
असहाय राजाका कर्तव्य 


युधिष्ठिरने पछा--पितामह ! यदि राजा धर्म्मा हो 
मौर उद्योग करते रहनेषर भी धन न पा सके, उस अवस्यते 
अन्त्री उसे कष्ट देने तगं मौर उसके पास खजाना तया सेना 
भी न रह्‌ जाय तो सुख चाहनेवाले उस राजाको क्या करना 
चाहिये ? 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! तुम्हरे इस ध्रश्नके 
उत्तरम मे राजकुमार क्षेमवशंकि इतिहासको इुह॒राता हे; तुम 
इसे ध्यान देकर सुनो } प्राचीन कालक बात है, एक बार 
कोसलराजकुमार क्षेमदर्शेको बड़ी फठिन विपत्तिका सामना 
करना पड़ा । उसकी सेनिकशक्ति नष्ट हो गयी 1 उस समय 
बहु कालकवृक्षीय मूनिके पास गया ओर उनके चरणो. 
मै प्रणाम फरफे उसने तिपत्तिते ्टुटकारा पानेका उपाय 
पूछा 1 
राजकु मारने कहा--ग्रह्यन्‌ ! मनुष्य धनका भागीदार 
समा जाता है । कितु मेरे-नेसा पुरुष वारबार उद्योग 
करनेपर भौ यदि राज्यनपा स्के तो उसे क्या करना 
पाहिये ? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, इूसरोकी 
शरणमे जाना तया इसी तरहके ओर मी खोरे काम करना तो 
` में चाहता नही, इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिये ? 
मेरे पास बहत धन था, भगर सब सपनेकी सम्पत्तिफी तरह 
नष्ट हो गया । मेरौ सममे जो अपनी भारो सम्पत्तिका 
त्याग कर देते ई" वे बड़ा मुरिकिल काम करते है ! नेरेपासतो 
मड धनके नानपर कु रहा ही नहो, फिर भी उसका मोह 
नौ छोड़ पाता \ मे राज्यलकष्मीसे श्चष्ट, दीन आर आरं 


हि; इस शोचनीय अनस्थामे आ पड़ा हूं । अब जिस 
उपायते मू सुख भौर शान्ति नसीब हो, उसका मरे उपदेश 
रोने । स 
कोसलराजकूमारके इस प्रकार पुशछतेपर महातेजस्वी 
मुनिवर कालकफवक्षीयने उन्हु यों उत्तर दिया--“राजकुमार । 
तुम जिस किसी वस्तुको एसा भानते हो फि "यह हैः उसको 
पहलेसे टौ समफ लो कि नहीं है । जो बुद्धिमान्‌ एसी समक 
रखता रहै, उसे कठिनि-से-कटिन आपत्ति पड्नेपर भी 
शोक नहीं होता .! जो वस्तु पहले बहुत बडे समुदायके 
अधिकरारमें रह चुकी. है तथा जो एकके बाद दूसरेकी. होती 
आयौ है; वह सब-की-सव तुम्हारी भी नहीं है--इस बातको 
अच्छी तरह सममः लेनेपर किसको चिता होगौ ? जिसकी 
उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी होता है; जौ उत्पन्न हो 
तुको है, वह्‌ वस्तु नष्ट भौ होगी ही ! शोकमें इतनी शक्ति 
नहीं है कि बह उसे नष्ट होनेसे वचा ले, एेसी दशमे शोक 
करना व्ययं हं ! राजकुमार ! बताओ. तो सही, तुम्हारे 
पिता जाज कहां ह ? तुम्हारे पितामह अब कहां चले गये ? 
आज तो न तुन उरं देखते हौ -न वे तुम्हे देल पाते है ! यह 
शरीर अनित्य है,इस बातको तुम भी सममे, हो, फिर क्यौ 
उन लोगोके लिये शोक फरते हो ? तनिक बुद्धिसे काम लेकर 
सोचो तो, एक दिन तुम भी नहीं रहोगे 1 सै, तुम, बुम्हारे, 
मिव ओर शतु--इनमेते कोई भी रहनेवाला नहीं है, एकं 
दिन सयका अन्त होना निश्चित है । आज जिनकी उन्न 
बीस मौर तीस वर्षोको है, वे सव आनेवाले सौ वघोकि पहले हौ 


शान्तिपवं | 





कालकवृक्षीय मृनिका असहाय रजका कम्य यतताना 
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शस दुनिपसे उठ जापेमे ! पेत दशाम मो मनुष्य यदि 
बहुत अदी सम्पतिको छोड न सके तो धम-से-कम उसकी 
ममताक्षा तो त्याय कर दे ! चय्‌ घोन मेते नही है एसा 
सममकर जपना कल्याण तो करे 1 भो यस्तु भविष्ये 
मिखनेबाली हो, उसे यहो भाने फि "वह मेरो नहीं है, तपा 
छो सिखकर मच्ट हो धुरो हो, उसे विषयमे स हौः भाव 
दक्से करि वह मेरो नहीं पौ ॥ भरारष्य हौ सवसे प्रबलं है, 
बहौ देता है सौर बहौ छीन तेता है, एसो धारणा रघनेवाले 
मनुष्य हौ विदान्‌ है, उनक्ष हो सदयुषयमिं स्यान है ॥ 


राजक्रुमारने कहा--्मे तो यही समन््ताह हिसार 
राग्य मुम अनायाप्न हौ दवेच्से प्राप्त हो गया चा मोर 
व महाबलो कासने यह्‌ सव-का-्व छोन लिया है 1 
इ्ीलिये अम जहौ जो कुट मिल जाता है, उसोते मे मपना 
भोवन-निर्वाह्‌ कर रहा हं । 

मुनिने कहू--सजकुमार { पथां लत्वका निरय 
ठो जानेपर मनुष्य किसी भौ यातकते सिये मूत भौर मविष्यको 
सेकर शोक नहं करता । तुम्हे भो एसा हौ करना चाहिये । 
भया तुम दैयवर जो कुछ मिल जाय उससे उतने हौ मानन्दके 
साप रह सकषोगे, जसा पहुने रहते ये ? भाज रा्यलकषमसे 
वर्धित होनेपर भो का पुम गुद हदयते शोकका परित्पाग 
कर दोगे ? पूर्यजन्ममे किये हए कमि फलस्यदप जब 
भनुष्यको भोष-सामप्रो छिन जाती ह तो अपनी इदि 
कारण यह्‌ दिधाताको कोने लगता है मौर स्मतः प्राप्त 
हए परिमित पदार्पसि उपे संतोष नह होता । संसारः 
मनुष्य भ्राषः प्या ओर मर्हंकारते मरे होते है; कवु तुम 
तो दते नहं हो ? पहता दूसरोको सम्पति देख वुम्हारे भनमें 
शह तो न होतो 2 परोपधर्ंको जाननेवाले धर्मात्मा एवं 
धीर मनुष्य अपनो राम्यलकष्मी तया पुवपोोका भीस्वपं 
ह त्वाप कर देते ह 1 यद्यपि धन परम बुभ है सथापि 
यह अस्थिर है, एसा समस्तकर साधारण मनृप्य श्रो दस्का 
परित्याग करदे ह 1 परंतु वुमर तो स्मम्वार हो, तुम्हे 
मासूष है कि भोग प्रारुधके अधोन अर्‌ मस्पिर ईतोभो 
पहं चाहने योण्य विपो घाह्ने हो भीर्‌ उनके ल्पे 
अत्यन्त दौनतां दिते हृए शोक कर ष्टे हो ! भैया! 
हन कामनाभोको छोडो ओर उस बुदिको जाननेषा प्रपरट 
करो, निसते जोवका कल्याण होता है । जो तमहं म्पे 


स्प प्रतोतष्टो रे है, ये सब-के-सब अनेहो हं 1 हुम मधो 
को सन्य हो समस्ते 1 इन भोग-ददार्पके पोषे कितने हो 
सोोका सारा धन नष्ट हो जाता है । शूरे सोग भोगननित 
भुक्तो मदाय मानकर उसके ही तिये धनदी दष्टा करते ह । 
कितने हौ मनुष्य धन-सम्पत्तमे इत तरह रम जति ह सि जहे 
उक्ते ददृरूर सुखा साधन मौर कु जगन हो नहं पदा ! 
किन्तु यड्‌ कष्टे कमाया हमा उना बहु मप्ौष्ट घन यदि 
नष्ट हो जाता है सये उनरे सम्मानरा साप ईसा हौ देहु भाता 
है । उस समय उन्हे धने वैराग्य होता है । हट हौ मनुष्य 
पसे है, जो सपना वास्तविक कल्याण चाहते ह मौर परलोकमे 
भुल पानेकौ हृष्टास सौकिक भोगेति विरक्त हो धर्मो 
शरण ते ह! कृ तो पेते ह, गो धनके सोप पकर 
अपने प्राणतक गेया देते ह; चे धनके सिवा भीयनक्षा दूर 
कोर उष्य हो नहो समम्प्ते । उनको दौनता भौर मूता 
तो देखो, जो इस अनित्य जोदमके पिये सोह्यगा धने हौ 
दुष्ट गङ़ये रहते ह 1 शंप्रहका भन्त विनाग है, भोयनकफा 
अन्त मरण है भर संमोगकषा भन्त वियोग है--पट्‌ जानकर 
भरो कौल इनमे अपना मन त्तमायणा ? रामन्‌ । घवा 
भनुप्य धनको छोएता है या धन मनुप्यको टोक़ देता टै 
एक-एक दिन एसा मवगय होता है-रस यावको जानने- 
यासा शौन-सा मनुष्य है, जो धनके तिये चिन्ता करेषा ? 

यह्‌ मापि सिषं बुम्हारे हौ ऊपर महू भाषौ है, बूषरेकि 
भो धन ओर पित्र नष्ट होति ह--रेसा जानकर अपने मन, 
यापो भौर दद्दियोपर काम्‌ रवसो-पबरामो मत । गुमसो 
उत्तम कासरे परितुप्त ह, बुम्-मसे प्य्तिशो शोक मही 
करना चाहिये । तुम्हारी शष्ट य्टृत धोद है। तुमे 
चथ्वसताका दोय महौ है, दुम्हारा दृश्य कोम मौर बुदि 
एक निश्चवपर टी रह्नेवासौ है तया तुम जितिन्धिष भौर 
गरहवारी हो; सुम्हारे-नेसा मनुष्य शोर नहीं करता 1 हु 
कपटते भरो हं मौर शास्वकै दिष्ट वृत्तिर आप्य नही 
सेना चाहिये \ श्ूरतारा भौ स्याण दना चाहिपे 1 पब 
ही इषित ओर पापपूणे दृत्िषा ह, भयर मनुष्य हो इनका 
आय संते ह \ भुम तो फल-मूलते हौ भीविका चसाति हुए 
अक्स यनमे विचरते रहो ! दाणीषा संयम करके मन्ते 
चर्म रक्तौ भौर सम्धूणं प्राणिपकि हित -राचनपें सग 
जाभो। सदर इया करो । जंगसो फल-मूषेति ही शंदुष्ट 
होकर जंगल भले दिषरना हो द्द मोष्य दत्तिहैः 
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- बीरोकरो मार डाला है, यह मुके मच्छा नहीं लगा--इससे मेँ 
सस नहीं ह ! मनि बारेबार मना किया, तो भी इन्टोनि 
मेरे कहनेपर ध्यान नहीं दिया । उफ ! ये वीर तो किसी 
तरह मारनेयोग्य नहीं ये ! इन्होनि संग्रामसे कमी पौषे पैर 
नहीं हटाये; एते सत्युखष इस संसारमें दलम है । मेरे जिन 
सैनिकोनि इन शूरवोरोका वध क्या हैः उनके हारा मेरा 
बड़ा गग्निय कार्यं हुमा है 1 


शतूपक्षफे अचे हुए वीरोके सामने इस भ्रकार खेद प्रकट 
करके एकान्तमे जानेपर अपने बहादुर सेनिकोकी प्रशंसा 


करे \ भिन्होनि शदूबीरोका वध किया हौ, उनका विशेष 


सम्मान करे । इसी तरहं शतको मारमेदाले अपने पक्षके 


-वीरोभेसे जो घायल हो मथवा सारे गये हो, उनको हानिके 


लिये इुःख प्रकट करते हुए विलाप करे} उनका हाय 
पकड़कर धेये दे । . एता करनेसे सब लोगोको सहानुमूति 
प्राप्त होती है । इस प्रफार जो सब अवस्यामोमे साम आदि ` 
नीतियोसे काम लेता है, वह धर्म राजा सबका प्रिय होता 


है, उसको किसीसे मय नहीं रहता; सन प्राणी उसका विश्वास 


करने लगते ह । विश्वासपात्र हो जानेपर वह इच्छानुसार . 


राष्टृका उपमोग कर सकता है । अतः जो पृथ्वीका राज्य 


भोगना चाहता हो, उस राजाको चाहिये कि सबका विश्वास | 
भाजने बने मौर भूमण्डलकी सब सरसे रक्षा करे ! 


कालकवुक्षीय मुनिका उपदेश--राज्य, खजाना ओर. सेना आदिसे चश्ित हुए 
असहाय राजाका कर्तेव्य | । 


युधिष्ठिरने पषछा--पितामह ! यदि राजा धर्मात्मा हो 
सौरं उद्योगं करते रहनेपर भी धन न पा सके, उस अवस्थामें 
मन्त्री उसे कष्ट देने लगे ओर उसके पासं खजाना तथा सेना 
भी न रह जाय तो सुख चाहुनेवाले उस राजाको क्या करना 
चाहिये ? 
मीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस प्रश्नके 
उत्तरमे मे राजकुमार क्षेमवशंकि इतिहासको इहराता है; तुम 
हसे धयान देकर सुनो ! प्राचीन कालको बात है, एक बार 
कोसलराजकुमार क्षेमदर्शोफो बड़ी कठिन विपत्तिका सामना 
करना पड़ा । उसकी सेनिकशक्ति नष्ट हो गयी ! उस समय 
वह॒ कालकवृक्षीय सूनिके पासं गया ओर उनके चरणो. 
मे प्रणाम करके उसने विपत्तिसे श्ुटकारा पानेका उपाय 
पुछा } 
राजकु मारमे कहा--रहमन्‌ ! मनुष्य धनका भागीदार 
सम्प जाता ह! कितु मेरेजेसा पुरुष वारंबार उद्योग 
करनेपर पी यदि राज्य नपा स्फे तो उसे क्या करना 
चाहिये ? ञत्मघात रना, दीनता - दिखाना, दूसरोकौ 
शरणमे जाना तथा इस तरहुके मौर भी खोटे काम करना तत 
मे चाहता नह, इनके मतिरिक्त. क्या उपाय करना चाहिय ? 
मेरे पास बहुत धन या, मगर सद सपनेकी सम्पततिकी तरह 
नष्ट हो गया । मेरी सममे जो भपनी भारी सम्पत्तिका 
त्याग कर दते ई" वै बड़ा मुषिकिल काम करते ह । मेरे पास तो 
मब घनके नामपर पु रहा हौ नही, फिर भो उसका मोह 
नह छोद़ पाता न राज्यलक्मौते शष्ट, दीन आर आर्तं 


ह; इस शोचनीय अवस्थामे आ पड़ा हं! मब निष 
उपायते मुर युख मौर शान्ति नसीब हो, उसका मुम उपदेश 
दीजिये । । । । 

कोसलराजकुमारफे इस श्रकार यु्नेषर महातेजस्वी 
मुनिवर कालकवृक्षीयने उन्हे यो उत्तर दिया--'राजकुमार ! ` 
तुम जिस किसी वस्तुको एसा मानते हो कि "यह है' उसको 
पहलेसे हौ समर लो कि नहीं है! जो बुद्धिमान्‌ एसी समम 
रखता है, उसे कठिन-से-कठिन आपत्तिमे पडनेपर भी 
शोक नहीं होता .! जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदायके 
अधिकारमें रह चुकी .है तया जो एकके बाद दूसरेकौ होतो 
आयी है; वहू सब-की-सव तुम्हारी भौ नहीं है--इस गातको 
अच्छो तरह सम सेनेपर किसको चिन्ता होमौ ? जिसकी 
उत्यत्ति होती है, उसका नाश भी होता है; ज उत्पन्न हो 
चुकी है" वह वस्तु नष्ट भी होगी ही । शोकम इतनी शक्ति 
नहीं है किं बहु उसे नष्ट होनेते वचा ले, एेसौ दशामें शोकं 
करना व्यर्थं है । राजकुमार ! अताभो तो सही, वुम्हारे 
पिता ज कहाँ ह ? तुम्हारे पितामह अब कहौ चले गये ? ` 
आज तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तु देख पाते हँ । यह 
शरोर अनित्य है, इस वातको तुम भो सममते हो, फिर क्यौ 
उन लोगोके लिये शोक करते हौ ? तनिक वुद्धिसे काम लेकर 
सोचो तो, एक दिन तुम भौ नहीं रहोगे ! चै, तुम, तुम्हारे 


मित्र ओर शतु--इनमेसे कोई भी रहनेवाला नहीं है" एक 


दिन सवका अन्त होना निरिचित है । आज जिनकी उस्न 
बीस भौर तीस वर्घोकी है, वे सव आनेवाले सौ वकि पहले ही ` 


शान्तिं | 


फालकवृक्षीय मुनिका असहाय राजका कतव्य डतताना 
"==न==-------------===--=------------- ----- ~ 
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तं निया उठ जयेम 1 एसो दशा्भे भौ मनुष्य यदि 
अहृत य़ो सम्पत्तिको छोड न सके त्तो कम-पे-कम उसको 
भमहाका तो त्यागं कर दे । यह चोज मेरो नही है एसा 
पभङकर अपना कंस्याण तो करे । जो वस्तु प्रविष्य 
मितनेवाली हो, उत्ते पहौ माने फि ववह मेरो नहीं है, तया 
भो पिषकर नष्ट टो शुको हो, उसके विषयमे भौ यही भाव 
रष्हे कि “वह्‌ मेरी नहीं धौ ॥ श्रारप्य टौ सवते प्रवल है, 
द देता है मीर वहो छन सेता है, एेसौ धारणा रनेवाले 
भनुष्य ही षिषटान्‌ ह, उनका हौ सदयुश्यमि स्यन है ॥ 


, राजकुमारने कहा--म सो यहो सममताहं किसारा 
राश्य मुम भनायास हौ दैवेच्छा प्राप्त षो गया था मोर 
कबर पायसो कासने यह सय-का-सय छीन तिपा है 1 
ईसीतिये भव जहाँ जो कछ मिस जाता है, उपे म सपना 
जीवन-निर्वाह कर रहा हं । 


भुनिने कहा--राजङमार { यथाय तरका निस्चय 
छे जानैपर भनूष्य किसी भी याते सिये भूत मौर भविष्यको 
सकर शोक नहो करता 1 तुम्ह भो एषा ही करना षहिपे 1 
कया तुम दववश नो कछ मिल जाय उससे उतने हौ आनन्दे 
पाय रह सको, जँ पहले रहते ये ? भाज राश्यतल्मोते 
वञ्चितं होनिषर भो दया वुम शुद्ध दयते शोका परित्याग 
केर दोगे 7 पूजनम किये हए कर्मोके फलस्वरुप जव 
भनुष्यकी भोग-पतामप्री छनि जाती है तो अपनी बुर्बृदिके 
कारण वह पिधातताको कोसने सगत है ओर स्वतः प्राप्त 
हए पदिमित्न पदायै एमन मंतोप नहीं होता । संसारके 
भनुष्य प्रायः शर्या ओर मर्हुकारसे भरे होते है; कितु वुम 
सो दमे नहीं हो ? प्रहा दप्सेको सम्पत्ति देष तुम्हारे मनमे 
शाह्‌ तो नह ततो ? योगधरमेको जाननेवाते धर्मात्मा एवं 
धीर मनुष्य मपनो राज्यलक्ष्मी तया पुवनपौर्वोका भी स्वयं 
शि शग कर देते ह । यद्यपि धन षम दसम है तयापि 
यहु म्पिर दै, सा सममकर साधारण पतुप्य भौ इसका 
परियाय कर देते ह! परु रुम तो सममदार हो, बुं 
मासूम है कि भोग प्रारग्धके अधीन ओर अस्र हि, तो भौ 
सौ हने योग्य विपर्योको चाट्ते हो ओर्‌ उनके तिथे 
भग्यन्त दोनता दिति हए शोक कर ष्टे हो । भया 
न कामनार्भोको छोडो मोर उस मुदिको जाननेका प्रपत 
करो, निमे मोदका कल्याण होता है 1 जो तुमं अर्प 


स्परे प्रसीत हो रहे ह, ये सय-के-र अनयं हौ है । सुम भष 
को मन्म हो समम्धे । धन भोग-पदापोरे पो रितभे ही 
सोर्मो्ा सारा धन नष्ट हौ जाता है 1 दूरे सोप भोधमेनित्‌ 
सुखकफो भशय मानकर उत्क हो पिये धनौ एष्टा करते ह । 
कितने हो मनुष्य धन-सम्पकतिे एष तरह रम जति ह रि. जन 
उससे यदृकर मुखका सायन भौर कु जान हौ नहीं पड़ता 1 
ङिन्तु यदे कष्टे कमाया हुमा उनका यह्‌ मभौष्ट धन यदि 
ष्ट हो जति है सो उनके सम्पानका सारा किताही दह जाता 
ह । उत पम उन्हं धनै वराग्य होता ६1 कु ही मनुष्य 
एमे ह, जो स्चपना वास्तविक कत्याण हते ह मौर परोप 
सुख पिको इच्छति सोक भोगेति विरभ्त हो परमको 
शरणसेतेरह। कृछमो देसे, गो धने सोमे पकर 
अपने प्राणतेक गेया रेते ह; वे धनके सिदा जीवनषा दूस 
कोई उटेश्प टो नहो समम्पते 1 उनको रोनता भौर मूर्ता 
तो देषो, भो इस अनि जोदनके सिये मोष घने हो 
दुष्टि गङ्ये रहते है । पप्रहुका अन्त विना है, सोयनफा 
अन्त मरण है मौर संयोयका अन्त वियोग है--पह्‌ जानकर 
भो कौन इनमे अपना मन सगायगा ? रागन्‌ । घाट 
भनुप्य धमो छोडृता है पा धन मनुप्यरो छोड़ देता है; 
एक-न-एक दिन एेप्ा अवश्य होता हैष वातकी जानने- 
याला कौन-सा मनुष्य है, जो धनके तिथे चिन्ता करेगा ? 

यह्‌ माप्त पिं दुम्हारे हो ऊपर मेटो भापौ है, दू्रेफि 
भो घन भौर मित नष्ट होते ह-देसा जानकर अपने भन्‌, 
घाभो ओर इन्दि्पोपर काद्‌ रक्णो--पदणमो मत । तुमतो 
उत्तम क्षानपे पर्तिष्त हो, षुम्हारे-जंे व्यर्तिको शोक भरो 
करना चाहिपि । तुष्टार दृष्टा बहत पोष है । वुम्में 
चश्सताका दोप मह है, ुम्हारा हश्य कोमद्न मीरे धुदि 
एक निश्चयपर इटी रहनेवासौ है तपा सुम जिनेन्विप भौ 
ग्रह्ठचारी क; ददाना मनुष्य शोक नह करतां । वुम्हे 
कपटसे भरो ह मौर शास्ते वषड दुतिका आधय मरह 
सेना चाहिये ! कूरताा भो स्याण कएना चाहिये । पे बकी 
टौ दित आर पापपूणं भृत्यां है, कायर मनुय हो नका 
आधय सेते ह! दुम तो कस-मूतते हो दिका चमति हए 
अङेसे थनमे विचरते रहो । वाणोका रंयम शरे मर्शते 
बरमे रक्सो भर सम्पूणं प्राणिपरि हित-साण्नमे सम 
जा! सपर दपा करो । संगसी कलयसि ही संतुष्ट 
होकर जंगसोमे रेस वि्रना हो विदानूके पोष्य वृत्ति है 1 
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` वीरको मार डाला है, यह्‌ मरे अच्छा नही लगा-इसते मै 
भ्रसस्न नहीं हं । मेनि बारंबार मना किया, तो मौ इन्होने 
मेरे कहनेपर ध्यान नहो दिया ! उफ ! ये चीरतोकिसी 
तरह मारनेयोग्य नहीं ये ) इन्होने संग्रानसे फमी पी पैर 
नहँ हृदये; एसे सत्पुरुष इस संसारम दलम. ! मेरे जिन 
सेनिकनि इन शुरवीरोका वध किया है, उनके दारा मेरा 
बड़ा अप्रिय कायं हुमा है ! 


शवुपक्षके वेचे हए वीरोके सामने इस भकार खेद प्रकट 
करके एकान्तमे जनिपर अयने बहादर सेनि्ोकी प्रशंसा 


करे \ जिन्होने शतूवीरोफा वघ फिया हो, उनका विशेष 


सम्मान करे ! इसी तरह शदृको मारनेवाले अपने पक्के 


` वौरोमेते ओ घायल हों अयवा सारे गये हो, उनकी हानिके 


लिये इःख प्रकट करते हए विलाप करे । उनका हाथ 
पकड़कर धेयं वे } . एसा करनेसे सच लोगोकी सहानुभूति 
भराष्त होती है \ इदस प्रकार जो सब अवत्याभेमिं साम आदि 
नीतियोति काम तेता है, वह धर्म राजा सबका श्रिय होता 
है, उसको किसीसे भय नहीं रहता; सब प्राणी उसका विश्वास ` 
करमे लगते है । विश्वासपात्न हो जानेषर वह इच्छानुसार 
राष्ट्रका उपभोग कर सकता है । अतः जो पृथ्वोका राभ्य 
भोगना चाहता हो, उस राजाको चाहिये कि सबका विश्वास- 
भाजन बने जौर भूमण्डलकी सवर सोरते रलाकरे! = ` 


कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश--राज्य, खजाना ओर सेना आदिसे वचित हुए 
असहाय राजाका करतेव्य | 


युधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ ! यदि राजा धर्मात्माहो 
सौर उद्योग करते रहनेपर मौ धन न पा सके, उस मवस्यामे 
मन्त्री उसे कष्ट देने लगे मौर उसके पास खजाना तया सेना 
भौ न रह्‌ जाय तो सुख चाहनेवाले उस राजाको क्या करना 
चाहिये ? 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस भरश्नके 
उत्तरमे मै राजकुमार्‌ शेमदर्भकि इतिहासको वुहराता ह; तुम 
इते ध्यान देकर सुनो ! प्राचीन फालफौ बात है, एकं बार 
कोसलराजकुमार सेभदर्शोको वड़ी कठिन विपततिका सामना 
करना पडा । उसको सेनिकशक्ति नष्ट हो गयी 1 उस समय 
वह्‌ कालकवृक्षीय मुनिके पास गया ओर उनके चरणो- 
मे श्रणाम करके उसने विपत्तिसे धुटकारा पानेका उपाय 
पुरा । 
राजकु मारने कहा--्रह्यन्‌ ! मनुष्य धका भागीदार 
समा जाता ह । कितु भेरे-जैसा पुरुष वारंबार उद्योग 
करनेपर भी यदि राज्यनयपास्फे तो उसे क्या करना 
चाहिये ? आत्मघात करना, दीनता दिखाना, दूसरोकी 
शरणमे जाना तया इसी तरहक ओर भौ सोटे काम करना तो 
` भ चाहता नही, इनके अतिरिक्त क्यए उपाय करना चाहिये ? 
मेरे पास बहुत धन था, ममर सव सपनेकौ सम्पत्तिकौ तरह 
नष्ट हो यया । मेरी सममे जो अपनी भासी समस्प्तिका 
त्याग कर देते हु, वे बड़ा मुरिकिल काम करते है! मेरेपासतो 
मव धनके नामपर कू रहा ही नही, फिर भी उसका मोह 
नहीं छोड पाता ¦ म रान्यलस्मीते ष्ट, दीन ओर आर्तं 


हे; इस शोचनीय मवस्थामे आ पडा हँ । . अब जिस 
उपाये मुभे युखं ओर शान्ति नसीब हो, उसका मुम उपवेश 
दीजिये } । । 


कोसलराजकुमारके इस प्रकार पुषनेपर महातेजस्वौ ` 
मुनिवर कालकवृक्षीयते उन्हूं यों उत्तर दिया--'राजकुमार ! 
ठुम जिस किसी वस्तुको एेसा मानते हो किं यह है" उसको 
पहलेते ही समम लो कि. नहीं है ! जो वुद्धिमान्‌ एेसी समक ` 
रखता दै, उसे कठिन-से-कठिन भापत्तिमे पड़नेषर भी 


शोक नहीं होता. जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदायके 


अधिकारमें रह चुको.है तया जो एकके बाद दसरेकी होती ` 
भयौ है; वह सन-को-सव वुम्हारी भी नहीं है--इस बातको 
अच्छी तरह समम तेनेपर किसको चिन्ता होमौ ? जिसको 
उत्पत्ति होती है, उसका नाश भी हौत्ता है; जो उत्पन्न हौ 
चुकी है, वह वस्तु नष्ट भी होगी ही । शोकम इतनौ शकत 
नहीं है कि बह. उसे नष्ट होनेसे वचा 'ले, एसी दशामे शोक 
करना व्यं है । राजकुमार ! बताभो -तो सही, तुम्हारे 
पिता जाज कहाँ ह ? तुम्हारे पितामह अब कटौ चले गये ? - 
आज तो न घुम उन देखते हो, न वे वुम्हं दे पाति हँ ! यह 
शरीर अनित्य है,दसं बातको तुम भी समसते हो, फिर क्यौ 
उन लोगोके लिये शोक करते हो ? तनिक दुद्धिसे काम लेकर 
सोचो तो, एक दिन तुम भौ नहीं रहोगे \ रमै, तुम, म्हरि 
मित ओर शतु--इनमेते कोई भौ रहुनेवालः नहीं है, एक 
दिन सबका अन्त होना निश्चित है 1 आज जिनकी उर 
बीस भौर तीस वर्पोकी हे, वे सव आनेवाले सौ वषोकि पहले ही 
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ब्दी शम्यसिको छोड न शके सो कमनते-कम उसकी 
कातो सपाण कर द१ ध्य्‌ घम सेसे नहींहै पेष 
कर अपना कल्पाण करे पविच्यमे 
तेदालौ ह, चते यहो मलिक 
स्र न्ट षि चुकोषो, उक विये 
हे कि “वह सेरी नही चो ‰ मरार हौ सवते प्रवत हैः 
देता दि ओर षह छोन तेता है, एसी धारणा रखनेदाते 
ष्पी विदान्‌ ई, उनका हौ सतपुष्येमि स्यान है 


काते यह्‌ सव-का-सय चोन तिषा है \ 
अद जहौ जोकु्ट निल जाता दै, 
जोवनःनिर्वाहु कर रहा ह1 


भुनिने कहा--राजदमार 1 

हो जनिपर मनुष्य स भी मातरे सिपि भूत रौर भयिष्यक 
सेर शोक महो करता दुम्हं भौ रेषा होकषएना खाहिपि । 
कया एुम दयवश जो कर मिल जाप उषते उतने ्टौ आनन्दे 
सार रह्‌ सकोगे, सला पहले र्टते धे १ खाज राभ्यलक्मीते 
स्वि हेनेषर भ षया वुम शु हृदये शोकक परिटयाग 
कर्‌ दोगे ? पूरयजन्मपे वि हए शमेमि 
भनुष्यकौ प्ोग-सामप्री छिन जाती है 
कारण वह्‌ व्िधाताको 


ग्ब 


यथायं तत्वा निश्चप 


हो रेरे नहह ? सहसा दूसरोको सम्पति देख महार मने 

शाह्‌ तो नहं होती ? योषधर्मशे जाननेवाते धर्म्मा धं 

घौर मनुष्य पनी 

ही त्याग करदेते ६। 

मह्‌ भस्पिर दै, पेणा त्‌ त 

पापाम्‌ कर दति ह \ परु ठन हो समगर हो, कुनट 
अधौन ओर अस्थिर ह, ठो भी 


क्षस्यन्त दीनता द्िलति 
षत कामनाोको छोडो 
को, जिते जोक कल्पान 


सोमका सा धन नष्ट हो जाता है 1 इूषरेषोग 
कपषय मानकर उसके हो लिपि धमकी दष्छा क्ते ह 1 
दितने ही मनुष्य धन-सम्दत्तिमे दस तह रम अतिहरिग्नं 
उक्ते दवरूर सुका साधन भौर कु जान हो नहो पड़ता 
न्तु ये कथ्यते कमाया हुमा उनषा चह्‌ मपीष्ट धन 
नष्टो जातादै सो उने सम्मानशा साप ्रिसाहौ हह माता 
ह\ उत्त समय उन्हं नते बेगा्य होताहै1 शु हौ भनुष्य 
त्याग चाहतेह मौर परसोषमे 


शरण सेतर 


विचरते रहो । वाणोका कषयम करके मन 
दरम रको भौर समयूरण प्राणिमि हित-ताधनं । 
जाभो \ सपर दपा करो । गतौ कल-मूलसि ही स 


हक जंगलो मले पि ह हानु पोषय वृत्त 


. ~~~ 


| 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं ` 


कालकवृक्षीय मुनिका कूटनीति बतलाना जौर क्षेमदर्शीका राजा जनकसे मेल करा देना ` 


सुनिने कहा--रजकुमार { अव सै तुम्हें राज्यको 
प्राप्ते लिये एक नोति चता रहा ह, यदि इसके अनुसार 
फा्यं करोगे तो तुम्हे पुनः महान्‌ राज्य प्राप्त हो सकती है 1 
फाम, फोध, रष, भय ओौर दम्भ छोड़कर शलूुको भो सेवा 
फरो, उसके सामने हाय जोङकर मस्तक रकाओ । उत्तम 
तथा विशुद्ध व्यवहारसे उसका विश्वासपात्र वनो ! विदेह- 
राज जनक यद्यपि तुम्हारे शत हैँ तथापि यदि तुम उन्हे प्रसस 
फर सफे तो तुम्हे बहुत-सा धन देगे; श्योकि ये सत्यप्रतिक्ञ है । 
यदि एसा हुमा त्तो तुमको बहुत-से शुद्ध हूदयवाले, इुम्प॑सनोसे 
रहित त्था उत्साही सष्टायक मिल जार्येगे \ जो मनुष्य 
शास्त्रे अनुफूल आचरण फरता हुआ अपने मन ओर इन्द्रियो 
फो वरमे रखता है, वह अपना तो उदार फरता ही रहै, 
प्रजा भी प्रसस्न कर तेता है \ राजा जनक वड़े घौर ओर 
श्नीसम्पन्न ह, जब वे तुम्हारा सत्कार करेगे तो सभी लोग 
तुमपर विश्वास फरने ल्गेगे \ फिर तुम मित्नोफो सेना 
इकट्ठो करना ओर अनच्छे-अच्छे मन्वियोपे सलाह तेना । 
इसके वाद शते शतुसे मिलकर शतुसेनाका विष्वं फरा 
डालना"! 

अथवा अत्यन्त दुलभ उत्तम पदार्थो, स्तयो, ओदृने 
विछानेफे सुन्देर वस्तो, अच्छे-अच्छे पलंग, आसन ओर 
सवारियो, वहत धन खच करफे बनबाये हुए महलो, तरह्‌- 
तरहफे रसो, सुगन्धित पदार्थो ओर फलोमे 'शतुको आस्त 
फरो तया उसमे भमति-भांतिके पशुओं ओर पंषियोको 
पालनेका भो शौक पेदा फरो; जिसमे एन व्यसनोमे अधिक 
धन खच करनेके कारण शतको आर्थिक शपित नष्ट हौ 
जाय । 

वुद्धिमानोके पिर्वास-माजन. नकर शबुके राज्यमें 
श्रमण करो भौर कुत्ते, हिरन तथा फौओंको तरह चौके 
रहकर मितरध्मेका पालन करो !* शतूसे इतने वडे-वडे फार 


* जसे कुत्ते बहुत जागते है, उसी तर्‌ शतुकी गति- 
विधिको देखनेके लिये वराबर जागता रहै 1 जिस प्रकार 
हिरन बहुत चौके होते है, जरा भी भयकी ` आशद्धुा होते 
ही भाग जति ह; उसी तरह दर समय सावधान रहे, भय 
मनेक पहले ही वहाँसे खिसक जाय तथा जसे कौषए मनुष्य- 
की चेष्टा देखते रदत ह, किसीको हाय उठाते देख तुरंत 
उद्‌ जाते है" इसी प्रकार शत्नुकौ चेष्टापर सदा दुष्ट 
रक्खे । 


प्रारम्भ करा जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो। 
अलवानोके साय उसका विरोधं करा दो । बड़े-बड़े अगो, 
बहुमूल्य पलंग, विष्ठौने तथा भोग-विलासके अन्य कामोमे 
खच कराकर सारा खजाना साली करा दो ! शतुका कोष 
क्षीण होते ही वह्‌ वशमें आ जाता है ।. हो सके तो वैरीको 
विश्वजित्‌ यज्ञमें लगाकर उसके द्वारा दक्षिणारूपमे सवेस्वका 
दान करवा दो । इससे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा! फिर 
किसी मोक्ष-घर्मेके शाता पुरूषको सुलाकर शतुके समक्ष. कुष्ठ 
एसा उपदेश कराम, जिससे वह्‌ राज्ये परित्यागी 
इच्छा करे! यदि उसका शरीर नीरोग हो तो सिद्ध जौषधका 
प्रयोग फरके उसको मरवा डालो ।! उसके घोडे, हाथी मौर 
मनुरष्योको भौ एत्तिम उपा्योसे मौतके घाट उतार दो । ये 
तया ओर भी चहूतसे दम्भपुणं उपाय हैः जिनसे बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य शुका सर्वनाश कर सकता है ! ` 


राजकुमारने कहा--बरह्यन्‌ ! भै कपट ओर वम्भका 
आश्य लेकर जौवित रहना नही चाहता । अधर्मसे मरे बहुत 
बड़ी सम्पत्ति मिलती हो, तो भी भे उसको इच्छा नहीं. 
करता ! इन वुर्गुणोका तो मैने पहसेसेही त्याग कर दिया है, 
जिससे फिसीका मुमपर सदेह न हो ओर मेरी तथा सबको 
भलाई हो । करूरताका बतवि करके सुमे इस जगतूमे जीवित 
रह्नेकी इच्छा नहीं है 1 अतः से अधर्मका आचरण नहीं कर 
सकता भौर आपको भो एसा करनेके लिये मु उपदेश नहीं 
देना चाहिये । । + 


मुनिने कहा--राजकुमार ! तुम जसा कहते हो, वैसे 
ही गुणास युक्त भी हो ।! स्वभावसे ही तुम धर्म्मा हो भौर. 
बुिके द्वारा तुम्हूं बहुत वातोका ज्ञान है \ इसलिये वुम्हारे 
ओर राजा जनकके कल्याणके लिये अब मेँ स्वयं ही यत 
फरूगा \ अथवा तुम दोनोमें एसा सम्बन्ध करा दुगा जो 
स्वाभाविक. मौर चिरस्यायो होगा `}: तुम्हारा जन्म उच्च 
कुलमे हआ हैः तुम विदान्‌, दयालु तथा राज्यसंचालनकौ 
कलाम निपुण हो, तुम्हारे-जेसे योग्य पुरुषको कौन भषना 
मन्त्री नही बनेगा ? यद्यपि तुमह रज्यसे भ्रष्ट कर 
दिया गया है ओर तुम बहुत वदी विपत्तिमे फेस गये हो, तो भी 
वुमन रूरताको नही अपनाया, दयायुक्त बर्तीवसे ही जीवन 
चिताना चाहते हो ! इसलिये जव विवेहराज जनक मेरे 
आश्मपर आयेगे, उस समय उन्हं जो आज्ञा दुंगा,. उसे षे 
निस्सदेह पुरणं रेणे! ` 


शान्तिपर्व] 





मात्ता, पिता, गृदको सेवा, सत्य-असत्यङ् पहचान तया भ्यावहास्कि नौोतिका य्न 
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` इस प्रकार आवापन देकर मूमिने राजा विदेहृको भने 
यहां यूलवाया मोर्‌ कहा--"राजन्‌ ! यह्‌ राजकुमार उच्च 





पेम उत्पप्र हआ है ) इको अन्तरद्ध बातो भोम परिदित 
ह। सका हृदय दपेणफे समान शुद्ध भौर स्वच्छ है; 
शरत्कालोन धन््रमाके सदृश उण्न्यल है! मेनेहरतरहुते 
षको परोक्षा कर सो है, हस्के भोतर दुर्मावना का नाम 
नह है । दससिये तुम दसफे पाय संधि कर सो मौर 
भूमपर जसा विरषास करते हो घंसा ही इसपर भो करो । 
कोर भौ रारप मन्त्रके भिना तोन दिनि भी नटं चसाया जा 
सक्ता मौर मन्त्रो शूरषौर एवं युद्धिमान्‌ पुर्यको हौ यनाना 
चाहिये । धर्माहमा राजामि सिये जगत्‌ मे भन्बोके षिवा 


"=-==--=---------------------------- ---- - ~ - - 
दूसरा कोर घटाया नह है 1 यह रामष्मार महात्मा है, सने 
सदयुद्यकि माक्ष भाघ लिया है 1 यदि तुम घर्मो साक्ञी 
देकर इमे सम्मानपूरवक अपनामोगे सो यह्‌ गुम्हारे सद 
शवुर्भोको अपने मघोन कर सेगा। भेदो बात भानफर सुम 
युद ह्ये णिनि हौ इषे यरे करो, मन्त्री यनाकर सके 
हितसाघनपे सगे रहो । दिशोकौ भी जप या परामप सदा 
नही रतो; इसतसिपे भेत दूसर्तेकौ सम्पति टीनकर स्वयं 
भोगते हो, वसे हो दूतरोकषो भौ अयनी प्म्यति भोगते फा 
अयत्र देना चाहिये । जो दस्यो संहार कते टै" उट्‌ मपे 
संहार नेका भो सवा ही धय यना रहता है } 

मूनिके दस प्रकार कट्नेपर राजा जनङने उनदा भूरभं 
सम्मान किया मौर उनकी यातका यनुमोदन करते हुए बहा 
मुनिवर 1 भाष महान्‌ शखिमान्‌ हं, सपने नेर्षो गाम्ोफा 
शवणस्िपा है तथा भाप सदा दरतो कस्याण चाटुते 
र्ते हं; अतः आपकी भो भाजा हो, उते स्वौकयर कटेमे 
हम दोनो फो हौ भरद है । मेरे तिये भोजो भना ह 
है, सह सय पूणे केदेगा 1 पहू तो भेरे परम कैस्याणको शात 
है, इसर्भे भम्यया विचार करनेको फोर भायर्यक्रता ही 
नहो है 

तदनन्तर भिपिलानरेशने कोरलराजद्ुमारको पात 
युसाकर बहा-'राजन्‌ 1 भनि धर्मं भौर नोतिषा माध्य 
लेकर शभ्पू्णं जगनूपर विजय पापी है । मगर भाषते अपने 
गुणोसे आन मुके भौ जीत्त लिमा । अतः मे भाप हुदेयपे 
स्यापत करता ह; मप मेरे घर्‌ पारे ।' एके गाद दोनेनि 
मूनिषो पूना कौ भौर फिर साय हो धर णये) विदहने 
कोसत्यको अपने महसे से जाकर पाद, भष्यं, माचमनीप' 
तय मयुपरकते उसका धिधधिदन्‌ परनन क्रिया भौर उषे 
सराय अपनी पुतोका स्याह कर दिया । दहेज नाना प्रफारे 
रत्न भो भेट श्यि । पटौ राजाश्व परम धर्मं है; उन्ह 
परस्पर मेत फरके हौ रहना चाहिये! 





माता, पिता ओर गुख्कौ सेवाका उपदेश, सत्य-असत्यको पट्चान तया 
व्यावहारिक नीत्तिका वर्णन 


पुधिष्ठिरने पुष्ठा--मारत ! धरंब रास्ता टत वदा 
ह मर उसकी अनेको गाखाद्‌ ह; एनमेते रिस छरवको अप 
सये प्रधान एवं विगेददपते भआवर्णमे लानेयोग्य समन्ते 
ह, {जिका अनुष्ठान करके च इटलोक भौर परलोक्मे भो 
धशा फल षा सर्गा! 


भोप्मजीने कहा--पधिच्टिर । यलो माता, पिता तथा 
मुदमरनोरो धूतारो हौ प्यते सेच धमं सममन ह; एरका 
पासन करनेवापा मनुष्य पुष्यसोशपर पो विनय पताही है, 
षस संसारये भौ उमे महान्‌ सुपर ब्रत हता दै 1 माता, 
शिता ओर मुदनन जिस शमर किये गागा दं, यह्‌ यर्रे 
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अनुकूल हौ या विरुद, उसका पालन करना हौ घाहिये । 
दसरा फोई कार्यं धर्मे अनुकूल हो तो भी उनकौ माज्ञा त 
मिलनेपर उसे नहीं करना चाहिये ! जिस फामके लिये उनको 
आज्ना हो, यह्‌ धर्मं ही है; एेसा निश्चय रखना चाहिये । 
साता, पिता मौर गुह--ये ही तीनों लोक है, 
ये ही तीनों माभ) येही तीनो येद हं मौरये ही तीनों अग्नि 
हं । पिता गार्हपत्य ग्नि, नाता दक्षिणाग्नि मौर गुरु 
आहुवनीयाग्नि ह । लौफिक अग्नियोसे माता-पिता मवि 
त्रिविध अगत्या गौरव अधिक है ! इन तीतोकी सेवामे 
यरि भूत न फरोगे तो तुम तीनों लोकोंको जीत लोभे । 
पितारी सेवाते इस लोकफो, माताकी सेवासे परलोकको मौर 
गुरुणी सवाते श्रह्यलोकको तर जामौगे; इसलिये तुम इले 
साय सदा भच्छे बर्ताव फरो । एता फरनेसे तुमं उत्तम यश, 
परम फल्याण भौर महान्‌ फल देनेवाले धर्भमकी प्राप्ति होगी । 
एन तीनोफी मक्ञाका फभी उल्लद्धन न करे ! इनको 
भोजन फरानेफे पहले स्वयं भोजन न -फरे, इनपर कोई 
वोधारोपण न रे भौर सदा इनकी सेवामे संलग्न रहे--पही 
सवसे उत्तम पुण्य है । इसीफे भाचरणसे तुम कीति, पवित्र 
यश तथा उत्तम सोफोपर विजय पामोगे ! जितने दम तीनो- 
फा जादर किया उसने भानो सम्भूर्ण जगत्का आदर फर 
लिया भौर जिसके दारा इनका अनादर हुमा, उसके 
सम्भूणणं शुमफमं व्यथं हौ जाते टं । जित्तने इन तीनों 
गुरुजनोफा सम्मान नहीं फिया, उसके लिये न. यह्‌ लोक है न 
परलोफ । न इत्त सोके यश मिलता है न परलोकमे सुख ! 
सै तो सब तरहक शुमकर्मोफा अनुष्ठान करके इन गुरुजनोको 
ही गरपण कर देता या; इससे उन कर्मोफा पुण्य सौगुना मौर 
हजारयुना चढ़ गया है तया उसीका यह्‌ फल है कि आज 
तीनो लोक भेरी दृष्टि के सामने हं \ 
दस धनोतियोसे चढ़कर है माचाये (कुलगुर या दीक्षा- 
गुरु) । दसं आचार्यसि वड है उपाश्याय (विदागुर) 1 
दस उपा्यायोसे मधिक महत्व रखता है पिता ओर दस 
पिताभसे भी अधिक गौरव है माताका। माता तो सारी 
प्थ्वोसे भौ यदृकर है । उसके समन गौरव फिसीका नही 
है\ मगर भेरा विश्वास एेसा है कि गुर (आचार्यं). का 


दर्जा माता-पितसे भौ चकर है । माता-पिता तो केवल षस . 
शरीरको जन्म देते है, कितु आत्मसतत्वका उपदेश देनेवाले 


माचा्यके दारा जो जन्म प्राप्त होता है, वह्‌ दिव्य है, 
अजर-अमर है । मात-पिता. यदि कोई अपराध फरे तो 
उनपर कमी हाय नह छोडता चाहिये" । 
जो लोग विद्या पकर गुरुका आदर नहीं करते, निकटं 
रहते हए भो मन, नाणी अथवा क्ियासे गुरुफो सेवा नही 


करते, उन्हुं यमस्य यालककी हृत्याका पाप लगता है । संसार 
मे उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही सही । जसे गुरजोका 
फर्तव्य ह शिष्योको मात्मोप्नतिके पयपर पटहुंचाना, उसी. 
प्रकार शिष्योका धर्म है--जगुरुमोको सेवा करना । भनुष्य 
जिस धरम॑से पिताको प्रसघ्त करता है, उसके द्वारा प्रजापति 
ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते हँ तया निस अर्तावते वह्‌ भाताको 
प्रसन्न फर तेता है, उसके हारा सम्पूर्णं पृथ्वीकी पूजा 
जातौ हे । परंतु जिस ग्यवहारसे शिष्य अपने गुरुको प्रसन्न 
कर. लेता है, उसके हारा परब्रह्म परमात्माकी पुजा सम्पप्न 
होती है; इसलिये गुर मता-पितासे भी बदृकर पूज्य है} . 
गुरुओंकी एजासे देदता, ऋषि ओर पितरोको भी प्रस्ता 
होती हैः इसलिये गुरु परम पूजनीय है ! माता, पिता मौर 
गुर फभी मी अपमानके योग्य नहीं ह, उनके किसी भो कार्य- 
फी निन्दा नहीं करनी चाहिये । गुरुजनोके ही सत्कारको 
देवता मौर मर्हदि स्वीकार करते ह ! जो सोग मनसे अथवा 
क्ियाके दारा उपाध्याय, पिता ओर मातासे द्रोह करते हं 
त्या जो पिता-माताके दारा अपना पालन-पोषण कराकर बद 
होनेपर उनका पालन-पोषण नहीं करते, उन्हे 'ग्भहत्याका 
पाप लगता है; जगत्‌में उनसे बढ़कर कोरर पापी नहीं है । 
मिच््ोही, एतघ्न, स्त्रीहत्यारा भर गुरुफा वध करनेवाला-~. 
इन .चार प्रकारफे पापियोका उद्धार करनेके लिये हमने शोर 
भ्रायरिचत्त नहीं सुना है ! अतः माता, पिता ओर गुरुकी .सेवा 
ही मनुष्ये लिये सबसे बडा धरम है, यही कल्याणका सोधन 
है; इसमे बढ़कर कोई कार्यं नहीं है । । 


` युधिष्ठिरने पद्धा--मारत ! जो मनुष्य धर्मके मार्गमे 
स्थित रहना चाहता हो, उसे कंसा वर्तव करना चाहिये ? 
सत्य मौर असत्यको पहचान ष्या है ? कब सत्य बोलना 
चाहिये ओर फव असत्य ? तया धर्मका क्या लक्षेण है ? 
भोष्मजीने कहा--राजन्‌ ! सत्य बोलना ही उत्तम 
है" सत्य से बढ़कर कुछ भी "नहीं है । समर संसारके मनुष्य 
सत्य-असत्यको ठीक-ढोक सममः . नहँ पाते, इसलिये यही 
वता रहा हूं । जहाँ असत्या परिणाम सत्य ओर सत्यका 
परिणाम भसत्य होता `हो वहा सत्य न बोलकर असत्य ्ी 
बोलना उचित है ।. एते मवसरपर जो सत्यं ओलता है, बह 
मूं मारा जाता है ! अतः परिणामक द्वारा सत्य-असत्यका 
निश्चय करके जो सत्य बोलता है, वही धरम है ! जो अन्यं 
है" जिसकी बुद्धि शु नहीं है, जो अत्यन्त कठोर स्वभावका 
है, वह सनुष्य भौ कमो अधे. पशुको भारनेवाले बलाक 
नामक बहेलियेको तरह महान्‌ पुण्य प्राप्त कर लेता है ।* 


"देखिये वर्णपर्व अध्याय ६९ एतोक ३८ से ४५ तक । 


शान्तिपर्व] 


दुःखि ष्टूटनेका उपाय यौर्‌ व्याच दया धियारकी कया 
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भराणिपोकि सम्युदष मौर कत्याणकते लिये हौ धर्मो व्वश्या होति ह 1 क्तु प्राणसंकटरे समप, पिके सवर 


कौ गयो है, जिससे स उदेश्यकौ सिदि होती हो, वही घमं 
है} धर्म॑का नाम श्रम इससिमे पडा है रि यह्‌ समको धारण 
करता --भघोगतिमे जामेते यचाता मौर जोवनशी र्ता 
करता है; धमप ह सप्युणं प्रना जौवन धारण कर रही ह; 
अतः जिस कमते प्राणिोके शोवनको रक्षा टो, वही धमं 
है-देषा निर्य रखना चाहिये \ जोयों कौ हिता न हो, 
इमे तिये हौ धर्मका उपदेश किया गया है, मतः जो क्म 
अहिससे धुक्त टो, वहो धम है 1 

यदि घोर किसी धनोका धन्‌ सूटनेकते दद्छासे उसका 
पता पृष्ठते हों भीर न यतानेसे उस धनोरा थाव ह जाता 
होतो कुट भो उत्तर महीं देना चाहिये \ क्तु यदि 
मेहं बतामेषर चोरोफि मनर्मे सदेह होता हो भौर इसके 
लिये कु-न-क्ठ यताना अमबेश्यकः हो जाय तया 
भपय छभिते भो पापिपेकि हाये चुटकारा मिता हो तो यही 
सत्यकी अपेक्षा भ॑सत्य बोलना ही यच्छा है । रेते यवप्तरके 
लिये शास्तिकारोनि पटौ विचारं किया टै ! अपनो वित रट्ते 
पापिर्पोफो धन नहं देना चाहिये; षयोरि पापात्मार्मोको दिया 
हेमा धन दाताको हौ कष्टम तता है । जो कर्नेदारको 
अपने अधीन करके--उसते शारोरिक सेवा कराकर धन 
यशरुल करना चाहुता है, उसके दायेको हौ सहो सायितं करनेके 
लिये यदि कुछ सोर्मोको गह देनो पड़े भर ये गवाह 
कह्ने योग्य सेत्य चातको छिपा के तो ये सव-फे-सुव मिम्यावादी 


पर भौर धन तया दरूसर्ेके धर्मौ रक्षके लिये मावस्यक्ता 
पड्नेषर यस्त्य थोला जा सक्ता है । कोई नोच मनुष्य भौ 
यदि दूसरे कायंसिविकी दच्टासे धमरे तिये भौख मयते 
अवे तो उपे देनेकी प्रतिना करके अदर्प ही दान रैना 
चाहिपे ! जो कोई मनुष्य धाक माचास्ते षष्ट हो पाप- 
भारग माधय से, उपे मवरय दण्ड देना चाहिपे । जो बुष्ट 
धर्मपार्मतेहटकर सदा भामुरो प्रवक्ति सगा रहता है मौर धरम 
वयागकर पापे जीदिका घाना चाहता है, उस कपटी 
पापद्ठमाकते हरएक उपाप्ते मर कसनः चाह; ब्पोकि तमी 
पापिर्योकश यही तदन्त होता है हि जेषे रोहो छनदा 
संग्रह्‌ करना घाहिये। एसे सोग दसर्तेरो मण्य षष्ट रेते 
ह । छस-कषटके मन्दिरमे हो निवाप करते हं । उन्न 
देवसोक् प्राप्त होता है न भनृष्यलोर ।प्ररतोफी जो गति होतो 
है, यहो उनकोभोहोतोहै। भोयनन करते ह, तपस्यासे 
दए रहते हे, एते मनेरव्योदय सदः धुम कदापि न॑ कूटना । 

पापिर्पोका तो पटी निश्चय होता है रि पमं कों चीने 
नहीं है! रसे लोर्गोको जो मार डाते, उते पाप नहो सता 
कपटे जीयिका चलानेदाते मनुष्य कए मौर गिदंरि पमान 
होतेह मेके याद वे इन्दो पोनिे्पि जन्मपेतैहे! जो 
मनुष्य जिसके ताय जसा यर्ताव कटे, वह्‌ भो उरे साय यसा 
हौ यर्ताव करे--पह धमं (न्याय) है । केपटीके सापक्पट 
ओर सदाचारोके साय सदाचारका स्यवहार भे । 


दुःखि चूटनेका उपाय ओौर मनुष्यके स्वभावकौ पहचानके तिथे व्याघ्र तया सियारको कया 


गुधिष्ठिरने फटा--प्तामह्‌ } नगते जोव भिर 
निष्ठ भार्योको तेकर नाना प्रकारके कष्टं उठा रहै ह; अतः 
जिम उपाके द्राश् इन पुःखोमे चुटकारा हो सके, उने वनानि 
फो कृपा ोज्पि। 

भोष्मजीने फहा--राजन्‌ ! जो द्विन अपने मनकी 
यमे करके शास्ठोबत चारा आश्रमोमं रहते हए उन 
अनुपतार टोक-खोक वर्माद करते ह, ये दुःपोकि पार हो जाति 
ह॥ जो दम्म न कते, लिकौ जोविका निपमित है, जौ 
वि्ोरौ ओर्‌ धदृती ह प्रच्छाको रोर्ते हं, दूसरोरेः कट- 
ययन मुनकर भो उम्हे उत्तर न देते, पार्‌ ष्यङर भी 
शमीको मारे नह, स्वयं देते ह पर दरसरेति मांगने नह, 
अरतिण्याक मदा आश्रय हते ह, कनी भ्िमोको निन्दा नही 
करते, नित्य निपमपूर्वक स्वाप्याय कर्ते है, धरमको जानत 


है, साता-पिताकौ सेवि सपे रहने ह तपा दिनम सनि नहो, 
चे दुः्पति दुका पा जतिह1 

जो मन, दातो ओर क्ममे कमो पायन करते, र्ति 
भो जीवको कष्ट नहो पटाने, राना होरद सोभवग प्राक 
धन नह सेते ओर्‌ देशो स्र आओरमे रहा क्ते है, उन्ह 
कमो दुः नहु उदाना पट्ना॥ ओ अपनी हो ए्वोक्े साय 
धर्मानुश्ल ममाग्म करते ह तया जो युदर्मे मृग्य भय 
छोडकर धमपूरदक विनय पाना चाहने ह, ये दुर्निवार हो 
जेह्‌ जो लोग द्रां जानिके दमर मआविदर मो मूटरमरही 
स्तेये, उनधर सम्दूतंप्रानियेत्ल दिदर्वाय दना है भीर यें 
कमे! दुध्य नह उडत । जिनके शभम दिप निप महां 
हने, जो सदा सोढे वचन शमने है, निना घन धरम शामरते 
स्रगता है, चै दुम्नर ध्पत्तकिभो पारो जने मो 
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तपत्यामे लगे रहते ह, चचयनसे ही ब्रह्मच्येका पालन करते 
हं मौर चेद, विद्या तया प्रतमें निष्णात होते ह" जिनके रजो- 
गुण सौर तमोगुण शान्त हौ गये हं, जिनकी सदा सत्तवगुणमे 
स्थिति रहती है, जिनसे इसरे प्राणियोको मय नहीं होता तया 
ओ दूसरे प्राणियंसि स्वयं भय नहँ करते मौर सम्पूणं जगतुको 
आत्मके समान देखते ह, वे फठिन-से-कठिन विपत्तिके भी 
पार हो जत्तिर, 
परायी सम्पत्ति देखकर जिनकं मनमें जतन नही होतः 
जौ सत्पुरुष हँ मौर ग्राम्य विषय-मोगोमे दुर रहते हे, जो 
, सव वेवतामोफो प्रणाम करते तया सव धर्मोको सुनते है 
जिनमें श्रद्धा गौर सान्ति विद्यमान हैः जो स्वयं आदर नही 
चाहते मौर दूसर्ोका मादर फरते ह, जिनमें अपने क्रोधको 
रोक सेनेको शिति है, जो दूसर्योका भी क्रोध शान्त कर देते 
हं मीर कमो किंसीपर कोप नहीं करते, वे सव प्रफारके 
दुःखो पार हो जाते हं । जो जन्मकाले ही भधु-मांस ओर 
भदिराका सेवन नहीं करते, जो स्वादकफे लिये नहीं जोवनकी 
रक्षाफे लिये भोजन करते ह, वियय-वासनाक तुप्ठिके लिये 
नहीं संतानकौ इच्छा से मेयुनमे प्रवृत्त होते हँ! जो सत्य वात 
सतानेके तिये ही चोलते हँ मौर सम्पुर्ण प्राणियोके जधीश्वर 
प्रगवान्‌ नारायणकफो भवित करते ह, वे दुस्तर इःखो से मौ 
पार हो जाते हँ । नाखयणकी शरण सेनेवाते भक्त वुःलोसे 
मुक्त हो जाते ह--समे संदेहे लिये गुंनादषः नहीं है \ 
जर तो कया, यहं प्रसद्धः (मध्याय) भी वुःखोति तारनेवासा 
हैः जो लोग इसे पदते था ब्राह्यणोके मुखसे सुनते है, वे 
दुःयति धट जाते है । इस प्रफार यह संकषेपसे मनुप्योके 
लिये बह फर्तव्य वतमया गयः है, (जिससे ये दस सोके सौर 
परलोकर्मे भी चिपत्तिके यन्धनसे ्ुटकारा पा जति है। 

. युधिष्ठिरने पूछा--तात { वहृत-से फठोर स्वभाव- 
वातं मनुप्य ऊपरमे फोमल जर शान्त यने रहते ह तया 
फोमल स्वनाववाले लोग फलोर दिखायी देते है; एसे 
मनुरष्योफौ टीक-टीक पहचान कंसे हौ ? 

मीप्मजोने कहा--युधिष्ठिर } इस विषयमे एक 
पुराना इतिहास, जो चाघ भौर सियारफे संवादके रूपमे हैः 
वुम्ट सुना रहा हे" सुनो-र्वकालको चात है, पुरिका नामकौ 
एफ नगरौ यौ, जो -्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न थौ ! उसमे 
पौरिकं नामका एक राजा राज्य करता था । चह वड़ाही 
चरर भीर नौच या। सदा दूसरे प्राणियोकौ हिसा लगा 
रटत या । धीरे-धीरे उसको मयु समाप्त ट । भरनेके 
चाद मपन पूर्वं फ्मोकि कारण उसका सियारकौ योनिम जन्म 
हमा । पितु उत्त पूर्यजन्मफा भी स्मरण यना रहा, इसलिये 
उस मदम योनि भूवं वभव फी याद यनै सियारकौ बडा 
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खेद भीर वराग्य हुमा । अव उसने जीवोकी हिसा करनी षोड 
दी, सत्य बोलनेका नियम लिया जौर वह्‌ अपने व्रतका दृता- 
पूर्वक पालन करने लगा  दिन-रतमें एक बार निरिचते 
समयपर भोजन करता भौर वह मी पेडसे अपने-भाप गिरे 
हृए फलका । उसने ए्मशान~मूमिमें ही रहना पसंद किया; 
क्योकि वह उसका जन्म हुमा था 1 जन्मभूमिके स्नेहसे किसी 
दुसरे स्यानपर उसका मन नहीं कतावा\ 
सियारका दस तरह पवित्र भाचार-विचारसे रहना उसके 
जाति-भादरयोको अच्छा न लगा, उनके लिये यह्‌ चरदाश्तके 
वाहूरकी बात हो गयी ! इसलिये वे प्रेम जौर विनयो 
वाते सुनाकर उसकी वुद्धिको चलायमान करने लंगे । उन्होने 
कहा--“साई सियार ! तु मांसाहारी जीव.है भौर एमशान- 
भूमिमे रहता है, फिर भौ पित्र अग्चार-विनारसे रहना 
चाहता है, यहु तेरी उलटी समका परिणाम है ! भयाः 
हमारे ही समान होकर रह्‌, तेरे लिये भोजन हमलोगं तां 
दिया करगे, तू सिफं इस शौचाचारका भड़ग छोडकर चुप 
चप खा लिया करना । तेरी जातिका.जो सदासे भोजन रहा 
हैः बही तेरा भी होना चाहिये । । 
उनकी एसी' वात सुनकर सियार सावधान द्ये गया मौर 
मीठे तथा युवितगुद्त त्रचनोसे उन्हं समाता हमा बोला-~ 
“बन्धुमो ! अपने दुरे व्यवहारोके ही कारण हमारी जातिका - 
कोई विष्वास नटी करता, अच्छे स्वभाव भौर माचरणते ही . 
फलकी प्रततष्ठा होती है, अतः यँ मौ वही कमं फरना चाहता " 
ह निसतते अपने चंशका यशर वहे ! यदि मेरा निवास एमशान- 
भूमिमे है, तो इसके लिये मै जो समाधान देता है, उसको 
सुनो--आश्चम (कुटौ) बनाकर रहना हौ धमे कारण हो, 
एसी वात नहीं है, फोईं भी शुमक्मं भत्माकी प्रेरणासे ही 
होता है ! आश्रममें रहकर हौ यदि कोई सौकी हत्या करे तो 
फ्या उसे पाप नहीं लगेगा ? अयवा आश्नमसे मलग ए्मशन 
आरि स्थानोमें ही यदि कोर गोदानं करे तो क्या वह्‌ व्यर्थं . 
हो जायगा ? उस्न पुण्य नहीं होमा ? वतुमलोगोकी जीविका 
भसंतोषसे पुर्ण, निन्दनोय, धर्मक हानिके कारण दरूपित तया 
इसत लोक मौर परलोकमें अनिष्ट फल देनैवाली टै, इसलिगे 
सै उत्ते पसंद नहीं करता 1 9 । 
लियारके इस भाचार-विचारकी चर्चा चासं मोर फंल 
गयौ । तदनन्तर एफ व्याघ्रने स्वयं आकर उसका विशेष 
सम्मान पिया गीर उक्ते णुद तथा वुद्धिमान्‌ सममकर अपना 
मन्त्रित्व स्वीकार फरनेफे लिे उससे प्रार्यना को । 
„ व्याघ्र वोला--सौम्य { में वुम्हारे स्वरुपसे परिचित 
ह चुम मेरे साय चलकर रहो ओर म॑नमाने मोग भोगो । 
एक यात तुह सुवित कर देते है, हमारी जात्तिका स्वमान 
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श्टोर तता है--यह्‌ दुनिपा जानती ह ॥ यदि तुम कोमतता- 
पवक ष्यवहार करते ए मेरे हित-साघनमे सगे रहोग तो 
पुम्हारा भो भता होगा) 


तिपारने कहा--मृगराज { मापने मेरे सिदे जो यात 
बही है! वह्‌ सर्वया मापके योग्य है तचा मापजो धमं सौर 
अरथं-पाधनमे करस एवं शुट स्वमावेवाते सायर दुद्‌ रहे 
है-पह भौ उचिते ही है । महामाभ { इषे प्थि मापकौ 
चाहिये फि जिनका माक्ष प्रति सनुराग हो, जिनं नौतिका 
ज्ञान हो, जो संधि करनेरमे कुशल, दिजयाभितपपौ, सोभ- 
रहित, बुद्धिमान्‌" हितंपौ तथा उदार हूदयवाले हो--ेते 
षयद्तिर्योको सहायक यनाकर पिता मोर गुणक घमान उनका 
अदर फरे। भप मेरे तिपे णो सुषिधाए दे र्हं, उनको 
भूमे दष्छा नहो है । मे मुष, भोग तथा उनफे माधारभूत 
एेष्वरयेको नहो चाहता { मपरे पुराने नौकरोकि साय मेरा 
स्वपराव भौ महं मिलेगा 1 ये दुष्ट प्हृतिके जीव हं, मापको 
मेरे विरद भटृकाया करेगे । उनका प्रताप यका हुभा है 
भतः उनक्षो मेरे ठधीन होकर रहना सच्छा मरही मासूम 
होगा दधर्‌ मेरा स्याव मी कु विलक्षण है, मै पापिर्प- 
पद भो कटोरताका सर्ताव नहं करता । ब्ररतककौ धात 
मोघता \ मेरा उत्साह कमी कम मह टता । मूममे दलकौ 
भावरा भी मधिक है । मै स्वयं एतां टं मौर प्रत्येक कायं 
सफसताके साय कर सकता द । रिसीकौ सेवा-टटसका तो 
भूमे चित्कुस भान नहु है । स्वर्टन्दतापूर्वेक वनमे विघरता 
रहता ह । मेरे-जेते यनवासिरयोका जोन आसपितरहित मौर 
निय होता ह । एक जगह वेशटके पानो मिता हो मोर 
दूसरी जगह भय देनेवासा स्वादिष्ट अपन प्राप्त होता होइन 
शोनोफो यदि चिधरार करके देता ए तो मुम वहा हौ सुख 
जान पष्ता है, जहां कोई भय नह है । राजाके पार रहनेमे 
सवा भय-ही-भय है । राजतेयकोमिति भितने मोग द्मरोि 
सगाये हए नूर कलंककेः कारम राजे ्ाय से मारे गये ह्‌, 
उतने सज्ये अपराधो कारण नही । मृगराज } परि मुम 
मन्वित्वका कार्य सेनाष्टीहोतो सै मापते एक्‌ शतं कराना 
चाहता हं, उसके अनुसार भापको मेरे साय यर्ताव करन 
पडेगा { भवेरे मामी च्यर्तियोदत भाप सम्मान करे, उनकी 
हितक्षारिणो बाते शुने \ मै मापे दूसरे मन्विपेरि साप कमी 
पराम नह कटेणा 1 एकान्तम सिषं मापङे साय मङेला 
ही निग र सापे हितेको याते यताया करेया । माप 
मो अपने जाति-मादयकि कामि मूरधमे हिताहितौ बात न 
पूषियेणा । मूममे प्सा करमेके घाद यदि मापेः पहसेके 
मन्ति्पोशो मूल भो साचित ह तो उन्हे प्ाण्रण्ड न शनियेगा 
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सा कमो त्रोधमे मारपमेरे प्मातमौय यर्नोपर धो प्रत 
कोजिपेया 1" 

शेरे पेमा क्षे हेषा कटहर याप दका 
आदर छलिया \ सियाएे भो चसका मन्त्रो होना स्पौरार कर 
सिया! सिर तो उप्ता यषा स्वायत-रत्वार होने चला । 
प्रत्येक कर्थम उसकी प्रता होने सगो ! यह सव रेन-पुन- 
कर पटसेफे सेवर मोर मन्तो जस-मून पपे 1 शद दष्टे साम 
रेष करने सगे ॥ उनके ममे दुष्टता भती पी, ए्पसिपे षे 
भ्टृढ वाधक पारंयार सि्ार्के पाप मति भौर मयी 
भिवता णताति हृद्‌ उसको समण्य-भु्दाकर सपने हो शरदाम्‌ 
दोषो नानेको दोरिष करते पे1 पियारके भानत पमे 
उनकी रहन-तए्न कु पौरी धी 1 दूसर्योरौ रस्तु छीमषए 
स्वथं उरक उपभोग शर्ते घे। !रुतु सद उनी दाप्तं 
महो गलतौ यौ, षे फिसोषा पो धन समे यप्तमपे पे, 
बर्पोफि पियारमे उनपर वषट कदो पारम्दी सगा रपी षी। 
पे चाहते ये प्तियार पौ हिग जाप, दरषतिपे तरह्‌-रटश 
यातमि उप्ते दुसलाते भौर धटृतन्सा धन देनेका सोभ 
दिखति पे। 

मगर प्तियार सदा बुद्धिमान्‌ षा, षह उलप चकर्मे 
नह भाया--उसते चैयं नह छोड़ा । एव उन नौरूरेनि एक्का 
लाश करनेकौ शपय पापो भौर सय मिसकर रके तिपे प्रपहन 
करने से 1 एक दिन उन्हनि, पेरफे घानेके तिपे णो मारा 
तैयार करके रक्ता गपा भा, उते उतरे स्यान ते पुरा लिप 
अर सिथारकौ मदमे से जाकर रत हिप 1 तिपाप्ते मम्प्री- 
धदपर भति समय शरसे पटने हौ षहस तियापारि 
्तजन्‌ ! यदि दुम मूग मित्रता षादते शौ णो करीरे 
यहा्र्मे माकर मेरा धिनारान करना ॥" 

उधर शेरष्मे जय भूत पगौ मोर वहू भोनरे प्पे 
उढा तो उसके सानेके तिये रक्खा हुमा मात नहो ्णियी 
प! शेरे चोरा पता सगानेके सिये नोकररोको भागा 
| तय जिनकी पठ्‌ करतूत थो, उन्हौ सोगंनि रेरे उत 
मांसके यारेमे ब्ताप--महाराम ! मपे कृ रुदिमान्‌ 
सौर पण्डित भाननेवासे तिपार मरोदधने हौ मपरे माषा 
अषहरण रिपः है #“ प्िपारकौ पठ्‌ चपतता भुनषट शेर 
गुस्सेसे मर भया सौर उसको पार ामनेका दिघार रुषने 
षणा! उस समय पारक प्रतिष्म कुठ श्ट्मेका मोहा 
देखकर हरेः मन्त्रौ सोग शेरते शने सणे--^रएमन्‌ † षह 
तो वातेति हौ धर्मात्मा यना हमा है, स्वमादषा अरहा कूटित 
है। भोतरफा पापो है, मगर ऊरमे धर्मश ठग बने हपु 
है॥ उरा सारं भआाचार-दिषार दिषापेके तपे ह।' ष्ट 
कहकर ये समभर षी उत्त सगो पारी मारते ठट 
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पे जापे 1 कषेमे उनको वाते सुनो ओर जव निश्चय दये मया 
परि सियार ही मां से गया था तो उसने उसको मारं शलनेकी 
शाएादेसी। 
णेरफी यह्‌ यात जव उसकी माताको मालूम हुई तो वह 
हितत्मरी वचनोते उसे समनेके लिये आयो सौर कहने 
समी--वेटा ¡ एसमे छ कपटपुणं षड्यन्त्र हुमा जान पडता 
है ॥ पम्हे एतपर विश्वास नहीं करना चाहिये । कामपे लाग- 
खट ह जानेसे जिनके मनमें पाप होता है वरे निर्दोषको ही 
स्मेपी वनति ह ! फिसीको अपनेते ऊंची अवस्थाने देखकर 
अप्सर सोगोफो ईर्ष्या हो जाया करती है, वे उसकी. उन्नति 
नहीं सह सकते । फोर कितना ही शुद्ध श्यो न हो, उसपर 
, प्री दोप लगा ही वेते हं । लोभी शुद स्वमाववाले व्यवितयोते 
सौर आलसी तपस्वियोसे देष फरते हु ! इसी भरकार मूखलोग 
प्ितिसि, दरिद्र घनियोते, पपी धर्मात्मामोसे मौर फुरूप 
ख्पयानेति डह रखते हँ । विदानो भी कितने ही एसे 
संवियेफी) लोमी मौर फपटी होते ह, जो वुहस्यतिके समान 
युदि रछनेवाले निर्दोष ष्यदिततमे सी दोष निकाला करते हैँ ¦ 
एक भोर तो जव धरमें सुनसान था, उस समय तुम्हारे मांसकी 
खोरी हुई है, इसरी मोर एफ व्यपित एसा है, जो देनेपर भी 
मोस नष्टौ सेना चाहता--इन दोनों वातोपर मच्छी तरह 
विचार फरो । संसारम यटूत-से असभ्य प्राणी सभ्यकी तरह 
ओर सभ्य सस्य तरह्‌ देखे जाते ह, इस प्रकार उनमें 
भनेको भाव दृष्टिगोचर होते ह, अतः उनकी परीक्षा कर लेनी 
उचित है । माकाश मधी एडाहीके समान मौर जुगन्‌ 
अग्ने समान दिखायी देते है; कतु न तो आकाशम कड़ाही 
है मौर न जुगनू भाग ही है, इसलिये सामने दिखायी देती 
हर वस्ठुफौ भौ जांच करनी चाहिये । जो जांचने-वूमनेके 
वाद फिसी विपयनें अपना विचार प्रकट करता है, उसे पौषे 
पछतावा नहं होता ! राजाफे लिये किसीको मरवा डालना 
फठिन काम नहीं है, मगर इससे उसकी बडाई नहीं होती । 
शवितशालौ पुरषे यदि क्षमा हौ तो उसीको प्रशंसा कौ जाती 
है" उसीमे उसका यश वदता है \ वेदा ! सोचो तो, तुमने 
स्वयं ही सियारफो मन््ौके आसनपर्‌ चिराया ह ओर तुम्हारे 
सामन्तोनिं भो सकी याति वदृ गयी है ! ठेसा सुपात्र मन्न 
चदु मूर्किलसे मिलता है, यह्‌ तुम्हारा वड़ा हितैषी है; इसलिये 
तुम्हे हसकौ रक्षा फरनो चाहिये ! जो दूसरोकि मिण्या कलंक 
लमानेपर निर्दोषको भी अपराधौ मानकर दण्ड देता है 
यह्‌ राजा दष्ट मन्तिके साय रहुनेके कारण शीध्र हौ मौतके 
मुखम पदता है!" 
रफ माता स प्रकार उपदेश ३ हीर्हौयौकिउस 


संक्षिप्त महाभारत 
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शतुसमूहके भीतरसे एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेरे पार 
आया 1 चहु सियारका जासुस था । उसने, जिस प्रकार या 
कपटसलीला फी गयी पी, उसका भंडाफोड कर दिया । इसरं 
शेरको सियारकी सच्चरिव्रताका पता चल गया भौर उक्तः 
मन्तीका सत्कार करके उसको इस अभियोगसे मुक्त फः 
दिया तया अत्यन्त स्नेहके साय उसे बारंबार गलेसे लगाया ! 

सियार नीतिशास्नेका ज्ञाता था,. उसने शेरकी अश 
लेकर उपवास करके प्राण त्याग -देनेका विचार किया । 
शेरे उसे दस कायते रोका मौर उसका भलीर्भाति जवर 
सत्कार किया! उस समय स्नेहे कारण उसका. चिर 
विकल हो रहा था । मालिककी यह्‌ अवस्था देख सियारक 
भौ. गला भर आया मौर वह्‌ उसे प्रणाम करके गद्गव-कष्टपे 
बोला--'राजन्‌ ! ` पहले तो आपने सु सम्मान दिया मौर 
पीछे मपमानित कर दिया, शतुकौ-सौ स्थितिमें पहुंचा विपा । 
मब यँ मापके पास रहनेके योग्य नहीं ह ! जो अपने पदे 
हृटाये भये ह, सम्मानित स्थानते नीचे गिरा दिये गये 
जिनका सर्वस्व छीन लिया गया हो, जो वुबेल, सोभी, क्रोधौ 
जीर डरपोक हो, जिन धोखेभे डाला सया हो, जिनका धत 
लूटा गया हौ तथा जिन्हे क्लेश दिया गया हो--पेसे सेवक 


` शलुभका काम सिद्ध करते ह । अगपने परीक्षा लेकर योय 


सममकर मुर मन्त्रके आसनपर निठाया था ओर फिर अपन 
फी हुई प्रतिज्ञाको तोड़कर मेरा ममान किथाहै ! एसी दशामे 
अन आपका सुपर विश्वास नहं रहेगा ओर मेँ भो भापपर 
बिश्वा् न होनेसे उद्वेगमे पडा रहेगा । आप सूकपर संदेह 
फरेगे ओर मेँ सदा आपसे डरता रंगा । इधर, दुसरोके दोष 
दडनेवाले आपके भूत्यलोग मौजूद ही है इनका मसे तनिक 
भी स्नेह नहीं है तया इनं संतुष्ट रखना भी मेरे लिये बहत 
कठिन है । प्रेमका बन्धन जब एक बार टूट जाता है तो उसका 
जुडना मुर्कित हो जाता है ओौर जो लुङ हुआ होता है वह्‌ बड़ी 
कठिनारईसे टूटता है । कितु जो बारेबार टूटता मौर जुरत 
रहता है, उसमें स्नेह नहीं होता । राजाओका चित्त चञ्न्रस 
होता है, उनके लिये सुयोग्य व्यकितिको पहचानना बहुत 
कठिन है 1 संकड़ोमें कोई एक ही एसा मिलता है जो स 
तरहसे समर्थं हो ओर किसीपर भौ सदेह न करता हो 

इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम तया युक्तियोसे युक्त 
सान्त्वनापणं वचनः कहकर सियारने शेरको प्रसन्न किया भौर 
फिर स्वयं बनमें चला गया ! वह्‌ बड़ा बुद्धिमान्‌ था, स. 
लिये शेरकौ अनुनय-विनय न मानकर मृद्युपर्यन्त. निराह 
रहनेका व्रत ले एक स्यानपर बैठ गया भौर अन्तम शरीर 
त्याग कर स्वगधाममे जा प्हुचा । --`: ` क 
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शन्तिपव] 


णदुकं सामने नग्न होने सौर प्रवं दर्वोको अनसुनी करैका उषरं 


11. 


शपतिशालो शतके सामने नर होने मौर पूर्खकी वार्तोको अनसुनौ फरनेका उपवेश 
। तया राजा मौर रानसेवककि गुर्णोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृष्या--भप्तयेच्ठ † राणा एफ दुरपपर 
हाज्यषो पाकर पो पदि सेना-लजाना भादि साधनेति 
रहित हौ तो चह अपनेते यस्मे सर्वया प्पे. हए शवुके 
सामने कंसे दिके सकताहै ? 


भोष्मजीने कहा- दस विषयमे समुद्र मोर मदियकि 
संवादक्य प्राचीन इतिष्टासका उदाहरण पिपा जाता है । 
एष समयकी शात है, सरिताभरि स्वाम समग्ने सरितामेति 
सपने मनका एक सवेह इसं प्रकार पा--भनदिपो 1 तै 
देशता ह जब षुमलोपमिं धाद़ भातो है तो बरे-बरे दु्लोको 





जड-मस आौर शसिर्योपरहित उसाडकर तुम मपने प्रवाहे बहा 
सातो हो, {कतु उनमें बेतका कोटं पेड नहा दिखायो देता 1 
येतका शरोर तो नहे षरायट--बहत पतता ्ोता है 
उसमे कुट दम भो नहीं होता भौर बह बुम्दारे खास स्निरेषर 
अमताहैः कफिरभोवुमउतेनसाप्र्ौ ! क्याकारणहैरे 
उसे कमजोर सममकर उपेक्षा सो नर्हो करं रेतो ? भया 
उपमने तुमलोगोशो भु उपङ्पर तो नहो किया है ? बर्यो 


केतक युक्त दुम्हारा हट छोर मही पाता ? दस दिष्य 
म हुम सद सोरगोका विचार छरानना धाता तू 1 

यह सुनकर शङ्ाजीने पु्तिपुक्त, पर्पपूर्ण हवा दिष्य 
देठनेवासी दात कही--भाय ! चे पृक धपे स्वाप 
अकड़कर शे रहते ह, हमारे प्रदत्त प्रवाहे तामे सिरी 
भ्टुकति, दप श्रतिशू अतदिक्ते कारण हौ म्ह सपमा स्थाम 
छोडूना पडता है । हतु गेत नदीरे देशो देखकर मुक 
जाता है, वह्‌ समयके सनुसाए अतव करणा लानत है, रण 
हमारे भधोन रहता है" भकृरर सदा नहीं होता; मतः मपमै 
अनुकूषं भाचरणके काएण उपतको स्यान छोदृशर पहा महौ 
माना पड़ता । णो पौदे, धुक्ष पा सता-गुस्म मारि हवा भौर 
पानी येगे क जति तया देष शान्तं होनेपर प्रिर उठते 
हि, उनका कपौ तिरस्कार माही होता \' 

भोष्मजो कहते ह--पुधिष्टि८ 1 इसी प्रकार धो 
राजा बते ष्ठे-खद़े तपा विनारा कलमे शमं पवू पहते 
वेगको तिर मुकाकर मही सह सेता, षह शीप्र ही ष्ष्टहो 
जाता है। णो गुदधिमान्‌ भप तया एदुरे पार्‌, भतार, 
अल सोरे पराक्मको जानकर उसके ममुपार ब्तदि रुएता 
है, उसको कपो पराभय महीं होती । सतः लग्र दवष 
कतरे अपनेते अहुत बदा हुमा पमण तो पिदान्‌ पुष्वरो बेशी 
तरह मघ हो शाना चाहिपे । यही बुदधिमातीशा सशषण है । 

युधिष्ठिरने पृा--माप्त । परि कोद पृष्ट पूरं 
मधुर या तोते रष्यमिं परी तमे धीव रिती विमित 
युष्को निन्दा करे तो दिद्वानृको उपरे साप शेषा दवि 
करना चाहिपे ? 

भोष्मजोने कहा-गेटा 1 णो निना श्णेषाभेके 
ऊपर कोप मही रता, दहु उपरे पुष्यको ते लेहा तौर 
अपने पाप घो सता है । पएतिपे कट्‌ वचन्‌ बोतनेदपिषो 
आतुर समम्धकर उपरो उपेक्षा कए देनी चाहे । यह्‌ 
मूते तो पापम शरे पनी तातेफ करते हु सदा यहो 
कटुता है कि यने भमुरू भते माएमोरो भी सर्पं 
हेसो-रेसौ शतिं सुनायों कि वहं सागते गदु भया, उका 
मुह्‌ सूत णया मौरमद वह्‌ मराहुभा-ताहोषटाहि षध 
प्रकार मिन्दनोय कर्मंशा उस्रेव करर वह्‌ दनी पर्षा 
करता है मौर तनि भो साता नहो है । पे नोच पुष्यः 
कते यानपूर्दर उपेशा करमी धाहिपे १ पूं यनुष्यनो श्छ 
सी ष्हदे, द्दरिनृष्णे ष्ठ सव सषु पेना वाहवे! जेते 
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लगसमे फौमा व्ययं ही कौय-काय किया करता है, उसी 
शर्ट मूं भनुष्य भी मक्षारण हौ निन्वा करता है भौर भपने 
सनुधितं आवरण एवं वेष्टसे भपनी अससियतमे सेह 
पैदा करता है । संसारम जिसके सिये कुछ सी कट्‌ देना या 
फर शसना भसम्भव नहँ है, एते मनुष्यसे भात ही नहीं 


हरनी पाष । जो सामने गुण गाता मौर परोक्षमे निन्दा . 


करता है, बह तो कतेक स्मान है; उसके दहसोक भौर 
परसोक वोनों मष्ट शो चुके है; इससिपे बुद्धिमान्‌ पुरषको 
पाहिपे कि एते पापीका पुरोत स्पाग कर दे । 
युधिष्ठिरने कहा--इादाजौ ¡ सब मँ यह्‌ प्रार्थना 
करता है कि जिससे राज्यफा हित हो, भो र्तमान तथा 
पदिष्यमे कल्याण ओर अभ्युदय करनेवाला हो तथा जिससे 
राष्ट्की उप्तति टो, षह उपाय भुमे बताये; षयोकि याप 
तथा महाबुदिमान्‌ विदुरजो हौ हमारे वंशके हितमे लभे 
रहकर सवा राजघर्मक्षा उपवेश देते रहते है । राजा 
भकेसा ही पारे राज्यको रक्षा नहीं कर सकता; इसतिपे 
उसके पास कंसे मौर किन गुणोवाले सेवक रहने चाहिये ? 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! कोई भौ सहायकोके निना 
सफेले राज्य नहँ चसा सकता; राज्य ही श्या, सहायताके 
विता किसी भी अ्यंकी प्राप्ति नहीं होती । परि प्राप्तिहो 
भौ पयो तो उसकी रक्षा असम्भव हो जाती है; अतः 
सेव्फोका होना मावर्यक है । जिसके सभो सेवक ल्ान- 
विशानसे सम्पक्ष, हितेषी, कलीन तथा प्रेमी हो, उसी राजाको 
राम्या सुख मिलता है । जो कूलोन हो, जिन्हं धनका 
सोभ िखाक्षर शतु फोड़ न सके, जो राजाके साय रहते 
जर उन्हं भष्छो बुदि देते हो, जो अच्छे स्वभावके हों 
मौर भविष्या प्रबन्ध करनेवाते, सषमयको जाननेवालेः तया 
घीतो हु बातके सिये शोक म करनेवाले हो -एेसे मन्त्री जिस 
राजाके पात रहते टो, व्ही राज्यका एल भोगता है 
निस राजाके सहायक उसफे सुखमे सुखो मौर दरःखमे दुखी 
रहते हो, उसकी मर्णयक उष्रतिकौ चिन्तामे लगे रहुनेवाले 
मर सत्यवावी हो, वही राज्यका फल भोगता है ! जिसफा 
देश इलो न हो, णो स्वयं सोटे विचारका न होकर सदा 
सन्मागेपर घसनेवाला हो, वही राजा राज्यका भाभी होता 
है \ पिषवासपात, संतोषी तया खजाना बदानेका प्रमत्त 
करनेवाले खजांचियोके द्वारा निसके . फोषको सदा पृचि 
हो रही हो, षह राजा उत्तम है । यदि लोभवश फूट न सकने- 
.षाले, पप्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निर्लोम मनुष्य 
सप्रादि-धंडरको रक्षामे नियुक्त हो, तो उसकी तिरो 
उपति होती ` है ! भिसके नगरमे कर्मके अनुसार फल 
देनेवाले श्भुमुनिके बनाये हुए न्पायका पासन देखा जता 
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हो, वहौ राजा अपने धर्मका फल पाता है । जो अपने यष 
अच्छे लोगोंको जुटाता है भौर अवसरके अनुसार राजनीतिक . 
संधि, विप्रह्‌, यान, आसन, द्रघीमाव तथा समाय नामकं 
छः भुणा उपयोग करता है, उसीको धमका फल 
मिलताहै। । 
युदिमान्‌ राजाको चाहिये फ पहले अपने सेवकोकौ 
सच्चाई, शुदता, सरलता, स्वभाव, शास्तोय लान, सदाचार, 
कुलीनता, जितेच्धियता, दया, वल, पराक्रम, प्रभाव, विनय 
तथा क्षमा मादि युणोको जानकारी प्राप्तं करे । फिर भो 
जिस कार्ये योग्य जान परे, उन्हे उसो कामपर सथवे भौर 
उनको रक्षाका पूरा प्रवन्ध कर दे। विना जँचे-बूरे 
किसीको भन्ती न यनव; क्योकि नीच कुलके भनुष्यका 
सहवास हो जानेषर राजाफो न सुख मिलता है, न उसकौ 
उक्ति होती है ।! यदि राजा अपराध न होनेपर घी किसी 
कुलीन पुरुपका. तिरस्कार फर दे तो वह्‌ मपनी क्रुलोनताके 
हयै कारण राजाकफा अनिष्ट फरमेका विचार नहीं करता । 
कितु एक नीच कुलका मनुष्य साधु स्वमावके राजाका 
आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ एेश्व्यका उपभोग . करता है, 
तथापि यदि एक भार भी राजाने उसको निन्वाकर दी तो 
वह उसका शतु न जाता है । इसलिये मन्त्री उसे बनव 
जो कुलीन, शिक्षित, युचिमान्‌, ज्ान-विज्ञानमे निपुणः 
सब शस्त्रोका तस्व जाननेवाला, सहनशील, अपने देशका 
निवासी, एतत्त, वलवान्‌, क्षमावान्‌; जितेच्छिय, निर्लोभि, 
जितना भिल जाय उतनेहीसे संतुष्ट रहनेवाला, अपने स्वामी 
तथा मितरोकौ उक्ति चाहनेवाला, देश-कालका ज्ञान रखने- 
वाला, वस्तुओंका संग्रह करनेवाला, सदा मनको वशमे 
रखनेनाला, हितेषी, आलस्यसे रहित, संधि सौर विप्रहा 
अवसर जानेवाला, नगर भौर देशके लोगोका प्रेमभाजन, 
खां ओर सुरंग खुदवाने तथा व्यूहु-निर्माणकौ कलाम कशल, 
अपनी सेनाफा उत्साह बट़नेमें प्रवीण, चेष्टा भौर शकलं 
देखकर मनुष्यके मनका भाव समनेवाला, अहंकाररहित, ` 
निर्भोक, फा्यंदक्ष, वलवान्‌, उचित एषम करनेवाला, शुढ, 
राजनोत्तिमे घतुर, गुणवान्‌, उद्योगशील, जडतासे रहित, 
इुरतक विर्यात, अच्छे स्वभाववाला, मीरे वचन बलने- 
बाला, धौर, शूरवीर तथा देश-फालके अनुसार काम 
करनेवाला हौ । 1 
जो राजा एसे योग्य पुरुषको सत्त्री बनाता ओर कमी 
उसका. अनादर नहीं फरता है, उसका `राज्य चन्द्रमाकौ 
चादनीकतो तरह चारों र फंल जाता है ! राजाको भी. 
उप्युकत गुणोंसे विभूषित हिना चाहिये ! साय हौ उसमे 
शास्तरजञानः धर्मपरायणता आर प्रजापालन आदि गुण भी 
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ष्ह्ने घाहिये 1 राजा घोर, क्षमावान्‌, पित्र, मनुष्य सौर 
स्मयको पर्हवाननेयासा, वशेषौ सेवा कटनेवाता, शास्य 
जाता, युदिमयम्‌, प्मरणरदितसे संम्यद्न, न्यायके अनुसार 
कामं फरनेवाला, नितिचिष, प्रिय पोलनेवासा, शुको भौ 
कषमा कण्नेवाप्ा, धदातु योर दुखिरयोशो हायका स्रा 
ेनेधाता हौ! दहु मटृकार न करे, कर्तेष्य-यरायण दने, 
अपने भवतोपिर्‌ प्रेम रश्से, यच्छे भनुर्योका संप्र करे, 
जडताको श्याग वे, सदा प्रसप्नमुल धना रहे, सेदि 
सर्वदा स्याम रक्ते, प्रघ म करे, हृदयो उदार यनपे, 
सामदण्डका कपी त्याग म दरे, क्तु उप्ता न्पापके 
अनुसार उपयोग करे, गुप्तरषरश्पौ नेव एय प्रजाको 
प्रह्ये भवस्थापर गुष्टि रशे तथा धमे सोर भके विपये 
सर्वदा कएल रेह । एते सको मुणोति युक्त राजा हो प्रजाके 
तिपे वाञ्छनीय होता है । 

` राजन्‌ { राज्यकौ रक्ामे सहायता पटदानेयाते समप्त 
सनिक भो दसौ प्रकार अच्छे गुणि सम्पद होने छाटिये 1 
धसे सिये मष्छे पुद्पोकी हौ तताप करनी पाहि भौर 
उनका कभी पमान नह करना चाहिये । निके पोढा 
युद परतः रिखनिवाते, एतन, शस्त चलानिको कार्म 
कुराल, निर्भय, धर्मभास्तरके शाता तया धनुधि्चिं प्रवो होति 
है, उसी रजके भधोन इस भूमण्डलका रागय होता है 1 

जौ राभा सेधकोफि पुण मौर स्वेमावकौ जानकर उन्हे 


योग्य कारयि नियुस्त करता है, उत्ते हौ 'एश्यका ष्‌ मिसा 
है 1 षन्वोके पदपर भौ उन्होो विठाना चाहिये, जिने 
उसत पदफे धनुष्प गुण म्नौर उप्त कापशी पेंमादतेशीी 
योग्यता हो । जो भूर्पोरो उनको पोप्यताे मनुषूल शाय 
भोपता है, यहं राजा रम्यते हायदा उटाता है; दपसिपे 
भूख, शद, यदिहोन, मजितेश्धिय तदा भो कुक पन्यो 
राज्यके कामे महते सगाना चाहिपि । जो सम्यत, बुपीन, 
शूर, ज्ञानी, िसोकौ निन्दा म शरनेदाते, उत्त, पथिग्र 
सथा कायेददा हो, वे हौ सोग राजे पाररेवर्तो (पचो) 
होनेयोम्य हं । एते सहायर्फोको चाकर सारो पुष्यो भीतौ भा 
सक्तोहै! लो भाका पाति हो चसयपि हए्‌ सोस्ठे शपामि 
शोप्र जाकर स्दामीके कामे ष जति है मौर सशा साते 
हितका ध्यान रखते है, उन सेदर्कोको दरायर साम्त्यना देते 
रहना घाहिपे 1 राजाको यटनपूषेक धपते समानेरौ रका 
करन घाटि; वर्योङि यही रारयकौ णषु है, उमरी 
रामाका बष्युदय होता है । पूिष्ठिर । भंशर-पर्फेशो 
भो मन्छे-अष्टे बनाभेतति भरे रक्सो भोर उनके राटा 
भार सत्युदयोरि ऊपर छोडो 1 एस्‌ प्रकार धन भौर पान्प-~ 
दोरनोका स्ह करते दहो । मपे पुद्कुरस पोटार्भोष्ि 
सदा अभ्यापर्मे गयि रषसो 1 साई-यम्धर्मोकषे भी देस-पाष 
करो । मित्रो मौर सम्यन्धिपरि साध रहकर पुरवासिपेकि 
कापं तिद करो मर उनके हिति-साधनरमे सग रो । 


+ 


राजधमं ओर दण्डे स्वरूपफा वणेन 


युधिष्ठिरने फहा--वितामह्‌ ¡ यय याप मृते संसेषते 
प्राचीन 'एजाभकि धमं सूुनाद्ये 1 

भीष्मजौ वोते--युधिष्ठिर 1 क्रिय लिये सयते 
शष्ट धमे है--सम्यूणं प्राणिर्योको रक्षा कएना 1 शतु यह 
फिथा कंसे जाय? दसो वता रहा ह, सुनो । रानाको 
समप-समयपर्‌ उग्र-गान्त आदि अनेलो श्प धारण कणे 
चाहिये । जिस केके तिये जो हितकर जान पदे, उसमे 
वहो शूप प्रश्ट करना उचितं है (उवाहुरके स्पि-- 
अपराघोके "दण्ड देते समय उग्रस्य भौर दोनपर अनुष्ह 
करत समय शान्त एवं दयातुदप प्रकट करे} 1 दस प्रकार 
अनेको स्प धारण करनेवातं राजाय छोटा काम भी नहो 
विग्न पाता 1 जपे शरद्‌ मुहा मोर योता नहो, उप्त 
धरार दाना सी भौन रहकर राजसनेय गुप्त विषाक्ते 
र्ट नेषते) मोतरनाही पषेतो प्रीते दाणो बोले मोष 
हुते क्म 


रामा सयका परिय करे, सलु धर्म प्राधा सनि) 
जिसके सदृष्यवहारसे प्रत्र हकर सारी प्रजा उते सपना 
मानते सगतो है, चहु एमा पर्वते पतमान सदप्त हो जाता 
है । असे सयं सपर समान भादसे षपमी किरणे फमाता 
है, उसो तरह रामा न्याप करते पतमप रिपो पपात भ 
केरे । प्रिय धीर धप्मियको पमान सममकर केवष धर्मी 
ठि स्सा करे1 जो एुसधमे, प्रहतिधमे भौर देश्मको 
जाननेवरसे तथा मोठे वचन शोमनेवाले ह, जिनपर भदानोर्ै 
कोई कसंश न सयाः टौ, नो हित-साधन्मे समे शह्नेवसे, 
धमेवान्‌, निरत, भिसि, सिनिद्दिय, धर्मनिष्ठ तपो ध्म 
सौर अ्पेको श्था करनेदाते हो, एते हो पुष्पो रान्पके 
सव कामि चणाना चाहिपे 1 

दस ्रशार परा स्ादधान 'एहुकर शाग्यरे परक कार्या 
आरम्भ भौर उसकी सपास्मि करे । मनं संतोच रस्ते भौर 
पुष्ठदररोरी सहायता रषटृरौ सारो बते जनता 1 
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जिसके श्रोध मीर हर्द निष्ठ नही जाते, जितकी दया 
प्रदर दिदित ट, जो यय्यं कारणस ही दण्ड देता टो तवा 
पनी सौर मयने देक रक्षा करता हो, वही राजा राज- 
धर्मका शाता है । जैसे सूर्यं सपनी करणेति संसारक देखता 
है, उसी तसह राना भी सदा मपने नेवोत राष्ट्रका निरोक्षण 
करे ! रागये छरमण करनेवाते चर्योकौ वाते जाने मौर 
स्दयं सपनो दुद्धिसे भौ विचार फरे ! जेता समय अपे, 
उसके यनूतार छाम करे मौर जपने मर्य-संप्रहुको दू्तरोपर 
ध्रकट न करे । जसे गायका पालन करते हए प्रतिदिन उससे 
दघ वृहा जाता है, उती प्रकार राज्यको रक्षापूरवेक राजाको 
उससे फर सेना चाहिये । जसे शहदकी मक्छी क्रमशः करट 
एतेति पोढा-योडा रस लेकर मधु एकत्र करती है, उसी 
तरह राजाको भी क्रमणः समस्त प्रजाते कर सेकर द्रव्य 
संग्रह करना चाहिये ¦ 
राज्यकी रसा मौर वेतन मादि देनेते जो धन दचे, 
उत्तीको धर्मे चं फरे भौर यपने उपमो मी लमादे } 
शास्त्र रानाको, जहातक सम्मद हो, खजानेफा धन नहीं 
खर्च करना चाहिये ! योढा-ता भो धन भिलता हो तो उसका 
तिरस्कार न करे, शवरुको छोटा न समरे, वुदटिते सपनी 
स्थितिको समन्ता रह मौर मूर्खोपर कभी विश्वास न करे 1 
स्मरणशक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैय, शूरता 
सौर देश-कालक्ौ परिस्वितिते लापरवाह्‌ न रहना-ये माठ 
धनको चदृानेके मुख्य साधन ह ! शत्रु वालक, जवान मयवा 
यद्र हो कयो न हौ, सावधान न रहनेवाले मनुच्यका नार कर 
डालता है । वह्‌ मौका पाकर राजाकी जड़ उवाड सकता 
है; इस्तिये जो समयका जान रखता है, वही राजामेमिं नेष्ट 
सममा जाता है 1 द्रे रघनेवाना शरु र्दन हो या वलवान्‌, 
रानाफो कोति नष्ट करता ह; उसके धर्मम वाधा परुचाता 
है तया सर्योपार्जनमें बही हदं उत्तकौ शक्तिका विनाश करता 
है 1 हसतिये मनको चशमें रखनेवासा राजा शवुकौ मोरसे 
सपरवाह्‌ न रहे । हनि, लाम, रदा मौर संग्रह्‌ मादिको 
टव समन्प्कर बुदिमान्‌ पुर शुके साय संधि या विग्रह्‌ करे, 
हस्रे लिये बृद्िका सहारा से ! परि्मजत वुद्धि बलवानको 
भी पष्ट देती है, बते हुए वलकौ दुद्धि हौ रका करती है 
तरम बृ-चदे श्रवरुको मो वुद्धिके हारा संकस्मे डाला जा 
सकता है, इसलिये युद्धिसे विचारनेके दाद जो काम किया. 
जाता है, बहौ उत्तम होता है । जिसने सव प्रकारके दोपोका 
त्याग कर्‌ दिया है, वह धौर राना योद-सौ सेनाके बले 
भौ समदं सोगोको प्राप्त कर सफता है ! 
, नापर स्नेह रखते हए हौ उससे धन (कर) यदलं 
करे" उपे धिक पालतक सताकर उसपर विजलोके समान 


भिरकर यनः प्रभाव न दिवे ! सोती मनुष्यः दूसरे 
धन; मोग-सामप्री, स्वी, पुत्र तवा शमृदि--सद कृ हद्प 
सेना चाहता है, उसमे सब भ्रकारके दोष प्रकट होते है; 
हसतिये सोभीको ठपने यहां न रक्खें । जितत राजान 
धर्मात्मा ब्राह्मणेति तच्वज्ञान प्राप्त किया है, जो मन्तियेपि 
युरदित, प्रजाका विश्वातपातर तपा कुलीन है, वह्‌ मपनेको 
कर देनेवाले सामन्त-नरेशेको चशमें रख सक्ता है ¦ राजन्‌! 
मने संकेते जिन राजधर्मो वर्णन किया है, उन्हे बृदिते 
विचार करके धारण करो ! जो उन भतोभांति सममकर 
अचरणमे लाता है, वहौ अपने राम्यकी रका कर सकता 
है \ निका सुख-भोग हट, अन्याय तया कानूनेके बसयर 
त्यित देखा जाता है, उस्र राजाको परलोकमें उत्तम गति 
नही मिलतो ओर उसक्षा दह राज्य-युख भी अधिक दिनोतिक 
कायम नही रहता । । 

युधिष्ठिरे पूछा--पितामह 1 मापने सनातन 
राजघर्मका वर्णन किया, इसके जनुसार दण्ड हौ सबका ईश्वर 
टै, दण्डके ही माधार पर सब कुछ टिका हुमा है । देवता, 
चपि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस, पिशाच तथा संसारके 
समस्त भ्राणियोकि लिये दण्ड ही कत्याणका साधन है। 
उसीपर चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है; मतः मँ डानना चाहता 
हकिदण्डक्याहै? कंसा है ? उसका स्वस्पश्याहै) 
जीर किसके माघारपर उसको स्विति है ?. सायही यह षी 
यतादये कि दण्डका उपादान दया है ? उसको उत्ति 
कंसे हू ? उसका आकार कंसा है मौर वहू किंस प्रकार 
सावधान रहकर सम्पूर्णं प्राणियोका शासन करमेके तिये 
जा्रत्‌ स्हता है? . 

भोषमजीने कहा-दरखनन्दन ! दण्डका जो स्वस्प 
है तथा उसका व्यवहार जिस परह्‌ किया जाता है" वह्‌ सबं ` 
वुम्हुं बताता ह! सुनो । इस संसारम सन कुठ जिसके धीन 
है कहौ दण्ड है । उत्तकौ धर्मे गणना है, उसीको व्यवहार 
(न्याय) भी कहते ह । लोकमे किसो तरह धर्मं भौर 
न्यायक्ा लोप न होने पाये--द्रसके लिये दण्ड मावश्यक 
है \ च्यवहारकी रस्ाके कारण हौ वह्‌ व्यवहार कहलाता 
है । पूरवकासमे मनुने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रि 
सौर .मग्रियको समन सममकर--पक्षपात न करके दण्डका 
ठौक-टोक उपयोग करता हमा प्रजाका पालन करता हैः 
उसका वह्‌ कार्यं केवल धम्‌ ही सनका जाता है! मनेजो यह्‌ 
दण्डकी बात बतायौ है, वह ब्रह्याजौका महान्‌ वचन है मौर 
इसे सबसे पटे मनुजीने कहा है, इसतिये इसको श्राग्दचनः 
कहते ह तया व्यवहारका प्रतिपादन करनेके कारणं यह्‌ 
व्यवहार भौ कहा गया है । दण्डका टीक-ढीक उपयोगं होनैपर 


„ प्रान्तिपवे] 


राजधर्म मौर दण्डके स्वस्पका वर्णन 
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टौ सश धर्म, अर्यं भौर कामके सत्ता कायम रहती है; 
{तसिये बण्ड महान्‌ देयता है । इसका स्वश्य प्रस्वतित 
म्नि समानं तेजस्य है । तसवार, धनुध, गदा, शक्ति, 
तनिूस, मुद्गर, बाण, मुखस, फरसा, चथ, पार, दण्ड, ऋष्टि) 
तोमर तषा एूसरेदषरे णो प्रहार करनेयोग्य अस्त्र-रष्तरहै 
छन बषः श्यमें सवर्मा दण्ड ह मूतिमएन होकर विरसा 
है! वही सपरा्पचिर्मोको भेदता, छेदता, पोडिति करता, 
काटेता, सीरत, फाद्ता सया मरयाता है ! इय प्रणार 
श्ष्ड ही संपाप्मे षब भोर शौदता फिरता है 1 
„ -थण्ड सर्वत्र प्यापर होनेके कारण भगवान्‌ चिच्णु दै 
ओर भनुरव्योका मयत (आधयः) होनेते नारायण कहलाता 
है । षह महान्‌ सनातन स्वरूपकौ धारण करता दै, दइसतिये 
शे महुषपुरव कहते ह । दसी प्ररार दण्डनीति भो यद्छानोको 
क्म्या कहौ गयी है; सदमो, युत्ति, सरस्वतो मौर जगदानी 
भी उसके नाम रह; इस सरह दण्डफे सेको स्वदप ह । 
अर्भ-अनर्य, पुख-दुःव, धर्म-अधमे, यत-अयल, बुरपोग्य- 
सौभाग्य, गुण-रोच, काम-अकाम, च्तु-मास, रात-दिन, क्षण, 
प्रमाद^भप्रमाद, हर॑-कोध, शमदम, देव-युरषायं, यन्ध-मोल, 
भय-अर्भय, हिता-अर्हिसा, तप, यत, सेयम, मद, प्रमाद, दपे, 
वेम्प्, धैमे, मोति.अनोति, शपित-अशकिति, मान-भपमान, 
य्यप-अष्यय, विनय, दान, फकात-अकातस, सत्य-अप्तरप, कान, 
श्रठा-अभदा, सकर्मष्यता-उद्योग, साभ-हानि, जय-परामय, 
केटोरता-कोमतता, मृत्यु, अआना-जाना, दित्तेध-अविरेष, 
करतेष्य-अकर्तप्य भपुा-जनपुषा, सरजा-असस्या, सम्पि 
दिपत्ति, स्थान, तेज, कम, पाण्डित्य, यादरागित तपा 
पत्वषोध--ये सय दण्डके हौ भनेको श्रे । 
युधिष्टिर! संस्ारमे पदि दण्डकी ष्यवस्पा न हेतौ तो 
सवसोग एक-दूसरेको धोस शसते । दण्डके हौ भयते कोर 
किसीपर हाय नह उडाता । देष्डते सुरित रहकर हो 
प्रजा अपम रानाकौ रिन-दिनं उश्रति करतो है, इसलिये 
देण्ड ही सयो माधय देनेयाता है 1 यहो इस जगतुको 
शश्र सत्पमे स्यापित क्षरता ह । सत्यमे हो धूमंकी त्पिति 
है भौर धमं ब्रह्मणो रहता है 1 धर्मात्मा ब्राह्मण वेर्यो 
स्वाध्याय करते ह, वेदेपि हौ पन प्रकट हभ है, पते देवता 
अरस होते ई, प्रसप्र एए देवता दरे प्रतिदिन प्राना 
करते ह, इसत दृ्दर प्रजाजनोपर अनुप्रह्‌ करके (समयपर 
चप द्वारा पेतो उपजाकरर) उन्हे अप्र देता है भोर र्रप 


प्राभिपेकि भरा सष्पर हौ यवसस्यित श्टृते है । इषतिये 
इष्यते हो प्रजो स्थिति कामम है, यही उरते रारि 
ति सदा जात्‌ रहता है ! वह गदा प्रावधान मेदा 
सौर मदिनागो है तथा रदाश्पो प्रयोजने तदध रणे 
कारण यह्‌ क्षत्रिय है । ईकवर, पुष्य, प्रान, परस्व, चित्त, 
प्रभाषति, भूदास्मः केप जौव--ये दण्डे ही माह नाप है । 
उत्तम षु, अत्यन्त धनवान्‌ मन्यौ, युद्धि, तेज, भोज मौर 
साहसदश्य बस तषा (मागे हतये जानेवाप्े) भष्टकूः 
वससे उपार्जन करनेपोग्य लो धन, धान्य भौर शमने 
दिका शत है, उस सयका राजारे पात पष्ट हेमा 
चाहिपे 1 हापो, पोडे, रय, परत, भाव, बेगार, देगफी 
प्रता तपा भे मदि परु--पह्‌ भाठ मङ्ोवासा ब्त 
है। रपी, हाषोसदार, पूदसवार, पदस, भम्ब, वेप, 
भिदु, दकल, श्योतिपी, दवो अनुस अमानिके सिषे 
पूजा-पाठ करनेदासे, साना, मिव, चान्य तेषा मप्य पव 
सामप्रो--यह्‌ षत प्रति तया भाठ अङ्गति पुस्त सिनाका 
शर ह \ यह्‌ सेना दडः ह अन्तर्गत है, मतः दण्ड ही 
राजयका प्रधान भङ्गः है; षहौ इको उत्पति मुष्य 
कारण है ^ 

सवने प्रपात करे गर्तो रषे तिये कषपनिपके 
हाषमे दण्डका अधिकार दिपाहे\ समरे परति पमान भाषसे 
(वपातरहित होकर) उपयोग करनेषर हौ इषे स्वस्य 
रला होती है \ संपाएका सनातन ष्यवहार द्ये हौ 
अधीन है 1 राजि सिथे दण्डशूप धमते व्दकर मोरा 
पूर्य नही है । ब्ह्माजीमे स्वधर्पी स्पापना तपा स्मेष- 
रारे तिथे हट शषडनोतिमय भेरा उपदेशा फिदा है । 

जो दष्डहै बहौ सनातन ब्यवहार है, गो मष्ट 
्होवेदहै, णोदेष्हैष्होधमंहै शोर गोष्हैषये 
सत्ुदरथोका मार्ग है 1 सतस्य ह सोरूपितानए प्न 
जो घते प्रथम प्रर्ट हुए है 1 उन्देनि पटे रेषा. ग्र 
रालषस्‌, मनुष्यं हसो स्पं मादिति मुस्त सन्दर स्व 
रना सते! रिद दारो-प्रतिशरोकते श्वरसणः च 
करनारदे ओ स्यरार (न्य) है, उर स्ये 
इृह्वायोतरे न्दर रूपते समर न्दाद-रूस २२ 
स्स है ह स माता सिवा, स्य स्य 
पये धरये त्वर नते फे से संन ष्म 
श्योसप्पदेः उरक त्वि शट्‌ सस्सन्टम - 
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संक्षिप्त महाभारत 


॥ शान्तिये 


दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षन्नियोके हाथमे आनेकी परम्पराका वर्णन 


भीष्मजी कहते ह--स दण्डको उत्यत्तिके विषयमे 
एफ प्राचीन इतिहास है, जिसको भे वुम्हुं सुना रहा हं । 
अद्ुवेशमे वसुहोम नामके एक बहत प्रसिद्ध राजा हो गये 
ह। षे वरे धर्मात्मा ये! एक समयकी बात है, राजा 
यसुहोम अपनी रानीको साय लेकर पितरो, देवताभों तथा 
शऋषियोसे पूजित मुर्जयुष्ठ नामक स्थानपर गये 1 वह स्थान 
हिमालय पवंतका एक शिखर है । एक दिन वहं मुञ्जादरके 
नीचे परशुरामजीने अपनी जाएं वधौ थौ, तभीसे ऋषियोनि 
उसका नाम भमुञ्जपष्ठ' रख दिया । उस स्थानपर भगवान्‌ 
शंकरा निवास है । राजा चसुहोमने वहीं रहकर अनेकों 
वेदोक्त गुणोफो अपनाया । वे अपने तपके प्रभावसे देवर्षिके 
तुल्य हो गये । प्राह्यणोमे उनका बड़ा सम्मान होने समा । 
एक दिन राजा भान्धाता उनके दर्शनफे लिये गये । 
महाराज वसुहोमको उत्तम तपस्यामे लभे देख वे ङ विनीत 
भादसे उने पास जाफर प्रणाम फरके सङ हुए । उस समय 
अद्घराजने भौ पाद्य ओर अघ्यं मपेण फरफे राजा भान्धाता- 
फा आतिथ्य-सत्कार किया, फिर उनके राज्यका एुशल- 
समाचार एछा, इसफे वाद प्रजाके साथ किये गये उनके 
सद्र्तावका तथा सेवकोंका हाल पुछते हृए फहा भहाराज ! 
वाद्ये, सै मापकौ षया सेवा फर ? 
सान्धाताने कहा--राजन्‌ ! आपने वृहस्यतिके 
सिद्धान्तो पूणं अध्ययन किया है, साय ही शुक्राचार्के 
नीति-शपस्त्रको भी विशेष जानफारी प्राप्त फी है । अतः सै 
मापते यह जानना चाहता हँ फि दण्डको उत्पतति फंसे हुई 
है? इसका फरण ओर फां षया है ? तया इस समय 
इसका भार क्षत्रियोपर षयो रक्छा गया है ? में शिष्यभावसे 
पूछ रहा है, भुक्ते इन बातोका उत्तर दीनि । 
वसुहोमने कहा--राजन्‌ 1 दण्ड सम्पुणं जगत्को 
नियमके अंदर रखनेवाला है, यह्‌ धर्मका सनातन आत्मा है, 
इत्तफा उदेश्य है--प्रनाफो उदण्डताते चाना । इसकी 
उत्पत्ति जिस तरह हई है, सो बता रहा हू; सुनिधे । सुननेमें 
माया है फि किंसौ समय लोकपितामह ब्रह्मी यज्ञ फरना 
चाहते थे, कितु उन अपने योग्य ऋत्विज महीं दिलायौ 
पड । तब उन्होने अपने मस्तके एक गमे धारण किया । 
वह्‌ गभ एर हुनार वर्षोतिक उनके मस्तके रहा ! हजारयां 
यपं पूरणं होनेपर प्र्मानीको छक आयी ! छक सय ही 
चह गभं भौ नाककी राहुते बाहर निकलकर भिरा ! उससे 
जो बालकः भ्रकट हुमा, बह प्रजापति ्षुपके नामसे प्रसिद्ध 


हमा । प्रजापति क्षुप ही ब्रह्माजीके यक्तमें ऋत्विज बनाये 
गये \ (यज्ञकी दीक्षा सेनेपर ब्रह्माजीकी आृतिमे विनय 
मौर शान्ति आदि गुणोकी फलक दिखायौ देने लगी । 
प्रजाके ऊपर शासन फरते समय जो उग्रता थी वहन रही, 
इसलिये) यज्ञ प्रारम्म हते ही प्रत्यक्षे शन्तरूपकी प्रधानता 
होनेके कारण दण्ड अदृश्य हौ गया--प्रजाको दण्ड मिलनेका 
भय जाता रहा । ४ । 
दण्ड लुप्त होते हौ प्रजामे वर्णसंकरता (व्यभिचार)कौ 
मात्रा बदृने लगी । कर्तन्य-अक्तव्य, मक्ष्य-अभक्ष्य, `पेय- 
अपेयं तया गस्य-अगस्यका विचार उठ गया । सव एकः 
दूसरेके प्राण लेने लगे । अपना भौर इूसरेका धन एक-ता ` 
समा जाने लगा ! जेते कुत्ते मांसके टुकडेको आपसमे छीनते 
सीर नोचते-खसोटते है उसी तरह मनुष्य भी एक-दूतरेका 
धन लूटने लगे ! वलवान्‌ निर्बलोको मौतके धाट उतारने 
लगे । सर्वत्र उच्षटह्भुलताका बोलवाला हौ गया! ` 
यह्‌ देख पितामहं प्रह्याजोने सनातन भगवान्‌ विष्णुक, 
पुजन फरफे वरदानौ महादेवजीसे कहा-- भगवन्‌ { भब 
आप हौ कृपा फरके एसा उपाय करे, लिससे प्रजमिं वर्ण- 
संकरता न फंलने पाये ।' तव भगवान्‌ शूलपाणिने कृ 
देरतक सोच-विचार करके मपने भापको हौ दण्डके रूपमे 
प्रकट किया ! उससे धर्माचरण होता देख नीतिदेवौ सरस्वती- 
ने लोक-विख्यात दण्डनीतिकौ रचना कौ । फिर त्रिशूलधारो 
भगवान्‌ शंकरने फु सोचनेके पश्चात्‌ एक-एक समूहा 
एक-एक राजा दनाया । उन्होने इन्द्रको देवतामोंका, यमक 
पितरोका, कुवेरको धन -ओौर राक्षसोका, मेरुको पर्वतोका, 
समूद्रको सरितांका, चरुणको जल ओर भसुरोका, मृत्यो 
भ्राणोफा, वसिष्ठको ब्राह्यणोका, अग्निको वसुओंका, सूर्यको 
तेजका, चन्दरमाको तारां र ओषधियोका, कुमार 


. फातिकेयको भूतोका तथा कालको सबका राजा बना दिया । 


इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शूलपाणि स्वयं रद्रोके राजा हए 1 ` 
ब्रह्मके पुदत क्षुपको उन्होने समस्त प्रजाभोका आधिपत्य 
प्रदानक्िया\. ` ४ 9 * 

तदनन्तर, ब्रह्माजीका, वह्‌ य॑त्ञ जब विधिवत्‌ समाप्त 
हो गया तो महादेवजीने धमरस्षक सगवान्‌ विष्णुका स्कार 
फरके उन बह दण्ड अर्पण किया । विष्णुने उसे अद्धिराको 
दिया \ भद्भिराने इन्द्र भर मरीचिको, मरीचिने भृगुको, 
भृगुने ऋऋषियोको, ऋषिर्योने लोकपाटोको, लोकपालोने 
भुपको, सषुपने सेवस्वत सनुको तया मनुने सुक्ष्म धमं ओर 


१ 
‡ णाम्विपर्व | 


धरिषर्गका विचर भौर मद्धरिष्ठ तय कामन्दकक वद 
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मर्यंको रक्षके तिये ऽते मने पुरवोरो सौपा 1 अतः धर्मक 
असूप्राट भ्याप-अन्यायका विवार करके टौ दण्डका दिषान 
कना चाहिय, मनमानौ मह कटनो चाहिये । दृयोका दमन 
कपना हौ दण्दका मृष्य उदेश्य है 1 भपराधीसे जो सुवणं 
“ भादि चसरल किंपा जाता है, बह भौ याहत सो्गोरो मातद््ति 
८ शफै लिपि टौ है, नाना परमेके सिये नही \ छोरे-से 
मपराधपर प्रजाका मद्-भद्धः कना, उसे मार शषना, 
उसके शरीरको तरह-तरहकौ पातनादुं देना एषा उसे 
मेशमिकाला दै देना उचित नहँ ह } वयस्वत मनुने प्रजाकौ 
रक्षके स्थि हौ सपने पुकि हापमे दण्ड सोपा चा, वही 
भ्रमतः उत्तरोत्तर मधिकारिपेक्ति हाये मकर प्रजाकौ 
र्षामें निरन्तर जाग्रत्‌ रहत! है 
प्रजे पातन भोर दण्डका मधकर पठानी 
महादेवजौको भिला, उनसे विश्वेदेर्योको, विष्वेदेयति 
शुपि्ोको, श्पिपेति सोमको, सोमसे सनातन देवतार्मोको 


भैर देवतायेसि ध्राहयर्मोछो भिषा, उस समय द्राह्यम ही 
सोकरकाके पथि क्षादघान पठते पे । फिर ग्राहयति यहं 
अधिशार क्षिरयोरो मिता 1 तवते सबद करिए हो 
धर्मानुसार जगतो रका कती माष) दण्डही सको 
वर्मे र्ता है 1 पहु कातर दर्द सृष्टिक भादि, पप्य 
शौर अन्तर्मे सि मायस्कं श्हुतए है ! यहु रप्पर्गं सोक 
ईग्यर तथा प्रथापति है । पह सात्‌ महुरिवजोका स्वश्प 


है) धर्मेत राजारो जाहिपे रि ह त्थायके अनुसार 


इष्टका उपयोग करे 1 

पीष्मगो कहते है--गो रामा वमुदोपे ध्तपि ए 
स सिदन्तरो सुनक्रा मौर पुनर इरि अनुसार दीक 
छीर यतवि कता है, उ्ष्ी भारो कामना पूणं होती ह 1 
दस्‌ प्रकार दण्डैः सम्बध जितनी थते ह षे सय पने तुमु 
यतार्दो। दण्ट ही सम्परणं जगतृशो नियमे भीतर रशने. 
धाताहै। 


~~ भ्र 


प्रिव्ंका विचार मर माद्भरिष्ठ तया कामन्दकक्षा संवाद 


गुधिष्ठिरने पुष्टा--तात 1 भय भे पहे सुनमा वहता 
हि कि धर्म, पे भोर कामका निणेय कंते करना घाहिपे ? 
धरम, सरपं मोर काम फस यदेष्यते कपि जति? एनकौ 
उत्पत्तिका कारण षया है 7 ये कटौ एक साप पिस हुए भौर 

` कहा मलग-अलग वपो रहे ह 7 

शीष्मजोने फहा-- संसारम जय मनुष्पोका चित्त शुद्ध 
हेता ह भौर वे धमेपूंक रिपौ अपक प्राप्तिका निश्चय 
करके प्रयत होते हं, उस समय उचित काल, कारण तपा 
सम्यक कर्मनुष्ठानवरा धमं, भयं भौर काम तीनो एक्‌ साप 
पिले हए प्रकट होते ह । नमे धमे तो भर्यकाकारणहै 
कौर काम भर्थका फल कटुता है 1 परंतु घन तीनेका मूत 
कारण है सेक्स्प । संकल्प है विपयश्प भौर सम्यूणं पिधप 
इद्दरिपोयेः उपभोपमे भानेरे पपि ह ! यहो धर्म, मयं मौर 
कामका मूल है । सते निवृत्त होना हो मोक्ष है) 
फसेच्छारो स्पाग कर विवर्णा पवन पिपा माद तो उसश्न 
पूर्पवघ्ान भो पोक्षमे हो होता है ! वदि मनुष्य उे प्रप्त 
क्र रे तो भष सौमाग्पकौ धात है! अपसिदिके सिये 
पमम्बुमसकर धर्मानुष्ठान करनेपर भो कमो अर्थ॑को ततदि 
होती है, कभो नहो हती है; द्रसके सिवा, कमो दूर-दूरे 
कामि भो सर्पो सदिद जाती है भोर कमो भर्व नष्ट 
भरोषो नाता टै 1 शसक इष्टा परमशा मत्‌ है, केवल 
शाङ्करः गणना ,घनका भल है सर स्वगुणददित~-- 


एंहानोत्पत्तिके उदेश्यरे रहित केवत मामोदप्रमोपर ही 
शुष्टि रना कामका मत है। 

इस विययर्मे जानकार सोग राना सद्ुपिष्ठि मद 
कामन्द शटि संवार शुनया करते ह । पह्‌ एक प्रामीन 
इतिहासं है 1 शिसो समपकी यात है, कामद ष्टि 
अपने आभ्रमरे ठे पे; उन्हे प्रणाम करके राना भाङ्मुरिष्ठमे 
पृष्छा--भुनियर । यदि रामा काम भोट भोह्रे षणीपूत 
कूर पाप कट बैठे मौर फिर उपे परघपिाप ्ोने पमे 
क्षो उसके उत पापको दूर कणेर लिये कौनसा प्राप 
स्विति?" 

कान्दकने कहा--पञन्‌ ए भो धमं भौर भर्या 
वरिष्याग बके देदत कामका हौ सेवन करता है, रको 
इद्धि मष्टहोजतोहै! एदिकानाणहीमोहहै, ष्ठे मं 
ओर अयं दोनेकि मष्ट करता है । दसो पनुष्यमे नास्तिकता 
आतौ है मौर वहू दुरचामे प्रयत हो शाता है 1 एसी 
इरां प्रन उम साप नटो देतो, तायु मीर बाहनभी 
उमे मलम हो जति ह \ फिर तो उषा एवन्‌ सतर 
पड़ जादा है मौर अन्ततोगतवा वहे प्रमे हुषो भातप्री 
जाताहै 1 एस सदस्माभे मायाय सो उसके भिये पट्‌ दर्लष्य 
दतलाते ई--व्ह सपने पारपोङौ निन्दा, देर्योका निष्नार 
स्दाध्याय भौर ग्राह्य्नोशा सरकार शरे 1 धमे सत पणि 
सौर उत्तम दुरम विवाह करे 1 उगार शौर कमात 
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संक्षिप्तं महाभारतं 


[ शान्तिपवं ` 





प्राक्धप्यैकी तेयामे रहे ! जलमे खहा होफर गायत्रीकां जप 


एरे ! सश प्रसप्र रहै । पारियोको रास्यकफे वाहुर निराल- 


करे । जो राजा इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है, बह्‌ 
शीघ्रं हौ निष्पाप होकर समके सम्मानका पात्र गन भाता 


फर धर्मात्माभोफा सत्संगं एरे । मीठी वाणी तथा उत्तम है । वह्‌ अपने कठिन-से-रुटिन पापका भी नाण कर 


प एय षष प्रतप्त रप्से भौर दूसरोफे गुणका यान 


अलताहै)\ ` | । 


----*=----~- 


शील-निरूपण--दर भौर ्ह्वादकी कथा 


युधिण्ठिरने पूषछा--नरणेष्ठ ! संसारे मनुष्य धर्मे 
हषु-षूत शीलफौ हौ षधि प्रणंसा फरते ह । अतः यदि 
माप भूरे मुननेका अधिकारी समरे तो यही बतातेकौ हषा 
एर फि उस णीषपा क्षया लक्षण है ? ओर वह्‌ कंसे प्राप्त 
हेता? , 
भीष्पजीने एहा--राजन्‌ ! दन््प्रस्पमे जब तुम्हारा 
राजसुय यज्ञ हुमा पा, उस समय तुम्हारी अनुपम समृति 
भैर सभाष्रयनफो देखकर पूर्योघनफो बडा संताप हुआ । 
पह सौटनेपर उसने भपने पितासे सारौ वाते फहु सुनायीं । 
तम धृतराष्टूने फहा-- बेटा ! पदि तुम युधिष्ठिरकी एही 
पाति भा उनसे भौ यदृकर राज्य-तक्ष्मी पाना षाहते हो तो 
सीसवान्‌ घनो । शीले तोनों लोक जीते जा सते ह । 
प्ीलवानोपे तिमे स संसारे फोर सो षस्त दुर्दम नहीं है । 
मान्घाताने एफ षौ रातमे, जनमेजपने तीन रातो सौर 
साभागने सात रातोमे हौ एस पृथ्वीका राज्य प्राप्त फिया 
पा। ये सी राजा शीलवान्‌ सया दयालु थे ! अतः उने 
प्रस गुणोके भोल सरीदौ हई प्‌ पृध्वी स्वयं हौ उनफे पास 
गागपीषी।' 
दुर्योधनने पूछा--भारत ! जिसके ्ारा उन राजाओनि 
पीध्र हो भूमण्डलफा राज्य पा लिया, यह्‌ शील फंसे प्रप्त 
हेत? 
धृतराष्टृने फहा--पसफे विपये ए पुराना इतिहास 
ह निके मारवभीने क्षीरे प्रससमे सुनाया या ! प्राचीन 
समपष्मो घात है, दैत्पराज प्रह्वादते अपने शीले सहारे 
हेश राज्य से लिया मौर पौनों सोफोको अपने यमे फर 
पिया 1 उस्र समप दद्रन यृहस्पतिजोफे पास जाकर उनसे 
प्ययप्राप्तिरा उपाय पृष्ठा । पृहुस्पतिजोने उन्हे एस 
दधिपय पिते लान प्रप्त फरनेफे लिये शुष्णचार्यफे पास 
सनेको भाता दौ । तव उन्होने प्रसप्रतापूर्यफ शुक्राचार्य 
पास जाकर फिर पटी प्रन बुहूराया । शध्राचापं पोते 
"हतवा पिगेप क्षान महात्मा प्रप्तारफो है \" यहु सुर 
धर घटत पुय एए मोर प्राष्ययका स्प धारण फर प्राये 
पास पये 1 पटौ पपर उन्हनि रहा--“राजन्‌ !{ से 


भेय-्राप्तिका उपाय जानना चाहता ह; आप भतानेकौ 
कृपा फर ।' प्रघ्वादने एहा--'विप्रवर } मै तीनों लोकोके 
राज्यका प्रबन्ध फरनेमें व्यस्त रहता ह, एसलिये मेरे षास 
आपको उपदेश देनेका समय नहीं है ।' ब्राह्यणते कठा-- 
"महाराज | "जब समय मिले तसी सँ आपसे उत्तम भाचरणका 
उपदेश सेना घाहता हें ।" ध । 

ब्राह्मणको सच्ची निष्ठा देखकर प्रह्वाव. बड़ प्रसप्न एए 
ओर शुम समय अनेपर उन्होने उसे ानका तत्व समाया । 
सराह्यणने भी अपनी उत्तम गुरुभदितिका परिचय दिया । 
उसने भ्रह्वादके इच्छानुसार म्यायोचित रीतिसे धलीभाति 
उनफौ सेवा फी ! फिर समय पाकर उनसे अनेकों भार यह्‌ 
भ्रणनं किया फि 'न्िभुवनका उत्तम राज्य भापको कंमे . 
भिला ? प्सका फारण सुमे घताद्ये । 

प्रह्वादने फहा--वि्रवर !. भै "राजा हः इस 
अभिमानमे भाफर कभौ ालयणोको निन्दा नहीं करता; ; 
यल्कि जब वे मुके शुनीतिकफा उपयेश फरते ह उस समय , ` 
संयमपवंफ उनको बाते सुनता ह भौर उनकी आस्क सिरषर ` 
धारण फरता ह । यथाशपित शुक्ाचार्यफे अताये हए नोति- 
भागपर खलता ह ब्राहमणोफी सेवा करता ह, किसोका बोष 
नहो देसता, धर्मम सन लगाता ह, प्रोधको जीतकर मनको 
फायूमे रखकर एन्वियोफो भौ सदा यसषमेः किये रहता है । 
भेरे एस वर्तावको जानकर ही विदान्‌ बराह्मण ममे अच्छे-अस्छे . 
उपदेश दिया फरते ह ओर मेँ उनके वचनामृतोका पल 
करता रह्ता हं । इसलिये जैसे चन्रमा सक्षतरोपर शासन 
करते हैः उसो प्रकार भे भौ मपे जातिवालोषर राज्य 
फरता हं ! शुप्राचायेलीका नोतिणाप्त ही इस भूमण्डलका 
मूत है, यहौ उत्तम नेत्र है भौर यही श्ेय-माप्तिफा सर्वोत्तम 
उपायै) 

भद्वादते इत प्रफार उपदेश पाकर भी वह्‌ शआराह्यण 
उनम सेवामे तगा ही र्दा) तम उन्दने क्टा-- 
विप्रवर 1 तुमने युर्फे समान मेरौ सेवा कौ है, ठुम्हार 
स रतायते प्रसप्र होकर पै तमे थर देना.बाहताह वुम्हासै . 
भो एच्छा हो मांग सो, सै उत्ते भवस्य पूणं करगा }' । 


। न्ति] 
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(ल शाहयणने कटा--महाराग ¡ परि माप प्रतप्र ह नौर 
भेरा प्रिय करना चाहते है, सो मुर भापका हौ सीस प्रहुण 
केकी दृष्ठ है, पहौ दर्‌ दीरिपि 1 ॥ 

: एसा वरदानं मगिनिपरः प्रह्वारको बद मारवर्य हुमा, 
उन्हे सोचा ह्‌ कोई साधारण मनुष्य नहु होमा ॥' रिरि 
भी (तपास्मुः फटृशर उन्टोनि चह दरदे दिणा) दर्‌ पाकर 

“ विप्न-वेषधारो इन्द्र सो घते पपे, परु प्रवादे म्मे घड़ी 
चिन्ता हई । षे सोचने ल्गे--क्या कए्ना चाहिये ? भगर 
रिसौ निर्वयपर नहीं पंच सके । दतनेहीमे उनके शरीरते 
एक परमं कान्तिमान्‌ छायामय तेज भूतिमान्‌ होकूष प्रद 
हुमा 1 उत्ते देषकर श्रह्वासे पूछा--माप कौन ह?" 
पत्तर भिता शील ह, घुमने भूमे हपागं रिया, एप्प 
नार्हा घय उसी ब्राहपके धरीरमे निवास क्षता, जो 
शुम्दार शिष्य नकर एकाप्रवितसे सेवापरायण हो पहौ 
ष्ट कपत पा ।' पह कठृकर यह्‌ तेग दहसि भदष्यहो गपा 
सौर इरे शरीरे प्रवण कर गया । 

चके वृ्य होते हौ उतो तर्हृरा बूर तेम उनके 
शरीरम प्रकट हुमा । प्रह्वादने उपते पी पृखा--श्रपि 
कौन ह? उसने कठा~-्रह्लाद । मृष्टे घमं सममन । मे 
मी उष ष्ठ प्राह्यणके ही पात णा ष्ठा; पर्योरि जहौ 
सीसषहताहै, षोभ भीरहताह्॥ पोकहकर्भ्योहौ 
` चठ विदा हुमा र्य हौ तीसरा तमोमय विग्रह भरषट हुमा ॥ 
उषसे भौ श्ही प्रन हुमा माप कौन ह ?" उस तेनस्वीने 
उत्तर दिपा--मुरेन् 1 म प्त्य द मौर परमके पोठेणा 
रषा ह ।' सत्ये जानेपर एक भौर महायसी धुदष प्रकट 
हमा 1 पू्ठनेपर उसने कहा-भ्रष्ठाद ! भूरे सदाचार 
समस्तो ! जहाँ सत्य हौ, यही चै भौ ट्त ए 1 ' उप्ते चसे 
जीतेपर उनके शरीरते बड़े सोरी पर्येता करते हेमा एक 
तेजस्वी पुश्य प्रकटं हुमा । परिचय प्टनेपर ह्‌ योता 
धल हु मौर जहौ सराधार पमा है, वह स्वपंसोनार्हा 

ह यह कटेकर चलां गया । 

सत्पश्वात्‌ प्रादे शरोरमे एकं प्रभामयी देवी प्रफट 
हट 1 एध्नेपर उसने यतोषा वं सकमी है, पुमने मूमे 


श्याग दिपा है पस्पि पहति प्रस भाती द; व्योहि 
णाँ बस एता है, षह भी एतो द" प्रह्वा पमः 
प्रदम किपा--श्पि | धुमकटाभातीषो ? बह थेष्ठ 
ब्रह्मण कौन पा? पदसा र्टप्य चातना चृता हु 1 
सक्ष्मौ योलो--शुमने गिति उपरेए रिया है, उप ग्रहाय 
पराह्णे द्मे प्रात्‌ ष ये । तीनो सोक घो प्म्टार 
पेष्व्यं फला हमा घा, चह उन्होनि हर तिपा \ धर्मत { 
छुमने शीसङे हौ हारा तोन सोकोपर विजय पापी पौ, पहु 
छानफर इषे एम्हारे सीसका भपय पिपा है । धप, 
सत्य, सराचार, दस मौर (सस्मी)-पे सय शीषे ही 
आयारपर रहते ह-शोप हौ सदो जड़ है 

पह कहरुर समी तया गीष मादि पपौ पुणे इडे 
पास चसे णये ! इत कपाको धनहर दूर्पोधनने पनः सपमे 
पितापि पूषा-कुदनन्दन ¡ स शौसका तस्व जानना भाता 
र, मृ गमम्ण्ये मौर जित त उस्ररौ प्राप्ति हो सरे, 
चहु उपाय पी धताष्ये 

धृतर्टृने कटा-देटा 1 शसक प्यस्य मौर्‌ उपे 
शनेका उपाय--पे दौनों बते महात्मा प्प्ठादने पते 
अतापो है 1 सै पंसेपमे शीषकी प्राप्तिका उपापमाप्र षता 
षहा हे, पान देकर षुनो--मन, पाणो मौर परीप्ते रि 
भी भ्राणोके पापद्रोहन करे! सदपर श्पाषरे। मपी 
शरिरे मनूषार दान दे--पहौ वह्‌ उत्तम शौ है, सिप्फी 
सव सोय प्रशंसा श्ये} भषते निष क्स कार्पवा 
युदयापेते दसर्तेका हित म होता हो सपा मिते करभे 
पंशोघका धामना करना पदे--य्ह रद रिपौ तटं मही 
करना चाहिये । जिस कामको निस तर करेते मानव 
समाभरने प्रशंसा हो वह्‌ काप उषो तरह करना चाहिये । 
पो पटी शीला स्वष्य है । पेट} त त्को ठीक 
हरते समम सो भौर यदि युष्ष्टिरते पी मच्टी सम्पत्ति 
प्राप्त कपना चाहो तो शीतधान्‌ यनो 

भीष्मनी कहते ह-कुन्तीनन्पन 1 जा धृतने 
अपने पुतरकतो यह्‌ उपदे दिपा चा । हुम पी सको भापर्म 
करो, इमे तुम्हे सो षहो एत प्रप्त होणा } 





गरम ौर गौतमका संवादं तया मापत्तिके समय राजाफा धर्म 


युधिष्ठिरमे कुरान † जेते भृतको पीनेते 
शुम्ति न होकर भौर पोनेकी दण्डा यदतो जाती है, उसो रष 
आपका उपदेश सुननेते मेरा भन नहु भरता, दत्कि मोट 
अधिक प्रननेकी इष्टा भापत्‌ षतो है; शसत्िपे पुनः 


धर्मो हो पाते दताष्ये, भापरे धर्मोरदेरस्पी समूतसा पन 
केसे मूर पूप्ति मही होती । 

सोप्मनोने कटा-अवर्च दुष्टे पर भ्न इरिङितत 
पुनाता ह १ दारिपाजनामर यर्दतपर्‌ महु यौवमक्य महन्‌ 
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संिप्त महाभारत 


[सान्तिषवं ` 


अद ~य 


पाष्म है! दं सौतसने साड हसार पर्षोतरू तप किया 
दा! ए दिन उप्र तपत्थारे लगे हए उस महामुतिके 
भा्मर सोकपास प्रमराज स्दयं मपे मौर उनसे मिले ! 
प्रपि श्धनसे संरुष्ट ष्टो यमने उनस्ता दिपेषं सत्कार किया 
सौर पूछा रहिये, भै सापकी प्या सेदा एर ?" 


गीतमरे हा--घमेराण ! मप भुर यह्‌ बतानेकी 
छपा शीजिपे फ कौनसा काम एरनेसे भनुष्यको भता- 
पितर श्टणपे कटकार मिलता है ? या पविद एवं दर्लम 
सोर शते प्राप्त होते ह? 
यमरोजने एहा-भनुष्य तप एरे, वाहुर-भोतरसे 
एवित रहे सौर सदा सत्यमाषणसूप घ्मेका पालन किया 
फरे ! उत प्रतिदिन माता-पिताकौ सेवामे संलग्न रहना 
घाषटिपे तपा बहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेघ यद्लफा अनुष्ठान 
रना घाहियि, हससे उत्तस सोफोकी प्राप्ति होती है । 
युधिष्ठिरने पएछा-रितामह्‌ ! मदि राजाके दुर्मन 
अधि हो जायें, भिद उसका साथ छोर दे तथा उसके पास 
खजाना सौर सेना पी न रह्‌ जाय, तो उसरी क्या गति है ? 
रुष्ट मन्दिमोकौ सहायता शोनेके कारण राज्यका गुप्त भेद 
सुख जनेसे राज्यघ्ष्ट हुए दर्ेव राजापर जव बलवान्‌ 
पद्‌ पड शवे सौर सासनीत्तसे संधि फोर सम्पावना न 
रहं जाय तो षया क्षाम फरनेसे उसका भला हो सरूता है ? 
भोऽ्मजीने हा-युधिष्ठिर ! यह सो तुमने षडे 
गोपनीय विषयफा प्रत सिया; यदि तुम्हारे ष्वारा प्रशन न 
किया पया होता सो सै एसे समयके धर्मा उपदेश नही फर 
सकता पा । धर्मता विषय यड सुषम है" सास्ते अनुशीलनसे 
उत्का क्षान्‌ होता है ।! शास्तसे धर्मसा श्रवण रके उत्तरा 
पालन रएरनेदाला भौर सदाखारपूरदेफ साधु जीयत व्यतीत 
एरनेदाला मनुष्य रहं फोर विरला ही होता है । उपयुभ्त 
रटे स्मय रामामोफे जौवनरो रक्षाके लिप सें एेसा उपाय 
यताता हः जिसमे धममेका भेत अधिक है, उसे शयान देकर 
सुनो ! मगर भै धर्माचरणफे उरेर्यसे एसे घर्मकी प्रशंसा 
एरना नहु दाहूता । 
सापत्तिफे समय भौ यदि प्रजास्नो दुःख देकर घन 
यमल पिया जाता है, तो पौ वह राजरे सिये भौतके समान 
स्ति होता है! यह्‌ सवका भत है\ पुरुष ज्यो.-ज्यों 
प्ाप््रू स्वाध्याय एरता है, त्यो-हो-त्यो उसर ज्ञान वदता 
है; फिर तो लान प्राप्त षारनेमे उसकी दिके रसि हो जात्यै 
है सौर उरे द्रा षह संकरसे यवना उपाय त्यं ही 
ह निकात्ता है । 
जद सने प्रन सनुसार भरासद्धिक यातं सुनो-- 


खजानिे नष्ट होनेसे हौ राजाके बलका नाश होता है । 
दसलिये बह प्रजासे धन लेकर अपने कोषको वदि करे ! 
सिर सच्छा समय अनेपर प्रजाके ऊपर धन आदि रेर 
सनुग्रह करे--पहौ सदाका धमं. है! स्राचीनकातके 
राजामने सी आपत्ति ससय हस उपाय-घर्मका ही आधप 
लिया पा ! सासथ्यंशाली पुरषपेका धमे दूसरा है ओर 
विपत्तिप्रस्त मनुष्योंका दूसरा 1 इसलिये पहले कोषस 
कूरे फिर ध्मका पालन करे} ` । 


राजा एसा सर्ताव करे, जिससे उसका घमं भौ अना रहै . 
ओर उत्ते शुके अधीन भौ न होना पड़े 1 वह्‌ अपतेको 
विपत्तिमे न ले ! हरएक उपायके हारा अपने उद्धारक 
तिपि ही भयत्न करे ! धर्मसेताभोको घर्ममे निपुणता प्राप्त ` 
छरी खाहिये ओर क्षतनियोको बाहुबलमे ! जसे श्ाहरण 
जीषिकाफे व्नि एष्ट पानेपर यत्तफे अनधिकारीसे भो यर 
करा सेता ओर नहीं खानेयोगथ अस्रको मी खा सेताहै 
उसी प्रकार आजोविकाहीन क्षत्तिय भो तपस्वी भौर ाष्यणके 
सिवा सबका धन ते सकता है 1 खजाना ओर सेनके तष्ट 
हो जानेपर सब लोगोद्रारा अपसानित क्ोनेपर भौ क्षद्वियको 
नतो भीख मौगनौ चाहिये मौर न वैश्य तथा शूद्रकी ही 
जोषिकासे गुजारा फरना चाहिये क्षत्रिय अपने धरमके 
अनुसार युदधमे विजय पाकर ही एनोपार्जन करे तो उत्तमं 
है । उसे अपनी जातिदालोसे भीख सांगकर जीदन-निर्बाह्‌ 
नहीं करन्द खाहिये ! । 


आपत्तिक्ालमे राजा आौर राज्यकौ प्रजा--दोनोको 
एक-दूसरेको रस्ता फरनी ाहिये ! यही सदाका ध्म हं । 
जसे प्रजापर संकट आ जाय तो राजा राशि-राशि घन सुटाकर 
उसे आपत्तिते बचाता है, उसी तरह राजाके ऊपर संकट 
पडनेपर प्रजाको भी उसकी रक्षा एरनी चाहिये । रजा 
स्तवि त्यि कष्ट पसेषर भी खजाना, राजदण्ड, सेन 
मिद तया अन्य संचित साधनोको कमी राज्ये दूर न करे । 
सह्ममायादौ शषस्दरासुरसा कहना है छि मनुष्यको अपने 
सोजनके अप्रमेसे मौ वचाकर बोलको रसा करनी चाहिे-- 
यह धर्मो प्तौ राय है \ ललिसके राज्यकी प्रजातो अरूका 
कष्ट हो ओर वकते षरुष्य जीविकाके लिये विदेशमे मारे 
मारे फिरते हो, उत्त राजाको धिकार है ! राजाकौ जड 
है खजाना सौर सेना, इनमे सेनाको ज है खजाना, सेना सव 
ध्मा (को रक्षा) का सूल ओर घमं प्रजाकः सूल है; इसलिये 
सरे मूलभूत सजानाको वठ़ावे ! खजाना ही न ह तो सेना 
क्से रह सक्तौ है ? अतः आपत्तिकालमे -धन-संपरहके लिथे 
प्रसारो फु दवाना भौ पे तो राजा दोष नहीं ति 1 


\ धान्तिपर्व | 


युधिष्ठिर { पशे सिपे रा्यकी रस्ते वदृकर रोई धमं 
म है; यहो रमार भस्य धर्म दतापा गपा है \ उपरद्स्‌ 
धर्मे विपरीत जो प्रजाफो कुठ कष्ट देकर धन सेनेकौ शात 


मपत्तिप्रस्तं राजक क्तस्य तपा यर्यादापासक दस्युरमोकौ सदुगरिका यणेन 
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रही गयी है, वह्‌ तो तिद सापततिकासरे तिथे ६, हे 
स्तरे भह ! मतः धर्मस ह नोव स्ह करे, रे त्वि 
अथर्मरा माप कपो नही सेना चाहिये} 


१ ~+ 


| 
लीपततिग्रस्त याजके कर्तव्य तथा मर्यादाका पालन करनेवाति वस्ु्मोको सद्गतिफा वर्णन 


॥ 

राजा युधिष्ठिरे पूद्ठा--पितामह्‌ 1 जिपत रामाकती 
अरति क्षीण हो गयी षो, गो दीर्षप्ूतौ हो, जिसके मगर्मौर 
राट शवुमेनि भट लिया हो, निसरे मन्तिपेमिं एकमत 
मषी, लो शूर्वस षहो णया हौ मोर यसदाम्‌ शवुमोनि जिसके 
वितको धयराहटभें डास दिया हो उसे श्या करना घाहिये ? 
“ नौष्मजौ दोते--सजन्‌ { शाहुरते बनियास एदु 
यदि धर्मं मौर स्मे कुप्त तपा पिवरचस्ति हो तो उसके 
साधशीध्हौ संधि कर ले मौर एस प्रकार सपने परम्परायत 
दार्यको शुके हापमे जानेमे चचा से) जाना मोर 
पेना स्याग देनेते ही लिन सापतियेति टटकारा मिस 
सकता ह, उनके लिये भर्थं सोर धर्मो जाननेवाता कौन 

मनुध्य पने शरीरको भी एंसादेषा 7 
युधिष्ठिरम पू्ा-रादाजौ । पदि भौतरही-नोतर 
मनत्रीलोग विग 3, भाहर मगर मौर प्राम भादिको इनत्रूने 
शद रसा, शनाना खासी हो धुरा हो मोर गुप्त 
रहस्य भौ शुख पया हो सो पसो श्शा्पि सजाको द्या कना 

चाहियि 7 
भीष्मभो योसे--फेसी त्पितिमे पातो शुत संधि 
कर पेनो चाहिये पा भकस्मात्‌ अपना प्रवत पराकम दिखाकर 
(६९ भीवुकतो राम्यसे अहुर निकात्त देना चाहिये । एता उद्योग 
सतै कषमय यदि भृत्यु हो जाप सो वह्‌ भौ परलोकये हित 
करनेवासी होती है । पदि सेनाका मपे प्रति भनुराप हौ 
भौर उसमे उत्साह मोहो तो पोषे होनेपर भो उसको 
सहापदपते राजा पृम्योको जोत सक्ता है 1 यदि वह्‌ युम 
`भ्ाराज्नाताहैतो स्वम जाता है मौर शुको मार स्ता 
हसी पृर्वोका म्य भोगता ह 1 
युधिष्िरने पृष्टा-पितामह | यय रामार सोक 
रषषार्प परमपर्म म निम पके भर पुस्ोरमे आगोदिकाके 
सारे साधनोपर सुटेरोका मधिकार हो जायतोग्सेष्या 
कर्मा पाहि 1 तेषो एसा मापत्ास मनेषर भो द्राह्यग 
दपदषा भपने रतरोनयुखादिषो न टोट सके, दहु दिस प्रार्‌ 
भपनो जीविका चलि ? 

भीष्मो शोलते--यधिष्ठिर। एसो स्विते ग्राष्ठणक्षे 
त्तो प्रपतने दिलाने यतसे जौदन-निर्बहि करना चाहिपि 


कौर रासारो यरि पिरे प्रपत राण्य पानेशौ षष्टाहोतो 
ह्‌ रपी प्रकार राभ्यक्ते भ्यवत्दाका दिग कते हए 
प्रमाष्षो सपना मन्ध उसकी रकषाङे पिये उस्र शपि 
जिना मी उसे घन से सकता ह पतु (चिपत्तमे पड 
भगेपर भी) तऋशटिदर्‌, पुरोहित, भाष्ये मौर ब्राह्यभादि 
आदरणीय स्यदितरयोते त सतारे--उनसे धम नषे! पहु 
न कुम्हुं सथ सोकोरे सिये प्रमाभमूत बात अतापौ ह 1 सव 
सनुरध्योफो इसपर ही दिरधास करके ररे भनुसार वर्तव 
करना चाहिये । यदि गाद पा नगे बुवते सोग रोददरं 
राजाके पात एक-दूसरे स्युति था निन्दा के तो उनकी 
त मानकर हौ किरोका साकार या तिरस्कार नते हमा 
चाहिये; व्योफि दूसरतोशौ निन्दा करना दष्ट प्या 
स्वभाव हो होता है तपा सत्युदव पर्यव द्र्रोकि पुणहो पापा 
करते ह । भो भगवाम्‌ के मवतारो तथा रएदुष्वेदरारा 
सब मोरे सम्मानित भौर मपे हदपते भौ मनुमोदित षो, 
राजाको उसौ धर्मा भाषरण कना चाहिये । शत्पुपयेनि 
जिस हिनययु्त सार्मरा मनुषरण सिप हौ रतीपर पपे 
स्वं भी चषना चाहिये; राबपिर्पोशा मचरण पताही 
हेमा करता है । 

रामन्‌ | रामाशो दाहपे फि मने मौर शयु रम्यते 
धन सेकए अपने लमनिको भरे; चभनिते धर्मो बुदि हेती 
है भौर एसीसे सग्पसो गड पो रसतो हि! शोपकोर्ता 
करना भौर उते दना राजाह सदाका धर्म है, इदु 
यदि राभा थत्रहोन हो तो उसके पात कोद भरे एह शरता 
है? कोयहीनरे पाप भेतार्से र श्तौ है? विना 
सेनाके शाम्य कंते टिक सक्ताह ? भौर राग्पषीनरे पात 
समो कते रह सश्तो है? पहः रशारोषराहीषेव, 
सेना श्तेर ुहुरोशते ष्ड़ति रहना चहिपे । सिस प्रका 
भ्षो सकी दूर जानो है, शिवु रषी णकलो नही, उषी 
भ्रषार रओानष्ट मपेषीहो भारः उते कभी रमना भह 
शाहिये ! रारे ठेसो सोर्मर्याशा श्यापित दनो चाहे 
शो नाके वितशो प्रसप्र केदागो है । तोमर पाथार्य 
कम्मे भो पर्यादाकाहो मानहोताहै1 संपाप्पेतेभौ 
सोग हनो षहसोरु, परसोकू दोनो महो मानते । एमे 
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` संक्षिप्त महाभारत 


~ ---------------- 


गास्तिकोका कमी विश्वास नहीं करना चाहिये । युद न 
करतेवातेको मारना, परस्त्रीपर बलात्कार करना, कृतघ्नता, 
श्राह्यणका धन सेना, किसीका सर्वेस्व छीनना, स्वोका 
अपहरण करना तपा किसी प्रामादिपर आक्रमण करके 
स्वयं उसका स्वामी थन वैठना--ये सब बातें शकुमोमे भो 
निन्दमीप मानी जाती) 

युधिष्ठिर ! जो वस्यु (डक) मर्यादाका पालन करता 
है, उसकी भरमेपर दुर्गति नहीं होती । इस विषयमे यह 
प्राचीन इतिहास प्रसि है । कायष्य नामके एक निषाद- 
पुत्रने दस्यु होनेपर भी सिरि प्राप्त करली धी । वह बडा 
घुदिमान्‌, शूरषीर, शास्त्र, मक्षूर, आध्रम-घर्मोका पालनं 
करनेवाला, ब्राह्यणभक्त मौर गुरुपुजक था तया क्षत्नियके 
हारा निषादजातिकी स्तरीफे पेटसे उत्पघ्र हुमा या । वह शाम- 
सथेरे वोनों समय वनमे जाकर मूर्गोकी टोलि्योको उतसेजित 
कर वेता धा \.उते देश मौर कालका अच्छा ज्ञान या तया 
षह सर्वेवा पारियात्र पवेतपर धूमा करता था उसे सव 
प्रकारके प्राणियेकि स्वमावका ज्ञान था, उसका निशाना 
फपमी खाली नहीं जाता था तथा उसके शस्त्र अड़े भुद्द्‌ ये । 
चह अकेला ही हजारों मनुष्योकी सेनाको जीत लेता था 
तया उस विशास वनमें रहकर अपने अधे भौर बहरे माता- 
पिता तया हरूसरे से-बर्ोको सेवा किया करता या । वह्‌ 
माननीय पुरषोका सत्कार करके उन्हें भोजन फराता मौर 
उनको तरह-तरहु-से सेया करता था ! । 

एक बार मर्पादाका अतिक्रमण ओर तरहु-तरहके 
प्ूरकमं करनेवाले करई हजार दस्युमोने उससे फटा, तुम 
वेए-काल मौर मुहूतेको जाननेवाले, बुदिमान्‌, शूरवीर 
मौर दृदृपरतित्त हो, इसलिये हम सबको सलाहसे सुम हमारे 
सरदार वन जा । तुम हमे जेसी-जेतो आत्ता रोगे वेसा- 
षसा हो हम करगे ! तुम भाता-पितके समान हमारी 
ययोचित रीतिमे रसा करो ! ` 


इसपर कायग्ये कहा--प्यारे भाश्यो ! ठुम कमी 


स्त्री, डरपोक, बालक सौर तपस्वोयर हाय न उरठाना तथा 
जो युद्ध न करना चाहता हो, उसका वध न करना । स्तियोको' 


कभी वलात्कारसे मत पकडना, स्ती-हुत्यासे सर्वथा बचकर 
रहना, ब्राह्मणक हितका सर्वदा ध्यान रखना, उनकी रक्षके 
लिये सावश्यकता हो तो युद भी करना, सत्यका कभी 
परित्याग न करना गौर जिन धरो देवता, पितर मौर 
अतियिर्योका पुजन होता हो, उनमें कभो विध्न मत शलना। 


[शान्तं 1 


॥ 


समस्त प्राणियोमें ब्राह्मण ही निशेषरूपते . रक्षा करनेके ` 


योग्य है, हससिये मावश्यकता हो तो मपना सर्वस्वं लगाकर ` 


भी उनकी सेवा करनी पाहिये । देखो, ब्राह्मणलोग कुपित 
होकर जिसका अनिष्ट-चिन्तन करने. लगते है, उसकी तीनों 
लोकोमे कोई भी रक्षा नहीं कर सकता । जो पुष ब्राह्म्ोकौ 
निन्दा करता है अथवा उनका नाश करना चाहता है, उसका, 
सूर्योदय होनेषर अन्धकारके नाशके समान अवश्य ही नाशे हो 
जाता है । जो मनुष्य सतपुरुषोको दुःख देता है, ` शास्त्रम 
उसका वध करनेकी आन्न है । दण्डका विधान दुष्टेकि 


दमनके लिये ही हुमा है, सपना धन बदृनिके लिये नही । 


वस्युजातिमें उत्यश्चं होकर भी जो. धर्मशास्त्रके अनुसार 
आचरण करते है, वे चुटेरे होनेपर भी शीघ्र ही सिदि प्राप्त 
कर लेते ह । (देखो, ये सब बते तुम्हं मंजूर हं तो ग तुम्हारा 
सरदार अन सकताहुं 1.) ~ 


भोष्मजौ कहते ह-युधिष्ठिर ¡ तब ` उन सबन. 


कायग्यकी आजाका हौ अनुसरण किया । इससे उन समीकी 
उक्षति हई मौर उन्होनि पाप करना भी छोड़ दिया । इस 
पुण्यकर्म कायव्यने मी बड़ी भारी सिदि प्राप्त को; - क्योकि 
एता फरके उसने सतपुरुषोकी रका कर ल भौर दस्युभोको 
पापसे बचा लिया ! जो पुरुष नित्यप्रति इस कायग्यचरितका 
सनन करता है, उसे किसी भौ ` प्रकारके प्राणियोते भय 
नहीं होता 1 । 





राजे लिये धनसंग्रहके स्थान तथा अनागत विपत्तिसे सावधान रहनेमे तीन मत्स्यक दृष्ट न्ति 


मीष्मजी. वौले--राजन्‌ ! लिन उपायि राजासलोग 

सपना फोप भरते है, उनके चिषयभे महात्मालोग स्ह्याजीकौ 
फही हई कछ गाया कहा करते ह । राजाको यज्ञानुष्ठान 
; करनेवाले द्िजोका धन नहं लेना चाहिये मौर देवोत्तर 
सम्पत्तिफो भी नही टूना चाहिये । ह, सुटेरोकामीरनजो 
सोग धर्म-कर्म नही करते, उनका धन वह्‌ से सक्ताहै\ जो 

- धृष्य हविष्या दारा दैवता, पितर ` ओर अतिधियोका 


~ ~~ 


पूजन नहीं करता, उसके धनको धर्मजञ.पुरष निरर्यक बतति ` 


ह । धामिक राजाफो एता धन छीनकर भरजाका पालनं करना 
चाहिये । जो राजा एसे इष्ट पुरषोसे धन छीनकर उते 
सत्युरर्पोको देता है, वह्‌ सव प्रकारके धर्मोको जाननेवाला 
है । जिस प्रकार पृच्वोकी धूल पौसतेसे भौर भी महीन हो 
जातौ है, उसी प्रकार विचार करनेते धर्मका स्वरूप उत्तरोत्तर 
सुक्ष्म होता जाता है \ ६ 4 


=~-~ ~~ -----~ 


| 1 


४ युधिष्ठिर ! भो पुर्व समयसे षहस ष्टौ फामषट ष्यवस्पा 
कदु केता है उसे अनागतपिधाता' कहते ह मौर जिसे ठोक 
मयपर ही काम कटनेको युष्ति भुर जाती है, 

श्रतूतपन्नमति' कटलाता है ! पेषोषही सुख पा सक्ते ह, 
शीषर त्री तो नेष्ट हो जाता है 1 रै दीपुतोके कर्त्या 
कर्त्ये निश्चयक्षो सेकर एक सुन्दर आस्यान सुनाता ह, 
प्रादधान्‌ होकर सुन 1 एक तातायमे, जिस्म योश हौ 
छसे था, महृत-सो मषटलियां रहती थो 1 उसमे तीन कापे- 
षास प्रस्य मीये 1! ये तीर्न एक सापहो रहाकपतेये। 
उनमें एक वीरपेकालस्न (सनागतदिधाता), दूसरा प्रतयुतपभर- 
भति मौर तीसरा वर्ध धा! एफ दिन कुछ मठेरोनि उप्त 
क्षलागते सम भोर भालिपां निकालफर उप्ता पानौ मास 
वासको भीचौ भूमिर्मे निकातनां मारम्प कर्‌ दिया 1 
पाताढकता जस धटता देकर दीर्धदर्णनि भागामो भयको 
शद्धे भपे दोनों त्ापियेपि शहा, "भासूम होता है इत 
भसागयमे श्हूनेयाते सभी प्रापिर्योपर भापत्ति घानेवासी है, 
सिये जबतक हमारे निकलनेका भार्ग मष्ट न हो तर्वतक 
शीघ्र हौ ह्मे परते चले जानः दिये \ पदि भापसोगोकते 
भौ भेरी प्साह्‌ ठीक जान पडे तो घतिथे फिसो द्रूसरे 
स्पानको घते ।' हरपर वौर्पप्तीने कहा, शुमनेःवात तो 
कोक हो कटी है, किमु मेरा पेता विचार है रि ममो हरम जल्दो 
नहौ करनी वाहये ॥ फिर प्रत्युत्यप्नमति योता, भयौ । 
भय प्मप माता है तो मेत दद्धि मुदित निकामे कमी नहीं 


शुत पिरे हृष राजे क्॑व्यके विषयमे विड मोर चुरा माच्या 
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चुतो ।' उन गोनोरा दता विषार देकर महामति सेर 
तो उसी हिन एर मातीरमे होकर पएरे जनाय चपा पया? 

कु तमय दार मव पषरोदि रेषा हि उस नप्नारप्का 
जस प्रापः निरूप पुरा है तो उन्टेति कई भासि उसकी 
सय म्तिरयोकशो एताः तिथा ! समरे शाप शीष भौ 
जाते फल णया । जय मठरोनि जास उठाया तो प्रत्पुस्पप्त- 
मति भौ सद म्टपिरयमिं पुरर भूतर-रा होरर पट गया । 
ये नासम फेस हई उन त्व मतिर्मोको तेकर ब्रुसरे पहर 
जसवाते हासपर मपे मौर उन्हे उस्म धोने से ॥ ए मयं 
भरत्युत्पप्नमति आमे निकर अप्पे पुष पपा, (एषु 
मन्दवुदि दीर्घो भचेत होकर मर शपा । 

दे प्रकार णो भुदद भोहदग पने ्िरपर भापे हपु 
कालको महं देख पता थह वोधेपूम्रो पर्स्यके समान शत्रौ 
हौभष्ट षो माताहै 1 णो परह सममकरङिरमे यङ्कार 
हं पहपेहतते मपनो पर्क उपप महो करता, षह 
भर्ुत्पप्तमति भामक मष्छफे समान्‌ सेये तितिर्मे पए 
जाता है। सीते कहा है फि- सनागतप्िपात्रा मौर 
परपुत्यसरमति--ये धो सुसौ रहते ह मौर रो्पपूतो पष्ठ हो 
जाता है । ऋषियनि दृन्हीशो धर्मशास्व मौर मोक्षगापसर्मे 
प्रधान भषिक्षारो माना है तेपा ये हौ पेषवरे भी घपधिरापे 
1 जो पुरुष उचिते देर भोर कासरे, सोद-तममार, 
पादधानीपते अच्छी परह्‌ भपना काम एरता है, दह्‌ मष्य 
उसका फल प्रप्त करपेताहै। 





चमसे धिरे हए रष्क फर्दव्यफे विषयमे धिडलि ओर चूटहैफा मद्यान्‌ 


रजा युधिष्ठिरने पूष्ठा--मरतधेष्ठ ! मै उस 
भृदिषेः विपे सुनना चाहता हु, जिसका आप्य सेते 
शला शत्रुमसि पिर रहनेपर भौ मोहम नही पडता । भव 
धनेकफो बलवान्‌ शत्रु कसो दुत्त राजाशो शय प्ररारते हृएप 
निके सिदे संयार हौ जाये पो उत महाय भौर मते 
याको था करना घाहिपे 7 वहं उनर्मेते किप्के साध 
यट करे मौर किसके साय सेधि तया पदि पसवान्‌ होनेपर 
भो दह्‌ श्रमो भोय एस जाय तो उत्ते केसा दर्ता कलना 
चाहिये ? राजे स्थि सो सद कर्तव्यम यहो प्रधान हि 
क्षौर शाष-जते सत्यसंध एवे वितिन्दरिय महापु्यके सिवा 
भौर कोई दसं विषको कट्‌ मी महु सरता 1 सतः मप 
मघ्टी तरट्‌ विचारकर यही पिपय नापे, 

भोध्मनो पोदे--वेदः ! प्ये शो प्ररद पूदाहै ट्‌ 
उचित ही ह । भापत्तके समय बया कृष्ना घाहिपे पहु यात 


सदको मासूम महौ है ! म बुष्हु यहु सव स्य सुनाता है, 
शुम ध्यानपूर्दङ सुने ! भिप्त.भिप कार्यो एसा प्रभाव 
होता है, जिप्के कारण को शत्रु मिदर दन भाताहैतो कभी 
मित्रा भौ मन बिगड़ जाता है । वास्तवे पह श्ु-मितकी 
परित्यिति घडा एक-सो भह रहत । भतः मपने कष्य. 
अकर्तष्य हषा देर-कालकां विचार करये किसीपर पिग्वाप् 
भौर किसोके भाप युढ करना पाह्य 1 परि प्राव संयमे 
भाषतो श्युेसि भौ मेल रके उनको शसा कटनी 
चाणि । इस विपये एष थटयुक्षपट र्नेदाते वसाव भौर 
मूषका संवादख्य यह्‌ प्राषोन इतिषठाप प्रिदढ है । 

सिसी यनपे एङः वहत ब्दा श्ट्डा धूल षा दहु 
श्टुत-सो सता मौर दरोहेति माण्छादित चः भौर"उपर 
अले दकषिपंनि यतद षर एला धा । यह्‌ द्मे ष्णौ 
शप्त एसा मा, संबोन्ंयो रतिम पुरत मौर मेषे 
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संक्षिप्त महाभारत 


 [शान्तिपः 








समाम स्न पा! उसफी छायाम बड़ी उडक थी । उस दृक्ष 
पर अनेकों सथं भौर जंगली जीव विधाम फरते थे ! उत्तीकौ 
डमे सौ दरवाजोंका विल दनाफर पलित नामका एक 
युविमान्‌ धूह र्हा णा तथा उसक्रौ शालापर स्तोम 
नामका एद विलाव था 1 वह्‌ वहटरूत समयसे पक्षिर्योफो 
खाफर डे गान्दसे वहीं भपने दिन विता रहा था । एक 
सारं एए चाण्डालने उस चने माकर उरा शल दिया । 
वष सूर्यास्त होनेषर नित्य दौ अपना जाल फंला देता था 
सीर उस्तकी ततिफी ररियोष्ने यथास्यान लगाकर मौजसे 
सपर सतोपरेमे जा सोता था । रातमे अनेको जंगली जोद उस 
जालमे एत जाति ये, उन्हं बहू सवेरे आक्र पकड लेता धा । 
विलाव यद्यपि वट्ुत सावधान रहता था, तो भी एक दिन वह्‌ 
उस भालमे फंस गया । यह्‌ देखकर पलित चषा निरभय 
होफर यनम अपना महार खोजते लगा । इतनेहीने 
उसकी दृष्टि जीयोषो लुमानेके लिये चाण्डालफे डते हुए 
मांसखण्डोपरः पडो । मतः वह जालपर चदकर उन्हं खाने 
लगा । मांस सानेमे वह्‌ तल्लीन था भौर मन-ही-मन 
अपने यन्धनमें पड़े हए शतुपर हंस रहा भा । इतनेहीमे 
उस्फी दुष्टि एष दुसरे शतुपर पड \ यहं था हरिण नामका 
न्यीला, जो वहीं पृथ्वीमे विल बनाकर रहता णा । चूहेकी 
गन्ध पाफर वह्‌ तुरंत ही अपने विलसे निकल माया । इधर 
तो यह्‌ त्यौला भपना भक्षय पकडनेफे लिये जीभ लपलपाते 
ए प्रृव्वीपर खड़ा था, उर चूहैने ऊपरकी ओर देखा तो 
उसे वटकी शाखापर वेठा हमा भपना दक शतु जीर भी 
दिखायी दिया । यह्‌ वटके खोखलेमे रहनेवएला चन्द्रक 
नामका उल्लू था। इस प्रकार उल्लू भौर न्यौलेके नीचमें 
पडुकर उस चृहैफो बड़ भय हुमा ओर चह चिन्तामे 
श्व गया । 

शस समय उसे एक विचार सुभ्का । वह सोचने लगा, 
जव फो जौव मापत्तिमे पड्कर विनाशे समीप पटुच 
जाप तो उसे जसे वने मपने प्राणोको रक्षा फरनी चाहिये । 
इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति भा पड़ी है उसमे सभौ 
मोरे प्राण जानेको मशङ्ुा है । यदि मे पृथ्वीपर उतरकर 
सागता हं तो न्यौला मुर खा जायगा, यहीं रहता हं तो 
उल्लू उढा ले जायगा मौर यदि जाल काट देता हूं सतो 
विलाव नौं छोडेगा । परंतु एेसी स्थित्तिमे भी मुक-जंसे 
युदिमान्क्ये धवराना नही चाहिये । विलाव भेरा कटर 
शद हैः कितु इस समय यह्‌ वड विपत्तभे पड़ गया है । 
मच्छा, देखूं तो सही, भपने स्वाथेके लिये भौ यह्‌ मखं मेरी 
वात. मानता है या नहीं । सम्भव दै, विपततिग्रस्त होनेके 
परण इस समय यह्‌ मुमसे मेल फर से । भाचार्योका एसा 


सत है फि निपत्ति मा पट्नेपर जीवनरक्षाके लिये बसव 
प्यपितको अपने समीपवर्ती शतुसे भौ मेल कर सेना चाहिये 
युदिमान्‌ एच भी जच्छा होता है मौर मूखं मित्र भी किः 
फामका नहीं हतां 1 मव मेरे जीवनक रक्षातोमेरेःश 
विलावके ही द्वारा हो सकती है, भतः मेँ इसे इसके नीद 
राके त्वि कम्मति देता हं ॥ ५ 
तब उस शरिणामवर्णी चूटैने चिलावको समक्त ह 
धस प्रकार फटा, “वैया विलाव ! भमी जीवित होन ?.' 
इस समय तुमसे एक मित्रक तरह बोल रहा हं ओर बाहृत 
हं कि तुम्हारे जीवनकौ रक्ता हो जाय; क्योकि इसमे ह्‌ 
वोनोका ही हितः है । भेषा { डरो भत, तुम भानन्द 
जीवित रह सकते हो । यदि तुम ममे मारना न चाहो तोः 
तुम्हारा उद्धार फर सफता हू 4 सनि मनम खूब विचार रष 
अपने भौर तुम्हरे लिये एकः उपाय सोचा है, उसमे हः 
दोनोका एक-सा हित हो सकता है । देखो, ये न्यौला भौर 
उल्लू मेरी घातमे वेढे हुए हँ । ममौ इन्हे मूकपर भक्रमण 
नहीं किया है, इसीते भवत्क म वचा हुमा हूं । चपलनयन 
उल्लू खलपर बैड हभा हह फर रहा है मौर मेरौ भोर 
ही ताक लगाये हुए है । इस पापीसे सुरे बड़ा उर लगता 
है । सल्पुरुषोमे तो सात पग साथ रहुमेसे ही भितता ह जाती 
है; तुम भौ वद्धे वुद्धिमान्‌ हो, सिये भेरे मित्र हौ । मब 
सुरू तुमसे फोर मय नहं है मौर म तते दिन साय रहेका 
सपना ध्म निघाेगा । तुम मेरो सहायताके बिना स्वयं तो 
इस जालको काट नहीं सकोगे । हां, यदि तुम सुमे न मारो 
तो मे तुम्हारा बन्धन काट सकता हुं । दसीमे मेरी इच्छा है फि 
हम दोनोमिं प्रीति वदृ ओर नित्यप्रति हमादा समागम हुभा 
करे । देखो, जव कोई पुरुष लकड़ौका सहारा लेकर किसी 
महरी नदीको पार फरता है तो वह्‌ उस लकडीको किनारे 
लगा देता है ओर वहु लकड़ी उत्ते पार पहुंचा देती ह। 
इसी तरह हम दोनोफा भी मेल हो सकता है । भै वुम्हुं इस 
विपत्तिमे भार फर दंगा ओर तुम मुके आयपत्तिसे अचा 
लोगे \' । । 9 । 
इस प्रकार जब पलित चूटैने दोनोके हितकी बात फटी 
तो उसे युक्तियुक्त गौर माननेयोग्य समक्कर उस बुद्धिमान्‌ 
विलावने खपनौ दशापर दृष्टि डालकर उसको बड़ी सराहना 
फी ओर फिर उसकी मोर देखते हए इस प्रकार फहने लगा, 
सोम्य 1 तुम मुभे जीवित रखना चाहते हो यह देखकर मुमे 
वज प्रसन्नता होती है । इस समय अवश्य स-व आपत्तिमे 
पड़ गया हँ भौर मुमसे भौ .बदृकर तुम्हारे ऊषर विपत्ति 
मडरा रही ह \ अतः हम दोनों आपत्ति्रस्तोमे शीघ्र ही 
संधि हो जानौ चाहिये 1 मै समयानुसोरः अवर्य बुम्हारा 


| 


\ शान्विपरयं ] 


त्रुमंति पिरे हए राजे के्ग्यढे विषयमे विडाल वैर चुटका आध्यानं 
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। म बननिका भ्रयलल कष्टा, यहु विपत्ति टव चापमी तो 
वुम्हारा उपक्र व्यथं नहीं ष्टमा 1 इतर भमयमेरामानभ्नग 
होप्ुषो है, पुम्हारे परति मेरी परितिहोरहोषै) भब्तो्े 
युम्त्ते सरणे हं मौर भहा घुम कटोगे येत ही कस्या १! 

लोभे स प्रषार कट्नेपर पलितने उक्षत ये मपि- 
प्रायपणे वचन कटे, स समय मुर म्योतेते बड़ रर सग 
र्हा, म ु्दारे मचे दिए जाना चाहता हू ॥ हुम मेसो 
रा करना, मार सत शासना ! द्धरं यह पापी उत्सू 
मेरे भार्णोका प्राहः धना हुमा है, हसते भौ सुप भूमे यदा 
सो} इतके वाद च वुम्हारा जान काट दुभा--यह्‌ यतर्ये 
शमस सत्यरौ शपय करफे कहता हु ५ 
पेशी यहे युवितयुतत थात घुनरर सोमरने उसकी भोर 
दर्षमरौ दृष्टस देखा मौर स्वागतद्राया सत्कार शपते हुए 
उसमे सु्दतापूरवंक कषा, धुम श्री टौ पहा भा जामो, 
पमरगयान्‌ दुष्टा मद्रस कर, ठुम तो मेरे प्राघके समान परिप 
मरा हौ ¦ दसं समप सो वुम्टासो कृपते हो मेरी भ्राषर्सा 
ष्मो । इससिमे मित्र । भानो, हम-धुम शोर्नो संधि कर 
कषे । पेया} एस संकटते टूट जनेपर म अपने मित्र भौर 
यन्धु-पान्धपेकि सहित पुम्दरे सपो प्रिय सोर हितकासे काम 
करता रगा +" 

„ धृष्टा योना, "सोभ्य | दस मापत्िते दध जनिपरर्वैभी 
छुम्हारौ प्रीति सम्पादन करा । ज्य सुम मेत प्रि करोगे 
तोर भो अवश्य पुम्हारा हिति कङ्गा 1 पपि उपकारका 
अहुत कुछ वदा देनेपर भौ यह्‌ पहली बार उपकार कणे- 
वाते पत्क्भको अराग नहो कर सकता; षर्योरि पोठे- 
याला तो उपेत होनेषर हौ उपकार करता है, श्तु पहले 
उपकार करमेदासा किसी कारणे वपा नहो करता 1 

भीप्मजी कहते ह--पुधिच्ठिर । धस प्ररार 
विलावकौ उतर स्वीयं खण्टी तरह समम्धकर चूहा घानन्दमे 
उसी मोदमे जा मखा + पिताढने भी उत्ते ठेस निःशद्ू कर्‌ 
चिः कि वह्‌ माता-पिता पोदके समान उसरी छातोते 
स्रगकर स्रो णया 1 जम म्योने भौर उत्सूने उसे दितायको 
शोदमे छपा देखासो ये निराशो शदे मौर उनो एमी 

,; गहरौ प्रीति देपयष्र उन्हु बड़ा विस्मयं हुमा 1 अन्मे निराश 

` ह्र ये अपने-मपने स्थानके चे गये ! चूहा देवा-कात्तकने 
गतिक अच्छी तरह आनता भा, इसप्िये ह्‌ एिपायके 
शातेरपर खदुकर चाष्यवके अनेशो भतोक्षा करते हए 
धौरे-धीरे जालो काटने सगा । दित्ताय यन्धनरे सरमे 
न्द उठा पां 1 उमने रेखा हि चूहा जाल रटने एता 
नहं कर रहा है, इतिय उत भल्दौ कनेक त्थि उशप्तते 
ए शहर, "सभ्य !` भुम जन्यौ र्पो नहो कसते टो १ देदो, 


चाण्डाल जता हणा, उसके मने पहृते हौ मेरे षण्ठ्नोशो 
काटदो)' 

दपर पसितने उप्ते शहा, भैया ! भर टो, थवरानौ 
भतं ! य समयो सुब पतममता हु, एर प्रदर अनिर 
कूपो नही घृरुगा । लो दाम प्पे रिया भाता है एत 
करनेयापेका हिते शह शोत, स्तु परि र्ते शीश तमपपर 
कपा शायतो उप्ते षडा साहो तरुता है 1 भिदि 
समयते पपे ही वुम्हे षा रिया तो एुम्हेति मून्पो चप हौ 
सकता है । दसतिपे एुम समयक प्रतीका शपे, पेली जर्दी 
वर्योकूतेहो 7 मितत समय वै दे्ुा ङि चाण्डाल हृविधार 
सपे हए इपर मा रा है, उत एमय पुषे सामाना चय 
शता रेसकरर टी मँ दुम्हारे बन्धत काट डता । रतत सप 
ट्टे टी दम्हे भददर वृकपर च्वदृमा ही पमण भौर 
अपने पिते पुस णामेणा \ 

चुटी पे यते सुगशर वितादने कठ्‌, भण्छे मारमी 
मिरे शार्मोषटि परेमपूर्वक सिया करते £, दुम्हसि तए मही । 
देधो, भनि तो तुम्हे माप्त देषकर ठुरत हौ वचा पिपा 
या। दसौ तरह दुम्ह भौ कुतो साय मेरा हित कए्ता 
चाहिपे 1 दुम पे उपार कपे, भिपते हम भोर्मोहीका चरता 
हो । पदि बक्षानवा पसे कधौ मेरे हाप पुम्दाप शो 
महित हमा हो तो उत्ते दुम मने धत साना ॥ चै बुम्पे क्षमा 
मागता दै, छम मेरे प्रति भपना मनोभाभिन्य परकर दो ॥' 

यहा ददा बुदिमान्‌ भौर भोति पा, उमे बिलाषते 
कहा, सिप्र मिदरते भयको क्तमादना हौ, उता कामि धत 
प्रकार करना घाप, सेते दाभीर सपि महुते हाच दबा 
हो उ्तेकेषाता है \ भो ष्यरिति बसबानृके ताप पपि कड 
चनो रत्ताष्ण ध्यान नशी र्ता, उसका दहु मेत भपप्य- 
मोजनरे तमान हितकर मर्ह होता । पेते मिषरे कामको 
मूरा हौ रशनां घाहिपे । जद चाभ्यास भा भागात 
भपरे कारण गुम्टे माणनेको हौ पूमरेमी, उप समय बम मृष 
नहो परुड सरोग । मेने वटुतसे हन्यु तो काट रते, मय 
केदस एक डोरो थारी है। ऊतय उपतौ समय काटरधुणा, 
तुर धवमोम्त + ~ 

षसो तरह दात ूते-करते दह्‌ रातत दीत्‌ पपौ । 
सोभरे मनमे बादर भय बता णया । स्येतहेतिही 
दस्थि भामशा पाष्याप हाय्य शस्व सपे माता दिशापौ 
चषा चह साक्तत्‌ एमदूतके रमान शान प्ृतापां॥ चे 
देने हौ शिमाद भयस घ्यदृत हो णपा ॥ उत्ते पयमीत 
देसरूर चूटेने शुत हौ जाल हार रिप । जाते दते हौ , 
व्विसाद उसो यद्र शद पयां मौर धूह उस भर्यर शणुरे _ 
पेये दूट्षर मयते दिये धू पपा ॥ शवा्डालने उष - 


११७० 





= (वा 4 


| पूसटकर जालफो सव जोरसे देखा मौर फिर निराश हो उ 
उठाकर अपने घर चला गया । 


उस आयत्तिसे टकर पेड्की शएखापर वैडे हए लोमराने 
विसमे छिपे हए पलिते फटा, “लेया ! तुम मूसे फोर 
खातचीत किये चिना स प्रकार सहसा विलमे क्यो घुस गये ? 
मतो तुम्हारा बड़ा हौ कत ह, तुमने मेरा वड़ा उपकार 
किया है } ष्या तुह भेरी भोरे फोरई शद्धा है ? तुमने 
, विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया मौर फिर सुरते जीवन- 
दान दिया । तुम्हारी जंसी एवित यो, उसके अनुसार तुमने 
भेरा पूरा सत्कार किया है । अब तो मँ वुम्हारा मित्र हो गया 
ह मोर पुम्दं मेरे साय दस मित्रताका सुख मोगना चाहिये । 
भेरे जो भी भित्र मौर बन्धु-वान्धव ह, वे सब तुम्हरी इसी 
प्रकार सेवा फरेगे जसे शिष्यलोग गुरुको करते ह ! भ भी 
तुम्हारी मर वुम्हरे भित्र एवे बन्धु-वान्धवोका पुर सत्कार 
कंरूगा } भला, एसा कौन कृत्त होगा जो अपने जोवनदाता- 
का सत्कार न करना चाहेमा । तुम मेरे, मेरे शरीरके मौर 
मेरे रके स्वामी हो; मेरो जो कु सम्पत्ति है उसके तुम्हीं 
व्यचस्यापक वनो । तुम वड़े बुद्धिमान्‌ हो, जाजसे मेरा 
मन्तित्व स्वीकार करो भौर पिताके समएन मुम सदूयदेश दो ! 
म स्ने जोवनको एय करके कहता हु, मव तुम मुमसे 
किसी प्रकारका. भय मत मानो । चृद्धिमे तो दुम सक्षात्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 


क 





शुक्राचायं हौ हो । जपने मन्त्रबलसे जीवनदान देकर 


मे 
मूके अपने अघोन कर लियाहै!' | क: 


, बिलावकी एसी चिकनी-चुपडो बातें सुनकर वरमनीतिक् 


चैने कहा, 'साईसाहब 1 लिसका जीवन रहेते हए पुष 
उपना स्वार्थ सधता देखता है मर जिसके मर जानिते मपनी 


् 


| शान्तप 


हानि मानता है, वही उसका मित्र बन सकताहै जौर यह्‌ 
मित्रता मी तभीतक निमती है, जबतक मपने स्वार्थसे विरोध ` 


नही माता । मित्रता कोद स्थायी रहनेवाल चीजतो है नहीं 
मौर शतूता मो सदा नही बनी रहती \ स्वा्थकौ अनुकूलता 
ओर प्रतिकूलताते ही भित्र मौर शवु बनते रहते है । कभी 
फमी समयके फेरसे मित्र भी शत्रु जन जाता है मौर शदे 
मी मित्रता हो जाती है! जो व्यरमत सित्रोका सर्वदा विश्वास 


करता है भौर शवुमेसि सदा सशंकं अना रहता है, नीति- ` 


शास्तरपर दृष्टि रखकर फिसीसे प्रेम नही करता, उसका किषी 
समय स्वया मूलोच्छेद हो जाता है ! पिता, भाता, पुव 
सामा, भानजे तया आर सच .सगे-सम्बन्धौ स्वायके तिपे ही 
एकदुसरेसे वेधे रहते है । अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित 
हो जाता है तो मा-वाप उसे त्याग देते ह ! . संसारे सब लोग 
सर्वदा मपनी हौ रक्षा करना चाहते हई, इसलिये तुम स्वा 
ही सवका सार समसो । सब जीव स्वार्थके ही सायौरहै। 
संसारम मूक तो किसीका भो प्रेम सकारण नहीं जान पडता । 
यद्यपि फमो-कमी क्रोधवश भादयोमि मौर पति-पत्नियोमि भी . 
फूट पड़ जाती है, तयापि स्वभावतः उनमे प्रेम रहता ही है ! 


कुछ मिलनेसे अयवा मीठी-मीठी वाते युननेसे ही भरेम होता टै \ 


दुसरे लोगोसे दस प्रकारकी प्रीति नहीं हो सकतौ । इसरसितो ` 


हमारी प्रीति भी एक विशेष कारणतते ही हई थी ।! अब जब ; 


वहु कारण नष्ट हो गयातो प्रीति भी नहीं रही. चता, 
मब किस फारणको लेकर मँ यह समभू कि तुम भुसे प्रम 


फरते हो ? मिनता जौर श्वुताके भाव तो बादलोके समान ` 


क्षण-क्षणमे बदलते रहते ह! माज ही तुम मेरे शतु हो सकते 
हो मौर भाज ही मित्र बन सकते हो । पहले भी हमारी प्रीति 
तभोतक थौ, जवततक उसका कारण बना हुंमा था ! वह्‌ काम 
पुरा होनेपर अव हुम फिर जापतमे शव हो गये ह । बुम्हारा 
काम पूरा हो चुका ओर मेरी भी विपत्ति टल गयौ ! अब तो 
मु खा जानिके सिवा वुम्हारा ममते कोई ओर प्रयोजन सिद 
नहीं हो सकता । र तुम्हारा भक्षय ह मौर तुम मुम खानिवाले 
हो, च दरबल हूं भौर तुम बलवान्‌ हौ ! हमारी शविति समान 


नहीं है" इसलिये अव अलग हो जनेयर हमारी संधि नहीं हौ ` 


सकती । भ अच्छी तरह सममता है, बु्हं भूख लगी हई है 


ओर्‌ यहः तुम्हारा भोजन करमेका समय है ! इसलिये सुमे 


. लाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो \ सीसे पने | 


लान्तिपवं] 


श्वी-युदकि शीचमें यंठकर घुम मूष्ते मेस कसमै चते हो । 
परंतु भित्र { ठम भरौ लो सेदा कटा षट्ते हो, उसे 
करानेकौ ममे पोष्यता नर्हौ है । शव चुम्हारे प्रिय पुत्र 
गरौदस्त मुम दुम्दारे पास्रषंटादेषमे तो पे मपरे ट करते 
भो शुके ? इसतिये मै बुम्हारे साय नां स्ह सप्ता \ 
हमारे समागमम जो कारण था वेतो षौत घुका\ सो 
उपना श हौ, दुष्ट हो, षष्टे पड़ा हुमा ष्टो, भूसा हो भौर 
सोजनकी तेलागमे हो उसके षास पोडो-सो मी यदि रखने. 
दासा थ्यिते कंसे जा सक्ता है ? सस्मि भैया [ वुम्हार 
कश्त्पाणहो; सोर्मैतो जता, मूकेतो दृस्ते भी पुष्टाय 
मय पगा हुमा है । सव, सुम भी सौद जामो 1 पदि पुष्ट 
मेरे पिये हए उपकारका ध्यान है तो सवंदा पच्पपाव बनयपि 
रह्मा, फी सवततर पाकर भृशे दबोघ मत सैना } धि 
चास्ते स्ार्पपर पुम्टारो दृष्टि नह है सो भतामो, च 
व्दारा षया काम कष ? र्मेुम्हु सम कुट दे तक्ता हू पततु 
अपनै-मापको नहं दे सषता । अपनी रक्षा करनेके तिपेतो 
संतन; राग्थ, रतन मौर नादि षमोका ए्वायस्पिमा 
सफता है 1 मपिक षया, सारा शर्वस्य सुटाकर भो मोदको 
दपनी रक्षा करनो धराये; षर्मोङि मते भुना है, नदित 
शह्नेवासेको ये फिर भी मिस घते ह। 

पतितने जव दसन भकार छरो-खतो सुनामी तो पिलादने 
तर्जित होकर कहा, "भा! मे सरयफो सोगन्ध घाता ह, 
मिनत द्रोहु करना सो यङो मुरो शात है 1 दमने मेरौ भरा 
कौ--से तौ मे वुम्हासै युदिमानी हौ समम्ध्ता ह । धुमने 
अदो मोतिपुषत बात कहौ है, पुम्हारा विचार मुम्पेश्ररचस 
भिता है, एतु दस विपपर्मे षुम्हं मेरी मोरसे कोई विपरीत 
यातत महौ समम्ध्नौ धाहिपे 1 दमने प्राणदान देकर 
मेरे साय मिवरताके टै भोर र्ये भी धर्मेशो जाननेवाला, 
गुण्रहो सौर हृतम हं 1 विपेयतः तुम्हारे प्रति तो भे 
हृत ही रम है! दससिये तुम्हे भौ मेरे साप देतो हौ तवि 
करना चाये \ मुम्हारे कट्नेसे तो ये अपने श्पु-यान्धर्यो- 
हित प्रायं पौ याण सकता ह) हृम-छेतते मनक्िमर्मि तो 
भो युदिभार्नोषा विवास हो तवा है 1 मतः हम्ह मेरे 
ऊपर कों पदु नह करनी चाहिये ४ 

द प्ररे वरिलवने जद बहुत प्रंसा रे ठो भम्मीर- 
स्वाद चृहेने कटा, "भाप वास्तव षडे प्ता है । मापे 
भुष्ठसे मेने जो बु पुना है वट्‌ यत लोकः है । उक्ते मृनदे 
प्रसरता भी ह) पर्व से थमे विश्वास नहा शर पर्ता 1 
इ सम्बन्धे शुद्राच्यमीने दो वाते वही है, माप उनपर्‌ 
प्न दे--(१) भय दो शवुर्योपर एक-पो पिपत्ति मा पटे 


तै नि््की सदस शयुके साय मेत्त करके धी भायधानी 


शवरुमंसि पिरे हृए रजके कर्ठभ्यके विषयमे विदल भौर चुका मथ्यानं 
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भोर युतम काम कना चाहिये णोर जय शाम हो ुरेहो 
उसका दिगवार महो करना चाहिये १ (२) णो धदिरा्, 
पार हो उसमे कपो विर्वार नं करे भोर जो दियरनीप हो 
उष्म भी त्यन्त विरदार म करे तया ययने प्रति तो सवण 
दरप्सा विश्वास पदा करे, सतु स्वयं देष दिग्दासतभे 
करे नीतिगत भौ पप्षमे म्टो रहै हि स्तषा 
पिष्वास न करना ही ष्टा है । सततः रते परति पिरवाप 
म रसने हो जोव धिगेव हित माना पया है 1 सोपरषौ | 
भाप-गेसेति तो मुम सवदा रयन रा करनौ हौ चाहिपे1 
इसी प्रषणर्‌ भाप भो सपने छन्मपवु चाप्यतो वे षु । 

चछाष्यासक्ा नाम सुनते ही मिताव पटृत दप्मयाभौट 
चराति सपरूकर इू्री जगाहु श्रसा पया तथा पूहा सते 
धिरे भुर मप \ 

मोष्मजो फते ह-रएसन्‌ ¡ एस भरर दुर्म सौर 
भङेसा होनेपर भो पलित धून भपने शदिदसरे श श्रयत 
शलोको छरा दिया । भतः भापत्तिे समप धुरठिमान्‌ 
दथको शतके साप भो मेत कर सेना वाह्ये} रेतो, मूषक 
सौर दिलाव-ये शोनो एकदे साधय सेर दिपततिमे 
ष्ट षये ये। इपर दष्टान्ते रेने वुम्े क्षाव्रयर्मकय मारते हौ 
दिखाया है । भो पुष्य भय बानितते पहुते हौ उपे तदू एता 
है, उसके साधने प्रायः भका अवपत महो मातरा। पततु 
खो निश्दकुः होरर दरपरोमिं दिएवास र तेता है, ठते मै 
भासे सयका सामना कला पदता है1 घो भनूष्य निर्भर 
विवर्त टै, वह्‌ रिपो प्रकार दूसर्तेको पताह भौ नहु सुनता, 
श्तु जो भनेर मानी समस्पता है, वह्‌ यार-बार माप्त- 
युख्यि पास जाता है । सतः मनुष्यो निर्णपता रिप्तति 
ए मौ स्ते रहना चाहिपे मोर दिपवातत पदति कत्ते हृं 
भौ दूता विशवास महो करना षाटिये ! 

रामन्‌ | इस्‌ प्रशपर संधि स्तेर विपुर समपका दिषाद 
करके पंशटते ट्टका उपाय करे 1 जम कपे सोर शतके 
उपर समानरुपे भापत्ति म पडे सो रसवान्‌ रुरः साममेत 
करसे! उपरे साय राते एए ण्ड मुरितते शान करे भोर 
काम परा हो जानेपर छर्‌ उसका विप्याप्तम करै१ पट्‌ 
मोति म्ये, धमं सौर फाम~--तोर्नोषते सिट शरनेदानो है 1 
इसे अनूतार भाखरय करके कुम मम्युद्य प्राप्त शे मौ 
स्पती प्राश्न पासन श्रो । ब्राह्यधेरि भाप लुप सर्द 
संसरण रतना । उनश्न साप षृषटनोक परप परमोषट शेना हो 
जगह पप्मङ्त्यागशारौ है । एनन्‌ { मेने बुन्टेनो धूरैमोर 
दिपावश दुष्टनतेभुनाया है, दह दवि मौर दिष्ट दोनी 
वविथपपें हिरव घटि देनेवाला टै \ रो सर्द दतर 
श्याल रष्वे हए वमक काप प्रवह्रकण्दा शाहिद 
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संक्षिप्त महाभारत 


न न~------------ 


[शान्तपव । 








शतुसे सदां सावधान रहुतेके विषयमे राजा ्रह्मदत्त ओर पूजनी चिडियाका प्रसंग तथा 
म्राहणसेवाका माहात्म्य 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--महवाहो { भाषने कहा ५ 
शबरा एमी विश्यास नहीं करना चाहिये" सो यदि राजा 
किसीमे भी विश्वास न करे तो घट्‌ किस प्रकार राज्यकी 
श्यसस्था करेगा ? भापकी यहं अविश्वास-कणा सुनफर तो 
सेर शुदि घरी उलक्षनमे पड़ शयी है! पया भाष मेरा यह्‌ 
षय दुर कर दीजिये \ 

भीष्जी योल्ै-पाजन्‌ ! एस विषयमे राजा बरह्द्तका 
छते महम रहनेषाली पूजनौ नासो चिडिपासे संयाद 
हमा था, पहं तुम घुनी \ एजा बरह्मरत्तका. भहस कस्पिस्थ 
नगरमे चा उसफे अन्तःपुरमे बहुत दिनोसे पूजनी नामको 
एक चिदियः रहतौ यौ ! घट्‌ लिथर्योनिमे उत्यष् होनेपर भी 
क्षम प्राणियोकी मोली समसः सकती पी \ पह उसफे एष 
घवा भी पैदा हुमा भौर उसी दित रानीके मी एक कुमारने 
न्प लिया \ पूजनी तित्यप्रति ससुप्रतटपर जाती भौर वहसे 
दो फल साती धी \ उनमेसे एफ वह्‌ रागष्षुमारफो दे देती 
भौर दरूसरेसे अपने षच्चेफा पोषण फरतो \ पूजनीका लाया 
हुए एल्‌ भृते समान्‌ स्वादिष्ठ भौर यल प्ता तेजक्ो 
बुदि करनेवाला होता धा } उस एलको सा-खाकर राजत 
सूय हुष्ट-गुष्ट हो गया । एफ दिन धाय उसे गोदमे लिये धूम 
रही णी, पतनेहीमे पालकी दृष्टि पुने घस्चेपर पडी । 
साजष्रुसार सपते बाल्यस्वमावसे धायकी गोदभेसे पिस गया 
मौर उस बण्चेके साय खेलने सगा ! बहौ अफेसेमे भोरे 
दयोघकर उसने वह्‌ खर्चा भार खला सौर सिर धायकी 
मोदभे घला शया । जम पूजनी फल लेफर लौटी तो उसने 
देखा कि राजकुमारने उसफा यच्चा मार शला है । अपने 
स्वे एेसी दुर्गति देखफर उसको ओँल आंसु भर भे, 
वह्‌ दुःखत ष्यकुल हो णयो भोर एस प्रफार फटने लगी, 
'सतनियोका संग रना अथवा उनसे प्रीति या मेल-सिलाप 
करना सोक नहीं है । ये सबका अपफार ही फरते है, इनका 
कपो विश्वास तहं करना चाहिये \ देखो, यह्‌ राजकरुपार 
फसा कृतघ्न, भूर गौर विश्वासघाती है; अच्छा, भाज म इससे 
हस चैरका परा-पूरा सवसा सुगो ॥ एेसा सोचकर उसने अपने 
पजोसे राजकुमारके दोन मेल फो दिये । 
यह्‌ देखकर राजा ब्रह्मदत्ते विचार किया करि पुजनीने 
राजकुमारसे उसे कुक्मेका हौ यदला लिया है; इसलिये 
बह उससे कहने लगा, भूमन ! हमरे तेरा अपराध किया 
धा, सुने उसोफा बदला लिमा है \ जब हम दोनों बराबर हो 








गये; इसलियिन न्त अदसे यहु 
भत जा 
पूजनी बोली--राजन्‌ ! जब किससे चैर मेध जास 

उसकी चिकनो-घुषडौ बातो अकर विश्वास नहीं करना 
चाहिये \ एसा फरनेसे चैर तो दुर होता नही, वह्‌ विवास 
करनेवाला हौ मारा जाता टै । जब एक बार वैर दध नाता 
है तो येटे-पोततेतफ उसका गदल लिये बिना नहीं छोड । 
इसलिये भिसने विश्वासधात किया हो, उसका कभी विश्वास 
नहीं फरना चाहिये । जो अविश्वसनीय हो उसका विश्वास न 
फरे ओर जो विश्वसनीय हौ उसका भी अत्यन्त विश्वस न 
फरे । विश्वासे फारण उत्पन्न होनेवासी विपत्ति जीवक 
समूल नाश फर शलतौ है ! अतः जब अपसम वेर बध गमा 
तो हमारा भेल होना सम्भव नहीं है ! भे जिस निमित्ते यहा 
रहती यौ भव वह्‌ नष्ट टो गया 1 सै बहुत दि्नोतक अरु 
भादरसे भापकते महुलमें रह ! फितु अब हमारा बैर ठन गथा; 
एसलिमे मुमेःशीप्र हौ हसे जाना होगा । 

बरह्यदत्तने फहा--भो व्यम्ति अपकारफे बवलेभे अपकार 
फरता है, वहू.अपराधौ नहु माना जाता । एसे पो अपकार 


रह, फिसी दुसरी गहं 


^ शान्तिपये ] 


शतुसे सावधान रहने ब्रह्मदत्त, पूजनीका प्रसंग तपा ब्राह्यधतेवाङा भाहारम्य 
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करनेवाला च्टणमूष्त हो जता है 1 इस्तसिवे प्रु सानत्यते 
यट ह्‌, कही मत ना । 
- पूजनी योली--रनन्‌ । जिसका भपकार किया नाता 
है मौर जो भपकार करता ह, उनक्षा मेल नहीं हो सक्ता ६ 
यह बत दोनो दयेमिं लटकती र्हतो है । 
मरह्यदत्तने कहा- ननी 1 दसते तो वैर शन्त 
जता है मौर भपक्रार केरनेवालेको पापका रुष भी मरही 
भोगना पडता 1 इतिप सपकार पहनेवाते मौर भपकासे- 
फामेलतोफिरेमीषहोषही सक्ताहै) 
पूजनी वोली--रस प्रकार वैर कमी दर मही होता 
केतौर यह्‌ समस्पछर किः शवृनि ऽमे स्त्यन दी है, उषा 
विश्वासि भौ बहूं करना चाहिये ! दरे अवसर पट विश्वास 
कएने प्राणोति भी हाय धोना पडता है, दप्तिपे फिरमृह त 
दिषाना ही मष्छाह। 
्रष्यदत्ते फहा--यदि भापसमें यैर रदनेवाते भी 
प्राय-साप रहे तो उनमें स्नेह हौ गाता है, फिर उमम वेर 
नहीं रहता । 
पूजनी वोली--राजन्‌ ! पण्डिततोग अण्छी सरट्‌ 
जनिते ई, चैर पच कारणेति हुमा करता है--स्तीके कारण, 
धर भौर भमोनके कारण, कठोर वाणोके कारण, भापसरी 
सादेः कारण भौर भपराधके कार । जिस प्रकार 
पषट्यानल किसो भौ प्रकार शान्त नहीं होता वैसे ही शोण्नि 
भौ धनसे, तममानेते पा ंटने-शपटनेपे ठंडो नहो पड़ती । 
वैरे कारण उत्पन्न हौनेकाती माणं एक प्त्टो स्वाहा किप 
यिना कमी शान्त महीं होती । जितने पहले भपकार क्रिया 
षो वहं धनं ओर मानद्रारा य्त्‌ सतकार करे तो भी उसका 
विश्वास नह करना चाहिपे १ मयतक तो न रने भापरा कोई 
अपकार कपा पारम भाषते हौमेरोकोरहानिकोपो, 
इसे रै आपके महलमे रहतो धी 1 कितु मय मूर 
आपका धिक्वाप मर्ह हो सकता । 
` ्रह्मद्तने कहा--गूननो ! प्षसारम तरह-तरह 
विया शलक्े हो कारण होतो है, कालको परेएणति हौ लोग 
दिधि शमि परयृत्तश्ि रहै ह) इममे फौनं हिसक्क। अपरा 
करता है ! जन्म आर मूतपुका प्रेरक मो स्मानरपते कास हो 
है । कारे कारण हौ जीवे जोदनकषा यन्त होता है1 
दसिपे जो दष्ट हभ है, उसे म तेरा कोई अपरा नह 
सममता। तू पटौ आनन्द से प्ट, तुमे कोर षष्ट नहो षटू 
घेगा। तनमे जो अपराध बन पया है, उमे सने क्षमा रिप, 
अष्तीमुमेक्षमाकरदे। 
पूजनो योली--पदि जप कलते हौ सद यम्या 
कारण मानते हतो शिम को दिःसीके माप वेर नहु होना 
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चाहिये । छिर अपने सपे-शम्बन्पियकि भे छनेपर सोग 
उनका अदत्वा क्यो सेते ह मौर गोकाडुस होरुर इतनी हाम- 
हाय श्यो करते ह ? दात्तदमे बुःदहे शाए्ण ही सको रेष 
होता है, सुत्त तो समीके पिप है भोर दु-ररे भते छ्य है । 
धुषा दुःख है, दनक्षय दुत्त है, सप्रिय पुष्येकि पाप ष्ठा 
बु-ख है भैर परियमरनो से विदटुदना शुः है । दध सौरबन्धनसे 
भो सदको दुःख होता है तया स्वीके कारण भौरस्वाप्तापिर 
शपते प्री ङ्तहोताही है एमत्‌ मापने पेएशो 
अकार किया है मौर यनि मापक्षा भो सपरा किया है, दणहे 
हम सो वर्मे भी महो भूत सकते ! ए प्रराए भाप एक~ 
दूरे भपरार कनेर कारण मद हुमारा मेष षीष्ट 
सकता ! भाप अंसे-जंते यने पुश द्गेतिको याद करये 
येते-वसे हौ मापका वैर ताजा होता रेणा ! मब इत मरणम्त 
पैरके ठम भानेपर धाप भो प्रीति करना चाहते ह, दह एषी 
प्रकार असम्मये है शमे मिषा चड़ एक बार ट भानेपर 
फिरमही सुरता । शब किसी कुमे दु-तरपौ वैरवपभ्राता 
हतो वह्‌ शान्ति नहो होता 1 उसे पाद हिषनिबते बनेही 
रहते ह; हससिये नगक रस्म एक भी व्यमित यना रटुता है 
यतक चह एुनेत नरह मिटती 1 ससिपे हिपीका दु पाद्‌ 
कर देनेपर फिर राजाको उतरा विर्वा मही कए्ना 
चाहिये । 

बरह्मदत्तमे कहा--सधिस्वाए करते तो मभुष्य 
संसारे शट पी प्राप भहा कर सकता यदि मनर्मे एष 
प्रारकापमीभपचनाष्टेतो उतषकाशीवनही षषहो 
जायपा। 

पूजनी योलो--राजन्‌ 1 जिसे शनो पैठ चोट सभी 
शेमतौरफिरभौ बहरी चपतार्टेषोषादेकणी ही 
साथघानीते चते उत्क पेम घाव हो ही जापगा। भो 
पुश्य मयने शोभी नत्रोरो हेवाके सामने सुते दस्ता है उपक 
नवमि षापुरे कारण मवर्पषही य्टूत पोद्मदय यापगो) णो 
पुष्य पनी शप्तिका विचारम्‌ करके मानद भयानक 
मार्गमे ल पड़ता है, उषा शौवन उन्न मारणं हौ समप्ति 
हयो जाता है 1 भो हिसान वयि समयक वियार न बरे 
सेत जोतता है, उसका परिप श्यं होता है मौर उति ममाग्‌ 
महा विता ॥ जो पुय हिविकारो भोजन कता उषे 
तिये षह मध्र भमृतश्य हो नाता है परु गो परिणामा 
प्दिचारम करदे शुपप्य सेद्‌ करता ह रषे सोदना भम्त 
तो उस जप्के घ्य हो समसो । देव भौर पुष्पार्प-ये दोनो 
एक-दूसरे भाधयमे रहते ह, रि उरा पुष्य सर्प शुष्मं 
स्पा शसते ह मौर मपू ईवरे परोत प्रे ष्टम 
सो पुय रमर टर्‌ डता है, वह्‌ इरिदितारे भरगुलमे सशर 
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सदा अनर्थका शिकार बना रहता है ! मतः मनुष्यको सर्वस्व- 
की माजौ लगाकर भी अपना हित करना चाहिये । विद्या, 
शूरवीरता, दलता, यस नौर षैर्य--ये पाचि मनुष्यके 
स्वामाविक मित्र ह! वुदिमानलोग सर्वदा इनके सहवातमें 
रहते ह! घर, सोना, वादी, पुय्वी, स्त्री मौर सुहृद्गण-ये 
मध्यमं कोटिक भित है; ये मनुष्यको समी जगह निल सकते 
ह । जो मनुष्य बुदिमान्‌ ता है, षह समी जगह जानन्दमे 
रहता ह । बुदिमानके पास योड़ा-ता घन हो तो बह सी बढता 
सहता है । वह दक्षतापूर्दक काम करते हए संयमके हारा 
सर्वव प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है । कितु बुदिहीन पुरषं 
धर, धरती, स्वदेश मौर स्वजर्नोक चिन्तामें प्रस्त रहकर सदा 
शुसी धना रहता है । यदि अपनी जन्मभूमिं मी रोग मौर 
हुमिक्षादिका कष्ट हौ सो वहांसे मन्यत्र चला जाय; यदि रहना 
हो तो स्वा सम्मानपूर्वक हौ रहै ! इसतिये मब से टूसरी 
अगह जाङगी, यहाँ रहना मेरे लिये सम्भव नहीं है । दृष्ट 
पार्था, वृष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट भित्र, दूषित सम्बन्ध मौर 
दुष्ट वेशफो तो दूरे ही छोड़ देना चाहिये ! कुपुतरपर भला 
कंसे विश्वास हो सकता है, दष्टा भा्यमिं प्रेम होना कंसे सम्भव 
है? `शुरास्यमें शान्ति मिलना असम्भव ही है मौर दष्ट देशम 
भो कंसे तिर्वाह्‌ हो सकता है ? कुमितका स्तेह कमी स्थिर 
महीं रहता, इसलिये उससे मेस वना रहना कठिन ही ह । 
सत्री तो वही है जो मधुर भाषण फरे, पुत्र बहौ है जिससे सुख 
मिले, मित्र बहौ है जिसमे विश्वास हो मौर देश वही है जहाँ 
निर्बाहि हो सके तया राजा उसे ही सममना चाहिये जिसके 
शासनमें किसी प्रकारका बलात्कार न होता हो, लोग निर्भय 
हं मौर रीर्वोका पालन टोता हो \ निस देशका राजा 
गुणवान्‌ जीर ध्मपरायण होता है वहाँ स्त्री, पुत्र, नित्त, 
सम्बन्धौ मौर बन्धु-वान्धव समको अनुकूलता हो जातौ है ! 
अधर्मा राजाके अत्याचारसे तो प्रजाका सत्यानाश हो जाता 
है । वास्तवभे धर्म, मं, काम--इन तीनोका भूल राजाही हैः 
इसलिये उसे सावधान रहकर स्ववा अपनी परजाका पालन 
करना चाहिये । राजाको कररूपसे प्रजाकी आमदनीका छठा 
माग लेकर उसे उचित कर्मोमिं खच करना चाहिये! जो 
राजा प्रजाको मच्छो तरह्‌ रक्षा नहीं फरता वह्‌ तो चोरके 
समन है 1 भ्रजाको अभयदान देकर यदि राजा धनके लोघसे 
घसा बरताव तरह करता तो सारी प्रनाका पांप बटोरफर उन्तमें 
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नरकमे जाता है मौर यदि वह अभ्य देकर वैसा ही माधरण 
सी करता है तो प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेके कारण कह 
सबको सुख देनेवाला समा जाता है । प्रजापति मनुने गुणो 
की दृष्टिसे राजाको माता, पिता, गुर, र्षकः अग्नि, कुबेर मीर 
यमस्य बताया है ! भ्रजापर प्रेम रखनेके कारण वह्‌ रष्ट्का, 
पिता है! वह्‌ प्रजाका पालन करता है मौर दीन-वृखियोकी . 
भी सुधि लेता रहता है इसलिये माताके समान है । प्रजा ` 
अनिष्ट करनेवालोको वहु अग्निके समानि जलाता रहता है, 
मौर यमराजके समान इुष्टोका दमन करता है । भपने प्रोति-" 
भानज्नोको धन देनेके कारण वह्‌ कूवेरके समान है, घर्मोपेश ` 
वेनेके कारण गुर ह भौर प्रसाफी रका फरनेके कारण रक्षक 
है 1 जो राजा सपने गुणोसे सब नागरिकको प्रसत्त रखता है 
उसके राज्यका कमी नार नहीं होता ! जिसे पुरवासी मौर 
वेशवासियोको प्रसन्न रखनेकी कला आती है वह राजा इहलोकं 
मौर परलोकमे सुख पाता है 1 जिस राजाकौ प्रजा सर्वदा ‡ 
करके भारसे पौडित मौर तरह-तरहके मनथेपि दुखी रहती है 
उसे जरूर नीचा देखना पडता है । इसके विपरीत जिसको रजा 
सरोवरमें कमलोके समान विकसित होती रहती है, दह सब 
प्रकारके पुष्यफलोका भागी होता है सौर स्वर्गलोकमे भी 
सम्मान पाता है! । 
भीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! ग्रह्यदत्तसे इस प्रकार 
कहकर उसको मान्ता से वह्‌ चिडिया स्वेच्छात्रुसार चली ` 
गयी ! इस प्रकार मने तुम्हुः राजा श्रह्दत्त भौर पूजनोकेः 
सम्नाषणक्त प्रसंग तो सुना दिया, अब तुम मौर क्या सुनना- 
पाते हो ? । कि 
राजा युधिष्ठिरने पृद्धा--पितामहं ! -क्या कोई एसी ` 
मर्यादा भौ है जिसका उल्लद्कन नहीं करना चाहिये ? 
माप समौ सत्युरपोमे शेष्ठ ह, षया उसका वर्णन कौनिये! ` 
भीष्मजी बोले--मनुष्यको सर्वदा वियावृद्ध, तपस्वी, ` 
शास्त्र ओर सदाचारनिष्ठ ब्राह्य्ोको सेवा करनी चाहिये । 
यह वड़ा हौ पवित्रे कायं है ! तुम जसा भाव देवतामोमि , 
रवते हो वेसा ही ब्राह्यणोमें भी रक्लो ! ब्राह्मण भ्रस्त रहते . 
है तो मनुष्यको बड़ा सुश्च मिलता है ओर वे मप्रसन्न हौ जति 
है तो उसके लिये वड़ा संकट उपस्थित हो जाता है ! ब्राह्मण . 
प्रसन्न रहं तो अमृतके समान होते हँ मौर कोप करने लगे तो 
साक्षात्‌ विष हौ जते ह । „ । 
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दारणागतकौ रसा करनेरे विषयमे गदेतिपे भौर कपोत-करूपोतोका प्रमे 
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शरणागरतकौ रक्षा करनेके विषयमे एक टहेलिया मौर कपोत-कषोतीक्षा प्रसम 


राजा धुधिष्ठिरने पूषा--दादाशौ { शरणागतकौ 
र्ता करनेवाते पूरका क्या क्लम्य है--यह भाप मुने 
सुनाद्ये ! 

भीष्मजौ वोते--राजन्‌ । शरलापतेष्टौ स्का करना 
मद भारी धमं है । ठेस प्रगन दुटु मव्य पूर्नां चाहे 1 
शिमि यादि रानामेनि तो शरणागतोंकौ रका करके हौ सरव 
शष्ठ सिदि प्राप्त करसो यो) ेसाभी सूना नाताहैरि 
एक कदूलरने अपना मास देषटर शरणागत शर्युका विधिदत्‌ 
सत्कारपिपाषा) प 

गुधिप्ठिरने पृष्ठा-पितामह्‌ ! र्ब्तरने शरणागत 
शवो मपना मांस किस प्रकार चिलापा था भौर एसते उसे 
कौन सद्गति प्रप्त हु्६भो? 

भोपष्मजो योले--राजन्‌ ! भुनो, यह्‌ कया समस्त 
पापको नष्ट एटेवाती है भौर परशुरामजोने राभा मुचुकुन्द 
को घुमायौ षौ । पूर्वकातपें राना मुचुहुन्दने परगुरामजीते 
यौ थात पृष्टो थो । उसको सुननेकी दष्टा देखकर परणु- 
रामनीने उपे पह कया, जिसमे भदूतर के मुत होनेशा प्रसंग 
यणित है, सुनायौ धो । 

परशुरामजोने कहा--राजन्‌ ! चै कुहं घम निर्णय 
उर भमीष्ट सर्पते युक्त एक कया सुनाता है, एम सावधान 
होकर घयुनो \ किरौ समय एक सथन दर्भे एक बदा हौ 
हरावना घहेलिया रहता था । उसके गपोरका रण कोएके 
समान्‌ काला धा। उसके शूर कमकि कारण उपे समे- 
सम्दन्धिपेनि मो त्याग दिया पा वस्तुतः जिसका माचरण 
पापपूर्णं हो, उत्ते युदधिमान्‌ पु्योको दरूरते हौ व्याम देना 
चापि । भो मनुष्य धूर, दुष्टहृदय भौर प्राणिर्पोशते हत्या 
करेवारे होते हि, उम्हं रपाको सरह सव प्राणिपेति खदरेग 
प्राप्त हता है \ उस्तरा तो नित्यका पह कामघा ङि जात 
सेर वनम जाता भोर अहृत-ते रक्ि्यकि मारकर उन्हे 
पाना पेच आता 1 सके सिधा कोर दूषरो जोविका उते 
अण्छोषहौ नहो सगतौधथो। 

एकः यार जद प्रह वनरं हौ चा, बडे जोरको मपो चने 
सगी } एः क्षणम हौ भाकाररमे घटां छा पपो भोर डिजतो 
कटने तगौ । इृन्रदेवने मूतसापार वर्षा दरे दात-कर- 
दतमे सारो पुष्दोशो असमय कर दिया॥ वयकि येगे 
अनिर्शे दक्षौ स्कर पृष्योपर निर गये 1 इसी समय उत्त 
बहसियेश्ो दृष्टि एक शटूतरोपर पदौ जो शोतसे च्द्रकर 
पृष्डीपर पिर षयो धो । इस समय यदपि दह्‌ स्वयं मो बद 


कष्टम पा, तो भौ उतने उत्ते उटारूर पिरे बष्द फर 
सिया। वह्‌ पापात्मा धा मौर पोप ही करता रहता बा, एत 
स्ये इष मय भो उपने पाए ही शिया । इतनेह्े उते 
धु्षफि दंभ एरु मेये समान सथन विल भृश तारी 
दिवा। उपर मनेरशो पकिपेनि श्तेराह्पाया। चोद़ीही 
रेमे बादल फट गये कौर माररा स्यष्छ हो पया 1 बहेभिया 
जादे अहुत द्िदूर रहा चा । उतने एथर.उषर रेधकर्‌ 
विचार प्या, हि मेसो भ्ेपदो तो बहुह दहै, मण्ड, 
आज ह ठहुर जाड ४ एता सोचकर उष येष भीषे ही 
रते वितानके विचारसे उस्ने हाप शोदकद प्रणाप करते 
ए ष्टा, शरस दुक्षपर घो देवता मिवासकेते हो, मै उनरी 
शर सेता टं ॥ इत प्रकार प्राना करके वहु पते वि्टाकर्‌ 
एक शिसापर धिर रणकए सो धया । 

राशन ! उत वृकी शास्रापट बहत रिनेमि एक कवत 
रता या । उसकी कदूतरी स्देरेते ही भुग्ने णपी षो 
मौर अमोत सौटकट नहो मापो ची । एष सपप रत हट 
रेखरूर उस कषूतरको अष सेद हुमा । षह काते सगा, 
भरे। भाजतो बो भौपौ-र्णा षो मोरमेरी ध्याते कशूतते 
ममीतक महं मायो । उरे भभौतरः म सोटनेा शपा 
कारण हो सरता है 7 दने न खाने वहु कूरास्पे पौहोणी 
यानहं? उतरे दिनातो मानसे पट्‌ पोसिषा उगषा-ता 
जान पठता है ! वास्तदर्मे परो धर मही कहते-शृहिगीषये 
ही घए कहते ह । जितत परमे गृहिणी मष्टो वहु लो वने 
हौ समानहै। परि माममेरो मधुरमापिभी-प्रिणनततौटौतो 
यदस भीवनको रकरः मो षया हर्गा ? वहु एसो पतिप्रता 
थोरिमेरेमष्ाये पिना नहातो मह थौ मौरमेरे भोगन कपि 
दिना सोमन महो करतो पो । एषो प्रष्मरमेरेबेठभनेपष्टी 
ल्त सौर सो अनेपर हो सोती धौ! परि पुमे प्रषप्न 
देषती तो उसका मुख भी सष शाता मोर उभ देती 
तोस्वपंमोखिप्रहोजातो। श्ट बाहृरथनि तगतातो 
उषका येहरा उतर भाता व्तौरकषी कोय करता तो बहु मीरे 
मोठे शम्द सुनाकर मुमे शान्त कररेतो 1 वह बद ही पतिता, 
पतिर माप्त भौर पतिर प्रिय केम तत्प र्हि 
सी! दह्‌ शपस्विनौ रेरे प्रति बद्ाप्रेम मोएर शकती 
है मौरमेरो थद भरत है। पृष्व के प्म, पर्दे भौर काप्य 
स्तौ ही प्र्ानतया सहापता शतेदयमो होल है 1 विरेरर्मेभी 
चटी दिद्नोय मिका काम दतो है पुपधी पर्योततभ्‌ 
सम्यत्ति उपो परर्मा हो कहो भाती है । नो पुर्व पेते 
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पीडित हो मौर हुत विसि विपत्तिं फसा हमा हौ उसके 
लिये घी स््ीरे समान फो दूसरी मोषधि नहीं है । पुरुषा 
स््रीफे समान न तो कोई वन्धु है भीर न धर्मसाघनमें फो 
वैसा सहाय है ! जिसके घरमे साघ्वी भीर मधुरभाषिणी 
भार्या नहीं है उसे तो वनभ चला जाना चाहिये ¦ उसके 
लियेतो जसा धर वेसादी वन ॥' 


भीष्मजी कहते ई--जव कवृूतर इस प्रकार विलाप 
छर रहा या तो वहेलियेके पिजडमे पड़ी हूर कवृतरीने उसका 
कण-क्न्दन सुनकर फटा, "अहो ! मेरा बडा सौनाग्यहै जो 
मेरे प्रिय पत्तदेव इस प्रफार मेरा गुण भान कर रहै ह \ स्तषा 
दृष्टदेव तो पति ही है ! जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते, वह्‌ 
पत्नी दावानलते दग्ध हुए पुष्प मौर गुच्छोके समान भस्म 
हो जाती है ! मस्तु, मव मेरे विषयमे तो माप कोई चिन्ता 
न फर ! मे भपसे एक प्रार्थना करती ह! आपसे हो स्के तो 
एकं शरणागतको रक्षा फीजिये । दिये, यह बहेलिया आपके 
निवासस्भानपर माकर सोया है । यह्‌ ठंड भौर भूखे 
व्याकुल दहै, माप इसका सत्कार कीजिये । स्वामिन्‌ ! 
जगन्माता गौ मौर ब्राह्यणका वघ करनेवालेको जो पाप लगता 
हैः बही शरणागतकौ हिसा फरनेवालेको भौ लगता है ! 
भगवानूने हमारो कापोती वृत्ति वना दी है ! मयने जातिधरमके 
अनुसार माप-ज॑से मनस्वीको उसका आचरण फरना चाहिये । 
जो गृहस्य यथाशनिति मपने आश्रमधर्मका पालन करता है, चह 
भरनेके पश्चात्‌ अक्षयलोक प्राप्त करता है । अतः आप मपने 
वेह्की ममता छोडकर धम मौर अर्थपर दृष्टि रखते हए इस 
वहेलियेका एसा सत्कार करे, जिसमे इसका मन प्रसन्न ह 
जाय । मेरे लिये अव भाप कोटं चिन्ता न करे । आपकी 
शरीरयात्राका निर्वाह करनेके लिये आपको दुसरी स्त्रियां 
मिल जायेगी 1" इस प्रकार पिजडेमे पड़ हुई उस तपस्विनो 


र 


कदूतरीने मयने पतिस्ते फटा भौर फिर अत्यन्त दुखौ होकर 


पतिके मुंहको ओर देखने लगौ । । 

स्त्रीको यह धर्मानुसार गौर युक्तियुक्त वात सुनकर 
कबूतरको वड़ो प्रसन्नता हुई मौर उसकी आंखो आनन्दाशच 
छलकं साये । उतने निरन्तर पक्षियोफी हिसासे निर्वाह 
फरनेवासे उस वहिलियेकौ मोर . देखकर उसका ययोचित 
स्वागत करते हए कहा, कहिये, भँ माकी क्या सेवा कर ? 
जाप हमारे घर्‌ पधारे ह । धर मयेका आतिथ्य करना यों 
तो समोका फ्ंग्य है, कितु पचयज्ञके अधिकारी गुहस्यका 
तो यह्‌ प्रघान धर्म है! जो पुरुष गृहस्याश्नममें रहते हुए भी 
मोहवश्न प्वमहायन्न नहीं करता, उसे धर्मानुसार एेहिक जीर 


पारलौकिक दोनों भ्रकारफे खल नहीं मिलते । इसलिये 


मापव् जो इच्छ हो किये; किसो प्रकारका दुःख न मानिपे। 
माप मने मृखसे जो कु कगे म वही कर्मा !* 

उसफी वात सुनकर वहेलियेने कहा, भूक शौतते बश. 
फणष्ट हो रहा है, इसलिये कोई ठंडसे वचनेका उपाय फो ॥ 
यहु सुनकर कवूतरने पुथ्वीपर पत्ते ईइकट्‌ठे कर दिये ओर उन 
जलानेको चिनगारी लेनेके लिये वड तेजीसे उड़ान लगापौ 
व्ह लुहारके घरसे अद्धारा ले माया मौर उससे भूखे पत्तेमि 
माय लगा दी! वहैलिया माग तापने लगा } इससे उसके 
श्षरोरमे गर्मी आ जानेस उसके होश-हवाश ठलिकानेपर मा 
गमे । फिर उसने अत्यन्त मानन्दित होकर उवडबायी भांति 
कवूतरकी ओर देखते हए कहा, मुर वड़ी भूख लगी है. 
मे चाहता हें तुम सूरे ए भोजन दो! = . ^ 

वहेलियेको वात सुनकर फवूतर इस चिन्तामे पड़ गया 
कि “भच मुर ष्या फरना चाहिये ।' उस समय वहू मपनी 
मसमर्थतापर खेद प्रकट करने लगा । कितु कुठ हौ देरमं उत 
एक वातत याद मायी मौर वहं कहने लगा, अच्छा, योड़ी देर 
ठहरिये, मँ ममी मापकी तृप्तिका उपाय किणे देता हूं \ एसा 
फहुकर उसने सुखे पत्तोसे भाग चुलगायी भौर फिर बडे ह्मे 
भरकर फटा, "पहले वपि, देवता आर महानुभाव पितरोके 
मुखसे मेने सुना है कि मतिथिसत्कार वड़ा भारी पुण्य है 1 , 
सौम्य { आज अप्‌ हमारे मतियि हैः इसलिये मने मापका .¦ 
सत्कार करनेका पयका विचार कर लिया है । आप मूकपर ; 
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गर्थागतको दसा करनेकैः विषयमे बहेषिदि मौर श्पोन-स्पोतोस भयम 
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सदा एपावृष्टि दसस !' दसा कहकर घट्‌ यस्म प्रसर थदनसे 
अन्निकौ तीन परिक्रमा करक उपमे कूद पषा ! कयूलरकने 
अर्मे गिरा देखकर बहेलिपा सन-हौ-नन सोचने सगा, शरे ! 

ने पहषयाकरषाता? हाप{ ्यष्ाश्रदटर्मेपतोयप्ने 
कमरे हौ निन्दनौय दं । निस्सदेह्‌ इसे तो ममे यडा भारौ 
पापलगेमा 1, दरस प्रकार उपमे यडा विताप हिया ओर ार- 
शार अपने कर्मी निन्दाकी! 


यच्पि इस सभय यटैतिपेको वष्टो सूघ सगो ह्यो, तो 
भौ क्ूतरो आगमे पषा देकर यह्‌ कह्ने सगा, द्टाव ! 
भेयष्रहोषूरभौरमूषंह मेनि यहक्षयाकरशसा? मेरा 
पो जोदन षौ दुःशमय है, मुन्प्ते सो नित्य एप हौ पाप होता 
दहता है । म सवपा यविश्यसनौय, दुष्टवुदि मौर दूर विषार्य- 
साला ह सरे शुमकमोशो छोडकर मेरे यह पिर्योशो 
एसानेका हौ धेया स्वीकार किया है । देखो, यह्‌ कयूतर कंसा 
महात्मा है ? इसने भपनेको अन्ने होमकर भूमे मपना मांस 
दिपा। एेपरा करके इसने हौ मुम धमेका भो उपदेशा कर रिया 
है\ भबर्चमौस्त्री यर पूरका मोह्‌ छोडकर वपने परिप 
प्रा्णेफि स्या दूंगा । माजि मै सच प्रकारके भोगो 
त्यापकर भूष-प्यास भोर धूषको रहन करते हए शरोरफो 
सुखा सुगा मौर तर्ह-तर्ते उपवास करके पना प्ररलोर 
सुधास ! भटो | सपना शरोर मकर एस रटूतरने 
यह्‌ थता दिया कि सतिमिका सत्कार कंते करना घाटिपे । 
इसलिये धय म पौ धमचिरण कर्पा, मनुष्या सवेतिम 
माप धमंही ष \* एसा सोचकर उस वरतिपेने लटो, 
शलाका, जात सौर पिनषटको फेकफर उस फयूतसेको भो छोट 
दिया मौर महाप्रस्यानका निश्चय करके वहति तप करमेषेः 
सिपे चल दिपा। 
बटसियेदेः चते जनिपर कयूतरी पति स्मरथ ररक 
बहत शोवाुल हो गयौ मोर दु-तते दि्ताप करतो टर 
कहने सो, प्रियतम { मूर पाद नहो रि कमो तुमने मेर 
केर दपद्रियं कर्प पत्या ष्टी) चुम नित्यहो मेरा सालन 
तेयं सौर बद मादरम सत्कारकरतेये। चने एुम्हारे 
पाय युत सु भोगा है, आज मेरे ल्पे वह्‌ षृ मो नष्टो 
ष्टा} स्त्रीक पिता, माई मोरे पवसे तो योष्रासाष्टौ सहा 
मिता है, उत भार सुख देनेवाता तो पति टौ है । मत्तः 
देतो रौन नारो है मो सपमे परतिरा मादर न करेमो। 
स्तरे लिये दतिरे समाने कोई नय महो मौर न पतिक 
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समान को मुख टौ है । उसे सिये सो धन भौर स्स्यकषो 
छोडकर पति हौ एकमात्र गति ह । माप { अङ दुह्रे 
णना मने दस जीयनसे भी श्या भरपोगन है? एसो श्वैन 
सती स्तनौ ्ोगी जो पतिक यिना जधित रहना धिप ?" 
सो भकार उस कयुतरोने दुसित होकर ध्टत कदयशन्दन 
क्षा मोर श्र उस जसतो हृ आगमे शू पटी ! उसमे 
वेषा कि उसका पति र-विरगे रूसी मासा मोर विकि 
यस्चाभूयभेसे भुसग्नित हभ एक विमानपर चय है तया 
अनेको मटपुस्य उसरी सेवे उपस्थित हु। दस प्रशार 
पुष्यश्मा मटात्मामोरि संकटो विमानेति पिर हुमा षह 
अपनी पत्नोके सहित स्वगं सिधारा भोर गहू भरने पृष्पकमेके 
प्रतापसे सत्कृत होकर स्वोकेः सहित सानन्दध्वक विदार कएने 
समा! 

यहेलिेने जय उन दोनो विमानपर चदृशटर माकारर्मे 
जते देखा तो उनको एसो सदगति देवकर उसे बड़ा अनुताप 
हमा मौर वहु सोचने समा, व मो एसो प्रराट तपत्या करे 
परमाति प्राप्त कर्गा ।' मनम एषा विचार करगे वह्‌ वहति 
चत दिया मौर मभताहोन होकर पवनमाव्रते निर्वह्‌ करता 
उचमरहित होकर एक कष्टकाफोनं यनपे पुमा 1 रते उसका 
सारा शरीर काटिति छितर सोहू-मृहान हो गया ॥ इतनेहीरमे 
खायुेः कारण रगङ सगनेते वृतम भाग प्ण गपी} भाग 
बटो प्रघच्ड थी) उसरी अेवो-ऊेघो भ्याताभति समरमोर 
विनगारियां फंसने समीं मौर मूग तथा पियति भरा हेमा 
येह सा यन अतकर धार होने सगा! पहु देचष्र थह 
चटैलिया भौ यरी प्रसरति शरोर धोने सिपे ठम 
भ्रम्वसित अग्निकौ मोर शटा मौर षुरी-षुरौ भ्म होएर 
दर्मगतिको प्राप्त हो गया ष योषे उप्ते देप्रा कि 
वह्‌ वटे आनन्दे स्व्गमे विराजमाने है तपा नेते पदर 
गन्धदं मौर सिरि मोचये प्ररे समान गोभावारटाहै। 

दस प्रकार ये श्पोत, कपोतौ भौर य्टेलिया शनो हौ 
अपने पुष्यके प्रतापमे स्वगं पिपरि जोस्वो षत श्रषयर्‌ 
अपन पतिका यनृष्रण करली है, वह कपोलके पमनम हो 
स्वर्भसोक्मे ववियशनौ है । राजन्‌ { शष्णागहकी रसता 
करना यडाहौपुप्यशादामटै। एमाशेते मोवप षणे 
यासे पपरा भी प्रापस्पिते हो जता है । त्त पपनारक्त 
दविद्र इतिहास घुननेमे मनुष्यणो बुति मरह होती मोर्‌ 
वट्‌ स्वपुष प्रप्तर्रताहै। 
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अबुद्धिपूवंक किये हए पापको निवुत्तिके विषयमे राजा जनमेजय ओर इन्द्रोत मुनिका परसग 


राजा युधिष्ठिरमे पृष्ठा--पितामह ! यदि कोई पुरुष 
अनजानमे किसी प्रकारका पापकर्म कर बैठे तो वह्‌ उससे 
किस प्रकार मुक्त हो सक्ता है ? 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमे शुनकके वंशमें 
उस्पघ्र हए इन्द्रोत मुनिन. राजा जनमेजयको जो बात सुनायी 
थी, वही प्राचीन प्रसंग चै बुम्हुं सुनाता हूं । पुर्वेकालमें 
परीक्षितका पुत्र राजा जनमेजय! बड़ा ही पराक्रमी था। उसे 
बिना जाने हौ ब्रह्महत्याका पाप लग भया । इसलिये उसके 
पुरोहित ओर समब ब्राह्मभोने उसका परित्याग कर दिया } 
हस पापकी मासे वह रात-दिन जलता रहता था, इसलिये 
अन्तमं राज्य छोडकर वनम चला गया । वहां वहं बड़ी तीव्र 
तपस्या करने लगा । उसने सारी पृथ्वीम देशदेशमें भटक्ते 
हए अनेकों आह्यणोसे ब्रह्महत्याकी निवु्तिके लिये कोई 


प्रायश्चित्त पूछा । धूमते-धूमते वह महातपस्वी शुनकवंशोय ` 


इन्द्रोत मुनिके पास पहुंच गया भौर उनके वोनों पैर पकड़ 
लिये ! राजाको देखकर षने बड़ा तिरस्कार किया ओर 
उसते कहा, “भरे महापापी ! त्‌ यहाँ कंसे आ गयाः ? मुम 
वमे क्या कामै? तु यहाँ ते अभी चला जा, मूर तेरा यहाँ 
खकना जच्छा नहीं लगता ! ब्राह्मणको भारनेके कारण तेरा 
चित्त अशुद्ध हो गया है। तु निरन्तर पापका ही चिन्तन 
करता है, इसलिये तेरा जीवन व्यथं मौर अत्यन्त क्लेशमय 
है) देख, तेरी ही करतुतसे तेरे पितरोका वंश नरकमे पडा है, 
उन्होने वुसे जो-जो भाशाएं बध रक्खी थी, जज वे सब 
व्यथे हो गयौ । जिनका पुजन करनेसे मनुष्य स्वर्ग, आयुः 
सुयश ओर संतान प्राप्त करते है, उन ब्राह्म्णसिही हु चिना 
काम हेष करता है । मब अपने पापके कारण तु अनेकों 
यषतिक उल्टा सिर किये नरकमे पड़ा रहेगा । वहां लोहके 
समान चोचोषाले गिद्ध भौर मोर तु नोच-नोचकर दुखी 
करेगे मोर उसके बाद मी तु किसी पापयोनिं ही जन्म 


लेना पडेगा । यदि तु एेसा समता हो कि जब इस लोकमें . 


ही पापका कोई फल नहीं मिलता तो परलोकमे ही क्या रक्खा 
है, तो स बातका निश्चय तुभे यमदूत करा देगे \' 


मुनिवर दन्द्रोतके इस प्रकार कहनैपर राजा जनमेजयने 
कटा, मुने ! मं मवश्य धिक्कारके हौ योग्य हं! अतः आपने 
मूके जो भला-बुरा कहा है वह उचितहीरहै। मे आपकी 


१. ये परीक्षित मौर जनमेजय अर्जुनके पौत्र अर 


प्रपौत्र नहीं) 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं ` 


द 


कृपाका भिखारी हं ! मै परितापाग्निमे भपनी सारौ पाए- 
राशिको भस्म फर रहा हं । अपने कुकर्मोपर दृष्टि जानेषे 
मेरे मनमें तनिक भी चन नहीं है । मै सच कहता. हु, यमराजे ` 
भी सूरे बडा भय तग रहा है । मेरे. हृदयम जो यह पापका 
कांटा साल.रहा है, उसे निकाले बिना मै कंसे जोवित र 
सकता हूं ! . अतः आप मु इससे मुक्त होनेका कोई उपाय 
बताइये । मेँ चाहता हूं किसी प्रकार मेरे वंशका नाशन है, . 
यहु संसारमें बराबर बना रहै । अपने कर्मके लिये मुम अत्यन्त 
खेद है; अव तो जसे जने वैसे मेरी रका कोजिये ! पण्डितसोग 
जैसे आलककी बुद्धिर ध्यान नही देते मौर पिता जे पुत्रे. 
अपराघकी- मोर नहीं देखते, उसी प्रकार भेरी बुदि मौर ` 
करनो पर ध्यान न देकर आप मुभपर प्रसन्न होये!"  . 
इन्दरोतने कहा-ुम - ब्राह्मणोकौ शेषति भौर वेद 
शास्त्रम बतलाया हुमा उनका माहात्म्य तो जानते हौ हो । 
इसलिये ब्राह्मणोकी शरण लो ओर एसा काम करो, जिसते 
तुम्हे शान्ति मिले । प्रसत्त हृष्‌ ब्राह्यणोकी शरण जानेस ही 
तुम्हारी परलोकमे रक्षा होगी, अथवा. यदि तुम अपने पापे 
लिथे पर्चात्ताप करते हो तो सदा धर्मपर ही दष्टि रक्सो! 
जनमेजयने कहा--मे अपने पापके कारण बहुत 
संतप्त हूं । अब भगे मे कभी धर्मका लोप नहीं कर्गा। 
मुर कल्याणक इच्छा है ओर भव सै आपकी सेवामें उपस्थित 
ह, इसलिये आप सुपर प्रसन्न हदये । 
. इन्द्रोतने कहा--राजन्‌ ! मेँ भी यही चाहता हमि 
तुम दम्भ ओर मानको छोडकर भरे प्रति सच्ची प्रीति रक्तो, 
समस्त ्राणियोके हितमें तत्पर रहो मौर भपने धर्मपर दृष्ट 
रक्लो । सै अव केवल धमं समकर ही तुम्हें स्वीकार कर 
रहा हें । इससे मेरा भ्रधान उदेश्य थही समरो कि तुम 
बराह्मणोके प्रति पूर्णं सदधाव रखना चाहिये । तुम एसी 
प्रतिज्ञा करो कि मे ब्राह्यणोसे कमी प्रोह नहीं करूगा । 
जनमेजय वोला--ब्रह्यन्‌ ! मै आपके चरण, स्य 
करके प्रतिला करता हँ कि अव कभी मन, वचन या कर्मे 
ब्रह्मणोकि साय दोहन क्समा) - `. ` 
इन्द्रोतने कहा--राजन्‌ ! अव तुम्हारा चित्त, बद 
गया हैः इसलिये यँ तुम्हुं धर्मेका उपदेश कल्गा } लोप 
कहते है कि यदि राजा दुश्चरित्र हो तो अवश्य ही वह्‌ सर 
राष्ट्को संतप्त कर डालता है । तुम भौ पहने एसे ही १ 
कितु अब वुम्हुारौ दुष्टि धर्मपर है । सम्पन्न मनुष्य उदा? 


दगन्तिपर्द] 





सबुद्टिशूवेक कयि हए पापको निवृत्तिमे जनमेजय बौर दोव मुनिश्च प्रणय 
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कपण पा तपस्यौ कट भो हो सकता है ! स्तु दिदिना 
विचार फ्यि कोई काम किया जातादहै तो उप्ते दशो 
हता है । प्रत्येक काम सोच-समन्स्कर करना हौ घच्टा है 1 
सजञ, दान, दमा, षेद ओर सत्ये ्र्सोही पविवरिर्ह। 
नके सिवा अच्छो प्रकारे स्यि हमा तप मो परमपविव्र 
है भौर पहौ राजाक्तो पू्णतपा पविते करनेवा्ना है । उत्ता 
-खच्छो प्रह थनुष्छोन करने दुम परपकस्यादशारौ धर्मक 
उपत्तस्ि कर सक्ते हो ! एसो प्ररार पवित्र कतेक यावामे 
„भी बष् पुष्यं होता है! शरे वित्र स्पान है, उत्तमे 
भपेला परस्दनो नदौ कणिक पविद्र टै, सरस्वते भो इमे 
करट तोरयं ज्यादा पदिन हमर उनर्भे मो पृयूदकू दिरोव पवित्र 
है। उसमे स्नान करने सौर उसका जल पोनेते भनृप्यषने 
चाषे वेह कर हौ क्यो न मर जाप, इसको चिन्ता नटो सानो 
अर्षान्‌ उसका जोदन सफस हो जाता है 1 यदि हुम मटहासपेवर, 
पुष्कर, प्रभास, उत्तर-मानसयोदर, कालोदकं तया दृषदौ 
क्लौर सरस्वतो भदो संगम भानससेदर आदि तोयम जाकर 
स्नान क्समे तौ तुम्हे दोषं शादु प्राप्त होमो! 


इसके सिवा दुमे दारयोको परपप्रता मो सन्या कनी 
घाहिवे १ वे दुन्दारा तिरस्ार करे मौर तण्ट-त रपे हुष्हासै 
उपैसा केतो मो वुम एषा निदम करभो हि नव जन्मी 
कष्टे मह॒ पटुवाञ्ा +" दस प्रकार श्ट सद शाय करते 
हए दुम परमद्ल्यान प्राप्त कष हश्ते हो । यरि भनुष्यसे 
कतो अपराध दन वाद सो उसके सिये परातार कते 
यह पासे मुस्त बताह । यदिदूतेषारर्रिदारथम 
जायवो द ङ्रिपेप्ाकाम महो रह रेस प्रतिमा शतमेरे 
पापमुक्त हो सरूता है तषा देषा निरषद करे कि "यय पविध्यमे 
स्वेदा धर्मा हो भाचर्न र्गाः तो तोप्रते शार पारमे 
भो भुरितिहो जाती है मोर दरि पथतिपादपे तो सनभ 
करता रटे तो मनेक पातत दूट शाता है । तपस्पर्मे सपे हए्‌ 
मनुष्ये तो सद पार हतकाष ट्ट जति ह । निस धनुष्यष 
असंक तगाहो दहु एर दर्पतरू भग्नो ददाप्नना शरभेते 
उपे मुक्त हो सदा है! गस्य शएनेदामे पुरदशय दद 
सीन दर्व॑तक अग्निक उपासना कटने मपा पहाप्तप, पुच्छ, 
प्रमाप यौर उ्तट-मानसरोषर मादि तोपमं सौ पोणनत 
याव्राकरनेपे ट्ट जाताहै । जिस मनृष्यतरे रिते प्राि्योष्टी 
हिताकौ हो थह उसी जातिके उतने ही प्राजिरपोष मूरपूपे 
रला करे तो पापमुक्त हो अता हि । मनुजो दहते ई हि जतम 
ददो सगर लोन दार मपमर्पण-मम्त्र छपेते मनुष्य उप्तो 
भरकर पापोपि दट्ट जाता है भरते मरम दशके भन्ते मदभूष 
स्नात करने । मपे गुरते हौ उत्क सद पार नच्ट हो जति 
है उसे सम्मान पिपता है स्तीर सदे प्राम प्रप्र होर तते 
स्रामे जट्‌ एवं मृक्के समान हो जते है" बुहुस्पतिमोश 
मतद ङि दि मनुष्य दमे डिना जे कारक्र डर 
ददिपूरषेक धृष्य-श्मं करे तो एषे उतरे पूरं पापा षसौ 
प्रशारनागष्ोजाताहै, जेते क्षार सपानेमे ब्व्य मेष ष्ट 
जाता है ।' भयं जिस प्रहार प्रातःकाल उरित दोह एातिके 
सारे अन्यशारशोो ष्ट ष्ट रेताटै, उषी दशार शुष्मं 
करके पनुध्य सपने सभो पापे मन्य कररेना ह । 


भोप्यजी कहते हु--एगन्‌ १ राजा घमयेकददो इष 
प्रश्ार उथरेग रेश्र मुनिदष इन्द्रोतने उमे विधिर्हि 
उपदमेध् पल श्राया ! इससे उसका सद पार मष्टहो गयो 
अर वह्‌ भ्र्दतिव अग्रे समानि देरौप्ठमानं होते भा ॥ 


१. 
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मृतककी युनर्जीवनप्राप्तिके विषयमे एक ब्राह्यणवालकके जीतित होनेका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरने पष्छा--पितामह { षया आपने 
कमी फो एषा पुटप देखा या सुना है जो एक वार मरकर 
फिरभीख्ठष्टो? 
भीप्मजी सोते--राजन्‌ ! पूर्वकालमें नैमिषारण्य 
छँत्मे गृध्र मोर गीदद्फे संवादश्पते एकः घटना ई थौ, वहू 
दुम चुनो । एफयार किसी ब्राह्यणका दौ कटिनिताते प्राप्त 
हमा घुन्दर वालक घाल्यावत्यामें ही चन वसा । तव उसफे 
द सम्यन्धी शोफे रोते-वितखते उसे लेकर एमशानमें गये । 
वै अासकफो हदयस लगाकर भत्यन्त फटणक्रन्दन करने 
से । उन्होनि उत्ते पय्वीपर रख तो दिया, फितु वहति 
सौरनेका साहस न फर सके । उनके रोनेका गाव्द सुनकर वरहा 
एक गृध्र लाया मौर उनसे फन तमा, भव तुम सपने दस 
एकमात्र यासश्फे छोट्कर चसे जानो, ध्य्थं विलम्ब मत 
करो ! जो लोग वपने मृतक सम्यन्धिर्योफो लेकर एमणानमें 
घत ह मौर जी नहीं माते उन समीको मपनौ यायु समाप्त 
नपर संसारे फूच फरना ही पडता है । यह एमशानमूमि 
गृध्र मौर मीवति मरी हई है, समे सर्वत्र नरफंफाल दिखायी 
पड रह है; दृससिये यह्‌ समी प्राणियेके लिये भयायह हैः 
मपलो्मोको यहाँ मधिक नही ठहूरना चाहिये । प्राणिर्योकफी 
गतिपसीदहीटै कि एक वार फालके गाल पड़ जानेषर 
फिर कों जीव नहो लौटता । स मर्त्यलोकमें जो भी जन्मा 
है, उते एक दिन मवश्य मरना होमा । देखो, भव सूरयेभगवान्‌ 
यस्ताचलपेः अव्चलमे पटच चुफे ह; एससिये प्रस वालकका 
मोह छोदुकर पुम भपने धर सौर जाभो + । 
युधिष्टिर ! उस गृधफौ याते सुनफर ये सव सोग 
यालफफो पथ्यीपर्‌ निटाकर वहति रोते-विलखते चलने 
पणे । इतनेहीमे एकः फाले रंगका गदड यपनी मदमे 
निकलकर वहाँ भाया भौर उनते फटने लगा, (मनुष्यो ! 
वास्तयर्मे तुम यद स्नेहृशृन्य हो । अरे मूर्खा ! अभीतो 
पूर्पत्त भरी नरह मा । तने धरते षयो हो ? फु तो स्नेह 
निभाजो । सम्भव है, किसौ शुम घटके प्रभावसे यह्‌ वालयः 
शी हौ उठे! तुम फंसे निर्दयी हो ? तुमने पुवस्नेहको तिला- 
सजति देकर प्रस मन्-ते बालको पृथ्वीपर फुशा वि्ठाफर 
पता विया है मौर उत्ते दस भौचण एमशानमें छोड्फर जाने- 
कफो तयार यये हो । षया रस यच्चेमे तुम्हारा पु भी 
स्नेह नही है ? रेपो, पदु-पक्षियोफा अपने यच्यीपर पंसा 
स्नेह रीता है! यद्यपि उनका पालन-पोषण पःरनेषर भी 
उणु दस सोपः पा परलोके उनसे फो फत नहु मिलता । 


परंतु मनू्योमिं तो स्नेह ही कहाँ हई, जो.उन्टं शोक हौ ! यह्‌ 
तुम्हारा वधर चालक है, से छोडफर मव सुम कहा जाना 
चाहते हौ ? अरे ! अमी देरतक आंसू वहामो मौर प्यारके 
साय जी-भरकफर दसै देखो ! शरीरसे शीण होते हुए, मुकदमे- 
म फंसे हृए ओर एमणानकौ ओर जाते हुए पुरुका साय 
उसके यन्धु-वन्धव ही दिया करते है. दूसरे लोग नहीं । 
हाय ¡ इस कमलनयन वालफको छोडफर जानेके तिये तुम्हारे 
पर कंसे उठते हु?" गीदड़ी ये बातें सुनकर वे तव लोग 
उसी समय शवके पास लीर आये । | 

मव वह्‌ गिद्ध कहुने लगा, "भरे बुद्धिहीन मनुष्यो | 
इस अत्यन्त तुच्छ मन्दमति गीदडकी यातोमिं आकर तुम 
लौट फंसे मघे ? योय फाठफे समान दस पञ्चमूतोके छोढे 
हए चेष्टाहीन शरीरके लिये तरुम शोफ क्यों करते हो ? अव 
तुम तौर तपस्या लग जायो, उससे वुष्ट्ररे सव पाप नष्ट 
हो जायेगे । देखो, तपस्यके प्रभावसे सव कुष्ट मिल सकता 
है, व्यर्थ विलाप फरमेमे क्या रका है ? धन, गौ, सोना, 
मणि, रत्न भौर पुत्र सवका मूल .तप ही है, तपहीसे ये सव 
चीजे भिल सकती ह} मनुष्य अपने पूर्यजन्मके फमोकि 
अनुतार ही सुखदुःख को लेकर जन्मता है । पितताके फमेसि 
पुतर ओर पुत्रके फमोसे पितता वेधा हुमा नहीं है । सव जपने- 
सपने पाप-पृण्योमे वेधे हँ मर अन्तमे इस मृत्युमार्मसे हौ 
जाते हु । भतः तुम प्रयत्नपूर्वक धर्मफा आचरण करो, अधर्ममे 
मन भत ले जामो तया देवता भौर ब्राष्णोके साय समया- 
नुसार वर्तव फरो । शोक भौर दीनतां छोड दो, पुत्रकौ 
मोह्‌-ममतापे दूर हो जायो, इसे यही खुले म॑दानमे छोट्‌- 
फर चले जाभो । देखो, फोर फंसा ही प्यारा हो, यहां 
छोडकर फिर किसके बन्धु-वान्धव प्रस स्यानपर अधिक 
देर नहीं ठहुरते । उन्ह अपने स्नहुवन्धन तोडफर आंसोमि 
अरु भरे सौटनाही होता है! कौर युद्धिमान्‌ हौ या मूर्ख, 
धनवान्‌ हो या निर्धन, उसे अपने शुमाशुभ कर्मोको सेकर 
कालके अधीन होना ही पडता है । अच्छा, शौक करके ही 
तुम क्या फर्‌ सोमे ? सवका श्रासक तो कालदषही रैः जो 
रायो एकः नजरसे देखता ह । यह्‌ फराल फाल युवा, वालक, 
यृद्ध मौर गर्भस्य जी्वोफो मी लील जाता है; एस संस्रारफी 
षसौ हौ गतिर । 

इसपर गीदडुने फहा--भरे । तुम तो पवसेहुमे 
भरफर यषटुत चिन्तातुर थे, पितु प्रस मन्दमतति गिद्धने वुम्हारे 
स्नेहफो सियित फर दिया ६1 एसी उफी सरल, युवित 


श्ान्तिपवं ] 


मृतक पुनजोदिनपराप्ठिदैः दिषयरे द्ाह्यणबालस्क रोदिव होने भरसग 
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युक्तः आर विर्वसनीय-सी जान दढ्नेवालौ बातों माकर 
तुमलोग स्नेहृको तिवाञ्जति देकर चर सोौटमेके तिप यार 
है पपेहौ । माक्मिर पह युष्हारे हौ रणत मौर मिसे यना है, 
बहर भाघे शरोर घमान है भौर पने पितरो बेशक 
यष्टि कटेयाला ६ \ हते वने छोडकर तुम कहा भामोगे ? 
अच्छा, तना ही कते फएि जयतक सूरे मस्त न हो तयत 
यह ठहसे, उसे भाद दुम धसे यतो प्तायसेजनाया 
यहीं बैठे रहना । 

गिदधने कहा--मनुष्यी ! मुभे जन्म सिये भाज एक 
हजार र्यते अधिकहोग्ये, पितुभेनेतो कमी क्ति 
स्त्ी-पुदष या नरपुंसफको मरनेके याद फिर क्ीपित होते महीं 
देएा । देखो, सक मूत देह निस्तेज भोर काठक समान हो 
भया ह 1 एते प्राणहीनं शरौरको छोर तुम घते र्यो नहो 
मरतिष्टो? वहारा यह स्नेहे मौरपरिषपमतोव्यम॑षीहै, 
प्ते फो फले हाय सगनेयाला नही ह । म सुमते मय्य 
कृष्ट कठोर धाते कट्‌ रहा ह, परंतु पे दैदुगम्ति ह भौर 
मोक्षधर्मे सम्यन्ध रलमैवाली ह, दससिये मेरौ वात मानकर 
पुम भपने-भपने धर घले जाभो ! किसौ भर हए सम्यन्धोकौ 
देखकर ओर उसके कामो याद करके तो मनुष्यका शोक 
गुना जाताहै। 

पिकी ये याते सुनकर सय सौग सोटने सगे, उसी 
समय शोदङ़ तुरत उनके पातत मापा सोर कटने सा, 
पा { देतो तो सही, दस यालकका रंग शंसा सोनेके समान 
देदीप्यमान है 1 यह्‌ एके दिन अपने पितर्तोको पिण्डदान 
करेगः । तुम दस धीधकी यातोमिं पाकर शते छो श्या जाते 
हो ? इसे एडक जानेपे हम्हारे स्नेह, व्योग-च्यया मोर 
सैमे-धोमैमे सौ कमी मपिगो नही, ह" पुम्हूप्रा सताप अवश्य 
चद जापगा। एक बार रार्जाप शदेतका भो यालक मरप्या 
था, कितु धर्मनिष्ठ श्येतने उते फिर जोवित कर क्या धा 1 
दसी प्रकार पदि वुम्टुं भो कोरं सिद, मुनि या देयता मिल 
जाप लो ये रोते देखकर वुम्हारे ऊपर कपा केर सक्ते हं ॥ 

गौीदद्के इस श्र्ार्‌ कटनेपर वे भद सोग रिर दमशान- 
भे लौट आये सौर उस बालका सिर गोदे रसकट 
ूट-कूटकर रोने से 1 उनके नका शम्द सुनकर भून 
उनके पास आकर दहा, अरे सोय } धुम इस दासक 
अपने अर्मुभेनि कयो भियो रहै हो तषा हायति दया-रदथाकर 
धो शष पिह सराय कर र्दे? य्हलो घ्रानको 
आसे सदाकषि सिये सो ग्रणहै। जो चड़ नार छस्य, 
धनी भोर युदधिमान्‌ होते ह, उन्दे मी मृदपक हायरमि पडा 
होता है मौर अन्तमं उन्हुं भी दस मयानमूमिमे हौ श्ाभय 
सिरता है । अतः यार-बार सरक गोकङ्ा गोना प्िरषर 


धारण कलनेते कोई साभ महल है 1 भय दते पुनजोिनरो 
कोई भागा मौह \ मो भ्यर्ति एरु दार देह नाता तोष्कर 
मरश्नाता है, षह फिर उती चेमे महो मा सस्ता ? ध्दि 
संकरो गरष भी सरे पिये भपना शरोर दसिदान कपडे 
सो भौ अव यहु वासक महीं जो सशता । हौ, परि सरव, 
स्वामिरारिकेय, श्या या विष्ु पे षररेषोपह्‌भजो 
सकूता है \ कुम्हार योम दहने, संरे-संरे इषघ सेमे पाडीग 
फोटकर रोने इते पुनर्मानं नहो मितत पकता । मतः 
युदधिपान्‌ पृ्यकौ शग्रिय भारभ, षटु भायम, एरक 
प्राप द्रोह, मपमं मौर यत्या द्मे हो त्यायकए्रेना 
चाहिये तपा धमे, क्त्य, शस्तकान, न्याप, सर्थभूतदपा, 
अङ्रुटिलता भौर सृजनता भादि पुर्णोका प्रपलप्रदक सप्पारनं 
करना चाहिये । सच मर जानेपर शस वासके तिथे रो-ते- 
कर्दुमक्पाकटतोगे?' 

िदके एसा शट्नेपर ये उस दातो दहो धृष्दोपर 
षष्ठा छोष्कर रोते-विलसते पर सौटने सगे । एरी प्षपप 
पोर फिर कर्ने सगा, भरे } वुम्हे पिक्करहै) हुम 
स णीयको गातम माकर शृदिहरनोणी परह्‌ पृव्र्ेहेको 
तिसास्जति देररकंतेजारहैहे? ्हगृभरकोीष्ण़ा 
पापो है 1 इरी यात मानकर सुम इस स्पवानु सोष्कुषरी 
शोभा दद़ृनिवासे यासककते छोडकर कह भामोगे ? तष 
क्ता ह, मुम मपने मनप सो पह पालकं भोदित हौ लानं 
पड़ता है 1 दरा भार महीं हमा है; इते छोदृकर धुम 
सुष महीं भा सकोपे 1 दे, वुष्टातते पत्रक पौ एमोपहो 
है 1 निचय रक्सो, मुष ट सवस्य मिेगा ॥ 


त्रिद बोता--यहं न्य प्रदेश प्रेतेपि षरा हेणा हैः 
इसमे अने यक्ष-रासस रते ह । दरसिये ब्द श्टूतही 
भयानक है ! तुम एत शरो पह ोकर प्रपास्ति होतो 
पठूले ही सकः पिदा-कमं कट दो । दस पया स्यानर्पे 
जो जीव रहने हि, चे समो विकूरस कसेवरधाषे भौर 
मासाहातौ ह । रत ये वुम्हे तंग करये 1 यह न्य भूमि 
अहो डरादनो है, दा हणे क्ट भप त्पेगा 1 छा 
आसशका शरोरसो मद शाट तमान निघराच है ॥ शुम षप 
छोदृषटर घते जा 1 

गोदडने कहा---य्हे, ख्हते { दनद शूर्दका प्राय 
है तदलक प्हा हिस प्रशा पट नही है। रत 
समयनर तो धुम स्नेहे स यारो देरसे हए पट 
रो मौर पथेष्ठ चिसाप करो । यदि धुम त पिदषटी 
कलेर श्योर पडते शसनेदाभी अनिमि मा नामोे तौ 
इष वास्मे हापणोरदहोने; 
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मीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! वे गृध्र वीर गीदड्‌ 
वोनोंही भरू वे! परंतु उनमेते गुध्र तो यही रहता र्हा 
कि यद सूर्यं जस्तहौ गया हु मौर गीदद्ने यही कहा कि 
समी यस्त नँ हमा 1 वास्तवमें वे दोनों ही मपना-सपना 
छाम वनानेपर तुले हए ये \ दोनो हौ लानफौ गाते यचानेमे 
कशल ये, इसलिये उनणो बत मानकर वे फमी तो धर 
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शाह 


यानेको तैयार होते मौर कमी फिर सक जाते 1 अपना कापर 
उनानेमें कुराल गुध सौर यीदड्ने उन चक्करमें डस दिया 
ओर यै शोकव्च रोते हुए वहीं खड़े रहै । हसी समय. 


. श्रीपार्वतीजीकी प्रेरणासे उनके सामने भगवान्‌ शंकर प्रकट 


हए 1 उन्देनि उनसे वर भांगनेको कहा ! तव सभी लोग 
अत्यन्त विनीत मौर दरःखित होकर गोते, "भगवन्‌ } इस 


एकमात्र पुत्रके वियोगसे हम मृतक-ते हो रहै है मौर पुनः 


जीवन-लाभ करनेके लिये मातुर ह । अतः जाप दस बालक- 
को जीवनदान देकर ह्मे मरनेसे चचादये !' जब उन लोगोने 
मलेमिं मासु भरकर भगवानृसे एसी प्रार्यना कौ तो उन्होने 
उसे जीवित्त कर दिया यर सौ वर्धकी जायु दौ तथा उन 
गृध्र मौर गोदडको भौ भूख मिट जानेका वरदे दिया) 
एता वर पाकर उन्होने भगयानृको प्रणाम किया मौर वै 
समी वे हृषित मौर इृतङृत्य होकर नगरकी मोर -चले 
गये । । द" 


, राजन्‌ { यदि कोर व्यक्ति दृढ़ निश्चयके साय किसी 
कामके पीठे लगा रहै, उसमे ऊये नही तो भगवानृकी कृपते 
णीन ही उसे सफलता मिल सकती है । देखो, प्रगवान्‌ 
शंकरकी पासे उन बखी मनुष्येनि सुख प्राप्त कर लिया 
ओर वालकको पुनर्जीवनं मिलनेसे वे बड़े ही चकित भौर 
मानन्दित हुए तथा उसे लेकर वड़े चावसे नगरमे चले माये । 
जो धुदष धर्म, मथं मीर मोक्षका मां प्रदरितं करनेवाले 
प्रस आद्यानको सुनता है" वह इस लोक सौर परलोकमें 

निरन्तर सुख पतादहै। ` । 


~----~-€------- 


प्रवल शदे दचनेक्रा उपाय वतानेके लिये सेमलवृक्ष भौर वायुका प्रसंग 


राजा युिष्ठिरनें कहा-पितामह्‌ { यदि कोद 
फमजोर मनुष्य मूर्धतासे सपने पास रहुनेवाते किसी 
चस्रवान्‌ मनुप्यत्ते वेर वाध से मौर वह्‌ फरोधमे भरकर मावे 
तो उसे उसमे किसे प्रकार सपना यचाच फरना चाहिये । 

मोप्मजी चोचते--नरत्नष्ट ! इत्र विषयमे सेमलवृकं 
सीर वायुका संवादसूप यह्‌ पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है 1 वहत 
दिन ए हिमालयक्षे ऊपर एक वहूत बड़ा सेम्तका वृक्षया। 
रे-रे पत्ति पदी हट उसकौ लंयो-तंमौ शालां सय 
मोर रलौ हु थौ 1 उसके नीचे यनेकों मतयते हायो मौर 
भग सादि विश्राम फरते ये । उसकी छाया यड ही घनौ धो 
तया उसफा पेरा चार सौ हाय या! अनेकों व्यापारी सीर 
धनम रहुनेयाते तपस्यीलोग भार्भमे जाते समय उसे नीचे 


ठरते थे । एक दिन श्रीनारदजो उघरसे होकर निकसे । 
उन्होनि उसको लंबी-चंबी शाखां भीर चारो मोर ऋूमती 
हई डलिर्या देखकर उसके पास जाकर कहा, “शाल्मले { 
तरुम बड़ ही रमणीय मौर मनोहर हौ । वृक््रवर ! तुम्हारे 
कारण हमें नित्य ही बड़ा सूख भिलता दँ ! तुम्हारी छन- 
छायामें अनेकों पदी, मृग मौर गज सर्वदा निवास करते ह । 
म देखता हं तुम्हारी लंबो-लंबी शाखा भीर सधन डाति्योको 
वायु फमी नहं तोडा ! सो कया पवनदेवका वुम्हारे ऊपर 
विणेप प्रेम है अयवा वहु तुम्हारा मिव्र है, जिससे किं इत. 
वनम वह्‌ सदा ही तुम्हारी रस्ता करत रहता ह । अनौ ! 
यह वायु तो जच वेग मरता है तो छोरे-यडे सभौ प्रकारके वृं 
मौर पर्वतरिखरोको भी सपने स्याने हिला देता ह । 


शान्तिपर्व ] 
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अवरे, पोषण होनेपर भी, तुमे यन्धुत्व या मतो माननेके 
कारण हौ यायुदेव सर्वदा वुम्हासौ रक्षा करता रहता है ! मालूम 
होता है सुम वायुके सामने त्यन्त पिनच्र होकर कहते होने 
किमव तो घापहीका षु इस्ति षह वुष्टासे रलाकरताहै ४ 
सेमलने कहा--ग्रहन्‌ { यापु न भेरा मिव है" न बन्धु 
है रन सुदद्‌ ै। यह ब्रह पौनहहैकोभेरे रा 
करेगा, पितु मेरे सदर लो भीवण दलं सर पराक्महै, 
उसके आगे वायुक्टी शमिति अठारहुषे अंशके बरावर भौ नहीं 
1 जित समय वहु वृक्ष, पर्वत तया बूसरो यप्तुरगोरो 
सोडतना-फोडता मेरे पास पटुता है उस्न समय म सपने 
पराश्मते उसको गति रोक देता टं । 
नारदजीने कहा--शाल्मले । इस विपपमे वुम्द्तो 
वृष्टि निःसंदेह ठर महौ है । संसारम वायुके समान तो कोर 
भी बलवान्‌ नही है । उसको यरावरौ तो इन्द, यम, बेर 
ओर घरण भौ नहीं कर सक्ते, फिर वुम्दारो तो यात हो भ्या 
है? संसारम जीव जितनी भो वेष्टाएं करते ह, उन सवका 
हेतु प्राणप्रद यायु ही है \ वास्त्व दुम यष हौ सारहीन 
रः दुर्ध हो, फेल अहृत-सो भते बनाना जानते ह 1 
सीसे एसा मूर गोल रद हो 1 चन्दन, स्पन्दन, सान्‌, सरत, 
देवदा६, घेत मौर घन्दनं मादि ओ पुमसे अधिक यसदान्‌ 
युक ह षे सो वायुका दसा निरादर नह कस्ते । वे मपने 
सोर वायुकते यसको मण्छो तरह जानते ह, इते चे सदा 
. उते तिर सकते ह । घुम भो यायुके अनन्त बलको नहीं 
. जानते--यह तुम्दाय मोह हौ है 1 अच्छा सो भब मभौ 
यायुके पास जाकर तुम्हारो ये घाते सुनाता हे । 
मौप्मजौ कहते ह--राभन्‌ { शात्मलिरो इस 
प्रक्र पटर ब्राहयेत्ताभमिं धेष्ठ नारदने वापुदेवके पास 
आक्र उसकी सय वते सुना दीं 1 एसे उपे चष्ना शरोध 
हमा भौर वह उं तेमसके पात जरूर कटने घमा, शाल्मले ! 
हिस्त समय नारदम तेरे पास होकर निश्ते ये, उस पतमप 
षया तूने उनसे मेरो निन्दा की धो 7 वर जानता नर्ते 
शासत्‌ वापुदेय हं । देल, स भो वनदे अपनो शश्तिका 
परिचय कराये देता ह । ब्याजोने प्राको उत्पतति करते 
समपतेसे छायाभे विधाम छिपा धा; इसोते पे अबतक वुमपर 
पा करता आ र्हा धा मौर प्र मेरो मपरते यचा रहता 
धा परंतु मद सौ तु एक साधारण जोव समान मेरौ भवला 
कटने गा \ अष्टा, सो से, शुग भरना स्प दिखाता ट 
जिससे फिर कूभो तुमे मेण तिरस्छार करनेरा सहस नहो + 
वायुर दस प्रकार कट्गेषर सेमसने हेसरुर र्हा, 
भ्ववनदेद ! यदि पुम मुमेपर शपित हो तो अव्य अपना 


टप दिता । देष, कोय करके तुपयेराक्दाकरत्तेहो। 
म तुमसे यतमे कटो यदृ-वदृकशर ह, एसि वुमसे जण भो 
नहं दर घकता । मनो ! मपिर वसवान्‌तोवेहौहेपेहैः 
त्वन पाप्त युवत होता है । सिप केस सतर्क 
खल होता है, उन्हं यास्तदिरू दसवाम्‌ नह माना जाठा 

शात्मसिके एसा कह्नेरर पदन्‌ शता, अण्डा, रलये 
हुम पना पराम दिषाङणा # इतेनेहोभे रात मा भयो 1 
शात्मतिने धषनेकलो वायुके मान भसौ भ देखकर पोच, 
शसने नारदजीते जो कु कहा धा वह्‌ ठीक महीं वा । दमे 
दायुके प्ामने मै वहत असमर्थ ह । दमे रदेह मही, अतो 
दूसरे कर दृ्ंसि भो दुत है 1 परंतु बृदि्मे मेरे पमन 
उनमसि कोई मो है 1 अतः च बुदा भाययसेरप्ही 
वायुर भयम टटेगा । पदि दर्रे यक्ष भौ उपो प्रकारो 
धदिका भाश्रय सेरु धने रगे तो नि.प्वेह उन्हे इुपिति 
यापु किस प्रकारो क्षति नहे हो संगो ॥ 

मीष्मजो फते हु-तेमपने पेसा विवार स्वं ही 
अपनी गाणा, डासिपौ भोर पूस-पतते मडि निए पपे तपा 
प्रातःकाल भनेवाते वायुश प्रतीशा कमे सगा ॥ शमय 
होनिषदु वायु करोते सनसनाता मौर भनेर विप वु्णोो 
धस्य कूष्ता हुव वह साया । जब उपने देषा हि दह 
अपनी शाला भौर कूस-पत्ते आदि गिरकष्दृठ बमा लष 
है तो उसका सारा शोध उतर गया भौर उतने भूपकरकिए 
पृष्टा, भरे सेमल ¡ च मौ चोधर भरकर वे एता हौ 
कर देना चाहता चा । तेरे पुष्य, स्कम्ध सौर शासि 
नष्ट हो गये है सषा मद्भुर मोर पतते मो म चके) धपगी 
शुमतिते हौ तू मेरे बस-पराकमका रिकारदनाहै 

यापुक्त एसो बात शुनशर सेमसरो बदा शंरोष हमा 
ओर षह नारदजोको कहौ हर दाने याद करके वत पठतनि 
सपा 1 राजन्‌ { शस प्रहार गो स्यर्ति दत होनेरर भो 
अपने यसवान्‌ शतत विरोध करता है, उस पूरो इत 
सेपरे समरन हौ संतप्त होन! पता ह ! इपसिये धसवाम्‌ 
शवुमेषि कपो वंर नहो ढानना चाप; शोक माग मर 
हिनकमि बेड सातो है उप प्रकार भुदधिमानृषटौ एदि चरे 
सागरा कोट उपाव निरत सेतौ है ! पस्तुतः मृदि मौर 
सरे समान मनुष्यकं पास को दषते भोग महं है; इत्ते 
समयं पुर्पको दासर, मू, भे, बरे सौर अपेते विरे 
लवानृके प्यवहारकशो प््वेदा सहते ह्न चाहिपि । पहु 
बाते गुमहारे भेर एव देता ह 1 भरतपेष् [ परह 
सने ुष्ं श्ट रागप्यं मौर मापदमं पुषिः अतामो, मव 
अ्यौर षया मुना ? 


~~" 
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यो, 


लोभमें पाप, शिष्ट पुरुषोके लक्षण, अन्ञानके दोष तथा दमकी प्रशंसा - 


युधिष्ठिरने पृष्छा--भरतश्रेष्ठ { अव मेँ यह सुनना 
घाहता है कि पापका मघिष्ठान क्या है मौर किससे उसकी 


भवतति षटेती दै । 


परीष्मनी बोले--राजन्‌ ! चुनो, लोभ एक वड़ा 
भारी श्राह दै ओर लोभसे ही पापको प्रवृत्ति होती है । 
सोभसे ही पाप, अधमं ओर दुःखका जन्म होता है तपा जिसमें 
फंसकर मनुष्य पापी वनते है, उस कपटका मूल भो लोम 
ष्ठी है! लोभसे ही फाम, कोध, मोह माया, अभिमान जीर 
अनघ्रताकी उत्यत्ति होती है । लोभसे ही अक्षमा, निर्लज्जता, 
श्रीनाण, धर्मक्षय, चिन्ता ओौर अपकीतिका जन्म होता है तथा 
सोभ॑से ही कृपणता, अत्यन्त वृष्णा, विकमेमिं प्रयुक्ति, कुला- 
भिमान, सूप भौर एेश्वर्यका मद, समस्त प्राणियोसि गोहः 
सबका तिरस्कार, सवफे भ्रति अविष्वात मौर समीके प्रति 
निष्टुरता मादि दोषोका प्रादुर्भाव होता है \ इसरेके धनको 
चुरा सेना, वसरोफो वहु-वेरियोफा शील नष्ट करना, वाणी 
मौर मनकी चञ्चलता, निन्दामे रुचि होना, काम तथा 
स्वदेन्धिपको प्रबलता, भिय्याभाषणकी बुनिवार प्रवृत्ति, 
बरूसरेसे घृणा फरना मौर ङग मारना, मत्सरता मौर न 
करने योग्य कामोको कर दैठना--इन सव दूरगुणोरा फारण 
भीलोभहीदहै 1! मनुष्य वृढ हो जाता है तव भी लोभमे 
शिथिलता नहीं जती । जिन्त प्रकार अनेकों नदिर्योफी 
जलराणिको अपनेमे लीन करफे भी समुद्रकी पुति नहीं 
होती, उसौ तरह फितने ही धन मौर भोग्य पदार्थं मिल जायें 
सोभका पेट नहीं भरता ! राजन्‌ ! इसके वास्तविक 
स्वरुपको तो देवता, गन्धर्वे, मसुर, नाग तथा संसारके जन्य 
भ्राणियोमेसे भी फोर नहीं जान सकता । अतः संयतचित्त 
पुख्पफो किसी प्रफार मोह ओर लोमको ही कावूमे करना 
चाहिये \ लोभौ मनुष्यने दम्म, द्रोह्‌, निन्दा, चुगली मीर 
भत्सर--ये समी दोष रहते ह 1 वदृश्रुत लोग वडे-वड़े 
शारस््रोफो फण्ठस्य कर लेते हँ भोर सव प्रकारक शङ्ाभोका 
भी समाधान कर सक्ते ह" कितु इस पायीके चंगुलमे फंसकर 
घे सदा दुःख भोगते रहते ह । उनमें देष मौर फरोधफी 
अधिकता हतौ है, शिष्टाचारसे वे दुर पड़ जते हं, बोलचालमें 
बट्‌ भीठे फितु मोतरसे वड़े कठोर हो जति हँ । उनकी 
स्थिति धास-ससे ठके हए कुरे समान होती है । वे 
धटे शुद्र मौर धर्मे नामपर संसारफते धोखा देनेवासे हो 
जति है ! वे अने मनमाने मर्म खड़े फर देते ह तया 


सत्पुरुषोके स्थापित किये मार्ग ओर धर्मोका नाश करनेपर 
तुले रहते है ! इन लोभग्रस्त -दुरात्मा पुरषोके कारण 
समाजके जिस-जिस अद्धमे चिकार आता है, वह्‌ भी एेसे 
ही ककम करने लगता है । 9 ४ 

अव मेँ तुमसे शिष्ट पुरुषोका वर्णन कर रहा ह उनते 


[ शान्तिपर्व 


ही तुम अपने मनके संदेह युना । उनका सङ्घः करनेसे ' . 


मनृष्यको धुनर्जन्म अयवा परलोकका भय नहीं रहता । इन 
लोगोको मांसभक्षणमे परवृत्ति नहीं होती, ये प्रिय जौर अप्रिय- 


को समान सममते है इन्हं शिष्टाचार भौर इन्धियसंयम 


प्रिय होता है, युख भौर दुःखम इनकी समान दृष्ट होती है { 
तथा सत्य ही इनका परम लक्षय होता है । येदेतेदहः तेते 


नहीं । स्वभावसे बड़े दयालु एवं पितर, देवता ओौर अतियियो- 
के सेवक होते हैँ तथा दसररोका हित करनेके लिये सवदा ` 
उद्यत रहा करते है ! ये समीका उपकार करनेवाते, सब . 
प्रकारके धर्मोफा पालन करनेवाले, इसरोके लिये सर्वस्व 
निष्ठावर कर देनेवाले ओर वड़े वीर होते हैँ । इन्दं कोई 
भी पुरुष अपने निश्चयसे डिगा नहीं सकता तथा इनके 


आचरणमें पूर्ववत सत्युरुषोकि आचरणसे कोई भेद नहीं. ` 


आता ! ये किसीको आतद्धति करनेवाले, चपलस्वभावं या 


रर भी नहीं होते ओर सर्वदा सन्मार्गपर स्थित रहते है । . 


सत्पुरुषोको सदा ही इनका सद्धः फरना चाहिये । इनमे 
अहिसावृत्तिकी प्रधानता होती हैः ` काम-कोधका अभाव 
रहता है तथा ममता ओर अहंकार भी नहीं पये जाते । ये 
सदाचरणशीलं ओर मर्यादाका पालन करमेवाले होते ह 1 
तुम इनको सेवा करना भौर जो पुना हो इन्हे पुना ! ` 
राजन्‌ ! उनका धर्म धन या यश वटोरनेके लिये नहीं 
होता ! बे शरीरकी आवश्यक क्रियामोकि समान उसे भो 
अपना अनिवार्यं कर्तव्य समते हैँ । उनमे भय, क्रोध, 
चपलता मौर शोकका मभाव होताहै ! पे धर्मकाढोग नहीं 
रचते मौर न धर्मपालनमें उनका कोई छिपा हभ स्वार्थ हौ 
रहता है । वे लोम मौर मोहुसे रहित -तथा सत्य मौर 
सरलताका पालन करनेवाले होते हँ । एसे पुरुपोमे तुम 
सर्वदा प्रम रखना ! ये सर्वदा सत्त्वगुणमें स्थित ओर समदर्शी 
होते है । इनकी दृष्टिमे लाम-हानि, सुखदुःख, भ्रिय-अप्रिय 
तथा जीवन भौर मरणमे भौ कोई भेद नही होता । वे दृद्‌ 
पराक्रमी, उ्ततिशील ओर सत्वमय मार्गका अनुसरण , 
फरनेवाले होते हँ । तुम सपनी इन्द्रियोको जीतकर चड़ी 
स्रावधानीसे उन धर्मप्रिय भौर दिव्यगुणसम्पन्न महानुमावोकी 


शान्तिप्ं ] 


५ सेवा करना । यै स्रव यदे गुणदान्‌ होते ह । द्रूसरे सोग 
सो केवत वातं भननेवाचे ष्टौ होने ह 1 
, ` पुधिच्ठिरने कहा--त्तात 1 मापने सव॒ अनपि 
भाधारभूत सोमका लो थर्णन किया, अय मै भज्ञानका पायं 
स्वप भुनना चाहता हं । 
भौष्मजीने फहा--गुधिष्ठिर ! जो मनुष्य अलानवस 
पाप करता है मौर उसे होनेगलौ भपनौ हौ हानिको नहं 
पमग्त्तू तया सपु पष्यति वेष करता है, उसको संसा 
निन्वा हतो है । अज्ञानपते हौ भोय नरके पदता है, मनानते 
षी उसकी इूर्दसा होती है तया भस्नानते हौ दह्‌ श्तेरा 
उठाता, भौर आपत्ति फ्ता है 1 राप, देव, मोह्‌, ह, 
शयोक, म्रत्यन्ते अभिमान, काम, क्रो, दर्प, तन्द्रा, आतस्य, 
च्छा, संताप, सरको उप्नति देखकर जसना भौर पाप 
करना--यह्‌ सय भ्नानके अन्तर्गत यतापा गया है + राजन्‌ । 
अशान भोर सोम~--इन दोर्नोको एक समसो; शयोक इनसे 
एक-सा श्ररिणाम निक्सता--एक-सी युर वदा षती है । 
, सोभसे हौ भजने प्रकट हौता है मौर सोमक यनेपर भान 
` भौ षटृता है । जगतकः सोभ रहता है, अजान भौ घना रहता 
है भर .लोभके क्षमते मनानका भो शप षो जाता है! 
ज्ञान भौर सोभफे हौ कारण जीवको नाना प्रकारै 
योनियं भटकना पडता है । अजानते सोभ ओर सोपसे 
अन्नादस्‌ प्रकार नी उत्पत्ति अन्योन्याधित है1 
सोप हौ समस्त दोय प्रकट होते ह; इसतिपे लोभका 
परिव्पाप, कर देना चाहिये ) जनक, युवनापव, युपार्दाम, 
परसेनमित्‌ तमा अन्य भनेश्छं राजाभोनि सोभ ए्पाय देनेषे टी 


दिध्यतोक प्राप्ते धा धा । युधिष्ठिर } तुम नी सोमा. 


त्या करो इतसे वुम्हुं श्ूसोरु भौर रलोकमे भूख 
भितेा । 

युधिष्ठिरने बुद्धा--ध्ितामह † संसारमे धेय प्रति- 
पादन करनेयासे अने्ो दर्णन (मते) हु; परंतु आप जिति 
श्रेय मानते हो--जो दत सोक आर परलोके भौ इत्यण 
करनेवाला हो, उत्ते हो मुके यताष्ये 1 धर्मकामां ग्ड 
प्रोष द, हस्प बहूत-सो श्राप (पगरंडिवां) निश्सो 
र ईह पनमेते कौनसा धमं सर्योत्तसि-अदरय पान 
फरनेयीम्पू माना पया हं ? तथा बरहूत-सो शाप्पामेति युर्त 
षस मषटाम्‌ धर्मरा वास्तविफः मूल इया ह ?-ये छप यतते 
आप परषहपमे यतना । 

प्रोप्मजोने कापव्य 1 जिग ज्ष्ते ण्ट 
शेप (कल्याण) प्रप्त होगा, वह दनाता हु, मुनो । जेते 
अयू पीनसे पूं हुप्ति हौ सतो है, उतो प्रर इष मानक 
पै" म, ख. २--९१ 


सोभ पाप, शिष्ट पुष्यो सदाण, अकानके दोप तया दमकल प्रसा 


११५५ 
पाकर घुम पृप्त हये जामोपे 1 धमक षटुत-ते विनं हु, 
जिनका मह्पि्ोनि अपने-अपने सानरे अनुतार वर्मन हिया 
है । उन सवका भायार है रम मन भौर इनि 
संयम 1 धार तिद्ान्तक्षौ जाननेषासे चुड पुरप शमको 
मूक्तिका सायन यततत ह । विरेपतः ब्राह्मणक तपे सो दम 
ह सनातन घमं है । रमे हो उसके शम करमो पपादत्‌ 
िदि होती है । दम प्राह्णे पिये दान यत भौर श्वाप्याय- 
सेमी यदृकूरहै । दम तैन यदि शप्ता है, थह्‌ षदा पठिवर 
साधन ह 1 मते पापरहिति हुमा तेगस्वी पुर्प परमपदकी 
पराप्तं कर सेता है ! संसारम दमे सपान दतरा कोट घम 
मेने नहो भुना है) पमो धमंपालोके पट्‌ उफी प्रभा 
ष्टो प्रणोदै! इद्धिपतंयम शष मनोनिष्टेते युक्त मनुव्य हस 
सोक भौर परसोकमें भर गु पाता है । उपे महान्‌ धर्मणा 
फस प्राप्त होता है । उसा मन शदा प्रपर ष्टा है । 
जिसकी ईद्दिपां भोर मन वपम महौ है, उते पारंयार बुः 
उठाना पड़ता है तपा वह भपने हो रोषति षटुत षरे. 
दृसदे भनपं भो पेदा क्र षेताटै) घाती माधे 
दमको उतम ताया गया है । मिन भनु्येकि भन्तःकरणमें 
दम (संयम्‌) दका उदय हुभा है, उनके सण प्रताता ह, 
सुनो--श्षमा, धरता, भहता, समता, परय, प्सता, 
इ्दियनिप्रहु, दता, कोमतता, सरता, पिथरेता, उदारता, 
छोपका अभाव, पतोप, मोटे ययन भोसना, दिक्ीशो षष्ट 
न देना ओर दूसरोरि शोष म रेना-पे सय गुप निने 
उपस्थ हो, उन धुययोमे शंपमका उदय प्रममना चाहिये ( 
ये पुर्ननोका भादर भौर सवं प्राणिोपर्पाकषतेह। 

संयमो पदप धुगुली, भसर्यायण, दूसरे निग्दा, 
स्तुति, काम, क्रोध, लोम, दपं, डो हदना, रोप, ध्या 
ओर दषे अपपान--इन इूणोंका कपो पेयं महो 
करता । संयम रणतेवानेकौ कमो निन्दा ग होती, उषे 
मनमें कों कामना टौ होती । तेष, तरू मेप, मूर 
उनका स्मेह है भीर उने मेरा-दइस प्रषणरेः पसे 
शभ्यन्धोरो दह मने नहो रता ! शो दमर्णेरौ निन्दा 
ओर प्रशंसति इर रहता टै, उरक मूर्ति मतो है! भो 
सदे प्रति भिव्रताङ्र भाय रपनेवाता मोद मुगोपहै, भिषा 
मन नाना प्रहारे आमस्तियोरे मुत है, उरे मूषे 
परान्‌ महान्‌ एस प्राप्ति हेतो है । स्दाचापत, गुगीष, 
प्रसदचिक्त भौर भरमार स्वदपौ जानमेवाणा पिदान्‌ 
पुय इस सोते स्मान भौर परलोरमे हदुगनि प्राप्त 
करतः टै 4 दप ऊपतूये मो केष गम [बल्याचरापो) श 
ह, लिनस सन्पुदयोनि आर्थ रिया है, दे ही शाम मुनि 
मामं ह 1 यह्‌ स्वापे हौ उनस्यं माद्र करता है, टे 
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संदिप्त महामारत 
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त्यागता नहीं । ज्ञानेस्तम्यत्न जितैन्धिय पुव धरसे निकलकर 
एकान्त वनका आश्रय लेता है भौर वहाँ देहु-त्यागके समयको 
प्रतीक्षा करता हुमा निरदेन्द विचरता रहता है ! एसा ज्ञानी 
ब्रष्यस्वस्प हो जाता ह । जिसको स्वयं प्राणियोसे भय नहीं 
है तया लिससेदरसरे प्राणी भी भय नहीं पाते, वहं देहाभिमान 
से रहित महात्मा फिसीसे भौ नहीं डरता । वह समी 
प्राणिमि समान भाव रखता भौर सवको मिव्रकी भाति 
सभयदयान देता हुमा विचरता ह । जसे साकाणमें पक्षियोकी 
मौर जलमें जलचर जीवयोकी गति नहीं दीख पटती, उसी 
प्रकार ज्ानीकी गति सी जाननेमे नहीं माती । जो धर. 
वारफो छोडकर भौक्षके लिये उथोय करता है, बह तेजोमय 
सोफोफो प्राप्त होता है। 

ग्रह्यराशिते उत्यघ हना जो पितामह (ब्रह्माजी) का 
उत्तम धाम है, वहू मन मौर शन्दियोके संयमसे ही प्राप्त 
होता है । निसका किसी भी प्राणीसे विरोध नहीं, जो 


ज्ञानस्वरूप मत्मां हौ . रमता रहता है, एते जानीको इः 
सोकमें पुनः जन्म लेनेका भय ही - नही रहता, फिर उर 
परलोकका भय कंते हो ? संयममे एक ही दोष है, दूसर 
नही, वह यह्‌ कि क्षमाशील होनेके कारण सोग उसे ममर 
सममने लगते ई \ मगर इसमें गुण बहुत्र डा है, शम 
धारण करनेसे अनेकों उत्तम लोकोकौ प्राप्ति होती है; 
षयोकि क्षमसे मनुष्ये सहनशविति या जातौ है 1 -संयमं 
पुरुषको वनमे जालेकी मावश्यकता नहीं है मौर मसंयमीकं 
वने रहनेसे कोर लाभ नहीं है । संयमशील पुरुष जहा गर 
करता है, वही वन है, व्ही माधम है । ४३ 

वैशम्पायनजी कहते ई--भीष्मजीकौ ये बाते सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मानन्दमग्न हौ रये, मानो ममृत पोर 
तृप्त हो गये} वे धर्मात्मामोमे श्रेष्ठ भौष्मजीते फिर 
बारंबार प्रन करने लगे । तब भीष्मजौने प्रस्त होकर उन 
सनका समाधान आरम्म किया । 


~---0ठ---- 


तप ओर सत्यकी महिमा, क्रोध-काम आदि दोषोका वर्णन तथा नृशंस पुरुषके लक्षण. . 


भीष्मजी योले--विद्वान्‌ पुरुष कहते ईह कि इस 
सम्पूणं जगत्का मूल फारण है तप । जिस मूखनि फमी तप 
नहं किया, उसे जपने कमेमिं सफलता नहीं मिलती । 
प्रजापतिने तपते ही समस्त संसारकी सृष्टि फी है त्तया 
श्टपियोनि तपसे ही वेदोका ज्ञान प्राप्त किया ह ! विघातने 
जितने फल मौर मूल हँ उनको तया मनघ्नको भी तपते ही 
उत्यन्न फिया है \ तपःसिद्ध म्रहात्मा पुरुष तीनों सोकोको 
प्रत्यक्ष देखते है । प्रत्येक साधनकी जड तपस्या ही ३ 1 
संसारम जो दुरलम वस्तु है, वहु भौ तपस्यासे सुलम हो जाती 
है। रावी, घोर, गभहत्यारा मौर गुस-पत्नीसे समागमं 
करनेवाला पापौ मनुष्य भौ अच्छी तरह्‌ तपत्या करके ही 
पापस टुटकारा पा सकता है । 

तपस्याके मनेफों स्वरूप हँ, पर उनमें निराहार रहुनेसे 
यढ़ृकर कोर तप नही है । दानत चढ़कर फोई दुष्कर धर्म 


नही है, माताको सवाते वड़ा कोटं माश्रम नहु है, तनो वेदोके 


विदठानेति भेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है मौर सन्यास तो महान्‌ 
तप है । पि, पितर, देवता, मनुष्य तया दूसरे जो चराचर 
-जीय ह, वे सव तपस्यामें ही लगे रहते ह । तपस्यासे ही सबको 
तिद प्राप्त होती ह । देवतार्मोफो भो तपस्यासे ही इतनी बड़ी 
महिमा मिली है । ४: 2 ॥ 
युधिष्ठिरने पु्धा--दादाजो ! ब्राह्मण, ऋषि, पितर 
मौर देवता--ये सब सत्यभाषणरुप धर्मको प्रशंसा करते है 


अतः भव स यह ुनना चाहता हं किं सत्य क्या है ? उसका 
लक्षण क्या है ? . उसकी प्राप्ति कंसे होती है ? तयां सत्यका. 
पालन करनेसे कौन-सा लाम होता है? | 

मीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! सल्युयष सदा हौ.सत्य- 
रूप धर्मका पालन करते ह ! सत्य सनातन धमे है \ सत्यको 
ही मादर देना चाहिये; क्योकि सत्य ही जोवकौ परम गति. 
है । सत्य हौ धमे, तप, योग भौर सनातन ब्रह्य है । सत्य ही 
परम यन ह । सत्यपर ही सव कुछ टिका हुमा है । भनर्मे 
उ्दं करमशः सत्यके आचार, चक्षण तथा उसकी प्राप्तिका 
उपाय वतलाता ह; सुनो 1 सम्पुणं लोकमि सत्यके (अतिरिक्त 
उसफे) तेरह भेद माने गये है--सत्य, समता, दम, मत्सरता- 
का भाद, क्षमा, लन्ना, तितिक्षा (सहनशीलता), दूसरोके 
दोय न देखना, त्याग, ध्यान, जायता (ष्ठ साचरण), धैय, 
महिमा मौर दया--ये सब सत्यके स्वरूप ह । 

नित्य, अविनाशी मौर अविकारी होना ही सत्यका 
लक्षण है । किसीसे भौ विरोध नहीं करना यह्‌ योग कहा जाता 


` है मौर इसोसे सत्यकी श्रप्ति होती है । राग-देष तथा काम- 


शोधको मिटाकर यपनेभे, अपने प्रिय मितमे तया शतुमे घी 
समानभाव रखना समता है । किसी दुसरेकौ वर्तुकी च्छा 
न करना, सदा गम्भीरता ओर धीरता रखना तथा निर्भय 
एवं (मनक) रोगे रहित रहना---यह्‌ सब दम (मन मौर 
इन्दियोके संयम) का लकण है । इसको आप्ति शानत होती 


शान्तिपवं ] 





ठप्-पत्यको महिमा, इोध-काम मादिका वर्णन, नूं पुस्पके सक्ष 
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" है। दान मौर धर्मे स्मय सपने मनो कायु रसना-- 
` भसे विदान्‌ सोग 'भरलरताका मभाव केहुे ह { सदा भस्यका 
पालन करनेत हौ भनुष्य मत्सरताका ए्याग कट सक्ता है 1 
सहने भौर न सहने सोग्य प्रिय पपा भप्निप ददन सुनश्रभी 
भो कलमा कर देता है, वह सवुध्य भाना जाता है । सत्प 
` अपनेयालेमे ही क्षमाश्न गुभ भाता है । नो गुदिमान्‌ मती- 
भाति दूसर्योका कल्याण फरता है यौर मनये कमो सेद नहँ 
करता, जिसकी मन भोर बाणो सदा शान्ते रहती है; थह 
सण्मावान्‌ भाना जातां है 1 यहं स्ना नाम गुण धर्मे 
माचरण्से प्रप्त होता है । धर्मके तिये कष्टं सहना तितिक्षा 
(सहनसीलदा) कूहूतातौ है 1 सोगेकि पामन भादर 
उपस्थित फरनेेः िपे, इसका मवरय पालने करना चाहिये । 
तितिक्षाकी प्राप्ति धयत होती है 1 भासभ्ति आर विषर्योका 
जो स्पाग है, यहौ वास्तविक त्याग है । रागदरेयते मुस्त एए 
भिना प्यागकी सिदि नरं होतो । भो मनुष्य दपनेक्ो प्रकट 
न फरक भासवितरहित होकर प्रपत्पूर्वक जीर्योको भलारका 
कोम करता रहता है, उसके उस धेष्ठ माचरणका नाम 
भाता । सुख पा दुःख भ्राप्त होनेपर मनम विष्ार न होना 
यैं कहुलाता है । जौ पनौ उक्नति घाहूता हो, उस युदि- 
मानूफो सथा धपे धारण करना चाहिये । सदा क्षमा करे, 
सत्य घोसं तया ह, भप भौर क्रोधका परित्पाग करदे । 
एसे आचरणयाते षिद्रान्‌ पुष्पको धं प्राप्त होता है 1 भन, 
चाणौ सया पियासे किसी मौ प्राणीके साय द्रोह न कटना^ 
यपर धनुर रषन† सथा दान देना--यह मनुष्याका 
सनातन धमं है 1 दस प्रकार पृथर्‌-पुथष्‌ यतापि हुए उपर्युक्त 
समो धरम पत्यके ष्टौ स्वह ह ) इनके द्वारा मनुप्य सपा 
ह सेवन करते ओर सत्यको हौ यट़ति ह । राजन्‌ 1 सत्यक 
गर्भो पार पाना भसम्मव दै; सीसे ब्राह्मण, पितर सौर 
देवता भो प्तयको प्रशंसा करते 1 पत्यते ष्डुकए कोई 
धमे षह मौर मृते यदृकर कोई पप नहो है 1 स्यौ 
धमक भाधार है, सतः सत्यका सोप नहं करना चाहिये 1 
पत्यते शाना, ददिपाोतिहित पकशा, त्रिदिध अग्निोिं 
हवना सोर धर्मनिर्भय करनेदासे येरि स्वाध्पायका भौ 
फस मितत भाता है । यरि एकर भोर एक हमार सगवमेषयर्तो- 
का उतर दूसरी भोर सत्यका फलस तराजुपर रद्र तोता याप 
तौ एक हमार भग्वमेधयर्ोकौ सरेक्ता सत्यका ही फत्‌ पिष 


हेमा 1 





* यह्‌ महिस दै 1 
†-यह्‌षश्याहै 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! भेष, कम, गोर, 


मोह, दिथित्सा (मपे-नये काप भारम्परं कएने शण्डा), 
परासुता (श्ठोरतपूर्णं कमं करना), सोप, पात्प, पवा, 
निन्द, दोषदृष्टि, करता भौर भप--ये दोव रिते दत्र 
हेते है? षह ठोकरूटीर पतादये। 
भीप्मजीने कहा-पृपिच्ठिर। दम्हारे कटे हेए तेर 
दोय प्राणियषि अत्यन्त प्रवत शवु ह । ये भनु्योषते सश 
मोस्तेपेरे र्ट हं । भो सावधान नहा रहता, तेये षप 
पोगर पटच ह। मनुष्यो रेसतै हौ पे भेपि्पोकौ तष्ट 
उपर टट पड़ते ह भौर यतद उता नाण फर देते ह । 
नटसि सको बुःए मिसता है शोर इटो परभाते पापरपि 
भवृत्ति होती है । ये किससे उत्पप्र हेते, शिरि तर बते 
भोर र्तिश्ररार नष्ट होति हु? येद थते शा रहा! 
ससे पहृसे यको उत्पतति वताता ह, एकाप्रचित्त होक 
पुनो । चरो सोमपे उत्पत होता है भौर दूतपेमे रोष रेने 
अवृता है \ समाति उसका द्व दफ जाता है भोप्धरि-पीरे 
उसो दूर भौ हो जाता है! कामी उत्पति सर्पते 
होतो है, वह सेवन केसे शृता है भौर भारव्तिरहित 
होकर सेवन टोषट देनेमे तत्काल भष्ट हो जाता है \ शृष्रेहि 
दोय देखनेका नाम ह भप्रुपा ! पहु कोप तया सोप उत्पप्न 
होती है भौर शग प्राणिर्यो षर श्या, भनर्मे वैराग्य तया 
आत्मतत्वका कषान होनेसे भष्ट हो भाती है । मोह उतपन्न 
होता है भज्नसे 1 वह्‌ पापे भ्यते ब्दृता है भौर 
महात्मा पुरि त्संग ते सीध भय्टशो जाताहै । लय मनुष्य 
आत्मक्तानरे विरोधी शाव धवतोषन शपतो तो ख्हे 
(स्वर्णादिरौ कामतासे) म्ये-नपे कमे भाप शेषो 
इच्छा (विधिस्ा) होतो है, हिपु तस्यक्ञाम होनेपर उषी 
निवृत्ति ष्टौ जाती है। जिसपर प्रेम हौ उङ्‌ विषोगते शोष 
होता है, रितु जव मनुच्य पट्‌ सममः ले रि शोर प्प है-- 
इते पोर साभ नही है, सो दुरंत उसषौ शान्तिहो मतोहै1 
परासुता स्यात्‌ शटोर दमं कलेमे प्रवतति होती है शेध, 
सोप मोर सभ्यते शरण तया उतर निवृत्ति होती है, 
प्राणिर्पोपर दया कएने भौर मने दाप्य होनेषे । पाप 
५ सौर दुष्टो साप भरेते मात्सपं दोवरी रप्ति 
होतो है तथा सलुदर्योको सेदाभे च्हनेषे उसकी निवृत्ति हौ 
कातो है 1 अपने उम दुष, मधि जानशाते मोर पेष 
का मिमान होनेमे मनुध्यदर धर सदारो नाता है, 
सु एनर्यै सपतियत प्मर्ममे म! जानिषे दह पुरत उत 
णाता है) यनम कामना होने मौर एगर्ेशो देसो-शुगी 
देष्नेते र्या देश होतो हि सथा दिषेदरीत बुदिर्ष्ाण 
उपशा मार होता 1 मामो चष्ट एए नोच पवुष्परि 
टेषदूं तदा मपरामाभिक ददरनोदो मुनरर्पर्पे पद्‌ श्रमिते 
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संक्षिप्त महाभारत 
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निन्वा फरनैकी मादत होती है फितु मच्छे लोगोके वतविोपर 
वृष्टि डालनेसे ह्‌ मिट जाती है) जो लोभ अपनी चुरा 
करनेवाले वलवान्‌ मनुष्यसे बदला तेनेमे भसमर्थं होते है, 
उनके हृदयमे वडी प्रवल भसुया (दोष देखनेकी प्रवृत्ति) 
चदा होती है, कितु दयाका भाव जाग्रत्‌ होनेसे उसकी निवृत्ति 
हो जाती है । हमेशा कृपण सनुष्योको देखनेसे अपनेभे सी 
कुपणता मा जातौ है" परंतु जब मनुष्य धर्मम स्थित होकर 
उसे दोषको समक लेता है तो वह्‌ अपने-आप शान्त हौ 
जाती है } प्राणियोका भोगोके प्रति जो लोभ देखा जाता है, 
चहु मन्ञानफे हौ कारण है । नोगोकी क्षणभंगुरताको देखने 
मौर जाननेसे उसकी निवृत्ति हो जाती है । शान्ति धारणं 
करनेसे उपयुक्त समौ दोष जीत लिये जाति हं । धृतराष्ट्के 
पत्रमे ये तैरहं रोष मौजूव ये; मौर तुम सत्थको ग्रहण करना 
पाहत हो, इसलिये श्रेष्ठ पुरषोंफी सेवा करफे तुमने इनं सब- 
पर विजयपासीहै। 

युधिष्ठिरने फहा--पितामह ! साधु पुरूषोके देन 
मौर सेवने मे इस बातको जानता हँ कि कोमलतापूरणं बर्तावि 
कंसे किया जाता है ? मगर नृशंस (क्रूर) मनुष्यो ओर उनके 
कर्मोका मृ बिल्कुल ञान नहीं है \ नृशंस पुरुष इस लोक 
मौर परसोकमं भी शोककौ आगसे जलता रहता है, इसलिये 
साप मुके नृशंस मनुष्य मौर उसके कर्मका परिचय दीज्यि । 

मोष्मजीने कहा--राजन्‌ ! नृशंस मनुष्यके भने 
बड घृणित इच्छाएं रहती है" बह हिसा प्रधान कर्मोका भारंम 
करना चाहता है \ स्वयं तो दूसरोकी निन्दा करता है मौर 
दसरे उसरी निन्दा करते ह । (यदि उसके इच्छानुसार 
काम नह हुमा तो) बहू भपनेको वञ्चित समता है \ दिये 


हए दान.का बारंबार वखान फरता है तथा बेर्दमानी, नीचता, | 
घोखेवाजी भौर शठ्ता. करनेमे कभी नहीं चूकता । भोग्य, 
वस्तुका केले उपभोग करता है उसे अपने आधितोको 
नहीं देता } सभिमानी मौर विषयासक्ते होता है, व्यर्थही 
डींग हका फरता है । सबके प्रति संदेह रखता भौर वञ्चना - 
किया करता है । अपने वर्गमें रहनेवालोकी तारीफ करता 
ओर देवश भश्रमोपर लाञ्छन लगाया करता है ! उसमें 
वणंसंकरताका दोष होता है ! नृशंसः कमं करनेवाला भनुष्य 
सदा हिसाके लिये घूमता फिरता है, गुण-अवगुणको समान 
समन्षता है, कूठ मधिक बोलतां है तथा बहुत हयै साची - 
ओर तंगदिल होता है ! षह धर्मत्मि भौर गुणवान्‌ मनुष्यो 
ही पापौ समता है मौर मपने स्वभावके अनुसार किंसौपर 
भी विश्वास नहीं फरता ! जहां दूसरोकौ बदनामी होती हो, 
वहं उनफे गुप्त दोरषोको भी प्रकट फर देता है मौर भषने 
तथा इसरेके अपराध बराबर होनेपर भौ वह्‌ आजीविकाके 
लिये दूसरेका ही सर्वनाश करता है । जो उसका उपकार 
करता है" उसको वह॒ अपने जालमे फसा हुमा. समक्ता है ` 
ओर उपकारीको भी यदि कमी धन देता है तो उसके लिये 
बहुत दिनोतक षपश्चात्ताप करता रहता है । जो मनुष्य 
दूसरोके देखते रहुनेपर भी उत्तम भोजनकी सामग्री अकेले 
चट कर जाता है, उसको भी नृशंस ही फहना चाहिये ! ज . 
पहले ब्राह्मणको देकर पौरे अपने बन्धु-वान्धवोके साय स्वयं 
भोजन करता है, वह्‌ इस लोकमे सुखी होता है ओर मरनेके ` 
वाद स्वरगमे जाता है ! युधिष्ठिर ! तुम्हारे पुनेके अनुसार 
यह्‌ नृशंस पुरुषका लक्षण वत॒लाया है, समदार मनुष्यको 
चाहिये कि नृशंसत्ते सदा चकर रहै! ` ४.५ 


[वि ४ 


पाप ओर उनके प्रायश्चित्त 


भौष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! सम्पूणं वेद ओर 
उपनिषर्योका पारंगत विद्धान्‌ ब्राह्मण यदि यन्न करनेवाला हे 
मोर उसका धन चोर चुरा ले गये हों अथवा वह्‌ निर्धन हो 
तो राजाका फर्तव्य है फि वह्‌ उसे आचार्यकी दक्षिणा. देने, 
पितर्योफा शराद्धे करने तया अध्ययन करनेके लिये धन दे । 
चेदवेत्ता ब्राह्मणकी पाहिये फि वह्‌ राजाके निकट अपने 


भटत्वका वर्णन न करे । ब्राट्यण इस जगत्‌का कर्ता, शासक, . 


रक्षक ओर देवता कहलाता है, अतः उसके भ्रति अमद्धल- 
षुचक एवं एद्‌ वचन्‌ नही फटूना चाहिये ! क्षत्रिय अपने 
बाहुवलतत, वरय भौर सूद्र घनफे चलसे भौर प्राह्ण मन्त 
तया हेवनकौ शवितसे भपत्तिके समय -मपनी र्ता रे । 


कन्या, युचतो, मन्त्र नं जाननेवाला, मूं ओर संस्कारहीन 
परेव-ये अग्निमे हवन फरनेके अधिकारौ नहीरह ! ये जिसके 
यजे हवन करते है, उसके.साथ हौ स्वयं भ नरकमें पडते , 
ह 1 मनुष्य जो कु भौ पुण्य फं करे उसे शरदधपर्वक भौर 
इग्द्रियोको कावूमे रखकर फरे ! बिना पूर्णं दक्षिणा दयि यक 


`न करे । चिना दक्षिणाका पक प्रजा भीर पशुका नाश करता 


है तया स्वरगकौ पराप्तम भी वाधा डालता है । यहौ नही, ब 
इन्दिय, यशः, कोति तया आयुफो भौ क्षीण करता है ! . 
जौ ब्राह्मण रजस्वला स्त्रसे समागम करते ह, निन्होने 
घरमे अग्निक स्थापना नही फो है तथा जो अर्वदिक रीतिे 
हवन करते हः वे सभौ पापी ह । जिस गांवमे एक ही कुेका 


धान्तिपषं | 


पाप मौर उनके प्रायि 
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पानी सय पीते हो, यहं थारह्‌ ववं रहनेते तपा शूदर जातिको 
स्त्रीसे वियाह कर सेमे प्राह्ण भो शूदर हौ हो जाताहै 1 पदि 
प्राह्यण एक राति भौ किस नीच वर्णके मनुष्य को पेया करे 
कथया उसके साप एक जगु रहै था एक धाएनपर रटे तो 
ससे जो धाप सता है, उसफो यह्‌ तीन द्ोतक दतका 
.पालन फरते हए पृष्योपर विचरनेते दुर कर सकता है 1 
परिहासे, स्तरीफे पासन, विवाहफे अयसरपर, पुरे हितके 
स्थि अपया अपने प्राण पचानेफे उदैश्यते भढ पोसनेमें दोप 
मौ है । इन पाँच स्पर्तोपर ससत्य पोलना पाप नहो माना 
पया है । नीच व्णके पास भो उत्तम विधा हो तो उत्ते धदा- 
पूर प्रहूण करना चाहिये ! सोना भपयिवर स्थानमे भो षडा 
ष्टो पो उसे पिना किसी हिचफिचाहुटके उठा सेना घाहिपि 
`तथा विपे स्याने मो अमूत मिते तो उतेपौ सेना चाहिपे 1 
शौ सर्‌ ब्राह्य्णोका हित, यणंसंकूरताका निवारण तथा 
अपनी रक्षा करगेके तिये चंग भो हयियार उठा सकता हे । 
मदिरापान, बरह्महत्या तथा गुरपतनीगमन--हन मष्टापापोके 
से फो प्रायप्वित टौ नहं यताया णया है। किसी पी 
उपाये अपने प्रार्णोह्ना भन्त कर देनेपर हौ इनसे टकार 
भिता है! षह शास्रोका निर्णय है 1 दरूपरेफा सोना हप 
सेना, घोरो करना भौर ब्राह्यणका धन छीन सेना-यह्‌ 
महान्‌ पाप है। शराम पोनेषे, अगम्या स्तोके साय गमन 
करनेसे, पतितो सम्पकंमे रेते भौर श्राह्यणेतर होकर 
प्रा्ठणोके साय समागम करनेसे मनुष्य शोघ्र ष्टौ पतितहो 
जाता है \ पतिते साय रहूकर उ्तका पन करानि, उतत पढ़ने 
अपया उसके घरमे धुव्र पा पुत्रका भ्याह्‌ कर देने मनुष्य 
एक यर्पमे पतित टता है । 
उपर्युक्त पापोको छोडकर गेय जितने पाप ह, उनका 
प्रायश्चित्त धतापा गया है 1 उसके अनुघार प्रायरियत्त करके 
किर पापी आदत छोट देनी घरहिपे । पूर्यत (शराय, 
द्हर्ास ओर गुरस्त्रोमामो--इन) सोन पापिपकि मरने- 
पर उनकी दाहुषदि पिया सिपि दिना हौ बुदुभ्वियोंरो उनके 
अप्र भौर धनपर अधिकार कर सेना घाहिपे । पमे कछ 
अन्पपा पिचार कटनेकौ भावश्पश्ता नह है । अपने मन्त्री 
अरुषो र्नो, यदिवे पतित हो गये ष्टो सो धाक 
हाजा अपने धर्मके अनुसार हो उनका परित्याग कर देना 
श्याहिपे भौर स्यये अपनो शुदिके लिपे प्रापर्चितत करना 
पाहि 1 जय्तक ये प्रायश्चित्त करके गुड न हो जायं तयक 
उनसे साय एई थात या पिचार करना उचित मरो ह 1 
पारो मनुप्य घर्माच्तरण ओर सप करके ह मपने पापदे 
मष्ट शर रक्ता! चोरको चट्‌ षोरदहैःएेमारूहयेने 
माते घोरषेः यरावर्‌ पाप्य भागो होना पताह भोरनो 


घोर महं है, उसको घोर शट्‌ देने मनुष्यो चोरके दूना 
पाप प्तगताहै ए पमाते कन्या णव अपनी एष्टाते षरििषष्ट 
होती है, षो उपे बरह्त्याशा तीन हिस्सा पाप पगना पड़ता 
है मौर उपर घरिदरकत दिगाङ़नेषाता पुय पेष पापका प्रागी 
होता है! बरह्णको सामी रेने या उते पटर भारते 
यडाभारोपापसपताहै) सो वर्पोतरुतो उपे प्रेतको भाति 
भटफना पदता है भौर एक हमार दर्पौतके मरम्‌ रहना 
पड़ता है । एतयो ब्राह्मणको न गसो रे,म मरे । द्ाहयणरे 
शसोरमे धाव हो जानेपर उरते निमा हुमा रत पूष 
जितने कर्मके भिमोता है चोट पटुचानेषासा मनुष्य एमे 
ह यपोतक मरमं निदास करता है । 

गणो ह्या कएनेदासा यदि युद पस्परोरे भाषते 
मर जाप भथवा जसती ह भपर्पे दूदकर एपनेषतो होम 
देतो वहु उप्त पापते टूट जाता द) भरिण पीनेवासा धुदय 
पदि मदिराफो य गर्म केपी से मौर उतो भहु भष 
जानिके कारण उतकौ मृत्यु हो लाप शो दहु उप पापे पुष 
हो जाता है 1 पुर्पत्नीके साप समागम करमेधाता पापो प्रि 
स्त्ीफे आकारको सोक प्रतिमा धनवारर उरे मागे कपा से 
भर उसका भातिश्चुन क्पे प्राण दे रे तो उत्क गुरि 
जातौ है 1 ग्रह्यहुष्या कणेवाप्ता मनुष्य उस परे हुए प्ाह्यणशौ 
सोपङ़ो सेकर सपना पापकर्म सोपि भुनाता ष्ठे मौर 
यारहु द्योतक द््यवर्पका पातन करते हए पर, गाम तपा 
दोपहर तीनो समय स्नान भौर तपस्या करे । इसमे उशी 
शि हो मातो टै1 

इसो सरह णो जान-युमदहर गणी स्तीकी हषा क्ता 
है, उको दो ब्ष्ठहुर्पाषा पाए साता है 1 सद्ति पौेयाता 
मनुष्य भिताहाते मोर ब्रह्मपारी होट पुष्वीपर शयन करे, 
लोन वर्धं था ६तते भिक समपतर अनिष्टो पत करे 
सके थार एकः हजार वैस पा इहनी ही पोप्‌ शराह्मणेकि दान्‌ 
देनोचहशुरष्टोजाताहै। वेरपकीह्रपाकरडातनैपरदौ 
यर्पोतक धूवरिते नियमे रहै यौर ब्रह्टणरो एरु सौ बध 
हया एक सौ गोद शन करे । शूद्रो हवया कएनेवाता भनुप्य 
एषा दर्पतङू उषत निर्मोक पापम करर एश घस पौष्णौ 
गो द्राह्णसो हानं एरे। कसा, पूभर्मौटपष्देशी हत्या 
करनेयाषा मनुष्य सो शषौ हेत्या एमन हौ प्रापग्बिष 
करे । पत्नि, नोलरष्ट, मेदश, दनैमा, सार मौर चूहा 
मास्नेपर मी षशु-हःयरे पमान हो पाप तता है | 

अश दूरे प्रायस्विस नसय जते ई--अनजानरमे.' 
कोे-मभोरे भादि छोटे मोपा दध हौ अनिपर उषे तिपि 
पश्यापताप करे; मन्य उपपातकतपिते परतपेरके तिपि एषदक 
दर्थतक दतरा भाषस करना चाहे । धोतरिपक्पे प्रीते 
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व्यभिचार करनेपर तीन वर्षोतक जौर अन्य परस्त्रियोसे 
सस्यकं होनेपर दो वषोतक ब्रह्मचर्यं ब्रतका पालन करते हए 
दिनके चौे पहूरमें एक बार भोजन करे । परायी स्त्रीके साथ 
रहने, उटने-वैठने या मण करनेपर तीन रिनोतंक केवल 
पानौ पीकर रह जाय । मग्निमें अपवित्र पदां डालकर उसकी 
मवहेलना करनेवाले मनुष्यके लिये भी यही प्रायश्चित्त है । 

जो अकारण ही पिता, माता मौर गुरका परित्याग 
करता है, यहु पतित हो जाता है--यही धर्मशस्तोका निण्य 
है । यदि पत्नीने व्यभिचार किया हो मौर चिरेषतः इस 
काममें पकी गयी हो तो उसे सिर्फ मन्न मौर वस्त्र दे तया 
परायौ स्त्रीते व्यभिचार करनेवाले पुरुषके लिये जो व्रतसूप 
प्रायश्चित्त बताया गया है, वही उससे भी करावे । जो जपने 
शरेष्ठ पिको छोड़कर दूसरे फिसी पापीते समागम करती है, 
उस कूुलटाको चौड मेदानमें खो करके राजा कुत्तोसे नोचवा 
शले \ हसी तरह व्यभिचारी पुरुषको सोहेकी सपायी हुई 
लाटपर सुलाकर ॐपरसे लकड़ी रखकर आग लगा दे, जिससे 
वह पापौ उसीमे जलकर खाक हो जाय । पतिकी मवहेलना 
करके प्रपुरषसे व्यभिचार करनेवाली स्त्रियोके ल्यि भी यह्‌ 
वण्ड है । यदि पापौ पाप करनेके वाव सालेभरतफ प्रायरिचत्त 
, नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायरिचत्त करना चाहिये । 


उसके संसर्गभें यदि कई दो वर्षतक रह जाय तो उस भनुष्यको 

तीन वषेतिक पुथ्वीपर विचरना मौर मुनिर्योक्ी भाति ब्रतका ` ` 
पालन करते हुए भिक्षासे निर्वाह करना चाहिये ! चार 
य्षोतिकं उसके सहवासमें रहनेदासेको पांच वर्पोतिक -उक्त - 


“ नियमके साय पृथ्वीकी परिक्रमा करनी चाहिये ! 


जो (बडे. भाईके जविवाहित रहते) सधर्मपुवेक अपना 
व्याह कर लेता है, वह्‌ परिवेत्ता है, भविवाहित भार्ईको 
परिवित्ति कहते है मीर वह स्त्री परिवेद्या है--ये तीनों ही 
पतित माने जाति हैँ ! इन तीनोको पुयक्‌-पुयक्‌ भपनी शुधि 


-के लिये एक माततक चान्द्रायण या च्छृव्रत करना चाहिये! 


मथवा परिवेत्ता मनी पत्नीको बडे भाईके पास ते जाकर . 
प्रवधूके रूपमे उसे समर्पण करे जौर ग्येष्ठको मानासे पुनः 
उसे स्वीकार करे तो वे दोनों माई गौर वहं पत्नी भी धर्मतः ` 
पाप-न्धनते सक्त हो जाते है। त 


मनुष्योके लिये इस प्रकार उत्तम प्रामरिचत्तका विधान 
है । उनमें जो दान करनेमें समर्थ हो, उनके सिये दानकी भी 
निधि है भद्धालु पुरुषके लिये एक गोदानमात्र ही प्रायतत 
बताया यया है । इस प्रकार मैने यह्‌ सनातन प्रायरिचित्तका 
वर्णन किया है । । ५४ 
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घर, जथ, काम ओर मोक्षे विषयं विडुर तथा पाण्डवो पृथक्‌-पृथक्‌ विचार ` 


वैशम्पायनजी कहते ह--यह कहकर जव भौष्मजी 
चुप हो गये तो राजा युधिष्ठिरने घर जाकर अपने चारो 
भाद्योसहित त्िदरजीसे प्रशन किया--शधमे, अथं मौर काम- 
हन तनोमि कौन उत्तम, कौन मध्यम गौर कौन लघु है ? 
इन तोनोको प्राप्त करनेके लिये विशेषतः किसमे मन लगाना 
चाहिये । यह्‌ बात भाप सवलोग अपने-अपने विश्वा्षके 
जनुसार बतादये + यह सुनकर सवसे पहले विद्ुरजीने 
धमसास्त्रका स्मरण करके कहना आरम्म किया । 

विदुरजी बोले--बहत-से शास्त्का अनुशीलन, तप, 
त्वापः श्रा, यज्ञ, छमा, भावशुद्धि, दया, सत्य मौर संयम-- 
ये सब आत्माकी सम्पत्ति ह ! युधिष्ठिर } तुम इ्टको प्राप्त 
करो \ धर्मसे ही ऋषियोने संतारसमुदरको पार किया हैः 
धर्मे हौ माघारपर सम्पु्णं लोक टिके हए ई, धमते ही 
देवता्ओंकी उक्ति हृ है मोर धर्मम हौ म्यको भौ स्थिति है। 
मनौषौ विदान्‌ धर्मक उत्तम, अको मष्यम भौर काम को लघु 
॥ बतसते है ! मतः भनेको वरम रखकर धर्मक ही मपना 


प्रधान ध्येय बनाना चाहिये मौर सस्युणं प्राणियोके साय वैसा 
ही ब्तवि करना चाहिये, जसा हम अपने लिये चाहते ह । 
विदुरजीकी वात समाप्त होनेपर अर्जुने कहा--'राजन्‌ { ` 

यह कर्मभूमि है \ यहां .जोविकाके साधनभूत कर्माकौ ही 
प्रशंसा होती है । खेती, व्यापार, गोपालन तथा सांति-ांतिके 
शिल्प--ये सब अर्थ-पराप्तिके ही साधन ह ! अर्थं ही समस्त 
कर्मोको मर्यादा है ! अथं (धन) के बिना धमं ओर क्रामभी 
सिद्ध नहँ होते । धनवान्‌ मनुष्य धनके द्वारा उत्तम धर्मा 
पालन जर दुतम फामनाञोंकी प्राप्ति भी फर सकता है । 
सव प्रकारके संग्रहसे रहित, संकोचशील, शान्त एवं गेदमा ` 
वस्त्र पहने, दादरी-मू बढ़ाये विद्धान्‌ धुरुष मी धनकौ भभि- 
लाषा करते पाये जाते ह 1 -कई एसे ह जो स्वर्फे इच्छुक 
है जोर कुलपरम्परागत नियमोंका पालन करते हुए अपने- 
अपने वर्ण. तथा माभ्रमके धर्मोका अनुष्ठान कर रहे है । 
फिर भी उम्दु धनको चाहु बनी हई है । धनवान्‌ वही है भो 
भपने भूत्योको उत्तम भोग मौर शुको दण्ड देकर उने 
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मित्र यनाने मौर न यनानेयोग्य पुस्योके सक्षम तया एत्न गौतमो कया 
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वर्मे रता है ! महराज] भेरा तो पहौ मतद} सय 
मष नुस मौर क्षट्देवकी याते भने! वे दोनों भौ कुट 
कट्नेको उक्कण्टति है।' 

तदनन्तर, धर्मं भौर म्ये ताता माद्रीङमार नकल 
क्षा सहरेद कटने समे--"पनन्‌ ! मनुष्यको यंठते, सोते, 
उठते मौर चतते-फिरते समय भी छोटे-बद़ हर सथ्ट्के 
उपापंपि इूदतापूर्दक धन कमानेका उधोग करना चाहिये 1 
धने दुर्लमं ओर घत्यन्त प्रिय वस्तु है, दसौ प्राप्ति हो गाने- 
पर्‌ भनुच्य संारमें अपनी सम्पूणं कामना पूणं कर प्तरता 
है \ परमयुवत भयं मोर संयुत धर्म--ये ममूतरे समान 
साभरायक है; इसतिये हेम धर्म मौर मरप-दोर्नोको मावर 
-रेतेरह। निर्धन मनुच्यको कामना नहो पूर्णं हो सदमो मौर 
धर्महीन सनुष्यको धन भो कंसे मिलन सकता है ? अतः पटते 
ध्मा माघरण सोर फिर धर्मे मनुसार अ्पका संप्रहु करे ! 
दके याद कामनार्मोका सेदन करना पाहिपे । इस प्रार्‌ 
विर्गका संग्रह करमेते मनुष्य सफलमनोरष होता है ।' 

यहु कटुक नङ मौर सहेदेय चुप हो रहे ! तव भीम. 
सेने श्त तरह कहना प्रारम्भ दिया -धर्मराम ¡ जिसके 
भौतर कामना नहीं है, उपे न धन कमनेको इष्टा होती है, 
भ धमं करएलेको 1 कामन यिना तो कोर काम (मोग) भी 
मोह चाहता 1 सत्ये निर्न काम हौ सयते पदृकर है 1 
कोर-न-फोरं कामन रखकर हौ व्टपिसोग कठोर प्तपप्या्भे 
संसग होते है; एष, मूर भोर पत्ते घयाकर, धापु पकर 
सावधानो साय संयम करते ह । फामनाते हो सोग येका 
स्वाध्याय कते, धाद-यनादि प््यामेमिं प्रवृत्त होते ता 
षान रेते भौर प्रतिप्रह स्थकार करते ह { खनिपे, दिसान, 
श्वासे, कारीगर मौर रि्यार तया देवतापम्बन्धी कायं 


कटनेयासे सोग भौ कामनपे हौ भपने-अपने धधि सते 
है सारा कायं हौ शामनासे ध्याप्त ह! धतः धम, घर्ष 
मौर कामतो एरु हौ साप तवन करना पाटिपे । शो 
इएनमेसे एदको हो स्वोकार श्रता है, थट्‌ मयम है, शोका 
आश्रय सेनेवाता मध्यम है यर पते तीनि सेवनरमे संसम्न है 
वह्‌ मनुष्य उत्तम है +" 

थोकटकर भीमेन जव षुपहो भपे तो युपिष्ठिरब्ोते-- 
भ्रमे सदेह महो कि भापभोपेनि र्मशाम्विहि विदाम्तेशि 
सभम है सौर प्रमार्णोा भी कान प्राप्त हिपा है! पेरे 
पूष्नेपर भापने लो-मो विघार प्रष्ट रि, चे सवदन धुन 
तिथे) मव मेरो रात भौ मुन्पि--भो न पापे सगा हो, 
म पुष्र्मे; म मर्योपार्यनमे प्रदूत हो, म धर्मयाकामरे 
सेयनरमे; जिसको दुष्टमे मिट्रौका देता भौर सोना एकः समान 
हो, वह सय प्रश्रे योवति रित मनुष्य ङु मौर पुर 
देनेवासौ पिदिपेति सराफ पपि भुश्त हो भाता है । स्वयम्भू 
परवान्‌ प्रह्यामीका कहना है रि “जिर मतं मयास्ति, 
उप्तशी कमी भूरिति नहो होतो 1" रुत णो धर्म, षं मोद 
काम--रएष व्रिवरंते रहित है, वही दर्पभ पृष्यापं (मोघ) षो 
भ्राप्त करता है; एतसय गृद्तत्वषा शान हौ संसाष्णा हिति 
करनेवाला है) 

यैशषस्पायनमो कहते ह-पमा पुपिष्टिरफौ कही ` 
हं घात यष्टी हो उत्तम, पुर्तिपुष्त भोर भनर्पे षैठनेदासी 
धो, उते भुनकर शष रामार्मोषि अद प्रर्रता ह, सथने 
हष॑ध्यनि शो भोर उन्हे हाय भोदृशर प्रणाम शिपि । चरि 
चे उनके यचरनोको प्रषंता केतने पगे । महामना पुथिष्ठिष्मे 
भो उन रानार्भोकी प्रंसाको भोरपुनः पद्भानम्यन मीध्ममीरे 
पातत आषटर ठन परमके विचयर्पे प्रान कपा) 


~~~ 


मित्र वनाने मौर न वननियोग्य पुद्पेकि लक्षण तया एतघ्न गौतमफी कया 


युधिष्ठिरे पूषा--पितामह्‌ { सौम्य स्वपादे मनुष्य 
केसे होते ह? किलक साय प्रेम करना उत्तम ष्टता है? 
भविष्य भौर द्मानरमे भी कौन-ते मनुष्य उपशार केने 
सभ्य ते ह ? धह सदं दतानेकौ पा कोनिये । 

भौप्मजीने कंहा--युधिष्ठिर { सिने साप संधि 
रनौ पापि भोर सिने साय नही ? यह शत ॐ वुम्हं 
छीरूखोर यता रहा ह । ध्यान देकर मुनो-गो सोमो, कूर, 
द्मर्यामौ, कपटी, शठ, कषुर, पापो, सर्पर प्रदेह कलेदाता 
अआपिसी, दोरधमूबो, इुटिल, निन्दित, मूरस्तीसे ध्यमिधार 
भनेदासा, संरटङे समप पाप टोट्कट चल रेनेदापा, 


बुरात्मा, निर्तरन, नास्तिक, येयो निन्दा कएतेवाप), भृटा, 
सदर देवश्य पातर, चुगुम्त्ोर, पापदं पिधार रणनेदाभा, 
धूर्त, मिमत दुरा कएेवाता, दतर्तोशय धत पनेषौ पष्ठ 
रखनेदासः, रमो कोय कृरेकापा, अश्वपदितत, परामिव 
सदर्थं सेनेवाला, अपना शनम दमने त्विह मिद्रेति मेष 
रदनियासा, यास्तर््गे पग्र देषो, मू भिवता बते 
करके भोतरते श्ुभाद रचमेदापा, टेव मर्ते देतमेदापा, 
शरादो, टेव, कोयी, निर्दयी, टष्येशो शष्ट देतेशषः, भित्र 
द्रोही, प्राधिरपोषे हमा कलेदासा, शतम वष करौ हौ, 
उसके साय शमी संधि महौ शमी अहिरे) 
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धव संधि फरनेफे योग्य पुरषेएो वता रए एः सुनो-- 
भो ष्ुसीन, - योखनेभे पदु, शान-पि्लानमे एुशल, रूपयान्‌, 
गुणयार्‌, सोमषहीन, फास फरनेसे फमी न धरतेवासे, तक्ष, 
सर्य, मधुर स्यमाययासे, सत्यप्रति्न प्ता भितेन्वियं ह, 
उन्ही सोगोफो राजा अपना सिव कलापे । जो भपनी शपित 
भनुसार पर्म्पयफा ठोप-रोएं पातनं फरते गौर संतुष्ट रहते 
¢ जिर तेमौफे प्ोध पहु भाता, जो उदासीने टौ जानेपर 
भी मनसे धुरा एरना. महौ प्रहुते, भर्पफे तत्यको तमस्ते हुं 
शौर अपतेफो एष्टभे शसफर सी हितेषी पररुषोफा पार्यं 
सिद एसे ह! जसे रेषा भा अन्ती फएषपटा अपना रंग महीं 
छता उसी प्रफार पौ मिसोफौ ओरते विरण्त नीं होते, 
षी समे सिष्वासपात्त भौर धमनिराभी ए जिनफौ पुष्टिसें 
मिका एेला भौर सोना एफ-से है पता भो सवा अपने 
स्यामीफा एम घनानेमे पमे रहते ै-एसे उत्तम पुरुषो 
साप जी राजा संधि (सेल) करता ए, उस राज्य उसी 
तरह षता है, णैसे चद्माफौ जोदनी । णो सदा शास्त्रफा 
स्वाध्याय ररते रै, फोधपो फादुने रसते ए भौर सुरभे प्रबल 
रहते जिनफा उत्तम परुलमे जन्म आ है, भो शोलवान्‌ 
भौर उक्तम गुणो रपत र, षे धेऽ पुरुप हौ सित सनातेफे 
पोग्य होते है । 
जिनं मैने दोषयुदत यताया ए, उनपेसे फर तो षटुत 
रौ नौष, एतेष्न भौर भितफी हत्या फर गलनेयासे हते है । 
पसे एुरायारिपोफो सवा भपनेसे दुर ही रणना चाहिपे-- 
प्रह सव्रका भत दै} 
युधिष्डिरने पु्ा--पितामह्‌ ] आपने जिसे मितगरोहौ 
ओर छृतप्नं पष्ठ हैः उसरी पटुदान पपा ह ? यहु सूरे 
वा । 
भीष्मजीने फहा--एत विषयमे भे षुम्टुं एफ पुराना 
एति्ास सुनाता (६; यह्‌ पटना उत्तर दिशा स्तेच्छोत 
पेशमे घटित हर घो ! भध्यदेशफा एफ प्राह्यण धा, भिसते 
पेद पिल्युल महौ पटा था! एः दिम पट्‌ पोर सस्पस्न गाव 
पेखफर उसमे भीख भौगतेफे लिये णया । उस गायते एक 
पस्यु रहता घा, णो षुत हौ धनी, प्राह्यणभरत, सत्यप्रति्त 
भौर दारी पा) प्राणने उसीरेः धर पटंचफर भिक्षाफे 
किमे पायना षौ 1 एस्यने प्राणो रहनेके सिये. एफ घर 
पेकर प्षसर निर्याहि एरमेफे योगम अह्फो भिणाका प्रवन्ध 
कर दिया भौर तया ोरदार पस्त शेक उसको सेवामे एषः 
भवपुपती पासी पी पे दो, जो उस समय पतिसे रहित धी । 
पस्युसे गे सारौ घीभें पार प्राण सन-ही-मन सुत 
ए एमा भोर पासोफे साय आनन्दपु्यफ रहते सगा ! 








उसका साम पा मौत । पह भौ स्युभोकौ हौ तरह भरतिदिन 
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घनमे पिचरनेमाते हंसो शिकार करने लगा । हिसामे बड़ 
भ्रदोण निकला । दयातोउसेषठ्‌ भी नहीं गयौ धी) सवा 
प्रणियोषे पारनेकी ह साकम सगा रहता णा । डक्ुजोके 
संस्गमे रहकर षे पूरा शरू थन यया । । 

दस प्रकार पस्युमोरे सास्मि सुखपुरयक रहकर पक्षिमोका 
शिफार करते एए उसके कर महीने धीत गते.। तवनेन्तर, उम ` 
गादमे एफ द्रुसरा श्राद्यण भाया, जो स्वाध्याय-परायण,. 
पयित्र, विनी, तियसफे अनुकूल भोजनं करनेवास, ब्राह्मण 
सक्त, पेदका पारेगत पिदान्‌ तथा ब्रह्मचारी था । षह गौतस- ` 
के ही मापा रहुनेयाला भौर उसका रिय मित्र या! शूत्रका 
अस्र नष्टौ सता पा, एसलिपे उस रस्पुमोते भरे हुए भामे 
पराह्णे परको तलाश फरता हु पहं स भोर विर 
रा था। धूमते-पूमते गौतमफे घरपर णा पटा; -हतनेहीमे 
गौतम भी पहा भाया! एोनोफो एक-पूसरेसे भर हु । 
ह्ाणने देखा, गौतमे फषेपर मरे हए एसी लाश है भौर 
ह्यायमे धनुष-पाण ह । उत्तफा सारा शरीर शूनसे रे णया 
ह, देएनेभे पए राक्षस-सा जान पडता है ओर ब्राह्मणत्वसे. 
घ्ष्ट हो घुफा है । एस अयस्यामे पड़ एए गौतमो पहबन- 
फर आगन्तुक स्राटणको बङा संफोच हुआ । उसने उषे 
धिप्रफारते हुए फहा--भरे } तु मोहवश यह्‌ श्या कर रहा 
ह? प्राह्ण होफर खार्‌ फंसे बन गया ? जसा, अपने पूर्वज ` 
फो तो पाव फर, उनकी फितनी स्याति पी, पे फंसे षेदोके 
पारगामी पिदन्‌ पे! भौर पू उन्हे वंशमें पदा होकर एसा 
णुलफससूः निर्सा । अब भी तौ अपनेको: पहचान । 
श्ा्एणोचित सत्य, शोल, शास्तक्नान, संयमे तथा दपा आदि 
सद्गुणोरो याद फरफे भय यहं सुटेरोमे रहना छोड़ दे 

अपने हितंषी पुदुरूरे एस प्रकार कुनेपर गौतम मन-ही- 
सन कुछ निश्चय एरफे भातं-सा होकर बोला-- द्विजवर ¡ ` मै 
निधेन ह ओर पेवफा एफ अक्षर भो मतौ जानता, सतिप , 
धन मानेफे लिपि एधेर भया या; आज भापके दशेनसे मेरा 
जीवन सफल हौ गया । अय रातभर पह रहिये; फल सबेरे ` 
एम योनो साथ ही षलेगे \' ब्राह्मण दयालु धा, गौतमके ` 
अनुरोधसे उसके यह उहुर गया, मगर वही किसी पी 
यस्तुफो उसने हाणसे पभातक नही ! ययपि यह भूसा या 
भैर सोगन करलेके ।लिये उससे प्रार्थना सौ की गपी, परेतु 
किसी तरह पहा भ्र ग्रहण करना उसमे स्थोकार नह 
पिपा ` अ 

सवेरा होनेपर जम पहु सेष्ठ प्राह्ण उस स्यानसे चला 
णया तो गौतम भी परसे निफलकर समू्रकौ ओर खल दिया । 
जति-माते वह्‌ एक दिष्य वनम पटा, जो मदा ही रमणीय 
धा। सके सभो पृक्ष एूलोके भरे एए घे. अपनी शोभाते 


शान्तिपर्व | 
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यह्‌ मन्दनवेनको भात कर रहा चा! उत व्व पक्ष मौर 
कि्तर विचर रदैये! चात मोर पक्िर्योका कतरद नायो 
पडता था 1 कहौं मनुष्येडि समान मदवापे "पारण्य पोपते 
येतो कहौ समूद भौर परंतप होनिवाते भूतिदः मादि 
क्षौ षहचहा रहे ये । हतनेहमे उसक्षी वृष्टि एक मत्यन्त 
शोभायमान वरगदके विशाम वृक्ष प्र षड, जो चार्यो मोर 
भष्दप्ताकार एषा हुभा या, अपनो वहूत-स सुन्दर ्ालामके 
कारण वह एक महान्‌ वके समान जान पडता चा । उसकी 
जड चन्दनमिधित जले सीधी गयी यौ! उतत मनोरम 
वुक्षको देखकर गौतम यह प्रर हमा भौर निष्ट भाकर 
उप्रफी छायामे बेटा । उस समय यहांकौ एविद थायुरे स्पर्धेते 
छे धौ शान्ति मितौ मौर यह्‌ सुखका अनुभव करता भा 
ष्टौ सेट रया) उधरप्र्यंभोदडूय पया। 

उसी समय एष उत्तम पक्षौ द्यसोकते लौटकर भषने 
विभामस्यानपर भाया, चहु उत्त यृक्षपर टौ क्ते पिया 
करता था। उसका नाम धा नाज । चट्‌ यकएज 
शरहमाजीका परिप भित्र ओर कष्यपजोका धुपुव्र धा। इस 

^" पृष्दोपर राजधमङि नामसे पिष्पाते चा ! देवकन्या उत्यघ्न 

होनेके कारण उसके शरोरको कान्ति देवतारे समान यो, षट्‌ 
ङा विद्वान्‌ पा भौर दिष्य तेमते देदीप्यमान दिषापौ देता 
था! गोतमफो उस स्मय भूर-प्यास घता रहौ थो, इसतिपि 
उस पक्षीफो आया देख उसने उसे मार डसनेके विचारे 
हौ उको मोर दुष्टिपात किया । 

तव रानधमनि फटूा--विप्रयर ! य्ह मेरा घर है, 
भाप पष्ट परे, पह मेरे पथि वड़े सौभाग्यकौ मातहै। मे 
मपा स्वागतं करता ह । सूर्यं भस्त हो धपा है, संप्यके 
समप भाप मेरे पणे उत्तम भतिपिके श्पमे भये हः 
इप्लिये य शास्वीय विधिर अनुसार सजि भापको परजा 
कषा । रातपे मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कत स्येरे 
यष्टि जाद्येणा । र मवि क्र्यपषा पुव हं 1 मेरो माता 
श प्रजापत्िकी कन्या ह । आपे गुणवान्‌ मतिपिका म 
क्वागत्‌ करता! 

पह कहकर राजधर्मनि गौतमा पिधिदत्‌ सत्कार 
किया \ शाते पूर्लोका दिथ्य माप्तन यनाकूर उत चेठनेशे 
दिया ददो पसिया सादर रष दीं भौर उन्हे परानेरे 
लिये भय प्रग्वसित कर दौ! ब्राह्मन शय भोजनं करके 
तुष्ठ हे मा तो वहु सपस्यी यसौ उदकौ याय दर करने 
सिपे अपने पंशंि हवा करने तणा । विपाके परात्‌ जद 
ह्‌ बेटा तो राजणमनि उसे सोदर प्ष्ा; हपु एके उततर््ये 
हू भोरमे कहकर तिर इतनाही गता सष्पकि 
बराह्मण हे मौर मेरा गाम गौतम है 1' वत्पाधात्‌ शाथप्मति 


| श्प = ना वणकः अनात्मा = कान ष्ठन ७ ॥। 
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उसके सिथे परतोका विठौना तैयार किया, गो रिम्य पूपेषि 
वासित या। उको सुगन्ध एंव रही थो 1 उरपर्‌ पौतपने 
अष मारामसे शयनं छिपा । जिग समप वह्‌ उस विधीनेपट 
यटा, राजयमनि उसे यह्‌ अगेशा फारच पषा । गौत 
भोसा--'महाप्रन ! षणि ह भौर धने प्पे तमुदतक 
जाना षाहता ह ॥ राजधमनि प्रत्न होर हहा, दिमवर | 
सब मार समुत्‌ जानकी चिन्ता भ कौीनिपे, पहु भाषण 
काम हो जायगा, पटति धन पेश धर भशापेणा। 
गहस्पतिजीके मतरे भनुषार धार प्रषारते सर्प्षी प्राम्ति 
होती है-यैश-परम्पराते, देदरो अनुषूसताणि, पाप कमेत 
मौर मद्रको सहायतद्ि ! भव पै भारा भित्रहो ग्या, 
अपरे श्रति मेरे हदये णं सौहारंहै } मतःर्ोदेवाप्रयतम 
करटगा, जिसे मापको अर्प प्राप्िहे जापी 
हदनन्तर, भव प्रातःशाल हुमा तो रागधमनि श्राषटठमरेः 
चुका उपाय सोकर उससे दहा--सौभ्य { अप इत 
मार्गते जष्ये, भापशा कायं तिद टो मायया ( ण्ट्नि रीन 
योजदकौ दरी पर मेरे एर भिम राति, उशा भाम 
दिश्या! वे राशपोरे एमा भौर भहान्‌ ष्मो । भेदे 
कटनेपे भाप उन्होकि पाए चष नाएये । निःररेहु वै मारी 
सनोशध्टिति कामनाप्‌ पृश शरेगे ।' उरे देगा कैहुमेपद 
गौतमः विदयासके नगरे मोरे उप धिया 1 मद उपरी 
याट दरहो चुरी षी 1 पास्ते ृष्ानुमाप भमूतरेहपान्‌ 
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मौढे फल साता हुमा वह्‌ तेजके साय आमे बढ़ने सगा भौर 
सेसग्रज नामक नगरमे पहुंच गया । उस नगरे चारों ओर 
पर्वतोफा फिला ओर पर्वतो हौ चहारदिवारी धी । उसका 
दरवाजा भी एफ पर्वत हौ था । नगरकी रक्षाफे लिये सब 
ओर निलाफी वडी-वडी चटरनं मौर मशीनें थीं । 

राक्षसराजको यह्‌ सुचना दी भयी कि भापके मित्रने 
अपने एक प्रिय अतिपिफो भापके पास भेजा है ! यह समा- 
चार पाकर उसने सेवफोसे एहा--'गौतसकफो नगरहारसे 
युलाक्र श्र यहां ते आभो ।' आज्ञा पाते ही उसफे नौकर 
गीतमको पुकारते हुए दाजकौ तरह्‌ कपटकर दरवानेपर आ 
पटुचे भीर वोते--"भारर ! जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे 
भिलना चाहते है \' बुलावा सुनते हौ गौतमी यक्ावर दूर 
हो गयी, वह्‌ दौड पड़ा । राक्षसराजकौ सहासमूति देखकर 
उसे दडा दिस्मय हो रहा था ¦ वह उन सेवकोके साथ शीघ्न 
ही राजमहलमें जा पहुचा । 

षहा विरूपाक्षे उसका पिधिवत्‌ पूजन किया, तत्पश्चात्‌ 
जव वहू एफ उत्तम आसनपर विराजमान हज तो राक्षस- 
राजने उसके गोत्र, शाला ओर प्रह्यचर्यावस्यामे फिये हृए 


- स्वाष्यायफे विषयमे प्रष्न किया । मगर वह्‌ गोत्र (जाति) फे 


सिचा भौर एंछ न चता सका ! तव राक्षसने पुछा--^भद ! 
कुम्हार निवस फहां है ? बुम्हारी स्तनी फिस जातिकीहै ? 
पह्‌ सय ठीफ-ठीक यताभो, उरो सत !' गौतम वोला--भेरा 
जन्मतो हुमा है मध्यदेशे, मगर मै भीलोके घरमे रहता 
्। मेरी स्त्री भौ शूव्रजातिकी है सौर मुसे पटले दूसरेकी 
पत्नी रष चुकतो है । यह वात मेँ आपसे सत्य ही फहता हू 1" 
पह सुनरूर राक्षसराज मन-ही-मन सोचने लगा--'अव 
फिस तरह फाम फएरना चाहिये ? यह्‌ जन्मसे ब्राह्मण भौर 
महात्मा राजघमफि सुहुद्‌ है ! उन्होने ही से मेरे पास भेजा 
सं । सतः उनका प्रिय यं अवर्य कर्गा ! आज फा्िक- 
फो पुणिमा है, आजे दिन मेरे थह हनारों प्राह्यण भोजन 
फरेगे ! उनफे साय से भो भोजन एराफर धन देना 
चाहिये । 
तदनन्तर, भोजनफे समय हजारों विद्वान्‌ स्राह्यण स्नान 
फरके रेरमौ यस्ते धारण विपे हुए वहां भा पहुदे 1 राक्षस- 
राजफो आजत स्ेवकोनि जमोनपर पुशाओे सुन्दर आसन 
विष्ठा दिये ! जय प्राह्यण उनपर दिनमान हे गये, तो 
रासा चिरूपासने तितत, एश मौर जत सेकर उनका विधिवत 
पूजने पिपा! उनमें पिष्वेदेवो, पितसे तया अग्निदेदफो 
घायना एसे उसने सयो चन्दन लगाया भौर फलदी 
माला पट्नार्यौ \ उस समय उत्तम रोतिसे पूज्य सम्पग्न 
हिनेषर उन प्रा्णोफो घटो प्तोभा एं । द्रस्येः यादं उसने 


हीरोसे जडी हुई सोनेकी थालि्योमें घीसे बने हुए सोठे पक्वाः 
परोसंकर उनके आगे रख दिये 1 ६.५ 

भोजनफे पश्चात्‌ ब्राह्यणो समक्ष रत्लोकी ठेर लगाकः 
विरूपाक्षते फहा--द्विजवरो ! आपलोग अपनी इच्छा भौ 
शक्तिके अनुसार इन रत्मोंको उठा ते भौर जिसमें भाषः 
भोजन किया है, उस सुवर्णेमय पात्रको भी अपने-अपने धः 
लेते जायं ।' -राक्षसराजके एेसा कहनेपर ब्राह्एणोने इच्छ 
तुसार उन रत्नको ले लिया! इस प्रकार उत्तम रतन भौः 
वस्व्रह्मरा सत्कार पाफर समी ब्राह्मण बहुत प्रसस हए 
तदनन्तर, विरूपाक्षे नाना देशोसे आये हृए"उन ब्राह्यणोर 
फहा--विग्रवरो { आज दिनभर आपलोगोको राक्षसोर 
फहीं कोई भय नहीं है, मौज फरते हए भपने-भपने अभीष 
स्थानको चले जाद्ये । विलम्ब न कीजिये ! 

यह सुनकर ब्राह्यणलोग चारो दिशामोकी भोर भाः 
चले! गौतम मी सोनेका बोमः लेकर जत्दी-जट्री चलत 
हमा चरगदके वृक्षके पास आया । वह्‌ बड़ी कठिनाईते उर 
मारको ठो रहा था) वह पहुंचे ही थककर बर गया 
धूखसे वह भौर भी पलान्त हौ रहा णा । राजधर्मापक्षी> 
अपने पंखोंसे हवा फरफे उसकी थकावट दुर की; फिर पूजः 
फरफे उत्ते. लिये मोजनका प्रवन्ध क्रिया । भोजन भौ: 
विभाम फर लेनेके बाद गौतमने सोचा--ैने लोभ तथ 
मोहक फारण सुवर्णका बडा भारी बोका उठा लिया है { अमं 
दूर जाना है ओर रास्तेमे खातेके लिये मेरे पास फु भी नहं 
है । फंसे प्राण धारण करूगा ? यही सोचते हए उस त्न 
मनमे विचार फिया, यह्‌ बकोका राजा राजधर्मा मेरे पार 
ही तो है, ण्यो न इसौको मारकर साय ले सू मौर शो प्रत पूर्वव 
यहांसे चल दं \' । । 

भीष्मजी कहते 'है--उस समय यह पक्षी गौतमपः 
विश्वास फरके उसके पास ही स्ये रहा था! उधर, व 
इष्टात्मा ओर कृतघ्न उसे भार डालनेकी तदबीर सोच रहा थ 
उसके सामने ही आग-जल रही यौ, उसमेसे एक जलती ह 
लुभाठो लेकर उसने निर्चिन्त सोते हुए राजधर्माको माः 
ला । उसे मारकर गौतमको वड प्रसन्नता हुई, उस हत्यार 
पापपर उसके दृष्टि नही गयौ ! उसने मरे हुए पक्षीके पंख 
ओर वाल नोचकर उसे आगमे पकाया भर साथमे ले लिया । 
फिर सोने फो गठरी सिरपर लादकर यज तेज साय घरक 
राह लौ 1 सरे दिन विरूपाक्षने अपने पुत्रस कह्ः--'येटा ! 
आज पर्तियोमें ष्ठ राजघर्मारा दर्शन नहीं हृभा । प 
प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्माजोको प्रणाम फरनेके लिये जाय! 
फरते ये भौर वहति लौटनेपर ससे मिले विना फभी घः 
नह नाते ये । इधर, पो श्नाम यीत गयो, कितु वे मेरे घर नहं 


` अन्तिपवं ] 


मित्र बनाने भौर न दननियौग्य पुर्पोमि सराण तथा शतप्न गौतमी शपा 


षषभ 





पधे; भतः भाज भनमे सरह-तर्टरु संदेह उठ रटे हन भाने 
मेरे मिन्रको ष्या हो णया है ? पुम उना षता सगाभो 1 
कोपा नहो कि घट्‌ मधम ्राह्यन उन्हुं मार डते! यहु 
शा विदेय भोर दुराषारी जान पडता था, सूरत-शष्स तो 
उतरी एसो भयानक थौ, मानो कोई दुष्ट पुटेरा हो । मोष 
गौतम परहृसि लौटकर फिर उमहि पास णया धा, इसीतिपे 
मेरे मन्म उेगहो रहाट) बेरा] तुम पहतिशीघ्रहौ 
रधम स्पानपर जाभो भौर वुरंत दसं यतक्षा पता 
` सगाभोकिवे णीवितहया नहा?" 

पितरौ एसी माता पाकर जय षह धटुत-से राससक्षि 
साध उप्त वर्दवृक्षके पास पपा तो वहा राजयर्माणा कंफास 
^ पड़ा दि्टायी दिया यह्‌ देशकर राक्षसराजका पुपर रो षडा 
भौर मौततमकौ पकक लियं उसने पूरो सवित सगाकर पोटा 
ह्या) सोढ़ी हौ द्र जानैपर रातेति भौतपरको पड पिया, 
उसके पाप ही हष्टियो मोर पंसंति रहित रागघर्माको ताश 
भी मित गयौ । उसको सेकर वे रंत हो मेस्तगमे भा पटे । 
वहा राक्षसनि राजधमकि मृत शरोर भौर उत पापो एवं हृतप्न 
गौतेमकौ राजाके सामने पेश पिया । मिवकी पठ्‌ दशा रेख 
रागा विष्पाक्ष भपने मन््री भौर पुरोहितके धाय पूर -शूटकर 
रोने सगा। राजमहसमे यडा कहुराम मधा। स्तौ मोर 
भज्वों सित परि सगरे मात्तम छटा गया  तदनन्तए, राजाने 
कहा--धिटा 1 दस पापीकां ध कर डतो मौर समस्त 
राक्षस ्ठराके मासे टुकर्होको दष्छानुसार टकर खा जपे; 
दयोकि पहु चापात्मा सदा पापहो किपाकरता है 1 

राससरानके कटनेपर भी रायार्सोफो उप्त पापोका भाति 
छानेको $ज्छा नहो ह 1 उन्हेनि पिर मुकाकर प्रणाम कते 
हुए कहा--शहाराम 1 आप हमसोरगोको दसरा पाप भरदाण 
करलेके तिये न दोजिपे।' राजाने कहा--यहुत मष्टा, 
हुमसोग हस एृतप्नक्यो दष्युभोकि हवते कर दो ॥ भसा 
पाति ही राक्षत हाप त्रिशूल भौर पट्टिश सेकरट्ट षरे मौर 
उस पापोके टके दु करे स्युभोको देने सगे । कितु 
द्युभोने भो उसका मांस घाना स्वोशार महौ हिपा। 
मतिाहारी जीव भौ हृतानरा सास नहं साति 1 द्ह्यहत्यारे, 
शरापी, शोर भीर प्रतिमा भेण कपनेदाते मनुष्ये तिपि 
पापते पूटनेकां प्रापरि्त्त छतापा णया ह; मगर हृतघ्नके 
उदटारका शो मौ उपायन कहा प्याह) 

तदनन्तर, विशातने थाम सिपि एक विता तयार 
क्यो भौर यहत-मे र्नो, चन्दनो सषा वरेति उसो सूव 
शजाया १ पिर दक्ताभके शदो उसे उपद रषकूट उपमे 


माय सयापौ मोर विधू उका शाहु शमयप्र शिप + 
उसो समय दकलन्या सुपि देदौ वह्‌! माधी भर्‌ मासिमान 
ठेर ङो हो पमीं । उनके मुतो दूपमिपित फेन निरपकर 
राजधर्मा पितापर गिण मौर उतरे स्यि बट्‌ भदित हो 
उडा। षेय वह्‌ उदृकर दिष्पासके पार पटुंषा भोर नो 
भित्र गसे मिते! पतने रेदराज दष भौ दिषपासरे 
मगरप्मे भ्रा पटच मौर उपे बोते-- ङे सोमाय दात 
है हि तुम्हरे हाय राजधरशि भौन पिता" एषे भाद 
शामधमति परो प्रणाम करके कहा--शभुरेरयर ¡ यदि 
भापको मूमपर शपा हो तो मेरे भित्र गौतमो धीयित शर 
दीजिये ।' इन्रने उक्तो थात मान सौ मर धमत छिृकरुकर 
उस द्यशो सीदित कर दिया । गौतमे भीरित होनेषर 
शाजपमनि षो परत्रतारे ताप पते भिव्रपादते भते तराया 
भौर उस दापीको धमतहिते दिरा करणे षह भपने स्यामपट 
भाधषपा। 

गौतम पुनः मीतेरि हो पौदरमे जाकर फते सा । चट्‌ 
उसने उस शू भतिकी स्त्रीक पेटपे ममेशो पापाचारी पूर्वो 
जन्म दिपा। हव देदताभेनि गौतमको महान्‌ शाप देते हए 
कटाह पापौ कृतप्न है मोर दूष पति स्योकाए कर्मे. 
वासो स्वोके पेट हुत समयते सेतान पैदा शरतामा रहा है, 
एस पापके कारण सरो घोर सणएक्मे पिरमा पेणा ॥ 

पीप्मजी कहते ह-भारत । श्त दिन हए, इः 
कारो भारदजोने भूमे भुनाया चा; भौर उशीशो पाद 
करके माम सनि दुम्टे घुनाया ह । तपन भमू्यशो परा, एयात्‌ 
भौर सुख कते मरोड हो सकूताहै ? हृकप्नपरतो हिपीहा 
रिश्वास हौ भहा होता । हृतप्नके उडाका को उपाप महौ 
ह! मनुष्ये दिगेद श्यान देकर पिद्ोटरे पापते वचना 
खाहि; बर्पोकि जो मिते शह ष्ठा है" दह पोर मकम 
पषा है प्रये मनुष्यको कृते होना चि, सोर्गोषि 
मिव बमानेकी दष्टा रतलमी प्राह ! कारण ङि पित्ते एद 
शट प्राप्त होता है। मिरी पहयता पारु भनुष्य 
आपतियोपि धटुटकषाए पा लाता है, षमिपे धूटिमान्‌ णुष्व 
मिर्ोका सत्कार मौरपूमन करना याहि 1 जो हतप्न, पापी, 
निर्वन, निरे, बुषाद्भापर हषा पापथारो हे, पेते 
सौरो सर्य व्या शर देना चाहिये! रागम्‌! इत 
प्रहार भिघ्रमे एतो कतेदासे पापपपपम तपन ममूुच्यका 
प्रिद रेने तुष्टे भुनाया है; सड पौर ग्या भुना च्एतेहोः 

देशम्पायनजो कहते द--सनमेजय { पटपमा पीम्म- 
पट्‌ वचन्‌ एुनरर युपिष्टिष् सपने भते वटुत प्रमद हप । 


थक 
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संक्षिप्त महाभारत 
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शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ ओर ब्राह्मणक संबादका वर्णेन 


राजा युधिष्ठिरे पुा--पितामह ! यहतक अग्ने 
राजधर्भ-सम्ब्धौ कष्ठ ्र्मोकषा उपदेश दिया ! अय अप सब 
आधमियोके भेष्ठ धर्मोक्ा वर्णम फौजिये ! 
सीष्मजी बोते-पुधिष्ठिर ! वेदभें सर्वत्र धर्मफा हौ 
विधान है ! धर्मे अने हार ह! संसारम एेसी शोर क्या 
नहीं है, जिसका फोई एल न हो । मनुष्य जेसे-जेसे संसारके 
पदार्पोफो सारहीन (क्षणघङ्खर ) समर्स्ता है, वेसे-वैसे इनमें 
उसका वैराग्य होता जाता है ! अतः यह्‌ प्रपञ्च अनेकों दोसे 
पूर्णं है--एेसा निरचय षरे बुद्धिमान्‌ पुरुषो अपने मोक्षके 
तिथे यत्ने एरना चािे । 4 
युधिष्ठिरने पुद्धा-दादाजो ! धनके नष्ट हो जाने तधा 
स्तो, पुत्रे या पिताके भर जानेपर लित विचारसे शोक दूरहो 
सप्ता है, चहं षया है ? वर्णन करमेकी शपा फरे } 
भीष्पजी बोले- वेरा ! जव धन्‌ नष्ट हो अथवा स्त, 
पुत्र मा पिता मृत्यु हो जाय तो "मह ! संसार कंसा दुःख- 
सय है" यह सोचकर शोकको इर फरनेका प्रयत्न फरे \ इस 
विषयमे उदाह्रणरूपते यह्‌ पुरातन इतिहाप्त भरसिदं है ! 
पटले सेनजित्‌ नामका एष राजा था ! चह्‌ पुत्त-वियोगत्ते 
अत्यन्त शोरतुर हो रहा था ! उसे उदासं देखकर एक 
प्रा्मणने फटा, "राजन्‌ ! तुम सूढ मनुष्यको तरह षयो मोहित 
होर्दैहो? शषोकके योग्य तो तुम स्वयं हौ हो, फिर दूसरेके 
तिपि ष्यो शोक फरते हो ? अजौ ! एक दिन मे, तुम मौर 
न्य सद लोग घौ वहं जारे, जहासि अये है ।' 
सेनजित्‌ने पु्धा--तपोधन ! आपके पातत एेत्ती कौन 
पुदि, तप, समाधि, ततान या शास््रयल है, जिसे पाकर आपको 
सी प्ररारक्षा विषाद नही होता ? 
ब्राह्मणने कहा--देखो, इत संसारम उत्तम, मध्यम 
सौर अधघम--सभो प्राणी दुःखमे प्रस्त है तया सरह-तरहके 
फममिं फले हुए ह 1 जँ इस शरीर या पुथ्वौको अपनो नहु 
मानता \ पेजसोमेसे है वेसो हौ दूत्ततेको भी है--यही सोच- 
फर एने फारण मुने स्यया तीं होती ओर इस टुदधिको 
पाकर ही मे हुप-शोकते रहित रहता ह । लित प्रकार समुद्रमे 
दो लकां मिलतौ है मौर फिर अलग-अलग भी हो जाती 
ह इतौ प्रकार इस लोमे प्राणियोका समागम होता है तया 
एसो तरह यह पुत्र, पोच, जाति, वन्ध ओर सम्बन्धि्योकी 
ल्पना जसौ है । अत्तः उनम विक्षेप स्तेह्‌ नही फरना 
पाह्य; षयोकि एक दिन उनते विोह्‌ ोना निस्त है 1 
~ दुम्हास पृ्त कितो जात स्पानसे माया धा सौर अय अन्लात 


। 


देशको ही चला गयाहै । नतो वह्‌ तुम्हुं जानता थाभौरन 
तुम्हीं उसे जानते घे । अतः तुम उसके फौन हो, जो उसके 
ते शोक करं रहे हो । संसारमे विषयतृष्णासे जो व्याकरुलत्‌ा 
होती है, उसका नाम दुःख है भौर उस दुःखका नाशहो 
जाना ही सुख है ! उत चुखसे बार-बार दुःख उत्पस होता 
रहता है ! इस भ्रकार सुखके बाद दुःख ओर दुःखके बाद 
सुड--यह्‌ सुखदुःखका चरू घूमता ही रहता है ! इस समय 
तुम्टं खुखकी स्थितिसे दुःखमे आना पड़ा है" इसलिये अब 
तुम सुख प्राप्त शरोगे ! किसी प्राणीष्लो स्वेदा सुख या सवेदा 
दुःखको हौ भ्राप्ति नहं होती । मनुष्य स्तेहुकौ अनेक भ्रकारकी 
फांसियोमे देधे हुए हँ भर जलमे बालूका पुल दनानेवालोके 
समानं अपने कार्योमि असफल होनेसे दुःख पाते रहते है । 
तेलो लोग तेलक लिये जैसे तिलको कोल्ुमे पेरते है, उसी 
प्रकार सब लोग अक्षनजनित कष्टोसे पिस रहे है ! मनुष्य 
स्तरी-पुत्र आदि कदुम्बके त्यि संसारमे तरह्‌-तरहके पाप 
चरोरता है, क्तु इस लोकम भौर परलोकमे उसे अकेले ही . 
उनका वलेशमय एल भोगना7 पडता है ! निस प्रकार बृढ 
हयौ दलदलमे फसकर प्राण खो -वैठता है, उसी प्रकार सब 
लोग पुत्र, स्त्री मौर फुटुम्बकौ आसवितिमे फंसकर शोक-समुद्रमे 
इवे रहते हैँ \ जव पुव, धन या वन्धु-बान्धवोमेसे किसौका' 
नाश हौ जाता ह तो वे दावानलके समान भीषण दुःखम पड़ 
जते है परेतु सुख-दुःल ओर जल्स-सृत्यु आदि सब कु 
देवके अघौन ह । सनुष्य हितेषियोमे युक्त हो यान हो, वहु ` 
शद्‌भोसे धिरा हो या भितरसे तथा बुडिमान्‌ हो अथवा “ 
बुद्धिहौन--दैवरौ अनुरूलता होनेपर ही सुख षा सकता है । 
जन्यया न तो हितैषी सुख उेनेमे समर्थं है भौर न शतु दुःख 
देनेमे \ न युद्धि घन दे सकती है ओर न धन सुख पहा सकता 
है । वात्तवभे . संसारको गतिको कोई वुद्धिमान्‌ हौ समक 
सकता है, दूसरा कोई नहीं \ 

जिन्हे दुद्धियोगका सुख प्राप्त है, जो हन्द्यैसे अतीत हैँ 
ओर जिनमे मत्तरताक्ा भौ अभाव है, उन्हं अथं या अनर्य 
फभौ व्यथा नहु पहुंचाते कितु जिनं दुद्धियोग प्राप्त नहीं 
हज है, ३ एेपौ परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हृद मौर अत्यन्त , 
शोकके अधोन हौ जाते हं । अतः दुद्धिमान्‌ पुरुषको चाये 
सि सुख या दुःख, भ्रिय अयवा सप्रिय जो-जो भ्राप्त होता जाय, 
उत्तका उत्साहुके सराय सामना करे, कभी हिम्मत न हारे! , 
शोकके हजासें स्यान ह आर भयके सैके अवत्तर ह, सितु 
चे दिनःदिन मूर्खोपर हौ परमाव उतते हँ, दु्िमल्येषर ` 
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नही † नो शुदिमान्‌, विषारशीस, शास्वाष्यासो, ्पाहिन, 
सेयम तोर नितेन्दिप होता है, उस मनुष्यके शोक षूभौ 
मेह सकता ! युद्धिमान्‌ युरथको चाहिपे कि दस निश्वयषर 
ष्टा रद्र संपत चिकत्तसे स्ययहार्‌ करं । जो पुय उत्पति- 
विनापि तत्वको जानता है, उत्ते शोक स्पश नहीं कर सर्ता 1 
भमुष्य जब किसी पदार्थे ममत्व कर यैटता है तो हौ उसके 
इुःखका कारण चन जाता है । वहु विपयपिंतने जिस जिसको 
भसित त्मीगता जाता है, उसी-उसीते मुखक्लो वृद होती 
गाती ह! छु जो ुए्य विपो पोछे पडा रहता है, वह 
पो उन्हे धाय नष्ट हो जाता है 1 सोके जितनो भौ विवय 
सुख है भौर जो गु दिव्य स्वर्यपि आनन्द है, ये पय वृप्णा- 
क्षयफे सुषक्ती सोतलह्वीं कलाफे घरायर भो नह हौ सकते ¦ 
मनुष्य युदधिमन्‌ ह, सूं हौ मघवा शूरवीर हो--अपते पद 
जनमे उपने जसा धी शुभ पा सशुभ कम पिया होता है 
उक उसे दसा हौ फल भोगना पडता है1 इस प्रकार 
जोर्वोको वसीय प्रिप-सप्रिय मौर सुण-दुःखकौ प्राप्त 
किती हो रहती है । एते यिचारका आश्रय सेकट कामनाभेकि 
प्या्रहपो गृणते गुकतं हुमा मनुष्य गति रहता है । बतः 
सख प्रकारे भ्रगेमिं दोष-द्ष्टि करे भोर उन्हे स्वैच्छासे ध्याग 
दे । हरते ऽत्यपर होनेयाला यह्‌ काम हदये ही पुष्ट होकर 
भूत्पुरपम परिणत हो जाता है \ (जय दृस्ते {दमे शो 
भाधा भातौ है तो) दिद्धो द्रासा पु प्राणिपोकिः गारीरके 
भीतर फोधफे नामसे धकारा जाता ह । कुला संते लपने 
अद्धोको समे सेता है, उस भकार जव यह्‌ जोव अपनी सव 
कामनाओका संकोच कर देता है तो दमे भपते विरुद 
परस्तःकरपे ही स्यपरकारा भात्माका साक्षात्कार हो जाता 
है। जब्र यहु सिसो भय नहं मानता भौर हसते भरो 
को नहो डरता तथा जद परह्‌ दिस वस्तुको इच्छाया 
किसी देप नही करता शो द्रत ब्ष्ठरवकरे प्रात्ति हो नाती 
1 जय यह्‌ सर्य भौर अस्य, शोकं मौर आनन्द, भय 
भौर अभय तयो प्रिय कौर अम्र दोरनोको त्वाण देता 


कृत्याणकामीके कर्त्यकै विपये पिता-ुवरका संवाद 
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है, तो परम बान्तचि्त हौ भाता है । शमे पुरपमत-कधनं 
मोर कमते किसी प्राणौरे परति हिते भाव महौ करता, उप 
सम वह बरहट प्राप्त शर सेता है । दुष्टचित्त पुष्य सिषे 
णो त्यन्त बुरयम है, भृष्परे भोधे हो जतेषर मौ निम 
शिविलता नहु मातो तया शो पराणो साप जतिवापा रोग 
है, उस तृप्णाो जो स्वाय रेता है, षह मूषो शो माता है 1 
पनम्‌ 1 त विधयमे पिद्मलारी पायौ दर ए भाया 
परति ह जिससे शात होता है कि उसमे भसे स्थिति 
पड्कर भो धृत्णाफो त्याग देनेते णुद तनति धर्मषे षा 
लिथायाः 

एक थार पिद्धता वेश्पा यदुत रेरतक प्रत-स्पानषर 
यो रही, तय पो उसके पाष उत्का परेषो महौ मापो) 
सते उते चष तेद हमा भोर उप्ते शान्त होकर पषा 
दिचार कि्रा--्िरे सच्चे प्रियतम सश ह स्वस रहनेदापमे 
हि। म बूत समयतक उेके षापर्हधुषोट कष्भौ 
एसो उन्मत हो शयी फि पतने दिरनोतक पास रह्नेपर भौ 
उन्हे पहुषानः न्‌ शण ! भला, गिते उस शभ्चे प्रियतमेशा थता 
प्षपजापणा षह किती एरक कतो पतिरपते स्मौरार केषी } 
अयम पो मोहेत्प्रते भाग गयी ट! समित छनि प्र 
कामनार्मको तिपाञ्जसि दो। भव भोयो दप एारे्कः 
ये नरकदपो धूतं मनुष्य ममे घोषा महो दे रङ्गे 1 यदप 
पूवे पुष्पका उदपे होनेपर अनर्थं भी भर्पदटपहो माता है। 
इतीर आज निराशने मुम मितेन्दिष एना दिप है । वस्तिं 
नित किसौ प्रकारणे भागा महौ है, वहो भुपसी नीदिभो 
श्त है, मापा न रेएमेमे ही पवते वड़ा मानम्दे 1 रेषो, 
सकि निसा परिणत कमे हो माम पिदा साननश्ये 
सोरदीहै) 

भोप्मजो फते है- एनन्‌ । च्ठलने जग ये सपमा 
भौर भौ एसी ही पुरितयुष्ते धाने वो हो राता सैनजिनृहा 
शेर शूर होर धित दिषानेपर मा पया मौर चहु प्रष्र 
छोट अग्न्यते जीयत दितीनि ती $ 
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राजा युरधिष्ठिरने पृा--दाखमो ! समस्त सूतक 
संहार करनेवरसा मह काल पवर शीता जा टा ह \ एसी 
अवस्याने ताध्वे, ष्पा एरमेते मनुप्यकाा बेत्याण हौ 
सक्ताहै? 

भौष्मजी सेते-रृपिष्टिर ! इम विषये यह्‌ पिता 
मौर पुत्रकौ संवादस्य पुतन द्रतिहास प्रदं है, सुने ६ 


{सिसो स्याप्यायगील प्रातश्च नापरे प्रमिद्‌ एषः 
युदिमान्‌ पुव था। वहु मोक्ष, धमं भौर म्व कुगण तेवा 
सौकूसियतिररे भानरेवास चो 1 दृष्ट पिम उने मपे 
स्याघ्दापयरायण पित्ते दहा, सिनानो [ मनुष्य भाप 
य्टरो सेते दोही स रही ै-देषा जानरद शृद्धिपान्‌ 
सनुष्यशे दा रना चाहिये ? भाप मूषे पयां धर्मश 
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उपदेश कीजिये, जिते मे क्रमशः उसका आचरण कर 
सक । 

पित्ताने फहा~-वेा 1 मनुष्यको चाहिये किं पहले 
ब्रह्यचयंग्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्रममे प्रवेश 
करके पितरोकी सद्गतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे मौर अन्न्या- 
धानयूर्वक यज्ञादि करे, सके बाद वानप्रस्थ आश्चममे रहे 
सीर फिर संन्यासी हो जाय । 


पुत्र वोला--पिताजौ ! यह्‌ लोक तो अत्यन्त ताडित 
मीर सब मोरे धिरा हुमा जान पडता है, इसमें अमोघ 
घस्तुमका पतन हो रहा है; फिर भी माप निर्चिन्तसे होकर 
कंसे वाते कर रहै ह? 


.पितानें फहा--ेटा ! दुम मुर डरते क्यो हो ? 
भला, यह्‌ लोक फिसते ताडित है, फौन इसे सब ओरसे धरे 
हए है ओर इस कौन-सी भमोध वस्तुओंका पत्तनं हौ रहाहै ? 


पुन बोला-देखिये, मृत्यु इते अत्यन्त ताडित कर 

रही है! जरावस्थाने इसे सब ओरसे धेर रक्खा है भौर दिन- 
रात समे नित्य पतित होते (अति-जाते) रहते ह ? यह्‌ 
खात मापके ध्यानम फंसे नहीं भाती ? अमोघ रावियां नित्य 
हो मतौ है मौर चती जाती ह। यह्‌ भी मै भच्छी तरह 
जानता हं फि मौत मेरे कहनेसे क्षणभर भो नहीं र्केगौ । 
यह सवे जानफर भी मे पने फल्याणसाधनमे फिस प्रकार 
कोल डाल सकता हं ? जवि प्रत्येक रात्रिक तीतनेके साय 
भायुक्षोण हो रही है तो समदार मनुष्यको यही सममना 
चाहिये फि उसका दिन व्यर्य हौ गया; एेसी स्थितिं छिछ्ते 
जसमे रहनेवाली मलोके समान कौन सुख भान सकता है? 
नूष्यको कामना पूणं होने मो नही पातीं, कि मृत्यु उसे 
दबोच सेतौ है; एसलिये जो काम फल्याणकारक हो उसे जज 
हौ फर दातो, समयको हायते मत निकलने दो; यकि मृत्यु 
तो काम पुरे न होनेपर भी प्राणि्योफो खीच ही ले जायगी 1 
मो काम कले करना हौ उसे भाज करौ भौर जये दोवहुर वाद 
करना हो उत्ते पहले ही पूत फर लो; शयोकि मौत यह्‌ नहीं 
देखतो कि इसका फाम अभी पूरा हमा है या नहीं । यद्‌ 
कोन जानता है कि माज फिसकौ मृत्यु हो जायगो ! अतः 
युवादल्यामे हो मनुप्यफो धर्मका भाचरण करना चाहिये; 
बर्पोफि जोवनका करोर ठिकाना नहु है! धर्माचरण करनेसे 
मनुप्यका यशर होता है मौर उ होक तया परलोके सुख 
मिलता है ! जो मनुप्य मोहे श्वा रहता है वही पुत्र मौर 
स्के तिथे पटपटमे लगा रहता ह मौर कार्य-अकार्ये कुट 
भो शरे उनका पोयण करता है उसके पास पुत्र मौर 


पञु्ंकी मधिकेता होती है मौर उन्हें उसका चित्त मौसक्त ` 
रहता है ! वह निरन्तर भोगे ही संप्रहमे लगा रहता है, . . 
फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती । कितु एेती स्थितिमे . 
ही भौत उसे इतत प्रकार उठा ले जाती है जसे ष्याघ्री सपने 
सोते हए शिकारको 1 वह सोचता है किं यह काम तो पुरा हो ` 
गया, यह जमी करना है मौर यहु अधूराही पड़ाहैकतु . 
इस धुनमे मस्त हुए उस पुरुषको मौत भट अपने वशे कर 
लेती है } मनुष्य मपने खेत, दूकान ओर घरक ही चक्करमे 
पड़ा रहता है; उनके लिये तरहु-तरहके कम करता है । परंतु .. 
उनका फल मिलने भी नही पाता कि मौत उसे उञाकर ले जती 
है \ मनुष्य दुर्बल हो या वलवान्‌, शूरवीर हो या डरपोक, ` 
अथवा मूख हौ या विद्वान्‌, मौत उसकी समस्त कामना 
के पुर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा ले जाती है \ पिताजी ! 
जव हस शरीरम मृत्यु, जरा, व्याधि भौर अनेको कारणोते | 
होनेवाचे दुःखोका तोता लगा हौ रहता है तो आप दस प्रकार 
निश्चिन्त-पे हए क्यो बैठे है ? मौत भौर बुढापा-ये दोनो तो ` 
जीवके जन्मके साय लगे हुए हँ । इन दोनोंका सभी स्थावरः 
जद्धमोसे सम्बन्ध है । अतः प्राम या नगरमे. रहकर स्त्री 
प्रमे मास्ति रखना तो जौवको वधिनेवाली रस्सीके ष्टी 
समान है । केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निक्त पते , 
हैः पापी पुरुष इते नहीं काट सकते । जो मनुष्य मने, वाणी ` 
भौर शरीरसे जीवको कष्ट नहीं पटहुवाता, वे जीव भौ उसके 
जीवन भौर अर्थक हानि नहीं करते । सत्यके बिना कोई 
भौ मनुष्य भृत्युकी सेनाका सामना नही कर सकता, हसति , 
असत्यको त्याग देना चाहिये; षथौकि अमृतत्व सत्यमे ही है 1 
अतः मनुष्यको सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये, सत्ययोगमें 
तत्पर रहना चाहिये मौर इन्दरियोका दमन करना चाहिये । 
इस प्रकार सत्यक हारा हौ वहु मृद्युपर विजय प्राप्त करे । 
अमृत ओर मूत्यु--ये. दोनो इस शरीरमें ही विद्यमान है 1 
मोहे मृत्यु होती है ओौर सत्यमे अमरत्व प्राप्त होता ह । अततः 
अब मं हिसाते इर रंगा, सत्यकौ सोज करूगा, क्राम गौर 
कोधको हदयसे निकाल दंगा, सुल-टुःखभे समान रुग, 
जिसमें दू्रोको सुख मिले एसा आचरण करूंगा आर मृतयुके ` 
भयसे मुक्त हो जागा । म (निवृत्तिपरायण होकर) 
सान्तियजका अनुष्ठान करूगा, इन्दियोका दमन कणा, 
मननशील होकर ब्रह्मयज तत्पर रगा तथा जपरूप वाग्यत, 
ष्यानरूप मनोयज्ञ मौर गुरुशुभूषादिरूप कर्मयश्चका भाचरण 
करूंगा । जित्को वाणी सौर मन सदा एकाग्र रहते ह तथा 
मौ तय्‌, त्याग ओर सत्यमे तत्पर रहता है, वह्‌ सब क्ट भ्राप्त 
कर लेता है) संसारे श्ानके समान कोद नेत्र नहीं है; 
सत्ये समान कोई तप नही है, रागकरे समान को दुःख नही 


सान्तिषवे 7 न्ति पव] 
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ग्न -~------------- ---- ~~~ ~ 

है सौर स्याणके समान को मुष नह ह । एकान्तदास, 
भमृता, सत्यभायण, सदाचार, आहसा, सरलता मौर सद 
भरर काम्यकमंसि निवुत्ति--दनके समानः ब्राह्ठयरा 
कों मोर घन नहं है 1 पिताजी! जव ए दिन भापको 
मरनाहीरहैतो धस धन, स्वजन मयवा स्त्रो आदिते ष्या 


सेना है ? भाप सपने अन्त-करणमे स्वित ष्मक शोशिरे 1 
सोष्ि सो सहो मान मापे पितरा-पितामह कहा चते धये । 

भीष्मजौ कटते ह--रानन्‌ ! पुरे यथन मुनकूर 
८ जो द्र हिया, वो सत्पथे तत्परं रुकर शरुम भी 
करो 





सुख-ःखका विवेचन मौर त्यागकी महिमा 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--र्तिामह्‌ ! धनी भौर 
निर्धन दोनों हौ स्वतं्रतासे ध्यवहारकरते है, फिर भौ उन्हे 
भुतं मौर दुःखो प्राप्ति कंपे होती 7? 
भीष्मस शोते-- राजन्‌ ! क्ट दिन हुए धस विरये 
मूमसे शम्पाक नामेः एक शान्त, जीवनमुषत भौर प्पागो 
शराह्यणने दस प्रफार षह पा-सं संसारम मो भौ भनुष्य 
त्यप्र हता है, (यहं धनी हो या निर्न) उत्ते जन्ति ही 
भुवदुःखं घेर पेते ह+ विधाता जमर उपे सुप मौरदुःतषट्न 
दोनेमिति किसी एषे मार्गपर से जायतोष्तेनतो सुम 
पाकर प्रसन्न होना बाहिये मौर न दुःसर्मे पडुकर घराना 
खाहि । परि सुम मफिचन रहो तो भुखका भास्वादन कर 
भकोगे 1 जो किचन होता है वह्‌ भानन्दमे सोता-नागता 
क 1 संसारम भङ्चिनतमिं हौ भानन्द है, हो हितकारक, 
~ तः अर्‌ निरापद है तया इत मार्गमे किसी प्रकारैः 
शव्रुका भरौ प्रटका नहा है यतीन सोकोपर दृष्टि डालकर 
देणता ह ती मूके अश्विन, शूट मीर पतप ओर विरक्त 
धुस्यके समान कोई दूसरा दि्वापौ नहु देता ॥ पने भरि 
घनता मौर राज्यको सरामूपर रखकर तौसा तो गोमि 
भध्ठिक होनेके कार्णं रभ्पतते भो भङ्गिवनताका हौ भार 
अरिं -निषला 1 आश्चिनता भौर राभ्यमें यह यदा भाते 
अन्तर है {कि धनवान्‌ पुय सवेदा दष प्रकार धयया दहता 
है मानो मौतके मंहुमे पड़ा 1 जो मनुष्य धनशैत्यागकर 
भुवतस्वहप हो गपा है उत्ते अग्नि, अरिष्ट, मृत्यु वा खोर 
हिसोषय मो भय नह ष्टुत । षट्‌ स्वैष्छाभे वि्स्ताहै,विना 
विटपे पृथ्वीपर सोता है, हुक सद्दा सुगाता है मौर 
शान्ति जोदन {ताता है। देवतासोग भो. उक्तको स्तुति 
करते ह । धनवान्‌ सो चौध ओर सोभरे कारण अपने मपर 


भूसे हता दै । उसकी निगार रहती है, मुह पतत जाता 
टै भोर भोहि ष्दरी रहती ई। उप्ते पापहोरपाप शूण्ता है, 
श्रो कारण वहु मोठ घमाता है मोर शटौर भाषण कता 
है1 वह्‌ परि सापे पृष्वोभोदेनेरोत्पारहोतो भो इषम 
भर कौन द्मा घटेगा ? वह्‌ शरवद सष्मोकी हो पोरे 
रहता है मौर वह्‌ उ मूर्पशो मोहे शामतो रहृतो है 1 वायु 
जैसे गरद्‌ तुके बादरसोशि उड़ा से जातो है, उषी प्रकार 
सक्षमी उसके चितो हर सेती है । वहु भष्नेशो णा र्प- 
खान्‌ भीर धनवान्‌ समम्ध्ता है मोर देषा पानता है किष 
षट ह्ुलीत भोर तिद हे, शो सायारण मनुष्य मही हे 
षन कारणेति उसका चित मतवाला हो जता है 1 भोगा. 
सवत हो जने शरण वह वापदारेरि गोदे ए भात 
मेषो खद़ारेतादै भोर इष प्रर णनहौन हो जनिपर 
दूसररोका न छौनिनेशा विचार करने ताता है । एष तष्ट 
जब यह मर्यादारा उत्तद्धन करता है भोर नहू-तहषि धम 
संग्रहशौ चेष्टा रने सात) है सो शमपु्य उतो दप पए्रपुतति- 
में यापा उपत्यित कपते हँ । इस प्रकर उत वृद्धश शंपार्पये 
तरद्‌ तस्र दुरो पापना कना पड़ता है 1 सतः मनित्प 
शरोर साथ सो हृष पुठयणा भादि सोश्पमोकौ भोर म्‌ 
रेतकर अपने दयित आघरणति मदर्य प्राप्न होनेयाते एम 
महान्‌ इसि विषार्पूयकः विषा कए्नो घाटि! 
कोट भो मतुष्यरेदाग शिपि हिना महोभुतपातश्ताहै,म 
प्रमात्माशो पा हश्ता है भट न हिर्मय होकर भो एण्या 
है; सतः नुम षर्व एदा दर पूुप्री हौ नामो ४ 


युप्टर ! पमं गध्या मूनिने हेप्निनपुष्पे भूष्ते 
वेगतंक्टीर्यो) मतः त्यय हौ एद धेष्ठ माना याट) 
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तृष्णात्यागके पिषयमे सद्धका दृष्टान्त तया विदेहराज जनक भौर मुनिवर बोध्यको उक्तियां 


राजा थुधिष्ठिरने पद्ा--दादाजी ! यदि कोर 
मनुष्य तरहु-तरहुफे उयोग एरनेपर भी धन न पात्तके तो 
हस धनतृष्णामे प्रस्त रहते पए उसे एया करनेसे सुख मिल 
सरता ? 
भीष्म मोते--सानन्‌ ! सयके प्रति समताका भाव 
रखना, धनारिफे लिये विशेष पटपटसे न पडना, सत्यभाषण 
एरेना, भोगोसे पिरत रहना भौर कमम आसप्त त होना-- 
हुन पौत्र सातोके एोनेसे मनुष्य सुख पा सकता है। एस 
पिये एफ मार सदने विरपत होकर जो फु फहा षा, 
षहु पुरातन एतिहास पै पुम्‌ सुनाता ह। 
भरने धनोपा्जनके लिये बहत प्रयत्न फिया, कितु 
उसे सफलता म पिली । तय पोषध-से वचे-सुचे धनसे उसने 
भार सहने योय दो पङ्‌ सरोदे ! एक दिन उर्हं सधानेके 
तिये पठ्‌ भुएमे मोतफर ले दला 1 रास्तेमे एक ऊंट या 
पापे उसे शोत्तमे एरफे एफपमं दौडु परे! जबये 
उसफो रदनकते पास पटु सो ऊंटफो वड़ा बुरा लगा भौर 
खट्‌ स रुर उन सोनोको गर्दतपरे सरफापे घडे जोरसे 
दौर्मे लग । एस प्रफार उस उन्मत्तं ॐटफे दारा अपहरण 
पिपि जति हए परुषोफो सरसे देखकर सस फटने सगा, 
“सनुष्प एसा हो सतुर हो, पितु उसङे भाग्यमे मही हेता 
तो प्रयत्न फरनेपर भी उसे धन नी भिख सकता । पसे 
अनेफो असरलताभोफा सामना फरनेपर भौ भै घनोपार्जनकी 
 चेष्टमे लगा धा, सो देखो, पिधाताने एन सछसमेफे 
हाने हौ मेरे सारे प्रयत्नरो िद्ट्ीमे मिला दिया । एस समय 
फारतालीय न्यापते ही पहं ऊंट मेरे षोफो लटफाये 
एषर-उधर पौड्‌ रहा है} मेरे योनो प्यारे यरे डटो 
मर्दनमे सणियोफे समाने सरके एए है । यह्‌ एकमा देवकी 
ले सैल ह । सरि फभौ फो पुरुष्ष सफल होता दिखायी 
देता ह तो सोजनेपर वह्‌ भो दैयफा हौ फिया जान पर्ता है 1 
भत; जिहते सुखफो सच्छा हो, उसे चैरण्यफा हौ आण्य 
लेना चाहिये ! जो पुरुष धनोपार्जनफी तिन्ता एोरुकर उप- 
रतो जाता है, वहे सुखो नीद सोता है । अहा } शूक 
देयमूनिने र्या हौ च्छा फा है--'जो मनुष्य अपनो समस्त 
फामनाभोफो पा सेता है सौर जो उनका सर्वथा त्याग एर देता 
हैः उन दोनोमे फयसताभोफो पातेवासेफो उपेक्षा त्यागतेदाला 
होषि) 
“सो कामनाओफे राख ! तु सय प्रफारफो फमवास- 
भासेति मतग हो जा, शान्ति धारण कर, विषयासप्तिको 


छोड़ ` द! एस अयेवासनाने तुके चार-बार छकाया है, तो 
सौ तु एससे उपरत नहीं होता । तुन वारंवार धन संचय 
किया भौर वह्‌ शर-दार नष्ट होता गया } मो मूढ ¡ घला, 
एस अर्थलोतुपतासे तू फय अपना पिण्ड एटायेगा ? अरे ! 
भेरी फसी सूषेता है, जो मे तेरा खिलीना वना हृभा है! 
एसा फौन पुरुष होगा जो एस प्रकार दूसयोका दास मनकर 
रहेा । फाम | निश्चय ही तेर हृदय यस्का बना हभ 
है । एसीषे संकडों अन्थोसे व्याप्त होनेपर भी एकक दुक 
तह होते! से तेरी जड्को भौ सूब जानता ह । द संकल्पते 
उत्पल होता है ! अच्छा, भै तेरा सेकत्प हो नहीं फरूा, 
तपतो त्रु मूलसहित तष्ट हो जायगा) यो तो धनके संकल्पमे 
हो युख नहीं है, बहू मिल जाय तो भ चिन्ता हौ बढतोहै सौरं 
यदि एक बार निलकफ्र चष्ट हो जाय तय तो मोतही आ 
जातो है तणा उयोग फरमेपर भौ यह्‌ निश्चय नहो होता 
फि ह्‌ मिलेगा सी या नहु } मिल भौ जाय तो इससे संतोष 
नही होता, फिर ओर भी पानेकौ त॒ष्णा बढ़ती है । ग्धाः 
जलको पौकर जैसे-जसे उत्तरोत्तर उसे पोते रहनेकी. हौ 

दच्छा होती है, उसी प्रफार धना स्वस्व सी ुष्णादी निवृति 
नहोनेदेनाहीहै। सैं अच्छी ततर्ह समरूगयाहु तु मेरा 
सत्यानास फरनेवाता ही है, इसलिये अघ मेरा पिण्ड छोड 
दे। जिस प्राणने मेरे एस धूतक्मष्िरूपं संरीरमे बेर 
किया है वह्‌ भी स्वेच्छासे एसमें रहे अथवा चलता जाय । तुम 
जो अहंकारादि हो, फाम ओर सोभके हु अनुचरो । मेरा 
तुमसे फोर नेह-ताता नहँ ह" सतः अब कामनाभोको 
छोडकर से सत्यका ही आभ्य लूंगा । मे सब सूतोको भपने 


 शसीर ओर सनमे देखते हुए ॒भुदिफो योगमे, चित्तो 


श्रवण-सननादिमे ओर आत्माको बद्धे लगेगा } एस 
प्रकार सब प्रकारो आसपितं छोडकर भानन्दसे सरवेत 
विचरूगा, जिससे फि फिर तु भू दुःलोभे न पटक स्के । 
काम । तुर्णा, शोकः ओर परिश्रम एना उत्पत्तिस्थान तू 
ही है\ मै सो ससत, घनका नाप होनेषर जो इख होता 
है बहौ समसे कर है ! धने जो योडा-सा सुदका अंस 
देणा जाता है वह्‌ री दसद हौ लिये है ! निर पुरुषके 
पास धन होनेका संदेह होता है, उसे लुटेरे सार शसते ह 
भथा उसे नित्यप्रति तरहु-तरहफी पौडाएं देकर तंय करते 
रते है । यह्‌ बात तो सै बहुत दिने जानता चा फि सरथः 
लोतुपताुःखसूप है. । फाम ! तेरा पेट भरना यञ्ञ एषि 
कामहै) तू पातालके समान दष्पुर है। तू भुके इसने 


0 


-परान्तिपं ] 
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फसाना चाहा है। क्तु भद तु मृन्ध्पर फिर अधिषार 
महँ जमा शकृता । ईैवयगा घनका नाश होनेते आज मुम 
सैरप्य प्राप्त दम, है; भतः भव अत्यन्त उपरत होकर रमे 
भोगोकी ण्छा नहं फषेगा ॥ स्तक मने यटृत दुग्व सहै 
्देसामूपंथाफिकुट पममताही महीं धा। षस तपय 
धरनफा नार होनेते भेरो सवे लटेपट मिट गयी; मव मै मौमते 
सोञेगा। फाम | म मनकौ सारौ चेष्टार्भोको छोडकर 
भे दूर कर दमा । भय पु मेरे पास नही रह्‌ सकेगा) 

“जो सोग मेरा तिरस्कार करेगे उन्हं मै क्षमा कर्णा, 
भो भूमे कष्ट पटुंचावेगा उसका कोई अहित नही कर्णा, 
जो देष करेमा उस्फे अप्रिय ध्यवहारका कोई विवारन 
रषे उसते मोढी-मोटी यते कर्मा । ये तृप्त बौर 
स्वस्थधित्त रहुंगा तया जो शृ्ट अनायास हो प्राप्त होगा 
उभौ निर्याहि कर सुगा! सू मेराश्वुहै, से तेरो ष्टा 
पूणं मरही होने दंगा । तू भच्छी षरह्‌ सममः से, मूर वैराग्य, 
भुस, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा मौर सर्वभूतदया-मे 
समी गुण प्राप्त हो गये ह! मतः काम, सोम, पुप्णा मौर 
एषणताको साहिपे पिः भूमे छोडकर घले जये । मव 
सल्वरुणमे स्थित ष्टौ भया ह । माज काम सौर सोभते 
टकरा पाफ़र मै सुखी हो पया ह) अन्तः भव सजानिर्योशे 
तहं म सोभमें फरक दःस नही पाडगा ए मनुष्य जित- 
मित कामनाको छोड़ देता है, उप्तौकौ भोरे सुखौ हौ जता 
है, कामना वशोभूत होकर तो वह्‌ सर्वदा बुः हौ पाता 
1 दुःख, मिर्सम्जता भौर भसंतोय-ये काम भौर क्रोधे 
हौ उत्पन्न होतेवाले ह; मतः मम मे परब्रह्म प्रतिष्टित ह, 
पूर्णतया शान्त ह ओर्‌ कमेकलापमे मुदत हो गया हं तषा मूमे 
विशुद्ध भानन्दशन मनुभव षौ षाह) षस सोरुपं भो 
विषय-सुघ् भोर दिष्य महान्‌ पुष ह, चे वुप्याधप्ते हने 
वाते सुपे सोसेहये भंगके मरार मो नहो हँ 1" 

रायन श्य प्रकरी पृदि पाकर मि विर्तहो 
मया भौर सघ प्रहारो कामनार्भको स्यागरःर उप्ते श्या 
मन्द प्राप्त छिपा! दो चषके नागते हौ उते ममर्व 
प्राप्त हो गपा 1 उसने क्षामर्णी जट काट शसो आर मव्यन्त 
भषी हे गमा\ एक शार परम शान्त विदेहयन जनशने 


भो दहा पा-भेरा धन अनन्तम, क्तु यसततः भेर चात 
कृ भो मह है 1 यदि मिधितपुते जस रहौ है तो द्समे 
भेरा षष्ट भो नहं जनता॥ 


शह्ते ह, दिसो समय नदष पयातिने परम दिस्त 
भोर शान्ताहमा पोेप्य पिते युदा षा, श्हाप्रात | भाप 
भूरे ठेषा उपदेश कोजिपे मिरे शाम्ति मिमे। एसी शणेन 
मुदि है जिसका मश्नय सेर भाप शान्त सौर सानन्द होरए 
विचरते 


योध्यने कहा- रामन्‌ ! भ किसीरो उपरेश नहीं 
देता हे, त्किं दूरके उपदेशे अनुसार भावरण करता 
हि। मे षुम्हे अनेको प्राप्त हए उपदेशक सरक्षण धताता 
ह1 उस्तपर हुम स्वयं विवार करो} पिङ्ुतता, कुरर्प्ौ, 
प्प, तरद, पाण यनानेवासा मौर पुभारौ--ये छः मेरे 
गुदर! महरा | आशा थद प्रयत है, घुष तो निररार्पे 
होहै। पिद्धला आशारो निराशे परिषते करके सुखते 
सोयी यो 1 कूरर्पसी मांसषय टूकट़ा लिये जता धा, एते 
दुसरे पञमी मारने समे । पब उस टुकटेशो पेषते हौ उपे 
चन मिसा ) शप द्रुसरोकि णनि हृए्‌ परमे पुसी सौगते 
रहता है; अतः धर नानेको पटपटमें पडला दुनणष्प हौ 
है, इसमे शुं भो मुख महीं है । नित प्रषार सारदपदी 
किससे व॑र ने करके भहिप्ाय्तिमे भपना निर्वाह शरे ई, 
उती प्रकार भूनिनन भिल्लायुत्तिषा भाय लेकर भानन्दते 
अपना जौवन प्यतीत करते ह । एक दार एषः धाण बनाने. 
दासेको देषा, थह्‌ अपने कामपे एसा दत्तथित्त धा हि उते 
अपने पासमे होरूर निरूपौ हु राजाकी सवाप भो पता 
नहँ सगा। (एश दुमा कन्पा धान श्ट रही पो। एषते 
उसरेः हायकौ चदिपोक्षा शण्ड होता पा। उषमे संशोचवश 
मौर सगेफो तोडकर दोनो हापेमिं केयत पएष-पएर षो 
रहने रौ 1 इसते उमर शण्ड होना वं हो प्या । दषते 
सने निरय दपा ङि) ध्हूत सोय सामक्षाप रहते हतो 
उने कलहं होता है मौर दो-दो रह जनेहि तो मौ घातयत 
तोषटोतीहो ह+ सतः उतत श्मारीरो पर-पर चृ रे सपनि 
मे भो भेला दिच्टेना। 


-----*~-- 


संतजनेफि आचरणफे विषयने प्रह्वार मौर भवधूत प्राह्यणका संबाद 


राजा युधिच्ठिरने पृषा--दादाजौ [ माप सावार 
निर्मेशते मानमेव हु ॥ पया पह बताये कि मनुष्ये 
हिस प्रकारका भा्रप टते हुए निःणोकु होकर दुष्दोदर 


हिचरना वाहि हा पेता कोन काम टै नि श्रते षट्‌ 
उतम गति प्रप्त कर सष्ताहै? ( ९ 
भीप्मनो ोते--रजन्‌ ! षग स्पियर्ये यह्‌ पुरातन 
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दतिहास प्रसिद्ध है । समे सुरराज प्रह्वा भौर अजगर 
मुनिका संवाद है । एक शरदढधचित्त मौर निविकार ग्राह्यणकी 
पृण्वीपर विचरते देखकर परम बृदिमान्‌ ्रह्वादजीने पृष 
था, श्रह्यन्‌ { साप स्वस्य, एपित्मान्‌, मृदु, नितेन्धिय, 
कमरिम्पत प्रर रहनेवाले, द्रुसरोफे वोर्पौपर दृष्टि न टालने- 
साते, मिष्टभाषी मीर तत्व होकर भी चाल्कोका-सा 
भाचरण करनेवाते ह । माषको किसी लामकौ दच्छा नही 
है मौर हानि टीम पर भाप किसी प्रकारकी चिन्ता नही फरते । 
सदा ही तृप्त-से जान पडते है । माप दन्व्ियोके विषर्योफी 
परया त करफे साक्षीफे समान मुक्तरपसे विचरते ह । मुनि- 
चर ! भापफे पास. एसी पया वुचि, एास्त्रज्ञान या युत्ति है? 
ययि आप उचित सममे तो शीघ्र ही मुने वत्तानेको कृपा 
करे ।' 
प्रह्वादजीके दस प्रफार पू्नेपर उन मतिमान्‌ मुनि- 
श्रष्ठने उनसे मधुर वाणीम फा, श्रवाय ¡ देखो, इस 
जगते उत्पत्ति, वास, वृि मीर नाणका फारण प्रकृति ही 
है; मतः स उनके फारण न टित होता ह मौरन व्ययथितही 
होता हं । नितने संयोग ह उन्हे तुम वियोगमें समाप्त होनै- 
याने समो भौर जितने संचय हँ उनका पर्यवसान विनामे 
ही जानो! पटू सव देखफर मँ तौ फटी मपने मनको नहीं 
समाता । मघ्रुरराज ! पृण्वीपर जितने स्यावर-जद्धम 
प्राणी ह मुम तो उनकी मृत्यु साफ दिखायी देती ह । माकाश- 
भे जो छोटे-वड़ तारे विचर रहै हु, वे भी समय भानेपर गिरते 
देखे जाते ई । दस प्रकार सय प्राणियोको मुत्युके अधीन 
चेखकर सयमें समान भाव रखते हए मँ भानन्दते सीता हरं 
यवि अनायास टी मिल जाय तो फमी-फमी लू भोजन 
षर लेता ह, नरह तो वहत चिनोत्तफ निना खाे ही रह जाता 
हि । कमी चावलकी फनी खाकर रह जाता ह मौर फी 
तिलको सनी ही खातेताहूं। स प्रकार वद्विया-घटिया 
सभौ तरहफा भोजन फरता रहता हं । मै कमी तो सन, 
रेषम भौर घर्मे यस्त पह्नफर रह्‌ जाता हं भौर फमी 
यदे मूल्ययानू स्त्र धारण फरता हं । यदि दैववश फोई 


संक्षिप्तं महाभारतं 


| 
[शान्तिये 


धर्मानुकूल पदार्थं मुर प्राप्त होता है तो सँ उसका त्याग नह 
करता मौर यों किसी दर्लभ मोगकी कभी च्छा नहीं करता । 


म सर्वदा स भनगर-दुत्तिते ही रहता हं । यह्‌ व्रत अत्यन्तं 


सुद, कत्याणमय, शोकटीन, पवित्र भौर ` अतुलनीय है । 
यद्े-वडे विद्वान्‌ "मी दसे स्वीकार करते ह ।` भो मूदमति ह 
उन्ही यह्‌ भग्रियहैभीरवेही दसंसे दूर.भागतेहै! मेरी 
मति मविचत षै, मेँ भपने धर्मसे च्युत नहीं हमा ह, मेरी गतिः 
परिमित है मीर सेने भय, राग-देव एवं लोभ-मोहको त्याग 
दिया है। सै सर्वथा शुद्ध मन्तःकरणसे दस मजगर-वत्तिका 
पातन करता हं । मनियतरपसे जो कछ फल या भक्षय 
भोर्धादि मिल जाता है उसीते निर्वाह कर सेता हं तथा, 
प्रारग्धके अनुसार देण-फालकी व्यवस्था रखता हं । षस 
प्रकार कदर्थं पुरय लिसका सेवन नहीं करत उस अजार- 
परतका माचरण करता रहता ह । कृषणलोग अर्यसंग्रहके 
लिये निरन्तर भते-नुरे भादमिर्योक्ी सेवा करते रहते है यह 
देखफर तया सुख-ःख, लाम-हानि, प्रीति-अप्रीति मौर जौवन. 
मरण विधाताके हाथमे ह, एेसा जानकर सने भय, रि, 
मोह भौर अनिमानको त्याग दिया है, धैय मौर बुदिको 
मपनाया ह तथा भव मेँ पूर्णतया शन्त हो गया हं) मैरे 
सोने-वंठनेवा फो नियत स्थान नहीं है, मै स्वभावसे ही दभ, 
नियम, व्रत, सत्य ओर शचका पालन करता हँ मौर किसी 
फलकी मुके इच्छा नहीं है । दस प्रकार नडे भानन्दसे मेँ ए , 
अजगरःग्रतका भाचरण करता हं । मन, वाणी भौर बुदिको. 
उपेक्षा फरके इनको प्रिय लगनेवाले विषय-पुखोकौ दुर्लभता 
तथा अनित्यताको उपलक्षित-सा कराता हृभा अजगरः 
व्रतका पालन करता हुं । सूर्यलोग द्त भति दुष्कर तपकी 
ठीक-टीक नही सममः सकते; परंतु मै तो इते सर्वया निदि 
भौर भविनाशै सममता हूँ तया सव प्रकारके दोष भौर 
तृष्णाको नष्ट करके मनुप्योमे. विचरता रहता हूं +! 
भीप्मजी कहते ह--राजन्‌.] जो महापुर, राग, 
भय, लोभ, मोह मौर फरोधको त्यागकर दसं अजगरःप्रतका 
पालन फरता है, बह्‌ इस लोकम आनन्दसे विचरता टै \ - 





मदुष्यको सब्‌नुद्धिका आश्रय तेना चाहिये--इस विषयमे काश्यप बराह्मण ओर इद्रका संवाद 


युधिष्ठिरे पञछा--पित्तामह्‌ ! एषया यहु वता्ये 
कि मनुप्यको यन्धूजन, फर्म, धन भौर बुद्धि इनमेमे फिसका 
आन्न सेना चाहिये ? 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! प्राणियोफा प्रधान आश्रय 
उनकी युद्धि है । युद्धि हौ उनका सयसे थद लाभ है भीर 


संसारमे वृद्धि हौ उसका फल्याण फरनेवाली है । रजा 
वलि, परह्वाद, नमुचि मौर मदन भी बुद्धिबलकते हौ भपना- 
भपना अधर. सिद्ध किया णा । . संसारम बुद्धिस वकर भौर 
या ह १. इस विपये इन्र गौर काश्यप ब्राह्यणका संवादस्य 


एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है. । फहते टै पूर्यकालमे, क्यप 


~= ~~न 


ह 


धान्तिपे] 





नामका पुक ~ संयमी भौर तपस्वौ ्छपिपुव पा! उरे 
धनके मदमे धुर क्ति वैरयने अपने र्यकः वके निरा 
दिया । निरनेस यदं भहु वृत्त हुमा सौर श्रौधवश मापिते 
भाद्र होकर कटने सण, शुनियानिं निर्धन भनुष्यका जोन 
व्यथं है, इसत्िमे भव ग आतमयात कर सुगा!" उत्ते दत 
परषार धुग्यचित्त देषकर श्र उरे पास शीरद्का श्य 
-धारण करके भाया भोर कह्ने सया, शुनि { मनुष्य. 
योनि पानके तिये सी सपर प्राणी उत्सुक रहते है! उसमे भी 
भह्यत्वकौ भगस तो शमोने की है । माप तो मनृष्यरहु, 
शष्ठण ह मौर शास्य भौ ह । एसा शूप शरोर पाकर 
सापको उसमे दोयनूरसंधान नहु करना घाहिपे 1 मजो | 
निनदं भवानूमे हुए दिये हु, उनके तो मानो प्रभौ मनोर 
सिद हौ ष्ये ह दत समगर मापको जेते धनको ताततपा है, 
उसी मकार यंतो केवस हाप पानेके तिये हौ उतपुर हू । 








मेते युध्टमे हाय मिसनेते षदृदर संताप्य दोर भो साप 
म है । देखिये, मेरे पसेप्पे शटि सगे हुए है, किमु हायन 
हैनेषे म उमे नियत नहं मता} स्तु जिने भगवान्मे 
डो हाय (मिले हे र्था, शीत मोट धाममे मपनी दरो 
सश्ते हु \ जो दुः दिना हरे शो, इदस भोर दरदान्‌ 
प्राणौ सतै ह, सपाप्यषदा चै तो मापे महु सहने पवते 1 
सपदानूकतो बडी कृपा है कि साव गोद, षष, चा शरि, 


सदृबुदधिका याय सेनेङे विदय कदय ग्राह्य ौर इनका संवाद 
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मेड या हितौ दूमसे पोनिमे उद्घ्र महे हर । काप्य 
यापको तो इतने टौ सापे प्ट शवा पाहि ? एषते 
अदि भौर क्या चाहिपे ? यापतो पमी प्राभि घेष्ठ 
ब्राह्मण ह! मेरी हौ दगा रेपिपे, मूमेये कीटका र्दे, 
क्तु हाय म होनेके कारण इनपे दटुरक्षारा पामे मेम 
शपित नह है । सात्महत्या करना बदा पाप है, यह्‌ पोचकर्‌ 
ही एषा नहो रुत, नि्ते ग इसमे भो भोव यौनि्मेम 
गि! इतत समय से शगात-योनिमि ह, पह ण्टूत नोष ठै, 
परंतु इको भ्पेहा शट पोति्पा सोर भोपर नोप) 
भनुप्य धनौ टौ जनिपर पिर राण्य चाहने सनता है, राभ्प 
भि्तनेपर देवत्दको षष्छा करता है भोर रिरे दृष्रपद पाना 
चाहता है। दस भकार उसको तृष्णा दराधर षतो रहतोहै ! 
परिप धस्वुके भितं जतरेपर भो वृष्ि नही होक, शृष्णाशे 
साप षानीपते महौ पुम्प्ती; बत्कि इधनो अगि समान चहु 
मौर भरौ प्रञ्वतितहो नातौहै। शोशत्तो म्रापशोहैही, 
षसौ प्रकार हयं भौहो सर्ता है) पुषदुल्ततो तापदही 
श्हा कते है, इतिय रमे शोक माननेष्तो ष्पा दात है? 
यदि मोर एरिया हौ समस्त कामना मौर कर्मारो भूतह। 
उन पिरम धेड पलियोंरी तरह भपते शा रशना 
घाहिये। 
दवेषठिपे, मापारा चतो एसा है रि भगो भौर पाण्दाते 
भरो अपनो योनिपमि प्रस्न रहते है, ये भो मपनी शरोषन 
छो्ना चाहते \ पटौ नह, भाष संगहे-सापं मौर पशा 
प्रातादि पोगेत्ि पौहटित भनूष्योषो देसे, चै भी अपनो पोनिर्पे 
भस्त रहेतेरहु। किर भाषतो राह्मण रहै, भापशा शेर 
मरो मद पूषङि है त्य सोष्म आपे शो मुरभोष्टो 
कहता । पदि आपको नातिष्यूत करनेवाला कोई सष्ड 
कसदूभोप्तणाषोतो पौ प्राणत्पाशका दिषाष्मह करना 
श्राहिपे, भाप धमंपासनके सिपे संपाद हो भावे । वदि भाप 
मेरो बात भुनेगे सौरः उस द्विर्वाप करेगे तो भाप 
वेरोर्त कर्मक हो वास्तविक एमे सिया ) भाप पवणानी- 
से स्वाप्याय भोर अग्निटोव कौविपे, एय निधे, इनि 
क्ले ये रये, दान दीजिये भोर रिसति धो स्प्ठामन 
कोजिपे \ गो बरह्म स्दाप्यापपे छपे रटे ह मोर यत 
दागारिशा अनुष्ठान श्यते हवे रिणो पहाष्रो दिना 
र्योक्टणे भओरकोरंष्ुरो श्न भौ ष्ठ सोमे? सपने 
प्ववन्यये पे एक प्ति या मौर शुर देः षहो लिन 
हप कता चः ॥ उष समय योपो नङ-विद्रापर ए भे 
सिवत्रे चा) य माभि तरार दुर करतापा 
मर्धो श्यं देदह शिदारमे समे ररे मे, म्‌ धुण 
भसा कट्पर शदु-खदरर ठन्‌ पना कता भा\ दपम्‌ 
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नेरी आस्था नही थी, उनकौ हरएक बतमे शद्धा करता था 
आर मृखं होनेपर भी अपनेको वडा पण्डित मानता था। 
विभ्रवर ! यह्‌ श्टगाल-योनि मेरे उस क्ुकमेका ही परिणाम 
है \ भव म रात-दिन कोई एता साधन करना चाहता हू 
जिससे फिर मनुष्य-योनि प्राप्त कर सदु । उस योनिमे मेँ 
संवुष्ट ओर सावधान रह, यज्ञ, दान मौर तपम मेरा अनुराग 
हो, जाननेपोग्य वस्तुको जान सकं मौर त्याज्यको त्याग 
सक्‌ 

तब काश्यप मूनिने भाश्चर्यचकित होकर फटा, अहौ 1 
तुम तो बड़ कुशल मौर वुद्धिमान्‌ हो )' एसा कहकर ज्ञान- 
दृष्टिसे देखा तो उसे मालूम हुभा किं यह तो शचीपति इन्द्र 
हई \ यह्‌ जानकर उसने उनकी पुजा फौ मौर उनकी आज्ञा 
पाकर अपने घर लौट आया। 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जो श्रद्धावान्‌ भौर जिते- 
न्विय धनादयः पुरुष यन्ञ-दानादि शुभकर्म करते है, उन्हं 
उत्तरोत्तर भधिकाधिक वैभव ओर भुख प्राप्त होते ह । जो 
मनुष्य जैसा कम करता है उसे वैसा हौ एल मिलता है भौर 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ शंन्तिपवं 








जव वहु सोताहै तो उसके साथ कर्मफल भी सुप्तहो जाताहै । 
कर्मकौ एेसी गति है किं वह सोते-बेटते, चसते-फिरते ओौर' 
क्रिया करते समय छायाके समान कतकं साय लगा रहता है 1. 


जिस मनुष्ये. अपने पूरवजन्मोमे जंसे-जंसेः कमं किये होते है 


उन्हं कर्मविधानके अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते" : 
है । जिस प्रकार फूल ओौर फल किसीक प्रेरणके बिना ही, 

अपने समयपर आ जाते ह उसी प्रकार पहले किप हए कम भो. ` - 
अपने परिपाकके समयका अतिक्रमण . नहीं . करते \ जपे 
वश्ड़ा हजारों ौममेसे अपनी माताको पहचान लेता है, वेते 
ही पहले करिया हुमा कमे भी अपने करनेवालेके पौषे लंगा 
रहता है ! जिस प्रकार पहलेसे भिगोकर रक्खा हमा वस्त्र .. 
धोनेसे सार हौ जाता है वसे ही जो उपवातपूर्वकं तपस्या करते 

है उन्हें कभी समाप्त न होनेवाला महान्‌ सुख मिलता है! 
जिस प्रकार आकाशमे पक्षियोके ओर जलमें मशलियेकि 
चरणचिह्न दिखायी नहीं देते वसे ही ज्ञानियोकौ गतिका 
पता नहीं लगता । अतः जो काम अपने अनुकूल भौर हितकर 
जान पड़ वही करना चाहिये । ,. । ^ 





संसार ओर शरीरोके सूलतत्वोका वर्णेन `. 


युधिष्ठिरने पुद्ा--दादाजौ ! इस स्थावर-जद्धम 
जगत्कौ उत्पत्ति फहसि हुई है भौर प्रलय होनेपर यह्‌ कहां 
चला जाता है ? समुद्र, माकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि 
मौर वायुके सहित इस सोककी रचना किसने की है? 
प्राणि्योको उत्पत्ति, वर्णोका विमा, शुद्धि-अशुद्धिके नियम 
भर धर्माधर्मौ विधि--दइस सवकी कल्पना कैसे हुई ? 
जौवित प्राणियोका जीव कंसा है ? उनमें जो मरते हवे 
कहा चले जाते ह तया उनका इस सोकसे परलोके जानेका 
भम षया है-पे सव वाते मुम सुनादये । 

भीर्मजी बोले---राजन्‌ ! इस विषयमे यह्‌ पुरातन 
इतिहास भ्रसिदढ है! एक वार परम तेजस्वी महपि भृगु 
कलातके शिखरपर चैठे थे । उन्हं देखकर उनसे भरद्वाज 
मुमिने यही प्रशन किमा \ तव भृगुजौ योते, शुने } मह- 
धियि सुननेमे एसा आया टै कि आरम्भे एक मानस देव 
णा॥ वहु आदि-अन्तते रहित, अमेय जौर अजर-अमर था 1 
चह्‌ 'अन्यक्त' नामस प्रसिद्ध तया शाश्वत, अक्षय ओर अचि- 
नाती भा। उप्नीसे सव जीवो उत्पत्ति होती है मीर मरनेपर 
उसमे चे सीन होते ह । उत्त स्वयम्म्‌ मानस देवने पटले एकः 
तेजोमय दिव्य कमलफौ रचना क । उप्तसे वेदस्वरूप 
बह्माकी उत्पत्ति हई ! वह्‌ महकार नामरे भौ भरतिद्धहै 
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ह{ ये णो पञ्च महाभूत ह, इनका वास्तविकः स्वप भौ वह्‌ 
शष्या हौ है । पर्वत उसको सस्थियां ह, पष्य उसङा मेद 
भौरर्मासि है, समुद धिर है, माकाश उदर है, पवन श्वास 
है, मन्न तेन है, नदिय नाट्य ह, चनमा सौर पूरे नेत्र है, 
काश सिर है, पृथ्वौ पैर है भौर दिया भूमा ह1 इस 
भिन्त पुर्पको जानना सिदेफि सिये पो कठिन है 1 यहो 
भगवान्‌ षिष्णु है रीर सनन्त नामसे प्रसिट है । यह समस्त 
भूर्तोका भावमा मौर अन्तर्यामो है । जिनके चित्त मलिन 


हवे दृते नहीं जान सक्ते 


भरद्राजने पूष्ठा-भगवन्‌ { माकर, दिशा, पृष्व 
मौर वायुका फितना-फितना परिमण है--पह्‌ बताकरभेरा 
पह दूर कौण्पि । 

" भूगरजीने फहा--मूनिवर ! यह माकाश सो मनन्त 
ह ॥ इतरमे मनेफों सिद भोर देयतालो निवास करते है 1 
सीमे उनके लोक भी ह। पह षड़ाहौ रमणीय है तया 
एतना विशाल है कि कहीं हसक्ञा अन्त हौ महौ दिषापौ 
देता \ ऊपर जनियार्लोको पुम्योके नीये चन्दमा भोर 
भयं नहो दिखापौ देते ) पह मग्निके समान तेजस्य देवता 
स्यपं मपने प्रफारसे हौ प्रकारित रहते है, कितु वे सेजस्यौ 
नकषत्रमण भो हस आकाशा गन्त नहीं पा सक्ते; वपि 
यहु भनन्त मोर्‌ वु्गम है । जाश हौ नही, मग्न, यायु भोर 
जका परिमाण जानना भो देवताओकि लिपे मसम्मवे हो 
ह \ ऋषिपेनि विषिध शास्म त्रिलोकी मौर शमूोकि 
परिमाणोि विधे तो कुट र्हा भो है, परु गो दुष्टिते 
परै है मौर जिसतक इन्दियोको भौ पटुष महं है, उस पर 
भात्माका परिभाणं को फंते यतयेगा 7 मासिर, एन सिद 
भौर देवतार्मोकी गति मी तो परिमिति ही है; भतः परमात्मा 
षग (लनन्त' नाम उसे गुणके मनुष्पहोहै। 

भरद्राजने यूषछा--ुनिवर ! लोकम येर्पाच धतु ष्टौ 
महाभूत' कहलाते है, निह शष्धाने सृष्टिक भार्मन रषा था 
क्षौर जिनसे ये प्रय लोक व्याप्त ह 1 परंतु श्ह्यामोने तो भीर 
भी हजारे भूतो रवनाकौ है, सिर इन्टीको “भूतः कहना 
कट्‌॑तक युश्तिसंगत है 7 

भृगुजो पोने--मने ये पर्चो असीम ई, इसत्तिपे 
षे महा" शहा जाता है ओर दन्हुपि समप्त स्यूत भूषतो 
अत्यत्ति होती दै; भतः इन पौरकी हौ महाभूतं संहा होनी 
उचित हौ है। मनू्यदद शरोर भो ह्न पांच भूतकाहो 
पपात है ) इसमे जो गति है यह्‌ पवनक प्राप है, पोतान्‌ 
आशागा संश है, उच्मा अग्निश येच ह, सोहू मादि तरस 
पदा जके संरा ह मोर हृष्ट-मोष सद होत पदा पृष्योहे 
अस ह। दस प्रकारं स्यावर-जद्भम प्नारा जत्‌ एन पाव 


संसार मौर घरी मूलत्व वर्धनं 
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भूप हौ यना है तथा घोत, प्राण, रतना, प्वघा मोर मेदे. 
संलङः इन्धियां भो इनट्कि परिणाम ! 

भरदाजने पुष्धा-भगयन्‌ [माप दते ह कि मस्त 
प्यवरर-नङ्गम इन पाच महापूतेपि हौ थने ह, सिवु स्याद्रो 
शरोरोमिं तो पे पायो षस्य देखे नही जते 1 युक्तो हौ 
सोभ्ि-ये ने सूनते ह, म॑ देते है, न गण्य मोर रसा 
हो मनुमव करते ह मोर न उन्हे स्पर्शा हौ धान है 1 फिर 
ये पाश्भोतिक षते कटे जा सर्ते है? उनमें नतो प्रयत्य 
गेया जाता है, न मन्निका भंग है मौर म पुष्यो पा षायुश 
भाग दौ देा आता है समा साङारका तो शोर प्रमाणी 
नही है \ एसतिये उन्ह भोति मषा कहा मा सर्ता। 

भुगरजी योले--मूने ! युष पदयपि टो णान पते है, 
तो भो उने माकाश मव्य है । इतोते उमे निपति 
फस-ूलादिको उत्पतति सम्भव हो सक्तौ ह । उनके भर 
ओ ऊमा है उसोते उनके पसे, छाल, पस भोर पूत कुम्हुसाति 
हतया ये रच मुरमाते भोरे म्प जाते है, इरे उने स्पर्शा 
भी ष्टोना तिद होताह। पहु भीरेखानाताहै दिः दिनपर 
कङ्क भादि भीषण शम्द होनेपर वृकि एल-रूत भिर भति 
हौ शम्दशा प्रेण तो धोतेद्धिपते हो होता है 1 भतः तिदे 
होता है एि वृक्ष मनते भीर्हु। देतो, सता वुक्षषटो चारो 
मोरसे सपेटतो उ्दरकौ भोर वदती है; तिना रेपे रिसीशो 
अपने जानेश्ा भार्ग नहु पित्त पडता । इसत पिद होता है 
एिदृकष देखते भीहै । पुग्ध भौर दुगन्धते तथा भांति-मातिः- 
को धूप देने दुक्ष नीरोग हेति ६ मोर उनम एलमाशनते 
ह। इससे उनदा एंपना भो पिद होता है । वरप एस- 
नेन्दिपभी है; भर्पोकिये छपनी गदते गलपोतेर्हिभौर्फो 
शेप होनेपर जषटने मपि सकर उनष्ौ पिद्िताभी की 
जातौ ह \ जिस प्रकर मनुष्य कमषनासरे द्राण हते भत 
सोचते ह उसी प्रकोर पुल्ल यापु सहापताते मपे पाद 
(जद) दाय भत पोते ह दसम उन्दं 'पारप' शटा नाता 
टै। पुकि युत-दु्का भी जञा देशा जता है हपादे 
काटनेपर फिर उण भति, इमे सिट होता है दे जीवयुष्न 
ह, भवेतन नही ह| चे मपनो सष हारा जो शत्र तोषे 
ह, उसे उनके भंदर रह्नेवासे यापु मौर मनि पप्रनि हू । 
षस प्रलार महारतः परिपाक होनेते उनर्वे विश्नाहद 
मानौदैवोष्डे वदते जद्वमेरि शरोर धोपादभूष 
रहते, रितु उतरे स्वर्यं मेदणताटै। शरीरम श्वा, 
मासि, यस्थि, रजा मीर स्नापु--वे पाच यलुपृ पृम्कोपद 
ह सेन, थो, क्त, उप्मा मौर अटरानव--ये भाश 
अप्निम हु; शो, श्ण, भृत, हुयं मौर यरर--पे पौष 
आङ्धागरे मंग ह; करः पित्त शयेर, शरी मौर श्थिर--पै 
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पाच जलीय अंश ह तया प्राण, अपान, उदान, समान मौर 
व्यान--ये पंच वायुकषे विकार है । प्राणके दारा मनुष्य एक 
स्थानते एूतरे स्थानपर जाता है, ष्यानते. बलपु्वंकं होनेवाले 
कार्यं फरता है, सपान शरीरम ऊपरसे नीचेकी भोर जता है, 
समान हुवयमे स्थित है मौर उदानते मनुष्य उच्छवास लेता तया 
कष्ठ-ताल्वादि स्थानभेदसे शब्दोच्यारण करता है । हस प्रकार 
ये पांच वायु प्रत्येक देहधारीसे भिक्ष-भिस्न क्रिषाएं करते । 
जीद भूमिके कारण ही अपनेमे गन्ध-गुणका अनुभव 
छरता है, जलके फारण रसको जानता है, तेजोमय चुके 
हास शूपको देखता है. भौर वायुमय त्वकूसे स्पशंका मनुभव 
रता है ! शब्द, स्पशं, सूप, रस ओर यन्ध--ये पृथ्वीके 
-गुण माने यये ह! इनमेते मे गन्धके गुोका विस्तार वताता 
हं । ष्ट, भनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी, संहत, स्निग्ध, रकष. 
मौर विशद भेदते पार्थिवे गन्ध नौ प्रकारका है । शब्द, स्पर्श, 
रूपं मौर रस-ये जलके गुण माने गये हँ 1 इनमेसे रस- 
- श्ानक्ला विस्तार सुनो । उदारचेता ऋषियोनि रसके भनेको 
भेद फे ह । उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, सम्न ओर 
कटू--ये छः प्रकारके रस जलमय ह । शन्व, स्पशं मौर 
रूप--ये तोन गुण तेजके ह । रूपोका लान तेजसे होता है 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्ति,“ 


सौर उनके अनेको मेद है । हस्व, वे, स्थूल, चौकोना, 
सोल, सरद, काला, लाल, पीला, नीला, अकण, कठोर, 
चिकना, श्लक्षण, स्निग्ध, मृद मौर दारुग--पे सोलह प्रकार 


रूपके ह ! शब्द ओर स्परशं--ये दो गुण वायुके है} वायुका 


प्रधान गुण स्पस्ं है मौर उसके अनेकों प्रकार है । उष्ण ` 
शीत्‌, सुखद, -दःखद, स्निग्ध, विशद, खुरदरा, मदु, सुखा, 
हल्का, भारी मौर मधिक भारी--ये स्पशंके बारह भेव है, 
आकाशका एकमात्र गुण शब्द ही है । बह कर प्रकारका है। 
प्रधानतया उसके सात भेद ह--षडज, शष, गान्धार, 
सध्यम, पञ्चमः, धैवत गौर निषाद । अपने व्यापकसूपते तो 
शब्द सर्वव है, कितु विशेषरूपे इसको उपलन्धि नगद, 
आदिमे होती है! मृदङ्ज, भेरी, शद्ध, मेध. मौर रथको ` 
घरधराहट मादिमें जो कुछ शब्द सुनां जाता है तथा ओर भी 
जड-चेतन आदिके हार जितने प्रकारका शब्द होता हैः वह 
इन सात भेदोकषे हौ अन्तर्गत है । इस प्रकार आकाशभनितं 
शब्दके अनेकों भेद हँ मौर वह वायुके गुण स्यसे मिलकर 


ही भुना जाता है ! .जल-मग्नि मौर वायु--ये तोन तत्त 


देहधारियोमें सर्वदा जाग्रत्‌ रहते है, पे ही शरीरके मूत है 
जर प्राणोमे ओतप्रोत्‌ होकर शरीरम स्थित रहते है । 


नि सं ४ 


जीवकी नित्यता ओर सत्ताका वर्णन; चारों वर्णक उत्पत्ति तथा उनके कमं 


भरदाजने पूद्धा--मगवन्‌ ! मृत्युके तमय ज गोदान 
फिया जाता है उसका क्या स्वरूपं है । मुमूषुं पुरुष यह्‌ 
समकर फि यह्‌ गौ परलोके मु तार देगी, -उसे दान 
करता ह । परंतु वह्‌ तो दान करके मर जाता है, फिर वह्‌ 
गौ किसे तारेगी ? इसके सिवा गौ मौर उसका दान रने 
मौर सेनेवाला--ये तीनों "यहीं नष्ट होते देखे जाते ह ! 
फिर इनका समागम कंते होता होगा ? इनमेसे जो मरता है, 
उसेयातो पक्मी खः जाति है, या वह्‌ पर्वतसे गिरकर चूर-चूर 
हो जाता है अथवा आगमे जलकर भत्म हो जाताहै। एेसी 
मवस्यामिं उततफा पुनः जीवित होना तो सम्भव ही कहां है? 
पयोकि जो मर जाता है बह तो सदाके लिये हौ चला जाता है! 
- भगरुजो बोले-भरद्राज ! जीवका तथा उत्तके किये 
हए दान या फर्मका कसी नाश नहं होता ! . जीद तो उसी 
समय द्रे शरीरम चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस 
शरोरकाही होता है। 
भरदटाजने पूछा--मनिवर ! अव यहुः बतानेकौ 
कोजिे कि देहधारियोके शसोसेमे यदि केवल अग्नि, ( 
प्वो, आकाश मौर जल-तत्व हौ विद्यमान ह, तो उनमें 


म, 


रहमेवाले जीवका कया स्वस्प है.? शसीरको चीर-फाडकर 
देखनेसे तो उसे कोई जीव उपलब्ध नहीं होता, एेसी दामि 


यदि पाश्चभौतिकं देहको जीवसे रहित जड भान लिया जाय 
तो प्रषन होता है किं शरीर अथवा मनम पौडा होनेषर उसके 
दुःखका अनुभवे कौन करता है ? जौव किसीकी कही हई 
वातोको फानोसे सुनता है, किंतु मनने व्यग्रता हो तो दोनो 
कान सुले होनेपर भौ कोर बात नहीं सुनायौ देती; इंसतिये 
मनके अतिरिक्त किसी जीवकी संता मानना व्यर्यं है । नेतके 
साय मनका संयोग होनेषर ही कोई भौ इस दशय प्रपज्चकी 
देवता है, मनके व्याकुल होनेपर तो वह देलकर भी नरह, 


- देव पाता । इसी प्रकार नोंदभे, पड़ा हुमा प्राणी सम्पूणं ` 


इन्दियोके रहते हए भौ न देखता है, न सूंधता है, न सुनता 
है मौर न बोलता ही ह \. स्वक्ष सीर रसका भौ उसे अनुभव 
नहीं होता ! मतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीरमे कौन हर्ष 
मोर फोध करता है ?. किसे शोक एवं उदरेण. होता है? 
इच्छा, ध्यान, ठेव ओर बातचीत करनेवाला कौन है ? 
भृगुजोने रहा--मूने ! मन मी पन्वभूतोके हौ अन्तत 
है' शरोरभे उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता.नहं है । एकमात्र 


दान्तिपर्व] 





अन्तरात्मा हौ दस बेरा संघातन करता है । वही श्प, रस, 
न्ध, स्पर्शे भौर शब्दका तथा दूसरे-दूषरे मु्णोका भो अनुमय 
करनेवाला है । यह पचो इन्दियेकि गुणोकि धारण करनेवति 
भना द्रष्टा है भौर वहो दस परन्वपोतिक देहके प्रसयेक अद- 
पवते ष्याप्त होकर सुण-दुःखका मनुभव कर्ता है 1 जब 
भार्मका शरोर पाय सम्बन्ध नही प्टूता सौ इस रेहरो 
सुर-दुःखषा भान नही होता 1 (दइसते मनक अतिरि 
यसे प्राक भात्माको सता स्यतः सिद हो मातो है \) 
भब शरीरमे स्थित मग्निस्दस्ूप भात्मा दस्से पृथक हो माता 
ह, उस मय शरीरको श्य, स्यो हया मागकी गर्मोका 
ज्ञान मह रहता भौर इसकी मृत्यु हो जाती है । भात्मा जब 
प्रतिक गुणि धुत होता है सो उपे क्षेत्र क्एुते ह मौर 
उम गुणेपि जम वह मुषत हो भाता ह तो परमात्मा बह्लाता 
। कषेतर्ो पुम भात्मा हौ समम्धे । षह कमसमेः पततेषर 
पड ए भल-यिनुको तरह इस शरीरे रहकर भौ पतते 
पथक्‌ ही है! उसके तानते सम्पूणं भगतृका कल्याण होता 
ह। चहौ समते चेष्टा कता मौर करता है । देहके मष्ट 
हो जानेपर भौ जोयका नाश नह होता । णो नोक मृत्यु 
यसति ह, ये मनानी ह भौर उनका यह्‌ फषन मस्या है 1 
लीव तो मुत बेहक त्याग करके दूसरे शरोर घता जाता है 1 
शेरा नाण ष्टौ मृत्यु है। 

दस प्रकार मारमा स्पे प्राणिपफि भोतर धा हमा 
है। भविस भान्छादितं होनेके कारण यह्‌ प्रकारे (| 
आता । तत्त्वदर्शी महात्मा हो अपनो तोर मोद भष्म द्विसे 
उसका साक्षात्कार करते ह! जो विन्‌ प्पिमित माहार 
करके राके पहले भौर पिले षहस्मे सदा ध्यानपोगक्ता 
अभ्यास करता है, वह्‌ चित्त गढ़ होनेपर अपने अन्तःकरणे 
ही उस आत्माक्रा दर्शेन कर पेता है 1 अन्तःरूरण शद ह 
जनिषर उसकत शुमरसुभ क्ति सम्बन्ध दटूट जाता है भौर 
ह्‌ प्रषद्रास्मा पुय भात्मर्वदपपे स्मित हशर सनन्त 
आनन्दा भनुभद करता है । 

सह्यामोनि सृष्टिक प्रारम्ममे मपने तेने पूपं नौर 
अनिर समान प्रकाशित होनेदते ब्र्र्णो--मरोचि भादि 
प्रसापतिरपोको हौ उप्र किया ॥ फिर स्व्े-प्राप्तिङे पाधन- 
भूत सर्य, धर्मे, तेप, सनातन येद, भचार मौर शौचे नियम 
अनाय ! तदनन्तर देवता, दानव, भनवे, हेत्य, असुर, महान्‌ 
सदे, पद्य, र्म, नाग, पिशाच भौर भनुष्योशो उत्पन्न 
स्या ‡ मनृष्पोके पार वणं--गा्यण, कषविप, वेश्य हषा 
शव .विभाग सिया स दसो प्रसार प्रनिरयिं णो क्षो 
पैर दण है, उनकी भो रयना षो) द्राह्य्णोरा रय श्वेत, 
क्षद्वर्योशा घात, दर्पोषन पोता तया शूरो काला बनाया 1 


जीवकी नित्यठा नौर सत्तार य्पन; वारो वनोकौ उत्पत्ति ठया उनके कमं 
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भरद्राजमे पूा-ुनिषर । ममेते कले-गोरे भी 
पनुर्योपर समान्ते काम, कोध, भप, सोप, दोक, बिता, 
भू सोर पषादटकां प्रपाद पडता है । समके शरोरते 
पसीना, मत, भूत, कफ, पित मौर रशत निरते ह । पलो 
दशमे रके हारा कंते दण-विपाग दिया जा सक्ता है? 
चुत आदि स्यावरणो हषा परु-पषी भारि अद्म प्राभिपरमिं 
असंशय जातिर्पा ह; उनके र्ग भी माना प्रहारे ई; भतः 
उनके दर्भो निश्षप कंतेष्टो तस्ता है) 

भृगुजीने कहा-दसे दों कोर भन्तर मही था 
ब्रह्माजीते उत्वप्र होने कारण सारा संसार श्राह्रग ही भा। 
पो विभिन्न क्मोकि रारण उर्पे बभेद हो गपा। जो 
अपने शह्यणोचिते धशा परित्पाय करे विदपपोधरे प्रेमी 
न णये, तीरे भौर पोधौ स्दमावके हो ष्ये, साहसका छाम 
पसेदरूएने सगे मौर इन कारणति दिनके शरीरका रग तात 
हो गपा, चे श्राह्यण "सत्रपं के नामपे प्रसि हए । निन्हेनि 
गोमि सेवा हौ मपनी दति बना सी, णो शेतीते भीषिश 
खसानिरे कारण पोते प पये भौर भपने ब्राह्वण-पधरमणो टोद 
टे, उन दि्जोो चेश्पः कटा जने समा। घो गोष भौर 
सदाघास्ते चष्ट होकर हिसा मौर मपतयरे परमौ हो गये भौर 
सोधदरः सथ तर्के काम करर भीषा धताति हुए काते 
पदप, पे गूह दहसि । पइत प्रराप्पे धारण भो 
श्ण वेदी माके भअनुरार चते मोर रदा हौ बेर, 
द्रत तषा निवर्मोो धारणं शिपि श्ट्ते ह, उनकी तपस्या कपी 
मष्ट नह होती । भौ दस सूष्टिषौ परड्तस्वदप नही गते, 
वै द्विज शहुसानेरे मपिकारी मी ह) पेते सोर्णोको माना 
प्रकारो पोनि्मिं जन्म सेना पता है 1 रे क्राननदितनते 
हीन एवं श्वेष्टाघारो पिगाध, रतप, पेत तपा भ्तेष्ठं होते 
ई) शे ्टपियेनि अपनो तपस्यकि अपतत बु पैरो परमा 
उत्पत की, गो वेदिक प्ंस्कारोते शम्पप्र तपा अपने प्म 
कर्ममे दुदृतापूरदक ठटी श्एेवासो धो! क्नु णो भारिरेद 
बर्ठामि उत्पप्र ह है, विसर जह-मूत षह्य हौ है मौए 
फे भक्षय, अभ्यय सया धर्मे तत्पर स्हनेदाणो ै" बहु सृष्टि 


धानसो कटूतातो है 1 

त --पिप्रवर। भव भुम्े पठ्‌ बताये 
हि शौन-सार्म धनुष्य श्राय, दाद्रिय, ईरय मपषा 
शूदरहोताहै? 


भूगुनीन कठा--मो नतरूयं मादि पाति सम्प, 
ददित्र तया चररि स्वाप्यायमे शंसनं है, (पन-पाडम्‌, 
सप्ययन-अप्यापन मौर दाननरतिव्रहु-दन) एः दर्म 
स्पत एता है, शौच एं प्दापारशा पास्तम्‌ हषा परिष्ट 
अघ्रा भोगम करदा है, पुषे पति प्रेम ददता भौर निप 





नियमा पासनं एर्ता है; लिसमे सत्य दाम, प्रोह नं फरना, 
परमे प्रति फोमस भाप रेषना, सज्जा, पया जीर 7त्प भादि 
सप्गुण पेषे जाते हौ, पहु ण फटा गया है ! णो युग 
प्रापि पमं एरता भौर पेयोफे शध्ययनमे लगा रहता टि 
धराह्मणफो पात देता भौर प्रजासे एर लेकर उसफी रका 
रहा ह, पसरो धोधिय पते है । धसी प्रफार जो पेदाध्यपमसे 
प्म्पस होर स्मापारः, पशु-पलन ओर सेतीमेः एम एरता 
है सा पान पेता भौर पयित रहता ट, पटु चैषय फटुसाता 
है| प्तुिमो चेय ओरं प्रदावारफा परित्याग फरफे समं 
एए पापा भौर रय तरहुफे छाम एरता है तपा सदा अपरपिव 
र्ता फरता ह, पह शुष मना णपा है \ 

मपि भे प्राहणोक्धित सत्यापि गुण सूषप्रगे दितायी पे 
भौर प्राणम न ष्ये तो पतु श्र सू सह ओर पह प्राह्यण 
प्राण पह है । हस्एफ उपायसे लोभ भौर पोधफो एयाना 
ही पपि न्तात्‌ भौर भत्मस्ंपम ह । फोध तथा लोभ भनूुष्यदे 
कस्पाणभे सदा एी पाधा पानक उत रहते ह; अतः 
भसे सरिति सगाफर उना पमनम एरना पाहिये ! फोधसे 


सेकषिप्तं मदामभारत 
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[शान्तिपवं 

न्व अ 
प्रीको, सात्सर्यसे सपको, सान-भपमानसे विद्याको भौर 
प्रमादसे भपनेफो याते । जिसके सभी कायं कामनमिहि 
अन्धनसे रहित होते हँ तथा भिसने स्यागकी आगमे सब कुष 
होम दिया है बही त्पागी भौर भुतिमान्‌ है) किततीष्री 
प्राणीकी हिसा न करे, सवे साय भतीपूणं अ्ताय करे स्तः 
पु आरिकी समता एषं भसपितको त्याग कर बदिके एर. 
एन्दियोफो धशमे फरे भौर उरा त्यितिको प्राप्तकर भो 
एहलोफ भीर परलोकमे भी ति्भय तणा शोकरहित है। 
नित्य तप फरे, मननशील होकर मन भौर एन्तियोका सयम 
फरे, आसित भाप्रयभूत वेह्‌-गेह्‌ भादिमे भासकत न होक 
परमार्माफो प्राप्त फरनेवते एरर रसे । सनको प्राणत 
सौर प्राणफो स्रहामें स्यापित करे! यैराग्यसे हौ निर्वाण 
(भोभ) प्राप्त होता है, उसे पाकर किसी अनातमपदार्थ्ा 
निन्तम नही होता । भराटण संसारसे परदेराग्य हीनेषर 
परम्रह्य परयात्माफो मनाया हौ पराप्त कर तेता है । सर्वगा 
शौच भौर सदावारका पालन करना तथा सम्पुणे प्रानियोपर 
यपा ररना--- पह ब्राह्मणका लक्षण है । 


भ) [ अ 


सत्यको सहिमा, असत्यके दोष, दान दिके फल भौर आशधरसधर्मोका वर्णन 


भृगुजी एते है--रमे । शत्य ए एष सत्यौ 
तप, सत्य हो प्रजारी सुष्टि एरता ह, सत्ये ही आधारपर 
ससार दिफा भा द भौर स्यसे हौ भनुष्य स्वर पराप्त रता 
६। भस्म भतधफारका स्प है, पट्‌ सौते गिराता प। 
ज्ञानान्धफारते पिरे पए मनुष्य क्षानफा प्रफाशं पटीं रेखे 
पाते \ भो सत्य है परी धर्म हैः सो धर्‌ है पह परकश (एत) 
ह भौर भो प्रपाण ए पह शु ह । एसी प्रकार एते असत्य 
है पटी अधमे है, भो अधमं है घटौ अन्पफार (अकतान) है 
भोर जो भधफ़र है पह प्रद ह \ ंसारको सृष्टि शास- 
रि भौर सानसिः पुःणोसे भरो हु है, इसमे सुल भी चे 
छै है जो परिणासमे पुः फेेषासे है! यह्‌ सानफर पिरान 
पररषप फभी मोहुभे नही परते \ सर्पे सूदिसानृका यह्‌ 
परस्प है पिः पह्‌ शुरसोसे एटफारा पानेफा उयोगे फरे । 
असप्पसे सम (क्नान) ` ए उत्पत्ति प है, समोशस्स 
भनुष्प भधर ए पौफ़ प्सते है, पर्मफा अनुसरण नहीं 
परते; भतः भो प्रो, सो, पुसा सौर असत्य आदिशे 
सछद्वित हषे भतो प्स सोषसे ली हेति है भौरम 
परलोरभे ही सुख उरसि है ! नातो प्रकारके रोग, ध्याधि 
भौर सापसे संपप्ते होते स्तते है, पध भौर पन्धन भारिक 
षसेश सहते है पथा भूस-प्यासं आौर परिभमसे फारम भौ 


पष्ट भोगते ह । परतना हौ मही, उन्हे आंधी, पानी, सरव 


भौर गगरे उपप हुए घय तपा शारोरिकः कष्ट भी भेषने 


पडते ह । यन्धु-बान्धपोफी भूत्मु, घनके नाश र प्रमीजनो 
फे चि्ोफे फारण होनेयासे मानसिक शोकका पी शिकार 
होना पडता है एरी प्रकार दे जरा भौर भृत्ये कारण भौ 
हुते एूसरे-पूसरे पसे भोगते रते द । | 

भरद्राजने पृश्छा--मुनिपर 1 घान, ध, सपः स्वास्याय 
भोर अभ्निहोठफा पमा फल है? 

भरुगुजीने फहू--भगम्निहोतसे पाष नष्ट शेता है 
स्याध्यायसे उत्तस शान्ति मिलतो है, षानते सोगोकी भौर 
तपते स्यर्गेफो प्राप्ति होती दै । । 

भरह्ाजने पूखा--म्ाजीने जो चार आशम भमि 
है, उनके भपने-भपते धर्मं पमाः ह ? यह अतानेकी हषा 
पमेजिपे } धि | 

धरगुजौने फहा--जगत्‌का कल्याण करनेवासे भगवा 
सर्माजीते धर्गफी रसे लिप पूर्वकालसे ही चार आधमोका 
उपरे पिया धा । उतनमेसे बरपर्यको पहला भाम्‌ केह 
ै मिसे िष्पफते सुरके हूं रहकर येयोका स्वाध्याय 
फरला पडता हे! एसमे रहनेषासेः अरह्सारीको जार 
ीतरफी शुदि, दैविकं सेस्कार तथा श्रत भौर, 


शान्तिपवं ] 


सत्यकौ महिमा, मघत्यके दोव, दान आदिक फत गौर भाथमपरमोा दधेते 
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कालन सपने भनक्मये वमे रखना चाहिये 1 सुद्हु भर 
शाम--दोनों समय स्या, सू्पिस्यान तया भमग्निहोव्रके 
हए ससनिदेयकतौ उपान करमो चरहिये \ ठा भौर 
भासस्पको स्याग करके प्रतिदिन गुदो प्रणाम करे, वेर्यो 
अध्ययन तथा उदके भर्थका सभ्यास करता रटे । इस प्रषार्‌- 
ते पिनिचर्पासि अपने भन्तःकप्णफो पपिर भनि \ प्रे, 
शाम भौर दोपहर-तीर्नो दत स्नाम करे 1 बरहाघर्दका 
पासन तसा म्नि नौर गुरको सेदा फरे, प्रतिरिम पिशा 
मौपकर सये भौर घट्‌ सव गुदको भर्घण कर दे} सपनो 
अन्तरात्माक्तो भी गुदे घरधमिं निष्टावर दिये रहै 1 गृष्भो 
भो करं कट, जिसके तिये संकेत करे मीर जित कार्ये निमित्त 
स्पष्टं भाजा दे, उरे विपरोत भाघरण न करे 1 हस प्रकार 
गुरो प्र करके उनको कृषासे स्वाप्यायदत भवसर्‌ तिसन" 
पर यैवाध्ययनमे प्रत्त होना चाहिये ॥ एस प्िषयपे एक 
श्तोक है (जिसका भाव एस प्रकार है--) नो द्विज गुरो 
भाराघना करके येदोका जान्‌ प्राप्त क्ता है, उने अन्तम 
ष्फो प्राप्ति होती है मौर उसका भानतिक सेक सिद 
हेताहि।' 


शादसम्य' को दर्रा साधम चतलापा जाता ह । भव 
हेम उसे दरा पालन करने योग्य भचरणोकौ व्याख्या 
करते ह जय सदाचारा पासन कएेवाना श्ह्यपारौ 
त्सा पदु्कर भुपकुसभें रहवेको सवि प्ररो कर पे भोर 
समावर्तन संस्कारे पश्यात्‌ स्नातकः हो जाय, उतत समय यदि 
उदि पत्रे साथ रहकर धर्मा आध्चरण कटने तया पवादिषप 
फल पानिषो पच्छा हो तो उरक से मृहस्याधमम प्रवेशक 
विधान है; कयोहि इषम पम, अप आए काम सोनेकौ 
प्रान्तिषटोती है । इससिवे विवा -सायनकौ ष्टा गृहस्पको 
उत्तम कर्मक द्वारा धन-सग्रहु कपना साहिपि शौर उसके 
हारा अपनी मू्हष्योका निर्वह्‌ करना घाटिपे 1 बृरस्प- 
. आम स्तमी आधर्मोका मूष बसात है । युष्मे चास 
क्नेदाते पह्वारो, वने रहकर संशस्य भनार धत, 
लिय सपा धर्मोका पासन कूणेवापे वनिश्रस्यौ मौर सव बु 
व्याग ्िवरनैवानि संनयतो मौ पुहस्याधमते हौ मक्षा 
आदिक प्राप्ति होतो ह ॥ त्ययं पद $ भन्य सव जघने" 
कासो (नर्वाह पुहस्याधमसे हौ होता है 1 मृहस्दरारा रिथ 
जियाते अत्तियिनकारक विपये एकः रमोक ह (वसश 
भावाय इष प्रकार है--) पिम गृहस्य दप्यानेमे कोई 
मरति दप न पानिडे करन निरा होकर सीट जप्ता है, 
वह्‌ उस मुहुरहो तो भपका पाप रे शषता है भोर स्वयं 
उसा पुष्य सेर, धल उता है 1" 


शकेः सिवा, पृहूस्पाथमभें हकर यम करएनेपे देषता, 
भाट केलेते पितः, शास्दोके ववण, अभ्यातत मोर धरणे 
च्छवि हया संतान उलयद्र दरनेरे प्रशापति प्रप्र होते ६ 
गृहृत्पके कर्त्ये विधये दो श्सोक योर्‌ ई, {शिनि 
सारांश दस प्रहार है-) "वाणी पसो बोपनो चाहिये, मिसे 
पध प्रालिपेरि प्रति स्नेह भ हो तपा मो पुनते सथप कारतो 
सीटी सपे । ब्रूमो पो देना, मापना पा करुम 
सुनाना यच्छा नही है \ पिसीषा अपमान कर्न], भुरा 
रना मौर ठप दिताना--उन बार्तोकी कफो निनादो 
शयी है 1 हितो भी मोदको हिता न रर्ना, सत्य बोसमा 
मौर भने प्रोध म होने देना--ये सभी भाभ्रमषापि 
लिये उपयोभी रुप ६ 1 नित पुष्यो पृहूर्पापम्‌ सश 
धमे, मपं भोर काधरे गूर्मोरी पिदि होतो रतो है, चह 
षस सोकर्मे घुणका शनुमदे करके मन्तं रिष्ट पुर्ण 
पतिते प्रप्त रता है । 


तीता षाम ह चानप्रशप । प्रे श्ह्नेवाते भनुष्य 
धरमेशा मनुर भौर तपरा अनुष्ठान क्ते एए पठित 
षो, सदपि (कनरि, भ्दनोरे मा-पा तदा पृण, 
भसे, परमर, नेष हापौ भौर सिह-व्याध्र भादि जन्धुमति 
भरे हए एरन्त वनो विस्त एते है ! गृह्येषिः उपयोग 
र मनि पोष्य सुःदर दस, स्वादिष्ठ सोभ पर पिय 
कोपो परित्याग करदे बे णेगतो सौवण, कप, पूत तेपा 
पर्तोा आहार क्ते हु, बहू भो बूल पो पमि मौर 
नियमानुश्स एषः हो यार सकर रति ६} तिपत एपानपष 
हौ मासन विकर येषते ह । मोन, पतप रेतो, भोषरीसो 
हट, बलू कपदा राकपर पोते है । कापया शुग रस्पी, 
मूगदमे सया वेरेकौ एषते धपना शक्तिर दष्टे ६। 
स्तष्के शात, ददम, नयं भौर रोम ध्ये प्ते है। 
नियत समयपर स्नाने, शिश्ये हषा भग्निटो भारि 
कोस्ति भनुष्छान कते ह । एर हष-यू गनत पिपे पमिप, 
बुशः सर्‌ शूल मारिका संप्ट्‌ करर मामो प्ाई-ाए 
समे परात्‌ विधम कने है \ शरदा, पमी, शर्वा भौर हुवा 
येष हते-सहूते उनके शतोर्रेः चदे कट जति है) भावा 
प्रकारः (नपर्मकूद खनुष्टान शते रहते पनरे र्त भौर 
सासि पूत जति है, शपतेरो यणु चाम हरी ह ह्िपशा 
चाभाव रह शाता है; फिर श्रौ पेयं छाएण शरदः मत्पना 
साहे कार्ण सरोरषते चसे अत ह \ भो पुर निप 
पराप र्र्‌ श्िपदरार माचरे लाए हें ष णग 
अर्पारा अनुपान श्रता टै, वह्‌ मनिशो भति रषे शधो 
स्प के दुर्दम लोर प्रप्त कए तेना है 
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अब संन्यासि्योका आचरण बतलाग्ध जाता है । संन्यास 
(शोथा आश्रम है-षस) सें प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्नि- 


होत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकौ सारी सामम्रीका ४ 


त्याग करके दिषयासवितके यन्धनको तोडकर धरसे 
निकल जाते है । देसे, पत्थर ओर सोनेको समान सममते 


ह 1 धर्म, अथं मौर कामके सेवनमे अपनी बुदि नहीं फंसाते । . 


शत्रु, मित्र तथा उदासौन--सवके प्रति समान दृष्टि रखते 
ह \ स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेवज भौर उ्ड्ज्न प्राणियो- 
के प्रति मन, वाणो जयवा कर्मसे भो कभी द्रोह नहं करते । 
कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते ! उन्हु चाहिये कि चारों ओर 
विचस्ते रहें मौर रातमें ठहरनेके लिये पर्वततकी गुफा, नदीका 
किनारा, वुक्षकी जड, देवमन्दिर, प्राम अथवा नगर आदि 
स्थानोमें धसे जाया करं ! नगरमे पांच रात भौर गवे 
एक रातते मधिकं न रहं । प्राण-धारणं करनेके लिये गव 
या नगरमे भ्वेश करके मपने विशु धर्मोका पालन करनेवाले 
दिजातियोके प्ररोपर जाकर खड्‌ हो जायें । विना मगेही 
पातम जितनी भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करे 1 


. सक्षिप्त महाभारत 


- : [शान्तिपर्व 





~~~ 


काम, क्रोध, द, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, जभिमान. 

तथा हिसा आदिते द्रररह\ ` ` ` <. 
हस विषयमे कुठ श्लोक है, . (जिनके भाव इस प्रकार 

है--) “ओ मुनि सब प्राणियोको अभयदान देकर विचरतः 


` रहता है, उसे कह किसी भौ जीवसे भय नह होता । बो 


मग्निहोत्रको पने . शरीरम आरोपित करके शरीरस्थित 
अग्निके उदेश्यसे सुखमे भिक्षाप्राप्तं हेविष्यका होम करता 
है, वह अम्निहोत्रियोको प्राप्तं होनेवाले लोकोमे जाता है\ 
जो बुद्धिको संकल्परहित करफे पवित्र होकर -शस्त्रोक् 
विधिके अनुसार संन्यासके - नियमोका पालन करता है, कह 
परम शान्त. ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको प्रप्त होता है) शस 
भ्रकार चेदमें प्रतिपादित आभम्‌-धर्मका मेने सं्ेपसे वणेन 
किया है! जो मनुष्य लोकके धर्म-अधर्मको जानता ह, वह 
बुद्धिमान्‌ है ¦ ध 

भीष्मजी कहते है--मर्हपि भृगुजोके इस प्रकार. 
उपदेश देनेपर परम्‌ धर्मात्मा भरदवाजने विस्मयविमुग्ध होकर. 
उनका पुजन किया । 7 


०23 


आचारकी विधि ओर 

युधिष्ठिरे पूष्छा--दादाजौ ! अब भँ मापके मुखसे 
माचारकी दिधि सुनना चाहता ह; ` क्योकि आप सर्वज्ञ है 
मीष्मजीने कहा--नुष्यको सड्कपर, गौ 
ओचमे मौर अन्तके पोदोसे हरेभरे खेतमे मल-भूतरका त्याग 
नहं करना चाहिये । भावश्यक शौच मादिसे निवृत्त होकर 
कुल्ला करनेके पश्चात्‌ नदीम स्नान फरना चाहिये । इसके 
जाव (सं्योपासना भौर) देवता-पितरोका तर्पण करना 
माचश्यक है \ प्रतिदिन सूर्योपस्थान करे ! सूर्योदयके समय 
कौ न सोये । सायं मौर प्रातः--दोनों समय संध्या करके 
मायत्रोका जप करे । दोनों हाय, दोनों पैर जीर मंह--दन 
पाच अद्धको धोकर पूर्वको ओर मुंह कर भोजन करने चठ ! 
भोजनके समय मौन रहै ।! भोजनके लिये परोत हए अ्नकी 
निन्दा न करे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमे भोजन करे ! 
भोजनके बाद हाय धोकर उठे । रातको भोगे पैर न सोये । 
दर्वि नारदजो इसौको आचार कटुते ह \ यन्ञश्ाला आदि 
पवित्र स्यान, येल, देवता, गोशाला, चौराहा? द्राह्यण, धार्मिक 
मनुष्य तया मन्दिरको सदा अपने दाहिने करफे. चले ¦ घरमे 
मतिषिरो, सेवको मोर कटुम्योजनोके तिथि भी एकनसा ह 
भोजन जनवाना उत्तम माना गया है! शास्वमे मन्‌प्योके 
सिये सबेरे ञतोर शाम--दो हौ दकषत भोजन करनेका विधान 


अध्यात्मन्ञानका वर्णन 


है! बौचमे महीं खाना चाहिये । एसा करनेस मनुष्य 


` उपवासी माना जाता है । होमके समय अग्निने हवन मौर 


केवल ऋतु-स्नानफे समय स्त्रीके साथ समागम करते हए 
एक-पत्नीब्रत धारण करनेवाला वुद्धिमान्‌ गुहस्य भी ब्रहम 
चारी ही मानाः जाता है । ब्राह्यणके भोजनसे बचा हभ 
(यज्ञशिष्ट) घ्न अमृतके तुल्य है; एसे अश्चको भोजन 
करनेवाले सत्पुरुष सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते ह! ' 
जो मिटरीके ठेले फोडता, तिनके तोडता आर तोषे नख 
चबाया करता है तथा जो सदा जूढे हाय भौर जुषे मुह रहा 
करता हैः उसको बड आयु नही मिलती 1 । 
मनुष्य स्वदेशमे हो या परदेशमे, अपने पास आये हए 
मतियिको भूला न रहने ३! जीविकाक्े लिये क्रि हए 
कारयसे जो धन आदि ध्राप्त हो, उते माता-पिता आदि 
गुरुजनोको निवेदन कर दे । गुरुजनोके ` आनेषर यनद स्वय 
मासन देकर वैठावे भौर सदा उनको प्रणामः किया करे! 
गुरका सत्कार करतेसे आयु, यश ओर लक्ष्मीक प्रास 
होती है ! उदयके समय सर्यको न देखे, नंगी हुई परायी 
स्तीको भोर दृष्टि न डाले भौर सदा धर्मानुसार ऋतुकालके 
समय एकान्त स्यानमे पत्नोके साथ समागम करे ! परिचित 
मनुष्यसने जन-जव नेट हो, उसका कूशंल-समाचार शूषे । 


(1 
^ ५ 


॥ शान्तिपर्व] 





भ्रतिदिन प्रातःफात ध्तेर संध्यके समय प्राष्य प्रणाम 
करे--देसी शास्वफौ मन्ता है ! देवमन्दिरमे, गौमोके 
भोरमे, ्राह्मगंकि यतादिं कमो्मि, भास्वरः स्वाप्यापकासमे 
मौर भोजन करते समप दाहिने हायते काम ले । प्रातः 
मोर संध्या समप ब्राहयरणोका पिधिदत्‌ पूजन करे । हजा- 
भतके स्मयः छोक आनेपर, स्नान यौर पोजनके सपय तपा 
र्णावस्य्ें प्षदको चाहिपे कि प्राहर्गोको प्रभाम करे; 
सते भाद्‌ बदृतौ है । पू्ेकौ मोर भहु करफे पेगाद न करे, 
अपनी विष्टापर दृष्टि म दाते, स्वके साय एक आसनपर 
सोना भौर एकं धालोमे भोजन करना छोड़ दे । अपनेसे 
शर्की नाम सेकर या तू" कहुभर न शकारे । भपनेसे छोटे 
घां समषयत्क पुरर्पोका नाम सेनेपे दोय महीं सता 1 

पापिर्थोका हूदप हौ उनके पार्पोको बता रेता है; भो 
प्ोग जानस्भूसकर कयि हए पापको महपुद्पंसि छिपति ह, 
वैनध्ट दो जातिह। जोमूं ह वे हौ जान-युम्त्कर पथि 
हृषु पापो (टिपाति ह । थचपि मनुष्य उस पापको नहु देखने, 
तोपीरेदतातो दषते ष्टी है) पापौ मनुष्या छिपापा 
हेमा पाप उपे पनः पापमें हौ सगत है मौर धर्मात्मा 
'धर्मतः गुप्त रका हुमा धर्मं उत्ते पुनः धमेमे ही प्रवृत्त करता 
ह) मूं मनुष्य पाप करके उपे भूष जत्रा है, एतु यह 
चाप उसके धे हो सगा रहता है 1 रिस कामनाकौ प्रतिक 
तिदे जो धने संधित करफे रक्रा होतः है, उत्को मपने 
उपभोगे स्च करनेते अष एते होता है ॥ मगर समम 
शरसोष दमे धनकी प्रशंसा मटीं करते; श्यो मौत राहु 
भह रेतो (कामना पूरो हो पा मधर, पमयपर मृत्यु्ोही 
जाती है) ९ मनीषी पुयोका रहना है कि सभो प्रागियोका 
धर्मं भानत है र्यात्‌ मनते किया हभ धरम हौ चस्तियिक 
धर्म हु; भतः नस समस्त जीवोका कल्याण सोचता रह । 
कैल येरोकत पिधिका सहारा लेदर भरेसेष्ो धर्मश माघरण 
करमा चाहिये \ सभे बूमरेकी सहायतामौ आवपकता 
सह है धमं ह भनु योनि है, धरमहो स्वगे देरवतार्भो- 
का अपूत्‌ है! घर्मत्मा भनुष्य मणलेके दर्चात्‌ परमके हौ 
असमे रदा सूल भोति ६1 

युधिध्ठिरने पृष्ठा--पिहामह्‌ ! सवर पुष्ये भिये 
शो मप्पात्मसानका चिन्तन बताया जाता है, वह्‌ मघ्पात्म 
षदा है?) उसका स्ददप रसा है? पहु चराचर जम्‌ 
हिते उत्पद्य है भौर प्रपर समय हिमे सोन होता 
हये चते मुर मतेन हषा रट +: 

भोप्यजोने कहा --दुन्तीनन्दन 1 तुम सुनते; पिस 
अध्यर्मभानरे दिधरे पू शदे टो" उषे ध्यास्वा शदता 
1 श भरन्त शत्याधष्ते मर सुप्रष्ददप है ). भवार्यो- 


मचारकी दिधि भौर धष्यात्पशानक्ना वर्णन 
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नै सृष्टि भौर प्रसयरी स्यास्वाके हाप हौ ष्यात्मशानका 
वणेन स्पा है } उत्ते भान सेनेमे भनुष्यशो प्ापरता भौर 
सुकते प्राप्ति होतो है । वह्‌ पपपरणं पूमेरि तिये हिप 
है, जो उसे जानता है, उक सप्पूरभं शायने पूं हो गातो 
1 प्को, वायु, मारा, नप मोर सन्निप पोष महाः 
भूत सम्पूणं प्राभिरयोकौ उत्यतति मौर प्रसपरे श्प ह । भंमे 
सहर समुदते प्रणट होकर फिर उसमे सोन हो भातौ है, 
उसो प्रकार पे पौष महामूत भो तिस मनिन्दस्यदप धर, 
ममाते उत्पप्र हए ह पूनः उसोर्भे तोन हो जति ह गण, 
श्रो मोर सम्पूण द्रि साकार कायं ह; स्वरे, स्ववा भोर 
रेष्टा-पे तोन वायुर; शप, मत्रे भोर परिपार--पै 
तेग; रस, निषा भौर रतेद अपरे तपा पन्थ, नासिर भौर 
रीर पुथ्योकषे गुण ह 1 एस प्रकार {ए रेह्मे पाप पहापूत 
सथां छठा मन ह । दन्धिपां मौर मन~-पे जीयो पिवर्पोकय 
कषान करति 1 एन छरति भतिरिषत सातषो ददि श्रौर 
स्यां सेवन है! इन्दि विपर्योदनि प्रहुण कप्त हि, मन 
संशत्प-दिकस्प करता है मौर युदि उ्तका टोकदोर मिरषय 
कएतो है! कषेम (भामा) साप्तोकौ भोति स्थित रहता है 
यह शरीरके भीतर भोर धार सर्य व्याप्त है 1 पुष्वक्ो 
अपनो इ्दिपोको पतेत करके उनशौ परो भानराते रषममी 
चाहिये; षयो सत्व, एन मौर तम--ये तोतो गुन इदि 
षाह भाधप सकर ष्ठते हु1 पनुध्य अपनी युदिरे धाते 
जयोक स्रावागनरो अदस्या भागकर पौरे-धीरे उएपर 
विषार करते र्ट्नेते परम सान्ति पा नाताहै) पठे चाप्र 
जगत्‌ बुक उदय होनिषर्‌ हो उपघ्न होता भौर दर्रे षये 
कायहौ सोन हो जता है; प्रपप्ि शको भृद्धिमपष्हा 
गपादहै। 
बि हो नि इरा देततो है, उते मेव कटे ह; 

जिससे सुनती है, षह थो शहपाता है मोर निपते पूपती 
है, उते प्राण कहा गपा ह 1 दहो जिवि द्वारा रापो 
रेदषाते स्पर्शका सनुभय करती है । एत प्रकार दिष्टी 
दिकण प्राप्त होर भानो दयति पिप्प प्रह कानी 
है! दह्‌ लित हरते हिस दिपयशो पाना चाहती है मन 
उसौषा आकार धारय शर सतय है 1 निप्र शिष्यो 
चह कमरे सिये शो श्दिरे पाथ भधिष्टान है, उन्तेसे 
पाच दद्द कहते है बदिमात्‌ पुरौ चाहे हिषे 
इन्दो काये रषे ए प्व, रज मोर तम--ये तीन 
शुच सरा हौ प्राभि स्पिन श्ट है मोर इनके कएल उर्ये 
साह्दिी, खडी तथा हमत तोन तद्द शृ मो रेप 
आती है 3 एमे सदुलमे मुख, रगोगुण्ये दुः मौर तमो 
पुधपे मोह उत्पद्र होता है । 
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संिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 
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जव श्ररीर था मन्म किसी प्रकारसे मी प्रसक्तताका माव 
हो, हषं वृता हो, सुख नौर गान्तिका अनुमव हो र्हा हौ 
तो तच्वगुणकौ वृद्धि समक्तनी चाहिये । नित्त सम्रय किसी 
कारणदे या चिना क्वरण ही मसंतोष, शोक, संताप, लोम 
सीर यसहनशौतताके भाव दायी दे तो उन्हं रजोगुणके 
चिल्ल जानने चाहिये । सी प्रकार यपमान, मोहः भरमाद, 
स्वप्न, निद्रा मौर मालस्य घेरतै हौ तो उन तमोगुणके विविध 
रुप समने ' यदिः यीर सात्मा--योनों च्ुक्म तत्व ई 
तयापि इनमे जो अन्तर है, उसपर दृष्टि डालो । दनमेसे 
युधि तो गुर्णोी सृष्टि करती है मीर मात्मा हन सब वातोसे 
सलग रहता है 1 जसे गूलर्षा फल मौर उसके भीतर रहने- 
वाले फीटे--ये दोनो एक साय रहते हए भौ एक-दूसरेते भिन्न 
ह! उसरी भ्रकार युद्धि गौर सात्मा परस्पर मिले हए भतीत 
होनेपर भौ वास्तवे अलग-अलग ह । त्वे भादि गुण जड 
होनेफे कारणं बात्माको नही जानते, कितु वात्मा चेतन टै, 
सल्पि गुर्णोको जानता ह । जसे घटे रक्या हुमा दीपक 
धटेके छेदेति वपना प्रकाश फंलाकर वस्वुर्मोका ज्ञान. कराता 
है, उसी प्रकार परमात्मा एरीरफे भीतर स्यित होकर चेष्टा 
लर क्तानते शल्य न्वयो तया मन-वुदधिके हारा सम्पुर्ण 
पदार्योछा जान छराता है \ युदि गृर्णोको उत्पन्न फरती है 
सौर आत्मा केवल देता है । युद्धि मौर आत्मा यह्‌ 
सम्बन्ध यनादि है । जो संसारी कामोसि मन हटाकर केवल 


आत्मापर ही मनुराम रखता मीर मात्मतत्वका ही मनन करता 
है, वह्‌ सव प्राणिर्योका मात्मा हो जाता है मौर हस साधनापि 
उसरफो वदी उत्तम गति प्रप्त होतीहै। ` ति 
जते जलमें विचरनेवाला पंछी, उसमें रहकर भौ पानीप 
लिप्त नहीं होता; उसी तरह जानी पुरुष मी सम्पूणं प्राणियमं 
निलिप्त होकर विचरता है! निर्लेप होना ही मात्माका 
स्वस्य. ह, एसा. अपनी धुद्धिसे निए्वय करके मनुष्य दृः 


, पडुनेपर शोक न करे मौर सुख भिलनेपर हर्षसे फूल न उठे। 


सव जीवेकि भ्रति समान भाव रक्से ! जसे मेते बदनवाते 
मनृप्य जलसे भरी हुई नदीमें नहा-धोकर साफ-युयरे हो जति 
हि, उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदीमे यवगाहन करके मलिन 
हृदयवास पुरुषी शुद्ध एवं विदान्‌ हो जाते हँ ! यही विुद 
मध्थात्मन्नान है । जो मनुष्य वृद्धि जीवोके आवागमनपर 
एर्नः-पर्नः विचार करके दस उत्तम ्नानको प्राप्त कर सेताहै 
उसे गक्षय रुख मिसता है! जो धर्म, अर्थं सौर कामको 
ठीक-टीक समकर उसका परिदयाग कर चुका है मीर 
योगयुक्त चित्तम आत्मतर्वके अनुसंधानमें लग गया है, बही 
तस्वदर्शी ह । उसे दूसरी फो यस्तु जाननेकौ उत्कण्डा नहु 
होती । उस परमात्माको जानकर जानी पुरुष अपनेको 
छतार्यं मानते है! यनानिर्योको जिस संसारे महान्‌ भ 
यना रहता है, उसीते जानि्योको तनिक भौ भय नरह 
होता । त 0 
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ध्यानयोगका वर्णन मौर जपकौ महिमा वतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कथा . 


मीष्मजौ कहते ह--एन्तौनन्दन ¡ मव य तुमसे 
ध्यानयोगका वर्णन कर रहा ह, जिते जानकर महधिगमण इस 
लोकम सनातन सिद्िफो प्राप्त हृष ह! योगि्योको चाहिये 
फि वे सर्दीगर्मा मादि दन्द्ौको सहन करते हुए नित्य सत्व 
गुणे स्यित रहँ मौर सव प्रकारकी मासवितियोमे मुक्त 
होकर शौचसंतोष आदि निय्मोका पालन करते हए एमे 
स्यार्नोपर ध्यान फर, जहाँ स्त्री वादिका संसर्गं तया ध्यान- 
विरोधी वस्तुएं न हं, जहां मनमें पूर्णतया शान्ति यनी रदे । 
योगका साघक इन्र्योको विपर्योफी सोरसे समेट फर फाप्ठकी 
भांति निए्चस टीकर वैठ जाय मौर मनको एकाग्र करके 
परमरात्मार्भे लगा दे) उस समय ध्यानमें दस प्रकार भग्न 
हयौ जाय फि कानेमिं र एव्द न मुनय दे, स्वचासे स्यणंका 
ठनुमब न हो, मांखसे पका, निह्धामे रसका तथा नासिकाते 
शरुगन्धित यस्तुमका पता न चले ! पाचों इन्िर्योको मोहे 
रासनेवाले पिपरयोकी दच्छा ही नदो । युद्धिमान्‌ योगौ पहले 


द्ि्योफो मनमें स्थिर फरे, फिर पचि इन्दियोंसहित मनकी 
ध्यानम एकाग्र फरे । 
इस प्रकार प्रयत्न फरनेसे पहले तो कुः देरके लि 
इन्द्रियो सहित मन स्मर हो जाता है, कितु फिर मादि 
चमकतौ हुई विजलीकौ तरह वहु वारंवार वि्योंकी मीः 
जानेके लिये चञ्चल हो उठता है ! जैसे पत्तेपर पड़ी हई पानी 
कौ वुंद सव भोसत्रे हिलिती रहती है, उसी तरह ध्यानमर्गम 
स्थित साघकका मन भी चायमान होता रहता है । एका 
फरनेपर कुष्ठ देर्तक सो वह्‌ ध्यानमें स्थिर रहता है, कितु 
नाडीमामभे प्रवेश करके वायुको मति चञ्चल हौ जाता द । 
एसे विदोपके समय ध्यानयोगको जाननेवाले साधकको छेक 
या चिन्ता नहीं करनी चाहे; वल्कि आलस्य भौर मात्रया 
त्याग करदे ध्यषनके हारा मनको पुनः एकाग्र करनेका प्रयत 
करना चाहिये । । 
योगौ जय ध्यानका आरम्भ करता हं तौ पहले उस 


दान्तिषर्व] 





ध्यानयोगका ष्णं, जपकी महिमा यतानेके सिये एवः जापकः ब्राह्मणकी कषा 
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ररा करमशः विचार, पियेकफः ओर चितकं भामक ध्यान होते 
ठ! ध्यागके समय मनमें फितना हो दतेश वमो न हो साधक 
षौ चवराकर प्रपतन महौ छोड़ना घाहिपि; पत्कि भपने 
माफ फल्पाणके लिये विशेष प्तत्परताके साथ उसमें लग 
भाना चाहिये 1 प्रतिदिन भन आर ह्द्रिपोषो ध्यानमामिं 
क्यापित रूरफे योगाभ्यास करनेसे दन्िपोसहित मन भपने 
आप शान्त हो जाता है! द प्रफार मनोनिग्रहपूवेक ध्यान 
करनेयाले पोगोको जो दिष्य सुख प्राप्त होता है, वह्‌ मनुष्यको 
किसी उच्ोगते या दैवको सहायताप्ते भौ नह मिल तकता 1 
श्यो -्पों श्यानजनित भएका भनुमय होता है, त्यो-ही-तयों 
ध्यानम भनुराग पदता जाता है \ इसा प्रकार योगीलोग घ्यानके 
दवारा दरुःल-गोकते रहिते निर्वाण (मोक्ष) को पराप्त करसेते ह । 

युधिष्ठिरने पृ्या--जप करनेवाले सोगोको किस 
क्षलको प्राप्ति होती है ? छन्द फिन सोकमिं स्यान मिलता 
है? जपकी धिधिष्याहै? जापयः किते फते ह? भीर 
भप करे योग्य मन्त षया है ?--पे सारे याते मृमे यताष्पे; 

, क्योकि आप सवेत है । 


=-= ~< = =-= ~ ~ व=~ 
था भौर करियर उत्पप्र भा था) येवो उषे पूरणं 
यिष्त्ता प्राप्त कौ धौ भौर एह मङ्खोफा तो उसे भपरोष 
भान पा--वे सदा उतकी जिष्टापर रहते धे । एक पार वह्‌ 
संहिता (णाती) का जप करते हुए तपरयामे परकृत एसा । 
रा नियमका पालन कर्ते हुए उसके एक हमार चरथं धीत 
गये ! तदनन्तर, सापिद्री देथीने प्रत्यक्ष देन देकर कहा-- 
श्रह्णपे । र ुमपर यहूत प्रसन्न ह! यताओ श्या चाहते 
हो? वुम्हासे शोन-सी दष्छा पूतौ करे?" 

देये एसा कहनेपर वह धर्भामा ्राह्ण गोता 
सुपे! एस मत्ते जपमे मेरो दष्छा थरायर यदृती र, 
भनक एफाप्रतामे दिनोदिन उप्नति टौ ॥ सह्‌ सुनकर देषीने 
भधर याणीमे उत्तर दिया--षुम भ॑रा घाहेते हौ, ची 
होगा। चै पेता प्रपरन करेगी, जिर पुष्टे निष्पद ब्रह्म 
धामक्षी प्राप्ति होणी । एरफे पिया दस तमम णो धुमने 
मुमसे यरदानके दप्मे भामा है, वह्‌ भी पूरा होमा। एम 
एकाग्रयित्त होकर नियमपूर्ंक जप करो । धर्मं श्वं पुम्तारे 
पास यायिगा। कास, मृषु तपा यम भर तुम्हारे निट पधारेगे । 
~+ ~~ रितम जता छता शमः कितिति सितां होता 1) 
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धर्मने कहा--विभ्रवर ! यदि तुम शरीर छोड़ना नही 
चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु भौर यम स्वयं तुम्हारे पास 
आरहैर्है। 

तदनन्तर यम, काल गौर मृत्यु 'तीनों उस ब्राह्यणके 
पास आं पहचे ! सवसे पहले यमदेवता बोले द्विजवर ! भै 
यम हे ओर यह कहुनेके त्यि भाया हूं कि वुम्हारे उक्तम 
आचरण जीर कठोर तपस्याका फल तुम्हे प्राप्त हुभा है ४ 
फालने कहा भै काल है ओर यह्‌ सुचना दे रहा हँ कि तुम्हे 
इस जपका बहुत उत्तम फल मिला है ! यह्‌ तुम्हारे स्वर्गलोक 
चलनेका समय है ॥' मृत्युने कहा धर्मन्न ! मुर मृत्यु समको । 
म फालकी प्ररणासे तुम्हं यहि ले चलनेके लिये माया हूं \' 

व्राह्यणने कहा--परयपुव यम, महात्मा काल, मृत्यु 
आर धर्मका सै स्वागत फरता हं ! चताद्ये, मै आपलोगोकी 
था सेवा फर ? । 
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यह ॒कट्कर ब्राह्मणने उन सदो पाद्य-अर्घ्य आदि 
निवेदन फिया ओर प्रस्ततापर्वेक पूषा "भव मनते क्या आज्ञा 
है?" इतनेहीमे तोर्थेयात्राके लिये निकले.हुए्‌ राजा इक्ष्वाकु, 
जहौ ये सव लोग एकत्रित हए थे, बहौ आ पहुचे ! राजिन 
सवका प्रजन ओर प्रणाम करके, कूशत-समाचार : पृथा ! 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्यणने ` भौ राजाको जासन अर पाद्य-अष्यं 
देकर कुशल-प्रशनके वाद कहा महाराज { ` आपका स्वागत 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 








ह । किये, म भनी शक्तिके अनुसार आपका कौन-सा 
कार्यं सिद्ध कड ?* कि. 
राजाने कहा--में राजा हे भौर मोप ब्राह्मण; इसलिषे 
भपको ` कु धन देना चाहता ह, आपको जितने धनकौ 
मावश्यकता हौ, मुक्ते मांगिये ! `: -' ` ` 
ब्राह्यणने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मण वो प्रकारके होति 
है--एक भवृत्तिमार्गमे चलनेवाले ओर दूसरे निवृत्तिमार्गका 
आश्रय तेनेवाले ! मेँ अव प्रतिग्रहसे निवृत्तहो गथाह) जी 


लोग प्रवत्तिमार्गपर चलनेवाले हो, उनकी दान दीज्यि । मे 


तो भव दान. लेता नहीं । हाँ, मपनी कु इच्छा हो तो बता. - 


द्ये, मँ मापको कया दं ? अपने तपोबलसे आपका कौन-सा 


कार्यं सिद्ध करू ? अ । 

राजाने कहा--पदि आप ममे कु देना हौ चाहते 

है तो पुरे सौ वर्षोतक जप करके आपने जिस एलको प्राप्त 
किया है, वही दे दीन्यि। ९” +^ 

_ ब्राह्यणने कहा--एवमस्तु, अरप मेरे जपका उत्तम 

फल स्वीकार कीज्यि। 

राजा बोले--आपका भला हो, मने जो जयका फल 


मांगा हैः उसकी मुक्ते आवश्यकता नहीं है; इसलिये जाता 


हि साय ही एक वात पुता हुं उसे वताश्ये;. आपके इस 
जपका फलदहै क्या? ` ४, 
 ब्राह्मणनें कहा--इसकां फल क्या मिलेगा ?. यह्‌ 
नहीं जानता; परंतु सने जो कु जप किया था, वहू आपको 
दे दिया! ' पे घर्म, यम, भृत्य मौर फाल इस बात्के 
साक्षी । । न 

राजाने कहा--बरह्मन्‌ ! यदि आपः अपने जपका फल 
नह बतला सकते तो वह्‌ अज्ञाते फल मेरे किल काम. 
आयगा ? मै संदिग्ध फल नहीं चाहता; यह्‌ आपहीके 
पसरहे।! . ` ` * . 

त्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! अब तो भँ अपने जपका, 
फल दे चका । अव दूसरी कोई बात तीं स्वीकार कर्मा । 
हम दोनोको अपनी-अपनी बातपर' दृद रहना चाहिये ! 
.पहले जप करते समय कभी मेने फलकी कामना नह कौ 
, थी, अतः इस जपका क्या फल होगा ?--यह्‌ कंसे जन ` 
पामा 1 आपने दीजिये" कहकर मांगा ओर मेने देता हु 
कहकर दे दिया--एेसी दशमे मपनी वात ठी नहीं करगा । 
आप धयं धारण करके सत्यकी रक्षा, कौजिये \ इस प्रकार 
स्पष्ट वतानेषर भौ यदि मेरौ बात नहीं 'मनेगे तो आपको 
जसत्यका महान्‌ पाप लगेगा \ स्वयं यह पधारकर भाषने 
मुक्से -जपके फलकी याचना की आर वह सने आपको अपण 
कर॒दिया; इसलिये -अब ` आप . सत्यपर . डटः रहकर. 


शान्तिपर्व ] 


ध्यानयोगका वर्णन, जपकी महिमा वतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणक कथा 
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भेरे विमि हए फलको स्वीकार कौजिये \ भूढठ योलनेवाले 
मनूष्यको न ध्रस लोकम सुख भिलता है न परलोके ! यह्‌ 
अपने धूरव्जोकौ भौ नह तार सकता; फिर भनेवालौ पौद़ीका 
तौ उढठार फर ही फंसे सकता है ? परलोकमें सत्यते जिस 
भकार जीक्फा उद्धार होता है, उस तरह्‌ यज्ञ, वान भौर 
निपमेतति नहीं । स्ोगोनि मयतक जितनी लपस्याएं को ह सौर 
भविष्यते वे जितनी करेगे, उन सवो अगर सकं मोर 
स्वयो सादादरे दृकटु किप! जाप, तो भो उनका भरस्व 
सत्यते बदृकर मही सिर हो सकता । एकमाघ्र सत्य हौ 
अविनाशी ब्रह्य है, सत्य हौ अक्षय तप है, सत्य हौ अदिनाशी 
यत्‌ तथा सत्प हौ सनातन वेद है \ वेदों सरको हौ मर्हिमा 
शायी गयो है । सत्ये ही शवेष्ठ फलकी प्रस्ति होती है । 
धभ मौर दन्दरिय-संययकी सिद्धि भौ सत्यते ही होतो है 1 
सत्यक हौ भाधारपर व कु टिका हमा है 1 सत्य हौ 
चेद, वेवाद्ध, विद्या, विधि, षत ओर अकारस्य है 1 स्यके 
ही प्रभावते भ्राणियोक्ा जन्म मौर उन्हे संतानकी प्राप्ति 
होती है 1 सत्पफे धलते हौ हदा चलती, भुं तपते मौर 
भाग जलतौ है 1 स्वर्गं भौ सत्यपर हौ स्पित है । यज्ञ, तप, 
धेद, स्तोभ, मग्र तया सरस्यती-ये सय सरके टौ स्वरूप 
ह । मेने भुना है, किसौ समय धर्मं भौर सत्यको तराभूपर 
रखकर तौला गया सो जिधर सत्य या, उधरका हौ पसद्ा 
भारौ हमा । जहौ घमं है, षहा स्य है । सत्पते हौ सयको 
शुद्धि होती है । इसलिपे राजन्‌ | आप भौ सत्यपर्‌ ही दूद्‌ 
रहिये । भसत्यका घर्ताय न कीजिये \ यदिमेरे वयि हए 
जपे फलकी आप नहीं स्वीकार करेगे, तो धर्मे चष्ट 
कर संसारम भटकते फिरेगे । जो पहले देनैक प्रतिजा 
करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचनात करता है, 
हु निलनेषर उसे सेना नहं वाहता--ये दोनो दौ 
मिष्यावाषौ होते है । मतः आष सेरौ भोर भपनो भौ वात 
भिच्यान कीज्यि। 

-शजाने कहा शन्‌ { क्षलियक घमं स्पे प्रजकते 
रका मौर युद करना है । क्षत्निमोको दाता कहू गमा है। 
एैस्लौ दामे मै उलट सापते हौ दान कंसे ले सक्ता हु ? 

ब्राह्णने फटहा--एजन्‌ ! दान पनेकेः लिपि मेने 
आप्ते भरथना नहीं को धी मौर नरम देनेके लिपे आपके 
धर हौ गया या \ आपने स्वये यहं आकर मागा है, भव 


# शेनेसे कमो हनकार करते है 1 


` सजाने कह विप्रवर ! यदि आपने भने जपका 
उत्तम फल देनेका हौ मिश्चेय किया है, तो एता कोज्ि; 
म दोमोकेः जो भौ पुण्यफल हो, उन्हं एकत्र करके दोनो 
साय हौ भोगं । दाहको दान सेनेका अधिकार है मोर 


॥ 


कषत्रिय फेवत दान देते है, सेते सहं 1 इस धर्मफो मापने 
भौ सुना होगा, सतः हमतोगर साय-ही-साय दोनोकि क्म॑- 
फर्लोका उपमो करे 1 सयवा आपकी एसी इच्छा होतो 
साय रहकर कर्मफलं भोगनेको आवर्यकता महीं है । उस 
अवस्यिं मे यही प्र्थना फरूगां कि भाप मेरे शुभकर्मोका 
पुरा-पुरा रूल स्वीकार कर सें--पहे भापका मेरे ऊपर 
महान्‌ अनुग्रह होगा । 

ब्राह्यणने कहुः--~एजन्‌ 1 , माके मपनेपर मेने णो 
कु देनेको प्रति को है, उत्ते से सोज्यि; पर्पोफि वह्‌ भेरे 
पास आपको धरोहरके रूपमे रश्खा है । यदि नहा लगे तो 
सै आपको शापदेदूगा) 

राजाने कहा- जिसके कार्थका यहां ठेसा परिणाम 
निकला, उस राजाके धर्मेशो धिवकार ह । भय सो मुम 
आपके समान फलभागी होनेफे लिये हौ पहु दान स्थीफए< 
करना है ! आजे पहले किसके सामने ष्ठ सेनेके लिये 
मैने हाप नहीं फंलापा था, किंतु आज एसा करना पड़ा ह । 
आप जिते मेरी धरोहर मानते ई, वह्‌ दोजिये ३ 

श्राह्यणने कहा--राजम्‌ । मेने गायदनीका जप करके 
जितना भौ पुण्य-संप्रह किया है, यह सव माप ले सोभिमे । 

राजाने कहा--विप्रवर । मे मौ मपने हाप संक्य- 
काजल ले युका हू \ भव आप भौ मेरा वान प्रहूण फीजिमै । 
जिससे हमलोग सायमहो-साप रहकर समान फलके सापीह । 

भोष्मजी कहते हु--तदनन्तर, उस भ्राणने 'शजाका 
अनुरोध भान लिया मौर वहा भे हए धर्म, यम, काल 
तया मृरयुका पूजन करके उन समको प्रणाम फिपा 1 राजा 
मौर ब्राह्यणके उपयुक्त निश्चयको जानकर देवराज द्र 
भो बहृतसे देवताओं मौर सोकपालोके साथ यहां उपस्थित 
हृए 1 स्य, दिश्वेदेव, भद्गण, नदौ, पर्वत, समुद्र मौर 
तोर्योका भौ शूभागमन हमा 1 तथ, येद, वेदान्त, स्तोभ, 
सरस्वती, मारद, पर्वत, चिश्चापमु, हाहा, हह, परिवारसहित 
्विसेन, भाग, सिद्ध, मुनि, प्रजापति तथा मचिन्त्यस्वरूप 
भगवान्‌ पिष्णुने मो वहाँ दर्शन दिया । उप्त समय आकाश 
भे भेरी ओर पुरहौ आदि घानि बजने ले 1 ूलोको वर्षा 
होमे खगौ 1 ध 

तदनन्तर, जापक ग्राह्यण भीर राजा दष्वाक-दोनोनि 
एक हौ साथ मपने मनको सय विषयत हदा सिया । पसे 
(सूाधार चसे धुण्डलिनोको उठाकर) प्राण, भपानि, 
उदान, समान सौर व्यान--इन पचि प्राणशायुभओंको हृदय 
(अनाहत चक्र) में स्थापित किया, फिर मनकी प्राण भीर 
अपानके साय निलःकर नरसिककि अग्मतगयर दुष्ट रते 
हृ उते दोनों भाहि पीय आजञाचकमे स्थिर किथा। इस 
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प्रकार मनफो जीतकर दृष्टिको एकाग्र फरके प्राणसहित 
सनको मूधमिं स्थापित कर दिया भौर दोनों हौ समाधिमें 
स्थित हो गये । उस समथ उनके शरीर हिलते-दुलते नहीं 
ये! रोनों ही जडकौ भांति चेष्टाहौीन हो गये ये । इतने- 
हीमे उस महात्मा ब्राह्यणके ब्रह्मरन्धका भेदन फरफे एक 
ज्योतिर्मय प्रकाश निकला ओर सौ स्वर्मफौ भर चलं 
दिया ! फिर तो चारों भोर बडे जोरोसे कोलाहल मचा 1 
सव सोग उस दिग्य प्रफाशकी स्तुति फरने लगे । प्रादेशके 
घरावर लंबे पुरुषका आकार धारण किये जव वह्‌ तेज 
ब्रह्माजीके पास पहुंचा तो उन्होने भगे वदृकर उसका स्वागत 
फिया ओर मीठी वाणीमे फहा--्राह्यणदेव ¡ यौगि्योको 
जो फल मिलता है, बहु जप करनेवालोको भी मिलता हैः 
सल्फि जप फरनेवालोफो योगियोति भौ उत्तम फलकी प्राप्ति 
हेतौ है; भतः अव तुम सुक्षमे निवास फरो ।' आज्ञा पाकर 
वह्‌ व्राह्यण-तेज म्रह्याजीके मंखमे प्रवेश फर गया । दसौ प्रकार 
राजा दकष्वाकु भी भगवान्‌ प्रह्याजीमे लीन हौ गये । 

तब समस्त देवताओने ब्रह्याजीको प्रणाम करके कहा-- 
'मगवन्‌ ! भपने जो उस ब्राह्मणका अगे वदृकर स्वागत 
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किया है, इससे जान पडता है जप करनेवालोको योगियोते 
भी श्रेष्ठ फल मिलता है । इस जापक ब्राह्मको सद्गति 
देनेके लिये ही आपने यह्‌ सारा उद्योग किया धा । हमलोग 
भी उसरीको. देखने लिपे यहां अपे.ये । आपने ब्राह्मण 
ओर राजा दोनोको एक-सा आदर देकर समान फलका 
भागी दनाया है । आज हम सोगोने जयके महान्‌ फलको 
अपनी आंसो देख लिया + ` .. तिः 
ब्रह्माजीने कहा--(जपका फल तो एसा है ही) जो 
महास्मृति ओर अनुस्मृत्तिका पाठ करता तथा योगम मनु- 
रयत रहता है, ह भौ इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम 
गतिको प्राप्त होता है । अच्छा, अब तुमलोग अपने-अपने 
स्थानको जाओ । १ 
` यह्‌ कहूफर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हौ गये अर उनकौ 
आज्ञा पाकर देवता भी अग्ने-अपने धामको पधारे । दूसरे 
महात्मा सौ धर्मका सत्कार करके प्रसप्नतापुर्दफ उसके पीट 
चल दिये । युधिष्ठिर ! जपं फरनेवालोको यही एल मिसता 
है 1 इसी प्रकार उनकी गति होती है 1 ये सत्र वाते, जेसी, 


.सुनी थी, तुमसे वता दीं ! अव.ओौर क्या सनन चाहते हो ? 





मनु भौर वृहुस्पतिका संवाद-मनुके द्वारा ज्ञानयोग आदिङक्ते फल तथां परमात्मतत्वका वर्णेत 


..* युधिष्ठिरने पूछा--पितामह्‌ ! ज्ञानयोगका. तथा 
चेयोफे नियमानुसार पिये जानेवाते कर्मयोगका या फल 
ह ? सब प्राणियोके भीतर रहुनेवाे आत्माका ज्ञान फिस 
प्रकार हो त्कताहै? | 

भीष्मजीने कहा--इसे विषयमे प्रजापति मनू भौर 
महपि ब्रृहुस्पतिकफे संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता ह । एफ समयकी वात ह, देवता ओर ऋषियोकी 
मण्डतीमे प्रधान म्हि बृहस्पतिने प्रजापति मनुको प्रणाम 
फरफे पषछठा--भगवन्‌ ! जो इस जगत््‌का कारण ओर 
यदिक फ्मोका अधिष्ठान है, विप्रगण जितत ्ानका फल वताते 
है त्तमा भन्ते शब्दोदारा जिसके तत्वका सम्यक्‌ ज्ञान नहीं 
होता, उस वस्तुका ययायत्‌ वर्णन कीजिये ! लिससे पृथ्वी 
भौर पाविव जगत्‌, वायु ओर अन्तरिक्ष, जलजन्तु ओर जल 
तथा देवता भौर देवलोककी- उत्पत्ति हर है, यह्‌ सनातन 
च्स्तु ष्या है? यह्‌ यतादपे \ मैने तक्‌, साम ओर यञुर्येद- 

र प्याह, मुशं आका आवि 
पांसो धूतो उपादान फारणफा शान न हो स्रफा । ` एसलियि 
भाष सामान्य मौर विगेपणयुकत परब्दोक द्वारा ह्च विषयकं 
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पूर्णतया वर्णन करमैकी शेपा कोजिये तया पट्‌ भो ताये 
किम भौर क्मेका फल बया है ? जीय किप तरह एक 
शरीरते अलग होकर वरूसरे श्रदेश करता है ?" 

-भवुजीने क~ जिसको भोजो विषय प्रिय होता है, 
उप्को उपी-उसीभे सुख लान प्ता है भौर लो प्रिय 
होता है, यहो उसके तिये ददप यताया गयां है}. द्रषटकौ 
प्राप्ति ओर शनिष्टके निवारणके सपि सास्ते कर्मोका 
आरम्मे किया नति है तया श्टे-जनिष्ट दोनोति यचनेके 
सिमे कषानयोगका उपवेश किया णया है । वैदिक क्षतष्ड 
भ्राषः पका भादनाप्ते युवत है; शिति लो फामनाभेफि 
अन्धनते पुष होता है, हौ परमात्माकी प्राप्ति कर सकता 
है । सन्य निव्काम भावत कर्मका अनूष्ठाम करसे परगरहठ- 
को पराप्ते फरे--दसी उदेग्यते फमोका चिघान किया गया 
हि 1 कमते प्राप्त नेयते स्वर्गादि फर्ोफौ प्रशंसा एरनेवाते 
अचन तो कामनाभर्मिं मासवत पुद्योपर टौ मपना प्रमाद 
डालते ह। मतः प्रन कामनामेपि सपना पिण्ड चुाकर 
परमारमाको ठ प्राप्त करना चाहिये 1 नित्य कमक एनु- 
ष्ठाने रागादि दोष द्र हो जानिके कारण वन्तःकरण शद 
षो जाता है, फिर उसमें ्ानका प्रकारा चछा जातादहै मौर 
भनुष्य फ्मोंके अगोधर कामनातीत परग्रह्मको प्राप्तं कर 
सेतत है) मन मोर कर्पते हौ संसारो पृष्ट हईदै\ ये 
दोनो यन्धनके कोरण होते हुए भरी प्रह्मकी प्राप्तके भौ मार्ग 
धन जाते है; येदधिहित क्म अक्षयः एल (मोक्ष) भी देता 
है मौर नश्वर फलकी भौ प्राप्ति कराता है} मनके एारां 
फतेण्ठाको त्याग देना हौ भक्षये एसकी प्राप्तिमि कारण है 
दुसरा कुं नौं । जग राते थोत जाती है मौर मन्धकारका 
भाषरण हट जाता है, उत्त पय जैसे नेत्र अपने तेजस 
स्यशूपसे युषत होकर रास्तेमे वैरोसि पवाद करने योष्य काटि 
कावि वेद सकते है, उसी प्रकार बुद्धि भो भोहुका परदा हृद 
जानेषर धिधेकतते युते हो स्यागने योग्य शथुप कर्मोरो समप 
सकत है । विधिपूवक भन्त्रोका उष्चारण, यज्लका अनुष्ठान, 
इक्विणा, अक्षका दान दौर मनको समाधि न पाव बद्धसि 
सम्प्र होमैपर हौ फमं फल देतेमे समध होता है । शष्द, 
टप्‌, पदिन्र रस्‌, सुखद स्प मोर घुन्दर गन्ध--ये हौ कमि 
फल है, {कहु भनुष्य सी (कर्य कमवप्ते) शएरोर्ते न 
फरलोको राप्तं करमेकौ शारित नहु रखता, कोके एषद्पते 
भ्नो सोक पा शरीर भ्ाप्त टत है" उन्हमिे जानेपर इन 
फलकी प्राप्ति होतो है 1 जीव एक रारोरसे जो-जो.भुभा- 
शुभ फमं करता है, प्रुमरा एरसैर धारण करके हौ उसके 
कसको भोगता है; क्योकि शरौरही सुख घौर दुः 
भोगनेका साघन है 1 .मन ओर वाणोते किये हए शुभाशुम 
सग मः खः २--१२ 
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कर्मोका फल मन-वाणके दवारा ही भोगना पडता है 1 एलक्ी 
इच्टा रखनेयात् मनुष्य अपने कममिं जंते भुणका सम्पादनं 
करता है, उसी गुणे प्रसिति होफर वट कर्मे फतको भोगता 
है। लते पठसी पीके बहवे साय षह पातो है, उसी 
प्रकार मनुष्यको भो पटे रपे हए कमो प्याहमे बहना 
पशत है! देस प्थितिमं मो घह्‌ शुभ कर्मोका फ पाफर्‌ 
भरप् होता मौर अगुपरं कमि शसते एसी होता है ! 

अब, जिससे इस सरमध्णं जयतृको उत्पत्ति ह है, भित 
भ्ानकेर मनो चरमे रसनेवाते महात्मा इस पंसार-तमुग्रसे 
पार ह जति है मौर येदमन्त्रेफि पद भी जिसका भतिपादन 
महौ कर पाते, उस यनिर्वेखनीय परमात्मतश्वके दिषयमें 
षु कहा जाता है, ध्यान देकर सुनो । परहा परमात्मा 
भाति-पोततिफे रसो मौर गन्धेति रहिते तथा शम्य, स्पर्ग एमं 
रूपते पृथू है । ये मन-गदिकफे छगोचर, अच्यत तथा निगुण 
है फिर भी उन्होने षी प्रजे तिये शूप.रसादि पानो 
विरपोकीपुष्टिकोटै ये नस्त्रोहैः मपुरुष न नपुसश 
ह; नसत है, न भसत्‌ ह, न उपयसूप ह} पानी पु 
ष्टी उनका साक्षात्कार फरते हैं ! उनका कमी करण (मर) 
नही होता, दसरोतिये उन्हुं घकार ब्रह्य कते ह । 

अक्षरसे सकाश, आकाशते वायु, वायुस घम्नि, मग्विते 
जस भोर असते पृष्वौ प्रकट एई है, धस पृष्ठो ष्टौ पापिद 
जगती उत्पति होतो है ! पाथिव शरोरयोका जसे ल्य 
होता है, जलसे पे अग्ने, मन्ते वायुर्न, षापुतते साकार 
सौर आकाशते परमात्मप्रं सोन होति है परभात्माकी 
प्राप्ति हौ जानेपर लीर्वोका पुनर्जन्म नहो हतां । परमात्मा 
भष्हाहनगम, न कोमतटैनक्ठोर, नधष्हि ष 
करील भोर न सयुर है म (सिवत \ शष्ठ, ग्ध ओर सयते 
भी यह्‌ रटति है । उसका स्वप सदसे विसकषण है । स्वधा 
स्पर्शा, लिला रसका, घ्राणेन्द्रियं मगधका, कान शर्या 
मौर मेते शूपका टौ भनूभय करते ह 1 पे इन्वियां परमात्मा- 
फो कपना विषय नहं धना सतीं । सष्यास्मानिते हीमे 
भनूष्योको परमात्मतत्वका अनुभय नही होता । 

भतः णो जिह्वो रसे, मासिको गन्धे, कार्नोको 
शग्दते, स्वचाको स्यशंते ओः नेव्रको ख्यते हटाकर अनतमु्ी 
मा सेत है, थही अपने भूलस्वश्य परमेश्यरका सास्र 
कर पकता है । शुतिके कथनानुषार थ्यापक ईश्दर घौर 
साधक लीव--दोनोहौ जिसके स्वश्प है, गो सम्पूणं तोके 
स्थित रहनेषाला--कूटस्प, स्क कारण शतैर स्यं ही संद 
कु करनेयाल) ह, षहो कारणतत्व है, उसफे सिवा लो कुं 
है, सव कार्यमाद्र है \ कंसे कों मनुष्य षुरहाेते शाटको 
चोरकट उसमे अन्निफा देन करना चाहे तो न उषम भाण 
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दिखायी देगी, न धुभँ । उसी प्रफार इस शरीरका पेट 
फाडने या हाथ-पैर फाटनेसे फो अन्तर्यामी मात्माका दशन 
नहीं फर सकता; द्योकि वह्‌ शरीरसे भिन्न है ! कितु उन्ही 
फाष्ठोका युपितपूर्वफ मन्यन फरनेसे जसे अग्नि मौर धूम 
घोनों ही देखनेमे अते ह, उसौ तरह योगके हारा मन ओर 
न्दरो आत्मामे समाहित फरनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
स्वरूपभूत आत्माका साक्षात्कार कर सकता है ! जंसे सयनेमें 
सनुष्य अपने शरीरफो मत्मासे अलग भौर पृथ्वीपर पडा 
देयता है, उसी परार दस इच्धिय, पाँच प्राण तथा मन ओर 
बुदि--एन सत्रह तत्वोते बने हए लिङ्धशरीरके साय रहने- 
घाला जीवात्मा शरीरकफो अपनेसे पृथक्‌ जाने ! जो ठेसा नहीं 
जानता, वही एक शरीरे दूसरे शरीरम जन्म लेता रहता 
हि ! आत्मा शरोरसे सर्वेथा भिन्न है" वह्‌ इसके उत्पत्ति, वृद्धि, 
क्षयं मौर मृत्यु आदि दोषोसे फभी लिप्त नहीं होता । फोई 
भी इन चमच्षुभोके दारा आत्माफे स्वरूपको नहीं देख 
सफता \ अपनी त्वचासे उसका स्पशं नहीं एर सकता भौर 


न अपनी इन्वियोते उसका कोर कायं ही सिद्धं कर सक्तां - 


है । इन्द्रियां उसे नहीं देखत, पर वह उन सबको देखता है । 
जीव अपने दृश्य शरौरका त्याग करके जब दूसरे अदृश्य 
शरीरमे प्रवैश करता रै तो पहलेके स्थूल देहको पांचो भूतोमें 


[ शान्तिपव | 


मिलनेके लिये छोडकर दूसरे शरीरका आश्य ते उसको ` 


अपना स्वरूप मान लेता है । मनुष्यके मरतेपर उसके.शरोर- .. 


फे पान्चमौतिक अंश अपने-अपने महाभूतोमे. मित जाते है 


कितु भोत्र आदि स्रह तत्वोका लिङ्ुशरीर कर्म-वासनामे ` 


आबद्ध हो दूसरे स्थूल देहमे प्रवेश करके पाचों विषयोका 
सेवन छरता रहता है । -भोतरेन्िय आकाशके गुण शग्दका, 
घ्नाणेन्धिय पृथ्वीके गृण गन्धका, तेजस नेतेन्दिय तेजके गुण 
रूपका, रसनेन्दरिय जलके गुण रसका तथा त्वगिन्छिय वायु. 
गुण स्पर्शका सेवन करती है । इन्दियोके पाचों विषय पाष 
महाभूतो रहते है पचो महाभूत इन्दियोमे रहते है, नियौ 
सनको अनुगामिनी है, मन . बुद्धके आधित है मौर बृदि 
आत्माका आशय लेकर स्थित है । | । 


-----~-न---- ~ 


आत्माको दुविक्ञेयता 


मनुजी कहते ह--वृहस्पते ! मनुष्य उस त्माका 
नेतरोसे दशन नहीं फर सकता, त्वचाते स्पशं नहीं फर सकता 
भौर भोञसे रवण नहँ कर सकता । वह इन सबका अपना- 
माप है भौर ये कनोत्रादि स्वयं हौ अपते-भापफो नही देव 
सकते । भात्मा सर्वज्ञ ओौर सवका साक्षी है तथा सर्वज्ञ हौनेसे 
इन सयको देखता भी है । कितु जिस भ्रकार मनुष्योको 
दिखायौ न देनेपर भी हिमालयके दुसरे पाश्वं ओर चन्द्रमा 
पृष्ठभागके विषयमे यह्‌ नहीं फहा जा सकताकिवे हैँ ही नही, 
उसौ प्रफार सम्पुर्ण भूतोका ज्ञानस्वरूप आत्मा इन्दियोका 
विष्य न होनेपर भी "हौ है ठेसा नहीं फहा जा सकता } 
रूपवान्‌ वस्तुं अपनी उत्पत्तिसे पूर्वं भौर नष्ट हो जानेपर 
सूपहीन रहती है इस नियमे जंसे वुद्धिमानेलोग उनकी 
भसूपताका निश्चय कर लेते हँ तया सुरमफे उदय ओर अस्तके 
हारा जसे उसको गतिका अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार 
विषेफी लोग वुद्धिरूप दीपके द्वारा दूरस्य बरह्मा साक्षात्कार 


फर तेते ह । भिस रकार मृगोसे मृग, पक्षियोसे पक्षो मौर 


हाधियोद्वारा हापियोफो पकड़ा जा सकता है, वैसे हौ ज्ञान- 
स्वरूप भत्माफो क्ञानहारा ग्रहण किया जा सकता है। हमने 
सुना है कि स्पे पैरोको सर्पं ठी पहुचानता है । उसी प्रकार 
समस्त शरोरोमे स्थित ज्ञेय आत्माको पुरुष ज्ञानदवगरा ही 
जान स्रकता है । निस प्रकार अन्धकारसरूप राहू घन्रमा- 


फी ओर आता.या उसे छोडकर जात्ता दिखायो नहीं देता, ` 


वसे ही जीवात्मा शरीरमे आता या उसे. छोडकर. .जाता 
हमा जान नहीं पडता । जसे चन्द्रमा या सूर्यकां संयोग 


होनेपर राह दौखने लगता है वैसे हौ देहते संयुक्त होनेपर ` 


आत्माका "यह्‌ देहधारी है" एसा ज्ञान होने लगता है । कितु 
जसे चन्द्रमा ओर सूर्यसे अलग होनेपर राहुकी उपलमग्धि 
नहीं हती, वैसे हु शरौरसे ट जानेपर जीव दिखायी नहीं 
देता । जंसे अमावस्याकी रातमें चद््रमा स्वयं अदश्य होकर 
नक्षत्रोमे मिल जाता है, चसे ही जीव शरीरसे टकर अपने" 
कमोकि फलस्वरूप दूसरे शरीरसे जुड़ जाता है । 
निस प्रकार मनुष्य शुद्ध ओर स्थिर जलमें नेतद्रारा 
अपना रूप देख सकता है, वैसे हौ इन्दियोके शुद्ध ओर स्थिर हो 
जानेपर चह क्ञानदृष्टिसे ज्ेयस्वरूय आत्माका साक्षात्कार कर 
सकता है तथा जलमे हलचल पैदा होनेसे जैसे रूप्‌ दिखायी 
नहीं देता, वैसे हौ इन्दियोके चश्वचल हो उवठनेपर बुदिके 
हारा मात्माका अनुभव नहीं होता । अज्ञानसे अचिद्या आती 
है भौर भविदयासे मन रागादि दोषोमे फेस जाता है । स प्रकार 
मनके दूषित टोनेसे उसे अधीन रहुनेवाली पावो ज्निन्धियौ 
भो इषित हो जाती है । अतः अज्ञानी मनुष्य विपयोमिं सदा 
दवा रहकर कभौ तृप्त नहं होताः तथा सपने प्रारग्धके 


५. 


अनुसार. वहु विषय-भोगकी शच्छासे .बारवार इस संारमे 


शान्तिपर्व | 


जात्मदशेनका उपाय 
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जन्म तेता रहता है ! पापे कारण ही संसारम पुरयकौ 
टृष्णाका सन्त नही होता; जव पारपोको समाप्ति हो जाती है 
सभी उसकी वृष्णा नष्ट होती है । विषपेकि संसरमसे, सर्वदा 
उन्हे रचे-पये रहुनेते तथा भनक द्वारा विपरीत कषाधर्नोफषा 
अदलभ्नन फरमेते परब्रह्यकी प्राप्ति नहं होती । जय पाय- 
क्मोका क्षय हो जाता है सभी पुरुषको शान प्राप्त होता है । 
दर्पण स्वच्छ होनेपर जसे प्रतिषिम्ब वीलमे लगता है, उसो 
प्रकार ष्‌ अपने शुद्ध हृदयम परमात्माफा साक्षात्कार फटने 
तपता है । मनुष्य विपर्योकौ भोर इन्दियोकि फंस जानेसे दुखो 
घना हुम ह भीर उन्हफि संकुचित हेनेसे सुखी हो सक्ता 
है 1 मतः उत्ते सूदिके द्रारा हृन्धि्पोको उनके विपर्योफो भरसे 
रोककर पशमे रना चाहिये । इन्दिरे मन धेष्ठ है, उससे 
मद्धि धैष्ठ है, यद्धि जान शरेष्ठ है भोर जञानम परमात्मा धेष्ठ 
ह \ भव्यषत परमात्मसि हौ लान उत्पपन हुमा है तपा क्षानते 
शरदि भौर उससे मन्‌ प्रकट हभ है । वह मन हौ धोतरादि 
धनवत युवत होकर विचर्योको देता है जो पुश्प शब्दादि 


विषय, सम्पू श्यक्त पदाधं मीर प्राकृतं विषपोको स्याग 
देता है, वह अमृतत्व प्राप्त कर तेता है } परु साम कर्म 
करनेवाला पुष्य वारवार जन्भ-मरणके चभ पडुकर सुख 
दुःखादि कर्मफलको हौ भोगता रहता है । दृन्विोदरारा 
विपर्योको ग्रहण न कलते पुख्पके विषय तो षूद जति ह, 
परंतु उनमें उसकी आसति घनी रहती है । यह तो तमी 
छूटती है जब उति परम्रहमका साक्षात्कार हो जाता है 1 जित 
समय वृद्धि कर्मजनित गुणेति धूटकर मननारिमका पुत्ति 
स्ते हो जाती है, उस समय मन ब्रह्मम लीन होकर सव्रूप 
हो जाता दै । परब्रह्म स्पशं, वण, रसन, दरशन, धाण 
भौर संकल्प समौ प्रकारे फ्मोति रहित है; हसतिये एस- 
तक फेवस विशुद्ध गुधिको हौ पटच हो सकती है1 विषधोका 
मनमे लय होता है, भनका गुदे, युद्धिका तानमे भौर 
ज्ञाना परमात्मामिं लय होता है। शन्दियौ भनकफो नहीं 
जानर्तौ, मन युद्धिको नहीं जानता मौर वदि अष्यषत भात्माकौ 
मही जानती; कितु अव्यत इन सयो जानतां है । 


~~ 


आत्मदशंनका उपाय 


भनुजी -दहस्पतिजौ { जव शारौरिफ पा 
क तौ उसके लिपे मनुष्यको चिन्तित 
नहीं हयेन चाहे । दुःखा चिन्तन न करना ही उसको 
भोपधि है 1 चिन्तन कलेस तो षह प्रामने भाता है मौर 
अधिकाधिक षदृता ही है । अतः मानसिक दुःखको विचारसे 
कौर शारीरिक प्याधिको भओषधि्ति दूर "करे । यही 
िज्ञानरो सामम्पं है; यचि समान शोफ नही फरना 
धाहिये । यौयन, रूप, जीवन, धनसंपरहु, भारोग्य आर 
प्रिजर्नोका समामम--पे षव अनित्य हौ ह। विचार 
शीरलोको इनका सेम सही करना चाहिये । लित दुःखका 
सारे राष्टुते सम्बन्ध हः उसे तिथे एक व्यवितमो शोक नहं 
फ़रना चाहिये । हौ, यदि ऽते उसके प्रतिपारका कोई उपाय 
दीषता हौ तो शौक्र ये करके वहु उपायं ही करना चाहिये 1 
समे सरेह्‌ नष्टौ, मनुष्पके जीवनम सुखकी यवेका दुःख हौ 
किक है \ जो पुय इच्छियोके विपो राग कत्ता है, 
उत्ते मोहवश भौतके मुहे जाना पडता है; छिद जो पुष्य 
सुखदुःख योरनोको स्याग देता दै, वह्‌ परबरह्मको प्राप्त कर 
सत्रा है, विघारशीलोशो उसके लिपेः शोक नही -करना 
चडतर \ धियो उपार्जनमे दुःख है, उनको रक्षा करम 
परौ पुल नहीं है तथा इुस्दसे हौ उनको उपलम्धि होती है 
मतः उमका नाश हो जाम तो चिन्ता नहं फरनी चाहे । 


जिस समय बुद्धि सपने कर्मभनित संस्कारोफे सर्हित 
चित्तो भननातिमिका वृत्तिमे स्थित हो जाती है, उसी समय 
ध्यानयोगजनित समाधिते प्र्यका साक्षात्कार हो सकता है । 
नहीं तो, जसे जलकौ धारा प्ते शिखरे निकलफर एात- 
को भोर बहती है, वैते ही यह गुणात्मिका वुद्धि गुणमय पदार्थौ. 
कीओर ही जातौ है । निस समय थह ध्यानयोगे धरारा 
निर्गुण त्वतक पहुंच जाती है उसी समय, कस्रौरीके द्वारा 
जैसे वर्णको पहचान सिया जाता है वैते हौ, इते परब्रह्यका 
अनुभव हो जाता है । मतः दद्दियोफे सव द्राररोको रोककर 
मनमें स्थित होना चाहिये 1 दस्‌ प्रकार मनकी एकाप्रता हौनेसे 
परमात्माक्तो प्राप्ति टौ जातौ है 1 निस प्रकार गुणका षयं 
होनेषर षञ्घमहाभूत निवृत्त हो जते हँ, उसी प्रकार वुद्धि 
समस्त इन्दियोकि सहित मन (अहंकार) मरं लीन हो जातौ 
है 1 जग निश्वयात्मिकम शुदि न्तम होकर मनमें स्थित 
हती है तौ वह मनःस्वर्पष्टौ हौ जाती है । मन अनेक 
अकारक गुणेति प्रकत है, {कितु जव वह ध्यानजन्य गुणेति 
युवत होता है तो सब गरो स्याम कर निर्ण भ्रह्पस्वर्य 
हो जाता है । उस्न अव्यक्त ब्रा्मका योध करानेके सिव 
संसारम कों दृष्टान्त नही है \ जह्‌ बाणी स्यापार ही 
नहं है, उग्र बत्वुफो एनं दरणमका विषय मना सक्ता है ¶ 
हसतिये तपते, अनुमाने, शमादि मूधो, ब्राह्मणादि जातके 
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घर्मो्षा पालनं फरफे तया शास्त्रा्यासफे द्वारा चित्तफो 
शु फरफे परब्र्यको जाननेका प्रयत्नं फरे । गुणातीत 
पुरुष उस अतकनीय परब्रह्यफो याहर-सौतर समानमायसे 
मनुय फर सकता है । 


सृहस्पतिजी ¡ धर्म फरनेसे श्ेयफी दृचि होती है भौर 
अधर्मते अकत्याण होता है । रागी पुरुष प्रषत्तिफे राज्यम 
रहता है भौर विरपत भात्मन्ञान प्राप्त फर लेता टै । निसं 
समय मनुष्य शब्दादि पांच विषयो सहित पाचों ज्ञानेन्वरिय 
ओर सनको कात्रुमे फर लेता है, उस समय चहु मणियोभें 
आओतपरोत तगेफे समान सर्द ष्याप्त परग्र्यफा साक्षात्कार 
फर सेता है ! उसी समय उसे यह्‌ भी अनुभव हौ जाता ह 
फि जिस प्रकार तागा सुवर्णफे वानेफी तरह ही मोती, मूगा 
ओर मृत्तिके मौ दानोमे पिरोया हुमा है, उसी प्रकार 
अपने कमोफे अनुसार आत्मा भी गौ, मश्व, मनुष्य, हायी, 
मृग भौर कीट-पतंगादि समस्त शरीरोमे ष्याप्तहै 1 यह्‌ 
निस-निसं शरौरमे जो-जो कमं एरता है, उस-उस् शरीरते 
उसीका एल प्राप्त करता है 1 


मनुष्यो पहले विषयफा क्षान होता है, फिर उसे 
पानेको एच्छा होती है, उसके वाद प्रयतत ओौर फिर फर्म 
होता है तथा फम फरनेपर उसका एल भिता है \ एस 
प्रकार फलो करमस्वरूप, फर्मरो क्षेयस्वरूप, क्ेयफो जान- 
स्वरूप ओर क्षानफो सदसत्स्वरूप समना चाहिये । एस 
प्रकार क्ञान, फल, ज्ञेय मौर कम--एन सय क्षय होनेपर 
जो फल प्राप्त होता है उस परमात्माफो ही तुम ज्ञेयमात्मे 
स्पाप्त घास्तविक ज्ञान समो } उस परमतत्त्वफो योगिजन 
हौ देखते है, विषयमे आसपत अक्षानी जन पते आत्मानं 
स्थित उस परबरा्मफो नही देखते ! यहां जो कुछ दिखायो 
वेता है, उनमे सरार पृष्वसे बदृकर जल है, जलसे बडा 
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तेज है, तेजसे जडा पन है, पयनतसे बड़ा आकाश है, भाकाशतेः 
णडा मन है, मनसे बड़ युद्धि है युदिसे बडा फाल है ओर 
कालसे बडे भगवान्‌ विष्णु है 1 उन्हीसे यह्‌ सारा जगत्‌ हुमा 
है, उन विष्णुभगवानृका कोरर आदि, अन्त या मध्य नही है। 
आदि, भध्य भौर अन्तसे रहित होनेके कारण षे अविनाशी ` 
भीः । वे सम्पूणं दुःखोसे परेह। दुःख ही सान्ते हना 
फरता है । अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कटै जते ह । वे 
ही पर्सधाम ओर परमपद भौ ह! उनके पास परुचकर 
जीव फलके अधिफारसे तिकलकर मोक्ष प्राप्त कर तेते 
ह 1 परंतु दु्षग्पि, साघनहीनता ओर कर्मजनित अन्तरायोके 
कारण मनुष्योंकफो उनके पास पहुचनेका मार्ग दिखायी नहं ` 
देता । लोगोकी विषयोभे भासवित है, स्वर्गादि चिरस्थापौ 
सुखोपर भौ उनको दृष्टि लगी रहती है भौर वे परमात्मत 
भिक्त अनेफो वस्तुगोंफो पानके लिये उत्सुक रहते ह \ 
दसीसे उम्हं बरह्यकी प्राप्ति नही होती ! मनुष्य इस संसारे 
निन-जिन विषयोंफो देखते है उर्हरको पाना भी बाहे 
ह! इस प्रकारये विपयोके पीले ही भटकते रहते है 
निविषय परमात्माको पानेकौ उन्दुं कमी च्छा नहँ होती । 
पला, जो एन तुच्छ विषयोमे फसा हुमा है, बह परण 
परमात्माको फंसे जान सफता है 7 वास्तवे परमात्मा 
अत्यन्त द्य है ! हम ध्यानद्वारा सूक्ष्म हए मनसे उसक!. 
अनुलव तौ कर सक्ते हँ, रितु वाणीस वर्णन नही कर 
सकते 1 मनुष्यको चाहिये कि ज्ञानद्वारा बुद्धिको निर्मसं कर, 
खुदिसे सनको शुद्ध फरे भौर मनसे इन्द्ियोका शोधन करे । 
तव वह्‌ अक्षर परमात्माफो प्राप्त फर सकता है । वहं. 
परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानोकौ परमगति है, स्वयंसिदं 
है" स्वकौ उत्पत्ति ओौर लयका स्यान है, अविनाशी हैः 
सनातन है, आदि, मध्य ओर अन्ते रहित है तथा अविचल . 


गरी 


है 1 उसे जान लेनेषर जोव अमृतत्व प्राप्त कर तेता है । 


भगवान्‌ विष्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरे पका--पितामह ! एमलनयन 
भगवान्‌ विष्णु अविनाशी, समस्त जोवोके उत्पत्ति भौर 
प्रलयके स्थान, जेय भौर घ्यापक ह । षे नारायण, हषोकेश, 
गोदिन्द भौर केशव--हन नमो सो विस्यात ह) मै उनके 
प्यरूपफा तपैर्यक विवेचन सुनना चाहता ह ! 

भीष्मजी मोले--राजन्‌ ! भेने यह प्रसंग जमदग्निनन्दन 
भगवान्‌ परसुराम, देवि नारद ओर एष्णतपायन व्यासे 
भणते सुना है ! सहि असित, देवल, वामौ ओर 


माकण्ड्यजी भौ इस अद्भुत रहस्यफा वर्णन किया करते ह । 
भगवान्‌ विष्णु सवके ईश्वर ओर नियन्ता है \ दे पुरेष एषं 
विराद्‌ आदि अनेको नामोत प्रसिद्ध ओर सर्वव्यापक है । ` 
लोकमे सहचेत्ता पुरुष उन शाद्छधन्या धगवानुके जिन 
घरिल्ोको जानते है तथा पुराणवेत्ता जिनका निरूपण करते 
है, बह सव भे तुम्हे सुनाता ह । दे पुरुषोत्तम सम्पण भुतोके 
भत्मा है; उन्दने अपने संकृत्पद्रारा आकाश, वायु, सन्ति, 
जल ओर पृथ्वौ--इन पाचों भूतोफौ रचना फौ है 1 उत 
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भगवान्‌ विप्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराहं अवतार्का वर्णन 
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सर्बभूतेश्यर भगवान्‌ विप्णुने पृय्यीकतौ स्वना फरके जरम 
शयन किया तथा अपने सम्पूरणं तेजसे सम्पद्न होकर उन्होने 
मनसे टौ समस्त सूतेकि अग्रन भगवान्‌ संकर्थणको उत्पप्त 
फिया1 ये भगवान्‌ संकर्यण हौ समस्त भतेकि आधार तया 
भूत-मविष्यत्‌ सभी भ्राणिर्योको धारण करते है ! 

हसे वाद उनकी नाभिपे एक सूर्यके समान तेजोमय 
कमस प्रकट हुमा । उसे प्भ्यूणं मूतेकि पितामह भगवान्‌ 
धह प्रकटं दए । प्रह्यामौ फे सद्धकीी कान्तिसे सारी दिश्‌ 
देदीप्यमान हो उल । सौ समय अन्धकारसे आदिरैत्य 
मधुका जन्म हुमा 1 समभवान्‌ पुर्पोत्तमने व्रह्याका हित करनेके 
लिये उस उग्रकर्मा अमुरका वध कर डाला 1 उसका यध 
करमेके कारण हौ भगवानृको समस्त देवता, दानव ओर 
मवृष्य "मधुसुदन फहते हँ । इसके परचात्‌ गरह्माजोने मरोचि, 
भति, अद्भिर, पुलस्त्य, धूह, घ्रतु ओर दक्ष -हन सात 
भनपपुत्रोको उत्पन्न किया 1 दन स्मे बड़ मरौचिने मन. 
होमे फर्यपको उत्यघ्न किया । महयि क्यप यदे हो तेजस्वी 
मौर प्रह्येत्तामोमिं भेष्ठ ह 1 ब्रह्माजोने मरीचे भो यदे 
दक्को पनि अंगृठेते उत्पन्न फिया था 1 यह्‌ श्रजापतिः पद- 
परं प्रतिष्ठित हुमा 1 प्रजापति दक्षके पटले तेरह कम्यारं 
हई थौ, इनमें दित्ति सयते यी धौ 1 समस्त धर्मक विरेष- 
रूपमे जानमैवासे, परमयगस्वी मरीौचिनन्दन कश्यप इन सव 
कन्याओके पति हए । इसके याद देने देस कन्याएं भौर 
उत्पण को तया उन्हुं धके साय विबाहु दिया! इन 
कन्याओंसि धर्मके ययु, दद्र, विश्वेदेव, साप्य ओर मर्द्गणने 
जन्म लिपा॥ 

प्रजापति दक्षफे इनसे छीरो सत्ताईस कन्या भीर भो 
हृं । उने सवके पति महाषाग चन्रमा हए } कग्यपजीकौ 
अ्यान्य स्त्रियोसे गन्धव, अश्व, पक्षो, भो, किम्युदष, मत्स्य, 
उ्भिज्जि मौर वनस्पति आदि उत्पन्न हए 1 अदितिमे 
देवताओमिं शरेष्ठ महाबली आदित्योका जन्म हुआ । उन्हीमे 
वि्णुने वामनटपे अन्म लिया था 1 उन पराक्रमसे 
दैवत्ताोकौ श्रीद द्द ओद दानव तयः दै््योका पराभव 
हुमा । विप्रचिति भादि दानय दनुके पू ये तथा दितिप्ते 
महावलौ दत्योका जन्म हभ या । 

फिर श्रौभगवानूने दिन, रात, छतु, पूर्वाह्, अपरा 
आदि भेदत फलकी ्यवस्या कौ तया अपने संकत्पते हौ 
सेध, स्यावर-जद्म एवं सम्पूर्णं पदायकि सहित पृ्वोको 
रचा ! इसके पश्चात्‌ उन्होनि अपने मृखसे हौ सेश्डो ब्रिण 
उत्पन्न किये तया भुजा सैको क्षत्रिय, जंघाभोते सेकडो 
यश्य ओीर चरणोसे संकल शर्दोकी सृष्टि को! इं प्रकार 
चाये वर्णौको उस्पद्र करफे उम्टोने स्वप क्दयाजोको सघका 


अध्यद् चनापा \ महातेनस्वौ ब्रह्माजी चेदविधाके चिघाता 
हए ! तत्पश्चात्‌ उन्होने भूत ओर माटृगणके सध्यक्ष 
विरूपाक्ष, पापियोको दण्ड देनेवाले पितूराज यम, धनाध्यक्ष 
करदैर ओर जलचरोके स्वाम चदणको उत्यन्न स्थि । हन 
सब देवताओं अध्यक्ष-पदपर उम्होनि दृन्दको नियुक्त किया 1 

उस समय मतुर्पोको यमराजका भय नहीं चा\ये 
जितने दिनतक चाहते उतने समपतक टौ जोवित रह्‌ सकते 
थे ! संतान उत्यन्न करनेके लिये भौ उन्हुं मवन-धमेे 
भरवत्त होनेकौ आवश्यकता नही थौ 1 वे संकत्पमाव्रते 
प्रजाकौ उत्पत्ति कर सक्ते ये 1 इसके चाद तेतायुग मनि 
पर भौ भंयुन-धर्मंका प्रचार नहीं हभ ) उ समय स्पर्श 
करनेते ही प्रजा उत्पन्न हो जातौ थौ 1 हवापरयुगमें मेयुन- 
छारा प्रजा उत्पन्न होने लगौ गौर कलियुणमे घम सोग 
दाम्पत्पपूर्वक रहने से । 

राजन्‌ } हस प्रकार यह्‌ सारा जगत्‌ भगवान्‌ हृष्णते 
हौ उत्िन्न हमा है । पह्‌ प्रसंग सम्पूणं सो्कोका युतान्त 
जाननेवति देवपि नारदजोने भुनापा भा। उन्हनि भी 
श्रीकृष्णकौ नित्यता पथा्ंहपते स्वीकार कौ है । इस प्रकार 
ये सत्यपराक्रमौ कमसनयन भगवान्‌ कृष्ण साधरण मनृध्य 
रही है, इनको महिमा भचिन्य है । 

राजा युधिष्ठिरने फहा--पितामहं { सगवान्‌ ष्णं 
अविनाशो मौर सबके ईश्वर ह 1 भाप इनके प्रभाव मौर 
पूवंकमोका पूरा-पुरा वणेन कोजिये । उन्हुं सुननेशौ मु 
वदो इष्छा है! इन्होने नगतमभू होकर भी तिर्ग्योनिमें किस 
निमित्तत्े जन्म सिया था, वह सदे मुषे बतानेकौ कृपा केरे 

भोष्मजी बोते--राजन्‌ ! एकं बार मे शिकार छेलता 
महि माकृष्डरेयके ओध्रयपर जा प्टुचा 1 वहां मुम सहर 
मुनि ठे दिखायो दिये \ मुनियोनि मधुपकं सर्मपित फरफे 
मेदा वडा आदर किया ओर रैनि भो उनका स्वागते-सत्कार 
स्वौकार करके अभिनन्दन किया । फिर महपि कश्यपने मुम 
यह्‌ मनोहर कथा सुनापी 1 तुम इते एकाप्रवित्तप्ते भुनो । 

पूर्वकासमे नरकामुर आदि सहलो दानव क्रोध भौर 
लोमक वशीमूत तथा यलके मदसे मतयते ह गमे । उनके 
अनैको भौर भी सायी युदधके लिये आतुर हौ उठे 1 उन 
देवताओंका बदृा-चढ़ वैभव असह्य हो गया । उनका 
उपद्रव पर्हातक घा रि उसते तंग आकर देवता आर 
दर्वापगण जा-तहु छिपने लबे ॥ देवताभेनि दे कि भयकरः 
अषृति्योवति महावली दानयति व्याप्त होकर पृथ्वो यङ 
व्याकुल हो रहौ है \ उसका योसना रुत चद्‌ गया है, सान्ति 
नष्टे हो गमी है मोद वहु दुःखके भारते दमीजार्ही है1 
यह्‌ देकर उन्हु ब क्षोभ हुमा ओर उन्होने बरह्यानोते 


संलिप्त महाभारत 


[ णान्तिषवं 








कटा, श्रह्यन्‌ 1 दानर्वोका उपद्रव वहत वटर णया है" हम 
इस्त यत्याचारको कंते सहं ?" 


तद श्रह्याजीने कहा, देवतामो ! मने पटे ही इस 
चिप्तिको हूर फरनेका उपाय कर दिया है! इस समय 
दानवलोग दर पाकर बल गीर दपसे चूरदहोरटैहा खनद 
यव्यस्तस्वदूपए घगदान्‌ विवष्युका मी कोई भय सर्हीहै। 
देखो, इस समय उन्होनि वराह्प धारण किया ह । इनको 
काटे करना देवतायेकि लि भी कठिन है! इस 
भरमिके नीचे जहां दानवलोग सहोष षंव्यामें रहते रहै, 
भगवान्‌ वराह वहीं जाकर उन सवका संहार कर 1" 
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ब्रह्माजीकी यह्‌ दत सुनकर समी देवतार्मको बो 
प्रस्तार - ` 
तद महातेजस्वौ भगदान्‌ विष्णु वराहरूप धारण कर 
वड वेगसे पृथ्वीके नीचे दानवेके पास गये सीर उन 
भयमीत करते हुए बडा भीषणं शब्द करने लगे ! उनके 
गम्मीर गर्जनते सारे लोक गूँज उठे तया उनम रहुनैवाते 
इन्द्रादि देवता भी धवराने लगे 1 सारा संसार स्रारेमे मा 
सया, स्यावर-जद्धम समी सौचक्के-ते रह गये । उतत भीषणं 
नादसे मूच्छित होकर मनेक दानव प्राणहीनं होकर 
गिरने लगे । भगवानूने रसातलम पटुंचकर उन देवशतरुभेकि 
मासि, मेद मौर हद््योको मपने खुरोपे ब डाला}. .. 
इसी समय सव देवता मिलकर ब्रह्यानौके पास गये मौर 
उनते पूषा, भगवन्‌ { यह शब्द कंसा हो रहा है ? इसका 
रहस्य हमारी सम्म कु नहीं जा रहा है । यह कौन है मौर 
किसका यहं शव्द है, जितने सारे संसारको विह्ल कर दिया 
है ? इततके तेजसे तो सारे देवता मौर दानव मोहमुग्ध-पे ह 
गये हँ 1" इतनेहीमें भगवान्‌ चराह्‌ ऊपर माये । ऋषिगण. 
उनकी स्वति कर रहै ये 1 उन देखकर ब्रह्माजीने कहा. 
श्वेवतामो ! सावधान रहौ, ये तो सम्पूणं विरध्नोको नष्ट 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु ही हु। ये सम्पूर्णं भूतेकि आत्मा, 
उनके रकक मौर स्वामौ ह, महान्‌ योगी है तथा आत्मार्मो- 
फे मात्मा ह । देखो, ये महावलौ गीर विशात्तकाय वराहुः 
ख्पत्े समस्त देत्यरा्जोको मारकर यहं धार रै ह! 
इन्होनि जौ मदृभुत क्म किया है, उसे तो तुम सव मिलकर 
भी नहीं कर सकते.ये ! तुमह किसी प्रकारका संताप, धय ` 
या शोक नही करना चाहिये ! ये ही सारे संसारके रचयिता, 
पालक मौर संहारकर्ता ह! सारे सो्कोका उद्धार करते 
हए इन्हने ही यह महान्‌ शब्ड किया था । ये कमलनयन 
भगवान्‌ ही सम्पूणं लोकोकि वन्दनीय, मविनाशो ओर समस्त 
भूतोकि मादि कारण एवं नियामक 





गररु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण 


1 युधिष्ठिरे पृ्ा--दादाजी { मद माप मुने 
प्रधान कारण योगका वास्तविक स्वरूप चुनादये । 
उसे जाननेको मूमे दडो इच्छा है! 

। भीष्मली बोले--रायन्‌ 1 इस दिधयमें गुरूरिष्यक 
प्चाद्रूप यह्‌ धृत इत्िा्र धरति है ! एक यार कोर 
द्रह्यनिष्ठ भाचाये विराजमान ये! वे वड ही तेजस्वी, 
मह्पमा, सत्यनिष्ठ सौर ज्तिन्द्िय पे। उनके त्त एक 


दुदधिमान्‌, कल्याणक्रामौ, समाहितचित्त पिष्य साया 1 उप्ते 
उनके चरण-स्यसं किये मौर हायं जोड़कर कहा, “भगवत्‌ । 
यदि माप मेरौ सेदाते प्रसस्न ष तौ मेरे मनम एक वड़ा 
भारौ संदेह है, उत्ते द्रुर फरनेकी .पा करे 1 स्वामिन्‌ । 
मेरा मर वापका दस संसारमे कपि गाना हमा है ? 
देखता ह कि समस्त मूतोमे उनके उपादान कारण स्मान ह 
तो भो उनमें किन वृद्धि मौर किन्हीका हास कों होता 


धान्तिपरवं] 


है तया वैदिकः, स्मात्तं भौर लोकमे जो वर्णाश्रमधर्सम्बन्धो 
युक्य परलिदध ह 2 उनेफा किस प्रकार समन्वय होः सकता है, 
भगवन्‌ 1 ये सय वाते सुमे स्पष्ट करके समानिको पा करं" 
गुरने कहा--बेदा । भुनो, सुम यड वृद्धिमान्‌ हो; 
सुमने जो बात पृष्टौ है यह्‌ ये्दोका गूढ़ रहस्य है, यही अष्यात्म- 
त्व है भौर पहौ समस्त विद्या मोर सास्त्रोका सर्वस्व है 1 
विश्वात्मा घेदका मूलफारणं जो ओंकार है वहु यासुदेव, सत्य, 
क्षान, यज, तितिक्षा, दम ओर मार्जवस्वस्प है 1 धेदकजन 
उप्तीको पयय, सनातन भौर विष्णु भी कहते ह तया वही 
जगतके उत्पत्ति-प्रलप कलवान, भध्यक्त मोर सनातन ब्रह्म 
भी है! पे युष्णिवंशोत्यन्न भगवान्‌ हृष्ण भी वही रह! सुम 
मूते नका इतिहास सुनो । इन अतुलित तेजस्वी देवदेव 
परगवान्‌ एष्णका माहात्म्य ब्राह्मणको ब्राह्मणेसि, क्षतियको 
क्षत्रिोतमि, वैश्यको वेश्यो मोर शूको शृते सुनना चाहिये ! 
धुम श्रीकृष्णा कल्याणक्ारो चरिते सुननेके सधिकारी टो; 
इसलिये षावधान होकर सुनो । शोषण हौ भादि-अन्तसे 
रहित कालचक्र है । उर्फ भीतर ये तोनों सोक चप्रफे 
समान धूम रै है । धीकृष्णफो हौ अक्षर) मस्यवत, अमृत, 
सनातन परबरह्य भो कहते है । पे सविनाशी परमात्मा हौ 
पितर, देवता, ऋषि, यक्ष, राक्षस, नाग, असुर भोर मनुष्या- 
रिकी रचना करते हँ । हसी प्रकारे कल्पे आरम्भनें पनी 
मायामे स्पते होकर ये चेद, शास्त्र मौर सनातन लोफधर्मोको 
भभिष्यषत करते ह । जिस भ्रकार श्छतुपरिवरतंनके साय भिन्न- 
भिन्न तुके सकण भ्रफट होते रहते है, वैसे ही प्रत्येक 
युगम तदनुरूप भा्योंको अभिव्यक्ति होतो रहत है तथा 
कालक्रमसे उन युगादिमे जिस समय जो-नो वस्तु भासती है, 
उस्र समय लोकयान्राके द्वारा उसी-उतसी प्रकारका ञान उत्पन्न 
होता रहता है । कल्पके अन्तमं येद भोर हतिहासोका लोप 
हो जाता है, उन्ह समेके भारम्भमें भगवान्‌ स्वयम्मूके आदेशते 
मरूविलोग तपद्वारा फिर प्राप्त कर तेते ह । उतत समय स्वयं 
भगवान्‌ ्रह्ाजौको येदका, बृहस्पतिजीको येदाद्धोका, शुक्रा 
चार्यको नौतिशास्त्रका, नारदजीकी गन्धर्वविद्ाका, भरदाजको 
धनुरद्याका, साप्यको देधि्योके चरका भौर एष्णात्रेयको 
विकित्सा-गास्त्रका ज्ञान होता है \ उसौ समय भनेको शास्त 
न्याय आदि विभिन्न तन्नोको रचना करते है 1 उन्होनि गुप्ति, 
शात्त्र ओर माचरणके टार जो षु उपदेश किंपा है, पुम्दं 
बहौ करना चाहिये 1 ति 
परब्रह्म अनादि भौर स्वसे परे है, उसे देवता भौर 
श्चि भो नर्हा जानते} उसे तो एकमात्र जगत्‌-पालक 
,भगवान्‌ नारायण हौ जानत ह 1 नारायणसे ही ऋषि, मदय 
भुश्य देवता भौर अमुर तथा परान शार्जपियोने उस ब्रह्यको 


गुख-शिप्यके संवादका उत्तेव करते हुए योग तथा सदानारका निरूपण 


1 - 


जाना है 1 बह ्रष्ान समस्त दुःलोका परमोषध दै ! जय 
भृति पुरुषस धिष्ठितं विविध पदार्योफो रचने लगती है 
तो उसते कारणतहित जगत्‌ उत्यन्न होता है । पहले अव्यवत्‌ 
भ्रकृतिसे युद्धि उत्यन्न होती है, उससे महकार, मर्हंकारसे 
आकाश, भाकारासे दायु, चायुतते तै, तेजते जल मौर जसे 
पृम्यो उत्पप्न होती है \ ये माठ मूल प्रहृति्ां ह । सारा 
जगत्‌ हर्मि स्यित है । इन्हसि पांच सनेन्दिया, पाच करमे- 
द्दिपा, पाच विषय ओर एक मन--ये सोलह विकार होते 
ह! घो, ए्वक्‌, चक्षु, जिह्वा भौर ध्राण--ये पाँच निन्दया 
है; पद, पापु, उपस्थ, हृत्त भौर वार्‌--ये पांच कर्मेनधियां 
ह; श्य, स्पशं, रूप, रस मोर मन्ध--ये पाँच विषय ह तया 
इन सवमें व्यापक जो सर्वगते चित्त है, चह मन है! मन 
सर्वरूप है । रसजानके समप यह जिद्वारुप ह जाता है तपा 
भोसनेके समय पहो वाक्‌ कहा जाता है ! दस प्रकार भिक्ष 
भिन्न दन्दियोकि साय मिलकर उन-उनके सपमे मन हौ 
व्यक्त होता है । मनको सत्वगुणका फार्ठं कठा है भौर 
सत्वो अय्यवतका । मतः बुदिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह्‌ 
मात्माको समस्त भूतेकि मात्मा अष्यक्त (मुल प्रहृति) में 
स्थित जाने 1 

षस प्रकार पे सम्पूण पदार्थं प्रतिस गतत उस 
निरञ्जनदेव्मे स्थिते होकर भभ्भूणं चराचर जगतृक्ा निर्वाह 
कर रहे ह । वह्‌ परमातमा हन पदायोसि सम्पत्त हस मौ 
द्वारोवाते पयित्र नेगरको ष्याप्त करके इसमें शयन फरता है! 
इसलिये उसे युधः कते है । वह्‌ धुय जरा-मरणसे रहित, 
यापक, सर्वजञत्वादि गुर्णोवाला, सूक्ष्म भौर समस्त भूते एवं 
गुणोका आश्रय है 1 जिस प्रकार अगिन काष्ठे भ्याप्त रहने 
पर भो दिखायी नह देती, उसी प्रकार आत्मा शरौरमें रहता 
तो है, कितु दिवायो नहँ देता तया नित्त तरह यलनपरवक 
भयनेषर काष्ठे छिपौ हई अग्नि प्रकट हो जाती है, चैते 
हौ योगाभ्यासके दारा शरीरमें स्थित आत्माका साक्षात्कार 
हो सकता है । जिस प्रकार स्वप्नावस्थामें पाचि क्षनिच्धिपोके 
सहिते जीवात्मा दस शरीरो छोडकर अन्यत्र चता जाता 
है, वेषे हो भृत्ये बाद भौ षह चन्यं शरीरं प्रहण फर तेता 
है शमकेष्वाराही स देहा वाध होता है कर्मसे ही 
अन्य देहकौ उपत्तम्धि होती है त्था अपने किये हए प्रवे 
कर्मके दारा हौ बहु अन्य शरीरमे ले जाया जाता है । 

राजन्‌ 1 जद्धम मौर स्थावर जो घार प्रकारके प्राणो 
ह, वे अग्यवतसे उत्यन्न हृषु ह मौर भग्यदतमे हौ समा नते 
है! जिच प्रकार पौपतके वीजमें सध्यवतरूपते बहा भारी दुक्त 
समाया हुमा है, कदु पुक्षरूपमें आनेपर ह व्यक्त हो जाता 
है, षते हौ इस सारे संसारके अव्यवतसे उत्पत्ति होती है । ५ 





निस तरह सोहा भदेतन होमेपर भौ पुष्य ओर दिख 
जाता है षै हौ धसर उत्पश् होनेषर उसके स्वाघापिके 
संस्फार तपा अपिधा, फास, एर्मारि दूसरे गुण उसको भोर 
विख आतिन्दु ! आत्मा सयकते पहले दियमान घा 1 पहु नित्य, 
पर्वत, सनका भी हेतु सौर उपलक्षम है । अलतानरूप कमं 
है जगतो उत्पत्ति फारण यतायां गया है । एन कारणो 
युष्त हफर जीय एर्सोका संप्रह एरता है तथा रसि दासनां 
सौर बासनाभोतसे पुतः एम होते है । इस प्रकार यह्‌ 
आदि-अन्तसुन्य महन्‌ संसार .घतता रहता है जिस 
प्ररार तेलीलोगं तेलसे गुष्त नेक तारण तिलोको पेरते ह, 
उसी प्रफार यहु सादय जगत्‌ आसक्तिप्स्तं होनेफे कारणं 
सतानजनित सोहर फर्मचष्मे पेरा जारहा है! लौष 
भहुकारफे भघोन होकर दुष्णाफे फारण कमं फरता है भौर 
षट्‌ कमं आगामी एार्य-सारप-संणोगमे हेतु खन जता हैः 
सतः ष्विरौ पुरुषरो क्षेत भौर क्षेव्तफा सन्तर जान लेना 
घाहिये । एन रोनोके तादास्म्यका-ता अभ्यास ठो जानेसे 
जीष एसा हो गया है कि उसे अपने शुद्धं स्वरूपा परता 
महीं सता 1 

सीष्पजी फहते है--रजन्‌ ! दस प्रकार गुुदेवने 
शिष्ये शूका समाधान क्या ! जसे पुमे हुए पोजोसे 
फिर अङ्कुर नह निफतते, उसी प्रकार लानाम्िसे दण्ध हुए 
सषिधादि स्ते फिर आत्मारा स्पे तहं फर सकते ! एर्ष- 
निष्ठ पुरुषोषये भसे प्रदत्तिधमे हौ सच्छा जान पडता है 
वसे हौ वि्ञाननिष्ठोफो लानान्यासते यदफर र कोर वस्तु 
सह जान पडती । षेद्तो जातमेव आर येदोर्त शमे 
भरा रणनेदाले पुरुष विरते हौ मिलते है \ वैदिक रू्मोषा 
भयोलन स्वगे पा सोक्ष है । एनमे आरु महत्वपूर्ण होनेरे 
कारण भुचिमान्‌ लोग समके पारा प्रशंसितं निृत्तिरूप मोक्ष. 
भो हौ घाहते है! सतुरुषोने सदासि एसी सा्गको प्रहुण 
किपा है, सतः यहो सधिर निर्दोष है ! यह्‌ षह दृषिहै 
भित्तफा अनुसरण करतेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त कर तेता 
है एतु पेहामिमानी पुरुष इस मागमे नी जा सरता ! 
यह्‌ स्ते पध -समेभादि अनेको राजस-तामस पावो युर्त 
होकर भानव युते वेर मध तेता है! 


संक्षिप्त सहाभारे 


[शान्तिपव 





अतः जो पुरुष देहाध्याससे टना वाहे उसे तिषर सौ घृस्य मोर शिव भतः लो पुश ेहाध्यासते टना चदि उते ` सौ 


प्रकारका अवध आचरण तहं करना ` चाहिये । दह्‌. जपते .. 


तिये निष्काम कर्मके दार मोक्षका हार खोते, स्वर्गादि पुष्य 
लोकोरे प्रलोचनमे त फंसे! जो पुदेद एक बार धर्ममापुर 
पैर रखकर .फिर सोप्वश कास-फोधके चदकरमे परकर 


अधमं करने लगता है" वह्‌ अपने परिवारम्रहित नष्ट हो. ; 
जाता है \ कल्याणकामी पुरुषको रागके अधीन होकर शब्दादि ` 


दिषयोका सेवन नहँ करना वाहिये } दविषयोके कारणही ` 


स्वादि गुणोफे संसगंसे हषे, कध भौर विषादको उत्पति 
होती है \ पट्‌ देह पच भूतोका विकार है तथा सस्व, रज, 
तम तीन गुणोंसे युक्त है ¦! एसरे यह्‌ किसकी स्तुति करे 
भौर रिते बुरा फहे । शब्दादि विषयोमे तो केवल भुखोकौ 
ही आसपित होती है \ जसे दनम रहतैवाते संन्यास निष्टा- 
प्रादिफौ च्छा त करके शरीर-निर्वाहफे लिये स्वादहीन 
रूषा-सुखा सोजन मी खासेतेरहै इसी प्रकार संसारी 
(गृहस्य) सनुष्यको भी परिधममे संलग्न होकर रोगौके 
आओषधतेदनके समान केवल शसेर-निर्गह्के तिप परिमित 
एवं सात्विक भोजने करता चाहिये ! उदारचित्त पुरुष सत्य, 
शोच, सरलता, त्याग, तेज, उत्साह, क्षमा, धेय, बुधि, मन 
ओर तपकञ प्रभासे समस्ते विषयात्सक भावोपर धृष्टि रखते 


हए शान्तिको इच्छसे एन्वियोको कारे करे ! एसा न | 
होनेसे हौ सौव सक्तानवश सत्व, रन भौर तमसे मोहित । 


होकर निरन्तर चक्की तरट्‌ धूते रहते ह; अतः विषार-. 
शीस पुरुष अज्तानजनित दोषो सच्छी तरह परीक्षा करः 


<. 


तपा उससे उत्पस्च हुए दुःख भौर अहुकारसे एूट जाय ! 
राजन्‌ ! अब सै मुं स्वादि गुणोके कार्य बताता हूः 
सुनो } प्रसप्तता, हुषंजनित मोति, भसदेह्‌, धेयं भौर स्मृति- 


ये सत्वगुणके फां है । कामस, कोध, प्रमाद, लोप, मोह - 
भय, बलान्ति, विषाद, कोक, अप्रसष्ता, मान, दपं सौर . 


अनायता--पे रजोगुण ओर तसोगुणके कर्यं है । इत 
दोषोरे गौरव-ताघवका विचार करके फिर स नातकी 
परोक्षा एरे फि एनमेते सुसमे रौन दोष कितना-कितना 
बना हुमा है ? इस तरह्‌ विचार करते हुए एन सी दोशेते ` 
ष्टनेरू श्रपत्स फरे । ष । 





सय प्रकारके दोषोसे एूटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य ओर बरह्यचर्यका उपदेश 


सजा धुधिष्ठिरने एू्खा--दाराजी ! भनुप्यको 
किनि शोषो मनसे त्याग रत्तं चाट्यि, रिर्हं उरिति 
शिपिः करना चाह्पि, कौन घोष दारेदार भा जाति ह ओर 


केन भोहुवशः तहोन-से जान पडते है ? तया शुदिमन्‌ 
पुरुप भपनौ दु युवितपूर्वक किन दोषोके बलाबलका ` 
विचारकरे? । 


= 


सम्तिपवं ] 





सव दोपि षूटनेके सिये ज्ञान, वैराग्य यौर्‌ बरह्मनर्यका उपदेश 


१२२५ 





सहित गोर्पोको. नाशं टो ्ानेषर पुरुष विगुदचित्त होकर 
संसारे मुषत हौ जाता है 1 लि प्रकार छंनीकी धार सोहेको 
अंजीरको काटकर नष्ट हो जातौ है उसो प्रकार ध्यानसंस्हत 
भद प्मोगुणजनित्त वोर्योको नष्ट करके उनके साय स्वयं मौ 
"शान्त हौ जाती है । यद्यपि रजोगुण, तमोगुण मौर काम 
सथा मोहे रहित गृद्ध सत्व--ये तीनो हौ गुण देहके मूल 
कारण ह तयापि सात्मवान्‌ धुरुषके लिपि ब्रह्यपाप्तिका साधन 
सो प्त्वगुण ष्टौ है । सतः संयमशौलं पुख्यको रजोगुण-तमो- 
गुणसे रूर रहना चाहिये 1 इम दोनोति छूट जानेषर युद्धि 
निर्मल हो जातो है 1 मनुष्य जब रजोगुणफे मघोन रहता है 
पो पर्हु-तरहके अघमयुवत कर्मं फरता है, उमे दौनता मा 
जातौ है तथा वह अवंयुक्त भोका सेदन करता है 1 
पमोपुणके मधीन नेपर वहु लोप सौर क्रोधजनित कमनं 
फंसा रहता है, हिषे उसका विशेष मनुराग हो जाता है 
भोर हर समय निदा-तनद्रसे चिरा रता है तथा सर्वगुणा 
माधय तेनेवाला पशुष धुद्ध भीर सास्विफ भा्वोको हौ देता 
है। वहू बढ़ा निर्मल भौर कान्तिमान्‌ होता है तपा उसमें 
शरदा भौर धिधाकी प्रधानता रहत है । # 
राजन्‌ । रजोगु मौर तमोगुण भोहको उत्पत्ति होती 
है भौर उत्ते क्रोध, लोप, भय एवं दपं उत्यप्र हते ह । 
इन्‌ सवका नाश फरनेसे ही मनुष्य शृद होता है 1 देप्रा शृद- 
चित्त पुय हौ उस सक्षय, अविनाशी, सरदष्यापक, सभ्यकत 
परभात्माका सासात्कार फर सकता है । उसीफौ भायात आयुत 
' हो जानेपर भगूष्योके षान मौर वियेकका नारा हो जता है 
तथा वे ज्ञान भौर मोहुके भधोन होकर कोधके चंगुलमे फंस 
ज्ञाते ह । क्रोधते काम उत्पद्र होता है मौर फिर सोभ, मोह, 
मान, दपं एवं महेकारका उन्मिष हो जाता है तया महूकारते 
कर्मे प्रवृत्ति होने समती है 1 इस धकार जव कमं होने 
लथते ह सो जत्म-मरणका निमित्त मौवनहौ जाता है। 
तथा जिते ज्म तेना है उत्ते गु मीर गोगितका संयोग ेने- 
पर भ-ूत्रसे भरे एए, रवतते लयपय गरभस्यानमें रह्नेको 
मौर्यतभौ मा हौ जातौ है 1 अतः वृष्णाते तिरष्छृत भोर 
काम-करोधादिते येधे हए पुरधको यदि उनसे पार पनेषटौ 
` दृच्छा हो तो हु प्रयत्नपुवंक स्त्िपेकि संसर्गसे रुर रहे; 
र्यो थां भयंकर कूर्पाे समान ह, ये मजनानौ मनुष्योकि 
मोहम डाल देती ह । स्त्रे हौ उसके रज भीर अपे 
चोरवद्रारा सेतानकौ उत्पति होती है । (कु जिस प्रकार 
मनुष्य भपने मसे उत्पदध्च हई जूओंको ए्याग देते है, उसो 
प्रकार सपने न होकर मयने कहलनेवाले इन पुत्रादिको भी 
श्याग देना चाहिये 1 इतर देहे ही स्वभावतः स्वेदे हारा 


घूम उत्पतति होती है ओर कर्मवश वो्ेदरारा प्र उस्न 
होते ह ॥ अतः बुद्धिमान्‌ पु्षको तो पोरनोहीकी उपवा करनी 
चाहिये \ यह्‌ यात ध्यानम रसे कि दुःकी प्राप्ति घो 
शरोर प्रहणमाग्रते निर्चित है, कितु उसको यृदधि शरीरत 
अभिमान करनेते होती है 1 अभिमान त्पागपे दुका मन्त 
होता है मौर जिसका दुःख बर टौ नाता है, वही मुक्त है 1 

राजन्‌ । मब म पुम्हं शास््रदुष्टितते मोक्षफा उपाय 
अताता हुं । जो पुय ततत्वत्तानका अभ्यास करता ह, षह 
परमगति प्राप्त कर तेता है ! जितने प्राणो ह उनमें मतुष्य 
शष्ठ है, मनुष्योमिं द्विज खीर द्विजो येदज् शेष्ठ है । वेष 
प्ाह्मण समस्तं दरतो वात्मा, सर्वत मौर सर्वदर्शो होते ह । 
उन्हें पएरमायेतत्यका पूर्णं निश्चय होता है । नेव्रहन पुष्प 
मार्गमे अकेला होनेपर जेते तरहु-तरहके दुःख पाता है यैतेष्ी 
क्षानहोन पुदषको भौ संसारम उने्फो बुःख सहने पणते है । 
इसत्यि ज्ञानी ष्टौ सदसे व्वृकर है! 

याणी, शरीर मौर मनक पवित्रता, क्षमा, सत्य, चेर 
मीर स्मृति-ये भेष्ठ गुण प्रापः समी धमोके मनुष्योमिं रेषे 
जति रहै; {कवु ब्रह्यचर्यको तो सास्मोमिं प्रह्यका हौ स्वरूप 
भाना है 1 पह सव धर्मो शरेष्ठ है, इसके एारा पुर्व परम 
यति प्राप्त कर सक्ते हँ । जो पुव्य हस प्रतका मच्छी तरह 
पालन करता है, उसे ब्रमलोककौ प्राप्ति होती है, मध्यम्‌ 
ब्रह्मचारीको स्वे मिलता है ओर कनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्यणा 
जन्म पाता है । शह्यच्यं यडा कठिन दत है; इसका उपाय 
सुमो 1 ्ाह्यणको चाहिये कि जम रजोगुणी पुत्ति मदमे 
गे त्तो उपे रोक दे, स्िर्योकौ गतिं न सूने तपा उन्ह 
यस्वहौन भवस्था्मे न देदे; वयोकि यदि किती प्रकार 
उनपर दृष्टि घसी जाती है तो दु्सचित्त मनुध्यको कामका 
विकार हो जता है 1 प्रह्यवारौको यदि फाम-विकारहो 
जाय तो उतते कृच्टद्रत करना घाहिे भौर पदि स्वप्ने 
यीर्यं स्यतित हौ तो जलम गोता क्षगाकर पतीन भार 
अघमर्षण मन्त्र जपना चाहिये ! विदेकी पुरपको दस प्रकार 
संयत मौर पिवेकयुकतं चित्तसे मपे अन्तःकरणमे स्थित 
काम-विकारको नष्ट फर देना चाहिय । हृदयम एक 
मनोवहा नामकौ नाडो है, वहं संकत्यके एारा सारे शरीरत 
खीं ीचफर बाहर निकाल देती है । निस प्रकार दर्म 
मिते हुए चीको मयानीते मयकर मलग किया जताहै, 
ते हौ शरीरे ष्याप्त वीयं संकत्पको मपानीते मल दह 
जाता है । स्वप्ने यस्तुतः स्त्संपरगका अभाव होमेषर भी 
केयत संकल्पते हौ मनोहा गाढो धी्ंको वाहर निक्षालं 
देती है । म 

शो पुव यह्‌ जानते ह किः व्यो पति ही बर्भसंकरता 


~~ 


ध 


-- 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं ` 


अ 


करनेवाली है, वे विरत मौर निर्देष हो जते ह तथा उन 
पुनः देहकी प्राप्ति नहीं होती \ वे केवल देहनिर्वाहक लिये 
कमं करते ह । मनक दवारा निविकत्प अवस्यमि स्थित हो 
जति है मौर प्राणोको सुषुम्णासार्गने ले जाकर अन्तमं मोक्ष 
्राप्त करते ह तथा जिन्हुं ठेता बोघ हमा है किं विश्वरूपे 


सन ही स्थित है, उन. महात्माभोका प्रणवोपासनापरिशुदध. ` 
मन प्रकाशपूर्णं भौर निर्मल हो जाता ह} अतः मनक्ो . 
चशे फरनेके लिये मनुष्यको निष्काम कमं करने चाहिये ! 
दसस बह रजोगुण-तमोगुणसे दूटकरः ययेच्छ गति प्राप्त कर 
सकता ह \ । - 


मुक्तके लिये प्रयत्न करनेका उपदेश 


भीष्मजी कहते ह-ुधिष्ठिर! विषय-मोगोमिं मासक्त 
रहनेवाले प्राणी सदा दुःख भोगते रहते है । जो महात्मा 
उनमें भासक्त नही होते, बे ही परम गतिको प्रप्त होते ई । 
यह्‌ जगत्‌ जन्म, मृटु भौर वृद्धावस्याकते दुःखो, नाना प्रकारके 
रोगों तया मानसिक चिन्तामोसे पूरणं ईै--एेसा समस्षकर 
बुदिमान्‌ धुरुषको मोक्षे लिये ही प्रथत्न करना चाहिये । वह्‌ 
मन, बाणौ भीर शरीरसे पविन्र रहकर अहंफारको त्याग दे 


तथा शान्तचित्त, जानवान्‌ एवं निष्काम होकर भिक्षावृत्तिसे ` 
जीवन-निर्वाहि करता हुमा सुखपूर्वक चिचरे । जीर्वोपर ` 


देया करते रह्नेसे भौ उनके प्रति मनमे आस्विति पदा हो 
जाती है--एेसा सोचकर दया ओर ममताकौ भी उपेक्षा कर 
दे तथा यह्‌ जानकर संतोष फर ते कि सारा संसार मपने- 
अपने कर्मोका हौ फल भोगता ह । मनुष्य शुभ्र या अशुभ 
जैसा मी क्म फरता है, उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता 
है" इसलिये बुद्धि सौर क्रियाके दारा सदा शुभ्र कर्मोका ही 
माचरण फरे । किसी भी जीवकी हसा न फरना, सत्य 
चोलना, सव प्रणियोके प्रति सरल होना, क्षमा करना ओर 
प्रमादसे वचना--इतने गुण निस पुरषमें मौजूद ह, बहौ 
सुखी होता है । 

जो इस अहिमा मादिको सम्प ्रणियोके लिये सुखद 
भौर दुःखम चछुडानेवाला परम धम समन्ता है, वही सर्वज्ञ 
है ओर वही सुखी होता है ! इसलिये बुदधिके दासा मनको 
समाहित फरके फिसी भौ प्राणीके प्रति रागदेव न करे ! 


फिसोका जहित न सोचे । दर्लभ वस्तुकौ कामना न करे ` 


तथा नश्वर पदार्थोकी चिन्ता छोड़ दे मौर सफल प्रयत्न करके 
मनको ्ञानके साधन ( श्रवण-मननादि ) मे लया दे। 
वेदान्त-वाक्योकि श्रवेण तथा सुद्‌ प्रयत्नसे उत्तम ज्ञानको 
पराम्ति होती है । जो सूक्ष्म धर्मको.देखता मौर सत्यवचन 
बोलना चाहता हो, उसको देसी वात कटनी चहिये जो सत्य 
हेनेके साय हौ हिसा, परनिन्दा, कपट, कटुता, कूरता ओर 
घुगली मादि दोषोते रहित हों 1 इस तरहकी बाणो भो वहुत 
योढ़ी मात्रामिं मौर सावधान चित्ते ही बोलनी चाधि । 


संसारका सारा व्यवहार बाणीसे ही वेधा हुमा है, इततिषे 
अच्छी वाणी ही चोल खीर यदि वेराग्यहो तो बुदधके हारा 
मनको वशमें फरके अपने कयि हुए" बुरे कर्मोको भो लोगे 
कह दे 1 { कयोफि प्रकारित फर देनेसे पापको मात्रा घट 
जाती हु । ) रजोगृणसे प्रभावितं हई इन्धियोकी प्रेरणासे 
मनुष्य सकाम फममिं भरवृत्त होता है मीर इस लोके कष्ट 
भोगकर अन्ते नरकगामौ होता है; ` इसलिये मन, वाणी 
मौर शरीरस एसा काम रे जिससे अपनेको धैर्यं मिते \ ` 
जसे ( पृलिसके डरसे भागता हुमा } चोर जब चोरीके 
मालका वोक्ञा उतार फेकता है तो जहाँ उसे सुख मिलनेकी | 
आशा होती है उस दिशम मासानीके साय भाग जाता है; 
उसी प्रकार मतरुष्य राजस मौर तामस कर्मोको त्यागदेनेपर 
शुभगति प्राप्त कर सकता है! जो सव प्रकारके संग्रहसे रहितः. 
निरीह, एकान्तवासी, भल्पाहारो, तपस्वौ आर जितेन्द्रिय हैः 
जिसके सम्पुर्ण व्लेश्च क्ञानागनित्े दग्ध हो गये हँ त्तयाजो 
योगानुष्ठानका प्रेमी ओर मनको अधीन रखनेवाला है, वह्‌ 
अपने स्थिर चित्तके दारा निःसंदेह परब्रह्यको प्राप्त कर तेता. 
है 1 बुद्धिमान्‌ एवं धीर पुरुषको चाहिये कि वह बुरढिको 
अपने वशम करे \ फिर वुद्धिके दारा मनको अर मनके टार 
विषयपरायण इन्दियोको फाचूमे रक्ते 1.इस प्रकार जब वह्‌ 


-मनको वर्मे करके इन्द्ियोको अपने अधीन फर लेता हैः 


उस समय उसकी इन्धिथां प्रसन्न होकर दैग्वराभिमुखं हो 
जाती है 1 फिर उनके साय मनकौ एकता होनेपर अन्तःकरण- 
में प्रह्यका प्रकाश छा नाता है.। । 
अत्तः योगशास्तोक्त नियमोके अनुसार आचरण करना 
चाहिये मौर योग-म्राघना करते समय निस उपायसे भी 
चित्तवृत्ति स्थिर हय सके, उप्तका पालन करते रहना चाहिय ! 
अत्के दनि, उड़द, तिलकी खली, साग, जौकीः लप्सी, सतू! 
सुल, -फल--जो कुछ मी भिक्षामें मिल जाय, उसीपे भपना 
निर्वाह करे । देश, लाल . ओर नियमकेः अनुसार साविकं 
आहार करे ! साधन मारम्भ कर देनेपर उसे बीचमे न 
रोके । जसे माग धीरे-धीरे तेज कौ जती है, उसी प्रकार ` 


भ 


॥, 


शान्तिपर्व] 


मुक्तिके लिये प्रयत्न कृरेका उपदेश 


१२२७ 








स्ानके साधनको गरन-शरनः प्रदोप्त करे ) एता करनेते जान 
पूरयंफौ ' भांति प्रकासित होने ्तपता है तवा ज्ञानी पुश्व 
कात, भरा भौर मृत्युतो नोतकर मक्षर, अविकारी, अमूत 
एवं सनातन श्रह्यको प्राप्त कर तेता ह 1 

" निष्कलः द्रहासरयदरतकर पालन करनेक्त द्ठा रने 
थलि पुष्वकौ स्वप्ने शोरघोपर दृष्टि रदते हुए निद्राका सर्वया 
त्याग कर देना चाहिपे; कर्कि स्वप्रे भीवक्षो प्रायः 
रजोगुण मौर तमोगुण धेर सेते है, त्ानका मभ्यासं तया 
सत्यका विसार करनेमे जागनेको मादत होती है; तया जो 
शान प्राप्त करत्तेता है, चहो सदा जाप्रत्‌ हौ रहता 
है । इृचियोकि धक जानेषपर सबको नीदं यातौ है, श्तु 
उस प्मय (यदपि दन्दि्ोका सय हो जाता है तो) भी मन 
जपत्‌ रहता है, दसोतिये तरह-तरहके सपने दिदयी 
देते ह । जसे जाप्र-अवस्यामे काम-फाजे फते हए मनुष्यके 
संकहप मनोराज्यकौ ही विभूति ह, उती भ्रकार स्वप्नके भाव 
प्री भनते ही सम्बन्धे रखते ह । कामनाओं मासव्त परव 
संर जन्मोकी वासना्ओको स्वप्ने सनुभव करता है । 
सके मनम जो-जो भाव छिपे हते ह, उन सको यन्त्यामो 
जानत रहता है \ पूवेगन्मके कमे अनुसार यवि सत्व, 
रभ या तम कोर भौ गुण प्रप्त होता है तो उससे भनपर्‌ 
जसे संसार पडते है, मू्मभूतोको प्रणते स्वष्नमे 
तेषो मकार प्रकट हो जाते ह । उस स्वप्नका दर्शेन होते 
ही सात्विक, राजस मौर तामस गृण उत्ते सुद-ुःखका 
अनुभव करानेके तिये भा दषते हँ । जाप्रत्‌-मवस्यानें 
इन्ियेकि दारा हदये जो-जो संटत्प षते है, स्वम भ्र 
मह मन उसीउसौ संफरपको प्रसप्नताके साय पूर्ण होता देखा 
करता है । भात्मके हौ प्रमावसे भाकाश आदि सम्यर्ण भूतेमिं 
मनकी पटच होती है, उत कटी भौ चकावट नहो छेती। 
अतः आत्मको अवश्य जानना चाहिे; शयोक आकार 
आदि सभो दैवता आत्मामं ही स्थित है 4 तपस्यति भनके 
अानान्धकारका नाश हो जाता है, फिर उत्तमे सूर्ेको भांति 
श्ानमय प्रका फंल जाता है । देवताभनि तपका भाय लिया 
है भौरअमुरीने तपस्या विध्न लनेवाते दम्भ-दरपंआदितम 
(मन्ञाव) कौ भपनाया है) क्तु पह ब्र्मनस्व गुणप्रधान 
देवता भौर अनुरति गुप्त है, उन्हे इसका पता नही दैः 
वरमोकि तत्वयेत्ता युष इते ज्ञानस्वरय वततत है \ सस्वगुण, 
रजोगुण तया तमोगूण--ये हौ देवता भौर अबुरकेगुणरहे। 
नमे सत्वगुण तो डेवताओका है भर शेष दोनों पुण 
असूरोकि है! श्य इन सभी गुति मतीत, अक्षर, भृत्‌, 
स्वेपकादा भौर न्नामस्वरप है \ शुद्ध अन्तःकरणदासे 
महात्मा ही उपे जान पति ह { जो जन्ते वे दरम गत्िको 


प्राप्ते हो जति ह + तत्वर्गी महापुर हौ ब्रह्मे विषयर्भे कु 
युषितयुक्त वातं कट्‌ सकते ह मयदा मतर भौर हन्वियोको 
विषर्ोको भरते हटाकर एकाग्र होनेते मी उत अक्षर ब्रह्मका 
शने होताहै) 

खौ मनुष्य यर्म दि भगवान्‌ मारायमके यतपि 
अनुसार श्यदत सोर भष्यवतं तरवको नही जानता, उपे 
एरद्रहयका सन नहो है + व्यक्त (स्थूल जगत्‌) भृत्युके मदमे 
पङनेवाला है मौर भय्यकते अमृतपदं है ) प्रजापति ब्रह्माभोने 
भ्रदृत्तिरूप धर्मका उपदेश दिया है; रतु प्व्ति-धरमषे 
पालने संसास्मे पुनः नर्म सेना पडता रै, भतः वह्‌ 
पुनरादुत्तिर्प है मौर निवत्ति-धर्मसे परम गति प्राप होती है, 
दसतिये वह्‌ मोफस्यक्प है । शुपमाशृभ कर्मो प्रता, 
निवृतिपरायण एवं सदा तत्वचिन्तनमें घे रहनेषाते 
मूनिरपोको हौ उस उत्तम गतिको प्राप्ति होती है1 

शस प्रकार विचारशील दयते चापे कि धह परते 
सग्यकत प्रति भौट पुर्व (कीवल) फो जाने; किर इनं 
दोनेसि शरेष्ठ जो परम महान्‌ हशवर-तरद है, उसका विगोष 
कषान प्राप्त करे । प्रहृत वरिगुणमपौ है । पुष्टि करना उसका 
स्वभाव है । सेत्रलका स्वषटप एसके विपरीत है 1 चहं स्वप 
गुणेति सहित शौर श्रषतिके कायश दरष्टा ह \ जीव भौर 
ईश्वर दोनों चेतन ह! गुणादि सिद्खेमि रदित होगेके कारण 
ये हच्ि्ोफि विषय नही होते + दोनो हौ स्पूष पवापंतनि 
सर्वया धिघ्न ह। प्रकृति भौर पुदपके संयोगते चराचर 
जगतुको उत्ति होती है ! जीव इग्दियपि कर्म कनेक कारण 
कर्ता कहल है 1 

ओ दिष्यसम्पतति अर्थात्‌ श्र्य-क्ान प्राप्ते करता चाहे, 
उस युदधको अपना मन शृढ रनर चाहिये भौर शरीरत 
कठोर निधर्मोकां पातन करते हए निष्काम तेपका भनुष्ठान 
करना चाहिये 1 बान्तरिक तष पैतन्यमय प्रकारते प्त हैः 
उसमे तीन सक ष्याप्व ई 1 दूर्यं मौर ध्मा भी तपते 
आकाशम भकाशित हौ रहै ह । लोके तप शम्ड धिगेव 
भ्रतिदध है १ तपका फल ह प्रकाश र क्ञान 4 रमोगुण भौर 
तमोगुधकषा नाशा करवाता निष्काम कमे हौ तप ह 
गह्ययं मौर अर्हिषा शारीरिक तप ह । वाणौ भौर मनका 
कषयम मएनसिक तय कहलाता है } 

वैदिक विधिको जानने मौर उसे अनुसार चलनेदाते 
द्विजाति्योका हो यच्न प्रहुण करना उत्तम माना र्वा है 
एते अद्रका नियमपूवक आहार करते रजोगण उपप 
होनेवाला पाप शन्न हो जाता है तथा साधककी शद्िर्या 
वयो रवे विरत हो जपती ह । इसलिये भिक्षते उतना 
ही अदन ग्रहण करनय चाहिये, लित जीवम-रताके सिप 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व ` 


माः 


वाज्छनीय हो । इस प्रकार योगयुक्त मनके हारा जो ज्ञान प्राप्त 
होता है, उसे जीवनके अन्त समयतकं पुरी शक्ति लगाकर 
धीरे-धीरे प्राप्त ही कर सेना चाहिये ! धर्यं नहीं खोना 
चाहिये ! 

कु्ध योगी मास्ननकी दृढता शरीरको धारण कपि हए 
वुदिके दाया मनको विषयोसे हृटति ह मौर इन्चियगोलकोसि 
जपना सम्बन्ध त्यागकर उनकी गपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
प्राण मौर इन्द्रियोको अपनेसे अभिन्न समत्तते ह । कोई-कोरई 
शास्त्रम बते हूए क्मसे उत्तरोत्तर सुक्ष्म तत्वका चान 
प्राप्त करते हुए पराकाष्टात्तर पहुंचकर वुद्धिके दारा ब्रह्मका 
अनुभव फरते हँ 1 कोई योगके दया मन्तःकरणको पवित्र 
करके अयनी महिम स्थित हुए उस परम पुरुषको प्राप्त 
होते ई, जो अन्यक्तसे भी श्रेष्ठ है ! इसी तरह कौ तो 
श्यान-धारणाके द्वारा सगुण ब्रह्धको उपासना करते ह मौर 
कोई उस परमदेवका चिन्तन करते ह जिसे विजलीके समान 
सहसा प्रकासित होनेबाला ओर अन्षर फहा गया है ! कुदं 
लोग तपस्यामरे मपमे पारपोको दग्ध फरके अन्तकालमें ब्रह्मको 


प्राप्ति करते ह । इन सभी महात्माभको उत्तम गति प्राप्त 
होती है । जिनका मन ज्ञानके साधनमे लमा हुमा हैवे 
मर्त्यलोकके चन्धनसे टकर रजोगुणते रहित एवं ब्रह्मभूत 
हो परम गति (मोक्ष) प्राप्त कर तेते ह । वेदको जानने. , 
-वाले विदानो इस प्रकार ब्रह्यको प्राप्त करानेवाते धर्मा 
वर्णन क्रिया ह ! भपने-मपने स्ानके अनुसार उपासना करने. . 
दाले सभी साधकोकौ उत्तम गति होती ह ! जिह रायादि 
दोषोति रहित ुदृद्‌ ज्ञान प्राप्त होता है उनकी मुक्ति. 
जाती है! जो सम्पुर्ण एेश्व्योति युक्त, अजन्मा, दिव्य एवं 
अव्यक्त नामवाले विष्णु भगवानूकी भवितिनावसे शरण तेते 
हु, वे ज्ञानानन्दते व्रप्त मौर निष्काम हौ जाते है तया अपे 
अन्तःकरणमें श्नीहरिको स्थित जानकर अव्ययस्वरूप हो -जाति 
हँ, उन्हे फिर इस संसारम नहीं माना पडता ! जो प्रकृति 
भौर उसके कार्यको तया सनातन पुरुपको ठीक-ठीकं जानते है 
वे तृष्णासे रहित हौकर मोक्ष प्राप्त कर लेते है । संसारको 
शरण देनेवाले चषपिश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायणने जीर्वोपर दया 
करनेके लिये हौ इसन अमृतमय ज्ञानको प्रकाशित किया है । 
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महषि पचशिखका राजा जनकको उपदेश 


युधिष्ठिरने पूषछा--पितामह ! मोङधर्मेको जानने- 
वाले मियिलानरेश जनकने मानवीय भोगोका परित्याग 
करके किस प्रकारके वाचरणसे मोक्ष भ्राप्त क्था या ? 

भीष्मजीने कहा--गुधिष्ठिर ! सुनो; यह उ समय- 
को वात है, जव मियिलामें जनकंवंशी राजा जनदेवका राज्य 
या! जनदेव सदा ब्रह्मकी भ्राप्तिका ही उपाय सोचा करते 
ये ! उनके दरवारमें सौ आचार्यं बराचर रहा करते थे, जो 
उह भिन्न-भिन्न माश्रमोके धर्मोका उपदेश देते रहते ये । 
एकं वार कपिलाफे पुत्र महामुनि पच्श्षिढ सम्पुर्ण पथ्वीकी 
परिक्रमा करते हए मिथिलाम मा पहुचे ! वे संन्यास-धमेकि 
ज्ञाता मोर तत्वज्ञानी ये । उन्हं सब सिद्ान्तोका ज्ञान था । 
उनके मनमें फिसी प्रकारक्ता संदेह नहीं था ! वे सदा नि्ृन्ध 
होकर विचरा करते चे 1 ऋषियोमिं अद्वितीय ये ! कामना 
तो उन्हे दू भौ नहौं गयौ थौ । वे जपने उपदेशे मनुष्योके 
हयम मत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते 
ये ॥ साष्यके विद्वान्‌ तो उन्हं साक्षात्‌ प्रजापति कपित मुनिका 
ह्य स्वरूप समन्षते ह । उन्हुं देखकर एेता जान पड़ता या, 
मानो साख्यगास्त्रके प्रवर्तक भगवान्‌ कपिल स्वयं पन्चशिखके 
स्पे माकर लोगोको मर्चर्यमे डाल रहे ह । वे मुनिवर 
आसरुरिके प्रयम पिच्य लौर दीर्घनौवौ वे । उन्हनि एक 


हजार वर्घोतिक मानस-यन्तका अनुष्ठान किया या 1 किला 
नामकी एक ब्राह्मणी यी, जिसने अपना दूध पिलकर 
पन्चशिखको पाला था । उसका स्तन-पान करनेके फारण वै 
उसके पुत्र कहलाये । इसलिये उनका नाम कापितेय हौ गया 
आर उन्होने ब्रह्मे निष्ठा रखनेवाली शुद्ध वृद्धि भी प्रप्त 
की ! पन्चशिखके कपिलापुन्न कहलानेका यही वृत्तान्त है । 
धर्म पन्चशिखने उक्तम ज्ञान प्राप्त कियाया! वे 
राजा जनकको सौ आचार्योपर समान भावसे अनुरक्त जान 
कर उनके दरवारमे गये ! वहां जाकर उम्हौने अपने युतः 
युक्त वचनोसे उन सव आचार्योको मोहित कर दिया ! उत्त 
समय महाराज जनक कपिलानन्दन पन्वशिखका ज्ञान देवकर 
उनके प्रति म्कृष्ट हो यये मौर अपने सौ आचार्योको छोडकर 
उरक पीये चल दिये \ तव मुनिवर पच्वश्चि्ने राजाको 
धर्मात्रुसार चरणोमे पड़ देख उन्हुं योग्य अधिकारौ समन्चकर 
सांद्यमतके अनुसार मोक्षघर्मका उपदेश दिया \ पहने तो 
उन्होने जन्मके कष्टों फा वर्णन किया, फिर कर्मके क्तेशोकी 
वताया तत्यश्ात्‌ ब्रह्मलोकतकके मोमोकी क्षणभङ्करता आर 
दुःरूपताकता प्रतिपादन करके सबकी ओरसे विरत हनिका 
उपदेश दिया \ उन्होने कहा-“जो एक दिन नष्ट होनेवाता 
है जित्तके जोवनका कुष्ट व्किाना नहं है, एसे मनित्य 


शान्तिपर्व] 
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शरीरको इन यन्धु-बान्धर्वो सया स्त्ो-युव्ादिते षया लाभ 
है? पह सोचकर शो मनुष्य दन सयको क्षणपरमे त्यागफर 
घल देता है, उसे मूल्ये बाद पिर जन्म नहं लेना पडता { 
पृथ्वी, भकस, जल, भग्नि ओर वाणु--पे सदा इस रीरकौ 
रका करते रहते ह--षस बतत्तको मच्छ तरह समक्त लेनेपर 
स्के प्रति भासित कंसे हो सक्तौ टै? जो एक दिन 
मौतकफे मुखम पड्नेवालां है, उस शरौरको सुख कहां ?' 
पञ्चशि्का पह उपदेश, जो धरम शौर वस्चनाते रहित, 
सर्वया निर्दोष ओर आत्माका ज्ञान फरानेवाला था, सुनकर 
राजा नकष यडा विस्मय हमा 1 उन्होनि पुनः प्रन 
करनेका विचार किपा 1 

जनेकने पछा--भगवन्‌ ! ज्ञानीको भूद्ुके याद फिर 
संसारक प्रष्ठ होती है या नर्हो ? यदि उस स्मय उसको 
कोर विरोध सन्ना नहीं स्तौ तो ज्ञान मोर अजनका फलत 
षे ष्याष्टोण? 

देस प्रन सुनकर कानी महात्मा पय्वसिखकते निश्चय 
हने गया {कि राना जनककये बुद्धिपर भन्धकार छा दहा हैः 
न्ह मात्माके चाशा स्रम-सा हो गया है, इसौल्यि ये बहुत 
घरि हृए है । उनको यह्‌ अवस्था जानकर चे भहपि उन्ह्‌ 
समपताति हए फएहने लो--"राजन्‌ { सूषतावस्पाते आ्माफा 
नतोमाश होता है मौर न वह्‌ किती वित्तेष कासे ही 


प्ररिणत होता है } यह्‌ नो भ्रत्य दिलायी देनेवामा सधात 
है यह भी शरीरः इन्रिय मौर मनकां समहमान है । यदपि 
वे पृयक्‌-दयक्‌ हं, तो भौ एक द्रेका भाधप सेकर कर्मने 
प्रयत्त होत हु । प्राणि्ोके शरीरम उपादानके स्पे आथ, 
घाम, भगिनि, जल भौर पृष्वी--ये पाँच धातु है} ये स्वभावः 
सेही एकत्र होते भौर दिलग हो जति है । इन्हीं पाच 
प्यक मेलसे नाना प्रकारके देहि निर्माण हमा है । 
आप, कान, नाक, रसना मौर त्वचा--यपे पौ इन्दिरा 
कहलाती ह; इनकौ उत्यत्तिका फारण मन है । शष, रस, 
गन्ध, स्पशं, शण्द तथा मूर्त द्रव्प--ये छः गुण भौधकी 
मूत्युके पहुलेतक इन्द्रियजन्य क्ञानफे साधक होते ह ( मके 
साथ इद्र्पोका संयोग होनेषर ही भिष्न-भिन्न धिपर्पोका 
ज्ञान होताहै। 

शजो लोग गुणि सधातरूप दस शरौरको टी मात्मा 
समक्न लेते है, उन्हें भिष्याज्ञानके कारण भनन्ते पुर्घोकी 
प्राप्ति होतो है मौर उनकौ परम्पर कपौ शान्त नहीं 
होती \ इसफे विपरीत जिनो शुष्टिमे हु दुरेय प्रपञ्चे 
अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी सके प्रति न भमता 
होती ह न अहंता; फिर उन्हं वुःख कते प्राप्त हो ? .श्पोकिः 
अबतोदुःशेकि तिये कोई माधार हौ नहं रहं जाता । 
अव मेँ वुम्हं वह शास्र सुना रहा षै जिसमे स्यषगफौ 
प्रधानता है । घ्पान देकर सुनो । यह पुग्हारे मोक्षम 
सहायक होगा 1 जो सोग मुषितके सिप प्रयलरीस हो, 
उन सवफो चाहिये कि सकाम कमं सौरः द्रष्य आरिका द्याम 
करे } जो लोग त्याग कि विना स्यं हो चिनीत होनेका 
दावा करते ह, उन्हुं षतेश-पर-वतेश उठाने पडते ह 1 
शास्त्रोमे द्व्यका स्याग करनेके तिये यत सादि कम, सोगका 
स्याय केके लिये ग्रत, दिर एुषोरि स्वाम्के तिपि तग 
मौर सय कठ त्यागनेके तिये योरे सनुष्डनरो मषा र 
गपो है । पह त्मागको सोमा है 1 सरस्वत्यागङा पट्‌ एक~ 
मात्र मागे ही दुःलेसि टटका दरे तिरे उत्तमण्ट्रनर 
गवा ह । तका मघ म सेशे बुति भ्न 
पष्तीहै! 

पाच क्निन्विया, पाच ष्ट्रे सौर नन 
मिलकर ्यारह्‌ इनि ह इम खश नस्य 
शुदधिके द्वारा बुर इन्द चर ष्ट देदा च 
करते समय धोत्रश्मो एर शष्यष्र दिष्ट ल 










मन--इन तीनो र्द्ध उरन्व्टि 
तौन-तीनके रपद समुद सयन्ि 


१२३० का 1 
तः 
है! ये कर्ता, कर्म गौर करणशूपी तीन प्रकारके भाव बयारी- 
वारीदे उयस्यित हते ई । इनसे एक-एकके सात्विक, 
राजत मौर तामस--तीन-तीन भेद होते रह। अनुभव भी 
तीन प्रकारके ही ह जिनमें हूर्ष-शोक आदि सवका समावेश 
है । हव, परोति, मानन्द, सुख मौर चित्तकौ शान्तिका होना 
सार्विक गुणका सक्षण ट ! असंतोघ्, संताप, शोक, लोम 
तथा अमर्व--ये किसी कारणते हो या अकारण, रजोगुणके 
चिह्न ह । अविवेक, मोह, प्रमादः स्वप्न मौर मालस्य-- 
ये किसी तरह भी क्यों न हो, तमोगुणके ही नाना रूप ह । 


श्राव्दका जाधार श्नोत्रेद्धिय है मौर ्रोत्रेद्धियका आधार 
आकाश है; अतः वहं आकाशरू्प ही है 1 इसी प्रकार त्वचा, 
नेत, जिह्वा मीर नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस मौर 
मन्धका आश्य तया अयने आाघारमूत महापतोके स्वरूप 
ह! इन सवका मधिष्ठान है मन; इसलिये सव-के-सव 
मनःस्वरूप ह; फयोकि जव सव इन्दियोका कायं एक समय 
प्रारम्भ होता है, तो उन सवके विषयोका एकं साय अनुभव 
करनेके लिये मन ही समे भनुगत रूपमे उपस्थित रहता 
है; मतः मनको ग्धारहवीं इन्द्रिय फहा गया है मौर बुद्धि 
वारहर्वीं मानौ गयौ है । । 


ष्टुस प्रफार समस्त प्राणी अनादि अविद्यकि कारण ` 


स्वमावतः व्यवहारपरायण हो रहे ह । रेसी दशाम ज्तानदारा 
अविद्याको निवृत्तिमात्र होनेसे मात्माके नाशका क्या प्रसंग 
है ? सनातन आत्माका नाशहोही फंसे सक्ता? जसे 
नदे मौर नदियां सम्‌द्रमे मिलकर अपने भ्यवितत्व (सूप) 

` सौर नामको त्याग दतती ह" उसी प्रकार समस्त प्राणी मपने 
परिच््छिन्नरूप मौर नामको त्यागकर महत्स्वरूपर्मे प्रतिष्ठित 
होते ईह--पही उनका मोक्ष ह । उस अवस्थामें मृ्युके चाद 
जने उपाधिका त्याग हो जाता है, तो जीवकी कोई विशेष 
संज्ञा कंसे रह सकती है । । 

“जो इस मोक्षविद्याको जानकर सावधानीके साथ मात्म- 
तत््वका अनुसंधान करता है, वहु जलसे कमलके पत्तेकी 
भाति कर्मके अनिष्ट फलोते कमी लिप्त नहीं हत्त । संतानोके 
भ्रति आसित भीर भिघ्न-भिन्न देवताओंकौ प्रसन्नताके लिये 
सकाम यज्ञोका अनुष्ठान--ये खव मनुष्यके लिये नाना 


संक्षिप्त महाभारतं 


{ 
[ शान्तिपवं 





प्रकारके सुदृढ बन्धन हु! जव वह्‌ इन बन्धनोसे टकर 
सुख-दुःखकी चिन्ता छोड़ देता है; उस समय लिङ्धुशरोरके 
अभिमानका त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति (मुवित) प्राप्त कर 
लेता है । श्ुतिके महावाकर्योका चिचार मौर शास्त्रे बताये . 
हृए मद्भलमय (शम-दमादि) साधर्नोका अनुष्ठान करनेसे 


` मनुष्य जरा तया मुत्युके भयसे रहित होकर भुखसे सोता 


है! जव पुष्य भौर पापका क्षय तथा उनसे मिलनेवासे सुख- 
दुःख मादि फलोका नाश हौ जाता है, उस्र समय सव 
वस्तुओंकी भासक्तिसे .रहित पुरुष माकाशके समान नि्लेप 
एवं निगुण. आत्माका साक्षात्कार कर लेता है । जसे मकड़ौ 
जाला तानकर उस्तपर चक्कर लगाती रहती है, कितु उन 
जालोका नाश हो जानेपर एक स्यानपर स्थित हो जाती 
ह, उसी प्रकार जीव भी कर्मजालमें पड़कर भटकता रहता 
है मौर उससे टूटनेपर इुःखसे रहिते हो जाता है ! जैसे सापि ,. 
अपनी कंचुल त्यागकर उसकी उपेक्षा करके चल देता हैः 
उसी प्रकार जो शरीरम भासक्ति न रखकर उसके प्रति 
अपनापनका अभिमान त्याय देता है, वह दुःखत ट 
जाता है । जिस प्रकार वृक्षक प्रति भासक्ति न रखनेवाला 
पंछी जलमें गिरते हुए वृक्षको छोडकर उड जाता है, उसी 
तरह जो लिद्धशरोरकौ आसदितको छोड़ चुका है; बह 
मुक्त पुरुष सुख ओर दुःख दौर्नोका त्याग ` करके उत्तम 
गतिको प्राप्त होता है ।' 

~ भीष्मजी कहते है--भाचार्ं पञ्चकिखके बतये हुए 
इस अमृतमय न्ञानको चुनकर राजा जनक एकं निश्चित 
सिद्धान्तपर पर्टुच गये तथा सव प्रकारके शोकोका त्यागकर 
वे वेड सुंखसे रहने लगे ! फिर तो उनकी स्थिति ही कुट 
भर हो गयौ । एक वार उन्होने मिथिलानगरौको आगते 
जलती देखकर स्वयं यह्‌ उद्गार प्रकट किया कि “स 
नगरके जलनेसे मेरा कुछ भी नही जलता ।' 

राजन्‌ ! इस अध्यायमें मोक्ष-तत्वका निर्णय किया गया 

है; जो सदा इसका स्वाध्याय सौर चिन्तन करता रहता हैः 
वह्‌ उपद्रवोका शिकार नहीं होता" ढुःख तो उसके पास कभी 
फटकने नहं पाते; तया जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिखके 
समागमसे इस ज्ञानको पाकर मुक्त हो णये थे, उसी प्रकार 
बह भौ मोक्त ब्राप्त करता है । - 


शान्तिपर्व | 


दमकी महिषा तथो व्रत लौर्‌ पकाः वर्णन, अ्ह्वादद्वारा इनद्रको उपदेश 
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दमको महिमा तथा व्रत सौर तपक्त वर्णन, प्रह्लादद्वारा इन््रको उपदेश 


ˆ युधिष्ठिरने पूछा--मारत ! भुय श्या उपाय करमेते 
पुसी होता है ? मौर वया करनेसे वह्‌ सिरकी पति संसारे 
निर्भय होकर विचरता है ? - 
भीष्मजीने फटा--युधिष्ठिर { वेदायका विचार 
कैरमेवासे बुद्‌ पु सामान्यतः सभो वणेकि लिपि मौर 
विशेयतः ब्राहमणके सिये भन र इ्दियेकि सेयमस्प "दमः 
की षी प्रशंसा करते ह । जिने दमका पालन नह किया है, 
उते मपने कर्मिणं सफलता नही मिलती; शर्योफि किया, 
तप मौर पत्य--्न सयका आधार षम ही है । बते 
तेजो वृ होती है । दम परम पवित्र ताया भया है 1 
दमनशौल पुष पाप तथा भयते रहित होकर "महत्‌" पदको 
पराप्तं होता है ! "दम" का पालन करनेवाला मनुष्य सुते 
सोता, पुखसे जागता तथा सुलसे संसारम विधर्ता है सौर 
उत्ता मन पो प्रसन्न रहता है ! दमसे हौ तेजको धारण 
किया जाता है, दमनेशौल धुर्य टी रजोगुणपर विजय पाता 
हि तया षहो भीतरके काम-कोध आदि शदु्मोको अपने 
पुर्‌ वे सकता है । निने मन गौर सच्छिणां यष्मे नहं 
है, उन्हे {सह्‌ स्याघ्न आदि मांसाहारो जन्तुक तरह सम्ष- 
कर सव प्राणो उनसे दरते रहते ह । एसे उदण्ड मनुरध्योको 
उच्छड्ुलं ्रयृत्तिको रोके सिये ही प्रह्माजोने राजारो 
सुष्टिकोहै। घारों माधमोरमे दमको हौ शेष्ठ माना गा 
है 1 सब माधमेफि घर्मोका पालने करनेसे भो फल मिलता 
है, दमफे पालनसे उससे मौ मधिक फस मिलता दै । अब 
मै उने गृ्णोका वर्णने करता ह चिनकौ उत्पत्तिमे दम ष्टौ 
कारण ह ) हपणताका अपाव, अविश न माना, संतोच, 
श्वा, श्रोधका नं आना, सरसता, अधिकः वकवाद न करना, 
मभिसानका त्याग करना, गुपरूजा, फिपोके भुणेिं दोपदष्टि 
न करना, जीर्वोपर दया करना, फिसीकी चुगली न करना 
तथा लोगोकी शिकायत, भिध्याभाषण, निन्दा मौर स्तुतिसे 
दर रहना, सको भलाईको इच्छा रखना तथा भविष्यं 
अनिवासे सुख -दुःखकौ चिन्ता न करना-ये स्व गुण दमे 
पासनसे प्रकट, होते ह । जितेन परय किसके साय वैर 
महीं करता, उत्का सवके साध अच्छा वर्ताब होता है 1 वह्‌ 
निन्दा मौर स्वति समान भाव रखनेवाला, सदाचारो, 
शीलवान्‌, प्रसप्नचित्त, धैयेवान्‌ तथा दो्योका दमन करने 
प्रम्थं होता है ! दमनशील पुरव समस्त प्रागि्योरो दलम 
यष्तुुं देकर द्रसर्तोको सुख षहचाकर स्वयं प्रसन्न ओर 
, मुद्पै होता है । वह्‌ सक्ष हितमे लगा रहता है मौर किसे 


रेष नही करता । यह्‌ बहुत यरे नलाशयरी भांति यम्भीर 
होता है मौर उप्तके मनमे कमो कोष नही होता । वह्‌ सरा 
काननन्दसे दृप्त एवं प्रसप्न रहता है । जो समस्स प्राणयति 
निभंय है तया जिससे सप्युरण प्राणी निर्भयौ धपे ह, थह 
दमनशो एवं बुद्धिमान्‌ पुरुष सयके नमस्कारके योग्य समभा 
जाता है \ जो बहुत यजो सम्पत्ति पाकर हृते एूल नहीं 
उठता भौर संकट पड्नेपर जिते शोके कारण घबराहट 
नही होती, षह द्विज स्थिरबुदधिवाला तथा जितेन्धिप कहलपता 
है + जो सास्वका भाता, वैविक कर्मक मनुष्ठान करनेवाला, 
सवाचारौ मौर धवित्र है तया स्था दमा पान करता 
रहता है, उसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है 1 जिनका 
सन्तःकरण दूषितं है, ये लोग दोषदृष्टिका मभाव, कामा, 
शान्ति, संतोष, मोठे चन योलना, सत्यमायण, दनि तेषा 
उध्ोगशीलता भादि गुर्णोको नहु सपनाति । उनम तो काम, 
क्रोध, लोभ, दृष्या तया श हाकना भादि वुर्गुण हो रते है} 
इसिये उत्तम व्रतका पासन करनेवाले ब्राह्मणको चाहिपे कि 
वह्‌ जितेन्छिय होकर काम भौर प्रोधको वमे करे, अर्घ्या 
पालन करता हुमा घोर तपस्यामें संसग्न हौ जाय भौर मृष्यु- 
कालको प्रतील्ला करता हुमा निरेन्र होकर संसारम विरे । 

युधिष्ठिरने पृष्ठा--महाराज ! संसारके मनुष्य भ्रयः 
उपवाप्त करमेकी हौ तप कहते हँ । षया वास्तवे यहो तप 
है? या उसका मौर कोर स्वस्पह। 

भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर } भेवारसोग जो एक 
महीना या प्रहु दिर्नोतक उपवास करके उसे तप भामते है, 
उषसे आत्मजा याधा षहुचती है; इसलिये धेष्ठपुर्योकौ 
राय वह्‌ तप नहं है । उनके मतम तो त्याग मोर विनय 
ह उत्तम तप ईह; हना पातन करनेवाला मनुष्यं नित्य 
उपवासी मर सतत ब्रह्मचारी कहा गया है । त्यागी भौर 
विनयो ब्राह्यण ष्टौ मुनि तथा देयता माना जाती है । सतः 
वह्‌ कटुम्यके साप रहफर भौ सदा धर्तपालमको इच्छा रषे 
भौर निर्य जाप्रत्‌ (सयधान) रहै ! सि कभी न श्य ! 
सदा पथि रहै । यदे घ्चे हृष्‌ ममृतमय ससक भोजन 
क्षया देवता भौर-भतियिर्योको परजा करे । उते वा यक्ञ- 
शिष्ट अश्रफा भोषता, मत्ियिसेवाका ब्रती, धटातरु मोर्‌ 
देवता तया ब्राह्णोको पूजा करनेवाता होना चाहिये । 

युधिष्ठिरने पष्ठा--पितामह ¡ भनुष्य निष उपवा, 
सतत त्र्यचारो, यज्ञशिष्ट अघ्रका भरोवता तथा सिपि" , 
सेवाका धतो कसे होत्राहै? ॥ 
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भीऽमजीने कहा--गरुधिष्ठिर ! जो तिं सबेरे भौर 
शामफो ष्टी मोस करता है, सीचमें कु नहीं खाता, उसे 
नित्य उपवास. फरनेवाला हौ समक्षना चाहिये । जो हिज 
केवस ु-स्नानफे समय ही पत्नीके साय समागम करता, 
हल्य धता तथ्या चाने स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्यवारो 
ठी है \ नित्य दान करनेवाला पयित्र माना जाता है । जो 
रिममे रपी नहीं सोता, उसे सदा जागनेवालोा ही सम्तना 
साहि । भो सदा नरण-पोषण करनेके योग्य पिता-मातां 
आदि ष्यक्तिधों तथा मिपि सोजन कर सेनेपर ही 
खाता है, वह केवल अमृत पोजन फरता है । मपने इस 
नियमे दाया वह स्वर्गलोफपर विजय पाता है। शास्तरस 
पुरुष उसीरो विघसाशी (य्तरिष्ट अन्लफा भोक्ता) कहते 
ह । एते पुरर्षोषो क्षयलोक प्राप्त होते है, बे ब्रह्याजीके 
पाय उनके धामे निवास एरते ह तथा सप्सरामोसहित 
समस्त देवता उनी परिमा किया करते ह \ देवता भौर 
पितरो साय रहकर वे पुद्र-पौत्रोसहित आनन्द भोगते है । 
खरु बी उत्तम गति प्राप्त होती है! 
युधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ ! इस संसारम जो भौ 
सुल था शुम कर्म होता है, वह्‌ पदको उसके सुख-बुःखरूप 
फल भमोगनेमे लमा ही देता है! परंतु पुदष उस फ्मेका 
कर्ता है या नही--दस विषयमे मुभे संदेह है! भतः मँ 
मपे मुखे एसफा ठीक-टीक समाधान सुनना चाहता हुं ! 
मीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! एस दिषयमें जान- 
कारलोग इन्र भोर प्रह्लादे संवादरूव एक प्राचीन हतिहास- 
फा उवाहरणं दिया फरते ह । प्रह्वादजीफे मनमें किसी 
विषयण्लौ मासम्ति वहीं थौ ! उनके पाप धुल गये ये) 
जडता मौर महंफारफा तो उनमे नाम सीन था ।.वे धमकी 
मर्यादाफा पालन करते मौर शुद्ध सत्वगुणमे स्थित रहते 
ये । निन्दास्तुत्िको समान समक्षते, मन-इन्धियों पर फातू- 
रखते जौर एकान्त धरम निवास फरते थे 1 उन चराचर 
प्राणियोफौ उत्पत्ति मौर नाशका ज्ञान धा । अप्रिय हौ जाने- 
पर वे शोध नह फरते मौर प्रियकौ प्राप्ति होनेपर अधिक 
हषं नहीं पनतं ये! भिद्टीके ठेले भौर सुवर्णमे उनी 
समान दृष्टि धी । वे मात्माका कल्याण फरनेवाले ज्ञानयोगे 
स्ित मौर घौर भे । उन्हे परमात्मतच्दका निश्चय हो गया 
या। एसे सरवे, समद्भ तया जितेन्द्रिय प्रह्भादजीको 
एकान्तमे ठेठ देख इन्द्र उनफी वुद्धिको जाननेकी इच्छासे 
उनः पास जाकर वोले--धदैत्यराज ! निन गुणोको पाकर 
को भी मनुष्य संसारम सम्मानिते हो सकता है, उन सवक 
म बुम्हरे भीतरं स्र देदता ह} वुं आत्मततत्वका ज्ञान 
है हसत्यि पृषता ह; वतामो, तुम्हारे भतमे फत्याणका 


॥ 


` संक्षिप्त महाभारत 


ध 
[शान्तिपवे ; ` 


तर्वशेष्ठ साधन क्षया है ? तुम रस्तियोसे बंधे गये, राज्यते 


-रष्ट हुए, शवुभोके वशमे पड़. भौर राज्यलक्ष्मीसे हीन .हो 
गये; एस प्रकार शोचनीय स्थिततिमे पड़ जनेपर भो तुम्हे . 
शोक. षयो नही होता ? प्रह्वाद † अपने ऊपर संकट देखकर ` 


भी तुम निरिचन्त कंसे हो ? वुम्हारी यह स्थिति आत्मन्नानके 
कारण है या धेये ? इन्द्रे इस प्रकार पृखनेपर निश्चित 
सिद्धान्त रखनेवाले धीरबुदि भ्रह्वादजीने जपने न्तानका वर्णन 
करते हृए भधुर वाणीमें फहा । ` 

प्रह्वादजी बोले-जो प्राणियोकी प्रवृत्ति भौर निवृत्ति 


फो नहीं जानता, उसीको अविवेकके कारणं मोह होता है, . 


क्षानीको कमी मोह नहीं होता । सब्र तरहफे भाव भौर 
अभाव स्वमावसे ही भाते-जाते र्ते ह; उनके लिये पुरषका 
कोई प्रयत्न नहं होता भौर प्रयत्नके अभावमें पुरुष कर्ता 
नहीं हो सकता, फिर भी उसे कर्तापनका अभिमान हो जाता 
है! जो सात्माको शु या अशुभ कर्मोँका कर्ता मानता है, 


उसकी बुदधिको तत्वफा ज्ञान न होनेके फारण सै दोषसे 


आवृत समन्षता हं । इन्र ! यदि पुरुष ही कर्ता होतातो 
वह्‌ अपने कत्थाणके लिये जो कुखं भी करता, वहं सब भवश्य 
सिद्ध हो जाता, उसे अपने प्रयत्नमे कभी हार नहीं खानी 
पडती ! कितु .देखा यह जाता दै कि इष्टके लिये प्रयत्न 


करनेवालोको प्रायः अनिष्टकी प्राप्ति होती है मौर इष्टकी ` 


प्राप्तिसे वे वच्चित रह्‌ जाते ह । भतः पुरुषका प्रयत कटां 
रहा ? कितने ही भराणियोको किसी प्रयत्नफे विना ही हम- 
लोग अनिष्टकी . प्राप्ति मौर इष्टका निवारण होते देखते 
ह । यहु वात स्वभावे ही होती है । कितने ही सृन्दर भौर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भी कुरूप भौर गेदार मनुष्योसि धन पातको 
आशा करते दिखायी देते हैँ । जव शुभ ओर अशुभ समी 


 भ्रकारके गुण स्वमावकी ही प्रेरणाते प्राप्त होते है तो किसी 


को भी उनपर अभिमान करतेका क्या फारण है? मतो 
निश्चित रूपे यही मानता हुं कि स्वभावसे ही सव कु 
भिलता है ! मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार 
नहीं रखती । यहं पर जो शुम ओर जशुषन फलकी प्राप्ति 
होती है, उसमे लोग कर्मको ही कारण मानते ह; अतः मेँ 


तुमसे कर्मके विषयका पुणणंतया वर्णन करता हे, सूनो । | 


सम्पूर्णं कमे स्वभावको हौ लक्षित करानेदाने हैँ ! जो कर्यो- 
को तो जानता है कितु उनको करनेवाली प्रकृतिको नहीं 
जानता, उसीको अविवेकके फारण मोह होता है । जो इस 
चातको समस्ता है! उसे मोह नहीं होता । सभी भाव 
स्वभावसे ही उत्यद्च होते ह इस वातको जो ठीकन्ठीक जानता 
है" उसका दर्पं या भभिमान्‌ ष्वा वियाड्‌ सकता है ? 


इन्द्र { म धर्मकौ पुरी-पूुरी विधि तया सम्पण मूर्तोकी ` 


क्ान्तिपर्षे] 


इ्रका नमुधि मौर वदिके साय सवाद--कालकी महिमाका वर्णन 
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मनित्यताको जानता हे । इषतिये सयको निवन्‌ समप्तकर 
किसके लिये शोकं नहु करता \ ममता, अहंकार तथा 
छामनार्मोका त्याग कर सथ प्रकारके अन्धनति रहित हो 
आ्मनिष्ठ एवं मसद्ध रहकर प्राणियोकौ उत्पत्ति भौर 
विनासकौ देवता रहता ह ! लो मन मौर दन्दियोको अधीन 
करे तृष्णा ओर कामनाको छोड़ चुका है भौर सदा मधि 
नाशी मए्मापर ही दृष्टि रखता है, उते कपो कष्ट महीं 
होती + परष्टति जोर उसके क्यपि प्रति मेरे मनम न राग 
है, मदे न तोरम किसको सपना दधौ समतता हं मौर 
ने त्यन्त मात्मीप हौ मानता टं । मुर उपर (स्वर्गो), 
मौव (पातालको) स्था मोचफे सोक (मर्त्यलोक) कौ भो 
की कामना नहं होती ) कषान, चिज्ञाने मथवा क्ेयफे लिये 
भी मँ मभिलापा नहं करता । 


इन््रने कहा- वद { लिस उपायते दसी बृद्धि मोर 
इस तरहको गान्ति प्राप्त होती है, उति पूता हु, शाम 1 
य कटाह ! सरलता, सावधानो, बुदिकी 
\ चित्तो स्थिरता तया अडे-बदोशति सेदा केसे 
पुख्पको महत्‌ पदकी प्राप्ति होती है । इम गूरणोको अपमान. 
पर स्वभावसे ही षान प्राप्त होता दै" स्वमावसे हौ गान्ति 
मिलती है तया जो कुछ पौ हुम देख रहै हो सय स्वभाषसे 
ही प्राप्त होता हि 1 ॥ 
वेत्यरान प्रह्लादक एस उत्तरको भुनकर ध्रको बदा 
विस्मय हुमा । उन्हनि हुत प्रर्न होकर प्वादके यथनोकी 
प्रशंसता को । इतना ही मह, विभुवनपति दने दैरयराजका 
पून मो किपा मौर फिर उनको मज्ञा सेकर मपे धाम 
स्यर्गसोकको गये 1 


~--@-- 


इन्द्रा नमुचि भौर बलिके साय संवाद--कालकी महिमाका वर्णेन 


भीष्मम हते है--पधिष्ठिर ! इसौ विषयमे एक 
भौर पुराने इतिहासफा उदाहरण दिया जाता है) एक 
समयो घात है, हन्द सभूति नामरू दैत्ये पास जाकर 
कहने लो--“नमुचे ! तुम रस्सियोमि याचे गये, राग्पसे ष्ट 
हए, शतम वमे डे भोर राज्यलकमीसे होन हो गये ॥ 
हस प्रकार शोकका अवसर आतेपर भी द्रुमे शोक नह 
हता--यह तो बद्धे आश्चर्पको बात है ! , 

नपुचिने फहा-इन्ध ! शोक फटने शरीरको कष्ट 
ह्ौत्प ६ मीर शदु प्रसप्र होति है, फिर शोक भयो करिया 
जाय ? सोकर दुः दूर करेमे कीरं सहायता धो तो नहो 
पटचती } इमसिपे भँ सयको नाशवान्‌ समपतफर्‌ विसो वस्तुक 
ल्पे शोक नहु करता । संतीप करनेते प, कान्ति, आरु 
अर धर्मं सयका नाश हो होता है । अन्तः प्मस्नदार पुष्पको 
यैमनस्यफे कारण अयि हुए दुःकी (वन्ता छोड़कर मननहो- 
मन अपने कल्पाणकाः उपाय सोचना चाहम 1 इरर्मे संदेह 
नहं कि पुय जय कल्याणर्भे मन लगाता है, तभो उसके 
सम्भूर्ण अयं तिद्ध हैत ह ) जपत्करा शार करनेवाला एक 
हो है, दघरा नह; व्ह गर्भगे रहनेवतत श्राणोका भो शासन्‌ 
रता है । उसकौ जैसी प्रेरणा होतो है, उसीके अनुसार 
भो कायं षरता हं \ पुष्पको जो वस्तु जिस प्रकर प्रप्त 
होनेवालौ होतो है, वहं उस प्रकार मिल हौ जत्तेहै। जिस 
वस्तुको जसो होनहार होतौ ह, षह वेस होतो हौ है । विधाता 
जीवको निनजिस गर्म दाला है, वह उसे रहन पडता 


है; चह अपनो शच्छाके अनुप्रार कहौ महु रह्‌ सकता । भपने 
ऊपर जो यहु मवस्था आ धषी है, देस हौ होनहार पी--~ 
हस तरका भाद रलकर्‌ जो उस्न परिस्थित्तिफो सहयं स्वीकार 
करता है, उसे कभी मोह नहीं होता । मारी-थारीपे घवपर 
कष्ट पडता है, उसफे लिये किसोपर दोप नहो लगाया जा ` 
सकता 1 दुः पानेका कारण तो यह ह रि पुष्य वर्तमाने 
परित्थितिसे द्रे करके अपनेको उसका कर्ता सान वेता 
है \ शरि, देवता, बडे-यदे ससुर, वैदिक ज्ञानम अदृ हए 
पुदय तथा वनवासो मुनि-इनमेसे कने है, जिसपर भाति 
महीं भाती ! कितु जिन्हुं सत्‌-असत्का कान है, घे मोहने 
नही प्ते } बिान्‌ पुरुष कपो श्लोध नरह करते, किसी 
विपये भआसवत्त नहं होते, बुः पानेषर घेद नहीं करते, 
सुख भिमनेषर हर्पके मारे एल नहीं उरते तयां मार्थिक 
कठिना पा सेंकटके समथ पो भोकप्रस्त नहु हेते; ते 
हिमालयकौै तरहं स्वभावत हो अविचल होते है । जिसे उत्तम 
अर्थसिद्धि मोहम न्ह डालत्ती, कपो प्षकट पड्नेपर 
भी ॐ धैयेको नह षठो वैरतः ओर सुद, दुःख सयग दोनी 
वोचो अदस्थाका भी समानभावेसे सेवन करता है, षौ 
मनुष्य षष्ठ समक्ा जाता है ! जो धर्मक तरवो स्तमकषकर 
उसके अनुसार यर्ताव करतः है, वही शरेष्ठ पुरै १ जो वशु 
नद भिलनेवालो होतो है, उसको कोई सन्त्र, यल) पराक्रमः 
गुदध, पुरुणाय, शोभ, सदाचार मर धन-सम्पत्तिते भौ महं 
पा सकता, किर उसङे लिये शोक शमो छिपा जाय 7 जी 
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भरारण्मे जितने सुख मोर बुःखका भोग मवा है, उतना ही 
वह्‌ पाता है, जहा जानेका प्रारम्ध है, व्ही जाता ह तवा जो 
कर उसे चाना हि उसीको प्राप्त फरता है--यह्‌ समक्षकर 
णो कभौ मोहित नहीं होता मोर सव प्रफारके बुःलमिं निर्चिन्त 
रहता है, यष्टी सर्वश्ेष्ठ मनुष्य है । 

युधिष्ठिरने पुष्ा--मरतस्रेष्ठ 1 जो मनुष्य. बन्धु- 
बन्धर्यो मथवा राज्यक्षा नाश हो जानेस घोर संकटमें पड 
गया हो, उसके फल्याणका क्या उपाय है ? संसारमें मापते 
अटकेर फो यक्ता नहीं है; सीलिये यह थात आपसे धृष्ट 
रहा हु । 

भीष्मजीने कष्टा--पुधिष्ठिर ! निसके स्त्री.युतर भर 
श्ये हो, घु छिन गया हो तया धन भी नष्ट हौ गया षो मौर 
धन कारणेति जो कठिन चिपत्निमे फंस गया हो; उसका तो 
धैर्यं धारण फरनेमे ही फल्याण है । तात ! जो बृदिभान्‌ सदा 
सात्विक युत्तिफा सहारा सिये रहता है, उसीको एश्वर्य मौर 
धेर्येकी प्राप्ति होत्री है तणा वही कार्यं फरनेमे कपत होता है । 
सके विवय भौ पुनः एक प्राचीन इतिहासका उवाहूरण 
वेता ह! भो चि मौर दन््रफे संवादके सपमे ट 


देवासुर-संप्राममें वैत्य मीर वानर्वोकफा भयंकर संहारो 
चूफा णा । धामनरुपधारी भगवान्‌ चिष्णुने मपने पैरोति तीनों 
सोफोको नापकर मधिकारमें कर लिया घा। सौ यज्ञोका 
अनुष्ठान फरनेवाते नर देवतामोफे राजा ये । चारो वणकि 
लोग अपने-मपने धर्मम स्थित ये । देवतार्मोकी खूब पुजा 
होती थी } तिभूवनका भभ्युदय हौ रहा था भौर सबको सुखी 
देख ब्रह्माजी भी प्रसप्न ये । दसौ समृयकी चात है, एक विन 
दर मपने एेरायत नामक गजनराजपर वैटफर तोनों लोकोमें 
भ्रमण फरनेमे लिये निकले । उनके साय खट, यसु, मादित्य, 
सप्विनीकुमार, ऋषिगण, गन्धर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर 
भावि भरी ये । पुमते-धुमते वे फिसी समय समुद्रतरपर जा 
पटटुचे \ वरहा एफ पर्वत्तफी गुफामें विरोचनकूमार वलि विराज- 
माने ये  उनपर दृष्टि पते ही दनद हाथमे चच लिये हुए 
उनफे पास पट्टं गये । 


देवराज नरको देवताभिः धीचमें एेरावत्तकी पीठपर 
येठे हए देकर भौ दैत्योके स्वामी यलिके मने तनिक भी 
शोक या व्यया नही हुई । वे निर्भय भौर निविकार होकर 
खड़े रहे । तव घन्दरने फहा--'विरोचनफूमार ! भपने तुकी 
समृयि देखकर भौ तु्हुं व्यथा नहं होती, इसका क्या कारण 
है ? पराधम, वृद्ध पुख्पोफो सेवा, यवा तपसे भन्तःकरण 
शु द्यो जलेके फारण तो तुम्हुं एक नही होता ? इसरोफे 
लिपितो एसा माचरण स्वया फटिन है । तुम शत्रुम यशमें 


संधिप्त महाभारत 


[दान्तिपवं , 


पड़े भौर उत्तम स्यान (स्वगि राज्य) से भ्रष्ट हृए--स ` 
प्रकार एोचनीय दशाम पड्कर भी वुम्हं शोक वयो नहीं 

होता ? पटते बाप-वादोकि राज्यपर बैठकर सबके महाराज 
बने हए ये; ब उस राज्यको शबुमोने छीन लिया--यह्‌ 
देखकर भी तुम शोक वर्यो नही करते.? लक्ष्मी मौर धन 
खोकर भीदुःखन मानना यडा किन है भला तुम्हारे ` 
सिवा दूसरा कौन है जो श्रिभुवनका राज्य नष्ट हो जानेषर ` 
भी जीवित रहनेमे उत्साह रक्खे .?" 


ये तया मौर भी बटूत-सौ कठोर मातं सुनाकर इने 
बलिका तिरस्कार किया । मलिने भी बड़े मानन्दसेवे सारी 
वाते चूर्नं मौर निर्भय होकर उत्तर दिया 1 | 


वलिने कहा--घन्र ! जग मँ मच्छी तरह कालक कंद- 
मेमागया्ुः तो मब मेरे सामने षस प्रकार ढीग हकिनेसे 
षया लाभ है ? देखता हु माज वख उठये सामने खडे हो । 
पटले तुमर्मे इतनी ताक्रत नहीं थी; मन किसी तरह मति . 
आ गयी है तो तनी शेखी बघारते हो । तुम्हारे सिवा इसरा 
कौन एसी फटठोर बात कहू सकता है ? जो समयं होकर भी 
अपने हायमें पडे हए वीर दपर व्या करता है, वही 
महापुख्य माना जाता है । जन दो च्यक्तियोमे घुट होताहै 
तो एककी जीत ओर दरूसरेकी हार निर्चित्त होती है । दसतिये 
तुम एेसान सम्लोकि मनि अपने बसल गौर पराक्रमतेही 
विजय पायी ह । आन जो तुम्हारी दशा मच्छी मौर मेरी 
सरके विपरीत रै--यह्‌ तुम्हारे या मेरे प्रयतनकां फत नहीं 
है । अतः तुम मेरा अयमान न करो । समय-समयपर नीवक्षो 
फमी सुख मीर कभी दुःख मिसता ही रहता है । जैसे कालने 
दस समय तु्हुं राजाफे पदपर पहुंचाया है, इसी तरह कभी 
चहं मूके भी पटुचायगा । जव खरा समय माता है ती 
फालसे पीडित मनुष्यको विद्या, तप दान, भित्र मौर बन्धु- 
वान्घव भी नही यचा पाते 1 सकष आघात करके भी फो 
आनेवाले अनर्थको नही रोक सकता । इन्द्र ! तुम जो भपने- 
फो इस परिस्थितिका कर्ता मानते हौ--यह्‌ अभिमान तुम्हारे 
ही इुःखका कारण होगा । यदि पुर्व स्वयं ह कर्ता होता तो 
उसको दूसरा कोई उत्पन्न फरनेवाला न हेता; कितु वहतो 
रुसरेके हारा उत्पश्च होता है, इसलिये दरवरके सिवा मौर 
फर्ता नहींहै। 


देषरान ! तुम्हारी वृद्धि गेवासेकी-सी है, इसलिये एक-न- 
एफ दिन. भवश्य होनेवाते अपने नाण्की मौर पुम्हारी दृष्टि ` 
नही जाती । संसारमे फु मू भी हः जो तुम्हें भषनेही, 
पराक्रमसे उत्तम पदवौको प्राप्त हए समश्चकर वहत बड 
मानते ह । कितु मेरजैता मनुष्य, जो सं्तारकी त्वितिको 


| 
॥ 


, शान्तिर्न] 


इन््रका नमुचि भौर वलिके साय संवाद-कालकौ महिमाका वर्णन 
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जानता हो, समयके प्रभासे आपति पडकर भौ शोक, मोह 


` अथवा श्नमभें कंसे पड़ सकता है ? स, तुम या दूसरे लोग, 


जो देवतामेकि स्वानो होमेवलि है, एक दिन उसी मागेषर 
भव्यंग, जिसपर पहतेफे संक इन्द्र जा चके ह 1 


यथपि माज दुम बधं हो मौर मत्यन्त तेजसे 
देदीप्यमान हो रहै हो; कितु याद रखना, समय आनेपर 
वुम भी भेरी हौ तरह कातक्षे शिकार घन जाओगे 1 
अबतक देवताओं हजारों इन्द्र फासफे गालमे चले गये 
ह ॥ कालपर फितीका वश नहु चता । पुम इस शरौरकौ 
पाकर सव प्राणिोको जन्म देनेवाते सनातन देव भगवान्‌ 
ब्रह्ाजौकौ भाति अपनेको बहुत वड़ा भानते हो, हतु 
तुम्हूषस पट्‌ द्रन्रपद भाजतक एिसीके लये भ भदिखल या 
` अनम्तकासतक रहनेवाला नहीं साबित हुम--दसपर कितने 
हौ आपे मौर चते णये \ केवल तुम्हीं मूखंताके कारण इते 
अपना मानते टो 1 


, देवराज ! नागवान होनेके कारण जो विश्वासे योग्य 
नष, उस राज्यपर्‌ तुम विश्यास करते हो, जो टिकनेवाला 
मेही, उत्ते स्थिर मानते हो; इसमे कोई आगरचर्यकी बात नहीं 
है; श्मोफि कालने निते धेर रदसा हो, बहु सदाएेसाही 
सममता है 1 जिस राज्यलकष्मीको मोहुवश सपनो मान्ते हो, 
यहुनवुम्हारीहै,नमेसेहैमीरमदूसरेकोही है! यह 
किसीके पास सिथर नहीं रहतो । बहुतसे राजाओके उपभोगमे 
आ चुकर है जर उनको छोडकर अब वुश्हारे पास आयी है । 
इसफा स्वभाव चञ्चल है, अतः करं कालतक तुम्हारे पास 
भी रहकर फिर दूसरेके पहा चली जायगी । अदतक इसने 
जितने रजाओंका परित्याग किपा है, उनको गणना नही हो 
सकती । तुम्हारे बाद भो वदटरते-ते रनि इसका उपभोग 
फरेगे 1 पूर्वकालमे इसे निन-जिन राजामेनि भोया दहै, वे 
भाज कहौ दिखायो नहीं देते ॥ पयु, पुरूरवा, मय, भोम, 
मरकाशुर, शम्बराघुर, अश्वप्रोद, पुलोमा, स्वर्भानु, 
अभमितध्वज, श्रह्वाद, नपरुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, 
छीनिषेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान्‌, वृध, सत्येषु, ऋयम, 
घाहु, कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, कार्तस्वर, च्ि, विश्वदष्ट 
नंशि, संकोच, चरोताश्च, वराहाश्व, शचिप्रम, विश्वजित्‌, 
प्रतिरूप, विषाण्ड, चिष्कर, भयु, हिरण्यकशिपु ओर कंटम्-- 
ये तया ओर भौ बहुत-ते दत्य, दानव भीर राक्षम आदिं 
पूर्वकाले पृथ्योके स्वामी हो चुके ह ! जिन-जिन पूरववर्ता 
लरेशोके आज हमलोण नाम सुनते ईह, ये समो कालकी मार्‌ 
पड्नेसे दसं पृ्योको छोड़कर चते गये; वयोकि दलह 
स्ते बडा वलवान्‌ है 1 





केदल तुमने ही सौ यर्तोका अनुष्ठान किया हो, यह धात्‌ 
भीनहीं है + उने सभौ राजाओनि सौ यङ कपि ये, सभी 
धर्मात्मा ये भोर सब-के-सम निरन्तर यतमे संलग्न रहुनेदते 
भे 1 तुम्हारी ही तरह वे भौ आकारमिं विचरते भे, सैके 
मायाएुं जानते थे आर इच्छानुसार श्प धारण कर सकते ये । 
उनके भो तेन ओर प्रताप षद हए ये । तु कालने उनका 
भो संहार कर हौ डाला । जित दिन तु्दु इस पृष्यीको 
उपप्रोगफे वार त्णागना पडेगा, उस्र दिन तुम अपने प्रमल 
शोकको न दवा सकोगे; एसतिये विषयभोगकी इच्छा छोड 
वो, राज्य-चक्ष्मीके धमेंढको रयाग दो । एेता करनेते तुम भपते 
राज्ये नष्ट हो जानेपर भो उसके गोकको धर्पूर्वक सह 
सक्तोगे { शौकके समय शोक्ष न करो मौर हका भवसर 
आनिपर हषंसे फूल न उठो । दद } इस कटु सत्यके लपे 
क्षमा करना, भब देर नहीं है, ठुमपर भो कालका आक्रमण 
होनेहीवाला है, वुम्दें भो उससे भय प्राप्त होगा ( इत समय 
तुम अपने तीते वचनोसे भूष छेदे शसते हो । मै शन्त 
होकर चठ ह, इसलिये तुम अपनेको यत बश मान रहे 
हो । कितु याद रक्लो, जिस कालका मुत्तपर धावा हुभा 
था, वहो.तुमपर भौ चदाई फरेगा 1 देवताभोके एक हार्‌ ववं 
पूरणं होनेतक ह तुम्हं इन्द्र होकर रहन है । 


देवे ! पुम ममे जानते हो ओर मे बुमको जानता ह । 
फिर मेरे सामने साज छोड़कर तनो ग षयो हक्ति हो ? 
जय म राजा था, उस समप जो पृर्षार्य दिखा चुका हि, उससे 
तुम अपरिचिते नह हो \ करई वारके युद्धोभे घुम मेरा पराक्रम 
देख चुके हो; एक ह दृष्टान्त देना कारौ होगा । पहसे जे 
देवापुर-सम्राम दभा भा, उस समयकौ चात तुष्टं भूली न 
होगी; मने अकेले ही समस्त आदित्यो, श्र, घारध्यो, वसुम 
तया म्द्गणोको पराप्त किया या । मेरे चेगते देवताभोपिं 
भगदद्‌ षडु गयौ थौ ! चुम्हारे ्िरपर मो पर्वतोके कितने 
शिखर फोट डते ये; कितु इस समय पै गया कर सक्ता 
ह, कालका उत्लद्धन करना कठिन ह । तुम्हारे हायभें ष 
रहनेषर भौ मै केवल मुक्केसे मारकर वुं मौतके धाट उतार 
सकता ह; {कतु मेरे लिये यह पराम दिलनिका नही, लमा 
करमेका समय है । इसोलिये तुम्हारे सव अपराध चुपचाप 
सहे लेता हं भीर पटौ चनह है छि तुम अपनो भटो बाई कपि 
जां रहे हो 1 जति मनुष्य रस्सीते किसो पशुको य तेता है, 
उसो प्रकार भयेकट काल भूमे अपने पारमे बधि लड़ा है । 
पुस्पको लाभ-हानि, सुख-दुःख, काम-कोध, जन्म-मरण मौर 
वन्धन-मोक्ष--ये सव कालसे ही प्रप्त होत हु । जो कालके 
प्रभावको जानतता है, वह उसे कष्ट पकर भी शोकं नहु 
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संक्षिप्त महाभारत 


-[शन्तिपवं ` 


अ त्त । 





करता; क्योकि वुःख दूर फरनेमें शोकते फोर सहायता नहीं 
भिसती, यही सोचकर र शोक नहीं करता । शोकग्रस्त 
मनृष्यका भोकर उसकी विपत्तिको तो टालता नही, उलटे 
उसी शष्तिको क्षीण कर देता है; इसीलिये मँ शोकं नदं 
करता । 


यतिके इस कयनको सुनकर इन्द्रका क्रोध उत्तर गया 1 
वे शान्त होकर बोले-- दैत्यराज ! मेरे हायको वजसहित 
ऊपर उठे वेखफर मारनेकी इच्छसे भयौ हई मृत्युका भी 
विल दहल जाता है, फिर दूसरा कौन है जौ व्ययित न हो; 
कतु तुम्हारी बुद्धि तच्वको जाननेवालौ मौर स्थिर है, इेस- 
तिये तनिक भी विचलित नहीं होती । इसमें सदेह नही किं 
धैर्ये ही कारण तुम्हं घवराहंट नह होती । वास्तवमें 
कालका कोई परिहार हीं है, उसके उल्लद्धनका कोई उपाय 
न॒ही है ! काल सब प्राणियोकि साय एक-सा वतवि करता 
है । वह दिन, रात, मास, क्षण, काष्ठा, लव मौर कलातकका 
हिसाब करके प्राणीको पीडा पटुचता रहता दै । जैसे नदीमें 
अचानक मायी हई वाद्‌, अपने वेगसे किनारेके वृक्षको तोड़- 
उलाश्कर बहा ते जाती है, उसी प्रकार “यह्‌ काम भाज 
फरूगा, उसे फल पूरा फरना है! एेसा कहते हुए मनुष्यको 
काल सहसा माकर ववोच लेता है 1 भरे! उसकोतो 
अभी-अभी रेखा णा, वह्‌ मर फंसे गया ?--इस तरह कालके 
येगमे बहते हए मनुष्योके प्रलाप सुनायी पडते ह । घन, 
एवे, लोग ओर स्थान--ये सव कालके द्वारा नष्ट होते 
है \ काल ही आकर प्राणिर्योका जीवन हर ते जाता है। 
ऊचे चदृनेका अन्त है नीचे गिरना भौर जन्मका परिणाम है 
मृत्यु । जो कुछ देखनेमे माता है, सव नाशवान्‌ है, अस्थिर 
<; तो भी निरन्तर इस वातका स्मरण रहना कठिन हो जाता 


है । अचश्य ही वुम्हारी बुद्धि तस्वेको जाननेवाली.तथा स्थिर 
है, इसलिये उसे घबराहट नहीं होती ! काल अत्यन्त प्रबल 
है, वह सम्यणं जगतूपर आक्रमण करके सनको अपनी मंचभें 
पका रहा है । कालं इस बातको नहीं देखता कि कौन बडा 
है मीर कौन छोटा; वह्‌ सबको अपनी आगमे कोकता जाता है, 
फिर भमी किसीको चेत नहीं हौता ! लोग ईर्ष्या, अभिमान, 
सोभ, काम, कोध, भय, स्पृहा मौर मोहम फसकर अपनी 
सुध-बुध खो बैठे हु। कितु तुम विद्वान्‌, ज्ञानी भौर तपस्वी 
हो, कालकी लीला मौर उसके तस्वको जानते हो, सम्पूणं 
शास्त्ोके लानमें निपुण हो तथा तत््वके विवेचनमें कुशल ओर 
ज्ञानियोमिं श्रेष्ठ हो । 2 4 

शेरा तो एेसा विश्वास है किं तुमने अपनी बुदिसे 
सम्पूणं लोकोका तस्व जान लिया है । तुम सर्वत्र विचरते 
हए भो सवते मुक्त हो, कहीं भौ तुम्हारी आसक्ति नही है । 
तुमने मपनी इन्दिर्योको जीत लिया है, इसलिये रजोगुण भर 
तमोगुण तुम्हारा स्पशं न्ह कर सकते । तुम हषं मौर शोकसे 
रहितं आत्माकी उपासना फरते हो । सब प्राणियोके प्रति 
तुम्हारा सौहादवं है, किसके प्रति वैर नहीं है। वुम्हारे 
चित्तमे सदा शान्ति बनी रहती है । तुम्हें देखकर मेरे मनमें 
दयाका संचार हो आया है । मँ वुम्हारे-जंते ज्ञानीको बन्धनमें 
रखकर मारना नहीं चाहता । मव मेरी मोरसे वुर्हे कोर 
वाधा नहीं पहुंचेगी; वुम स्वस्य भौर सुखौ रहो ।' 

एसा कहकर गजराजपर बैठे हुए देवराज इन्द्र वहांसे 
चले गये मौर सम्पूर्णं असुरोको जोत लेनैके पश्चात्‌ सबके 
एकच्छत् सम्राट्‌ होकर आनन्दसते रहने लगे । उस समय 
उत्तम ब्राह्यणोने उनकी स्तुति की ओर वे स्वर्गमे लौटकर 
सुखपुर्वक दिन व्यतीतं करने लगे । 


इन्द्रके पास लक्ष्मीका आना तथा दानक्-देत्योके उत्थान ओर पतनका कारण बताना 


गुधिष्ठिरने पूखा--पितामह्‌ ! जिस पुरुषका उत्यान 
या पतन होनेवाला होता है, उसके पूर्वं तक्षण कंसे होते ह ? 
यह्‌ वतानेकी एषा फौजिये । 

भीष्मजीने फहा--पुधिष्ठिर ! जिसका उत्यान या 
पतन होनेफो होता है उसका मन हौ उसके पूरदं लक्ष्णोको 
प्रकट कर देता है । इस विषयमे लक्ष्मी भौर इन्द्रफे संवाद 
पमे एक प्राचीनं इतिहासका उदाहरण दिया जाता है" उसे 
सुनो \ एक समयकौ चात है, देवि नारदजी सवेरे उठकर 


पवित्र जलमें स्नान करनेके लिये ध्ुबलोकके द्वारसे भरकर हई 
गङ्खजीके तटपर गये ओर उनके भीतर उतरे । इतनेहीे 
व्ञेधारी इन्दर भौ उसी तटपर आ षटवे जहां नारदजी स्मन 
फर रहै ये। फिर रोनोने एक हौ साथ गोत्त लगाये ओर 
सनको -एकाग्र करके संक्षेपे गायती-मन््रका जप किया । 
तत्पष्चात्‌ वे गद्भाजीके फिनारे, जहाँ सुवर्णमयी बालुका फली 
हई यी वैठ गये भौर अनेकों पुण्यात्मा, देवधियो तया 
म्हापियके भुंहते सुनी हई फयाएं कट्ने-युनने ले । भभौ 


शान्तिपर्व] 


दोनो एकाग्रचित्त होकर वार्तोलाप कर हौ रहे ये, इतनेमे 
करिरणजाल्ने भण्डित भगवान्‌ पूर्मनारापणका उदय हुमा 
पव उन दोनोनि षडे होकर सूर्पोपस्यान किया 1 


[+ 
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सी समयं उन्दु भकाशमें एक दिष्य ज्योति दिखायी 
पडी, जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी । वह्‌ पिष्णु- 
भगवानूका एक विमान धा मौर अपनो माभसि तीनो लोककोको 
प्रकाशित करता हुभा अनुपम शोभा पा रहा या 1 नारद 
सौर इृन्दरने उस पिमानमें साक्षात्‌ लदमोदेवीका दर्शेन किया, 
जो कमलके पततेपर विराजमान री \ सुन्दरी स्तिपोमिं 
सरवशरेष्ड लक्मीदेवो उस उत्तम विमानसे उतरकर दद्र मौर 
नारदजोके पाप्र आयी 1 इन्दर भो नारदजोके साय भागे यदे 
ओर देवोके पासन जाकर उन्होने हाय जोड्कर उग्हे प्रणाभ 
किया ! तत्पश्चात्‌ अपना नाम निवेदन करके उनकौ विधि- 
वत्‌ पुजा कौ मर पूय श्वि { तुम कौन हो, कहि आतो 
हो भौर कटां जा रही हो? 

सक्ष्मीजी बोलौ--इन्द् ! तीनों लोकोकि चराचर 
प्रौ मेरे स्वषटपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ मिलनेके 
लिपे निरन्तर उद्योग करते रहते ह । म सम्पूण प्राणि्योको 
एेश्वयं प्रदान केके लिप सूर्यो किरणे छिस हृषु कमलम 
प्रकट हई ह । सुमे तग पदा, भो जोर पद्ममालिनो क्ते 
ह} हौ लक्ष्मी, भूति, शरी, श्रद्धा, मेधा, संनति, विजिति, 


इन्दरकै पास ल्ष्मीका माना तथा दानव -दैतयोके उत्यान मौर पतनका कारण 
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स्थिति, युक्ति, भिदि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा 
स्मृति हं । धरमरीस पुदवोके वेशे, नगरमे ओर धरे 
भेरा निवास है मै द्मे पोड न दिखाकर विजयते सुशो. 
पिते होनेवासे शूरयोर राजाके शरीरम सदा मोजुद रहती 
हं ॥ नित्य धर्माचिरण करनेवाते, मुषधिमान्‌, मराह्मणघत, 
सत्यवादौ, विनयो तथा दानगौल पु्पोमिं भी प्रदा नियास 
करतौ हुं । सें सत्य जौर धमते वेधकरं पहले असुरोमि रहती 
थी, कितु मव उन धमे विपरीते देखकर पुम्ारे यहां रह्गेका 
विचार करती हं । 

षद्रने पूछा-देषि ! दैत्पोका आचरण पहले कंसा 
था 2 जितस तुम उनके पास रहतो धों भौर अव षया देा 
है, जो उन्हे छोडकर मेरे पाप्त आ णमी हो ? 

ल्ष्मोजीने कहा--जो अपने घर्मका पालन करते 
मौर धेये कमो विचलित नहा होते है; एसे प्राणियेकि 
भीतर मेरा निवार होता है } पहले दंत्यलोग दान, अध्ययन 
मोर यत्तमे संलम्न रहते ये । देवता, पितर, गुरु भौर 
मतिचिरयोको पूजा करते थे । उनमें संदा सत्य धोसनेकी 
प्रवृत्ति थौ ये अपना घर-दार्‌ ाड्-बुहारकर क्षाफ रते 
ये। प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे ओर्‌ गुर्सेवी, 
जितिन्दिय, ब्राह्मणभवत तथा सत्यवादी ये । उनमे श्ना धी, 
क्रोध नहींथा। बे दानी ये, कितु दिसीको निन्दा नहीं करते 
ये। ईर्ष्या छोडफर स्त्री, पुत्र जौर मन्त्री आरि सेवरकोका 
भरभ-पोयण करते ये \ उनमें अमर्धं मौर लाग-डट नहीं 
थी, सवका स्वभाव अच्छा धा, समौ दपालु ये, सममे सरलता, 
सुदृढ भर्ति तया इन्दरिय-संयमका गुण या । सब भपने 
भृत्यो ओौर मन्िर्पोको संतुष्ट रणनेवाते, एतन्त तया मधुर. 
भाधी ये! चे सवका समुचितरूपते सम्मान करते, धन 
देते, लज्जा रस्ते ओर श्रते एषं नियमोका पालन करते 
ये 1 उपवास भौर तपमे लगे रहते थे । प्यके विश्वासपात्रं 
थे! प्रतिदिन सूर्योदये पहले जागते तया राते कमो दही 
मौर सत्तू नहीं खति थे । प्रातःकाल घी तया ब्रपरीदरषसे 
माद्धसिक वस्तु्ओका दर्शन करते आर ब्राहमणोकौ पूजा 
किया करते धे। सदा धर्मकौ चचिं लभे रहते सौर प्रति- 
ग्रसे इर रहते थे । राते आधे भागे हौ सोति धे; दिनम 
तोये कभी सोनेका नाम भी नहीं लेतै ये । 

कृपण, अनाय, वृद्ध, दुर्बल, रोमौ भौर त्त्र्ोपद्‌ दपा 
करते तया उनके लिये मन्न भौर वस्व वदते ये ! व्याल, 
दिषादमस्त, उद्धिप्न, भयमीत, रोगौ, श्वल अर पीदितको 
तथा जिसका सर्वस्व लुट भया हो उस मनुष्यको सदा ददृत्त 
देधाया करते ये} घर्मका दी आचरण करते ये, एक-दुसरेकौ 
जान नहीं सेते ये ! कायक समय परस्पर अगृकूल भौर 
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पपिष्तं अत्तधीम्पे 


[पिरप 


का क क क 2 [त (0 वा 1 1 
(1 


नि 
भूमौ तसो नकु पेते प्त्ती्िपं पत चै ॥ नितरौ, 
पलास गोर यतमे एप्त पत्त षस्ति भै तमा 
छु कणे करते पनात भते एतु भक ही अत्ति 
पततत पौण कर्ते भ, धपी कोनी भौर एप्त ष । 
प्र घततषं पोल चानिर ते कषे की पी पततिषै, 
पापि ततौ पकर प्रप्ते लफी एमधौपौ सातैषि | प्र 
प्रभो कते दवी सथानं सथर सतर पमा रपत परे) 
भत्ता, सेर्रत्ता, पता, सोफादीतिती, पर्पद्ततीप। 
पथ, पर, दाम्‌) तथ पतत पम फोसेतं पाणौ प्रो 
{लति प्या पेष पि स्थी दपुभूण एतत ततप परौमूच सत 
| (ह, साते, तपतत पपू भतिन भक्तैः 
तोषः |स भोर कितो जति सित पके चीतसताी पते 
पोदौ धति ध) प्रत प्रफोर प्रत्त पूते चोम॑पोके पाक 
ति पूक्िरकातते पेषर्‌ समततः सको पूते सातौ सभौ । 
{पु समं सपण सततपेदते तक पुणो क्रीता 

त पी 0 । पते परल पतती षे कही रत षमा ¢ ५ 
पोप भौर पोत पीप प पौ की । मनं भक्तूहे पौषे 
पपाते पेतकर पेद पात्‌ पते ॥ ते सुणरै चौ सते 
पौष (िकातिति पप एल पपी सदषा पसप पै} पृ 
भूषपोमे भतत्‌ सौ ततप तौव समत सपितर भैर पी 
पो भात र] भासती पत सन सकर ५१ पतत हतै ५४९ 
प फलोप भोकर पदा एना प्छ पौ प्रार्य र [ताक 
सहरि पी भत पपर चत्‌ भतत ६1 पूत पितष्प तम 
तिभ छते भत्तो सातो सही भतत्तै । भातो, पित्ता 
प सातोभै) सतत सौर पुरत भिर सरै प) 
पततिः पालपपतषर्‌ ९ पपात्‌ प्र (प्‌ सपुत्मी \ 

पता, वितल सतिं ततो पुरूणनौक पूजत सौर कप 

पपतेमोते किती वसषो ष्ठी पिन तोषं भोसप्‌ पष्मै समै) 

सपमे रसौ पौ पतित्‌ ततौ रतै } पैरो भ परतप 

मा छै, पद्‌ (मा मातत ६} परीकते सभ परै नूर षते 

प) पमे तौ पुमो परस्यै पुपर ह, तित्‌ तास सौर 

पोषी वकर तका सात्र सपर चते 1 पतेर पातः मक्ता 

पपा प्रसत सते 6 सर्‌ पतत्‌ पोते प्पतेषौ पीं 

शकते तत परर सहि । तनति) भूपे पोर भषते स 

भते हि | पी पुषाण पते ट सोर प्रचतत्ते भीर हौ 

पेषते | सोपः पर्पेर्त षस्त पता पतला स्तता 1 

प सोपतोद्तौ पहत्षोयोति तेसा सपी भी प्रेष्‌ सप त। 

भम्‌ तरे भ मदक सपापे हेते समी है) वितते 

॥ पनित पि स पपौ ¢| दकत्त ह्ाद्तामों भच 

पपि सार ५ सेप्र्‌ फर्स धर यद्तप् पपरी सप्प्े) 

एते मद्यप ११६६ भ्रमे पुर पूरसपस्णो (तपत 


शाति भतो) किते, तैसे मोर्‌ पिला कषत पपी 
परीमे सपे (देका पूरके फर पुरत दिगो पेते पास 
पारत है| तमे ही पातत पूमभपतिं सपति पुतरमेार्‌ 
शुरो समौ तते हवे री ह सापीह मादतिकतामे 
ह्ण फीत पेते ¢ । सतते लो स्पपारी तै ते रभा दूतरोक 
मत्त कष पके पी लितास पतै ¢| णोत तो भुरि 
तलाक सोषकतौ पतो रफ भेन तो चते पुषे सोच हवी {किष्पी 
की पेनफते एते समे द । भ पपत सातततसुरक पानः 
ह पकरर पिष्‌ सतती तै। पमी ह पतिर शाक 
परती पौर एसा पमि पेत रपकार्ती 8 । निरहं हितेषं 
गौर धिति सथो सत्ताधा, पै ह सोत सस रभते पष्कतीषे 
पतो सोय तापे) तोरो षो भाति मतो सनक प्रासा पिः 
साने पेष्तसा पेते £ तो प्रेषन सती क्षित्तम पकः 
†) पसफेतय हतम तहतः पपि ता पुरत 
भोम पतो ¢ । भो्रीभवहौ सती नाक्पि, पोती कषप 
सौर पेषी चपा तेकर दषे स्तरण कसते ह 
पपौ भेन पतते पेवापरः प्रहु पसेको तैत पष्ठी सौ | 


पेते 1 मयते परते पैरेमोतेि भषतः निषद्‌ मारत 
प फर पनिणे ह तमते चैते भह विकते कमा दै क सम 
प्पफे पसप तौ पमी । भौ तमत्‌ है, |स ए रेवपकत 
प नप्‌ तेरे पामरः पुष पुरे ्सोपर्‌ फते । भ 
प स, तप सा पत), परति कत, निनि, पतति 
पषा तता जएय गोर परनमौ भी चेरे स्वाधरं चिन 
फर्मी } कते समे कात समतते प्राते तै । परे साध 
प सती रेता सेचरुततेपो पयमिकर्‌ पुर चाप्त सेरी है 
पेलेस्‌ पमे पके सपो पत्ता तै पसि मेन हिभतो" 
पष्प पहं विता पस्मी। 


पण्पणी पतति द-सपपीमेनेतते पस प्रकार फ. 
पर देनी तारत भोर पतते एतद पसच सिषे चाषः 
पका किमा | सुप्य पततत सूतलेच भोर सुमहत हि] 
कसते पमौ । पते पावत प्रेपषौ त्तषीतातत पतक परेन 
फक त्ति दरपुणे दरवत पपारेमत्‌ हे भो | त्नत 
परैः पे पात्‌ सोर पपमौोमीदे सानं हने सौ भोर 
पेन्तासोति परत तोक पप्र तिरामततातं (त्‌ । एस तप 
पास्त्मोत्‌ सरभौनौतर सुधाभपनपी पप्रतता णौ | पपत 
पवपमोते सोके सगूकतती पप होते तती । परनताकेषी 
५६ प्‌ प्रभे ५ परभ १६ | हपुभ पापं [त्स 
प भोरतस्यत्त दिली पमे तमी! तपश पह शा 
भातेषर सातो दचण्पर पद हते पमौ) कु भौ 
पपत विसित पौ हेता भा। प्ते मती 


भ 


शान्तिपर्व] 





रत्नोकौ खाने प्ररट हो मर्यो । मनुष्य, देवता, किप्रर, यक्ष 
मोर राकषसोकौ समुदि बड़ समौ । दे सदा प्रसन्न रहने से 
गौए दू देनेके साय हौ सम्पण रामनाएे सिद करने सगो । 
किपौके भृंहसे कठोर वाणी हौ निकलतो घो! जो लोग 
इन्दि देवताओदारा को हृद भगवतो लक्ष्मीको भाराधनासे 
सम्बन्ध रखनेवाते इस गध्पायका म्राह्यर्णोकौ मण्डलम 


जैगीपव्यका देवलको समत्वनुद्धिका उपदेश, शवीक्ृप्णद्वारा नारद-गुण-वर्णन 
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मेठकर पाठ करते ह; ये सदि घने दष्टकं टो तो उन्हे पचर 
मावे सम्पत्ति प्राप्त होतो है । कुदेष्ठ ! सुमने शो 
उत्थान ओर पतन क पूरं दक्षमोफे विपपे भररन फिया धा, 
उसका उत्तर ने लदमीओोके दारा कहै हुए वानयेि उत्थान- 
पतनका कारण बताकर दे दिया 1 तुम स्वयं परीक्षा करके 
इसकी ययार्थताक्ञा निर्चप कर सकते हो 1 





जंगीषन्यका देवलको समत्वन्ुदिका उपदेश तथा श्नीकृष्णका उग्रतेनके 
। प्रति नारदजीके गुणका वर्णन 


युधिष्ठिरे पृथ्वा--पितामह्‌ । कंसे णस, किस तरहके 


"आचरण, फेस चिद्या मौर कंपे पराक्रमसे युक्त होनेपर 


मतुष्य प्रफ़तिसे पर, अविनाश ब्रह्मपदको प्राप्तं होता है ? 

भोप्मजीने फहा--युधिष्छिर ! जो पुरुष मिताहारो 
ओर न्तिन्निप होकर मोकोपयोगौ धर्मक पालने संलग्न 
रहता है, वही प्रकृतिसे पर, अधिनाशौ ब्र्यपरफो प्राप्त होता 
है † हत विषयमे अंगोपव्यं मुनि आर असित-देवसके संवाद- 
रूप एक प्राचोन हतिहासका उदाहरण दिम जाता है । एक 
मार सम्पूणं धर्मोको जाननेवाले महाजन जगीषष्य मुनिते 
असित-देवलने हस प्रफार पूठा--'मुनिवर | यदि आपको 
कोई प्रणाम करे तो भाप अधिक प्रसन्न महीं होते मोर निन्दा 
करे तो भी उसपर क्रोध न्ह करते--यह्‌ आपको बृदि 
कंसो है, कहि पराप्त ह है मौर इसका फल ष्या है ?' 

उनके एस प्रकारं शख्नेषर उन भहातपस्वीनि संेहरहित, 
पथिते मौर सार्यक दचनोमे उत्तर दिपा। 

जगीपव्यते फहा--मुनिदर ! धृण्यकमं कणेवाले 
ममुप्योको जिसके प्राव उत्तम गति ओर परम शान्ति 
भ्राप्त होती है, बह यद्धि मै तुमसे घता रहा हू; सुनो--महात्मा 
पुश्पोकी कोर निन्दा करे, प्रशंसाके गीते गाये अथवा उनके 
सदाचार त्मा पुण्यकर्मोपर परदा डाले कितु ये सवके प्रति 
एकनसी ह वुद्धि रसते हँ ! उनसे कोई कटु वचन कह दे 
सो वे उसके वदलेमे कु भो नहं कहते \ बुराई करनेवाले 
की मीवुराई नहीं करते \ स्वयं मार लाकरभी मारनेवालेको 
मारना नह चाहते । मधिष्यमे आनेवाली वातकी चिन्ता 
छोडकर वर्तमान कामोको हौ करते ह1 जो बात बीत 
युक्ती है उसके क्ति शोक नहीं करते । किसी यातके लिये 
प्रतिज्ञा नह करते, उनका लानपरिषवव होता है।.वे महा- 
युद्धिषान्‌, रोधक जौतनेवाले ओर न्तिन्रिय. दते है! 
मन, वाणी अर शरीरे कमो किसीका अपराध नर्हा करते, 


मनम द्या नहो रखते । दतरोको निन्दा मौर प्रशषति 
दर रहते ह । मपनी निन्दा भयवा प्रगंना मुनकर उनके 
चित्तमे कमी विकार नहीं होता) चै सर्वा शान्त भौर 
सम्पूणं प्राणि हितमें संसग्न रहते है । हृदधको भनान्‌- 
मयो गिं खोलकर चारों भोर आनन्दके साय चिचरा करते 
1 नतो उनके कोई शतु होतेह मौरनवे हौ किसोके 
शदुष्टेतेर्ह। जो मनुष्य देता भाचरण करते है, वे पदा 
मुखमे जोवन वितते है 1 जो धमे होकर धरमेके अनुसार 
चलते, वे घुशी होते है तया जो धर्ममा्ते श्रष्ट हो जति 
है, उन्हें सदा दुः उठाना पडता है । चने मी धर्ममार्तका 
ही मबलेम्बन किया है, अतः अपनौ निम्बा सुनकर वर्पो किसीते 


देष करू ? भयवा प्रशंसा सुनकर भी किसतिवे हषं मान्‌ ? 


न निन्दातति मेरो हानि होती है, न प्रशंसते लाप । तत्व- 
वेत्ताको चाहिये कि अपमानको अमृते समान सममकर 
उससे संतुष्टे हो ओौर सम्मानको विषतुर्य जानकर उसे 
डरता रहे ! निर्दोष महात्मा पुश्प भपमाभित टोनेपर भौ 
इस सोकं ओर परलोकं सुखते सोते हँ परेतु उनका अपमान 
करनेवाला भनूष्य अपने हौ अपराधते मारा जाता है । जो 
गुद्धिमान्‌ उत्तम गति प्राप्त करना चाहते है वे इस व्रतकं 
आचरण -करे सुखी होत हँ मौर इन्दिमोकेो अपने अधीन 
करके अविनाशी बरह्यपदको श्राप्त कर तेत ह । उन्हे जो गति 
प्राप्त होती है बह देवता, गन्धे, पिशाच ओर राक्षमेकि लिपे 
भी दुर्लम है 1 

युधिष्ठिरे पूा--पितामह्‌ ! संसारमे कोन पनुच्य 
मद सोगोका प्रिय ओर समस्त गुणोते युक्त है ? 

भीष्मजोने कहा--पुधिष्ठिर ! वुम्दारे इव प्रगे 


- उत्तरे मे श्ोडृष्ण मौर उग्रसेन वाद मुनाता हं जो 


नारदनोक विधये हा था । एक दिन्‌ उग्रतेनने धौकृष्णते 
कहा जनार्दन ! सद लोग नारदनोके गुर्णोकी प्रशंसा करते 
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ह, इससे जान पडता है वे वड़े गुणवान्‌ ह; अतः तुम भुमसे सत्यवादी 'होनेके कारण उनकी सव जगहे पना-होती है । 
उनके गणोकरा वर्णन फरो । तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, उक्तम कुल मौर तपस्ये भी - 
वे सव्से वटे हए 1 उनका स्वभाव बहुत भष्छादहै,चे 
सवका आदर करते, पवित्र "रहते ओर अच्छी बाते कहते है 
ध तथा किसीसे मी रर्प्या नहीं रखते । इनो गुणोके कारण - 
६ उनका सवद सम्मान होता टै। चे सबको भलाई करते है, 
। ॥ | | उनके मने जरा मी मेल नहीं है, उनको सहनशक्ति भी बी ` 
॥ ॥ ॥/ / हई है तथा वे सको समान दृष्टिते देखते ह इसलिये उनका 
। “ ( नक्र ्रिय है न अग्रिय । उन्हें अनेकों शस्त्रोकाज्ञान है 
५ ‰ ' , अर उनका कथा कहनेका ठंग भी बड़ा विचित्र है । उनम ` 
पूर्णं पाण्डित्य होनेके साथ ही लालसा ओर शठताका अभाव ` 
है । पणता, क्रोध ओर लोम आदि दोषतो रन्हंष्टभी 
नहीं गये ह । मुम उनकी दृढ धवित है ! ˆ उनका हूदय शुढ 
है, वे शास्व्रके ज्ञाता, दयालु ओर मोह्‌ आदि. दोषोसे रहित 
है । उनकी बुद्धिभें संदेहके लिये स्थान नहीं है वे घडे भच्छे 
वक्ता ह! उनका मन विषयभोगोको ओर नहीं जाता, 
वे कभ अपनी प्रशंसां नहीं. करते ! .ईष्यसि दूर रहते मौर 
{ मोटो वाणी बोलते है, इसलिये उनका सर्वत्र भादर होता है} 
८ वे किसौ शपस्तरमे दोषदृष्टि नहीं करते, समयको व्यर्य नहँ 
(= 9 ,  खोते मौर अपने मनको वशमें रखते ह । उनकी बुद्धि पवित्र . 
न प 0 नम है, जनह समाधिसे कमी तृप्ति नहीं होती, वे कतेग्यपालनके 
- । लिये सदा उद्यत रहते ह ओर कभी प्रमाद नही करते । लीग 
श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! दुत्त, भै. नारदजोके न्दु अपनी. भलार्दके. कामम सदा लगाये रखते ह । वे" 
उक्तम मृणोको संक्षेपमें बताता हूं ! वे जंसे.विद्रान्‌ है वैसे ही किसके गुप्त रहृस्यको नहीं प्रकट करते ! धन मिलनेसे उदं 
सच्चरित्र भौ है, क्तु अपनी सच्चरित्रताका उनके मनम प्रसन्नता नहीं होती जीर न भिलनेसे इःख नही होता । उनकी - 
तनिक भौ अभिमान नहीं है । इसीलिये उनका सर्वत्र भावर वुद्धि स्थिर ओर मन आसवितिरहित है, इसलिये सब जगहके 
ह्येता है । नारदजीमे असंतोष, ऋध, चपलता ओर भय लोग उनक्ती परजा करते है । वे सम्पूणं गुणोसे सुशोभित, 
आदि इू्गृण नहीं हँ । वे किसी कामना या लोभके कारण कार्य-कुशल, पवित्र, नीरोग, समयका मूल्य सममनेवाले मौर 
भपनी वात नहीं पलवते; अतः सवके पूज्य हैँ । अष्यात्म- परम प्रिय आत्मतत्वके जाता ह, भला उनसे कौन प्रेम नहीं 
शस्त्रके विदान्‌! कमाशौल, शक्तिमान्‌, जितेन्धिय, सरल भौर करेगा 
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व्यासजीका शुकदेवके पुछनेपर उन्हें कालका स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना 


युधिर्ठिरने एदधा--पितामह ! अव नै यह जानना व्यासने अपने पत्ते शुक्देवजोको जो उपदेश दिया था वही 
चाहता हं कि सम्पुणं भूतोको उत्पत्ति किसे. होती है ? प्रसंग तुमे सुना रहा हूं ! एक दिन शुक्देवने वेदन्यासजीसे 
उनका लय कहा होता है ? पर्मार्थको प्राप्तिके लिये किसक्ता अपने मनका संदेह इस प्रकार पुा--पिताजी ! पापियोको ` 
ध्यान ओर करस कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ? कालका उत्यन्न फरनेवाला कौन है ? कालके ज्ञानसे क्या. परिणाम 
कया स्वरूप हे भर भिन्न-सिन्न युगो मनुप्योकी कितनी आय निकलता है ओर ब्राह्मणका.क्या कर्तव्य है ? पँ सब वातं 
होती है वतानेकौ कृषा कीनि ।*, . . 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे भगवान्‌ . ~ व्यासजने कहा-- बेटा ! सृष्टिके प्रारम्भमें अनादि, 


प्यासजोका पुक्देवकमे कालका स्वरूप तषा सूष्टकौ उलत्ति यतलाना 
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नन्त, अजन्मा, दिष्य, भजर, अमर, भषिकापै, सतवे 
ओर श्रानातीत श्रह्य हो था 1 वह्‌ फालस्वरष है \ कालके 
कता, काष्ठा आदि जितने लेव रै यं उफ अवपय हू । 
भहपियीने पंदहु निभेषकफौ पुकः कोष्ठा, तीस का्डादो एकं 
फत्ता, करीम क भौर सीन दमच्ठाक्‌ एः मुहूतं तथा तीस 
भु्दका एक रत-दिन मान है? दीष दिन-सतका एक 
मास आर दार प्रसक्ता एक यदं होता ह॑ ! एक पमे दे 
भन हैते है लिन दक्षिणामन भौर उत्तरायण कहते ह । 
मरप्यलकके दिननरातेफा विभाग सूर्यं करते है 1 रात 
क्षोनिके सिथे है भौर दिन काम कमेक प्ये । मनुष्योके एकं 
म्स पितते एक दिन-राति होता है 1 शु पक्ष उनका 
दिम है ओर कष्ण पक्ष उनकी याति । मनुष्योका एक रथ 
देवताभोके एकं दिन-रातके बरायर है । उत्तरायण उनका 


दिनि है भौर दक्षिणायन रात्रि) मनुष्यकि जो रात-दिन 


कि हिसानसे अय म ब्रयाके दिन-रातका 
(} च न र @ 


<~ 
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उतपि गये है उन्ही 
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॥ सरथयुग त्ता है । इमे चार्‌ सौ दिव्य दरपोकि सभ्या हती 
ह भौर उक्त हो वषौका सेष्यांश भो होता है \ इस प्रकारः 
सत्ययुयकी प्ररो आयु अडतालीस सौ दिष्य उषोकी है 
शेय तोन युगोमे यह्‌ सेष्या करमशः एक-एक च्वोयार-घट्ती 
जाती है मर्थात्‌ संध्या ओर संष्या्ोसदित देतापुष छतीस्‌ 


सै वयोरा, द्वापर भोयो सौ धरयो भोर कलियुगः 
बारह सौ वर्क्षा हत है १ ये चारों यु भवगहर्पसे सद! 
रेवा सोकोको घाटम्‌ करते हू । पहु युभात्मक कात 
मरवततामफि सनातन ब्रह्मफा ही स्वस्य है । सत्ययुगे 
धरम मौर सत्यक चारो घरण मोगूद रहते ह--उस समप धमं 
भोर सत्यको पूरापूरा पासने होता दै । कोई भो सधर्म 
मरह प्रयतत ्ोता 1 अन्य मुगोभे मशः धका एक-धुकः चरण 


“ नेष्ट होता जाता है मीर चोरी, असत्य तथा एल-कपट भाविके 


हारा भधमको वृद होतौ रहती है 1 सत्ययुगफे भनुप्य 
नरो भौर पूर्णकाम होते ह, उनकी मायु चार्‌ सौ वर्यो 
होती है । वेता उनको मायु एक चौपाहं धटफर तोन सौ 
ययौको रह्‌ जातौ है ॥ दतो प्रकार हपरमे दो क्तौ भोर 
छसियुण्भे सौ यषौकी पूरो मापु होती है 1 तेतावि युेमिं 
वेका स्वाध्याय कम होने सगता है, भनुष्पोकी भाप घट्ती 
जाती है, कामिनार्भोकौ पूतम याधा षटंघते समती है स्तीर 
येदाप्ययनके फपमे भी न्यूनता सा जातो है \ युपो सरे 
अनुपतार सत्थयुप, तेता, एापर भोर किये सनुष्योकि धमं 
भी निनि हेते ह \ सत्ययुगे सपस्यारो सयते धडा 
धमं भरना गया है, ततमे कषषनकौ उत्तम्‌ वतापा गपा है, 
दस्मे य भ्तेर कततियुगमे एकमात्र शन ही भेष्ठ कहा गया 
६१ स प्रकार देवताओि आरह्‌ हजार यर्षाका एक चतुयुपु 
होता दै) एक हजार चतुपुण मौतमेपर ब्रद्याकषा एक दिने 
शूरा होता है । इतने हौ पुगोकी उनकी एक राति भो होती 
है 1 भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके भारम्में संसारकी सृष्टि 
करते ह मौर राते जय प्रलयका समथ होता है तो सबको 
अपने लोन करके पोगनिदराका भाधय सेकर सो जाते है1 
फिर प्रलयकां अन्त होने अर्यात्‌ रात चोतेनेपर षे जा उत्ते 
है ॥ इस प्रकार एक हजार सदु्ुगका जो ्रह्याका एक दिम 
बताया गया है ओर्‌ उत्तनौ हौ यङो जो उनकी रात्रि बतलापौ 
गयो है, उसको जो लोष ठोकन्ठोक सममे ए ह चे हौ सके 
तर्वको जाननेवामे ६ रात्रि समाप्तं होगिषर जाप्त्‌ हए 
शरह्याजो पहले महत्तस्यक्तो उत्पप्र करते ह, फिर उसते स्पूल 
जगत्कौ धारण कसेवाते मनकी उत्पति हती है \ 

यटा} तेजोमय बहा टौ सयदग चीज है, उति पट्‌ 
सम्पुर्ण जगत्‌ उत्पद्र हुमा ह । उत एकं ही भूते त्यावर 
र जद्धम दोर्नोकै उत्थति होतो है । कषर्‌ यत्ता मपि ह 
कि ग्रह्ठाजो अपे दिनके प्रारम्भे जागकरे सृष्डि-रषना 
आरल्म करते हँ । ससे पहले मायात महत्तत्व प्रकट होता 
ह, उससे स्यूल दुष्टिका आधोरमूत मन उत्पन्न होता है ! 
द्रं सुद्दिफो इच्छा श्रपितं होनेषर मन नाना प्रकारके 
आकार धारण करता है, उसे शब्द गुपवासे आकाशकी ` 
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संन्निप्त मदामारत 


॥ मान्ति 


~~~ 


द्यति दो है । तत्यरचात्‌ जन याकागमें विकार होता है 


तौ उस्र थत्यन्त पविच सीर वलवान्‌ चायुततत्वका जाविमवि 
होता है! उसका गुण स्र माना गया है! वायुके विकृत 
ह्ोनेषर उसे ज्योतिर्मय अग्नितच्व प्रकट होता टैः उसका 
गुण है दप । फिर तैजमे विकार मानेपर उम्नप्रे रसमय जल~ 
तस्वकी उत्पत्ति ष्टोती है पौर जले पृथ्यौ तया उसके गुण 
गन्धका प्रादृमवि होता है । षट प्रकट हुए चायु यादि भूत 
सपने पूर्ववर्तौ चूतेकि प्री गुण धारण करते ह । 

पन्मटामूत, दस द्धिर्या सौर मन--दन सोलह तत्त्यो 
शरीरा निर्माण हमा है 1 इन सवका लाय होनेके कारण 
ही देहको शरीर कहते द । रीरकेः इत्यत्र होनैपर उसमें 
प्रीये भरोगावगिष्ट फ्मकि सराय सूुक्म महाभूत प्रवे करते 
1 चमत प्रनाके सादि कर्ता नेक कारण ब्रह्मानीको 
प्रजापति कहते है, ये ही चराचर प्राणिर्पोकी सूष्ठि करते है) 
देवता, च्छि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके लोक, नदी, 
पमुद्र, दिगा, पर्वत, वनस्यति, फिञ्नर, रात, पलु, पक्षी, 
मृग तया सर्पौकोध्रीवेदी उ्यन्न करते र्हु। नित्य यौर 
यनित्य पदार्थोकौ ृष्टिभी च््टेनिदह्ीकोह। पुष्ठिकि 
प्रारम्भरमे जिन प्राणियेकि दारा जसे कमं प्पिग्येदोतेर्ै 
दुसरी वार जन्म सेनेपर भी यै उन पूर्वत फमेकिी चातनाते 
प्रभावित होनेके कारण ्वतेही कर्म करने लगते ह| एक 
जन्मभे मनुष्य हिता-णहिसा, कोमलत्ता-कटोरता, धर्म-मध्मं 


प्रौर सच~मूट भादि जिन गुर्णोको मयनाता है, दूसरे-जन्मर्भे 


भी उनके संस्कारेति प्रमावित्त होकर उन्हीं गुर्णोको पसंद 
फरता यौर वेमे हौ फायमिं लग जाता है! 

स्वगुणे स्यतत समदर्णो धर्ष तपको ही जीचके 
परत्याणका मुट्य साधन वत्तलाहे ह । तपा मूल है एम भीर 
यम । पृद्य मपने भने जिन-जिन कामनार्योकी द्रच्छा 


करता टै, उन सवको बहू तपस्या प्रप्त कर लेता है 1 जगत्‌- 
की उत्पत्ति करमेगाले परमात्माकी प्रप्ति मो तपत ही होती 
है, तपोबलमे ही भनुष्य समस्त प्राणिवोपर सपना प्रमुरव 

स्यापित करता है । तपके हौ प्रमरावसे महषियोनि पूवं जन्मभे 

पदे हए वे्दोका स्मरण किया । तपःक्तिते सम्पन्न होकर 

टी ब्रह्माजीने आदि-अन्तसे रदित वेद-विदयाका जान प्राप्त 

किया सीर उसे परवर्ती ऋवि्ेमिं फलाय । यपनी रात्रिका 
जन्त होनेषर्‌ ब्रहामीने जिन प्राणिर्योक्रो जन्म विया, उनके 

नाम, नाना प्रकारके भरद, तप, धामिक कमे, यज्ञ, कोति तथा 

मोदकै साध्नोको देवक यनुसार ही प्रकारिति किया। 

चऋपियेकिं नाम, दैवतार्मोकौ उत्पत्ति, प्राणियेकि अनेकों ख्य 

ओर उनके कमं सादिका विधान भी वेदवाक्येकि अनुसार ही 

हमा है । । त. 
ब्रह्मके दो स्वहप ह--एक गग्दग्रह्य सौरं दुसरा परब्रह्म । 
दन दोर्नोका लान दोना आवश्यक है । लिते एव्दब्ह्यका पूर्णं 
ज्ञान हो जात्ता ह वह्‌ चरुगमरताते परत्रह्यका साक्षा्रार कर 
तेता है । सत्यगुगके सोग शगुवेद, यनुरवेद भोर सामत्वं 
बतलये हुए सकाम यज्ञोको मात्मासे पृथक्‌ देखकर ध्यान्‌- 
योगद्प तयका अनुष्ठान करते थे । उसफै बाद तरेतामे भो 
महाशयितश्ालयै पुर उत्पन्न हुए, उन्होने सभ्यू्णं चराचर 
जगतूको नियमकरे भंद< रखा । उस समथ चैदाध्ययन, 
यननानुष्ठान सौर वर्णाध्रम-धर्मके पालनकी सुन्दर व्यवस्या 
यी । परंतु दापरयुगमें सायुकी न्यूनताके कारण लोगों 
उपर्युक्त वार्तकी कमी. होने लगी । कलियुग मानष तो 
वेदोका की दर्णन होता है मीर कहीं नर्ही होता । उस सरमय 
धमे पीटित होकर यन्न सौर वेद लुप्त हो जातैर्हु। भटा! 

इस प्रकार तुम्हारे श्रणलके जनुतार मेनि सृष्टि, काल, कर्म, 
येद सीर कर्मफत दिके .विपयतें कुष्ट बातें ब्रतायी ह । 





प्रलयका कम, ब्राह्मणको दान देनैक महिमा तथा ब्राह्मणक कतंन्यका वर्णन 


व्यास्रजी फते हरन ! मव म यह्‌ चता रहा ट 
पिः मरह्याजौका दिन वीतनेपर नकौ रात्रि मारन्म टोनेके 
पटले कित प्रकार दरस सूचिका लय होता है तया ब्रह्माजी 
स्यूत जमततको सल्यन्त सूम फरक द्रसे कंसे जपने मतर 
सीन फर सेते ह ? जव प्रलयका स्मय याता है तो उपरस्य 
सूयं सरीर नीचेमे मग्निकी सात्त ज्वालार संसारणतो भस्म करने 
सगतो हु। सचते पटले पृथ्वीयेः चरचर प्राणी उन ज्वा- 
सामक दग्ध होकर धूमे मित जते हू! उस्र समय यहु 
भूमि तृण गौर वु्ेसि रहित टोक्रर कृषक पौट-सी दिलायी 


देने लगती द । तत्पचात्‌ जव पृथ्वीके गुण गन्धको प्रहण 
कर लेता है, इससे गन्धहीन पृथ्वी यपनै फारणमूत जले 
सीन टो जाती है! फिर तौ जल भम्मीर शव्द करता हा 


चायो मोर उम्‌ पटृता ह, उसमे उत्ताल तरद्धं उठने लगती 


ह मौर बह सम्युणं चिरयको थपनेमे निमग्न करफे लहरता . 
रदत है । तदनन्तर, तेन जलफे गुण रसको ग्रहण कर सेत , 
है मौर रसहीन भल तैजमे लीन हौ जाता ह 1 उस समय 
सम्पूणं भका यागकौ लपरोति प्रज्यलित्-सा दिखायी देता 
है । फिर तेजके गुण शूपको वायु-तत्व ग्रहण कर लेता है; 


शान्तिपवे] 


प्रलयका कम, ब्राह्मणको दान देनैकौ महिमा, ब्राहाणके फेव्य 
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इससे भाग ठंडी होकर वायुमे मिल जाती है, तय हवाका घेग 
यदृता है मौर वहे यड़ जोरसे हुरहरातौ हूई ऊपर-नीचे तया 
इधर-उधर चलने सगत है ८ इसके चाद आकारा षायुके 
गुण स्वरशंको प्रस सिता है, तव हवा शान्त होकर साकार 
लीन हो जाती है मौर शब्द-गुणतते युक्त केवल आकाश रह 
जाता है । शूप, रपत, गन्ध भौर स्पयोका साम भरी नह रहता । 
तत्पश्चात्‌ दृश्यपपश्वको य्यक्त करनेवाला भन आकारे 
गुणं शब्दको, जो भनसे हो प्रकट दज था, मपनेमभें सौन कर 
केता है 1 इत तरह्‌ पाच्चमोतिक सृष्टिका प्रह्के मनते लय 
होना ग्राह्य प्रलय कहलाता है ! इस रमे मनुपार सप्यु्णं 
भूति प्रसयस्यान भी ब्रह्माजी हौ है 
षस प्रकार तुष्टं भानका सुयोग्य सधिकारी जानकर 
परमातमाको प्राप्त हुए योगि द्वारा जानने प्य यह प्रतय 
का यथावत्‌ धृत्तन्त सनि सुनाया है 1 दसो तरह एक-एक हजार 
युगोकि भहा दिन मीर रात होते रहते ह तथा दिनके भारभ 
शुष्टि भौर राचिके भारम्भमे प्रलयका कम चाच रहता है } 
शुकदेय ¡ सय म तुम्हारे श्रशनके यनुसार प्राद्यणका 
कर्तेष्य यता रहा हः ध्यान देकर सुनो--्राह्रण-पालकका 
जा्तकर्मसे पेकर समायतेनतक विधिवत्‌ संस्कार होना 
घाहिे 1 प्रत्येक संस्कारम दक्षिणा देनी चाहिय । उपनयन्‌- 
के पश्चात्‌ यह चेदोके पारगामी आचार्यक पेवामें रहकर 
सम्पूणं वेदोका सध्ययन करे { फिर शुधूधा भीर्‌ रेषिणाके 
द्वारा गुर्-गणते मूत होनेके याद उसका समावर्तन-सस्कार 
होना चाहिये । ्दनन्तर, माचार्यको आल्ता तेकर प्रह्यचयं, 
गाहसष्य, यनिप्रस्य भौर संन्यास--न चारो माभमोमिते 
किप्तौ एक साधम शास्त्ोकते विधिके मनूसार जौकन- 
पर्यम्त रहे अयवा कमणः समी मायमेनिं प्रे करे । 
गहस्य-माथम पव ध्मङा मूते है । दसम रहकर 
धन्तःकरणके पगावि वोष पक जनेपर जितेन्द्रिय पुष्पको 
परत्र सिद प्राप्त होत्री है 1 गृहस्य पुव पु उत्पन्न करके 
पितु-णते, येरवोका स्वाष्याय करके ष्छपि-णते भौर 
यरो ्नुच्ठान करफे देव-ऋणते षटुटकारा पाता है । इस 
प्रकार तीर्न ्टणेसि मुक्त होकर चह मपने वरणे तया मामके 
, लिये विहित क्मोका सम्पादन करे मौर मपनेको पवित्र 
नापे 1 तत्पश्चात्‌ दुसरे मधमो पवेश करे 1 इत पृथ्योपर 
जो यान पवित्र एवं उत्तम जान पड़ बहौ निवास करके वह्‌ 
अपनेको यशस्य भट सादं धुय यनानिका प्रयतनं करे 1 
महान्‌ तप, पूणं विद्याध्ययन, द्रत, यन्न यवा दानु कुरनेते 
गृहस्य बराह्यणका यश यदृता है ! उसको कोतिं जग्रतक्‌ श 
संसारम उसके शुपशफा विस्तार करती रहती है; तदतः 
यह्‌ पुण्यवानेकि क्षप लोकमि निवास कर्के दिष्ट क 





भोगता रहता है } श्राह्यधको मस्ययन, अध्यापन, चमन्‌, 
याजन मौर वानं सथा प्रतिप्रहु-हन छः कर्मो माणप 
सेना चाहिये ॥ फितु उते अनुचित प्रतिपरहु मौर व्ययं दानमे 
दचना चाहिमे 1 देयता, ऋषि, पितर, गुड, वृद, शोभी मोर 
भूखे मनुरप्योफो भोजन चेनेफे पिमे गृहस्य द्रदणको प्रतिर 
स्वीकार करना पाहिये + सपनी शदतिरे मनुवार पार. 
माथिक उन्नतिके लिपे प्रयत्न करमेवासे ाहर्णोको द्रष्ये 
सतिदिग्ते घनो हई रसोरमेहि अश्र भो देना चाहिये । योग्य 
श्राह्णेकि तिथि कोई मौ यस्तु देय नहो है । भहु प्रधारी 
राजा सत्यसंध प्राटाणके प्रार्णोकौ रक्षे पिमे प्पे पराण 
देकर स्वगंसोकमे गये ये । सन्ने पुत्र दाशा षषम 
सोम्य द्राह्यणको नाना प्रकारके धन दात के भषय पोको 
प्राप्त रपि थे देवायुधने सोनेका एष दात कके धपे 
देके प्रजाफे साय स्वरसो प्राप सिप । शतिवंशभे 
उत््न महातेजस्थी साति बरपने पिष्मोते निर्मुण बर्का 
उपदेश देकर उतम सोक प्रापतं ९ एणा अम्यतेयने 
पाह्ोको ग्यारह यर शोप षाम ४९ देरवापियोसहिव 
स्वगमे निवास फिया । पापिन शे दत्य कुण्डल दान्‌ पिरि 
ये मौर राजा जनमेभयन क्रे हे अपने शरोर 
परित्याग किया यादसे सथ शोको उत्तम स्ट 
प्राप्ति ह । विदेहाज पिरे सष राण्य भौर चनप 
नन्दन परशुराम तथा स श्रे बपरोमहित समे शन्ते 
शरा्णको दानमे शे भौ प्रं शार पानो नब 
वसिष्ठनेद्रसरे प्रजापरिके घसि सभ्यषं भरः संन 
किया करन्धम एश प्श मर्ते म्र ग्ट 
सपनी कन्या ओर सेर राया सत 
परेको महन शङ रेक उततम नेर. 
या} राजपि स्वम बसर ति 
दिवे | राज शरणे धरि सुद्गन्यः 
सुल-पोमति शः पुष्यनत यर ररत" 
सलि इतेष सुनि अन्तग 
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पर्ण 


ब्राह्मणको श्छक्‌, साम, यजु--दइन तीन वेदों तया 
धेदाञ्धोका मध्ययन करना चाहिये ¦ जो ब्राह्यण वेदाध्ययनमें 
प्रवीण, सध्यात्मन्ञानमें शल मौर सत्त्वगुणका अवलस्वन 
करनेवाले है, वे ही महाभाग उत्पत्ति ओर प्रलयफे तत्वको 
प्रत्यक्षी भांति देखते है । ब्राह्मणको उचित है कि धर्मे 
अनुकूल जीवन दनावे भौर शिष्ट पुरुषोकी भांति सदाचारका 
पालन करे ! किसी भौ जीयको कष्ट न देकर ही जीविका 
चलावे ! महात्मा पुरषोकी सेवामें रहकर तस्वन्ञान प्राप्त 
करे, सत्पुरुष वने भर शास्तरकी व्याख्या करनेमे फशल हो । 
अपने धमेके अनुकूल नित्यकर्मोका अनुष्ठान करे । कर्तन्य- 
परायण सत्त्वगुणी महात्माजोका सद्धः करे मर गृहस्याश्ममें 
रहते हृए अध्ययनाष्यापनादि छः कमेमिं लगा रहे! एसा 
साचरण करनेवाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता ह । 

गृहस्य ब्राह्मणको सदा श्वद्धापू्वक पन्वमहायन्ञोदप्त 
प्ररमात्माका पजन फरना चाहिये । चह सदा ध्यं धारण 
करे, प्रमादसे बचे, मन ओर इन्द्रियोको कावूमे रश्वे, घमत्मा 
बने, आत्मतत्वका ज्ञान प्राप्त करे भौर हर्ष, मद तया रोधसे 
रहित हो जाय । एसे ब्राह्मणको कभी दुःख नहीं भोगना 
पडता ! अध्ययन यन्न, दान, तप, लज्जा, सरलता मौर 
दन्दियसंयमसे वह अपने तेजको बढ़े मौर पापको नष्ट 
करे ! इस प्रकार पापरहित होकर अपनी मेधाशपितिको जाप्रत्‌ 
करे तथा मिताहारी मौर जितेन्द्रिय हो फाम मौर क्रोधको 
अधौन फरके व्रह्मपदको पानेको इच्छा करे ! अग्नि, ब्राह्मण 
आर देवताोको प्रणाम करे ! फडवो वात न बोले ओर 
हिसा न करे । यह्‌ ब्राह्मणक परम्परागत कर्तव्य है । कमेकि 
तत्त्वफो जानकर उनका अनुष्ठान करनेसे भवश्य सिद्धि प्राप्त 
होती है । इस वातको भूलना नहीं चाहे कि प्राणियोको 
अत्यन्त मोहम शतनेवाला काल सदा आक्रमण करनेके 
लिये तैयार खड़ा है । वृद्धिमान्‌ मौर धौर भनुष्य ज्ञानमयी 
नौकासे संसारसागरे पार हो जति है; क्योकि वे गुण 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिषवं 


आर वो्पोका विचार करके युणोका ग्रहण ओर दोषोका 
परित्याग करते हँ । कितु कामनामोमें समासक्त, चञ्चल- 
चित्त, मन्दवुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष सदेहमे पड़ जानेके कारण 
श्त संसारसागरको तहं पार कर सकते । वे हिम्मत 
हारकर वैठ जाते है इसलिये मागे नहीं खढ़ृ पाते ! अतः 
वुद्धिमानृको भवसागरसे पार होनेका अवश्य प्रयत करना 
चाहिये । इसका पार होना यही है कि वहु सच्चे जर्थमे 
ब्राह्मण वन जाय अर्थात्‌ ब्रह्ज्ञानको प्राप्त करे } उत्तम 
कलमे उत्पन्न हुमा व्राह्मण अध्यापन, याजन भौर प्रतिग्रहू-- 
इन तीन फर्मो संदेहकी दृष्टिसे देखकर उनमे प्रवृत्त न हो 
लर अध्ययन, यजन तथा दान--इन तीन कर्मोका अवश्य 
पालन करे । वह जसे भी हो अपने उद्ारका प्रयत्न करे । 
ज्ञानके द्वारा इस भवसागरको ` मव्य पार फर जाय । 
जिसके वैदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्पन्न हुए है, जो नियम- 
पूर्वक रहकर.मन मौर इन्द्रियोपर विजय पा चुका रहै, उस 
विज्ञ पुरुषको इस लोक या परलोकमें कहीं भौ सिद्धि प्राप्त 
होते देर नहीं लगती ! गृहस्य ब्राह्मण क्रोध ओर ईर््याका 
त्याग फरके उपर्युक्त नियमोके पातनमें संलग्ने रहै ! नित्य 
पन्बमहायज्ञोका अनुष्ठान करके यस्शिष्ट अघ्नका ही भोजनं 
फरे । सत्युरषोके धर्म मौर शष्टाचारका पालन करे, 
एसी माजीविका पसंद करे जिससे द्रुसरे लोगोको कष्ट न हो 
तथा जिसको लोकम निन्दा न होती ह । ब्राह्मणको वेदका 
विदन्‌, तत्त्वज्ञानी, सदाचारी मौर -चतुर होना. चाहिये । 
जो पने धर्मेके अनुसार कायं करनेवाला, धातु ओर 
घरम-मधरमके तत्वको जाननेवाला होता दै, वह सम्भुं 
दुःखोके पार हो जाताहै। ध्ये, अप्रमाद, इन्दियसंयम 
भौर आत्मज्ञानको प्राप्त करना तया हूर्ष, मद भौर 
श्रोधको त्यागना यह्‌ ्राह्यणका प्राचौन धमं है । ज्ञानवान्‌ 
होकर कर्मोका अनुष्ठान करनेसे उसे सर्वत सिद्धि प्राप्तः 


होती हे । 


अनीक 


जानहारा सोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग ओर सात प्रकारकी धारणाभोकां वर्णन 


व्यास्जो कटृते है--पुत्र } यदि मोक्ष प्राप्त करमेकी 
दच्छा हो तो मनुष्यको जानवान्‌ होना चाहिये । जैसे 


समुदरको ऊची-नीचौ लहरोमे डवता-उतराता हुभा मनुष्य. 


नावे भिल जनेषर “उसके पार हौ जाता है, उसी प्रकार 


संसार-सागरसे पार. होनेके लिये भौ वुद्धिमान्‌ पुरुषको 
जलनरूपी नौकाका सहारा लेना चाहिये ! जो ज्ञनी है, वह 
शानमयी नौकाकी -सहायतासे अन्ञानियोको भो भवसागरसे 
पार फर देता है ! ध्यानयोगकी साधना करनेवाले मुनिको 


एान्तिपरवं] 


ज्ञानद्यस मोसकौ पान्ति, ध्यानफे सहायक योग, सात प्रकारकी धारणार्बोका वर्णन 
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चाहिये कि षह हृदये रागादि दोधोको दुर कर ापोते 
मुक्तं हो योगम सहायता पटुचानेवासे देश, कर्म, अनुराग, 
अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चूष्‌, महार, संहार, भन 
मौर दर्शन--इन वारह्‌ उपा्योका माधय ते* 1 


जिसे उत्तम ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त कटनेकी इच्छा हो 
छसे गुदिके दवारा मन भौर याणीको जोतना चाहिये । 
मनुध्य शूरवीर हो पा दी, वह्‌ धप भ्रकारकौ साघनाति 
जरा भौर मूत्युहप दुर्गम समुद्रे पार ष्टो जाता है । 
उषुक्तस्पे योगमे प्रवत्त हए पुदयको यदि ब्रह्यलानको 
इच्छा हो तो यहं वैदिक कर्मफर्लोको सोमको भौ सघ 
जात्ता है । भक्षर म्यक प्राप्त करलेकौ अभिलापावासे 
पुरधको जिस प्रकार शप्र सफलता मिल सक्तो है, यह्‌ 
उपायै षता ष्ठा हि ) किसी एक विषयमे चिन्तको 
स्थापिते करेका नाम है धारणा! पै धारणा सात 


* ध्यानयोगकै साधककी एसे स्यानपर मासन लगाना 


चाहिय जो समतल गौर पयित्र हो । जहाँ रेत, कंकड्-पत्यर 
आौष्जाग आदिम हो, कानोभे कितो तरट्कौ आवाज न 
भाती, दूसरोके रहनेका धर न हौ तया सार्वजनिक कुर्ज, 
तासाव, यावद या नदीका घाट आदिमीनहो। जोने््रोको 
भला मातूम हो, जहौ मन लग सके ओर हवाका जोर न हो 1 
गुफा या एसा हौ कीई एकान्तस्यान हो ध्यानके लिये उपयोगी 
होता है) एसे स्थानपरर आसन वगानिको देशपोग कहते 
ह] आहार, विहार, चेष्टा, सोना मौर जागना--ये सव 
परिमित ओर नियमानुकूने होने चाद्ये । यदौ कमनामक 
योग है) सरदावारी सिष्यको अपनी सेवा भौर सरहायताके 
लिथै रखना अनुरागयोप कट्लातता है 1 आवश्यक सामप्रीके 
संग्रहका नाम मर्ययोग दै) ध्यानोपयोगी आसने बैठना 
उपाययोग दै) संमारके चिवयों ओर सगे-सभ्बन्धियोसे 
आमविति तथा ममता हटा लेनेको अपाययोग कहते ह 1 गुर 
ओ वेद-दास्थके वचनोपर विश्वान रखनेका नाम निश्चय 
योग है । चक्षु आदि इन्धिर्ोको वमे रखना चशरयोष दै 1 
शुद्ध ओर सात्विक भोजनका नाम है आहारयोग ॥ विपयोको 
ओर्‌ हनेवा्ी स्वाभाविक प्रवत्तिको रोकना संहारयोग 
कलानां है } मनक संकटप, विकन्पको दान्त करनेव 
प्रयत मनीषीग है \ जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग भादि होनेके 
समय जो महान्‌ दुख दोता दै, उपर विवार करके संमारमे 
विकल होनेका नाम दशेनयोग है । जिने योगके ढा निदि 
प्राप्त करनी हो, उत्ते इन याग्ह योगोको अवप्य नि कर 
तेना चाद्ये 1 


भरकारको ्ोती ह 1* स्राधकको मौन होर यम-नियमका 
वालन करते हदु इनका अभ्यास करना चाहिये । बूर मीर 
* दासोरके अंदर क्रमशः पृथ्वी, जले, तेये, वायु 
अक्स, मग्यक्त मौर अरहुकार-दन सात ततत्योका धिन्तन 
किया जाता है। यही साते प्रकारकी धारणा है! सको 
दस प्रकार समक्ना चाहिये-रैर्मे लेकर धुटनोततक पृथ्वीका 
स्यान सम्चकरट उसमें पृथ्वीकौ धारणां करनी चाहिये । 
धुटनेसे लेकर गुदातक जलका स्यान माना गया है ! गुदासे 
लेकर हृदयतक अग्निका स्यान कहूलाता दै । हृदयसे दोनों 
मोदिकि वौचतकका भाग वायु का स्यान दै ओर भ्रूमध्ये 
लेकर मूर्घातक माकाश माना मया है । जल आदिक स्यानेमिं 
उस-उस ततत्वकी धारणा कर्नौ चाद्ये । सकी विपि यों 
है-पुथ्वी यानी परते धुटनेतकके भागर्भे मावनाद्रार 
प्रणचसहिते लं बौज मोर वायु देवत्ताकौ स्यापना करके चार्‌ 
मुरखोवाले सृष्टिकर्ता प्रह्याजीका ध्याने करे ! पाच धद्रीतके 
इख प्रकार धारणा करनेसे पृथ्नीततत्वपर्‌ विजय प्राप्त हौती 
दै 1 इसी प्रकार जलके स्थाने प्रणवसहित व बीज भौर वायु 
देवताको स्यापित केरफे ध्याने देष कि "वहां चार भुनाधारौ 
भगवान्‌ नारायणः विराजमान र । उनके शुद्ध स्फटिक्के 
समान निर्मल श्रोविग्रहपर पीताम्बर शोमापारहाहै। षे 
साधककौ ओर देकर मन्द-मन्द मुसकरा रै द, वक भुन्दर 
क्लाकी दै।' पाँच घद्ठीतक इस भकार धारणा करनेसे सव 
प्रकारके रोग नष्ट हो जते 1 अगिनकै स्थानरभे भी प्रणव 
एवं रं वौजसहितं वायु देवताकौ स्थापना करके बहा धस प्रकार 
ध्यान करे--(मध्याह्कालीन सूरयके समाने अत्यन्त तेजस्वी, 
वरिनेषधारौ वरदाता मगवान्‌ शंकर सामने खदवरह। उनके 
सम्णं अङ्गोमे विभूति शोभादे रही है, वे वहे प्रसप्र दिखायो 
देते ह॥ यह चारणा मौ पाच घड़ीतक सिद्धहो जापतो 
आगे जक्तनेका भय नही रहता । वायुके स्यान मर्षात्‌ 
हदयदे शरूमध्य्तकके भागम पूर्ववत्‌ भावनाके ही दवाय प्रणव 
मुक्त य वीज ओर वायु देवताकां स्यापन करके उसमे भी 
अग्नितत्वकी भांति भगवान्‌ शंकरा हौ ध्यान करे । यह 
धारना मिद्ध होनेयर वायुको तरह अकादमि विवरनेकौ 
दादित प्राप्त हो जापी दै1 भाकादयतच्वके स्यपममे भौ 
प्रणवयुक्त हं बीजक साय वाम देवताकौ प्रतिष्टा करके उसमें 
आकाशके समान निराकार भगवान्‌ सदाश्चिवका विन्दुके 
सपमे चिन्तन करे । अव्यवतकी धारणामि नादका चिन्तन 
किया जा्ताहै 1 अहकासकौ धारणा स्यूलदेहकी आसक्तिका 
परित्याग कर्के थै टौ यह्‌ सम्पूणं विश्व हू" एषी भावना की 
जात्तौ है। इसके वाद योगीको तत्वका सक्षात्कार हौ 
जता ३1 (नीलकष्ठीके माधास्पर) 
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समीपके भेदसे सात ही अवान्तर धारणाएे भौ होती है 
उन्ह प्रधारणा कहते हँ । (चन, सूर्य, ध्रुवमण्डल आदिकी 
धारणा दूरस्थ है भौर नासाम्र, धूमध्य, कण्ठकूपं आदिकौ 
धारणा समीपस्य है ।) इन धारणा्ोके दारा क्रमशः 
पुथ्वी, जले, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त तया अहुकारके. 
एेश्वर्यकी प्राप्ति रोती है । अव योगाभ्यासमें प्रवृत्त हुए 
योगीकफे कुछ अनुभव उतलाये जाते हँ तया घारणापूर्वक 
ध्यान करते समय जो पुथ्वौजय आदि सिद्धय प्राप्त होती 
हैः उनका भी वर्णेन फिया जता ह । 


साधफ जब स्थूल देहके अभिमानसे मुक्त होकर ध्यानमें 
स्थित होता है तो उस समय सूक्षमदृष्टिसे युक्त होनेके कारण 
उसे कुछ इस तरहके रूप (चिह्न) व्खिायी पडते हैष 
प्रारम्भमे पुथ्वीकौ धारणा फरते समय मालूम होता है कि 
करहरेके समान कोई सुक्ष्म वस्तु सम्पुणं आकाशको ाच्छा- 
दित फर रही है ।* यह्‌ पहला रूप है ! जव कुहरा निवृत्त 
हो जाता है तो दर्रे रूपका दर्शन होता है 1 वहु अपने 
देहके भीतर तथा सम्पूर्णं माकागमें जल-हौ-जल देखता ह । 
यह्‌ अनुभव जलत्तत्वको धारणा फरते समय होता है; फिर 
जलका लय हौ जानेपर जब वह्‌ अग्तिततत्वकी धारणा 
करता है तो सर्वत्र भगकी ज्वाला दिखायो पडती है । 
इसके भी लय हो जानेषर योगौको माकाशमें सर्देत्र फले 
हृए वायुका ही अनुभव होता है भौर वह स्वयं भी उनके 
धमेके समान अत्यन्त लघ्‌, भौर हलका होकर अपनेको 
निराधार माकाशमे चायुक्ते ही साय-साय स्थित भानता 
है । उस समय उसे अपने शरीरका हदयस ऊपरकां ही 
भाग दिखायी पडता है \ इस प्रकार तेजका संहार करके 
जव योगी वायुपर विजय पाता ह तो वायुका सूकष्मरूप 
त 


^ यह्‌ अनुव इस प्रकार होता है ! जव साधक पैरसे 
लेकर भुटनेतकके भागमे पृथ्वी-तत्तवकी धारणा करता है तो 
धारणा सिद्ध होनेपर उस स्यानका तो लय हो जाता है ओर 
वरह कुहरा-सा दिखायी पड़ता है । उस समय घुटनेसे उपरकरा 
भाग गौर आकाश कुहरेसे आच्छादित-सा जान पड़ता है । 
इस स्थितिको पृथ्वीपर विजय पानेका चिल्ल मानते दै । इसके 
वादे जब धृटनैसे ऊपर पायुतकके भागर्मे जलतत्वकी धारणा 
कौ जातीहै तौ वह कुहरा गौर पृथ्वीका स्थान अदृश्य हो 
जाता है तया पायुते ऊपरका भाग कल्पान्तके समुद्रम इवा-सा 
जान पड़ता है ! यह्‌ जलतत््वमे भूमिके लय होने भौर जल- 
तेर्वेपर विजय पनेका चिद्व है ! इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
धारणाभौमें भूतोका लय होता भौर उनपर विजय पायी 
जाती है) ध । 


संक्षिप्त. महाभारत 


[ान्तिपवं . 








आकाशमें लीन हो जाता है मौर केवल छिद्ररूप नीसाकाश-. 
मातर शेष रहता ह । उस्र अवस्थाने ब्रह्यभावको प्राप्त ` 
होनेकी इच्छा. रखनेवाले योगोका चित्त अत्यन्त सुक्ष्म हो .. 
जाता है ! उसे अपने स्थूल रूपका तनिक भी धान नहीं 
होता 1 | न 
इन सब सूपो (चिह्वौ) के दिखायी देनेके -पश्चात्‌ 
योगीको जो-जो फल प्राप्त होते ह उन्हे सुनो---्पयव 
एश्व्यकी सिदि हो जानेपर योगीमें सुष्टि करनेकी शिति मं .. 
जाती है । वह्‌ भ्रजापतिके समान अपने शरीरसे प्रजाकौ - 
सृष्टि फर सकता है ! निसको वायुत्त्व सिद्ध हो जाता है 
वह्‌ विना किसीकौ सहायतके हाय, प॑र, जेगूढे अथवा 
अद्भलीमादसे दबाकर पुथ्वौको कम्पितं कर सकता है ! 
आकाशको सिद्ध करनेवाला. पुरुष आकाशके टी समान ` 


`. होकर सर्वर विचरता है भौर अपने शरीरको अदृश्य कर 


सकता है ! जिसका -जलततत्वपर अधिकार हो जाता है, ` 
वहु इच्छा करते हौ बड़े-बड़े जलागर्योको पी सक्ता है \ ` 
अग्नितत््वको सिद्ध फर लेभेपर.वह्‌ शरीरको इतना तेजस्वी 
वना सेता है कि फोर्‌ उसकी र भांख उठाकर देख भीः 
नहीं सकता; फिर तेजको शान्त कर तेनेपर ही वह्‌ दिखायी 
देता ३ । अहंकारको जीत तेनेपर पांचो धूत योगीके वशम ,. 


-हौ जति ह \ पञ्चमूत जर अहंकार--इन छः तत्वोका 


आत्मा है वुद्धि, उसको ` जीत लेनेपर सम्पूणं एेश्वरयोकौ `. 


प्राप्ति हौ जातौ है ! उस समय विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है! 


निसने ममता जर अहंकारका त्याग कर दिया है, जो 


शीत, उष्ण आदि दृन्द्रौको समान भावसे सहता है, जिसके 


संश्यदरूरहोगयेहुः जो फमौ क्रोध ओर देष नहीं करता, 


` सू नहीं बोलता, किसकी गाली सुनकर आर मार खाकर ` 


सी उसका अहित नहीं सोचता, सवपर मित्रभाद हौ रखता 
है, जो मन, वाणी भौर कर्मे किसी जोवको कष्ट नहीं ` 
पहुचाता भीर सब प्राणियोपर समान भाव रखता है; वही . 
योगी ब्रह्ममावको प्राप्त होता है । जो -किसी वस्तुकी `. 
इच्छा नहीं करता, ` जीवन-निर्वाह भात्रके लिये जो कुठ 
मिल जाता है, उसीपर संतोष करता है, जो निर्वोभ, ` 
निश्चिन्त, जितिन्दरिय ओर पू्णेकाम है, सव प्राणियोपर समान ` 


दृष्टि रसता है, मिह्रीके ठेले, पल्थर ओर सुवर्णको एकता - 


समता है, जिसकी दृष्टिमे प्रिय ओर.अभ्रियका भेद नही है, 
जो धौर है, निन्दा आरं स्तुतिका जिसके चित्तपर कोई प्रभाव ` 
नहीं पड़ता, जो ` कामनामकी इच्छा न रखकर. दृढृताके,. 
साय ब्रहरचयंत्रतका पालन करता है तथा किसी भौ जीवकी . 

हिसा नहीं करता--एेसा ज्ञानवान्‌ योगी ही संसारसे मुक्त : . 
होता है। योगौकी जिस उयायसर -मुक्रित होती है, उते. ` 


\ 


्ान्तिपवं ] 


बुदधिकी भशं, प्रागियोदेः तास्तम्य, ज्ञानका साधन, उदकौ महिमा 


१२४७ 








घतलाता ह, सुनो--पोगसे जिन श्यो मयवा तिदि्यो्ौ 
्राप्ति ्टोती है, उनकौ भवहैलना करके पूणं विरक्त हो 
जाना वाहये । एता करनेमे हौ मोक्ष प्राप्त होता है । 


दस प्रकार भावशुद्धिते प्राप्त होनेवासौ बुदिका सनि वर्णन 
क्या टै! जो उपयुस्तख्पसे साघना करके दृनद्रोति रहित 
हो जाता है, बहौ बह्यभावको प्राप्त होता है 1 





बुदिकौ प्रशंसा, प्राणियोक्े तारतम्य, ज्ञानका साधन तवा उसको महिमा 


शुकरेवजीने पूष्ा-पितामौ । जिसके दवारा मनुष्य- 
को जन्म मौर मूरपुके यन्धनसे छटकारा मिल जाता है, उप्त 
ज्ञानक षया स्वरप है ? प्यृत्तिधर्मसे सुरिति होती है या 
निवुत्तिधर्मसे 2 सुमे यताद्पे 1 
श्यासजीने कहा--येदा ! जो बुद्धिमान्‌ है, येही 
सेलने$े लिये स्थान भौर रहनेके सिये धर खना सक्ते रहै, वे 
षो रोरगोको पहचानफर उनपर्‌ ठोक-ठीक दवाका प्रयोग कर 
सक्ते ह) धृदिसे ही मर्यं प्रप्त होता है मौर बृटिह्ी 
कल्याण करती है । यद्यपि सब राजा एके हीहेतेर्है 
कितु उने जो गुटि बद़ा-दा होता ह, वही राजयका 
उपमोग रौर प्रूसरोपर शासन करता दै । प्राणियेकि 
प्यूल-सु्षम घा छोटे-वडेका भेद गुदिसे हौ जाना जाता है 1 
शुदधिहौ सबको परम गति है \ संसारम जो नाना प्रकारके 
प्राणो है, उनपेः भन्मपर वृष्ट रसते हए उन्हुं जरायुज, 
अण्डज, सवेद भौर उद्िर्ज--इन चार पागेमिं विभक्त 
या जता हि । स्यावरर प्राणियोते जद्धर्मोको शष्ठ 
सममना चाहिये; मर्योकि उनमें चतने-फिरने मदिको 
शित होती है । जद्धम जोरों भी महत पेरवाले भीर 
धो षैत्यालेये दो तरहक प्राणी हेति है 1 इनमे बहुत 
पैरवालोकौ भपेश्षा वो चैरवाले शरेष्ठ हति है \ दो पेरवासोके 
पनी दो पेद है--मनुष्य नौर खेचर । वेचरोति मनुष्य हौ 
शष्ठ है; क्योकि उन्हं मघ्न आदि भोगनेको सुविधा प्राप्त 
, है। मनुष्य मौ दो प्रकारके ह--उत्तम भौर मध्यम) 
स्यम मनु्पोको सपेश्ा विशु कान प्राप्त्‌ करनेके कारणं 
उत्तम मनुष्य शष्ठ ह 1 मध्यम भो जातिधर्मका पालन 
करते ह, धरसत्िये ये अधम मनुप्योको भयेका श्रेष्ठर्है। 
मध्यम मनुष्पोके भो दो भेद ह--धर्मके जाता मौर धर्मे 
अनभिकन । इनमें धर्मज हौ पष्ट है; क्योकि उनमे कर्तव्य 
आर सकत॑म्यका िवेक्र होता है । धमेके जाननेवाने भी 
शो प्रकारे होते ह-येदके जानकार आर वेदो न 
.जाननेवपले । इनमे देदके जानकार उत्तम रै; वपोकि 
उनमें चेद भ्रतिष्ठित है \ येदके जानकार भो यो तरहके होते 
ह--एक प्रवचन करनेमे शतं होते ह ओर दूसरे नहीं । 
उनमें वयन करनेवाले हीः भेषठ रहै; वकि उन वेदमे 


खताये हए सम्पूणं धर्मक स्मरण रहता है सथा उनके हारा 
वैदिक धर्म, कमं मौर उनके फर्लोका दरसरोको कषान होता 
है) भ्रवचन करनेवाले विद्वान्‌ भौ दो भरकारके ह-एक 
आत्मतत्यकीो जानते ह मौर बरूषरे नहो । इनमे बत्मि 
पुष हौ शैषठ है; कर्योफि दे जन्म सौर भूतये तत्वतो 
सममते ह 1 जो प्रवृत्ति मौर मिवृत्ति रूप दोनों धरमारो 
जानता है, हौ सर्व, सवेदेत्ता, रयागी, सत्यसंकल्प, सत्य 
वादी, पविव मौर शमितमान्‌ है 1 जो येदगास्तका शाता 
है सौर तत्त्वका निरचय करके ब्रह्यक्तानरमे स्थिति हौ मया 
है, उते हौ देवतालोग ्रा्यण मानते ह । बेडा । भो सोग 
ज्ञानवान्‌ होकर याह्र भौर परौतर च्याप्त मधियत्त (षर 
मात्मा) जीर मधिदेयत (पुय) का साक्षात्कार फर सेते 
हि,ये षो दैवता भौर ये हौ दिन ह । उन्हमिं यह सनदरण 
विश्व प्रतिष्ठित है ! उनके माहारम्यकौ कहौं तुलना नहँ 
ह । चै जन्म, भूत्यु मौर कर्को सोमाको लायकर समस्त 
प्राणियोकि मधीश्वर मौर स्वयम्पू होते 1 

भीष्मजी फहते हू--युधिष्ठिर ¡ इस प्रकार मरही 
श्यासके उपदेशको सुनकर शुदेवभोने उसो पूषि-भूरि 
प्रशंसा कौ ओर मोक्षधर्मे विषये पुछठनके पिये उत्सुक होकर 
इर प्रकार कृहा--पिताजो ! भरशायान्‌ वेदवेत्ता, मा्िक, 
दोयदृष्टिते रहित तथा शूद्र मुदिवाला पच्य भरत्यप मौर 
अनुमाने यज्ञात अलौकिक ब्रह्यको किस प्रकार प्राप्त्‌ 
होता है 7? तप, ब्रह्मचर्य, सरवस्वका त्याप, मेधारदित, 
सांष्य अथवा योग--इनमेते किस साधनके द्वारा तत्वकां 
साकतात्कार होता है ? मनुष्य मन मौर इ्दियोको कितं 
उथायते एकाग्र कर सकता है ? ये सव चते बत्ानेकी हषा 
क्ोज्पि ।' 

व्यासजोने कहा--देय । पिदा, तप, इनध्रियनिष् 
ओर सर्दस्वत्यागके पिनां कोई भी सदि नही पा सकता 1 
सम्पुणं महाभूत विधाताफे पहल सृष्टि ह \ वे प्रागियेकि 
शरीरम भरे हदु है ? पूथ्यौते वेका निर्माण हमा है। 
विकूनाहट आर पसीने आदि भसके भ॑रा ह मौर मेनन 
नेच तथा वायुने प्राण बौर अपान उत्यन्न हए है नाश 
छान आदिके ` छिद्र भाकाश-तत्वके प्यर्‌ है 1 चरणेमि 
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विष्णु, शार्थ्मि द भीर उदरमें सग्नि देवता भोक्तार्परमे 
स्थिति रहति ह । दानमे श्रोत्र एन्द्रिय गीर दिग्रएं ह । 
मिहम याक्‌ इन्चिय भौर सरस्वती देवता निवास है । 
करान, स्वधा, नेत्र, जिल्ला मौर नासिका--ये पाच न्षानेच्ियां 
ं भौर खन्द विषयानुपवकफा हार वततलाया गया है । शब्द, 
स्पर्श, श्य; रस भीर गन्ध--ये दन्व्ियोके विधय ह; इन्ट 
इन्वियेसि पृथक्‌ समस्ता उाषियि । जसे सारयि धोदोको 
सपने वशत रखकर चनह अपने च्छानुसार चलाता है, 
इती प्रकार मन एन्धिरयोको कानूमे रणकषर उन्हे स्वेच्छाते 
विवपोरौ मोर प्रेरित करता रटुता ट; कितु हदयमें रहने- 
थाला सीवात्मा उत्त मनपर भी सदा शातन फिया करता 
है । जते मनः सम्पुर्ण एच्िर्योका राजा गीर उन्दं विपर्योकी 
सोर प्रवृत्त करने तथा रोकनेर्मे समर्य है, उसी प्रकार 
हदयत्ित मीवात्मा परौ मनणता स्वामी तया उसके निग्रहु- 
वनुग्रहमे समर्थं है । एच्ि्या, एन्तिमेफि ख्य, रस भादि 
विषय, स्वभाव (शौत-उष्णादि धर्म), चेतना, मन, प्राण, 
अपान भौर जीवये वेहधारियेफि शरीरम सदा मौनूवं 
रहते ह । एस प्रकार विन्‌ पुय्य पच न्छिय, पाँच विषय 
खर छः स्वमाय आदि गुण--दन सोलह सत्ोसे भायुत 
सपने विशय बात्माफा चुटिरेः हारा मन्तःकरणमें साक्षा- 
त्कार फरता है । दस महान्‌ मात्माका दरण नेत्रो ययवा 
सम्पूणं. इन्वति नहीं हो सकता । यह विगर मनख्पौ 
वीपकते हौ वुदिमें प्रफापित होत्ता है । परमात्मा ब्द, 
स्पशं, ट्प, रस नौर गन्धे हीन, अविकारी तया शरीर 
मौर इन्दियोते रहित है सो भौ एरीरफे भीतर ही इसका 
यनूसरधान करना चाद्ये । जो हस विनागगील शरीरें 
मव्यक्त प्रायसे स्थित परमेश्वरका श्ञानमयी वृष्टि निरन्तर 
साक्षात्कार फरता रहता है, वह्‌ मूत्युके पश्चात्‌ स्द्यभावफो 
भ्राप्त हो जाता है । भानीजन विद्या भौर उत्तम क्रुलसे 
युग प्राष्मणमे तवा गी, हाथी, एत्ते ओर चाण्डाले भी 
समान दृष्टि रखनेवाले होते ह । जिससे यह्‌ सम्यु्णं जगत्‌ 
प्याप्तं है, वहु परमात्मा समस्त चराचर प्राणियेकि भीत्तर 


निवासत करता है । जब जीवात्मा भम्पुणं प्राणियेमिं मपनेको 
मौर भपनेमें सम्पूणं प्राणियोको स्थित देखता है, उप सम्रय 
येह ब्रह्यमायको प्राप्त हो जाता -है । मपने शरीरके भीतर 
जेता गात्मा ह वैता ही दसरोके शरीरमें मी है; जिस्‌ पुरुषको 
निरन्तर एसा शान बना रहता है, वह्‌ भमृतत्व (भोक्ष) को 
प्राप्त होता है! नो सम्यणं प्राणिर्योका भात्मा होकर सबके 
हितम लया हमा है, जिसको मयना कोहं मागे नह है षा ओ : 
अरह्मपदको प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्को खोज करनेमे 
देवता भी भोहित हो जाते ह । जवे माकागमे चिदिपोकेि मौर 
तमे मलियोके चतनेके चिल्ल दिखायी नहीं पडते,. उसी - 
प्रफार क्ञानि्योकौ तिका भी किसोको पता नहीं चसता । 
काल सम्पूणं प्राणिर्योफो पकाता (नष्ट करता } है, . 
किचु जहाँ काल भी यकाया जाता है--जो कालका भी काव 
ह, उस आत्माको को नहीं जानता । परमात्मा ऊपर, नोत, 
इधर-उधर मथवा बौचमें नीं है । वह किसी एक स्यानते 
दुसरे स्यानफो गमने नही फरता । सम्यु्णं लोक उसके भोतर' 
हौ स्थित ह। को भी स्यान उसके स्वर्पते बाहर नही 
६। यदि फोट घनुयते दे हुए याण भयवा मनक्रे समानं 
येगसे निरन्तर दौङृत्ता रहे, तब भी जगतुकरे कारणस्वस्म 
उस परमेगवरका यन्त नही पा सक्ता । वह्‌ सूष्मसे षी 
अत्यन्त सूष्म है तथा उससे वदृकर स्थुल मी को दूसरी दस्बु 
नहीं है.। उसके सब भोर हायपैर हुः सव गरन दहता 
सव भौर भर, मुख मौर फानरहु; ्योकि वह संसारम सबको 
व्याप्त एरके स्थित है । छोटे-ते-खोटा मीर बडे-से-बड़ 
भी वही ह । यद्यपि वह्‌ सब प्राणियेके भीतर स्थित रहत , 
हतो भौ उसको फोट देख नहीं पाता! कीर मीर सक्षर 
भेवति दो प्रकारणे पुण्य ह । सम्पुणं सूते तो क्षर (विनाशी) 
ह भौर दिव्य ममृतस्वरप चेतन आत्मा अक्षर (विनामो) 
है । हंस नामसे जिक्र अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन 
पिया गया है, बह कूटस्य अक्षर ही है । हस प्रकार जौ 
विदान्‌ उस अक्षर आत्मको यथार्थं रुपसे जान सेता है, वह्‌ 
जन्म भौर मृद्यके बन्धनसे ्टकारा पा जाता है 1 


योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन 


व्यासनी कहते ह--वेदा । बुम्टारे प्रप्नफे भनुतार 
मेने यहा क्ञानके विषयका ययावत्‌ वर्णेन फिया । भव योग- 
फी वाते बता रहा दः घुनो--एन््रिय, मन भौर युद्धिकौ 
युत्तियोको रोककर व्यापक भामे साथ उनकी एकता 
स्थापित्त फरना ही थोगशास्मरके मतमें उत्तम षन है । दते 
प्रप्त करनेके लिप योगीकफो शम, दम आदि साधनेति सम्प्र 


होना चाहिये । वह्‌ अध्यात्म-शास्तरका चिन्तन करे, मात्मामे 
ही -अनुराग रखे, शास््ोका तत्व जाने जौर शास्त्रविहित 
कर्मोका निप्कामभावसे अनुष्ठान फरे, काम, क्रोध, लोम, 
मय भीर स्वप्न--ये योगके पाचि दोष ह इन दोपोका ॥ 
उच्छेद फर अपनेको योग्य भधिकारी वनावे 1 तत्यश्चात्‌ 
गुरुके पृदमे उस नानका- उपदेश ग्रहण करे ! । ^ 
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सय उन पाचों दो्पोकतो धीतनेका उपाय वताते ह । 
मनषो वशमें रखनेसे क्रोधो मौर संकल्यका ट्याग करमेते 
काभको जीता भा सकता है । सत्त्वगुणका आधव सेनेते 
धर धद्य निढापरं विजय धा सक्ता है । मनूष्यको चैवरा 
सहारा सेकर विपयमोग भौर भोजनफो चिन्ता बुर फरनौ 
्राहिये । मेर्नोकौ सहायतासे हय मौर दरयोो, मनक हारा 
नैत भौर कानोकौ तथा कर्मके हारा सन सोर वाणौको रक्षा 
कनौ चाहिये । सावघानीके हारा भरयका मौर विदानो 
सेवासे दम्मका परित्पाम करना घाहिपे 1 
दस भकार" योगके साधको आसस्य छोडकर योग 
पतम्बन्धी दोपि स्ोतनक्षा प्रयत्न करना श्राहिपे \ चह 
अग्नि भोर बराह्र्णोको पूजा तथा देयता्ोको प्रणाम करे । 
नको दललानेवासौ हिसाभरौ वाणो न पोते । तेजोमय ब्रह 
स्का भीज (कारण) है \ पह भो षुट रियापोरेष्हाहै, 
सश्च उसोका रस (कार्य) है । पम्पर्भं घरावर जगृ उस 
ब्रह्मे ही पषण (संकत्प) का परिणाम है । ध्यान, चेरा- 
न्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शोच, भाचारणदि 
एवं इन्व्ियसंयमसे तेजी युदि होती घौर पापका नाश हो 
जाता है! साधककी प्षभपुणं अभिलाषा तिद होती है तया 
उत्ते विन्नाम प्राप्त होता है \ योगको चाहिये कि यह्‌ सम्पूर्णं 
` भ्राभिपोमिं स्तमानेभाषे रषे । घो कर पिते जाय उमरे 
कुष्ट श, पापक घो ठास तपा तेजस्वौ, सिताहासे मोट 
जितल्िप होकर काम दोर फोधको वरे करके ब्रह्मपवको 
दानेकी धेष्ठा करे! , 
पोष मन मरौर इन्दि्योको एकाप्र करके राते पुमे 
' भीर पिछले पहष्ये ध्यानस्य होकर भनको धत्ममिं सगणे ॥ 
कते भररकमें एक भगह भी छद हो श्वानेप्र पानी बह भत्ता है; 
उक्ती प्रकार पदि पाच धन्धियंभिते एक भी दिवर्योशी भोर 
प्रवतत हुई तो साधक शास्त्रीय शान सुप्त हो जाता है; 
इषसिपे क्ते मछसीमार चास काटनेवासी पछलीको पे 
पककर पीठे दूषरो भ्टलियोफो पकटृता हे; उन्नी तष्ट 
साधक पष्टते अपने भनको चामं फरे ! उसके चाद कान, 
मख, जिह्वा तथा नासिका सावि इच्धियोका निषहु करे । 
पथं इन्द्ियोको मनमे स्पापित फर इम्दिपसदित मनो 
युद्धम सीन करे; दसस इ्दि्ोको मलिनता दूर हो जातो 
ह मौर उक लिर्म्तता मा जाती है । उप्त समयं दरह्मका 
घाक्षात्कार हो जति है 1 योगौ मपने मन्त.करण्मे धूमरहित 
अग्नि, वौभ्तिमान्‌ शयं तयग माकाश मरतो हई विजतीके 
समान भाप्माका वर्तन करता है । बह सयको सात्मा जीर 
सममे मात्माको स्थिते देखत है । जो महात्मा प्राह्ण शानो, 


वाल है वे हौ उस परमात्मकः दशान कर पते हु । घ्नो योपो 
एकान्ते वेटकर तीकण निर्मोक पातन करते हए इ प्रकार 
योगाभ्यास करत है, वह्‌ योर ही समयमे सशर शयो भ्राप्त 
होनाताहै। 

पोगसाघनाे प्रसर होनिषर भोह्‌, घम पौर भाद 
मदि दिप्नप्राप्त हति ह दिष्य सुगन्ध ब्रात है, दिष्य छ्पसि 
वर्शन होते है, नाना प्रकारके वभूत रत भौर पर्णा मनुपष 
होता है, इच्टागृकूत स्वी मोर गरमा भ्रात होती है, वाकी 
तरह्‌ माङारशर्मे चतने-फिरनेरी शिते का जाती है, प्रतिभा 
धट जाती है, दिष्य पदां सपने-आप उपस्थित होमे साति 
है--हन सव तिदिर्पोरो पारूर भो पोगो उम उपेता कर 
दे भोर भनफो उनकी ओरते सौदाकर यात्ममिं हौ एकाग्र 
करे, नियमे साय रहै मौर पहुषकौ ्रोदीपर, शून्य गृह या 
देवमन्विरमे भयवा पु्षफि सास-पातत चैठ्कर पीन समय 
(सरमेरे पथा राते १हुमे मधय पिले पह्मे) पोगका 
अभ्यास करे । धन धाह्नेवासे मनृष्यको नैते सदए ठंसोको 
चिन्ता बनी रहतौ हे, उसी सरह पोगका साधक भौ दन्धि्योको 
संयम्भे रथचकर एुदय-रमतमे स्थित भत्माका एकाप्रभावते 
चिन्तन करे । सनो उद्ि्न न होने वै, जिस उपायते भी 
चश्च मर्नको रोका जा सके उसका सेवन फरे मौर पाधनाते 
कमी विचसितने हौ \ योगको पराध सन्‌, याभी या पाते 
भी कहौ आस्व्त न हो, सवक्षो योषे उपेकाका पराव रमे, 
नियमित भोजनं करे सौर साभ-हानिषो समान सममे । 
कोई प्रशंसा करे पा निन्दा, षह षोनोो समान दृष्टि 
देखे । एकको परसाई या दुतरेकौ बुरा न सोचे 1 श्छ साप 
होनेषर यसे शूष म उठ मौर न षटोनेपर चिन्ता न करे] 
सब प्रभियोकि मति समान दृष्टि रदे? कायु घमा पर्वत 
विचरता हुमा भौ ससद रहै । इत प्रकार स्यत्यचित्त भौर 
समदर्शी रेक छः महौनेतक नित्य योगाभ्यास करषासे 
साप युरषको ब्रह्मकाय साक्षत्कार हौ गता दै? 

घनके प्तिपे प्राणिर्योको विकल देखकर उसको धोष्ते 
विरस्त हो लाय सौर पिष्टके देसे, पत्यद पा पोनेको पमान- 
घमभ्टे। कोहं नीच वर्णका धुख्य अववा स्तौ ही श्यो म षो, 
यदि उसे धर्मं सम्पादन करेकी च्छा हो सो योगमार्गो 
सेदनः करनेते उसको भौ परमगतिकौ प्रप्ति टो णाती है 1 
जिने धपते भनको दशमे कर सिया है, वही जन्मा, पुरातनः 
अर, सनातन, नित्यमुषत, नयुतते भ्रौ भण्‌ मौर महान्‌ 
भो महान्‌ मात्माका दर्शन कट सक्ता है\ 

महपि स्यासजीरे इस उपदेशपर विवार फश्के जो दके 
अनुसार माचरण करते ई ये गुमान्‌ मनुष बहे समान्‌ 
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क्म ओर जलानका अन्तर तथा ब्रह्मचथं आश्चरमका वर्णन 


शुकदेवजीने पूछा--पिताजी  वेदोमें फर्मोफो फरनेफा 
सी विधान सितता है भौर उन्हे त्यागनेफा भी, अतः मेँ जानना 
चाहता ह फि मनुष्यौफो कमं फरनेसे षया फल मिलता ह 
भौर क्नानफे हारा फमं त्याग देनेषर उन्हं किस फलकी प्राप्ति 
हतौ है? 
भीष्मजी कहते ह--शुकदेवजीके दस प्रफार पूठनेषर 
ष्यासजी योले--ेदा ¡ सै एन दोनों मार्गोका वणन फरता 
हि--षनमेसे एफ क्षर (विनाशी) है ओर दूसरा अक्षर 
(अपिनाशौ) । क्षर फ्ममय है ओर अक्षर शानमम। 
सदमे यो मार्गोफा वर्णन है--एक भरवृत्तिधर्मका मार्ग है मौर 
दूसरा निवृ्तिध्मफा--एनमेसे निवृत्तिधमका प्रतिपादन 
फियाजा चुका है) कफम (अविया) से मनुष्य वन्धने 
पडता है भौर क्लानसे मुत हो जाता है) दइसतिये दूरदर्शो 
संन्यासौलोग फ नही फरते \ फर्म फरनेसे फिर जन्म लेना 
पडता है, सोलह तत्वे वने हए वेहफी प्राप्ति होती दहै; 
फितु क्ञानफे प्रभावसे जीव नित्य, अन्यत भौर अविनाशो 
परमात्माको प्राप्त होता है } फुछ मन्दवुचधि मनुष्य सकाम 
फर्मौ प्रशंसा फरते ह, इसलिये पे भोगासक्त होफर वारंवार 
शरीरफे बन्धनम पडते रहते हँ ! परंतु जो धर्मे तत्वको 
भलीभाति सममकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त फर चुफे है, वे 
फर्मो उसी तरह प्रशंसा नहीं फरते, जसे प्रतिदिन नदीका 
पानो पौनेवाले मनुष्य गरेका आदर नहीं करते 1 फर्मका 
फल है सुखदुःख ओर जन्ममृत्यु; कितु ज्ञनसे उस स्यानकौ 
प्राप्ति होती है जहां जानेस सदाके लिये शोकसे पिण्ड टूट 
जाता है जहो जन्म भौर मृत्युकी परव नहीं होती तथा जहां 
पंचा वभा जीव फिर एस संसारमे लौटकर नहीं आता । 
जान होते ही चिना पततेशके प्राप्त होनेवाले भौर फभो भौ 
विलग न होनेवाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्मा साक्षा- 
त्कार हौ जाता है! उस अवस्थामे सुख-दुःख आदि दन्द 
तथा मानसिक संकल्प वाधा नहीं पहंचाते । उस स्थित्तिको 
भप्त हए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते है, सवको मिद 
ममते ह भौर सव प्राणियों हितमे तत्पर रहते है । 
तात ! श्रानौ भौर फर्मासियत मनुष्योमे बड़ा भारी 
अन्तर होता है । ज्ञानीफा क्षय नहीं होता ओर कर्मासियत 
मनृष्य चन्द्रमाको कलाके समान घरत्ता-बढृता रहता है । चह्‌ 
सन, इन्वियरूप ग्यारह विकारोसे युवत होकर जन्म धारणं 
फसा फरता है । फमलके पत्तेपर पडी हई पानीकौ सुंदके 
समान जो स्वयंप्रकाश चित्मय देवता हृदयाफाशमे विराजमान 
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है, उसे कषेत्रत्न (परमात्मा) सममना चाहिये वथा जिसने 
योगके दारा चित्तफो वशमें किया है, वह्‌ जीवात्मा भौ उसोका 
स्वरुप है । | । ` 
शुकेवजीने कहा--पिताजौ ! हस संसारमें युग-युगसे 
निस सदाचारका पालन होता भाया है, उसे चुनना चाहता 
ह तथा संतलोग जसा वति करते हं वैसादहीर्मेभीकरना 
चाहता ह । भपके उपवेशसे म पवित्र हो गया हं तथा मुभे 
जगत्फी रीति-नीतिका भील्लानहोमयाहै। मब धर्मा- 
चरणसे वृद्धिका संस्कार करणे स्थूलं देहा मभिमान त्याग 
कर अपने अविनाशो स्वरूप परमात्माका दर्शन करूणा 
व्यासजीने कहा-- बेटा ! पुवकातमे अह्याजोने जित 
आचार-व्यवहारका विधान फर दिया है, पहलेके सत्पुशष 
भीर प्रपि-महूधि मी उसीका पालन करते भये है ऋषिपो- 
ने ब्रह्मचर्ये पालनसे ही पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त किया 
है" इसलिये अपना कल्याण चाहुनेवाते भनुप्यको ब्रह्मचर्मका 
पालन फरफे आत्मबल प्राप्त करना चाहिये } फिर वानप्रस्यके 
नियमसे वनमें रहकर फल-मूलका भोजन भौर पण्य ती्योमि 
श्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिये । प्राणियोकी हिसासे 
यचे रहना चाहिये ! इसके पश्चात्‌ संन्यासी होकर भिक्षि 
जौवन-निर्वाहु फरते हए आत्मतत्वका चिन्तन करना चाहिये । 
भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिये जव गृहस्योके घरोमे 
रसोई-घरसे धृआं निकलना बन्द हो जाय ओर मूसलसे धान 
पूटनेकौ आवाज न स्नायौ पड़े । इस प्रकार जौवन व्यतीत 
फरनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हौ जाता है । शुकदेव ! घुम 
भी स्तुति, नमस्कार तया शुभाशुभ चिषयोंका त्याग करके 
जो फुट फल-मूल मिल जाय, उसमे भूल मिटाति हृएु कनप 
अकेले विचरते रहो । 
शुकदेवजीने पूदछछा--पिताजी ! `फमं फरना चाहिये 
ओर फर्मको त्याग देना चाहिधे--पे जो घेदके दो तरहूके 
वचन ह, लोकदुष््टिसे विचार करनेषर परस्पर विरद जान 
पडते ह । ये प्रामाणिक है मा अप्रामाणिक ? विरोधके रहते 
हए देनको शात्सोप वचन कंसे माना जा सकता है ? तया 
दोनों'हौ प्रामाणिक कंसे हो सकते है? सायदही यह्‌भी 
वतादये कि फ्मोकिा विरोध फिये चिना मोक्षकी प्राप्ति फिस 
तरह हौ सक्ती है? । 
व्यासजीने कहा--येटा ! कर्म फरने भौर न करनेके 
अलग-अलग अधिक्रारी है । ब्रह्मचारी, गृहस्थ ओर वान 
भस्य--ये फर्म करनेके अधिकारी है मौर संन्थासौ कर्मोका 
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स्याग करते ह । मपते-मपते आभमके यनुसार शास्वोक्त 
नियर्मोका पासन करनेसे सभी उत्तम गति प्राप्त करते ह। 
यदि को एक मनुष्य भी रागदेयकाः स्याग करके फमशः 
इन चारों माधमि धर्मोका पिधियत्‌.पातन कर से तो उपे 
अवश्य ही परबरह्यको प्राप्ति हो नाती है । ये चारो याधम 
हयम ही प्रतिष्ठित ह भौर ब्रह्यतक पटुंचानिके तिमे चार 
सोद्िपकि समान भाने गये ह । इनका सहा सेनेसे मनुष्य 
बरहुमलोफमें पटंयकर प्रपिष्टा प्राप्त करता ह 1! धमं मौर 
मर्थ क्रासता प्राप्त करके लिये मपनो आयुक्त एक चोय 
भग अर्यात्‌ पच्चीस वरपोतक गुर या मुदयु्को सेवा रहकर 
शरह्यघर्येका भासन करना चाहिये । ब्रह्चासो सिसी निन्दा 
मकरे, गुषके सो जानिके परषात्‌ शयन करे मौर उनके जाणनेते 
पसे ही उठ जाप । युष्के धरम एक रिष्य पा दासे 
करमेयोग्य लो करट भी कायं टो, उपे स्वयं पूरा करे ! सदा 
गुदे पात मोगूद रहे ! हर एक काम करनेके प्पे तयार 
रहै मौर उस्तको मण्डी जानकारो रणते 1 कमते चष 
मिसनेपर अध्ययन करे । सवके प्रति उदार रह, फिपौपर 
संदू; न सगावे ! आचये युलानेपर वुरंत उनकी सेवामे 
उपस्थिते ष्टौ नाय । वाहृर-मौतरसे वित्र, प्रत्येक कामे 
कुशल भौर गुणवान्‌ घने । यातं करते समय मोच-बोचे 
देषा प्रसंग उपस्थित करे णो मुननेवानेको अनुकूल मोर 


प्रिव जान पडे । इन्दिरे अपने दशमे करके गुदके ओर 
शान्तदुष्टिते देखे \ मचाये जवतक भोजन भौर जमपान नं 
कर से पदतक्‌ स्वयं भो न फे । उनके वैठनेसे पहते म 
वैठे सौर शयन कटने पटने न सोवे ! वनो हाय प॑साकर्‌ 
मपने दाहिने हापसे गुष्का दाहिना चरण मर षये हायते 
उनका वार्या घरण टकर प्रणाम एरे ! दं प्रकारं सभि 
शादनके पश्चात्‌ हाप जीष्कर गुस्परे के "मगयन्‌ । भद 
भूमे पद्ये ! मेने मुक काम प्रुत कर लियाहै मौर धमक 
कायं भी कषणा 1 इसके सिवा अर भो सिन कामि तिपि 
स्राप आता वेगे उन्हे भो शीघ्र पूर्णं कल्या ), इस्त तरह सथं 
अतं विधिवत्‌ निदेदन करफे गुरो भाता सेकर फिर दर्शं 
काम फे मोर काम टौ जनिपर पनः उतफा समाघार गुरजी" 
को घतावे ! जिन-जिन भर्न्यो भौर रो एवन ब्रह्यषारोके 
तिये निपिद है उनका ह्‌ त्याग करे । समायन संस्कारे 
घाद ही वहु उनका उपयोग कर सकता है । पह धर्मशास्वफा 
निरचय है । इषे सिवा मौर मो श्रष्रवारोके भितने निपम 
शास्तररमि.विस्तारफे साच सतय गये ह, उन सवका वह पातन 
करे तथा सदा गुदे समौप रहे! हस प्रकार यपाशकिति सेवा 
करके गुदफो प्रसन्न करे सौर श्रटाचर्यका प्रत पूरा हो जानेपर 
उन्हे सुष्दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त पिधिफे अनुसार समावर्तन 
करे । इसके याद घट्‌ गृहस्यायममे भनिका अधिकारे होता है । 





गृहस्य, चानप्रस्य जर संन्यास आश्रमक्ता चर्णन 


व्यासो कहते ईह--गेटा ! गृहस्य पदय अपनो 
आदुका दूसरा भाग गृहस्य माघममे व्यतीत करे ! धर्मानुषार 
स््ौसे विवाह फरके उसके साय अन्नक्ी स्यापना करे मोर 
नित्य .नियमके साप शकर दोनो समप अग्निहोत्र करे 1 
गृहस्य प्रा्यणङे सिपि विद्रानेनि चार प्रकारौ आभमोधिका 
यततायो है--(सालभरके स्थि) एक कोठिता धान भर 
कर रखना, (महौनेभरके स्थि) कुदेभर अप्कषा सप्ह्‌ कटना, 
दिनभर सिपे अश्र रखना अपया फापोतो युक्तित रहना । 
ममे पहसोको अपेसा दषो ते शेष्ठ है । पसो थेणोके 
अनुसार जोविका खलानेयाले प्राह्यणशनो यजन-माजन, 
अध्ययन-अध्यापन, दानश्रिप्रह-ये छः कमे, दरो धेणो- 
चालेको अण्ययन, यजन मौर वान--ये सीन कमे तथा लोतरौ 
सेणोयासेको अष्ययन मौर दान--पे दोषौ कमं कने 
शराहिमे 1 चौपौ धेणवातेको केयल ब्ज (वेदाध्ययन) 
कस्मा उधित है! मृह्योफि तिये शास्वमिं वहते. चेच्ठ 
नियम तपि गपे ह \ दह्‌ केवले अपने हौ मोजनके तिथे 


शसो न दने (अपितु देवता, पितर भौर अतििपरफि 
उष्यते यनाये} । दिने शमी न सोषे, राते पसे भौर 
पिले पामे पो ्नोदनपे1 स्वेरेमौरशामयोहौ चष्त 
भोजन करे, वर्मे कु न वाय 1 शतुकालके मतिप्ष्ति 
समयमे स्व्री-सहवास न करे ! सदा दस वातंका घ्यान रपे कि 
श्रे धरधर माया हमा कोई ब्राह्मण अतिथि भदा तौ नहीं 
रह, उसके आदर-सत्कारमे कोई कमो तो नष रह पपौ ?" 
यदि द्ारपर अतिपिकषे खपे वेदके विदान्‌, स्नातक, धोतिय, 
हृष्य (यक्ावशेष अप्र) कुष्य (ग्रादकां सप्र) भोजन 
करनेदाले, जितेन्दिय, क्रियानिष्ट मौर तपष्यो मा जायं तो 
उनको विधिवत्‌ पया करके उन्हे हृष्य मौर कष्य समर्पण 
करने चाहिये । ज धामिकताफा दोग रिदानके लिये सपमे 
मख मौर बालत ददार भाया हो, अपने हो मरते मपने सिपि 
हृए दर्मा वितापन शूरता हो, मकारण अग्निहोवका प्या 
कर चुका हो सयवा गुख्के साय कपट कष्नवासा हो-दतां , 
मनुष्य भो गृहस्यके पर पश्च पानेका अथिषारी है! शह्यषारो 
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संक्षिप्त महाभारत . 


[ शान्तिपवं । 


अ 


मौर संन्यासौको तो सदा हौ अक्त देना चाहिये । तात्प यह्‌ 
कि गृहस्थ पुरुष उत्तम प्राह्यणसे लेकर चाण्डालतकको 
योग्यतानुसार अल प्रदान फरे । 


गृहस्यफो सदा विघस सौर अमूत भन्नका भोजन करना 
चाहिये । पोष्य वर्गेको भोजन फरानेके बाद जो अस्ष बचता 
है, उसे विघस कहते हैँ मौर प्वयज्तसे अवशिष्ट अन्न अमूत 
कहलाता है । गृहस्थ पुरुष मपनी हौ स्त्री प्रम करे, इन्द्रियो- 
को यसे करके लितेन्द्रिय वने मौर फिसीके दोष न दे 
यह्‌ ऋत्विज्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, एरणागत, 
वृद, वालक, रोगी, वद, जाति-भाई, सम्बन्धी, माता, पिता" 
कुटुम्बफी स्त्री, भाई, पुत्त, पत्नौ, पुत्री तथा सेवकोके साय 
कमी विवाद न करे! जो एन सबफे साय कलह नही करता, 
वह सब पापोते शूट जाता है । इनके अधीन रहनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्णं लोकोपर विजय पाता है । इसमे तनिक भो 
संदेह नहीं है ! माचा्यं श्रह्यलोकका स्वामी ह मौर पिता 
श्रजापतिलोकक्षा ईश्वर है ! अतिथि इन्द्रलोकके, त्विज्‌ 
देवलोकके मौर जाति-भाई विष्वेदेवलोकफे गधिकारी 
है--न सयक सेवासे उन-उन लोफोकौ प्राप्ति होती है । 
मामा मोर माताको संतुष्ट फरनेसे पु्वीलोकपर अधिकार 
होता है । शुद्ध, बालक, रोगी मौर दुर्बल प्राणियोकौ सेवसे 
आकाशपर विजय प्राप्त होती है । बडा भाई पिताके समान 
है, स्त्री मौर पुत्र अपने हौ शरीर हैँ तथा सेवकगण मपनी 
छायके समान ह! बेटी तो भौर सी दयाके योग्य है । ह्स- 
छिपे नके टारा कमी सपना तिरस्कार भी हो जाय तो बुरा 
न मानकर सह लेना चाहिये ! 


गृहस्यधमका पालन फरनेवाते विदानृको निश्चिन्त होकर 
` धर्मका आचरण फरते रहना चाहिये मौर धनके लोभसे 
किसी फर्मका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । गुहस्य ब्राह्यणके 
लिये करम्मधान्य (अर्यात्‌ बडे कुंडेमे महीनेभर खानेफे लिये 
धान्य भरकर रखना}, उज्छरिल (रोज-रोज बिखरे हए 
न्तके दाने चुनना मथवा खेत फट जानेपर उसमे गिरे हृए 
धान्य आविक वालोकफा संग्रह्‌ -फरना) -तया कापोती वृत्ति 
(कबूतरकौ तरह्‌ भूमिपर पड़ हए अघ्के दाने चुनकर दकट्ढा 
करना)--ये तीन आजौोविका्ेः अतायी ययी ह । इनमें 
उत्तरोत्तरकषेष्ठ तथा कल्याणकफा साधन है । इसी प्रकार चारों 
माधमेमिं भी पूर्वको उपेक्षा उत्तरोत्तर आम ही कल्याण- 
कारी माने गये ह \ उन्नति चाहुनेवाले पुरुषको शास्त्रोक्त 
मामधर्मोका पु्णेतया पालन करना चाहिये । जिस राज्ये 
पूर्वोक्त तोन पभ्कारकी वृक्तियोसि जीविका चलानेवाले पूजनीय 
ब्राहमण रहते है, उसकी वृद्धि होती है ! इन वृत्तियोसि आनन्द. 


पुर्वकं जीवन-निर्वाह करनेवाला गृहस्थ अपनी दत पौदीके 
ूर्वजोको तथा वस पीटीतकं आमे होनेवाली संतानो 
पवित्र फर देता है मौर उसे विष्णुलोकके सदृश उत्तम लोकी ` 
्राप्ति होती है यवा चह जितेन्द्रिय महात्मार्को मिलनेवाती 
शेष्ठ गति प्राप्त फरता है । उदार चित्तवाते गृहस्थो ` 
विमानसदित परम रमणीय स्वर्गलोककी प्रास्त होती है! 
ब्रह्मानि गृहस्य आश्रमको स्वर्ग-प्राप्तिका साधन बनाया है, ` 
अतः जो करमशः इस द्वितीय माश्रम--मगाहुस्व्यमे प्रवेश करके .. 
उसे नियमोंका पालन करता है, वह स्व्गेलोकमे सम्मानित 
होता है । इसके वाद वानरस्य आश्चममें पवेश करना चाहिये | 
यह्‌ तृतीय आश्रम है तया गृहस्य आश्नमसे भी भेष्ठ माना गया 
है । भव इसके धर्मं वताता ह, सुनो-- । | 

. गृहस्य पुरुषफो जव भपने सिरफे बाल सफेद दिखायी, 
दे, शरीौरमें क्रियां पड़ जाये मौर `ुत्रको भी पुत्रको प्राप्ति 
हो जाय तो मपत्री भायुका तीसरा भाग व्यतीत करनेके सिपे ` 
वानप्रस्य आश्रममें रहना चाहिये । वह्‌ गृहस्याश्रममे जिन 
अग्नियोको उपासना फरता था, उनका वानप्रस्याश्रममे भौ 
सेवन करता रहै 1 प्रतिदिन देवतागओंकौ पूजा करे, नियमके 
साय रहै, नियमानुकूल भोजन करे, दिनके छठे भाग अर्यात्‌ 
तीसरे पहरमे एक वार अन्न ग्रहण करे मौर प्रमादसे गा ` 
रहे 1 गोरुस्य्यकौ ही भांति मग्निहोव, वैसी ही गो-सेका तथा 
उसो प्रकार यज्ञके सम्पुणं अद्धोका पालन करना यानप्रस्यका 
धर्म है । वनवासी मुनि--चिना जोत हुई पर्वीति पदा हुमा 
धान, जौ, नीवार तथा विघस (मतिथि्योको देनेसे बचे हुए) ` 
अक्षसे जीवन-निर्वाह करे । चानप्रस्थमे भो पच्चमहायजञोका 
विधान है । उसमें भौ चार प्रकारफी युति बतलायो गयी 
उन्हीकि अनुसार फोई दिनभरके लिये, को एकः मासे 
लिये, कोई एक यषं ओर कोई वारह वकि लिये अतिषि- 
सेवा तया यज्ञके उद्यसे त संग्रह करके रखते हँ । वान 
भस्यीको वषकि समय खुले सेदानमे मौर हेमन्त तुमे पानीके 
भीतर खड़ा रहना चाहिये । ग्मोफे दिनोमे ` पन्वागनिसे 
शरीरकफो तपाना तया सदा स्वल्प भोजन करना चाहिये । 
वानप्रस्थी महात्मा जमीनपर लोटते, पंके बेल खड़े होते, 
एक स्थानपर आसन लगाकर वैठते .तथा तीनौ कास स्नान 
मौर संध्या करते ह । कुछ लोग कच्चे सस्नको दातिसे चब्राकर 
लाते ह, कु लोग पत्यरपर कूटकर भोजन करते ह मौर कोरई- 
कोर शुक्लपक्ष या एष्णपक्षमे एक बार जौकौ लपसी पीकर 
रह जाते ह । कितने ही, समयानुस्रार जो करु मिल भया, 
वृहौ खाकर जीवन-निर्वाह्‌ करते है! कोर कंद-मूलसे, कोई 
फलोसे भौरं कोरद-फोई-फूलोसे हौ जीविका चलाते ह ¦ इस 
प्रकार वानप्रस्थ-आश्रममे निवास करनेवाले पुरुष बड़ कंठोर 
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निय्मोका पासन करते ह, उनके लिये उपरयुख्त निमेष 
सिवा मौर भी बहूुत-ते नियम शास्मोमे ताये गये ह 1 

ततत { सत्य संकल्पयते पायावर नामक शपि, धर्मे 
प्रषीणताको प्राप्त एए यटृतेरे उग्र तपस्वी मुनि मौर ससस्य 
ब्राह्मण धानप्रस्य-भाधम स्वीकार कर चके ह 1 पालदिल्य 
मौर सकत भौ यानप्स्यौ हौ चे 1 ये समी भितिन्दिय महात्मा 
वममें रहकर दुष्कर कमि दारा षलेश सहूम करते हपु सदां 
धर्मत सगे रहते थे; दससिये उनका सक्त्य सिद हो गया था । 
यै तारालेसि भिक्ष होकर भौ ऽयोतिर्मय स्वद्परमे दिखायो 
देत ह, कोर भी उनका तिरस्कार नहं करं सकता है । 

स प्रकार सानप्रस्यफी भवधि पूरौ करमेके णाद जव 
युका चौया भाग शेय रहं जाय, वुद्धवस्यासे शसैर पूर्वत 
हौ जाय मौर रोगं सताने सगे तो उस आभमका परित्याग 
करके सन्यास-आशधरम प्रहुण कटना चाहिये । संन्यासको दोक्षा 
सेते समय एफ दिने पूरा होनेवासा यज्ञ करके उपना सम्पूर्ण 
धन दक्षिणाम दे शले । फिर आत्माका ही पजन, भात्माे 
ष्टौ भरेम आओौर मात्मकि हौ साय क्रीडा केरे। सच प्रकारसे 
मप्माको ह साधय से । अग्निहोद्रकौ अननिर्योको भाता 
आरोपिते करके समस्त ंग्रहफा परित्याग कर दे \ मथवा 

सम्पश्न किये जानेवाले (प्रह्मय्त आदि) यञो तया 
दशंपौर्णमास भादि षष्टिर्योका तयतक पातन कर्ता रहै 
जयतक आत्मयज्ञकीा मभ्यास न हो जएय । मात्मयत्तकौ विधि 
पो है--भयने हदयको गार्हपत्य, मनको अन्वाहा्ेपयन 
ओर सूखको महुयनोप अग्नि मानकर सोनो अन्नरपोफो 
अपने शरीरम हो स्थापित करे; फिर देहपात होनितक प्राणा 
न्निहो्को विधिसे यजन करता रहे ! संन्यासो अश्री निन्दा 
म करके थजुदेदके श्राणाय स्वाहा" आदि* मरन्वोका उच्चारण 
करता हभ पहले भस्फै पचि प्रास्त ग्रहेण करे । (फिर 
आचमनके पश्चात्‌ मौनधूर्वक शेष अन्न भोजन करे) 1 
भो 6 पभू भ्राणिर्योको भमय-दान देकर संन्यासी 
टो जाता है, ह भरनेके पश्चात्‌ तेजोमय सोमे जाता है 
शौर भन्तं मोक श्राप्त करता है । आत्मजानी पुदप सुशो 
यं पापरहित तता है, चह इस सोक मौर परलोकके लिपे भो 
कोहं क्रं फरना नहो चाहता ) फो, भोह्‌, पत्रि मोर 
दिप्रहुको त्याग करके चह सुद सेते उदासोन- रहता हे \ 
जो आहसा आदि यमो मौर शोच, संतोष आदि निर्मोक 
पालन करनेमे कपौ कष्टा दनुभव नही करता तथा संग्पास- 
रद प्राणाय स्वाहा 1! ४ भपानाय स्वाहा । ॐ> व्यानाय 
स्वाहा । 2 घमानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा 1 ये पाच 
मन्व ह । इनमेते एक-कको पटकग एक-एक ग्राह ग्रहण 
कणा वादय ॥ . 


खायमका विधान करनेवाले शासय दचनेङधि अनुमार त्याग 
ममी मनिनि मपने सवेस्वकी हुति कलेमे उत्साह दिशाता 
हः उसे दच्छानुपार गति (मुषित) प्राप्त ती है; पते 
जितेन्धिय एवं धर्मफतयण मात्मजानीकौ भुितके विषयमे 
तनिक मो सदेहुके स्यि स्यान नहीं है । 

ष्ठो मात्मतत््यका साक्षात्कार करके एकको विरता 
रहता है, वह्‌ सर्वव्यापक होनेके कारण म॑ तो स्वयं किपरका 
ष्य करता है मोर ने द्रसरे टौ उसका त्याग करते ह। 
संन्यासी कमी अन्नमिं हवन न करे, धर पा भठ थनाकर न 
र्दे, केव भिस तेभेके त्वि गवो नाय वीर दुसरे दिनके 
सिपि भप्र-संप्रह्‌ न करे, बह वित्तयुत्तियको रोके.हसका सौर 
निपमानुकूस भोजन करे, दिन-रातमें फेदत एफ यार भप्त 
प्रहण करे \ पानो पौनेके लिये कमण्डतु रसे, युश ले 
निचाक्त करे, जो देखनेमें सुन्दर न॑ हो एषा चस्तर धारण करे, 
कितीरो सायन रसे मोर सप प्राणिर्योकी उपेक्षा करे-ये 
सय प्न्यासीके सक्षण ह! वह्‌ किससे भी न कहने पोप्य 
चात न क, दूसरेफौ भो वैसो यात न सूने तया ब्राह्मणि 
भ्रति किसी तरह कटुवचन न निकल जाय, इसके लिये विशेष 
सावधाने रहै ! निरे ्राह्योका हित हो एसा हौ वचन 
बोले, अपनो निन्दा सुनकर भी चुप रहं लप--पहौ मव. 
ध्याधितते चूटनेकौ दवा है 1 जो अपने सर्वध्यापी स्वपते 
त्थि रोनेके कारण मकेले ही समद्णं माकागमें परपूरण-सा 
ष्ठोरहाहैतयाजो नाम-श्पमे मिय्या बुदि रथनेके कारण 
सोगेति भरे हुए स्यानको मौ भूना समता है, उते हौ देवता- 
सोग राह्मण (ब्रह्यलानो) मानते र्ह। जो भित्र क्पोिपौ 
(वस्त्र, त्कत भादि) वस्तुसे भपना शरोर दक सता है 
समयते सो करु रुखाला मिल जाता है उत्ते हौ भोजन 
करता है भौर भहा कष्टो स्थान मिल जाप वही सो रहता है, 
जिसको दष्टिभे स्तिया मुदेकि समान ह, जो मान या पमान 
पराप्त होनेपर शोक नहीं करता तया जितने सम्पूर्णं श्राणिरपोरो 
वभय ान फर दिपा है, उमे हौ देदतालोग ग्राह्यण पममते 
है) भरन्पासीको न ओयनते प्रेम करना खाहिपे न मतयते 1 
कजम सेवक अपने स्यामोके अदिशकषो याट जोहृता रहता है, 
उसी तरह उसे भौ कालको प्रतीक्ला फरनी घाहिये 1 मन भौर 
चामी दई दोष नप आपने देन ्र्पहये शतैर सव पति 
मुक्त होकर सर्वथा शतुहोन हो जाना चाहे । न्ति देस 
स्यति प्राप्त हो गयी है" उसे संसारम वया भय है? जो 
कितनी भी प्राणीते नही दर्ता, जिसे कोई भो प्राणौ नहीं 
डरे, उस मोहमुर्त पुप्यको किसोमे भौ भय नह होता । 
जो हिसा न करेवा, समदो, सत्यवादी, धैर्यवान्‌, सते- 
सिय सौर सवक शरण देनेवाला दै, वह्‌ भत्थन्त उत्तमे गति 
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पाता है ! स प्रकार जो ज्ञानानद्दसे तृप्त होकर भय भौर 


कामनामोते रहितं हो गया है" उपर मृत्युका जोर नहीं . 


चलता; वहू स्वयं हौ मृत्युको लांघ जाता ह! जो सब 
प्रकारकफी आसप्तिथोसे टकर मृनिवत्तिसे रहता है, 
आकशाशकी भांति निर्लेप भौर स्थिर है, किसी भौ वस्तुको 
अपनी नही मानता, एकाकी विच्ररता ओर शान्तमावसे 
रहता है; जिसका जौवन धर्मे तिथे मौर धर्मं भगवानफे 
लिये होता है, जिसके दिन मौर रात शुम क्मेमिं ही व्यतीत 
होते ई, जो निष्काम होचेके कारण सकाम कर्मोका आारभ्मं 
नह करता, नमस्कार जीर स्तुतिसे दूर रहता तया सव प्रकार 
के दन्धरनेति मुक्ते होता है, वही देवताजोके पते प्राह्यण 
है । सम्पुर्ण प्राणी सुखमे प्रसघ्न होते भौर बुःसे घरात 
है, अततः जिते प्राणियोपर भय माता देखकर खेद होता है, 
उस भासु पुरुषफो भयदायफ कमं नहीं करना चाहिये । 
जीर्षोको अभयकी दक्षिणा देना सब वानोसे बदृफर है । जो 
पहलेसे ही हिसाका त्याग कर देता है, कह सब भराणियोसे 
निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त फरताहै ! जो न ते स्वयं निन्दाके 
योग्य कोई काम फरता गौर न द्रुसरोको निन्दा करता है, 
बहौ ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर सकता है । जिसके 
मोह मौर पाप दुरो गये है, वह्‌ हस लोक मौर परलोके 
भोगोमिं भासक्त नहो होता ! एसे संन्यासीको रोष भौर 
मोह नहं टू सकते । वह मि्हूीफे ठेले मौर सोनेको समान 
समस्ता, पचकोशोका अभिमान त्याग देता ओर संधिचिग्रह 
तथा मान-अपमानसे रहित हो जाता है । उसकी इष्टिमिं 
न कोद प्रिय होताहै न मभिय\ षह उदासीनकी भांति 
सर्वत्र विचरता रहता है । 
शुकदेव } देहे, न्वियं ओर मन आदि ओ प्रकृतिके 
विशार है, वे क्षेत्रज्ञ (आत्मा) के हौ माधारपर स्थित रहते 
ह । वे जट होनेकफे फारण क्षेतरयको नहीं जानते, कितु क्षेतल 
उन सवको जानता रहता है ! जसे चतुर सारथि सपने 
वशम कयि हए बलवान्‌ ओर उत्तम घोडोमे अच्छी तरह 
काम लेता है, उसौ प्रकार क्षेत भी अपने वशमे किये हुए मन 
तथा इन्दरियोके दारा सम्भुणं कार्यं सिद्ध करता है ! इन्द्रियो 
पेक्षा उनके विषय, विषयोसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे 
महत्त्व, महेसतत्वसे उग्यक्त (मूलप्रकृति) भौर अन्यक्तसे 
अविनाशी परमात्मा शष्ठ है । परमात्मासे धेष्ठ फु भी नरह 
है । वहौ सबकी सीमा सौर परम मति है । सम्पूणं पराणियोके 
पोत्र छिपा हमा वह्‌ परमात्मा प्रकाशमे नहीं आता ! उसे 
तो .सुक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सुक्ष्म एवं उत्तम बुद्िसे 
देशं पति ह । संन्यासीको चाहिये कि वह्‌ मनसहित इन्द्र्यो 
ओर उनके विषयोको धुदिके हारा. अन्तरात्मामे स्येन करके 


संक्षिप्त महाभारत 
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नानाप्रकारफे वुश्योका चिन्तन न करे ! ध्याने हारा भनको 
विषयी मोरसे हटाकर उसे विवेके हारा स्थिर करे 
मौर शान्तभावसे स्थित हो जाय--एेसा करनेते ह्‌ अमत 
पदको भर्त होता है ! जो इन्ियोकि बश्मे रहता है, बह 
मनुष्य विवेक-शक्तिको खो .देता ओर अपनेको काम मादि 
शुम हाथमे सौपकर भत्युके चगुलमे फंस जता है ।. 
इसलिये सव प्रकारके सकल्पोका नाश करके चितको भुक्षम 
वु्धिमें लोन शरे; ससे षह कासपर भी विजय पा जाता है ! 
एतना ही नही, चित्त भ्रस्न होनेफे कारण वह्‌ संन्यासी शुभ्र. 
सौर अशुमका त्याग करके मात्मनिष्ठ होकर अनन्त आनद 
(मोल-युख) शू अनुभव करता र्ता - है । प्रसन्नता 
लक्षण यह है कि सदा सुषुच्तिके समान सुखका अनुभव होता 
रहै जौर वायुरहित स्याने निष्कम्प दीप-शिलाकी भति 
मन कमी चश्छल नहो! 1). 
जो निताहारौ सौर शुद्धचित्त होकर रातके पहसे आर 
पिले भागमें मात्माको परमात्माफे ध्याने लगाता है, वही 
मपने जन्तःफरणमें परमात्माका दर्शन करता है। बेटा 
ने जो उपदेश दिया है यह परमात्माका ज्ञान करानेषाप्ता 
शास्त है, सम्पूर्णं उपनिषदोका रस्य है । केषत अनुमान या 
आगमे हौ इसका लान नहीं होता, अनुभवसे हौ यह्‌ टक 
ठीक सममे माता है । धमं मौर सत्यके जितने उपाख्यातं 
है, उन सबका यह सारभूत है । ऋग्वेदकी दस हजार ऋचाभो- 
का मन्यन करके मेने इस उपदेशामृतको निकाला है । जसे 
रहते मक्खन निकलता ओौर काठसे बाम प्रकट होती है, 
उसी प्रकार रने वेदसे तुम्हारे लिये हस लानो निकाला 
है। ठुम प्रतार स्नातकको ही हस शास्त्रका उपदेश ` 
करना । जिसका मन शान्त नहौं है, इच्छया वशम नरह ह 
तया जो तपस्वी तहं है, उसे इस ज्ञानका उपदेश नहँ करना 
चाहिये 1 जो वेदसे अनभिज्ञ, मभक्त, दोषदर्शी, षरुटिसः 
आन्ञा न भाननेवाला, व्यर्थं तकं-यितक्ष. करनेवाला भौर 
चृगुलखोर है, षह भी हस जानका अधिकारी नहीं है 1 प्रशंस 
नौय, शान्त, तपस्वी तथा सेवापरीयण शिष्य भौर प्रिय पुत्रको 
ही हस गूढ धर्मका उपदेश देना चाहिये, दूसरे किसको नही । .. 
यदि फो रत्नोसे भरी हुई सम्पुर्ण पृथ्वी दे तो भी तत्वा 
पुरे उसकी अपेक्षा इस ज्ञानको ही शरेष्ठ समते है । अब 
म तुम्हारे प्रश्नके अनुसार इससे भी गूढ अध्यात्मलानका 
उपदेश करूंगा जो भानवीय शानसे बाहर .है, जिसे महि 
हौ जानते हैँ तथा जिसका सम्पूणं उपनिषदोमे वर्णन किया 
गया है । इस समय तुम्हे जो वस्तु सरव्नेष्ठ जान पड़ती हौ 
तथा जिसके विषयमे तुम्हारे मनमें सेह हौ रहा हो, उसे पुष्टो 


भौर. उसके उत्तरमे मे जो कु कटं उषे ध्यान देकर सुनो । 


शान्ठिपवे | 


उध्यान्नजान व्यर्‌ उस्‌ स्राधर्नोश्नि वनन 
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मव्यात्मक्चान गीर उसके साधनो यर्णन 


शुकदेवजीने कहुः--ममवन्‌ { यच्यात्मलानकषा 
धिस्तास्ये वर्णन कोलिये 1 
व्यात्तजोने रुहा-- ग्या ए भे अष्यात्मरौ श्वाय 
रता ट" सुनो । पृष्व, दत्त, तेन, वायु मौर आङ्श्-ये 
पय्चमहामूत सम्यत प्रागिपेके शतोरमे स्वित्रह{ ये सवत्र 
एशे टोनेषर भो समुदकी हरेक समान भरत्येक चोदये 
भिप्र-भि्र दिखायो देतह! सम्दरणं चराचर जपत्‌ पथ्चभूत- 
मप होर \ पञ्चभूतोते हौ रकौ उत्पतति टो है नोर उन्टिं 
सवका भय चताया भया है 1 सृष्टिकर्ता ब्याबोने समस्त 
प्रापिदमिं उनके कर्मानुसार न्दूनाधिक द्यमं प्डमट्पमूतो्च 
संनिवेश द्यि टै 1 
शुक्देवजोने पृ्धा--धितामौ १ गरोरङ़ मयययेर्भि नो 
न्यूनाधिक ख्पमं पय्चमहुापूतोका संनिवेश हमा है, उषसे 
पट्चान कंसे हो सभ्ती ह ? रतोरमे इर्य भो हु मोर मुच 
भौ 1 &नमेमे कौन किम भहापूनके कां हु-इमङ्प तन 
कतेहो सक््ताहै? 
व्यात्तजीने कहा--श्ा { चं इस दिषयका छनयः 
प्रतिपादन करता ह, एकाप्रदित्त होकर सुनो ॥ शब्द, 
श्रननेनदिय भौर शेरोरके शम्दुरगं छिद्र अक्रते उ्त्यप्न हष 
1 प्राय, चेष्टा मौर स्पशदो उत्पत्ति वायृते हई है 1 स्प, 
नेत्र भौर जठरानल--ये तीनों अनिके कार्यं हु 1 रस, रमना 
सीर प्मौह्‌--पे जल सुण ह \ गन्ध, निक सौर शरोर 
भूम्कि कार्य यहु इच्ि्णेनटिति पल्वमीतिङ विक्र्‌ 
दतेनाया गया है ।॥ गुनेभिं स्यशं चायुद्या, रस जनका, ख्य 
तेनक, शष्द याकाशका मोर गन्ध मूमिका कव्य है जेते 
कटुव अपने बद्धोकते फेनाङ्र स्र सिके सेता है, उस्नो 
स्ट युदि सन्परे इखि विष्यो मोर फंनाङ्र छिद 
समेट संततौ है 1 दद्धि हौ गुनो स्वरूप धारण करतो है मौर 
भनसहित सम्पू इन्द्रिया पौ बुटिद्पहो हे । युदक अभवे 
गृण या इन्दि मस्तिन्वही कहाँ है 2 मनूष्यके शरीरे 
पचे दरन्वियां ह, छल तत्त्व मनं है, मात्वा तत्त्ववुद्धि मौर 
मावा क्षत्रन है 1 बाख देखनेङ्ा ही काम करतो है, मन 
सदेह करता ह घौर बुधि उसङ्ा निर्वप करतो है; स्तु 
सेत्रन छनं सयका साक्षो कहुताता है \ सत्त्व, रज वतर त्म-- 
पे तौर्नो गृ मनते उत्पद्र हए ह मौर सव प्राधियोपं घमान 
, पमे त द, उनक्ते पट्चान उनक् कायदा होतो है 1 
ज हर, पेम, आनन्द, समता सोर स्वत्यवित्ताा दिक्यस 
शो तो सत्वनुयल्तै बृद्धि मन्धनो चाहिये । अभिमान, 


उसत्यमपयय, सोभ, सह्‌ व्तीर मषट्नप्तेदता-- पे रडोयुशंङे 
चिह्न है॥ सोह, प्रमाद, निषा, मात्तम्य सौर अज्ञान 
तपोयुभङ् श्यं जानना चाहिये 1 

शूकदेव ! कमं केम तोन प्रश्परसे प्रेरणा मिलतो है, 
पटले तो मनये नाना प्रक्यरके माद उत्ते हु, छिर द्धि निरय 
करतो है, तत्पर्चान्‌ हदय उनको अनृद्तता मर प्रतिकूलता 
विचारे कर्ता ह! धम्के दाद कर्ने प्रवृत्ति ष्टौतो हं! 
इन्दिशयै वये उन दिप येच्ठ ह, दिषयतति मन, मनते 
बृदि ओर वृदे बात्मा षष्ठ है 1 सिद्-मिन्न दिष्योरो 
ग्रहण करनेके सिपि गृद्ध टी विहन होरूर नाना श्पधारण 
रती है, दहे जव सनतो है तो शोत फटुलानी है गौर सं 
क्रते घमयं स्वश इ्दियके नामे धुकते चतौ है1 षहो 
देदते समयं दृष्टि यौर रमात्वादन करते समय रना हो 
ग्नी है तया जव वह्‌ गन्धको प्रहुम श्रतो है, उस सनयं 
प्ग्लइन्दिय कट्ततो है ¢ इस प्रकार धृद्धिफे श्न विका्येशो 
ही इन्दिप कहते ह 1 मनुष्य कब रिस बातशनो दृच्छारूता 
है तो उतम वृद्धि मनक श्प परिष्ते दो जातो है! नेव 
यादि इद्धि जलग-अलग भ्रतोत होनेपर पो बुभ हो 
स्थित ह! इन सवके अपने अधीन रखना चाहिये श्योर 
जव प्रनुष्य मपनो इदर्यो यच्टी तष्टे यामे कर लेता 
है तो लित प्रक्र दीपकके प्रकरे कित वस्तुक मार 
स्पष्ट दि्ायो देता है, उसो प्रकर उत कषानालोकते मात्मा 
सा्ञात्‌ दरशन होता है 1 जैमे मन्धस्यरं दूर हौ जनेषर सदे 
प्रक्र दिखलायो देता है, उसो प्रकार यज्नानक्त नाश होनेपर 
ज्ञानसप्व्प मत्मारय सान्नाकाट होने तता ) जते जलेचर 
दल्लौ जलने दिचरता हुमा मौ उसमे लिप्त नहीं होता, उप्त 
प्रकर युक्त सोणो सेमपमं रहकर भो उसके मुण-वोधमि चचा 
रहता ह । जो सपने पूर्वकृतं कर्महि सपाय करके तदा पर- 
मात्म चिन्तरनमे हो लगा दहत है, बहु सम्परणं पिरयो 
खादमा हो जाता है मौर दिषयेतिं शमौ आसक्त नरह होता 1 
मु लात्माशने नर चान्ते, सतु मात्मा उन्टे सदा जानता 
सटः है; क्योकि वह्‌ गृभो द्रष्टा है + युम अर अर्म 
यहौ यन्तर है! 

श्नि हो मूर्ति सृष्टि करतौ है! मात्तौ 
उदासोनकी भति असन रट्कट्देवा रूरता टै । जगे मक 
अपने शततेस्ते तननर्जोक सृष्टि करतो है, उसो प्रकार प्रहत 
ही समस्त व्रिगुमान्नक पदारयोको जननी १ कन्दो शाभतहै 
क तच्वमानते जड मुणोत्य ना कर दिया जाता है सो वे 


४ म 
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` संक्षिप्त भहाभारत 


[शान्तिषवे . 
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फिर पह उत्पत होते, उनका सर्वा याध हो जाता है; 
ष्योफि उनका फो धिद्ध नहीं रिषायी पडता । एस प्रकार 
धे घम पा अविधाके निवारणको हौ सुपति भान्ते है। 
एससेके मतमे प्रिपिघ दुःसोकी भात्यन्तिक निपृत्ति हौ मोक्ष 
है \ एम पोनो मतोपर सपनी धुदिके अनुसार विचार फरके 
सिसान्तफा निर्य फरे भौर अपने सहत्स्यरूपमे स्थित हो 
लाप ! भात्मा धादि-अन्तसे रहित है, उसे जानकर सनुष्य एषं 
शौर कोधो प्याग रे भौर पवा भात्स्ेरहित होकर विधरे ¦ 
हरी सविध्यामयी प्रन्थिफो, णो धुसिके चिन्तावि धरममोसे 
पुय ठो रही है" फाठकफर शोकं मौर सेहे रहित तथा सुखी 
हि जाय । जैसे पेरनेषी फला म जाननेषासे मनुष्य यरि 
परी ह परीमे पूय परते ह तो गोते लाते हए एःस उठते ह 
एषी प्रफार भतानी मनुष्य दस संसार-समूप्मे शबर कष्ट 
भोगते रहते ह; स्तु णो तरमा जानता है, षह जसे भी 
स्यलफी टी पाति सता है, उसी तरह जानस्वसूप आत्माफो 
प्राप्त एमी त्यये पुष संसार-पायरसे पारो जाता) 
णो सम्पूर्णं प्राणिपोफे आयागममफो जानता पतया उनकी 


विषमं अवस्थापर धिचार करता है, उसे परम शान्ति प्राप्त 
होती है । ब्राह्यणमें एस क्ानको प्राप्त करमे्ौ सहज शक्ति ` 
होती है, मन भौर दन्वियोका संयम तथा आत्माक्षा ज्ञान-- | 
मे भोधाप्राप्तिके लिये पर्याप्त साधन ह । शम मौर आत्मजा 
पुरुष. अत्यन्त शुद-बुद हो जलता है । बद (शनो) क्षा 
एरफे सिवा भौर क्या सक्षण ष्टो सकता है ? बुद्धिमाम्‌ भनष्य ` 
हसं ात्मतस्यको जानकर तार्य हो जते ह । जानी पृर्शो- . 
छो भो सनातन शति प्राप्त होती है, उससे बहकर उत्तष , 
भति भौर किसीको पह मितौ । कृष सो भनु्पोको - 
एोगी भौर बरुःखी वेखकर उनमें दोष ददते है भौर दूसरे सोग, 
उनकी षह भवस्था देखकर शोक करते है ! हतु भिह्हे : 
नित्य भौर अनित्यका विवेकैः देम शोकं करते है, न दोष- 
षष्टि; एष्टौ सोगोफो कुशल. सममना जाटिये । कर्मपरापन. 
मनुष्य निष्कामभावसे जिस कर्मका सनुष्ठान करते है, षह - 
पटसेरे पथि एए सकाम फ्मोको नष्ट करयेता है; कितु गो. 
तानी है, उसके एष जन्म या पूर्वजन्सके कयि हुए कष उपशा ` 
भला या षुरा कुठ भी पह फर पकते । क 





परह्यलालफे उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी वुक्षको काटमेका उपदेश 


सुदेयजीने फहा--पितासी 1 भव भाए उस धर्ता 
वर्णन कीजिये णो सद ध्पसि भेष्ठ है तया जिससे शष 
एष फोर ध्म पटीं है। 

ष्यासजीने फषहा-षेटा ! भै पएपियोके बतसये हए 
प्राचीन पर्मफा, भो प्तय धर्मेति शरेष्ठ है, पर्णेन फरता ए, पुम 
एकाप्रयित्त होरर एनो । भैसे पिता भपते छोटे धल्योफो 
कापूमे रसता है, उसी प्रकार मनुष्यो शुदिके बरसे सपनी 
प्रपयशीम एन्वियोका पतनपूयक संयम करना साहिये । मन 
भौर इद्धिपोंकी एकारता हौ एवते घडी तपस्या है, यही समसे 
भेष्ठ धं ट । षनसहित एन्विपोंको इुदिभे स्थापित करफे 
भपने धपे ही संदष्ट रहे, पाना प्रकारके सिन्तनीय पिक्षो- 
ए! चिन्तन स करे । जिस सर्य ये हन्विपा भपमे धिषषोसे 
हटफर पुमे स्थित हो जायेगी, उसौ समप घुम्टे समानं 
परमास्मासा दर्षन होगा । धूमरहिकष अन्िके समान 
देषीप्यमान घट्‌ परमेश्यर हौ समका आत्मा मौर परम महन्‌ 
है; महात्मा प्राह्ण हौ उसे दे पाते ६ } पुष्प जतते एए 
तानभ्य प्रदोषे हारा सपने सन्तःकरणमे हौ सात्साफा 
एतेन शरता है । एकयैव ! तुम मी एसी प्रकार आत्साका 
साक्षात्कार फररे स्क हो जाभो । उत्तम भुदिका आश्म 
सकर सद प्रकारे सोसारिफ यन्धनोसे षट जागे भौर 


4 
प्रसप्तचित शोशट श्ौहाभावको प्राप्त होगे । उस अवस्थाने 
तुम्हे समस्त प्राणियोरो उत्पति भौर प्रलया स्यष्ट दषं . 
होगा । धर्मात्माओभे धेष्ठ एवं तरणी भुनिोते सतार 
सागरते पार होने साघनको टौ सर्बशेष्ठ धमे भामा है । 
भेटा ¡ यह्‌ भने सुमसे सर्वस्यापी परमास्माके शाका साधष 
घतलाया है जो फोरई परम परित, हितेषौ भोर भक्त हो, 
पसीको दसका उपदेश फरमा चाहिमे । यह्‌ परम गोपनीष, 
पुष्य लान आत्मारा पर्णेन करानेशासा है । इसका स्ववं हौ 
अनुभव करना प्ाहिये । बह वरभहा परलात्ा इुःल-वुशते 
परे मौर भूत-पविष्यका कारण है; बह भस्मी है, मुष 
भोरमनपुंसकहौहै। कोर्स ष्टो षा पुव, घो उत बहशो 
भान सेता है, उसका संसारम पुन्म्म नह होता । भोककौ 
सिहिके सिपे ही इस भात्म्षानरूपौ ` धर्सशा उथदेश हिवषा 
भाता है! भेरा! सब प्रकारके मतोने सा बिषयका बैला 
भतिपादने किया-है, उसके अनुकूस हौ मैने भी सर्गम किमा ह}: . 
गन्ध शौर रस आदि विषयो राग-तेषका स होन, 
सुखको आसरितसे बरूर रहना ओर 'भान-बड्ट पश तभा 
फोतिपौ हय्छाफा त्याग फरना--यही तत्वज्ञान ब्राह्मणक 
भाचार ह । गुरुमेवापरायण होकर प्र्यचर्येके पालनपु्व् 
सम्पूणं येरोके पटने ओर उनका ज्ञान प्राप्त फर लेनेमालसे 


शान्तिपर्व] 





बह्धतरानके उपराय, उसकी महिमा तया कामष्पी वृक्षको काटनेकः षदे 
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ङ को पह्यण गह हो जाता + तो समू भागियोकतो भपने 
कुटुभ्यकी सति तमक उनपर इया करता भौर सर्वत 
तषा सब चेर तत्वत होकर मृदयुरो भपने अधीन कर 
सेत है, वहो स्या बाह्म है ) पिपिष परिता करके 
शाना प्रफारकी इष्टिर्यो मोर बीबी दक्षिणार्मोदापे प्तोका 
अनुष्ठान करनेमात्रते हीः सिसोको प्राह्मणत्वे नहीं प्रप्त हो 
जाता । जिस समय व दूसरे प्राणिमि महं डरता शोर दूसरे 
प्राणी भौ उ्षते भयभीत नहीं होते तथा जय चट्‌ दृच्छा मौर 
हषका स्या परित्याग क देता है, उसो समय उपे अ्रहमभाव- 
कौ प्राप्ति होती है मौर तप यहु चास्तथे ब्राह्यण कहलनेर 
कधिकारी होता है 1 णय मन, यागो भर शरीरसे पिसी भी 
भ्राशौको धुर केका विचार भ उट, उस समय मनुष्य 
बह्स्वक्प हो भाता है 1 जगते कामना ही एकमात्र षन्धन 
हैः दसरा मही । घो कामना बन्धनते दूट भाता है, चह 
बरह्मभावको प्राप्त हो जाता है \ णो भनेको गधियिति सदा 
भरा लिपट भी कभी सपनी मर्यादा स्या महीं शरत, 
पेसे स्मूषमे निस प्रकार सम्पूणं मल भराकर पमा जति ह मोर 
उति विचसित नही कर पाते, उसी प्रकार सम्पूरणं पोग जितत 
प्यत्र पूययर्भे कोई विकार उत्यघ्न फिपे धिना हौ प्रवेगा 
कर साते है, वहो परम शान्तिको प्राप्त होता है,-भोर्गोफो 
चाहुनेवाला ब्रह । वेरेफा साद है सत्य, सत्यका सार है 
एनिपोका संयम, उसफा पार है दान मोर धानका सार 
है तपत्या 1 एपस्याका पार स्याग, रयागका तार सुख, पुक्षा 
सार स्वनं तमा स्का सार मनोनिष्रह है । मनुष्परो पेतोप- 
पूर्वक शफर शान्तिके उत्तम उपाय सत्वगुणकषो भ्रपनानेकी 
इण्छा कटनी षाहियि } सत्यमु मरकत कुष्ण, फोक भौर 
से्यकतो णलाकर मध्ट शरमेदाला है । पदषरने शोकुन्य, 
भमताते रहित, शान्ते, प्रसरपित्त घोर मात्तर्यषीन होना 
श्राहियि--इन छः पकषणेति युक्त मनुष्य शषानानन्दते दुष्त 
होर भो प्रप्त करता है । भो देहाभिमानपे मृश्त ोरुर 
सस्वप्रधान ष्य, इम, दात, तप, श्याम शौर शम--दन छः 
गुणो तथा वभ, भतन, निदिष्यासनङ्प तीन साधनेति प्राप्त 
होनेवाले सात्माको द्रप शरीरे एते हृद ही नान तते ह 
दे परमशान्तको प्रप्त हते ह \ जो उत्पत्ति मोर विनारते 
रहित, पंस्कारशूनय, स्दभायसिद् तथा शरीरके भीतर स्थित 
= ह, उस ब्रह्यफो प्राप्त होनेवासा मनुष्य हौ मलय मानन्देका 
भागो कोवा है 1 मपे नको इधर-उधर जनिसे रोककर 
भ्रामं स्थापित करनेसे शरुरधको निस गुल भीर संतोधफौ 


भप्त होती है, उप्को मौर कितौ उपाये प्राप्त होना भतत- 
भ्परवहै1 निरो पाकृटयिना भोजने भौ तृप्तिहो नाती है, 
जिस धनर होमेते दष्छि पौ पुष्ट श्हुता है, सिसा काणम 
भिक्तनेसे धृत भ्रादिका सेवन. रिरे भिना भी मनुष्य मपमेमे 
अनन्त का नुम क्ता है, उस ब्रह्मरो थो भानता है, 
यही वेदो तत््वल है ! जो अनौ इनविपोकि ष्ातेो सय 
मोस्ते शौकुफर्‌ भित्य ब्रह्मा चिन्तन करता रहता दै, यही 
दाग पिष्ट भौर यात्माराम कसात दै 1 जो सामान्यतः 
पदं भूतो भौर भोततिकत गर्णोका त्याग करे देता ह, उपो 
सुखको प्राप्ति होती है भोर उप्ता दुःखं उसो प्रकार नष्ट हो 
जाता है संते सूरयदिपते अन्धकारा शूणेशि एेष्वयते वैषा 
कर्मोका परित्याग करके विययवासनाते रहित हुए रपत 
अ्रह्पदे्ता पुदधको जरा मौर मूत्युका प्रय नहो रहता । घब 
सम्पूर्ण आात्तियि पूटकर मनुष्य प्रमतार् स्पत हो माता 
है, उस समथ इत शरीरम श्टकर भी इन्व भौर उनके 
विषयोकी पटर बाहरहो जाता है } दस प्रकारभो कार्वममी 
प्रहृतिरौ सीमाषो सौधकर कारणस्य ब्रहम स्त होता है, 
चह क्ञानी परमपदको प्राप्त टो चाता ह । उते पुनः इस 
संतारे जन्म नहीं सेना पता ! 

मनुष्यकी हुदय-पूमिर्मे मोहशूपो वौजते तप्र एमा 
एक मदृभूत भूल है, उषतो नाम है काम 1 धो सौर भ्िमान 
उसे स्कन्ध हँ, कामे कएने द्ष्छा उत्सा चाला ह भौर 
सनानि उसकी जड़ है । भ्रमादके जसते षह सोवा भाता ९१ 
असूया उसके पत्ते ह तथा पूरयन्ममे स्यि हृप्‌ पापं उपदे 
सार भह \ शोक उसकी शाखा, मोह मौर चिन्ता गतिया 
मौर मम उम्के मद्र है । वसे तृष्णार्पौ सता लिपी 
हर ६। सोभो भनुप्य सोहेकौ शंभीरोकि तमान वासनाके 
अन्धनेर्भिं बेधकर उस वुकफो चार शोरते षेरकर शदे हु भोर 
उषे फलका शास्यादन करना चाहते है! लो घातमाके 
अन्धनते मुक्त होकर उस फाम-वक्षको काट डापता द, वही 
सासारि पुष-दुःलोको स्यागकर उनके पेरेते महर शे 
धाता है\ परंहु नो भूं फले सोभरे उप्त धूषपर वदेत 
है, यहं दिषकरे गोतौ तापे हए रोगीकी प्रर मारा माता है । 
छतत फाम-युहको भदे चतं दररतक फंपी हई 1 को 
विष्रान्‌ पूव ष्टौ साने मभावसे तमतास्य शस्तरे धार 
उसको धसपूर्दक काटते ह! इस प्रकार भो कामनामोि 
अन्नस्य समकर उन्हे तिवुत्त देका उपाय जानता हैः 
दहु पणणं दुःखेति भुक्तं हेः भाता ६ । 


~~ 


सं्िप्त महाभारत 


[श्रान्तिपवं 


पञ्चभरतोके गुणका वणन तथा धर्मका प्रतिपादन 


भीष्मजी कहते ईह--युधिच्ठिर ! प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्वी भगवान्‌ व्यासनीने मपने पुत्र शुकदेवको पहले 
जित प्रकार भूतेकि गु्णोका प्रतिपादन किया या, उत्ेरमे षरि 
मुम्दं तला चा हू; मुनो--स्विरता, भारीपन, कठिनता, 
च्रीजको सङ्करित फरनेकी शद्ति, गन्ध, गन्धको ग्रहण करनेकी 
शक्ति, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता मीर 
धारण्शविति--ये सव धृथ्वीके गुण ह । शीतलता, रस, क्लेद 
(गीला होना), द्रवत्व (पिघलना), स्नेह (चिकनाहट) 
सौम्यमाच, जिह्वा, टपक्ना, वफ मादिके रूपमे जम जाना 

पाथिव पदार्योको पकाना--ये जलके गुण हु} दुर्धषं 
होना, जलना, तपाना, परिपाकः, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्र 
गमन, तौक्णता गौर लपर्टोका ऊपरकी र जाना--ये 
सन्निके गुण ह 1 स्य, वागिन्दियक्ता स्यान, चत्नैर्मे स्व- 
तन्त्रता, बल, शीघ्रगामिता, शरीरके मलको वाहुर निकालना, 
उत्वेयण मारि कर्म, ए्वास-परष्वात्त मादिकौ क्रिया, प्राण तया 
जन्म गीर मरण-ये वायुकते गुण ह! शब्द, व्यापकता, 
चवर होना, किसी स्युल पदार्यका जाश्रय न होना, स्वयं किसी 
दूसरे माधारपर न रहना, मन्यदतता {ख्प मौर स्पते 
रदित होना), निविकारता, बप्रतिघात सौर भूतत्व--ये 
साकाशके गुण ह । पन्चमहामूतोके ये पचास गुण दताये गये 
ई । धरय, तर्क-वितकंमें कुशलता, स्मरण, श्रान्त, कल्पना, 
क्षमा, शुम संकल्प, नगरम संकल्प मीर चन्वतता--ये मनके 
नी गुण ! इष्ट मौर मनिष्ट वृत्ति्योका नाश्च करना, उत्साह, 
चित्तको एकात्र करना, संदेह मौर निश्चय--ये पांच वुदधिके 
गुणरह। 


युधिष्ठिरने पछ्ठा--पितामह ! प्रायः सव लोगोको 
धर्मक विषयमे सं्नय वना रहता है, इसलिये प्ता हं धर्मका 
षया स्वख्प हं ? उतस्तकौ उत्पत्ति कमि हुई है ? इस लोकें 
सुख पानके त्यि जो कर्म किया जाता है, वही धर्म हैया 
परलोकं कल्याण होनेके तिये जो कुष फिथा जाता ह, उसे 
धर्मं कटूते ह ? मयवा लोक-परलोक दोनोके सुधारक सिये 
किया जानेवाला कम ही धमं कटुल्पता ह ? 


भरीष्मनीने केहा--युध्प्टिर ! वेद, स्मृति मौर 
सदाचार--ये तीन धर्मका नान करनेवाले हु! कु विदान्‌ 
अ्यको भौ धर्मका परिचायक्र मानते ह ¦ शास्त्रम जो 
धर्मानुकूल कायं चतलाये गये ह , परवर्ती मनुष्यं उनका अपनी 
बुद्धिस निश्चय करके पालन करते ह ! लोक-व्यवहारका 


निर्बाहि करनेके तिये ही धर्मकौ मर्यादा स्थापित की गयी है। 
धर्म करनेसे इस सोक मौर परलोकमे मी भख मिलता है, जो 
धर्मका माश्नय नहु ग्रहण कर्ता, वह पापे प्रवृत्त. होकर 
उसके दुःखरूप फलका भागी होता है । सत्य बोलना शुष 
कर्म ह, सत्यसे बढ़कर दसरा कोई कां नहीं है, सत्यने ही 
सबको धारण कर रक्खा है गीर सत्यमे ही सब कुष्ट प्रतिष्ठति 
ह! न्य॑कर कर्म करनेवाले पापी भी पुथक्‌-पृयक्‌ सत्यक 
शपय खाकर भपसमे द्रोह मौर विवाद नहीं करते; अपितु 
सत्यका याश्रय लेकर ही यपने-मपने करमो प्रदत्त होते है! 
वे यदि मापस्तकी सच्यी प्रतित्ताको संगकरदेतो निःसंदेह 
परस्पर लड्-सिडकर नष्ट हौ जें ! दूसर्येका धन नहीं 
चुरान) चाहिये, यह सनातनधर्म है । कु वलवानृलोग व्क 
घमंडमें नास्तिकताका माश्रय लेकर धर्मको दुर्यलोका चलाया 
हमा मानते ह; किवरु.जव भेप्यवश वे भी दुर्बल दो जाते 
तते जयनी रसाके लिये उन भी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा 
जान पड़ता है! संसारे कोई भी सवते बटृकर बलवान्‌ 
या सूखी नहीं हता । इसलिये बुष कभी मी अयने मने 
कुटिलताका विचार नहीं लाना चाहिये ! जो किसीका वुष्ट 
चिगाड्‌ नहीं करता,-उसे चोर, वदमाप्र भववा राजासे कपी 
भय नहीं होता 1 सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है । 
वमे आये हए हिरनकी तरह चोर सवसे ठरता रहता टै 
वहं मनेकों वार दूसरोक्े साय जैसा अरयाचार कर चुका हैः 
दुससोेक्ते भी वसा टी सत्याचारी समन्ता है; कितु जिसका. 
स्वनाव शुद्धे है" उसे कहीसे कोई खटका नहीं होता, ह्‌ सदा 
प्रसन्न रहता है मीर किसी इसरेसे सपने अनिष्टकी माश्ङ्ुा 
नदीं करता \ प्राणियोके हितमे ले रहुनैवासे महात्मान 
दानको उत्तम धम बतलाया है; परंतु वहुत-से-धनवान्‌ इसे 
मरीवोका चलाया हमा धर्मं मानते ह । लेकिन जिस दिन 
भाग्य फिर जाता ह मौर धन नष्ट हौ जानेसे वे धनी भौ दीन-- 
दर-दरकफे भिखारी हो जाते ह, उस समय उनको भौ यह दान- 
धर्म उत्तम जान पट्ता ह ! जगत्‌र्मे कोई भी सवसे व्टृकर 
धनवान्‌ यः बुष नहं दता; इसलिये धनका मसिमान नह 
करना चाहिये । - 
` मनुप्य दूसरोके जिन्न वर्तको अपने लिये ठीक नही 
सममत, दुसरोके साय सी वस्ता दर्दाव न करे; वयोकिजो 
सपने लिये मप्रिय है, बह दूसरोके लिये नी अप्रिय हौ सकता 
1 नो स्वयं दूसरेकी स्तीफे साथ व्यभिचार करता टै, वह 
जीर किप्तीको वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध व्या कट्‌ 
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शक्ता है ? उसे दरसरेको एराचारो कटने कोई सधिकारे 
नहीं है । कितु षह मनुष्य भौ यदि मनो स््ीरे साय दूसरे 
पवको भातकत पा णाय ती उमे नेह दरवारत कर सकता, 
एसः से विर्वास है । भो स्वयं जीवित रहना चाहता हो, 
उति द्ररेके भाण सेनेका कया सथिकार है 7 भनुष्य सपने 
लिये, जो-जो श्वुल-सुषिधा धाहता है, वहौ-वहौ दूसरेको भी 
भते विचार कर भधते उपयोगसे {जितना धन यच 
जाम उसे परोर्वोो पाट देना चापि; एसोसिपे विधातनि 
नकी भृदिके सिये ुसीदवृततिका प्रचार किया ह 1 भिस 


पत्मार्गेपर शसते देवतामेकि दर्शेन होते ह, उकतोषर पदा 
खना चाहिये । यदि धनी भाय मधिक ष्टो सो पलवान 
भादि शुष कमोभे से रहना मच्छा है \ प्तदको सुक्ल 
पटवन गो कर प्राप्त होता है, उरि ध्म माना शया है १ 
हसौ तरह द्रसर्णो दुःख देना भम है 1 युधिष्ठिर] पहं 
मने संसेपते धर्म सोर भधा सक्षण दतापा है । पिघ्ााने 
पूर्वकाले सत्युष्योकि धि उक्तम भाघरणका विधान रिया 
है, यह विष्ये एत्याणफो भावन युक्त है भौर रसते 
धर्मे पम स्वख्पका क्ञान होता है 1 





युधिष्ठिरा धरमविषयक प्ररे ओौर भोष्मजीफा उसके उत्तरम जाजलि तयां 
तुलाधार वेश्यका संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरे कष्ठा-शायाजौ । आपने भिस येदपरति- 

पापित पुषम्‌ धर्मा वर्णने किपा है, उसका मूर भौ कुकु 
कषान है भौर कं उपे अनुमाने भौ कह सक्ता ह { कितु भभी 
` भूमे कु पठता बारी रह गया है, उसफा भी समाधान 
कीजिपे । मापे कथनानुसार सत्यु्घोफा माचरण घर्म है 
. भौर भो धमविरण करते हः ये ही पुष्य ह-रेसी वारम 
अन्योन्याश्नय दोष पदनेके फारण लक्षय भोर सक्षणकफा ठीक. 
ठीक विये नहीं षो पाता; फिर सदाचार र्मा सरक्षण कंसे 
चै सकता है ? शा्व्रवेततामीने धर्मम वेदको ही श्रमाण बताया 
है; कवु हमने सुना है रि युग-युगमे येदोका हास होता है, 
अर्यात्‌ ध्मके सम्बन्धमे सो वेरवोका निश्चय है, यष प्रत्येक 
युगम बदसता रहता है । करययुगके धं कुछ मौर है सतर 
तेता, द्वापर तथा कलियुगे कुछ भोर । मनुष्यकी शरितफे 
अनुसार युग-धर्मोको स्वस्या की गयो है 1 जब इस प्रकारः 
वैदिक धमोका समयम पर परिवर्तन होता रहता है ते 
भेदके घचनको सत्य कष्टा लोफरल्जनके सिवा मोर्‌ दवरहै ? 
येदोसे टी स्मृतिपां निकली ह भौर उनका सर्ववे अचार है । 
यदि सपण वेद परामणिक ट, तमी स्मूतियां भो प्रामाणिक 
ह सकती है + कितु जद अपनी हौ भद्गमूत स्मृतियेकि साय 
` बेदका विरोध हो लो प प्रमाणभूत शास्त्र कंषे भना जा 
सकता है ? धर्मस्त स्वस्य हम जाने या न जने, द्रि 
अतनिषर भो उसे सममः शके पा नही, सिवु इत्तता स्वष्टस्पते 
कटा जा सकता कि थमे रेको घाते सतै सूदम्‌ मौर 
यतमे भो अधिक भारी है ! गो पानी पौनिके सिये बते 

` हए परसर्लोकां तथा सैततफो यादियोमि जल पहुंचने तिथि 
खनो हुईं मालिका नस मे शश्र हो सूल जाता हैः उतो 


प्रकार वैदिक लौर स्मतं सनातन धर्म धीरे-धीरे क्षोण हैकए 
कतिके अन्तर्मे चिस्कुस दिक्षायी महौ देता; श्योि चेष 
क्षमय धटटते-ते दष्ट भो कामनाते, प्ररि भहतेमे तथा 
अन्पान्य कारणेति भी ध्यय धर्मायरणका दोग किया कत्ते 
ह; भोर मूर्खोग एसीको धर्मं मानते है । यही मही, चै साधु 
पुषोफि प्ष्वे धमेको भौ प्रलाप शताति ह मोर उसका भाचरण 
फर्नेवातंे सत्युक्थोरो पायस कटुकर उनको हेती उक्षा 
करते है। 

भोव्मजोमे कहा -पुधिष्ठिर ¡ इस विषयमे सुसापार+ 
यैश्यका आयति पिके साव मो धर्मषिषयक संवाद हुमा वा, 
उसी प्राचोन हतिहासिका उदाहरण दिया जाता है) जाजि 
नामके एक श्राह्यण थे, भो सदा यनमें रहा करते ये, उन्हु भते 
पपोवससे सम्पूणं सो्फोफो देखने की शिति प्राप्त हो गयौ धौ 

युधिष्ठिरे पृष्टा--पितामह } जाजलिने पूर्वास 
कौनसा वुघ्कर तप क्रिया था, जिससे उन्हुं उत्तम पिद प्राप्त 
हदं षो? 

भष्मजीने फहा--ेदा ! जाजसिमुनि धौ कटोर 
तप्भे प्रवृत्त हए पे । चे प्रतिदिन प्रातःकाल सौर पच्य 
समय स्नान करफै अग्निहो करते तया वानपस्यक्े निपर्मोका 
पालन करते हुए सदा स्वाध्याये समे रहते पे । दमे 
सकर तष कते हए वे ययि दिनंमिं शूले माकाररे नीचे 
सोति मौर हैमन्तऋव (सर्दी) में पानके भीतर षठा करते 
ये! इसी तरह भमदि महीनमिं कटी धूप भौर सुका कष्टं 
सहते पे) भिसपर सोनम रोको मदान्‌ कष्ट हो सकता 
है, रेते वियोनि ऊपर खमीनपर ही पोषा कर्ते पे , 
जवे साकाशसे भूरलाघार वृष्टि होती, उस क्षमय भपने 


१२६० 


संकषिप्ठ भदराभास्त 


[णान्तिषवै . 


स यः 


मस्तकपर जलकौ धाराफ्रा आधात सहते थे ! ससे उनके 
सिरे मास अ्ररावर सीगे रहनेके फारण उलमकर जटाके 
श्पमे परिण्ते हो ण्ये ये। एकवार ये महातपस्वी 
सुनि निराहार रहफर केवल वायु भक्षण करते हए 
काष्ठकी भांति भविचल भावसे षडे ष्टो घोर पपस्यमिं 
भ्रतत हए । उस समय छन्दं फोर टूठ समकर एफ चिद्यिके 
जोन उनकी जटामोमे पते रहनेफा घोसला यना लिया । 
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भर्हषि यङ्‌ दयालू थे, एसलिये उन्होने विदियोंफो तिनफोते 
धोसला बनति देखकर भी उन हुटापा नहु । जब जरा भौ 
ये हिले-दुले नही, तय दोनो पक्षी चिरवास जम जानेके फारण 
डे पुखसे यहाँ रहने लगे \ धीरे-धीरे वषदि चार महीने 
भौत गये मौर एरद्‌ ऋतुफा आगमन हुआ । उस समय फामसे 
मोहिते हौफर उन गोरैयोनि परस्पर समागम फिया ओर समय 
नपर महिषे मस्तफपर ही भदे दिये ! इस वातफो जान- 
कर भौ पे तेजस्वी मुनि हिले-ुले विना ही अपने स्यानपर खड़े 
रदे; षयोफि उनफा मन सदा घर्मे ठी लगा रहुतां या ! 
शौरयोंफा जोडा भौ प्रतिविन चारा, चुगनेके लिये इधर-उधर 
जाता भर पिर लौटकर येखटरे वहां रहता था ! मुनिफे 
भस्तफपर निवास पाफर चे दोनों ब्‌ प्रस ये । फुछ दिनोरे 
जय अंडे परिपुष्ट हुए तो न्ह फोडफर यच्चे याहर निकले 
फिर ये भी वहं रहकर यदृने समे, एततेषपर भो मुनि अटल 


भावसे सङ्‌ ही रहै । थोड़े दिनों वाद बज्चोके पर निस 
छापे । यह्‌ जानकर जाजलिको बा हषं हुमा. भब चे 
बच्चे इधर-उधर उड़ने भी लगे ! दिनमे चुगनेके लिपे ते 
जाते भौर शामको परुनः उसी घोसिलेमे लौट मति .ये । यह 
देखकर भी मुनि कमी हितते-दुलते नहीं थे। मब मा-गापने 


उन यर्ोफी देख-रेख छोड दी, पे अफेले ही बाहर मने-जाने 
-लगे \ दिनको जाते मौर शामफो पुनः बसेरा लेनेके लिये ब 


खले आते ये } कभी-कभी एसा होता कि चे चिमे पांच 


दिनतक बाहर रहकर छठे विन अपने धोसलेभे भते, कु 


उस समयं भी मुनि उन्हं स्थिरमावसे खड़े हौ दिल्लायी कते 
ये! एक वार घे पक्षी उडुनेके माद एक महीनेतक नहीं 
लौटे, पर जाजलिमुनि प्यो-के-त्यों खड़े रहै । तदनन्तर, ण 
उनफा फु पी पता न चला तो मुनि बडा आश्चर्यं हुमा । 
पै मपनेफो सिद्ध मानने सभे मौर एस मातका उन्हे रर्षभौ 
हो गया \ फिर नदी तटपर जाकर उन्होनि स्नान किया ब्नौर 
मग्ने होम करनेके पश्चात्‌ सूर्यके उदय होनेपर उसका 
उपस्थान फिया । अपने मस्तकपर चिडियोके पवा ्ोने.मोर 
वदृने . मादिफी याते थाद फरफे वे अपनेको महान्‌ धर्मात्मा, 
समने सगे भौर आकाशफी मोर देखकर भोल उठे "चैने .धर्म- 
को प्राप्त फर लिया ।' दतनेमें माकाशवाणी हई 'जाजसि | , 
तुम धर्मम तुलाधारफौ बरावर नहीं कर सकते ! काशीपुरीमे 
तुलाधार नामफे एक महावुचिमान्‌ वेश्य रहते है, जो बहत 
वड्‌ धर्मात्मा ह; कित षे भी एसी बात तहं कहं सकते, जेसी 
आज तुम फह रहै हो \' 

माफाशवाणी सुनफर जाजलिको बड़ा अमर्षं हुमा, षे 
तुलाधारफो .देखनेफे लिये वहासि चल दिये मौर बहुत दिनों 
साद फाणीमे भाये । वहु पहुंचकर उन्दने तुसाधारको सोवा 


-येचते देखा । महात्मा पुलाधार भी जाजलिको देखते हौ 


उठकर षडे हो गये; फिर मागे बढ़कर बड़ी प्रसप्ततकफे साप 
उन्होने ब्राह्मणका स्वागत-सत्कार किया । 


तुलाधार बोले-विप्रवर ! आप भेरे पा्ञारहैहै 
यह्‌ बात मुके मालूम हौ गयौ यी, अब मेरौ बात सुनिये । 
आपने समुद्रे तटपर एषः वमे रहकर बड़ी भारी तपस्या 
है । उसमे सिद्धि पराप्त होनेके बाद आपफे मस्तकपर चिरियोके 
सच्चे पेदा हुए ओर आपने उनकी ससीमाति रक्षा की । जब 
उनके पर निकल आपे भौर ये उड्कर इधर-उधर चले गमे 
तव अपनेको धर्मात्मा सममकर आपको बदा गं हो गया । 
उसी समय भेरे विषयमे आकाशवाणी. हुई भौर उत्ते सुनक 
भप अमर्षे भरे हुए मेरे पास भये है 1. विप्रवर ! आज्ञा 
दीजिये, मै आपका फौन-सा प्रिय फायं कर ? 


शोन्तिपवं ] 


. ` भौपष्मजी फते ह--इदिमान्‌ दुलाधारके इस प्रकार 
कहुनेपर जप करनेवाले शरेष्ठ जाजलि सोले--वैश्यवर { 
ठम तो सय प्रकारके रस, गन्ध, वनस्पति, मोषधि, मूल मौर 
फल आदि बेचा करते हो, तुम्हे एमा तान मौर धर्मे निष्ठ 
रेवाली वृधि कंते प्राप्त ह ? ये सय बाते बताओ ¶ 
बुलाधारने कहा- मुनिवर ! त परम्रचीन भर 
पतमरका हित करनेयासे सनातन धर्मको उसके गूढ़ रहुस्योसहित 
जातता टं । किस भौ प्राणीसे ्रोह्‌ न करफे जीविका चलाना 
शेष्ठ धमं माना गया है । सै उसी धर्मके अनुसार जवन 
निर्वाह करता हं । काठ मौर धास-फूसते छाकर मेने अपने 
रुने लिये यह घर बनाया है ! मलत, परमक, तुद्धकाष्ठ, 
चग्वने ओवि गन्ध पया आर भो छोटी-पड़ो वस्तुमोका विक्रपे 
केरत्ता ह । मेरे महाँ तरह-तरहके र्सोकौ भो विरो होत है । 
भवि महँ येची जाती ) ये सूय चे भ द्रो यसि 
छरीदकर मेचता हु, स्वयं तयार नहीं करता ) भाल मेचनेभे 
किसी प्रकारकी ठगो मा ठल-कपटसे काम मरही सेता । जो सय 
जीका सुहद्‌ होता मौर मन-वाणो तथा क्मसे सयके हिते 
लगा रहता है, बहौ वास्तवमे घरमंको जानता है । मे न किसीसे 
मेल-जोत बढ़ता हू, न विरोध करता; मेरान कहीं रागहै, 
न देष; सम्पण प्राणियोके प्रति मेरे मतमे एक-सा पाव है 1 
पहौ मेरा प्रत है । मेरौ तराम्‌ सयफे लिये वरायर तौलती है 1 
मै प्रूसरोफि कार्माको निन्दा घा स्तुति नहीं करता । मिटीके 
ढेले, पत्थर जौर सोनम भेद मही मानता ! जसे धृढ, रोगी 
ओर दुल मनुष्य धिषय-भोगोकी स्पृहा नटौं रणते, उसी प्रकार 
मेरे मनम भो उन्ह पराप्तं करकी च्छा नहीं होती । जिस 
समय पुदुपको इसरो भय नहो होता, द्रसरेभौ उससे धय 
नौ मानते; जव वह्‌ किसी देष या किसी वस्तुको इच्छा 
नह करता तवा किसी भौ प्राणोके प्रति उसके मनमे चरे 
विचार नहु उठते, उस समय वह ग्रह्मको प्रप्त होता है ! 
जैसे भौतफे भुखमें षडनेसे सवको भय दोता है, उतत प्रकार 
-जितके नामसे सम लोग थर^यर कंपते है तया जो कटुदचन 
योलनेवात्ता ओर दण्ड देनेमे कठोर है, एसे पुषयको महान्‌ 
भयका सामना करना डता है । जो यद है धुत भौर पौवोसे 
युष ह, शफे अनुसार आचरण करते हँ मोर किसौ भौ 
जीवी {हिसा नह करते, उन महात्माभोके यर्तादके अनुसार 
मे भी चलता ह ! वृद्धिमान्‌ मनुष्य प्रदाचारका पालन करने 
शौर हो धर्फे रहस्यफो जान लेता है । नीको धारामिं 
अहते हए तिनके भद्‌ काष्ट आदिकाः कभो-कभौ दरूसरे-दूसरे 
तिनको आर काष्ठोते संमोग हो जाया करता है, यह संमोग 
दैवेच्छ्ते ही दत्ता है, जान-वूककर नदं क्रिया जाता ¦ 
इसी प्रफार संसारके प्रायियोका भी परस्पर संयोग-दियोग 
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होता रहता है ! निस जगतुका कोई भी प्राणो कपरी 
किसौ प्रकार किचित्‌ भौ भय नहु मानता, उत पुरधको 
सम्पणं भूमि भय प्रप्त होता है 1 जंसे मदक सोरपर 
आकर फोलाहूल करनेवाले मनुप्यके डरसे सब भलयर भीव 
कानके भोतर छप जति ह सया भिस प्रकार भेषयिको 
देखकर समौ यर्रा उत्ते है, उसी प्रकार जिते एवं सोग 
डते हो, उसको मौ दूसरोसि दत्ना पडता है । एस सभप- 
दानर्प धर्मक प्रयत्नपू्वक पालन करना उचित है । णो 
इसको चरणन साता है, यहु सहायवान्‌, द्र्यमान्‌ 
सौपरा्यशासो तथा परलोके कल्याणका भाधी होता है 1 
अतः जो अभपदान्‌ देनेमे समं हेते ह, उम्हु हौ पिषठान्‌ 
पुष शष्ठ यततते है ! उनमेते णो ५ र विषयक 
इच्छादाले है, वे तो कीति मौर मान-धङ़ाकि लिये भप्यदान- 
रप्‌ भ्रतका पालन करते ह; क्तु मो घतुरहै, वे ब्रह्मी 
प्राप्तिके सिये उसका भय सेते है । तप, यक्त, दनि भौर 
ज्ञानोपदेशके द्वारा जो-जो एल प्राप्त होता है, वहू सब केवस 
अभयदानसे ही मिल सकता ह । सौ सम्पूर्णे जीवको मप्प्रकौ 
दक्षिणा देता है, वह्‌ मानो समस्त यर्लोका मनुष्ठान करसेता 
है तथा उत्ते प्री सप्र मोरसे मप्रयदानं मित जाता है} 
अहिते वदकर दूसरा कोई धर्म महो है । सो सव प्रागिर्योको 
अपना ही शरीर समता है सया सथको भापमभावते देशता 
ह, षह ब्रह्यस्वहप हो जाता है, उत्ते फिंसी विशेष स्यागशी 
प्राप्ति नही ्ोती । देयता भी उसको गतिका पता नही पति॥ 
विप्रवर ! जीवको मभयदान देना सय दिति उक्तम है 1 
घं आपसे यह्‌ सत्य कट रहा हू दपर विग्वाते शौन्पि 1 
धर्मका तत्य अत्यन्त सूम है, कोई सो घमं निष्फस नही 
होता 1 स्वगं या ब्रह्यकी प्राप्तिके तपे हो धर्मकी ष्यास्पाकौ 
गयी है 1 पूकष्मधमं आसानी एदको समने नही मा 
सकता । ज सोग यर्लोशो धिया करते, गाधते, नाथते, 
मार-पोटकर काम कराते भौर उनपर अधिक बोरा सादते 
हि; जो.कितने हौ जो्वोको मारकर छा मति, मनृष्य होकर 
सनष्योो दास यनाते भौर उनके परिभमशा फल भाप 
भोपत ह तया जो वध मौर यन्धनका दुःख जानते हृए भौ 
दूसरोकफो वसे हठी कष्ट देते ह पते सोगोकी भप गयो महीं 
निन्दा करते ? (मुर हो षयो निन्दनीय समम्पते है? मँ 
तौ अपनी जौविकाका हो क्वं कर रहाट! ) पौच 
इ्दि्योवाते मस्त प्राणियोमें शर्य, धन्द्रमा, वायुः ब्रह्म 
प्राण, यत्त ओर यमराज आदि देयताभओंका निवास है; 
फिर भी उन्हे जीतेजी येचकर जो सोग जीविका घसते ह 
बयां वे निन्दाङे वार नहीं है 2 ककरा सग्निका, भेड्‌ वरुणका, 
घोडा पर्येका भौर पृथ्यो विराट्का स्प है तथा गाप भौर 
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, संक्षिप्त महाभारत 


॥ शान्ति 


ण 


अड़े चन्द्रमाके स्वरूप है । इनको भेचनेसे कल्याणकौ 
प्राप्ति नहीं होती । मँ तो तेल, घी, शहव मौर जौषधोको 
जिक्र करता हुः दसम षया हानि है ? बहुत-ते मनुष्य तो 


वंश भौर मच्छरोसे रहित देशमें पदा हए मौर सुखसे पले. 


हए षपणशुभको उनको सातामोसे अलग करके एसे देशोमें 
से जाते ह, जहां वंश, सच्छर मौर कीचड़की अधिकता होती 
है । षह उनपर भारी बो लादकर उन्हें अनुचित सूपसे 
कष्ट पटहवाति ह । उस अवस्यामें उन बेचारे पशुजोको बड़ा 
रुःख होता है । म सो इसमे धूणहत्यासे भी बढ़कर पाप 
समभा हं । भूतिम गौको मचघ्न्या (मवध्य) कहा गयो है; 
फिर कौन उसे मारनेका विचार फरेगा ! जो पुष गाय जर 
भेलोको मारता है, बहु महान्‌ पाप फरता है । हसं तरहफे 


अमद्धलकारी मौर भयंकर आचार इस जगत ' त-प 
प्रचलित हैँ । मुक बात प्राचीन काले चलो मारहोहै, 
यही सोचकर आप उसकी बुराद्योपर ` ध्यान नहीं देते! 
परिणामपर विचार करके ही किसी भौ धर्मको स्वीकार करना 
चाहिये । लोगोको देला-देखी करना अच्छा नहीं है । अब 
म अपने बर्तावफे सम्बन्धे कुठ निवेदन कर .रहा है, उसे 
सुनिये । जो मे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है, 
केदोनोंही मेरे तिये बराबर है, मे उनमेसे किसीको प्रिय 
मौर अग्रिय नहीं मानता । बुरिमान्‌ पुरुष एसे ही धर्मकी 
प्रशंसा करते है \. यही युक्तिसंगत है । थति भौ इसीका 
सेवन करते हैँ तया धर्मात्सा मनुष्य अच्छी तरह विचारक 
सदा इसी धमंका अनष्ठान कियाररतेर्है।! ` 
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जाजलिने कहा--वणिक महोक्य { तुम ` हायमें 
सरा लेकर सौड सौलते हए जिस धरमेका उपवेश करते हो, 
उससे तो स्वर्गका दरवाजा ही वंद हो जायगा तया प्राणियो- 
को जौविका ही रक जायगी ¦ तुरं मालूम होना चाहिये कि 
अघ्नत मौर पशुमते टी मनुष्योका जीवन-निर्वाह होता है । 
पशु्महारा उत्यघ्न किये हए अघ्नते ही यत्त-यागादि कमं 
सम्पन्न होति है । दुष्हासै बातें तो नास्तिकोकौ-सी हो रही 
है \ पशुमोकि फष्टका खयाल करफे यदि कृषि आदि वत्तियो- 
काही त्याग कर दिया जाय, तब तो संसारका जीवन ही 
समाप्त टि जायगा । 

तुलाधारने कहा--ग्रहयन्‌ ! इसरोको कष्ट दिये धिना 
निस प्रकार जौवन-निर्वाहि करना चाहिये, षह उपाय मेँ 
बता रहा ह, सुनिये । आप मुम नास्तिक बता रहे रहै, परै 
नास्तिके नही हं मौर न यज्ञकी निन्दा हौ करता हुं । यत्त 
उप्तम कमं है; कितु उसके स्वरूपको ठीक-खीक जाननेवाले 
लोग बुभ ह । प्राह्यणेषि लिये जिस यत्तका विधान है, 
उसको से प्रणाम करता हं तथा उस यक्तको जाननेवासे 
भ्रह्मणकि चरणोमे भो शद मूफाता हे । षखेदटहैकि इस 
समय ब्राह्मणलोग भषने यक्षका परित्याग करे सन्रियोचित 
यजोके अनुष्ठानमे प्रवृत्त हो रहै हँ । धन कमानेके भ्रयतनमें 
लगे हृए बहुत-से लोभी मौर नास्तिक पुरुषेन वैदिक दचनोका 
तष्य न समकर सत्य-से प्रतीत हौनेवासे मिथ्या यज्ञोका 
प्रचार कर दिया है) शुभ कर्मके दारा जिस हविष्यका 
संग्रह किया जाता है, उसीके होमसे देवता प्रसन्न होते ह । 
शास्तके कयनानुतार नमस्कार, स्वाष्ययथं मौर अन्नरूप 


हपिष्यके हारा देवतार्भोकौ पुजा हो सकती है । जो सोग 
कामनाके वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब शुदवति भा 
बगोचे लगवाते है, उनसे उन्हीकी तरह कामना रखनेवाती 
संतान उत्पन्न होती है । सोभीकौ संतान लोभौ भौर 
सभदर्शंक्षो संतान समान दृष्टि रखनेवाली होती है । 
यजमान मौर ऋत्विक्‌ स्वयं जंसे होते हैः उनकी प्रजा भी 
वसी ही होती है । जिस प्रकार आकाशसे निर्म जसौ 
वर्षा होतौ है, उसौ प्रकार शुद्भावसे किये हुए यजसे योग 
प्रजाकी उत्यत्ति होती है । विप्रवर ¡ मग्निं शली ष 
महति सूर्यमण्डलमे पहुंची है, सूर्यस जलकी वृष्टि हतो है 
वृष्टिसे मन्त उपजता है ओर मक्तसे सम्पूणं प्रजा जन्म तमा 
जीवन धारण करती है ! पहलेके लोग कर्तव्य-पासनक् 
दष्टिसे यज्ञ-पागादिभे प्रवृत्त होते थे, मनमे कोई कामना नहं 
रखते थे; इसीलिये उनकौ सम्यु्णं कामनाएं स्वतः पू 
हो जाती थं! पुष्वीसे विना जोते ही काफौ अन्न पेदा होता 
तणा जगतकौ भलारईके लिये उनके शुभ संकल्पते ही धृ 
मौर लतामोमि फल-फूल सगते थे । वे यज्ञ तो करते भे, 
पर अपनेको उसका कोई फल मिलता है, इसका विचार भौ 
नहीं फरते ये ! जो मनुष्य यजसे कोई फल मिलेगा या नष ! 
एसा संदेह लेकर यज्ञम प्रयत्त होते है, वे धन "चाहनेषातं 
सोमी, धूतं ओीर दुष्ट है । देते सोगोको अपने भशुभ के 
कारण पापि्योको भिलनेवाले सोकोमिं जाना पड़ता है । नो 
परमाणमूत वेदको अपने कुतकंसे अप्रामाणिक तनिक 
दुःताहेस करता है, वह सूरं ओर पापात्मा है तथा उक्ते 
पापियोके लोकोकी हो प्राप्ति होती है । कितु जो करे 


शान्तिपर्व न्ति पर्व 


जाजलिको तुलाधार तवा पक्षिपोका उपदेश 
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योग्य फर्मोको नित्यकर्म समसकर करता है भौर कौ उसका 
प्रासन म दोमेयरं भयभोत हो जाता है, जिसकी दृष्टे 
(त्वि, हविष्य, मन्त्र मौर अग्नि भादि) सब छ ब्रह 
ही दै तथा यो कमी मवमेमे कर्तापनका अभिमान नहीं करता, 
महौ सच्चा प्राह्ण है । भ्राचोन काके म्राह्मण सत्यवादी, 
इन्द्िपसंपमौ मोर प्रम पुरुषायंकी प्राप्तकर तिये उत्सुक 
रहुनेवाते भे । उनकी धन पानेकी प्यास य गपीयो) 
षै त्मागी, रष्यारहित, देह भौर आतमाके तस्वको जाननेवाल, 
ातमयज्ञभे स्थितं तथा प्रणयके जपम तत्परे रहुनेवाले ये, 
श्ययं सुष्ट रहकर दरू्रोको भौ संतोप देते थे 1 

श्रह्म सर्वात्मक है, सम्पूणं देवता उक्तीके स्वरूप ह 1 
वह्‌ ब्ह्यवेसके भोतर त्यते होता है; इसलिये उततके तृप्त 
ह्ोनेषर सभ्यूणं देवता तप्त हो जति ह 1 जसे सवे प्रकारके 
रसंति तृप्त मनुष्यो ए भी नहं भाता, उसी प्रकार जो 
क्षानानन्द्ते परिपूर्णं है, उसे सदां तृत्ति यनी रहती है, वह्‌ 
विषय-सुखोको धप्त करम नहु चाहता । जिनका धमं 
ही भाधार है, जो धर्मभे हौ सुख भानत है तया जिन्होनि 
सम्पूरणं कर्तव्य भौर अकतेष्यका निश्चय कर लियाहै, वे 
कानी पुर ही परमाटमाकै स्यर्पको टीक-टीक जान्‌ पते 
है \ सवस्पगरसे पार उतरनेकौ इच्छा रखनेवाले ज्ञान 
विकानततम्पकन महात्मा लोग अत्यन्त पषिव्र भौर पृण्यात्माओसे 
सेवित ्रह्यलोकफो प्राप्त होते हैः जहां जाकर किसीको 
शोक नहं फरना पडता, जहुसि भिरेका डर महीं रहता सया 
जहाँ किसी तरहक एौड्र या व्यथः नहीं हती ! वे सात्विक 
महापु स्वर्गं नहु चाहते, पशं ओर धनके लिपे यतत नहं 
करते तथा सतमुशुषोके मार्गका अवलम्यन करते हु । उनके 
छारा जहिसाप्रधन योक अनूष्यान होता है । घे वनस्पति, 
अतं ओर फल-मूलको ही हविष्य मानते ह । एलको इच्छा 
रखनेवासे सोधौ स्विज्‌ उनका पश नही कराते 1 ्ानो 
प्राह्ण मथनेको हो यलका उपकरण भागकर मानस्तिक यको 
अनुष्ठान फरते ह ! जिन्होने कर्मा त्याग कर दिया है, वे 
भौ लोक-संपदरे सिये मानसिक पशमे प्रवृत्त रहते है } 
सोभौ त्यज्‌ तो एसे पसोगीका हौ यञ करति है, जो 
मोलकी हण्छा गहू रखते 1 साधु पूरुष पने ध्ेका 
आचरण करते हुए हौ प्रजाको स्वर्गो प्राप्तिका उपाय 
यततत ह ! सयुश्योके ब्तीवके महार मेरी दु भौ सूर्दवे 
समान भाव हौ एलो है । सिद्धसंकल्प लानी महात्मा्ओंको 
इच्छा देते ह वैस स्वयं माङ जुतकर उतरफो सवाते ठोने 


लगते ह तथा दूध देनेषाली भए सब प्रक्ररे मन्येरय ` 


तिद करती हई इण्ध श्रदान करती ह । जिसके मनप कोई 
कामना नहं है, जो किसो फलिको इच्छति कर्माका आरम्भ 


नहो करता, नमस्कार मौर स्तुतिते अलग रहः है, जिसके 
क्मेबन्धन क्षीण-हो गये है, उसे पुरयको देदतालोग ब्राह्मण 
मान्तेरहै। 

जाजलिने पुषछा-चश्यभवर ; रने आत्माजी 
मृनिपोके मानक्िकं यका तत्त्व कमी नहीं सुना, सम्भवतः 
यह्‌ सममनेभे फठिन भौ है; षोकि पूरदकासीन महुपिपोनि 
उसके ऊपर विशेष विचार नहु किया है सथा अथोवौन 
सहि भौ उस्तका भचार नह फरते ह \ एषी त्यितिमे गु्मोध 
होनेफे कारण अविवेको मनुष्य तो मानत्तिक यजञका अनुष्ठान 
कर नही सकते, सिर उनको षया गति होगौ ? चे कसि 
करमते शल पा सकते ह ? यही यताभो । मूके एुम्दारी 
अत्तोपरब़ीशद्राहोरहोहै। 

चुलाधारने कटा--्रहमन्‌ } जिन दम्प पृधोके यते 
अद्धा भादि दोषोके कारण यज्ञ कहलाते योग्य नह रहते, 
उन्हेन तो मानसिक यत्ते करनेका अधिकार है स प्रिपारप 
ज्ञे । धदातु परय तो घी, दूध, ष्ट भौर पणहुतिसे ह 
अषना यत पूर्णे करते ह । धदालुभपि जो असमर्थं ह, उनका 
पक गाप अपनो पके भालोसे, सोगसे भौर पर्ोकी धूलिपे ही 
पूर्णं कर देती ह * \ जो इत प्रकार केवलं घौ, दूध मादिका 
उपयोभे करके भंहसाप्रधान येषा भगरम्भ करता है, षह्‌ 
यजमानं पलनोके अभावनिं मानसिक भावनाद्वारा हौ ष्ठी 
कल्पना कर लेता है अयत्‌ श्रदाको ह पत्नौ भान सेता है 
ओर शष्टदेवताका यजन करके यज्स्यरप भगवान विष्णुको 
प्राप्त हो जाता है ! निप्रदर्‌ 1 यह आत्मा ही रधाने तोषे 
है । भष त्ी्सेवनके सिये देश-देरमे मत भदकिपि ! जो 
मैरे यतये हुए अहिसाप्रधान धरमोका गाचरण करता है, उसे 
उत्तम सोरी प्राप्ति होती है । र्न्‌ { सने धर्मफाजो 
स्वरूपं सामने रवा है, उसका पालम सज्जेन करते ह पा 
दुन ? इस पातके स्च कर सीञ्पि, तम मापो इसको 
यया्पंताका तान हौ जाया ) देणिपे, ये जौ ब्हृतते पक्षी 
आकाशम उड़ रहे ह, सब -मपयके मस्तकसे उत्प हुए है ! 
इस समय अपने हाय-पैर समेटकर घोसं परमेश कनेफे 
लिये दोडे जति ह \ मापने इट पुरक घाति पाला है मौर 
गे भौ आपका पिताके समान आदर कर्ते ह \ निःसंदेह 
अआएय इनके दिस ही तुल्य ह ! भतः न्ह युताद्ये (मोर 
इनके मुखे आहिसा-घात धर्मको महिश सुनिये) । 

मीप्मजी कहते ह--दुलाधारकौ मात सुनरूर भाजलिने 
उन पक्षर्मोक्ो दुलाणा, तद वे भाकर धर्मका उपदेग करमेये 
क गायको पृते पितररोका तर्पण ओर उयके सीगके 
जले अभिषेक होता र तथा उसके चरणोकौ धूति पद्नेसे मब * 
पापोका नाश हौ जति दै! 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[ णन्तिपवं । 





रदे चनद्रमाके स्वरूप ह । इनको बेचनेसे कल्याणको 
बाप्ति नही होती । मतो तेल, घी, शहूर भौर ौपर्घोको 
बही करता ह, समे ष्या हानि है ? ब्हृत-से मनुष्य तो 
इश ओर मच्छरोसे रहित देशमे पदा हृए मौर सुखसे पले 
ए पशु्मोको उनको सातामोति अलग करके एसे देशम 
मे जाते है, अष्टा देश, मच्छर मीर कीचङ्की जधिकंता होती 
 । वहू उनपर भारी बो लादकर उन्हुं अनुचिते शूपते 
शष्ट पटुचाते हँ ! उस अवस्यामे उन चारे पगु्मोको बड़ा 
ख होता है । मै तो इसमे सूणहत्यासे भो खटकर पाप 
समता ह । भूतिम गौको जनन्या (मवघ्य) कहा गया है; 
फिर कौन उते मारनेका विचार फरेगा । जो पुरुषं गाय भौर 
लोको भारता है, वह्‌ महान्‌ पाप करता है । इस तरहके 


अमङ्कलकारी भौर भयंकर आचार इस जगतूमे बहुत-ते . 
प्रचलित है । अमुक बत प्राचीन कालते चली मा रही है, 
यही सोचकर आप उसकौ बुरायोपर ध्यान नहीं देते  . 
परिणामपर विचार करके हौ किसी भी धर्मको स्वीकार करना . 
चाहिये । लो्गोकौ देखा-देखी करना अच्छा नेह है ! मंब . ` 
मै अपने तविके सम्बन्धमे कुछ निवेदन कर रहा ह, उत्ते ` 
सुनियि । जो मे मारता है तथा जो भेरी प्रशंसा करता हैः 
वे दोनो ही मेरे लिये बराबर है, सै उनमेते किसको प्रिय 
जौर अप्रिय नहीं मानता । युदिमान्‌ पुरुष एसे ही धर्मक 
प्रशंसा करते ह ।. यही युक्तिसंगत है । यति भी दसी 
सेवन करते है तथा धर्मात्ा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर 
सदा दसौ धर्मका अनुष्ठान फिया करते है । ` 





जाजलिको तुलाधार तथा पक्षियोका उपदेश 


जाजलिने फहा--णिक महोदय ! तुम हाथमे 
रानू लेकर सौदा प्षौलते हुए लिस धर्मका उपदेश करते हो, 
ठसते तो स्वर्गेफा दरवाजा ही सेव हो जायगा तया प्राणियो- 
की जीविका ही रक जायगी ! तु्हूं मालूम होना चाहिये कि 
मक्ष भौर पशुमेसि ही मनुष्योका जीवन-निर्वाह होता है । 
परूरमोहारा उत्यस्न किये हुए अघ्नते हौ यक्त-पागादि कर्म 
सम्पत्न होते ह \ ुम्हारी बातें तो नास्तिकोकी-सीष्टो रही 
ह! पशुमकि फष्टका खयाल करके थरि षि आदि वत्तियो- 
काही त्याग कर दिया जाय, तव तो संसारका जीवन ही 

. ह जायगा ! 

तुलाधारने फह--पछन्‌ ! दसरयोको कष्ट दिये बिना 
जिस प्रकार जोवन-निर्वाह करना चाहिये, वहे उपाय भँ 
मता रहा ह, सुनिये । जप मुमे नास्तिक वता रहे है परमे 
नास्तिक नहो हे मौर न यक्तफो निन्बा ही करता ह । यज्ञ 
उत्तम कर्मं है; कितु उसके स्वरूपको ठीक-ठीक जाननेवाले 
सोग दुर्लम हु । प्राह्णे लिये जिस यलका विधान है, 
उसको स भरणाम फरता हं तण उस यक्ञको जाननेवाले 
श्रह्मणेकि घरणेमिं मी शो शरुकाताषहै। सेद फिष्स 
समय ज्ा्यणलोग अपने यज्नफा परित्याग फरफे क्षदियोचित 
यक्लोके उनुष्ठानमें प्रवृत्त हो रर ह । धन फमानेके प्रयत्नं 
सगे हए षहुत-से सोमी मौर नास्तिफ पुरुधोनि दैविक वचर्मोका 
तल्यं न समस्हकर सत्य-से प्रतीत शोनेवाले मिथ्या यज्ञा 
प्रचार कर दिया है! शुम कमके दारा जिस हविष्यका 
संग्रह्‌ किया नाता है, उसोके होमसे देवता प्रसप्न होते ह 1 
शास्तके कथनानुसार नमस्कार, स्वाष्ययय मौर अश्नरष 


हविष्यके हारा देवतामोकौ पूजा हो सकती है । जो लोग 


` फामनाके वशीभूत होकर यत्त करते, तालाब लुदबति श 


बगीचे लगवाते है, उनसे उन्हींकी तरह कामना रखनेवासी 
संतान उत्पश्र होती है। लोभीकी. संतानं लोभी ओौर 
समदर्शीकी संतान समान दृष्टि रखनेवाली होती है 1. 
यजमान भौर ऋत्विक्‌ स्वयं जसे होते है, उनकी प्रजा भी 
वसी ही होती है । जिस. प्रकार माकाशसे नि्भल जसको 
वर्षा होती है, उसी प्रकार शुद्धभावसे किये हए यजसे योग्य 
भ्रजाकी उत्पत्ति होती. है । विप्रवर । मग्ने शली हैर 
आहति सूर्यमण्डलमें पहुंचती है, सूर्थसे जलकी वृष्टि टतौ है, 
बुष्टिसे अन्न उपजता है मौर मस्ते सम्पूर्णं प्रजा जन्म तथा 
जीवन धारण करतौ है । पटलेके लोग कर्तव्य-पालनकी 
द्ष्टिसे यज्ञ-यागादिमे प्रवृत्त होते थे, मनमे कोई काममा नहीं 
रखते थे; इसीलिये उनफौ सम्युणं कामना स्वतः पूर्ण 
हो जाती णं । पृथ्वीसे विना जोते ही काफी अन्न पंदा होता 
तथा जगत्‌की मलार्ईके लिये उनके शुभ संकल्पते ही ` वृक्ष 
ओर सलताओभे फसल लगते मे! वे यत्ततो करतेभे, 
पर अपनेको उसका कोई फल भिलता है, इसका विचार भी 
नही ररते ये । जो मनुष्य यक्तसे कोई फल मिसेणा या नहीं ? 
सा संदेह लेकर यक्में प्रयत होते ह, वे धम चा्टनेषाते 
सोमी, धूतं मौर दुष्ट है । एते सोमोको अपने मशुभ कर्मके 
कारण पापियोको मिलनेवाले लोकोमे जाना पड्लाहै। भो 
प्रमाणभूत वेदको अपने कुतकंसे अप्रामाणिक ` बतानेका 
दुःताहस करता है, वह्‌ मखं ओर पापात्मा है वणा उसे भीं : 
पापियेकि लोकोको ही प्रम्तिहोतोटहै। क्तु नोकले 


पान्तिपवे | 


योम्य कर्मको नित्यकमं सममकर करता है मौर कभी उसका 
भलत न होनेषर भयभीत हौ जाता है, जिसको दृष्टम 
(स्वक, हविष्य, भन््र मोर ग्नि भादि) सब श षह्य 
ह है तवा जो की मपनेमे क्तपिनका यतिमान नही करता, 
ही सच्चा ब्रह्यण दै ! प्राचौन कालके ब्राह्मण सत्यवादौ, 
इद्धियंयमो भोर परम पुराय ्राप्तके लिये उत्घुक 
रष्मैवात्ते थे 1 उनको धनम पनिकौ प्यास युमः भयो चो । 
वै त्यागी, ्पारहित, देह भौर मार्माके तत्त्यको जानमेवाते, 
मामय्मे स्थित तया प्रणवके जपने तत्पर रहनेवासे ये, 
स्वयं संतुष्ट रहकर इसरोको भौ संतोष देते ये 1 

ब्रह्म सर्वात्मक है, सम्पण देवता उसोके स्वरुप ह । 
वेह श्रहधयेत्तके मतर स्थित होता है; इसलिये उसके त॒प्तं 
होभिपर सम्पूर्णं देवता वप्त हो जाति है 1 जसे सव प्रकारके 
रर्ससि तुप्त मनुष्यको कु भो नही भाता, उसो प्रकार जो 
क्ानानन्देते परिपूर्णं है, उसे सदा तृप्ति यनी रहती है, वह्‌ 
विषय-सुखोको प्राप्त करना नहं चाहता 1 जिनका धर्म 
ही भाधार है, जो धर्मभे हो युखं मानते ह तथा निन्दोत 
सम्पूणं कर्तव्य ओर अकर्तेव्यका निश्चय कर लिया है, वे 
ज्ञानी परुष ही परमात्मक स्वस्पको ठीक-टीक जान पाते 
है 1 भवस्ागरसे पार उतरनेको इच्छा रखनेवाले ज्ञान- 
विज्ानसभ्यन्न महात्मा लोग अत्यन्त पविव्र मौर पुष्या्माभेति 
सेधत ब्रह्यलोकेकी प्राप्तं होते ह जहां जाकर किसीकौ 
शोक नही फरना पडता, जहसि गिरनेका डरे नहीं रहता तया 
जहां फिसी तरहकौ पीड़ा पा ध्यया नहं होत । वे सात्विक 
महूपु्प स्वे नही चाहते, यथा ओर धनके लिये पत्त नहीं 
करते तया सम्पुर्पोके मार्गका अदलम्बन करते ह ! उनके 
द्य अहिसाप्रधान पर्लोका अनृष्यान होता है । ये चनस्पति, 
अप्रं मौर फलस-मूलफो हौ हविष्य मानते ह 1 फलकी दृष्टा 
रखनेवाते लोभी ऋत्विज्‌ उनका यज्ञ महीं कराते 1 ज्ञानी 
द्ाह्यभ भपनेको हौ यका उपफरण मानकर मानिक यका 
अनुष्ठान करते ह । जिन्हेनि केका त्याग कर दिया है, वे 
भ्रौ सोक-संपरहके लिथि मानसिक यतमे प्रवृत्त रहते ह 1 
सौभी ऋतिविम्‌ तो एते लोगं ही यन करतिर्है जौ 
मोक्षकौ इच्छा नह रते । साधु परय अपने धमेका 
आचरण करते हृद्‌ ह प्रजाकमे स्वरगको भाष्तिको उपाव 
यतते ह ¦ त्पुद्ोके मर्तोवके अनृप्तार मेरो दुद भी सर्वत्र 
समान भाव ही रवती है । सिद्धसंकल्प ज्ञानो महात्मार्मोकी 
द््छा होति ही वैल स्वयं गाड़ीमे जृतकर उनको सवारी टोते 
लगते है तथा दूय दैगेवात्ती मौएं सव भकारके मनोर 
तिद करती हई दुग्ध प्रदान करतो ह \ जिसके मनप कोई 
काममा नह है, जो किसी फसको इच्छे फमोका भार्म 


जाजक्तिको हुचाधार्‌ पेया प्ियोका उपदेश 
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नहीं करता, नमस्कार भोर स्युप्नपे मलग चता है, भिषक 
कर्मयन्धने क्लीण-हो गये ह, उस पुदयको देवतातोगं ब्राह्मण 
मान्तेरहै1 

जाजतिने पुष्टा-चैषयप्रवर ; चैने आत्माजौ 
मुनि्ोफि मानसिक यतका तत्व कमो महीं मुना, सम्भवतः 
वह्‌ समणनेमे किनि भीं है; क्योफि पूर्दकालोन महषियेनि 
उसके ऊपर विशेय विचार नहीं क्षिया है तथः मर्धचिीन 
हरपि भो उसका प्रवाद नह करते ह । देस प्वितिमे दर्योध 
होनेके फारण अविधेकी मनुष्य तो मानत्तिरू यका अनुष्ठाने 
कर नहीं सकते, फिर उनको कया परति होमो ? ये किमि 
कमते सुख पा सक्ते है ? हौ अतामो । मुभे वुम्दारी 
बातोपर यदौ धद्ाहोरहीहै। 

वुलाधारने कहा-ग्रहयन्‌ ! जिन दम्भो पृष्येफि पने 
श्रद्धा आदि दोपोकि कारण यज्ञ कहुलाने योग्य न्ह रहते, 
उन्हूं म तो मनिप्िक यत्त करनेका अधिकार है न शाट्य 
यत्न । श्नद्धालु पुप्य ततो घौ, दूध, दही मौर पूर्णहितिते ष्टौ 
अपना यत पूणं करते हँ ! धटालुमोमे जो मसमय है, उनका 
यत्त गाय अपनी वृके वालि, सौगते गोर वैरोकी धूतििष्टौ 
पूर्णे फर देती है * । जो इसत प्रकार केवत धो, दूध मादिशा 
उपयोग करके महिसाप्रधान यजञका मारम्म करता है, वद्‌ 
यजमान पटनीके मभावने भानसिक्‌ भावनाद्राया ही उतकौ 
कल्पना फर लेता है अर्यात्‌ शद्धाकी ही पतनी मान लेता है 
मोर इष्टदेवताका यजन करके यजस्वदप भगयान विष्णु 
प्राप्त हो जाता है { विप्रवर { यह्‌ मात्मा हौ भवान तीरम 
है \ माप तो्यसेवनके लिये देशदेशमे मत भटकिये । भो 
मेरे वताये हृद्‌ हिसोप्रधान धमक माचरण करता है, उते 
उत्तम सोकोकौ भाति होती है \ श््ठन्‌ | मेनि धर्मका भो 
स्वप सामने रका है, उसका पालन सम्नन कते है णा 
दुन ? दस वातकी माच कर लौजिये, तम आपको एसकौ 
ययाये्ाका ज्ञान हो जायगा 1 देष, थे जो बटू पकषी 
माकाश उद्‌ रहे ह, सन मारे मस्तकते उत्प दषु ह 4 
इष समय अयने हायर समिट धोलोमि प्रेएः करनेके 
लि संदे जाते हं 1 आते ह प्क भाति पाला है मौर 
ये भी श्आापका पिताके समान आदर करते ह ! निः 
माष नके [ताके ह तुल्य है } भतः एं मुसास्ये (भौर 
इन्र मुखम महिसा-अधान धरमरौ महिमा सुनिये) 1 

सीष्मजो कहि ६--दलाधररी बात सुनकर जाजतिने 
उन पक्षिर्योको दुलाया, तद दै आकषर धर्मा उपदेश केरनेके 

> मायको स पितसीका तरपंण्‌ थर उसके सीपके 
जलसे अभिषेक होता है तथा उमके भरो पूति भेत सव * 
पापोका नाश हौ जाता है 
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सिये मनुष्यकी पाति स्पष्ट वाणीमें बोलने लगे--श्रहयन्‌ | 
हिसा मौर उसकी भावनासे रहित ह्योकर जो कर्म किये जाते 
ह, वे सर लोक मौर परलोके भी कल्याणकारी होते ह । 
हिता धद्धाका नाश फरती है मौर नष्ट हुई द्धा हिसक 
मनुष्यका सर्वनाश फर डातती है । जो लास-हानिमें समान 
भाव रखनेवाते, भद्धाचु, संयमी मौर शन्तचित्त है तथा 
कर्तव्य सममकर यज्चका अनुष्ठान फरते ठै; उन्हीका यज्ञ 
सफल होता ह । श्रा वकी रता करती है, उसके प्रभावसे 
विशुद्ध जन्म प्राप्त होता ह । ध्यान भौर जपसे भी श्रदाका 
महत्व समधिक ह! यदि कर्ममे वाणीके दोषसे मन्त्रका 
ठीक उच्चारण न हौ सके भौर मनकी ` चञ्चलताके कारण 
दष्टवेयताके ध्मानमे विक्षेप मा जाय तो घौ यदिक्रदढाहौतो 
वहु उत वोषफो धूर फर देती है । कितु धद्धाके न रहनेपर 
फेवल मन्त्रोचचारण भीर श्यानसे ही कर्मकी पुति नहीं 
होती-भद्वाहीन फर्म व्यर्थं हो जाता है । इस विषयमे प्राचीन 
वृत्तान्तो -जाननेवाले लोग ्द्यानीकी कही हर गाथा 
भरुनाया फरते है, जो एस प्रकार ह--पहले देवता लोग 
भद्वाहीन पवित्र भौर पविन्रताहीन-भद्वालुफे दरव्यको एक-सा 
टौ सममे भे । एसी प्रकार वे पण वेदवेत्ता मौर महादानी 
सुदखोरके मप्मे भी फोर अन्तर नहीं मानते थे 1 एक मार 
यन्तम उनके एस यर्तायफो देखकर प्रजापति (ब्रह्माजी) 
ने फहा--धिवतामो ! तुम्हारा यह्‌ विचार ठीक नहीं है । 
ास्तयमे उवारका मन्न उसको भ्रद्चाके फारण पवित्र 
होता है मोर फंजूसका मश्नद्धासे प्रुयित । (अतः धद्धाहीन 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ पान्तिपे 





पवित्रकी अपेक्षा पवित्रताहीन शद्धातुका हौ भन्न प्रहणन 
करने योग्य है! हसी भ्रकार वेदवेत्ता भौर सुदलोरमेति 
वेदवेत्ताका ही अघर श्रदापूत एवं प्रष्धहै) ! सारांश यहकि 
उदारक ही भन्न भोजन करना चाहिये, कृषण एदं भूरशोरका 
नहीं । जिसमे श्रद्धा नहीं वह देवयज्तका अधिकारी नहँ है । 
धर्मनोनि उसीके मघ्नको अग्राह्य बतलाया .है 1 मभदा 


सबसे बडा पाप टै मीर भवा पापते मुक्त करनेशासी है 1. 


जते साँप अपनी पुरानी केंचुलको छोडता है, उसी प्रकार 
भद्धालु पुरुष पापका परित्यागः कर देता है । शङा होनेके 
साय-ही-साथ पापेसि निवृत्त हो जाना सब पवित्रताम्रसि 
अदृकर है \ जिसके रागादि धोष दुरहो णये, बह श्वदासु 
पुरष ही वास्तवमें पवित्र है । उसे तप मौर माचार-भ्ययहारसे 


षया प्रयोजन है ? यह पुरुष श्रद्धामय है, दससिपे जो जसी ` 


शदावाता है, वह स्वयंभीषसाहीटै!' धमं मौर अर्थे 
ततत्वको जाननेवाले सत्युरुषोने दसी प्रकार धर्मकी व्याख्या की 
है । हमलोगोनि धर्मदर्शन नामक मुनिसे पषठकर उस धर्मा 
जान प्राप्त किया है । विप्रवर ! भाष इसपर विश्वास कौजे! 
हसके अनुकूल आचरण करनेसे आपको परमात्माकी प्राप्ति 
होगी । श्रदातु मनुष्य साक्षात्‌ धर्मका स्वस्पहै ! जो श्वटा- 
पूर्वक भपने धर्मपर स्थित है" उपे हौ सर्वश्रेष्ठ समना चाहिये । 

मीष्पजी कहते ह--तदनन्तर' पुलाधार भौर जाजलि 


योडे हौ समयमे दिष्यलोकको प्राप्त हए मौर वषँ सुलपुरवक ` 
रहने खणे । वुलाधारने सनातन धर्मका उपदेश किया था ` 
मीर उसे सुनकर जाजलि मुनिको बड़ शान्ति मिली षो। . 


राजा विचख्नुके द्वारा अहिसाधरमकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाख्यान 


भीष्मजी फहूते ह--युधिष्ठिर ! राजा विचरनुने 
भ्राणियोपर दथा फरनेफे विषयमे जो कुछ कहा है, वह्‌ 
पराचीन एतिहास सै तुष्टे सुना रहा ह । एक समय किसी 
क्नशालामें राजाने देखा फि वैलकी गर्दन कदी दई है मौर 
सष्ठ यहृत-सी गौं आतेनाद फर रही ह । हिसाफी यह्‌ कूर 
भरवृत्ति देखकर राजलि नहीं रहा गया; वे मपना निर्वि 
सिद्धान्त हस प्रकार सुनने सगे मोह ! बेचारी गए बड़ा 
फष्ट षा रही हः एनकी हत्या न फरो । संचारकी समस्त 
गोका फत्याण हो । जो धर्मको मर्यादाते भरष्ट हो चुके 
ह मूख ईह" जिन्हें मात्मतरवके विषयमे भारी संदेह है तथा 
जो चपि हए नास्तिक ई, उन्हीं लोगोनि हिसाका समर्थन 
फिया ह । मनुष्य अपनी ही दच्छासे यज्ञवेदीएर पशुओंकः 
चलिवान फरते हु ! धर्मात्मा मनुने तो सव कमोनिं माहसाकी 


ही प्रशंसा को है; इसलिये विश पुरषको वेदिक प्रमाणते 
धर्मके सुष्म स्वरूपका निर्णेय करके उसका पालन करना 


चाहिये । किसी भौ प्राणीक हिसा न करना ही सब धमति . 


रेष्ठ माना गया है । मिताहारी होकर कठोर नियगोशा 


पालन करे, वेदको फल-भुतियोमे भातमत न होकर उनका . 


त्याग करे, आचारके नामपर्‌ भनानारभें प्रवे न हो । 
कृपण भनुष्य ही फलकी च्छा फरते ह । यसम मदय, भात 
ओर मीन दिका उपयोग धूतोका चलाया हुजा है । 
वेदोमे दसको फहं मी चर्चा नहं है । सोग मान, मोह 
जीर लोभके वशीभूत होकर निहवःको लोलुषतकि कारम. 
निषिद्ध वस्तुभोकी खपते-पीते ह । श्रोत्रिय श्राह्मग लो. 
सम्पूणं यतोमे भगवान्‌ विण्णुका हौ आविभावि मानते है 
मौर पष्प तेया खीर आदिते उनकी परजा करते है । वेदो 
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जो यजसम्बन्धी यछ बताये गये है, उह हवने उपयोग 
होता है । शुद चित्तास सत्त्वगुणो पुप्व अपनी विशु 
भावने प्रण मादिके वारा संस्कार करके भिस हविष्यको 
तषार करते हैः बही देवता अर्पण करने पोग्य 
होताहे 1 

` थुधिष्ठिरने पूच्ा--पितामह ! भाष भेरे परम गु 
ह 1 कृपया बेतलाएमे, पदि कपो गुरजनेकि याग्रहमे को 
कठोर शावं करनेका भवतर उपस्पित हो जाय, उस समय 
शतेशीश्र कर डातना चाहिये था दिलम्य करके उप्त कार्यको 
चपक्ला करनी चाहिये ? 


भीष्मजीने कहा--जेटा ¡ इस पिययमे एक प्राचीन 
इतिहास है, भौ मा्खिरसकुसरमे उत्यप्न हुए चिरकारोके 
शृ्तान्तसे सम्बन्ध रखता है । कहते है, महर्षि गौतमरे एक 
विरकषारी नामवासा पूव या, ओ वद बुदिमान्‌ था! वह्‌ 
चिरकालतक जागता मौर सोता था) किसी कारयेपर बहत 
देरतक विचार करता था भोर चिरविलम्यके धादौ काम 
पररा करता था, इत्िपे सये सोप उते चिरकारो कटने 
सगे । भो दरुरतकको धात नहं सोच सक्ते, एते मन्दबुदि 
भतुष्य उते भातौ भौर नासम रहते पे \ एक दिनि 
शौतमने सपनी स्त्रीका ष्यभिचार देखकर बड़ा कोप किया 
भौर भपते शूरे पु्रोको भासा न देकर चिरकारोसे कहा-- 
श्ेटा ! तु भनी {स पापिनो माताको मार शल ॥ धिना 
विचारे ही यहं आता देकर महि गौतम वन्मे चले गये 
ओर चिरकारी हौ" करके भो मपने स्वमावके भनुसार बेहत 
देरतक उसपर पिचार करता रहा । उसने सोघा--श्या 
उफाय कहे, जिसते परिताकौ माज्ञाका पासन भौहो जाप भोर 
भाताका वधभौन हौ 1 धर्मके हाने पह मूमपर यडा 
भारी संकट मा पड़ा + प्रला अन्य मसाधु पुरक भांति 
मै भो इसमे सूषनेका साहस कंसे करटं ? पिताक आलाका 
पालन वरम ध्म है, धाय ही भावाकी रक्षा करना भो मपना 
प्रधान धर्भं है । पुत्र तो पित्ता मौर माता दोनेकि मधीन 
होता है । भतः षया कर, निस्ते मेरा हौ धमं मुने कष्टे 
मे डाते। पिता स्वयं मपे शीत, सदाचार, गोत्रं भीर 
क्रुतरी रघा (सिये स्तीके गभे माकर पुत्रहपमे उत्पत 
होवा है 1 भतः भूमे भाता भौर पिति दोनेनि षौ जन्म 
दिभा हैः किर मे भपनेको दोरनोका हौ पुर षयो न सममं ? 
कातकरमं तथा उपषकर्मके समय पितानि नो मूर पत्यरके 
प्रमान चुद्‌ भीर फरतेकेः समान शटूरहारक ह्ेनेषा 
मरीर्वादं दिषा तथा अपना आत्मा! कहकर अनुगृहीत 


~~~ ------------------------ ~ 
१, अद्या भव । र्‌. परदूर्मेव ॥ ३. आदमा वं पुत्रनामानि 1 


राजा विष्के दारा यहिसाघरमको पधा तया विरकारीका उपाख्यान 
न्न=------~---------------------- ~ --~- ~~~ ~~ ~ 


१२६५ 


क्रिया है, यह्‌ उनके भौरदका निरय करनेमे पन्त प्रमाण 
है 1 पिता सरण-पोवण भौर भष्यापन करके कारण 
शृद्रका प्रधन पु्है! वह्‌ जोक भौ माहा वे, उत्ते परमं 
सममकर स्वोकार करना ्राहिपे } पौ देवको मी निश्वित 
भाक्ता है ॥ पुव पिताक स्नेषका पाम है, कितु पिता पुवका 
सर्दश्व है । एकमात्र पित हौ पुरो शरीर आदि सब 
कष्ट देता है; इसतिये शई सोच-विचार कपि धिना ही 
पितौ मा्ञाका पासन करना घाहिये । जो पत्र पिताकी 
आका मानता है, उसके समस्त पातक नष्ट हौ जति) 
गर्भाधान अर सीमन्तोप्यम संस्कारे हारा पिता ही पुणो 
उत्यन्च करता है । यहो भप्र-यस्त्र देता, पदता-लिणाता 
मौर समस्त लोक-ध्यवहाररोका शान करावा है ! पताही 
धमं है, पिताषह्ो स्वल है मरौर पिता हौ सकते बद्रातपटै 
पिताके प्रसन्न होनेपर सप्यूणं देवता प्रसप्न हो जाति है । 
पिताजो ट भी कहता है, वह्‌ पृद्रके सिषे मारीर्वाद है 1 
यदि पिता प्रत्न होकर पुदका अभिनन्दन करे तो वहु समस्त 
पापि मुक्ते जाता है! शक भपते एूत मौर फएलोको 
छोड़ देते है; कितु पिता वदे-ते-बडे संकटमें पी सेहे 
कारण शुको नहो छोडता । भतः पुरफे सिम पिता स्यान 
अहृत ऊंघा है 1 अस्तु, पिताक गौरवपर पतो ने चिषार 
कर लिया, मच मातरे विवयर्मे सोचता ह । 

जैसे भरणी मग्निको उत्पप्तका कारण है, उसी प्रकार 
मुभे भो पह पाञ्चभौतिक मनप्य-शरीर मिला है, दको 
जन्म देवासो भेर माताषहौ है 1 संप्रारफे समस्ते पुरी 
जीवको मातस हौ सान्त्वना भिसती है । जयतक माता 
जोवित रहती है, मुच्य मपनेको पतनाय सममत है ) उपे 
मरमेपर वह अनाथ-सा हो जता है । प्र भौर पौ्ोति पुक्त 
सौ यर्यकारबरढा ही रपो न हो, पदि उघ्तकौ मातता शीष्टे 
तो वहु उसके पासं दो धर्षफे बातक्का-ता ही भान्द 
उठता है! केटा स्मर्य हो या मतमर्थ, हृष्टथृष्टषौी पा 
दुल, माता हमेशा उसकी रतान हती है 1 भाता 
समान विधिषू्वक पासन-योयण करनेवापा पूष कै 
महो है । जब माता दोह हो जाता है" उत्‌ सय 
मन्य मपो भुरा सममने सगता है, यहुत खो हौ भाता 
है मौर एसा जान पडता है, भानो उसके पिप सारा क्सार 
सूना हो मया ! भाताकी एतर-छापाे भो मुल है, षह कहीं 
नह है । मातरे तुल्य द्रा सहारा मही है 1 पृदक 
सिपि मकि समान रक्षक भोर प्रिय कोई मही है । यहु गर्म 
धारण करनेके कारण श्धाव्री' सौर ज्म देनेके काएण 
जननी कहलाती है । दूध पिसाकर पुत्रके भद्ध 
वद़ाती है, ्सततिवे उसे "भम्बा' कहते है हया योरुराविमी 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व , 


। ---------------------------------------------------------------------------------------~---~--- 


- होनेफे फारण वह्‌ "वरस जर शुश्रूषा करनेसे शुश्रू" नाम 
धारणं करती है 1 एेसौ माताका मला कौन पुच् वध 
करेगा ? शुत्रका क्या गोत्र है ओर वह्‌ किसके वौर्यसे उत्पन्न 
हुमा है" इस बातको माता ही जानतौ है । बच्चेका लालन- 
-.पालन फरनेमे माताकफो विशेष सुख मिलता है, वह उसपर 
-पितासे भी अधिक स्नेह रखती है । 
पुरुष अपनी स्त्रीका भरण-पोषण करनेसे भर्ता भौर 
पालन करमेकफे फारण पति कहलाता है । इन दोनों गुणोके 
`न रहनेपर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य नहीं होता 
, (इसलिये मेरे पिता भी अपनी स्त्रीको मार गालनेकी 
आज्ञा देनेके कारण उसके भर्ता या पतिके कर्तव्यसे गिर रहे 
है) । वास्तवमें स्त्रीका फोर अपराध नहु होता । व्यभि- 
चारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता है, इसलिये सारा अपराध 
उसीका है । पति नारका सवसे वड़ा देवता है \ वह उसकी 
सेवासे कभी मुंह नहीं मोडती । इन्द्र पिताजीके समान रूप 
धारण फर मेरी माताके पास आया था! अतः उसने उसे 
अपना ही पति सममकर आत्मसमर्पण किया है । एसे अवसरों 
` पर स्त्रियोका नहीं पुरुषोका ही दोष मानना चाहिये; क्योकि 
, सारे अपराधकी जडवेही होते है । स्तियां तो अबला होनेकफे 
* फारण पुरुषोके अधीन होती है । कफिसौ भी अपराधमे उनका 
: अपना हाय नहीं होता, अतः उनके ऊपर टोषारोपण नहीं 
- फरना चाहिये । माताका गौरव पितासे भी बद्कर है । 
-एक तो बह नारी होनेके कारण ही अवध्य है, दूसरे भेरी 
` पूजनीया माता है! नासम पशु भी स्त्री ओर माताको 
`. अवध्य मानते है; फिर मै समञ्चदार होकर भी उसका वध 
- फंसे फर ? 
विलम्ब करनेका स्वभाव होनेके फारण चिरकारी इस 
- - बेहत देरतक सोचता-विचारता रहा, इतनेमे उसके 
- वनसे लौटे ! उस समय उन्हुं बड़ा पश्चात्ताप हौ रहा 
था। वे शोकके आंसु बहाते हुए मन-ही-मन इस प्रकार कहं 
-रहे ये--भह्‌ ! निमुवनका स्वामी इन्द्र ब्राह्यणका वेष 
-' बनाकर मेरे आश्नमपर आया था । सेने मीटी वातोसे उसे 
: सान्त्वना दी ओर स्वागतके पश्चात अर्ध्य-पाद्य आदि निवेदन 
`“ फरफे उसका विधिवत्‌ पुजन किया । इस प्रकार जव मेने ही 
` उसे भपने घरमे आश्य दिया भौर उसने अपनी विषय-लोलु- 
: पताके कारण एेसा निन्य कर्म कर डाला, तो इसमे वेचारी 
` स्त्रीका क्या अपराधहै ? हाय ! ईष्यकि कारण भेरा चित्त 
^. चञ्चल हो गया भा, इसीलिये सै पापके समुद्रम डव गया । 
- चह पतिव्रता मेरे दुःखम हाय वेटानेवालौ थो ओर भार्या होनेके 
' कारण मुके मरण-पोषण पानेकी अधिकारिणी यी; क्तु 
सने उसकी हृत्या फरा डाली । अब फौन इस पापसे मेरा 


उद्धार करेगा ? मने उदारबुद्धि चिरकारीको उसकी माताका 
वध करनेकी आज्ञा दी थी ! यदि उसने इस कार्ये विलम्ब. 
-केरफे अपने नामको सार्थक किया हो तो वही मुम स्त्री-हत्याके 
पातकसे बचा सकता है । बेटा चिरकेरिक ! तेरा कत्याण 
हो, यदि आज तुने इस कार्यमें देरी की हो, तभी तेरा चिर- 
कारिक नाम सफल हो सकता है ! आज विलम्ब करके 
वास्तवमे चिरकारी बन भीर अपनी माता तथा मेरी तपस्याकौ 
रला कर, साय ही मुके भौर अपने आपको भौ पापसे बचा 
ले । तेरी माता चिरकालसे तेरे जन्मकी आशा लगाये बेटी 
यी 1 उसने बहुत दिनोतक तु अपने गर्भमे धारण किया हैः 
अतः आज उसकी रक्षा फरके अपनी चिरकारिताको सफल 
बना।' 

इस प्रकार दुखी होकर सोचते-विचारते हए महष गौतम 
जब आश्रममे आये तो उन्हं चिरकारी अपने पात ही खडा 
दिखायी दिया । उह पिताको देखकर बहुत दुखी हुमा ओर 
हथियार फंककर उन्हे प्रसन्न फरनेके लिये चरणोपर भिर पड़ा । 
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"भयः ५ 


पुत्रको पेरोपर गिरा देख ओौर पत्नीको अत्यन्त लज्जित 
जानकर महषिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने यह सोचकर 
कि चिरकारो भयके मारे शस््र-प्रहणकी. चपलताको छिपा 
रहा है, उसको उठाकर गलेसे लगा लिया ओर देरतक वे उसका 
मस्तक सूते रहे; फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद भौर 


यन्तवे] 


महषर राज्यशासन केके विषयमे चुमत्प्ेत मौर सत्यवान संवाद 
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उपदेश देते हए वोले--वस्स ! तू सदा चिरजीवी ष्ट, तेरा 
क्था हो; यो हौ चिरकासतक सोच-विवारकर काम {किया 
कर । ऊज सेरौ विरफारिताकि हौ कारण से यहूत समयतक 
बु भोगनेसे धच गया । बेटा ! यधि कालतङ सोच. 
समके हौ फिसीते मित्रता मोढृनी घाहिमे ओर सिसे मिव 
भना सिया, उसका सहूसा परित्याग भी नहीं करना चाष्टिपे ¦ 
शटूत विरनोतिक सोघ-सम्त करके स्यापित फो ठृ सत्री ही 
कधि फालतक टिफाञ होती है । राण, दर्य, मपिमान, 
ओह, पाप भौर फिपरीका मभ्रिय करे विल्व फरके जो दुव 
सोचच-विचार लेता है; वह्‌ भरशंसमोय माना जातो है ! यन्धु, 
शद्‌, रत्य मोर स्वियोकि चिषे हुए मपरा्धोका निर्णय 
करने भौ जत्वौमाजी फर्ना मच्छा नही है ( 


भोष्मजो कते है--पुिष्ठिर 1 इस प्रकार भौतम 
अपने पु विततम कायं एरमेके कारण बटु असन्न 
हए भेष पेते ही प्रतयेक कपिम्‌ देर्तक विचार फरफे किसी 
निश्चययर धटेवनेवालेकौ प्चात्ताप गह शरन पडता 1 नो 
विदानो भौर शिष्ट पुरषो सेवाभे धिक समयत 
हकर सदा अपने मनो वर्मे क्ि रहता है, चह 
विरकासदरु सम्मानका पाग होता है । धर्मोपदेश कणम- 
थाले पु्पतने यदि फोहै प्रश्न फरे तो उपे देरतकः विघार 
करके हौ उ्तफा उत्तर देना चाष्ठिये महातपस्वी महपि 
पौतम लपने चिष्कारी पूत्रफे साप वहत वोत उप 
मायने रहे; उ्पफे याद वेह्यागफे अनन्तर घे पूत्रसहित 
श्य त्िघारे 





अ्हिसपूर्वक राज्यशासन करनेके विपयनें धुमत्सेन मौर सत्यवान्‌का संवाद 
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गुधिष्ठिरने पूश्ा-पितामह ! राजा किसीको हिसा 

किये विना प्रजाफी रता कंते कर कता है ? 
“भौष्मजीने फहा--युथिष्डिर ! धस विषयमे धुमल्सेन 
‡ भौर क्षत्यदानूषफे संधादष्प भराचोन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता! सुना है, एक दिन प्त्यवानूमे देया फि 
पिताक वाकषसि वदते मपराघौ फौसीषर चड़निके सिये से 
पर्ये णा रहै है; उस समय उन्होनि पितरे पास जाकर कहा-- 
्विताजो 1 यह्‌ सत्य है कि कभी करते अघर्म-सो दिषायी 
धैनैवात फामं धरम हो जाता है मौर धर्म-् प्रतौत होनेवासा 
कायं सो लधर्मफा खूप धारण फर तेता है । तयापि फिसीरा 

प्रण सेना तौ किसी तरह धर्मं नही टौ सफता ॥ 
` ` श्युमत्तेन बोतने--येदा ! यदि भपराधीका चघ करना 
मौ अधमंहोतो घर्मं या हो सकता है ? मगर शद्‌ मारे न 
जाये सो धर्ममधर्मं सव भिसकट एफ ह जायं 2 फतिदुगमे 
हो सोप दरसररोके चस्तुषते सोधे हुडप सेना चाहते है । “यह्‌ 
षस्तु मेरी है, तते नह हैः एता कहने खगते ह । एसो 
रामे दण्डे भिना सोकयाताका निरवहि फते हो सक्ता है 7 
पदि सुम दण्डके (विन ४ निर्घाहुका कोई उपाय जानते हो 
क्षौ भत्रामो। 

सत्यवानने कहा--पिताजो ! कतिप, दैग्य सथा 
शूद--६न तीनों व्ीको द्राहरणोकि सघीन फर देन चापे } 
लय घां वणो लोग धर्मक यन्धनमे देधकट उसका पासन 
क्रमे सवगेणे तो उनकी देखा-देखी इूररे मनुष्य-- स्तम 
जादि प्रौ धर्म॑का आचरण करेगे 4" करे छोई धाह्धणकी 
खन्ना न मनि तो श्राह्यणफो राश्फे पत्ति यकर. कहना 


चाहिपे कि "अमुक मनुष्य मेते यात नक सुनता \' फिर एसा 
उसे व्यक्तिको दण्ड दे। पण्डविधाने एता होमा घाहिपे, 
जिसमे प्राण लानेका भय न हो । मोति-शास्त्रफो भासोघना 
भौर सपराधौके फारयपर भतीपरांति विवार किये यिना एण्ड 
देना भच्छा महू है \ राजा जव डा््मोफा षध करता है तो 
उभके साथ यहत-से निरपराध मनुष्य--शदुभेकि भाता- 
पितो, स्तीन्ुव मादि भी फा प्रा घन जाति ह; प्रतः 
राजाको यहुत सोच-विचारकर दण्डा निर्य करना 
चाहिये । शष्ट पुदष पी कमी साधु-द्खसे धुधरकर दुशील 
यन जाता है तया यहत-से दृष्ट पुरर्योकी सो संताने मच्छो 
निकले आती है; दसलिये दूष्टोफो प्राण-दण्ड देकर उतका 
भूलोष्टेद्‌ नहीं करना चाहिये । उनकी जड़ उखाषना सनातन्‌. 
धमं न्ह है! हलका-ता शारोरिफ दण्ड देना उचिते है, 
जिससे. उनके पापोकः प्रायप्वित्त हो जपि} स्मपदा पर्यस्य 
छीन लेनेका भय दिखाया छाय, कंद कर्‌ सिमा जाय पा नाक- 
कान आदि कारकर यन्हे कुख्य थना दिया भाय १ प्राणदष्ड 
देकर घनरे कुटम्र्ोको पेश पषटुवाना तो कदापि उचित 
जही है । हसी रह्‌ पि चे पुरोहित म्रा्टणकी शरण जा घुके 
्, षे भी राया स्ने दण्डन दे। प्रमापतिकी सानादैफि 
यदि दृष्ट पुष प्राह्मभकौ शरण जाकर पह प्रतिपा शूरं सि 
शमा हम कोई वाद या सपराध नहर करेगे तो उन्दे छोड 
देना चाहिये । कितु पारेयार मपराध करमेपर उपे पष्सको 
भाति दण्ड दिये चिना छोड्ना ठक नहो है} माप मुङाकर 
दण्ड मरोर भृगचमं धोरण करगेवाते कन्यसी भ यदि प्रं 
करे सो उन्द्‌ भी दण्ड देना चाहे । 
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घुमत्सेनने फटा जेया ! निस प्रहे ठो सके प्रजाफो फा अनुवर्तन करना मनूष्योका स्वभाव होता-है } जो राजा 


धर्मफी मर्यादफे भीतर रसना चाहिये । यही राजाका धमं 
ह। पुरेखेका पध न फिया जाय ततो ये सारौ प्रजाफो कष्ट 
-पटुवाते ह । पहले सोगोफो राह्पर लाना सुगम णा; 
वोपिः उनफा स्यमाय फोमल होता था, सत्यमे उनकी विशेष 
रचि पी भौर प्रोह सषा प्रोघफी मात्रा उनमें युत फम थी । 
उस रमय भपराघीफो धिपकार देना ही भारी वण्ड समा 
जाता था! फिर धीरे-धौरे लोगोमे मपराधफी प्रवृति वदृने 
लगी, एसते पाग्दण्डका प्रचार हुमा--अपराधीको फटुययन 
शुनाकर छो विया जामे लगा । उसके माव ज्ुरमाना यसुल 
करमेका ण्ट लारी फिया यया गौर भव तो यका वण्ड भी 
प्रचलित है। फिर भी पोगोफो मर्यवाफे भीतर रणना 
कठिन हो गया ह । घुरेरे पेवता, पितर, गन्धर्वे मौर मनुष्य-- 
िसीरे नही हेते । पे पतो मरघटमे जाकर सूरवोफे भी जेवर 
उतार सतते ह । भता उनको फीत राहूपर ला सफता है ? 
उमफे ऊषर विवास परनेवालोफो पो मूर्खं ही सममना 
पातये । 
सत्थयान्‌ने फहा--पिताजी ! यवि भाप सुटेरोफा 
पध न पारणे उन्दुं सत्पुरुष यनानेमे असमर्थं हं तो भौर फिसी 
उत्तम उपायसे उनफी दस्यु-यृत्तिफा अन्त फीणिपे । फितने 
है राजा लोफ-फत्पाणफे लिये फठिन तपस्या फरते ह; उन 
धेखफर उस राज्ये रहनेयाते दृष्ट लन्मित होते ह भौर पे 
जपने भाचरणषो सुधारफर राजाफे ही समान सदाचारी 
यन जाति {। वहूत-री प्रजा फेयल भय दिखानेसे सन्मार्भपर 
भा जाती ६; भतः प्रष्ठ भूपाल अपने सदुष्ययहारते ही 
प्रजापर मधिफ फाततफ णासन एरते ठ \ वे अपराधिमौपे 
प्राण नहं सेते । यपि राजा उततम आचरण परता टतो 
्ूसरे लोग भी उसफा भनुफरण फरते ह । यरे आचरणो- 


स्वयं पिपम भोगनेके लिये दन्िोका गुलाम हो र्हाहै, 
अपने मनको फायुमें नहीं रस पाता, वह यवि दरुससोको सग. 
पारा उपवेश दने लगे तो लोग उसकी सी उड्ति है । 
अगर फोट मनुष्य. यम्भर या मोहुके कारण राजाके साथ को 
अनुचित प्पयहार करे तो प्रत्ये उपायसे उसका दमन करना 
प्राहिये । एता फरनेसे षट्‌ भपनी मुरी भावत छोड़ वेता है 
जो पापकी प्रयु्िको रोकना चाहता हो, उस राजाको पहसे 
अपना मन यशमें करना जाहिये । दैसके बाव यदि भपने 
सगे बन्धु-बन्धयसी भपराध करे तो उन्हे सी भारी व््ड देना 
चाहिये । जहौ पाप फरनेयाले . तीको महान्‌ संकटका 
सामना नरह फरना पड़ता, यहां पाप बदृता है भौर घर्मका 
ह्धास होता है । । 

पिताजी ! एक चयातु श्राह्यमणने भुम यहु उपदेश रेते 
हए फहा या फि तात सत्यवान्‌ ! मेरे पूर्वजेन शपा करके _ 
सुमे एसी शिक्षा दी यी; इसलिये राजाको सत्ययुगभे जव 
फि धमं अपने चारों चरणोसे भौजूव रहता है, पूर्वोष्ति 
अह्तिसामय दण्टफा ही विधान करना चाहिये । तरेतामुग 
अनेपर घर्मका भचार एफ चौयार फम हो जाता है, (उस 
समयफी स्थितिफे अनुसार पाग्वण्डके हारा प्रजाका शासन 
फ़रना उचित ए) हापरमे धर्मके षो ही पैर रह भाते है, (उस 
समयके तिये अर्थदण्ड उपयुक्त है) कितु फलिमुगमें तो धर्म- 
फा चतुथं भाग ही शेष रह्‌ जाता है; अतः उस समय मनुष्यो 
फी आयु, शपित भौर फालका विचार फरके ही दण्डका 
पिघान फरना उचित है । स्वायम्मुय मनुमे प्राणियोपर 
अनुग्रह्‌ फरफे घताया टै फि सनुष्यको अदिसामय धर्मका ही 
पालन फरना चाहिये; जिससे षट्‌ सत्यस्वरूप परमालकी ` 
प्राप्ति फरानेवाते धर्मफे महान्‌ फलसे पम्पित न रहने पामे !! 


फपिलफा स्युमरपिमसे निवृत्तिप्रधान धर्मौ श्रेष्ठताका प्रतिपादन 


गुधिष्ठिरने पूछा--पितामह्‌ ! एफ हौ उष्य लेफर 
चलगेयाते गाहुस्व्यध्मं सोर पोगधर्ममे फौन श्रेष्ठ है? 

भीष्मजीने फहा--पुधिष्ठिर ! दोनों धरम महान्‌ है, 
योर्नोफा ष्टौ पासन फठिन है, योगों उत्तम फल देनेवाते है 
भौर वो्नोफा शत्युरपोने भाचरण पिया है चै एन दोनों 
धर्मोको प्रामाणिकता यतला रहा ह" तुम एकाग्रचित्त होफर 
शुनो; प्ररसे पुम्ह्रे भनफा संहे दूर हो जायगा ! एस चिषयमें 
जानकार लोग रयुमरर्मि मौर फपिलफे संयादरप प्रासौन 
दिहाएफा उदादर्ण दिया फरते ह, जो प्रा प्रकार है -- 


कपिलजी बोले--स्पूमरण्मे ! यम-नियमोका पालन 
फरनेषाले यति क्षान-मार्गफा आश्रय लेकर परब्रह्मफो प्राप्त 
होते १ । सस्पूणं लोकोमे फ सी उनकी गतिफा अषरोध 
नहीं होता । उन्हे शीत-उष्ण आदि दन्द पथा नहीं पहु 
चाति ! घे फषी पिसोको माधा नहं टेकते ओर न भाशीर्षाद 
ही देते । पहो वही, वे फामनाभोफि यन्धनमे भी नष 
येधते \ सव प्रकारफे पापो मुवत, पवित्र तभा शुदचित 
होकर विचरते रहुते ह । उनफी शुद्धि एषा निरिचत 
पिङान्तपर स्थिर होतो है । ये सव पु त्पागकर मोक्षको 


शन्तिं] 
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मपवाते है, बरहम ही निवास करते ह मौर स्वयं मौ रह्म 
स्वरुप हीते ह । शोक उनका स्थं नहु कर सकता मौर 
रभोगुणका उनमें नाम भौ नह रहता ! उन्हे हनातमे लोककी 
भराष्ति होतो है । उनकी इस उत्तम तिक पराप्त कर सेनेषर 
गाहपय-धमके पालनफी षया मवस्यकता रह जाती है ? 
स्यूमररिमिने कह्‌--सान श्राप्त करके परग्रहे स्थित 
शो लाना हौ पि पुरषार्थकी चरम प्नीमा है, यरि यहो उत्तम 
मति है, तय तो गृहस्यधरमका महव मोर भी यदृ जाता है; 
ष्यक गृह्योका सहारा सिथे पिना कोई भो आश्रम न तो 
चल सकता है मौर म पानक निष्ठा हो प्रदाने कर सकता 
है\ जेते. समस्त प्राणी मन्ना भोदका प्रहारा पाकर हौ 
जीवन धारण करते है, उतो प्रकार गृहस्थ-माधमके मवलम्यसे 
ही दूसरे मरभम टिक सक्ते है । गृहस्य ही यत्न मौर तप 
करता है तमा मनुष्य सपने कल्याणे ल्पे जो कु भी 
चेष्टा करता है, जिस किसी भौ ध्मका माभय सता है, उष 
समकी जड़ गारहुर्य हौ है 1 समस्त प्राणो संतानकी उत्पत्ति 
करके युतौ हते ह; श्तु संतामरूा मुहु देखमेकी सुविधा 
,गाहु्य्य-आ्धमके पिवा भौर कटी हो सकतो है ? चैदिक 
धर्मकी सनातन मर्यादा तीनों लोर्कका हित करनेवालो हि । 
राह्मण, क्षतिय मौर वैश्य तोनों वणमि गर्भाणानङे पते 
वेद-न्ोकिा उपयोग होता ह । इसके धाद प्रत्येक संस्कारम 
तथा अन्यान्य कीरपोनिं भौ उनकी भावग्यकता पडती है । 
येहि चेद पुकार-पुफारकटु कहते है फं मनुष्य पितरस, देय 
तार्मे( बतौर श्छपियेकि णी ह । एसो दशमे गुहस्णाममे 
रहर उन श्णोको चुके विना फिसीफा भी मोक्ष कंते हौ 
सकता है ? चेरी सयरेलनासे नही, उनके चनुपतार एमं 
करने टौ सनुप्यको परम्ह्यको भराप्ति हती ह 1 
कपिलजीने कहा--युद्धिमान्‌ पुरषको दर्श, पौर्णमास, 
अग्निहोत्र तथा घातुर्मास्पि आदि वैदिकं कर्माका अनुष्ठान 
करना चाहिये; षयोकिं उनमें सनातन धर्मौ स्विति है \ 
कितु भो संन्धास-धरमं स्वोकार करके कर्मामुष्ठानसे निवृत 
हो यये ह सया यर, पयित एवं ब्रह्यस्वस्पमें स्थित ह; वै 
्ह्यानसे ह देवतामोंी तृप्त करते ह 1 जो सम्पण भूतेकि 
मात्मा है, सरयको भात्मभावते देति है मा जिनका कोई 
पिशेष पद (स्याने) नही है; उस ज्ञानो प्यक तिका 
पृः प्नगातिभे देवता भौ मोहित हो जति ह । कस्याण चाहने 
खालेको द्द्ियोका संयम करना माचपयक है \ मो जू नही 
खेसता, दुसरेका धन नही लेता, नीच पुरुषका चनाया हमा 
अन्न नहीं प्रहृण करता तथा ऋरोधमे सोकर किसीकौ मार 
महीं वैता, उसे हायर सुरक्षितं रहते है 1 किसीकलो 
सालो न द, व्यं न योल दुसरोकी चुगली णा लि्दर म कर, 


योश अर सत्य बचन योते तयां सवा सावधाने रे-रे 
करमते वाङ्‌-इग्दिधकी रक्षा होती है ! उपवास न करि, 
कितु बहुत मधिफ भौ न दाय, सदा भोजनके लिप लालायित 
त रैः सज्जरनोका सद्धः करे मौर शीवनमिर्वाहके सिये 
जितना भाव्यफ हो उतना, हौ भन्न पेटमे शले--इषते 
उदरषा संगम होता है । परायौ स्त्रीते संसर्गं न करे, सपनी 
स्वके साय भी श्टतुकालके मतिरिति समयमे पमाणम मे 
कंदे, एकपत्नीग्रत धारण करे; हसे उपस्येन्धियको रका 
होती है) जिसके उयस्य, उदरं, हाप-पेर भौर दाणीके साम 
हौ सम्पूणं ईइियेषि दवार संयमदरारा घुरि होति कै; षही 
यास्तवमे द्विज है) जिपरफौ इच्िपौ वमे नरह है, उक्षफे 
समस्त कमं निष्फल होते ह । एसे मुष्यको सप शौर योते 
श्या साप हो कता है ? जिसके पास सेगोटी या पोतके 
सतिवा जोर कोई दस्त्र न हो, भो बिना विष्के सोता हो, 
अहिक हौ तकिया लगाता हौ मौर सदा धान्त राता ह, 
ससे हौ देवता सोग ब्राह्मण मान्ते ह \ सो दरुसरेकि पपि ए 
सुख-इुःषका स्मरण नहं रखता, प्रति मौर उसे कार्योफो 
भानता ह तथा जिते सम्पू धूर्तो पतिका शान है, उपेष्ौ 
देवता लोग ब्राह्मण सममत ह । जो समस्त प्राणियेति 
निर्भय र्ता है, जिसमे प्स्रे रणो भौ भय मषी भानते 
स्या ओ सम्पुणे जीवोंका मात्मा है, घटी देवताभेकि मते 
ब्राह्मण कहलाते है ! जिसका गाय सेफर किय हेमा सपं 
संसारके मूलभूते अनानका लाश कर लता है, उस साधु 
जनोचिते माघारकौ वदत मठो महिमा है । वहु अना्ि 
कासते चला माता है, सुमुका यही सनातिन धर्म है तया 
उसके फर्म कभी साधा नहौ सातौ \ वह्‌ सम्पूर्ण धर्मम 
ओतप्रोत है, मापत्ति तया प्रमादसे रदित है । भो घोण 
उस्‌ भाचारका पालने करनेभे मसमथे हति रै, षे हौ परमेर्वर- 
की प्राप्ति करनियासे सथा मयश्च फल देनेवाले कल्याणकारी 
क्मोको फलहीनं गताया करते है। गुणेकि क्पभूत णो 
यत्त-यागादि ह, उनके स्वरुप सौर विदधि-विधानष्ये सममना 
कठिन है, पमम्पेपर परी उनका अनुष्ठान करना भूरिकण दै 
अर याद अनुष्ठान धौ किय जाय सो उनसे नारदात्‌ फलकी 
हौ प्राप्ति होत है--दम चातको तो घुम भौ जानते ही हो 
स्युभरपिमने फहा--पन्‌ १ मेरा भाम स्पूषरिम 
है सौर य तान्ते लिये यहा माया हमा ह} नैम 
कूट कहा है, वह अपने प्षका समर्यन करलेके धिपे नहो; 
अपितु कल्याणकी इच्छा रखकर सरसभावते हो अपनो धाते 
सेवां निवेदन षी ह्‌! दस समय नै मापको शरणमे आयां 
टः आप भूमे शिष्य सममकर ही उपदेशा कीनि + चार्य 
वों भौर भाषमोकि सोम एकमान सुखकर ही उदस्यते भपने- 
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अपे कर्पोमे प्रणुत षै रहे ह मतः भष महं परतानेको कृषा 
फरे फि भक्षय पुष षया है? । 

कपिलजीने फएहा--पिषती सी पर्ण या जघमने भत्ति 
षमों घर हो, जिस कर्मा आवरण शास्ते अनुसारं (कामता 
भौर णहकारणा त्याग फरफे) फिमा जाता है, पहं पुरषार्थका 
पथः होता है! जे नित यणं या आमे फर्तष्पका 


संक्षिप्त भषटाभारत 


[शान्तिपर्व ध 


न 


यु 


` पालन करा है, उसको वह ही भय पुलकी प्राप्ति होती 


है \ जो मनुष्य पिसेकका अनुसरण करता है, उ्षके समस्त 
दोषोका ्ानसे परिमार्जन शौ जाता है) शस्वीय भारते 
हद जातेपर किसी भी वु्तिकफा माधय क्णो म सिया जाप, 
यह्‌ जन्स-सरणके पव्करमे डालकर प्रजाका सर्वता ही 
फरती हि)! ` । 





बरहाज्ञानमे समी आभसोका अधिकार बताते हए ब्रह्मतततत्यका निस्पण ` ` 


फपिलजीने फटा--सम सलोफोषेः लपे पेय षी प्रपाण 
ह चेयोफो उत्सपम फोर नहीं फर सकता । श्रहाफे थो रूपं 
पपरते पाहि --शण्यबरह्य भोर परम) नो पुरुदं शम्व- 
रामे परेत है, पह्‌ परबरह्मको सी प्राप्त करसेताहै। जो 
तिष्काममापते भन्तिहोतावि कर्मकाण्डे से रएनेषाले पुरुष 
एषी पापररमपे भरषृत गहरं होते, उने मातसिक सकत्प सिर 
हि जते हु पया उम्हु विशुर एानस्यकूप परशद्या तिएनम 
षो जाता । घे किसीषर प्रो सही फरते भौर प किसीपर 
षोपारोपण पी फरमे ह \ उत अहेकार भीर सत्सि 
्षपिमारभोए सर्वथा गघाय रहता है; क्षातफे साधन 
षण) सनम्‌ मौर निष्यते उनको तिष्ठा होती है, 
उनफे भन्म-फमं भौर तान पीनो ही शुर होते है तथा ते समस्त 
प्राणिपेक्रे हिते प्स्पर रहते ह । एसे अनेकों रजा भीर 
प्राह्ण षि षये हणो भपने फर्पोका त्याग त करके 
गृहेस्याभममे टी रहे भौर विधियत्‌ क्षाधन फरते रहे । पे 
पष प्राणिपोपर समपृष्टि ररते षे; क्षरल, संतुष्ट, शानतिष्ठ, 
धोक फतफा प्रष्यकष अनुष फसनेवाते ओर शुरयित एते 
भे पपा एष्य भौर परब पोनोहीमे भरा रसरैये\ घे 
दफा पापप्‌ पासन करके पसे लित पुरः करते ये भौर 
कठितापे तया पूर्गत मामो पड़ जानिपर भी पर्मानुष्छानमे 
तत्पर र्ते भे 1 प्सीमे उम्हु सुख भी जान पर्ता घा 1 एस 
तर्‌ सत्यधर्मेफा आपय सेने फारण पे अत्यन्तं तेजस्वी 
माने साते घे। पे मौ पिपपोफा परफार फरसतेयासी युका 
परोसा पर एपफर शासरफा हो भनुसरण फरतेथे। पे यरे 
पतित, मियमनिष्ड भौर धणस्यो होते से \ फामन्‌ भौर 
कर्पमन्धनसे पुपत हकर भी पे नित्मप्रतति गशोद्रार भगवान्‌- 
का पम करते तपा काम-कोधादिफो छोरुफर दे फमेर 
क्का आरण एफरतै भे । अफे उदार फसोफे फरण 
उमफते रेह प्रशंसा होती भौ । स्वधावपे भी चे यरे पयित- 
पित्त, सरण, पान्तिपरामण सौर स्यधर्मनिष्ठ एते चे। 
एसिये उमपः परा, येदाप्यणत, णास्तानुतारी एम, समय 


समयपर किमा एमा शारताध्ययन जोर संकल्पे सौ 
अनन्तं फसषाले हेति भे--यह्‌ मात हमने सदासि सुन रश्ली 
है \ एसे धीर, षीर भौर कठोर कोका भाजरण करनेवासे 
स्वकरभतिष्ठ पुरुषोका तप भविद्याफो तिषृत्तिफे सिमे भयंकर 


शस्त्र षन जाता है । 


मरह्मनिष्ठ पुरेष एकः हौ भभमधर्मको जार प्रकारसे 
विषणश्त हुमा मनते ह ! संसजन उरा विधिवत्‌ पातन 
फरके परमगति प्रप्त फर सेते है! कोई लोग सन्यासी 
होकर, फो षने रहते हए पानपस्थस्पते, कोर गृहस्थ 
रहकर भौर कोई ब्रा्रत्ये-आघ्मका सेवन कर्ते ए ही. जत 
आभमघरसफा पालम्‌ करे परमपदं प्राप्त करते ह । इस समय 
धे हौ हिनगण भाफाशमे सक्षनकपते पिसायौ पेते है । सकषतर" 
फे समान हौ अनेकों तारागण भी ह । हन सबने सतोषके 
प्रां हे यह्‌ सनन्तपद प्रप्त फिया है--एेसा वैरिक सिदान्ते 
है । जो दस प्रकार बरष्यसपेका पासनं करता है, गुर्तेनामे 
तत्पर रहता है, दृढ़ लिश्पवासा है भौर समाहितचितत है, 
पी शह्यण' है ! उरे सिया भौर कौन 'हाहाण' हो 
सता है ? पारो षणं भौर तारो आधसोके उत तुरणाहीव, 
पिशुरवुति गौर सोक्षपरायण पुरुषोफे लिये जाप्राहि तीनों 
अषस्थाभोके साक्षी पुरीमेफा अनुभय फरानिषासा षह शमः 
समापिर्प धमं समान एौ है । शुयतित्त भौर संयतात्मा 
प्राह्ण उस सनातन परमह्मफो पराप्त षस्त है । भौ संतोषी, 
भीर स्यागो है, पहौ लानफा अधिकारी है । यहं मोक्षदायिनी 
यि सतियोका सो सनातन धमे है । सह्‌ यतिधमे अन्य 
भभमोपे धममेसि भिला दुभा छलै मणा स्वतन्त्र एसे जो कों 
भी अपनी शपितफे अनुसार पालन फएरता है, उसका भवर 
फत्याण टो जाता है । फेयल शपितहीन (साधने वस्परता 
म रएनेदाते) पुरुपेयते ए एस धर्मफा पालर करनेकी 
हिम्मत तहूं होती, पपिवात्मा तो प्रसरे हारा परमास्य 
पलेकी एच्छा फरफे संसरते मुत ए जाता है । ` 

स्पूमररिमने पुखा--सगयत्‌ } आप सो शाननिष्ठ हँ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपदं ` 


~> --------------<-<<-------------------<<--<<--------<-~ 


भरिता परिचय भिल गया ! उसने स्वप्ने बहुत-ते देवता 
देखे ! उने मणिनद्र नामका एक दैवघेष्ठ अन्य देवतामेके 
सामने तरहु-तरहके एलयाचर्ोको प्रस्युत कर रहा था} 
देवतालोग उन फएलयाचन्तेके पुम क्कि बदले उन्टे राज्य 
सौर धन आदि दे रहै ये ! इतनेहीभे कुष्डघार देवतामोकि 
आगे आक्र पुथ्वीपर लेट गया । तव उससे सगिभग्रने 
पुछा, कष्डधार ¡ तुम क्या चाहते हो ?' 

कुण्डधार वबोला-यह्‌ माद्यण मेरा सक्त है । यदि 
देवतालोग मूकषर प्रसन्न ह तो म इत्तके ऊपर कु छपा 
कराना चाहता ह, जिससे दसे कु सुख मिल सके 1 

तव देवतामोके ही कहनेसे मणिसब्रने उससे फटा, 
उलो ! उने ! लो, तुम्हारा काम बन गया, अव प्रसन्नो 
जामो । देखो, यदि इस श्राह्यणकफो घनकी इच्छा हो तो इते 
सनमाना घन दे दो ।' 

क्तु क्रुण्डघारने यह सोचकर फि मानवदेह चञ्चल 
ओर नाशवान्‌ है उससे फा, !इस प्राह्यणक्तौ बुति तपमे लग 
जाय । नै अपने भव्तको रत्तेसि भरी हुई पृष्वी या कोर 
विशाल रत्नराक्षि नहीं देना चाहता, मेरी तो यही इच्छा है 
फि यह्‌ धार्मिक हो जाय।" 

मणिभद्रने फा, “राज्य मौर तरहु-तरहके इसरे सुख 
सी सर्वदा धर्मके ही फल ह! इसलिये इसे फल ही भोगने 
दोन? उनमें किसी प्रकारका शारीरिर क्लेश भी नही है ॥ 

मील्मजी कहते है--क्तु इसपर भौ पुण्डघारने 
तरह्‌-तरहसे र्भके तिये ही माग्रह्‌ फिया । इससे देवतालोग 
बडे प्रसन्न हए मौर मणिघद्रने फहा, (तुनपर ओर इस 
ब्राह्यणपर स्मौ देवता प्रसन्न ह । मतः यह धर्मात्मा होगा 
मौर इसी वुद्धि घ्ममे ही रहेगी ॥ इस प्रकार सफलमनोरय 
होकर वह्‌ मेघ वड़ा प्रसन्न हुमा ! उसने वह्‌ वर पाया जो 
दूसरोके लिये वहूत दुर्लम धा । 

इतनेहीमे ब्राह्यणक्तो भपने पास वहुत-से महीन मौर 
बहुमूल्य वस्त्र दिखायी दिये । उन देखकर उत्ते वैराग्य ही 
हमा । वह्‌ कहने लगा, भेरी तपस्याका उदेश्य इस कुष्डधारने 
ही नहीं तमा तो दूसरा फौन सम सकेगा ? अच्छ, 
अब मं वनको ही चलता हु, धर्ममय जोवन विताना ही ससे 
ञच्छा है! 

भोष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! तव वह बराह्मण वनमें 
रहकर बड़ा घोर तप फरने लगा 1 वह्‌ देवता मौर मतिथि्यो- 
का सत्कार करके बचे हुए फल-सूलादिसे निर्वाह करता था । 
फिर फल-मूलादिको भी छोड़कर पतते खाने लगा \ तत्पश्चात्‌ 


ती 0 


उसे भी छोढकर पानी पीकर रहने लगा । इसके गाद कदं 
वर्वतक वायु भक्षण करके हौ रहा । इस तरह धमेपर भा 
रणनेसे मौर कठोर तपस्या करते रहनेसे उसकी इष्टि दिण्य 
ष्टो गयी । उसे एसा मालूम होने लगा कि यवि प्रसन्न 
होकर किसीको धन या राज्य वेना चाहं तो वह्‌ मबश्य राणा 
हो जणा, मेरा वचन मिम्या नहीं होगा । इतनेहौमें उसके 
तपके प्रभावसे तया भक्तिमावसे षेरित होकर कुष्डष्ार प्रकट 
हुमा । ब्राह्यणने उसको विधिवत्‌ पुजा को । तब कृष्डधारने 
कहा, विप्रवर ! तुम्हं बडी अच्छी दिष्य बुष्टि प्राप्त 
है! उसके हारा वुम राजामोको गति मौर भिष्त-भिप् 
लोकोंको स्वयं देख लो 1" ब्राह्यणने अपने दिष्य नेबरेति देखा 
कि हजारों राना नरकमे पडे हए ह । कुण्डधार बोला, शुभने 
बडे भव्तिभावसे मेरी पुजा कौ यी इसपर भौ यदि दुम 
धन पाकर दुःख ही सोगते रहते तो बतामो, मेरा क्वा उवार 
होता मौर श्या वुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता 1 ` 
देखो, देखो, एक मार तुम फिर इनको उशापर बुष्टि शलो । 
पता नही, मनुष्य भोर्गोकौ लालसा क्षयो करता है ? इते 
उसके तिये स्वर्गका्टारतोप्रायःयंदहीहो जाता है, 
स्र वार ब्राह्मणने देखा फि उन भोगी पुरर्षोको काम, क्रोध, 
लोम, भय, मद, निद्रा, तन्द्रा भौर मालस्यादि घेरे हए लड. 
ह । करुण्डधारने फहा, देखो, सब प्राणी इन्दी दोषति धिरे ` 
हृए है । कितु देवतार्मोकी पासे आज तुम तो जपने तषे 
प्रमावसे इूसरोको भी राज्य मौर धन देनेमे समर्थं हो गये हो ।~ 
राजन्‌ ¡ तव वह्‌ ब्राष्यण सिर सकाकर कुष्डधारके 
अगे लेट गया मौर फटने लगा, “मापने मुखपर बड़ी शपा की 
है । सापे स्नेहो न जानकर मैने काम मौर सोभके कारण 
आपके प्रति जो दुर्मावना की है उसके लिये आप मुके कषमा | 
करे +" क्ुण्डघारने शवे तो पहले ही क्षमा कर चुका ह पेता ` 
कटकर ब्राह्मणको गते लगाया म्नौर फिर वहीं अन्ति हो : 
गया \ इस प्रकार कुण्डधारकी कृपासे तपस्याद्रारा सिदि 
पाकेर वह्‌ ब्रा्यण सव लोकमि विचरने सगा । आकारमा्ति 
चलना, संकल्पदवारा मभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेना तथा घम, 
शक्ति मौर योगके दारा जो परमगति मिलती है वे सभौ . 
सिद्धियां उसे प्राप्त हो गयं । देवता, ब्राह्मण, संतजन, यक्ष, 
मनुष्य मौर चारण--ये सब भौ धा्मिकोका ही आदर करते 
है, घनाद्य या कामी पुरषोका नहीं । राजन्‌ † रेवतार्भोका 
वुम्दारे ऊपर वड़ा अनुग्रह है, इसीसे वुस्हारी बुद्धि धर्मे 
लगी हई है । धनम तो सुखका लेश्षमात्र ही रहता है, परम , 
सुख तो धर्ममेही है 
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का तत्त्वद्ष्टिमे निराकरण करे । अधर्मको दयासे, धर्मको 
लन करके, आशाको भविष्य-चिन्तनका त्याग करके मौर 
र्भको आसपितिके त्यागसे जीते । वस्तुभोकी अनित्यताका 
चन्तन फरफे स्तेहका, योगाभ्यासके दारा क्ुधाका, करुणाके 
गरा मभिमानफा मौर संतोषसे तुष्णाका त्याग करे । तन्द्राको 
बा होकर, तर्क-वितकंको निश्चयदारा, वहुभाषणको मौन- 
ररा मौर भयको श्रवीरतके द्वारा कामे करे । वाणो 
रादि बाह्य इन्वियोका मनमे, मनका वुद्धिमे, वुद्धिका आत्मामे, 
उसका शुद्ध चेतन परमात्मामे निरोध करे । इस प्रकार 
मनुष्यको शान्त भौर पवित्रकर्मा होकर इस परमात्मपदका 
गान प्राप्त फरना चाहिये । इसके लिये वह फाम, क्रोध, 
सोभ, भय सौर निद्रा--इन पांच दोषोको छोडकर वाणीका 











संक्षिप्त महाभारत 


` [शान्तिपर्व | 








संयम रखते हृए योगाभ्यास करे । ध्यान, अध्ययन, दान, 
सत्य, लज्जा, नस्ता, क्षमा, शौच जाहारशुदि मर इच्िय- 
सेयम--इन सवके दारा मनुष्यका तेज चदृता है भौर उसका 
पाप नष्ट हो जाता है! उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हँ 
ओर हुदयमें विज्ञानफा माविर्भाव हो जाता है! इस प्रकार 
जव वह्‌ निष्पाप मौर तेजस्वी हौ जाय तो मिताहार करते 
हृए इन्दियोफो जीतकर तया काम-क्रोधको काबुमे रसकर 
अपने शुद्धस्वरूपको परब्रह्मपदमे स्थित करनेका ` संत्य 
करे । भमूढता, अनासक्ति, काम-कोधको त्यागना, दीनता, - 
गर्वं ओर उद्वेगसे टूर रहना तथा निष्कामभावसे मन, वाणी 
ओर शरीरका संयम फरना--यही मोक्षका शुद्ध मौर निम. 
मार्गं है। 





भूत ओर इन्द्ियादिके विषयमे नारद ओर देवल मुनिका तथा तुष्णाक्षयके 
विषयमे माण्डव्य भौर जनकका संवाद 


` भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे देवि नारद 
भौर देवलका संबादरूप यह्‌ प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । 
एक दिन्‌ वुद्धिमनोमें श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषिको वेढे 
देखकर नारदजीने उनसे प्राणिर्योकी उत्पत्ति आर भ्रलयके 
विषयमे प्रशन किया । उन्होने पृछा, रह्मन ! यह्‌ स्यावर- 
जद्धम जगत्‌ कसे उत्पन्न हुभा है ओर प्रलयकालमें यह्‌ 
किसमे लौन हो जाता है? 

देवलने कहा--देवषं ! सृष्टिके समय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणिर्योकौ रचना करते हँ उन भौतिक विज्ञानवाद 
विदान्‌ 'पश्वभूत' फहते हँ । परमात्माकी प्रेरणासे काल इन्टीके 
हारा प्राणियोको रचता है! जो इनसे भिन्न किसौ ओर 
तत्त्वफो भूतोका उपादान फारण यताता है, वह निःसंदेह 
मूढो चात फहता है । नारद ! ये पाच भूत ओर छठा काल 
नित्य अविचल ओर अविनाशी है ओर तेजोमय महत्तत्वकी 
स्वाभाविको कलाएं ह । किसी भौ युदिति या प्रमाणसे इन 
छःके मतिरिक्त कोई ओर तत्व नहं बताया जा सकता । 
हसलिये जो कोई दुसरी चात फहता है उसका कथन अवश्य 
निर्मूल है । तुम हौ निश्चय करो कि ये छः ही जगत्रूपतें 
स्थित है ! पांच महाभूत, फाल तया भाव ओर अभाव 
अर्यात्‌ पूर्वजन्मके संस्कार ओर अज्ञान--ये आट तत्त्व नित्य 
है तया ये हौ सव प्राणियोंकी उत्पतति ओर लयके कारण ह ! 
भ्राणिर्योका शरोर पृथ्वीका निकार है, श्रोतेन्दिय आकाशसे 
उत्पश्न हई है तया नेतेन्दिय सुते, प्राण वायुसे भौर रपत 


जलसे उत्पन्न हुए है ! विदनोका मत है कि नेत, नासिका, 
कर्णं, त्वचा ओर जिह्वा--ये पंच ज्ानेन्दियां ही विषयोको 
ग्रहण करनेवाली है । इन पाँचोके देखना, सधना, सुनना; 
स्पशं करना ओर रसग्रहण करना--ये पाँच गुणरहैँ तथा सूप, -. 
गन्ध, शब्द, स्पशं ओर रस--ये पचि विषय है; कितु हन 
पाचों विष्योका ज्ञान इन्दरियोको नहीं हेता, इन्दं जानता तो 
क्षेव्ज्न (जौव) ही है । शरीर ओर इन्दरियोकी अपेक्षा चित्त 
शरेष्ठं है, चित्तसे मन श्रेष्ठ है, मनकी अपेक्षा बुद्धि भेष्ठ है 
ओर वृद्धिसे भी क्षेव्रज्ञ श्रेष्ठ है । जीव पहले तौ अपनी 
इन्दियोहारा उनके अलग-अलग विषयोंको प्रकाशित करता 
है, फिर मनसे विचार करके वृद्धिद्ारा उनका निश्चय करता 
है । अध्यात्मचिन्तन करनेवाले पुरुष पांच इन्द्रिय तथा चित्त, 
मन मौर वुद्धि--इन आटेको ज्ञानेन्द्रिय कहते है । 

हस्त, पाद, पायु उपस्य मौर मुव--ये पाँच करमेन्धरियां 
है इनका मी चिवरण सुनो--मुल-इन्दरियका उपयोग 
दोलन भौर भोजन करनेमे है, पाद चलनेकी ओर हस्त काम 
करनेकी इन्दं है तया पायु ओर उपस्थ त्याग करनेवाली 
इन्द्रियां है 1. इनमें पायु-इन्द्रिय मल त्याग करती है ओर 
उपस्य सुनके समय वीयं त्यागता है । इनके सिवा टी 
इन्द्रिय वल अर्थात प्राण है । इस प्रकार ने अपनी धाणीते 
वुम्हं समस्त इन्द्रियां ओर उनके ज्ञान, क्म एवं गृण सुना 
दिये । जव अपने-अपने कामसे थककर इन्द्रियां शान्त हो 
जाती है तव मनुष्य सो जाता है ! दच्धियकरि निवृत्त हौ जनि- 


शान्दिपवं ] 


प्र भी पदि मन निवृत्त न होकर पिपरपोका ही तेदनं कशता 
स्तो उसे स्यप्नायस्या सपना चाहिये । भाप्रत-मवत्यानें 
भो पात्विकः दाजत ओर साम्न भवे प्रसिद ह उन्ही 
भोयप्रद कर्मकौ सहायता ष्वप्तमे अनुद होता ह \ 


पात्ति करमेनवर्या, पौच क्षनेन्दिप, प्राण, मन, वित्त 
ओर बुद्धि-ये स्योदह्‌ इन्वा मौर सस्वादि तोन पृण-ये 
व्ह त्व भानि गये है ! इनसे पयश्‌ मटारर्या जीव है, 
णो गरी रहा है भोर नित्य है । जय जीयका वियोपएहो 
भाता है तो शरीर मौर उसमे चहेते पे तरव भी नषा 
हते । भिस प्रकार धरम रहनेवासा युदय एक धरके गिरमे- 
पर दसम सोर ब्ुसरेके भिरनेपर तीसरेमे घा जाता है, 
छसी प्रकार पहु जोव कालको प्रेरणाति सविधा, काम मोर 
कर्मके दारा एक वेह बूर बेहर जाप्रा रहता है । सानो 
छन वेष्टते अपना सम्बन्ध मामेते ह, इसतिये देहरा दिपोग 
होनेपर उन्होको शुः होता है, †कतु बोधरारयोकां निश्चय 
आत्माको मञ्तके दिधयमे निश्चेत होता है, दससियि 
छं हते शठ भी छेद नहो होता । यह जीव वात्तवे 
कपी किपीका करट मी महं है । यह तो नित्य मोर अकेला 
हठे; बुखदुःखका कारगतोदेहेहोहै। भौवन कमो 
उत्प्न होता है मौरम भरता हौ है । जव कमो हते तस्यज्ान 
हता है तो पहु शसोरके सम्यन्धसे धूटकर रमगति भराप्त 
क्र सेता है । देहे पुष्य-पापमय है 1 कमेक क्षपके साप 
सका भी कषप हौता रहता है} इस प्रकार शरोरका शय 
ष्टौ जनेपर यह जोव ब्रह्त्वको प्राप्त हो जाता है 1 धृष्य 
पीप क्षयके सिपे मात्मत्ान हो साधन है) उनका यं 
हकर भवर लोयको ब्रह्मभावको प्राप्ति हो जातो है सभौ 
विषठामूलोग उसकी परमगति मान्ते ह} 


रास युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! हम ब्डे ही 
करूर शेर पापौ हं, हाय { हमने केवत अयंके तिये हौ मपने 


सन्यासीके स्वभाव, मरण वौर धर्मों युन 
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भई, हिता, पम, सनावीयः मुदुद्‌ सौर पूर्वो शहर कर 
आता । हमसे यह र्यतृष्णा कित प्रहर दुर होगी ? 
भीष्मजो वोते--राग्न्‌ । एक शरे साष्टव्यभीने 
"राजा जनक्ते एता हौ श्न हिया भा उप्त साप्य विरे 
राजे सो दात कहो धौ वह धर्तन धतिष्टास चै दुमहे धुना 
हं ९ सजा अनङ्ने शटा वा--चिरो कोई मी वस्तु मरही है, 
सते मे भोजते जीवन ष्यतोत करता ट । यदि म्िबिा- 
यसे वाग सगी हदं है तो सौ सेरा कु मरही भता । 
घो बोधयान्‌ होते ह उन्हे षर समूदितप्यद्र विषम नौ 
शुःखस्य हौ जान प्ते ह, प्ट्ठु दलानिपेकि सो दुरु 
विषय भो मोरे शात रेते है! सोमे पो कामजनित भू 
है मौर परमोकुफा भरो दिष्य घुल है, चे दोनो दुप्लाकणते 
केमेवासे सुसर सोहे यंरके पमान भी नाह ह। निश 
अकार कासक्मते यदेक मायु अनेके साज सगि भी जति 
जते ह, उसी प्रकार घनके प धृष्ण भी वृद हो भाती 
1 पदि षोषी-ती बस्तु भो सपनी सानसी जती हैते न 
होनेपर यहो दुका, कारण बेन फाती है; इसतिमे काम" 
नारी वृद्धि नही करनी शाहिे । कामना्मोक 
दुः्स्प हो हे । यादि हिसो भकार धन पिल जाप तो पते 
दये हौ ता द, भोगो समप दकदूठी भ कर । भिद्‌ 
सन्य स प्रार्य भो अपे हौ समान देता ह । 
ह्‌ एतहत्य सौर शुचि होकर सवं षषयुभोरो स्था 
देता है} वह्‌ स्य-मसत्य, हर्व-कोक . प्रिष-अरिष, ६५ 
सभय भादि स द्रो याग कर अत्यन्त ताण भ 
निविकार हौ नाता है! तुष्नाा शाण षित भ 
यासी सि अत्यन्त किम है, मह मगभप बरे हो सं 
सी हिचिल नहत होतो ह्ण उत मौषपर्न गे 
रोगके सपान है । सतः इसका त्राण कणे हो सुर १ 
रारे ये बचत सुनकर माष्ठम्य मुनि बहे अ हए 
भोरमे कपनको प्रशंसा करे दे मोमा तत हो पपे । 





संन्यासीके स्वभाव, आचरण मौर धर्मोका वणंन 


दाना युधिष्ठिटने (म अति षरे 
णो परह्य मविनाशौ परमधाम है उपि कंसे स्वभाव्‌, कते 
आचरण, केसी हिधा मौर कंते कामों तत्पर र्हनेवासा 
धृष प्राप्त फर सक्ता है ? न 

सोष्म बोतते-राजन्‌ 1 जो शृद्य मोषषधमोभि 


सत्प, स्वल्पाहार करनेदाला ओर जितेन्द्रिय होता है, वह 


इ अषटुतितते मततीत्त अविनाशो पदकत प्राप्त कर रता है । 


सूनिको चाहिये सि अपने घरे निकल फिर लाप नोर 
हानिमे घान भाद दक्से, यदि अपने मपरीष्ट पशं भिस्ते 
लये ततो उनको भी उपे कस्त रहे । अपम मेष, वानी या 


. भनसे किसी दप्तुकते दूषित न करे अर्थात्‌ भत, वन्‌ कैद 


श्यवहारदवारा किसीके भ्रति वु प्रकट नं करे सवा 1 
सौ सामने या पोडे उरे रोव मे कटे ! कौ भाभीको कष्ट 
न पटृवाप, सूरये समान सरा विषरता रहे तथा कभी सिनतोके 
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साथ वैर न ठाने । अपनी निन्दाको सहन करे, किसीके प्रति 
अनिमान ज करे, कोई फोघ करे तो उससे प्रिय वाणी बोले 
ओर भार्पीट करे तो स्वयं उसके हितक्ती ही वातं कटे 
गयम रहकर लोगोकि साय अनुकूल-प्रतिकूल व्यवहार न करे 
तथा भि्षावुत्तिफो छोडकर रसिके घर पटहलंसे निमन्तित 
होकर न जाय ! मूर्खं लोग धूल-मिटरी डालकर तंग कर तो 
मी शान्त रहै, अपने सुंहसे कोर कठोर एव्व न निकाले \ 
सर्वदा मूषुताका र्ताब करे, किसीके प्रति कठोरता न करे 
निष्चिन्त रहै मौर बहुत बद्‌-बदृकर बातें न बनावे ! जव 
पाकशासासे धूमा निकलना बंव हौ जाय, मूसस अलग रख 
दिया जाय, चूर्हेकी मग ठंडी पड जाय, सब लोग भोजन 
कर चु मर परोतना भी बंद हो जएय, उस समय यतिको 
भिक्षा मगना चाहिये । उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वाह्‌- 
माद्रका प्रयत्न करना चाहिये, भरपेट भोजन मिल जाय-- 
सकी भी परवा न करे ! यदि न भिलेतो दुखी नहो मौर 
मिल जाय ती प्रस्ता न माने । इन तुच्छ लौकिक लाभोकी 
च्छा न करे । जहां विशेष सत्कार होता हो वहाँ भिक्लान 
फरे । सके सिवा सत्कारवश कोई भौर भी लाभ होता हो 
तो उ्तसे वचता ही रहे । भिक्षामें मिले हुए अश्चके दोष या 
गुण कहकर उसकी निन्दा या स्तुति न करे! सोने मौर 
वेठनेफे तिथे सदा एफान्तका हौ आदर करे ! सनी कुटी, 
वृक्षफे नीचे, वने मथवा गुफाके भीतर अक्लातचयसि रहकर 
आतत्मानुसंधानमें ही निमग्न रहे । अनुकूलता ओर प्रति- 
कूलतामे मविचल अविनाशी समस्वरूप ब्रह्मभावसे स्थित रहे 
तया अपने कमि पुण्य-पापरूप कर्मफलकफी भावना न करे ! 


सर्वदा तृप्त आर पुण्या संतुष्ट रहे मुख-ओर इन्दर्पोको 
प्रसख्च रक्खे, भयको पास न फरकने दे, प्रणव -आदिके जपम 
तत्पर रहै तथा वैराग्यका आश्रय लेकर मौन रहे \ देह ओर ` 
इन्द्रिय आदि भौतिक पदा्थेमिं अनात्मदृष्टिका अभ्यास रक्खे, 
जीवोके जल्म-मरणपर विचार करता रहै, किसौ चस्तुकी ` 
इच्छा न करे, सबपर समान भावं रक्खे, भात्‌ आदि पकाय 
हए तथा कल्द-मूल आदि विना पकाये सोजनसे निर्वाह करे . 
तया आत्मलाभके लिये प्रशान्तचित्त, मिताहारी मौर जिते ` 
न्दरिय रहै \ तपस्वौको वाणी, मन, रोध, हिसा, उदर भौर 
उपस्य~--इनके वेगेको वशमें रखना चाहिये ! जहां निन्दा 
या प्रशंसा हो वहाँ गोनोमि समान भाव रखकर उदासीन रहना ` 


-चाहिये ! संन्यासाश्रममें इस प्रकारका आचरण अत्यन्त 


पपित्रे साना मया है) 

 संन्यासौको उदारचित्त, सब - प्रकार जितेन्द्रिय, सब ` 
ओरमे असद्ध, सौम्य, अनिकेत मौर समाहितचित्त होना ` 
चाहिये ! उसे अपने पूर्वोशिसके परिचित देशमें नहीं रहना - 
चाहिये, गृहस्थ मौर वानप्रस्थोसे संसर्गं नहीं रखना चाहिये 
अपनी सुचिको विना प्रकट किये जो वस्तु भिले उसीको पानेकी 
इच्छा रखनी चाहिये तथा अभीष्ट. वस्तुक . भिलनेपर प्रसन्न . 
नहीं होना चाहिये । यह संन्यासाश्नम ज्ञानियोके लिपे तो 
मोक्षस्वरूप है, कतु अन्नानियोके लिये श्मरूपही है । हारीत 
भुनिने इस धर्मको विद्वानोके लिये मोक्षका विमान ही बताया . 
है । जो.पुरुष सबको अभय-दान,करके घरसे निकल जाता है, 
उसे तेनोभय लोकोकौ प्राप्ति होती है तथा बहु अजर-अमर ` 
हो जात्राहै। । 


[रणि 


ब्राह्मी स्थितिका वणेन करते हए भोष्मजीका वृत्रासुरकी कथा सुनाना 


राजा युधिष्ठिरने कहा--दादएजी ! सभी लोग मूके 
वडा साग्यवान्‌ कहते ह" {तु मेरी दुष्ठिमे तो मूम्स्से उदृकर 
रूसी फो व्यदित नहीं है । वास्तवमे तो शरीर धारण करना 
ही महान्‌ दुःख है । न जाने यह्‌ दुःखनाशक संन्यास हम छव 
प्रहण करगे ? हम न जाने कद यह राज-पाट छोडकर वनमें 
जा सके ? 

भीष्मजो वोले--राजन्‌ ! अनन्त फोई वस्तु नहीं है 
सभीको एक सीमा है ! आवागमन भौ प्रसिद हौ > इस 
लोके अविचल वस्तु कोई नहीं है ! तुम जैसा मानते हो 
वह्‌ मी ठीक नहीं है; षयोकि एेश्वर्यसे भी मासप्ति होनेषर 
ही दोष-होता है । वुमलोग तो धर्मात्मा हो, दससिये समय 
मनेषर (शमादिके) अभ्यासटारा मोक्ष प्राप्त कर सोमे ! 


जीच पुण्य-पापके कारण ही सुख-दुःख पर अधिकार नहीं कर , 
पाता तथा उन सुखे-टुःखसे उत्पच्र हए तमोगुणदवारा आच्छन्न 
हौ जाता है । कितु जिस समय यह्‌ ज्ञानारा अक्तानजनित 
अन्धकारको नष्ट कर देता है, उसौ समय इते सनातन परब्रह्- 
का साक्षात्कार हौ जाता है! राजन्‌ ! इस विषयमे एक 
प्राचीन कथा हे । उसमे यह वत्ताया गया है कि एश्व्यते शष्ट 
होकर वृत्ासुरने-किस प्रकारका आचरण किया धा! उते 
सुम एकाग्र होकर सुनो ! 

वुत्रासुरको देवताभोने परास्त कर दिया, उसका राश्य 
छिन गया त्तया कोई भौ उसका सहायक नहीं रहा; तो भी ` 
केवल इस रागद्ेषशून्य वृद्धिका आय लेकर ही वहु अपने . 
शवुमोके जीचमें निपिचन्त होकर रहता था ! इस एेश्यर्यहीन 


>.= 


# 1 


गरान्तपवं | 


ब्राह्मी स्यिहिका वणेन करते हए मीप्मजीका वृषामुरको कया सुनाना 
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अवल्यं उसते शुफाचायंजीने पृ्ा, श्ानयरान 1 सुम्ह 
देवतानि पराप्त कर दिया है, पिर मौ भाजकल पुम्हारे 
धित्तमे किसी प्रकत्रकौ. थ्यया नह जान पडती ! सका षया 
कारणहै? । 

युतरासुरने कह~- ग्न ! मेने सत्य भौर त्पके 
प्रभादसे जीवि जन्म-मरणका रहस्य ठीक-ढीक जान सिया 
है, उसमे मूभे तनिक भी संदेह षहो रह यया है ! एसतिये 
भब उसके विषये मूके थं या शोक नहं होता ! भीय 
कालके अधीनं होकर सपने पापोके कारण पसात्कारते 
भरे निरते ह मौर फोर मपने पुष्योकि प्रभाये दिष्यलोफोमिं 
जाकर मानन्द मनाते ह । दस प्रकार सपने कु पुष्य-पार्पौ- 
का एल भोगकर धच हुए कोरि भोगफे तिये यार-वार हत 
सोकमे णन्मते-मरते रहते हु । क्षामनाफे य्धनमे वेधे ए 
सनकं भीय नरके पड्कर फिर विवप होकर पशु-यक्र्पीकी 
प्हुसों योनियोमिं जन्म सेते ह 1 इसा प्रकार पनि सभो भोरवो- 
को जन्म-मरणके चषकरमे षडे देखा है! शा््रका भौ 
एता हौ सिदान्त है कि जसा कमं होता दै, वसा हौ फल मित्ता 
है। इस तरह सारा पंसार पथयान्‌ कालके नियमानुसार 
घल रहा है। 

उसे एेसौ-देसौ माते कहते पेखकर भगवान्‌ शुकराचर्थिने 
कहा, "भैया } तुम तो षडे युदिमान्‌ हो, फिर एतो बधुर- 
पावका नाण करनेयोली ष्यं घाते वय वना रहो? 

भृत्राघ्ुर बोता---रष्यन्‌ { माषको तया दूसरे महामरति 
षहानुभा्मोफो पट्‌ तो मालूम ही ह कि पहले पिजयके सोमे 
भनि यषा सष र्या धा। उस समथ शषपने तेजके फारण स 
परमो लोकमि सयते यदृ गमा या भोर भनि दतर 
भ्राणियोतति अनेको भोगसामप्नियां छीन ल धीं! म सर्वदा 


निर्भय होकर आकारमे विचरता या तया संमारका कोहं . 


अणो भूमे जोत नहीं सकता था । &स प्रकार क्पके भमादते 
येने ष्ठे पशव्यं पापा पा षह मेरे कमंति ही नष्ट मीष्टो णया; 
कतु म पये चारण फरके उसके सिये चिन्ता महौ करणां । 
जिस कषमय ते देवराज दवन्रके भाय युद कर शहा था, उप्त 
समय उमफौ सहायताके पथि माये हए भगवान्‌ हरिके मेने 
बर्न्‌ करिये ये) घे प्रभु, माणयण, वेकुष्ठ, पूरव, मनन्त, 
शुरल, विणु, सनातन, मुकेश, ह्रिरमपु मोर कम्पूणं भूति 
पितामह है 1 भगवम्‌ { भवस्य हौ मब भी मेरौ तपत्याका 
कों अंशं यधा हमा है भो मं भआपते कर्मरुलके - विषये 
प्रन करमेको इष्छा रखता ह 1 छपया यह्‌ बताये कि 
किष उत्तम फलकी पाकर जीव अजर-ममर हो जाता है ठया > 
कित कमं था शानक हारा उस फलकी प्राप्ति हौ सकती है ? 

` भगवान्‌ धुक्राचा्ं सौर युत्रातुरमे यै बाते चत्रही रहो 


यीं कि घटां महामुनि सनत्कुमार उनकैः संशय इ भनिकी 
्िपे पधार 1 शृक्राधारयं मीर दानद युथमे उतत परण 
किया ओद ये एक बरहुमूत्य ससनपट धिदानगीणं 4 । 





जय चे शारामसे बैठ पपे तो पहि शुने शटा, भगवन्‌ { 
हन्‌ दानवराजको भगवात्‌ विष्य धेष्ठ भारस्य परनानेकौ 
कृषा कीजिये !' यहं धमकर ओते, दत्य. 
प्रवर ! भगवान्‌ विष्णा उप्तम माहारम्ये धुमिये । देखि, 
यह्‌-सारा जगत्‌ न्म स्थित है चे ही समस्त भूर्तोको 
शना कवते, वे हो भ्तपकात अनिपर उनका पसंहार कते 
हि मौर यै ्ौ कल्पान्तरे भारम्भभे उनको धनः सुष्टि करते 
ह। मस्त भूत उन्हीं सोन षेति है भौर उन्हेसि उत्पन्न 
होते ह । उन्हे शो शास्त्तानदराया धथवा तपस्या या यक्ते 
छारा नहो पा सकता, वे तो ईपि निप्र हौ भप्त ह 
सक्ते है) जो बाह्य भोर माभ्यन्तर कमोमे वृत्त होकर 
शुटिते (निष्कामभावद्रारा) मनो शुद्ध करता है" षह 
सनन्त शुको प्राप्त हयोता है } केकि एर जोवको शुदि 
शकं जन्मभे हो बतो है 8 कदु कों गोव महानु प्रयत्न 


करके एक हौ जन्मने शुढ हो जाता ह 1 भगवान्‌ नारायणं 


मादि-अन्तपे रहित हँ मौर वे हौ समस्ते चराघर भरचिरपोही 
रथन करते ह 1 वे दिर्यका संहार करेवा, पके निपामक्ष 
ओर शद चिद्रूप ह? वे समस्त भूतो. मोर मक्ष 
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पते भरी रहते ह । पृथ्वी उनके चरण ह स्वर्गसोरु मस्तक 
है, दशारे भुजा है, आकाश फलन है भूयं नेव है, चन्द्रमा सन 
है, अहत्तस्व बुदि है मौर जल रसनेन्दिय रै । सम्पुण ग्रह 
उनकी सूङुटियोने स्थित है सीर म्षदसमूह्‌ नेतोके तेजसे 
प्रकट हुए ह । सत्व, रज, तम, तीनों युण नारायणस्वरूप 
ह। सम्पूणं भाधमोकि भर जपारि फमेकि फल भीषे हीह 
तथा वै अव्यय परमात्मा हीं कर्मत्यागरूप संन्यासके फल ह । 
वेदमन्त्र उनके रोम ह, प्रणव उनकी वाणी है तथा अनेषत 
वणं ओर आभम्‌ उनरे माधय ह । उनके अनेको मुख है । 
पै ही हुरयमे भाधित धर्म, आत्मदर्शेनस्य परम धम, तप सौर 
सत्‌-असत्‌-स्वसूय ह; ये ही धूति, एास्त्र, यरपात्र मौर सोलह 
ध्टस्विच्‌ है प्या वे ही परजापति,. विष्णु, भ्दिनीकूमार, 
ह्र, भित्र, वरण, यम मीर ्ुखेर ह ! लिस समय धनुष्यकी 
लानदृष्डि सूलती है उती समय उनतत साक्षात्कार होता है । 
जगती उत्यत्तिसे सकर प्रलयपर्थन्त एफ फल्यं होता है, 
एसे फरोडो एल्पतक जीव स्थावर-जङ्खम योनियेमिं अति- 
जाति रहते हँ । यदि एक योजन चौरी, पांच सौ योजन संवी 
भौर एक फोस गहरी सहस्रो अगाध बावडियां ष्टो मौर उनमेसे 
वालफे मप्रमागहारा एफ दिनमे केदस एक ही बृंद जल निकाला 
जाय तो उन सवके सुखनेमे जितना समय समेगा, उतना हो 
समय प्रजा ऽत्पत्ति-प्रलयरूपं एक कालभे लगता है 1 जीवं 
सल्लानके कारण ही अपने-अपने फमोकि मनुसार सि-न 
तियो प्राप्त होते है । इस्त प्रकार नित्यमप्रति शुद्ध चित्तसे 
परह्यानुसंधान रते हए वहः उस ुद्धविन्मात्रभावसूप 
परमगतिको प्राप्त फर लेता है मीर उत्ते हारा उस 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 








अषिनाशौ पदको प्राप्त होता है जो सनातन ब्राह्म भौर `: 
अत्यन्त इष््राप्य है । महाबली दैत्यराज] इस्‌ प्रकार मेनि 
तुम्हें भीनाराफणका प्रभाव सुना दिया! ` 

व॒त्रासुरने कहा--मगवन्‌ ! मुभे मापी बात कत 
ठीक जान पडती है । मव मुभे किसी प्रकारका विषह नहँ 
है । आपके बचन सुनकर मै पाप ओर शोकसे रहित हे गया 
हं । महे ! यहं अनन्त मौर महाप्तेजस्वी विष्णुका हौ प्रबल 
चक्र चल रहा है । इस सनातन स्थानसे ही समस्त सृष्टि्पोकौ 
प्रवृत्ति होती है । वही परमात्मा मौर पुरुधोसम है ओरं 
उस्षीमे यह सारा जगत्‌ स्थित है} र ॥ 

राजा युधिष्ठिरने पछा--दादाजो 1 सनत्कमारजीने 
धुत्रासुरके आगे जिनका निरूपण फिया या, वे भगवान्‌ विष्णु 
ये श्रीकृष्णचन््र ही हैन? 1 

भीष्मजी बोले--मूलमें स्थित जो भगवान्‌ देवाधिदेव 
है, बे अपने स्वरूपमें स्थित हुए ही मपनी शक्तिसेः अनेकों 
प्रकारके पदार्थं रचते ह । इन श्नीकृष्णको उनके अष्टमांशपे ,. 
उत्यघ्न हुए समम्मो; .कितु ये अपने अष्टमांश्से ही तीं ` 
सोकोको रच देते हु । वे अविनाशी भगवान्‌ महान शक्तिमान्‌ - 
ओर सबके अधीश्वर है ! कत्पका अन्त होनेपर वे. भलषर 
शयन करते ह । वे सनातन ओर अनन्त परमात्मा अपनी . 
सत्तास्फ्ततसे हौ समस्त कार्य-कारणको पर्णं कर देते है भौर 
सर्वदा एकरस होकर भी एस श्रीङष्णसूयसे लोकोमे विर 
रहे है; किठु इस स्वसूपमे भौ वे उपाधिते बधे हुए नही हं 
जर अपनेहौमे स्थितं इस अनेक प्रकारके सम्पूणं जगत्‌को 
रचना करते ह! 


~~ 


इग्डरहारा व॒त्रासुरफे वधका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरने पुछा--दादाल ! अठुलित तेजस्वौ 
वुतरासुरफी धर्मनिष्ठा धन्यं है तथा उसका अतुसित दिज्ञान 
मौर विष्णुभव्ति मी धन्यवादके योग्य ह ! भरतषेष्ठ ! एसे 
प्रभावशाली वृद्रफो इन्धने किस प्रकार मारा था ओौर उन 
दो्नोका युद्ध किस प्रकार हुमा या--यह प्रसंग सुननैके 
लिये मेरे मनमे वडा कौतूहल है, कृपया उसका विस्तारसे 
चरणन फीज्यि। 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! पुराने समयी वात है, 
देवर इन्दर रथपर सवार हो देवत्तामोको साथ स्थि 
वुल्ासुरसे युद्ध करने लिये चले उन्होने अपने सामने 


पर्वतके समान विशालकाय वृत्फो खड़ा देवा ! वह्‌ पच सौ 


योजन ॐच र तोन प्तौ भोजन मोटा था.। ुतरासुरका ठेसा 


विलाल डीलडौल, जो विलोकीके लिये भौ दुर्जेथ था, देख- 
कर देवतालोग उर गये ओर बहुत हौ धबराने सगे । यह 
देखफर इन्द्रकी जोधे मौ सन्न पड़ गयो । भाखिर युद्ध ठन 
हौ गया ओर दोनों ओरसे रणवा्योका भषण नाद होने 
लगा ! देषराज इन्दर आौर वृत्रामुरकी बड़ी कड़ो मृषठषेडं 
हई तया सारा मूनण्डल देवता ओर असुरोकी सेनाओंषे एवं ` 
तलवार, पर्श, विशृल, शवित, तोमर, मुद्गर, तरहु-तरहकी, 
शिला, धनुष, अनेक प्रकारके दिव्य अस्त्र-शस्त्र मौर अग्निक, 
ज्वालाओसे छा गया ! उस अद्भत युद्धको , देखनेके तिथे 
ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध आर गन्धर्वलोग धिभानोपर 
खटकर वहाँ भा भये} 

धमत्मि वृ आकाशम चटकर इ्द्रपर पत्यर बरपाने 


शान्तिपर्व { 





इन्द्द्र वुव्रामुरके वघका प्रसंग 





लगा } इसे देवतार्मोको वडा रोघ जा गौर उम्होनि सब 
ओरसे भाण चरसाकर उसको वट्यर्योको र्वा वंद कर दीः 
कितु महप्यलो युव्र यड़ा मायावो भौ चा\ उतने मायाय 
करकः इनद्रको मोहे डात दिया \ इसते इन्र भूच्छित हो 
भये 1 तय वसिष्ठजौने रथन्तर सामद्रारा उन सचेत किया ! 
धलिष्ठजो कुन ले, "वराज । ठुम सव देवतापि शष्ठ, 
दैश्य भौर असुरोका संहार करनेवाले मौर त्रिलोकोके यलसे 
सम्प्र हो, फिर इस प्रकार विषादमें बयो पडे हो ? देलो, 
तुम्हारे सासने ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूं भोर 
समस्ति म्होपिगण षडे हृषु है; अतः तुम सावधान होकर 
गतूरभोका संहार करे ॥' 
भीष्मजी कहते ह--जय महात्मा वसिष्ठजौने इस 
प्रकार इन्द्रफो सावधान किया तो उनके शरीरम वडा बल भा 
शया । उन्होनि वृदिपूरेक महापोगसे सम्पन्न हो वुव्को सारौ 
भाया नष्टं फर्‌ दो 1 तव बहृस्पतनिजी तथा दुसरे महपियोनि 
युत्रासुरका पराकम देखकर महादेवजौके पास जा उसका नाश 
करनेके लिये प्राना फो । इसपर जगत्पति भगवान्‌ शंकरके 
तेने भौयण ज्वर होकर वृतरासुरके शरोरमे प्रवेश किया मीर 
विश्वकी रकता करनेवाले भगवान्‌ विष्णु दृद्रके वथ्मे विरान- 
मान हए } फिर महामति भृहस्पतिभो, परमतेजस्वौ 
बसतिष्ठजौ तया अन्य सव महियोनि दन्दके पात जा एकचित्त 
होकर फहा, देवराज { वृत्का यध कीजिये !' मह्देवजो 
बोले, 'देयेश्वर ! इस वृत्ासुरने बलपराप्तके तिपि हौ साठ 
हृनार वं तप किया था भौर तय दसेब्रहमाजीने वर दिया 
या! उन्होने इते योगियोको-सौ शवित, अद्भूत मापावीपन, 
महान्‌ पराक्रम भौर विचिव्र तेन प्रदान कियाहै। लो, भेरा 
तेज तुम्हारे शरीरम भ्रवेश करता है । इस समय यह्‌ ( ज्वरके 
कारण) बहुत व्यग्र हौ रहा है, पे अवस्यामं हौ तुम वचसे 
टे मार डाली ॥' इन्दे कटा, “भगवन्‌ { आपकौ एृपासे 
म अगे साम्ने ही इस दुर्जय दैत्यको मार ातूगा # 
राजन्‌ ! जव वृनरासुरके शरीरमे ज्वरे वेश किमा तो 

देवता ओर ऋषियमिं बड़ हरषष्वनि होने लयौ । इधर तीव 
श्वरसे तपे हुए महा्दत्य यूने भौ जमृहाई लेते हए बड़ी 
अमातुधो गर्जना कौ 1 जमुहाई तेते समय ही इन्द्रम उसपर 
यर टोड़ा ! उत कालाभ्निके समान परमतिजस्वी चने 

` उसे तत्काल पुथ्दीयर गिरा दिया ! बसत, देवतालोग सब 
आओरते हष॑नाद रने लगे 1 इत प्रकार वृको मदा देखकर 
परमयतस्वी इन्द्रने विष्णुतेजसे व्याप्त वच्को लिपि हृष 
स्वरभमे भरवेश किया 1 

„~ हुरेप्ठ ! इसी समप वतक मृत देहसे महाभयावनी 
्रह्हत्या प्रकट हई । वह्‌ देवरान इृद्रको खोजने लग} 





देवराज स्वर्मको भोर जा रह ये । उम पकड़कर ब्रह्हत्या- 
उनके शरीरम प्रवेश कर गयी । बरष्ठहत्यके डरते धवराफर. 
ह्र कमलनग्लमे धुत्त यये भौर ष्टुत व्पोतिक यहीं चिः 
रहे । इनमे उत दुर करनेका बहुत प्रयत शियः, कितु बहु 
उससे अपना पिण्ड न डा सके । तब वे पितामह्‌ ब्रह्मकेः 
पास णये भौर उनदुं सिर सकाकर प्रणाम किया 1 ब्रह्माजोने 
अपनो मधुर वाणीति इह्हव्पाको शान्त किया आर फिर उसे 
कटा, (कत्याणि ! यह्‌ देषराज है, त्र इते छोडदे। मेरा 
इतना प्रिय कर ओर बता में तेरा द्याम कर, तुक्पा 
चाहती है?" 

्हहत्याने कहा--भप ननिलोकोके कतां भौर तीनों 
लोकोमें सम्मानित हि! जब माप प्रसन्नो मै अपनी सी 
कामना पूं हृईं प्रममतो ह 1 मापहने तीनो सोर्कोकौ 
रक्षके लिये धरमकौ मर्यादा बधो है 1 पहं नियम आपका (५ 
उनापा हआ है कि जो ब्राह््णका वध करे पते ब्रह्हणः 
लेग; कितु अव आपको एतौ इच्छा हतो दकोष 
देती ह । आप मेरे लिथे कोई द्रा सपान बता दोजियि। ` 

ब्रह्माभोने ग्र्यह्यसि कठा, ष्टके, मे तेरे लिये स्यान्‌ 
निश्चित करता ह }' फिर उन्होने उपणद्वाय बर्हत्याको 
इन्दसे दूर किया ! उस समय उनके समरणं करते ष्टौ पदां 
अग्निदेव उपस्थित हृष भौर उनतने शेते, यन्‌ | भूमे 
इया आला है ? बरह्याजीनि कटा, भे इनदरो पापमुवत करनेके 


१२८० 
लिये इस ग्रष्ठहत्याके कई विभाग करता ह, उनमेसे एक 
प्तुर्थाग तुम प्रहण करो ।' अग्निने कह, रमो ¡ ठीक है, 
भुङे आपकी आक्ता, पिरोधार्यं है; तु भुसे इस पापको 
नियृत्ति फंसे होगी--तना भँ जानना चाहता हं \ ब्रह्माजी 
सोते, 'भग्ने ! यदि फिसी स्यानपर प्रज्वलित अवस्थामें 
वुम्हारे पास आकर फोर पुर अज्ञानवश बीज, षधि या 
रसते तुम्हारा पजन नहीं फरेगा तो तुरत हौ पुम्टारी ब्रह्म- 
हृत्या उसमे प्रथेश कर -जायगौ 1" ब्रह्याजीके एसा कहनेपर 
भग्निने उनी वातत मान लौ मौर ब्र्यहत्याके एक चौाई 
भागने उसमे प्रवेण फिया । 

एसे पप्यात्‌ पितामहने वृक्ष, तुण अर भवधियोको 
गुलाफर उनसे भी यही यातत कही । सपर वे कहने सगे, 
पतरिलोफोनाथ ! भापफी आतासे हम ब्रह्यह्याके चतुर्थाशको 
प्रहूण फरेगे, {कतु आप इससे हमारे छुटकारेका उपाय भी 
मो सरोचिये ।' प्रह्जौ घोले, जो पुष पुष्यतियियोपर 
पु्ादिको छाटेगा यह्‌ उसौके पीठे तग आपगी ।' तव 
पृष्षायिने उनकी यातं स्वीकार कर सी गौर उनका थयावत्‌ 
पुजनफर अपने-अपने स्थानफो चले गये । 

फिर प्ह्याजीने भप्सराभोको बुलाकर उनसे मधुर 
पाणीमे एहा, “ुन्दरिमे ! यह ब्रह्महत्या इपरके पास आपी 
2 सो मेरे फष्नेसे इसका घतुर्थाण तुम प्रहण कर सो \' 
भप्सराओने फहा, "देवेश्वर ! आपणो आनासे हम ष्से प्रहण 
एरनेको तयार है; {सतु एसे हमारे ुटकारेके समयका पी 
विचार फरमेकौ एषा फर \' ब्रह्माजी बोले, तुम निएचिन्त 
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रहो, ओ पुरुष रजस्वला स्तीके साथ समागम करेगा, उसके . 
पास यह वसी जायगी ।' तम सब अप्सराएे ब्रह्माजी 
आक्षा शिरोधा्यं कर अपने स्थानोमे जाकर विहार करने 
सभी । 

इसके भद सोकविधाता ब्रह्याने अलके सिये संकल्प 
किया । तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हृएं ओर ब्रह्माजीशो 
प्रणाम करके कहने सगे, श्रमो ! हेम उपत्थपित है कपे, 
ष्या आल्ता है?" ब्रह्मने कहा, देखो, यह बरह्महत्या तके 
शरीरसे निकलकर दन्रके पास आयी है !- सो मेरौ आज्ञा . 
इसका एक चौथा भाग तुम ग्रहण करो ।' अतने कहा, | 
(लोकेश्वर ! आप जसा कहते है हमे स्वीकार है; कितु 
इससे हमारे निस्तारका समय भौ तो निर्चित कर दीजिये ॥ ¦ 
शह्याजी गोसे, जो मनुष्य अपनो बुदिको भन्दतासे अले 
यूक-शखार था मत-मूव्र लेगा तुम्हं छोड़कर यहु उसीपर 
खली जायगी भौर उसीमे रहने लगेगी । | 

प्रष्मजी कहते है--राजन्‌ 1 इस प्रकार धमाको 
छोरुकर ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके अतये हुए भिक्न-भिन्न स्यामिं. 
असी गयी । इसके आद ब्राहमाजीकी आज्षासे इरन अर्मे , 
यज्ञ किया । मष्टराज ! इस तरह देवराज शक्मे अपनी - 
सुक्ष्म मुदिसे काम लेकर उपायपु्वक युतरासुरका वध किया : 
धा। जो सोग पुष्यतिथि्ोपर ब्नाहमणोकी सभाम दस दिष्य 
कथाको. सुनावेगे उन्हं किसी प्रकारका पाय नहीं लेगा 1 . 
इस प्रकार मेने तुमह बुब्ासुरके प्रसगसे यह इनका भदत 
चरित्र सुना दिया । अब तुम मोर श्था सुनना चाहते हो ?. 
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जनमेजयम पछा--वशस्पायनजी [ पवस्व मन्वन्तर 
मे प्रेता पुत्र प्रजापति दष्षफा अश्वमेध यक्ष किस प्रकार 
नष्ट हुमा षा? सुना है पार्वतो देवीको दुखित जानकर 
भगवान्‌ शंफर दक्षपर फरुपित हौ गये थे) फिर उन्हें प्रसघ्न 
फरके दक्षने फिस तरह अपना यत्त पूर्णं क्या? मे हस 
प्रसेको जानना चाहता ए; साप ठोक-ठोफ चतानेकी 
छपा एरे । 

वशम्पायनजीने फहा--राजन्‌ ! पुराने समयकी यातत 
है, हिमालयके पार गद्गदारमे, जहां ऋषि भीर सिद्धोका 
नयास धा, प्रलापति दक्षे अपना यज्ञ आरम्भ किया । 
नाने प्रफारफे युष तताए्‌ उस स्यानकी शोभा ष्ठा 
रही धो । धर्मारमाभोमे शष्ट दक्ष वहां षियोफो मण्डलोसे 
पिरे हए येठे पे! उस्र समय पथ्यो, अर्तरिक्ष ओर स्वम 


लोकम रहनेवासे भनुष्य तथा देवता आदि हाथ ओकर 
उनकी सियाम उपस्थित हए । दानव, पिशाच, सर्प, राक्षत, , 
हाहा, हह, सुम्बुर, विश्वावसु तथा विश्वसेन्‌ आदि गधर्व, ` 
सम्पूणं मप्सरारु, भादित्य, वसु, श्र, साध्य भौर महयृणणोके 
साय इन्द्रादि देवता यतमे भाग ` सेनेके सिये पधारे भे। 
सोमपा-भाज्यपा जादि पितर, ऋषि तथा ब्रह्माजीका भी . 
शुभागमन हुआ था ! इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज जौर उद्धज्जि चारो प्रकारके जीव वहं आमन्त्रित, 
हए ये । ` देवतालोग सपनी स्तियोके साय विंमानपर देटकर 
आते समय प्रज्वलित अग्निके समान शोभा पा रहै थे, 
महामुनि दधीचि भी वहां भौजूद ये! उन्होनि देला 


.देवता -जौर दानव आदिका समाज तो षब जुटा हमा है, 


परंतु भगवान्‌ शंकर नहीं दिखायी दते; जान षश्ता है, 


सास्तियवं | 


दक्ष-यन्न-विष्वंस 


्रन्ण्‌ 








उमा भावान महीं फिपा पया यह सोचकर वे फरोधमे 
भर भये मौर यलं सज्जने { जिसमें भगवान्‌ शियकी पूजा 





मही होती वह न दहः न धर्म । (इसलिये इर थलको 
शरी यत्त नहं कहा जा सकता 1) दस्मे बदा भयंकर विनाश 
होनेबाला है; कदु मोहवगा किसीको दिखायो महो देता 
यह्‌ कहकर महायोगौ दधोचचिने ध्याने लगाकर देखा तो उ 
घगवान शंकर ओर चरदायिनौ पारदती देषोका दर्शन हमर; 
उनम पस ही देर नारदो सौ दिय ये! इससे 
उन्ते बहुस्‌ संतोष हुजा ॥ 

सत्यश्चपत्‌ दधीचे यहु विचार क्याकिपे सवनम 
एकमत हो गये ह, दसीसे इन्दो महादेवभीको निमन्तण 
नहीं दिया है--यह बत याने अति षी चे यत्तशालासे 
अल्ल हो ये मोर्‌ इर जाकर कह्ने लगे--ते पूजनी 
प्यक परजा न करके अपूरयक। पूजन्‌ कर्त है, उषे नर 
हत्ये सम्म पाप त्मता है 1 यने आजतक कभ मूढ रही 
कहै मौर अगे मी महीं करुम ! इतने देवता तयां ऋषिरयो- 
के वीच सै सच्चो घात यता रहा ह, भयान्‌ शंकर सम्पूणं 
जगतको सृष्टि करनेवाले, समस्तं जोवेकि रक्षक तया सवके 
स्वामी ह) छम स्व लोगं देखना, चे इष धके सप्रमोदा 
खपे उपस्यिते हणे च जानता है" सबको सताहपे हौ 
उण्ट्‌ मामन्दरत वहु किमः यमा है. वनेरो सममे भगवान्‌ 
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शरसे यदृकर कोई भौ देवता नहीं है 1 यदि यहु सत्य 
तो दक्षे इस विशाल यका क न्दायमः+' ९ 

दक्षने कहा--महये } देखिये, विधपूवेक मन्वते 
पितर क हद यह हवि सुवणके पतये रवष्तै द, षमे मै 
सरवान्‌ णुके मण करा, जिनके कहँ सौ समतद मह 
है। वेदी प्रभु (समयं), पिम (व्यापके) मौर आहवनीय 
(यकत-माग समर्पण करने योग) ह 1 

(दूसरी ओर कंलासयर} पार्धतौ देषी बहुत उवास 
होकर भगवान्‌ शंकरसे कह रहो यौ--माह ! त फौन-सा 
दान, सत ए तप फट, (जिसे प्रमायते मेरे पतिरेयभने पजक 
या या तिहु भाग अवश्य प्राप्त हो 

क्लोपमें भरकर हस प्रकार बोलतौ हई पत्नौकौ यात 
भुनकर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर कहा--दिषि ! भ 
सम्पुणे यलोक ईश्वर ह } मेरे विययमे शंसौ यात कहनी 
चाहिये ? यह्‌ तुम सही जानतीं । जिनका चित्त एकाग्र नही 
है, जौ असा पुदषं ह, उनहं मेरे स्वरूपा नान नहीं होता ॥ 
शस समय हन्द आदि देवताोके पाय ही तीनों लोक मोहभे 
पडे हए ई \ यभ प्रस्तोतासोष भरौ ही स्वति करते है, 
सामगान फरनेवाते ब्राहमण रयन्तर मामके स्पते मेरो हो 
सहिमाका गायन करते है । वेदयेत युख्य मेरा टौ यजन 
करते ओर छत्विनलोग भूमे ह पमे पग देते ह ! देये" 
श्वि { थह सव सै अपनी प्रशंसा लिये नहीं फटता 
देवो, जिसके कारणं पुमे दुः हभा है, उस यज्तफो नष्ट 
करके लिपे एक घोर पुर्पको उत्य्न कर रहा =` 

प्राणोत्ने सो अधिक प्यारौ उमपि एसो यात करटक 
भगवान्‌ महेश्वरे मपे मृखते एक धरपंकर भूर प्रकट क्या, 
जिसको देखते द कगे णे दो नतिये । फिर उन्हनि उसे 
खा दी "षका यक नष्ट फर दो ” उस तिहे वुस्य 
पराक्रमी पुश्यते पार्वतीजीका कोष शान्त कके त्थि पेल 
हौ-खेलमे प्रजापत्तिके यज्ञकया विष्वंस कर डाला 1 उस समय 
भ्रवानोके धोधे प्रकर हई भयेकर माकारयासौ मटूपकालीनि 
मो सेवकोसहिस उदकः सथ दिया भा 1 

उस पुर्पका नाम था योरमद् । उसका यं, यल भौर 
खूप भगवान्‌ शंकरके हौ समान या 1 ्रोधको तो वह्‌ भमूतिमान्‌ 
स्वरूप हौ था \ उत्क यल, बीपं भौर पराफमको कोई सीमा 
नह धौ! जब उते यतत-विष्यंस कनेक साका सिसी, उस 
समय उस्ने सवत्र पते ममवणन्‌ शंकरो प्रभाम फियाः 
उदके वषय अपने शरीरके रोम-रोमसे न्तैम्य' नानक गण 
प्रक किये, ओ शके समान सर्यकर्‌, शवितसासी मौर 
परारी भे 1 दे महाकाय योरमण सेक बर हृमार्येकी 
कई टोलियां यनाकद बङी तेजीके साप यजञ-पिष्वंस करसे 
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लिये टूट पड़े! उस समय उनकी किलकारियोसे आसमान 
मजने लगा ! उनके महान्‌ कोलाहल सुनकर देवता थर्या 
उठे ! पवेतोके टुकडे-टुक्डे हौ गये ! धरती डोलने लगौ 
ओर समुद्रो तुफान आ गया । इतना हौ नही, सूय, ग्रह्‌; 


तारे, नक्षत्र तया चन्द्रमा भी फीके पड़ गये । चारों ओर 


मेधेरा छा गथा । देवता, ऋषि ओर मनुष्य सव छिप गये, 
कोई दिखायो नहीं देता था । 


दक्षसे अपमान पाकर कुपित हुए भूतोनि सवसे पहले 
यज्लशालामें भाग लगा दौ ! कुछ मारपीट करने लगे ! कछ 
सोगोने यूप उखाडने आरम्भ किये । वहुतेरे यकज्ञकी सामग्री- 
` कफो नष्ट करने ओर रोदने लगे । कोई दौड लगाते, कोई वर्तन 
फोडते भौर कोई-कोई आभूषणोको तोड़कर फक रहै ये 
सारा सामान इधर-उधर विर गया ! उस यन्ञ-भूमिमे जहा- 
तहां दिव्य अन्न, पान भौर भ्ष्य-भोज्यकी टेरी पर्वतोकी 
सति दिखायी देती थी । दरधकी नदियां हुतो थं । घौ मौर 
सीर मानो उस नदोफी कौचड़ थे। खांड ओौर शवकर 
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वालूकौ तरह विषे हुए ये । इनके सिवा ओर भी बहतः ` 
खनि-पीने योग्य पदार्थोका संग्रह किया गया चा \ उन सबको 
कालाग्निके समान भयंकर रुद्रगण जपने तरह-तरहके मुखो- 
हारा खाते, पीते, लूटते ओर फंकते ये । देवताओंको डराते ` 
ओर उद्टिग्न कंरते हुए वे भांति-भांतिके खिलवाड़ करते ये! 

इस्‌ प्रकार भयानक कर्म करनेवाले वीरभद्रने उस यज्ञको 
संव ओरसे नष्ट कर डाला । तत्पश्चात्‌ समस्त प्राणियोको 
उरानेवाली भयंकर गर्जना की । उस समय ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा प्रजापति दक्षने हाय जोड़कर पुषा आप कौन 
ह ?' बीरभद्र बोला हम दोनों शिव ओर पार्वती नहँ ह । 
मेरा नाम है वीरभद्र! मै भगवान्‌ रद्रके कोपयसे प्रकट हुजा 
हं! तया यह्‌ भद्रकाली है; भगवती उमाके क्रोधसे इसका 
प्रादुभवि हभ है । देवाधिदेव शंकरकी आत्तासे हेम दोनों 
इस यज्ञका नाश करनेके लिये ही यहाँ आये थे । विप्रवर ! 
तुम उमानाय भगवान्‌ शिवकौ शरण लो; क्योकि उनका क्रोधं 
भी दूसरोकि वरदाने अच्छाहै।' 

वीरभद्रकी वात सुनकर धर्मात्माभोमें श्रेष्ठ दक्षने 
भगवान्‌ शवके उदेश्यसे प्रणाम करके उनकी इस प्रकार. 
स्तुति की--'जो सम्पूणं जगत्के शासक, पालक, महान्‌ 
आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता ह" उन महादेवजी. 
कौ आजम शरणलेताहुं\' 

दक्षके इतना कहते ही हजार सुयकि समान तेज धारण 
किथे देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव सहसा अग्निकुण्डते प्रकट 
हृए ओर हेसकर वोते--्रह्मन्‌ बताओ, मेँ तुम्हारा कौन- 
सा त्रिय कायं करूं ?* उस समय देवगुरु वुहुस्पतिने वेदका 
मखाध्याय पद्कर भगवानूकी स्तुति कौ ! तत्वश्चात्‌ प्रजापति 
दक्ष दोनों नेत्रम आंसुओंकी धारा वहति हए भय. ओर 
शङ्धासे सहमे हृए-से बोले--'भगवन्‌ ! यदि आय प्रसन्न हीं 
ओर मे अपना प्रिय भक्त एवं दाका पात्र समकर वर 
देना चाहते हों तो मेने बहुत दिनोंसे परिश्रम करके जो 
यक्तकी सामग्री जुटायौ यौ, उसमेसे बहुत कु आपके गणो- 
टएरा खा-पीकर नष्ट-श्रष्ट किया जा चका है; वह सव व्ययं 
न जाय, उसके दारा इस यज्ञको पूति हो जाय--यपही कृषा 
कीजिये ।' । । 

भगवानूने तथास्तु" कहुकर दक्षकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली) 


शान्तिपदं ] 


दकषप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकौ स्तुत्ति कणा 
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दकषग्रापतिका भगवान्‌ श्िवके स्तुति करनां 


वशस्पाय्जी कहते ह--दनन्तर, दक्प्रजापतिने 
गयान्‌ शंकरे सामने दोनो घुटने जपमीनपर टेक दपि सर 
समक नामेक दवारा उनको स्युति को । 

युधिष्ठिसने पष्धा-तात ! निन नामपि ददने 
प्रगवान्‌ शिवका स्तवन किया था, उन्हु सुननेको च्छा हो 
स्ह है; कपया सुनाद्ये \ 

भीष्मजीने फहा--पुधिष्ठिर 1 अदुमुत पराक्रम करने 
वासे देवाधिदेव शिवके प्रसिद मौर अप्रसिद्ध सपो तर्के 
नाम रमै तुम्हे सुना रहा, सुनो । 

{दक्ष बोले) -येवदेवेश्वर ! सापको नमस्कार है 
स्प देवते दानर्धोकौ सेभारे संहारक आर देवराज हन्द्को 
भौ शदित्तको स्तम्भित करनेवाले ह । देताः मौर वमव 
सखने आपकी पूजा को है 1 भाप सहो नत्रोति युक्त होनेके 
कारण सहलाकष ह ! भषको इन्धि सयते विलदण अर्थात्‌ 
परोक्ष विथयको भी प्रहण कटेषाती ह, दसल्तिपे मापको 
पिष्टपाक्ष कहते ह । माप वरिनेत्धारौ ह इस कारण व्यक्त 
कलते ह \ पक्ठराज कदेरके भौ भाप प्रिय (दृष्टदेव) ह ) 
भापके सथ मोर दाय मोर पैर है, सष मोर माण, पृहे भोर 
मस्तक ह तया सव मोर कान्ह । संसारमे भो कुछ है, सको 
सापि व्याप्त फरयेः स्थित ह । शकुकरणं, महाकर्णः, कुम्भकर्ण, 
सर्णवालप, भेनट्षर्ण, पोक्णं अ्तैर पणिकर्ण--ये सात 
पारप मापे हौ स्यरप ह--दन सदके रूपमे भापको नमस्कार 
ह \ मापे फस उदर, सैकड़ों मावत मौर सको निद्धां 
होनिके कारण आप शतोदद, शतवत ौर शतजिह्व नामते 
प्रसिद है; मापो प्रणाम है मापवरीका जप करनेवासे 
अपक टौ महिमाका गान करते हं मोर पूर्योपासक प्यके 
शपते आपकी ही आराधना करते ह ! मुनि मपो ब्रह्मा 
मानते ह ओर याज्िक इन्द्र श्नानी महात्मा मापको संसारे 
परे तया माफारके समान स्यापक सममति है ॥ समुद सौर 
आकाशके समान भहेतस्वरूप धारण करनेवाले महेश्वर 1 
जते गोशालामें गौ निवास करतो है, उसी प्रकर आपकी 
भूमि, नत, वायु, धम्मि, माकाश, सूपं, चन्द्रमा एवं पजमानस्प 
भढ मूतिोमिं सम्पूणं देवतार्मोका वास टै! भ माप्के 
भोरे चनमा, भग्नि, वरण, सूर्य, चिष्णु, ब्रह्मा तथा 
बृहस्पतिको भौ देख दहा ह \ साप हौ कार्ण, कार्य, भ्रयत्न 
मीर करणरूप ह 1 मत्‌ र्‌ असत्‌ पदां जापहीते उत्यश्न 
हेति भौर मपह लीन हो जतेर्है। 

" भाष समके, उद्धव (जन्म) क कारण हौनेते भयः 


संहार करके कारण शवे, ₹ अर्थात्‌ पापको दुर करमेरे र) 
वर्दाता हेनेमे चरद प्रपा शयो (जीवो) फे पालक हेतके 
कारण परुपति कहसाते ह । मापते मन्धकामुरकां वध किया 
है, इते मापफो अन्धकपातौ कहते ह; आपो एरंवार 
नमस्कार है 1 अप तीन जटा ओौट सौनं मस्तक धारण करने- 
याले ई) सापके हाये धिशूस शोभा षा रहा है1 साप 
व्यम्यक--तिनेत्रधारी तया ्विपुरविनारक ह; भाषको 
प्रणाम है } क्रोधवस प्रचण्ड ख्पं धारण फरनेसे आपका नाम 
चण्ड है मापे उदरमे सम्यूणं जगत्‌ उसी भि त्वित है 
जसे ण्डेन जस, सौतिये वरापफो कुण्ड कटेते हि । साप 
्रह्याण्डस्वस्य, द्रह्याण्डको धारण करनेवाले तपा दण्डधासै 
ह! समकूणं अर्यात्‌ सवो समानभावसे सुननेवाले है। 
दण्ड धारण करफे माथ मुडापे रहमैवाले सम्पातो भी पके 
हौ स्वष्प है; सोपको प्रणाम है। यषन्यडो शदे मोर 
ऊपरकौ भोर उठे हुए्‌ केश धारण करनेवाले सापको नमस्कारं 
है! मापी विशु ब्रह्य मौर माप हौ जगृ रूपमे 
विस्तृत ह । रजोगुणको अपनानेपर विसोहितं तया तमोपुण- 
का मराप्रप सेनेपर माप धूश्र कटूलाते है 1 मापकी प्रोवामं 
नोते रगका चिल ह, दस्ति मपको नीलप्रीव कहते ई; 
हम आपको प्रणाम करते हु 1 यापे समान दूसरा कों 
नही है, भाप माना प्रकारके रूप धारण करते ह भौर परम 
कर्याणभय तिवस्वरूप ह ॥ माप हौ सूर्यमण्डल भौर उसमे 
भ्रकारित होनेवाले पूरय है । मापकौ ध्वजा मोर पताकापर 
सूर्यका चिल है; माषको नमस्कार है । प्रमथगणोकि भधीरव॑र 
भगवान्‌ रिव 1 आपको प्रणाम ह { मापके कयं युषे 
कथोकि समान भरे हृष हँ साप सदा पिनाक धनुष धारण 
किये रहते ह 1 शुका दमन करनेवाते मौर दष्डस्वह्प 
ह) किरात वेमे विचरते समप भाप भोजपत मौर चतक 
यस्त धारण करते ह ! हिर्य (सुवर्णं) कौ रत्पप्र कणनेदे 
कारण जापको हिरण्यगप्रं कहते ह । हिरष्यफे कवच भौर 
मुकुट धारण करसे आप हिरष्यकवच तथा हिरष्यचुभके 
नामत प्रसि ह} हिरण्ये माप भधिपति ह; सापको 
सादर नप्कार दै \ 

जिनको स्तुति हो चुकोहै, हो रही है मौर गो स्तुति 
करे योष्य ह, वे सव आपके ही स्वप ह ! माप परयः 
सर्वम्ती आर सब भूतेकि अन्तद्त्मा है; माषको क्षादर 
प्रणाम है\ माप ही होता ह मौर माप हौ मन्त 1 मापकलो 
ध्वजा मौर पताकाका रेव श्वेत है; भाक्तो नमस्कार है! 


आपकी भाभिते सम्मू्ण जगतुका सावि्भावि होता है । माप 
पंतार-घलमे भाभिरयान (केर) भौर मायरणके भी सावरणं 
ह; सायको हृमाद प्रणाम ह । घापकी नासिका पतत्री 
दएएिपे साप एमानासे कष्टमाते ह । भोपकैः सवयव एषा 
हौमेसे भयको गाङ्ग तथा पशीर दयता होनेते एश फहूते 
। साप ामन्वूति, भति प्रसत्त रहनेयाते एवं कित-रिसि 
पाववर्यदप्‌ ह; सापको पमर्कार ह । भाप एमस्त प्राणियकि 
भीतर शयत करनेयापे भन्तर्ापिी परय £ प्रतयकातमे 
योगनिप्राका भारय प्ेकर परोनेवाप्ने भौर भृष्टि प्रारम्भ 
कालत क्पान्तनिद्रासे जागनेवापि ह । भाप श्रहुमरयसे 
पर्व स्थित शौर कासरथसे सदा षौकनेवाते ह । भूड़ मुकय 
हए सन्यासी भौर जटाधारी तपरती भी भापके ही स्वरुप 
र; सापको प्रणाम है । भापका ताण्डवनूत्प घरायर पतता 
श्षता £ । भाप भहूमे शङौ भावि यासे षजानेमें निपुण 
¢, षमलपुष्यफी सेट सेनेको उस्पुकः रहते ह मौर गानै-यनानेमें 
मस्त रहा फरते ह; आएको समस्फार हि \ भाप भवस्थामे 
परमते पपेष्ट भौर पुणेर्भि भी सगरते श्रेष्ट ह । आपने ही 
भसाभितानी दका सानमर्दत किया या। साप कालके 
मी निवरता तथा एर्यपावितमान्‌ ६ । महाप्रलय भोर मवारतर 
प्रलय भापके ही स्वरप ६; भषको मेरा प्रणाम ट । माध | 
भाषा भटृषात प्रुभिकी माति भयंकर हि । माप भीषण 
प्रको धारण फरमेयासे ह। षस भुजाभेति शुणोमित 
हेगेवापे भीर दग्र मूतिधादी भापफो हमारा नमस्कार 
#। भाप यमे फपात सिये रहते £, चिताकः भरम आपको 
णोत प्या ह । भगयान्‌ भीम | भाष भयंकर एते हुए भी 
निर्भय ह तमा भाष भावि उत्तम श्रतोकि पालन फरते रहते 
ह; भाषो हूमासा प्रणामे हि \ भाप पीणाफे प्रेमी तथा धुप 
(युष्टिपर्ता) धृष्य (धर्मकी युति करनेयाते), गोवृच 


` (भन्यी) भीर युष (धर्म) भावि नामेति प्रसित हि परङ्ुट 


(मित्य पत्िपीत)। पण्ड (परासफ) भौर पथपत्त (सम्पूर्ण 
भूतोफो पकानेयाता) भी सापषहीके नाम ६; भापफो ममस्कार 
। भप शयते ्रेष्ट, षररवरषः भौर परदाता ६, उत्तम 
माप्य शर्ध भौर धस्त धारण करते ६ पणा भपतको प्रच्छा- 
भगार भौर उरते भी भधिकः धरवान देते ह; भषको 
प्रणाम ¶। । 
रागी भौर पिरागी घोगों लिरके स्वरुप ह, जो घ्यान- 
पराप्रण, रत्राफकी भाला धारण फरनेयाते, फारणरपरे सयमें 
ष्याप्त भोर कार्यदपते पू वव-पृयप्‌ पिलायी पेनेवासे ह तमा 
भो कम्पं णगतुको छाया भौर धूपं प्रदान रते ह, उन 
पणवान्‌ शंकरो नमस्कार ह! अघोर, घोर भौर पोरमे भी 
पोरसर दपं धारण करषाते तया णिव, शान्त एवं भटयन्त 


गंक्िप्ठा गभार 


[षान्तिपर्व' 





शान्त स्वशपमे दर्मान देनेयापे भगवान्‌ परिवको प्रणाम है । 
एक पावे, धनेक मैत्र सौर एक सदतकवासे सापको प्रणा है । 
परषतोकी पी ई छोटी-से-णोटी वस्तुक सिये भी लालापिह 
रहनेवासे मौर व्रसकेः मवसेभे उर्हं यपार धनराणि बद 
देनेकी चि र्खनेयासे भाष भगवाम्‌ यद्रो नमस्कार । भो 
हत विवा निर्माण करनेवाले कारीगर, गौर्वणं भौद सदा 
रान्तदपते रहुनेवाले है, जिनकी धंटाध्वति तुमो भयः 
पीति करर पेती है तथा गो स्वयं ही धंटानाव भौर भषाहुत 
ध्वनिक दपमें श्रयणगोचर होते ह, उन महेढवरको प्रणाभ 
। जिनकी एक ही चटी हजासं मनुष्यत्रा एक पाथ 
जायी जानेवासी पंटियेकि अराजरः मावाज भरती है, जिर 
घंटाकी मासा प्रिप है, जिनका प्राण ही चटा समान ध्वनि 
करता हि, भो गन्ध भौर कोलाहसदपं है उम भगवाध्‌ 
गिवको नमत्कारहै। जो" कहकर क्रोध भौर भान्तरिकं 
परानिति प्रकर करते ह, परब्र चिन्तरनमें तत्पर रहते ह तथा 
परन्ति पयं श्रष्मणिस्तनको श्रिय मानते ह; पर्वल(पर आौर 
पुक्षोके नीचे जिनका निषासे हि भौर जो सदा शान्त होना 
ष्टौ भावेण दिया करते ह, उन महषिवजीको प्रणाम है । भो 
जगतुका तरण-तारण फरोत्राते, या, पजमान, हुत (हवन) 

मौर प्रुत (अग्नि) श्प ह, उन शंकरजीको नमस्कार है । 
जो सततके निर्यहिक, दमनणील, तपस्वी भौर तापे ेनेवाले ह; 

भवी, भंदीके किनारे तया मदीपति शमुप्र जिनके भपने ही 
स्वरूप ह, उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम है । भश्चदता, भक्नपति 
ओर अप्नभोवताप महैए्यरफो ममस्कार है ।“ जिनके सरो 
मस्तफ, शरसनं घरण, रृहप्रो शूल तथा सट नेव ह; भो 
वालदूर्यकौ भाति वेयीप्यमाने ओर यासफ-हप धारण करने- 
थाले ¢ उन एंफरजीफो प्रणाम है । अपने बाल अनुषरोके 
रक्षपः, घालफोफि साथ फेल फरनेयासे, युय, मुग्ध, कषुम्ध भौर 
क्षोभे शलनेवाले भाषको प्रणाम है } -भापके केश गङ्ख 
तर्स सदिति तणा मुरजे समान ह भप ्राहमणोके टः 
पर्म--अषघ्ययत, अध्यापन, पजन, याजन ओर दान तथा 
प्रतिग्रहे संतुष्ट रहते सथा स्ययं (अध्ययन, यजन भौर 
यानस्य) तीन परमो सनुष्ठान क्रिया करते है; मापी 
मेख नमस्कार 1 भप पणं भौर. भाध्रमोके सिप्म-भिक् 
षर्मोफा विधिवत्‌ यिपाग करलेवाते, रतवन करने योग्य, 
पोपस्वदप तणा कलकलं ध्वनि ह, आपको मारंमार प्रणाम 
ह । आपके मेघ श्येत, पीले, फास भौर.लास शाके है भष 
प्राणवायुको जीतनेवाते, वण्डरपसे प्रजाको नियमे रणनेवाले, 
प्रह्याण्डर्पी पटफो फोष्नेव्ाते आर एश शरीर धारण 
फरनेवापे ह; भापकफो नमरफार है । धर्म, अर्थ) कराम तथा 
मोक देतेके विषयमे मापकी फौिषाया वर्णन करने यौगप है । 
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सार ताश्यस्वद्य, सोस्दयोगियेर्नि प्रधान तयो सख्यि गात्रो 
परवृत्तं कएेवाले ह; सरको श्रताम है! याद प्यपर टश 
छया विना रय भो धूमनेदासे ह 1 जत, यत्न, वायु दया 
याहार--इन चार्यो मपिर वादके सयक प्तिटहै। यार 
कामे मृपचर्मे दषे भति योदृनेवासं यर स्वछ्य 
पकेपदोद धारः कलेदासे ह; धपते प्रताप है! 
षार! सकि शरोर वशे समान्‌ ष्टोप् है! 
हर्रा मापते नमस्शार है व्यश्तव्यक्तप्वश्य 
पस्मेरवर { आद श्िनेत्रधापे छमा मन्दिष्ट स्वासो ह; 
आवश्नो नयत्शार है 1 याय कामस्वद्य कामना पूरनं 
कएनेवाते, कामदे नार, चुप्त-यतुप्वका दिष्ार शटटने- 
वातत, सर्व्वध्य, सद कुट देनेवाते, चदे साष्ट योर 
संष्याकासरे छमा सास रगवत हु; सपशो प्रनाम है 
महान्‌ मेयर धटे घनान गयामवर्मवाषे भष्ाशन 
अपक्षो नमस्कार्टै। मायकायीदिप्रुश्युम, भौन ख्थायरी 
सथा यक्त योः भुपचर्म दाप्य कएेदावा है \ याय 
देरीष्पमान भयं सौर सन्रे शरमाने भ्योतिर्गपो जटा 
पु्तेमित है! यस्म सौर मूण्वरमं हो यद चस्दरहै। 
याव शदो दूरयोहध भयान श्रद्यफमान स्तीर धद वर्पर्ने 
संतन रहोेदामे ह; फारत शनेय है! याद यम्मुष्रे 
मोहने रसनेवनि मोर गदाश सष ष्पे धारम 
कटनेवामे है 1 यापे मस्तच यान सदा यद्यत 
भ्ये ष्टे मदर शन्रादनं (चन्रमा दार शय 
शुदि चस्क्यं डावनेदपे), दुवादतं (युरो पण्टिनन 
कएनेदाने) ग्र मेदं (वायुष्वे मेश धूमरतेशरे) 
ह; प्रपते भनसा है सावद्य यद्र, किरि, मोश्त्रा, 
सद्रहाता, सप्रमोतौ, अप्प्र्टो, पाचक, पवदाप्रपेगो सषा 
पवन दवं थण्निद्प ह1 देददेदेरदर्! जरपुग, मर्य, 
स्यद्‌ तया दद्धिन्न--ने चारप्कस्कप्री अपीह 
उपयो चराचर थद मृद्टिमर मटुररश्ष्ठेदायेह। 
ब्रह्न शरेष्ठ जानौ धुय यनं ट डश 
ग्छ्ठष्देरटै1 करदो विदन्‌ ऊर सनका दरम 
काट, साकरः, दानु, ठेर" शु, साम दषः एव शठे 
1 मुएेष्ठ ए सन्याय क्ण्येदाने दददे दद्य द्यि 
हरपि, दरवा हाद, हदु दादि अनद्य उस्वारयं श्टवेष्द्‌ 
अग्नी मरहिसला सम्यत कगे हप यनुक्द 
सौर च्छम्देद उही स्वन्रहा गाहीरेदिष्यह। देर 
पौ उपनिषद न्नुनिनद्प्य कहत म्ट्निका चन 
दीनार 1 बाहव. कतिर वन्द, गढ ठप निन्य दने स्ते 
भो उत्क स्वव्यह नयश द्द, विने, सर्कार 
न्दम मअग है यंव, श्तु, माव ए यु, 





निव, काष्टाः नकर, ्टुहवाक्सामी मादी क्या 
युको प्रधान वेट-यागवत्य यारि, रदति विश्व दनबन्युरौ- 
भ च्याद्र, पदियंर्यिं पदर, स्योने धमन्त, चमूम कीर 
सागर, यर्न्वो (स्यो) षतु, र्रर्विय ठपादरतरमि 
च्यम यष वादो सचा, देव, शम, पोट, कमा, 
समा, प्वददाप, दर्द, सोप, कोय, शोध, श्य दयः पणय 
ह1 साद र्दा, दान्‌, दनुय, एटा दाया शपाम्र्मरनाणष 
सस्त धारपकषतेवाने ह । मादौ रेता (देरत श्वम); 
भेता (भेदत रेदि), ध्शर््ा (शार क्लेदने), केषा, 
मम्वा (थन श्णेदाये) गपा दिता ह। रत्य धषु, 
वदंवौदद्ामप्रीखापष्टी हु वदा मारि गशय), च्यु, 
पा, ठाना, सता, दस्यौ, वुन्‌, मोदि, पगु, मृण, पकी, 
द्रव्य, करय -मनाप्म्म शपा द्प मग दय देनेदाताष्टान भी 
मतीरा 

याव देदतामोरि याशयरन्त ह सापकज मोद 
सकार्यस्य ह 1 हनि, तेष, नीत, कृध्य, खम, यष, 
कट, करित, एठोव (ष्टुत मनन) दपा येद (गदाम 
मेये खयात} --दे रन पशरय श्वसन 
1 य यनंप्ट्वषेनेष्टेशए्न यवं वर धच्छे ददाने 
षेनेते रुदर श्यते ई यार दणि निर्मतारमोष्र्णड 
समनरहु।॥ यार न्ये ्रुनद्श्णो (मले) शारो 
या है, दममिदे यण्ठ दुद्नाना है टपा मो बुदर्ण 
द्वियहे1 यरद इय, द्य, एय, शदे यन्नि, यरय 
(ष्टम), वित्रमात्‌ (दरव), ण्ट कर्ण्यु हैष 
(षढा), षका, हद्दवा, हवरश्िि टपा (वड 
ष्टन देवने) ष्प्यददच्पौ यणी देर विदो 
नग्न गुरि दया व्डवर् रवददिशरम्नि यौ सु 
मेवेदिषनानङदेषटवम््हनागदा 

दाप प्विद्रक मी रवित्र यर मदन्त मी न्स है 
अर्द ही िप्पि (सदेन मी देन शएनेदरने), दष 
(स्वनाममन शपनेदमने), दृ (दमः्ट), अद, पुम्यन 
षट), रन, ससद, र, ठन, यन्मद (स्लोस्दठ--्ष्ये- 
रेत), प्रप्त, स्वन, स्मत, चदान, स्यनु, रन्यषनश 
(अशा एोरनम्यदरा)ण छरा म्र चणप्‌ शनः 
ददि दष्टा यारी उन्निन्ये दृश्य साररशटम 
प्न्वरग द स्स्मुषम्तर्टरण्व्ट्दृष् दु 
गक ममन्द 1 रन्नूठ कानीह दिर्टडःव र्रर 
भ्रव टद यर चएद्रध्वदय ईष दरगे 
ठदच्वषट उन्देदाने 1 गध्यस्य स्ते अथ 
दिच्ह॥ या न्त्य रचर ्दस्मव्थम्त थरिरह 
च्व्र्प्तीञश्न [गन्धने पे रर देवश्य द्य 
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तया कलहरूप ई । माप ही अफल, मतिकाल, इष्काल तया 
कात ह । मृत्यु, क्षुर (छेदन फरम्रा शस्त्र), एत्य (छेदन 
करनेयोग्य), प (मिव) तथा अयक्षक्षयंकर (शतुपक्षका 
नाश फरनेवाले) भी आप ही है! आप मेघके समान काले, 
बरी-बदी दादढोवाले ओर प्रलयकालीन मेव है। घण्ट 
(प्रकारावान्‌ ), अघण्ट (अव्यक्त प्रकाशवासे), घटी (क्म- 
फलते युक्त छरनेवाले), घण्टी (घण्टावाले), चरुचेलीः 
(जीषोके साथ क्रीडा फरनेवाले) तथा मिलीमिलौ (कारण- 
रूपसे सदमे व्याप्त) --ये सेव आपहीके नाम हँ । आपी 
श्रष्य, अग्नियोके स्वरूप, ` दण्डी, मुण्ड तथा व्रिदण्डधारी ह । 
चार युग मौर चार वेद मापरे ही स्वरूप हैँ तया चार प्रकारके 
होतकमेकि आप ही भ्रवतक हैं । माप चारों माभ्रमोके 
नेता तया चारों वर्णोफी सृष्टि फरनेवाते ह । मप ही 
अरषप्रिय, धूर्त, गणाघ्यक्ष मौर गणाधिप आदि नामोसे प्रसिद्ध 
हं । आप रणत वस्त्र तथा लाल एूलोकी माला पटनते है 
प्वेतपर शयन करते जौर गेरुए वस्ते प्रेम रखते है \ अषप 
ष्टी छोटे ओर वड शिल्पी (कारीगर) तथा सद प्रकारकी 
शिल्पफलाके प्रवतेक है 
आप सगदेवताको आंख फोडनेके लिये अंकुश, चण्ड 
(मत्यन्त फोष करनेवाते) आर पुषाफे दात नष्ट करनेवाले 
ह । स्वाहा, स्वधा, वषट्कार, नमस्कार मौर नमोनमः आदि 
पद आपके ही नाम है । माप गृद्‌ व्रतधारी, गुप्त तपस्या 
करनेवाले, तारकमन्त्र मौर ताराओसे भरे हुए आकाश है ! 
धता (धारण फरनेवाले), विधाता (सुष्टि करनेवाले); 
संधाता (जोडनेवाले), विधाता, धरण ओर अघर (आधार- 
रहित) भी मापहीके नाम ह! आप ब्रह्मा, तप, सत्य, प्रह्य- 
. चर्यं, मार्जव (सरलता), भूतात्मा (प्राणियोके आत्मा), 
-. - सृष्टि फरनेवाले, भूत . (नित्यसिद्ध), भूत, भविष्य 
. ~ वतमाने उत्यत्तिके फारण, भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
. रुव (स्थिर), दान्त (दमनशील ) ओर महेश्वर हु ।! दीक्षित 
(यज्ञफो दीक्षा लेनेवाले), अदीक्षित, क्षमावान्‌, दुर्दान्त, 
उदृण्ड प्राणियोका नाश करनेवाले, चन्द्रमाको आवृत्ति करने- 
वाले (मास), युरगोकी आवृत्ति करनेवाले (कल्प), संवर्तं 
(ग्रलय)` तया ` संवर्तक (पुनः सृष्टि-संचालन करनेवाले) 
भी जापहीर्हु\ माप ही फाम, चिन्दु, अणु (सुक्ष्म) जीर 
स्थूलरूप हु । भाप पनेरके फलकी माला मधिक पसंद करते 
ह । माप ही नन्दीमुख, भीममुख (भयंकर सुखवाले ), सुमुख, 
दुर्मुख, भमुख (मुखरहित), चतुमुख, वद्ुमुख तथा युद्धे 
समय शुका संहार करनेके कारण अग्निमुख (अग्निके समान 
सुवाल) ह \ हिरण्यगभं (ब्रह्मा) शकुनि (पक्नीके समान 
मसद्ध), महान्‌ स्पेकि स्वामी (शेषनाग) ओर विराट्‌ भी 


आप ही है । जाप अघर्मके नाशक, महापाशं, चण्डधार, 
गणाधिप, गोनर्दे, गौओंको मापत्तिसे वचानेवाले, नन्दीकौ 
सवारी करनेवाले, वेलोक्यरक्षक, गोविन्दः (भीषृष्णरूप), 
गोमाग (इन्दरियोके आश्रय), अमार्गं (इन्दियोके अगोचर), 
शरेष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कम्य, दुर्वारण (जिनका सामना .. 
फरना कठिन है, एसे) दुर्विषह (मसह्य वेगवाले), दुःसह, 
दर्लद्ध्, दुष, दृष्प्रकम्य, दुविष, दुर्जय, जय, शश 
(शीप्रसामी), शशादः (चन्द्रमा) तथा शमन (यमराज). 
ह \ सर्द, गर्म, क्षुधा, वद्धए्वस्थए तथ मानसिक चिन्ताको 
दूर करनेवाले मी आप हौ ह । . जाप ही आधिव्याधि तथा उसे 
इर फरनेवाले है । मेरे यज्ञरूपौ मुगके बधिक तया व्याधियो- 
को लाने गौर मिटनेवाले भी आप ही ह । (कृष्णरूपमे) 
मस्तफपर शिखण्ड (सोरपंख) धारण करनेके कारण माप 
शिखण्डी है । पुण्डरीक (कमल) फे समान सुन्दर नेत्र होनेके 
कारण पुण्डरीकाल् कहलाते ह । आप कमलके वनमे निवास 
करनेवाचे, दण्ड धारण करनेवाले, स्यम्बक, उग्रदण्ड ओर ` 
ब्रह्माण्डे संहारक हँ । विषाग्निको पौ जानेवाले, .देवभरेष्ठ, ` 
सोमरसका पान करनेवाले ओर मर्द्गणोके ईश्वर है । 
देवाधिदेव ! जगश्राथ ! आप अमृत्तपान करनेवाले मौर 
गणोके स्वामी है । विषाग्नि तथा भृत्युसे रक्षा करते मौर . 
दघ एवं सोमरसका .पान करते ह ! आप सुखसे श्रष्ट हए 
जीवोके प्रधान रक्षक तथा तुषितनामक देवताओके आदिभूत 
बरह्याजोका भी .पालन करनेवाले ह । जाप. ही हिरण्यरेता 
(अग्नि), पुरुष (अन्तर्यामी), स्त्री, पुरुष ओर नपुंसक है \ 
वालक, युवा ओर वृद्ध भी आपह) नागेश्वर! अप 
जीणं दादरोवाले ओर इन्द्र है । विश्वज्त्‌ (जगत्‌के संहारक), 
विश्वकर्ती ` (प्रजापति), विश्वकृत्‌ (ब्रह्याजौ ), विश्वकी 
रचना करनेवाले प्रजापतियोमें शरेष्ठे, विश्वका भार वहन 
करनेवाले , विश्वरूप, तेजस्वी आर सब ओर मुखवाले ह 1 
चन्द्रमा आओौर सुर्यं आपके नेत्र तथा पित्तामह ब्रह्मा हदय है } 
आप ही समुद्र हँ, सरस्वती आपकी चाणी है" अग्नि ओर वायु 
वल हैँ तथा अपके नेत्का खुलना ओर बंद होना ही दिन मौर 
रातिदहैं। 

शिव ! आपके माहात्म्यको ठीक-टीक जाननेमे ब्रह्माः 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भो समर्थं नहीं है । आपके सूक्ष्म 
रूप हमलोगोकी दृण्टिमे नहीं आते । भगवन्‌ ! जेते पिता 
मपने मौरस पुत्रकी र्ना करता है, उसौ तरह आप मेरो रक्षा 
करे \ अनघ ! सँ आयके वारा रक्षित होने योग्य ह, भष 
मवश्य मेरौ रक्षा करे; मै आपको नमस्कार करता हं । आप 
भवतोपर दया करनेवाले भगवान्‌ हँ भौर मँ सदाके लिये 
मापका भवत्‌ हूं । जो हजारो मनुष्योपर' मायाका .परदा 


श्रान्तिपवं] 


दक्षप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना 
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डालकर सदे तिप दुर्बोध हो रह हु, अद्वितीय ह तया समूद्रके 
समान कामना अन्त होनेपर प्रकारे अति रहै; वे 
परमेश्वर नित्य मेरो रदा करे 1 जी निद्रे वशोमूत न॑ 
होकर प्राणोपर धिजय पा चुके हु मौर इन्दिर्योको जौतकर 
सस्वगुणमे स्थित ह--ते योभीसोग ध्यानमें जिस ज्योतिर्मय 
त्वा साक्षात्कार करते है, उस योगात्मा परमेश्वरको 
नमस्कारदै 1 जो जटा जौर दण्ड धारण किये हए ह, जिनका 
उदर विशाल है तया कमण्डलु ही जिनके लिये तरकसका काम 
देता है; एसे ब्रह्याजोके रूपमे विराजमान भगवान्‌ श्िवको 
श्रपराम ह! जिनके केशमिं बादल, शरीरकौ संधियेमिं नदियां 
भौर उदम चासते समुद्र ह; उन जलस्वख्य वरमात्माको 
नभस्फार है 1 जो प्रलयकाल उपत्यित होनेपर सच प्राणिर्यो- 
ए सेहार करके एकाणेवके जतम शयन कते है, उन जनाय 
भगवानकरी भं शरण तेता हूं 1 जो रातमे राषटुके मुखे प्रयेश 
करके स्वयं चन्द्रमा अमृतका पान करते ह तया स्वयं हौ राहू 
वनकर्‌ भूरयेपर ग्रहण लमाति ह, चे परमात्मा मेरो रका फरं ) 
उुत्पप्र हए नवजात शिशूर्मोको भाति जो देवता ओर पितर 
यज्ञे भपने-अपने भाग प्रण करते हं, उन नमस्कारहै।\ वे 
श्वाहूय मौर स्वधा! के द्वारा सपने भाग प्राप्तकर प्रसन्न हो 1 
जो प्ट द्धष्ठमान्र जीवके शपे सम्पूणं देहधारियोि भोतर 
विराजमान ह, वे सदा मेरी रक्षा भौर वृद्धि करे 1 जो देहके 
भोतर रहते हए स्वयं न रोकर देहधारि्योको हौ स्नाति ह, 
स्वेपे हित न होकर उन्हु हौ हित करते ह, उन सवकोरये 
नमस्कार करता हं । नदो, समुद्र, पर्वत, गुहा, वुरलोको 
जड, गौशाला, दुगम पथ, वन, चौराहे, स्क, चोतरे, 
किनररे, हृप्तिशाला, भश्वत्ताला, रयशाला, पुराने वगोचे, 
जौ्णं गृह, पन्च भूत, दिशा, विदिश, चन्द्रमा, सूर्ये तया 
उनक्रौ किरणंमि, रमातलमे ओर उसे भिन्न स्यामे मोजो 
अधिष्ठाता देवतताके सपमे व्प्राप्ठ हँ, उने सवको स वारवार 
नमस्कार करता हूं । जिनकौ संद्या, प्रमाण ओर कूपकौ 
इयत्ता नहीं है, जिनके गुर्णोकी गिनतौ नही हो सकी, उन 
षद्रोको मे तदा नमस्कार करताहू। 

आप सम्युणं भूनेि जन्मदाता, सवके पालक ओौरं 
संहारक ह तया भाप ही समस्त प्राणियेकि अन्तरात्मा हू । 
नाना प्रकारकी देक्षिगारओंवाने यजञद्रार आपहौीका यजनं 
किया जाता है भौर आप हौ सवके कर्ता ह; इस्ति मेने 
रापो अलग निमन्वरण नहीं दिवा । अथवा देव { आपकी 
शूकष्म मायासे मँ मोहम पड़ ण्या या, इस कारण निमन्द्रण 
देनेमे भून टूई है । भगवन्‌ ! रं भदितमावके साय आपको 
शरणमे आवा हू" दसततिये भव मूमयर प्रसन्न होये \ भेरा 
हदय, मेरो वुद्धि ओद मेरा मन सच आगमे सर्मापित है । 


इरः प्रकार महादेवजोक स्तुति करफे प्रजापति देक घुष 
हो णये \ तय मगवान्‌ शिदने बहुत प्रसन्न होकर ददति 
कहा--“उत्तम व्रताः पालन करवाते दक्ष ! वुम्हरेदारा 
की हई इस स्ुतितेः मै बहुत संतुष्ट ह; अधिक षया दहु 
ठुम मेरे निकट निवास करोगे । प्रजापते ! मेरे भ्रसारते 
दुमद एक हजार अश्वमेध तया एक सटुस् वाजपेय यका एत 
भिसेगा ।' तदनन्तर, सोकनाय भगवान्‌ शिदने प्रजापतिको 
सान्त्वना देते हृए फिर कहा ष्दक् ! दस्त { इस यकम नो 
विध्न डाला णया है, इसके ल्पि दुम सेद न करना ! अनि 
पहले कल्पे भो बुम्हारे यज्का विष्वं किया था। पह 
घना भौ पूर्वकल्पे अनुसार ही हुई है ! सृद्रत } यै युमः 
वु्टं षरदान देता ह, इ स्वोकार करो मौर प्रसन्नवदन एवं 
एकाग्रचित्त होकर मेरो वात सुमो--मेनि पू्ेकातपे षडद् 
वेद, साषटपपोग मौर तकत निरिचत करके देवता भौर दानवेकि 
लिये भो दुप्कर तपका अनुष्ठान फिपा चा उत्तकानामहै 
पाशुपतव्रत 1 वह फल्याणमप वत्त मेरा ही प्रकट किया मा 
ह 1 उसके अनुष्ठाने महान्‌ फलक प्रप्ति होती है । महा- 
भाग { उप्त पादुपतवतका फल वुम्हे प्राप्त हो; अब वुम 
अपनी मानत्तिक चिन्ता त्याग दो 


यह कहकर महादेवजी अपनी पत्नौ पार्वतौ तया 
अनुचरोके साय दक्षको दृष्ट्ति योल हो णये 1 जो मनुष्य 
दक्षके रा कपि हए इस स्तदनका कोर्तन पा धवण करेगा 
उसका कमी अमद्धल नहीं होगा तथा उते दोर्पापुक् प्राप्ति 
होगी । जते सम्पुणं देवताओपिं भगवान्‌ शंकर धेष्ठ हँ, उसी 
प्रकार सम्पूणं स्तोत्रं यह्‌ स्तवन श्रेष्ठ ह ! पटे साक्षात्‌ 
वेदके स्मान है 1 जो यश, राज्य, सुख, एर्व, काम, मर्य, 
धन पा विद्ाको इच्छा रखते हों, उन सयक भदितपूदक हस 
स्तोव्रका श्ववण करना चाहिपि । रोगी, दुःखो, रीन, 
चोरके हायमे पषा हुभा, पयमोत्त तया राजाके कार्या 
मपराघो मनुष्य भो दसं स्तोत्रका पाठ करनेते महान्‌ भयते 
टुटकारा पा जाता है ) वह्‌ इसो देहे भगवान्‌ एिवके गणो. 
फो समती प्राप्त्‌ कर सेता है भोर तेजघ्वौ, पशस्यौ एवं निमल 
ह्यो जत्रा है । जह इस स्तोद्रफां पाठ होता है, उस घरमे 
राक्षस, पिशाच, भूत मौर विनायक कोर विघ्न नह करते 1 
जो स्वो भगवान्‌ शकरमे भदित रखकर ब्रह्यचर्पफा पालन 
करतौ हरं हस स्तोत्रका श्रयण करतौ है, यह्‌ पिता भीर 
पति--दोनेि घरमे देवताकौ भाति पूजो जातौहै! भो 
मनृष्य समाहित चित्तसे सका वण या कीर्तन करता है 
उसके सभी कायं सदा सफल हज करते ह । दसं स्तोत्रे 
पराठते मनमे सोचो हु तया वाणोह्टारा प्रकट को हु सौ 
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पणं ए भाती | मरुष्पफो,घाहिपे फि से पाट फरोपर यह एर्छामुसार घम्‌, काम भोर उपभोगकी 


परारी फामनापं १ 
हुरितिमोफो ससस रफफर पौत-पंसोप आपि निपमोका 
भातः फो एए कतिकेय, पर्वती भोर मत्पिेश्यर भापि 
ङ्मपियदाभंफी पुजा एरी उन्हुं पलि अर्पण परे; पिर 
एकाप्रलितत होफर मशः हन सामो परार परे । एत पिधि- 


संक्षिप्त गभार 


[शान्तिपर्व 


[कायात नि म जये 


~~ ~~ ~ = ~" 


साग्र प्राप्ते फरता हि एणा गरनेके पातात्‌ रणम जाता है । 
उसे पशु-पौ भापिकी मोनिने जन्म मह सेना पडता । एस 
प्रकारे पराश्रनन्यन भगवान्‌ ष्पारजीने प्रर रसोतका माषटासय 
पतपाभा ह । 


[रणी 


समसुुका नारवजीसे अपनी शोकहीन स्थितिका वर्णन तथा नारदजौका 
गालव मुनिको श्रेयकोा उपवेश 


युधिष्ठिरे प्ा--पितापह्‌ । संसारे णीष पुरत 
भौर मृष्ये सया धरते रहते ए; भतः भाप एसा उपरेण 
परे, भिरे हषे उम पोनोफा ही भप श । 

भीष्मजीने फषठा--भारत । एस धिपपे तारय भौर 
कगङ्ुपे संषावरप प्रापीन एतिह्ासफा उपाहुरण पिपा जाता 
¶। एषः पार मारपजीते सणडु(से पूा--~मुने । पुष रदा 
भआतपषष्न भौर शोफष्ठीन-ते पिसायी पेते हे । पुम्हारे 
भीतर कशी सेणपात्‌ भी रग सहं पीप पडता \ पुम एण 
संतुष्ट भौर भषमे भापते पी पपत रहकर सालफोषते पति 
पेष्टा हिया एसे ए) दस एषा एतरण हि? 

समद्धुते फहा--पनय | प भू, परमान भौर 
धिपे स्यरूप एणा उसे पर्पफो सनता ए एसोते भेरे 
सते एषी पिषाप महु होता \ सुमे एषि भार्शणा तथा 
उत फलसोवयफालफा भी प्रान है भौर पोषम जो भ॑ति- 

ते वर्मफत प्राप हेते ह उमको भी भै जानता ए 

से परभी उयासं पठ होता । जगते पम्णीर तिन्‌ 
गू अपे भौर णड भी णीपित। रहते है तषो स्यथ शरीरवासे 
पेषण, प्तयान्‌ भौर नियेल--सभौ अपने कसनुशार मीयत 
धारण एर एसी परह्‌ एष धी णी रे ह । हमार रषये. 
पासे धी भीषित है भोर सौ सूपोपाते फी; तथा पए सोग 
प्राग सकर ही भीवन धारण फष्ते है, एसी परु एमे भी 
भीचितं समिम । पनुष्प जिसके फरण क्िसीफो प्रा 
(मूरिषान्‌) फते ह! उस प्रपा (सूरि) पी मङ्‌ एनिमोफी 
परसप्तता । सिस मूढ एन््िपयाले पुरुपी एनियौ सोक भौर 
मोहे पष्ठी द, उसफो प्र्ापी प्राप्ति मष होती । भूर्णषो 
गरं हता १, उरफा षट्‌ षये भोहुर्प ए है । भूद मनुष्यो 
तिपि प्र पहु सोफा षुषद होता त परलोक । पिसीको भो 
षतोस्तया दशौ उरगा पडता है गौर त हेणा सु षि 
भिषा ह} संसारफे स्पसूपको परिपतित होता पेस हमार. 
भसे मनुष्य कभी संताप पौ करते, भनुकूष भोग या पुस 
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पाफर उराफो गेधिगन्यतं नहु कर्ते तया प्रतिषुस भष 
भ्राप्त होनेषरं भी फभी चिन्तित नष होते । जिका सित 
स्थिर हो भया है, षह द्रूतरोकां धम गह पाहता, बोति-सी 
सस्पतति पाफर परे पुतं महीं उख्तरा भौर धतके मष्ट हो 
जानेपर भी सेद मही फरता; पसोक्रि छनपु-षारधव, धन, 
उपप फुल, णार्याप्ययन, गन्व भौर पीर्म--एभिते कर 
भी परःएसे पुरकारा मर दितो सकते । भनुष्य अपने शीर. 
गुणके करण ही परसोफमे एान्ति पाता ए । जितका वि 
पोगयुष्त तषट हे, उसे समत्ययुति मर्दी प्राप्त होती, मोगके 
पिता गुप णी सह निता \ पुःमों (के प्रति प्रतिषूत-बुदि) 
फा त्याम्‌ भौर घर्य--पे हौ योनो सुखे मूत है । प्रिय ष्ु 
प्रष्ठ एोनेपर एप होता है, एसे भधिसान य्दता है भोर 
गभिमान्‌ शरणमे से सवेपाला है, प्रलये भै उन एनो 
प्पागं हरता टै सोपः, सय भौर अभिमान--पे प्राणियोको 
पुष-ुःएमे शलफर गोहित एखेपासे ह; प्रगसिपे जमरतक 
परह्‌ येह्‌ केषा फर रषा है, पयतकः भे एन समणो साकषोकी 
भांति वसता हं तमा अरप, फाम, शोक, संताप, तृष्णा भौर 
मोह्फा परित्याग फएरखे--निरतन एकर पस पूष्यीपर विनरता 
ह । जेते अगृत पीनेवालेको गुतपुधि भप पहं होता, उषी 
प्रफार भूमे भी पएयूलोफ या परलोषभे भृत्युः अपरम) सोप 
तथा प्ररारे फिरसे भय महो है । मारपजो | भते महन्‌ 
भौर भक्षिप तप करके सौः ज्ञान पाया है, एरसतिपे शोक 
उपर्पित होफर धी मुभे दुःतभे प्रह सता । 

गुधिष्ठिरने पष्ठा--पितामह्‌ । जो पारसोके तत्को 
मही जानता, भिरा सन शया संगमे पडा रहता है षणा 
जिसने परमार्थे पिमे फो निर्पित प्येय वहो मनापा है 
उस परस्पा षत्याण पसे हो सकता है 7 महु मतनेकी 
एषा फीञिि | 

भोष्मजोने फटहा--पुधिष्ठिर | सया भुजगो पुजा, 
पुट पुरुषोकी उपासना भौर शास्रोका कषयण~-मे सोन 
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कर्पा समोध साधन ह! इस विषयर्मे भी रेदि नारद 
उर मर्ह गा्तवके संवादद्प प्राचीन इतिहस्रश् उदाहर्म 
दिया जात्य है । एर समय गालव सूनिने कल्याध-पर्तिको 
इच्छाते लानानन्दतसे पप्पपू्णे एवं भनको सदा वशे रखने. 
खसे देवपि नार्दजोके पास जाकर उनसे इस श्रकार प्रन 
क्िया--^भगवन्‌ { सप उत्तम मुमि युक्त यौरश्षानोर्ह 
तमा म आत्यतत्त्वत्ने अनभि एवं सूट हू, मतः मापमेरे 
स्देहको दुर करे ! शास्मि वहतसे कर्तव्य कमे तपे ष्ये 
ह शल्दु वे सद मेरे सिमे एकमे ह उनमेसे जित्के 
अनुष्ठाने मसे ज्ञाने परवु्ति हो सस्तौ है, उसकारमे निश्चय 
महीं कर पत्ता; उपे जपही निश्वय कर्के वतादे\ समो 
मधम निद्व-िशच एर्तव्योकि वरर दष्ट दितति है तया ह्‌ 
शष्ठ रै, यह धेष्ठ हैः र्ता कदे हुए वे सद लोमेत्ते यने 
छै सिद््तोकी सेष्ठ्ता ्रत्तिपादन करते ह ! इसे मोर 
विभिश्च शात्त्ोक द्राण भाति-पातिङे उपदेश पाकर मनुष्य 
नना प्रकारके शास्तीप कमपि स्पित रहै मौर खो पने 
मप्ने शात्योको श्रगंसा कस्ते है; इयर यं भो मपे शास्न्से 
हो सेदच्ट ह 1 एसो दशमं उनको मौर अपनेको समानर्रते 
संबुष्ट देखकर मून कर्पाण-पराप्तिके उपापका ठोकनठोकः 
निश्चय नर्ही ह्ये पाता 1 यदि शस्व एक होता तो श्रेयश्च 
उपाप (मी एक ही होनेके कारण) स्वष्टष्यते समन्य मा 
जाता; रितु बटूत-से शास्तन भित्र धेयमार्परोे मव्यन्त 
गूद घना दाता है, चिममे मव दहु संशपप्रस्तं जान पदता 
है; सततिये मं आपको शरणमे माया हु, कृषा करके मने 
शरेपके वात्तविक मार्मेका उपदेश कौजपि । 

नारदजीने रहा-तात ! बाध्रम चार्‌ हु मौर गस्तनिं 
उनकी प्यक्‌-पुयद््‌ कत्पयना कौ गयो है । दुम गुख्को शरण 
सकर उन्‌ सवक्ो ययार्यल्यमे जानो \ उन चारो आश्रमो 
स्वरूप सीर गृण आदि भित्र-भिघ्र ह \ स्यूत दृष्टिसे विचार 
करमेपर दे सर्दोत्तप्र अभीष्ट अर्यात्‌ येयमारपंका निस्चपात्मङ्‌ 
जान नहीं कया पाते 1 पुट सूश्मदसों विद्रानेनि हौ जाभरमो- 
के परम तत्यको रोक-टीकः सपन््है1 जो अच्छी तरह 
कल्याः करनेवाला ओर संशयपे रहित टो, उपे हौ शेय कहते 
ह पहदोपर अनुग्रह करना, शतरुभाव रम्रनेवते दुष्ट 
पुर्षोो दण्ड देना सया धमे, भयं जर काम्य संग्रह्‌ करन-- 
इन मयने दिद्रान्‌ यूर श्रेय कहते हु पापकम दूर 
र्टना, पुष्यकर्मोका निरन्तर अनृष्ठान करना, सत्युदपेविः 
साय रुक सदाचारका टोक-ठोक पालन करना, सम्पूर्म 
श्राधिपेि प्रति कोमत्त ओर च्यवहागने सरत होना, मोहो 
वाप बोन, देवतार्ओं, पितयं ओर अततियिरयोकते उनका 
पयय देना तया भररधनचोदन करने योग्य व्वक्तियोक त्यय 


समद्ध-नारद-खेवाद ठया नारदीका साद मुनिको शरेयका उषदेध 
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न करनः--यह्‌ श्रेयका निस्विते साधन है ! पत्य वोसनामी 
धेयस्कर है; कितु सत्यको यथार्यद्यते जानना कठिन है} 
मतो उसे हौ सत्य कटवा ह, लिव प्रायिर्योका सत्यन्त हिति 
होवा हौ ॥ बहकारका त्याग, प्रमादो -तेकना, संदुष्ट होना, 
महते रदरूर धर्मा पातन, घर्माचरप्पूदेक वेद नौर 
वेदान्ता स्वाध्याय तया उनके सिद्धान्तो जानने 
इच्छा कल्याणा यमोध छाने है) जिते कत्याप्रव्राप्तिशणे 
शष्ट हो उस पनृष्यकतो शब्द, स्प, रस, स्पशं सौर गन्ध-- 
दन विपर्योक्ा उधिक सेदन नहं करना चाहिपे ! रात्मँ 
धमना, दिने सोना, जातस्य, चुपसो, गर्व, मधिकं परिम 
कटना तया परिषमसने चिल्छुत इर श्टना- यपे सव दति 
शेय चाह्नेदतेके लिये त्याच्य ह! दृसर्येकौ निन्दा करके 
उषन्ते शेषता स्तिद शरनेश् भयल न करे! साधारष 
मनुष्यकौ अपेक्षा जो अपने विशेष्यता है, वहु उत्तम गुर्भो- 
द्वरो ह प्रकट होनी चाहिये । गुषहौन मनुष्य हौ सधिषतर 
अपनो तारोक्करे पुल दधा करते ह) वे प्रेमे गुरयोणी 
कमो देख दूसरे शुणदान्‌ पुष्यो रोष दताकर उनपर भासे 
क्पाकसते ह! यदिष्टं दे क्ट यड जाये तव तो धम्मे 
स्कर अपनेको महपुश्पसि भौ सधिक गुणी मानने समे, 
श्तु जो दूरे किपनोकछो निन्दा तया मपनो प्रगंसा नहो करता, 
फेसर सर्वगुयसम्पस्र विद्वान्‌ हौ महान्‌ यरा भागी होता है 
शलोक पदिद एवं मनोहर सुगन्ध दिना गोते हो महकर 
अनुभवे मा जातो है तया सूं मी दिना बु्ट षट हौ माङारमे 
सये समस्त प्रकािति हो जाता है; इतसो प्रकार संसारम 
बहतो एसो वस्तु ह जो गोतो नरे; धिनु मपे पाति 
प्रकाशित होती रहती है! मूतं मनुध्य केवल मपनो श्रंघा 
कटनेते हो संस्ारमे च्पाति नहं पा सक्या, कितु दिद्रान्‌ पुष्य 
गुरूं छिपा रदे तो भौ उस्र सर्वव प्रसिद्धि हो जातो है 
दुरो वात जोर-मोरते कहौ जाप तो मौ वह्‌ शान्त हो जातो है 
अर्थात्‌ चोकम उस्तका मादर न्ह होत्रा; तु भरच्छी घात 
धरते कह्नेपर भौ संप्राररे प्रङारित होतो टतो रै--उसणा 
सवके ऊपर भ्रमाद पदता है! घमेडन मूर्वे कटौ ह 
बहूत-सौ असार वतिं उनङे द्धि हृदपका हौ परिचय देतौ 
हु; इस कारण यच्छे लोग प्रला (शन) कोतोनक्सेरहैः 
मूम्टे तो सद प्रापियकि तिये नको प्राप्ति ही मच्छी जान 
पडत है ! दद्धिमान्‌ पुश्य ्ानवान्‌ होनेपर भो चिना पू 
दिसो कोर उपदेश न करे, अन्यायपूर्ेङ प्ूटविपर भो 
किसके प्रशन उत्तर न दे, जडो माति चुपचाप वंठा रहे । 

अनुष्य्ो स्रदा धर्मे तमे रहनेदाते भराधू-महाप्मां 
तया स्वघयेपतयंभ उदार युथोकि समप निवास करने 
विचार करना खाहि ! जहां दाते वनेङ्ि धर्मोक्ा शरस्वर 
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सम्मिभण होता हो, वहाँ भेयकी इच्छावाले पुरुषको नहीं 
रहना चाहिये । फिसी कर्मका आरम्भ न करनेवाला ओर 
जो ठ मिल जाय उसीसे संतुष्ट रहनेवाला परुष भी पुण्या 
त्माभोके साथ रहुनेसे पुण्य मौर पापियोके सस्गमे रहनेसे 
पापफा भागी होता है । जेते जल मौर अग्निके संसगसे 
प्रमगः शीत ओर उष्ण स्यशंका अनुभव होता है, उसी प्रकार 
पुण्यात्मा मौर पापियोफि सद्धसे पुण्य एवं पाप--दोनोका 
संयोग हो जाता है \ विघसाशी (मुत्य-वगं मौर अतियि 
आदिको भोजन फरानेफे वाद भोजन फरनेवाले) पुरुष 
रसास्वादनफी ओर दृष्टि न रख फरफे ही भोजन करते ह; 
कितु जो अपनी रसनाफा विषय समकर स्वादु-अस्वादुका 
विचार रखते हुए भोजन फरते है उन्हुं फरमपाशमे वेधे हुए 
सममना चाहिये । जहां प्राह्ण अन्यायपूर्वक प्रश्न करनेवाले 
पुरुषोफो धर्मफा उपदेश फरता हो, आत्मज्ञानीको उस देशका 
परित्याग फर देना चाहिये । जहकि लोग चिना किसी 
आधारके ही विद्वानोपर दोषारोषण करते हो, वहां कौन 
रहेगा ? जहाँ लालची मनुष्योनि प्रायः धर्मी मर्यादा तोड़ 
डाली हो, उस देशफो कौन नहीं त्याग देगा ? 

परेतु जहकि लोग मात्सय ओर शङ्धासे रहित होकर 
धर्माचरण फरते हो, वहं पुण्यशील महात्मामके पास अवश्य 
निवास फरना चाहिये । जिस देशमें मनुष्य धनके तिपि 
धर्मफा अनुष्ठान फरते हो, वहाँ फमी न रहै; क्योकि वहके 
निवासी पापौ होते ह । जहां जीवनरक्षाके लिये लोग पाप- 
फर्मसे जीविका चलाते हो, जहाँ राजा ओर उसके सेवकोमें 
फो भन्तर न हो तथा जहकि मनुष्य अपने कुटुम्बीजनोकि 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 








पहले ही भोजन कर सेते हो, उस राष्टरको ज्ञानी पुरुष त्याग . 


दे । जहर धर्मम श्रद्धा रखनेवाले सनातनधर्म ` श्रोत्रिय 
ब्राह्मण ही यज्ञ कराने ओर पट़ानेके कामें नियुक्त हों तथा 
उन्हीं लोगोको पहले भोजन कराया जाता हो, उस देशम ` 
निवास करना उचित है । जहाँ स्वाहा (अग्निहोत्र), स्वधा 
(श्राद्ध) तथा वषट्कार (इन्द्रयाग) का भलीर्भाति अनु- 


ष्ठान होता हो, जहके लोग .विना ममि ही भिक्षादेतेहो, 


जहाँ दष्टोको. दण्ड दिया जाता ओर साधु पुरुषो सम्मान 
किया जाता हो, वहाँ पुण्यशील महात्माओकि बीच निवास 
करना चाहिये । जो जितेच्िय पुरुषोपर क्रोध मौर साधुः 
महात्माओके प्रति अत्याचार करते हौ, उन लोभी ओर 
उदृण्ड पुरुषोको जिस देशमें अत्यन्त कठोर दण्ड दिया जाता 
ह तथा जहका राजा सदा धर्मपरायण होकर धर्मानुसारही 
राज्यका पालन करता हो ओर सम्पूणं कामनाओंका स्वामौ 
(सम्पत्तिमान्‌) होकर भी विषय-मोगसे विमुख रहता हो, .. 
वहाँ विना विचारे ही निवास करना. चाहिये; क्योकि राजाफे 
शील-स्वभाव जसे होते है, वसौ ही उसकी प्रजा भी होती है } 
वहु अपने कल्याणका समय उपस्थित होनेपर . अपनी प्रजाका 
मी कल्याण करता है । =, -9, 4 । 

तात ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह्‌ ने भेयमार्गेका 
संक्षेपसे वर्णन किया है! विस्तारसे तो आत्मकल्याणको 
परिगणना हो ही नहीं सकती । जो इस प्रकारकी वृत्ति 
रहकर जीविका चलाता ओर प्राणियोके हितम मन लगे 
रहता है, उस पुरुषको स्वधर्मरूप तपके अनुष्ठानसे इस लोके 
ही परम फल्याणकी प्राप्ति हौ जायगी । 


[~ 


अरिष्टनेसिका राजा खगरको सोक्षका उपदेश 


युधिष्ठिरने पुचछका--पितामह्‌ ! मेरे-जेसा राजा किस 
प्रकार योगयुक्त होकर पृथ्वीका पालन फर सकता है ? तया 
फिन गुणोते युक्त होनेपर वह्‌ आसदितके चन्धनसे छुटकारा 
पासक्ताहै? 


भोष्मजीने कहा--इस विषयमे राजा सगरके प्रश्न 
फरनेपर मरिष्टनेभिने जो उत्तर दिया या, वह्‌ प्राचीन 
इतिहास म वुम्ुं सुनाऊेगा \ 


सगरने पुख्ा-ग्रह्मन्‌ ! श्रेयप्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 
या है ? क्या करनेते मनुष्यको इस .लोकमे ही परम सुख 
(मोक्ष) फौ प्राप्ति हौ सक्तौ है ? किस तरह शोक ओर 
क्षोभते पिण्ड रूट सकता है ? भुर यह्‌ जाननेकौ इच्छा है 


भीष्मजी कहते है--सगरके इस प्रकार परनेषर . 
समस्त शास्त्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ ताक्ष्यं (अरिष्टनेमि) ने उनमें 
देवीसम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश 
किया--'सगर ! संसारम मोक्षका ही युख वास्तविक चख 
है" परंतु जो धन ओर धान्यके उपार्जनमे व्यग्र तथा पत्र ओर 
पशुभोमिं मासवत हो रहा है, उस मूख मुष्यको उसका यथार्थ 
ज्ञन नहँ हता । जिसकी वुद्धि विषयो आसवत है उसका 
मन अशनन्त होता है ! एसे पुरुषकौ चिकित्सा करनी कठिन 
है । स्तेह-वन्धनमें वेधे हए अन्नानीका मोक्ष नहीं ह सकता । 
अव मेँ तुम्हे स्नेहे वन्धनोष्ठा परिचय देता हं, मनो । 
सममदार मनूष्यको ये वाते कान लगाकर ओर ध्यान देकर 
सुनी चाहिये । ` तुम न्यायपुर्दक इद्धियोते विषयोका अनुभव 
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सरिष्ट्नेभिका राजा सगरको मोका उपदेश 
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करके उमसे अलग हो जाभो भौर मानन्दके साप विचरते 
श्हो; दस पातको परया न करो किं संतान हू है या नही ? 
दृन्दि्योका विपकि प्रति शो कबूल है, उसे भिटाकर्‌ 
भुषतकौ भाति विचरो मौर वैवेच्छकषि जो भो लोफिफ पदाय 
पराप्तं हो, उनभे समान भाव रवलो--राग-देष म फरो 1 
मृवत पुरुप सुखी होते भौर संसारम निर्भय होकर विचरते 
है; छतु जिनका चित्त विषपेोमिं सवत होता है, वे चोिपों 
मीर फीकी तरह भाहारकफा सग्रह करते-करते ष्टो नष्टो 
जाति है \ अतः भो भासवितते रहित रह, चे ही इस सेसाणमे 
सुखी है; भआसवत भनुष्योका तो नाश हौ होता है 1 पदि 
तुम्हारो युद्धि मोक्षम लगी हृ है तो तुमह स्वजनोके लिये 
एेसौ चिन्ता नदी करनी चाहिये कि धे मेरे विना कंते रहुमे ?" 
प्रागौ स्वयं जन्म न्तेता है, स्वयं बदृता है ओर स्वये हो सुख. 
शुः तया सृत्युको प्राप्त होता है \ मनुष्य पू्वजन्मकेः क्मोके 
अनुसार हौ भोजन, वस्त्र तया अपने माता-पिताके दारां 
संग्रह किया हभा धने प्राप्त करते ह । संसारमे जो कुष्ट 
मिलता है, चह पूर्वकृत कमेकि फलके अतिरिक्त कोई वस्तु 
नही है । भूमण्डलके समस्त जोव अपने करमो सुरक्षित होकर 
जगतुमे धिचरते ह भौर विधातान उनके प्रारब्धे अनुसार 
जो ए भोग नियत कर दिया है, उपे प्राप्तकरतेहै। जो 
स्वयं हौ (शरीरी दृष्टस) मिदटरोका स्तदा, परतन्त तुया 
भस्यिर है, चह्‌ स्वजनोकौ रक्षा ओर पोषण करनेका अभि- 


भान र्यो करता है ? दुम देते हो मौर यचनिका भारौ- 
स.मारी यत्न भी करते हो तो भौ जव मौर पुम्हारे स्यननफो 
भारे धिना नह छोडतो तो म्हारी कया ताकत है ? इस 
बातपर स्वयं विचार करो ! तुम्हरे पे से-सम्बग्धौ जोवितं 
भो रह्‌ मौर नके भरण-पोयण फा कायं समाप्त न भो हुभा 
हि तयमौ तो तुम एक दिन इहु छोड़कर भर जाभमोमे ! 
यया जव फो स्वजन मरफर्‌ म्र पोप चला जापग), 
उस समय वह षह सुलो होमा या दुःखी ? दस वतफो त्तो 
दुम मरही जान सकोगे 1 अतः इसपर स्यं विचार करो । 
दुम मर जामो था जीवित रह, दुह्रे ्टुभ्यका भरतयेक मनुष्य 
अपने-अपने कर्मका हो फल. भोगेगा--रेसा जानकर वुण् 
पने फल्याण-साधनमें लग जाना चाहिये - संतारे कौन 
किसका है ? इसका भलीर्भाति दिचार करे पुदृ निश्चये 
साय अपने मनको मोक्षम सगा दो । 

भव आगेकी भरातर भी श्यए्न दो--निसने क्षुधा, 
पिपासा, श्रो, लोभ भोर मोह भादि भावोपर विजप पासी 
है, उस सस्वसम्य्न पुरको मुषते हौ समना चाहिये । जो 
मोहवशं प्रमादे कारण जुमा, मधान, स्त्रीसपं सपा 
मृगया मदमे प्रयतत नौं होता, यह मौ मुक्त हौ है) जो 
सदा योगयुदत होकर स्त्रीभे प्री मात्मवुष्टि हौ रता है-- 
उसे भोग्य-युटिते नहो देवता, वही यथार्थं सुप्त है \ जो 
प्राणिपि जन्म, मृत्यु भौर कमि ततत्वको ठीक-ठीक जानता 
है, वह मी हस संसारे मृक्तष्टी है । मो हजारे मौर करोर 
गाड़ी भक्नमेते एक प्रस्य (सेरभर) फो हो पेट भरनेषे लिये 
पर्याप्त समभ्ता है (उससे मधिर संग्रह करना नही चाहता) 
तया वडे-ते-वदे महलभे भी माच धिनि भरी जगहुको हौ 
अपने लिये आवग्यक मानता है, यह मुषत हो जता है) 
जो पोड़े-से लाभम हौ संतुष्ट रहता है--रितति भावाफे अदभुत 
भगव टू नहं सकते, भिसफे लिये पलंग मौर पूमिकी शथ्मा 
एक-सौ है, जो रेशमो वस्त्र, कुशफे वने कपष, कनो षस्त मौर 
यत्कलको समान पावते देखता है, संसारक पाश्वपौतिक 
समता है तथा जिसके सिये सुखदुःख, सापनहानि, णय. 
पराजय, इच्छा-देष आर पय-दद्रेम वरादर है, षह सर्वपा 
सुदेत हो है ! जो इस देहको रवत, भल, मूर तया यहृत-ते 
बोपोका खजाना समन्ता है मौर हतस वातको कपी नहीं 
भूलता रि युदापा अनेषर मूसा षड्‌ जा्पेगो, यास पक 
जाये, वेह ददला-पतता एवं सौन्दर्यहीन हो जाया, कमर 
भो भूक जायमौ, पुद्यायं नष्ट शो जायगा, भांसि सुर नहँ 
पडेगा, कान वहरे हो जावेमे मोर प्राणशच्ति क्षीण हो जापभी; 
यह पुरुष मोक प्राप्त करता है ! पि, देवता घौर मपघुर 
सब इस सोकूपे परलोकको चते रये; .हजार्यौ प्रभावशाली 
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रासा्मोंको पुष्यी छोडकर जाना पड़ा है--स वातको जो 
सदा याद रणता है, वष मुत हो जाता है । 

श्तसासमे घन ्र्लम है शौर ष्तेश सुलभ । कुटुम्बक 
पालन-पोषणमें भी यहाँ घृतं एष्ट उठाना पडता है । इतना 
हौ सही, पुणहीन संतान एषः विपरीत गुणोवाले भुष्योसे 
पी पाला पदृता है । स प्रफार संसारमे मधिकांश कष्ट ही 
हिसामी पेता १ै--यह जानफर भी कौन सनुष्य मोक्षा 


` संक्षिप्त महाभारत 


[णान्तिपवं 


आर नही करेगा ? शास्त्रोके अवलोकनसे शनवान्‌ होकर 
जो सम्पूर्ण भानव-जगत्‌को असार सममता हैः वह्‌ सब ` 
प्रकारसे मुक्त टौ है ¦ मेरे इस वचनको सुनने के पश्चात्‌ 
ठुम्हारौ शुदि गृहस्याधममे स्थिर हो या संन्यासाभम्े; 
वहाँ हौ रहकर सुष्तकी साति माचरण करो !' 
राजा सगर अरिष्टनेभिके उपर्युक्त उपदेशको सुनकर 
मोकोपयोगी गुणेति युक्त हो प्रजाका पालन करते ले 
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राजा जनकको पराशर भुनिका उपदेश 
( पराशर-गीता } 


युधिष्ठिरने फहा--पितामह ! जसे भमूत पौनेते सन 
महीं रता, उसी सर्ट्‌ आपके "वपन सुननेसे भुर तृप्ति नहीं 
हती, इसलिये पता हु---पुरुष प्लौन-सा फमं फएरे तो उसे 
हसत सोकं ओर परलोकमे परम कल्याणफी प्राप्ति हौ सकती 
है ? यही पतानेको कूपा फर । 

भीष्मजीते फएहा-युधिष्ठिर ! हस विषयमे भी सै 
पर्यवत्‌ वुम्हं एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हुं ! एक वार 


कः "> 
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महायणस्वी राजा अनपने महात्मा पराशरजीतते 






॥ पुछा 
सूनिवर ¡ फौन-सा एमं सम्भुं प्राणियोके सिये इस लोकं 


„ र परलोकमे भौ कल्याणकारी है ?* राजाका यह्‌ प्रन 
सुनकर तपस्यी पराशर मुनिनै उनपर अनुप्रहु करनेकी इष्टा- 
से कहा । | 

पराशरमजी बोते-राजन्‌ ¡ धर्मा आचरण टौ ईस 
लोक मौर परलोफमे कल्याण करनेवाला है ! धर्मी शरण , 
सेनेवाला मनुष्य स्यगेलोकमें सम्मानित होता है । सभौ 
आधमवाले धर्मम आस्था रखकर अपने-अपने कर्मोका 
अनुष्ठान करते है ! संसारमे जीवन-तिर्वाहके समे चर 
प्रकारक जोविकाफा विधान है (प्राह्धणके लिये वान सेना; 
कषत्रियफे लिये फर लेना, वैश्यके लिये खेतौ आदि भौर 
शूद्रके लिये सेवा) ! मनुष्य जिस वर्णम उत्पत होते है 
उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है । 
जिसने पु्वेजन्समें शुभ कर्मोका अनुष्ठान नहं किया है, उमे 
सुख नहीं मिलता । देहत्यागे पश्चात्‌ सनुष्यको पुष्यकमेसि 
ही सुखको प्राप्ति होती है । पहले जन्मभे जो कर्मं नहीं 
किया गया है, उसका फल मही मिलता \ लोग सदा इस 
यातको याद रखते ह कि (मन, वाणी, चक्षु ओर हायेके 
हारा किये हुए} चार प्रकारके क्म ही दूसरे जन्ममे फलकी 
पराम्ति करनेवाले होते ह! लोकयात्रके निर्वाह ओर 
सनको शान्तिफे लिये वैदिक वचरनोको प्रमाण साना गमा है 1 
भनुष्य नेते, मन, वाणी ओर परियाके द्वारा चार प्रकारके 
कम फरते ह; उनमे जिसका जसा कर्म होता है, उन्हं वैसे ही 
सलक प्राप्ति होती है । कर्मके फलरूपसे कमी केवल सुख. 
फमी केवल दुःख मौर फी दोनों एक साथ प्रप्त होते ह । 
पुण्य या पाप कोरईपो फर्मक्योंनहौ, फल भोगे भिना 
उसफा नाश नहीं होता ! जबतक मनुष्य पापके फलसूप 
इःखके-भोगसे रफारा नहीं पा जाता, तबतक उसका पुष्य 
भक्षयकी भोति स्थित रहता है \ जब पापजनित शुःखका 
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भोग समाप्त हौ जता है, हय धुदष अपने पुष्यकमंफे कसका 
उपपोग आरम्भ करता है \ जद पृष्यका भौ क्षयं ष भाता 
है, त फिर वह पापका फले भोगताहै। ` ॥ 

इम्दिपतयम, क्षमा, धरम, तेज, संसोष, सरपभराषण, 
सज्जा, महिता, शूयसनकाः भाय तथा घलुरता--ये एव 
पूण सुख देनेवाले ह । मनुष्यको भीवनपरयन्त पाय या पुष्ये 
ही मासकत पर होकर भपते.भनको परमात्माके ध्यानम लगाने 
का प्रपतन करना चाहिये ! जीव प्रसरे किये हुए शुभ भयवा 
अशुभ कर्मको नहीं भोगता टह स्वयं लसा करता है, वेसा 
फं पाता है । मनुष्य धूसरेके भिस कर्मी निन्दा करता है, 
छते स्यं भी चहं कमं हों करना चाहिये; षरयोकि जो दूसरे 
कौतोनिन्दाकूरता है, कितु स्ययं वसे टौ कमे लगा रहता 
है; उसका जग्मे उपहास होता है 1 डरपोकं कत्निय, 
(भकष्ाभक्यका विचारे ने करके) प्य कुठ छानिवाता सौर 
सत्ये चष्ट हुमा ब्राह्मण, भेरोजगार सश्य, आलसी श्र 
शीसरहित विद्वान्‌, सदाघारका पालन न करनेवाला एुसोन, 
षुराघारिणीः स्मो, षिपयासमत पोगी, केवल अपने लिये 
भोजन अनानेवाला मनुष्य, भूं यता, राजसे हीन राष्ट्र 
तथा अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके भ्रति स्नेहं न रएनेवासा 
राजा~-ये सव शोकके पोगय ह । 

यजन्‌! रायु दुतम वस्तु हे, इमे पाकर मात्मको 
सीचे नहीं भिराना चाहिये; अपितु, पूष्यकमोंका अनुष्ठान 
करते हए सचे उठनेका प्रयत्न करना चाहिये 1 पुष्यकमेसे 
हौ मनुष्य उत्तम वर्णम जन्म पाता है; पापक सिये बह्‌ 
अत्यन्त र्मम ह । बह उसे न पाकर अपने पापके हारा 
सपना हौ नाण कर सेत्ा है 1 अनजाने जो पाप बन जाय, 
उत तपस्यके श्वासा मध्ट फर दे; कयोफि जपना किया हमा 
थाप पापरूप हो फल वेत है ! अतः दुःख देनेवाले पापकर्मका 
को तेवन न करे \! पापका फल कितना कष्टम्रद है, इसे मँ 
जानता हं । उस्ने ्रपायित मनुष्य अनात्ममिं हौ भात्मयुडि 
करने सरता है। धिना रेगा जा वस्त्र धोनिसे स्वच्छ हो 
साता है, कपु जो फाले रणम रंगा हो चह नहं सफेद होता । 
सी सरह पापक हौ काले रंगके पमान हौ समना चाहिये 1 
जो स्यं जान-यूफफर पाप करनेके पश्चात्‌ उसका प्रायरिचत्त 
करनेके सिये पुनः एम क्का अनुष्ठान करता है; वह्‌ उन 
धोका पुथक्‌-युयक्‌ फल भोगता है 1 अनजानमें जो हि 
होती है, वह्‌ अहिसाग्रतका पालन करने दुर हो जातो हैः 
कितु स्वेच्छसे क्वि हृषु पापको यहं भी नहीं दूर कर 
सकतो--रमा वेद-शस्तोके जाननेवलति प्राह्यणोका कथन है 1 
परेसु तै तो एसा मानता टरं कि पुण्य या पाप जान-शूककर 
षो पा अनजाने, उसका कृ-क पल होता ह है । 


राजां जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
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दैवता ओर मुनिपेनि भो कमं क्रिये ह धमत्मा पुर्षको 
उनका अनुकरण नही करना चाहिये तथा सुनकर उन कर्माकी 
निन्दा भो नहीं करनो धाहिपे । भो मनुष्य मनमें एूव सोघ- 
विचारक "यह शाम सुरूपे हो सकेगा या नहीं? इस 
सातका निश्चय करके शुभकर्मका सनृष्ठानं करतां है, कह 
अवश्य हौ अपनी भलाई देवता है 1 

सतः राभाको चाहिये फि सपने उक्टतिशील शवुरमोके 
भोति ! परजाका म्यायपूरयक पासनं करे, नाना प्रकारके पर्मीका 
अनुष्ठान करके मग्निदेवको सुप्त करे तथा वैराग्य हेनिपर 
मध्यम अषस्था या अन्तिम अवस्यते वनम जाकर रे । 
राजन्‌ ! प्रत्येक पुदधको ईन्वियसंपमो मौर धर्मात्मा होकर 
समस्त भरणिर्पोको पने शौ तमान सममना चापे तया 
ओो विच्रा, तप मोर अवस्यामे अपनेते षड टो उनकी पया- 
शरित पुजा करनी चाहिये । नरे 1 सत्पपापण ता कच्छे 
धर्ता ही सथको सुख भिलता है 1 

शष्ठ पुदधको दिपा भा दान गौर शेष्ठ पुष्यते प्राप्त 
हभ भ्रतिप्रहु-श्न वोनोंका महस्व परायर है, तो भी 
प्रतिग्र् स्थीकार करमेको स्पेषा तेप होकर वान देना हौ 
अधिकः पविद्र माना गया है ! जो घन न्पायते प्रप्त हमा हौ 
मौरम्यापसे हौ यद़ाया गया हो, उसे धर्मपो उदष्यते यलापूर्वेके 
बचे रखना चाहिये--यह धर्मशास्वका लिश्चय है । धर्मे 
चाह्नेवासेको करूट-कर्मके द्रारा धनका उपार्जन नहीं करना 
चाहिये ! अधर्मते सम्पत्ति यदृानिफा विचार भी मनम महो 
स्वाना घाहिये । जो (मौसमका विचार फरफे) अतिधिको : 
ठंडा या गरम किया हमा जल पवित्र पावते अ्पेण रता 
है, उसे भूखेको भोजन देनेके समान फलं प्राप्त होता है ॥ 
महात्मा राजा रम्तिदेवमे फल-मुल भौर पत्तेसि छपिर्योका 
पजन फिया था मौर इसीपते उन्हे यह सिद प्राप्त हई, जिसको 
सथ लोग अभिलाषा करते ह । महाराज शंब्यने भी फल 
भौर पत्ति टौ माठर मूनिको संतुष्ट किया था, जिससे उम्द 
उत्तम सोक मिला ) प्रत्येक मनुष्य देयता, अतिथि, भृत्यवर्गं 
जीर पितररोका तया अपना भौ णी होकर जन्म लेता [4] 
अतः उसे उस णते मुदत नेका यतन करना चाहिये । 
येदोका स्वाध्याय करके ऋषिक, यक्ञफे अनुष्ठाने 
देवताओके, श्रादसे पितरोके तया स्वायतसत्कारसे 
अतिथियोके ्टणसे टकार होता है 1 इसी प्रकार वेद. 
याणौके धवण-मनन, यशेष अप्नके भोजन तयां लोरयोकी 
रक्षा करनेसे मनुष्य मपे णते मुक्त होता है \ पुतादि 
भूत्यवर्के पालन-पोपणका भारम्भते हौ प्रबन्ध करना 
चाहिये; इससे उनके श्छणपे भो मुदिते टो भाती है 1 
`“ क्दि-मुनियेकफि पास धन बही या, फिरभ्ीवे अपने , 
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प्रयत्ने हौ सिद हो गे । उन्होने विधिपूर्वकं सनितोत 
करके सिद प्राप्त फौ णी । असित, उेवल, सारद, पर्वतः 
कक्षीदान्‌, जमदगम्तिनन्दन परशुराम, आत्सज्ञानी ताण्डघः, 
दसिष्ठ, जमदग्ति, विष्वामित्र, अति, भरद्वाज, ह्रिर्मभु, 
कुष्टघार तया शुतभवा आदि सहपियोने एकाप्रचित्त होकर 
श््वेदफौ श्ररवामोसे विष्णुफा स्तवन फिया तया उन्हीकी 
कृपासे तपस्या फरके उत्तम सिद पायी ! जो पूजाके योग्य 
नहं ये, ये भी विष्णुका स्तवन करके पूजनीय संत होकर 
उन्टीफो प्राप्त हो गये । एस लोकमे निन्दनीय माचरण करके 
किसीको सी अपने अस्युदयकौ आशा नहं रखनी चाहिये । 
धर्माः पालन फसते हृए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा 
घन है! पापाचारसे प्राप्त होनैवाला घन तो धिक्कारके 
योग्य है ! धनकी एच्छासे सनातन धर्मका त्याग नहीं शरला 
चाहिये ! रजेन ! जो प्रतिदिन अग्निहोत फरता हैः 
वही धर्मात्मा है भौर वही पुण्य फरनेवालोमे शेष्ठ है; श्योफि 
सम्पूर्णं वेद (दक्षिण, भाहुवनीय तथा गार्हुपत्य-इन ) तीन 
अग्नियोमि ही स्थित हँ । लिसका सदाचार कसी सुप्तं नहीं 
होता, वह्‌ ब्ाह्यण (अग्निहोत्र न फरनेपर भी) अग्निहोती ही 
है 1 सदाचार सस्पादित होनेपर अग्निहोत्र न हो सकेतोभी 
अच्छा है, कितु ्षदाचारका त्याग फरके फेवल अग्निहोत्र 
छरा कदापि फलत्याणकारक नही है । अग्नि, आत्मा, माता, 
जन्म देनेवाले पिता तथा गुर--हन सवकौ यथायोग्य सेवा 
फरनी चाहिये ! जो अभिमानकां त्याग रके वृद्ध पुरुषोफौ 
सेवा फरता, विदान्‌ एवं फामनाहौीन होफर स्तवफो पेमभावसे 
रेएता, चालाकोसे रहित हो धर्मका आचरण फरता भौर 
दुसरोफा दमन नही फरता है, वह्‌ इस लोकरे श्रेष्ठ है तया 
सद्युरुष भो उसका अदर करते है । 
शूद्रके लिये तीनों वर्णोरो सेवा हौ उत्तम वृत्ति है! 
यदि षह प्रेमे साय उसका पालन फरे तो वह्‌ उसे घष्ठ 
यनात है । मेरा तो एसा विचार है कि धमे जाननेवांले 
सलपुरषोके संसरभमे रहना हर हालतमे अच्छा है, {कतु दुष्ट 
परुषोका सङ्गः फिसौ भो दशमे उत्त नहीं है ! साधु पुरुषोके 
समीप रहनेसे नीच वर्णक्ता मतुष्य भौ प्रतिभालाली हो जाता 
है \, पवेत वस्तरको जैसे रेगमे रेगा जाता है, चसा ही उसका 
स्प हो जाता है; इसो प्रकार जसा सद्ग फिया जाता है, वैता 
हौ रंग अपने उर्पर चठता है \ इसलिये गुणोभे ही अनुराग 
करना पराहिये, दोषो नही; पयोकि मनुष्योका जीवन 
नित्य मोर चञ्चल है 1 जो विदान्‌ सुखं भौर दुःख दोनों 
सवस्पाओमे शुभ कर्मक हौ अनुष्ठान फरता है, बहौ शास्ते 
तत्त्वको जानता है 1 धर्मक विपरीत फर्म यदि लोकें बहुत 
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करना चाहिपे; क्योकि उसते अपना हित नहीं होता । ओ 
राजा दूससेंको हजारो गौएं छीनकर दान करता है भौर 
प्रजाकी रक्षा नहीं करता, बह नाममादेके तस्थि ही शनी है, 
उसे उसफा कुछ फल नही मिलता । वास्तवमे तो यह्‌ राजा 
नही, लुटेरा है । जो राजा प्रतिदिन ब्रह्मणोका सत्कार करके 
उन्हे अपनी शक्तिके अनुसार जितना हो सके उतना दान 
करता है, उसको उत्तम रलकषी प्राप्ति होती है ! स्वयं हो ` 
बराह्यणके पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता 
है, वह्‌ सर्वोत्तम माना गया है ! याचना करनेपर दिये हृए 
दानो विद्रानोने स्यम बताया है भौर अवहेलना तथा 
अभद्के साय जो कुछ दिया जाता है, उस दानको सत्यवादी 
मुनि अधम कहते रँ ! मनुष्य संसार-सागरमे इन .रहा है 
उसे नाना प्रकारे उपायोदारा सदा इसके पार उतरेक्षा 
प्रयत्न करना चाहिये ! निस तरह भी बन्धनसे छुटकारा 
भिते, वैसा उयोग करना उचित है ! ब्राह्मण इच्ियसंयमते, 
क्षत्रिय युदधमे विजय पानेसे, वेश्य धनसे ओर श्र सेवा-कारयमे 
चतुराई रखनेसे सोभा पाता है । | 

बराह्मणके यहां प्रतिग्रहुसे मिला हुमा, क्षत्रियके धर 
मुद्धसे जीतकर लाया हुम, वंश्ये पास न्यायपूर्वक (खेती 
आदिसे) कमाया हुजा ओर शूद्रके यहाँ सेवसे प्राप्त हुमा 
योडा भौ धन हौ तो उसे उत्तम माना गया है । उस धनका 
यदि ध्म-कायमे उपयोग कया जाय तो वह्‌ महान्‌ एल 
देनेवाला होता है । ब्आ्यण यदि जीविकाके अभावमें क्षेत्रिय 
अयवां वैश्यफे धर्मसे जोवन-निर्वाह्‌ फरे तो पतित नहीं होता; 
कितु जब वह्‌ शूद्रके धममको अपनाता है तो तत्काल पतित 
हो जाता है । जब शूद्र सेवावृत्तिसे जौविका न चला सके तो 
उसके लिये भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकला आदिते 
जोवन-निर्वाहु फरनेकौ आल्ञा है । रेगमञ्चपर नाचना 
या खेल दिखाना, बहुरूपियेका काम करना, सदिरा भौर 
मांस बेचफर जोविका चलाना तथा लोहे भौर चमरेकी बिक 
करना--ये सब फाम निन्दनीय है, शूद्र भौ यदि पुवं प्रम्परासे 
उसके घरमे ये काम न होते अये हो तो स्वयं इनका आरम्भ 
न करे ओर जिसके यहु पटलेते इनके करनेकी प्रथा हो वह्‌, 
भी छोडदे तो महान्‌ धं होता है ! यदि सिद्धि प्राप्त केरले 
पश्चात्‌ कोई पुरुष धमंडभे आकर पापाचरण करने लगे तो 


. उसका अनुकरण तहं करना चाहिये । पुराणोमे सुना जाता 


है फि पहले अधिकांश सनुष्य संयमी, धानक आर न्यायका 
अनुसरण करनेवाले ये । उस समय अपराधियोको धिक्कार 
मादका ही दण्ड दिया जाता या! संसारके मनुष्योमे सदा .. 
धमकी ही प्रशंसा होती यौ ! धर्ममे वदे-चटे लोग सद्गुणोका 
ह सेवन करते थे; कितु धमेका यह भचार ` असुरोसे नही 


णान्तिपवं] 


राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
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सहा शया } चे क्रमशः द्दृफर सम्पूणं प्रजे शरोरमे व्याप्त 
हो भये । तव श्रजामंमिं धर्मको नष्ट करनेवाले दपं (धमंड) 
को प्राडुमाव हमा । दर्पे याद क्रोध उत्पन्न हुमा । क्लोधसे 

आक्रान्ते होमेपर उनको लाज टूट गयो मौर विनययुक्त 
सदाचारफा लोप हो भया 1-फिर मोहं प्रफट हुआ ! मोहे 
भव उनमें पहलेकौ भांति विचारशवित्त न रहौ मौर सव लोग 
अपयै-अपने सुखके लिये दूसरोको कण्ट पटुंचाने लगे । अब 
उन्ह राहुषर लानेमे धिवकारका दण्ड सफलं न हो सका \ 
सभी भनुष्य देवता सीर प्राहय्णोका भपमान करके मनमाना 
व्यवहार करने लये । 


पह अवस्था मा जानेपर सम्पुणं देवता मगवान्‌ शंकरी 
प्रण श्ये ) तय शिवजोने देयताभकि तेजसे प्रवल हृए एक 
हौ बाणे हाया तीन नगरोसहित आकारे विचरनेवाते 
समस्त अयुसको मारकर पुथ्वौपर गिदादिया 1 उन भसुरोका 
स्वामी भयंकर भाकारवाला तथा मीपण पराक्रम दिखानेवाला 
थो) देवतामोंकफो उतत बद्धा भय होता या; कितु भगवान्‌ 
शूलपाणिने उसे भौ मौतके धाट उतार दिया । उसके मरि 
जानिपरं सव मनुष्य प्रृतिस्य हौ गये तया उन्हं ू्वेयत्‌ येद 
ओर शास्त्ोका कषान हौ गया 1 तत्यश्चात्‌ सप्तपियनि इन््रको 
स्वर्गे देवताओकि रास्यपर अभिषिक्त फिया मोर बे स्वये 
अनुष्येफि शासनफार्थमे लग गपे \ सृप्तपपोकि वाद पृथु 
मामक राजा भूमण्डलका स्वामो हुमा तषा भौर भौ बहुत-ते 
क्षत्रिय छोटे-छोटे सण्डलोकि अधिपति हए ॥ 


इसलिये मै शास्व्रके अनुसार एूच सोच-यिचारकर कट्ता 
ह, मनुष्यको स्वि तो भवरय प्राप्तं करनी चाहिये, कितु 
¶हिसात्मकं कर्म त्पाग देना चाहिये \ युहिमान्‌ धर्मं करलेके 
लिये न्यायका त्याग कर वापनिधित मायते धनका संग्रह्‌ न 
करे; व्यापि उससे कल्याण नहीं होता । राजन्‌ ! तुम भौ 
दरस तरह जितेन्द्रिय क्षत्रिये यनकर बन्धु-बन्धमोमि प्रेम 
रते हए प्रजा, भूत्य जौर्‌ पुत्रका स्वधर्मे अनुसार पालन 
करो 1 दष्ट-अनिष्टको प्राप्ति, वैर मौर प्रनका अनुभव फरते- 
करते जीवक हना जन्म घोत जाति ह । इसलिये तुमं (यदि 
कल्याण चाहते हो तो) सद्गुणोमे ही अनुराग करे, दोषो 
नही \ महारज { मनुप्योमिं जस धर्म-अधमकौ प्रवृत्ति 
होती है, वसी मनुष्येतर भ्राणियोमिं नहँ होतो । धमपरायण 
विद्वान्‌ सयको मातमभावते देवता हुमा संसारम विचरता 
रहै । किसी भी जोवको हिसा न करे \ जव मनुष्यका भन 
कामना सौरं सस्कारोसि रहित तया असत्ये दुर हो जाता दैः 
उस्न समथ वह्‌ कल्पाणको प्राप्त होत्ता है 1 


गृहस्याधमनें मनुप्यका गौ, षेती-वारी, धनौलत) 


स्त्री-युदर गौर भूत्येपति सम्बन्ध हो जति है मीर इस भ्रफार 
प्रवत्तिमार्गमे रहकर वह्‌ प्रतिदिन इन यस्वुओंको देखता है; 
कितु इनकी मनित्यताकी नहीं जानता, इसलिये उसके मनम 
सग ओर देप चटृने लगते ह \ रागद्रेपके वशीभूत होकर 
जय मनुष्य द्रव्यमे मासदत हो जाता है, तो मोहको क्या 
रति आकर उते अपने वशभे कर लेती है । रतिकी उपासना 
करनेवाले सभी लोग भोगौको हौ कृतायं सममति है मौर 
रतिके दारा जो विषय-सुख प्राप्त होता है, उससे यदृकरे वे 
दूसरा फोर सुख नही मानते 1 फिर उनके नपरे लोभका 
अधिकार हौ जाता है मौर वे आसदितवश अपने परिजनोकोी 
संख्या यढ़ाने लगते ह । दस्तक वाद उनके पालन-पोषणके 
लिये घनौ इच्छा होती है 1 यद्यपि भनृष्य जानता हि कि 
अमुक काम करना पाप है, फिर भो वहं धनके लिये उत्ते कर 
ही डालता है तमा वाल-यच्चोके स्नेहे दूये रहुनेषेः कारण, 
जव उनरमेसे कोद मर जाता है तो उनके सिये वह्‌ बारंपार 
संतप्त होतः है \ घनसे जय सोके रप्मात यदेता है तो वह्‌ 
सदा इस बातका प्रयत्न करता है फि कभी अपनी हठी न होने 
पाये \ भोग-विलासको सामप्रिमोति सम्पप्र होनेके लिपे जो 
फुछ मावश्यकं समता है, उसे ही वह करता है मोर उसने 
एक दिन नष्ट हौ जाता है । वास्तवे जो शुभ षर्मोका 
अनुष्ठान करते हि जोर उनते सुख पानेकौ इच्छा नहीं रणते, 
उन समत्ववुद्धिते युवत ब्रह्मवादी पुरूपोको ही सनातन पदेकी 
अर्ति होती है। संसारौ जो्बोको तो जव उनके स्नेहुके 
आधारभूत स्त्री-युत् मादिका नाश हो जाता, धन चला जाता 
ओर रोग तया चिन्तासे कष्ट उठाना पड़ता है, तभो धैराग्य 
होता है । वैराग्ये मात्मतत्वको जिज्ासा होती है, जिकास 
शास्त्रोके स्वाध्यायमे मन लगता है, स्वाध्यापतमे उप्नफे भने 
यह्‌ वातं वंठ जाती ह कि तप ही कत्याणका साधन है 1 
रजन्‌ } संसारभे एमा च्विकौ मनुष्य वसेम है, जो स्वीनयुतर 
मादि प्रेय-सु्खोको ओरते उदासीन होकर (श्रेय प्राप्तिके 
त्यि) तपम ्रृत्त होने हौ निश्चय कर्ता है । पमे सबफा 
अधिकार है, हीन वेके लिपि भी (ममते मधिकारफे गनु- 
सार) तपका विघान है; तप ही जितिन्धिय एवं ममोनिप्रह- 
सम्पन्न पुरषको स्वगं राहपर लानिवाला है 1 पूर्वकासमे 
प्रजापतिने ग्रह्यपरायण मर प्रतमे स्थिते होकर तपरे दारा 
ही संसारो सुष्टि की यौ} दित्य, वसु, रद, अग्नि, 
अभ्रििनीकुःमार, विश्वेदेव, साध्य, पिर्तर, मर्द्गण, यक्ष, 
राक्षस, गन्धव, सिद्ध तया दुसरे स्वर्मवासो देवतां तपते हौ 
पषिदधिको प्राप्त हए ह ) ब्रह्याजोने पूर्वकालमे जिन (मरीचि 
आदि) श्राहय्णोको उत्पन्न किया था, वे तपके ही प्रमायते 
पृथ्वी मौर आकाणको पवित्र करते हए सर्वव विचरते ये { 
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गरत्यतोपमै जो गृहस्य राजे-गहारामे उत्तम एलोमिं उत्पतन 
देसे जाते ह, यह सव उनफी तपस्याका हौ फल ह । त्रिमुवनमे 
फो मी एरी वस्तु नहीं है, णो तपस्यासे दष््राप्य हो । 

अतः मनुप्य सुम टौ या वुः; मन भौर बुद्धिस 
शरास्वफा विचार फरफे लोमा परित्याग फर दे । असंतोष 
दुः होता है । सोपते मन मीर एन्वियोमे स्नान्ति होती दै ! 
श्रान्ति होनेषर अभ्यासरदित पियाकौ भांति मनुप्यकौ वृद 
नष्ट ष्टौ जाती टै । बुद्धिका नाण फी जानेषर यह्‌ विवेक 
प्रौ चव्ता है; रलये बुःफी मवस्थामे भनुप्यको उग्र 
तपस्या परनी चाहिये । जो भपनेको प्रिय जान पडता द" 
-उते गु फते है तया जो मनफे प्रतिकूत होता है, वह्‌ दुःख 
षटुलाता है । तपस्या फरनेते घुख भीर न फरलेसे भु 
हिता टै। शस प्रकार त्प फरने मौर न फरनेका जो फत है, 
उसफो तुम भतीभति समम लो। जो पापरहित तपका 
अनुष्ठान फरता है वहू सदा फत्पाणफा भागौ होता द तया 
जिस पुर्यो धम, तप भौर दान फरनेकी दच्छ नरह होती, 
यहु पापफा ही भाचरण फरता मौर नरकमे पडता ह \ मनुष्य 
गरामे हो या दःम, जो सदाचारसे फमी विचलित नहीं होता, 
यही शरत्रवर्णो माना जाता द 1 चाणफो घनुचसे ूटकर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिषं 








पथ्यीपर गिरेम जितनी देर लगती है, उतना ही सभय 
स्प्ेन्ध्िय, रसना, नेत्र, नासिका भौर कानके विध्योका भु 
अनुमव करने गतता है तणा जय वह्‌ यख नष्ट हौ जता ह 
ती उसके लिये सनमे वी वेदना होती दै । इतनेषर भी 
भनानी पुरष' (विपये सुमे हौ लिप्त रहते ह; ये) सर्बो- ` 
त्तम मोक्ष-सुखफी प्रणंसा नहीं फरते ! सदा धर्म-पालन 
करनेवाले मनुष्यको कभी धन मौर भोगोफी कमौ नहीं होती; ` 
अतः गृहस्थ पुर्पको विना प्रयतनमे प्राप्तं हए विधयका हौ 
सेवन फरना चाहिये । मेरे चिचारते प्रयत्न तो स्वधर्मो. 
पार्जनये लिये ही फरना उचित ह । जव उत्तम फुलमें उत्पन्न, 
सम्मानित तथा शस्त्रके अर्यो जाननेवाते पुर्षोका मौर 
असम्यताके फारण फर्म-धरमते रहित एवं मत्मतच््वसे अनगिक् 
मनुव्योफा भी लौकिक फर्म नष्ट हो जता ह तो तपे सिवा 
वूसरा फोर्ई फर्म नहीं है" जो उन्दुं अक्षय एल देनेयाला हौ । 
गृहस्थको सर्वथा अपने कर्तव्यका निष्वय करफे स्वघर्मका 
पालन करते हुए फुशलतापूर्तक यज्ञ तया श्राद्ध आदि क्र्मोका 
अनुष्ठान फरना चाहे । जैसे सम्पूणं नदियां मौर नद समुद्र 
मे जाकर मिसते ह, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थफे हौ 
सहारे जीवन धारण फरते ह । 


4) ^ 


राजा जनकफे भिन्न-यिन्न प्रन ओर पराशरजीद्ारा उनके समाधान 
(पराशर-गीता) 


साजा जनकने फटा--भगवन्‌ ¡ अव भाप पटले मुम 
पर्णाः वितेष धनं घतलास्ये; फिर सामान्य धर्मोका भी 
पणन फौन्पि; षयोफि माप सव विपयोका प्रतिपादन फरनेमे 
पशत है । 

पराशरगीने कहा--राजन्‌ ! दान सेना, यज्ञ फराना 
ओर पिदा पढ़ाना--े प्राह्मणकेः विशेष धर्म ह । प्रजाफी 
गथा फरना क्षत्रप निषे उत्तम द । सेतो, गोरक्षा भौर 
ध्यापार--पे चैगयपे प्रधान फर्म ह तथा द्िजातियोफी सेवा 
शूरम मरय धर्म ह । ये चगि चिप धर्म यतये गये ह; 
भव दरनषेः सामान्य धर्माका वर्णन पिरतारफे साभ चुनो । दया, 
अहिसा, शायधानी दान, श्राद्धफ्, अतिधि-सतकार) रत्य, 
अगतो, अपनो हौ प्नीमे संतुष्ट रहुना, पविता रखना, 
पित्ीपेः षष ग देना, भाताज्ञाने तथा रहटुनफीलता--ये 
सापरान्प श्रम ह| प्राण, क्षिय तमा वैदय--न ततोन 
पर्णा तिजाति एते हु; उप्ुकत धमनिं पन तीनोफा समान 
भधरिकार्‌ द । उपत तीनों पर्णं विपरौत वामया आचरण 


फरनेपर नीचे मिरते हँ ओर अपने वर्मोचित यर्म स्थिते 
रहकर उघ्नति प्राप्त फरते हु । शूप्र-जातिके लिये फिसी वेदिक  . 
सरफारफा विधान नहँ है ! उसे वेदोकत फ्मोके अनुष्टानका 
मी अधिकार नहीं है; पित्त पूरवोक्ति साधारण धर्मोफा उरे 
लपि भी निषेध नी फिया गया ह ॥ हीन वर्णैः मनुष्य पदि 
अपना उद्धार करना वाहु तौ सदाचारका पालन फरते हए 
आत्मा उन्नत यनानेवालौ समस्त क्रियाओोंका अनुष्ठान फरे; 
कितु येदिक मन््रौका उच्चारण न फर--देसा फरनेरे वे 
दोक मागी नहीं होते 1 इृतरजातीय मनुप्य भौ ज्यौ-तयो 
रादाचार्याः सनुष्ठान करते है, त्यो-ही-त्यो ` सुख पायाःर इह 
लोफ ओर परसोकमें मो आनन्द भोगते ह। | 
राजा जनकने पुखा--महामुने ! मनुष्य अपने फर्मसे 

दका भागी होता दै या जातिसे ? मेरे मनमे यहु रेह 
उत्पन्न जा है; सप दसफा समाधान फीजिदे । 

. पराशरजीने फहा--पहाराज ! इसमे सये नहीं षि 
क्म भौर जाति दोनों हौ दोपकारक होते हु; पितु दसम जो 


दन्ति] 


राज जनके भिद्त-भिच धणे भौर पराशरजीदारा उनके समाधान 
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प्च -=-----------------=------- 





विकते घात है, उते बताता हू, भुनो--जाति भौर कर्ममेते 
फिसीका भौ भारय सकर चुरे कर्मोका सेवने मही फरना 
च्य 1 जाततिते दूषित (चाण्डाल भादि) होकर भो जो 
यथ नहीं करता, बह वुदथ दोयका भागी नह होता ‹ कु 
जौ जात्तिते उत्तम होकर भौ निन्दाके मोण्य क्म करता है, 
अस्का वह्‌ कमं उसको दूषित यना देता है; अतः नोच जातिक्लो 
अपेक्षा नीच कर्म ही दुर दै 
, जनके पूद्ा-- द्विजेष्ट ! इतस संस्ारमे कौन-कोनःसे 
एसे धर्मानुूल फर्म है, जिनसे कभी किसो मी पाणोको हिसा 
नहं होती । - 

परापारजीने कहा--महुप्पन { ण्ठे कमं अर्हिसाफे 
अनुकूल ततथा सदा भनुष्यकौ रक्षा करनेवाले हँ, उग्हे यताता 
ह, सुनो--भो लोग अग्निहोत्रको पाग संन्पास्न धारण कर 
उदासोनभावसे सब क देखते रहते है चे क्तव प्रकारफौ 
चिन्तरामोपन रषि हो प्रमशः कत्याणपयपर आ जति है भीर 
प्रश्रय, विनय, इन्दरियसंयम तया उत्तम मरतोसे युदत हो समस्त 
फएर्मोकय परित्याग करे जरा-मृत्फृमे रहित भविनी एदको 
प्राप्त होतेह । राजन्‌ { सभौ वके लोग पदि हिसाप्रधान 
कोको स्यागकर धर्मफा पातन ओर सत्यभाषण करने लें 
तोये निःसह स्वर प्राप्त करं सक्ते है } 

जो पिता, मिद, गुर तया धरमपत्नोके प्रति ययापोग्य 
भेम नहीं रखते, उन रुणहीन भनुष्योको पिता आदिते कोई 
सुख नही मिलता; परंतु जो उनके अनन्य भक्त, प्रियवादी, 
हितसाधनमे तेत्पर ओौर उनफे वगम रहनेवासे है, उण्टे पिता 
आदिक सेवनका यथायोग्य फल अवश्य श्रप्त होत्ता है । पिता 
मनृष्योके लिये सर्वश्रेष्ठ देव्ता है, जानक प्राप्ति सवते बडा 
लाभ है तथा जिन्होने इन्धो ओर उनके विय्ोको जोत 
लियादहै, वे ही परमात्मक प्रप्त करते 1 क्षतियका 
वालक पदि रणा्चणमे घापल होकर वणोकौ चितापर भस्म 
होता है तो वहु देवदृर्वभ लोकोने जाता है भौर वहाँ आनन्द- 
पूर्वक ग्हकरं स्वर्गीय सुख भोगता है \ राजन्‌ { जो युद्धे 
थका हभ हो, भषभीत सो, जिने हयियार नोचे इलि दिप 
टो, जो रोता ह, पोट दिखाकर भाग रहा हो, निष्के प्त 
युद्धका कोई भौ सामान न रह्‌ गया ह, जो भुडधका उद्योग 
षोड दुका हो, येग हो, प्राणोकी भिता चाहता हो तया 
मालक पा चद हो; उसका वध नहं करन! चहिये \ हा, 
जिसके पास लङका सामान हो, जो युद्ध करनेके लिवे तैयार 
हौ भौर अपे चसावरका हो, उस क्षतियको जौतनेकः प्रयत्न 
अवश्य करम! चाहे \ अपने समान या अपेते बटे वोरके 
ह्यथ मरना अच्छा भाना गया हं { अपनेमे हीन, कातर 


अयव दोन पु्के हाय होनेवाली मृत्यु निन्दित है; क्योकि 
पाप करनेकासे पापी मौर घम भेणोके मनुप्यफे हाथते जो 


"वध होता है, बहे पापरप टौ माना जति है तथा वहु नरके 


शिरानेवाला है--पही शास््रका निश्चय है । मौतके वशम 
पड़ हृएको कोई वचा नौं सकता तया जितफो मायु सेष है, 
उसे कोई मार भौ नह सकता । मरनेको इच्छावाले गृहस्य 
स्रि तो बही भृत्य सबसे उत्तम मानो मयो है, जो किसे पवित्र 
नेदीके तटपर शुमय्मोका-अनुष्ठान कतरे हए प्राप्त हो 1 


संसारके समस्त प्राणियोमे चलने-फिरनेवाले जोद धेष्ठ 
मनि रमे है) इनमे भो मनुष्य ओर मनुष्यो भी दिन 
उत्तम ह। द्विजो बुदिमान्‌ तया युदिमानोमें भौ विचार- 
कुशल श्रेष्ठ समरे जाति ह ! उनमे पी जो अहेकाररहित ई, 
उम्हं सरव्े्ठ माना गया है ! सूरयके उत्तरायण हौनेषर उत्तमं 
नस्तव तथा पवित्र मुहूर्तम जिसण्तौ मृत्यु हो, उरो पुप्यात्मा 
जानना चाहिये) वह्‌ पिसीफो भो ष्ट म देकं 
(प्रायश्चित्तके दारा) भषने पापको नष्ट फर डालता भौर 
शवितफे अनुप्रार शुमकर्म करफे स्वेच्छापि मूत्युको अद्धीकार 
करता टै \ विप खा लेनेसे, गलेमे फ सयातेसे, आगमे 
जलनेसे, सृटेरोकि हायते तथा दादृबाले पुभके आघातसे 
भो वध होता है, वह्‌ भौ अघम क्षेणोफा माना जाता है} 
पूष्यकमे करनेवाले मनुष्य इस तरहुके उपायोत्े प्राण नहीं देते 
तया एतत हौ दसरे-दसरे अधम उपामोे भी उनको मृत्यु नहीं 
हती । राजन्‌ ! पुण्यात्मा पुरषो प्राण ब्रहाररप्रेको भेद 
फर्‌ निकलते है } निनेमे पुष्पका माग जाघा हौ है भर्पाच्‌ जो 
पाप-ुष्य दोनोसे युद हँ, उनके प्राण सथ्य हार (सुण, नेत्र 
आदि) से वाहुर होते है तथा भन्हुने केवल पाप हौ किया है, 
उमे प्रण अध्योमाणं (गदौ या किरन्‌} से लिकलते ह । 

पुख्पका एक हौ शब्‌ है, उनके समान दतरा कोई शन 
नहीं है, वह है अजान; निस आवृत आर प्रेरित होकर 
मनुष्य अत्यन्त घोर्‌ भोर कठोर कमं करने तप्ता है \ उस 
भातको पराजित करनेभे वहो समयं हौ सकता ह, जो वेदोदत् 
धर्के षालनपूर्कं वृद्ध पुरुषोकौ सेवा करके प्रका (स्थिर- 
युष्टि) भ्रप्त कर से; व्क अक्वानमय शदुको जोतरना 
श्रपत्नसताध्य है, वह्‌ प्रज्नार्यौ बाण्को चोट पाकर ही नष्ट 
होता है ) द्विजको पहले ब्रहयचर्प-आश्नमे रहकर वेदाध्ययन 
एवं तपस्या करनी चाहिये । फिर गृहुस्याश्रमभे प्रवेश करफे 
अयतो शवितके अनुसार इन्दरियसंयमपू्वंर पन्चमहायजषोका 
अनुष्ठान करना चाहिपे ! तत्पश्चात अपने पुत्रको घर 
वारको रक्षाम निपुक्तकर कल्याण-मार्गमे स्थित हो ध्म- 
फालनकौ इच्छसे वनम प्रवेश करना चार्हिये ¶ 
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राजन्‌ ! मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय योनि हैः 
जिसे पाकर शुभकमोके अनुष्ठाने आत्माका उद्धार किया 
जा सक्ता है । “कौन-सा एता उपाय करे, जिसते हमे इस 
सनुष्ययोनिसे नीचे न गिरना पड़" यह सोचकर भौर वैविकफ 
प्रमाणोषर विचार फरफे सव सोगोको धर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये ! अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी -जो 
दूसरोसे देष भौर धर्मा अनादर फरता है तया कामनाओमें 
असक्त हो जाता है, बह महान्‌ लाभसे वन्वितत होता है । 
जो मनुष्य समस्त प्राणियोको स्नेहसरी दृष्टस देखता है तथा 
सव लोगोको सान्त्वना ओर अन्न देकर सवसे मीठे यचन 
बोलकर समीके सुख-दुःखमे समान-भावसे हाथ वेंटाता है, 
वह॒ परलोकमे सम्मानित स्थान प्राप्त करता है । राजन्‌ 1 
सरस्वती नदी, नैमिषारण्ये, पुष्करक्ेर तथा ओर भी जो 
पृथ्वीके पावन तीथं है, उनमें जाकर दान ओौर त्याग करे, 
शान्तभावसे रहे तथा तपस्या ओर तीर्थके जलसे अपने शरोर- 
की शुद्धि करे ! मनुष्य अपनी शबितके अनुसार इष्टि, धृष्टि 
(शरन्तिक्म ) यजन, याजन,. दान, पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
तया श्राद्ध आदि जो सी उत्तम कार्यं करता है, बह सद यह्‌ 
अपने ही लिये फएरता है । धर्मशास्त्र भौर षडद्धोसहित वेव 
पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषके फल्याणके ही लिये धमेका उपदेश 
फरते है} 


भीष्मजी कहते है--महात्मा पराशर मुनिने जव 
मिथिलानरेशको इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होने पुनः 
प्रश्न फिया । 


राजा जनके पुखा--म्हयन्‌ ! श्ेयका साधन क्या 
हि ? उत्तम गति फौन-सी है? फौन-सा कमे नष्ट नहीं होता 
तया फहां जानेपर जीवको यहाँ फिर लौटना नहीं पडता ? 


पराशरजीने कहा--राजन्‌ ! आसवितका मभाव तथा 
श्ञान--ये भेयकी जड दहै । ज्ञानसे प्राप्त. होनेवाली गति ही 
सवसे उत्तम गति है । स्वयं फिया हुमा तप तथा सुपात्रको 
दिया हमा दान-ये फभी नष्ट नहीं होते 1 जो अधर्ममय 
यन्धनका उच्छेद फरके धर्मभे अनुरवत हो जाता-जौर सम्पूणं 
पराणियोको अभयदान कर देता है, उसे उत्तम सिद प्राप्त 
होती है । जो एक हजार गौ तथा एक सौ घोड़े दान करता है 
तथा जो सच भूतोको अमयदान देता है--इनमे अभयदान 
फरतेवाला णौ सौर अश्वदान करनेवादेसे सदा चदा-चदा 
रहता है \ चिशुद्ध चुद्धिवाला पुरुष विषयोके वीचमें रहता 
हमा भी (असङ्गः होनेके फारण) उनमें नहीं रहुनेके बरावर हैः 
.फितु जिसको वुदि दूषित होती है, वहु विषयोके निकट च्‌ 
होनेपर भो सदा उन्हीं रहता है \ जैसे पानी कमलके 
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पततम नहीं सटता, उसी प्रकार अधमं लानो धुरक नहीं 
लिप्त कर सकता; क्तु निस तरह लाह ;काठमें अधिक 
चिपट जाती है, वैसे ही पाप अज्ञानी मनुष्यको विशेषरूपे 


- बांधता है । अधमं केवल फलप्रदानफे अवसरफौ प्रतीक्षा 


करता रहता है, वह्‌ कर्ताका त्याग नहीं करता । कतक 


` समय आनेपर उसका फल अवर्य भोगना पडता है} 


जो प्रमादवश जनेन्दियों ओर करमेद्दियोके दारा -होने- 
बाले पापोपर विचार नहीं करता तथा शुभ ओौर जशुभमे 
आसक्त रहता है, उसे महान्‌ भयकी प्राप्ति होती है) 
परंतु जो वीतराग होकर कोधको जीत तेता ओर सदा- 
चारका पालन करता हैः वहु . विषयोभिं रहकर भी 
पाप नहीं करता ! जैसे प्रवाहके सामने पुदृढ्‌ बौध वाध देने- 
पर जल वदृता है, उसी प्रकार जो धमकी बाँध बधिकर 
मर्यादाके सीत्तर आचद्ध रहता है, उसका शषित-संचय दृता 
ही रहता है, उसे कपी दुःख नह उठाना पडता 1 जिस प्रकार 
शुद्ध सुयंकान्तमणि स्यके तेजको ग्रहण कर लेती है, उसी 
भ्रकार साधक समाधिके हारा ब्रह्यके स्वरूपको प्रहुण करता है । . 
जसे तिलका तेल भिन्न-भिन्च प्रकारके सुगग्धित पुष्पोते 
चासित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध ग्रहण करता है, वसे ही 
शुद्धचित्त पुरुषोका सत्वगुण सत्पुरुषोके सङ्के अनुसार 
चटृता है; परंतु जिसकी वुद्धि विषयोमें आसक्त हो जाती दहै, 
उसे किसौ तरह अपने हितका ज्ञान नही रहता \ जैसे मछली 
कटिमे गुंथे हए मांसपर आङृष्ट होती है, उसी प्रकार वहु सब. 
भ्रकारकौ वासनाओंसे वासित चित्तके हारा विषयोकी ओर 
आष्ट होकर दुःख भोगता है । पुरुषके लिये धर्म करलेका 
कोई खास समय नही नियत है; व्योकि मृत्यु किंसीकी बाट 
नहीं जोहती \ जव मनुष्य हमेशा मतके मुखभे ही है, तो सदा 
धर्मका आचरण करते रहना हौ उसके लिये शोभाको तात है । 
जसे अंधा प्रतिदिनके अभ्याससे ही सावधानीके साथ बाह्रे 
अपने घरमे भा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योगयुक्त 
चित्तके द्वारा उस्र परम गतिको प्राप्त कर सेता है । जन्मे 
भृत्यु ओर भृत्युमे जन्म निहित है । जो भोक्ष-धर्मको नहँ 
जानता, वह्‌ अज्ञानी संसारमें अवद्ध होकर जन्म-मृत्युके 
चकमे घूमता रहता है ! ज्ञानमार्गसे चलनेवालेको इहलोकमे 
मी सुख मिलता है भीर परलोकमे भी \ विस्तार (अर्थात्‌ 
अग्निहोत्र भौर वृहेत्यज्ञ-यागादि कर्म) कलेशसाध्य हैँ तथा 
संक्षेप (यानी त्याग आदि साधन) सुखपूर्वक होनेवाले है । 
इनमेसे कर्मविस्तार तो परार्थं ह--अनात्मभूत स्वर्गादि 
लोकोकलौ भस्त करानिवाले है; कितु त्याग (संप्षेप) आत्माका 
कल्याण करनेवाला साना गयाहै 1 

जसे (पानीसे निकालते समय) कमली नाले .लगो 


शन्तिपवे 





साध्यगर्णोको दसवत उपदेश 
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हई कौचड्‌ तुरत धुल जती है, उसी भकार त्यागी पुरषका 
आत्मा मनक्े बन्धने मुक्त टौ जाता है । मन मात्माको 
धोगको भोर से जाता है र योगो इस मनक योगयुक्त 
(मात्मामें सीन} करता है ! धस प्रकार जय वह्‌ योगप 
सिदि प्राप्त कर्‌ लेता है तो उ परमारमाका साक्तात्कार 
होने लगता है । जो परे लिये अर्यात्‌ इन याह्य श्दिरमोको 
पम्तिके सिये विपय-भोगेमिं भ्रृत्त होकर इते सपना मुख्य 
कामं समक्ता है, वहे भपने यास्तर्विक कर्तव्ये च्युत हो 
नाता है \ जो विपय-मोगेमि आसक्त है, बह कदापि मुक्त 
नही हो सक्ता 1 कितु जो भोर्ोको त्याग देता है, यहो भुवत 
हनेका निश्चय करता है । जैने जन्मका मंधा रास्तेको नह 
वैखता, यैस ही शिश्नोदरपराण एवं अन्ञानसे भवत जौव 
भापास्प कुहासासे आाच्छस् होनेके कारण मोक मार्गो 
महौ समं पाता जपे वेश्य समुदरमार्त्ते व्यापार करने 
जाकर अपने मूलधनके मनुतारः द्रव्य कमाकर लाता है, उसौ 
प्रकार संस्ार-सागरर्मे श्यापार फरनैवाता जीय अपने कमं 
मोर चिज्नानकफे अनुरप उत्तम गति पाता है1 दिन नौर 
्ातनिमय संसारम युदापाका स्प धारण करके धूमती हई 
भूत्यु समस्त प्रागिर्योको उसी भ्रकार खाती रहती है, जते 
सपं हवा पौया करता टै । जोव जमतूमें जन्म तेकर सपने 
र्वष फमेफि हौ फल भोगता है 1 पूर्वमन्ममे कुछ व्यि 
यिना यहां फिसौको दृष्ट या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं होती ! 
भनुष्य सोता हो, वैठ हो, चलना हो पा चिषयमोगमे लगा हो, 
उसके शुभाशुभ कमे ह्र समय साय ले रहते 1 बीच 


मुदरसे किनारे पहुवकर फिर कोद उसमें तरेका साहस 
नहो करता, उती प्रकार संसारसागरे पारं हए जोवक्षा फिर 
उसमे पड़ना अप्तस्भव दिणायौ देता ह । जं समुद्रम सम 
मरोरसे यटुत-सो नदिय मर मिलती है" उती प्रकार मन 
योगे वशोभूत होकर मूलप्रकृतिने सीन हौ जाता है 1 

जिनका मन नाना प्रकारके स्नेहूबन्धनमिं जका हुमा 
है, षे अकतानके वरामें पड़ हृ जोय वालके भकानक तरट्‌ 
दहकर नष्ट हो जति ह । जो देहधारौ इस शरौरकोही धर मोर 
बाहर--भोतरको पविद्रताको हौ तीर्यं सममकर शञानमार्गसे 
चलता है, उते दसं लोक मोर परलोके भो भुख भिता है । 
कोई-न-कोद संकल्प {मनोर) सेकर हौ सोग भित्र वनते 
ह षटुम्बीसोग भो किसी हैतुसे हौ नाता रते है, मौर तो 
षया, स्वरौ, पुत्र मौर सेवक भी सपने धनकषे ही भूरे होते ह । 
माता-पिता भौ किसोको कुट नहं देते 1 अपना किया हुमा 
दाने हौ परलोकके मार्गमे पायेय (राह) का काम देता 
है) भ्रतयेक जीय अपने कर्मका हो खल भोगता है । पूर्ेनन्मके 
कपि हए सम्पूणं शुभागुभ कमे जोयका मनुसररण करते ह ॥ 
कर्मफलको उपस्थित जानकर बन्तरात्मा मपनौ वुद्धो 
तदनुकू प्रेरणा देता है । जो पूरणं उद्योगका सहारा सेकर 
तदनुकूल सहायर्कोका कषप्रहु करता है, उसका कोई मी 
कायं अधूरा नहं रहता ॥ 

भोप्मजौ कहते है--रुषिष्ठिर { जानौ महात्मा 
पराशर-मुतिके मुखते इस पयार्य उपदेशो मुनकेर धर्पररिं 
ष्ठ राजा जनक बहुत प्रसत ए । 


साघ्यगणोको हंखका उपदेश 


युधिष्ठिरने पुा--पितामह्‌ ! मार्य चहृत-ते 
यिद्रान्‌ सत्य, दम, क्षमा अौर प्रज्ञको प्रसा करते हु; इस्‌ 
विषयमे मापका कंसा विचार है? 


भोप्मजीने कहा--गुधिष्ठिर ! इस विययमे साध्य- 
गणो हंतके साय जो संवाद टमा था, वट पुराना उत्ििहास्ें 
रं सुना रहा हूं ! एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हतका 
स्वरूप धारण करके तीनो सोकोमें विचर रहै ये ! पूमते- 
धूमते वे साध्यगणोकि पास पषटुचे ! उस समय साध्योनि उनमे 


कटा--स 1 हमलोग साध्यदेवता ह ओर मापे मोक्षधर्म. 

कै विधयमे प्रशन करना चाहते हैः बयोकि आष मोक्षतस्वके 

जाता 1 महात्मन्‌ ! हमने सुना है, आप पण्डिते भीरं 

धीर दकता ह! आपकी उत्तम बाणी (मयवा कोति} कां 

सर्वव प्रचार ह । इसलिये पूते ह" आपे मते सरवघ्ेथठ 

वस्तु वपा है? किस्म आपका मन रमता है ? पक्षिराज ¶ " 
समस्त का्यमिमे जिम एक कार्यको जाप सबसे उत्तम समनति 

हों तया जिनके करनेसे जोचको सद भ्कारके यन्धनोते शोध 

द्ुटकास भिस सके, उसौका हम उपदेश कोनिये † 


संक्षिप्त महाभारत 
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हंसने का--भमृत पीनेवाले देवताभो ! मै तो सुनता 
हे--तपः इन्दियसंयम, सर्यमापण भौर मनोनिग्रह आदि 
कार्यं हौ सेवते उत्तम है । हुदयकी गढ खोलकर प्रिय भौर 
मभ्रियको अपने वशमे फरे ( अर्थात्‌ उनके लिये हषं भौर 
विषाद न फरे) । फिसीके म्मे आधात न पटचावे, दसयेसे 
निष्टुरः चात न वोले, नीच मनुष्से शास्त्रका रहस्य न समने 
तथा जिसे मुनकर ओरोकफो उद्वेग हो एसी नरकमें डालनेवाली 
अमङ्गलमयौ चाते भी न फटे । वचनरूपौ वाण जव मंहसे 
निफल पडते है तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोक- 
भे इवा रहुताहै। वे हूसरोके मर्मपर ही आघात पहुचाते है 
सतिये विद्वान्‌ पुरुषफो फिसीयर वाग्बाणफा प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । दुसरा फोई भी यदि विद्वानको फटुबचनरूपौ 
भाणे सूव घायल फरे तो भौ उसे शान्त ह रहना चाहिये । 
रूसरोके क्रोध फरनेपर भी जो वदलेमे प्रसन्न ही रहता है बहू 
उनके पुष्यको प्रहण फर लेता ६ै। जो जगतूमे निन्दा फराने- 
वाले भौर मेामे डालनेवाले प्रज्वलित कोधको रोक तेता 
है, जिसका चित्त शान्त एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरेके 
शोय नहो देवता, वह पसप अपनेसे देष रखनेवालोके पुण्य 
ले सेता है। मुम फो गाली देतो भी चुप रह जाता हू, 
कोई मारे तो भी उपे क्षमा फरता है ५ भार्यजन क्षमा, सत्य, 


सरलमाव भौर वयाको ही भेष्ठ ताते ह । बेदाध्ययनका 
फल टै सत्यभाषण, 


~~ 0 1 


उसका फल है इश्दियसंयम भोर ` 


इन्वरियसंयमका फल है मोक्ष । यही सम्पूणं शारस्वोका भवेगा 
है । जो वाणी, मन, क्रोध, तुष्णा, उदर तया अननेचियके 
भचण्ड येगको सह्‌ लेता है, उसको भँ श्राह्यण भौर सूति 
मानता ह ! 'क्रोधीसे क्रोध न करनेवाला, सहनशील 
सहनशील, भमानवेसे भानव तथा अक्षानीसे कानी शरेष्ठ है । 
जो दुसरे कौ गाली सुनकर सी बवलेमे उसे गालौ नहीं वेता, 
उस क्षमाशील मनुष्यका दबा हुमा क्रोध ही भालौ देनेवाले 
भस्म कर सकता है भौर उसके पुष्यको भी ले लेता है। 
दसरेके महसे मयने लिये कंड्वी बाते सुनकर भी जो उसके 
भ्रति कठोर या भ्रिय कु भी नहीं कहता तथा किपतीकी भार 
खाकर भौ धरये कारण बदले न तो उते मारता है भौर 
उसको बुराई ही घाहता है, उस महात्माभे मिखनेके लिपे 
देवता भौ सरा लालाथित रहते है । पाप करनेवाला भषराधी 
अवस्यामें भपनेसे बड़ा हो या बरावर, उसके हारा मपमानित 
होकर, मार खाकर ओर गाली सुनकर भौ उसे क्षमा ही कर 
देना चाहिये । एसा करनेवाला पुरष परम सिदिको प्राप्त 
होया । ५ 

यद्यपि से सव प्रकारसे परिपूर्ण हं (मु कु जानना 
या पाना वाकी नहीं है) तो भी शरेष्ठ पुरषोकी .उपासना 
(सत्सङ्गः) करता हं । मुमपर न तृष्णाका जोर चलता! है, 
न करोधका । मै लोभवश धर्मका अतिक्रमण नही करता भौर 
न विययोकौ दच्छासे ही कही माता-नाता हं । कोई मुके 
शापदेदेतोभी मैं उसे शाप नहीं देता; मँ हद्धियसंयमको 
ही मोक्षका हार मानता ह । इस समय तुमलोगोंको एक 
वहत युप्त बात बता रहा ह, सुनो--मनुष्ययोनिसे अद़ृकर 
इतरो फोरई उत्तम योनि नहीं है ! निस प्रकार चन्रमा बालो. 
फे भावरणसे अलग होकर प्रकाशमान दिखायी देता है, उसी 
प्रकार पापि मुक्त होकर शुद्धचित्त हुभा धीर पुरष धेपुर 
कालफी भरतीक्षा करता रते, इसते वहु स्िद्धिको प्राप्त होता 
है 1 जो अपने मनको वशे करके आधार-स्तम्भकी भांति 
सबके भादरका पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब लोग 
भसन्रतायुकत मधुर वचन बोलते ह, वह्‌ मनुष्य देवभाव- 
णो प्राप्त हौ जाता है । किसी डह्‌ रखनेवाले मनुष्य जिस 
तरह उसके दोषोका वर्णन करना चाहते है उस तरह उसके 
कल्याणकारी गु्णोका यखान करना नहो चाहते । निसकौ 
वाणौ जर मन सुरक्षित होकर परमात्माके जप तया चिन्तनमे 
लगे रहते ह, चह वेदाध्ययन, त भौर त्याग--दन सबके 
फलको पा जाता है । | 

इसलिये .सममदार पुरुषफो चाहिये कि वह कटुवचन 
फटने भौर अनादर फरनेवाते अजानियोको उनके दोष बता- 
कर समकनेका अयत्न न करे, न द्रुसरोको बदावा दे भौर न 


णान्तिपवे] 


साद्य गौर योगका अन्तर यतलाति हृ योयमार्मका वर्णेन 
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अपनी हिसा करै । पिदठानृको चाहिये कि वहु मपमान पाकर 
अमृते पीनेफो साति संतुष्ट हो; दयक सपमानित पुद्यतो 
घुमर सोता है, छतु अपमान एरमेवालेका नार हो जाता 
है। रोधो मनुष्य भो यज्ञ करता, दान देता भौर तपस्या 
शयया हदन करता है, उन सवं कभक फलको पमराभे हर 
सेते ह! फोध करनेवासेका पारा परिम व्यथं साता है 1 
दैवताभ ¡ भो पुदपं अपने उपरस्य, उदर, दोर्नो हाय भौर 
वाणो--हन शार दरार्तको पापते षवे रखता है, षहो धर्मत 
है णो त्य, दन्धियतसंपम, सरलता, दया, धैर्य जौर क्षमाका 
दिषेष सेदन करता है, स्वाध्यायं सगा रहता है, दूसरी 
धस्तु नहो सेना घाहता प्या एके, उं निवास करता दै, षह 
पत्म गतिको प्राप्त होता है जते षडा सपनो माताकते 
चरो स्तर्लोका पान्‌ करत! है, उसी प्रकार भनुप्य्ो 

समस्ते सदुगु्णोका सेवन करना चाहिये ! मेरौ समस्पम सत्यते 
धदृकर पविते कु भो नही है मै चारों भोर पूमकर देवता 


भीर भनृष्येति कहा करता हं कि जेते जहाम समुदरते पार ˆ 


नेका साधन है, उसौ प्रकार सत्य टौ स्वरम पटुखनेकी 
सीदरीटै। 

पुरष भते सोगोके साय रहता है, जैसे भनु्योका सद्खः 
करता है मौर भसा होना चाहता है, वेसा हो होता है \ तंते 
सफेद फपदेको जिस रगे रंगा जाय वेसा हषो जाताहै, 
उसौ प्रकार मनुष्य भौ साधु, मसाघु, तपस्वी या घोर जिसकी 
सक्भति फरतरा है, उसके वरमें हो जाता है \ देवतातोग सवा 
सत्पुष्पा सश फरते ई--उन्हौफो याते सुनते ईै, इसोलिये 
भे मनुष्य क्षणमद्भुर भोरगोको भोर देखने भी नहं जति । 
जो विपपोके पदृने.घटनेवाते स्वरूपरो टीक-ठीक जानता है, 
उसकी समानता तर चमा कर पक्त हैन वायु) जो 
दोपोका परिष्यागः करफे हूदयान्तर्वतीं परमात्माके ध्यानम 
स्यतत रहता है, षौ सत्पुर्येकि भारगेपर चलनेवाला है 1 
उक्तौके साय देवता प्रेम करते ह । जो सदा पेट पालने मौर 
उपस्य-दन्दरियके भोग पोगनेरमे टौ लगे रहते ह तथा जो घोरो 
करने अर कटोर वाणी योत्तनेवाले है, वे यदि (प्रायरिचत्त 
माविके द्राय) उक्त कमेकि दोपे टूट भो जयं तो मो 





देवतालोग उन्हें पहवानकर ररते हौ स्याग देते ह । सत्व 
गुणते रहित मौर सव कुट भक्षण कटनेवापे पापाचाततै भनुष्य , 
देवतार्मोको पंदुष्ट नहा कर सकते; देवता तो सत्यवादी, 
हृत भोर धर्मपरायण पुष्पक हौ पापं भेम करते ह 1 
योलनेते न योषना हौ च्छा है । क्रतु पदि घोलमा टी पद 
तो सस्य घोसना दाणोकौ दूसरी विरोष्यता है, धर्ममुषत थात 
कहना तीसरी भौर प्रिय दोना खौयौ दिगेष्यता है । 

सा्येनि पुचा--हंस ! दस सोकफो किसने मायुत 
कर रदा है 7 बर्यो इसका प्यङ्य प्रकारित नौ हेता ? 
मनुष्य किस कारणपे मितरोकां त्माग करता है? मौर र्यो 
यह्‌ स्वमेमें नष जने पाता ? 

हंसने कहा-देवताभो 1 इत सोरुफौ ससानने भावृत 
कर रक्टा है ! परस्पर शह कारण दसका स्वख्य प्रकारितं 
नटी होता । मनुष्य सोभवर मिर्वोका प्पाण कर्ता है मौर 
आसपितफे कारण बह स्वामि नही भाने पाता 1 
साध्योनि पूा~-ग्राहणंमिं पा पौन है, शो एकमात्र 
परम सुखी है ? वह कोन है जो बहते साध रहकर भी सीन 
रहता है ? शौन दुर्बल होकर भौ वत्तवान्‌ है? मौर कौन 
रिसीके साय भो कतहु नहीं करता ? 

हंषने कहा--ष्छणोमिं भो क्षानो है, एकमात्र वही 
परमं सुषी है । सानौ टौ चहूतेकि साय रहकर भौ मोन रहता 
है। वही वुरदस होकर भौ यलवान्‌ है मोर वहौ फिपीके साप 
भी बरघह्‌ नही करता 1 

साध्योनि पुषापाणि देषत्य दपा है ! साता 
क्या है? तथा उनमें भसाधुता भौर मनुष्यता ष्या है ? 

हंसने कहा--्ा्छणोमिं येद-ा््ोका मध्ययन ही 
देवत्व है, ग्र्तोका पालन करना उनमें साधुता है, दूतो 
निन्दा करना असाधूता है भौर मूद्युको प्राप्ते होना उनमें 
मनुष्यताहै \ 

भीष्मजो कहते ह-पुथिष्ठिर्‌ । एस प्रकार पभो 
सार््पोका हके साय संवार हमा था, उसका मेने तुमे 
वर्णेन किया । षह शरीर हौ करमोकी योनि ह भौर सद्भाव ही 
सत्य वस्तु है। 





५ 


युधिष्ठिरने भू्ठा--तात ! सास्य आर योगम कया 
अन्तर है ? दस्रको वतनेक शपा कर; षयोकि मापो सवे 
बतोका जान है\ न 


भोच्मजीने कहा--पूथिष्ठिर ! रसाद्यके विदान्‌ 


| ॥ 
सास्य मौर योगका अन्तर बतलाते हृषु योगमागंका वर्णन 


सांद्यको भर योगके जाननेदाते योगी प्रशंसा के ह 1 
दोनों हौ मपने-भपने पकषके समर्थने उस्तम-उतसम युक्ति मौर 
भ्रण दिया ररते ह! मोगक्े भनीयी विद्वान्‌ सपने.मतश 
शेष्ठतामे पह उक्तम पूर्ति उपस्थित किया कते ह कि ईश्वर 
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संक्षिप्त महाभार 


[शान्तिपवें . | 


__ _________---------------------------------------------=- 


का अस्तित्व स्वीकार किये विना किसीकी भी मुदित कंसे हो 
सकती है ? (सतः ईश्वरवादी योगिर्योका हौ मत सर्वधेष्ट 
है । ) सांख्यमतके माननेवाले महापा दविज सुक्तिका फारण 
इस प्रकार वताते ह--सव प्रकारकी मतियोको जानकर जो 
विषयोसे विर्त हो जाता दै; वही देहु-त्यागके.जनन्तर्‌ मुक्त 
होता है; दसरे किंसौ उपायसे मोक्ष मिलना असम्भव है । 
इस प्रकार वे सांस्यको ही मोक्षदशंन फहते हँ । अपने-अपने 
यक्मे युवितयुक्त फारण ग्राह्य होता है तया सिदधान्तके अनु- 
कूल हितकारक वचन माननेयोग्य समस्ता जाता है ! तुम्हारे 
जसे लोगोफो शिष्ट पुरुषोका ही मत ग्रहण रूरना चाहिये; 
पयोकि शिष्ट परुष तुम्हारी प्रशंसा फरते है । योगके विद्वान्‌ 
प्रधानतया प्रत्यक्ष प्रमाणको ही माननेवाले होते ह भौर 
सास्यमतानुयायी शास्तर-प्रमाणपर विश्वास करते है; 
परंतु मै उन योनो मतोंको तात्त्विक मानता हुं । दोनों ही 
सतोका शिष्ट पुरुषोने आदर किया है । यदि लास्तरके अनुसार 
उनका आचरण फिया जाय तो दोनों हौ परम गतिक प्राप्ति 
छरा सकते है 1 वाहर-भोतरकी पवित्रता, तप, प्राणि्योपर 
दया मौर म्नतोका पालन आदि वाते दोनों मतोमे समानं 
रूपसे स्वीकार फौ गयी हँ ! केवलं उनके दर्शन (लाप्त्रीय 
प्रक्षिया) में अन्तर है। । 
युधिष्ठिर ¡ योगी पुरुष केवल योगबले राग, मोह्‌, 
स्ेह्‌, काम मौर फरोध--इन पाँच दोषोका भूलोच्छेद करके 
परम पदको प्राप्त करता है ! जैसे बड़े-बड़े सतस्य जाल 
फाटकर किर जलमे समा जाते हँ, उसी प्रकार योगौ अपने 
पा्पोका नाश एरक परमात्सपदको प्रप्त करते रह ! योगचलसे 
सम्पसच पुरुष लोभके वन्धन तोडकर परम निर्मल कल्याणमय 
मार्गं (मोस) फो प्राप्त होते ह, कितु जैसे थोडी-सी आगपर 
बड़े-बड़े ईधन रख देनेसे वह्‌ जलनेके वनाय बुमः जाती है, उसौ 
परफार निर्बल योगौ महान्‌ योगके साधनसे दबकर नष्ट हो 
जाता है । परंतु वही माग जच ह्दाका सहारा पाकर प्रवल 
हो जातौ है तो सम्पूणं पृथ्वीको भी तत्काल भस्म फर सकती 
है! इसौ तरह योगौका भी योगवल वड्‌ जानेसे जब वहू 
महावितिसम्पन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने 
लगता है ओर उसमे प्रलयकालौन सूर्यकी भांति समस्त जगत्‌- 
पतो सुखा डालनेकी शपित आ जाती है । निस प्रकार कमजोर 
प पानीके वेगमे वह्‌ जाता है, उसी तरह दुर्बल योगी 
विषयोते विचलित हौ जाता है ! कितु उसो महान्‌ प्रवाहृको 
जे हाथो रोक देता है, वैसे ही योगका महान्‌ वल पाकर 
योमौ मौ समस्त विषर्योको रोक तेता है \ योगशवितसम्पन्न 
पुरुष स्वतन््रतापूरवक प्रजापति, ऋषि, देवता ओर पञ्च महा- 
भूतोमे प्रवेश कर जाते ह ! ममित तेजस्वी योगोके ऊपर 


-फ्ोधमें भरे हुए यमराज, सन्तक मौर भयंकर पराक्रम दिखाने- 


वाली सौतका भी जोर नहीं चलता । वह्‌ योगबल पाकर 
अपने हजारो रूप वना सकता भौर उन सवके द्वारा इस 
पृथ्वीपर विचर सकता. है ! फिर तेजको समेट सेनेवाते 
सूर्यकी भांति वह्‌ उने संमौ रू्पोको अपनेमे लोन करके उप्र ` 
तप्स्यामि प्रवृत्त. हो जाता है ! चलवान्‌ योगी बन्धनं तोडनेमे- 
तमर्थं होता है ! इसमे तनिक भौ संदेह नही कि उसमें मपनेको 
मुक्त फरनेकी पूर्णं शवित होती है । 

राजन्‌ { र दृष्टान्तके लिये योगसे प्राप्त होनेवाली कु 
सुक्ष्म शवित्योका पुनः तुमसे वर्णन करूगा तथा आत्म- 
समाधिके स्थि जो चित्तरौ धारणा फौ जाती है, उसके 
विषयमे भी कुष्ठ सुक्ष्म दृष्टान्त यतलाऊगा, सुनो--जितं 
भ्रकार सदा सावधान रहनेवाला धनुर्धर वीर चित्तको एकाग्र 
करके प्रहार फरनेपर लक्ष्यको वेध डालता है, उस्ती प्रकार जो 
योगी मतेको परमात्माके ध्यानमे लगा देता है, वहू निस्संदेह्‌ 
सोक्षको प्राप्त कर लेता है । जपे (सिरपर रक्खे हुए) तेलते 
सरे पात्रकी ओर ध्यान रखनेवाला पुरुष सावधान एवं 
एक्ताग्रचित्त होकर सीदियोपर चद्‌ जाताहै ओरजरामभी 
तेलं नहं छलकता, उसी तरह योगी भी योगयुक्त होकर 
आत्माको परमात्मामें स्थिर फरता है ! उस समय उसक्षा 
आत्मा भत्यन्तं निर्मले तथा सूर्थके समान तेजस्वी हौ जाता 
है 1 जसे सावधान मल्लाह्‌ समुद्रम पड़ी हुई नएवको शीघ्र ही 
किनारेषर लेगा देता है, उसी प्रकार योगके-अनुसार तत्वको 
जाननेवाला पुरूष समधिक द्रोरा मनको परमात्मामे लगाकर 
देहा स्थाग करनेके अनन्तर दुर्गम स्यान (परम धाम) को 
प्राप्त होता है । जिस तरट्‌ अत्यन्त सावधान सारयि अच्छे 
घोड्को रयम जोततकर धनुर वीरको तुरंत अभीष्ट स्थानपर 
पर्चा देता है, वैसे ही धारणाओमि एकाग्रचित्त हा योगी 
लक्ष्यकी ओर छोड़ हुए वाणकी भांति शीघ्र परम पदको प्राप्त 
करता है! जो योगौ समाधिके हारा आत्माको परमात्मा 
स्थित देव स्थिरमावत.वैठा रहता है, वह अपने पापको नष्ट 
करके पवित्र पुरुपोको मि्नेवाले अविनाशी पदको प्राप्त 
होता है \ योगके महान्‌ तरतमे एकाग्रचित्त रहनेवाला जो 
योगौ नाभि, कण्ठ, मस्तक, हृदय, वक्षःस्थल, नाक, कान ओर 
नेतर आदि स्थानो धारणाके दवारा आत्माको परमात्माके 
साय युक्त करता है, बह अपने शुभाशुभ कर्मोको शीघ्र ही भस्म 
कर डालता है ओर इच्छा करते ही उत्तम योगका आश्रय 
संकर मुक्तहो जाताहै। । ९ 
गुधिष्ठिरने पूद्ा--पितामह ! ` योगौ कंसा आहार 
करे भौर किन-कितको जीते तो उसे .योगशवित प्राप्त ` 
होती है? 0 


शान्तिपर्व] 


सांस्यका वणन 
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भीप्मजीने कहा--गो धानको खुदी मोर तिलको 
छलौ खाता त्या घो-तेसका परित्याग करता है, उसीको 
पोगवलकी प्राप्ति होती है ! दौधकालतक परततिदिन एकः यार 
जौकौ शूलो सप्ती खानिवाला योगका प्राक शुद्धचित्त होकर 
योमदलकौ प्राप्ति कर सकता ह ! जो योयी दधे पानी मिना 
कर्‌ कुठ समयते. दिनमें एकं भार पीता है, किर पदु दिनि 
एक यार पीता है, तत्पश्चात्‌ एक महोनेे, एक श्टतुमे मौर 
एक वधे एक वार उसे रहण करता है, उसको भौ योगवित 
प्राप्त होतौ है । काम, धोध, शीत, उष्ण, वर्षा, मप, शोक, 
श्वास, मनुप्योको श्रिय लगनैवाते विवय, दुय असंतोष, 
धोर तृष्णा, स्पर्श, निद्रा तया मालस्यफो जोतनेवाले वीतराग 
सहाप्राजन महात्मा पुर्व स्वाण्याय तया ध्यानकां प्षम्पादन 
फरके युद्धिके हारा परमात्माके भक्ष्म स्वरुपक प्रकाश 
(साक्ञात्कार) करते ह \ विद्वान्‌ बाह्यणोनि योगके इस भटान्‌ 
पयको दुर्गम चतलापा है, फो विरला टौ इस्त मार्गफो 
कुशलतापुरवेक तय कर सकता है । यह्‌ यहूत सपो, कोडे- 
भको, गद्ढोँ भौर किति भरे हृएु निर्जल वनको भांति 
रणम दै, कोरईहो-कोई द्विज इस मार्गपर कुसतपूरवेक चल 


पाता है; क्योकि इसमें वहेत-सो कटिनादयौ ह 1 रेकी 
तोषी धारपर चारे कोई सुगमतपूरव वड से; दु जिनका 
चिन्न शुद्ध नहीं है एसे मनूप्योका योगको घारणा्भेमिं स्थिर 
रहना नितान्त कठिन है ए जो विष्पूर्दक योग-धारणानिं 
स्र रहता है, वहं जन्ममृत्यु, सुख ओर दुःखके बन्धने 
टकारा पा जता है । यह मने वुम्ह पोगदिपयक नना 
शारस्नोका सिद्धान्त वतलापा है । योगस्ताधनाका जो कुर कां 
है यहं द्विनातियंकि ही लिये निश्चित किया गया है अर्यात्‌ 
उम्टीका इसमे अधिकार है 1 सोगसिदट महात्मा पुष पदि 
चाहे तो सुरेव हौ मुक्त होकर परग्रह्यके स्वहपको प्राप्त हौ 
जाता है, वह्‌ अपने योग-दलसे ब्रह्य, विष्णु, पिव, धर्म, 
कारिकेय तया ब्रह्यपुव सनकादिकोरि विग्रहे प्रवेश फर 
सकता है । दसी प्रकार चन्द्रमा, विश्वेदेव, सपे, पितर, वने, 
पर्वत, समू, नदी, मेघ, नाग, चुक्ष, यस्त, दिशा, गन्धर्व 
तया स्त्री भौर पुरयोमिते प्रत्पेकका स्वरूप धारण कर सकता 
है युधिष्ठिर} परमात्मसि सम्बन्ध रखनेवालौ पह 
कत्याणमयो वार्ता भ्रसंगवरा म्द सुनायौ गयो है, योगसिद 
महात्मा पुयप भगवान्‌ नारामणका स्वरूप हो जाता है 1 


सौट्यका वणेन 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! मापने शिष्ट पर्योफो 
मान्यतके सनूस्ार योगभार्गका ययार्यरपते वर्णन किया, मव 
मै साश्यमतको सम्पूणं विधि पू रहा हू उसे वत्तानेकौ छपा 
कीजिये; मयोकि तीर्नो लोर्फोका सम्पूर्णं ज्ञान आपको 
विदित! 

मीव्मजीने फहा--राजन्‌ ! मातमतत्वको जननेवालं 
पाष्यश्स्त्के विद्वा्नोफा वह्‌ सूक्ष्म ज्ञान भुनो, जिते ईश्वर- 
छ्ोटिमे माने जानिवाले फपित्त आदि मर्होपयनि प्रकारित 
क्या है) स मते किसी प्रकारकी भूस नहीं देखी जाती 
मौर गुण यहूते-से उपलम्ध होते है तया समे वोर्पोका सर्दथा 
अभाव है 1 जो ज्ञानक द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्ञस, यक्त, 
सर्प, गन्धर्वं, पितर, तिर्फग्योनि, ग्ड, भदद्गण, राजि, 
प्रहि, असुर, विश्येदेव, देर्वाच, योगो, प्रजापति तया 
शरह्धानीके भी सप्मू्णं विधर्योको सदोष जानकर संघ्ार्के 
मनूरष्योको परमाय तया युखके परम तत्का ठीक-ठीक जान 
भ्राप्त कर सेते ह ओौर विषर्योफी इच्छा रखनेवाले पुद्धोको 
समप-खमय पर जो दूःघ प्राप्त होति ह उत्को, तिर्यग्योनिं मोर 
नरफमें पड्नेवाले जीवक दुखको, स्वगं तथा वेदको रल- 
शरुतिपेङि गुण-दोर्पोको जानकर जान, साद्य सौर योगभिके 
गुण-दोपको भौ समू सेते ह तया सच्दगुणङे दस, रजोयुके 


मो, तमोयुणके माठ, युदधिके सात, मनके छः लोर आकारके 
पाँच गृर्णोका ज्ञान प्राप्तकर मात्माको प्राप्ति करानेवाले मर्ण, 
भ्रात प्रलय तया आत्मविचारको ठोकनटीक जान सेते हु} -षे 
शान-विजानते सम्पश्र तया मोक्षोपमोगी साघनेफि मनुष्ठानमे 
शृढचित्त हए सांष्यपोगी परम मोक्षको प्राप्त क लेते ह 1 
नैव सयका, नासिका गन्धका, भोर शन्दका, निद्धा रसका' 
मौर त्वचा स्यशंका आश्य है । इसी प्रकार वायुका माधय 
आकार, मोका माश्वय तमोगुण सौर सोमका माधय 
इश्दरिपोफि भिषय हु । गतिका माधार विष्णु, बलका दृन्र 
उदरका मग्नि तया पृथ्वीदेदोफा माधार जल है । जका 
तेज, तेजका वायु, वायका भकार आकाशक्ता महत्तस्य भौर 
महुततस्वका अधिष्ठान बृद्धि है । युद्धिका मारय तमोगुण) 
तमोगुणका माधय रजोगुण योर रजोगुणका बाध्य सत्वगुण 
है सत्वगुण प्रतिक बाधयमें रहता है, परति जौयात्मामें 
मौर जोवात्मा परम तेजस्वी भगवान्‌ नारायणम स्वित हं ॥ 
नारपणका साश्रय मोक है कितु मोद्लको कोई आचय नहीं 
है {इत बातको जो जन्ते ह दे भी ुषत हो जतत हं) \ 

युधिष्ठिरने पूखछा--पितामह ! अपरे देखनेमे कौन- 
कौनते एते दोष ह जो जपने ही शरीरत उत्प ते है? 
मप मेरे इस सवेह्कए समाधान करनेको एषा करं 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[शान्तिपवं 


क 


भीष्जीने कहा--शवूपदन { कपिल या सांख्यमते 
अनुयायी मेधावी विदान इस देहके भीतर पांच दोप वतलाति 
ह, उन्हं बताता हु, सुनो--काम, कोध, भय, निद्रा भौर 
श्वास--ये ्ाच दोष समस्त शरीरधारियोके भीतर देखे जाते 
ह) सत्पुरुष क्षमासे करोघका, संक्पके त्यागसे कामका, 
सत्त्वगुणके सेवनसे निद्रा, प्रमादके त्यागसे मयका तथा अल्प 
आहारक सेवनदमस एवास-दोषका नाश करते है ! राजन्‌ । 
महावृद्धिमान्‌ सांख्यके विद्धान्‌ संकटो गुणोके हारा गुणोको, 
सकं दोषोके दारा दोषौको तथः संकटं विचित्र 'हेतुओंसे 
विचित्र हैतुको विशेषरूपसे जानकर व्यापक कानके प्रभावसे 
संसारक पानीके फनके समान नश्वर, विष्णुकी सेकड़ं 
मायाओंसे ठका हुंमा, दीवारपर वने हए चिन्रकी तरह जड 
नलके समान निःसार, अन्धकारसे मरे हए गङ्टेकी भाति 
भयंकर, वर्षाकालके जलके बुद्वुदोकौ तरह क्षणभद्धरः, 
सुखहीन, पराधीन, नष्टप्राय तथा कीचड्में फंसे हए हायीकौ 
तरह रजोगुण ओौर तमोगुणमें समन समते हैँ ! इसलिये 
वे संतान भादिकी आस्ितको दूर करके तप भौर विवेकरूपी 
शस्तरसे राजस, तामस भौर सात्विक गन्ध आदि विषयों तथा 
स्पशं न्द्रियके देहाधित भोगोकी आसवितको काट डालते है । 
तदनन्तर, वै सिद्ध यति दुःखरूपी जलसे भरे हुए इस भयंकर 
सेसार-सागरको क्षानरूपी नौकाके दारा तर जति ह तथा 
अत्यन्त दुस्तर जन्म-पृत्युके वन्धनसे टृटकारा पाकर 
परम निर्मल आकाशस्वरूप परमात्मामें प्रवेश कर जाते है । 
फिर वहसि संसारम नहीं सौते । यही परम ग्तिहै) जो 
सब प्रकारके दन्द्रसे रहित, सत्यवादी, सरल तया सम्पुर्ण 
भ्राणियोपर दया करनेवाले ह उन महात्माओंको ही एेसौ 
गति प्रप्त होती हे \ 

इस प्रकार सांख्ययोगी पुण्य भौर पापे रहित होकर 
भ्रकृतिका भी अतिक्रमण करके निन, मायासे परे, अवि- 
नानी भगवान्‌ नारायणको प्राप्त होता है ! वे नारायणदेव 
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निविकार आर निर्गुण परमात्मा ही हँ ! उन्हे प्राप्त हो जानेपर 
जीवको फिर इस संसारमे लौटना नहीं पडता \ साश्य-- 
योगियोंको यह्‌ वड़ी उत्तम गति प्राप्त होती ह ! इस जानके 
समान दूसरा कोई ज्ञएन नहीं है । यह्‌ सबसे उत्कृष्ट माना 
गया है ! इसमे अक्षर, धुव एवं पूर्णं सनातन्‌ ब्रह्मका हौ 


प्रतिपादन हुमा है । बह ब्रह्य मादि, मध्य भौर अन्ति रहित, 


इन्दे अतीत, शाश्वत, कूटस्य मौर नित्य है--एेसा मनीषौ 
पुरुषोफा फएथन है ! उसीसे जगत्‌कौ उत्पत्ति मौर प्रलयरूप 
विकार होते ह! महषियोनि अपने शास्त्रम उसीको प्रशसा 
की है \ समस्त ब्राह्यण, देवता ओर शान्तचित्त पुरुष उसी 
अनन्त, अच्युत्त परब्रह्म परमा्माकौ प्रार्थना मीर स्तुति करते 
ह । योगम उत्तम सिदिको प्रप्त हए योगी तथा अपार 
ानवाले सांस्यवेत्ता पुरुषी उसीका गुणगान फरते है । 
कुन्तीनन्दन ! एसी प्रसिद्धि है कफि यह्‌ सास्यशास्त्र ही उस 
निराकार परमेश्वरका आकार है । 

राजन्‌ { महात्मा पुरुषोमे, चेदोमे, योगशास्तमे तया 
पुराणोमे जो नाना प्रकारका उत्तम सान देखा जाता है, बह 
सव सांख्यसे ही जाया हमा है } बड़े-बड़े इतिहासोमि, सत्‌- 
पुरुषोहारा सेवित अर्थशास्त्रमे तथा इस संसारम जो कु भी 
ज्ञान है, वह्‌ सव स्यसे ही प्राप्त हुभा है } मन ओर इच्ियो- 
का संयम, उत्तम वल, सुक्ष्म ज्ञान तथा परिणाममें सुख देने- 
चा जो सूक्ष्म तप बतलाये गये ह, उन सवका सास्यशास्वमे 
यथावत्‌ वणेन किया गया ह । साष्य्चानी शरीरतथागके 


` परचात्‌ ब्रह्ममें प्रवेश करते ह । सांस्यका ज्ञान अत्यन्त विशात 


मौर परम प्राचीन है ! यह्‌ महासागरके समान अगाध, निर्मल 
ओर उदारभादेसि परिपूर्णं है । इस अप्रमेय ज्ञानको मगवान्‌ 
नारायण ही पूर्णरूपसे धारण फरते हु । युधिष्ठिर ! परह मने 
तुमसे सख्का तत्व बतलाया है । इस पुरातन विश्वके रूप- 
मे भगवान्‌ नारायण हौ विराजमान ह; वे ही सृष्टिक समय 
जगतूकौ सृष्टि ओौर संहारफालमे उसका संहार करते ह \ 


~---*‡+----- 


क्षर ओरं अक्षरका विषय बतलानेके लिये करालजनक ओर दसिष्ठका संवाद 


युधिष्ठिरने पद्धा--पितामह्‌ ! वह्‌ अक्षर-तत्व क्या 
हैः निसको प्राप्त कर लेनेपर जीव पुनः इस संसारम नह आता 
तथा क्षर पदार्थं क्या है, जिसको जाननेपर भौ आवागमन 
बना रहता है । क्षर-अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपे समभनेके 
तिय ने यह्‌ प्रपन किया है । वेदोके विदान्‌ त्ाह्यण, महाभाग 
चषि तथा महात्मा यतियोने आपको ज्ञानका खजाना 
बतलाया है \ भव सूर्ये दक्षिणायनमे रह्नक्रे थोडे हयी दिनि 
वाकी है, उत्तरायण मते हौ भाप परमधामको पधारगे; फिर 


हमलोग यह्‌ कुल्याणमयौ चार्ता किससे सुभे ? भापके इन 
अमृतमय वचनोको मुनक्तर मुभे तृप्ति नहीं होत (अतएव 
भप मरे यह्‌ क्षर-भक्षर का विषय वतलाद्ये ) । 
भीष्मजौने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे कराल- 
जनक भौर वरिष्टेके संवादरूप एक प्राचीनं इतिहासका 
नगन करता हं । एक समयकी बात है, सूरयके समान तेजस्वी 
मुनिवर वर्सिष्ठ अपने आाश्रमयरं विराजमान ये । वहु राजा 
करालजनकने प्टंचकर उन्हं हाथ जोड़कर प्रणाम किया ओर 
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विनययुक्ते मधुर धाणीमे कहा "भगवन्‌ ! जहति ज्ञानी पु्यो- 
का पुनरावर्तन महीं होता, उस सनातन ब्रह्यके स्वरूपका 
वर्णन सुनना चाहता हं ! इसके षिवा जो क्षर कहा मया ह 
उक्तका त्था जिसमे इर जगतूका लय होता है उस निर्विकार, 
भानन्दस्वरूप भीर कल्याणमय अक्षरनतत्वका भो ज्ञान प्राप्त 
करना घाहूता हं (अतः भाप इस विपयका उपदेश करे} 





वस्षिष्ठजौने छहा--राजन्‌ { जिस प्रफार इस जगतका 
क्षरण (सय) होता है उस्तफो तथा जो कमो भो क्षरित 
(नष्ट) नहीं होता उतत यक्षरफो भौ चता रहा ह, सुनो-- 
वेयताभफि ारह हजार वर्पोका एक चतुर्ग होता है मोर 
वस हजार चयुर्मुगका एक कत्प फटलाता है, इसको ब्रह्मा 
छा एक दिन कटे ह, इतनी ही घड़ी उनकी राति भो होती 
है जिसके अन्तमे जाग्रत्‌ होकर वे दस विशाल संसारो सृष्टि 
करते है । न्यपि घे वास्तवभें निराकार तो भी साकार 
जगतकी चना करते ह, उनमे अणिमा आदि शद्तियोका 
स्याभापिक निवास है, वे अविनाशो ज्योतिर्मय षरमेदवर ह, 
संब ओर हाप-दैरवाते, सरव मोर नेव, सिर भौर भुखवातते 
तथा सव मोर कानवाले ह; वयोकि ये संसारम सयको व्याप्त 
करके स्थित ह 1 वे हौ भगवान्‌ हिरण्णगभं है, उन्टीफो वृद्धि 
कहते है \ ये हौ पोगशास्वे महान्‌, विरच्वि मौर अजेके 


भामोका वर्णेन आता है । उनके नाना प्रकारके वहुत-ते 
अदृष्त सूप ह \ वे विरवके आत्मा मौर एकाक्षर फहुताति ह 
यह्‌ नानात्मफ जगत्‌ उनसे य्याप्तं है, उन्होनि मपने ही स्वरुप 
से तीनों लोकोको सृष्टि को है । वहूत-ते खं धारण करनेके 
कारण उन विर्वदप कहते हैँ । वे महापतेजस्वौ भगवान्‌ 
आत्मशवितते महत्तत्वकी सृष्टि करे फिर अर्हुकार मौर 
उसके अभिमानी देयता भ्रजापतिको उत्पन्न करते ह 1 इनमे 
निराकारसे सरकाररूपमे भ्रकट होनेवाले भ्रजापतिको तो 
चिद्यासगं कहते है मोर मटुत्तत्व एवे अहंफारफो अविद्ा-सं 1 
अविधि (लन) भौर विधि (कर्म) फी उत्पत्ति भौ उस 
परमात्मसे हो हृद है, भति तथा शास्रके अर्थकां विचारं 
करभेवाले विद्रानोने उन्हुं विद्या भौर अविधा यतलाया है । 
अहंकारते जो सूक्ष्म मू्तोकी सृष्टि होती है, उते तीसरा सगं 
सपना चाहिपे । राजस, तामस मौर सारतविक-भेदते तोन 
भ्रकारफे अहेफारोपि एक चौयो सृष्टि उत्यन्न होतो है, उसे 
कृत सगं कहते ह । आकाश, वायु, तेज, जल मौर पृस्वी-- 
ये पांच महामूत तया शब्द, स्पर्श, रूप, रस मोर गन्ध~-ये 
पच विषय वकृत स्गके अन्तगंत है, इन दसोकी उत्पत्ति एक 
हौ साय होतो है । पाचयां भौतिक सभं है, सकफे भन्तर्मेत 
मख, फान, नाक, त्वचा मौर निह्वा--ये पाच ज्ञानिनां 
तया वाणौ, हाथ, पैर, गुदा भौर सिद्धये पाच फर्मेन्िप 
है मनसहित दन सको उत्पत्ति भी एक हौ साय होतीषहै ! 
ये चोबौस तत्त्व सम्पूणं भ्राणियोके शरीरम मोजूद रहते है 
तत्त्यदर्शो श्ाह्यणं दके यया स्थङ्पको जानफर कभी शोक 
नहँ फरते 1 तरिभुवनभें जितने देहृधारी ईह, उन सवे दहो 
तत्त्वकि समुज्चपको देह समना चाहिपे \ देवता, मनुष्थ, 
दानय, यक्ष, भूत, गन्धं, किश्र, सपे, चारण, पिशाच, देवापि, 
निशाचर, दंश, कौट, मच्छर, दर्गन्धित फीड, चूहै, कुत्ते, 
चाण्डाल, हिरन, पुल्कस (म्लेच्छ), हायौ, घोडे, गधे, तिहु, 
धुक्ष ओर गौ आदिक रूपमे भो षु मूतिमान्‌ पदां है, सयभे 
इरा तस्वोका दर्शन होता है । पएथ्वी, जल ओर्‌ आकाशे 
ही प्राणियोका निवास है मौर कहूं नहु । यह्‌ समपुणं पाश्च- 
भौतिक जगत्‌ व्यक्त कहलाता है मोर प्रतिदिन इसका क्षरण 
(क्षय) हता है } इसलिये इसको क्षर कटेते ह, इसके मति- 
रिषत जो तत्त्व है उसे अक्षर कहा गया है ! इस प्रकार उस 
अ्यदत अक्षरत उत्यत्न हभ यह भ्यक्तसंजक भोहात्मक्‌ 
जगत्‌ क्षरित होनेफे कारण क्षर नाम धारण करता हँ । क्षरः 
तत््वोमिं सवसे पहले मह्तस्वकी ही सृष्टि हुई है, यहौ क्षरका 
परिचय है ! यजन्‌ ¡ तुमने जो पृष्ठा था उप्ते मनुसार यह्‌ 
सनि क्षर-अह्वरके पिषयका चर्णन कया है1 





नमसे पुकारे जाते ह तथा सांश्य-शास्तमे भौ उनके अनेकं 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 


वसिष्ठजीके द्वारा जीवकी अन्नताका वणन ` 


वसिष्ठजी कहते है--रजन्‌ ! जोव अज्ञानवश एक 
देहे दूसरे देहको धारण करता हुमा हनारो बार जन्म ग्रहण 
करता है । वह गुणोके सम्बन्धसे कमी सहसो प्रकारकी 
तिर्वग्योनियोनिं मौर फभी देवतामोकी योनिम जन्म लेता है । 
जतै रेशसफा कीड़ा अपने ही उत्पन्न कि हुए तन्तुमोसे 
अपनेको सव भरसे वधं लेता है, उसो प्रकार यह निर्ण 
मात्मा भी मपे ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुणोसि वेध जात्ता 
है ! बह स्वयं सुख-इुःखाटि द्रनदोसे रहित होनेषर भौ भिन्न 
मिन्न योनियोमें जन्म धारण करके सुख-दुःखको भोगता है 1 
उसे कमी सिरमें ददं होता, फी मांख दुखतती, कभी दाते 
भ्यया होती तथा कमी गलेमे घेघा निकल आता है \ इसी 
भ्रकार बह जलोदर, तृषा-रोग, ज्वर, गण्ड, सफेद दाग, कोट, 
सग्निदाह्‌, दमा, खासी ओर अपस्मार (मृगी ) आदि रोगोका 
शिफार होता रहता है ! इनके सिव! मौर भी नितने प्रकारके 
प्फए़तिजन्य अत रोग देहधरियोमिं उत्पन्न होते है, उन सदसे 
यहु अपनेको माकरान्त सममता है ! की अपनेको तिर्धग्यो- 
निका जोव मानता है मौर कमी देवत्वका अभिमान धारण 
फरता है तथा इस मभिमानके ही कारण उन-उन शरीरोदारा 
फिपे हए कर्मक फल भी भोगता है 1 अन्ञानसे आवृत मनुष्य 
फमो पृथ्वीपर सोता है, रमी मेढकके समान हाय-पैर सिको- 
इकर शयन फरता है, फभो वीरासनसे वैठता है, कभो खुले 
मेदानमे, फमी दंटपर, कभी कटोपर, कमी रामे, कभी 
जमीनपर, फो युदध-मूमिमे, कभी पानी भौर कीचडमे, 
मो चौकोपर जर एमी नाना प्रकारकौ शय्याभोपर सोता 
है \ फमौ भूजफौ मेखला वधे फौपीन धारण करता है, कभौ 
नेग-धडग घूमता है, फएभौ रेशमी वस्त्र, कमी काला मृगचमं, 
एमी सन या उनके यने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त, कमी 
पेडफो छल, फी खुरदरे वस्त, कभी रेशमके कपडे मौर कमी 
चीयड़ पहुनता है ! इनके अतिरिक्त भी नान्‌ प्रकारके वस्त्र 
ओर तरह्‌-तरहफे रत्न धारण करता भौर विचित्र-विचितर 
भोजनोका स्वाद लेता ह ! फी एक रातका अन्तर देकर 
भोजन फरता है, कमो दिन-रातमे एक वार आर कभी 
दिनके चौ, छठे या माष्वे परमे भोजन करता ह ! कमो 
छः रात विताकर, फी माठ दिनपर, कभौ सात, दस मीर 
वारं दिनोफे चाद मन्न प्रहुण करता है तया कमो एक मास- 
तफ क्ट भी नह लात्ता \ कमी सदाफल-मूलका हौ भोजन 
करता, फनी पानौ या हवा पीकर रह्‌ जाता भरर कभी तिलक 
सततौ गौर दहीका हौ आहार फरता है 1 फभी-कभो गोवर, 


गोमूत्र, साग, फूल, सेवार, सुखे पत्ते भथवा पेड्से गिरे हुए 
फलोको ही खाकर या जलका आचमनमात्रे करके जीवन- 
निर्वाह फरता है \ इस प्रकार सिद्धि पानेकौ इच्छापि वह्‌ 
नाना प्रकारके कठोर नियमोका पालन करता है । कमी 
विधिके अनुसार चान्द्रायण-व्रतका अनुष्ठान करता ओर 
अनेकों प्रकारके धार्मिक चिह्न धारण करता है, कभी चारों 
आश्रमोके मार्मपर चलता ओर कभी कुमार्गका सेवन करता 
है । कभी तरह्‌-तरहके पाखण्ड फंलाता, कभी एकान्तमें 
शिलाखण्डोकी छायाम वैठता, कमी ऊरनोके पास. कभी 
नदियोके एकान्त किनारोमि, कमी एकान्त वनमे, कभी पवित्र 
देवमन्दिरोमें तथा एकान्त सरोवरोके तटपर भौर कभी 
पर्वतोकी एकान्त गुफाओमिं निवास करता है । उन स्थानोमिं 
नाना प्रकारके गोपनीय जप, व्रतत, नियम, तप, यज्ञ तया अन्य 
कर्मोका अनुष्ठान करता है । कभी व्यापार करता, कभी 
ब्राह्मण आर क्षत्रियोके कर्तव्यका पालन करता ओर कभी 
वेय तथा शूद्रोके-से काम करता है । दीन-दखी ओर अंधोको 
नानः प्रकारके दान देता तथा अज्ञानवश अपनेमें स्व, रज, 
तम--इन त्रिविध गुणो ओर धर्म, अर्थ, कामका भी अभिमान 
करता है ! इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके हारा अपने ही स्वरूप- 
के अनेकों विभाग करता है \ कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी 
वषट्कार ओर कभी नमस्कारमें प्रवृत्त होता है, कभौ यज्ञ 
करता ओर कराता, कभी वेद पदता ओर पठ़ाता तथा कभी 
दान देता ओौर लेता है--इसी प्रकार द्रुसरे-दरुसरे कार्य भौ 
किया फरता है ! कभी जन्म लेता, कमी भरता तथा कभो 
विवाद भौर संग्राममे प्रवृत्त रहता है । विदान्‌ पुरूषोका 
कहना है कि यह सव शुभाशुभं कर्ममा है \ 

जगतुको सृष्टि ओर प्रलय प्रकृतिदेवौका ही कायं है । 
जैसे पूयं प्रतिदिन साथकालमें अपनी किरणोको समेट तेता 
है, वसे ही जगदात्मा प्रलयकालमें इन गुर्णोका संहार करके . 
अकेले रह जति हँ ! इस प्रकार -यह सृष्टि ओर प्रलयका 
कायं वारंवार चलता रहता है ओर आत्मा (स्वयं गुणोसे 
रहित होनेपर भौ ्रकृतिके सहवाससे ) लौलाके लिये अपनेमे 
नाना प्रकारके मनोरम गुणोका अभिमान (आरोप) कर 
लेता है । सृष्टि ओर प्रलय जिसके धर्म ह, उस प्रकृतिको 
विकृत (कार्यक्षम) करके तीनों मुणोंका स्वामी आत्मा कम- 
मार्गमे वृत्त होकर उस्‌ (प्रकृति) क द्वारा होनेवाले प्रत्येक 
लिगुणात्मक कार्यको अपना मान लेता है । इस प्रकार 
(तिक प्रेरणासे स्वभावतः) सुख-दुःखादि दन्धोकी 
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जामाकी प्रहृतिसे भिता तया योग सौर सांघ्यका मत 
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पुनरादृत्ति होती दती है, कितु जोवारमा सज्ञानदश यह्‌ मान 
वडा है कि यह सव दन्द मुमपर हौ ञापमण करते ह (दसो- 
लिपे बहे बरी होता है) ! वह्‌ लिद्धशरोरते हीनं होनेषर 
भौ अपनेफो उससे युवत मानता है तथर कालधर्मं (मृत्यू) से 
रितं होकर भौ अपनेफो कालधर्मं (मरणशौत), सत्ते 
(घ्र होकर भौ सत्दरूप जौर तस्यते रहित होकर भौ तस्व~ 
स्वर्प समतां है । वहु यदपि क्षेत्रसे विसकषण है तो भौं 
अषनेको क्षेत्र मानता है, सृष्टिते उसका कोई सम्यन्ध नही है 
तो भौ समूयो सृच्टिको यपनी ही समता ह 1 वह्‌ कही 


भ्रमन सहं करता तो भो अपतेको सनि-जनिवाता पानता 
है! इसी प्रकार बल्लानी जोद अपनेफो अजन्मा होकर भी 
जन्म सेनेवाला, निर्षय होकर भौ सयपोतं तया धथर 
(विनाशौ) होकर भी क्षर (नारावान्‌) समस्म्ता है । शत्र 
तरह अशानके कारण भौर बलान युष्योका सदः फरनेत्ते 
जीवक निरन्तर चतन होता है तया उपे करो चार जन्म 
केने पडते ह+ वह पशु, पक्षो, मनुष्य तथा देवता्धोकी, 
योनियोभिं हजारों वार मर-मरफर जन्म धारन ` फिपा 
फरताहै। ५ ह 





आत्माफी भ्रृतिते भिन्नता तथा योग मौर सांष्यका मत 


` राजा जनके फहा--भगवन्‌ ! अंसे षुर्यके यिना 
स्त्री मीर स्त्रके विना पुष्य संतान नहो उत्पघ्न कर सक्ते; 
दोगेकि सम्यन्धते ही देहको उत्पत्ति होतो है, दसी प्रकार प्रकृति 
सौर पुष्य भो सदा एक-दूसरेते सम्बद्धे (होकर ही सृष्टि 
करते) है, रसौ स्थिति पुषूयका मोक्ष असम्भव जानं 
पडता है । यदि भोक्षफे निकट षटटुचानेवाला (र्यात्‌ उसे 
स्पष्ट सम़्ानेयासा) फोर दुष्टान्त टो तो उसे वताष्ये; 
वर्पोि जापको सम्‌ कु पर्यया है । मुने भी मुषत होनेको 
इृध्ठा है--मै भौ उस पदको पामा चाहता हं जो देहरहित, 
जरारहित, इन्दियातौत भौर निविफार है! 
वत्तिष्ठजोने फहा--राजन्‌ ! वुमने येद मौर शास्तेकि 
अनुसार दृष्टान्त देकर जो यात कहो है, यह्‌ ठेक हि! तुम 
जता समस्ते हो, घसो हौ यात है । इसमे संदेह नही फि तुमने 
चेद जौर रास्वकि प्रन्योका भध्ययन किया है; परेतु ग्रन्यके 
तत्वको ठीक-टीक नही समका है! जो येद मौर शास्वके 
पर्थोको स्रो पाद रणता है" {कितु उसके तस्धको नह समता, 
उसका षह यार रखना य्य है ! यह्‌ तो केवले प्रन्योका 
योम केता है \ जो स्पूल मौर मन्दवुदिसे युक्त होनेके कारण 
विद्वानोकौ समरे शास्त्रीय प्रन्यका अ्ंतक नहीं यता सकता, 
यहु उस ग्रन्धके विषयका निर्णय कंसे कर सकता है ? इस 
त्तिपे सद्य भौर पो कषाः महएपत पुर्पोकिः मते भोदरवत्‌ 
जैसा स्वप देखा जाता है" उसे यै तुमह यथार्थसूपसे वतलाता 
ह सनो--योगौ जिस्न त्वक साक्नात्कार करते ह, सांख्यके 
विष्रान्‌ भौ उसका क्ञान प्राप्त करते ह \ जो साद्य मौर 
योगको एक सममत है, वही बुद्धिमान्‌ है । जसे थौजते 
चौजकौ उत्यत्ति होतो है, उसी प्रकार द्वये द्र्य, इन्दियसे 
इृमदरिय भौर देहम देहको प्राप्ति होती ह 1 परंषु परमतत्मा तो 
हृन्दि, वीज, द्रष्य ओर देहे रहित तथा निर्गुण है, मतः 


उपमे पुण कसे हो सक्ते ह ? भसे आकारा भादि गुण 
सत्त्वादि गुणति उत्पल होते भौर उम्हीमिं सोन ष्टो जतिहैः 
उसो प्रकार सत्यादि गुण भौ प्रषटततिते उत्पन्न होकर उसीमें 
सीन होति है 1 भात्मा तो जन्म-मत्युपे रहित, अनन्त, सथका 
द्रष्टा र निर्विकार है 1 षह स्वादि गुणोमिं केवल मात्मा. 
भिमान करनेके कारण हौ गुणस्वरप कहलाता है । गुण तो 
पुणयानुभ हौ रहते ह, निर्ण अत्माभे गुण कंसे रह 
सकते ह ? मतः गुणो स्वरूपको जाननेवाले विषान्‌ पुदर्पोफा 
यहो सिद्धान्त है कि जव जोवात्मा प्रात गुेमिं मपनेपनफा 
सपिभान छोड देता है, उस समय देहादिभे आत्मयुदिफा 
परित्याग करफे अपने विगुद्ध परमात्मस्व्पका तक्षत्कार 
करता है 1 मतः सद्य मौर योगे विद्वान्‌ कहते र्हं किजो 
सत्त्वादि गुणेति रहित, मव्ययत, नियामक, निर्गुण, अन्तयमिौ, 
नित्य ओर स्वकां अधिष्ठाता है, यह परमात्मा श्रषृति भौर 
उस्रके गुणोसे विलक्षण पच्चौसर्वा तत्त्व है । जिस समय भानौ 
पुय इस अष्यदत तत्वको ठोक-ठोफ समम सेते है, उष समय 
उन्हे ब्रह्य स्वकूपकी प्राप्ति हौ जाती है 1 सा एक श्यमें 
स्थित रहुनेवासा परमात्मा अक्षर है मौर नाना स्मे प्रतीत 
हनेवाला जगत्‌ क्षर कहलाता है, दरस प्रकार यह क्षर-अक्षरफा 
स्वश्प यतलाया गया । 

नकने ुदा--मनिदर ! साने स्रो एकस्य 
सौर क्षरफो अनेक रूप धतलाया; कितु मव भौ गुम इन 
दोनो भ्वरूपके दिपयमें संदेह वना हौ रह णया है । पपि 
सपने क्षर उर अदारको सममनेके सिये कई युषित्यां दत- 
सायी है, {कदु यँ मस्थिरयुद्ि होनेके कारण उम्हुं भूल-सा 
गया ह; इसलिये इस नानात्व सौर एकत्वरूप वरशेनको पुनः 
सुनना चाहता ह 1 क्षर, लक्षर, साष्य, योग मौर भेद-अमेव 
का विषय पुणेरपते यताष्ये ! 
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यसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ 1 तुम जो-जो बाते पुथ रहे 
हौ, उन सयका उत्तर वुंगा । हस समय विशेषतः योगविधिका 
दर्णन कर रहा हु, सुनो--पोगका प्रधान कर्तव्य है ध्यानः 
यही योगियोका परम बस ह ! योगके विद्वान्‌ मनकी एकाग्रता 


मौर प्राणायाम--ये ध्याने दो भेद बताते है । प्राणायाम ` 


न्नी सगुण सौर निर्ुणभेदते वो प्रकारका है । मलत्यागः, 
भूतस्याग मौर भोजन~-हन तीन कालोको छोडकर बाकी 
समयमे योगाभ्यास फरना चाहिये । योगका साधक मनक 
हाया हन्धियोको विययोसे हटाकर शुद्धमावते स्थित हो जाय 
सौर मनीषी पुरधोने जिन्हं चौवीस तत्योसे परे मविनाशी 
घतलाया है, उस परमात्माका ध्यान करे । उसे सव भ्रकारकी 
सासकिति्योका त्याग करके मिताहारी मौर जितेन्व्िय होना 
चाहिये तया रातिके पहसे मौर पिले भागमें मनको आत्मामं 
एकाग्र करना चाहिये । जव योगी मनके द्वारा सम्पूणं हन्वियो- 
छो मौर वुखिके वारा मनको स्थिर करके पत्यरको भांति 
अविचल हो जाय, सुखे काठक भाति निष्कम्प सौर परदेतकी 
तरह स्पिर रहै, तमी षह योगयुवत कटलाता है } निस समय 
उसे धुनमे, सुघने, स्वाद तेने, देखने मौर स्यशं फरनेका लोन 
मष रहता, जव मनमे किसी प्रकारका संकल्प नहीं उठता 
तमा फाष्ठकी भति स्थित होकर वह्‌ किसी भो वस्तुका 
अनिमान पा सुध्-युघ नहीं रखता, उसी समय उसे अपने 
शुदे स्यश्यको प्राप्त एवं योगयुक्त फते ह । उस अवस्थामें 
घह्‌ वायुरहित स्थानम विना टिले-इसे जलनेयासे दीपकको 
भाति निष्वलमावसे भ्रकफारित होता र \ त्लिङ्धशरीरसे 
उसफा फोर सम्पफं नहीं रहता । एसे योगसिद्ध पुरुषफी 
ऊषर-नौचे अयवा मध्यमे फी भो गति नही होती \ ध्पान- 
निष्ठ योगीको अपने हवये धूमरहित अग्नि, फिरणमालाभोसे 
मण्डित सूर्यं भौर विजलोके समान तेजस्वौ आत्माका 
साक्षात्कार होता है \ धर्यवान्‌, भनीषी, वेदवेत्ता ओर 
महाता प्राह्ण ही उस अजन्मा एवं अमृतस्वरूप ब्रह्यका 
दर्शन फर पाति ह! घह्‌ ब्रह्म अणुते भौ अणु ओर महानसे 
भौ महान्‌ फटा गया है ! सम्पूणं प्राणियोके भोतर वह्‌ 
अन्तर्यामीरपते जवष्य स्थित रहता है तो भो किसकी दिखायी 
महीं देता; शु बुदिसे हौ उसका साक्षाकार होता है ! वह्‌ 
महान्‌ मल्तानान्धकारसे परे है, हसलिये वेदके परगामी सर्वजे 
पुरपोनि उसे तमोनुद (अन्ञाननाशक) फां है । वह निमेल, 
मज्ञानरहित, सिस्रहितं मौर. उपाधिषून्य परमात्मा कहा 


भया है! यहौ योपिर्योका योग है, हसे सिदा थोगका -. 


मौर बया सक्षण हो सकता है ? दत्र तरह साधना कटनेवाते 
योगी समके दरष्टा अजर-अमर परमात्माका दक्षन करते है} 
यह॑तिक भने पुम्दे मोगदर्णन वतलाया है 1 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं | 


अव साख्यका वर्णन करता हु, क दर्शन 
है । राजन्‌ ! प्रकृतिकदी विदान्‌ मूल प्रकृतिको भष्यक्व 
कहते है, उससे इसरा तरव प्रकट हुमा. जिसे महत्तस्व कहते 
है महत्तत्वसे अहंकार नामक तीसरे तेत्वको उत्पत्ति हई है, 
महंकारसे सुक्ष्म भूतकौ पाच तन्मात्राएं (शब्द, स्य, सूप, 
रस आौर गन्ध) प्रकट हूरई हैँ 1 इन आ्ठोकी प्रषति. कहते. 
है, इनसे सोलह तत्षोफौ उत्पति होती है, जिन्हे विकार या 
चिकृति कहते ह । पांच क्ञानेन्विया, पांच कर्मेनधिय, 
ग्यारह सन भौर पाच स्थले भूत~-ये ही सोल विकार . 
ह! सास्यशास्त्रके विद्रानोका कहना है कि ये प्रषृति भौर 
उसफे विकार ही सांद्यशास्त्रफे-चोबोस सस्व ह \ भो तशव 
जिससे उत्पन्न होता है, उसका उसीमे लय भी होता है । 
प्रकृति परमात्माके संनिधानसे अनुलोमक्रमके अनुसार त्वो 
की रचना करती है (अर्थात्‌ प्रकृतित महत्तस्व, महत्त्वे 
अहेकार, अहंकारसे सुषम भूत आदिक क्रमसे सृष्टि होती है) ; 
कितु उनका संहार विलोमक्षमसे होता है (अयात्‌ पृथ्वक्षा 
जलमे, जलका तेजमे, तेजका वायुमे लय होता है, इस तरह 
समी तत्त्व अपने-अपने फारणमे लीन होति है) । जसे समुद्रसे 
उढी हुई लहर फिर उसमे शान्त हो जाती है उस तरह सम्पूरणं 
तत्त्व अनुलोमक्रमसे उत्प होकर विसोमक्रमसे सीन हेते 
है! दस प्रकार प्रकतिसे हौ जगत्कीः उत्पत्ति ओर उसीभे 
उसका लय होता दै, इतना ही सृष्टि भौर प्रलयका विषय है! 
तस्वदेत्ता पुरुषको इसी प्रकार प्रकृतिके एकत्व आर नानात्वका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये (प्रलयकालमे तो वह्‌ एक स्पे 
रहतो है ओर सृष्टिके समय नाना सूप धारण करती है ) । 
सी तरह परुष भौ प्रलयकालमें एक ही रूपमे रहता है, छतु 
सूष्टिके समय भरकृतिको प्रेरित करमेके कारण उसकी ही 
अनेकतासे वह स्वथं भी अनेक-सा प्रतोत होता है \ परमात्मा 
ह प्रषतिको नाना रूपो परिणत करता है । प्रकृतिं भौर 
उसके विकारको क्षेत्र फते है ! चौवोस तच्वोसे भिक्न जो 
पच्चीसवां तत्व--महान्‌ आत्मा है, बह क्षेत्रमे अधिष्ठता- 
सूपसे निवास करता है । समस्त क्षो्ोका अधिष्ठान होनेके 
कारण ही उसे अधिष्ठाता कहते ह । वहु अब्यक्तसंशक 
सम्पूरणं कषतोको जानता ह, इसलिये कषेत्रज्ञ कलाता है ओर 
पराकृत शरीरम अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट है, इसलिये पुरुष नाम 
धारण करता है; यास्तव क्षेत्र अन्य वस्तु है ओर कषेव्रश 
भन्य । क्षेत्र जव्यक्त (प्रकृति) है भौर क्षेत्रज उसका ज्ञाता 
पच्चीसर्वा तत्व आत्मा है 1 यहो सांख्यदर्शन है ! साद्य" 
यादी प्रकृतिको हौ जगत्‌का कारण मानति हँ ओर इसे 
चौवौस तत्वोका धयायं लान प्राप्त करते है; फिंर उसे 
निम्न जो पच्चीसवां त्व जातम ह, उसका ज्ञान होता है ! 


शान्तिपर्व] 


आस्माकी श्रकृतिमे भि्नता तथा योग घौर सांष्यका मत 
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जि समय धुर्य मपनेको प्रकृतिरे भिन्न जान तेता है, उस 
समय ब्रह केवल ब्रह्यद्पमे स्थित हो जाता है \ इस प्रकार 
सनि पुममने स्यव्वतेन (सादय) का पयाय वर्णन शिया, जो 
इते हस प्रकार जानते ह घे समस्वदप श््यको प्राप्त हेते 
है सके मनुर शान प्राप्तं करनेवासोको इसे संपा 
पुनरावृत्ति नहीं होती, ये परापरस्वस्य अविनाशी सक्षर- 
भदको प्राप्त होतेह । जिनक्षी युद्धि नालात्वका दर्शन करती 
है, चे सम्यमु-्ान नहो प्राप्त कर सक्ते, एते लोर्गोको शारंशर 
शरीर धारण करना पषा है 1 प्म्पूर्णं जगत्‌को भण्यक्त 
कटे है मौर प्चौसर्दा सरव माप्ना उत्से सिप्र है, जो उपे 
जानते ह उन मादागमनका भय मरं रहता ¦ 

भरिमन्‌ प्य जव हु जान तेता है रि न अन्यद 
मौर पट्‌ प्रति मुम्ते भिप्न है“ तव प्रहेतिका त्याग कर देनेफे 
कारण वहु घपने णुद स्वष्पमे त्थिते होता है । उपर समय 
घह्‌ भ्कृतिसे भिषा हमा प्रतीतं होनेपर भौ वास्तवमें उत्से 
सिन्न देखा जाता है । जद षह्‌ प्रात गुणसमुदायपर प्रोति 
नहु रणता, उस समय द्रष्टाकषे शपमें स्थित होकर परमातमा 
दर्शेन पा जाता है मौर फिर उसका याग नही करता । (जिप्त 
समय जोवारमाको विवेक होता है, उपस समय वह्‌ यो परचा- 
त्ताप करने पगता है--) मोहं ! मेनि पष्ट षया किपा, जेते 
मलो मत्तानवश स्वयं हौ जाकर जालमे फं जाती है, उसी 
प्रकार म मौ भाजतक इत्र भवजासका हौ अनुसरण करता 
रहा । जिस तरह भरस्य पानीको हौ मपने भीवनका मूल 
समक्रकर एक तालामरमे दूसरे साप्तायको जाता है, उत्तौ तद्द्‌ 
मे भौ अन्नानवश एक देहुसे बरे देहम भटकता रहा! 
वाप्तषमे हस जगतूके भोतर पह परमात्मा ही मेरा न्यु हैः 
मोक साय भेरी भेत नो उचित है\ पहवे त कंसाहौ 
कमो न रहा होऊ, इस प्मय तो मेँ इसको प्तमानता-- 
भमिद्रताको प्राप्ते हो घुका ह, दसोमे मूके अपनी समता 
दिखामी देती दै, पै अबग्य स्के ही पुत्य है, पह अत्यन्त 
नि्मलहै भीर्मैभीरेताही हूं र आतवितसे रहिते ह 
तो भी अननानं एवं मोदके चशीमूत होकर इतने समयतक इस 
मआसदितिमयो जड प्रहृते साथ रमता रहा । दने दस 
सरह धरनि कर तिया चा किं मुमे आजतक मयका पता 
हो न घला पहं तौ उख्च, मध्यम तया नोच~--सव धेणोके 
लोगो साय रहती है; भला, इसके साय सै कंते रह्‌ सकता 
ह? चै निवार कर धो दस दिकारमयो परषतिके दारा 
ठगा गया [ अवतक मैने चह धोखा लाया; भय सके साय 
नही रहुगा \ दिन्तु-कषसमे इसका कोई अपराध नह है! 
साराअपराधमेराष्टौ है; कर्पोकिर हौ परमान्मामे विमुख 
होकर इसमे आपत मा था । पद्यपि मेरो एक भो भूति 


महो है, तो भौ रच प्रषतिको माना मूतिपमिं स्थित हमा । 
देहरहित होकर भौ ममताते पराप्त होनेरे कारण देहाय 
थता । उफ ] इत समतानि पिन्न-भिप्न योनिपमिं डपिकष 
मेख श्या नहीं सिया ? इसके साप माना प्रफारकफो पोनिपमिं 
भदक्नेके कारण म्स देना सनौ गयो यी 1 भष दप महंकाट- 
मयो प्रृतिते मे कोई काम नहु है ! भय भो पठ्‌ वहुत-ते 
ङ्प धारण करके फिरमेरे ताय पंयोगको वेष्टा करष्ही हैः 
कदु भव म इको चाल समन्त गया हु । ममता मौर 
अहकारते अतग हो भवा हं । भ्व शो इस्फो सौर इसकी 
ममताको स्यागकर निरामय परमात्मा शरण संगा भौर 
उन्होको स्मता प्राप्त कदेगा । इत छे प्रषृतिको समानता 
नहो धारण कङ्गा । परमात्मक ताप एकता होने हौ पेद 
कल्याण है, दत्र परहृतिके साय रनम मषी । 

दस प्रकार उततम पिेषके ए्रारा अपने गढ़ स्वस्यफा 
शान प्राप्तकर (चोभीस तस्येति परे) पज्योतसषां भात्या 
कषरमाव (दिनाररौलता) का स्याग कर्के निरामप सक्ष 
भादको प्राप्त होता है) राजम्‌ { येदम संसा चरणन छि 
गपा है, उत्फे यनुप यह क्षर-अक्षरका विपे करानिवाता 
कान ने महे सुनाया है \ पह संदेहरहित, सूम छया भत्यन्त 
निमेस है! भवर पुनः भो बात दता हा ह, उते घ्यानं 
देकर सुनो-मेने साद्य भौर योगका सो य्णन श्या है, 
उसमे इन दोर्नोको पृयक्-पृयक्‌ दो शास्म यताया हैः. सिवु 
वास्तवे जो सस्यरास्त है, वहौ योगदर्णेन प्री है (वोर 
ोरगोफा एषं एकश हो है) ! राजन्‌ ! रने प्रेममायते हस 
शुटसनातन एयं सयके मादिभूत ब्रह्मे यथां तत्वा उपदेशं 
किया है) जो पुदय चेदको आके अनुसार चलनेवाता न 
ष्ट, उपे श्स उत्तम शाना उपदेश नही करना चार्हिपे ॥ 
इते प्राप्त करनेका वहो अधिकारे है जो जिजातुमावते शरणे 
आया हो ) अत्तत्पदादी, शठ, कामी, करौ, मपनेफो पण्डित 
भाननेदाले मौर दूसरे कघ्ट षटुंचानेवालं मनुष्य भी इस 
ज्षानके अधिकारो नहो ह+ कंते पोको, यहु सान देना 
चाहिये ? इसको प्रौ सुन सो---धदासु, गुणवान्‌, दूसर्रोफी 
निन्दातत दूर रहनेयाले, विगदं पोगो, विषान्‌, सवा येदोषत 
कमं करनेवाले, क्षमाशोल, सके हिर्तदी, एकान्तदासी, 
शात्दरविधिका मादर केवासे, विवादहन, बहुत, विक, 
किसीका अहित न करनेवाते पथा तम-दमते तम्प्र धुर्य ही 
इस ्ानके अधिकारी ह 1 जिनमे उपर्युक्त पूरणोका भाय ही 
एते पुष्योको यह्‌ विशद परदह्यका क्षन्‌ नहीं देना चाहिये ! 
विदाना कहना है कि एन युणोते होन मनुष्ये दिपा 
हुमा उषदेय उसका कत्याण नहीं करता तपा श्रुपव्रको 
उपवे देनेते वक्ताका पौ भला नही होता । रामन्‌ | भिस 
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वरत र नियमका पालन न किया हो, चह सारी पृथ्वीका 
शाज्यवे तो भी उसे यह्‌ उपवेश नही वेना चाहिये; 
कितु जितेन्व्िय पुरुषको अवषए्य दसका उपदेश करना 
चाहिये । 

कराल ! तुमने मुकसे परम्रह्मका जान प्राप्त किया हैः 
अव तुम्हारे मनम तनिक भी मय नहं होना चाहिये \ यह्‌ 
ब्रह्य यरम पवित्र, शोकरहित, आदि-मध्य मौर अन्तसे शून्यः 
जन्म-मृत्युसे वचानेवाला, निरामय, निर्भय तथा कल्याणमय 
है । वहौ सम्युणं जार्नोका तास्विक मर्थं टै । उसका ज्ञान 
प्राप्त करके भोहका परित्याग फर दो । जिस प्रकार मज 
तुमने भुषसे सनातन ब्यक ज्ञान प्राप्त फिया है, इसी प्रकार 
मैने भी सनातन हिरण्यगर्भं नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजीके मुखसे 
हसे प्राप्त फिया था। 

मीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! महि वसिष्ठजोके 
बताये अनसार पत्चीसवं तत्वरूप परग्रह्मका स्वरूप मने 
तुष्ट ताया है । यही बह ब्रह्य है, जिसे जान लेनेपर फिर 
स संसारम नहीं माना पडता । जो उसे ठोक-ठोक नहँ 


जानता, वही संसारम `यारंगार जन्म सेताहै। जो जाने ` 
सेता है, वह तो मजर-अमर हो जाता है ! ताव 1 यह परम 
कल्याणकारी ज्ञान मने देवधि नारदजीके महसे सुना था, 
वही भाज तुम्हें भी बताया है ! ब्रह्याजीसे यसिष्ठजीको मौर. 
वसिष्ठजीसे नारदजीको यह्‌ ज्ञान प्राप्त हुमा था । नारदजीते 
मिला हभ यह सनातन ब्रह्यका उपदेश परमपद है; इसे 
जानकर मव तुम सब प्रकारके शोकका त्याग कर वो } 
राजन्‌ {. जो क्षर-अक्षरको जानता है, उसे संसारका भय 
नहीं होता; जो नीं जानता, उसीको भय प्राप्त होता है। 
मूर्खं मनुष्य इस तत्वको न जाननेके कारण बारंबार ससारमे 
आता है भौर हजारो योनियोमिं जन्म-मरणके कष्टका अनुभरद . 
करता है । चह देव, मनुष्य ओर पशु-पक्षो आदिक्री योनिं 
भटकता रहता टै ! मज्ञानरूपौ समुद्र अव्यक्त, अगाध भौर 
भयंकर ह, समे कितने ही पराणी प्रतिदिन गोते खाते रहते 
हि। तुम मेरा उपदेश पाकर इस भवसागरे पार हो शये ` 
हो, मब रजोगुण भौर तमोगुण तुम्हारा. स्पशं नही कर ` 
सकते, (तुम शुद्ध सत्त्वे स्थित हो) । 





राजकुमार वसुमान्‌को एक ऋषिका धर्मचिषयक उपदेश 


भीष्मजी कहते ह-युधिष्ठिर ¡ एक समयफी बात है, 
जनक्वंशका राजकुमार वसुमान्‌ शिकार खेलनेके लिये एक 
निर्जन चनम गया । वहां उसने भृगु वंशम उत्पन्न हुए एक 
ब्रह्मपिको देखा जो पास ही वठे हए ये । वसुमानूने निकट 
जाफर उनके चरणोमे सिर रखफर प्रणाम फिया आर फिर 
उनको आज्ञा लेकर दस प्रकारं प्रश्न किया--नगवन्‌ ! दस 
नागवान्‌ शरीरमे कामफे अधीन होकर रह्नेवाले पुरुषका 
इस लोक भौर परलोकमे किस उपायसे फल्याण हो सकता है ?" 
शवषिने कहा--राजकुमार ! धमं हौ सत्पुरुषोका 
कल्याण फरनेवाला तया र्म ही उनका आश्रय है ! तीनों 
लोके चराचर प्राणी धर्मसे हौ उत्पन्न हए ह । तुम तो सदा 
विषयोका ही रस लेना चाहते हो, भल तुम्हारी फामनाभोकी 
दृष्णा शान्त यों नरह होती, अपनी कुत्सित वुद्धिके फारण 
ममी तुम्हुं फामनामोमे भिठास-हौ-मिठास दिखायी देती है, 
उनसे होनेवाले पतनकी भोर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती ! जते 
शानका फल चाहनेवालेके लिये ज्ञानसे परिचित होना 
भावश्यक है" उसी प्रकार धर्मका एल चाहुनेवालेको भौ धर्मका 
परिचय प्राप्त करना चाहिये 1 इष्ट पुरुष यदि धर्मक इच्छा 
क्रे भी तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्मका सम्पादन होना कठिन 
हो जाता है मौर साधुषुरुष यदि धर्मानुष्ठलानकी इच्छा करे तो 
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। उसके लिये फटिन-ते-कठिन कमं भी सहन हो नति ह । 


शान्तिपर्व 


याज्ञवत्वयका राजा जनकको उपदेश 
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उनमें रहकर भौ जो प्रामौण सुखका उपमोग करना चाहता 
है, उसको प्रामौण हौ समम्प्ना चाहिये तया गादमें रहकरभो 
जो वनवाप्ती मुनिथकि-रे वर्तव भें हो सुख मानता है, उसको 
भिनती वनवात्तिपेमिं ही करनी चाहिये \ पहते निवृत्ति 
रौर प्रवत्तिमें जो गुण-अवगुण हु उसका तुम अच्छो तरट्‌ 
निश्चय कर लो, फिर एकाग्रचित्त होकर श्रद्धपूर्वक मन, 
वाणी तया शरीरदारा धर्मका अनुष्ठान करो । प्रतिदिन 
निधम , सौर पवित्रताका पालन करते हए अच्छे देश मौर 
कलमे साधु पुर्षोको प्रार्थना ओर सत्कारपूर्वक अधिकसे- 
अधिक दान करना चाहिये । सौर उनमें दोषदृष्टि नहो रखनी 
चाहिये, शमकमेहिारा प्राप्ते हा धन सत्पाव्रको अर्पण करना 
चाहिये, रोध र्याग कर दान देना चाहिये, देनेके बाद 
पश्चाताप अयवा दानका वखान नहं करना चाहिये ! 
दयातु, पवित्र, जितेन्द्रिय, सत्यवादी, सरल, योनि मौर 
कर्मसि शुद्ध चेदयेत्ता ब्राह्यण हौ दानके लिये उत्तम पात है । 
अपनी हो जाततिके उत्तम कुलमें उत्पन्न हई पतिद्रारा सम्मानित 
पतिग्रता स्त्रौ उत्तम धोनि मानी गयो है। इती प्रकार 
चऋष्येद, यन्द भौर सामवेदका विद्वान्‌ होकर सदा छट: करमो 
(यजन, यानन, अध्ययन, अध्यापन, दान मोर प्रतिग्रह) 
का अनुच्टान करनेवाला ब्ाह्यण करमते शुद्ध एवं उत्तम पात्र 
दवताया गया है । इस प्रकार देश, फाल आर पात्रका विचार 
करके दिये हृएु दानसे धर्मं होता है भौर देश-कालादिका 


विचार न करनेपर पात्र मौर प्रिाकौ दिशेषतासे वटौ दान 
दाताके लिये अधर्मके रूपमे परिणत हो जाता है 1 जो मनुष्य 
अपने दोर्घोका नाश करके धर्मका आचरण करता है, उसको 
धमं परलोकमे मुख पटटंाता है, सपो भराणियेफि मनम अण्ठे 
ओर बुरे विचार रहते ह मनृष्यको चाहिये फि चित्तको 
अशुभ विचारोकौ मोरसे हटाकर शुभ विचारोमिं सभाषे 1 
अपने वर्णं ओर आश्चमके अनुसार सवे द्वारा सब्र गह्‌ फिपे 
जानेवाले सव प्रकारके कमौका आदर करे, तुमं घो अपने 
धर्मके मनृततार निस कर्मे मनुराग हो उसका दृच्छानुषार 
पालन करो, मनको स्थिर करो, वुद्धिमान्‌ ओर शान्त चनो 
त्या प्रा्ञ पुश्प समान माचरण करो । जो सत्युर्पोका 
संद्ध करता है उसे उन्हके प्रतापसे एसे उपायकी प्राप्ति हो 
सकती है जो दस लोक ओर परलोके भो कत्याण करनेवाला 
हो! धत्ति (मनकी स्थिरता) हौ कल्याणका मूल है, रार्जगपि 
महाभिच धृतिमान्‌ न होने कारण ही स्वगंते नोचे गिरे 
सौर राजा ययाति पुण्य क्षोण हो जानेके बाद भी धृतिके 
हौ यलसे उत्तम सोर्कोको प्रप्त हुए 1 तुम भो धर्मन एवं 
तपस्व पिद्वानोंकौ सेवा करो, इससे तुम्हारी वुद्धि बढेगो मौर 
वुम्हूं कल्याणक प्राप्ति हो जायगी 1 


मुनिके इस उपदेशको सुनकर राजकुमार वसुमानुने 
अपने मनको कामनाओं हटाकर धर्मम लगा दिपा 1 


+~ 


याज्ञचत्वथका राजा जनकको उपदेश-ताखष्य-मतके अनुसार सृष्टि, प्रलय ओर मु्णोका वर्णन 


युधिष्ठिरने कटा-पितामहं ! जो धर्म-अधर्मसे 
रहित्त, संशयशून्य, जन्म-मृतयुते मुक्त, पुष्य-पापसे हीन, नित्य, 
निर्भय, कत्याणमय, अक्षर, अध्यय, पवि एवं कतेशरहित 
तस्व है, उसका आप हमे उपदेश कोज्ि ! 

भोप्मजोने कहा--भारत ! इस विययमें दुमे जनक- 
याज्ञवत्वयका संवादरूप एक प्राचोन इतिहास सुनाता हं । 
एक वार देवरातके पुत्र महाशस्वौ राजा जनकने प्रश्नका 
प्विप्रवर ! इन्द्िणां कितनी हु? प्रकृतिके कितने भेदर्है? 
उसमे परे कारण बह्यका क्या स्वरूप है ? उसतते भो पर निर्मृण 
त्व कया है? सृष्टि मौर प्रलयका क्या स्वरूप है? पे 
सच वतानेकी कृपा कौजिपे । म आपका पापान्न ओर 
अज्ञानी ह" इमौलतिये प्रश्न करता हूं । जप जनके भण्डार 
है, अतः भपहते दम सव विपयोको सुननेको इच्छा हो 
ष्हीदै। 


या्वल्वधने कहा--एजन्‌ ! तुम जो क्ट पृते 
ह वह योग ओर सांखयका परम रहस्यमय जान तुम्हें बताता 
हे, सुनो । यद्यपि तुमसे कोद भी विषय अतति नहं है, फिर 
भी ममेमे पछ्तेहो तो कटुना हौ पडता है; श्योकि कितीके 
पूटनेपर जानकार मनष्यको उसके प्रश्नका उत्तर देना ही 
चाहिये, यही सनातन धमं है 1 प्ररृत्तियां भाठ हँ भौर उनके 
विकार सोलह । अध्यात्मशास्त्रके विदानोनि अध्यद्त, 
मटत्तस्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जन ओर तेन-- 
इन आठ तच्वोको प्रकृति वतलया है । अव विकारोकफे नाम 
सुनो--आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक्‌, हाय, प॑र, 
गुदा, लि्घ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस्त भर गन्ध--इनमेति हस्त- 
पादादि कर्मेन्द्रियं ओर शब्द-स्पर्शादि विषम विशेष कहलाते 
तयानेत्र आदि जञानेन्दरिर्योको सविशेष कहते है, पे सव भिलकर 
पंद्रह है ओर इनके साय सोलहवां मन है, ये हौ सोहं विकार 
कहे गये ह । राजन्‌ ! अव्यवत प्रहृते महत्त्व (समष्टि- 


मः 
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प्रात सृष्टि फहत ह । महत्तत्यपे अहंकार प्रकट होता ध 
पहु प्रू सरम है, जिसे बुद्धघात्मक सृष्टि कहते ह ! भहु- 
फारसे मन प्रकट होता है, जिते तीतर आहंकारिक सृष्टि 
फते ६ । मनसे पाच महाभूत उत्प हए द, एसे चौथी 
सानसी सृष्टि एते ह । शव्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध-- 
ये पांच विपय पश्वभूतोसे उत्पन्न होनेफे फारण भौतिक सर्गे 
फहुलते हँ, यह्‌ पच्य सृष्टि है ! श्रोत्र, त्वचा, मेव, जिह्वा 
भीर प्राणेच्धियफो छठा सगं फटूते है, यद्‌ यटुचिन्तात्मक 
(मानस) सृष्टि है । श्रोत्र भाविके वाद फर्मेन्धियोफी उत्पत्ति 
हई है, यह्‌ सात्वं सगं ६ । यहु एेन्वरियफ सृष्टि ह! तद- 
भन्तर, प्राणवायुके साय ही समान, व्यान भौर उदानफो 
अपरौ भाग प्रफट हभ, यह्‌ आयां सगं ह । तत्पश्चात्‌ 
भपानयायुके साय समान, व्यान भौर उदानका निम्न भाग 
उस्पप्न भा, द्रसे नैवम सर्म फते है । भ्व भीर नवे सर्गफा 
नाम आर्जवफ सृष्टि ट । राजन्‌ | एस प्रफार मैने नौ 
प्रकारौ सृष्टि भौर घौवीस प्रकारफे तत्वोफा भूत्तिके 
अनुसार पर्णन पिया टै। 
अव तत्वे संहारफा वृत्तान्त सुनो । आदि-अन्तसे 
रहित निर्य, अक्षरस्वरुप ग्रह्याजौ जिस प्रकार वारंवार सृष्टि 
ओर संहार फरते टं यहु सव वाते यता रहा ह--प्रह्याजी जव 
देते ह कि मेरे दिनफा अन्त हो गया तो उनके मने रातफो 
एयन परनेफी च्छा होती है, एरसलिये घे अहंकारफे अभिमानी 
देयता श्वरो संहारे सिये आक्षा देते ह उस समय ये 
सप्रदेव प्रघ्माजीसे प्रेरित होकर प्रचण्ड सूरयफा स्वरुप धारण 
फरते हं ओर भपने वारहु स्यरूव यनाफर अग्निक समान 
प्रज्वलिते हौ उठते है । तत्पश्चात्‌ भपने तेजसे जरायुज, 
` अण्डज, स्वेदज भौर उद्भिन्ज--एन घार प्रफारके प्राणियोते 
भरे ए सम्पूर्णं जगतुफो भर्म फर गतते ह । पलक मारते- 
भारते चराचर विषवफा नाश हौ जाता है भर यह्‌ भूसि सव 
भोरे फषटयेकी पौटफी तरह दिखायी दमे लगती है} धसे 
भद अमित्त यलवानु रुद्र जतनेसे चचरी एई पुथ्वीफो जलके 
महान्‌ प्रयाहुमे दुय देते हँ । तदनन्तर, फालािनिकी लयरमें 
पट्कर्‌ पारा जत सुख जाता है । पानीमेः सुते ही भाग 
भत्यन्त भमानफ सुप धारणं फर है भौर सव ओर घडे 
जोरपे प्रज्यलित हौ उदतौ ट । तव अत्यन्त वलवान्‌ यायु- 
देव भपने ठो रपोमे प्रवर होफर्‌ उस प्रचण्ड येगसे जलती 
र आगफे निगल जति ह मौर उपर-नीचे तया यीचमें सव 
भोर प्रयात होने लते है \ तदनन्तर, यायुगतो आकाश, 
भफाणको सन, मनको अकार, अहंकारफो महुतस्य भौर 
मह्तस्वफो प्रजापति शम्भु अपना प्राप्न यना तेते १ 


संक्षिप्त महाभारत 





मद्धि) फी उत्पत्ति हती है, इसे विद्वान्‌ पर्य पहली भौर 


[ णान्तिपवं 
शम्भु सणिमा, लधिमा भीर प्राप्ति आदि सिद्धियोसे सम्पक्न, 
सवके श्वर, ज्योतिःस्वर्प तथा भविक्रारी हु । वे सब भौर 
हा्य-परोवाले, सब भोर मांख, मस्तक भौर मुखवाले तथा सये 
ओर फानवाले ह ये सम्पूणं जगतूफो व्याप्त .फरफे स्थित ट । 
ये सव भ्राणियोकि हुदयस्थित मात्मा, अनन्ते, परम महाम्‌ 
ओर स्फेश्वर रहतथाये ही सम्पूणं विए्वफो ` अपनेमे 
लीन फरते ह । दसं प्रफार सयके अन्तमं स्वस्थस्य, गक्षय, 
अब्यय छिद्ररहित, भूत-मयिष्य-वतमानफे ष्टा भौर सब 
प्रकारणे दोयोसे रहित परमेश्वर ही एष रहते ह । राजन्‌ ! 
स प्रफार भनि तुमं यह तत्वोफे संहारका पम वततलाया है! 
राजन्‌ ¡ प्रकृति स्वतन्त्रतापूर्वक सेल करनेफे . सिये 
अपनी ही एच्छसे सकट भौर हजारों गुणोको उत्पल करती 
है। जसे मनुष्य एक दीपकसे हगान्ये दीपम्‌ जला सेते 
उसौ प्रकार श्रषृति पुरपके एक-एक गुणतते अनेकों गुण उत्पन्न 
फर देती है ! आनन्द, प्रीति, मन भीर एद्ियोकी प्रसन्नता, 
सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता ओर क्रोधका 
मभाव, क्षमा, धृति, आहसा, समता, सत्य, उक्षण हना, 
भृदृता, लज्जा, चपलता अघाव, एच, सरलता, सदाचार, 
अलोलुपता, हृदयम सस्प्रमका न होना, एष्ट-अनिष्टके 
वियोगका चखान न फरना, दानके हारा मनको वशम रखना, 
फिसी वस्तुकी इच्छ न फरना, परोपकार तथा सव प्राणियोपर 
दया फरना--ये सव गुण सत्तवगुणसे उत्पन्न होते हं । रपः 
एश्वर्य, विग्रह, स्यागका अभाव, निर्दयता, सुख-दुःसफे सेवनमे 
आसकिति,. पर-निन्दामिं प्रीति, भगे मोल सेनेफा स्वमाव, 
अहुफार, माननीय पुरुपोका सत्कार न फरना, चिन्ता, चैर 
वाधना, संताप करना, द्ुसरोका धन डप लेना, निर्लज्जा, 
फटिलता, भेदवुद्धि, फठोरता, काम, मद दपं ओर देष-- 
ये रजोगुणके फां यतलाये गये है । मोह्‌, अप्रकाश (असन) 
तामिस्र (क्रोध), अन्धतामिस्र (मरण), बहुत तरहफौ खाने- 
फौ सौजोमे रुचि रखना, भोजनसे संतोष न होना, पौने मोग्प 
वस्तुओसे मन न भरना, सुगन्ध, वस्त्र, शय्या, आसन, विहार, 
दिनमें शयन, अधिक चकवाद ओर प्रमादमे मन लगाना, नाच- 
गान भौर वाजेभे प्रेम रखना तथा धर्भे द्वेष फरना--पे सब 
तामस गुण समभन चाहिये । | । 
राजन्‌ ! सत्व, रये भर तम--पे तीन प्रफ़त्तिके गुण 
है । अध्यात्मशास्वका विचार फरनेवाले विदान्‌ फहुते हँ फि 
सास्विक पुरुषको उत्तम, रजोगुणौको मध्यम अर तमोगुणी- 
फो अधम स्थानकी प्राप्ति होत है, फेवल पुण्य फरनेसे मनुष्य 
ऊध्वंनोकमे गमन फरता है, पुण्य ओर पाप दोनो अनुष्टामसे 
मत्यलोकमे जन्म सेता है तथा फेवल पापाचार फरनेपर उसे 
अधोगति (नरक) मे गिरना पडता है । अब मे सव, रज 


आन्तिप | 
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खर तम--इन सोनो गुणो दन्द मौर संनिपातक्ा घर्णन 
करता द, सुनो--सत्वगुणके साथ रजोगुण, रजोगुणके साध 
समोगुण मथवा तमोगुणके साय सत्त्यगुणका मेस देखा जाता 
ह) केवल सच्वगुणसे युक्त मनुष्यको वेवलोकको भास्ति 
होते है, रजोगुण भौर, सत्वगुण दोन पुष्त होनेपर वह्‌ 
-मनुष्य-मोनिमे जन्म पाता है तया रजोगुण गौर तमोगुणते 
, युक्त जोवफो तिर्वयोनिभे जम्म सेना पड़ता है 1 पिस 
तीर्न पर्णोका प्ंयोग र्ता है, उसका भो मनुष्ययोनि हौ 
जन्म होता है; {तु जो पुण्य भोर पापते रहित होते है, उन 


~. भहात्मांको अक्षय, मविकारो, असूतमय एवं सनातन 


स्थानी प्राप्ति होत है । षटं उक्तम पद ज्ानिर्योको हौ सुल 
होता है 1 

राजा जनकमे पूषा--महामते ! हृति सौर पुय 

! शोनों मादि-अन्तसे रहित, मूतिहोन मौर भचल ह । वोनोफि 
ष्ठी गुण अप्रकभ्प्य हं तथा दोर्नो ष्टौ निर्गुण लोर मप्र 
(शद्धे अगोचर) ह । किर एकको षयो आपने अचेतनं 
धताया मौर प्रुसरेको चैतन्ययुदत क्षत्रे कषा है ? आप 
पूर्णतया भोक्ष-धर्मका सेवन करते है; इसलिये भापहोके महते 
मरे सारा-का-सारा भोकधर्मं सुननेको इच्छा है । पुरुषके 
अस्तित्व, केवलत्व भौर प्रकृतिसे भिप्नत्वका स्पष्टोकरण 
कौजिये, देहकफा स्राभय प्रण करनेवाले शनदरियःदेवताओकि 
सभ्बन्धको यात यताष्ये तेपा मरनेाले जोयके प्रा्णोका जय 
उत्छमण ता है, तो उसे फिस स्यानको प्राप्ति होती है ? 
इसपर भी प्रकाश डालियि ! साप ही पृयक्‌-पुथर्‌ ताद्य 
भौर `योगके श्ना त्या मूत्युसूचक विद्धोका भी वर्णेन 
कीनि; पयोंफि सारा शान आपके तिये हस्तामलकवत्‌ है 7 
याजेवस्वयने कटहा--राजन्‌ } तिगुणमयौ भरति 
मौर गुणातीतं पुष्पका पथारयं तस्य पँ षता रषा ह, सुनो-- 
तत्वदर्शी महात्मा कहते ह, जिसका पुणोफि साय ्षम्पकं है 
सहु गुणवान्‌ है तथा जो गुणो संसर्गे रहित है, चह निर्गुण 
कहूसातता है 1 सव्यक भ्रति स्वभावपते हौ गुणवती है, षह 


गुणोका अतिफमण नही कर सक्तौ । उसे किसी वस्तुका 
ज्ञान नहीं होता । हसफे विपरीत पुर्व स्वधराषपे हो तानी है, 
वह सदा इस चातको जानता रहता ह 8 मेरे सिवा दूसरा 
को चेतन पदां नहीं है 1 मतेः क्षर्‌ होनिके फारण भ्रषति 
अचेतन (जड) है मौर निर्य तथा अदर होनेके कारण 
पुरुष चेतन है । {कितु जदतफ वह्‌ अज्ञानवश वारंवार गुणो- 
का ससम करता बौर मपे असद्ध स्वङूपको नहीं जानता है, 
तशतक उसफो मुषित नहीं होत है 1 यह्‌ भपनेको श्ष्टति 
(भजा) का कर्ता मानमेके कारण प्रृतिधर्मों एहूताता है । 
स्पाव९ पदायदि, वौर्जोक्ो उत्पस्न फरनेफे कारण उसे धीज- 
धर्मा कहते ह तथा षह गृर्णोकी उत्पत्ति तथा प्रलेयका कर्ता 
होनेते युणधरमो कहा जाता है ! मध्यात्मशास्तरकी जाननेवाले 
लिख यति साक्षो तोर अद्वितोय होनेके कारण पुषको केवत 
(भरृतिके सद्धसे रहित) मानते ६1 उसे सुख-दुःखका 
अनुभव तो अभिमानके कारण होता है, वहु फारणस्यते 
नित्य मौर अष्यक्त है षा कार्यरूपे नित्य भोर ष्यक है । 
सम्ुणंप्राणिरयोपर दया करनेवाले मौर फेदल क्षका सहारा 
सेनेदासे कर सास्यके विदान्‌ प्रषटतिको एक भोर पुर्यो 
अनेक मानते ह ( भुष्व प्रकृतित भिन्न मौर नित्य है तया 
अष्यवत (भरषति) पुद्यसे भिक्न श्यं अनित्य है । जैसे 
सौकसे मूग मलग हतौ है, उसो श्रकार प्रति मी पुर्पसे 
मन्न है। जैसे गूलर मौर उसफे कड़े एक साथ होनेपर मो 
अलग-अलग समे जति है तपा जित प्रकार कमत दरूसरौ 
यस्तु है भोर पानो दरूतो, पानके स्पशते फमल लिप्त नरह 
ह्येता, उसो प्रकार पुर पौ प्रहृतिते भिन्न मौर भसञ्च है । 
गेवार सोग इनके सहयास भौर नियासको ठोक-ठीक नहु 
समम पाते} जो प्रषृति ओर पु्यको एक-दूसरेते भिप्न 
नहीं जानते, घे यारंयार धोर नरषमें पडते ह । पस प्रकार 
मेने पुम्दे सांस्यशास्त्का मत धतलाया है, सांख्यके यिद्रात्‌ 
दसौ प्रकार प्रकृति मौर पुरुषको भिप्रताकः किचार करके 
कंयल्यको प्राप्तो गये हु! 


~ 


योग तथा मृत्युसुचकं चिल्लोका वणेन 


या्तवत्क्यमी फते है--जन्‌ 1 र सद्यसन्बन्धी 
ज्ञाने मो वुष्टै मतला चुका, भ्य योगगरास्तरका भान सुनो 1 
पद्ये समान कोई शान नहो है मौर योगके समान दूसरा 
कों यल नदी है, यो्नोफा सम्य एक है मौर दोनों ष्टी. 
१. दो गुणोक मेलको इन्दर ओर तोन गणोके मेलको 
संनिपात कते द 1 
सै म खः २-९५ 


मृत्पुका नाश करनेवाले ह । जो इन घोनों शास्नोको सर्वथा 
भिन्न मान्ते ह, ये अज्ञानी हु! मं घो विचारक द्वारा पूरणं 
निश्चय करे वोरनोको एक समरसता हं 1 योगो जिस ततत्वका 
साभ्नात्कार करते हैः सायके चिदरान्‌ भौ उसोका ज्ञान प्राप्त 
करते है । भो सांस्य मौर क्षानको एक समक्षता है बहु तत्व 


देत्ता है \ योग-ताधनाें ख (प्राणशरति) कौ प्रधानता है, 


1 
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प्राणको मयने यामे फर सेनेषर योगी दसी शरौरते दसो 
विणा स्वच्छन्द विचरण फर सकते ह । जव्तक योगी- 
का स्यूल शरीर रहता, है तवततक वहु योगवलसे सुक्म 
शरसीरके द्वारा सोक-लोकान्तरोमे विचरण फरता है ! स्थूल 
देहको त्याग देनेपर उसे परम सुखख्पं मोक्षको १ 
हो जाती ह । मनौयी पुरर्पोका कहना है फि वेदमें स्थूल 
मौर सकषम दौ प्रकारफे योगोका वर्णन है । स्यूल योग भणिमा 
आदि आढ प्रकारफी सिद्धिं प्रदान फरनेवाला है मौर सुम 
योग (षम) नियम, मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
ध्यान भौर समाधि--इन) भाट गुर्णो (ममो) से युक्त 
है । योगका प्रधान कर्तेव्य ह प्राणायाम, जो सगुण भौर 
नि्मुणभेवसे दो प्रकारका होता ह । मनक्तौ धारणकफे* साय 
फिथा जनिवातला प्राणायाम सगुण है मौर प्राणों (इन्धि) 
फे निग्रहपूर्वक मनको समाधिम एकाग्र करना निर्गुण प्राणायाम 
फहलाता दै । सगुण प्राणायाम मनको निर्गुण (वुत्तिशन्ध) 
फरफे स्थिर फरमेमें सहायक होता है । एस तरह (प्राणा- 
यामके द्वारा) सनको थशमें करफे शान्त मौर जितेन्द्रिय होकर 
एफान्तवाप्न फरनैवाले आत्माराम ज्ञानको परमात्माका 
ध्यानं फरना चाहिये । शब्द, स्पर्श, रूप, रस मौर गन्ध-- 
ये दन्दियोके पाच दोप ह, इन दोर्पोको दूर फरे । फिर सम्पूणं 
दश्धर्योको मनम स्थिर फरके लय भीर चिक्षेपफो शान्त फरे । 
मनफो महंकारमे, अहंकारको वृद्धम भौर दुदधिको प्रतिमे 
स्थापित फरे । दस प्रकार सवका लय फरफे फेवल उस 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जो रजोगुणसे रहित, 
निर्मल, नित्य, अनन्त, शुद्ध, छिप्ररहित, कूटस्य, अन्तर्यामी, 
मपे, मजर, अमर, अविकारी, सयफा शासन फरनेवाला 
जौर सनातन ब्रह्य है । 


राजन्‌ । भव समाधिने स्थित हए योमौके लक्षणं सुनो, 
ज तृप्त हमा मनुष्य गुते सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त 
पुरक चिक्तमे संदा भ्रस्ता वनी रहती है--वह्‌ समाधि 
विस्त होना नह चाहता, यही उसको भरसन्नताकी पहचान 
ह । जति तेलते भरा हुभा दीषक वायुशून्य स्थानम एकतार 
जलता रहता है, उसकौ शिखा स्थिरभावसे उपरकी ओर 
उठो रहती है, उसी तरह समाधिनिष्ठ योगौ मौ स्मिर होता 
है । भत्रे वादलकौ वरसायी हुई दुेके भआधातसे पर्वत चन्वल 
नही होता, वैसे ही अनेकों विक्षेप आकर योगीको विचलित 
नहीं फर सकते । उसके पास वदतत शलुः भौर नगाड़ोफो 


९. किसी एक देष चित्तको स्थापित करनेका नाम 
धारणा है| 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिषवं 


ध्वनि हो मौर तरह-तरहके गाने-बजाने क्रे ज्ये तो भी 
उसका ध्यान भद्धः नहीं हौ सकता, यही उसकी सुवृढ्‌ समाधि- 
फी पहचान है 1 जसे सावधान पुरुष दोनो हाथमे तेससे 
भरा फटोरा लेकर सीढ़ीपर चट ओर उस समय बहुत-से 
मनुष्य हाथमे तलवार लेकर उसे डराने-धमकाने संगे तो भी 
वह्‌ उनके उरसे एक वृंद मी तेल गिरने नहीं देताः उसी 
प्रकार योगकी ऊंची स्थितिको प्राप्त हुमा एकाग्रचित्त योगी 
इन्वि्ोफो स्थिरताके कारण समाधितसे विचलित नहीं होता । 
योगसिद्ध महात्माके एसे ही लक्षण सममन , चाहिये । जो 
अच्छी प्रकार समाधिमें स्थिर दहो जाता है वह्‌. मविनाशी 
परत्रह्यका साक्षात्कार करता है । इस साधनाके द्वारा मनुष्य 
देहत्याणके पश्चात्‌ फेवल (प्रकृतिके संसर्गेते रहित) परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हौ जाता है, यही योगियोका योग है, इसे 
जानकर मनौ पुर्व अपनेको एतां मानते हू । । 

विदेहरान ! अव रम विद्टानोके वते हए मूत्युसुचक 
चिल्लका वर्णन फरता ह । जिस पुरुषको मरन्धती या धरूव 
नामक तारा, जिसे उसने पहले कभी देखा हो, न विखायी 
पड़े तथा पूर्णं चदमाफा मण्डल ओर दीपककी शिला 
दाहिते भागसे खण्डित जान पड़े, वह फेयल एकं वर्घतक 
जीवित रह सकता है । जो लोग इसरोके नेत्रो मे अधनी 
परछाई न देख सफ, उनकौ आयु भौ एक ही वर्षतक शेष 
समनी चाहिये । जिसकी बहुत बदौ-चदम कान्ति भो फीकौ 
पड जाय, वुद्धि नष्ट हौ जाय, स्वमावमें भारी उलटफेर हो 
जाय, जो फाले रंगका होकर भी पौला पड्ने लगे तथा दैव- 
ताभोका अनादर भौर प्राह्यणोके साथ विरोध करता हो, बह 
छः महीनेसे मधिक नर्ही जौ सफता । जो भनुष्य स्यं मौर 
चनद्रमाफो मक्के जालेके चक्रके समान छिद्रयुक्त देयता 
है त्था देवमन्दिरमे वेठकर वहांकौ सुगन्धित वस्तु. भौ सड़े 
मुदेफो-सौ दुर्गन्धका अनुमय करता है, यह्‌ सात दिनम हौ 
मृत्युको प्राप्त हो जाता है । जिसकी नाक ओर फान्टेहो 
जाये, दात भौर नेका रंग विगड़ जाय, जिते बेहोश 
होने लगे, जिसका शरीर ठंडा पड़ जाय तथा जिसकी बायी 
मलते अकस्मात्‌ भ वहने भौर मस्तकमे धुं उठने 
लगे, उसकी तरकाल मृत्यु हो जाती ह । 

इन मृत्युमुचक चिह्लौको जानकर मनको वमे रखने- 
वाला साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे ओर मृत्यु- 
फालकौ वाट जोहता रहै । एसा फरमेसे वह्‌ उस सनातन 
पदको प्राप्त फरता है, जो अशुद्ध चित्तवाले पुरुषोके लिये 


दलम है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचल, अविकारी, पूर्णं 
तथा फट्याणमय ह । 


नकम 


४ 


शान्तिपर्व } 


याज्ञवत्वयद्वारा सोक्षघर्मका वर्णेन 
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या्ञवस्वयजी कहते ह--राजन्‌ ! तुमने जो मग्यक्त 
परब्ह्यफे विपये प्रन किया है, चह वड़ा मूढ है, ध्यान 
देकर सुनो--शहलेकौ यात है, मेने डो भारौ तपस्या करके 
भगचान्‌ सूेकौ माराधना को थो ! एक दिम उन्हूनि प्रस 
होकर कटा, श्रह्य्ये । वुम्हारी शो इच्छा हो, थर माँग लो, 
दुभ होनेपर भौ षष्ट वुम्हँ दुंषा; र्योकि तुम्हारे कठोर 
तपसे भ बहुत प्रत्र हभ हं ओर मेरी प्रसन्नता प्रायः दुर्लभ 
है ।' थह सुनकर मैने कषा “भगवन्‌ ! मुम यजु्ेदका कषान 
मह है, भतः सै शोघ्र ष्टौ उसका कनान्‌ प्राप्त करना वाहना हें) 
तमं भगयान्‌ सूर्यने कहा प्रदर | म तुम्हे यसुर्ेद प्रदान 
करता ह \ वुम अपना मुंह खोलो, थाग्देवता सरस्यतो पुम्हारे 
भीतर प्रवेश करेगो ।' उनकी भाजासे मेने अपना मृष 
पौलाया सौर उसमे सरस्वतो प्रवेश फर गीं । उनके 
भ्रेषं करते हौ मेरे शरोर जखन होने लगौ ओर उप्ते शान्त 
कएने ल्पे स पानो पुस सया । समे जलनते कष्ट दाता 
देख भगवान्‌ सूर्ये कष तात ¡ चोड देरतक भौर कष्टे 
सहन कर लोफिर यह जलने अपने भाप शान्त हो जघ्रगो ।' 
फ हौ देरमे जय पै पूर्णं शान्त हो गया तो भगवानुने कहा 
"द्विजवर | परकीय शालां भौर उपनिषवेकि साव 
सम्पूणं वेद पुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होमा त्तया वुम सम्पूणं 
शतपयका भो प्रणयन (सम्पादन) करोगे 1 इसके चाव 
तुम्हारी गुटि मोक्षे स्थिर होगो ओर वुम उत अभीष्टं पदको 
पराप्त करोगे, जिते स्ययेत्ता तथा योगो भौ प्राप्त करना 
घाहूते ५ 

पह कहकर भगवान्‌ पुमे घले भये मौर मँ उनका कथन 
सुनकर अपने घर सौट माया \ यहाँ माकर बशो प्रसप्रताके 
साय ने सरस्यतीदेवीका स्मरण कपा । मेरे स्मरण करते 
ही स्वर भोर ण्यञ्जन वेपि विभूषित सरस्वतीदेव सकारफो 
आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गयं \ तद ने उनके तया 
भयान्‌ सूरये तिमित अष्यं निवेदन हिया स्तीर उन्टका 
चिन्तन करता हभ बेट पया 1 उस समय बड हके साप 
मनि रहस्म-ंग्रह ओर परिशिष्ट मागक्तहित समस्त शतपथका 
संकलन किया । -तत्पष्चात्‌ मेरे सौ एिप्योनि मुक्ते उस 
{तयय) का अध्ययन किया 1 इस पकार सूर्यदेवके 
उपदेश कौ हृं प्रहु शाखीर्ओंका शान प्राप्त करके भनि 
इछातुषार वेश्च तत्वका चिन्तन किमः है 

एक समय धेदान्त-ानमे कुराल विश्वावसु नामक 
गन्धर्वं "सत्य एवं सवत्तिम शषतिच्य यस्तु ष्या है ?* दस वातका 
विचार करते हए मेरे पाष आये 1 आकर उन्होने मुभे 


= 





वेदविययक कं रन किये । तम मेने उनसे कष्टा शन्धवे- 
राज | समस्त भूत जिसते उत्यघ्र होते ओर भिसमे हौ सीन 
हो जाति है, उस चेदप्रतिपाद् जे परमात्माको जो महौ जानते, 
षे गारेदार जन्म सेते मोर मरते रहते ह । साद्भोपाद्न वेद 
पदृकर मी जिसे वेदवेद्य परमेश्वरा कषान नहीं हा तया 
चेदवेत्ता होकर भौ जिसने वेद्य-भयेधका तत्त्व नहो जाना, यह्‌ 
मूर्ख केवल शास्व-तानका घोमः ठोनेवास्ना है 1 पुरुपको तत्पर 
होकर यदिके द्वारा भ्रकृति भौर पुरपका ज्ञान प्राप्त फरमा 
चाहिये; जिसे वारंशार उसे जन्म-मरण चष्करमे न पड़ना 
पड़ \ संस्ारमे जन्म-मरणकी परम्परा कमो नहो टूकतौ मौर 
वेदिक कर्मकाण्डे चते हुए सप्री कर्म नरवर ह--यह 
सोचकर नाशवान्‌ क्मोको त्याग दे भोर मरक्षपधरमफे 
सेवनमें सरन टो जाय । जो पुरुष सदा परमात्मक प्वरपका 
विचार करता रहता है, वह प्रहृते बन्धनसे मुक्तं होकर 
छस्धीसद्रे सस्वषूप परमेश्वरषटे प्रप्ते कर सेत है \ अशनो 
मनुष्य दच्चीसवें तत्वरूप जोवात्मा भौर सनातन परमातमाको 
भिन्न-भिप्न मानते है; क्तु प्ाधु पुप्योको वृष्टभे दोनो एक 
ह । परमपदको द्च्छा रणनेवाले सांस्यके विप्रान्‌ ौर योगी 
भौ जन्म शौर मूत्यके भयते जोवास्मा सौर परमामाप भेद- 
दृष्टि नहो रखते । 
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सिश्वावसुने कहा--विवर { भापने पज्चीसवे तत्त्व 

जोवात्साको परमात्मसि अभिघ् बतलाया है, कितु जीवात्मा 
ास्तवमे परमात्मा है या नहीं ? एस विषयमे संदेह है; अतः 
माप हस बातका स्पष्ट णन कौलिये ! सेने मुनिवर जगी- 
चस्य, ससित देदल, पराशर, वार्षगष्य, भृगु, पञ्चरिख, फपिल 
शु, गौतम, आष्टिषेण, गर्गे, नारद, आसुरि, पलस्य, 
सनत्कुमार तया अपने पिता कप्यपजीके मुखे भौ पहले 
हस विषयका प्रतिपादन सुना था ! उसके बाद खर, विश्वरूप 
अन्यान्य देवता, पितर तथा वैत्योसे सका ञान प्राप्त किया । 
ये सब विदान्‌ जेय तत्यको पूर्णं मौर नित्य बतलाते है । अब 
स विषयमे आपके विचार सुनना घाहता हु; क्योकि माप 
पिद्रानमि भेष्ठ, शास्तरोके वक्ता तथा अत्यन्त बुदिमान्‌ है} 
देषा फो विथय नहीं है, जिसे भाप न जानतेष्टो । वेदक तो 
आप भण्डार ही भाने जाते ह ! देवलोक भौर पितृलोकमे भौ 
आपकी प्रसिदि है } ब्रह्मलोफमे गये हए ब्राह्मण तथा महर्षि 
घी भापकी महिमाका वर्णन रते ह ! साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्ने 
मापो वेद पद़ाया है तथा मापने सम्पुणं सास्य भौर योम- 
शास्त्रका भौ ज्ञान प्राप्त फिया है । इसमें तनिक भौ सदेह 
नहीं कि माप समस्त घराचरफो जानकर पूर्ण ्नानी हो चुके 
हसलिये आपके ही मुखसे भे उस तत्त्वल्लानको सुनना चाहता हं 

तब मैने फहा--गन्धरवभेष्ठ ! तुम बड़ मेधावी हो 1 
इस समय मूसे जो छ पू रहै हो, उसका शस्तीय उत्तर 
घुनो---प्रष़ृति जड है, उसे पच्चीसवां ततत्स--जोवात्मा 
जानता है, कितु बह जीयात्माफो नहीं जानती ! सांष्य ओर 
योगके विद्वान्‌ प्ररृतिको श्रधान' कहते है ! साक्षी पुरुष 
विवेकदृष्टिसे खोवौसवें तत्त्व--परफ़तिफो, पच्चौसवें अपनेफो 
भौर छम्पीसवे परमात्मा फो देखता है । कितु यदि जवात्मा 
यह्‌ अभिमान फरता है फि मुके बदर फोर नही है तो 
घह देखता हमा भौ परमात्माको नहीं देख पाता; कितु 
परमात्मा सदा देखते रहते ह । जव जीवात्माको यह्‌ क्षान हौ 
लाता है कि मे भिन्न हं मौर प्रकृति ममे सर्वथा भि है, 
षय वह्‌ उससे असङ्धः होकर छन्बौसवे तत्वरूप परमात्माका 
साक्षात्कार कर सेता है मौर जब उसे परमात्माफा दरशन हो 
जाता हैः उस समय वह्‌ सरद विदान्‌ होकर पुनर्जन्म 
अन्धनते सदाफे तिये छुटकारा पा जाता है \ 

विष्दावसुते कहा-यात्यत्स्यजी ! आपने सव 
वेवताभेके भवि फारण ब्रह्मके विषयमे जो यथावत्‌ वर्णन 
किया है, बह सत्य, पिय, सुन्दर तथा सवका फल्याण करमेवाला 
है । सापका मन सदा एसी प्रकार ज्ञाने स्थित रहै! सच्छा 
आपका भसा टौ (अव मै जाता हु) ! 

यों कहकर विर्वावसुने सोम्यदृष्ते मेरी ओर देखा 


संक्षिप्त भहाभारत 
"~~ ~~ ----------- 


. आौर बडे हर्षसे मेरा अभिनन्दन किया । फिर मेरो परवक्षिणा 


[शन्तिपवं 








करफे वे स्वर्गलोकफो चले गये । राजा जनक ] ब्रह्मादि 
देवताके लोके, पुथ्वीपर तथा पातालमें रहकरे जो लोग 
कल्याणमय सोक्षमा्गेका आश्रयं लिये हुए ये, उन सबको 
विश्वावसुने मेरे बताये हुए टस क्ञानका उपदेश किया था । 
सांस्यज्ञानमे निष्ठा रखनेवाले सांस्वेत्ता, योगधर्मका पालन 
करनेवाले योगौ तथा अन्य जो सोक्षाभिलाषौ मनुष्य है, उन 
सबके लिये यह्‌ ज्ञान प्रत्यक्ष फल देनेवाला है ! ज्ञानसेष्ट 
मोक्ष होता है, अल्लानसे नहीं; इसलिये यथार्थं ज्ञानका अनु- 
संधान रना चाहिये, जिसफे द्वारा अपनेको जन्म-मृत्युरूप 
चन्धनसे ्ुटकारा भिल सके । ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य, शूद्र 
अथवा नौच योनिम उत्पन्न हुए पुरषसे भी यदि ज्ञान मिल 
सफे तो प्राप्त फरके मनुष्य उसपर सदा शरद्धा रक्खे; क्योकि 
भद्धानुमे जन्म ओर मृत्युका प्रवेश नहीं होता । श्रह्यसे 
उत्यघ्र होनेके कारण सी वरणं प्राह्मण ह । प्रह्मके ही सुखते 
राह्मण, बाहुसे क्षतिय, नाभिसे वैश्य तथा पैरोसे शू्रकौ 
उत्पत्ति हुई है; अतः फिसी भी वणंको ब्रह्मते निघ नहीं 
समना चाहिये ! मनुष्य अन्ञानफे कारण ही कर्मानुसार 
योनियोमें जन्म लेते ओर मरते हँ । उनका भयंकर अन्ञान ही 
उन नाना प्रकारकी प्राकृत योनियोमे गिराता है । अतः 
सव ओरसे ज्ञान प्राप्त फरनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । 
थह तो मेँ तुमसे बता हौ चुका हूं कि सभौ वर्णे लोग अपने- 
अपने माभममे रहते हए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते ह । राह्मण 
हषो या क्षत्रिय अदि दूसरा फोर वर्णं हो, जो क्ञानमें स्थिर 
होता है" उसके लिये मोक्ष नित्य प्राप्त है । राजन्‌ ! ठुमने 
जो पूछा था, उसका यथार्थं उत्तर मेनि दे दिया, अब वुम्हु 
शोकफा परित्याग फर देना चाहे । तुम्हारा कल्याण हो, ` 
जाओ, जसे बने इस ज्लानमे पारंगत बनो \ 

भोष्मजी कहते है--पुधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान्‌ 
याज्ञवत्ययजीके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर भिथिलानरेश- 
फो वड प्रसत हुई । उन्होने सत्कारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा 
करके उन्हुं विदा फिया ! जव मुनि चले गये तो मोक्षके ज्ञाता 
देवरातनन्दन राजा जनकने सुवर्ण्हित एक करोड गौ दान 
फो तथा वहृत-से म्राह्यणोफो एक-एक अञ्जलि रत्न प्रदान 
किया । तदनन्तर, सिथिलाका राज्य पुत्रको सौप दिया ओर 
स्वयं चे यतिधर्मका पालन करने लगे । उन्होने सम्पूण सांख्य 
भौर योगशास्त्रका स्वाध्याय करे यह निश्चय किया कि नने 
अनन्त हं ॥ फिर धर्म-अधरे, पुष्य-पाप, सत्य-असत्य तथा 
जन्म-मृत्युको प्राकृत (भकृततिजन्य एवं मिथ्या) . समकर 
केवल अपने शुद्ध स्वरूपको ही नित्य माना ! राजन्‌ ! 
सास्य ौर भोगे विदान्‌ अपने-भपने शास्तोमे वणित 


म 


ह्ानििपर्वे] 


व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेदको उपदेष 
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सकोभोके अनुसार उप ब्रह्मको ष्ट-अनिच्टसे' मुक्त, स्थिर, 
परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते ह; मतः तुम मो उसे णानकर 
पथिव्र टो जामो \ शो कु पिया जाता है, लो प्राप्त होता है, 
जोदेताहै मौर चो ष्रहुण करता है, वह्‌ सव एकमात्र भात्मा 
ही है; उसके सिवा मौर है हौ कथा ? सदा एसो हौ मान्यता 
रक्तो, इसके विपरोत विचार भनमे न सायो ` जिसे अध्यश्त 
शरकृतिका शान मन षट, सगुण-निनृण परमात्मारो पहचान 
म हो, उस धुषषको यर्लोका बभृष्ठान मौर सौ्योका सेवन 
"करना चाहे । स्वाध्याय, तप अथवा यक्षसे परमात्माको 
प्राप्ति नष्टौ होती, {चे सो उनके तत्यको जानते सहायक 
होति ह) । इनके हारा परमाप्माको जानकर मनुष्य महि- 
भाग्वित ्टोत्ता है । महत्तस्वकी उपास्ता करनेवाले महत्तस्य 
को सौर सहकारे उपासक अहेकारको श्राप्त हेते ह; 
कवु महत्त्व मोर सहकारे भौ धेष्ठ कोई स्पान है, 


जिसको प्राप्त करना सवके लिये भावश्यक है । नो ास्त्रके 
अनुसार चलनेवासे है, वे ही प्रकृतित पर, नित्य, जम्म-भरणसे 
रहि, मुषते एवं ्दसतूस्वरूप परमात्माका जान प्राप्त करते 
हि । युधिष्ठिर { पह ज्ञान सुमे ते राजा जनके मिला मौर 
लनकको या्वल्वयजीपि प्राप्त हुमा था 1 तान सदसे उत्तम 
साधन है, यत्त हसकी समानता नही कर सक्ते । मनुष्य 
ज्ञानक सहारे हत दुर्गम भ्रवसागरफे पार हो जति ई 1 यकषके 
दरा वे इसके पार महां जा सकते । अतः तुम प्रतिति पर, 
महत्‌ पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तया मोकस्वष्प ब्रह्मका 
ज्ञान प्रप्त करो ! क्ञान-यत्तको उपासना करनेत्ते सुम लिषधय 
ष्टौ तत्त्वा षि चन जामोमे । पूर्दकालमें या्तवतक्यने 
रामा जनकफो जिस उपनिषद्‌ (श्ञान) का उपवेश दिया 


. था, उसका मनन करनेसे मनुष्य सनातन, अविनणी, शुभे, 


समूतमय लया शोकरहिते ब्रह्मो प्राप्त हो जाता हि। ` 


~+ 


` ` ` ल्यासजोका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश ^ 


- राजा युधिष्ठिरने पुष्ठा-दादाजी | ष्यासपुतर 
शुकयेवको फिस प्रकार वैराग्य हुमा था ? इस्तं विषपमे मुर 
बड़ा फौतुहेल हो रहा है; मतः सँ यह प्रसंग सुनना चाहता 
हि 1 इसफे सिवा आप्र मुखे यव्यदतं यौर ष्यक्त सेत््योका 
स्यरूप तथा अजन्मा भगयानृको सौलाएं भी सुनाष्ये ! 

, भीष्मजी बोसे--राजन्‌। य शुक्देवको सर्वया निर्भय 
सौर सामान्य पुश््योका-सा भाषरण करते देख धीष्यासजीने 
उन्हं सम्पूण षेवोफिा बध्ययन्‌ राया दौर फिर यह्‌ उपदेश 
दिषा-~शभिटा | सुम सर्वदा जितेन्छिय रहकर धर्मका धेवन 
करो; पर्मौ-सर्वी सौर भूल-प्यात्रको सहन करते हए प्राणोपर 
विय प्राप्त करो; सत्य, सरलता, भक्रोध, अवोषवर्शन, 
जिमिन्दियता, तपस्या, महिस भौर अकूरता सादि धर्मोका 
विधियत्‌ पासन करो; सत्यपर टे रो तया सय प्रकारक 
कुटिता छोककर धर्मे -अनुराग करो ! वेवता मोर 
अतिपिरपोका सत्कार करके जो सन्न षवे उपोसे जवने प्रा्मोको 
षढा करो! सो येटा ! यहे शरीर लपके फनको सरह 

है, इसमे मोद पक्लीको सरह यसा हमा है भौर पह 

सहवास भी पदा रहनेवासा नरह है; सिर भी 

चुम षयो सोये पडे हो ? वुम्दारे शवु सदेवा सादधान, छगे 
हए आर षुम्हारे छट्रोो देखने सगे हुए है; परु कुह 
च्वोरी तरुषु होरहीमहींहै। पिनिबीतेजा्ेहै 
शौर पुम्हारी यायु भौ प्रतियिनि क्षोगहो रही हैः इस तरह 
घ्ौवम पभाप्त हो रहा है, फिर पो तुम सावधान नहीं होते ! 
मप्तिकसोग परसोकसम्बन्धो कायोकी योरे सो सेये 


पटे रहते ह, वे सर्वदा भास मौर तको बदृनिवाले संसारी 
धंधोमें हौ समे रहते है \ जो सुदिके ष्यामोहे श्ये एए पुरुष 
धर्मे षेय करते ह मौर सदा कुपयमें हौ घसते ह, उनके 
अनुपापिर्योकि भो दुःख भोगता पडता ह 1 सतिथे जो 
धर्मेवसते सम्प्न महापर्व संतुष्ट मौर शूतिपरापण रहकर 
सर्वदा धर्मपथपर हौ माख्द्‌ राहते ह, एम सो उन्हीकी,सेषा 
करो गोर उर्मि अपना ,कर्तव्य पो । उन पवो 
विदाना मत मालूम करके तुम शपनी शेष्ठ बुरितते मपने 
कूुपयगामो मनते कावमे करो 1 जिनको केवसे वर्तमान 
सुखपर हौ दृष्टि रहती है, उसका मावो परिणाम जिनफे लिपि 
युत दुर है मौर जिन्हं किसी प्रकारका भय नरह है, वे सर्व 
सक्षी धुदिहीन धुर्य कर्तव्याकतेव्यको महीं देश पति ! 
शुम धर्मश्प सोफे पास पटुचकर धीरे-धीरे उसपर चते 
जामो । यदि एम रेशमे कीशेकी तरह अपनेको वासनामोसि, 
स्पेटते रोगे तौ कपी देत महो सकोगे। णो नास्तिकः 
सौर घर्ममर्यादाका भदः करनेवाला हो, उप पुरषो धुम 
निःशङ्क होकर उड़ हए बसौ तरह त्याग दो 1 काम, 
श्नोध, मृत्यु मौर लिस्मे पचि इन्वियरूप जल भरा हमा हैः 
एतौ विषयाशाद्य नदीको लुम सात्विकी पृतिर्य नोकापर 
चदृ्षर पार कर सो भौर हस प्रकार जन्मरूप र्गम पयसे 
पारदो जाभो 1 सारः संसार मृस्यपे व्याप्त भौर दुखावस्यपि 
परिपीडित. है, इते सुम धर्ममयी नोकापर चदृकर पार कर 
सो! भनुष्य बेडा हो भदा सो रहा हो, मृष्य्‌ उते लोज षौ 
सेतौ है 1 इस प्रकार जब मूप्यु -सकस्मात्‌ तुम्हारा नाश 
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करनेवाली है तो तुम चैने कंसे बेठे हो ? मनुष्य भोग- 
सामभ्रियोकि संचयमे लगा ही रहता है, उससे उनकी तृम्ति 
होने भी नह पाती कि भेडिया जैसे भेके बल्चेको उठा ले 
जाय, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है । यदि तुम्हं 
इस संसाररूप अन्धकारमे प्रवेश करना है तो हायमें धर्म- 
शुदिरूप भरज्यलित दीपक से लो । जीवको मनेक योनिपोमिं 
ज्ञते-जाते जैसे-त॑से मानवयोनिमे आकर यह ब्राह्मण-शरीर 
मिता है; इसलिये वेट ! हते सफस करना चाहिये । 
जराह्यणका शरीर भोगनेके तिये नही होता । उसे यहां 
तपस्याका क्लेश सहनेके लिये भौर सरनेपर अनन्त सुख 
भोगनेके तिये रचा गया है । ब्राह्मण-शरीर बहुत समयतक 
तपस्या करनेपर मिलता है । बह मिल जाय तो विषया- 
मुरागमे फंसकर उसे वयदि नहीं करना चाहिपे; अत्कि 
सवेदा स्वाध्याय, तपस्या मौर दन्धियनिप्रहमे तत्पर रहकर 
कुशल कमेमिं लगे रहना चाहिये । मनुष्योका मायुरूप घोडा 
-दौडा चला जा रहा है । इसका स्वभाव मव्यस्त है, कला- 
काष्ठादि सके शरीर हँ, इसका स्वरूप अत्यन्त सुक्ष्म रहै, 
क्षण, त्रुटि, निमेष भादि सके रोम ह, शुक्ल भौर कृष्णपक्ष 
मेते है मौर मास भङ्खुः है! यदि दुम्हारी जनदृष्टि भेके 
समान दूसर्रोका अनुसरण करनेवाली नहीं है तो इसे निरन्तर 
घडे वेगसे दौडता देखकर तुम्हारा मन धर्ममें ही लगना 
चाहिमे । जो लोग यहां धर्ममार्गको छोडकर ययेच्छ 
भ्रण करते है भौर दूसरोको बुरा-भला कहते हृए निरन्तर 
मागमे हौ चलते है, उन्हं मरनेके पश्चात्‌ यातनादेह पाकर 
अनेक प्रकारकी नारकीय यातना भोगनी पडती ह! जो 
राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम मौर अष्टम प्रजाका 
यथायोग्य पालन करता है" वह्‌ पुण्यात्मामोके लोकोको प्राप्त 
होता है भौर अनेक प्रकारका धर्माचरण करनेके कारण उसे 


दुभ एवं निर्वोष यख -प्राप्त होता है; कितु जो गुढननोको ` 


आजाका उत्तद्कन करते हँ, वे असत्‌ पुरुष एसे लोकोमे जाते 
है जहा मनुष्योको पोडित फिपा जाता है मौर उन्हुं भयंकर 
शरीरवाले कृत्ते, लोहेकी घों्चोवाले कोए मौर महाग्लो गिद्ध 
भादि रक्तपएन करनेवासे जीव मिल-जुलकर नोचते ह । जो 
भनुष्य मनमानौ चाले चलकर स्वायम्मुद मनुको बंधी हु 
धमेको दस! श्रकारकी भर्ादाको तोड्ता है, यह पापात्मा 
पितृलोकके असिपत्र वनम जाकर अत्यन्त बुःख भोगता है । 


१. मनुजोने धर्मके दस भेदये बताये है-- ` ` 


धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धौविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धरमेलक्षणम्‌ ॥ 
धृति, क्षमा, भनोनिग्रह, पवित्रता, इन्दियसंयम, वुद्धि, 
विद्या, सत्य मौर अक्रोध--ये धरमके दस लक्षण है ¦ † 


संक्षिप्त महाभारतं 


{शान्तिपर्व 


जो पुरुष अत्यन्त लोभी, अपसत्यसे प्रेम करनेवाला मौर सर्वेवा 
कपटक्ी बते बनानेवाला होता है तथ्य जो तरह-तरहके कूट 
साधनोसे दसरोको ईःख देता है वह पावात्मा घोर नरके 
पकर अत्यन्त दुःख भोगता है । उसे अत्यन्त उष्ण महानदी 
व॑तरणीने भोताल गाना पड्त्ता है, अस्तिपत्र यनमें उसके अञ्जः 
छिप्न-भिप्न होते है भौर परशु वनमे उसे शयनं करना पडता 
है । इस भ्रकार वह्‌ महानरकमें पड़कर अत्यन्त आतुर हो , 
उक्ता है । पुम ब्रह्मलोक मदि बड़े-बड़े स्थानोकी गात तो 
करते हो, परंतु परमपदपर तुम्हारी दृष्टि ही नहींदै) 
भविष्यमे जो मृत्युकी परिचारिका वृद्धावस्था सनिवासी है, 
उसका तो तुमह पता ही नहीं है । दस प्रकार हाय-पर-हुथ 
धरे भयो बैठे हो ? देखो, तुम्हारे ऊपर बष्टी आपत्ति मने- 
वाली है; इसलिये तुम परमानन्द-प्राप्िके लिये प्रयत्न करो । 
तुम्हे मरनेपर यमराजकी आज्नञासे उनके सामने उपस्थित 
फिया जायगा; इसलिये कृच्छादि तप करके तुम धर्मोपार्जन- 
पूर्वक निरतिशय सुख पानेका उपाय कर लो ! निस समय 
तुम्हारे सामने यमराजका प्रचण्ड पवन चतेगा, उस समय वह॒ 
अकेसे पुम्टीको यमके सामने ले जायगा; मतः तुम परलोके 
सुख देनेवाले धर्मका भाचरण करो । पूवजन्ममे वु्हारे 
सामने जो प्राणनाशक पवन चल रहा था, आन वहू कहां 
है ? अब भौ जब मृत्युरूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्ट 
सब दिशाएं घूमती दिखायी देगी । बेटा ! जब तुम यह्‌ 
शरीर छोडकर चतने लगोगे तो व्याकरुलताके कारण तुम्हारी 
भवणशक्ति भी नष्ट हो जोयगौ ! इसलिये तुम सुद्‌ समाधि 
भ्राप्त कर लो । देखो, तुम्हारे देखते-देखते वृद्धावस्या तुम्हारे 
धारीरको जर्जर कर डालेगी, फिर रोग जिसका सारथि है, 
वह कालभगवान्‌ माकर तुम्हारे शरीरकफो नष्ट कर देगा; 
इसलिये. इस जीवनके नष्ट होनेसे पहले ही तुम खूब तपस्या 
कर सो! इस मनुष्यदेहे रहनेवासे कामक्रोधादि भयंकर 
भेल्यि चारों मोरसे तुमपर आक्रमण करेगे, इसलिपे. पुम 
पुष्यसचयका प्रयलं फर लो । मरनेके समय तुम्हुं पहले तो 
घोर अन्धकार दिखायौ देगा, फिर पर्वतके शिखरपर सुने 
वक्ष दीलेगे; अतः तुम आत्मकल्याणके लिये शीघ्र ही प्रयत 
करो ! ये इन्दि, जो तुम्हे मित्रके समान जान पडती रह 
वास्तवमे तुम्हारो शत है, ये मपनी दृष्टिमा्रसे तुम्हारी भदि- 
को विगाड वेगी ! इसलिये तुम परम पुरुषारथके लिये प्रयत्न 
करो ! जिस धनको न राजाका भय है ओर न चोरका भौर 
जो मरनेपर भौ साथ नहीं छोडता, उसौको प्राप्त करनेका 
तुम उद्योग करौ { अपने करमोदा प्राप्तं हूए उस पुण्यस्य 
धनको परलोकमे फिसीको बांटकर नहीं देना पडता ! वहाँ 
तो जो जिसकी धरोहर है, बहु उसौको मिल जाती है \ अतः ` 


शान्तिपर्व | 


व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश 
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तुम पेली धन दो जो भक्षय सौर मविनासो हो मौरस्वयंभो 
छसौ धनको इकट्ठा करो 


शटा { जोव अपने जोवनकालमे मो कुछ शुभाशुभ 
कर्मं करता है, यहि जानेपर वह उसके साथ रहता है ! 
माता, पुव, यन्ध-वान्धव या प्रियजनेमितते कों सौ उश्तके 
साय नही जाता \ जिन सुवणं जौर रत्नादिको यह्‌ भले-वुरे 
क्म फरे इकटूठे करता ह, वे शरीर दृटनेयर उसके फिसो 
कयम नही माते । इस लोके अग्नि, वायु गौर सूर्व-ये तोन 
देव्ता जौवके शरीरा श्वय करके रहते है, वे हौ उसके 
धर्माचिरणको देएनेषातते है मौर ये हौ परलोके उसके साह्ली 
मरने हु दिन सव पदायोको प्रकाशित कर्ता ह मौर राति 
उम्हं छिपा लेती है 1 पे सवेद य्याप्त हँ मौर सभौ वस्तुको 
स्परां फरते ह । अतः तुम प्वंदा यपने धर्मा हौ पालन 
करो 1 परलोकमें फिसीके भो कर्मका रेटवारा नहीं होता । 
चह तो अपने कयि हए कर्मोका हौ फत भोगना होता है । 
वहु पुण्यात्मा सोग विमानोपर चकर पयेच्छ विहार करते 
है! इतं प्रकार शृढचितत पुण्य इस लोकम जपा-जैसा शुभ 
कर्मं करते ह; परलोकमे उसका वैसा-वसा हौ एलं प्राप्त 
करते ह ॥ जो गारहर्थ्य-धमेको पालन कत्ते ह, वे प्रजापति, 
ृष्टस्वति सयवा इन््रके लोकमे जाति है । 


पुत्र ! बुम्हारै युके चौयीस वयं बोतं गये, मवं 
मुम्हष्से मयस्या पच्योष सालको हे 1 इतो प्रकार सारी मप्‌ 
चती ज रही रै, वुम धर्मसेचय कर लो। देवो, काल 
तुम्हारी हन्दिर्योको शदितको शिविल कर रहा है; उत्तके नष्ट 
होनेसे पहले ही वुम धर्मोपार्जनके लिये शीघ्रता करो । जिस 
समप तुम शरीर छोड़कर जामोगे, उस सरमय वुम्हारे आगे- 
पौषे भौ तुम्हारे सिवा मौर कोई नही टौगा । जद तुम्हं दस 
भ्रकार अकेले ही जानाहै ततो मपने या परयि शरीरि 
वुम्हारा शया प्रपोजन ह 7 


श्वेदा } ने अपने शास्वज्लान बौर भनुमानके द्वारा 
सुरै इसं समय जो उपदेश दिया है, तुमे उसीके अनूसार 
आचरण करो । जो युदय अपने कमरा केवल शरोरका 
ही पौयण करता है मौर किसी-न-किसी फलकी मासात दान 
देता है, यह्‌ तो अज्ञान मौर मोहजनित गुणेति हौ केधता हैः 
तु जो शुभ कर्मोका अनुष्ठान करता है, चहु परम पुषा 
शूप मोक्त प्राप्त कर लेता है ! इस प्रकार कृतज पुदयको जो 
कनौ उषदेश किया जत्ता है, बहौ सफल होता है । मनुष्य 
जो मवमे रहकर वहकि पदाथि प्रेम करने लगता है ह्‌ 
उसे वधनेमाली रस्तौ टी है । पु्यात्मालोग इते काटकर 
उत्तम खोकोको प्राप्त होति है. {तुं पापियमि यह नौ कट 


पातौ । बेटा ! जद ुम्हु मरना ही है तो इन धन, वन्धु भौर 
पुब्ादिते तुम क्या लोगे ? भतः सुम धुदिश्प गुहे धि 
हए बात्मतत्वका अनुसंधान करो ! सोचो तो सहौ, माज 
सुम्हर्रे सारे पूवज कहां वसे गये ? भो काम कलं फरनाहो 
उसे भाज कर सेना चाहे मौर जो दोपहर धाद करना हो 
उसे सवेरे ही कर डालना चाहिये; बर्थोकि भौत यह्‌ नही 
देखती कि अपौ इसफा काम पुरा हमा ह या नरह । जव 
मनुष्य मर जत्रा है तो सद समे-सम्बन्धौ भौर जातिवाते 
शमशानतक साय जाकर द्वरे मग्निमे स्धेककर सौट अतिरह। 
अतः तुम परमतेत्वकी प्राप्तिके दृण्टूक वनो तथा प्रमाद मौर 
संशयको त्याग कर नास्तिक, निर्दय भौर पपवृचिमें स्विति 
पुख्षोको पिं रषयो; कभी भूलकर भी उनका साप मत दो । 
इत प्रकार जम सादा ससार कोले अधीन है मोर उसके 
प॑जेभें पडकर दुःख भोग रहा है, तो तुम भत्यन्त घें धारणकर 
सब प्रकार धर्मा माचरण्य करो 1 

"जो पुरुष परमात्माफे साक्षात्कारके हत स्राधनको अण्ठौ 
तरह जानता है, वह इस लोकम स्वधर्मका पूर्णतया साधन्‌कर 
परलोके मुख भोगता है। जो धर्ममार्गेका ठोक-ढीक 
अनुसरण करता है, उपे कभी हानि नहु होती । जो धर्मकी 
वदि करता है, यही पण्डित है मौर जो धर्मे ष्यत होता है, 
कहु मोहपरस्त है । जो पुरुष स्वघर्मेका आचरण करता है, वह्‌ 
अपने कर्मके अनुसार फल पाता है † दस प्रकार जो धर्मका 
पारगामी है, बहु स्वगं पाता है मोर जो कर्तव्यच्युत टौ जाता 
है, उते मरकमे गिरना पडता है 1 जो व्यदिति भोरगोको तयाग. 
कर इस शरोरपे तपस्था करता है, उतने कु भौ अप्राप्त नहु 
रहता । मेरे विचारते तो यही सवते उत्तम फल है । दस 
संसारमे वुम्हारे जायो मा-वाप मौर सेको स्तोत्रादि हो 
चुके मौर मागे भो होगे \ परंतु वास्तवमे किसके ये मौर 
क्सिकिहमः? यतो मकेलाहीह, मेराकोरईनर्हौहै मौर 
नर्यो किसो दूसरेका ह! एसा तो मुने कोर भो दिली 
मह देता जिसका म होड अयवाजो मेरा हो! बु मषने 
उन मतौत्त माता-पितादितते मव कों प्रयोजन नहह मौर 
न उन हो तुमने कोर प्रयोजन है 1 चे स्नपने-अपने कर्मानुसार 
उत्पप्र हृए ये, हुम भौ मपने कमोकि अनृसार ही उप्र 
हृए यो मौर अव जैसा कमं करोगे वसो हो गति प्राप्त करोगे \ 
इस सोके धनी पुयोके स्वजन ती स्वजनं बने रहते ह! 
कितु दरिद्वियोके स्वजन तो उन्हें जीवित रंहनेषर भो ड 
देते! मनुष्य स्त्ौ-युवादिके ष्ये हौ पाप यटोरताह मौर 
उनके कारण हौ इस लोक भोर परलोकमें दुःख भोगता है ! 

सतः वेदा 1 रेने तुम्हं जो कछ उपदेश दिया है उपीरे 
अनुसार हुम आच्ररण.कणे । पठ्‌ सोक कर्मेपूमि है-रषा 


१३२० 


सममकर दिष्यलोकोको हच्छा करमेवाले पुरषको शुभ कमं 
हौः करने चाहिये ! यह कालरूप रसोद्या बलात्कारे सब 
जीवको पका रहा है । मास मौर ऋतु इसका फोचा है, 
सुं मग्न है भौर कर्मफले साक्षी रात-दिन दधन) जो 
धन दान या भोगे फाम न अवि उससे ष्या लाम ? जिस 


संक्षिप्त महाभारत 


 [शन्तिपवें 


शास्त्रधवणते धर्माचरण = म शास्मथवणते धमाजरण नष्टो उतम षया साप? शौर हो उसमे क्या लाम? मौरणो 
जितेन्द्रिय एवं संयमी न हो उस जौयात्मासे ष्या लाभ ?' 

मीष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! य्यासजोके ये हितकासे ` 
वचन सुनकर शुकदेवजी अपने पिताको छोडकर मोक्षतरषका 
उपदेश फरतेवाले राजा जनकके पास चल वयि 1. 


दान, यज्ञ ओर तप आदि शुभक्मोको उपथोगिताका वणेन तथा शुकदेवजीकरे जन्मका वृत्तान्त 


राजा युधिष्ठिरने पुषछठा--पितामह्‌ | वान, यञ, तप 
ओर गुर्जनोफी सेवां फरनेसे जो फल मिलता है, वहं मुभे 
सुनादये । 

भौष्मजी योते--राजन्‌ । जो लोग रेवता भौर 
अतिपियोते प्रेम रते है मथवा उदार, साधुप्रमी या यज्ञोमें 
दक्षिणा देनेवाले ह ये आत्म्लानियोके कल्याणप्रद सार्गफो 
प्राप्त होते है । जसे तन्दुलहीन धानफी भूसी व्यर्थं हो जाती है 
कसे हौ धर्मफो छोड देनेवाले मनुष्य व्यर्थं ह} पापपुण्य 
भनुष्यका सखः फभी नहीं छोडते । वह्‌ खड़ा होता है. तो खड 
रहते , दौडता है तो दौरे लगते ह भौर फाम फरता है 
तोये भी कामि फरने लगते ह । एस प्रकार ये छायाफे समान 
उसफा अनुसरण फरते रहते ह । पहले जिस-जिसने जते-जेसे 
कर्मं पिये होते है, वहु उनका उस-उस प्रफारसे अवश्य फल 
भोगता है । मनुष्य अपने शुभाशुभ फमेकि हारा हौ अपने 
सुख-गुःखका विधान करता ए । वहु अबे गर्भम आता है 
तमीसे अपते पर्वजन्मे फर्मोफा फल भोगने लगता है । निसं 
भकार धडा हनारो गोमोमेसे भी अपनो माताफो पहचान 
लेता है, उसी प्रकार पर्वजन्ममे फिया हुमा फमं अपने फति 
पास पंच जाता है ! जेषे मेला वस्ते पानीसे धोनेपर शुद्ध हो 
जाता है, उसो प्रकार उपवासक हारा तपे हए मनुष्यका चित्त 
स्वच्छ हौ जाता है सौर उसे ीर्धकालीन अनन्त सुख प्राप्त 
होता है । जो लोग दी्धकालतक तप करते है, उने पाप दर 
हो जति ह भौर उनफौ सव फामनाएुं सिद्ध हो जाती ह । 
जिस्‌ प्रकार आकाशमे पक्षियोके मौर जलम मछलि्ोके चरण- 
चिह्न दिखायी नहं देते, वैसे ही पुण्य फरनेवालोंफो गतिका 
पता नह सगता । ्रुसरोके उपालम्भ या फटुनेसे खोटा फमं 
करना ठीक नही, जो अपने लिये प्रिय, अनुरूप ओर हितकर 
हो बहौ कमं करना चाहिये । 

राजा युधिष्ठिरने पूश्छा-दादाजौ ! व्यासजीफे यहाँ 
महातपस्वी मोर धर्मात्मा शुक्देवजीषफाः जन्म फंसे हभा मौर 


+ 
॥ 


उन्होने परमसिद्धि फिस प्रकार प्राप्त कौ धो---वहु प्रसंग 
भूमे सुनाद्ये । शुकदेवजीफो बास्पावस्थामे हौ सूक्म जान 
पराप्त फरनेक बुदि फंसे पु ? संसारमे उनके सिवा किस 
दूसरे पुरुपकी तो एसो बुद्धि नही देखौ जाती । आप मूके 
शुकदेवजीका माहात्म्य, आत्मपोग मीर विन्नान यथार्थं रीतिसे 
प्रमशः सुनादये 1 "४ 2, 


भीष्मजी वोले--राजन्‌ । म वुम्हं शृक्षदेवजीका 
जन्मवृत्तान्त, योगप्रभाव भीर अज्ञानियोकौ सममे न 
अनेवालौ उनकौ उक्करष्ट शति सुनाता ह । एक गार 
मेरप्वतफे शिलरपर भगवान्‌ शंकर सयंकर भूतगणेकि साय 
विहार कर रहै ये! वहां पर्वतराजको पुत्री देवी उमा भी 
उनके साय ही पौँ । उन्हीं दिनों भगवान्‌ कृष्णदरपायन उत 
पवतपर तपस्या फर रहै थे । उन्होने दस संकत्पसे कि मुं 
अग्नि, भूमि, जल, वायु अयवा आकाशके समान धर्यशाली 
पुत्र प्रप्त हौ, तस्या आरम्भ फो थौ । वे सी वर्घतक्‌ केवस 
वायु भक्षण फरते हुए उमापति ्रीमहादेवजीकौ भाराधनामें 
लगे रहै! एेसा कठोर तप फरनेपर भौ न तो उनके प्राण नष्ट 
हृए ओर न उन्हुं थकान हौ हुई । एसमे तीनों सोकोंको बडा 
ही भस्चयं भा । मु तो यह्‌ वृत्तान्त भगवान्‌ माकंण्डेय- 
जोने सुनाया या ! वे सदा ही भुके देवताओके चरित सुनाया 
फरते ये । । 


मरतक्रेष्ठ ! व्यासजीकौ एसी तपस्या भौर भक्ति 
देवकर महादेवजी ये प्रसन्न हुए ओर उन्होने मन-ही-मन उन्हे 
अभीष्ट वर देनेका विचार फिया । वे उनके पास भये ओर 
हेसते हए फटने सगे, "व्यासजी ! तुम्हुं अग्नि, वायु, भूमि, 
जल भौर आकाशफे समान महान्‌ एवं पवित्र पुत्र प्राप्त 
होगा । वह्‌ भगव्भूवमे रेगा होगा, भगवानुमें ही उसकी 
वृद्धि होगी, भगवान्‌ ही उसके आत्मा होगे भौर एकमा 
भगवान्‌को हौ वह्‌ अपना आम समकेगा । उसके तेजसे 


शान्तिपवे] 








तोनों सोक ध्ाप्त ष्ट जायेगे भौर वह महान्‌ यर 
भ्राप्त करेगा 

" यह उत्तमे वर पानके पश्चात्‌ एक दिन स्रत्यवतोनन्दन 
श्रीष्यासजौ मग्न प्रकटे एरनेके लिये भरणीमन्यन कर रहै 
ये हसो समय उनफो वृष्टि परमरूपवती धुताचौ मप्सराषर्‌ 
` परी ! उसकी रुपसम्पत्तिने उनका मन भाक्त कर लिया 1 
सतते भफस्मात्‌ उनका धीयं रणीम गिरा ! उसीते 
महातपस्वी शुकदेवजीका जन्म हभ । वे धूम्रहीन्‌ मग्निकि 
समान तेजस्वौ थे 1 उसी समय नदियेमिं शरेष्ठ धोगद्धाजो 
मूतिमत होकर मेष्पर्वतपर्‌ भार्यो भौर उनका अपने जलतते 
अभिपेक क्रिया} माकि उनके लिये दण्ड भीर छृष्ण- 
मृगम भिरे । चिष्वावयु, वुम्बु, नारद, हाहा, हह जादि 
गन्धर्द उनके जन्मको स्तुति गाने लगे } उस्न समय यहां 
इुनदरादि सोकपाल, देवता, देवि भीर ब्रह्यपि भो आये 1 
शायुने दिय पुष्पकौ वर्षा कौ, चर-अचर सारा संसार पत 


शुकदेवजीकाः मिधिता-गमन मौर राजमहल उनका सत्कार 





हौ उठा । उनके जन्मकालमे हो पार्वतीजोके सहित भर्वन्‌ 
शंकरे आकर उनका विधिवत्‌ यज्ञोपवौत संस्कार कराया 1 
देवराज इन्दरगे उन प्रेमपूर्वेक सुन्दर कमण्डलु मौर दिष्य 
वस्त्र अर्पणक््यि। 

दरस प्रफार भहामति शुकदेवजौ प्रष्ठचारो होकर वहं रहने 
लगे । जन्मते हो उन्हें रहस्य मौर सग्रुके सहित भव येदे 
षसौ प्रकार उपत्यित ष्टो गये जे उन्हे ष्यासजी जानते ये । 
उन्हनि बृहृस्पतिजोको भपना गुह यनाया मौर रहति 
सम्पूर्णं देद, इतिहाष भौर राजनीतिकौ शिक्षा प्राप्तकर, 
छनं दक्षिणा देकर बे धर सोट मये ! वहं द्रह्यचयंद्रतका 
पालन करते हुए महान्‌ तपस्या फरएने सगे 1 वे चाल्यायस्पामें 
हौ मपने ज्ञान ओर तपस्याके कारण देयता नौर व्पिपकि 
माननीय एवं संशय-छेदन करनेवाले यन णये ये । उनको दृष्टि 
मोक्ष-धर्मपर यौ ! दसलिपे गारहस्प्यपर भवसम्वित रहुनेवाले 
तीनो माशर्मोमे भो उनका मन प्रसप्न नहीं रहता था} 





पिताक आक्ञासे शुकदेवजोका मिथिलाम जाना ओर जनकके राजमहसमें उनका सत्कार होना 


भीष्मो कहते है-पूिष्ठिर । शुक्देवजो मोकषका 


विनयके साय बोले श्रमो ! आप मोक्षधर्मे निपुण रह; भतः 


विचार करते हृषु उसकी प्राप्तिकौ दच्छासे मपने पिता मूर ठेवा उपदेश दीजिये, जिसमे मेरे चित्तको परम शान्ति 


व्यासजके पास गमे मौर उनके चरणोिं प्रणाम करके चो 


निले # पृदक बात सुनकर भाहपि व्यास कटए, “वेदा ] मुम 
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संक्षिप्त महाभारत , 


मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मोका अध्ययन करो ॥ पिताको 
आजञासे शुक्देवजीने सम्पूणं योग ओर सांस्यशास्त्रका अध्ययन 
किया । जब व्यासजीने यह सममः लिया किं मेरा पुत्र ब्रह्य- 
तेजते सम्यघ्न भौर मोखघमेमे फशल हो गया है तथा समस्त 
शास्त्रे हसो श्रह्यके समान गति हो गयी है, तब उन्होनि 
कहा चेदा ! मब तुम मिथिलाक राजा जनकके पास जामो, वे 
शुं सम्पुणं मोष-गास्तका ज्ञान करा देगे । वहाँ जाते समय 
दम बातोका ध्यान रखना, जिस मार्गते साधारण मनुष्य 
दते हो, उसीसे तुम भी जाना; भपनी योगशवित्िका माधय 
लेकर आकाशमागते कदापि यात्रा स करना । रास्तेमे सुख 
लौर युविधाको तलाशमें न पड़ना, विशेष-विशेष व्यक्तियों 
या स्दार्नोी सोज न फरना; पयोकि ससे उनके प्रति 
मासवितिहो जाती है । राजा जनक हमारे यजमान ह, इसलिये 
उनके पास फिसी बातका अहंकार ने प्रकट फरना। वे जो 
आनता दे, उसका प्रसस्नतापूर्वक पालन फरना । उन्हुं मोक्ष- 
शास्ता विशेष ज्ञान है, वे तुम्हारी सव शंफामोका समाधान 
कर देगे 


पिते एसा कहनेपर धर्मात्मा मुनि रुकदेवजी मिथिला- 
की सोर चल दिये! यद्यपि वे आकाश-मार्गसे सारी पृथ्वी 
साधि जनेमें समयं ये, तो मी परल दी चले । मागमे उन्हें 
अनेको पर्वत, नदी, तीयं मौर सरोवर पार करते पडे । सर्पो 
भौर वनजन्तुभोमे भरे हए वहुत-मे जंगलोमें होकर जाना 
पड । ये करमशः मेरवषं (इलावृत); हरिवषं ओर हैमवत 
(पुरुष) वर्षको पार करते हए भारतवषमे अधि ! चीन 
जौर हेण जादि देर्णोफो लोधकर उन्होने आर्यावर्तमे प्रवेश 
किया । पिताकी माज्ञाके अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता 
तय फर रहे ये । मागमे बड़ सुन्दर-सुन्दर शहर ओर कसबे 
दिखायी पडे, विचित्र-विचिव्र इंगके रतन दृष्टिगोचर "हुए; 
कितु शुदेवजी उनको ओर देखकर भी नहीं देखते ये । 
हस प्रकार घलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनकके हारा पालित 
पिदेह-भान्तमे पष्चे; उह बह पहुंचनेमे बहुत अधिक समय 
महीं लगा । भिधिलाके बहृत-ते गोव उनकी दृष्टिमे अधि, 
जषा अक्त, पानी तया नाना प्रकारकी खाद्य-सामग्री प्रचुर- 
मात्रे मौजूव यथी! गांव-गाँवमे धन-धात्यसे सम्पस्च 
गोशाला यी, जहां बहुत-सी गौरे एकत्रित रहती यी! उस 
्ान्तमे सन भोर धानकी खेती लहलहा रही थी । 


दस प्रकार क घते हए ॒शुक्देवजी- 
जनककी राजधानौ मियिलाके सुरम्य उपवनके निकर पटच । 
व्हीसि उन्होने नगरमे भ्येश किया भौर राजमहलकी पहली 
इपोदीपर पटंचकर वे वेखटके उसके भीतर धुसने लगे । उस 





समय दवारपालोने उन्हुं डंटकर भीतर जानेसे रोक दिया । 
कितु शुक्देवजोको इससे फिसी प्रकारका खेद या क्रोध नहीं 
हमा । वे घुपचाप वहीं खड़े हो गये । रास्तेकी थकावट 
मौर सूर्यकी धुपसे उन्हँं संताप नहीं पटेवा था! भूख मौर 
प्यासी उन्दं कष्ट नहीं दे सकी थौ ! उनके नमे तनिक 
भी शिथिलता नहीं मायी धौ ! चेहरेपर ग्लानिका कोर चिह्न 
नहीं दिखायी देता या । वे धूमे जहां-के-तहां खडे भे, वहति 
सायेकी मोर नहं हस्तेये! ` । 


उन हारपालोमेसे एकको अपने व्यवहारपर बड़ा दुख 
हमा । उसने मध्याह्वकालीन सूरयके समान तेजस्वी शुक- 
देवजीको चुपचाप खड़े देख हाय जोड़कर प्रणाम किया ओर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी पुजा करके उन्हुं महली 
दुसरी कक्षामे पहुंचा दिया ! वहाँ एक जगह बेठकर शुकदेव- 
जौ मोकषधर्मका हौ विचार करने लगे। उन्होने यह्‌ नहीं 
देखा कि यहां धूप है या छांह्‌, उन दोनोमे उनकी समान- 
दृष्टि थौ । थोड़ी हौ देरमे राजमन््ो हाय जोड हृषु वहां 
पारे भौर उन्हँ पने साथ महलकी तीसरी उधोद़ीमे से ` 
गये ! वहाँ अन्तःपुरसे सटा हमा एक बहुत सुन्दर बगीचा 
या, जिसका नाम था प्रमदावन । मन्त्रत शुकदेवजीफो वहीं 
पषटचाकर उनको वेठनेके लिये सुन्दर आसन बता दिया 
मौर स्वयं दे प्रमदाचनसे बाहर निकल आये । 


शान्तिपर्व] 





मस्त्रीके जाति हौ पचास वार्रागनाएे हदृकर शुकदेवजी- 
की सवामि उपस्थित हृष्टं ! वे सद-की-सव बहो पु्दरो मौर 
भवयुवती ची} उनकी चेष-भृषा घटी हौ मनोहारिणी धी ! 
उनके धुन्दर बर्खोपर लास रगौ महीन साहा शोणाषा 
रहौ थीं! ये बातचीत कमे, नाचने संया गने बरौ 
प्रवण चो मोर भन्द मुसफागके साथ धाते करती यो । श्ये 
ती वै भप्सरार्मोको भी मात कट रही थो । उन्न पाद्- 
ध्यं आदि .निषेदन कफे विधिपूर्धक शुकरेवजोका पूजनं 
कपा भोर उम्हे समयानुकूल स्वादिष्ट सन्न भोजन कराकर 
र्णं प्त क्षिया } भोजनके पश्चात्‌ वार्रागनाए्‌ न्ह साप 
सेकर प्रमदावनफी सेर फराने भोर वहो एरु-एरु यस्तुको 
दिखाने लगौ । उसं समय यै हसतो, शती हया नाना 
प्रकारकी कडा करती थौ { त प्रर पपौ स्वयां 
"उनकी सेवं संलग्ने धी । 


क्तु भरणीमे उत्पत हए शुरूदेवजका मन्तःकरण 
भयन्त शुद्ध था, ये इर्यो मोर कोधपर विजय षा चुके 
थे! उनके नमे फिसी प्रकारका पवेह्‌ नही धा मौरदे सदा 
अपने कतेष्यका पालन फिया करते ये । इस्िये उन स्तिर्यो- 
कौ सेवसे उन्हं न हर्द हौता धा, न क्रोध \ तदनन्तर, उन 
सुन्दरौ रमणिपेनि देवतामेकि वैठनेयोग्य एक विष्य पसग, 
निसमे रल्न ए हए ये तया निसफे ऊपर बहुमूस्य विनि 
जिषे हए ये, शूदेयगोकी सोतके सिपे दिया; कितु गुने 
पूते हाप-पेर धोकर संप्योपासन किया, उसके माद पितरे 
भआस्नपर चैठकर चे भोको-तत्त्वको हौ विवार करते हए 
ध्यानस्य हो गये । राक्तिका भयम भग नतक शोत म सया, 





शतकं वे ध्पानतें हौ समे र । फिर भोगशास्तके लिपभा- 
लुक् राव्रिे मघ्यम भागे नीद सेने सगे पूनः शवं 
श्ाहमसूहतं हमा तो वे ऽठ बैठे सौर शौघादि नित्य नियमेति 
निदत्त होकर स्वियेसि धिरे होनेपर भो ध्यानमण्न हो णये ॥ 
दस प्रकार ष्यासनन्दनमे हिनका शेष भाग भीर समू रात 
उस राजभदनमें रहूकर श्यतीते फो 1 


[1 


राजा जनकके दारा शुकदेवजौका पुजन तया उनके प्रश्नका समाधानं करना 


भीष्मजौ कते ह-भारत 1 तदनन्तर, राजा णनक 
अन्तर सम्धणं स्त्रियों भौर पृरोहितकतो आगे करके 
भन्तरियकि पाय शूकदेवजीके पापस्त मापे । मगे-मामे मासन 
सौरनानाप्रकारे रल स्प पुरोहितजी चल रये गौर राजा 
मपे मस्तकपर वर्धान स्थि पीठे या रटे ये ए भुदषुदके 
निकटे पदटंचकर उन्हेनि पुरोहिते हापि षटं सर्दतोमदर नामक 
रत्नजटित मासन, जिसपर घटमूत्यं बिछावम्‌ निषा हुमा 
था, से लिया मौर मपने हापते सुकदेवजीको बेठनेके पथे 
दिया जव व्यासनन्दन दाजके दिये हुए मासनपर 
विराजमान ह गये तो उन्हनि शास्ते यनुसार उनका पूजन 
आरम्म किया) षष्टे पाच्च मौर अर्ध्यं मादि निदेदने करके 


रामाने उने एकं भौ दान की । शूकदेवमोने भी विधिपूर्वं 
को हुई वह पुजा स्वोकार करके राजका गुरससमासाद पटा, 
फिर अनुचररोसहित उनके स्दास्म्यके सम्बन्धे भिलापता 
कौ, इसके खाद उनको बाक्ता पाकर राजा जनक भपने 
सेदि छाय भमोनपर प्रैठ थये सौर हाय जोडकर्‌ शुका 
कुरस-मद्धस पृते हए बोले शभुम { फिस निमित्तते भाषां 
यह शुभागमन हमा है 7 

शयकदेवजोने कहा--रासत्‌ ! यापा कल्पाण हो ॥ 
मेरे पित्ताजोनि मुग्धे कटा ह फि पदि पुष्‌ वत्ति या निवृत्ति. 
धर्मे विषयमे कोर स्देहष्टो तो पुरत ही मेरे पमाम्‌ 
विरेहज अनकक पास चले जामो 1 मे मोकपरमफे शाता ह, 
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सतः तुम्हारी सव शद्ूालोफा समाधान कर देगे ॥ उनको 
हस ज्ञास हौ मे सापके पास कु पुने आया ह । आप 
धर्मात्माोमे शरेष्ठ है, मतः मेरे प्रश्नोका यथायं उत्तर दीज्यि ! 
ब्ाह्मणका क्षया क्तेव्य है ? मोक्षा क्या स्वरूप है ? तय) 
उसको प्राप्ति--तपसे होती है या क्षानसे ? 


जनकने फहा--तात } ब्राह्मणको जन्मसे लेकर जो-जो 
कमं फरने चाहिये, उनरो सुनिये--यजोपवीत संस्कार हो 
जानेके बाद प्राह्मण-बालफको षेदाप्ययन करना चाहिये । 
अष्ययन-कासमें मुरु सेवा, तपका अनुष्ठान सौर प्रह्यचर्मफा 
पालन~--ये तीन उसके परम कर्तव्य है । स्वाष्याय मौर 
तर्पणे हारा वह्‌ पितरोके णस मुक्त होतेका यत्न फर, 
फिसीकौ निन्दा न करे मौर एन्दियसंयमपू्वक रहे ! जब 
वेदा्ययन समाप्त हो जाय तो गुरुको दक्षिणा दे, उनको आल्ञा 
लेकर समायरतेन संस्कारके परचात्‌ धर लौटे ! धर आनेपर 
विवाह करके गारहस्ष्य-धर्मका पालन करे ओर अपनी ही 
स्वके साय सम्बन्ध रवसे ! फिसोसे ष्या न रदकर त्यया. 
सुक्ल बति करे तथा अन्तिकी स्यापना एरक नित्य अग्निहो 
करता रहे ! तत्पश्चात्‌ जब पुत्रपौत्र उत्प हो जाये तो वनसे 
रहकर वानप्रस्थ-धमक् पालनं करे ! उस समय सौ शास्त. 
िधिके अनुसार ग्िहोते करे भौर अतिधियोसे परेम रक्से । 
एसे र घर्म पुरष शास्त्रानुसार सम्निहोषी भग्नियोका 


संक्षिप्त महासारत 


{ शान्तिषवे | 


अपनेमे ही मारोप करके निर्हन्द हौ जाय मौर दौतराग होकर ` 
ब्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले संन्पासाध्ममे प्रमेश करे । 


श्कदेवजीमे पुष्वा--यदि किसीको शह्यचर्याथममे ही 
सनातन ्षान-विक्तानकौ प्राप्ति हो जाय मौर दयक राण 
देवादि इन्दर द्र हो जामे तो मी क्या उसके लिये शेष तीन 
आश्रमो रहना मावश्यक है 7 . 


जनकने कहा-- जसे लान-विन्ञानके जिना मोक्ष नही हो 

सकता, उसी प्रफार सद्गुरसे सम्बन्ध हुए बिना जानक प्राप्ति 
नहीं हो सकती । गुर एस संसारसागरसे पार उतारनेवाते ह 
ओर उनका दिया हुमा षान नौके समान बताया गया है । 
मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार भौर कृतकृत्यो 
जाता है \ पहसेके विदन्‌ लोकमि तथा कस्-परम्पराको 
रक्षा फरनेके लिये घासे आस्नमोके धमोका पालने करते थे । 
षस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोफा अनुष्ठान करते हुए 
शुमाणु् फर्मोक्ती मासपितिका परित्याग करलेसे सोक्षको प्राप्ति 
होती है । अनेकों जन्मोते कमं करते-रते जनं सम्पूर्ण 
षन्धिया पवित्र हो जाती है तो सुद अन्तःफरणवाता मनुष्य 
पहसे ही आनम मोक्षरप नान प्राप्त कर सेता है! उसे 
पाफर जय ब्रह्मचर्याभममे हौ ततत्यका साक्षात्कारहो जायतो 
परमात्माको घाहुनेदासे जीदन्मुक्त विद्ानृके लिये तेष तीन 
जाभमोमे जानेको या माद्यकता है ? विहानूको चाहिये 
पि बहु राजत मौर तामस दोर्षोका परित्याग कर दे ओर 
सात्विक मार्गेका आश्रय लेकर वुद्धिके दारा मात्माका शसन 
करे । जो सम्पुणं भूतोभे मपनेको मौर अपनेमे सम्पुणं पूरतोको 
देखता है, वह संसारम करटी भी आत्तक्त नही होता \ वह्‌ 
तो घोसतेफो छोडकर उड़ जानेवाते पक्षीरो भाति दस्‌ देहे 
पयस्‌ हो निन्द एवं शान्त होकर परलोकमे अक्षयपदं (भोक्ष) 
षे प्राप्त हो जाताहै। 


तात ! इस विषयमे राजा ययातिकौ कही हई माषा 
सुनिये, जिसे मोल्षगास्ते पिदरएन्‌ दविज सदा याद रखते है ! 
अपने भोतर हौ आत्रज्योत्तिका प्रकाश है, अन्यत्र नहीं 1 
वह्‌ ज्योति सम्पूणं प्राणियोके पौतर स्मान स्पे स्थित है । 
समाधिमे अपने चित्तफो सलीपांति एकाग्र करनेवाला पुरुष 
उसको स्वयं देख सकता है । जिससे दूसरा को प्राणी नही 
सरसा, जो स्वयं दूसरे फिसी प्राणीसे भयभीत तहं होता तपा 
जो च्छा भौर दषते रहित शो गया है, वह्‌ तत्कात्र ब्रह्ममाब- 
को प्राप्त हो जाता है । जब मनुष्य मन, वाणो सया करिया 
दारा फिसीको बुराई नही करना चाहता, उस समय यह ब्रह्य 
सूप हो जाता है ! जब भोहमे डसतेदाली द्या, काम लौर 
मोका त्याग एरफे पुरुष अपने मनको मात्मासे सगा येता 


शान्तिपर्व] व्यासजीका शिष्यो स्वाध्यापको विधि मौर शुकदेवको यनघ्यायकेा कारण बताना 


१३२५ 


"=== =-= ------------- ~ 





‡, उत्त समय उसे ब्रष्यानन्दकषा अनुभव होता है! जब 
पुनन मौर देखने मौग्य विषयंमिं तया सम्पूणं पआणियेकति 
पर मनुप्यका समान भाव हो जाय सौर सुख-दुःलादि दन्द 
उसके चित्तपर्‌ प्रभाव न डाल सकं, उस समय वह्‌ सारात्‌ बरह्म 
छै जाता है 1 जिं समय निन्वा-स्ुति, सोहा-सोना, सुख- 
दल, शोत-उष्ण, अर्थ-अनयं, प्रिय-अप्रिष तया जोयन-मरणमें 
मान दुष्ट हो जाती है, उस समय मनुष्यको ्रह्यभावक्तो 
प्राप्तो जाती है 1 जसे कुमा सपने अंगोको फंलाकर फिर 
छएमेट सेत है, उसो प्रकार संग्यासीको मने दारा दृन्दिपोपर 
नियन्बण रखना चाहिये । जिस प्रकार अन्धकारे च्याप्त 
हमा षर दौपकङे प्रकाशते स्यष्ट दौख पडता है, उसो तरह 
धुदि-रूपी दीपकको सहायताते मक्ञानसते मावत भत्माका 
साक्लत्‌ दन हो सक्ता है 

पुदिमानेपिं धेष्ठ शुकदेवभौ { उपर्पुदत सारौ यते मुम 
सापफे अंदर दिखायी देती है । नफ मतिरिषत भो जो कु 
जाननिमोग्य विषयं है, उसे भाष ठीक-ठीक अन्ते है\ 
श्रह्य्ये । म मापको अच्छो तरह जानता ह 1 माप गपने 
पितानौकौ कषां भौर रिक्षासे चिषयोति षरे हो चुके ह! 
उरक एषते मुर भौ दिव्य नान प्राप्त हुमा है, जिससे 


सप्कौ स्पिततिको पटेवानता हें । म्रापका चिजलान्‌, भापकी 
गति ओर मापका देश्व्य--ये सय अधिक है; कितु सायको 
इतं यातका पता नहं है । वाल-स्वभवके कारण, संयते 
अवा मोक्ष न मिलनेके काल्पनिक भयते भनुध्यको विक्तान 
प्राप्तं हो जनेपर भौ भोक्षकी प्राप्ति नेह होती । जव 
सत्संगके हारा विशुढ निरचयको प्राप्त नेते सवेह दुर हो 


"लाता है, तय हृदयको गाँठ णुल जानेपर वह्‌ मोल प्राप्त कर 


सता है1 आपको ज्ञान षहो चुका है मौर मापकी धृदटिभी 
स्थिर है; परंतु विशु निश्यपके पिना किसको सी परबह्यकी 
प्राप्ति नहो होती । भाप मुख-दुःमे कोई यन्तर मरही 
समते । मापे मनं तनिक भी सोभ नह है \ भापकोन 
नाचे देखनेकी उत्कण्ठा होतो है, ने गीत सुनने फ 1 भापका 
कहीं भो राग है ही नहो 1 न बन्धुमेकि भ्रति मासरितिषहै, म 
भयदायक पदापसि भय । महापाग [ मापकौ दुष्ट 
मिहटीका देला, पत्यर्‌ मौर सुवणं तव एक-ते ह! मै हवा 
दूसरे मनोषी विद्वान्‌ भौ भापको भक्षय एवे अनामय रष 
(मोक्षमार्गे) पर स्थित मानते ह! ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण होनेका 
जो कल है मौर मोक्षफा जो ्यल्प है उसौमे मापको स्विति है, 
अव सर द्या प्रष्टना षाहूते हो ? 


~ 


शुकदेवजीका पिते पास लौट आना तथा व्यासजीका जपने शिष्योंको स्वाध्पायकी 
विधि जौर शुक्देवको अनध्यायका कारण बताना 


भीष्मजी कहते ह--रुषिष्ठिर 1 राजा जनककौ यह्‌ 
प्रातं मुनकर शुद्ध भन्तःकरणवाते शुक्देवजी एक दृद 
निश्चपपर पटच पये मौर वृद्धिके हारा मात्माका सा्तात्कार 
करके उतो हिते होकर कृतार्थं हो गये ! उतत समय उं 
वड़ा सुख मिला, यी शान्तिका अनुभव हुआ 1 इसके वादये 
हिमालय पर्वतको लक्ष्य करफे वायुके समान वगते चुपचाप 
उत्तर दिशाकी भर चत दिये! वहां पुचकर उन्होने 
अपने पिता व्यासजीका परम उत्तम रमणीय मधम देखा, 
महाँ घरे शिष्येतति धिरे हुए विराजमान ये भौड् सुमन्तु, वैश- 
भपापन, जंमिनि तथा पेलको चेद पदा रहे थे 1 उसो समय 
ध्यासजीकौ भो दुष्ट शुक्देवमौपर पडो, जो प्रज्दसित 
सग्नि मौर सुमे समान तेजस्वी दिखायी देते चे तया धनुपसे 
धटे हए बाणकौ तरह वृको मौर परवतोमिं अर्के विना ही प ते 
मार्ह थे) निकट आ जानेषर मरणी-गर्भते उत्पन्न $ 
महामुनि शकने पिताक चरणोप प्रणाम किया वः उनके 
शिष्ये भो योमग्तानूसार भिततक पितसि पिविलाका 


> 


सारा समाचार कह सुनापा ! वहां रजा जनक्षके सापशो 
पवाद हुमा धा, यहे सय वङौ प्रसन्रतासे उम्हनि निवेदन 
किया! इसके याद मुनिवर ध्यासजौ पत्र भोर रिर्य 
को पृते हृए हिमालपके शिलरपर हौ रहने से 1 

एक समयक याति है श्यास्जीके शिष्य, जो वेदाष्यमनसे 
सम्यन्,.शान्त, ज्ितिश्द्रिय, साद्धवेरमे पारगत मौर तपस्वौ 
ये, उन्हे चारो भरते घेर कर संड प्ये सौर हाप जोदृकर्‌ 
कहने लगे 'ुर्देद ! आपको पासे हमलोय मव्यन्तं तेजस्नी 
होये मौर हमाराय्षभो चारो मोरब्रदगयाहै 1 
भाप एक चार ओर पा करफे ह कुठ उपदेश कोभ, 
यह हमारी इ्छा है 

व्यासजीने कहा-भ्रिष शिष्यगण { मौ बरह्यसोकका 
अक्षय निवास चाहता हो, उसका कर्तव्य है कि पदनेको 
इच्छसे माये हृए बर्यणको सदा हौ देद यङगदे \ तुमलोम 
बहुत-ते होकर वेदोका दिस्त्पर करो ! जो ब्रह्मच्भत्रतका 
पालन न करता हो, जिसका मन वरम न हो तपा लो शिष्य 
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भावसे पठने न, भाया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना 
चाहिये । जिसे वेद पठ़ाना टौ, उसमें शिष्यके ये सभी गुण 
मौजूव है कि नही-इस मातको अच्छी तरह जान लेना 
चाहिये । जिसके सवाघारक जांच नहीं को गयी है, उसे 
कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिये ! जैमे मागमे तपाने, 
छीलने मौर कसौटीपर कसतेसे अच्छे सोनेकी परख होती है, 
सी प्रकार उत्तम कूल भौर गुण दिके दारा रिष्योको 
परीक्षा करनी चाहिये । तुमलोग अपने शिष्योको किसी 
मनुचित या भयदायक काममे न सगाना । तुम्हारे पढ़नेपर 
भी जिसकी जसी बुति होगी भौर पदृनेमें जो जैसा परिभम 
करेगा, उसीके अनुसार उसको सफलता मिलेगी । यपना 
उदेश्य तो यही होना चाहिये कि सब मनुष्य दुःखोति पार ष्टो 
जापं, सबका कल्याण हो । ब्राह्मणको आगे रखकर चारों 
धर्णोको उपवेश देना चाहिये । वेदाध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्णं 
कायं है, इसको अवश्य करना चाहिये । जो मोहवण वेदके 
पारंगत ब्राह्मणकी निन्दा करता है, वह उसके अनिष्ट-चिन्तनके 
कारण निस्संदेह पराभवको प्राप्त होता है! जो धार्मिक 
विधिका उल्लंघन करके प्रएन करता है मौर जो धरमके 
अनुसार उत्तर नहीं देता, उन वोनोभेसे एककी मृत्यु हो जाती 
है मथवा एक देषका पात्र होता है । यह सब मेनि तुमलोगोसे 
स्थाष्यायकी विधि बतलायी है, सकफो याद रखनेसे शिष्योका 
महान्‌ उपकार हो सकता है । । 


भोष्पजी फहते है--अपने गुरं व्यासजीके एस उपदेश- 
को सुनकर उनके तेजस्य शिष्य बहते प्रसन्न हए भौर 
भापसमे एक दरूसरेफा आलिद्धन फरक ष्यासजीसे बोले 
भगवन्‌ } मापने भविष्यमे हमारे हितका विचार करके जो 
भाते बतायी ह, वे हमारे नमे बैठ गयौ ह, हम अवश्य उनका 
पालन फरेगे । महामुने ! यदि आप पसंव करे तो हमलोग 
वेका विभाग करनेके लिये इस पवेतसे पुथ्वीपर जाना 
चाहते ह + शिष्योको बात सुनकर ष्यासजीने धर्मं भौर 
म्थसे युत घचनोमिं उत्तर विया 'पुथ्वपर या देवलोके 
जहां पुम्हारौ इच्छा हो जा सक्ते टो, कितु प्रमाद न करना; 
षयोकि पेदे बहुत-सी भ्ररोचनात्मक भूतिर्या है । 


सत्यवादी गुरुकौ यह आज्ञा पाकर समी शिष्योने उनके 
चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया ओर उनकी प्रदक्षिणा 
करके वहसे प्रस्यान किया । पुथ्वीपर उतरकर उन्होनि 
चातुर्होत्र (अम्निहोव्रसे लेकर सोमयागतकके कमो ) फा 
| मीर गृहस्याममें प्रवेश करके ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तया वश्याके यज्ञ करते हए वे बड़े आनन्दे रहने लगे । 
द्विजाति उनका विशेष सम्मान था । यत कराना भौर 
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चेर्वोकी शिक्षा देना ही उनकी जीविका थी मौर इहो कमक 
कारण उन्होनि संसारमे बड़ी श्याति प्रप्त की थो । , 
रिष्योके चसे जानेपर व्यासजीके साथ उनके पुव 
शुकदेवकरे सिवा कोई नहं रह गया था! वे चुपशचाप किसी 
सोच-विचारमें पड़े एकान्तम अ॑ठे ये । उसी समय महातपस्वी 
नारदजी उस आशभमपर माकर व्यासजीसे मिले मौर मीठी 
वाणीम बोले श्रह्यषं ! भज इस आश्नमपर वेद-मन्त्रोका 
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स्वर दयो नहीं सुनायी देता ? माप अकेले घुपचाप किंस 
विचारमें पडे ह ? षयो चिन्तित-से होकर ठे ह ? बेदध्वनि न 
होनेके कारण अव इस पर्वतको पहले-जैसी शोमा नीं रही 
देर्वाषियोसे सेवित होनेपर भी यह्‌ शल ब्रह्मधोषके चिना भीलोके ' 
धरकी तरह भोहौन जान पडता है 1 यहौके ऋषि, देवता 
सौर महाबलौ गन्धर्व भ वेदध्वनिते वियुक्त होकर अब पहले- 
की साति शोभायमान नहं दिखायी देते ' नारदजीको बत ` 
सुनकर ष्यासजी बोले देवष | आपने जो कु कहा, वह॒ 
मेरे मन्के अनुकूल ही है, आव ही एसो बात कह सक्ते ह । 
आप सर्वत, सव फु देयनेवाले जीर सर्वत्रकी बाते जाननेके 
लिये उत्कण्ठित रहनेवाले ह । तीनों लोकोमे जो बात होती 
है" बहु सव आपको मालूम रहती है; इसलिये मु आज्ञा 
दीज्यि, भे आपकी ष्या सेवा फर ? इस समय मेरा जो 
कर्तव्य हो उसे भौ बतलाद्ये; क्योकि भपने प्यारे शिष्योसे 


बिछोह्‌ होनेके कारण आज मेरा मन विशेष प्रसस्न नहो है ४ 


\ , शान्तिपवं | 


शुकदेवजीको नारदजीका उपदेश 
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नारदजीने कटहा--ध्यासजी 1 चेद पढ़कर उसका 
अभ्यात्त (नावृत्ति) न करना वेदाघ्ययनका मलं (दोय) ह, 
शरवका एलन ने करना ब्राह्यणका भल है, वाहक देशे लोग. 
पृथ्वीके मल है मौरं नमे-नये दृश्य देखने या नयी-नयी वर्ते 
जाननेकौ उक्तष्ठा रसनो स्त्रे स्थि दोषको यात है; सतः 
प जपने बुदिमान्‌ पूरके साय सदा येर्योका स्वाध्याय 
कते रह! 

भीष्मौ कहते ह-नारवजीको यात सुनकर षरम 
घमौत्मा ष्यासजीने "हुत अ्छा कटुरः उनकी गसः 
स्वीकार कौ मौर जपने धुत एुकदेवके पाय च्िभूयनको 
पुन्जायमान करते हृए-ते ञे स्वरसे वेद-स्तरोका उच्चारण 


६ 


करने लगे । इतनेहीमें समुी हवपि प्रेरित होर डे जोररी 
मधी उठो 1 सद स्याप्रजीने सनण्याय-काल दाकर पपे 
पुत्रको उस समय वेद पढने रोक दिया ! उनके सना ररते- 
यर शुक्देवजोके मन्मे इस्तका कारण जाननेफे तिपे भ्रबस 
उत्कण्डा हृ । यह्‌ देकर व्यासनौने फटा श्वेटा ! जब 
याहरकी हवा प्रचण्ड वेगते चल रही हौ, उस समषर देदमम्त्रो- 
का ठोकनठीक सस्वर उच्यारण नह हौ पाता । उत्त दार्भ 
जगतूको उन्न वायु महान्‌ भयकौ प्रस्त तो है; दसीलिये 
ब्रह्वेत्तालोग माके समय पेदाष्ययन नही करे !' यह्‌ 
छहकर जय यायु शान्त हो गयी तो व्पासजो प्रको प्रध्यपनके 
तिपि माता देकर माकारपञ्ाफे तटपर चतं पये । 





0 


भोष्मनी कहते ह--पृथिष्ठिर ¡ ध्यासतनोफे चले 
कानेके बाद उस भासमपर एकान्त स्थानम बैडकर स्वाप्या्य 
लगे एए शुषदेवजीके पास देवर्पि नारदजी पारे ! उग्ह 
उपस्थित देख शुकने धेदोक्तविधिते अघ्यं मादि निवेदन करके 
उनको धूजन फिया ) तय नारदजोने प्रसन्न होकर पृ 
शत्स { रै तुम्हारा कौन-सा उत्तम एवं प्रिय कार्यं कर ?" 
मह सुनकर शुक्देवजीनि कटा, शरस सोकर्भे जो परम कत्याणका 
साधने हो उसीका उपरेश देनेफौ हषा करे ।' 
नारदजीने फट्ा-एक प्षमय पवित्र जन्तःकरणवाले 
चषियोनि तत्वभाने प्राप्त करनेकौ इच्छामि प्रपतन किया, 
छसे उत्तरम भगवान्‌ सनकुमारने यह्‌ उपदे दिया-- 
श्विदाके समान कोई नेतर नहं है, सत्यके समान कोई तप 
नह ह, गक समान कोड दुःख सोर त्यागके समान कोई 
भुल नहो है। पापकमंसि हूर रहना, सदा पुष्यकर्मोका 
अनुष्ठान करना, साधू-पुस्पकि-ते यर्ताव जर सदाचारका 
पालन करना, यह्‌ सर्वोत्तिम धेय (कल्याण) का साघन है ॥ 
जहौ सुका नाम मी नहीं है-पेते इष मानव-शरौरको 
पाकर जो विपये सवर होत है वह्‌ सोहे शप्त होता 
ह\ विष्यो संयोग दुःलख्प ही है, वह्‌ दुःखत टकार 
नहीं दिला क्षकता । विषयासते पुरषको बृद्धि चल होती 
है, वह्‌ मोहनालका विस्तार करती है मोर मोहनालते वेधा 
हमा पुष्य इस सोक तया परलोकमे मी दुः हौ भोगता है 1 
जिसे कल्या्र-प्राप्तिकौ इच्छा हो, उक भ्त्येक उपाये काम 
ओरं करोधको रवाना चाहिये; पर्योफि पे दोनों दोष कल्पाणकां 
- माण करनेके लिये उद्यत रहते हं 1 मनुप्यको चाहिये कि तपको 
क्रोधे, लमीरो डाहते, विदयारो मान-अपमानते सौर 
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अपनेकौ प्रमादते चचावे 1 शूर स्वभावा पर्त्याग वसे 
यदा धरम है, क्षमा सचसे या वल है, मात्माका षान सदसे 
यडा हन है व्तैर स्यते व्दकर तो ए दै ष्ठी नही स्त्म 
योलना सबसे ेष्ठ है; {कतु हितकारक बाति कटुना सत्यमे 
भो ददृकर है ! जिससे प्राणिर्मोका अत्यन्त हित होता षौ, 
उसीको सततय मानता हूं 1 जते नये-ये काम सारम करनेका 
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संकल्प छोड चुका है, निके मनमि कोई कामना नहीं है, 
जो किसी दस्तुक्ा संप्रहं नहीं फरता तया जिसने सब पु 
त्याग दिया है, बही विदान्‌ है ओर वही पण्डित है । जो 
अपने वशमे फो हृ इन्ियोफे दारा अनासक्तं भावस 
विषयोका अनुभव फरता है, जिसका चित्त यान्त, निविकार 
मौर एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहुलानेवाले देहं भौर 
हृन्वियोके साथ रहफर सी उनसे एफाकार न होकर विलग-सा 
ही रहता है, बह मुक्त ह पैर उसे बहुत शीघ्र परम कल्याणक 
प्राप्ति होती है! निसफी फिसी प्राणीकौ भोर दृष्टि नहीं 
जाती, जो फिसीका स्पर्शं तथा फिसीसे बातचीत नहीं फरता, 
पह परम फंल्याणकफो प्राप्त होता है } फिसौको दित्ता न फर, 
सवफे साय भित्रताक्षा साव रप्से मौर यहं भनुष्य-जन्म 
पफर फितीके साय पैर न फरे ! जो आत्मतत्वका जषता 
तपा भनक वशम 'रणनेवाला है, उसे चाहिये फि किसी 
घस्तुफा संग्रह न एरे, संतोष रवसे ओर फामना तथा 
चन्चलताफा त्माम फर दे; एससे परम छल्यागको सिति 
हषी ! तात शुकदेव ! तुम संग्रहफा त्याग फरके जितेन्िय हो 
नामो ता उस पंदको प्राप्त फरो जो इहूलोक भौर परलोकमें 
सी निर्भय तथा सर्वया शोकररित हो । जिन्हेनि भोगोका 
परित्याय फर दिया है, वे फमी शोकम नहीं पडते; इसलिये 
प्रत्येक मनुष्यको पोगासपितका त्थागं फरना चाहिये । 
सोम्य} जो भोगासपितिफा त्याग फर वेताहै, चहु दुभ 
ओर संतापे छूट जाता है ! जो अजितं (परमात्मा) 
फो जीतनेको इच्छा रखता हो, उसे तपस्वी, जितिन्िय, 
मननशील, संयतचित्त आर विषयोमे अनासवत रहना 
घराहिये ! जो ब्राह्यण त्रिगुणात्मक विषयोमे आसक्त त होकर 
सवा एफान्तदास रता है" वह्‌ बहुत शी ध्र सर्वेत्तिम सुख 
(मोक्ष) फो प्राप्त एर लेता है । जो सुनि मेधुनमें सुल 
भाननेवाले प्राणियोके नीचमे रहकर भौ अकेले रहनेमे ही 
आनन्दं भानता है, उसे ज्ञानानन्दसे तृप्त समसूना चाहिये; 
जो क्ञानानन्दसे तुप्त होता है, वहं फो शोकमे नहीं पडता । 
जीव सदा कमि अघीन रहूता है, चह शुभ फ्मकि अनुष्ठानसे 
देवता होता है, शुभ-भणुष दोनोफे आचरणे मनुष्ययोनिनें 
जन्म पाता है मौर फेवल अशुघ फसेसि पशु-पक्षी आदि नीच 
योनियोमे जन्म प्रहण फरता है ! उन-उन्‌ योनियोरे लोचको 
सवा जरा, मृत्यु तथा नाना भरकाररे दुःसोका रिकार होना 
पडता ह । एस प्रकार संसारम जन्म सेनेचाला प्रत्येक प्राणौ 
संतापो मागमे पफाया जाता है--इस वातको ओर तुम 
षयो नहीं घ्यान देते 7 यह विभिन्न वस्तुमोपे संग्रही कोई 
भावर्यकतः नहीं है; श्योर संप्रहसे महान्‌ दोष प्रकट होता 
है \ रेशमकां कीड़ा अपते संप्रहके कारण ह पन्धनमें पड़ता 


= 


संक्षिप्त महाभारत 
4 --------------- 


[ शान्तिपवं 





है । स्त्री, पुत्र मौर कुटुम्बे भासवत रहनेवासे जीव उसी 

प्रकार कष्ट पाते है, जैसे जंगलके बढ़े हाथी तालागके दलबल- , 
मे फसकर दुःख उठत ह ! जिस प्रकार महान्‌ जालमे फेसकर 

पानीके बाहर अये हुए मत्स्य तङ्पते है, उसौ प्रकार 

स्तेहजालमें एंसकर भत्यन्त कष्ट उठति हृष्‌ एन प्राणिर्योकी ` 
ओर दृष्टि लो ! संसारमे कुटुम्ब, स्त्री, पुत्र, शरीर ओर 
संग्रह--सब कूख पराया है, सब नाशवान्‌ है; इसमे मपना क्या 
है--सि्फ पाष भौर पुण्य । जहां उहुरनेके लिये कोर स्थान 
नही, फोर सहारा देनेवाला नही, राहखचं नहीं तथा मपने 
देशका फोई साथी नहीं है, जो अन्धकारते व्याप्त भौर 
दुर्गम है, उस सार्गपर तुम अकेले कंसे चल सकोगे ? जब तुम 
परलोकफी राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पछ नीं 
जायगा, केवल तुम्हारा किया हुमा पुण्य या पाप ही वहाँतक्‌ 
साय देगा! अ्थं (परमात्मा) की प्राप्तिके तिये ही विध्या, 
कुर्म, पवित्रता भौर अत्यन्त विस्तरत ्ानका सहारा सिया 
जाता है; जय अर्थक सिद्धि (परमात्माकौ प्राप्ति) हो जाती 
है तो मनुष्य सुदतत हो जता है ! गावमे रहनेवाले मनुष्यकी 
दिषयोके भ्रति जो आसप्ति होती है बहू उसे गांधनेवासी 
रस्सीके समान है पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीको कारकर 
अगे-परमार्थके पयपर घटदृ जते है; क्तु जोपापौर्हैवे 
उसे नहीं फार पाते \ यह्‌ संसार एक नीके समान है, स्प 
दसका फिनारा , मन सोत, स्पशं दवीप भौर रस ही प्रवाह 1 

गन्ध उस नरीफौ फौचड्‌, शब्द जल ओरं स्वगेरूपी दुर्गम 
धाट है! शरीररूपौ नौकाकौ सहायतासे उसे पारक्ियाजा 
सक्ता है \ क्षमा एसको सेनेवाली तमी भौर धमं इसको 
स्थिर करनेवाली रस्सी (लंगर) है । पदि त्यागरूपौ पवनका 
सहारा मिले तो इस नदीको शोध्य पार किया जा सक्ता है ! 

यह्‌ देह्‌ प्वभूतोका घर है, इसमे हरि्योके खमे लगेर्है, यह्‌ 
नस-नाडियोते वेधा हुभा, रपत-मांससे लिपा हुमा भौर चमडे- 
से मढ़ा हुमा है! इसमे मलमूत्र भरा है, जिसके कारण 
गन्ध आतो रहती है \ यह जरा भौर शोकसे व्याप्त, रोगोका 
आश्रय, तुर, रजोगुणरूपी धूलसे ठका हुमा मौर अनित्य 
है, मतः बु्हँ इसको आसपितका त्याग कर देना चाहिये । 
थट्‌ सम्पूणं चराचर जगत्‌ पन्वमहाभूतोसे उत्प हुमा है, 
इसलिये उनसे पि नही है \ पन्वमहापूत, पांच शनेन्दिपौ, 
पांच प्रण, बुद्धि आौर सत्त्वादि गुण--दइन सत्रह ततवी 
समुदायको अन्यदत कहते ह \ इनके साथ ही (रूप, रस, 
गन्ध, स्पश, सन्द तया बुद्धि ओर अ्हुकारके आश्रयधूत) 
सम्पुणं विष्योको मिलानेसे जो चौनीस तत्वोका समूह होता 
है, उत्ते व्यस्तान्यक्त-तमुदाय कते है ! जो इन सब तत्त्वोसे 
मुक्त हैः उसका नाम पुरुष है ! भो पुरुष धरम, अर्थ, काम, 
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सुख-दुख भौर भोदन-मरणके पत्वको टोकू-ठोक समन्ता है 
शह उत्पत्ति मौर प्रलयङे त्स्वको भो ययार्थद्यतते जानता 
है) नके सम्बन्धे {जतन घते है, उन्हे परम्परासे जानन 
चाहिये । नो पदां शद्धियद्रारा चाने जति ह, दे व्यस्त 
कहसते ह मोर्‌ जो शश्दरियेकि समोचर होनेके कारण अनुमान 
से जानने मति है, उनकी सव्यक्त कहते है । सिनो 
न्वियं अपने वामे ह दे उन्ती प्रकार संतुष्ट रते है, जवे 
वर्षको धाराते ध्यास हए जोव ! क्षानी युय लोकम लपनेको 
सौर सपने सोकको विस्तृत देखते ह, न्दे भूत सोर 
भविष्पका भी शान होता है तथा उगको घ्‌ ्ानशपिति कूपौ 
नेष्ट मह होती 1 उसीके प्रभादते चे सव यदस्यां समधुणं 





५ 


नारदजी कटूते ह--गुक्वेव ! रास्व शोको दर 
करनेवाला है, चट्‌ शान्तिमपि मौर कल्याणकारक है 1 ओ 
अपने शोकका नारा करनेके तिये शास्वा वण करता है, 
वह उत्तम मुद्ध पाकर सुती होता है । शोके हने भोर 
पगे सकर स्थान ई, य प्रतिरिर मूढ़ पुरधयोपर हौ मपना 
परमाव शासते ह; शदधिमान्‌ भनुध्योपर उनका जोर नहीं 
घसता । इ्ससिये तुम्हारे मनिष्टक्षा नाश करमेफे तिपि मे 
धु यपदेश करता ह, सुनो--पदि युद यने वरे रहे सौ 
शोक सदाके तिये पूर हो जाता है 1 बुषिहोन मनृष्य ही 
प्रिय वस्तुक भ्राप्ति मौर प्रिय वस्तुका वियोग होनेषर 
मन-हौ-न्‌ इसी हति ह \ जो यस्तु भूतका्भै परभ ठप 
मयी (नष्ट हो शयो), उसके पुर्गोका स्मरण मही करना 
चाहिये; षपोकि जो माररपूर्वक उक्षे गुर्णोका चिन्तन करता 
है, उक्षो भासदितत न दटूटतो 1 जहां चित्तको मासवित्‌ 
शदृने सगे उस वस्तुको मनिष्टकारो सममकर उपरमे दोदुष्टि 
कर लेनौ घाहिपे २ देष करनेपर उत्ते शौर ही वैराग्य 
भप्नाह\ भो वौतौी मातके लिये शोक करता है, उते बर्थ, 
धर्मे मौर यराकी प्राप्ति नही होतो; वह्‌ उसके मपावका 
दुःवमात्र उछाता है, उरते मभा दूर नरह होता + सभी 
प्राणिर्पोको उत्तम पदाति संयोग क्तेर प्विदोग प्रप्त हेति 
रते है; किमी एकपर ही यह शोका अवसर नहीं माता 1 
जो मनुष्य भूतकातमें भरे हए किसी स्यदित अथवा नष्ट हद 
वस्ते लिये निरन्तर शोक करता रहता है, चह एक बुल 
दुमे इवो पराप्त होता है; इस प्रकार उसे वो अनयं सोगने 
प्ते है । भो मपो युदिते विचारकर संसारे सवा होनेवाते 
जन्म-मरण प्रदाहपर दच्टि रखते ह, ये कमी उसके सिये 

भण भा १६७ 


भूर्तोका दर्शन करते है 1 जो शाने बलसे भोहगनित माना 
प्रकारके स्तेशेफि पार हो गया है" वह सम्पूणं प्राननिपोकि 
सहवासमे माकर भी कमो यधुम कमेति लिप्त महीं होता 1 
कितु भलानी मनुध्य मयानीकी भांति कमपि धता भोर 
मधित होता रहता है 1 यह्‌ भारप्पकमे उदय हेनेपर्‌ भानां 
प्रकारके कष्ट भ्रोगता हमा संसारम चक्रको पौति धूमता 
रहता है1 हससिये दुम कर्मोति निवृत्त, सब प्रकारे 
बन्धनति सुदत, सर्वश, सर्वविजयौ सिद मौर भाद-अप्रादते 
रहित हो जामो \ गहत-से शानौ पुदय संयम सौर तपस्ये 
अतत नदीन शन्धरतोका उण्टेदं करके अनन्ते सुद देनेवती 
माघ सिद (मुष्ति) को प्राप्त हो परे ह 


नारदजीका शुकदेवरो उपदेश मौर शुकदेवका सूर्यलोकमें जनिका निश्चय 


आपू नहं बहाते \ शो सबको सभ्यक्‌ दुष्टे देता है, उस 
क्ानीको कमो मयुपात होता हौ नहो । यदि फो शारोरिक 
या मानसिक बःख उपस्थित ष्टौ जाय मौर उसे दूर कर्ने 
कोट उपाय काम न दे फे सो उसके सिये चिन्ता नृीँ कनौ 
चाहिये । दुःख पर करमेशो सवते मल्टी ग्वा पहीहैरि 
उसके सिमे चिन्ता न कौ जाय । चिन्ता करनेते वहु घटता 
नहीं बल्कि सौर वदता जता है ! दससिये मानसिक बुःखके 
दिते भौर शरोरिक कष्टक मोयध-सेयनके हरा न्ट 
करना चाहिमे । शास्वलानरे प्रमावसे हौ षा होना सम्भव 
ह1 दुःख पड्नेपर बातरको तरह रोना उचित महु! 
हप, पवन, जोदन्‌, धनसंप्रहु, सपएरोग्य सौर परियजर्नोका 
सहदात्त--पे सव अनित्य है, विषान्‌ पु्वको नमे मप्तम्त 
नहीं होना चाहिये । सारे देगपर मये दए संकटफे निषे 
कितौ एक ष्यश्तिको सोर छरनः उचित न्ह है! यदि उप्‌ 
संकटको टासनेका कोटं उपाय दिवतामी देतो शोक छोडकर 
उमे हौ करना चाहिये ! इसमे सवेह नह कि जीवने सुल 
को उपला युः हौ मधिकं होता है; एदु सो सुख सोरदृष् 
दोनी ष्टो चिन्ता छोड़ देता है, वह्‌ भक्षय श्ह्यको प्राप्त हौ 
लाता है 1 धनके उपान बहा कष्ट होता है, उसको 
रकम मो शु नह है तथा उसे खच कलमे भौ भते 
होता है, शतः धनको ्रत्येक बवस्पा् दुःतदायक सम्धकर 
उसके नष्ट होनेषर चिन्ता हू करनी चाहिये \ मनुष्य 
घनका संग्रह्‌ करते-करते षहलेको ब्यक ऊंचौ प्विविक्णो 
प्राप्त होकर भी कभी वृष्त नह हेते, दे सौर मधिककौ मासा 
त्ये हए हौ मर लाते ह; इससिये विदन्‌ पुष्य सदा संवुष्ट 
ते है \ पग्हका मन्ते है दिनार, >ेवे च्नका अन्त है 
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नीचे निरना, संयोगका अन्त है वियोग भीर जीवनका मन्त है 
मरण । तृष्णाका कभी मन्त नहीं होता, संतोष ही परम 
सुल है, अतः विषेकौ पुरुष संतोषको हौ परम धन मानते हँ । 
आयु लगातार बीत रही है, बह क्षणमर मौ विधाम नही 
लेती ! जब अपना शरीर ही मनित्य है तो दूतरौ किस वस्तु- 
को नित्य समा जाय ? जो मनुष्य सव प्राणियोकि भीतर 
मनसे परे परमात्माका चिन्तन करते हु" वे अपनो संसारयात्रा 
समाप्त करके परम पयफा साक्षात्कार करते हुए शोकके पार 
हो जाते ह । जेते जंगसमें नयी-नयी धासकौ खोजमे चरते 
हए पशुको सहसा व्या्र माकर दवोच लेता है, उसो प्रकार 
कामनार्मोकौ सोजमे लगे हृए अत्प्त मनुष्यको मौत उठा ले 
जाती है; दसलिये सबको दुःखसे चूटनेका उपाय सोचना 
चाहिये । जो शोक छोड़कर छायं भरम्म करता है मीर 
किसी व्यसने मासक्त नही होता, उसकी मुपिति हो जाती 
है। धनी हो या निर्घत, सबको उपमोगकालमे ही णब्दः 
स्पश, शूप, रस मौर गन्ध मादि विषयोमें किचित्‌ सुखका 
अनुभव होता है, उसफे वाद उनमें कुछ भी न्ह रहता 1 
प्राणियोको एक-दरूसरेमे संयोग होनेके पहले फोर दुःख नहीं 
रहता; जब संयोगे वाद वियोग होता है, तभी स्वको 
दुःख हुमा शरता है; ए्रसलिये विवेकी पुरुषको अपने स्वरूपमें 
स्थित होकर कसी भी शोक नही फरना चाहिये । धैर्ये 
हारा शिष्न मौर उवरफी, नेतके द्वारा हाय भौर पैरकी, 
मनके दारा मां मौर कानकी तथा सदिद्याके हारा मन आर 
वाणीकौ रक्षा करनी चाहे ! जो पूजनीय तथा अन्य 
मनुष्यो मासक्तिफो हटाकर शान्तमावसे विचरण करता है 
तथा जो अध्यात्मविदयामें परायण, निष्काम भौर लोभहीन 
रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी भौर विद्वान्‌ है 1 

जब मनुष्य सुखको दुःख ओर दुःखको सुख सममने 
लगता है" उस अवस्यामे वुद्धि, नीति अथवा पुरुवा्थसे भौ 
उसको रक्षा नहीं होती ! अतः मनुष्यको ज्ञान-प्राप्तिके 
लिये सबा प्रयत्न करते रहना चाहिये; योपि यत्न करनेवाला 
पुरुष कभौ दुःखम नहीं पडता ! आत्मा सवसे वदुकर प्रिय 
है, उसे जरा, मृत्यु भौर रोगसे वचाना चाहिये ! शारीरिक 
मौर मानसिक रोग सुद्‌ धनुष धारण करनेवाले वीर पुरुषफे 
छोड हृए तौखे वाणोकी तरह शरीरको पीडित करते ई। 
तृष्णासे व्यधित, दुःखी एवं विवश होकर भी जीनेकी इच्छा 
रसनेवाले मनुष्यका शरीर विनाशकी भोर ही खिचता चला 
जाता है । जते नदियोका प्रवाह गेकी ओर ही बढ़ता जाता 
है'पोठेकी मोर नहीं लोटता, उसी, प्रकार रातत ओर दिन भी 
मनुष्योकौ युका अपहरण करते हृए चीतते चले जा रहे 
टै । भुक्ल ओर छृ्ण दोनों पक्षक यह्‌ परिवर्तन देहरी 


संक्षिप्त महाभारत 


[णान्तिपवं ` 


जीनोको जरा-जीर्णं कर रहा है, वह एक क्षणके स्यि भी 
विश्राम नहीं लेता 1 सूर्यं स्वयं जजर ह, {कितु प्रतिदिन उदय 
आौर भस्तं होकर भ्राणियोके सुख नौर दुःखका नाश करते 
रहते ह । ये रात्रिया कितनी ही अपूर्वे तथा मसम्मावित 
प्रिय-अप्रिय घटनाएं लिये माती मौर चली जातौ ह \ यदि 
जीवके विपि हए फर्मोका फल पराघीन न होता तो वहू भो 
चाहता, उसकी वही फामना पुरी हो जाती ! बदे-बडे संयमी, 
चतुर भौर वुद्धिमान्‌ मनुष्य भी सपने क्मेकि फलसे वश्वित 
होते देखे जाते ह तया गुणहीन, मृखं मोर मीच पुश्ष भी 
किसके आशीर्वादके चिना ही समस्त कामनामेपि सम्पन्न ` 
दिखायी देते ह! फोर्द-कोरई मनुष्य तो सदा प्राणिर्योकषी 
हिसामें हौ लगा रहता मौर संसारको धोखा दिया करता है, 
फिर भो वह चुख हौ भोगता है । फितनेहीषेसेर्हः जोरों 
फाम न करके चुपचाप वैठे रहते हु, फिर भौ उनके पास 
लक्ष्मी अपने माप पहुंच जाती है मौर फुट लोग काम्‌ करके 
भी मनचाही वस्तु नही पाते 1 यह्‌ सव पुरुषके प्रारग्धका बोध 
है! देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है मौर मन्यत्र जाकर 
संतान उत्पन्न फरता है । फमी तो यह्‌ योनिमे पु्कर 
गर्भधारण करानेमे समर्थं होता है मौर एमी नहीं होता । 
कमी-कभी मामकी वौरके समान व्ययं ही कड्‌ जाता है 1 
कितने ही लोग पुत्र-पौतकीः इच्छा रखकर उसकी सिदिके 
लिये यत्न फरते रहते ह तो भी उनके संतान नहीं होती भौर ` 
वहुत-से मनुप्य संतानको कऋरोधमें नरे हए साप समकर 
सदा उससे ठरते रहते ह ते भौ उनके यहाँ दीर्घजीवी पुव ` 
उत्पन्न हौ जाता ह । कितने ही गर्भं एते ह, जो पुत्राभिलाषी 
दीन स्त्री-गुर्षोहारा देवतार्भोक पूजा ओर तपस्या करके 
दस महौनेतक शुरक्षित रहनेके वाद भी पदा होनैपर कुलाद्धगर 
निकल अति ह तया वहूत-से एसे ह जो मोद-प्रमोदमे हौ 
जन्म धारण करफे पिताके संचित कयि हुए अपार धन-धान्य 
मौर विपुल भोगोके अधिकारी होते ह। फर गर्भं माताके 
पटे गिर जति ह, फु जन्म लेते हँ ओर कितने ही जन्म 
लेकर मी मर जते ह! 

जैसे व्याध छोटे सूरगोको कण्ट पटुचाते ह, उसी 
प्रकार जव मनुष्योको नाना प्रकारके रोग पीडित करतेरहैतो 
उन्हे उट्ने-वैठनेकी भी शविति नही रह जातौ । व्याधिके 
सताये हए मनुष्य वैरयोको वहुत-ता धन देते हं मीर वैदलोग 
रोग इर करनेकौ वहत चेष्टा करते ह तो भौ वे उनकी पीडा 
नहीं खीच पते । बहुत-सी ओषधि्ोका संग्रह करनैवाले 
चतुर-चालाकं वंद्य भो व्याधोके मारे हए मृगोकौ भाति 
रोगोके शिकार हो जाति ह । वे तरहू-तरहुके काद भौर घृत 
पीति रहते ह तो भौ जसे हाथी किती पेडको सुका देता है, 


शान्तिपर्व] 


नारदजीका शुकदेवको उपदेश जोर शुकदेवका सूरयेलोकमे जानेका निएवम 
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दते हौ बु्ावस्या उनको कमर टद कर देती है 1 इस 
पृष्वोपर मृग, पको, शिकारौ जन्तु भौर दरि मनुष्योको 
जब रोग सताता है तो शौन उनको चिपित्सा करने जतिर्ह ? 
प्रायः उन्हुं सेण होता ही नहीं ! छतु वद-वडे पगु जसे 
छोटे पशूरमोपर आक्रमण करके उन्हुं दवा देते है, उसी प्रकार 
भ्रचण्ड तेजवाले दुर्धषं रानार्मको भो बटूत-ते रोग धेर रहते 
ह। इस प्रकार सच पोग भवतागरके प्रयल प्रवाहे यहते हए 
मोहु-शोफमे शम रहै है ! देहधारी मनुष्य धन, राज्य तया 
कठोर त्तपस्याके प्रभावसे परकृतिका उतल्सद्खन न्ह कद सक्ते} 
यदि प्रयत्नका फल भपने हायमें होता तो कोई भो मनुष्यन्‌ 
भूषा होता, न मरता \ समक सव कामना पूरो हो जातो 
मौर फिसीको अप्रिय नही देखना षड़ता । सद लोग संसारमें 
सर्वोपरि होना चाहते है मौर दसफे सिये ययाशदित पतन भौ 
करते ह; ¶कतु उसमे सर्ता नहं प्राप्त होत । प्रमाद- 
रहित, शूरयोर एषं पराक्रमी पुरुष भी श्यं तथा मदिरा 
भदते उन्मत्त मनुष्पोकी सेवा करते ह । कितने हौ लोगेकि 
बलेश ध्यानं दिप विना हौ निवृत्त हो जति रह तया दूसरोको 
अपना टौ धन समयपर महो सिसता । कमि फलमे बड़ 
भरारी पिषमता देएनेम भाती है । कुछ लोग पालकी ठते ह 
मौर दुसरे लोग उती पातकी वैठकर चलते है । कितने 
हो मनुष्य स्त्ीफे मर जानेपर एकाक जीवन व्यतोत करते ह 
ओर षटृतफि पासं अनेको स्तरिषां रहतो ह । समी प्राणो 
पुल-दःादि हनदोमि रम रहे ह, भनुष्य उनमेे एक-एकका 
अनुष करते है र्यात्‌ किसोको पुलका अनुमव होता है 
आर किसको दःखका } तुम दस घातको देषो, कितु मोहे 
न पडो 1 पिेष्ठ ! यह्‌ सेनि सुमते गूढ यात घतलायो है । 


भार्दजीकी घात सुनकर रम यु्धिमान्‌ मौर धीरचित्त 
शुरुदेवजौभे मन-हौ-मन बहत विचार किया; पितु सहसा वे 
किसी निश्चयपर न पटच सके । ोडौ वेर याद उन्ह अपने 
धर्मी कलपागमपी गतिका निश्चय हो गया, फिर ये सोचने 
सगे-- सय प्रकारकौ उपाधिोसे मुत होकर किंत प्रकार 
उस तम गतिको प्राप्त फर, जहाति फिर शस संसार-सागसमे 
क्षीदना मं पड़े । जहा जानेषर जीवक पुनरावृत्ति नही होती, 
मै उसी प्रम भाचको प्राप्त करना चाहता हं । स्व प्रकारको 
भआसषितर्मोक परित्याग करके ने मनके द्वारा उत्तम मति 


पिका निरुचय किया है) अय सै वहो जाङेया अहौ भेर 
मात्माकेो शान्ति मितेगो प्तथा जहां स अक्षय, अविकारो भौर 
्षनातनस्पसे स्थित रहुमा; फितु वहु परमगति योगफा सेवन 
स्ति विना नह प्राप्त हो सकतो । केके पएरारा देहयन्धनसे 
्दरारा मिलना अघम्भष है, दसतिथे जघ मै पोगका भाथय 
लेकर इस देह्‌-गेहका परित्याग कर बुंगा मौर धायुरपसे 
तेजोमय भादित्यमण्डलमे प्रवेश कर जागा । वेवतालोग 
चन्द्माका भमृत पकर जित्त प्रकार उते क्षौण करदे 
उस प्रकारं पयेदेवका क्षय नही होता ! धूममागेते चन्द- 
मण्डसमे णपा हुमा जीव कर्मभोग तमाप्त होनेपर कम्पावमान 
होर फिर स पृष्दीपर भिर पडता है, हसी प्रकार नूतन 
कर्मफल भोगनेफे सिये वह्‌ पुनः घन्द्रलोकमें जाता है ! साराणि 
पह किं चन््रलोकमे जलेवालेको आवापमने चुटकारा नहं 
मिलता । सके सिवा न्द्रमा संदा धटता-यदृता रहता है, 
उसकी हास-यूदिफा सिलसिला कमो नहीं दूटता । मतः धन 
सथं थातोंका विचार करके मे चन्द्रलोफमें जनिको शच्छा 
नहीं होतो । परु सूपेदेव भषनौो प्रचण्ड किरणति समस्त 
जगत्को संताप देते ह । वे सरफे तेजो स्यपं प्रहुण करते 
है (उनके तेजका कपौ हास नही होता) ; सिये उत्का 
मण्ले सदा असय यना रहता है 1 भत्तः उदटीप्त तेजवासे 
मादिप्यमण्डतमे जाना हौ मुके अच्छा जान पडता है, वहां 
म निर्भर होकर रहुगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा 1 
इ शरीरो सूर्यलोके शलकर से ऋषपिेफि साप सूर्यदेयफे 
अत्यन्त दुस्सह सेजमें प्रवेश कर जाञगा, इतके लिये सं नग, 
नाग, पर्वत, पृथवो, दिशा, आकाश, देव, दानव, गन्ध, 
पिशाच, सपं भौर राक्षसोतै धूष्ठकेर उनकी आले सेना 
चाहता ह । भाज चँ जगत्के सम्पुणं भूतोभे प्रवेश करूगा; 
समस्त देवता ओर ऋषि मेरौ पोगशवितिका प्रभाव देखे \ 

एसा निश्चय करके शुकदेवजीने विस्वयिष्यात देवरथ 
नारदजीसे आतता गी 1 जव उनको अनुमति मिल गौ तौ, 
वे अपने पित्ता महामुनि श्रीकृष्ण पायन के पास जपि भीर्‌ 
उन्होने उनके चरणोमिं प्रणाम करफे उनकी प्रदक्षिणा कौ), 
तत्पश्चात्‌ उनतत पूर्यलोफको जानिके सिये आज्ला मामी ओर्‌ 
मोक्षफा विचार करते दए धे पिताको चहं छोड सिदेणणेति 
सेवित कंलासके शिरपर चते श्ये 
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संक्षिप्तं महाभारत 


[सान्तिपत 


"=ननन-=-----=------------ -~-~`~=` 
शुकदेवकी ऊर््वगतिका वर्णन तथा व्यासको महादेवजीका आश्वासन देना | 


भीष्मजी फहुते ई-पुधिष्ठिर ! व्यासपुत्र शुकदेवजी 
कैलास-गिलरषर पहुंचकर एकान्तम समतल भूमिपर जठ गये 
ओर शास्त्रोपत विधित सम्पु्णं एरीरमे आत्माफो धारणा 
करने लमे । थोड़ी ही वेरमे जव रयोदय हुमा तो ये हाय-पेर 
समेटफर धिनीत-मावते पूर्वं विशाकफी ओर मुहं फरफे यैठे 
भौर योगे प्रवृत्त हो गये ! वहाँ पक्षी नही ये भौर फिसीका 
फोलाहल नहीं सुनायी पडता था । उस समय वे सव प्रकारके 
सद्धोमे रहित आत्माका साक्षात्कार फरफे सूब हसे; फिर 
मोक्षमार्गेफी उपलन्धिके लिये योगका माश्चय ते महान्‌ 
योगेश्वर हौफर उन्हनि आफाणएमे उड्नेका विचार फिया । 
तवनन्तर, देवि नारदे पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा फी 
ओर उनसे अपने योगके सम्बन्धमे स प्रकार निवेदनं किया 
(तपोधन ¡ भव सूम मोक्षमार्गका दर्शन हौ गया, आपका 
फत्याण हो, भव पँ वहाँ जानेफो तैयार हु; आपकी एपासे 
अभीष्ट गति प्राप्त फरगा \' 

नारवजीको मन्ना पाफर ग्यासनन्दन शुषदेवजी उन्हें 
प्रणाम फरफे पुनः योगमें स्थित हए भौर फंलास-शिखरसे 
उष्टलफर मफाणएमे जा पहुचे । फिर वायुका रूप धारण फर 
अन्तरिक्षमे विचरन लगे \ उस समय शुफदेवजीफा तेज सूर्य 
भौर मग्निफे समान उदहीप्त हौ रहा था! चे निश्चयात्मफ 
युचिके हरा सम्पूणं व्रिलोफीको भातमभायसे देखते हुए यदुत 
दूरतफ भागे वदृ गये । उन्हुं निर्भय होकर शान्त ओर 
एषाग्रचित्तसे ऊपर जाते देय सम्पूर्णं चराचर प्राणियोनि 
अपनी एषित भीर रीतिफे अनुसार उनका पुजन फिया । 
वेयताभोनि उनमपर दिष्य एलोफौ वर्प फी । तीनो लोफोमे 
प्रसिद्ध प्रम धरममत्मा शुषदेवजी पूर्वैदिशाफौ भर मह्‌ फरफे 
सर्बफो वेखते हए मौनमावसे भागे वदृ रहै थे ! योडी ही 
वर्म थे मलय पर्वतपर जा पहुचे, जहां उर्वी भोर पूरवचिति-- 
थे यो मम्तराए सवा निवास फरती है । ष्यपि व्यासजीके 
परत णुषवेयफो एस प्रफार जाते देख उन दोनों अप्सराभोको 
यष माच भा । ये आपसमे फे लगो--'अहो ! 
एस पेवाभ्याती प्रा्यणयी युदिमे कितनी अद्भूत एकाग्रता है 
णो थोड़े टौ समयमे पिताफौ सेवासे उत्तम वुद्धि प्राप्तकर 
नदममाये समान भाकापमिं विचर रहा है! यह ग्ड 
तपस्वी मौर पितुभयत था । एसे पिता भौ एसफो वहत 
प्यार फरते थे, फिर भी उन्हने रसे जानेफी आज्ञा पसे दे 
यी ?' उरयणीपी यात सुनफर शुफदेयजीने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
प्त, यने, सरोयर तया सरिताभोपर वृष्टि लौ । उस 


समय इन सबकी अधिष्ठात्री देपि्ोनि हाय जोड़कर अड 
आदरे साथ उनकी मोर देखा, तव शुकफदेवजीने उन सबसे 
फहा--दिवियो ! यपि मेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारे 
हृए इधर आ निकलें तो भाष लोग सावधानीके साथ उत्तर 
देना । भूमपर आपलोगोकफा स्नेहं है! ्रसलिये मेरी इतनी- 
सी वात मान सेना ॥' उनका कथने सुनकर समूद्र, नदी, पर्व॑त 
मीर वनसहित सम्पूणं दिशाभोकी अधिष्ठात्री देवियोने सब 
मोरसे उत्तर दिया---चहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते, 
वेसाही होगा) । । 

यह्‌ फहूफर महातपस्वी शुफदेवजी सिद्धि पानेके उदेश्यसे 
आगे यदृ गये ! उन्होने चार प्रकारके दोषोका, माठ प्रकारके 
तमोगुणका तया पाच प्रकारके रजोगुणका परित्याग रके 
सत्वगुणको भी त्याग दिया ! यह्‌ एक अद्भूत बात हुई । 
तत्पश्चात्‌ वे नित्य, निर्गुण एवं लिङ्धरहित सरह्यपदमे स्थित हो 
गये । उस समय उनका तेज धूमहौन अग्निकी भाति देदीप्य- 
मान हो रहा था इत््रने सरस ओर सुगन्धित जलकौ वर्षा 
फौ भौर दिष्य गन्ध फलाती हुई परम पित्र वायु चलने 
लगी । भगे वदृनेपर भीशुषदेवजीने पर्वेतके वो दिव्य 
शिखर देखे, जिनमे एक हिमालयका भौर दूसरा भेश्पवंतका 
था! हिमालयका शिखर रजतमय होनेके कारण श्वेत 
दिखायी देता धा ओर युमेरका स्वणंमय शद्धः पीले रद्धका 
था इन दोनोकौ लंबाई-चौडार सौ-सौ योजनको भी) 
उत्तर दिशाकी ओर जाते समय ये दोनों शिखर जय शुकदेवजी- 
फो दृष्टिमे पटेतो वे निभौक होकर उनके ऊपर चढ़ गये । 
यह महान्‌ पवत उनकी गतिको रोक न सका, उसके दो टुकड़े 
हो गमे भौर शुकदेवजौ आगे वदृ गये ! यह देख उस पर्वेतपर 
रहनेवाले सम्पूणं देवताओं, गन्धर्व आर तऋषियोने बहे 
जोरसे हृषनाद किया । उनफी हूर्षध्वनि आकाशमे चारों 
ओर गन उठी तथा बहुं सच ओर णुकदेवजीके प्रति साधुवाद- 
फे शव्द सुनायौ पड़ने लगे । उस समय देवता, गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस भौर विद्याधरोनि उनका पुजन फिया । उनके चट़ाये 
हए दिव्य पुष्पकौ वषि वहंको सारा आकाश छा गया । 
तदनन्तर, अध्वलोकमें जाते हए शुक्देवजौने आकाशगङ्गा, 
फा वरन फिया । 

दस प्रकार उन्हं सिद्धिफे लिये उत्कमण करते जान 
उनफे पिता वेदन्यासजी भी स्तेह्वश उत्तम गतिका आभय 
लं उनफे पौ-पौछे अने प्षगे । पलक मारते-मारते वे उस 
स्थानपर जा पचे, जहसे पर्वतफो गिराकर शुकदेवजौ आगे 


, शान्तपवं] 
=== ------------------ -- -- ~ 
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दृ ये । वह उन्होने पदंतरे यो टके देले । उस समय 
हँ रहुगवासे ऋषियेनि भाकर व्यासमीते उनके पुत्रका वह्‌ 
अलोकिफ कर्म कह सुनाया । तब ष्यतीति शुष्देवका नाम 
सकर धे लोरपे छन्द किया । उनके आवाजते सीना 
लोक गुंज उठे 1 पिताको पकार सुनकर सये मत्मख्प 


` शुरुदेवशीने सरवभ्यापर स्वश्यते “भोः एत एकाकार शग्दका 


{ 


उचवारण करके उत्तर दिया । उस समय समस्त चराचर 
जगतूने उस ध्वनिका उच्चारण किया । तमोप्ते मानतक 
पर्वते शिखरपर अयथा गुफामफि पास जव-जव मावान्‌ 
शौ णातो है, तव-तय वहति शृदेवजोके शम्दमे हौ प्रतिष्वनि 
लिकेलती ह \ हस्‌ प्रफार कपनः एव दिाकर शुक्रवज्ती 
मन्तधनि हो भये सौर शब्द आदि पुर्णोका त्याग करके परम 
पदको प्राप हुए 1 

अपने ममित्‌ तेजस्वी पुरक यह्‌ महिमा देखकर ष्यासजो 
उसौका चिन्तन रते हए पर्यतफे शिचरपर चैठ ण्ये । 
इतनेमे देवता भौर गन्धवति धिरे हुए तया महपिपेसि पूजित 
पिमाकधारी भगवान्‌ शंकर हां भा पटच मीर पुव्र्शोकसे 
संतप्त वेदण्याषसीको सान्त्वनां देते ए कटने लगे--श्र्े 1 
वमने पहले भम्नि, भूमि, जल, घापु मौर आकाशके समान 


सक्तिगालो पुव होनेका मुमतये वरदान मागा धा, मतः पुम्हारौ 
हस्ये प्रमाव तथा मेरो पाते मुम्हु वेस हौ पुल प्राप्त 
हमा वहु श्रह्मतेजते सम्यत मौर परम पवित्र था! इस 
समय उसते पेपी उप्तम गति प्राप्त कौ है, घो मरितिन्िप 
पुदर्घो तथा देवतामेरि सिये सी दुतम है । फिर पौ तुम उत्क 
सपे भ्यो शोक कर रहै हो ? जयतक इत संसारम पर्वेत 
भौर स्मूर्दोशी पत्ता रहेमी हवतक तुम्हारी मौर एु्हारे पुत्रफी 
अक्षय कोति यर्हा वनी रैम तेषा मेरी एषते दत णगतूर्मे 
सर्वगा तुम्दँ अपने युव्ररतौ छाया दिखायी देगी \' 

भगवान्‌ शंकरे दस प्रकार भारवासने देनेषर मुनिवर 
व्यास सर्वत्र अपने पुत्रको छाया देते हुए वद प्रस्तके 
साय अपने भाथभमपर सौट अयि । युधिष्ठिर! तुम्हारे 
भरष्नके मनुप्तार ने शुकदेवनके न्म मोर परमपद 
प्राप्तिषटो कथा दिस्तारसे सुनायी है \ सवते पटले दैवपि 
नारदभोनि भूरे यह्‌ युततान्त सुनाया पा ! महायोगी च्यास्मौ 
तौ बातचीतके प्रसंगमें पदपदपर इस काको बृहुरापा करते 
1 नो पुर्व मोकघर्भते पुष्त हस परम पवित्र इतिहासफो 
छारण करेया, यह्‌ शान्तिपरापणं होकर परमगति (मोक्ष) 
को प्राप्त होगा। 


ती) नी 
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युधिष्ठिरने पर्ठा--पितामह्‌ 1 पृहस्य, ग्रष्ठवारी, 
यातप्रस्य अथवा संन्यासी णो भो सिद्धि पाना चाहता हो उसे 
कित वैवताका पूजन फरना चाहिये ? देवयज्ञ भयवा पितू 
यसको वया विधि है ? मुत पुरषं पित गतिको प्राप्त होता 
है? सोक्षफो षया स्यरूप है ? देयतार्मोका भौ देवता मौर 
पितरा भी पिता फौन है ? सयवा उससे भी शेष्ठ सत्व 
द्या है ? इन सय यार्तोफो मुर वताष्ये । 

सीष्मीने फहा--पृधिष्ठिर 1 घुमने वदा शृ धरन 
किया हि, इसका उत्तर समरप कठिन है फिर भी पृष्ठतो 
्रतलाना ही है} इस विषयमे जानकार सोग देरवध्र नारद 
रौर नारायणं श्टपिे सयाद प्राचीन इतिहासफा उदाहरण 
दिया कर्ते 1 मेरे पित्ाजौनि मुर ताया धा कि भगवान्‌ 
भारापण सम्पुणं जगतूके आत्मा, चतुरमूति धर स्तने 
वेर्ता ह यै टौ धर्मके पुत्रर्पमे प्रकट हए ये । स्वायम्पूष 
सन्यन्तरे सत्ययुगर्भे उनके वार स्वयम्भुव दता हृषु ये, 
जिनके नाम है--नर, मासयण, हरि मौर ष्ण । उनमेसे 
सछिनाशी भर सौर नारायण ददरिकाषे आकर चोर 
तपस्या रमे सगे । तप कप्ते-कतते वे शनो दषटृत पर्वत हौ 


श्ये, उनफे शरोरकी नसे दिखायो येने गो 1" तपत्यात्ति 
उनका तेज इतना वदृ गया फि देवतार्योफो भो उनको मोर 
देखना कठिन हो गया । जिसपर उनकी एषा होतो धौ, यही 
अन्हे देव सकता घा \ एक समय शीघ्रगामो मारदजी धूमते- 
धमते यदरिकाभममे मा पटे 1 घटौ जव नर श्योर नरायण 
के नित्यकरमेका समय हुमा सो नारके मनमें उन देएनेके 
लि यडा कौतूहल हमा \ वे सोने सणे-महो ! पहं 
उन्हों भगयानृका स्थान है, भिनके भोतर देवता, असुर, गन्धर्व, 
किम्नर मौर नारगोदित सम्पूण सोक निवास करते है 1 पसे 
ये एक षौ श्पमे विद्यमान ये, फिर धर्मक वंगमे चार स्यस्प 
धारण फरके प्रकट एए! शटनि पने धर्मोचरणसे धरमको 
अदृाया मौर धनुगृहीत किया है \ पहले सिसी कारणव हरि 
ओर षटच्ण यहाँ रहकर तपस्या करते ये, भय धर्मचर्यम 
मदने हुए चे नर गौर नारायण हम भयत हैः ये ही 
शनो परम धाम ह, चे सम्भे प्राभियकि पिता, देवता भौर 
परम यशस्वी ह । भला ये वना यहाँ किप दरे देवता याः 
पितरकी पूजा रर ष्टे?" 

इस प्रकार अनही-नं भर्तपूरदक सोचच-विचीप्कद 


| 
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नारदजी सहसा उन दोनों देवतामोके पास उपस्थित हए । 
भगवान्‌ नर मौर नारायण जब देदता ओर पितरोकी पूजा 
समाप्त कर घुके तो उन्होने नारदजीको देखा गौर उनकी 
शास्त्रीयविधिसे पूजा की । उनका यह्‌ माश्चर्यजनक बरतवि 
देवकर नारदजीने उन्हं नमस्कार किया ओर हस प्रकार 
कहा- भगवन्‌ ! अद्ु-उपाद्धो सहित सम्पूर्णं वेदे मीर पुरागो- 
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मं मपकौ हौ महिमाका गान फिया जाता ह ! माप जन्मा 
सनातन माता-मित्ता मौर सर्वोत्तम ममृतरूप ह! मापे 
भूत, भविष्य मौर वतंमानकालोन सम्पूर्णं जगत्‌ प्रतिष्ठित 
हि चारो आश्नमोके सोग मापहीकौ पुजा फरते हँ, मापही 
जगत्‌के माता, पिता मौर सनातन गुररहै, फिर भो माप जिस 
देवता या पिरक पुजा करते ह, वह्‌ कौन है--पह हमारी 
सममे नौ माता (अतः यह्‌ रहुस्य यतानेकी षा करे ) ४ 

श्रीभगवान्‌ नारायणने फहा-देवषे ! तुमने जिसके 
विषयमे प्रन किया है, चह अपने लिये गोपनीय विषय है। 
यपि इसे सनातन रहस्यको प्रकट करना उचित नहींहैतो 
भी वुग्हारौ भवितत देखकर तुमसे इस विषयका ययाथ चरणन 


~ 
ज षः = 


करुगा । जो सुक्ष्म, मक्ञेय, अव्यक्त, मचल मोर भद है, 
जो इन्धिर्योः विधयो मौर सम्पुर्ण भूतोसे परे है तया विदरनेने 
जिसे सम्पुर्ण प्राणियोका मन्तरात्मा, सेतत, त्रिगुशातीत तया 
अन्तर्यामी वतलाया है उस परमात्मासे ही तिभुणमय 
मन्यक्तकी उत्पति हई है जिते प्रकृति कहते हैँ । बह सत्‌- 
मसत्स्वरूप परमात्मा ही हम दौ्नोकी उत्यत्तिका कारण है ) 
हम दोनो उसीको एना करते मौर उसोको वेदता तथा पितर 
मानते रँ! उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पिता नही है । 
वही हमलोगोका आत्मा ह, इसलिये हम उसकी एजा करते 
ह । ब्रह्मन्‌ ! उसीने लोकको उप्रतिके पयपर से जानेवासी 
धर्ममर्पादा स्थापित कौ है । देवता मौर पितरोकी पूजा करनी 
चाहिये, यह उसीकौ मज्ञा है) ब्रह्मा, शत्र, भनु, बक, 
सगु, घर्म, यम, भरोचि, मद्ध्य, सति, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूयं, चन्द्रमा, केम, क्रोध मौर 
विक्रौत--ये प्रजापति उसौ परमात्मासे उत्पन्न हुए ह मौर 
उसीकी ढनायी हई सनातने सर्यदाका पातन करते ह । श्रेष्ठं 
ब्राह्मण उसोके उश्यते किपे जानेवाते देवता तथा पितृ- 
सम्बन्धी कर्मोको ठीक-टीक जानकर अपनी अभमीष्ट-वस्तुर्मोक्ो 
प्राप्त करते ह । स्वरगभें रहमैवाले प्राणियोभते जो कोटं उव 
परमात्माको प्रणाम करते ह, वे उसकी कृपात उत्तम गति 
प्राप्त करते ह । 
जो पांच क्षानेन्द्िय, पांच कर्मेच्िय, पाच प्राण तया 
मन मीर बुदधिरूप सत्तरहु गृर्णोसे, सब कमपि तया प्रह 
कलामोसि अपनेको पृयक्‌ समम्त्ते हैः ेही मुक्त है; यह 
श्ास्त्रका सिद्धान्त है! मुक्त पुरपोकौ गति परमात्मा है, 
जिसे शस्त्रम क्षत्र कहा है । वह्‌ परमात्मा सर्वगुणसम्पत्त 
तया निर्मृण सौ कहुलाता है } ज्ञानयोगके हारा उसका 
साक्षात्कार होता है ! हम दोनोका प्राटूर्माव उसीते हुभा है, 
एसा जानकर हम उस सनातन परमात्माको पूजा करते है । 
तारों वेद, चायो आश्म तया नाना प्रकारके मर्तोका माश्रय, 
लेनेवाले लोग भवितपूर्वक उसको पुजा करते ह मौर वह्‌ इनं 
सवफो उत्तम गति प्रदान करता है । जो सदा उसका स्मरण 
करते तथा अनन्य भासे उसको शरण लेते ह, न्ह सबसे 
बड़ा लाम यह्‌ होता है कि वे उसके स्वरूपमें प्रवेश कर जाते 
1 नारद! वुम्हारी भक्ति सौर प्रेमके कारण हमने 
तुम्हारे सामने इत परम गोपनीय दिषयका वर्णन किया है । 


शान्तिपरं | 


नारदजोकी श्वेतद्वीपे गमन, मोष्मका युधिष्ठिरे तन्तरथास्वको उत्पत्ति बतलाना , 
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नास्वजोका शवेतदवीपमे जाना तथा भौष्मका युधिष्डिरसे उपरिचरेके चरिघवर्णनके 
प्रसंगमें तन्तरशास्तरकौ उत्पति बतलाना 


भीष्मजी कहत है--युष्पोततम नारायणने जब नादद- 
जीते हस प्रकार फट तो षे उनसे योले--'भगयन्‌ | मव 
माप पने अषतार-धारणफे उदेश्पकी पूति कौल्य, अव स 
(श्वेतद्वीपे स्थित } भापके आदि धिग्रहका दर्शन फश्मे जाता 
1 लोकनाथ { सेने वे्दोका स्वाघ्याय मौर तप किया है, 
कमो ससत्य भाषण नही किय है, मै सदः गुलर्नोका आदर 
करता हु, किसीको गुप्त वात द्रूसरोपर प्रकट नहौ.करता, गतु 
मोर मितमे मेसा समानमाव है तथा मादिदेव परभात्माकी 
शरण लेकर सदा अनन्धप्रावसे उनका भजन करता ह । न 
समे कारणेति मेरा अन्तःकरण भूद हो गया है, पसो दशि 
उन सनन्त परभेर्वरके द्ोनसे कंमे वस्नविते रह्‌ सकता है ‡ ` 

मारदजीकौ धात सुनकर सनातन धर्मके रक्षक भगवान्‌ 
सारपणने उनकौ विधिवत्‌ पूजा की मौर उन्हं जानेको मागा 
दे षौ \ आता पाकर नारदी भो उन्‌ पुरातन शदर्पिफै पूजा 
करके योगुष्त हौ गाकाशकौ मोर उदे भोर सहसा मेस्प्वत- 
परे पंचर अदृश्य हो श्ये । मेष्फे रिखरपर एकान्त 
स्थानमें क्षणभर्‌ विष्नाम करनेके पश्चात्‌ जम उन्होनि उत्तर 
परिचिमकीौ मोर दृष्टि डासी तो उन्हं एक अदमुत दूषय दिलायी 
दिषा । क्षीरसागरे उत्तर भागम जो शपेतनापते प्रिद 
विशाल दवीप है, वह उनके सामपै प्रकट हो गया । उस द्वप 
पय प्रकारके पापोमे रदित श्येतवर्भवाले पुरुष निवाप करते ह । 
दे प्रा$़तिष धन्द्ियोसि शर्य होनेके कारण शब्द आदि विषर्यो- 
का उपभोग नहीं करते, उनके शरोरसे किसी प्रकारक चेष्टा 
नही होती मौर सदा घुगन्ध निकलतो रहती है । उनको मोर 
देखनेसे पापौ मनुध्योको आंखें चीधिपा जातौ है, उनके शरोर 
तथा हृषट्या बके समान दृद्‌ होती है, वे मान भौर सपमानको 
समान सममे ह, उनफा रूप दिव्य होता है, चे स्वपावततः 
योमशवितचे सम्पन्न होति है, उनके मस्तकका कार द्रके 
समानः भौर स्वर मेधके समान गम्मीर होता है ! उनके 
भृषम साठ सफेद दत ओर आद दादे होतो ह । न्िनते सम्ु्ण 
विश्वकी उत्पतति हुई है मौर जिन्होनि वैव, धर्म, शान्तवुत्तिते 
रहनेवाते भनि तया सम्भुं देता्जफी सृष्टि फो है, उन 
परेश्यरको श्येत-टीषके निवासी भवितपूवक अपने हृदयम 
धारण करतेर्है। 

शधिष्ठिरने पद्ा--धिताभहं † ्वे्दोपभे रहनेवाने 
पुश्य इन्दि, आहार तथा चेष्टते रहित क्यो होति हं ? उनके 
शरीरसे सुन्दर शन्ध कर्यो निकलती है ? उनको उत्पत्ति किंस 


अकार हई दै तथा वै कित उत्तम मतिकषे प््ते होते है? 
इस सोकते मदत होनेयासे पुदोकां शस्तम जो सकण 
बताया पया दह चता हौ मापने एदतदरीपके नि्वाि्योक पी 
अताया है, इन दोनेमिं यह समामता ष्मो है ? इते जाननेके 
क्लिये जेरे भनमे वड़ो उत्कण्ठा है । 

भीष्मजीने कहा--रजन्‌ 1 पह कषा शुत विस्तृत 
ह, इसे मेने मपने पिताजोके मुंहते सुना धा; कितु इत समप 
म वुम्हं सका सारशमात्रे यतप्ा रहा हं । पूरवकासमे इस 
पृष्यीपर एक उपरिचरनामकफ राजा राज्य फरते भे, चे दुगे 
भित्र भोर सगवान्‌ नारापणके प्रसिद्ध भवत ये। शवा 
धर्माचरण करते सौर सपने पिता धवित रणते ये, भासस्य 
तो जन्हेद््‌ भी नहीं गपा था! नारायणे घरमे हौ उन्हेनि 
इस भूमण्डलका पाश्राज्पे प्राप्ते किवा पा पर्ये हारा 
उपदिष्ट वेष्णवरस्त्रवत विधते पहले ये भगवान्‌ ारोपणका 
पूजन करते, फिर उनकी पूजासे यसी हर सामप्रीशे द्वारा 
पितसे सौर ब्राहर्णोको पूजा करते ये \ गने भयत 
रहनेवाले लोरगो्ो अर धाँटकर सयते पीछे ये स्वयं भोजने 
करते ये, सदा सत्प मोसते मौर प्राणिर्योकौ हितासि दुर रहते 
ये { देशे अनार्दनमे वे सम्पूणं वित्तसै भक्ति करते ये, 
सते प्रसन्न होकर देवराज इन्र उन्हुं मपने साय एक शम्या 
अतर एक सिहासनपर यिठीया करते मे । राजा उपरिवर 
मपे राज्य, धन, स्स मौर वाहन मादि स्व उपकर्णोको 
भगवामूकौ एृपासे प्राप्त समम्पकेर सव उरग्टीको प्षमर्पणं पयि 
हते ये तया सदा सावधानं रहकर सकाम ओर नेमिततिक 
र्तोको सम्य क्रियां वष्णयशास्तोकत धिधिते सम्पन्न किया 
करते ये । उन महात्मा रजके थां पाञ्चरात्रे भागम मुख्य- 
सख्य विदान्‌ सदः मौजूद रहते भे! भगयानूक्ो मषेण किया 
हमा प्रतादे सबसे पहले उन्हुं हौ भोजन केराया जाता धा ॥ 
रानि धर्मपूरवक ही राज्यका सासन किमा, कभी मसेत्पका 
मधय नह लिया, उमे मनप कपी युर विचार नही उठा 
जौर सपने शरीरसे उन्हेनि रभो छोटे-से-छोया पाप भी नहौं 
क्या भा। 

(भव चं जिस प्रकार तन्तशात्वकौ उत्पतति ई है, उपे 
मताता ह, मुनो--) मरोचि, मत्रि, उद्जिरा, पुलस्त्य, पु्ह, 
श्तु मोर महातेजस्वो यसिष्ठ--ये सात .परसिद श्वि 
चिन्ररिलण्डी कहुतति है 1 इन्दोने मेश्मिरिथर धएुकमत 
होकर एक उतम शास्तका निर्म किया, लो चो येदोकि 
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सिदधान्तके अनुकूल पा सात ऋषटषियोके मुखसे निकले हुए 
उस शस्त्मे उत्तम लोकघर्मकौ व्यास्या छो गयी हं । उप- 
यक्त षि एकाग्रचित्तः नितिन्छियः संयमपरायण, भूत, 
विष्य मौर वर्तमाने क्षाता त्या सत्यधरममे तत्र रहने- 
वाले ह ! उन्होने मन-हौ-मन यह्‌ सोचकर ङि अमुक साधनसे 
संसारका कल्याण होगा, एसा एरनेसे परमात्माकौ प्राप्ति 
येगी तथा अमुक उपायसे जगत्‌का अत्यन्त हित होगा, उक्त 
श्ात्छफौ रचना फी 1 उत्तमे धर्म, अर्थ, फाम सौर मोक्षका 
वर्णन है तया नाना भ्रकारकी भर्यादाभो ओौर स्वं एवं 
मत्यलोककौ स्थितिका भी वर्णन किया गया है । उपयुक्त 
श्टष्ोने एक हजार दिव्य वर्षतक तपस्या रके भगवान्‌ 
नारायणी माराधना फौ पी, उति प्रसत्त होकर भगवानृने 
सरस्वतौदेवीरो उनक्ते पात सेजा ! नारायणकौ आाक्तासे सम्पूणं 
सोकोका हित फरनेके तिये तरस्वतौदेवीने उने तऋछषियोके 
सौतर प्रदेश किया, सद उन तपस्यौ दाद्धणोते ययायं सूपे 
शब्द, अपं भौर हैतुयुक्त बाणीका प्रयोग किया) उनकौ 
यह्‌ प्रयम रचना ही सार तथा स्वरसे विभूषित तन्तरशास्व 
है! षियोने सवते पहले करुणामय भगवान्‌को ही वह्‌ 
शास्त्र सुनाया, उसे सुनकर भगवान्‌ वहत प्रसत्न हुए जीर उनसे 
सबृर्य रहकर हौ वोले--मुनिदसे ! वुमलोगेनि एङ लाख 
श्लोफोका यह्‌ उत्तम शाप्त बताया है" इससे सम्भरणं लोकधर्मका 

प्रचार होगा । प्रवृत्ति ओर निवृत्तिके विषयमे यह "टक्‌, 
साम, यजु ओर अयर्ववेदके समान प्रमाण माना जायगा! 
बरह्मा, महादेवजी, सयं, चन्द्रमा, वायु, पृथ्वो, जल, अग्नि, 
नक्तत्र तथा अन्यान्य भूत नामधारो पदार्थ ओर ब्रह्मवादी 
ष्टषिगण जसे जपने-अपने अधिकारे अनुसार नतवि क्षरते 


संक्षिप्त महाभारत । 
वज ----------~ क 


[ शान्तिपर्व 


हए प्रमाणभूत माने जति हँ उसी प्रकार तुमलोगोका बनाया 
हुमा यह्‌ उत्तम शास्त्र भी प्रामाणिक भाना जायगा, यह मेरी _ 
आज्ञा है । स्वायम्भुव मनु सके जनुसार धममका उपदेश 
करेगे । जय शुफाचायं मौर दृहस्पतिका जन्म होगा तोषे. 
दोनों भी वुम्ठारी बुद्धिस भरकट हृए इस शस्तरका परवच्न्‌ - 
करेगे । स्वायम्भुव मनु, शुकाचायं सौर वृहस्पतिके गास्तरोका 
जय लोकम भष्छी तरह प्रचार हो जायया तो प्रजपासक 
वसु (राजा उपरिचर) बृहस्पतिजीते इस शास्तरका अध्ययन 
करेगा । सत्पुरषोदारा सम्मानित वह्‌ राजा मेरा जड़ा भक्त 
होगा मौर उसी शास्तरके अनुसार सम्पूर्णं कायेका सम्पादन 
फरेगा ! तुम्हार चनापा हमा यहु शास्र सव शस्त्रि, 
धेष्ठ माना जायगा, इसमे धर्म, सर्य सौर उत्तम रहस्योको 
व्यास्या की यी है) इसके प्रचारसे बुम्हारी प्रभाको 


` दुद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भौ राजलक्षमीसे सम्पन्न एवं 


महापुरुष होगा; कितु उसकौ मृत्पुके बाद यह्‌ शास्त्र संसारसे 
तुप्त टौ जायगा । इस प्रकार दसं शास्वके सम्बन्धमे सारौ. 
वाते मेने तुमलोगोको चता दीं \' । 
इतना कहकर भगवान्‌ ऋषियोको छोडकर स्वयं किसी 

मन्ञत दिताको चते गये । तत्पल्वात्‌ सब सोर्योका हित , 
चाहनेवासे उन ष्छषियोने धर्मक मूलभूत उस्र सनातन शास्त्रा 
जगते चार किया, फिर आदि कल्पके प्रारम्भिक युगमें 
जव वृहृस्पतिका प्रादुर्माव हभ तो उन्होने साद्केपाद्धः येद 

ओर उपनिषदोसहित यह्‌ शास्त्र उन्हं पट्ाया \ तदनन्तर 
धर्मका प्रचार भौर लोकोको धर्म-मर्यादाके भीतर स्थापित 
फरतेवाले दे श्टपिगण तपस्याका निरय करके अपने अभौष्ट 
स्थानको चले गये 1 | 
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राजा उपरिचरके य्ञमे एकत आदि सुनियोका बृहस्पतिर श्देतष्टीप 
एवं भगवान्‌क्ती महिमाका वणेन | 


भीष्पजी कहते है--युधिष्ठिर ! वृहत्‌, शरह्य आर 
भहत्‌-ये तीनो शब्द एक अथे चाचक ह ! वृहस्पतिजीमे 
इन तीनो शब्दके गुण भौजूद ये, इसलिये वे वृहस्पति 
कहलाति ये 1 राजा उपरिचर उन्दीफे शिष्य हए ओर उन्होने 
उनसे चित्रशिखण्डियोकते वनय हए तन्त्रशास्वका विधिवत्‌ 
अष्ययन किया! इसक्ते वाद चे पृथ्वीका पालन रने सगे ! 
एफ चार राजाने महान्‌ भश्वमेध-य्ञका अनुष्ठान आरम्भ 
फा ! उसमे वृहस्पतिजौ होता हृषु मौर प्रजापतिके तीन 
पुत्र षर्हषि एकत, दित सौर तित तया धनुष, रेभ्य, अर्वावसु, 


पि क 


परावसुः मेधातिथि, ताण्डय, श्रान्ति, वेदशिरा, शालिहौतके 

पिता कपिल, आदि फठ, व॑शम्पायनके बडे भग ततरि, 
कण्व आर देबहो--ये सोलह ऋपि सदस्य बने! उस 
महायज्ञमे सय प्रकारको समग्रो एकत कौ गयौ थौ 1 राजा 
उपरिचर पचिद्र, उदार तथा तिष्कामभावसे कर्ममे प्रवृत्त 
हए ये \ जंगलमे उत्सन्न हुए पदानि हौ उस यक्भे 
देवताओके भाग कल्पित कयि गये भे ¦ उस स्मय पुराणपुरुष 
भगवान्‌ नारायणने प्रसन्न होकर राजक प्रत्यक्ष दरशन दिया; 
पतु इसरा कों उन्हँ न देख सका । भगवानूने स्वयं 








क्ान्तिपवं 


एकठ सादि मूनिरयोका शवेतदरीप एवं भगवानूकौ महिमाकन वर्भन 
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असक्षित रहकर जपने तिये मपित पुदेडाशकौ प्रहय किया 
मौर उपे सूघकर मपे यघीन कर लिया, इसमे यृहृस्पतिको 
बदरा श्रोध हुमा) वै राना उपरिचरते योल--'्यजत्‌ [ 
मने भो भाय समर्दण किया है, उसे देवता मेरे सामने प्रत्यक 
प्रकट होकर प्रहण करना चाहिये (इतत तरह्‌ छिपूर उठा 
सेन भच्छा नहो) ॥' 

युधिष्ठिरे पूषा--पितामह 1 जव सभी देदतार्भनि 
रत्यक्त देन देकर सपने-अपने पाग प्रहुण किय तो भगवान्‌ 
विष्णुने दा श्यो नही श्य ? 

भीष्मजी फते ह-वेटा { जव यृहुस्वतिजौ करोधमे 
भर णयै तो राजा उपरिचर सौर उनके प्ष्पूणं सदस्य उन्ह्‌ 
प्रसन्न करने की चेष्टा कटने लगे 1 ये शान्तभावते वोले-- 
श्रह्छन्‌ 1 मापकफो क्रोध नहँ करना चाहिये 1 मापते जिनको 
यह भाग अर्पण किया है, वे भगवान्‌ कमी फोध नटीं करते, 
उन्हे हृमसोग या घाप स्वेच्छाते नहीं देख सक्ते 1 जिसपर 
धे कृपा करते है, वहौ उनका रर्गोनं पा सकता ह 1 इसके 
धाद एकत, द्वित, चित तथा चित्रिखण्डी मामवासे धियो 
नै कहु-शरहप्यते ! हमलोग द्रह्मानोके मानस पुत्र कहुताति 
है। एक वार अपने कल्याणो इच्छाते हम सवने उत्तर 
दिशाफौ पात्रा की, यहु मेदके उत्तर सोर क्षोरसागरके किनारे 
एफ पयित्र स्यान है, जहां हमलोगेनि हारः धर्योतक काटो 
भाति एक परसे छदे होकर एकाप्रचितततते फठोर तपस्या को 
धौ । हमारे मनम एकमात्र यही संकल्प या कि द्मे सनातन 
देवता मगान्‌ सनारायणका दर्शेन किसी तरह प्रनत हो जाय ४ 
जद हमारा प्रत्‌ समाप्त हुमा भौर हमलोग भवपूष-स्तान 
कर चु, उस समय घडे गम्मोर्‌ स्वसमे माकारावणो ह~ 
“विप्रवतते { तुमलोगोनि भसघ्नचित्तमरे मसौमांति तेप द्यि 
है, दुम भरगवानूके भक्त हौ मौर यह जानना बाहुते हो कि 
उन सवेव्यापकं परमात्मक दर्गेन कंते हौ ? इसका उपाय 
भुनो---्षीदसमूद्रे उतर भामे सत्यन्त प्रकारमान 
श्वेतद्रीप है । सहां भगदान्‌ नारायगका भजन करनेवाले 
प्प रहते है, जो चदरमाके समान कान्तिमान्‌ होते रह! वे 
स्यु धन्धिोति रहित, निराहार मौर निश्चेष्ट होते है, उनके 
शरोर मनोहरं गन्ध निकसती र्हुतौ है तया ये मपदानुके 
मनन्य भवत होति है \ वुमलोग उस श्वैतदोपर्मे ही चते नाजो, 
यह भगवान्‌ प्रवयक्षरूपसे दरशन देते ह \/ 

“दस याकारवागोको सुनकर मलोग उसके चतय ए 
मार्गते श्वेतनामक महाद्रीपरमे यहुचे ! उह समय हमारा 
वित्त भगवानूमे हौ लगा.चा, हम उनके दशनो इच्छति 
उत्छष्ठ्तिष्टो र्दे ये! श्वेतदरोपमें प्रदेश करते हौ हमारी 
आनि जवान दे दिया 1 वहि निवासियोके सामन हूमाते 


दृष्टि ठहर नहु पाती यो, दरत्पि हेम वहू सिसी पुदषको 
नदौ देष सके 1 तदनन्तर, दैययोगसे हमरे हृदये यह वात 
स्फुरित हई रि (तपस्या क्पे दिना हूम्लोय यह भगवानूको 
भुगमतापूवंर नही देख सवते” यहु विचार मते टौ हमने फिर 
शषौ वर्पोतक वद भारी सपस्या को । उत्ते पुणं होनेपर हरे 
वहां स्टनेवाले पुर्यो दर्शन हए, जो चन्द्रमा स्मान गोर 
मोर स्मो शुप्र सक्षि सम्यप् ये 1 वे प्रतिदिन दंशानकोण- 
को नोर मृंह्‌ करे हाय जे ग्रह्का मानस जप करते ये! 
उनको य एकाग्रतासे भगवानूको द प्रसप्रता होती थी | 
प्रलयक्लमें सूर्यकी जसो प्रमा होती है, वंसो हो उस दर्पे 
रहनेवारे प्रत्येक पुष्यको थौ ! उत्त समय ह्मे तो एसा जान 
षट रि यह्‌ द्वीप तेजका हो निवा्रस्पान है। यहौ कोर 
किससे यटृकर नहो था, सवका तेनं समान चा। चो 
देर हमारे सामने एक ही साय हजारो सूरपोकफे समान प्रभा 
प्रकट हई, हमारो दृष्टि सहमा उस मोर {सिच गयो 1 हमने 
देखा वहि सभी पुय प्रसश्रतके साय हाप जो नमो नमः 
कहते हुए शीध्रतापूर्वक उस तेनकी नोर दोढृ र्टे ह । धसफे 
याद जव ये स्तुति कएने समे तो उनकी युमूलं ध्वनि हेमरि 
कानेमिं पडो । सव लोग उत्त तेजस्वौ पद्यको पूमाको सामप्रौ 
सर्पण कर रटे ये । उप्त तजे सामने हमार नेत्ररष्ति सौर 
इद्धि काम नही वे पातो घो, इसलिये हेम स्पध्टश्पपे कृ 
देख न स्के } परेतु स्तुतिकौ जो अचो ध्वनि हो रही धी, 
वह्‌ हमे स्पष्ट घुनापो पटो! सद लो कह टे चे-- 
शुर्डसेकाङ ! भापरतो जप ष्टो 1 विरवभावन । लाके 
प्रणाम टो { भहापुदधोकि भौ शून हृवोकेश १ भापको 
नमस्कार है < 
तनेहीर्मे एवि मौर सुपन्धित वयु यदुप दिष्य 
पुष्प ओर मधि से मापो, भिनति वहि अनन्य मर्तनि 
वष्र भक्ति साय उस तेजस्वी पुखुयकौ पुना की 1 उनकौ 
यचातचोतमर हमे विश्वान टौ गपा किं मदस्य ह यहाँ भयवान्‌ 
प्रकट हए है; श्व हम उनके दर्शनम सफस न हो स्के 1 
उस समय हममे किस शसररहित देवतानि कहा--मूनि- 
दते ! दुमलोगेनि श्वेतद्रौपवापस्तौ इन्दियरांहत पर्येके 
दर्शत किया है, इनका दर्शन भगदानके ही दरशेनके समान है 1 
अद तुमलेण जहति भापे' हो वहू तौट जानो, देर कपनेकी 
आवश्यकता भटो है । भगवानूभे अनन्य भक्ति हए विनां 
किसीको उनक्य साक्षात्‌ दशन होना अस्म है । हा, घटत 
समत उनकी भक्ति करते-करते जव पुरो मनन्यता भा 
जापयौ तो तुम इच्छानुसार उनका दर्शन कर सक्ते ! इतत 
स्मय तुम्हे ममौ बहत बड़ा काम करना है 1 स सत्ययुगे 
अतनेषर जद वंवस्वत भन्वन्तरक दवेतायुयका मारम्म हौ, 
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उस समय देवतार्ओकी कार्य-सिदिके लिये तुम उनको सहायता 
करोगे ।' यह मृतके समान मधुर तया मभूत वचन सुनकर 
हमलोग भगवानूकौ कपास मपने मभीष्ट स्यानपर जा -पटुचे । 
वृहस्पते ! इस भकार हमने वड़्ी भारौ तपस्या कौ, हव्य 
क्योकि दारा मगवानूका पुजन भी किया तो भी हमे उनका 
दर्शन न भिल सका; फिर तुम फंसे भनेको उनके दर्शनका 
अधिकारी मानते हो ? भगवान्‌ नारायण सवते महान्‌ 


संक्षिप्त महाभारत 
~ 


देवता ह, एकमात्र वे ही हव्य-कव्यके भोक्ता मौर संसारको 


[शान्तिपर्व 








रचना करनेवाले ह, उनका आदि मीर अन्त नहीं है" उन 
मव्यक्त परमेश्वरकी देवता भौर दानव भी पुजा करते ह ।" 
इस प्रकार एकत, टित तथा तित भादि सवस्योक्े ` 
समसातेपर उदारयुद्धिवाले बृहस्पतिजीने उस यज्ञको समाप्त 
करके भगवानृका पूजन किया । यत्त समाप्त होनेपर राजा 
उपरिचर भी पूर्ववत्‌ अपनी प्रजाका पालन करने गे । 


क 


नारदजीका अनेकों नामोके हारा भगवान्‌की स्तुति करना 


भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! मेने श्वेतद्वीपनिवासी 
पुरुषोकी स्थितिका वर्णेन किया, अब देवषि नारदजी जिस 
प्रकार श्वेतद्वीपमें गये उस प्रसंगफो सुना रहा ह! ध्यान देकर 
सुनो ! उस महान्‌ द्रीपमे पहुंचकर देवषि नारदजीने जव 
वहि चन्माफे समान फान्तिमान्‌ पुरुषोको देखा तो मस्तक 
शरुकाकर प्रणाम किया भौर मन-ही-मन उनकी परजा कौ 
तत्पश्चात्‌ श्चेतदटौपवासौ पुरुषोनि भी नारदजीका सत्कार 
किया। फिर वे भगवानृके दर्णनकी इच्छासे उनके नामका 
जप करने लगे मौर कठोरं नियमोका पालन करते हए वहाँ 
“हुने तमे । नारदजीने वहाँ अपनी दोनों वहं ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्त हो निगुण-सगुणरूप विश्वात्मा, भगवान्‌ नारायण- 
की इस प्रकार स्तुति कौ--देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार 
है! माप निष्कि, निर्गुण भौर समस्त जगत्के साक्षी ह । 
क्षे्रस, पुरुषोत्तम (कशर-अक्षर पुरषसे उत्तम), अनन्त, पुरुष, 
महापुरुष, पुरषोत्तम (परमात्मा), विगुण, प्रधान, अमूत, 
ममृताख्य, अनन्ताष्य, व्योम, सनातन, सदसद्रयक्ताव्यक्त, 
ऋतधामा, आदिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, 
महाप्रजापति, ऊर्जस्पति, वाचस्पति, जगत्यति , मनस्पति, 
दिवस्पति, मरुत्पति, सलिलपति, पृथ्वीपति, दिकपति, पूरव- 
निवास (महाप्रलयके समय जगत्के माधाररूप), गुह्य, स्ह्य- 
पुरोहित, व्रह्मकायिक, महाराजिक, चातुमंहाराजिक, भासुर 
(प्रकीशमान), महाभासुर, सप्तमहाभाग, याम्य, महायाम्य, 
सनासं, तुषित, महातुषितत, भरमर्दन (मृत्युरूप), परिनिर्मित, 
मपरिनिमित, वशवर्ती, मपरिनिन्दित, भपरिमित (अनन्त), 
वरवरती, अवशवर्तौ, यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञसम्मव, यत्तयोनि, 
यत्तगभ, य्हूदय, यज्ञस्तुति, यज्ञमागहूर, पञ्चय, पञ््वयत्त- 
कालकर्तुपति (जहोरात्न, भास, ऋतु, अयत ओर संवत्यररूप 
कालके स्वामी), पाञ्चराननिक, वैकुण्ठ, अपराजित, मानसिक, 
नामनएमिक (सम्पूणं नामोके नामी), परस्वामी, (परमेश्वर), 
सुस्नात, हस, परमहंस, महार्हंस, परमयाज्ञिके, सांख्ययोग, 


भ 


सांख्यमूति, अमृतेणय, हिरण्येशय, .देवेशय, कुशेशय, ब्रह्मेशय, 
पद्रेशय, विश्वेश्वर भौर चिष्वक्सेन आदि आपटे 
नाम ह} माप ही जगदन्वय (जगतमें.मोत-प्रोत) तथा ' 
जगत्‌कौ प्रकृति ह । मग्नि मापका मूख है" माप ही वडवानल 
आहति, सारथि, वषट्कार, उकार, तप, मन्‌, चन्द्रमा, नेत्र, 
माज्य (धृत), सूर्य, दिग्गज, दिग्भानु (दिशामोको प्रकारित्‌ 
करनेवाले), विदिग्मानु (फोर्णोको प्रकाशित करनेवासे) 
तया हयग्रीव ह । आप प्रथम त्रिसौपर्णमन्त्र, ब्राह्मणादि 
वर्णको धारण करनेवाले तया पञ्चागिनरूप ह । नाचिकेत . 
नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अग्निमीआपदहीर्ह। जप रिक्षा, 
कल्प, व्याकरण; छन्द, निरुक्त भौर ज्यौतिषनामक छः 
भद्खोके भण्डार हु! प्राग्ज्यीतिष, ज्येष्ठसामग, सामिक- 
प्रतधारौ, अयर्वशिरा, पञ्चमहाकत्प, फेनपाचार्य, बालखित्य, 
वैखानस, अमरनयोग (पर्णयो ), अभग्नपरिसंष्यान (पर्णः 
विचार) युगादि, युगमध्य, युगान्त, आखण्डल (दृन््र); 
भ्राचीनगरभ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, विश्वकृत्‌ (विष्व्रकर्मा); 
विश्वरूप, मनन्तगति, अनन्तमोग, अनन्त, अनादि, अमष्य, 
मन्यक्तमध्य, अव्यक्तनिधन, ब्रतावास, (ब्रतके आभय) 
समुद्रवासी, यशोवास (यशके निवासत), तपोवास (तपके ` 
भधिष्ठान), दमावास (संयमके आधार }+ लक्ष्मौनिवास, 
विद्यावास, कीर्त्यावास, श्रीवास, सर्वावास (सवके निवास 
स्थान), वासुदेव, सर्वच्छन्दक (सवकी इच्छा पूर्णं करनेवाले), 
हरिहय, हरिमेध (यज्ञ), महायज्ञभागहर, वरप्रद, सुखप्रद, 
धनप्रद, हारमेध ({मरंवद्धुक्त), यम, नियम, महानियम, 
च्छ्‌, अतिङ्ग्छ्‌, महाकृच्छ्‌, सर्वच, नियमधर , निवृत्तश्नम 
(रमरि), भ्रवचनगत (व्याद्यान-परायणः), पुरिनिगरभ- 
भवृत्त अ्वृत्तवेदक्रिय (वैदिक ककि प्रवर्तक ), भज, सर्वगति, 
सवदर्शी, मग्ाह्य, अचल, महाविभूति, महात्म्यशरीर, पवित्र, 
महापवित्र, हिरण्यमय, वृहद्‌, अप्रतवयं, अविक्तेय, श्रह्याप्रय, 
प्रजाकौ .सुष्टि करनेवाने, प्रजाका अन्त्‌ करनेवाले, महामाणा- 


* ट 


शान्तिपवं] 


1 नारदजौको पगवानूका दर्गेन 
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चारो, चिनेशिखग्डी, यरद, पुरोडाश प्रू करमेवाते, 
गताष्वर (समाप्त), छिन्नतृष्ण (वृष्णा), चि 
सगय, सर्वतोवृत्त (सर्वव्यापक), त्विि्तख्य, ब्राह्मणद्प, 
श्राह्यणम्निप, विष्यमूति, महामूतिबान्धय, भवतः तया 


प्रहमप्यदेव आदि नामपि धुकरि जातेवासे धरमेश्दर 1 
मापको नमस्कार है । स भापका भक्त हूं मौर सापे दोन 
को द्छासे यहां उपस्मित हुमा टं । एकान्तम दर्शन देमेवाते 
माप परमात्पाको गारंवार्‌ नमरकार्‌ है ) 





1 


श्वेतद्वीपे नारदजीको भगवानूका दर्शन होना मौर भगवानृका अपने भविष्य 
ˆ अवतारोके कायोंकी सुचना देना 


भीप्मजी कते ह-पुधिष्ठिर ! दस प्रकार गु तया 
शत्यः नामेति जब नारवमोने प्रगवानूकी स्तुति को तो उन्हे 





लिश्दह्प धारण करके उन्हे दनि दिया { उनके धीविग्रहका 
कर भाग चन्दमाते भी अधिक निर्मले भौर कुष्ठ भाय 
पद्मि तिल्षणं चा \ कोर ड्ध अग्निके समान देदीप्यमान 
मौर को नक्षतोकि समान जाञ्वल्यमान या 1 शरीरका कोर 
शयान तोततेकी पसक वाका, एई स्फटिकमणि लमान, कोद 
केज्जलरारिके समाने, कोई स्यान सोनेके रंगका, को मुके 
स्मान सौर कों श्वेतवर्णका धा 1 "क भाग श्देत दूरके 
समान, कषठ मील वंदे समान, कुछ ध्रदनोलमणिके तुल्य, 
कु मोरके शण्ठके रका तथा कु मोतोको माताके समान 
धा। इष प्रकार वे सनातन भगवान्‌ स्ने विद्रुमे नाना 


शरकारके रंग धारण क्पे हृषु ये ! उनके हना नेव, हारो 
मस्तक, नारो पैर, हैजाते उदर भोर हमार शमये तथा 
करटक उनष्टी लाति स्पष्ट नहीं जान पडती भी 1 चे एक 
मुखसे भ्कारसहित मायतीका जप त्तथा अन्यान्य मुपि 
चार्यो येयो ओर आरष्य्कोफा गान कर रहै ये। चे अपने 
हयोभिं येदी, कमण्डतु, उण्ज्वलमपि, करा, मृगसरम, दण्ड 
सौर धधकतो हुई माग लिये हृषु ये । उनके चरणेमिं चरण~ 
पादुकां रोमा पा रहो थो 1 भगवानका मूले प्रसन्न दिवापी 
देता था। उनका दर्शन याकर नाददनीका हदय प्रसप्रताते 
दिलं उठा सौर वे ुपचापर उनके चरणोमिं पड धये ( तव 
देवतामेकि आादिकारण उन सविनाशौ परमात्माने मारदजनीसे 
कहा--दिवर्षे ! महि एकत, द्वित मौर त्रित भो मेरे दर्शन 
की इच्छाते यहा मघे हए ये, फितु उन्हं मेरा दर्शन नष्टो 
सका \ वास्तवमे मेरे वन्य भवतक निवा मौर कोर ममे नहीं 
देख सकता ! तुम तो मेरे भनन्यः भवतोमिं श्रेष्ट हो, धसीलिपे' 
मेरा दर्शन कर सके हौ) विप्रवर] धर्मक परमे भिन्हनि 


~ अवतार तिपा है, वे नरनारायण भावि भेरे ही स्वस्रः 
‡ ठुम सदा उनका भजन किया.करे 1 माज मँ तुमपरे बहुत 
~ भ्रप्न्नहू} यदि मूते फो वरर्मागनाचाहोततो्मगिसो 


नारवजीने फटा--भगवन्‌ 1 जब सापका दर्शन हौ 
गयः! तो मन्दे तप, यमं ओर नियम सवका फल मिल गया \ 
आपका दशन हो" मेरे तिथे सवते वड़ा दरदान है! 

भगदान्‌मे कहा--परदमी ¡ युके कोई मेदो नह 
देख सकता \ दुम नो मूके देव र्दे हो, यह मेरी रची हह 
मायाका अरभ्रावहै ! द सर्वत्र व्यापक भौर सम्यूरण प्राणि्पोकां 
अन्तरात्मा हूं 4 श्राणियकि शरीरो नार हो जनेपद पीर 
ह नष्ट होला \ मुनिवर ! नो सण मेरे एकान्तं भवत हो 
चके, ये बहे सौभाग्यरातो भौर सिद्ध है; कर्यो रजोगुण 
ओर तमोगुणसे मुक्त होकर ये मूममे हो पवेश करेगे + 
सुमिचर \ देषो, मेरे दाहिने प्षपपमे ग्यारह्‌ दद बौर वाम 
पगमे वार्ह आदित्य विराजमाने ह ! मेरे अष्रषाभने माठ 
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, संक्षिप्तं महाभारत 


॥ गान्तिपर्वे 


4 ` 





न. 


लु ओर पृष्ठमागपे पनं भपियनीकुमार स्थित । यदू 
पसो सम्भू प्रजापति, सात प्रपि, सेद, य, अमृत, भोषधि 
तपा साना प्रफारफे यम-नियम भौ मेरे शरीरम सूतिमान्‌ 
पिसापो पेते ह । आठ प्रफारफे प्ययं सी यौ साकारसूपसे 
प्रफर ह । भो, लक्ष्मी, फति, पुस्यी तथा पेवमातरा सरस्यती- 
पेय भौ भेरे भीतर यिराजमान १, उनका पर्शन करो । येसो, 
थे नक्षतोभे भेष्ठ ध्रुव दिसायी पे रहै ह । पादस, समुत्र 





सरोवर ओर सरिपोफो सी सूतिमान्‌ रेख लो।\ ये चार 


प्रफरफे पितृगण शरीर धारण फरे प्रफट एए है ॥ एनफे 
साय ए भेरे अंबर रनेषाले सत्यादि गुणोका भी अयसोकनं 
फरो । सै ही पेताओं भौर पितर्योफा पिता. तथा हुयप्रीय- 
रूप धारण फरफे समुद्रे भीतर पाव्य फोणमे रहता एं । 
सौष्यके भासा सुफे पियाशपितसे सम्पप्त एषं सूरयेमण्डलमे 
स्पित फपिल फहते ह! पेदमे जिनफी स्तुति फौ गयी है, वह्‌ 
हिरण्यं पै ए ह पषा योमीलोग जिसमे रमण फरते है 
षट्‌ पोगणास्त्प्रसिर प्रय मीम ही \ एस समप मै ष्यपतसूप 
धारणं फरणे भआफाशमे स्थित ए; फिर हमार युग यौतनेपर 
एस जगतफा सार फरूणा भौर सम्पुणं सराचर प्राणियोफो 
भषनेते लीन फरफे मै भफेता ही भपती विपाशषपिते सायं 
विष्ार फरूगा } प्यनन्तर, सूष्टिफा समय आनेपर फिर 
उस पिघ्ाशपितफे हो द्वारा संसारी पुष्टि परूगा पषा फू 
फास पपात्‌ पेता भौर एापरफे संष्यारफे समप मै पशरप- 
तत्वत "राम' फे रूपमे अपतार संगा । उस समय समस्त 
संसारके लिये पण्टफरूप परसस्त्युलपालफ राक्षसराज 
रापणफा उसफे अनुपापियो सहित नाण पूगा} फिर 
हषर भौर फलिफौ संधिं फंसफो मारने सिये मपुरामे 
अयतार धारण एर्गा भौर वेवताओफे लिये फटा सोनेवासे 
महुते सानयोफा यध एरफे एारफापुरीमे लियास कर्गा ! 
पष रहते ससय देवमाता अदित्तिफा अभ्रिप फरनेवाते सूमिपुत 
नरफषुर, मुर तथा पौठनामक दानयकफा संहार एस्मा भौर 
उनफे भाप्ज्योतिषपुरनामफ पगरफा धन-धात्य हारका 
उष्या से जाङगा । तदनन्तर, पाणासुरफा भिय प्या हिति 
पाहनेवासे पिश्ययन्दिति रेयता महादेय आर फातिफेयको 





युतम परास्त फरूगा सौर हजार बाहंवासे यलिपुतर बाणासुर- 


ए) 


फो जीतफर सौग विमानमें रहनैवासे शात्याविं वौरोको ` 
मौतफे धार उतारूगा । तना ही नही, महि गे तेजते ,; 
शपितसासी यते प्षए फातययनका भौ मेरे हो दरा नाश होगा ! ` 


उसं समय भिरिप्रजे (राजगृह) मे जरासन्धनामक एक 
यत वलयान्‌ असुर राजा णा, जो दूसरे राजाभोसे षर 
मोल लेता फिरेगा । उसका भी मेरी ही भुदिके प्रयत्नमे 
माण लेगा । एसी प्रकार धमपूतर युधिष्ठिरके यक्षमे भेट 


सेफर आये एए समस्त यलवान्‌ राजा-महाराजामोके भच 
रिषुपालका मस्तक फाटुगा । महामारतमे समको परास्त, 


फरफे साष्योसहित युधिष्ठिरो उलके राज्यपर गिठाञंगा 1 
उस समय संसारके लोग यही करगे कि श्रीकूष्ण भौर भजुनके 


रूपमे ये भर सौर नारापण ्टषि जगतृका कल्याण करतेके ` 


लिये क्षतियकुलका संहार फर रहै ह ॥ एस प्रकार पुथ्वीका 
सार उतारकर भै हारकाफे. समस्त यारवोका भी भयंकर 
संहार फरूगा । नाररक्ती । वुम्हारी भक्ते कारण यह 
भूत ओर भपिष्यफा सारा र्स्य भने पुमसे बतलाया है । 


भीष्मजी फटते ह--पुधिष्ठिर 1 धिश्वरूपधारी 
अयिनाशी भगवान्‌ नारायण इतनी घात फटुकर अन्तर्धान 
हो गये । तव महातेजस्वी मारदजी भी भगयानृषा भनो- 
पाल्छित अनुग्रह्‌ पाफर नर-तारायणका पर्णेन करनेके सिये 
यदरिराभमफो ओर घलं पिये । यहु उपास्पान नारदगौकां 
षी फा एमा है, छतु मरे परम्परासे प्राप्त हुभा है ! ममे 
मेरे पिताजीते जो पहा घा, पटी मेने पुम्हे सुनाया है । 


, सौति फहते.ै-णोनफ ¡ यैणम्पायनजीके भुखसे 
युना हमा यह्‌ सारा-कशा-सारा उपास्यान भनि तुमह सुना 
विया । राजा जनमेजयने एसे सुनफर षिधिपर्दक भगवानृका 
यजन किया} तुमलोग भी तपस्यी ओर प्रता पासन 
करनेयासे हो, नैमिषारण्ये निवास फरनेयासे प्रायः सपौ 
भ्एषि वेदयेत्तामोमे प्रधान ह \ सौमाग्ययह तुम सभी हस 
भाय .एकतित हए ए, अतः मिधिबत्‌ हवन करके उन 
सनातन परमेश्वरफा यजन करो । । 
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मनमेजयने फहा--यन्‌ ! सै प्रजापतियोके पति 
भगवान्‌ भोहुरिे नाम भवण करना चाहता ह 
पणन कोभ्पि, निन्द सुनकर भै पित हो जाञे । 


वैशस्पायनजीने एटा--राजन्‌ 1 भगवान्‌ भोहूरिे 


शरौफुष्णका अजुनको अपने नामोको व्यास्या सुनाना 


ति अञुनपर प्रस होफर उनतत गृण रैर छरमफे अनुसार स्वमं 
भाप उनका | 


पने नामोफो जेसी ष्यास्याफी है, षौ पुम घुना र्हा है; 


घृनो--एक समय अजने भगवान्‌ कृष्यसे पूषा “भगवन्‌ । 


भाष भूत भोर सपिष्यके स्वामी, सम्पूणं पूर्तीकी सृष्टि 


एान्तिपवं | 


श्रीष्णका अजुनको अपने नामोकी व्याख्या सुनाना 


१३४१ 





करनेवातसे, मविनासी, जगतुके माधय, ईश्वर भोर अमम 
देनेवाले ह देवदेव ! मेद मौर पुराणम मर्हापयोनि 
मपे कर्मानुसार जो-नो भूद नाम बत्तलपे ह, उनको आप 
हीरे मुहमे स्याद्या सुनना ्ाहूता हु, कृपया सुनाष्ये \ 
भगवान्‌ बोते-अर्युन { ऋग्येद, यजुर्वेद, सामवेद, 
अथ्दवेद, उपनिधव्‌, पुराण, ज्यौतिय, सांध्य, योगशास्त्र 
तथा मायुगेदभे महधियोने मेरे वहृत-से नाम तलाये ह, 
उनमेते फ नाम तो भुणेकि अनुसार ह मोर कछ फमेकि 
अनुसार 1 अव मं उन नामोकौ ष्याष्या करता ह सावपान 
होकर प्रुनो-भिनकते प्रतादते ब्रह्मा ओर क्रोधसे शद प्रकट 
हए है! उन निर्गृण-समुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणको 
नमस्कार है । घे टौ सम्पूणं चराचर जगत्को उस्यत्तिके 
कारण है । उनसे हौ सृष्टि, प्रलय आदि सम्पूणं विकारोकौ 
उत्पत्ति होती है । ये ही त्प, यत्त मौर यजमान है । पुराण- 
परुष भौर विरादू-बुरष भो उन्हकि नाम ह 1 जय प्रलयकौ 
रात वीती थौ, उस समयः उन अमित तेजस्वी नारायणी 
कृपासे एक कमल प्रकट हुमा तया उर््होफौ हकृपासे उस 
कमले ब्रह्माजीफा प्रादुभवि हुमा । ब्रह्याका दिन यौतने- 
चर कोधके वर्मे माये हए भगवान सलाटसे संहारकारो 
श्र उतपन्न हए । दस प्रकार ये दोनों देवता--ग्रह्या ओर खर 
भगवानृके प्रसाद सौर रोधे प्रकट हए है तथा उर्हुकि 
यतये हए मार्गते सृष्टिं मौर संहारफा कपिं पूर्णं करते ह \ 
समस्त प्राणियोको वर देनेयाले ये दोनों देव सृष्टि भर प्रलयके 
निमित्तमान्न ह । वास्तवे तो घह्‌ सव कुछ नारायणकी 
ष्च्छाते टी होता है! ध्नमेसे संहारकारो रके करप्दौ 
(जयाजूदघारो ), जटिल, मुण्ड, श्मशानगृहेका सेवन करने 
भाले, कठोर ग्रतका पतन करनेवाते, श, यौगौ, परमं 
दारुणः, दक्ष-यत्-विध्वं् करनेवाले तथा भगर देवताकी ्माख 
फोडनेवाले सावि फर नाम हं । पाण्डुनन्दन { ये भगवान्‌ 
ष्द्र भी नाणयणके ही स्वरूप ह1 इन देवदेव महेश्वरी 
परजा करनेसे भगवान्‌ नारायणको भी पना हो जातौ है । 
म सश्ु्णं जगतूका मात्मा हि, इसनिये म पहुले सपने मात्मार्य 
स्फी हौ पूजां करत, ह) यदि भे वरदाता परगवान्‌ शिवी 
पूजा न फर तौ इतरा कोद भौ उन आत्मरूप शंकरका भजन 
नहीं करेगा; षयोकि मेरे कायेको हौ आदं मानकर सब सोम 
उसका अनुसरण फरते ह । जो ररक जानता है, वह मूके 
जानता है 1 जो उनका भजन करता है, यहं मेरा भौ भजन 
करता है । ख मौर नारायणकी एक ष्टौ सत्ता है, जो दौ 
स्दर्प धारण करके संसारम विचर रही है! ममे द्वके 
सिवा दतरा फोई घर देनेमे समर्यं महं ह, यह सोचकर ही 
ने पुत्र-माप्तिके सिये अपने आरमारूप भगवान्‌ सद्रकी 


माराघना को थो । ब्रह्मा, ख, इन्दर आदि देवत्रा सौर श्वि 
मो भगवान्‌ नारायणको परजा फरते है । भूत, भषिष्य भौरे 
दतंमान तीनों फालोभे जो प्राणी रहते है, उन सवकेनेता भौर 
सेष्य भगवान्‌ विष्णु हौ ह, वे सदा सयक पूजाके योग्य ह । 
अर्जुन { तुम हष्य-कव्यको स्वीकार करने तया सयको शरण 
देनेवाले उने भगवानको सदा नमस्कार किया करो 1 चार 
प्रकारके ममृष्य भेर भवत ते ह; यह वात तुम सुन घुेहो ! 
उनमेसे जो मेरे जनन्य भवत ह-मेरे सिवा किंस दूसरे 
देवताका भजन नष करते, वे टौ धेष्ठ हु; पर हौ उनकी परम- 
मति हं 1 ये कमं करते हृएु भौ फलकी द््छा नहं र्ते । 
शेष तोन प्रकारके जो भक्त है, उन् मँ फलकी फामनावालां 
ही मानता हं मौर फलक कामनावार्लोको नीते भिरा 
पड़ता है ) {कतु जो कामनाफा त्याग करनेवाते ज्ञानो भदत 
है उन सर्वोत्तम फलकी प्राप्ति होतौ है । क्ञानी पुर ग्र्या, 
शिव तया बूसरे देवतार्ओकौ सेवा करते हए मौ अन्तमे मुमेष्टौ 
्राप्त होते ह। भुन ! यह मेनि पुमते भवतोका अन्तर यतलापा 
है\ दुम मौर मै--दोनो नरनारायण पि हँ मोर पृय्यीका 
भार उत्ारनेफे लिये हमने मनुप्य-शरोरमे पवेश कियाहै । 
मै सष्यात्मयोगफो जानता द तया म्स फोन ह मौर कहौ पे 
कापा दै" इस यातका भौ मूर ज्ञान है 1 लोदिक मभ्युदयका 
साधक प्रयत्तिध्मं मौर निःप्रेयस प्रदान फरमेयाला नियृत्ति- 
धर्मे मूते मनात नरह है । एकमाने से हो सम्पूणं मनूर्पोका 
आ्रयभूत सनातन परमातमा हू 1 

नर (पुष्य) से उत्पघ्न होनेके कारण भलको नार फते 
है बह नार (जल) पहले भेरा मयन (निवसत्थान} चा, 
सतिप भ नारायणः कटलाता ह । (जो माच्छादित करे 
अथवा जो किसौका निवाप्स्यान हो, उसको वाप कहतेर्है 1) 
महो ूर्यरूप धारण करके अपनी फिरणेति सम्पूणं जगतूको 
आच्छादित फरता ह तथा मुम हौ समस्त प्राणो निस 
करते है, हसतिपे मेरा माम वासुदेव" है । भँ सम्पूणं प्राणिपो- 
की गति मौर उत्पत्तिका स्यान ह, सनि माकाश भौर पृथ्यको 
व्याप्त कर रष्ला है, भेरी कान्ति ससे बढ़कर दहै, समस्तं 
प्राणी अन्तम मुपे हो पानेको इच्छा करते ह तथः म प्यको 
आशरान्त करता हे; इन्दी सव कारणोसि लोग मुम चविष्यु 
कहते है ! मनुध्य दम (दन्विमसेयम) के दवारा सिदि पानिफी 
इच्छा करते हए मूर पाना चाहते है, दसलिये मे "दामोदरः 
कहलाता हू । मप्र, वेद, जल मोर अमृतको पूरनं कहते ह 
ये सदा मेरे गर्भमे रहते ह मतः मेरा नास शृरनिगर्भ' है1 
जगत्को तपानेवावं सूर्यं मीर अग्निफौ तथा चद्धमाकी जौ 
किरणे प्रकाशित होती है, चे भेरा केश कहलाती है; उत्त 
करसे युक्त होने फारण सर्वस विद्वान्‌ मुम केशव" कठते 
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ह । सयं भौर चन्द्रमा मेरे नत्र ह भौर इनको किरणे केश 
कहुलातौ ह । ये दोनों जगत्‌को शान्ति भीर ताप देकर 
हृषित करते ह; इसलिये हषो" कहे गये ह तया वे ही मेरे 
केश ह; इस फारण मं हुषोकेश' कहलाता हं । यमे 'इलोप- 
हुता सह्‌ दिवा' भादि मन्तसे आवाहन फरनेपर म मपना 
भाग हरण (स्वीकार) करता हँ तया मेरे शरीरकफारंगभी 
हरित (श्याम) है, इपरतिये मुे हरि कहते ई ! प्रणियोके 
सार या बलका नाम है धाम ओर ऋतका अर्थ है सत्य \ मेरा 
धाम त है--एेसा विचार कर ब्राह्मणोनि मु ऋतधामा 
कहा है! (गोविन्दा मर्वं है पु्वीको भ्राप्त करनेवाला) 
प्वकालमे जव पुथ्वी पानौमे डबकर रसातलम चली गयी 
चौ, तो सनि (वाराह मवतार धारण करफे) इते प्राप्त किया 
था; इसलिये देदतार्मोने गोविन्द' फटकर मेरा स्तवन किया 
है । मेरे शिपिविष्ट नामी व्याख्या इस प्रकार है--रोमहीन 
प्राणीको शिपि कहते ह--पह्‌ निराकारफा उपलक्षण ह तया 
विष्टका भर्थं है व्यापक ) मैने निराकाररूपते समस्त जयत्‌को 
श्याप्त फर रक्ला है, इसलिये मुे शिपिविष्ट" कहते हं) 
सम्पुणं प्राणियेकि शरीरमें रहुनेवाला साक्लषौ-आत्मा ह । 
मने न तो पहले फभौ जन्म लिया है, न मव जन्म तेता मौर 
ने आगे कभी जन्म लूंगा; इसलिये मेरा नाम भज है । ने 
फभी ससत्‌--मो्ठो या मर्लौल वात मंहते नहीं निकाली है; 
सत्यस्वसपा ब्रह्यपुव्रौ सरस्वती मेरौ वाणी है तथा सत्‌ मौर 
असत्‌ (सत्‌ मौर व्यत्‌) मेरे ही भीतर स्थित हई; इस कारण 
भरे नाभिकमलरूप ब्रह्मलोकमें रहुनेवाले ऋषिगण मुर 'सत्य' 
फहते है \ म पटले कमो सतवसे च्युत्त नही हुमा ह, सत्त्व 
ममते हौ उत्यन्न हमा है, सत्त्वके कारण मेँ पापसे रहित हे 
तया सातत्वत्तान (पाञ्चराव्रादि वैष्णव तन्त्र) से मेरे स्वरूप- 
फा बोध होता है; इन सव कारणोते ममे 'सात्वत' कहते ह । 
्म्जुन ! धमं हौ सवे उक्छृष्ट है, वहौ शान्तिमिय परम्हय है, 
उस धमं या ब्रह्मे म फमी च्युत नहीं होता; इसलिये 
मच्युत फह्लाता ह । (अघःका अर्यं है पृथ्वी, अक्षका 
अथं है मकार मौर 'ज' छा अर्य है इनको जोतने या धारण 
फरनेवाला) पृथ्वी भौर आकाश--ो्नोफो धारण करनेके 
फारण ममे अधोक्षज" कहते ह । मर्हलोग अधोक्षज 
शब्दको अलग-अलग तोन पदोका समूहं मानते है--'म' का 
भय लयस्यान, 'धोक्ष' का अर्थं पालन-स्यान मीर "ज, का अर्थं 
उत्पत्तिस्यान है । उत्पत्ति, स्थिति ओर लके स्थान एकमात्र 
नारायण ही ई; मतः उनके सिवा दूसरा कोई (अधोक्षजः 
नहीं फला सकता । प्राणियोके प्राणोकी पुष्टि फरनेवाला 
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घृतं मेरे स्वरूपभूत अग्निदेवको अचिष्‌ अर्यात्‌ ज्वालाको 
जगानेवाला है; इसलिये वेदन्लोनि मूके धर्ताचिं कटा 
है । जीव वात, पित्त मौर कफ--इन तीन धातुभोते भौवन 
धारण करते है भौर इन्हीं तीनि क्षीण होनेषर नष्टो ` 
जाते है; इसलिये बायुरवेदके विद्वान्‌ मे त्रिधातु" कहते 
ह । मेरे स्वरूपमूत भगवान्‌ धमं संसारमे वुच नामे विख्यात 

ह तथा वैदिक शब्दको जहा पदोकी व्याद्या की गमी है 
वहां भी धर्मरूपते मुके ही वृष कहा गया है; इसी प्रकार . 
कपिशब्यका यर्थ भेष्ठ ह, इस्ततिये प्रजापति कंश्यपने भूमे 
शवृषाकपि' बतलाया है । म जगत्‌का साक्षी सौर सर्वव्यापक 
ईश्वर ह, देवता तया असुर भौ मेरे मादि, मध्य मौर मन्ता 
फभौ पता नहीं पाते, इसलिये मँ नारि", 'अमध्य' जीर 
'भनन्त' कहलाता हूं । धनञ्जय } जो शुचि---प्रवित्र एवं 
श्रवण करने योग्य है, उन्हीं वचर्नेको सँ श्रवण करता ह; 
इसीलिये मेरा नाम शुचिश्रवा है पूर्वेकासमे सेने एक 
सोगवाले वाराहुका रूप धारण करके इस पृय्वीको पानीसे 
निकाला या, अतः मेरा नाम एकण्पृङ्खः हुमा । वाराह 
अवतारफे ही समय मेरे शरीरमें तीन ककुद्‌ (चे स्थान) 
ये, इसलिये म शतिकूकुट्‌" नामे विद्यात हमा । सस्य- 
शास्त्रका विचार करनेवाले विद्वानोनि जिसे विरन्वि कहा हैः 
बह प्रजापति विरन्वि' मँ ही हं ! तत्त्वा निश्चय करनेवासे 
सांस्यशास्त्रके आचायेनि मुके आरित्यमण्डलमें स्थित, विश्ा- 
शक्तिसे सम्पन्न, सनातन देवता कपिल कहा है \ वेदे 
जिनकी स्तुति फौ गयौ है तया योगीजन सदा जिनकी पुजा 
करते है, वह॒ तेजस्वी हिरण्यगर्भ मेहीषहं। वेदे विदान्‌ 
मुके ही इवकौस हजार ऋचामोसे युक्त वेदः भौर एक 
हनार शालार्मोँवाला (सामवेदः कहते है ! मारण्यकोमें 
बराह्मणलोग मेरा ही मान करते ह! वे मेरे परम भक्त 
दलम ह ! लिसमे एक सौ एक शाखां मौजूद है, उस यजुर्वेदभे 
भी मेराही गान फिया गया ह । मय्वेदके विदान्‌ मुभे ही 
माभिचारिफ प्रयोगो युक्त पन्कल्यात्मक “अथदवेद' मानते 

है । वेदोभिं जो भिन्न-भिभ्न शालाए है, उन शाखामोमें जितने ` 
गौत है तथा उन गीतम स्वर भौर वर्णके उच्चारण ` 
करनेको जितनी रोतिया है, उन सबको मेरी हौ बनायी हई ` 
समो । म हौ वरदाता हयग्रीव हं । प्राचौनकालमे भँ 
धर्मक पुत्रर्पसे अवतीणं हआ था, इसलिये “धर्मज 
कहलाता हं । जिन्होने गन्धमादन पर्वतपर अखण्ड तपका 


अनुष्ठान किया है, वे नर मौर नारायण भरे हौ 
स्वरूप हँ । | 


जननि # १) 1 १1 


णान्तिपवे 


दैवि नारद, चर-मारायणकी बातचोत, सरतिके दासा भगवानूकौ महिमाका य्न 
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देवष नारद ओर नर-गारायणको बातचीत तथा सौतिके दवारा भगवानृकौ महिमाका वर्णन , 


जनमेजयने कहा--ग्रहन्‌ 1 जसे दहसे मक्यन, 
मलयसते चन्दन, धेवोति आरण्यकः तया ओपधियोतते अमूत 
निकाला मया है, उसी प्रकार अपने यह्‌ नारायणकी कथारप 
अमूतको भ्रकद पिया है । ये भगवान्‌ नारापण सव प्राणिो- 
को चत्पप्न फरवाते मौर सवके हंश्वर ह! महो ! 
नारायणका तेन अद्भुत है, उसका साक्षात्कार होना कठिन 
है। कल्पे अन्तमं जहाँ प्रया मादि देवता, चवि, गन्धव 
ओर मस्त चराचर प्राणी सोन होते है, उन नारायण देवसे 
उक्कृष्ट भोर पावन दूसरा कोई नहीं है । नारायणफौ कथा 
सुनने भो एल मिलता है, वहु सम्पुणं आमो जने भौर 
सम्पूणं तोयो . स्नान करमेते भौ नहीं मिलतः 1 सम्पण 
षिश्यके स्वामी धो ह्रिकौ फया सब पापोका नाग करनेवाली 
हि, उसे आरम्भे हो सुनकर यै सर्वया पवित्र हो गया ह 1 
मेर पूज्य पितामह अर्गुनने भगवान्‌ सीषप्णको सहायतामे 
जौ महाभारतम विजय प्राप्तं फौ, यह्‌ कोई आर्चर्यको बात 
महँ है; कोकि तिलीकौनाय विष्णुको सहापता भिलनेषर 
तोम संसारम फुछ भी दुतंम नहीं समता ! मेरे सभी 
पूर्वेन धन्य थे, जिनका हित भौर कत्याण करनेके त्ये साक्षात्‌ 
जनार्दन तयार रहते थे 1 सारा संसार जिनकी पूजा करता है, 
उन भगवान्‌ नारायणका दर्शन तपस्यासे ही हो सकता है; 
कितु मेरे पितामहोने भोवत्सके चिह्नसे विभूपित उन भग- 
धानुका साक्षात्‌ दशंन मनाया हौ पा लिया था । उनसे 
भी यदृकर धन्यवादके पात्र देवरथ नारदजौ ह, मै उनको 
साधारण तेजस्य नही मानता; षयोकिं उन्होने श्वेतद्रोपमे 
जाकर साक्नात्‌ भगवानूका दर्शन फिया । मगवानूको कृपासे 
उन उनके श्रीविग्रहका प्रत्यक्ष दशन मिला। मष मे यह्‌ 
ज्ाचना चाहता ह फ श्वेतद्वीपे ्ौटकर नारदजी नर- 
मारायणका दर्शनं करनेके सिये जो पुनः बदरिकाश्रम गये 
उसका कपा फरण था, सहं जाकर वे फिततने समयतक 
उन दोनो शरवियोकी सेवामें रहै, उन्हौनि उनसे कौन-कोन-से 
भर्त क्वि तथा उन प्रश्नो उत्तरम महात्मा नरनारायणने 
षया कहा था ? ये सय घाते यतानेकी एषा कोज्यि । 

यैशम्पायनजीने फहा--राजन्‌ ¡ भ पहले भमित 
तैजस्यौ भगवान्‌ ष्यासको नमस्कार करता है, जिनको पाते 
भूमेः षह नारायणकौ कया कहनेका सौभाग्य प्राप्त हज है 1 
शधेतद्रौपमे भीहरिका दर्शन करफे जब भारदजी लौटे तो यड़े 
येमे मेर पर्वतपर आ पटूचे ! भगवान्‌ने जो अका दी थी 
सते उन्दोनि हदयसे स्वोकार किया था । मेप्ते चलकर यै 


गन्धमादने पव॑ते पास पटच मौर धष माकागसे 
बदरिकाथममे उत्तरे । फिर निकट जाकर उन्हुति पुरातन, 
शपि नर्नारायणका दर्शन किया, जो महान्‌ द्रतका पाल 
करते हए तपस्यामिं संलग्न पे । उस समय वे सब सोकोफो 
प्रकाशित करनेवाले सूर्यम मो अधिक तेजस्वी दिखायी पडते 
ये । उनके बक्षःस्थसमे धौवत्सका वचिह्व भुशोभितं हो रहा! 
था! दोनों मपने मस्तकषर जटा धारण पिये दए थे, उनके 
हायोमे हेसका भौर चरणोमे चक्का चिह्न पा) विशाल 
वक्षःस्यस, बडी-वड़ो पुजार, मेघके समान रम्पीर स्वर 
भुम्दरे मुख, चौड़ ललाट, यकौ भोहि, सुन्दर रोढ़ी मौर मनोहर. 
नातिका उमको मूं शोभा हो रहौ यो प्रथा उनफे मस्तक. 
छत्रके समान सुशोभित होते ये । इन शुभ सक्षणो प्म्प्न. 
इन दोनो महापुरुषो का दर्शन करफे नारदभोको यष प्रसन्नता- 
हई । भगवान्‌ नर ओर नारयणने भो नारदजीका स्वागत 
सत्कार करके उनको कुशल पृष्टो । तदनन्तर, नारदजोनि, 
उन दोनोकौ भर देवकर मन-हौ-सन कह्‌--शिनि श्वेतद्वीपे 
जिनका दशन किया था उन्हे समानं इनं वोनो महापुषपोः 
फो रांकी है।' पह सोचकर वे उनको प्रदक्षिणा करके 
एक सुन्दर कुशासनपर यड गये । तय भगवान्‌ नारापणने, 
नारदजौपे पूष्ठा--देवधं { षया तुमने येतद्रीपे जाकर हम, 
दोनेकि भूलस्वरूप सनातन परमात्माका दकेन फिया ?" ; 
नारदजीने फहा--पगवन्‌ 1 भने विश्वस्यधारी उन. 
अविनाशो परमेश्वरा दशेन कर सिया । देयता भौर. 
श्छ्वियोके साय सम्पूरणं लोक उन्टेफि भोत्तर विराजमान ह ।- 
आप दोनो सनातन पुर्पोको देकर तो म दस समय भी. 
श्वेतद्रौपवासी भगवानूको हौ स्सकौ कर रहा हूं । वरह हमने" 
श्ीहरिमिं जो-जो ससण देखे थे, आप दोनों मौ उन्ही सफणोपि. 
सम्पन्न ह । हो नहो, माप दोनोको पने यहा भी भौहरिकि 
पातर उपस्थित देखा था मौर उन्हफि भेजनेते भ फिर यहां 
आया हू । इस संसारम आप दोनेफि भतिरिषत बूरा कौन 
है जो तेज, यश भौर धोमे उनके समान हो । उन्हेनि मुम 
धर्मका उषदेश दिगा भौर भविष्ये होनियाले सपने मवतार- 
कार्योका मो वर्णम किया है । श्येतहीपमे जो पाँच दन्यो 
रहित श्वेत वर्भवाले पुटप है, षे सय-के-तव ज्ञानी मीर भक्त 
हतया सदा भगवानूकौ पूजाम सगे रहते हं 1 भगवाम्‌ भी 
उनके साय सदा प्रसन्न रहते ह । उनको अपने पक्त मौर 
गराहमण शृत प्रिय है । वे विश्वका यान कएनेदासे, सर्व 
प्यापक उतैर भदतवत्सलरह 1 कर्ता, कारण मौर कार्य -मौ वे 
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संक्षिप्त महाभारत 


-[शान्तिपव 


= 


ह ह १ उनका वल मौर कान्ति मनन्त है । वे हैवु, आज्ञा 
विधि मौर ततत्वरूप तथा महायशस्वी है! उन दयालु 
परमात्मने तीनों लोकोमे चान्तिका विस्तार किया है। 
निनष्लौ युचि भनन्य भावसे एकमात्र उन्हीं लगी हुई है, 
उन भयतोद्वारा सर्पण फी हई प्रत्येक क्रियाको वे भगवान्‌ 
स्वयं शिरोधा्यं फरते हु । संसारमें उन्हुं भपने अनन्य भक्तते 
वृर मौर फोरई प्रिय नहीं है । । 
. नर-नारायणने कहा--नारद ! तुमने श्वेतद्रीपमे 
साक्षात्‌ भरगवानृका देन किया है, मतः तुम धन्य हो ! 
यास्तवमे मगवानूने तुमपर बड़ी कृपा फो । वे प्रभु अव्यक्त 
्रषतिके भी मूत कारण है; किसीके लिये भौ उनका दशन 
मिलना नितान्त किन है ! वैव्षे ! हम सच कह रहै हैः 
घगवानृफो स जगते सक्तसे बदृकर दुसरा कोई श्रिय नहीं 
है; एसीलिये उन्होने तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया 
है । एफ हजार सूरयोके एकत्र होनेपर नितनी कान्ति हो 
सकती है, उतनी ही उस स्थानकी भी फान्ति है, जहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विराज रहै हु । विप्रवर ! विश्वविधाता ब्रह्माजोके 
भी पति उन परभेष्वरसे ही क्षमाकी उत्पत्ति हुई है, जिससे 
पृथ्वीका संयोग होता है । बे सम्पूरणं प्राणियोका हित करने- 
वाले ह, उरसि रस प्रकट हुमा है, जो जलका गुण है मौर 
निसफे फारण जल प्रवीभूत होता है । उर्मि रूपगुणविशिष्ट 
तिजका प्रादुर्भाव हुमा है, जिसते संयुक्त होनेके कारण सुर्य- 
देव स जगतूमे प्रकाशित हो रहै है । उन्हीं पुरुषोत्तमे 
स्पर्शफौ उत्पत्ति हुई है, जिससे संयुक्त होकर चायु सम्पूणं 
जगतुमे प्रवाहित होती रहती है । घे ही लोकेश्वर शब्दको भी 
उत्यत्तिके हतु हैः जिससे मफाशका नित्य संयोग है मौर 
जिसके ही फारण वह्‌ निरावृत रहता है । सम्पुणं प्राणियोके 
भीतर स्थित रहुनेवाले मनफौ उत्पत्ति मी उन्हे हूर है 1 
उस मनसे संयुत होकर ही चन्रमा प्रकाण गुण धारण करता 
है । वे भगवान्‌ विद्या-शक्तिके साथ मयने सत्यधाममें विराज- 
मान ह) तपोधन ! श्वेतद्वीपे तुम्हे हमलोगोने भी रेखा 
णा भगवानसे समागम होनेफे पश्चात्‌ तुम्हारे मनमे जो 
संकल्प उठा बहु सव भी हेमलोगोको विदित है \ इस चरा- 
चर जगतमे जो शुभ या मशुम वात हो चुकी है, हो रही है 
पा होनेवालौ है, वह्‌ सव उस समय देवदैव भगवानने तुमह 
यततलायी घौ । | 


वैशम्पायनजौ फहते ह--जनमेजय ! कठोर तपस्यामे 


प्रवृत्त हृए भगवान्‌ नर मौर नारायणकौ यह बात सुनकर 
नारवजीने उन्हे हाय जोड़कर प्रणाम किया मौर नारायणके 
मन्त्रोका विधिवत्‌ जप करते हुए वे एक हजार दिष्य दर्षोतक 
उन्ही आश्मपर रहे ! वहा प्रतिदिन भगवानृका ध्यान 
आओौर पूजन यही उनकौ जौवन-चर्या थौ । इस्‌ प्रकार भग- 
वान्‌की कथा सुनते ओर प्रतिदिन उनका दशन्‌ करते हए 
वदरिकाभममे एक हजार वषं पुरा होनेपर नारदजी हिमासयं 
पर्वेतपर स्थित जपने आधममे चले गये मौर वे विख्यात 
तपस्वी नरनारायण पुनः उत्तम तपस्यामें संलग्न हौ गये । 
जनमेजय ! तुम भारम्भसे ही यह्‌ कथा सुनकर पवित्र हो 
गये हो । जो सनुष्य अविनाशी भगवान्‌ नारायणके साब 
मन, बाणी या क्रियाके दरा दवेवमाव रखता है, उसका न 
हस लोकमें ठिकाना है न परलोके; उसके पितर सदा नरकमें 
वे -रहते हँ । भगवान्‌ विष्णु सबके आत्मा ह, भला उनसे 
कौन देष करेगा ? राजन्‌ ! मेरे गुर गन्धवतीनन्दन ध्यात. 
जीने हस भेष्ठ माहात्म्यका वणेन किया था, उन्हफि भुहते 


मैने इसको सुना है ओर वही तुर्हे भी सुनाया है । सब तुम 


अपने संकत्पके अनुसार इस महान्‌ यक्तको पुणं करो । 

सौति फते ह--शौनक 1 वशम्पायनजीके मुखसे पहं 
महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजयने अपने यज्ञको पूं 
करनेका कायं आरम्भ किया । तुमने नेभिषारण्यवासी 
ऋषियोके सामने जिसके विषयमे प्रश्न किया या, वह नाराय- 
णीय उपाख्यान मेने तुम्हे सुना दिया ! परम ऋषि नारायण 
सम्पुणं मनुष्यो भौर लोकोके स्वामी हैँ । इस विशाल पुभ्वीफो 
उन्होने ही धारण कर रक्ा है \ वे वैदिक धर्मं अर विनयका 
पालन करनेवाले, . शम मौर दमकी निधि, यम्‌-नियममें 
परायण, देवतार्ोका हित साधन करनेवाले, असुरविनाशकः 
तपके भण्डार, महान्‌ यशके भाजन, मधु-कंटमका वध 
करनेवाले, ध्मज्ोको सद्गति एवं अभय प्रदान करनेवाले 
तथा यज्ञमे भाग ग्रहण करनेवाले है--एेसे सगवानूकी तुम 
शरण सो 1 जो सम्पूणं जगत्के साक्षी, अजन्मा, अन्तर्यामी, 
पुराणपुरुष, सूर्ये समान तेजस्वी, ईश्वर मौर सढको गतिरहैः 
उन परमेश्वरको तुम सब लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम 
करो ¦ वे इस जगते मादिकारण, मोक्षे आश्वय, सूक्ष्म 
स्वरूप, सबके शरण देनेवासे, अविचल सौर सनातन पुर्ष 
है \ अपने मनफो वशमे रखनेवाले सांख्ययोग . उनको 
बुदधक्षे द्वारा प्रप्त करते है । 


शान्तिपवे] 








देयग्रीद-अवतार, नारायणकौ महिमा, भक्तिधरमेकी धरम्पराका वर्णेन 
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हयम्रीव-अवतार, नारायणकौ महिमा तथा भक्तिध्मको परम्पराका चरणन 


शौनकगे पूदा-- भगवन्‌ { हमने चरमेगवरफे 
माहात्म्यको सुना तथा उन्ुनि घरमे घरमे जो नरनारायण 
पमे सवतार धारण किया धा, वह्‌ बात मी मादूम हुई । 
मन हम यह्‌ जानना चाहते ह ककि जगतृको धारण करनेवाते 
भगवानुभे' अदपूत्‌ ष भौर प्रभावसे युवते हयप्रीव-अवतार 
, षप धारण किप चः ? ओर उस स्प मगदानूका वरेन 
करे ग्रह्याजीने कौन-सा कायं सम्यद्न किया? 
सौतिने कारक ! भगवानूके हयपोब-मवतारको 
चर्घा शुनकर राजा जनमेजयफो भी तुम्हारी टी तरह सवेह 
हुमा था, तव उम्हनि इस प्रकारं प्रन किया--विप्रवर ! 
बह्याजोनि भगयानूफे जिस हुयम्रीवसूपफा दरशन किया चा, 
वह्‌ कफिससिये प्रकट हु, यह्‌ मतानेको एषा करे 1 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ { दस्र जगते जितने 
प्रणी ह, वे सय कवर संयते उत्यप्एु पञ्चवमहभूतंसि 
युक्त है । चिराद्‌ स्यर्प भगवान्‌ नारायण इत जगतूके श्वर 
भोर नष्टा है, चे ही सव जोबोकि अन्तरात्मा, यरदाता, सगुण 
भौर लिरमृणदूप ह 1 यज एुम॒पञ्चभूर्ेफि माप्पत्तिक 
प्रलयकौ बात पुनो-पर्वकालमें जय द्वस पृथ्वीका एकार्णवे 
शल, जलका तेजमे, तेज! वपपुे, वायुकूए कारणे, 
साकाशका सने, सनका व्यवत्े, स्यवतका अभ्यस्त परकृतिम, 
भस्यवतका पुय (ह्या) मे भौर पुरक सर्वव्यापक 
परमात्मामिं लय हौ गया, छस समप चारो भोर अन्धकार- 
हौ मन्यकार छा धया ! उसके सिवा मौर शर नहीं जान 
पडता था \ उस अदस्यामे विद्या-शदितसे सम्पस्न धोह्रिने 
सोगनिद्राका माधय लेकर कारणडप जतम शयन दिया तया 
नाना गुणेति उत्यस्च होनेवाऽ मद्धूत धुच्टके सम्बन्धे विचार 
करते-करते उम्हं अपने महान्‌ गुणका स्मरण हमा, उससे 
हकार प्रकट घुमा । वह्‌ महकार हौ चार मुरखोवाति धज 
ह, जो सय सोकेकि पितामहं मौर भगवान्‌ हिरण्यगरभके 
नामे धि्यातत ह । उस समय गदान्‌ नाराप्रणकौ माभिसे 
कमल कट हमा चा, जिस्म कमललोचन ब्रह्यामीका आवि 
पाव हुमा \ सत्यन्त तेजस्वौ सनातन देव ब्रह्माजौने सहम्‌ 
दल कमसपर वि्तनमान होकर जय दधर-उघर वृष्टि अलौ 
शो न्ह समस्त जयत्‌ जलमय दिम पड़ा । तब ब्रह्माजी 


सस्वगुणमे स्यत होकर प्राभिोंको सृष्टे प्रयु हृषु 1 वे. 


जिस फमशरुपर यैर हए ये, उसका पत्ता सू्ेके समान देदौष्य- 
भान धा+ उत्त वततेपर पतेत हो भमवयन्‌ नातपणकौ 
्रेरणासे जसको दो बुरे पड चौ, जो रलोपुण मौर तमोगूणको 
स" म खर २--र्६ 


भ्रतौक थो । वादि-अन्तते रहिते भगवान्‌ मष्युतने उन 
वोनों रोको भोर देषा । उनम एक मद भयवानृकणौ दृष्टि 
पडते ही तमोमयं मधुनामक व्ये आकारमें परिणत हो 
गयो \ उस त्या रेण मधुके समान यः मौर उसे शरोरको 
कान्ति षड सुन्दर यी । जसको दूतो बूंद, जो कुट कड़ी वी, 
सारष्यणकते उदारे रजोगुण उत्प कट माम देये 
सपमे परक हुई । तमोगुण सर रोगुणते युमत ये दोनों 
दत्य मधु सौर कट यदं वलवान्‌ ये कमलके आास्ननपर 
विराजमान होकर सृष्टि-रचनापिं प्रवृत्त हए ग्रहणो भद्‌ 
वृष्टि पते ही वै दोनों कमलनासकी मोर दौड! षहँ 
पटुंचकर उन्हेनि साकारद्पते प्रकट एए धारो देदोको गरह्यानी- 
के देरते-देते सहसा र लिया । उम सनातन ये्दोको 
लेकर ये पुरंह समुद्रे भोर्तर दंशानकोणमे स्थित र्सातिलमे 
भवेस कर भये | 

वेर्वोका अपहरण हो जनिपर ब्र्माभोको थश सेद हुषा, 
ये सन-ही-मन परभात्मापन कमे सगे “गवन ¡ चेद ही मेरे 
उततम नेष येद हर मेरे यल है, चेद ही मेरे माषय भौर 
येद ठौ मेरे उपास्य देव है । भेरे उन वर्को दो दानयोनि 
असात्‌ छन लिया ह 1 उनके भिना मुम सव सोर बन्धरकार 
दिलायो देता है । येदेकि विना पर संसारो सुष्ि कंते कर 
सकता हं ? ओह { मून्स्पर यह्‌ बरहा भारो संकट भा 
गया । स तोद शोकसे मेरा हृदय रया जा रहा है हस्‌ 
भ्रफार विलाप करते-करते उनके मने पह विचार उठा किम 
भगवान्‌ शभोहरिको स्ति कर; पठ यात ध्याने मति हौ वे 
हाय जोडकर परम भाराघ्य परमात्माकौ स्यति कर्ने सगे- 
भगवन्‌ { माप हमर पूर्द्‌ ई, चेद मपकः हद ह, शप 
भगत्के सादि कारण, सब धेष्ठ, सोस्ययोगकषी निधि भौर 
सदंशदितमान्‌ ह, बयको ममस्कार है । स्यर्त भगत्‌ मरौर 
अय्यवत शरङतिको उत्यल्न करनेवाले परमाटमन्‌ { अप्रफा 
स्वप अचिन्त्य है । साप कल्याणमय मागं (मोप) मे स्थित 
हि। विष्यपालक { साप सम्पूणं प्राणियोफे अनात्मा, 
किसी योमिते उत्यघ न होनेवाले, जगतुके माय्यर मौर 
स्वयम्पू ह । च मापे प्रसादे उत्प मा ट मापके 
नेद कमलके समान ह, सापका धीदिप्रहू विणुदध सस्वमय है, 
भाष हौ दरवर मौर स्वमा है, भाषहीने पुमे जग्म दिया है 
कौर मापहौकौ कृपात मुर कालका जोर नदौ चसता 
आपने र देदरूपः तेत्र प्रदान (किये भे, (वसु उम्हुं वानदेनि 
छीन लिया \ उनके विना त संधा-सा षो रहा ह! अतः माप 
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छवा करके पुनः उन्हूः वापस ला दीजिवि; क्योकि म मावका 
प्रिथ मत हूं भौर भाप मेरे प्रियतम स्वामी ह 

ब्रह्माजोके इश प्रफार स्तुति फरनेपर सर्वव्यापक भगवान्‌ 
नाराथण पोगनिद्राका त्याग कर वे्दोका उद्धार करनेको तयार 
हो गवे । उन्होने अपने एेएवर्यके हारा दूरा शरीर धारण 
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फिया, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ या । उनका मस्तक 
घोडेफे मस्तके समान श्वेतवभं तथा वेवोका आश्रय था। 

उनको नात्िफा भौ वी सुन्दर थौ ! नक्र ओर ताराभोसि 
युवत स्वगं उनका सिर था ! पूरयकी किरणोफे समान चमकीले 
यड-यद वाल ये । माकाश मौर पाताल उनके फानये ओर 
समस्त भूतोफो धारण फरनेवालौ पृथ्वी ललाट थी \ दसौ 
भकार गस मौर सरस्वती उनका नितम्ब, महान्‌ समुद्र उनकौ 
पहि सयं मोर चन्द्रमा नेतर, संध्या नासिका, भकार संस्कार 

विजलौ जीम, सोमपान करमेवाते पितर दति, गोलोक मौर 
भ्रष्यलोक ओट भौर कालरात्रि उनकी प्रीवा थी। एस प्रफार 
म्रनेक मूतियोते आवृत हयपरौवका सूप धारण फरफे वे 
जगदीप्यर वहसे अन्तर्घनि हो गये जीर रसातलम प्रवेशफर 
परम योगफा भाय से रिक्षाके नियमानुसार उदात्तादि 
स्वर युत सामयेदफा गान फरने लगे ! नाद आर स्वरसे 
विशिष्ट सामगानफौ वह्‌ मधुर ध्वनि रसातलमे सव मोर फंल 
गयौ, जो सव प्राणियोका टितसाधन फरनेवाली थौ । दोनों 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 


मयुरोने जब वह शब्द सुना तो वेको बन्धनमें धकर 
रसातलमें एक ओर फंक दिया ओर स्वयं जिधरसे वह्‌ ध्वनिं 
आ रही थौ उसी मोर दौड़ । दसौ बौचमें भगवान्‌ हयग्रीकने . 
उस स्यानपर पटैचकर रसातलमें पड़ हए सम्पूणं वेदोको अपने 
अधिकारमें फर लिया मौर उन्हं लाकर पुनः ब्रह्माजीको सोप 
दिया । इसके वाद वे अपने पुर्वं र्पको धारण करके फिर 
ज्यो-केस्यो सो रहे । ¢. 
इधर, जब उन दान्वोको शब्द होनेके स्थानपर कुछ 
दिखायी न पड़ातो वे पुनः" बड़ वेगसे उस स्यानयर भ 
पहुचे, जहा वेदोको फक अये ये; कितु वह भौ कठ हाः 
न माया, वह्‌ स्थान खाली ही दिखायी विया। अबवे 
वलवान्‌ दैत्य बड़े जोरसे उपरको र बढ़े ओर शीघ्रही 
रसातलसे बाहर निकल भये ।! ऊपर आकर उन्होने देखा 
कि पानीके ऊपर शेषनागकी शय्यापर एकं चन्द्रमाके समान 
फान्तिमान्‌ पुरुष सो रहा है । वे विशुद्ध सतवसे सम्पक्ष 
भगवान्‌ हौ ये, जो योगनिद्रामे पढ़े हृए ये । उन्हं देखकर 
दानवराज मधु मौर फंटभ ठहाका मारकर जोर-जोरसे हेसने 
लगे मौर रजोगुण तया तमोगुणके आवेशमें आकर परस्पर 
फटने लगे--'यह जो श्वेत वर्णंवाला पुरुष यहां नीव 
ले रहा है, निस्संदेह यही रसातलसे वेदोको चुरा साया 
है । यह्‌ किसका पुत्र है, कौन है भौर क्यों यहां साँपके शरीर- 
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परसो रहा है ?" इस प्रकार वातचीत करके उन धोनेभि 
्ीहरिको नगाया 1 उन्हे पदक पिमे उनत्पुकु देख सगवान्‌ 
पुषोत्तम उठकर एङ हो गये मौर उन ोर्नोकी ओर इष्टि 
बालकर उन्हेति मन-ही-मन युद्धकषा निश्चय दिया फिरसो 
युद प्रारम्भ हो रया म्र प्गवान्‌ मघुपूुदनने बरह्माजीका 
माने रखनेके लिये रजोगुण तया तमोगुणसे प्रभावित हए उम 
दैत्यौ मार डता ! दस प्रकार येर्दोफ यादस साकर मौर 
मधु-कंटमको मारकर उन्देनि ब्रह्माजीका शोक दर किया 
पत्पर्चात्‌ वेदसे सम्मानित भौर पयवानूते सुरक्षित होकर 
परह्गाजीने समस्ते चरर जगतृको सृष्टि कौ । भगयान्‌ उन्ह 
सोकृदनाको युद्धि देकर यन्तरा हो मये--जहीते मणये षे 
वही चते गये । हतं प्रकार धीहुरिने प्रदुत्तिघमेकां प्रचार 
करनेके सिये हयप्रीवसूप धारण किया या उनकेए यह्‌ चर 
दायक ख्य परम प्राचौने भौर विद्यात है । भो प्राह्ण प्रति 
दिनि इस भवत्रारो फयाफो सुनता या स्मरण करता ह, 
उसके मध्ययनकफा फमो नाश नहीं होता । रजन्‌ 1 तुमने 
भिसके लिपि पूषा था, चह हयप्रीवावतारकौ प्राचीन कया सेने 
शुं सुभा दी । यह्‌ उपाख्यान येदके द्वारा अनुमोदितं हँ 1 
परमात्मा कार्य-साधन करनेके सिये सिसजिस शरोरकौ धारण 
करना चाहते ह उसे स्वयं कट करस्ते हु थे देव भौर 
सषस्याकौ निधि ह तथा सांख्य, थोग, प्रह्म एवं हरदिष्यरूप 
ह! येयो पर्ययसान नारायणे ही है, यल नाराप्यके हौ 
स्वस्प हू, तप नारयभको हौ प्राप्ति छरानेयाते ईह भौर 
नारोवणको प्राप्ति हो उत्तम गति (मोल) है1 इतनाहौ 
रही, श्त मौर सत्य भी नारायणके हो स्वख्प है तया जिसके 
अनुष्ठाने पुनर्जन्म नहीं तेना पड़ता, षह निवृत्तिप्रधान धर्म 
भौ नारायणो हौ सक्षय कणेवाला है । प्रृत्तिधमं मौ 
नोसापणका ही स्वरुप है 1 भूमिक उत्ेम गुण गन्ध, जसफा 
गुण रस, तैजका धुण प, वायुका गुण स्पशं मौर सफायाा 
गुण शब्द भौ मारायणसे सिप्र नहीं है ॥ मन, काल, नकन. 
मण्डल, कीति, धी, लक्मी, सम्पूणं देवता तथा साद्य भोर 
योग्रशस्व--ये सव नारायणके ही स्वरप हु 1 पुष्य, प्रधान, 
परभा, कमै तथा देव--ये जिन वस्वुभोके कारण हवे पी 
नारायणस्प ही हि । मधिच्डान, कर्ता, मिर्त-मिघ् प्रकारके 
करण, नाना प्रकारको भलग-अलग चेष्टाए्‌ं तथा वैय--हनं 
पाद कारणेकि रुपे सर्वत्र भोहरि हौ विराजमाने! जो 
लोग सर्वध्यापफः हैतुमोचे तस्वको जाननेको इच्छा रखते है, 
उनके लिये महायोगी नारायण हौ एकमाव कतव्य तत्व ह्‌ ॥ 
सम्धणं लोक, ब्रह्यादि दैवता, महात्मा पि, सांद्यके विदान्‌, 
योगी मौर मात्ममानौ यति--इन सवके मनकी वतत भगवान 
जानते ह; कितु चमे मनमें दया है ? यह्‌ किसको पत्ता नही 


है 1 समस्त विस्वे यो सोग देवतामेकि सवि यत यौरं 
रितरोके लिये धाद करते है, दान दते ह मोर महान्‌ क्षप कते 
हैः उन क्षवे आयय भगवान्‌ पिप्युषी ह। ठे सप्ते 
पेश्दययोगरभे त्वित रे है ) पपं ्रपिपेि मावास.स्यान 
हेनेमे उन वासुदेद फहते हं । चे परम महाय नारायथ नित्प, 
महान्‌ देस्दर्यमे युश्त भौर गुणेति रहित ह तो भी षस गुण 
हीन काल तुके गुणेति यक्त होता है, उसौ प्रकारचे भो 
समय-समपपर गुणोक्रो स्योकार्‌ कर्ते हँ । उन महात्मे 
शममागमनको कोई नहो जानता ! भो कानी महुपिषहयेषही 
उन नित्यं अन्तर्यामी परमास्नाफा सालात्कार फते ६ । 

जनमेजयने कहा-गह्यन्‌ ! भगवान्‌ अमन्यमायते 
भजन कणेदाते जपने सभी परतो प्रसप्न कते मोर 
उनफो विधिवत्‌ कौ हह पूजाफो स्वीकार करते ईह्‌ कितने 
निन्दको चात ह ! संसारम जिन सौगि थासनाएे दग्ध 
ष्टो मयौ नौर जो पृभ्य-पापते रहित हौ ग्ये हैः उन्हु 
परभ्यराे जो गति प्राप्त षटौती है, उपतका भी मापते वर्णने 
क्रि है; कितु मेरी समभ्पमे जो परद्िण उपनिपवोसहिप 
सम्भूर्ण ेर्योका विधिवत्‌ स्वाध्याय करते हु तथा भो प्ंन्यास- 
धर्मेका पमि करते है, न सयते उत्तम शति उन्होको प्राप्त 
होतः है, जो भगवानूके बनन्य भक्तं है । भयवन्‌ }- दस 
भवितिख्य धर्मेका कफि्ने उषदेश किया है ? सका आदि 
उपदेशक कोई देयता है पा श्रटपि 7? एकान्त भक्तोको नित्य. 
चर्ाक्ष्याहै? मौर वहु श्ये प्रचतित हद है? मेरे षस 
संदेहो दुर कोभिपि; वर्थोफि मु दम सद यार्तोफो आननेको 
वशो उत्फणष्ठाहै1 

वैशम्पायनजोने कहा--राजन्‌ ¡ निस स्मय कौर ` 
भौर पाष्ड्ोकोी सेनाए्‌ युदधके स्वि (कुरते भवान्मे) 
श्ट हई थो सौर अजुन युदधेतते नमने टौ रहे ये, उत घमप 
स्वथं भगवानूने उन्हे गोते इस धर्मक्ा उपदे दिया सया 
भृष््टिके आदिमे जव भगवान्‌ नारायणे ग्रह्याजोका मान्ति 
जन्म हुमा, त समय उन्होने भो ममित तेजस्वी ग्रह्मामोको 
इं धर्मेका उपदेश दे करके फटा--तुम पुमेफि धर्म हयः 
निष्कामे कर्मका विधान फते । यह मदेश देकर घे 
अक्षानान्धकारते परे मपने परपधामको चते गये \ तत्यस्वात्‌ 
सको वर देनेदासे सोकपितामहं ग्रह्यजने स्पवर-जद्गम- 
रूप सम्पूणं जगतृक्ौ रचना फो \ सृष्टे प्रारन्मकासदे जग 
अत्यन्त उत्तम सत्ययुका यारम्भ्‌ हुमा या \ उस सण 
ब्रह्याजीने दक्षप्रजापतिकने उस दरमका उपदेश किया ? दशने 
अपने ज्येच्ठ दौहित्र भादित्यकोे, जो सथिता (विवस्वाम्‌) ते 
यड ये, यह्‌ धमं बतलाया + उनसे विषस्वानूमरै भ्त किया, 
किर चेतामुगके आरम्भे पिवस्दान्‌ने मनुको लौर मनुमे सोक 
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कल्याणे लपे भप पुर ददयाुको उत धर्मक उपवेश 
भिया । तदनन्तर, ह्वा उपेते प्रका विश्वष्यापी 
प्रचर्‌ हो णया । जब संसारक प्रतय होगा तो फिर प धर्म 
भगवान्‌ सारापणतें ही सीन हो मायमा। मारदजीने साभात्‌ 
छगदीवर भारापणसे रहस्य भौर पषंपरहूसहित एस धर्मफो 
प्रप्त क्रिया पा} हर प्रकार पह महान्‌ धर्मं सवते प्रथम तथा 
एवातन ह एसे तसयको समना भौर प्रका ठीक-टीक 
पास्ता करता फलित है ते भी भगवानुषेः धवत एसे पया धारण 
किये रहते ह । स धर्मफो भानकर क्रिाद्रारा णष्छी परह्‌ 
पालन फरने तथा भहिता-धर्ममे स्थितं रह्नेसे भगवान्‌ 
धीहूरि प्रसप्र होते ६। राजन्‌ । भेम गुये भरसायसे भनन्य 
पषति धर्पफा पर्णेन या ह । मिनका अन्तःफरण शुच 


शंक्िप्त महाभारत 





[भान्ति 

व वव र --~---- --- 
मर है उनपे तिथे प्सा धर्मको ठीक-ठीक सममना कटिम्‌ है \ 

भगवानुमे एषान्त भमित रणनेयाले मनुष्य प्रायः वुरषभ 
ह) पपि यह्‌ संसार. भगवानुके भनन्य भवत, महक, 

आत्मक्षानौ भौर सम्पूणं प्राणियोगे हितकारो भनुष्योते हौ 

भरा रहै तो सर्वत्र सत्यमुग टौ छा जाय, करट भी सकाम 

वर्मका अनुष्ठान ने । इस प्रकार मेरे गुरं भगवान्‌ ष्यासने 

्रवियोके निकट श्रीएुष्ण भौर भीष्मके सुनते हए धमराज 

युधिष्ठिरे स धर्मा उपदेश किया या सौर ष्यासजीको 

प्रायीन फाले मह्ातपस्पी नारयजीसे यह धमं प्रप्ते हुमा 
धा! नासयणफौ भाराधनामें लगे हुए भनन्य भषेत्‌ चन््रमाके. 
समान गौर पर्णवासे परब्रह्मस्वरूपं भगवान्‌ भच्युतकी प्राप्त 

हेते ६) 


जही 


| अतिधिके फहनेसे धमरिण्यफा नागराजफे यहाँ जाना ओर सुयंमण्डलसे उनके लौरनेपर 
उनसे उञ्छवृत्तिकी महिमा सुनना 


युधिष्ठिरने फहा--पितामहु ! आपे यतलपे इए 
कल्पाणपय गोकषधमोका मैने भपप किया, अव भाष आभ्षम- 
धर्मा पातन करेपासे मनुष्पोपे सिये भो पयसे उतम धर्मं 
हो, उरका उपपेषा कीज्पि । 
सीपमजीने फहा--राजन्‌ । परस विषयमे सै तुम्हे एष 
प्रापने फथा सुना रषा फ्‌, उसे भुनो । प्रायनं फालमे पर्याप 
भारदते हन्रफो यह्‌ कथा सुनापी धौ । प्‌ प्रसंग प्रस प्रपार 
£ै--एफ यार पारवभौ देयराज षएरफे पह पधारे \ एन्यने 
उन्हं भपने समीप टी यिठाफर उनका घडा सत्कार पिया । 
णोङी पेर भटर णम भारदभी विधाम पे सुमे तो उनसे 
नयो पूषा दवषर्पे | द्धर भाषते पो आपपर्येजनफ पटना 
देषी है ष्या? भाप सिह भौर तीनो सोफोमे विचरते 
रते ह, भगतृकी कोई एेशी यात वहीं है जो आप्ते छिपी हो, 
पदि भाप कुछ पुना हो, पेणा हो भवा अनुभ पिया षो 
पो पते कहिपि 
एने एस्‌ प्रकार पुछमोपर मारपजीने कष्ा-गशुगफे 
दक्षिण किनरिषर महापद्मनामकः उततम मगर ह । परहा एक 
बराह्मण रहता पा पह एकाग्रचित्त तथा एान्तभायसे रहुमे- 
साप धा। उरशा जन्म अतििोतपे दुभा पा} पेदभे उसकी 
सो पति पी पा उत्ते मने पित प्रकारया शेषु नष 
पा} षु सया धर्मपरापण, प्रोघरहित, निष्प संतुष्ट, शिति- 
स्वप्‌, तप भौर स्वाध्यापमे संतण्न, सत्यदाय ओर रतयुरपोरे 


सस्मानका पात्र धा। उसफे परमे न्यायते पैदा क्षि हृष्‌ 
धनका संग्रह धा भौर उरके सगे-सम्बन्धियोकी संस्या अधिक 
धी । यहु प्रा्मणोचित णीतलसे सम्पन्न तथा उत्तम भाजीः 
धिफासे जीयन-निर्वाह्‌ फरनेयाला था । एफ मरार उसने 
पेदोषत धर्म, एास्तरोपत धर्म भौर शिष्टावार--्न विथिध 
धर्मोपर सन-हौ-मन विचार फरफे सोचा फि "कया करमेसे 
भेरा फस्याण एषा, ममे फिरफा भाभ्रम सेना चाहिये? 
सी प्रफार षट प्रतिदिन पिवार फरता, वितु किसी तिश्चपर 
नष पुय पाता था \ एफ विन जम पह प्रसी सोच-चिषारमे 
पडा एुभा फष्ट पा रहा धा, उसे यहां एक परम धर्मात्मा तथा 
एफाप्रचिस प्राष्यण भतिपिफे रूपमे भा पदुंा । ब्राह्मणे 
उस अतिपिफो यिघधिपत्‌ सत्कार फिमा भौर जब वहु सुख 
पूरवः धेठफर आराम करने लगा तो उससे पूछा "विप्रवर | 
आपी मीठी याते घुनफर मेरे भनभे भाषे प्रति वङो आस्या 
टे रौ है । अव आप भेरे मित्र हो गये ह, एसलिपे भपते 
एए कहना चाहता ह; भेरी मात सुनिये । में गृहस्थ-धर्मको 
भय भपने पूरे अधीन करके सष्ठ धर्मफा आचरण क्ररना 
घाता ह, यताये मेरे त्थि फीन-सा मामं भेयस्कर होगा ? 
गेरी एष्छा है फि अपेता रुं भौर भात्माका आनय सेक 
उसी स्थित हो जञ । भाजतफफी आयु पुत्ररपी फल पेषे 
तिथे पिपय-भोगोमे हौ पोत गयौ । अय प्रलोफमे राहसर्घक 


काम वेनेयाले भष्यात्मिफ धनका संग्रह करना वाहता ह 


[व 


शान्तिपर्व] 





घर्मरिष्यका नागराजके यहाँ जाना मौर उच्छवतिकी महिमा मुनना 
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मुके इस संसारसागरे पार जनि इष्टा तो ह है, कितु 
उसे तिये धर्ममय नोका शते प्राप्त हो, पहु नहो नान पडता । 
ज म पुनता भौर देखत हं छि विपयफि सम्पक्मे भये हुए 
सात्विक परय मी तरह-तरह कष्ट पति ह त्या समस्त 
प्रजाके उपर यमराजकी ष्दजा फह्रा रहौ है तो भोग प्राप्त 
होनेषर भी मेरे नमे उम्हे भोयनेशे रचि नही शोत, दससिये 
आपं हौ मपे एदिबलते उपदेश देर मुने धर्मके मार्गमे 
सगा्ये ॥ 
अतिथिने कहा ग्रा्षणदेव 1 इत विषयमे मेरी भौ 
दुद काम नहु देती, सतः मै इ भरगनका निर्णय महो कर 
सकता ए धु सोग वानप्रस्यके परमोका पातन करते ह 
सौर कितने ही पाहिस्व्य-धरमका गामय त्यि ए है । कोष 
राजधर्म, कोई भात्सत्तान, फोर गुरशधषा गौर कोर मोन्‌- 
द्रतको हौ सपनापे यैठे ह । कु लोग माता-पिताकौै सेवासे, 
कुछ भोग महिसासे, कु सोग सत्यभापणसे ओर कुछ सोग 
युदर्भे शतक सामना करते हुए प्राण त्यागने स्वगंको प्राप्त 
हए है 1 कितने हौ मनुष्य उच्छवृत्तिके द्वाए पिरि भप्त 
करके स्वर्गगामौ हए है । कितने हौ वुद्धिमान्‌ पुय संदुष्ट- 
वित्त सौर भितेन्वरिय हौ वेदोक्त वतका पासन तथा स्वाध्याय 
करते हए स्वर्गमोकर्मे स्यान प्रप्त कर चुके है ! इस प्रकार 
संसारम धर्मे नेको दरवाजे शले ए्‌ है । उन्हे देखकरमेरो 
बृहि भी घषकरपे पड़ गयोटहैतो नौ रे वुम्टुं परम्पराति 
उपदेश फरेगा । मेरे गुने हत विपये मूर जो धाते यततायी 
है, चह यता र्हा ह; भुनो-ूवंक्पमे जह घ्मचर्कौ 
श्पापना कौ ग्य थी, उस नैमिषारण्यमें गोमतोके तट- 
धर मागपुरनामक एक नगर है ! उसमें एयनामनामक एक 
धर्मारमा माग निवास करते हु 1 सोगेमिं उनकी पश्य नामे 
भ्रसिद्धि दै! ये मन, बाणो मौर पियाङे दवारा सम्पूणं प्राणिपेकि 
परस्प रखते ह सौर करम, ज्ञान तया उपासना--शन तौ्नो 
मारगोका माधय करफे रटूते हु । विपमताका दतवि करनेदासे 
पुष्पको वे साम्‌, दान, देष्ड मौर भेद-नीतिके वारा राहषर 
स्ति ह समदर्शकी रका करते ह मौर नेतर मारि इन्दिर्योको 
दिचारके टार कुषा्णमे जेते रोकते ह । तुम उन्हकि पाप 
' जाकर विधिषरदकं (्िप्यभावतत) अपदा भपरोष्ट भ्रर्न 
उनके सामने रवलो \ ये सुहं परम धर्मका उपदेश करणे । 
नागराज सयका अतियि-सत्कार करते है, शास्तरके विदन्‌ ह 
तथा उनकी यदि वड तीव्र है ! ये अनुपम तथा वाञ्छनोय 
सद्गुणेति सम्पन्न ह । स्वभाव तो छनका पानीकि समान है 1 
यै सदा स्वाध्यायमें सगे रहते ह! तप, इन्धियसेयम मौर 
सदाचार्‌ उनकी सोम शुत ह । वे यशका अनुष्ठान करमे- 
धाते, दानियेकि शिरोप्रणि, क्षमाशील, सदर्तीवका पालन 





करनेवाले, सत्यवादी, दोषदुष्ठिते रहित, सयान, सितेन्दिय, 
यतरो यश्चफे भोश्त।, कर्तष्य-अकर्तग्यको जाननेवासे, कितीति 
भौ चैर न करनेदाते, मस्त शरागियोकि हितम समे रहनेवासे 
जौर पदित्र तया उक्तम समे उत्यप्रह। - 


शआरह्यगने कट्ः--विमषर ! मूरूपर वड़ा भारौ गोम 
सा लदा हमा था, उसे आज सपने उतार दिया । आपकी 
पह चात सुनकर मुभे यौ पानवना मिती है } राहु चने 
यके हृए्‌ यरोष्टोको शस्या, प्यात्तेको पानो सौर भूलेको मोजन 
निसनेते जितना संतोष होता है तवा प्रेमोके वरोनते सतना 
सानन्द प्रिता है, उतना ष्टौ सनिन्द भाज मापी पातेपि 
मुने सित रहा है 1 महात्मन्‌ ! वापने मुम जसी सलाह दी 
है वैसा हौ र्गा ! भय भयं सस्ताचलको स! रहे ई, माज- 
को रात काप मेरे साय यहीं रह्‌ जादे मौर सुषपू्धर विराम 
करके मसोभांति मपनो यकादट दर कौणिपि, फिर सयेरे चे 
जाहपेगा । 

सदमन्तर, यह्‌ अतिथि उस द्ाह्यणक्त सातिष्य प्रहण 
करके रातभर उसके यहां रहा ! शोने्ि मोक-धरमके विये 
बाते होती रहीं! वात करते-करते उनफौ सातो रत यदे 
सुस योती । सथेरा होनिषरः ब्राह्यणद्रारा सम्मानित हो षह 
सतिपि चला गया ओर धम्मि श्ाष्यण पमे धरफे भोपोषी 
अनुभति सेकर तिपि धतोपे हुए नागराजके घरको मोर 
चल दिया । रात्तेमे एफ सूनिके माधमपर चाकर उसमे 
नागाजका यता धुषा । उत्त मूनिने उत्ते णो करट दताया 
उसको ध्याने सुनकर उसके भनुसार चलता हुमा वह ब्राह्मण 
भागरराजके स्पानपर पटच गया } उनके दरवाजेपर जाकट 
श्राह्यणने आवाज दौ \ उत्ते घुनकर धर्मपर भरेम रनेवासी 
नागरजको पतिता पत्नौ ब्राह्यणके सामने बपौ सौर 
सास्विधिके यनूखार उसका पूजन करे स्वागत कररो हई 
योसी --श्राह्यणदेव ! आज्ञा वौजिपे, मै सपक शया सेवा 
करू? 

दराह्यणने कहा--देवि | दमने मधुरं वाणे मेण 
स्वागत सौर पूजन प्या, दसते मेरो भकायद दरो पयो \ 
अव मं महात्मा नागराजका दरम करना दाहपा हु, पहोमभेरा 
सदसे यषा कां मौर मनोरय है मौर हसीके से मायर्मे 
उनके इस्त आसभपर भाया ह । 

कितु उस शमय नागराज वहा उपस्थित न ये, वे पू- 
का रथ सचते चते ण्ये ये; शसते ब्र्यणने शहा 
श्वि जब नागराज यहं आ जाये तो शान्तमावहे उष 
मेरे भगमनका समाचार यतला देना 1 मेँ उने प्रतीलसा 
करता हला गोमतौके त्रपर निवास करा ¢ यह्‌ बकर 
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वैह्‌ -ब्राह्यण. गोमती नदीफे फिनारे चला गया मौर नः 
निराहएर रहकर तपस्या करने लगा । उसके भोजन न करनेसे 
वहाँ रहनेवासे. नागोको बडा दुःख हमा । तव नागराजके 
बन्धु-बान्यव, स्त्री ओर पुत्र सव मिलकर ब्नाह्यणके पासः गये 
जर वारंवार उसकी धरना फरके कहने सगे--तपोधन ! 
आपको यहां माये माज छः दिन हो गये; कितु मभीतक माप 
भोजन सानेके लिये हमे आज्ञा नही दे रहै है । आप हमारे 
चर मतिथिके रुपमे माये हं मौर हम मापकी सेवामें उपस्थिते 
हुए है । जापका आतिथ्य करना हमारा क्तस्य है; क्योकि 
हम -सव लोग गृहस्य है । प्रा्यणदेव ! भाप क्षुधाको 
निवुक्तिके लिये हमारे लये हए फल, मूल, साग, दूध मयवा 
अन्न अदश्य स्वीकार फीलिये 1 स वनमभे रहकर मापने 
सोजनं छोड़ विया है, इससे हमारे धर्मम वाधा मती है ! 
वालकसे सेकर यृद्धतक हम सव लोगोको इस वातका कष्टं है । 
हमारे फलम फो भी एसा नहीं है, जो देवता, मतिपि मौर 
सन्धुरओंफो अघ्न देनेके पहले ही भोजन फर लेता हो \' 


ब्रह्यणने कहा--नागगण ! मापलोगोको बातोते हौ 
द तृप्त हो गया। मव नागराजके मनेमें सिफं आठ दिनि 
वाफी है 1 यदि भढ रात वीत जानेपर भी वे नहीं मपितो 
म आपिलोगोफे फहनेसे भोजन फर लूंगा । उनफे मागमनफे 
लिये हौ भं इस प्रतका पालन फर रहा हु, आपलोग इसे 
विघ्न न डालें ! मेरे लिये-सताप करना उचित नहीं है, आप 
सब लोग अपने स्यानपर लौट जादे । 


म्ाह्यणके इस प्रफार फह्नेपर वे नागगण अपने प्रयत्नमें 
मतफल होफर घर लौट गये । तदनन्तर, जव समय पुरा हो 
गया ओर नागराजकी उचूटी समाप्त हो गयी तो सूर्येदेवकी 
` आज्ञा लेकर वे घर लौट आधे । वहाँ उनकी पत्नी पैर धोनेके 
लिये जलः लेकर सेवामे उपस्थित हई । नागराजनेः उससे 
पुषठा--+कल्याणौ ! मेरे हारा वतायी हुई विधिके अनुसार 
तुम देवता भौर भतिथिके प्रुजनमे तत्पर तो रहीहोन ? मेरे 
वियोगके फारण कभी धर्मसे विमुख तो नहीं हुं ?" 


नागपत्नी बोली-- नागराज ¡ पत्नीके लिये पतिकी 
जलाका पालन करना सदसे वड़ा धमं बतलाया गया है, 
मापे उपदेशते इस चातको मँ मच्छी तरह जानती हूं । जव 
आप सदा धर्मम स्थित रहते है तो मेँ फंसे सन्मार्गफा त्याग 
करके दुरे रास्तेषर पैर रक्ुगो । महाभाग ! देवताओंकी 
भाराधनामे फो फमी नहीं मायी है ! अतिधि-सत्कारके 
सिये भौ म सदा सावधान रहती हं, मालस्यको कमी. पास 
नहं फटकने देती; कितु माज पंद्रह दिनोमे एक ब्राह्यणदेवता 
यहां पारे हए हः घे मुखत भपना फाम कु नहीं वताते, 


-संभिप्त महाभारत ` 


 [शान्तिपवं ` 


केवलं ' मापफा वशेन चाहते हँ जौर उसके ही लिये उत्सुक 
होकर फठोर व्रतका पालन करते हए गोमतोके तटपर बैठे ` 
ह । उन्होनि मुक्षसे सच्ची प्रतिा कराली है कि नागजक्षे. 
घते ही उन्हें मेरे पास भेज देना, बतः मव आपको बहौ ` 
जाना मौर ब्राह्मणदेवताको दर्शन देना चाहिये । 


नागते पूचछा--भिये । बराह्यगसूपमे तुमने किक दर्शन . 


क्या दहै? षे कोई देवता है या मनुष्य ? भला मरनुष्येमिं 


कौन मुर देखनेकौ इच्छा कर सकता है मौर यदि दरशनकी 
च्छा करे भी तो इस तरह्‌ हुकम देकर कौन बुसा सकता है ? 


नागपत्नी बोली-- नाय ! उनकी सरलता देखकषरतो 
यहौ जान पड्ताहैकिवे रोर देवता नहीं । भुके तो 
उनमें एक बहुत बड़ विशेषता यहु जान पडी है कि वे आपके 
बरे भक्त ह । जसे पपीहा पानीफे लिये सालभर वर्षाकी 
बाट देवता रहता है, उसी प्रकार वे मापके दर्शनकी प्रतीक्षा 
करते है । इसलिये माप अपने स्वाभाविक क्रोधका परित्याग 
फरके अव उन्हं दर्शन दीन्ियि । उनको आशा भङ्खः करके 
अयनेफो भस्म न फज्यि। जो आशा लगाकर शरणमे 
अगे हृए जीवोके मामु नहीं पोतः, वह॒ राजा हो या राज- 
पुत्र, उसे ध्रूणहत्याफा पाप लगता है ! मौन रहनेसे ज्ञानरूपी 
फलकी प्राप्ति होती है, दान देनेसे यश ढता है, सत्य मोलने- 
से वाणीकौ पदुता मौर परलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 
न्यायपूर्वफ धनका उपार्जन फरनेतसते उत्तम फल मिलता है । 


अपनी इच्छाफे अनु कूल कायं भी यदि टसरेके संधषसे रहित 


तथा आत्माका कल्याण करनेवाला हो तो उसको करनेपे 
कोई नरकमें नहीं पडता । . 


नागने कहा--श्रिये ! जातिदोषके कारण हौ ममे 
कमी-कमी अभिमान मौर रोपका शिकार हो जाना पडताहैः 
कितु माज तुमने अपने उपदेशरूप अग्निक दवारा मेरे संकल्प 
जनित क्रोधकफो भस्म कर डाला । मेरी दृष्टमें क्रोधे बढ़कर 
मोहम शलनेवाला कोई दोष नहीं है भौर क्रोधके लिये सपं- 
जाति अधिक चदनाम है। दसलिये आज तुम्हारी बात 
सुनकर तपस्याके शवर ओर कल्याणसे श्रष्ट करनेवासे स 
करोध्फो मेनि कावूमे कर लिया । तुम-जसो गुणवती स्त्रीको 
पाकर भे अपने सौभाग्यको विशेष सराहना करता ह ! . 
च्छा, अव मं गोमतोके तटपर, जहां ये ब्राह्मण देवता विराज ` 
मान ह, जाता हं । उनकी जो इच्छा होगौ उसे पूणं कर्न, 
वे सर्वथा ृताथं होकर जपने घर लौटेगे । £ 

यह्‌ फहकर नागराज मन-ही-मन उस ब्राह्यणके कार्यका 
विचार फरते हूए उसके पास गये मौर वहां पटुचकर मधुर 
वाणीं घोले--्िजवर ! मेरे अपराधको क्षमा कीनिपे, 


शान्तिपर्व] 


धर्मार्यकय नागराजके याँ जाना मौर उन्छृत्तिकी महिमा सुना 
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मूरपर प्रोध म कीज्यिगा। चै स्मेहवषा आपके प्तामने 
आक्र पूता ह, बताये किरके लिये, किपस प्रयोजनसे हाँ 
मपि है मोर गोमतीके इस एकान्ते तटपर साप किसकी 
उरपाप्तना कर रहै हौ" 
` द्राह्यण चोला--मेस नगम धर्मारम्य है, चं नागराज 

पद्मनाभका दर्ोन करनेके तिये यहु मापा ह, उन्दति मुभे 
कठ काम है \ उनके स्वजनेति मेने मुना है फि ये यहसि दूर 
श्ये ह+ अतः जैत किसान वर्षा राहु देवता है, उस 
तसह मै भी उनकी वार जोह रहा हं मौर उनके कल्याणक 
त्तिये वेदका पारायण कर रहा ह! 

नामने का महाभाग | सापका माचरण वद्मा हौ 
कल्याणमय है । भाप य हो सत्यु मोर सन्जर्नोपर्‌ दय 
करनेवासे है; वर्पोकि दरसरोपर स्नेहदृष्टि रखते ह म 
हौ बह नाम हू, जिसे माप मिलना चाहते ईह; इच्छानुसार 
माः ीनिपे, म मापकता कौनसा प्रिय काये कष्टं 7 यपनौ 
स्मे आपके मागमलका समाचार सुनकर र स्वयं हौ मापसे 
भित्ते याया हूं । मापने हम सद लोको सपने गुणेकि 
मोल खरीद लिया दै; क्योकि अप शपने हितकौ चात भूलकर 
मेरे ह एत्याणका चिन्तन कर रहै है 

गराह्यण वोला--जागराज { मै मापेः दशेनकौ 
इष्टापते यहा माया हूं सौर मापे कुछ पुष्टना चाहता ह । 


इस समय मेरे मरने एक नया प्रन उठा है, पहते इतका 
उर दे सौभिवे, उसके याद उपना कापं निवेदन कचा 
आप भूर्य एफ पहियेदासे रको लीचनेके सिये नापा करते 
है, पदि वहा कोई माग्च्यजनक भात मापने देलौ षहो सो 
वतानेकौ हषा करं 1 


नामने फहा--्रह्मन्‌ । भगवान्‌ सूं मनक आरचयेकि 
स्याने हु, जिनके तेजने स्वं परमात्माका निवास है, जिने 
नाना प्रकारके षोज उत्पन्न होते ह, लिनके टौ प्रहारे चराचर 
जगतुके साय समस्त पुस्वो दिक हु है तथा जिनके मण्य, 
मादि-अन्तरहित सनातन पुख्योत्तम नारायण विराजमान ह; “ 
उने घठृकर मप्चर्यरौ चस्तु मौर ष्या हो सकती है ?. 
कतु इन सव साश्चिपंसि मो बदृकर एक भार्चर्यकौ यसि 
बता रहा टु, उ सुन्पि--प्राचोनकालकौ वात है, दोपहुरफे 
सरमय भगवान्‌ भाक्कर सम्य सोर्कोको तेपा रहे ये! उक्ती 
समय दूसरे पूरके समानं एक तेजस्वी पुष्य दिकामी पड़ 1 
यह जपने तेजते सम्पूणं लोको प्रकारित करता हुमा मानो 
आकाशको चौरकर सूर्यकी भोर य्दराभा र्हा भा।\ पास 
आानेपर भगवान्‌ सूरयने उपने भेटनेके लिये मपनी दोर्नो भुजापुं 
फंला श \ उसने भौ सम्मानके तिये अपना दाहिना हाप 
सू्ेको गोर वदा दिया ) ततपर्चात्‌ आकारको भेदक्षर वह्‌ 
सूर्यकी किरणेकि समूटमे समा गया मौर एक ही क्षणमें तेज- 
रसिके साय एकाकार हकर सूर्ेस्वख्य हो गया । उस समय 
हमलोगेकि भम यह्‌ सेह हुमा कि इन वोन मसो दूयं 
कौनये, जो दस रथपर बटे ह ये वे मयवाजो ममी प्रथारे 
ये षे? रेतो शद्धा होनेपर हमने सूयंसे पूा--'भगवन्‌ ! 
ये जो द्वितोप सूरये समान आकाशो साँवकर मरहुतक 
माये रहै, कौनये?' 


भूर्यने फटहा--ये उर्यृततिका पालन करगेवाते एक 
सिद मुनि ये, जो दिष्य सोककत प्राप्त हए हु । फल, भूस 
मरते पत्ते, पानौ आर हवा--यहौ एके भोजनक्ौ सामप्रो 
यौ) इन्हेनि संहिताके मन्त्रि भगवान्‌ करका स्तवन 
प्या था! ये सदा अपने मनको यशे रखते पे, किंसोका 
सद्ध नहीं करते ये भौर घे निःस्पृह ये ! सेत मर्म रे 
हए सनाजकषे दने सयवा यान वीनकर साते भोर उसीते 
जीविका चलाते ये; साय हो समस्त प्रियक हितम तत्पर 
रहते ये 1 देते सोक जौ उत्तम पति प्राप्त होती है, उते 
देवता, गन्धर्व, असुर सौर नाण कोई नह था सकते । 

विप्रवर ! सूर्यमण्डलमे पहौ साश्चर्यं सने देशा धा। 
सिदिकौ प्राप्त ए पुय दसी तरट्‌ द्धानुसार उत्तम गति 
यातेर्हुष 
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बराह्मणे कहौ-नागराज । समे संदेह नहीं कि यह 
एक मआणएचर्यजनक वृत्तान्त है, हसे सुनकर मु बो प्रसप्नता 
हई है । मेरे मनने जिस बातको अभिलाषा यी, उसके अनुकूले 
यचन कहकर आपने मु रास्ता दिखा दिया ! भापका 
कल्याण हो, मब मै यसि जारा ! आप समय-समयपर 
मेख स्मरण करते रहे । 


लागने कहू--दविजवर । मापने अभी अपने मनकी 
घात तो यतायी ही नही, फिर चसे कहां जा रहै हं ? निस 
फामके तिये यहाँ भये ये, उत यतादये तो सही \ जब 
षह कायं सि हो जाय तो मेरी अनुमति लेकर जायेगा । 
मापा मुमपर मधिक प्रेम है, एसलिये वु्षके नीचे चैठे हए 
राहौकी तरह सिषं भूमे देखकर हौ चल देना आपके लिये 
उचित नह है । मेरौ मापमें भपित है मौर जापको मूके; 
सी स्पितिमें मेरा यह्‌ सारा परिवार आपका है, फिर भेरे 
पहा रहनेभे जापको कया संकोच है ? 

बराह्यणने कटा--महाप्राल { यका कहना ठीक है । 
भो मापर्हुसोर्म हू, हम वोनोमे को भेद नहीं है । स॑, आप 


तथा समस्त प्राणी परमात्मामिं लीन होनेपर सदा एकरूपताकफो 
ही प्राप्त होते ह! नागराज ! पुण्य-संग्रहफे विषयमे मु 


कुछ सवेह हो गया या, किंतु अव वह्‌ दूरष्टो चुक्रा) मब 
भे उञ्छत्रतका पालन करके अपने अभीष्ट. मर्थका साधन्‌ 
करूगा, यही मेरा निश्चय है ! आपके द्वारा मेरा कषायं बो 
उत्तमतासे सम्पद हो गया; मै कृतार्थं हो गया ¦! आपका 
कत्याग हो, मब मुर जनेकी आज्ञा दीजियि\ 

हस प्रकार नागराजकी. अनुमति लेकर वह ब्राह्मण ` 
उञ्छब्रतकी दीक्षा सेनेके लिये भृगुवंशी च्यवन ऋषिके पास्‌ 
गया । उन्होने उसे दौक्षा दे वी गौर वह्‌ उस धर्मानुकसं 
वतका पालन करने लगा । उसने -उञ्छवत्तिकी . महिमासे 
सम्बन्ध रखनेवाली हस कथाको च्यवनमुनिसे भी कहा । 
च्थवनने राजा जनकके वरबारमे नारवजीसे यह पित्र कथा 
सुनायी, नारदजीने इनदरको मौर इन्द्न ब्राह्मणको दस कथाका , 
रवण कराया । युधिष्ठिर { परणशुरामजीके साथ जब मेरा 
भयफर धुदध हुमा था, उस समय व॑सुभोनि मुमसे यह कथा कही 
थी । इस समय जब्र तुमने मूसे परम ` धरमके सम्बन्धरमे `. 
भ्रशन किया है तो उसीके उत्तरमे सने यह्‌ पवित्र कथा तुह 
सुनायी है \ तत्पश्चात्‌ वहं राह्मण दूसरे वने चला शया 
मौर वहां उञ्छवृत्ति (विखरे हुए अनाजके दाने .मौर बालं 
बनने) से प्राप्त हुए परिमित अघ्तका भोजन करता हुमा 

नियमका पालन करने लगा । 


शान्तिपवं समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः 1} 
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युधिष्ठिरो समक्ानेके सिये भोष्मजीके दवारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याघ, सप, 
। मृत्यु जर कालके संवादका वर्णेन 


नारायणं नमस्छृत्य नरं चैवे नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जममुदीरयेत्‌ ।। 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ धीषृष्ण, उनके 
नित्यस्तखा नरस्वरूप मरन मरुत, उनकी सीसा प्रकट 
करनेवासौ -मगवती सरस्वती गौर उसके यक्ता महर्षि 
वेदग्यासको नमस्कार करके मायुरौ सम्पत्तिर्योपर विजयः 
प्रान्तिपुवंक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत प्रन्यक 
षाठ करना घाहियि 1 

युधिष्ठिरम कहा--पितामह { आपने शन्ति प्राप्त 
करमेके सिये अनेकों सवम उपाय अतलाये, कितु ममी मेरा 
हदयं शान्त नहीं हुमा  दाणेषि भरे हए मापके शरोर तथा 
उसफं गहरे धावको देखकर मभ जरा भी चेन नहीं भितती । 
वार-यार अयने पारपोको हौ यार मती है ! पर्वेतसे गिरमेवाते 
ऋटुनेको तरह आपके शरीरसे रतकौ धारा वह्‌ रही है--माप 
घूमसे लयपय हो रह है मोर मेपनो आलो यापको यह्‌ 
द्द देवकर मै वकलक शमलेकी तरह ग्रता गाता है 
भरे ष्टौ कारण दरसरे-दूसरे राजा भौ मपने पृते मौर दन्धु- 
बान्ध्यसिहित मारे णये हँ, ससे बदर दुःखकौ बाति मौर 
क्या हो सक्तौ है ? मोह 1 रैनि ह मापके जीवना अन्त 
क्रिया मौर मेरे ष्टी द्वारा मन्य ुहूदोका मी वध हुमा है । 
आपको दस दुःखभय मवस्थामें जमोनेपर पडे देख मुम तनिक 
भौ शमिति नह मिलती 1 यदि साप मेरा प्रिय करने चाहे ह 
मो फु एेप्ता उपवेकी दौजिये, जिसते दै परलोके स पापते 
चुटक्ारा पा सक्‌ 

भीष्मजीने कहा--महाणा { एम तो सदा परतन् 
ष्टो (काल, अष्ट मौर ईश्वरे अधोन हो), फिर मपनेको 
शपाम करमोका कारण क्यों मानते हो ? वास्तवमे आत्मा 
का कतत्वहुौन स्वप मत्यन्त सूम मौर इच्धिरयोकी पटुचके 
घाहर है! इस विषयमे जानकार लोग गोतमो ब्राह्यणो, 
ष्याध, सप, मृप्पु सौर कासके संवादसूप प्राचीन इतिहासका 


उदाहरण दिया करते ह 1 पूरदकासमे गौतमी नामवातती एक 
धूदी प्राणो थो, जो शान्तिके साधनम सग रहती थौ । एक 
दिन उसने देखा, उसके दकसौते येटेको सपने ठेस तिपा 
सौर उसको मृत्यु हो शयो । इततेहोभे अर्जुनक नामके एक 
वहेलियेने उप्त सपक नासे बाघ लिया मोर ममर्षवश ते 
गौतमोके पासं पाकर कहा--देवि { तुारे पुत्रके प्राण 
सेनेवाला नोच सरपं यही है । जत्दौ धतामो, चं कित तरह 
दक्का षध कङ्‌ ? इसे जलती हुई मागमे मोक वूं पा दे 
शरोरके दुकटे-दुकड़े फर शसु \ मालककी हत्या शरनेवापा पह 
पापो सपं मद मधिकं कोलतक जोयिते ररनेके मोग्प नहा है ४ 

गौतमीने फहा--मनुनक । तरु मपी मारन है, एते 
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छोड़ दे ! यह मारनेके योग्य नहीं है ! होनहारको कोई टाल 
नह सक्ता, इस जातको जानकर मौ इसको उपेक्षा 
करके कौन मनुष्य मपने ऊपर पापका बोर लादेगा ? इसको 
मार शतनेसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हौ सकता मौर इसको 
जीवित छोड देनेसे पो कोद हानि नहीं होगी; फिर इस 
जीवित प्राणीकी हत्या करके कोन मगाघ नरके पड़ ? 

श्याघने कहा-2ेवि ! मँ जानता ह, बड़-बुढे लोग 
किसी भौ प्राणीको कष्टमें पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते 
ई! ये उपदे तो स्वस्य पुख्षके तिये ह । भेरा मन चिघ्षहो 
रहा है, मतः मै दस नीच स्प॑को मवश्य मार डालूंगा । तुम 
घी इसके मारे जानैयर अपने पुत्रका शोक त्याग देना । 

गौतमीने कटा--मूक्जसे लोर्गोको पुत्र-शोकको पीड़ा 
नहीं सताती ! सज्जन पुरुष सदा धममे ही लगे रहते है \ 
इस बातकूकी मृत्यु इसी तरह हौनेवालौ थी, इसलिये मे इस 
सर्पको मारनेमे मसहमत हू । सु भी कोमलताका दर्तवि कर 
र स सर्पे अपराघको क्षमा करके इसे छोड़ दे ! 

व्याधने कहा--महामागे! शुको मारेमे ही लान है 1 

गौतमी बोली-मर्जुनक | शतुको छंद फरके उसे 
भार डलनेते क्ष्या लाभ होता है ? उत्को षटुटकारा न देनेसे 
किस कामनाकी सिदिहोजातीहै? क्याकारणदहैकि्मैं 
सर्पके उपराघको क्षमा न फे ? तया किसतिये मोक्ष- 
भराप्तिके प्रयत्ने वस्चित रट ? 

व्याधे कहा-गौतमी ! इस एक सांपसे वहते 
नुप्योकि जोवनकौ रक्षा करना है (ययोकि यदि यह्‌ जीवित 
रहा तो बहुतोको फाटेगा) 1 अने्कोकौ जान लेकर एक 
जीवको रसा करना फदापि उचित नही ई ! धर्मको जानने- 
वाले पुरषं अपराघीका त्याग फर देते ह; इसलिये तुमभी 
टस पापी सपको मार डालो । 

भीप्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ¡ व्याधके बार-बार 
उकतानेपर भौ महाभागा गौतमोने जव सर्पको मारनेका 
विचार नही फिया तो बन्धनसे पीडित होकर धीरे-धीरे सांस 
लेता हेमा बह सांप बड़ी फठिनाईतसे अपनेको सेभालकर 
मनुप्यको वाणीमे चोला--मो नादान अर्जुनक } इसमे मेरा 
ष्मारोपहै? में तो पराधोन हूं ! मृतयुने मुज प्रेरित किया 
है" उसीके फटने मने इत वालकको ङ्साहै, फोघफरकेया 
सपनी इच्छते नहो । यदि इसमें कु मपराघ हतो वह्‌ 
मेरा नही, मृत्युका है \* 

व्याधने कटा--जो सपं ! यद्यपि तूने दूसरेके अधोन 
होकर यह्‌ पाप कियाहैतयापिप्तुभौ इमं कारण तो है ही, 
सत्ये तेरा भो मपर है । मतः तुन भ मार डालना 


चहिपि । 
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सपने कहा-जेते दण्ड मौर चक्र जादि भिदटरीका तन . 
बनानेमे कारण होते हुए भी कुम्हारके अधोन है, इसलिये 
स्वतन्त्र नहीं साने जापते, इसी भ्रकार मै भी मृत्युके अधीन 
हं ! अतः तुत मूरूपर जो मपराघ लगाया है, बह ठीक नहो है । 

व्याघने कहा-तु मपराघका कारण याकर्तान भी ` 
हो तो भी वालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इस- 
लिये अ तुके वष्य समक्ता हूं ! नीच} त्रु बातहत्यारा ` 
सौर क्रूर है \ वधके योग्य होकर मौ अपनेको बेकंसूर सादितं 
करलेके लिये क्यों बहुत बातें वना रहा है ? 

साँपने कहा--व्याध 1. जसे यजमानके यहां ऋत्विज ` 
लोग अग्निम माहृति डालते हँ कितु उसका फल उन्हु नही 
मिलता 1 इसी प्रकार इस अपराघका दण्डं मुर नहँ मिलना 
चाहिये; क्योकि वास्तवे मृत्यु ही अपराधी है 1 

भौष्मजो कहते ह--राजन्‌ ! मृत्युक प्रेरणे बास . 
को ङंसनेवाला सांप जब इस तरह अपनी सफार्हदे रहा या, 
उसी समय सृत्युने माकर इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- ` 
सपं ¡ कालक प्रेरणासे भने तुमे प्रेरित किया था, इसतिपे 
इस बालकके विनाशम न तोरम कारणहं मौरनतुहीहै) 
जैसे हवा बादलोको इधर-उधर उड़कर ले जाती है, उसो 
भकार म भौ कालके वशमे हुं । सात्विक, राजस ओर तामस ` 
जितने भौ भाव रहै, वे सव कालकौ ही प्रेरणाते प्राणियोको 
भ्ाप्त होते ह! पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भौ स्यावर- 
जद्धम पदार्य हु, समी कालके अधीन हैँ । यह सारा जगत्‌ ही 
कालका जनुसरण करनेवाला है ! संसारम जितने भ्रकारके 
परवृत्ति भीर निवृत्ति धमं तया उनके फल रहै, वे सब कालके 
हौ वशमें ह ! इस वातको जानकर भी तु मुम दोष क्यों दे 
रहा है ? यदि एेसी स्थितिमे भी भृमपर दोषारोपण हो 
सक्ताहैतोतु मी. निर्दोष नहीं है ।' 

सपने कहा-मृत्यो ! नैतो न तुम्हं रोषौ मानता हू 
न निर्दोष 1 मेरा कहना इतना ही है कि तुने मुर जालकको 
फाटनेके लिपि प्रेरित किया था \ इस विषयमे कालका भौ 
दोप है या नहं ? इसकी जच मुम नही करनी है मौर जांच 
करनेका मुके कोई अधिकार भौ नहीं है । परंतु मेरे ऊपर जो 
दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुमे जैसे भो हो 
करना ही चाहिये \ नेरा मतलब यह्‌ नह है कि मेरे बदले 
मृत्युका दोष सावित हौ जाय । 

तदनन्तर, सर्पने अर्जुनकसे कहा--अब तो तूने मत्युको 
चात सुन लो । में सर्वेया निर्दोष ह, मतः मुके दन्धनमे बाध- 
कर व्यय कष्ट न दे, । 

व्याधने कहा--सपं ! मैने तेरी भौर मृत्युकी भी नात 
सुन, इसते तेरी निर्दोषता नहीं सिद होती । इस बालकके 


मनुशासनपवे ] 


दिगा शुम शेन हौ कारण हो, मतः दोनको हौ भवराधी 
मानता ह, किसीकौ भौ निरपराध नह मानता । घन्बनेकि 
ःर्भे शतनेवासे इस कूर एवं परात्मा मृरयुको धिक्कार है 1 
भृत्युने क्ा-्याय 1 हम दोर्नो कालके अधोन ह, 
विवश ह जोर उको एषम यननिदसे ह \ यदि दह्‌ च्छ 
तरह विचार करेगा सो हम दोधो नरह भरतो होगे ) जपतु 
जो कोईफाम हौ रहा है यहु सव कालको ही प्रेरणे 
हितहै। ^ 
हस प्रकार नमे वातेष्टो हौ रहौ थो तदतक वहाँ कात 
ला पटः मौर सय, मृत्यु तथा यरेलियेको सकय करके कह्ने 
सगा--ध्याध { र, मृत्यु तया यह्‌ सर्पं कोई सौ अपराधी 
महु है \ प्राणिर्याको मृत्युम हमलोप प्रेरक नही ह । इत 
लकने जो कर्म रिया या, उततीते एसकी मृत्यु हृष्ट है, इसके 
विनामे इसका कमं ह कारण है 1 चेते एुम्ट्ार मिषटरीके 
सदिसे जो-जो दर्तन वनाना चाहता है बना सेता है, उसी 
प्रकार भनुव्य सपने सपि हए कर्मके भनुसार हौ नाना 
प्रकारके फल भोगता ह । निस प्रपर धूप भौर छाया दोनो 
दा एकदरषरेषे मिले रहते है, उप तरट्‌ कमं भौरकर्ता भौ 
पक-दरसरेसे सम्बद होते ह ! इस धकार विचार करनेते रम, तु, 


[यं 


अदिपि-षत्कारके विषयमे मुद्ंनका उपाव्यान 


१३५५ 





भूष्यु, सपं पया यह्‌ वृद वराग कोर भी बावनी मृत्युम 
कारण नहु है । पह हिगु स्वयं ही मपनौ मृत्युर कार्ण है" 

कालके इत भकार कट्नेपर गौतमो श्राक्मणीको पड 
निश्चप ष्टो मया रि मनुष्यो घरते कर्मके सनुष्ार ही एत 
भिता है, मठः उसने वर्जुनकते काव्याद ! सथपूष 
इस घालदके परणमे काल, सं या मृत्यु कारण नष है, पट्‌ 
अषनेही फ्मसे मरै) तु पदको छोडुपे घोर काततदा 
मृत्यु मो अपने-खप्ने स्पानको चते चिं ।' . ५ 

` भोष्मजो कहते ह-तदनम्तर कास, मृत्यु हषा 

सपं जसे मयिये देते ही चसे "ये भौर उन्रुनक हमरा पौदमी 
प्राह्लणीका भौ शोक द्र हौ णया। पुपिष्ठिह। | 
उपाख्यान पुनकर तुम शन्ति चारम-कणे; शोकम न 
पशो । सद मनुष्य मपने-अपने कमदि अनुसार मिप्नेषाते 
लोकोमिं टौ जाते है! दुम्ते या दुपोधनने दु नही कियाद $ 
कालो ही यह्‌ सारौ कप्तूत है, उसने समस्तै राघा्मोका 
संहार किपः है। 

चैशम्पायनजी फते ह--मोष्मजोरे पष्ट बात 
नकर महातेजस्वी धर्मत राजा शुषिष्ठिरकी चिन्ता इर ष्े 
पयो त्या दे पुनः धर्मदिचयक प्रषन कएने सगे । 


1 


अतियि-सत्कारकफे विषयमे सुदर्शनका उपाट्यान्‌ 


युधिच्ठिदने-पष्ा--पितामह । क्वा किसी पूहस्पने 
धर्मेका माध सेर मृत्पुपर विशय पायो है? 

भोप्मजीने कषठा--एफ गृहस्यने जिस प्रकार धर्मका 
साधष सेकर मूत्युपर्‌ विप प्राप्त पौ है, उसे प्वययमे एक्‌ 
पराचीन इतिहासरका उदाहरण विपा जाता है भ्रजापति 
मनुके एक पुत्र हया, जिसको नाम या द्वक 1 राजा 
द्वाः सूय स्मान तेजस्वी ये, उन्हंनि सौ पूर्वो जन्म 
दिया 1 उनर्मेते दवे पुलका नाम दार्व या, जो माहिष्मती 
नगरी राज्य क्ता या वह बड़ा हौ धमत्मि सौर 
शत्यपराकमो चा । उसका पुत्र भौ वड़ा धर्मत्मा पा, बहु 
शरस भूमण्डलपर रभा भदिरारवके नामस प्रसिदे भा! 
मिरार्दते धुतिमातृका जन्म हुमा, जो महान्‌ तेजस्वी चा । 
उसके विर्वदिर्याते सुवौरनामक धुर हया १ सुषोरसे 
वर्जय लौर बुजंयते दुर्योधिनका जन्म हम, जो मरिदनीकुमार- 
के समान कान्तिमान्‌ था । चह समस्त सा्मियेमिं भेष्ठ 
समम्धा जता धा उसका पराशर इनके समाग पा। 
यह्‌ संग्रमते कमी पोषे पर नहो हटाता था उसके राज्यं 
दं भलीर्माति वर्था करते ये } उतकृ पारा राज्य ओर 


नगर नाना प्रकारे रत्न, परु मोर धन-धान्यते पणिप्णं पा॥ 
उसके राष्ट्रे कोर दोन, इषौ, रोगो या दुरदेस मनुष्य नहीं 
चा! राजा पूरयोधन मत्यन्त उदार, मृढमायौ, सिसीके वोष 
म्‌ देखनेवाला, न्तिन्धिप, ध्मरिमा, कोमन स्दप्ाक्वाता 
सौर परामी था। वह्‌ कपौ सपनी भो भ्रतंसा नहं करता 
था। समय-समयपर य्तोका अनृष्टान करता, सत्प मोत्ता, 
दान देता मौर फिसोका भो मपमान नहीं करता पा । वहु 
वैद-वेदाद्धोका पारेगतं विदान्‌ पा॥ पक चार्‌ दैवेनदौ 
न्दा उस ुद्ासहषर मास्त कर उसकी पत्नी दन 
गयी 1 दपोधनमै उसके गर्णते एक कमललोचना कन्या 
उत्यघ् को, लिसफा नाम या सुदर्शना ए वह नामके भनुसार 
हौ स्पते भी सुदशना यो । उसके पहले संसारम दती म्र 
स्तौ नह उतयच्च हई थौ ! राजङूमारो सुदर्शनापर घक्षत्‌ 
अग्निदिद आसत हौ गये ! उन्हेनि श्रल्णका स्प धाप्म 
करके राजासि यस कन्याको माँगा । राजानि कन्यके शुत्क- 
छपे पगवान्‌ म्नि पह चरदाने मे†पा--म्निदेव { 
आपको स मगरको राके त्यि सदा दके समीप ख्दना 
हषा ए समि "एवमस्तु कुकर राजक र्ना स्वीकार 


१३५४ 
छोड दे 1 यह मारनेके योग्य नहीं है ! होनहारको कोई रप्ल 
नही सक्ता, इस बातको जानकर भी इसकी उपेक्षा 
करके कैन मनुष्य सपने ऊपर पापका बोरू लादेगा ? इसको 
मार डतनेसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हौ सकता मौर इसको 
जीवित छोड़ देनेसे भी कोई हनि नहीं होगी; फिर इस 
जीवित प्राणीकी हत्या करके फन अगाध नरकमे पड़े ? 
ध्याधने कहा-देवि ! मेँ जानता ह, बडे-चूढे लोग 
किसी भौ प्राणीको कष्टे पड़ा देख दसी तरह दुखी हो जाते 
रह। थे उपदेश तो स्वस्थ पुर्धके लिये हु । मेरा मन चिह्नहो 








रहा है, यतः ओ इस नीच सर्पो अवश्य मार डा्तुगा 1 तुम ` 


भी सके भारे जानेपर अपने पुत्रका शोकं त्याग देना । 
गौतमीमै कहा--मुरूजेसे लोगो पुत्र-शोककी पीड़ा 
नहं सताती । सज्जनं पुरुष सदा धर्मम ही लगे रहते ह! 
इस बालक्को मृत्यु हसी तरह होनेवाली थी, इसलिये मँ इस 
सर्पो मारनेमे मसहमत हूं । तुः भी फोमलताका वतव कर 
सौरं स सर्पे मपराघफो क्षमा करे इसे छोड़ दे । 
व्याधने फहा--महामे ! शवरुको मारनेमे ही लाभ है । 
गौतमी बोली-अर्जुनक ! शतुको छंद करके उसे 
भार शलनेसे कष्या लाम होता है ? उसको छुटकारा न देनेसे 
किंस कामनाकी सिदिहो जातौहै? श्याकारणहैकि्मं 
सपेके मपराधको क्षमा न फर ? तथा किसलिये मोक्ष- 
प्राप्ति प्रयत्नसे वल्चित रह ? 
व्याधने कटा-गौतमौ ! इस एक सापसे वटूतेर 
भनुष्यकि जीवनकौ रक्षा करना है (वयोकि यदि यह्‌ जीवित 
र्हा तो बहृतोको काटेगा) । अनेकोकी जान लेकर एक 
जीवक रकता करना कदापि उचित नहीं है । धर्मफो जानने. 
वासे पुरुप मपराघीका त्याग फर देते ह; इसलिये तुमभी 
एस पापी सपफो मार उालो । 
भीष्मजो कहते ह-पुधिष्ठिर ] व्याधके वार-वार 
उकसनिपर भी महानागा गौतमीने जव सर्पको मारनेका 
विचार नही किया तो बन्धने पौडित होकर धीरे-धीरे सांस 
लेता हुमा यह्‌ सोप बड़ी फलिन भपनेको संभालकर 
भनुप्यको याणीमें सोला--'मो नादान अर्जुनक ! इसमे मेरा 
्यादोषहै? मतो पराघीन हु । मृत्युन ममे प्रेरित किया 
, उसीफे फट्नेसे सने इस यालकको सः डैः क्रोध करके या 
सपनी च्छते नह । यदि दसम फुछ अपराध हैते वह्‌ 
भेरा नह, मृत्युका है ! 
व्याधने फहा--भो सपं 1 यद्यपि तूने दुसरेके अधीन 
होकर यह्‌ पाप किया है तयापि त्रु भो इसमे कारण तो है ही, 
सतिप तेरा भो अपराध है 1 अतः तुके भी मार डालना 
चाहिय । 


संक्षिप्त महाभारतं 


[अनुशासन 





सायन कहा--जैते दण्ड मौर चक्र भादि मिदटरीका बर्तन 
बनानेमें कारण होते हए भी कुम्हारके अधीन ह इससे 
स्वतन्त्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मै भो भृत्युके अधीनं 
हे । मतः सुने मुखपर जो अपराध लगाया है बह ठीक नही है ! 

व्याधे कहा--तु अपराधका कारण याकर्तानभो 
हो तो मी वालककी मृत्यु तो वुम्हारे ही कारण हई है, इस- 
लियि मै बुरे वध्य समस्ता हु! नीच! तु बालहत्यारा 
ओौर कूर है ! -वधके योग्य होकर भौ अपनेको बेकसुर साबित 
फरनेफे लिये क्यों बहुत बातें बना रहा है ? .. 

सपने कहा-- व्याध ।. जते यजभानके यह ऋत्विज 
लोग अग्तिमे आहूति डालते है, कितु उसका फल उन्हु नही 
मिलता । इसी प्रकार इस अपराधका दण्ड मुके नह मिसना ` 
चाहिये; क्योकि वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है । ` 

भीष्मजी कहते है-- राजन्‌ ! मृत्युको प्ररणासे बालक 
को डेसतेवाला सांप जब इस तरह सपनी सफाई दे रहा था, 
उसी समय मृत्युने आकर इस प्रकार कहना आरम्म किया-- 
सप ! कालक प्रेरणासे मैने तुमे प्रेरित किया था, हसतिपे 
इस बालकके विनाशम नतोर्मै कारण्मौरनतुहीहै। 
जैसे हवा वादर्लोको इधर-उधर उडाकर ले जातौ है, उसी 
भ्रकार से भी कालके वशमें हू । सात्विक, राजस ओर तामस 
नितने भौ भाव हु, वे सव कालको हौ प्रेरणासे प्राणिथोको 
प्राप्त होते ह । पृथ्वी अयना स्वगंलोकमें जितने भी स्थावरः 
जद्धम पदाय ह, सभी कालके अधीन ह । यह्‌ सारा जगत्‌ ही 
कालका अनुसरण करनेवाला है । संसारमे जितने प्रकारके 
्रवुत्ति ओर निवृत्ति धर्मं तथा उनके फल है, वे सब कालके 
ही वशमे है । इस बातको जानकर भी तु मु दोष क्यों दे 
रहा. है ? यदि. एसी स्पित्तिमे भी मुमपर दोषारोषण हो ` 
सक्ताहैतोतु मी निर्दोष नहींहै + द, # 

सपने कहा--मृत्यो ! भें तो न तुम्हू दोषौ मानता हूं 
न निर्दोष । मेरा कहना इतना ही है कि तुन मरे बालकको 
फाठनेके लिये प्रेरित किया था \ इस विषयमे कालका भौ 
दोष है या नहीं ? इसकी जांच मुम नही करनी है ओौर जच 
करनेका मूके फोई अधिकार भौ नहं है । परंतु मेरे ऊपर जो 
दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुम जसे भी हो 
फरना ही चाहिये । मेरा मतलव यह्‌ नहीं है कि मेरे जदले 
सृत्युका दोप सावित हो जाय । 

तदनन्तर, सर्पने अर्ुनकसे कहा--अब तो तूने मृत्युकी 
वात सुने लौ । भें सर्वया निर्दोष हू, अतः भूमे बन्धनमें नाँध- 
कर व्यय कष्टन दे}. 

व्यधने कहा--सपं ! मेने तेर जीर मूत्युकी भी बात 
सुनी, इसे तेर निर्दोषता नहीं सिद्ध रोती । इस बालकके 


भनूराचनपर्व] 
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युण्टा् श्स्याण हौ, ज ध्म ह म्तेर पु्हारे सुत्ये 
परीक्षा पेनेके तिये पठं मापा दा। पुमे सत्यै, य्ह 
जानकर मुने बद प्रतप्ता हई है 1 वुमन इत मूत्दुको, यो 
सदा युम्दारा धि दत टृ पडे समी रटत यो, गीत लिमा । 
वुम्दारे धेर परनित होकर मृत्य तुन्हारे मघोन दौ षमी 
हि१ नर्मेच्ठ! बुन्ह्सतै स्वौ चले पहिद्ता मौर साप्वोरै, 
तीनो श्यैरहि भोतर हिस घो पुस्वमे इतनो शसति महींदै 
ङि वह्‌ दसस मोर मस उठाकरदेक भो सके? ष्ठ मते 
पातिश्स्ये दारा तपा बुम्हरि मुभे सदा चुरसित है । सई 
सौ दद्द पराभव नहीं कर तस्ता १ यह्‌ णो भ्यो शत सपने 


भेत निकातेमरो, वह्‌ हत्य हो होगी, मिम्धामहौ हो सष्टौ १ 
लपने तपोदलते युश्त पठे श्यवारिनो स्रौ संप्ारो पिश 
कृएनेके तिये मपे मादे शरीरसे मोधरती नामस धेष्ठ मरो 
होमौ भौर बधे शसैरे बुम्ह्तै सेवा शणतो रे 1 शुम 
मो इतके साप अरनी तरस्याते अप्त हए उन सनातन सोसि 
यमन्‌ करये, बहति शिर इस संसा सौटना नहतं पडता! 
पुने भूत्यशछो बोत लिया है, इति बुम षसौ देहे उन 
सनातन सोकं चाभोये } वयन पराक्मते पञ्चधरधोश्यो 
सपिरूर सुम मने स्मान वेमधान्‌ षहो पये हो ) इत भूत्य. 
यमके मादरभते वुम्े शाम म्तैद कोयररदिमदपासोहै 
तेषा इतत रानङ्मारीने भो दुष्टा सेवा दासस्ति, राप, 
आाचस्य, मोह सैर दोहे लादि रोषेकनि शोत तिया है 
मोध्मजी कहते ह-रुधिष्ठिर! तदनन्तर देदणम 
इर भो उत्तम रष सेकृर सुदरशेनते मितमे मापे ॥ एस प्रशार 
स्तते (भतिभि-तारसे) मूल, मास्या, भेकः पथ्कपूरः 
गदि, कात, मन, माररा, कम म्तैर शेधल प्ते मोत सिया ए 
इरति तुम अपने भने य्‌ निरचय समम हि गृहस्य पुष्य 
के तिदे मतिपिते बदर दूरा रों देता नहो है 1 परि 
सिपि पूजित होकर मनहो-पन गृहस्यरे कत्पापशा चिन्तन 
करे तो उपे जये एत मिषता है, उतरे रो प्नति पौ दुष 
नषे हो तस्तौ, एता पनौषौ दिनो कदन है1 भो 
मृहुस्य सुपार मोर सुशो अलिपिरे मातिपर उरश ससश 
नहो करता, बट्‌ सतिपि उप्त मूहुत्यषटो भरना पाप दे उत्शा 
पुर सेकर चत्ता जवा है 1 भेदा} तुम्हरे प्ररनरे मनुर 
शेरते एक यृहस्पने शित अशार मूत्युरर विजय पामोमो, 
वह्‌ उत्तम उपाष्दाल मेने वुमे शटा खो विद्वान्‌ पतिगिनि 
युदयेनरे श्त चरितो कटक युगात हे, ष्ठ पुष्यपोरति 
भ्रष्ठ होता है ए (ये ससाध्यरप पृर्योरि चि ह, साधाप्य 
मलूष्योशने इनस मनुरूरय नहो कएना षाहिपे 1} 


---न-- 


विष्वामिवरके जन्मकी कथा आर उनके पुत्रि नाम 


युधिष्ठिरे पूद्धा--ितामह्‌ ! पदि सोनो वन्ते 
मनुच्दरि तिषे श्यनत्र आप्त करना कति है तो मदात्मा 
विश्वामित्र सत्रियटोकरभोग्रह्ययस्सेदोग्ये? मेश 
शतश ययापेख्यते सुनना चह हं । सप स्तने क 
श्पाकरे। 1 

मीप्मजोने कटूा--रविष्ठिर १ एू्वेकयतेने विर्दा- 
न्वी क्षचिय होकर मौ सिय प्रकार ब्रात तपा बह्छपि 
हष, उत प्रप्मक्ते वरुन ययार्दर्पने मुने १ परत्र एर 


मनमोद नामक राजा हए चे, उनके पुत्र महाराज अहु षे, 
जिन्हेनि गद्वत सपनो पुतो भना पा दुका पव 
छिन्द सीर लिन्ुरोरय पु शसाशाप्द दा, उरे 
सत्स यन्न हमा, नो साक्षत रितोर दमि स्मान पा॥ 
उसे इनके समान कान्तिमान्‌ एर पुत्र हला, विहश्षा नान 
डुरिरु्ा। ददिषे पुत्र महारान साचि दद्‌ । उनके षव 
व नह या, इततसिरे वे संतान इच्छते दमे र्ट 
य्नृष्ठान करने सये) बहो सनते उण्हं एष न्या प्रप्त 
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कर सी ! दहते मजतक माहिष्मती नगरोके समीप मभ्ति- 
देके उपस्थिति रहती है ! दक्षिण दिणाफी विजय करते 
.समय सरदेयने भी उनका दर्शन किया धा! 
तदनन्तर, राजा दर्यो्नमे कन्याफो ` वस्वाभूषणोसे 
विभूषित पार छसे भरिनरेयको समर्पित फर दिया भौर अग्निने 
सैदिर विद्रे अनुसार सुदर्शना अपनी पत्नी वनाया । 
.छषहका.रूप, स्वाद, उततम एल, शरीरी ठन अर शोभा 
हेदकर मगनियेव पुन परततप हए मौर उन्होने उसमे गर्भाधानं 
द्मेका विचार किमा.। फुछ एाल पश्चात्‌ उसफे गेसे 
एरु पुस हुमा, लिखा नाम सुदल रसा गया ! वह रूपमे 
शुभं चन्रमाफे समानं मनोहर था मौर उसे बचषने ही 
सनातन परदरह्यफा पात ष्ठे श्या या। उन दिनों राजां 
नृगके पितामह मोघान्‌ इस पष्वीपर राज्य फरते ये । 
उवरे मघवती नामाली एफ कन्था घौ, जो देवकन्या 
पान पुन्दरी ची । उन्होने स्वथं आकर अपनी म्पा सुदर्शनः 
को पत्नीरूपमे प्रदान एर दी ! सुदर्शन ओघवतीके साय 
्रणोतमे रहफर गृहेस्प-घ्फा पालन करने लगे \ वे चडे 
युतिमान्‌ मौर तेभ्यो पे ! उन्होने यष्ट प्रतित्ाएरलीक्षिभे 
गृहस्य रहफर भी मूत्युको जीत लूंगा \ एषठ दिन सुदर्शनने 
उपनी पत्नो मोघदतौसे कहा---'ल्याणी ! तुम कमो फिसी 
सतिपिको इच्छक प्रतिषूल न एरना । जिस-जिस घस्तुसे 
मतिधिको संतोष हो, वह्‌-वह्‌ सदा उसे देती रहना ! अपना 
शरीर दान फरमेका भौ अवसर आ जाय तो सनमे फनी 
छन्पिया विचार न फरना; षयोफि गृहस्योके लिये अतिथि- 
सेवासे यढ़ृकर दूसरा फोई धमं नहं है ! यदि तुम्हं मेरा वचन 
सन्य ष्टौ तो तुम प्तदा इस वातको थाव रखना \' 
यट सुनरूर मोघवतीने दोनों हाथ जोड मस्तकमे लगाकर 
कहा--भाणनाय | मापको मान्ते फोई भो ठैसा कायं नहीं 
हैः सो म न कर सबं ' तत्पश्चात्‌ एक दिन भग्नपुत् सुदश्षन 
यतफी समिधा सनेफे लिये बाहर गये हए ये, उसी समय 
उनफे घरपर एक ग्राट्मण सतियिक्े रूपमे आया ओर भओध- 
वतौते कटने लगा--शुन्दरो 1 यदि तुम ॒गृहृस्योचित 
धका मादर फरती हो तो मेरा सत्कार फरो ।' प्राणे 
एता फटुनेपर उस यशस्विनी राजकन्याने वेदोदत विधित 
उनका पुजन किया जीर मासन तया पाय, अर्यं मादि 
निवेदन एसे पूखा--विप्रवर } जापको किस चस्तुको 
मादर्यकता है ? आपको सेवामें षया भेट फर ?' द्ाह्मणने 
फहा--फत्याणी 1 सूने तुमते ही फाम है, यदि गृहस्थ- 
धर्मफो मान्य समतौ हो तो भपना शरोर दान करके मेरा 
प्रिय तायं एसे ! राजदन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु 
मोगनेके लिये स्राह्णतते वहत अनुरोध किया, कितु उसने 


संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुशासनपवं । 


उसके शरीरके सिवा मौर कोर वस्तु नहीं माग । तड उत 
अपते स्वामीकी मास्ाका स्मरण हो माया ओर उसने सजाति. 
सजाते "हा कहकर उस ब्राह्मणक कथन स्वीकार करतिया । 
तदनन्वर, शओआह्यणने मुसकराकर ओधवतोके साथ घरके ` 
पीतर प्रवेश किया. थोड़ी वेर याद अग्निपुवं सदशेन समिधा 
सेफर स्तैटा मौर आश्रसके हारपर पटुचकर अपनी पत्नीको 
पुकारमे लां ! वह्‌ आरंबार पुता, देवि ! ठुम का 
खली गयीं 7" कितु वहु राजकन्या अपने स्वामीको कोई 
उत्तर नहीं देती थौ-। अतियिरूपमे आये हुए ब्राह्मणने दोनों 
हाथोसे उसका स्पन्षं फिया या, इससे वह अपनेको दूषिते मान्‌ 
रही धी ! अतः स्वासीसे सज्जित होकर वहु चुप रह्‌ गयी, 
कुछ मी सोल न सको ! तव सुदर्शन फिर पुकारपुकारकर . 
कहने लगा--भेरी साष्वी स्ती कहाँ है ? वह कष्ट चली 
गयौ ? मेरी सेवासे बदृकर कौन-सा गुरुतरं कायं उसपर आ 
पा ? सवा सरल सावसे रहने मौर सत्य ओलनेवालो मेरी 
पतिव्रता पत्नी आज पहलेकी तरह मुसकराती ह अगे माकर 
मेरा स्वागते क्यों नही कसती ?" । = 

यह्‌ सुनकर आश्रमे भौतर संडे हुए ब्राह्मणने जवाब 
दिया--अग्निकुमार ! तुर्हुं मालूम होना चाहिये कि मे 
ब्राह्मण हुं जौर तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमे आया ह । 
तुम्हारी स्त्रीने अतियि-सत्कारके हारा मेरी इच्छा पणं 
छरनेका वचन दिया है, तब मैने इसे ही दरण किया है! 
इतीफे अनुसार यह सुमुखी भेरी सेवामे उपस्थित हु हैः 
अतः अव तुमह जो उचित प्रतीतःहौ वह करो 1 परंतु सदशेन 
सन, वाणी, नेतरे मौर क्रियसि नी शर्ष्या "मौर क्रोधका त्याग 
कर चुके भे \ वे हसते-हंसते बोले--'विभ्रवर ! आप अपनी ` 
इच्छा पुर्ण फीज्यि, इससे मुके बडी प्रसस्नता है ; श्थोकिं 
घरपर अये हए अतियिक्ा पुजन फरना गृहुस्थके लिये सवते 
वड़ा धमं है । जितत गुहस्थके घरपर आया हुमा अतिथि 
पूजित होकर जाता है, उसके लिये उससे बटृकर दुसरा कोई 
धमं नहीं बताया गया है । मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पात 
जो कुछ धन-दौलत है, वहं सव अतिथिके लिये निष्ठावर 
है--एेसा मेने व्रत ले रवा है 1 -पुथ्वी, वायु, माकाश, जल, 
तेज, वुद्धि, आत्मा, सन, फाल ओर दिशाएे--ये दस देवता 
प्राणियोकि शरीरमें रहुकर सदा ही उनके पाप-पुण्यपर दृष्ट 
रखते ह 1" । < 

सुदर्शनफे इतना कहते ही चारों दिशाओसे आवाज 
भायो--तुम्हारा कयन सत्य है, रेसमेकूढका सेश भो नहीं है ॥ 
तत्पश्चात्‌ वह प्राह्यण आधमसे बाहर निकला ओर शिक्षाके 
अनुकूल स्वरते तीनों सोकोंको प्रतिध्वनित करता हुमा 
धमत्मि सुदरशंनको सम्बोधित करके बोला--'अग्निकुमार । 
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पुम्हारा कत्यएण हो, मँ धर्मं ह मोर बुष्टारे सत्यक 
परोक्षा लेनेके लिये यहौ माया या! तुमभें सत्य है, यह्‌ 
जानकर ममे बो प्रसप्नता हई है । तुमने दस मृत्यो, णो 
सदा तुम्दारा छिद्र दूती हई पौषे लगी रहतो थौ, जोत लिया 1 
तुम्हारे धर्मस पराजित होकर मूत्यु वुम्हारे अधीन हो गयी 
है। नरभेष्ठ | मुम्हारी स्त्रौ बड़ी पतिव्रता मौर साध्वी हैः 
र्नो लोकोके भौर फिमौ भी युष्मे शतनी शित मरही है 
पि यह्‌ सफ मोर भख उछाकर देख भो सके ! पहु मपने 
पाप्तित्रत्यके दवारा तया तुम्हारे गुणोसे सदा सुरक्षित है । कोई 
भौ इसका पराभव नहं कर सरता \ यह्‌ जो भो थति अपने 


विश्वामित्तके जन्मकी कया गौर उनके पु्रोके नाम 
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सहसे निकालेगी, वह सत्य ही होगी, मिम्या महं हो सकती 1 
अषने तपोयलसे पक्त यह्‌ ब्रह्मवादिनी स्त्री संसारको पषिन्न 
करनेके सिये मपने मघे शरोरते मोघयती नामफ चेष्ठ नदी 
होगो मौर माघे शरोरते बुम्हारो सेवा करतो रहेगी ! तुम 
भो इसके साय सपनो सप्याते प्राप्त हुए उन घनातन सोमं 
यमन.फरोगे, जहासि फिर दस सेसारमे लौटना नही पडता 1 
मुमने मूत्युको जोते क्षिया है, इसलिये पुम इसी देहसे उन 
सनातन सोकं जामोगे ! सपने पराक्षमते पञ्चपूरतोको 
साघकर तुम मनके समान चेगयान्‌ ष्टो गये हो । इस गृहुस्थ- 
धमे ही माचरणते वुमने काम मौर क्रोधपर दिजय पाली है 
तया दस राजकुमारीने भी तुम्हारी तेवाते मासदित, राग, 
मालस्य, भोह्‌ मौर द्रोह मादि दोर्वोको नोत लिया है ४ 
भौष्मजी फहते ह--पुधिष्ठिर ! तदनन्तर, देवराज 
इनदर भी उत्तम रय सेकर सुदशेनमे मिसने भाप 1 इम प्रकार 
उसमे (मतियि-सत्कारते) मृत्यु, भामा, सोक, पञ्चपूत) 
युद्धि, काल, मन, जाकारा, काम भौर क्रोधको भी जीत्‌ लिया । 
इसलिये तुम सपने मनमें यह्‌ निश्चय समो कि गृहस्प पुव 
केः लिये मतिथिसे चदृकरं दरूषरा कोरे देयता नहीं है । पदि 
अतिचि जितं होकर मने-हौ-मन गृहस्थे कल्यागका चिन्तन 
करे तो उसते जो फल मिलता है, उसको सो यशेति भी धुना 
महीं टो सकती, एसा मनीपौ विष्र्नोषा कयन है1 भो 
गृहस्य सुपात्र भौर घुशौल भतिपिके आनेपर उसका पत्शार 
नहो करता, वह्‌ तिपि उस गृहस्थको भपमा पाप दे उसका 
पुण्य लेकर चला जता है \ देटा 1 तुम्हारे प्रश्नके भनुसार 
पुवेकासमें एक गृहस्थने जिस प्रकार मूरयुपर विजय पायी घी, 
वह उत्तम उपाख्यान सनि तुमसे कटा 1 भो विदान्‌ प्रतिविन 
सुदर्शनफे इस घरिवरको फटकर सुनाता है, वह्‌ पुष्यसोकोशिि 
भ्राप्त होता है । (वे असाधारण पुर्षोकि चरित्र ६, साधारण 
भनुर्योको नका अनुकरण नहीं करना चाहिये ।) 


---- 


विश्वामित्रके जन्मी कथा ओर उनके पुत्रके नाम 


युधिष्ठिरे पुद्छा--पितरामह्‌ } यदि तीनो वर्णक 
मनुष्योके तिये ब्राहणत्व प्राप्त करना फटिन है सो महात्मा 
विष्वामिद्र क्षत्निप होकर भी ब्राह्मण कंसे हो गे? इस 
यातको यथा्परूपते सुनना चाहता हं 1 माप वताने कौ 
छपा करे 1 ध 

भीष्मजीने कष्ठा--युधिष्ठिर { पूर्वकालमे विस्वा 
मिनो क्षत्रिय होकर भो जितत प्रकारः ब्राह्मण तथा ब्रह्याप 
हए, उस प्रसेगको तुम यथार्यरूयते सुनो । भरतवंशमं एक 


भजमीढ नामक राजा ए ये, उनके पुत्र महाराज जहतु भे, 
जिन्हेनि गद्धजौको मपनी पुत्री बनाया था 1 जहका पुव 
सिन्युदधीप मौर सिन्धुदरोपका पुत्र यलाकाग्य या, उसे 
यल्वभका जन्म हभ, जो साक्षात्‌ द्वितीय धर्मके समान पा 1 
उप्ते षके समान काम्तिमान्‌ एक पुत्र हमा, जिसका नाम 
कुशिक या । कुिकके पुत्र महसन माधि हए । उनके क 
पत्र नही था, इसलिये वे प्तानकी इच्छति चने रहकर 
य्ानुष्ान करने लगे \ यहाँ मनते उम्हं एक कन्या प्राप्त 
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हई! मो दस प्वीपर अनुपम सुन्दरौ यौ ! उस समय च्यवने 
पुत्र विद्यात तपस्वी शऋचीक मूनिनै राजातने उस कन्यके 
सिषे थाचना की । तग राजः गाधिने कहा--भृगुनन्यन 1 
भाप मू भुत्कख्पे एर हजार एते घोटे ला दीन्धिः भ्नो 
चन््माके समान कान्तिमान्‌ मौर वायुके समान वेगवान्‌ हो 
वया जिचफे एक कान श्याम रगे ।' 


यह सुनकर च्यवनपुत्र श्टवीक मुनिने जलके स्वामी 
सदितिनन्दन दयणकषे पास जाकर पटु--देव्रेष्ट { मं 
सापे प्यामरंगकते एफ फानवति, चन््रमाके समान कान्तिमान्‌ 
हया दायुरे समान वेगवान्‌ एक हजार धोटकी भिकः सिता 
ह" वदणने फहा-- टुत अच्छा, मापकी जहाँ इच्छ होगी, 
व्ही त्‌ तरह घोटे प्रफट ट जायेगे ।' तत्पग्चात्‌ ऋछचीकने 
एक स्यानपर माकर धोटटफि लिये चिन्तन किया । उनके 
चिन्तन करते ही दन्रमफे तमान फान्तिमान्‌ एक ट्‌जार 
ठेनस्वी धो शद्धे जलसे प्रषट हयै गये । गद्धाका वह्‌ 
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चतम तट फग्ीन्के पामरही ह! वह्‌ स्यान यान मी लोगे 


यर्वती्यकैः नामे प्रसिद दै । तदनन्तर, श्वीफने -्रसघ्र 


होकर ये घोट राजा गापिको प्यारे शल्दगटपमरे मर्षण कर 
प्पि। पहु देकर रानाको यट यादय ना मौर उन्होन 
भाय भयते दषनी दन्याको वष्र सौर मागूप्ति स्तं 
करकैः उत्तफा शचोदमूनिके साय व्याह फर दिया } प्रह्यपिने 
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उस फन्याका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया तथा वहु कना भौ 
न्दं पतिष्टपनें पाकर ब्रहुत प्रसन्न हृरद । सत्यवतीके क्तविमे 
च्वीकमुनिको वड़ा संतो हमा मौर उन्होनि उसे वरर 
देनैकी इच्छा प्रकट फी ! राजकन्याने कह सारा समाशार 
मपनी मात्रासे कटा । यह्‌ सुनकर उसको माता गोसौ-- 
धवेरी ! वु्टारे पतिको भूमपर भौ कृपा करनी - राहि । 
उनसे कटो, वे मुम भौ पुत्र प्रदान करट; वरयोकि नक्तो तपस्या 
व्टूत बढ़ी है! वे सव कुष्ट करनेर्मे समयं है ।' मिष्ट 
माला पाकर सत्यवती तुरंत पतिके पास गयी र उसकी कही 
हर थात उत्तने उनसे निवेदन कर वी । उसकी माताका 
अभिप्राय जानकर श्छ्चीकने सत्यवतीमे कटश 
मेरी कृपासे तुष्टारी माताको मी णीध ही एक गुणवान्‌ पुत्रकौ 
भराम्ति होगी, वुम्हारा प्रेमपुणं भनुरोध निष्फल नह जायगा, 
ुम्हारे गर्मते भी एक गुणवान्‌ पुत्र उत्यप्न होगा, जिस 


हमारी वंश-परम्परा चलेगी । तुम्हारी माता ऋतुस्नानक . 


पश्चात्‌ पीपलके वृक्षका सातिद्भून करे मौर तुम गूलरके 
वृक्षका, इससे तुम दोर्नोको पृची प्राप्ति होगी । वुमलोगेकि 


तिये यनि ये दो मन्नपूत चर तयार किये है, हनमेमे एक तो तुम 


खा तेना जीर दुसरा मपी मको खिला देना । एसा फरनेमे 
तुम दोनेकि पुत्र हे!" यह सुनकर सत्यवतीको अष्टा हेष 
हमा । उसने चौक मुनिकी कहु हई चारै बते अपनी 
मात्राको भुना दी मीर उन गोरतो चर्मोकी भौ चर्वाकी। 
तव उसकी मतान षहा--बिटी! इुम्हारे स्वामीने 


मन्तरसे यनिमन्तरित फरफे जौ चर तुम्हारे लिये दिह क 
तो मुकदेदोनौरमेरातुम लेलो! हसी प्रकार हमलोग , 


युकोमिं मौ मदल-वदल कर चे । य चुष्हारी मा यदि 
मेरी वात माननेफे योग्य समक्ोतो एेमराही करो 

इद्र प्रकार चात्तचीत्त फरके उन दोनी मारने एवाह 
किया मौर उन दोनेकि गर्म रह्‌ गया ! महपि ऋचीके जब 
गर्मदतौ सत्यवत्ीफौ योर दृष्टिपात किया तौ उनके मले ब 
खेद हमा सौर वे उसमे कहने लगे--शरुमे ! जान पदता 
ह वरमलोगेनि चद सीर वुको यदलकर उनका उपयोग 
स्यि है! रने वुष्टारे च्म सम्मर्ण प्रहमतेजका संनते 
पि या सौर वुम्हारौ मातरे चरमे समस्त कषत्रिमोचित 
गवित्तको स्यापना फी यौ! मेने यहु सोवा याकि तुम्हारे 
गर्मसे तरिमुवनमे विद्यात गुरणोयातर ग्राह्यण पुत्र उलग्र हौ 
मौर वृम्टासे माँ एक विग्रिष्ट क्षत्नियको जन्म देगी. कितु 
वुमलोरयोकौ गदला-वदतरकै फारण तुम्हारी माताके गरम 
तो उत्तम ग्रा्ण उलयन्न होगा सौर तुम कठोर कमं करनेवाति 
छत्रियको जन्म दोग ! माताये सनेहु पट्कर तुमने यह्‌ यच्छा 
फाम नहीं किया ।' यततिकौ वात सुनकर सत्यवती शोके 


सनु्षष्ठनपदं[ 








संतप्त होकर पृथ्वीपर शिर पटी ! धोद देरमे जद उति चेत्न 
हुमा तो वह्‌ स्वामीके चरणो सिर रखकर बोसो--श्रहयये ! 
म मापी पलगी हुं मौर मापक्त प्रसक्न करना वाहत ह 
भुम्पर्‌ कृपा कीजिये 1 मेरा पुत्रे कव्रिप न हो 1 रेरे पुत्रका 
प्र भरले हौ कटर कमं करनेवाता हो नाय, परतु मेर पत्र 
एवान हो, मून पहौ बर दौज्िपि ¢ तम उन्‌ भहूतपस्वने 
अपनो सायसि कटाः--अच्छा, देदाही षेए 

ठबनन्तर, सत्यदतोने जमदग्निनामकं उत्तम पत्र उत्न्न 
किया लोर राजा पाधिकी यशस्विनौ पत्नोने च्छ्योकः मुनिको 
कपाते श्रह्यदादी दिर्वामिव्रको जन्म दिया 1 ईसीते 
महातपस्वी विश्वामिव श्राह्यणत्वको प्राप्त हए शीर क्षत्रिप 
होकर भी उम्हंनि ग्राह्मणवेशष्ौ परस्यदा चल्तामौ 1 उनके 
पुत्र बटे तपस्वी, ह्येता, श्राणवरक्णो बदृनिदात्ते गीर 
गोवरके प्रवतंक ये! मधुच्छन्दा, देवरात, मक्लीण) शद्ुन्त, 


स्वामिमक्त एं दयात पुदपको प्रेष्ठा गौर्‌ इन्तो संवादका उत्तेख 
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यरु, कालपथ, याज्दल्षय, स्थूण, उसूक, पमदरत, सन्धयापन, 
वल्गूुजद्ध, गातवे, यख, कषालंकायन, सोलादरप, नारव, 
कूर्चामुख, वादूति, मुसल, वकोप्रोय, भाः प्रक, शिलापूष, 
शिते, शचि, चक्क, मास्तन्तच्य, व्रात्य, मापवततायन, 
श्यामायन, भार्य, जावासि, सुधुत, कारोषि, पयूत्य, पर, 
पोरव, तन्तु, कपिल, तादकायन्‌, उपगहन, मापुरापण, 
मार्दमपि, हिरण्याक्ष, जश्ारि, बाष्वायणि, भूति, विषूति, 
दूत, सुरत, भराति, नाविक, चाम्पेय, छज्जपन, नमतन्तु, 
वकनल, सेयन, यति, अम्मोष्ट्‌, घादमत्स्य, शिरीषो, पर्वभि, 
ऊर्जपोनि, उदपेक्लौ मौर नारवी--ये सव च्छपि दिस्दामित्रफे 
युद्ध ये तया विश्वामिन्रजौ द्यपि क्ष्तिप पे तपापि श्वो 
भुनिने उमम ब्रह्मतेजका माधान किया धा! युधिष्ठिर) 
इम भ्रकार्‌ रने तुमसे सोम, पूरय मोर मग्ने पमाने तेगप्वो 
दिष्वामि्रमीके जन्मकौ कया यया्यंद्पतसे यतसायो है । 


~~~ 


स्वामिभक्त एवं दयालु युष्यकी श्रेष्ठता चतलाते हए इन्दर मीर तोतेके संबादका उत्से 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह } मब मे दयालु भौर 
धस्त पुरषो गुणका यर्भन सुनना चाहता हू, कपा करके 
अताध्ये ! † 

प्ीष्मजीने फहा--युधिष्छिर ! दस पिपयमे भौ तेतिके 
साय इका जो पवाद टमा चा, वह्‌ प्राचौन इतिहास बतला 
षदा हू, भुनो--कागिराजेके राग्यको बात है, एक व्याधा 
विषमे बुर्ाया हुमा वाथ पकर गवते निकला मोर इधर- 
उधर भूगोको ददे खगा । एक घने जंगल जनिपर उतत 
योश दूरपर कुठ मृग दिखायी पदे \ उसने उन मूरगोको 
सक्षय करके बाण चलाया; रितु निशाना चृ भानेसे दह्‌ 
अण एकः महान्‌ पृक्षे धेस गया सोर उसका तीक्ष्ण दिय 
सारे युके फंल शपा, इते पके फल मोर पतते ऋष णये 
मौर ह्‌ धृक धौरिनधीरे भुवने लगा! उत्क सोतलेमे बहुत 
विनेसि एक तोत निवात करता धा { उसका उत्त बहक साय 
श्ट परेम पा, इसतिये षेह्‌ उसके सूकनेपर भो उते छोदृकर 
कह जाना नहीं चाहूता या । उतने वाहुर्‌ निकलना चव 
कर विया मौर चारय चुणना भी छोड़ दिपा; दतः यब उत्ते 
योलातकः नहीं जाता षा1 इत प्रकार वह्‌ ध्मत्मिः शुक 
हतमतावश्च उ दुकषके साथ मने शरीदको भौ सुलनि 
सा! उसको उदारता, वे, दलोकिक चेष्टा नोर दुःख 
सुमे समान वृत्ति देखकर दरक यडा माश्चयं हुमा 1 फिर 
उ्हेनि यह सोचदार मनो समम्धपा कि समे भार्चयेको 
श्ट शत नहे; श्योर सव जह्‌ सय प्रायो सव 





त्र्हकौ दाते देखनेमे साती ईद ४ तवनन्तरः, द्द पृथ्वीपर्‌ 
उत्तरे भौर धाह्यणका द्य धारण क्षरे उस पतति योले-- 
श्वसि्मिं चव्ठ शुक ! एकं यत पुता, पुम एत दु 
छोड षयो नही देते ? इफ इस रकार पूषमेपर पीतेने 
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मस्तक सुक्षकर प्रणाम किया ओर कहा--देवराज । 
लापा स्वागत है । मेनि अपने तयोवलसे गापको पहचान 
तिया है \" उसकी बात सुनकर इन्धने मन-ही-मन कटा-- 
वाह कवा मद्धत विजान है { फिर उन्होने वृष्षके प्रति 
उसके प्रेमफा फारण पृते हए कहा--शुक { इस वृक्षपर 
न पत्ते ह, न फल यर न भव इसके ऊपर कों पक्षी ही रहता 
है! जव इतना बड़ा जंगल पड़ हमा हैः तो तुम इस सुखे 
वृक्षपर किसलिये रहते हो ? यहां मौर भौ तो बहुतसे 
वृक्ष हुः जिनके लौखले पत्तोसे ढे हुए है जो देखनेमे सुन्दर-- 
हरे-मरे है तथा जिनके ऊपर खानेके तिये काफी फल-रूल 
मौजूद ६1 इस वृक्षषटी मायु समाप्त हो गयी है" भव इत्तमें 
फलने-सूलनेकी शपति नहीं रही तथा यह्‌ निःसार भैर 
भीहीन हो चला है । मत्तः मपनी वुद्धिसे सोच-किचारकर 
पस दृढे पेडको तुम त्याग दो 1 

सीष्मजो कहते ह--धरमत्मा शुकने इनकी वात 
सुनकर लवी संस छोडते हए दीन बाणीमे कहा--दिवराज 1 
मने इसी वुक्षपर जन्म लिया ओर यहीं रहकर अच्छे-अच्छे 
गुण सीखे है । इसने अपने वालक्के समान मेरी रक्षाकी मौर 
शतुमौकि माक्तमणसे बचाया है, इससिये इस वृक्षपर मेरी 
दो भक्ति है ! म इसे छोडकर मौर कट जाना नही चाहता, 
दयास्य घमंका पालनं कर रहा हुं ! एसी दामे आप एषा 
करके यह्‌ च्ययं सलाह वयो दे रहै ह ? साधु पुरुषकि लिये 
इूसरोपर द्या करना ही सन्से महान्‌ धमं बतलाया गया ह 1 
सदतां { जव देता्ोको धर्मे विषते संदेह होता है तो 
दे उसका समाधान मपरे हौ पुखते हं; इसीलिये अएयको 
देवताञका सजा वनाया गयः है, सतः जाप मुर इस वृक्षको 
स्यागनेके लिये न फहिये; ष्योकिं जव यहं हर तरसे समर्थ 
षा, उस समय तो मनि इसीके सहारे जीवन धारण किया मौर 
माज जव यह्‌ शस्िहीन हो गया सो इसे छोडकर चल द, 
यह कंसे हो सक्ता है ?" 

तोतेखौ कोमल वाणी सुनकर इको वजे प्रसन्नता हई! 
उन्टेनि उसफी दयालुतासे संवुष्ट होकर कटा--तुम सूखते 


संक्षिप्त महाभारत 


= < ् £ 
कोई वर भागो ` तवं शुकने कहा--यह्‌ वृक्ष पहसेहोकौ 
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[अनुशासन 
{ 


------~ 








तरह हरा-मरा हो जाय उसकी भक्ति ओर.शौलमवभाव 
देखकर इन््रको मौर भौ भ्रसप्रता हई । उष्टेनि वुरेत ही 
अमृतकी - वर्था करके उसे वृक्षको सीख दिया। फिर तो 
उसमे नये-नये पते, एल ओर मनोहर शाखाएे निकलं कर्य! 
तोतिकी सुद्ढ़ भवित कारण वह्‌ वृक्ष पर्ववत्‌ श्रौसम्यप्न 
हौ गया तथा वह्‌ शुक भी जायु समाप्त होनेयर अपने दयपु 
वर्तावके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त हुम ! राजन्‌ [ जरे ` 
शुफका सहवास पाकर वुक्षको अपनी खोयी हुई शन्ति प्राप्त 












१ "क वीः 
4 
४ १११ 
0 
श 4 रः 
प 0 


4. १ 441 ~ 9 
9 --1 (1 5 
त 11 
१११ ४4 ११/40 
9 "1 (स 1 | ४१ 
11459; 
1 (न ४ 







हो गयी, उसी प्रकार अपनेमे वित्त रखनेवाले पुरषका सहारा ` 
पाकर प्रत्येक मनुष्य मपनी सम्पुणे क्ामनाएं सिद्ध शर 
चेता है! ७ क 


~~~--+ई+-~----~ 


भाग्यक्ौ जपेक्ना पुरुषा्थेकौ श्रेष्ठता 


युधिष्ठिरने पूषा--पितामह्‌ ! दैव (भाग्य 
पुरुषयमे षौन शेष्ठ है ? श 

सीप्मजीने फहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे चसिष्ठ 
-ीर म्रह्पनीके संबादसरूप एकं प्राचीन इतिहास्रका उदाहरण 
विया नाता है! पू्व्तलमे मरि वसिष्टजौने लोकपितामह 


भरह्याजीसे पुछा--भगयन्‌ 
किसकी श्रेष्ठता ह?" 
बरह्माजीने कहा--विना वोजके कोई चीज षदा नही 
होती 1 चीजे हौ वौन पैदा होतः भौर बीजसे ही फलः 
उत्प होता है ¦ फिसान सेतमे जाकर जंसा बीज बो आता 


{ प्रारब्ध भौर मनुष्यके प्रपत्नमे 


= 


अमुशासनपवै 


केमोके फलका वुर्णेन्‌ तया धेष्ठ ब्राद्यर्पोकी प्रशेखा 





है, उसीके घनुसार सक्तो फल मिलता है 1 इसी प्रकार 
धृष्य पा पाप जता कम्‌ किया जाता है षस हौ फल प्राप्त 
केता है 1 जते मौज सेमे शरोपे विना फल महो वे सकता 
उक्ती भकार प्रारम्ध भौ पुष्षापके दिना काम नही देता। 
कमं केटनेवाता भनृष्य सपमे भते परा बुरे कर्मका फत स्वयं 
ही भोगता है, यह्‌ गति पंसार परत्य दित्तापो देती है} 
शुष कमं करनेसे भुत मौर पाद करमेसे धुः मित्ता हे । 
पुरषार्पो मनुध्य सर्वव सम्मान पाता ह; कितु भो निक्प्मा 
है वह्‌ घावपर ममक दिद्कनेके समान असहा दुः भोगता 
है 1 मनुष्य तपस्यते सूप, सौघाष्य सौर नाना प्रकारके रल 
भरप्त कर तेता है 1 दस प्रशार करमते सब शु मिष सकता 
है, परंतु सायके भरोते बैठे र्टुनेवातं निकम्मेको उससे शू 
नदौ भिता 1 द्वस जगतू्मे पुवं करते सर्ग, भोग, 
प्रतिष्टा मौर विद्रता-दने सद्को उपषम्धि होतो है\ 
भकत, माग, पक्ष, चन्रमा, सूर्यं ओर्‌ शयु मादि देदता पुष्यं 
करके ही मनुष्यलोके देवपोकको रयै है ) जो सो उचोग 
मह शेरते उन्हे धने, भित्र, एेश्वयं मपवा दभ समीक 
भरी प्राम्ति नौ हौ सकतो । कमूत, नपुंसक, उघोगहीन, 
कमते भो चुरानेवासे तयः शौय एं तपत्याते होन पुष्दको 
धन नह भिलता । क्षो पष्वार्य न करके केवल ईंवके भरेते 
ठा रहता है, यह्‌ मपुसक्को पति बननिदापी स्त्रीक तरह्‌ 
ध्यर्थ ही दुःख उठाता ह \ पुष्वापं केर पनुष्यको देदके 
अनूपरार फस मिल जाता है; सितु चुपचाप बेटे रहनेपर रेव 
किसको कोई फल नही दे सकता । देवता भी सपनो परा- 


जयको सारङ्धूस प्रायः मनुच्पङे पारमार्थिक कामेत धयकर 
दिभ्न शाला करते ह; कवु पुष्यारम पुपका चे क्या विगाह 
स्ते ह ? पूरका राना यय देदयप स्वरसे खष्ट हौ 
पमे तो भो उनके नातिपोनि वपने पुण्यकर्म पुनः उन्हे स्वम 
पहंवा दिया १ हसो सरह सारे पुन दापि पुरूरवा पी 
अ्ह्णोके प्रयते स्वर्तेो प्राप्त हए \ जते मागो एक 
व्िनपारो भौ हवके सहरेते श्रभ्वलित होकर महान्‌ केप 
धारण कर्तो है, उसो प्रकार देव भो पुया्पेशो सहायतामि 
कडाहोजाताहै! नित प्रकारतेल समाप्ते हौ मानिपर्‌ दीपक 
शुष्रजाता है, उरसो प्रकार शमर मारने द भी मष्ट ही 
जता है { निर्मा मनुष्य हुते वे धनका भण्डार, तरहु- 
तर्के भोग दौर स््ियोशतो दारूर भो उनका उपमोग नही 
कर सकता । जो दान करनेके कारण निर्धन हो गया, एतै 
सदपुषषके पास उसके सत्सम कारण देवता भौ पटति हः 
अतः उसका पर भनृष्यसोककफो अपेक्ा चेष्ट देवसोकता घने 
खाता है\ (कतु भहा दान नहो होता, चे घर पदि बनेनत 
समृदधिते भरे टतो भी देदतार्भोको दृष्मे रशानरे 
वत्य ई) तूप उचोगहौन भनृष्य पूतता-फसता महं 
दिखायी रेता! दद्म इतनी पाक्त महीं है फि वह्‌ दुमाग 
पे हुए पदको सन्मार्गपर पटा दे 1 शेते शिष्ठ गुदो भणे 
करके सता है, उसो तर्ट दैव पुर्पा्ेका हो अनुसरण 
करतः है) संचित किया हुमा पदधा हो वको महाँ 
चाहता है, से नाता है ! वतिष्ठनी | सने सवा पुर्या 
एलको देकर हो ये सारी वते यतयो 


[1 


कमेकि फलका वर्णन तथा शेष्ठ ब्राह्य्ोको प्रणंसा 


गुधिष्ठिरने यूघछा--पितामह्‌ † म सपर्ण भभ 
कमेकि कर्तो व्व ॥ 
मीष्मजोनि कहा--मारल ! धुम भो शु प्ख र 
टो, यह छऋषिपोके सिये भो रहृस्यका विषय है; र्वु वुम्दं 
अतला रहा हू, सुनो । भरनेके बारे निस पुस्यको जसी पति 
मिलती है, उत्ता भो वर्णन करता हु । मनुष्य भिस सवस्य 
सो सुम या मशु रमं करता है दूरा जन्म धारण करनेपर 
उपो सवस्य उप कर्मक पप भोपत है \ चो इन्द्रियेति 
कपि जनिदाते कर्मा कपौ माप मही होता, दसि 
“ भमुष्यको उधित है कि यरि को सतपि धर्पर भा जय 
सो उसको प्रसपर षेद" उसको सेवाम्‌ ममे लावे, सीटी 
धो थोधकर उपे संतुष्ट करे, खड दह्‌ भानि समे तो उत्ते 
वीणे-पोठे कख प्रतर माय भौर जगतक चट्‌ रहे, उपरे 
स्वागस-सत्कासमे लगा च-प पाड काम करना रुशुस्थके 


त्तदे षष्डदिण पष रहसातः है । मो यफे-मदि म्पि 
पदिकको प्रस्नतापूरदक मध्र दाम करता है, उपे महात्‌ पूष्य- 
फक प्राप्ति होती है 1 लो अतिसिकी भूजाके तिथि भासन, 
पर धोनेको जस, वोप, यन्न सौर ठह्रनेषतो स्थान रेता है, 
उसका भौ बहु मतिपि-सत्कार पदिन यत बहसाताहै । 

जो सोग कोई खत धारण कफे चशूतरेपर सेते ह, उम 
दषे जन्म उत्तम धर म्र सम्या सादिक प्राप्ति होती है 1 
लियमपुदर घोर मौर त्क्ल घरण कणतेदालरो दस्त्र हया 
आभूदच प्रप्त होते है । पोग मोर तपस्या पर्वत दहने 
दातक्ति उत्तम-उत्तम वाहने प्राप्ति होती है 1 भगिनी 
उपासना करमेवासे राभाको शति बतो है । णो मपनात्िर 
लीद करके सरता है, पानीर्मे तड रहता है तया तदा गररेषे 
शयन करता है, उरे मनोकाञ्ित ति प्राप्त हेतौ हैष णौ 
रणभू जारट सोर-गम्या (मृतपु) को प्राप्त हौ स्वमान 
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हेता है, उमे यकष लोकी श्रान्त होती है 1 दानसे धन 
मिता है, मौनव्रतका मवतरम्बन करनेे टृसरोकि द्वारा साला 
पालन करानिकी गक्ति (वाकूतिदि) प्राप्त होत्री है। 
तपस्यापे भोग-सामम्री मिलत है मौर श्रह्यदयके पालनसे जायु 
यटती है । स्हिसा-धर्मके साचरपपे रप, एवय सौर आरोग्य 
प्राप्त हते ह! एत, मूल खनिवातेको राज्य मौर पत्ते 
प्ठयाकर रह्नेवार्सरेफो स्वर्गकी प्राप्ति होत्री ह । उपवास 
करनेवाते मनुप्यको सर्वद्र सुख मिलता है । साकाहारीको 
योधन मौर तृण भक्षण करनेवालेको स्वर्मकी उपलन्धि होती 
टै । नो प्राह्ण स्नदा जत पीकर रहता, यग्निहोत्र करता मौर 
मन्त्र-साधना्े संलग्न रहता है, उसे रान्य नितता ह। 
निराहार व्रत फरनेवाता स्वर्गलोके जाता है! जो पद्य 
बारह दर्पौतकके तिये ग्रतरौ दीक्षा लेकर सघ्नका त्याग करता 
सीर तोयेमिं स्नान फरता रहता है, उसे रणभूमिमे प्राण 
त्पापनैवाले पौरते भौ यठृकर उत्तम लोककौ प्राप्ति होती है 1 
जो सम्पूणं वेरा भघ्ययन करता टै, चह्‌ तत्काल दुःखत 
दूट जाता टै तया जो मान्तिक धर्मका याचरण फरता है, 
उप स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है \ जसे यडा हजारे गौमेकि 
मीच मौ गपनी माताको दृद तेता है, दसी तरह पहलेका 
किया हमा कर्म कर्ताफौ पट्चानकर उसफा अनुसरण 
करता है) जिस प्रकार फूल मीर फलत किसीकी प्रेरणा न 
होनेपर भौ वपने समयपर एूलने-रतने लगते है, वैसे ही 
पूवेजन्मका किया टवा पमं भौ समयपर फल देता ही है । 
मनुष्यके जीर्णं (जराप्रस्त) होनेपर उसके फे, दाति, 
माघ सौर फान पी जीर्णं हो जाते ह, केवल तृष्णा नहीं जीर्णं 
होत । मनुष्य निस फार्थसे पिताको प्रसन्न करता है, उससे 
प्रजापति भी प्रसप्न हौ जाते ह । निस.फर्मतरे माताफो संतुष्ट 
करता है, उरते पुथ्वीकी मी धूजा हो जात्ती है तया जिससे 
यहु उपाप्यायको तृप्त करता है, उसफे द्वारा ग्रद्यकी पूना 
सम्पप्नहो जाती है ! निसने दन तीरनोका भादर फिया उसके 
हारा मानो सम्पूणं धर्मोका सादर्‌ हो गया यौर्‌ जिसने इनका 
सनादर किया उस्तकौ सम्पूणं यन्ादिक तरियाए निप्फत हो 
जाती है। दस प्रकार गुभाशुम फल-प्राप्तिके सम्बन्धे 
मूनिवर्‌ व्यासनौनि जो क्ट वत्तताया था, चहु सव चैने वुं 
मरना दिया । मब वीर षया मनना चाहते हो ? 
यृधिष्टिरने पृष्या--पितामह्‌ ! णगत्‌मे पूजनीय फौन 
[4 ॥ साप पिनफते नमस्कार करते ? फिनकी स्पृहा (चाह) 
रपत ह? बदी-मे-यौ ब्रापत्तिमें पटटनेपर याप फिनफौ 
स्मरण कने है? तेया एस तोकः सौर्‌ परसोवमिं हितकारक 
दायं ष्पाद { पेसासै ब्रते मुके एतानैकी टपा कौजिवे । 
मौप्मनौने फहा-यृधिष्ठिर ! जिनके गुतमे मन्ये 


लेकर वृदतक परम्परागत धामिक कार्यका मार संभातते ह 
लौर उसके लिये मनमें कमी दुःख नही मानते, एषे ष्ौ 
लोगोफी म स्पृहा करता हं । जो विनीतमावसेः वि्चाध्ययन 
करते, इन्िर्योका संयम रखते गौर मीटी-मीढो भते करते 
ह; जो शास्त्रके विदान्‌, सदाचारी, भक्षर~तत्वके जाता मौर 
सत्युण्य है, उनके मंहसे मेधके समान गम्मीर मौर कत्याभमयो 
मनोहर काणी सुनायी देती ह । यदि राजा उन महात्मार्मोकी 
वाते सूने तो वे उसे इहलोक मौर परलोकमे भो चु पु- 
चानेवाली होती ईह। जो प्रतिदिन उनके वचरनोको श्ववभ्‌ 
करते हु, वे विन्लानगुणसे सम्पन्न होते ह । एते साधु पुर्षो 
तया उनके श्रोतामोकौ मुकं सदा चाह बनौ रहती है\ भो 
लोग पवित्र भावे ब्राह्यर्णोकी तुप्तिके लिये उन्ह मच्छे ढंगसे 
चनाये दए शुद्ध मौर स्वादिष्ट म्न परोसतेरहैवेभीमेरेबदे 
प्रिय हं! केढा] कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी ओर विदान्‌ 
ग्राह्यण होनेकी गात कौन कहे, यदि य साधारण ब्राह्यन 
भी होता तो मपनेको धन्य समता । हस संसारमे वुमपे 
वढृकर मेरा प्रिय कोई नहीं है, कितु ्ह्यण मुके तुमसे भौ 
मधिक श्रिय ह! मीर तो क्या, अपने पिता, पितामह भौर 
सुहर्दोको मी मेने फमी ब्राह्मणेति मधिकं प्रिय नरह समम । 
भरे हारा ब्राह्यणोका कमी किचित्‌ भी मपकार न्ह होता 1 
मने मन्‌, वाणी सौर कर्मे ब्राह्य्णोका जो योडा-बहत 
उपकार किया है, उसीके प्रमावसे माज बाणशस्यापर प 
रहनेपर मौ मके पीडा नहीं होती । लोग मूमे ्राहयरणोका भक्स 
कहते ह, इससे मु वड़ा संतोय होता है । ब्राह्मणोकी सेवा 
ही सचसे चटृकर पवित्र कायं ह । ब्राह्यणकी सेवामें रहनैवासे 
पुरषको जिन निर्मल मौर पचित्र लोर्कोकी प्राप्ति होती है, 
उन्हे म यहपि देख रहा हं । मव शीघ्र ही मुके भी अन्तकात- 
तकके लिये उन्हीं चोकम जाना है । 

युधिष्ठिर ! जसे स्तरियोफे सिये पतिकी सेवग ही संसारमे 
सवे वड़ा धमं द, पति ही उनका देवता तया वही परमगति 
माना गया ह, उसौ प्रकार क्षचियके तिये शह्यणकी सेवा ही 
परम धमं तया ब्राह्मण ही देवता सौर परमगति है । कषत्रिय 
सौ वर्पकौ लवस्याका मौर ग्राह्यण दस वर्यकौ उश्रकाहौतो 
सौ उन दोर्नौको परस्पर पुत्र गौर पिताके समान सममना 
चापि । उनमें ब्राह्मण पिता है मीर कविय पुत्र । मतः 
्ाह्मणोफो प्के समान रका, गुख्की माति उपासना तया 
मग्निको भाति परिचर्या करनी चाष्टिये ! सरल, सत्यवादी 
सौर समस्त प्राणिर्ोफे हितमें लगे रहनेवाले श्रेष्ट ्राह्मणोकौ 
सदा हौ सेवा करनी चाहिये । युधिष्ठिर ! वुम्टँ हमेशा 
षस यातकी मोर दृष्टि रखनी चाहिये कि ब्राह्मणक धरमे 


जौवननिर्वाहके लिये. मावग्यक सामग्री मौजूद है या नही? 


लनुणासनपर्वे] गीदद्‌ मौर वानरकी कया--ग्राह्यणको प्रतिज्ञा करके न देने जौर उस्तका धनं तेने दोष 
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गीबड मौर वानरकी कया-प्राह्यणको प्रतिज्ञा करके न देने मौर उसका धन लेनेते दोष 


गुधिष्ठिरने पछा--पितामह्‌ ! जो सोग ब्राहयर्णोको 
इन्‌ देनेकी परतिला करके फिर मोहवश नहं देते, उनको 
क्या गतिदहोतीहै? 

भीप्मजीने कटहा--पेा । जो देनेको प्रतिाकरेभी 
नहं देता, चहु जोवनभर जौ करट होम, दान तया तप मादि 
पुष्य कर्म करता है, वह सव मष्ट हो जाता है 1 धर्मास्ते 
विदवानोका कटुना है कि एक हजार श्यामणं चोर्टोका दान. 
करनेपर प्रतिन्ताभद्धके पापे टकारा मिलता है 1 दस 
विषयमे सियार मौर वानरफे संवाद्य एक प्राचीन 
इृतिहासका वृष्टान्त दिया जाता है । पूरवकालको चात है, एक 
सियार सौर यानर एक स्यानपर मिते । पे दोनों पूवेजन्ममे 
.मनष्यं मौर परस्पर मित्र थे \ दुसरी योनिमे इन्दुं सियार 
ओर चानरकौ योनिम जन्म सेना पडा धा} तारको 





मरम सदे घाता देल धामरने पूरदअन्मरा स्मरण करे 
पु्टा--ेया । दमने पूर्वजन्ममे कौनसा भयंकर पाप किया 
था, नितके कारण तुम्हे मरधयमे चूण योग्य सश हुमा 
भूर्या घाना पषटता है?" स्ियारने जवाद् दिपा--कने 
प्रा्णको दान देनेकौ प्रतिना करके नहं दिया; इसी पापे 
कारण मुम इत पापयोनिमे जन्म सेना प है । धच्छा; भव 
नुम यतम, तुमने एसा षया पाप किया, जिसते वानर है 
समे ?* वानर बोला--भे सदा द्राहयरगोका एत भुराकर 
ख जाया करता चा, दसौ पापे वानर हुमा 1 भतः वित 
पु्यको कपौ ग्राह्यणका धने नकीं सेना चाहिपे, उनके साप 
कमो विवाद नही करना चाहिये मौर यदि न्ह दान देनेकौ 
प्रतिज्ञा कौ गयो हो तो मव्य दे लना घ्राहिपे \* 
भीष्मजी फते ह--पुधिष्ठिर 1 इसलिये किपौशो 
ग्राह्यणके धनेका अपहरण नही कना चाहे 1 पदि 
ब्राह्यणसे कोई भपराघ भी हौ जाय तो उते धमा कर देना 
चाहिये 1 घालक, दण्डि अयवा दौन होनेपर भी रिती 
ग्रा्यणका अपमान नहीं करना घाहिपे ! पहले तो उन्हुकिसी 
दात मशि बरही देनी चाहिये मोद यदिदेशेतो पुरी करनी 
चाहिये; यर्योकि पुतेकौ दो हुई माश भद्ध हेनेपर प्रह्यण 
छरोधर्मे प्ररकर मिसको मोर देखत है उसे उसी प्रकार भस्म 
कर डालता है, जते घास-फूसको माग ) कितु वही ब्राह्मण जय 
आासा-तिसे संतुष्ट होकर मागोर्वादि देता है तो यह्‌ वाततकि 
तिये मोवधके समाने हो जाता है तया उसके धुत्र-पोत, यन्धु- 
यान्धव, पशु, मन्त्रौ, नगर भौर देशफा कल्याण करके उरु 
शदितिशासी दनाता है 1 इस पूथ्वीपर सहस्रो किरर्णोवासे 
सूयदेवके प्रचण्ड तेजफो भांति प्रा्मणका तेज भौ देदनेर्मे 
माता है । इसस्यि जो उत्तम योनिम जन्म सेना चाहता हो, ` 
उसे ग्राह्यणको देनेकौ प्रतिना कौ हदं यस्तु मयर्य दे टासनी 
चाहिये । इस सोके बराह्यणको दान देनेते देवता मीर पितर 
वृप्तहोते है; इसलिये विदम्‌ भुख्पदराहय्णोको मवर्य दान दे ॥ 
द्ाह्यण महान्‌ तीयं माने जति ह \ वे किमसौ भी समय घरपर 
मा जामे तो विना सत्कार फिये उन्हं नही जनि देना घाप 





शूद्रको विशेष उपदेश देनेसे अनयंकौ पराम्ति-एक शुद्र ओर गुनिकी कथा 


युधिष्ठिरे पूषटा-दादालौ ! पदि कोई मनुष्य 
सौहाईैवश किसी नोच जातके पुरपको उपदेश दे तो उसे 
धो लगेगा या नहीं ? सदसत वातकते ययार्यख्यसे मुनना 


चाहता ह; क्योकि धर्मेको गति वद सूष्म है ॥ 


भीष्मजीने कहा-वेया | किसौ नोच जातके 
मनप्यको उपदेश नहीं देना चाहिये; षयोफि इससे उपदेवा 
देनेवतेको महान्‌ दोषकी श्राप्ति यतलायी जाती है 1 इस 
विषयमे यह दुष्यन्त सुनो, जो दुः पडे दषु एक नीच 
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पातिफे पुदषको उपवेश वेनेसे सम्बन्ध रयता है । हिमालय 
क्रे निकट एक बङा सुन्वर मौर पयित जाध्मं था, जहाँ 
सिद्ध ौर छारण निचरा फरते ये । उस्तफे भासपासका 
चन सवा फूतेसि भरा रहता था \ उस आाश्रममें श्रत भौर 
निय्मोफा पालन करनेवाले यहुत-से तपस्वी भौर तेजस्वी 
क्ण निवास करते ये । वहाँ सव भोर वेदमन्त्र 
छच्चारणफी ध्वनि गूजती रहती भी । अनेकों यालयित्य 
प्रपि तया संम्पासी उमस जाभमफी प्रोपा च्छा रहेये। 
एप विन यह एक शुव्र ये उत्साहे भाया । माभ्रमवासी 
'मुनियोने उसका बढ भावर किया; तवनन्तर) उसे तप 
फरनेफी पच्छा हूर, भतः उसने एलपतिके दोनों चरणोका 
स्पा फरके कहा--शि्जवर ! भे आपफी एपासे धर्मफा 
उपयेश सुमा चाहता ह । एसफे लिये भाप हमे विधिवत्‌ 
संन्यासी वीक्षा दे । मं यणेमिं नीच श्र हे तया जापफी 
शरणमे माया ह । माप .मुप्नपर प्रसघ्न होये 1" एलपत्तिने 
षषहठा--धेटौ | शू्रफो संन्यास धारण फरनेफा भधिफार 
मठँ है, भतः वुप्र संन्यासीके येपमे यहाँ नहीं रह्‌ सकते 1 
यदि तुम्हारा यहीं रहनेका विचार ट तो रहो, कितु उच्च 
सर्णेफी सेवा फिया कसे 4 सेवास्ते पुम्दं अत्यन्त उत्तम 
सोकोकी प्राप्ति होगी, एसमे तनिक भी सवेह नही है ॥ 

फलपतिके एेसा फहनेपर शप्र सोचने लगाए "अय मुके 
ष्या फरना घ्ाष्टियि ? शू्रफे लिये णस्तरफा एसा ही 
विधानहोतोभीमेंतो वही फरुगा जो मेरे मनफो प्रिय 
जान पड़ता है ।' यहु विचारफर उसने उस आभ्रमसे दूर 
जाफर एफ पर्णकुटी यनायी भौर वहं यके लिये 
थेव, रहनेके लिये स्यान भौर देवालय वनाफर 
वह्‌ नियमपूर्यफ रहने लगा । वह्‌, प्रतिदिन नियमपूर्वक 
स्नान फरता तया देवालये जाकर देवताफौ पूजा, यति 
मौर होम फिया फरता या ! फलाहार फर एन्वरिमोकौ 
कानमे रखता मौर उसफे पास जो अन्न मौर फल आदि 
प्रस्तुत रहते, उनसे भाये हए मरत्तियि्योफा सत्कार फरता 
णा । इस नियमका पालन करते ह्रषएु उस शूत्र मुनिफो 
चते समय यौत गया । एफ विन एक मुनि सत्संगफी 
वृष्िसे उस आधरमपर पारे । पूत्रने विधिवत्‌ स्वामत- 
सत्फार फरफे उन्हु संतुष्ट फिया । तवसे ये परम तेजस्वी 
धर्मात्मा ऋषि उस शूप्रसे भिलनेफे लिये वहां अनेफों वार 
आये । एक वार णुदरने उन तपस्वी मुनिसे फहा--भुने । 
मं पितरोफा श्राद्ध फरना चाहता ह, आप एषा फरफे दस 
फायेफो सम्पन्च फरा दौज्यि ।' मुनिने चट्रुत भच्छा' 
फहफर उसकी प्राना स्वीकार फर ली, तव शूब्र ध्रपिको 
पाय निवेदन फिपा मौर जंगलसे कए, आसन, चटाई आर 
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तपस्वी सुनिफे आदेशनुसार वुद्धिमान्‌ शुद्रने कुष, अं 
मौर हव्यकव्य भावि समर्पण करनेको सम्पूर्णं दिधिका 
पालन फिया ! दस प्रकार जय श्रादका कायं समाप्त हो 
गयातो यै मुमि उससे चिवा लेकर चले गये भौर शू 
धर्ममार्गमें स्थित हो गया । । 


तवनन्तर, ीर्धकालतक तपस्या करके उस शूद्रने वनमे 
ही प्राणन्त्याग किया मौर मपने पुण्ये प्रमावसे वह्‌ एक 
राजवंगमे महान्‌ तेजस्वी बालकके रूपमे उत्पन्न हभ । 
हसी प्रकार उन तपस्यौ मुनिने भी समयानुसार मृत्यो - 
प्राप्त होफर उसी राजवं शके पुरोहितफे धरम जन्म धारण 
फिणा \ इस परह्‌ यह शुद्र आौर ये मुनि एक ही स्थानपर्‌ 
उत्प हए, साय-ही-साय चदे मौर अनेको विदयामोमे प्रीण , 
हए । ग्षिने चेद, फत्प मौर ज्योतिषशास्तरमे पूर्णं पाण्डित्य ` 
प्राप्त किया तथा सांद्यणास्त्रपर भी उनका बड़ा अनुरागं 
था! षु दिनों याद बुक राजाका वेहावसान हो गया। 
तव प्रजान उस राजक्रुमारफो राजतिलक दे विया ! राभा 
हौनेपर उसने पुरोहितके घरमे उत्पश्च हृएं च्यिको दही 
अपना पुरोहित चनाया । उन्हुं हर फाममें भागे रखकर वहू 
धर्मपरवेक प्रजाका पालन फरता हुमा बड़े सुखे रहने 
लगा । पुरोहितजी प्रतिदिन राजाकै सामने जब-जब 
पुण्याहवाचन तथा भौर फो धार्मिक कायं करते तो राजा ` 
उन्हं देवकर मृुप्तफरात्ता था ठठाफर हंस पडता था । 
पुरोटितने राजाफे प्रस व्यवहारको अनेकों आर सकय 
छया \ जच उसे चयावर अपना उपहास करता पाया तो 
उनके मनमे वड़ा सेद हुमा. । एक दिन उन्होने एकान्तमें 
राजास मिलफर फहा--"राजन्‌ { यदि आप भृक्षपर प्रसन्न 
हौ तो में एफ चर मांगना चाहता हं । फितु पहले भाष 
भरतित्ला फर कि मं जो फु पृष्टुगा, उसका सही-सही उत्तर 
देगे \' राजाने फहा--हा-हा, यदि जानता होङेगा तो 
अवए्य उत्तर वृगा ॥' 


तव पुरोहितने फहा--श्रतिदिन देखता हं जब पुष्याहू- 
याचन था भौर फोर धामिक एत्य अयवा शान्ति होम 
आदि फार्यनिं मँ प्रवृत्त होता ह, तय आप मेरी भर देखकर 
ष फरते ई सका षया फारण है ? भमयो हौ नहीं . 
हेसते, इसका जरूर फोई-न-फोई कारण प्रोगा, उसे ठीक- 
ठीक वतलादरये ! से सुननेयेः लिये वहत उत्मुक हं \ 
राजाने फटहा--विग्रवर ¡ भं पूर्वजन्म शूत्र था भौर भाष 
महन्‌ तपस्वी प्राह्ण ये । उस समय आपने मुसलपर छपा 
फरफे यदे प्ेमसे मुके श्रादर्विषयक ` उपदेश क्रिया था । 


[अ ^ 


अन्न आवि भाद्धोपयोगी सामान एकतित किया । फिर उन्‌ 


अनुशासनं ] 
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कर्मदोष कारण माप दरस जन्मे पुरोहित हए ह भौर 
मुके राजा नेका सोप्ाग्य भाप्त हमा है । मेरे सापके 
तिथे उपदेश करनेका फत कापको दस श्पमे मिला 1 पह 
सोचकर ममे हेसी -भातो है । भापका अपमान करमेके 
तिये मं उपहास नह करता; षर्योकि साप मेरे गुद ह 1 
आपको जो मपनो तपस्ये पिपरोत फल भोगमा पड़, 
उतो याद फफ मूके खेद मौर संताप हमा करता है । 
मूपरे मापकष पूरवंजन्भकी स्मृति वनी हु है, इसोते मापी 
ओर देवकर हरता था । जापको उतनी धश तपस्या 
केवल मुम उपवेश देतैके कारणः नष्ट हो गयो, ६ससिये यब 
पृरोहितका काम छोडकर एसा प्रयत्न कौजिपे, निसते मगते 
जन्मभे मापफो इसतते भी नीच योनिम न जाना पड़े! 

, भोष्मजी फटहते हैष प्रकार राजाने जद 
रोहितो जलनेकौ आक्षा दी तो उन्मि सारा धन मौर 
भमोन-नायवाद ब्राहुर्णोको दान कर दी त्था विदान्‌ 
मरासणेकि यतामे यनूसार कठोर प्रतका पासन करते हुए 
स्फीं तपिं स्नान फिया मोर ब्राहयर्णोको गो तया मन्य 
प्रकारके दान देकर सपने अन्तःकरणको पषिव्र फर लिया ॥ 


` तत्पध्वात्‌ भनको दरामे कदके वे मपि पूर्वेजम्मफे हौ भाघमः 


पर शये भोर वहा कोर तपस्या करने सो । तपे 
प्रभादते उन्टेति परमिदं प्राप्त कट सी मौर उत्त धारम 
के रहनेवाते अन्यान्य शषियेकि भौ वे सम्मानमाजेन वन 
गये ! युधिष्ठिर ! यथपि धे पूर्वजन्म महान्‌ षियेतो 
भौ शुद्रको उपदेश ेनेके कारण ये कष्टम पष गये, 
भतः बराहुएणको किसी नीद वर्णके पनुष्यके प्रति उपदेश 
सही करन छाहिये । अद्धि, कषत्रिय मौर वेश्य-ये हीने 
ब्णं द्विज कहलति ह, इमरे धीषमें उपदेश करने ब्राह्मण 
दोषका भागी नहीं होता 1 अतः धर्म.पापमकौ एषणा 
रदनिवाते विद्वान पुरुधको शूष सोच-तप्कर उपदेश करना 
छाटिपे । रोजगारी रृष्टिते उपदेश देनेवाला भनुष्ये 
अपने ष्टी धर्मो हनि करता है} जय कोई प्रफकरेतो 
अच्छी तरह सोच-विघारकर एक तिदान्त स्थिर रषे 
उसका उत्तर देना चाहिये तेथा उपदेश एसा करता चाहिये, 
जिससे धर्मेको पुष्टि हो ! रजन्‌ । उपदेशे सम्बन्धे पे 
सारौ वाते मेनि पुम्हु यता्मी । नीचो उपदेशं देभेसे महान्‌ 
फतेशका सामना करना पडता है, सतिप उते उपदेश देना 


उचित नही है। 


~ 
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, युधिष्ठिरे पुष्ठा--पितामह्‌ ! सोकयात्रोका भली 
"भति निर्घाहि कसेकौ शच्छा रयमेवति सनुष्यको ष्या 
करना चाद्ये ? कंसा स्वभाव बनाकर सोकमे जोवन-यापन्‌ 
करना चाहिये ? 
` भोप्मजौने कहा--येदा ! शरोरसे तीन, वाणीति 
चार ओर मनते तौन--दस तरह एस दस प्रकारे क्मोका 
त्थाय करना चाहिये । हिसा, चोरी ओर परस्त्रीगमन-- 
ये तीन शरीरे होनेवाले पापं है, इनका सर्वया परित्याग 
कना उचित है ! ध्यर्यं यकवाद करना, निष्ठुर यचन 
कहना, चुगल खाना भौर शूठ बोलना--ये चार याणोदग्य 
नेवल पाप है । इन्दं न कभौ जवान पर लाना चाहिये 
ओर न मनमे हौ सोचना चाहिये । दसर्योका घन हडपनेको 
इछा म करना, सय प्राणिर्योपर प्रेम रखना मौर कर्मोका 
फल अय्य मिलता है--दस बात पर विश्वास करना-- 
ये तीन सनते भाच करने योग्य कायं ह! इन्द 
सदा करना चाहिये आर इनक धिपरीत दुसरोके धनका 
सालच करना, मभ्यं प्राणिति वेर रखना मौर कोके 
फलयर विश्वास ने करना-पे तौन मानसिक पाप ह, हनते 


सदा चे रहना घाहिपे 1 सिपि भनुप्यका कर्तव्य है पिः 
वह्‌ भन, वाणो या शरोरसे कपो अशुभ कमं म करे; क्योकि 
वह्‌ शभ या अशुभ जैसा कम करता है, उसका एल उत 
भोगना पडता है । 

युधिष्ठिरने पृषा--पितामह } विदाना कहना है 
कि देवकाम ब्राह्यणकी परीक्षा न करे, कितु भाट भवय 
उस्रको परीक्षा करे सका वयाकारण है ? 

श्रीष्मजीने कहा--वेदा 1 यश-होमादि दैवकार्यणी 
प्िवि बराह्यणके मधोन नहो, देदताके अधीन है? दसम कई 
संदेह मही कि यजमान सोम देवतामोफौ हृपाति ही यत फते 
है । कतु भाव-कर्मकौ सिदि द्राह्यणके हौ सथीन है; भतः 
उसमे सदा येदवेता ब्राह्यर्णोको ही लिमन्वित्‌ करना चापि, 
यह्‌ बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयीने बहत पहृतेते हौ दता रला है! 

युधिष्ठिरने पू्खा--पितामह लो यररिधिव, 
विदन्‌, सम्बन्धी, तपस्व सयवा यत करनय, उनहीर 
कयो दानका पाच मानना चाहिपे ४ 

भ्रीष्मजीने कहा-- स विपये पष्वौ, काश्यप, 
अग्नि मौर माकष्टेयमुनि--दन घार तेजस्वियोका भत सुनो । 
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संक्षिप्त महामार 


अनुशासनप 





क 
स्वी फहुतौ है-जिसं प्रकार महासागरसे फेका 
हुमा हसा एुरंस शसफर मष्ट हो जाता है, उसी भकार 
पासन, मष्यापत सौर प्रतिप्रहु--इन सीन वृतियोसे जीविका 
वसानेषासे ब्राह्मणमे सारे बुष्शमोक्षा सय हो जाता है । ८ 
काश्यप कहते है-जो शाह्वण शौपसे रहित है, उसे 
छह मद्सषित पेद, सास्य भोर पुराणफा कान तपा 
उतम कलमे जन्म--ये सम सिसकर पी उतम गति 
मह प्रदान फर सकते । 
भगिति एते ह-मो माह्मण सध्ययन करके भपनेको 
बूत घडा पण्डित मानता भौर अपनी पिष्टतापर गवे फरने 
सगता है पथा जो पनी पिदयाके रसे प्रूसरोफे यशका 
मारा फरता है, वह्‌ धर्मसे ष्ट होफर सत्यका पालन नहीं 
करता, भतः उसे नाप्वान्‌ लोर्कोफी प्राप्ति होती है 1 
भाकण्डेयजी फहते ह--परि तराजू एर पलङमे 
एक . हमार अरकमेध-पतको सौर दुसरेभे सत्यको रखकर 
पौल जापो पीत जाने षे सारे सष्वमेध-यत सत्ये 
भिरे षराषर भीष्टोगे या नहीं? 
भीष्सजी फते ह--पुधिष्ठिर । हस प्रफार अपार 
षेभवलि प्रष्वी, फाष्यप, अभिनि भौर भाकंण्डेयजी द्ा्मणोफे 
पिषपमे सपना-अपना मत प्रकट एरक घले पये ! 
युधिष्ठिरने पूष्णा--पादानी ! यदि श्ष्टचारो 
बराह्मण भारम भोजन एरते ह तो (उनफा प्रत मष्ट हो 
जनिभ) उन्हं विया मा एान कंसे सफल हो सकता है ? 
भीष्मजीने पहा--राजन्‌ ] जिन्हे गुख्ते नियत 
यषौतफ प्रहमघये-पत पालन एरनेका आदेश पे रष्छा है, षे 
माषिष्टी कषूलति है ! एसे षेषफे पारेगत आिष्ठी प्रायण 
यपि भारम भोजन फरते हैं तो उनका भपना ही पत तष्ट 
होता है (एसे दाताफा घान सहं दूषित हेता) * । 


शश्रादभमे भोजनं कराने योग्य श्राह्मणोे विषयमे 
स्मृतिमोमे एस प्रकार उल्लेख भिलता दै-“कमनिष्डास्तपो- 
निष्ठाः पञ्पािद्रहवारिणः । पितृमातृपराश्चैव ब्रह्मणाः 
श्रादसस्पदः ॥' तथा--प्रतस्यमपि दौहित्रे श्रादे यलेन 
भोजयेत्‌ + तात्पये यह्‌ कि क्रिपानिष्ठ, तपस्वी, पर्वाम्नि- 
फा सेषन फरनेवाति, प्रह्मसारी तथा पिता-माताके भक्तये 
पचि प्रकारके प्राह्ण श्रादफी सम्पत्ति हर्द भोजन 
करानेसे क्ारमेका पूर्णतया सम्पादन होता है तथा 
अपनी कन्यका वेदा बहाचासै हे त्तो भौ सलपूर्वक 
उसे शरारमे भोजन कराना वाहये \' रेषा केरे श्राद- 
फर पुष्पका भागी होता दै ! एवस श्रारमे हीरेसी चट 
दी गभी है । राके सतिरिक्त ओर किसी फभमे ्रहचारी- 








युधिष्ठिरने पृष्ठा--पितामह्‌ } विद्वानोका कषा है 
फि धमक साधन भौर फल अनेक प्रकारके है; - धमे क्या 
फारण है, पह अतानेकी कषा फर । 

भीषमजीने कंटा--बेदा ! अहिसा, सत्य, भको, 
कोमलता, एच्ियसंयम गौर सरसता--पे ध्मके निरिचिति 
लक्षण ह । जो लोग हस प्रष्वीपर धूम-धूमकर घर्मकौ 
प्ररंसा तौ फसते है, कितु स्वयं उस्रा आषए्दरण सहं करते, 
ये पाखण्डी है । एसे लोगोफो जो सोना, रस्त भौ ओर 
शश् आदि वस्तुएं दान फरता है, वह नरकमे पड़्कर इष ` 
घषोतक पिष्ठा खाता है } तना ही नही, षह भाप-भेसक्षा 
सांस खानिधाते चाण्डासो, खमारो, हत्यारो ओर राग एवं 
सोहवश दूसरोफि गुप्त रहस्यफो प्रकट कैरनेयाले पापियोकी 
पिष्ठारा कौडा होता है । जो सूं. बसि्ेश्वदेवके समय 
भये हए शह्यचारी श्राक्णको अघ्न नहीं देते, वै पापमय 
सोकं जति है । 

युधिष्ठिरे पुष्ा--पितामह्‌ ! उत्तम शह्चयं श्या 
है ? धर्मां समसे भेष्ठ लक्षण श्यां है ? तथा सर्वसमं 
पपितता किसे कहते है ? यह्‌ यतानेकी एषा कीजिये } 

सीष्मजीने कहा--तात 1 सांस भौर मदिरका 
त्याग श्रह्यचर्यसे भौ भेष्ठ है {अर्थात्‌ यही उत्तम ब्रह्मं 
है) । वेगोकत भर्यादामें स्थितं रहना सदसे शष्ठ ध्म है 
तथा सन भौर इन्दियोफो पिषयोरौ भोरसे हदये रना 
ही स्षोत्तमं पवित्रता. है । 

युधिष्ठिरने पृष्छा--दादाजौ } समृष्यको किस समय 
धामि एत्य फरना चाये ? कय अर्थोपाजेतपर ध्यात देवा 
पराह ? ततया फिस समय सुख-सोगोमे प्रवृत्त होना चाषे ? 

सीष्सजीने फहा--राजन्‌ } पूर्वाह्वमे सरथोपा्जनपर 
ध्यान देना षाहिये, तत्पश्चात्‌ धर्मका सेदनं फरता चाहिये 
.जौर सवके अन्तमे सुख-पोगमे पवृतत षोना चाष्ट । किसी 
को सोभ जादि दिखाकर जो उसके प्रतको भङ्क-फरता दै, 
उसे दोषका भागी होना पडता ट ओर. अपने कयि हए 
दानका भी पूरा-पुरा फल नही मिलत्तः \ एसीलिये सास्पभे 
तिखा है कि "मनसा पाचमुदिश्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
दाता तेत्फलमाप्नोति प्रतिग्राही न दोषभाक्‌ ।' अर्थात्‌ 
यदि किसी सुपार (बहचारी भादि) को दानदेनाहोतो 
उसका मनमे ध्यान करे भोर उसे दान देनेके उदैश्यसे हाथमे 
सकल्पफा जस तेकर उसको जलमे ही छोड दै । एससे 
दात्ताको दाना फल भिल जाता है ओर दानं सेनेवाततेको 
दोपका -भागी तीं होना पड़ता !" यह्‌ वात सत्पाप्रफा आदर 
फरनेके सिये वतायी गयी है ! --तीलकण्टीके आधारपर 


1) 


। 





अनुशासनं] 





श्राद्धमे निमन्वेण देनेयोग्य ब्राह्मण भादिकं विवेचन 


पिक 
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एकमे ही भसिक्त महीं होला च्वि ! शह्यणों भौर 
पुदजरकि आवर-सत्कार भरे, पर प्रापि भनृशूल रहै, 
भभ्नताका बर्ताव करे मौर घरसे मीठे वचन भते । म्वाया- 
परमे सूट बोतना, राजोते कितीको धग करना भौर 
भुक्के साय केयदयुरणं अर्तावि करना-- ये सीन बरह्महुरयाके 
कमान पाय ह? राजमर हारने करे, भायकोने मारे। 
-भो इसके विपरीत करता है, एते धूभ-हूर्याक्ा पाष समता 
है॥ धिवि स्वाध्याय लौर भगिहोत्रका त्याग न करे सथा 
करह्यणकी निन्दति प्रर रे; भर्योकि ये सम दोष ब्रहमहत्या 
समान ह। 


, गुधिष्ठिरने पूष्ठा-कंते ष्टण तलुएष तमना 
चाहम ? शोर किनको दान देनेते महान्‌ एको प्रास्त 
हषी है? 

` भोष्मजीने फहा--नो भोधरहित, धर्मपरायण, त्प 
निष्ठ भौर हन्वियसंयममिं सगे रहते है, एेते ब्रा्यणोको साधु 
पुष पक्षता चाहिये मीर उन्हको दान देनेते महान्‌ 
कसको प्रान्ति होतो है जिने मिमाना नाम नही रै, 
णो समकर सह्‌ सेते है, जिनका विधारश्पहैः नो 
जितिश्धिप, सम्भरणं प्रायियोके हितकारी तमा सवके साप 
पित्रताशा भाव रथनेवाति ह, उनको रिया हमा वानं 


महान्‌ कतं देनेवाणा है ! गो निर्खोप, पवित्र, विद्वान्‌, 
संकोचो, सत्यवादी भोर अयने कर्तष्यका पातन शरवत 
ह उनको दाने देनेते सो महात्‌ फलकी प्राप्ति होतो है ; 
नो ्राहाण म्धोसहिति चारे वर्योका अत्यय करता भौर 
ब्राह्मणोधित छः करमो (भध्ययन-मप्यापन, यजनमयाभन 
मोर दानपतिष्रह) में प्रवृत्त रहता है, उत श्छवितोभ 
दाना उत्तम पति मते हु । ऊपर यतये हए पूति 
पृषत अष्र्णोको दिया हमा शानं महन्‌ एस देनेवाता 
शता है । शृणवान्‌ पुर्षको शानं देनेते वात्ता हमाप्गुगा 
फल क है ! यदि उत्तम गुडि, शास्मको विद्रत्ता, स्वा. 
चार भोर धुशोतता भावि रुत्तम गुणेति म्यपन एकं बराह्मण 
परौ ्ान स्वीकार कर ते पतौ पहं पताके पयं कसक 
उदार कर देता है; मतः देसे बुणदान्‌ पुदयको यो, पो, 
अन्न, धन तथा दरमरे-दर्रे पदां दाच कएने पछाहिमे । 
पेता क्नेते मनुप्यको सरनेफे धाद प्रधाताप गही करना 
पदता 1 एक भी उत्तम श्रल्यण कारे क्ुखको तार पकता है, 
यदि यह उपर्युषत गुणि युत ह तय ते कना शै षण 
है ? भतः षुपात्रफो लोन फरनो चाहिये । सत्ुद्पोदारा 
सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्मण मदि कटो दूर पौ पनाय पे 
तो उसको वहति मपे यह पुलाना चाहिये तया उसका 
अच्छो तरह पूजनं भोर सत्कार करना चाहिये । 


~~ 


त्यार्य सन्न, श्राद्धमे निमन्त्रण दैनेयोग्य ब्राह्मण, दानपात्रे तथा नरकं एवं 
स्वगं देनेदाले फर्मौका विवेचन 


युधिष्ठिरम कफटा--पितामट्‌ } देवता मौर वियोनि 
शाके समप, देवमजमे पतथो पियनेभें जितमित्र कायं 
विधान किया है, वह ई मापके मुहे सुनना चाहता ह ! 

भोषमजीने फठ्‌ः--गेदा ¡ मदुष्पको घाहिपे कि स्नान 
आदिते पित्र ्टोकर माद्धलिक काये सम्प्र कणे वड़े पतफे 
पय पूर्वाह्णे रेवसम्बन्धो काय, मपराहनमे पिदरकायं भोर 
मण्या भ्लुष्योके कायं (मतिषि-सत्कार भादि) करे? 
मसममका दान रातर्ोका भाय माता गया) जिन्न 
शरोग्यपदारयको कितने साधं दियाहो, चाटलियाहि, नो 
क्टग्डुर करके संयार किय पया हो मथवा जिसपर 
रजस्वलां स्तरीको दृष्टि पडी टो, वहु भी राक्षपसोकाष्ी भाग 
हि) जिसके लिप सोर्िं दविर पीठा गया हो, जिते प्रत- 
हेन सतुव्यरे सोरन किया हौ, विस अघतको कृतेन ट्‌ लिया 
डो मथवा जिसपर उसकी दृष्टि शरो हो, जिसमे के यो 


कीड़े भिरगयेदठै) जो छक यामति दरूषितहो गया 
अथवा जो तिरस्कादर्वक दिषा भया षहो, वह्‌ म्री 
रापो हौ भाग है । मन्वलान्ते रहिते, शस्त्रधारौ तथा 
दुराचारी पुरयोका खाया हेमा, इतररोका भुंठा फियी टमी 
ओर देवता, पितर, अतिपि एवं पालक भादिको दिये धिना 
हौ अपने उपभोगमे लाया हमा जो मश है, ऽते प्रौ राकी 
भोजन हौ समन्षना चाहिये । राजन्‌ ¡ भन्तं मोर विधित 
होन भादधका भ्त, धोको भाति दिपे पत्ना भोजनक तिमे 
शनै रख हभ मध्र तया निसमेते पहूते दुराचारी मदूष्यौ- 
को लिमा दिया गाष्ो षहंमप्नभी रा्षसोकाही भाग 
माना भया है । त प्रकार जो पाण रातारतोकी प्रप्त होति 
है, उनका वर्णन किया गमी 

अब दानक योग्य ब्र्यणकी परोक्षा करनेके चिषे 
कुठ कठता है, उते घनो । जो ब्राह्मण पतिते, लष फा 


॥ 
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अनमत हौ गये हो, चे वेयकार्यं या पिदृकार्यमे निमन्तण पने. तथा जिसमें दोकेकी कमी है, उसे भौ धादंमे सोजन करा 


फे अधिफारी नष्टं 1 निसे यवनमें सफेव दाग टो, जो 
कोटी, नपुंसकः, राजयमा (तपेविफ) मीर भूगीका रोगी 
तथा मषा हो, उसे भी भ्रारमें नहीं युलाना चादि । येय, 
पुजारी, पाषण्डी, मरत येचनेवाले, गाने-षजाने मौर 
नाचने, धेल-पूयकर माणा दिखानेदालि, बफयायी, 
पहसयान, शूद्रौ यञ एरानेयाते, शु्रोफो पड़ने तया शिष्य 
यनानेयाते प्राह्मण भाद्मे निमन्तण येने योग्य नहीं है। 
धेतन सेर येव पदृनिवातरे मौर वृत्ति लेकर येद पदृनेयत्नि 
बाह्मण भी धाते योग्य नही ह; फयोफि ये पेवफो येचने- 
पति हँ । जो प्ले समाजफा अगुभा रहा हो भौर पीये 
उसने शुद्र जातिफी स्त्रीसे व्याह फर लिया हो, चट्‌ ग्रह्मण 
सम्पूर्णं विघामोफा प्राता ोनेपर भी भादधमे युलाने योग्य 
नहीं है 1 मग्निहोव्र ण फरनेवाले, मूर्वा होनेयाते, चोरी 
करनेवाले, पतित, परिचित, गाँयफे मुखिया तथा पुत्रिका- 
धर्मके' सनरुसार नानपे घरमे रहुनेवाले प्राद्यण भी भ्रातमें 
भोऽन फरनेफे अधिकारी नहीं ह। जो प्राह्यण फते या 
प्याज तेफर तणा आणियोफो चकर जीविका चलाता हो, 
भो स्त्ीफे गधीन रहता हो, देष्याका पति हयो भीर 
संष्यायन्वन न फरता हो, उसे भी धाद्धमे निमन्त्रण नहीं 
येना पाये । 


राजन्‌ ! देययन भौर भाद्धमे यजित श्राष्यणफा उत्ते 
ष्टो घुफा । भय दान येने भौर तेनेवाते एेसे पुरषोफा वर्णन 
फरता हं भो भादमे निषिद्ध होनेपर भी फिसी पिशषेष गुणके 
फारण भनू्रहप्यफ प्राह्य माने गये है; उनके विषयमे 
भुनो \ णो प्रायण चेतीते जीविका चलाते हुए भी व्रत्तफा 
पालन फरनेवाति, सदगुणसम्पन्न, कियानिष्ठ भीर गायती 
भन्तफे ज्ञाता हौ, उन्दु लातमें निमन्त्रण विया जा सकता 
ट । जे युतमे कषात्त-धर्मफा पातनं फरता हज भी प्रलीन 
षे, भग्निहोत फरता हो, एफ गावा रहनेयाला हो, चोरी 
न फरता हयो तया अतियि-सत्कारमे प्रवीण हो, उत्ते भी 
निमन्त्रण येना चाहिय ! जो तीनों प्षपय गापतरीफा जप 
फरता हि, भिक्नाते जीविका चलाता है, कियानिष्ठ है, जो 
रषेरे धनी ओर शामफो गरीय तया एामफो धनौ ओर 
सवेरे परी्र हो जाता है, फित्ती जौवपौ {हिसा नहीं रता 


[ ~» + ~~~ + 


१, अव फो अपनी फन्याको इसा णर्तपर व्याहता ह 

कि "ससे जो पहता पृथ होगा, उस भोदते संगा ओौर 

अपनी पुत्र मानूगा' तो उसे 'ुमिका-धर्मके अनुसार विवाह 

कते ६ । एस नियमसे प्रप्त होनेवासा पु श्राद्-भोजनका 
अधिकारी मदै) 


+ 


जा सकता ह । जो देम्भरहित, ष्य्थे तकं-वितकं न करते. 
याला मौर योग्य स्यानसे भिक्षा तेनेवासा है, षु भदे 
निमन्त्रण देने योग्य है ।! जिसने पहते कठोर करम करके 
धनका ग्रह किया हो, कितु पौरे अतिथितेवाका ब्रत धारणे 
फर लिया हो, बह श्वाद्मे सम्मिलित करने योग्य ह जाता 
है । जो धन वेद येचकर या स्तरीकौ फमाईसे प्राप्त हुमा ह . 
अपया जो लोगोके सामने धीनता दिखाकर मांग साया गपा 
षहो, यह श्रादमे ्रा्यणको देने योग्य नही है । 

जो ब्राह्मण भाद्ध समाप्त नपर अस्तु स्वधा' आरि 
उचित वाक्योंका प्रयोगं नही फरता, उने गोकी मूढो शप ` 
खानेका पाप सगता है । ब्राह्मणक यहाँ भाद समाप्त हेतेः ` 
पर “अस्तु स्वधा" स वाक्ष्यका उख्चारणं करनेपर पितरेक. 
प्रससता होती है क्षतिपके यह भादकी समाप्तिमे "पिर 
प्रीयन्ताम्‌ (पितर दृप्त हो जाये) इस वाक्यका उष्वारम . 


करना चाहिये भौर वैश्ये धर अक्षय्यमस्तु. (रादा 


यान अक्षय हो) कटुना चाहिये । हसी तरह जब ब्राह्मणक _ 
यहाँ देवफायं होता हो तो उसमे अकारसहित पुण्याहवाचन 
फा विधानं है (जर्थात्‌ ९ पुण्याहुम्‌" फा उण्चारण करे) । 
क्षन्नियफे यहाँ.मंफाररहित पुण्याहुवाचनकी विधि है (अर्षति 
फेयल "पुण्याहस्‌' फा उच्चारण करे) । तथा बेश्यके धर 
देवकार्ये "्ेवताः प्रीयन्ताम्‌' (देवता प्रसक्त हों) इस वाण्य- 
फा प्रयोग फरे । भवय क्रमशः तीनों व्णोके क्मदुष्ठिनकी ` 
पिधि सुनो । ग्रह्यंण, क्षिय तया वैश्य-इन तीनों वणे 
जातकर्मादि संस्फार पदिक मन्त्ोफे उच्वारणपूर्वक कणति 
चाहिये । उपनयनफे समय ब्राद्यणफो ' मूजकी, कतरियो 
्त्यञ्चाकौ ओर पैश्यको बल्वज (एकं प्रकारके वृण) की . 
मेयता धारण फरनी चाहिये । 

अव दाता ओर दान सेनेवातेके धर्म-अधर्मका वणन 
सुनो } भ्राट्ठणको कूठ योतनेपर लितना पाप सगता ह 
उससे चौगुना कषत्रियको मौर आटगुना, वैश्यकषो लगता है। 
यवि फिसौ प्राह्यणने पटलेसे ही श्राद्धका निमन्त्रण दे रणा. 
हो तो निमन्धित साह्यणको दूसरी जगह जाकर भोजन नह 
फरना चाहिये । यदि फरता है तो उसको छोटा समक्ष 
जाता है भौर उरे पशू-हिसाका पाम समता ह । धसी प्रकार 
यवि उसे किसी क्षन्निय या चैश्यने पहलेसे निमन्तेण दे एषा ` 
हे ओर वह्‌ कहीं मन्यत्र जाफर भोजन फर ले तो छो 
समा जानेये साथ हौ यह्‌ पशु-हसाके आधे पापक! भागी 
होत है ! रजन्‌ ! जो प्रायण तीनों वेकि यहाँ येव 
अथया श्राठे स्नान पिये चिना ही भोजने करता है मभबा 
जो लोभयण जान-सुक्षकर अपने घरमे अशौच रहते हए 


अनुशासनपवं 


शूसरेके यहु भाढका भप्र प्रहण करता है, उसको मौको 
कूटो शध सनिका पाप लगता है } जो कितौ कामका 
अहाना करे बूसरोसे धन मगिते है, जन्हुं मूढ शोतनेका 
पापष्ोता है । जो ब्राह्मण, क्षत्रिय मयवा वैश्य देद-च्रतर 
पालन न करमेवानि ब्राह्य्णोको धामे भन्त्ौज्चारणपूर्वक 
भक्त पसेसता है, उसे भो गायको घयूठौ शपथ खनका पाप 
प्षगता है । 


भुधिष्ठिरने पूछठा--पितामह्‌ 1 देष-यत अगवा भाद- 
कर्मभे जी दान दिया जाता है, षह कंते पुष्यो देते मदान्‌ 
फलौ प्राप्ति करतेवाला होता है? 


भौप्मजीने फहा--प्धिष्ठिर ! जैसे किसान वर्षो 
खाट जोह्ताः रहता है, उसो प्रकार जिनके रोको स्यं 
सपने स्वमोको भूठन पानेफे लिये भतीसा करतौ रहती 
उनको धमं भवक्य भोजनं कराना ! जो सदाचारी दे 
भोजन न मिलतेके कारण दर्बल हो गये हों तथा जिनको 
प्नीपिका क्षोण हो गयौ हो, देते सोग यदि याचक होकर 
बति ह तो उन्हे दिया हुमा दान महान्‌ फलकी प्राप्ति कराने- 
धाता टता है\ जो सदाचारे भवतः ह जिनके धरभे 
्रदाचारका ही पालन टोता है, जो सदाचारो हौ बल मोर 
सदाचारो हौ परलोके सहारा देनेवाला मानते ह तया 
्थसेष भादर्यकताः प्नेपर हौ याचना फरते है, उनके 
छान देने महान्‌ फल होता है १ चोर ओर शुभ भयते 
पोषित होकर छ केवल भोजनक याचना करमेके लिये भति 
ह, पने मनमे किसो सरहका कपट नहीं है तपरा मत्यन्त 
दर्दर होनेके कारण जिनके हायपर मन्त सति हौ उनके 
भूषे हुए यच्वे "मूके सो, मुमे दौ" कहते हृए्‌ मांगनेफो वौडते 
ह रेसे सो्गोको दान देनेसे महान्‌ फल होता है } देशम 
विप्लव ष्नेफे सभय जिनके धन ओर स्तिपा छिन गोहे, 
देते प्ाह्यण यदि धनको याचना लिये मवं तो उं देनेसे 
हन्‌ पुण्य होता है 1 जो व्रत ओर नियममे क्षमि हुए घरण 
चरते उद्यापनफे सिये धन चाहते हौ तथा जो पाण्डियेकि 
ध्म द्र रहकर अप्र न निसनेकेः कारण र एवं निर्धन 
ष्ेगये हों रेपे श्राह्मणोको भौ धन देने से बड़ मारी धृष्य 
होता है \ लिर्योष होनेषर भो खलवान्‌ भनुष्योरपणा जिनका 
सवस्य सूट लिया गया हो, फिर भो जो खानिके लिपि मन्न 
मात्र चगहते हो तथा णो तपस्वी, तपोनिष्ठ मौर तपस्विपोकि 
लिये भो मौगनेवाते हो, देते याचको जो कू दिया 
जाय, उसका महान्‌ फल होता है । 

युधिष्ठिर ! किनक्ते दान देनेते महान्‌ फलकी आप्ति 
होती है, यह्‌ विषय ते दुमे सूना द्विषा! बयं जिस्‌ कमते 


श्राद्धमे निमन्वण देनेयोम्य ब्राह्मण आदिका विवेचन 
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भनुष्यको नरक या स्व्ममे जाना होता हैः उ्पेभुनो। घो 
मनुष्य गुख्को साभ यदटचाने अयवा फितीको भयते मुक्त 
करनेके अतिरिक्त मरौर किसो उदश्यते भढ मोसते ह, वे भरक- 
में पड्तेहं 1 दसरोको स्त्री धुरानेदलि, पराय स्तोका सतीत्व 
नेष्ट करनेवाले, दूत अनर परस्तमैको दस्ति मिलानेवाते, 
श्रि धनको हपने या नष्ट करेया योर दूसरोको 
घुग्रली खानेदाले मनूष्योको भो नरकमे गिरना पूता है 1 
जो पौसलो, धर्मशालार्मो, पलो मोर दरोके धरको मष्ट 
करते द, जो अनाच, सूद, तवणी, यालिका, मयमीते मोर 
क्षपस्विनी स्विपोको धोवेमें डालते हैँ तथा भो शरसी 
सीविका नष्ट करते, घर उस्ाइते, पति-पलनीमे दिह 
डालते, मित्रेमिं विरोध पैदा करति स्तर किपौकी साशा भंग 
करते दे भो नरकगामौ होते ह । चुगली दमनिदत्ते, 
ल या धर्मक मर्यादा नष्ट करनेवाते, दसरोको जीविका" 
प्र गुजारा करमेवाति, मिर्बोद्वरा यि गये उपकारो भुला 
देनेवलि, पाण्डो, निन्दक, धार्मिक निपमेकि विरोधी तपा 
एक धार सन्यास लेकर फिर गूहस्य-आभममे सोट मनवते 
पुरूष भौ नरके पृते ह । जिनका ष्यवहार सव्फे धिष्द 
पडता है, जो साम भर युपे विषम वृष्टि रते ह, जो 
दूतका फाम करते आर किसी ममुष्यकौ परष कटनेभे मस” 
मर्यं षटोते ह, जिनको सदा मीवहिसमे प्रवृत्ति होतो है तथा 
जो चेतन पर रखे हृं पिमो नौकरको कु देनेकौ भरा 
देकर मौर देनेका समय नियत करके उसके पहसे हौ भेद 
जीति द्वारा उते भासिकयेः यहा के निकलवा दते है 
उन्हं नरके जाना पडता है । भो पितरों सौर देवता्मोकी 
पूज्ाका त्याग करके अण्न माति दि निना हौ अतिथिः 
पोष्यवर्गं तथा स्त्ी-यच्योसे पते हो भोजन कर सते है, 
जो चेद बेचते, वेरदोकी निन्दा करते, माधममर्यादाक्षे साहु 
रते, येदविरदध कायं करते, अर्मे नोविका घलति, केश, 
विष मोर दूघको चिकरौ करते, प्रण, गो तथा कन्याओकि 
कयम विघ्न डालते, हयियार वेते, धनुषयाण बनाते 
तथा जो पत्पर रखकर, फट विषटाकर भौर गडुदे सोदकर 
रास्तः रोकते ह, दे मो नरकमामी हेते ह 1 जो शुद्ध दवय 
वाले अध्यापको, भ्यो भौर भक्तो त्याग कर दैत ह, नौ 
वैलतोको षुटवति (यथिय करते), नायते भीर परुरभोको 
कठघरेमे संद करते ह, जौ राजा होकर भौ प्रजाकौ रसा महं 
करते सौर उसकी भामदनोके छठे भागफो लगाने स्पते 
लूटते रहते हं तया जो समर्यं होनिपर भौ वान नही करते, 
चौ नरकमे जति ह \ जो क्षमाशील, जितेन्द्रिय, विद्वान्‌ 
तथा बहत दिने षि अपने षाय रहुनेवात पुरर्थोको काम 
निकल जनेपर त्या देते ह तया ज्ञो वर्चो, ब्दो सौर 
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उन्मत्त हो गये हो, वे देवकार्यं या पितृकार्यं निमन्त्रण पाने- 
$ अधिकारी नहीं हू । भिसके वदनमे सफेद दाग हो, जो 
ढी, नपुंसक, राजयक्ष्मा (तपेदिक) मौर मृगीका रोगी 
तथा जधा हो, उसे भी श्वाने नहीं दुलाना चाहिए । वैय, 
पुजारी, पालष्डी, सोम-रस वेचनेवाले, ने-वजाने मौर 
पाचनेवाले, खेल-कूदकर तमाशा दिखानेवाले, बकवादी, 
इहलवान, शु्रोका यन्न फरानेवाले, शुद्रोको पटाने तया शिष्य 
नानेव ब्राह्मण शादधमें निमन्त्रण देने योग्य नहीं है। 
पतन लेकर धेद पट़ानेवाले मौर वृत्ति लेफर वेद पटृनेवाले 
7ह्यण भी धादधके योग्य नहीं ह; क्योकि वे बेवको वेचने- 
गले ह । जो पहले समाजका अगुभा रहा हो मौर पी 
इसने शूद्र जातिकी स्तीसे व्याह फर लिया हो, वह ब्राह्मण 
मम्पुणं विद्या्मोका ज्ञाता होनेपर भी राद्में बुलाने योग्य 
हीं है। मग्निहोत्र न करनेवाले, मर्या ढोनेवाते, चोरी 
एरनेवाले, पतित, अपरिचित, गँवके मुखिया तथा पुत्रिका- 
पके" अनुसार नानाके धरमें रहनेवले ब्राह्मण भी भाद्धमें 
मोजन करनेके अधिकारी नहीं है। जो ब्राह्मण कचं या 
याज लेकर तथा श्राणिर्योको वेचकर जीविका चलाता हो, 
गो स्त्रीके अधीन रहता हौ, वेश्याका पति हो मौर 
तश्यावन्दन न करता हो, उसे भौ धाद्धनें निमन्त्रण नहीं 


र्ना चाहिये । 


राजन्‌ ! वेवयन्न भौर श्राद्धमे बजित ब्राह्मणक उल्लेख 
ह चका ! मव दान देने मौर लेनेवाते एेसे पुरषोका वर्णन 
करता हं जो श्राद्धमे निषिद्ध होनेपर भी किसी विज्ञेष गुणके 
कारण अनुग्रहुपूरवकं ग्राह्य माने गये ह; उनके विषयतें 
सुनो \ जो प्राह्यण चेतीसे जीविका चलाते ए भी ्रतका 
गलन फरनेवाले, सदगुणसम्पन्न, क्रियानिष्ठ मौर गायत्री- 
मन्त्रके ज्ञाता हो, उन्हं श्रा्धमें निमन्त्रण दिया जा सकता 
है । जो युधे क्षातर-धर्मका पालन करता हुमा भी कुलीन 
ह, भग्निहोत्र करता हो, एक गाँवका रहनेवाला हो, चोरी 
न करता हो तथा अतियि-सत्कारमें प्रवीण. हो, उसे भी 
निमन्त्रण देना चाहिये । जो तीनों समय गायत्रीका जप 
करता है, भिक्नाते जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है, जो 
सवेरे धनी अर शामको गरीव तथा शामको धनी मौर 
सवेरे गरौव हौ जाता है किसी जीवकी हिसा नहीं करता 


१, जव कोई अपनी कन्याको इस शर्तेपर व्याहता है ` 
कि "दरसे जो पहला पुत्र होगा, उसे म गोद ले लूंगा ओौर 
भपना पुत्र मनूगा" तो उसे शुत्रिका-धर्मके अनुसार विवाह" 
कहते है । इस नियमसे प्रप्त होनेवाला पत्र श्राद्ध-भोजनका 
भधिकारी नहीं है। 


संक्षिप्त महाभारत 


. [अनृशासनपवं 








तथा निमे दोषोकी कमी है, उते भौ शराद्धे भोजन कराया 


जा सकता है । जो दम्भरहित्‌, व्ययं तकं-वितकं न करने- 


वाला ओर योग्य स्यानसे भिक्षा तेनेवाला है, वह्‌ श्रादमें 
निमन्त्रण देने योग्य ह ! जिसने पहले कठोर कमं केरके 
धनका संग्रह किया हो, कितु पौ मतिथिसेवाकां त्रत धारण 
फर लिया हो, बह श्राढमे सम्मिलित करने योग्य हो जाता 


है! जो घन वेद वेचकर या स्त्रीकी कमते प्राप्त हमा हो ` 


अयवा जो लोगोकि सामने दीनता दिखाकर मांग लाया गया 
हो, चह भाद्धमे ब्राह्मणको देने योग्य नहीं है । 


जो ब्राह्यण श्राद्ध समाप्त होनेपर “भस्तु स्वधा" आदि 


उचित वाक्योका प्रयोग नहीं करता, उस्ने गौको मूढो शपथ 
खानेका पाय लगता है । ब्राह्मणक यहाँ श्राद्ध समाप्त होने- 
पर “अस्तु स्वधा इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोको 
प्रसन्नता होती है, क्षतियके यहाँ श्राद्धकी समाप्तिमें "पितरः 
प्रीयन्ताम्‌" (पितर तप्त हो जाये) इस वाक्यका उच्चारण 


करना चाहिये मौर वैश्यके धर अक्षय्यमस्तु - (श्रादका 


दान अक्षय हो) फहुना ` चाहिये । इसी तरह जब ब्राह्मणके 
यहां देवकायं होता हो तो उसमें उकारसहित पुण्याहवाचन्‌- 


फा विधानं ह (अर्थात्‌ ॐ पुण्याहम्‌" का उच्चारण करे) । 


क्षत्नियके यरा मोंफाररहित पुण्याहवाचनकी विधि है (अर्थात्‌ 
केवल पुण्याहम्‌" का उच्चारण करे) \ तथा वैश्यके धर 
देवकार्यमे देवताः प्रीयन्ताम्‌" (देवता असन्त हों) इस वाक्य- 
का प्रयोग करे । मव क्रमशः तीनों व्णेकि कर्मानुष्ठानकी 
विधि सुनो । ब्राह्मंण, क्षिय तया वेस्य-इन तीनों वणेकि 
जातकर्मादि संस्कार वैदिक मन्त्रोके उच्चारणयूर्वेक कराने 
चाहिये । उपनयनके समय ब्राह्मणको मंजकी, क्षत्रियको 
प्रत्यञ्चाको मौर वेश्यको बल्वज (एक प्रकारके तृण) कौ 


मेखला धारण करनी चाहिये । 


अव दाता भौर दान लेनेवातेके घर्म-अधर्मका वर्णन 
सुनो । ब्राह्मणको मूढ बोलनेपर जितना पाप लगतां है, 
उससे चौगुना क्षत्रियको ओर आण्गुना .वैश्यको लगता है । 
यदि किसी ब्राह्मणने पहलेसे हौ श्राद्धका निमन्त्रण दे रक्छा 
हो तो.निमन्त्रित नाह्यणको सरी जगह जाकर भोजन नहीं 
करना चाहिये । यदि करता है तो उसको छोटा समन्ना 
जाता है भौर उसे पशु-हिसाका पाप लगता है । इसी प्रकार 
यदि उत्ते किसी क्षत्रिय या वैश्यने पहलेसे निमन्त्रण दे रक्वा 
हो मौर वह्‌ कीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा 
समन्ना जानेके साथ ही वह्‌ पशु-हिसाके आधे पापक भागी 
होता है ! राजन्‌ ! जो ब्राह्मण तीनों वणेकि . यह देवयज्ञ 
जयवा श्राद्धमे स्नान किये विना ही भोजन करता है जथवा 
जो लोभवश जानः-ुश्षकर अपने घरमे अशौच रहते हुए भी 


अनुताखनपद | 


यहाँ "न ष्~------~- यन्न प्रहुण करता है, उमकौ पशो 
शूढौ शवथ लेका पाप लगता है । णो एमी चामश्य 
आहना करके द्ूसरोपि घन भागते ह, उन्दे मू बौमनेष्य 
पाप होता है । भो ब्राह्मण, क्षपरिय मयवा रय वेदश्रवषा 
पारनं न कएनेवाते ब्राह््णोको भादमें मन्बोच्वाटमरदण 
अपन परोसता है" उसे भी पायक पूटो भपय नेहा दद 
कषताहै। 
युधिष्ठिरे पएृष्ठा-पितामह ! देव-यन पवः शर्ट. 
कमर जो दान दिया जाता है, षह कंते पुष्यो ठनेने महान्‌ 
कलकी प्राप्ति करानेवाला होता है? 


, भोष्मजोने कहा-पधिष्ठिर ! जैसे किसान द्य 
शाट श्रोता रहता है, उसौ प्रकार जिनके चरो स्वर्या 
भते स्वामोको शूटन पनिके लिये प्रतीक्षा करती रतो ह, 
उनको हुम भवर्य भोजन कराना । जो सदाचारी हो, 
भोजन न मिसनेके कारण दर्येल टो ण्ये हं तया जिनकी 
कीपिकाक्षोणहो गयो टो, देसे स्ोग यदि याचक होकर 
भते हं सो उन्हे दिया हमा दान महान्‌ फलके प्राप्ति कने 
बाता ता है। भो सदाचारफे भक्त ह, निनके धरमे 
पदाधारका हौ पातन होता है, जो सदाचारो हौ यल मौर 
पदालारको हौ परसोकमें सहारा देनेवाला मानते हँ तचा 
दिगेव मादश्यकता पड़नेपर टौ याचना करते हँ, उनको 
हान देनेते महान्‌ फल होता है । चोर मौर शवरि भयते 
पीडित होकर जो पियत पोजनको याचना करनेके तिये माते 
ह, जिनके मनमें किसी तरहका कपट नहीं है तया त्यन्त 
देष होनेके फारण जिनके हायपर भप्त अति हौ उनके 
भे हए र्वे “मुके दो, मुम दो" कहते हए मागनेको दौश्ते 
है ते सो्णोरो दान देनेसे महान्‌ फल होता ह 1 देशे 
विप्लव होनिके समय जिनके धन मौर स्त्रिय छिन गयो हो, 
ते ब्राह्मण यदि धनको पाचनाफे लिये भये तो उह देनेसे 
महान्‌ धृष्य होता है । जो प्रत मौर नियममे से हए प्राह्यण 
प्रते उधापनके सिये धन चाहते हों था णो पावण्डिपोके 
धरत रर रहकर अपन न भिलनेके कारण दुर्यल एवं निर्धन 
हो गये पते ब्राह्मणोको भो घनं देने ते यङा पारो पुष्य 
हिता है । निर्दोष होनेपर भौ यलवान्‌ मनुष्योटरारा जिनका 
सर्व्व सूट लिया गया हो, फिर भो जो खानेके लिये अद्र 
मग्र चाहते हौ तथा जो तपस्यौ, तपोनिष्ठ मौर सपस्विपोके 
पपि भीव मागनेवाते टो, पेते याचकोको जो कध दिपा 
भाप, उत्तका महान्‌ फल होता है । 
युधिष्ठिर ] क्षिनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्त 
हेती हे, पह विषय सने महं सुना विया \ भव जिस्‌ कमते 


शरादर्मे तिमत नेयो करद बिक वितरेषन 
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अदु नरष या स्वरगमे जना होता है, उत पुनो \ भो 
मट्नय गुदो साम पचाने यपया किसको सयते मुक्त 
2 निरिति भोर किसी उद्यते शूठ योते हये नर 
ट रोक स्ती घुरानिवपि, परायौ स्वीका सतीत्व 
मष्ट श्रनेवाे, द्रत यनकर परस्त्ीको दूसरे मिलानेवाते, 
वरवरद धनको हषे षा नष्ट करेयाते भौर दूसरी 
श्रपण सानेवाने मनुर््योको भो नरकमे निरमा पश्ता हि 1 
थौ भोमरमो,धरमगासामो, पुमो भौर रोर धरीको मष्ट 
शे ह बो सनाय, शरूी, तदणी, बालिका, भयभोत मोर 
ठपस्विनो स्ि्योको धोचेमे शतते ह तथा णो दररोशी 
जविष्ठ नथ्ट करते, धर उभादते, पति-पत्नीमे विषठोह्‌ 
डालते, मित्रोमिं विरोध पैदा कराते मौर किसकी भागा भे 
करतेरहैः वे भौ नरकगामो हते ह । चुतो खानिवाति, 
शुत या धर्मो सर्यादा मष्ट करनेवाते, दुसरोफो जोधिका- 
पट गुजारा कणनेवाते, मित्रोदारा किये गये उपकारको भुला 
देनेवसि, पावण्डी, निन्दक, धामिक नियमो विरोधो तथा 
एक षार सन्यास सेकर फिर गृहस्य-आभममें सौर मानेवाते 
पुख्य भो मरकमे पडते हँ । जिनका ष्यवहूार सबके विदद 
पदता है, जो साम मौर वृदिभे विषम दुष्ट रषतेहै, भो 
दूतक फाम करते भौर फिसो मनुष्यको परख करनेभे मस~ 
मर्थं होते है, जिनको सदा शर्ाहिसामिं परपृति ्ोतौ है तपा 
भो येतेन पर रक्से हए परिम नौकरको दु देने भागा 
देकर भौर देनेका समप नियत करके उसके पहुते टौ भेद- 
नीततिके वारा उरे भालिकके यहां से निकलवा चेते है, 
उन्हुं मरके जाना पडता है । जो पिते सौर ैवतामेकी 
पूजाका त्याग करके अग्निम माहृति दिये विना हौ अतिषि, 
पोष्ययर्गं तया स्तरो-बच्चोसि पटे हौ भोजन कर ते हैः 
जो येदं येचते, ये्दोकी निन्दा करते, भाप्रममर्यादारे बाहर 
रहते, षेदयिरद़ कायं करते, अधर्मे जोषिका चलाते, केश, 
विष ओर दूधको यिक्रो करते, ब्राह्मण, गौ सया करपाभेकि 
कार्यम पिष्न शासते, हयियार वेचते, धनुष-याण वनति 
तथा जो पटयर रखकर, काटे पिष्ठारर भौर गर्हे सोदर 
रास्ता रोकते है चे भो नरकगामी होते ह । जो सुद षय 
वाते अध्यापकों, भृत्यो मौर भकतोका त्याग करदितेरहैः जो 
लोको कुटवाते (यधिया करते), नायते भोर पशुभोो 
कठधरेमे पंद करते है, जो राजा होकर भो प्रमाकी रका नहं 
करते मौर उसको आामदनोके छठे भागतो लगानके रूपमे 
सूटते रहते ह तया जो समयं होनेपर मो दान नही करते, 
वै भौ नरके जति ह । भो क्षमाशोल, जितेन्द्रिय, विदान्‌ 
तथा यहृत दिनेसि भषने पाय रहनेवाते पुरषोको काम 
निकस जानेपर त्याग देते ह तथा जो यज्वो, शठो मौर 
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नौकरोको विये विना हौ पटले स्वयं भोजन कर तेते रै, 
उन्हें भी नरकमे जाना पडता है । 

इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया 
गया । भव स्वगे जानेवालोका वर्णन करता हं । जो दान, 
तपस्या ओर सत्यके दारा धर्मका अनुसरण करते है" गुर- 
शुधषा भौर तपस्यापूर्वक वि्या्ययन करके प्रतिग्रहसे राग 
नहीं रखते, जिनके प्रयत्नसे मनुष्य भय, पाप; बाधा, दरि- 
द्रता तया सेगसे टफारा पा जाते है, जो क्षमावान्‌, धीरः 
धर्मकायमे उत्साह रखनेवाते भौर माङ्खलिक आाचारसे सम्पन्न 
ह तथा जो मधु, मांस, मदिरा ओर परस्त्रीते दूर रहते 
ओर आशम, कलधम, देश तथा नगरोकी रक्षा करते हैः 
वे पुश्प स्यगंमे जाते ह । जो वस्त्र, आभुषण, भोजन, पानी 
तथा अनदान फरते है, दूसरोका भ्याह करा देते है 
प्रकारकी हिसासे मलग रहते है, सब कु सहन करते मौर 
सवफो आय वेते है, जो जितेन्द्रिय होकर माता-पिताकी 
सेवा फरते मौर भाह्योपर स्मेह रते ह, जो धनी, बलवान्‌ 
मौर नौजवान होकर भो इन्वियोको वमे रखते है, जो 


संक्षिप्त महाभारत . . 
र ल 


[अनुशासनपवं 


सयराधि्योर भी दया करते हँ, जिनका स्वभाव मृदुल 

होता है तथा जो मृदल स्वभाववाले व्यक्तियोपर प्रेम रते 
है, जिन्हे दूसर्योकी आराधना ( सेवा ) में ही सुख मिलता 
है मौर जो हजारो भनुष्योको भोजन परोसते, हजा्ोको 
घन देते तयाः हजारोकी रक्षा करते है, उन्हे स्वगेकी प्राप्ति 
होती है । जो वर्णं, गो, पालको, सवारी, वेवाहिक सामान, 
दास-दासी तथा वस्त्र दान करते ह, जो दूसरोके लिये आभय, ` 
गृह, उद्यान, कुरा, गगोचा, धममशाला; पोसला तथा बहार. 
दीवासै बनवाते है, जो याचको घर, सेत ओर गाव प्रदान 
करते है, जो स्वयं ही पवा करके रस, बीज भौर सघ शन 
करते हैँ तथा भो किसी भी कलमे उत्प हो बहुत-से पुरो 
मौर सौ वर्धकी आयुसे युक्त होकर दरसरोपर द्या. करते 
ओर क्रोधको काब्ुमें रखते है, वे स्वर्गमे जतं ह । भारत! 

यह्‌ ने तुमसे परलोकमे कल्याण करनेवाते देवकार्य. भौर . 
पित्कार्यका वणेन किया तथा प्राचौनकालमे ऋषिरयोह्वारा 
बतसाए हए डन-धमं भीर उसकी महिमाका भी निरूपणं 
कियाहै) 


ब्रह्महृत्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोका वर्णन ` 


युधिष्ठिरने पृा--गदाजी ! ब्राह्यणकी हिसा न 
फरनेपर भी मनुष्यको ब्रह्महत्थाका पाप फंसे लगता है ? 
दस्र वातको ठीक-ठीक बताने फी एषा कौजिये । 

भीष्मजीने फहा--राजन्‌ ! पूेकालमे स॑ने एक बार 
व्यासजीफो वुलाकर उनते जो प्रयन किया था ( तथा उन्होने 
भमुत्े जो उसफा उत्तर दिया था } वहु सव तुमसे बता रहा ह, 
ध्यान देकर सुनो । मेने पृष्ठा थाने ! ब्राह्यणकौ हिसा 
न करनेपर भौ किंन कर्मोके फरलेसे ब्रह्यहत्याका पाय 
लगता है ?" इस प्रकार पुनेपर धर्म॑नियुण व्यासजीने भूमे 
यह संदेहरहित उत्तर दिया “भीषम { जिसके पास कोई 
आजीविका नहीं है एसे ब्राह्मणको जो स्वयं भिक्षा देनेके 
लि बुलाकर पे देनेसे इन्कार कर देता है, उसको ब्रह्य 
हत्यारा समको । जो दष्ट वुद्धिवाला मनुष्य तटस्य रहनेवाते 

` विद्वान्‌ त्राह्यणकौ जौविका छीन लेता है भौर प्याससे कष्ट 
पाती हई गोमके पानी पौनेमे विष्न डालता है, उसको भी 
ब्रष्महत्यारा हौ समना चाहिये । जो उत्तम कर्तव्यका 
विधान करनेवाली भुतियों मौर ऋषिप्रणीत शास्तपर विना 
समक्षे दोपारोपण करते ह, जो अपनी रूपवती कन्याको 
बढ़ी उस्ने हो जनेषर भौ उसका योग्य वरे साय विवाह 
नहीं करते, उन्हेभी ब्रह्महत्याका पाप लगता है। जो पाष- 


३ 


परायण भूखं मनुष्य ब्राह्मणको य्य हौ मर्ममेशौ शोका 
शिकार बनता है, जो अंधे, सूते ओर गग भनुष्योका 
सर्वस्व हरण कर लेता है तथा जो मोहवश भम, दन, 
गवि अयवा नगरमे भाग लगा देता है, उसे भो ब्रह्मघाती 
ही सम्चना चाहिये । 

युधिष्ठिरने पुछा--भरतकरेष्ठ ! तीर्ोका दर्शन . 
करना, उनमें स्नान करना भौर उनका माहात्म्य सुनना 
भेयस्कर बताया गया है, जतः मँ तीर्थोका वर्णन सुनना ` 
चाहता हं । इस पृथ्वीपर जितने पवित्र तोयं है, उन्हें बत- 
लानेकौ कृपा फीजियि । 

भीष्मजोने  कहा-- राजन्‌ ! पुवंकालमे अङ्कने 
तीयं समूहका वर्णेन किया था, उसे हौ सुनो । इससे तुमं 
उत्तम धमकी प्राप्ति होगौ । एक समयकी बात है, महा- 
सुनि अद्धिरा अपने तपोवनमे विराजमान थे ! उस समय 
उत्तम ब्रतका आचरण करनेवाले गौतमने उनके पास जाकर 
पुछा--महामुने ! ती्योमिं स्नान करने भृत्युके बाद किस 
फलकी प्राप्ति होती है ? इसका ययात्‌ वर्णन कीजिये । 

अद्धिराने कहा--मनृष्य उपवास करके चन्द्रभागा ` 
भर वितस्तामे सात दिनतक स्नान करे तो वह (सब पापोसे 
एूटकर) भृनिके समान निर्मल हो जाता. है! काश्मीर 


अनुशासनपर्व] 


न्न 


ब्रह्महत्पाके समान प्रापो सया विविध तोयोका वर्णन 
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द 
रन्तौ जो-नो नविर्पा महानद सिन्धुम मिलती है, उनन्डन 
शषियोमिं तथा सिनध स्नान करके शीतदान्‌ धुदय मरमेके 
आह स्वगे जाता है । परष्कर प्रास, नंभिपारष्य, सागरे. 
एक (समुदजसं )› वेधिका, दन्दमागे भोर स्वमदिन्दु-दन 
ह्मे स्नान करसे मनुष्य विमानपर बैठकर स्यर्को 
तरा करता है भोर अप्सरा स्तुति फरतो ह उत्ते भगाती 
ह। हिर्यविन्दु सोमे स्नान करके यहि प्रधान देवता 
पान्‌ कुगोएयको पयित्र भासे प्रणाम कष्मेपर मनुष्यका 
क्षप पराप दुर हौ जाता है। गन्धमादन पर्वते 
निकट दग्रतोया नामको नदीम ओर एुरगकषेवफे भीतर 
कतोथा गवोमे स्नाने फरफे तोन राते उपवास फरनेवासा 
मनुष्य भवमेध-यशका फत्‌ पात्रा है तया एरम एविश्र दवं 
शुर हो जता है गञ्खाषार (हरिद्वार), एरावेते, चित्वकफ, 
भीलप्वत सया फएनघत तोयमे स्नान फरनेते मनुष्य पाप- 
रहति शोर ्वर्मे जाता है । यदि कोई करोधहोम, सत्य 
परति मौर भिक होकर प्रहचरयेका पालन करता हेमा 
पलित तीर्थम शुकी सगि तो उसे सरश्वमेधयशषा 
फस सितता है । नित्त स्थानपर भागोरपी गङ्भा उत्तर 
दिशा भोर हती है, य भवात्‌ रंफरकफा (स्व, म्त्य- 
सोक ओर पाताषश्प) तिविधं स्यान है, उत विस्यननामक 
तोयमे स्ताम्‌ कफे भो एफ भापतफ उपयात करता है, उते 
रेवतामेकि र्णनं एते ह! सप्तगस्च, तिगस्च मौर इन्दा 
पितर्तेका सर्पण कल्नेयाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म लेता है 
मो उमे भमत भोजने मिप्तता है (र्पात्‌ वह्‌ देवतां ह 
जाता हि) । महाधमतो्मं स्नान करके तिदिन्‌ पयित 
भाषते मम्निहोत्र करते ए जो एक महौनेततक उपवास करता 
$ बहु तिद ही नात है! णे सोमका त्यय करके दरुः 
मुश्चमे्फे महाष्वदनामक तोयमे स्नान करता भौर सीन 
शतितक निराहार रहता है, वह्‌ ब्र्यहत्यके पापते धट 
जाता है । कल्याषुमें स्वान करके धलाका तोपमं तपण 
कटनेवाते पश्यो वताम कीति फंसतसो है ओर वह्‌ 
भपने थरते भुशोभित होता है 1 देविफाकुण्ड, मुन्दरिकाकुण्ड 
ओर अरिविनीकूमार कषत्रे स्नान करनेपर भृदयुके परात्‌ 
हरे जन्मे रूप भौर तेजको श्रन्ति होतो है । महामद्धा मौर 
हृलिकाद्धारक तीम स्नान करके एक पक्षतक निराहार 
श्यनेघते मनुष्य निष्पाप होकर स्व्मे जाताहै? लो 
वैमानिक सौर किद्धुिणोकाधम सीमे स्नान करता है, चह 
अप्पराभोके द्वव्य सोके जाकर सम्मानित होता मौर 
प्छानृषार विषरा करता है । जो कालिकाश्नमसें , स्नान 
करके धिपाशा नदीम पिता तपण करता है भीर 
कोधो जीतकर प्रहयचपंका पालन करते ष्‌ व्येन रत्त- 


यक यहं मिका करता है, षट्‌ छन्म-परणङे अन्धनपे चट 
प्ता है। र 

लो इत्तिकापममे स्नान करके पितरा तपण मोर भहा. 
देवभोको परस्प करता, चहु एापमुदत होकर ष्वर्सो 
जाता है \ महषुरतोरमे स्नान करके पविगतपेर पीन 
रातत उपवास करनेते चराचर प्रामि्ो धपा भनुष्पपति भप 
महं स्हता ) छो देवदार यमे स्नान करके एण करता 
है मौर पपिवरमाये पात शतक यहां निवास शप्ता है, 
उसके पाय धुल भरति ह सोर भृते पश्यात्‌ षट्‌ देषपोकको 
पराप्त होता है । जो शरर्तम्य, कुशस्तम्य भौर पओोधरमेपद 
सौ्फे शरनेमिं स्नान करता है, उसको सप्परादे तेवा 
करतो है भनस्यानमे (ोदावरोके भसम) मोर चिप्स 
भन्दाकिनोके जसमे स्नान करके उपवास करनेवाला पुष्व 
रानसकष्मीते तैवित होता है । श्यामासम-तीर्धमे लाकर 
धह स्नान, निवाप प्या एक प्तक उपवातं फरनेभे 
{ गन्धर्वलोके ) अन्तधनि सावि भोग भाप ते ६1 
घो कौरिकी नदोमे सनत करके निष्फाम मादते षको 
रत्ततक पापु पोफर रहं जाता है, वह प्यर्गकी प्राप्त होता 
है ॥ लो मतद्ुयापो तौ्ेमे स्नान फरमाहै, पते एक 
रातमें सिद्धि प्रप्त होती है! षो भनासम्ब, कथक वोर 
सनातनं तोप यकौ सपाता तथा ममिषारव्यके स्वर्ग 
तोये स्नान करके इन्छियसंयमपूर्वक एफ मासतक पितर्तोको 
नसाभ्जलि देता है, उसे पशा एस प्राप्तं होता है । 
गञ्चाह्ठव भौर उत्पादन पीर्थमे प्नान करके एक महीने- 
कषक पित-तर्षण एरनेते मर्वमेध-यशञका फल मिसता है । 
गङ्भा-यमुनकि संगमे तथा कासन्मरयिरि तीर्थम एकं 
भासतक स्नान मौर तपंण' करमेते इत भरयमेधनयणोका 
रूस प्राप्त होता है \ पष्टद्दमे स्नान फरो भष्तदानते 
भो अधिक रत प्रतता है । माध्कौ समावाप्यतको 
प्रयागराजमें पीन करोड़ थस हार तौरपोका समागम होता 
ह १ जो नियमपर्वक उक्तम प्रतका पासन कर्ते हए भाक 
भहोनेते प्रयाममे स्नान करता है, बह सब पाति मृष्त 
होकर स्वको प्राप्त होता है । भो पवि पाते भ्वृण 
तोर, पिहगणेफि आम तथः वंदत्वत तीम स्नान करता 
है, बह स्वयं सीपंख्प हो जाता है \ सषा षौ ब्रह्मतर्‌ 
(बुव्कर) मौर भागीरथी (गञ्ध)) मे स्नान करके पितरयो- 
का सर्पण करता भौर दहं एक मासतक पिर्ार ता 
है, उपे चदरसोककी प्राप्ति होती है । उत्पातक तीर्थम 
स्नान सौर अष्टावकत म्मे तर्पण करके शारहु दिनतक 
निरहर रहनेसे यत्तका फस. मिलता है 1 पयां ममर 
(बतसि) कौ यात्रा करने पहली, लिरविन्द पदहपर्‌ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ मनृशासनपर्वं 


~~" 


नेते दूसरी तया फौश्वपयी नामक ती्यकौ यात्रा करने- 
पर तीसरी ष्यहत्यासे ्ुटफारा मिसता है । कलविङ्क 


हीमे स्ान करतेसे गनेकों ती्यमिं गोते कभनिका फल ` 


छेदा है । अस्निपुर सीरथमे डूबकर लगनेसे. अग्निकन्याषुर- 
का निवास प्राप्त होता है ! करवीरयुरमे स्नाम, विंशालामें 
तर्पण सौर देवह्ृदमे मज्जन करनेसे सनुष्य ब्रह्मरूप हो 
जाता है) जो सब श्रकारकी हिसाका त्याग करके 
जितिन्दियभावसे आव्तनन्या मौर स्टानन्शा तीर्थका सेवनं 
करता ह, वष्ट नन्दनवनमे अप्सरामोसे सेवित होता है । 
जो कातिफफौ पूणिमाको कृत्िकाका योग होतेपर,. एकाप्र- 
चित्त शकर उर्वशी भीर सौहित्यतीर्थमे विधिपूर्वं स्नान 
करता है उसे पुण्डरीक यका फल मिलता है । रामहद 
(परणुरमणुण्ड) में स्नान मौर विपाशा नवीमे सपण करके 
यारह दिनतक उपवास करतेवाला पुरुष सथ पापोसि टूट 
जाता है । यदि मनुष्य महाह्दमें स्नान करके शुखचित्तसे 
ए भहीनैतक निराहार रहै सो उसे जमदग्निके समान 
शद्गति भ्राप्ठ होती है ! जो हिसाका त्याग करके सत्य- 
प्रतित्न होफर विन्ष्याचलमें रहता जर अपने शरौरको कष्ट 
धेकर विनयपूर्व तपस्या करता है, उसको एक महीनेमे 
सिदि प्रष्ठ जाती है! ननंदा नदी भौर शूर्पारक- 
क्षत्रे जसम स्नान करके एक पक्षत्तक निराहार रहनेवाला 
सनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता ह । जो हद्िय- 
षंथमपूर्यक एकाग्रचित्त हौ तीन भहीनेतक जम्बूमागेकौ 
यात्रा करता है, उत्ते एक विन-रातमे टौ सिदि प्रष्ठ हो 
जाती हं । जो कोकामुख तीर्थे स्नान करके माञ्जलिका- 


भम तीम जाकर सागका भोजनं करता हुमा -चीरवस्त्र ` 


धारण फरके कू फालतक निवास करता है, उसे दसं 
वार कन्याकुमारौ ती्थके सेवनका फल प्राप्त होता है तथा 
उसे कपी यमराजके घर नही जाना पडता \ जो फन्याहृद 
(कम्याक्ुमारौ तोय) मे निवास करता है, बहु भृत्युके 
पर्षात्‌ देवलोकमे जाता है ! जो एकाग्रचित्त होकर 
अमावास्याको प्रभासतो्थंका सेवन करता है, उसे एक ही 
र्तभे सिदि मिल. जाती है तया शरीर-त्यागके बाद वह्‌ 
भमर (वेवता) हो लाता है \ उज्जानक तीर्थ, मर्टिषेण 
सथा पिके माभममें स्नान करनेसे सब पापे ्ुटकारा 
सिल जाताह । जो कुल्या नदीमें स्नान करके अघमर्षण 


मन्तरका जप करता तथा तीन राततक- वहां उपवास करके 
रहता है, उसे सश्वमेध-यक्तका फल मिलता है 1 जो 
पिण्डारक सीर्थमे स्नान करके एक रात वहां निवास करता 
है, वह्‌ सेरा होते ही पवित्र हो जाता है ओर उसे अग्निष्टोम ` 
यज्नका फल मिलता है । धर्मारिग्यसे सुशोभित ब्रह्मसरमे 
स्तानः करनेवाला मनुष्य पथित्र होकर पुण्डरोक यका 
फल प्राप्त करता है । मेनाक पवतपर . एक महीनेतक ` 
स्नान ओर संष्योपास्न करलेसे मनुष्य कामको जीतकर ` 
समस्त यज्ञोका फल प्राप्त करता १ ।! सौ योजनकी यात्रा ` 
करके कालोदक, नस्दिकरुण्ड तथा उत्तरमानस तीर्थमे स्नान 
करनेवाला मनुष्य श्रूणहत्याके पापसे मुक्त हो जाता है } 
नन्दीश्वरो भूतिका दर्शेन करनेसे सम पाप ्ुट भति है 
जर स्वर्गमार्गं नामक तीर्थम स्नान करनेसे मनुष्योको 
ब्रहलोककी प्राप्ति होती है! भगवान्‌ शंकरका श्वशुर 
हिमवान्‌ पवेत पर परम पवित्र मौर संसारमे सिश्पात 
है, वह सब रत्नोको खानि तथा सिदि मोर चारणोसे 
सेवित है । जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको नागवान 
समकर उक्त पर्वतपर रहता मौर देवताभोंका पूजन 
तया मुनिर्योको प्रणाम करके चिधिपूर्वक सनशनके हारा 
भ्राण त्याग देता है, बह सिद होकर सनातन्‌ ब्रह्एलोककरो 
प्राप्त होता है। जो मनुष्य काम, क्रोध मौर सोभको 
जीतकर तीर्योमिं निवास करता है, उसे उस ` तौर्थयात्राकेः 
पुष्यसे फोर दस्तु दृ्त॑म नहं रहती । जो. समस्त तीयेकि 
द्शनको इच्छा रखता हो, बह दुर्गम जौर गम्य होनेके 
कारण लिन तीर्थोमे शरीरसे न जा सके वहां मानसिक 
यात्रा करे । यह्‌ तीयंसेवनका कार्थं परम पवित्र, पुण्यप्रव, 
स्वरगफा उत्तम साधन भौर वेका गुप्त रहस्य है । प्रत्येक 
तीयं पवित्र मौर स्नानके योग्य होता है। - ` 


तीर्थोका यह्‌ माहात्म्य द्विजातियोके, अपे हितेषौ साधु 
पुरुषोके, सुहदोके भौर अनुगत शिष्यके हौ कानमे डशलना | 
चाहिये । इसे महातपस्वी अद्धिराने गौतमको सुनाया मौर ` 
अद्धिराको यह माहात्म्य काश्यपे प्राप्त हमा या । यह 
कथा महष्यिके पठने योग्य ओर. परम पवित्र है । जो 
सावधान होकर सदा सका पाठ करता है, वह सब पापोसे 
भुक्त होकर स्व्गलोकको जाता है \ 
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गद्धाजीके माहूरिम्पक् वर्णन 
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द्धन के माहातम्यश यर्णन 


चैराम्यायनजी करते है--जनोेतरय } युधे 
ध्यति, कषमामे ब्रह्ाभी, षदाम द्र सर तेजने सूये 
संमानं भ्ूयनन्दन पीरमजो नव वोर्-पय्यापर्‌ ट षटए 
काकी परार नोह रटे दे लोर चाजा पधिम्ठिर जनते तरह. 
सैरहुके प्रन कर शे ये, उपनी समय यहुत-मे दिव्य अहुषि 
पप्मजीको देसनेकैः तिथे प्रायि ) जनके ना ये ह-अ, 
धसि, भूयुः धत्त, पुनह्‌, शरु, सद्धरः, गोतम, अगस्त, 
सुमति, विश्वमिद, स्युनरिरा, सवर्त, मति, एम, यृत्पतरि, 
शूषे, भ्यास, प्यवन, काश्यप, धुव, पर्वता, जमदि, 
कण्डे, ्रा्तव, भद्राम्‌, रेभ्य, यवको, तित्‌, स्पूता्त, 
फवतीक, शण्द, मेधातिषि, रः, न्दरद, पवत, कुयन्वा, 
एकत, नितमभू, भुदने, धौम्य, शतानन्द, गहृतव्रण, परगुराम 
` सौद फ । पे क्षमौ महात्मा जय यह पचारे तौ भादयो- 
परहित राजा पुधिष्ठिरनै उनको विधिवत्‌ पूजा को1 
तिप्वात्‌ वे सुपर्व बैठकर भीष्मनोति सम्बन्ध रखनेवासी 
भणर युं मनोहर कगे कह्ने समे ? गुदचित्तयाते उन 
महषिर्योतो वति भरुनकर शीष्मजौ बद्ेत पुष्ट हए । 
सदनन्तर ये मर्हुधिगय भीष्मम सर पाण्ड्वोकौ अदुमति 
तेकर सफ धेएते.देखते पर्हीति मवु हो भये + उप्ते याद 
धर्मपुत्र पुधिर्ठिरे पीष्मगोहे चरणों तिर रसकर पथाम्‌ 
किया सौर पुनः उनते धर्मवियक प्र पु्टा-पितामह्‌ ¡ 
कौनिन्मे दे, कौनते प्रान्त, फौन-श्येन मात्म, कौनसे 
पर्वत भौर कोम-कने-सी नदियां पुण्यकी शूष्टिते सर्वेष्ठ 
पपरन पोष्ये 
भौस्मजोने कहा--यधिष्ठि 1 षस विषयमे 
हिसोश्छयुत्तिसे भीविका घलैयाति एक पुदेयका रिपो 
हिद पुदयकफे साध ने संवाद हमा ध्र, यह्‌ पो इतिहासे 
सुनो--कोई सिद पुर्व समृ पूष्वीको अनेकों याद परिकमा 
कदनेफे याद शरिलोज्छवृत्तिते जीविका चसनिथाले पुष 
धेट पृहे पर शया । उसने ईक विधिवत्‌ भरना कौ 
सौर यह्‌ मरतघर हौकरं गे धुखके साय रातभर. उत्त मृहश्यके 
धमे श्ट ! सेरः हनेपरं वषु गृहस्य सनोनादिते एवित 
होकर प्रातःकालीन लिस्यकषमेमे सथ या } जव उससे 
निषु हुमा तो फिर उस तिद्ध मतियिकषे सेवनं आ प्ेवा) 
' किर शनो हतम धुखपूर्ेक भेठकर वैद-पेदान्तविषयक 
उचो करने समे } यो देर दाद पिलोऽवुत्तिदालि 
गृहुर्थ ्रद्यगने वुष्हारौ हौ तरह प्रन किया--कौन-कोन- 
ष देश, जनपद (ग्ान्व}, माधप्र, पवेत सौर मियं 
` प्यके दृष्टिर सर्योतिम समशन योग्य हु 7 
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सिदधने फहा--गम्‌ । रे शो देश, णनपद, भाभमे 
भौर पर्देत पुष्यकौ दृम्दिसे स्थेष्ठ ह, जिनके शेधसे होर 
नदियोमिं पष्ठ ग्नी बहती है । सङ्काजोकय सेवन करके 
सीव निसः उत्तम यतिको भप्त करतां है, बहु कयस्य, 
्र्च्ं, यज्ञ भीर स्यायपे भी भह निल पकती । निनि 
देहधारिगेकि शरैर गद्भामीके जलक्े नोते हं मथा 
मरनेपर्‌ सनक हुमा यद्धाजोमे दलो भातौ ह, वे कपी 
स्वधे नीचे नौ भि ! जिन मगुष्योकि सम्भुणं फं 
गद्धागलते ही सम्प्र होते हैः ये मरके आद पष्योका 
निवास छोडकर स्वगमे विराजमान होते है । शो जीवनफी 
गहसे अवस्यां पापकम करके शोषे पी गद्धाजीका फिवेने 
करते ई, घे भो उत्तम परतिषौ प्राप्त करते ह । सङ्गमि 
पवि प्रभते स्याने करके भिका मनोश्पण.शृढ हि सया 
हे, उन पृदधोकि पूण्यको भती कृ होती दि, वेसो सैष 
यन करने परौ नहं हो सस्ती } मनुष्यो हृष्टौ जितने 
यतक गद्धाजसमे ङी रहती है, तरे हजार दर्शत ग 
स्वर्लोके प्रिप्ठिति होता ह ! शते मं उदयक्ासमें धने 
अन्धकारक विदो करके अशित होते ह, उप्तौ प्रकार 
गद्धाजच्े स्मान करनेदासा पुष भपने पापको नष्ट करके 
सुश्ेधित होता है? भो देश मौर विपरा पङ्का 
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कल्याणमय जलसे वन्वित है वे चिना. घाँदनीकी रातत ओर 
पुष्पहोन पृक्षफी घाति शोभा नहीं पातीं । जसे भूर्यके विना 
मकाशफो शोमा नही होती, उसी प्रकार गद्खासे रहित 
देश भौर दिशां भौ भीहीन जान पडती है । तीनों लोकमें 
जो फो प्राणी हुः वे सी शद्धे उत्तम जलसे तपण 
छरमेषर अत्यन्त तृप्त होते ह । जो मनुष्य सूर्यकी किरणोसे 
तपे हए गद्धाजलफा पान फरता है, वेह सायके गोचरसे 
निके हुए जौकी लप्सी खानेवाने पुरषसे अधिक पवित्र 
भाना' जाता है । एक मनुष्य शरीरा शोधन करनेवाले 
एक हजार चान््रायणब्रतका आचरण फरे जर दूसरा केवल 
गङ्ाजीके जलफा पान फरे तो उन दोनोमें शायद ही 
समानता हौ । एक हजार युगोतक एक प॑रसे खडा होकर 
तपस्या फरमेवाला पुरु एक महीनेतक गद्धास्नान करनेवाले 
पुरुषकी यरावरी फर सफता है या नही, इसमे सवेह रै ! 
एक भनुष्य दस हजार युगो नीचे सिर फरफे दृक्षमें 
लटका रहे भीर दरंसरा देच्छातुसार गद्धाजीके तरपर निवास 
फरे तो पटलेफी भपेक्षा दसरा ही शेष्ठ है । जसे आगर 
डाली हुई रूई.तुरंत जलफर भस्म हो जाती है, उसी तरह 
गङ्कामे गोता लमानेदते मनुष्यफे सारे पाप नष्ट हो 
जाते ई । एस संसारमे जो सोग दुःसखोसे व्याफुल ष्टेकर 
अपने सिये कोई भ्य ष्टु रहे ह उन सवके लिये 
गद्धाके समानं दूसरा फो सहारा नहीं है। जसे 
गस्दुफो देखते हौ सम्पूर्णं स्पकि दिप सड जाते ह, उसरी 
भ्रकार गद्धाजीके वरशनमात्रमे मनुष्य सव पापोसे ुटफारा 
पा जाता है \ जगते लिनका कहीं भाघार नही है पतया 
जिन्हने धर्मकौ शरण नही लौ है, उनका भाधार मौर उन्हे 
शरण देनेवाली श्रीगद्धाजी हीह । वे ही उसका कल्याण 
फंरनेवाली तथा वेही फवचकी भांति उसे सुरक्षित खने- 
वाली ह । जो नीच अनेकों बड़े-बड़े अशुभ पापोसे ग्रस्त 
होफर नरकमे पड़नेवलि है, वे भौ यदि गद्धाकी शरणमे 
मा जते हैँ तो ये मरतेफे वाद उनका उद्वार कर देती है । 
जो तदा शद्धामे स्नान करमे जाया फरते है, वे निष्दभरहौ 
मुनयो तथा इनदर आदि देवताओके-समान माने जाते है । 
विनय र सदाचारे हीन, अभद्खलकारी तथा नोच मनुष्य 
भी गङ्भाकौ शरणमे जानेपर शिचस्वरूप हो जात है । जैसे 
देवतामोफो अरत, पितरोक स्वधा ओर नागोंको सुधा तृप्त 
करती है, उसी प्रकार मनुष्योकि लिये गद्खाजल हौ पुं 
दृप्तिका साधन है ! जैसे सूखे हए वच्चे माताके पास जाते 
हैः उसी प्रकार कल्याण चाहुनेवाते प्राणी गङ्खाजीकी 
उपासना फरते ह ! जसे ब्रह्यलोकं सव लोकोसे श्रेष्ठ 
बताया जाता है, चसे ही स्तान करनेवासे पुरुषोके लिये गङ्ख 
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ही सच नदियों शरेष्ठ फटी गयी हैँ । जो मनुष्य गङ्गा 
कफे तौरकी भिदटरी अपने मस्तकमें लगाता है, वहे अज्ञानान्ध- 
फारफा नाण फरनेके लिये सूर्यके समान निर्मल स्वरूपं धारण 
रता है । गद्भाकी तरखुमालाओंका चुम्बन करके बहने- 
वाली वायु जव मनुष्यके शरीरका स्पशं करती है, उसी. 
समय वहु उसके सारे पापोंकफो नष्ट फर देती है । दुःखंति 
संतप्त होकर पृत्युकौ घडिपं भिननेवाला मनुष्य भी यदि 
गङ्खाजोफा दशन फरे तो उसे इतनी प्रसघ्ता होतौ है कि 
उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है) गञ्जुके 
तटपर निवास करनेसे जो भुख--जो आनन्द मिलते है, 
वहु स्वर्में रहकर सम्पूणं भोगोका मनुभव करनेसे भी नहीं 
निल सरता ! मन, वाणी सर क्रियाद्वारा होनेवाति पापो 
भ्रस्त मनुष्य भौ यदि गङ्खाजीका दर्शेन करे तो वहे परम- 
पवित्र हो जाता है, इस . विषयमे मऊ तनिक भौ संदेहे नहँ 
है । गङ्ाजीका दर्शन, उनके जलका स्पशं तेया उनके भीतर 
डुवफी लगानेसे मनुष्य सात पोद़ीतक मागे होनेवासौ संतानो- 
को मौर सात पीढ़ी तथा उसते भौ ऊपरके पितरोका उदार 
फर देता है । 

जो पुरुषं गद्धाजीफा माहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानेफौ अभिलाषा फरता, उनफा दर्शन करता, जल पीता, 
स्पशं रता सथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों 
कुला भगवती गद्धा उद्धार फर देती है. गङ्धाजी अपने 
दर्शन, स्प, जलपान तया नामकी्तेनमात्रसे संकडो मौर 
हजारे पापियोको तार देती ह । जो पुरुष अपना जन्म, जीवन्‌ 
तथा अपनी विद्याको सफलं फरना चाहता हो उसे गङ्खाके 
तटपर जाकर देवतामों मौर पितरोफा तर्पण करना चाहिये । 
मनुष्य गद्धस्नान करके जिस अक्षय फलो प्राप्त करता 
है बह पुत्र, धन तथा पिसीं क्रियाके हारा नहीं मिल सकता । 
जो शपति रदते हए भी पवित्र जलवालौ कल्याणसयी गङ्ख" 
का दशन नही करते, वे जल्मके संघे, सुजे आर मूदेके 
समान हैँ । भूत, वर्तमान ओर भविष्यके ज्ञाता महि तथा 
इन्द्र आदि देवता भा जिनकी उपासना करते ई मौर विद्ठान्‌ 
बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी मी जिनकौ शरण 
लेते है, एस गङ्धाजीका फौन मनुष्य आश्चय नं तेगा ? 
जो सनुष्य प्राण निकलते समय मन-ही-मन गङ्खाजीका 
स्मरण करता है, उसे परमगतिकी प्राप्ति होती है \ जो 
जीवनपर्यन्त शद्धाकौ उपासना करता है, उसे भय देनेवाते 
पापोसे तनिक भी भय नहीं होता । आकाशते ' भिरतौ हई 
जिन परमपविन्न गङ्धाजोको भगवान्‌ शंकरने अपने सिरर 
धारण किया तथा जिन्न तीन निर्भल मार्गसि प्रवाहित 
होकर तोन लोकोकौ शोभा बायी है, उनके जलका सेवन 


सनृशात्तनपवे ] 


गङ्खाजोके माहातम्यका वणन 
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करनेवाला मनुष्य तापं हो जता है ! {मंपामोमें चदिति 
श्वनेधाले पुदषको) माता, पिता, पुत्र, स्वौ मौर धना 
जियोय हने भौ उत्तना दुःख नहीं होता जितना गद्धाके 
विठोहुते होता है 1 पद्धाजीके दर्शने जितनो भर्त्ता हती 
है, उतनो चनें भणं करने, अभोष्ट विवर्पोको भोगने 
तथा पुत्र मौर धनं पानिते भी नह होती ! जो गद्धाजौमें 
शद्धा रणता, उन्हीमिं मन सगाता, उनि पास रहता 
रम्हीका भाय घेता तथा घरितपूरवंक उन्हीका अनुसरण 
करता है, षह परगवतौ पभायीरयोक्ा प्रिय होता है । प्रस्वो, 
भाक तपा प्व्े हुने छोटे" सभी प्राभिपोको 
स्वा गशश्चाजीभे स्नान फरना घराहिये । यहौ सदुर्योका 
कते उत्तम कायं है } माङाश, स्वगे, पृथ्वी, दिशा मौर 
विदिशा्भि पौ जिनकी स्याति कंली हई है, सरितामोमें 
शष्ठ उन भगवती भागौरधीके जलका सेवन करके समी 
मनुष्य तार्थं हो जति है ! जो दूरे मनु्योको चे गद्धानो 
ह पेता कहकर उनका दर्शन फराता है, उपक पिपे भगवतौ 
भागोरथो हौ प्रतिष्ठा { मक्षम पद प्रदान करवाती }) 
ह 1 रे कारिकेय मोर भुवर्णको सपमे गर्भम धारण करे- 
याल, एयित्र लकौ धारा बहानेवाली भ्तौर पाप दूर कटने- 
घास ह । पे याकापति पृ्योपर उतरी ई है । उनका 
जल पमभणं जगते सिम पे है । उन प्रातःकाते स्नान 
कते धर्म, अथे, काम तीनों षो पदि होती है! 
ग्रद्भाजी गिरिराज हिमालयको कन्या, भगवान्‌ शेकरकी 
पत्नी तथा स्वगं मौर पृध्वीकी शोमा ह । दे भ्रुमण्डलपर 
निवास कदनेवामे ्राणिरयोका कल्याण करनेवाली, परम 
पोभाग्यवती तथा सोनो सोर्कोको पुष्यं प्रदान करनेवाली । 
श्रोभागोरथो मधुका सोत एवं पषितर जलकी धारा बरहाती 
है जस्ते हए धीको ज्वालाके समान उनका प्रकारा हैष 
ये अपने भीतर स्नान-संष्या मादि करनेवाले बरह्मणो भौर 
उत्तास सर्पो दाया मुगोभित होती ह ५ दे शवपे प्ले 
स्थसंसोकते नौचेको ओर चली, उस समय भगवान्‌ शंकरने 
म्ह सपने तिरषर धारण किया । फिर हिमालय पवतर 
आकर दहाति वे इत प्रभ्यीपर उतरी है 1 श्नोगद्धानौ स्वग 
क जननी है! घयका कारण, सवते सष्ठ, रजोगुणते रहित, 
अत्यन्त सूम, मरे हए प्राथियोके तिये पुखद शम्या, पवित्र 
“ अलका स्नोत यहानेवाली, पश देनेवासी, जगतृकौ रका करने 
धालो, सतस्यरुपा तथा सिद्गर्णोको अपरीष्ट देवो सगवतौ 
द्धा मपने भीतर स्नान करनेषाोकि प्लिये स्वरमका मारतं 
खन जाती ह 1 कषमा, र्ता तपा रण करने पू्योके 
समान शौर तेजमे ख्व तथः सूरे समान सोभा पनिवासी 
मङ्खाभौ स्वामी कातिकेयको माननीया भता है गोर 


ब्रह्मणजातिषर अनुग्रह करनेके कारण ब्राह्मण भौ उनका 

खदा सम्मान कयते है । ऋषिपकि ठार जिनको स्तुति 
कतौ है, जो भगवान्‌ विष्के चरणेसि वस्त्र, अत्यन्त 
प्राचीनं तथा परम पावन जलते भरी हृं हैः उन भवती 
भागीरमीरो मनते भो शरण सेनेवासे मनुष्य बरह्यधामषे 
प्राप्त हते है ! मेते माता अपे पुरनोको स्तेहधरी दृष्टिते 
देती है, वेसे ही गद्धाजी सर्षिमिभावते अपने भामे 
अये हृए्‌ भराणियोको कृपादुच्टते देकर छन स्दगुमसम्पस्न 
सोक प्रदान करतो हँ 1 एसतिये भो ब्ह्मसोकको प्रप्त 
करणेकी इच्छा रते ह, उन्हं प्रपने मनो यरे करके 
संदा मातृमावते गद्धुागीको उपातना करनी चाहिये । बो 
मगृतमयी, दूध रेेवाली गोरे समान सवके ष्ट करणेयालो, 
सब कुट देखनेवालौ, सम्पूणं जगतके उपयोगे भानेवासी, 
सघ देनेयालो तथा पर्वे्तोको धारण करनेवासी है, धेष्ठ 
पुय जिनका भप सेते है भौर जिन्हे शरह्मामी भी प्राप्तं 
करना चाहते ह, उन भगवतो गद्धाजोका मोक्षाभिपताधो 
धुदर्पोको सवर्य भभय सेना घाहिये } राज भगीरथ 
अपनी उप्र तपस्यते भगवान्‌ शंकरसहित सम्पूणं देवतामेकि 
प्रसद्य करके गञ्धाजीको इत पृम्योपर से मायै १ उनकी 
शरण जनिते मनुष्यको दर स्मैकः वीर्‌ परतोकमे भय महौ 


रहता + 

्ह्ठन्‌ ¡ पने भषनी भुदिते सोचकर यहां ङ्खाओोके 
गुणका एक भश यतलापा है । मृकतम हतन भर्ति नह है 
कि मै उनके सम्भुणे गुणोका वणेन कर पर्भ । क्वाचित्‌ 
भुरा यत्न करलेसे मेरणिरिके रत्नो भोर पमे पानौकौ 
साप ताथी जा सक्तो है, छतु गद्धानतके गूरणोका वेन 
करना असम्भव है । सतः मैने यी शद्धके साय जोये 
मद्धाजीके णुण सिपि है, उनपर विस्या करके भन, 
दाणौ, किया, भक्ति मौर धटधाके पाष धुम उनकी मराधना 
करो । तते तुम बहत शोध दलम सिद्धि प्राप्त फर मीर 
तीनो लोकोमे अपने यशका विस्तार कर गञ्वामोकौ तेवा 
भ्रात हृद्‌ अभीष्ट सोकोमे इच्छानुसार विधरोगे + महान्‌ 
भ्रभाववाली भगवती भायोरयो वुम्हतै मौर मेरी बृषी 
सदा स्वधर्मा गृणते युत करे \ धोगञ्गामी यङो 
भक्तवत्सल हु, ये पसारमे मफते घकतोको सुखो बनाती है! 

भीष्मनौ एहते ह--पुधिष्ठिर { वह उक्तम शदि- 
थासा परम तेजस्वो सिद्ध तितोञ्छय्तके रा जीविका 
खलमिषाते उव ब्राह्मणे तिपा शङ्खभे यथायं गुणका 
नाना प्रकारे वर्णन करके भाकारामे अन्तर्घात ह भया मीर 
यह बाह्मण उसके उपदेशे गद्खपगोके माहुतस्यको जानकर 
उनको विधिवत्‌ उपासना करके परम दुतम सििको प्रप्त 
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हमा करुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी पराभवितके साय. हारा कहे हुए भ्रौगङ्काजीकी स्तुतिषे युक्त दस इतिहासको 


सदा गद्धाजीकी उपासना फरो; इसमे तुमह उत्तम सिदि 


प्राप्त होगी 1 
वंशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भीप्मजीके 


युनकर भाद्योसंहित राजा युधिण्ठिरको बद प्रसश्नता हई । 
गद्धाके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका जो भवन या 
पाठ करेगा, वहं सब पापोसे मुक्त हो जायगा । 





राजा वीतहन्यको ब्राह्यणत्व प्राप्त होनेकी कथा 


युधिष्ठिरे कहा--पितामहं { भप बुदि, विद्या, 
सदाचार, शील भौर सव प्रकारके गुणोसे सम्पन्न ह । जापको 
अवस्या भी सवते वड़ो है । संसारम अपके सिवा दूसरा 
कोई एषा नहीं है, जिससे सव प्रकारके प्रषन पूरे जा सक; 
अतः यह यतानेकी पा कीजिये कि क्षत्रिय, वेश्य भयवा 
शुद्र छितं उपायते ब्राह्मणत्व प्राप्त फर सकता है ? कौन-सी 
तपस्या, फिस ॒फर्मका अनुष्ठान मयवा किस शास्त्रके 
अध्ययने ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो सक्ती है ? 


भोष्मजीने कहा-वेटा 1 क्षत्रिय मादि तीन वणोकि 
लिये प्राह्यणत्व प्राप्त फरना कठिन है । । 


युधिण्ठिरने पूष्ठा--दादाजी ¡ माप तो कहते ह फि 
बराह्मणत्वकौ प्राप्ति फठिन है, कितु मैने (मापहीते) सुना 
है कि पूरवालमें विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए ये तथा 
यह भौ सूना जाता है कि राजा सीतहन्यने भी ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया वा; जतः आप उतादये, फस वरदान 
भयव! तपस्यासे राजाको ब्राह्यणत्वकी प्राप्ति हृ ? 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर { भहायशस्वी रार्जपि 
बीतहग्यने जिस भ्रकार दलम प्राह्यणत्व प्राप्त किया या, 
उसका वृत्तान्त सूनो । पूर्वंकालमे धरममपुर्वक प्रजाका पालन 
फरनेवाले महात्मा भनुके एक धर्मारमा पुत्र हंजा, जिसका 
नाम या शर्याति । शर्याततिके वंशम राजा चस हुया, उसके 
हैहय भौर तालजद्नामक वो पुत्र हृएु 1 ये दोनों ही राजा 
थे 1 हैहय (का ही दतरा नाम वौतहन्य था, उस) के दस 
स्तिया थी, उनके गसे सौ पुत्र उत्यन्न हूए, जो युते 
पौषठे न हरनेवाते भौर शूरवीर ये । उन दिनों काशीं 
हर्यश्व नामसे प्रसिद्ध एक राजा राज्य फरते ये, जो दिवो. 
दासके पितामहं ये ! वीतह्यके पुत्रोनि हुर्थश्वके राज्यपर 
चटाई कौ भौर न्ह गङ्का-यमुनाके चौच (प्रयागके निकट) 
युद्धम मार ला । तदनन्तर हर्यश्वके पुत्र सुदेवका, जो 
देवताके समान तेजस्वी ओर दुसरे धर्मके समान धर्मात्मा 
था, कारके राज्यपर अभियेक किया गया; कितु वौतहुष्यके 
ुद्रोने माकर उसे भी संग्राममे मौतके घाट उतार दिया 1 


५ 4 
॥ 


इसके वाव सुदेवका पुत्र दिवोदास काशीका राजा बनाया 
गया, उस महातेजस्वीने.जब मनको वशमें रखनेवासे वौतहब्य- 
कै युत्रोका पराक्रम सुना तो दकौ आज्ञासे वाराणसोनामकौ) 
सगरो वसायी ! सका घेरा गङ्धाजीके उत्तर तटसे लेकर, ,. 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक फला हुमा था । इसके भौतर; 
बसी हई वाराणसी नगरी इन्द्रको ममरावतोके समान शोभा ` 
पा रही यी! उसमें निवास करते हए राजा -दिषोदासपर 
मी हैहयवेशौ राजासोनि धावा किया 1 तब महाबलौ मौर; 
तेजस्वौ राजा दिवोदासने पुरीसे गहर निकलकर शतुमोभे ` 
साय सोहा लिया। दोनों. ओरकी सेनाओमें एक हजार 
दिनि (दो व्यं नौ महीने दस दिन) त्तक देवासुरसंग्रामे 
समान भयंकर युद्ध होता रहा ! इसमे राजा दिबोगासके 
बहूत-से वाहन मौर सिपाही काम याये, उनका खजाना लाली 
हो गया मौर वे बडी दयनीय मवस्थामें षड्‌ गये । मन्तमे 
अपनी राजधानी छोडकर वे भाग घले ओर ` (प्रयागे) 
भरद्वाज मुनिके आभ्रमपर पहुंचकर दोनों हाय जोड उनके 
शरणाय हौ गये । वहस्पतिनन्दन भरटाजजौ बड़ शीसवान्‌ 
ओर दिवोदासके पुरोहित ये। राजाको उपस्थित देखकर 
उन्होनि पृा--'महाराज ! तुह यहाँ मानेकी क्या माद- 
श्यकता पड़ी ? मपना सारा समाचार. बतलामो । तुम्हारा 
जो भो श्रिय कार्यं होगा, उसे मँ निःसंदेह पूर्णं करूगा # 
राजाने कहा-- भगवन्‌ ! वौतहव्यके पुत्रोने भरे 
वंशका नाश्न कर डाला, म अकेला ही भागकर पको 
शरणमे आया हूं ! वि 
यह सुनकर महाभाग सरदाज सुनिने कहा-सुदेवनन्दन । 
तुम उरो मत \ म एक यन्त करूंगा, उससे तुम्हुं एसे पुत्रको 
प्राप्ति होगो, निसकौ सहायतासे तुम हजारो वोतहव्यके 
पुत्रोको मार डालोगे ।' यह्‌ कहकर भरद्राज मुनिने राजाके 
सिये पुत्रष्टिनामक यज्ञ किया । उसके प्रमावसे दिवोदाके 
महां एकं पुत्र उत्पञ्च हमा, जो संसारम ्रतर्दनके नामसे 
प्रसिद्ध.था। वह्‌ पैदा होते ही इतना बद्‌ .गयाकि तुरंत 
तेरह व्॑कौ अवस्याका-सा दिखायी देने लगा 1 उसी समय 
उसने अयने मुखमे सम्पूर्णं वेद जीर धनुर्वेदका गान किया 1 


अनुद्यासनपवं ] 


सना वीतदृग्यक ब्राह्मणत्व प्रप्त दौनेको कया 


१३७७ 


नव्य चच 





भरद्वाज भूुनिने ऽते योगशकितिते सम्पन्न कर दिया मौर 
उसके शरीरम सम्पुणं जगतूका तेम भर दिया ! 


तदनन्तर, राजकुमार प्रतेने सपने शरोरपर कवचे 
मौर धनूप धारण किया, उर स्मय देवधिगण उसका यश 
प्राने प्ते । वहू ठाने सौर तलवार बोधकर सपना. धनृय 
टंकारता हमा मागे बदा । उत्ते वेखकर राजा दिवोदासको 
ष्टी प्रसप्नता ई सोर उन्होने प्रतदेनको युवराज बनाकर 
मपयेको एृतषत्य समन्ना 1 सके घाव दिवोदास्ने शनूदमन 
भरतर्दनकी योतहस्यके पूर््ोक्ा वथ करनेरे तिये भेजा । पित 
को मक्ता पाट यह्‌ शवुदिजयो योर हैहमनगरौको मोर 
खला घौर रपर बंठे-दी-वठे गदे पार होकर पुरंत हो 
हाँ षटु शयां ! उसके रयकी घोर धरधराहुट धुनकर 
विविन्र ठंगसे युद्ध फरमेयाले हैहयराजङ्कमार कवचते सम्मित 
होकर नगराकार विश्रात र्पोप्रर ठे हए पुरोत बाहर 
निकले भौर या्णेकौ वर्षा करते हए प्रत्दनपर चढ़ आपये । 
सब उस तेजस्वी राजुमारने मपतै मरस्तोको वति वूर्मो- 
कै भरत्रोको रो दिपा भीर वय एवं भग्ने क्षमानं 
भर्वित बार्णो तपा भल्तोति उने मत्तक काट खाते । 
हिहयवौर सनते सयपय होकर संकटों मौर हनारयोको संस्या- 
मेँ धराशायी हौ गये । उस समय वे लषति कटे हुए पृच्पिति 
पासके वृकि समान दिखायो वे रहै ये} 


पुत्रक मारे जानैपर राजा वीतहव्य नगर छोढृकट भाग 
शये मोर भृगुजे माप्रमधर जाकर उन्हेनि महपिकौ शरणं 
लो । भृगुजोति राजाको यभयदान दे दिया । इतनेहमे 
उने पीये लया हुमा राजकुमार प्रतर्दन भी वहां मा पटच 
ओर आभमरमे जाकर योता मान्नमपर महात्मा भृगु 
के शिष्य फौन-कौन ह? वे सौग उनके प्रात जाकरभरै 
मआगसनकी पचना दे, तं उनका दर्शेन करना चाहता ह / 
महामुनि गृगूको जव प्रतरवनके जागमनका समाचार मिला 
तो उर्हीनि माधमसे याहुर माकर उस विधिवत्‌ सत्कार 
दिया मौर पूष्ा---“एनि 1 यताम मुत क्या काम है 1" 
दाभकुमारने उने भये मानेका कारण यतलते हए कहा-- 
श्रष्ठन्‌ { पाज वीतस्यकौ यहु निकाल दौनिये, इनके 
पुत्ौनि मेरे समस्त कलक विष्वं किया है, काशीका सार 


म पर खः २--९७ 


भ्रान्त उमा सा है मौर बरारी रलनमराशि मो सुट ती 
है । इन्दुं मपरे पदाफमका बद पमंष्या; पितु इनके सौ 
पुकि ओने मौत घाट उतार दियः । घय इनका भौ दध 
करके मे पिते ऋणे उच्टणे हो भागा ?' यह्‌ पुनर 





धर्मत्मा्मिं थेष्ठ महपि शरगुमे दपाते ्रवित होकर रहा-- 
श्वहौ तो कोई भो त्रिय पहु है, ये सव-के-तय ब्राह्मण ही 
ह + सत्यवादी ्गुका-यह्‌ ययं धचन सुनकर प्रतदेनने 
उनके घरणेमिं प्रणाम किया भौर मतयन्त प्रसत होकर धीरेते 
कटा---कगयन्‌ } थदि देसी तदै तोभो मै हताय 
भयो; पर्पोठि मेरे पराक्रमते दस राजो मपनी जाक रयाव 
देनी पडी । मय माप भूप नानेको मका दें मोई मेरे 
कत्याणका चिन्तन करे 1" 

गुजीन प्रतर्दनो जणे भासा दे शो भौर वह्‌ भते 
भआयायायेतेहौ सोट गया) दर प्रकार भृगूजोके यवन 
भावस रमा योतहव्य ब्रह्मवि शो गये 1 क्षिप होकर भौ 
शरगुको हषास उन ्ाह्यणत्वको ष्ठि हो भरौ 


परः 
अ 





शंलिष्ं भहाभोरतं 
न~~ 


[ असुशारमिपयं 


लारदजीफा भगवान्‌ सषीएुषणको पूज्य पुरुषे लक्षण सताना ओर उशीनर्रारा 
शरणागत फपोतकीः रक्षा 


युधिष्डरले पापः] पस पिपुषये फ 
परैतनते शरुष्प पुर्ण हेते है ¶ पसक पिस्तारसे पणत 
भिये \ सापो धारे सुपसेनपुमते पूते एुम्षि पह होती \ 

धीष्सभीने फहा--पिप्७२ । प्स पिपमपे पपि 
परए शौर पमान्‌ प्दीकर्णा सपाप तिहा सुनो \ 
एष समणो पाद ह पेत पास्वमी हष सोहर पसप 
साटणोफी पूजा एर्रै षे! उष्ट्‌ एसा फस्पे येल 
धगयाप्‌ पीकूर्णते पुज--+धसयत्‌ | शाप रनक परमसार 
पर पे है, भापफे एषणे सिने पतति सत पश्च णापर ए 
तयो साप नौ भिरे साप्ते मस्तक पपाते है, एेसे सोभोक 
प्रिय भरि भेरे सुमेगेषप हो सो पसाह्ये ॥ 

मारयमीते फहा--षेषिप्य । भो सोप पर्ण, पाणु, 
सधिष) परय, सिति, स, र्वामी पातके, स्मो, तिष्णु, 
षहा प्रहुर्पति, पपमणो, सस, पुष्पो सौर सरस्मपीफो सथा 
पभा एषते, पे भरे पणष्ण है । एषस्मा हो सिक्का पत 
ह) भो पेपेके पाता सौर सथा वेदोक्त फरषेका सपुष्ठात 
फरएमेपासे ह एष पर्पपूरतीम पुरुषोो हो भे समेएा पूजा 
करता रए ह सो कोसक पहले पेदपासोषो पुरत परमे, 
शपपी कूरो भर पह फएस्ते, शुष्र सते सौर कषभासीस 
हषे पै, एमे प्रणत एरता हू । स्ते पषषपात्‌ भितेनिय 
सौर भतेषर्‌ कार स्समेयासे ए, सो पिपिपूेक यक्षानुष्डातं 
स्र सस, घत पुण्यो सचा मोस्तेषो पूता दस्मे है, चे भेर 
पभस्कारफे पोष्ये एं । सो पपे फलपूलका भोजन शर्ते 
हए सपरगामे समे सते ह विसो पास्फा संग्रह पष रसते 
भोर किमामिष् होते है उनके समते भै सदा मस्तक 
धुका हं । भो पापपपित सादि पो्ययका धरण-पोषणं 
परभ सयम ह, भिष्होपे सदा स्तिपि-तेयाका पत से रसा 
है पथा भो देपभ्से चे ह्‌ स्फो हौ भोज एते ह, 
सपे भै सरणा फरता ह 1 सो पेषफा सपण कारके 
पसप भर मोसतेये पुसं होते है) सदाष्मका पलत फरसे 
ह सौर पल फएरमे पथा पेव पटतेपे से सहते है उती 
भे सद पूजा पिपा प्ता 1 सो निलसः सपं प्ाणिपो- 
प९ सष सहते भोर समेरेते एोपहुर्तया सेफा स्वाष्याप 
कसते, पे भेरे पूर्य षह \ एषो गुस्फो पकर रएमे सोर 
स्वास्माम कफे सिम सदा सप्तशोष सहते है, सितका परत 
शष पेम षहो हेते पासा, सो पु्सतोफो सेशा फसमे भौर 
पिरे भो पोप पह देएते, उवे भे प्रणाम एरपा ६ 


छो हु्यर प्तक पालन करगेयासे, भतगशौस, रेस्यप्रति् 
सौर हुर्पनकष्यफो प्रहुण करसमेषासे ह भे भेरे पमस्कार्के 
भोय ह मो रुहकुसपे रहकर भिभाति जीतनतिर्षहु करते 
है, पपरपये जिनका शरोर प्रबलो गमा है, जो करभौ धमं 
शौर पुषकी पिस्ता पो करते, उतफे अणे तै अपता 
सरसः शुकाता है} 

गदुनत्यत | भिक कपे भमता रही है) भो एषते 
परे हो भये ह भिन्ने सथर साप सज्जाका भी परित्यापं 
फर (दिया है, सिम्है हस्‌ संसारम कोष प्रपोजने सहो है, जी 
पदी सतित पाकर पुस, पप्तन करतेमे जरुरत भीर 
प्रह्मयापो है, भिम्होमे भहता मौर सत्पका प्रव पे र्ला है 
एणा सो एमिस भौर समोतिपरहुके साधनम संल रहते 
हे षे सरे पणासपे भोग्य ह । जो गृहस्य ब्राग कपोत-षुसिते 
रहते एए छदा पेया भौर सत्िनिगोकफी पूजात संपन पूते 
ह उपे सरणोभे पै भस्तक शुकाता एं 1 जिनके कायोमि 
प्‌, मम ओर्‌ फाम प्ीनोक्ता मिवोहु होता है, नसी एकी 
धी हानि सष पमे पासी तषा जो सया ।तिष्ठाभारमे संमत 
सहते ए, उतो पै तपस्कर करप ह 1 लो ब्ाहण शास्त. 
समते सम्पक्त, तिसरमेा सेत्‌ फोरतेमासे, सोधन भौर 
पूण्ण्णील एते ह चे मेरे पत्म ह} जो माक पारक 
प्रतेफा पोसन फरते हुए केस प्रानी सा हसा पीकर शह 
सपि ह पधा सो सा मतसेष भष्रका हौ पोमत कर्ते है 
सफे परणोभे भ प्रमाय रता एं जो स्दो-परिग्रहुते 
रहित ई लिर्होते अम्िहोरफा आण लिह, षेड ही 
लिनफा समसे रा सहारा है एषा सो सम प्राणिोको सक्षय 
पेते है, उर्हे भे पयनीष मानता द । जो सोकका कत्म 
फरमेपासे, सशारमे धमते पेऽऽ, हुसभे उ, सन्तानका 
मात फरमेयासे एष सुमेके समात्‌ समसूको सतासो पाम्‌ 
कलेस ह, उनफे सापे धो भे सदा सरक भुकाता ह । 

एसतिमे भयात्‌ स्दोषुष्ण } भाप धो सेरा ओआहाणोको 
पूना पोजिये 1 सो सपा भतिनभि-सस्ार कसे है, गौः 
पारण भौर सत्पपर मेष रस्ते ह, पे पर-से-गरे संक्रमे पार 
हो षते है \ जो सरा मनो पशमे ररते सिशोरे शेषपर 
शूर बहो साससे सर पतित स्वाध्मायपे ससत रहते, 
उसका भहान्‌ सेकरते उपरो जात्ता है । सो सद हेषकासो- 
फो भाष एसे, एफमात्‌ पेदणा साप सेते, परए रते 
भोर दपिमोको सको एर सेके ष, उतो भो अहतं बरा 


सनुशासनपवे | 


पूज्य पुूपके लक्षण गौर शरणागते कपौतक्ौ रता 
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विपत्तिते ्ुटकफाय निल जाता है । ले देतका पालन करते 
ह मौर थेष्ठं ब्राह्यणोको नमस्कार करके उन्हुँ दान देते है, 
वै दुःखत भूषत हो जति है 1 तष्स्वो, माबात ब्रह्मचारी, 
सपस्याते शद्ध भन्तःकरणवाते, देवता, अतिवि, योव्य्र्य 
क्या पितर्ोकः पूजन करमेवते मोर य्येय यश्चै भोवता 
पुष मौ पेम विपत्तियोसि रूट जते ह । भो अग्निक 
स्थापना करके विधिपूरदक नमस्कार करते हए वा उमे 
परभ्यतितत रणते ह तया जो सोम-यनमें विधिवत्‌ आहति 
करते ह चे संकटे पार हो जति है तणा जो मापहोको 
भाति प्रवा माता, पिति मौर गुरजर्नोका भादर "कर्ते है, 
उनका भी दुःख धूट जाता दहै! 

- थह कहकर नारदभौ चुप टो गये । श्रन्तीनन्दन [ चुम 
भी सवा देवता, पितर, ब्राह्मण एवं अत्ियि्यकी प्रूना करते 
छ, धससिये षुम्दे पी मनोदाञ्छित गति भर्त हिगी । 

युिष्ठिरने पुखा--पितामह 1 प सम्पणं सास्ते 
कानमे निप्रुण है मतः आप्ते धमेवियपफ याते भुननेकी 
च्छा तती है । भव यहे दतानेकी छपा फौज्यि कि भो 
सोग शरणमे साये हए सण्डज, पिण्डज, स्वेदज सौर 
उच्विज्ज---षन चार प्रकारके प्रणियोकी रका करते है 
उनके श्या एव भिलता ह ? 

भोप्मजोने फहा--धर्मनन्दन { शरणागतकौ रक्षा 
करनेत्ते भो महान्‌ फल होत्ा है, उसके विषयमे दुम एक 
प्रचीन इतिहात्त धनो । एक समयकी षात है, एक भरल 
किसी भुम्दर फगररको मार रह था । वह्‌ शबरुतर याचके 
रसे भागकर महूमभाग राजा वुपदमे (उशोनर-नरेश) फो 
शरणमे गया । दजाका मन्तःकरण बहत शृ फा । उन्होनि 
जवं उतत पक्षीक्रो भयभीत ्टोकर अपनी गोदमें भाया देशा 
तो उपै धीरज देते एए कह--कपोत [ अय वुप्ते किसो 
भी पकतीका र नरह दहै; कितु पह तो यतता" वु यह 
महान्‌ भय कहां मौर फिससे आप्त हज ? चने कपा अपरा 
्िा है ? नित्त चरापा मासा यहाँ भायाहैर मे 
हे भप देता ह, मेरे पातत आ जानेपरं अव कोर तुते 
पकड्नेका चिचार भौ भने नही सः सकता । यहु काशीका 
साउ्य आर अपना ज्तोवनतकं तेरी रक्षके तिये निटादर्‌ 
कर दुगा ॥.तु विरवत कर, मब पुमे तनिक भो भम नहो है \/ 

इतने याय भी षहा जाकर योता--राजन्‌ ! यह 
धमूतर मेरा भोजन है । शसम मांस, मज्जः, रक्त मीर मेदेते 
मेरा हित होरेयाला है ! वह मेरी त भिटाकर मेरो पूरण 
सुष्ठि कर सकषतर है 1 भप मेरे भौर सरे मचे न पट्यि } 
मुषे भूखको उवा चसा रही है, घाप हत कद्रतरको छोड 
दौगिषे, गं वड़ो द्रे प्रसके पीे उड़ता भा रहा है । भेरे 


नादून स्तर परेति यह्‌ कारी धायस हो दुका है, सद प्रसरे 
कुष्ट-हो-कछ सासः वाको है । मप दते वेश वेष्टा न 
कोजिये । अपने देशे दहुनेवाले भनुर््योकी शो रक्षा कर्ने 
सिये माप राजा यनाये गये ह । भूल-्यासते तषपते हए 
पंछटीको रोकमेका आापफो कोह्मधिकार महीं है । यदि भार्म 
शक्ति है तो षरिर्यो, सेवको, स्वजनो मौर इद्धियकि विवर्मा. 
पट टौ एदाकरम दिखण्रये 1 माकशवारियोपर जपता पौरव 
न भ्रकट कीजिये । यदि धर्ेके तिमे साप ्रतरकी रक्षा 
करते शं सो मुस्त धूषे पक्षीपर भौ लापकीो धृष्टि डत्तनी 
घाहिये । वैवताभनि सनातन काते कटटुतरको भाया 
भोजन घ्ना शवला है । प्राघोन कासते सोय हसं घातको 
जानते हं कि बाच कबूतर छते ह 1 महाराज उशीनर 1 
मदि सापको क्ुतरपर धड़ा स्न है तो भाप भृते कङतस्के 
अरावर सपना षौ भास सरागूपर तौलकर हे दोजिये !* ` 

राजाने फहा-- बास) तुमो ठेसी षात कहकर मृषपर 
अश्रा मनूग्रह किया । बहुत अच्छा, मै पेता हौ कर्गा 1 

यहे कहकर राजा उशोनर -सपने भरति फाट-शाटकर 
तराभुपर तौसरे सगे । यह्‌ समाचार भूनकर सन्तुर्की 
रानिया हूत दुखिते हहं भौर हाहाकार करती एं बाहर 
निकल आमी } सेवक, मन्त्री मौर रानियोके रोनेते वह 
मेघको गम्मौर भर्जने समान महान्‌ कोलाहस भच भया { 
पहले भासमान साफ धा, कितु स समय वहां भादतंक्िी 
घटा धिर भावी । राजाका यह्‌ साहतपूण कार्य देवकर पर्य 
कप उठी । ये मपनो पसति्ो, मूजाभो सौर भधति पापि 
काट-काटकर जत्यौ-जल्दौ ससज्‌ भरने छौ तापि षह 
भोराधि उत कदतरके बरावर न हई । णय राजाफे गरोरका 
मां धुक्‌ णया भोर रक्तकी धारा महाता हुमा केवस हषटियो- 
का दीचामाव रह गया, तथ चे मीत काटने काप 
करफे ष्यं ही तराभरृपर चृ पपे \ 

यह देखकर इन्दसहित तीनों सोकके देयता राजा 
उशीनरके पास आ पटू मौर आकाश भे एड होकद भेरी 
तमा दरनुमो मजनि से । देवतामेनि राजा वृदं (उशोनर) 
को अभृतते नहलाया, उने ऊपर भत्यन्त सुखदायक दम्य 
पोको बरवार धर्षा को । हतेहीमिं एक विमान उपत्थित 
हमा । लिप्ते सुयणेके महस चने हए चे, सोते भोर मणि्पो- 
क्तौ यन्दनवारे सशी यो मौर वर्यमणिके लम्मे एोपापा 
रहे ये) रार्जपि उश्ेनर उस्र विमानं वेठकर सनातन 
सोकको प्राप्त हु । युधिष्ठिर ! मुम्हं भौ शरणागत प्राण्य 
की सो प्रकार रका कटनी चाहिये । गो मनुष्ये भप्ते भश्त्‌, 
प्रेम मौर शरणात्‌ पुर्यो रक्षा करता है तया एव 
परामिर्योपर दया रशता हे, वह परलोके सुख पाता है\ जो 
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" राजा सदाचारी होकर सवके साय सदृवर्ताव करता है, वह्‌ 
अपने क्से किस वस्तुको नहं प्राप्त फर तेता ? सत्य- 
पराकषमो, धीर मौर शुद्ध हयवाले काशोनरेश ` राजि 
उशीनरं अपने कमते तीनो लोकोमे विख्यएत हौ गये । 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 





यदि . दूसरा कोई पुरुष भौ इसी प्रकार शरणागतकी रक्षा . ¦ 


करेगा तो बह भौ उसो गतिको प्राप्त करेगा । राजपि वृष-- 
दके इस चरित्रका जो सदा वर्णन जीर श्रवण करताहै, ` 
वह्‌ पुण्यात्मा होता है । 





ब्राह्मणोके महच्वका वर्णन 


, युधिष्ठिरने खा--रादाजी ! राजा सम्पण कममिं 
किसका महस्व मधि है ? वह्‌ किस कर्मका अनुष्ठान 
- छरनेसे दस लोक ओर परलोके सुखौ होता है ? 
भीष्मजीने कहा--वेटा ! राज्यसिहासनपर भासन 
होकर मत्यन्त सुख चाहुनेवाले रामार तसिये सवते प्रधान 
कर्तव्य है भ्रााणोकी सेवा ! प्रत्येक राजाको वेदन ब्राह्यणो 
सौर वद पुरषो सदः आदर फरना चाहिये ! नगर भौर 
प्रान्तमे रहनेवातसे वहुधुत ब्राह्यणोकी मघुर वाणी बोलकर, 
उत्तमे भोग प्रदान- फर तथा सादर नमस्कार करके पूजा 
करनी चाहिये ! राजा जिस प्रकार अपनी तथा जपने पूत्रोको 
रक्षा फरता है, उसी प्रकार ब्रह्यणोकौ सौ करे, यही उसका 
सवसे प्रधान कर्तव्य है \ ब्राह्यणो तया उनके पुज्य पुरधोकौ 
भी सुस्थिर चित्तसे पुजा करे; क्योकि उतके तान्त रहनेपर 
हौ सारा राष्ट शान्त एवं सुल रह्‌ सकता है \ राजाके लिये 
बरा्यण हौ पिताको भोति पूजनीय, उन्दनीय ओर मान- 
नोय है \ जेते प्राणिर्योका जीवन वर्षा फरनेवाले इन््रपर 
निभर है, उसी प्रकार जगत्की जीवनयात्रा बराह्यणोपर ही 
मवलम्बित है ! ये जिस समय क्रोधे भर जाते है, उस 
समय दावानलको लपटोकि समान दाहक दुष््टिसे देखते है । 
इनसे वडे-वडे साहसी भी नय मानते है; क्योकि नके 
भीतर गुण हौ अधिक होते ह इन ्राह्यणोमे कुछ तो 
धासर-फूससे ठके हुए कूपकी तरह अपने तेजको छिपाये रहते 
ह मौर कुछ निर्मल भाकाशकौ भांति देदीप्यमान होति है 1 
छ हठो होते है मौर कुछ रको तरह कोमल । कोई- 
कोई राह्मण चेत्ती सौर गोरक्षएसे जीवन चलाते है भौर फोर 
भिक्षापर जोवन-निर्वाह फरते ह तया कितमे ही सव प्रकारके 


कार्यं करनेमें समयं होते ह! इस तरह नाना प्रकारके ब्राह्मण . 


देखे जाते है ! उन धर्मल्त एवं सत्पुरुष ब्रा्म्मोा सदा गुण 
याना चाहिये ! प्राचीन कालसे ही ब्राह्यणलोग देवता, 
पितर, मनुष्य, ताग ओौर रक्षसोके पूजनीय ह 1: इनमेसे 
कोई भौ ब्राह्मणोको जोत नहीं सकता ! ब्रह्मण चाहं तो 
जे देवता नरह है उसे देवता यना दे मौर देवताको 


घी देदत्वसे छष्ट कर दें । वे जिसे राजाः डनानां चाहं 
वही राजा रह सकता ह ! जिते राजाके रूपमे न देखना 
चाहं उसका परानव हो जाता है} राजन्‌ ! में तुमसे 
-यह्‌ सच्ची वात वता रहा ह, जो मुखं मनुष्य ब्राह्यणोको 
निन्दा फरते है, उनका निःसंदेह नश हो जाता है } ब्राह्मण 
जिसकी प्रशंसा फरते ह, उस पुरषका मम्धुदय होता है मीर 
जिसको वे शाप देते हू, उसका एकं क्षणम पराभव हो जाता. 
है ! शक, यवन, काम्बोज आदि जातिया पहने क्षत्रिय ही य; 
कितु ब्र्यणोकी उत्तम दुष्टिसे वञ्चित होनेके कारण छन्द 
म्लेच्छ होना पड़ा ! द्रविड़, कलि द्ध, पुलिन्द, उशीनर, कोति 
स्पे मौर माहिषक मादि क्षत्रिय जातिया भी ब्राह्मणोकोही 
फुदृष्टि षड्नेसे शूद्र हो गयो ¦ ब्रह्यणोसे हार मान लेनेमे 
ही फल्याण है, उनको हराना अच्छा नहीं । ब्राह्मणको 
निन्दा किसी तरह नही सुननौ चाहिये । जह उनकी निन्द 
होतौ हो वहां नोचे महं करके चुपचाप वे रहना था उठ- 
कर चलं देना चाहिये 1 इस पृथ्वीपर कोई भो एसा मनुष्य 
न पैदा हुमा भौर न पदा होगा, जो दाह्यणके साय विरोघ 
करे सुखपूर्वक जीवित रहनेका साहप्त करे ! हवाको मुद्टोमे 
पफड्ना, चन्दमाको हायसे दूना र पृथ्वीको उठा लेना जंसे 
अत्यन्त कठिन काम है, उस तरह इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोको 
जीतना दुष्कर है 

इसलिये राजामोको चाहिये कि उत्तम भोग, आभूषण . 
भौर इसरे भनोवाच्छित पदार्थ देकर नमस्कार आद्कि ` । 
दारा सदा ग्राह्एणोको पुजा करे ओर पिताके समान उनके 
पालन-योषणका ध्यान रक्ं, तभी राष्टूमे शान्ति रह सकती 
है \ सतः तुस्टारे राज्यमें पवित्र मौर ब्रह्यतेजसे सम्पतत ब्राह्मण 
मवश्य रहना चाहिये ! कुलीन, धर्मत ओर उत्तम ब्रत करने- 
बलि ब्राह्मणको पने धरमे स्यान देना चाहिये; षयोकि . 
गराहमणोसे शरेष्ठ कोई नहीं है ! ब्राह्मणोको ही दिये हृ 
हविष्यको देवतालोग स्वीकार करते ह । सूर्य, चन्रमा, 
वायु, जल, पृथ्वी, जाकांश मौर दिशा--इन सवके भधिष्ठाता 
देवता सदा ्राह्मणके शरीरमे प्रवेश करके अन्न भोजन करते 


५ 


सनुशराघनपवं ] 


ब्राह्मणोफि मद्वा वर्णन 
न~~ 
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ह ॥ ह्यय वित्तका.मश नहु छते, उस अदे दितर 
भी नहीं स्वोकार्‌ करते । ब्राह्मणे देव करनेवति ापौ 
पष्यफा अन्न देवता भौ नहीं प्रहृुम कस्ते } पदि ब्राह्मण 
संदष्ट टो जाये तो हैदता मार पितर -भौ सदा श्रस्न 
स्ह हं) ग्राह्यो संतुष्ट रषनेवाते पुष्य मरके माद 
उत्तम पत्तिक श्राप्त होत ह, उनका ना नहीं होने पाता 1 
भनुष्य निस.जिस विष्ये बराहार्णोरो एप्त करता है 
उलती-उसीते देवता भीर पितरेशो भो दन्ति हेती है ? 
जिप्ते समस्त अरजा उत्पन्न होती है, वहु यज्ञ सादि कर्म 
द्राहुणेतति ष्टौ सम्पन्न होता है । 

भीष महेति उल्पप्र ता है मौर मरनैके पश्यात्‌ महाँ 
जाता है उत परमाः्माकषो, स्वनं मौर नरकके मागो तवा 
भूत भौर मविष्यको ब्राह्मण हौ जानते ह \ नौ मपने धर्मेको 
जानता है, षौ सच्च द्राह्यण है । जो सोग ब्राह्यणा 
अनुसरण करते हु, नरी कमी पराजय नह होती तया 
मूपुके पश्चात्‌ उनफा चिना नहँ ्ौता 1 याह्यणके मृते 
निरते हुए वचनफो जो सादर स्वोकार फतेह, वे परहात्मा 
को पराभयकफो महीं प्रप्त होते। सपने तेन सौर 
असते तपते हए एनिमोके तिज मौर यत ्राह्यणेकि सामने 
अति हौ शान्त हो जति ह) भृगुदेगो ब्राह्येनि तातन 
को.अद्धिराको संतानोनि भीपयंगो राजार्मरोको तया भरदराजने 
हैहर्यो सौर इसके प्फो परास्त किया धा! क्षत्रियेकि 
पास मनेक प्रकारे मायु चे तो भी शृष्णमूगचर्म धारण 
करनेवाले प्राह्यणेनि उन्हे हरा विया । संसारम भो कु 
कहा, धुना या पढ़ा जता वह्‌ सद क्ते चिपौ हृ 
आगकौ तरह श्रह्य्ि ही स्यित्र है ! 

दस्र विषयमे गयान्‌ श्रोकष्ण सौर पूम्यीके प्ंवादरटप 
एके प्राचीन इतिहासा उदाहरण दिया जाता है! किसी 
समय भगवान्‌ शर्ृ्णने पृथ्वोदे पू्ा---+कल्याणो । दुम 
सम्पूणं भ्राणिमोको माता हौ, इसतिये मै वमत एक संदेह 
पर श्हा ह ! गृहस्य मनुष्य फिस क्के अनुष्ठाने अपने 
पापका नाश कर पकता?" 

पृथ्वीम कहा--हसके न्ये भनुष्यक्रो ब्राह्मणोकीष्ट 
सेवा करनी चाहिये, पह पव्े पवित आर उत्तम कायं है । 
शर्ण सेदा करनेयासे धुर्यके सम्पूणं दोव नच्ट हो 
जति ह । रव्यं, कीति मौर उत्तम यूद्धि भो ददते हौ 
्राष्ते होती ह ! उत्तम जातिति सम्पन्नः धरमन, उत्तम 
तशा पालन करनेचाते मौर पविद द्राह्धणक्मै नित्य तेदा 
फनी चाहिपे । माधव } देषिये ब्राह्यणोका प्रभव, 
उन्हे चन्रमा कलद्भु चयण दिय, मुद्रा पानौ छारा 
यना दिया तया द्धक शरम एक द्नार भगक्े चिल्ल 





उत्पन्न कर दिये सौर फिर उन्हे प्रपाते दे भव नेशे 
पम रित हो गये; जिनके कारण इन पहात 
कटताते ह } इतत्तिमे जो कोति, एष्व मौर उत्तम शोरणेरे 
प्राप्त करना छाहता हौ, उत्ते अद्यर्ोकी सानां पिते 
श्ह्ना घाहिये । 

भोष्मजो रहते ह--ृष्वीके ये श्चन सुनकर पणवान्‌ 
मधुपवने उत्को प्रशंसा कते हुए फटा--वाह्‌ घुने 
हुत अच्छी यात तायो ¢ युधिष्ठिर! ब्रायर्णोका पह 
माहत्म्य भुनकर वुम्हे सरा पवि्रपावसे उनकी परमा कनो 
चाहिये, कफे वुन्हयरा कल्पाय कोषो ) भहाभाग्ययाती 
ब्राह्मण जन्मे ही क्षमस्त प्राणियेकि वन्दनीय, अतिमि थो 
श्रयम भोजनं पनेरे मधिकायै ह! कै सव भर्या पिद 
करनेवाते, सवके सुषय्‌ भौर देवतामेके मृघ है तमा पूरिते 
होमैषर ये मद्भलमयो वाणीते भाशोर्वादि देकर भनुष्यक्त 
कत्याणका चिन्तन करते ह ९ पूर्यशातमे अजापतित ब्राह्मण, 
कतरिप मौर वेर्यो पूर्ववत्‌ उत्यन्न करके उनको समम्धया, 
पुमलोपोक पपे स्वधमपाणन मोर श्रयो सेताके षा 
मौर कोर कर्तव्य महो है ! प्रणह्यणकौ रका कूरनेपट वह्‌ स्वयं 
पौ गष्ले रदाकको रसला करता है } ब्राह्मको सेदि तुम. 
लोगो कल्याण षटोया । विद्वान्‌ प्राह्मणको शू्रौधित कमे 
नही करना घाहिये ! शूकै कर्म केसे उसका ध्म भष्द 
हता हँ ॥ स्वधर्मका पालन करमते सस्मो, युदि, तेज भ्रौर 
अतापियूदत एेर्वरपकी भ्रान्ति होतो ह तेषा प्वाध्यापको 
अत्यधिक माहात्म्य उपलब्ध होता है ? ब्राहमण माहदनीय 
अग्निर स्त देवतायणोको हृदन्ते वृप्त करके भत्यन्ते 
सौभाग्यशासो हेते ह 1 दविजगण } यदि ुमप्तोप किप भौ 
प्राणोके साय देह च करते प्राप्त हई परम दषे द्वारा 
इृद्धियमेयम भौर स्वप्यायभें सपे रोगे सो वुम्हारे सारौ 
कामनादं पूणं छेमी ! मनुष्यलोके तया देवतोकरमे भो कुष 
भोग्य वस्तु है, वे सवथ शान, निपम ओर तपस्यति प्राप्त 
कनैगासौ है) 

युधिष्ठिर} इस प्रकार ब्र्र्णोपर पा करके ति 
वुद्धिमान्‌ ग्रहयाभोने जौ उपदेश दिषा चा, वहू ग्रह्ममौता मनि 
दुमे सुना दी ! मेकल, द्रविड़, घाट, पौण्ड, काम्विरा, 
शौप्डिक, दरद, दावं, खौर, शवर, धर्मे, करते भोर 
यवन--ये सथ पहले कषत्रिय भे; {क्तु प्राह्णे यमर्थ 
नोच हौ गये \ ब्राह्मणो तिरस्कारमे असुरोफो समूद 
जले रह्ना ड मीर ब्ाह्णोकी हो कषापे देवतातय 
सवरभकके निवातो हुए 1 अति सकाशे दूना, हिमालयो 
विचततित करना गौर सेडर्वाधकर द्धे प्रवाहुक्ो सक देना 
अतम्मद है, उसो प्रकार स पृथ्वौपर ग्राहयर्णोको जीतना 
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मसम्मय ह । श्राह्मणोते विरोध करके भूमण्डलका राज्य 
नरह किया जा सकता; क्योकि प्राह्ण महात्मा ओर देव- 
तामेकषि मी देयता ह! युधिष्ठिर | यदि तुम समुद्रपयन्त 
पष्वीका राज्य भोगना चाहते हो तो वान भौर सेवाके दारा 
सदा प्राह्यणोकी पूजा किया करो । दान लेनेसे ब्राह्यणोका 
तेज शान्त हो जाता है, इसलिये जो वान नहीं लेना चाहते, 
उन ब्राह्यणोसि तुमह अपने कुलक रमा फरनी चाहिये । 
हत विषयमे इन्र ओर शस्वरासुरके संबादसूप एक 
प्राचीन एतिहासका उदाहरण विया जाता है, उसे सुनो । 
एक समयकी यात है, देवराज एन्र रजोगुणसम्पन्न जटाधारी 
तपस्वी नकर एक बेडौल रथपर सवार हौ अपरिचितं 
ष्यमितके श्यमे एम्बरासुरके पास रये । बहर पहुंचकर 
उन्होने एस प्रकार प्रष्न किया--'शम्यरासुर { तुम किस 
भर्तवे मपनी जातिवालोपर शासन फरते हो ? वे फिसं 
कारण तुह सर्वधेष्ठ मानते हई ? यह्‌ ठीक-ठीक वत्तलामो \' 
शम्बरायुरने फहा--ें प्रा्यणोमि फी दोष नहँ 
देखता, उनके मतको हौ मपना मत सममता ह मौर शास्त्रो- 
फी यात बतानेवाले पिप्रोका सदा सम्मान करता ह--उन्दें 
सख देनेफी वेष्टा करता हूं । सुनकर उनके वच्नोंकी 
अवहैलना नहं करता, एमी उनका अपराध नहीं करता, 
उनकी पुजा करके कशल पूता हं भौर उनके दोनों चरणोमिं 
प्रणाम फरता ह । ब्राह्मण भौ म॑त्यन्त वि्वस्त होकर मेरे 
साथ वातचीत फरते ओीर मेरी कुशल पृषते ह । म्रह्यणोके 
भसावधान रहुनेपर भौ भँ सदा सावधान रहता हं । उनके 
सोते रहनेपर भी मै जागता रहता हं । चे मुम शास्त्रीय 
मार्गपर चलनेवाला, प्राह्यणमयत तया दोषवृष्टिसे रहित 
जानकर भपने सदपदेशके भमृतसे सचते रहते ह । संतुष्ट 
होफर ये मुम जो ुछ-रहते ह, उसे मै अपनौ वुदधिके दारा 
ग्रहृण करता ह । मेरा मन सदा द्राह्मणोमे लगा रहता है 
भीर मँ सदा उनके अनुकूल विचार रखता हिं उनकी बाणौ 





संक्षिप्त महाभारत 
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जो उपदेश्षका मधुर रस प्रवाहित होता है, उसका आस्वादन 
करता रहता ह । इसलिये नक्षत्रोपर चन्द्रमाको भाति सें 
अपनी जातिवालोंपर शासन करता हं । ब्राह्मणके मुखसे 
शास्त्रका उपदेश सुनकर उसके अनुसार अतवि करना ही 
पृथ्वीपर स्बोत्तिम ममृत भौर सर्वोत्तम दृष्टि है । इस बातको 
जानकर मेरे पिता बहुत प्रसघ्न हुए ये ¦ उन्होने महात्मा 
ब्राह्मणोकी महिमा देखकर चन््रमासे पुा--इन ब्राह्मणोको 
किस प्रकार सिदि प्राप्त हुई? 

चद्रमाने कहा--सम्पु्ण ब्राह्मण तपस्यते हौ सिद्ध 
हए हँ । इनका वलं नकी वाणीमें होता है । पहले गुरुके 
धरमें ब्रह्मचर्य॑का पालन करते हए क्तेशसहनपूर्वक निवास 
फरे प्रणवसहित येदका अध्ययन करना चाहिये । फिर 
अन्तम क्रोध त्याग कर शान्तमावसे संन्यास ग्रहण करना 
चाहिये । संन्यासीको सर्वत्र समानदृष्टि रखनी चाहिये! जो ` 
सम्पण वेदोको सपने पिताके धरम रहकर पठता है, वह्‌ 
ज्ञानसम्पन्न ओर प्रशंसनीय होनेषर भी बिद्वानीके हारा 
ग्रामीण (गेवार) ही समा जाता है (वास्तयमें गुरुके धर 
रहकर वैद पद़नेवाला ही भेष्ठ है) । जैसे सपि बिलम 
रहनेवाले छोरे जीवको निगल जाता है, उसी प्रकार युद नः 
फरनेवाले क्षत्रिय आर प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको यह पुथ्वी 
निगल जाती है ¦ मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान 
होता है, वह उसकौ लक्ष्मीका नाश करता है \ गनं धारण 
करनेसे फल्या ओर सदा धरमें रहनेसे ब्राह्मण दूषित सममे 
जाते ह। नण | 
मेरे पिताने चन््रमासे यह बात सुनकर ब्राह्मणोंका पुजन. 
फिया था, उन्हीकी मति मेँ भी उत्तम प्रत धारण करनेवाले 
बरा्णोंकी पूजा करता ह । 

भीष्मजौ कहते है--दानवरान शम्बरे मुहे यह 
वचन सुनकर इन््ने ब्राह्यणोका पुजन करिया, इससे उन 
महैनपदकी प्राप्ति हुई । ,. . 





दानपात्र पृरुषोकी परीक्षा ओर स्त्री-रक्षाके विषयमे देवशर्मा तथा विपुलकी कथा 


युधिष्ठिरने पूष्ठा--पितामह ! दानका पात्र एनं 
शेता है मपरिचित परय या युत दिनतक अपने साय रहा 
हमा सयवा द्रुर वेगसे आया हुमा ? एनमेते किसे पात्र 
पमना चाहि्पि ? 

भीष्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ! एनमेते कोको 
अपनी क्रिपाक्े कारण वानका पात्र होता है ओर कुष्ट लोग 


अपने सौनब्रतफे फारण । जो मनुष्य (यज्ञ करने या गुर 
दक्षिणा भायि वेनेकफे उदेश्यसे) सब फु दान फर देनेके लिये 
फिसौ वस्तुकौ याचना करता है, बह भी दानका पात्र ह 1 
कुटुम्बके मनु््योको फष्ट न देकर ही दान करना घाहिये । 
जिनके मरण-पोषणका भार अपने ऊपर है, उनक्षो कष्ट 
देकर वान करनेवाला मनुऽ्य अपनेको नीचे गिरता है। 


अनूगासिनपर्व 


दानपात्र पुदपोकौ परोक्षा, स्वी-रदाफे दिपयमे देवघर, धिपुसकौ कया 








हस प्रकार ग्नौ पहुतेसे परिचित नहीं है या ज बहुत दिनोतस 
साच रह्‌ घुका है मयवा जौ दुर देगतते मयः मा है--इन 
तीनो षौ विदान्‌ पुय वानिपात्र समते हु 

युधिच्ठिरने पुधा--पितामह्‌ ! कितो प्राणोको पोष्य 
मपवे भोर धर्ममे भौ वाधा न मल एवे, हसं प्रकार दान 
देना उचित है; कितु पात्रकौ यथायं षहुवान कंसे हो ? 
जिक्तते उत्को दान फरमेके यादे मनमे परचात्ताप न हो } 

सीप्मजीने कहा--येया 1 श्टरिवर्‌, पुरोहित, भावाय, 
शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव, विद्वान्‌ जीर दोषद्ष्टिसे रहित 
पुदष--पे सभी पूजनोप मौर माननोय है । इनके विपरीत 
बर्ताद करनेवाले पर्य सत्कारके धोगय नरह है \ भतः एव 
सोघ-विचारकर योय धृ्ोशषौ परल करनी चाहिये । 
सक्रोधः सत्यभावण, आहिता, इच्ियसंयम, सरलता, दोहं 
मोर अभिमानका भभोव, लज्जा, सहनशीलता जीर मनो- 
निग्रहु--ये गुण जिनमें स्वमायतेः दिखायी दे भर कोई 
धुरा न भान पड़े, वे दान मौर सम्मानके उत्तम पत्र) जो 
पद यदत दिनतक भपने साय रहा हो, बह भो दानक पात्र 
हैत्तया जी पुरत आया ह, षह परिचित हो या अपरिचित, 
दान भोर सम्मान पनेके योग्य है! वेदोफो अभ्यमाणिक 
भागना, शास्तरकौ माजलाका उल्लद्धन करना भौर सर्वेत 
अव्यवस्था फंत्ताना अपने ही विनाशक कारण है। नो 
ब्राह्मण अपने पाण्डित्पका अभिमान करके श्यर्थके दर्शका 
सश्च लेकर येयोको निन्दा करता है, सलयुरयोको सभाम 
शोरौ तकी बाते कटुफर विनम पराता, भाप्वातृकूल 
पुत्तिका प्रत्तिपारने नही करता, नोर-नोरमे हृत्ता 
भवात मौर पटुत अधिक योलता है, जो स्वपर संदेह करता, 
वालको मौर मूर्खोका-सः व्यबहगर करता तया कठोर धचन 
भोतता ह, एते पुदपको अस्पृष्य समक्चना चाहिये । विदरानोकर 
धृष्टे चह्‌ भनूष्योमे रतेके समान हि ! नेसे श्रता भूकने 
भरर काटमेके लिये दीडत है, इसी प्रकार वह्‌ बहस करने 
ओर शस्व खण्डन करने तिये इधर-उधर दोडता फिर्ता 
है (ते लष दानके पात्र नहीं है) । सनुप्यको जगते 
च्पवहारपर दृष्टि डालनी चाहिये, धर्म मौर अपने कल्याणके 
उपा्योपर विचार करमा चाहिये, एता करनेवाना पुय सदां 
हौ उक्ततिशील होता है । जो (यज-यायादि करके) देव 
ताके, (वेदोक्रा स्वाध्याय करके) धथियोके, (सतयुतकी 
उत्ति तया भग्द फरक} पितरोकि, (दान देकर) ब्राह्मणोके 
ओर (भतिम्य-सर्हार करके) सतिविपेकिं णते मुवत 
होचा भौर करमशः वरिशुदध (निकाम } एवं विनयदुबत भावये 
शास्तोवत कर्मा अनुष्ठन करता है, ह्‌ गृहस्य कणत धरते 
छष्ट नहीं हता 1 





युधिष्ठिरे शृष्धा--पितामह } पर्प इस ससार 
तरणौ स्तिरयोकी रहय किस अकार कर स्फ्ताहि मो 
सत्यको असत्य मौर असत्यको सत्य यना देत ह, भो सत्कार 
करते आर न करमेयर भो मने विकार पैदा कर देती हू, एसी 
स्वियौ रसा कौन कर सक्ता है 7 यवि उनकी रणा किसी 
श्रकार सम्मव हो मयवा किसने पहले कभी उनकी रका कौ 
्ौ तो उस विधयका स्पष्ट वर्णेन कौीथिये 1 

भीष्मजीने कटहा--महावाहो ! सुम स्वियोकि भिषयभे 
जैसा कह रहे हौ वह ठक ही है, इसमे मिथ्या कख मो नही 
है \ इस विपये मे तु्हँ एक पुराना दतिहात सुना ष्टा 
है, जिते महात्मा विपुलने भिक्त प्रकार भुरपत्नीकौ रधा 
की य, उसका वर्णन है 1 वास्तवमें तरुणी सिवा प्रम्बतित्‌ 
अग्निके समान है) ये मगरदानवको यनायौ हूं भाया 
है । कुरेकौ धार, विध, सरपं भौर ग्नि एक्‌ भीर भौर प्विपौ 
एक भर । भ्राचीन कालको वात है, देषरर्मा नामसे प्रिद 
एक महान्‌ सौभाग्यशालौ ऋषि यै । उनके हति नामकी एक 
स्त्रौ थो, जो इसन पृथ्वोपर अद्वितीय मन्दरो धौ । उसका श्प 
देखकर देवतः, दानव मौर गन्धर्वं भी मतवा हो जाते ये 1 
इनदर तो उसपर विशेषरुपतते भातक्त ये } महामुनि देवशर्मा 
स्वियोके चरित्रे भोति परिचित भे ओर पह भौ जानते 
येषद ग्डा ही दरस््ीलम्पट है, दसलिये धे भनी 
स्त्ीकौ यत्नपर्वक रसा कुरते ये । एकं धार उनफे मनम यज्ञ 
करनेका विचार हमा उस समप ये सोचने पगे धदि 
मे यमनं लग जङ्ितो तेरो स्त्ीको रसा कंसे होगी ?' सिरि 
मनही-मन उसकौ रक्षाकां उपाय निरिचत्र कर उन भहा- 
तपस्वीने अपते श्रिय शिष्य विपुतको, जो भृयुगो्र्भे उत्यप्न 
हेमा था, बुलाया मौर उसने इ प्रकार कहा--ेा ! 
मै यचच करने जाङा, तुम मेरी स्त्री रचिकौ वलपूर्वक रक्षा 
करना; वयोकि देवराज दनद सदा ते प्राप्त करमेकी तमे 
लगा रहता है । उप्तकी ओरसे तुष्टं सदा सावधान रहना 
खाहि; र्योकि बहु नाना प्रकारके स्प धारण करता है 

विपुल बड़े ही जििच्िय भौर ग्र तपस्यौधे, भगनि 
भौर सुर्के समान उनकी कान्ति थौ तथा चे धरमके जाता मौर 
सत्ययादो थे । गुख्की आज्ञा सुनकर उन्न उत्तर दिया-- 
श्वहुत जच्छ, मे रसा ही कर्गा# फिर जय गुष्नौ 
चलनेको उद्यत हए तो विपुतने प्रणाशन 1 इन्द नब 
आता है सौ कौन-कोन-से रप धारण करता है ? उङ्क 
शरीर ओर तेज कैसा है ? यह्‌ मुर बततनेकौ कृपा कौलिये ४ 

देवशमनिं कहा--मेय ! इरया भायायो है, चह 
ारेवार बहूत-ते प बदलता रहता है? क्मोतो त्तकं 
मुषुट पटे, हापमे वच मौर धरूष लिये तया कानमे कुष्यल 
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संक्षिप्ते महाभारत 


[जनुशासनपवे 


नन 


धारण किये आता ह भौर कभ एक ही क्षणमें चाण्डालके 
समान रूप बना लेता है ! कभी हुष्ट-ष्ट मौर बड़ा शरीर 
धारण करता है तथा कभी चिथडे पहने दीन-दर्बल देहे 
दिखायो देता है । जपने शरीरका रंग सौ कभी गोरा, कभी 
सवता मौर कमी फाला बना लेता है! एक ही क्षणमें 
शूप हो जाता ह मौर एक ही क्षणमें रूपवान्‌ । कभी बुदा 
बन जाता है कमी जवान । वह्‌ तोते, कौवि, हंस. कोयस, 
पिह, व्याश्न, हाथी, देवता ओर दैत्य सोके सूप धारण 
करता है । सक्खी ओर मच्छरतकका रूप धारण करलेमें नहीं 
चुकता । कोई भी उसे पकड़ नही सकता । मरोकी ते चत 
ही ष्या, जिन्होने इस सेसारको बनाया है, वे विधाता भौ उसे 
सपने कावृमें नहीं कर सकते ! अन्तर्धान हुम इन्दर केवल 
श्ानद्ष्टिसे दिखायो देता है ! इस प्रकार चहु बहुत-ते सूप 
धारण किया करता है; इसलिये वुम यत्तपूर्वक मेरो स्त्री 
सुविकौ रक्षा करना, जिससे यने रक्खे हुए हविष्यको चारने- 
की च्छावाते कुतेकी मति दुरात्मा इन्द्र इसका स्पशं न 
करने पपे । 

यह कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि यज्ञ करतेके ल्य 
चसे गये । विपुल गुरकौ बात सुनकर चड़ चिन्तामे पड़ गये 
मौर महाबली इन्द्रस उस स्सीफी खूब चौकसी करने लगे । 
उन्होने मन-ही-मन सोचा ‰> गुरुपत्नी रक्षके लिये क्या 
उपाय फर ? इन्द्र मायावी होनेके साय हौ वड़ा दुदेषं भौर 
पराक्रमी ह \ आश्रम या कुटीरे दरवाजोको चंदे कर देनै- 
मात्रसे उसका आना नहीं रोका जा सकता; वयो वह्‌ कई 
तरहक रूप धारण करता है ! सम्भव है वायुका रूप धारण 
करके कुटीमे धुर जाय मौर गुरुपत्नीको दूषित फर डाले । 
अतः मैं रचिफे शारीरम प्रवेश करके रहुंगा, पुरुषार्थ॑से इसकी 
रषा नहं फो जा सकती; ष्योकि इन्द्र बहुरूयिया है । 
योगवतके दारा ही म रुचिकी उससे रक्षा कर्गा । अपने 
दुक्ष्म मवयवोसे मै इसके प्रत्येक अवययोमे प्रवेश करणा । 
यदि एसा कर सका तो यह्‌ मेरे दारा एकं आश्चर्यजनक कार्य 
होगा \ जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी दृद 
उस्पर निर्लिप्त भावसे स्थिर रहती है, इसी प्रकार मै भी 
मनासव्त भावते गुरपत्नीके भीतर निवास करुगां ! मै 
रजोगुणते मुष्त हू, भेरेदारा कोई अपराध नही हो सकता \ 
जंसे राह चलनेवाला बरोह कभी किसी भुनी धर्मथालामें 
ठह्र जाता है, इसी प्रकार मँ भी सावधान होकर गुरुपत्नीके 
शरीरे निवास करूणा \' इस तरह धर्मपर दृष्टि डाल, 
येद-शास्वोपर विचार फर गौर अपनो तथा गुरुकी प्रचुर 
तपस्याको यानपे रलकर विपुलने गुरुपत्नीकी रक्षाकाः 
उप्यक्त उपाय ही निस्वित किया 1 इसके वाद सुचिके पास 


वैरुकर उन्होने तरह-तरहकी बातोभे उसे लगां दिया } पिर 
अपने दोनों नेत्रोको सके नेत्रोकी ओर लगाया अौर अपने 
नैत्रकी किरणोको उसके नेतरकी किरणोके साथ जोड दिया तथा 
उसरी भागेसे आकाशने प्रविष्ट होनेवाली वायुक्ी भोति श्चिके 
शरीरम प्रवेश फिया \ तत्पश्चात्‌ वे छायाकी भांति अरन्तहित 
होकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करते हए गुरुपत्नके शरीरो 
निश्चेष्ट करके स्थित हौ गये आओौर जबतक उनके गुरं यज्ञ 
समाप्त करके घर न आ. गये, तवबतक्र इसी भाति उसकी 
रक्षा करते रहै \ । 


तदनन्तर, इसी बीचमे एकं दिन दिष्य रूपधारी इनदरः 
यह सोचकर कि यही रुचिको प्राप्त करनेका ठीक अवसर है, 
वहां आया ओर अत्यन्त सुन्दर लुभावना रूप धारण कर 
आभममें घुसं गया \ वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि विपुला 
शरीर चित्रलिखितकी भांति निश्चेष्ट पड़ा है र इसके 
मैत्र स्थिर हैँ तथा दुसरी मोर मनोहर फटाक्षवालौ चन्द्रमुखी 
रुचि जटी हूर्¶ है । रंचिने भौ जब इन्द्रको उपरिथत टेखा तो 
सहसा उ्नेका विचार किणः \ उनका सुन्दर रूप देखकर 
उसे बड़ा आश्चयं हुम । भानो अब वह्‌ पृ्ठना ही चाहती 
यी कि तुम कौन हो ?* विपुलने उसको उटनेकी इच्छा देख 
योगवलसे उसको बेकाबू कर दिया, जिसमे बह हिल-इल न 
सकी । तव देवराजने बड़ी मधुर वाणीमे उससे कहा-- ` 
सुन्दरी ! मे देवताजोंका राजा इन्र हूं मौर तुम्हारे ही लिये 
यहांतक भाया हूं । तुम्हारा स्मरण करमैसे कामदेव मूमे बडा 
कष्ट दे रहा है, इसीसे तुम्हारे निकट उपस्थित हं । अब देर 
न करो, समय बौता जा रहा है \' इन्द्रकी यह बात गुरुषत्नीके 
शरीरमें ठे हुए विपुलने भौ सुनी मौर उन्होने इन्द्रको देख भी 
लिया; कितु उनके द्वारा स्तम्भित होनेके कारण रुचि इत्रको 
कोई उत्तर न दे सकी । गुरुपत्नीका आकार देखकर विपुल 
उसका मनोभाव ताड गये थे, इसलिये उन्होने योगद्वारा 
वलपूर्वक उसे नियन््रणमे रक्खा ओर योगसस्बन्धी बन्धनोसे 
उसके समस्त इन्दियोको बध लिया । 


योगवलसे मोहित रुचिको नि्धिकार देखकर इन्द्को 
बड़ी लज्जा हुई ¦ उन्होने फिर कहा--ुन्दरी ! अओ, 
भामो #' यह्‌ सुनकर वह्‌ उन्हे कुछ अनुकूल उत्तर देना ही 
चाहती थी कि.विपुलने उसकी वाणीम उलटफेर कर दिया । . 
उसके मुहसे सहसा निकल पड़ा भरे ! वुम्हारे यहं अनिका 
क्या प्रयोजन है ? परवश होनेके कारण यह्‌ उदासीनतापुणं 
बचन कहकर रचि बहुत लज्जित हुई भौर वहं खडे हए 
इन्दे मन भी उदास हो गया । उन्होने रुचिके भाव 
परनर्तनको लक्षय किया आर दिव्यदष्टिे जब उसको भोर 


अनुशासनपर्व] 


दैदश्मकि दिपूलको उसके दुरावको याद दिलानां 
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देशा तो उसके शरीरके भोतर बैरे हए पिष मुमि दिलायौ 
पडे । दर्पणे स्थित प्रतिविम्यकी पाति चिरे देहमे रहकर 
घोर तपस्यामे संलग्न हूए भुनिको देखकर दन्द कौप उठे 1 
शापके दरस इनका सारा थदन र्या उठा । तव महातपस्वो 
विपुत्त भौ गु्पतनीका शरोर स्वाय कर सपमे शसैरमे सा गये 
मौर भयभीत दते योले--षायो पुरन्दर ! तेरी मुदि यको 
खोटी हैः पु सदा न्दिमोके सघीन रहता है ! भव देवता 
सौर मनुष्य अधिक कासतक्‌ तेरी प्रजा नह करेगे! इध } 

शया तु उस दिनकी शत भूल पा, जव गौतमने तेरे समुरं 
षतम भगका विल्व यनाकर पुरे जीदित छोड़ा था? 

वया तेरे ममभे उस धटनाकौ याद मव नहीं रही ? रै जानता 
हपु भूख, तेरा मन दपं नहीं है भीर इ महाचस्वस है । 
पापी दूरहो प्ते; भते मापारैषसेहीतौटणषएरमे 
स स्त्ोकी रक्षा कर रहा हं ! भूमे तेरे ऊपर द्या आतीहै, 
इसील्िये अपने तेजते मुम भस्म करना नहो चाहता; {क्तु 
मेरे गदिमान्‌ भूर घडे भयंकर ह, यदि वेमे येख पावेगे 
षो रोधे उटीप्त दए नेद्रो्रारा अभी भस्म कर शलेगे ए 
भाजते की ता शाम ने करना } मन्यथा कृष्टी एसा मेहो 
कि तुम ्रह्मभलसे पीडित होकर पुत्र ओर मन्ति्योपहित नष्ट 
हीना पदे । मदि सु सपतेकौ भमर मानकर एमे कामि हाय 
शसता है तो (मै तुमे सावधान कथि देता है) यो फिसोका 


सपमान त किया कर । तपस्यति कोर पो कायं यसाल्य षहो 
है (तपस्वी अभरोको भौ सार सक्ता है) ॥ 

भीष्मजो कटते ह-हात्मा दिपुलफो ये माह पुनकर्‌ 
ह घटत प्न्वित इए श्रौर कृष्ट छतर म देह कुरचाप 
अन्तधनि हो गये ॥ बमो उनके ष्ये एक हौ पृषतं बीते 
पाया था कि भहुातपस्वो देवशम इण्छतुसार यज पूर्णं कप्के 
अपने माघमपट स्यौट भये ! मुरके मनेपर उनका पिम 
काप करनेवाले पिपुलने उनके घरणंमिं भ्राम किया गौरं 
मषेद्वारा पुरकषिते उनको सती-साप्यौ भायां सुधिको सन्हु 
सोप विपा) तत्यचात्‌ शान्तवित्त परपु फिर पटमेको हौ 
भांति निग्शद्भुभावते गृदको सेवा करने से! जम शुरुभो 
विशाम सेकर मपनौ. पतनीके साप बेटे, उप्त मप विपुततमे 
इन्दो सारी करद्रत जनं कह पुनापो । यह्‌ घुनकर चे 
प्रतापी भनि विपुलपर चहुत भ्रसप्न हए मौर उनके शीत, 
सदाचार, सप, नियम, गुरतेवा, यपे प्रति भक्ति सौर 
धमे निच्ठो देकर उन्हेनि अपने शिष्यो भास्वर साधुवाद 
दिया ) तत्पश्चात्‌ उन धर्म्मा सूमिने अपने धर्मपरायण 
सिष्य दिपुलते वर भौगिके तिपि क $ शुष्को आता पकर 
विपुसने कहा--'सदा धर्मम मेते स्थिति चनो रहे + णवे 
गुक्ने षह शरदान दे दिया तो विपुल उनको भनूमति सेर्‌ 
उक्तम तपस्या प्रयते हो गये ॥ 





देवशर्माका विपुलको उसके बरुरावकी याद दिलाना तया उसको साधने 
पत्नीसहित स्वरम जना 


भीष्मनो फहते हई--पुषिष्ठिर ! गुपल्ेको रला 
सौर प्रचुर पषपत्या करके विपुल सममने सगे--मेनि दोनो 
शोफ जोते तिये + तदनन्तर कष्ठ समय धौत जनिपर एक 
हिन एक दविष्य सोकको सुन्दरो भपना मनोहर शूप अनायि 
आक्षाशमामपे कलं भा रहो थी ! उसके शरीरस कषठ गुन्दर 
पष्प, जिने दिभ्य सुमत्ध सा रहौ धी, देवश्मके अमरे 
पास हौ णमौनपर भिरे । खथिने उन पु्योको उठाकर र 
लिया! उसकी एक भरो सहिन पी, जिसका नम था 
भ्भावतो । षह अञ्जराज वितेरकफो म्पाहो सयो पौष 
एक यार उसके पाका निमन्बण व्र भुन्दरी रचि भपने 
केशेमिं उन दिष्यं शूलोको गूंयकूर अद्धराजके धर गयो 
वहौ सद्ग याजकौ गामीनि जव उन पूरको देखा तो भयनी 
अहिन यमे ही एत पेणया देवेका अनुरोध किया 1 आभममे 
सौटमेपर द्चिमे यहिनकी कटो हई पारी यते जपने स्वामीते 


कट्‌ सुना } सुनकर षिते उसको प्रायेन स्योकार फर्‌ 
सौ ओर विपुलको बुसाकर फ सानिका भदेश देते हए 
कटा--पुम शोघ्रष्टौ लाभो 

महातपस्वी विपुखने गुषको वक्नापर कोई अन्यया 
विचार न करके शहटूत मण्छाः कुकर उपे गिगोधामं किया 
भौर जित स्यानपर आकाशते वे एूल गिरे भे षहा पपे) 
षहा भोर भो कदं एत ध्डेये भो ममी कुम्हिलियि नेये) 
उन घुन्दर एूरलोको पाकर दिपुततको यौ भप्त हरं सौर 
छन्दं सेकरं चे दुरेत हौ चम्पके युति धिरो हई चम्यानामक 
भगरीकनौ मौर चल दिपे ! एक निर्जन वनमे भप्रेपर उन्हेनि 
स्त्रौ-दुयके एक जोटेको दे, जो एुषनूसरेका हाय पकड़कर 
सोलाकार धूम रहै ये \ उने एकने मपनी घास तेज कर 
दी मोर द्सरेकी घाल मद "धौ । दसपर ोनमिं स्य 
हने घः! एक्ने कहा--तुम शीप्र चस्ते हो)" दूसरेने 
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कानी # प्म त्रकार दोनी हन्याद करने सगे 1 1 
भगण ण दोर्तेनि चिषुलफो सकय करैः पापय पाति दपु 
वा-क योनिं जो मू वोस्ता षट, उसको परलोके वही 
र्ति मिमरे जौ द्ग विपरप्रफो मित्रनेत्राती दै | तदनन्तर) 
विगतफो षः पूरय विखायी पर, जो प्नि.रयादीके पात मेय्‌ 
पुषणे रय भीर सोम तया दूये भरेषु । वैभी 





प्रौभयण धेक्ष्मानी परेणा, उसफो वहो गति मिलेगी जो 
परलोके पररा पिपूलफो मित्ननेवाली द ।' द्वनफी यातं मूुनयार 
विपतो जन्मत प्रेषर वर्तमान रमयते धपनै समस्त 
पमि दरण किया, पितु कमी फोर पाप दुभा एसा नर 
णान पष । उधर उन प्तोगोफी एय मुनफर उनपेः वयते 
धागनसौ समी ह थी; द्ररतिये ये भपने फर्मोपर्‌ शयं विचार 
फरते प्रगे । विचारते-यियारते जच पमु दिन वीत गये, तव 
उनके भर्मे यहु यात भादी कि क्तिनि रंचिकी रक्रा फरते 
रमय अपी पक्षणन्छियद्रारा उगकी लक्षणेन्दरियमे ओर 
मृषहमारा उगपे मुदि प्रेण णिया पा जीर पहु सच्यौ यात 
भरी गुर्णेदिपासी यी युधिष्टिर [| विपुतने भफो मने 
रको पाष माना मौर वास्तवं घात भौ परी षौ षी! 
भष्यानगरीमे जाफर उन्दने भपने लापे दषु एूव गुग्को 


गक्षिष्त गह्ाभारत 


[थनृथागनपर्व 


~~~ वि नी 


अर्पण फर्‌ पिवै सौर उनकी विधिवत्‌ पूजा कौ । गिष्यको 
भाया देख देवपमनि परष्ा--धिपृल ! उस महान्‌ दने 
तुमने या दैखराद? । 

विपरुतने कहां ! मनि वँ रत्री-रषका एक 
जोट भर प्ट पयय देखेभे; प्ये कौनमे णो भूमे 
यच्छी तरह जानत यै ? | 

देवणमनि फट--च्ु्र । तुमने जो स्तरीःयुरषका 
जोट परेषा था, उमरे द्रिनि अौर राति समको। वै योनों 
चक्रयत्‌ प्रूमते रतै £ उन्दं वुम्हारे परायफा पताह तथा 
जो धव्यन्त दूरयम भरकर जूए खेलते ए छः प्य विखायी 
पटे थे, उनः ऋतु जानो । चे भी तुम्हारे पापस परिचित 
६। मनुष्य कितने टी एफान्तरमे छिपकर पाष कयो न केरे, 
ऋतु भोर रात-बिन उसे बरावर देखते रहत टं । तमने हर्ष 
सौर समिमानमे भरफर गुयते सपना पापकर्म नहीं बताया 
था, रसियै उतफी याद विलत दए उन लोगेनि वसी मतिं 
षी जसी कि तुमने पुनी 4 विन-रत भौर ऋतुं 
पुखयफेः पाय-धुण्ययोे सवा जानती रती ह । तुमने णो क्म 
फिया वह्‌ मुमे नही चतस्नाया, दसतिपे तुमं पापकम करने- 
यान्ेपि सोक मिल सकते थे । फिसी तदणी स्तरीको पाधकर्मे 
यचाना तुम्हारे वणक यात नरहर है, फिर भी तुमने अपनी 
ओरमरे फी पराप नरह किमा, धरससिपये सै चुमपर प्रसप्रषट। 
यदि मै वुम्हादा दरराचार दलता तो निःसंदेह करधमे भरकर 
पराप दे वेत्ता; पितु तुमने थथाणपित मेरी स्वीफी रकषाहीकौ 
प्रस फारण गँ तुम्दारे ऊषर विग्रोष प्रसप्न टं! सब तुम 
मरखमूरवणः स्वर्गे जा सकोमे । 





विवलम्रे एसा फटुकफर महरि देवपार्माफो मष्ट प्रसप्रता 
ह मौर ये भषनी स्त्रीः तथा पिष्यसहित स्वरम जाकर 
आनन्दपू्षक रहने तमे । युधिष्ठिर { वदतत दिन पतेकौ 
यात ह, महामुनि मारफ़ष्टेयजीन गद्धाके तटपर यात्तचीतक 
प्रगे मु पहु उपाख्यान सनाया था । ध्रसीतिये सै कहता 
फ वर्ह भी सदा यलपूर्वक स्तरियोकी रक्षा करनी चाहिये; 
पयि उनमें भली मौर बुरी योनौ तरहुफी याते दिलायी 
देती हु यदि रितरयां साध्वी एं पित्राहं तो बड़ी 
सोभग्यफातिनी होती 1 संसारम उनका आदर होता है 
मौर ये सम्पूणं जमतूकी माता समौ जाती ह । इतना दी 
नरह, ये अपने पातिव्रत्यके प्रभावसे वन भौर फाननो सहित 
सम्दरणं पृथ्वीको धारण पिये दहूती हं । कितु वुराचारिणी 
स्तिया फुलफा नाप कनेवाती होती ट, उनके मनभें सदा पाप 
हौ वसता एसी स्ियोफो उपे एरीरफे साथ हौ उलपप्न 
ए लरणो (दहायन्परफी रेषाभों ) से पटुचाना जा सफता 





\ भनुशासनप्वं ] कृन्या विवाहे सम्बन्धे विचार "१३८७ 
न्न 


ह १ भनुष्यको स्ति परति न तो विरोष मास्त होना च्वाहिमे ¦ दके विपरीत वतव शरेवाला भनुष्य मादा 
(खाहि गौर न उनि द्या हौ करनी वाहये \ उदासलपावमे जाता है + आपतिते चन्धनते सर्वया असग रहना हो सब 
स्कर धर्मपर वृष्टि रते हए ही उनका उपपोग करना जगहे उत्तम माना भयाहै। 





फन्याके विवाहफे सम्बन्धे विचार 


युधिष्छिरने पुा--पितामह ! भो प्पूणं धोका, नित्त कन्याके पिता मौर भाई नं ह, उसके साय कमो 
कुटुम्बक, पररका तया देवता, पितर मोर भत्तिपियोका मूल विवाह नहीं करना घाहिये; शयोक वह्‌ पृन्निका धर्मेवासी 
है, उतत कन्यादाने विषये कुष्ठ उपदेश कोज्ति । पद धर्मासि भनी जातो है । (धवि पिता-घ्ाता आपि श्वतुमतौ होनेके ‹ 
, अदृकर चिन्ताका विय यहो माना गपा है कि कंते पात्रफो पठते कन्यका पिवाह न करदे तो) तुमती होनेके पवात्‌ 
कन्या धती घाहिये? तोन यथेतक कन्या सपने विवाहशी बाट देखे, धौया दवं 
भौष्मजी फते ह--ेधा ! सवु्योफो चाहिये कि = सगनेषर वह्‌ स्वयं हौ किसको भना पति यना से, एता करनेसे 
` षे पहुसे घरक स्याव, साधरण, चिथ, कुत-मर्पादा मौर उको संतान निहृष्ट नहीं मानी जातये । णो दके विष्वं 
कायोकी जच करं । फिर पदि घट्‌ पमौ दृष्टिमोति सुयोग्य भाचरण करती है, उसी निन्दा होतो है । जो कन्दा भाताकौ 
भीत हो तो उत कल्पा प्रदान करे ॥ श्त प्रकार मोग्य वरको सपिण्ड मौर पिताक गोवकौ न हो, उसीके साथ विवाह करना 
धुलाकर उरि साप कन्याफा प्याह करना उततम श्राह्य्णोका मनुजोने धर्मानिकूस बताया है ।† 
ध्म--्रह-विषाह्‌ है\ जो दहन आदिक द्वारा यरको युधिष्ठिरने पूछा--पितामह्‌ { परि एक पनुप्यने 
अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, यह्‌ घेष्ठ कषनिर्योका विवाहं पक्का करके कन्याका शूक (मूल्य) दे पिया हो, 
सनातन धमं--श्षातविबाह कहलाता है । सपने (माता- दपरेने शुल्क देनेका वादा करके म्याह्‌ पक्का किष हो, तीतर 
पितफे) पसंद फिये हए षरको छोडकर कन्या जिते पसंद उसी कंन्याको दलपूरवेक ले जानेको पात कर रहा हो, घोथा 
करतो टौ तथा जो कन्याको धाहता टो एते चरके साय उसके माई-अन्धरभोको धिरेप धनका सोप दिषाकर भ्याहू 
फन्धाका विवाह्‌ करनी पेदयेताोके वारा मान्धर्वविवाह्‌ कटनेको तयार हो मौर पंचव उसका पाणिप्रहुण कर पुषा 
"कहा गयां है । कन्यके यन्धु-चान्धवोको सोभमे डाल, हूत. षो सो धर्मतः यह्‌ कया किलक पनी मानी जायगी ? 
सोधन देकर जो कन्याको रुरोद लिया जाता है, दते मनीषी भ्रीप्मजीने कहा---युधिष्ठिर } कन्यके पाई-बन्धू 
` पुश्प मसुररोका धमं (आचर विवाह) कट्ते है । इसो प्रकार जिस कन्याको धरमपूवंक पाणिग्रहुणको यिधिते बान शर देते ह 
कुत्याफे अभिभावर्कोको मारकर उनके मस्तक काटकर रोती मयवा जिते शूल्फ पकर दे तते ह! उस कन्याश पर्मपूवेक 
हई कन्याफो धर्मेम जयर्दस्ती पकड़ साना राक्षसोका काम॒ विवाह करेवाला, यया शूत्क देकर लरोदनेवाता यदि 
(क्षस-यिवाह्‌) है 1 न पाव (म्राह्य, कात्र, गन्धव, भपने घर से माय तो समे किसी प्रकारका दोष नहीं हौता । 
सुर भौर राक्षस) विषादम प्यके तीन विवाह्‌ धरमानुकूल कन्यके कुटुम्मोजनोकौ मतुमति मिलनेषर वैवाहिक मन्त 
हजौर शेव बो पापमय ह! भासुर भौर राक्षस-विवाह्‌ कदापि ओर हमको प्रयोग करना चाहिये, तभो वै मन्त सलं हीते 
महीं करने चाहिये * ॥ है जिसका पिता-माताके दारा दान नहं किया गया, उत्क 
~ तिथे श्य गये मन्त-प्योय सिद नही हते 4 पति मौर पत्नोमे , 
* स्मुतियोमे मिम्नलिषित भढ विवाह वतलाये गये ` † सापिष्टध-निवृत्तके सम्बन्धमे स्मृतिका वचन दै-- 
ई--? ग्राहय, २ दैव, ३ भये, ४ प्राजापत्य, ५ गन्धव, वष्दा वरस्य वा तातः कूटस्याद्‌ यदि सप्तमः । पञ्चमी 
६ आसुर, ७ रादा ओर ८ पैशाव ! कितु यहा १ ब्राह्म, वेत्तयोर्माता तत्सापिण्डयं निति 11 भयात "पदि वर्‌ 
२ क्षाव, ३ गान्धर्व, ४ आसुर भौर ५ राक्षस--इन्टी पांच अयवा बन्याका पिता भूल पुरषस सातवीं पीठी उत्पथ 
विवाहका उत्सव करिया गया है । अतः यह जो प्राह्य- हभ है तया माता पांचवी पीके पैदा हृद रतो दरभौर 
विवाह है, उसमे स्मृतिकयितत दैव ओर्‌ आरे-विवाका भी भन्याकै सिये सापिण्डधकौ निवृत्ति हो जाती है! पिताकी 
अन्तर्भाव समज्ञा चाहिये । इसी प्रकर यह वत्य हए राक्षस- ओरका सापिण्डय सात पौद़ीतक चलता दै ओर मात्म 
विवाहम उपर्युक्त वैशाच विवाहका समाविश कर लेना चाहिये सपिण्डय पोच पौडोतक 1 सात पोको एके तो पिण्ड देनेवाला 
तथा युक क्षाप्रविवाह्‌ ही स्मृतियोक प्राजापत्य विवाह है होत्ाहै, तीन पिण्डभागी हेति ह थौरत्तीन सेपभागौ दते दै! 
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लो परस्पर सन्तोरसारणपू्वक प्रतिा होती है, पटौ शरेष्ठ 
भाती भाती है भौर यदि उतष्ष क्षये पर्धु-बान्धपोफा समर्थन 
प्राप्त हो, तय तो भौर उम है । । 

धुधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ ! पदि एक परमे फन्या- 
दाना पाया फएरकफे शुल्क से सिमा गया हो ओर पीछे उससे 
भी क्षेष्ठ धस, अथं जर कामसे सस्प्त शत्यन्त योग्य यर 
सिस जाय सो पटुसे सिरसि शुरर लिणा गया है, उसको कन्पा 
दैतेसे एन्कार फर पेना प्राहिये पा तह ? 

पभीष्मजीने कहा--पुिष्ठिर ¡ शुः पेनेमात्से हौ 
कोरः कल्या किसकी पत्नी भरी हो जाती सत्क पेनेखाला 
सी हस धातो समर षी शुक देता है । एरफे सिणाणो 
फरपाका शुरक तेते है षे षास्तयमे उसका पान तहं (विक्प) 
करते ह । कर्याफे भा-न्धु जम परो फिसी पिपरीते गुण 
(षृरत्य भापि) से मुष्त परते ई, तमी शुल्क भागते ह \ 
मदि परो मुसाफर फा जाय फि तुम भेरी फन्पाको गहने 
पृहुनाफर चियाह्‌ फर सो भौर एसा कएगेपर यह्‌ फत्याफो 


भाषूषण पकर सिपाह करे तो पह भौ धर्मानुषूल ही है । एस . 


परफार षल्य लिये साधूषण लेकर जो षल्यादान किया 
जाता) षर तो शुत्क है भरम पिपी! एन्याके सिषे 
फो पस्तु स्सीफार फरफे उस (कन्या) का पान एरना सना- 
तन घर्मै! जो लोग पिसत-पिप ्यपितियोसे कहते ह फि 
भसे आपे साप्‌ कन्याक्षा एवाह फसा, भापको अपनी कन्या 
म पूगा भौर भापफो अवश्य दुंगा' उनकी पे सभी बाते एन्या 
पेनेफे पसे रष केके ही मरावर ह । मरिपोफा मत है 
पि भपोष्य परफो षल्पा महीं पेनी साहि; पपि सुपोग्य 
पुरुपफो एत्यादान फरना हौ फाम-सम्पन्धी सुख तया सुयोग्य 
सतानफी उत्प्तिकफा फारणं है! कन्यके फप-पिपयमे 
घत तरहुरे णोष ह, एस यातफो तुम भधिफ काततफ सोचने- 
पिकारतेफे भाय सप सफते हो । फेयल फोमत येने या सेनेसे 
हौ फोई एल्या फिसीरौ पत्नी नहीं हो सकती ! एसी सात 
पहले घी कपी नह है षौ ! सवि कटो, 'शुस्फसे हौ पत्तीत्यफा 
निश्चय होता है केषल पाणिष्णसे नही" सो यह्‌ फन सीफ 
महं है; शपोफि हसफे पिर स्मृतिका पत्तन है--'जिसने 
शुर्फ से तिपा ठो पह पिता सौ दूसरा सुयोग्य पर भिनेषर 
उसीफा गधय पे--उसोफे साध फल्या ष्याहे }' भो लोगं 
शुकसे ही पल्नीत्पफा निस्वप होना स्पोकार फरते ह, पाणि- 
प्रहुमसे नही, उनफे फपनफो धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नौं मानते 1 
इत्याएत दलन हौ सोकमे प्रिर है, ससेदफर पा जोतरूरं 
साना नष \ एत्यादानं हौ पिपाहु एहलाता है । जो सोग 
फोमत पेर सरोरने या यलात्फारपरयष हर सानेफो ह 
पत्नीत्पका फएारण मानते है, से धर्मैफो नही जनते । 


\ सेकषिप्त महाभारते 





सुरोदनेवालोषो क्या महीं देनी साहिपे तथा जो गेधौ जा: 


[अनुशारनपव `` 





रही हो, सी फल्या धियाह्‌ नह करना चाहिपे; -श्पोकनि 
पत्नी सरीवने-बेचनेकी धस्तु महीं है । भो दातियोकी खरोद. 
बिक्षी करते ट घे घडे लोभी भौर पापात्मा है; एसे हौ सोष 
पत्सीक्षो भी सरीवने-मेदनेफा विघार करते है \ एस विषयमे 
पूयकालके पोगोनि सत्यपान्‌ते प्रश्न फिपा--- महपराज्ञ 
थदि कत्याका शुत पेनेफे पश्चात्‌ शुक देनेवासेको भृत्य 
हो जाय सो उसका प्रुसरेके साय पिवाह्‌ हो सकता है यानहं ?' 
उतफा यह प्रएन सुनफर सत्यसानूने फहा-- जहौ उतम प्र 
मिलता हो पहु कल्पा पेनी चाहिये । प्रके विपरीत कोई, 
विचार मनमे नहु लाना वाह्ये । शुत्क देनेपासा जीवित 
हो त्तो सी युमोग्म षरे मिसनेपर सज्जन पुरष उसके साथ 
फन्याका प्याह फरते ह । फिर उस्फे मर जानेपर अन्यतर 
करे, एसमे तो सदेह हौ ष्या ह ? कन्याका पाणिप्रहुण होनेसे 
पठतेफा यवाहिक भद्धलाार हौ जानेपर भी यदि 
दूसरे सुपोग्य यरफो फल्या दे पी जाय तो रताको केषस 
भिष्यामाषणफा पाप लगता है (पाभिग्रहणतसे पूवं त्या 
पियाहिते महीं मानी भप्त है) । सप्तपदीके सातवे पकम 
पैपाहिक सन्तोफी समान्ति हती है अर्थात्‌ सप्तपदौफौ विधि 
पुणं होनेपर ए एन्पामे पत्नत्यफो सिदि टोतौ है । जित 
पुरुषफो जससे संफल्प फरफे कन्या वी जाती है) वही उसका 
पाणिएहीता पति होता है ओर उसीफो षह पत्नी शहलाती 
्। एष प्रकार पिदानोने फन्पादानकौ सिधि बतस्ायी है ॥ 

युधिण्ठिरने परछा--पितामह्‌ ¡ जिस कन्याका शुकं से 
लिया भया हो भौर उस्रफो शुल्क येनेयाखा पति भौभूद ते 
हो (परदेश पला गया हो). सो उसके पितारो भया करना 
पाये? 

भीष्मजीने फहा--पुधिष्ठिर ¡ पदि संतानहीन धती 
शुर्फ लिया गया तो पिताक फर्तस्य है फि पहु उसके 
लौरनेतफ फल्याफौ ह्र तरटुसे रक्षा करे ! सरीदी हर्‌ कन्या- 
फा शुत्फ जमतफं सटा नटीं दिया जाता, तन्तफ वेहू कन्या 
शूर्फ पेनेवालेकफी ए मानी जातौ ह । 

युधिष्ठिरे पूछा--दावाजौ } जिसके पुत्र नही, फन्या 
है, उसे सिषे यहु पुतफे समान है ! फिर फन्यारे रहते हए 
प्रसरे लोग उरे धनफे अधिफारी फंसे हो सक्ते है? . 

भोष्पजीने फहा--पेदा } पुत्र अपने आत्मके समान 
है भर एन्या तपा पुमे फो अन्तर नहीं है! फिर आश्य. 
स्वरूप पुतरीफे रहते एए दतरा फोर उसका धन कंसे से सकता 
ह ? सातताफो सो दहेनमे धन भिला होता है, उसपर फल्याका 
हौ भधिकार है । अतः जिसके फोर पुत सहो ह, उसके धनको 
पिका भधिक्ारौ उस नाती (दौहित्र). हो है; शोक ह 


अनुदासनपर्व | 


वर्ण्यो उत्वति तया कतकं पुत्रका वर्णन 
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भ्र 





मंपने पिता मौर नानारो भौ पिण्ड देता है १ धर्मक दुष्टिसे 
पुत्र भौर शौहितमे कीरं भेद नहो है) यदि पहने कन्या 
छत्र हहं गोर षह धुवर्पमे स्वीकार कर सी शयी तेषा 
उतरे बाद पुत्र भो पदा हमा तो यह्‌ पुन उस कन्यके साथ 
ही पिताक धनष अधिकारी होता है । {रिपु भोरस पुवको 
उस धका अधिक अंश मिलता है!) यदि दूरेका पुन 
भोदं क्षिया गया हौ तो उस दत्तक पुत्रकौ मेकला मनो सगो 
वेदौ हौ वेड मानी जाती है । {यतः वह पतृक धनके भधिक 
संपकीः सधिकारिणो है) णो कन्यारे गुल्क तेकर वेच दी 
भो हो, उनतत उत्प ्ौनेवलि धुते केवल मषने पिताक श 
उत्तयाधिकारो होते है उन्हँं ौहिमके शपते सपने धनका 
. अधिकारे सनानां पुपितपंगतं नहीं जान पडता; क्योकि 
सापुर्‌.विवाहे निन पूर्वको सत्यति होती है, वे दसरेकि 
, दोव देतनेवासे, पापाचारो, वराया धने हङ्पनेवाते, शठ तपा 
धर्मेके विपरीतं यर्ताव करनेवाले होते है } इस विषयमे 
आची वातोको जाननेवाते धर्मस पुरय मरी गायी द 
पायाका हस प्रकार वर्णन करते है-- ते मतुव्य सपने पुत्रको 
सेच धन पाना चाहता है मथवा जोविकाफे लिप शुल्क 
सेकर कन्याको येच देता है, यह्‌ मतयन्त भयंकर कातपरुव्- 
सामक नरके पदृक्षर अपने हौ वसौन भीर भल-ूतरका 
भक्षण करता है! जो करितो कुमारो कन्याफो यतपूर्वेक 
सपने वमिं करके उसका उपकोग करते ह, चे पापी भन्यकार- 
परणं नरम यड़ते है ! भषनी संतानफतौ भात तो इर रही, 
किप धूर भनेष्यको भौ गही येना चाहिपे ) अधर्मे 
रात्तेते गो-नो धने माता है, उसते कोई धमं नहीं होता 
(दिषाहुके समय कन्याकी समुरालवा्ोही तरसते) 
्ुमारो.शुनन (कन्यके सत्कार) के शपे जो यस्त मौर 
माभूषणं भादि भ्ाप्त होते ह, उन्हुं स्वीकार कर्मे फोई दोप 
नहीं है; शतु षे सय-के-सव कन्याकोः दे डालने घाहिये ! 
अपन विशेय कल्याण वाहनेवातते पिता, भाई) श्वशुर सौर 
शैवरीको चाहिये फि ये कल्पाको वत्त, आभूयण मादि वेकर 


उ्तकां पम्माने कर । यदि स््ीको रचि पूण नको जपतो 
यह्‌ पुद्यको भ्रसद्र नही कर सती सौर उस सवस्था पुदद+ 
की सेवान-युटि नहो हो सकती, इसलिये स्ति्पोका सदा त्कार 
आर प्यार करना चाहिये । जहा स्सिपोफा मादर हता है 
यहां देवतासोग प्रसप्नतापूर्कं निवात करते ह । जिस धरम 
स्नि्ेशा अनादर होता है, वहको सारे तियापे निष्प्लह 
जाती! नित कुली हु-वेटिरपोफो दुः मितनेके कारण 
शोक होता है, उस दलका नाश ष्टौ जाता ह ! ये नारा होकर 
जिन धरो शप दे देती है, षे हत्यादमरा नष्ट एकै समान 
उनाड़ टौ जते है; उनको शोपा, समृद्धि भौर सप्पत्तिका 
नच ष्टो जाता है} महाराज भतुने स्विपोको पुदषरि भधीमः 
करके कटा धा--मनुष्यो ¡ स्त्रियां भवस, यासु, भात्‌ 
च्राह्नेवासी, कुपित हेनेगासी, पतिका हित चाहनेषासी 
भरं धिवेकशक्तिते हीन होती है, तषापि ये सम्मानके पोग्य 
है; मतेः युमलोग सदा इनका सत्कार करना; पयोकि स्ती- 
जपति ही धर्मश प्प्तिका शरण है । वुम्हारो परिपा भोर 
नमस्कार स्तिपकि हौ भघोन हु! संतानो उत्पत्ति, उपशा 
सासन-पालनं मौर लोकपानाका म्रतप्रतापूर्वश निर्वाह भी 
उन्हपर निर्भर है! यदि बुमसोग स्विर्योका सम्मान करोमे 
लो बुम्हरे सम्पूण कायं तिद हे मयेये ॥ 

{स्तियोकि करतवय सम्बन्धे) रामा जनककी पु्रीने 
एकु र्लोकका गान रिया है, जिसका सार दस प्रकार है-~- 
श्न लिये यत मादि कर्म, शद्ध भौर उपवासं करना 
मावरयक नहो है; उत्ता धर्मे है केवस भप पतिक तेवा 
करना । नारी पति-मेवापे हौ स्वर्गेपर्‌ विजय प्राप्तं कषत 
है!" कूमारावस्या्मे स्तोको रका ठसक पिता करत है, 
जवानीमं पति उसका रक्षक ह भोर धु होनेपर प्रपर उसकी 
दक्षाका भार रहता है; अतः स्त्रीक कमी स्वतन्त्र नही रहना 
साहिये ! युधिष्ठिर! स्तिया ही धरो सनी है, पुष्पको 
उनका धलोमातिं त्कार करना चाहिये । मपने धरे 
रखकर पालन फरनेपे स्तौ सभो प्वहप मन जाती है । 





वर्णंकरकी उत्पत्ति तथा तक पुतक्य वणेन 


धुधिष्छिरमे पूषठा--पिततामह्‌ 1 पदि मनुष्य धनके 
क्षमसे भयवा कामवशा मन्य वर्णकी स्नीके साय समागम 
करता है ते वभेसंकर संतान उत्पन्न होती है ! इस प्रकार 
उत्पन्न हुए वर्णसंकर भनृष्योका शवा धमं है ? मीर उनके 
कौन-कौन कमह? 


शरीप्मजीमे कहा--येदा 1 पूरवक्तरे पनापतिने यत 
(रम) के पिमे केयल चार्‌ वणो सोर उनके पृषपृषष 
करमो हौ सवना फो थी; कितु सव वरणो मघम शूष पदि 
अपनेरे भेष्ठ वर्णोकी स्वियोके साय समागम करता ह तो उत्ते 
छत्यन्न हेनेवान्ना पुत्र घां वणेसि मसग सौद म्यत 
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निन्दनीय (चाण्डाल मादि) समा जता है \ क्षत्रिय यदि 


दाह्यण-जातिकी स्त्ीके साय संस करता ह तो उससे वण- 
मह्य सुतजातिकौ उत्पत्ति होती है जिसका काम है स्तुति 
आदि करन १ वैश्य जातिका पुर ब्राह्यणकौ स्त्ौसे समागम 
करके जिस प्रको जन्म देता है, वह॒ सब वणोति पुथक्‌ वेकं 
उर मौद्गल्य कहलाता है (उससे भन्तःशुरको रका आदिका 
काम लिया जाता है) } -शू्रहमरा ब्राह्मणीके गमसे उत्पन्न 
होनैवाला पुत्र अत्यन्त भयंकर कमं करनेवाला चाण्डाल 
होता है । वह्‌ गायके बाहर बसता है मौर उससे वध्य पुरुषोको 
प्राणवण्ड आदि देनेका काम लिया जाता है ! ये समौ कुला- 
खार मनुष्य नीच वर्णोदरारा ब्राह्मणोके गरभसे जन्म धारण 
करते मौर वर्णसंकर कहलाते ई! अश्यके हारा क्न्नियजाति- 
की स्त्रीके गर्भसे उत्यस्न होनेवाला पुत्र वदी मौर मागध 
कहुलाता है ! यहं लो्गोकी प्रशंसा करके अपनी जीविका 
चलाता है! इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय-जातिकौ स्त्रीक 
साय समागम करता है तो उससे भली मारनेवाले निषाद- 
जातिको उत्पत्ति होती है मौर यदि वह वैश्य जातिकी स्त्रीसे 
संसगं करता है सौ मायोगव-जातिका पुत्र उत्पन्न होता 
है, नो वटुका काम करके जीविका चलाता ह ` वर्णसंकर 


मी जव अपनी जातिकी स्त्रीफे साथ समागम करते हतो. 


अपने ही समान वर्णवाते पुत्रको जन्म देते ह मौर जव 
अपनेसे हीन जातिकी स्त्रिये संसग करते ह तो नीच संतानो- 
की उत्पत्ति होती है \ ये संतानं अपनी माप्ताकी जात्तिवाली 
सम्री जाती रहै! इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी यदि 
परस्पर विभिन्न जातिको स्त्रियोसे संसर्गं करते ह तो उनसे 
निन्वनीय संतानोकौ ही उत्पत्ति होती है । जेते शूद्र ब्राह्यणोके 
गभस चाण्डा नामक वाह्य जाप्तिवात्ते पुत्रको उत्पन्न करता 
है, उसौ प्रकार बाह्यनातिका मनुष्य भी ब्राह्मण मादि चारों 
वर्णौ स्त्रियो साथ संसर्गं करके मपनी मपेल्षा सी नीच 
जातिवाला पुत्र पैदा करता है^ वह्‌ याह्यतर कहलाता है 
इस प्रकार चाह मौर बाह्यतर जातियोपे फमशः प्रह प्रकारके 
अत्यन्त निषष्ट वर्णे पदा होते ह ! अगम्या स्त्रीसे समागम 
करनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होते हँ ! जिस जातिके पुरुष 
रानामकि "ङ्का मादिका कार्यं जानते मौर दास न होकर 
भो दासवृत्तिते जौविका चलति ह वे सैरन्ध ह; उनकी स्तिया 
सेरन्ध्री फहुलाती ह । मागध जातिको सैर्धरी स्त्रीसे यदि 
बाह्य जातीय मायोगच पुरुप समागम करे तो उससे भायोगव 
जातिका संरन्ध पुत्र उत्यश्न होता ह, उसी (मागधौ सैरन्ध्री ) 
का यरि वेदेह जातिके पुरुसे संसर्गं हो. तो मदिरा बनानेवाले 
भैरेयक जातिके पुरुषकी उत्पत्ति होती है ! निषादके वीर्य 
मार मगघनातीय सैरनध्ीके मभते मद्गुर जातिका पुखुव 


सं्िप्त महाभ्रारत 


[ मनुशोसनपवे | 


उत्पन्न होता है, जिसे दास भौ कंहते हँ । वह्‌ नावसे अयनो 

जोविका चलाता है। चाण्डाल भौर मागधी सेरध्रके ` 
संयोगसे श्वपाक नामसे प्रसिद्ध मधम चाण्डालकी उत्पति 
होती है, यह्‌ मूरदोको रखवालीका काम करता है । इस प्रकार 
भगघ जातिकी. सैरन्ध्री स्त्री मायोगव आदि चार जातियोमे 
समागम करके मायासे जोचिका चलनेवाते चार प्रकारके 


क्रूर मनुष्योको उत्पन्न करती है । आयोगव जातिकौ पापिनी 


स्त्री वैदेह जातिके पुरुथसे समागम करके अत्यन्त क्रूर भाया- ` 


जीबी पुत्र उत्पन्न करती है, निषादके संयोगसे सद्रनाभ नाभक 
जातिको जन्म देती है मौर चाण्डालक संसगसे पुल्कस जातिको. 
उत्पन्न करती टै 1 मद्रनाम जातिके भनुष्य भतेहेकौ सवारी ` 
करते ह मौर पुस्कस जातिवाले मूर्दोपर चठ हुए कपड़े (कफन) 
लेकर पहनते ओर फूट हुए गर्तनेमिं भोजन करते ह 1 इस 
श्रकार ये तौन नीच जातिके मनुष्य मायोगवकौ संतान है । 
निषादजातिकी स्त्रीका यदि वदेहक जातिके पुरुषसे संसग ह 
तो क्षुद्र, अन्ध्र मौर कारावरनामक चमारोकी उत्पत्ति होती है, . 
ये तीनों जातिया गावके बाहर रहती ह । चाण्डाल पुरुष मौर 


-निषादजातिकी स्त्रौके संयोगसे पाण्डुसौपाक जातिका जन्म 


होता है, यह्‌ जाति वसौ उलिया मादि बनाकर जोषिका 
चलाती है । वैदेह जातिकी स्त्ीके साय निषादा सम्प 
होनेषर आदिण्डक भौर चाण्डालका संसर्गं होरेपर सोपाकी 
उत्पत्ति होती है \ सौपाक गौरं चाण्डालोको एक ही वृत्ति 
है! निषादजातिकी स््ीमे चाण्डाल (सौपाक) के वर्स: 
अन्तेवसरायी नामक जातिका जन्म होता है, इस जातिके लोग 
सदा ए्मशानमे हौ रहते ह । निषाद जादि बा्जातिके 
लोग भी उन्हुं मूत समते ह! 

इस्त प्रकार माता-पिताके वर्ण-व्यतिक्रमसे- वर्णसंकर 
जातिया उत्पन्न होती ह । उन्मेसे कुठ प्रकट होती ह मौर 
कु गृप्त ! इनके क्मेसि ही इनकी पट्चान करनी चाहिये । 
शस्व्रमे चारों वणेकि ही धर्मका निश्चय किया रया हैः 
मौरोके नहीं । धर्महीन वर्णो (वर्णसंकर जातियों)" मेम 
किसीको भी कोद नियत संख्या नहीं है । जो जातिका विचार 
न करके स्वेच्छानुसार अन्य व्णेकौ स्त्रिोसे समागम करते 
तया जो यके अधिकार भौर साधु पुरुषोसे बर्हिष्छत है 
एसे च्णव्ाह्य मनुष्योपि ही वणंसंकर सन्ताने उत्यक्च होती ह 
भौर वे अपनो रचिके अनुकूल कार्यं करके भिश्च-भिन्न प्रकारको 
भाजीविका तथा माश्रयको अपनाती ह! एसे लोग लोहैके 
जाभूषण पहनकर चौराहोमे, मरधटमे, पर्व्तौपर भौर वुक्षोके 


नीचे निवास करते ह ! इन्दं चाद्ये किं गहने तथा अन्य 


उपकरणोको बनावे मौर अपने क्मसि जोविका चलति हए 


.भ्कटरूपमेे निवास करं ! इसमें तनिक भो संदेह नहं कि 


अनुरासनपवै] 


सौमकिः माकषतम्य-व्नके प्रसमं महेधि च्यवन मौर नहूषके संवादी कथा 
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पि पे भौ मौर ब्ाह््णोको सहायता करे, कठोर्तप्रणे शमं 
शाय वे, सबदर दा करं, सत्य योते, दूर जपा क्षमां 
भर मौर सपने शततरक्ते कष्टम डालकर भी दसर्ोकी रका 
कतो हन वभर सनुष्यसते भो पारमथिक चपि हो 
सुती ह! 
. ¦ पुधिष्ठिरने शृष्टा--पितामह्‌ ! भो घरति व्णोति 
बहिष्कृत, यथंसंकर भनुष्यते उत्यन्न भौर नार्य होकर भर 
(सपरत देखनेर्मे} मेख प्रतीत ह स्ह हो, उसको 
पटेवान हमलोग ते कर सकते है? 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर! भौ (सम्मनकि 
विपरीत) नाना प्रकारो वष्टि युवते हो, उस कलुषित 
योनि उतयद्र मनुष्यकी उसके कमंसति ही पहचान हे सकती 
है? इती अरहा सश्मनोदित माचरणेति योनिकौ शुदताा 
निश्चय करना चाहिये ! इस जयते मनायंता, मनाचार, 
शूरता क्षीर सकर्मण्यता कादि दोष मनुष्यरौ कतुपित योनिसे 
उत्पत (वर्णपरकर) सिद्धे करते ह । वर्णसंकर पुय मपते 
पिताया माता मथवा दौनेकि ही स्वभावा क्तुसरण करता 
दै! वह्‌ किसी तरह भपनो भसलिपतको छिपा नहो सवता । 
जतै बाय भपनी चित्र-विचितर खाल गौर रपे दारा माता- 
धिक्ते समान ही होता है, उक्तो प्रर ननुष्य पर सपनी 
मोनिका हौ अनुषरण करता है । 'समुक ध्यदित किव कलमे 
भौर शिरे वीरयते उन्न हेमा है' यह्‌ यातत यत्यन्त गुप्त 
हौनैपर प्री जिसका जरम संकरयोनिते हभ है, यहु मनुष्य 
थोङा-चहुत्‌ अपने पिताक स्दपावको पाताही है । नो कृत्रिम 
भर्गा माधय तेकर सेष्ठ पुशषोे गनुश्य माचरण केरता दै 
षह बास्तवमें शुढ वर्णक है या संकरवर्णका, हसक निश्च 
धरते समप उसका स्वपा ह सय षट बते देता है} 
पंसारके पाणौ नाना प्रकारके माचार-व्यवहारमे लगे हए है 1 
माचरणक्षे सिया इतरौ फो पस्तु एसी नहीं है नो जन्मके 
रहुस्यको सारू तौर प्रकट कर सके । च्णसंकरके शास्त्रीय 


शुद्धि प्रप्त ट जाय तो भो वह्‌ उक श्रीरको नौदमागेषर 
नहं हटा सतो 1 उत्तम, मध्यम पा निकृष्ट निस प्रकारके 
स्वभावे उसके शरोरषा निर्माण एमा है, चेम हौ स्वमाव 
छते आनन्ददायक जान पड़ता है । ऊच नातिका मनुष्य भौ 
शीलसे रहित हौ तो उसका सत्कार महौ करना चाहे मौर 
शुद्र भो यदि धर्मज मौर सदाचासै हो तो उका विरेष 
मादर करना चाहिये \ मनुष्य जपने गुपागुम करम, शोत, 
मार्चरण भौर पुरे द्वाप कपना पर्प देता है यदि 
उप्रकाकरुतनेष्टभो षहो भाषो तो मपे कमेकि टार वह्‌ 
प्रि जपे शप्र षौ उन्जीषित कर देता है} उप्र जितनी 
संकीणं योनियं बततायौ गयो ह, उत वमे तथा मन्य नोच 
जातियोमिं विदान्‌ पुरपको संतानोत्ति महो फएनौ चाहिषे, 
उनका सर्वथा परित्याग करना हौ उचित है! 

युधिष्छिरने पुछा-पितामह ! शतक पुत्र षा 
होताहै१ 

भौप्मजीने कहा~-पथिष्ठिर ¡ माता-पिताने नति 
दास्तेपरत्याप दिया हो सौद पता सपनिषर भी निमे भाता- 
पिताका प्रान नहो सङके, उस यालकका जो पाच कर्ता है, 
उसका वह्‌ छत पत समा जाता है । वेर्तेमाच समप जो 
उस अनाय शच्येका वारसि सनकर पोचण कर रहा हो, उत्त 
भनुप्यका वणे ही उस वालक वर्णं होता है । 

युधिष्ठिरे पुश्ा--ददाजो ! एते सङ्केका संस्कार 
कंसे करना चाहिये ? त्तथा उसके साध किस जाति 
केल्याका विवाहं करना चाहिपे ? 

पौप्मजोने कहूग--बेदा ! नित्तको माता-पितति व्याग 
द्ियाहै, यह भपने स्यामो--पालक पितरे षर्णकी प्राप्त होता 
है \ इसल्पि उसके पालन क्नेवालेको चाहे किः प्‌ अपति 
हौ वणेके अनुसार उसक्षा संस्कार करे तधा मपनो हो जातकौ 
कृन्धाते उसका भ्याहु भो करदे) पस प्रफारपे सारो मातं 
मेनि तुषं यतार्यो, भव जोर षया सुनना चाहते हौ 7 





गौभि माहारम्य-दर्णनके प्रसंगमे महि च्वन भौर नहुपके संवादको कथा 


युधिष्ठिरने पुद्ा-ि्तमह्‌ { किसीको देने मौर 
स्के पाष रहनेपरं किर प्रकारका सह्‌ होता है तया गोम 
का भाहि पाह? 

भीष्मजीने कहा--रमन्‌ । इस विषयमे रच घरमे 
महपि च्यवन सोर महे संवादस्य भीन इतिहासा चरणन 
क्या ? पूरदकालकी षा है, भृगुवंश उत्यश्च हए म्पि 
पयवे महुन्‌ ब्रतका माणप ले जलके भीतर रह्मा भारम्भ 


ङ्यः? मे अभिमान, शोध, हयं सौर शोककय परित्यागे कशके 
दढतापूदक प्रता पासन फते हृषु रह्‌ यरथोतक एमे 
भोत्तर रहे \ उन्टेले सम्भुं प्राणिपो तपर विषतेवतः जस्यत 
चर धु विश्वास जमः तिया? एक वार पे देयतार्जको 
प्रणा करके अत्यन्त पदिद होष्र शद्धः भोर यमुने 
जल (संगम) मे प्रथिष्ट हृषु सोर व्हा काष्ठकी पति स्षिर- 
भावम दंड गये ! गद्धा-पमुनाङे भयंकर देगको, निमे 






मष शर्मा हो रहौ थो, वै सपने मस्तकपर सहने लगे; 
रदु णङ्का-पमुना यादि नदियां मीर सरोवर क्रयिको केवल 
परिमा करम ये, उन्ह्‌ं कष्ट नहीं पुंदाति ये ! चे कमी पानीके 
भीतर काटी सादं सो भति मौर कमी उसके ऊपर लट हो 
भाते ये । सतम रहमेयाते भीतिः वे बद प्रियौ गयेयथे। 
सं तरह छनं पानीमे रहते यदत दिन बीत गमे ! तदनन्तर, 
पुष्ट सभय मषटलिपंनि जीविका घलानेवावे भहृत-ते मल्लाह्‌ 
मषटती पषढरनेका निए्वय करणे जात हायमें सिये हुए, जहा थे 
मुनि ये, उसौ स्पानपर नपे । उन्हनि बहुत चेष्टा करके 
शय मौर पमुनाफे जलम जात विष्टा दिया । उनका जाल 
दरुरतकः फला मोर नये भ्ुतका मना हमा या, उसको चौद 
भी बूत सधिष चौ तया वह्‌ गच्छी तरहूसे बनाया हुमा 
मौर मजबूत या । घोढ़ी देर यावे वै समी मत्लाह्‌ निडर 
होकर पानी्मे उतर गये मौर सव मिलकर जालको सीचने 
पगे । उस जालमे उन्न मतिपेकि साय हौ दूसरे जल- 
जन्तु्भोको भी मघ तियाया। जब जाल खीचा गया 
तो उरे सत्स्यसि धिरे हये भृगुनन्दन च्ययन मुनि भी खिच 
अपे । उनका तारा शरीर नीके सेवारसे भरा हुमा था, 
उनकी भूं, यादी भौर जटा हरे रंगकौ हो गयी थौ तया 
उनके यद्भि शह मादि जलचरो नख लगनेसे चित-सा 
भन्‌ गाया) 

उ वेदैः पारगामी महुपिको जालके साथ खिच आये 
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[अनुशासनपर्व 
देख सभौ मत्लाह्‌ हाय जोड़ पु्यीपर पड़ गये मौर शरणो 
सिर रखकर प्रणाम करने लगे ! उधर जासके आकर्षणे 
अत्यन्त सेद, रास मौर स्थसका स्पशं होनेके कारण बहुत-ते 
सत्स्य भर रये । मुनिने जब मत्स्योका यह्‌ संहार देशा तो 
न्दं बरी व्या मयी मौर वै यारेवार लंबी सांस लीचनै 
सगे । यह देखकर मल्ताहोने कष्टा--'महामुने { हममे 
जनजानमें जो पाप किया है, उसको शमा करके भाप हृमपर 
भरसम्न होये भर बताये हेम भापका कौन-सा पमि कां 
करं 7" उने इस प्रकार पु्टनेपर मलिक गोसे बैरे हए 
च्यवन मुनिने कहा--“मल्ताहो ¡ इस समय जो मेरा समते 
बडा काम है, उसे ध्यान देकर सुनो । यदि मे भरस्य जोचिते 
रहे तमी मै जौीयन-धारण करेगा, अन्यथा इनके साय ही 
मे मीप्राण त्याग दुगा! ये मेरे सहवासी रहै है मेँ बहू 
विनोतक इनके साय जलमे रह्‌ चुका ह; अतः जब टे त्याग 
नही सकता ।' मुनिकौ यह्‌ बात सुनकर निवादोको बा भष 
हमा, वे थरथर कपिने लगे मौर उनके मुंहका रंग कोका 
पड गया । उसी मवस्यामे जाकर उन्हने यह सारा समाचार 
राजा नहुयसे निवेदन किया । । 

यहु समाचार भरुनकर मौर मुनिकी एसी अवस्था जानकर 
राजा नव अपने मन्त्री भौर पुरोहितको साय के तुरेते षहा 
भा षे । उन्होने पवित्र भावसे हाय जोडकर महात्मा . 
च्यत्रन मुनिको भना परिचय दियः सौर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करके फटा--विप्रवर ¡. मतादये, सै मापश्ता कौन-ता 
प्रिय फायं करं? वि 

च्यवनने कटहा--राजन्‌ { मछ्लीसे जीविका चलानेवासे 
हन मल्लाहोने भाज बा भारी परिश्रम किया है, अतः भाप 
न्दं मेरी मौर एन मछतियोकी कीमत दौनिये । 

नहृषने (पुरोहितसे) फहा--ुरोहितजौ 1 भृगुनन्दन 
"्ययनजो जसी भान्ला दे रहे ह उसफे अनुसार नके जयते 
मल्लार्ोको एक हजार स्वर्णमुद्रा दे दीजिये । 

स्थयनने कहा--राजन्‌ । एक हजार स्वर्णसुव्रा मेरा 
उचिते मूत्य नहीं है; माप दनहुं उचित मूल्य दीजिये । 

नहृषने फहा--पुरोहितजी ! आप निषादो एक ` 
लाख स्वणमुप्रा दे शलिये (फिर च्यवन मुनिष्ो संक्ष्य 
फरके कटा--) भगवन्‌ | यह्‌ मापके योग्य सृत्य होमा या 
माप षु मोर चाहते ह ? 

च्यवनने कंहा--राजन्‌ ! भेरा भूत्य एक लाल मुद्रा 
क । भन्वियोके साम विचार करक मेरे योग्य कीमत 
दीजिये! 


नहपने कहा--पसेहितनो ! तो फिर दन मतला 








अनुशासनपर्व] 


गोषः माहारम्य-व्णनके संगमे महव च्यवन गौर नहुषे सेवादकी कया , 
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५ करोड मूत्रा वोभिये भोर यदि महुभी योग्यमूत्यन 
तो मौर मधिक देना चाहिये । 
{ च्ययनने कहा--एजन्‌ ! एक करोड़ या इससे अधिक 
मा भरौ मेरे योग्य नही है ! भार ्रह्णोरे साय विचार 
कफे उचित भूत्य दौनिमे। 
|नहपने फहा--धिप्रवर! पदि एसी वातै तोमरा 
सधा या समूचा राज्य हौ निादोको दे शत्यि! मेरी 
पमनम यह्‌ भाप योग्य भूल्य होगा । भयवा मापा भ्या 
विचारदै? 
च्यव्नने कहा--सापका माधा या समूवा राज्य भो 
मँ मपरे तिमे उचितं मूल्य नही समरूता ! भव ऋवियि 
पाप पिचार फौजिपे मौर फिर जो मेरे यो्य प्रतोत हो, षहो 
फीमते दीजिये ! 
भीष्मनी फहते ई--युधिष्ठिर 1 महिका वदन सुन- 
कर राजा नहुषको बा घेर हुमा ? ये मन्त्री मौर पुरोहितके 
प्प स विपयपर पचार करने सो । ईतनेदौमें फल-भूलका 
भोजने करनेवाले एकः धनवासौ सुनि, जितको जन्म गायके 
पेदपे हुमा था, राजा नहएके समोप माये भौर उन्हे सम्मोधित 
करके कटने सगे--महारान } ये पि जिन्त प्रकार सेवुष्ट 
होगे, चह उपाय मुने भातूम है । ते हं टत पोर संतुष्ट 
करदगा।' 
मेहूषने कषा--महषं 1 भृगुनन्दन च्यवन मृतिका, 
ण इनके योग्य मूल्य हो, वह्‌ बतताहये मीर हमार राज्य तथा 
कुलका उद्धार कोजिये । मँ मपने मन्त्री भीद पुरोहितके साय 
अगाध दुक समृदरमे शूर रहा हे । माप नैका यनकर टे 
पार सगाष्ये--हनके योग्य भूत्यक्ञा नि्णेय कर वीनिये } 
भीष्मजी कहते हु-~-पुधिष्ठिर। राना नटूकी भात 
सुनकर ये भहप्रत्तापो मनि राजा आौर उनके मन्ति्योको 
आनन्वित करते हुए योले---महरान ! ब्राष्यण सब वणमि 
उत्तम उनका मौर गौमोको कोई भूत्य नहो गोपा जा 
सकता, सिये आपं इनको कोमतमे एक गौ दीनि ।' 
भहधिकी बात भुनकर मन्न आर परोहितसहित राजाको बड़ी 
प्रस्ता हई † ये उत्तम श्रतका पालन करनेवाले भूगुनन्दन 
र्यवने मुनिके पास जाकर उन्दुं मपनी वाणीद्रारा तप्त करते 
हएत धोले---श्रह्यये ! चैने एक शौ देकर आपको छरीद 
कतिया, मतः माप पठनेकौ हषा करे । मे पटौ फाप्रका उचित 
सूस्य पसमता हु!" 
च्यवनने फहा--महाराज ! अव मे उता ह मव 
मापने मुम उचित मूल्य देकर खरीदा हे \ मै हस संसा 
गजके समान दूसरा कोद धन नही समक्ता ! वौरवर 1 
भौभकि नाम मौर पुर्णोका कीरतेन करना, सुननः, सोमका 


दान देना मौर उनका दर्शेन केरना--दनकी शास्मि बड 
प्रगत को गयो है। पे सद कायं स्यं पापको हूर कके 
परम कल्याण देनेवाले ह 1 पौ सक्सोको जर्‌ ह, उनमे पाव- 
कालेश भी नह है! मोदं हौ मनुष्यो भप्त मोर देदतामौ- 
फो उत्तम हविष्य देनेवासौ हं । स्वाहा मौर चपदुकार पदा 
पोभेमिं ष्टौ तिष्ठति षटेते ह गौर्‌ हौ पक्ता संचालन 
करनेवासो भरं उसका मूख ह १ ये विकाररहितं दिम्य 
भमूते धारण करतौ आर बृहनीपर अमूत ष्टौ देती) षै 
ममृतका आधार होतो है मौर सारा संपतार उनके सामो 
मस्तक मूकाता है । देत पुम्योपर गए यपे तेज मौर शरीरे 
अन्ने समान ह? वे महान्‌ तैजकी रारि भौर समा 
भ्राभिर्पोको घुख देनेवालौ ह सोर्मोका समुदाय अहाँ भैरकर 
नि्मयतापूरवकः सांस लेता है, उस स्पानक्त शोमा ण्ठ नाती ह 
मतर येह करर पाए नष्टे माता है? भीरं स्वर्गी 
सोढो" ये स्वम भो पूजो जातौ है) भो समस्त काम 
नार्मोको णे करनेयालौ देवियां है, उनते थ्ृकरं दूसरा को 
मरही है । राजा महु ¡ यह्‌ मैने गौरमोकि माहात्म्य मतला 
है, समे उनके भूणोके एक मेका दिष्दशेन कराया गपा है । 
गौभि सम्यरण पूणो वर्णन तो कोई कर ह नही सकता} 

निवारि फहा--मूने 1 सन्जनोकि साप तो सात पग 
घलनेमात्रमे मित्रता हो जातो है । हमने तो भापक्ा दर्न 
किया मौर हमारे साप आपको तनो देरतक यातयौत लौ 
६, भतः अद आप हमलो्ोपर कपा कोज्पि ? विदन्‌ 1 
हम भएको प्रसक्त करना चाहते है भोर मापे चरणंपिं पडे 
एद । हमपर कपा फरनके तिपि मारौ दी हृदे पह मो भाप 
स्वोकार कौजिपे । 

श्यवनने फहा--मत्ताहो ¦ मै दुग्हारीवो ह्मी 
स्वीकार करता है, हस मोदानके प्रभाषते दुम्हारे पथ पाप 
रूर टौ शये, अय तमसो जलम पैदा हई इन मषटलिमोके 
पायी स्व्गको जाओ ए 

भीष्मो कहते है--तवनन्तरः सुद्ध भन्तःकरणवासे 
उन भरो व्यवने प्रभावसे ये मल्ताह मघनियकि सपाप ही 
स्वर्गः चले गये ! उन म्मा ओर मषठलिर्पोफो स्र्णकी 
ओर जाते देख राना नहूुषको धडा माश्चपे हुमा । तत्यचात्‌ 
मोत उतर भह ओर भृगुनन्दन ध्यवतने राना नहृष्ते 
इच्छानुत्ार थर मांगनेको कहा } तब राजनि प्रप्र हकर 
कटा--वस, मको कृपा हौ वहत है ।' फिर दोनेकि मरह 
उन द्रे सभन तेजस्वी नरेगमे धर्मे सयत रहेका वरदाने 
माः ओर उनके तथास्तु कहुनेपर उन योनो श्विर्योक 
विधिवत्‌ पूजन किया } उसौ दिन च्यवन षटि द्रतकी दीक्ष 
सरम्तर ह मौर चै अपने मापमको चसे ष्ये १ सरे धव 


~ 
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महातेजस्वौ महि गोनात भी मपने आश्रमको पधारे 1 सवके 
अन्तम राजा नहूष भी वर पाकर अपनी राजघानीको चलं 
गये । युधिष्ठिर ! वुम्हारे भरश्नके अनुसार मैने यह प्रसंग 





संक्षिप्त महाभारत [ अनुशासनपवं 


गौमोका क्या माहात्म्य है तथा धर्मानुकूल निश्चय कंसे किया । 
जाता है--ये सारी वाते इस प्रसंगसे स्पष्ट हो जाती है । 
जव मँ म्ह कौन-सी बात बताओ, तुम्हारे मनमें कया सुननेकी 


सुनाया है । दर्शन भौर सहवात्तते कंसा स्नेह होता हैः इच्छाहै? । 


"~क 


राजा कुशिक ओर च्यवनमुनिका उपास्यान--मुनिटारा राजाके धेर्यकी परीक्षा 


युधिष्ठिरे पूष्ठा--पितामह्‌ { राजः कुशिकका वंश 
तो क्षत्रिय या, उससे ब्राह्यण-नातिकी उत्पत्ति कंसे हुई ? 
महात्मा परशुराम भर विश्वामिवरका महान्‌ प्रनाव अदभुत 
था! राजा कुशिक मौर महषि ऋचीक--ये ही अपने-अपने 
वंशके प्रवर्तक ये । उनके पुत्र जमदग्नि मौर गाधिको लांधकर 
उनके पौत्र परलुराम ओर विश्वामित्रे ही यह विजातीयता- 
फा दोष क्यो माया ? इसका रहस्य वतलाइये । 
भीष्मजीने कहा--मारत ! इस विषयमे राजा कुञचिक 
मीर मर्हषि च्यवनके संवादख्प प्राचीन इतिहासका उदाहूरण 
दिया जाता ह । पूर्वकालमे भृगुवंशी महपि च्यवनको यह वात 
मालूम हुई कि हमारे वंशमें कुशिर वंशकौ कन्याके सम्बन्धसे 
क्षचियत्वका महान्‌ दोष मानेवाला है, यह जानकर उन्टोनि 
कुशिकके समस्त कुलको भस्म कर डालनेका विचार किया 
सीर राजा ुशिकके पास जाकर कहा--"राजन्‌ ! भ यहाँ 
कुभ्टारे साय कु कालतकं रहना चाहता हूं !' यह्‌ सुनकर 
राजाने मर्हपको वैठनेके लिये आसन दिया ओर स्वयं गड़वा 
लेकर उन्हुं प॑र धोनेके लिये जल निवेदन किया 1 इसके वाद 
ध्यं मादि देनेकी सम्पूणं क्रियाएुं पुरणं कीं ! तदनन्तर, 
उन्हेनि शान्तमावते महपिको विधिवत्‌ मधुपक भोजन कराया 
मौर हाय जोद्कर कहा--नगवन्‌ ! हम दोनों पति-पत्नी 
मापके अधीन ह । वताइये हम पकी षया सेवा करे ? 
राज्य, धन, गौ मौर यज्ञकर निमित्त दान--जो कुठ आप 
सेना चाहे, वह्‌ सव हम देनेको तैयाररह । मेरा यह महल, यह्‌ 
राज्य मौर यह्‌ राज्यसिहासन सव जापका है । आप ही राजा 
ह! इस पृथ्वीका पालन कीज्यि ! म तो सदा भापकौ आननामे 
रह्नेवाला सेवक ह + 
रानके इ प्रकार कट्नेपर महुपि च्यवनने बहुत प्रसच्न 
होकर कहा--राजन्‌ ! मुने राज्य, धन, गौ, देश मौर य्तकौ 
घी इच्छा नहीं है, मेरौ वात सुनिये ! यदि माप दोनों पसंद करे 
तो म एक नियम मारम्भ कर्गा, उस समय आप लोगो 
सावधानीके साय निर्भयतपपर्वक मेरौ सेवा करनी पडेगी + 
र मुनिको वात सुनकर राजदम्पतीको वड़ा हषं हमा | 
उन्हाने उत्तर विया--वहूत च्छा, हुम मापकी सेवा करेगे !* 
तदनन्तर, राजा कुशिक महुपि च्यवनको चड़ आनन्दके साय 


अपने महलके भीतर ले गये मौर एक सुन्दर कमरा दिखाकर 
वोले--^तपोधन ! यह्‌ शय्या विषो हुई है" माप इच्छानुसार 
यहां माराम कीजिये ! हमलोग . यथाशक्ति जापको. प्रस्च 
रखनेकी चेष्टा करेगे 1" इस प्रकार वाते होते-होते सूर्यास्त हो 
गया, तव महूर्षिने राजाको अन्न ओर जल लानेको माज्ञा दी 1 
“जो आज्ञाः कहुकर राजा वहसि गये मौर जो भोजन तेयार 
था उसे लाकर उन्होने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया । 
मुनिने भोजन करके राजा ओर रानीसे कहा--भमब ममे 
नीद सता रही है, मै सोना चाहता हू । वुमलोग मूके सोते 
समय न जगाना गौर सदा जागकर मेरे दोनों. पर ददाते 
रहना †' धर्मात्मा कुशिकने निनय होकर कटा--'मच्छाः 
हम एसा ही करगे \ 

इस प्रकार राजाको सेवाका मादेश देकर महि च्यवन 
इक्कीस दिनोतक एक ही करवटसे सोते रहे भौर राजा कुशिकं 
अपनी स्त्रीसहित विना खाये-पीये निरन्तर उनकी सेवामे लगे 
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८ 
जो कुरिकं भौर च्यवनमुनिका उपाच्यान-मूनिदास रजके धर्षक परीमा 


रेष 





हे १ महि उपासना करेन उन्हे मरी परमत होती 
शोप बा्सयें दिन महा्पस्वो च्यदनमुनि मधने भाष उठे 
ओर रानासे कष्ट फ विन हौ महसते शहर घते प्ये १ 
घोनौ 'एाजयम्पतो भूष मौर परिपमते इुवंलहो येये तोमौ 
मूलिको नति देष वे उन परोप गपे; त उन मुनि- 
शेष्ठने उनकौ मर भलि उठाकर देखातक नहीं ! उन 
दोनोकफि देएते-देषते मपि वन्तर्धान हो गये मौर राना दिघ्ष 
होकर पृम्वीपर गिर परे) भोडो वेर बाद वेक्िसी तरह 
अपनेको सेभालकर उठे सौर रानीको साय से पुनः भूनिको 
वनेका मयत करने समे 1 जय कहौ भी महि दिलायी न 
पे तो राजा मपरनी स्त्रौ्तदित चक्कर लौट मये ! उत 
समय दन्द यद संकोच हो रहा पा। नगप्मे पटूचकर षे 
हिस्त कु योल नह, केवस दीन भादते मुनिके चरित्रथर 
मननहीनभन विचार करमे लगे । उन्हूनि पुने हुदपसे महलमें 
भरवेश कपा; कितु वहू जति हौ भृगुनन्दन स्वयनेजी उन्हे 
उसो पलंगपर सये दिखायी दिये । श्टयिको देखकर दोनों 
चष्टे मार्चमेमें पटे, उनकौ क्षारो धकायद दर हो गी सौर 
फिर पटलेकी भाति धे यपास्यान यंठकर मनि पैर दवान 
पगे) अवकौ बोर पे भटूमुनिं ससी करवस्ते नो रहे ये) 
- जय उतना ही (दषकीस दिनका) समय वोत सया तद घे स्वयं 
हौ जागे १ यामः मौर रनौ उनके पयसे शड्धित पे, भतः 
छन्टनि भपने मनमें तनिक भौ विकार महं माने दिया । 
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जागते हो च्छपिने कहा--अय म स्नान क्म, तुमसीग मेरे 
शरोरमे ते्ो मासिर करो ।' यद्धि वे नो भूत र 
वकायरते दुल ष्टौ गयेयेतो भो तमच्छा कटक 
मानन्दसे बेड ह्‌ श्टषिरे शरीरम दुपधाप सेल मसने सगे; 
कितु महग्तपल्वी च्दनेमोने मपे मृ एक बार भीष 
मह रहा रि श्वस करो, अब मालिश पुरौ हो शयो +" इतमोषर 
मी जव राजा भौर रानीके भने अन्हनि कोई विकार नहीं 
देषा तो सहसा उठकर वै स्तानागारमे घते गे । वहीं 
श्नानके तिये राजोचित पराम पहुसेते हौ तेथार कफे रषी 
शयी यौ; रतु ये उ्षका किचित्‌ मी उपयो ल करके शमराफे 
दैदते-देखते यहीं अन्तधनि हौ गये! छिर भी उत शनौ 
दम्यततीनि इसके लिपे कोटं युर नह माना । तदनन्तर ऋषिने 
स्तान करै पुनः राजा ओर रानी यशेन रिया। न्ह 
माये देल उन शोका भूष प्रसते खिल उठा मोए्वे 
हाय जोड्कर योते--भगवन्‌ | भोजने तंथार है ।' भतिन 
कटा--^से भजो !' मता पाकर दोनो पति-पनीने गृहस्थो 
ओर वनवासियकि भोजने करने योग्य भांति-भातिको सामप्री 
लाकर मूनिके सामने रक्लो । मृनिने वह सव तेकर श्भा 
सौर वि्टोनों सहिते एक स्पानेपर रर्क्छा मर उपे उत्तम 
शस्त्रे दक दिया । सत्यश्यान्‌ स्योजन-समग्रीघहितं उन घव 
वस्तमिं उन्हेनि भाग लगा दो मौर राजा-रानीके देषतेगवेशते 
ये फिर मन्तर्धानि हौ गे; कवु हततेपर भौ उन दोनों 
शृद्धिमान्‌ दभ्यतीने शरध नहो किया । रानपि हुरिक्‌ साती 
रात रानीके साय चुपरचाप बैठे रहे गये } 
जवं इतने अपाक्ष यादे भौ महूपि च्यवन राजाका को 
छिद्र म देख सरे तौ फिर उनसे बोते--दुम स्नीसहित रमे 
भुत जामो भौर उसमे मू विढाकर म जहा कटे षहा प्ते 
लो 1" राजान निःशङ्ु होकर एहा---्रहुत मच्छा ॥' भौर 
चे एक बहत द्मा रथ तैवार करके ले भाये ! उसमे बाय 
मर योगः ढोनेरे त्वि रानोको सेगाकर्‌ स्वमे दाहनो भोर 
सूट थये 1 उस रथपर उन्होनि एक पैसा चचुक भौ एल 
हिया निसमे आक र तीन शाखं थे मोर निस 
अग्रा शर्कौ नोकके समान तोषा था । मह्‌ सवे तंपारौ 
करके उन्होनि मुनिस पुा--'भगवन्‌ ! यतये रप किस 
मर चले 7? अहां जानिके लिये आप माला वेधे बहुं जापका 
रथ जायया ४ 
साजाके इस प्रकार युनेयर स्यवनने श्हा--शुम महीति 
वहतं धरि-धरे एक-एक कदम उठाकर प्सो} यहु प्मानं 
रकस कि मूके कण्ट न होत्र पावे, हुर तस्ठूते माराम पटे 4 
साय ही किस राहगीरको राप्तेपरमे हटाना नही चाहिये ¶ 
मेरो च्छा है कि सव लोग बुम्हे रय एषते रें मीरे उह 
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नं जदि । मार्गमे जो प्राह्यण सुमते कुछ मागे, उन्हुं घन ओर रानीका धय मी कंसा अनोखा) ये इतने यके 
ओर रत्न आदि सभी मनोवाच्छित वस्तु दान करूंगा, अतः होनेपर भी कष्ट उठाकर दस रथको खच रहे हँ मौर भृगु- 
शन सव बातोका परवन्धं कर लेना सुनिकी वात सुनकर ` नन्दन च्यवन जमीतक इनमे जरा भी विकार नहीं पासके 


राजान अपने सेवकोसि कहा--भुनि जिस-जिस वस्तुके लिये ` भीष्मजी. कहते है--युिष्ठिर ! मुनिबरं न 
आला द ट ल निद होकर देना व व जब किसी तरह राजा-रानीके मनमें मल न देख सके तो चे 
श 1 वा लि कूवेरकी तरह उनका सारा धन लुटाने लगे; कितु इस कायम 
सुवणं ओर पवताकार गजराज--ये सव मुनिके पौ्ठ-पीे सो रना किक व प्रसघ्रताके साय ऋषिको मालका 
ध क मनत पालन करने लगे.। यह सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत . 
नगर आत हौकर हाहाकार फर रहए था \ इतनेहीमे मु सेषट हए सोर उस उततम रथस उतरकर उन दोनों व्यती. 


सहता चाठ्क उठाया ओर उसकी तीखी नोकसे राजा भौर फो उन्होने भार ठोनेके कायंसे कतं कर दिया । तवनन्तर 
रानीकी पीठ तथा कमरमें प्रहार किया; फिर भी वे निविकार वे सेहरी गम्भीर वाणीम बोते- शुभ रोतो उत्तम 


मावते उस रथको सखीचते रहे । पचास राततक उपवास करने- वर देना चाहृता ह, बतला षय दं यह्‌ कते हए उन 


कारणं चे म्यत इनत ह पते थः अशा सारा शद दोनोके घायल सुकुमार शरीरोपर स्नेहवश भमृतके समान 


कांप रहा या, तयापि वे वीर दम्पती फिसी तरह साहस करके, केसे लने जनह ध 
उस सयका बोम ढो रहै थे ! उनके शरीरपर चाबुककी भांरसे कोमल हाथ रने लगे । पिर उन्हे परसस्नतापरवक राजति 


मनेक धाव हौ गये थे भौर उनसे षूनको धारा वह रही 
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॑ मयमय = नाता --िटा { गाुाका यह्‌ सुन्दर तट बड़ा हौ रमणीय 
थौ ! खनसे लयपय होनेके कारण वे लिले हुए पलाशके स्यान है, मे कुछ देरतक यह बरत धारण करके रंगा ! इस 
वृक्षक भाति दिखायी देते थे \ उनकी यह्‌ दशा देखकर समय तुम्‌ अपने नगरमे जाभो भौर भपनौ यकावट दर करके 
पुरवासियोकोे बड़ा दुःख हो रहा या; कितु मुनिके शापसे . कल सवेरे अपनी स्तीके साय फिर यह आना ! चँ यहीं 
भयभोत होकर को कुष्ठ बोल न सके \ वे परस्पर कह्ने भिलूगा, भव वुम्हारे कल्याणका समय भाया है । वुम्हारे 
लगे--भाइ्यो ! शुद्ध अन्तःकरणवाले इन महुषिकी मनमे जो-जो इच्छा होगी, बह सव परणं हो जायगी # 


तपस्याका वल तो देखो, इनकी शकिति दूत है तया राजा मुनिके एेसा कहुनेपर राजा कुशिक्ने मन-ही-मन अ्यन्त 


अनुशासनपवं ] 


ख्यवनका कुरिकृको स्वर्ीय दृश्य दिद्वाना मौर वरदान देना 
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प्रसत होकर कहा--महाभाग } मापने हमसोयोकि पदित्र 
कर दिया, हम दोर्नोकौ तदय यवद्या हो गरयौ तथा हमारा 
शरीर भुन्दर ओर लवान्‌ हो धया । भ्ये हम दोनेशि 
श्ररोरपर चादुक मारकर जोननो घव करप्िये,वे भौ सब 
महौ दिखायी देते । में तो भव बिल्कुल स्वस्य हो मया क्षौर 
सपनी इस रानीको मौ मप्सराके समान भुन्दरी देव रहा 
ह \ पह समर मापकौ दपाका एत है † माप कते तपस्वीमिं 
सौ शितका होना मारचयंकी यात नहीं है ॥ एता कर्कर 
भूनिफौ आल्ञा ते राजपि करुरिक उन प्रणाम करके नगरी 


` ओर घरे ! उव षमय उनके मन्दी ओर धूरोहित भी उनके 


सरायये। नगरमे पवेश करके उन्टोनि पूरवाष्धकासको सम्यूणं 
च्छ्य सम्पप्न कौ मौर स्तीसटित भीमन करके राधे 
पत्तंगपर शयन किया। उस समय वे भूनिफे दिमे हुए नून 
शरीर भौर मयी शौभाषे युक्त होनेके कारण घटत प्रसप् 
ये । इधर भूगुकूदकी कोतिं यदृनियाले, तपस्याके धनौ महष 
.च्यवनने गद्धतिरके तेपोयनको अपने प्ंकृत्पारा नानां 
श्रकाररे रत्ति पुगोभित कर्के दनरपुरीते भौ मदृकर धुन्दर 
मौर समृद्धिगासौ वना दिया) 


----~~><---- 


चयवनका कूरिकको स्वर्गीय दुर्य दिखाना, उनके धरम रहनेका प्रयोजन वततलाना भौर 
उनके वंशकर ब्राह्यणत्व-प्राप्तिका वरदान देना 


भीष्मजी कहते हु-पृधिष्ठिर ! तदनन्तर, महामना 
ना कुशिक यह्‌ रानि व्यतीत हीनिषर जागे भीर पूर्वाह्न 
कालके मत्यिकं नियमि निवृत्त होकर अपनो रानीफे साम 
उस तपोयनकौ भोर चल विये । यह पटंचकर उन्हनि एक 
सुन्वरं महल देखा जो नीचेते ऊपरतक सेका यना टम पा, 
उमे मणिक हुजारो सम्म सगे हृद ये मौर यह्‌ अपनी 
शोभसे शधर्वनयरको मात कर रहा था । राजन वरह जीर 
सी बहतते दिव्य पदां देते, शहा घाौदोके धिखरोषि भुशोभित 
पवेत, कटी कमलंति मरे हए सरोयर, कठं भाति-मातिकी 
चित्रमालाए भीर यन्दनवारे शोमा पा रही थो । भूमिषर 
“ कठो सोनेका फं मोर कटी हरो-मरौ धासको यार यी । 
अमरायेमिं यौर क्षमे हए ये! केतक, उदासक, योक, 
कूत्द, अतिमुक्त, चम्पा, तिलक, कटहल, वेते भौर कनेर 
आदि कूल णिते हए ये \ च विमानके माकारमे पर्वतंफि 
सुमान ऊवे मौर भौ उलनेकों महन दिखायो दिये, भो बड़े ह 
रमभीय मोर प्म एवं उत्पल जातिके कमतेपि सुोर्मित 
यै \ वहा मस्त श्डवुमोमें लिलनेदाले फूल शोभा दे र्हैयेष! 
चह अद्भुत दश्य देवकर राजा मनीन सोचने 
सम, शया यहु स्वप्न है या मेरे विततम श्रम हौ गया है भया 
यह्‌ सव कुष्ट सत्य ही है । महो 1 इस शरोरमे भूमे परम 
गतिकी प्राप्ति हौ पो धा मँ उत्तरक्ुद अयवा अमरावतीमें 
ख पटच ! पडू महान्‌ भार्च्यफौ बात जौ मूके दिखायी दे 
रही है, एण ह १, साजा इसप्रकार सोचही र्हैयेकिउनकी 
दुष्ट भृगुनन्दन च्यदन भूनिपर पटी, भो मणिमय स्तम्पेति 
युक्त एक सव्ेमय विमानके भीतर बदुूत्य एवं दिव्य 
पर्लगपरसतो रहे ये 1 छन्द देखकर राजा करिण अदी प्रस 


पता हृ सौर वै भपनी रानीके साय उनः निकट ये । 
इततह घ्यवन च्पि उत पसंगसंहितं मन्तर्धान हौ गये । 
फिर एष टौ क्षणे बह सुन्दर यत मौर वराक पापी सजावट 
विलीन ष्टौ पयो । तव राना छन्दं वतेते दुसरे षने 
भये, हा जाकर उन्हेनि भहप्रतथारौ प्पवनमूनिको शषौ 
ंटाहेपर यैठकर जप करते देखा । हस भकार सपने योग 
यतसे उन्हेनि राजाकरो मोहे डाल दिया, तम राना दिक 
यह्‌ भतयन्त अद्भूत घटना देलकर पतनौसहित मरे भण्षयेम 
पे मौर हरमे भरकर मपनी स्मे कटने सगे--कल्याणो 1 
हमने भृगुकुलतिसक च्यवनमूनिष्ी पसि कंते विधित्र भौर 
प्रम वुर्तेम पदाय देखे है । भता, तपोवतसे यदरकर मौर 
एौन-सा यत है ? जिस घातको मने द्वारा वत्यनामात्र फे 
जातो है, यह्‌ तपस्यासे सात्‌ सुतम हौ जाती है ) विसोकोके 
राज्यकी रेक्षा भी तप ही धेष्ठ है \ अच्छी तरह तपस्या 
कृरनेषर उसको शर्तिसे मीकोतक मिते सकता है 1 षन 
प्रह्यपि महात्मा च्यवनका प्रभाव मद्भुतं है। येदच्ाकरते 
ट दषे सोकों्ो सृष्ट कर सकते ह । त पृष्वपर प्राह्ण 
हौ पित्र वाक्‌, पपिर बुधि मौर पिव क्मवासे हेतेरह। 
महुपि च्यवने सिवा दुसरा कौन है जो इतना महान्‌ काये 
कर सके)" 

यानाः षस प्रकार घडे-खटे विचार कर रै थे, हतनर्भे 
उनका आना भहोपि च्यदनको मासूम हौः गमा । उन्न 
दासयको देदकर कहा--'राजन्‌ 1 शौन्र बरही मामो ॥ 
आता पाकर महारान किक स्तीसहित मुके पा षये 
अर उन वन्दनीय महात्माको उन्हुनि मस्तक सकार अपाम 
िा। मुनिम मासीरवीद गोर प्तानतयना देते एए न्ट 
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जैटनेकी भाता दी । सव मुनि णान्त-जवस्यामे भा गये ये, 
उन्टनि राजाको मधुर याणीसे तृप्त करते हए . फटा-- 
“रानन्‌ | तुमने पाच लनेचिरयो, पाच कर्मन्धियो मौर मनको 
अच्छी तरहू नीत लिया है; दसीलिपे तुम महान्‌ संकटसे मुक्त 
रए चे । वुमने भलीर्मति मेरी भाराधना की. है वुम्हारे 
हारा फोर छोटे-ते-छोटा सपराध भी नहीं हुमा है । अच्छ, 
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भव मुम जानेफौ आज्ञा दो, मै जसे आया था वैते ही तीर 
जाऊंगा । तुम्हरे ऊपर म वटू प्रसन्र ह, अतः तुम मुमते 
फोई उत्तम पर मागो ॥' 

फूशिकने फटा--ग्न्‌ ] माप मूमपर प्रत्र ह यही 
मेरे तिये सयते यडा यर है.तया यहु मेरे जीवन ओर राज्यका 
फत दै । भृगुनन्दन ¡ यदि आपका भूमपरप्रेमष्टोतोमेरे 
नमे एः सवेह है, उतत दुर फरनेको एषा फौजिपे । 

च्यवनने कहा--नर्रेष्ट ¡ तुम मुत यर भौ मागि 
लो मौर वुम्हारे मनभे जो सवेह हो उसे भौ पटो; से तुम्हार 
सव फारयं पूर्णं फा । 

फुशिकने कहा--मार्गय ! यदि भाप प्रसन्न छतो ममे 
यह्‌ यता प्रि भने मेरे घरपर तने विनोतपः पयो नियास 
किया व 7 मै सा फारण युनना चाहता ए । ्मकीस्‌- 
मातक एक करवट शयन फरना, फिर उठनेपर विना फुछ 
भोले याहुर चल देना, प्रहस अन्तघनि हो जाना, फिर र्न 


-संकिप्त महाभारत 





[अनुदा सनष 








देकर इवकीस दिनतक दूसरी फरवटसे सोते रहना, उठनेपर 


.तेलकौ मालिश कराना, फिर अन्तर्धान होकर चल देना, पुनः 


महसमें कर भांति-मंतिके भोजनको एकतित करना जर्‌ 
उसमें भाग लगाकर जला देना, फिर सहसा रथपर सवार ट 
बाहर नगरकौ यात्रा करना, धन लुखाना एवं वनमे भनेको 
सुवर्णमय महुलों तया मणि भौर मूंगोके पायेवाले पलंगोकषा 
दिखलाना मौर अन्तम सवको अदुद्य कर देना--आपके 
न फार्योका म यथायं फारण पुनना चाहता ह । =. 
च्यवनने कहा--राजन्‌ 1 जिस फारणसे भने ये सब 
फाम किप ये, उसे मायोपान्त सुनो--पूवंकालकी मात है, एक 
दिन देवतार्भोकी समामे श्रह्याजी कह रहै ये कि श्राह्ण 
मौर क्षत्रियोमे विरोध होनेके कारण दोनों फुलोमें संकरता 
मा जायगी ।' उनके मृहसे मेने यह्‌ भी युना था कि. (तुम्हार 
वंगफौ कन्या मेरे वंशमें क्षतिय-तेजका संचार होगा ओर) 
तुम्हारा एक पौत्र ब्राह्यण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमी 
होगा ॥ यह्‌ सुनकर मै तुम्हरे वंशका उच्छेद कर शलनेकी 
घच्छासे यहा आया । उस समय सने तुमसे यही कटाथाकि 
भ एफ व्रतका आरम्म फर्गा, पुम मेरी सेवां करौ)" 
(सी व्याजे मै तुम्हारा दोष द रहा था; } कितु पुम्हारे 
घरमे रहकर 'भी मने आजतक तुमभे फोई दोष नहीं पाया। 
पकीस दिन तफ सोता रहा, पर तुमने था तुम्हारी स्तने 
मुखे जगनेका साहस नहं फिय!। फिर मै अन्तधनि 
हमा भौर पुनः वुम्हारे घरमे आकर योगका भाश्रयं ते 


इवकीस दिनतक सोया । मने सोचा था श्ुमलोग भूष भौर 


थफावरस्ने घवराकर मेरौ निन्दा फरोग, एसी उदेश्यसे मैने 
तुमलोगोको मखे रखकर पलेश पद्ुचाया । इतनेपर भी तुम्हारे 
मौर वुम्हारी स्त्रीक मनमें तनिक भीं क्रोध नहीं हुमा । इसमे 
म॑ तुमलोगोफे ऊपर वहत संतुष्ट भा । इस्फे वाद जो भनि 
भोजन .मेगाकर जाया, उसके भीतर भौ यही उहेश्य छिपा 
था फि तुम दाहक फारण मुमपर प्रोध फरोगे ; कितु मेरे उस 
यर्तायको मौ तुमने सह्‌ लिया । तदनन्तर, सने रयपर बैटकर 
फटा (तुम स्त्रीसहित आकर भेरा रथ खी", इस कार्यको 


भी तुमने निर्भय होकर पणं फिया; फिर जव मै तुम्हारा धन , 


लुटाने लगा तो भौ तुम फ्ोधके वशीभूत नहँ हुए । एन सब 
चातति मृमे घुमहारे ऊपर वड प्रसप्नता हृ, अतः सेनि तुं 
सवुष्ट करने लिये हौ इस वनमे स्वर्का दान फराया है। 
राजन्‌ ! 
एफ करक थौ । तुमने अपनी रानौके साय सौ शरीरसे करट 


देरतक स्वर्गीय शुका अनुभव पिधा ह। यह सब मैने तुमु. 


तप सौर धर्मा प्रभाव दिखलानेके सिषे. हीकियाहै। पे 
याते देखनेपर तुम्हारे मनमे जो इच्छा हु है, वह्‌ भी भूमे 


स यने घुमने जो दिव्य दृश्य देखा ह, वह्‌ स्वर्गकी ` 
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संक्षिप्तं महाभारत 
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विद्या मौर नित्य श्राद्ध करनेते संतानकी वृद्धि होती है । 
जो केवल शाकाहार करके रहता है, उसे गोधनकौ प्राप्ति 
होती है ! तिनके खनेवाले स्व्गभे जाते है मौर हवा पीकर 
रहनेवाले यज्ञका फल पाते हँ ! जो ज नित्य स्नान करके 
दोनों समय संध्योपासन करते ह, वे दक्ष प्रजापतिके समान 
होते है । अन्न मौर जलका त्याग करनेवाले स्वर्गमे जाते ह 
तया खुले भेदान बेदीपर शयन करनेवालोको गुहं ओर 
शय्याकी प्राप्ति होती है । चीयड़े ओर वस्कल पह्ननेवालोफो 
उत्तम-उत्तम वस्त्रे मौर आभूषण भितते है, जलने बेठकर 
जप करनेवाला राजा होता है तया सत्यवादी पुरुष स्वणमें 
देवतागोके साथ आनन्द भोगता है ! दानसे यश, अहिसाते 
ञायेग्य तथा ब्राह्यणोरो सेवासे राज्य भौर ब्राह्मणत्वको 
प्राप्ति होती है 1 लोगोको पानौ पिलानेसे सदा रह्नेवालौ 
कीति मिलती है तथा अख्चदानसे समस्त कामनामों ओर 
उपमोगोकी प्राप्ति होती है ! जो समस्त प्राणियोको सान्त्वना 
देता है, वह सव प्रकारके शोकोसे टूट जाता है 1 देवता्ओंको 
सेवासे राज्य ओर दिव्य ङ्प मिलते है ! मन्दिरमे दीपदान 
करलेसे मनुष्यका नेत्र नौरोग रहता है ! दर्शनीय (सुन्दर) 


वस्तुजोके दानसे वुद्धि मौर स्मरणशवित प्राप्त होती है 1 


बारह वर्षोतक उपवास, दीक्षा ओर त्रिकाल स्नानका नियम 
पालन फरनेसे वीरोसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है ! यन्न मौर 
उपवाससे स्वगं मिलता है । फल जौर एूल दान करनेवाला 
मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है ! 

जो सोनेते मदी हुई सौगोवाली कपिला गायका कांसके 
वने हुए दुग्ध-पान्न भौर वषटडेसमेत दान करता है, उस 
पुरुषके पास वह गी उन्ही गुणोसे युक्त कामघेनु होकर 
मतो है ! उस गौके शरीरम जितने रोएं होते है, उतने वर्ष- 
तक मनुष्य स्वगे सुख भोगता है 1 इतना ही नही, वह भौ 
उसके पुत्रपौत्र आदि सात पीदियोतकका उद्धार फर देती है 1 
जेसे महास्नागरके वीचमें पड़ हुई नाव चायुका सहारा पाकर 
पार पहुंचा देती है, उसी प्रकार अपने कमेसि बेधकर घोर 
अन्धकारमय नरकमें पडते हुए सनुष्यको गोदान ही पार करता 
है । जो मनुष्य अपनो कन्याका ब्राह्यविधित्े विवाह करता, 
बराह्यणको भूमिदान देता ओर विधिवत्‌ अन्न दान करता है, 
उसे इन्द्रलोकुकी प्राप्ति होती है ! जो स्वाष्यायशील ओर 
सदाचारो म्नाह्रणको सरवेगुणसम्पन्न गृह दान करता है, उसका 
उत्तर कुरुदेशमे जन्म होता है ! भार ढोनेमें समर्थं वैल ओर 
गायका दान्‌ करनेसे वसुलोकको प्राप्ति होती है । सुवर्णका 
दान स्वगं देनेवाला है तया पक्के सोनेका दान उससे भौ उत्तम 
फल देता है । छाता देनेसे उत्तम घर, उपानह्‌ (जूता) दान 
करनेसे सवारी, वस्त्र नेसे सुन्दर रूप ओर गन्ध दान करने- 


से सुगन्धित शरीरकीौ रप्ति होती है 1! जो ब्राह्मणको फल 
ओर एूलोसे भरे हए वृक्षका दान करता है वह अनायास हौ 
नाना प्रकारके रत्नोसे पुण समृद्धिशाली धर प्राप्त करता है । 
अश्व, जल मौर रस दान करनेवाला पुरुष दन्छानुसार रोको 
भ्राप्त करतां है तथा जो रहनैके लिये घर आर आोदृनेके लिये 
वस्त्र देता है, वह्‌ इन्दी वस्तुमोफो उपलब्ध करता हैः 
तनिक भी सदेह नहीं है । जो मनुष्य ब्राह्यणो एलोकी 
माला, धूप, चन्वन, उबटन, नहानेके लिये जल मौर पुष्य दान्‌ 
करता है, वह्‌ नीरोग मौर सुन्दर शूपवाला होता है । जो पुरुष 
अघ्रसे भरे हृए घरको शय्यासहित दान करता है, उसे अत्यन्त 
पवित्र, मनोहुर ओर नाना प्रकारके रत्नोसे भरा हुमा उत्तम 
स्थान प्राप्त होता है । संग्रामभूमिमें वीरशय्यापर शयन करने. 
वाला मनुष्य ब्रह्याके समान हो जाता है । 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! बगीचे गाने ओर ` 
जलाशय बनवानेका जौ फल होता है, उसको सै आपके महसे 
सुनना चाहता ह । 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर { जहका दृश्य सुन्दर हे, 
जहां अघ्नको उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकारके 
धातुओंसे विभूषित एवं विचित्र दिखलायौ देती हौ तथा 
जहां सव प्रकारके प्राणी निवास करते हो, वही भूमि उत्तम 
मानो गयी है ! उसमे तालाब एवं सब प्रकारके जलाशय 
(कूम आदि) वनबाना उत्तम क्षेत्र (तीर्थं) के. समन है । 
अब मे तालाब या पोखरे खुदवनेके पुण्यका वर्णन करता 
हं । तालाव वनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकमि स्तर पूज्य 
साना जाता है । तालाव मित्रके घरकी भाति उपकारी, पूं 
देबताको प्रसन्न करनेवाला तया देवतासोकी पुष्टि करनेवाला 
है \ पोखरा लूदवाना अपनी कीति फलानेका सर्वोत्तिम उपाय ` 
है; इससे धर्म, अयं ओर कामरूप फलकी प्राप्ति होती है । 
देशम तालाव वनवानेका पुण्य एक महान्‌ क्षेत्रके समान दै, 
वह चारों प्रकारके प्राणियोके लिये बहुत बड़ा माधार हो 
जाता है ! देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षत तथा 
समस्त स्यावर प्राणी जलाशयका मानय तेते है; अत 
ऋषियोने तालाब वनवानेसे जिस फलकी प्राप्ति बतलायी हैः 
वह मै तुम्हू बता ररा हे, सुनो--जिसके खुदवाये हुए पोखरेमे 
वरसातभर पानी रहता है, उसको भग्निहोतरका फल प्राप्त 
होता है! जिसके तालावमे शरत्‌कालतक पानी खहूरता हैः 
चह मरनेके पश्चात्‌ एक छजार गोदानका फल प्राप्त करता है । 
जिसके जलाशयमें हेमन्त (अगहन-पौष ). तक पाती रकता 
है, चह्‌ एते यज्ञका फल प्राप्त करता है, जिसमें सुवर्णकी बहत ` 
सी दक्षिणा दी जातौ है । दिके पोखरेमे माघ-फात्गुनतक 


सनुश्रासगपवं] 
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भते र्हुता है, उत्ते मण्नव्टोम यत्का फलं पित्तता है निके 
कनवये हए तात्तादका प्रानी चंव्र-्वशाखतक समाप्त वहीं 
हता, वह्‌ मतिरातर यत्का फल माप्त करता है तया जिसे 
साता्फा जस जेठ-भपषठमे भी मौजूद यहा है, उत्ते मस्व- 
मेध-पेको फत मिलता है । नित दाये हृए्‌ जलायते 
गौ त स्यु पुरय पन दोते है, वह अयते समस्त कुलो 
तारदेता ह । जिते पोल प्यास हदे गोदे तया नुग, पकी 
मर मनुष्य जत पीति हँ, षह्‌ भरकगेध-यनरा एल पाता है! 
यदि किसके पोपरेमे सोग स्ने करते, पानो पीते भौर 
विघाम फरते है तो दन सवश पष्य उत्त धुरयको मरके वाद 
अक्षय सुख प्रदान करता है । मानो दुर्तप प्दापं है, परलोके 
पो उद्वा मिलना मौर भो कठिन है; मो जतका दान शै 
है, वेष्टौ षहा सदा तृष्त रहते है । पानौका दन घब दानेते 
भारी भौर सव दानि भेष्ठ है; अतः उसा दान अदर 
करना चाहिये} 

प प्रकार पह मनि ततालाम घनवानके उत्तम फलका वर्णम 
किया, ग वृह लमानेके सम्वन्धमे कष्ट पते वताता हू । 
स्पावर भूतो छः जात्िणां वेतायो गयौ हृल (वड 
पपत भादि), गुल्म (कुश मादि), लता (बुकपर फंलतेवालो 
बेल}, कल्ल (अमीनपर फंतनैवयली येल}, त्वूवार (गंत 
आदि} मौर तूण (घास मादि) { सच इनो लगने मो 
भुण ह, उनको पुनी । पृक्ष स्मानेवालि मनृष्यकी इस तोके 


नैति बनो रहती है मोर भरने थार उते उत्तम कलशो 
भि टोल दै! पारमे उत्का नाम होता है, परोप 
पित्र उसका सम्मानं करते हं तया देवलोकमे चले जेष 
शे यहां उसका नास ष्ट नहीं हता। युत सभनेवाता 
धृष्य अपने मरे हए पित्ते ओर भविष्यमे होनेदासी संता्नोश 
भी उद्धार कर देता ह, द्सतिवे चृ सचर्य समानि चाहिये \ 
जो वु समति ह, उनके तिये चे गुक् पुत्रे समन होते ह, 
ऊन्हकि कार बहू परलोके स्वग तथः मस्य सोते 
प्राप्त करता है । दृक्षपण मपे एलेति देयतार्मोको, फलति 
पितरेको मौर छायापे रतिधियोशौ एना करते है । किक्नर, 
ण, रास्व, देवतः, यन्धर्वे, मनुष्य तेर धिपे सम 
ुस्येका माथय सेते ह । कूले-कसे वृक्ष दस जयते मनुष्यो 
तृप्त करते ह । जो दृक्लका दान करता है, उको सै क्ष 
पतते माति दरलोकर्मे तार देते है; हइसत्िमे मपना कल्पाण 
चहेमेवासे भनुप्यको उचित है फ घट्‌ पोत्रा दुदेषाकरं 
उ किनारे मच्छे-मच्छे धुल भो लगाये मोर उम युरो 
पतक समान रला करे; योरि वे युक्च धर्मेशी दृष्टिते पुत्र 
ह्रौ मानि जतिर्हए जो तताय अनवत, वृद सगाता, 
येकि भनुष्ठान करता तथा सत्य योलता है, षह्‌ स्वभे 
सम्मानित हत है ! इससियि मनुय छाहिये कि पह तालाब 
नवव, गोते सगावे, धाति-मातिके यर्लोका वनुष्ठान करे 
यर सदा सतप योने! 


---+--~ 


भीष्मष्रारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राह्यर्णोको प्रशंसा करते हए उनेको मारोधनाका उपदेश 


युधिष्ठिर पू--पितरमहं 1 वैयीके बहुर जो दान 
अतसाये जाति ह, उनमें मप किसको सर्वथेप्ठ मानवै है ? 
सि शानक पुम्य दाताका अनृपतरण करता हौ, यही मु 
मतले षा फौजिपि \ 

भीष्मजीने कहा---दुधिष्ठिर । सम्युणं प्रायिक 
अथय दान ३, सेकटे श्रमय उनपर दया करे, उनको चाही 
हे वस्तु छर दे मोर प्यतिको पानौ पिलवि । सुवर्ण, गौ गौर्‌ 
पूम्वौ--दन तीन वस्तरमोक दान बड़ा पवित्र माना गया है, 
हसते पापोका भो उद्टारहो जाता दै! रजन्‌! चुम साधु 
युर हरेरग ही इन यस्तुभोका दानं किया करो! इसमे 
समिक सौ संदेह नहीं छि ये दात मनुप्यको पापे मुक्त कर 
हतै ह। संसार्मे नमो पदां सत्यन्त प्रिय माना जता है 
ततथा अपते धरम जो सी प्रिय वस्तु मौजूद ह, वह॒ सव गुणवान्‌ 
पुष्पको दान देना चाहिय, दते वह्‌ दान अदय षदा दहै 
जे सदः दस किय काप करतः मोर चनह प्रिय वस्तु दाने 


देता है, यहं इहसोके भौर परसोकमे समस्त पराधिरयोका पिम 
होता है तया उसे सदा प्रिय वस्तरमोक प्राप्तिहोतीहै णो 
आसर्तिरहित आर भकिचन शुदयके सी यादना कनेर 
अहार्वश अपनी हितिके अनुसर उसका सत्कार मह 
करता, यह्‌ करूर है ! शवु भौ यदि दीन होकर शरण पानेकौ 
शरास चरपट मा जाप तौ संकटे स्मय जो उसपर श्या 
करता है, बौ मनप सेष्ठ है \ विद्रन्‌ दौनेषर भी निस 
आनीदिका कोण हो गमौ है, जो दीनदुरवल मौर इको है, 
एषे मनुष्य भूत मिदतेवासं पुर्पके समान पृष्यात्मा कोह 
नह है ! छते स्वगु पालने भसमयें होगे करण 
वि्ेय कष्ट उयनिपर मौ रिसोमि याचना नही करते मौर त्तदा 
छवि हो सपे रहते ह, उनश्ते हर एक उष्यते मपरे पास 
गूनाकर सहायता देनी रहिये \ युधिष्टिर ! जो देवतां 
सोर मनुष्योति कितो यस्पुको कामन) नहं करते, सदा संतुष्ट" 
श्हे भौर जो कु भिस जाय उत्तीपर निर्वाह क्ते, देवे 
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विद्या ओर नित्य श्राद्ध करनेसे संतानकी वृद्धि होती है । 
जो केवले शाकाह्रर करके रहता है, उसे गोधनकी प्राप्ति 
होती है । तिनके खनेवाले स्वभे जते हैँ ओर हवा पीकर 
रहनेवाले यज्ञका फल पाते है । जो द्विज नित्य स्नान फरके 
दोनों समय संध्योपासन फरते है, वे दक प्रजापतिके समान 
होते है ! अन्न ओर जलका त्याग करनेवाले स्वरगमे जाते है 
तथा सुले सेदान वेदीपर शयन करनेवासोंफो गृहं ओर 
शय्याकौ प्राप्ति होती हे 1 चीथड़े भौर वल्कल पहननेवासोको 
उत्तम-उत्तम वस्त्र ओर भामूषण मिलते है, जलमें वैठकर 
जय करनेवाला राना होता है तथा सत्यवादी पुरूष स्वर्भमे 
देवताभोके साथ आनन्द भोगता है । दानसे यश, अहिमासे 
भारोग्य तथा ब्राह्यणोंकी सेवासे राज्य मौर ब्राह्यणत्वकौ 
भराप्ति होती है । लोगोको पानी पिलानेसे सदा रहनैवाली 
कीति मिलती है तथा अन्नदाने समस्त फामनाभं आर 
उपभोग प्राप्ति होती है \ जो समस्त प्राणि्योको सान्त्वना 
देता है, वह्‌ सव प्रकारके शोकोति छूट जाता है ! देवतामंको 
सेवसे राज्य मौर दिव्य रूप मिलते है । मन्दिरमे दीपदान 
करनेसे सनृष्यका नेत्र नीरोग रहता है । दशनीय (सुन्दर) 


वस्तुभोके दानसे बुधि ओर स्मरणशवित प्राप्त होती है 1 ' 


बारह वरषोतक उपवास, दीक्षा र त्रिकाल स्नानका नियम 
पालन करनेसे चीरोते भौ शेषठ गति प्राप्त होती है ! यज्ञ मौर 
उपवासे स्वगं मिलता ह ! एल भौर फूल दान करनेवाला 
मनुष्य सौक्षदायके ज्ञान प्राप्त करता है । 

भो सोनेसे मही हुई सीगोवालौ कपिला गायका काँसके 
वने हए ग्ध-पात्र ओर बषडेसमेत दान करता है, उस 
परुषके पास वह्‌ गौ उरी गुणोंसे युवत कामधेनु होकर 
जती है । उस गौके शरीरमे जितने रोएे होते है! उतने वषे- 
तक मनुष्य स्वर्भमे सुल भोगता है ! इतना ही नही, चह यौ 
उसके पुतर-पौत्र आदि सात पौहियोतकका उद्धार छर देती है। 
जसे महासागरके बीच पड़ी हई लाव वायुका सहारा पाकर 
पार पेच देती है, उस प्रकार पने कमंसि केधकर घोर 
अन्धकारमय नरकमे पडते हुए मनुष्यको गोदान हौ पार करता 
है! जो मनुष्य अपनो कन्याकां बराह्मविधिसे विवाह करता, 
ब्राह्मणको भूमिदान देता भर बिधिवत्‌ अघ्न दान करता ह, 
उक्ते इन्द्रसोककी प्राप्ति होतौ है \ जो स्वाध्यायशील मौर 
सदाचारी प्राह्मणको सर्वगुणसम्पतच गृह दान करता है, उसका 
उत्तर कुरुदेशमें नन्म होता है ! भार ढोनेमे समर्थ वैल ओर 
गायक्य दान करनेसे वसुलोककी प्राप्ति होती है ! सुवर्णका 
दानस्वगं देनेवाला है तथा पक्फे सोनेका दान उससे भी उत्तम 
पप देता है ! छाता देनेसे उत्तम घर, उपानह्‌ (जूता) दान 
करने सवारी, वत्त देनेसे सुन्दर रूप भौर गन्ध दान करने- 


से सुगन्धित शरीरकौ प्राप्ति होती है । जो ब्राह्मणको फलं 
मौर एूलोसे भरे हए वृक्षका दान करता है, वह भनायास टी 
नानः प्रकारके रत्नोते पुणं समृद्धिशाली घर प्राप्त करता है। 
मघ्न, जल भौर रस दान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार रसोको 
पराप्त करता है तथा जो रहुनेके लिये घर आौर मोढृनेके लिये 
स्त्र देता है, वह्‌ इन्हीं वस्तुमोंको उपलग्ध करता है; इसमें 
तनिक भौ संदेहं नहीं है । जो मनुष्य ब्राह्मणको श्लोकी 
साला, धूप, चन्दन, उकटन, नहानेके लिये जल मौर पुष्प दानं 
करता है, वह्‌ नीरोग मौर सुन्दर रूपवासा होता है । जो पुरूष 
अघ्रसे भरे हुए घरको शय्यासहित दान करता है, उसे अत्यन्त 
पवित्र, मनोहर मौर नाना प्रकारके रत्नसे भरा हुमा उत्तम 
स्यान प्राप्त होता है ¦ संप्रामभूमिमे वीरश्यापर शयन करने- 
वाला सनुष्य ब्रह्माके समान हौ जाता है ! 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! बगौचे लगाने भौर 
जलाशय यनवानेका जो फल होता है, उसको मे मापके मुहसे 
चुनना चाहता ह । 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ] जहका वृष्य सुन्दर हो, 
जह अन्नकौ उपज भधिक होती. हो, जो नानां प्रकारके 
धातुओसे विभूषित एवं विचित्र दिखलायी देती हो तथा 
जहाँ सव प्रकारके प्राणी निवास करते ह, वही भूमि उत्तम 
मानी गयो है ! उसमे तालाव पदं सव प्रकारके जलाशय 
(कूप आदि) बनवाना उत्तम क्षेत्र (तीथ) फे समान है } 
ब मँ तालाव या पौखरे खुदवानेके पुण्यका वणन करता 
हं तालाच वनवानेवाला मनुष्य तीनों लोकोमिं सेते पजय 
साना जाता है । तालाद मित्रके घरकी भत्ति उपकारी, सुर्य 
देवताको ्रसम्न करनेवाला तया देवतामोकौ पुष्टि करनेवाला 
है । पोखरा खुदवाना अपनी कीति फंलानेका सर्वोत्तम उपाय 
है; इसमे धर्म, अथं भौर कामरूप फलकी प्राप्ति हती है। 
देशमे तालाब वनवानेका पुण्य एक महान्‌ क्षेत्रके समान है, ` 
वहे चारों प्रकारके. प्राणियोके लिये बहुत बड़ा मधार हो 
जाता है । देवता, मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा 
समन्त स्थावर प्राणी जलारयका आश्रय लेते ह; अतः 
ऋषियोनि तालाब बनचानेसे जिस फलकी प्राप्ति बतलायौ है, 
वह्‌ मे तुम्हु बता ररा ह, सुनो-- जिसके सुदवाये हए पोखरेमें 
व्रसातभर पानौ रहता है, उसको अभ्निहोत्रका फलं प्राप्त 
होता है । जिसके तालावमे शरन्कालतक पानी उहर्ता है, 
वह्‌ मरनेके पात्‌ एक रनार गोदानका फल पराण्त करता है । 
जिसके जलाशयमे हिमन्त (अगहुन-पौष) तक पानी रकता 
है, चह्‌ रेमे यजञका फल प्राप्त करता ह, जिसमे सुवर्णकी बहुत- 
सी दक्षिणा. दौ जाती है । भिसके पोखरेसे साघ-फाल्गुनतक 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनूुशासनपवं 





पुज्य पुरुषोका पता लगाकर उन्हं निमन्त्रित करो ओर 
आवश्यक सामग्रोते युवत तया सब प्रकारे सुखद गृह निवेदन 
करके उनका पूरणं सत्कार करो । यदि तुम्टारा दान श्रदधासे 
पवित्र मौर कतंव्यकी दृष्टते हौ किया हुमा होया तो पुण्य- 
कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले वे धार्मिक धुर उसे उत्तमं 
मानकर स्वीकार कर लगे! जो विदान्‌, व्रतका पालन 
फरनेवाले, कफिसीका आश्रय लिये बिना ही जौवन-निर्बाहि 
करनेवाले, अपने स्वाध्याय ओर तपको गुप्त रखनेवाले, 
कठोर नियमों संलग्न, शुद्ध, जितेन्द्रिय मौर अपनी ही स्तोसे 
सम्बन्ध रखनेवाले ह, उन उत्तम ब्राह्मणक लिये तुम जो कुष 
दान करोगे उससे बुम्हारा कल्याण होगा । द्िजके द्वारा 
सायं मौर प्रातःकाल विधिपुर्वक किया हुमा अग्निहोत्र जो 
फलं प्रदान करता है, वही फल संयमी ब्राह्यणोको दान देनेसे 
मिलता है ! ुम्हरे दारा किया जानेवाला विशाल दान-यतत 
श्द्धासे पवित्र एवं दक्षिणासे युक्त है; यह्‌ सव यज्ोसे बटुकर 
है इसको सदा चालू रक्खो । । 

जो ब्राह्मण कभी क्रोध नहीं करते, जिनके मनमे तिनकेका 
भौ लोभ नही होता मौर जो सदा मीठे वचन योलते हैवेदही 
भेरे परमपुज्य है ! उपर्युक्त ब्राह्मण निःस्पृह होनेके कारण 
धनके लिये कोई कायं नही करते, उनकी पुत्रके समान रक्षा 
करनो चाहिये । न्ह बारंबार नमस्कार है; उनकी मोरते 
हमलोगोको कोई भय न हे) ऋत्विक्‌, पुरोहित ओर 
भावच्य--ये प्रयः कोमल स्वभाववाले ओर देदोको धारण 
करनेवाले होते है 1 क्षत्रियका तेज नराह्यणके पास जति ही 
शान्त हो जाता दहै, इसतिये तुम अपनेकोे धनी, चलवान्‌ ओर 
रजा समकर ब्राह्य्णोकी अवहेलना करके स्वयं ही अन्न 
वस्त्रका उपभोग ने करना । तुम्हारे पास जो धन है उसके 
हारा अपने धमैका अनुष्ठान फरते हए वुम्हं ब्राह्मणोको पुना 
करनी चाहिये । यथेच्छ वृत्तिसे रहनेवाले ब्राह्मणोको तुम 
सदा प्राम किया करो ओरवेभौ तुम्हारे आशये उत्साह 
मौर भानन्दके साय रहें । कुरं्ेष्ठ ! लिनको कृपा अक्षय 
है, जो सवका हित करनेवाले भौर थोडे ही संतुष्ट रहनेवाले 
है उन ब्राह्य्ोको तुम्हारे सिवः दुसरा कौन जीविकां दै 
सकता है ? जिस प्रकार इस संसारमे स्नियोका सनातन- 
धमं पतिकी सेवापर हौ अवलम्बित है उसी प्रकार. हमारी 
गति ब्राह्मणोके अधीन है! तात! यदि हम ब्राह्मणक 
पूजा न करं भर क्षिथमे सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मको देख- 
कर ब्राह्मण भौ हमारा परित्याग करदे तो हम वेद, यज्ञ, 
उत्तम लोकं ओर आजीविका 
दशामें हमारे जौचिते रहनेका क्या प्रयोजन होया ? 

जन्‌ † अब मे तुमे सनातन कालका धोमिक व्यवहार 


भौ चष्ट हो जाये; उस 


नता रहा हूं, भुनो--पूर्वकासमे क्षत्रिय ब्राह्यणोकी, वैश्य 
क्षवरियोकौ भौर शूद्र वंश्योकी सेवा करते ये । ` बराह्मण भग्निके 
समान तेजस्वी हु मत्तः शूद्रको द्ूरसे ह उनकी सेवा करनौ 
चाहिये; कितु क्षिय मौर वैश्यको शरीर-स्यर्शयुर्यक ब्राह्मण 
को सेवा करनो उचित है । ब्रह्मण स्वभावतः कोमल, 
सत्यवादी मौर सत्यधमका पालन करनेवाले हते ह, तु 
जव वे क्रोधमे भरते ह तो विले सापोके समान भयंकर हो 
जते है, अतः चुम सदा ब्राह्मणोकी सेवा करते रही ! कज 
भौर बलसे तपनेवाले क्षत्रियोके ततप भौर तेज ब्राह्मणोमिं हो 
शान्त होते है । तात { मुर ब्राह्यण नितने प्रिय हूँ उतने 
मेरे पिता, पितामह, यह शरीर मीर जीवन भौ प्रिय नही 
ह \ इस पुण्वीपर तुमसे चदृकर मेरा प्रिय कोई नहीं है; 
कितु ब्राह्मण मु तुमसे भौ अधिक प्रिय हु । पाण्डुनस्दन ! 
यह्‌ मे सज्ची बात नता रहा हँ मौर दसी सत्यके कारण जहां 
मेरे पिता महाराज शान्तनु तिरानमान ह, उस लोकें मँ 
जागा ओर सत्पुरुषोको मिलनेवाले ब्रह्मलोक आदि उत्तम 
लोकोका दर्शन करूंगा ! भव मुमे बहुत शश्र जौर चिरकाल- 
तकके लिपे उन सोकोमे जाना है । 

युधिष्ठिरने पुछा--पित्तामहु ! उत्तम आचरण, विद्या 
मौर कुलमे एक समान प्रतीत होनेवाते दो ब्राह्मणोमेमे यदि 
एक याचक हो भौर दुसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे 
उत्तम फल मिलता है ? 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! याचना करनेवालेकी 
अपेक्षाः याचना न करनेवालेको दिया हृभा दान विशेष 
कल्याण करनेवाला होत्ता है तया अघोर हृदयवाले कृषणः 
मनुष्यको अपेक्षा धेयं धारण करनेवाला ही विशेष सम्मानका 
पात्र है! रक्षके कार्यम धेयं धारण करनेवालग क्षत्रिय ओर 
याचना न करनेमे दढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है } जो 
ब्राह्मण धौर, संतोषी सौर विदान्‌ होते है, वे देदताभोको 
प्रसन्न करते ह 1 दरिद्रको याचना उसके लिये.तिरस्कारका 
कारणं मानी गयौ -है; क्योकि याचक लुटेरोकी भांति सदा 
प्राणिपोको उद्धिग्न करते रहते ह । याचक मर जाता है कितु 
दाता कमी नहीं मरता । याचकको जो दान दिया जाता है 
ह्‌ दयारूपं परम धम है; कितु जो लोग क्लेश्न उराकर भी 
याचना नहीं करते, उन ्राह्य्ोको प्रत्येक उपायसे अपने पास 
लाकर दान देना चाहिये ! यदि सुम्हारे राज्यके भीतर 
राखभे छिपी हुई भागकी तरह वैसे उत्तम राह्मण रहते हो तो 
तुम्हे यत्नपुवक उनकी सोज करनी चाहिये; गयोकि तपस्यासे 
देदीप्यमान रहनेवाले वे ब्राह्मण पुजित न होनेपर यदि चाह 
तो सारी पृथ्वीको भस्म कर सकते है, अतः उनकी सदा पुजा, 
करनी चाहिये 1 जो ब्राह्मण ज्ञान-विज्ञान ओर्‌ तपस्यासे युक्त 


अनुपरा्तनपर्व 


राजा लिये यत, दान मोर ब्राह्मण आदि प्रवाकी रञ्षाका उपेन 
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एवं पूननीय ह, उनको वुम्दे सदा ही पूजाकरनी चाहवे ¦ जो 
पाचनी नहीं करते, उनके पात दुहे स्व्यं भाकय्‌ नाने अकार. 
हे पवां दान करने प्राहिपे 1 सायं भौर प्रातःकाल विधि- 
पूर्वक मगिनिहोतर करनेते जो फल मित्ता है, बह येवके विद्वान्‌ 
शर गरतारी ग्राह्यणकरो दानं देने भो भिता है ! मो प्या 
सौर पेदध्रत निष्णात हुः नो कितौके माभित होकर जोविका 
गही चतताते, जिनका स्वाध्याय मौर तस्या पुष्ठ है तया जो 
उत्तम ग्रतका पीलन करनैवाे हु, पेते उत्तम दाटर्णोरो तुम 
सपने यहां निमन्तिते करो मौर उन सेवक हया आवश्यक 
पामफ्ीके प्तप देके सिये उत्तम घर दो वे धर्मेन तथाः 
मूमदर्शी ब्राह्मण मुम्हररे धद्धायुक्तं दानक कतेय्युदिसे 
किया हमा म्यनकरं अवस्य स्वीकार कैर ! जपे किसान 
यकि चार नोहुता रहता है, उसो प्रकार जिनके धरको 


स्तिपा मघतको प्रतोदा दंटो हो, रेरे दहार्णोको दान दिनेन 
महान्‌ धृष्य होता है \ नियमपूर्वकं ग्ह्यघयंपरतका पातन 
करमेवाने धाह्यण परि प्रात-कात घरे भोजन करते हते 
वीव मम्मयेको तृप्त कर देते है, दोषः समप ऊन्दुगौ, 
सुवणं ओर वतर देने र देवतः प्रतप्न होते ह तया तीमरे 
हम जो युम देवतार्मो, पितरयो मौर ब्रा्यमोि पटेष्यमे 
दान करते हो, बह विपदेव तुष्ट करेवासा होता ह । 
स श्राधिपोके प्रति महिका भाव र्न, संदशो यथायोग्य 
भाप मपेण करना, इद्धियक्तपम, त्याग, धैवं ओर सत्य 
ये सम गुण सुमे यनान्तमे मवभूय-स्नानका एस देणे मौर स 
प्रकार जो ुम्टारे थद एवं रकिपते यका वित्ता 
हि रहा है, यह्‌ समो यौति बदर है । सात युधिष्ठिर ! 

तम $ यनो सदा जारी रष्षना ! 





राजि लिये यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि श्रजाके रक्षाका उपदेश 


भुिष्ठिरने पुा--वितामह्‌ ! दान सतर यज्ञ-यै दीनो 
स्वं इस लोकें फल देतो ह या परसोकभें इनका महान्‌ 
फल प्रष्ठ होता है ? एन दौरोमेते पिका फतधवेष्ठ है ? 
कमे सोर्गोको दाम देना चाहे ? तया किंस प्रकार मौर कवे 
मका अनूष्ठा करना वाहये ? इत बातके म यथामेरूपते 
जाना चाषा है, सतः तापर सुगते दान-धर्मका वणे 
कणि! 

प्ीप्जीने फा वेदा ! क्षमनिपकी चदा कठोर कमे 
करने पडते ह, मततः पे भौर दाम्‌ हौ उसे पवित्रे करनेवासे 
करम है । साच पुष्य पाप करमेवातते राजका दान नौ सेते, 
&ससिपे राजामोको पयोष्त दक्षिणा देकर यका मनूष्यन 
कटवः चहिये ? साधु पुय यरि दान स्वोकार करे तो सला- 
को बडी शदे साय उन्हे भतिदन दान देना चाहवे; 
क्योकि भदपूरदक किथा हमा दान आरमगुदिका सर्वोत्तम 
साधनं है| तम नियमपूर्वकं यभकी वोक्नो सकर भुलोल, 
सदाचारो, तपत्वी, चेदवेता, सनते भत्र रलनेवाते तथा साधु- 
ध्वभाववा ब्राह्ययोको धने देकर संयुष्ट करो यदि वे 
वुग्हारा दाने स्वोशयर नहु करगे चौ वर पुण्य महं होगा, 
इसत्षि दक्षिणाुक्त यर्जोका गनुष्ठान करे सौर सथुः 
शरह्यणोको स्वादिष्ठ अद्र भोजन कराभो १ याज्ञिक पुश्योको 
दान करके हौ पुण अपनेको यज्ञ ओर दानक पुष्पका भागी 
सममं सो । यज करेवा आणोका सदा सम्मान कसो, 
शसते पुमे भौ येका आशिक फल प्राप्त हौ जायगा) णो 
बहुता वकार कटनेदीने, साल-यच्देवाते ब्र्भोका 


पलिन-पोषण करता है, वह्‌ उस शुभकमेरे भदत प्रमापतिके 
समानं संतानवान्‌ होतः है } परोपकार संत पुदय पदा उत्तम्‌ 
धर्मोका प्रसार भौर प्रचार करते रहते ह, सपना सर्वस्व 
सम्पण करके घौ एते स्तोका पातनयोधण कना घाहिपे । . 
युधिष्ठिर? दुग समृद्ध टो, दसिषे प्राह्ममोकि भाप; 
येव, मह्न, छता, भूता मीर वस्वदानं करते ष्टो) जो 
राह्मण यग करती हू, अन्द धौ, मप्र, घोडे सूते हए रथ मादिको 
प्रवापिा, उतम धरं मोर्‌ शम्पा आदि दाने फटे \ यै दान 
सरलतासे हीनेवासे भौर समृदिको प्वृानिवाधे है! सिन 
द्राह्यणोका मचरण निन्दित न दो; रै यदि जोविकाके दिता 
कष्ट पा रहै हुं तये उरक पत लाकर युप्त या परफटङपे 
जोधिकाको प्रदेन्ध करके सदा उनका पातने करते रहना 
चाहिये ! क्षत्रियोके लिये यह कायं राजप्रुय ओर सग्षमेध 
यक्ते भ लधिक कस्याणकारो है । एसा करनेते घुम सम 
पापोति मूष्त मौर वित्र होकर स्वगे मामीगे । भुम मपरे 
सेवको भोर भजाकषा भी पतक भांति माले करना घाहियै ¦ 
ब्राद्यणोके पाह गो दस्तु न हौ उषे देना सौरं भो हो उको 
रका करना भो पुम्हाय कर्तव्य है ! वपन पाय भीयन ही 
शुने शर्क सेवामे खाना चाहिय, उनको दक्षसे कभौ 
भह नह सोशदर चाहिये ! ग्राह्यः पात यद्वि थहुते धन 
दकयूखा हौ जाय तो यह्‌ उनके ल्मे अनर्थका हौ कारण हेता 
है; क्योकि सकषसीफा निरन्तर सहवास ग्द दयं मोर मोहम 
खात देता है ¦ ब्राह्यं जय मोहुपस्त होते ह तो भिर्षय ष्टौ 
धरमका नार हौ जाता है अर घर्म ना होनेप प्राभि्ोका 
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शै ताश हौ जाता है--्समे तनिक भी सवेह फो बात नष्टौ 
है । घो राजा प्राते करके रपे प्राप्त हए धनको संजा 
धियोके सुपुदं फरके खजनेमे रणवा लेता .है भौर भयने 
दर्मचारिपोफो यजलके लिये राज्यसे दूरा धन वसूल करनेके 


सिये मात्ना देकर प्रजाफो लूटता है तथा उसकी जाक्ञाके . 


सनुसार सोगोंफो खरा-धमकाफर निष्टुरतापूरयेफ जो धन लाया 
जाता है उसीसे यका अनुष्ठान करता है, उस राजाके एसे 
यदषफी साधु पुरुष प्रशंसा नहं फरते । इसलिये जो लोग 


युत घनौ टौ मौर विना पीडा विये हौ अनुकूलतापूर्वक धन ` 


रे सके उन्टफे पिये हृए धनको उपयोगमे लाना चाहिये । 
एमे ही उपायसे संग्रह फिपे हए धने हारा यज्ञ फरना उचित 
है, यलात्कारपूर्वफ लाये हए. धनसे नहीं । जय राजाका 
पिषिपूर्वफ राज्याभिषेक हो जाय तो राज्यासनपर वैठनेफे 
अनन्तर राजाको महान्‌ यन्ञका अनुष्ठान करफे उसमें 
यहुत-सी वक्षिणा देनी चाहिये । राजा वृद्ध, बालक, यौन 
मौर मंधे मनुष्यफे धनफौ रक्षा करे । पानी न वरसनेपर 
जव प्रजा कर्मा खोदकर किसी तरह्‌ सिचा फरफे कुछ अन्न 
पदा फरे तो राजीफो उससे फर नहीं सेना चाहिये तया जो 
स्त्री फिसी पलेशमे पडुकर रो रही हौ उससे मी धन लेना उचित 
नहीं है । राजा यदि दरित्रफा धन छीनता है तो वह्‌ धन 
उसे राण्य भौर लक्ष्मीणा नाण फर वैता है \ निसके 
स्वादिष्ठ सोजनफौ भोर वालफ त्तरसती . मंणोसे देखते ह 
जर यह्‌ उन्हं खनेफो नहँ मिसत्ता, उस पुरुषफे दारा इससे 
यदृकर पाप ओर षया हौ सफता वै ? राजन्‌ } यदि पुम्हारे 
राज्यमे फोर विद्वान्‌ ब्रामण भूमे कण्ट पा रहर हौ तो तुमह 


संिप्त महाभारत 


= 


[अनुशासनपर्व 





प्रूणहत्याका पाप लग सकता है \ राजा शिबिने कहा हैकि ` 
जिसके राज्यम ब्राह्मण या भौर कोई मनुष्य क्षुधासे पीडित . 

हो रहा हो, उस राजाके जौवनको धिक्कार है ।' जिसके 

राश्यमे स्नातक ब्राह्मण भूखका दलेश उठा रहा हो, उसके 

राज्यकौ उश्चति नहीं होती, साथ ही वह्‌ शतु राजाञकेः 
हाथमे चला जाता है! लिसके राज्यसे रोती-खिलखती 

स्तियोका. बलपूर्वक अपहरण हो जाता हौ जर उनके पति- 

त्र रोते-पौटते रह जाते हो, उस राजाको जीवित नहीं सम. 
मना चाहिये, वह्‌ मुदेफे समान है । जो प्रजाकी रका नहीं 
करता, सिफं उसके धनको लूटत-खसोटता रहता है तथा 

जिसके पास फो सुयोग्य मन्त्री नहीं है, चह्‌ निर्णी राजा 

फलियुगके समान है । प्रजाको चाहिये कि एसे. राजाको 

बँधकर मार से । जो प्रजासे यह्‌ फहुकर फि “मै तुमलोगो- 

फा रक्षक ह" फिर उनको रक्षा नहीं फरता, चह पागल कुततेकी 

तरह भार डालनेके योग्य है । राजास अरक्षित होकर प्रजा 

जो कछ पाप करती है, राजाको उसके चतुर्थाशका भागी 

होना पडता है) इसी प्रकार राजासे भलीभाति सुरक्षित 

होकरं प्रजा जो भी शुम फमं फरती है, उसके पुण्यका चौथाई . 
भाग राजाको प्राप्त होता है । युधिष्ठिर } जसे सव प्राणी 

मेधके सहारे जीवन धारण करते है, जसे पक्षौ बहुत बडे 

वृक्षा आश्नय लेकर रहते है तथा जितत प्रकार राक्षस कुबेरफे 

भीर देवता नरके भाधित होकर जीवेन धारण करते है, उसी ` 
प्रकार तुम्हारे जोते-जौ सारी प्रजा तुमसे हौ अपनी भाजीचिका 

लाये, तुम्हारे सुद्‌ ओर भारई-बन्धु तुमपर ही भवलभ्बित 
होकर जोवन-निर्बाहि फरे । 





भुमिदानका महत्त्व | 


युधिष्ठिरने पूदछा--पित्तामह्‌ ! "यह्‌ वेना चाह, वह्‌ 
वेमा चाहिपे' फटेकर भति वड़े भादरफे साथ दानका विधान 
फरती है तथा शास्त्रोमे राजाभफे लिये अनेकों प्रकारके 
दानफो आजा ह; कितु उन सच दानोभे फौन-सा दान सवसे 
उत्तम है? 

'भीष्मजीने हा--येट ! सव दानोमे पथ्वौदान सवते 
यठ़ेकरः माना पपा है } पूर्वौ अचल भौर भक्षय है, वह्‌ 
भनुष्योफो समस्त उत्तम फामनाभोको पूणं फरनेवालौी है। 
वस्त्र, रत्न, पशु भोर धान-जौ मादि नाना प्रफारफे अन्न 
पृथ्वीसते हौ उत्पन्न होते ह । अतः पुथ्वीका दान एरनेवाला 
मनुष्य चत फालतक समृदधिगालौ रहफर सुख भोगता है \ 
गतकः पुथ्चौ फायम रहती ह तयतक भूमिदान करनेवाला 


मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति फरता हौ रहता है । इस जगते 
भूमिदाने यटृकर मौर फोर दान नहीं है । हमने सुना है, , 
जिन सोगोनि योड्ी-सी सी पुथ्वी दान.को है, मे भूमिदानका 
पुण फल पाकर उसका उपभोग करते है \ जो दसः अक्षय 
पुथ्वौका बान फरता ह, वह्‌ दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर पृथ्वी. 
फा स्वामी होता है । धमशास्त्रोकफा सिद्धान्त है-कि जैसा दान 
किया जात्ता है वैसा भोग मिलता है । स्रामे शरीरफा त्याग 
फरे भयवा प्रस पृ्वीको दान दे--ये दोनों हौ फार क्षत्रियो 
फो उत्तम लक्ष्मीक प्राप्ति फरानेवाले ह \ दानय दी हई. 

पृथ्वी दाताफो पिते कर देती है 1 कितना ही वड़ा पापी, 
बरह्महत्यारा भौर असत्यवादौ षयो न हो, दानमे दी हुई पृथ्वी 
दाताफे पापको धो-वहाकर उसे सर्वेथा निष्पाप फर देती ह । 


अनुधारनवं ] 


भूमिदानका महत्व 


४४०१४ 





साधु पुष्य पापौ रानामोतत प्रौ पृम्वीका दान से ततेर्हैः 
किढु भौर किसी यस्वुका दान नहीं स्वीकार रते ! अयोग्य 
पाठको मूुमिवान लेनेका भधिक्षार मह है ! जिस भूमिको 
दानमे दै दिया जाय, उसमे स्वयं काम नहो तेना चाहिये । 
जीविका न होनेके कारण मनृप्य षतेशमं पड्कर जो कुष घाप 
कर्‌ दसत है, वह्‌ सरः पाप मोदके यरायर भो भूमिदान 
करनेमे धुल जाता है । जो राजा कठोर कर्म शेदाते मौर 
एापपरायण ई, उन्हुं पापमुवत होनेके सिये स यरम पावन 
पृष्वोदानकय उपदेश करना चाहिये ! प्राचीन कालके सोम 
पसा मानते पे कि पो मश्वमेध-यन करता है अथवा जो साधु 
पृषो पृभ्यो-दान करता है, एन दोनो महुत कम भन्तरहै \ 
जी पृथ्वौका दान करता है, उरे तप, यज, विधा, धुश्तेलता, 
सोभा अभाव, सत्यवादिता, गृरगुधूपा मौर देषाराधनेफा 
सी फले सित जाता है । भो सपने स्वामीका भला करनेके 
तिथे रणभूमिने मारे जाकर शरोर त्याग देते ह मोरो सिद 
हकर श्लोके पैव जते ह, वे भो भूमिदान करनेवाले 
पृषते भा नही सृते ! जसे भाता भपने यल्देको सदा दूय 
पिलाकर पालतो है, उसी प्रफार पृय्वो सव प्रकारके रस देकर 
भूमिदाताके ऊपर भनृग्रह फरतो है । मृत्यु, कात, दण्ड, 
तमोगृण, दाद्ण अग्नि भौर भयेषर पाश~-ये भूमिदान 
कटनेवालेरे पास नह फटकने पाते ए पुय्वोका दान करनेवाला 
शन्तचित्त मनुष्य देवता भौर पितरोक्षो भौ तृप्त कर देता 
है। दर्म, लोषिकाके विना दलो भीर भूणके कष्टे मरते 
हए श्राह्यणकफो उपमाऊ भूमिदान करतेवाता मनुष्य यशका 
फल पाता ह । जते षदे प्रति बात्सत्यमावसे भरी हद गौ 
अपने धनेति दुध चातो ईं उषे पिलनेके लिये वोत है, 
उक्तौ प्रफार यह पश्वो भूमिदान कलेवालेको पूत षटटंचात्ो 


“ रै? भौ मनुष्य भोती, कोयो मौर उषी हई सेतीते भरौ 


भूमिदाने करता है सथया विशास भवन यनवाकर देता है, 
उसकी समस्त कामना पूणं होतो ह । जो सदाचारी 
अम्निहोती भौर उत्तम प्रते ससग्न भरह्यणको पूमिदान करता 
है, उसे कमो विपत्तिप्रस्त महीं होना प३ता । जे चनरमाको 
कला परतिदिन ब्दी है, उसी प्रकार दान की हृं पूर्वमे 
जितनी यार फसल पैदा होतौ है, उतना ही उसके दाना फल 


, दृता साता है } इस विषयमे प्राचीन बाति जानकार लोग 


युम्योक गाय हदं एक भाषा कहा करते है, जिते सुनफर 
प्रगुरमजीने सूची पुण्यौ कस्यपजीको दान कर दो धौ ए 
यह्‌ माया इत प्रकार है-(ण्वो कहती है--) (ममे दमे 
ओर मूमे ही दानक पमे ग्रहण करो ! मुम देकर मूकेही 
पाने; क्योकि मनुष्य इस सोकमे भो बु दान करता है, 
यहौ उने परलोकमे. मिलता है" जो मनृप्य शादकात्तमे 


पृष्योको स वेदतुल्य यायाका पाठ करता है, चह ्ष्ठभावको 
प्राप्त होता है । भयन्त रल हृत्या (मार्ण-परिति) कै 
भयोगे जो भय प्राप्त ता है, उसको शन्त कसेका सयम 
महयन साधन पृष्वीका दान हौ है । भूनि-दान रपे भनुप्य 
अपने भगे-रोष्ठेको दस पोद्ियोकतो पवित्र कददेताहै। णो 
चेरके समान माननोय इस भूमिगायाङो जानता है, यह भी 
अपनी दस पोदवियोका उद्धार कर देता है ! पठ्‌ पुष्यो समपु 
प्राणिषोको उत्यत्तिका स्थान है सौर मन्ति इसका मधिप्टाता 
देवता है। राजाको रानसिहासनपर भमिपिवत करमेके याद 
उपे पृथ्वीकी पतायी हहं गाया सुना देनी चाहिये, जिसते यहु 
भूमिका दान करे मोर सदुर्यकि हापते उन्हें दौ ह ति 
छीरन से) 

जिनका राजा ध्मेकते न जातनेवामा मौर नास्तिक होता 
है, के सोग न मुखत कषोते ह मौर न पुणे जाणते ह, प्रपितु 
उर राजक दुराचारे सवा उद्विमन रहते है! एते रना 
राज्ये योग-केम नहीं प्राप्त होता } कि निप्र दैगका 
राजा बुद्धिमान्‌ भोर धामिक होता है यके सोग सुवते सोते 
भौर धुते जएते है षे सपने राजे पदृष्यवहार् मोष 
सुन्वर शाज्प-्यवस्पातति सत्यन्त पंतुष्ट रहते है । उष राग्पभे 
समयपर वर्था होतो सया यकौ प्रजा थोग-तेममे सम्पश्र एषं 
अपने शुभकमेति समृदिशालिनो होती है । भो पुष्यो दान 
करता है, पही कुलीन, यहो अन्ध, वही पृष्यात्मा, पहौी शता 
ओर यही पराक्रमो है । भो मनुष्य पेदपेतता ब्राह्को धन 
धान्ये सम्नन भूमिदान करते है, ये हस पुथ्वीपर सूये समान 
देदीप्यमान होते है! लेते जमीनमे मये ए वोज अधिकं 
अघन पेदा करते है, उसो प्रकार भूमिदान कलनेते सय प्रकारो 
कामना सफ होतो है । मादित्य, बदण, विष्णु, ब्रह, 
चच्छमा, अग्नि मौर भगवान्‌ शकिर-ये सरभो भूमिद 
करनेदसिका भादर कर्ते हँ । समस्त पीव पुष्यते हौ उत्पत 
अर पृण्योमे हौ सोन हेते ह ! मण्य, पिण्डज, स्वेदज सीर 
उद्धिर्न-- म धार प्रकारके प्राणि्योका पसर पुष्वोकय हौ 
कामं ह । "पृथ्व हौ ए जगतूकी माता योर पितः है, इतके 
समाने दूसरा को सूत नही है । 

युधिस्ठिर ! इस दिप जानकार सो गृहपति शौर 
हृद्रे संवादरूप प्राचीन दतिहुका उदाहरण दिया कते ह ५ 
पराचीनं कातरमे जम इन्धने बहृत-सौ दलिणा देकर प्यर्‌ 
सी यलोका अनुष्ठान पूणं कर लिया तो बरिदरानोमि भेष 
शुहस्पतिजसे पुष्टा---' भगवन्‌ } कित वसतुका दाम्‌ करतेमे 
स्व्गका मुख आप्त होता है ? निका फल अक्षय सौर सप्रे 
मधिकं महत्वपूर्णं हो, वही दान मूमे यतन कपा कोभ! 

यृहस्पत्िजीने कहा ~न ¡ जो वृद्धिमान्‌ घुण, गो 
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र पृथ्वीका दान करता है वहु सव पायते मुक्त हौ जाता 
है। भै तो भूमिदानते वदृकर मौर किसी दानको नही 
मानता \ अन्य चिहानोकी भी यही सम्मति है! जो सपने 
स्वामीका भला करनेके लिये युद्धम मारे जाकर शरीर त्याग 
देते है ओर जो योगयुक्त होकर ब्रह्यलोकमे जतेर्है'वे मौ भूमि- 
डान करनेवालेसे आगे नहीं जटते । भूमिदानं करनेवाला 
मनुष्य अपनी पाच पीढ़ीतकके पूर्वंजोका मौर छः पौदि्योतक 
पुथ्वीपर आनेवाली संतानोका--इस तरह कुल ग्यारह 
पोटि्योका उद्धार करता है । जो रत्नोको दक्षिणे युक्त 
पृथ्वीका दान करता है, बह सव पापोते मुक्त होकर स्वगलोकमे 
प्रतिष्ठित होता है \ भूमिदान करनेवालेको परलोकमें मषु, 
घी, दूध अर दहीकौ धारा बहानेवालौ नदियां तृप्त करती 
ह । राजा भूमिदान करनेसे सव पापोमे छुटकारा पा जात्ताहै । 
भूमिदाने बदृकर भौर फोई बान नहीं है । जो समुद्रपयन्त 
पुथ्वीको शस्तोसे जीतकर ब्राह्मणको दान दे देता है, उसकी 
कोति संसारके लोग तबतक गाया करते हँ जबत यह्‌ पृथ्वी 
कायम रहती ह । जो परम पवित्र भौर समृद्धिरूपी रससे 
भरो हई पृथ्वीका दान फरता है, उसको उस दानके प्रमावसे 
अक्षय लोकोकौ प्राप्ति होती है । जो राजा एेश्व्यं मौर सुख 
चाहता हौ, उसे सदा सुपात्र ब्राह्यणको भूमिदान करना 
चाहिये ! मनुष्य पुथ्वौ-दानके साय हौ समुद्र, नदी, परेत, 
वन, तालाब, कुं, करना, सरोवर, स्नेह (घत भादि) भौर 
सब प्रकारके रसोफे दानका भौ एल प्राप्त करता है ! दहुत- 
सी द्विणा देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेपर भी उस फल- 
कौ प्राप्ति नहँ होती, जो भूमिदान करनेपर मिलता है । 
भूमिका दानं करनेवाला अपनी दस पीदियोका उद्धार करता 
है ओर देकर छीन सेनेवाला मनुष्य अपनी दस पौदियोको 
नरकमें ढकेलता है तया स्वयं भी नरकमे पडता है। जोदेनेकी 
प्रतिन्ना करके नहीं देता है तथा जो देकर फिर ते लेतः है, 
बहु मृत्युको भक्तासे वरुणपारमें वेंधकर तरह-तरह कष्ट 
पाता है । जिसको जीविकाका कोई साधन नहीं है फेस 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवं. 





ब्राह्मणक दुसरोते मिली हुई वृत्ति कभो नहीं छोननी चाहिये । 
दरिद्र ब्राह्मण अपना खेत छिन जानेपर वृखी होकर जो रघू 
वहाते ई, वह्‌ छौननेर्वालेको तीन पीदीका नाश कर देता है! 
जो रज्यसे शष्ट हए राजाको फिर रार्जासहासनपर बिग 
देता है, वह पुरुष स्वर्गमे जता है ! निस भूमिपर गक्ना; 
जौ अयवा गेहुकौ खेती लहलहा रही हो, जहां सी मौर धोडु 
आदि गाहनोकी भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गा हुमा 
हौ तया जो सव प्रकारके रतनमय उपकरणोसे, मलत हो, 
एसी भूमिको भपने बाह वलते जोतकर जो राजा दान कर देता 
है, उसे अक्षयलोक मिलते ह, उसका वह दान भूमिय कट्‌- 
लाता! जो पुर्व पृथ्वीका दान करत्ता है, जह्‌ जपने सव 
पापका नात करके विशुद्ध भौर सच्युरपोके आदरका पत्रो 
जाता है । जगतूमे सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते 
ह । जसे पानीमें पडी हुई तेलकी वंद सव मर फल जाती 
है, उसी प्रकार दान को हुई भूमिमे लितना-जितना अश्च पदा 
होता है, उतना-ही-उतना उसके दानका महत्व बढता जाताहै । 
पुथ्वी-दान करनेवाले मनुष्यको अमृत उत्पन्न करनेवाली सूमि 
प्राप्त होती है । भूमि-दानफे समान दान, माताके समान 
गुरु, सत्यके समान ध्म भौर दानके समान कोर खजाना 
नर्ही है । । । 
भीष्मजी कहते है-वृहस्पतिजीके मंहसे मूमि-दानका 
यह्‌ माहात्म्य सुनकर इन्द्रने घन ओौर रत्नेसि भरी हूरई यह 
पर्ची उन्टूं दान कर दौ । जो पुरुप श्ना्धके समय पृच्वो-दानके 
इस माहात्म्यको सुनाता है, उसके श्रादकर्ममे पितरोको 
अपण किये हए भाग रा्नस्त मौर मसुर नही लेने पाते ! 
पितरोके निमित्त उसका दिया हअ! सौरा दान अक्षय होता 
है--उसमे तनिक मी संवह्‌ नहीं है । इसलिये विद्वान्‌ पुरुषक्रो 
चाहिये कि शराद्धमे मोजन करते हुए ब्राह्मणोकी यह भूमि- 
दानका माहात्म्य मवश्य सुना । युधिष्ठिर ! इत भ्रकार 
तुम्हारे प्रश्नके अनुसार भने सब दानमे शरेष्ठ पृथ्वी-दानका 
महत्त्व सुनाया है 1 . 





अन्न, सुवणं ओर जल आदि दान करनेका माहात्म्य 


भुधिष्ठिरने पूद्धा--पितामह्‌ ! निस राज्को दान 
करनेकौ इच्छा हो, बह दस सोफमें गुणवान्‌ ब्राह्मणौको किन- 
किन वस्तुभका दान करे ? किस वस्तुको देनेसे द्ाह्मण तुरंत 
प्रसन्न हो जाते है ? कौनसा दान इस लोक भौर परलोके 
भी फल देनेवाला होता है ? इस चिषयका भप विस्तारे 
वर्णन कीजिये 1 । 


भीष्मजोने कहा-- युधिष्ठिर ! पूर्वकालकौ बात है, एक 
वार ने देवपि नारदजौसे इस विषयमे प्रयन किया था, उन्होने 
मेरे भश्नके उत्तरमे जो कुछ कहा, वही तुमु बता रहा ह, सुनो \ ` 

नारदजीने कहा--देवता भौर ऋषि अस्नकौ ही प्रशंसा 
करते ह  अन्नसे ही लोकयावाका निर्वाह होता है ओर उसीसे 
वुद्धिको स्फूति प्राप्त होती है \ अच्च हौ सबका आघार है ! 


॥ 


* ~--- 





अनुणाचनपयै] 


अघ्र, मूर्यं भौर जल आदि दान करका माहरभ्य 
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अके पमान न कोहं दाने षा भौर न होया; इसतिे मनुष्य 
सिकतर वक्नका हो दान करना प्रहि ह अद्र शरीरके 
बलक्ो बदनिवाक्ता है, भप्रफे हौ वाधारपर प्राण दकि हृद ह 
कौर सम्पूणं जगतुको अषने ही धारण कर ररवा है । संसारे 
गूहत्य, षानपस्य मौर सन्यासो भौ अद्नसे हौ जीते! मधत 
हौ सबके प्राणो रधा होती है, यह्‌ अत किसी छिपी नहीं 
है 1 मतः जो अयना फल्याण चाहता हो, यह्‌ मधे सिपे दलो, 
मलि-व्वोषाते महात्मा शराह्यणको मीर सन्यासीकौ मद्र दान 
करे ¦ जो पाचनाः करनेवाले पुपाते ब्राह्मणको अन्नदान देता 
है, वह्‌ परलोकं मपे लिये एक मेच्छा लजाना संग्रह्‌ करता 
है । रास्ते पका-मादः सष्ा राहुगीर यदि धरपर अ!जायतौ 
अपना फल्या दाहुमैवाते गृहस्थको उन्न मादरणीय अतिधि- 
का सत्कार करना चाहिये ! जे युदय मनम उवे हए ्नोधको 
दवाकर सौर शाह्‌ छोडकर सर्वर्तावपूर्वक सदमदान करता दै, 
एते एस लोक उर पर्लोकमे भी सुव मिलता है । अपने घर- 
पर नोच-ते-नौतच मनुष्य भौ आ भप तो उसका अपमान 
नहो करना चाहिये । चाण्डात भौर कुत्तेको दिया हुमा अप्र 
भो कमो स्यम नहीं जत्ता) जो मनुष्य कष्ट में पडे हए 
अपरिकित राहीफो प्रस्षतापुवंक अश्र देता है, उसे महान्‌ 
धर्मफो प्रप्ति होती है) जो देवताओ, पतिर्यो, विपो, 
ब्राह्यणो भौर अत्तिभिपोको भो अन्न देकर सचुष्ट करता है, 
वह बिष पृष्यफलका भागी होता है ) जो महान्‌ पातक 
करके मी याचक मनूृष्यको ओर उस्रं भी दिशेयतः काह्यणको 
अश्र देता है, यह अपने पापे कारण मोहे नह पदता १ 
अद्रका दानं ्राह्यणकफो भौर शूद्रको भो देनेते महन्‌ फल होता 
है । यदि ब्राह्मण अश्नकी याचना करे तो उतसे सोत्र, शरा, 
विदाध्ययन भौर निवासस्थानं दिके विययरमे प्रशन न करने 
सगे, चरेत ही उसको सेवा अघन उपस्थित करे । भते किसान 
अच्छो वृष्टि मनाया करते है, उसी प्रकार पितर भी यह सोचा 
करते है शि श्या कमी हिमायां भी पूते या पौव भत्नदान 
करेगा ?' ब्राह्यण एक महन्‌ प्राणी है, चह यदि स्वयं अश्क 
याचना करता है तो कोई सकाम मनृष्यहौ या निष्काम, 
थह उसे दान फरक अमर पुण्य प्राप्त कर । ब्रा सव 
नूष्योका तिय ओर सवके पहले भोजनका अधिकाय है 
भिक ग्राह्यण जि रपर जति हु, वहाँ सै यदि सत्कारूरदक 
भिक्षा पाकर लौ तो उस धरको सम्पति वदतौ है । जो 
मनुष्य इस लोके सदा अग्न, गृह्‌ मौरं मिष्टास्नका दान करतः 
है, षह देवताभेकषि सम्मानित होकर स्वर्गलोके निवास 
करता है} अघन मनूरप्मोरिं पराण हैः अतः भदान 
करनेदरला मनुष्यं पशु, पदर, शरन, स्तम, चल अओौर सरूप भो प्राप्त 
करता जो पुरुष अन्नदान करता है, वहं संसारे प्राण- 


दाता भौर पवस्य देनेवाला कहुलाता है । भतिधि श्ाहयण- 
को विधिपूवेक प्रदानं देकर मरष्य परलोके धुख परता है 
ओर देव्ता घौ उसका मादर करते है ¦ 


युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सरवेष्ठ प्रणमे सौर उत्तम छेत है, 
यह्‌ जो यौज योया जाता है, वहं महान्‌ शृण्यफत देनेवाला 
दयेदा हे 4 अश्रका दान हो एक रपा दान है, जो दतां मौर 
भोक्ता दोनोको प्रत्यकस्पते सेतो देनेवाला होता है । इसके 
त्तिवा मर जितत दान हैः उनका सय तो परोक्ष हे । अद्रे 
ही संतानो उत्पत्ति होती है, असे हौ ध्म, मथ श्चैर 
कापिफो तिदि होती है मौर भन्न हौ रोगि माका कारण 
है प परवकालमें प्रजप्तिि अर्को अमूत वतसलाण है} 
अन्नका आहार न मित्तनेपर शरीरमे रहनेवाते एचो तत्व 
नेष्टहो जतिहँ। पदि अन्न सनिकौ न मिले ती वदपर 
यलवार्नोका दल भौ क्षोण हो जाता है} अग्रे धिना 
मामन््रण, विवाह भौर य भी तहूं हो सकते । उसमे भिना 
धैदका जान भी भूत जता है। पट्‌ पभपूर्णं धराचर्‌ भगत्‌ 
मक्नके टो आधारपर टिका हआ है । भतः विदरानोकौ घाहिपे 
कि धर्मके तिये अघ्नकां दानं अवश्य करे भद्र देनेवाते 
मनुष्यके चत्त, भोज, यश्च ओर कोतिका तनो सोकं 
विस्तार हेता ह ! जो धरषर अपि हुए याचकको अघ्न देता 
है, वहु स प्रायिक प्राण जीर तेनका दान करता है । 


भीप्मजी कहते ह--राजन्‌ ! नारदजोने जमर एष 
प्रकार भुम अष्रदाका माहुष््य बषलीपा, तवरे मे मद्‌ 
सप्रदान सियाकरता या । तरुम भो ध्या मौर जलने व्वामकर्‌ 
संदा अप्त देते रहना + ब्रह्मानौके पुत्र भगवान्‌ त्रिका पचन 
है किलो सुवर्णा दान करते हु, मे भानो पाचकको सममूरणे 
कामिनाएं पुणे कर देते ह ।' राजा हरिःचच्ने ष्टा क्रि 
"वणं यरम पिव, भाप, दानेवाला मौर पितरो अक्षय 
रति प्रदान करनेवाला है 1" मनुजो कहते है-- जसको दानि 
सद दानोपते बईुकर है ॥ इमलिये कुंभ, भाङ़ो ओर पोएरे 
खुदवणे चाहिये । लिसके खुदवपि हृष कमे भच्छी तदह 
पानी निकलकर' सदा लोमोके काम माता है उस मनृप्यका 
आधा पाप नष्ट हो जाता है ¶ निमे दुदवाये हए जलाशये 
सदा मौ, ब्ष्ठण भैर साधु पुश्य पानी पोते हँ, उसके समस्त 
कुलक उडार हो जाता है) जिसके वनमयि हुए तालाग्मे 
गरमोके हदिनोनें भी पानी मौजूद रहता है, बह रमी परकर 
विपत्ते नही षड्ता 1 धो दान्‌ करसे मवान्‌ युहि, 
पवा, भग, अश्नीम मोर अ्नदेव प्रमघ्न होते 3, 
धत सवते उ्चष अतेयध ओर यनक र्शर यस्तु है ! थट्‌ 
रसो उत्तम रसं है मोर फलदायक धस्तुमोमे सर्वधेष्ठ फल 
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देनेवाला है! जिसे फल, यश ओर पुष्टि प्राप्त करनेकी 
च्छा हो, वह पुरुष मनफो वशमे करके पवित्र भावसे भरति- 
दिन ज्नाह्मणोको घृत-रान फर \ जो आरिवनके महौनेमे 
ब्रह्म्णोको पृत्त-दान करता हैः उत्ते अश्विनीकुमार प्रसन्न 
होकर सुन्दर सूप देते ह । जो घी मिलाया हुमा खीर ब्राह्मणो- 
कफो भोजन कराता है, उसके घरपर कमी राक्षसोका भएकरमण 
नहीं होता । जो पानीसे भरा हमा कमण्डलु दान करता है, 
वह्‌ छम प्याससे नहीं मरता \! उसके पास सव प्रकारक 
आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है ओर वह्‌ संयमे नहीं 
पडता ! जो अत्यन्त श्रद्धाते युक्त होकर ब्राह्यणके समक्ष 
विनययुष्त व्यवहार करता है, वहू दानके छठे अंशका पप्य 
पराप्त करता है! जो सदाचारसम्पश्च ब्राह्मणोको भोजन 
यनाने मौर तापनेके लिये जकडियां देता है, उसकी सभी 
फामनाएं ओर नाना प्रकारके कायं सिद होते हं तथा बह 
शतुभओके ऊपर रहकर अपने तेजस्वी श्रीरसे देदीप्यमान 
होता है \ इतना ही नही, उसक्ते ऊपर सदा जग्निदेव प्रसस्च 
रहते है, उत्तके पशु्मोफो हानि नही होती जौर वह संग्राममे 
विजयो होत्ता है । जो पुरुष छता दान फरता है, उसे पुर 
आर लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है । उसे नेते कोई रोग नहीं 
होता भौर उसे सदा य्ञका भाग मिसत्ता है । जो गरमी मौर 
वरसतफे महीनोमे छता दान फरता है, उत्तके मनमे कमी 
संताप नही होता ! कठिन-से-कठिन संकटसे भी वह शीध्रही 
च्ुखकारा पा जाता है । शाण्डिल्य ऋषिका वचन है फि रय 
या वेलगाङीका दान उपयुक्त सब दानोके बरावर है 1" 

युधिषण्ठिरने पुचछठा--पितामह्‌ ! गरमीके दिनोमिं जिसके 
पर जल रहे हौ एसे ब्राह्मणको जो जूता पहनाता है, उसको 
षया फल भिलताहै ? 


भीष्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणोफि तिये जूते दान करता है, वहू अपने सव कण्टको 
(शवृभो) को मसल डालता है भौर कठिन विपत्तिसे भी 
पार जाताहै) 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌ ! तिल, भूमि, गौ मौर 
अश्नका दान करनेते जो फल मिलता है, उसका फिरसे 
वर्णन रीजिये । 


भोष्मजोने कहा--फुन्तीनन्दन ! तिल-दानका फल 
सुनो-मरह्यालौने जो तिल उत्यन्न किया है, वह पितरोका 
सवभेष्ठ भोजन है; इसलिये तिल-दान करनेसे पितरेक बड़ी 
भ्रस्ता होती ह ! जो माघ मासमे बरह्णेको तिल-दान 
करता है, उसे नरक नही देखना पडता ! जो तिले प्तसेका 
भूनन कर्ता ह, वह्‌ मानो सन्ुणं यजञोका अनुष्ठान कर सेता 


है । तिल पौष्टिक पदार्थं है, वहु न्दर रूप देनेवाला मौर 
पापनाशक है; इसलिये तिलका दान सब दानोसे बकर है । 
बुद्धिमान्‌ महषि भपस्तम्ब, शङ्क, लिखित ओर गौतम--ये 
तिलका दान करके दिष्य लोकको प्रप्त हुए ह! ये सभी 
ब्राह्मण स्त्ी-समागमसे अलग रहकर तिलका हवन किया 
करते थे ¦ स्व दानमे तिलका दान भक्षय कहुलाता है । 
ुर्दकालमे राजपि कुशिकने हविष्य समाम्त हो जानेषर तिलोमे 
ही हवन करके तीनो अग्नियोको तृप्त किया या, दससे उन्ह 
उत्तम गति प्रप्त हुई! जो लोग गौमोको शीत मौर 
चषसि बचानेके लिये घर दनवति है, उनकौ सात पीदियोका 
उद्धार हो जाता है ! जो बीनेके लिये खेत दान करते ह, उन्हुं 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ! रत्नगर्भा पुथ्वौका. दान्‌ 
करनेसे वंशकी वृद्धि होती है । जो भूमि ऊसर, जली हुई मौर 
श्मशानके निकट हौ तथा जहाँ पापी पुरुषः निवास करते हो, 
उसे ब्राह्मणको दान नहीं देना चाहिये ! जो इूसरोकौ जमीनमे 
श्राद्ध करता है अथवा द्रूसरोको भूमि दानमे देता है, उसके ' 
श्राद्ध जौर दानका फल पिततरोके द्वारा नष्ट कर दिया जाताहैः 
इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक नहीं तो योडी-सी भूमि 
अवश्य खरीदकर दान करनी चाहिये \ अपनी जमीनमे दिया 
हज पिण्ड अक्षय होता है । वत्त, पर्चत्त, नदी सौर तीर्था 
कोई स्वामी नहीं होता, अत्तः वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि 
सलरीदनेकी आवश्यकता नहीं है । 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने तुम्टं भूमिदानका फल 
वतलाया, इससे आगे गोदानका फल तला रहा हु \ भौ 
सम्पुणं तपस्वियोसे वकर हः इसलिये भगवान्‌ शंकरते 
गौमोके साथ रहकर तप किया था ! जिस ब्रह्मलोकमें सिद्ध 
ब्रह्मि भौ जानेको इच्छा करते है, वहीं ये गौं चदरमाके 
साथ निवास करतौ है ये मपने दूध, दही, घी, गोवर, चमड़, 
ही, सींग मौर बालोसे भौ जगत्‌का उपकार करतौ रहती है 4 
इन्दं सर्दौ-गर्मी भौर वर्षका कष्ट विचलित नहीं करता! ये 
गौं सदां हौ अपना फाम किया करती ह, इसलिये पे 
नाह्मणोके साय ब्रह्मलोकमे जाकर निवासं करती है । इसीरौ 
मौ जौर ब्राह्मणको विद्वान्‌ पुरुष एक वतति ह । जो मनुष्य 
उत्तम ब्राह्यणोको गोदान करता है, वह्‌ संकटमे पडा हो तौ 
भी उस कठिन विपत्तिसे मुक्त हो जाता है 1 . देवराज इद्धका 
चचन है कि गौञोका दुग्ध अमृत है ।' इसलिये जो दध 
देनेवाल गाय दान करता है, वह मानो अमृतका हौ दान करता 
है । वेदवेत्ता पुरुष कहते हैँ कि गोदुग्धके हविष्यका यदि 
भग्ने हुवन क्रिया जाय तो वह्‌ अविनाशी एल देनेवाला 
हत्त है; अतः जो धेनु दान करता है, वह्‌ हविष्यका ही दान 
करता है } वेल स्वर्गका मूर्तिमान्‌ स्वरूप है ! जो गुणवान्‌ 
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ब्राह्मणको वेन दान करता है, उस स्वगस्य सम्मान 
हो है । पो प्राणि {को दुध पिपाकर पासनेके कारण 
उन} फे प्राण कटुताती ह, एससियि भो दष देनेवाल णौ 
हारं देता है, बह मानो प्राण-दान करता है । वेदक विद्वान्‌ 
कहते है कि गोर्‌ मस्त प्रापिर्पोको सरण देनेवाल है; 
सिये भो धेत दान करता है, यह सबको शर देनेवएषा 
हज णो मन्य व करमेके तिये गो मव रहर ह उसको मौर 
नास्तिक, कतां तथा गोते जीदिका चलानेवातेको भौ यौ 
सह देनी धाहिये । वैसे फापि्ोको सौ देनेवाला पष्प मसयम 
सरके पड़ता है, देता भहुविर्मोका क्न है ! भो डुवती हो, 
जिच््ा वषा भर पा ष्टो तचा जो ठठ, रोगिणी, क्ती 
शङ्कते हैन भौर शृढी हो, एसो थो भह्यगके नहं देनी 
धियि ! 

टस प्रकार यह्‌ गोदान, तिसदान भौर भूमिदानक्षा 
महर चततापा शया, भय पुनः भप्नदानकौ महिमा सुनो । 
स्नपन पव दानेन ्रधान है राजा रन्तिदेवमे भद्रक 
दान करके हौ स्वर्गलोक भप्त क्रिया! णो राना चके-मवि 
भूले मनुष्यको मन्त-दान करता है, यह्‌ बह्यानोके परमधामको 


श्तं होता है । सद्र-शान करमेयाले पूरय जिस प्रकार 
कत्याणके भागो होते ई पषा कल्याण सोना, यस्त पा मौर 
कितौ वस्युा दान करते नही प्रप्त होता ! अन्न प्रयम 
श्य है, वहं उत्तम सक्मीकाः स्वस्य साना धपा है! भते 
ही प्राण, तेज, वीयं मोर धसक पुच्टि होतो है} पराशर 
भुनिक्ा वचन है कि लो भनुध्य सरा 'एकाष्वित्त होकर 
अघ्रका दान करता है, उसपर कमी दुःख नहु पडता 1“ 
भनुप्पको प्रतिदिन शास्वोश्त विधित देवतार्भोकी पुमा करके 
चन्दे मप्त निवेदन कटने चाहिये । भो धरय भिस भब्रका 
प्रोनन श्रता है, उसके देवता भी दही भप्र प्रहृण क्ते है 
लो कातिकरे शुवलपकमे भप्रका दान करता है, यह्‌ सप्रकार 
के संकटोसि पार होकर मूत्युः पश्चात्‌ भक्ष पुलका उपभोग 
करता है । नो पदक स्वयं भूस रहकर एकाप्रनिततते भतिषिः 
को भत्र-दान करता है, यह्‌ प्रह्ये्तसेकि सोके लाता है । 
अप्रदाता मनुष्य कठिम-से-कठिने सपति पश्नेपर पी 
उसके परह नाताहै स्र पयति भुक्त होकर सारो युराहयो- 
कोष्यागदेताह। इस प्रकार मेनि अप्र; तिस, भूमि भीर 
गोअकि दाना माहा यत्लायो । 





नाने प्रकारके दार्नोफा वर्णने तया ब्राह्यणका धन लेने हौनैवलि भनिष्टफे 
सम्बन्धमें राजा नृमकौ कया 


युधिष्ठिरम पृद्धा--पितामह 1 कते मपतदण्की 
विरेष प्रशंसा बुशी; भव जलदान करते कंते-कंते महान्‌ 
फलफौ प्राप्ति हती है, शस विपयको मै विस्तारे साय 

“ शमना चाहता हं ! 

प्ीष्मजोमे कहा--राजन्‌ 1 भनुप्य मक्रदानं मोर 
जतदान करके निप्र महान्‌ एलको पाता है, उसका यणेन 
करता ट; सुनो ! कोद भौ दान अद्रदालसे यदृकर महौ है 
समस्तः प्राणी अननमे हौ जोवन धारण करते ह दसत्ि 
सपरासये अश्रको ही सर्वीतिम बतलाया सया है । भप्रसे षौ 
आपि तेज ओर वकी युटि होत है, भतः भनोत 
अफे दानो हौ सर्मभेष्ठ यतलाया है} पू्वंकातमे महाराज 
चिन्नि कटूतरकी राके लिये भपते प्राय देकर भित गतिको 
प्राप्त किया यः, दह्यणको अददान करमेते भ वहो रति, 
मिसतो है। कितु भननकौ उत्पत्ति जले ही होती है 
पानके पिना कुर भो नहु हो सकता \ प्रहे श्वम 
भगवान्‌ पोम परी नसते ही कट हृद्‌ है; भरमृत, धधा, 
स्वधा, भप्त, मोषधि, सुम भौर सतां भौ जतत हो उत्सर 
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कती ई जिनसे देहष्परिपेके पराणो पुष्टि हेतो है। 
दैवतार्मोका अश्र अमृत, मागोका अश्र सुधा, पितरक्त भ्र 
स्दधा सौर पगु का सघ्न सुण-लता भादि ह! भनीषो 
परपोनि मप्नको हौ मतु्योका प्राण चतत्ताफा है; कि सभ 
प्रकारका मप्र जसे ष्टौ उत्प ष्टोता है, मतः नसदामपे म्‌- 
कर कुट भो बहौ है 1 जो मनुष्यं मपना कल्याण प्रहता ठो, 
उवे तिदित जलका दादे करना पराहिये । यहु घन, यश 
सौर युको बदृनिवाता है  जलदाता पुष्पकौ समस्त 
कामनाए पुं होती ह ओर लगतुमे उसकी सनातिन कीतिका 
विस्तार होता है) व्‌ पापो भुक्त होकर सरके पचात 
भक्षप मानन्दफा अनुच करता है । 

गधिष्ठिरमे कहा--पिकमह्‌ !  पिमृान, दोषान 
भौर वस्वदाचकां माहात्म्य ममे फिरते बतनाड्पे । 

शोष्मजोने कहा--रजन्‌ } शोपडान्‌ कएनेयाता 
मनूष्य मपे पितरो उडार कर देता है, इसत्निय देवता भद्‌ 
पितरे उदेष्यते ्दा दीपदानं करते दहना पाहिये; शपते 
कषयम तेरो तेम ग्वा है 1 रलदानका भौ षटूत मद पुष्य 
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दतलाया गया है । जो ब्राह्मण दानमे रत्न लेकर उसे वेचकर 
यत करता है, उसके लिये षह प्रतिग्रह्‌ स्यदायक नहीं होता 1 
यदि ब्राह्मण किसी दातासे रत्न दानमे लेकर उसे श्राह्यणोको 
याट देता है तो उस्र दानके देने मौर सेनेवाले दोनोको ही 
अक्लय पुष्य होता दह ! जो पुरुष स्वयं धर्ममर्यादामें स्थित 
हयोकर अपने हौ समान स्थितिवाले ब्राह्यणक्तो दानमे मिलौ 
हई यस्तु दान करता है" उन दोनो्ो अक्षय धमकी प्राप्ति 
होती है--यह धर्म मनका वचन है ! जो मनुष्य दस्वदान 
करता है, वह्‌ सुन्दर वस्त्र ओर सुन्दर वेष धारण करनेवाला 
होता है युधिष्ठिर! सौ, सुदर्णं र तिसके दानका 
माहात्म्यका तो मेने अनेको यार शास्त्रीय प्रमाण देकर वर्णेन 
क्पाहै) 


युधिष्ठिरनें फहा--रादाजो 1 आप. दानकी उक्तस 
विधिक्ा फिरसे वर्णन फोजिये ! जिस दानको सभी लोग करं 
सकते हो तथा वेदोमे जिसन्ता वर्णन किया गया हो, उसको 
ष्यास्या ौन्यि 1 


भीष्मजीने कहा-ुधिष्ठिर ! गाय, भूमि ओौर 
सरस्वती--इन तीनोका एक ही नाम है गौ! एक नाम- 
दाली इन तीनो वस्तुभक्ा दान फरना चाहिये \ इन तोनोके 
दानका समान हौ फल है \ ये तीनों ही मनुष्यको सम्पूणं 
फामनाएं पुरणं फरनेवालो है । जो ब्राह्मण अपने शिष्यको 
येद-वाणी (सरस्वती) फा उपदेश करता रहै, वहं भूमिदानं 
अर गोदानके समान फलका भागी होता है! इसी भरकार 
गोदानरो भी प्रलंसा को गयो है ! गोदानसे बठकर कोई 
दान नहीं हैः उसका एल दहत शीघ्र मिलता है । गौरे 
सम्पूणं प्राणियोरो माता कहलाती र, दे सदको सुख देनेवाली 
है! मषना अघ्युदय चाहनेवाले मनुष्यको सदा गौमोको 
प्रदक्षिणा रके चलना चाहिये ! गौओंको लात न मारे, 
गौभि वौचसे होकर न निकले । वे मद्खलफो आधारभूत 
देवियां है, उनकी त्तदा हौ प्रजा करनी चाहिये ! बुद्धिमान्‌ 
पुरुषण्तो उचित टै कि जव गौ स्वच्छन्दतापुदकं चल रही 
हो, अयवा क्तत सूने स्यानमे वैठो हो तो उन्हुं तंग न फरे । 
गौर प्यासतते पीडित होकर जदं अपने स्वामीको ओरे देखतो 
ह (ओर वह उन पानौ नही पिलाता) तो उसका वन्धू- 
वान्धवोसहित नाश हौ जाता है 1 जिनक्ते गोवरसे लौपनेषर 
देवतासके मन्दिर सौर पितरो शाके स्यान पित होते है, 
उनसे वढृकर पावनं ौर ष्या हो तकता है ? जो एक वर्षतक 
प्रतिदिन भोननके पहले दूसरी गायको एक मुट्टी घास 
खिलाता है" उस्रा वह्‌ व्रत समस्त फामनामोरो पूणं करने- 
चाला होतो ह! उत पुत्र, यष, धन जीरं सम्पत्तिको प्राप्ति 
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होती है तथा उसके सम्पुणं अशुभ भौर दुःस्वप्न नष्ट हो 
जाते हु! 

दुराचारी, पापी, लोभी, असत्यवादौ तथा देवयज्ञ 
ओर श्राद्धकसं न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहं 
देनो चाहिये ! जिसके बहुत-सौ संताने हों एसे याचक, 
श्रोत्रिय तया मग्निहोत्री ब्राह्मणको दस गौ दान करनेसे 
दाताको अत्यन्त उत्तम लोकोको प्राप्ति होती है । जो जन्म 
देता है, जो भयसे बचाता है तथा जो जीविका देता है-वे 
तीनो ही पिताफे तुल्य. है 1 . इसलिये वेदान्तनिष्ठ, बहुश, 
ज्ञानी, लितेन्दरिय, शिष्ट, यत्नश्ील, प्रियवादी, भूखसे पीडितं 
होनेपर अनुचित कर्म न करनेवाले, मृदुल, शान्त, अतिपि- 


प्रेमी, सवपर समानभाव रखनेवाले मौर स्तरी-युत्र आदि 


कुटुम्बसे युवत ब्राह्मणकी जीविकाकां अवश्य प्रबन्ध करना 
चाहिये । सुपात्र ब्राह्मणको गोदान करनेसे जितना पुण्य होता 
है" उसका घन ले सेनेपर उतना ही पाप लगता है । अतः 
किसी भी अवस्थाने ब्राह्मणे घनका अपहरण न करे तथा 
उनको स्त्रियोपर तो हरसे भी दृष्टि न डले। । 
क्ुन्तौनन्दन ! इस विषयमे साधु पुरुष राजा नृगका 
उपाद्यान सुनाया करते ह । किसी समय ब्राह्मणका धन ले 
सेनेके कारण राजा नृगफो महान्‌ कष्ट उठाना पड़ा थः । 
पहलेकौ बात है" दारकापुरीमें रहनेवाले यदुवंशी बालक पानी- 
फो इच्छसे इधर-उधर घूम रहै ये । इतनेहीमे उन्हं एक 
महान्‌ रूप दिखायी पड़ा, जिसका ऊपरी भाग घास मौर 
लतामोसे टका हुआ था । उन वालकोने बहुत परिम करके 
जब करके ऊपरका धास-फूस हटाया तो ` उन्हुं उसके भीतर 
चेठा हुमा ' एक बहुत बडा गिरगिट दिखायी दिया । बालक 
हजातेको संस्यामे थे, सव मिलकर उस गिरगिटको वहसि 
निकालनेके यत्नमे लग गये । कितु भिरगिटका शरीर चानपे 
समान था, लडकोने उसे रस्सियों ओर चमडेको पर्टियोसे 
बोधकर खचनेके लिये बहुत जोर लगाया, पर वह टस-से-मस 
ने हुमा । जेब वालक उसे निकालनेमें सफल नहो स्के तो 
सगवान्‌ भोकृष्णके पास जाकर वोले--'हमलोयोने एक बहुत 
वड़ा गिरगिट देखा है, जो कु्ेका सारा आकाश घेरकर जेठा 
है; उत्ते कोई निकालनेवाला नहीं है रः 
यह्‌ सुनकर भोकृष्ण उंस कुएके पास गये ओर उन्होनि 
उत्ते बाहर निकालकर उसके पूर्दजन्मका वृत्तान्त पुछा । तब 
उसने कषा भगवन्‌ ! पूर्वेजन्ममे मे राजा नृग था, जिसने 
हनारो यज्नोका अनुष्ठान किया है !" उसको बात सुनकर 
शोषण बोले--'राजन्‌ ! आपने तो सदा पुष्यके हौ काम 
क्षयि र हारा कमो भौ पाप नहीं हा; फिर आपको 
एतौ इगेति क्यो मिली ? हमने सुना है कि आपने पहले करई 
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नानि प्रकारके दानो वर्णेन त्था राजा नृयकी कया 





खार मिलाकर दवपासी लाय वो सौ गौर्‌ ग्राह्यणोको षान कौ 
ह; उस मोदानका कल कहौ भा ? 


सम राजा नयने भगवान्‌ थीषष्णते कटहा---'श्रमो } 
एक मग्निहीती गराहरण परदेश घला पया था 1 उप्के पातत एक 
गाय थौ, जो एक दिन सपने स्थाकेते भागकर मेती गौमि 
संम आ मिलो । मेरे म्वासेनि दानफे लिपि मेगायो हदं एक 
हजार गोमि उप्त भी गिनती करा दी मौर पने उते एक 
पराह्मणको दान कर दिपा । कुट दिनो बाद जव यह्‌ ग्राह्यण 
भरदेश्ते सौदा तो अपनी भाय दृढे सगा । दुत-टूदते बह 
धायं जव उसे दरक धर मिली तो उतने उस दादाणसे 
कहा--पह मेते गौ है (मःये शते नता है) । 
इसपर दोनीमिं ऋगद्धा ने सा मौर दोनो ही श्रध भररुर 
भेरे पासं भयि। एकमे कहा--महाराज } यहु भो भापने 





मु धानम दौ है (मौर मह राह्मण इते भपनो वता रहा 
है) ¢ दरसरेने कहा--भहासज 1 शात्तवर्भे २ गाय 
है सुमने दर चुरा लि है तद मैने दान सवाते प्राह्णे 
कहा--'भगवन्‌ } मे हस यके वदते आपके दस हमार 
मोषे देत हे (प इन्हे पनकौ गाय वापस दे दीज्ि) 1" 
उसने जवा दिया---'महारान ! यह्‌ गो देश, कालके भनुरप, 


धुत दष केनेवासौ, सौधो-सादो मौर सत्यन्त दपातु स्वमाव- 
क्ते हे। इका एध चहृत मोठा होता है ! धन्य चाय, भो 
पह मेरे धर आयो ! यह्‌ भप दध्रे प्रतिदिन मेरे मातृहौन 
यर्वल यच्चेका पालन करती है; दते कदापि नह दे सकता + 
यह्‌ कहकर षह वर्हि चते दिया } तय मेनि द्षरे ग्राह्यणसे 
भ्रार्यना कौ (भगवन्‌ } आप उसके यदे एक सास गौ ते 
सोजिये +' यह्‌ पोना--भहारान { रम राजामा बान नहीं 
सेतत मुभे मेरो वही भौ सनन सा दीनि)" तेपे सोना, 
दो, रथ लोर धोड़े सव कुट देना षाट्‌, पर पह ए न सकर 
पुषचाप चता गया । इतो पौकमे कातकौ प्रेरणाते मूषे शरीर 
त्यागना पषा सौर पितृलोके धषटवकर मे यमराजे मिषा । 
उम्टेनि मेरा यहत आदर-सत्कार फिया मौर कषटा---'रानन्‌ ! 
चु्ठारे पुष्पकरमोको तो निनतो हौ नेहो है; कितु सनजानभें 
दुमे एक पापी हौ गया है । उस पापको पसे भोगतो 
पापौ, जेसी वुम्टास च्छा ष्टौ करो ।' प्व मैनि धर्मराजे 
कहा--शरभो । पहले मै पापही भोग पूगा, उत्के चाद 
पुष्यकां उपभोग फष्गा ।' इतना कहना भार्म पूय्वीपर 
तिर \ उस समप कचे स्वत ोलते एए धर्मराजो परह्‌ षतत 
कने पशो “राजन्‌ ! एक हगार षं पूरणं होनेषर पुम्दारे 
पापक्मेका भोग समाप्त होमा, उस्र समयं भगवान्‌ सीकृष्ण 
आकर वुम्हास उद्धार करेगे मौर तुम भपने पुष्य कमि 
प्रमायते प्राप्ते हए सक्षय सोकीमिं जाभौगे # पते भिरनेपर 
सने देला श्मूरे तिर्प्पोति मिसो है भौर मेरा सिर नीचेकौी 
सोर 7 इस पनि भो मेरौ स्मरणरपितने मेरा प्त महीं 
छोड़ा चा । धौहृष्म ] मज मापने मेरा उदार कर्‌ दिया! 
अव (मु माजा दौज्पि, म स्वरगको जामा 

भगवात्‌ भौकृष्णने उन्हँं माना दे दो भौर पे उनफो भभम 
फरक दिव्य मार्भसे स्व्गसोकको चते धै \ उने चते जले- 
प्र धीष्टष्णने इत श्लोका पायन किषा--पममंदार भनुप्प- 
कौ ्राह्यणके धनका भप्हुरण महो कनो चाहिपे । धुरा 
हृ ब्राह्मणक धन चरका उसी भोति नाशं कर पेता है, 
ते ब्राह्ययकी गौने राना नगक सर्वनाश किपाधा ४ 
रुमतीनन्दम | दि सज्जन पुख्य पाधु-महात्मर्भोफा सगः फर 
तो उनका यह्‌ सद्धः व्ये नहं जाता 1 दे, पाधुततमागम- 
कै कारण राजा नृगा नरके उधार हौ भमा। मीक 
दान फरनेसे भेत उत्तम फल भिप्ता है, चेमे हौ गोमि 
रोह करने या उन्ं सतानिपर बत मश्च कफल भोगना परता 
है; सससिये गोमोको कमी कष्ट नहं पटंयाना चाहिये । 
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संलिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवं ,. 





„_____ ~~~ 


ब्रह्माजीका इन्दरसे गोलोक, गोदान ओर स्वणं दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके 
। पापका वर्णेन । 


युधिष्ठिरने पृछा--पितामह ! मे न 
कु संदेह है । गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमे निवास 
करते ह, उसका मै ययार्यं वर्णन सुनना चाहता हि । 

भीष्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें जानकार 
लोग एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते ह--एक 
बार इन्द्रे ब्रह्माजोसे इस प्रकार प्रश्न किया--भगवन्‌ | 
मे देखता ह, गोलोकनिवासौ पुरुष अपने तेजसे स्वगेवासियोको 
कान्ति फीकी करते हुए उन्हुं लाघकर आगे चले जाते है, 
इसलिये मेरे मनमें यह संदेह होता है कि गोलोक कंसा है ? 
वहाँ क्या फल मिलता है ? वर्हांका विशेष गुण क्या है? 
गोदान फरनेवाले पुरुष सव चिन्ताओंसे मुवत होकर वहां किस 
प्रकार पहुचे रह ? गोदान न करनेपर भो उसका फल कंते 
मिलता है ? वहत दान करनेवाला मनुष्य योड़ा दान करने- 
वातेके समन तया थोड़ा दान करनेवाला पुरुष अधिक दान 
करनेवालेके तुल्य किस प्रकार हो जाता है ? ये सव बातें मुमे 
ययार्थरूपसे बतलादइये । 

ब्रहमाजीने कहा--इन् ! गोभके लोक अनेक प्रकारके 
ह । मै उन सबको देखता हं भौर पतिव्रता स्त्रियां भो उन 
सब लोकोंको देख सकती हँ । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
शुढचेता ब्रह्यपि तो अपने शुभ कमेकि प्रभावसे उन लोकम 
शरोर पहुंच जाते हैँ । श्रेष्ठ व्रतके आचरणमें लगे हुए योगी 
पुरुष समाधि-अवस्यामें अथवा मृत्युके समय जव शरीरस 
सम्बन्धं त्याग देते हैँ तो अपने शुद्धचित्तके दारा स्वप्नको भांति 
दीखनेवाले उन लोकोका यहांसे भी दर्शन करते ह । अव तुम 
उन लोकोके गुरणोका वर्णन सुनो--वहां काल, वुटापा अथवा 
मग्निका जोर नह चलता 1 किसीका-किचित्‌ भो अमङ्गल 
नही होता । वहपिर न रोग है, न शोक । इन्दर ! वहांको 
गौएं मपने मनमें जिस-जिस वस्तुको इच्छा करती है, बह सव 
उन्हे प्राप्त हो जाता है--यह्‌ मेरी प्रत्यक्ष देख हुई वात है । 
वे जहां जाना चाहती है, जातौ ह, जैसे चलना चाहती ह 
चलती ह भौर संकल्पमात्रसे ही सम्पुर्ण कामनाओंका उपभोग 
करती है । चावडी, तालाब, नदिर्या, तरह-तरहके वन, गृह, 
परवेत आदि सभौ वस्तुं वहां उपलब्ध ह, जो सम्पूण प्राणियोको 
मनोरम जान पडती ह । वहांकफौ वस्तुओंपर सवका समान 
अधिकार देखा जात्ता है ! इतना विशाल दूसरा कोई लोक 
नहीं है । जो पुरुष सव कु सहनेवाले, क्षमाशौल, दयालु, 
गुरुजनोंकौ भत्नामे रहनेवाते भीर अटंकाररहित ह उन्टीका 


गोलोके भ्रवेश होता है! जो किसीका मांस -नहीं खाता, 
जिसका हृदय पयित्र भावोमे भरा हा है, जो धर्म्मा, 
माता-पिताका भक्त, सत्यवादी, ब्राह्यणोकी सेवामे संलग्न, 
निन्दासे रहित, गौ ओर ब्राह्यणोपर क्रोध न करनेवाला, ` 
धर्मपरायण, गुरुतेवक, जीवनभर सत्यका ब्रत लेनेवाला, 


, दानी, अपराधीको भी क्षमा देनेवाला, मृदुल, नितिच्िय, ` 


देवपुनक, सवका आतिथ्य-सत्कार करनेवाला तथा दयावान्‌ 
है--पसे ही गुणोवाला मनुष्य उस सनातन एवं भविनाशौ 
गोलोकंमे जाता. है ! परस्त्रीगामी, गुरुहत्यारा, असत्यवादी, 
वकवादी, ब्राह्मणोसे वैर रखनेवाला, मित्रद्रोही, ठग, कृतघ्न, 
शठ, कुटिल, ध्मदेषौ ओर ब्रह्महत्यारा--इन सव दोषो 
युक्त दुरात्मा मनुष्य मनसे भी कभी गोलोकका दर्शन नहीं पा. 
सकता; क्योकि वहाँ पुण्यात्माओंका निवास है! 

इनदर ! यह सब मैने विशेषरूपे गोलोकका माहात्म्य 
बतलाया है, अव गोदान करनेवालोंको जो फल प्राप्त होता है 
उसे सुनो । जो पुरुष अपनी पेतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए धन- 
हारा गौं खरौदकर दान करता है, वहु उस धनसे धमपूवेक 
उपाजित किये हुए अक्षय लोकोको प्राप्त होता है । पिताके 
हिस्तेसे जो-नो गौं न्यायपूर्वक प्राप्त हुई हो, उनका दान 
करनेसे दाताको अक्षय लोक मिलते हैँ । जो पुरुष दानमे गौ 
लेकर फिर उसका शुद्ध हदयसे दान कर देतादहै, उसे भी 
अक्षय. लोकोको प्राप्ति होती है! जो जन्मसे ही सदा 
सत्य बोलता, जितेन्द्रिय रहता, गुर तथा ब्राह्मणके अपराधको 
सह्‌ लेता ओर क्षमावान्‌ होता है, बहु गोलोकमें जाता है । 
ब्राह्मणको कभी कूवाच्य नहीं बोलना चाहिये ओर मनसे भौ 
गौओकौ बुराई नहीं करनौ चाहिये । जो ब्राह्मण गौभके 
समान वृत्तिसे रहता है, गीभंको घास आदि खिलाता है ओर 
सत्य एवं धर्ममें परायण रहता है, वह्‌ यदि एक गौ भौ दान करे 
तो उसे एकं हजार गोदानके समान फल मिलता है । जो पुरुष 
सदा उद्यत रहकर उपरयुवत विधि वर्ताव करता है तथा जो 
सत्यवादी, गुरपसेवक, दक्ष, क्षमाशौल, देवभक्त, शान्तचित्त, 
पवित, ज्ञानवान्‌, धर्म्मा ओर अहंकारशून्य होता है, बह यदि ` 
पर्वोक्त विधिसे ब्राह्मणको दूध देनेवाली गाय दान करे तो उसे 
महान्‌ फलको प्राप्ति होती है । जो सदा एक वक्त भोजन करके 
नित्य गोदान करता है, सत्यमे स्थित होता है, गुरुक सेवा ओर 
वेदोका स्वाध्याय करता है, जिसके भनमे गौओके प्रति भक्ति 
हैः जो गौजका दान देकरं परसन्न होता ह तथा जन्मसे ही 


अनुणाद्नपर्वे | 


द्रह्यानीका श्रे गोनोक भादिको महिमाका वर्णन 
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पौ्मोको प्रणाम करता है, उसष्ते मितनेवाने एलका यणेन 
धुनो । रानष्रुप पका अनृष्टान करनेसे जितत एलषी 
प्राप्ति होती है तया बहत-ते सूवर्णकी दक्षिथा देकर यन करैत 
जो फल मिखता है, उपयुक्त मनुष्य भो उत्क पमान ही 
फलका पारो होता है--यह सिट संत-महात्मा एवं श्टथिर्योा 
धचन है । जौ पो-तेवाका प्रत सेट तिदिन भोजनते पहले 
ओको भोपर" मर्पय करता है तथा सान्त एवं निर्वो 
होकर सदा सपा पालन करता रहता है, वह्‌ प्रतिं एक 
हजार गोरान कर्ने पुण्यक भागो होता है1 खेषएक 
प्त मोजन करम दूसरे यक्ते यवय हए मोजनते भाय 
छरोदकर दानि करता है, दहु उष गौरि नितने रोषे हेते है 
उतने मौ दानिफा सक्षय फल प्राप्त करता है \ मोभोफि 
सेम-सेममे अक्षयलोकोका निवासं माना णया है। जो 
सेग्राममे सौौकौ मोतकर उन्हुं दान दे देता है, उस पुर्यका 
वह्‌ दान अपनेको येचफर दान करके समानं माना गता 
है\ भो शतपरादणं पृद्य प्रि सभावं तिलको गी 
धनाकर दाग देता है, उसको चह भौ पड़े भारो संकटे पार 
कर देती ह तथा वह्‌ दफौ मदमे सहाकर प्रसप्न होता है! 
केवल गौरमोका दानं कर देना ही प्रशसाकी यात नहा हैः 
दान फते समय पात्र, कात, गोदिशेद, गोदानको विधि, 
सममन, ब्राह्मण सौर गायके मन्तरपर भी विचार कर 
सेना चाहिये समा यह्‌ भी घ्यानं रना चाहिये कि यह्‌ गौ 
हा नार्हौ है षहा से षष भौर मागसे कष्ट तो नहीं 
पटदेगा ? 

सते स्वाध्यए्यसम्पन्न, शुटमोनि (लोन), णान्तचित्त, 
यजतपसपण, पापे डरमैवाला, वुल, सौोपर क्षमाका भाव 
रपनेमात्ा, मृडलस्वभाव, श्ररणागतवरतल मोर जोविकहोन 
ष, यही श्राह्ठण सोदानका उत्तम पत्र है 1 जो विकारे 
चिना वृत कष्ट पा रह हौ तथा निपको घेत पा यञन्हीम 
गने, भरमुता स्तीर दूध पिलनि तया गुरसेवा अववा 
यासकशा सासनमपालन फरक लिये सोक आवर्यक्ता है, 
उप्तफो साधारण देश-कालमे भी इध देनव भोका दनि 
करना चाये } दध देनेवाल, रोदने मयमा विद्यति 
प्राप्त हू, युम ्ाणोको संकटमे डालकर परा्मचे प्राप्त 
षती ६, दहल भित हर, संकटसे चुर सायीहदेथ 
पातन-गोपणके लिये ययने पार आयौ हुं गौ भेष्ठ मानी 
जातौ ह। टम्ट-यृष्ट, सीधी-सषदी, जवान ओर उत्तव 
गर्धदासो मायं प्रमंसनोय मानी मयौ है! जेते मङ्गासव 
नदियों शरेष्ठ ह उती प्रकार कपिवा यौ सवे गौमि उतम 
ह\ (पोदानकी विधि इम प्रकार है--) दादा सन रातत 
उप्णम करके कवल पानोके आघारपर गै पृथ्यीपर शयनं 


करे भीर गौरमोको धास-भूसा लिलाकर पूरणं सुप्त करे । 
तत्परचान्‌ ्राहर्णोको भोजने अदिते सतुष्ट करके उन्हें बै 
भए दान करे, उन गोभि साय दूय पौनेवाते दष्टुष्ट 
यड भौ होने चाहिये तया भौं भो दुपी हो भो मच्छी तद्‌ 
घल-फिर सके १ गोदाने पश्चात्‌ सीन दिनतक केवर गो- 
रस पीकर रहना खाहिये ? जो मौ सोधो-दूधी हे, दुहते समय 
तेग न करतो हो, निका षष सुन्दर हो, जो बन्धन तोगकट 
पागती न हो--देप्तौ गौ दान फरनेते उफ शेरे जितै 
रोए हति ह, उतने वरथोतिकं दाता यरसोकमे भुख भोगता है ! 
जो मनुष्य द्ाह्धणको योर उढनिमें समयं जवान, यतिष्ठ, 
सोधा-सादा, हतं सकोध सौर सषितपापी ल दाम्‌ 
करता है, घ्‌ दप भौ देनेवालेके सोणो प्रप्त होता दै} जो 
दर्म यनम फते हए ग्राह्यणो मोर गोर्भोका उदार करता टै, 
यह्‌ एक हो क्षणे समस्त पापेति मुक्त हौ नाता है तमा उत 
नाना प्रकारके दिव्यतोोकी प्राप्ति होती है । धतना हौ महौ, 
यह मोभंति भनृगृहोत होकर सर्वत परमित होता हैष णौ 
मनुष्य उपदुदत विधित यनमे रहकर गौरा भवुषरणं 
(सेवन) करता है तया निःस्पृह, संयमो मोर पवित होकर 
घास, पते भौर भोर लाता मा जीवन स्यतोते करता है" 
ह्‌ मेरे सोके देवतास साय भनन्दपूवक निवास करता 
है मचा जहा रहनेकौ उसको इच्छा शोत है, उन्हो सोक 
गमन कदताहैष 

दद्ध पु्ठा--परणवन्‌ । यदि फो जानबूमकर 
दषरको मौका अपहरण करे भयदा घनकः सोमे जते येष 
शासे तो उसको ष्या गति होती है? 

गरह्यानौने फहा--गो उब्दृह्धलतावर मांस मेचनेके 
लये गषत हिसा करते पा गोर्मा्न खति हँ तपा जो स्वायेवशा 
कारको भाप मारनेकी सलाह देते ह, वे सव महन्‌ पापक 
भागौ होते हु ! गोको मारेवाते, उसका मांह छनिवाने तषा 
उसके हत्याका भतुमोदन करनेवत्ति पुश्य शके शदीरमे 
जितम रोषं हति हं, उतने च्ोतिक नरके पडे रहते है! 
्ा्यणका यन ल्ट करवाल धुयफो जंहे तमा जितने पाप 
सते हु दस्तेरो गौ चरने सोर वेचनेमे भवे ह दोष 
दताये गये ह\ जो द्रसरेको भाय धुराकर ब्रहणोको वरान 
करता है, यह मौके दानक पुष्य भोगनेके तिपि जितना समय 
शास्त्रम बताया गया है उत्ते हौ समयतक नरक प्रोयताहै) 

सोदान करने मनुष्य अपनी पात पोदौ पसे पिते 
ओर सात पीढी भनिवाती संतानोक उडार कस्तां है; 
क्तु यदि उसके साय सोनेको दक्षिणाभोदौ नपतो उस 
दाना दूना फते मित्ता है\ दयुयणेका दान सममे उत्तम 
दानै, सुदर्भकौ दक्षिणा सक्ते घे तया पथिद्र कएेदासी 
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वस्तुमोमे सुवर्णं ही सवसे अधिक पावन है । सुवणं सम्युणं 
कुलको पवित्र एरनेवाला वतावा गया ह । इस प्रकार नि 
तुमसे संभेषमें दक्षिणाकौ चात्त वत्तायी है । 

भीष्मजी कहते ह--पुधिष्ठिर ! उपर्युक्त उपदेश 
शह्याजीने इन््रको दिया, इन्दरने राजा दशरथको, राजा 
दशरने अयने पुत्र भीरामचनद्रजीको, श्रीरामचन््रनीने प्रिय 
प्राता लक्ष्मणको सौर लक्ष्मणने वनवासके समय ऋषियोको 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 








दिया था! इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस उपदेशको 
उत्तम व्रतका पालन.करनेवाले ऋषि मौर धामिक राजासोग 
धारण करते मा रहेर्हु । मुक्ते मेरे उपाघ्याय (परशुरामजी) 
मे इस विषयका वर्णन किया था । जो ब्राह्मण भपनी भण्डली- 
मेँ वैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको वुहरात्रा है भीर यज्ञ तथा ` 
गोदानके समय भी दसकी चर्या करता है, उसको सदा 
अक्षयलोक प्राप्त होते ह! । । 





व्रत, नियम ओर दम आदिकी प्रशंसा तथा गोढानकी विधि 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजौ ! व्रतो भौर नियमोका 
धया मीर फंसा फस वताया गया ह 7 स्वाध्यायं करने, दान 
देने, वेदोका स्मरण रखने मौर वेद पठ़निका षया एल होता 
है? जो स्वयं पदृकर इसररोफो पदाता है, उसे किस फलकी 
भ्राम्ति होती ह ? अपने कर्तन्यका पालन फरनेवाते शूरवीसे- 
फो पया फल मिलता है ? शौच, ब्रह्मचर्यका पालन तथां 
माता-पिता मौर भाचार्यकौ सेवा फरमेसे फंसे फलकी प्राप्ति 
हती है? इन सव॑ यातोफो म यथयार्थरूपसे जानना 
चाहता हे । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ¡ जो परुष शस्त्रीक्त 
विधिसे फिती व्रतको आरम्भ फरके उसफो भखण्डरूपसे निभा 
देते ह! उन्हं सनातन लोर्कोफी प्राप्ति होती है । संसारमें 
नियमेकि पालनफा फल प्रत्यक्ष देवा जाता है, वुमने भी यह्‌ 
यत्न मौर नियमोका ही फल प्रप्त फिया है । वेदोके सम्यक्‌ 
स्वाध्यायक्ा फल भी इस लोक भौर परलोकमें दृष्टिगोचर 
होता है । वेदाध्ययन करनेवाला पुरुष प्हलोकमे भी मुखी 
होता है मौर परलोके भौ मानन्दका अनुभव फरता है ! 
राजन्‌ { भव तुम विस्तारे साय दम (इन्दियसंयम) फे 
फलका वरणेन भुनो । जितेन्द्रिय पुर सर्वत्र सुखी भौर सर्वत्र 
संतुष्ट रहते ई । वे जहां चाहते ६ चले जति ह भीर निस 
वस्तुको इच्छा फरते ह, बहौ उनह पराप्त हौ जाती है--दसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है । इन्व्ियनिग्रह फ्रनेवाले पूर्योंकी 
समस्त फामनाएं सर्वत्र पूणं होती ह । वे अपनी तपस्या, 
पराक्रम) दान तथा नाना प्रकारके यज्नोसे स्वगलोकमे आनन्द 
भोगते ह । दमनशील पुरुष क्षमावान्‌ होते ह । रानसे 
दमका ऊँचा दर्जा है ! दानी पुरष ब्राह्मणको फुट दान करते 
समय फभी कोध भी कर सकता है, कितु रमका पालन 
करनेवाला मनुष्य फमी प्रोध नहीं फरता; इसलिये दम 
दानसे श्रेष्ट है ! दान फरते समय क्रोध आ जायतो यह्‌ दानके 
फलको नष्ट फर देता है; कितु जो क्रोधरहित होकर दान 


फरता ह, उसे सनातन लोकोकी प्राप्तिं होती है, इसमे 
दमकी श्रेष्ठता सिद्ध है। 

गिष्योको वेद पठ़ानेवाला मध्यापक अक्षय फल प्राप्त 
करता है । अग्निम विधिवत्‌ हवन करनेवाला पुरुष ब्रह्म- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है तथा जो अप्चार्थसे स्वयं वेद पकर 
नीतिमान्‌ शिप्योको पठता है, उसको भी उपर्युक्त फलकी 
ही प्राम्ति होती है} गुरुके कर्मोकी प्रशंसा करनेवाला छात्र 
ध्वरगमे सत्कार पता है! वेदाध्ययन, यज्ञ भौर दान-क्ममें 
तत्पर रहनेवाला तया युद्ध फरके दूसर्रोकी र्षा करनेवाला 
क्षत्रिय मी स्वर्गमें पूजा जाता है । अपने कर्ममें लगा हुमा 
वैश्य दान देनेसे महत्‌-पदको प्राप्त होता है तथा स्वकर्मा- 
नुष्ठानमे लगा हुमा शूद्र उच्च वर्णोकी सेवासे स्वर्गमे जाता 
है । शूरवीरोके अनेकों भेद वतलाये गये ह, उनके स्वरूपका 
तया शूर ओर शूरवंश्चियोको भिलनेवाले फलोका वर्णव 
सुनो । जौ यत्न फरनेमें उत्सराहफे साय लगे रहते हः वे यक्तशूर 
फहलते ह मौर दृढृतापूर्वक इन्रियोका दमन करनेचारतोको. 
दमशूर कहते है । इसी प्रकार कितने ही सत्यशूर, युद्धशूर, 
दानशूरः, सांष्यशूर, `योगशूर, वनवासशूर, गृहवासशूर, 
त्यागणूर, आर्जवशूर, मनोनिग्रहुशूर, नियमशूर, वेदाश्ययनशूर, 
अध्यापनशूर, गुरुशुश्रूषाशरूर, पितुेवाशूरः, मातृतेवाशूर, 
भिक्षाशूर भौर अतियिपरुजनगूर होते है--ये समी अपने- 
अपने कमेसि प्राप्त हुए उत्तम लोकोमे जाते ह 1 

समपु वेको धारण करने ओर समस्त तीयेमि डबकौ 
लगानेका पण्य भौ सदा सत्य योलनेवाले पुरुषे पुण्यक 
चरावर शायद ही हो सकता है ! यदि तराजके एक पलर्पर 
एक हजार भण्वमेध यज्ञोका फल भौर दूसरे पलड्यर केवल 
सत्य रखा जाय तो हजार अण्वमेध यन्नकी अपेक्षा सत्यका . 
ही पलड़ा भारो होता है \ सत्ये प्रभावसे सूर्य तपते है, सत्य- 
से सनन प्रज्वलित होती है मौर सत्यसे-ही वायु का सरवेत 
संचार हौता है । सव कु सत्यपर ही टिका हुभा है । देवता, 


अनुपान ] 





ग्रत, तरियम मौर दम कादिकी प्रगेसा तया गोदानकी विधि 
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पित्तरमौर प्राह्ण सत्यत्ते ही भप होते है। सत्य सप्ते 
चेद घम ताय! यया है; गतः सत्यका कभो उत्वद्धन नहीं 
करना घाहिये 1 च्छपि-मूनि सत्यपरायण, सत्यपराश्मी ओर 
सत्यमरतिनन ठते ई इसलिये सत्य सवते भेष्ट है ? स्त्य 
योलनेवाते मनुध्य स्वर्गलोके भानन्द भोगते ह \ इष भकार 
भने दम सौर सत्ये मि्तनेयाते श्चनकां सव प्रकरारते वणन 
किया! निका हृदय विनयशील है, यहु नि.सदेह स्वगेमे 
सम्मानित होता है! मय वुम प्रह्यचर्के गुर्णोका यर्णन 
भुनो । जो जन्ममे सेकर मूृत्युर्लतकं ब्रह्यवारो बना रहता 
है, उसके सिरे संतारे ए भी दर्तम नहीं है । श्लोके 
एते करोरटरो पि निवास करते ह जो दस सोकमे सदा 
सत्यवादी, नितेन्दिय मौर उर्वरेता (नैष्ठिक अरह्यवारो) 
"धै \ राजन्‌ ] यदि ग्र्यर्यका पालन किया जाय तो वह्‌ 
सम्ू्णं पापोो भस्म कर दतता है । ब्राह्मणको पतो 
तिशेयरपते ब्रह्मचयंकय पालन करना चाहिये; बयोमिः 
श्रोद्यण अग्निका स्वरूप भ्रमा जाता है ) तपस्वो ब्राह्यणेमिं 
हु याते प्रत्यक देशौ जाती है 1 ग्रह्यचारके पिन होनेषर 
षद मौ रते है! ग्रह्यचयका यह्‌ एल यह ऋषिभि 
'ूर्णस्पते वृष्टिभोचर होता है । भव तुम माता-पिता बीर 
-गुनोका पूजन करमते जो धमं होता है, उत्ते वरिपर्मे 
“शनौ ! जो पितता, भाता, ज्येष्ठ श्राताः, गुव भौर माचायेको 
सेवा फरता है, कमी उनके दोप नहु देता, उसके स्वभ. 
सोकमे सम्मानित स्यान प्राप्त होतय है ! उत एमी नरका 
दशंन नहं करना पश्ता! 
युधिष्ठिरने कहा-- पित्तम्‌ { जय म गोदानकौ उतम 
विधिको यपार्यरपते भवण करना चाहत ह, जिसे सनातन 
लोकोकी प्रप्ति होती है) 
भीप्मजोने फहा--येदा ! गोदाने वदरकर कु भौ 
मह्यं है । यदि न्यायपूर्वं प्रप्त हई गौका दत किया जाय 
तो बह मस्तं फुलका तत्काल उद्धार फर देतो है ! इसतिये 
छम सादिका प्रचलित हई सोदान्रे विधि शवर 
क्रो । प्राचोनकालकी वात है, जव महाराज मान्धाताके 
पास वटूत-ी मौ दाने तिमे सापो गर्वी तो उन्होने सी 
भौ दान्‌ फर द्रष्त पंदहुमे पड़कर बृहस्पतिजोति बुम्ह्रौ 
हौ तच्‌ प्रश्न किया † तव धृहस्पततिनौमे इस प्रकार उच्चर 
दिपा~-"गोदान करनेवाले मनुप्यको चाहिये कि बहू प्रता 
पत्तन करे सौर श्रद्यणको वुनारर उसका अच्छौ तरह 
सत्कार कफे फटे पि भसं कत्त प्रातःकाल आपको गौ दान 
करय # तत्वश्चात्‌' यह सोदानके स्थि स्पत रंगको 
(सेहिष्यै) मौ मेगावे मीर समद्भ बदले" इत अकार कट्कर 
मौओंफौ सम्बोधित करे \ किर भोभो मोचने जाकर निम्ना- 


इत धूतिका (निष्का सासंर यहां दिया भाता है} उच्चारण 
करे--भो मेते माता मौर प्रतिष्ठा द, दस भेरा धिता है, 
ये दोनों सुमे एहनोकम तया स्यगेलोकभे सुख दे ।' एस प्रणार्‌ 
कठकर गोर्मोको शरण से भौर उन्हकि साय राते विताकर 
सपेरे गोदान-फार्तमे हौ फिर भौन भंप करे । इत प्रकार 
गौमेषिः साप एक रात रटषार उनके समान प्रतका पोतन क्ते 
हए उन्टकि साय एकात्ममादको प्राप्त रोनेमे मनुष्य तत्कातं 
भभ्पू्णं पापस दुटकारा षा जाता ह । मोदन करने 
प्रचात्‌ शस प्रकार प्राना करे--भोए उत्साहेप्म्यन्न, गत 
सौर वृत्त पुष, मरत्व प्रदानं करनैवाते पमन्सष्वन्धो 
हविप्यफो फोतभूत!, जगतृको प्रतिष्ठा, पुथ्वोको प्रकट 
करनेवाली, सेतपरके अनादि अयगहुको गरुत्त करनेवालो भौर 
भ्रजापतिकौ पुत्री है! सूं भौर न्द्रमा भसे परश्ट हरं वे 
गो हमारे पार्पोका नाभ करे, हमं उत्तम पोफको प्रपिमे 
सहायता दे, मात्तकी भाति शरण प्रदान करे भौर निन 
इच्छाओं हमने अपने मुहे नहु प्रकट कियाहै, थे घौ उनके 
एमि पूरणं ट नायं } भोभो ! जो तोग (वुम्हारे पथ्वगस्य 
आदिका सेवन फर हुए) वुम्हासे माराधनं सते रहे है, 
उनके कमेत्नि प्रसन्न होकर तुम उन्हुं क्षय आदि रोगे 
च्ुटकारा दिती षो भौर (ननो प्राप्ति कराकर) देह्‌- 
यन्धनसे भी मुष्ते कर देती हो । जो मनुध्य वुम्हातते सेवा 
का करते ह, उनके फत्पाणफे तिये पुन सरत्यती गदौकौ 
भांति सदा प्रपर्नणील रहती षो । भोमाताम { हमरे 
उपर प्रसन्र हौ जाभो मोर हमे समस्त पुष्पक द्वारा प्रप्त 
होनेवालौ अभीष्टः गति भदान कते दस वाद दाता 
निम्नित आधे श्लोकका उच्चारण करे--पा वं पूयं 
सोऽहमेव भायो युष्मान्‌ दत्वा चाहमात्मप्रदाता -- 
भौमो! तुम्हारा जो स्वरूप है, वहो मेरा भो है--तुममे भौर 
हममे कोई भन्तर नद्य है; भतः भाज तुमह नभे वेका हमने 
अपने मापो हौ दान पिपा है ।' दाते एसा कह्नेषर दान 
सेनेवाला श्राह्यण शेय आधे श्लोफका उच्चारण करे~~ 
मनश्च्युता मनएवोपपन्नाः संधुकष्यं सोम्यरपोधर्पाः 1 
सोभ} वुम शान्त भौर प्रचण्डहपर धारण करनेवालौ हो | 
भब वुष्टारे ऊपर दाताकञा ममत्व {मध्रिकार) नहो रहा; 
सब तुम मेरे अधिकार खा गयो हो, अतः अमोष्टं भोय पदान 
करके तुम भम ओर दाताको भो प्रस्त फते ॥' 

“जो मौके निष्करिथरपमे उत्तम भूत्य, वस्म अथवा 
सुद्णं दान करता है, उसको भौ गोदाता हे कहु चाहिषे । 
इस रूपमे दौ जानेवालो मौका नाम धमः छर्वस्सि, 
भवितव्वा मौर वैष्णवी" है \ संकल्पे समप इनके इन्हीं 
नामोका उनच्वास्थ का चाहिये { इनके दानक फ भौ 


१४१६ 


संक्षिप्त महाभारत 


 [अनुकषासनपवं । 


म 1 कड ५ 





करमशः स प्रकार सममना चाहिये--गौका मूल्य देनेवाला 
छत्तीस हजार वर्षोतक, गौकौ जगह वस्त्र दान करनेवाला 
आट हजार वर्थोतक तथा गौरे स्यानमे सुवणं देनेवाला नोस 
हजार व्घौतक दिष्यलोकमे सुख भोगता है । इस तरह 
गौम निष्क्ियदानका करमशः फल बताया गया, इसे ध्यानमें 
रखना चाहिये । साक्षात्‌ मौका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने 
धरफी गोर जाने लगता है, उस समय उसके माठ पग जाते- 
जाति ही दाताको सपमे दानक्षा फल मिल जाता है । साक्षात्‌ 
पौको दान करनेवाला शीलवान्‌ मौर उसका मूल्य देनेवाला 
निर्मय होता है तया गौकौ जगह इच्छानुसार सुवणं दान 
करनेवाला मनुष्य कपी दूःखमें नही डता \ जो प्रातःफाल 
उठकर नैत्यिफ नियर्मोका अनुष्ठान करनेवाला मौर महा- 
भारतका विदान्‌ है, बह तथा ऊपर बताये हुए गोदाता पुर्ष 
लद्रमाके समान प्रकाशमान वष्णव लोकम गमन फरते है । 

“गौ वानं करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक गोद्रत- 
का पालन करना चाहिये मौर एक रातत गौओके साय रहना 
श्राहिपे । कामाष्टसीसे लेकर तीन राततक गोबर, गोदुग्ध 
सथवा गोरसमात्रका महार करना चाहिये! जो पुरुष एक 
बेल दान करता है, वह्‌ देवव्रती (सूर्यमण्डलका भेदन करके 
जानेवाला ब्रह्मचारी) होता है ! जो एक गाय जौर एक वैल 
दान करता है, उत्ते वेदोक प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक 
गोमोका वान करता है, उसे उत्तम तोक मित्ते रहै; कितु जो 
विधिको नहीं जानता, बहु उत्तम फलसे वञ्चित रहता है ! 
जो मनुष्य अपना शिष्य नहं है, जो ब्रतका पालन नहीं करता, 
जिसमे श्रद्ाका समाव है तथा जिसकी वुद्धि कुटिल है, उसे 
षस गोदानकी विधिका उपदेश न दे; क्योकि यह्‌ सबसे 
गोपनीय धर्मं है । इसका यत्र-तत्र सर्वत्र प्रचारं नही करना 





चहिये । संसारम बहूत-ते अदातु, क्षत्र तया राक्षस- 
स्वभावके. मनुष्य है मौर कितने हौ .नास्तिकताका आशय 
तिपि हए है; उनको यदि इस धमंका उपदेश दिया जाय तो 
अनिष्ट होता है!" क 

राजन्‌ ! बृहस्पतिजीके इस उपदेशको सुनकर. जिन 
पुण्यशील राजामोने गोदान किया मौर उसके प्रभावसे. षे 
उत्तम लोकोको प्राप्त हए, उनका नाम म तुम्हे बता रहा ह 
सुनो--उशीनर, विश्वगश्व, नृग, भगीरथ, . यौवनाश्व 
(मान्धाता), मुचुकुन्द, भूरिदुम्न, नैषध, . सोमक, पुरुरवा, ` 
चक्वर्ती भरत ओर राजा दिलीप--इन सबने गोदान्‌ करके 
स्वर्गलोक भ्राप्त किया है । अतः. कुन्तीनन्दन [ तुम. भौ 
बुहस्पतिजीके उपदेशको धारण करो मौर कौरव-राज्यपर 
अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणोको प्रसश्नतापूर्वेक पदिव्र गोरे 
दान फरो । 

वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! भौष्मजीने जब 
इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आल्ञा दौ तो धमराज 
युधिष्ठिरने वसा ही किया मौर बृहस्पतिजीने मान्धातकि 
लिये जिस ध्मेका उपदेश किया था, उसको भी भलीभाति 
स्मरण रक्खा । वे गोबरके साय जौके कणका माहार करते हए 
इन्दियसंयमपूरवेक पृथ्वीपर शयन करने लगे 1 उनके मस्तकपरं ' 
जटाएुं बद्‌ गर्यो \ उन दिनों राजामि शरेष्ठ युधिष्ठिर 
साक्षात्‌ धमके समान देदीप्यमान हो रह थे । वे अपने मनको 
एकाग्र रखकर देवताभोकी भांति गौमोकी स्तुति करते जौर 
देवबृद्धिसे ही सदा उनको प्रणाम किया करते ये! तमसे 
उन्होने अपने. रथमे वेलोको कमी नहीं जोता--बेलगाड़ीकी 
सवारी ही छोड़ दी ! घोडे जुते हए रयक्ी सवारीसे ही वै 
इधर-उधरको यात्रा करते ये । 





गोदानके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति ओौर गोमाहारम्यके विषयमे वसिष्ठ-सौदास- _ 
संबादका वणेन 


. युधिष्ठिरे कहा--मारत ! आप गोदानके उत्तम 
मु्णोका फिरते वर्भन कौजिये, मापके मंहसे इस अमृतमय 
उपदेशक सुनते-युनते मुमे तृप्ति नहीं होती । 

मीष्मजोने कहा--पेा ! वात्सल्य गुणस युक्त एवं 
उत्तम लक्षणोवालो जवान गायको वस्त्र ओदूाकर ब्राह्मणको 
दान फरनेसे मनुष्य सम्पूणं पापोसे मुक्त हो जाता है मौर 
उमे अमुं नामक अन्धकारमय लोकं (नरको) भें नहीं 


जाना पटुता । जिसका घास खाना मौर पानी पीना समाप्त - 


हो चुका हो, जिसका दुध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्दिया 
काम न दे सकती हौ, अर्यात्‌ जो बढी मीर रोगिणी होनेके 
कारण जीणे-शौ्णं शरोरवाली हो गयी हो, एेसी गौका दान 
करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कण्ट डालता है मौर 
स्वयं भी घोर नरकमें पडता है ! रोध करनेवाली, मरकही, 
रुग्णा, दुबली-पतलौ तथा जिसका दाम न चुकाया गया हौ, 
एस्ौ गौका दान करना कदापि उचित ःनहीं ह । हृष्ट-ष्ट, 
सौघी-युलक्षणा, जवान एवं उत्तम गन्धवाली गौकौ समी 


भनुशासनप्व] 





सोय पर्श्ाकतह} मेते नदिय पंपा मेचटटै, तेह 
गौभिं कमिता गौ उत्तम भनी पयो है । 


, युधिष्ठिरे पूा--पितामह्‌ ! किस भो रगो गौर 
दन किया जाय, पोदान तौ एक-त्र ही होगा) फिर 
संदुश्षोनि कषिता गौकी हौ धिक प्रशंसा श्योकोटै? 
चै कपिलके महान्‌ पावको विशेषत सुना घाह्ता ट 


भीष्मसोने कहा--पेया । भने वरये महसे 
रोहिणो (कपिला) गौकी उत्पत्ति शो प्राचीन वृत्तान्त 
चुना है, षह सम ठम घता रह ह! सूष्िके प्रारम्भ 
श्रहुजीनि पक प्रजाप्रतिको मासा द कि धुम प्रजाको रतत्र 
कणो + तितु दक प्रजापतिने श्रजारमोकौ भला लपे भयते 
पुरे उनको आजौविफाका उपाप निर्धारित किया 1 उसके 
जारं उन्हेनि प्रभाक उत्यघ्र किया} उत्यघ्र होते टौ समस्त 
जोव जौविकाकरे तिथे कोलाठ्ल कणे सगे! जसे पूते. 
प्यति बालकं अपने मा-वापफे पास दोषे नते ह, उसी प्रकार 
समते प्रजा जीविकादाता दक्षफे पाप्त गयी ) परनाजरनेको 
हस स्थित्तिपर मन-टौ-समे विचार करके प्रजापतिते उनको 
शाके सिये अभूतका पनि किया । अमृत फोकर लयवे 
रणं वृष्त षौ गये तो उनके मूर्ते भुरभिति (मनोहर) 
सुगन्धं निकलने लगी । उस सुरभि मरघते पुरि (गो) 
रकः हई, जिति प्रजापतिने मपे भूलते उत्पन्न होनेवासी 
पुत्रोः रुपे देखा । घुरभिने भो बहत-सी करिता गोपे 
त्पन्न को, भो ्रजाकौ माताके समानं थी मौर निनकारग 
कूदनकये मति दमक रहा भा! वे सव मोषं प्रजाकरौ भाजौ- 
विका थी! कंसे नदिर्पोकौ स्रोत फेन उत्पप्न होता है, उसो 
प्रकार चारों गोर इधको धारा यहातौ हई मभृतके समान 
चर्णयापौ उन सौमि दधते फेन उठने समा! एक दिनकी 
मात है, भगवान्‌ शंकरं पृथ्मीपर खड़े ये, उतो समय बुरभिके 
एक वदेशे मंहसे फन निकलकर उनके भस्तकपर भिर 
पा) हसतै षे कुपित हो उठे भौर अपनो सलाटागिको 
एवास्मे मानो रोहिणो गौक्ौ भस्म कर रेमे, इस तरट्‌ 
उसफी मोर देखने सगे । शका षह भयंकर तेन निन-जिन 
कपिलामोपर पड़ा उन रंग नाना प्रकारके हो गये, रितु जौ 
शते गकर चन्रमाकौ शरणमे चलौ भयो, उनका शग 
नह बदला । ये नंसी उत्प हृद थो, वेसो हो दह पमो} 


“ मौमादप्म्यके विषयमे वरिष्ठ-पौदाठ-संवादका यणेन 


[#)) 


सड अभायत्तिे महुदिवनोको पित देवकर का~ 
भ्रमो { सापे मपर भभूतका छोटा पडा है । सौमो शव 
अङक पोनेते गुंडा महो होता । नैते घट्दमा' समूतका 
प्रहे करके फिट उपे बरसा देता है, उती प्रकार वे रोहिष 
भरे भौ भमूतते उत्सन्न इध हेतो ह ॥ जेते वाम्‌, मग्न, दभ, 
समुद सया देवतता्मोका पया हुमा समृतम उच्िष्टका 
दोष नहीं होता, वेते हौ षयोको पिताती हर॑ गोभी 
दूषित नहो मानी घतिी ! (तात्पयं यह्‌ रि इष पोते पमप 
यषटडके मूसे भिरा हुमा श्छाग शुद्ध नहो भाना जाता ।) 
मे भो मपने दरधय मौर धोस सष्युणं जातका पसन कणी } 
सष सरोग इनके अमृतमय धको पीना चाहते ह!" 

सा ककर प्रजापति दक्षते भहाविदभौीफो बहुत-सौ गौरे 
ओर एक चस पेट किये सया इसी उपाये उनके चिततको 
शनान्ते किया महादेवमोने भी प्रसर होकर उत वृषको 
अपना वाहन यनाया मौर उपो चिद्ठपे सपनो ध्वजा 
सुशोभितं को \ एसोते उनक्षा नाम 'वृयभष्वन' प्रसि 
हेमा + तरदमन्तर, देयताभनि भहादेषनीको परूभोका रामा 
(पयुषति) ना दिया भौर गौमि भौवन उनका माम 
ग्ुषपाद्ूः रस दिया! शस अकार पिता गोदे मत्यन्त 
मेजस्विनौ भौर शान्त वै्णवासी ह होते नको शाने 
सब यौमि प्रथम स्थान दिया गया है । गोपे संसारी सर्व 
शष्ठ यस्तु रहै! षि जगतूको भौवन देनेवासी ह । भवान्‌ 
शंकर सदा उनके साप रते ह । वै घ्मपति निकमे हृद्‌ 
मभूततते उत्पत हुईं ह तथा शानो, पवित्र, समस्त कामनारे 
पूर्णं कटनेवासो भोर जगतो आणरान देनेवालौ ह; सतः 
भदान करमेवाला मनुष्य श्म्यु्णं कामनामोकि दाता माना 
जाता है । अपवित्र मनुष्य सी यदि मोमो दतपततिे सम्ब 
रखनेवासी धस उत्तम कयाका पाठ करता है तो कपिपुपके 
दोयोति गुर्तो जाता है ओर छते पुत्र, सक्म, धतत पथ 
आादिको पवा भ्ाप्तिश्ौती है । रामन्‌ । गोदान करनेवासेशो 
ह्य, कष्य, तर्पण मौर शगन्ति-कर्मरा एतं तपा वाहन, वस्त्र 
एदं यतरो सौर वुर्योका संतोष प्रप्त होता है । एत प्रकार 
ये सव गोदानके गुण ह! 

वैशम्पादननी कहते ह--मनमेनय } भौष्मजीकौ धाते 
सुनकर राजा युधिष्ठिर मोर उनके भाईयोनि उत्तम ब्राह्मो 


को सोनेके समान रंगवासे मैस तपा उत्तम मद्‌ रफ) 


१५८८ 


भोष्मजी कहते ई-धर्मराज ! दस्वाकुवंमे एक 
सौदास नामके राजा ये । एक वार उन्हनि ब्रह्माजीके पुत्र 
महि यसिष्ठफो प्रणाम करके पष्ठा--'नगवन्‌ ! तीनो 
लोकोमें एेसी पवित्र वस्तु फौन है, जिसका नाम लेनेमातरसे 
मतुष्यफो सदा उत्तम पुण्यको प्राप्ति हो सके ?* तव महष 
यसिष्यने गर्मोफो नमस्फार फरमे हस प्रकार फहुना बारम्न 





फिपा--'राजन्‌ ! गमो शरीरसे अनेकों प्रकारकी मनो- 
-; सुगन्ध निकलती रहती ह । बहुतेरौ गए मुग्गुलके समान 


गन्धवातौ होत ह । गौरं प्राणियोका आधार तया कल्याण- , 


पफौ निधि ह} भूत मौर भविष्य गीमेकि ही हाथमे हेही 
सदा रट्नैवातौ पुष्टिका कारण तया लक्ष्मीकी जड ह| 
गोर्मोकौ सेवा जो कर दिया जाता द, उसका एल अक्षय 
होता है । मन्त गौमि उत्पन्न होता दै, देवता्ोको उत्तम 
हव्य (घृत) गौं देती ह तया स्वाहाकार (देवयन्त) भौर 
यपद्फार (इन्द्रयाग) भी सदा गौर्मोपर ही मवलम्वित ह । 
गो यज्ञका फल देनेवाली ह, उन्हे यजकी प्रतिष्ठा ह 1 
शटपियोको प्रातःकाल ओर सायंकालमे होमके समय गौएही 
ह्यनप योग्य पुत्‌ आदि प्रवात ह । -जो लोग दुघ देने- 
वावी मौ दान परते ह" वे सपे समस्त संकटो मीर पापोकि 
पार हो जाते ह! जिसके पास दस मौए हो, वह्‌ एक गौ 
दान फरे, भो सौ गाये रसता हो, पहु दत गाये दान करे मौर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ मनुशासनपर्व 


जिसके पास हजार गौरे मौजूद हो, वह सौ गौएं दान.करे तो 
दन सचको बराबर ही फल मिलता ह । जो सी. गौमोका 
स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नही करता, जो हजार भौ 
रखकर भी यज्ञ नहीं फरता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी 
नहीं च्ेदता--ये तीनो मनुष्य अर्यं (सम्मान) पानेके 
अधिफासी नहीं ह! जो उत्तम लक्षणोसे युक्त कपिला 
गौको वस्त्र ओटराकर वष्डेसहित दान फरता है तया उसके 
साय दूध दुहुनेके लिये एक कासीका पात्र भी देता है, वह्‌ 
इहलोक-परलोक वोनोको जीत लेता है । प्रातःफाल मौर 
सायंफालमें प्रतिदिन गौमोको प्रणाम फरना चाहिये, इससे 
मनुष्यके शरीर भीर वलकी पुष्टि होती है। गोमूत्र मौर 
गोवर देखकर फमी धृणा न करे । गौमोकि गूणौकां कीतेन 
फरे ! फभी उनका ममान न फरे ! यदि वुरे स्वप्न दिखायी 
दे तो गोमाताका नाम ले । प्रतिदिन शरीरम गोबर लगाकर 
स्नान करे ! सुखे हए गोवरपर वेढे । उसपर थुक न फेंके, 

मल-मूव्र न त्यागे । गौमोके तिरस्कारसे वचता रह । भग्निमे 

गायके घुतका हुवन करे, उसीसे स्वस्तिवाचन करषे, गो- 
धुतका दान ओर स्वयं भौ उसका भक्षण फरे तो मीमोकौ 

वृद्धि हेती है । जौ मनुष्य सव प्रकारके रत्नौसे युक्त तिलकौ 

धेनुको गोमा लग्ने विमां अग्वी' मादि गोमती मन््से मभि- 

मन्व्ित फरफे उसे ब्राह्मणको दान करता है, उसे अपने 

पाप-पुण्यके लिये शोक नही फरना पडता! रात हो या दिन, 

अच्छा समय हौ या बुरा, कितना ही वड़ा भय क्यों न उपस्थित 

हमा हो, यदि मनुष्य निम्नाद्डत एलोकार्योका कीतेन करता 
है तो वह्‌ सव प्रकारफे भयपे मुयत हौ जाता ह--जैसे नदियां 

समुद्रफे पास जाती हँ, उसी तरह सोनेसे महे हुए समोचाली 

दुगधवती सुरमी भौर सौरमेयी मौए मेरे निकर भावे! मँ 

सदा गौमोका दर्शन फर ओौर गए मुूपर ृादूष्टि फरे । 

मौएुमेरो ह भौरर्भे गौरमोका ह; जहां गौ हुः वही 

भो रहं ॥ 1 - न 


पराचौनकालमें गौञनि श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये एक 
लाख वर्पोतकि कठोर तपस्या फी यौ 1 उनकी इच्छा यी कि 
(स्र जगतुमे जितनौ दक्षिणा देनेयोग्य वस्तुए्‌ ह, उन सवम 
हम उत्तम समक्तौ जावे । हमको कोर दोप न लगे । मनुष्य 
हमारे गोवरसे स्नान फरनेयर सदा ही पनित्र हं ! देवता 
मौर मानय पयिव्रताफे तिये हमेशा हमारे गोवरका उपयोग 
फर । समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबरसे पवि हो जायं 
मीर हमारा दान फरनेवासे मनष्योको हमारा ही उत्तम 
सोक (गोलोक) प्राप्त हो !' दसः प्रकारका संकल्प लेकर जव 
गौओनि अपनी तपस्या पूरणं फो तो उसके मन्तमे ्रह्याजीने 


सनुशासनपयं |] 


मोदानकी महिमाका वणन तथा भौ भौर लक्मीका संवाद 
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उन्हुं यरदान दिषा भीमो | परुम्हारो मस्त कामना एणं 
हों मौर तुम जगत्‌के णोरवोका जार करती रहो 

सं शरकार्‌ अपनी कामना तिद के भानिषर पोषे 
तपल्याति निवृत्त हदं षर उसके पश्चात्‌ जत्क कल्पप्‌ 
करने समी 1 दसोलिपे घे महान्‌ सौमाग्ण्णालिनो गों 
परम पवित्र भानो जाती ह । धे परमस श्राणियेत्ि धेच्ठ एवं 
वस्दनीय ह \ लो मनुष्यं दूध देनेवाल मुलकषणा कपिला 
भौको पसव मोढकर कपिल रेगकैः यदित दनि करता 
ह, षह श्रष्ठलोकम सम्मानित होता है) क्तदो पोडन्मिं 
अनुराग रखनेयात पुय सूर्ये समान देदीप्यमान विभानं 
सैटकर भेध-गण्डतको पेदता हमा स्वरगमे जाफर परुगोभित 
ह ह \ भरे सोरे जितने सोए हेते ह उतते वधोतक 
घट्‌ श्वग-सोकमे सत्कारपूर्वर रहता है किर भ्य क्षीण 


क्नेषर जद स्वरमते नीचे तरता है पो दस भतुष्यलौकभें 
माकर सम्प्र धर्मे भन्म स्त है 1 


भनुध्यको रहिये हि कयेरे भौर सायंकाल भाचमन 
करके हसं प्रकार जप करे---धी मौर दूध देनेवाल, धीक 
उत्यल्तिकर आधार, घौको प्रकट करनेदालो, धोक सदी तथ्य 
धो भवरस्प योएृ मेरे परमे सदा निवास करट । मेरे प्रागे 
पौ म्नैर चारो सेर सोदे मीगूर रह, मे यौमेकि भीषम हौ 
निवास क { इस प्रकार प्रतिदिन सष कते मनुष्ये 
हिनभरके पाप नष्ट हो णत ह! शेदान केवत भनुष्य 
सपन माता मौर पिताकी दत मीदि्यौको पवित्र करके एन 
पुम्थमय सोकेमिं पेजता है! भो धायके बराबर तिलको 
भाय मनाकर उसका दान करती है तपाः जो स्का शान 
करता है, उते यमसोकमें कोई यातना मह भोगनी कृती ! 
गौ सयते अधिक धवित्र, जगती प्रतिष्ठा सौर देदतार्मोकी 
माता ह, उसका स्परं भौर उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम 
समय देशकः पूपा प्राह्णको उसका दान करे! रो यदे 
यदे सोगवासी कपिता धेनुको पट, कषिफो ोहमौ चपा 
त्म शान करतः है, वह॒ मनुष्य यमराजे र्म 
पमि निभेय होकर प्रवेश करता है ॥ भवानम यकर कोई 
पवित्र दान नहीं है भीर पोदानके पसर धथ सन्य कोई फस 
महं है । सेसारमे गोसे धकर द्रुसरा कोई उक्कष्ट प्राणो 
न्ट है । जिसने प्तमस्त चराचर जतृको ध्याप्त कर रदा 
है, ज धूत भोर भषिष्यकी माता गोको म पारक पकक 
प्रणाम भरता ह १ राजन्‌ ] यह्‌ मेनि वरुमते गौमि गुणेकि 
दिष्दशंनयाव कराथा है) भौमोकि वाने धदृकर धस 
संसारम सरा कोई दान नहीं है सा उनके समान इण 
कोसहाराभीनहहे। 


भीष्मो कहते ई--मह वरिष्ठे यै यजन सुनकर 
पूमिदान करमेषाते महूत्मा राजा सौदासने उततपर विचार 


किया ओर उसे सर्वेथा उत्तम जानकर ग्राद््णोषते चहुतसी 
गौ शे दो, तते खन्द उत्तम सोरकोफी रप्ति ह) 





व्यासलीका शुकदेवसे गोदानक्षौ महिमाका वर्णन तया भीष्मजीका भौ भौर 
लक्ष्मीका संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरे कटा--भितामदे} सं्समे भः यदु 
पददधोमे स पथिन्र, उत्तम तषा परमपावन हौ, उसका वर्णन 
कौज! 

भीष्मजीमे फहा--बेदा ! मये महान्‌ अर्का साधन, 


परमि सौर मनूर्योफो तारवासो हं \ ये अपनेधीमीर 
दधसे प्रजाके लीवनफी रशा करती है । गोमति भधिक पवित्र 
कोह यस्तु नहो है भे तोन समोका पविदपुष्दस्वरय हया 
सर्वधेष्ठ है श्ट श्वासे भी ऊपरकं सौकोमिं निवात 


(५ 
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अनुभाचनपरव 


भोनोक भौर गामा उक्ष, मुवणंकौ उतसत्ति भौर उसङे दालक महिमा 


भरद 





हीष्ये है गौर मेरे हौ भाथे रहुनेके कारणः इन्द, सूर्य, 
चन्रमा, विष्णु, वरण तथा अग्नि मादि देवेत्ता कदा आनन्द 
भोग रहै ई। देवता्भो मौर चधिरगेक्ये भेरी हौ सर्पे 
अनिष्ट मितती ह । जिनके शसोरमे दै प्रवेरा नही करती, 
वेमर्वया नष्टो जतिर्ह+ धर्म, मयं मौर कम मेदा सहयोग 
ह्ोनेषर ह सुख दे सक्ते हं । सूष्दापिनी गौभौ } देतह 
मेश प्रणाद है । भचर तुम्हारे सतर सदा निवास करना 
चाहृतौ ह मोर इसके लिये स्वयं ह तुम्हरे पास भाकर परायना 
करती हुं । परुपरसोग मेद्य भाप्रय पारूर धीमम्पप्र हो नामो १ 

गीमोनि फटा--रेवि ! तु यदो चञ्चताहो, सरटौ भो 
स्थिर होकर नहु रहती । इसके निवा वुम्हारा दटूतेकि साय 
एकस सम्बन्ध है, इस्ति भको तुम्हारे इच्छा नहु है! 
तुम्हारा शत्याणहै, हमयर वो येही देष्यशुष्य मौर 
भुन्दर है, हमे वुमते श्या काम ? वुम्हासै महां इच्छाहो 
मौ नामो । तुमने हमत बतिचोत की, एतनेहोपते हम 
अपनेकी कृतार्थं मानतो ह| 

लक्षमीने कंहा--गौमो १ दुम यह्‌ श्या कहती हो, भं 
दर्लम भौर पती टं फिर भो तुम मुपे स्वोकार नटो कर्ती, 
सका क्या कारण ह 2 भान भुम मातूम दुभा ङि "विना 
एताये फिसीके भास भानेत जनाद होता है" यहं क्त 
अक्षरशः सत्य ह । उत्तम प्रता पालन करनेवालो पेनुभो ! 
देवता, दानव, गन्धर्व, पिशाचे, नाग, रास मौर मनष्यः 
य उर तपस्या करके मेरी सेवा पोमाम्य प्रप्त कएते हँ } 
मेर यह प्रमा वुम्हारे ्यान देने योग्य है, मतः मून स्वीकार 
करो) दो, इत चराचर वितीकतमे कोहं भो मेरा मपमान 
नह कैर) 


भौमोने कटा-रेवि ! हम दुष्टा मपे पं 
अनादर नटो करती, केवल तुम्हारा स्य कर रही मोरवह 
भी तमिप दि वुम्हारा चित्त वश्चत है, दुष षहो भौ जमर 
नहं हती 1 भद दूत घातचोतपे कोई सार नले है, हुम जहा 
जाना चरा चल्रो जाभो ए हम सब सोणो शरीरर्थोहौ 
दष्ठ-ष्ट एवं प्रहततिक सोभरे पुष्त है, फिर हुम वुम्हं लेकर 
क्याक्फणी? 

लदमीने कहा--मौभो । तुम दूसर्तको भादर रेनेवासो 
हौ, पवि तुम भूरे त्वाय दोग तो सारे जगते मेरा अनादर 
होने सगेगा, इससिये मूमषर षा करो । तुम महान्‌ सौभग्य- 
शातितो मीर पवको भरण देनेवालौ हे, मतः च वुम्हासै 
शरणमे भयो द, मुम कों दोष नटो है, मै परुमलोर्ोकतौ 
सेविका, यह्‌ जानकर मेरे रता करो-- भूमे भपनाभो । ई 
तुमते सम्मान चाहत ह, वूमलतोम सदा सवक कल्याण करने 
यालौ, पृष्यमपो, पवित्रे मौर सौमग्यवतरी हो । मूं आता 
दौ, सै बुर्हारे धरोरके रिप भागे निवात शरे ? 

गोमोनि कहा--यगस्विनो ! हमे बुम्टारा सम्मान 
अवय कना घाहट्पि । भच्छा, दुम हमारे गोगर भौर मूत्रे 
निवत्त करो; भथोकि हमारी ये दोनों वस्तुएे परम पवित्र हँ { 

लक्ष्मीने कह्ा--धन्य भाग ! जो गुमतोगेनि ममयर 
अनृप्रहु कपि) देता ही करमो! सुखदायिनी गौभो! 
दुन मेस मान रख सिया, भतः चण्डाय कत्याण हो! 

युधिष्ठिर इस प्रकार गौभि चाय पतिना करके 
समो उनके देखते-देखते वहसि अन्तर्धान षौ गर्भो! एत 
प्रार्‌ रने पुमते भोबररफे माहुपतम्यका दणन किया है, भव 
शिर गोर्मोक्षा हौ माहात्म्य भुनो! 


~^ 


्रह्माौका इद्त मौलोक मीर मौका उत्कं बताना तया ुवर्णकौ उत्पत्ति भर 
उस्तके दानक महिमाके सम्बन्धमें वर्षिष्ठ भीर परथुरामका संवाद 


भीव्मजी कहते ह--युधिच्विर ! जो मनुष्य सदा 
धरिष्ट अप्रा भोयन आर पोदान करते है, उन्हे भतिदन 
अद-दान भौर यत करमेका एत पिलत है । दही भौर घोके 
बिना थ नष हो सकता ) उन्हे यज सम्पादित होता है, 
दमलिये भीक यलका मून कटे है । सव परशारके दारि 
भोदान ष्टौ उततम माना गयाहै। गौं शष्ट, पवि तया परम 
पावन दतायी गयौ ह । मल्यकौ भवने शरोरकतो $प्ट तया 
सथं प्रकारके वि्नोकी शान्ते तिये भी गमो तेवन 
करना चाहिषि \ इनक दू, दहु भोर धी सब श्ररंसि मश्व 
करनेवाला ह । ठे इस सोक मौर परलोक्मे भो महान्‌ 


वेश्चेदप मानी पथ ह, उनसे गदुकर यवित्र बु भो मरह) 
एस विथयमे ब्रह्मानो मौर शके संवादहप प्राघोन इतिहावफा 
उदाहरण दिग्य जाता है । प्रददाति दैतयङि परास्त होनेषर 
जम इन्दर तोनों सोके मधोरवर दए तो धमस्व श्ना षै 
प्रसद्रते साय सत्य भौर धर्मम तत्पर रहने घी ) तद. 
नन्तर एक दिने छ्छपिः, गन्धव, सिप्मर, नाय, राक्षप्त, देदना, 
अनुः, धुपर्णं (पक्षो) ओद प्रनापतिगण अरह्मागीकी तेवं 
उस्पित ये) इसो समय देवरान्‌ इन्दे बरह्यानोर प्रणाम 
करक प्ा--शगवन्‌, ! गोलोक समस्त देदतार्मो गीर 
सोकपालेकि ऊपर भ्यो है? योनि दभा शैतेनमा तर 
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फिया है, जिससे वे रजोगुणसे रहित होकर देवतामोके भी 
ऊपर आनन्दपूर्वेक निवास करती है; तँ इस बातको जानना 
चाहता ह 

बरह्माजीने फहा--इन्र ! तुम सदा गौमोंकी भवहेलना 
फरते हौ, इसी तुम इनका माहात्म्य नही जानते; भब सँ 
तुम्हे गोभोका उत्तम प्रमाव मीर माहात्म्य वता रहा ह, सुनो- 
गीरमोको यक्ञका भद्ध मौर साक्षात्‌ यनञरूप बतलाया गया है । 
इनके चिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता ये अपने दुध 
मौर घीसे प्रजाका पालन-पोषण छरती हँ तथा इनके पुत्र 
(वेल) षेतीके फाम आते भौर तरहु-तरहुके अश्न एवं बीज 
पेदा फरते ह, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते मौर हग्य-कन्यका भी 
फाम चलता है ! इन्हीसे दूध, दही मौर घी प्राप्त होते है। 
ये गए बड़ी पवित्र होती है भौर वैल भूख-प्यासका कष्ट सहूकर 
भनेको प्रकारके वो ठोते रहते ह । इस प्रफार गो-जाति 
जपने कमंसे ऋषियों तया प्रजार्मोका पालन फरतौ रहती 
है । उसके व्यवहारमे शता या मापा नहीं होती, बहु सदा 
पवित्र कर्मभे लगी रहती है । इसीसे ये गौर हम सव लोगो 
ऊपर निवास करती ह । इच ! तुम्हारे प्रनके अनुसार मैने 
यह्‌ यात वत्तायो कि गोष देवताञोके भी उपर वयो निवास 
फरती ह । इसके सिवा गौएं वरदान भी प्राप्त फर चूको है 
तया भ्रसन्न होनेर वे दूसरोको मौ वरदान देती. ! सुरमी 
गौरे पुष्य कमं फरनेवालो, पवित्र ओर सुलक्षणा होती ह 1 





संक्षिप्त महाभारत 


[मनुशासनपवं 


वे जिस उदेश्यसे पृथ्वीपर गयी हैः उसको भौमे अता रहा 
हं सुनो 1 पहले सत्ययुगमें जब देवता तीनों लोकोषर राज्य ` 
करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरसी बडे उत्साह्‌- 
कै साय घोर तपस्यामे भवत्त हुई । कंलासके रमणीय शिखर- 
पर, जहां देवता ओौर गन्धवं सदा विराजते रहते ह, बह उत्तम 
योगका आश्रय ले ग्यारह हुनार वर्षोतकं एक पेरसे खडी रही । 
तव मैने उस तपस्विनी देवीके पास जाकर फंहा--कत्याणी ¦ ' 
तुम किसलिये यह घोर तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस 
तप्रसे मै बहुत प्रसन्न हू, तुम कोई वर मागो, मेँ देनेको 
` सुदीन कहा--भगवन्‌ ! मे वर लेनेकी कोई . 
आवश्यकता नहीं है, मेरे लिये तो सबसे बडा वर यदी हैक 
आन आप मुकपर प्रसन्न हो गये । 

ब्रह्माजी कहते हदन्द्र ! जब सुरभीने इस प्रकार 








फहा तो मेने उसे यो उत्तर दिया--देवि ! तुमने लोभका 
परित्यागः रूरके निष्काम भ्रावसे तप किया है, इससे मुम बड़ी 
प्रसन्नता हुई हैः अतः मेँ तुमह भमर हौनेका वरदान देता 
हू । अव मेरी कपास तीनों लोकोकि ऊपर तुम्हारा निवास 
होगा । तुम जहाँ बास करोगी, उसकी गोलोकके नासते 
स्याति होगी 1 तुम्हारी सभौ शुभ सन्ताने मनुष्यलोके 
परणियोके हितका कायं करती हई वहाँ निवासं करेगी । तुम 
अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवोय भोगोका चिन्तन 


भनुगासनपर्च | 


गोलोक भौर गोरमोकन उत्क, सुवर्णको उत्पत्ति मौर उमे दानको महिमा 
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करोगी, वे सपर मदे भ्त होगे तर सब परकएरक सु म्र 
सिये सद पुप्प रदेभा एः 

ददर { सुरमीकेः निवासपूत भोलोकमे समस्त कामना 
पूर्ण होती है यहां भृतु, युरापा भोर ममनिका जोर नहं 
चलता दरद तथा भशुमकौ भो यहां पटहं नहो है ! उस 
लोकम दिग्य यन, दिग्य भवन तथा परम सुन्दर एं द्छा- 
भुस्ार विचरनेवाते विमानं मौजूद है \ प्रह्ये, सत्य, 
इन्दियसंयम, नाना प्रकारके दान, पुष्य, तीर्थतेदन, बो भारौ 
सपस्या तया अन्यान्य शुम कमोफि मनुष्ठानसे टौ पोलोककी 
प्राप्ति टो सकती है \ दस प्रकार तुम्हरे पूठनेकेः अनुसार मेनि 
ये सारौ बाते बतायी है । अय तुमह गोमा कपी तिरस्कार 
महीं करना पाहि } 

मीष्मजी कहते है-- युधिष्ठिर 1 यह्‌ कथा सुननेके 
पश्चात्‌ इन्र सदा गौयंकौ पूजा करने सगे 1 भौमेकि प्रति 
उनके भने विशेष भादरका भाव जाप्रतृ हो गया चेटा 1 
परौ्मोका पह परम पायन, परम पयिव्र मौर मत्यन्त- उत्तम 
माहात्म्य सेने सव-का-सय तुष्टे सुना रिया । इसका कोर्तेन 
मस्त पापो धटकारा दिलानेवाला है । जो सदा पवित्रचित्त 
होकर पड भौर धामे हृष्य आर कल्य दर्पण करते सम्य 
ब्राह्म्णोको प्रह प्रसंग सुनायेगा, उसका दान समस्त 
कामनामको पूर्णं करनेवाला भर अक्षय होकर पितर्तेको 
श्राप्त होगा । गोभदत युदय जिस-जिस वस्तुकौ च्छा करता 
है, वह्‌ स्रव उसे प्राप्त होती है । गौमोमें भषित रखनेवाली 
स्तर्णा भी मनोवार्छित कामनाएे प्राप्त करती है । 

युधिष्ठिरने पुषछठा--प्रितामह्‌ मापने सम मनुष्येकि 
श्लिये, विरोषतः ध्मेषर दृष्टि रणनेवाले नरेशंकि लिये प्रम 
उत्तम गोदानका वर्णे क्रिया है ! येद मौर उपनिपदोनि मी 
प्रत्यक कर्मभे दक्षिभाका पिधान किप! है \ सप यतेम पमि; 
शो भौर सुवर्णको दक्षिणा वतसायौ गयौ है । इनमे सुवणं सवते 
उत्तम दक्षिणा है--देसा शुततिका वचन है; मतः इस विषयक 
मँ ययार्थरपते सुनेना चाहता ह । सुवणं षया है ? कव मौर 
किस तरह इसको उत्पति हई ? शुव्भका उपादान श्या है 7 
सका देवता कौन है ? तया हस्रे दानका फल कया है ? 
भुवं कयो उत्तम कहसाता है ? मनोषी विद्वान्‌ इसकै 
इनका कये विशेष अरर करते है ? तया यशकर्ममेसुवर्णको 
हौ दक्षिणा श्यो प्रशंसनीय प्षममी जातौ है 7 ५ 

सोष्मजीने कट--राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो, सुवर्णकौ 
उत्पत्तिका कारण वहत विस्तृतं है \ मे अपने अनुमवके 
मुत्र पब याते वुं बता रहा हं ॥ भेरे भहातिजस्वो सिता 
हारा शान्तनुका जव देहावसान हौ गया, तो म उनका 
शाद करके स्थि गद्वाद्रार सै (हदद्रार) भे मा । यहाँ 


पटुचकर मेने पित धद गारम्म किप; दस क्र्वमे माता 
गद्धाजोने भो मेरी सहायता कौ 1 अपे सामने भरहुत-से सिद 
मर्हुपर्योक्ो विठाफर मैने जलवानसे सेरः प्रव कर्प पूं 
फिपा1 एकाग्रचित्त होकर शास्वोशत विधित पिष्डदानके 
पहुलेका सारा कार्यं जव समाप्त कर्‌ लिया तो 

पिण्डदान देना आरम्भ क्या । तनेहोमे पिष्डके तिमि नो 
कुश विपि णये ये, उन्हें भेदेकर एक पेड़ सुन्दर यह पाहर 
निकली ) उत विशि प्रजं पाजूयंद मरि अतेरफो मासूपणे 





शोषाय रहे ये\ उसे ऊपर उटी दै भूमे य़ आश्चयं 
हा । साक्षात्‌ मेरे पिता हौ पिण्डका दान लेने सिपि 
उपस्थित ये 1 छतु जय मेते सारलीय धिधिपर विचार करिपा 
तो मेरे मनम सहसा हं यात स्मरण हो भीक मनुषयके 
सिये हायपर पिण्ड देनेका चेदर्भे विधान मह है \ पितर्‌ 
साला प्रकट होकर कपी मनुप्े हायते पिण्ड सेते मी नहीं 
ह शास्लकौ आक्ञा तो यहो ह कि रोपर पिण्डदान 
करे!" ह्‌ सोचकर ने पिताक प्रत्यक्ष दिखी देनेवाते 
हयक मादर नह किया मीर सास्तीय प्रमाण मानकर 
उसको सूम विधिपर्‌ ध्यान रणते हृष पिर हौ सव पि्ये- 
का दान किया । दस प्रकार जय शास्त्रकौ पदतिते पिष्डवान 
क्र दिवा तो मेरे पिताक वह्‌ हु अदृश्य हो गयो । तद- 
न्तर, पितरो मुखे स्वषनमे देन दिया मौर यद्‌ मत 
होकर योवे--चटा { हृष ुष्डरे -शस्त्ीय क्ानते वटूतं 
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परसपर ह; वरयोफि उसके कारण तुम मोहय घमसे शष्ट नह 
हए हो । एुमने शास्तका प्रमाण मानक्रर आत्मा, धम, 
शास्व, देव, पितृगणः च्पिगण, गुर, प्रजापति भौर ब्रह्मजो-- 
हन सवका मान यदाया है तया जो धर्ममे स्थित ह, उन्हंभौ 
तुमने अपना भावर्शं दिखाकर पचलित नहीं होने दिषा 


है । यह्‌ सद फां तो तुमने बहुत उत्तम किपाहै; कितु मब ` 


(हमारे कहनेसे) भूमिदान भीर गोदानके निष्क्िपरूपसे 
र भुवर्णदान भौ करो) एसा फरनेसे हम सौर हमारे सभी 
पितामह पवित्र हो जयेगे; पर्योकि सुवणं सबसे अधिक पावन 
यस्तु है । जो घुद्णं दान फरते ह ये भयने पसे भौर पीठेको 
वस-दस पौदियोका उदार फर वेते है \' दस प्रकारं जब 
पितसेने कहा ती मेरी नींद खुल गयी । उस समय इस स्वप्नका 
स्मरण एरके मुम यटा विस्मय भा \ फिर मेने सुव्णदान 
फरमेका निश्चयं किया ! 


राजन्‌ ! भव (सुवर्णको उत्पत्ति भौर उसके दानके 
माहात्म्ये विषयमे ) एफ प्राचीन इतिहास सुनो, जो जम- 
दग्निनन्दन परणुरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला ह । यह्‌ 
उपाख्यान धन तथा आयु बढानेवाला ह \ पूर्वकालकौ बात 
है परणुरामजीने छोघमे भरफर इक्कीस बार इस भूमण्डले 
क्षत्रियका संहार फिया । इसके याद सम्पूणं पृथ्वी जीतकर 
उन्होने समस्त फामना्मोंको पूर्णं फरनेवाले अश्वमेध -यक्षका 
अनुष्ठान किया! उस यक्ञफो सभी ब्राह्मणों भौर कषत्रियोनि 
यहुत प्रशंसा फी है \ यद्यपि अश्वमेध यत्त सब प्रणि्ोफो 
पवित्र फरनेयाला तया तेज मौर फान्तिको वदृनेवाला है 
तो भी तेजस्वी परणुरामजी उसके फलपे मपनेको पापमुष्त 
न फर सके \ एसते उन्होने अपनेको बहुत तुच्छ सममा आौर 
प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान पुर्णं करके 
अनेको शास्र श्पियों मौर देवतामोफे पास जाकर पुछा-- 
'महानुमायो ! कलेर फम फएरनेवासे सनुष्योको पवित्र करने- 
फे तिपि जो सर्वोत्तमं साधन हो, पहु मुमे तानक एषा 
कौल्य !' परणुरामजौने जब दयि प्रवित होकर इस्‌ प्रकार 
भ्रष्न फिपा तो वैद-रास्त्रफे जाननेवाले मर्हरषियोने कहा-- 
“राम ¡ तुम येके प्रमाणपर विचार फरफे ब्राह्यणोका 
सतफार फरो मौर उन ब्रह्मे हौ अपनेको पवित करने- 


याला साधन पृषो ।! ये जो कुछ अतावे उसीका प्रसक्नतापूयेक 
पासन कसे +" 


तय महातेजस्वी परगुरामजीने वसिष्ठ, नारद, सगत्स्थ 
मौर एषयपलोके पास जाकर धूुछा--'विप्रवरो ! सँ पवित 
होना याहुता हं, बताये, किस उपायसे पवित्र हो सक्ता 
ह? दसफे त्थि स फिर कर्मका अनुष्ठान करे ? अथया 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवं . 





कौन-सा दान दं ? यदि आप लोग मूकूपर कपा करना चाहते 
हं तो बतलाषये, मुं पवित्र करनेवाला साधन श्या है ?' 


. स के ५ (£ (द + 
म (= 0. 
उ || १ 92; (9 { 
ग * र स 1 | (सो 1 - " 2१1 नि 


11 
१ 
1 94. न 


“~~~ 
2. <: 


१ 









॥ | { 1 (अ | 4 

९ 
पा (-* 1 (८. (* अ 1 (८ (2 
प , (4५. | (| 





1 ६ 0 
++. (1 

ऋषियोते फहा--पुगुनन्दन ¡ हमने सुना है कि पाप 
करमेयाला मनुष्य पृथ्वी, गाय आौर घन दान करनेसे धवित्र 
हो जाता है। इसके सिवा, एक ओर वान सुनो, जो सबसे 
यदृफर पावन है \ वह्‌ है सुवर्णका दान । सुवणका आकार 
बडा दिष्य ओर मद्भुतं होता है । उसकी उत्पत्ति अग्निते 
हुई है । सुना जाता है, पूवंकालमे अग्निने सम्पूणं सोकोको 
भस्म केरे अपने चोय सुवर्णको उत्पस्न किया या । उसीका 
दान फरनेसे तुम्हारा मनोरथ सिद होगा । सारे जगतंका 
मन्थनं करके जो तेजकौ खरि प्रकट हुई है, बहौ सुवर्ण है; 
अतः यहु सब रत्नोसे उत्तम है । ्सीलिये देवता, गग्ध्ष, 
नाय, राक्षस, मनुष्य भौर पिणाच--ये सब प्रयत्पु्वक 
सुदर्णं धारण करते ह \ गतुम नितनौ पवित्र चसे ह 
सुवर्णं उन सवते अधिक पयित माना गया है । वह भूमि, गौ 
तथा सम्पूणं रत्नसे सो उतम है \ पृथ्वी, गौ तया सौर जो 
कु भी दान फिया जाता है, उन सबसे बढ़कर सुवणा दान 
है सुवणं अलय त्तया पावन्‌ द्रव्य है, तुम उत्तम श्राह्यणोको 
सुवर्णा ही दान फरो; पही पविव्रताका उत्तम साधन है ! 
सय भ्रकारको दक्षिणाओभे सुवर्णं देनेका विधान है। जो 
सुवणका दान करते हुः वे सब शु दान करनेवाले माने जाति 
ह \ सुवर्णं देनेवाले मानो देवताका दान करते ,ह, श्यो 


अनु्रासनपर्वं त्‌ पर्व 





मन्न सम्पूणं देवतामंकि स्वस्प ह मोर सुदं अग्निमय है । 
मतः जिने सृदणंका दान किया उसने सम्दूण देवता्भोका 
हौ दानं कर "दिया ! इसोतिये विदान्‌ पुदेष सुवणदानसे 
अरदकर र कोटं वान नही मानते 1 सुवर्णदप्ता जब पर 
गतिक प्राप्त होता है, उस समय उत्ते ज्योतिर्मय लोक मिलते 
ह तपा स्वर्गलोकमे उसका कृेरफे पदपर मभिेक किण 
जता ह। मो पूर्योदयके समय विधिपूर्वकः न्व पदृकर 
छवर्भका दान करता है, षह भपने पाए मो बुःस्वप्नको मष्ट 
कद दासता है । शो मष्याह्व कसे सोना दान करता है, 
पसके भविष्य पार्पोका नाग हो जाता है) ओ व्रतका पालन 
करते हए सामंकाल्े सुवणं दान देता है, षह ब्रह्मा, वायु, 
अग्नि भौर चन्द्माके पोरे जाता है एषा दइ भाविके 
सोकमिं भो ऽते सम्मान प्राप्त होता है! साय ही वह्‌ इस 
सोके परस्व एवं पापरहिते होकर गानन्दका उपभोग 
करता है । मूस्पके पश्वात्‌ भवर चहु परमोकमे जाता है तो 
चेह अनुपम पूष्यात्मा स्मरो जाता है, कटी भौ उसको 


-. व 
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गतिक प्रतिय नही होता भौर वहे द्ष्छानुषार भह बाहेता 
है, विचरता रहता ह ! सुवर्ण भक्षय द्रव्य ई, उसका दान 
करनेवाले मनुष्यको पुष्यलोकोसि भी नह माना पदता, 
पंसार उसके महान्‌ यरा विस्तार होता है सपा यह मेरो 
सृदिएाती लोको प्रप्त कता है । भौ मनुष्य सूरपोदियके 
सरमय माप जप्नाकर किप्री व्रतरे उद्यमे सुयभेदान करता . , 
है; उ्तकौ सम्पूरणं कामना पून होती ह । परशुरामजो ¶ 
इत प्रकर पुम्डे घुदर्भदानते हौनेयाते साभ भतताय गये; 
अतः भग तुम श्राहा्णेकि सुवर्भ-दान करो! 


भीष्मजो कटे है--परतापी परगुरामजोनि वसिष्ठ भावि 
सुनियेकि इस प्रकार कटनेपर ब्राहार्णोको सुवरणका दान्‌ दिया; 
इससे ये सग पापसि ्टुदकारा या पये ! युधिष्ठिर ] सुग्णेशौ 
उत्पति योर उसे दानका माहाटम्य सव तुमको सुना दिया { 
अब तुम भी ब्राह्य्णोको बहुत-सा सोना दान करो । हस्से पुम 
पापेति टकार मिस जायगा । 
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निन्न-निन्न तिथियों भौर नक्षदोमे श्राद्ध फरनेफा तया उप्तमेः तिल आवि देनेफा फल 


युधिष्िएने कहा--धमस्मन्‌ | मय भाप मुर भदकी 
पूरौरपे विधि बताये! 

पीष्मजोने कहा--राजन्‌ | सुम धादकमकौ उत्तम 
विधिको ध्यान देकर सुनो; पितृयत्त (शाद) घन, यश तपा 
पृक प्राम्ति करानिवारा है) देवता, ममुर, मनुध्य, 
गन्धर्वे, नाग, राक्षत, पिगाचच तपा कि्रतोको भी सदा 
पितेरतोकौ पूजा करवी चाहिये 1 सपो दिनेमिं खाद करनेते 
पितरेक प्रसप्रता होती है) मव वुमहु तिपिपेरि गुण- 
भवगुण बता दहा ह । (षष्णपक्कौ) प्रतिपदा तिपिको 
पितरेक पभो करनेपर बरत सुन्दर सौर मुपोग्य संतार्नो- 
को जन्म देनेवासो रुपवती स्तिया पराप्त होतो है । द्वितोयाको 
शाद करेते धरम कू्याए्‌ पैदा होतो ह \ वृतोयाको धाद 
करनेते धोड़े मिलते है! षतुरमाको श्राद्ध करनेमे वएतेरे 
छोटे-छोटे पशु घरमे माते ह । पेचमोको धाद करनेयासे 
पुरुवोकि यहा वदते युव मेत्श्र होते ह १ पण्ठैको भाद्‌ 
करमते सौन्द्यको वदि होती है ! सप्तमीको भाद करनेयासे 
मनुच्यको सती मण्डो होतो है १ अष्टमीको भाद करने 
श्यापाररे लाप होवा है । नदमीके धादे एक शुरकाले 


पशु (घोड-खभ्चर भादि) कौ गदि होतो है ! दरमोको, 


श्राठ करनेवाले पुरषको गोषु वदतौ ह 1 एकादशीको नाद 
करनेते यर्तन भौर कपडे भिस्ते है तया धरे गृहयतेजपर 
प्य पर्ोका अन्म होता है 1 द्वादशको शाद करनेवाले 


मनृष्यके पां सदा सोने-्दो मोर्‌ अधिक धनक्षौ वुि होती 
वेक्षो जाती है । चयोदशीकते धाद करनेवाला पुर अपने 
आति-बन्धुमेमिं सम्मानित होता है 1 {कितु जो चतुरेशोको 
शाद करता है, उसके घरवासें मनुष्य जदानीर्मे हौ मर जति 
ह मौर साठकतकरि भो गी्रहो त्म जाना पडताहै। 
अमावास्या धाद करनेते भनृष्यफो सारो कामना 
पूरणं टो है \ षृष्णपरमे चतुरदेणोके सिवा, दषमोते सेकर 
अमावस्यातकफौ सभौ तिविरपां धादे तिपि उक्तम प्रानी षयौ 
है; अन्य तिदि्या नरे समान नहीं ह । धादे पिये जते 
शुसपक्षको अपेता शष्णपद भेष्ठ होता टै, उसी प्रकार 
ूर्वाह्को बपला अपराह्धुकाल धेष्ठ मानः मपा हे 1 
युधिष्ठिरे पष्धा--रादाजौ { पितर्ोको बान रू 1 
कौन-सो वस्तु मरय होती है ? कौन-सा हविष्य उन्द्‌ मधि 
काततक पुप्त रणता है मौर कौनसा भनन्त कालक ? 
परीप्मजीने कहा--यृधिच्छिर। शादके स्वको मानने" 
खाल चिद्रानोने थाद्धकल्पमे जिन-निन यस्तुमेकि विष्ये 
ख्पभे ग्राह्य मोर कामनाप्रतिका साधक माना है, उन्हुं पता 
र्ट्‌, साय ही उने उपपोगका जो रत्र है उसका भी 
र्नेत रूरता ह, सुनो--तिले, चावल, जौ, चदुद, जस सोर 
कल-मूल देनेते पितर्ोको एक मासतकं वृष्ति वनौ रती 
ह \ भनुजोका वचन ह कि "निस भष्दमें तिका अधिक 
उपयोग किय जाता है, वह्‌ मणय होता है }' मतः शाटक 


= 
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समय दिये जानेवासे भोजनके पदा्योमिं तिलोको ही प्रधानता 
दी यी है । ृतमिधित सीर देनेसे एक वर्षतक पितर तुप्त 
रहते है । पितर कहते ई---श्या हमारे कुमे कोई एेसा पुरुष 
उत्प होमा, जो दक्षिणायनमे तयोदशी तिपि भोर मघा- 
नक्षत्रका थोग होनेपर मे पूतयुक्त सीरका पिण्डदान करे ? 
.बहुत-से ' पुत्र -उत्यपतं होनिकी मभिलाषा करनौ वाह्ये; 
षोकि उनमेसे एकं भी तो गयाती््म, जहां धाद्वके फलको 
सक्षय फरनेयाता भक्षयवट नामक लोफविख्यात्‌ वट विद्यमान 
है, जाकर हमारे लिपे भाद करेगा ।' पित्ताक्रौ मूृत्युतियिको 
जल, मूलं, फले ओीर मघ्न मारि जो कु दिया जाता है, वह्‌ सब 
मधु मिलाकर देनेसे पितरोंको अनन्त फालतक तुप्ति रहती है । 
अब, यमराजमे राजा शशचिन्ूके शति भिप्त-सिप्न 
नक्षत्रोमि किपे जानेवासे जिन सकाम भावोका वर्णन कियारैः 
उनको अता रा हूं सुनो--जो मनुष्य सदा एतिका नक्षत्रके 
योगमें धराद फरता.है, व पुत्रवान्‌ होकर अग्निस्थापनपुरयेक 
नित्ययत्त करनेमें समर्थं होता है तथा उसके एोक-संताय दरूर 
हो जाते ह! पुत्रकौ कामनावाले मनुष्यको रोहिणी नक्षत्रे 
मौर तेजकौ च्छा रखनेवालेको भुगपिरामि भाद्ध फरना 
घाहिपे ! सद्रमिं श्षाद करनेवाले मनुष्यकी क्रूर कर्मे परवृत्ति 
होती है । पूनर्वसुमें श्राव करनेसे धनी च्छा बदृती है । 
जो अपने गरारीरकी पुष्टि चाहता हो, उसे पुष्य नक्षत्रे भाद 
फरना चहिये \ आरसेषामे भाद करमेसे धीर स्वभाववाते 
पुर््ो्षा जन्म ' होता ह । मघामें धाद करनेवालोंको भाई- 
यन्धुमोमे सम्मान प्राप्त होता है । पूर्वाफाल्गुनी नक्षतरमे 
शाका दान करनेते सौमाग्यकी वृति भौर उत्तराफाल्गुनीमे 
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करनेसै संतानकी प्राप्ति होती है । जो हस्त नकषव्रमे भाङका 
अनुष्ठान करता है बहु अभीष्ट फलका भागी होता है । 
चित्रामें भाद करनेवालेको रूपवान्‌ पुत्रोकी प्राप्ति होती हे । 
स्वाती नक्षत्रम पितरोकी पूजा करनेसै ष्यापारभें उश्षति होती . 
है ! युत्रकी इच्छावाला सनुष्य यदि विशाखामे भाद करतो 
उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते है । अनुराधामे धाद्ध करनेवाला 
पुरुष राजाभोपर शासनः करता है "यदि समृदिशाली 
पुरुष इन्दरियसंयमयुर्वक ज्येष्ठमें श्रा करता है तो उसे 
आधिपत्य (रेश्वर्य) प्राप्त होता है \। भूलमे भाद करनेसे 
आरोग्य भौर पूर्वाषिद़मे यश मिलता है) उत्तराषादु 
नक्षत्रम श्राद्ध करनेसे मनुष्य शोकरहित होकर पुथ्वीपर 
विचरण करता है, अभिजित्‌ नक्षत्रमे भाद करनेवाला वेध 
वैद्यकशास्त्रमे सफलता प्राप्त करता है । भवणमे भाद्र 
करमेसे सद्गति मिलती है ! धनिष्ठामे भाद करनेवाला, 
राज्यका भागी टोत्ता है । यरि वेद्य शतभिषा नक्षत्रमे भाद 
करे तो उसे अपने कारयमे सफलता प्राप्त होती है । पूर्वा 
माद्रपदा नक्षत्रमे धाद करनेवालेको बहुत-से बकरे ओर 
भेडे मिलते ह । उत्तराभाव्रपदामे भाद फरनेसे सहसो गौ 
प्राप्त होती है । भाद्धमें रेवती नक्षत्रका भ्य लेनेवालेको 
नाना प्रकारके धातुर्मोका लाभ होता है । अश्विनो नकषत्रमे 
भाद्ध फरनेसे घोडे भिलते ह मौर भरणीमे श्राद्ध करनेसे उत्तम 
जु प्राप्त होती है \' राजा शशचिन्दुने श्नादक्षी यह्‌ विधि 
सुनकर दसीफे मनुसार श्राद्ध किया } उसके प्रभावसे वे 
सम्पुणं पुध्वीको अनायास ही जीतकर उसका शासन करने 
लमे}\ ` ४ 


[यरि पि 


भाद्धमे ब्राह्मणोकी परीक्षा-प॑क्तिटूषक भौर पेक्तिपावन ब्राह्मणोका वर्णन. 


युधिष्ठिरे प्श्ठा--पितामह्‌ ! श्रादका वान कंसे 
प्ह्मणोको देना चाहिये ? भप द्रसका स्पष्ट वर्णन फील्यि । 

भीष्मजीने फरहा--युधिष्ठिर | दान-धर्मफे ज्ञाता 
्षत्नियको वेयसम्बन्धी कर्म (यक्ञ-यागादि) भँ प्राह्यणको 
परीक्षा नहु फनी चाहिये, कितु पितृ-कमं (शाद) मे उनकी 
परोक्षा न्यायसंगत मानी गयो है । विदान्‌ पुरुष श्नाद्वके समय 
कुल, सौल, यस्या, रुप, चिदया भौर पूरयजोफि निवाकतस्यान 
भाविके हारा ब्राह्मणको मयस्य परीक्षा करे । प्राह्मणोमिं पु 
पो पंस्तिदरपक्‌ होते ह मौर कूट पपिततपावन । पहले पंपित- 
दूषक श्राह्रणोका पर्णन करता है, सुनो । जुवारी, गम- 
हैत्यासा, राजयकष्माका रोगो, ग्वालेका काम फरनेयाला, 
मपद्‌, गाँवभरका ह्रकारा, सुदसोर, गवया, सव तरहुफो 
पजं येखनेवाला, दूसरोका घर पंकनेवाला, विष देनेवाला, 


जारज सनुष्यके घरक) मघ्र खानेवाला, . सोमरसका विक्रय 
फरनेयाला, सामुद्रिक विया (हस्त-रेखा) से जीविका चलाने- 
चाला, राजका नौकर, तेल गेचनेवाला, कूटी गवाही देने- 
वाला, पितासे कड़ा करनेवाला, जिसके घरमे जारे पुरुषका 
प्रवेश हौ यह, कलंकित, चोर, शित्पजीवी, बटुरूपिया, चुगल- 
सोर, मित्रद्रोही, परस्तरी-लम्पट, शूद्रोका अध्यापक, हयियार , 
चनाकर जीविका चलानेवाला, कते. सा तेकर धूमनेवाला, 
जिसे सेने फाटा हो वह्‌, जिसके छोटे भारईका विवाह्‌ हो गया 
हो एसा अविवाहित पुरुष, चमरोगी, गुरस्त्रौगामी, नरका 
काम करनेवाला, भन्दिरको पूजासे जीविका चलानेवाला, 
नक्षत्रोका फल वत्ताकर जीनेवालां (ज्योतिषी) --ये सभी 
प्रा्मण पपितसे वाहर रखने योग्य हु ! ब्रह्मवादी पुरुषोंका 
कहना है कि उप्युत्‌ प्रकारके लोगोको धामे जो मन्न भोजन 
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कराया जाता ह, चह रावसोको प्रप्त होता है ! जो प्राह्ण 
पादक यप भोजन करके फिर उप दिन येद प्रता है तया 
जो शूद्रा स्त्रीति समागम करता है, उक्ते पितर उस दिनसे 
सेकर एक महीनितक उसकी विष्ठें पटे रहते ई । सोमरस 
येचनेवालेको दिया हमा धादका मग्न विष्ठाके समान मौर 
वदयकौ जिमाया भा घादाप्त रष्त एवं पये समान समम्प्ा 
जता है। मन्दिरे धृजारोको दिया हुमा प्रनष्टो 
जाता है \ स्दसोरको दिपा हमा दान स्थिर महं रहता मौर 
यापार करनेवाले श्राह्यणको जो कुट दिया जाता है वह्‌ न 
तो द्रस लोकम काम याता है न परसोक्े 1 भो दूरी वार 
प्पाही हई स्त्रे पेरमे षदः हमा टो एसे ए्राह्यणको दिया हुमा 
हृष्य मौर कष्य रामे हवन कफरनेके क्षमान्‌ निप्फल होता 
है\ जो स्ोग धममहौन मौर दुराचारी ब्राह्यणो हेष्य-कय्य 
अर्पेण करते हैः उतफा वहु दान परलोके कों एन नहीं 
देता! नो मूर्खं जान-चूम्कर रेते सोरगोको धादका दान 
देते ह उनके पितर परसोकमें पिष्टाका भोजन फरते है! 
ऊपर यतपि पे हन यधप ब्राहय्णोफो सपातरेय (पंदित- 
दक) समशना वराये । जो मन्दयुद्धि ब्राह्मण श्रोशे 
सपदेश देते ह, उनको भौ इसो कोटि समन्ना चाहिपि । 
यदि धाद्रभोमौ प्राह्र्णोकौ पवितम कोरे कानावटाटौतो 
हु उ पविते साठ ब्राह्मणोरो इूपिते करता दै । एसी 
तरह नपुसकं प्तौ द्राहयर्णोको मौर कोद तितत लोरेषर 
दृष्टि ढातता है, उन सको मपयिवे कर देता है 1 सिरर 
पी रखकर, दक्षिणामिमुण होकर तपः जूति पहनकर 
छ्ानेवाले ब्राह्मण धाद्का जितना गद भोजन करते है, यह्‌ 
सवं उथरुरोकिा भाग समम्पना चाहिये । जो ईप्पा भौर 
अचटापूरवेक शवाद्धका दान करता है वहु सय प्रह्याजीने 
अयुरराज अलिका भाग निश्चित कर दिया है । कते मौर 
पकितद्रयक प्रह्मण फिसी तरह धाटपर दुष्ट न ढा्ने पये, 
मदेः लिपि चार्यो भोरते धिरे हए स्यानमे घाद्ध-वानको 
यत्या फरनी चाहिये मौर सब सोर राके अदश्यत तित 
रटने चाषे । तिलक श्विना भीर कोधे वक्षि होकर जो 
शद्ध क्षिपा जाता है, उसके हुदिष्यको पानुधान मौर पिशाच 
मष्ट कर हाते है \ पर्तिदरूपकः प्राह्ण पदितमे येटकर 
प्रोजन करते हृद्‌ जितने गणको देख लेते उकम ब्राह्यणो 
छे भोजनसे मि्मैवावं फलस चह दाताफो वञ्चित कर 
देता है) 

भरतश्रेष्ठ ! अव रँ तुम्हे पंर्तिपायने ब्र्य्णोका 
परिचयदेताहटंष जो ग्राम विद्या मौर येदद्रतर्मे निष्णति 
हिर सदाचारपरायण रहते है वै सवक पवित्र क्नेदाते 
है 1 अ उन्होफो पवितम विठाने योग्य भानता हूं । उन सयको 


शराद्रभे ग्राहणोकी परक्रा-पेक्तिदूपक गौर पक्तिपादन ब्राह्यणोका वर्णनं 
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पंदितपावन प्मग्धना घाह्पि । मो तिणादिरेत मन्दर 
अध्ययन कटनेदाले, गाहूषत्य सादि पाद सण्नियेकि उपासक," 
तिसूप्णमन्त्रकि क्नाता, चषके पिद्रान्‌, पर्ेचाभकिः 
घरमे उत्पन्न, सामवेदे साता, ग्येष्ठ पनामा मान कूरे- 
चाले मौर माता-पिताकौ भाले 'टुनेवाते ई, जिनके यह ˆ 
दस पौड्पिसि येदाच्ययनको परम्परा चसौ साती है तवा जो ` 
श्तुकातमें मनी हौ स्व्ोके साय समामग करते है, एते 
येदपिचा मौर दते भ्वोण ब्राह्यण दषितो पवित्र शरेयसे 
सममे जाति ह । बथरवदेदे ्षाता, श्रह्यसारो, निपमूर्क ' 
प्रता पालन करनेवाते, सत्यवादी, धर्मात्मा तथा मपे 
कतस्य तत्पर ॒रहनेयाले पुश्य भौ पंस्तिपावन 1 
जिन्हनि पुष्यतीपमिं गोते सगनेके सिये परिथम किया है, 
वैदमन्त्रेफि उन्यारणपुरदक भनेको यर्तोका अनुष्ठान करके 
मरवभूयनस्नान पिपा है; जै क्रोधर्ित, भम्मीर, क्षमाशोत, 
भनको वगम खनेवाले, न्तिन्दिय सौर सम्पूणं प्राणिेकि 
हितं लगे स्हनेवासे ई, उन्ह ग्राह्र्णोको धादमें निमन्त्ति 
करना चहिये; बर्पोकि ये पंक्तिपावन ह वतर न्ह रपा हुमा 
दान्‌ भक्षय होता है \ इनके सिवा जो मोक्षपर्मको जाननेवाते ' 
यति भौर उत्तम प्रकारे दतका पालन करेदि पोगोरह 
जो शदचित्त होकर उतम प्राहय्भोको द्रतिहात पुनते ह,“ 
जो महाप्रा्य मौर व्याकरथके विदान्‌ है तथा भो पुराण 
खरौर पर्मरास्त्रका स्याप्पूर्दक ष्ययन्‌ करे उनको आते 
अनुसार दिधिवत्‌ माचरण कएेवासे है, जिन्हूनि नियम्ति 
समयत गुरङुसमे निवास करके येदाप्ययन किया है, भो" 
परोक्षाके सहृ मदसर्ोपर सत्यदारी स्दि हए ह तपा भो 
चायं वेकि पदुने-वदृनमे सग्रगण्य हु, पेते बराह्यण पर्तिको 
जितनी इर देखते हं उतनी दरे वेठ हए ब्रा्र्णोको विद्र 
कर देते ह! पिततो एवित करके कारणं हो उन्हं पेरति- 
वावन कहा जाता है } श्ह्यदादौ कहते ह कि वेवको रिक्षा 
देनैवाते एयं ब्रह्मानो पुष्पक वंशम उत्पतन हमा राह्मण 
अके हौ सारे तोन कोसतकका सयान पवित कर सर्ता दै, 
तिये सद प्रकारक वेष्टाभेति द्रा्धर्मोको परोषा करके ˆ 
हठो उह धाड सें निमन्त्रित करना चाहिये { निसके देष ` 
दिये हुए दके भोजनमे मिरवोको प्रधानत रहती है, उसके ` 
उप धाते पित्ोको पृषति नही होती तया जे मनुष्य घाद " 
भोजम देकर इरोसे मिलता नोना है, यह्‌ मूतये णव ` 
देवयानमारमते नद जनि पातः २ संते पोपमका फल रेट "* 
दूटकर नीये भिर जाता है वैते हौ खादको भित्ताका साधन “ 
बनानेवाला पुष्य स्वंलोकसे श्रष्ट हो जातः है; एसतिपे “ 
श्ादक्तकि चाहिये किः वह्‌ श्रादरभे मिशन निपरन्रणन “ 
दे1 मितो संतुष्ट करके सिथे घन देना उचित है 1 ~ 
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श्राद्ध ओर यन्मे भोजन तो उसे ही कराना चाहिये जो 
शव यामित्रे न होकर मध्यस्य हो । जैसे सरमे बोया हुमा 
बीज न तो जमता है भौर न बोनेवालेको उसका कोई फल ही 
मिलता है, उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणोको भोजन कराया 
हुआ श्रा्धका अन्न न इस लोकम लाभ पहुंचाता है, न परलोक- 
मे कोई फल देता है । जैसे घास-रूसकौ आग शीघ्र ही शान्त 
हो जाती है, उसी प्रकार स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन 
होता है, अतः उसे श्राद्धका दान नहीं देना चाहिये; क्योकि 
रामे कोई भौ हवन नहीं करता । जो लोग एक दुसरेके 
यहां श्राद्धमे भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते ओर लेते हैः 
उनकी वहु दान-दक्षिणा पिशाचदक्षिणा कहलती है । वह्‌ 
न देवताओंको मिलती है, न पितरोको । निसका वडा मर 
गया है एसी पुण्यहीना गौ जैसे दुखी होकर गोशालामें ही 
चक्कर लगाती रहती है, उसी प्रकार आपसमे दी जीर ली 
हई दक्षिणा इसी लोकम रह जाती है, बहू पितरोतक नहीं 
पहुंचने पाती । जसे आग वुमः जानेपर जो धृतकां हवन किया 
जाताहै उसे न दैवता पाते हैँ न पितर; उसी प्रकार नाचने- 
बाले, गवेये ओर भूठ बोलनेवाले अपात ब्राह्मणको दिया हुआ 
दान निष्फल होता है । अपाद पुरुषको दी हुई दक्षिणा न 
दाताको तृप्त करती है न दान लेनेवालेको; प्रत्युत दौनोका 


संक्षिप्त महाभारत 


 [अनुशासनपवे 


ही नाश करती है । यही नही, बह चिनाशकारिणो निन्दित ` 
दक्षिणा दाताके पितरोको देवयानमार्गे नीचे गिरा देत 

हि । युधिष्ठिर ! जो सदा ऋषियोके बताये हुए धर्ममार्ग ` 
पर चलते ह, जिनकी वुद्धि एक निश्चयपर परहुची हुई है 

तथा जो सम्पूणं धमेकि ज्ञाता ह, उर्न्हौको देवतालोग ब्राह्मण, 
मानते है1 ऋषि-मुनियोमे कोई स्वाध्यायनिष्ठ, कोई 

ज्ञाननिष्ठ, कोई तपोनिष्ठ आर कोई कमेनिष्ठे होते .है। . 
उनमें ज्ञाननिष्ठ महषियोको ही श्रद्धका अन्न निमाना 
चाहिये । जो लोग ब्राह्मणोंकौ निन्दा नहँ करते, वे ही श्रेष्ठ 
मनुष्य हँ! जो बात-चौतमें ब्राह्म्णोकी निन्दा करते है, 
उन्हे श्राद्धमे भोजन नहीं कराना चाहिये । मैने वानप्रस्थ 
ऋषियोका यह्‌ वचन सुना है कि श्राह्यणोकौ निन्दा होनेषर 
वे निन्दा करनेवालेकी तीन पीट्सोका नाश कर डालते. 

है ।' वेदवेत्ता ग्राह्यणोकी दूरसे ही परीक्षा करनी चाहिये 1. 
वदन्न पुरु अपना प्रिय हो या अप्रिय इसका विचार न करके 

उसे श्राद्धमे भोजन कराना चाहिये । जो दस लाख अपात्र. 
ब्राह्यणोको भोजन कराता है, उसके यहां उन सबके बदले एक 

ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करनेका 

अधिकारी है (अर्यात्‌ लाखों मूर्खोको अपेक्षा एक सत्पात्र 

ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम ह \) 


श्राद्धके विषयमे महूषि निमिको अत्रिका उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बातें 


युधिष्ठिरने पुद्धा--पितामह्‌ ! श्राद्ध कब प्रचलित 
हआ ? सवसे पहले किस महर्षिने इसका प्रचार किया ? 
यदि भृग्‌ ओर अद्भिराके समयमे इसका प्रारम्भ हुभादही तो 
किस मुनिने इसको प्रकट किया ? श्राद्धमे कौम-कौन-से करम, 
कौन-कौन फल-मृल ओर कौन-कौन-से अन्न त्याग देने योग्यर्है? 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ }.श्राद्का निस समय ओर 

, जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सवसे 
पहले जिसने इसका प्रचार किया, वह्‌ सव तुम्हुं बता रहा हू 
सुनो । प्राचौनकालमें ब्रह्माजीसे महर्षि अत्रिकी उत्पत्ति 
हर्द । वे वड़े प्रतापी ऋषि ये। उनके वंशमे भगवान 
दत्तात्रेयजीक प्रादुर्भाव हआ । दततात्रेयके पुत्र निमि हृए, 
जो वड़ तपस्वी थे 1 निमिके भौ एक पुत्र हुजा जिसका नाम 
या श्रीमान्‌ ! चह वड़ा युन्दर या। उसने एक हजार 


यर्पोतक वड़ो कठोर तपस्या करके अन्तमें काल-धर्मके अधीन . 


होकर श्राण त्याग दिया । महुपि निमिको पुव्रशोकके कारण 
बड़ संताप हुआ तो भी उन्होने शाष्वविधिके अनुसार अशौच- 
निवारणकी सारी क्रियाएे कं । फिर चतुदेशोके दिन श्रादधमें 


देने योग्य सव वस्तुं एकत्रित करके रात वौतनेपर (अमा- 


वास्याको श्राद्ध करनेके लिये) बे बड़े सबेरे उठे ! प्रातःकाल 
जागनेपर उनका मन पुत्रशोकसे व्ययित होता रहा, कितु 
उनकी वृद्धि बड़ी विस्तृत यी, उसके हारा उन्होने मनको ` 
शोककौ ओरसे हटाया ओर एकाग्रचित्त होकर श्राद्धविधिका ` 
विचार किया । फिर श्नाद्धके लिये शास्त्रोमें जो फल-मूल 
ओर अन्न आदि भोज्यपदार्थ बताये गये ह तथा उनमेसे जो-जो 
पदाथ उनके पुत्रको प्रिय ये--उन सवका विचार करके उन्होने 
संग्रह किया । तदनन्तर, उन बुद्धिमान्‌ मुनिने अमावास्याके 
दिन सात ब्राह्मणको बुलाकर उनकी पूजा कौ भौर प्रदक्षिणा 
करके उन्हु कुशके आसनपर विटाया । फिर उन सातोको एक 
ही साथ भोजनके लिये अलोना सावां परोसा । इसके बाद 
भोजन करनेवाले ब्राह्यणोके पैरोके नीचे. आसंनोपर उन्होने 
दक्षिणाग्र कुश विष्ठा दिये ओर अपने सामने भी दक्षिणाग्र 
कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने पुद्र श्रीमानृके नाम 
भौर गोत्रका उच्चारण करते हूए कुशोपर पिण्डदान किया । 
इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमिको बडा 


` पश्चात्ताप होने लगा (वेदमे पिता-पितामह्‌ आदिक उदृश्ये 


जिस श्रादका विधान है, उसको सेने स्वेच्छासे पुेके निमित्त 


अनुरासनपर्वं | 
क्रिपा है--यह्‌ सोचकर) उन्देनि अपनेमे म-संकरताका 
दीय माना} भतः मननो-मन वहते संतप्त होकर दै सोचने 
सने--“अहो ! मूनिपोने जो कायं पहले कभी मह किया, 
उते भने ही भरो कर इला? मेरे इष भनमानि यर्तावको 
देखकर ब्राह्मसोम सुमे मपने भादतते घवर्य भस्म कर 
शतँगे \" पह बात ध्याने आते हो उन्हेनि अपने षग. 
भरव्तक सहुपि अतिक स्मरण किया । निमिके ध्यान करते ही 
तपोधन अति यहाँ भ वहे । अपर जमर उन्होनि निभिको 
पुञणोकमे दुली देखा भो मधुर वाणीके दारा उन्हं सान्वना 
देते ए कषा--धदटा । तुमने जो पह पितृ-पजन (शाद) 
किया है, इससे डरो भत ! सवे पहले स्व प्रहयाजीने दस 
धर्मका ज्ञाने प्राप्त फिपा है ओरयवे ही सके प्रवर्तकपीहै! 
उन्दी रा विहित धर्मेका तुमने अनुष्ान कपा है! 
गरह्यानीके सिद दूसरा कन श्रादट.पिधिका उपदेश कर सरता 
ह? भवर स तुमत स्ययम्मूकौ यतायी हद धाद्धकी उत्तम 
विधिका वर्णन करता ह, इसे भुनो भौर सुनकर हसी विधिके 
अनुसार श्राद्धा अनुष्टान करो \ पहले यैद-मन्वके उच्चा- 
रणपूर्दक भन्निकरणकी क्रिपा पूरौ करके फिर अग्नि, सोम, 
वकण भौर पितरोके सतोय रहूनेवाते धिरवदे्वोको उनका भाग 
अर्पण करे । साक्षात्‌ ब्रह्याजोने इनके भागोकौ कल्पना की 
है। तेदननार्‌, धरादढको माघारभूता पृ्वीको रवष्णवौ, 
काश्यपी ओर अक्षपा आदि नामोत स्तुति करनी चाद्य । 
श्राद्धके लिये जल तातते समप भगवान्‌ चरणा स्तवन करके 
अभ्नि ओर सोमको भी प्त करना चाहिपे । ह्याजीके 
' उत्प कपे हये फु देवता ह पितरोके नामते प्रसि ह; 
उदु "उप्णप' मो कहते हु } स्वयमूने धद उनहको भाग 
निरिचित किया है । श्रादके हारा उनकी ध्रूजा करनेते धाद- 
ककि पिता-पितामह्‌ आदि पितरा नरक्ते उद्धार टे 
जाता है । ब्रह्माजीने पूर्वंकालमे जिन अग्नष्वात्त आदि 
पितेरेकिो श्रषटका भधिारो गताया है, उनको संख्या पतात 
है । विश्वैदेवोकी चर्चा तो मने पहले ही को है, उन सन्रका 
भुल अग्तिहै। ये प्तभी सोग यज्ञमे भाग प्राप्त केके 
अधिकारो हैः उनके माम पे है--वत, धृति, विपाप्मा, 
पुष्यत्‌, पावन, पाप्मक्मा, समूह्‌, दिय्यसान्‌, विदस्वान्‌, 
वौकेवाट्‌, होमान्‌, कोतिमान्‌, हृत, जितात्मा, मुनिवी्ः 
दीष्ठरोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतत, प्रदाता, अंशुमान्‌, 
फला, परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूषति, सेज, वच्ो, घरो, 
विचुदर्वा, सोमकर्य पूरी, सोमप, रय, परावद, दत्तात्मा, 
पुण्डरौपक, उष्णीनाप, मभोद, विश्य्‌, दौष्ति, चमूट्र 
मुरेण, स्पो्मारि, शफर, भव, ईश, कर्त, कृति, दक्ष, भूवन्‌, 
दिव्यकमङृत, गणित, एंचवीमे, आदित्य, रर्मिवान्‌, मप्तङृत्‌, 





शराद्धके विषयमे महपि निमिको अच्रिका उपदेश तथा मन्य शचातव्य यातं 


रिस्वहृत्‌, कवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नष्ठा मौर ईष्वर । 
इस भ्रषयर सनातने िश्येदेवेकषि नाम वतलाये मदे } 

भय धटमे निषिद्ध यस्वुमोका पर्णन करता हुं । मनाम- ` 
भे कोदो मौर पुलक (पपा धान); हिद्खदम्य (छोकनेके 
काम मगेवाते पदायो) में हग, सहपुन मौर प्यजः शाफ- 
मे पर्दिजन, कचनार, गाजर, कोह, आवसा भौर सौको 
मादि, काला नमक, काला जोरा, धिरियानमक, कीतपाको 
(शाक), बस-करीर आदिके मङूर भीर िधारा--पे सय 
दस्तु शास्म वरित ६? सय प्रकारके नमक, जामुनके 
फल तया छक पा मपू दूषिते हृए्‌ पदार्थ भौ धादे त्याग 
देने चाहिये । धाद ओर यज्ञमे सुदर्शन नामक शाक निन्दित 
माना णया ह । उसके हुविष्यते देवता भौर पितर नही प्रसप्न 
हेते । भ्राद्धे भारष्छे करनेफे समप उस्र स्यन्ते चाण्डाल 
कैर श्वपचोको हटा देना चाहिये, श्लो तरह भेर्मा 
कप्य धारण करनेयाता मनुष्य, कदी, पतित, दष्हूत्यारा, 
कणेसंकर प्राह्ण तवा धर्मे्रष्ट सम्वन्छी भी पदि धद्धिभूमिके 
आसपास खडा हो तो उसे हटा देना घाहिपे 1 पिण्डदानके 
समप ्टने स्वको दर कर देना हौ उरिति है\' 

भौप्मजो फटते है प्रकार अपने परान महष 
लिमिको श्वादका उपदेश देकर भहातपस्यो अति मुनिं 
्रह्याजीकी दिव्य समाप चले पये \ धर्मराज | एत प्रकार 
पहुल निमिने शाटका आएरम्ब किया, उसके याद सभो मर्हूपि 
उनको देखा देसी शास्विधिके अनुसार पित्‌-यतका अनुष्ठन 
करने लगे \ नियमपूर्वक वरत धारण करनेवसि धर्परायण 
शपि पिण्डदान करनेके यश्वात्‌ तो्यके जससे पितोका तर्पण 
भी कटे धे} धीरे-छीरे चारो दणि लोग शरष्धयें देवताओं 
ओर वितरोको अन्न रेने सगे ! सगातार शनाद्भ सोगन करते 
करते देता ओर पितर पूणं लृष्त हो गये । अग वे मप्र 
पचाने प्रथत्नमे सग । अजीर्णे उन्हँ विशेष कष्ट होने 
समा) तय चे सोम दवत्ताके पास जाकर योते--भगयन्‌ { 
हेष निरन्तर श्नव्धका अद्र भोजन करके कारण भगीर 
पौष्तिले रहे! अय भाव हुमलोणेका कत्पाण कीजिये १ 
तव सोमने उनते शहा--देवताभो ! यदि भापलोग 
कल्याण चाहते ह तो श्ानोको समामे जाये, वै हौ भाप" 
सो्मोका कष्ट दूर करये + सोमको यात सुनकर देदता मौर 
वित्तर मेदे शिखरपर विराजमान ग्रह्ाजके पाम णये भीर 
इ प्रकार कहने लगे" मगवन्‌ { भ्राटकषा भप छति-खति 
हमे अजीणं शो णया है, सते हम यूत कष्ट या दहै ह, मप 
एर काङके हमलोरयोका कत्याण कौज ॥ ` 

देवताओको खात सुनकर शह्जी वोते--दिवगण } 
मेरे निकट पै अणनिदेव विराजषानर्ह ! वे ही वुम्हररे कत्याम- 


१४२० 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवं 


ज 


की बात बतायेगे !' अग्नि बोले--देवतामौ भौर पितरो ! 
मबते धामे हमलोग साय ही भोजन किया करगे । मेरे 
साथ रहनेमे आपलो्गोका अजीर्णं हूर हो जायगा ।' यह 
सुनकर उनकी चिन्ता भिट भवी; इसीलिये श्राद्धमे पहले 
अग्निका भाग दिया जाता है । अग्निमे हवन करनेके बाद 
जो पितरि निमित्त पिण्डदान दिया जाता है उसे ब्रह्मराक्षस 
नहीं दूषित फरते । श्राद्धमे अग्निदेवको उपस्थित देखकर 
राक्षस वहसे भाग जाते है । सबसे पहले पिताको, उनके बाद 
पितामहको मौर उनके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये- 
यहो भ्राद्कौ विधि है । प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त 
होकर सायत्री-मन््रका जप तथा 'सोमाय पितृमते स्वहा' फा 
उच्चारण करना चाहिये । रजस्वला भौर कनकटी स्त्रीक 
भाद्धभूमिमे न उपस्थित होने दे} द्रसरे फलकी स्त्रीको 
श्रादका भोजन तयार करनेमे न लगावे । तर्पण करते समय 
पिता-पितामह्‌ भादिके नामा उच्चारण करे ! किसी नदी 
कै किनारे पटुंचनेपर पितरोका पिण्डदान ओर तपण अवश्य 
करना चाहिये.! पहले मपने करुलके पितरोफो जलसे तृप्त 


करके पश्चात्‌ मित्रौ मौर सम्बन्धियोको जलास्जलि देनी 
चाहिये ! चितकबरे बैलोसे नुती हई गारीमे बेठकर नदोनपार . 
करते समय बैरलोको पंछते पितरोका तर्पण करना चाहिये; ` 
क्योकि पितर वैसे तर्पणकी अभिलाषा रखते ह ! इसी वरह 
नावसे नदी-पार करनेदालोको भी पितररोका तपण करना 
चाहिये । छो तर्थणके महतत्वको जानते ह वे नावमे बेठनेषर 
एकाग्रचित्त हो अवश्य ही पितरोको जलदान करते है 
कृष्णपक्षे जन महीनेका माधा समय बौत जाय; उस दिनि 
अर्थात्‌ अमावास्या तिथिको मवश्य श्राद्ध करना चाहिये ! 
पितरोको भक्तिसे मनुष्यको पुष्टि, आयु, वीयं मौर सक्ष्मीकौ 
प्राप्ति होती है । म्रह्याजौ, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह, अद्धिःरा, 
क्रतु ओर महर्षि कश्यप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर भौर 
पितर माने भये ह । इस प्रकार यह्‌ शास्त्रकी उत्तम विधि ` 
बतायी गयी । भरे हए सनुष्य अपने वंशजोहारः पिण्डदान 
पाकर प्रेतत्वके कैष्टसे छुटकारा पा जाते ह \ राजा युधि- ` 
ण्ठिर ! यह्‌ रचने शास्व्रके अनुसार तुमह धाद्की उत्यत्तिका ` 
प्रसंग सुनाया है, - । 





उपवास ओर ब्रह्मच आदिके लक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा 
वृषादर्भि भर सप्तषियोकी कथा 


युधिष्ठिरने पुषछठा--पितामह ! यदि व्रतधारी विप्र 
किसी स्राह्यणकफौ इच्छा पूणं फरलेके लिये उसके घर श्रादका 
मस्त भोजन कर ले तो इते आप कंसा मानते हं ? (अपने 
बरतका लोप करन उचित है या शराल्यणकौ प्रार्थना दुकराना ? ) 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त व्रतका 
पालन नहीं फरते, वे ब्राह्मणकी इच्छा-पूतिके लिये (अपने 
सामान्य नियमका त्याग करके) श्राद्धमे भोजन फर सकते है; 
कि जो वैदिकं व्रतका पालन फर रहे ह, वे यदि किसीके 
अनुरोधसे ्राद्धका भन्न प्रहुण फरते हँ तो उन्ह भवना 
व्रत भङ्गः फरनेकेः दोक भागौ होना पडता है । 
युधिष्ठिरने धूछा--पित्तामहं ! साधारण लोग जो 
उपवा्तको हौ तप कहा करते हँ, उसके सम्बन्धमे आयक 
क्या धारणा है? म यह्‌ जानना चाहता ह कि वास्तवे 
उपवास ही तप है या उसका ओौर कोई स्वरूप है? 
भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! जो लोग प्रह दिन 
पा एक महीनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैः वे 
व्ययं हौ अपने शरीरको फष्ट देते है 1 वास्तवे केवल 
उपवास करनेवाले न तपस्व है, न धर्यजञ । त्यागका सम्पादन 
ही सत्रसे उत्तम तपस्या है । ब्राह्मणको सदए उपवासी (ब्रत- 


परायण), ब्रह्मचारी, मुनि भौर वेदोका स्वाघ्यायी होना ` 
चाहिये । धर्मपालनकौ इच्छते ही उसको स्त्री मादि कुटुम्ब 
का संग्रह फरना चाहिये (विषय-मोगके लिये नही) \ 
ब्राह्मणको उचित है कि वह सदा जाग्रत्‌ रहे; मांस कभी न 
खाय, पवित्र भावसे वेदका पाठ करे, सदा सत्य भाषण 
करे ओर इन्द्रियोको संयममें रके ! उसको सदा अमृताशी, ' 
विधसाशी ओर अतिधिश्रिय होना चाहिये ! । 


युधिष्ठिरने पूषछा--पितामह ! बाह्यण सदा उपवासी, 
बरह्मचारी, विघसाशी भौर मतिथिप्रिय कंसे हो सक्ता है ? 


भीष्मजीने कहा--बेरा ! जो मनुष्य केवल प्रातःकाल 
ओर सार्यकालमे ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहं लाता 
उसे सदा उपवासी समना चाहिये । जो केवल ऋतुकालमे 
धर्मेपत्नीके साय सहवास करता है, वह ब्रह्मचारी ही माना . 
जाता है \ सदा दान देनेवाला पुरुष सत्यवादी ही समने 
थोग्य है ! जो दिन भें नहु सोता, वह्‌ सदा जाग्रत्‌ रहुनेवाला 
कहुलाता हे । जो सदा भृत्योः ओर मतिधि्ोके भोजन कर 
1) 


१- माता, पिता, स्त्री-वालक आदि कुटुम्वके सभी प्राणी ` 
भृत्य (भरण-पोषणके योग) कहलाते है | 


अनुशासनपर्व | उपवास-बरह्यचयं आदिके लदधण 
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तनेके चाद ही स्वयं भोजन करता है! घट्‌ केवल अमृत भक्षण 
करनेवाला (अमूताग) हे । जयतः ब्राह्मण न भोजेन कर 
तृ तथतक भो सप्र प्रण नह करतः, षह मनुष्य अपने उत्त 
्रतके दपर स्यगेलोकपर धिजय पाता है \ जो देवता; 
पितरो मौर माधिर्तोषते भोजन करमेके वाद ये हृषु मप्तफो 
ही स्षयं भोजन करता है, उपे विघसाशी. कहते है ! उन 
ममष्पोको बह्मधाममे ससय सोते भराष्ति हत्ती हे । 

युधिष्ठिरे पुष्ठा-पितामह्‌ } मनृष्य ग्रहणोको 
माना प्रकारक वस्तुं दान देते ह, पितु दात्रा भौर दान सेने 
चापे भ्या विरेता हतौ है ? 

भोप्मजीने कहा युधिष्ठिर ! सण सज्जन पुपते 
भी वान पतते ह मौर दुर्जनसे भी; पितु भूणवान्‌ (सम्जन) 
पुष्यते दान सेनेषर उन्हें कम दोष लगता है सौर गुणहीन 
(दर्जन) से दान क्ेनेपर ये अगाध नरके शव जाते है । 
दते विषयमे राजा युपार्दमि मोर सप्तथपेोकि संवावषूप एक 
प्राचीन हतिहासका उदाहरण दिणा जाता है, एक सममफी 
यात है, फश्य, मति, वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतमे, विश्यामित, 
जमदग्नि ्ौर पतिग्रता देवौ मरन्धती--ये सय लोग समाधिके 
दवारा सतातन ब्रह्मलोको प्राप्त करनेकी दष्छाते तपस्या 
करते ए शरस पुष्वीषर्‌ विचर रहै भे \ इन पदक सेमा 
करमेवालो एकः दासी धौ, जिसका नाम था गण्डा! षह 
पशुप नामक एक शूद्रके साप स्पाही गयौ चो (पशुसण 
भी द्न्ह महविपोके साय रहकर सयको सेवा किया करता 
पा) \ एक यार पृथ्यौपर बहत कालतक वर्था नही हई) 
सारम घोर मकाल पड़ सपा \ समी क्ण भू भरने 
समे \ दसी समय शियिके पत्र राजा धुषार्वामि धूमतेफिरते 
उसी मार्गति भा निकले, जहां ये सप्तपि भौजूद ये । जनह 
सक्ते सिये कष्ट पाति देल राजानि कहा--तपोधनो { यदि 
आपलोग दान लेना ्वीकार्‌ करें तो यहु भषको भूखके 
ष्टे यच सकता है \ उमे खप्पलोगोक! यह दु्दल शेर 
हृष्ट-ष्ट हौ जाषगा । अतः परतिप्र स्पोकारे फोलिवे मौर 
भरे पास जितना घन दै, उसमे शच्छानुसार मागिपे । सुमे 
दराह्मण बहत हौ प्रिय ह । आपलोगोकै मागनेपर म प्रत्येकको 
एक-पुक हजार खर्चरियौ, भाते घोर ढोनेवाते सकद रोके 
ोरे-तामे दस हमार यत, सपद रोदव्ते नयो गर्यो 
ह हृष्ट-ुष्ट एवं सोधो-सादो उतनी हौ गोद, मच्छे-मच्छे 
व, धान, रस, जौ, रल तया ओर भी अनेकों दुतम 
यस्ते पदान कर सकता हे; मततः बाह्ये आपके शरीरत 
पुष्क तिवस ष्यादु? 

ऋषियेनि कहा--मङारानं ! राना दषा हुम दान 





अपरते धुके समान मोठा जान पडता है; सितु दर्णिममें , 
दह्‌ विषे समान टो भाता है । इस दात्तको जानते हृ भो 
कषप कयो हमपोरोको प्रसोपनमे डल रहे ह? प्ायर्णोका 
शरोर देवताभिः निवासस्पान है 1 उसमे सभी देवता 
विमान रहते ह ! पदि ब्राह्मण तयस्यासे शुद एव तुष्ट : 
रहता है तो वहु सम्पूणं देवतार्मोको प्रसत करता है । प्राहयण 
दिनभरमें जितना तय संग्रह करता हे, उसको राजा! पतिपरह 
दनक्ते द्ध करनेवाले दावानलो स्ति एष क्षण तष्ट 
करालता है इसतिये इस दानके साय हौ माप कुगासते 
रहं । जिन्हं इन सव वस्तर्ओकौ आवर्यकता हो अथवा जो 
इनके सिये आपते याथना करे उन्ह सोर्मोको दान ौर्भिमे ! 


पह कहकर दे धरमरे भार्म भाहारको सोम फते हए 
यने चते णये! तदनन्तर, राजाकौ प्रेरणति उनके भन्त्ी 
घने भाये भौर उन्दनि गूलरके फल तोकर उम्हुं देनेका 
विचार किया 1 मन्तियोनि उन लेके भीतर सोनेके दुष 
भर दिये भौर सवको सृत्योे हवाले किया । भूर्यगण उन 
कर्लोको देनेके स्थि श्टथियेकि पी ोडे गये; रितु महुषि 
अद्रिम उन सय फर्लोको चजनदार देएकफर कटा--ये मूर 
हमारे लेने योग्य महो ह} हमारी युद्धि मन्व नहीं ह ह, हम 
सो नहं रहै है, जागते ह; हमे मालूम है पि इनके भीतर 





शुयरणं भरा हमा है 1 यदि माज हुम दहं स्वीकार कए शेते 
“ ई छे परकर्म दरक ददु परिणय भोगना पगा ) जो 
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संक्षिप्त महाभारत 
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इस लोक ओर परलोकमे भौ सुख पाना चाहते है, उन्हे प्रति- 
गहसे घे रहना चाहिये 1! , 

वसिष्ठ बोले--एक निष्क (स्वर्णमुद्रा) का दान लेनेते 
हजार निष्कोके दान लेनेका दोष . लगता है । एसी दशामें 
जो वहृत-से निष्क 'परहण फरता है उसको तो घोर पापमयी 
गत्तिमे गिरना पड़ता है । ॥ 

कर्यपने कहा--इस पृथ्वीपर जितने धान, जौ, सुवर्ण, 
पशु ओौर स्तयां ह वे सव किसी एक पुरुषको मिल जायं तो 
भी उसे संतोष न होगा; यह्‌ सोचकर विद्वान्‌ पुरुष अपने 
मनकी तृष्णाको शान्त फरे । 

भरटहाज बोले--मनुष्पकी इच्छा सदा वदतौ ही रहती 
है, उसकी कोई सौमा नहीं है । 

गौतमने कहा--संसारमे एसा को द्रव्य नही हे जो 
मनुष्यको आशाका पेट भर सके 1 पुरुषको आशा समुद्रके 
समान है" वह्‌ फभी भरती ही नहीं । । 

विश्वामित्रे कहा--किसौ वस्तुकौ कामना करनेवाले 
मनुष्यकौ एफ इच्छा जव पूरौ होतो है तो दूसरी नयी उत्पन्न 
हो जाती ह \ इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह्‌ मनुष्यके मनपर 
चोर करती ही रहती है ! 

जमदग्निने कहा-- प्रतिग्रह्‌ न सेनेसे ही व्राह्मण अपनौ 
तपस्याको सुरक्षित रख सकता है !" तपस्या ही ब्राह्यणका घन 
है! जो लौकिक धनके लिये लोम करता है, उसका तपरूपौ 
घन नष्ट हो जाता है) 

अरुन्धती बोली--संसारमें एक पक्षके लोगोकी राय 
है कि धमेके लिये धनका संग्रह्‌ फरना चाहिये; कितु मेरौ 

- रायमे धन-संग्रहुकौ अपेक्षा तपस्याका संग्रह ही श्रेष्ठ है 1 

गण्डानें कहा--मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्ति- 

शाली होते हए भौ जब इस भयंकर प्रतिग्रहुके भयसे इतना 
' उरते है तो भेरी क्या विसात है ? सुरे तो दुर्बल प्राणिर्योको 

भाति इससे बहुत वड़ा भय लग रहा है \ 

पशुसखने कहा--धमका पालन करतेपर लिस धनकी 
प्राप्ति होतौ है, उससे वदृकर कोई धन नहीं है; उस धनको 
ब्राह्मण हौ जानते है; अतः स भी उसी धर्ममय धनकौ प्राप्ति- 
फा उपाय सौखलनेके लिये विदान्‌ ब्राह्यणोकी सेवामे लया हे! 

तऋषियोने कहा--जिसकौ प्रजा ये कपटयुवत फल देने- 
के तिये ले आयो है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे हे 


सुव्णेदान फर रहा है, उस राजाका उसके दानक साय 
ही भलाहो.) 


भीष्मजो कहते है--पुधिष्ठिर ! यह कहकर उन ` 


सुवरणयुक्त एर्लोका परित्याग करके वे समस्त ब्रतधारी महष 


. वहम अन्यत्र चले गये । तब मन्तरियोनि शेव्यके पासं जाक! 

कटहा-- महाराजः 1 उन फकलोको देखते हौ ऋवषिर्थो्ो 
यह्‌ संदेह हमा कि हमारे साय छल किया जा रहा है, इसतिषे 
वे फलोका परित्याग करके दूसरे भार्गसे चसे गये ह 
सेवकोके एसा कहनेपर राजा वुषादमिको बड़ा कोप हुम! 
ओर वे उनसे अपने मपमानका वदला तेनेका विचार करके 
राजधानीको लौट गये । वहां जाकर मत्यन्त कटोर नियर्मोका 
पालन करते हए वे माहूवनीय अग्निमें मार्भिचारिक मन्त्र 
पटृकर एक-एक भाहति डालने लगे । आहुति समाप्त होनेषर 
उस अग्निसे एक भयंकर एत्या प्रकर हुई । राजा वुषादभिने 
उसका नाम यातुधानी रक्छा । कालरात्रिके समान विकराष 
रूप धारण फरनेवालो वह्‌ एत्या हाय जोडकर राजाके पास 
उपस्थित हई मौर बोली--'भहाराज ! मै आपको किस 
आज्ञाकां पालनं करू ?' श 


राजाने कहा--पातुधानी ! तुम यहाँसे वनम जामो 
ओर बहा अरन्धतीसहित सातो ऋषियोका, उनको बासोका 
मीर उस दासीके पतिका भी नाम पुकर उसका तात्य 
१ मने धारण फरो ¦ इस प्रकार उन सबके ना्मोका 
प सममकर उन्हुं मार डालो; उसके बाद जहाँ इच्छाहो 
चली जाना । 


राजाको यह्‌ आज्ञा पाकर यातुधानीने तथास्तु" कहकर 
इसे स्वोकार किणा भौर जहा वे महपि विचर करते थे उस 
वनम चली गयी । वहां अन्वि भादि महि फल-मूलका 
आहार करते हृएु घूम रहै ये । उन सवके निश्चय ओर कार्यं 
एकस थे मौर वे उस वनने विचरते हए फल-ूलोका संग्रह 
कर रहै ये। धूमते-फिरते फिसी समय उन्हं एक सुन्दर 
तालाब दिखायी पड़ा जिसका जल बड़ा ही पवित्र ओर स्वच्छ 
या। उसके चारो फिनारोपर सधन वृक्षक पंक्ति शोभा 
पारहीयी। पोलरेके भीतर सुन्दर कमल खिले हृए ये भौर 
अनेकों प्रकारके पक्षी उसके जलका-सेवन करते ये ! उसमे 
भरयेश करनेके लिपे एक ही दरवाजा या \ उसके घाट भौर 
सौदियां बहुत सुन्दर वनौ यों तया वहां काई अपर कोचडका 
नाम भी नही था। राजा चुषदसिकी भेजी हुई भयानक 
भकारवाली यातुधानौ उस तालावकौ रक्षा कर रही थी। 


तालाब देखकर वे महर्षि मृणाल सेनेके लिये पशुसलके 
साथ बहा आये जौर सरोवरके तटपर उस विकराल राक्षपरकौ 
षड देखकर वोले--“तुम कौन हो ओर किसलिपे यहा 
अकेली खडी हो । यहां तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? 
दंस सरोवरके तटपर रहकर तुम कौन-सा कायं सिद्ध करना 


चाहती हो?" ` 


अनुद्यासनपवै ] 


उपवाम-ब्ह्यचरये मादिके सरक्षण त्रया वृपादभि गोर्‌ सप्तपिर्योको कथा 
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, -यातुधानीने कहा--तपस्विपो । स जो कोई भी होऊ, 
रट मेरा परिचय पृ्नेकी आवश्यकता नहो है 1 वुम इतना 
हौ जान घो कि म दतत तालायकौ रवासो करेवालौ है 1 

शरपिर्पोने कहा--पर { हम सब सोग भूते ध्याकृल 
हो ठह। हमारे पास खनके त्वि कुष्ठ भी नहीं है मतः 
यदि शुन भाल दो तो हम सय मिलकर दस तालायते कुठ 
मृणाल उखाड़ स । 

यातुधानी चोली---धपियो । एक रर्तपर्‌ घुम दसं 
पासावतेदृष्छानुसार मृणास ले सफते हो । एक-एक आदमी 
आकर अपना नाम यताघ्नो सौर कमसकफो नालसे सो देद 
करमेकी भावर्यकता नहीं है । 

भोप्मजौ कहते ह--उ्को यातं सुनकर महि मति 
भहु छम भे कि परह्‌ राक्षसी हृतया है मौर हम सव चऋपिर्यो. 
का दय कतेक इच्छाम यहां भाय हह है । तयापि भूएते 
श्याकुल होनिके कारण उन्हेनि दस प्रकार उत्तर दिथ-- 
क्त्याणौ ] काम भादि शवुभेसि वाण करनेवालेको मराद्रि 
कहते है मौर अत्‌ (भृदयु) मे यचानेवाला मनि फटुलातां 
है! इव प्रकार हौ मराति नके कारण अचिरं । जवतक 
जोवको एकमाच्र परमात्माका क्न नरह हतर तदतककी 
,भवस्या रान्न कहुलाती है 1 उस मनीवस्याचे हुत हनेके 
कारण भौ न भराति एवं अलि कहसाता टं । समरणं 
प्रिये कलये भकतात हनेके कारण स्ते राकनिरे सरन्‌ है 


उप परमात्मतत्त्वं मँ सदा जाप्त्‌ रहता ए; अतः षह मेरे 
लिपि रातिर समान है, इस ध्युत्यत्तिके अनुसार ही मँ भराति 
भौर सति (कषानी) नाम घारण करता ह | यही भेरे नामका 
तात्पयं समम्ते।' 
यातुधानो चोली--तेजप्यौ महं { मापने जिस प्रकार 
षने नामका तात्पयं चताया है उसका मेरौ समस्मे भाना 
कठिन है 1 अश्डा, मव लाप तालाय चतप्पि 1 
यसिष्ठने कहा-भेय नाम पसिष्ठहै, पयते थेष्ठ होने 
करण सोग मु वरिष्ठ भो कहते ह \ मै पृहस्य-भाष्यममे 
यास करता दुं; मतः वसिष्ठता (पेषयरयेहम्पत्ति) मोर चासके 
कारणा सुम भूमे वसिष्ठ समस्तो । 
यातुधानो बोल्लौ-मूने | आषने भो भपने नामी 
श्याख्या को है उसके तो मकष्रोफा भी उच्चारण षरना कठिने 
है) चे इत मामफो नहु पाद रण सतो । माप लापे, 
तोलावमें प्रवेष कीनि) 
कश्यपने फहा--यावुधानी ] कश्य नाम है गरोरका, 
जो उसका पालन करता है उत्ते कश्यप कहते ह मे प्रसयेक 
कुलं (शरीर) मे सन्तर्मीस्पे प्रेषा करके उप रषा 
करता ह इसलिये कश्यप हु । भः सर्पात्‌ पृष्वोपर वभ पानी 
धरा करनेवाला सूर्यं भी भेरा हौ स्वश्प दै, दप्िपे ममे 
श्ुवमः मी कहते हु । मेरे देहका रंग कारे फलकी भाति 
उण्ज्यत है, मतः म करय नापे भी प्रसिद हं । पही मेय 
नाम है, दते धुम धारण करो । 
यातुधानी पोलो--महपं । आपके नामका ताव्यर्ये 
समम्धना मेरे सिपे युत कठिन है 1 आप भौ कमसत भरी 
हई मावर ज्ये 1 
भरदाज बोले--र्ल्याणौ { मो मेरे पत्र भोर शिष्य 
नहीं ह उनका भी मै पासन करता हु तया देवता, प्राण, 
अपनो धरमेषत्नौ तया द्रा (वर्णसंकर) भनूधयोका भौ परग" 
पोचण करता हू, इसतिपे भाज नामते प्रसिद हं । 
यातुधानी योसी--मूनिवर ! शापे नामाक्षरका 
उच्चारण करने भो मुपे षसेश जान पड़ता है, षरतियि 
ते धारण नरह कर सरतो । जाय, भाष भौ इ सरोवरे 
उतपि} 
गोत्तमने कहा--तये । धने इन्वियसंयमङके दारा गो 
(वृच्वी सौर स्वर्ग) कामौ दमन्‌ रिया है, इसलिपे ^भोदम' 
नाम घारण करता ह ! च धूमरहित मगन समान तेजस्वी 
ह 1 सवे समान दूष्टि रखनेके कारण दुष्टे पा भ्तैर 
किसके द्रारा भे दमन नही हो सकता 1 मेरे शरोदकौ 
कन्ति (गो) अन्धकारक दूर मगानेयासो (मतम) है, सतः 
सुम मुषे गोतम समन्धे } ^ 


ए 


~ 
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यासुधानी बोली--महामने ! आपे नामकौ व्याख्या 
नी यै नहा सम सकती । जाइये, पोखरेमे प्रेण कीजिये । 
विश्ामित्रने कहा--यातुधानी { विप्वेदेव भेरे मिन 
ह तथा सै गमो ओर सम्पुणं विश्वफा मित हि, इसलिये संसार- 
मे विष्वामितफे नामसे प्रसिद्ध ह्‌! 
यातधानी बोली-- महं ! मापके नामकी व्यास्याका 
भो मुपे उच्चारण होना कठिन दै । मँ इसे नहीं याद रख 
सकती, आप तालावमें जाइये ! । 
जमदग्निने कहा--कत्याणी ¡ सें जमत्‌ अर्थात्‌ देव- 
ताओके आहवनीय भग्निसे उत्पन्न हुमा हु, इसलिये तुम मुके 
जमदग्नि नमसे विद्यात समसो । 
यातुधानी वोली--मुने ! भाषने जिस भकार अपने 
नामका तात्पयं वतलाथा है, उसको समना मेरे तिपि 
चुत फठिन है ! भवं आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये \ 
अरूधतीनें कहा--पावुधानी ! भे भरं अर्थात्‌ पर्वत, 
पृथ्वो भौर चुलोकको भपनी शक्तिसे धारण फरती हूं ! अपने 
स्यामीसे फमी दूर नहीं रहती मौर उनके भनके अनुसार 
चलती हू, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है । 
यातुधानौ बोली--देवि ! मापने जो अपने नामकौ 
व्या्या फी ह उसफे एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे लिये 
फलिन है, मतः इसे भी मै नहीं यादे रख सकती ! अग्म 
तालावमे प्रवेश फीनियि। 
गण्डाने कहा--पातुधानी ! गडिधातुसे गण्डिशब्दकौ 
सिद्धि होती है, यह मुखफे एक देश--कपोलका वाचक है । 
भेरा फपोल (गण्ड) ऊंचा है, इसलिये लोग मुभे शण्डा 
फहते ह । 
यातुधानी बोली--ु्हारे नामकौ व्याख्याका भी 
उच्चारण फरना मेरे लिये कठिन है । अतः इसको पाद रखना 
असम्भव है । जाओ तुम भी वावड़ीमें उतसे । 
पशुसखने कहा--भगते पेदा हुई एत्ये ! मेँ पण॒ 
फो प्रसन्न रखता हूं भौर उनका प्रिय सला ह; इस गणे 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है । ४ 
यातुधानी बोली-तुमने जो अपने नामकौ व्यासा 
फो है उसफे अक्षरोफा उच्चारण फरना भौ मेरे लिये कष्टप्रद 
है भतः इसको याद नह रख सकती; भव तुम भौ पोलरेमे 
जाभो । 
इन ऋषपियोफे साय शुनःसख नामधारी एक संन्यासी 
सी या, उसने अपना परिचय दस प्रकार दिया--यातुधानौ 1 


इन कऋपियेनि जिस प्रकार अपना नाम बताया है, उस तरह्‌ 


म नह चता सकता । चुम मेरा नाम शुनःसलसख (घरमके 
भिवभूत मुनिर्योकफा मिव) समो । ` 


संक्षिप्त महाभारत 





[अनुशासन ¦ 





यातधानी बोली--विप्नवरं { आपने संदिष्धं वाणीरमे, 
अपना नाम बताया है अतः मव फिर स्पष्टरूपसे अपने नामकौ 
व्यारथा फौन्यि । । ४.) 
शुनःसखने कहा--नि एक बार यना नाम बता 
दिया, फिर भौ तुमने उसे ध्यानसे नहीं सुना है इससिपे 
लो, मेरे इस तिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म हो जाभो। 
यह्‌ फहकर उस संन्ासीने ब्रह्मदण्डके समान ` अपने 
तिरण्डसे एेसा हाय जमाया कि वह्‌ ` यातुधानी पृभ्वौपर 
गिर पड़ी ओर तुरंत भस्म हो गयी 1. इस प्रकार शुनःसने 
उस महाबलवती राक्षसीका वध करके त्रिदण्डको पृथ्वोपर 
रख दिया ओौर स्वयं भी. वहीं घासरपर बैठ गया । , तदनन्तर, 
वे सभी मर्हषि इच्छानूसार सूल जीर मृणालं लेकर बष्ो 
प्रसन्नताके, साथ तालावसे बाहर निकले भौर बहुत परिभम 
करके उन्होने मृणालोके अलग-अलग वो बधे । इसके आद 
उन्हं किनारेपर ही रखकर वे वावडीके जलसे तर्पण करे 
लगे! थोडी देर बाद जब पानीसे बाहर अधे तो ` उन्ह 
अपने रवखे हुए मृणाल नहीं दिखायी पड़ । तब समी एक 
स्वरसे बोल उठे--भरे ! हम सब लोग भूखसेःव्याकुल ये 
ओर अव आहार ग्रहण फरना चाहते थे, एेसे समयमे किंस 
निरदेयीने आकर हमारे मृणाल चुरा लिये 7". जबं कट भी पता 
न चला तो सवने अपनी सफाई देनेके लिये शय खानेका 
निश्चय किया । .उस समय सव-फे-सब भूखसे विकल ओर 
अत्यन्त थके-मदि ये; अतः उन्होने शपथ खाना आरम्म कर 
दिया । सवसे पटले अति वोले--“लजिसने इन मृणासोकौ 
चोरौ कौ हो, उसे गायको लात मारने, सूर्यकी मोर मह॒ करके 
पेशाव करने भौर अनध्यायके समय अध्ययन करनेका 
पापलमगे} ` | 9 
वसिष्ठ बोले--जिसने मृणाल चुराये हों उसे निषिद्ध 
समयमे वेद पदृने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, संन्यासी होकर 
मनमाना वर्तव करने, शरणागतको मारने, अपनी कन्या 
वेचकर जीविका चलाने तथा किसानके धनं छीन सेनेका 


पापलभे\ ` | 


कश्यपने कहा--जिसने मृणालोंकी चोरी की हो उसको 
सव जगह्‌ सव तरहकफो वाते फहु, दूसरोकौ धरोहर हडय 
लेने, सू गवाही देने, अपात्रको दान देने भौर दिनम स्त्र. 
समागम करनेका दोष लगे । वं 5 

भरदाज बोले--जिसने मृणाल चुराये हो उस निर्दमी- 
फो स्त, वन्धु-वान्धव ओर गौकि साय अधर्म करते, 


ब्राह्मणको विवादमें परास्त करने, उपाध्याय (गुर) को 


नीचे वेडाकर उनसे ऋग्वेद ओर' यजुेदका अध्ययन करे 
मौर धास-एूतको आगमे महति डालनेका पाप लगे । 


अनुशाप्तनपवे ] 


अगस्त्यजीके कमसक घोरै होनेषर अरह्यपिो मोर राञधियोकौ एपथ 
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जमदग्नि मोसे--निसने पुणार्लोका सपह्रण किया 
हो उसे पानौ मलत्यय, गौको हत्या, सोके साय प्रोह, व्रिना 
ऋतुकासके भेयुन भौर यके साय देय करने, स््ोको कमाई 
पर कविका चलाते, भाई-उनधुमते देय रणते, सवदे ईर 
धने भौर एक दूसरेके धर्‌ अतियि होनेका दोष पमे ¦ 

गौतमने क भृणालोरौ चोरोकोषहो वह्‌ 
वरदो धदृकर ऊहं भूत जने, सोनो मग्नियोका परिस्वाय 
करने ओर सोमरस येचनेके पका भामो हो तपाएक ही 
शूषवासे गमिं नियास करनेवाते भौर शूदको पनोसे संसं 
रणनेवाले प्राह्मणको जो लोक मिलता है बहौ उपे भी मिते ! 

चिर्वामिनने फटा--भे इन पृणा्तोको धुरा से 
गधा हौ उसे चौ पाप लगे जो पुद्रके जोति-जो उप्ते माता- 
पिता भारि पोष्य वेका दूसरे दारा पालन होनेषर सगता 
है+ सका कटी ठिकाना मे सये, उसके धरं बहुत-से धृत 
हौ) षहु भयित, वेदको मिय्या माननेयाला, धनफा धर्मड 
करनेवाला, किसान, दरषरोते शह रसनेवासा, पर्पाकासमे 
परदेशकी पात्रा करनेवाला, घेन सेकर काम कटनेवासा, 
राजक पुरोहित भौर यक्ते अनधिकारोपे यन्त करानेवाला 
हषे! 

अरू्धतो बोौ--सिसने मृणालोको चोरोको हो बहू 
स्रौ सदा अपनो सासकौ अपमानिते कश्ने, स्वामोका दित 
लाने, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, धरमें रहकर यन्धु- 
बारधर्वोका अनादर फर, श्ापको सतत्‌ साने, भपनो योनि 
कलेकित कर्ने आर (राह्मण होकर कषच्रिपस्वप्रादवते) 
योर पसक अनन हनेके पएपक्े भागिनी हो । 

शण्डा बोली--जिस स्तने मुणालकषो चोरो कौ हो उते 
मूढ घोलने, यन्धुओके साय विरोध करने, कन्या वेच, 
रसो घनाकर अकफिसे भोजन करने ओर व्यभिचारिणो 
होलेका पाप से \ 

पशस योत्या--चिपतने मृणाली घोरो कोषो षट्‌ 
दासीक गर्भसे जन्म से, संतानहीन आर दरिद्र रहे तया 
उसे देदतार्मोको नभस्कार न करका दोप छे \ 


शुनःसष्ने कहा--तिसते इन पृणासोको घुराया हो 
चहं पसु्वेदके शाता त्विने ममयो सामवेदे भाता बरह्म. 
चारोको क्यादान देनेका फल प्राप्त करे भोर यथदेदेदका 
अध्ययन प्तमाप्त करे विधिवत्‌ स्मान कटनेके पुष्क, 
मागीहो। 

कन्यास्ोके यो कट्नेपर सप्तथयोने कहा--गुनःप्छ [ 
भुमने भो शपयक्ौ है वहतो ब्राह्णोको मभीष्य हौ है) 
मतः जानं पड़ता है हमारे मृणासोको घोरो ठुमनेहौ कौ है! 


शुनःसखमे कहा--सुनियरो ! मापका टना ठोक 
है \ षास्तवमे मणालीको चोरो मैने हौ कौ है \ जव साप्‌, 
स्ोग सपण कर रहै ये उसौ समय सपक दृष्टि बघाफरमेनि 
इन्हे मन्यत्र रखकर छिपा दिया था । देखिये, आपके मृणाल 
येह, रने आपसो्गोको परोक्नके लिये हो एना कपा 
धा) आप मूते संन्पासो नरी, इद्र सम्म \ भापस 
रक्षा कटनेके उदेश्यते ही म यहीं आया षा। राजा वृधा 
दर्भिको भेजी हई अत्यन्त कूरकमं कएनेवासो पातुधानो एत्या 
मापलोगोका षय करनेको इच्छति यह मायो थो 1 मग्नस 
शरक आादिर्माव टु यः । यद्‌ पापिनतै यद दुष्ट स्वभाव. 
याती पौ 1 पटू मापको मयय मार डाततो, सोमे यहां 
उपस्थित होकर मेनि इस रास्सीका वध फेर शता है । 
तपोधन } भारलोगेनि सोभ परित्याग करके कारण 
असप सोकींयर अधिक्रार प्रप्ते क्प है ! घे लोक सपस्त 
कामनाभोको पूर्णं कणनेवात ह । मय आप पटति उणकर 
वहो चलिपै । 

भीष्मजौ फते ह--पुिच्ठिर 1 द्रो माति मुभफर 
महपिर्योको ब प्रसक्नता ईं । उर्हेनि "ठथास्तुण कटर 
देवराजक्ते अर स्वीकार कौ भौर सव-के-पय उनके शाप 
स्वर्गो चसे णये । द्स प्रकार उन मष्ात्माभेनि अतपन्तं 
भूषे होनिषर भो सोभ नहो किया, इते उन्हे स्वर्गकी माप्ति 
हृ । अतः मनुष्यको चाहे कि प्रत्येक अयस्पप्वं रोपर 
परिपाणं करे, पटहो सवे घडा धर्म ह । 


न 


ब्ह्यसर तीर्थम जपस्स्यजीके कमलकौ चोरी होनेपर दियो ओर राजपियोकौ 
धर्मपदेशपुणं शपथ 


ीष्मजी कहते है--शुधिष्ठिर ! प्राचोन काते 
राजमचयो सौर श्रह्यायिपोने तौषयात्रा करते सभे सूमालकते 
घोरोको हौ सेकर भ्पसमे जो शपथ छायो थो, चह पुरातन 


इतिहास अ तुमु घुला स हे, सूनो--रिषम दिपक 
प्ररि तीयं प्रभाससंवमे कुट श्टधियों सौर नामनि 
एकववित होकर मापसमे सलाह कौ कि हम समस्त शूमण्डलके 


१४३६ 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनेपवं 





व न लं 


ुष्यतीर्योकौ यात्रा करं । हमभेते समी सोगेकि सनमें इस 
वातकी हस्छा है, अतः सव साथ ही चले" एसा निग्चय करके 
शुभ, अद्धा, कवि, मगस्स्य, नारद, परवत, भृगु, वसिष्ठ, 
कश्यप, गोतम, यिष्वामित्र, जमदग्नि, गालव, भष्टक, 
भरदाज, अरन्धती देवी, वालखिल्य ऋषि तथा पिवि, विलप, 
नहुष, अम्बरीष, ययाति, धुन्धुमार मौर पर आदि राजा 
देवराज दन्धको आगे फरफे सव तोयमिं श्रमण करने लगे । 
धूमते-घूमते माघकी पूरणिमाको बे पवित्र जलवाली कोरिको 
नदीके तटपर जा पहुचे भौर सवने वहाँ स्नान किया! इस 
प्रकार भनेको तीरयोमं स्नान फरफे निष्पाप होकर षे सव लोग 
अत्यन्त पवित्र ब्रह्यसर “(धुष्कर) नामक तीर्थम गये, वरहा 
ब्रह्माजोफे सरोवरमे स्नान फरफे उन अग्निफे समान तेजस्वी 
ब्रह्मपियों मौर राजिनि कमलके पुष्योका भोजन फिया । 
तत्यश्चात्‌ कु ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे जीर कुछ कमलो- 
का संग्रह फरने लगे । अगस्त्य ऋषिने भी कुछ कमल उलाड्‌- 
कर विनारे पर रघ दिये ये, कितु पोखरेसे निकतनेपर सबने 
देखा कि अगस्त्यजीके फमर्लोफी चोरी हो गयौ है । उस 
समय भगस्त्यजीने सम्पूणं ऋषियोपे प्ा--भेरा कमल 
किसने चुरा लिया ?' तव समौ महुषि घवरा उदे भौर कटने 
सगे--मुनिवर ! हमलोगोने भापफे कमल नहीं चुराये 
+ हस वातकी सच्चारईफे लिये हुम कठोर शपय खा सकते 
ह--एेसा निश्चय फरफे उन महपियों भौर राजाभोने अपने 
पुत्र-पौोके साय धर्मकौ भोर दृष्टि रणते हए क्रमशः शपथ 
साना आरम्भ किया । 

भृगु वोले--मुने ! निसने आपके फमलकौ चोरी की 
हो उते गाली भरुनकर वदलेमे गाली देने मौर मार खाकर 
मारनेका पाप लगे । । 

वसिष्ठ वोले--जिसने आपके कमल चुरापे हाँ वह्‌ 
स्याध्यायत्ने विमुख हौ जाय, फुत्ता साय लेकर शिकार खेले 
मौर गांव्गाव भौ मागता पिरे, 

क्यप वोते--जो आपका फमल चुरा ले गया हो 
वह सय जगह सव तरहुकौ वस्तुभंफी छरीद-विक्रौ करे । 
किसकी धरोहुर हप तेनेका सोम करे मौर भूठी गवाही दे । 

गोतम वोले--जिसने भपफे फमलफी चोरी फ हो 
यह अहंफारी, वेईमान भौर अयोग्यका साय फरनेवाला, 
षेतिहर भौर द्ययुपत होफर जौवन व्यतीत कर । 


अद्भिर वोले--जो माया कमल ले गया हो वहू 
अपवित्र, वेदफो मिथ्या यतानेवाला, कुत्ते लेकर शिकार 


छेनेवाला, ब्रह्हत्यारा मौर मपने पापका प्रायपिचित्त न ` 
करनेवाला हो । 


धन्धमार बोले--जिसने अपके कमलोकी चोरी कौ ` 
- हयो उसे मिका उपकार न मानने, शू्रनातिको स्त्री ` 

संतान उत्पघ्न करने भौर अकेले ही स्वादिष्ठं भोजन करनेका 
पापलगे। . 

पुर बोले-जो आपका फमल चुरा सेगयाहोषहूः 
चिकित्साका व्यवसाय (वैद्य या डक्टरका पेशा) करे, स्वीक 
कमायी चाय तथा ससुरालके धनपर गुजारा करे । 

दिलीप बोले--एक कुवले गवमे रहकर शव्रजातति- 
की स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले श्राह्यणको मुत्युके पश्चात्‌ जिन 
दुःखवायौ लोकमि जाना पडता है वे हौ लोक उस मनुष्यको 
मी मिले जो आपके कमल चुराकर ले गयाहो।' ` ` 

शुक्र बोले--लिसने भापके कमलोकौ चोरी कोहो 
उसे दिनमें मेथुन ओर राजाकी चाकरी करनेका पाप लगे । 

जमदग्नि वोले--निसने आपके फमल तिपि हो वह्‌. 
निपिच कालमे अध्ययन करे, भिच्रफो हौ श्राद्धमे जिमावे 
तथा स्वयं भी शूद्रके श्राद्धमे भोजन करे 

शिवि बोले--जो मापका कमत चुराले गयाहो कहु 
अग्निहोत्र किये विना ही मर जाय, यज्ञम विध्न डले भौर 
तपस्वियोके साथ विरोध करे। 

ययाति वोले--लिसने आपके कमलोफौ चौरी की हो 
वह्‌ ब्रतधारी होकर भौ ऋतुकालके अत्तिरिक्त समयमे स्ती- 
समागम ओर वेर्ोका खण्डन करे । 

नहुष वोले--जिसने आपके फमलोका अपहरण किया 
हो वह्‌ संन्यासी होकर भौ घरमे रहै, यज्ञकी दीक्षा लेकर भौ 
मनमाना वर्ताव करे भौर वेतन लेकर विद्या पद़वे । 

अम्बरीष बो्ते--जे मापका फमल से गया हौ बहू . 
नृशंस हो; स्तयो, वन्धु-वान्धवों आर गौभोके प्रति सपने 
धमेका पालन न करे तया ब्रह्यहुत्याके पापका भागौ हो । 

नारदजी बोले--जिसने भापके कमलोंका अपहरण 
किया हौ बह देहरूपी गृहको हौ आत्मा. सममे, मर्यदाका 
उल्रःद्वन फरफे शास्त्र. पदे, उलटे-सीधे स्वरसे वेदमन्का 
उच्चारण करे ओर गुरुजनोंका अपमान करनेवाला हो । 

नाभाग योले--जिसने आपके कमल चुराये हं वह्‌ 
सदा भू योले, संतोफे साथ विरोध करे भौर कीमत लेकर 
कन्या वेचे । । 

कचि वोले--जिसने आपका कमल लिया हो बह गीको 
लात मारने, सूर्यकौ ओर मृंह्‌ करके पेय करने ओर्‌ शर- 
णागतको त्याग देनेफे पापका भागौ हो । 
॥ विश्वामित्र वोते--जो आपका फमल उठा ले गया ` 
ह वहू रानाक्ा पुरोहित ओर अनधिकारीका यज्ञ करानिवा 


९५ 


अनुञ्तामनपर्व] 


अगस्त्यजीके कमदको चोरौ दोनेषरं व्रह्मयियो मौर सार्जियोकी धपय 
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हो तथा खरीदे हृष्‌ मुलापरते मपने मालिक्को सेते हानि 
पटृवनिपे जे वोप स्रगता है बहो उमे भोले! 
पठेत योप्े--जिसने मापका कपत चुराया हो यह 
सावका मृद्िपा हो, गधेकौ सवारौपर चते मौर पेट भरतेके 
लिपि करुत्तोको साय लेकर शिकार पेते । 
भरदाज योते-निमने मापे कमर्तोकी घोरो शौ 
हो उतत पापको निदंपी सौर मतत्पवादौ मनुष्ये रहनेवासा 
प्ारा-का-ससि पाप षये) ~ 
उष्टक चोले--भिसने मापका कमल चुराया हो वह्‌ 
राजा मन्दबुद्धि, स्वेश्छावारते मौर पापौ होकर मथममधूर्दक 
वृम्दीको सभ्यकरे। 
 गालदं धौले--भो मापका कमल चुराले गया हो वह्‌ 
महापात्किपोमे भो शकर निम्दनोय, अपने वन्पुर्भोका 
अपकारे केरैवाता तया दान देकर भपने हौ मंहसे उस 
यान करमेयाता हो १ 
अरूधती योलौ---जिपस्त्रीने भापका कमल लियाहो 
षह भपनो सासको निन्दा करे, स्वामोपे ष्टौ रह भोर मकेसौ 
स्वादिष्ठ भोनन करे । 
वासित्य योले--जो मापका कमत से गया हो चह्‌ 
पन जौविकाके लिपे सायके दरवाभेपर एकं परमे खटा रहे 
मौर र्मको जानते हए भौ उसक्वा परित्याग कर दे 
व द्विज होकर घो पवेरे मौर शाम 
को गि अवहेलना करके भुषपूर्वेक सोता हो षया 
संग्यासी होकर भी मनमाना यर्ताव करता हो देसे भनुष्पको 
जो पाप लगता है वहो जापका कमल चुशानेवासेकतो लने \ 
भुरभी योलो--जिस पौन मापके कमक चोरो कौ 
हो उसका पर बालको रस्सोसे पाधा जय ओर उसे दूसरा 
बषट्ा दिाकर्‌ कसे यर्तने दृहा जाय 1 
भीष्मजी कहते ह--यधिष्ठिर ! इसप्रकार जद सब 
सौग नानां प्रकारको शपरये कर चुके तो देवराज ददे गहू 
परस््र हकर मुनिवर अस्त्यमोङे सामने प्रकट हृ ! उन्होने 
मुनिको ओर दृष्टिपाते करके कटा--ह्यन्‌ { जो आपका 
कमत से गपा हो षट्‌ पनुरयेदके शता तर्त्विजको अयवा 
सामयेदके विद्वान्‌ शल्यचारौफो कन्या देतेका फाल प्राप्तकर 
तया घ्‌ सयर्ववेदका अध्ययन समाम्त करके स्नातक दने 1 
यही नही, वहु सम्द्णं चेदोका स्वाध्यायो, पृष्यशौव मीर 
धमक होकर वह्ाोके सोके गमन करे \* 


अगस्त्य योते--दन्द 1 मापनेज्यो रपथकोहैवह्‌तो 
आशौयदि द्य है; अतः माने मेरे कमल छिपे ह, हृपपा 
उन्हं वापस कोज्यि, यहौ सनातन धमं है) 

- इरे कटटा--पगवन्‌ ! मेने सोभरे कारण नह, धमे 
सुनने षष्छाति हो ये कमम उढा सिये ये, मतः आपको पुम्पर 
शोध नहो करना श्छहिये { याम मने भापतोयेक भते उत्त 
आं सनातन धर्मदा श्वदेण किया है जो नित्य, अविक्लसे, 
अनामय मोर पंसाट-सापरमे वार्‌ उताण्नेहे सिये पुलके सपान 
हि। इसे धापिक शूृतिर्णोको उत्कपे तिद होता है । अच्छा, 
अव भाप यह्‌ कमद लोरिपि भौर मेरा अपरा क्षमा शोभिपे । 


एर 
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इनदर एसा कट्नेर अगस्त्य मुनिने प्रसपरतपूवक वह 
कमत से सिया । तदनन्तर, उन सव सोंनि यनके मागत 
होति हए पूनः तोषेयव्रा जाएण्म को मौर पृण्यतीयेपिं जा- 
जाकर पोते समाये 1 जो प्रत्येकः पवेके अयसरपद्‌ दस पवित्र 
आद्पानका पाठ करता ह उसके ऊपर कोई मापत्ति म भातौ 
तया बह चिन्ता मौर यासे रहित होकर कल्याणस्य भागी 
होतः है1 जो श्ियोदाण सुरक्षित दस साप््रका अध्ययन 
करता है यह्‌ अधिनागो दद्मो प्राप्त होता है! 


॥ १४२८ 
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छतर ओर उपानह्‌ दान करनेके विषयमे सं ओर जमदग्नि मूुनिका संवाद 


युधिष्ठिरने पूछा--दादानी ! छता मौर जूता दान 
करलेकौ प्रया किसने चलाय है ? मै देखता हुं अनेकों पुण्य 
अवससोपर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषयका 
यथार्थं वर्णन सुननेकी इच्छा हो रही है) 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ !{ छता ओर _ उपानह्‌ 


(जूते) को उत्पत्ति तथा उनके भ्रचारकौ वार्ता मे विस्तारके ` 


साय वते रहा हू, सुनो--इन दोनों वस्तुभोंका दान किस 
प्रकार अक्षय होता है तया ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति 
करनेवाली सानी गयी ह? इसकौ भौ चर्या कसूगा । 
इस विषयमे जमदग्नि ओर भगवान्‌ सर्य॑का संवाद प्रसिद्ध 
है । पूरवकालकी वात है, एक दिन भृगुनन्दन जमदग्निजौ 
धनुष चलानेको क्रोडा कर रहै थे वे वारंवार धनुषपर 
चाण रखकर उन्हुं फक्ते ओर उनको पत्नौ रेणुका उन 
तेजस्वी वाणोको ला-लाकर दिया करतौ यौ ! इस प्रकार 
खेलते-खेलते दोपहर हौ गया 1 मुनिने पुनः अपने वाणोको 
दुर फेककर रेणुकासे कहा--श्रिये ! जाभो मेरे धनुषसे 
` टे हए इन वाणोंको भटपट उठा लामो, मे फिर इन्हुं धनुष- 
पर रखकर चलाऊंगा ।' आत्ता पाकर रेणुका चल दौ ! सू्य- 
फो कड धूपसे उसका मस्तक गरम हो उठा, तपौ हई भूमि- 
पर उसके पेर जलने लगे; अतः वह्‌ एक वृक्षक छायामें जाकर 
खड़ी हो गयी । कितु उसे स्वामौके शापका उर लगा हुमा 
या, इसलिये वहां घड़ोभरसे अधिक न ठहर सकी, पुनः बाण 
लेनेके लिपे मागे वद्‌ गयौ ! जव बाण लेकर लौटौ तो बहुत 
लिन्न हो रही थौ । पेरोके जलनेसे जो दुःख होता था उसको 
किसी तरह्‌ सहती ओर भयस थर-थर काँपती हुई वहु पतिके 
पास मायौ । उस समय महरि कुपित होकर वारंवार पुने 
लगे--रिणुके ! तुम्हारे नेभे इतनी देर क्यों हई ?" 
रेणुका बोलौ--तपोधन ! मेरा सिर तप गया, पैरोमे 
जलन होने लगी, सूर्यके प्रचण्ड तेजसे आगे वदृनेका साहस न 
` हा, इसलिये योड़ी देरतक वृक्षकी छायाम खड़ी होकर 
विश्राम लेने लगौ यी 1 यही कारण है कि आपकी आज्ञाका 
- पालन करनेमे विलम्ब हुभा, अतः आप मूक्पर रोध न करे । 
जमदग्निने कंहा-- श्रिये ! जिसने तुके कष्ट पहूंचाया है 
उस प्रचण्ड सूर्यको आज मै अपने वाणोसे मार गिराङगा 1 
मोष्मजो कहते हू--युधिष्ठिर ! एसा कहकर महर्षि 
जमदग्निने अपने दिव्य घनुपकौ टंकार फलाय अर वहुत-से 
चाण ह्मे लेकर वे सूर्यकी ओर मुंह करके खड़ेटो गये । 
` उन्हे युद्धके लिये तेार देख सूर्यदेव ब्रा्यणका रूप धारणकर 
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उनके पास आये ओर वोले--श्रह्यन्‌ ! सूर्यने आपका क्या 
अपराध किया है ? वे आकाशम स्थिते होकर अपनी किरणो- 
हारा वसुधाका रस खीचते हैँ ओर बरसातमे पुनः उसे बरसा 
देते है 1 उस वृष्टिसे मनुष्योको सुख देनेवाला अघ्न षदा 
होता है । अन्न ही मनुष्योके प्राण है--यह बात वेदमे भी 
बतायौ गयौ है । अपने किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ सूर्य 
सातो दीपको पृथ्वीको वषकि जलसे आप्लावित्‌ करते ह 
उसीसे नाना प्रकारके अन्न, फल, एूल ओर घास-पात आदि 
उत्पन्न होते हैँ ! जातकर्म, ब्रत, उपनयन, विवाह" गो-दान, 
शास्त्रीय दान, संयोग ओर धन-संग्रह्‌ आदि सारे कार्यं अप्नसे. 
ही सम्पन्न होते है, इस बातको आप भौ जानते हैँ । भता, 
सू्यंको मार गिरानेसे आपको क्या लाम होगा ? अतएव मेँ 
प्रा्थनापूर्वंक आपको प्रसन्न करना चाहता हूं (कृपया सूर्यको 
नष्ट करनेका संकल्प छोड दीज्ियि) 1 | 
सूयंदेवके यों प्रार्थना करनेपर भौ अग्निके समान 
तेजस्वी जमदग्नि मनिका क्रोध शान्त नहीं हु 1 वे कहने 
लगे-- भें ज्ञानदृष्टिसे पहचान गया हू, तुम्हीं सूर्यं हो, अतः 
आज दण्ड देकर तुमह अवश्य ही विनय स्िखाङेगा । इसमे 


तनिक भी संदेह नही कि अपने बाणे तुम्हारे शरीरके 
दुकड़-दुकडे कर डालूंगा \' 
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पने कहा | मण्य ध 
यहौभेरे शरीरकेटुकडेकर सवलि ह \ यथपि 
तीह तो भो दस समय लपक 
सकर मेरौ रसता कीजिये 1 


दपत्नौपमन, बह्हत्या मौर 

त ! दसत समय तुम्हारे दरप्ण 
शोचो (सर्पात्‌ तुम्दासे किरणो 

रदा कंसे हो, इसका कोर उपाय यतताम) ए यह कटकर 


जमदग्नि सूनि चुप हो ग्ये\ सव सूने उदं 


फहते हरषि 1 ठ करताहिषट्‌ 
हो छातः लगनि र सूते षहुनेषी सोरम जाता हैखोर्यडौ 
घेष्ठ ! रनक अनुसार मेनि महं 


पहुते भगवान्‌, 
प्रयानातेकीटै\ धन यस्तुर्मोषा दान तीनों लोकमि पवि कता है \ भरतेष्ठ 
साना गपा है 1 निके कैर जल रदे हप स्नातर शर्यणको व्र मौर उपानह दान कनका पूरा फल अततापा है! 
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दारा मतिथियोको भौ संतुष्ट करे, कितु भोजन देनैक पहले 

` उनकी विधित परजा फर लेनी चाहिये \ एसा फरनेसे 
. गुहस्य पुरुष भनुष्योको संतुष्ट फरता है । जो नित्य मपने 
। धरमे स्थित नहीं रहता, वह्‌ अतिथि कहलाता है । माचार्य, 
पिता, बिश्वासपात् मित्र मौर भतियिसे सदा यह निवेदन 
करे कि अमुक वस्तु भेरे घरमे मौजूद है, उसे भप स्वीकार 
फर ।' फिर वे जसी माज्ञा दे, वैसा ही करे! इससे धर्मका 
पालन होता है । गृहस्य पुरुषको संदा यज्ञशिष्ट अन्नकां टी 
भोजन करना चाहिये । राजा, ऋत्विज, स्नातकः गुरं मौर 
प्वशुर--ये यदि एक वषके बाद मवे तो मधुपकंसे इनकी 
पुजा करनी चाहिये ! कुत्तो, चाण्डालो भौर पलि्योके 
लिये भूमिपर मन्न रख देना चाहिये । यह्‌ वैश्वदेव नामक 
कर्म है । प्रातःकाल मौर सायंकाले इसका अनुष्ठान किया 
जाता है । जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके एन 
गृहस्योचित धर्मोका पालन करता है उसे इस लोकमि ऋषि- 
महरषियोग्हा वरदान प्राप्त होता द मौर मृत्युके पश्चात्‌ वह्‌ 
पुण्यलोकोमें सम्मानित होता है । 


प्ीष्पजी कहते है--युधिष्ठिर 1 पु्वौदेवीके ये च्चन 
सुनकर भरतापो भगवान्‌ श्रीकृष्णे उन्हे अनुसार गृहस्य 
धर्मोका विधिवत्‌ पालन किया । तुभ्हुं भौ सदा इनका मन्‌- 
ष्ठान करना चाहिये! ति 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ अनु्ासनपष । 


~ 0 पानद सया वहतय्‌ युधिष्ठिरे पु्ठा--पितामह ! वौपदान किस तरह 
किया जाता है ? उसकी उत्यत्ति कंसे हई है ? मौर इसका 
फल्या ह ? द 
भोष्मजीने कहा--युधिष्ठिर । दस विषयमे शुक्र गीर. 
बलिके संवादस्य एक प्राचीन इतिहासकां उवार रिया 
जाताहै)\ । । 
बलिने पु्ा--विप्रवर ! फूल, धूष भौर दीपदान 
करनेका क्या फल है ? यह बतानेकौ कृषा कीजिये । 








शुक्रने कहा--सजन्‌ ! पहले तपस्थाकी उत्पत्ति हं 
है, उसके बाद घर्मकी । इसी बोचमे लता सौर -ओषधिर्या 
उत्यन्च हृदरं ! अनेकों प्रकारकी सोमलता, अमूत विष तथा 
दूसरे-दरूसरे तृ्णोका प्रदर्माव हृभा । भमूत वह्‌ है" जिति 
देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है--तत्काल तृप्ति हो जाती है. 
भौर विय वह है जो मपनी गन्धे चित्तमे ग्लानि पैदा करता 
है ! अमृत मङ्भल करनेवाला है मौर विष ममञ्जल । मब 
म देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर ओौर मनुर्योको 
प्रिय लगमेवाले तथा कामिनियोको पसेव भनिवाते कर्क 
भी वर्णन करता हूं । एूलकि बहते वृक वमिं होति ह 
ओर बहूत-ते जंगलो; बहते वृक्ष क्यारियोमं लगाये जते 
ह भौर बहुत-से पवत मादिपर मपने-आप पैदा होते है । एन 
वृक्षम कुठ तो कटेदार होते हँ मौर कु बिना काटि । 
दन सवम रूप, रस मौर गन्ध विद्यमान रहते ह } गछ वौ 
्रकारकी होती है--अच्छी मौर बुरी 1 अच्छी गन्धवासे 
फूल देवतार्मौको प्रिय होते हं 1 जिन वृक्षम काटे नही होते 
उनके सफेद रंगवासे फूल ही देवतालोग अधिक पसंद करते 
ह । मयर्ववेदमे बतलाया गया है किं शतुंका भनिष्ट 
करनेके लिये किये जानेवाले मभिचार कर्मभे लाल फूलोवाती 
कट्वी सौर कण्टकाकीर्ण सोधधियोका उपयोग करना 
चाहिपे । जिन फूलों काटि मधिकं हो, जिनका- हायते 
स्पशं करना कटिन जान पडे, जिनका रंग अधिकतर लात या . 
काला हो तय जिनका असर तीणा हो एसे एूल भूत-पेतोके 
काम मते ह ! मनुष्योको तो वे ही फूल श्रिय होते दै जिनका 
रूप सुन्दर गीर रस मधुर हो तथा जो देखनेपर हूदयकी 
मानन्ददायौ जान पड़ । श्मशान अथवा जीणं-शीरण देवालयमे 


` षैवा हुए एूलोका पौष्टिक कर्म, विवाह तथा एकान्त विहासमे 
` उपयोग नहीं करना चाहिये । पर्वतके. शिसरपर उत्पन्न 


हए सुन्दर मौर सुगन्धित पुष्पोको, धोकर शास्त्रोक्त विधि 
अनुसार उन्हू देवताओंपर चदनि . बाहिये \ देवता पूलोकौ 
सुगन्धे, यक्ष मौर राक्षस उनके. दर्शनसे, नागगण उनका ` 


 भवीमाति उपभोग करनेसे ओौर मनुष्य उनके गन्ध, दर्शेन . 


शुशासनपवं] 
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एवं उपमोम~-तीनोसि हो संयुष्ट होते ह 1 पूत चदरानिसे 
वेवता सत्काल प्रसन्न हौ नाते हं ओर सिद-संकल्य होगे 
कारण वे मनृष्योको मनोयाच्छित तथा मनोरम मोग देकर 
उनफौ प्लाट करते ई 1 देयताभग्ति यदि सतुष्ट सौर 
सम्मानित किया जता है तो वे सी मनुष्यो संतोच भौर 
सावर देते ह तया यदि उनी भयनता एषं अवहेसना कतै गयौ 
ततो वे मवने करनेवाले नोच भनुर्योको मपनी परोधाग्निमे 
पत्म कर शत्तेर्है। 


धसे घाद धुपनदानका एस सुनो--धूप भो शष्छे भोर 
मरे कदं तर्के हेते हि । "मुख्यतः उनके सीन भेद है. 
निरया, सारी लौर एृत्रिम 1 एन पूर्पोको गन्ध भी भष्छौ 
भौर युर दो प्रफारकी होती ह1 मे सव यर्ते दिप्तारके 
पाय सुनो--पु्ोके रस (गोद) को निर्यास कहते ह, सस्सको 
नामके पुष्षके सिया अन्य वुल प्रकट हृए निर्पासिमय धूप 
वैवताओंको अधिक परिष होते ह ! उन्म भी युग्यूल सवते 
भेष्ठ है १ जिन काष्टोकोे भागमे जलानेषर सुगन्ध प्रकट 
होती है उम्द सारी" धूप कहते ह । नमे भगुरकौ प्रधानता 
ह1 सासः धूप विशेषतः पक्ष, राकस मौर मागोको प्रिय 
होते है! दैत्पलोग सत्सकी तपा उसी तरहूके अन्य युरो 
गोदिफा थना हमा धूप पसंद करते ह । सर्मेरस (राप) 
भादि, पापिवं रस (सोह्यान आदि} तथा सुगन्धित 
कष्ठोपधिर्योको निलाकर्‌ शवकर मौर धृते संपुश्त करके 
णतो (अष्टगन्ध भावि) धूष तयार किया नातः है, वही तिम 
1 मनूप्य उप्ता हो विपे उपयोगे करते है! उससे 
देवता-दानय आदि भौ शीघ्र संतुष्ट होते है \ दने सिवा 
भोग-विलासके लिये उपयोपी भौर भौ अनेकों प्रकारके धूप 
ह जौ केवल मनुष्यो ध्यवहारमे भावै ह । फूरणोको चद़ानेका 
मो एल यतापा गया है बहौ धूप निवेदन करनेका भो है! 
धूष प्रौ देयतार्मोौ प्रसन्नता बदानेवलं ह । 


सब्र दौष-दानका उत्तम फल्न यतला र्हा हं । कय, किच 
भर्षार भौर कंसे दीय देने षाहिये, इन सव बार्तोफा घर्णेन 
घरुनो--दोपक उ्येगामी तेज है, यह कतिक विस्तार 
करनेवाला है, सतः दौप-दान करनेपे पनुप्यका तेम खता 
है) सन्छकार अन्धतासिल्रनामक नरफष्प है । दर्किणायन 
प्री ऊधकारसे हौ माच्छघ्न रहता है \ इसे विपरोत 
चक्तरापण प्रकाशमय है, हसलिये वह्‌ शष्ठ माना गया है 1 
अतः; अन्धकारमय नरकक नियुत्तिके तिथे दीप-दानकौ रसा 
को श्रयो है) दीपककी शिला उष्वेगामिनो होती है, षट्‌ 
अन्धकरको द्र करमेकी दवा है, हृसलिपे जो दीपदान 
कता है उपे निश्चय हौ ऊध्यगतिकी प्राप्ति होती है ! देवता 
संर म" ० २--९९ 





तेजस्वो, कानितिमान्‌ लोर प्रका एंतानेकाते हते ह, मतः 
देवतामेकि निमित्त -षोप-दान दिप जाता है! दोप-दन 
करनेते मनुष्ये नेका तेम य्यृता है मौर षह स्वरथं भी 
चैजस्यौ होता है 1 दान करलेके पञ्चात्‌ उन धप नततो 
शुम, न उठाकर धन्यद्र पे जाप मोर च मष्ट हु करे ! 
दीपक धुरानिवासा मनुष्य संधा भोर हीन हेत है सपा 
सरके पीठे मरके पड़ता है; किट जो दीपन्वाने करता है 
षह स्वर्गसोकरे दीपमालाको पाति प्रकारित होता है । घीका 
दीपक -जलाकर्‌ दान कनः प्रपम धेणीका पौप-दान है । 
आवधियोके रव अयति तिस, प्रसरे मदिरे सेससे साक 
रपा हुमा णोप-दान दूसरी श्रेणीका है । जो धपने शरीरी 
पुष्टि घाहता हो उपे घर्व, मेदा मौर हिसि निकाले हए 
तेलक दगया कदापि महीं दीपक ललना चाहिये ! मपे 
कंत्याणकौ इच्छा रखनेवासे मनुष्यो श्रतिदित प्रतीप 
रेके पाम, चनम, देवमम्विरमें भोर धौराहोपर शीद-वान 
कटना चाहिये । दीप-दान कएोयाला पृष्व सपने भुपको 
उप्त करनेवाला, शुखवित प्या धीसम्पध् होता है भौर 
अन्तम यहे प्रकाशमय सोरमिं जाता है । 

अब में देवता, यस्‌, सर्प, मनुष्य, भूत मौर शकषरसोफो 
दलि सम्पेण करनेते भो साम होता है, उसका वर्णेन कर्तो 
हट ॥ जो लोग मपने भोजन करेसे पटे देदता, ब्राष्यण, 
सति कौर शासको भोजन नह करति उन्हें ममद्धरकापति 
राक्षस ही समरना चाहिये । अतः गृहस्य मनुष्पका पह 
कतव्य है कि चह देयतार्मोको पुमा कके ऊहं मस्तक सुशाकर 
भणामः करे भौर सर्वशपर उन्हे भप्रफा पराण रपण करः 
वयोर देयतालोग सदा सनूर््योकौ दी हं दिको स्वोकार 
कते मौर उन्ं माफोयदि देते है याहृरमे मि हए भतिपि 
मौर देवता, पितर, यक्ष, राक्षकष तया सपे सावि मृहस्यके धिपे 
हए क्षते हौ जोविका सते ह भौर प्रप्र होकर उप्त 
शृहेस्यको शाय, यश पथा धनके द्वारा संषुष्ट कष्ते ह 
देवतारभोरो जो वलि दो जाप वहु दहो-दुधकौ घनी हु परम 
पित्र, सुगन्धित, दर्शनीय भोर रूल सूरोभित होनी 
हिषे । नागो पशम भौर उत्लयु्ते वति भिय हती हैः 
पूतो गुड़ मिले हय्‌ तिस षति देनो चाहिये ! भो मनुष्य 
देवता घारिको प्रभाग देकर सोजन करता है दह उत्तम 
मौयरे सम्पद, यसयानू मोर ीर्यवान्‌ होता है; इसि 
देयतार्मोको परा करके उन अप्रभार सवाय सपंन कना 
चाहिये 1 पहस्यके धरको अधिष्ठात्री देव्या उप्तफे घरको 
वा प्रकाशितं किये रहती ह; मतः कत्याणकामौ मनुष्यको 
चाहिपे कि सोरनकय अप्रमाय देकर दा हौ उनके परमा 
किपाकरे। 


१४४२ 


संक्षिप्त महाभारतं , 


[ मनुशासनपवं 








भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस प्रकार शृक्ाचारयने 
यह प्रसंग असुरराज वलिको सुनाया मौर मनुने सुवण 
मुनिको सका उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ सुवर्णन नारदजीको 





भौर नारदजीने मुम ये धृप-दीप आदि दानके गुण बतत्पि 
ये। बेटा! इस विधिको जानकर तुम भी इसीके अनसार 
सब काम करो! 


अनश्न-ब्रतका साहल्स्य 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ¡ आपने अनेक भ्रकारके 
वान, शान्ति, सत्य भौर महसा आदिका वर्णन किया, मब 
यह्‌ बताश्ये पि तपोबलसे वढृकर कौन-सा बल है ? तपस्यासे 
भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हौ तो उसकी व्याख्या कोजिये । 
भीष्मजीने कहा--युधिष्डठिर ! सनुष्य जितना तप 
करता है, उसीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते ह; 


अतः तपसे बदकर कोरर साधन नहीं है, कितु मेरी रायमे सब. 


भ्रकारकी तपस्यामओंसे अनशन-ब्रत ही श्रेष्ठ है । अनशने 
खदृकर दूसरा फोई तप नहीं है ! इस विषयमे मगीरथ सौर 
ब्ह्माजीकै संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है \ हमने सुना है कि राजा भगीरथ देवताके 
लोकका उत्लद्कुतं करके ऋषियोको प्राप्त होनेवाले ब्रह्म 
लोकमे जा पहुचे । उन्ह देखकर ब्रह्माजोन पुखा-- भगीरथ । 
इस लोकमे आना तो बहुत ही फठिन है, तुम कंसे आ पहुचे ? 
मनुष्य, देवता ओर गन्धवं भी चिना तपस्या किये यहां नहीं आ 
सकते; फिर पुम्हारा आना किस प्रकार सम्भव हुमा ? 
भगीरथने कहा--भगवन्‌ ! भे ब्रह्मचयं व्रतका पालन 
छरफे प्रतिदिन एक लाख स्वर्णमुद्रा ब्राह्एणोको दान किया 
फरता था; कितु उसके फलसे मेरा यहाँ जाना नहीं सम्भव 
हमा है । मेने एक रात्तमें ओर पांच रामे समाप्त होनेवालें 
यज्ञ दस-दस बार कपि हँ । ग्यारह राियोमें पुर्ण होनेवाले 
यक्ञका ग्यारह्‌ वार अनुष्ठान किया है तया सौ बार ज्योतिष्टोम 
यक्ञसे देवताओंका यजन किया है; कितु इन यज्ञोके कारण 
भो मे दस लोकम नहीं आया हूं । सौ वर्षेततिक निरन्तर गद्धा- 
जीके तटपर रहकर मने जो कठोर तपस्या की ओौर वहां 
हजारों खच्चरियों तया कन्याओका दान किया, उस पुष्यके 
प्रमावसे भी म यहां नहीं भया हुं । पुष्करती्थमे एक लाख 
बार जो ्राह्यणोको एक लाख घोडे, दो लाख गीएं तथा सोनेके 
चन्द्रहार ओर जाम्बूनदके गहनोसे विभूषित हुई साठ हजार 
सुन्दरी कन्याएं दान की र्थो, वह्‌ पुण्य भौ मे इस लोकमे ले 
आनेका कारण नही ह ! गोसव नामक यक्लका अनुष्ठान करके 
उसमें दध देनेवाली दस अरव मौभोका दान किया; उस समय 
एक-एक ब्राह्मणको दस-दस गये सिली थौ, भरत्येक गायके 
साथ उसोके समान रंगवाले वड़े मौर सुवेर्णमय दुग्धपात्र 


मी दिये गये ये; परंतु उस यक्ञने भी मूर यहातक नहीं प 

चाया है। अनेकों बार सोमयागकी दीक्षा लेकर उस्म 
प्रत्येक ब्राह्मणको सेने पहले बारकी ब्यायी हुई दूष देनेवापी 
दंस-दस गौए ओर रोहिणी जातिकी सो-सौ गौं दान शी ह 
तया इनके अतिरिक्त भी दस-दस बार लाखो दधार भाप 
प्रदान कौ ह; कितु उस पुण्यसे भी मै इस लोकम नहीं माया 


है । बाह्लीक देशम त्यन्न हुए श्वेत रेगके एक लाख धोक 


सोनेको मालाञोसे सजाकर ब्राहमणोको दान किया; क्तु 
वह पुण्य भौ मू यहांतक न ला सका। एक-एक क्षमे 
अठारहु-अटारह्‌ करोड स्वर्णमुद्राए वाटी, पर उसके पुष्यते 
मी यहां न मा सका) फिर स्वर्णहारसे विभूषित हरे रगवासं 
सव्रह करोड श्यामकणं धोडे, हरिसके समान दतोवासे 
स्वर्णमालामण्डित एवं विशाल शरीरवाले सत्रह हजार हाभो 
तथा सोनेके बने हए दिव्य मामूषणोसे विभूषित, स्वणमय 
उपकरणोसे युक्त मौर सजे-सजाये ष्टेड जुते हुए सव्रहु हजार 
रथ दान किये । इनके अतिरिक्त भी. जो-जो वस्तु वैदोमि 
दक्षिणाके अद्धरूपसे बतायी गयी ह, उन सबको मेने रसं 
वाजपेय यज्ञोका अनुष्ठान फरके दान किया था । यतत ओर 
पराकममे जो इन्दरके समान प्रभावशाली ये, जिनके कण्ठे 
सुवर्णके हार शोभा पा रहे ये, एते हजारों राजाओंको युम 
जीतकर मेने ब्राह्यणोको दक्षिणामें दे दिया (अर्थात्‌ बराह्णों 
के कह्नेसे विजित राजा्भको बन्धनसे मुक्त कर दिया) \. 
संस्ारफे समस्त राजाओंको परास्त कर अधिक धन सच 
करके आठ चार राजसुय यज्ञका अनुष्ठान किया; कितु पे 
कोई भी यज्ञ मुभे ब्रह्मलोकतक पंचानेमें समर्थं न हौ स्के} 
भेरी दी हुई दक्षिणासे गङ्धजीका सम्पुर्ण सोत आच्छादित 
हो गया था, परंतु उसके कारण भौ मै इस लोकम न आ 
सका ¦ उस यजमें मेने प्रत्येक ब्राह्मणको तीन-तीन बार 
सोनेके अलंकारो विभूषित दो हजार घोड़े ओर एक-एक सौ 
अच्छे-भच्छे गोव दिये ये ! मिताहारी, मौनं मौर शान्तभावते 
रहकर भने हिमालयप्वेतपर बहुत कालतक तपस्या कौ थौ 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शंकरने' गद्धाजौकी वुःसहू 
धाराको अपने मस्तकपर धारण किया; कितु वहं तपस्या भौ 
मुर यहां लानेमे कारण नहीं है । भने अनेकों बार शम्या्षप 


अनुदासनपदे | 


आदुको वक्राने बौर पटनिवते शुमाशुभ कर्मो वर्ग 


[भ 








पातः श्वि, दत हगार पायस पामेश्ि वनुच्ठान स्थिक 


आर तेष्ट्‌ मौर नार्‌ दिनेमिं समान्ठ होनेवासे यान मौर 


गुष्डतेकनापङ यत पूरणं श्ि; परेदु उने श्लेति मी यह॑तर 
मनेन सफल म हो घका १ इतना ही नही, येने सर्र रके 
साठ हार वैस भौ रहने दान शपि, जिनके एक-एक 
सोमे सोना मद्रा हवा था एया सनेर्को बदे-बषे यतोहि 
मनुष्यान कके उनम सोने बौर सरन देती, रल्नयय पद, 
धन-धान्यते म्प्र हनासें सौव मोर एक वारको ग्यापो हर 
प्रहु भौ बाह्यनोके यान को; (तु उनके पुष्यते च य्ह 
नहो साया हु) भेरे हारा एक बार एकादशाह्‌ मौर दोषार्‌ 
हादशाह्‌ यर्तोशा मनुष्डान हमा है । चनि सोलह बार तराकयिषे 
तया सो बार ठरवमेध य दि ह; परंतु हन पणेकि 
कलसे भो इर सोमे नहो सपाह 1 चार कोस्य लेदान्योड 
एष चन, जिसके ्रतयेक युष सोते वीर सतन जडे हए 9 
दान छिपा है; दिसु उसका स भौ मुने यहातकू सानेमे पमं 
महौ हमा है । नोत वरयोतकं कोपरहित होकर ष्ठुरपण 
नामक दुष्कर यत्तका पालन करता रहा › निस्म प्रतिदिन 
मौ सौ गावें बाह्यो दान देता या! नके दतिरिस्त 
सेहिणौ (शपिसा) जातिकी बहृत-सी दरूधार गीं रपा 

वैल मो दान सिया करता घा; पर उन सब दानेकि 
फते इस सोकं मह मापा ह \ केने तो दाद्‌ सग्निचदन, 
आढ वार सर्दमेध सौर एक सो सदटर्स धार दिवित्‌ 
जच कपे हू; पल्ु उनके लते भो यह नही मा सराह 
सरयू, बाहुदा, मद्धो भौर नैमिषारम्य तोरम जाकूरमेने दस 


साख मोदन सिये हः येतु उनरे षस मो मू पालकम्‌ 
स्य स्के (ष्दसं मनगन-दतरे प्रमावसे मुने दस र्त्र 
सोरुको प्राप्ति हुं है) 1 पहेते शयने स्वयं पमन 
अलुष्टान करर एते युष्त रसला वा, उसके बाद गुाधापेने 
तपस्या दारा उस्रहा कान प्राप्त श्वपा; ्टिर उन्दि 
तैत उत दता महत्य सश्पर प्रश्ट हया! रे भी 
छल्तनं उतो ददा पध्न्‌ शाम्य शिप; जद उसको पूति 
ह, उच समय मेरे पाप हेवा ब्रद्धण गौर ऋषि वपरे । 
चे प्रभो मुम्टपर बुत सेतुष्ट ये ! उन्हेनिप्र्ता्रू भाका 
दौ शाजत्‌ 1 शुम बर्सोषटको जामो ॥' इस प्रकाए (भरे 
अनेगानन्दतते तुष्ट हए उन) मासे बाहर धाशौर्वादते 
सूरे इष दुम सोरम मनका सौमाग् पराप्त हुमा है; प 
आप छोट मन्यथा विचार न करट! येने पनी इटा 
अलुषार दिपिपूर्दक सनशन-व्तका पालन क्था है! ष 
समय मापने दुखा है, इसतिये पे सव बातें पयांश्यसे कताय 
ह) मेरो समन्तं अनएन-कतसे दृकर दूषपा कोतरनह्‌ 
है 1 देदेश्दर ! भाप्ये सादर नमर्‌ है, मद मोप 
मून््पर प्रसत होष्ये1 ह 

पीदमजी कहते हू-िष्ठिर। राना भगोरथने धव 
द प्रकार कहा तो ब्र्यानोनि उनका विधिषत्‌ बातिम्य- 
सत्कार किया. इएमतिये तुम मी सदा अनरन-दतक्ष पातन 
कूपे एए द्रष्टरणेशी ९जा क्यो; योरि गष्धभोरे 
आसो दोक कौर परलोके सद प्रकाररौ कामना 
तिद होती! 





आपको बढ़ाने मोर घटानेवाते शुभा कर्मोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृ्ा--वितिमह ! सास्वरिं शटा म्पा है 
&& शननुपयको मपु सं वर्य होत है, यह तै कारकौ 
शरत सेकर जन्म धारण करता है + शिु देता हं क्तिनै 
हो मनुप्य बचपन टी काके भावम वसे जति है; इसका 
कया कारण है ? किच उपायते पुर्ष सपनो परते मापुतक 
जीवित च्टतहै ? कश दज्हहै कि उतो मायुकमहो जातौ 
है? शया कटेसे यश निता है मौर दिप क्के मनुष्टानते 
सष्मोक प्राप्ति होती है ? मनुष्य मन, वानी पदा श्सोरके 
द. मलक पुख्प शर्मा नानक एक चर्क्‌ ब खूब 
जोर लगाकर फेकत्रा है, व जितनी दूए्पर्‌ अकर निर्वा दै, 
उतमे दुरम यलञकी वेदा बनायी जतौदै; उख वेदोयर्जो यत 
क्लिप जाता है, उदे श्वन्यसिति' सयवां श्दाम्याप्राद्' यत 
कट्वेरहै) 


डा तप, गष्यचरप, जय, होम तया सोप सारि प््यनोपिते 
सिसा मायय षे, निसतते उसका भला हो ? 

मोप्नजोने कहा--प्थिष्ठिर । दुम ओ पूतो 
उत उत्तर रे रहा, ुनते--सदपदारै हो मनुष्यको माद्‌, 
सक्मो तया इ सोरु सौर परलोर शो प्राप्ति हेती 
है 1 दखवाे परय, जिते समस्त प्राभो डते भोर 
तिरस्कृत हेते ह, एस संसारम यशे बु नहीं दादा; यतः 
यदि मनुष्य लपना श्याम करएन दाह्ता हसो गवे सदार 
इ पालन कूटना घाटि १ सतिन दरा दापीष्योनषिः 
खदादार उतो दुत प्रवृत्तय दना देता है ए सदा 
चरक खर सच्चरिव्रतो सनयुदर्योहा सक्षण है धु धुर 
नदा यर्तीद करदे हे, दहो सदारारण स्वप है। चो मनुष्य 
धर्षा घाचस्म करा अरर सोर-दस्पाषे श्पयर्मे सया 


१४४ 


संक्षिप्त महामार ` 


[ मनुणासनपवै 





रहता है, उसका दर्शन न हमा हो तो सी मनुष्य फेवल नाम 
सुनकर उत्ते भेम करने लगते ह । नास्तिक, कियाहीन, गुर 
आर शास्त्रकी आज्नाका उत्लद्धुन फशनेवाले तथा घर्मफो न 
जाननेवाते बुराचारी मनुष्योकी आयु क्षीण हो जाती है) 
जो मनुष्य शोलहीन, घर्मकी मर्यादाको भद्ुः करनेवाले तया 
दुसरे वर्णेफी स्तियोसे सम्पकं रखनेवाले ह, वे इस लोकें 
अल्पायु होते जीर भौर भरनेके बाद नरकमें पडते ह ! सव 
प्रकारके शुम लक्षणोसे हीन होनैयर भी जो सदाचारी, 
भद्धानु भौर ण्यरिहित होता है, बह सौ वर्पोतफ जोवित रहता 
ह 1 जो क्रोघहीन, सत्यवावी, प्राणिर्योफी हिसा न करनेवाला, 
घोधवृष्टिसे रहित ओर कपटशून्य है, उस धुरुयकौ आयु सौ 
धर्घोकी होती है ! जो मनुष्य ठेले फोड़ता, तिनके तोडता, नख 
पवयात्ता तया सदा ही अणु एवं चञ्चल रहता है, उसे दीर्घायु 
मर्ह भ्राप्त होती । | 
प्रतिदिन प्राह्यमूहूतमे (अर्थात्‌ सूर्यदियसते एक धंटा 
पटले) जागफर धमं मौर अर्थे विषयमे बिचार फरे । फिर 
शय्यते उठकर शौच-स्नानकफे पर्चात्‌ भआचमनपूर्वक दोनों 
हाय जोड हए परातःकालकी संघ्या करे । दसौ भ्रकार सायं- 
काले मौ मौन होकर संध्योपासना फरनी चाहिये । उदय, 
मस्त प्रहुण ओर मष्याह्के समय सूर्यकी जर कमी दृष्टि न 
शले । जलमें मी उनकी परां न देये ! ऋषिलोग प्रति- 
दिन संध्योपासन फरनेमे ही दीर्घनीवी हृए्‌ ह; अतः दिन 
सात्रको मौन रहकर प्रातःकाल मीर सार्यकालफी संध्या अवश्य 
करणी घाहिये । जो दिज दोनों समयक संध्या नही करते, 
उनसे धरमिक राजा एू्रोफे फाम करावे ! किसी भो वर्णे 
पुरक परायी स्व्ीसे संसगं नही फरना चाहिये । परस्त्री. 
सेवनसे मनुष्यफौ भाु जस्वी ही समाप्त हो जाती है \ इसफे 
समान जायु नष्ट करनेवाला संसारमे ्रुसरा फोर फारयं नहं 
है । स्वियोके शरीरम नितने रोमकूप होते ह, उतने ही हजार 
वर्योतक व्यभिचारी पुरोको नरकमे रहना परता है। 
केफोफो सवारन, भाणो संजन लगाना, दाति-मुह 
धोना र वेवतामोफौ. पुजा फरना--ये सव फां दिनके 
पहले पहरमे हौ फरने चाहिये । भल-मूतरकौ मोर न देखे, 
ससपर फमी' पैर न रखे । अत्यन्त स्मेरे, दोपहूरफो मौर 
सायंकालमे कही वाह्र न जाय । न तो अपरिचित पुर्षोफे 
साय यात्रा फर, न शूद्रके साथ ओर न भकेले ही । ब्राह्मण, 
भाय, राजा, युद्ध, मासिणौ स्त्री, दुर्बल भीर वो लिये हए 
मनुष्य यदि स्ामनेसे गते हों तो स्वयं किनारे हटकर उर 
जानेका मागे देना चाहिये ! भागने चलते समय परिचित 
वक्षो मौर सभी चो राहोको वाहिनी भोर षटोडना चाहिये } 
प्रातःकाल, सार्यकाल, भ्याल्न, रात मौर विशेषतः माधीरात- 


कै समय कभी चौराहपिर न रहे । दूसरोके पहने हृएु यस्त 
मौर जूते न पहने ! सदा ग्रह्यचर्वका पालन करे । परपर पैर 
ने रक्खे । दोनों ही पकषोकी भमावास्यः, पौर्णमासी, चतुर्दशी 
ओर यष्टम तियिको स्त्ी-समागम न करे ! इूसरोकी निन्दा, 
अदनामी मौर चुगली न करे} किसीके मर्मपर माधातं न 
फरे \ भूरताभरी बात न बोले \ जरोको नीचा न दिखावे । 
जिसके कहनेसे दरूसरोको उदेग होता हौ, वह्‌ रखाईसे भरी हई 
मात पापलोकमें ले जानेवाली होती है; उपे कमी मंहसे न ` 
निकाले । वचनरूपौ वाण मंहसे निकलते ह, जिनकी चोट 
साकर मनुष्य रात-दिन शोकमें पडा रहता है । मतः जिने 
दसरे मनुष्यके मर्मपर आघात लगता हौ, विद्वान्‌ पुरुषको एसे 
वच्नोका प्रयोग नही करना चाहिये \ आणोसे निधा हुमा 
ओर फरसेसे काटा हभ यन पुनः अङ्कुरित टो जाता है; हतु 
ुर्वचनसूयो शएस्त्रसे किया हुमा भयंकर घाव कमो नहीं भरता ! 
कर्णि, नालीक ओर नाराच यदि शरीरम लग जायें तो 
निकाले जा सकते है; कितु वचनरूपौ कटका निकाला जाना 
असम्भव है । चहु सदा हृदयमे फसकता रहता है । हौनाखुः 
(अधे-काने मादि) अधिकाः (छंगुरे मादि), अदु, 
निन्दित, करूप, धनहीन मीर भसत्यवादी भनुष्योकी लिल्सी 
नही उड़ानी खाहिये \ नास्तिकता, वेदोकी निन्दा, देवतामोके 
प्रति अनुचित माक्ष, देव, उदण्डता मौर कठोरता--हन ` 
दुरुणोका स्याग कर देना चाहिये । क्रोधे माकर पुत्र या 
रिष्यके सिवा ओर फिसीको डे मारना थवा .जमीनपर 
गिराना उचित नहँ है ! हा, शिक्लाके लि पुत्र मौर शिष्यको 
ताडना देभा शास्तरसम्भत है । ब्राह्मणकौ निन्दासे दर रहै 1 
धर-घर धूमकर नक्षत्र ओर तिथि न ताया करे \ इने सबं 
नियमोका पालन करनेसे मनुष्यको भयु नहीं क्षीण होती । 
मल-मूत् त्यागने ओर रास्ता चलनेके बाद तथा स्वाध्याय 
भौर भोजनफे पहले पर धो लेने चाहिये ! जिसपर किसीकौ 
दुपित दृष्टि न पड़ी हौ, जौ जलसे धोया गया हो तथा जिसकी 
व्राह्मण प्रशंसा करते हो--ये हौ तौन बस्तु देवतानि 
बराह्यणोके उपयोगे लाने योग्य ओौर पयित्र वतायी 1 
गुहस्य पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र फरे; संन्यासिर्योको सिक्षा हे 
भौर मौन रहकर नित्य ही दन्तधावन फरे । स्वेरे सोकर 
उठनेके चाद पहले माता-पिता, भचायं तया अन्य युरुजनोको 
प्रणाम फरना चाहिये, इससे दीर्घायु पराप्त होती है । सूर्योदय ` 
होनितक क न सोये; यदि फिसो विन एता हो जाय तो 
भायर्चित्त फर ! शास्त्रोमे जिन काष्ठोका दौतन निषिद्ध 
माना गया है, उन्हुं फाममे न ले ।! शास्त्रविहित काष्ठका ही. 
दन्तधावनं करे, कितु प्के दिन उसे घ त्याग द! सदा 
सावघाने रहकर (दिनमे) उत्तरकी भोर मुंह करके ही भल- 


अनुशासनयवं | 


सायूको वदने मौर घटातिवाते पुमायुभ क्मोका दथेन 


हषभ्‌ 





भूवकां त्याग करे ? उन्तधादन किये पिना देवता 
शूजा न करे भीर देवपूजा कयि विन गूर, युद, धापिक तया 
विद्धान्‌ पुदयको छोडकर दूसरे रिसीके पास न -जापं 1 
शविमान्‌ मनुष्य मलिन दर्प भह न देते \ गाभिणो 
श्टोके साय समागम न करे तया उत्तर मोर परिचिमको मोर 
सषिस्हाना करके न सोधै; फेद पूर्वं यवा ददषिण दिशाकी 
भोर ही सिर करके सोना उचित है । दूरी मौर ढोत्ती चार. 
पर नहो सोन चहिये ! भेयेरेमे पदे हु शम्यापर भौ सहसा 
शरायन करना उपित नहीं है (उजला करके उसे बच्छौ 
तरह देष सेना चाये) । एसो तरह पलेगपर कमो भो 
रछा हकर नहो, सदा सौधे ही स्तना चहिये \ नरस्तिक 
मनुच्योकि साथ काम पड्ेपर मौ म जाय; उनके साय कोर 
्रतित्ता भौ न करे ! मासनक्तो वेरते सोचकर नयेठे1 कमो 
भी नेगी होकर सयव रातत न नहाप ! स्तानके पर्चात्‌ अपने 
भद्धेमिं (तले भादिको) मालिष न करव । स्नान शपि 
धिना चन्दन न सगे । नह्‌ तेनेपर पीले वस्त्र न एह्रावे 
सौर भीगे कपडे कभो न पुने ) पतेम पडो हई भाताकरे न्‌ 
सचे, उते कपद्के ऊपर न पहने तया रजघ्वता स्त्रीक साय 
कमी यातचोत म करे । ोपे हए शतरमे, गाँवके मासपास 
त्या पानीरमे कमो मल-पूव्रका त्यागं नही फरनः दाहि \ 
भोजन करनेवाला मनुष्य पहुसे तीन वार जलपे स्ाचमन्‌ 
करे, फिर भोजने परचात्‌ मौ सोन आचमन करफे दो वार 
भह धोवे। सदा पूर्वको मोर मुहु करके मौन होकर 
सोजन करना चाहिे । परोते हए अद्रको लिन्द नहो 
फरनो घाटे । भोजनक पश्चात्‌ मन-हौ-मन सण्निका 
ध्योन करना चाहिये) भो मनुष्य प्रवं दिशाकी योर भृट्‌ 
करके पजन फरता है उपे दोर्पायु, जो दक्षिणको मोर मुह्‌ 
करफे मप्र प्रण करता है उतेःयश, छो पर्चिमकी घोर मुख 
करके भोजने करता है उसे धन मौर जो उत्तराभिमुख होकर 
सजन करतः ह से सत्यक प्राप्ति होती है । मग्ना स्यं 
करके जलसे सम्युणंदन्दियोका, सव मर्दका, नाभिको भोर 
योनो हयेलिर्योफा स्मरं करे । भूता, भस्म, वाल मोर मूको 
छोपङ्टो साद्दिपर करतो न वेढे \ दूसरेके नहि हए भता 


सेहो चरित्याग कर दे \ शान्ति, होम बौर गायत्रीफा 


जपं करे । चैटकर हौ भोजन करे; धततििरते कमो नहीं 
भोजन कर्मा धारे \ शड़ः होकर पेराव न करे 1 रमे 
कैद गौशातमिं भी भूव-त्याय म करे 1 भ्रीगे पैर भोजन तो 
करे, परेतु शयन न करे । भोगे पैर भोजन फरतेवासा मनुष्य 
सौ वर्पोतक जोदन धारण करतः ह \ भोजम करके हाच-मृह्‌ 
्ोये धिना मनुष्य उच्िष्ट (अपवित्र) रहता है" एेसौ 
सवस्यामे उपे असनि, गौ तया ग्ाह्यण--इन तोन तेजस्दि्यो- 


का स्यर्श नो करना चाहिये 1 इ परार वाचरण करमते 
मायुका नाकच नहं होता 1 उच्छिष्ट पुर्यो रयं, चन्रमा 
भौर नस्त्र--दइन त्रिविघ तेजौ मोर कमी दृष्टि नहो स्तनौ 
चापि \ वृद पुद्येकि यिपर पशय प्यके प्रा ऊपदकी 
ओर उठने लते है; एेसौ दशाम जव वहू खड़ा होकर यु 
पोका स्वागत मौर उं प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः 
ूर्वायस्यापें भा जते ह । इसलिये जय को पृ पुश्य सपने 
पास सतवे तो उचै प्रणाम करे वंढनेको भासन दे नौर स्वयं 
हाप णोड्कर उसको सेवामे उपस्थित रहै । फिर जव वहु 
जाने प्रगे तो उसके पीष्ठ-पोठे कुट प्ुरतक जाय \ 

फटे हुए आसनपद न येठे 1 शटी हृ फंतोको धालौको 
काममेनले। एक ही वस्त्र (केदल धौती) पहनकर भोजन 
म्‌ करे, तायमें गमष्टाभो तिपि रहे । नंगे दने नहाना सौर 
सोना कदापि उचित नही है ! उच््ष्ट भवत्थामे भो यन 
करना निपिद्ध है । जृठे हायते मस्तकषका स्य मे करे; पोर 
समस्त भ्रण उसोके बाधारपर्‌ स्सथित ह । सिर्के मास 
पकष्कर लोचन स्योर मस्तकूपर प्रहार करना यमित है 1 
दोर्नो हाय सटाकर उनसे सपना सिर ने षुजसावि \ पारयार 
मस्तकपर पानो न शति । नं यातेकि पालेनमे भनुष्यकौ 
खपु क्लोण नहः होतो ! सिरर तेष सगनेके चाद उतो 
हापसे दूसरे अद्धा श्यं नहो कटना चाटिपे मौर तिलके 
यने हए पदापं नह छाना चाहिये--देषा करते भायुका 
नाशं नह होता \ लू मुह्‌ पदुना-पदराना कदापि उचित नरह 
है सौर यदि वुर्गन्धिते हवा चते सव तो मनम भो स्वाघ्यापका 
चिन्तन नह फटना चाहिये । प्राचीन इतिहासे जानकार 
सो इस विषयत यमरालक्ते शयो हुई गाया सुनाया करते 
है (यमराज कहते ह--) जो भनुष्य जहे सुह रठकर 
दोडता मौर स्वाध्याय करता है, यँ उसको मायु नष्ट कर 
देता हुं मोर उसको संतार्कते भौ उससे छीन पेता ! घो 
द्विजं मोहुवश अनध्यायके समय भौ भय्ययन करदा है, उसके 
दिक कषान सौर मायुका नाश हो जाता है ॥' मतः सावधान 
युद्वे निधि समयमे कमो उष्ययन्‌ नहीं कएना चाहिये 1 

जो शूरय, मग्नि, गौ तया ब्रह्य्णोकौ भोर मुह्‌ कणे 
वेशाद करते हं सौर यीच राप्तेमे मूढ-पाग करते है" दे सव 
गताम्‌ हौ जते हई \ भल अर मूका त्याग दिने उत्तरा- 
भिमुल ओर राते दक्षिणामिुखं कर करने मारुका नाग 
नह होता । लिते दौरधकलहक जीयित रहेको इष्टा ष्ट, 
यह ्राह्यण, छच्रिय मौर सर्प--दन तीनोको श्वत होनेषरधी 
नष; वर्योकि ये समी चे नहते हेते हं ! पोवरमे म 
हमा सौम जहतर भलोमि देख .पाता दै, चर्हतक धावा 
करके काटता है \ श्रिय भी कदत होने सनी सरिति 
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भर शव्रको भस्म करनेकी चेष्टा करता है; कितु ब्राह्मण जब 
भरद होता है तो वह अपनी दृष्टि मीर संकल्पसे अपमान 
करनेवाले पुरक सम्पूर्णं कुलको दग्ध फर डालता हे । 


इसलिये समक्दार मनुष्यको यत्नपुर्वक इनकी सेवा करनी , 


चाहिये । गुरके साय फी हठ नहीं ठानना चाहिये । यदि 

गुद मप्रसप्न हों तो उन हर तरहसे भान देकर मनाकर 

भ्रसघ्न करमेकी चेष्टा करनी चाहिये ! गुरः प्रतिकूल बर्तवि 

करते हों तो भौ उनके प्रति अच्छा ही वर्ताब करना उचित 

है । इसमे तनिक भी संदेह नही कि गुरुक निन्या मनुष्योकौ 
आयु नष्ट कर देती है। 


अयना हित चाहूनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेणाव 


करे, पूर ष्टौ पैर धोवे भीर इरपर ही जूढे क्के । विदान्‌ 
पुरषको लाल पुष्पोको नही, श्वेत पुष्पोकी माला घारण करनी 
चाहिये; किंतु फमल मौर कुवलय लाल हों तो. भी उन 
धारण करनमें कोई हज नहीं है । लाल रंगके फूल तथा वन्य 
पुष्पको मस्तकपर धारण करना चाहिये । सोनेकौ माला कभो 
भी पष्टननेसे मशुद्ध नहीं होती ! स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको 
अपने ललाटपर गीला चन्दन लगाना चाहिये । कपडोमे कमी 
उलटफेर नह करना चाहिये । इसरेके पहने हृए कपड़े न 
पहने ! जिसकी फोर फट गयौ हो, उसको भो न धारण फरे 1 
सोते समयके तिप दुसरा, सडर्कोपर धूमनेके लिये दुसरा मौर 
देवता्मोफौ पूजाके त्थि मी द्रुसरा ही वस्त्र रखना चाहिये 1 
प्रियङ्धः, चन्दन, विल्व, तगर तया फेसर आदि सुगन्धित 
चस्तुएुं शरीरम लगानी चाहिये । स्नान करके पवित्र हो वस्त्र 
एवं माभूषणोते विभूषित होकर उपवास फरे । सभो पर्वेकि 
समय ब्रह्यचर्यकफा पालन करना आवश्यक ह । किसीके साथ 
एक पातरमें भोजन करना निषिद्ध है । जिसको रजस्वला स्तने 
चू दिया हो तया जिसमेसे सार निकाल लिया गयः हो, 
एमे मन्नफो कदापि भक्षण न करे ! जो तरसती हुई दृष्टस 
मघ्तकी भोर देखं रहा हौ, उसे दिये विना भोजन फरना 
उचिते नहीं है । दुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि किसो अपवित्र 
मनुप्यके निकट भयवा सत्पुरुषे सामने वैठकर भोजन 
न करे । धर्म॑शास्त्रमें जिनका निकेध किया गया है, एते अन्नको 
छिपाकर भी न खाय ! अपना कल्याण चाहनेवाले शरेष्ठ 
पुरुषो पीयलः, यड्‌ जीर गूलरफे फलका तथा सनके सागका 
सेवन नहो फरना चाहिए । विदान्‌ मनुष्य हाथमे नमक 
लेकर न घाटे ! रातको दही भौर सत्तू न खाय ! सावधानीके 
साथ केवल सवेरे मौर शामफो ही भोजन करे, बीचमे कु 
भो साना उचित नहीं है ! वालकके साथ एक थालो 
भोजन करना निषिद्ध है । एतुके श्नाद्धमे कमी अन्न प्रहूण न 
करे ! सोजनके समय भौन रहना मीर मासनपर वैठना 


उचित है; उस समय एक वस्त्र धारण करना, खडा रहना, 
भक्ष्य पदां जमीनपर रखकर खाना भौर बोलते रहना निषि 
माना गया है । ` पहले सतियिको अघ्न भौर जल देकर पष 
स्वयं एकाग्रचित्तसे भोजन करना चाहिये । एक पड क्तिमे 
वैठनेपर सवको समान भोजन करना उचित है । जो अपने 
सुहदजनोंको न देकर अकेला हौ भोजन करता है, उसका अक्ष 
हालगहल विषके समान है ! भोजन-कालमेः (यह्‌ अश्न पचेगा 
या नही ? इस प्रकारकी) शङ नहीं करनी चाहिये तथा 
भोजनके अन्तमं दही नहीं (मट्ठा) पीना चाहिये । भोजन 
करनेके बाद कुल्ला करके मुंह धो ले मौर एक हायसे दाहिने 
वैरे अंगूठेपर पानी छोड़ ले । फिर जलसे संख, नाक आदि 
इन्द्रियों भौर नामिका स्पशं करके दोनो हायोकी हयेलिर्योको 
धो डाले । धोनेके पश्चात्‌ गीले हाय लेकर ही न बैट जाय 
(उन कपडसि पोंखकरं सुखा दे) । अंगठेका मूलस्थान 
ब्राह्यतीथं कहलाता है, अङ्कलि्योका अग्रभाग देवतीर्थं है 
तया भङ्कण्ठ मौर तर्जनोके मध्यका भाग पितृतीयं माना गया 
है! श्रद्धतर्यण आदि पतृक कमं शास्त-विधिके मनुसार सदा 
पितृतोथसे ही फरने चाहिये । 

अपनी भलाई चाहनेवाले पुरुषको द्रूसरोको. निन्दा तथा 
अप्रिय वचन मुंहसे नही निकालने चाहिये, किंसौको क्रोध नहँ 
दिलाना चाहिये तथा पतितत मनुष्योके साय वार्तालापको इच्छा 
नहीं रखनी. चाहिये । पततितोके तो दर्शन मौर स्परशेका 
भी परित्याग फर देना उचित है ! एेसा फरनेसे मनुष्यकी 
भयु बदृतो है ! फमारी .कन्या. मौर कुलटा या वेश्यसि 
संसगं नं करे । अपनी पत्नीके साय भी दिनमें तया ऋतुकालके 
अतिरिक्त समयमे समागम न करे ! इससे .आयुकी वद्धि 
होती है ! मपने-अपने तीर्थमे आचमन करके कार्यं आरसम्प 
करे ओर उसके पूर्णं होनेके पश्चात्‌ पुनः तीन बार आचमन 
करके दो बार मुह्‌ पछ ले--इसते मनुष्य शुद्ध हो जाता है । 
पटले नेत-नासिफा आदि इन्दरियोका . एकं बार स्पशं करके 
तीन वार अपने ऊपर जल छिड्फे; इसके चाद वेदोक्त विधिके 
अनुसार देवयज्ञ मौर पितुयत्न करना चाहिये ! . 

अव, ब्राह्यणके लिये भोजनके आदि ओर अन्तमे जो 
पवित्र एवं हितकारक शुद्धिका विधान है, उसे बता रहा है 
सुनो--त्राह्यणको प्रत्येक शुद्धिके कार्ये ब्राह्यतीर्थसे आचमन 
करना चाहिये । शृकमे मौर छीकनेके बाद आचमन करनेसे 
ब्राह्मण पवित्र होता है । बूढ कुटुम्बी भौर दरिव्र मित्को 
अपने घरपर आश्रय देना चाहिये; इससे धन ओर आयुको 
वृद्धि होती. है । परेवा, तोता मौर मैना आदि पक्षियोक्रा 
घरमे रहना अभ्युदथकारौ एवं मङ्कलमथ ह । ये त॑लयाथिक 
पक्षियोकौ भांति अमद्घल करनेवाले नहीं होति । उदौपक, 
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गूध, कपोत (जंगली कदूतर } सया धमर मामक पदी यदि 
की घरमे अा जाये तो शाम्ति करानी चाहे; षयो ये 
अभद्धसकारौ होते ह ! महुत्माभोफो निन्दासे भौ मनुष्यक 
भकत्याण हता है 1 महातमा पुख्पेकि गुप्त कमं कभी फिसोपर 
भौ प्रकटं नहो करने घाहिये । परायी स््रौफे सस्ते सदा 
गधे रहना घाहियै; इससे दो्युकी प्राप्त होती है ! मपनो 
फष्रति षाहुनेवाले बुद्धिमान्‌ युरवकौ उचित है कि ाष्ठणफे 
हारा चास्पुपूजनपूरवेक आरम्भ कराये मोर अच्छे कारीगरके 
छात अनये हृष परमे नियास करे । (सायंकासमे गोधूलिके 
समथ) नीद सेना, पटना भौर भोजन करभा निपिद भाना 
शया है ( इन सव घातोंफा पालन करमेसे मनुष्य दौधजोवी 
होता है} अपना कल्याण घाहुनेवासेके लिये रातेर्मे भाद 
करना, नहाना भौर सत्तू खाना मना है ! भोजनके पश्चात्‌ 
मैरशको सेवारना च्छा नहं है \ निवि पदां सिवा सौर 
जितनी सनि-पौने कौ घस्य ह, उनका उचित मावे सेवन 
करे 1 मतपावमै रषखा हमा जल पोये \ रात्रिक समय सूय 
टकर भोजनं न करे ) पश्षिरयोको हसति दुर रहे 1 उत्तम 
कुलम उत्यप्न ओर योग्य अयस्याको प्राप्त हुं मुसक्षणा 
कन्यकि साय धिबाहु करे । उसे गर्पते संतान उत्पद्म करके 
येशपरम्पराकी रक्षा करे भौर शान तथा कुलधर्मक रिष्षा 
पानेके सिये पुत्रको विदान्‌ गुष्के अशनये भेज दे । कन्या 
उत्यश्र होनेषर एसीन एयं युदिमान्‌ चरके साय उसका स्याह 
कर दे ॥ पुत्रका यियाह्‌ भो उत्तम कुलक षन्पाफे साथ करे 
मौर भृत्य भौ भच्छे फुले भनुर्योके हौ वनाव ! मस्तकूपरसे 
स्नान करके देवकार्य तथा पितृकर्म करे 1 जिस नक्षते 
अपता जन्म हमा हो उपमे श्नाद्‌ करना ्याजत है 1 पूर्वा 
सौर उत्तराभाद्रपदा तथा एतिका नक्षत्रे भौ धद्धका निषेध 
, है1 (भाष्तेषा, आर, श्येष्ठा भौर भूल बादि) सम्पूर्ण 
दारुण नको मौर प्रत्यरि ताराका भौ परित्पागकर देना 
घाहिि \ सारांश ह फि जपौतिष शस्त्रके भीतर जिन-निन 
भषसे श्रषदक् लिेध किया पया है, उन स्वभे देवकायं 
„ भौर पितृकायं नही करने चाहिये } पूवं या उत्तरकी भोर मुह्‌ 
शरदे हुमामत दवान घीहिये--हसपे आगुको ृदि होती 
ह 1 निन्दा करना सधम बताया पया है, श्सलिपे इ्सरोकी 

* सौर अपनी भी निन्दा नही करनो चाहिये ! 
जो कन्या कसो जङ्गपे होन हो खया जे अधिक 
अद्गुषासौ हो, जिसके गोत्र मौर प्रवर भषने ही समानो 


सथा जो नाना कलमे उत्पशच एई हो, उसके साय विवाह 
स 


. अपने जन्मनक्षत्रे तमान दिनके नदतेतकः गिनि, 
गिनमेपर जितनी संस्या हो उसमे नौका भाग दे, यदि पांच घेष 
षदे'तो उस दिनके नक्ष्रको श्रत्यरि तासा" समने । 


अुको बरनि भौर घटानेवासे शुभाशुमे कर्मोका वर्णेन 
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मह करना घा 1 लिप कुला पताम हौ, भो नोत 
फुले वदा ह हो, जिसके शरीरका रप पसा षहो तपा लो 
वुष्टरोगयासौ हो, उसके साप भ विवाहे कलना निपट है} 
जित्तफे कुसं कपोते भिरणो, सेद कोद तथा राजयक्ष्या 
(तपेदिक) की यौमारै हो, चह कन्या भो भ्या मोग्य नह 
भानौ गय है । जो भुसक्षणा, उत्तम भचरणवासो मौर 
देखनेमे सुन्दरौ टौ, उसोके साप ग्याहुं करना उयित है \ 
मपनेते शष्ठ या समान कुषम विवाह करना चाहिये 1 अपने 
कंल्पाणकौ च्छा रखनेदासे धुदयको सीच जातिषाली एषं 
पतित कन्याका भ्राणिप्रहूण कदापि नहीं करना चाषे 1 
सर्निकौ स्यापना करके ग्राह्यणोद्रारा वतायौ दं स्प्प्णं 
येवदिहितं ियार्जोका पत्नपूर्ेक अनुष्ठाने करना चाहिये 1 
स्वियेषि ईप्पा रखना उचित नहीं है । प्रत्येक उपागते मपमौ 
स्त्रोकषो रस्ता करमो घाह्पि 1 प्या करनेपते मायु क्षीण षो 
है, सिये उप्ते त्याग देना हौ उचित ह । स्मेरे, सूपषियके 
समय ओर दिनम सोनेते मामका माश होता है} मनच्छेोग 
राततम भपविवर होफर महं सोते । परस्ीते व्यभिचार करना 
मोर्‌ हजामतते यनयाकर यिना नहापे रहना सो भायुको हानि 
करनेवाला है { अपविवावस्यामे देदाप्यासफा यतनपूरवक 
श्पाग करे ! संध्याकासमें स्नान, भोजन ओर अघष्ययन वर्मित 
है" उक्त समय शुद्धचित्त होकर ध्यान कलनेफे सिवा भौर 
कोद काम भ करे । प्राह्ण पूना, देवतार्ओको भम्शार 
आर गुदजनोको प्रणाम स्तानकषे घाद हौ को राहि । चिना 
धूलाये कही भौ जाना उचित नहो है; कितु प्च रेएनेके 
लिये भिना निम्रणके भो जनमे कोरं हमं गही है ! जहां 
अपना आदर न होता हो चह जनिते मायु नाश होता 
है! भकेले परदेश जाना मौर राते यात्रा करना मन्य है 1 
यदि किसी कामके लिपे याहुर जाप तो संप्या होनेके पहे 
हौ घर सट आना चाहिये \ मातानपिता सर्‌ पुष्यो 
आज्ञाका सविलम्य पासन करना श्राहिये । उनको मक्ता 
हितकर है या अहितकूरः दसा विघार नहीं फएना चाषे 1 

युधिष्ठिर क्षत्रिपे षेद मौर घनुषेदके मष्यासफा यतन 
करना घाहिपे तथा हायो-घोदको सवार भौर रय हकनेकौ 
कलाम निपुणता प्रप्त करनी चाये! रानन्‌ ¡ षुत 
सदा उ्ोगो कने रहो; व्यो उ्चोगी मनुष्य हौ घुषी मौर 
उश्तिशील होता है" श्‌, भूत्य भौर स्वजन धी उसका 
पराभव नहं कट सकते \ भो राना सदा भ्रलाको रकता 
संसत रहता है, उपे कमी हानि नहीं उयान्ये पडती 1 म 
द्ंशात्द्र सौर शन्दशास्त्र (व्याकरण) का अघ्ययन्‌ करो 1 
संगीत भौर समस्त कलाओंका कषान भ्राष्त करो ! युगे प्रत्त 
दिन पुराथ, इतिह, उपास्यान तथा भहूत्मामोके णोवन- 


यद 


 संिप्त महाभार . 


[अनुणासनपवे 


व 





शरित्रका वण करना चाहिये । यदि अपनौ पत्नी रजस्वला 
हे तो उसके पास न जाय तया उसे भौ अपने निकट न 
बुलावे । चौथे दिन जब यह्‌ स्नान करं से तो रानि उसे, 
पास जाना चाहिये \ पावय (्वुस्नानके रररे) दिन पत्नीके 
षास जानेसे कन्या षदा होती है मौर छठे (ऋतुस्नानके 
तीसरे) दिन स्त्ी-सहबास करनेते पुत्रका जन्म होता .ह । 
विद्वान्‌ पुरूषो सी विधिसे पत्नौके साथ समागम करना 
चाहिये । सजातीय बन्धु, सम्बन्धी मौर भित्रोका सवा मादर 
फरना उचित है । अपनी शक्तिके अनुसार यक्ते करके उसमें 
नाना प्रकारकी दक्षिणा देनी चाहिये 1 तदनन्तर, गाहस्थ्य- 
षौ मवधि समाप्त हो जानेपर वानप्रस्यके नियमोका पालन 


-करते हए नमे निवास. करना चाहिये 1 युधिष्ठिर ! इस 


भ्रकार भने तुमसे मायुकी वृद्धि" करनेवाले नियमोका संशेषतसेः 
वर्णन किया है \ जो नियम बाको रह्‌ गये है, उन्हे तुम येदके 
विद्वान्‌ शष्यणोते पूषकर जान सेना ! सदाचार ही कल्याभ्‌- 
का जनक मौर कीतिको बढ़नेवाला .है, उसीसे मायुकी वदि 
होती गौर बही बुरे लक्षणोका नाश करता है} सम्पूण 
आगममिं सदाचार ही शष्ठ बतलाया गया है \ सदाचारसे 
घमं उत्पघ्र होता मौर धमेके प्रभावसे आयुकी वृद्धि होती है । 

पूर्वकालमें ब्रह्माजीने सब वरणके लोगोपरः देया करके यह्‌ 

उपदेश दिया था । यह्‌ यश, मायु ओर स्वर्गी प्राप्ति कराने. 
वाखा तथा परम कल्याणकः माधार है । ४ 





भाहयोके पारस्यरिक अर्ताद ओर उपवासके फलका वर्णन 


युधिष्ठिरने पुछा--पितामह ! बढ़े भारईका भपते 
छोटे पा्टयोके साय मौर छोटे भा्योका यङे पाके साय 
कंसा यर्ताव होना चाहिये ? यह्‌ यतानेकी पा कीच । 

भीष्मजीने र्टा--वेटा ! तुम मपने भादययोमे सबसे 
बडे होः अतः पडे अनुख्य ही यत्तवि करो । गुरुक अपने 
शिष्ये प्रति जसा वर्तव होता है वैसा ही वुर्ड भौ अयने 
भादयोके साय फरना चाहिये यदि गुर भयवा यड भारईका 
विचार शुद न हो तो रिष्य या छोटे भाई उसकी मज्ताके 
अधीने नहीं रह्‌ सफते । वेके दीर्घदर्शी होनेपर छोटे भाई 
भो वीधदशीं हते ह बड़े मार्को चाहिये रि वह्‌ अवसरके 
अनुसार न्ध, जटं गौर विदान्‌ जने मर्थात्‌ यदि छटोे 
भादोसे कोरर मपराष ष्टो जाय तो उसे देखकर भौ न 
देखे, जानकर मौ अनजान वना रहे ओर उनते एेसी बात 
करे जिससे उनको अपराध फरनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय ¦ 
यदि यडा भाई ्रत्यक्षरूपसे भपराधका दण्ड देताटै तो 
उसके एेश्वर्यको देखकर जलनेवाले मौर शूट उलनेकी 
इच्छा रखनेवाले कितने ही शलरु उनमें मतभेद पवा करा देते 
है ` जेठ पराई ही मपनो अच्छी नौतिते कुलको उप्नतिशोल 
जनाता मौर वही ुनीतिका आय लेकर उसे विनाशके 
ग्तमे डल देता है । जहां बड़ भारा विचार लोटा हभ, 
वहां बह पने समस्त ष्रुलको चौपट कर देता है \ जो वडा 
होकर छोटे भादयोके साथ कुटिलतापु्णं बतवि करता है, 
वह्‌ न तो बड़ा कहुलाने योग्य है मौर न ग्येष्ठांश पानेका ही 
अधिकारो है, उसे तो राजामेकि द्राख दण्ड मिलना चाहिये । 
फपट करनेवाला मनुष्य -निःसंदेह पापमय सक्तं (नरक) 
भे जाता है । उस्तका जन्म वेतके एलको मति निरर्थक ही 


॥, 


माना गया है । जिस करुलमें पापी पुष जन्म लेता है उसके 
लिये वहे सम्पूणं अनर्थोका कारण बन जाता है । पापी मनुष्य 
कतमे कलङ्कः लगाता गर उसके सुयशका नाश करता है । 
यदि छोटे भाई भौ -पापकर्मभे लगे रहते हों तो चे पैतृक 
धनका भाग पनेके अधिकारी नही ह\ छोटे भाद्योको 
उनका न्यायोचित भाग द्यि निना बडे भारईको पतृक 
सम्पत्तिका .भाग देहेजमे नहीं देना चाहिए । यरि गडा 
भाई पेतुक धनकी सहायता लिये बिना ही सपने परिथमसे - 
धन पदा करे तो वह्‌ उस धनका स्वतन्त्र मालिक है 1 इच्छा 
न होनेपर वहे उसमेसे भाइयोको नहीं दे सकता है ! यदि 
भाइयोके हिस्सेका बेटवारा न हुभा हो मौर सबने साथ-ही- 
साय व्यापार आदिके दारा धनको द्रति की. हो, उस मदत्या- 
भं यदि पितफे जीते-जी सव अलग होना चाहं तो पिताक 
उचित है कि वहे सब पुत्रको जरावर-बरावर हिस्सादे ! जड़ा 
भाई मच्छा काम करनेवाला हौ या बुरा, छोटेको उसका ` 
अपमान नहीं करना चाहिये । इसी तरह स्त्री मथवा छोटे 
भाद यदि बुरे रास्तेपर चल रहै हों तो भेष्ठ पुरुषको निस 
तरसे भी उनको मलाई हो, वही उपाय करना चाहिये । 

धर्मज पुदषोका कहना है फि शधं हीः कल्याणक शरेष्ठ साधन 
है ॥ भौरवमे दस आचा्योसि बढ़कर उपाध्याय, दस उपा- . 
प्याय जद़ृकर पिता भौर दस पितासि बढ़कर माता है । 
भाताका गौरव समूची पुथ्वीसे भौ चड़ है । उसके समान 


इसरा फो गुर नहीं है! भाताका गौरव ससे सधिक होनेके ` 


कारण हौ लोग उसका. विशेष आदर करते ह । पिताक 
मृत्यु हो जानेपर बडे .भार्देको ही. पिताके. समान समना 
चाहिये । बड़े भारईको उचित है कि वह्‌ अपने छोटे भाद्योक 


अनुशगखनपरवं] 


भाष्यङ्ि पारस्परिकं बर्ताद जौर उपदास्के फलका वर्मन 
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्ोविकाढा प्रबन्ध करके उनका पासननपोपण करे 1 छोटे 
ग्योका भो कर्तम्य है रि वे षट्‌ मातो प्रणाम कर, उनकी 
पाम रहे भौर उन्ही पिता मानकर उमे माधे 
शौदन व्यतौत करे! माता-पिता केवत शरोरको उत्यप्न 
एर है; छतु भावाय उपदेरसे जो साभद्य नदोन शोवन 
भ्रप्त होता है, वहु सत्य, मजर मर्‌ ममर है ! बो बहिनको 
भाताक्े समान सथन्धना घाटि) इमी तर बडे भारकौ 
स्तौ तथा एचयनमें दूध पिलानेवासी धाय पी मातके टौ 
तमश दै) 

युिप्ठिरने दुटा--पितामह 1 सभी वेकि भोर 
म्तेष्ठ सातिके सोग पी उपवःसमें मन लगाते हु; {रदु दसा 
कारण समसं महु भाता 1 सुना नाता है कि द्ग भौर 
क्षरित नियमा पालन करना षाहिये, पर्ल उपवा 
केम उनके किस प्रयोजनको सिदि होती है } यहं महा 
जान पड़ता! माप कृषा करके हरमे सम्ूर्नं नियमो भोर 
उपवासेन विपि यता ! उपवास कटनेवासे मनुष्यतो 
कपा भति मिसतो है, धसका घौ वर्णेन कोज्ि) कहते ह 
उषषाम् बहुत बदा पुष्य है मौर उपदात सयते वडा साय 
1 भतः च जानना खाहेता हं कि उपदात करके मनुष्यको 
किस पलरी भराग्ति हती है? शित क्के हारा पापो 
टटका मिसतो है? मोर षया करनेसे धर्मा पालन 
हेता है 

भोप्मजोने फहा---युधिष्ठिर { उपवास कणेमे जो 
उत्तम गुण हि, उन्हे जाननेके तिये जि तरह माज तुभने 
मुम पर्न किया है इतत प्रकार मेने भो पूर्देकासपे परम तपस्वौ 
मद्धिगा मुनिते प्रशन किया चा। मेर प्रन सुनकर मगनि- 
नदन अद्धिरने दत्त प्रकार उन्तर दिया--शुदगन्दन 1 
वाह्यण सौर क्षतनिके किये तोन रात उपवास करनेका 
वियान है ) कटौ-कंही एः रात मौर एक रातके उपवास्का 
भो उत्ते निसा है \ धर्मास्ते श्ातामेनि देश्य मौर 
श्रोषि लिये लगातार चार यस्ते अयत्‌ वो दिर्गोरप उपयात 
चतायां है उनके त्थि तोन रातके उपासका वि्ान नहं 
है॥ सदि मनुष्य पञ्चमो, पष्ठो ओर पूणमाके दिन मने 
मन मौर हन्दिरपोको कावुर्मे रखकर उपयास अपवा एक घद्त 
मोजन करे तौ वह क्षमावान्‌, पवान्‌ मोर विद्वान्‌ होतर है; 
उसे कपौ संतानहीन मौर बि ्टोनेका मवसर नही माता! 
नो पुय सष्टमो तया हृष्ण पस चतु्दशोको उपवास करता 
है, बह नीरोग मौर ससवान्‌ होता है। जो प्रतिदिने सेर 
खोर श्रामको हौ भोजन कर्ता है, थौचमें जलतक नही पौता 
ठया सदा ्महिक्परामप होकर नित्य अग्निहोत्र क्ता है 
उ छः यपमिं सिधि पराप्त हो जातो है हया वहे अण्नष्टोम- 


पशा सुल प्रप्त करता ह-सर्भे तमिर पी सरेहुकी दात 
भह है 1 यहो नह, यह्‌ दिमानपर देदरुर दरभोरमे भाता 
वर्य एर एचार दरवोदरू सम्मानपूद् निवास करता है 1 
स्र पुष्य क्षीण होनेपर इत सोरम माकर महस्वपू्षं प्यान 
भप्त क्ता है लोर छो पुष पूरे एक पतक प्रतिम्‌ 
एक बारे भोजने करता ह बहु अतिरात्र परे फतषो प्रप्त 
कता है तभा दस हणार द्यत स्वगमि रहता है सिर वहेति 
सौटनेपर महत्वपूरण स्यान प्रष्त करता है । भो एक वर्यवक 
यो-दो दिनपर भरोडन करके रहता है तपा प्राप हौ यिता, 
स्य ष्यौर दद्ियसंयमशा पासन करता है, उते षाञपेय 
म्फ फष मिसता है मौर वह्‌ दत हशर वोत स्वर्गपतोकमे 
सम्माने प्राप्त कुप्त है ! नो एक सासतक तोन-सोनं दिरनोपर 
सन्न प्रहेण कएता है, वहु अर्वमेघ यशे फसका भाभी होता 
है भोर दिमानपर धा हो स्वरम लाकर पापस हमार 
दर्षोतक मानन्दे भोगता है । जो मनुष्य धाद रिनोपरप्रोभन 
करता हुमा एक दर्यतक शीवन धारण करता है, उपे भवाम 
यत्तका फस मिलता है तया ह्‌ पासं हमार पर्थोतर स्वरगमे 
सुख मोगता है । जो एक-एक पराक उपवा करके दर्देमर 
ठपस्या कर्ता है, उसको छः मासतरू मनराने कैरशा एस 
पिततो है मोर वह्‌ साठ हजार व्थोतरे स्वर्गे निवाप कता 
हि1 छो एक दतर प्रतिमाप एष पार जस पीकर रहता है, 
उसे विश्वजित्‌ यका फस मितता है भौर वह्‌ त्तर हेयर 
दषोतक स्वगेमे सानन्दा अनुव करता है \ एर महो 
सपिकूका उपास रिप्तीको मही करना चाहिपे ! शोषधिना 
सोग-व्याधिके मनरन-तरत करता है, उत्ते पदपदपरः यला 
फल मिलता है--दसमे घनिक भौ सेह महीं है । एसा पृष्व 
हिव्य विमानपर बंठकरं स्वर्गमे भाता भौर दहा एक सात 
र्योतरू मानन्द पभोगतेएहै \ इसी मथवा सोगी मनुष्य भी यदि 
उपवा करता है सो वह एक साल वरधोतक भुपपूरदशं स्वरगमे 
निवास करता है । येदसे दृकट को शास्त मही है, माते 
पमान कोर गुर नही है, धते वदृरूर को साभ तपा उपदासते 
अदुकर शोर तपन है। एत धोक मौट परसोशमे णमे 
श्ाह्यणति यदृकर कोर पावन नही है उसो पकार उषवाप्फे 
समान कोर तथ नहीं ह रेवतामेनि विधिवत्‌ उपदा करके 
हौ स्वं प्राप्त किया है तया ऋवि्ोको भो उपयाते हो 
उत्तम सिदि भ्रष्ठ हुई ह \ परम ददधिमान्‌ विग्वामिम्रनौ 
एक हार दिष्य वरषोतक भरतिदिन एक यदत भोन करके 
भूखका कष्ट सहते एए सपमे लने ए, इसमे उन्ह दराह्यपत्यको 
भरप्सि ट) च्यदन, जमदग्नि, वसिष्ठ, गोतम मौर भृगु 
ये सपो क्षमादान्‌ महि उपास करक ह रिष्य सोकर 
पराप्त हुए ह \ डन्तीनन्दन ! महष अद्धियरी दतलापी 


ह दरस उपयासब्रतफी पिधिको जो प्रतिदिन व्रमश्ः पदृता 
भौर सुनता टै, उस पुरुपफा पाप नष्ट हो जाता है । पह 
सय ्रफारफे संफोणं पापोते धटफारा पा जाता ह तथा उसफे 


राक्षिष्त महाभारत 
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मनपर फी योषोफा प्रभाव नहीं पड़ता । एतना ही नही, 
यह्‌ पशु-पक्षियोकी ोली समने लगता है मौर संसारमे 
उसफी अक्षय फीति फंल जाती है । । 


(क 0) + 


दरिगरोके लिये यज्ञवरुल्य फल देनेवाले उपवास-व्रतका उपदेश ओर मानस तथा 
पाथिव तीथंको महत्ता 


युधिष्ठिरने फहा--पितामह। राजा भौर राजफुमारो- 
फे पास धनकफी फमी नहीं एोती । ये एकाकी भीर असहाय भी 
नहीं होते भतः उनके पारा सो बर-बड़ योफा अनुष्ठान हना 
सम्मय है; कितु धनहौन, निगुण, एकाफो ओर असहाय 
मनुष्य पेते यज्ञ महीं फर समते । इसतिये जिस फर्मफा 
अनुष्ठान दरिगरोफे लिपे भौ सुगम तथा बड़े-बड़े यल्लोफे समान 
फ़ल देनेयाला ए, उसीफा पर्णन फीजिपि । 

भोप्मजीने फहा--पुधिष्ठिर ! अद्धिरा समुनिफी 
मतलापी हई जो उपयासफी विधि दहै, यह्‌ योप सगानदी 
फल ेनेवालो है । उसफा पुनः पर्णेन फरता ह सुनो--जो 
पुरय गहिसापरायणं हो नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान फरते 
एए प्रतिदिन प्रातःकाल भौर सायंफालमे ही भोजन फरता टै, 
घीचमे जलपानतफ नहीं एरता, उसे छः य्पोमि हौ सिदि प्राप्त 
हो जाती है भीर पह अग्निफे समान तेजस्वी प्रजापत्तिलोफमें 
एफ पष यर्पोतिफ निपास फरता १। जो एफपत्नी-ग्रतफा 
पालने फरते एए निरन्तर तीन वर्षोतपः प्रतिदिन एफ समय 
णोजन फरफे रहता है" उसे अग्निष्टोम यक्ञफा फल प्राप्त 
हेता ह \ जो नित्य अन्तिमे एोम फरता टज एफ वर्षतफ 
भरति द्रूररे दिन एफ यार भोजन फरता है तथा सदा सवेरे 
उठता ओर अग्निहोत्रे फार्म लगा रहता है, वह्‌ भी 
भकिष्टोम पतफे हौ फलफा भागौ होता है । भो बारह्‌ 
महौनोतक प्रति तीसरे पिन एक समय भोजन फरता, नित्य 
सयेरे उठता भौर अग्निहोत्र फिया फरता है, उसे अतिरात 
मागफा उत्तम फल प्राप्त होता है तया वह्‌ पुरुष तीन प 
प्पोतफ स्यगंलोकमभें नियास फरता है । जो अग्निहोतपूर्यफः 
पारह्‌ गहौनोतफ परति चये दिन एक यार अप्त प्रहुण फरता है, 
पट्‌ याजपेय यपे उत्तम फलफा भागो होता है तया चह 
हन्लोषमें रहफर सदा येवराजफी प्रीडाओंफो येखा फरता 
है \ यारह्‌ सहनोतफः प्रति पाये धिन एक समय भोजन 
फररषेः नित्य अग्निहो फरनेयाला, सोभटीन, सत्यवादी, 
परा्णभपत, रिराः, पप्पारिहिति भौर पापयर्मसे दुर 
रहगेवापा पुरुप दारफाह्‌ पशफा फ़ल प्राप्त फरता है तथा 


वह दइक्यायन प्म यर्पौतफ स्वगलोकमें सुख भोगता है । 
जो प्रति छठे दिन एफ यफ्त भोजन करफे सारह्‌ महोनोतक 
सीमनभायसे अग्तिहोच्रफा अनुष्ठान फरता, तीनो समय नहता, 
ग्र्यचर्यफा पालन फरता भौर फिसोके रोषोपर वष्टि नहीं 
उता है, यह्‌ भनुष्य दो पताका (सहाप); अटारहु 
पपर, एफ हजार तीन सौ फरोड मौर पचास अयुत वैर्षोतकं 
तथा सौ रीष्टोके चमो जितने रों ते है उतने वर्षातकं 
ग्र्यलोकफमे सम्मानित होता है । जो एक यतक प्रति सातवें 
दिन एफ समय भोजनं फरता, नित्य अग्निहोते करता, 
याणीफो निममे रसता ओर प्रह्यचर्यफा पालन करता है, 
यह्‌ भसंस्य पर्षोतफ देवताओं भौर इन्त्रफे लोकसे निवास 
फरता टै तथा जिस यजमें यहुत-से सुवर्णंकी दक्षिणा वी जाती 
है उसफे फलफा बहु भागी होता है । जो भ्रति आष्वें दिनि 
एफ पयत भोजन फरफे घारहु महीनोतकफ क्षमाशील, देवकार्य- 
परायण भौर अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे 
पुण्डरीक यज्ञफा सर्व्रेषठ फल प्राप्त होता ह । जो प्रति न्ये 
दिन एफ समय अघर प्रहुण फरके वर्षभर नित्य अग्निहोत्रका 
अनुष्ठान फरता है, उसे एफ हजार अश्वमेध यसका फल प्राप्त 
होता है तथा वह्‌ पुण्डरीकफे समान एतेतवर्णफे ` विमानपर 
आसद हो स्रलोपमे जाफर वहाँ एक फल्प, लाख करोड़ 
भौर अठारह जार वर्पोततफ सुख भोगता है । जो प्रति दसवें 
दिनि एफ समय भोजन फरफे वारहु मासोतक नित्य अग्निमे 
हवन फरता है चह ब्रह्यलोकफा नियासी होता है, उसे एक 
हजार भश्वमेध-यक्ञफा उततम फल मिलता ह तथा वह्‌. नीले 
भीर लाल फमलपफे समान अनेको रंगे सुशोभित सण्डलकार 
धूमनेयाला, सागरफी लहूरोके समान अपर-नौचे होनेवाला) 
विचित्र मणि-मालाओंसे असंफत ओर शदु-ध्वनिते परिपूर्ण 
विमान प्राप्त फरता है ! जो पुरुष सारह्‌ महीनोतक सषा 
ग्यारएये विन भोजन फरते हुए अग्निमे हवन करता है, मन 
ओर साणीसे भौ परस्तीफी अभिलाषा नहीं फरता तथा मता- 
पिते तिये भी फभौ सू नहीं योलता है, षह विमाने 
यिराजमान परम शपितमान्‌ देवदेव भहायेवजौके पास गमनं 


अनुशाचनपर्वं | 


भाभियोके जन्मका प्रकार मौर उनके तिर्यक्‌ यौनियेमिं जन्य सेनेका कम 
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करता मर हजार मश्यमेध य्नोका फं पाता है ! उसके 
प्त बरह्यागीक् भेजा हुमा विमान स्वतः उपस्थित दिद्ायौ 
देता है ! उसीपर बंटकट यहं दद्रसोकमे माता है सोर वहाँ 
धसंश्य वरयोतिक निवास करता हुमा प्रतिदिन दैव-रानव- 
धन्दित भगवान्‌ शंकरो प्रणाम करतः है १ वे भयवन्‌ उते 
नित्वति वर्षन देते र्द्ते 4 घो थारह महोरनोतिक प्रति 
रहे दिन केवस धौ पीकर रहता है, उसे सर्दमेध यशषका 
फस भिसता दै भौर चह सूर्यके समान प्रकाशमान विभानपर 
अंठकर ब्रष्यसोक्मे प्रतिष्ठिते होतः है । ह उसे वी-दलो 
शषटालिकामेसि युवत महस प्रप्त होते ई, जो उसफौ सेवा 
करनेवाले हजारो नरनारियेत्ति भरा रहता है ! इस प्रकार 
महाम सद्धिरा मुनिने उपवासक महान्‌ रष बतसाया है । 

युधिष्टिर { दन उपवासरतोका अनुष्ठान करके दरिद्र 
मनूय्योनि यत्तका फल प्राप्त किया है ! जो मनुष्य उपयास- 
पूर्वः देदता सौरे ब्राहम्भोकतो पूजि संमन रहता है, उसे 
प्म पदक प्राप्ति होती है 1 निपमशीस, साधान, पविव्र, 
महेमना, दम्मद्रोहयिहीन, विशृदधयुद्धि, मधत मौर स्थिर 
स्वमावयाति नुप्र तिये ने यह्‌ उपासकौ विधि बतसापी 
ह, समे तुम्टे किसी प्रकारका प्ेह्‌ नहो करना चाहवे 1 

युधिष्ठिरने कटहा--पितामह्‌ ! जो स तोर णेष्ठ 
हो तपा जहौ जानेतते परम शुदि हौ जाती हो, उसका वणेन 

॥ 

भोष्मजोने कषा--पुथिष्ठिर ! इस पृथ्वौपर रितेने 
पे ह, चे सय मनीपो पुदयके स्पि पुणकारो हेतेर्ह; स्तु 
उने प्षवमे जो परम पयि शौर प्रधान स्रों है उसका वर्णन 
कता हु, एकाप्र चित्त होकर सुनो--जिसमें धेरयदप कुण्ड 
ओर सत्य्प जल भदा मा है तया जो गाध, निर्मल 
एवं मत्यन्त शुद्ध है, उस मानसती्ंमे सदा सत्वगुण 
धरय सकर स्नान करना चाहे 1 कामनाका अपाव, 
पररसता, त्य, भृदता, महिस, कूरताका ममाय, इन्दि 
संपम मौर मनोनिष्ह-पे हो इ भानम्तीर्के मेवनसे प्राप्त 
होनेवा्तो पवित्रतफि सक्षण है । जो ममता, मष्टा 
सौर परिप्रहका त्वमा त्याग एरके मिक्तपरे जीदन-निर्याहु 


शते ह, वे विरद अन्त-र्मवासे महात्मा पुपष ही्स्व्य 
। जिसको मुदि महकार नाप भी नह है, षट्‌ हेत्व. 
कषान धेष्ठ तोयं कहुसाता है \ जिने सनदे लमोपुम, प्जो- 
गुण भर पत्दगुग द्रष्ट ष्ये हु, णो बहुरी परितरता- 
मपविव्रतापर ध्यान-न देकर सपने एतम्य (बषविदार) चे 
परायण रहते है, जिन्हे सवेस्यके स्यागमे हो परसप्रता होतो $, 
जो स्वे, घ्मदशी तया सोवाचारषा पातन कएेवाते ई, 
ये घत पुष हौ परम पिव तोर्थस्वद्प ह 1 शरो भेव 
पानीपत निगो सेना हो स्नान भही कटुता; पणवा स्ागेतो 
उसने किया है, लो इन्दरियसंयमपे निष्णात है । मितिन्िय 
शुष्य हौ बाहर मोर भोतरते शद माना गपा हे । जो मष्ट 
हए दिषयोक्ति परदा नह करते, प्राप्त हृषु परार्धमे भमत 
नहं स्टते हया जिनके भन्ते कोई दष्टा पदा ही नही होती, 
येही धरम पदित्र हु! इस जगत्‌ प्रशाने हो शरीरणुदिका 
विशेय साधन है। दसी प्रकार रिणनता भौर सनकी 
प्रस्नता भी शरीरो ढं कएेवपे हु । शुदि घार्प्रकारफी 
है--मचारषुदि, मनःगुढि, तोर्थशुदि भोर भानगुचिः; 
इनमे शानसे प्राप्त होनैवालो शुदि हो शते थेष्ठ भानौ पपौ 
है! मान्तो प्रसत मनसे ब्रहलानदषो चसक हार शो 
स्नान कियद जाता है, वहो तस्दक्षनिर्योका स्नान है । भो सदा 
गोचाचारसे समयन्न, विषुद सवते युद भोर सगुगुणति 
पिपुविते है, उस मनृव्यको सरा शुद हौ सममन षाय } 

यह्‌ मैने शरोर स्थिते तोर्दशा वर्णनं हिया, भव 
युथ्वोके पुण्य तीरया महत्व भुनो--्मते शरीरके मिर्भिप्न 
स्थान पवित्रं बवसाये गे ह उसी परार पृष्वीके भिन्रभिप्न 
भाग भो पित्र सोयं ह भौर व्हा भर पुष्परद मानां 
परपाहै\ जोसोतीर्पोका नाम सकर, तोर्पनि स्नान कणे 
तथा उने पितरेक स्वथ करके सप्ते पाप धो तते ह्‌, 
दे यदे युते स्व्र्मे जति है! पृष्वीके कटं भागे स्ापु 
युदयोकि निवासमे सथा! स्वयं पूवी मोर सरे तेजते मत्यन्त 
पथित्र मने शवे है! इत प्रकार पुष्वोपर्‌ भौर पने भौ 
अर्को पष्यमय सौं है1 सो इन दोनों प्रकारके सीमि 
स्मान करता है, उसे शीघ्र हौ सिरि प्रप्त हेती है । 


~~~ 


वरृहस्पतिका युधिष्ठिरे प्राणिोके जन्मका प्रकार मौर पापोकि कारण तिर्य 
योनियोभि अन्म तेनेका कम चतलानः 


युधि्ठिरने प्रू्ठा--पितामह्‌ } पृष्वीपर्‌ रहनेवाले 
मनुष्य कित यतत सदम जति ह १ मो केत तायते 
नरम पडत हं ? वै मपे भूत शरीरको काठ मोर मिषटके 


देतेरे समान यी छोर जब परसो राहु पेते ह, ठस 
समय उनके पीठे कौन जता है? 
पोप्मजीने कहा--रेटा ! पे उशारणुदि भटत्यतिजो 
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यहां पधार रहे हैः एन्टीसे इस. सनातन गदर विषयको 
पू । 

॥ एन वोनोरि ह प्रफार बात हो ही रही थ कि वरृहस्पतिजी 
व्ह भा पटहे । धर्मराज युधिष्ठिरने समासदोसहित 
उनकी परजा कौ मौर उनफे पास जाकर इस प्रकारं प्रश्न 
किया--'भगवन्‌ { भाप सम्पु्णं ध्मेकि लता ओर सव 
शास्त्रेके विद्वान्‌ ह, अतः वतलादये पिता, माता, पुत्र, युर, 


सयतीय, सम्बन्धी मौर भित्र आदिमेते मनुष्यका सच्चा. 


सहायक फौन है ? जव सव लोग मरे हए शरीरफो काठ 
ओर षेलेफे समान त्याग कर घल देते हैँ उस समय जौवके 
साय परलोफमे फौन जाता है? 
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वरृहुस्पतिजीने फहा---राजन्‌ ! प्राणी जफेला ही जन्म 
लेता, अकेला ही मरता, केला ही दुःखते पार होता है तथा 
मकेला हो वृरगति भोगता है, पिता, माता, भा, पुत्र, गुर, 
सजातीय, सम्बन्धौ भौर मिनरोभिसे कोई उसका सहायक नहीं 
हता । ल्येग उसके भरे हए शरीरकफो फाठ मौर मिषटरीके ढेलेकी 
सरह फंफफर योश देरतफ रोते ह भौर फिर उसकी गओरसे 
- भहु फेरफर चल देते ह! उस समय केवस ध्म ही जीवके 
पीषठे-पीे जाता है; अतः धरम ही सच्चा सहायक है। 
इसलिये मनुष्योको सदा धर्मफा ही सेवन करना चाहिये । 
धर्मयुदत प्राणो स्वर्गमे जाता है मौर अधर्मपरायण जोव 
नरके पषा है । भतः विदान्‌ पुरुषको चाहिये फि न्यायसे 


१. + 


संक्षिप्त महाभारत 
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्राप्त हए धनके हारा धर्मका अनुष्ठानं करे । एकमात धर्म ही 
भरलोकमें मनुष्योका सहायक होता है ! अविवेकी मनुष्य हौ 
लोभ, मोह अथवा मयते दूसरोके तिये पाप करता है! 
युधिष्ठिरे पुछा--मगवन्‌ | आपके महसे मेनि धर्- 
युक्त एवं मत्यन्त हितकारक बातें सुरी, कितु भनुष्यका स्थूस- 
शरीर तो मरकर यहीं पडा रह जाता है ओर उसका सूम. 


. शरीर अव्यक्त--नेतोंकी पहुचसे परे हो जाता है, एेसी दशे 


धमे कित भकार उसका अनुसरण करताहै? . . 
.बहस्पतिजीने कहा--धर्मराज ! पुथ्वी, जल, अनि, 
वायु, आकाश, मन, यम, बुदि मौर मात्मा--ये सब एक हौ 
साय सदा मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हँ । दिन भौर रात पौ 
सम्पूणं प्राणियोके कमेकि साक्षी है । इन सबके साथ धमे, 
जीवका अनुसरण करता है । तत्पश्चात्‌ धर्माधिमंसे युक्त प्राणौ 
(परलोकमे अपने कर्मोका भोग समाप्त करके) दूसरा शरीर 
धारण करता है \ उस समय उस शरीरमें स्थित पञ्चभूतोके 
अधिष्ठाता देवता पुनः उसके शुभाशुभ कर्मो देखने लगते है । 
युधिष्ठिरे धृषछा--मगवन्‌ ! अब मेँ यह जानना 
चाहता हे कि इस शरीरम वीयेकी उत्पत्ति कंते होती है ? 
बरहस्पतिजीने. कहा --राजन्‌ ! इस शरीरम स्थित 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, माकाश ओौर मनके मधिष्ठाता देवता 
जो अन्न भक्षण फरफे पुणे तप्त होते है उसीसे स्यूल वीर्येकी 
उत्पत्ति होती है । फिर स्त्री-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्यं 
गर्भका रूप धारण करता है । ि 
युधिष्ठिरले पुछा--भगवन्‌ ! जीव त्वचा, मस्थि मौर 
मांसमय शरीरका त्याग करके जद पाचों भूतोके सम्बन्धते 
पृथक्‌ हो जाता है तो कफहा रहकर युख-दुःखका अतुभव 
करता है ? 9 । । 
वृहस्पतिजीने कषहा--भारत) जीव अपने फमेसि प्रेरित 
होकर शीध्र ही वौर्यका आश्रय लेता है भौर स्त्रीकै रजमें 
प्रविष्ट होफर समयानुसार जन्म. धारण करता है । (गभे 
अनेके पहले वह सुक्ष्म शरोरमे स्थित होकर अपने दष्कमेकि 
कारण) यम्रूतोके प्रहार सहता, क्लेश उरठाता मौर बुःखमय 
संसारचक्रे दुर्गेति भोगता है । यदि प्राणौ दसं लोकमें जन्मसे 
ही पुण्यकर्ममे लगा रहता है तो वह्‌ धर्मके फलका आशय लेकर 
उसके भनुसार भुख भोगता है । जो अपनी शक्तिके अनुसार 
वाल्यकालसे हौ धर्मका सेवन करता है, वह मनुष्य होकर 
सदा सुखका अनुभव करता है; कितु धर्मके बीच पदि 
कभी-कभी वह्‌ अधर्मका मी आचरण कर चैठता है तो उते 
सुखे वाद दुःख भौ भोगना पड़ता है ! भध्मपरायण सनुष्य 
यमलोकभें जाता है भौर वहाँ महान्‌ कष्ट भोगकर पशु-पक्षियो- 
कौ योनिमे जन्म लेता है ! जीव मोहके वशीभूत ्टौकर निस 


॥। 
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प्रायिक जन्मक्ा प्रक्र भौर उन तिर्यक्‌ योनियमिं न्म सेनेका कम 
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लस करका अनुष्ठान कने जमनम पोनिप जन्य प्रारण 


, कता ह, उपे मै दता र्हा हे. सुनो--गाप्तर, इतिहा गौर्‌ 


वेम भौ यहे यात दतायौ पयो है कि मनुष्य द्र सोक्मे पाप 
करनेपरः मूतये परचात्‌ यमराजके पर्थक सोके जाता है 1 
जो द्विज चार्य वरदोका मध्ययन्‌ केके वारे सौ मोहर पतित 
मनुष्योपि दाने लेता है, उसे गदहैको योनिम जन्म-सेना पड़ता 
है1 पंद्रह वयात गरटैके शरोरमे रहकर चट्‌ मृतय प्राप्त 
होता है फिर पतात यरपोत्कं वैलकौ योनिम रहकर शरोर- 
त्पागकषे पश्चात्‌ तोन महीनितक ्रह्यराक्षस होता है, उसके घाद 
वहु पुनः प्राह्मणका जन्म षता है । पतित पुख्धका यते 
करनेवाला प्राह्ण मरमैके धाद पदु दपं कोडा, पचि वयं 
गदहा, पाचि वं सूमर, पाच यरं मूर्गा, पाच वपं पपार लौर 
एक धर्घं कुत्तेकी मोनिते रहर अन्तर्मे मनुष्यका जन्म पाता 
ह\ जो भिष्य मूदंतावश सपने मघ्पापक्का उपराध करता 
है, वह्‌ पटपर कुत्ता, फिर रास, फिर दहा भौर फिर क्लेश 
सोगनेवाला प्रेत होकर अन्तर्मे ब्रह्मण होता हैष जो 
पापारारी शिष्य गूरी स्तौके साय समागमका विचारभो 
भर्ने तति है, वहु यपने मानत्तिक पापके कारण भयंकर 
योनि्ेनिं जन्म तेता है ! पहले कुत्ता होकर तोन य्दंतक्‌ 
रवम धारण करता है, फिर मरनेके थाद एक मास कोटडेको 
योनिम रहुती है ! उसके थादे ब्राह्मणयोनिं उत्यप्र होता 
है) यदि गु सपने पुदक्े समान प्रिय ष्ये णनि 
करणके हौ मारता-पौरता है तौ चह सपनी स्वेच्छाचाप्तिके 
कारण हिक परशुको योनिम जन्म सेता है । जो पूवे अपने 
माता-पितताका सनादर करता है, षह भरनेके वाद पदहषी 
..पोनिमें जम्मं सेता है भौर उसमें दत्त वर्धतक जौवित रहकर 
शरोर द्यागनेके पश्चात्‌ एक सासतक धटिालकौ योने 
शता है । भिस पके ऊपर माता मोरु पति दोर्नो हौ ष्ट 
होति है, वहं गदनेकि अनिष्टचिन्तनके कारण मूत्ुके याद दस 
अहीने गदहा, चौदह महीने कत्ता भोर सात महम विल्व 
होकर अन्तमं मनुध्यकौ मोनिमे जनम रहण करता है ) माता- 
पिताक गास देनेवाला भनुष्य मेना ष्ोता है प्रपा उन्हुं मारने- 
वाता पुल दसत दयं कटवा, तोन वरय पाहो मोर छः महीने 
साकी योनिम जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है \ सो पुदप 
; राभ बुक लाकर पलतता हृआा भो मोहुवश उसके शदूरओंकतो 
सेवा करता है, बहु मरनेके याद दत यं वानर, पाच वधं चूहा 
सौर छः महनि कुत्ता होकर फिर मनुष्ययोनि भाता है ६ 
कतरो धरोहर हड्प तेनैवा मनुष्य यभलोकमे जातो है 
ओर करमशः सौ योनियेषिं खमण करे मन्तमे कौढा होता 
है कीडेकी योनि पहु दषेतिक जौवित रहनेङे याद जय 
उसके पापो कय हौ भाता है तो दह्‌ मनृध्यका कन्म पाता 


ढै देके दोष दृष्नेवाला मनुष्य हरिषकौ योनिम जन्म 
मेता ह+ जो जपती दिके शरण सिके साप विर्वा 
धात करता है, वटे माढ़ वपं मसो, चार महोने। हरि, एक 
सात वकरा भौर उसे वाद कोष होकर भन्ते मनुष्यो 
जन्म सता है! जो पुदथ सन्ना परित्याग करके मकान 
आर मोहके यशोपूत होकर धान्‌, जो, तित, उडद, दुली, 
सरसो, घना, मटर, मूंग, गेहे सोर सोती तपा दुसरे 
अनार्जोकौ चोरो करता है, दहु मसे धाद पटूसे वृषा होत 
दै, किर कुठ सिनं याद मृत्युको प्राप्त होकर सूमररौ योनिम 
जन्मप्तेता दहै 1 वहे शूभरपेदाष्ेते टौ रोगते मर माता है, 
फिर पाच व्धतक कुततो योनिम रहर भन्ते भनुष्य 
हेता है \ परस्ोगमनका दाप करके भनुप्य करमशः भेषिपा, 
कत्ता, सियार, गृध्र, संप, कडू सोर घाता होताहै \ नो 
भापात्मा मोहुवश भरको स्तीसे ध्यपिवार फएता है, वह 
एक द्पतक कोयलको योनि पड़ा रहता है। जो काम- 
वासनाकते पूतिक सिषे मित्र, गुद मौर रामको स्त्रे साप 
यतात्कार करता है, वह मसेके पठे पचि धं सूमर) दस 
वये पेडा, पच यथं दिलाव, दस वये मूरगा, सोन महनि चौरी 
मौर एक महीना कोडेकौ योनिम खमण करके पुनः घौदह 
महौनेतक कोट-थोनिरमे पडा रहता है । इसके याद पार्पोका 
क्षप ष्टोनेपरे पते मनुष्ययोनि भितती है \ जो म्पाह्‌, प. 
अयया दानक मदसेर मातेपर मोहवश उत्तम विष्न गतता 
है, ह्‌ हं य्चोतक कौटटेको पोनिर्भे दहेकर धापा भोगे 
पमाप्ते होनेके परात्‌ मनुष्य हता है \ जो पले एकः 
ध्यषितिको कन्यादान करके फिर दरूपरेको उसी कन्यका दन 
करना दषटूता है" चहु मरमेके शद तेरह्‌ वर्पोतक कौडेकी 
पोनिपे र्देकर वाप क्षीण होनेके नन्तरे पुनः मनुष्य होता 
है। ओ देवकार्यं मथवा पितृकार्यं न करके वतिवश्यवेव कि 
पदिन है स्र प्रुष करता है, वह्‌ मरनेरे घाद सौ र्थो 
कोएको पोनिमे पड़ा रहता है 1 इसके दादे कमपःभूरगा सौर 
सौव होकर शन्तम भनुष्यका अन्म पाता है1 पड़ा भा 
पिते समान धादरणीय ह; जो उत्तका मनादर करता है, 
उपे मृत्यु यदि करश्चपक्षीकौ सोनिभे जन्म शेना पता है। 
उसमे एक वर्षं रहकर वह चोरक जातिका पकौ होता है भौर 
पठि भर्नेरे याद मनुच्य-योनिे छन्म पाता है { शू्-जातिका 
पप ्राह्मणनातिको स्वके साय समागम करके देत्यरगक्े 
एश्यपत्‌ षले करौदे योनिमें जन्म सेता है, फिर मनेक शर 
शरूमर हेता दै; शमर मोम प दते षौ षह रोगा 
शिकार होकर मर जात्य है; उषे धाद कुता होकर मषने 
प्रकमतेका प्ोय समाप्त करफे अनृष्य-योनिपे जम्म धारण 
क्तः है ) सनुप्य-योनिरमे भी वहु एक हौ संतान वेदा करके 
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संक्षिप्त महाभारत 


[जनुशासनपवं . 


न धि 


मृत्युका शिकार हो जाता ह मौर चूहा होकर शेष पापका 
उपभोग करता है \ कृतघ्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके 
सोके जाता है \ वहाँ यमदूत रोधे भरकर उसके ऊपर 
जड़ी निर्दयताक्रे साथ प्रहार करते ह ! उसे दण्ड, मुद्गर भौर 
शूलकौ चोट खाकर दारण अभग्निकुम्म (कुम्भीपाकः) 
जसिपव्रवन, तपी हुई गल्‌, कांटे भरी हुई शाल्मलो तया 
सन्यान्य नरकोकौ भयंकर यादना मोगनौ पड्ती है । इस 
रकार निर्दयी यमटरूतेसि पीडित होकर कृतघ्नं पुरुष पुन 

संसारचक्रे माता ओौर कौडेकी योनिम जन्म लेता है) 
प्रहु वर्पोतिक - कीटयोनिमें रहनेके घाद मर जाता है, 
फिर यारंबार गर्भमे आकर उसीमें नष्ट होता रहता है । 
हस तरह सैकड़ों वार गसंकी यन्त्रणा भोगकर बहुत बार 
जैन्म लेनेके पश्चात्‌ वह तिर्यग्‌-योनिमे उत्प होता है । 
हस योनिमें दहत यर्षोत्तक दुःख भोगकर अन्तमे कष्ुवेको 
योनिमें जन्म तेता है । दही चुरानेवाला बगला ओर शहदकी 
चोरी करनेवाला आंस होता है । फल, मूल अथवा पृएकी 
खोरी करनेवालेफो चीदीरी योनिमे जन्म सेना पड़ता है । 
जो निष्पाव नामक अघ्न चुराता है, वह्‌ हलगोलक नामवाला 
कीड़ा होता है ! खीरकौ चोरी करनेवाला तीतर, भरा हुमा 
पूभा चुरानेवाला उल्लू, लोहा चुरानैवाला कौमा, कासीका 
वर्तन चुरानेवाला हारीत नामक पक्षी, चांदीके अतेनकी चोरी 
करनेवाला कफवूतर, सोनेका वतन चुरानेवाला कीडा, ऊनी 
स्तर चुरानेवाला एकल, रेणमौ वस्त्का अपहरण करनेवाला 
चत्तख, महीन कपड़ा चुरानेवाला तोता, पटू-वस्त्र चुरानेवाला 
हंस, सूती वस्त्रका अपहरण करनेवाला करौञ्च, उनी चस्ते, 
क्षौमवस्त्रे तया पाटम्बरकी चोरी करनेवाला खरगोश, नाना 
प्रकारके रंग चुरानेवाला मोर ओर लाल कषङको चोरी 
करनेवाला मनुष्य चकोर पक्लीफा जन्म पाता है 1 जो मनुष्य 
लोभके वशीभूत होकर अनुलेपन ओर चन्दन आदिका अपहरण 
करता है, यह्‌ छष्ुदरकी योनिमें जन्म लेता है मौर उसमे पंव्रह 
वर्योतक जीवित रहकर पाप क्षीण होनेके बाद फिर मनुष्यका 
जन्म पाता है । दूध चुरानेसे बलाकाकौ योनि मिलती है । 
जो मोषहुवश तेल चुराता है, वह्‌ मरनेके वाद तेल पौनेवाला 
कोड़ा होता है । यदि कोई नोच मनुष्य धने लोभसे जयवा 
वते कारण हयियार सेकर निहत्ये पुरुषको मार डालता 
है तो यह मपनी मृत्यु बाद गदहैको योनिम जन्म लेता है! 
दौ यर्थ गदहेके रूपमे रहफर देहत्यागके पश्चात्‌ सदः प्राणोकि 
भयते उद्टिगन रहुनेवाला हरिण होता है ! फिर एक वषं पुरा 


होतेःहोते बह शस्त्रदारा भारा जाकर मछूलीका जन्म पाता ` 
है ओर चौये महीनेमे जालमे फसकर मृत्युको प्राप्त होता है 
उसफे बाद उसे दस वषं बाघ जौर पांच वषं चीता होकर रहना ` 
पडता है ! तदनन्तर, पापका कषय होनेपर कालको प्रेरणासे 
मत्युको प्राप्त होकर वह सनुष्य-योनिमे जन्म लेताहै। जो 
दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष स्त्रीक हेत्या करता है, वह॒ यमराजके 
लोकम जाकर नाना भ्रकारके कलेश भोगता है ! फिर भस 
बार दुःखद योनियोमे श्रमण करके अन्तमे कौीड़ेका जन्म 
पाता है ओर बीस वर्घतक कीट-योनिमे रहकर फिर मनुष्य 


` होता है! मोजनकी चोरी करनेसे मनुष्य मक्ी होता है 


ओर कर्द भहीनेतक भर्खियोके सम्‌हमें रहकर पाप क्षय होनेके 


, बाद पुनः मनुष्ययोनिमें आता है । धान चुरानेवाले मनुष्यके 


देहमें दूसरे जन्ममें बहुत-से रोए होते ह! जो मनुष्य तिलके 
चूर्णसे मिधित मोजनकी चोरी करता है वह्‌ नेवलेके समान 
आकारवाला भयानक चूहा होता है तथा वह्‌. पापौ सवा 
मनुष्योंको काटा करता है ! जो दुर्बद्धि मनुष्य घी चुराता है, 
वह काकमद्गु (सींगवाला जलपक्षी) होता है! नमक 
चुरानेवाला विरिकाक होता है ! जो मनुष्य विश्वासपूर्वक 
रक्ली हई दूसरेकी धरोह्रको हडप लेता है, वह॒ मरनेके 
बाद भछलौका जन्म पाता है भौर कुछ समय बाद 
मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य-योनिमे जन्म सेता है । मनुष्य 

होनेपर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होतो है \ । 


मारत ! इस भ्रकार मनुष्य पाप करके ति्क्‌-योनियो मे 


जन्म लेते है । वहाँ. उन्हँ अपने उदार करनेवाले धर्मका 


किचित्‌ भी ज्ञान नहीं रहता ! जो पापाचारी पुरुष लोभ भौर 
मोहके वशीभूत हो पाप करके उसे ब्रत. आदिके हारा 
दुर करनेका प्रयत्न करते हँ, वे सदा सुख-वुःख भोगते हए 
व्ययित रहते है, उन्हें फहीं रहनेको ठैर नहीं भितता तथा 
ये म्लेच्छ होकर हमेशा मारे-मारे फिरते ह! जो मनुष्य 
जन्मसे हौ पापका परित्याग करदे है, वे नीरोग, रूपवान्‌ भौर 
धनी होते ह । स्त्रियां यदि उपर्युक्त कमे करती ह तो उन्हे 
भो पाप लगता है ओर वे उन पापमोगौ प्राणियोकीही 
भार्या होती हँ । महाराज ! पूर्वकालमें ब्रह्माजी देवषियोके 
बीच यह भ्रसंग सुना रहे थे ! वहां उन्हीके मुंहसे मैने ये 
सारी वातं सुनी थीं मौर तुम्हारे पूष्ठनेपर उन्हीं बारतोका 
यथावत्‌ वर्णन किया हु । यह्‌ उपदेश सुनकर तु्हुं अपने 
मनको सदा धर्मम लगाये रखना चाहिये 


वर्) 


वृहस्पतिक्ा युधिष्ठिरो भ्त-दान गौर मरदिरा-धरमको महिमां बताना 
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। ५ त ब्रहस्पतिका युधिष्डिरको अन्नदान मौर अहिसा-घर्की महिमा वताना 


क 

. \ युधिष्ठिरने पुष्टान्‌ ! भ धका परिणाम 
सुनना चाहता हुं 1 छोन-से कम करनेपर सनुष्यकोौ उत्तम 
भति प्रप्त होतीहै? 

. बृह्स्पतिजीने फटा--राजन्‌ ] जो मनुष्य पाप-कर्ं 
करता है, यह मघरमके परमे हौ जाता है भौर उसका मन 
धर्मक विपरीत मार्गमे जाने लगता है; इसलिये उसे नरके 
गिरना पदता ह! जो मोहयशा अधर्म चन जानेपर पीते 
पश्चात्तापं फरता है, उसे चाहिये कि मनफो वशम रखकर फिर 
केप पापका स्वन न करे । मतुष्यको मन ण्यो-गयों पाप- 
करमको निन्दा करता दै, स्यो त्यां उसका शरोर उस अध्मेके 
भन्धनते भुवत हौता जाता है \ यदि पापो पुरुष धर्मज प्राह्यणो- 
से मपना पाप यतला दे तो यह्‌ उस मधर्मके कारण होनेवालो 
निन्दसि गोघ्रहौ दुटकारा पा जाता है । मनुप्य मषने मनको 
त्थि करके जैते-भेते अपना पाप प्रकट करता है वैमे-ही-यैसे 
यह्‌ उसि भुत होता जात्ता है । म मे दा्नोका यर्णन करता 
्। सब प्रकारके दानिं अप्तका दान भेष्ठ बताया गया है, 
अतः धर्मक द्च्छा रखनेवाले भनुष्यफो सरल भायते पटले 
अघ्नका ही दानं फरना चाहिये! अभ्र मनुष्योका भाण है । 
अघ्नते हौ समस्त प्राणिर्योकौ उत्पत्ति तौ है भौर अध्केही 
आधारपर सारा संसार टिका हभ है; इससिये अश्न समते 
उत्तम भाता गया है । देवता, शपि, पितर मौर मनुष्य 
अम्नकौ ही विशेव प्रशंसा करते ह \ राजा रन्तिदेव भप्रके ही 
ष्ठाने से शव्ेलोकको प्राप्त हृएु ये । अतः स्वाध्यायपरायण 
श्राह्यणोको प्रसम्नदित्तते न्यायोपालित अन्नका दाने करना 
च्राहिे । जो मनुष्य दस हजार प्राहयर्णोको भोजने कराता 
मोर सदा योग-साधनमें संलग्न रहता है, यह्‌ पापके यन्धनते 
चट जाता है तथा उक्ते तिर्यमु-योननिमें नट जानो पर्ता । 
येदज श्राद्यण भिक्षाते अप्र लाकर पदि अष्ययनशोल विप्रको 
दाम देता है तौ सं लोकम सदा सुखी होता है \ जो क्षतिय 
ब्राह्मणक धनका अपहरण नं करके न्यायपूर्क प्रजाका पालने 
करते एए अपने बाहु-यससे प्रप्त किया दभा मघ्न वेदवेत्ता 
बराह्यणोको शुद्ध एवं समाहित चित्ततरे दान करता है, वह उस 
अघ्न-दानके प्रभावसे अपने पूरवकृत पापोका नाश कर डालता 
है। पदि श्य सेतौसे अप्न पैदा करके उसका छठा साग 
श्रह्यभोतो दान कर देता है तो यह्‌ सव पापोति मुत हो जाता 
है1 श्र भौ यदि प्राणेोको परवान करके कठोर परिधमसे 
कमाया हुमा अन्न ब्रा्धणोको दान करता है तो पाते 
टटकारा पा जाता है । जो किसी प्राणोको हषा न करके 


अपनो छातोके यतते पैदा किया हमा ग्न पिर््रोको दान्‌ 
करता है, वह्‌ कभी इ्ुःखके दिन नहं देखता । म्यापके 
अनुसार भ्न प्रप्त करके उप्ते येदयेत्ता ब्राह््णोको हर्षपूवं् 
दान देनेवाला मनुष्य मपने पापे यन्धनते मुक्त हो भाता 
है। अन्न हौ ग्लको युद्धि करनेवाला है, भतः इस संसारम 
अन्नका दान करनेवाला मनुष्य लवान्‌ हता है मौर 
सतयुदपोफे मार्गका आभ्य लेकर समस्त पापोपते पट जाता 
है। दाता पुर्पोनि जिस मार्गको प्रवृत्त क्षिपा है, उसोतत 
बिद्रान्‌ पस्य भी घतते है मप्रदान कलेवासे मनुध्य 
वीस्तवमे प्राण-दान करनेवाले टै । उन्हा सोगोसे सनातन 
धमे युदि होती है \ मनुष्यो प्रत्येक अवस्पा्भे म्यायतः 
उपाजित फिणा हुमा अप्र सत्पात्रको दान करना चापि; 
कमोकि भप्त हौ सव भ्राणियोका परमं आधार है । मन्न-दान 
करनेसे मनुष्यको कमी नरकको भर्यशर यातना नही मोगी 
पड़ती, अतःन्पायोपाभित सप्तका सदा हौ दान करना चाहिये । 
प्रत्येक गृहस्पफो उचित है फर यहं पहले ब्राह्मणको भोजन 
कराकर पौषे स्वयं भोजन करमेका प्रपतन करे तथा अप्न-बानके 
हरा प्रत्येक दिमको सफल सनये । भो भरूष्य धेद, धर्म, 
न्याय भौर इतिहासे जाननेवाले एक हेनार ब्राहयर्णोको 
भोजन फराता है, वह नरक भौर संसार-चकमे नहीं पशता; 
दस लोके उसको सारौ काममा पूरण हतौ ह मौर मेके 
माद वह्‌ स्वरगपने मुल भोगता है । राजन्‌ ! भअन्न-वान सव 
भ्रफारे धर्मो ओर दानोंका मूल है । इत प्रकार भने कुष्टं यह्‌ 
अद्नदानका महान्‌ फल बतसाया है । 

मुधिच्ठिरने पु्ठा--भगवन्‌ 1 महिस, वेदोक्त भम, 
घ्यान, इद्धिपसंयम, तपस्या भौर गृद्शृधूषा---दनमेते कौन" 
सरा कमं मनुप्यका बिशेष कत्माण कर सक्ता है ? 


वृहस्पतिजने कहा--भारत । ये सनी कमं धमनु 
हो फारण कत्यापके साधन है । भव सृ मनुष्ये सिपि 
कत्याणके सर्वसेष्ट उपायका वर्णन करता हं । जौ भनुष्य 
अहिसायुषत धर्मका पातन करता है, बहू काम, श्रो भरैर 
सोभरूप तीर्न दो्ोका व्याग करके सिदिको प्राप्तकर जाता है ! 
जो अपे पुलकी दष्छाते असन प्रागियोक गंगेति पोरता ह, 
वह परलोकमे सुखो नहु होता \ जो मनुष्य सद भीर्ोको 
अपने समान समम्धर किसीपर प्रहार नही करता मौर प्रौधकतो 
मपने कावूनें रखता है, षट्‌ मूर पश्चात्‌ सुषौ होता है) 
जो सम्ब भूतोका मात्मा है अर्थात्‌ सवके सुख-कुःटकौ भपना 
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ही घुल -दुःख तमूता है तया जो सब भूतोको अपनेमे स्थित 
देखता है, उस गमनागमेनते रहित क्ञानीकी गतिका पता लगते 
कमय देवता भी मोहमे पड जाते ह । जो बात अपनेको यच्छी 
न लगे, षट्‌ दूसरोके भ्रति भी नहं करनी चाहियि; यही धर्मका 
संक्षिप्त लक्षण है । मनुष्य फामनाते प्रेरित होकर ही इसके 
विपरीत वर्तावि करता है । मांगनेपर देने भौर इन्कार करनेसे, 
सुच मौर दुःख पटहचानेसे तथा प्रिय मौर अप्रिय करनेसे 
पुरुषको स्वयं जैसे हूर्ष-शोकका जनुभव होता है, उसी प्रकार 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 





दूसरोके लिये भी समे ! जसे एक मनुष्य दूसरोपर आक्रमण 
करता है तो मवसर आनेपरः दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण 
करते ह; इसीको तुम अपने लिये धर्म-मधमके सम्बन्धमे 
दुष्टान्त समो मर्थात्‌ धमसे सुख गौर अधमसे बुःखको 
प्राप्ति होती.है-एेसा निश्चय करो । ¦ 

` वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय । धर्मराज युषि- 
ष्ठिरसे हस प्रकार कहकर परम बुदिमान्‌ देवगुर बृहस्पतिजी 
उस `समय हमलोगोके देखते-देखते स्वर्गो चले गये ! . ` 


हिसा जर मांस-मक्षणकी निन्दां तथा मांस न खानेकी प्रशंसा 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर, महा- 
तेजत्वी राजा युधिष्ठिरने बाण-शय्यापर पड़ हुए पितामह 
भीष्मसे पुनः प्रन फिया । 
युधिष्ठिरने पृछा--महामते ! देवता, ऋषि मौर 
श्राह्यण वैदिक प्रमाणके मनुसार सदा अहिसा-धर्मको प्रसा 
किया करते ह । अतः मेँ पुता हे कि मन, वाणी गीर छ्िया- 
से भी हिसाका ही माचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार 
उसके दुःखते छुटकारा पा सकता है ? 
मीष्मजीनें कहा-युधिष्ठिर ! ब्रह्मवादी पुरषोनि 
(मनसे, काणोसे तथा केसे हिसा न करना मौर मांस न खाना 
इन) चार उपायोति मरहिसा-धमेका पालन बतलाया है । 
नमसे एक अंशकी भौ कमी हुई तो अ्हिसा-धर्मका पालन 
नहीं होता । जसे चार पेरोबाले पशु तीन पैरोसे नहीं खड रह 
सकंते, उसी प्रकार हिसा भी केवल तीन ही कारणोसे नहीं 
टिक सकती । जंसे हायीके पैरके विद्धे सभी प्राणियोके 
पदचिल्न समा जाते हँ, उसी प्रकार अहिसा-धर्ममे समी 
धर्मोका समावेश हो जाता है ! इस तरह अहिसाका धर्मतः 
स्वरूप बतलाया गया है । जीव मन, वाणी मौर छियाके 
हारा हिसाके दोषसे लिप्त होता है, {कतु जो क्रमशः पहले 
मनसे, फिर बाणीसे मौर फिर क्रिपादारा हिसाका त्याग करके 
कम मांस नहीं खाता, वह तौनों प्रकारकी हिसाके दोषे 
मुक्त हो जाता है । ब्रह्मवादी महात्माजोनि हिसा-दोषके 
तीन कारण वतलाये है--मन (मांस खानेकी इच्छा), वाणी 
(मांस खनेका उपदेश) अर स्वाद (प्रत्यक्षरूपमे मांसका 
स्वाद लेना) । ये तीनों ही हिसाके आधार हं । 
जन म मांस-भक्षणके दोष बता रहा हुं । जो मविवेकी 
मनुष्य मोहवश मांस-भक्षण करता है, वह अत्यन्त नीच माना 
गया है । जैसे पिता ओर माताके संयोगसे पुत्रकौ उत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार हिसा फरनेसे पापी पुरषको अनेको पाय- 


योनियोमें जन्म लेना पड़ता है ! जसे जीमसे जब रसका ज्ञान 
होता है तो उसके प्रति वह्‌ आङृष्ट होने लगती है; उसी प्रकार 
मांसका आस्वादन करनेसे उर्के प्रति आसक्ति बदती है ।. 
शास्त्रोमे मी कहा है कि विषयोके मास्वादनसे उनके प्रति राग 
उत्पत होता है, जो चिद्तको भपने वशम करलेताहै । जिनका 
चित्त मांसका रस लेनेके लिये लोलुप होता है, वे मांसको एेसी 


` प्रशंसा करते ह जिसकी मन, वाणी.ओर चित्तके द्वारा कल्पना 


भी नहीं हो सकती । मांसकी प्रशंसा करनेसे भी उसके खाने 
का पाप लगता है ओर उसका फल भी भोगना पडता है । 
कितने हौ साधु पुरुष दूसरोकी रक्षाकै लिये अपने प्राण देकर, 
अपने मांससे द्रुसरोके मांसको रक्ता करके स्वगलोकमें गये है । 
युधिष्ठिर ¡ इस प्रकार चार उपायोसे जिसका पालन होता 
है, उस अहिसाधर्मका प्रतिपादन किया गया ! यह्‌ सम्पुर्ण 
धमेमिं ओतप्रोत है । । 

युधिष्ठिरने पुछा--पितामह ! आपने अनेकों बार 
बतलाया कि अहिमा सबसे वड़ा घमं है । अतः मे यह्‌ जानना 
चाहता हूं कि मांस खानेसे श्या हानि होती है ? भौर न खने- 
से षया लाभ परहुचता है ? जो स्वयं शुका वध करके उसका 
मांस खाता है या दरसरेके मारे हुए पशुका मांस भक्षण करता 
है" अथवा जौ द्रसरेके खानेके लिये पशुका वध करता है या 
खरीदकर मांस खाता है, उसको क्या फल मिलता है? , 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ 1 मांस न खानेसे जो लाम 
होता है, उसका यवाप्र वर्णन सुनो--जो सुन्दर रूप, सुडौल . 
शरोर, पूर्णं आयु, उत्तम बुद्धि, सत्व, बल ओर .स्मरणशक्ति ` 
पराप्त करना चाहते थे, उन महात्माओने हिसाकां सर्वथा 
परित्याग कर दिया था। इस विषयको लेकर ऋषियोमे 
अनेकों बार वाद-विवाद हौ चुका है । अन्तमे उन्होने जो. 
सिद्धान्त निर्चित किया है, उसे बता रहा ह, सुनो--जो पुरुष 
न्तका पालन करता हुमा प्रतिमासं अश्वमेध यज्लका अनुष्ठान 


\ 


\अनुसासनपन ] ॥ 


हिखा मौर मांस-मक्षणरी निन्दा तथा मांस न खनि प्रसंण 
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कता है तया जो केदस भु भौर मासका परिियाग करता ह, 
छम्‌ शोनोको एक-सा हौ एष्‌ मिलता है । सप्तद, शाससित्य 
मोर मरीचि भादि मनीषी महूत मस न खानेको हौ प्रसा 
करते ह ! स्वायम्मुवे मनुका यचन है कि जे मनुष्य न मांस 
शाता, न पशुकी हिसा करता भौर न दरसरेसे टी हसा कराता 
है, बह सम्भुं ्रागिरयोकति मिव है ! भो वुष्य मासका त्याग 
कर देता है, उसका को भो भरणी तिरस्कार नही करता । 
षह स्का विश्यासपाव्र हो नाता है हं साधु पुष्य सदा हो 
उवका मादर करते हु ! धर्म्म नारदमो कहते ह--'णो 
शूरेके मसिति भपना मांस यदना घाता है, उसे मदस्य हो 
शुःख उठने पड़ता है ।' युहस्यतिजोका कयन है--'मो मधु 
ओर मापि याग देता है, उसे दान, यत सौर सपस्याका फस 
शप्त ्टौता है \' भेरा तो ठेसा दिार है कि एक मनुष्य परि 
सो धरथोतिक प्रतिमास भर्यमेध पका अनुष्ठान करता है 
अर दूसरा मांस मे खलिक नियम वालन करताहैते उन 
वनका कायं समान हो है मथु भौरर्मासिकार्याग करदेनेते 
भनुष्य सदा पत्त करनेवाला, सदा वाने देनेषासा मौर सदा ततप 
कैरगेयासा समा भाता है ! भौ पहसेते मांस खाता रहा हे 
क्षौर पे उका सर्येथा परित्याग कर दे तो उसको नितेना 
शुष्य होता है, उतना सम्बुणं वेदोकि अध्ययन ओर समस्त 
य्षेफि अनुष्ठान्पे भौ मष्ट हो सकता । जौ धिद्रान्‌ सम 
आौ्ोको.मप्रय दान्‌ कर देता है, षह इस संसारम नि-सरेह 
प्राणदाता माना जाता है ! स भ्रकार्‌ षिद्रान्‌ पुर्व स्हिा- 
श्म परम धर्मी पर्ंसा करते ह! जसे भनुष्यको अपने 
प्राण प्रिय ्टोति है, उसी प्रकार समस्त प्राणियोको मप्ने-मपने 
आण परिय जान पडते हं मतः णो यृदिमान्‌ मोर पृष्यात्माहै, 
(जे चिमे कि प्धर्ण प्राणिर्योको अपने हौ समान घमम॥ 
खयं अपने कत्याणकौ दृच्छा रघनेवालि दिषढर्नोफो भो भृत्पुका 
भय मना रहता है तो भौवित द्हुनेको इष्छावाते नीरोग मौर 
ननिरपराध भ्रामिर्योफो, जिन्हुं मांसपर जीविका चतानेवाते 
पापी पुष्य थलपूेक मार शतत है, क्यो न षय होता होगा ? 
इसलिये तुम मांस रयाण देनेकौ हौ धरे, श्वे मोर सुलका 
सर्वतस आधार समो । अदिस परम धर्म है, अरहिता प्रम 
त्प है भौर भिस परम सतय ह 1 महिससि ही धर्मो 
उत्पतति होती है ञ मासि धर स्कडे यः पत्यरसे नटो सेवा 
हेता, यहे ओवको हृत्या कएनेषर हौ सितता है; भतः उसके 
खानि हुत्‌ खड रोय है १ जो लोग स्वाहा (देश्य) मौर 
स्वधा (पितुकञ) का अनुष्ठान करके सत्तरिष्ट समृता 
भोजन कणेवासे तथा सत्य ओर सरलताके भमो हे देदता 
ह कु ्े श्रटिसता मौर भसत्यमापर्भ प्रवतत होकर 
श्रवा भास-भसण किया करते ह, उन्हे रक्षस स्सा चाह \ 


भो मनुष्य भातत मह षाता, वहं संश्पर् स्यान, भयंकर दुग 
कौर गहन वनेमिं रात, दिनं मोर सभ्ये तमय, चौरा मोह 
सभाम सपा हपिपार उठये हृए्‌ मनुष्यो, सप मौर हिल 
पशुमोरि बचने पड़ यनिपर सो किप्से भयको भहा प्रा 
होता \ इतना हौ महौ, यह समस्त पाणि शरण देनेवाता 
सोर सयका वि्वासपादर शोत है 1 पंसार्मे न तो चह दूषको 
पवग मता है मौद्‌ न स्वये हो उदि होता है । गतम 
यदि माति छनिवासोका मध्र हो छाप हो पधुर्मोी हिषे 


करनेवाला भी कोई म रे । {हिस मनुष्य भासललोे तिमे 


ही प्रणियोा यथ करता है । यदि सां्को अपश्य मभक 
सव सोग उसे शाना छोर दे तो परुमोकि हैष्या स्वतः हो बंद 
शि जायगी 1 हिता करनेयासोी प्रापु क्षोण होतो है, इत- 
तिमे अपना कत्याग घाहुनेवासे सनुष्यको मासका परित्याग 
कट्‌ देना चाहिपि ) संते यहौ हिक पशूर्मोफा सोभ रिरश 
चेसते ह उसौ श्रकार नोर्वोकौ हिसा करनेवाले भयंकर 
मनुध्पोको दुसरे अन्म्मे प्रभौ प्राणो तेण पटुघाते ह| 
उप्त समय उन्हुं कौं पंकटते श्घानेवापा महौ भिप्ता । 
सोमे, गुदर मोहे, अस-योयेकी प्राप्तिके तिमि अववा 
पापिपेकि संसरगेमे मानिस मनुष्यो मघमेमे चि हे भती ह । 
णो दूसरोकि भास खाकर सपना मांस ववृना बाह्ता है, दह 
जहां कटो सी जन्म सेता है, चेनसे नहो र्मे पाता 1 नियम 
पासन करनेवासे महयन मासि-मकषणके स्वागको हो घन, 
यकष, ययु हया स्वर्मको प्रस्तिका प्रधान उपाम शौर परम 
कत्याणका साधन यतसाया है ( , 
भुन्तीनन्दन ¡ पूकासमे सेने माकंष्डेयगोके सुरते मासि 
छानेके जो दोय शुने ह, उमे ता रषा हैः प्रुनो--जो शोषिते 
रहनी दष्छावाते प्राणिर्पोको भारकर पवा उनके प्व घर 
जनेषर उनष्षा मोत साता है, यह्‌ उन प्राणिर्पोका ह्याशा हौ 
समम्धे जति है । लो प्रसि लरौदता है वह्‌ धने, शो सता 
हि षह उपपोगते तपा भो मारमेवासा है वह्‌ रस्वमरहार करके 
यार्फासी सगारूर पुमो हिमा करता है 1 दस प्रकार तीन 
तरह भ्राणिपोका थय होता है । भो भांप्की स्वये तो नह 
खाता, पर शनियालका अनुमोदन करता है, वह्‌ भी भाव- 
योधर कारण मांत-पस्षणके पापका भागी होता है) दसौ 
प्रकार जो मार्नेवासेको प्रोत्साहन रेता है, उसे मी इहप्ाक्ा 
पाप लगता है! भो मनुष्य भासन स्कर पम जोर्वोपर्‌ दया 
करता है, उसका कोई भौ प्रणो तिरस्कार नही करता, वहु 
बीदलोवो मौर सदा मीरोग होता है । हमने सुना ह रि सुवर्ण 
दान, सो-रान कौर भूमि-दान करते भो धर्म प्रप्त होता है, 
सिका महाण न करनेते उरते मी (इरिष्ट धर्मक शासि 
होते है) जो मिसे प्पे पयु्मोकौ हतया करता है, 
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वह्‌ पुरुषोमे अघम है । हिसाका सधिक दोष घातकको ही 
खगता है, भांस शानेवालेको नही ! जो अन्ञानौ मनुष्य वंदिक 
यत्त-पाग आदिके नामपर भांसके लोभसे प्राणियोकौ हिसा 
करता है, वह्‌ नरकगामो होता है ! जो पहले मांस खानेके 
बार फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको भौ महान्‌ 
धर्म प्राप्ति होतो है; क्योकि वहु पापसे पीछे हट्ता है ! 
जो सनुष्य हृत्याके लिये परु लाता है" जो उसे सारनेकौ अनुमति 
देता है जते उसका वघ रता है तया जो खरीदता, बेचत, 
पाता ओर खाता है, वे सद-के-सद खानेवाते हौ समे जाते 
ह । जो मनुष्य परम शान्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहता 
हो, उसे दूसरे प्राणियोके मासका सर्वथा त्याग कर देना चाटिये ! 
मांस न खनिते सद भ्रकारका सुख मिलताहै } जो सौ वर्षोतक 
कठोर तपस्या करता है तथा जो केदल. सां सका परित्याग 
कर देता है, वे दोनो मेरी दृष्टिमे एक समान \ इस प्रकार 
जाहुसा हौ सबसे उत्तम धम है ! जो महात्मा इसका पालन 
करते है घे स्दपकि निवासी होते ह ! जो सदा धर्मका माचरण 
करते हुए बाल्यकाले ही मधु, भांत मौर मदिराका त्याग 
कर देते है, वे मनि कहलाते है 1 जो पुरुष भांस-भक्षणके 
त्यागरूपं इत अआहिसा-धर्मका स्वयं आचरण करता ओर 
दूसर्रोको उपदेश देता है, वह पहलेका महान्‌ दुराचारी 
हतेपर भी कदापि नरकुमे नहं पडता \ जो सांस-सक्षणके 
त्यागरूप इस परम पवित्र एवं ऋषियोदारा प्रशंसित दिधिका 
सदा पाठ या भवण करता है" वहु सव पापोते मुक्त हो जाता 
है ततथा उसकी समस्त कामनाएं पूणं हो जातौ ह । इतना ही 
नहु, इसके पाठ ओर शरवणं करनेपर आपत्तिमे पड़ा हुमा 
पुरुष आपतिते, फंदमे पड़ा हुमा कंदसे, रोगी रोगसे ओर 
दुखी दुःखसे टुटकारा पा जाता है । इसके प्रमाद्ते मनुष्य 
तिर्यगु-ोनिमे नहीं पडता तया उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति सौर 
महान्‌ यश्चको प्राप्ति होती है । इस प्रकार मैने ऋष्योको 
वताय हुई यह्‌ मांस-त्यागकौ विधि वतलायौ है । 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! बड़ खेदको वात है 
कि संत्तारके ये नि्देयौ मनुष्य महान्‌ राक्षसोकौ तरह अच्छे- 
अच्छे खाद्य पदार्योका परित्याग करके मासका स्वाद सेना 
चाहते है ! ये भालपए, तरहु-तरहके साग ओर रसीलौ 
भिङाइयोत्ते भो उतनी रुविसे नहीं खाना चाहते, जितनी 
खचि मांसके लिये रखते है ! अतः मे मांस न खनसे होनेवाले 
लान सौर उसे खनेत्े होनेवाली हानियोको पुनः सुनना 
चाहता हू } 

भीष्पजोने कहा-केय ! मांस न खनिमे वहते 
लान है, मे उन्हँं वता रहा हू, सुनो--जो द्रूतरेका मातत खाकर 
सपना भातत वदना चाहता है, उससे व्दकर नोच आर 





निर्दयी मनुष्य कोई वहीं है; जगतुमे अपने प्राणोसे अधिक्‌ 
प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसलिये मनुष्य जिस तरह - 
अपने ऊपर दया चाहता है, उसी तर्ह्‌ उसे द्रूसरोपर भौ दया 
करनी चाहिये । मांस -मक्षण करलेसे महान्‌ पाप होता है मौर 
उसे न खानेसे बहुत बड़ा पुष्य होता है ! समस्त जो्ोपर 
दया करतेके समान इहलोक ओर परलोकमे कोरे कायं नहीं 
है 1 दयासुं भनुष्यको कमो भथका सामना नहीं करना 
पडता ! दयगलु ओर तपस्वीके लिये यह्‌ सोक ओर परलोक 
दोनों ही सुखद होते है 1 जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्पूण 
प्राणियोको अभय-दान करता है, उसे सब प्राणौ अमयदान 
देते है! वह घायल हौ, लडखड़ाता हो, गिर पड़ा हो, 
पानके बहावमें सिचकर बहा जाता हो, आहत हो रहा हो 
अयवा किसी सी सम-विषम अवस्यामे पडा हो, सब प्राणौ 
उसकी रक्षा करते है! हिसक पशु, पिशाच भौर राक्षस 
भौ उसके प्राण नहीं लेते! जो मनुष्य दूसरे जी्ोको भयते 
बचाता है, वह्‌ स्वयं सौ भयका सवसर सानेपर उससे टकारा 
पा जाता है । प्राण-दानके समान दूसरा कोई दान न हुमा 
है, न होगा । सत्यु किसी मी प्राणीको अभीष्ट नही है; स्योकिं 
मृत्युकालमे समो जोव काप उठते है । इस संसार-समूद्रमे 
समस्त प्राणी सदा गर्भवात्त, जन्म जौर जुदापा आदिके 
इुः्खसे दौ होकर चारों ओर भटकते रहते हैँ \ इसके सिवा 
मृत्युका भय सौ उन्हुं बेचैन कयि रहता है । गर्भम अधे 
हृए प्राणौ मल-सूत्के बीचमे रहकर क्षार, भस्त ओरकटु 
आदि रसोसे, जिनका स्पर्शं अत्यन्त कठोर ओौर दुःखदाय 
होता है, कष्ट पाते रहते ह 1 मांस्तलोलुप जीव जन्म सेनेपर भौ 
परवश होते है । दे बार-बार शस्ते काटे ओर पकाये जति 
है । उनकौ यह्‌ दुगेति प्रत्यक्ष देखी जातौ है। वे अपने. 
पापोके कारण कुम्मोपाक नरकमे डाले जाते ओर भि्ल-भित्न 
योनियोमे जन्म लेकर गला घोट-धोटकर मारे जाते हँ । इस 
भकार उन्हे वारंवार संसारचक्तमे भटकना पडता है । 

इस्त भूमण्डलपर अपने आत्मासे वटृकर कोई परिय चस्तु 
नहीं हैः इसलिये सब प्राणियोपर दया करे ओर सबको 
आत्मनावसे देखे । जो मनुष्य जीवनभर किसी भी जीवका 
सांस नहं खाता, उसे निःसंदेह स्वर्मलोकमें षष्ठं स्यान मिलता 
है । जो जौवित रहनेकौ इच्छावाले प्राणियोके मांस खाते, 
वै नो दत्रे जन्ममे उन प्राणियोद्रारा भक्षण कयि जति) 
इस विषयमे मून तनिक भी सदेह नहीं है 1 युधिष्ठिर | 
(जिसका वध क्या जाता है, बहु प्राणी कहूता है--) 
"मां स भक्षयते यत्मार्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌" अर्थात्‌ भाज 
मुके चहु खाताहै तो कमी मे नो उसे खाञेगा 1" यही मांसका 
मासत्व है--इपे हौ मांस शब्दका तात्ययं समरो ! इस जन्ममे 
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क जीवक हिसा होती है, वह दूसरे जन्मे पहले घातक्को 


भरता है, सिर भतत निवाला उसके हायते मारा जाता है 1 
लो पतर निन्दा करता है, वह स्वयं भ इसरो ोध मोर 
्रवक्ा पान होता है \ अदटिघ्रा परम धम, महिमा परम संपम, 
हा परम दान, महिमा भरम. त्थ, महसा परम य, 
बहि परम फल, भहिसा परम मिव मौर मर्हिसा परम मुच 
है। शषूर्म पर्तमि दान क्या जप, सव तीयमिं दृदकौ 
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व्यासजीकौ एक कोहिपर छमा 


युधिष्ठिरम पु्टा--पितामह्‌! जो योदा महान्‌ संप्राम- 
में लाकर ष्षछा पा अनिच्छति प्राणत्याग करदेतेरहँ उनश्नो 
कया पति होतो है ? मप जानते ह प्राणनत्वाग करना सितिना 
कलन है । कोई उन्नतो मदस्थामे हो या सवनतिको, भूम 
समप हो धा मरुम समयमे; कितु मरना नहीं चाहा 1 
धसका क्या कारण है? भाप सर्वत ह, बतनेकौ ष्पा 
कौजिये। 

भरप्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस संसारके ध्रानो 
उ्रतिर्मे कषँ या मवनतिर्े, शमम हों मयवा बगुममे दि 
किस भो पवस्य ह, उसमे सुख मानते हे, मरना नटं 
बाहू, शका कारण वतला र्हा हू, सुनो--इस्त दिष्य 
भगवान्‌ व्यास भौर एक फोटेका संदादद्य प्राचोन इत्छम 
प्रिद है, बहे दु सुना दहा ह 1 पटलेद्ौ वात है, गह्स्वस्य 
सोषषदैपायन व्यालननी कहौ जा रहे मे ! उन्टोनि ए 
कौदेको पादो चतनेके रास्तेसे वदी तेजीके साय भागता 
रेच । व्यास्रजो समदनं प्रापिकौ गतिकः क्ता व्यै 
भाषाको समन्छेवाते ह 1 उन्दने उघ्च कोद इव श्रदटार 
पृ्टा--कोट { माज तुम बहत डरे हृए मौर उतावने 
दिषायौ देते हो, कहो, कहु दौषनाद्देटो? कटि दुम्ट्‌ 
भपप्राण हेमा हैष 

फोडेने कटा--मगदन्‌ { कोर टुत बो दलगादौ गा 
र्दी है एनं धरघरा्ट सुनटर मुण्डे भय हो या ह+ 
इसी मावान बड़ इरानी है, यह ख कानि पटृतो है ठो 
देषा सदे दीवा है छि कहौ गाडी माकर मुदे ुचस न दात 
इसौनिषेतेनोमे भाग शहा हु 1 यह्‌ दिये, बेसोपर चदश 


यार पर है, दे मारी शोन्ः निवे हति इथरमा टे 


है भूमे खनको सावा बहत निष्ट सुनादौ डतो है1 
मोपरपद कठ ए मनुष्यो भौ नाना प्ररे णद कर 
षृ है हूर कोड पिमे इत मावा घय 


पुर्न सरला शयः ऽए दास्य न्यच मरनोरष्ता 
स्नष्टा स्तै पेष प्रानोदे 
द्‌ है गस्य चर्व खरदो दुतम 
ण्ड्दादष स्टार्ट षि मुच दुर्वे ररः 
श्टोभ्त्वेदटर्दर्प्णटदट। 
द्टा-र्ट! दने ष्टुं सुव है? दुम 
र्थन ददद हे॥ नेते मन्धते मरमगानाहो 
शुन्टरेलिदे दु रहै 1 दुम गनद, स्वे) रम, गन्ध 
टपा छंटे-ग्रे सेस यनुमव नहो रूर सप्ते; ठतः 
दुन्टखठो जरयाहं मच्छाहै। 

कदने ब्टा--मप्वत्‌ {नौव समौ पोनियेमिं सुका 
स्लुमद च्छे ट। मुने णो दर योनिम सुख मिसता है मौर 
ने दोदर द मोदित श्टुना चारा हे । हानौ दत 









स्ट 
मेरे यर छद प्रदरे विषय उपलब्य हते 
मनस्ते भौर स्छावर द्रानियेकि मोग मलग-मलगं हं । पहुते 
उन्म एष्ट्ट्वे धनी गृढथा। द्राह्यगेकि प्रतिभेरे मन 
निक मो माररया मादन या म परते सिरेका केनूस 
सर भ्यागशोर था! सर्त तीष वचन बोलना, गुदधिमानीके 
दाय लोगो टना मौर घं्ारमरसे द्द रवनः--यह भेरा 
श्वम हो यया था) सूं बोलकर सौर्यो धोष्ला देना 
अर दूरे मात ह तेना मेयकामया।मे 
इतना नियौ भाहि मात्सदश धरपर भये हृए्‌ मतिपिर्यो 
बलौर मथित अको भोजन करये विनाही केवसे स्वाद 
नेक इयते मेता हौ भोजन कर्ता था1 भयङे 
समय ममय प्रकी इच्टासे पितने ही शरणार्थी मेरे पाप 
जरति; ह्ुर्ग च्रं शरण लेते योण्य सुरक्षित स्यान्मे 

पटूवाकर र भ यकस्मात्‌ बहुसि निकास देता, उनकी रक्षा 
करता या। दमे सनुषयकषि पास धन-धान्य, सुन्दसै 


अन्छो-अच्डो स्वापि, मदुमुत यस्व मौर उत्तम लवमी 
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देशकर सै अक्षारण ही उनसे जसता रहता षा । दरूरोका 
सक्ष बेलकर सुमे पर्प्या होती भी । किसीका एर्वे भुमे 
महीं देखा जाता था} मै अपती दण्छामोका चलाम्‌ पा) 
सरके घम, अर्ष सौर कामका विनाश करनेको सदा ही 
उचत रहता धा । पूरवजन्मे मेरे हारा प्रायः कूरतापूरणं कं 
हए ह । उनकी माद भानेसे सुरे अड़ा पश्वाताप होता है} 
उस समय सुरे शम कर्मो फलका कषान त था। जोवनमे 
मैने केवल अपनी कही भाताकी सेवा की यी तपा एक्‌ दिनं 
अपते परपर भाये हए एक ब्राह्मण भतिधिका, जो अपने 
भातीप गुणोसे सम्पस् पे, स्वागत-सत्कार, शिया पा) उती 
पुष्यके प्रभावे मुर आजतकः पूर्ेजन्रफी स्मृति बनी हुई 
हे सबसे कोई शुम करम करके भयिष्यमे सुख पाना 
खाहता ह ! भतः जिससे मेरा फत्याण हो षहु उपय भाप 
हो बतलाष्ये । आपी मुहसे मै उसे सुनना चाहता है । 
ष्यासजीने फहा--फोट ! सुम लिस शुम कर्मे 
प्रभावसे तिर्मश्पोनिमे जन्म तेफर भी मोहित नहीं हुए हि 


संधषिप्त महाभारते 


= 


[भनुशासनपष, 


न 








षह भौर कुछ लह, मेरा वरन ही है । मै भये तपोकलसे 
केवस दर्शनमाव देकर तुम्हारा उद्धार कर बंगा । तपोबलसे 
अदृकर प्रूसरा कोर शेष्ठ अल नही है । मै जनता हु अपने - 
पूर्वत पापोके कारण दुम्हुं कीडेकी योनिमे भाना पड है) ` 
यदि एस स्मय म्हारी धर्मे प्रति भडाहै तो बुरे धर्म ` 
अवश्य प्रप्ठ होगा । रेवता ओर तियक्योनिे षडे हए 
प्राणी सं कर्मभूमिमे कपि हुए कर्मोका ही फल्‌ भोगे है । 
अज्ञानी मनुष्यका धर्म भौ कामनाको लेकर हौ होता है तेषा 
घे कामनाकौ तिरसिके लिपि ही गुर्णोको भपनाते ह! भस्तु 
एक छगह्‌ एक धेष्ठ शराह्यण रहते है । वे-जोकनमें सदा पूय 
भौर चनमाकी पूजा किया करते है तथा सोगोको परिब्र 
कापु. सुनते रहते ह! उर्दि यहां तुम पुतरक्ष्पसे ज्म 
सोगे भौर तिषयोको पञ्वपूतोका विकार मानकर मतासक्त्‌ 
भायसे उनका उपमोग करोगे । उस समय मै दुष्टर पास 
सकर ब्रहययिद्याका उपदेश कर्गा, मघवा तुम भिस लोके 
जाना होगे, वही तुम्हं से जागा । 


~~~ ~~~ 


कोडका कषमशः म्राह्यण-पोनिमे जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना 


भीष्मजी कहते ह--पुषिष्ठिरः । श्यासजोके एस प्रकार 
कट्नेपर उस .कौीडेने बहुत अच्छा' कटुषर उनकी आत्ता 
स्वीकार कर सो मौर पच रास्तेमे आकर पहु उहुर णपा} 
तनमे वह्‌ पिशाल एकडा षहा आ पहुंचा गौर उसके पहिपेसे 
दक्र उस करेन श्राण त्याग दिया । तत्पश्चात्‌ षट्‌ कमणः 
साही, गोधा. सूमरः मृग, परी, चाण्डाल, शूष मौर वेश्यकी 
पोनिपोमे जन्म पेता हा क्षन्निप-जातिमे उत्पघ् हुआ । 
उस सरमय षट्‌ भेष स्पासजीका यशेन करतेफे लिपे नमे 
गया भौर उन्हुं पहुचानफर उने घरणोमे गिर पडा ! हसे 
जद हाय जोडफर बोला--'षगयन्‌ ! भज्‌ मु पह स्थान 
भिला है लिसो कटी तुलना महीं है । ¶से भे वस जन्मोसे 
पाना षाहता पा । यह सापहीको कृपा है फि मै अपने दोषसे 
कीड़ा होकर भी भाज राजकुमार हो णया । अम सोनेकी 
मालामोसे सुरेपित अत्यन्त बलवान्‌ गजराज मेरी सवारीमे 
रहते है \ भै सुन्दर मटलोके पीतर सुखर शग्याभपर घडे 
सम्मानक्षे सायं रयन करता हं । आप महान्‌ तेजस्पी आौर 
सत्यपरतिक्ञ ह \ पे हौ प्रसारसे भाज सै फोड़ते राजपूत 
हो णया ह! महपरज्ञ } आपो नमस्कार है! आपके 
तपोबसके प्रभावते सुरे यह राजपव प्राप्त हमा है; अतः 
आक्षा दीनिमे सै भापको श्या सेवा रर ?" 





.ष्यासजीने एहा-- एजत्‌ ! भाज लुमने मपनी भाभीसे । 


अनुशासनपर्व | 


व्यास-मैमेय-संवादमें दान, तप छादिकी प्रधा 
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भे ' भलीर्भाति स्तदन किया है! अपीत दुहे सपनी 
कीरनयोनिकी कमुपित स्मृति नी हुं है 1 सुमने पूजनम 
अर्यपरायण, नुर्गस भौर भाततायी शू होकर शो पाप 
संचितं हिमा भा, उका सर्वथा नारा नहो हुमा है ! कीट. 
योनिर्भे जन्म सेकर सी शो घुमने मेरा दर्शन किया, पप्री 
पुण्यक फस है कि सुम क्षतिय हृद भौर भाज जो हुने मेते 
पना को इते मे ब्ाटणरवकी पराप्त होनी) समङुमार ! 
हुम नाना प्रकारके सुण सोयकर अन्त्ने णौ भौर भाष्रणोशी 
शलाक तिये पंप्रामपूमिर्मे सपने प्रागेकी माहूति दोषै} 
तदनन्तर, इाह्णय्यमे प्रधुर शङिणावापते भनेर्शो योर 
अनुष्ठानं करषेः सविनाग्री धह्रट्य होकर वक्षय मानग्दष्य 
अनुमव करोगे ! 

भीच्मजौ कहते ह--रस परदार दपने पूर्वगन्मका 
श्मरण करेवा वह्‌ फीट धव पदवियन-योनिमें रयन्न षो 
क्षावघर्मशा पासन कएने सगा । तत्प्चान्‌ उपने वदो भावी 
तपस्या सारन्म की ॥ धर्म योर स्थरे त्वशटो जाननेवामे 
उत राजक्मारकौी उप्र हपप्या देर विप्रवर धीटष्म- 
दवैपायन ष्याससौ उक दास चदि सौर श्ट्ने सगे--श्टीर } 
प्रालिर्योको रता करना ही कषति परमे है । दुम शुभ्र भीर 
अगुमष्ठा शान प्राप्तं करो तया सते मन यौर शद्ियो 
शर्म कफे मरतोर्भाति प्रमदा पालन रो । उत्तम भोगो 
हान करते हुए छपे अशुभ दोषा मानेन शयो, परसत्रष्टो 
सौर माःमाङा ञान प्रष्ठ श्त ) यादीवन स्वरम पातन 
एते रहो । तदनन्तर क्षतियशपैरच्न र्याग षर श्राह 
भत्वकनो प्राप्त करोगे 1 

युध्िच्ठिर } महि व्यासो दाव सुन्व ामद्रमार 
प्रा धर्दर्वक पालने ऋसे सया} प्रडा-तासतच् पर्व 


चरण कते हपु उपने पढे हौ हितेति (रनवूिि) 
शरोर ध्याग दिपामौर दूशरे भगतं चहु बाहाणरे धर पत्य 
हमा \ पठ्‌ लागकर्‌ महपाप्वौ स्यापती पूषः उषे पातत 
मापे भोर बोते--धिपषर । पद दुग हिरी प्रशारका भष 
शीं होना चाह + रक्तप शपे शएतदापरा उण भाति 
भौर पप करनेवाता पाप-पोनिपतिं अमा पेता है 1 गवुष्य 
कमा पापकर्ता है, उरे मनुताप्डौ ठो फत भोगगा पृतं 
है। भतः कम धुम मुरपुरे भपते ए ष्पे! हा पुष्‌ पाकि 
सोपका भय धवय होना श्रिये वीप उतम धर्मता 
भावरण शसते ष्टो 


कीटने कठा--भगवत्‌ ! अपी हेपि पुर षि. 
किक पपौ घपत्या प्रष्ति हती धवी है! भाग 
धर्ममूलक पप्पत्ति पार तेरा सारा पाप चष्ट हौ णपा । 


भीध्ममी ६९ ते ह-दष प्ररार भवान्‌ ध्या 
कयतानुप्ार् म हर्मि प्राह्रणत्पफमे पाट पृष्दीशो 
पो यतपूपोति धि कर दिया (भर्वन्‌ एानि दी 
यक दयि) । तदनग्तर,श्रषटवेता्रमि चेष्ट दोर उपमे 
शर्ागीका पापोष्य प्राप्त ल्पा । ध्याप्रमीरे शपनानृषार 
ते स्वधर्म दातन द्वि धा, पप्ीद्रा चु श्त दषा 
दवष शह्यलोरय्मे भार एनातते ब्रवै भीन ष्टो वा) 
यूध्व्टिर} (कद्वियनयोनिर्ि ठा कीटे धुव कष्ठे प्राण्‌" 
श्या दपा या, ए्षतिपे उपे परततं गनिषी प्राणि ह) 
षी ्रदमर तो प्रथनश्रणाने कविय धरनी शना परिषि 
ड्तरेष्ट्प दृठ श्थपनिर्वे महेष्ये ह, दे भी पुष्यववी गणि 
प्र्तर ष्पः पतः उन पवि गुष्ट्‌ं रो भीं कण्ना 

| 


~~~ 


स्याप-नैद्रय-संवादर्ये दान, तथ यादिष प्रग॑मा 


पधिच्टि्नि प्ट 1 शव, टय त्ष 
- दान -प्नमयि शौय म चेष्ट? 

भोप्मजीने श्टा-रदधष्टिरा पष दिम ची 
स्कल व्यार मौर मेते शेदरद्य एष चो टिकरा 
दरण दिपाणदाहै। पुष कमरो श्ट है, न्मु 
स्ीहप्णटृदादन देदच्याय्रन्ते भुखद्यवे दिष्टे द्र भ 
ष्टा प्युटे। यट युनिर्येषटी मष्क सुलिदट्‌ जजर 
ह्रं येद शदय्यादरी य्दा च्ठेटो ब्रेस्ट च 
ष्ट्दतम इरया दिवे शटन्द्न्ना ड्द ययय ट््च्ट्‌ 


पुथ शण्ड दनु रथय द्र ो्न्‌ कराया॥ दष दम्‌, 
सटायदारथ यर द गट सनष छपरणोग्न कष्ट 
[41.111 
नदष शमु ॥ मदे दत न्ट 
न्दल्णन्‌1 क यारे सष्ट्य द पटा, प 
गर्द दुर्दशा स्र शरा {2 ष 
य्य बावनी 1 कमि साने ब्य 
सच सय वदस्व सनद १ ठत गार 
1. 
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संक्षिप्त "महामार 


[मनुशासनपर्वं ` 





क जज 


ह; कितु यापक वह सहज हौ प्राप्त दिलायी देती है । यही 
जानकर मु विस्मययुक्त हसी मायौ है । भास्व्विधिके 
बनुसार विवा दुमा योढ़ा भी दान महान्‌ फल देनेवाला होता 
है} सापने ईष्यरिहित हृदयसे भूषेप्यासे प्राणिरयोको दान 
दिया है! म भूवा मीर प्यासा या, एसी स्यितिमें मुके मन्न 


देकर मापने तृप्त किया । इतस पुण्यक प्रसावसे मापने महान्‌ 


यत्ोद्ारा प्राप्ठ होनेवाले वडे-यड़े लो्कोपर विजय पायी है । 
सतः म मापके पवित्र दानते वहत भ्रसप्न. हुमा ह । सापका 
यल धुष्यका ही वल है मौर मापका वर्णन मी पुण्यकादही 
दर्न है । एस दानद्प पुष्यके प्रभावे ही नापके शरीरे 
पवित्र गन्ध निकल द्टी है! तात { दान करना तीर्थस्नान 
सीर वैदिक प्रतकी ुतिते भी यदृकर है । जितने पवित्र फर्म 
है उन सवमें दान ही सचसे वदकर पवित्र मौर कल्याणकारी 
है । माप जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी प्रशंसा फरते हु, 
उन सवर्मे दान ही भेष्ठ है; इसमे तनिक भी संदेहकी वात 
नहीं है । दातामोनि जो उत्तम मागं दना दिया ह, उससे 
मनीषी पुरय चतते ह । दान फरनेवते प्राणदाता सममन 
जाते ह । उन्मि धर्म प्रतिष्ठित है । जसे वे्दयोका स्वाध्याय, 
दन्विर्योका संयम मीर सर्वस्वा त्याग उत्तम है, उसी भ्रकार 
वान भी इस संसारमें त्यन्त उत्तम माना गया है । महामते ! 
सापको दस वानके शारण उत्तम युद्ठकी प्राप्ति होगी । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य वान फरफे उत्तसेत्तर शरेष्ठ सुख प्राप्त करता 
है-यह यातत हमलोगंकि सामने प्रत्यक्ष है । याप-ज॑से लोग 
धन पतति ह तो उससे दान जीर यज्च करके सुखी होते ह । 
कितु जो विषयचुसोमिं मासक्त हः वे.सुठसे दःखम पडते ह 
मीर जो तपस्या मादिके दय दुःख उठते ह उन्हे दुःखसे ही 
मुखको प्राप्ति होती देली जाती है । इस जगत्‌र्मे विदटानेनि 
मनुप्यके आचरण तीन प्रकारफे वतलाये ह--किसीमे पुण्य 
होता ई, किसीमं पाप होता है मौर किसीमें दोनोका यमाव 
. हता है । ब्रह्मनिष्ठ पुरुषफा भाचरण न पृण्यमय माना जाता 
है! न पापमय । उनके कर्मे दो्नोका हौ भमाव र्ता ह । 
जो यन्‌, दान मौर यत्या प्रवृत्त रहते ह, वे पुण्यकर्म फरने- 
वाले ह! जो प्राणिति द्रोह फरते ह, वे पायाचारी समे 
जाते ह । जो मनुष्य दूस्रोके धन चुराते ह, वे दुःखको भ्राप्त 
ते मौर नरके पडते ह । 

मेव्रेयने कहा--मुने ! आपने दानके सम्बन्धे जो 
जते वतायो है, वे दोपरहित भौर निर्मल हं । इसे तनिक मी 
संदेहे नहीं कि मापने विद्या मौर तपस्यते मपने अन्तःकरण. 
को परम पित्रे बना लिया है । माप शुद्धचित्त ह, इसलिये 
माज मायके समागमनन, मेरे त्थि महान्‌ लाम प्हुचा है ! 
मन म बारंवार वृद्धिस्ते विचार फरके देवता हे तो माप 


त्यन्त समृद्ध तपस्वी जान पठते हँ । मापके दशेनते मेरा 
अभ्युदय होगा । यापने यदहातक यानेका कष्ट किया इमे मै , 
आपकी पा समन्ता हं तथा सपने स्वामाविक कर्मी ` 
भी सर्म कारण मानता हु! गरायणत्यके तीन कारण भने 
गये ईु--तयस्या, शास्तरज्ञान मीर विशुद्ध ब्रह्मणकतमे जन्म । 
जो इन तीन गुणेसि युक्त है, बही सच्चा शरह्यण है! एते. 
्राह्मणके तृप्त होनेपर देवता ओर पितर मौ तृप्त हो जति ह । 
विहानेकि तिये अ्राह्मणसे बढ़कर दुसरा कोई मान्य नही है। 
ब्राह्मण न ह तौ यहु सारा जगत्‌ मन्नानान्धक्षारसे माच्छश्न 
हो जाय, किसौको कुट सुम्न पड़े तया चासो वर्णको स्विति, 
धर्म-अघरम मीर सत्य-असत्य कुष्ट भी न रह जाय। भते 
मनुष्य उत्तम खेतरमे बीज वोनेपर उसका फल पाता है, उसो 
प्रकार ` विद्वान्‌ ब्राह्मणको दान देकर दाता पुर्व उत्तम 
फलका उपमोग करता ह! यदि विद्या मौर सदाचारे 
सम्पश्च ब्राह्मण दान न स्वीकार करे तो धनवार्नोका धन ही 
य्यर्य हो जाय 1 मूखं मनुष्य यदि फिसीका म्र खता है 
तो वह उस्र अघ्नको नच्ट करता है (अर्यात्‌ दाताको उसका 
कुट फल नही मिलता) । इसी प्रकार वह्‌ मघ्रमी उस 
मूर्खको नण्ट कर डालता है)! जो सुपात्र होनेके कारण उत 
मन्न (सौर दाता) कौ रक्षा करता है, उसकी भी वहु श्न 
रक्षा करता ह ! जो मूखं दानके फलका हनन करता टै" वह्‌ 
स्वयं भी मारा जाता है। विद्धान्‌ शह्यण यदि भन्न प्रहु 
करता है तो वह्‌ उस भश्नका स्वामी होता है अर्थात्‌ उसको 
पचानेकी शवित रखता ह तया वह्‌ ईश्वर (समर्थ) हौनेके 
पारण दाताके लिये उसके दानके अनुप उत्तम फल उत्यघ्न 


करता ह । यदि इतर मनुष्य फिसीका अग्र ग्रहृण करते है 


तौ वे दाताकी संतान समक्रे जते ह! मतः अयोग्य व्यक्ति 
फो'दान तेनेसे इस सूक्ष्म दोषकौ प्राप्ति होती है; इशतिये उसे 
किसीका दान नहं लेना चाहिये ! दान देनेवालेको जो पष्य 
होता है, वही पुष्य दान सेनेवाले योग्य मधिकारीको भी 
मिलता है; वरयोकि दोनों एक-दुतरेके उपकारक होते ह ! एक 
पट्यते माड़ी नहीं चलती--प्रतिग्रहीताके बिना दाताका दान 
नहीं सफल हो सकता---एेसा ऋषियोका कथन ह । जहां 
विद्वान्‌ भौर सदाचारी ब्राह्यण रहते है, वहीं दिये हए दानका 
फल इहलोकं मौर परलोकमें भौ मिलता है । जो ब्राह्मण 
विरुद्ध कुलम उत्पन्न, तपस्यामें लगे रहुनैवाले, दाता तया 
अध्ययन-सम्यन्न ह, वे ही सदा पृज्य माने गये ई! पेते 
सत्पुरषोने जिस मार्गका निर्माण किया है, उससे चलमेवालेको 
फभी मोह नहु हेता ! . 

भीष्मजी कहते ह-युधिष्ठिर ! मैतेयके इस प्रकार. ` 
कटनेपर भगवान्‌ वेदन्यास वोले--*आप बड़े सौमाग्यशालौ, 


-अनुशासनयरद ] 
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ह भौ देसी बार्तोका भान रखते है । मपरे इस तरहुकौ 
मदि भो सौम्ये ही प्रप्त ई ह संसारके सोग उत्तम 
गुणदाले पु्षोको हो अधिक प्रशंसा करते ह ! बहे परान्ते 
बात है हि ख्य, सवस्या मौर प्षम्पिका मपिमान बापङे 
नवर तनिक भरी प्रभाव महो डत्ते ! इसे माप अपने ऊपर 
देवताओं अनुग्रह्‌ समभ्ध्वि । भस्तु, भव गे दानते भौ उत्तम 
धर्मका वर्णन करता हु । इस जगतुमे नितने शास्त्र मौर नो-जो 
ध्रुतं ह, वे सय वेदे ही माधारपर शरमगाः प्रचित हई 
हि! रैनि युना है कि मनुष्य तप सोर विचि हो महन्‌ पदे 
शाप्त हता है ठया तपके ही प्रमावते बहू मयने प्पोकानाश 
कता रै \ पुदय जिस-जिस समिलापाको स्िटिके प्तिपे 
तपस्या प्रवृत्त होता है, चह सब उसे तप ओर दिद्यासे प्राप्त 
हो जातौ है ! नित्तसे संयोग होना, जिसको राजित कना, 
जिसे पाना मौर निते टासना कठिन है, षह सब तपस्यसि 
साध्य हौ जाता है; षपोककि तपस्याका वत सचते बडरदै। 
शरवो, चोर, पर्भह्यारा मौर गु्कौ स्नोत व्यभिचार 
करनेवाला चापौ भौ तपस्यते तर जाता है, मपने पपति 
चकारा षा जाता है । जौ सव प्रकार्को विचारि प्रवौणरै 
ही नेत्रवान्‌ है मौर पसव चाहे निस प्रकारका हो वह भी 


नेववान्‌ हौ समम्पनेपोम्य ह 1 दन दोरनोरतौ पदा ममत्कार्‌ 
कलना चाहिदि ! गो विचक्ि घनी सौर तषस्वो ह, दे सब 
भून तपा दान देनेवाते भो इस पोस्े धन मीर परसो 
सुख पते ह! संसारके युष्यात्मा पुरुष बध्र-दान देकर इष 
सोर्मे भौ सुखौ होते ह मौर भृत्युके शाद ब्रहतोक तथा 
कन्य शादतिरातो सोक प्राप्त कते हु । दानी पुदष स्वप 
पूजित मौर प्म्पानित हेते हए इतर्तेका पूजत घौर सम्मनि 
करते! चे जहा जति ह दही सवे सोग उनके सामने मस्तक 
म्काति है 1 मेव्रेयनो { भाप त्न भौर वरतधारो ह, सा 
धर्मपालने सपे रहिये मोर गृहु्पोफि सिये मो पवते उत्तम 
एवं मुख्य एर्तथ्य है, उत्ते ध्याने देकर मुनिये । निप कमे 
पति अपनी परनोपे सोर पत्नौ मपने पति सदुष्ट रहती 
वटँ सदा श्त्याण होता है । चिप प्रकार पानोसे शसोरको 
मल धुल जातो है मौर अम्निरी प्रभाते गन्धकार दूर 
जाती हैः उसो प्रकार दान सौर तपस्यते मन्या सारा पाप 
नष्ट हो जाता है ॥ सपका कल्याप दी, भव सै मपने माधयम 
दरजाताहे! मेनेजो दु श्ताया है उते पाद रषिम, 
इतये आपा कत्याण होगा # 





शाण्डिलो जौर सुमनाका संवाद--पतिब्रत-धर्मका वर्णन 


युधिष्ठिरे कहा--पितपमह्‌ 1 चाप सम्भू धम 
वेत्ता शरे्ठ ह, मनन: मय म मपरे मुखस साध्वो स्विपकि 
सदाचारा विषय सुनना चाहता हं ॥ माप उसका वर्णन 
कौन्पि। 

भीष्मजने कहा --एक समपकौ बात है, सव शरकारके 
त्स्वोरो जाननेवाली, सर्वत एवं मनस्विनी शाण्डिली देव- 
सकं गयी । वहां केकेयी सुमना पहतेसे मोनूद पौ ! यतते 
शण्टिसीक्षो देणकर उसने पूष्टा---कत्याणौ { तुमने किति 
माचार सौर यत्तका पालन किया या, जिते समस्त पाया 
षा माश करके तुम दस देवलोकर्मे आयो हौ ? इस समथ 
अपने तेजते भुम अग्निक ज्वानाके समान देयौप्यमान हो 
रही षो) षटु देखकर अनुमान होता है ङि थोडी-सो 
तपस्या, साधारण दान या छोटे-मोटे निपरमोका पालन करके 
तुम इस लोक्य नह मायो हो; मतः अपनो साधने 
सम्बन्धे सुम सच्ची-सन्यो यात यताम ४ 

अय सूुयनाने इस प्रकार मधुर बाणी्े पूछा तो मनोहर 
मु्शारदालो शाण्डिलौन धीरेते उत्तर दिण--दिवि) मे 
येस्म चस पहनने, वल्कल धारण कणन मू मुदे या चद 
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संक्षिप्त महाभारत ` 


[अनुद्ासनपवे 








अटी जटाएं रखनेसे इस लोकें नहीं मायी हं । मेनि सदा 
श्ादघान रहुकरं यपने पतिवेवके प्रति मंहय कभी उष्दितकर 
भौर कठोर वचन नहीं निकाले ह ! म सदा सास-सथघ्रुरकी 
आजञामें रहती मौर देवता, पितर तथा ्राहय्णोको पुनामें 
भ्रमाड न्ह करती यी ¦ किसीकौ चुगली नहीं खातो थी । 
्रुगसी की सादत मुम चिल्कुल पसंद न थी । मँ धरका दर- 
वाजा छोढुकर सन्यत्र नहीं खड़ी होती ओर देरतक किससे 
बात. नहीं फरती थी 1 भनि कमी छियफर या.सासने किससे 
अश्लील परिहास नहीं फिया तथा मेरे दारा किसीका महित भी 
महीं हमा है । यदि मेरे स्वामी किसी कामसे बाहर जाकर 
फिर धरको सौते. तो मँ उठकर उन नैठनेके लिये मासन 
देती ओर पकाग्रचित्तते उनकी पूजा करती थी । जो मन्त मेरे 
स्वामी नहीं लाना वाहते, निस भक्ष्य, मोज्य यां लेह्य (चटनी) 
ारिफतो वे नहीं पर्सद फरते, उन सबको सभी त्याग देती 
बी \ सारे कुटुम्बे तिये जो कुष कार्यं आ पडता, वह सब 
म सढेरे ही.उठकर कर-करा सेती थी । यरि किसी आवश्यक 





कार्ववश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मै नियमसे रहकर उनके 
कल्याणके लिये नाना प्रकारके माङ्ुलिक कायं कियाकरती 
थी । स्वामीके बाहर चले जानेपर से अञ्जन, गोरोन्‌, माला 
ओर अङ्कराग आदिक दवारा श्रुङर नहीं करती थो जगन 
सुखसे सोये रहते उस समय.जावग्यक कार्यं जा जानेषर भीँ 
उन्हें नहीं जगाती थी जीर एता करके मेरे मनको भिरेव 
संतोष होता था! परिवारे पालन-पोषणके कायक. तिपे 
भी सं उन्हं कमी तंग नही करती थी । घरकी गुप्त बा्तोको, 
सदा छिपाये रहती मौर धरदारको सदा माड़-बुहारकर साक 
रखतौ थौ ! जो स्त्रौ सदा सावधान रहकर इस धर्ममार्ग 
पालन करती टै, वह्‌ स्त्रिोमे अरन्धत्तीके समान आदरणौप 
होती है मौर स्व्ेलोकमे भी उसको विशेष प्रतिष्ठा होती है + 

मीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस प्रकार - बह 


- सौभाग्यशातिनी देवी शाण्डिली - सुमनसे पतित्रत-धरमका 


वणन करके अन्तर्धान हो गयी । ५ 


कति पिनिम 


साम-गुणकौ प्रशंसा--राक्षस ओर ब्राह्मणका संवाद ` 


युधिष्ठिरने पुचछा--मरतकेष्ठ ! अप साम भौर 
वानमें किसको शरेष्ठ मानते ह? 
भोष्मजीने कहा--वेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 


होता है मौर फो दानसे ! यतः पुरुषकी प्रकृतिको सममकर । 


दोनोमिंसे एकका प्रयोग फरना चाहिये । मव पुम सामरे 
गुणोको सुनो ! सामके हारा भयानक-से-मयानक प्राणी 
वमे कयि जा सकते ह! इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता ह । कोई भृद्धिमान्‌ प्राह्मण निन वनमे घूम रहा 
भा \ उसी समय एक राक्षसने माकर उसे चानेकी इच्छते 
पकड़ लिया । त्राह्यणको युद्धि तो अच्छी यी ही, बह्‌ विद्वान्‌ 
भी था, इसलिये उस राक्षसको भीषण आकृति देवकर भी न 
तो घवराय! भौर स इष ही हमा । वल्कं उसके प्रति साम- 
नीतिका प्रयोग फरने लगा! राक्षसने ब्राह्यणके शान्तिमिय 
वचनोकी प्रशंसा फो गौर कहा--भिरे प्रश्नका उत्तर दे दो 
तो में वुम्हं छोड दुगा । बतो, मै इतना दुल भौर उदास 
क्योष्टोरहाहे? 

यह्‌ भुनकर ब्रह्मणे कुछ देर विचार किया ! फिर बडे 
धेयके साय उसने उसके प्रए्नोंफा उत्तर देना मारम्म 
किया "राक्षस [ जान पडता है तुम सुहृद जनोसे मलग 
होकर परदेशमें देगाने लोगो साय रहकर अतुलनीय 





निषरयोका उपभोग कर रहै हौः । तुम्हारे मित्र तुम्हरे रार 
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भ्रसीभौति सम्मानित होनेपर भो भपने स्वभाव-दोषके कारण 
शुमते विमुख रहते हँ ! गुणोमिं जो पु्हातते अपेशा बहत ही 
निष्ट है, ये जड़ मनुष्य भो घन सौर एवमे मधिक होनेके 
कारण सदा तुम्हारो भवहेलना किया करसे ह! क्सो कारण 
हुम इर्बल मौर उदास हो रहे हो 1 तुम गुणवान्‌, दिदरान्‌ 
मौर विनीत हौनेपर भी प्तम्मान नहो पतते मौर गुणहौन तया 
भू व्यस्तियोको सम्मानित होते देखते हौ । जीवन-निर्वाहका 
कोर्ट उपाय न होने हुम दलेश उठते होगे, श्तु अपने 
गौरवे कारण जोदिकाके प्रतिग्रह आदि उपायोकी निन्दा 
करते हुए उन्हं स्यौकार नहीं करते होगे; सम्पद है, यहौ 
तुम्हारी उदासौ मौर दु्देलताका कारण ह । तुम सज्जनताके 
कारण अपे शरीरको फष्ट देकर भी अव किसीका उपकार 
करते होगे तो वहु दुम अपनी शकते पराजितं समता 
होगा 1 जिनका वित्त काम मौर क्रोधते मान्त है, मतएय 
भो कुमागमें चलकर कण्ट मोग रहे ह, सम्पवतः एते हौ 
सोगफि सिथे तुम सदा चिन्तित रहते होगे ! यद्यपि तुम षदे 
शद्धिमान्‌ हो सो भौ भतानी पुदप पुम्हारो हसो उडत होगे 
मौर द्ुराघारौ मनृष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होगि-शापद 
यही तुम्हारी उदासोन॑तां मौर दुमेलताका कारण हो 1 मया 
यह्‌ भौ हो सकता है फि कोई शत्रु परस शरेष्ठ पुर्यके समान 
अतव करत) एमा माया हो मौर मुहे मित्ता बातें करके 
कुर्ह धोखा देकर .भाग गया हो ! तुम मर्यज्ानभे प्रसिद, 
रहृस्यको बातें सममनिमें करुगल भोर दिद्रान्‌ हो तोभो 
गुणज्ञ पुर्ष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते, दसीते तुम 
उदासीन मौर दूर्यं रहति टो । पुम स्देहरहित होकर 
उत्तम बारतोका उपदेश करते हो तो भौ नोच पुरयेकि 
भमुदायमे तुम्हरे गुरणोको प्रतिष्ठा नहो होतो ) सयवा पह 
षो पकता है कि तुभ धन, यदि मौर विद्यात हीन हकर भी 
केयस शारोरिक शिते माघारपर वश्प्यन घाहते रहै हो 
भौर इसमें शफलता न मिली हो । मृ तो एता मनुमान 
हेता है वुम्हारा मन तपस्यामें लगा हृमा है मौर इसके लिये 
धरम भंगलमें रहना चाहते हे; पितु तुम्हारे माई-यन्धू यह्‌ 
मोत नही पसंद करते । पह मो सम्मव है कि वम्हारी स्वौ 
अदो सुन्दरी हो मौर तुम्हरे प़ोसमे ही कोई घटत सुन्दर, 
धनी मौर प्रस्त्रीलम्पट नौजवान रहता हो । एक दूसरी 
कषम्भावनाभोदैतुम धनवानेकि यीच उत्तम मौर समयोचित 
मात कहते होगे, किवु वह उन्हं पसंद न आती होगो सयवा 
सुरा कोई प्रिय व्यवित मूरति कारण वुमपरं एषित हो 


पया होमा मौर सुम उत्ते शसो सरह सममा-यमधाकर गात्त 
न कर पाते ्टोगे । सम्मवतः इन्हीं सद कारणमि सुम दस 
आर उदासीन हो रे हो! जान पडता है को मनुष्य वुष््‌ 
अपनी इच्छे अनुसार किस कामम नियुत करके सदा 
साप उठाना चाहता है अवा तुम सपने सदुगुणंङि कारण 
सोगोमि सम्मानित होते हो तो भौ तुम्हारे सुदय्‌ (नपु- 
बान्धव) समभे ह कि पट्‌ हमारे हौ भ्रमायसे मादर्पाष्फा 
है मोर तुम सज्जते रियिल होनेके कोरण भपना भान्तरिकि 
अभिप्राय किसोपर प्रकट करना महर घाते) संसारम नाना 
प्रकारको युटि मौर भिघ्न-भिष्ट रचिवाते सोग रहते ह, उन 
सयको तुम अपने गुणस यरमे करना चाहते हो । सयवा 
पहमौहोस्क्ताद कि तुम विदान्‌ न होकर भी पिघ्रासे 
मिलनेवाते यशको पाना चाहुते हो, डरपोक होनेपर भौ 
पराकमजेनित कीतिकी मपिसाषा रते हो मौर मप्ने षास 
योड़-सा धन रहनेपर भो ध्डे-यदे दार्नोफा सुयश प्राप्त करना 
चाहते हो--यही वुम्हारे उदासीनता सोर पुर्दसताका कारण 
जान पडता है ! एक यात पहं भो -ध्यानमे मातो दै कि दुम 
अपना कोई दोष नहीं दिखायी देता सो भी लोग सकारण ही ` 
यमहं कोते रहते ह 1 युम साघु पुर्ोको गृहस्य, दुर्जनो - 
दतवासो मौर प्ंम्यासिर्योको मठ-मन्दिरः आदिमे भासस्त 
देते हो, इसी चिन्ताते उदासीन. बोर वुदरेल होते जा रै 
हो! सुम्हरे स्नेहो यगधु-यान्धय कष्टे पड्कर दखिताका 
दुः धोगते ह सोर तुम उम्हं उरते मुत नही कर पति, 
शस्ये अपने धनहीन जोवनको व्यये सममते हो । वुम्हारी ` 
माते धर्म, अर्य सौर कामके मनुकूल एवं सामथिक होत ह 
तो पो दूसरे सोग उनपर विश्वास नहीं करते । मनीषी 
हनेषर भौ जोवनषत दच्टाे सुमह सदार पुकि दिपे हुए 
धनपर गुजारा करना पडता दै । वुम्हारे शुदष-सम्बन्धी 
एक द्रुसरेसे विरोध रणते ह मोर सुम उनका प्रियका 
चाहते हो । वेदश ब्नादणोंको- वेदविद "कमे करते मीर 
विदध्नोको इनदिपोकि वर्मे पदे देकर तुम निरन्तर 
चिन्तित रहते ष्टो \ सम्मयतः इन्तो मव कारणेति वुम्दायय 
शरोर उदास गौरं दुर्यल हौ गया है । 


देस कहकर जव उस बाहयणने रा्षसका सम्मान किया 
सो राक्षसे भो ्राह्यणका विव सत्कार किया १ उसने उती 
समय भ्राह्यणकौ अपना मिदर बना सिया मौर उत्ते धन देकर 
छोड दिपा। ॥ 
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्ाद्के विषये देवदूत ओर पितसोका तथा धर्मे विषयमे इन्र ओर वृहस्पतिका संवाद ` 


भीष्मजो कहते ह--पुधिष्ठिर 1 ुर्वकालमे घगवान्‌ 
वेदव्यासे मुर धर्मके जो गूढ़ रहस्य बतलाये ये, उनका वर्णन 
करता हे, सुनो-- जिसके फरनेसे देवता, पितर, ऋषि, प्रमयः 
लक्ष्मी, चित्रगुप्त ओर दिगज प्रसन्न होते हँ जिसमें महान्‌ 
फलं देनेवाले ऋषि-धर्मका रहस्यसहित समावेश हुभा है तया 


जिसके अनुष्ठानते बड़े-बड़े दानो भौर सम्पणं यज्ञोका फल ` 


मिलता है, उस धर्मको जो जानता भौर जानकर उसके अनुसार 
आचरण करता है, वह्‌ पापी रहा हौ तो भो पापमुक्त होकर 
सदगुणसम्पन्न हो जाता है । दस कसाइयोके समान एक तेली, 
दस तेलियेकि समान एक कलवार, दस कलवारोके समान एकं 
वेश्था मौर दस वेश्याय समान एक राजा है अतः राजाका 
दान सेना निषिद्ध माना गया है । नसते धमं, अर्थं मौर काम- 
का वर्णेन है, जो पवित्र ओर पुण्यका परिचय करानेवाला हैः 
जिसमे धर्म मौर उसके रहरस्योकी व्याख्या है तय( जो परम 
पवित्र, धर्मयुक्त आर साक्षात्‌ देवताओदरा निमित है, उस 
शास्सरका श्रवणं करना चाहिये । जिसमे वितरोकि धाढके 
विषयमे गूढ़ बाते वताय गयी है, जहां सम्पूणं देवताभोके 
रहस्यका परूरा-पुरा वणेन है तथा जिसमे रहस्यसहित महान्‌ 
फलदायी ऋषि-घमका एवं बड़े-बड़े यजतो भौर सम्पुर्ण दानोके 
फलका प्रतिपादन किया गया है, उस शास्त्रको जो लोगं सदा 
पद्ते है, जिन्हुं उसका तततव हूदयङ्खम होता है तया जो पठ्कर 
दसरोके सामने उसकी व्याख्या करते ह, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारयणके स्वरूप ह ! जो मनुष्य अतिधि्योकौ पुना करता 
है, उसे गो-दान, तीर्थ-स्नान मौर यज्ञानुष्ठानका फल भिलता 
है! जो श्रद्धाफे साय धर्म-शस्त्रोका श्रवण करते हँ तथा 
जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवश्य ही पुष्य-लोकोपर 
विजय प्राप्त करते ह! श्रद्धापूर्वक शास्द्र-भवम करनेवाला 
मनुष्य मपने पूर्वपापोसे छुटकारा पा जाता है । भविष्यं 
बह पाप नहीं करता तथा नित्यप्रति धर्म॑का अनुष्ठान करता 
रहता है आौर मरनेके वाद उसे उत्तम लोककी प्राप्ति 
होती है। 
एकं समयकी बाते है, एक देवदूतने पितरों ओर देवतामो- 
से प्रश्न किया-- कया कारण है कि श्राद्धके दिन भाद्धकर्ता 
मर श्टमे भोजन करनेवाले पुरुषके लिये भेयुनका निषेध 
फिया णया है ? श्राद्धमे अलग-अलग तीन पिण्ड ययो दिये 
जति है ? पहला पिण्ड किसे देना चाहिये ? दसरा पिण्ड 


किसे भिलता है ? तया तीसरे पिण्डका अधिकारी कौन है?“ - 


ये सब बातें म जानना चाहता हं ।' 
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पितरोने कहा-- देवदूत ! तुम्हारा कल्याण हो, हम सब 
तुम्हारा स्वागत करते हैँ । तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है तो 
भी हम उसका उत्तर देते है, सुनो--जो पुरुष श्नाद्वका दान 
देकर अथवा भराद्धमे भोजम करके स्त्रीके साथ समागम करता. 
है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसके 
ययम निवास करते हैँ! अब हम क्रमशः पिष्डोका भाग 
बतला रहै है ! श्राद्धमे जो तीन पिण्डोका विधान है, उनमें 
पहलः पिण्ड जलमें डाल देना चाहिये । मध्यम पिण्ड श्राद- 
कर्ताको पत्नीको खिला देना चाहिये भर तीसरे. पिण्डको 
अन्निमे छोड़ देना चाहिये--पही श्राद्धकी विधि दहै) नोः 
इसका पालन करता है, उसके धर्भका कभी लोप नहीं होताः 
उसके पितर सदा प्रसन्नचित्त एवं संतुष्ट रहते हँ ओर उका 
दिया हमा दान अक्षय डोता है । 4 

देवदूतने युद्छा--पितृगण ! आपलोगोनि पिण्डका 
करमशः विमाग बतला दिया; कितु पहले पिण्डको जौ जलम 
डाल देनेको बात वतायौ है, उसके अनुसार यदि वह जलने डल 
दिया जाय तो नौच्चे जाकर वह्‌ पिण्ड किते मिलता है ? किस 
देवताको प्रसन्न करता है ? तंथा किस प्रकार उससे पितरोका 


>~ .+ 





अनुशासनपवं ] 


श्रादङे दिषयमे देवदूत गौर पितरतेका संवाद 
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छार होतार? दसो प्रकार यदिमष्यमप्ष्डिपलीहीवा 

. भाती है तो उक पितर किस प्रकार उत पिण्डका उपमोग 
तेह ततया मन्तिम पिण्ड जब अन्नम शल दिषा जाता ह 
तो रकी क्या गति होती है ? वह किस देवताको मिता 
है? यह सव यते मे सुनना चाहता ह ! 


पितरोने कहा-देषद्रत ! षहा पिष्ड जो पानके 
प्रीतर चला जाता है, पहु चन्द्रमा तृप्त करता है मौर 
चन्द्रमा स्वयं देवता तया पितर्येको संतुष्ट करते है । इस 
प्रकार पत्नौ गुदजर्नेकी मानते भो मध्यम पिष्डका भक्षण 
करतो है, उससे प्रसन्न शकर पितामह पुत्रको कामनावाले 
पुर्यो परे प्रदान करते है तथा सग्नमे जो पिण्ड ला जाता 
ह, उसे तृप्त हकर पितर मनुप्यकौ सम्पूर्णं कामना परणं 
करते ह 1, इस भकार तीनों पिटको गति यतत्मयी ययौ 1 
बराह्यणकौ स्नान मादिते पित्र होकर धादे भोजन करना 
चाहिपे ! थादमें भोजन करनेवासा ब्राह्यण उत दिन यम्‌- 
सानिका पितर भाना जता है, इसलिये उसे सपनो स्त्ीके 
साय सहवास नहो करना चाहिये; बर्योफि उस दिन उसके 
तिये चह परायी स्वीक समान होतौ है ! णो पुष्य इत विधिके 
भनु्ार धादकषा दान देता है, उतस्तको संतानकी वृदि होती है । 


पितरेक स प्रकार फहनेके याद विदु्मम नामव एक 
सपस्वौ महिने धते पृष्ठा देवराज { मनुष्य मोहवश कौट, 
पिपीलिका (चौली), सप, पेदे, मृग यर पौ मादि तिरयय्‌- 
सोनिके भ्राणिर्योको हिसा फरके जो महान्‌ पाप बटोरते ह 
उ्ते चूटकारा पानेके सिये उन्हु शौन्‌-स प्रायश्च कटना 
चाहिये ?" उनका थट्‌ प्रन सुनकर समौ देवता, चपिमौर 
पितसेने उनको भूरि-भूरि भरंसर कौ { 


इनदरने उत्तर दिया--मनुष्यको चाहिये फि कु्दोव, 
भया, ग्वा, प्रमास भौर पुष्कर केतरका मन-हौ-मन ध्पान 
करके जसे स्नान करे--देमा करनेते यह पापते मुक्त हो 
जाता ह भो मनुष्य गायकौ पौठका स्पशं करके उत्को 
शको श्रणाम करता है, उत उपयुक्त तीप तीन दिनतक 
उपवासपूर्वक रहुने मौर स्नान करनेका टल प्राप्त होता है। 

तत्पश्चात्‌ दने देवतांकि म्यमे मपे गु वृह॒स्पति- 
नमे मधुर वाणीरमे कामयन्‌ 1 मनुष्योक सुत देने 


वापे धर्मका गूढ स्वख्प तताष्ये, प्राय 
ोर्योश् भी वंन कोनिये।" + 
यृहस्पतिमोने कहा--इन्द 1 घा्त्‌ दर्यानौने पू, 
पदन, अग्नि मौर सोकमाता गौ सूष्टिकी है । ये मनृष्प- 
सोकके देवता ह ता सम्पूनं जयत्य उदार कलटनेशो शक्ति 
रप्तेह। जो स््री मौर पुष्य पूरको मोर मुह्‌ करके पेगाब 
करते ह, यै चासी वर्वतक दूराघारौ मोर कुतक्सदू होकर 
जोयन थ्यतीत करते ह । जो पवन देवताङे साय देव करते है, 
उनकी संतान गमे भाकरनघ्ट हो नाती है । णो जत्तीह 
आये दधन नहीं शसते, उनशा हविष्य बग्निहोव्रके समय 
अग्निदेव नहीं प्रहु करते । निने वड़े सभी टृषष्टोटे्ोँ 
एसी गोमा सारा बूच दृहकर णो सोग भी जति ह, उने 
यहं दय पीनेवासे यज्वे नहो पैदा होति । उनको संतान मोद 
छुतका भी नारा हो जाता है । उत्तम कुसर्भे उत्प विदान्‌ 
ग्राह्येति पूर्वकाले दसौ रकार उक्त पापो एत होता येता 
है 1 इसतिपे शास्म जिनं कमोका निपेध स्पा गया है, 
उनफा परित्याग कटना चहिये करीर जिन्हं कर्तव्य बताया 
मया है उनका सदा अनुष्टान करते रहना घाहिमे 1 ` 
„ सदनन्तर, सम्पू शेवता, मदद्गण भौर श्छयिमेतर 
वितरेति पष्ा--भनु्योकी गृद्ध धोडो होती है यतः बै 
कौन-सा कम कर जिससे अपलोग उनके कपर संुच्ट होगे ? 
थादमे दिया हमा दान कि प्रकार बय हो सशता है ? 
भनुष्य भिस कर्मके अनुष्ानचे पितरो ग्म धुरा धा 
सकते ह 7 इन वातो ुननेक तिये हमे बद उत्युकषता ै५ 
पित्तेन फहा--देवभण । उत्तम क्म कएनैवातें 
यनुक जिस कामत हम संतुष्ट होते ह, उको पृत्पि॥ 
भीते रंगके साँड़ टोड्ने, समावाप्य तिसमिधिव नसते 
तर्देण कमे योर यर्यतमे दीपदान करनेमे मनुष्यका 
पितरेक श्टणते उदार होता है 1 श प्रकार निष्कपट भावति 
ङयि हमा दान भक्षय मौर महान्‌ फसक्टो देनेवासा है मोर 
सते हमलोर्गोकति मो सदा पंतोष रुहा है\ णो पुय 
पितरेनिं घटा रघकर संतान उत्यघ्न करेगे, वे यपे प्रपत" 
महक दुर्गम नरके वद्ार कर वेमे + दस प्रका श्ष्ठके 
काल, कम, विधि, पा शद एलका पथात्‌ वर्णन 
किया पया! * 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपत्ं 








विष्णु, ब्रह्या, अग्नि, लक्ष्मी तथा अद्भिर आदि ऋषियोके दारा धर्मके रहस्यका वरणेन ` 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठर । प्राचीन कालकी 
खात है एक बार देवराज इन्ने भगवान्‌ विष्णुपे पुछा-- 
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“भगवन्‌ ! आप फिसं कर्मसे प्रसन्न होते हँ ? किस प्रकार 
आपको संतुष्ट फिया जा सक्ता टै ?" 

विष्णुने कहा--इनद्र ! प्राह्यणोकौ निन्दा करना मेरे 
साय महान्‌ ठेव फरनेके समान है \ ग्रह्यर्णोकी पूजा करनेसे 
मेरौ भी पुजा हो जाती है--इसमे तनिक भी संदेहकी 
बात नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन 'भोजनके पश्चात्‌ 
बराह्यणोको प्रणाम करता है, सँ उसपर बहुत ` भ्रसन्च होता 
हं । जो अपने घरपर ब्रह्मचारी प्राह्यणको उपस्थित देखकर 
सवसे पहेले उसे भोजन फराता भौर पीछे भपने भोजन करता 
है उसफा वह्‌ भोजन अमूत्तके समान माना भया है! जो 
प्रातःकालको सध्या करके सूर्यके सम्मुख खडा होता है, उसे 
समस्त तीरयोमिं स्नानका फल मिलता है मौर वह्‌ सव पापोसे 
ए्टकारापाजाताहै। . । 

फिर चिश्यविख्यात चसतिष्ठ आदि सप्तर्षियोनि पश्रयोनि 
ब्रह्माजीको प्रदक्षिणा कौ ओर सय-फे-सव हाय जोड़कर उनके 
सामने शट हो गये 1 उनभेते ब्रह्वेत्तामोमें श्रेष्ठ वसिष्ठ 
मुनिने दस प्रकार प्रन किया--^नगवन्‌ ! मे सम्पुर्ण 


प्राणि्योके तथा विशेषतः ब्राह्मण ओर क्षत्रिय~जातिके हितकी 
दष्टिसे एक प्रशन आएको सेवामे उपस्थित करता हं! इस 
संसारम सदश्चारी मनुष्य प्रायः निधन ह \ वे किस प्रकार 
आर किस कर्मके अनुष्ठानसे यत्तका फल पा सक्ते हँ ? 
बरह्माजीने कहा--महान्‌ भम्यशाली सर्हाषयो ! 
मनुष्यको जिस प्रकार यक्ञका फल प्रप्त होता है, वहु बता - 
रहा हृ, सुनो--पौष मसे शुक्ल पक्षम जिस दिन रोहिणी 
नक्षत्रका योग हो उस दिनको रातमें मनुष्य स्नान आदिमे शुद्ध 
हो एक वस्त्र धारण करके खले दानमे शयन करे भौर श्रद्धा 


, एवं एकाग्रताके साथ चद्धमाको किरणोका पान करे (निराहार ` 


रहै ) । एेसा करनेसे उसको महान्‌ यज्लका फल मिलताहै ! 
यह्‌ मैने तुमलोगोसे बहुत गुप्त बात बतायी है ! । 
श्रग्निदेवने कहा--जो मनुष्य णमा त्िथिको चन्द्रो 
दयके समय चन्द्रमाकौ ओर मुंह करके उन्हुं जलकी एकं 
अञ्जलि (अर्घ्यं), घी सौर अक्षत मरपंण करता है, उसके 
अग्निहोत्रका कार्यं पुरणं हो जाता है । उसे गाहपत्य आदि 
तीनों अग्नियोमें हवन करनेका फल प्राप्त होता है । जो मूं 
अमावास्याके दिन किसी वृक्षका एक पत्ता भौ तोड़ सेता है,- 


उसे . ब्रह्महत्या पाप लगता है ! अमावास्याको तन 


चवानेवाला मनुष्य चनद्रमाको हिसा करता है तथा उसते 
पितर भौ उद्विग्न होति है । इतना ही नरह, पर्वके विन उसके 
वयि हए हविष्यको देवतालोग नहीं स्वीकार करते भौर 
पितरोका भौ उसके ऊपर कोप होता है, जिससे उनके वंशा 
नश हो जाताहै। 

लक्ष्मी बो्ली--जिस घरमे वतेन फटे, आसन फटे भौर 
पात्र इघर-उधर विखरे रहते हँ तथा जहाँ स्त्रियां मारी-पौटी 
जाती है" वह घर पापक कारण दूषित होता है । वहासि उत्सव . 
ओर पर्वके अवसरोपर देवता निराश लौट जाति है; उसं 
घरक परजा नह स्वीकार करते । ` | 

गाग्यने . कहा--सदा अतियियोका सत्तार करे, , 
यज्ञगालामे दीप जावे, दिनमे न सोये, मांस न खाय, गौ ` 
अर ब्रह्यणको-हत्या न फरे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्यका 
नाम लिया करे । यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ ओर महान्‌ 
पल देनेवाला ह ! सेकं वार किये हूए यज्ञका फल भौ 
क्षीण हो जाता है, कितु ्रद्धापर्वक उपर्युक्त धर्मोका पालन 
करनेते - प्राप्त होनेवाले फलका कभी -क्षय नहीं प्ता } 
श्राठमे, यतमे, तौर्यमें ओौर पवि दिन देवताओके लिये 


अनु्ाषनपर् ] 


ग्राह्यान्न गौर च्याज्याघ्र भरृध्येकः वर्णन 
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प्रह्याह् ओर स्पाज्याप्न मनुष्योका वर्णेन तथा अयोग्य दान सौर मनन परहुण करलेका प्रायरिचत्त 


युधिष्ठिरने पु्ा--मितामहे { श्ण, सिय, देश्य 
तया गो किन-किनि मनुप्ोकर भद पुण कदन वाहि १ 
` भीव्मजीने फटा--गेटा ! श्राह्यणको ग्राह्यणः, क्षत्रिय 
नेषा वषये पटं अघन प्रहुण करना चरि { शूदका अद्र 
उनके सिये मिपि है । दसी प्रकार क्षतिपको प्राह्यग, क्षत्रिय 
का षैश्यके धर भोजन कनः चाहिये; कदु मक्यामष्षपका 
विचार ने'करफे सब करण धलानिदाले भौर शास्वरके विस्द 
आरण करमेवाि शूद्रा अप्र उने त्ये भी त्याज्य है । 
वैश्य प्ते जो निय अस्मिन शरवे, पविचरदे" 
बाले सौर चदुमस्य प्रलको सालन ररवा है, उनका 
अप्त ब्राह्मण भौर कषतिपीकि ग्रहण करने मोष्प है । जो दिनि 
शूदरौका भन्न साता है, वह्‌ समस्त पृष्यी ओर समपु मनुप्यकि 
भला हौ पान भौर भोजन फरता है \ शूद्रको सेवा रहुने- 
धाता गह्यम, क्ष्य अथवा वैश्य भो नरफकौ एतेना भोगता 
है 1 प्राणश वेवोके स्वाध्याय भौर मनुष्यके कटथाणकाते 
कार्यं शंलस् रहना चाहिपि \ कनिपको सर्त रशा करनी 
चाहिये भोर चैश्पको प्रजे शरीर पुष्टि लिपि करि 
ओर गोरक्षा मादि छायं करने चाहिये--यही उनके तिमे 
धर्म यतया गण है ( पूर्य, मोरष्ता ऽतैर व्यापरर--ये वैशपदे 
भपने फर्म ह, इनके प्रति उमे पणा नहो करनी षाह्पि } 
जो अपते वर्णक सिये पिहित कर्मका परिया करके शूटरका 
काम भपनातप है, बह शूद्र हौ मानने योपय हि । उरु अप्र 
कपौ सहु ग्रहण करना चाहिये \ जे ष्वा व्विकितसा 
केरमेवाते, शस्त मकर जीविका चलनिवासि, प्रामाव्यक्ष, 
पुसोहित्‌, वर्धफल तनिवयःले {उयोतिषी) भौर बेद-गरासत्रक्षे 
अतिरिक्त स्यर्यक्ो प्तक पदुतेवाले है, ये सच शूद्रके ही सपान 
ह जो लज्जाका परित्याग करके शूद्रके समानं कमे करने- 
धाति इन प्वाहुनेका अन्न छता है, वहु अभक्यमक्षणका 
यप करके घोर {वपतिमे यषः है \ उसका ल, घोर्दं अौर्‌ 
दभ नष्ट हे मतिः ६ रया वह्‌ धमृ-कमते हन होकर दु-तेसते 
भति तिर्यपोतिको प्राप्त होती है । श्िकित्सः करनेवाततेका 
अपन ष्ठा, येश्याका अन्त सूत्र ओर कारोरका अत्र रकतङे 
सपराम माना गधा है । विद्या येदकरूर जनौदिका चलानेवाति 
पुर्या अद भौ श्वाघके हौ सपान है, सतः सपु पुदपकतो 
उसका परियाय क्षर देना चाहिपि \ जो कलत भनुप्यका 
अग्न ग्रहण कर्ता है, उसे रकतका सरोयर्‌ कहते है \ चुगुल- 
एरय अन्न भोरन कसना यहु समान माना प्या हं । 
प्रयरेलना आर अनादण्पर्वक मिलते हए अक्षरो कदापि 


नेहो ग्रहण करना घाहिरे ! जो ब्राह्मप एमे अप्रको भोजन 
करनी! है, घठ्‌ रोगी होता है मोर उसके कुतश भो सहे 
जाता है । नगररक्षकका अश्न धिषासा चाण्डान होता है 
गोह्य कलेवाने, ब्रह्यधाती, गरायी भौर गुष्षलनोगरमो 
मनुप्योके यह सोजन करनेवाला एष्यथ रास्कस न्म 
सेता है । धरोहर हडपनेवाते, कृतघ्न तथां नपुंसका भग्र 
खनित भोलेकरि धरमे जन्म सेना पडता है । यृप्िच्ठिर 
निप्का अप्र नट चने पोष्य ओर्‌ जिसका खनि पोष्य है, 
उन सेनि विपदे प्ट दे विषा. जप अओर क्वा सुनना 
चाहते हो? 

युधिष्ठिरने फहा--पितामह्‌ } आपः ग्रष््णोको हौ 
हेष्प आर कव्या प्रतिग्रह सेना पडता है आर उन्हेहौ 
नाना प्रकारके अन्न प्रहुण करका सव्र मरता है । एसो 
दरिं उम्हं जो पाप सते ह, उनका भेम श्रापपियित्त है---यह्‌ 
तानक एषा कीभ्यि ! 

भोप्मजीने कदटा--रजन्‌ ] ह्म प्राह्ण 
प्रतिग्रहे सेने भोर धोजन करनेके पपत जित पकार धूदकारा 
मिलन है, वह्‌ प्रापरिचत्त मै घता रहा दै, सुनो---धाद्मण 
यदि धोका दान से तो पापलो-मन्द पदरर अगिनिमें पमिधाकी 
आहुति कर । तिलका दानि तेनेपरं भौ पहौ प्रायदिचत 
करना चाहिमे \ शहद ओर नमकक दान सेनेपर उत समधम 
लेकर पूर्यादयतक एड रहनेते श्रयण शुद हो जता है! 
सुवसू दन्‌ लेकर मायदीका जप कतरे ओर ले तौप्पर 
काला सोहा धारणः करमते उसे दोधते धुटकार। मिता है । 
धन, वस्ते, रर, सोर ओरं पके रसश डान प्रहुण फरमेषर 
भी सुवणदानके समान हौ प्रायश्चित्त करे । मप्र, तैल मौर 
कुशोका प्रसि स्वोकार करनपर त्रिक स्नानं करना 
चाहिये \ धान, एूल, कस, जस, पुमा, णौकी सपो ओर दहो- 
दूधका दान सेनेयर सया शरा्धमै जूता मोर धाता प्रू करतेषर 
सौ दार गा्त्रीमन्वका जय करना चाधि । इसत उषत 
वस्तुभकि परतिप्रहका पाप नष्ट हो मात है 1 ग्रहणक समय 
अथवा निस जननाशौच सखा हो, उसके दिपे हए ससा 
दातं स्वीकार करनेयर तीन एद उययाप्न कते उसके 
दोषे एकरा मिलता है \ जो दाणः दुस्गपशम के 
हृषु पितृ-थारकय अथच भोजन करता है, ह्‌ एक दिन ओर एष 
रात व्यतीते होनेषर शू होता है 1 ब्रह्ण छि दिन ष््द- 
भोजन करे उस दिन संध्या, गयत्ये-जव भौर कूवर छीतन 
स्यामे ३! इसरते उसरी शुदि दौती है 1 दसीसिमे भप 
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संक्षिप्त महाभारत 
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युक मादि एते ह ये सव मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) सौर 
सनको चदरोवाले होते ह । एते मनुरष्योको हौ हम अपना 
भव्य ओर वध्य सममते ह ! अब्र वह्‌ उपाय सुनिये, जिससे 
हम सनुष्योकी हिसा करनेमें भक्तमर्थं हो जते रह । जो अपने 
शरीरमें मोरोचन लगाता, हायमें वचा" लिये रहता, ललाटमें 
घौ ओर मक्त घारण करता तथा मांस नहीं वाता तया जिसफे 
घरमे दिन-रात होमाग्न प्रज्यलित रहती है, उन मनुष्योकौ 
हिसा हमलोग नहँ फर सक्ते) ` | 

महेश्वरने कहा--जिनकी बुद्धि सदा धर्मे ही लगी 
रहतो है मौर जो परम श्रद्धालु है, उन्हको महान्‌ एल देनेवाले 
धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये \ जो मनुष्य प्रति- 
दिन धैरयके साय एक मासतक गौफो चारा देता है भौर स्वयं 
एक वर्क्त भोजन फरक रहता है, उसको भिलनेवाले फलका 
वर्णेन सुनो ! गए महान्‌ सौभाग्यशालिनी है, ये परम पावन 
मानी गयी है । देवता, असुर ओर मनुष्योसहित तीनो लोको- 
फो गौमोनि धारण किया है । इनकी सेवा फरनेसे बहुत वड़ा 
पुण्य भौर महान्‌ फल प्राप्त होता है । प्रतिदिन गौभोको 
चारा देनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन ररता है । 
पहले सत्ययुगमें मैने गौ्भोफो अपने पास रहनेकी आज्ञा दी 
यी । पद्पयोनि ब्रह्याजौने भौ इसके लिये मुकसे वहतं भनुनय- 
विनय फी यो। इसौलिये मेरी मौभोकि मुडमे रहनेवाला 
वृषभ मूके ऊपर--मेरे रथकी ध्वजामे विराजमान रहता है 
अतः गौभोफौ सदा ही पूजा फरनी चाहिये । उनका प्रभाव 
हूत वडा है, वे वरदायिनी है, इसलिये उपासना फरनेपर 
मभीष्ट वरदान देती ह। जो एक दिन भौ गायको चारा 
विलाता है, उसे गौ्ोकी अनुमतिसे सम्पूर्णं शुभ कमेकि फलका 
चोयाई भाग प्राप्त होता है । 

स्कन्दने फहा--देवतामो ! भव मेरौ मान्यताके 
अनुसार भी धर्मफौ कुछ वाते सुनो । जो मनुष्य नीले रंगवाले 
सांडके सोगोमें लगौ हर्द भिटरी लेकर उससे तीन दिनतक 
मभिपेक करता है, वह अपने सारे पापको धो डालता है ओर 
परलोकमे माधिपत्य प्राप्त फरतःा है, फिर दुवारा जन्म सेनेषर 
वह महान्‌ शूरवीर होता है । अव धर्मका दूसरा गुप्त रहस्य 
सुनो--मू्णमापौ तियिको चन्रोदयके समय तविफे वर्तनं 
मधु मिलाया हुमा पकवान लेकर जो. चन्द्रमा लिये दलि 
मर्पण फरता है, उते साध्य, सद्र, आदित्य, विश्वेदेव, अश्विनो- 
फुमार, भरुद्गण ओर वसुदेवता भौ म्रहुण फरते ह तथा उससे 
चन्रमा मौर समुद्रकौ वृद्धि होती है । हस प्रकार ने यह्‌ 
चुतदायक धर्मफा रहस्य बतलाया" है । 

भगवान विष्णु वोले-जो सनुष्य दोषदृष्टिका 
परित्याग फरे श्रद्धा. ओर एकाग्रता साय देवतां भौर 


~= १ 


या ४६ र ^ 


` १ र न 
1 


१५९१२... 
2 


(“~= 


५ ८ (0 ( न 
ए (11 छि 
76 ध र ६ ॥ (व 
(1\/1 ¢. ९. 
| 





४५२. ॥, ५ 
= 


महषियोके बताये हए धर्मके इन गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसके यहां फभी कोर विघ्न नहीं पडता तथा उसके 
भयका भी अभाव हो जाता है यहाँ जिन-जिन धर्मो 
रहस्योसहित वणेन फिया गया है, वे सभी शुभ एवं परम ' 
पवित्र ह । जो इद्ियसंयमपूर्वक उनके मामिक फर्लोका 
पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं 
पड़ता । वह्‌ सदा पापसे निर्लिप्त रहता है । जो इसे पठता, 
दसरोको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन ध्कि 
आचरेणका फल मिलता है । उसका दिया. हुआ हव्यकव्य 
अक्षय होता है आर उसे देचत्ता तथा पितर बड़ी प्रसघ्नतासे 
स्वीकार फरते. हु । जो पुरुष शुद्धचित्त होकर प्वेके दिन 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोको धर्मके इन रहस्योका भवण कराता है, वहं 
सदा देवता, ऋषि ओर पितरोके आदरका पात्र होता है तथा 
उसको सर्वदा धर्मभे प्रवृत्ति वनी रहतौ है । 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर 1 देवताओके बताये 
हए ध्मेका य्‌ रहस्य मृमे व्यासजौने बतलाया था, उसको 
मने तुमसे फहा । एक ओर रत्नोसे भरी हुई सम्पूर्ण प्यी 
मिलती हो भौर दूसरी ओर यह्‌ उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो 
तो उस पृथ्वीफो छोडकर इस जनका ही श्रवण करना 
चाहिये । शद्ाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागौ, निर्दयी, 
यप्तिचादका सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तया 
अनात्मौय व्यमितफो इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये । 
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ग्राह्प्न मौर स्याज्यान्न मसुव्योका वणन 
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ग्राह्यान्न ओर त्याच्यान्र मनुप्योका वर्णन तया अयोग्य दान मौर सन्न ग्रहण फरनेका प्रापरित्त 


युधिष्ठिरे पुद्ा--पितामह ! ग्राह्यण, कषत्रिय, वैश्य 
सथा षको किन-फिन मनुर्योका द प्हुथ करना चाहिये ? 

भीप्मलीने कहा --बेदा ! गराह्ठधकत ब्रह्मण, क्षदिय 
सया वैय यह अघन ग्रहण करना चाद्ये । शूका अत्र 
चनके तिये निविदे हे । दसी प्रकार क्षत्रियको ग्राह्यग, कषत्रिय 
थः वश्यक यर भोनन करना चाहिये; हितु मस्यामत्यस् 
विचार मे करके घव कर सनेवाले भौर श्वरे विर्ड 
मावेरण शरनेवाले सूरा अघ्न उनके तिये भो त्याज्य है । 
कषयोमे भी जो निरय मग्निहौतर करनेवासे, पवित्रता रहने- 
शासे भौर चातुर्मास्य ब्रतका पालन करनेवाले ह, उन्हरा 
सप्र ब्राह्यण सौर क्त्रिपोकि प्रग करने योग्य है ? जो दिन 
शूरो मन्त सात्रा है, वहु समस्त पृथ्व मोर सम्पूण मनुप्पकि 
मला ही पान सौर भोजन करता है । शू्रकौ पेयम रह्ने- 
शाला ब्राह्यण, सद्धिय अथवा वर्य भी नरककी यातना मोगता 
ह} प्राह्यणक्रो वेदक स्वाध्याय ओर मनुष्यो कल्याणकारी 
कर्ये संलग्न रहना चाहिये 1 कषद्वियको सदी रला करनी 
घाषटिपे भौर वैश्यकौ प्रजाके शरक दुष्टिके लिये छप 
सौर गोरा सादि कयं करने चाहिये--य्हयो उनके त्थि 
धर्म ्तापाभया है } इचि, गोरसा भौर ष्याशर--पे दैरपरे 
अपने क्म ह इनके प्रति उवे ध्रणा नहु करने चमे । 
भो मपने वणे लिपे विहित फर्पका परित्याग करके शृद्रका 
काम मभनाता है! वह्‌ शूद्र ही मानने योग्य ह उर्णा प्न 
कमी नष प्रहय करना चाहिये ! नो ब्रह्मण चिर्वि 
करवाते" शस्त्र ब्रेकर जौविका चलानेवाले, प्रामाप्यक, 
पुरोहितः ब्रत यतपनेदःते (ज्फोत्तिपी) मौर केद-पाप्तके 
मतिखिवत स्यर्यको पुस्तकं पकृनेषराले ह वे सब शूद्रके हि समाने 
ह। भो सज्जाका परित्याग करके सूदे समानि कमं करने- 
धासे इन श्रादाणोका आप्र खाता है, वहु भभक्ष्यमक्षणका 
पाप करफे घोर विपत्ति प्ता है । उसका बुल, बोयं भीर 
तेज नष्ट हो जाता है तणा चह्‌ धर्म-कर्म होन हकर तेष 
भाति तिर्कोनिको प्राप्त होत है } चिषिसः कूरमेवाेका 
अन्न धिच्ठा, चेश्याका भन्न मूत्रे ओर्‌ कारीणरका अग्न रक्तके 
समान माना गया है! चिदा बेचकर जीविका चनानिवाले 
पुरयका अघ्र मो शूद्रा्षफे ही समान है, यत्तः साधु पु्यको 
सक परित्याग कर देना चाहिये ! जो फलु मनुप्यकरा 
मपन परहुम करतः है, उमे दलका सरोवर कते ह । चुमुन- 
एोरष्छा सप्र भोजन करतः गरह्हटपारे समान माना गया है 1 
अवहैलन आर सनादरपू्वक मिते हए शको कदापि 


नहो प्रहुण करना चाहिये । जो ब्राह्यण एेरे अश्रकते भोगन्‌ 
करता है, बह्‌ रोगो होता है भौर उपे तका भो पहारहो 
जाता है । नगररकका यद समिवा्ता चाण्डाल षता है 1 
गोहतया करनेवाले, ब्रह्धातौ, शराय ओर गुदपत्नीगामी 
मनुष्योकि यह्‌ सोजन करनेवासः प्रह्यण राक्षस-कुलमे अन्म 
सेवा है! धरोहर दडपतेदाते, हतप्णे तया पूषा भर 
खानेमे भीलोके धरमे अन्म सेना पता है। गुधिष्ठिर! 
जिसका सद्र नौ ने योग्य सौर जिसका समि योग्य है, 
उनका मैने विधिपूदेक परिचय दे दिया. अव भौर इवा सुना 
चाहते? 

युधिष्ठिरे फहा--प्तिमहं । प्रायः ब्रदणोको दह 
हृष्य मोर कंष्यकः प्रतिग्रह सेना पताह मौरख्हेहौी 
नाना प्रकारके अघन प्रहुण केका भपस्तर माता है । एभो 
दशक्नं उन्हुं जो पाप समते ह, उनका कपा प्रायरिचत है--यटे 
अतानिकौ एषा कौज्पि \ 

भोष्मजीने फहा--राजन्‌ । महात्मा ब्ाह्णोकि 
प्रतिप्रहं सेने मौर भोजन करनेके पापते जिस प्रकार दूटकारा 
भित्ता है, बहु प्रापिचत्त मे वता रहा ह, भुनो--्रह्यण 
यदि धीका दान सेतो गाधवरी-मन्ते पदुकर भग्न समिधाफो 
भटूनि करे ! तिना दाने लेनेपर भौ पहौ प्रायग्चित्त 
करना चापे ) शुदं ओर नमकका दान सेनेषर उस प्षम्रयते 
सेक पू्पोदियतक पड़ रहुनेते ग्राटधण शद्ध हे जाता है! 
गुदर्णका दान लेकर भायद्रीका जेप करने मर एते तौरपर 
कना सोहा धारण कृणेति उसके दोय टकार! मिलता है \ 
धन, चस्ति, रर, खोर ओर ईक रसकय दान्‌ ग्रहण करनेपर 
भी गुरणेदातके समान ह यरिचतत करे ! प्रा, तेस मोर 
कुोका प्रतिप्रह्‌ स्वोकार करएनेपर द्विकाल स्नान कना 
त । कि 01 
५० ~ " ०१०५-० १) आ 
सौ चार गायतीमन्यका जेप करना चाह्ये 1 इषम उक्त 
वस्तुभ ्रतिप्रहका पाप नष्ट हो साता है ? प्रहणे समय 
अवा जितने जननाशौच लगा हौ, उक दिये हए सेतका 
दान स्वीक्यर करेपर तीन शात उपवास करनैमे उषे 
दोषमे ट्टका मिक्ता है । जो गाह्य एष्यपकमे कपि 
हए पिनू-धादक्ता मन्न पोमन करना है, वहु एक दिन भौर एक 
रात च्यतत ोनेपर शुद्ध होता है । प्रद्धण जिस दिन श्वाद- 
भोजन करे उत्त दिन संष्या, गायत्नो-नप ओर दुवारा भोजन 
स्थाय दे! इते उसकौ शुदि हीती ह + एरसौत्तिये भप 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 
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राहुकाल पितरोफे श्राद्धका विधान किया गया है 
(जिससे समेरेकौ संध्योपासना हो जाय मीर शामको एन- 
भोजनकी भावश्यकता ही न षडे } । ब्राह्यणोको एक दिनि 
पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहिये,. जिससे वे 
श्राद्धमे भलीमांति भोजन कर सकं ! जिसके धर किंसीकी 
मृत्यु हुई हो, उसके यहां मरणाशौचके तीसरे दिन अन्न ग्रहण 
करनेवाला ब्राह्मण वारह दिनोतक निकाल स्नान फरनेसे 
शुद्ध होता है । बारह दिन स्नानका नियम परा करफे तेरह 
दिन चहु विशेव रूपतते स्नान भादिके हारा पवित्र हो ब्राह्यणो- 
को हविष्य भोजन करावे तव उसके पापसे मुक्त हो सकता 
है । जो मनुष्य फिसीके यहां मरणाशौचमे दस दिनतक, 
भन्न खाता है, उसे गायत्रीमन्त्र, रवत साम, कूष्माण्ड .मनुवाक 
मौर अघमर्पेणफा जप फरना चाहिये । ये ही उक्त पापके 
प्रायरिचत्त ह इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमे 
लगातार तीन रात भोजन करता है, बह ब्राह्मण सात दिनतक 
त्रिकाल स्नान फरनेसे शुद्ध होता है । यह्‌ प्रायरिचत्त फरमेके 





बाद ही उसे सिद्धि भिलती मौर सिरपर आनेवालौ भारी 
विपत्ति टलती है .। जो ब्राह्मण शूद्रके साथ. एक पात्रमें भोजन 
फर लेता है, उसके लिये कोई प्रायश्चित्त हौ नहीं है ! यवि 
व्राह्मण वैश्यके साथ एक पातम भोजन-कर से तो वह्‌ तीन 
राततक श्रत करनेयर उसके पापसे मुक्त होता ट । .क्षत्रियके 
साथ एक पारमे भोजन करनेवाला ब्राह्य॑ण वस्त्रसहित स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है ! ब्राह्यणका तेज उसके साथ भोजन 
करनेवाले शूद्रके कुलक, वंश्यके पशु ओर बान्धवोका तथा 
क्षत्रियकी लक्ष्मी का नाश कर डालता है। इसके. लिये. 
प्रायरिचत्त ओर शान्ति-हौम करना चाहिये ।! गायत्री, रेवत 
साम, पविवरेष्टि, कष्माण्ड, अनुदाक मौर अघमर्षण मन्लका 
जप भी भावश्यक है । इसमे पाकी निवृत्ति होती है । 
किसीका- जूढा अथवा उसके साथ एकं बर्तनमे भोजन नहीं 
करना चाहिये ! प्राय्चित्त करनेके अनन्तर ` गोरोचन, 
दर्बा ओर हल्दी भादि माङ्कलिक वस्तुभोका स्पशं करता 
चाहिये । ४, - . 


----*‡+---- 


दृष्टान्तपू्वक दानकी श्रेऽठता ओर पांच प्रकारके दानोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पुचा--पितामह्‌ ! आप कहते है दान 
मौर तप दोनोसे ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है; कितु इस 
पुथ्यीपर इनं दोनोमिं श्रेष्ठ .कौन-सा है ? 

मील्मजीने कटहा--युधिष्ठिर ! तपस्या शुद्ध भन्तः- 
करणवासले जिन धर्मािमा राजार्भोनि दानजनित पुण्यके प्रभाव- 
से बहतसे उत्तम लोक प्राप्त किये है, 'उनका..नाम बता 
रहा हे, सुनो-लोकमान्य महूपि आत्रेय अपने रिष्योको 
निर्गुण ब्रह्यफा उपदेश देकर उत्तम लोकम गये हँ । काशीके 
राजा प्रतदेनने भने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणकौ सेचामें अर्पण 
कर दिया, जिसके कारण उन्हुं इस लोकमे.अनुपम फीति मिली 
भौर परलोकमें भौ वे अक्षय आनन्दका उपभोग कर रहे ह । 
संकृतिनन्दन - राजा रन्तिदेवने महत्मा वसिष्ठ. मुनिको 
बिधिवत्‌ अर्ये-दान फिया, जिससे उन्हे शरेष्ठ. लोकोकी प्राप्ति 
हई । देवावृध नामक राजा यमे सोनेकी सौ कफडियोवाले 
दिव्य छेका दान करके स्वगलोकको प्राप्त हए ह । सूर्यपुत्र 


कणं अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज. जनमेजय ` 


ब्राह्मणको सवारी भौर गौ दान करफे उत्तम लोकोमे गये 
ह । रार्जपि वुपाद्िने हिजोको नाना प्रकारफे रत्न ओर 
रमणीय गृह प्रदान करके स्वर्गलोकमे स्थ्रान प्राप्त किया है1 
, विदर्भे पुत्र राजा निमिने अगस्त्य मुनिको अपनी फल्या 
भौर राज्यका दए करके पुत्र, पशु मौर वान्धरवोसहित स्वम 


#। 


निवास किया. है । महायशस्वी परशुरामजीने, ब्राह्मणको 
मूमि-दान करे उन अक्षय लोकोको प्राप्त किया है, लिन्द 
पानेकौ मनमें कल्पना भी नहीं हो सकती । एक वार संसारमे 
वर्षा न होनेपर मुनिवर वततिष्ठजीने समस्त `प्राणियोकी 
जोवन-दान दिया था, जिसते उन्हुः भक्षय लोकोकी प्राप्ति 
हई । राजर्षि कक्षेसेन महात्मा वस्सिष्ठको अपना सर्वस्व, 
अर्पण करके स्वर्गमे गये.हँ । करन्धमके पौन्न ओर अविक्षित्के 
पुत्र राजा मरुत्तने अङ्धिरा मुनिको अपनी कन्या देकर स्वरगमे 
स्यान पाया ह । पाञ्चाल देके धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्तने 
निधि नामक श्धका दान करके परम रति प्राप्त क. ह \ 
मनुके पुत्र राजा सुम्ने महात्मा. लिखितको धर्मानुसार 
दण्ड देकर उत्तम लोकोमें स्थान प्राप्त किया. है! महान्‌ 
यशस्वी राजापि सहस्रचित्य ब्रा्यणके लिये अपने. प्यारे 
प्रणौको बलि देकर श्रेष्ठ लोकम शये हँ । महाराज शत्‌-. 
दुम्नने मौद्गल्य नामक ब्राह्मणको समस्त कामनाओसि परिपूर्णं 
सुवर्णमय महल दान देकर स्वर्गं प्राप्त फिया है । राजा 
समन्युने भक्ष्य-भोज्य पदार्थोकी पर्वतोके समान टठेरी लगाकर 
उसे शाण्डिल्यको दान दिया था, इससे उन स्वर्गकी प्राप्ति 
हई । अत्यन्त तेजस्वी . शाल्वनरेश .. दयुतिमानूते ऋचीक 
मुनिको राज्य देकर उत्तम लोक पाया है! राजर्धिं मदिराश्व 
अपनो सुन्दरी कन्था हिरण्यहस्तको देकर देवलोकके निवासी 


अनुयासनप्यै | 


्ीङृष्णकं पाच्च हदिया थाना, उनका प्रभाव देवना यौर्‌ शिद-यार्वती-वाद 
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हए 1 राभपि सोभपादने ष्यङः -मूनिको सपनी न्ता 
नामवासी कल्या दान को धो, इते उनको समस्त कामनाए 
पणं हहं रसपि भगीरय मपनी यशस्विनी कन्या हंसको 
फौत ऋषिको सेवि देकर अकय सोकं गे ह । राभा 
भगोरथने कोटमनामक ब्राह्यणको एक साख गोर दन 
कौ, धरते नहं उततम प्तक प्रप्त ए) यृपिष्ठिर १ ये 
पथा भौर परी प्हृतते समा कान भोर तपस्ये परभावसे 
सासवा स्यर्भेकौ भाति मोद पुतः यहि इत सोरे भोर मति 
ह। भिन गृहस्पोनि वान मौर तपस्यारे दसते उतम सो्कोपर 
पिगय पापी है, उनको कीति, सयत यह्‌ पुष्वी कायम, 
सथपफ यनी ररैणी । मह्‌ पिष्ट पुद्पोका चरित्र पततावा 
गवाह! पे सम भरेका हान, पल मोर सेतानोत्पादन करके 
स्यम प्रतिष्ठित हए ह । पुम मी पदा दाग करते रहो ! 
वुम्टासत युद्धि चान भोर यकौ कियमिं संल ही धर्मी 
उपरति करतौ रहै} मव सध्या हौ गयी है, इत समय यमि 
युम्दारे मने एषठ सरह मसी र्ट्‌ ये हं तो उना समायान 
कतं स्मेरे करभा ! 

(सरे दिन भातःकास) पुधिष्ठिरने पूषा --पितामह 1 
भय रमै पह्‌ सुनना घाठूता टट कि दानि किक्तको देना चाहिपे ? 
किंन फारणतनि देना चाहिे 7 मौर वाने किते प्रकार? 

मीप्मजोपि फहू--ुन्तोगन्द । समी वेके सोक 


दान रिस प्रकार करना वाहिये, यह्‌ तला रहा सुनो-- 
शानके पाच यु है-पर्म, र्थ, भय, कामना ५ बया! 
दन्ति यह पां भरकारका माना षया है ! दान्‌ करनेवास्य 
मनुष्य शलोकम कोति भौर परसो रत्तम सुद पाता है $ 
इप्िपि ्यरहित शोकशर यष्टम अरय गेन शना 
च्राहिये, यह धरममूसक दान कठ्पाता है । भमुक भनुष्य 
भुम दान देता है सयदा देगा पा ममुकन भूमेबान पादै 
याचकोकि मूसे ये माते पुनर पिको द्मे जो कु दान 
किया भाता है, यह्‌ सद मयंमूतक दनि है भे इका 
पयहमेगाहै, तो धो यदि इतरो कुट मवृ वो पहं मपमानित 
होकर मेद्य मअरनिष्ट कर उषिगा' यह्‌ सोधफर षित्‌ 
भुय किसी मूर्सको शो दान देता है, वहु पयनिमिप्तर बन 
है। वहमेरागरियहै सौर्य सङा प्रियैः यह्‌ वि्ारकय 
मुधिमान्‌ मनुष्य घपने मित्रक नो कुछ देता ह, वठ्‌ कामनाः 
भूसर गान है! ह्‌ मेषारा श्ट गरोव है शोर मृग्पते ह 
कोसकर भां ष्ट हैः थोडा देनेते भी ष्टुत पेदुष्ट शोणः 
यह्‌ दिषारकर रिद भनुध्यके सिपि यदि कु रिथा नाताहै 
तो षड्‌ दयानिमित्तक वान कहताता है। प तष्ट प्रष्म 
लोर शौर्तिफो धद़नेदातिा पचि प्रकारका दानि अतफार्पा 
भयां है ! अमापतिका यथन है कि 'तयको सपनो शरि 
अनुसार शान बवर्य करना धाहिपे ॥' 


[मो 


सपस्या करते हए शीषटष्णके पास पिका भना, उनका प्रभाव देखना भौर नारदजीफा 
सिव-पार्वतोके धर्मविषयक सेवादका वणेन करना 


युधिष्ठिदमे कर्टू-पितामह्‌ ¡ माए हमरे समे सम 
शास्ते भानकार भौर अत्यन्त युदधिमन्‌ है; भतः म मापे 
` भूद अय दम विषयक वर्णन सुनना चाहता ए नो धमे 
अर अर्यसे युवत, सिध्ये सुख देनेवासा सौर संसाररे तिे 
धदृभूत हो । हमारे यन्धु-बानधर्योको यदे दुर्लभ भवसर प्राप्त 
हत है, भपके स्तवः दूरा कोहं सव धर्मोका उपदे कटने 
तए महद ह्मे नरे मिल सकता; भतः इन भगवान्‌ 
शीषव्य सौर पूणं सजामि पामन मेरा आर भरे 
पादोका प्रिय फरमेके सिये भाप पूष हुए विषयका वर्णेन 
कीषशियि। श 
सोष्मजीने फेय 1 वय ङ य्ह एर भरी 
द कथा सुना रहा हु । पूर्वकाले इन भगवान्‌ नारायण 
\ र महेवा भो भ्रमाव ने भुन रकला है, उत्को तया 
पदतीजीरे सेह कपर शिव सोर पार्त जो संवाद 
स म खन २--२० 


हमा पा, उसको भौ देता ष्टा ह, घुनो--हतेकौ षात है, 

धम्म भगवान्‌ धोङृष्थ वार्ह वो माप ोगिवातति 

चतक दसा सेकर (एफ पवतफे कपर) कटी तपस्या कए 

रहे ये! उत समय उका दर्शने करनके निप गाद, परयत, 

क्षोषष्णदपायन व्यास, धोभ्यः देवस, कारपप, हुतिकशपपं 

तः दसरि्षरे दीद भोर मपे सम्पपर धि-मह्पि सपने 

पिरयो, तिलो तमा देयोपम सपत्यियेदि साप यहा मये} 

देवकोनन्यन धोष्णने यदी प्रतप्ते साय देषोधित भ~ 

चारोति उन मरहपियोका माततिष्य-सस्कार सिया \ भगवानु 

शपे हद हरे कौर शुनहरे रंयदासे रोके परीय महरम 

विममे एकर पटौ नेद गरसपिमें मौर येवा” 
ङे हाय पसद्रतापर्दक मयु वाभोमे धरमेविषयक वर्षा करने. 
से इतेरे अवृध कमं रमेदासे भगवान मीहृप्णरे 

भुषदे दकौ व्रतयति अठ दमा तेग पार निरूपक 
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वृक्ष, सत्ता, दी, पक्षी, मुगसरमुदाय, फिकारी पशु भौर 
सर्पोसहित उस पर्वतको -दग्ध फरने लगा । उस समय नाना 
प्रफारफे जीव-जन्तुगोका हाहाकार चारों गोर फल रहा था। 
थोडी ही देरमें उस पर्वेतका शिखर जलकर खाक ह्रौ गया। 
वहं चेतन जीवोंका नाम भी वाकी न रहा । उसकी स्थिति 
बडी दयनीय दिखायी देतौ यौ 1 इस प्रकार ऊंची ज्वालाभंसे 
युक्त उस तेजःस्वरूप अग्निने. पव॑ते समस्त पिखरयो भस्म 
करके मगवान्‌ भीषृष्णके पास माकर शिष्यफो सति उनके 
दोनों चरणोमे प्रणाम किया । तेय सगवानुने उस पवंतफो 
अपनी शान्त दृष्टि डली । 





ससे वह्‌ पुनः अपनी पहली भवस्थामे भ गया ! वहाँ 
शूवकी हौ भांति प्रफुल्लित लताभो ओौर हरे-भरे वृक्षो 
फो शोमा छा गयौ । पक्षियोका फलरव होने लया तथा सभो 
जीव-जन्तु जीवित होकर विचरने - लगे । ह्‌ अदभुत ओर 


मचिन्त्य घटना देखकर भुनियोफो बड़ा विस्मय हुमा । उनके “` 


(1 रोमाञ्च हो आया मौर नेतरोमे आनन्दे आस धर 
भे \ 

ऋटषियोको इस प्रकार विस्मित होते देख नारायणस्वरूप 
सगचान्‌ भीषृष्णने विनय ओर स्नेहसे भरी हई मधुर वामीभे 
पुखा--'महषियो ! भापका समुदाय तो सदा आसदित आर 
ममंतासे रहित है, सवको शास्तरोका ज्ञान है, फिर भी आप- 
सोगोंफो आश्चयं षयो हो रहा है ?" 


“र 


संक्षिप्त सहामासत 


[अनुणासनपवं 


्षियोने कहा--भगवन्‌ ! आप हौ संसारको जनति स 
मीर आप ही पुनः उसका संहार करते है । सर्वौ, गर्म . 
मीर चर्षा---पे मापहीके स्वरूप ह ! दसं पृथ्वीपर जितने भौ ` 
चराचर प्राणी ह उन सवके पिता, माता, ईश्वर मौर , 
उत्यत्तिके कारण भी आप ही ह । आपके मंहसे अग्निका प्रादु- 
भावि देखकर हमलोगोको महान्‌ माश्च हो रहा है; अतः 
जाप उसका कारण बरूतानेकी कृपा फरे । उसे सुनकर हमार 
सय दुर हो जायगा। 


भीकरष्णने कहा--मुनिवरो । मेरे मुंहसे प्रलयकासकी 
अग्निक समान जो तेज प्रकट होकर पर्वतको दग्ध कर रहा 
या, पह्‌ मेरा हौ चैष्णव तेज था सें इस पर्वतपर अपने ही 
समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेको दच्छासे मरत (तपस्या) करनेके 
लिये भाया हूं । मेरे शरीरम स्थित प्राण ही मग्निरूपमे बाहर 
निकलकर सवकफो वर देनेवाले लोकपितामह ब्रह्माजीका दरशन . 
फरनेके लिये उनके लोकम यया था ! ब्रह्याजौने उसे पह 
संदेश देकर भेजा है कि (सगवान्‌ शंकरका जधा तेज ही मेरे 
पुव्ररूपमे उत्पस्र होनेवाला है 1" वह्‌ तेजोमय प्राण वपि 
लौटनेपर मेरे पास आया है मौर निकट पटटंचनेषर भिष्यको 
माति परिचर्या करनेफे लिये उसने मेरे चरणोमें प्रणाम किया 
है । इसके वाद शान्त हौफर वह्‌ भपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त 
हयो गया है! यही मेरे महसे इस अग्निके प्रकट होनेका रहस्य. ,. 
है, जिसको मैने थोड़मे आपलोगोको बता दिया है; भतः 
मप भयमीत न हों । ापलोग दीधदर्शौ है मापको गति 
फटी नह सकती, तपस्वियेकि योग्य प्रतका आचरण करनेसे 
मापका शरोर देदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान ओर विल 
आपको शोभा बढ़ा रहै ह; इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यदि 
भापलोगोने इस परय्चीपर या स्वर्गमे कोई महान्‌ आ्च्यकौ 
चात देखी या सुनी हौ तो उसको मूसे बतलाहये । माप 
तपोवनके निवासी है, सत्तः आपके जमृतके समान मधुर वचन 
सुननेकौ सुमे सदा इच्छा वनी रहती है 1 क्योकि सत्पुरुषोका 
फटा भौर सुना हा वचन निर्वासके योग्य होता है तया 
वह्‌ पत्यरपर खचो हई लकीरफी भांति इस पृथ्नीपर बहुत 
दिनोतक कायम रहता है} .. । 


यह सुनकर भगवानफे समीप वैठे हए समी ऋषियोको 
वड़ा निस्मय हुआ ।! वे फमलदलके समान सिते हुए नेतोसे 
उनको मोर देखने लगे ! कोई उनका अभ्युदय भनाने लगा, 
कोह प्रशंसा करने लगा भौर कोद ऋर्वेदकौ मर्थयुबत 
चस्वाओसे उनकी स्तुति करने लगा ! ` तदनन्तर, सबने, 
वएतचौत फरलेभे चतुर देवप नारदको श्ंगवानकी बातका 
उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया \ तब ' नारायणके सुहृद्‌ ` 


ऋपियोनि श्येदको अयुत करते ए 

उनको य परशं को] तदनन्तर, भगवान्‌ मठेग्वरने का~ 

देवि किती भो भषको हिता म करना, पत्य योना, 
दया करना, मन भौर इच्ियोपर काप 

नेया मपनी शकते अनुसार दन देना--यह्‌ गृहस्य: 

ज्म धर्मं है। 


जक्ते गृहस्य-धरमका पालन कटना, 
रामी स्तीफे संत्ेते र रहना, धरोहर मौर स्वको रषा 
करना, पिना पपि किलीकी यत्तु न सेना तवा माति मौर 
मदिराफो त्याग देना~-ये धर्मे प्च भेदै, जिनते धुखको 
प्ति होत है । नमेते एकमएक धर्मक अरणो 
। -किभेष्ठ ाननेयाले भनृष्योको हन धरमोका भवर्य 
पतन करना घाहिये ।* 
सा्षतीने पृच्ा-- भगवन्‌ { घातो व्णोका जो-भो धर्मं 
पने-मपने वर्ण ्िपे विशय , वह्‌ 
नेकी कृवा कौन्यि। परायण कषत्रिय, वंश्य तया शरक 
का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वप क्याहै? 
महेश्यरने फहा--देयि 1 पुमने न्याये अनुसार प्रस्न 
े तय कुछ ठ डाला । भव्ा, मब अपने भरनो उत्तर 


त करना उनका परम धमहे। 

वके प्राप्त होता है! उते धर्मक्रा मौर 
त्‌ ब्रह्मचरयका दालन करना चाहिये ! द्रतकषे पासन 
उपनयन-सत्कारका होना उरके लिये परम भावश्यक 





म “ 4 गुव भोर देवताम 

भर भभ्यास्य धर्मा पासनं रप 

अवश्य करना चाहिये । धरम्ञा एह्य भुना, वेदो 

मता पातन, होम भोर शते करना, भसे जोम 
स्य धारण कपि रना, 

स्वाप्याय करना मौर बरहमधय-भायमे (५ 


एका होना 
पालन होता है। 
पा कटना, उन ष्की यति सर्पण 
करना, रोग-रोज धर सपना भोर धरते रसना भी 
धर्मंहै। ाङ्-यृहार्‌, सोप-पोतकर साफ़ क्पिष्टपु 
पदमे ृतयुक्त करके उसका धुमा रेताना चाहिये! 
प्राह्य्णोका भाहस्व्य-थमं यतलाया शया, भो संसारी 
रमा कटनेवासा है। अण्डे प्रायण सदा हौ एत यमश 
पसन करते है । 
मव म क्षत्रियका धमं वतसा रहा । शतरियका सदे 
पहेला धमं है प्रजाका पसन 


भागक्षा करनेवाता 
धरमपू्वक भपनो भजाको रला करता है, उत्त भाक उक 
धर्मक भावति उतम सोक प्राप्त होते [3 
राजका परम धमं ै-न्धियसंपम, प्वाम्याय, अग्निहोत्र, 
, यकोपवोत-धारण, यगृष्ठान, धामिक शां 
करना, पोव्यवरगका भरण-पोवण करना, सारम्परक्पि हष 
कर्मक सफल अनाना, भपराधके अनुसार उचित दण्ड देना, 
वेदोक्त यगो भनुष्ठान शरा, भ्यायकी रा 
सत्यमायणमें शेम रसना णो रमा धु्ती 


मे भौ प्म्मानित मौर श्रज्मणफौ राके 
लिये सरपाममे पराकषम रि्ाकर प्राय त्याग करता षट 


धि 
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परलोकसे अश्वमेधयक्षसे प्राप्त .होनेवासे उत्तमं लोकोपर 
अधिकार प्राप्त करता है। ` ॥ 

पशुमका पालन, खेती, व्यापारं, मग्निहोद दान, 
अध्ययन, सदाचारफा पालन, अतिथिसत्कारः शम, दम, 
्ा्यणोका स्वागत मौर त्याग--यह्‌ वैश्योका सनातन धर्मं 
है! व्यापार करनेवाते सदाचारी वैश्यफो तिल, चन्दन भौर 
रसकी विक्वी नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्निय मौर 
वैश्य--इन सवका यथायोग्य मातिथ्य-सत्कार करना 
चाहिये । 

शूका परम धमं है तीनो वर्णोक्ो सेवा} जो शूद्र 
सत्यवादी, जितेन्धिय मौर घरपर भये हुए अतियिकी सेवा 
फरनेवाला है, वह महान्‌ तपका संग्रह करता है । उसे उत्तम 
तपस्वी समना चाहिये । नित्य सवाचारकफा पालन भौर 
देवता तया ्राह्यणोफी पूजा फरनेवाले बुदिमान्‌ शूद्रको 
धर्मका मनोवाचन्छित एल प्राप्त होता है । फल्याणी 1 हसं 
प्रकार मेति तुम्हं एक-एक करके चारों द्णोका धमं बतलाया, 
सब र पया सुनना चाहती हौ । 

पार्वतीने कहा--भगवन्‌ { आपने चारो वर्णोके 
हितकारी धर्मका पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन किया, मव वह्‌ धर्म 
वतलादये जो सव वणोफे तिये समान रूपते उपयोगी हो ) 

सहैश्वरने फहा--देवि ! गुणों पर दृष्टि रखनेवासे 
ओर्‌ जगतुके सारभूत प्रह्माजीने सम्पूणं लोकोंको तारनेके 
तिप ब्राह्मणोकी सृुष्टिको ह । ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता 
हैः अतः पहले उन्हीकै फुछ ओर धर्मोका चरणेन फरता हुं । 
(फिर सवके लिये उपयोगी धमोका उपदेश फर्गा }) 
प्रहयाजीने सम्पूण जगत्की रक्षके लिये वैदिक, स्मातं ओर 
किष्टाचार--इन तीन प्रकारफे धर्मोका विधान किया है । 
धमेफे ये तौनों हौ भेद सनातन है । जो तीनो चेदेका ज्ञाता 
भौर विदान्‌ हो, पटने-पढानेका काम -करफे जीविका न 
चलाता हो, दान, अध्ययन भौर यत्ञ--इन तीन कर्मोका सदा 
अनुष्ठान करता हो, काम, क्रोध मौर लोम--इन तीनोको 
त्या चुका हौ तथा स्वे प्राणियोपर दया रखता हो, वही 
वास्तचमे ब्राह्मण माना गयां है । सभ्युणं लोकोके स्वामी 
ब्ह्याजोने व्राह्मणोकौ जौविकि लिये यत्त करना, यञ कराना, 
दान देना, दान सेना, पेद पठ़नां ओर वेद पठाना-ये छः 
कमं बतलापे ह । ये सराह्मणोके सनातन धरम है ! इनमे मो 
सदा स्वाघ्यायशील होना, यज्ञ करना मौर अपनी शक्तिके 
अनुसार विधिपूर्वकं दान देना--ये तीन करम ब्राह्मणोफे लिये 
भत्यन्ते उत्तम माने भये है । 

सब प्रकारके विषयोसे उपराम होना शम कहलाता है, 
यह्‌ सदुरुषोमे सदा दृष्टिगोचर होता है ! इसका पालनं 
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करनेसे शुद्ध चित्तवाते गृहस्थोको महान्‌ धर्मको प्राप्त होती | 
है ! गुहस्थ पुरुषको पञ्चमहायज्ञोका अनुष्ठान करके अपने 


.-मनको शुद्ध बनाना चाहिये ! जौ गृहस्य सदा सत्य बोलता, 


किसके दोष नहीं देखता, दान देत, ब्राहयर्णोका सत्कार 
करता, अपने धरको फाड-बुहारकर साफ रखता, म्भिमानका 
त्याग करता, सदा सरल पावते रहती, स्नेहयुक्त. यथन 
घोलता,. मतिथि आर अभ्यागतोकी सेवामें मन साता, 
यज्ञशिष्ट मघ भोजन करता ओर अतिथिको शास्त्रकौ मज्ञाके 
अनूसार पाद्य, अघ्यं, भसन, शय्या, दीपक तथा ठहुरनेके 
लिये गृह प्रदान करता है, उसे धार्मिक समना चाहिये 
जो श्रातःकाल उठकर मुंहु-हाय धोनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणको ` 
भोजनके त्थि निमन्त्रण देता मौर उसे ठीक समयपर सत्कार. 
ूर्देक भ्गोजने फरानेके बाद कू हुरतक उसके पेपी जाता 
है, उसके हारा सनातन धर्मक पालन होता है । शूदर गृहस्थको 
अपनी शक्तिफे अनुसार सदा सवका मात्तिर्य-सत्कार करना 
चाहिये । द्राह्यणः क्षत्रिय भौर वेश्य--इन तोन वर्णेकी 
परिचयमिं रहना उसके लिये प्रधान धर्म यतलाया गया है । 
प्रवत्तिरूप धर्मका विधान गृहस्थोके लिये किया गया है" वहं 
सव प्राणियोका हितकारी भीर उत्तम है । अब मै उसोका 
वर्णने फरता हं । अपना फल्याण चाहनेवाते पुरुषको सदा 
अपनी श्दितके अनुसार दान, यज्ञ प्रया धुष्टिजनक कायं 
करते रहना चाहिये । ध्ममार्गेका आश्रय लेकर धनका 
उपाजन करना चाहिये भौर उसका तीन विभाग करके एक 
अंशसे धमं मौर अर्थकौ सिद्धि करनी चाहिये, दुसरे अंशको 
उपमोगमे लगाना चाहिये ओर तीसरे अंशको चदान चाहिये 1 
(यह भ्रवृत्ति धमका वर्णेन किया गया है 1} 

इससे निच निदृत्तिरूप धर्मं है । वह्‌ मोक्षा साधन 
है । अव म उसक्ता यथायं स्वरूप बतला रहा हूं । तुम ध्यान 
देकर सुनो--मोक्षको अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोको सम्यरण 
प्राणियोपर दया करनी चाहिये ¦ हमेशा एक ही गावमे 
नहीं रहना चाहिये स्तौर अपने आशारूपौ बन्धनोंको तोडनेका 
यत्न करता चाहिये } मुमुसुके लिये यही प्रशंसाकौ बात है ! ` 
उसे कमण्डलु, जल, कौपीन, आसन, तिदण्ड, शय्या, अभिनि 
ओर घरपर ममता या आसक्ति नहीं रखनो चाहिये । मुमृक्षु- 
फो सध्यात्मज्ञानका ही चिन्तन जौर मनन करना चाहे 
ततथा सदा उसमे स्थित रहना चाहिये ! निरम्तर योगाभ्यासः 
से -भवृत्त. होकर तत्वकां विचार करते रहना चाहिये , 
सन्यासी ब्राह्यणको उचित ह कि वह्‌ सबं भ्रकारकी आस- 
वतिय ओौर स्नेहवन्धनोसे मुक्त होकर स्वेदा वृक्षक नवे, 
सुने गृहमे अथवा नदोके किनारे रहता हुमा भपते अन्तः- 
करणे परमात्माका ध्यान. करे ! जो युक्तचितत होकर 
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संन्यास ग्रहण करता है सौर भोकोपयोगी कर्म--धवभ, 
मनन, निदिष्यासन मादि दारा समय स्यतत करता हुमा 
दृढे काठ्कौ भांति स्थिर रहता है, उसफो सनातन धर्मका 
मोक्षस्य फल भप्त होता है ¦ संन्यासी पुव किसी एक 
स्यानपर भासित न रषसे, एक हौ गामे न हे तपा एकही 
नेदोके किनारेपर सर्वां रयन मे छे । उत सव प्रकारक 
आसिस्यसे मुषत ्टौकर स्वच्छन्द विचरना घाहिमे ! मह 
मोल-धर्मफे ्ाता सत्पुष्पोका धर्मं मौर वेद-प्रतिपाित्ि 
सन्मानं है1 णो इत मासि घसता है, उसफे सिये को 
सीमित स्थान नहीं रहता (यहं मुष्त एवं सर्वव्यापक हो 
जाता है) । संन्यासी चार प्रकारके होते है--ुटीचफः 
हुरक, हंस ओर परमहंस । दनम उत्तरोत्तर भेष्ठ ह \ 
इस परमहंस-धर्मके दारा प्राप्त होनेवाते भत्मज्ञानसे थक्कर 
हूषरा कुष भौ नहीं है ! यह्‌ एुःए-युखसे रहित, सोम्यः 
क्षजर, ममर भौर भविनाणी पद है । 

पा्वैतोजीने फहूा--भगवम्‌ 1 मापने पतयुद्पोदयय 
लाचरणये सपि हृषु माहरप्य-धमे मौर मोकष-धर्मेका वर्णन 
क्या) पे दोनों हौ मा जोव-जगतूको महान्‌ कल्पाण 
यारमेदाते ह! दनं सुन सेतेके खाद भय भ ऋपिर्ोका धमे 
शमना चाहतो ह । मदैश्वर ! तपोयननियासी मुनिपोकि 
अत्ति मेरे मनमे बड स्नेह है! ये जव भिम युतमिभित 
हषिष्यको आति तते ह, उस समम उत्ते धूमे प्रकट हरं 
भगन्धसे सारा तपोवने पर्‌ जातां है । जते देखकट मेरा चित्त 
दा प्रसक्न रहता है, सतिप भेन भृनियोके धर्मे सम्बन्धे 
जिजासा प्रकट कौ है 1 देवदेव { आष सम्युरणं धर्मोका तत्व 
जानमेवासे हु; भर्तः सेने भो कुछ पूषा है उसफा पूर्णरुपते 
चरणन कीसिये । 

सगवान्‌ महश्वरने फहु-रूत्याणो 1 बुम्हारा भग्न 
शुनकर सुमे मो प्रसप्तता हई है। अप मै मुनिपोषि उत्तम 
धर्मका वर्णन करता ह्‌, जिसका माधय सेकर वे अपनी 
कप्य दारा परम तिदिको प्रप्त शेते ह । ससे पहले 
धर्मक भाननेवाते फोन शवियोकर धर्म सुनो--वेकालमे 
श्रह्याजौने यत्न करते समय जिसका पान किया चा सथा जो 
स्वरम फेला हुभा है, षह अमृत (षयाजोके पोनेके कारण) 
का कह्लाता है! उसके फनको घोड़ो पग्ु करके 
जो सदा पान करत ह (मीर उसके भागसर जोवनःनि्ाह 
करे ए लपत्यपि सते रहते ह), वे एनय कहते ह! णह 
धमदरणका मां उन विगुद् फेन महात्मारमोका हौ भर 
ह॥ मव याससिल्य मरह घरमका चयण करो । चाल्‌- 


फैन पीकर र्टमेवाते } ~ 


चिल्यणण तपःिदध महात्मा ह । ये सम धमंङि जाती ह भौर 
पूर्येमण्डसमे निदास करते हँ तपा उञ्छवृत्तिका लापय 
लेकर परिक भाति एक-एक दाना यौनकर उसीपै प्वीदभ- 
निर्वाह कसते हँ भृगठाला, चोर मौर पत्कस-ये हौ उने 
चस्त्र ह! वे शोत-उष्ण मादि हनद्रपि रहित, सदावारक 
पालन करेधाले भौर तपस्याफे धनौ है! उममेते प्रत्यक्षौ 
शरीर अगूढ सिरेफे यरायर है । वे भपने-अपने श्लेष्म 
त्वित हो सवा तस्यामें पसंसग्न रहते है १ उमरे धर्मक 
महान्‌ फस है) चे तपप्यनि क्मयूणं पारपको दग्ध कफे भपने 
तेज से सम्पूणं दिशारमोको प्रकारित करते है भौर देदतामोका 
कार्यं सिद फरक लिये उनके समानं रूप धारण षते ह । 
फे मतिरिति मौर घटुत-पे गुदपित्त एा-परमपरयभ 
एवे पुण्यात्मा महष है । जिनमे कुछ घपघर (चक्रके समाम 
विचरमेवाले), फु सोमलोके रहमेवाले सषा क्ट पिव 
सोफे निकट निवास करनेवाले हं । पे पसव शात्वीय पिधिके 
सनुसार उर्वि जीविका घसति ह! को शधि 
सन्म्कषास९, फो मरम! मौर फो दन्तोसूखस्िफ" १ 
ये लोग सोमप (चन्दमाकौ किरणोका पान करनेवाले) मए 
उष्णपः (सूये किरणोका पान कणेवासे)} दैवतामेकि 
निकट रहकर मपनौ स्रपोहित उच्छु मौव; 
निर्वाह करते भौर इन्दिमोको कानूप रणते ह । मगनिहोष, 
पिततरोक्षा शाद भौर पञ्यमहायरसोफा भनुष्ठा--यहु 
उमा मुख्य धमं है चकूणी परह्‌ विषरनेवासे ध्ौर 
देवलतोकमे निवासं करनेवाले पूरयोषत ्रालयणंनि दष ऋषिर 
धर्मा सदा हौ अनुष्ठान किया है \ इसके अतिरिक्त घौ शो 
चधिर्योका धर्म है, उते सुनो । मेरे पिचास्से सभी धर्ष 
धमति दन्दिपसंयमपूर्वक मातमश्ञान प्राप्त करना भावाय 
ह किर काम मोर भ्ोधफो पै जीतन प्याहिपे ! श्रव्ये 
परटयिको मम्निमं घुतका होम, धमे-सवका अनृष्टान » तोमः 
यक्सा यजन, गर्विधिका प्रान मोर यतमं दिगा 
देना--ये पाचि कर्म अवश्य करने चाहिये 1 नित्यं यला 
अनुष्ठान भौर घरमका पालन करना चाहिये तथा देवपूजा भौर 
माद अनुराग रना चाहिये ॥ उश्यते उरा 
किये हए मन्रे द्वारा सयका मातिष्य-रत्कार करना छपिर्ो- 
का परम कष्य है 1 चे विपयमोगेति निवृत्त रह, सोर 


_ _--------------------- 
२.जो मोजनके पदवात्‌ पावको सो-पौखकर्‌ स्थं देवे 


ई, दूषरे दिनके पपि दुख श्री मही यवते, उन्हे सम्भक्षात 
कहते ह । ३. त्वरे फोड्कर निवाते \ ४. जोति 
ओदलीका काम सेते है अपात्‌ भप्रको मोद्धसीर्मे न शरक 


दोतसि हौ चदाकरप्रतेर्हैवे दन्तोलूखतिक कसते है 
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जाहार करे, शमके साघननें प्रम रकं, खुले मेदान चनबूतरे- 
पर स्वे, योगका अन्यास करर साग-पात, फल-मूल, वायु-ज्ल 
जीर सेवारका बाहार करके ररहु--े ऋषियोके नियम ह । 
नका पालन करनेसे वे मजित (सर्वकनेष्ठ) गतिको प्राप्त 
करते ह ! जब गृहस्योके घरमे रसोई-घरका धुमां निकलना 
दद हो जाय, मूतलते धान कूटनेकी मावाज न मये-- 
सन्नाटा रहै, च्देको आग वु जाय, घरके सव लोग भोजन 





कर धचुके, वर्तनोका इधर-उधर ले जाना रक जाय. मौर 
भिसुक भीख लेकर लोट गये हों एेसे समयतकं ऋषिको 
मतिथिकी गार जोहनी चाहिये नौर उसके भोजनसे बचे- 
खुचे अघ्नको स्वयं ग्रहृण करना चाहिये । जो गवं मौर 
अभिमान नहीं. करता, मप्रसन्न मौर विस्मित नही होता, शबर 
जौर मित्रको समान समता तथा सबके प्रति भत्रीका भाव 
रखता है, वही धर्मवेत्तामेमिं शरेष्ठ षि है ! 


~+ 


वानप्रस्थ-धमका वर्णन 


पार्वतीने कहा--मगवन्‌ ¡ व्रतका पालन करनेवाले 
वानप्रस्यौ महात्मा नदियोके तटवर्ती रमणीय स्यानोमे, 
रनेके मास-पासके कुञ्जोमे, पर्वतोपर, वनोमिं गौर फल- 
मूलते सम्पन्न पवित्र स्यानेमिं निवास करते ह! वे अपने 
शरीरको ही कृष्ट पटुंचाकर जीवन-निर्वाहुं फरते ह, मतः 
उनके पालन करने योग्य पवित्र नियमोको श्रवण करना 
चाहती हू । 

महेश्वरे कहा-देवि ! तुम सावधान होकर वान- 
प्रस्थो महात्मामोके धरम सुनो 1 उन्हुं दिनम तीन वार स्नानः 
देवतामों मौर पितरोका पुजन, जग्निहोत्र र विधिवत्‌ 
यन्ञ करने चाहिये ! वानप्रस्यीको जीविकाके लिये नीवार 
मर फल~पूलका सेवन तथा दीप मादि जलानेके लिये इङ्धदी 
जर रेंडीके तेलका उपयोग करना उचित है ! वे योगका 
अभ्यास मौर काम-क्रोघका त्याग करे, वीरासनसे वैठें ओर 
यीरस्यान (जहां भीर मनुर्योको रहनेकौ हिम्मत न पड़े एते 
घने जंगल) में निवास करे । धर्मम बुद्धि रखनेवाले वनवासी 
मुनिर्योको वेदीपर सोना, सर्दकि मौसममें जलके भीतर अधिक 
फालतक दैठना, वर्षाकालमें खुले मेदानमे सोना मौर ग्रीष्म- 
चछतुमें पञ्चाग्निका सेवन करना चाहिये । वे वायु अयवा 
जल पीकर रहे, सेवारका भोजन छर, पत्यरते जघ्न या फलको 
परचकर खये मया दातत चवाकर ही भकण करे ! 
सम्प्रकालके नियमसे' रहं अर्यात्‌ दूसरे दिनके लिये आहार 
संग्रह करके न रक्वें । चीर, चल्क्ल मौर मृगाला-- 
ये ही उनके वस्त्र होने चाहिये । उन्हुं समयके भनुसार 
धर्मक उदेश्यसे विधिपूर्वक तीर्यं मदि स्यानोमें यात्रा करनी 
चाहिये ! वानप्रस्यीको सदा वनने ही रहना, वनने ही 
विचरना, वनमें हौ उहुरना, वनके ही मार्गपर चलना भौर 
वनमे ही जोवन-निर्वाह्‌ करना चाहिये. होम, पञ्चयज्ञका 
सेवन, पञ्चयन्तसे वचे हए अन्नका माहार, वेदोक्त कर्मोका 
अनुष्ठान, मष्टका श्राद्ध, चातुर्मस्यि यत, दर्श, पौर्णमास आदि 


याग ओर नित्य यज्ञका अनुष्ठान करना उनका धमं है । 
वानप्रस्थी मुनि स्तरी-तमागम, सब प्रकारके संकट तया सम्पूण 
पापोते दूर रहकर वनमें विचरते रहते है । स्वा हौ उनक्षा 
चात्र है । ये सदा आहूवनीयादि त्रिविध अग्नियोको परि 
चयमिं ही लगे रहते ह मौर नित्य सन्मार्गपर चलते है! इस 
प्रकार मुनिवृत्तिसे रहुनेवाले वे वानप्रस्यी संत परम गतिको 
प्राप्त होते ह! दे स्त्य-धर्मका आश्य लेनेवाते गौर सिद 
होते है अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तया सनातन सोमलोके 
गमन करते ह । र 

देवि { वानप्रस्यका नियम पालन करनेवाले इन 
तपस्वियोमिं कु तो तपस्यामें संलग्न रहकर सदा स्वच्छन्द 
विचरनेवाले होते ह मौर कुछ अपनी-जपनी स्त्रीके साय रहते 
है । स्वच्छन्द विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरएु. वस्त्र 
पहनते है । उनका फोई एक स्यान नहीं होता; क्तु जो 
स्त्रीके साय रहते ह, वे राव्रिको अपने आश्नममें ही ठहरते 
ह! दोनों ही प्रकारके चषि तीनों समय जलमें स्नान करते, 
प्रतिदिन मग्निमें माहृति डालते, ऋषियोकि वताये हए महान्‌ 
धरमका पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्गं पर चतते मोर 
शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करते हँ ! पहले जो वनवातियो. 
के धर्म बता माये ह उन सवका यदि वे पालन करते हँ तो उन्दं 
अपनी तपस्याका पूर्णं फल मिलता है ! जो मुनि स्त्रीको साथ 
लिये रहते ह, वे उसके साय ही इन्दिय-संयमपुर्वक वेदविहितं 
धममेका आचरण करते है ! उन धर्मात्मा्ोंको शटषियोकि 
बताये हए धर्मके पालन फरनेका फल मिलता है । धर्मपर 
दृष्टि रनेवाले मुनिको “कामनावश किसी भोगका सेवन 
नहीं करना चाहिये ! जो हिसादोषसे मुक्त होकर सम्पुणं 
प्राणि्योको ममय दान कर देता है, उसीको धर्मका फल प्राप्त 
होता है । जो सम्पुर्ण प्राणियोपर दया करता, सबके साय . 
सरलताका वर्ताव.रखता मौर समस्त प्राणियोको भात्ममावसे 
देखता है, बही धर्मेका फल पाता है! चारो वेदोमें निष्णात 


अनुदास्ननपवे ] 


न्न, मुक्ति एवं स्वर्य देतेवति शुभाशुभ कर्मो वणन 
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होना मीर सय जोयेकति भ्रति घरसताका वर्तव करना--ये 
चोर्नौ एक समान सममे जते ह; यत्कि सरलतताका वर्तव हौ 
विशेष फल देनेवाला है । सरतत धर्म है सौर कुटिलता 
अधरम । सरलभावते युत मनृष्यक्रे हरे धर्मा ास्तविकः 
फल मिलता है । णो भरन मरते भेम ददतः है, वह 
देवतामेफि समोप निया करता है; इसलिये जो अपने धर्मक 


फल पाना चाहता हो, उसे परसतापूणं यतपि युक्त ष्तः 
चापे । क्षासीत, लितिन्दिय, शरोधस्नो जौतनेषासे, 
धाथिकराके युक्त, हिपरहित भोर दरममे मन सगातेवासे 
मनुष्यको हो घर्मा यास्तयिकं फल प्रप्त होता है 1 णौ 
शरद्य भालस्यरहित, धमत्मि, सन्मागगामी, सच्चरित्र भौर 
शनी होता है, बह बहस्वश्प हो जाता है । 


~~~ 


ऊच भौर नीच वर्णकी ध्राम्ति करानेवाते तया बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग 
देनेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णेन 


पार्यते पृद्या--मगवन्‌ ! मेरे मने एक कंय है, 
शह्याजीने पूर्वकाले जिन चार यर्णोकौ सृष्टिक है, नमति 
यश्य, कषत्रिय मथवा ब्राहमण कंसा कमं करके कारणं शूदर 
योनिको प्रप्त हुरे नाते ह्‌ कया शूर, वैश्य मौर क्षविय' कित 
प्रकारः सत्यको प्रप्ते दहते ह? आपमेरो एस शड्का 
समाधान करे! 

मटैश्वरने फहा--देषि ! चण होना यहत कठिन 
है १ प्राह्ण, क्षतिय, व॑ष्य अर शूद्र-पे चारो वर्ण मेरे 
विचरते प्रृत्तिक (स्वपावसिद) ह! इतना भवष्य है 
कि दिम पावकर्मं करनेते अपने स्थानसे--अषनौ महतामे 
भौचे गिर जात्ताह, तः द्विज फो उत्तम वणमे जन्म पाफर अपने 
पदी रक्षा करनी चाहिये । यदि क्षति मयवा वपय ब्राह्मणः 
धम॑का पालने करते दए ब्राह्यणत्वका सहारा सेता है तौ वह्‌ 
प्ह्म्वको प्राप्त हो जाता है \ न्ते ब्रा्यण स्वधर्मका त्यागे 
करके क्षत्रिय-धरमेका सेवन करता है, चहे प्राणस्स श्रय्ट 
होकर क्षतिप-योनिमे जन्म सेता है । दमी प्रकार जो दुतम 
स्ाह्यणत्वफो पाकर अपनी मन्दयुखिताके कारण लोभ-मोह्का 
आय से सवा यश्योकि कर्म करता ह, यह्‌ चैरय-योनिमे जनन 
सता है मयवा यदि वश्य शूद्रके फर्म अपनाता है तो वह भी 
गृद्ररवरो प्रप्त होता है ! प्ाह्यण-जातिका पुय पदि शूद्रके 
चम पनत है तो जीतेजौ प्राह्यणत्वते ष्ट होता है मौर 
मुह्ये पश्चात्‌ वह्‌ ब्रहलोककी प्रासे यञि होकर 
भक पष्ता टै \ उसके याद षह शूद्रफी पोनिभे जन्म 
रहण फरता टै ) यदि ब्राह्धण, कषत्रिय अयवा वश्य कोई मी 
अपने फर्मो छोड़कर शूद्रा काम करने सगे तरो वहु अपनी 
जातिते श्रष्ड होकर वर्णसंकर हो जाता है भौर द्रे जरमपर 
सूक भोमि जम्म लेता है ॥ जे पुष सपने दणे-धमकन 
पासनं फते हूएु योध प्राप्त करता है अर कान-विान्ये 
सम्पन्न, पवित्र तया धर्मत होकर धर्मम ही लमा रहता रै 


वहो धर्मके वास्मयिक फलका उपरपोग करता है | देवि | 
ग्रह्याभोने एक छात भोर वताय दै, धर्मेकी इष्टा रक्षो. 
चाले स्ुश्पोफो मध्यात्मलानका सम्पादन करना प्राहिये | 
सप्र स्वम्यवरे मदुष्यका अमन निन्दित माना गया है! किसी 
समुदायका, साद्धेका, अनमाशोचका, वृष्ट पु्पषा भोरे 
शूद्रा अप भो निपिद्ध है, उत्ते कपौ महीं चाना घराहिपे-- 
यह्‌ पितामहे मुका यचन है; तः द्रसका प्रमाण अपय 
मानना चाहिये 1 पदि पेम शूद्रा भन्न पडा हौ मौर उपो 
उविस्यिं भुय हो जाय तो षह प्राह्ण धतनिहोतरो यवा यज 
करतेग्राला हो षयो न रहा हो, उते शूद्रकौ पनि जन्म सेना 
पषा है । जौ उप्तम सोर लम ्राह्यणरदको पाकर उप्फी 
अवदेलना करता है मोर महौ खनि मोग्य मप्र लाता है, चह 
निश्चय हौ ब्राह्मणत्वे शष्ट हो जाता है 1 गरा, प्रह 
हत्पारा, क्षुद कर्मे करनेयासा, घोर, भरतपेम करएतेयाला, 
स्वाध्यापहीन, पापी, सोभो, कपटी, राढ, द्रतका पासन म 
करनेवाला, शूद्र-मातिकतो स्परोकः ` स्वाम्य, शुण्डी (जिस 
बरतने भोजन दने उसमे खानेवाला), सोमरस येचनेयाता 
ओर नोख जातिके मनुष्यो सेवा करनेवासा ग्रहण सपनी 
जातितते छष्ट हो जाता है । मो गुष्को शय्पापर षेए रता, 
गुष्से द्रोह करता भोर गुदको निन्दा हौ सगा रहता दै, चह 
ग्रहवे्ता होनेपर भी ब्राह्मणत्वे गिर जता है 1 एसो प्रषफाद् 
शुभ क्कि माचरणसे शूद्र भौ ग्रह्णत्वक्ो प्राप्न होता है} 
साक्षात्‌ ब्रह्माजोका घचने ह कि शूदर भी पदि जितेन होकर 
पवित्र क्कि अनृष्ठाने अपे अन्तःकरणको शुद्ध यना प्रेता 
दै, सो चट्‌ द्विज्क हौ भांति तव्य होता है । मेरा सौ देता 
विचार है कि मदि शूद्रके स्वभाव ओर कमं दोनों हौ उत्तम 
हं तो वह द्विजातिते भौ वदृकर मानने योग्य है \ केवल योनि, ' 
संस्कार, शस्वलान मौर संवति--ये हो ब्राह्यणत्यकौ भान्ति 
के कारण नहो हु, आ्ा्यणत्यका प्रधान हैवु तो सदार ही 
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है! सवाचारमे स्थित रहनेवाला शप्र भौ म्राट्यणत्वको 
प्राप्त हो सफता टै । प्रका स्वरूप सर्वत्र समान है । जिसके 
भीतर उस निर्मुण ओर निर्मल प्रयफा ्नान है, वही 
यास्तव प्रा्यण ए । ये जौ चारों यणे स्थान भौर विभाग 
रिसलाये गये ह, एन सवफो शपनी पत्पत्तिफे अनुसार ही 
जानना ताहिये ! यह्‌ चात्‌ पजाफौ सृष्टि फरते समय यरवाता 
्रहमाजीने स्वथं हौ फही है । भषना फत्थाण पाहुनेवाले 
्रा्यणफो उचित है फि यह सज्जनो मार्गेफा अयलम्बन 
फरफे सया अतिथि गौर पोष्यवर्मफो भोजन फरानेयेः चाद भघ्न 
प्रहणे फरे । येदोपत पपफा आभय लेफर उत्तम यर्ताव फरे । 
गृहस्य प्राह्ण परमे रहफर प्रतियिन संहिताफा पाठ भौर 
शास्त्रोफा स्वाध्याय एरे । अध्ययतको जीविकाका साधन 
त यतये । जो प्रायण सन्मार्गपर स्थित ए मगिनहोत्र भौर 
स्वाध्यायपूरयेफः जीवनं प्यतीत फएरता है, पह प्रह्मभायफो 
प्रप्त होता है। देपि | शूप्र धर्माचरणं फरनेसे जिस प्रफार 
प्राह्मणत्यफो प्राप्त होता टै पतया स्राह्यणं स्यधर्मपे त्यागसे 
जातिष्ष्ट हकर जिस प्रफार शुद्र हे जाता है--पह गूढ 
रुस्यफी सात सैने पुष्टं पतला दी । 

पार्वतीने पुश्ा--मगयन्‌ ! भव मुके मनुष्योपेः धमं 
शौर भकर्षफा पिपय यतलादये । मनुष्य एंसे फर्मसे पंधते, 
भूषत होते भथया स्यममे जाति है? 

महैश्वरमे फहा--पेवि ! दुम धर्मं भौर अफे तत्त्वफो 
जाननैवाली तथा निरन्तर धममे संलग्न र्ट्नेबाली हो; 
एसीलिये मुमने यु सव प्राणियोफे तिये हितफासै भौर 
एुविको चठृनेयाला प्ररन पिया १ । गच्छा, भय एसफा उत्तर 
घरुनो--जो मनुष्य धर्मसे उपाजित पिये एए धनफो भोगते 
भौर सत्यधर्मे परायण रहते ह, ये स्वर्गमे जते ६ । जिन्फे 
एम भ्रफारफे सपेह्‌ ष्ुर हो भ्पे ह गो प्रलय ौर उत्पत्तिफे 
तस्यफो जाननेवासे, स्ये भौर सर्यप्रष्टा है, जिनफौ आसपित 
र्ट गयी है तणा जो मनत, कणी ओर पर्मसे फिसी जीवी 
हिसा नष फरते, पे ह पुरुष पर्म-गन्धनोसे भुक्त होते ह । 
उम्हुं म धमं वधा न अधर्म ! जो पह आसयत्‌ नहँ 
होते, फिसीपे प्राणोफो हर्यसि दर रहते हैँ तथा जो सुशो 
ओर ययात्‌, पे भो एकि यन्धनमे नहो पडते । जो शतु 
भोर मित्रपते तपाल सममनेवाले ष, धै भितेन्िय पुरष फर्म 
पन्धनपे सुप्त हो जाते है । जो सव प्राणियोपर दया फएसे- 
पाले, सवष पिष्यारापात तथा हिसामय आचरणोफो त्याग 
पेनेापे , चे मनुष्य स्यरगेगामी हते हं । जो दुसरे धनपर 
मभता नष्टौ रते, पराय स्तीसे सदा दूर रहते भौर धर्मे 
एस प्रप्त पिरि एए अक्लफो ठौ मोभन फरते रै, जिना 


रोपी स्यो परति माता, बहिन ओर बेदी परमान भाव ` 
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रहता है; जो सदा भपने टौ धनसे संतुष्ट रहकर चोरी-चमारोसे 
अलग रटृते ई जिनं सदा अपने भाग्यका ही भरोसा रहता है, 
जौ अपनी ठौ स्तते संतुष्ट रहते, ऋतुफालमे ही स्त्री-समागम. 
करते भौर प्रामीण भुस-पोगोमें लिप्त नहीं ते है; भो 
सपनी सच्चरित्रताके कारण परस्नियोकी ओर भख 
उठाफर देयतेतकः नही , जिनकी दन्विणी कायु रहती हँ 
तथा जो एलको ही श्रेष्ठ समक्कर उसमे स्थित रहते हैः षे. 
मनुष्य स्वर्गमे जाते हं । यह्‌ देवताओंका बनाया हुमा मार्ग 
ह! सग भौर देषो दुर फरनेफे लिये दस मार्गकी परवृत्ति 
हई ह। षिद्रान्‌ परषोको सदा हौ पएसफा सेवन करना 
साहिपे । यह्‌ मार्गे दान, धर्म ओर तपस्यासे युक्त है । 
फील, शौच भौर दथा एसका स्वरूप है । मनुष्यको जीविका; 
धमं एवं भा्मोद्धारफे लिये सदा टी एस मगका आशय सेना 
खाये (पयोफि निष्काममावसे सेयन किया हा धर्म प्रम 
फत्याणरायक होता है) । । 

पार्वतीने पुछा--मूतनाय | फंसी वाणी बसने 
मनुष्य वन्धनसे चुटफारा पाता है? यह्‌ बतानेकी कपा 
फीमिये । । | 

महैश्वरने फहा--जो मनुष्य अपने या दरसरेके सिये 
हेसी-परिठासमे भी भूर नही योलते, भाजीविका, धमं अथवा 
फिसौ फामनाफे ल्मे भसत्यमाषण नहीं फरते, जिनको भणी - 
सनेफो श्रिय लगनेवाली, किसीफो दुःख न पटुचानेषाली, 
पापपूणं पिचारोसे रहित तया स्यागत-सत्फारके भावते युक्ते . 
रतै ६ तथा जो फमौ सूखी, फर्वी भौर निष्टुरतापू्णं बात 
भुहसे नीं निकालते, वे सज्जन पुरष स्वरभमे जति है। जो 
भनुष्य दूसरोसे तरौ वात बोलना भौर रोह करना छोड 
वेते है" सव प्राणियोफो समान मावसे वेखते भीरं इृन्छियोको 
वणमे रणते है, जिनफे मुंह॒से फमी शठत्तापुणं बात नहीं 
निफलती, जो पिरोधमुष्त वाणीफा परित्याग कर्ते हैँ तपा 
पोधभे आनेपर सौ जिनफे भुहसे हूदयफो विदीणं करनेबासौ 
यात नह निफलती--जो उस समय भी सान्त्वनापुरणं वचन 
ही बोलते ह चे स्वर्गफो प्रप्त होते हं. देवि 1 यह्‌ वाणीका 
धर्मं बतलाया गया है \ सनुष्योको सदा इसका सेवन करना 
षाहिपे \ वि्ानोफो स्वेदा शुभ ओर सत्य वचन बोसना 
तणा भिथ्याका त्यागं फरना उचित है ।* 


पा्वतीने पुा--पगयन्‌ ! मनुष्य फौन-पां कमं 
फरनेसे वीरपु होता है ? ओर किस कर्मसे उसफौ आयु 
क्षीण हो जाती है ? संसारमे पितते ही मनुष्य कुलीन हेते 


-------------------- 
^ उपर्युक्त कर्मोका निष्कामभावसे आचरण फरनेवाते 


पुरषको परमातमपदकी प्राप्ति हौ जाती 1 . 


॥ 


अनुशाखनयवै] 


श्व मौर नरककौ प्राप्ति करनेवाते कर्मौका वर्णन 


४ 





ह मौर किते हौ मुलन, कितने ह पण्डित जान पते 
हलोर फितने हौ दद्ध । दसो प्रकार पटुतर ज्ान-विजानते 
स्म्य एवं महान्‌ बुदिमान्‌ देखे जति ह \ कितने ष्टी 
सोगोपर छोटी-मोटी बाधां माती ह भर कितने हौ चदी- 
शङ सापत्तियफि शिकार हुए रहते ह, इसका दया कारण 
है? महे सद यतानेकी ष्पा कौन्यि) 

महैश्वरने फहा--देषि ] कर्मका फल लिख प्रकार 
उदय होता है भौर सर्त्यसोकके समो मनुष्य जिस्‌ प्रकार 
अषती-मपनीी करनीका फल मोगते है, वहु सम घता रहा ह, 
सुनो--जो भनुष्य दूसर्योकर प्राण लेनेके सिये हाथमे श्ट 
लिषे पदा भयंकर रूप धारण किप रहता है, जो प्रतिदिन 
हयिार लेकर प्राणिपोको हत्या कपा करता है, निसके 
प्रीतर दपः मीर हेतो, षे शमस प्रपिपते सवेदा उद्विम्द 
करता रहता है, जिसके नियता वराकाष्ठाको पहचौ हुई 
होतो दै तया जो चोटी मौर कौर सी गरण नही देता वह्‌ 
धोर तरकमें धृता है ! भिसफा स्वभाव दस विपरीत है, 
यह्‌ पुष्य धर्मात्मा भौर रपयान्‌ हता है ! हिपप्रेमौ मनुष्य 
सपने पापकम कारण दूतक य्य, सय प्राणिर्योफा 
भरनिय तथा अह्पामु होता है \ जिका चित्त हिमे सगा 


होता है, षह नरके पिरता है भौर जो हिसा नही रस्ता, षह 
स्वर्मभें जता है 1 नरके पडे हए भोदको षदो कटोद मोर 
भयानक यत्तिना भोगनी पडतो है) पडि कपौ कोट णते 
ुटकारा पाता है तो सनुप्य-योनिरे ज्म सेता है; कितु 
उसको आपु चोष्ठौ हौ होतो है; षपोरि निसो हिप 
श्चि होती है, वह्‌ अपने पाप-कर्मते थद होनेदे कारय सय 
प्राणिर्योका सप्रिय घौर भल्पापु ता है ) धसे विपरीत गो 
श कुस्म उत्पन्न सौर गोर्याहिसाते मतम रहुनेवाप्रा है, 
जिसने शस्त मौर दण्डफां परित्यागं करः दिपा है, जि्के 
द्वार कस किसोको हिता नहो हौती, जो न भारता, 
तं मारनेको मज्ञा देत मौर न पारनेवातेका सनुमोदम 
करता है, भिक मनमे स्व प्राणियेकि परति सेह मना देता 
है हणा ज्दे अने हौ समान्‌ दूेपर भौ दपदूष्ट रता है, 
ठता धुदष देवत्वको प्राप्त होता है यवा पदि कदाचित्‌ 
सनुष्यका जन्म मिं जाय तो ह्‌ यो्थोपु मौर परली हेता 
है1 यह सल्क्पेका अनुष्ठान करनेवासे सदाचाये एवं दी 
जीवी मनुष्या मागं है । नीवहिसाका परिपाणं करते 
इसको उदपतग्ि होतो है । स्वयं षरामीने दस मार्गा उपदेश 
कियाद) 


मक 


स्वर्गं ओर नरकको शाप्त करानेवलति कर्मोफा वर्णेन 


पार्वतीने प्ा--भगयन्‌ { पिस प्रकारके शोल, 
आचरण, कर्मं शीर दाने द्या मनुष्य स्वगमे जाता हैर 
महेश्वरने फटहा--ेवि ¡जो भनुप्य राका सम्मान 

मौर वान करता है; बीन, दौ भोर दद्द मनुर्पोको भक्य- 
भोज्य, मष्न-यान भौर वस्व प्रदान करा है; ठहेएेके स्यान, 
धर्ाला, पभा, प्याऊ सौर मावो भादि वनयारत है; 
सेनेवाले सोक इच्छा प्रकर नित देने योग्य चस्ुं 
धान करतः है; मासन, शम्पा, सारो, गृह, रतन, धन-धान्यः 

. भौ, सेत मौर कन्पाओंका प्रसक्नतापू्वक दान करता है" षह 
देवसोकर्भे निवासन फशता है ओर पृष्पकरमोका मोप समप्त 
होनेषर वहासि मनुष्यलोके भाक सु्-सामप्रिपे्ि सम्पप्न 
उत्तम फलम जन्म सेता है 1 उसके पा धन-पन्यको 
कमो महौ ष्ोती \ बान देनैव प्राणौ दौ पेते महन्‌ 
सौभाप्पते युष होते ई--यह यात ग्रह्याजोने बहत वहलेते 
ही वता रक है । दाता पृदय सवके भिय होते ई 1 नके 

॥ पिव यदुत मनुष्य देते हेति ह, जौ किसीको कठ देते 
† फंमूसी कते है \ बे भन्दवुदि पृष ग्राह्मणविः मपतेपर सपने 
फाल धन हेते हए सौ शु नह देते! दनोः मधो, दणि, 


भिवमेग भोर भतिपिर्पोको देखते हो हट जाते ह । उनके 
पाचनाः फरनेपर भौ निह्धारो सोतुषताके कारण बन्न गहु 
देते! कमी भो धन, यस्व, भोग, सुवर्ण, पौ मौद मरक 
घनी हई नानां प्रकारको साद यस्तु्ओरा दान नह करते \ 
चस प्रकारके म्भो, सोमी, भाप्तिक एवं दानपते जौ पुराने 
याते मूं भनृष्य नरफमे यद्ते ह 1 यदि कालप रते 
चे पुमः मतुष्य-योनि्मे जन्म सेते हं सो निधन >. 
उत्पत्र होते ई 1 चे हमेशा भू्यातका कष्ट सहते है, घव 
सोग उन्हुं भपने समाजे पाह्र कर देतै ह सयः वे शष 
प्रकारे भोगोसि निरा होकर पापाचरससे जीविका चसति 
हैअयवाये योने यभयदासे समे उत्यन्त होते प्तैर पोते 
हौ भोग भोगते 1 ॥ 

हमे सिवा, दूसरं भी देते मनुष्य ह गो वा भवं भोष 
क्भिमानमे सूते ओर धापर्े परायण रहते.है 1 णोशूतेर्मां 
हने पोष्य धुर्यो जनके सिपि मार नही शते, पच ब्रन 
करने पोष्य पूजनीय च्यवितर्यको पाच (वेर धोनेके लिये भत}. 
महो दैत, अध्यं देने योग्य पृदक पिधिवत्‌ घर मोर 
रजन मह कूपे मया नहं म्य सौर साच्मनोय नरह दैत, 
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गुर्के आनेषर प्रेमपूर्वक उनकौ पूजा नहीं करते तथा अभिमान 
सौर लोकते वशीमूत होकर सम्माननीय पुरुषोका मपमान 
एवं वृद्धजनो तिरस्कार करते ह, इस प्रकारके मएचरण 
करनेवासे सभी लोग नरकगामी होते है भौर जव वे नरकंसे 
छुटकारा पति ह तो बहुत व्ोकि बाद अत्यन्त निन्दित कलमे 
उत्यन्न होते ह ! गुरं भौर बड़-त्ोका अपमान करनेवाले 
मन्योका मूर एवं धृणित चीण्डालोके फुलमें जन्म होता हं । 
जिसमे गर्वं मौर मभिमानका नाम नहीं होता, जो देवता जीर 
ब्राह्मणोकौ पूजा फरता है, संसारके लोग जिसे पूज्य मानते है, 
जो बह्ोको प्रणाम फरनेवाला, विनयी, मीठे वचन वोलनेवाला, 
सव वर्णका प्रिय भीर सम्पूर्णं प्राणियोका हित करनेवाला हैः 
जिसका फिसीके साय देष नहीं है, जिसका मुख प्रसन्न र 
स्वभाव कोमल है, जो स्वागतपुरवक स्नेहभरी वाणी बोलता हैः 
किसी मी प्राणीकी {हिसा नही करता तथा सवका सत्कार मीर 
पुजन करता है, जो मार्गे देने योग्य पुरुषको मागं देता, गुर 
फा यथोचित सत्कार करता मौर अतिधियोको आमन्तित 
करफे उनकी पुजा करता है--एेसा मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता 
है । फिर वरहौका भोग समाप्त हौनेपर मनुष्य-योनिमे भाकर 
वहु उत्तम क्रुलमे उत्पत्च होता है । वहां सब प्राणी उसका 
भादर फरते हैँ ओर सव लोग उसके सामने मस्तक मुकाते 
हि। इसं प्रकार मनुष्य अपने कर्मोका फल सदा स्व्यंही 
भोगता है । धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल, उत्तम जाति 
मौर उत्तम स्थानमे जन्म धारण करता है । यह साक्षात्‌ 
-ब्रह्माजीके बताये हुए धर्मका मेने वर्णन किया है । 


निस मनुष्यका जाचरण करूरतासे भरा हुमा हैः जो समस्त 
जीवोके लिये भयंकर है, जो हाय, प॑र, रस्सी, उडे भौर 
ठेलेसे मारकर, खंभेमे बांधकर तथा घातक शस्त्रोका प्रहार 
फरके जीव-जन्तुजोंको सताता भौर भयावह रूप धारण करके 
उनपर आक्रमण करता है, एेसे स्वाववाले मनुष्यकी नरके 
गिरना पडता है मौर कालचक्रे पड़कर यदि वह्‌ मनुष्य 
योनिम माता है तो अनेकों भ्रकारकी विध्न-बाधामेसि कष्ट 
उठनेवाले अधम कलमे उत्यञ्च होता है, एेसा मनुष्य अपने 
क्पे हए फमकि अनुसार जगतूमे नीच समा जता है मौर 
सब लोग उससे देष रखते हु । इसके विपरीत जो मनुष्य सब 
प्राणियोके प्रति दयादृष्टि रखता है, सबको मित्र सममा है, 
सचके ऊपर पिताके समान स्नेह्‌ रखता है, किसीके साथ वेर 
नहीं करता मौर इन्ि्योको वशम किये रहता है, जो हाथष्पेर 
आदिको अयने अधीन रखकर किसी भी जीदको स उद्रेगमे 
डालता ओर न मारता ही है, सच प्राणी जिसपर विश्वास करते 
है, जो रस्सी, ॐ3, ठेस मौर हयियारसे भी किसी प्राणीको 
दुःख नहीं पहुंचाता, जिसक्ता कर्म मृद होताहै तथाजौ सदाही 
दयाभावसे युक्त रहता है, एसे स्वभाव भौर आचरणवाला 
पुरुष स्वग॑लोकके दिव्य भवनम देवताओंकी भाति आनन्दपुर्वेक 
निवास करता ह ! फिर पुण्यकमेकि क्षीण होनेपर यदि बह 
मृत्युलोकमें जन्म चेता है तो उसकै ऊपर बाधा्ोका आक्रमण 
कम होता है । वह्‌ निर्भय, सुखी तथा आयास आर उदेगसे 
रहितं जीवन व्यतीत करता है 1 देवि ! यह्‌ सज्जन पुरुषोका 
मागें है" जहां किसी प्रकारकी विघ्न-वाधा नहीं माने पाती | 


[7 = 


पा्व॑तीजीके हाय स्त्री-धर्मका वर्णन 


ज नारदजी कहते है--तदनन्तर, भगवान्‌ शंकरको भी 
पावतोजीके मंहसे फुछ सुननेको इच्छा हर, इसलिये उन्होनि 
पास ही वटो हई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती 
कहा--देवि ! तुम भूत मौर भविष्यको जाननेवाली, धमके 
तत्त्वका कषान रखनेवाली भौर स्वयं धर्मका भाचरण करनेवाली 
हो, भतः म वुम्हारे सहसे स्त-धर्मकः वर्णन सुना चाहता 
हि । तुम मेरो सहधर्मिणी हो, तुम्हारा शील, तुम्हारा ब्रत तथा 
वुम्हारे बल मौर पराक्रम भौ मेरे हौ समान है । वमने तीतर 

तपस्या कीरै} यदि तुम स्त्री-धर्मका वर्णन करोगी तो वह 
विणे लाभदायक होगा मौर जगृ प्रामाणिक माना 
जायगा ! स्वियां इसका विशेष मदर करेगी; योक 
स्तीवर्भकी परम ति गौरीम हौ प्रतिष्ठित है। संसारे 


यह चात सदसे ही विदित है) शुभे ! स्तियोके सनातन 
कालसे प्रचलित सम्पूणं धर्मोका तुम्हू अच्छी तरह जान दै, 
अतः तुम स्वधमं (स्त्री-धम) का विस्तारके साथ वर्णन 
करो 

पावतीनें कहा--भगवन्‌ ! आप सम्पुर्ण भूतोके स्वामी 
ह" आपके प्रभावसे मेरी वाक्‌-शकित्िमें वह्‌ प्रतिभा भा जाय 
(जिससे सँ भापके प्रष्नक्रा उत्तर दे सकं} ! यह्‌ देखिये, 
ये नदियां सम्ुणं तीरथोका जल लेकर भायके चरणोका स्पशं 
करनेके लिये आपकी सेवामे उपस्थित हो रही हँ ! इन सवके 
साय सलाह करके मेँ स्त्रियोके धर्मका वर्णन करूगी । स्त्री 
स्का हौ अनुसरण करती है, भतः मँ इन उत्तम सरितामंका 
सम्मान कग । -ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, जो सनं 


पार्वतीजोकते द्राय स्त्री-परेका दर्भन 
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॥ अनुशासनपव] 





भदिपेनमिं उत्तम । सरिताभेमिं षयते पहले एका प्राु्मषि 
हमा दै । पे पमृदरमे पितौ ह है । इनके सिया ये विपारा, 
वितस्ता, चन््भाा, दरायती, सतर देिका, रिध, कौतक 
रीर गौतमी (भोदावरौ) भौ पहा विराजमान र्हि। समस्त 
सतारं धेष्ट आर सम्पूण सोयेकषि शलते सम्यद्र ये देवनदो 
पञ्चाजी है, जो भाकाशते भूपिपर उतर मायी है! 
महेदिदजोते यों कटृकर पार्यतीजीने स्तो-धमरे कानमे 
कुशल गदा आदि येव्ठ मदियेति वित्‌ मुसकरते हद 
पू्ठा-~सरिताभो । पवान्‌ शंशूरने ममते स्ती-धरमेके 
विषयमे प्रर फिया है, अतः मेँ भापततोगसि साह सेकर्‌ 
उनके भ्रण्नका उत्तर देना घाहेतौ ह ॥ एस प्रकार जव 
पादेतीभीने उन परम पवित्र शौर कल्याणमयो सरिताअसि 
प्रशन कपा तो सयने भिषकर देवनदो गङ्धाके टौ सम्मानित 
करके उण्दे उच्चर देनेफे स्थि वियुत किया} संव नान्धा 
प्रकारक मुदिपंसि सम्प, स्ती-धर्मको जागिनेवातौः पापको 
घय दर करनेयालौ, परम पवि, सव धमपि फुरल मोर 
विनयसीला श्भा मुसकराकट गिरिरानङुमारी 
उमासे सोसी---देदि । सुम धर्मभे शत्र रहनेवाली सोर 
समयं जगत्की पूजनीया षो + तुम लो यह्‌ भरन करके 
पुरस्ते एक स्वायारण नदोरे आदर वे रही टौ, दस्त ग 
उपतेकौ धन्य भीर बनुगृहौत सममतो ह श्यो छव कु 
जानते हुए मी दरमरोते प्रशन करता है मोर गुड हुते यने 


सादर देता है, थह चाप्तवमे पष्डित् कसात ह । मो साय 
दिलाने सम्पद मोर उहपोहमे करस यदताभंति सपमे 
अभीष्ट विषयको पू सेता है, घट्‌ कणो परंकटमे नहं पकृता} 
यदिमा मनुष्य जयं सपा कुठ वोता है तो उत्को 
ते सापारण भनृष्येति विप्तण--प्ौएतति घषर हई होती 
ह; सितु धुचिहोन हंसे मरुष्यको यात सौर हौ दगकी 
लिलत है, उसे दुख दम मह रहता \ अतः देवि ¶ हुं 
दिष्य ताने सम्पप्रे हो, दसतिपि वृष्टौ हमलोगोकिो स्त्ौ-धर्ं 
का उपदेश करने भोग्य शे 

हस भ्रकार गद्धाजौने जय बहुत गुरणोका चलान कते 
पावेतीगोकौ प्रशंसा की एो उन्हेनि कहा--देषि ! सूम 
सविषे धर्मा जेमा शान है उसके सुतार उसका विधिवत्‌ 
वर्णन करतौ है, घुम ध्यान देकर सुनो--विवाहके प्म 
कल्पाके भाई-यन्धु पहुते हौ उते स्त्ी-धरमका उपदेश फर 
देते ह जघ रि वह भरने समोर अपने पतिक सहेध्मिभौ 
घनतो है 1 जिसके स्वभाव, दातत मोर भायरण उततम 
ह; भिस्को देखनेते भौ पतितो भूष भिता हो; भो सपने 
पतिके सिवा शरे किस पुष्ये मन नही सगतो शौर 
स्वामीके समस सदा भरसप्तमुख यनो रहती है, वह्‌ स्वी परमा 
चरण कएेवाती भानो पपे है\ लो सषष्यी प्ते षने 
स्याभीको क्षरा देषतुरय पमम्पतो है, दहो धर्मवरप्ण भौर 
बह धर्मे फलक भातिनो होती है! भो पतिको दैवते 
समानं सेवा-शुदूया भौर परिया करतो, पतिके सिवा 
सोरक्िसीसे हाक प्रम मही करतो, कपौ रंम नह हौतौ तया 
उत्तम परतका पालन करतो है, जो पूवेके मृखकौ भति 
स्वाम मुक बोर सदा निरारती रहती है भौर निर्मिते 
आहारा सेवन करती है, यह्‌ स्यौ स्वी धर्मदारिणी है १ 
श्यति ओौर पत्नीको एक साय रहकर धर्मा साचरणं करमां 
चाहिये' इत सद्ुलमय दाम्पत्य-धर्मको सुनकर णो स्वी 
धर्मपरायणः हौ जातौ है, वह्‌ पतिक समान प्रती पातन 
करनाल (यतिदता} ६ \ साध्वी प्स सदा अपते पतिष्ये 
देवताके समाने देवत है १ पति मौर पलनोका पहु पहुधरमे 
{ प्तापन्छाय कर्‌ धर्माचरण कए्ना) दप धर्म प्रम 
मद्धस्मय है) लो सपने हुदयके सनुरापके कार्ण स्वामीके 
अधीन रहती है, अपने चित्तशो प्रप रएलतौ है, वत्तम श्रतशा 
यसन करती ह मोर रेने घुखदापक--पून्वर्‌ देव धारण 
किये रहती है, नि्रका चित्त जपने पतिक तिव मौर एसी 
दिम्वन महौ करता, चह प्रसस्रवदन शफतेदासो स्त शमे" 
चारिणी भानो गपो है \ घो स्वामीके कठोर यन कट्या 
छर दुष्टे देखतेपर भौ भरस्ाते मुसकदाती दहतो हैथषी 
स्री दतिप्रत है १ पिके त्वां सरे हिसी परषरी मोर 


है 


दशना सो दूर रहा, नो-पुरुषके समान नान धारण करनेवाले 
चन्द्रम, पूरय मौर-किंसी वृक्षफी मोर भी दृष्टि नहीं शलती, 
वही पति्रत-धमफा पालन फरनेवाली है । जो नारी पने 
दसि, शेगी, दीन मयवया रास्तेकी थकावटसे विघ्न हए 
पतिक पुत्रे सम्रान सेवा फरती ह, उसीफो धर्मका पूराुरा 
एष मिलता है । जो स्त्री सपने हूदयफो शुद्ध रखती, गृहकायं 
करम फएशल होती, पतिते प्रेम एरती भीर पतिकौ ही मपने 
प्राण सन्ती. है, दही धर्मका फल पानेकौ अधिकारिणी 
होती है ! णो प्र्स्न चित्तसे पतिकी सेवा-गुधूषामे लगी रहती 
है; थतिफे उपर पूर्णं विष्वास रखती है मौर उसके साय 
विनघयुवत चर्त फरती है, चह नारी-धर्मका फल पाती है 1 
निस हुदयमे पतिके लिये जसी चाह्‌ होती है वैसी फाम, भोगः 
एर्व स्तैर सुखे लिये भी नहं होती, जो प्रतिदिन प्रातःकाल 
उवठनेमे रचि रखती, गृहे फाम-काजमे योग देती भौर धरो 
'षट-वुहारफर उसे गायके गोवरते लीप-पौतकर स्वच्छ वनये 
रखती र, जो पतिये साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र फरती, 
देवता्ोष्ते पुष्प मीर वलि अर्पण एरती तथा देवता, 
अतिथि भौर सास-ससुर आदि पोष्य-व्मेको भोजन देकर 
न्याय र विधिके अनुसार शेष अन्नका स्यं भोजन फरती 
ह ता घरे लोगोको हृष्ट-पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही 
सची नारी-धर्मका पालन करनेवाली है । जो उत्तम गुणोसे 
युत होकर सदा सास-सबुरके चर्णोकी सेवामे संलग्न रहती 
मीर माता-पिताे प्रति भवित रखती है, वह्‌ स्त्री तपस्विनी 
मानी गयौ है ! जो ब्राह्मणो, इर्वलो, जना, दनो, मधो मौर 
कगा्लोठो म्न देकर उनका पालन-पोषण फरती है, उसे 


संकिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवं । 


पतिव्रत-धर्मका फल प्राप्त होता है । जो प्रतिदिन उत्तम ग्रतका 
पालन करती, पतिर ही मन लगाती भौर निरन्तर पिके 
हित-साधनमे लगी रहती है, उसे पतिव्रता सममना चाहिये । 
जो नारी पतिव्रत-धममका पालन करती हई स्वामोको सेवं 
तत्पर रहती है, उसका यह्‌ कायं महान्‌ पुण्य, बड़े भारी 
तपस्या गौर मक्षय स्वरगेका साधन है । प्रति ही स्वर्या 
देवता, पति ही उनका बन्धु-वान्धव भौर पति. हौ उनक्षी 
गति है \ नारीके तिपि पतिके समान न दूसरा को सहारा 
है, न इसरा कोई देवता! एकं मोर पतिकी प्रस्ता मौर 
दूसरी मोर स्वर्गे; ये दोनों नारीकौ दृष्टिमे समान हो सकते 
ह या नही, इसमे संदेह है । मेरे प्राणनाथ महैरदर ! मतो 
आपको मप्रसन्न रखकर स्वर्गको भी नहीं चाहती । पति 
दरिद्र हो जाय, किसी रोयसे धिर जाय; भपत्तिमें फंस 
जाय, शत्रुमोके नीचमें पड़ जाय अथवा ब्राहमणक्ते शापते 
कष्ट पा रहा हौ मौर उस भवस्यामें वह न करने योग्य कर्य, 
अधमं सयवा प्राण त्याग देनेकी भी आत्ता दे तो उसे मापतति- 
कालका धमं समकर निःशङ्कः भावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये । भगवन्‌ 1 ` भापकी आक्ञासे मेने, यह्‌ स्त-धर्ेका 
वर्णन किया है ! जो स्त्री ऊपर वताये अनुसार अपनः जीवन 
बनाती है, वह पातित्रत्य-घर्मके फलकी भागिनो होती है \ 
पार्वतीजीके हारा इस ध्रकार नारी-धरमका वर्णनं सुनकर 
देवाधिदेव महादैवजीने उनकप बड़ी प्रशंसा कौ तथा वहाँ 
अनृचरोके साथ अये हए सब लोगोको जानेको मज्ञा दी । 
तव समस्त भूतगण, सरिता गन्धर्वं मौर अप्सरा भगवान्‌ 
शंकरको प्रणाम करके अपने-भपने स्यानको चली भ्य । ` 





भगवान्‌ श्रोकृष्णके 


चपियोने फहा--विर्ववन्दित भगवान्‌ शंकर ! भव 
हम वासुदेव (श्रीषष्ण) फा माहात्म्य श्रवण करना 
चाहते है । 

महेश्वरने फहा--मुनिवरो ! भगवान्‌ श्रीटष्ण 
प्ह्याभीते भी भेष्ठ ह । वे सनातन पुरुष श्रीहरि कहलाते 
है । उनके एरोरफी फान्ति जाम्बूनद नामक सुवर्णे समान 
देदोप्यमान है । वे विना वादलके आकाशम उदित सूर्यके 
समान तेजस्वी ह ! उनकौ भुजाद्‌ दस हु, उनका तेज महन्‌ 
है। चै देवतामके शवुमूत दैत्योफा नाग फरलेवासे ह। 
उनके यल्लःस्यत्में शरीवत्सका चिल्ल शोमा पाता है। वेहूषीक 
मर्या दन्िोके स्वामी होनेके ारण हुपीकेश फह्लाते हु । 
सम्पूर्ण देयता उनी पूजा फरते ह \ ब्रह्माजी उनफे उदसते 


साहाट्स्यका वर्णन 


मौर मै उनके मस्तकते प्रकट हुभा हुं । उनके सिरे बालोपि 
नक्षत्र भौर ताराजोका प्रादुर्भाव हुमा है \ देवता मौर मघुर 
उत्के शरीरकौ रोमावतियोसे प्रकट हृए ह । समस्त ऋषि 
ओौर सनातन. लोक उनके श्रीविव्रहुसे उत्पन्न हुए है! वे 
श्रीहरि स्वयं ही सम्पण देवताभों ओर ब्रह्माजीके भौ धाम 
हं । सम्पूणं पृथ्वके सरष्टा मौर तीनों लोकोके स्वामी भी 
वेहीरहु! बेह समस्त चराचरं प्राणियोका संहार करते ह । 
वे देवताभमें षष्ट, देवताओके रक्षक, `शतू्ओको संताप. 
देनेवाले, सर्वे, सवम भोतप्रोत, सर्वव्यापक ओौर सब ओर 
मुखोवाले ह ! वे ही परमात्मा, इन््रियोके प्रेरक आर सर्व. 
च्यापौ महेश्वर ह तीनों लोकोमे उनसे वदृकर दूसरा कोई 
नही है \ वे ही सनातन, मधुसुदन ओर गोविन्द भादि नामोते 


पमस 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे माहाम्यका वने 


1/3 








भ्रसिदध ह \ सञ्नरनरते आदर देनेयासे ये भगवान्‌ भोकर 
महुरमारतनुद्रमे सम्पूणं रानारगोकः संहर करणे वे 
देषतामोा काप सिद करनेके सिये पृथ्वीधर भानव-शरीर 
धारणं करै भरकर हए ह ए उभकौ शपित मर सहापतके 
विना सम्पूणं देवता भो कोड कायं सह कर सकते १ संसारम 
नैता दिना देवता कोद भौ कायं करनेमे असमपं हु भोर परह्‌ 
भगवान्‌ घोकृष्ण सव धाधिपोकर तरेत ह, दपप्तिपे मस्ते 
देषत्तर उने चरणदेभे मस्तक काते ह ¶ देवता्मेकिो रा 
सौर उने फापि-ताधनये सेलर रह्मेयष्ले चे भयदान्‌ चामूदेव 
च््स्वश्प हये ही श्यस्य हदा शर देते है 
शर्य भौर भै--योनो हो उनके शरौस्के भीतर-~उनके 
गमिं यड धके ताय रहते ह ! उनके भीविप्रहमे सममू 
देवता भो सुखपूर्वक निवास करते ह । 

खनको भें कमलके समान शुन्दर है उनके गमे 
(षसषःरपल} मै सषमक घास है । चै सवा समीरे साय 
लिषाहं करते ह) पाद्धधनुध, भुदरशेनचक मोर कन्दक 
नोमफ सद्व उनके मदु ह \ उनकी प्यके परदशा 
विह है । ये उत्तम शील, एम, दम, पराम, दये, शरुन्दर 
शीर, उत्तम दर्शन, सुत शाति, घ्य, सरलता, कोमतता, 
षप पौर यल सदि सदगुष्ेते सम्प्र हु! प्रय पकारे 
दिष्य सतर अदभुत मस्त उनके पास घदा मोजूद ष्ठे 
६१ दे पोमभापति सम्प्र स्तर हनासें ने््वाते है 


उनका कनौ भो दिनार मह हतः १ ये उथर हुरयवासे, 
धीर, भिजम प्रक, सति एवं यनधु-ायेि कव 
समासीस, अर्हुरररहित, साष्णभवत, धेदोका उदार करमे- 
यासे, भयातुर पुर्यो भय दूर करवाते मौर फर 
भानन्द कनिषाते है त्या सम्पूणं प्रागिर्पोफो शपथ शनेवाते, 
शरम रपं ततरः शास्ति पाता, मसमय, पधं 
जगत्रे दभ्दनीय, शरणमे सये हुए शतु भ पर देने- 
याते, धर्म, नीति, नोतिमान्‌, चहठवादौ भोर भितेशिय 
ह उन परमेश्वरे युख केरे परम धर्मो एदि होती 
है ये महान्‌ तेज्यौ देवता ह \ उन्हेनि प्रलाः हिति करते. 
कौ इष्टम धके पिये करोषो वरपिरपकी षष्टि फो है। 
उनके उत्पन्न किये हुए वे सनकुमार आदि यि खान भी 
गन्धमादने पर्वतपर रहकर प्पस्यपें छो हए ४, इमतिपे 
धर्मो जाननेयासे उत्तम यषता भगवान्‌ षासुयेयो सदम 
प्रणाम करना चाहवे \ पे पवान्‌ भारपण देवसोम सयते 
कष्ठ है जो उनके य्दा करती है, उत्क ये भौ यन्दना 
करते है) जो उरक शाद करता है, उसका दे भो मदद 
करते है । दस्र प्रकार जयित हनिषर सरयेन करते, पूजित 
हेनेपर परमते, दर्शन कलेवा्सेपिर पवा कृषादुष्दि रते मोर 
शरणागरतोको शरण श्रदाम्‌ करते है । यह्‌ उन भादिदैव 
भगयार्‌ पिष्णका उत्तम यत है ; सज्येत पुश्य सारी उनके 
स्‌ वतका आचरण करते है । पे सनातन देवते है { भतः ` 
देवगण स्री सदा ह उनक्तौ पूजा करते ह । णो उत पपवानूफे 
समर प्रकत ट, दे अपे सजतदैः अनुष ष्टी निर्भयं पद पराप्त 
करते ६? व्रिजोरो चाहवे कि इ सन, वण्णे बीर कमते 
सदा उन सगयानूफो प्रणाम करं भोर पतनपुर्यर पापना कमे 
छन देवकीनन्दन देत करे1 मूनिवरो! यहु चने 
आषल्तेोकते उत्तम मर्णिं पता दिया है} केदसे भगवान्‌ 
दासुरेवका देन करमेसे कुष्ट ष वेवतार्मोका द्णन हो 
जयम \ द घ महादराहृहप धारण कमनेवते उने भरैः 
सोकपितामषटं जगरोरदरकते न्त्यं प्रणाम कर्ता हं । हेम 
सग देवता उनके धीविप्रहरे निवा करते है, सतः उका 
दर्शन करमते तोन देवते (गर, वित्ण्‌ घ्र षिव) का 
दन हो मायया इसमे सनक भी सरि भटो है कपेधनो १ 
आपोर्गोपर अनुग्रह करे भने पायानृका पवित्रे पोहा 
हसस्थि तामा हे कि माप प्रयतनूदेक उन पषुमेष्छ घ्म 
यूल करे ६ 

मस्व हवे ह--भणवत्‌ { हिनसये सि्रपष्‌ 
गवाम्‌ शकर पमो पतने मादुरयफा उपदे हिप 
याःवेग्रहयमूत समातिन दप माद टी ह धीहृय्ण ¡ मापते 
प्रमायते दतती मपवे घात पहं ए ह कि देम भयको 






1 - - ध्रः 
देखकर विस्मित हए मौर हमे पूर्दकालकी वात स्मरण हौ 
जायी 1 प्रमो ! देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरने इस प्रकार 
आपके माहात्स्यका वर्णन किय घा। 


तपोवननिवात्तौ ऋषियोके इस प्रकार फहनेपर देवकी- 
नन्दन ्रीङृष्णने उन सवा विशेद सत्कार क्रिया ! तदनन्तर, 
वे महि पुनः हृषमे भरकर वोते--'मधुसुदन ! मप ह्मे 
यारंवार दर्शन देते रहुनेफी छपा एर ! मापका जो यह्‌ 
नवतार मथवा मानव-तरीरमे जन्म हुमा है मौर इसका जो 
गुप्त कारण है षह सर हुमलोग अपनी चपलताके फार 
धिपानिमे मसमय है । इस्रीलिये माप्के रहते हृए नी हम 
छोटे मुह्‌ वढी वात कर रहै हं । पृथ्वोपर मयवा स्वरगने कोर 
नी एसी सारचरयेफो वात नही है, जो जापको ज्ञात न हो 1 
अपि सव षु जानते ह ! सच्छा, अव हमे जानेकौ मत्ता 
दीज्यि 

मीष्मजो फहते ह-युधिष्ठिर २ वे महप् उन 
देवाधिदेव पुरुषोत्तमको प्रणाम सौर उनकत श्रददिणाा करके 
ले गये । तदनन्तर, परम कन्तिते देदीप्यमान भगवान्‌ 
नारायण अपने प्रतको विधिवत्‌ समाप्त करदे दवारकापुरीमे 
सपे \ उसके वाद सर्वा महीना पूरण होनेपर रपिमणीके गर्ते 
एक वड चन्दर पुत्र उत्यल्न हुमा । उसकी कान्ति वड़ी अदसत्‌ 
चौ 1 वह्‌ लगवान्‌त्ता वंश चल्नानेदाला लौर शूरवौर है 1 सम्पण 
भागिक मानसिकं संकल्पभे व्याप्त रहनेवाला मौर देवतां 


संलिप्त म्हीभास्तं ` : ` 


[सनुशासनपतर 
तथा सेके भी अन्तेःकरणमे निवास करनेवाला कामदेव 
ही श्ीङृष्णके पुतरूपमें वतीं हमा है 1 ये ही वे पु्व्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण ह, जो मेघके समान श्याम वणं जौर चार भुजाधारी 
रह1 इन्द मादि तैतीस देवता. इन्हे स्वख्प ्ह।येहौ 
सम्पुणं भ्राणिरयोको यश्य देनेवाले मादिदेव महादेव ह} 
इनका न मादि है न अन्त । ये मव्यक्ठस्वरूप महातेजस्वौ , 
नारायण देवता्मोका कार्यं सिट करनेके लिये यवुकुलमे 
बवतीणं हए ह ! ये दूर्व तत्त्वे वता ओर कर्ता है 
छ्ुन्तीनन्दन ! बुम्हारी सम्ूर्णं विजय, अवुलनीय कति 
सौर अखिल भूमण्डलका रान्य--सव सगवात्‌ नारायणका 
जाभवय सेनेसे ही ुम्हु प्राप्त हए ह! ये जचिन्त्यस्वरूप 
नारायण ही वुम्हग्रे रसकू मौर परम गति ह} तुमने स्वयं 
होता बनकर प्रलयकालीन सभ्निके समान तेजस्वी शरीङृष्णको 
दुवा नाया है मौर इनके दय समराग्निकी ज्वातमिं 
सम्पुर्ण रानारमोष्ी मषटूति दे उलो है ! माज दुर्योधन 
सपने युद्र, भाई मौर सम्बन्धियोतदित शोककरे योग्य हौ गया 
है; चयोकि उत्त सूखने कोके जादेशमे भाकर श्रीकृष्ण नौर 
सजुनसे युद्ध उना या! फितने ही चिश्ाल शरीरवलि महा- 
वलौ दत्य मौर दानवं दावानलमे दगध होनेवाले पतदद्धकी 
तरह भीकृष्णकौ च्राग्निमे स्वाहा हौ चुके है ! सत्त्वे (धेय) 
शक्ति मौर दल माटिमे स्वमावतः हीन मनुष्य युद 
श्ीकृष्णका मुरावला नहीं कर सकते ! अर्जुन भी योगशक्तिसे 
सम्पन्न मौर युगान्तकालकौ अग्निक समान तेजस्वी है! पे 
वरये हाथसे भी वाण चलाना जानते हं ओर रणमूमिमें सबसे 
आगे रहते हु 1 इन्होनि अपने तेजसे दर्योधनकी सारी सेनक 
संहार फर डता है, अतः तुमह अपने स्गे-सम्बग्धियोकि लिये 
शोक नहीं करना चाहिये ¦ छ 

डेटा { भने इन भगवान्‌ श्रीकृष्णरा माहात्म्य जसा सुना 





- था वह सव पुरु कह्‌ सुनाया ! उदकी महिमाको समसनेके , 


लिये इतना हौ पर्याप्त है ! सल्जनोके लिये दिग्दशंनमात्र 
सपेक्षित होता है 1 भने व्यासजी. मीर बुद्धिमान्‌ नारदजीके. 
चन सुनकर परम पुन्य धीकृष्ण मौर सर्हषयोका महान्‌ 
भ्रमाव बतलाया है, साथ ही शिव-पार्दती-संवादका भौ वर्णन 
त्तमा है! जो महापुरुष श्रीकृष्णके इस प्रभावको -सुनेगा 
आओौर याद रक्ठेगा, उसको परम कल्याणकी प्राप्ति होमौ 1 
अतः जिसे कंल्याणकौ इच्छा हो, उप्त पुरुषको जना्दनकी 
शरण लेनी चाहिये ! भराह्छण भी इन्हीं अक्षय परमात्ाकौ 


स्तुति कसते हई । राजनं ! तुम सदा धनेपुेक भ्रजाका पालन - 
. करते रहो ! प्रजाकौ रष्लाके लिये जो - दण्डकाः उचित उपयोगः 


क्त्या जाता है, वेह धर्म हौ कहलाता है 1 ्रगवान्‌ शंकरका 
पावेतोजीके साय लो धर्मविषयक्‌ सवाद हुमा था, उसे इन 
४ ४ ह (0 ; 


\ अनुशासनपव ] 


दिप्णुसहघ्रनामं 
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स्यु तष्ट चत एष्‌ पम प १ चप च ~¬¬ निकट सेने सुहु सुना दविमा 1 सपना दत्याण 
चाहनेवासे पुदषको यह्‌ संवादं सुनकर या सुनभेकी इच्छा 
रखकर विशुद्ध लावे भगवान्‌ शंकरक पूजा करनी चाहिये 1 
उनकी पूजका संदेश रेवर्थि मारदजौका ही दिया हमा है, 
लपि तुम पी एसा हौ करो भगवान्‌ सोकष्ण मोर 
महादेबजोका यह्‌ बदभूत वृत्तान्त पूदेकासमे हिमालय 
पूर्यतपर संघटित हमा धा । कमलनयन श्कृच्म मौर 
अर्जुन-ये सत्ययुग जादि सीर्नो युेमिं उत्पन्न होनेफे कारण 
द्रियुण कलते ह 1 देवि नारव त्तया ध्यास्तजोति मुके इन 
दोनेकि स्वरूपा परिचय दिपा या 1 महावाहु धीृष्णने तो 
वपने टौ यपे वन्धु-फान्धर्वोकर रकषाके त्यि कंका धोर 
संहार फिया धा \ ये सनातन पुराणपुरष है, नके सीता 
घरिनोंकौ कोद सोमा या संध्या नहीं यततायौ जा सकती । 
` मरेष्ठ ! वुम्हारा तो मवश्य हौ कल्याण होगा; श्प्ोकिये 
नार्दन दुम्ह्रे सला है । दुर्ध दुर्योधन यद्यपि परलोके 


चला गयाहैतो मो मुम तो उतीके त्ये अधिक शोक हो ष्टा 
है; षर्योकिः उसके कारण हापौ-धो भावि याहनोसहि 
सारौ पुम्वका नाश हमा है । दुर्योयन, बुापतन, कं सौरं 
शकुनि --नती चारोफि अपराद्ये समस्त कौरव मारे गे ह} 
घेशम्पायनजौ कहते है--गद्धनन्वम पोष्मफे एष 
प्रकार कहनेपर महात्म धुदयेकि पोच धे एए ुधिच्ठर घुष 
हो णये । भोष्ममोक्ौ पाते पुनकर धृतराष्ट्र घादि रांमाभोके 
घ्रा विस्मय दुमा सौद ये मन-हौ-मन पीह्ष्णकौ पूजा करके 
न टाथ भोकने ले । नारद भादि महि भी मीष्यमोके 
चन भुनकर उनकी प्रशा करते हृए्‌ यत प्रसधर हए । दस्‌ 
प्रकार पाण्डुनन्दने युधिष्ठिरे भने सच पादयरि साथ प 
भौप्रजोका सव अनुशासन सुना, जो भत्यन्त स्रारषर्पजनक ` 
जीर परम पवित्र ह+ तदनन्तर, यश्व दक्षिणार्मोका 
दान करनेवाले सङ्गानन्द सौष्मजो जग विपाम से घुके तो 
महुबुद्धिमान्‌ राजः यूधिष्ठिर धुर्न भ्रषेन करने घे 1 


क 


विष्णुसहलनाम 


वैशम्पायनेजी कहते ह--रजन्‌ ! धर्मयु राजा 
पुिष्ठि सम्पुणं विपिरुप धमे तथा पारपोका क्षय करनेवाले 
धर्मरहस्योको सव प्रकार सुनकर शान्ततुपुत्र भोप्मते फिर 
पुणा॥। 

युधिष्ठिरं बोले--समस्त जगत एक टौ देव कौन 
ह? तमा इतत लोकम एफ हौ परम माधय-स्यान कौन है ? 
नितका साक्षत्कार कर तेभेपर जीवको अविद्यार्प हदय 
शरन्यि रूट जाती है, सय संशय नष्ट दौ जति ह तमा प्र 
कम क्षीण हो जति ह। छिस देवकी स्तुति--गुण-कोतेन 
करते तथा फिर देवका नाना प्रकारमे याह्य मोर मन्तिरिक 
भजन करनेते भुष्य कल्याणी प्राप्ति कर सकते है ? लाप 
समस्त धमनिं पूर्वोषते लको युक्त किस धर्मक धरम्‌ थेष्ठ 
मान्ते ह ? तया किसका जप नेसे जननघर्मा जोव जन्म- 
मरणरुप सं्तार-यग्धनसे मुक्त हो जात्ता है ॥1 

भोष्मजोने कहा--स्मावर-जद्चमरप संसारके प्वामो, 
द्रह्मदि देवकि येव, देश, काल मौर वस्ते परिच्छिन्न, 
क्षर-अक्षरसे धेष्ठ पुरुोत्तमका सहल नामेकि दवारा निरन्तर 
तत्पर रहकर मुण-संकोर्तन करेते धुर्य सव दुःखो पार हो 
सातां है तया उस विनाशरहित षुरयका सदं समय भषितति 
युद होकर पूजन करते, उसीका ध्यान करनेसे तया 
पूर्मोषति प्रकारमे सहु्लनामोके दारा स्तवन एवं नमस्कार 
करमते प्रूजा करयेवाला सव दुःखेपि चट जाता है \ उस्‌ 
जन्ममृत्यु भारि छः भावविकारोति रहित, सर्दैव्यापर, म्ण 


सोकीफि मदैश्वर, लोकायत देदकौ निरन्तर स्तुति केत 
मनुष्य सव वुःखंसि पार हो भाता है \ अगतुको श्वना 
करनेवाले प्रह्यके तया म्राह्ण, तप मोर धुतिके हितकारी, . 
सव धर्मोको जाननेवाले, प्राणिर्योकतो कौतिको (अनर्मे भपनी 
शदितसे प्रविष्ट होकर) वदानियाते, सम्पूणं सोकि स्वामी, 
समस्त ॒भूतेफि उत्यत्ति-स्यान एवं संसारके कारणद्प 
परमेश्यरका स्तवन फरनेते मनुष्य सय बुःखंति रूट जाता है 1 
विधिषटप सम्दरणं धर्मोपि मे दमी ध्मेको सवते यदा मानता 
ह कि मनुष्य मपने हदपकमसर्भे विराजमान कमसनयन्‌ 
सगवात्‌ यामुदेयका भवितरूके तत्पर्तासहित गृण-पंकीतेन- 
रप स्मुतिोसि सदा मर्चेन करे! णो देव परम तेन, परम तप, 
परम्‌ ब्रह्य मौर परम पयायण है, वेही समस्त प्रागिर्योरी परम 
गति है1 पृथ्वीपते{ जो पयिद्र करनेवासे तोरपादिकमिं 
परम पवित्र है, मद्धसोक सद्जल है, देवक देव है तथा भो 
भूत-पाणियोका मविनागौ पिता है, षल्पके आदिं भिस्ते 
सम्पूणं भूत उत्पप्न होते ह भौर फिर युगा सय ैनेषर 
सहापलयमे जिसपर वे विलीन हो जते है, उस सोकभधान, 
संघार स्यामौ, मगान्‌ विष्णुढे पाप भौर शसारमयदो बूर 
कृदनेवाले हार नामको ममते सुन 1 घो माम गुणे 
कारण प्रवतत हए हु, उनमेते जो-नो भरसिद हँ मौर भन््रदप्य 
भूनिर्योशररा भो जरहा-तहा सर्वैव भगयत्कपामेर्मे गये गये 
ह, उस सखिन्पप्रमाद महात्मे उन समस्त ममो 
पुख्या-रिद्िके सिपि यर्णन करता हू 11 


क 


>^ 
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संक्षिप्त महाभारत | 


[अनुशासनपर्व 


4 


ॐ सच्विदानन्दस्यरूप, १ विश्वम्‌-समस्त जगवूके 
कारणस्य, २ विष्णुः-सरवैव्यापी, ३ वधट्कारः-जिमके 
छदेद्यसे यज्ञम वषट्‌ क्रिया की जाती है एसे यज्ञस्वख्प, 
४ भूतभग्यमवत्म्भुः-मूत, भविष्यत्‌ मौर वतेमानके स्वामी, 
` ५ श्रूतदठत्‌-रमोगुणका आश्रय लेकर ब्रह्मारूपसे सम्पूणं 
¦ भरूतोंकी स्वना करनेवाले, ६ पूतरूत्‌-सतत्वगुणका आश्रय 
लैकर सम्पूणं भूतोका पालन-पोषण करनेवासे, ७ भावः- 
मित्यस्वरूप होति हुए भी स्वतः उत्पन्न होनेवाले, ° भूतात्मा- 
सम्भूणं भूतोके आत्मा मर्थात्‌ अन्तर्यामी, ९ भूतभावनः 
भूरतोकी उत्पत्ति भौर वृद्धिः करनेवाले 11 


१० पूतात्मा-पवित्रात्मा, ११ परमात्मा-परम्ेष्ठ 
नित्य-शुद्ध-नुद्-मुक्तस्वभाव, १२ सुदता परमा गतिः- 
भक्त पुरर्पौकी सर्वश्रेष्ठ गतिस्वरूप, १३ .जव्ययः-कमी 
विनारको प्राप्त न होनेवाते, १४ पुरुवः-ूर अर्थात्‌ शरीरम 
छयन करनेवाते, १५ साक्षी-विना किसी व्यवधानके सच कु 

- पैखचेवाते, १६ क्षेवक्ञः-सेत्र चर्यात्‌ समस्त भ्रकृतिरूप 
शषरीरको पूर्णतया जाननैवातै १७ मक्षरः-कभी क्षीण न 
होनैवाले । 

१८ योगः-मनसदहित सम्पूणं क्नानेन्दियोके निरोधरूप 
योगसे प्राप्त हीनेवाले, १९ योगविवां नेता-योगको जानने- 
वातै भक्तोकि योगक्षेमादिका निर्वाह करनेमे भग्रसर रहमेवासैः 
९५ प्रघानपुययेष्वरः-प्रकृति गौर पुरूषके स्वामी, २१ 
भारसिहवप्रु-मनुप्य गौर सिह दोनेोके-जसा शरीर धारण 
करनेवाले, नरसिहुरूप, २२ श्रीमान्‌-वकषःस्यलमे सदा श्रीको 
धारण करनेवाले, २३ पफेग्रवः-(क) ब्रह्मा, (भ), विष्णु 
सौर (ईश) महदेव-दस प्रकार त्रिमूतिस्वर्य, २४ 
पृददोततमः-क्षर गौर यक्षर इन दोनोमिं सर्वथा उत्तम \1 


२५ सर्यः-असत्‌ गीर सतु-सयकौ उत्पत्ति, स्थिति ओौर 
भरलयके स्थान, २६ पर्वः-सारी प्रजाका प्रलयकालमे संहार 
फरनेवाते, २७ शिवः-तीनों गुणोंसे परे कल्याणस्वरूप, 
९५ स्पाणुः-स्थिर, २९ भूताविः-भूतोकि जादि कारण, 
३० निधिरव्ययः-प्रलयकालमे सव प्राणियोके लीन होनिके 
अविनाकषी स्यानरूप, ३१ सम्भवः-अपनी दइच्छासे मली 
प्रकार प्रकट हौनेवाते, ३२९ भायनः-समस्त भोक्तागोकेि 
परलोको उत्पत्त करनेवाले , ३३ भर्ता-सवका भरण करनेवाले, 
३४ प्रभयः-उत्कृष्ट (दिव्य) जन्मवासे, ३५ प्रभुः-सवके 

` स्वामी, ३६ हवरः-उपाधिरहित ` दिद्वर्यवाले ॥। 
` .३७ स्ययम्मूः-स्वं उत्सन्न दोनेवाले, ३०८ एम्पुः- 
भवततोकि लिये मुख उत्पन्न करनेवाले, ३९ यादित्यः-द्वादक 
सादित्यो्मे विप्मुनामक भादित्य, ४८० पुष्फराक्षः-कमलके 


\ । 


समान नेधवाले, ४१ भहास्वनः-वेदरूप जत्यन्त महान्‌ 
घोषवाै, ४२ मनाविनिषन्‌ः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ 
धघात्ा-विद्वको धारण करनेवाले, ४४ विधाता-कमं भौर 
उसके फलकी रचनां कसनेवासे, ४५ धातुर्तमः-काय- 


कारणस्य सम्पुर्ण ॒प्रपञ्वको धारण कंरनेवाते एवं 


स्ेश्रेष्ठ 1 

४६. भप्रमेयः-प्रमाणादिसे जाननेमें न आ सक्रनेवाले, 
४७ हूषोकेशः-दन्ियोके ` स्वामी, ४८ पद्मनाभः-जगतूके 
कारणरूप कमलको अपनी नारभिमें स्थान देनेवाले, ४९ 
धमरप्रपुः-देवताओकि स्वामी, ५० विश्वकर्मा-सारे जयत्‌ 
की रना करनेवाले, ५१ मनुः-पजापति मनुरूप, ५२ तवष्टा- 
संहारके समय सम्पूरणं प्राणि्योको क्षीणं करनेवाले, ५३ 
स्थविष्ठः-अत्यन्त स्यूल, ५४ स्यविरो धुवः-अति प्राचीने, 
एवं अत्यन्त स्थिर \। 


५५ अग्राह्यः-मनसे ग्रहण न किय जा सकनेवासै, ५६ 
शाष्वतः-सव कालम स्थिते रह्नेवाले, ५७ कृष्णः-सवके 
चित्तको वलात्कारसे अपनी ओर भाकरपित करनेवाले 
श्यामसुन्दर सच्चिदानन्दमय भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ५० 
सोहिताक्षः-लाल नेत्रोवाले, ५९.  भरतदेनः-प्रलयकालोमे 
प्राणियोका, संहार करनेवाले, ६० प्रभूतः-ज्नान, एेकवयं आदि 
गुणोसि सम्पत्त, ६१ तिककुज्धास-उपरनीचे भौर मध्यमेद- 
वाली तीनो दिशामि भाश्रयरूप, ६२ पवित्रम्‌-सवको पित्र 
करनेवाले, ६३ मङ्गले परम्‌-परम मङ्घल )} 


६४ ईणनः-सरवेभूतोके नियन्ता, ६५ प्राणदः-सनको 
प्राण देनेवाते, ६९६ प्राणः-सवको जीवित्त रखनेवाले प्राण- 
स्वरूप, ६७ श्येष्ठः-सवके कारण होनेसे सवसे बड़े , ६० 
शरेष्ठः-सचमे उक्कृष्ट होनेसे परम श्रेष्ठ, ६९ प्रजापतिः- 
ईरवररूपसे सारी प्रजाभोके मालिक, ७० हिरण्यगर्भः 
्रह्याण्डरूप. हिरण्यमय अण्डके भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त 
होनेवातै, ७१ भूगैः-पृथ्वीको गर्भम रखनेवाले, ७२ 
माधवः-लक्ष्मीके पति, ७३ सधुसुदनः-मधुनामक दैत्यको 
मारनेत्राले ।} । 


७४ दईर्यरः-सर्वशनितिमान्‌ दवर, ७५ दिकरमौ- 
पूरवीस्तासे युक्त, ७६ धन्वी-शाङ्धंधनूष रखनेवासे, ७७ 
मेधावो-अतिरय बुद्धिमान्‌, ७८ विक्रमः-गर्ड पक्षद्वार] 
गमन करमेवासे, ७९ श्रमः-क्रम-विस्तासफे कारण, ८० 
भनु्तमः-सवोत्छिष्ट, ८१ दुराधषः-किसीसे भी त्िरस्छत तं 
हो सकनेवासे, ८२ एतक्लः-जपने निमित्तसे थोडा-सा भी त्या 
किये जानेपर उपे बहुत माननेवाले यानी पत्र-पष्पादि थोड़ी-सी 


` वस्तु समर्पण करनेवालोको भी मोक्ष 2 देनेवाले, ५३ कतिः- 


1 


भ 


४ विष्णुसरहुन्ननाम 
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ुस्प-पैयलके आधारल्प, <४ भात्मवान्‌-अपनौ ही 
मर्दना स्वित्‌ ॥ 

८५ शुरे-देवताभकि स्वामो, ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुःचियेोकि परमं आश्रम, ८७ भर्म-यरमानन्दस्वष््य, ८८ 
पिश्यरेताः-विध्वके कारण, ८९ प्रजापवः-सारी श्रजाको 
उतपन्न फरनेवामे, ९० महुः-प्रकाशरूप, ९१ संवसरः- 
कालस्वरूपते स्थित, ९२ ष्यालः-सर्पे समान ग्रहग करम 
न भा सकनेवासे, ९३ प्र्ययः-उत्तम वुद्धिसे जाननेमे 
` निवासे, ९४ सर्वदशनेः-सवके द्रष्य \। 


९५ भ््ञः-जन्मरहिवे, ९६ स्येर्वरः-समस्त ईवरोके 
भौ ईश्वर, ९७ सिदः-निष्यसिद्, ९८ {तिङधिः-सवके 
एतल्प, ९९ प्रवदिः-सव भूतीकरि मादि कारण, १०० 
अच्युतः-गपनी स्वरूप-स्थित्तिते कमी तरिकालमे भी व्युत न 
दौनेवाले, १०१ युषाकपिः-चमं भौर वरादल्प, १०२ 
अमेवात्मा-अप्रमेयस्वरूप, १०३ सर्ययोगवितिःसृतः-नाना 
प्रकाररे शास्मोक्त सधनोसे जाननेभे आनेगासे \\ 


१०४ वसुः-सव भूतोमेः वासस्थान तथा सब भूमिं 
वसनेवाते, १०५ वपूमनाः-उदार मनवते, १०६ सत्यः- 
सरेयस्वर्प, १५७ समीत्मा~सम्पूणं प्राणिपोतरि एकं आत्मा- 
रूपसे विराजनेषाले, १५८ असम्मितः-समस्त पदाति मपि 
ने जा सकनेवात्त, १०९ संमः-एव सममे समस्त विकारेसि 
रहित, ११० अमोधः-मक्तोके दारा पूगेन, स्तवन अथवा 
स्मरण किये जातेपर्‌ उम्हं वृया न करके पूर्णूपसे उनका फल 
प्रदान कणनेवातते, १११ पृषण्डरोकाकः-कमतके समान नेत्रो 
वाले, ११२ वृषकर्मा -र्भमेय क्म करनेवाले, ११३ 
युधा्तिप-धमकी स्पापिना करके लि विरह रसू 
फरनेषालै ।1 

१९४ षडः-दू-प या दुःखे कारणको दर भगा देने- 
वाले, ११५ बहृरिराः-वहृत-ते सियोवते, ११६ पु 
सोकोका भरण फरमेवाै, ११७ विश्वयोनिः-विश्वको उत्यन्न 
करनेवाते, ११५ शुचिधवाः-पवित्र कीर्पिवा्े, १९९ 
अमूतः-कमी न मरनेवातरे, १२० शश्वतस्याणुः-नित्य- 
संदा एकरस रहमेवाते एवं स्थिर, १२१ वरारोहु--ार्ट 
होनेके लिये परम उत्तम अपुनरावृत्तिस्यानख्प, १२२ बह 
सृषाः-्रताप (प्रमाव) रूप महान्‌ तप्वानं १1 

१२३ सर्वगः-कारणसूपतेः सवत्र व्याप्त रद्गेवाते, 
१२४ सर्दविन्ूनुः-मव कुछ जाननेवाले तथा प्रकाराख्प्‌, 
१२५. विष्वषतेनः-युदके तिये की हई तैयादौमा्ते ही 
दैस्थसेनाको तितरूवितत कर शलनेवासे, १२६ जनार्दन 
भक्तो द्वार अम्युदय-निःतेयप्रप परम पुषयार्धकी याचना 


करिये जएरेवाते, १२७ येदः-येदसूप, १२८ चेददिह्‌- 
वेद तया वेदक मयेको ययावत्‌ जानेवाते, १२९ सष्यद्गः- 
शनादिसे परिपूर्णं म्यति किसी प्रकार धूर न र्मैवाते 
भर्वाद्गपुणं, १३० वेवाद्धः-वेदसूप मङ्गोवाने, १३१ पेद. 
वितू-वेदोको विचालेवाते, १३२ कविः-सर्वभ ॥ 


१३३ सोकाध्यष्ठः-तमस्त सोकंफि अथिपति, १३ 
सुरा्यकः-देववामोकि मध्य, १३५ धर्माप्यिफषः-अनू- 
प फल देनेके सिये धमे मौर मपर्मका निर्णय करवाते, 
१३६ एताकृतः-कार्यल्पते एते ओर कारण्पमे वकृत, 
१३७ चतुरात्मा-पृष्टिकौ उत्पत्ति मादिके पिये चार पृथक्‌ 
मूतियोवाले, ९३८ चतू्ह-उस्यत्त, स्यति, भाय गौर्‌ 
रक्षाख्प चार व्यूहृवाते, १३९ चतुदष्टुः-चार दाढोवासे 
नर्यसिहरूप, १४० घतुरमुजः-चार भुभार्मोषाते वैकुष्टवामी 
भगवान्‌ विष्णु ॥। 

१४१ ध्ाजिष्णुः-एकरस प्रकाशस्वस्प, १४२ 
भोजनम्‌-क्ानिर्योह्ण भोगने योप्य वमृतस्वसूप, १४३ 
भोवता--पुख्यस्यसे भोक्ता, १४४ सहिष्णुः-सहतरीत, 
१४५ जगवादिजः-जगतूकै आदिमे दिरप्यगर्भ्पते स्वयं 
यप्च होनेवाले, १४६ मनघः-पापरहित, १४७ दिरगयः- 
ज्ञान, वंखग्य मौर एेश्वयं मादि गृणोमि सवते यदृकर, १४५ 
सेतए-स्वमावसे ही समस्त भूतो जीतनेवासे, १४९ दरव 
योमिः-विद्वके कारण, १४० पुनर्थभुः-पुनः पुनः शरीरे 
आत्मरूपसे वसनेवासे ।1 

१५९१ उयेन्रः-धद्रको अनुजरूपसे प्राप्त होनेवासे, 
१५२ यामनम-वामनसूपसे यवतार सेनेवाले, १५३ पाशु 
तीनो लोकोक्ति सघनेके तिपि नितिक्ति एचि दिनेषतते, 
१५४ अमोपः-अच्यर्थं चेष्टावाते, १५५ शृकिः-स्मरण, 
स्तुति मौर पूजन कनैवालोको पवित्र फर्‌ देनेवाले, १५६ 
ऊ्जितः-मत्यन्त बलास, १५७ व्तीन्धः-स्वमेसिद श्नान- 
एेर्व्यदिके कारण धन्रसे भी बद-वडे हर, १५२ संप्रहुः- 
प्रलयके समय सयेको समेद सेनेकले, १५९ सर्ग-मूष्टिके 
कारणष्प्‌, १९० धृतात्मा-जन्यादिसे रदित रहकर स्वेच्छसे 
स्वष्प धारण करनेदाने, १६१ निपमः-प्रजाको मपने-अपने 
अभिक्यरोमि नियमित कसेवाते, १६२ यमः-अन्त.करमे 
स्थित होकर नियमन करनेवामे 11 

१६३ वेधः-कल्याणकी इच्छावालेकि द्रा जन्मे 
योग्य, १६४ व॑चयः-सव विचा जाननेवाले, १६५ सदा 
पोगो-सदा -योगमे स्थितं रद्नेवाले, १६६ यौरहा-र्मरी 
रक्षके तवे ममुर योदाओको मार द्तनैवासे, १६७ 
सावः-विदाके स्वामी, १६८ भधुः-अमूतकी प्रष्द-सवको 


१४९० 


प्रसन्न करनेवाले, १६९ अतीन्दरियः-इन्दरियोसि सर्वेथा अतीत, 
१७० महामायः-मायावियोपर भी माया डालनेवाले महान्‌ 
मायावी, १७१ महौसाहू-जगत्की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलयके लिये तत्पर रहुनेवाले परम उत्साही, १७२ महाबलः- 
महान्‌ बलशाली 1 

१७३ महावृद्धिः-महान्‌ बुद्धिमान्‌, १७४ महावीयः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशितिः-महान्‌ सामध्यवान्‌, 
१७६ महादयतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिदेश्यवपुः- 
अनिर्देश्य ॒विग्रहवाले, १७८ श्रीमान्‌-एेश्वयेवान्‌, १७९ 
अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके एसे आत्मा- 
वाले, १८० महा्रिधृक्‌-अमृतमन्थन गौर गोरक्षणके समय 
मन्दराचलं ओर गोवर्धन नामक महान्‌ पवेतोको धारण 
करनेवासे 


१८१ महेष्वासः-महान्‌ धनुषवाले, १८२ महीपर्ता- 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ भीनिवासः-अपतने वक्षः- 
स्थलमे श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गत्तिः-सत्पुरूषोके 
आश्रयरूप, १८५ अनिरुद्धः-सच्ची भक्तिके विना किंसीके 
भी द्वारा न स्कनेवाले, १८६ सुरानम्दः-देवताओको 
आनन्दित करनेवाले, १८७ गोविन्दः-वेदवाणीके दारा 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८५ गोविदां पृतिः-वेद- 
वाणीको जाननेवालोके स्वामी ।। 


१८९ सरीचिः-तेजस्वियोके भी परम तेजरूप, १९० 
दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन्‌ 
करनेवाले, १९१ हंसः-पितामह्‌ ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने- 
के लिये हसरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः-सुन्दर 
पक्घवाले गरूडस्वरूप, १९३ भुजगोत्तमः-सपोमि श्रेष्ठ 
रोषनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-दित्तकारी ओर रमणीय 
नाभिवाले, १९५ सुतषाः-वदरिकाश्रममे नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्यनाभः-कमलके समान सुन्दर 
नाभिवाले, १९७ प्रजापतिः-सप्पूर्ण प्रजाओके स्वामी 1! 


१९८ अमत्युः-मृत्युसे रहित, १९९ सर्वद्क्‌-संः 
करक देखनेवाले, २०० सिहः-दृष्टोका विनाश करनेवाले 
२०१ संघाता-गुरुषोको उनके कमकि फलौसे संयुक्त करने- 
चाल, २०२ संधिमान्‌-सम्पूणं यज्ञ ओर पोको भोरने- 
वाले, २०२ स््थिरः-सदा एकरूप, , २०४ अनः-भवतोके 
हदयोमे जानेवाले तथा दुरगुणौको दरं हटा देनेवाले, २०४ 
दुमषणः-किसीसे भी सहन नहीं कथि जा सकनेवाले 
- २०६ शास्ता-सवपर शासने करनेवाले, २०७ विभतात्मा- 
वेद-शस्त्रोमे विशेय रूपसे प्रसिद्ध स्वरूपवाले, २०८ 
सुरारिह-देवताओके शतुओंको मारनेवाते ।! 


४ संक्षिप्त महाभार 


[ अनुशासनपृव 


२०९ शरुः-सव विद्या्ोका उपदेश केरमेवाले, २१० 
गुरतमः-ब्रहया आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान केरनेवाते, 
२११ धाम-सम्पूणैः प्राणियोकी कामनामोके आश्रय, २१२ 
सत्यः-सत्यस्वरूप, २१३ सत्यपराक्मः-अमोघ परक्रम- 
वाले, २१४ निसिषः-योगनिद्रासे मुदे हए नेत्रोवासे, २१५ 
अनिमिषः-मत्स्यरूपसे अवतार तेनेवाले, - २१६ खग्वो- 
वैजयन्ती माला धारण करनेवासे, २१७ बाचस्पतिरवारधीः- 
सारे पदार्थोको भत्यक्ष करनेवाली वुदधिसे युक्त समस्त ' 
विद्याओके पति ॥ 


१८ अप्रणीभ-मुमुक्षुजोको उत्तम पदपर ले जानेवाते 
२१९ अमणीः-भूतसमुदायके नेता, २२० शरोमान्‌-सबसे 
वदी-चदढी कान्तिवाले, २२१ न्यायः-प्रमाणोके आश्वयभूत 
तकंकी मूति, २२२ नेता--जगत्रूपं यन्तरको चलानेवाते, 
२२३ समीरणः-र्वाससूपसे प्राणियोसे चेष्टा केरानेवाले, 
२२४ सहस्मूर्धा-हजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा-विदवके 
आत्मा, २२६ सहसाक्षः-हजार आंखोवाले, २२७ सल्तपात्‌- 
हजार पैरोवाले 1! 


२२८ जवर्तनः-संसारचक्रको चलानेके स्वभाववासे, 
२२९ निवृत्तात्मा--संसारबन्धनसे मुक्त भत्मस्वरूप, २३१ 
संवृतः-अपनी योगमायासे ठके हए, २३१ सम्प्रमर्दनः- 
अपने रद्र आदि स्वरूपसे सचका मर्दन करनेवाले, २३२ 
मह्‌ःसंवर्तकः-सूरयरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवतेक, २३१३ 
वद्धिः-हविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २१४ अनिलः- 
प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ धरणीधरः-वराह ओर दोष- , 
रूपसे पथ्नीको धारण करनेवाले ॥ 


२३६ सुप्रसादः-रिशुपालादि अपराधिरयोपर भी कृपा 
करनेवाले, २३७ प्रसघ्रात्मा-प्रसन्न स्वभाववाले अर्थात्‌ 
करणा करनेवाले, २३८ विश्वधृक्‌-जगत्‌को धारण करने- 
बाले, २३९ विश्वमुक्‌-विर्वको भोगनेवाले अर्थात्‌ विदवका 
पालन करनेवासे, २४० विभुः-सर्वैव्यापक, २४१ सत्कर्ता 
भव्तोका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः-भूजितोमे भी 
पूजित, २४३ साधुः-भक्तोके कायं साधनेवालै, . २४४ 
जल्लुः-संहारके समय जीवोका लय करनेवाले, . २४५ 
नारायणः-जलमे शयनं करनेवाले, २४६ लरः-भक्तोको 
परम धाममें ले जानेवासे ।! 


२४७ असंख्येयः-नाम ओर गुणोकी - संस्यासे शून्य, 
२४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे "मौ मपि न जा सकनेवाले, २४९ 
विशिष्टः-सवसे उक्कृष्ट, २५० शिष्टकृत्‌-शासन करेवालै, ` 
२५१ शुचिः-परम शुद्ध, २५२ सिद्धा्थः-इच्छित अर्थको 
स्वया सिद्ध कर चुकमेवासे, २५१ सिदसंकल्पः-सत्य 


ंनु्ासनपवं ] 


दिष्युलह्खनाम 


१५९१ 





सवतवसे, २५ ्िडिदः-कमं करेया उनके 
सथिका्े अनुसार फर देनेवाने, २५५ किदिपनावनः- 
सिद्धिष्प क्रिः साप्‌ ॥ 


२५६ वुचाहौ-दादवाहादि यनो अपमेमे स्थित 
रष्ेवाते, २५४ पृपपरः-मक्ोक तिये इच्छते पस्तुर्गोको 
वर्प कर्नेवामे, २५८ विष्णु-पुद सत्त्मूर्ति, २५९ 
धुचपर्वा-परम धामर्भे साठ होनेकौ इच्छावाचोकि स्यि 
धर्मेह्प सीदियोवासे, २९० धुपोररः-अपने उदरे धर्ेको 
चारण करवाते, २६१ व्ैनः-मरम्तोको बद़िवाते, २६२्‌ 
ध्मानः-संसारस्पसे बदनेवाते, २६३ विपिभ्तः-संसादसे 
पृथक्‌ रहुनेवाते, २६४ भुप्तिसागरः-वेदत्प जके समुद्र 11 

२६५ पुभुमः-जगतूकी रप कसेयाती बति सून्दर 

. भुजाभोवाते, २६६ दर्यरः-दू्रोमि धारण म स्थि जा 
सकनेवाते पृथ्वी मादिं लोक्घारक पदायोको भी धारण 
कफर्नेवासे मीर स्वयं विसीतति धारण न किये जा सकतेवाते, 
२६७ षाग्मी-- वेदमयी वाणीको उन्न कएेवाले, २६८ 
परहिनः-रदश्वरोकि भी दप्वर, २६९ वमुरः-धन देनेवाते, २७० 
चसुः-घनर्प, २७१ नैकर्यः-अनेक स्यधारी, २७२ 
यृहेदूपः-विष्वरूपधारो, २७३ पिपिविष्टः-सूर्यकिरणेमिं 
स्थित रहुनेवाले, २७४ भ्रकारनः-सयको प्रकारित 
केरनेवले 

२७५ गोजस्तेगोधुतिधरः- पाण बौर बसे, धूरषीरता 
मादि गरुम तथा क्नानकौ दौप्तिको धारण करेवासे, २७६ 
प्रकाातमा-ध्रकादासूप, विग्रहुवाते, २७७ प्रतापनः-सू्े 
आदि अपनी विभूति्ेसि चिदवेको प्त करनेवाले, २७५ 
श््यः-घमे, कषान मीर वैरग्पादिते सम्पन्न, २७९ स्ष्टा- 
क्षदः-मोकारहप स्पष्ट अक्षरवाले, २६० भन्तेः-्छक्‌, सम 
सौर यजुष मनोते जानने योग्य, २८१ चन््रायुः-संसार- 
तापसे सेतष्ठचित्त पुरुपोको चन्द्रमाकी किरणोकि समाम्‌ 
आह्वादित कलेवाले, २८२ भास्करपुतिः-पूर्मके समान 
प्रकाशस्वरूप १} 

२८३ भमूर्तागद्धवः-पमुद्रमन्यन करते समय चद्मा- 
को उत्पन्न फेवासे समुदररप, २८४ भानुः-मासनेवाते, 
२८५ शराबिन्दुः-यरगोके समान चिह्ववाले वन्दमकी 
तरह सम्पूणं भरभाकेा पोपण कसेवासे, २८६, मुरेषवरः- 
देवदाथोकि शृथ्वर, २८७ कौवधम्‌ -संघ्ारययको मिटनिके 
सिषे भौपधस्य, २८८ जगतः सेदुः-संपारसागरको भर 
करानिके सिये सेतुस्य, २८९ स्रपथमेपराक्रम-पस्यस्वस्प 
धमं मद्‌ पराद्रमवनि ॥1 

२९० दूतभथ्यभयप्नायः-मूत, भविष्य अर वमान 


समी प्राणियकि स्वामो, २९१ पदनः-वायुरप, २९२ 
एाषनः-द्च्टमा्रते जगद्को एवित करवाम, २९३ मनतः- 
सगनिस्वस्प, २९४ कापहा-अपने भम्वजनोकि सकाममावको 
मृष्ट कणेवासे, २९५ कामष्त्‌-मकतकी कामनार्मोशत पून 
कलेवाते, २९६ कान्तः-कमनीयस्प, २९७ शामः- (क) 
शरह्ण, (भ) रिष्यु, (म) महदेवे-शत भकार भिदेव, ` 
२९८ कमिप्रदः-मक्तोको उनको कामना की ह दस्तुए्‌ प्रदान 
कएमेवाले, २९९ प्रपुः-पर्वोृष्ट सरवेसामर््पवान्‌ स्वामी ॥ 


३०० युगादिष्त्‌-युगादिका मारम्म करनेवाते, ५१ 
युगादर्त--चासो युरगोको पङ्के समान धुमानेवासे, ६०२ 
तेकमापः-अनेको सायामोको धारण करेदाने, १०३ 
सहारनः-कस्पके अन्ते सबको ग्रसन करवाते, ३०४ 
भवृष्यः- समस्त शनिन्दियोकि विवय, ३०१ व्यक्तः 
स्थूलस्पसे व्यक्त स्वरूपवते, ३०६ सहप्तनित्‌-युटरमे नाते 
देद्दावरु्मोको जीतनेदासे, ३५७ धनमग्तशितु-युद भौर हीर 
आदिमं सर्वत्र समस्ते भू्तोको पीतनेवाते ॥ 

३०८ इष्टः-परमानन्दषू्प होनेते सवैपरिय, ३०९ 
अविषिष्ट.-सम्पूणं दिशेषणेसि रदित सर्वप्े्ठ, ३१०, 
शिष्ेष्टः-शिष्ट पृ्योकि षष्टदेव, ३११ रिषठष्डी-पपूर 
पिच्छको अपना पितोभूयण वना सेनेवाप्ते, ३१२ पुषः- 
मूरतोको भायसे बाधनेवासे, ३१३ वुषः-कामनागौको पूणं 
करनेवाले, ३१४ कोधहा-कोधकाः नाश करनेदाते, ११५ 
श्रोधकृकर्ता-दूष्टोपर कोप करनेवात्ते शौर जगतुको 
उनके कमकि अनुसार रनेवाते, ३१६ धिस्यदाहु-व.मोर 
बाहुमौवासे, २१७ महीयरः-पृथ्वीको यार केवाते 1 

३१८ मध्युतः-छः भावविकारोचि रहित, ३१९ प्रपितः- 
जगत्की उत्पत्ति जादि केकि कारण, ३२० प्राण-दिर्य- 
गर्मूपरे प्रजाको जीवित रयनेथाते, ३२१ आणक -पनको 
प्राण देनेवाते, ३२२ धास्वानुजः-यामनावतास्ये कष्यपमी- 
द्वार मदितिते ददे अनुजस्परमे उप्र होनेवाते, ३२३ 
अरपानिधिः-जलको एकत्रित रखनेयाले समूरशूप, ३२४ 
अधिष्ठानम्‌-उपादानारणरूपते सव॒ भूक भाय, 
३२५ भप्रमसः-अधिकारियोको उनके कर्मातुषार फल देने 
कमी प्रमाद न करवाते, ३२६ प्रतिष्ठितः-मपनी महिमा" 
मे स्विति 

३२७ स्कन्दः--स्वायिकातिकियसूप, १९८ च्करम्दघद- ` 
धर्मपथतै धारण कसेवाते, ३२९ पर्य--समस्त भूवेकि 
जन्मादिस्प धुते धारण कएेवाते, १३० बरद इच्छित 
दर देनेदाते, ३३१ दायुदाहनः~शारे वायुमेदोको भसानि- 
वाते, ३३२ वादुरेषः-समस्त प्राणर्योको मपनेमे वानि" 


| अनुशासनप 


१८९० ४ संक्षिप्त महाभारत 


प्रसन्न कसनेवात्ते, १६९ अतीच्ियः-इन्दियोसे सर्वथा अतीत, 
१७० महामायः-मायावि्योपर मौ माया डालनेवाले महान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्साहः-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति गौर 
प्रलयके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महावलः- 
महान्‌ वलशान्नी ॥1 

१७३ महावुद्धिः-मदान्‌ बुद्धिमान्‌, १७४ महावीयः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशपितः-महान्‌ सामथ्यवान्‌ 
१७६ महादयतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिदश्यवपुः- 
अनिर्देश्य विग्रहवाले, १७८ श्रीमान्‌-एेदवयेवान्‌, १७९ 
अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके एसे अत्मा- 
वाते, १८० महा्रिधुष््‌-अमृतमन्यन ओर गोरक्षणके समय 
मन्दराचल भौर गोवर्धन नामकं महान्‌ पर्वेतोको धारण 
करनेवाले ।। 


१८१ महेप्वासः-महान्‌ धनूषवाले, १५२ महीभर्ता- 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ भरीनिवासः-अपने वक्षः- 
स्यलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ सतां गतिः-सत्युरुषोके 
आश्रयषूप, १८५ भनिरुदढः-सच्ची भक्तिके विना किसीके 
भी दासय न स्कनेवाले, १८६ सुरानन्वः-देवतागोको 
आनन्दित करनेवाले, १५७ गोविन्दः-वेदवाणीके दासय 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८५ गोविदां पत्तिः-वेद- 
वाणीको जाननेवालोके स्वामी 


१८९ मरीचिः-तेजस्वियोकि भी परम तेजकरूप, १९० 
दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाते, १९१ हंसः-पितामट्‌ ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने- 
के लिये सरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः-ुन्दर 
पद्वाले गरुस्वर्प, १९३ भुजगोत्तमः-सर्पौमं शरेष्ठ 
दोपनागरूप, १९४ हिरण्यनाभः-हितकारी ओौर रमणीय 
नाभिवाले, १९५ सुतपाः-वदरिकाश्चममे नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्यनाभः-कमलके समान सुन्दर 
नाभिवाले, १९७ प्रजापतिः--सम्परणं प्रजागोके स्वामी ॥। 


१९८ ममत्युः-मृत्युसे रहित, १९९ सर्ववक्‌-सं 
कुछ देखनेवाले, २०० िहः-दुष्टोका विना करनेवाले, 
२०१ संधाता-पुरयोको उनके कमोकि फलोसे संयुक्त करने- 
वाले, २०२ संधिमानू्‌-सम्पूणं यन्न ओर त्पोको भोर्गने- 
बाले, २०३ स्थिरः-सदा एकरूप, २०४ अजः-भक्तोके 
हृदयोमं जानेवाले तया दुर्गुणोको दूर हटा देनेवाले, २०५ 
दुमपणः-किसौसे भी सहन नहीं विये जा सकनेवाते 

- २०६ पास्ता-सवपर शास्तन करनेवाले, २०७ विधतात्मा- 
यद-ास्प्रोमं विदोय स्पसे प्रसिद्ध स्वरूपवाने, २०४८ 
सुरारिषह-देवतायेकि पत्रुयोको मारनेवाते ॥ 


२०९ गुरः-सव विद्यामोका उपदेश करनेवाले, .२१५ 
गृरुतमः-ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करेवा 
२११ धाम-सम्पू्णं प्राणियोकी कासनाओके आश्रय, २१२ 

सत्यः-सत्यस्वरूप, २१३ सत्यपराक्रमः-अमोष प्रक्रमः 
वाले, २१४ निभिषः-योगनिद्रासे मुदे हुए नेत्रोवाते, २१५ 
अनिमिषः-मत्स्यरूपसे अवतार सेनेवाले, २१६ सरग्वी 
वैजयन्ती माला धारण करनेवाले, २१७ वाचस्पतिश्वारधीः- 
सारे पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाली वृद्धिसे युक्त॒ समस्त 
विद्याभओके पति ।1 


१८ अग्रणीः-मुमुक्षुगोको. उत्तम पदपर ले जानेवाते 
२१९ ग्रामणीः-भूतसमुदायके नेता, २२० श्रीमान्‌-सबे 
वढी-चदढी कान्तिवाले, २२१ न्यायः-भमाणोके आश्रयमूत 
तकंकी मूर्ति, २२२ नेता--जगतरूपं न्को चन्लानेवाते, 
२२३ समीरणः-इवासरूपसे प्राणियोसे चेष्टा करानेवाते, 
२४ सहलमूर्धा-हजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा-विष्वके 
आत्मा, २२६ सहस्राक्षः-हजार जंखोवाले, २२७ सहस्रपात्‌- 
हजार पैरोवाले ॥ 


२२८ भावतेनः-संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाते, 
२२९ निवृत्तात्मा--संसारवन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० 
संवृतः-अपनी योगमायसि ठके हुए, २२१ सम्प्रमदनः- 
अपने रद्र आदि स्वरूपसे सवका मर्दन करनेवाले, २३२ 
अहःसंवर्तकः-ूरय॑रूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवतंक, २३३ 
बद्भिः-हनिको वहन करनेवाले अग्निदेव, २१४ अनितः- 
प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ धरणीधरः--वराह ओर पोष 
रूपसे पथ्वीको धारण करनेवाले । 


२३६ सुप्रसादः-दिशुपालादि अपराधिर्योपर भी कृपा 
करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा-प्रसन्न स्वभाववाले अर्थात्‌ 
करुणा करनेवाले, २३८ विश्वधृक्‌-जगत्को धारण .करने 
वाले, २३९ विश्वभुक्‌-विरेवको भोगनेवाले अर्थात्‌ विदवका 
पालन करनेवाले, २४० विभुः-सर्वव्यापक, २४१ सत्कर्ता- 
भक्तोका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः-पूजितोसे भी 
पूजित, २४३ साधुः-मक्तोके कार्यं साधनेवाले, , २४४ 
जह्लुः-संहारके समय जीरवोका लय करनेवाले, २४५ 
नारायणः-जलमे शयनं करनेवाले, २४६ नरः-भक्तोको 
परम घाममें ले जानेवाले ॥ 


२४७ असंख्येयः-नाम भौर गुणोकी संल्यासे शून्य, 
२४८ उप्रमेयात्मा-किसीसे 'भी मापे न जा सकनेवाले, २४९ 
विरशिष्टः-सवसे उक्कृष्ट, २५० धिष्टकृत-दासन करनेवाते, 
२५१ शुचिः-परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्थः-इच्छित अर्थको 
सवया सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिदसंकत्पः-सत्य 


५. यासन वै] 
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पकस्पवाते, रश क्िर्िदः-कमे कलेनासोङ्ञो उनके 
पधिकास्के अनुसार फलत देनेवासै, २५५ सिदिसाघनः~ 
सदिस क्रिपाके सापकः | 

२५५ वाहौ -दराददाहादि य्ञोको अपनेमे स्थित 
प्वनेवाते, २५७ युषभः-भक्तोकि सिये इच्छित वस्तुमोकी 
पपौ करवाते, र्रर विष्णुः-लुद सत्वमूति, २५९ 
पृपपर्वी-परमं धामे मष्ठ्‌ हौतेकी इच्छावालोफि सिये 
धमर्प सीदियोयाले, २६० दयोदरः-अपने उदरं घर्मको 
धारण कसेवाते, २६१ घर्धनः-मस्तोको वद़ानेवासे, २६२ 
पर्घमान-संसारर्पते वदुनेवासे, २६३ विविर्तः-संसास्ते 
पृथम्‌ रहनेवान्ते, २६४ भूर्तिसागरः-येदल्थ जसके समुद्र ।। 

२६५ पुपुजः-जगतृकी र्षा कणनेवासी मति सुन्दर 

भुगामोंवाने, २६६ वुर्धरः-दसरेमि धारण न कपि जा 
सकनेवासे पृथ्वी आदि लोकधार षदार्थोको भी धारण 
करनेवाले मौर स्वयं किसी धारण न कपि जा सकनेवासे, 
२६५७ वाग्ती--वेदमयी वाणीको उत्य्न करनेवाते, २६८ 
महैनरः-ईदवरोके भी ईदवर, २६९ वगुदः-घन देनेवासे, २७० 
यपरुः-धनसूप, २७१ मैफर्यः-अनेक श्पवारी, २७२ 
यृहषूपः-विष्वल्पघारौ, २७३ प्तिपिषिष्टः-सूयैकिरणमिं 
स्थितं नवाते, २७४ प्रकारनः-सबको प्रकादित 
करनेवाले ॥ 

२७५ भौजस्तेजोयुतिघरः-श्राण भौर वल, शूरवीरता 
आदि गुध त्या क्षानकौ दीप्तिक धारण करनैवाे, २७६ 
प्रशातात्म-प्रकाशस्प, विप्रहुवाते, २७७ प्रतापनभ-सूवं 
आदि अपनी विमूतियौ्ञे विश्वकौ तप्त करनेवाले, २७८ 
श्एवः-घमे, शन मौर वैराग्यादिते सम्प्र, २७९ स्पष्टा 
क्षरः-गोकाररप स्पष्ट भक्षरवाते, २८० भन्त्रः-शऋक्‌, साम 
सौर मनुरूप मन्नोसे जानने योग्य, २८१ घन्रागुः-संसार- 
तापसे संतप्तवित्त भुरपौको चन््माकी किरपोके समान 
माह्धादिते करमेवामे, २५२ भाप्करयूतिः मूके समान 
प्रकादस्वरूप 11 

२८३ सभूरताशरदुवः-समुद्रमन्धन करते समय चन्दमा- 
को उल्यन्न कसेवावे समुद्रषूप, २८४ भानुः-मामनेवाले, 
२५५ शशपित्ुः-वरगोरके समान चिह्ववा्ते वन्दरमाकी 
तदह स्पूं प्रजा पेषण केवले, २८६, पुरेरशरः- 
देवा श्वर, २८७ घौयधम्‌-संसारसोगको मिटे 
तिप मौपधस्प, २८८ जगतः सेदुः-संघारस्ागर्को पार्‌ 
करनेके लिये सेतुरूप, २८९ सत्यर्मपराकमः-सत्यस्वक्प 
धरम भौ पयक्रमवावे ॥ 

२९० भृ्तमष्यभवप्नापः-भूत, सविष्य आौर वर्त॑मानं 


समी आणियेकि स्वामी, २९१ पदनः-वागुरुष, २९२ 
पावनः-दुष्टिमतरसे जगत्को पवित्र केवले, २९३ ममक 
अननिस्दस्प, २९४ शामहा-अपने म्तजनेकि सकाममावको 
नष्ट कएनेवाते, २९५८ कामषटतू-मर्तोकी काभनारमकिो पूर्ण 
कःरनेवासे, २९६ कान्तः-कमनीयस्प, २९७ कमः- (क) 
शर्या, (अ) विष्णु, (म) महदेव-श्स प्रकार श्िदेवरूप, ` 
२९८ कापमधदः-भक्तोको उनको काना की हु दस्तुरे पदान 
करेवा, २९९ प्रुपरवोकष्ट सर्दतामर्प्वबान्‌ स्वामी १ 


३०० युपादिषत्‌-ुगादिका माएम्म करमैवाते, १०१ 
युपरावरतः-वारो पुरगोको यद्रके समाने धुमानेवाते, ६०२ 
लेकमायः-अनेको मायार्गोको धारेण कलसेवाते, ३०३ 
महारनः-कट्पवेः अन्तम सबको ग्रसनं कएेदासै, १०४ 
सद्श्यः-षमस्त श्निन्द्ियोके अविषय, ३०४६ ष्यस्तदपः- 
स्थुलसूपसे व्यक्ते स्वस्पवासे, ३०६ सहरित्‌ पुरम मारो 
देवदवर्मोक्ते जीतनेवाले, ३०७ कनम्तजित्‌-युद भौर करीर 
आदिमे छर्वत्र एमस्त भू्तोको जीतनेदाले (+ 

३०८ इष्टः-परमानन्दसूप नेते सर्व॑परिय, ६०९ 
अदिरिष्टः-सम्पूणं विशेषणेति रहि सर्वधेष्ट, ३१०, 
पिष्टेष्टः-रिष्ट पु्पेफि टेव, ३११ गिष्ष्यी-मपूर- 
पिच्छको सपना शिरोभूयण बना सेनेवाते, ११२ भष 
भूतोरो भायात बौषेवाते, ३१३ वृद-कामना्मोक पूरण 
कएनेयाते, ३१४ कोपहा-करोधका नाग करेदाते, ६१५ 
भोधष्तकर्ता-दष्टोप्र क्रोप करनैवासे भौर जगुर , 
उनके कमकि अनुखार रचनेवासे, ३१६ धिग्वभाहुः--सव.भोर्‌ 
बाहुमोवाकते, ३१७ महौयरः-पृष्वीको धारणं करनेवाले ॥1 

३१८ सच्युः-छः भावविकारोदे रदित, ११९ प्रपि 
जगतूकी उत्पत्ति मादि कमे काएण; ३२० प्राणः-दिरम्य- 
ममैसत्पते प्रजाको जीवित रखनेवासे, ३२१ प्राणदः -सयको 
भ्रण दैनेवासे, ३२२ वासवानुजः-दामनावतादमे कदपपजी- 
स अदितिसे इदमे मनुजरूपमे उस्पपन होतैवासे, ३२१ 
अपांनिदिः-जलको एकत्रित रथनेवाते समुदस्प, ररम 
सधिष्डठानसु-उपादानकारणस्पसे सव॒ भूतोकि घाघर, 
३२५ भप्रमत्तः-अधिकारियोको उनके कमावृसार पत देने ` 
कभी प्रमादं न कएेवाते, ३२६ प्रतिष्ठितः-शपनी मर्हिमा- 
भे स्वितिष 

३२७ स्छन्दः-स्वामिकाक्िकियस्प, ३२२ स्हग्वध्र्ट- ` 
धर्मपयको धारण कलेवाते, ३२९ पूर्यः-समस्त मूतेकि 
जन्मादिरूष पूरको धारण करवाते, ३३० धरवः-दच्छति 
यर देनेवारे, २३१ वायुषाहनम-पारे वायुमेर्दको घसनि- 
वाते, ३३२ वासुदेदः-समस्त प्राणिरमोको भपनेमे वसाने, 
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वाले तया सव भृतोमें सर्वत्मारूपसे बसनेवाले, दिव्यस्वरूप, 
३३३ बृहद्भानुः-महान्‌ -किरणोति युक्त एवं सम्पूणं जगतूको 
प्रकारित करनेवाले, ३३४ आदिदेवः-सवके आदि कारण 
-देव, ३३५ परन्दरः-असुरोके नगक ध्वंस करनेवाले ॥। 


३३६ अशोकः-सव प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवासे, ३३८ तारः-जन्म-जरा 
मृत्युरूप भयसे तारनेवाले, ३३९ ` शुरः-पराक्रमी, ३४० 
शौरिः-शूरवीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्वरः-समस्त 
जीवोके स्वामी, ३४२ अनुकूलः-आत्मारूप होनेसे सवके 
अनुकूल, ३४३ शतावर्तः-धर्मरक्नाके लिये सैकड़ों अवतार 
लेनेवाले, ३४४ पद्मो-अपने हाथमे कमल धारण करनेवाले, 
२४५ पद्मनिभेक्षणः-कमलके समान कोमल दृष्टिवालै ॥ 


२४६ पद्मनाभः-कमलको अपनी नाभिमें स्थित रखने- . 


वाले, ३४७ अरविन्दाक्षः-कमलके समान आंखोवलि, 
३४८ पश्चगर्भः-हदयकमलमे ध्यान करनेयोग्य, ३४९ 
शरीरभृत्‌-अन्नरूपसे सवके शरीरोका भरण करनेवाले, 
३५० महद्धिः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ ऋद्धः-सवमें वढे- 
चदे, ३५२ वृद्धात्मा-पुरातन आत्मवान्‌, ३५३ महाक्ष 


विशाल ने्रौवाले, ३५४ गष्डध्वजः-गरुडके चिह्ञसे युक्त. 


ध्वजावाले ॥ 

३५५ मतुलः-तुलनारहित, ३५९ शरभः-शरीरोको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकारित करनेवाले, ३५७ भीमः-जिससे 
पापियोको भय हो एेसे भयानकः; ३५८ समयज्ञः-सममाव- 
रूप यज्ञसे प्राप्त होनेवाले, ३५९ हविहरिः-यज्ञोमे हवि्भाग- 
को मौर अपना स्मरण करनेवालोके पापको हरण करनेवाले, 
३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः-समस्त लक्षणोसे लक्षित होनेवाले, 
३६१ लक्ष्मीवान्‌-अपने वक्षःस्थलमे लक्ष्मीजीको सदा 
वसानेवाले, ३९२ समितिजञ्जयः-संग्रामविजयी ।। 

३६३ विक्षरः-नाररदित, ३६४ रोहितः-मत्स्यविशेषका 
स्वरूप घारण करके अवतार लेनेवाले, ३६५ मार्मः- 
परमानन्द-प्राप्तिके साघनस्वरूप, ३६६ हैतुः-संसारके निमित्त 
भौर उपादान कारण, ३६७ दामोदरः-यदोदाजीद्ारा रस्सीसे 
वेषे हुए उदरवालै, ३६८ सहः-भक्तजनोके अपरारघोको 
सहन करनेवाले, ३६९ महीधरः-पर्वेतरूपसे पृथ्वौको घारण 
करनेवाले, ३७० महाभागः-मर्हान्‌ भाग्यशाली, ३७१ 
वेगवानू्‌-तीत्रगतिवाले, ३७२ अमिताशनः-सारे विरवको 
भक्षण करनेवाले ।। 

३७३ उन्टूवः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण, 
३७४ क्षोभणः-जगत्‌की उत्पत्तिके समय प्रकृति ओर 

. रुपमे प्रविष्ट होकर उन्हें कषुन्ध करनेवाले, ३७५ .देवः- 


1 


संक्षिप्त महाभारत 
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प्रकादास्वरूप, ३७६ शभ्रीगर्भः-सम्पुणं दएेदवरयेको “फते 
उदरगर्भमे रखनेवाले, ३७७ परमेश्वरः-सरवशेष्ट : दासन 


करनेवाले, ३७८ करणम्‌-संसारकी उत्पत्तिके सबसे इडे , 


साधन, ३७९ कारणम्‌-जगत्के उपादान भीर निमित्त. . 


कारण, ३८० कर्ता-सव प्रकारसे स्वतन्त्र, ३८१ विकर्ता- 
विचित्र भुवनोकी स्वना करनेवाले, ३८२ गहनः-अपने 


विलक्षण स्वरूप, सामथ्यं गौर लीलादिके कारण पहिचान 


न जा सकनेवाले, ३८३ गुहः-मायासे मपने स्वरूपको ठकं 
लेनेवाले । 

३८२४ व्यवसायः-ज्नानमात्रस्वरूप, ३८५ ग्यवस्थानः- 
लोकपालादिकोको, समस्त जीवोको, चारों वर्णाश्रमोको एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापू्वेक रचनेवाले, ३५६ संस्थानः- 
प्रलयके सम्यक्‌ स्यान, ३८७ स्थानदः-घ्रुवादि भक्तोको 
स्थान देनेवाले, ३८८ धुवः-अविनाशी, ३८९ परद्धिः-श्ेष्ठ 
विभूतिवाले, ३९० परमस्पष्टः-ज्ञानस्वरूप . होनेसे परम 
स्पष्टरूप, अवतार-विग्रहुमे सवके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने- 
वाले, ३९१ वुष्टः-एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३९२ पुष्टः- 
सर्वत्र परिपू, ३९३ शुभेक्षणः-दरनमात्रसे कल्याण 
करनेवाले }\ 

३९४ रामः-योगीजनोके रमण करनेके लिये नित्यानन्द- 


॥॥ 


स्वरूप, ३९५ विरामः-प्रलयके समय प्राणियोको अपनेमे 


विराम देनेवाले, ३९६ विरतः-रजोगुण तथा तमोगुणे 
सर्वथा शून्य, ३९७ मा्गः-मुमृक्ुजनोके भमर होनेके साधनः 
स्वरूप, ३९८ नेयः-उत्तम ज्ञानसे ग्रहण करनेयोग्य, ३९९ 
नयः-सवको नियमे रखनेवाले, - ४०० अनयः-स्वतः 
४०१ वीरः-पराक्रमशाली, ४०२ शक्तिमतां भेष्ठः- 
शक्तिमानोमें भी अतिशय शक्तिमान्‌, ४०३ धर्मः-भति 
स्मृतिरूप धर्म, ४०४ धर्मविदत्तमः-समस्त धर्मवेत्ताममं 
उत्तम ॥ 

४०५ वैकुण्ठः-परमधाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः-विदव- 
रूप शरीरम शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपते 
चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणदः-सर्गेके आदिमे प्राण प्रदान 
करनेवालै, ४०९ प्रणवः-कारस्वरूप, ४१० पृथुः-विराद्‌ 
खूपसे विस्तृत ॒होनेवाले, ४११ हिरण्यगभः-त्रह्मरूपते 
प्रकट होनेवालै, ४१२ शदुष्नः-शतरुगंको मारनेवाले, ४१३ 
व्याप्तः-कारणरूपसे सव कार्यको व्याप्त करनेवाले ४१४ 
वायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्षजः-अपने ` स्वरूपसे क्षीण न 
होनेवाले ॥ 


४१९ ऋतुः-कालरूपसे लक्षित होनेवाले, ४१७ 
सुदशंबः-भक्तोको सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले, ४१ 


अनुशाखनपवं | 
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काल--सवको गणना करेवाते, ४१९ प्रमेष्डो-मषनो 
अङ्ृ्ट महिमम सित नके स्वनाववाते, ४२० परिग्-- 
परषाधियङक द्वारा सवे गोरे ग्रहण करे निवाते, ४२१ 
उप्र-सूरयादिके भो मके कारण, ४२२ संदत्सर-सम्यूं 
मूक वासस्यान, ४२३ दकूः-सद कायोको दह वुदाततासे 
केखेदाले, ४२४ विपामः-विष्टामङको इन्छावाते मुमुसूमो- 
को मोक्ष देनेवाते, ४२५ विगददक्षिभः-दसिके यदम खमस 
विरवको दक्षिपारूपमे प्राप्ठ कलेदाते 11 


४२६ विस्तारःसमस्त लोकेकि विस्ताके कारण, 
ॐ२७ स्पादरस्पागूः-स्वमं स्यितिरीत स्कर पृथ्वी आदि 
स्थितिगीत पदा्योको बपनेः, स्थित रदनेवाते, ४२८ 
भमाणम्‌--्ञानस्वरूप हैके कारम स्वयं प्रमाणस्प, ४२९ 
बोजमस्ययम्‌-संसारके अविना कारण, ४३० भे 
सुखस्वरूप होनेके कारण सवके द्वारा प्रायेनीय, ४३१ अनयेः- 
पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरिठ, ४३२ महाशोः- 
नेद चजीनेवाते, ४३३ महापोः-सुदष्प महान्‌ मोगवासे, 
४३४ महाध्नः-पयापे भौर भविदयाय धनस्वरूप \\ 

५३५ अनिदिण्धः-उकतादटकष्प विङ्ञारते रहित, 
४३६ स्यदिष्ठः-दियादृल्पमे स्मित, ४३७ अमू-अजन्ना, 
४३८ धर्मपूपः-परमेके स्तम्मरू्प, ४३९ महूामयः-मपित 
किये हए योक निर्वाय महन्‌ एलदायक्‌ यना देनेदाले, 
४० नक्षवनेमिः-समस्त नक्तवरकि केन्दस्वल्प, ४४१ नलवी 
चन्द्रह्प , ४४२ सम--समस्त कापोमि समर्प, ४४३ क्षामः 
भभप्त विकारो क्षो हौ जानिपर परमातममादसे स्थिठ, 
४४४ स्मोहुनः-नृष्टि जादिके सिये भसौभोवि चेष्टा 
करनेवासे 11 

४४५ पलः-नर्वेयल्म्वरूप, ४४६ इग्य-पूजनीय, 
४४७ भटैग्यः-मवते अधिक उपामनीय, ४४८ क्तुः-दप- 
सुक्त यस्यस्य, ४४९ सत्म्‌-सतपुरपोकौ रसा करवाते, 
४५० सतां गतिः-रत्युस्पोकि परम प्रापपोस स्यान, ४५१ 
स्ददशी-तमस्त प्रासि्ोको अौर उनके कार्यो देषनेवाते, 
४५२ दिमुश्तात्मा-अारिक बन्धनसे रिव आटनस्वस्प, 
४५३ सवेलः-सवफो जाननेवाति, ४५४ क्षानमृत्तमम्‌- 
मदरिङष्ट आनस्वसूप 11 

४५५ सुतः-पपतपायनादि ष्ठ दतोवाते, ४९६ 
सुमुष्ः-रुन्दर भौर भनप्र मुषवासे, ४५७ सुभ्मम-भसूचे 
भो जु, ४५० पुधोपः-रुन्दर सौर गभोर वाणी बोलनेवाते, 
४५९ सुकदः-अपने मक्तोको सद भ्रकारते स्ख देनेवाले, 
४९० मृहृत्‌-पारिनाथपर हैतुक दका कणेदसे परम मिक, 
४६१ मनोहरः-अप्ले स्पत्य ओर मधुर भावधादिते 
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सदके मनको हरनेदाते, ४६२ भितशनोघः-कोपर विजय 
केषनेवाते अर्पात्‌ अपने प अत्यन्त अनुषितत ष्यवहार 
कवते पर भी फ्रोघ न कर्नेवाते, ४९३ धीप्यह- 
अत्यन्त परमत मुजाभत्ति पुक्न, ४६४ विषर्णः- 
अपरमि्ोकरि नच्ट करेवति + 

४६२ स्दायनः-प्रलयकालमे समस्त प्राभिपौको मघान- 
निद्राम शयन कएमनेवाते, ४६६ स्दवषः-स्वतन्व्‌, ४६७ 
स्यापो-आकाशकी माति सरवेन्यापौ, ४६८ मेकात्मा प्रत्येकं 
भुम सोोद्धाफके सिषे नेक रूपं धारण करवाते, ४६९ 
नैश््महत्‌-जगतक्मै उत्पतति, स्थिति गौर प्रलयस्प शपा 
मि्त-भिप्न अवताेमे मनोहर सीताष्प अनेक कषयं कणे. . 
वाले, ४७० वत्सरः-सचके निदाम-स्यान, ४७१ चत्सषः- 
मक्तोङि परम स्नेही, ४७२ चप्सो-न्दावनमे वषष्ठेका 
पालन कएेवाते, ४७३ रत्नगपः-एलोको मने गर्भम 
पारण कखेवाते समुदरूप, ४७४ धनेश््रठ-सम प्रका 
धनोके स्वामी \ 

४७५ धर्मगुप्‌-धर्मकौ रसा कलेषते, ४७९ घमेहत्‌- 
शरमेकी स्यापनाके तिये स्वयं धमेका भावसम कणेवासि, 
४७७ धर्म -म्पूरण घमेरि आधार, ४७८ पतु-स्यस्वस्प, 
४७९ असत्‌-स्यून जगत्स्वरूप, ४८० क्षरम्‌-सर्वमूतमय, 
४८१ भक्षरम्‌-मविनाणी, ४८२ सधिक्ताता-सेवन्न जीया- 
त्माको विज्ञाता कतै ह, उनसे विस्म भयबान्‌ विष्पु, 
४८३ प्रदुलपुः-हजासं किरपमोवासे सूरदस्वसूप, ४८४ 
दिघता-सबको अच्छी प्रकार धारम करेवा, ४८५ 
हृतसक्षपः-धीदत्त मादि विर्दोको धारण कैनेवामे (1 

४८६ भपस्तिनेनिः-किरपोकेः बौचमे सू॑सूपते पयत, 
८७ सत्वश्यः-अन्तर्पामीरूपते `ममस्त प्रापिरे भन्ते 
करम स्थित रहनेदासे, ४८८ तिहु-नस्त प्रह्वादके सपि 
नृिहल्म पारण करमेवावे, ४८९ भूतमेश्र मणे 
प्राग्योके महान्‌ हैक, ४९० आदिरेषः-मदके भादि कारम 
अर दिव्दस्वस्प, ४९१ महूदिषः-ज्ानयोव मौर रेरवये आदि 
सहिमामति युक्न, ४९२ देवेए-तमस्त देमि स्वामी, 
४९३ देदनरृगु-देदोका विरोषस्पते भरपपोपय करने- 
दारे उने परम गुरु} 

९४ उत्तए्-मंसारममुदरसे उदार करनेवाने आर 
सरदरेष्ठ, ४९५ मोपति-भोरालस्यते मादौती स्ता कले- 
दाते, ४१६ योष्ठा-त्मस्त प्रामिर्योका पल मौर रा 
कलेवासे, ४९७ क्षानगम्यः-श्ानके दारा जाननेमे भाने 
वाते, ४९८ पुरातनः-सदा दरएन रछेदाते समके भादि 
पुराथ, ४९९ सरोरभूतमृत्‌-परोरके उत्याटक धल्व 
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वाले तथा सव भूतोमें सर्वात्मारूपसे वसनेवाले, दिन्यस्वरूप, 
३३३ बहद्धानुः-महान्‌ किरणोसे युक्त एवं सम्पूणं जगतूको 
प्रकारितत करनेवाले, ३३४ आदिदैवः-सवके आदि कारण 
-देव, ३३५ पुरल्दरः-अयुरोके नगरोका ध्वंस करनेवाले ॥। 


२२६ भधोकः-सव प्रकारके सोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवाले, ३३५ तारः-जन्म-जरा 
मृतयुरूपम भयसे तारनेवाले, ३३९ शुरः-पराक्रमी, २३४० 
शौरिः-शूरवीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्वरः-समस्त 
जीवोके स्वामी, ३४२ अनुकूलः-भात्मारूप हौनेसे सवके 
अनुकूल, ३४३ शतावर्तः-धर्मरक्षाके लिये संकड़ों अवतार 
लेनेवाले, ३४४ पद्मी-भपने हाथमे कमल धारण करनेवाले, 
२४५ पर्मनिभेक्षणः-कमलके समान कोमल दृष्टिवाले ।। 


३४६ पश्चनाभः-कमलको अपनी नाभिमें स्थित रखने- . 


वाले, ३४७ अरविन्दाक्षः-कमलके समान आंखोनलि,. 
३४५ पश्मगर्भः-हूदयकमलमे ध्याने करनेयोम्य, ३४९ 
शरीरमुत्‌-अन्नरूपसे सवके शरीरोका भरण करनेवाले, 
३५० मर्ह्धः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ ऋः-सवमे वदे- 
चट, ३५२ वुद्धाः्मा-पुरातन आत्मवान्‌, ३५३ महाक्षः- 


विकषाल ने्ोचाले, ३५४ गरुडध्वजः-गरुडके चिह्से युक्त 


ध्वजावाले \! 

३५५ अतुलः-तुलनारहित, ३५६ शरभः-शरीरोको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकारित करनेवाले, ३५७ भीमः-जिससे 
पापियोको भय हो एसे भयानकः; ३५८ समयक्ञः-समभाव- 
रूप यज्ञस प्राप्त होनेवाले, २५९ हविरहुरिः-यजोमे हविभगि- 
को आौर अपना स्मरण करनेवालोकि पापोको हरण कसतेवाले, 
३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः-समस्त लक्षणोसे लक्षित होनेवाले, 
३६१ सक्ष्मीवान्‌-अपने वक्षःस्यलमे लक्ष्मीजीको सदा 
वसानेवाले, ३९२ समितिज्जयः-संग्रामविजयी ।! 

३६३ विक्षरः-नाशरहित, ३९४ रोहितः-मत्स्यविशेषका 
स्वरूप धारण करके उवेतार तेनेवाले, ३६५ मार्गः- 
परमानन्द-प्राप्तिके साधनस्वरूप, ३६६ हतुः-संसारके निमित्त 
ओौर उपादान कारण, ३६७ दामोदरः-यशोदाजीदारा रस्सीसे 
मेषे हुए उदरवाले, ३६८ सहः-भवक्तजनोके अपराधौको 
सहन करनेवाले, ३६९ महीधरः-पर्वतरूपसे पृथ्वीको धारण 
करनेवाले, ३७० महाभागः-मरहान्‌ भाग्यशाली, ३७१ 
वेगवान्‌-तीत्रगतिनाले, ३७२ अमिताशनः-सारे विरवको 
भक्षण करनेवाले 

३७३ उद्धूवः-जरत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण, 
२७४ क्षोभणः-जगतूकी उत्यत्तिके समय प्रकृति ओर 
| परषम प्रविष्ट होकर उन्हे कषुन्ध करनेवाले, ३७१ .देवः~ 
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प्रकाशस्वरूप, ३७९ भीमर्भः-सम्पूणं एेदवयेको सपने 
उदरगर्भमे' रखनेवालै, ३७७ परमेश्वरः-सर्वशवेष्ठ ` शासनं 
करनेवाले, ३७८ फरणम्‌-संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े 
साधन, ३७९ फारणम्‌-जगत्‌के उपादान भौर निमित्त 
कारण, ३८० फर्ता-सव प्रकारसे स्वतन्व, ३८१ विकर्ता- 
विचित्र भुवनोकी स्वना करनेवाले, ३८२ गहुनः-अपने 
विलक्षण स्वरूप, सामर्थ्यं भीर लीलादिके कारण पहिचाने 
न जा सकनेवासे, ३८३ गुहुः-मायासे अपने स्वरूपको ठक 
सेनेवातते 1 

३८४ न्यवसायः-ज्ञानमात्रस्वरूप, ३८४५ व्यवस्थानः~ 
लोकपालादिकोको, समस्त जीवोको, चारों वर्णाश्रिमोको एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थपपूर्वेक रचनेवाते, ३८६ संस्यानः- 
प्रलयके सम्यक्‌ स्थान, ३८७ स्थानदः-घ्रुवादि भक्तोको 
स्थान देनेवाले, ३८८ धरुवः-अविनारी, ३८९ परद्धः-श्रेष्ठ 
विभत्तिवाले, ३९० परमस्पष्टः-ल्ञानस्वरूप होनेसे परम 
स्पष्टरूप, अवतार-विग्रहमे सवके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हौने- 
वासे, ३९१ तुष्टः-एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३९२ पुष्टः- 
सर्वेत्र॒परिपूणं, ३९३ शुभेक्षणः-दर्नमात्रसे कत्याण 
करनेवाले}! । 


३९४ रामः-योगीजनोके रमण करनेके लिये नित्यानन्द्‌- 
स्वरूप, ३९५ विरामः-प्रलयके समय प्राणियौको अपनेमें 
विराम देनेवाले, ३९६ विरतः-रजोगुण तथा तमोगुणसे 
सर्वेया शून्य, ३९७ मार्गः-मुमुक्षुजनोके अमर होनेके साधन- 
स्वरूप, ३९८ नेयः-उत्तम ज्ञानसे ग्रहण करनेयोग्य, ३९९ 
नयः-सवको नियममे र्खनेवाले, ४०० अनयः-स्वतन्त, 
४०१ वौरःपराक्रमशशाली, ४०२ शक्तिमतां धेष्ठः 
शक्तिमानोमे भी अतिशय इाक्तिमान्‌, ४०२३ धर्मः-श्रुति- 
स्मृतिरूप धर्म, ४०४ घर्मविदृत्तमः-समस्त धममवेत्ताममिं 
उत्तम \। 

४०५ वैकुष्ठः-परमधाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः-विरव- 
रूप क्षरीरमे शयन करमेवाले, ४०७ प्राणः-प्राणवायुरूपसे 
चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणदः-समैके आदिमे प्राण प्रदान 
करनेवाले, ४०९ प्रणवः-५कारस्वरूप, ४१० पृथुः-विराद्‌ 
रूपसे विस्तृत हौनेवाले, ४११ हिरण्यगर्ः--्रह्मारूपसे 
भरकट होनेवाले,-४१२ शवुष्नः-शत्रुगौको मारनेवाले, ४१३ 
श्याप्तः-कारणसरूपसे सव कार्यको व्याप्त करनेवाले ४१४ 
वायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्षजः-अपने स्वरूपे क्षीण न 
होनेवासे 1. 


४१६ ऋतुः-कालरूपसे लक्षित होनेवाले, ५१७ 


॥॥ 


सुदशेनः-भक्तोको सुगमतासे ही दर्शन. दे देनेवाले, ४१० 
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कालः-सवकी गणना करनेवाते, ४१९ परेष्टो--मपनी 
भ्रङृष्ट महिमाभें स्थित रहनेके स्वभाववलि, ४२० परिप्रहः-- 
दरारणार्धिपोके द्वार सव ओरसे ग्रहण किये जानेबाते, ४२१ 
उग्रः-शूयोदिके भी भवदे कारण, ४२२ संबत्सरः-सम्पूरण 
भूतोके बासत्यान, ४२३ दक्ष-सव कायो वदी कुशलतासे 
करेवाते, ४२४ विश्रामः-विश्रामकी इच्छावाले मूमृधुगो- 
को मोक्ष देनेवाले, ४२५ विग्यदक्षिणः-बलिके यज्ञम ममस्तं 
विश्वको दक्षिणारूपमं प्राप्त करनेवाले 


४२६ विस्तारः~समस्त लोकोके विस्तारफे कारण, 
४२७ स्थायरस्यागूः-स्वयं स्थितिसीत रहकर पृथ्वौ आदि 
स्थितिशील षदार्थोको अपने स्थित रखनेवाते, ४२८ 
परमाणम्‌-तानस्वकूप होनेके कारण स्वय प्रमाणप, ४२९ 
बीजमव्ययम्‌-संसारके अविनारी कारण, ४३० अर्धः 
सुखस्वरूप होनेके कारण सवके द्वारा ्ायनीय, ४३१ मनर्थः- 
पूर्णकाम दोनेके कारण प्रयोजनरहित, ४३२ महाकोशः- 
वदै खजानेवाले, ४३३ महाभोगः-युखल्म महान्‌ भोगवाने, 
४३४ महाधनः-मथार्थे भौर अत्तिशय धघनस्वरूप ।। 


८९५ भनिधिष्णः-उकताहट्प विकारे रहित, 

५ 
“४३६ स्थविष्ठः-विरादटृषूपसे स्थित, ४३७ भभूः~-मजन्मा, 
५४३८ धर्मपपः-र्मके स्तम्मरूप, ४३९ महामः-अपित 
कि हए यको निर्वाणस्य महान्‌ फलदायक वना देनेवाले, 
४४० नक्षत्नेमिः-समस्त नक्र केषस्वसप, ८४१ न्न 
चन्दररूप , ४४२ समः-समस्त कामि सण, ४४१३ क्षामः 
समस्त विकासेके क्षीण हो जनिषर परमात्मभावे स्थत, 
`ए४ समीहूनः--सुष्टि आदिके लिये भतीमोतिं चेष्टा 
करेवा \\ 

४४५ पज्ञः-सर्वयजस्वरूप, ४४६ हश्यः-ूजनीय, 
४४८७ महेज्यः-सवते अधिकः उपामनीय, 8४८ प्रतुः-मूप- 
संयुक्त यक्स्वप, ४४९ सतिम्‌-सतयु्पोकी रवा करनेवाले, 
४५० सतां गतिः-सलुरपोकि परम प्रापणोय स्यान, ४४५१ 
सर्वद -समस्त प्राणिमोको ओर उनके का्योको देवनेवाते, 
४५२ विमुवतातमा-सांसारिकि यन्धनमे -रहित भात्पस्वसूप, 
४५१ सरवक्ः-सवको जाननेवाले, ४५४ कनमूत्तमम्‌- 
सर्वो्किष्ट ज्ञानस्वरूप ) 

४५४ शद्रतः-प्रभतपालनादि शरेष्ठ व्तोवारे, ४५६ 
सुमृणः-मून्दर ओर प्रसन्न मुखचाले, ४५७ सूष्मः-अणमे ध 
भ्रमु, ४५८ सुघोषः-सुन्दर ओर गंभौर बाणी ६ 
४५९ सुखदः-भपने भक्तोक्ो सव परकार्ते सुव देनेवाले, 
४६० सृदुत्‌-प्राणिमाक्पर अहैतुकी दया कलेवाले पसम भ्रः 
४६१ मनोहट-भपते स्पलावण्य मौर मधुर भाषपादिते 


सवके मनको हरनेवासे, ४६२ जितेशरो्-भोधपर विनय 
कटेवासे अर्थात्‌ अपने सायं अत्यन्त अनित ष्यवहार्‌ 
करनेवाले प्रर भी क्रोध न करेवा, ४६३ वीरयाहुः- 
अत्यन्त पराक्रमशीत भरुनाओसि युक्ते, ४६४ विदारणः- 
अघर्भियोको नष्ट करनेवाले ।1 

४६५ स्वापनः-प्रसलयकासमे समस्त प्राणियोको अक्नान- 
निद्रामे दायन करनेवाले, ४६६ प्यवरः-स्वतन्व, ४६७ 
व्याप-भाकादाको भांति सदैव्पापी, ४६८ नैकात्मा-पत्येक 
युयमे लोकोद्धारफे सिये मनेक रप धारण केमते, ४६९ 
मैककमेकहृत्‌-जगत्की उत्पत्ति, स्थिति मोर्‌ प्रलयस्प तपा 
भिन्न-भिन्त मवतारोमे मनोहर सीलाखूप भनेक छम करे" . 
वासे, ४७० वत्सरः-सचके निवास-स्यान, ४७१ बत्सतः~ 
मवति परम स्मेह, ४७२ वत्सौ-गुन्दावनमे वषठदोका 
पानं करनेवाले, ४७३ रत्नगर्भैः-रलोको बने गर्भम 
धारणं कसेवाते समुद्रूप, ४७४ धनेप्यरः~सव प्रका 
घनेकि स्वामी ॥\ 

४७५ ध्मयृष्‌ -चमेको रता कलेवाते, ४७६ धर्मत्‌- 
धर्मको स्यापनकफि तिये स्वयं धर्मका माचरम कएनेवाने, 
४७७ धेम-सम्भूणं धोक आघार, ४७८ सत्‌-सत्पस्वष्प, 
४७९ ख्तत्‌-स्यूल जगतस्वरूप, ४८० हषरम्‌-सर्वमूतमग, 
४८१ दषतरम्‌-अविनाशी, ४८२ मविगाता-सोज्न जीवा 
लाको विशाता कहते &, उनसे विलक्षण भगवान्‌ विष्णु, 
४८३ सहलगुः-हनातो किरणोषाने पूर्वसवस्प, ४८४ 
विधाता -सवको अच्छी प्रकारं धारण कएेवाति, ४९५ 
कृतलक्षणः-श्रीवर्स सादि विह्ोकौ धारण करमैवाते ॥। 

४८६ गस्तिनेमिः-किरणोके वीचभे पू॑स्पे स्थित, 
‰८७ सत्वस्यः-अन्तरयामीरूपसे "ममतं प्रियक न्तः- 
करणम स्थित र्हेदाले, ४८८ सिहः-भक्त परह्ादके निमे 
सिह धारण करवाते, ४८९ भूतमेव मूं 
प्राणिपोके महान्‌ ईव, ४९० सविरेद-~मवके मादि कारण 
नैर दिव्यस्वरूप, ४९१ महादेवः-कञानयोग भौर एष्यथ भादि 
शभहिमाजोसे मुक्त, ४९२ देवैषएः-समस्त दषोकि स्वामी, 
४९३ देवभ्रदुगुप-देयोका विकेषर्पसे भरण-पोपण कणे- 
बाले उनके परम गुर 1) # 

६1 उत्तर-संताससम्रे उदार करनेवासे मौर 
मर्देष्ठ, ४९५ गोपतिः-गोपासद्पते सायोरी रा कसेः 
वासे, ४९६ ोष्ता-समस्त श्राभिगोका पालनं मौर रा 
कसेवासे, ४९७ कषान्णम्या-कषानके ठास जानमेमे मनेः 
दासे, ४९८ पुरातनः-सदा एकर रह्गैवते समके भादि 
युषयुदष, ४९९ सपेरभूतमृत्‌-शरीपकै उत्पादक पथ्य 
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भूतोका प्राणसूपसे पालन करनेवाले, ५०० भोक्ता--निर- 
तिदाय भानन्दपुञ्जको भोगनेवाले, ५०१ कपीनः-वंदरोकि 
स्वामी श्रीराम, ५०२ भूरिदक्षिणः-भ्रीरामादि मवतासेमे 
यज्ञ करते समय वहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले 

५०३ सोमपः-यज्ञोमे देवरूपसे भौर यजमानरूपसे 
सोमरसका पान कंलेवाले, ५०४ जमृतपः-समुद्रमन्यनसे 
निकाला हुमा अमृत देवोको पिलाकर स्वयं पीनेवाले, ५०५ 
सोमः-भोपधियोका पोषण करनेवाले चेन्द्रमारूप, ५०६ 
पुरजित्‌-वहृतौपर विजय लाभ करेवाले, ५०७ पुरुसत्तमः- 
विष्वूपं मौर अत्यन्त रेष्ठ, ५०८ विनयः-दुष्टोको दण्ड 
देनेवाले, ५०९ जयः-सवपर विजय प्राप्त करनेवाले, ५१० 
सत्यसंधः-सच्वी प्रतिज्ञा करनेवाले, ५११ दाार्ह- 
दाक्ाहकुलमें प्रकर होनेवाते, ५१२ सात्वतां पतिः-यादवौकि 
जीर अपने भक्तोके स्वामी यानी उनका योगक्षेम 
चलानेवाले । । 

५१२ जीषः-सेतेस्नरूपसे प्राणोको धारण करनेवाले, 
५१४ विनयितासाकषी-अपने शरणापन्न भक्तोके विनय- 
भावको तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, ५१५ भुकुन्दः- 
मुकतिदाता, ५१६ अभितविक्मः-अपारपराक्रमी, ५१७ 
अम्परोनिधिः-जलके नि्ान समुद्रस्वरूप, ५१८ अनन्तात्मा- 
अनन्तमूति, ५१९ महोदधिशयः-प्रलयकालके महान्‌ समुद्र 
भे शयन करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणियोका संहार करले- 
चाले मृत्युस्वरूप ॥। 

५२१ भजः-जन्मविकाररहित, ५२२ महार्हः-पूजनीय, 
५२३ स्वामाष्यः-नित्य सिद होनेके कारण स्वभाव्सेहीन 
उत्सन्न दौनेवाले, १२४ नितामि्रः-रावण-रिशुपालादि 
एयुरमोको जीतनेवाले, ५२५ प्रमोदनः-स्मरणमात्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाले, १२६ आनन्दः-आनन्दस्वसूप, ५२७ 
नन्वनः-सवको प्रसप्र करनेवाले, ५२८ सन्दः-सम्पूणं एेरवर्यो- 
से सम्पन्ष, ५९९ स्त्यघर्मा-धमेजञानादि सव गुणोसे युक्त, 
५२० व्रियिक्रमः-तीन उमम तीनो लोकोको नापनेवाले | 


५३१ सहषिः फपिलाचायः-सांस्यसास्त्रके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, ५३२ एृतक्तः-किये हृएको जाननेवाले 
यानी भपने भवतोकी सेवाको बहुत मानकर अपनेको उनका 
भरणी समक्नेवाते, ५३३. मेदिनीपतिः-ुथ्वीके स्वामी, 
५३४ तिपवः-व्रिलोकीरूप तीन पैरोवाते विदवरूप, ५३५ 
निवशाध्यक्षः-देवतायोके स्वामी, ५२६ महण्रद्धः-मत्स्या- 
वततारमें महान्‌ सींग धारण करनेवाले, ५३७ एतन्तङ्त्‌- 
स्मरण फरनेवालोकि समस्त कर्मोका अन्त करमेवाते \) 


५३८ महावराहुः-हिरण्याक्षका वध करनेके लिये 


महावराहरूप धारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः-वेदवाणीसे ` 
जाननेमेँ गानेवाले, ५४० सुषेणः-पाषदोके ` समुदायरूप 
सुन्दर सेनासे सुसज्ित, ५४१ कनकाङ्गदी -सुवरणका बाजू 
वंद धारण ` करनेवाले, ५४२ गुद्यः-हृदयाकाशमे चपि 
रहनेवाले, ५४३ गशभीरः-भतिशय गम्भीर स्वभावचाते, 
५४४ गहनः-जिनके स्वरूपम प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन 
दो--एेसे, ५४५ गुप्तः-वाणी ओर मनसे जाननेमे न 
आनेवाले, ४४६ चक्रगदाधरः-मक्तोकी रक्षाके लिये चक्र 
मौर गदा भादि दिव्य मायुर्धोको धारण करनेवाले ।।. 


५४७ वेधाः-सव कुछ विधान करनेवाले, ५४०८ स्वाङ्कः- ` 
कायं करनेमे स्वयं ही सहकारी, ५४९ अजितः-किसीके द्वारा 
न जीते जानेवाले, ५५० ृष्णः-इयामसुन्दर श्रीकृष्ण, ५५१. 
युढः-अपने स्वरूप ओौर सामर्थ्ये कभी भी च्युत न होनेवालै, 
५५२ संक्णोऽच्युतः-प्रलयकालमें एक साय सवका 
संहार करनेवाले ओर जिनका कभी किसी भी कारणसे पतन 
न हो सके-रेसे अविनाशी, ५५३ ` वस्णः-जलके स्वामी 
वरुणदेवता, ५५४ यारुणः-वरुणके पूत्र॒वसिष्ठस्वरूप, 
५५५ वृक्षः-अदवत्थवृक्षरूप, ५५६ पुष्कराक्षः-कमलनयन, . 
५५७ सहामनाः-संकल्पमात्रसे उत्पत्ति, पालन .भीर संहार 
आदि समस्त लीला करनेकी शवितिवाले ॥ . 


५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति ओर प्रलय, आना ओर जाना 
तथा विद्या भौर अविद्याको जाननेवाले एवं सर्व॑षवर्यादि 
छहों मागोसे युक्त, ५५९ भगहा-अपतने भक्तोका प्रम वढ़ानेके 
लिये उनके एेषवर्यका हरण करनेवाले आर प्रलयकाले 
सवके एदवरयेको नष्ट करनेवाले, ५६० मानन्वी-परमयुख- 
स्वरूप, ५६१ यनमाली-वेजयन्ती वनमाला घारण करनेवासे, 
५६२ -हृलायुधः-हलरूप रास्व्रको धारण करनेवाले बलभद्र- ` 
स्वरूप, ५६२ भआदित्यः-मदितिपुत्र वामन भगवान्‌, ५६४ 
ज्योत्तिरावित्यः-सूरयेमण्डलमे विराजमान ज्योतिःस्वरूप, 
५६५ स्नहिष्णुः-समस्त इन््ौको सहन करलनेमे समर्थ, ५६६ 
गतिसत्तमः-सत्पुरषोके परम गन्तव्य गौर सर्वश्रेष्ठ ।1 


५६७-सुघन्वा-अतिशय सुन्दर ॒शर्ुधनुष धारण 
करनेवाले, ५६ छण्डपरशुः-रत्रुमोंका खण्डन करनेवाले 
फरसेको धारण करनेवाले परदुरामस्वरूप, ५६९ दारुणः- 
सन्मार्गविरोधियोके लिये महान्‌ भयंकर, ५७० द्रविणध्रदः- . 
अर्थथ भवरतोको घन-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, ५७१ 
दिवःसफृक्‌ -स्व्गलोकतक व्याप्त, -५७२ सर्वद्र्यासः- 


सवके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्ण-दैपायन- 


स्वरूप, ५७३ याचस्यतिरयोनिजः-वियाके स्वामी तया चिना 
योनिके स्वयं हौ प्रकट हौनेवाले ! ˆ 


अनुशासनपर्व | 





४७४ क्विवामा-देवद्रत मादि तीन साम-गुतियोडास 
जिनको स्तुति की जाती है-देसे परमेदवर, ५७१५ सामगः- 
सामवेदका गान करवाते, ५७६ साम-पामदेदस्वस्प, 
५७७ तिर्वोणिम्‌-पर्म दान्ते निषान परमानन्द्वस्प, 
५७२८ भेपमम्‌-संसाररोगकी भौपध, ५७९ क्िषद्‌-संसार 
रोका नाश कके तिये गीतारप उपदेगामृतका पान 
करनेवाले-परमर्ब्य, ५८० प्पासषृत-मोक्षदे निये 
संन्यासास्रम ओर कंन्यास-योयक्ता निर्या करेबासे, ५८१ 
शमः-उपदामताका उपदेश देनेवाते, ५८२ शन्तः-परम- 
कान्ता्केति, ५८३ निष्ठा-सवक्ती स्यितिके मधार अधि- 

“ ष्ठानस्वरूप, ५८४ शाम्तिः-परम शान्तिस्वरूप, ५८५ 
परापभम्‌-मुमुन्तु पपकं परम प्राप्यस्थान +1 

५८९ शूुभाद्धः-अति मनोहर परम सुन्दर अद्मौवाले, 
५८७ शान्तिदः~परम शान्ति देनेवाले, ५६८ सष्टा- 
स्के आदिमे सवकी स्वना करनेवाले, ५८९ कूमृदः- 
पृथ्वीको प्रसत्र करनेवाले, ५९० कवतेशयः-जलमे शोपनाग- 
की दाप्यापर दायन करमेवासे, ५९१ पोहितः-गोपालस्पते 
गा्योका मौर अवतार पारण करके मार उतारकर पृष्वीका 
दिते करनेवाले, ५९२ गोपतिः-षृच्वीकेः मौर गायेनिः स्वामी, 
५९३ मोप्ता-अवतार घारण करके सवके सम्मू प्रवृद होति 
समय भपनी मायामे अपने स्वच्पको माच्ादिते करनेवाते, 
५९४ पुभादाः-समस्व कामनाभोकौ वर्पो कणेवासी 
एपादृष्टिसे युक्ते, ५९५ वृषप्रियः-धमेमे प्यार कणेबाले ।। 


५९६ भनिवर्ती-रणमूमिमे भौर पर्मपातनमे पौरे 
गे हदनैवासे, ५९७ निवृ्तारमा--स्वमावसे ही विपय- 
वोम्ननारहित नित्य शुद्ध मनवाले, ५९५८ संक्षेप्ता-विस्तृतत 
जेगतूकौ क्षणमसमे संक्षिप्त यानो मूदमद्पमे कलेव, 
५९९ ्षेमकृत्‌-ररणागतकी रक्षा करेवा, ६०० सिवः- 
स्मरणमाव्रसे पवि करनेवाले कल्याणस्वूप, ९०१ धौ- 
पटयक्षः-धौवत्म नामक चिह्धको वक्ष.स्यलमे धारण 
कस्मेवातै, ६०२ धीवसिः-श्रीलक््मीजोके वासस्यान, 
६०३ श्रीयतिः-परमशक्तिरूपा श्रीलक्ष्मीजौके स्वामी, 
६०४ सीमतौ वरः-सव प्रक्यरकी सम्पत्ति मौर देवयते 
युवत ब्रह्मादि समस्त लोकपासमि श्रेष्ठ ॥1 

६०५ श्रीदः-मक्तोको श्री प्रदान कलेवाते, ६०६ 
श्रीशः-लकषमीके नाय, ६०७ धीनिवासः-श्रीतकषमीजीके 
न्त.कस्णमे मित निवास कलेवल, ६० धोनिधिः- 
ममस्व धियोके आधार, ६०९ धोविभावनः-सव मनु््योः 
कै लिप उनके मर्मतुसार नाना रकार द्वव प्रदान कलने- 
भासे, ६१० भरीधरः-जमज्जननी श्रीको वःय धारय 


विष्युसहू्नाम 


` ` पष्प 


करेवा, ९११ धीकरः-स्मरण, स्तवन भौर सर्वव भादि 
करनेवाले मकतोकिः सिये श्रीका विस्तार करवाने, ६१२ 
धयः-कत्याणस्वस्प, ६१३ भ्रौमान्‌-सच प्रकरी ध्रिपोपि 
युक्त, ६१४ सोकत्रयधयः-तीनो सोके मादार 1 


क १५ स्वलः-मनोर हेपाकटाकचे युक्त परम मन्दर 
ते, ६१६ स्वद्भः-भतिरय कोमल प्रम मुन्दर 
मनोहर मद्धोवाते, ६१७ शदानन्दः-सीलामेदसे कैक 
विमां विभक्त मानन्दस्वस्प, ६१५ नन्दी-परमानन्द- 
विग्रह, ९१९ प्योत्तितभेश्यर-नसध्रसमूदापोके वषर, 
६२० यिनितीत्मा-जीते दए मनवाते, ६२१ मविधेषारया- 
जिनके भरती स्वका हिद पकार भी मेने नही कियाजा 
सके--रेमे अनिर्वयनीयस्वह्प, ६२२ प्षको्ति-पन्यी 
कौतियाले, ६२३ छिश्रसेशयः-हुपेतीमे सये ह्‌ बेरके खमान 
सुपमूणं विश्वको प्रत्यदत देखनेवाते होनेसे सवे प्रकारके 
संदायि रदित ॥ 

६२४ उदीर्णः सन प्राणियोति रेष्ठ, ६२५ पर्वतश्चषुः- 
समस्त वस्तुभको सव ॒दिरा्रभिं सदा-सर्वदा देयतेकी 
सक्तिवाते, ६२६ भनीरः-निनका द्रुमा कोई यासकिमे 
होमे स्वतन्व, ६२७ शाश्दतत्थिरः-सदा एकरस स्थिर 
रहुनेवामे निदिकार, ६२८ धूणपः-तकागमनेके तिपि भार्गकी 
भाचना कखे ममय सभूदरतरको भूमिपर एमन फरनेवये, 
६२९ धूषणः-स्ेच्छाते नाना मवतार्‌ सेकर्‌ मथने घरण 
चिद्धि पूमिकी शोमा बढानेवाते, ६३० भूतिः-त्तास्वषय ` 
अर समस्त विभूवियोके माघारस्वह्प, ९३१ विषोषः~ 
सब भ्रकारते शोकरदित, ६३२ शोकनाएनम-स्मृतिमातते 
भक्नोके शोकका समूल नाथ करनेवाति ।+ 

६३३ भर्चिप्मान्‌-बन्द-मूयं आदि ममस्व ज्योतिोको 
देदीप्यमान कएेवालो मत्ताय प्रकाशमय मनन्त दिगो 
युक्त, ६३४ महदितः-ममस्व लोकमि पूज्य श्रह्यादिये भीपूमै 
जानेवाने, ६३५ कुम्भः-यटको माति सवैः तिवापरम्यान, 
९३६ दिगुढात्मा-परम शद निर्मल वीमस्वर्ग, ६१७ 
विशोयनः-स्मरणमायमे ममस्व पापका नाय स्के 
मकतोके बन्तःकरयक्तो परम गुदध॒कर्‌ दैनेवागैः ५३० 
सनिरद्ः-जिनको कोई दायक्र नर्द रद परमे--येन बू" 
हमें मनिष्दस्वस्य, ६३९ मप्रनिरयः-निपदमि 41 
४० प्रदुष्नः-परमपेष्ठ गपार धनगर बुश 4५५ 
भ्रयुम्नस्वस्प, ६४१ अमितविमः-अपार परातमी ॥1 

६४२ कात्मेिनिदा-कासनेमि नामक. ममर 
मासेवाते, ६४३ बोरः-परम वृ्वीर, ६४४ शीि-युर्‌" 
बुलने उलगन होनेाते धोड्यस्वच्य, ६४५ गूरमनिवद- 
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इन्द्रादि शूरवीर भी अतिशय शूरवीरताके कारण इष्ट, 
६४६ विलोकात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनो. लोकोके आत्मा, 
६४७ त्िलोकेशः-तीनो लोकोके स्वामी, ६४८ केशवः- 
सूर्यकी किरणसूप केशवाले, ६४९ केरिहा-केशी नामके 
असुरको मारनेवाले, ६५० हरिः-स्मरणमात्रसे समस्त पापौ 
का ओर समूल संसारका हरण करनेवाले ॥ 


६५१ कामदेवः-धमं, अर्थ, काम ओर मोक्ष-इन 
चारों पुरुषार्थोको चाहनेवाल मनुष्योदारा अभिलषित समस्त 
कामनाओके अधिष्ठाता प्रमदेव, ९६५२ फामपालः- सकामी 
भक्तोकी कामनाओंकी पूति करनेवाले, ६५३ कामी- 
स्वभावसे ' ही पूर्णकाम जीर अपने भ्रियत्मोको चाहनेवाते, 
६५४ एान्तः-परम मनोहर श्यामसुन्दर देह धारण करने- 
वाले गोपीजनवत्लभ, ६५५ तागमः-समस्त शास्त्रोको 
रचनेवाले, ६५६ अनिर्देश्यवपुः-जिनके दिव्य स्वरूपका 
किसी प्रकार भी वणेन नहीं किया जा सके--एेसे अनिर्वचनीय 
शरीरवाते, ६५७ विष्णुः-शेषशायी भगवान्‌ विष्णु, ६५८ 
घीरः-चिना ही पैरोके गमन करने आदि अनेके दिव्य शक्तियो- 
से युक्त, ६५९ अनन्तः-जिनके स्वरूप, शक्ति; एश्वर्य, साम्यं 
शौर गुणोका कोर भी पार नहीं पा सकता--एेसे अविनाशी 
गण, प्रमावं ओौर शक्तियो युक्त, ६६० धनज्जयः-अर्जुन- 
रूपसे दिग्विजयके समय वहुत-सा धन जीतकर लनेवाले 





६६१ ब्रह्यण्यः-तप, वेद, ब्राह्मण ओर ज्ञानकी रक्षा 
करनेवाले, ६६२ बरह्यृत्‌-पूर्वोक्त तप आदिकी रचनावाले, 
६६१३ ब्रह्या-त्रह्यारूपसे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले, ६६४ 
मह्म-सच्चिदानन्दस्वरूप, ६९५ ब्रह्मविवर्धनः -पूर्वोक्ति ब्रह्म- 
शव्दवाची तप आदिकौ वृद्धि करनेवाले, ६६९ तरह्यवित्‌- 
` वैद ओर वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाले, ६९४७ ब्राह्मणः- 
समस्त चस्तुओको श्रह्यरूपसे देखतेवाले, ६६ ग्रह्मी-त्रह्म- 
शन्दवाची तपादि समस्त पदाथोकि अधिष्ठान, ६६९ ब्रह्मल्ः- 
अपने आत्मस्वरूप त्रह्यराव्दवाची वेदको पूर्णतया यथाथ 
जाननेवाले, ६७० ब्राहमणभ्रियः-त्राह्यणोके परम प्रिय -ओर 
बराह्मणोको अतिशय प्रिय माननेवाने ॥ ` ` 


६७१ महाक्रमः-वड़े वेगसे चलनेवाले, ६७२ भहा- 
क्म-भिन्न-भिन्न अवतारो नाना प्रकारके महान्‌ क्म करने- 
- वाले, ६७३ भहातेजाः-जिसके तेजसे समस्त -तेजस्वी 

देदीप्यमान होते है--रेसे महान्‌ तेजस्वी, ६७४ महोरगः- 
वड़े भारी सपं यानी वासुकिस्वरूप, ६७५ महाक्तुः-महान्‌ 
यरस्वरूप, ६७६ महायज्वा-बड़े यजमान .यानी लोकसंग्रहुके 
लिये वड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान करनेवाले, ९७७ महायललः- 
जपयज्ञः आदि, भगवत्पराप्तिके साघनरूप समस्त यज्ञ जिनकी 
- ¦ 
॥। । ॥ 





विभूतियां हरसे महान्‌ यज्ञस्वरूप, ६७८ महाहुविः--्रह्म- 
रूप अगनमें हुवन किये जाने योग्य प्रपञ्चवरूप हवि जिनका 
स्वरूप है-एेसे महान्‌ हविःस्वरूप ।! । 

६७९ स्तव्यः-सवके द्वार स्तुति किये जाने योग्य, 
६८० स्तवपियः-स्तुतिसे प्रसन्न होनेवासे, ६८१ स्तोतेम्‌- 
जिसके द्वारा भगवानूके गुण-प्रभावका कीर्तन किया जाता है, 
वह्‌ स्तोतव, ६०८२ स्तुत्तिः-स्तवनक्रियास्वरूप, ६८२ स्तोता- 
स्तुति करनेवाले, ६८४ रणप्रियः-युद्धसे प्रेम करनेवाले, 
६८५ पूर्णः-समस्त ज्ञान, शक्ति, एेश्वयं ओर गुणोसे परिपणे, 
६८६ पुरयिता-अपने भक्तोको सव प्रकारसे परिपुणं केरने- 
वाते, ६८७ पुण्यः-स्मरणमात्रसे पार्पोकां नादं करनेवाले 
पुण्यस्वरूप, ६८८ पुण्यकौतिः-परमपावन की्तिवाले, ६५९ 
अनामयः-आन्तरिक भौर बाह्य सव प्रकारक व्याधियोसे 
रहित ।1 

६९० मनोजवः-मनकी भांति वेगवाते, ६९१ ती्य- 
फरः-समस्त विद्याओके रचयिता भौर उपदेडकर्ता, ६९२ 
वसुरेताः-हिरण्यमय पुरूष (प्रथम पुरुष-सृष्टिका व्रीज) 
जिनका वीर्यं है--रेसे सुवणेवी्य, ६९३ वसुप्रदः-परचुर धन 
प्रदान करनेवाले, ६९४ वसुप्रदः-अपने भक्तोको. मोक्षरूप 
महान्‌ धन ` देनेवौले, ६९५ वासुदेवः-वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण, 
६९६ वसुः-रमस्त प्राणियोके वासस्थान ओौर सवके अन्तः- 
करणम निवास करनेवाले, ६९७ वसयुमनाः-समानभावेसे 
सवमे निवास करनेकी शक्तिसे युक्त मनवाते, ६९ हविः- 
यज्ञमे हवेन किये जाने योग्य हेविःस्वरूप । 

६९९ सद्गतिः-सत्पुरषोदारा प्राप्त किये जाने योप्य 
गतिस्वरूप, ७०० सत्कृतिः-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्यं 
करनेवाले, ७०१ सत्ता--सदा-स्वंदा विद्यमान सत्तास्वरूप, 
७०२ सद्भूतिः-वहृत भकारसे बहुत रूपोमे भासित हौनिवाले, 
७०३ सत्परायणः-सत्पुरुषोके परम प्रापणीय स्थान, ७०४ 
शरसेनः-हनुमानादि श्रेष्ठ सुरवीर योधाओसे युक्त सेनावाले, 
७०५ यदुभेष्ठः-यदुवशियोमिं सर्वश्रेष्ठ, ७०६ सिवासः- 
सत्युरुषोके आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके परिकर यमुना- 
तटनिवासी गोपालवाल आदि भति सुन्दर ह, से श्रीकृष्ण ॥। 


७०२ भूतावासः-समस्त प्राणियोके मुख्य निवांसस्थान, 
७०९ वासुदेवः-अपनी मायासे जगत्को आच्छादित करनेवाले 
परम देव, ७१० सर्वासुनिलयः-समस्त प्राणियोके आधार, 
७११ अनलः-अपार शक्ति ओर सम्पत्तिसे युक्त, ७१२ 
द्पहा-धमविरुढ मार्ममे चलनेवालोकि घमण्डको नष्ट करने- 
वाले, ७१३ दपंदः-अपने भक्तोको विशुद्ध गौरव देनेवाले, 
७१४ पृप्तः-नित्यानन्दमग्न,- ७१५ दर्धरः-वड़ी कठिनतासे 


ध 
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हृदयम न क्---------------- होनेवासे, ७१६ अपरानितः-किसी प्रकार भी 
भीतनेमे न भानेवासे 11 


७१७ दविश्वपूतिः--समस्त विव ही नितकी मूति ६-- 
रेते विरदस्वरूप, ५१८ महापू्तिः-पदे स्पवाते, ७१९ 
कीप्तमूतिः-सवैन्छाते धारण किये दए देदीप्यमान स्वषूपसे 
युर्त, ७२० ममूतिमानू-मिनकी कोई मूति नहीयते 
निराकार, ७२१ मनेकपरूतिः-नाना अवतारेपे स्वेच्छसे 
सोरगोको उपकार कए्ेके लिये रहत मू्तियोको पारण कले- 
वति, ७२२ भष्यवते--अनेक भूति हेते दए यी निनका 
स्वश्यं किसी प्रकारं व्यक्त न किया जा स्के--रैसे अप्रकट- 
स्वप, ७२३ शतग्तिः-सेक् भूतियोयासे, ७२४ शता 
मनः-सैकडो मुखोवाते ॥ 


७२५ एुफः-सवे भकारे मेदभावोसि रहित बदितीय, 
७२६ मकः-उपाधिभेदसे मनेक, ७२७ पदः~निषमे सोम- 
नाकौ भोपपिका रत निकाता जाता हैते यजस्वसूप, 
७२८ क्षः-मुशवस्वसूप, ७२९ किमू-विचारणौय ग्रह्स्वस्य, 
७२०. यत्‌-स्वतःसिद्ध, ७३१ प्तु-पिस्तार करनेवाते, 
७३२ परमनृत्तमम्‌-मुमृषु पुष्पोदाया प्राप्त क्वि जनियोग्य 
मत्यत्तम परमपद, ७३३ सोकयनधुः--समस्त प्राणियोकि हित 
कनेवाते परम मित्र, ७३४ सोरूनायः-सवके द्वारा याचना 
तिये जनेयोभ्यं लोकस्वामी, ७३५ माधवः-मधुकुलमे उतपन्न 
दनेषामे, ४३६ भक्तवत्ससः-मक्तोपे प्रेम कएनवासे (1 


७३७ सुवर्णवर्णः-सोभेके समाम पौतव्णवासे, ७३द 
हमाद्धः-सोनेफे समान सूढोत वेमकीते बद्धौवासे, ७३९ 
वराद्ः-परम प्रष्ठ बद्ग-प्त्यद्ोवाते, ७४० चन्दनाङ्ुदी- 
-बन्दनके सेय भौर बायूबन्दसे मुदौमित, ७४१ धोष्टा- 
यर्मकी रक्षके लिये ससुरवीतेको मासेवाते, ७४२ विदमः- 
जिनके समान द्र्य फोर नही--देते मनुपम, ७४३ गुभ्पः- 
समस्त विकेपणोसि रहति, ७४४ धृताशीः-अपने साधित 
जनेकि नये कृपासे स हृष द्रवति संकल्प करवाते, ७४५ 
सघतः-किी प्रकार भीः विघलितर न होनिवाते भविचन, 
७४९ चल्नः-पायुल्पते सर्वत्र शमन कलेवाते 


७४७ यरानी-स्वपं मान न चाह्नेवाते ममिमानरहिव, 
७४८ मानदः-दरुयोको मान देनेवाते, ७४९ मान्दः-सवके 
भूजनेमोग्य साननोय, ७५० सोकस्दामी-चौददं भूवनोके 
स्वामी, ७५१ श्िलोकथुष्‌-तीनों लोको धारम कलेवाते, 
४५२ पुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर युदधिवासे, ७५३ मेधजः- 
पमे प्रकट होनेदाते, ७१४ धन्यः-नितय इवत .होगेके 
कारण सवयाः धन्यवादके पाध, ७५५ धस्यमेप-सन्यौ मीर 


यैप्ठ युवासे, ७५६ ,घराधरः-नन्व मगवानृफे स्पते 
यृथ्वीको धरण कर्नेवासे ।। 

७५७ तेजोषृषः-आदित्यस्पते तेज दर्पा करवाम 
ओर भर्तोपर्‌ अपने अमृतमय सजौ दर्पा करवाते, ७६८ 
धतियरः-परम कान्तिको धारय फसेवामे, ७५९ स्वरस्य 
भृता वरः-पमस्त पत्यपापियोभ शरेष्ठ, ७९० परपः-भष्तेमि 
द्रा मर्दित पत-ष्यादिको परह कणेवाते, ७६१ निप्र 
सबका निप्र कलेवाते, ७६२ ष्यप्ः-अपने मक्तोको यभीष्टं 
फस देनेमं से हए, ७६३ भेकषद्धः-नाम, मास्वात, 
उपसगे मौर निपातखूप वार सीदे चारण करेवाते षम्द- 
प्रह्मस्वल्प, ७६४ गदाप्रलः-गदसे पटते जन्म पेमेवापति । 

७६५ घुमतिः-राम, सदमण, भरत, पनुध्नस्म पार 
मूतिपोवानन, ७६९ घुषष्टि-चार भुजामोवासे, ७६७ 
सतुवयुहः-यासुदेव, सक्यण, प्रचुम्न भौर भनिष्य--घन 
चार ्यूहते युष, ७६० पतुगति-पासोकेष, सामीप्य, 
सास्प्य, सायुज्यस्प चार परम गतिस्वस्प, ७६९ घतुरत्मा~ 
मन, यदि, अहकार भौर चित्तस्य धार धन्वःकरणयाते,७७० 
चतुपरविः-घर्म, पर्थ, राम घौर मोप्ष-एन वार्यो पुष्पादि 
उत्पत्तिस्यान, ७७१ ध्सुेयदित्‌-वाते वेदक अर्वन 
भसोभातिं भानेवाते, ७७२ एफपात्‌-एक पदात पानी 
एक शद (अंश) से समस्त विश्वको ष्या कलेदासे 1 

७७३ समाव्ः-पंसास्यङ्रकौ मलीमादि धुमानेदाते, 
७७४ नियुतात्मा-स्वमादये ही विपप-पानाप मनवम, 
७७५ दर्गपः-किपपे भी जीतने न॒ वानेवाते, ७५६ 
बुरतिषमः-जिनको याकता कोई दत्सद्ुन न्दी फर प 
एषे, ७७७ दर्खमः-~दिना भक्ति प्राप्ते न होनेषाते, ५३८ 
वगमः-कणिनिता जाननेभे यानिवासे, ७७९ दुमैः~कदिनवाे 
प्राप्त दोनेवाले, ७८० दुरादाप्ददर रथिने योपो 
द्रा हृदये यसाये जानेाते, ७८१ दुराणि-दुषट मार्गं 
चलमेदाले दैत्योका दध कृणेषाने 11 1 

७८२ शुमाद्भम-गुनदर भग्भ-भतयद्मोवाते, ७८३ सोक- 
सारद्भः-लोकेकि सारको ग्रहण कलेवासे, ७४ पदन्तु 
सुन्दर धिस्तुद जगतुल्म ठन्वुवाते, ७८५ पन्दुदधन-- 
पवोष्त जगतदनुको वदगनिवाते, ७८६ शृ्करमा धनदे 
समान कर्मवासे, ७८७ महाकरम्-वष्-वटे क्म कयेवाने, 
७८ कृदकम-गे समस्व कर्च्यकर्म कद युके द, जिनका 
कोर कदवय केष न र्दा हौ-ेषे इृतकत्य, ७८९ एमन 
यागमरूप वेदको नानेवातं ॥1 


७९० उदुभवः-स्वेच्छाते येय्ठं जन्म धारण कतरैवाते, - ` 


७९१ सुन्दर-सदते यथक माग्याली देके कार्ण पम 


प) 


१४९८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[भनुशासनप्ं 


ल 


सुन्दर, ७९२ सुन्दः-परम करुणाशील, ७९३ रत्ननानः- 
रलके समान सृन्दर नाभिवाे, ७९४ सुलोचनः-सुन्दर 
नेवोवाल, ७९५ अर्कः-त्रहमादि पूज्य पुरुषोकेः भी पूजनीय, 
७९६ वाजसनः-याचकोंको अन्न प्रदान करनेवाले, ७९७ 
श्ुद्धी-प्लयकालमे सीगयुक्त मत्स्यविशेषका रूप धारण 
करनेवाले, ७९८ जयन्तः-शतुगोको पूर्णतया जीतनेवाले, 
७९९ सर्व॑विज्जयी-सर्वजञ यानी सव कुछ जाननेवाले भौर 
सवको जीतनेवाले ।। । 

८०० सुवर्णचिन्दुः-सुन्दर अक्षर ओर विन्दसे युक्त 
आओंकारस्वरूप नाम ब्रह्य, ८०१ भक्षोभ्यः-किसीके द्वारा 
भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ स्वेवागीश्वरेश्वरः- 
समस्त वाणीपतियोके यानी ब्रह्मादिक भी स्वामी, ८०३ 
महाह्वदः-ध्यान करनेवाते जिसमें गोता लगाकर भानन्दमे 
मगन होते है, एेसे प्रमानन्दके महान्‌ सरोवर, ८०४ महागर्तः- 
मायारूप महान्‌ गर्तवाले, ८०५ महाभूतः-त्रिकालमे कभी न 
नष्ट ॒होनेवाते महाभूतस्वरूप, ८०६ महानिधिः-सवके 
महान्‌ निवास-स्थान ॥! 

८०७ कुमुदः-कु अर्थत पृथ्वीको उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्दरः-हिरण्याक्षको ` मारनेके 
लिये पृथ्वीको विदीर्णं करनेवाले, ८०९ कुन्दः-कर्यपजीको 
पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्जन्यः-वादलकी भांति 
समस्त इष्ट वस्तुर्मोकी वर्षा करनेवाते, ८११ पावनः-स्मरण- 
मात्रसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिलः-सदा प्रवुद्ध रहने- 
वाले, ८१३ भमृतासः-जिनकी आशा कभी विफल न हौ-- 
एमे ममोधसंकल्प, ८१४ भमृतवयपुः-जिनकी देह कभी नष्ट 
न हौ--रसे नित्य-विग्रह्‌, ८१५ सवंज्ञः-सदा-सर्वेदा सव कु 
जाननेवासे, ८१६ सर्वतोमुखः-सव भोर मुखवाले यानी जहां 
कहीं मौ उनके भक्त भक्तिपूवेक प्र-ष्पादि जो कृ भी 
अर्पण करर, उसे भक्षण करनेवाले ॥। । 

८१७ सुलमः-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवालेको 
मौर एकनिष्ठ श्रद्ाु भक्तको विना ही परिमके सुगमतासे 
प्राप्त होनेवाते, ८१८ सुम्रतः-सुन्दर भोजन करनेवाले यानी 
मपने भवतोद्रारा प्रमपूर्वक भर्पेण कयि हृएु पत्र-पप्पादि 
मामूली भोजनको भौ परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९ 
सिदः-स्वभावते ही समस्त सिद्धियोत युक्त, ८२० शतुभित्‌- 
देवता गौर सत्युरूपोके शवुमोको अपने शत्रु मानकर जीतने- 
याते, ८२१ शतूतापनः-शतरुमोको तपानेवाते, ८२२ 
न्यप्रोघः-वटवृक्षरूप ८२३ उदुम्बरः-कारणरूपसे आकाडके 
मी ऊपर रहुनेवालै, ८२४ अश्वत्थः-पीपल-वक्षस्वरूप, 
८२५ चाणूरान्ध्रनिषूदनः-चाणूर नामक अन्ध्रजातिके वीर 
मल्लको मारनेवाते ॥ । 


८२९ सहस्राचिः-अनन्त किरणोवाते, ८२७ सप्त- 
जिह्वः-काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्ण, 
स्फुलिङ्किनी अर विश्वरुचि--इन सात जिद्वावालै . मम्ति- 
स्वरूप, ८२८ सप्तेधाः-सात दीप्तिवाले अग्निस्वरूप, ८२९ 
सप्तवाहूनः-सात घोडोवाले सूयेरूप, ८२३० अभूतिः-मूति- 
रहित निराकार, ८३१ अनघः-सव प्रकारसे निष्पाप, ८३२ 
अचिन्त्यः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमे न आनेवाते, 
८३३ भयकृत्‌-दुष्टोको भयमीत करनेवाले, ८२३४ भय- 
नाशनः-स्मरण करनेवालोके ओर सत्पुरुषोके भयका नाश 
करनेवाले - ` 2 

८३५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म, ८२६ ब्रृहत्‌-सवसे बड़, . 
८३७ कुशः-अत्यन्त पतते ओर हलके, ८३८ स्थूलः-अत्यन्त 
मोटे भौर भारी, ८३९ गुणगरृत्‌-समस्त गुणोको धारण 
करनेवाले, ८४० निर्मुणः-सत्तव, रज ओौर तम--इन तीनों 
गुणोसे रहित, ८४१ महान्‌-गुण, प्रभाव, एेश्वयं ओर ज्ञान 
आदिकी अतिदहायताके ` कारण परम महत्त्वसम्पन्न, ८४२ 
मधृतः-जिनको कोई मी धारण नहीं कर सकता-एेसे निरा- 
धार, ८४३ स्वधृतः-अपने-आपसे धारित यानी अपनी ही 
महिमामे स्थित, ०४४ स्वास्यः-ुन्दर मुखवाले, ८४५ 
प्राग्वंशः-जिनसे समस्त वंदापरम्परा आरम्भ हुई है-रेसे 
समस्त पूर्वंजोके भी पूवंज आदि पुरुष, ८४६ वंशवर्धनः- 
जगत्‌-मपञ्चरूप वंशको ओर यादवःवंशको वटनिवाते ।1. 

८४७ भारभृत्‌-रोषनाग आदिके रूपमे पृथ्वीका भार 
उठनेवाले गौर अपने भक्तोके योगक्षेमरूप भारको वहन 
करनेवाले, ८४८ कथितः-वेद-शास्व ओर महापुरुषीहारा 
जिनके गुण, प्रभाव, एेशवये ओर स्वरूपका वारंवार कथन 
किया गया है, एसे सवके द्वारा वणित, ८४९ योगी-नित्य 
संमाधियुक्त, ८५० योगीशः-समस्त योगोके स्वामी, ८५१. 
सर्वेकामदः-समस्त कामनाओंको पूर्णं ` करनेवाले, ८५२ 
आश्रमः-सवको विश्राम देनेवाले, ८५३ श्रमणः-दुष्टोको 
संतप्त करनेवाले, ८५४ क्षामः-प्रलयकालमें सव. प्रजाका क्षय 
केरनेदाले, ८५५ सुपर्णः-सुन्दर पद्कुवाले गरडस्वरूप, 
८५६ वायुवाहनः-वायुको गमन .करलेके. लिये शनत 
देनेवाले ।! । । 

८५७ धनु्धरः-षनुपधारी श्रीराम, ८५८ धनुरवेदः- 
धनुविद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दण्डः-दमन करने- 
वालोकौ दमनदाक्ति, ८६० दमयिता-यम भीर राजा दिके 
रूपमे दमन करनेवाले, ८६१ दमः-दण्डका काय यानी जिनको 
दण्ड दिया जाता है उनका सुधार, ८६२ अपराजितः-शनरओं- 
छ्रसा पराजित न .होनेवाले, ८६३ सर्वसह्‌ः-सव कुछ सहन 
करनेकी साम्ये युक्त, अतिङाय तितिक्षु, ८६४ नियन्ता- 
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सबलो सपने-भपने पतंव्यमे नियुक्त, फलेदाते, ८६५ अलि. 
समः-नियमोते न वेपे हए जिनको कोई भी नियन्मण करे- 
वाता नही रेते षरमस्वतन्य, ८६९ अयमः-भिनक्रा कीर 
शामरके नही अयना मुत्युरहित ॥ 

ए ८६७- सस्ववान्‌-स, वीं, सामथ्यं आदि समस्त 
शत्वोसे सम्पप्त, ८६८ साच्विकः-सस्वगुणपधानविप्रट्‌, 
५६९ सत्यः-सत्यस्वस्य, ५७० सत्यघमपरापणः-पथार्य 
मापण भौर धमेके परम आघार, ८७१ अन्िपाय--्रेमीजन 
जिनको चाहवे है--रेसे परम द, ८७२ प्रिया्हु--अत्यनत 
प्रियवस्तु समरषेण कर्मके तिमे योग्य पावर, ८७३ अहः-तवके 
परम पूज्य, ०७४ प्रियङृत्‌-भजनेवालोका प्रिय करेवा, 
८७१ प्रीतिवर्धनः--अषने प्रेभिपोक प्रेणको चद्पतेवाते 1 

८७६ धिहायसगतिः-भाकाकशषमें भ्रमन करेवा, 

८७७ ग्योतिः-स्वमपरकाशस्वल्प, ८७८ मुरचिः-सुन्दर 
चि श्नौर कान्तिवाते, ८७९ हतभूष्‌ः-पकमे हवन कौ हुई 
समस्त ह्चिको भग्नरूपसे भक्षण कसेवाते, ८८० विषुः- 
सर्वव्यापी, ८८१ रविः-समस्त रसोका शोप कएनेवात सूयं, 
८५२ दिरोचनः-ििध प्रकारे प्रकाश पंननिवाले, ८६३ 
धूयेः-शोभाको प्रकट कटवा, ९८४ सयिता-समस्त 
अगतूको प्रसव यानी उतपन्न करवाते, ८८५ रविलोचनः 
र्यस्य भे्रोवाते \। 

यय६. अनन्तः-सव प्रकारे यन्तरहिति, ८८०७ एतभुष्‌- 
हवन फी हर सामप्ीको निवासे, ५८९ भोकता-प्रृतिको 
भोगनेवाते, ८८९ भुखदः-मक्तौको दर्शनस्य परम सु 
देनेवाले, ८९० नैक्ः-धर्मरा, सुरक्षा आदि पस 
विग्र दैुमेसि स्वेच्छापरवक अनक जन्म धारण करवाते, 
८९१ भप्रमैः-सग्ते प्रहुते जन्मनेवाते मादिपुस्य, ८९२ 
अनि्विष्णः-कमी किसी प्रकार भौ ने उकतानेवाने, ५९३ 
वामपो -सतपुप्पोपर शमा कणेवाते, ८९४ सोकाधि- 
प्वानम्‌-समस्त लोकोके जार, ५९५ भद्ुतअव्यन्त 
आेचर्यमय ॥ 

, ९६ सनातृ-अनन्तकासिस्वरूप, ८९७ सनातनतम 
सवके कारणं होमिसे ब्रह्यारि पुरोक्तो मला भौ परम 
पराणपुस्व, ५९८ कषिलः-महधि कपिल, ५९९ कपिः 
भूदेव, ९०० खष्पपः-पस्यूणं उगद्े लयस्य, ९०१ 
स्षत्तिदः-परमानन्ददप मङ्खस देनेवाते, ९०२ स्यस्तिङस्‌- 
मआधितजरनोका चर्याणः करेवासे, ९०३ स्वत्ति-ङल्फाण- 
स्वरूप, ९० स्वस्तिभुष-मवतोके पुरम कल्याणी रमा 
कृमेवाते, ९०५. स्वस्तिदकिणः-कत्याण करनेमे समगं मौर 
शीघ्र कल्याण करनैवाते + म 

` ९०६ अर्सैह्-सव प्रकारै श्र (दूर) भावोते रदिते 
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शन्ति, ९०७ दण्डम -सूयके समान प्रकादपान पकर. 
कृति कुष्ड्लोको धारण करवाते, ९०८ व्तो-मुद्धेनचङ्ग- 
को घारण कणेवाते, ९०९ पिकमौ-सयते वितथ प्र 
करमरील, ९१० ऊजितपाप्रनः-जिनका भुति-वततिस्म 
शासन भद्यन्त थेष्ड है--यपेमे अति श्ेष्ड एन कणेषाते, 
९११ शम्दातिमः-रब्दकी जह परव नही, एमे दाणोके 
अविषय, ९१२ इष्वसष्टु--समस्त वेदनथास् जिनकी महिमा 
वघान कसे ट, रषे, ९१३ पिरिर-तितापपोहितोकौ शान्ति 
देनेवात्ते पीतसमू्ति, ९१४ सर्पतेहरट-शानिर्पोकी प्रि 
ससार भौर यक्ञानियोको रात्रि शनन दोनो दलयत्त 
करनेवाले ॥ 

९१५ अधूरः-सव प्रकारके द्रूरमाषेयि रहिते, ९१६ 
पेषसः-मय, याणी मोर क्म --समी दुष्टियोते सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर, ९१७ दः-सव प्रकारसे समृढ, परम्‌ 
शक्तिशाली ग्यर्‌ क्षणम वरे-रे-यदः कायं फर देनेदामे 
महान्‌ फार्यकु्स, ९१८ दक्षिणः-संहुप्कासै, ९१९ क्षपिर्णा 
वरः-धामा करनेदालोमे सरवधरष्ठ, ९२० विदतमः-धिदानो 
सरवश्ेष्ट प्रम विद्वान्‌, ९२१ दौतमयः-सव प्रकाफे भपप 
रित, ९२२ पुष्यधवणकफोरतन-जिनेके नाम, गुण, महा 
मौर स्व्पका श्रवण ओर कीन परम पुष्य यानी पदमपावयं 
हैते 

९२३ उतार्णः-संलास्णागप्वे पार कएेयाे, श्ण 
दष्छृतिहा-पपोका अौर पापिरयोका नाद कसेवाते, ९२५ 
पूष्पः-्मरण आदि कलेवाते समस्त पृष्पोको परित कर्‌ 
देनेवाते, ९२६ दःत्यप्नतारनः-ध्यान, स्मट्म, कौरतन भौर 
पूजन कलेते बुरे स्व्नोका मौर संसारस्प दुःस्वप्नका नाण 
ेसेाते, ९२७ बौरहा-शरणागरतोको विवि गिरयो 
यानी संसारवक्का नाय कमेवाते, ९२८ रकणः--घव प्रष्यरसे 
रसा करगेवाते, ९२९ सन्तः-विदा ओर दिनयकां पार 
करकैः लिये सन्दरूपसे भकंट होनिवासे, ९३० भोवनः- 
समस्त प्रजाक भ्राण्पमे जीवित रषनेवाते, ९३१ पर्य" 
यस्पितः-समस्त िदवेको व्याप्त करदे स्यित स्हनवाते 11 

९३२ अनन्तद्पः-अनन्त--जमिवल्पदातै, ९३३ 
अनन्तशौः-अनन्तधी यनी अपरिमित प्राम्तिवमि युक्तः 
९३४ सितमन्युः-एव प्रकाससे करोधको जीत सवामि, 
९३५ भयापष-मस्तमयारी, ९३६ च्ुरभः--वार बेदल्म 
को्मोवासे मद्गममूवि मौर न्यायपील, ९३७ गभीपस्मा-- 
गम्मौर मनवासे, ९३८ विधिशः-भधिकारियोकत उनके 
कमोनुसार विभागदूवक माना प्रकारे पल चेनेवानै, ५३९. 
ष्यादिशः-सवको यथायोप्य विविष ला देनेवाते, ९४० 
दिस-येदर्पसे समस्त करमौका फल, यतसनिषासे ¶ 
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९४१ धनापिः-जिसका आदि फोर न हो एसे सवके 
फारणस्यस्प, ९४२ पूरमुवः-पृय्वीके भी माधार" ९४१ 
परफमीः-समस्त एोभायमान यस्तुमोकी णोमा, ९४४ सुवीरः 
भाधित जनौ अन्तःफरणमें सुन्दर कत्याणमयी विविष 
स्पूरणा फलेवासे, ९४५ गचिराद्धुवः-परम दचिकर 
फल्याणमय यजू्वंदोफो धारण फरनेवासे, ९४६ जननः- 
प्राणीमाप्रफो उत्पप्न फरमेयाते, ९४७ जनजन्माविः-जन्म 
नैवालोकि जन्मफे मूलकारण, ९४८ भीमः-दुष्टोकि लिये 
भयानक, ९४९ भीमपराक्रमः-अतिदाय मय उत्पन्न फरने- 
याते पराक्रमसे युवत 

९५० भाघारनिसयः-आधारस्वरूप पृथ्वी भादि 
परमस्त भूरे स्यान, ९५१ यघाता-जिसका कोई भी 
यनानेवाला न. देसे स्वयंस्यित, ९५२ पुष्पहासः-पुष्पकी 
माति विकसित हाँसीवासे, ९५३ प्रजागरः-भनी प्रकार 
जाग्रत्‌ रहमैवाते नित्यप्रवुद, ९५४ रर्वेभः-सवसे ऊपर 
रएुनेयाले, ९५५ त्पयाचारः-सत्युपोके मार्मका माचरण 
फरनेयासे मयदिपुर्पीत्तम, ९५६ प्राणदः-परीर्ित्‌ आदि 
मरे हुर्गोको भी जीयन देनेवाले, ९५७ प्रणयः-अ्कार- 
स्यस्प, ९५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार करनेवाले ॥ 

९५९ प्राणम्‌-स्वतः सिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप, 
९६० प्राणनिलयः-प्राणोके आपारभूत, ९६१ प्राणभृत्‌- 
समस्त प्राणोका पोपण करनेवासे, ९६२ प्राणजीयनः-प्राण 
यायु सय्वारसे प्राणि्योको जीवित रखनेवाते, ९६३ 
प्स्वमू-ययाये ततत्वरूप, ९६४ तत्त्ययित्त-यथार्यं तत्त्वो 
पू्णत्तया जाननेवाते, ९६५ एफात्मा-अद्धितीयस्वरूप, ९६६ 
पन्ममूप्पुजरातिगः-जन्म, मृत्यु ओर वुढापा आदि शरीरके 
पसि सर्वेषा मतीत ॥ 

९६७ प्भुयःस्वस्तयः-मूःभुवः स्वःस्प तीनो तोकोको 
व्याप्त फरनेवाते गौर संसारवुक्षस्वसय, ९६० तारः-संसार- 
सागरे पार उतारेवाते, ९६९ सविता-सवको उत्पप्न 
फरनेवाते पितामह, ९७१ प्रपितामहः-पितामह प्रह्याके भी 
पित्ता, ९७१ यतः-पञ्ञस्वरूप, ९७२ यक्षपतिः-समस्त 
येके मपिष्टाता, ९७३ पज्वा-यजमानरूपसे यज्ञ करनेवाते, 
९७४ याद्भः-समस्त यशञस्प सद्गौवाते, ९७५ यजणयाहुनः- 
योपो चतानेवाे ॥ 

, ९७६ यक्तगृत्‌-योका धारण-पोपण करनैवासे, ९७७ 
त्ष्टत्‌-यशोगे एवमिता, ९७८ यकती-रमस्त यञ्च जिसमें 
समाप्त होते ६-एेसे यरेषी, ९७९ यजञमुक्‌-समस्त यके 
मौगता, ९८० यज्ञताधनः-ग्रायश,. जपयन्न मदि यहृत-मे 
गज्ञ भिनक़ प्रापक साधन हं ेसे, ९८१ यतान्तएत- 
यका यन्त फेवाते यानी उनका फल देनेवाते, ९८९ 


संक्षिप्त महाभारत 
द । 


[ अनुशासनपर्व 


यक्ञगुष्धम्‌-यशोमिं गुप्त क्ञानस्वरूप मौर निष्काम यज्ञस्वसूप, 
९८३ अघ्नम्‌-समस्त प्राणियेकि उन्न यानी अक्षकी. भाति 
उनकी सव प्रकारसे तुष्टि-पूष्टि करनेवाले तथा ९५४४ भश्नादः- 
समस्त अन्तके भोक्ता भी ॥ 

९८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दुसरा कोर नही- 
रसे स्वयं योनिस्वरूप, .९८६ स्वर्यजातः-स्वयं अपने-भाप्‌ 
स्वैच्छपूर्वंक प्रकट होनेवाले, ९८७ वैखानः-पातालवासी 
हिरण्याक्षका चघ करनेके लिये पृथ्वीको ोदनेवाते, ९५० 
सामगायनः-सामनेदका गान करनेवाले, , ९८९ देवकी- ` 
मन्दनः-देवकीपु्र, ९९० सष्टः-समस्त लोकोके रचयिता, 
९९१ लितौः-गुथ्वीपति, ९९२ ` पापनाशनः-स्मरण, 
कीर्तन, पूजन गौर ध्यानं आदि करलेसे समस्ते पापसमुदायका, 
नादा -फरनेवाते ।1 | । 

९९३ श्ुभृत्‌-पाञ्चजन्य शह्को धारण करनेवाले, 
९९४ न॒न्दफौ-नन्दकनामक खद्धु धारण करनेवाते, ९९५ 
घक्री-सुदद्ननामक चक्र धारण करनेवाले, ९९६ शाद्धु- 
धन्वा-दाद्धधनुषधारी, ९९७ गदाधरः-कौमोदकी नामकी 
गद धारणं करनेवाले, ९९८ रथाद्कपाणिः-भीष्मकी प्रतिना 
रखनेके लिये सुदल चक्रको हाये धारण करनेवाले, 
९९९ भक्षोभ्यः-जो ` किसीके दारा भी कुमित-भयभीत. 
नहीं कयि जा सके एसे, १००० सर्वप्रहरणायुधः-्नात 
अर भज्ञात जितने भी युद्धादि. कामं भनेवाले हथियार 
६, उन सबको धारण करनेयाले ॥ 

यहाँ हजार नामोकी समाप्ति विखलानेफे सिये मन्तिम 
नामफो षुयारा लिखा गयां है, मद्धुलयाची होनेसे उकारका 
स्मरण फिया यया है, अन्तमें नमस्कार करके भगवानेकी 
पूनाफोगयीदहै। । । 

स प्रकार यह्‌ कौर्तन करनेयोग्य महात्मा केशवके दिष्य 
एक हजार नामोका पूर्णरूपसे यर्णन कर दिया । जो मनुष्य 
दस चिष्णुसहसनामफा सदा धवण करता है मौर जो प्रति- 
दिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका दस सोकमें तथा 
परलोकमें फी भी फर अशुभ नही होता । हस विष्णुसहल- 
मामफा पाठ फरनेसे भथवा कीर्तन करनेसे ब्राह्मण पेदान्त- 
पारगामी हौ जाता ह यानी उपनिषदोके अर्थरुय परब्रह्यको पा 
सता है । कषेति युद्धम विनय पात है, वैश्य व्यापारमे धन 
पाता है भोर शूद्र सुख पातां है। .धर्मकी हच्छावाला 
धको पाता है, भर्थफो एच्छावाला अर्थ पाता है, भोगोकी 
च्छावाता भोग पाता है सौर प्रजाको दच्छावाला प्रजा 
पाताहै। जो भपितमान्‌ पुरष सदा प्रातःकालमे उठकर स्नान 
क्रफे पवित्र टो मनम चिष्णुका ध्यान.करता हमा इस वामु- 
येव-सहुलनामका भली प्रकार पाठ फरता है, षह्‌ महान्‌ 


अनुशासनपव] 
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देवता मादिके मद्भलमय नामका वणेन मौर गायत्री-जपका फल 
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यशा पाता है, जातिभे भदत्य पाता है, अचल. सम्पति पाता ह 
शौर मति उत्तम कल्याण पाता है तया उतरे कटं भय 
नह होता । बहे वों जौर्‌ तेजको पाता है तया मारोग्ययान्‌, 
कान्तिमान्‌, बलवान्‌, स्पयान्‌ घोर सरवगुणम्यपन हो भाता 
हए रोगातुर पृष रोगत घट जाता है, यम्धनमे षड हमा 
पश्व बन्धनम धूद जाता है, भयपौत भ्यते दूटं जाता द 
तैर मापत्तिमे पड्म हुमा मापत्तिते घट जाता है । जो धुय 
श्रषितसेम्पक्न होकर दस दिष्णुसह्नामसे पुरुपोतम 
भरगवानेकी प्रतिविन स्वति फरता है, थह शोधन हौ समस्त 
संकटेसि पार टौ जात्ता है! जो मनुष्य चासुदेयके माभित 
श्नौर उनके परायण है, थह समस्त पापोते द््टकर विधुद 
अम्तिकरणवाला टौ सनातन परब्मह्यको पाता है ! पासुदेदके 
भक्ता कटी कमी प्री मगुष हौं होता है तया उनको 
कन्ममृतपु, जरा सौर ष्पाधिका भी भय नहं रहता ह 1 जो 
पृष शदाप््वंक भवितमावयसे दस पिप्णूसहस्नामका पाठ 
करतां रै, चह्‌ भात्मसुख, क्षमा, सक्ष्मी, घै, स्मृति भौर 
कोसिको पाता है 1 पुर्पोत्तमके पुण्यात्मा धक्तोको किंस 
दिन फोध नही भाता, प्या उत्यप्न नहीं होती, सोभ नहं 
हिता मौर उनफौ शुदि कमो अशु महीं होती । स्वमं, ये, 
ध्मा सथा नक्षत्रसहित भकार, दस दिशा, पुच्यौ मौर 


महासागर-पे सय भहात्मा षासुदेयरे थोर्यसे धारण रिप 
शये ह ! देवता, दैत्य, गन्धर्व, यष, स्प भौर राक्षससहिष यह 
स्यावर-नद्धमरय समदरणं जगत्‌ थोषष्णके अधोने शहर 
यथायोग्य बरत रहै ह ॥ इन्दिवा, मन्‌, युटि, सत्व, तेम, वस, 
धीरज, क्षे (शरोर) मीर केन (आत्मा) -ये सद 
शोवाुदेवफे श्प ह, एता वेद कहते है शय शास्वेमिं 
आदारको प्रयम माना जाता है, भादारपे ही धर्मी उत्ति 
होतो है मौर घर्मे स्वामो सगयान्‌ अच्युत हु । ऋषि, पितर, 
देवता, षञ्चमहापूत, धतु सौर ॒स्यावर-जङ्गमार्मफ) 
सम्पूणं जगत्‌--ये सव नारयणने हो उतयप्र हए ह 1 योग, 
जान, सोष्य, धिदा शिरे भादि क्म, येद, शास्त्र भौर 
दि्ञान--ये सय विष्णु उत्पन्न ह्‌ ह 1 चे समस्त धिग्यके 
भोदता भोर सयिनाशो धिष्णु हौ एक दते ६ जो शनेकर 
पमि विभक्तं होकर भिन्न-पिप्त भूतयिशेधोके भनेको 
र्पोको धारण कर रहै है तया विलोफोे व्याप्त होकर सयको 
भोग रहे हु\ जो पुरुप परम धेय भोर पुष पाना घाहेषा 
ष्टो, वह भगवान्‌ ध्याप्तजौके कहे हए इस विष्णुरहूस्नाम- 
स्तोवरका पाठ करे ! णो विरवरे रयर जगतुक्रौ उत्पत्ति, 
स्विति मोर पिन केवले जन्मरहित कमसेलोचन पणवान्‌ 
विष्णु भजन करते ह वे कमी पराये नहु पाते है } 


~~~ = 


जपने योग्य मन्त्र मौर सयेरे-शाम फौर्तन करने योग्य देवता दिके भद्धलमप 
मामका वणेन भोर गायत्री-जपका फल 


युधिष्ठिरे पु्ा-पितामह ! भाप सम्पण चाप््ि 
विदान्‌ ह अततः मृता हं कि प्रतिदिन किल स्तोव या 
भन््रका जप फरनेसे धर्मके महान्‌ फलफो प्राप्ति हो सक्तो है ? 
या, पह-परवेश था किसी केका भारम्भ फरते समय अया 
रेययल्भे या शाके समय किसका जप करमेसे कमफ प्व हो 
जातौ है ? शान्ति, पुष्टि, रक्षा, शुना तया भयनियारण 
करनेवाला कौनसा एसा जय है, जो येदके समान महततव 
शुणता है ? भाप उते यतानेषो पा करे ॥ 

भीप्मजीने फटा --राजन्‌ 1 महि बेद्यासका बताया 
हमा भन्ते चै तुमह बतला रहा ह, एकाग्रचित्त होकर सुनो-- 
पापिन देवोने इस मन्व सृष्टि कौ है तया यह तत्कास हौ 
पापस चछूटकारा दिलानेवाला है 1 जो इत मन्को धुनती ड 
दह दौर्घमीवौ होता है, उसकी सारो च्छे शूरौ हो जती 
मौर षह दहनो तथा परलोकमे भी आनन्द पोगता है! 
्र्नोनकषासमे कतिय-धर्मका पासन करनेवाले मौर सदा सत्यः 


प्रते माचरणमे संलग्न रह्नेयाले रार्जपिगण द मन्तरका सदा 
हौ जप किण कते ये) जो राजा द्दियोको धरामि करके 
शान्तपूर् अतिदिन इस मन्तरका पाठ करते ह, उने सर्योतम 
सभ्यति प्राप्त होती है। 

(यह मन्द दस प्रकार है--) महान्‌ प्रतघारौ चष्ट, 
येदनिधि, पराशर, धिशास, सपंश्पधासी मनन्त (रोषनाग) 
अकषय सिदपण, च्टपियुन्द धपा परात्पर, देवाधिदेव, षरवाता 
एवं सहृख मस्तकवासं शियको भीर षहव्रोँ माम धार्य 
करनेयसि भगवान्‌ जनादेनको नमस्कार है ! 

अ्ैकपाद्‌, महिरदध्य, पिनाको, मपराजित, शत, पिवृ- 
ह, श्यन्यक, मेर्वर, दृयकपि, म्प, हय मोर इष्वर 
ये ग्यारह श विद्यात ह, जो एनो सोकेकि स्वामो 1 पेदे 
शतददिय-परकरथमे खरक संक नाम ताये गपे हि 1 भंप, 
सय, भित जवेश्यर धदण, धाता, भवेम, जयन्त, भास्कर, 
त्वष्टा, प्रण, षदे तपा विष्णु--पे यार्ह मारित 
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कहसाते है । ये सम-के-सवे कप्यपके पुत्र है । धरः ध्रुव, 
सोम, सावित्र, मनल, मनिस, भ्रस्युष मीर प्रमास--ये भाठ 
वेयु कहे शये ह । नासत्य भौर वल्ल~ये दीनो अग्विनीकूमारके 
मामसे प्सिद् है । नकी उत्पत्ति भगवान्‌ प्के वार्यते ह 
है । पे भश्वरूपधारिणी संजादेवीकौ नाके प्रकट हए ये 
-(ये सब मिलाकर तेतीस देवता ई) । । 
अव म जगत्के कर्मपर वृष्टि रणनेवाले तथा यज्ञ, दान 
क्षौर सुकृतको जानमेवासे देवताभोका परिचय देता है! ये 
देबणणं स्ययं अवृष्यं रहकर समस्त प्राणियोके शुभाशुभ, 
कर्मोको देखते रहते र । इनके नाम पे ह--मृत्यु,. फाल, 
चिष्वेदेव आर मूतिमान्‌ पितृगण ! इनके सिवा तपस्वी सुनि 
तभा तप एवं मोक्षे सनरन सिख महषि भी सम्पूणं अगतूपर 
बृष्टि रखते ह । ये सब अपना नाम-कौर्तन करनेवाते मनुष्यो 
को शुम फल वेते ह । प्रजापति अह्याजीने जिन लोकोकौ 
रशना की है, उन सवे ये अपने दिष्य तेजसे निवास करते 
ह त्मा शृदभावसे समके फर्मोका निरीक्षण एरते हैँ । ये 
समके प्राणोके स्वामी है! भो मनुष्य शु भावसे हनका 
कौतेन करता है, उसे प्रसुर मात्रामे धर्म, अधं ओर फामफौ 
प्राप्ति होती है ततथा वह सोकनाय श्याजोषे रवे हुए मङ्धलमय 
पवित्र सोकोमे जाता है'। ऊपर घते हुए तेतौसं देवता 
सम्युणं मूतोके स्वामी ह । एसी भ्रफार नन्दीश्वर, महाकाय, 
प्रामणी, युषमष्वजः सम्पुणं लोकोके स्वामी गणेश, विनायक, 
सोस्यगण, गण, थोगगण, भूतगण, नक्षत, नदिया, आकाण, 
पक्षिराज गरड, पुथ्वीपर तपसे सिद हए भहात्मा, स्थावर, 
जद, हिमालय, समस्त पर्दत, चारों समुद्र, भगवान्‌ शंकरके 
तुल्य पराछमवाले उनके अनुचरगण , 'विष्णु, निष्णुः स्कन्द 
भौर भस्विका--इन सवके नामका शु भावसे फोर्तन 

करनेवाले मनुष्यके सव पाय नष्ट हो जाते ह । 

भव भेष्ठ मर्हियोके नाम वता रहर ह--यवकीत, रेभ्य, 
मर्वावघु, परावसु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌, अङ्िरानन्दन 
घल मौर मेघातिधिके पुत्र कण्वहटषि--ये सव ऋषि ्ह्य- 
तेजते सम्प भौर सोकमेष्टा बतलामे गये ह ! एनका तेज 
ख, सन्नि तथा वसुभोकि समान है ! ये वुथ्वीपर शुभ कमं 
करके भव स्वगे देवताभोके साथ अएन्दशुवक रहते आर शुभ 
फलका उपभोग करते है ! ये सातो .महषि मरेन्वके गुर 
(ऋत्विज) है भौर पूवे दिशामे निवास करते ह} जो 
पुरुष शुध चित्तसे नका नाम लेता है, वह्‌ इरलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । उन्मुच्‌, मुच, स्वस्त्यात्रेय, दढन्य, 
ऊष्यबाहु वरण सोसाङ्धिरा मौर भित्रावरुणके पुत्र महापरतापौ 
अगस्त्य मुनि-ये सात धर्मराज (यम) के ऋत्विज है 











| भौर दक्षिण दिशामे निवास करते हं । दृठेषु, तेयु, परि. 


संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुशासनपर्व 





ष्याध, एकत, द्वित, त्रित तथा मिक पुत्र सारस्वत सुनिये. 
सात वरणे ऋत्विज है भौर पश्चिम दिशामि इनका निवास 
है १ मनि, भगवान्‌ वसिष्ठ, महर्षि क्यप, गीतम घरद्राज, 
विश्वामित्र मौर चीकनन्दन जमदग्नि--ये साते उत्तर 
दिशे रहनेवाले भीर कूवेरफे गुरु (ऋत्विनि) टँ । एनके 
सिवा सत महर्षि भौर ह जो सम्पूणं दिशामोभे निवास कैरते 
ह! वे जगतूको उत्पन्न करनेवाले ह ।! उपर्युक्त महधियोका, 
यदि नाम लिया जाय तो वे मनुम्योकौ फीति बढ़ति भौर उनका 
कल्याण करते है । धर्मे, काम, काल, षसु, वासुकि, अनन्त 
ओर कपिल~--ये सात पृथ्वीको धारण करनेवाले है। ये 
महात्मा दस जगतूमे शान्ति मौर कल्याणफा विस्तार करनेवाले 
क्नौर दिशाभोके पालक कहलाते ह । ये जिस-जिस दिशामें 
निवास फरे उसी दिशाकी मौर मुह्‌ फरके इनकी शरण लेनी 
चाहिये ! ये सम्पूणं भूतोके खष्टा मरं लोकपावन बताये 
गये ह ! संवत, मेरसावर्ण, मायंण्डेय, सांख्य, योग, नारदम्भौर 
महि दुरबासा--ये. सात श्रषि अत्यन्त तपस्मी, ` जितेन्विय 
भौर तिभुवनमे चिस्थात ह । इन सच ऋषियोके अतिरिक्त 
यहुत-से महि रद्रके समान प्रमावणालौ भौर ब्रह्मलोके 
निना ह । इनका कौतंन फरनेसे मनुष्यके धर्म, अर्थं मौर 
कामफमी सिद्धि होती है। । 
पूयेकालमें यह पृथ्वी जिनको पत्री हुई थी, उन वेन- 
नन्दन महाराज पृथुके नाम भीर गुणोका कौतेन करना 
चाहिये । नजिन्होषे सूर्यतंशमे अन्म लेकर दृन्धफे समान 
पराक्रमं दिवलाया या, जो इलाके ग्भंसे उत्पन्न ओर वुधके 
श्रिय पूत्र थे, उन त्रिलोकदिख्याते राजा पुरूरवाका भौ तामं 
लेन चाद्ये । इसी प्रकार दिभुवनमे प्रसिद्ध बौर सरतफा 
मर जिन्होने सत्यमुगमे विश्वजित्‌ यका अनुष्ठान किया 
था, उन तपस्यौ राजा रन्तिदेवका भी नाम-कीर्तेन करना 
चाहिये \ परभ कान्तिमान्‌ राजसि एवेत -अओौर गङ्खाजलक्े 
दास सगरपुत्रोका उद्धार फरनेवाने महाराज . भगीरथका 
नाम भौ स्मरण फरने योग्य है ये समी राजा भभ्निक 
समाज तेजस्वी, महान्‌ घौर मौर अपनी कीिको बद़ानेवालं 
थे ! इनं सवका कोर्तन फरना चाहिये । श्रुतियोके आधारः 
भूत परब्रह्म परमात्माका क्तेन सम्पूणं प्राणियोके तिये 
मद्धलमय ह ! सनुष्यको प्रतिदिन सवेरे ओर शामके समय 
भगवत्कीर्तनफे साय ही उपर्युप्त देवताभें, छषियों ओर 
राजांओका घौ नाम लेना चाहिये ! ये देवता हौ जगत्‌को 
रका करते, पानौ बरसाते, भ्रकाश आौर हुवा देते तथा प्रजाकी 
सृष्टि करते हैँ । ये हौ विष्नेकि राजा विनायकः, शरेष्ठ, दक्ष, 
क्षमाशौल भौर जितेन्दिय है । ये महात्मा सवके पाप भौर 
ुष्योके साक्षी है, इनका नाम लेनैपर ये सनुष्योके अमदङ्धलका 


अनुसामनेपवं | 


्ाहमणोको मिमाक दर्म त्था केवरं मौर वादुदेवताका संदाद 
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मास करते ह 1 जो स्वेरे उकर इनके नाम जर मुक 
उच्चारण फरता है उसको पम कमि भोग प्रप्त हेते है } 
अतिदिन इन देदतारमोका कतेन कलते मनूष्योके दुःस्वप्न 
नष्ट हो जपति हि मोर वे सब्र पपितति टुटा पा जति है! 
जौ द्विज प्रत्येक दीक्षाके समय नियमपर रहकर दन पवित 
नामेक धाठ करता है, वह्‌ ग्पापवाम्‌, भातमनिष्ट, क्षमाशील, 
नितेन्विय मौर दोयदृष्टिसे रहित हता हं ¡ सेग-ध्याधिते 
परस्स मनुष्य इसका पाठे करनेपर पापमूक्त एवं नौरोग ष्टो 
भात है ॥ जो मपने चर भोतर एन भ्रमोरा पठ करतः है, 
उसके कुसका कत्याण होता है । दूसरे गावकी पारा एरते 
पतमप जो हत्‌ नामादलौका पाठ करता है, उत्का भाग सकुशल 
पमाप्ति होता है । भो देवमन्े मौर सादके समय उप्त 
नामो पाठ करता है, उसके हृष्यको देवता सौर रव्यको 
पितर सहूषं स्वीकार करते हु । जो मनुष्य जहाजमें पा किती 
सवारी दैठनेपर दिदेशमे म्वा राजदरयारमे जनेषर 
मन-ही-मन गापत्री-अन््षा जप करता है, उते उत्तम सिदि 
प्राप्त होती है गपलीका जप करनेते राजा, पिशाच, रक्षतत, 
साय, पाभ, हवा भौर सपि भादि भय नही होता । गायतरो- 
भन्दरकत्‌ जप्‌ करनेवाला पुय घार यणो मोर घाते माधमोमि 


शान्ति प्यापित करता है । जिस धरे प्रतिदिन भाययोका भप 
होता है हं आग नह समत्र, णको भ्रत्य महा हती 
सौर सपि नह हसते) जौ परदष्यहष गायतो गु्योा 
कतं भुनते है, उनके बुव रहौ जने है थौरवे परम पतिक 
श्राप्ठ शते है! यह्‌ सिदिको प्राप्त हए महि वेदम्यासशा 
कहर हुभा प्राचौन इतिहास है इसमे पधारार भूमिके दिष्य 
मका चर्णन ह । पू्दकासमे इको इतका उपरेध शया 
गपा था, दहो मेने वुम्हे सुनाया ह! सावित्नो-मन्बे सत्य 
सनातनं ग्रह्यश्य है । यह्‌ सम्परणं भूतोका वय भौर सनातन 
यूति ह । चन्दर, भू, रपु सौर पुरके वेवम उत्प हुए एभो 
राजा पवित्र भाक्ते प्रतिदिन पयत्रो-मन्त्रका जप कदतेये) 
गायती संसारके प्राणिर्पोकनो परमं पति है । कायप, गौतमः, 
भृगु, दद्धिरा, अधि, गुण, अगस्त्यं मोर वस्यति भावि 
घृढध प्र्यपियोमि सदा हौ मायतरी-पन्वका सेवन किया है । 
भूषका नाम सेनेते धर्मको यृदि होती है \ पष्ठ मुनिशे 
नमस्कार करनेते वों प्येता है । राजा र्षुको प्रणाम 
करेति सप्रामे विजय प्राप्त होती है भौर मरििनीकुमारेकि 
माम लेने कमो रोग नहो सत्ाता } रामनू ¡ एस अकार 
सनातनं ब्रह्मह्पा गायद्रोका माहाम्य मने वुम्हं यताया है । 





बह्यणोको महिभाका वर्णन ततया कार्तेवीयं भीर वायुदेवताका संवाद 


युधिष्ठिरमे पूषा--पितामह ! संसारम कौन मनुष्य 
पूज्य? किंनको नमस्कार करना चाहिपे ? किमेके साध 
का यर्ताव करमा उस्ति है ? तपा कते लोगोके साप किप 
प्रकारका आत्परण करमते कोई हानि नरो होती ? 

सोप्मजीने कहा--रृधिष्ठिर ! प्राहर्णोका मपमान 
रेषत्ाभोको सो दुःखमे शत सकता है, मतः रोजाको चापे 
कि षट्‌ काह्यणोती यूजा भौर उनकी नमस्कार करे तथा 
प्राह्णे निकट पुत्रकौ भांति विनपयुते वतव करे; 
क्योकि प्राह्ण समते जगी धमेमर्पादाका सरण करने- 
शासे सेतुके घमान ह। वे धनका त्याग करके प्रसप्न हीति 
स्तद्‌ काणक सपम्‌ रणते ह 1 चे उत्तम निधि, व्रेतका पासन 
„ करमेवासे, सोक मोर शास्ते निर्माता मौर परम पश्यो 
ह । तपल्या उनक्षा धन भौर याणी उनका महान्‌ शले है 
ये धमोकषि कारण, धर्मस, पष्मदशी, चरमो इच्छा रणरेपाले, 
पुष्पको ममे स्वित्‌ रहुनेवत्ते कोर परमके सेदु 
उन्हीका आशय संकर चार प्रकारक प्रन सेवन यरय 
करती है! दरह्ण ही सवके परमदर्शक, नेता, यजञका भार 
यहन करनेवाले भीर सनातन ह } वे देवता, वितर गीर्‌ 
मतिपियेकि भूल सषा हस्य-कव्यम प्रथम भोजनरे मधिक्षाते 


ह । ब्राह्मण सदफो उपदेश देनेवासे ह। वेद हो उनक्षा 
धन है 1 वे शास्वतानमे कुशल, मोकधर्मेरे साता, सय जीरो, 
को गतिको जाननेषाते यौर भण्यात्मततस्वका विन्तेन कएे- 
वाले ह! उन्हं सादि, मध्य भ्रौर मयसानका तान होता 
है) उनके संधय द्ररहो गये हेति है\ दे ऊंचननीष या 
सूत-मधिर्पके कात आर परम मतिश जाननेवते ह । पद 
प्रकारके यन्नि भुक्त भौर प्रिप्पाष ह उनके चिव 
ट्रका प्रभाव नहो पथ्ता) चे सथ प्रकारके परप्हका 
स्थाम करनेवासे भोर सम्मान निके पोष्य है 1 ज्ञानो भक्तन 
नहं सया हौ मादर देते रहते ई! ॐ घन्दन भौर भलको 
कीच, भोजन सोर उपदसये पया रेण्मो पत्र भौर 
भग्ालमिं समान दृष्ट रखते ह \ वे चाह्‌ं ते षटृह रिन्त 
त्तकः विना भोजन कयै रह्‌ सकते द, भपनी इदमो 
दशमे रलकर स्वच्याय करते हए शरोरकौ पुषा एषते है 
श्तेर जतो देवता नहं है उको रेवत! यना सकते ह} यदि धे 
कोपे भर जाये तो देवता भौ देवयते पष्ट कट सकते 
ह; दरेदसरे लोकः भौर सकष रना कर सस्ते 
उन्ह महात्मे शाप्ये समुदा पानो पोनि योग्य नह 
हा \ उनके भरोघाम्नि दण्दकारष्य्े भासतक सत्त न 
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संक्षिप्त महाभारत 


॥ अनुशासनप 








हई 4 पे. शदत्पमेकि भौ देवता, फारणफे -पी फरण भौर 
्रम्ाणके ची प्राच हं । भला फौत समुप्य दुचिसान्‌ होफर भी 
सप प्रोकं अपमान फरेगा ? प्रा्यणोनिं फो युषे षे या 
घालफ, ससी छस्मानदे योग्य ह । प्रा्यमणलोग मापसमे तय 
सौर विघाफी मधिरुता दैसफरएक दसरा सम्मानं फरते 
है । सयान पाम पी वेवताफे समान भौर परम पवित्र 
साना भाता है, फिर सो धिद्रान्‌ ह उसके त्थि ते फट्ना ही 
या ए ? षट्‌ पतो महान्‌ देवताफे समान है । ५ 

थुधिष्डिरने पुषटा--महामते } आपं फौन-सा एल 
देखफर नौर पिस फर्येका उदय सोचकर ग्राह्यणोपी पुजा 
एरते ट ? 

पीषमभीने एष्ा--राजन्‌ ! एस विपये फार्तवी्व 
भर्घुनं सौर यायुदेवताफे संखदरुप प्राचीन इतिहासा वर्णन 
पिया माता ह! पूर्वफाल्ती पात है, माहिष्मती नगरीमे 
पष्ट भुसा्ासै पातपीयं युन नासवाला एफ राजा राज्य 
फएरता पा । पष्ट सष्टान्‌ घलवान्‌ भीर सत्यपरान््मी घा! 
प्त सोफे सर्वत्र उसीफा आधिपत्य या! एक समय, एत- 
पीर्य्मार अर्भुनने क्षत्निय-धरतेफो मागे फरपे पिनय भौर 
शास्ततानफे भनुसार पत दिनोतफ मुनिवर वत्तात्रेयकी 
आराधना एी सौरं अपना सारा घन उनफी सेवाभें अर्पण एर 
पिया । एतायेयली उसके षर प्रुत संदुष्टं हए भौर उसे 
सीन वर मौगनेफे लिये उन्होने भाषा री । तव राजान कष्टठा- 





५ . [ति २] 
|. \ सेते 1 0 अ ५) (8: 
॥ __ अ 





शमयन्‌ ! सैं युद्धम तो हजार भुजामति युक्त रह, कितु 
घरपर मेरी शे ही वं रुं । रणभूमिमें सभौ सेनिककोको भेरी 
एफ हजार बहि दृष्टिगोचर हों सौर मं मपने पराक्रमसे ` 
सम्पूर्णं पृण्वीफो जीत लूं 1. इस प्रफार पुथ्यीको धर्मे अनुसार 
भराप्त फर स भआलस्यरहित कर एसफा. पालन कर 1 हसे 
सतिवा एफ साते लिये सौर भरार्यना एरता है) मुकषर हृपा 
करे आप इसे भी पुरणं एर । यदि फमी सन्मार्गका परित्याग 


` परदे म॑सत्य-मार्गफा आय तूं तो साधु पुरष भूमे राहृपर 


लनिे लिये शिक्षा दे)" । 

उसे एसं प्रकार प्रार्थना फरनेपर पत्तातेयजीने (तथास्तु 
फहुफर उपयुक्त घर दे दिये \ तव राजा फार्तवीं सूर््े समान 
तेजस्वी रथपर यैठफर (सम्भुं पुथ्वीपर ` विजय पानके 
अनन्तर) वस्फे अतिमानसे सोहत. होकर फे षगा-- 
धैय, पीर्य, यश, शूरता, परापम गौर मोऽमिं मेरे समान ` 
व्रुसरा फौन है ?" उसकी यह्‌ चात पुरी होते ही माकाशबाणी 
हरईद-- मखं ! बुरे पता नही है कि य्यण क्षन्नियसे भी शेष्ठ 
है । ्राह्यणफी सहायतासे ही भतनिय हस लोफमें प्रजाका 
शासने फर सक्ता है. 

फातवीयने फटा प्रसस्र होनेपर प्राणि्योष सृष्टि 
एर सफता हं मौर एपित होनेपर उनका लाश फर सकता हं । 
सन, चाणी मथवा श्ठ्यिफे रा सौ प्राह्ण मसे शेष्ठ नहीं 
हो सफते । प्राह्यण क्षत्रियोके आधित रहकर जीविका 


लाते ह; कितु क्षत्रिय कमी ब्राह्यणके आयने नहीं रहता \ . ` 


प्रजा-पालनरूप धमे क्षत्रियोपर ही अवलम्बित है, क्षत्रियसे ही 
प्राह्यणफो जीदिका प्रप्त होती है, सिर साह्यण क्षियो 
भ्रष्ठ फंसे हो सप्ता है ? भजसे सँ सदा भोख भाँगफर जीवन- 
निर्वाह फरनेवाले भौर अपनेको सयसे शेष्ठ माननेवाते 
ब्राह्यणो मपने अधीन रष्सुंगा ! माकाशमे स्थित गायत्रीने 
फे प्राह्यणोको क्षतियोंसे शेष्ठं बतलाया है; वह चित्त भूर 
है । भगला पहननेवाले समी प्राह्यण विवश होते हः मँ “ 
एने सवफो जीत तुगा ! तीनों लोफोमे फो भी देवता यां 
नव्य एेसा नहीं है, जो मु राज्यसे चष्ट र सके; अतः भँ 
परा्यणोसे शेष्ठ हूं ! संसारमें अदतक ब्राह्मण. ही सवसे धेष्ठ 
माने जाते ये, कितु भजते मै क्षत्नियोकी प्रधानता स्थापित 
फरूगा । संग्राममे फोई परी मेरे बलको नहीं सह्‌ सकता -. 
मह्‌ सुनफर अन्तरिक्षमे स्थित हुए वायुदेवताने कहा-- ` 
तेवीयं ! तु दस दुषित भावनाको त्याग दे अमैर 
परा्यणोको प्रणाम फर । यदि तु इनकी वुराई फरेगा 
तो तेरे राज्यमे विप्लव मच.जायगा । ब्राहमणं महान्‌ शक्ति. 


: श्तौ होते है, यदि `तु उनके उत्साहे वाधा डसेगा तो षे 


तुर नष्ट फर येगे अथया रज्यसे. बाहर निफाल देगे ॥ यहु “ 


५ 


अदुपातनपव) 


बहुदा भदयय्‌, अगस्य, यतिष्ठ, मनि मौर च्यवन मुनिकौ महिमा-वर्षन 
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शात शुनकर कर्तवीयेने पृथा--श्हानुमव { साप कौन 
7" उसर मिला देवतार्भोका दत चाय ट मोर वु 
हिक चत परता शहा ॥ 

कर्तिवीर्यने फटा --गायुदेव रे बाते कटर सापमे 
शराह्म्ोकि प्रति भरति भौर भनुरासका परिचय दिया है ! 
अष्छा, आयक सनकात पदि कोद पृथ्वो, चाय्‌, जत, 
अग्नि, सूयं अयया माकापे समान पष्ठ श्रयण हो तो उते 
शताहये । 

यायुने कहां 1 सै महया व्क कतिपय 
गुणका धर्णन करतः ह, सुन---पूते प्ष्यी , जत भौर मन्दि 
भादि भिनसोगोका नाम सिया है, उने पवको मेला शरह्यन 
चेष्ट ह ! एक षार सना सद्ुके साप स्वर्या (लाग-शर) 
होमके कारण पृम्वीको भपिष्ठोलो देयो सोक्यारषषट सपने 
धम (धरणीत्वे) का परित्याण करके मन्यत्र चली गमी । उप 
कषमय विप्रवर कश्यपे हो यपौ शवितसे इस स्पूल पृष्वीको 
धाम रदा धा । सिये वाद्य भत्यंसोक आर स्वमी 
अजेय है । पहेकते घत है, महामना अद्धिरा मूनि जसको 
द्धी भति षी रहै ये ! उस समय उन्हर पोनेपे तुष्ति हौ नही 
षती पी, स्तः पौते-पोति चे पृष्दीषये सारा जत पो प्ये) 
एत्यश्चत्‌ फिर उन्होने जलका महान्‌ सोत यष्ाकर सम्पूणं 
पुच्यीको भर दिया ! दे हो सद्धिरा मुनि एक गारमेरे ऊपर 
कपिर्‌ हो यथे पे; उस सय उनके दरे इस जगतृको स्यागकर 
भुम व्ह दिनतक अग्निहो 2 अन्नम निवास कएना 
पदधा धा। मरहुि गौततमने दनध्को अहल्पापर मसते नेक 


त दिया पर केवत धमकी रक्षके सिये यने 
प्राण । समुद्र यषटमे मीठे अपे ध्राष्ठता या, 
शल्मोके शाते उसका पानी दार हो ड 
हले सोने स्मान था, उपमेते धुम नहो उष्ता चा भोर 
उसको सपट स्रा ऊपरको सोर हौ उय्तो षी; कितु भोम 
भरेहए्‌ बद्र पिने उपे शाप ३ दिप, एततिदे मर दने 
ूर्वोषित गुण नह रह्‌ श्ये । देखो, शपि कपितरे शपते 
दग्ध हए समसुर्वोकणी, णो यासभ्यन्यौ अरवरो सोज कते 
हए या समुष्तक मपे पे, यह्‌ रातौ देरी पङ ह है 
्सतिमे राजन्‌ ¡ तू द््णोको सभानता कदापि महो शर 
सकेता, उनते भरे कत्याभका उमाय मानने यतं कर? 
राज तो सरभरमे स्थित हृष्‌ बाहों भो प्रयाम शते ह} 
देष्टकारण्यका विशस साश्राग्य ्राह्यणेनि ही न्य करिया । 
तपसिजद्धः नामवासे महान्‌ कत्रिय-वंगकफा भरपे महात्मा 
सीदने संहर कर ससा? कुष्ट मौ जो परम दुसष विराम 
राज्यः ल) धरम सया शास्तरजानकौ प्राप्त हरं है, दह्‌ दिवर्‌ 
दततातरेयजीको हृपाका टौ प्त है । धेष्ठ प्राष्म भरतपेक 
जोय रदा कटनेवाला भौर जोवनजयत्‌की सूच्टि केले- 
याता है, दस थातरो जानकर भो द्रु ष्या मोहे षड 
हमा ह ? सिन्ते दत सप्दू्णं चराधर मगनृक्ो सूष्टिकौ है, 
मे अव्यश्तस्यरप मविनाणो प्रभाषति ब्र्ठानो प्रौ ग्रान 
हरदा 

यह्‌ घुनफर राना कार्तवोरं धुप षो णपा । तव वादु 
देवतानि पुनः कटुना आरम्प किया} 


----- 


वापुदेदताके एए फश्य, अगस्त्य, वसिष्ठ, अत्रि ओर च्यवन मुनि महिमाका वभेन 


वायुने फहा--राजन्‌¡ पर्वकालो वात है, द्ध नाम- 
यास एक राजानि द पुर्षीको ग्राह्यणोक तिथे दान केर देने- 
का! विर क्रिया, यह मानकर पूष्दोफो वशो चिन्ता दुई ६ 
चहु सोचे सगो सम्पूणं माभि्पोको धारण करनेवाली 
आर ग्रह्याजौको पवो ह । भूमे पाकर यह्‌ धेष्ठ राजा पो 
दराह्य्णोको देना चाहता है ? यदि इश देषा धिविारहैस्ते 
दसो भूमित्वका (सोक-धारधरप अते धर्मक) त्याग करे 
्ह्यलोफको चसौ जङपी; भतेहोमेरे जनिते पह रभा मने 
साज्यसहित नध्य हो जाय ४ एता निश्चय करके पृष्दो चली 
सौ ! भवि कर्यने जद पृष्योको जातो देखा तो योगा 
आशय से वुरंत अपना शरद स्याम दिया भीर पुभ्योके दसं 
स्थूल विग्रह प्रदिष्ट हो पये ! उनके भ्वेश करने एष्डो 
पृते अपेक्षा भौ मृद हे ण्यो १ प्रये भोर पापात 
सं मर अ०२--२१ 


अर अक्षक्षे उपज अधिक मामिमे होते पमो । उ्प्ते्तर 
ध्म वकु पणा मौर भयका भाश दहो प्या दत प्रश्रः 
विणास बत्तका पालन करनेवाने महि क्यप तोस हैम 
दिव्य यरपोतिर सज होकर पएृष्यीरे शपे त्यत रदे । 
सत्वश्यत्‌ पष्यो गह्यसोकषसे सौरर भाौ भौ उगु भाम 
करके उक्ते अपनेकते उनकी यूनो माना ! सभो पृष्यहा 
साम काश्यपो हो यया ३ रन्‌ { ये शशपनौ शकटौ 
ये, पलना देषा प्रप देष्य माहे । दु केरयपते परी 
सिसो दद्ियक्यै नान्ता हो तो मू बता! 

इच प्रदर यूषतेपर भो साना कर्तथीयने कोट भथा 
महँ हिया \ तय दाुदेदता एर कह्ने तपे-श्वमन्‌ { भद 
दुह्य मयस्य माहात्यं चवय कर 1 प्रायीन सम 
अघुरनि देदतार्नोषते परस्त करके उमा उहह शष्ट शर 
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दिया! उन्होने देवताभोका यक्ष, पितरोका भाद तथा 
सतुष्योक कर्मानुष्ठान सुप्त र दिया ! तय अपने श्वे 
ललष्ट हए येवतासोग पृथ्यीपर मारे-मारे फिरने लगे । 
घुमते-धूमते एः विन उन महान्‌ व्रतका पालन करनेवाले 
अत्यम्त तैजस्यी अभस्त्यजीका र्नं हभ । देवताओोने उन्ह्‌ 
प्रणाम फरफे कटा-- मुनिरेष्ठ ! दानवोने एमे युदधमे 
हसंकर हमारा एेए्वयं छीन लिया है) भाप एस महान्‌ 
पसे मारी रक्षा फौज ।' देयता एस प्रफार कहनेपर 
तेजस्वो महर्षि भगस्त्यफो रैत्योके प्रति मद्रा शोध हुभा । 
चे प्रसयफालीन अस्ते समान प्रज्वलित षौ उठे 1 उनफे 
शरीरस निफलती ह उदीप्तं फिरणोफौ ज्वालासे सहसे 
दानय भस्स होकर आफाशसे पष्वीपर निरते लगे। 
प्तय दत्यगण दोनों लोफोका परित्याग फरफे दक्षिण पिशाफौ 
भोर भाग ण्ये । उस ससय राजा धि पृथ्वोपर आकर अश्व- 
मेधयते फर रहै ये, अतः जौ दैत्य उनके साय पृथ्वीपर भे 
भौर जो पत्तिलमे रह ण्ये ये, ये ही दग्ध होनेसे वचे, 
एस प्रकार अगस्त्ये तेजसे स्वगेवासौ दैत्योफे देण्ध हो 
छातिषर देवता्ओंका भप प्रर हुभा आरं यै पुनः अपते- 
पने सोकमे चते श्ये । फातयीम ] एसे प्रभावशाली 
अगस्त्य सुनिफो फथा सेने तुभे सुनायी है" तु उनसे सौ शेष्ठ 
किसी क्षतियफो जानता हो तो चता \" 

यह्‌ सुनफर भौ राजा फतिवीयं मोन ही रहा} तव 
घामुते पुनः फहुना आरम्भ फिपा--राजन्‌ ¡ अव तु परम 
यशस्वौ वसिष्ठं सुनिफे एफ सहन्‌ र्मी फया भवण फर \ 
एफ समय देवताभोने मानसरोवरफे तटपर यक्त आरस्भ 
किया, उस सरोवरफे पास पर्वतके समान आकारवाले सहुत- 
से षानव रहते घे, जो छली" नामसे प्रसिद ये । उन्होने 
वेयताभफो जव य फरते देया तो उन स्यफो मार डलनेफा 
विततार क्षिया! फिर तो दोनो दलोमे युद छि गया ! 
मानसयोयर यहँसि निफट पा भौर प्रह्याजीने उसफे विषयमे 
देत्पोको वरदान दे रपा घा एिः एसे दुवष्ठो लगातेसे तुप्हं 
मवीन जीवन भिलेगा । अतः उस समय दानवोमेसे जो हृताहतं 
होते ये, उन्हे दूसरे दार्व भानस्रोवरसे षश देते ऽतर दे उसफे 
भलेमे डवको लगाते हौ जी उत्ते थे; फिर सरोवरफे जलफो 
सौ पोजन अचे उछालते तथा हायमे संकर पर्दे, परिष 
भोर यक्ष लिपि हुए ये देवताओंपर टूट ॒पते धे! उन 
दानवोफ संस्या दस हएनारफौ थौ ! जब उन्होने देवताभोफो 
अच्छो तरह पोरित शिया तो षे भागकर एन्द्रो शरणमे 
गये । एवरफो भो उन दैत्योसे सिद्फर पेश उठाना पडा, 
भतः पे वषिष्ठजीरी शरणमे गये \ भगवान्‌ वकिष्ठ वे दयानु 
थे \ देयताओोको द्रूखी जानकर उन्होनि उन्टुं अय-दान दे 
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विया आर उन खलीनामवाले समस्त वानवोको अपने तेजसे 
अनायास ही भस्म फर शला । फिर ते महातपस्वी भनि 
फंलास-मामसे बहती हुई गङ्कानदीफो सानसरोवरमे से भये १ 
गद्धुजीते यहा अते टी उस सरोवरका बौधं तोड डसा 
उससे जो सोत वहुकर निकला वही सरयू नदीके नाससे प्रसिद 
हमा । जिस स्यानपर खली नामके दानव मारे गमे, उसे 
आज भी खलिनः फे नामसे पुकारा जाता है! दस प्रकार 
महामुनि वसिष्ठने एव्द्रसहित सम्पूणं देवताओं रक्षाको ओर 
ग्रह्याजौसे वरदान पये हुए दैत्योको सी नष्टे फर दिया । यह्‌ 
वसिष्ठजीफे एंका वर्णेन फिया गया.है । कार्तवीर्यं ¡ यदि 
एनसे भी बडा फोर क्षतरियहोतो ता 

वायुदेवता एस प्ररार फट्नेपर भी फातेवीयं अर्जुन 
पुप एरी रहा, तव वायुने फिर फहा--“राजत्‌ ! अब तु 
महात्मा अत्के अलौकिक फर्मफी फथा सुन ! एक शर . 
देवता ओर दानवोमें युद्ध हा, उसमे राहून सुर्यं ओर 
खन्द्रमाफो साणोसे भारफर घायल एर दिया, इससे उना 
तेज -शान्त पट्‌ गया ओर वहां घोर अन्धफार छा गया फिर 
तो अेरेमे सु त पड्नेफे फारण रेवत्तालोग दानवोके हाथसे 
मारे जाने लगे! उन सहावली असुरोके श्हारसे आहत ` 
हनेके फारण देवताओफी प्राणशप्ति क्षोण हौ चली भौर | 
यै भागकर तपस्यामे संलग्न हुए तिप्रवर अति मुनिके पास . 
प्च । बहौ जाफर उन्होने एन्दियोपर विजय भ्राप्त फरने- 
पाले उन महषिसे फटा--श्रमो ! असुरोने चनमा भौर ` 
सूर्यफो अपने बाणोसे चीघ डाला है ओर अव घोर अन्धकारछा 
जाने फारण हम भी शतुशोके हाथसे मारे जारहैरै। 
हमे तनिक भो शान्ति हौं मिलती, आप एषा फरफे एस भयते 
हमरो रक्षा फीज्ि \" अनच्निते कहा--भै किस सरह 
आपलोगोंकी रक्षा फर ?' देवता बोले--*भाप अन्धकारको 
नष्ट फरनेवाले चन्द्रमा भौर सू्ेका स्वरूप धारण कल्ये 
ओर हमारे शतुभंका नाश छर डालिये ।' उनके एसा 
फहुतेपर अत्निने अन्धकार हूर फरनेवाले चन््रमाका रूपं धारण 
किमा ओर देवताभोफौ ओर शान्तभावसे देखा । उस समय. 
चन्रमा ओर सूर्यौ प्रभा भन्द देखकर अतिने अपनी 
तपस्यासे प्रकाश फंलाया ओर सम्पूणं जगत्‌को अन्धकारशून्य 
एवं भलोकित फर दिया \ उन्होने भपते तेजसे ही देवताभोके 
शुभोफो परास्त फर दिया । उन महान्‌ -असुरोको अत्रिके 
तेजसे दग्ध होते देख देवताओने भौ पराम करके उन्हँं मार ` ' 
खला । इस प्रकार अच्निने सूर्यफो तेजस्वी वनाय, देवतामोका 
उद्धार किपा मौर असुरोफो नष्ट फर दिया} अत्निसुनि 
भायतनीका जप फरतेवाले, मृणछाला पहुननेवासे ` भौर 
एलाहार फरफे रहुनेवाले तेजस्वी प्राह्ण धे । उन्होने जो 


पनुसादनपरचं] 


साम्यं दिवलाप, परसा महात्‌ कर्म किया, उत्पद्‌ ह ष्ष््टि 
अत मौर शता, उनसे भौ ष्ठ कोर क्षविय है ?२ 

यहु सुनकर भौ क्तवीरयेने कोई उत्तर नहं दिया, सय 
घोयुदेबता पनः कने सगे--“राजन्‌ { अब महातमा च्यवने 
किये हए महान्‌ केका धव शर । पूर्वंकालमें च्यवन मुनिने 
कषिवनीफुमारयोको सोम-पान कराने प्रतिस करे इनसे 
कहा--दिषराज ! मप वोनों अरिवनीक्मारेको देदताभङि 
साय प्तोम^पानमे सम्मिलित कर सीज्ि ॥ 

दर चोले--पिप्रवर { अ्विनीषुमार हएमसोगेमिं 
निन्द्र माने प्ये हः फिर ते सोम-पानफे मधिफातो कंतेष्टो 
पके 7 वे देवतामकि सम्मानपाते नहीं हँ, अतः उनके 
सि दस तरहुकी बात न कौनिपे ) एुमसोगर भर्विनीकुमारंकि 
पाय पतोमनपान करना नही चाहते ! दसरे सिया मौर जिस 
कामके सिपि क्षाप मानता देभे, उसे र पूणं कषा ॥ 

ष्यदनने फलहा-देदराज { मगिवनोकुमार भौ सुर्के 
त्र होने कारण देयता टी ह ! अतः वे भाप सद तोगोके 
कषाय सीम-पानके वश्य प्रिकारी है । प्रय देता मेरो मत्र 
भान सं, पसा केप हौ मापलोगोंणो भला है; अन्यपा 
हेसका परिणामे अण्डा ने कोपा । 

छर सोले--दिलशरष्ठ { स सो मरियनोकुमारोपि साप 
सोम्य महीः कर्गा { 

श्ययनने कहु 1 यवि वम सधी तरह मेरो 
धात मही मानोगे तो यतमे पुम्हारा ममिमान पूर्णे करके 
लवदंस्ती उनके साप पुं सोमपानं कराणा ! 

तदनन्तर, ध्ययन सूनिने अष्विनीकभारेफि हितके ते 
त्कालं थका मारम्‌ किया । यह्‌ देखकर इ कोधे 
भूज्छित हो उढे सौर हाये एक विशाल पर्वत तया यस लिये 
हए भुनिको भोर बोडे) उस प्रभरय उनी सिं छोयते 
साल हो र्ट धों! भष्टातपस्यी च्यवनने इन्दको अपने कपर 
आकमण करते देख उनके ऊपर पानीका एकै छटा रतः 
कौर थे तया परवेतस्रहित उन्हु जडयत्‌ यना दिवा १ फिर 


मीप्मजीके द्वारा भगवान्‌ घीटृष्णकौ महिमाका वर्धन 
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अषटोयि भग्ने आहति सलकर इक तिप एक भत्यन्द 
पर्यकर शतु उत्त फिया, निपा नाम पद पा! दह्‌ मुह्‌ 
फंलयि णडा हो चवा । उसकौ ठोद़ीला भाप जमीनमे सदां 
जा था सौर ऊपरवाघ्ता सोऽ आकाश ष्षहीया। ष्ठे 
भुके मीतर एकः हजार दाति ये, जौ सौ-सौ योजन डवे 
रिखायौ देते थे तया उत्को भयंकर श्ट शेवो सौ पोशन 
संगी धों । उप्त मय शृनदपहित प्यं देवता ` उसकी 
जिष्वाकौ जर्थे खा गये; फिट ततो मदे सुमे पड़ एए 
देवतानि मप्पसमे सलाह करके इनसे कहा--देवराय | 
्रापे विप्रवर च्यवनको प्रणाम कौलिपै (षनपे विरो करणा 
सच्छा मष है) । मलोग निःंकोद होरए घरिविनो. 
कुमारक छाप सोमया करी )/ ह्‌ सुनकर दने महापुनि 
च्यवने छरणेमिं प्रणामं किया कौर उनको धाक्ञा स्वीकार 
कर सी । एर ध्ययने सरिविनीकुभार्तोो देषतामेकि साप 
सोभ-रसका सागौ यनाया सौर अपना यत क्षमाप्त कर दिपा 
सके याद उन्हेनि शुमा, शिकार, मचत भौर स्मि 
मदक वटि दिपा } हन योषे मातत हुए्‌ मनुष्यं मपेरप' 
हो नापाष्ो जाता हे, सतः शइनशाद्रर्े हो प्पापकर देना 
खाहि \ राजन्‌ { पहु रैनि छते श्यवनमूनिके महाम्‌ कर्मा 
धर्णन सिया है । घता, उनसे परी यकर को कषति है 7 

सीष्मजो फते ह--एधिष्ठिर {जय वायुने एत परफार्‌ 
ग्राह्या हस्व यतसाया तो कर्तिवी्ं भनुकेते उनके 
षथचर्नोकी प्रशंसा करके स प्रकार उत्तर दिया--श्रमो | त 
प्त प्रकारसे भोर सदा व्रह्मणेकि हो सिवे जोधन पाएणं 
करता ह भाहयर्णोका पत हे मोर प्रतिदिन प्रायि भ्रषाम्‌ 
करता हू ! चिप्रवर दत्तातेयशीकी शपति मूर मह्‌ बत, उत्तम 
कीति मौट मह्त्‌ धर्मी आप्ति ह है) वपुरेव [ धापन 
सुमे श्राह्यणकि अद्भूत क्मोका वर्णन हिपा है मोर फति 
ध्यार देर उने सदो धथण किमा है + 

वायुने फहा--पशन्‌{ द्रु कनियःर्महे भवृ्तीर 
दहो रक्षा सौर इरियोफा निष्हु कर । 


कवन 


भीदमजीके द्वारा भगवान्‌ भीष्मको महिमाका वर्णन 


पुधिष्ठिरने पूष्टा--पितामह्‌ { भाष कौनसा साम्‌ 
देखकर उत्तम वतका भाचरण करनेवाले प्राहयर्भोकौ सदा 
धुजाक्रते है? 

प्रीष्मनोने केटा--ुचिष्ठिर 1 मे महृव्रत्धारो 
सपवान्‌ सीह शराहणको पूमासे होनेवाले सामक पत्यत 
अनुषव कर धके है} शतः ये ष्टी शमने दस पिपधकौ साते 


शते दताणे 1 आज वेरा दस मेरे शन, मेरी बाणी, मे 
मनर रेरे दोन नेतर पिपितततेहो टह तपामेतलानमी 
सिगुढ हे गमा है1 जान पडता है मदचेय मरौर चूटनेरभे 
अधिक दिसम्ब नहं ह । पुरापि जो दराह्यण, कलिय बर 
सौर शूद्रक थमे अतस पे है तपा परब यणे भिस 
लस धर्मश उप्ता करते है, दहु सद मेर धुण धु हिप 
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्ै। अप लोधर याफो रह्‌ णया उसफो भगयान्‌ 
कीषप्यते सतना । एन शीषप्णफा घो स्वरुप है मौर जो 
एनम पुरातन पल है, उसे ठीए-ठीफत मं जानता ह भगवान्‌ 
धोषप्ण अप्रमेय ह, अतः तुम्हारे मनमे संवे होनेषरये षी 
पुमे धर्मफा उपवेश एरेभे । भीष्ष्णने ही दस पृथ्वी, भआफाश 
भौर स्वगेफी सृष्टि फी है । ये ही भयेफर यत्तयाते पाराहफे 
हप प्रणट एए ये एणा एन्ह पुरणणपुरुपने पर्यतो भौर 
रिपामोफो उत्पप्न पिया है । अन्तरिक्ष, स्वगं, घासो दिशां 
भौर घासे फोण--ये प्तय भगवान्‌ भरएष्णसे नीचे ह । 
हीमि एस षूष्टिफी परम्परा प्रचतित एष है तया एन्तोने 
हौ परस प्राचीने पिश्यफा निर्माण फिया है । सृष्टे भारस्भमें 
नफ मापिते कमल उत्पत पुमा भौर उसीफे पौतर अमित 
पेजस्यी व्ह्याणी स्यतः प्रकट हुए! एन्होने ही प्राचीन 
फासमे वैत्योफा संहार फिया भौर ये ही ैत्य-सश्नाद्‌ चलि 
सपमे प्रफट पए । प्षमर्त प्राणिपोफो उत्पत्ति पन्ति एम 
है! भूत भौर मचिष्य एनफा ही स्वस्प है भरे ही सम्पूर्णं 
पगतूफी रणा फरते ट । जव धर्मा रास एने लगता टै, उस 
समय ये भ्रीषष्ण वेवताभो तथा सरृप्पोफे पंणमे भयतार 
तेर स्वगं धर्मा भाचरण एरते हुए उसफौ स्थापना भौर 
पर-अपर--राय लोफोफौ रणा फरते है । एुन्तीनन्दन । ये 
ह्याभ्य पस्तुफा त्यागं फरफे भसुरोफा यध एरनेफे लिये स्वयं 
कारण घनते ह} क्प भौर फारण एर्टफि स्वस्य है। 
विर्यकर, पिष्यस्प, तिप्यभोष्ता, पिष्वपिधाता ओर विए्य- 
प्जितापीयेष्ीष ये ष्टौ एफ हायमे तिशूल भौर दूसरे 
हामे रप्ततते धरा पप्पर लिये एए विकराल रूप धारणं 
फरते हं । भपने माना प्रफरफे घरित्रोसे जगते पिस्पातं 
एए एन भीषष्णफो हौ सय सोग स्तुति परते ह । सेको 
गधय, मप्तराए तमा येता सदा एनफी सेयामे उपस्थित 
र्ते ट । राक्षस भी एनसे सम्मति तिया फरते ह । एफमातर 
पे टी धनर रफ भौर पि्पयिजयी ह । यकम स्तोत्तालोग 
रहए र्ति फते हं । सामगान परनेयाले सिद्वान्‌ रणन्तर 
पाके एर एष मुण-गान फरते हं । पेदयेत्ता प्राह्मण 
यवके न्प्र प्प स्तपन फरते ह मौर अध्व्ुलोग यज्ञम 

पएरहौफो हुपिष्यफा भाग देते हं । पर्व, आफाश ओर स्यग- 
सोः राय एन सनातन पुप्प श्नीएप्णपेः यशमे रहते ह! ये 
ही पयत विदसरेदाले पापु ट, सरपव्यापफ ह अर भ्रयण्ड 
फिरणोसे पुतोभित भादिरेव पूर्य ह! एन्होने हौ समस्त 
मयुरैपर विमय पायी ह तया ए्होने ही अपने तीन पोसे 
सोनो लोफोफो तोप लिपापा। ये पीषच्म सम्पूणं देयताअे, 
पितरो भोर भनुप्योषेः भात्मा हु \ एन्हफो याजिफः पुरपोफत 

पत पहा गाह येषो पिन भौर राता धित्रग फते हए 


संक्षिप्त महाभारते 





अनमुशासनप्ये 


~~ न 








ूर्मरूपमे उदित होते ह ! उत्तरायण ओर दक्षिणायन ह्हृकि 
यो मार्ग हु} ये प्रत्येक मासमे यत्त करते ह भर वेदन ब्राह्मण्‌ 
एन्हीकफे गुण गति हं । ये सहातेजस्वी भौर सर्वत्र ष्याप्त 
रहनेवाले भीष्ण अकेसे हौ सम्पूर्णं जगत्‌को धारण कते 
1 युधिष्ठिर! तुम द्न्टीको अन्धफारनाणक सूरये समम । 
ये पस्चमष्ाभूतोफे केच हैँ ! एन्होनि हौ माकाश, पुथ्वौ, स्वग, 
अन्तरिक्ष, यन ओर प्यतोफी सुष्टिषीष्। ये इनियोकि 
नियन्ता भौर अत्यन्त प्रज्वलित भग्निफे समान तेजस्वी है । 
पडे-यड़ यजञोमे विप्रोद्ारा श््वेदफी सहस्रो पुरातन "ऋषा 
एकफमात दनी स्तुति एी जाती है ! दन भीकृष्णके सिवा 
दूसरा फो एेसा नहीं है, जो महातेजस्यी उवसिाको भपने 
घरमे ठहुस सफे । दनफो ही अ्ितीय पुरातन ऋवि कहते 
ह।॥ ये विश्वके रयिता हँ भर अपमे स्वरूपरे ही अनेकों 
पदार्थोफो उत्पन्न फरते रहते ह । ये देवताभके देवता होकर 
सी षेदोफा अध्ययन ओर प्राचीन चिधियोका पासन करते 
ए\ लौफिफ भौर वैदिफ फर्मफा जो एल है, यह्‌ सब भोकृष्ण 
षी ए। येही सम्पूणं लोफोफी शुयल भ्योति ह तथा तीभों 
लोक, तीनों लोफपाल, प्िविध अर्ति, सोने स्पाहूतिपौ भौर 
रम्मू्णं देयता भी ये देवकीनन्दन भीकृष्ण ही ह । संवत्सर, 
चतु, पक्ष, पिन-रात, फला, फाष्ठा, मात्रा, मुहे, लद भौर 
क्षण--एन सवक भोएृष्णफा ही स्वरूप समसो \ चन्रमा, 
सुय, प्र्‌, नक्षत्र, तारा, अमावास्य, पूर्णिमा, नक्षत्र, योग 
भौर प्रातु--दन सवफौ उत्पत्ति भ्रीफुष्णते हौ हह) सः 
भादित्य, सु, भगिविनीकुमार, साध्य, विग्षेवेव, सर्वगण, 
प्रजापति, देवमाता अयिति ओर सप्तषि भी शीहृष्णसे ही 
प्रफट हुए ह । ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही धापुरूप धारण करके 
सेसारफो चेष्टा प्रदान फरते, अग्निरूप होकर सबको भस्म 
फरते, जलफा रूप धारणपार जगत्‌को याते भौर ब्रह्मा होकर 


॥। 


` सम्पूर्णं विए्वफी सृष्टि फरते टँ । ये स्वयं चैध्स्यरूप होकर 


भो येदवेप तत्त्वको जाननेफा प्रयत्न फरते हँ । विधिरूप होकर 
भी विहित फर्मोफा आष्यषेते हये धर्म, वेद ओरं 
यलफो विषय फरनेवाले ह । तुम समस्त चरायर जगत्‌को 
धीप्णका हौ स्वरुप समो । ये परम एयोतिर्मय सूरयका 
रूप धारण फएरफे पूर्वं दिशने प्रफट होते ह, जिनकौ प्रसास 
सम्पूणं निर्व आलोफित हो उक्ता है ! पे समस्त प्राणियोकौ 
उत्पत्तिफे स्यान हं । एन्छेने पूर्वकालमे पहले जलकौ सृष्टि 
फरफे फिर सम्पूणं जगत्वे उत्प पिया या \ ऋतु, नाना 
भ्रफारे उत्पात, अनेफों अदुभूत पदार्थ, मेघ, विमलौ, एेरावतं 
भौर सम्पूण पघररायर जगतफी इन्हीसे उत्पति ह है । परन्हीफो 
समस्त जगत्पा आत्मा--यिष्णु समस्ते ! ये विश्वके 
भापासस्यान भौर निर्गुण ह 1 एन्हौफो वायुदेव, संकर्षण, 


अनुशासनं] 


श्रीकृप्णङे द्वारा ब्राह्य्णोकी महिमा तथा भयवन्‌ छंकरके भाहात्यका बेन 
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प्रुम्न सौर मनिष्ड कट्ते हु 1 थे मात्मयोनि परमातमा 
स्थको अपनो आजर अधीन रते हु \ इन्ोने हौ इस 
विश्वको उत्यप्त कियः है भोर ये ष्टौ मात्मफितते प्रवो 
जवन भ्रदान करते है ! देदता, अयुर, मनुच्य, शोक, शटि, 
पितर्‌, श्रजा ओर धरण आधिक इ्हीति पीयन मिलता 
है! ये हौ सवा ससं भूलोक भृष्टि तथा पातन रते ह? 
शूम-मगुम मोर्‌ स्यावरजद्मस्प पह्‌ सारा भगत्‌ ीकृप्णसे 
शी उप्र हुमा ह 1 भूत, भविष्य सतर वर्तमान सद धोषृष्ण- 
फा ष्टौ प्वरुप है । प्रापि्ोकय अन्तकास लेप सासात्‌ 
धीष्ष्ण हौ मृत्युरुय यन जति ह । पे धरे धनात रक्षक 


ह जो यात दीत पृक दै तथः भिक्षा ममौ पता मष, 
उन सयके कारण धीफ़ष्ण ट ह । सोनो सोक णो शह 
यह्‌ छ्य यीहव्यका हौ स्वस्य है । धोषृष्णते भिच्र कोई 
यस्तु है, देषा सोचना अपनी दिपरोत शुदधिका परिवय वेना 
है{ भगवान्‌ धोकृप्यकष एषी हौ महि है, पस्कि दे एएते 
भो मधिक प्मादरासी ह । दे परम पुष्य मारापण मोर 
विकाररहित ह \ पे हौ स्पादलजङ्मरप जगत्हे भारि, 
मध्य मौर अन्तं ह) पारम जनमे पेरेशते प्राधिपोके 
करण भये हो हिं! इरहफो शविनाणी परमातमा 
सहे हः 





शरीफष्णके दारा प्राह्मणोकौ महिमा तया भगवान्‌ शंकरफे माहातम्यफा चेन 


गुधिष्ठिरने पुछा--मधुसुदन । शणो पूजा करसे 
वपा फलं मिसा ? इसका त्रापष्टौ चर्णन कोणप; प्पोकि 
आप स विपपको अच्छी तरह जानते हं सौर पितामह भी 
आपको दस बिवययम्‌ ञाता मानते ई ¦ 

शरौङृष्णने फहा--राजन्‌ । मै ग्राह्णकि पूरणो 
फथापंरुपते वर्णन करता ह आप ध्यान देकर सुन्यि 1 एक 
दिनी पत है, राह्णेनि मेरे धुय भरचुभ्नको पित कर दिया 
था} उत षषतर्मे हारक हौ या। प्रदुम्नने मुमसे माकर 
पूष्टा--पिताजो } प्राहयणोकी पूजा करते षया फप होता 
है? ये सोक भौर परलोकमे भी वर्यो ईश्वर माने जाते 
2 हस विष्ये मूर या सेह है) म्तः भाप हतकः 
सपष्टक्पते परणं फोनिपे ।' प्ुम्नके एषा फहुनेपर मेनि 
प्रको जो उततर दिया, उत्ते आप एकाग्रचित्त होकर पुनयि । 
सेनि कहु--दविमणौनन्दन ! श्राह्यणफि रामा घन्दमा ई, 
ससि ये दुसोक मौर परसोकमे भौ सुख-दुख देने समर्थ 
होते है) बरा्णोमे शान्त भोयकौ प्रघानता होती है, इसमें 
निक घी भन्यया विचार करनेको मावश्यकता नहीं है । 
शरहयरगोको पूनसे मयु, कोति, यर भर यकौ वृद होती 
ह \ सम्पूणं सोक शौर सोरेश्वर प्रा््णोको पूजा फरते हि 1 
धर्म, अथं भोर फामको सिदधिके तिपि, मोको भराप्तिके लिये 
आओ प, ल्मी तथा आतसेग्यको उपसतम्धिके तिये एवं देवता 
आर्‌ पितयेकौ पुजाफे समप बाह्यणोको संतुष्ट करता हभ 
सोमक सिषे हूत भादर्यक है, फेस ददे यँ उनका भादर 
श्यौ न करे ? ब्राह्मण षस सोक सथा वरलोकमे भो महान्‌ 
सनि गये है 1 वे सव कुछ प्रत्यत देएते ह । पदि क्रोधे 
श्र जाये तो दे इतत जपत्को भस्म फर सक्ते ई दूसरेरसरे 
सोक मौर सोपाको सृष्टि कर सकते ह; मतः तेनस्य 


पुष हाघ्यभकि भहरयको अच्छो तरु जनकट भी पे 
सायं स्दृयतदि र्यो म करे 7" 

राजन्‌} इस प्रकारः प्रप्य पू्नेपरः मेने एषे च्म 
प्ाह्यणको माहुपम्य यतसलापा चा, अतः घाप भौ पवा मीठे 
यच योसरकर मौर नाना प्रकारके दान देकर महान्‌ सौपराप 
शापो प्राहणोको पूजा करते रहे । भोध्मोने मेरे परिपपपे 
भो काह, बहु प्रमप्त्यहो है) भय र्ते भगवान्‌ 
करका माहात्म्य वता शहा टु, भाप ध्यान देकर भुनिधे 1 
विषान्‌ पुरुष महदिवजौको स्न, स्थाणु, भरेर्यर, पाक्ष, 
श्रभ्क, यिश्वश्प रौर पिय भादि नेको नामसि पुराति 
है? येवे उनके दो प्वहप यतये मये है, निने पेष्पेा 
प्राह्ण जानते ह) उनको एक स्वह्पपतोपोप्है भोष्परप्तप 
शिवहि! इन दोनेकि भो ट्नेकौ पेद) इनो पोट 
मूति है, यहु भय उपनानेवासो है । उसे अनन, विधुषू 
सौर शं आदि सनेफो दप ह \ दमे सिप्र भो शिव नाम 
चालो मृतिहै, यह परम शान्त एवं मद्मसमपी ह \ उपे धरम, 
जल शर चन्रमा मादि क स्परह) मह्दिवभेके भ्राधे 
शरोरको अस्नि आर्‌ शष्येशो सोम (चन्म) कहते ह! 
उनको रिषमूत पर्यख्यका पासन करतौ है भौर णो अर्यन्त 
योर भूति है, श्ट गगदृरय सेर करती है } उने मह्य 
सौर दृशवरस्य हते कारण वे प्रहेश्वर कहमाति है ये सवके 
द्ध दरवत, अरयन्त सीदण, उप्र मौर पापौ है, सोते उन्ह 
रब कहते ह ? वे देवतभेभि महान्‌ ई मौट इत महान्‌ दिष्यकतो 
रक्षा ररते ई इषसिपे महादे कहताते ह 1 सव पराणे 
कमेद्वार सदः संद सोद उप्रति करते सोर पदक इत्यण 
घाह्दे ई, इ कारण उनका नाम शिव दै 1 ये उरध्दमायमे 
स्थित टकर देहुधासिक प्रा्ोक भार कते ह मौर सरा 
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स्थिर रहते ह) हस कारण उन्टु स्पाणु रुहा ग्या है! सूत, 
सिस्य स्तर शतमान कातरे स्पादर सौर जस्मोरे साशूारमे 
छने सेको शूर प्ररुट होते है, इसतिपे वे बहुरूप कहलाते 
ह 1 उने सम्ुषं शेवतासोका तिदास है, हसते उनको 
िश्शूप कहते है ! उमरे ततमे तेन पररूट होता है सौर 
उभर मेर्बक्षा सन्त नह है, हएससिरे दे सहस्या, सनिताक्ष 
सौर सर्दतोऽक्षिमय कहसति है ! दे सद प्ररारसे पसुमोरा 
रषत्‌ शर्ते सौर उने साथ रहुमेभे सुख सान्ते ह तया 
एशुरोरे सधिपति है, हससि उतरा नाम पगुपति है \ सुप्य 
परि शर्मदा पासन शसते एए एतिदिन त्विर सिदलिद्धरूो 
पूरा करतां है तो सदे सात्मा शंकरो दसौ परस्ता 
होती है स्सैर षे संहुष्ट होकर सपने श्त सुस देते है! 
गदान्‌ शंहर हौ सम्निरूपते सदो दण्ध करते हुए स्मान. 
भूमिर निदास ररते हं! सो सोम दहं उनो पूजा फरते 
है, उन्ह शयेर पाप्ठ होतेसे उत्स सोरु निततेह! दे 
प्राधिपोङे शरीरे रहुनेरासे सौर उनसे सूत्युरूपर है तथा 
शे हौ पराण, सपान आरि षायुे स्पते देहर भीतर निवास 
करते है ! उनके सनेशो घपंरूर एवं उटीप्त सूप है, जिनरो 


संक्षिप्त अहाभास्त 
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जगत्‌मे पुजा होत है । दिहार्‌ बराह्मण हौ उन सथ सूपोशो 
जानते ह 1 उनी सहता, स्यापक्ता तपा दिष्य कमो 
अनुसार देवतासोमे उनके षहुत-से यपां नाम एषतित हे ! 
देदके शतरुदविय-पररूरणमे उनके सेकडो उत्तम नाम है, जिं 

वेदवेत्ता शक्य सानते हैँ ! महर स्यासने भी उनका स्वन्‌ 
क्पिा है ! ये सस्पु्ं सोकोको अभीष्ट स्तु पदान करते ह । 
यह्‌ महान्‌ विस्व उन्टरा स्वरूप बताया गया है ! शाह्यण 
सौर ष्टदि उन्हे सबसे स्येष्ठ कहते ह ! ठे देदताभोरे प्रधाने 
हं \ उन्हौने सपने सुखसे अगितिको उत्पत ङ्यिहै) देना 
रारे प्रहु-बाघामोसे प्रस्त प्राणियोको इुःखसे छुटकारा 
दिसते है \ पुष्यार्स स्मैर शरणागतवत्सल सो दे इतने ह 
ङि शरणमे अये हए किसी सी भाणीका त्याग तहं करते! 
के षौ मनुष्योको सरु, जारोग्यः एश्वर्य, धन आर सम्पुषं 
कामना प्रदान ररते सौर दे हौ पुनः उन्हे एन सेते ह \ श्छ 
सादि देवतास्येके पात उरन्हुका दिया हुमा एेश्वयं हे । तीनों 
सोरे शुषायुपपर उनको सदा हौ दृष्टि रहती है । समस्त 
सामनासके घीश्वर होनेके कारण उम्हँ श्वर कहते ह मौर 
महान्‌ सोरोके स्वर टोनेसे उनका नास सेश्वर हुमा है ¦ 





धमरे विषये भगस-प्रसाणकौ शेष्ठता, घस-मधघसके फल, सज्जन-दुजनोके 
ल्षेण ौर क्षिष्टाचारका वणेन 


षशस्पायतसी हुते ह--उनेनय ! देदरोनत्दन 
पगङा्‌ शोष्य उपदेश समाप्त होनेपर युधिष्ठिरे 
शाम्बमुगन्श्न पौस्सत्ते पुनः प्रस्त क््पि--'पितासह्‌ ! 
धिक हिया निपंप रूसलेङे लिये प्रत्यक्ष प्रमाणरा साघ्य 
षेना चाहिये पा सागमरूा ? श्न दोनोमे किससे दास्तदिरु 
लियो सस्ता? 

सौष्मलोते कटहा-श्टा ! तुमने सो प्रन किया हैः 
सश उत्तर देता ह" शुनो--घामिर पिष्यमे संदेह ना 
हस है, {श्तु उत्तरा निर्भर कूटना बूत करि होता है ! 
इस्यस सोर सागम रोनोहौरा फोर सन्त नहो है ! दोनो 
हो सेद्‌ षड होते ह 1 सपनेो शदिमान्‌ समसनेश्ासे 
हेदुशदो ताङिरू पत्रक कारपसे सोर हो दुष्ठि रदरूर 
पते सत्यु सप्राड सानते है, सत्य होनेपर घौ उत्क 
सस्तितवपे स्देर्‌ कस्ते है ! {रसु षे चातर है, खटेशूषरसस 
स्पनेको पण्डिते मानते है; सतः उनका पूर्शोश्त निप्चय 
कदापि पुर्तिरत नहो है (सारूाप्मे न्तत प्सयस् 
रि्ारौ देनेदर प्ते बहू निप्या षौ है, सतः केरल रत्यकषहे 


दले सत्यफा निर्णय नही क्प जा सक्ता } धस्‌, र्र्वरस्सैर 
परलोक सािके विषयमे सास्त-परमाण हो शेष्ठ है; श्योर 
अन्य समापो वहतक पहुंच नही हो सक्तो} ! यरि हो 
ङि एकमत श्य जगतषा रकारण कंसे हो सशूता है? तो 
सका उत्तर यह्‌ है--ुम मालस्य छोडरूर दोधेशासतक 
योक्ता सभ्या कसे सौर स्वका साक्षात्कार करते सिये 
निरन्तर धरयत्नसौल घने रहो, तपौ एस शन हो सश्ला 
है \ इततके सिवा दूसरा शोर उपाय सही है ! लब सारे सं 
समाप्त टो जाते ह तसौ उत्तम क्तानरल प्राप्ति होती है \ षह 
सान ह सम्पू जगदुकष ह्वे उक्तस ज्योति है \ कोरे ससे 
स्ते क्षान होता है, षह सास्तक्मे क्षा नहीं है, सतः उत 
प्ामापिङ नहं सानना पाहिये ! निसा बेरे हार 


सतिरादन सहं सिया गया पे, उस्र सानरा परित्याग कर 
देव हौ उदित है! 


पुधिष्ठिरने पुा--पिताबह्‌ ! प्रत्यक्ष, भतुमान, 
साम सोर पोति-पौतिरे रिष्टाचार-ये बहुत-से प्रमा 
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सौर फौ--ये तीनो एक समान हुः अतः गौ मौर ब्रह्मणो 
सदा दिधिपूर्वक पुजन फरना चाहिये । मनुष्य स्वदेशे हो 
या परदेशे, यदि उसके पास को अतिथि मा जाय तो उसे 
मखा न रहने दे । गुरने जिस कामके तिये मत्ता दौ ह, उसे 
रा फरये उन्हुं मुचितत फर देना चाहिये । गुख्के मानेपर 
उन्ह प्रणाम करे मौर उनकी, विधिवत्‌ पूना करके यैखनेके 
सिये मासन दे ! गुरुकी पूजा फरनेसे मयु, यश मौर लक्षमी-- 
हन सवकौ वृद्धि होती है । वृद्ध पुर्षोका फी भपमान न 
एरे, उन्हुं फोई फाम करनेके लिये न भेजे तयां यदि वृद्ध पुरुष 
धे हो तो स्वयं मी वडा न रहे, एेसा फरनेसे मनुष्यकी मायु 
धीण नर्ही होती । नसी स्त्री मौर नगे पुरषोके ऊपरदुष्टिन 
खाते । मंयुन मीर भोजन--ये दोनों कार्य सदा एकान्त 
स्थानमें ही करे । ती्यमिं गुर ही सवते श्रेष्ठ तीर्यं है, पवित्र 
वस्तुमोमे हदय ही मधिक पवित्र है, ्नानोमें परमात्मक 
तान सयते श्रेष्ठ ह मौर संतोष सवसे उत्तम सुख है ! साय- 
काल भीर प्रातःकालमे वृद्ध पुरषोषी वाते सुननी चाहिये । 
णो सदा बदे-वृदढोफो सेवामे लगा रहता है उसे णास्त्रीय 
रान प्राप्त होत्रा ह । स्वाध्याय भौर भोजनफे समय दाहिना 
हाय उठाना चाहिये तपा मन, वाणी मौर इन्धियोंको सदा 
ययने अघीन रखना चाहिये \ अच्छे ठंगसे यनाये हुए सीर, 
हलुवा, लिचद्ी मौर हविष्य आआदिके हारा देवताओं तथा 
पित्तरोका सष्टकाश्राद्ध फरना चाहिये । नवग्रहोकी पूजा फरनी 
चाहिये! मूष भीर दाढ़ी वनवाते समय मद्धल-पुचकं 
शव्वका उच्चारण फरना, छीकनेवालेो (शतं जीव मादि 
कुफर) आशीवदि देना तया रोगगरस्त पुरुपोका उनके दीर्घायु 
होनेकौ शुभ फामना करते हुए मभिनन्दन फरना चाहिये 1 


संक्षिप्तं महाभारत 
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युधिष्ठिर 1 तुम बडे-ते-बड़े संकटमे पड्नेपर भो किसौ 
शष्ठ पुरुषके प्रति तुमः का प्रयोग न करना । विद्रनेके ` 
लिये तुम फहकर युकारना अथवा उनका वघ करना एक-सा 
ही माना गया है । जो जपने धराबरके हो, भपनेसे छोटे ह 
जयवा शिष्य हो, उनको (तुमः कह्नेमे फोर हजं नहीं है । पाप 
फरमेवाले पुरुषका हूदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है । 
दुराचारी मनुष्य जान-बूमकर किये हुए पापक्षो भी दूसरोसे 
छिपानेका प्रयत्न करते ह त्तु महापुरुषोके सामने अपने 
कयि हए पापको गुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते 
ह । पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पापपर पर्दा डसना 
चाहते है फि मुके पाप फरते समय न भनुष्य देख पातेर्हन 
देवता, कितु यह्‌ उनकी भूत है; ष्योकि पापक हारा छिपाया 
हमा पाप नये-नये पापकौ ही वृद्धि करता है । जेते नमकक 
डली जलमे डालनेते गल जाती है, इसौ प्रकार प्रायश्चित्त 
फरनेसे तत्काल पापका नार हो जाता है ! इसलिये पापको 
छिपाना नहीं चाहिये; क्योकि छिपानेसे वहु जढताहै । यवि 
फप्ी पाप ठन जाय तो उसे साधु पुरुषोपर प्रकट कर देना 
चाहिये । वै उस पापको शान्त फर देते ह । विद्धान्‌ पुरषोका 
फहना है फि धमं सम्युणं प्राणियोका हृदय है, इसलिये सबको 
धर्मभे ही लगना चाहिये । मनुष्यको उचित है कि वह मकेला 
ही धर्मका आचरण करे; कितु धर्मध्वजी त बने \ जो धर्मको 
उपभोगका साधन वनाति ह--उसके नामपर जीविका चलाते 
हैः वे धर्मफे व्यवसायी है । दम्भका परित्याग करके देव- 
तामोकौ पूजा करे । छल-कपट छोड़कर गुरुजनोकौ सेवा 
फरे जीर दान करके परलोकफी याताके लिये धर्मरूपी धनका 
खजाना संग्रह्‌ करे) 





भीष्मका शुभाशुभ कर्मोको सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मे 
अनुष्ठानपर जोर देना 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! भाग्यहीन मनुष्य 
वलवान्‌ हो तो मी उत्ते धन नहीं मिलता मौर जो भाग्यवान्‌ है, 
वह्‌ वालक एवं दुर्बल हौनेपर भी यदहुत-सा धन प्राप्त कर 
लेता द ! जवतक धनक्री प्राप्तिका समय नहा भाता तवतक 
विणेष यत्न फरनेपर भी ण हय नही लगता; कितु लाभका 
समय सानेपर विना यत्नफे हौ वहत वड सम्पत्ति मिल 
जाती है । यवि प्रयल फरनेपर सफलता भिलनी अनिवार्य 
होती तो मनृष्य सव कुष्ट पा सेत ! कितु जो वस्तु प्रारव्धवश 
मनुय लिये मलम्य है, वह्‌ उयोग फरनेपर भौ नही मिल 


सकती ! वहूत-ते मनुष्य यत्न फरके भी विफल होते देखे 
जाते ह! कितने ही लोग धनके लिये अनेको वार कुकमं 
करके भौ धनहीन ही रह्‌ जाते हँ ! कितने ही अपने धर्मानुकूल 
फर्तन्यका पालन करके धनी हो जाते भौर करई निर्धन ही 
दिखायो देते हैँ । कोई मनुप्य नोतिशास््का अध्ययन फरक 
भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता आर कोई नीतिसे मनभिन्न 
होनेपर भौ मन्त्ीके पदपर पहुंच जाते, इसका वया कारण 
है? कभी-कभी विदान्‌ मौर मूखं दोनोकी एकसी स्थिति, 
होती है। खोरी वुद्धिवाले मनुष्य धनवान्‌ हो जाति है 


अनुशासनपर्व | 


देवता, ऋषि, पव॑त गोर नदी सादिके नाम-स्यरथने धर्मी प्राप्ति 


१५१३ 





(भोर अर्धौ गृद्धिः रनेदाते विद्ानृके कूटो कड मौ मह 
नसी होतो) । यदि पिदा पदृकर भनुष्य अवग्य हो पुष 
था सेता सो बिद्रानुको जोविकाके सिये किसी पूर घनोफा 
स्पघप नहु सेना पदता \ जिस्‌ तरह्‌ पाली पीनेते मनुच्यकी 
प्याप्त मवश्य दुक जातौ है, उपो प्रकार यदि विद्यते मभोष्ट 
यपु सिरि सनिदयं होती तो फोट भी मनुध्य विचा 
उका नहं करता १ जिस मूरयुका समय नहीं माया है 
यहु सेक बाणेतति विध जलिपर भी नही मरता; कवु 
जिसके मोवनक सर्वीघच पूरो हो चुकौ है, चहु एक तिनके 
श्‌ जानेषर भौ प्राण स्यागदेतीहै! 

पीप्मजीने फटे १ पदि गाना परकारको चेष्टा 
पथा अनेकों उथोग करनेपर सो मनुध्यको धन न मिल प्केपरो 
उति चग्म तपस्या करमो षाह; व्योकि यीन्‌ मोये विना सङ्ुर 
महु पेडा होता \ भनीपी पुर्पोा फटना है कि भनूष्य दान 
वेनेतते उपपोगकी सास्र पाता है । पदे-ुदोको सेधा कस्नेते 
उषे उत्तम युद्धि प्राप्त होती है मौर महिस-धमके पालने 
यह दीर्घजीवी होता ह 1 इसतिपे स्वयं दान दे, दूरेपि 
भाचनान फर, धर्मनिष्ठ पुष्पो पूजा कदे, मोड वचन योते, 
सवका भता फर, शन्तभावसे रै भौर किसी भौ पाणीको 
हस न फर १ गुधिष्ठिर | सि, कोरे मोर चोंटौ मादि 
पीवोको उन-उन योनिपेोमिं उतप्र करके सुपदः 
प्राम्ति फरानिभे उनका अपना किया हमा कर्म हो कारण हैः 
अह सोचकर मनौ युदिषो स्थिर करो (मोर सत्क 
सग जमो) } भनुष्य जो शुषे मौर अशुभ कमं करता तया 
दतर करता हे, उन रोनी प्रकारके शमिते भूम क्रू 
अनुष्ठान करके तो एतै पसप होन चाहिये भौर मभु कमे 
हो जेप उसे किंस अच्छे फलेको आगा नहँ रनौ 
शराहिपे । ज धर्मा फस देषकर मनुप्यरो दधि धर्मौ 
शेच्ठताकाः निश्चय षट जाता है तो उसका धर्मक प्रति 
श्यरवास यदत है भोर तभो उसका मन धर्मम समता है 1 


जगतस धर्मम यदि दृ मही ती तपतरः कोर उपक एप 
विष्वा नह करता १ प्रागियोकौ युदिमत्ताफो यहो पह्धाम 
हैफिये धर्पे एसे दिदात करके उसके धावरममे सण 
आयं \ जिसे दर्दष्य वतर सकदष्ठ शोनोका सान है, 
पष्य एकापि होकर धर्मक मारण शटा चाहिये 
जो अदु दगवयके स्वामो हु, पे पट्‌ सोचकर कि कटो एभो- 
गुणो होकर हुम पुनः ऽन्मनमत्यके दण्करमे त पट लाये, 
धर्मेका अनुच्छाने कर्ते ह मौर स श्रकार संपत हौ प्रयसे 
मत्माको महत्‌ पदको प्राप्ति करते ह) कातर रिती षण्‌ 
धर्मको मघम मह दना सक्ता सपति धर्म करेषासेको बु 
सह देता; दरत्पि धमहम पुष्यरो दिशुद मात्मा हौ 
समम्ध्वा चाहिये । धर्मक स्यरप प्रयति अग्निक समान 
तेजस्वी है } काल उसकी प्तय मोरते रसा करता है \ सतः 
अधर्मे इतनो शपति महो है फिषहुष्मकोष्‌पीष्े। 
विष्टि मोर पारे स्प्फा मभाव--ये योनो पर्भके काप 
है! धर्म विजयको प्राप्ति करनेवाला मौर तोन सोपि 
प्रकाश फलने्रासा है ) फोर कितिनाहो धुदिभान्‌्पोनहो, 
यह्‌ एिसौका हप पकड्कर उपे यलपूर्क धर्म नहीं सषा 
सकता} यब भ धार्यो दपि सम्न्यर्मे कुठ कटवा दं । 
ब्ाह्यण, क्षत्रिय, संष्य मौर शूद्र---इन सय यणेकि शरोर 
पथ्चभूतंपि हौ ने हए ह भौर सयका माटमा एक-पा है, किर 
भी उनके सौकिकः धर्म भर विद धर्मम विभि्रता रषसी 
सपो है \ श्पका उद्य पटो है फ सय सोत ग्नेय 
ध्मा पालन करते हए धुनः एकस्वरो पराप्त हें । यरि 
कहो धमं सो नित्य माना गया है, फिर उसे स्यं भादि 
सनित्यं सोकोकी प्राप्ति ते होतो है? तो एतषा उत्तर 
यह्‌ है कि जद धर्मा संकतप नित्य होता है सति मनित्य 
कामनारभको त्याग करे निच्छाम पावते घर्मा भनुष्ठन 
क्रिषा जाता है, उस समय कयि हुए धर्मस सनातन सोर 
{लिव वरमात्मा) र्ते हो पप्ति होती है १ 





भीष्पजौकः देवता, ऋषि, परवत मौर नरी आादिके नाम बताकर उनके स्मरणतन धर्मकी प्राप्ति 
वत्तलाना तथ भोष्मजोकलौ माक्तासे युधिष्ठिरका परिवारसहितत हस्तिनापुरे जाना 


धष्ठिरने पएदा--पितामह्‌ { मनृष्यके कत्याणका 
' है? शपे चहु युषे हेतः है? छिस 
कर्मके अनुष्ठाने उत्तका पाप दुर होता है ? अर कौन्त्सा 
कं प्राप नष्ट कपनेवाला है ? 
सवम कटः--ग् } यदि गरो सव्या समय 
देय-ंस भौर श्यिर्यशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 


रात, सदरे-शाम यनो इन्धियङि दारा जानरुरपा सनजे्न्नि 
जो-नो पाप करदा है, उन सदते टकार धा जता है तया वह्‌ 
सदा भिति श्टता है) देवद्ग कौत शरेयसा 
युदय कपी मंधा मोर यहा न शोर छदा दत्ागकत भाभी 
होत है ॥ चह्‌ तिषैग्योनि मौर नरद नह पददा, संर 
योनिं णन्म नू लेता, कमी दुवसे मदपीत नह होता 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुशासनपव 


मौर मृत्युके समय व्याकुल नहीं होता } (देवता ओर ऋषि 
आदिके चंशकी नामाव्रलौ इस प्रकार है--) सर्वभूतनमस्कृत 
देवासुरगुर स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी, उनको पत्नी सती 
सावित्री देवी, वेदोकि उत्प्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायणः 
तीन नेत्रोवाले उमापति महादेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख, 
सग्नि, वायु, चन्द्रमा, सुं, शचीपति इन्द्र, यमराज, उनको 
पत्ती धूमोर्णा, अपनी पत्ती णौरीके साय वरुण, दिस्त 
केर, सौम्य स्वेमाववाली सुरभी गौ, महषि विभ्वा, संकल्प, 
सागर, गङ्का आदि नदियां, मरुद्गण, तपःसिद्ध वालखिल्य 
ऋषि, भीकृष्णदरपायन, व्यास, नारद, पवेत, विश्वावसु, हाहा, 
हह" वुम्बुर, चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी देवकन्या 
उर्वशी, मेनका, रस्मा, सि्रकेएै, अलम्बुषा, विश्वाची, 
घुताची, पञ्चचूडा ओर तिलोत्तमा आदि दिग्य अम्र 
बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, जश्विनीकुमार, पितर, 
धर्म, शास्त्जान, तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय, पितामह, रातः 
दिन, मरीचिनन्दन कश्यप, शुक्र, बृहस्पति, मद्धल, वृध, राहुः 
शानैष्चर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, चिनताके पुत्त 
गरुड़, समुद्र, कटके पुत्र सपेगण, शतद्रु, विपाशा, चन्द्रभागा, 
सरस्वती, सिन्धु, देचिका, प्रसास, पुष्कर, गद्धुग महानदी, 
वेणा, कावेरी, नमेदा, कुलम्पुना, विशल्या, करतोया, भम्बु- 


वाहिनी, सरयू, गण्डकी, महानद शोणसद्र, तासा, अरुणा, ~ 


वेवरवती, पर्णाशा, गौतम, गोदावरी, वेण्या, एृष्णचेणा, 
अद्रिजा, दुषहती, चक्षु, मन्दाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, 


चिश्वेश्वरका स्यान, (काशी), विमल सरोवर, स्वच्छ 


सलिले युत पुण्यतीर्थ, कुरक्षे्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, 
जम्बूमार्गे, हिरण्वतौ, वित्तस्ता, प्लक्षवती, वेदस्मृति, वेदवती, 
मालवा, अश्ववती, पवित्र भूभाग, गद्धाद्रार (हर्टार), 
ऋषिकुल्या, समुद्रगामिनी पवित्र नदियां, चर्मण्वती, कौशिकी, 
यमूना, भीमरथो, बाहुदा, महेन्द्रवाणी, नरिदिवा, नीलिका, 
नन्दा, अपरनन्दा, तीर्थभूत महान्‌ हद्‌, ` गया, फल्‌ तीरथ, 
देवताओसे युक्त धर्मारण्य, पित्र देवनदी, तीनों लोकोमे 
विख्यात, पवित्र एवं पापनाशक ब्रह्मनिमित सरोवर (पुष्कर- 
तीथं), दिव्य ओषधियोसे युक्त हिमवान पर्वत, नाना प्रकारके 


घातुमो, तीर्थो जौर भौषधोसे सुशोभित विन्ध्यगिरि, मेर, - 


महेन, मलय, चांदीकी सानोसे युक्त श्वेतगिरि, श्ट्धवान्‌, 
मन्दर, नील, निषध, दर्दुर, चित्रकूट, अजनाभ, गन्धमादन, 
सोमगिरि तथा अन्यान्य. पर्वत्त, दिशा, विदिशा, भूमि, वक्ष, 
विश्वेदेव, आक्ताश, नक्षत्र ओर ग्रहगण--ये सदा हमारी 
रक्षा करे तया जिनके नाम लिये गे हैँ मौर जिनके नही लिये 
गये रहै वे सम्युणं देवता हमलोगोकौ रक्षा करते ह \ जो 
मनुष्य उपयुंयत देवता दिका कीर्तन, स्तवन ओर मभि- 


नन्दन करता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है । 
देवताओंकी स्तुति ओर अभिनन्दन करनेवाला पुरष सब 
प्रकारके संकीर्णं पापौसे छूट जाता है । 
` देवताओके . अनन्तर समस्त पापो ` मुव॑त करनेवाले 

तपः सिद्ध ब्रह्यषियोकषि नाम बतलाता हं । यवक्रीत, रभ्य, 
कक्षीवान्‌, ओौगिज, भृगु, अद्धिरा, कण्व, मेधातिथि भौर 
सरवगुण-सम्पन्च  बहि--ये पूवं  दिशंमें रहते है । उल्मुचु,. 
भ्मुचु, मुमुचु, स्वस्त्यात्रेय, मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य ओर परम प्रसिद्ध ऋषिश्रेष्ठ दृढायु तया उष्वबाहु-- 
यै दक्षिण दिशामे निवास करते ह । अब पश्चिम दिशामें 
रहुनेवाले ऋषियोके नाम सुनो--अपने सहोदर भाईयोसहित 
उषद्धः, शदितणाली परिन्याध, दीघतमा, गोतम, काश्यप, 
एकतः, द्वित, चित, महर्षि दुर्वासा जीर सारस्वत । इसी प्रकार 
अति, वसिष्ठ, शक्ति, पराशरनन्दन व्यास, विश्वामित्र, भर 
द्वाज, जमदग्नि, परशुराम, उदालकयुत्र श्वेतकेतु, कोहल, 
विपुल, देवल, देवशर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्यप, लोमश, 
नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रभ्रवा मौर भृगुनन्दन च्यवन-ये 
उत्तर दिशमें निवास करते हैँ ! यह्‌ देवता भौर ऋषि्योका 
मुख्य समुदाय अपने नामका कीर्तन करमेपर सनुष्यको सब 
पापोसे मुक्त करता है । 

ञअव राजषियोके नाम सुनो--राजा नृग, ययाति 
नहुष, यदु, शवितिशाली पुरु, धुन्धुमार, दिलीप, भ्रतापौ सगरः 
फूशाश्व, यौवनार्व, चिताश्व, सत्यवान्‌, दुष्यन्त, महायशस्वी 
चक्रवर्ती राजा भरत, पवन, जनक, दृष्टरथ, नरश्रेष्ठ रधु, 
दशरथ, राक्षसहन्ताः वीरवर राम, शशविन्दु, भगीरथ, 
हरिश्चन्द्र, मरुत्त, दुढरय, महोदय, अलर्क, एल (पुरूरवा) 
करन्धम, फष्मोर, दक्ष, अम्बरीष, कुकुर, महायशस्वी - रेवत, 
कुरु, संवरण, सत्यपराक्रमी मान्धाता, राजषि मुचुकुन्द, 
गद्धाजीसे सेवित राजा जह्न्‌, आदिराजा वेननन्दन पृथु, सबका 
प्रिय करनेवाले मिव्रभानु, वरसहस्यु, राजर्षिश्रेषठ श्वेत, प्रसिद्ध 
राजा महाभिष, निमि, अष्टक, आयु, राजि क्षुप, राजा 
कष्षयु, प्रतदेन, दिवोदास, कोसलनरेश सुदास, राजषि नल, 
प्रजापति मनु, हविध्, पृषध्र, प्रतीप, शान्तनु, अज, प्राचौन- 
वहि, महायशस्वौ दष्ष्वाकरु" राजा अनरण्य, जानुजद्ख, राजषि 
कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणम जिनका अनेकों बार 
वर्णन हुआ है, वे-सच पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य ह । 
जो मनुष्य प्रतिदिन सेर उठकर स्नान आदिसे शुद्ध हो 
प्रातःकाल ओर सायंकालमे इन नामोंका पाठ करता है, वह्‌ 
धमेके फलका भागौ होता है 1 

जनमेजयने पुछा--मुनिवर ! मेरे प्व पितामह 'राजा 
युधिष्ठिरम वाणशय्पापर पडे हए कौरव-धरन्धर भीष्मजीके 


अनुशता्षनपव ] गुधिष्ठिर मादिका मीय्मके पाच भाना मौर भीप्मका देहव्यागङे सिये अनुमति सेना 
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। भूते जम धमेसम्बन्धौ पास्वीप घाते सौर दानो सिधि सुन 
सी, सय शडुार्मोका समाधान प्राप्त कर तिया सौर धर्म त्तथा 
भर्थके विषयमे ठ्नेवते ्म्पू्ण संगर्योको मिटा दाला, दस 
समयफिर कोना कार्य किया ? पट्‌ अतायेको हषा कमजिपे ! 
. वैशम्पए्यनजीने कट्ा--राजन्‌ 1 धम गज पुपिष्ठिरको 
धस श्रफार उपदेश देकर फय पितामह मीम चुप हौ गये, घस 
समय सारि राजभण्ड कछ वैरतक् तम्य होकर चिदरसिदित- 
सा हौ शया! सदनन्तर, सत्यवतोनन्दन भहपि व्याप्तो 
धोडो देरश्यान्‌ करके मद्धानन्दन मीयते कहा---भरथेष्ड 1 
भवे राजा भूधिष्ठिर शान्त हो चुके है--६नके सोक ओर 
सदेह निवृत्त ष्टो ष्ये ह कनौर पे अपने पादयो, बनुगामी 
-समामों तथा भगवान्‌ शीषृच्णके साय मायके समीप देठे 
हए ह ॥ मव माप इन्द हस्तिनुर जानेकी सत्ता बीन्यि + 

भगवान्‌ स्यार दस प्रकार केषर शान्तनुनन्दन 
भीष्म मन्त्ि्योहित राजा युधिष्डिरको जनिरौ बाता देते 
हए धुरवाभीमे बोते---'्राजन्‌ | स सुम हुस्तिनापुरकते 
जाम भोर अपने मनकी कविता इर करदो । राजा पपाततिषी 
भति शद्धा शौर दम गुणते सम्पन्न होकर क्षतरिषनधर्मका 


पासनं करते हए देदता्योक्त पुजन प्रोह पिरे ददन 
करो) मदृत-सा यपर दं शरक पर्याप्त इक्या रेरुए्माना 
भरकारफे यरनोका अनुष्ठान करते च्छो १ दसा शरे शुन्दारा 
कल्याण हौ, अय मुर सपनो मानपरिक विन्द स्या रमी 
चाहिये ? घात } अगा प्रसघ्न रखना, यन्त्री, पेनापतति 
सदि प्रहृतिर्योगो सान्त्यना देते रुना मर पदूर्योा यथोत 
सम्मान करना १ कमे मन्दिए्के आपसे फते हए चृकषपष 
यदृते पक्षी माकर पतेर सेते है, उसी परार बुम्हारे भिव 
सोर हितंको दुष्टर माशरपर्े रहर भ्ीयन-निवहि शरे । 
येदा ¡ जच पू्ेनारायण दक्षिणायने तिवृत्त होकर उक्त, 
रापणपर मा जायं, उस समय फिर हमारे पापि साना ॥ 

यह्‌ सुनकर बन्तीनन्दन युधिष्ठिरे ते वष्टो 
कट्कर पितामहष्तै आशा स्वोकार को ओर मदे प्रणाम करके 
पारसहितर दैस्तिनापृरको मोट चते 1 उतरे भणो-भापे 
राजा पूतराष्टर मौर पतिप्रता गान्धारी देवौ पो मौर पापे 
शधि, समो भाई, भगवान्‌ थीकृप्ण, नपर भौर प्रान्ते 
सोग तथा वृद सन्तर प्षरहेये} इन सवके पाप धरमेरागने 
हस्तिनापुरं प्रवेश किया॥ 


~~~ 


भीष्मके अन्तयेष्टि-संस्कारकी सामप्रौ तेकर युधिष्ठिर आदिका उनफे पास आना मौर 
भीष्का श्रीकृष्ण आदिसे देहुत्यायको अनुमति लेना 


वैधम्पाथनजी कषत हु--राजन्‌ 1 हस्तिनपुरे भाने- 

क्षि याद दुन्तीनन्दन यधिष्टिरमे नगर मौर प्रान्तके सोर्गोकरा 
ययोतित सम्भा किया तथा उन्हं अपने-अपने धर जानकी 
आका वो \ श्रसके द्द मिन स्विपोकि पति मोर पच गुदे 
मारि भये भे, उन सवको घहृत-सा धन देकर धे धापा । 
सदनस्तर,यु्िष्ठिरका राज्यसिहासनके कपर सभिेक किया 
गया ओर उन्होने मन्त्री भादि समस्त परष्तिपोको यधने-मपने 
यदपर स्थापित करके येदयेता एवं युणयान्‌ ब्राह्यणो उत्तम 
क्ाशोरवोद प्रण किया । तत्पश्चात्‌ राजा युधिच्ठिसै एवात 
हिनोत हस्तिनापुरे रहने याद ग पूर्यदेवको ददिभणायनसे 

" निवृत्त ्ठोफर उत्तरायणे भय देखा तो उष ररे भोष्म- 
1 ओको मूप्यकषा स्मरण टो माया वर वे यत केरनिवातते 
श्ा्यणोक सराय हस्तिनापदसे चलने उदयत दए ! जनिके 
पहुसे यन्ति भोप्मजीका अन्ेष्टि-सस्वार कनके लिये घृत, 
मासा, वुगज्धित व्रच्प, रेषमी वमल, र्दन, काला अगृहः 
अरछे-मच्छे फूल सथा नाना प्रकारके रत्न आदि सामणी भेज 
शै किरधृतदाष्ट्‌ मौर ऋन्धातेको आगे करके माता कुन्ती, 


सन भाई, सगदान्‌ श्रहष्ण, युदिमान्‌ विदुर मोर सापर्कि 
श्राय सेकट वे नगरे पाहर निकले । उमे साप रप, हषी, 
धोड़े मादि राजोवित उपकरण भौर वेवका महान्‌ टाटार 
या) वेदीजन उनकी स्तुति कते हए घतते पे। महा 
तेस्यो युधिष्टिर भौष्वजीके स्थापित शथे हृद्‌ त्रिविध 
अनिनर्खेकते आसे रणकर स्वये वोप घत श्ट भे 
ययासमय ये कुरते शान्तनुनन्यन भीध्पगोके पास णा 
यहे " उस समम वहां दराशरलन्दन य्या, दपि भारद 
कौर देवत शधि उनके पास वेढे पे तदः पहुमारत-युदमे 
मरमैसे दवे हए ओर मन्यान्द देशेति मपे दए वतमते रासा 
उन महात्माकी सथ धोरते रता कर रहै ये! धर्मराज 
मुथिष्िर द्रत हौ यीरषस्थापर सोदे हृद्‌ मोप्मजीकः वरन 
करके भादरयोहितं रवते उतर डे मोर निष्टं जाद 
उन्हेले पितामह मीरम सथा व्यास भारि महुियोशो प्रभाम 
शपा 1 इरे वाद उन महरियोनि भौ उनका सभिनन्दन 
यः ! हिर दे श्छथिपपि पिरे हए पित्रामहरे पास माकर 
सोसे--दष्दातो { ज ुधिष्िर अप सेवर उपस्थित 
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संक्षिप्त महाभारत 


.[ अनुञ्ञासनपव, 


=== त ॥ 


हे मौर आपके चरणोमें प्रणाम करता हं । यदि जापको 
मेरी घात.सुनायी देती हौ तो आल्ञा दीजिये, म आपको क्या 
सेवा फर ? सापके ताये हए समयपर अग्नियोको लेकर म॑ 
उपस्थित हुजा हं \ मापके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र 
भी अपने मन्त्रियोके साय यहाँ पघारे हुए ह । भगवान्‌ 
करीएष्ण, मरनेसे वचे हृए समस्त राजो. मौर कुरुजाद्धल 
देशके लोग भौ मये हुए है । भाप मखं खोलकर इन सवकी 
ओर देखिये 1 ` आपके फथनानुसार इस समयके त्यि जो एष 
फरना आवश्यक था, बह सव शर लिया गया है । समी 
उपयोगी वस्तुजका प्रबन्ध हो चुका" 

परम वुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके इस प्रफार कहनेपर गङ्धा- 
नन्दन भोष्मजीने ' मले खोलकर जपते चारो ओर खड़े हए 
समस्त भरतवशी राजामोकी मोर देखा । फिर युधिष्ठिरका 
हाथ पकड्कर मेधे समान गम्भीर वाणीम यह्‌ समयोचित 
वचन कहा--बेटा युधिष्ठिर ! तुम अपने मन्तियोकि साय 
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यहां आ भये, यह वड़ी अच्छी बात हुई ! भगवान्‌ स्यं अव 
दक्षिणायनसे उत्तरायणकौ ओर आ मये ह! इन तीखे 
वा्णोकौ शबय्यापर शयन फरते हुए माज मृ अरठावन दिन 
हो गये; कितु ये दिन मेरे लिये सौ वके समान वीति है \ 
इस्‌ समय चान्द्रमासके अनुसार माघका .महीना प्राप्त हुमा 
है + इसका यह्‌ शुदलपक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग 
मोत चुक्रा है मौर सीन भाग वाकी है) 


धर्मपुत्र युधिष्ठिरे एेसा कहकर भीष्मजीने धृतराष्टृको - 
सम्बोधित करके कहा--“राजन्‌ { तुम धर्मको च्छो तरह 
जानते हो । तुमने अथे-ततत्वका भी भलोभांति निर्णय कर 
लिया है \ अन तुम्हारे मनमें किसी भकारका सदेह नही टै; 
क्योकि तुमने अनेकों शस्तोंका जान रखनेवाले बहूत-ते . 
विद्वान्‌ ब्राह्यणोकी सेवा की है ! सम्पुणं वेदो, शास्त्रों भौर 
धर्मोका तुम्हे परापरा ज्ञान है; अतएव तुमको शोक नहँ 
फरना चाहिये । जो कुछ हृभा है, वसी ही होनहार ची । 
तुमने ष्णद्ैपायन श्यासजीसे देवतार्ओंका रहस्य भौ सुन 
लिया है (उसीके अनुसार महाभारत-युद्धको सारो घटनाएं 
इई ई) । ये पाण्डव जसे राजा पाण्डुके पुत्र ह वसे ही धमकी 


दृष्टस तुम्हारे भी हैँ \ ये सदा गुरजनोकौ सेवां लगे रहते . 


है । तुम धर्ममें स्थित रहकर अपने पुत्रोके समान ही इनकी 
रक्षा फरना ! धर्मराज युधिष्ठिरका हूदय बहत ही शुद्ध है । 
ये सदा तुम्हारी आन्नाके अधीन रहे । मेँ जानता हं इनका 
स्वभाव बहुत ही कोमल है जौर ये गुरुजनोके प्रति बड़ी भविति 
रखते है । वुम्हारे पुत्र वड़े दुरात्मा, क्रोधौ, लोभी, रर्ष् 
रखनेवाले भौर दुराचारी थे, मतः उनके लिये कमी शोक 
न फरना) - 
बोले--“भगवन्‌ ! आप देवता भी देवता हु! देवता 
मौर अधुर समी अषप चरणो शीश श्ुकाते है 1. अपने 


तीन पगे विलोकोको नापफेशारे भावान्‌ वामन 1 अपरो 


प्रणाम है! जपि शद्ध, चक्र तथा गदा धारण करनेवाले है, 
वासुदेव, हिरण्यात्मा, पुरुष, सविता, विराट्‌, अनुरूप जीव 
जीर सनातन परमात्मा भी आपह हैँ । कमलके समाननेत्रो- 
वाले पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार करे । श्रीकृष्ण { अब 
आप भूरे जानेकौ आज्ञा दीजिये मीर सदा मापकौ शरणमे 
रहनेवाले इन पाण्डु-पुत्रोकी रक्षा करते रहिये । भनि 
दुवुद्धि दुरयोधिनको यह कहकर समाया था कि "जहाँ श्रीकृष्ण | 
है वहां धम है मौर जहां धमं है उसी पक्षको जीत होनी निश्चित 
` है" इसलिये बेटा दुर्योधन { भगवान्‌ शरीकूष्णकी सहायतासे 
तुम पाण्डवोकि साथ संधि फर लो, यह्‌ संधिके लिये बड़ा 
अच्छा मवसर हाय आया है " इस प्रकार बार-बार कहनेपर 
मी उस मूरखंने मेरी वात नहीं मानी जर सारी पृथ्वीके वीरोका 
नाश कराकर अन्तमे वह्‌ स्वयं भी कालके गालमें चला गया ! ` 
भगवन्‌ { भे आपको जानता हूं ! आपःवे ही पुरातन ऋषि 
नारायण हैः जो नरके साथ चिरकालतक वदरिकाश्रममे 
निवास करते रहे है । - दर्वि नारद भौर महातपस्वी 
व्यासजीने भो मुभे कहा था कि शे भरीकृष्ण जीरः अर्जुन 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ओर नर्‌. है जो मानव-शरीरमे 


अनुशासनपवं ] 


मीप्मजीका प्राणच्याग, दाहु-संस्कार, गङ्खजीका शोक वौर्‌ शरीङृष्यक्य समक्षाना 
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मदतीणे ए है #. शचौकृष्ण { खव माद माना दीजिये, चै 
दरस"गरौरका परित्याग कर्णा \ मापको साता भिलनेपर्‌ 
भूमे परमगतिक्ी प्राप्ति होमौ ए † 

श्रोकृप्णने कहा--मौष्मजी [ र जापको सह्यं माला 
येता हं । माप मूसक नाष्य, इस सोकर्मे भापके दारा 
मणुमाव् भौ पाप नहो हमा है! राजे! भाप दूसरे 
मारफंण्डेपे समान पितृभक्त ह; ्सततये मृत्यु विनीत दासौ- 
षते पति मापके वषमे है 1 

भगयानूके एसा कहुनेषर गङ्खानन्दन भौष्मने पाण्डो 
तया धृतराष्ट आदि समौ सुद्दोति कटा--भव म प्रार्णोका 


व्याम करना चाहता ह, गुम सय सोग भुम इसके तिथे भासा 
दो) वुम्ं सदा सत्मधर्के पानक प्रयत्न करते हना 
चाहिये; शयोकि सत्य हौ सचते यडा यत है! धुम सो्ोशि 
सवके साय कोमतलताका वतव करना, सदा गपनी एन्धरेरौ 
यरोमे र्ना, बराह्मणेकि प्रति भवित करना सया धर्मनिष्ठ 
एवं तपस्वी ना चाहिये ४ 

यहे फटुकूर भीष्माने मपने सयं धूुष्टदोशो पतेत 
सगाया बौर युधिष्ठिरम पुनः इत प्रकार रहा--“पञन्‌ । 
तुम सामान्यतः समी प्राहर्णोको, विरेयसः पिद्रारनोको मौ 
माचार्यं तया त्विजे सदा ही पूना करते रहना 1 


---+-- 


भीप्मजीका प्राण~्याग जौर धृतराष्ट्र मादिफे द्वारा उनका ाह-ंस्कार ! फौर्वोका गद्धाफे 
जलतते भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्भाजीकां प्रकट होकर पुत्रफे लिये शोक करना 
मीर श्रीफष्णका उन्हँं समभ्नाना 


वैशम्पायनजी फहते ह जनमेजय । समस्त कौरवोति 
स प्रकार केटैफर शान्तनुनन्दन भौप्मजौ प देरतक 
घुपवाप पड़ रहे । तदनन्तर, घे मनसहिते प्राणवायुको क्रमशः 
भिभ्र-भिश्र घारणा्ममि स्यापित करमे सगे \ हस सरह 
गिक क्रिपकि दारा रोके हए महात्मा भोष्मजोके प्राण 
क्रमशः ऊपर घटने लगे । उस सम्रय वहाँ एकनित हए समी 
संत-महामाभेकरि योच एक वद्धे मार्च्ेकौ घटना चटी 1 
ध्यास प्रादि सच महुपियोनि देषा कि शान्तनुनन्दन पीप्मफा 
श्राण उनके जिम्न-जिप्न द्धकी त्यागकर अपर उठता धा, उत्त, 
उस मद्के याण मयने-साप निकल जाते ओर उनका धव 
भर जाता था । स्‌ प्रकार सवके देटते-रेवते भौप्मजीका 
शरीर क्षणमरमे चाणते रहित हो गया \ यह्‌ देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सौर ध्यास आदि महपिरपोको यडा विस्मय हमा 
पीदमजीने जपते देहके सभो दारको चंड करके प्राणको सय 
भस्त रोक लिया या, ससि वट्‌ उनका भस्तक (बह्यरन्ध) 
फोडकर बाक्षाशमे चला पपा + उस समय देवतानि 
दुभौ यजापी ओर पूर्लोके वर्था कौ 1 पिो तया ब्रह्य- 
पिर्पोफो यडा हं हसा । वे मौष्मनोको साधुवाद देने समे ४ 
सौोप्मजीक प्राण उनके बरह्यररधते निकलकर उत्काकौ भति 
भआकाशको श्योर उड़ा भौर क्षणभरमे धिलीने हो गया दसं 
श्रकार भरतयशका भार षन करनेवाले शान्तनुनन्दन 
भौप्मजी कालके अघौन हए 1 

तदनन्तर, युते काष्ठ मौर नाना प्रकारके सुगन्धित 
रव्य सकर महात्मा पाण्डव, विदुर ओर युयुत्ुने चिता 
सवार क मौर काकी स्तो मनग शट होकर देखते च्टे } 


तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर भौर विदुरजीने" मीप्मजोको वितापष 
सुलाकर उन्हे रेएमौ यस्त मोर पुर्तो भाताभंति एक 
दिया उस समय युपुतसुने उनके ऊपट छत्र लाया, भीष, 
तेत्र तथा भुन श्वेत चंवर गोर व्यमन दले से ! म्रौ 
छूमार नकुल ओर सहदेवे पग हारम सेकर भीष्मभीके 
मस्तकपर रथी । कुदक्ुलको स्तिया ताम्के पसे सेकट पार्ये 





१५१८ 
न 
मरोरते उन हवा करने लीं ! किर पाण्डवेनि विधिपूर्वक 
समयोचित पिततमेध किया मौर भीष्मके पावका संस्कार करते 
हए मनन बहुत-सी याहृतियां डालीं । उस समय सामवेदके 
विद्धान्‌ ब्ाद्यण सामगान करने लगे मौर धुतराषटरने चन्दनकौ 
रकी तया युगन्धित चस्तुमेसि भीष्मके शरीरको माच्छादितं 
करके उनकी चिता बाग लगा दी ! फिर धृतराष्टर मादि 
सम कौरवेनि उस जलती हू चिताकौ प्रदक्षिणा कौ 1 इस 
प्रकार भीष्मजीका दाहु-संस्कार करके समस्त कौरव मपने 
कुलकौ स्त्रियोको साय लेकर चछपि-मुनियेसि सेवित परम 
पविद्र भागीरयीके त्रयर गये ! उनके साय महव व्यास, 
दर्वि नारद, अत्तित देवल, भगवान्‌ श्रीफूष्ण तया नगर- 
निवासी मनुष्य भी ये । वहां पटहुचफर सव लोगोनि विधिपूर्वक 
महात्मा भीष्मको जलान्जलि दी! 
उस समय जपने पुत्र भीष्मको जलान्जलि देनेका कार्यं 
पुर हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके कपुर प्रकट हई 
लौर शोके विकल हौ कौरवेति रो-रैकर कहने लगी-- 





तेम व व णर ४ ठ ४ 


श्रिय पत्रो ! भेरी वात भुनो--मीप्म राजोचित्त सवाचारसे 
सम्पन्नये, उनको युद्धि यदौ पवित्र यौ सौर उनका जन्म भौ वहूत 


संल्िप्त महाभारत 


[भनुगासनपवं 








उत्तम कुलमें हया या । वे कुरकुतके युद्ध पुर्षोका सतकार 
करनेवाले ओर सयने पिताके बडे मक्त ये ! उन्हेनि अपने 
जीवनमें महान्‌ श्रतका पालम क्रिया था। जमदन्निक्ुमार 
परमुरामजौ मी अपने दिव्य बस्तरकि हारा उन्हुं परास्त नही 
कर सके ये; कितु दे ही महापराकमी मीष्म शिखण्डीके हायते 
मारे गये, यह कितने बुःखकी घात है ! मवश्य हौ मेरा हृदय 
त्यरफा चना हम! है, तभौ तो जपने प्यारे पुत्रको जीवित न 
देखकर मी यह्‌ फट नहीं जाता । कारीपुरीके स्वयंवरे 
समस्त क्षत्रिय राजा एकतर हुए ये; कितु भौप्मने गकेले ह 
उन सको जीतकर काशिराजको कन्या्मोका अपहरणे 
किया या! हाय { वलम जिनकी समानता करनेवाला , 
दरस पृथ्वीपर दूसरा कोई वीर नही है, उर्हीको शिखण्डके 
हायस्े भारे गये सुनकर माज मेरी छाती क्यो नहीं कट 
जाती ? सोह 1 ` जिन्टने कुरुषेतेके मैदानमे युद्ध करके 
परस्युरामको भी मनायास ही कष्टमें डाल दिया या, उन्हीकी 
मृत्यु पिखण्डीके हाव से हुई { 

एसी वाते कुकर जव गद्खाजी बहुत विलाय करने सर्गी 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हुं समरति हुए फहा---कल्याणी ! 
धर्यं धारण करो, शोक त्याग दौ ! तुम्हारे पुत्र भीष्मजी 
सत्यन्ते उत्तम लोक्मे गये ह, इसमे तनिक भी संदेहुन 
करो ! वे महातेजस्वी वसु थे । वसिष्ठ मुनिके शापसे उन 
मनुप्य-योनिमे जन्म लेना पड़ा था। उनके लिये तुह 
शोक नहीं करना चाहिये । उन्मि समराद्धणमें क्षत्रिप- 
घर्मके अनुसार युद्ध किया या । वे बर्जुनके द्वारा मारे गये हः 
शिखण्डीके हायते उनकी मृत्यु नहीं हुई ह । देवि ! तुम्हारे 
पुत्र कुशरष्ठ भीष्म जव हयम धनुष-बाण लिये रहते, उस 
समय सासात्‌ इन्द भी उन मारनेमें समर्थं नही हो सकते 
ये । वे तो सपनी दच्छमे ही शरीर त्यागकर दिव्य लोके 
गये हु! सम्पूर्णं देवता मिलकर भौ' युद्धम उन्हं मारतेकी 
शदित नहु रखते ये, इसलिये तुम फु्नन्दन भौष्मजीके लिये 
शोक न करो । वे वसुमोकि स्वरूपको भ्राप्त हुए ह, उनकी 
चिन्ता छोड़ दो # 

वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेलय ! मगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण ओर व्यासने जव इस प्रकार समकाया तो नदियेमिं 
धरेष्ठ गङ्भाजी शोक छोडकर पानीमे उत्तर गयीं आर श्रीकृष्ण 
जादि सव लोग गङद्खाजौका सत्कार करके उनकी आजा ले 
वर्हि लीर अपि । | 





अदरुशासनपवं समाप्त 


ध श्रीगपेभाय नमः 11 


संक्षिप्त महाभारत 
आर्वमेषिकपवं 


युधिष्ठिरका शोक फरला, श्रोकृष्णका उन सान्त्वन देना मौर व्यासजीको पु्िष्ठिरको 
समद्गाते हए राजा मरूतकौ कया सुनाना 


नारायण नमर्त्य नर्‌ चव नरोत्तमम्‌ १ 
देवं सरस्वती व्याम तत्रो जयमुदीरयेत्‌ 11 
अन्तर्यामी नोपणस्व्प धरयदान्‌ भोष्प्ण, उनके 
नित्यसखा नेरस्वश्प नररत्त अर्जुन, उनको सीता प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती जौर उसके वक्ता महपि 
येदव्यातरो नमस्कार करके मापुरौ सम्यत्तिपोपरर विजय- 
भ्राप्तिपूवक अन्तःकरणको शुद्ध करवाते महाभारते द्रन्यरा 
पाठ करना घहिये } 
वैशम्पायनजौ कटूते ह--जनभेजप ! पोप्मको 
जलाञ्जलि दे सेनेके पश्चात्‌ महारान ृततरण्टृको सपि करके 
महावा युधिष्ठिर पानीप वाह्‌ निकले । उस समय उनको 
सम्पूणं ्र्दियौ सोकसे व्याफुल हो रहो चौं । चाहर अनिपर 





ये दोनो नेवोत भष धारा बहते हए गद्भानतरे रपर 
गिर पटे! सजाकषो धतना दीन मौर हतोत्साह रेष 
पाण्ध्व फिर मोक श्य गये मौर उन्होकि पात बेटे रे) 
तव भगयान्‌ थोकस्णने कहा--“पमन्‌ { यदि मनुष्य भरे 
ए प्ाणीके लिपे सपने मनरमे मधिक शोक करता है सो दरे 
परलोकषासौ पितता-पितामह भादि बहुत सेतप्त हेते हं! 
इसलिये साप बष्टो-वडो दक्षिणावते लाना प्रकारके पर्नोका 
अनुष्ठान करके सोम-रसते देवतामोशि सौर स्वया (धाद) 
के द्रष्टा पितरे तृप्ते कीज्ि ! अतिषिर्पोको म्र सौर 
जल देकर तया स्यन्‌ भनृष्योष्ति उनकणौ दृण्टाए्‌ पूणं 
करे संतुष्ट कोभिये ! अपने तो जाननेयोग्य सत्यका ज्ञान 
प्राप्त कपा है, कलेयोग्य कार्योशो पूरं कर तिया है तपा 
सोष्म, च्ास्, नारद ओर ठिदुरमौके मुहे राजक धमो 
श्वकण छ्य है । सतः पापको मूढ पुष्यं सपान शोक 
नहो कटने चाहिये } छष्ि मोर छपने पितरा-पितामहूहि 
यर्ताथका अनुसरण करते हृए्‌ राजयका भाट पभातिये । 
महाराज { जेमी होनहार धो वेसा हौ सय कुट हमा है" भतः 
शोक त्याग दीजिये) इप् युदभं जो भोग यारे यये ह, उन्हें 
अद आप किर नहो रेणे सक्ते + 

यह्‌ कट्कर भगवान्‌ शोकस्य चुप हो भवे । तर भहा 
तेजस्वी यथि्छिरने कहा--भोविन्द { अपक मेरे ऊपरणो 
मेम है, उपे म सच्छी त्तरहु जानता टं मार स्नेह धोर्‌ 
सौहृद सदा हो पुपर एषा ते रहत ह! गदाधर 
प्रदि असप्रतापूवंकः माप मुम तपोवने जनिष्नो मासा दे 
देते लो मे सपमे बद्र प्रिय क्य हो जाता! मे पितामह 
भीष्मको सौर युद्धे कमी पोठ न दिदानेवाते नरथेष्ठ 
कर्को मरदाकर कभी शान्ति नह पा सर्ता 1 यद्र निस 
उषापत्े मुमदे मपे कूरतापूणं पायते रय निमे, निघ 
कामे कसेर मेरा वितत शु हे, ब्र कोचि 9 

कुनतनन्दन पुध्ि्ठिर्ते एसी दातं शते देष पमे 
तच्छे जाननेयाते महातिजस्यो स्यसनतने शठ्--तपत ¡ 


1; 


संक्षिप्त महाभारत 
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मति मोहे पड़ पये ! हमलोरोका बार-बार समाना न्य्थ- 
का प्रलाप सिद्ध हो रहा है, जद हुम रिस लायक रह्‌ गये ? 
युद्धसे हौ जिनकी जीविका चलती ह उन क्षतियोके धमं 
वुम्हं भलीमाति विदित ह! जेसा ताव करनेसे राजाको 
मानसि चिन्तासे प्रस्त नहीं होना पड़त, वह्‌ भी तुमसे छिपा 
नहीं है ! तुमने सम्पूणं मोक्ष-धर्मोका यथार्यरूपतते श्रवण किया 
है! सनि सो अनेकों वार वुम्हारे सदेहोका निवारण किया 
1 इसके सिवा, तुम सम्पूणं राज-धम ओर दान-धमको 
भी सुन चुके हौ । इस प्रकार सव धमोकि ज्ञाता ओर सम्पु्ण 
शास्तरोफि विद्वान्‌ होकर भी अन्ञानवश वारंवार मोहम क्यो 
पड रहे हो ? युधिष्ठिर ! मुेतो एेसा जान पडताहैकिं 
तुम्हारी बुद्धि ठीक नही है (तभी चुम सारा दोष अपने ही 
उषर मदृते हो) । अच्छा, यदि अन्ततोगत्वा तुम अपनेको 
ही युद्ध-रूप पाप-कर्मकी जड मानते हो तो वह्‌ उपाय भी सुनो, 
जिससे उस पापका नाश हौ सकता है 1 जो मनुष्य पाप करते 
है वे तपस्या, यक्त आर दानके वारा ही अपना उद्धार करते 
ह इन्हीं फमेसि पापियोकौ शुद्धि होती है, य्ञोसेही 
देवता्मोका माहात्यं अधिक हुमा है आरं क्रियानिष्ठं 
देवतपमोने यन्लरे ही वलते दान्वोक्तो परास्त किया है, 
दशषरथनन्देन भगवान्‌ रामने तथा दुष्यन्त ओर शकुन्तलाके 
पुत्र तुम्हारे पूपितामह्‌ राजा भरतने जिस प्रकार अपवमेध- 


यज्ञका अनुष्ठान किया था, उसी भकार तुम मी नान प्रकारौ 
दक्षिणा देकर तथा बहुत-से मनोवाच्छित पदार्थं, अघ्र भौर 
घन भादि खच करके अद्वमेध-यस करो \' । 

युधिष्ठिरे कंहा--विप्रवर ! इसमे संरेह्‌ नहं कि 
अश्वमेध-यज्ञ राजाको पवित्र कर सकता ह, कितु इससे 
सम्बन्धे म अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने 
प्रकट करना चाहता हूः उसे सुनिये \ अपने जाति-माइयोका 
यह महान्‌ संहार करानेके बाद अव मेरे पास दक्षिणामे 
देनेके लिये धन नहीं रह गया है, अत्तः इस समय भै पोड- 
सा भी दान करनेमें मसमय हू ! यहाँ जो राजकुमार उपस्थित 
हैः ये समी संकटमे पड़ हए ह । इनके शरीरा घाव भौ 
अभी सुखने नही पाया है ¦! इस युद्धके कारणये भी दीन 
एवं दुखी हो गये ह 1 अतः इनसे मी सँ धनकी याचना नरह 
कर सकता । सारी पृथ्वीका नाश कराकर यो ही मै शोकमे 
इवा हुमा हँ । अन इन .बेचारसे कफिस तरह कर वपल 
करू ? दुरयोधिनके अपराधसे यह्‌ पुथ्वौ भौर इसपर रहुनेवाले 
अधिकांश राजा नष्ट हौ गये तथा हमलोगोके माये अपयशका 
ठीका लगा ! दुर्योधनने धनके लोभसे समस्त भूमण्डलका 
संहार कराया; कितु धन निलना तो दुर रहा, उसका अयना 
खजाना भी खाली ह सया ! अश्वमेध-यक्ञमे समृची पृथ्वोकी 
दक्षिणा देनी चाहिये, यही विद्रानोने मुख्य कल्य सश्त है \ 
इसके सिवा जो कु किया जाता है, बह विधिके विपरीत है । 
मुख्य वस्तुके अभावमें जो दुसरी कोद चस्तु दी जाती है वह्‌ 
प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती है; क्रतु प्रतिनिधि दक्षिणा 
देनेको मेरी इच्छा नहीं होती; अतः इस विषयमे आप मुम 
उचित सलाह देनेकी कृपा करे ! 

युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णद्रैपायन व्यासते 
योडी देरतक सोचकर कहा--धर्मराज { यदपि तुम्हारा 
खजाना इस ससय खाली हौ गया है तथापि वह्‌ बहत शीघ्र 
सर जायसा ! प्राचीन समयमे महात्मा राजा मरुत्ते बड़ा 
भारी यज्ञ करके उसमे ब्राह्यणोको चहुत-सा सुवर्णं दान क्रिया 
था} वहु इतना अधिक था कि ब्राह्मणलोग उसे ला न सके, 
वहीं छोडकर चसे अये । चह सारा धन भज भी हिमालयः 
पर्चतपर पड़ा हु है ¦ तुम उसे मंगवा लो, वह्‌ तुम्हारे 
यज्ञके लिये पर्यम्ति होमा ।' 

युधिष्ठिरने पुछा- महर्षे ! महाराज मरुत्त कित 
समय इस पृ्वीके राजः हुए थे ? तया उनके यज्ञमे इतने 
धनका सुग्रहु किस प्रकार कियागयाया? 

व्यासजीने कहु-- वेदा ! सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध ˆ -राजा ये । उतके 
पुत्र महावा प्रसंधिके नामे विख्यात ये । प्रसंधिके पतर 


अाप्वमेधिक्पवं } 


मत्तक सेवके पा जाना गौर्‌ उन यत्क सिये सजी कला 
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कुप मौर पूप (क महाराज एृश्वाङु ट्‌ 1 एष्वाङके सो 
परए, जो चड़ हो धमर थे । उन्होने उन समी परनि 
31 पृष्व राजा दनाया ! उने से ज्येष्ठ पुद्रका नाम 
धाविस, जो धनूर्धर धौतो मां पा{ विरात पा 
भाम विधिर पा, उपक पेदहु पुत्र हए \ चे प्तयके-तय 
धतुपके द्रारा पराम दिखनेदासे, ब्राह्यपमस्त, सत्यवादी, 
दा-धर्मपरायण, शन्त मोर सर्वदा भुरण करनेवाते 
थे! त श्म जो ब्रा पा, उसका नाम या सनोनि्र, बहू 
मपने छोटे भा्योको यत कष्ट दिपा करता या! पतामो 
तो वहु याही, सबको जीतकर अकष्टक राज्य करने सगा; 
कु चहु सान्यकी रसाक्प शकय करम मतम पा ! प्रन 
उसे पुष्ट नही पो, इरसिपे सदमे मि्तकर उसषो 
`राग्यौप्नहासनसे उतार (दिया मौर उस्तरतो जगह उसे पुव 
सवर्चक्षा राज्याभिषेक किया सुदर्चारो राजा यनाकर 
प्रजां बहुत प्रस हई 1 सवर्था भपने पिताक दह्‌ दर्दण-- 
घह्‌ रज्यसे हटाया जाना देकर शद्ति रहते ये \ इसतिये 
कै प्रजाका हितं करकौ दच्टति बो सादधानो मीर 
तत्परताके साय रान्प-संदातन करने सगे) वे द्ाह्यधोकि 
प्रतिं भदित रते, सत्य योते, पवित्रतासे रहते सोर मन तपा 
इद्दिकि सपने यरे रणते ये ! सदा धर्मेम सने रहनेदाले 
उन शननस्वो सजादर्‌ प्रनरवनेदे सोया विशेष सनुराग पाः 
कितु केवत धर्मभे हौ प्रयुक्ते रहोेके कारण दु दिनि 
साजाका सजाना सालो हो पया मौर उनके वाहन भादि भो 
मष्ट हो गये । उन यह्‌ इुदेवता सामन्त रानाभेति हठिपौ 
न रही! वे चारं भरते यावा करते उने स्तेर पेते 
लगे ए इससे अपने सेवर्शो जौर पुरयातिपोसहित चे यड 
कष्टम यड गये ! पद्यपि उनकी सेनाका संहार हो गया दा 
तयापि भामयकासे साजालोग उन्हें भार ने रक; क्योकि 
ये सदा धर्मक पातन क्विया करते ये (अतः धर्मे उनको 
रक्ता कर श्हा या) । मव शु अधिक पोषा देने स्गेतो 
सुदघनि शयने हायको मृहुते लमाकर शको भरति बनापा। 


न रमम 
शृते बटू बटो मेना प्रशं हो ययो? उधीके सहादवाति 
उन्होनि मपे रान्य सोमार निदा दपेवाते रुमे 
मार भयापा। हाप बजने शारथ हौ राजा सुदर्षाशा माम 
कट्धमहो गया! ` 

करन्धम, त्ेतादुगके मारष्मरम, मषिश्ित्‌ नामय एक 
पु हया ! उसङे शरोररो शोपा इमे तिर भो श्म 
नहु पो । उरो तना देदताभोरे लिये भौ णिनि पा। 
भमण्दसङे समौ भूरात उसके मधत पे १ दह्‌ मपरे सदोरार 
सौर लङ प्रमावते सयका सच्रद्‌ हो गया! पोरे ह्‌ 
इमे दरानरो करता धा ! उसका मन धेम सगः रहता 
था) वट सराय दटनेदासा, धर्मेरणयन, शनन्तिमान्‌ मौर 
त्तिन्दिय षा\ दह प्र्के समान्‌ तेजप्वो, पुष्दोरे पमान्‌ 
क्षमो, युहुप्वतिरि समान शुदिपान्‌ समीर हिमाषयके 
पमान त्पिर र्टुनेवाता चा 1 धपनै भन, वामो, कमे, 
इद्धियसंयम सौर मनोनिष्ह्‌ भारिर हार दहु षग 
भजमरनोरण वित्त ्रसप्र रत चा ! उसने विधिर मतुसार 
स्रौ बार्‌ मावमेष-यक्श मनुष्ठान रपि या मौर साहातु 
अद्धि मुनिन रसके पल करादेये ॥ उसी राजा मवि 
पुद महारा मदतत हए ! चे मुमि मयने पितापि े-वे 
ये! उन ध्मके सत्वका क्षाने या चे भटुन्‌ परस्व एवं 
चध्य्तो राजा ये( नमे दस हमार हापिर्योेल वतव! 
ये साक्षात्‌ दूरे दिष्युके समान मने जति ये} उष्टेनि पम 
कलेफो इर्टते सोनेरे हगार यर्तन्‌ दनदये मे 1 हिमालये 
उक्तस भामे मेह पर्दते पास एक महन्‌ धुद्णमय पवेत 
ह) उष्ठीके निकट उन्देति पजा घनवायौ सौर वट 
यजञ-कार्दका मारम्म हिया । उन्दूनि मलेर सुनार षष्ट 
अटूत-से सुवनेमप कुष, सोनेकेः यतन, पाली मोर मासन 
{कतो आदि} सेयर कपे, उन घब घोरो गिनती 
अताना सम्भव है पद सामप्नो तैयार ह सनिपर 
चर्मात्मा राजा भतम न्य एवाभि साय विधिूवंक यम 
रिया 


---+~-- 


इक प्ेरणासे द्हस्यतिका भनुष्यके यज्ञ न करानेकी भ्रति्ा करना, मरुतका नारदजीकी 
आज्ञाते संवर्तक पास जाना समीर उर यत्तके लिये रानो करना 


युधिष्ठिरे पु्ा-कपेघन 1 सना मद्तका परान 
हसा या ? उन्हे तम व्क भ्ल हस तर्‌ हद 7 इस 
सभय दह्‌ धन किर स्याचपर पडा हना है? मौर हमल्तेग 
खसे कंते प्त कर सक्ते? 
व्यासजीने कहा--यन्‌ ! भरि अरद्िराके शोधृत्र 


ई--एर भटान्‌ सेनस्थे मृहष्यति मौर दषे तरस्य धनो 
सदतं मभि) ये दोनो तशा पासन करनेमे एक समन 
उत्पल ये, स्तु आदस्य बरौ साप-स॑ट रक्तै ये\ 
शृहष्यति पने टोट भादर संदर्तसे दारबर वाया क्रेय 
~ भरि अनुव सते तेग मार्‌ संवत पन-पैपतष 
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मोह्‌ छोड घरसे निकूल गये ओर दिगस्बर होकर वनमें रहने 
लगे ! घरी स्पेक्षा नासम हो उन्होने सुख साना ! सौ 
समय इते समस्त असुरोको जीतकर दिसुवनका साद्राज्य 
प्राप्त किया सौर अ्क्रिाके ज्येष्ठ पुत्र बुहस्यतिको जपना 
पुरोहित बरनर सिया ! इसके पहते अद्धिराके यजमान रमा 
करन्धम ये ! उनके वमान बलवार्‌, सदाचारी सौर पराक्षमौ 
कोरे तहं घा चे बडे घर्मात्सा थे सौर तेजमे इन््रको भो 
पात कूरते ये! उन्होने अपते युणोके प्रघावसे सम्दणं 
रानाञके वशे छर सिया धा! कहते हैः दे इस मानद 
परीरके सा ही स्वर्मलोकको दले रये ये ! तत्प्चात्‌ उनके 
यत्र-सदिक्षित्‌ इस पुष्दीङे राजा हुए, जो ययातिके समान 
धरसत ये ! ३ पराक्स अर सुणोमे अपने पिताके ही समाने 
पै \ उन्हे पुद् राजा सर्त ये, लिनका पराक्रम इन्रके 
पमान था 1 समस्त भूमण्डलक्तौ प्रजा उनमें अनुखग रखती 
रो 1 महाराज मरुत आर देदराज इये दोनों एक- 
{सरसे हमेशा लाग-अंट रखते ये ! मरुत्त दड पवित्रे ओर 
एणवार्‌ पे ! इन्द्र पत्येक बातमे उनसे नेका भ्रयत्द करते 
पै; श्तु रली घौ उन्हुं सफलता च सिली 1 जद क्सो 
परह दे चड्‌ न सरे तो दृहृस्पतिको ङलाकर देदतासोके सासे 
उनते इत प्ररार कहते लगे--वृहृत्पतिजो 1 यदि अप 
मखं श्रिय करा चाहते ह तो राजा सरुतका यत्त जयदा 
घाद न कराद्येगा \ एकमा रै हौ तोनो सोकोका स्वामी 
सौर देवतासोका इद्र हुं 1 सर्त तो केदल पृष्वीते राजा 
है! जापका कल्याण हो ! साम सरुत्तरो स्यायकर सूरे 
अपना यजमान दनाइ्ये या सुरू छोड़कर राजा मरुत्तो \ 

इतके इस परार रहुनेपर दृहस्पतिने थोडी देर सोदरूर 
ऽत्तर दिपा--दिवरान ! तुम सम्पूणं जोदोके स्वासो हो । 
तुम्हारे ही आारपर समस्त लोकत ष्ठि हुए है! तुमने 
सुचि, विरदरूप सौर दल नामक दत्यत्ता संहार क्रियाहै 1 तुम 
देदतामोरे अद्वितीय दौर हो ओर तुमने सर्वोत्तम स्पत्तिपर 
सधिक्लार प्राप्त क्ता है ! पु्वौ सौर स्वका तुम्हीं खदा 
पालन ररते हे 1 तुम्हारा पुरोहितं होकर भे भरणघर्सा 
परुतका यते कंसे कया सर्ता हुं । तुभ धैर्ये रक्छो 1 मै अव 
रिस भो सनुष्यके त्तमे कभी भो लुवा नहीं प्रहुण कर्मा ! 
भाग चाहे उड हो जाय, पृथ्वी उलट जाय सौर सूर्यदेव प्रकाश 
रूरना छोड दे; {कितु सेरौ यह्‌ सच्चो परतिक्ता नही टल सकती 1 

दृहुस्पतिक्ो वात सुनरूर इरे उनकी प्रशंसा को आर 
सयते भवने चते गये ! रना मरूत्तने जब यह्‌ सुना कि 
अद्खिराकते पु वृहृस्यतिजीने मनुष्ये यत्त न रूरातेकी प्रतिः 
कर लो है तो उन्होने एक महान्‌ यका आयोजन किया 1 
भन-दौ-मन उस यल्का सेकल्य करके दे दृहस्पति्योके पत्त 


गये सौर विनीत घावसे गोले--'गवत्‌ ! सेते पहते एक ¦ 
दार साकर.जो आयते यज्ञके विषयमे सलाह लो थी जौर 
आपने जिसके लिये सुसे आज्ञा दौ थी, उसं यको सब 
प्रारस्ध करना चाहती हुं ! जापक कथनानुसार सेने सब 
सासो एकलितं कूर ली है ! इसके सिवा सै आपका पुराना 
यजमानं भी ह इसलिये चलकर मेरा यज्ञ करा दीज्पे !' 

उहस्पतिजीरे कहा--रजन्‌ ! अब मे तुम्हारा यत्न 
करना तहं चाहता ! देवराज इत्ते सुरे अपना पुरोहित 
डना लिया है सौर सेने सी उतके सामे प्रतिक्ताकर ली है 
कि सनुष्योके यज्ञ नहीं कराऊेगा 1 

सरुततरे कहा--विप्रवर ! सै भापके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हं तया सापका विशेष सम्मान करता 
ह सापके चरणोभिं नेरौ बडी भव्ति है; अतः आप मुक 
स्वीकार कोज्पि 1 । 

वहुस्पतिजीने कहा-मरुतत ! जो कसी मुत्युके दशमे 
नही होते, उन देदताञओंका यज्ञ फरातेके बाद अब मे मरणधर्मा 
सनुष्योका यज्ञ कंते फराज्गा ? तुम इसरे किसीको अपना 
पुरोहितं बना लो, जो वुस्हारा यत्त कुरा दिया करेगा! 
आजे ने तुम्हारे यज्ञे हाय नहं जलूंया ! । 

बुहस्यतिजीते एसा उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको 
खड़ा संकोच हृजा ! पे बहुत सद्र होकर लौटे जा रहे ये, 
उसी त्तेमय रास्तेमे उन्हं नारदजौ दिखायी पड़े! उनके 
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पासं जाकर राजा भदत्त ्यायानुसार हाय जोढकर एड हो 

शये । तव नारदजोने उनसे कहा-"राजये { पुम अधिक 
परसद्र नौं विलायौ देते 1 कटो, तुम्हारे यहं कुरत तो ह 
न? इधर कहाँ णये ये ? मौर फिस कारण बुम्ह्‌ यह्‌ 
सेदक्ा अवसर प्राप्त हमा ? पदि मेरे सुनने योप्य हो तो 
चतामो, च तुम्हारा दुःख दूर करने लिये पूर्ण यल करेगा ।* 

दर्वा मारदके इस प्रकार पुनेपर राजा भदत्त 
उपाध्याय (पुरोहित) से यिषठोह्‌ होनेका सारा समाचार 
उन कहं भुनापा! वे बोते--नारयनी ! मै अद्धिरक्े 
पुत्र देवगु वृहस्पतिजोके पास गपा घा। मेरा विचारया 
कि जनह मपे यहां यञ करनेके तिथे ऋत्विज बनाङ; 
क्रितु चन्हेनि मेरौ परायना नहीं स्वोकार फौ 1 उन्दोनि 
स्पष्टङयसे इन्कार कर दौ है! वे मेरे गुद ये; कितु भाज 
उन्हेनि ममम मरणधर्मा मनुष्य होनिका दोप यताकर भेरा 
सवथा परित्याग कर दिया है, इसलिये मब मै जोवित रहना 
नहीं चाहता ॥ 

राजा मतेः एसा कहनेपर देवप नारदने अपनी 
समूतमपौ वाणौके दारा उन्ं जोदन प्रदान करते एसे 
कटा---“पजन्‌ 1 अद्धिराके द्वितय पुत्र सवतं षरे धामिक 
ह॥ वे दिगम्बर होकर सममू दिशाअमिं धमण कर रहे 
ह! यदि बृहस्पति तुमह मपना यजमान्‌ यनाना महीं चाहते 
तो तुम उन्कि पास चले जाभो । संवत बडे तेजस्वो हि । ये 
भ्रसन्नतापूर्ेक तुम्हारा यनन कटा ठेगे^ 

भरुततने पा--दवपं आपने यह्‌ यात वताकर मुने 
लिला दिया। अब यह्‌ मी यतनिकी एषा फौजियि किरम 
संवत मुनिका दर्शेन कटौ कर सर्गा ? मौर ममे उनके 
साय कंसा वर्तीव करना होगा ? 

नारदजीने फहा--महाराज 1 चे इस समय कागोपुरोमें 
दिश्वनायजोके देनफी दच्छासे पागलका-सा वेष घारण कपि 
अपनी मौजसे घूम रद है । वम विरबनायपुरोके प्रवेशनार- 
पर पटंचकर वहां फटसि एक मदा लाकर रख देना ! प्रातः" 
फाल विष्वेश्वरके दर्पानके सिये जति समय जो उस मूरदशो 
देटकर पे लौट पडे उते संबदं समम्ना मौर ये जहा जापें 
रही उनके पीरे-पीे चते जाना ॥ जव ये किसी एकान्त 

` स्यानमे पटे तो हाय जोडकद उनके शरणापन्न हो जाना 

पदि पूष सने तुष्टं मेरा पता बताया है?" तो फ देना 
छि "नर्दजीनि बतलाया दै \ मा महात्मा संयतं है \' 

यह्‌ मुनकर रावि मर्तमे बहत सच्छा कहकर 
नारदजीकी आजा स्थीकारकौ भीर उनकी पूजा करके उनसे 
जानकी मल्ला ले वे वाराणसीपुरोवो भोर चल द्रपि1 
महौ जाकर मारदमीकि फमनव स्मरण करते हए 


काशोपुरीके दवारपर एक मुर्द साकर रषा 1 शप्तौ शमय 
विप्रवर संवतं मौ यहां मये; {कितु उप मुरेको देखकर सहसा 
पौष्टे लौट पदे । यह देखकर भविकषितूनन्दन राना मदत 
संवत भूनिते हिष्ा सेनक लिये हाप गोड उनके पौ-योषे 
गये } एकान्तम पटूंचनेपर राजाको मपने पोषठ-वीे मते देल 
सवतं मुनि वहुत-सो शातामेति युक्त एकु धरगे सथन 
युक्षको शीतल छायाम वैट णये मौर दहने पे--“राजन्‌ ॥ 

तुमने मून कंसे पट्चाना दै ? किसे कुमहु नेरा परिषय 
दिया है ? यदि सच-सच ता दोगे तो दुम्हारे सब मनोर 
पूणं होगे मौर यदि रूट योलोगे सो तुम्हारे मस्तके संक 
टुकड़े हो जपेगे + 





मर्ते कहा--मुने 1 नारदमोने मूके रातेरम भापषा 
चता भर परिचय दिषा है । भाप नरे गुप अद्भिर पुत्र 
यह्‌ जानकर मुम घी प्रसप्रता हद) 

संवर्तने फहा--पजन्‌ ] तुमढोक कहते हौ 1 नारद 
षतो यह्‌ मासूम टै फि चं यज्ञ कराना जानता है । तितु भेर 
स्वभाव तो मपनो मौजसे काम करणेशा है-र्ये रितोके 
अधोन नही रहता, भतः घुम मुमसे कयो यतत कराना चाट्ते 
हो? मेरे भाई मृहस्पति इस कायसं पूं समर्थ ह 1 भाजकल 
शके साय उनका घडा चेन-नोलटै।ये उनके पक भादि 
कां कराया कपे दसिये उर्हूमि भपना यथ करामो। 
धष्गृहस्मोका सारा पामान, परपातं तया पृहुरेवतामेकि 
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पूजत भायि कर्मन परमको एस समय प्ररे बट्‌ भाने गपने 
यधिकारमे कर सिया है । मेरे पात्र तौ फैयत मेरा परह शरीर 
ही छो रया ६। 
मर्ते फटा-ष्टन्‌ 1 र षते यृहस्यतिजीमेः षी 
थां पमा धा। यहा पमाचार पतात एः सूनिये। पे 
दको प्रसप्र रोकी परष्छत्ते सय भूमे सपना यनमान 
शाना भटी घाषटते । उन््नि स्यप्ट पष्ट विगाह षिः धमर्‌ 
(भय) यजमान पाकर भय त मनुष्या यत्त मर्ह फरा- 
ङ्गा, पाष ही दने सना पीपा ह पिः माप मयत्तया 
धक भे कराष्येमा।' दखफी षग सातणते प्रापणे पर्ने 
` प्वीकयर कैर तिया ट। भतः भम मेरी प्रष्छायहुषटैकिरमे 
सपरत देषर ¶ी आपत ही यक फा सौर सापः द्वारा 
शस्पादिते गुणि प्रभावतरे दमो भी मात फर युं। भन 
भहस्पतिषेः पारा जेका भेरा चिघार मर्ह है; भरयोकिः यिना 
सपराधकैः टी उन्दनि मेरी प्रार्थना टकरा पी द । 
संव्तने ष्ा--राजन्‌ 1 पवि भेरी प्रष्छापेः धनुसार 
कमकरो तो प्रुम भोकर पाष्टोगे पहु सव निष्यः द् पूर्ण 
होगा । णव ॐ पुम्टारा यनन पासे तो एन भीर वृहस्पति 


मधिप्ते गद्वाभारत 


[शआण्वमेधिवपव ` 


न 


घोर्नौ ही कुपिते होकर मेरे भाय देव करगे । उत्त समय परम 
मेरे पका समर्थन करना होया; तितु दस बते भुम, 
विषणा षते ष्टो कि तुम मेदा साय वोगे। लतःजतेषीषो 
मेरे सनका यष शाय व्ूर करो, नरह तो ममी क्रीधर्मे भरकर 
भ धन्पु-वान्यरवोसहिते बुम्टं भस्म कर डुग । 


मर्ते कटा--ग्हान्‌ ! यवित मापा शराय ष्टो 
पं तौ जबतकः पूरं तपते ट मोर जयतक परवरतोकी रिषति 
यनी रर, तेवतकंः ममे उत्तम लोगो प्राप्ति नदो तयाम 
फी भी मच्छ मुवि न प्राप्त करर ` 


संयर्तने फह--राजन्‌ । दर्टारी उसम मुदि शवा 
शुत करमपि लमी रहै! भव मेरी यात गुनो-- मेरे मन्म भी 
तुम्हारा यजन कदानेकी च्छा हि; भतः रके सिये तरुम अकय 
धनी प्राप्तिफा उपाय सतलामेया । उस धनते तुम गन्धर्वो. 
गदित ेयताभौं भौर हन्द्रो भी नीचा दिष्ठा सको । मै 
सय फटुता द, मुमफो सपने लिये धन मथवा यममानेरिः 
संग्रा लोभ नर्हटीटि। मतो वुम्हारा प्रिय करना चाहता 
टः भतः निणयय टौ तुम्हें एकी यरावरीमे बिरगा 





संय्तफा मदत्तफो सुवर्णंफी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिफा उपदेश 
फरना, मरत्तकौ सम्पत्तितने वरहुस्पत्तिफा चिन्तित होना मौर उनकी प्रेरणासे 
धनद्रफा मस्तकं पास अग्निको भेजना 


सयर्तं टुत य-- यमन्‌ | हिमालयषैः पृष्ठभागे 
भूर्मयानु सामयः एफ पर्यंत १, जह भगवान्‌ परंफर रुढा 
तपस्या फिया परते ¢ । उदा पर्यदपर शण, गराध्यगण, 
सिमभेदेय, यगुण, यमयाग, पमण, अनुपघर्योपहित पुमेर, 
पूत, पिफाघ, भगिविनीफुमार्‌, गन्यय, भप्यारा, यकष, देयरपि, 
भारिष्य, भत्‌ मौर यातुधानगणं तव मौरमे पेरफर उमापति 
महयेवजीफी उपासना धरते रते ! उना श्रीपिग्रह्‌ तेन- 
रे जाज्यत्यमान रहता टि संसारफा पो भी प्राणी भपते 
चरम-पवुमोति उलप स्यर्पफो नहु देष सता । यषा न 
तो णधिक भर्म पती षै) ग विरो दण्डकः भ यायुषा 
प्रकोप ष्टोता ह न पूरये प्रचण्ड प्रापक । उत पर्वतपे उपर 
निसीफो भृष्र मौर प्यास परह सताती, भुढरापा भोर मृत्यु 
प्रवेगा मरही हमै पाता तथा प्रससा पो भय भी महौ रहता । 
एस परथते चारों भोर शूर्यफी फरण समान चमपते प 
एणकः अनप पिपर { । भस्व-पास्योति शुण्मित परमरेरैः 
भमुघर भपने स्वामीका प्रिय परोके सिभे उन पुर्ण 


¢ &< {2 


शिसररोफौ तवा रक्षा परते ह । परहा जानक माद तुम पटृते 
जगदृ-पिधाता भगवान्‌ एंफरको नमस्कार क्ररके फिर १ 
प्रफार्‌ श्चृत्ति फरना--^भगयान्‌ { आप द्र (वुलके 
फारणफो दूर कराते), पितिषण्ट, (गभे मीत बिह 
धारण फरनेवाते), पुय (अन्तर्यामी), सुवर्चा (मच्यन्त 
तैजस्यौ), पर्वा (जरानूटधारी), फसल (भयंकर रप- 
वाते), टरमक्ष ( हरे नेतरोयाते), यरद (भव्तोको भभीष्ट 
यर प्रवान फरनेयाले), त्यक्ष (वत्रिनेबधारी), धके. दति 
उग्राए्नेयाले, मामन, शिव, याम्य (यमराजमेः ्णस्वदेप), 
भव्यपतरटष, रदुचृत्त (सवायारी), शंकर, क्षेम्य (कल्याणः 
फारी), ह्रिये (भूरे कैर्णोवासे), स्ाणु (स्थिर), 
परग्य, हरिनेमर, मुण्ड, धरय, उत्तरण (संसारसागरे पार 
उतारोवाले), भास्कर (सूर्यरप), सुतीर्थं (पिव तीर्थरप)! 
देययेय, रंहुस्‌ (येयान्‌), उष्णीषी (सिरपर पगङ्ी. धारण 
फरनवातते), शुवयत्र (सुन्दर मुएयाते), सहसराक्ष (हेजासों 
नमयाले), गीदृयान्‌ (फामपूर भथया नन्विफेरयर युषम) # 


आश्यमेधिकपव | 


महादेवजौकौ नाममयौ स्तुति; वृहृस्पिका चिन्तित होना 
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पिरिकि (पर्तषर घ्रायन करौयासे) प्रणान्त, यति (संषमो), 
पौरवा (चीसस्त्र धारण फएनेदासे ), दित्यदण्ड (येलका 
डा धारण. कलेयाते), सिद, सर्वदण्डधर (सको दण्ड 
दनेवाले), मूगव्याध (मार नकषत्रदप), महान्‌, धन्वी 
(पिनाकनमिकं धनु पारण कलेवाते); भ्रव (संसारक 
ऽस्पत्ति करनेयासे), वर (चेष्ट), सोमयवतर (चन्धमाके 
समान मुषठवाते), सदमन (जिनहेने सम भन््र सिध शर 
लि ई, एसे), घुष्‌ (नेवद्प), हिरष्ययाह्‌ (सुव्णफे 
समान गुन्दर्‌ भुजाभोंवासे ), उप्र (भयंकर), दिशामि पति, 
सेलिहान (म्निदपतसे अपनी निष्वामेकि प्रर हयिष्यका 
आस्वादन केवाते), भोष्ठ (*र रया याणोके निवास 
स्यान), तिद्धमन्त, यूप्मि (कामनार्णोको युदि करवाते), 
पशपत, भूतपति, पुष (धर्मस्वशप), मातुभर्ते, सेनानी 
(कातिकेयस्प), म्यम, पुस्त (हयम सुवा पह 
करमेवाते ऋतियिजसप), पति (सवका पातन करनेयाते); 
धन्यौ, भागेव, भज (जन्मरहित), षणेन, वि्पाक्ष, 
लीकणदषटर, तोदण, वैस्वानरमूख (सनष मुखवाते), 
महाुति, मनद (निराकार), सवं, विराम्पति (सगे 
स्वाम), विलोहित (रकतवर्ं), दीप्त (तेजस्य), दौष्ताक 
(वेदोप्यमान ने्वोवाले), महौजा (मायली), यषुरेता 
(हर्यौ मन्निरप), सुयपुषु (सुन्दर शरीरयाले), पुषु 
(स्थूल), एतिवासा (मूगचर्मे भयवा भोजपवे धारण 
करनेयाते), कपालमाली (मुष्डमाला धारण कलेवाते), 
सुषर्णमट, महदेव, ष्णं (सच्विदानन्दस्यख्प) ए्यम्बक 
(न्िव्रधारी), भनध (निष्पाप), छरोधन (ुष्यौपर क्रोध 
करदा), अनूषत (कोमल स्यभादवाले), मद, पाटशासौ, 
दण्डो, तप्ततपा (तपस्वी), मशूरकर्मा (फठोर कमते बूर 
रनेवाले), सहसभिरा (हर्य मस्तकवाले}, सरह्रवरण, 
स्वधास्वरुप, बहृहप भोर दष्ट नाम धारण कलेवर! 
श्रापफोसेराप्रणामहै ! इस प्रकारउन पिनाकूथारी महादेव, 
महायोगो, भविनी, हाये त्रिशूल धारण करनेवासे, 
चर्दायक, व्यस्य, भुयनेश्वर, त्रिपुरासुरको मासेवातेः 
प्विनेवधासे, विपुवनके स्वामी, महान्‌ बलवान्‌, सब जी्ोकी 
उत्वि कारण, सवक घारण करनेवाले, पृथ्वीका भार 
छपभालनेषासे, जमत्के शाहः कल्याणकारी, सर्दश्प, 
क्रत्पाणस्वदय, विश्यर्यर, जगतूको उलयन्न करतेयाते, 
पादैतोके पति, पशु पालक, विरयहप, सहैर्वर, विख्या, 
दस भुजधारो, अपनी घ्वजामें दिव्य वषभ चिह्न धारण 
करमेवाते, उपर, स्थाणु, शिव, श्ड, शव, सौते, ईश्वरः 
ितिकष्ठ, अजन्मा, शु" पृथु, पयर, चर विष्वह्प, 
विरपाक्ष, यहुदप, उमापति, कामदेवो भस्य करेदाते, 


हर, चुरु एवं शरणागतवत्सल महादेयमीकौ पिते प्रपान 
करके उनङे शरणापद्च हो जाना! राण्‌ 1 चे महान्‌ 
देयता, महादेगवान्‌ सौर महामना ह \ उनके धर्णमिं 
मस्तक मूकानिसे पुषं सुवर्णके भाप्ति होमौ 1 सुं साने 
तिये दुम्हारे सेवरषोफो भो चहौ जाना पराहिपे 

संवर्तका यह द्चन सुनकर रामा मदतते वैसाहौ शिया ¦ 
सोमे ये तका छारा सम्भार असोरिरि श्यते शे समे ! 
उनके कारोगरनि वष्ट रहकर सोने यहुत-से पाव तैयार 
कपि! उधर यृहस्तिने भय सुना कि राना मरतो 
देवताभेषि भो यदृकर शम्पत्ि प्राप्त हई है तो उर यका 
बुष हमा 1 चे चित्तके मारे पौसे पढ़ गे मौर यह सोधषर 
कि भेरा शत्रु संवतं हृत धनी हो शामा? उनका एरी 
अत्यन्त हंस हो धया देवराज ददने णद सुना सिं 
पस्यति अत्यन्त संतप्त ह रहै हतोपेेवतार्मोको पाष 
सकर उनके पास ष्ये शौर दय प्रकार पटने सगे--शिप्रवर 1 
अपके ह्‌ मानसिर पदा शारोरिक दुःख कंते परास हमा 
है? भाप उदात मौर पोते वोह रहै? यतानेकी शपा 
कीमिपे, य मापते हुः देनेया्ोका नाश एर डर्तूगा ॥' 

गृहस्पतिजोने एहा--षद 1 सोग ष्ठते ह रिः 
महाराज भरत उत्तम दक्षिणाम युवत एक महान्‌ परी 
तारौ कर ष्टे हं तया यह्‌ भी सुनने माया ह सि क्ती 
आचय होकर वह पल फरापेगे ! कवु भते षश्टाहैकि 
संयते धावार्यत्वमे उस पत्ता अनुष्टान म होने पादे 1 

दन्न कटा~-गष्वेव 1 आप सो देषतामेरि पुरोहित 
ई} मापने जय मौर मृत्यु दोनो पतं लिया है, फिर 
संवर्तं आपकर ष्या विगाग़ सक्ते है? 

` बृहस्पतिजीने कहा--रेवरान { शदूरभोषी समुदि 

गुन्द्र कारण होतो है} सेरा शबु संयतं मृदित होगा 
खाहता है, यहो घुने उदास हौ रहा ! एुम शोत 
उपाय करके संयतं अपदा राजा मष्ततको कंदकरतो। 

यह्‌ सुनकर षने भम्नेवताते भहा--मर्नरेव { 
यहा माम्य छुष्टं साजा मरते पास भेनता हें} उनकी 
सम्मति सेकर यृरत्पतिजोशो उदे पास पवा दो! गह 
जाकर राजसे कटना कि युहुस्पतिजौ हौ मापा पत क्ष्ये 
तया वे माण्ये ममर भोकरदेगे 1 

अन्तदेवने कहा--मययन्‌ {त ृहपिजो म्पे 
पाप्त पटा अलके पतप मापका दत धनकर्‌ जागा मीर 
देषा करके आपी आक्ताका पान तपा यूहुस्पतिनीका 
सम्मान करम 

वह्‌ कहकर घूममय प्यनावाते महमा मरप्नरेव षटि 


पे 


खत दे { उन्ह्‌ मति देप म्यम संयतते शानत! 
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घरे आण्च्ेफी घात ह किः आज अग्निदेव मूतिमान्‌ होकर 
गह पधारे द \ आज हमे एनफा साक्षात्‌ वर्णेन भिला । 
भाष नफ स्पागतफे लिये आसन, पाय, अघ्यं ओर गौ 
प्रस्तुत फीज्ि }' | 

अग्निने फहा--राणन्‌ । भे भापके वि हए पाय, 
भष्ये भौर आसने भादिफो पा घुफा ! इसफे लिये भषको 
धन्यवाय देता एं । एस समय सँ एन्द्री आज्ञासे परत बनकर 
भपफे पास भया ह । 


सरत्ने फहा--अग्नियेय ! भौमान्‌ देयराज घुषी तो 
हन? पेसु संतुष्ट तो 7 सम्पुर्ण देवता उनफी आक्ञा- 
फे अधीन रुते हँ न ? ये सव याते मु ठोफ-ठोफ यताये । 


अग्तिदेवने फहा--राजन्‌  वेवराज एन्द्र बड़ सुखसे 
{मौर पके साय अदू सनी जोडना साते है \ सम्पूर्ण 
परयता भी उनफे अधीन हौ है \ भब, उन्होने जिस फामफे 
सिये सुरे भापफे पारा पठया ह, उत्ते सुनिये ! ये मेरे द्वारा 
यृहुस्पतिजीको आपे पास भेजना वाहते ह । उन्होने फटा 
ट फि भृहृस्पत्तिजी आपफे गुर र अतः पे ही भषपका यज्ञ 
फरार्येमे । आप मरणधर्मा भनुष्य ठो, ये आपको असर 
घता रेगे\' 


मरूतने फहा--भगयन्‌ ! सेरा यह फरातेफे लिये ये 
विप्रषर संपर्तजी यहा उपस्थित ह 1 बटुस्पतिजीके लिये तो 


क 


संक्िप्त महाभारत 
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चै हाय जोडता ह । ये देवराज शन्द्रके पुरोहित ई \ भेरै- 
जसे भनुष्यका यक्त कराना उन्हे णोभा नहीं देगा । - . 

अग्निदेवे फहा--राजम्‌ ! यदि बृहस्प्तिभी भषको 
यज्ञ फरायेगे तो वेवराज इन्द्र भसस्न होगे ओर उनके प्रसप्न 
होनेपर देवलोके भीतर लितने जडधे-बडे लोक ह, वे सब 
आपफे लिये सुलभ हो जा्येगे । एसमे तनिक भी सवेह नहीं 
फि आप यशस्यी होनेफे सा ही स्वगेपर भमी चिजय प्राप्त 
फरेभे । दिन्यलोक, प्रजापतिलोक भौर देवताभोके राज्यपर 
मी आपफा पूरा अधिकार ह जोयगा।. 

संबतने फहा--भग्ने ! सं पुम्हँं सावधान कयि देता 
ह! बृहस्पतिकफो मरुत्ते पास पषुचानेके लिये फिर कमी मतं 
आना \ नहीं तो च्ोधमे सरकर सै अपनी दारुण दुष्ट्सि तुद 
भस्म फर डातूंगा । 0 4 । 

संवर्तफी घात सुनकर अग्निदेव भस्म होनेफे ` भयसे 
पीपतके पत्तेफी तरह फापने लगे भीर तुरंत लौटकर देवताभो- 
फे पास घले गये ! उन्हुं लौटे देख एन्द्रने बृहस्पतिजीके सामने 
ही पुरा---'अग्तिदेव | तुम तो मेरौ आज्ञासे यह॒स्पतिजीको 
राजा सरुतफे पास पटंचानेफा संवेश लेकर गये ये 1 यताभो, 
ये षया फते ह ? उन्हु मेरी बात स्वीकार है या नहीं ?" 

अग्निने कहा--देवराज ! राजा मर्तको आपको बात 

पसंद न्ह भयौ । वुहुस्पतिजीको सो उन्टोने हाय जोड़कर 
प्रणाम फटलाया है \ सेरे मारंवार अनुरोध करनेपर भी 
उन्होने यही उत्तर पिया है फि संपर्तजौ हौ भेरा यज्ञ फरा्ेगे ॥ 

दने कहा--भग्निदेव { एफ घार फिर जाकर राजा 
सरत्तसे भेरी चात फो । यवि अचभीवे नहीं मनेगेतो 
भ उनके ऊपर वख्फा प्रहार करूगा । नि 

अग्निने कहा-देवराज ¡ ये गन्धर्वोके राजा यहां 
मौजूद हैँ । एन्हीफो एूत अनाकर सेज्यि ! मूके तो वहाँ 
जाति उर लगता रै; पयोफि प्र्यचारी संवर्तने बड़ कोधे 
आकर सरसे फहा या फि अम्बे { यदि फिर बहस्पतिकी 
मरुत्ते पास पटुचानेफे लिये आभोगे तो सँ क्रोधभरी दारण 
युष्टिसे तुम्टं भस्म एर उार्सूगा + 

इद्रने कहा--अग्निदेव ¡ तुम्हारी बातपर विश्वास 
नहीं होता; पयोफि तुम्हीं दरूसरोको भस्म करते हो । वुम्हं 
मस्म फरनेवाला दूसरा फोर महीं है । घुम्हारे स्पशंसे सभी 
लोग उरते ह । 

अग्निने कहा--मरेन्ध { जरा राजा शर्यातिके यज्ञका 
तो स्मरण फीजिये, जहुर ष्यवन मुनि यज्ञ फरानेवासे ये । 
अपप क्रोधे भरकर उन्हं मना फरते ही रहं गये मीर उन्होने 
अकेले अपने ही प्रमावसे अध्विनीयुमारोके साय सोस-रसका 


आगवमेधिकषयर्व] 


=-= = 


पान दिया । उस समय माप मरयन्त सयंकर्‌ 

निषे ऊपरे प्रहार करना घाहूते ये; क्तु उन्टेनि 
होकर मपय तपोबल माकौ याहुको वतहते 
दिया! तथ भयभीत होकर भषको फिर उन्ही 


्द्रका मण्तको पय दादा 
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रथ र शरणमे जाना षडा घा } मतः लावदाकत ब्रह्य ष्टी चेष्ठ 
पिति 

जकड्‌ श्ह्यतेनफो मश्ठौ त्द्‌ जानतां ह, मतएव भूमे पद्व 

मरहोधकौ जोतनेका साहस नहं होता } । ह 


है) बरह्यकके षदृषर दृतय श्तं मे श्ल महिषे 





इन्देका गन्धवेराजको भेजकर मरत्तको भय दिवाना मौर संवर्तका मन्वत सच 
देवतार्मोको चलाकर मरुत्तका यत पुर्णं करना 


धन्दरने फहा--यह्‌ ठीक है रि ग्र्ययस सदत बदर 
ह! ब्राह्मणत श्रेष्ठ दूसरा कोई नह है; पु राना 
भषत्तके यलको नहीं सहं सकता । उनके छपर सवश्य मपे 
घोर वच्छ प्रहार करणा । गन्धर्वरएस धृतराष्ट्र! भय तुम 
मेरे कह्ने वहं जामो सीर संवते साय भिले दए रामा 
महतये कटो--"रामन्‌ { आप यृहस्वतिको मपने यतका 
आचाय चनाद्रये ! भन्यया देथराम शृनद्र आपके अपर धोर 
धका हार करो +" 

शक सानन पाकर धृतरणण्टु राजा भयक्तके पास गवे 
मीर उनसे ददरका संदेश इस प्रकार कहने ले--महाराज { 
मे धृतरष्टूनामक गन्धव हु मौर मापते देवराज इका सदेश 
भुनाने माया ह । सम्पूणं लोकेकि स्वामी इन्दे कहाहैकि 
माप यृहस्सतिको मपने यत्तका पररोहिते यनाद्ये । यदि मेते 
वते नही मानेगे तौ मै भापपर पयंकर वशत प्रहार करा १ 

मरुत्तने फहा--गन्धवेराज { माप, इन्दर, चिरवेदेव, 
वसु नौर मश्िनोकुमार मादि सभौ देदता स यातङो 
जानते हँ कि भिवके सूय दोह करनेपर ग्रह्यहरयाके समान 
भान्‌ पाप सयता है 1 उत्से चछुटकारा पनि संघार कोई 
उपाय नहं है । मतः मेरा यतत तो भच संवर्तनौ ही करेगे ? 
यृहस्यतिजी देवतां उर चच्पारिपोमिं भेप्ट दनद्रका यन 
कराये । दपफे विष्दनतो रच आपकी वात मा्ूगा मर 
नड्ृद्रकीही। 

गन्धर्वराजने कहा--महासन { इद्र आकारमे गर्येना 
कर रटे 1 उनका भयंकर सिह्नाद दुतरिये 1 जान पड़ता 
है भव ये माके ऊपर यव छोद्टना हौ चाहते हु; सतः आप 
अपनी रक्षाका उपाय सोचे; इसके सि यही समय है 1 

गन्धर्वान धूतराष्टके सा कनेर राना मरते 
आकाशे पिदनाद करते हए शन्दकौ यावान सुनकर 
तपःपरायय संनते मुनि कटा--विप्रवर } तै सपक 
शरणमे ह मीर मापके द्र्य भनी रला चाट्ता हूं { 
मतः जाप कषा कुषे मूके मभयनदान दे १ देपिपि,ये 





च्धारो इन्द दसों दिशामेशो प्रकारिते कते टृए घते भा 
रहे ई \ दने भयंकर सिहुनादते हमसे यनगम समौ 
सदस्य थर्सच्ठेर्हु+ 

संवतेने कहा--रन्‌ \ इसे धय न करो॥ 
स्तम्मिनो दिधका प्रयोग करकैः बहून जल्द तुम्हारे कषर 
अआनिवाते इस्र भ्ंङर संकटको दर श्रिये देता टु 1 दिशा 
सवसो भोर हरते पनित होनेका घय टोटरदो। ममी 
उन्हे स्तम्भित करता हूं तथा सदर देदताग्रङि भस्स-शस्च 
भोभ्नेक्लीणङ्रदियर्है। 

मर्तने दटा--षिप्वर { आपे साय जोर 
जोस्ते हेनेवालो ययकौ भयंकर गर्पद्ाह्र मुनायौ देर्हो 
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है \ इसमे रह्‌-रहकर मेरा हृदय कप उठता है । आज 
मनम तनिक भी शान्ति नही है । 

संवर्तने कहा--राजन्‌ ! बुम्हे इनके भीषण वचसे तो 
कदापि भय नहीं करना चाहिये । म बभो वायुका स्प धारण 
करके हस वको निष्फल क्ियि देता हं । इस भयको छोडो 
मौर ममते दूसरा फोर बर मगो । वतामो, वुम्हारी कौन- 
सी मानसिकं इच्छा पणं फर ? 

मरुत्ते कहां ! अव एसा प्रयत्न कौन्यि, 
जिससे साक्षात्‌ दन मेरे यज्ञमे शीध्रतापूवंक पधार गौर मपना 
भाग प्रहुण फररे । साय ही भन्य देवता मौ भाकर मपने-अपने 
स्थानपर कवठ जाये तया सव लोग एक साय सोम-रसका 
पान फरे। 

तदनन्तर, संवर्तेन अयने मन््र-बलसे समस्त देवताभोंका 
भावाहन फिया । फिर तो इन्र अपने रथमें अच्छे-अच्छे घोडे 
जोतकर देवततार्मोफो साय ते सोम^पानफौ इच्छाते अनुपम 
पराक्रमी राजा मर्तफौ यज्ञशालामे आ पहुचे  देववृन्दके 
साय इन्द्रफो माते देख राजा मरु्तने अपने पुरोहित संवर्तं 
मुनिके साय आगे वदृकर उनकी मगवानी फो मीर बड़ी 
प्रसप्नताके साय शास्त्रीय विधिसे उनका अग्रपुजन किया । 

संवर्तेने फहा--देवराज ! मापका स्वागत है ! आप- 
के शुभागमनते इसं यत्तकी शोभा बद्‌ गयी ! मेरे हारा 
तेयार किया हुमा यह्‌ सोम-रस प्रस्तुत है! आप इसका 
पान कोजियि ! 

मरत्तने फहा-ुरेन् ! आपको भेरा प्रणाम है । 
माप मुकर फल्याणमयी दृष्टि रखिये ! आपके पधारनेसे 
भेरा यत्त मौर जीवन सफल हौ गया । ये संवर्तेनौ मेरा 
यत्तकरारहेहै, 

इन्दरने फहा--नरेनर ! मापके गुर संबर्तजीको भं 
जानता हं । ये वृहृस्वतिजीकफे छोटे भाई भौर तपस्याके 
धनी ह । इनका तेज दुस्सह है ! इन्हीके आवाह्नसे मुके 
यहां माना पड़ा है ! मव मेरा सारा क्रोघ दुर हो मया है 
मोर रभ मापपर पिशेष प्रसप्न हू । 


संक्षिप्त महाभारत 
~ _-------------------------------------~---~--- 


[आश्वमेधिकपवं 





संदतमे कहा--देवराज { यदि जाप प्रसन्न हतो 
यतमे जो-जो कायं आवश्यक है उसका स्वयं ही उपदेश 
दीजिये तया स्वयं ही सब देवताभोके भाग निश्चित कीजिये ! ॑ 


संवतके यों कहनेषर इन्द्रने देवताभोको माज्ना दौ कि तुम 
सब लोग अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ठंगके अच्छे-अच्छे 
सभा-भवन वनाभो, जिससे यह्‌ यन्नशाला स्वगके समान 
मनोहर जान पड़े । यह्‌ सुनकर समस्त देवताओनि शीघ्र ही 
द्रकी आन्ञाका पालन किया । तत्पश्चात्‌ इनदरन प्रसन्न होकर 
राजा मर्तकी प्रशंसा करते हुए कहा--"राजन्‌ ! यहाँ मेरे 
साय तुम्हारे पूर्वन मौर सम्पुर्ण देवता भी प्रसघ्ठतापूर्ेक 
एकनित हृए हँ । थे सब लोग तुम्हारा दिया हुमा . हविष्य 
ग्रहण करेगे ४ 

तदनन्तर, द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी महात्मा संवतंने 
उच्च स्वरसे मन्त्र पट्ते हए देवतामोके नान ले-लेकर अग्निमे 
हविष्पका हवन किया । इसके बाद इन्द्र तथा सोमपानके 
अधिकारी अन्य देवतानि उत्तम सोमरसका पान किया । 
इससे सवको तृप्ति मौर प्रसन्नता हुई \ फिर सब देवता राजा 
मरत्तकी अनुमति लेकर अपने-मपने स्थानको चले गये. तेब 
राजाने बड़ हर्षके साय वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ठेरी लगवायी 
भौर ब्राह्यणोको बहुत-सा धन दान किया । उस समय 
धनाधिपति कुवेरके समान उनकी शोभा हो रही. थी। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्यणोके ले जानेसे जो धन बच गया, उसको 
मरत्तने एक स्यानपर जमा कर दिया। फिर अपने गुर 
संव्तकौ आज्ञा लेकर वे राजधानीको लौट आधे भीर समुद्र- 
पर्यन्त पृथ्वीका राज्य करने लगे ! युधिष्ठिर { राजा मरुत्त 
एमे प्रभावशाली ये । उनके यज्ञम बहुत-सा सुवणं एकंतित 
किया गया वा। तुम उसी धनको मंगवाकर यज्ते दारा 
देवतामोको तृप्त करो । ` सः 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! सत्यवतौनन्दन 
व्यासजीके वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर वहत भ्रसन्न हुए भौर 
उन्होने उस धनके दारा यज्ञ करनेका विचार किया । 


भगवान्‌ भरीकृष्णका युधिष्ठिरको समक्षाना, ऋषियोका अन्तर्धान होना आर भीष्म आदिका 
भाद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हुस्तिनापुरमे जाना 


ध वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! दृभुत कम करने- 
वाने वेदव्याससी जच राजा युधिष्ठिरको सान्त्वना ३ चुकेतो 
भौ उन वनधु-बान्धवेकि मरनेसे मत्यन्त दुली जानकर महा- 
तेजस्वौ भगवान्‌ शरीङृप्णने दस प्रकार समाना आरमत 


फिया--धर्मरान ! कुटिलता मूत्युका स्थान है भौर 
सरलता ब्रह्मको प्राप्ति करानेवासौ है, इस वातकी टक- 
ठक समर लेना ही ज्ञान है; इसके विपरीत जो कुं टै 
वह्‌ कोरी वक्वाद है ! मला, उससे किसीको क्या लाम 


अान््मेधिक्पवं] भपयमत्‌ धद्य 
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हेषा? इत समय मापते भरेते जपते यनद चरर श्टश्ट्य 
~ दै" षद गृद्ध समने उपस्थित है भवः अन निमि यारे 
तैमदर हो जाना चाहिये १ सपे कर्तन्दसय पटनन स्ख ट्र 
योग दया सनको बसीमूत रटे ष्याद इच्च नार्य 
यनुक परार--दरदह्को प्राप्त कोटे 1 मने छद 
होनेवासे इस युद्धे मस््शस्न, सेदर तपा रन्धु-ररन्ध्देखा 
काम नहो है, इतरे रको मर्ते सदना हैष र्टि द्व 
धपे त्य मेको परास्त न करस्छतो वरा नै, मरते 
भया दर हौः ? इस वानको वल्परौ तं सन नेेरर 
आप हृते हो जपने । समत्त प्रायो यँ हौ अकि 
(नन्मकतेमरते} युते ई} एवा निरचय रष मार सतते 
वापदाक वरता पातन करते हृष्‌ उचिन सोतिषे साम्न 
भान कौव्े १ भारत! सेवन (यन्द यादि) बट 
पदार्थो र्याग करमते हौ सिदि नह भातत हनौ 1 रट 
वरायेि मलग टीकर भौ जो शापक सुतनदिन्ःसने 
असक्त दै, उसकी निस धर्म मतर सुषरती प्राप्ति दोतीहैद्ह 
कुमर शवक हौ प्रा्त हौ । भम (दे) ददो मसर 
ही मृद्युरै प्राप्ति करानेदाले है मौर न मन' {नेग नेह) 
यह सोन सल्षसतका षद सनातने दहते प्राप्तिद्न शार्यट 
भमत भूतु है सौर उपशा त्यपि अमृतत्व) चराचर 
प्रन्िंसहित समूवो पृष्व पाकर भदे दिनके उस्ने 
ममता नहीं होतो, उत्त पुखवकतो वह दया हानि करस्क्ठीरटै ? 
श्तु चनम रहकर भगनो कल-मूतेति जोरन-निर्वह कसते 
दए म लिसक्ी दव्य ममता दनो हवं है, दह तो सूते 
गुष्मे हो पटा हमा है । लाप गहूं अर पीत शुम 
स्थभावषर दृष्टिपाते कौनिपे [रपातु वे सव मायामय हनि 
कारणे मिच्या ह एसा निश्वप कोतिदे)) ओ मारिष 
पारयते भमत्दते दुष्टिते महौ देवता, बह पटन्‌ भर्थे 
दूदा षा जाता ह ! नित्तङा मन कवनना्भनिं अगस्ति 
ह, उश्की मास्म पतिष्ठ नटः हन्ते \ कई पो प्रवृत्ति 
सिना कामनक्गि नह हेतो ओर समस्त श्मल्ठुं मनने 
ही प्रकट होतो है षिदान्‌ पुय काननम इसा 
सारम जानसर उनसा परित्याग कर चते \ पोगीः दुस्य 
अनक जन्म अश्याम मोशने ही भोधशा मा निर्वि 
करके कामना नारा शट शवतय है) क इत चषके 
जानता है बहु दान, वेदाध्ययन, सप, वेयोस्तन्दमे, यत, यस, 
निपम सौर घ्यानपोण प्रादिका कामनपुर सनुष्ठान नही 
करतः मार नित फर्म वहं श कामना रता है, दह्‌ धर्म 
महु है 1 यस्तवमे कामना्ओरा निद्रह हो धमे ओैप्च्ही 
मोका शीय दै! - 
"दस कपये प्राचोन याति जानकयर विदान्‌ करन 








के नास्ते पद पुष पय शशा गन्‌ शद 
स्वरे चे क थन सुराया मुमि शर श्ट 
[ऋ भो मो शतत उर (भिनेन्डा म्द 
सोम्य) शा साप्य न्विति क्यस्य 
मशः ९ ज्मो मनुषे यमे अस्थ-ययशतो सल 
भ्नुन्दसूरकमने नष्ट स्यस्व पर णपा, स्स ज् 
मन्वयं मे मनद प्रष्टी १ भे नना 
परर दस्ददमि यन्दप्त सुने मास्डशान्धेदषामा 
ठै, च्गरे दिनं कंदे ते ससध हिने हे कवे उतत 
सविं धनदा १ मो देर भोर दद्दर स्वध्यस्र 
सधना भूते रदिश कि साशा है, सहे यरे 
द ्तादरएपि गोदा पति सस्स्यरमे पिदा 
कनो ओ सत्ररश्मो पुर्व देर शमि सुमे (मिष 
सल कलना, उरे मतरिश मपरे तदम इनो तस्त 
श्ग्ोषेटिग्टमुरेष्टदान मही पता शो रहम दगा 
सवर श्टेदातः इष शरस्य हा देर दिशे 
स्वदेशा शय कएताटे, उशतो तात्प देश्रश्य्ने 
जोहान मेरो सपिद एष्ट मेदे विनः 
सन्नकण्ठ, उरु पोरे परति योमफिति् दिषारकपडे 
भूमे) मको ताये षुोकभ्मे नाये षस्लोहेमय 
ससह तिरि अश्र एवं सदा द्ट्रेशस्पर ह #' दिदे 
रण्यन्‌ १ अत्र भो यना प्रर रक्तिमःवलं सशि षाण 
उदन्त श्समासे धनेयं स्या रीदे । स्सा शमये मदद 
दम्देषट छिड टेत्य१ विकि सनुकर कयत्ति रसिभारेष्र 
आर स्वदे तया अन्दान्य परेश ध्नुष्छन कसर 
इममे सरचले इत सोश्द उततम श्यत प्यीर परलोश्यं दव 
पवि प्र्तष्टिनोष 

वशम्पादनमो कहते ह--प्मन्‌ा एत श्रष 
भयथान्‌ स्तस्य, देदथ्ययस, शेदस्पान, नरद, पम, भरून, 
मेडल, शहर, दौररो तद अन्यल्य भ्ठ पूररयो मद 
शस्व्रदेत शलयः सभने-युमनिर पुरधष्ठरशा शतिर 
खनित दुः दूर हथ व्तैर उन्न मामभि चिन्ता ददृश 
देवनां तथा दाहन्तेरः पूगेन किय १ तदनन्तर मरे हर्‌ 
न्धु-दान्धर्ोसा घाद शूरे वे समुरर्टनत एष्योश्य शाम्पि 
कते सगे १ उम समद सरै सममेव अय उन सिति 
आन्त हभ सो चे इना सन्द स्वोकर कर यास, नारे 
ता अन्दप्य मुनिदरोषे गेते--भटानुणयो | वणर वे 
सोर गुद भौर मूनियपिं देष्ठहु । अपक सोमे मूनेषो 
स्तवन मिलो १ खवर मेरे सने तनि भो दुध नहो 
है1 इधर पर्ति घन घौ सि भया, तिने मै भलोमोति 
देहात दवन रूर सया । ड मारमोगेकि हो साम्ने 
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संिप्तं भदाभारतं 


[ सास्वमेधिकपै ` 


„~ 


य आरम्भं फसा ! पितामह (स्पासनतै) ] हससोग 
सपर हौ रक्षाम रहकर हिमालय पपेतपर ससेमे \ सुना 
जाता है पहौका प्रदेश अनेको आस्वयंजनक दृष्योसे भरा 
हसा एतै ॥ मापने, रेवि मास्दने तपा मुनिवरः देषस्थानने 
पहुत-सौ सर्भुत माते तापी है, जो भेरा कल्पाण ररनेदासो 
है 1 महात्‌ सोपायस्य पुर्षफो छोङर दुसरे किसको 
संकटे सभय ाप-जेसे साधु-सस्मानित हितैषी गुरुजना 
शन सुतम सं होता ४ 

राजाः युधिष्ठिरफे स प्रकार ततता प्रकट करनेपर 











सभौ महि सहत प्रसस् हुए ओर युधिष्ठिरः सरीङ्ृष्ण तभा 

असनरतो अनुमति लेकर खे सगरे देखते-देखते वसे अन्तर्धाषि 

हो गये \ एस प्रकार सभौ पाण्डड भीष्मको सृत्युके मार शौ, 
काये सम्प शरदे एए फु शाततरू षट रहे ! उन्होने सीम 

शौर कणं आदि कूर्वेशिमोके तिभित्त ओौष्वदहिक क्या 

{सर) से आहण्तेको बङे-ब्‌ दास दिये \ तत्पश्वात्‌ समे 

हृस्तिापुरमे प्रवेश किया भौर घर्मात्सा युधिष्ठिर प्रशा 

राजा घृतराष्टेफो सास्वना देकर भादयोसहिस पएष्वोक राज्य 

करने सगे । । ॑। 





भीङुष्णफा अजुनसे हारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजयने पुषा--पिपषर } जद षाण्डय पिजपो हो 
गये मौर राज्यम सम सोर शान्ति स्पापित हो गयो, उसके 
याद शरोषष्ण सौर सर्जुनने शपा फास पिपा? 

येशस्पायनजौने फहा--समर्‌ ! पाण्डवोने से्ससे 
विजय पार सम राज्यम सय शोर शान्ति फेला रोपो 
श्रीकूष्ण अर सर्जुनरे घडी प्रसषता एर) पे दोनो 
आनन्दित होकर विचिवत पनोभे भौर पतो सुरस्य 
शिसरोपर पिखरने सपे । पूम-किरफर दे पुतः एन्पस्यमे 
सौट भये आर पटौ सानव्दपु्ेफ रहने लगे! षे रोनों 
महालय पुरातन ष्टषि नर शौर सारापण से ओर आपसे 
महूत प्रेम रपएते ये! एर दिन पातसोतरे परसेगने षे दोनो 
रेयताभो सौर ष्टषियोके षेशो पर्वा फरमे समे ! भगदान्‌ 
धरोष्ण सर प्रकारके सिदान्तोषो जाननेदासे पे \ उन्हनि 
ससजुनफो सिचित अर्प आर पसेसे युक्त अरौ पिसक्षण एषं 
भुर फपाए सुनयो \ एषा समाप्त होनेषर शोङ्ष्णते अपनो 
युष्तियुस्त सौर फोमल शणो दरारा अलुनफो सात्स्यना देते 
हृष फहा--पापं ! घेरा पुधिष्ठिरते तुम्दारे गाहू- 
चलका सदारा सेर भौर भीमसेन तपा नङ्ल-सह्देवके 
एरापूूरसे समौ पुम्योपर दिजम पायो है ! साज दे शतुहौन 
पूमण्डसका राज्य भोग रेदं । पहु अष्ट सास्राज्य न्रे 
धरे हौ पतसे प्राप्त एसा है । धूतरषषटृरे पुत अधर्मे सखि 
रखनेशसे, सोपौ, कटुदासे आर एुसत्मा पे, एसतिये षे 
सपने यन्धु-पान्धयसहिति सरे गये \ सर्सुन ! बुष्टारे साप 
रह्नेपर सो मुषे मिजन षनमे भो सुख मिलता है} फिर जं 
पतने लोग भौर भेरी शुमा न्ती हौ, हंसो तो बात ष्या 
है ? जहौ घसेपुत रास युधिष्ठिर, महायो भीमसेन स्मैर 


साप्रोनन्दन नङ्स-सहयेव रहते है, वह रहने भे विशेष 
आनन्द सिसता है । एस सभा-सषनके रमणीयं भोर पवित 
स्थान स्प्गरो भो सात कर रहे है । यहां पुम्हारे साथ रहते 
ए अहुत दिन शत गये \ पतने दिनतक पिताजी, भैया 
उसपद्रजो तथा अन्यान्य पृष्णिवेसियोको सेने वहीं शेषः 
है ! इसलिये अर द्रारकापुरौरो जाना चाहता ह| आशा 
है ठुम भो मेरे एस दिचारसे सहमत होगे । सहागहो ! यदि 
तुम उत्नित सषको तो महातपा युधिष्ठिर के पास चलकर उनसे 
मेरे ररा जानिफा प्रस्ताद फरो \ मेरे प्राणोपर संद 
आ जएय त्ब सौ से धर्मेराजरा अरिय नौ कर सकता, फिर 
प्रा जानिके लिये उनका दिल दुख, यह तोष्टोष्टो कंसे 


सक्ता ? पार्थ} सै सर्सौ बात बता रहा हु सेने जो कुछ 


किमा या फटा है! वह्‌ सब तुम्हारो परसस्ताके लिये ओर 
तुम्हारे हौ हितो एष्टिसे किया है 1 अब यहो मेरे रहेका 
प्रपोजन पूरा हो चुका है \ धृतराष्ट्का पुत्र दुर्योधन अपनी. 
सेना भौर सहायकोसहित भारा गया तथा समुदरसे पिर हुई 
सारो पृ्यौ, परत, घन भोर फाननोषहितं ध्मेराजके अधन 
हो गयौ \ एसलिये अय तुमं मेरे सांप वलकर महाराजे 
सुरे हारका जनिरो आज्ञा दिला रो \ मेरे घरमे जो कुठ घन- 
सम्पति रैः पह सौर भेरा यह्‌ शरीर धर्मराजरो सेषामे 
स्मापित है \ रेसेरे परम भिय सौर साननौयहै । अग तुभ्टारे 
साप सन खहुलतेके सिवा पहं मेरे रटनेका सौर कोर प्रयोजन 
नहो रह्‌ गपा है \ । 

भगवान्‌ शसौरूष्णफे एसा कफटुनेपर अभितपराक्षमी 
असने उनको पातका आदर एरते हुए यङे दुःखके साथ 
उतफे जिका प्रस्ताव स्वीकार किया 1 । 





आ्यभेधिक्पवे | 


श्रीृष्यका अर्जुने सिद्ध महूपि बौर कार्यपका संवाद 
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सर्जुनका श्ोकप्णसे गीताका विषय 


पुना मौर श्रीएूष्णका अर्जुने सिद 


महि आौर फाश्यपका संवाद 


जनमेनयने पूछा--म्‌ । शदू्मोका नारा हो जलेके 
बरद जबर महात्मा शोषण सीर भर्जुन समामे वेठकर वार्ता- 
ताप कर रहै ये, उस समप उनमें क्यापा घातचौत हुई 7 

वैशम्पायनजीने छटा--राजन्‌ { भीषष्णके सहित 
वर्भुननै जय अपने -राञ्यपर पूरा धथिकार प्रप्त कर लिमा 
हते दे दिव्य सभा-भयनभे आनन्दे साप रहने लगे 1 एकं 
दिन स्वजनति धिरे हए वे दोनों मिव स्वेष्ठाते धूमते-पूमते 
सपामण्डपके पेते पागपे पटे जो स्वगेफे समान सुन्दर 
था) पाण्डुनन्दन अर्जुन थोषृष्णके साप रहकर बहत भरसश्र 
ये । उन्मि एष थार उस रमणीय सप्राको जोर वृष्टि दसकर 
भगवानते यह्‌ वचन कहा--दवफोनन्दन { जय युका 


माहात््यका सान 
स्वटयका दरि एमा पाः श्तु केसद 
ओ सनका उपदेस किया पा, वह्‌ 


सवसर उषत्यित था, उस समय मुके मापके 


, भौर ईश्वरीय ॥ 
" अगन स्नेहवश पहले मुम 


सम हम समय युद्धे दोय भूल गगा ह उन विरथो 
मनने उत्कण्ठा होती है इधर, मम 


› जदह दारका जानेवाले है; अतः पुनः बह सद विवय मुके 


शरुगनेके लिपे वासवार भेरे 


सुना घौज्पि। 





वैशम्पायनजी कहते है-अर्ुगके पा कूहनेपर 
दक्ताभेमिं चेष्ठ सहतिजप्वो सगवान्‌ धीशृप्यने उह शपेत 
सगाकर इस्‌ प्रकार उत्तर दिपा। 
श्नोङृष्ण पोले--अरशुन 1 उत समय भने दुं म्यन्त 
सोपनोय वियथका भवण कराया पा, भन प्यदपमूत धरम-- 
सनातन पुरयोतमतत्वक्षा परिघय रिया घा मौर (शुष्स-ष्ण 
सिका निरुपण करते ए} नित्य सोक भो यणेन क्या 
था; कितु हुमने जो पनी मासममोके कारण उप उषदेषफो 
याद नह रक्वा यह्‌ जानकर मू बङा पेद एमा है ॥ उन 
यातोका भव परार स्मरणं होना सम्म नर्हौ जान 
पडता \ पाण्डुनन्दन । निश्चय हौ तुप षदे चदाहोन हो, 
म्हारी यदि मण्छो मह जान षद्तो । मय मेरेलिपेरप 
उपदेशक ऽ्-का-तपों इहस देना कठिन है; भयोकि उत 
समय पोगयुषत होकर सैन परमात्मतस्यका ध्न ह्िपाषा] 
शय उस विययका क्ञान कराने पिि पे एष प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करता रं । सते शु भेष्ठ एं स्थिर यि 
भ्रात होगो, जिसके द्वारा हुम परमं उत्तम गतिकोपाप्राभोे) 
एक दिनक यात है, एक प्रायण शह्यसोकसे उत 
मेरे यह मे 1 मेनि उनकी विपियत्‌ पूजा फो भोर पोष 
धर्मे विषयरत प्रन पिपा । मेरे प्रका उन्हे धे घण्टे 
हेषते उत्तर दिया । चहो तुम्हे यता रहा ह। कोरमन्पया 
द्विवार न करे ह ध्यान देकर पुनो 1 
ब्रह्मणने कहा--मपुद्ररन 1 पने सय प्राणियोपर 
कृपा करके उनके मोहका भारा कनके सिये भो यहं मोक 
धर्मे सम्बन्ध रमेवासा भरषन किया है, उसा भ पयायत्‌ 
उत्तर दे र्हा ह । सादधान होकर मेस पात वण कणे-- 
प्राचीन समयते काश्यप नामे एक धर्म्मा धोए तपस्वी 
शराह्यण किसी सिद ष्ठे पासं मये; भो धर्मे विधर्मे 
शस्त्रके समपरणं रह्योको छाननेवाते, भूत भौर मपिष्यफे 
हन-दिसत्में प्रवोण, सोकयस्वे शानमे कुरत, पुतुः 
रहस्यको सममनेदाते, छन्म-मृतयुके पत्यक, पाषुुष्यके षता 
मौर ऊंखनीच प्राणिर्योरो कर्मानुसार आर्त हनेवसौी 
सतिके परयकष दरष्टाये 1 चे मुदतफी पाति विसे र, 
दिति, कितिच, बहयतेशते देदीष्यमान्‌, स्वजा 
सकनेवासे भौर अन्तौ हनेको विचारो ज्ञानेति ये 
अद्रय रहेवाते चक्यारो सिरि साय विपति, पातो 
. करते नोर उनके साप कानत दैवते थे! फं दुबहा 
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पारायत भ हषर सर्म भ्राहिति एोती # उसी प्रफार 
स्यसप्रयतापूर्मपः अनासवत भावसे शेत मिघरां फरते भे । 
गहूपि एा्यप उनफी उपुषत गरतिपा सुनफर ए उगफे 
परार शथे धे} निरः णाफर उन भेधायी, तपस्वी, धर्माः 
{तापो भौर एकाप्रसिसा मरक स्यौमानूसार उन सिप्र 
शुषतः परणोमे प्रणाम पिया। पे प्राठणोमिं कष्ट 
भौर धरे भपृषुत संत थे । उनमें सथ प्रफारपी योणता धी । 
पे शारप्रफे णता शौर स्मदितर थे । उनका पर्णम्‌ फरण 
पफाष्यपणो धम प्रिरपय भा । धे उन्हं शुर भामकरः उगफी 
पेयामें लग गमे भौर मपल निकष पभू, युरणपिति तणा 
धकाभायपे पारा उसमे उन सिप्र सहात्माफो र॑पुष्टं फर 
तिपा । जनार्पेन | शपे पिप्य फाएयपपो उपर प्ररं 
छोफर छन सिप्र मकि परासिरिे शम्यनधषें निवार एरय 
णी उपे पिमा उरो तात्रा फ) शुनो । 

सिदाने फटा--तात फामयप | मनुष्य माना प्रफारपे 
एुभ एर्फाफा भनुष्ठाने पारमे फेयत पुण्यपे संमोगसे एर 
सोफे उत्तम फलं भौर पेयलोपमे सयान प्राप्त कस्ते ह । 
णीयो पह भी भत्यम्त शु मीं मिलता । पिरी णी 
लोफभे सह शवा शठ रटने पाता । प्रपरमा भाक सा 
पिप्प ही पद शएहुएर परे-स-यरे ए्यानफो पो भ प्राप्त्‌ पिया 
जाम, पटति पी प्रारपार सीते भाना पती पडता है। चैते 
फाग-पोधसे गुप्त मौर पुष्णाते मोहित एकर अतेफो चारं 
पाप पिमे द भीर्‌ उपे फतयरूप पोर फष्ट पेनेयाती भणुभ 
शतिपोपो प्या १ \ घार-पार जना भीर्‌ चार-यार पूतुफा 
पेष उठाया र । पर-पर पयार भोजनं फरिपे भौर 
भेको प्तनोका पध पिया है । पतते पिता भौर भाति. 
भातिफी ताए पेषी तै । पितितवितिव सुख-पुःस्तेका 
भनुषय किया ह । पितनी हौ मार स्स प्रियजमतोपत धिपोग 
भौर मप्निय भनुष्पोपा संमोगं मा है जिस पनफो भते 
सत्त फष्ट पुर पमाया धा, पतु मेरे ेसते-पेसते मष्ट ए 
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गणा ह । राजा भौर स्यजनोफी मोरते भुके परव मार जरे 
पष्ट भौर अपमान पठानि षड ह । मत्यन्य वुराहं सारीरिक 
मीर मानसि पेयनाएं सहनौ पश हु । सने अनेकों मारधोष 
अपमान, प्रणत पण्ड भौरं षी धौवफी (61111 भोगी 
ई! लरफमें पडुफर यमसोकपफी यातना सही षं । दस सोक- 
गे जन पकर यारंयार्‌ बरुकापा, रोग भोर गफ भावि 
प्र्षे सोक जनुशय किया ह। एर प्रकार बारंबार 
परतेण उटनिकि एष पिन मेरे मनपे अरा संत्राप दुभा भोर 
मैने प्रःसोसे पयराकर परमात्माकी शरण ती तया समत 
सोफ-प्ययहारफा परित्याग फर पिया । धर तसह अनुभवे 
पतात चनि हर मामिका मारय तिपा है ओर मब परमालाकी 
करुपासे मुणे पहु एस रिति प्राप्य फ है! अवम पुतः हस 
संसारे पीं भागा । जयतफ यहु सुम्ठि कायम रहेगी भौर 
भयफ भेरी मुषित शष हौ जायसी, तमतक सै अपनी भौर 
पुरारे प्राणियोफी शुभ शत्तिफा भयसोकन करता । 
एिणप्रेष्ट | टस प्रफार मुभे यहु उतम रिचि भिसौ दहै) 
प्ररे यार भै पततम-से-उ्त सत्यतोये जाऊंगा भौर कपरः 
शग्यपत प्रष्रपव (सोफ) फो प्राप्त फर संमा । समे तुम 
निक भी सेह नष फरना साहिये 1. जय सूरे भह्पसोकमे 
सहँ माना परेणा ! पहण्ते | भै पुम्हारे ऊपर बत प्रस 
| बोलो, पुम्तारा फलता त्रिप फा्यं करे ? पुम जित 
एष्छसे मेरे पारा आपे हौ उरक पूणं होगेका यहु समयं भं 
गगा १! पुम्हारे भेता उरेए्य पया ह ? दसै मै जानता ह 
भौर शीघ्र षौ सह से णलेषासा ह । परसीलिये स्षयं पुम्ट 
भरन फरगेफे सिये प्रेरित फर रहा ए । चिन्‌ । कुर्ह 
उतम भचतरणसे मुके बडा संतोष ए । पुग भपने एष्याणकी 
यात पो, मै पुम्हुररे अभीष्ट प्रका उत्तर पंगा । काषपप्‌ | 
भ पुम्दरायी बुरिफी सराहना फेरता भौर उत्ते बहुत भादर 
पेता ट । पुने भूमे पठपान लिमा ह पररीसे फ्‌ रहा हे कि 
तुभ यष्ट धुद्धिमान्‌ से) । 





जीचफी मृत्यु भीर उसफी निपिध गतिका वणेन 


फराषएयपसे पूठा--पहारमन्‌ } यहु शरीर पिस प्रपार 
गिर पात्रा ह? फिर पुराण एरीर पे प्राप्त होता ष ? 
संरारी जीप फिर तर्‌ परस पुःसगस संसार्से भुपठ एता? 
पत्‌ भू भविघा भोर उरारै उत्पप् होरोपापे शरीरा पसे 
प्याग फरता ट ? भौर एः एारीररे एटफर पुरारेभे प्हुमिर 
भार्‌ भेष फरता है 7 मनुष्य गेपने पिये दए पुभाशुभ 


पमोफा फस फंसे भोगता है 7 भौर एरोर म रहनेपर उसके 
परम पौ र्टूते है? 

माण फरहुते है--षएष्ण ! फाश्यपो एसा परफार 
पूछनेषर शित्च सपि उने प्रनोफा धमशः उत्तर पेना 
रस्त किया । 

सि्धते फषह--फाषएणप्‌ | मनुष्य प्रस सोकमे अपु 


आएवमेधिकपर्व] 





जीवकी पृषु मौर उषो त्रिविध गतिका वणन 
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भीर शोहि यदनेवासे निन करमते सेयन करता हये 
शरीस्श्रप्तमिं क्षारणं हते है ! शरोर-प्रहणके बनन्तस्जदये 
पमो कमं भपना कस देकर क्षीण हौ नाते है, उस सपय 
भौवकी मापुका भो क्षय हौ जाता ह ! उत भवस्यि यह्‌ 
धिपतेत कर्मोका सेवन करने समता टै शौर विनाशकात 
निकट आनेयर उदर युद्धि उसरी हो जाती है । चद मथने 
घत्व (धैव), यल भौर मनुकूल प्रमयः मानकर भी मन 
पर मधिकार म हौनेके कारणं मसमयमे तथा अपनी प्रकृति 
विष्दे भोजन करता है ! त्यन्त हानि पटचानेवपसौ नितनी 
ष्तुए्‌ ह उन सबका सेदनं कटता है ! कपौ युत अधिक 
खाखेताहै मौर कमो पितुस टौ भोजन महो करता। 
कपी षिते मप्न-पानेको भो ब्रहम कर पेता है) फो एक 
प्रेते धिषे गुणवते पदार्पाको एक साय शा सेता है} 
किसी दिन परिष्ठ अघ सोर वह्‌ भौ सहत अधिक सलाम 
घट कर जाता है\ कपौकमौ एक मारका खाया हुमा 
अन पचने मो मही पाता कि धवार भोजन फर तेता है! 
सधिष मात्रानिं व्यायाम मोर स्त्रो-सम्पोग करताहै । कोम 
करके लोभे सदा भरत मोर भूतरके पेगको रोके रहता है 1 
रसोसा अद प्रोभन करता मीर दिनम सोता है तया कमी. 
कौ खये हए अश्मके पथनेके पहले असमयमें भोजन 
करके स्यं ह अपने दारीरये स्थित वातपित्तादि वोर्पोको 
कुपिते फर देता है । उन दोपोके कुपित होनेषर ह शपते 
तिप भ्राणनाशक रोगोके यला लेता है मयैर इरी घय कार्णो- 
मै उसका शरद मष्ट हो माता है ? इस प्रकार षेदारके षमी 
छव धेदनामति प्रस्त ओर जन्म-मरणके भयते सरा उदि 
ष्हतेरह, 

देहा जीव लिन विपे द्रष्य हप, रस भादि 
विया अनुभवं करता है, उनके द्वारा षह भोजनम 
परिपुष्ट होमैवासे पर्णो नह जान सकता ! हस शरोरके 
पतर रहकर जो समर कोपं करता ह, वहं सनातन जीव है 1 
अन्तकाल उपस्थित होनिषर तम {गविद्या) के दारा जोषते 
कषानशभित सुप्त हौ जातौ हे ) उसे मरमस्यान भवष्द हौ 
जति ह} उस सभय जीवे तिये कोड आधार नहीं रह 
माता मौर वायु उसे अप सपान विचलित कर देती है} 
तव षहु जीवातमा यारवार संदी सास छोडकर याहुर तिश्तते 
समप सहुसा इम जड शरीरो कम्पित कर देता है १ सरीरये 


ब्लग ोनेपर धु सपने किये हुए इष्य अया धप-कमोसि 
चिरा शता है । भिकछेनि वेद-पास्वरे सिदत यपादत्‌ 
अध्ययन किया है, ये घानसम्पद प्रायण ससम छारा या 
भान पेते है सि ममुक जीय पुष्यात्मा रहा ट ओर अमुक फोष 
पापो) निस तरह ददासि मनुष्य सेये इयरज्यर 
उगते-यु्ते हुए सपोतको देषते है, एसो प्रकार पिद पुष्य 
अवनी षानमयो दिष्य बृष्टिमे अन्मते-भस्ते शपा गरे प्रेष 
करते एए जोयको सदो देते "एते ई । शाप्त मुरं 
जीये तोन स्यानं देसे ण्ये ह (मव्पसोक, स्वसोक भौर 
नरक) 1 यह भर्येलोफको भूमि, जह महुते प्राणो रते है, 
कर्मभूमि करतात है } पटीं दुम दौर भुम कम्‌ शके 
घए मनुष्य उषा यथव्योग्य शरं प्राप्त कुरते है} प्ट 
पुष्यं कमं कटेवाते जोय (स्यतं जाकर) सपने कमोनुताष 
उत्तम भोग प्राप्त करते ह मौर पह पपिनकर्मं कतैवापे 
मनुष्य कर्मानुसार मरकमे षञ्ते है । पह मोदो भोपति 
है, जो घोर्‌ कष्ट देनेदासो है । इसमे पष्कर पापो सतुध्य 
मरकाग्निमि पकपि भति ह \ उको पातनात्ति शुदा 
भिसना यह कर्टिन है ! दषसिपे पापनकमेते भलष चकर 
अषलेक नरक्से बवानेका विरेद ध्यान रखना पाहियि ए 

भय स्यतं भारि उध्वं घों पपे ए प्राणो निने 
स्यानेमि निवत्त करते ह, उनफा वर्णने करता है, धनो । 
इसको पुननेते तुमं फर्मो गतिक निश्यप हो जापगा मौर 
नैष्ठिको युद प्राप्त होगी } नषा ये समस्त पारे ई, जही 
घन्द्रमढल प्ररारित होता है तया निर सोके शूर्वयण्यप्‌ 
अपनी किरणं देदीप्यमान दिवी देता है, उन सद्रकी शुम 
पष्य फं कर्नेदाले मन्यि सपान सर्पम्ते । (पृष्याल्मा 
सनुप्य उन्हू लोकोमिं जाकर अपने शुष्यका फल भोगे ६) 
जय जोव पूण्य-करमोका भोग समाप्त हो जता है वदये 
वहति नीद गिरे ह ? यह भावागपनको परम्परा चराधर 
सगौ रहती है १ ऊपरफे सोकोमि भौ ऊंच, मीच सोर पथ्यम 
सेद र्हः रै, धमसिये यहां मिथस्‌ कटनेयर्ो मो एतो 
हेड सौर पश्यं ऽषनेते अधिक देखकर मने संतीयं नहो 
होता ॥ इस प्रकार जीवको इन सम गतिर्योका ने पुष्‌ 
धुक्‌ य्न {कया \ भव हु एताङप {ि मीय क्ति 
अकार्‌ गते सकर जन्म धरण क्ता है । युम एकापि 
होकर द पिथयको भुनो 1 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ आश्वमेधिकपवं 








जीवे गर्भ॑-प्रवेश, आदार-धर्म, कर्म-रलकी अनिवायंता तथा संसारसे तरेके उपायका वर्णेन 


सिने फहा--काश्यप ! हस सोकमे कयि हए शुम 
आर अशुभ मोका एल भोगे विना नाश नही होता । वे 
क्म एकके आव एफ शरीर धारण कराकर भपना फल देते 
रहते है । जैसे फल देनेवाता वृक्ष एलनेका समय आनेपर 
बहुत-से फल प्रदान फरता है, उसी प्रकार शुच हुदयसे फिपि 
हुए पष्यका एल अधिक होता है तथा कलुषित चित्तसे 
क्ि हए पापके -एलरे पी दुहि शहोतै है; स्योरि जीवात्मा 
सनको आगे करे ही प्रत्येक कार्ये प्रयतत होतः है । काम- 
प्ोधसे धिरा हुमा सनुष्य जित प्रकार रमं-नालमे आदधे 
हकर गर्भमे प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो ! जीव पहले 
पुरुषरे वीर्ये प्रपिष्ट होता है ! फिर स्तरे गर्माशयमे 
जाकर उसके रजसे मिल जाता है । तत्पश्चात्‌ उसे 
कसनुसार शुष या अगुन शरीरको प्राप्ति होती है! सुष्म 
ओर अष्यस्त होनेके कारण वास्तवमें दह्‌ जीवात्मा शरीरो 
पाकर भी उसफे दोषोसे रूभी तिप्त नहीं होता । व्ही 
सम्पूणं सूतोका बीज ह ! उसीके दारा सद प्राणी जीवित 
रहते ट ! रेस हनेपर सी वह्‌ अन्ञानवण जीवभाकसे 
विभक्त होकर गभे प्रत्येक अदयदते व्याप्त हो जाता है सौर 
इन्विोफे स्थानों (गोलफो) भें स्थित होफर चित्तके दारा 
सबफो धारण फरता ह ! जीवके प्रवेश फरतेसे गर्भं चेतन 
हयो जाता है मौर उसके हारा सद अद्खोमे चेष्टा होने लगतो 
है ! जसे गलापे हुए सहका रस जिस तरहफे सांचेभे ठाला 
जाता है उसौ तरहका आकार धारण फरता है, उसी प्रकारं 
लीव गमने प्रवेश होता ह अर्यात्‌ जीव भी निस तरहके 
शरीरमे प्रवेश करता है उसी भाकारफा दिखायो देता है । 
मैते आग लोहके गोलेमे प्रविष्ट होकर उसे सूव तपाकर 
भग्तिमय बना देती है, उसो प्रकार तुम जौदफा गर्भ-्रवेश 
सी समसो अर्थात्‌ जीवे प्रविष्ट होनेसे सारा शरीर चेतन 
एवं जौवमय जान पडता है 1 जिस प्रकार जलता हभ दीपक 
समूचे घरमे पकाश फंताता है, उसी प्रकार जीवको च॑तन्य- 
शम्ति शरीरके सव अवदो प्रकाशित फरती है देहधारी 
जोव जो-जो शुष या अशुभ एमं रता है, उसको दूसरे जन्मे 
भोगता है! पुवेजन्मके शरौरसे पिथ हुए समस्त कर्मोका 
फलं उक्े निश्चय हौ भोगना पडता है । भमोगनेमे प्राचीन 
क्म तो क्षोण होते हँ मौर नये-नये कर्मोका संचय वदता जाता 
है । जीवको जबतफ मोक्ष-धर्मका ज्ञान नहं होता तबतक 

यहु कर्मोको परम्परा चालू रहती है ! 
हसं प्रकार भिस-सिह्न योनियोमे च्रमण रूरनेवाला जीद 


जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता है, उन कर्मोका वर्णन सुनो । , 
दान, शत, ब्रह्मचर्य, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन, इनिप- 
निग्रहः शान्ति, समस्त प्राणियोपर दया, चित्तका संयम, 
फोमलता, दूसरोके धन लेनेकौ दर्छाका त्याग, संसारके 
प्राणियोका मनसे भौ महिते न करना, माता-पिता सेवा, 
देवता, अतिथि भौर मुस्क पूना, दया, पवित्रता, इन्ियोको . 
सदा-फावूमे रखना तथा शुभ कर्मोका प्रचार करना--यह्‌ 
सब शरेष्ठ पुरुषोका बर्वाव छहलाता है ! इनके अनुष्ठानसे 
धर्म होता है, जो सदा ही प्रजावर्गकौ रक्षा करता है । 
सत्युरुषोमे सदा ही इस प्रकारफा धर्सिक आचरण देखा जाता 
है \ उम्हीमिं धर्मो अटल स्थिति होती है । सदाचारसेही. 
धर्मे स्वरूपका परिचय मिलता है । शान्तचित्त भहात्मा 
पुरुष सदाचारमे ही स्थित रहते ई 1 उरन्मिं पूर्वोक्त वनि 
आदि कर्मोकौ स्थिति है । वे हौ कमं सनातन धर्मके नामसे 
प्रसिद्ध हँ! जो उस सनातन घर्मका आश्रय तेता है, उसे कपो 
परगति नहीं सोगनी पडती ! इसलिये धर्ममा्गसे ' ष्ट. 
होनेवाले सोगोका नियन्तण किया जाता है योगौ भौर 
मुक्तं पुरुष केवल आचार-घ्मका पालन करनेवाते भनुष्योकौ ` 
अपेक्षा श्रेष्ठ होते हँ! जो धर्मके अनुसार वर्तव फरता हैः 
उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ओर 
वह्‌ धीरे-धीरे अधिक काले बीतनेपर संसार-समुद्रसे .तर 
जाता है ! इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वेजन्ममे कयि हए 
फर्मो एल भोगता है । यह्‌ आत्मा निविकार ब्रह्य होनेपर 
भौ जोवरूपमें विकृत होकर इस जगत्‌मे जो जन्म धारणं 
करता है, उसमे कमं ही कारण है । आत्साके शरीर-धारण 
फरलेको प्रया सवसे पहले किसने प्रचतित की है ? इस 
प्रकारका सदेहं प्रायः लोके मनभे उठा करता हैः 
मतः अब उसौका उत्तर दे रहा हूं! सम्पुणं जगतुके 
पितामहं म्रह्माजौने सदसे पहले स्वयं हौ शरीर धारण किया । 
उसके बाद स्यावर-जद्धमरूप समस्त द्िलोकीकी रचना की । 
उन्होने प्रधान नामक तत्वकी उत्पत्ति की, जो देहधारी 
जीर्वोको प्रकृति कहलाती है, जिसने सम्पूर्ण जगत्को , 
ष्याप्त कर रक्खा है यह्‌ प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता. है । 
इससे भिल्ल जीवात्ाको अक्षर फते है पितामहम जीवके 
लिये नियत समयतकं शरोर धारण किये रहने, भि्न-भिक्न 
योनयो घमण करने भौर परलोकसे लौटकर फिर इस 
लोकम, जन्म ग्रहण करने आदिकी भी व्यवस्था कौ है । 
जिसने पूर्वजन्म अपने आत्मांका साक्षात्कार कर लिया हो 
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एसा कोई मेधाय पुष्य संसारफी मनित्पताङे विषयमे लतो 
चात कहु सकता वंसी हो भी कहता) मेरो कही 

सास घाते मयायं मौर संगते हम । जो मनुष्य क 
डुः दोनोको अनित्य, शरोरकते मपविद वसतरमोका समह्‌ 


अर मृत्युर कर्मा एल पमम्ता ह॑ तया धुरे शप 
प्रतीत होनेवाला यह्‌ सय कु धुपनहेत्द है पेष 
मानता है, षह पोर एवं दरस्तर घंसारसागरसे पार षो 
जता) 





मोक्ष-प्राप्तिके उपायका वर्णन 


सिद्ध गराह्यणने कटा--कयप 1 जो यन्य (स्यूत, 
भ्म मौर कारण-शरीरोिति भ्रमतः पूवं -ूरदका मिमान 
त्यागकर क्ट भौ चिन्तन नटो करता भौर मौनमावसे रहकर 
` से एकमात्र मपिष्ठान--परब्य परमात्मा सोन रहता है, 
यही संसार-न्धनते मुदत हौता ह \ जो दका मिव, सव 
, “कु सह्नेवाला, मनोनिप्रहर्े तत्पर, ितेन्डिय, भय मौर 
कोधे रहित तथा मनस्वौ है; मो निवमदरायण मौर वित्र 
शहद सग प्राणिपेकि प्रति भपने-जसा वर्ताद करत है, जिप्के 
भीतर सम्मान पनिको इच्छा नहो है तयः जो मभिभानते दुर 
रहता दै, यह्‌ स्वेया मुक्त हौ है ! जोवन-भरण, सुण-दुःख, 
साम-हानि तया श्रिप-अम्ियमे जिसकी समान दृष्ट; जो 
किसीके दव्यका सोम नहु रणता, कित्तीको मवहेलना नहं 
करता; निके मनपर द्रो प्रभाव नरह पड़ता, जिसके 
चित्तकी भसित द्र हो मयी है; जो किंसोको भपना मित्र, 
बन या स्ततान नहु मानता; जिसने धर्म, मयं मोर कामका 
परित्याग कर दिया है, जो सव प्रकारकी माकाडक्षाभति 
रहित शो गया है; जिसको न धर्मे माषर्ति है, ने मधरभमे; 
जो पूरये संचित कर्मो तपा चुका है; वातना्मोकिक्षय हो 
जानिते जिसको चित्त अ्पन्त शन्त दहो ग्यादहै तयाजो 
सव प्रकारके दरद्धोति रहित है, षह मुक्त हो जाता है) णो 
काम्य कोका अनुष्ठान महौ करता, भिसके मनम कोई 
कामनः नह है, निस्त दृष्टिभे पहं जगत्‌ अश्वत्यके समान 
भाज है कल मरही रहनेवाला है, जो सदा इते जन्म, मृत्यु 
मौर जरा-अवस्यतति युवत अस्थिर देखता है; जिसको बुदि 
वैरा्यमे लगी रहती है; जो सदा अपने दोर्पोपर दृष्टि रणता 
है, वह शीध् ह्ौ अपने चन्धनका नाश कर देता ह{ जो 
आत्मको शन्ध, रस, स्प, शम्द, परिग्रह्‌ भौर शपते रहित 
सषा अज्तेय मानता है; जिसको दृष्टिमे म्मा पाञ्चमोतिक 
गुगति हीन, निराकार, कारणरहित, मिरग तया गूर्ण 
भोगता है, षह्‌ मुषत हो जाता है । जो युद्धे विचार करके 
भातारिक भौर मानसिक सव संक्पोका स्या कर देता है, 
ह्‌ धिना दृघनकौ भागक समान धीरे-धीरे शन्ति को प्राप्त 
हो जाता है1 जो सब प्रकारौ वातनामंति दूदकर ए 


मोर परिहृते रहत हो षया है तया भौ हपस्यारे एण 
इद्दिपसमूहको अपने द्मे करके अनाप्त भाद दिचरता 
है, उते मुष्ते हौ समम्धना घाहियि; षयोकि धासनाभोकि 
बन्धने छूट जनेयर मनुष्य शान्त, मचत, निए, अविनाशी 
एषं सनातन प्रग्रह परमात्माको प्राप्त कर पेता है ! 

अ म उस परम उत्तम पोगदाएतका वर्णन करता ए, 
जिसके अनुसार योगनताघन करनेवासे योगी द्यः मपे 
मात्माका पाक्षाक्कार कर तेते ह ! पदसं तुम ऽन उणयेको 
क्मदेण करो, जिनके द्राण चि्तको वणीभूत एवं भनतमूत 
कके योगी अपने नित्य मात्माका रशन करता है। 
इन्रयोको विषर्षो्ो भोरते हटाकर मनम भौर भनशो 
आत्मानि प्यापित करे । रः प्रकार पठते तोप पत्या कके 
शिर भोक्षोपयोगो उपाया अदलम्दनं करना षाहिपे ! 
मनोव युद्यको धाटिये रि यह सवा तैषस्यमे परयत एवं 
यतनशीतं होकर योगशाप्वोगत उपापका अनुष्ठान करे} 
सते वेह मने एए अपने अन्तःकरणे भारमाश् 
सादात्कार करता है ! एकान्तम रहनेवासा पाध पुय 
यदि सपने मनको आत्मामं सापे रणनेमें सफस हौ मता है 
तो वहु खवश्य ही भन्तःकरणपे धात्माका दर्शन करता है ! 
ओ साधक सदा संयमपरायप, योगयुष्त, सनको वर्मे करने- 
वाता सौर सितिन्धिप दै, वही भत्मदि प्रेरित शोक गुदधिके 
छाया उसका साघ्तात्कार कर सदत है । घते मनुष्य पपतम 
छिस अपरिधित पुष्यको देकर जद पुनः उति जप्रत्‌- 
अवस्यमिं देखता है तो दुरंव पहुबणन पेता है कि चह वही 
है उसो प्रशषर सराघनपरायण ग्रोमी सपाधि-अधस्यामे 
अआत्माो जितत स्पे देता है, उरी सपर्यं उसके गार मी 
देखत ददता ठै ? जेते कोह मरुष्य भरति पको मसग 
करके दिवा, येमे ष्टो मोगी पुष्पं आरमाकतो इत देहे पुथ्‌ 
करके देषता है \ यहाँ शततेरको भुज कटा पया ह मौर 
आलाने सोक 1 पोग्येततामेनि देह मौर मात्मारे पारदेश्य 
कमश्नेके सिपि यह्‌ ष्टुत उत्तम दृष्टान्त पिपा है! रेह 
शारी जीद जय योङ हय कादमाकर पवायंस्पसे दनि कद 
सता है, उप्त तमय उतके कपट मुने भयोएवरशा भी 
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„ पोम्य दोना ओद परत आदि 


ग्राह्यणका अपनी स्त्रौते इच्धिय-पक्ञ तया मन-इस्िप-संवादफा वर्णनं 


, शषीकृष्णने कहा--अर्गुन ! सौ विषयमे पति-पटनोके 
संवादश्य एक प्राचीम इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । 
एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञान चारगामौ विदान्‌ ये, एरान्त 
स्थानमे चैहे हुए ये, यह्‌ देर्‌ उनको पत्नौ ग्राह्यणो उनके 


पतक करमदुसार प्राप्त हए सोकोमि जाती ह; छितु भाष 
त्तौ कम्‌ करना छोष्रकर चुपचाप ढे रहे है; यीरमेरे प्रति 
कटोरताका वर्त॑व करते ह; फिर भाप-नवे पतिको पाकम 
किसर गतिको प्राप्त टोगो ?' 

सत्क दता श्हमेपर सान्तचित्तयाते प्राणं देवता 
भुसकरते हए बोते--धुन्दरी ! वमने जो यात कटोदहै 
उसके लिप सै दु नरह मानता! सवाम जो प्रहु करने 
हतया दन मयेति दिखापौ 
सेनेवासे जो स्यूल क्म ई, उम्टीको कमं माना जाता! 
कमठलोग एते हो पर्मफौ कर्मके नामते पुकारते रहः क्तु 
निद सालक प्राम्ति नह हई दै, वे सोम कर्मके एदा मोहय 
हो नियन्त्रण कते ह ॥ यहा एक प्राचीन दुष्यन्त दिपाजाता 
1 दस हता मितकर निस प्रकार पला अनुष्ठान कूरे 
ह बह सुनो---रान, स्वती, नेर, द्धः (व्‌ वतेर रसना} 
ऋ" प" शन ररर 


नासि, हाय, वैर, उपस्य भोर पुदा-ये इत ता ह \ 
शब्दः स्प, द्य, रस, गन्ध, धाणो, पिया, पति, मूदस्पाण मोर्‌ 
मत्त-त्पाय--ये दत्त हषिष्य है 1 दिशा, दापू, पूर्य, घमा, 
पुष्यो, खग्नि, विष्णु, हद, प्रभापति भोर मिव--ये द्तदेवेता 
अग्निर्ह! सारांश पहरि दस ईइनयरपी हेता शस देवता- 
सपो यिनिम दस दिपपहपो हविष्यं एवं समिधारभोका हूयते 
करते ह} (इस प्रकार मेरे मन्ते निरन्तर पणो ष्टाहै, 
फिर भकमण्यकंसेहु 7) भय सात होताभेषि यकका णंसा 
विधान है, उसको सुनो-नासिका, भेत्र, जिष्रा, स्ववा, 
कान, मत सौद युद्धि--ये साह एता अतगअग एते ६1 
यद्यपि ये समो सूम शरीरे ही निवाप करते ई, तो मो एक 
दूरके नहो रेषते--नह। पहुषानते 1 श्स्यागो । षम 
सातो होतारमो्ो पुम स्वपायते हौ पट्धानो 1 
दरा्यणोरे पू्ा--मगयन्‌ { जव समी पूषम शरीप्पे 
ही र्ते ह पो एक दरूषरेको देष कयां नहो पति ? भीर 
उनके स्वभाव कंसे ह ? पह धतत पा करे ¦ 
्ाह्णने फहा--भ्रिि । यहां देषनेका भर्थं है 
जानना} सूक जानना टौ पुणवानृको जानना है भौर 
शरणोको न जानना हौ गुणवान म जानना कटुसाता टै 
ये नासिका मारि सात होता एक दूसरे गुगको कभी नही 
पन्‌ पते (दसीतिथे कहा गपा है फि ये एक दूरेको मी 
देते) 1 जीभ, आणि, कान, स्यच, मनं भीर्‌ षदि-पे 
गन्धको महीं सममः पते, एतु भातिका उसका अनुभवं 
करती है \ नासिका, कान, नेत, स्या, मन्‌ मौर मुदि--पे 
रसका आस्यारन नहो कर प्रकते, केषस निद्रा हौ पप्रा 
स्वादं घे सतो ह 1 नारिका, जोम, कान, एवा, मन्‌ भौर 
युद्धि--ये पका कषान नह प्राप्ते बर्‌ पवते; रितु नेत्र इसका 
मनुय करदे ह नासिर, णीम्‌) भाष, कान, षुटिभौद 
अनये स्यरेका भनृपरय नहीं कर सक्ते; श्तु रयधाशो 
उत्का जान होता है \ मासिका, भीष, असि, रषाः 
मन मोर श्दि--न्हं एन्दका कान महं होता, शिवु कानि 
को हत्त है! मासिर, जोम, आंस, त्वषा, कान भौर 
बुदि-ये संशय (संकल्प-विकत्प) नहो कट सस्ते) पु 
काम्‌ मनका है } शसो भकार नातिका, भीम, भम, एवया, 
कान आर मनये {हसो यात्का निगयय नाति कप सकते 
निश्छयात्र लान तो केवत शुदिषोहोताहै इष दिप 
इन्दियं भौर भके सेवादश्य एक प्राचीन एतिदूसशा 
उदाहरथ दिया जाता है ; एक मार मनने एनियति षहा 
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शनेरो सहायताके विना नासिका सूच नहीं सकती, जीभ रसका 
स्वाद नहीं से सकती, आंख रूप नहीं देल सकती, त्वचा 
स्का जनुमव नहीं फर सकती मौर फानोको शब्द नहीं 
सुनायी दे सकता । म सव भूतोमे श्रेष्ठ र सनातन हं! 
मेरे विवा समस्त इन्दं सूते घरकी भांति शौहीन जन 
यतीह \ संसारफे सभौ जीव इन्दियोके यत्न करते रहनेपर 
भी मेरे लिना विष्योका अनुभव नही कूर सक्ते \" 

यह सुनकर इद्धियोने कहा--भहोदय { यदि भाष 
भी हमारी सहायता लिये विना ही विषयोका अनुभव 
कर सकते तो हम आआयफी इस वातको सच मान लेती । 
हमारा लय हो जानेपर भी माप तृप्त रहं सकं, जयन धारण 
कर सेः मौर सव प्रकारके मोग भोग सकं तो भाप जत्रा 
कहते मौर मानते है, वहं सव सत्य हो सकता है ! अथवा 


हम सव इन्द्रियं लीन हो जायें या विषयोमे स्थित रहँ यदि ` 


आप अपने संकल्पमाव्रते विवयोका यथां अनुभव करतेकी 
शपित रसते है भौर पको एेसा करनेमे सदा ही सफलता 
्राप्त होती है तो जरा नाकके द्वारा रूपका तो अनुभव कीजिये, 





संक्षिप्त महाभारत 
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आवसे रसका त स्वाद लौन्ि ओर कानके दासा गन्धको तौ (1 समय भवते रका तो स्वाद लीजिये ओर कानके हारा गन्को तो 
ग्रहण कीजिये । इस्री प्रकार अपनी ` ्वितसे जिहके दारा 
स्पर्शका, त्वचके द्वारा शब्दका ओर वृद्धिके द्वारा स्पशंकातो 
अनुभव कौज्ये । आप-जंसे बलवान्‌ लोग नियमोके बन्धनमे ` 
नहीं रहते, नियम तो दुर्बलोके लिये होते है! आप नये 
ठेगसे नवीन भोगोका अनुभव कीन्ि (लकीरके फकौर क्यों 
वनते है ? ) 1. हमलोगोकी जूठन खाना आपको शोभा नहीं 
देता ! जसे शिष्य भरुतिके अर्थंको जाननेके तिथि उपदेश 
करनेवाले गुर्के पास जाता है मौर उनसे श्रुतिके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करके फिर स्वयं उसका विचार करतादहै, केसेही 
आप सोते ओर जागते समय हमारे ही दिखण्ये हुए भूत भौर 
भविष्य विषयोका उपभोग करते है । भले ही हमलोगोकौ 
अपने-अपने मुणोके प्रति आसप्ति हो ओर भले ही हम 
परस्पर एक दसरेके गुणोको न जान सके; ¶कितु यह्‌ बत 
सत्य है कि आप हमारी सहायताके चिना.किसी भौ विषयका 
अनुभव नहीं कर सकते ¦ आपके विना तो हमें केवल हृषसे 
ही वञ्चित होना पड़ता है \' 


प्राण-अपान आरिक्ता संवादं ओर ब्रह्माजीका सबकी श्रेष्ठता बतलाना 


ब्राह्मणने कहा--भिये ! अव पञ्च होताओके यज्ञका 
जैसा विघान है उसफे विषयमे एक प्राचीन दृष्टान्त बतलाया 
जाता है । प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान--ये 
पाचों प्राण पाच होतारहै\ विदान पुरुष न्ह सवसे श्रेष्ठ 
मानते है। 

ब्राह्मणी वोली--पहले तो भँ एसा समती थी कि 
सात होता ह; कितु अव आपके मंहसे पांच होताभोकी 
बात मालूम हुई । अतः ये पाचों होता किस प्रकारै? 
भाप इनकी श्रेष्ठताका वर्णन रीज्यि ! 

्राह्यणने कहा--श्रिे ! वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
मपानरूप, मपानके दवारा पुष्ट हौकर व्यानरूप, व्याने पुष्ट 
होर उदानरूप ओर उदानसे परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
है। एक वार इन पचो वायुभने पितामह्‌ ब्रह्माजीसे प्रश्न 
फिया--'सगचन्‌ } हममे जो श्रेष्ठ हो उसका नाम वता 
दीज्यि, वही हमलोगोमे प्रधान होगा । 

ब्रह्माजीने कहा--बायुगण ! प्राणधारियोके शरीरमे 
स्थित हए वुमलोगोमेसे जिसका लय हौ जानेपर सभी प्राण 
लीन हो जाये मौर जिसके संचरितं होनेपर सव-के-सव 
सचार करने लगे, वही श्रेष्ठ है । अय तुम्हारी जह इछा 
हये जामो ।' यह सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा-- 


क्रे लीन होनेषर प्राणियोके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन 
हो जाते है तथा मेरे संचरित होनेपर सव-के-सव संचार करने 
लगते हैँ । इसलिये मेँ हौ सवसे श्रेष्ठ हूं । देखो, अब मेँ लीन 
हो रहा हं (फिर तुम्हारा भौ लय हो जायगा) \' 

यह्‌ कहकर प्राणवायु थोड़ी देरके लिये लीन हौ गया 
आर फिर उसके बाद चलने लगा \ तब समान ओर उदान 
वायुने उससे कहा--ध्राण ! तुम हमारी तरह इस शरीरम 
व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिये तुम हमलोगोमिं श्रेष्ठ नही 
हो \ केवल अपान तुम्हारे बशमे है (अतः तुम्हारे लय हनेसे 
हमारी कोई हानि नहीं हो सकती ) ।* उन. दोनोंके वचन 
सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका, वहु फिर पहले 
हीकौ भति चलने लगा । तव अपानने कहा--भेरे लीन हो 
जानेपरं प्राणियोके शसोरमे स्थित सभी प्राणका लय हौ जाता 
है तथा मेरे चलनेपर पुनः सव-के-सब चलने लगते है, इस- 
ल्िमेही सवसे श्रेष्ठं । देखो, अवमे लीनहो रहाहं 

तव ग्यान ओर उदानने उत्तर दिया-- अपान ! केवल 
राण तुम्हारे अधीन है, इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो 
सकते ।' यह्‌ सुनकर अपान भो चुयचाप अपना काम करने 
लगा । तव व्याने कहा--'ै सवमे श्रेष्ठ हू । मेरी श्मेष्ठता- 
फा कारण सनिये ! मेरे लीन होनेपर प्राणियोके देहमे स्थित 
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पमनम गता नर र्7--------------- भ्रा सय हौ साता तौर पेरे चसतेपट फिर सय 
के-पय चलने सगतै है अतएव ॐ प्रवे धेष्ठ ह देषौ, मग्र 
म सुप्त ठौ रहा हूं 1" सदनम्तर, व्यान धोडो देरतक सोन 
होकर फिर घने लगा । तद प्राण, अपान, उदान मोर 
समाननै कहा--ध्यान्‌ { केदत समान यायु तुम्हारे अधि. 
कोरे है, इससिये तुम हम स्वभे शष्ठ नही हो सकते 

पटु शुनकर ध्याने पुनः पटूलेकौ भति उसने सगा ! 
तये स्मान योता समे धेष्ठ हू, इसके सिये युदितयुवत 
कारण भी है, उसको भुनो । मेरे तय ोनेषर प्राणधापिोके 
शरीरे स्थित रथ प्रणोका स्य हो जाता है भौर मेरे घसने 
पर फिर सव-के-सव घले सगते ह, मतःर्पेष्ठी भेष्ठ हु} 
देलो, भव मेँ लोन हता ह ।' यह्‌ कहकर मानवाय योर 
देरतक सीन होनेफे पश्चात्‌ फिर चलने सगा । 

भयं उदान धोला--्मे सने थेष्ठ है ! मेरी शरेषठताकां 


अन्तयामोकी प्रधानता ओर द्रद्मरूपो वनका यणेन 
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घो कारण है, उपे घुनो--मेरे पग मेप अयकि 
अरोरमे स्थिते समस प्रा्णोका सप हो जाता है शौरमेरे 
धलमेषर पुनः घव चसो साते ह, भतः सैष धेष्ठ ह) रेषो, 
म लोन हो रह्‌ ट }' तदनन्तर, उदान धो देर सुप्त 
रहकर फिट घते सपा । तव प्राय मापने घे श्णा-- 
उदान ! कयत भ्यान ही कुम्हार वमे ह, इसत तुम मते 
चेष्ठ नहं हो सकते + पत्पग्वात्‌ एकनित हए परम सद 
प्राणति प्रजापति बर्यामोने कहा~-'्ापुगण [ वुम सभौ 
सौग ध्ट हौ मयका वमभ कोई धो धेष्ठ नहो है। धुम 
सयका धारय धमं एक दशरेपर अवतम्थित है 1 मतः 
पुम समौ अपने-अपने स्यानपर धेष्ट शो ! पहार कत्वा 
ही \ शुपालपूरवक जभौ भौर एक दरपरेके हितेौ प्हृषर 
परस्परकी उप्नतिे पहायता पषटैचति हए एक दूसरेणो चाप्य 
ष्पिरहो 


न~~ 


अन्तयमिीकी प्रधानता ओर ब्रह्यरूपौ वनका वर्णन 


म्राहमणने फटहा--भरिपे ! जतूका शासक एक ही है, 
द्रा नही 1 जो हृदके भोकर विराजमान है, उत परमातमा 
ष्ठेही परे सवका शाकं मतला रहा ह 1 जते पानी दास 
स्थानत नीदेकी मोर प्रवाहित होता है, वैते हौ उ पर 
सातमरौ प्रेरणासे चै जिस तरहुके कार्ये नियुते होता हे, 
उसका पालन करतः रहता । एकह गृष्हे दर नरह 
ओ हृदये स्थिर है, उस परमाप्माको हो मै गु चतला रह 
हि । उसो गुरफे अनुशासने जगतृके सि सौप सवा द्ेषके 
पावमनिष्येर्ह) एकी यन्धु है, उसमे निद्र दूस कोर 
यन्धु नहीं है। जो हैदयमे स्थित है, उस परमाताकोहीर्भे 
यन्ध्‌ कहता ह \ उसोके उपदेशमे बान्धवपण चण्धुमात्‌ 
होते ह जीर सप्तपि लोग आकाशे भरकाशिति हते है \ एक 
हो श्रोता ह द्रू्स रहो 1 जो हृदयम स्वित्त परमाम है, 
उसो मे धोता रहता हे \ शरे उक्ते गुर मानकर 
गुखकरुलवासका नियम पररा फिषा अयति शिप्यमावसे धेस 
अभ्तर्यामौकौ हौ रारणमे गये 1 सते उन्हें सम्पूणं सोत्ेका 
साभ्रार्य आर अमरत्व श्राप्त जा } 

ूर्वका्ते सो, देवताओं भौर ब्रयिपोको भ्रनपतिके 
साय जो यातचोद हर्‌ घी, उप प्रायोन प्रसेयके सुनी रहः 
1 एक यार देवतः, षि, जाम ओर ममुरेनि प्रजायते 
पास बंटकर पु्टा--'धमदन्‌ ¡ हमारे कत्यायकता दया उपाय 
है? यहु वतष्डये { उनका प्रश्न मुनकर प्रनापति वामत 
एकाक्षर ब्र्ठ--गरका उच्चारण किया ? यनक) मणद- 


नादे धगर एव लोग अपनी-अपनी विरा (मपन-भपने 
स्थान) फो चते रपे ! फिर उन्हेनि उष उपदेशके भर्पपष 
श्व विचार किया तो सयते पटे परपोफे मने द्रपर्तेक्ो 
डेपनेका भाय पदा जा, भसु स्वाभाविक दम्प 
आविर्णाव हमा तषा देवताभनि शानक भोर भहुधियेनि 
दभको हौ अपनमिका निश्चय किया \ इप्‌ प्रहार सप, रेता) 
श्रसपि भैर रनव--ये एव एक हौ उपदेश गुद पार गवै 
ये द एकः ही शम्दरः उपदेशते उनकी युदिका पस्कार्एमा 
ते भो उन्दः मनमें भिपन-मिन्न प्रकारे भाव उतपन्न हौ गये । 
सोता गुष्के करे हए उपदेशको सुनता ह भौर उसको भरन्ते 
(लिन्द दमे पर्ण करता ह ! अतः प्र पूष्नेयाति 
सिष्यमे तिथे भपतने भन्तर्यामीते मदक दतरा कोई गुद महौ 
ह, पसे यह कर्मा अनुमोदन करता ह, उसङ़ याद फीवशो 
उस कर्ममे प्रयति हौती है । इ प्रकार हूदपमे प्रशट हनेवासा 
परमातमा टौ गुद, भानौ धोता ओर दष्टा है १ 

रंसररमे मे पाप रणे हपु विचरता है, वह पापाषारी 
सौर जो शुम कमोरर आचरम करतः ह, यहु शुग्यष्यरी 
कहलाता है १ दसो तदहं श्यमनाभरि दवारा रिपु 
चरा मनुष्य कामचारी भर इन्दियसंयममे प्रत ठने- 
याना ष्य गह्यते कटलाता है! जो ग्रत भोर कमो 
व्याग करके वर्मे स्थित है ओर ग्रहयस्वदष होक धषार्ण्े 
विचरता रहता है, यही मुस्य रहात है । शह हो उकी 
प्रमिधा है, श ही अग्नि है, बछर हौ ष्टु रतप हमा है. 









प्रय हौ उसका भल भौर श्रष्य हौ गुर है । उसफी चित्त- 
यत्तियां सदा ष्ये हौ लीन रहती ह ! विद्ानोने एसीको 
सुषम पष्यचयं यतलाया है \ आत्मानौ पुरुष एस श्र्यच्पके 
स्वरूपफो जानकर सदा उसफा पालन करते रहते है 1 

जहाँ संकल्परूपौ संस शौर मच्छरोकौ अधिफता होती 
है, शेक आौर हूर्षरूपो सर्दी-गर्मीफा फष्ट बना रहता है, सोह्‌- 
रूपी अन्धकार फला हुभा रै, सोप तथा व्याधिरूपी सपं 
पिषरा फरते है, जहाँ विषपोका ए भागे है, निसे अकेले ही 
तय फरना पडता है तया जहां फाम भौर फोधसूपौ शद्‌ सेरा 
खासे रहते है, उस संसारस्पी पूर्गस पथफा उत्सद्ुन फरफे अव 

- भै ब्रष्यरूपो महान्‌ घनम भवेश फर प्रका हुं । 


प्ाह्मणीने पछा-महामाक्त ! षह षन फां है ? 
उसमे फौन-ौन-से वृक्ष, पर्वत ओर नदियों है तथा वह्‌ 
कितनी दरूरौपर है ? 


श्राह्मणने फहा-भ्रिये ! उस पनम न भेदटैन 
भभेव--पह्‌ एन दोनोसे अतीत है ! षह सौफिफ सुख भैर" 
एुःख--रोनोफा अभाव है । उससे अधिक छोटी, उससे 
अधिक अरौ भौर उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी फोर घस्तु 
नहं है 1 उसफे समान सुसरूप भौ फोर नहीं है ! उस पनमें 
प्रविष्ट हौ जानेपरं द्विजातिपोफो न हषं होता है, न शोफ! न 
तो पे स्वयं फिन्हौ प्राणियोसे उरते हँ भौर न उन्हीसे दूसरे 
फोर प्राणी भय मानते है । वह (महत्तस्य, अहंफार भौर 
पांच सन्मातरारूप) बड-वसे यक्ष ह, (रूप, रस, गन्ध, शब्द, 
स्प, संशय ओर तिश्चय--ये) सात उन वृक्षोफे फल है तया 
(भहत्‌-भहेफार भादि पूर्वोपत तत्के अधिष्ठाता देवतारूप) 
सात हौ उन फलके भोपता अतिधि है! (सन, घुदि ओर 
पाच शनेन्दिया--पे) उन अतिपियोके सात आम है 
षह सात प्रफारफो समाधियौ हँ मौर सात भफारफो' ह 
दीक्षाएु ह! पहौ उस पनका स्वरूप ह वहु मनरुपो वक्ष 
शम्दादि विषयोके अनुभवरूप पोच प्रफारफे दिष्य पुष्पो ओर 
उनसे उत्पघर प्रीति आदिरूप पच प्रफारषे फलोंफी ष्टि 
फरते एए सव ओर व्याप्त हो रह है । चक्ुरूष यृक्षे उस नमे 
स्वेत-पीताि परणरूप पुष्प ओर ऽन्हं देसनेसे प्राप्त होनेवासे 
सुष-दुःसरूपी फल उत्पप्न फरते हुए स्व ओर फंल रहै है । 
यजञादिरूपो युक पुण्य-पापरूपो पुष्प ओर स्वरम-नरफ आदिरूप 
फल प्रवान्‌ करते है । ध्यानादिरूपौ वृक्ष फेवल सुखरूप प्ल 
भौर एल देते हु ! मन भौर युदिरूपो दो यृक्ष मन्तव्य ओर 


संक्षिप्त महाभारत 


[आप्वमेधिकपे 
बोदव्यरूप नाना प्रफारफे एलो आर फलोकौ सुष्टि करते हुए 
सम ओर फंसे टँ । उस यनम आत्मा ही अग्नि हैः जीव 
ब्राह्मण है, मन ओर बु सुक्‌ एवं सवा है जीर पाँच दन्तिय 
समिधां हं! मन-बुदिसहित पांच एन्दियोके आत्माग्निमे 
पू यष्‌-पृथक्‌ हवन फरनेपर जो मोक्ष प्राप्त होता है, षह 
अपादान-भेदसे सात प्रकारफा है । एस यज्ञको वीक्षाका फल 
अवश्य होता है; कितु षह एल गौण साना गया है । हक्िया- 
धिष्ठाता देयता हौ उस फलकी आशा करते है (यकश्षकर्ता 
पुरषे हौ, उसकी तौ सुपति हो जती है) । भहुषिगण 
(एच्ियोकफे अधिदेवता) एस आत्मयरामें आतिथ्य प्रहृण करते 
हं ओर पजा स्वीकार रते हौ उनका लय हो जाता है। 
तत्पष्चात्‌ चट्‌ स्र्यरूप विलक्षण वन प्रकारित होता है! 
उसमे प्रज्ारूपी वृक्ष शोभा पते है, मोक्षरूपौ फल लगते है 
ओर शान्तिसियी छाया फंली रहती है 1. ज्नान वरहाका भाधय- 
स्थान ओौर तृप्ति जल रहै! उसे वनके भीतर आत्मारूपी 
सूर्यका प्रकाश छाया रहता है \ जो साधु पुरुष उस वनका 
आश्य लेते है, उन्दुं फिर फभी भय नहीं होता । षह कन. 
उपर-नीचे तथा एधर-उधर सव ओर ष्याप्त है 1 उत्तका कही 

भो अन्त नहो है । वहं प्राणादि युत्तिरूप सात स्तिया निवास 

छरती ह जो जीवन्मुक्त पुरुषफो अपने वशमे न फर सकनेके 

फारण सज्जाके सारे अपना सुह नीचेफो ओर किये रहती 

है । वे चिन्मयज्योतिसे प्रकारित होती है ओर उस षने 

रहनेवाली प्रजाफो सब प्रकारके उत्तम रस~-उक्कृष्ट आनन्द 

प्रदान फरती ह । जसे सत्य ओर असत्यमे महात्‌ अन्तर होता 
है उसी प्रकार वद्ध भौर मुव्तके आनन्दम नी होता है \ यश, 

प्रभा, भग (एश्वर्य), विजय, सिद्धि , (ओज) ओर तेज-- 

ये सात ज्योतियां उपयुद्त आत्मारूपौ सूयेका ही अनुसरण 

फरतौ ह । उस प्रह्यमे ही भिरि, पेत, नदी ओर भरने आदि 

स्थित है । नदियोफा संगम भौ उस्नीके अत्यन्त ग्‌ हुदया- 

फाशमे होता है। वौ साक्षात्‌ पितामहफा स्वरूप है \ 

आत्सत्तानसे तृप्तं पुरुष उसीषो प्राप्त होते हैँ} निनकी 

अता क्षौण हो गयौ है, जो उत्तम द्तके पालनकी धच्छा रसते 

है, तपस्यसि जिनके सारे पाप दग्ध हो गरे है, वे हौ पुरुष अपनी 

चुदिको अओत्मनिष्ट फरफे परब्रह्सकी उपासना फरते है । 

विया (ज्ञान) फे हौ प्रभावसे बरल्यरूपौ वनका स्वरूप समभे 

भता है--इस बातको जाननेवाले मनुष्य इस वने पवेश 

फरनेफे उद्यसे शम (सनोनिग्रह) फ ह प्रसेसा फरते हैः 

जिससे दुचि स्थिर होती है! 





माध्वमेधिकपर्वं | 


आ्नाकरौ निनिष्ठता, परगुरामगीके दवारा शत्रिय-कुलका षत 
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मत्माकौ नििष्तता, परथुरामजौके दारा कन्निप-कुलकः संहार भौर पितामहि सम्तानेतसे 
परणुरामजीकफा तपस्याके सिये जाना 


मरा्यणने छटा--देवि (रम स्वन तो गन्ध सूता दू, 
म॑ रोका स्वाद सेता हे, न श्प देखता ह न स्यं करता 
हन नाना प्रशारफे शरव्दोको सुनता तौर न्‌ रिपो प्रह्मारका 
संकत्प ष्टो करता टु । मेरे मन्मन तो कामना प्रति राम 
है सौर म योपोकि प्रति द्रैय ! समे कमलका पत्ता पनोको वृद 
पड्नेपर्यससे तिप्त मरही होता, उसो प्र्मर मुम्ध्पर भो राग- 
हेषक प्रभाव नह पडता । देर स्वमादक्न कमो मो सोप नरह 
छता ) जैपने याका मूरयफौ किरणे नहो तिप्त होर्तो, उसो 
प्रकार चिठान्‌ पुस्प कर्मे प्रयतत स्टे तो भो उरक मनपर ष्म 
दृर्य-गतके भोगो कुट वमर नह होता 1 

भामिनि { यदह कातेवौ्यं मौर समुद्रके संवादर्प एक 
प्राचीन इतिहास उदाहरण दिपा जाता है 1 पुदंकानमे 
कार्तवीये यरजुनके नामे प्रसिद्ध एक राना था, जिमफौ एक 
नार भजा चौ । उस्ने केवल धनुप-वाणकौ सटायतामे 
समूदपयन्त पृथ्वोको अपने भयिसम कर लिया या 1 मुना 
जाता है, एक दिन राजा कार्यों समदः रिनारे विचर 
हा या। यहां उस्ने भपने दक परमम मक्र संकट 
यार्णोदी वति समदो माच्छादित कर दिया) तव समुदरने 





परश्ट होकर उरे भागे मस्तक नुशापा मौर हाप ओकर 
कटा--चीरदर { मन्दर वा्णोश वर्थानस्ते! सोमो, 
वुम्टारौ किस मालाश पापनरूषटं ? तुम्हरे छोटे ए षन 
महान्‌ याणि मेरे संदर रहनेषापे प्रानिर्पो्तै हवाले रहौ 
है! उन्हं मपय-दानषरूरो!' 

कातेवोरये अर्जुन योत्ता--समुद । ददि कटो मेरे समान्‌ 
धनुर्धर योर मौजूद षहो, लो युदर्भे मे सुशादपाकररप्केतो 
उस पता यता दो (फिर सुम्टं टोएकर घता जसा) 1 

समुद्रे फहा--एजन्‌ 1 यदि दमने महि समदम 
नाम भुना हो तो म्हि माणमपर खले जामो । उनरे पूवे 
परभुरामभौ बुम्हारा मच्छो तरह सत्कार शर स्ते ह} 

तदनन्तर, रामा कर्तवीरयं दे श्रोपमें भरकर सर्यि 
जमदग्ने साघमपर परगूरामनीकरे पाप सा पहुंचा मौर मपने 
पराई-वन्धभकि साय उनके प्रतिटूल यनि करने सया 
उ्तन श्रते अपरापमि महात्मा षरमूपमभौकौ उद्विन कद 
दिया किर तो शवृ-सेनाषठो भस्म कएैषाना अमित 
तेजम्बो वरुरामका तेन परम्वसित हो उदा । उ्टोनि कयना 
करमा उठापा मौर हनार भुभर्थोवाते उस राजादौ भेर्यो 
आटातेति युश वृक्षौ पनि कटे डाना\ उपे मर्णन 
जमोनपर पषा देष उसके समौ यन्प-गान्धद एरवे हो शवे 
तपा हायि तलवार सरीर शरिनर्पा सेट परगुरमनौरर 
चारो ओर टूट पड़े 1 शर परुएमनो भौ धनुष सेक्ट 
तुरंत सथर स्वार हो गये मौर जारि यर्थाक्रतेद्ए 
रनाकौ सेनारय सेहार करने सले 1 उम समप दूतम 
शद्वि षरथुरामनोके मयम प्ति हके सतपि हए 
मरगोमो भति पहार गुम धू मये 1 उन्होने उमर 
रमे यतने क्त्रिपोविन श्मशा भोस्पाग कद रिपि\ ण्ट्न 
दिनो प्ण दर्भन न कर मश्नेके कारन धै धरे 
छरे भने कमं मूषक भूद हौ षये पम प्काट्‌ देष्ि, 
आमो, पुष्ट भर शवरि मह्वम श्ट यै सतयन 
दु मी धमेसयागि कारण शूदशौ अवर्या्मे पटेद गप ॥ 
` ` तत्य्यान्‌ सकविययोरेपि मारे जनिषर्‌ याष्यमोनि उनकी 
विपति नियोगो दिधि अनूमार पव उपद्र शपि, तनु 
य्न्हंमो र्ट टोनेपर परशुणम्नि मौके पाट उना प्प ॥ 
द्म प्रकार एकाएक कपे जव दीस दार त्रिपाद षृटार 
हेषयातो परूरामनोकौ यह आका्वाणो भुनादीयीष्टा 
परशुम ! द्म ट्पारै यमे निवृत ष्टो जमो 1 मा 
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ह्य हौ उसका जत मौर ब्रह्म हौ गुरु है । उसकी चित्त- 
युत्तियां सदा ब्रह्मम हौ लीन रहती ह । विद्धानोने इसीको 
सुषम यट्यचयं वतलाया ह ! आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रल्मचर्यके 
स्यरुपको जानकर सदां उसका पालन करते रहते ह । 

जहां संकल्परूपौ शंस मौर मच्छरोकौ अधिकता होती 
है, सोक ओर दर्षरूपौ सर्दी -यर्मीका कष्ट वना रहता है, मोह्‌- 
रुपी अन्धकार फंला हुमा है, लोम तया व्याधिरूपी सपं 
विचरा करते ह जहाँ विषयोका ही मार्गं है, जिसे अकेले ही 
तय फरना पडता है तया जह फाम मर कोधरूपौ शतु डेरा 
डाले रहते ह, उस संसारसूपी दुर्गम पयकफा उत्लद्धुन करके अव 

- भ प्र्यरूपी महान्‌ वनमें प्रवेश फर चुका हें । 


प्राह्यणीने पृषछा-महाप्राज्ञ ! वह्‌ वन कहां है? 
उसमे फोन-फौन-से वृक्ष, पवत मौर नदियां ह तथा वह्‌ 
कितनी दूरीपर है ? 


व्राह्मणने कहा-श्रिये ! उस वनमे न भेददैन 
ममेद--वह्‌ इन दोनोमे अतीत है ! वहाँ लौकिक सुख ओर" 
दुः--दोनोंका अभाव है । उसमे अधिक छोटी, उससे 
अधिक्‌ वड़ी ओर उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु 
नहीं है ! उसके समान सुखरूप भौ कोर नहीं है ! उस वनमें 
प्रविष्ट हो जानेषर द्विजातिरयोफो न हूष होता है, न शोक! न 
तो पे स्वयं किन्हींप्राणियोते उरते ह मौर न उन्हीसे दुसरे 
फो प्राणी भय मानते हं । वहाँ (महत्तच्च, अहंकार ओर 
पाच तन्मातरारूप) बडे-बड़े वृक्ष है, (रूप, रस, गन्ध, शाब्द, 
सपरत, संशय मौर निश्चय--ये ) सात उन वृक्षक फल ह तथा 
(महत्‌-अहंकार आदि पूर्वोक्त तत्त्वोके अधिष्ठाता देवतारूप ) 
तात ही उन फलके भोवता अतियि है । (मन, वुद्धि ओर 
पाच क्ञानेन्वियां-ये) उन अतिवियोके सात आश्रम 8 
वहां सात प्रकफारकी समाधियां हु भौर सात प्रकारकी" ही 
पक्षाएं ह । यहौ उस वनका स्वरूप है । वहा मनरूपी वृक्ष 
शब्दादि विषयोफि अनुभवरूप पाँच प्रकारके दिष्य पुष्पों ओर 
उने उत्पन्न प्रीति आदिरूप पांच प्रकारके फलोको सष्डि 
फरते हुए सव ओर व्याप्त हो रहे ह । च्षुरूप वृक्ष उस्र वनने 
स्येत-पौतादि वर्णप पुष्प भौर उह देवनेसे प्राप्त होनेवाने 
चुण-दुःपरूपौ फल उत्पन्न फरते हए सव ओर फं रहे है। 
यजञादिरपौ वृक्ष पुण्य-पापरुपो पुष्प ओर स्वग-नरफ आदिरूप 
फल भ्रदान्‌ करते हू । ध्यानादिरूपौ वृक केवल सुखरूप फल 
मौर फत देते ह । मन आर दु्िरुपो दो वृक्ष मन्तव्य भौर 


संक्षिप्तं महाभारत 


[आश्वमेधिकपर्व ` 


बोदव्यरूप नाना प्रकारके एूलो ओर फलोंकी सुष्टि करते हुए 
सब मोर फंले हँ! उस वनम अत्मा ही अग्निहै, जीव 
ब्राह्मण है, मन आर वृद्धि सुक्‌ एवं सुवा हैँ भौर पाचि इन्धि 
समिधां ह! मन-बुदधिसहित पाचों इन्दरियोके आत्मागनिमें 
पुथक्‌-पुयक्‌ हवन करनेपर जो मोक्ष प्राप्त होता है" वह ` 
अपादान-मेदसे सात प्रकारका है । इस यत्तकी वीक्षाका फल 
अवण्य होता है; {कितु वह्‌ फल गौण माना गया है ! इच्िया- 
धिष्ठाता देवता ही उस फलकी आशा करते हैँ (यज्ञकर्ता 
पुरुष नही, उसकी तो मुविति हौ जाती है) । भहषिगणं 
(इन्वरियोके अधिदेवता) इस आत्मयजमें आतिस्य ग्रहृण करते 
हैँ ओर पुना स्वीकार फरते ही उनका लय हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ वहु ब्रह्मरूप विलक्षणः वन प्रकाशित होता है । 
उसमें प्रज्ञारूपौ वृक्ष शोभा पते है, सोक्षरूपौ फल लगते है 
ओर शान्तिमयी छाया फली रहती है ! ज्ञान वहका आ्य- 
स्थान भौर ' तृप्ति जल है! उस वनके भौतर आत्मारूपी 
सूर्यका प्रकाश छाया रहता है ! जो साधु पुरुष उस वनका 
आश्रय लेते है, उन्हं फिर कमी भय नहीं हता । वह्‌ वन 
ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर सब ओर व्याप्त है । उसका कहीं 
भी अन्त नहीं है । बहाँ प्राणादि वृत्तिरूप सात स्त्रियां निवास 
करती है, जो जीवन्मुक्त पुरुषको अपने वशमें न कर सकंनेके 
कारण लज्जाके मारे अपना मह नीचेकी ओर किये रहती 
ह । वे चिन्मयज्योतिसे प्रकारित होती है ओर उस वने 
रहुनेवाली प्रजाको सव प्रकारके उत्तम रस-~उक्करष्ट आनन्द 
प्रदान करती ह ! जसे सत्य भौर असत्यमे महान्‌ न्तर होता 
है, उसी प्रकार बद्ध जीर मुक्तके आनन्दम मी होताहै ! यश, , 
प्रभा, भग (एश्वर्य), विजय, सिद्धि , (ओज) ओर तेन-- 
ये सात ज्योतियां उपयुक्त आत्मारूपौ सूर्यका ही अनुसरण 
फरती ह । उस ब्रह्मे ही भिरि, पवेत, नदी ओर करने आदिं . 
स्थित है । नदिका संगम भी उसीके अत्यन्त गूढ़ हदया- , 
कामे होता है! वही साक्षात्‌ पित्तामहका स्वस्य है । 
आत्मन्ञानसे तृप्त परुष उसोको प्राप्त होते हँ । नलिनकौ 
आसा क्षीण हो गयी है, जो उत्तम ब्रतके पालनकी इच्छा रखते 
है, तपस्यासे जिनके सारे पाप द्ध हो गये ह, वे है पुरुष अपनी 
वुद्धिको सात्मनिष्ट करके परब्रह्यकी उपासना करते है । 
विद्या (ज्ञान) के ही प्रभावसे ब्रह्मरूपी वनका ररूप सममे 
आता है--इस यातको जानतेयाते मनुष्य इस वनम प्रवेश 
करनेके उदेश्यसे शम (मनोनिग्रह) कौ ही प्रसा करते दह 
जिससे दृदधि स्थिर होती है। 


आश्वमेधिकपर्व] 





मात्माकौ नितिप्तता, परणगुरामजीक दरार शषमिय्-कुलका संहार 
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आत्माकौ निलिप्तता, परणुरामजीफे द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार मौर पितामहि सम्तानेते 
परशुरामजोक्ता तपस्याके लिये जाना 


श्राह्यणने कहा--देवि ! चै स्वयं न सो गन्ध सूघता द, 
म ररसोकां स्वाद तेता ह, न श्प देता है, न स्प करता 
ह्न नाना प्रफारके शर्दोफो सुनता भौर न फिसौो प्रकारका 
संकल्प ही करता हूं । मेरे मनमें न सो फामनामेफि प्रति राग 
है मौर न दोपि प्रति हेष । मंसे कमलका पत्ता पानोको वू 
पड्नेपर उससे लिप्ते नहीं होता, उसो प्रकार मुमपर भी राग. 
हेषका प्रभाव नहीं पड़ता । मेरे स्यमावका कमो भो सोप नहं 
होता 1 जैसे माफाशमे सूर्यको फिरणे नहीं सिप्त होतो, उसी 
प्रकार विद्ठान्‌ पुष्य कर्ममे प्रयतत रहै तो भो उसफे मनपर इस 
दुश्य-जगतुके भोगोका धु सर महँ होता । 

भामिनि । यहां फा्तेवीरये भौर समुद्रे सेवादरप एक 
प्राचीन हृतिष्ाफा उदाहरण दिपा जाता ह 1 पूवेकालमें 
कार्तवीयं अर्जुनक नामसे प्रसिद्ध एक राजा धा, निसकी एक 
हजार भूजाएं थौ 1 उस्ने केवल धनुप-वाणकी सहापतासे 
समुद्पर्यन्त पुथ्वफो मपने अधिकारमे कर्‌ लिपा या। सुना 
भाता है, एक दिन राजा कार्तवीर्यं समद्रके किनारे विचर्‌ 
गहा धा। यहा उसने अपने य्फे धमंडमे आकर संक 
वारणो षर्पासि समुदको माच्छादित कर दिया 1 सव समुद्रे 





भ्ररटं होकर उसके आगे भस्तकः स्ुकाया मौर हाप जोृकर्‌ 
कहा--धोरवर ! मुम्पर धारणको यर्था म करो \ चोसो, 
एुम्हारो किस भाताका पालन कर ? वुम्हारे छोड हए एम 
महान्‌ योपि मेरे अंदर रहनेयाते प्राण्य हयाहो रौ 
है} उन मभय-दान करो ।' 
फार्तवोयं अर्जुन वोला--समुदर [ यदि कटी मेरे समान 
धनुर यर मोजूद हो, जो युद्भे मेरा मुकादसा कर फे तो 
उसां पता यत्ता दो (फिर म तुमह छोष्कर चमा जागा) । 
समुद्रे फहा--राजन्‌ ! पदि तुमने महि जपदग्नका 
नाम सुना हो तो उन्हीके भाथमपर चसे जाभो 1 उनके पुत्र 
प्रणुरामजो पुमा भच्छौ तर्ह्‌ सत्कार कर एषते ह 
तदनन्तर, जा का्तेवोयं बडे भोधमे भरषर महपि 
जमदग्निर व्ाधमपर परशुरामजोे पास मा पवा भौर भपने 
पमाई-पन्धुमके साय उनफे प्रतिषूष यरतावि फले सगा 
उस्ने अपने सपराधोसि महात्मा परशुरामभौफौ द्वि कर्‌ 
दिया\ फिर तो शवु-सेनाफो परम कएनेयाला भमित 
तेजस्वी परयुरामक तैन प्रभ्वतित हो उठा । उन्होनि भषना 
फरसा उलापा सौर हजार भुभाभोदाले उस रानाको भनेको 
शादि युक्त पुक्षकौ भाति काट डला । उपे मद्दर 
जमीनपर पडा देख उसके समी यम्धु-दान्धय एव्र हौ णये 
तथा हायोमिं तलवार भौर शितां सेकर परगुरमजोषर 
चारों भोरमे दूट पड़ । इधर परशुरामभौ भी धनुष सकर 
तुरंत रथपर सवार टो गये मौर बाकी र्था करते हए 
राजाकी सेनाका संहार करने सगे । उस समय गहत 
क्षविय परशुरामजौके भयसे पोषति हो तिहरे स्तय हृद्‌ 
मुगोर नाति पहङ़ोकौ युका पुस गये 1 न्ट उनके 
रमे भषने क्षतिपोचित कर्माका भो त्पाग कर दिया 1 युत 
दिनतक ग्राहो दर्शेन न कर सवनेके कारणं यै धीरे 
घोरे अपने फर्म भूलकर शूदर हो पये । एस प्रकार विद, 
आभीर, पष्ट मीर शवरोके सहवास रदशर ये त्रिष हेते 
ट्ष्‌ मो छम्य करण शूद्रो अयस्याे पटच भवे । 
तत्पदचात्‌ कषत्रिययोरोफि मारे जानेषर्‌ श्रद्धेति उनको 
पोते निषोगकौ धिधिके अनुसार पन उत्पन्न कयि, वु 
म्ह मो यह हनेषर परसुरामनीने मौके घाट उतार दिवा ॥ 
द प्रकार एकएव करके जव दक्स वार कत्रि सहर 
ैगयाततो प्रशुरामजोको यद्‌ यआङागवाणो सुनापी शेश 
चरुर 1 इस हत्यके कामपे निवृत्त हौ जाओ । भ 


१९४२ 


संक्षिप्त महाभारत ` 


` आद्वसेधिकपवं 





वारंवार इन्‌ वेचारे क्षत्रियो प्राण तेनेमे दुम्हु रोना लान 
रिदायी देता है?" एसौ प्रकार उनके पितामह तट्चीक 





भाविने पौ समन्ते हुए रहा--देटा ¡ यह्‌ फास छोड दो, 
कषन्वियोरो न भारो! तुम ब्राह्मण हो, दुम्हारे हायते 
समाओंका वघ होना उचित नही है । इस विषयमे हम तुग्ह 
एतत प्राचौन इतिहात्त सुना रहे ह, उसे सुनकर तदनुदूल 
दर्तद फरो । पहदेकौ वात है, अलकं नानसे प्रसिद्ध एक 
रालपि ये, जो वडे हौ तपस्वौ, धमे, सत्यवादी, सहात्मा 
सौर दद्पतित्त भे 1 उन्होने अपने धनुषकती सहायताते 
समुद्रपयन्त पुष्चौको जोतकर अत्यन्त दुष्कर पराक्रम कर 
दिखाया पा । इततके पश्चात्‌ उनका मन शुष्म तत्त्वो 
खोजें लगा । अव दे वडे-वड़े कर्मकर बारम्म त्यागकर एक्‌ 
वृक्षफे नौचे जा चठ ओर भष्म तत्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता रने स्ने 


अलकं कहने लगे--मुने मनते ही वल प्राप्त हुसा है, 
अतः वह वते परवल है ! मनको जीत तेनेपर हौ सुने स्यायौ 
विजय प्रप्त हो सतै हं ! सै इन्दरियरूपौ ्दुखोतति चिरा 
हसा हे, इससे वाहरके गदुसोपर हमला न करके इन 
भोतरो शद्रे हौ अपने वार्मोका नि्ाना वनद्धेमा ! 
यह्‌ मन चर्चलताके कारण समौ मनुप्योते तरहु-तरहफे 


कमं राता रहता है, अतः अद मे सनपर ही तीखे बाणोका 
. प्रहार सस्मा ! . । 
सन बोला-भलकं ! दुम्हर्रे ये बाण सुमे किसौ तरह 
नहीं वीध सक्ते । यदि इन्दं चलाञोगे तो ये तुम्हरे हौ 
ममेत्यानोको चीर उ्तेगे मौर उस अवत्याने तुम्हारी हीः 
सृत्यु होगी; अतः अर किसौ बाणका विचार करो, जिससे 
तुस सुकते मार सकोगे! क 
यह्‌ सुनकर अवकतने धड़ देरतक विचार किया, इसके 
याद वे नासिक्ाको तक्ष्य करके सौले--भिरी यह नासिका 
अनेक प्रकारकी सुगन्धिका अनुव करके नी फिर उन्ही. 
ष्टी इच्छा छरती है, इस्ति इसीको तीखे बाणेसि मार 
उलूगा}' । । 
नासिका योली-अलकं! ये दाण मेया कुछ नहीं 
विगाड सत्ते ! इनसे तो तुम्हारे ही भर्म विदीर्ण होगे मौर 
तुम्हीं मसेगे, अतः सुरे मारनेके लिये ओर तर्के बापएोको 
तजदीज करो ¦ । 
सेव अलक कुछ देर विचार करनेके परचात्‌ निहवाको 
सक्षय ररे कहते लगे-- यह जीन स्वादिष्ट रसोका उपभोगं 
छरत्ते फिर उन्हुं ही पाना चाहूतौ है \ इसलिये अच इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोकता प्रहार कस्या 1" . 
निहा बोली--सलकं ! ये बाण मुर नहीं छेद सकते; 
ये तो तुम्हारे ही मर्मस्यानोको वीघकर तुम्हे ही सौतके घाट 
उतारेगे; अतः दुसरे परत्तारङे बाणोका प्रबन्ध सोचो, जिनकी 
सहायताते तुम मू सी मार सकोभे । । 
यह्‌ सुनकर अलं कुछ देरतक सोचते-विदारते रैः 
पिर त्वचापर कुपित होकर चोते--“ह्‌ त्वचा नाना प्रकारके 
स्पशोक्ता अनुभव करके फिर उर्हको अभिलाषा किया.करती 
है, अतः नाना भरकारफे वाणोसे मारकर इसे विदोर्णं कर 
उालूगा \' । 
त्वचा बोली-अलकं ! ये बाण सुमे अपना निशाना 
नही बना सत्ते! ये तो तुम्हारा ही ममं विदीणं करेगे मरे 
मसं विदौणं होनेपर तुम्ही सौतके मुखमें पड़ोगे 1 मूके मारते- 
के लिये तो द्र्री तरहके बाणोकौ व्यवस्था त्तोचो । 
त्दचाको वात सुनकर अलके थोडी देरतक विचार 
किया; किर नेतको सुनते हए कहा--'वहं आंख भौ 
नेको वार सुन्दर-सुल्दर पोका दरशन करके पुनः उम्हीको 
देखना चाहत है, अतः इसे भौ अपने तीते तीरोका निशाना 
वनाङगा 
संख बोली-असकं ! ये बाण मूके नहीं छेद सकते, 
उम्हारे ही मर्मस्यानोक्वे वौघ ॐतेगे र मर्म विदीर्ण हो 
जानेपर बुन्द ही जीदनते ह्य धोना पडेगा; अतः दूरे 
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भकारे सायको भ्बन्ध सोचो, जिनको सहायताते तुममुमे 
भो मारसकोगे) ॥ 


तय भलकने पुनः सोचकर कहा--पहं युद्धि अपनो 
जापिति अनेके कारका निश्चय करती है, अतः इसो- 
के ऊपर मपने तोष प्तायकोका परहार करेगा । 


यद्धिने कहा--भलफं { पे भाण मेरा स्स भी नहीं 
कर सकते \ इनसे तुम्हा हौ म्म विदं होगा म्तैर तुर 
मरो ॥ जिनकी सहायतासे मुने मार सकने, वै याण तो 
कोई भौर हौ ह उनके विषयमे विचार करो 1 

तदनन्तर, अलकनि उसो येडके नीचे वंढकर धोर तपस्या 
कौ; छतु उससे मन-युदिसहित इन्दिर्ोको मारने योगं 
किं उत्तम याणका पतान लगा। त्व वे एकाग्रचित्त होकर 
विचार करने समे । दूतत दिनतक निरंतर सोचने-विचारने. 
के बाद उणु पौगते यदृफर दतरा कोई कत्याणकात्ते साधन 
मह प्रतोत हुमा \ यव वे मनको एकाप्र करणे स्थिर 


असने देड णये मौर ध्यानयोगसा मान कले से 1 इक 
एक हौ याणते मारकर उन्दने समस्त एदे पृष्टमा 
परास्त कर दिया--ये ध्यानयोगे दवारा आपा प्रवे् बस्ते 
परा लिटि (मोस) शो प्राप्ते हो पये) इत्‌ सफतताते 
रानि अलरको वड़ा आश्चयं टमा भौर उमे दस पापा 
यान किया--महो ण्डे कप्टकी तह ङि मप्तमे 
याहरो फामेमिं ह सना दहा भीर भोगोषो चप्णपि भाष्य 
हकर रण्यो हौ उपासना करता रह ॥ “्पनयोपसे 
सदृकर दूसरा कों उतम सुका सान महु ह" यह्‌ यारो 
ममे यटूत पोषे मासूम हई है ।' 

पितामहे कटा-वेटा परु ! एन सय पातो 
अच्छी तग्ह्‌ सममकर सुम क्षत्रियो नार म्‌ शरो \ घोर्‌ 
तपस्या लग जामो, उनि वुष्हाय कल्याण होगा 

खषने पितामहो इस श्रकार्‌ कहनेपर महान्‌ सौषाप्य- 
शात्ती जमदप्िनन्दन परभूरामनेने घोर तपस्या कौ भौर 
इतरे उन्हे परम द्म सिदि प्राप्त हं । 





राजा अम्बरीयकी सायी हृद ग्या ओर -बाह्यण-जनक-संवादका वर्णन 


ब्राह्मणे कहा--देवि ] संसारम स्तय, रन भीर 
तम--ये तौनमेरेश्दुरह) ये गुणोके भेदतेनौ प्रकारके 
माने मचे ह \ हषं, प्रोतति भौर उणनन्द--वे तोन स्ारियक 
गुण ह; तृष्णा, रोध ओर अमिन्िश~-ये तीन दाजपत मण 
ह ओर श्रम, तन्द्रा तया मोहु--ये तोन ताम्त पुण ई} 
शान्तयितत, भितेन्दरिप, आलस्यहौन भीर धर्यवान्‌ धुय शम 
दम भादि याणस्तपूहुकि राया इन पूर्वोषत गुणका उच्टेद 
करये द्रसरोको जीतनेका उरसाह्‌ करते ह । इम विषयमे 
ूरदकालकी चातके जानकार सोग एक पाया सुनाया करते 
है) पहले करी शाम्तिपरापण महाराज अम्बरीयने इत 
सायाकाभानङ्गिया या! कटेते ह--नग दोधोकायलयदट़ा 
भौर अच्छे गुण दथने समे, उस समय महायय्वो महाराजे 
अम्बरीयने यत्व राज्पकी यागडधोर अयने हुग्यमे लौ 1 
उन्होने मते दोपोको देबाया अर उत्तम गुर्णोका आदर 
किया । दते उमे बहत बो सिद प्राप्त हुईं भोर उन्न 
पहु पाया मायौ--्ते यतसे दोपोपर्‌ विनय पायो आर 
समस्त सतरुभोका नाश कर डाला; {तु एक सवते यडा दोप 
रह्‌ सया है । पदचपि यह नष्ट कर देने योग्य है तो प्रौ अबतक 
च उसफा माश करन्‌ सका 1 उसो) प्ररणासे प्राणीकते 
वैराग्य नहं होता 1 उ्के वरये षडा हभ मनूष्य नोच 
कमी मोर दोदता है सौर उसे मएनी अवस्याका मान नहु 


होता} उसते प्रेरित होफर यह नहा करने योग्पकामप्रीषत 
इत्ति ह! उस दोधका नाम है सोप। उगे क्नानहपौ 
तलवारसे काट डालो, काट ङसो ! सोभरे सुच्णा भौर 
तष्णामे चिन्ता पदा होती है) सोभौ पनूप्य दहते रमत 
गुरणोको पाता है भौर उनको प्राप्ति हो जलिषर उमे सामसिक 
गुण भी मधिक मात्राय आ जति ह उन पमि हार 
देहु-पन्धनपे जकड्कर थह वारथार जन्म पेना ओर तरहु- 
तर्षः कमे करता रहता है ! फिर मोवेनका अन्त तपय 
अगनेपर उल्क देहके तरव धिसग-विस्तप होकर यिषर जते ई 
ओर्‌ वहू मृत्यकौ भ्राप्त हो जाता है । इसके शार फिर अन्म" 
मृस्ये यन्धनमे पडता है; इस्सिपे द्र सोपरे स्वपे 
अच्छी तरह समकर इते धरपद दाने भीर भारमदान्यपर्‌ 
अधिकार पिकी इच्छा कटनी परिये । यहो पात्ति 
राग्यदहै । यहं इसरा रोई द्य नही है । भारमाहां पायं 
शनो जेर वही रातनादै 
हस प्रकारं यस्वी राजा अम्दरोपने भामदाग्यको 
आने स्दकर एकमात्र प्ररत शव सोमका उच्ठंद सतते दए 
उपयुक्त गायाका गान्‌ किपा पा] 
 ग्ाह्यणने रहा-रेधि । एसो प्रसगे एर शरप्तण 
ओर राजा जनके संवाददय प्रानं इतिहा उदाहरण 
दिया जाता है। एक समय राजा जनके ङि धपराधरमे 
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पकडे हुए ब्राह्मणको दण्ड देते हए फहा--म््यन्‌ { आप 
मेरे रज्यसे बाहर चले जाइये 1" यह सुनकर ब्राह्यणने उस 
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भेष्ठ राजाक्रो उत्तर दिया--'महाराज ! वतादये, आप्त 
सधिष्तरमे कितन राज्य है? इते वातको जानकर चै 
शस्त्रके अनुसार पकौ आज्ञा पालन फरनेकी--दूसरे 
राजाके राज्यमे निवास फरनेकी चेष्टा करूंगा }" 


उस यशस्वी त्राह्यणक्ते एेसा कहुनेपर राजा जनक वार- 
चार गरम उच्छ्वास लेने लगे, फुछ जवाव न दे सके । थोडी 
देर घुय रहुनेके वाद वे ब्राह्यणसे नोले--्ह्यन्‌ ! यद्यपि 
याप-दादोके समयसे हौ भियिला-प्रान्तके राज्यपर मेरा 
भधिकार है तथापि जव सै विचार-दृष्टिसे देता हूं तो सारी 
पृथ्वीम खोजनेपर भौ फूं मुके अपना राज्य नहीं दिखायो 
देता \ जव पृथ्वपर अपने राज्यका पता न पा सकां तो मैने 
मिमिलानेँ खोज कौ 1 जव वहासि मी निराशा हुई तो अपनी 
भ्रजापर अपने अधिक्तारका पता लगाया; कितु उनपर मी 
मपने अधिकारका निश्चय न हुमा ! अन्ततोगत्वा चै इस 
नतीजेषर पटुचा हं कि कहीं भौ मेरा राज्य नहीं है अयव 
स्वव भेरा हौ राज्य है ! एकं दष्टे यह शरीर भौ मेरा नरह 


है ओर दूसरी दृष्डिसे सारी पृथ्वी ही मेरौ है 1 यह्‌ जिस तरह 
मेरी है उसी तरह दूसरोकी भी है; इसलिये अब आपको 
जहा इच्छा हो, रहिये #' । 

बराह्यणने कहा--राजन्‌ ! जब बाप-दादोके समयसे 
ही भिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है तो बतादये, 
किंस विचारसे आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग 
दिया है ? किस बुद्धिका आश्य लेकर आप सर्वत्र अपना हौ 
राज्य मानते हु मौर किस तरह कर्ह भो अपनाए राज्य नहों 
समस्ते? ` , । 

जनकने कहा--त्रह्यन्‌ } इस संसारम फमकि अनुसार 
प्राप्त होनेवाली सेभो अवस्थाओंका एक-न्‌-एफ दिन अन्त 
हो जाता है, यहु वात मुभे अच्छी तरह मालूम है । वेद भो 
कहता है-- धह किसकी वस्तु है ? यह किसका धन है ? 
(अर्थात्‌ किसीका नहीं है )* इसलिये जब मे अपनी बुद्धिसे 
विचार करता हँ तो कोई भी वस्तु एसी नहीं जान पडती, 
जिसे अपनी कह सके ! इसी विचारसे सेने मिथिलाके राज्यसे 
अपना भमत्व हटा लिया है ! अव जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर भँ सर्वत्र अपना ही राज्य समता हं, उसको सुनो । भँ 
अपनी नासिकामें यहेची हुई सुगन्धको भौ अपने सुखके 
लिये नहीं ग्रहण कूरना चाहता ¦ इसलिये मेने पृण्वीको 
जीत लिया है ओर बहु सदा मेरे वशमें रहती है । भुखमे 
पड़े हुए रसोका भी मै अपनी तृप्तिके लिये नहीं आस्वादन 
करना चाहता, इसलिये जल-तत्वपर. भौ भे विजय 
पा चुका हूं मौर वह सदा मेरे अधौन रहता है \ इसी प्रकार 
नेत्रके विषयभूत रूप भौर ज्योतिका, त्दक्‌-इन्दियको प्राप्त 
हए स्पर्शका, श्रवणगोचर शब्दोका ओर मनम अये हृए 
मन्तव्य विषर्योका भौ मै अपने सुखके लिये अनुभव करना 
नहीं चाहता \ इसलिये मैने तेज, वायु; आकाश ौर मनको 
भी जीत लिया है तथा वे सभौ सदा मेरे वशमें रहते हँ । मेरे 
भत्मेक कार्यका आरम्भ देवता, पितर, भूत भौर अतिधियोके 
निमित्त होता है) - 

जनककी ये वाति सुनकर वह्‌ ब्राह्मण ठहाका मारकर 
हंस पड़ा भौर कहने लगा--'महाराज } मापको मालूम 
होना चाहिये क्ति मै धमं हं मौर आपकी परीक्षा लेनेके तिथे 
ब्राह्मणका रूप धारण करके यह आया हूं 1 अव मुके निश्चय 
हो गया कि संस्तारमें सत्वगुणरूप नेमिते धिरे हुए भौर कभी 
पीषेकौ ओर न लौटनेवाले ब्रह्म-प्राप्तिरूप दुनिवार-चव्रका 
सञ्चालन करनेवाले एकमात्र जप ही है 1 । 





आश्वमेधिक्पर्य | 


शीङृष्णक्ा जरुनसे मोधधरमके विपये गुर-शिप्य-पेवादयरमन 
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ब्यक अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय देना तया श्रीकृषणका अर्जुनसे मोक्ष-धर्मके विषयमे 
गुर भौर रिष्यका संयाद सुनाना 


बराह्यणने फहा--भोद ! ठुम भपनी युदिते गे जसा 
समकर फटकार रही हो, मे वेसा नहु 1 मे दस सोके 
देहाभिरानिर्योकौ तरह माचरण महीं करता! तुम मूके 
पापनृ्य्म भसयत देखत हो; एतु वास्तवे ठेसा नही 
हं । प्राह्ण, जोवनपुषते भहात्मा, यानपरस्य, सृहस्य भोर 
ब्रह्मचारौ सय कुछ ह ! इस भूतलपर जो कट दिखायो देता 
है" चहु सरव मेरे द्वारा ष्याप्तहै तानह मेराघनषहै, यहो 
्रह्मवे्ता्मोका एकमात्र भामं ह \ श्रह्यलानी पुष्य ग्रहमं, 
गाहस्ण्य, वानप्रस्य ओर संन्यास--दन चार आधरमेमिते 
किसमे भी रह, वे ज्ञानमार्गे हारा श्रह्मको प्राप्त होते ह । 
िघ्र-भिप्र साश्रमोभे रहते हए भी जिनकी युद्धि शान्तिके 
साधनमे तगौ हुई है, वे मन्ते एकमात्र सरस्वषपं ब्रह्मो 
भ्राप्त होति हैँ । यहं सां बुद्धिगम्य है, शरीरके दारा दते नही 
भ्राप्त किया जा सफता । इसलिये देवि 1 सुष्हं परलोकके 
लिपि तनिक भौ भय नही करना चाहिय । सुम मेरे साय सपने 
तादातम्धक्रा चिन्तन कर्ती हं अन्तमं मेरे हौ स्वरपफो 
प्राप्त हो जागो । 

ब्राह्यणो योली--नाय ! मेरो युद्धि ोड़ो भौर 
अन्तःकरण भगव है, गतः आपने संक्षेपे जिस महान्‌ लानका 
उपदेश किया ह उसको सममन मेरे लिवै कटिन है! भतो 
उति सुनकर भी धारण न फर सकौ 1 भतः आप कोई एसा 
उपाय बताद्ये, जिसे ममे भो यह्‌ वृद्धि प्रप्त हो ! मेरा 
विभवास हि कि बह उपाय मापे ज्ञात हो सक्ता है । 

ग्राह्मणने कहा--देवि ! तुम युदधिषे नीचेको भरणी 
भौर गुरो उर्फ अरणी समको 1 तपस्या भौर वेद 
चेदान्तके ्रवण-मननद्वारा मन्यन करनेपर उन अरगियोतति 
्ानरूप अपन प्रकट होती है 

बराह्यणीने पूछा--नाय ! केवल नामत प्रसिद्ध 
शरीरान्तवी जोवात्माको जो ्रह्यका स्वरूप यताया जाता है" 
परह.बात कंसे सम्भव ह १ षयोकि जोवात्मा द्र्यके नियन्दणमे 
ता है मौर जो जिसे निगन््रणमे रहता ह, वह्‌ उसका 
स्वरूप हो, एमा कमो नर्हा देखा गया । 

ब्राह्मणे कहा--देवि ! कषेत्नल वाप्तवे देह-सम्यन्धते 
रहित आौर निर्गुण है; भयोकि उसके सगुण ओरं साकार 
होनिका कोई कारण नहीं दिखायो देता (तौ दशमं वह 
प्रहतते भिश्च कंसे हो सक्ता है 2) 1 

प्रगवान्‌ शरोषष्ण कहते है--अरयुन 1 पर्णक इस 


भवगर उपदेश देनेपर उस्र बराहणोकी युद पहले क्षेवका 
कान हमा, पिर उसपते भिप्र सेदनके शानदार वेट्‌ परथ 
परमात्माको प्राप्त हो गयौ! 

अर्जुने वोसे--भगयन्‌ ¡ दस समय भारी कपाते 
सुषम विपयङे धवम मेरा मन लग रहा है, अतः जाननयोप्य 
परगरह्यके स्वरूपकी प्याष्या कौजिपे । 
„ भगवान्‌ भोष्ष्णने फहा--अरनुन } ष विपवषो 
सकर गुव भौर शिष्यम जो मोक्षयिपयकः शेवाद दभा था, 
य्‌ प्रान इतिहाप्न वतेलाया जा रहा है । एकं दिन उततम 
प्रतका पालन फरनेयाले एः प्रहता आचाय भपने आसन. 
पर विराजमान ये! घस ्षमय किपी युद्धान्‌ शिष्य 
उनके पाप्न जाकर निवेदन मिया--'भगवन्‌ | प शत्पाण- 





मामे प्रवृत्त होकर आपकी शरममे भाया हट मोर मपरे 
चरणोमें स्तक मूकाकर याचना कर्ता हं किर्थे नो बृ 
ष, उसको उत्तर दौज्पि 1 म जानना चाहता हक्धेम 
क्या है ? जगत्‌ चराचर जीय कति उतर दए ह 7 
[कसते जयन धारण करते ह ? उनकी भयिद-ते-मधिक् 
आपु कितने है ? त्य भौर तप क्य है? सुदयेनि पिन 
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गुणोकी प्रशंसा की है ? कौन-कौन-ते मार्ग कल्याण करनेवाले 
ह? सर्वोत्तम सुल व्या है ? ओर पाप किसे फटते ई † 
यह्‌ सब जाननेके लिये मेरे मनमें वड़ो उत्कण्ठा है! अतः अप 
टन प्रश्नौका उत्तर देनेकी छपा करर । आपके सिवा दसरा 
कोई एसा नहीं है, जो सब प्रकारकौ शङ्काभोका निवारण 
फर सके ।' 
अर्जुन ! वह्‌ शिष्य सव प्रकारसे गुरुकौ शरणमे आया 
था } यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था \ गुणवान्‌ आर 
शान्त था छायाकी भतिं साथ रहुकर गुरुको सेवामे लगा 
रहता था तथा जितिन्दिय, संयम भौर ब्रह्मचारी था । उसके 
धुठनेपर मेधावी एवं ्रतधारी गुरुने पुवेषितिं समी प्ररनोका 
लीक-ोक उत्तर दिया । 
गुरने कहा--वेटा ! ग्रह्माजोने जेद-वियाका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पे हुए इन सभी प्र्नोका उत्तर पहलेसे ही 
दे रला है तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोने उसका सदा ही 
सेवन फिया है 1 उन प्रश्नोके उत्तरम परमार्थविषयकं विचार 
किया गया है } सँ ज्ञानको ही परन्रह्म भौर संन्यासको उत्तम 
तप मानता हं । जो अवाधित ज्ञान-तच्वको निश्चयपूरवक 
जानफर अपनेको सच प्राणियोके भीतर स्थित देवता है, वह्‌ 
सर्वगति (सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक) माना जाता है) जो 
फिसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमे किसी 
बाता अभिमान नहीं होता, वह्‌ इस लोकमे रहता हुभ 
ही ब्रह्मभावको प्राप्त हौ जाता है । जो माया भौर सत्वादिः 
गुणोके तत्वको जानता है, जिसे सव भूतोके कारणका ज्ञान 
है ओर जो ममता तथा अहुंकारसे रहित हो गया है, उसकी 
मुक्तिमे तनिक भी संदेह नहीं है । यह्‌ देह एक वृक्षके समान 
है, अज्ञान इसका मूल अङ्कूर (जड़) है, वुद्धि स्कन्ध (तना) 
है, महकार शाखा दै, इन्वियां खोखले है, पञ्चमहाभूत 
उसके विशेष अवयव हँ ओर उन भूतोके विशेष भेद उसकी 
टहनियां हैँ । इसमें सदा ही संकल्परूपौ पत्ते उगते ओर 
फर्मरूपी फूल लिलते रहते हैँ । शुभाशुभ कमेसि प्राप्त 
होनेवाले सुख-दुःलादि ही उसमे सदा लगे रहुनेवाले फल है ! 
इस प्रकार ब्रह्मरूपी चीजे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा 
मौजूद रहनेवाला देहरूपौ वृक्ष समस्त भ्राणियोके जीवनका 
आधार है \ जो इसके तत्वको मलीभाँति जानकर लानरूपौ 
तलवारसे इसे फाट डालता है, वहू भमरत्वको प्राप्त होकर 
जन्म-मृत्युके चन्धनसे छुटकारा पा जाता है 1 
महाप्राज्ञ ! जिसमे भूत, वर्तमान मौर भविष्य आदिके 
तथा धम, अथं भीर कामके स्वरूपका निश्चय किया गया है, 
जिसको सिद्धोके समुदायने भलोभांति जाना है, जिसका पू. 
-फालमें निर्णेय किया गया था भौर मनीषी पुरुष जिसे जानकर 


संक्षिप्त महाभारत 
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सिद्ध हो जाते ई, उस्र परम उत्तम सनातन ज्ञानका अव मे 
तुमसे वर्णन करता हु । पहलेकौ वातं है, प्रजापति दक्ष, 
भरदाज, गौतम, भृगुनन्दन शुक्त, वसिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र 
जीर मवि आदि महर्षि अपने कर्मोहटारया समस्त साग्निं ` 
भटकते-मटकते जव बहुत थक गये तो एकत्रित हो जापसमे 
जिज्ञासा करते हुए परम वृद्ध अद्धिरा मुनिको आगे करके , 
बरह्यलोकमे गये भौर वहाँ सुखपुर्वक वैठे हुए ब्रह्याजौका दर्शन 
करके उन्होने विनयपूवेक उन्हुं प्रणाम क्या ! फिर तुम्हार 
ही तरह अपने परम फत्याणके विषये पुछा । 


(तव) ब्रह्याजीने कहा--उत्तम व्रतका पालन करने- 
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वाले सरहरषियो ! चराचर जीव सत्यं (परमात्मा) से उत्पतन 
हए ह ओर तपस्या (कर्म) से जोवन धारण करते है । ब्रह्य 
सत्य है, तप सत्य है भौर प्रजापति भी सत्थ है 1 सत्यसे ही 
सम्पूणं भूतोका जन्म हुआ है । यह्‌ भौतिक जगत्‌ सत्यरूप हौ 
है \ इसलिये सदा योगमे लगे रहुनेवाले, कोधं भौर संतापे 
दूर रहनेवाले भौर नियमोंका पालन करनेवाले धर्मसेवौ 
बराह्मण सत्यका आक्षय लेते हँ । जो परस्पर एक दरूसरेको 
नियमके अंदर रखनेवाले, धमम-मर्यादाके प्रवर्तक आर विद्वान्‌ 
है" उन ब्राह्यणोके प्रति मै लोककल्याणकारी सनातनं धर्मोका 
उपदेश करूगा । प्रत्येक वर्णं ओर आश्चमके लिये पृथक्‌- 


आप्वमेधिकपवं 
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पृथक्‌ चार यिदरर्मोका वर्णन दरे } मनोपी चिदरात्‌ चार 
्रणोवपसे एक धर्मेको नित्य यतलाते हु । द्विमवरो 1 
पूर्वकूले भनीयो पुरय भिसका प्रहारा ते चुकेर्हमौरभो 
शहयभावकी प्ाप्तिवो पुनिपवित स्थन है, उरा परम मद्धल 
कारौ कल्याणमय मार्मका उपदेश करता ह, ऽते ध्यान देकर्‌ 
शनो ! यहे सारा-का-तारं उपवेश परमपदका साधत दै! 
भाषे बरह्मवयंको प्रथम साधम धततागरा यया ह ! पाहू 
श्य दूसरा सौर यानस्य सौसरा मधम ह, सके यादे 
पम्पा मधम है} समे मात्मानकी प्रधानता होतो ह, 
अतः दते परम पदस्वरंप समभन चाहिये । जयतक सष्यातम- 
शानफी भान्ति महो होती तमीतकत णमोति, माका, यापु, 
भु, इन्द्रं मौर प्रजापति यादिके पृषर्‌-ृयश दर्शन होति ह ! 
आत्मान होनेपर इनफा नानात्व नहं पृष्टिगोचर होता, 
अतः पहले भात्मनानका उपाय धततसाता ह; सवर लोग भुनो । 
बर्ण, क्षत्रिष भौर वैरपय--ईइन तीन द्िनातियंक्ि लिये 
सनिप्रस्थ-माध्रमका यिधान है 1 वनेम र्हूकर मुनिवृत्तिका 
केवन करते पए श्रल-मूल सौर यायुके आहारपर जौवत- 


निहि कमे पामरत्य-धर्मशा पालने होता टै। चत्व 
साधम विधान स्रौ वभे तिये है। विषान्‌ पुष्यनि 
थदाको हौ धर्मक मृद्य सरथ बततापा है ! पर्ववान्‌ पष 
महात्मा अमै एमोति धम-मयदिकषा पालन पतै ह 1 शो 
मनुय उत्तमे चतका माधय केकर उषर्ुष्त धर्मेति हिसीकश 
सी दूदतापूरयर पासन करते ट, पे कामपे प्ये प्राधिपो 
के नम मौर मरणो प्रत्य देते है १ शद यथादं युमितसे 
हासा विपपोमिं त्वित पमं तत्वा विधागपूरवह वर्णन 
करता हं 1 यय्यकत पि, महत्य, महंार, ष्वा 
धचिमो, पञ्च महाभूत भोर उमरे एम्द भादि दिगेव गुं 
तमा णीवात्मा--इस प्रकारे तत्वे शंस्या पचो बतताौ 
गयो है । भो एन सय तत्योरी उत्ति मौर सको ठौक-टोफ 
जानता है, वह्‌ सभूर्म प्राधमं धीर है भोर शरी मोहरे 
नहो पडता ) लो सम्पूणं त्यौ, पूर्णो ठया घमप्त देवतारमोशि 
यथार्थे स्पते भावता है, उतफे पर्प धु सति ह सौर दह्‌ 
पर्धनति मर्तं होकर सम्भुं हिग्यसोकेकि धुका धतुभव 
करता है। 





ब्रह्मानौके द्वार तमोगुण, रजोगुण जौर सत्वगुण्के कार्योका वर्णेन ` 


ब्रह्यजीने कह--म्टपियो ! नन सोनो युर्णोकी 
साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम भष्पषते प्रकृति 
होता है । अध्यवते समस्त प्रहृत कयि श्यापक, सविनाशी 
इतर स्थिर होता है । उपर्ुवतत सीन यूणर्मि जगे विषमता 
आती है सो थे पञ्वभूतका स्प धारण वरते ह यौर्‌ उने 
नौ द्वारा नमर (शरीर) का निर्माण होता है । स पुरें 
जौवामाको विप्मोकी भोरे परैरिति कसेयाकती ग्यारह इन्वा 
है । सफ मभिम्यविते मन्दे दार हई दै यदि इष नगर 
क्तो स्वामिनो है) समे जो तोम खों {चित्तपी नदीके 
रवाह ) हषे सदा भरे रहते ह! इन्दं भरनेकं तिपि तीन 
गुप नाहि हु सत्व, रण र तम--ये तीत मुष 
कहुलाते ह । ये परस्पर एकः दूरके आधित मौर एक दूसरेके 
सहारे टिरुनेवाने ह 1 जहां तमोगुणको रोका अता ह यह 
रमोगुण यढृता है मीर जरह स्नोगुणक्ो दयाया जाता हैषा 
सस्वगुणरी वुद्धि होती है) तमको यन्छङ्ारख्य भममना 
चाहिये } उसका दूषय माम मोहे है १ बहु म्मे सक्षत 
करानिवला मौर पाप करनेवाले लोगमिं निरिदतष्पते 
विद्यमान रहगैदानां है 1 पमोगुणका यहं स्वप षस 
गुणोभनि भिधित्त भौ दिखापौ देता है । रजोगुणको प्रतिरव 
वतनाया यया है, यहु पृष्टिकि उत्पत्ति कस्म है\ 


ष्ये भूतिं सको प्रुतति देषो जाती है । इसत एस रप" 
जगतृकौ उत्पत्ति हई है 1 सब पूतरमि प्रकार, सपुता (पर्द- 
हौनता) सौर धटा--यह्‌ सत्यगुणका शप है । ग्ेहीनत्रफी 
साधु पुद्पेनि प्रशेसाको है) मव पै पुर्तिूर्वक एप मौर 
विस्तारे साय ध्न तीनो गुणेकि फापोरा पपाथ दर्भन कता 
ह, हें ध्यान्‌ देकर सूनो । मोह, भान्‌, याणका मभाव, 
कोका मिर्णेय न दरः सदना, निधा, गवं, भप, सोप, शोक, 
शुष फमेषिं दोव देखना, स्मरणरदरितिणय मपराव, परिणाम भ 
सोदना, मास्तिकता, दुर्चपित्रता, निषिरोधता (यष्ट 
पिवेकका समाव), इच्िरयोको पिपिपता, ईतः जारि 
विन्दन दोपि प्रवतत होना, यंक कोवं भौर मतानषने 
शान समन्ध्नः, पुता, काणे मन न सपान, मयठ, भूता 
पूरणे विचार, बटितता, नासमस्तो, पण दला, धरत, 
सातत्य सादिक कारम देहकः पासी सा, भाव-भरितिशा 
ने होना, मज्ति्धिपता मौर नच कम्भ मनुय सप 
दुर तमोमूषके काप अत्य गये ह 1 षने पिदा सौर भो 
खोदे यातं इद स्तर्यं (निविदः भान थमी ह, मे एव ठमो- 
युणी ह ह \ देवत, दिनं सतोरवेदषौ निन्दाश्टना दानम 
देन, ज्िमान, मोह, धरो, घतह्नयीतता सौर पात्य 
दे सय समस धवि ह! (विपि सौर णटमि रहित) म्प्य 
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करप आरम्म करता, पेण-शास-पातफा भिचार न फरफे 
मधक्ञा भोर भयहेलनपूर्यफः घान देना तथा वेवता भौर 
अक्िथिष्ते पि लिता भोजन करना भौ सागसि कार्यं है । 
अततिषाद, अक्षमा, सत्सरता, अतिमान भौर अष्षराको 


तमोगुणा फल साना गया है } संसारभे एते यर्तमपाले 


भौर धर्मफौ मर्याया सदः फरनेयाते लो भी पापी मतुष्य द 
यै स्य तमोगुणी माने ण्ये ह \ से पापी मनुष्यो लिये 
ररे सवे धित पोनियोभे जाना अनियार्ण होता है, उनफा 
परिय शे ष्टा ह । उगमेसे फू पो मीचे सरोम एषेले जाति 
ट ओर हुछ ति्र्पोनियोमे जन्प प्रहणे करते ह} स्यायर 
(क्षपयेत आवि) णीय, पशु, पाहुन, रोस, से, पीर 
सोरे, पकी, अण्डज प्राणी, सौपणे, पागल सहुरे, गुगे तपा 
न्य जितने पापसयं रोगयाले (फोठ़ी आवि) मनुष्य, वे 
छव पमोमुणमे श्ये हुए ह । अपने कमेक अनुसार लक्षणोवाले 
भे पुराारी णीय सवा पुःएमे लिमग्त रहस ६। उनी 
चित्तयुतियोदा प्राहु निम्न विशणाकी ओर होता है, एसलिये 
उन भयाङ्‌ सोता फटूते ह । ये सव-फे-सब तमोगुणी है । 
तम॒ (अपिया)) मोह (अ्िता)) महामोह (रम) 
पो मामयाला पतामिस मौर सुत्युरूप अन्धतामिस--प्‌ 
पांस प्रफारफी तामसी प्रति यत्तलापौ गयो है । पिप्रचसे 
पर्ण, गुण, शोनि भौर तत्तपफे अनुसार रतने तमोमुणको पुरा- 
पुरा पर्णन किगा । जो अतत्त्यमे तत्य-ूष्टि रपनेवाला है 
एषा फौन-सा मनुष्य एर पिपपफो अरछी तरह देस ओर समः 
सकता है 7 पह विपरीत पुष्टि हौ तमोगुणफो पटाने ६ \ 
एस्‌ प्रफार तमोगुणके स्यरूप ओर उसफे फायेभूत साना प्रकार 
फे गुणा गायत्‌ वर्णन फिमा गया! जो भतुष्य प्रन 
पुणो टको ्नानता है पट्‌ तामसिक गुणोते सदा भुतं 
पताह) 


मरटुपिपो ! भय स ठुपसोपोसे रजोमुणफे स्परूप भौर 
उसफे फामभूत गुणोफा पयां पणेन परूगा । ध्पान देषरं 
पुनो--संताप, सूप, यार, सुख-दुः्त, सर्दो-गरमी, एेश्वप, 
पिप्रु, पि, हैतुवाद, मनका प्रस्त पं रहना, यल, शूरता, 
भद, रोप, ष्यापाम, फलहे, प्या, इच्छा, पूली साना, मुद 
फर, समता, पुटुम्यफा पालन, पध, यन्धन पते, प्रय 
विषय, एेदन, पेदत ओर पिदारणपत प्रयत्न, मुससोफे फयस- 
शने पतर खापतोफी सेष्टा, उप्ता, निष्टुरता, चित्लाना, 
एूरसेषे छि यताना, सौकिफ यातोफो चिन्ता फरना, 
प्राप, भसत्पसापण, सिध्या दान, सेष्गपूर्णं पिचार, 
तिरस्रपूरमेषः सोतना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
परलत्कार, स्यायेयेो लिपे पेष, तृष्णा, दूसरे आधित 


संक्षिप्त साभार 
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रहना, स्ययहारःपुशलता, नीति, प्रमादं (अप्यय); परिवाद 
आर परस्प्रहि--पे सभी रजोगुणे कार्यं है \ संसारमे जो 
स्त्री, पुरुष, भूतः द्रव्य भौर गृह आके पृथक्‌-पृथक्‌ स्कार 
हेते पे भी रजोगुणकी हौ प्रेरणे फल है । संताप, 
भपिश्यास, सफासभायसे वरत-निपमोका पालने, काम्पकम 
नाना प्रकारणे पूते (यापी, एूष-तडाग आवि पण्य) कमे, 
स्पाहाकार, नसस्फार, स्वधाकारः यषरकार) याजन, 
अष्पापन, यजत .अष्ययन्‌, दान, प्रतिप्रह्‌,. भ्रायरिशतं भौर 
सद्धसजनफ फमं भी राजस साने गये है ! “मुर यह्‌ यस्तु सिस 
जाय, चह भिस जाय, एस प्रकार जो पिषयोको पालेके स्थि ` 
आरापितमूलक उक्ण्डा होती है, उसका कारण रजोगुण ही. 
ह! दोर्‌, माया, शठता, माने, घोरी, हिसा, घृणा, परिताप)! 
जागरण, पर्स, वर्ष्‌, राग, पिषयमरेम) प्रमोद, धूतक्रीड, 
सोगेके साय पियाद फरना, स्तियोफे लिये सम्बन्धं बहाना, 
ताच-पाजाए भौर गने भसप्त एना--पे सम राजस गुण 
ठै\ जो षस पुथ्यीपर भूत, पतमान जौर सथिष्य पदीधोको 
चिन्ता फरते, धर्म, शे ओर फामरूप तिवर्गके सेवनसे सगे 
रहते, मतमान र्ताय परते ओर सय प्रकारके भोगोकी 
समृद्धिसे आनन्द मानते ह, वे मनुष्य रजोगुणसे आवृत है, 
उदं अ्वप्लिता फते ट \ एसे लोग प्रस सोकमे यार-बार 
जरम लेफर विषयजनित आनन्दम भग्न ररते हं भौर इहसोक 
तथा परलोकमे सुख पानिफां यत्ते पिया फरते ह । मुनिवरो । 
एर प्रफार सेने तुमलोगोसे नाना प्रकारके राजस गुणों ओर 
तयनुपूल घर्तावोकां सथावत्‌ पणेन पिया ! जो मनुष्यं एत 
गुणोफो जानता है, चह सदा एनफे बन्धनोते दुर रहता है । 
हुषिमे ! अव सै तीसरे उत्तस गुण (सत्त्वगुण) क 
पणन फरूगा, णो जगतूमे सम्पूरणं प्राणियोफा हितकारी भौर 
साधू प्रषोफा प्रशंसनीय धर्म है । आनन्द भसस्तता, उक्ति, 
प्रप, सुख) इपणततका अभावः तिभयता, संतोष, श्रद्धा 
क्षमा, धैमे, अहिसा, समता, सत्य, सरलता, फोधफा अभाव, 
पिसीके योप स देखना, पवित्रता, चतुरता भौर पराक्षम--ये 
सत्त्यगुणके फार्य है । जो एन धर्मोफा आवरण करता है, बहु 
परलोफमे भक्षय युलफा भागी होता है । समता, अहंकार 
भौर आशाफा परित्याग फरफे सर्वव समान्‌ दृष्टि रखना 
भौर शर्येथा लिष्फाम हो जाना ही साघु पुस्पोका सनतत 
धर्म है । पिष्यास, लज्जा, तितिक्षा, व्याग, पपित्तता, आलस्य- 
रहित होना, फोमलता, मोहम न पटना, प्राणियोपर दथा 
परता, पुमलो न साता, हु, संतोष, विस्मय, विनय, सद्‌- 
भरताय, सान्तिफरममे शुभाये प्रयति, उत्तम पु, आसपितसे 
एटा, जगतुफे भोगोसे उदासीनता, स्रट्यचे, सय प्रफारा 
प्यागे, निर्ममता, फली फामना न फरना तया घर्मफा निरन्तरं 


श्ा्वमेधिकषर्व | 


सत्वे भादि गुण, प्रतिमे नाम हा परमास्मतरदक शवानौ महिमा 


॥#। 





पालन करते रहुना~-ये सय सर्वगुण दहु! जो उपयुक्त 
यतिक पासन क्रते हए एस जगतुमे सर्पत भाथय तेते ह 
सौर बेदको उत्पत्ति स्यानपूत पर्य परमात्मा निष्टा 
स्दतेरहवेहौ धीर भौर सायुदशो मनेग्येह\ ये धीर 
पष्य एव पापका स्याग करे शोकते रहित हो जति ह मोर 
स्व्गसोकमे जाकर यनेक शसते सृष्टि करते ह 1 पत्व- 
गुणसम्पन्न भहात्मा स्वर्गवासो देदतार्मोको भाति ईित्व, 
वगरित्य सीर पिभा भादि सिद प्राप्त कते हदे 


ऊव्द्नोता भोर येकारिक देवतः माने गये ह 1 {शोगवसंमे) 
स्वर्मको प्रप्त होनेधर उनका चिते भोगजनित संस्कारम 
विष्त होता है । उस समय चे नो-जो साते ह, उत्प 
यस्तो पाते मौर शौरे ह! एस प्रकार सेने पुमोपेषि 
सर्वगुणङे कायक वर्णन हिया! शो दत शिप मस्ट 
तष्टं लानता है, उपे मनोषारित वसतौ प्रापि होतो है 
पो चह्‌ पूरणो सेदन करता एमा भो उनके द्यम्‌ महू 
पडता 


~+ 


सत्व मादि गुण, परृततिके नाम तया परमात्मतत््यके शानक महिमा 


प्रह्याजोने कहा--मरहियो 1 सत्व, रन मोर तम-- 
इन यु्णोका सर्वया पुथ्‌ दपमरे यणेन करना असम्मदे है; 
्योकि ये तोयो मुभ मविच्छिश्न (भिने दए) देते जति ह \ 
ये सभी परस्पर रंगे हए, एक इसरेते अनुप्राणित, मन्पोन्या. 
धित तया एक दरूसरेफा बनुपरण करनेवाले ह ! समे तनिक 
भौ संवह्‌ नहीं फि दस जगत्‌ जदतक तमोगुण मौर सत्वगुण 
है त्रतफ रजोगुण कौ मी सता रहतो ही है \ पे पुण सदा 
सय रट्ते, साप-हो-साप विचरते, समूह यनाकर यात्रा करे 
कौर संपातं (शरीर) में मोनुद रहते ह । पेमा होनेपर भो 
कहौं धनम करिसोको न्ूनता देसी जाती है सीर कटौ अधि- 
फते । इस विपपका यथावत्‌ पर्णन दिया जाता है) 
तिर्वस्पोनिपेनिं जहां तमोगुणकौ मधिकता होतो है, वहा 
रजोपुण सौर सत्यगुणकौ कमी सममनो घाहिपि । भ्य 
स्तोता मर्यात्‌ मनुष्य-पोनिमे, जह रजोगुणकौ मात्रा सपक 
होतो है, वहा तमोगुण भौर सेस्यगुणकी मातरा ब्रूत कमहो 
जातौ हैष एसी प्रकार ऊरष्वंसोता यानी देव-पोनिपोपिं जहां 
सत्थगुणफी वृद्धि शोतौ है वहां तमोगुण मौर रजोगुण कमी 
देखी जाती है । सस्वनुण इद्धिर्योकौ उत्पत्तिका करण 
है, उत्ते वैकारिक हेतु मानते हु \ पहं षच्दिपों भौर उनके 
विपपीको प्रकाशित फरनेाला है} सत््वपुणते यदृकर 
रा कोई ध्म नह है । सर्वग ह्यत पृष्व स्वर्गादि 
उच्च सोकोको जति है, रजोगुणमे स्पत पुष्य मध्यमे अर्थात्‌ 
मनुष्यलोके हौ रहते ह ओर तमोगुणके कार्श्य निदा, 
प्रमाद पथं आलस्य आदिमे स्थित हए तामस मनष्य अणो- 
गतिक प्राप्त होते--नीच यौनि्यों सयवा नरको पडते ह ॥ 
शदे तमोगुणर), धतरिपमे रजोगूणकी अर पराहणे सरव 
पुणक्ी ्रधानता होत्तौ ह\ इस श्रक्मर इन तोन वणमि 
मुरुधतपम ये तोन मुल रहते ह \ तमोगुण, सर्दमुण कीर 
दजोगुण--ये सर्वया पृयक्‌यूयक्‌ हयै, एषा कमो नहो मुना 


पया! पूर्य प्रा सर्वगुण है, उमर ताप स्मोगुण ह 
मरौर समावाप्य दित जो उनपर्‌ प्हूण लमताहै वहु 
तमोगुणका करप है। इस प्रकार समो षपोतिपोमिं तोर्नो 
गण धमशः भ्रष्ट होते भौर विलीन होते रहते है! 
गणोदे भेदति रिनिषे भो तोन प्रकारका सथम्धना चाहिये 1 
रति मी तोने प्रशारकी होतो है तपा माघ, पस, दर्थ, श्तु 
मोर संष्याके भी तोन-तोन भेदे होते ६} तोन प्रशपते दान 
द्ये जति ह) तोन प्रकारका यतानुष्यन होता है \ सोर, 
देव, विद्वा मौर गति भो तोननतोन प्रषाप्को होतो है! भूत, 
र्तमान, विष्य, ध्म, सवं, कापर, भराय, अपान मौर उदान 
ये ष्यं त्रिगुणात्मक ह ह। एत जगतूमे भो कोई भो षतु 
पिप्न-णित्र स्यान तिसन प्रकारे उपतम्प होतो है, 
यह्‌ सय न्रिगुणमय है १ सर्वव तोन गृरणोको हौ सता ६1 
पे तीनों भव्यषत स्वप हु ! सत्व, रम भौर तम एनी सृष्टि 
सनातन्‌ दै ! प्रतिक तम, मभ्यस्त्‌, शिव, धाम, रज, घोनि, 
सनातन, श्रष्टति, विकार, श्रलप, प्रपान) प्रय, मप्यय) 
अनुद्रिवत, अन्यून, अमय, अचत, भूष, शत्‌, भरत्‌ भौर 
तिगुणात्मक कहते है ! अस्याःमतत्वक्षा चिन्तनं करनेदामे 
सोरमोशने इने नार्मोका पान्‌ प्राप्त करना घाहिपि । जो मनुष्य 
भरकृतिकेः इन नामो, सत्थादि गुर्णो सौर सष्दरर पति्ोषो 
-टोक-टोक जानता है, घट्‌ गूण-विभागके सत्दका तोता है $ 
उप्ते उपर संसारिक दःतकिा प्रभाव. मह पदता) यह्‌ 
देहुत्पायके पश्यात्‌ सम्पूर्य भुणंरि प्रन्धनते एुदकणरा पा 
नात्ता हैष 

मरहुधियो ] परमारमतत्यशो जाननेवासा दिदन्‌ ्राह्ठण 
कभी भोहमे नह पदता } परमात्मा सथ मोर हायवंरवाता, 
सय ओर त्रेत, सिर भोर सुषदासा तथा सपरं ओरकानशासा 
है; श्योर व्‌ संता दको प्यत्र स्वह 1 पदे 
ददप विरानमान पुव (परमाप्मा) -दा परमाव ब्रते षष 


१५५० 


संक्षिप्त महाभारत 


[आद्वमेधिकपवैः 


ज 


है। मणिमा, लघिमा भीर प्राप्ति मादि सिदधियां उसीके 
स्वर ह ।. वह सवका शासन फरनेवाला, ज्योतिर्मय मौर 
अविनाशी है । संसारमें जो मनुष्य वुद्धिमान्‌, सद्धावपराधणः 
ध्यानी, योगौ, सत्यप्रतिजत, जितिन्धिय, ज्ञानवान्‌, लोभहीनः 
करोधको जीतनेवाले, प्रसन्न चित्त, धीर तया ममता भौर 
महंकारसे रहित ह पे सव मुत होकर परमात्माको प्राप्त 
्टोते ह। जो महान्‌ भात्माकी महिमाको जानता है उसे 


पुण्यदायक उत्तम गति मिलती है । जव पञ्चमहाभूतोके 
विनाशके समय प्रलयकाल उपस्थित होता है, उस समय 
समस्त प्राणिर्योको महान्‌ भयका सामना करना पडता है; 
कितु मात्मन्ञानी धीर पुरुष उसं समय मी मोहित नहीं हता \ 
जो इस प्रकार बुद्धिरूपौ गृहामें स्थित, वि्वरूप, पुराणपुरुष, 
हिरण्मय देव भौर ज्ञानियोकी परम गतिरूप परम प्रमुको 
जानता है, वह्‌ बुद्धिमान्‌ वृद्धिकी सौमाफे पार पटच जाता है । 


# 5 





महंकारसे पञ्चमहाभूतों ओर इन्दिथोकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभ्रूत ओर अधिदेवतका 
वर्णन तथा निवृत्तिमागंका उपदेश 


बरह्माजीनें कहा-महषियण ! अ्हुफारसे पृच्वी, वायु, 
आफाग्र, जल मीर तेज--पे पञ्चमहामूत उत्पन्न हए ह । 
ह्हीं पञ्चमहापूतोमे अर्यात्‌ इनके शव्द, स्शं, खूप, रस 
मौर गन्धनामक विषयोमे समस्त प्राणी मोहित रहते ह । 
महाधूतोका नाण दोनेके समय जव प्रलयका भवसर माता है 
उस समय समस्त प्राणियोफो महान्‌ नयका सामना फरना 
पदता है । जो भूत जिसमे उत्यत्न होता है उसका उसीमें 
लय हो जाता है । पे भूत भनुलोमक्रमसे एकके वाद एक प्रकेट 
हेते ह मौर विलोमकमते इनका अपने-अपने फारणमें लय 
होता है । दस प्रकार सम्पुर्ण चराचर भूर्तोका लय हो जानेपर 
भी स्मरण-शपितिसे सम्पन्न धीरहूदय योगी पुरुष नटीं लीन 
हते ! शब्द, स्पर्श, स्य, रस भौर गन्ध तया इनको ग्रहण 
करमेकी क्रिषाएँ--ये फरणरूपसे (अर्थात्‌ सुक्ष्म मनःस्वरूप 
होनेके कारण); नित्य ह, अतः इनका भौ प्रलयकाले लय 
नहीं होता । स्थूल पदार्थं ' अनित्य हँ ओर उनको मोहके 
नामसे पुकारा जाता है} शरीरके याह्य मङ्खः रक्त.मांसके 
संघात मादि स्थूल एवं अनित्य हँ । इसीतिये ये दीन मीर 
एपण मनि गये हु} प्राण, पान, उदान, समान ओौर 
व्यान--ये पाच वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास 
करते ह; भतः ये सूृकष्म ह! सन, वाणी, मौर वुद्धिके साथ 
गिननेत्े इनकी संख्या आठ होती है । पे आठ दस जगतके 
उपादान फारण ह 1 जिसकी त्वचा, नासिका, फान, आंख, 
रसना मौर वाक्‌--ये इन्छर्यां वशमें हों , भन शुद्ध हौ आर 
बुद्धि एक निरचयपर स्थिर रहनेवाली ह; निसके मनको 
उपयुक्त इन्दरियादिरूप आठ अम्नियां संतप्त न करती ह, 
वह प्प कल्याणमय ब्रह्यको प्राप्त होता है । उससे वटकर 
दुसरा फोर्द नहीं होता । - 

जवसे ! अर्हंकारसे उत्पन्न हुई जो ग्यारह इन्दा 
बतलायी जाती हु, उनका भव वियोषरूपसे वर्णन फरेमा, 


सुनो--कान, त्वचा, आंख, रसना, नाक, हाय, पैर, गुदा, 
उपस्य ओर वाक्‌--ये दस इन्द्रियां हु । मन ग्यारहूवीं इद्धिय 
है । मनृष्यको पहले इने इन्रि्योपर विजयं प्राप्त करनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ उसे ब्रह्यका साक्षात्कार होता है इन 
इद्दियोमें पाच ज्ञानेन्दिय ह मौर पांच कर्मेन्दिय ! कान आदि 
वांच इन्ियोको ज्ानेन्धिप फहते ह मौर शेष पाँच एचि 
कर्मेन्द्रिय फहूलाती ह । मनका सम्बन्ध जनेन भीर 
कर्मन्धिय सोनोते है मीर वुद्धि वारहूरवी इन्तिय है \ इत 
प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्द्ियोका वर्णन किया गया 1 इनके 
ततत्वको भच्छी तरह जाननेवाले विदान्‌ अषनेको कृतार्थं 
मानते ह । । . 
अव समस्त ज्ञानेन्दियोके भूत, भधिमूत आदि विविध 
विषयोका वर्णन किया जाता है ! आकाश पहला भूत है । 
कान उसका उध्यात्म (इन्धरिय), फव्द उसका अधिभूत 
(चिषय) जीर दिशाएुं उसकी अधिदेवत (मधिष्ठात्‌ देव्ता) 
है । वायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पशं उसका 
अधिभूत भीर विदत्‌ उस्तका अधिदैवत है! तीसरे भूतका 
नाम ह तेज; नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत भौर 
सूयं उसका मधिदेवत है । जलको चौथा भूत समना 
चाहिये; रसना उसका अध्यात्म, दस उसका अधिभूत मौर 
चच्मा उसका मघिरदवत है 1! पृथ्वी पाँचवां मूत है; नासिका 
उसका अध्यात्म, गन्ध उसका अधिभूत भौर वायु उसका 
भधिदेवत है । इन पाँच भूतम जो मध्यात्म, अधिभूत आर 
अधिदेव है, उनका वर्णेन किया गया ! अव कर्मेन्धियोति 
सम्बन्ध रलनेवाले विविध विषयोका निरूपण क्रिया जता है । 
तत्वदर्शौ राह्मण दोनों पैरौको अध्यात्म कटूते है भौर मन्तव्य 
स्थानको उनके अधिमूत तथा विष्णुको उनके अधिदैवत 
वतलते हँ । गुदा अध्यात्म है मौर मलत्याग उसका अधिभूत 
तथा मित्र उसके भधिदेवता हैँ । सम्पुर्ण प्राणियोको उत्पन्न. 


भारकमेधिकष्दै] 


चराचर भरागिरयोके मपिपतियोका वर्णन तथा क्षर पितणां 
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करनेयाता उपशय मथ्यात्म है सौर धीयं उसका अधिपूत 
तण भजेपति उतक्े भधिष्ठातः देवता है ! दोनों हव 
अध्यात्म यतलये गये है; कर्मं उनके मधिपूत भौर श्र 
उमरे मधिदेवता ह १ वाणी अध्यात्म है सौर ववद्य उतका 
अधिभूत सया " समनि उदका अधिरेदत ई! पञ्चमूर्तोका 
संचासन करमेयाला मन भघ्यातम कहा गया है; संकस्प 
उसका अधिषूत है सौर्‌ चन्द्रमा उप्तफे अधिष्ठाता देवताः 
मानि गये ह| सप्पूरणं संस्ारको जन्म देनेवाला अहूशार 
अष्यातम है सौर सभिमान उसका भधिभूत तपा इद्र उसे 
मधिष्ठाता देवता है । धिघर करनेवासी युद्धि अध्यात्म 
पानी गयौ है; मन्तव्य उत्तफा अधिभूत भोर चर्या उसके 
मधिदेवता हु । प्राणिगोके रहनेके तौन हौ स्थान है--जत 
चल मोर आकाश ! चोौया स्यान सम्भव नही है 1 देह 
धारियोका जन्म॒ चार प्रकारका होता है--अण्डज, 
उरिज्न, स्वेदज भौर जरायुज । पतपस्या सौर पुष्पका 
अनृष्ठान--यहौ द्टार्नोका कतव्य है 1 कर्मके अनेकों 
भेव है, जनमे यन मौर दाने प्रान ह \ षट पुथोका 
कहना है फि द्विजोपिः कलमे उत्यप्न हए पुर्येः सिपि चेदोक 
आष्यरपन महयन्त पृष्यका कायं है 1 जो मनुष्य इस चिषयकते 
विधिपर्वक जानता है, षह पोगौ होता है ततया उत सथ पापंसि 
टुटा भित जाता है) इत प्रकार मेने ठुमलोगेपि 
भध्याप्म-वि्ठिका पयायत्‌ वर्णने किया! कानी पुरर्योके 
दस पिपयका सम्यक्‌ शाने होता है 1 इन्ियो, उनके विषयो 
सौर पञ्चपहुभूरतोफो एकताका धिचार करके उते मने 
अच्छी तरह धारण कर तेना चाहिये } मनके क्षीण होक 
सपय हौ सव वस्तुर्ोका सय हो जनिपर मनुप्यको जन्मे 
मुख (लौकिक भुषनगरोप मादि) फो इच्छा नहीं होती 1 
क्न भन्त्रूरय ज्ञाकते सम्पन्न होता है, उन विद्रानक्रो 
उसी सुखका मनुमव होता है 1 

मरहृपियौ { सव ओ मनकी प्रष्म भादनाष्ते जपत्‌ 
करनेवाली निवृक्तिकरे विपये उपदेश देता ह्‌ \ जहा गृण 
हते हृष्‌ भी हके बरावर है, जो अननिमानते रहित भोर 
एफाम्तचर्यसि गुरते है तथा जिसमे पेद-द्प्यिका सवेष 
अभाव है, वही मर्धमय दर्ता बतलाया पय है, वही समस्त 


शुरो एकमा माधार टै) णते कुमा अपने मद्गोरो 
परय भोरमे समेट पेता है, उसी धरार शो मनुष्य अपनी 
सम्भरणं शममना्मको कुवित कके रशोगूणपे रहित हो 
जाता है, चहु सय प्रकारके धन्धनेति भ्त एषं सुपो होता है \ 
शो कामना भपने भोतर सोन करप दूष्याणि रहित, 
एकाप्वित्त भोर प्ये श्राणिर्योक पुव हेता है, वह्‌ 
बहपराप्तिकनं पाव हो जति है1 चिषर्पोकौ घमिषाषा 
रएनेय्से समस्त ददो रोकष्टर शनप्मुदायके सपान. 
ष परित्याग करनेते मुनि अध्यात्मलानदपौ तेज भयिष 
प्रकारिति होता है\ अंसे दयन डासनेते भण प्रसवति 
होकर त्यन्त उदप्त दिखायो देती है; उसी ्रषार शनरयोश 
निरोध करनेते परमात्माके भ्रकागकाः दिषेव भुपष हिने 
सता है! निस समय योगी भ्रसप्रदित्त हषर पप्पू 
प्राणिर्योको सपने अन्तःकरणे सिपित देखते सपता है, उ 
समय यहु स्वयं ज्योतिःस्व्टप होकर भुष्मरे भो प्रुष्म 
परमात्मको प्राप्त होता है । निसने दत सोके तीन गुरणो- 
वासे पाञ्वमोतिक देहा -्माभिभान सपाप पिपा है उत 
अपने हृदपाकापपे परहदप उत्तम परो उपषम्पि 
केतौ है--दह भोदते प्रप्तं हे जाता है । जिमि पा 
ह्दरियरूपो घट कारि ह, जो मनोदेमदपौ महानु मसरापिते 
परो हरं है मौर सिसे भोतर मोहेमय दुष्य है, यत देह्य 

नदोको सायकर जो काम भौर प्य वौनको भीत सेवा 

पह सय दोपोति मुषे होकर परग दरमारमारा साकात्कार्‌ 
करता है! जौ मनर हुदेयकमसरमे स्थापित करके अपने 

भीतर हो ध्याते दारा बत्मनिका प्रयत केष्ता है, ष्‌ 
सम्पूणं भूतेमिं सवस होता है मौर उपे अन्तःकरणे परमाम, 
तस्वका अनुभव होने लगता है! भते एक दीपे सकष शोप 
जला सिये जति ह उसी भकार एके हौ परमातमा पद्ननतेत 
लेको शपो उपतलम्ध होता है 1 एता निववप कटके नि पृष्व 
सवश्पोको एरर ही उत्यप्र देखत है } यास्तयमें यहो दिप्थु, 
निल, यरण, अग्नि, प्रनापति, धाता, पिधाता, प्रभ परवष्यापी, 
सम्पूण प्रापिरे हदय तवा महान्‌ मात्मा हि द्ाह्णरमुरायः 
देवता, असुर, यश, दिर, पितर, पकम, राकस, भूत भीष 
समप महि भो सदा उत महातमा पुति करते ए 


चराचरं प्राणियोके अधिषति्यो, घमं भदिके लक्षणों ओर वियरयेफी मन्तिके साधर्नोका 
वर्णन तथा क्षत्र्ञकी विलक्षणता 


ब्रह्ाजीने कटः जासु, पीपल, 

बल्यानी कटा--महिणौ 1 बरद, जान, पीपल, 
सेमल, शीम्‌, येयथृद्ध (मेदर्गहनते) मौर पोते वात्ये 
स सोषमें योषि राजा ई १ हिमदानू पाप्यिनि, सय, 


विनष्य, ्रिरूट, श्वेत, नोत, धापन, भेपटदयन्‌ मुरसकन्य, महेन 
मात्यवान्‌--ये परवति जधिपति ई! पूर्वं ररि, चदा 
नक्षयोरे, यमय पितरोके, समुद सरितामोकि, यण ममे 
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ओर इन्द्र मरद्गणोके स्वामी ह! उष्णप्राके अधिपति 
चयं ई, तारामोकि स्वामी चन्द्रमा हँ मौर भूक अधीश्वर 
अग्निदेव ह । ब्राह्यणेकि स्वामी वृहस्पति, मओपधियोके सोम, 
बलवान विष्णु, रूपोे त्वष्टा तथा परुमोके अधिपति 
भगवान्‌ शिव ह । दीक्षा ग्रहृण करनेवालोके यज्ञ॒ भौर 
देवताकि नर अधिपति हँ । दिशा्ओंकी स्वामिनी उत्तर 
दिशा ह रादमणोके प्रतापौ राजा सोम ह" सव प्रकारके रत्नोके 
स्वामी शरुवेर मीर प्रजाभओकि स्वामी प्रजापति है । मै सम्युणं 
प्राणिर्योका महान्‌ अधीश्वर र ब्रह्ममय हं । मुभसे मथवा 
पिष्णुसे वदृकर दुसरा फोई नहीं है 1 ब्रह्ममय महाविष्णु ही 
सदे राजाधिराज ह, उन्हौको ईश्वर समना चाहिये । ते 
भीहूरि सवके कर्ता ह; छतु उनका फोई कर्ता नहीं है । वे 
मनुष्य, फिप्नर, यक्ष, गन्धर्व, सपं, राक्षस, देव, दानव भौर 
नाग सदे अधीश्वर है । 

राजा धर्म-पालनके इच्छुक होते है ओर ब्राह्मण धमेके 
सेतु ई; भतः राजाको चाहिये कि चह सदा ब्राह्यणोको 
रकषाका प्रयत्न फरे । निन राजाओफि राज्यमे साघु-पुरुषोको 
फष्ट होता है, पे अपने समस्त राजोचित गुणोसे हीन हौ जति 
ओर मरनेफे वाद नरम पडते ह । जिनके राज्यमे साधु- 
म्राहमणोकौ सव प्रफारसे रक्षाष्ठी जाती है, वे इस लोकभें 
आनन्दके भागी होते ह मौर परलोकमें भी सुख भोगते है । 

अव मै सवके नियत धम मौर लक्षणोका वर्णन फरता 
ह । हिसा सवसे श्रेष्ठ ध्म है मौर हिसा अधर्मफा लक्षण 
(स्वरूप) है। प्रकाश देवतामोका, यज्ञ आदि कफम 
भनूर््योषा, शव्द आफाशका, वायु स्पर्शका, रूप तेजका, रस 
जलका मौर गन्ध सम्पूणं प्राणियोको धारणं फरनेवाली 
पृथ्यीका सक्षण है ! स्वर-व्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाभौका 
लक्षण शब्द है । सोच-विचार भनक्ष आर निश्चय वृद्धिका 
सक्लण है; पर्योफि मनुष्य इस जगतूमे मनके दारा सोची हुई 
वार्त्ता वृते ही निश्चय फरते हैँ \ साधु-पुरुषका लक्षण 
वाहुरमे व्यक्त नही होता (वह स्वसंवेय हुआ करता है) । 
ोगफा लक्षण प्रवृत्ति भौर संन्यासका लक्षण ज्ञान है । 
इसलिये वृद्धिमान्‌ पुदपको चाहिये कि वह्‌ ज्ञानका आशय 
लेकर संन्यास ग्रहण फरे \ शानयुक्त संन्यासी मौत भौर 
यदरापाफो लांधकर सच प्रकारके दन्दौते परे हो अ्तातान्ध- 
कारके पार पटुदफर परम गतिक प्राप्त होता है । 


संक्षिप्त महाभारत 


[आदवमेधिकपवं 


महषियो ¡ यह्‌ मैने दुमलोगोसे सबके धमं एवं तक्षणो- . 
का विधिवत्‌ वर्णेन किया, अब यह्‌ बता रहा हं कि किस. 
गुणको किस इन्वरियसे ग्रहण किया जाता है । पृण्वीकानो , 
गन्ध नामक गुण ह उसका नासिकाके दारा ग्रहण होता है ओर 
नासिकामे स्थित वायु -उस गन्धका अनुभव करनेमें सहायक .. 
होती है \ जलका गुण रस है जिसको निदह्धाकै दवारा ग्रहण 
किया जाता है ओर जिहामे स्थित चन्द्रमा उस ॒रसके 
भस्वादनमे सहायक होता है । तेजका गुण रूप है मौर वह्‌ 
नेत्रम स्थित सूरयदेवताकौ सहायतासे नेत्रके दारा देखा जाता 
है । वायुका गुण स्पशं है, जिसका त्वचाके द्रारा ज्ञान होता है 
मौर त्वचामें स्थित वायुदेव उस स्पशंका अनुभव करानेमे . 
सहायक होते हैँ! आकाशके गृण शब्दका कानोके दारा 
ग्रहण होता है भौर कानमे स्थित सम्पूणं दिशाएुं शब्दके .. 
श्रवणे .सहायक बतायी गयौ हैँ । सनका गुण चिन्तन है 
जिसका बुदधिके दारा ग्रहण किया जाता है भीर हूकयमें दिथत 
चेतन (मात्मा) मनके चिन्तन-कायेमे सहायता देता है ¦ 
निश्चयके हारा वृद्धिका ओर विशुद्ध वुद्धिके हारा महत्तत्वका 
ग्रहण होता है । इनके कार्योसि ही इनकी सत्ताका निश्चय 
होता है जौर एसीसे इनं व्यव्त माना जाता है; कितु वास्तवमें 
तो अतीन्द्रिय होनेके फारण ये वुद्धि आदि अव्यक्त हीह 
इसमें तनिक मी संदेह नहीं है \ कषेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक 
लिद्धः नही है; क्योकि वहं (स्वयंप्रकाश मौर) निर्गुण है । मतः 
क्षेतत अलिद्धः (किसी विशेष लक्षणसे रहित) है; ` केवल 
शान ही उसका लक्षण (स्वरूप) माना गया है । गुणक 
उत्पत्ति भौर लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते 
ह! त्मा उसे जानता है" इसलिये वह्‌ क्षेत्र कटलता 
है 1 क्षेत्रज्ञ आदि, मध्य ओर अन्तसे युक्त समस्त अचेतन 
गुणोको जानत्ता है; पितु वे उसे नही जान पाते । क्षेत्रजो ` 
फोई नहीं जानता, परंतु वह्‌ सवको जानता है । इच्धियोके ' 
भोगम जानेवाले जो गृण हँ उनसे परे विराजमान परब्रह्म 
परमात्माको क्षेतरलके सिवा कोई नहीं जानता । ` अतः इस 
लोके जिनके दोपोका क्षय हो गया है, वह गुणातीत पुरूष ` 
सत्व (बुद्धि) ओर गुणोका परित्याग करे कषत्रे शुद्ध- 
स्वरूप परमात्मामे प्रवेश कर जाता है । क्षत सुल-दुःखावि 
दन््ोसे रहित, भचल भौर अनिकेत है ! वही सर्वव्यापक 
परमात्मा है । 


आ्वमेपिकपयं ] 
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देदृरूपौ कालचक्र तथा गृहष्य धर्मक दर्गन 





१५५३ 
=-= ~~न 


; सब पदायेफि मादि-अन्त, ज्ञानी नित्यता; देहरूपी फालचकर तया 
गृहस्यफे धर्मंका वर्णन 
1 


गरह्माजीने कहा--मदधिगण । भव न पदायकि 
भादि, मपय सौर अन्ता ययाे वर्णन करता हू 1 
हुते दिन दै फिर रात्रि (अतः दिन रावरिका भादि है \ 
इतौ प्रकार). शुक्लपदा महनेका, भवण मदा्मोका भोर 
शिश्षिर तुर्मोका आदि है । गन्धोका मादि कारण भूमि, 
रसांका जल, दपोका प्योतिमेय आदित्य, स्पर्तोफा चायु 
मौर शबग्दका मादि कारण आकारा है । ये गन्ध मादि यञ्च 
पूति उत्कर गुणं ह । अम सँ सूतेफि मादिका वर्णन करता 
हट । यं समस्त प्र्होफा मौर जठरानल सम्ब प्राणि्योका 
भादि यत्तलाया जाता है । सापित्री तय विद्याम भौर 
प्रजापति देयताभोकि मादि ह। स्थकार सम्पूणं ये्दोका भौर 
प्राण वाणा आदि है 1 इस संसारम जो नियत उच्चारण 
है, बह समे गायब कहूलाता है । छर्न्यका आदि गायत्री 
ओरं प्रजाका मादि सृष्टिदा परारम्भकास है । पौषे घौपायो- 
की, प्राह्ण सनुप्येकि, याल चिदपि, उस्म आहूति पतो. 
की, साप रेगकर घमनेवाते जो्ोका मोर सत्ययुग सम्पूरणं 
युर्ोका आदि ह ! र्नोभे सुवर्ण, म्म जौ मोर भह्य-लीज्य 
पदानि भक्त धेष्ठ है । महुनेवाले मौर पने योग्य पदायमिं 
जते उत्तम है । समस्त स्थावर भूतोमिं सामान्यतः बरह्माजीका 
्ेन~-पाकर्‌ नामयाता पुक्षा भेष्ठ एवं पवित्र माना गया है । 
सम्पण प्रजापतिर्योका मादि हुं भौर भेरे मादि मचिन्तयात्मा 
भगवान्‌ धिष्णु हु उनको स्वयम्भू फहते है । प्वतेमिं 
सब्रते से मेरगिरिकी उत्यति हद है} दिशा भौर 
तिदिशामेमें पूवेदिशा प्रधानं मानी गमी है} स्य नदियों 
सिफथगा यद्वा प्पेष्टं ह \ सरोषरोमें सर्वप्रथम समुदरका 
भुर्वि हा है ) देष, दानव, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षस, 
मनुष्य, किर भोर समस्त यके स्यामौ भगवान्‌ शंकर ह \ 
सम्पूणं जगतुके आदि कारण प्रह्यस्वटप भहाविष्णु है । तीनां 
सोके उनेते यदकर इसरा कोई नर्ही है ) प्रव माधमोमिं 
सूहस्य-भाभमको प्रधानता वौ गयौ है ! जगतका आदि भौर 
अन्ते अश्यकत प्रहृति हौ है 1 दिनका सन्त है सूरपस्ति खर 
चिका मन्त है ू्मोदप } षया भन्त सवा दुःप है भर बुल 
कान्त सदा सुख है ! संग्रहका अन्त है विनाश, ञे धठृेको 
अन्त है नीचे विना, संयोगका अन्त ह वियोग ओौर जोवनेका 
अन्त है मृत्यु ¡ भिन-लिन वस्तुजंका निर्माण हमा दै उक 
नाश अयरयम्मावी है) जो जन्म से चुका है उस्कौ मूदपु 
निचित है \ इस जतम स्यावर या जद्धम कोई भी सरा 


रहनैवाता नह है । ण, दान, तेप, अध्ययन, श्रतं भौर 
नियम~-दन सयका अन्त ता है, केवत पानक मनत पह 
होता इसतिपे विरुद क्षानरे द्वारा भिक्षा चित पान्त हो 
णया है, जिसको इन्दि वरे हो घुर ह तपा जो ममता 
मीर भहकासते रहित हो पया है, वह्‌ सथ पापेति मृष्त शो 
जाताहै। 

महपियो } भनक समान वेगवासा (रेह्पौ) भनोरम 
कालच निरन्तर चस रहा ह । पह महप्तत्यत्े सेर प्पूस 
भूर्तोतक चोयस तत्येसि पना हुमा है 1 सको भति कह भी 
नहो ख्दतो ॥ पह सपरार-पन्धनका अनिवार्य कारण । 
युदपा मौर शोक दे पेरेहृए्‌ ह 1 पह रोग भौर मपेपनोषी 
उत्पत्तिका स्यान है1 देए भौर कालके अनुसार पिषरण 
करता रेता है । युदि एस शातचथका सार, मन शेम्भा 
ओर एन्थियां न्धन ह ! यहे पञ्यपहाभूतोके समूहते थना 
हा है । धम तया ष्पापाम इसके शम्ब ह रात भौर दिनि 
दस वका संचालन करते ह । सर्वौ भौर णमां धसका चेरा 
है\ सुख भोर द्रु सको सधियां (नो) ह! भूत 
अौर प्यास सके कौलक तथा धूप भौर टाया दसकौ रेषा ह 1 
आंखे खोलने भौर मीचनेते इसको ध्याता (षञ्वतता) 
प्रकट होती है । घोर मोहरपी जस (शोकाभु) से यह्‌ च्याप्त 
रहता है ) यह सदा हौ गतिशील मौर मवेतन है। भाष 
मर पक्ष दिके टाया दसो भयु गणना कौ भाती ह । 
यह कभी भौ एकतो अवस्थामे महौ रहता । कपर नीचे मौर 
भध्यषता लोकमि सदा घषकर सगाता रहता है । तमोगुभके 
यशमे होनेपर इसकी पाप-पद्मे भ्रृत्ति होती है मौर रभोगुणः 
काचे ते भिद्न-पिधर मेमि लगाया करता है । पह महान्‌ 
दर्पे उहोप्त रहता है ! तीनों गुणोकि सनुषा दस्की प्रवृत्ति 
देखी जातौ है । मानिक चिन्ता हौ धस चक्री अन्यन 
पट्टिका है 1 यह्‌ सदा शोक आर मरु वशीभूत र्हुनेवाला 
तथा पिया मौर कारणसे युक्त है । यापरिति टो एसा वीर्थ- 
विस्तार (संवादो) है सोम भौर तव्या ही षत 
सखद्रको ऊचे-नीदे स्वरों भिराेरे हैट हँ | सद्भृते मनि 
(माया) इसकी उत्पत्तिका शरण है । सर मोर मोह्‌ 
सग भरते पेरे ए ह । यहं परिरयोको मोहुमे डस्नेशापा, 
मानन्द जर प्रोतिरे तिये ्िचरेवाना तया काम मौर 
शोधकः संग्रह करनेवाला दै । यह रागटेयादि द्रति प्त 
ज्‌ देह्यो कततचक़ हो देवतामिव षम्य नगतृरी 


१५५४ 


सृष्टि मौर संहारका कारण. है । तच्वन्नानकौ प्राप्तिका.भी 
यही साधन है ! जो मनुष्य इस देहमय कालचक्को अवृत्ति 
ओर निवृत्तिको मच्छी तरह जानता है, वह फभी मोहमें नहीं 
पड़ता तया सम्पूणं वासनाभों, सव प्रकारके दनी मौर समस्त 
पापोसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता-ह । 
ब्रह्यचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्य भौर संन्यास--ये चार 
आश्रम शास्त्रम बताये गये ह । गृहस्य-आभम ही इन सवका 
मूल है 1" इस संसारमें जो कोई भौ विधि-निपेधर्य शास्त 
है, उसे पारंगत विद्वान्‌ होना गृहस्य द्विजोके लिये उत्तम 
वात है! इसीसे सनातन यशकौ प्राप्ति होती है । पहले सव 
प्रकारके संस्कारोसे सम्पत्न होकर वेदोक्त विधिसे मध्ययन 
फरते हुए ्रह्मचर्य-प्रतका पालन करना चाहिये ! तत्पर्चात्‌ 
समावर्तन-संस्कार करफे उत्तम गुणोमे युक्त कुलम विवाह 
फरना चाहिये । भपनी ही स्त्रीपर प्रेम रखना, सदा सत्पुरषो- 
फे आचारका पालन करना मौर जितेन्द्रिय होना गृहुस्यके 
लिये परम भावश्यक है । उसे श्रद्धापूर्वक पञ्च-महायन्नोके 
हारा देवता भादिका यजन करना चाहिये । गृहस्यको 
उचित है फि नह देवता मौर अतियिको भोजन करानेके वाद 
वचे हुए मन्नका स्वयं आहार करे ! वेरोवत फमेकि अनुष्ठानमें 
संलग्न रहै । अपनी शवितके अनुसार प्रसत्नतापुर्वक यन 
करे ओर दान दे । हाथ, पैर, नेन्न, वाणी तथा शरीरके हारा 


संक्षिप्त महाभारत 
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[जा्वमेधिकपवं , 
हनेवालौ चपलताका, परित्याग करे मर्थात्‌ इनके दारा कोई 
अनुचित कार्यं नं होने दे । यही सल्युरुषोका बत्तवि (शिष्टा. ` 
चार) है! सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहै, स्वच्छ वस्त्र : 
पटे, उत्तम ब्रततका पालन करे, शोच-संतोष मादि नियमों: 
ओर सत्य-साहिसा अदि यमके पालनपर्वेक यथागति 
दान करता रहै तथा शिष्ट धुरुषोके साथ निवासन करे । 
िष्टाचारका पालन करते हुए जिह्वा भौर उपस्थको कावुमे 
रक्खे ¦ सवके साय मि्रताका वर्तव करे। रसिकौ षडे 
ओर जलसे भरा हुमा कमण्डलु सदा साथ रक्खें । ब्राह्मणको - 
अध्ययन-अध्यापन, यजन-पाजन मौर दान तथा प्रतिग्रहु-- 
इरन छः वृत्तियोका माभय लेना चाहिये \ इनमेसे तीन कम- 
याजन (यज्ञ कराना}, अध्यापन (पड़ना) भौर शरेष्ठ पुषे 
दान लेना--ये ब्राह्यणकी जीविकाके साधन ह मौर शेष तीन 
कर्म--दान, अध्ययन तणा यन्नानुष्ठान करना--ये धर्मोपार्जनके 
लिये ह । धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके पालनमें कभी प्रमाद नही 
करना चाहिये । दनद्धियसंयमी, मितेमावसे युक्त क्षमावान्‌ 
सव प्राणियोके प्रति समान भाव रखनेवाला, मननशील, 
उत्तम व्रतका पालन करनेवाला भौर पवित्रतासे रहमेवाता 





गृहस्य ब्राह्यण सदा सावधान रहकर अपनी शवितके भनुसार 


यदि उपर्युक्त नियमोंका पालन करता है तो चह स्वर्गलोकंको 
जीत तेता है 





रह्यचारी, वानप्रस्थी ओर संन्यासीके धर्मका वर्णन 


ब्रह्माजीने कहा--महषियो ! ब्रह्मचयं-्तका पालन 
करनेवाले पुरुषको चाहिये फि वह्‌ भपने धर्मम तत्पर रहै, 
विद्वान्‌ चने, सम्पूणं इन्वियोको अपने अधीन रवे, मुनि- 
व्रतका पालन करे, गुर्का प्रिय मौर टित करनेमे लगा रहै, 
सत्य वोले तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रटै, गुरुकौ आज्ञा 
लेकर भोजन करे । मोजनके समय अन्नकी निन्दा न करे । 
भिमनाके मन्नको हविष्य मानकर ग्रहृण फरे । एक स्थानपर 
रदे \ एक आसनसे वैठे भौर नियत समयमे रमण करे । 
पविन्न ओौर एकाग्र चित्त होकर दोनों समय अग्निम हुवन 
फर † सदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे ! रेशमी अथवा 
सुती वस्त्र या सृगचमें धारण करे ! अथवा ब्ाह्मणके लिये 
सारा वस्र भरु रगका होना चाहिये । ब्रह्मचारी मंजकी 
भेखला पहने, जटा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यज्ञोपवीत 
पटने, वेदे स्वाष्यायमें लगा रहे तया लोभहीन होकर 
नियमपूर्वक प्रका पालन करे ! जो बरह्मचारी. सदा नियम- 


परायण होकर श्रद्धाके साय शुद्ध जलसे सदा देवतामोका 
तपण करता है, उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है । 

इसी प्रकार भागे बतलाये जानेवाले उत्तम गुणोसे युक्त 
जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोपरः विजय पाता 
है \, बह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमे जन्म धारण 
नहीं करता । वानप्रस्थी सुनिको घरकौ ममता त्यागकर 
गावसे वाहर निकलकर वनम निवास करना चाहिये ! वहं 
मृगचमं अथवा वल्कल-वस्त्र पहने ! प्रातः भौर सायंकालके 
समय स्ान करे । सदा वनम हौ रहै । गांवमें कभी प्रवेश 
न करे! अतिथिको आश्रय दे भौर समयपर उनका 
सत्कार करे । जंगली फल, मूल, पत्ता अथवा सावां खाकर 
जीवन-निर्वाह्‌ करे ! वनके सिवा, अन्यत्रकी जल-वायुतकका 
सेवन न करे ! अपने व्रते अनुसार सदा सावधान रहकर ` 
कमशः-उपरयुक्त वस्तुभोंका आहार करे ! यदि कोई अतिथि 
भा जाय तो फल-मलकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे ! 


भाग्वमेधिकप ] 


शरह्मचासे, वानप्रस्यी बौर संन्यामीके र्मका वर्णन 
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कमी आलस्य न करे । जो गु भोजन अपने पात उप्त 
हौ, उसोमेते मतिथिको भिक्षा दे। मौन होदरं पटले देवता 
सर भतिवियोको भोजन दे, उसके वाद्‌ स्वयं अप्र ग्रहण 
करे किसीके साथ साग न रवे, हल्का भोजन षरे, 
देवताोका सहाय से, इन्दिर्ोका संयम करे, सदश साय 
मित्रताका वतव करै, क्षमागौल यने नौर ददम तया 
पिरक मासोको कभी न मुदे । क्षमयपर मगिनिहोतर, ेर्दोका 
स्वाघ्याय मौर सत्प-धर्मका पासन करे । शरीरको संदा पचित 
रखे । धर्म-पातनमे कुशलता प्रप्त करे! सदा वर्मे 
स्कर चित्तको एकाप्र किमे रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मो 
पालन छरणेदाला जितिन्द्रिय वानप्रस्यो च्वर्गपर्‌ विजय पाता 
है) ब्रह्मचासै, गृहस्य जयवा वानप्रस्य कोद भी वपन हो, 
जो मोक पाना चाहता हो उते उत्तम पुत्तिका आय सेना 
ष्राहिये। 

(खानमरस्थकौ भवपि परो फरफे) सम्भरणं भूतोको 
उभय-दाने देकर कर्म-त्पागर्प संन्यास-धर्मका पासन फरे ! 
सथ प्राणियेकि सूणमें सुख माने 1 सवके साय भिवता रे 1 
समस्त इन्धिपेकि संयम गोर्‌ मुनिःवृत्तिका पामन करे} 
भिना साना किये, विना सेकल्पके दैवात्‌ जो वक्र प्राप्त हो 
जाय, उस भिक्षासे ही जोवन-निर्माहि करे । गृहस्योके यहां 
रसोर्ई-धरते जब धुआं निकलना धद हो जाय, धरके प्रच 
लोग सा-यौ चुके मीर वरतेन धो-्भाजकर रख दिये गये ह, 
उप्त सरमय मोक्षधर्मे लाता संन्यासोकषो भिदा सेनेकौ 
च्छा करनी चाहिये । भिक्षा मिल जेनेपर हयं शौर 
ने भितलनेपर चिषाद न करे) (लोभवश) वटूत समधिक 
भिक्लाका संग्रह ने फरे । जितने प्राण-पावक्रन निर्वाहु हो 
उतनी ही भिक्षा सेनो चाहिये \ संन्यासो जीदन-निर्वाह्के 
हौ लिये भिल्ला मि । उचित प्षमपतके उत्क मितनेक 
श्वाट देसे । चित्तो एकाग्र कपि रहे 1 साधारण लामको 
भी च्छ्य न करे। जहौ अधिक सम्मान होत्रा ष्टो, वहाँ 
भोजनं ने करे } मान-परतिष्ठाके लामते संन्यामौको पणा 
करनी चाहिये ? ह्‌ शूट, तिक्त, कतमे तया कषये सप्र 
का स्वाद न से \ मधुर र्का भो आस्वादन न करे 1 केवत 
जीवन-निर्याहकेः उदेश्य प्ाण-घारणमानङे सिये उपयोगो 
अष्टका महार करे । द्रसरे प्राणिर्योको जोविकामे वाधा 
पहटुवये धिना हौ यदि मिता मित जी हो, तमी उमे 
स्यौकार केरे भिक्ष साँग्ते मम दे जानेवाते मघे 
सिवा दुसरा मन्न सेनेको कदापि दृष्छा न करे । उत्ते सपने 
धर्मकां धरदर्शन नही करना चाहिये 1 रजोगु इदित्‌ [अप 
निर्जन स्याने विचरते रहना चाहिये \ रत्ने त 
सूने घर, जंगल, यक्षो जड़, सदी किमरि अथवा पर्वतकौ 


गूराङा माध्य सेना चाहे । गवे एक रातये भिक 
नहीं दहना चाहिये; सु यक्ते चार महीने विसो एकह 
स्वानप्रर रहकर य्यतीत करने धाहिपि । भरतक प्रदा 
भरषग रहे तमोतक संन्यासे निमे रास्ता धता यवित 
दै! चट्‌ फोटो तरह धोरे-धोरे समूचो पृ्वीष्‌ विषश्ता 
रदे मौर पादा स्मय लीर्वोपर दय के पुष्वौको मण्छो 
सरह देख-भालकर भागे पौव र्ते । रिशी प्ररारका संप्टू 
नं रे मोर विके स्नेट-ब्धनमे मेकर दौ निवात 
नकरे। 

मोक-धमङे शाता मंन्यामोषो उचित ह फ सदा परथि 
जले काम से। बुरंत निका एए जते स्वनि करे 
(हृत पहसेके षरे एते नहीं) । महिता, बच, शत्य, 
सरसता, श्तोधका अमाव, दोय-वुष्टिका त्याग, इ्द्िपसंमम 
मौर पुगलो न खाना--इन माठ प्रतोदो सावधानीके साच 
पालन करे । इन्दियोको वशे वसे । उसका यतपि एदा 
पाप, शएठता भौर कुटिलता रहित होना साहि ॥ णो क्षप 
अपने भाप प्राप्त हो जाय, उसको प्रहूम करना चाहे; शतु 
अपके त्ये भी मनम इष्टा नह रखनी धाहिपि + प्राच- 
या्नाका निर्वाह्‌ कर्नेके तिपि नित्ना म्न मायश्यके है उतना 
ही ग्रहण करे । धर्मतः प्राप्त हए यल्रफा ष्टौ माहुर करे । 
मनेमाना भोनन न करे! सानिक्षे त्थि मध्र कोर सपीर 
दकनिके लिप यस्त्रके सिवा भौर रिसी वस्तु पह न करे 1 
निता भी, नितनो एकः समप भोजनके तिये धावश्यक हे 
उत्तनौ हौ श्रटण करे; उप्ते भयिङध नटो । द्रूषक सिप 
मि्तान मागे) स्वयं भो दितीकोनदे। चिना प्रायेन 
रिपतोको कोद वस्तु स्वौकार म षरे । वित्तो भच्छी यस्तु 
उपभोग करके फिर उसके लपि सातापित न रहै । पटरी, 
जल, भ्न, पत्र, धृष्प मौर शस--ये पस्तु ददि हिसीके 
अधिकारस्य न हं तो भा्रषपकता पद्नेपर संम्यासो इहु कामम 
सा सशता है । यह्‌ रित्यकारी करके जीविका भ चलनि, 
सुवणेको च्छा न एर । म क्सपे देथ करे धरन विषमे 
उपदेश दे ) सदा लिदिक्ार्‌ रहै 1 धट प्रप्त ए पिदर 
अश्रका महार करे! भनमे फोई निमित न रदे । परपर 
प्राय अमृते समान मुर दर्ताय करे, वटौ भौ धामक्तन 51 
श्रौ भिसो पतो प्राणोकगे साय परिचय न वदे । शयमना 
मौरहिसामे युत कर्मा न स्वयं सनुष्टान कदे भौन बरत 
करि \ सय प्रदारदे पदार्थौ माससितरा ५ करदः 
चोमे सं य शोर विचरता श्ट । स्थावर भौर मह्वम 
समौ ० सथान घाद रकस, पिर दूमरे प्रानोशे 
उदरेपमे न शाते मोर स्वयं मो किसीति उरि्निन (जो 
सद प्राभिर्पो दिश्वासपात्र ठन नति है, श्ट सदमे भेष्ट 
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संक्षिप्त महाभारत 


॥ माएवमेधिकयव 


= 


भौर मोकष-धर्मका नाता कहूलात्ता है । संन्यासीफो उचित. 


है कि भविष्ये लिये विचार न फरे, सीती बातफी चिन्ता 
छोड़ दे ओर यर्तेमानकी भी उपेक्षा फर वे ! फेवल फालकी 
भ्रतीकषा फरता हमा, चित्त-वत्तियोको सोकनेका प्रयत्न करे । 
तेत्रसे, मनसे मौर याणीसे किसी वस्तुको दूयित न करे । 
सवके सामने या दूतरैफी भंख वचाकर कोई बुराई न करे । 
जसे फष्ुवा मपते भद्भोफो सव नीरसे समेटः लेता है, उसी 
प्रकार शन्ियोको विष्योकी मोरे हटा ले । इन्चिय, मन 
मोर धुद्िको दुर्बल फरफे निग्चेष्ट हो जाय । सम्पूणं तत्योफा 
षान प्राप्त फरे । दरन््धोसे प्रभावित न ष्ट, किसीफे सामने 
माथा न टेफे । स्वाहाफार (भग्िहोतरे भादि) फा परित्याग 
करे † ममता मौर भरहंफारते रहित हौ जाय, यौगक्षेमफी 
चिन्ता स फरे।! मनपर विजय प्राप्त फरे। जो निष्काम, 
निर्गुण, णान्त, अनासक्त, निराधय;, भत्मपरायण मौर 
तस्वक। शाता हता है, वह निःसंदेह मुय्त हौ जाता जो 
मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक गौर उदर भादि भद्धोसे रहित, 
गुण-फर्मोपि हीन, फेवल, निर्मल, स्थिर, रुप-रस-गन्ध-स्पणं 
भौर एव्वसे रहित, ज्ञेय, भनासयतः मानते हीन, निरिचन्त, 
भविनागी, विव्य मीर सम्पूरणं प्राणियोम स्थित मात्माकफो 


वेते ह, उनकी. कमी मृत्यु नहीं होती । उस भत्मतप्वतक. 
वुद्धि, दन्चिय यर देवता्मोकी भी पटच नहीं <-ती । केव, 
यज्ञ, सोक) तप जीर ग्रतका भौ वरहा प्रवेश नही होता । कष 
केवल श्नानवान्‌ महात्मा किसी प्रकारका बाह्य चहु धारण 
फिपे चिना ही जा सकते ह । संतिये बाह्य चिह्वोसि रहिते 
धर्मको जानकर उसका ययार्थरूपसे पासन करना चाहिये । 
विदठान्‌ पुरुको उचितं है फि वह्‌ विज्चानके मनुरूप आचरणं 
करे । मून होकर मी मूढ़के समान यर्ताव केरे; कितु अपते 
फिसी व्यवहारते धर्मको कलङ्धति न केरे । जिस कामके 
फरनैसे समाजके दूसरे लोग मनादर करे, वसा ही शाम सदा 
फरता रहै; फितु सत्पुरपोकि धर्मफी निन्दा न करे । भो एत 
प्रकारका बतवि करते हए धर्मा पालन करता है, षह्‌ शरेष्ठ 
मुनि फहूलाता है । जो मनुष्य दृद्दिय, उनके विषय, पञ्च. 
महामूत, मन, बुधि, महकार, प्रकृति सौर पुरुष--न सवका 
विचार फरक नके तवका यथावत्‌ निश्चय कर लेता है तथा 
एषगन्तमे वैटफर प्रमाःमाफा ध्यान करता है, वह्‌ आकाशमे 
विचरनेवाले वायुकी भांति सव प्रकारक आसम्तियोि 
षरूटफर पञ्चकोशोमे रहित, निमय तया नराय होकर मुक्त 
एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 





परमात्माकी प्राप्तिके उपायोका वर्णन 


बरह्माजोनें कहा--महपियो | निरिचत वात फहनेवाले 
वद्ध ब्राह्यण सन्यासको तप फहते ह भौर ज्ञानको ही परव्रह्यका 
स्वरूप मानते ह । वह्‌ ब्रह्य भन्नानि्ोसे मत्यन्त दूर, 
निर्न्ध, निर्मुण, नित्य, अचिन्त्य भौर शेष्ठ है ! धीर पुरुष 
शान अर तपस्पाफे दारा उसका साक्षात्कार फरते ह । 
जिनके मनफौ मैल धुल गयी है, जो परम पयित षट, जिन्होनि 
रजोगुणको त्याग दिया है, जिनका अन्तःकरण निर्मल है, जो 
संन्यासपरायण तया ब्रह्मे जाता ह वे तपस्याके हारा फल्याण- 
मय पयका. आश्रय लेते द--परमेए्वरफो प्राप्त हेते ह 1 
ज्ञानी पुरपोका फट्ना है पि तपस्या (परमात्मतत्वको 
भरफाशित फरनेवाला) दीपक है, भाचार धर्मफा साधक ह, 
जान परब्रह्म फा स्वरूप है मौर संन्यास ही उत्तम तप है । 
गो तवका पुणं निश्चय फरके सम्पूणं प्राणियोफे भीतर 
रहुनेयासे भात्माफो जान सेता है, वह्‌ सर्वत्र विचरमेवाला 
एवं सर्व हो जाता है! जो किसी वस्तुको फामना तथा 
फिसीकौ भवहेलना नही फरता, वह्‌ इस लोके रहर 
भी ब्रह्स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । नो सव भूतोमे प्रधान-- 
प्रकृतिको तथा उसफे गुण एवं तत्वको ` भलोभांति 


जानफर ममता मीर महंफारसे रहित हो जाता है, उसके मुष्त 
होनेमे तनिक भौ संदेह नही है । शुभ आर अशुभ समतत 
त्रिगुणात्मक कर्मोका तथा सत्य ओर सत्यका भी त्याग 
फरनेते जीवको मवश्य मोक्ष प्राप्त होता है । यह्‌ देहु एक 
ृक्षफे समान है ! अज्ञान इसका मूल अङ्कुर (जड) हैः 
बुद्धि स्कन्ध (तना), अहंकार शाला है, इन्छियां खोले हँ 
भौर पञ्चमहाभूत इसके विए्ठाल अवयव ह, जो वृक्षकी शोभा 
यढृते ह । इसमें सदा हौ संकत्परूपी पत्ते उगते ओर कर्मरपौ 
फूल खिलते रहते ह । शुभाशुभ क्मोति प्राप्त होनेबाते 
सुखदुःखादि ही इसमे सदा सगे रहनेवाले फल हँ । इस प्रकार 
ब्रह्मरूपी वीजसे भ्रकट होकर प्रवाहृरूपसे सदा मौजूद रहने 
वाला यह्‌ दैहरूपौ वृक्ष समस्त प्राणिमोके जीवना आधार है । 
वद्धमान्‌ परप त्वजञानरूपी खद्धसे इस वृक्षको काटकर जब 
जन्ममृत्यु मौर जरावस्यके चक्कर रालनेवाले आतकतिसूप 
वन्धनोफो तोड़ डालता है तथा ममता ओर अहंकारसे रहित 
हो जाता है, उस समय उसे अव्य मुवित प्राप्त होती है । 
जी मनुष्य अन्तकालमे आत्माका ध्यान. करके, सांस 
लेनेमे जितनी देर लगती है उतनी देर .भी, समभावमे स्थित 


माश्वमेधिकपर्व्‌] 


सरेव भौर पुरयकी भिप्रता, पय्वधूतोके गुण भौर मारमाको चेष्टताका युन 
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हिता है पहु ममृक्तव (भोक्ष) प्राप्त कटनेका मथिकासे हो 
जाता है\ भो एक निमेष भो मपने मनक वामे एकाप्र 
कैर पेता है, चट्‌ मम्त.करणको प्रसप्नतारो पाकर विदानो 
भ्रात होनेवासी मक्षप रतिफो पा जाता है 1 प्राणायामे 
दसा पूनः-युनः पराणोका सेयम करनेवाला पुरयभौ परमारा- 
को प्त होता है \ इत पकार जो पठते मयने मन्त.करणको 
शद्ध फर श्त है, यहु भो-गौ चाहता ह उ-उ यस्तुको 
था जाता है! सत्य {चित्तशुदि) के महदतो आननेवासे 


विदान्‌ ४ जगतुभे र्वे यदृरर मौर एिसी धसपुको प्रपा 
महो करते! विजते } हम सनुभान-धरमाणरै दारा दस 
यततिको अच्छी रह जानते ह कि-अन्तर्यामो वरममा कषयर 
षो स्थित 1 पस्वके तिषा दूरे किसी मामेते उनके पास 
पषठचमा अम्मय है \ कषमा, चै, सहिता, मता, सत्प, 
सरसत्ता, शन्‌, याग (दान) तथा संन्याप--ये पास्थिक 
यर्तादके मन्तेत मनि षये है (एनसे भी पए्माएमास प्राप्त 
होती है)! 





सत्त्व ओर पुदषफी भासेत, बुद्धिमानृको प्रशंसा, पञ्चपूतोके गुण मौर आत्माफौ 
शरष्ठताफा वर्णन 


ग्रह्मानीने फटा--मर्हपमो ! जो सोग प्राणि्योकी 

हिसा कस्ते दै, ना्तिक-वृत्तिका भाभय ते ह मोर सोप 

त्था मोहे फते एए ह, उन्हे नरके गिरना पडता है । जो 

विद्वान्‌ आलस्य छोडकर भदाफे पाष यैदोक्त कर्मोका 

"अनुष्ठान फरते हं मौर उनेके फले भासत नहीं होते, ये 
धीर भौर उत्तम दुष्टिवाले माने पपे ह। 


अब्र पट्‌ पता रहा ह कि पत्य मोर सेला परस्पर 
संपोग भौर दिपोप कंते होता है ? दस पियको ध्यान देकर 
सुनो--इन दोनेमिं चिपय.विपयिभाव सम्यन्ध माना णया 
है। इनमें धुप हषो विषयो है आर सस्य विषय । मनोषी 
पुश्प पभ्यक दन्धयुक्त यततते हैं मोर केर निर्न, निष्कल, 
नित्प मोर निगुण है 1 जेते कमलके पत्ेपर पष्ठी एदं जलकी 
चञ्चलं पद उत्ते सिगो नही पात्री, उसी भ्रकार विदान्‌ पुश्य 
समस्त गुणेति प्भ्यन्ध रणते हए भी किते तिप्त नदीं 
हता! भतः कषेनेस पुश्य भद्ध है, इसमे तनिक पौ सदेह 
नहीं! 

लिकौ युद्धि अष्छो नही है उते हजार उपापर कलेपर्‌ 
भी शान नही होता ओर जो युद्धिमान्‌ है बट्‌ चोय प्रयतते 
भरी षान पाकर सुखका अमुभव फरता है \ दत्ता विचारकर 
किसौ उपायसे धर्मक घाधनका शान प्राप्त एना चाहिये) 
क्योकि उपापको अाननेयाला मेधापी पुर अत्यन्त सुखका 
भ्रागो होता है! जैते कोई मनुष्य यदि राहुपर्चफा प्रयन्ध 
किये धिना हो पात्रा करता है तो उदे मार्वमि यहुत स्सेय उठाना 
वड्ता है मौर गहं योचहीमे भर भ्रौ जाता है । यटौ वातत 
कमे सम्बन्धे जाननो पाहि (अर्पात्‌ शुभः कमेदपो 
पायेयके बिना परलोकका मानं सुपपूर्वक नहु तैकिदिना 
सकता) \ संते तिन रेखे हद दूरके रसतेषर पेदस चसने- 


यासा मनुष्य गन्तव्य स्यानपर जत्दो नहो पुण पाता, ही 
दशा त्त्त्यक्ानते रहित अतन पुदयको' होती है 1 एदु 
उसौ भार्गपर धोड़े जूते हए ीप्रपामी रपे प्रादा पात्रा 
कटनेवातः पष्य जिस प्रफार शौध्र हौ अपने स्य स्यानपर्‌ 
पय जाता ई, उसौ प्रकार जानी धुष्पयः( पति हती है! 
पुविमान्‌ मनुष्य जरहतिफ रय जानेका मागं है यहौतर रथते 
णेति? है ओर णय र्का राप्ते समाप्त हौ नाता है कय षट्‌ 
उषे छोडकर पेदत्त याद्राकरता है; दी प्रका ह्य मौर 
पोग-विधिष्ठो जानलेवाला पुद्धिमान्‌ एवे गुणर पद्य ष्ठी 
तष्ह्‌ समन्ल्यूमकर उत्तरोत्तर भाणे दृता नाता हैर भे 
फो धुय पदि मोह्यश धिना नावरे हौ भयेकर समुद्रे प्रये 
करता है मौर वोतो भूजाभति ही तरफ उसके पार होनेका 
पररोसा रखता है तो निर्वप हौ थह मपनी मोत धुलाना 
चाहता है { उषी प्रकार ान-रौराका सहारा लिये दिना 
मनुष्य भवसागस्ते पार नह हे स्ता} } जितत हृष्ट 
मु्धभान्‌ पुर्व नायक सहापत्तति बनाया हौ पानीभे पविष्ट 
हो जाता मोर्‌ सौध हौ तरकर फिर उस्ते पहर निक्ष 
आता है सया पार हो जानेषर तावको ममता छोडकर चस 
देता है ( उक्तो प्रकार संसारसागरे पार हो मपर गृद्ि- 
मान्‌ धुर्य पठते साधर्नोकी ममता छोड देता ह); परंतु 
स्नेह्य मोहको भप्त जा परनृष्य ममाते भाद होकर 
नावपर सदा वंठे रहुनेवरते मस्साहुको भाति वहां चश्कर्‌ 
कारतः रहता ह} 

खो ण, प, हष, स्पा कतर प्यते रहे है तपा धुनि. 
सोग युविरे द्वारा जिसका मनन करते है, याह प्रन कुला 
है; उसका दूस नाम भय्यकत ह । सष्यस्तका कार महत्य 
ओर महृत्त्वफा कादं अहंश्यर है ) अहंकार पर्व मह 
भूरतोको भरकर कएेवासे पणर उत्पत्ति हुई है 1 पञ्च 
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सहापूतोकि कायं ह रूप, रस जादि विदय । वे पृपर््‌पृणद्‌ 
युपि नाते भ्रसिङ हँ; अव्यस्त हृति कारणसूपा तीह 
लौर फा्रूपा सौ 1 इसी प्रकार सहतत्यके सो कारण जौर 
छदं दोनो ही स्वरूप सुने गये हु ! सहकार भौ कारणस्प 
तरे है ही, कार्यरूपे सो बारंदार परिणत होता रहता है 1 
पृञ्द सहाभूतोमे सो कारणत्व सौर क्यत्व दोनों घमं है 1 
उन भूति विरो क्रयं शव्द सादि दिष्य भौ वौजघर्मो 
{कार्ण} हलति हः साय ही वे कार्यरूपनें नौ उपस्थित 
हेते ई 1 पञ्च महाभूतोमेते साकाशमे एत ही गुण साना 
गया है ! बायुके दे युण यतलये जाते है ! तेज तीन युणोसे 
युद्त फहा गया है 1 नसकते चार गुण हँ सीर पुथ्वोके पाच 
पुण म्स्त चाट ! वह स्ादर-लद्धम प्राणियोते भरो 
हुई, समस्त जीरको जतम देनेदाली त्या शल सौर ससुघ्का 
निर्देश ररसतेदाती है । सन्द स्वर्श, सूप, रस सौर गन्ध--पे 
हे पुष्वौके पांच गुणै ! इनमे सो गन्ध उत्का दस्त युणहै 
ग्घ सेल प्रहारष्तै होती है, स उस्र गुणोक्ता पिस्तारष्ते 
साप कणत एसा ! इष्ट (सुगन्ध); जनिष्ट (दुर्गन्ध); 
मधुरः जन्त, कट्‌" निर्हरी {दस्तक सेलनेवालौ ) मिभितः 

स्निग्धः स्स सौर वि्द--ये पाथिद गन्धे जाठ पेद समस्प्ते 
चाहिये । शब्द स्वर्श, रूप सौर रस--ये लके चार गुण 
मणि गये है {इनमे रस हौ जलक्ता सुख्य गुण है) ! अद्म 
रस-वित्तनिला वर्मन एरता हूं 1 रसते दहुत-ते षेद है- 


संक्षिप्तं महाभारते 





[खा्वमेधिकपवे 





सीठ, खटा, कडसा, तोता, केला जौर नमकीन 1 इत प्रकार 
छः भेदोमे जलसयं रसका विस्तार उताया गया है ! शब्द, 
स्यं सौर रूप-ये तेजङे तीन गुण है ! इनमे सूप ही तेजका 
मस्य गुण है । स्पके सी ई भेद ह--लुक्ल, एष्ण, रक्त, 
सील, पीत, अरुण, छोटा, उड़ा, मोरा, दुबला, चौकोना 

सीर गोल ! इत तरह तजस रूपा बारह प्रकारसे दिस्तार - 
देखा जाता है 1 शन्दं गौर स्पर्-ये दयुकेदोगुणरै) 
इनमे भौ स्पर्शं ही दायुका प्रधान युण्र है, स्यं नौ 
कई प्रकारका साना गया है--ह्ता, ठंडा, परम, स्निग्ध, 
दिशद, छठि, दिकना, श्लक्ष्ण (हल्का) पिच्छिल, कठोर 
सौर कोमल ! इन आर्ह्‌ प्रकारोते वायुके रुण स्प्तका 
विस्तार .वतलाया यया है 1 जाकाश्तका एक ही गुण शद 
है! शब्दके दहुत-ते गुण हँ \ उनका दिस्तारके साथ वणन 
करता ह--र्ल, च्टषन, पान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषाद, 
घेत, इष्ट (श्रिय), सनिष्ट (अग्रिय) ओर संहत {श्विष्ट)- 
ये साराशजनित शब्दके दत भेद ह! आकारा सब भूतेमिं 
ष्ठ है 1 उससे धेष्ठ अहंकार, महंकारसे शेष्ठ बुद्धि, बुदधिते 
ष्ठ आत्मा (महत्तस्व), उससे श्वेष्ठ अन्यक्त प्रकृति अौर 
भङृतिते भ्रष्ठ पुरुष है ! जे सनुष्य सम्पुणं भूतोके भूत 
सदिष्यक्ता ताता, समस्त कर्सोकी विधिका जानकार स्तौ सब 
प्राणियोक्तो आत्सनाद्ते देखतेवाला है, दहु अविनाकषौ 
परमात्माको प्रप्त होता है ! 





तपस्यान्ता प्राव, आत्माका स्वरूप ओर उसके स्ञानकी सहिसा तथः अनुगीताका उपसंहार 


ब्रह्माजी कहा--र्हाषयो ! चते सारथि अच्छे धोड- 
फो पने कवूमे रखता है उसो प्रकार भन सम्पण इ्दियो- 
प्र शातन रता है 1 इन्व्िय, मन अर बुहि--ये सदा 
सेतर साय संयुक्त रहे ह ! लितमे इन्वयरूपी घोडे जुते 
हए है' भिका दुदिरूपौ सारयिङे दवा नियन्त्रण हो रहा 
हैः उस देहट्पौ स्यपर सदार होकर वह्‌ सूतात्सा (क्षेतत) 
चारों लोर दौड लगाता र्हुता है 1 ब्रह्ममय रय सदा द्हने- 
बाला सौर महान्‌ हैः इच्ियां उत्फे घोडे, मन सारथि 
सौर दुद चादुक है! जो विद्वान्‌ इतत श्रह्यमय रयो सदा 
जानकारी रखता है, वह्‌ समस्त प्राणियों घीर है सौर कपौ 
मोहे नह पडता 1 दिस्वकी सुष्डि करनेदाले मसोचि आदि 
म्रह्यप समुदरन्ते हरेते समान दारंदार पञ्चमूतेति उत्पन्न 
हेते जओौर किर समयानुसारं उन्दने सीन ह्ये जते ह! 
प्रनापतिने अपने तपरशवित्तसम्प्न मनके हौ ह्याच म्प्य 
जनलूको सूष्ठि कौ ह तया श्टदि भौ तपस्यते हौ देव्ये 


ॐ = * 


भप्त हुए है ! फल-मूलक्ा भोजन करनेवाठे सिद महात्मा 
तपत्या प्रसादे ही दित्तको एकाग्र करके तीनो सोकोको 
वाते भरत्यक् देवते है ! जारोग्यकी साधनभूत ओषधय मौर 
नाना प्रलारकी दिये तपसे ही सिध होत हैँ ! सारे साधनो- 
को जड तपस्या हौ है \ जिसको पाना, जिसका सन्यास करना 
ज्त्ति ददाना मौर लिसर सयति लगाना नितान्त कठिन दैः 
वह तद तपत्याक्ते दारा साघ्य हो जाता है; स्योकिं तपका 
भरलव दूर्लद्धय है ! सरादी, नरह्यहत्यारा, चोर, स्तं नष्ट 
करनेदाला आर गुरुपत्तीकी शब्यापर सोतेवाला महापापी भो 
भलौतति तपत्या करके ही उत्त महान्‌ पापस दटुटकारा पा 
क्ता है 1 भनुष्य, पितरः देदता, पशु, सृम, पक्षौ तया 
सन्य लितने चराचर प्राणी है, वे सद सदा तपस्यामे संल 
हयेकर ही प्िद्धि पराप्त करते है । तपत्याकते वलते ही महा- 
मायल देवता स्वरममे निवात कर्ते ह ! 

जो लोन जालस्य त्यागकर अहुकारसे युर्त हो सकाम 
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संक्षिप्त महाभारत 
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शरीकृष्णका अर्जनके साथ हस्तिनापुर जाना ओर वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिरकौ आज्ञा 
ले सुभद्राके साथ दारकाको प्रस्थान करना | 


वैशम्पाथनजी कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे दारकको रथ जोतनेकी आज्ञा दी \. दारुकने थोड़ी 
ही देरमे लौटकर भुचन दी कि रय जोतकर तयार है \ इसी 
प्रकार अर्जुने भौ अपने अनुचरोको आदेश दिया सव लोग 
तयार हो जाओ, हस्तिनापुरकौ यात्रा करनी है }' ञत्ता 
पते ही सम्पूर्णं सैनिक तयार हो गये भौर महान्‌ तेजस्वी 
मर्जनके पास जाकर बोले--यात्राका सारा प्रबन्ध हो गया 
है (अब चलना चाहिये) 1 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भौर अर्जुन रथपर सवार 
हए भौर प्रसन्नताके साय तरहु-तरहको बतं करते हुए 
हस्तिनापुरकी मोर चल दिये । उस समय अर्जुनने स्थपर 
वैठे हए श्रीङृष्णसे पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
(मधुसुदन ! महाराज युध्िष्ठिरने आपहीकी कृपासे विजय 
पायी, शतू्मोका वध किया मौर जकण्टक राज्य प्राप्त क्या 
ह । हम सभी पाण्डव आयसे सनाय हु! मको ही नौका- 
रूपमे पाकर हमलोग फौरव-सेनारूपी समुद्रके पार पहुचे है । 
विश्वकर्मन्‌ ! अग हौ इस जगत्के आत्मा भौर संसारमें 
सवसे श्रेष्ठ ह । मँ मापको उसी तरह जानता हूं निस तरह 
माप भूरर जानते है । भगवन्‌ { आपके ही तेजसे सदा सम्पुर्ण 
भूतकौ उत्यत्ति होती है । नाना प्रकारकी लीलां मापकी 
रति (मनोविनोद) ह! आकाश भौर पृथ्वी आपकी माया 
है! मापहीमे यह समस्त चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है! 
(अण्डजः, पिण्डज, स्वेदज ओर उ्डिज्जि--इन) चार प्रकारके 
प्राणियों ता पृथ्वी भौर आकाशको भाप ही उत्पन्नः करते 
1 निर्मल चाँदनीमे मायके ही हास्यकी छटाका दन 
होता है ! ऋतुं आपकी इन्दियां मौर सदा प्रवाहित होने- 
वाली वायु आपके प्राण हु \ जापका क्रोध ही सनातन मुत्युके 
सूपमें प्रकट है ! आपको प्रसद्नतामें भगवती लक्ष्मी निवास 
फरती ह । महामते ! भापमें रति, तुष्टि, धृति, क्षान्ति, मति 
मीर कान्ति मादि गृर्णोका तया चराचर प्राणियोका नित्य 
निवास माना गया है } प्रलयकालमे भाप ही मूत्युके नामसे 
पुकारे जाते ह \ मे सुदं कालतक आपके गुणोका वर्णन 
फरता रट तो भौ उनका पार नही पा सकता कमलनयन ! 
मप ही बात्मा जौर परमात्मा ह । मापको मेरा नमस्कार 
है । मजेय परमेश्वर ! भने देवपि नारद, देवल, श्रीकृष्ण- 
दपायन तया पितामह भीष्मके मुखसे मापके माहात्म्यका 
ज्ञान प्राप्त किया है । सारा जगत्‌ मपरे हौ -मोतप्रोत है ! 


आप ही मनुष्योके एकमात्र अधीश्वर हु 1 जनार्देन ! आपने 
सुपर कृषा करके जो यह्‌ उपदेश दिया है, उसका मेँ ययादत्‌ 
पालन करूगा ! हमलोर्ोका प्रिय करमेके लिये आपने यह्‌ 
बड़ा अद्भत कायं किया कि धृतरष्टरके पुत्र महापापी दुर्योधन 
को युद्धमें मार डाला । कौरवोंकी सेनाको आपने ही भप 
तेजसे भस्म कर दिया था, तभी मै युद्धमें विजय प्राप्त कर 
सका हँ । आपहीने एेसे-एेसे उपाय किये है जिनसे मेरे सिये 
विजय सुलस हो गयी है! दुर्योधनके साथ जव संग्राम 
चछिड़ था, उस समय आपहीकी बुद्धि ओर आपहीके दिये हए 
पराक्रमसे हमलोगोंकौ जीत हई थी । करणं, पापौ जयद्रथ 
आर भूरिश्चवाके वधका ठीक-ठीक उपाय आपहीने बतलाया 
था; अतः देवकीनन्दन { मापने प्रेमवश ममे जो-जो उपदेश 
दिया है, वह सब सँ आचरणमें लागा । इसमें मे कष 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । मप हारका जाना 
चाहते ह तो जाये, इसमे मेरी भी सम्मति है । धर्मात्मा राना 
युधिष्ठिर कै पास चलकर मँ भी उनसे आपको जानकी भाता 
दिलानेका प्रयत्न करूंगा ! अव शीषर ही आप मामाजीका 
दशन करेगे ओर अजेय वीर बलभद्रजी तथा अन्य वृष्णिवशौ 
वीरोसे मिल सकेगे । 

इस प्रकार वातचीत करते हए ` श्रीकृष्ण भौर भमनुन 
दोनों हस्तिनापुरमें जा पहुचे । इनके नगरमे प्रवेश करते ही 
वहकि नर-नारी निहाल हो गये । फिर इन्दरभवनके समानं 
शोभाशाली राजमहलमें जाकर वै दोनों मित्र करमशः महाराजे 
धृतराष्ट्र, अत्यन्त वुद्धिमान्‌ विद्ुरजी, राजा युधिष्ठिर) द्धं 
घौर भीमसेन, माद्रीनन्दन नकुल-सहदेव, धृतराष्टरकी सेवा 
लगे रहुनैवाले अपराजित वीर युयुत्सु, बुद्धिमती गान्धारी, 
कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशकौ सभी स्तियोमे 
मिले । सबसे पहले राजा धृतराष्टृके पासे पर्हुचकर महात्मा 
श्रीकृष्ण मीर अर्जुनने अपने नाम वत्ताते हुए उनके दोनों 
चरणोका स्पशं किया । उसके वाद गान्धारी, कुन्ती, युधि 
ण्ठिर ओर भीमसेनके पैर टृए ! फिर विदुरजीसे भितकर : 
फुशल-मद्धल पुछा । फिर उन सवके साय कु देरतक वे 
वृद्ध राजा धृततराष्टूको सेवामें वेढे रहै ! तदनन्तर । 
समय, वुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्टृने कौरवं मौर भगवान्‌ 
श्रीषृष्णको अपने-अपने स्थानपर जानेकी आन्न दी । राजाकौ - 
आज्ञा पाकर सव अपने-अपने महलमें लौट भे । महाप; 
धमी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुने साय उन्ीकि महलमें गये । ~ 


माप्वमेधिकपव ] 


कौरवे विनारकौ वात सुनकर उत्तु मुनिका कुपित होना 
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वहाँ उनका विधिवत्‌ ादर्-सत्कार एमा भौर वे इच्छानुसार 
भोजन भादिसे निवृत्त होकर भर्भुके साय सो र्टे। जब रात 
यत॒ ययी तो प्रातःकाल पूर्वाट्गको पिया संध्यावन्दन 
आदि फरक वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिरे महम गये, जहौ 
चै मपने मन्तिके साय रहते ये ! ऽस सुन्दर अयने प्रवेश 
करके उन दोनो महातमामनि धर्मेराक्य दर्शेन किया ! उनके 
सगमनते महाराज युधिष्ठिरफो गदौ प्रसरता 1 फिर 
उनषेः आजा देनेपर वे दोनों भित्र उत्तम धातनपर विराभ- 
मान हृष्‌ । राजा पुधिष्ठिरकौ युद्धि यो परुषम घौ । उन्हेनि 
देखते हौ ताङ्‌ लिया कि ये दोनों मूममे कछ कहना चाहत 
ह! मतः ये इस प्रकार योले--धौरवरो ! मासूम होता है 
तुमसोगं ममते दु कटुना घाहते हो । जो भो कहना ष्टे 
कहो । मेँ वहु सब शीघ्र हौ पूरणं करेगा 1 तुम मने ट 
अन्यथा विचार न करो \' 


यह सुनकर गात-चीत करम परम चतुर अर्जुने 
र्मराजक्े पात जाकर वषट चिनीतभावते फहा-'राजन्‌ । 
पहाप्रतापी भगवान्‌ धरष्ष्णको यहाँ रहते बहुत दिन हो गये 1 
भब ये आपकी आज्ञा लेफर सपने पिताजीका दर्शन करना 
चाहते ह । यदि आप स्यीकार करे मीर हर्वपूवंक आना दे 
दे, तरी ये दारफापुरोकफो जापेगे। अतः मेरो प्रार्थना है 
कि माप इटं जाने भता वे वें! 


युधिष्ठिरे कहा--भ्रुदन ! भापक कल्या हौ । 
माप शूरनन्दन य्॒ुदेवेजौकां दगान करनेके तिथे भन हौ 
ह्वारकाकौ जाइये । महावाहो { आपक्रो इस याव्रपि भेरौ 
पुरो सम्मति है । आपने मेरे मामाजो भौर देवकीदेवीको 
बहत दिनोते महीं देवा है; भतः वहाँ जाकर उन सयते 
मिलिये तया मेरी भरते भामाजीको प्रणाम कहकर भया 


यलदाऊका भो थयायोग्य सत्कार कौभिये । भर्तोष्ति भान 
देनेवाते श्नषष्ण ! एरका भेषर आप भोमरेन, अर्जुन, 
नङ्ल भौर सहदेवे साय मेती मौ याद सदा बनाये रहिपेषा ) 
महावाहो 1 सानतेदेशको प्रजा, अपने भाता.पिता कपा 
यृष्णिवंशी बन्धु-यान्धवोसे भिसकट पुनः मेरे अग्यमेध-यतरे 
ययारियेगा । ये तरह-तरह रल, घन भौर दूरौ षर 
यस्तुए, जो मापो पतव शो, सेर यात्रा कौनिये । शराव } 
मापटौकौ पासे मारे शदरु मारे गये भौर समपृणंपृषयोका 
रागय हमलोगेपि हाथमे भाया है (मतः यह्‌ सद बुष 
मापहोका है) ॥ 

धर्मराज युधिष्ठिरे पो कह्गेपर पुद्पपेध्ठ भगवान्‌ 
थोषटष्णने कहा--भहावाहो । ये रतन, धन भोर मूषी 
पुष्यो केवत सापफो है । यह नही, भेरे परमे भौ णो बृ 
धन-यभव है, उसको भौ भाप भपना हौ पस्ममिपे ॥' उनके 
एसा कहुनेपर युधिष्ठिरने “नो माजा" षहशर उनके दषनोशा 
आदर किया । सत्पर्धात्‌ धीङृष्णने मपी युभा बृन्तोफे 
यास जार यात-घौत की मौर उनते यपोचित सत्कार पफ 
उनके चरणेमिं प्रणामे क्या तया उनको प्रदक्निणा करके 
विदुर मादि सय सोगेति सत्कारपूरे शिदा होकर गुधि- 
प्टठिर भौर कुन्तोफो मजस सुभदराको भौ माय से तिपा मोर्‌ 
सपने दिव्य रयपर सवार हौ पे हस्तिनपुरे दहर मिषसे । 
उस समय मगरे नियासी भनुष्य उन्हुं सय मोरे चेरे हुए्‌ 
ये। केपिष्यन भर्जन, सात्यकि, मुत, पह्रेष, भषाध 
युदिवाले िदुरभो भौर णरा समान परात्रमौ भीम 
मेर-ये सय सोग भगवान्‌ भीष्प्णफे पौे-पीष्े उनहं षट 
घानेफे लपे कुछ दूरतक गये 1 तदनन्तर, धीष्प्णने समस्त 
करयो भौर विदूरजीको सौटाकर दारकः तवा हाएवक्सि 
कटा--'भय यो्ेको तेनोरे साय हाक । 


[नि 


मार्गं श्रीकूष्णसे कौरवोके विनाशको चात सुनकर उत्तङ्ु मुनिका कुषित होना मौर 
शनीकृष्णका उन्हें शान्त करके भपने अध्यात्मन्ञानकां वर्णन करना 


वैशस्पायनजौ कहते है--र्णत्‌ 1 इल मकार द्वारका 
जति ह्‌ श्रीहृष्णको यले लगाकर सव पाण्डव अपने सेवफो- 
प्रित पीठे लौटे । भसुनने चार-वार्‌ उन्हे छातीत गाया 
ओौर जगतक वे आपति ओरल नहं हए तयतक उनकी 
ओर दृष्टि सपे खड रहे । शवीकृप्णक्ता भौ यही हाल चा । 
जव स्य दूर चला गयातो अर्जुने वड़े कष्टक श्रीकृष्यकौ भोर 
सी हुई दष्ट पोको लीदायी ! इसी प्रर श्रोङप्णने भो 
ड़ कठिनता अर्ुनफी मोरते दष्ट हृदयो । भगवानुको 


यारे समय अनेको सदसत शङ्म होने सगे । हषा षे 
येगे भातो मौर उनके ररे भागेते धूत, षंकदृ भोर कदि 
उद्ाकर अलग कर देती यी 1 इन्द पविद्र एवं सुगन्धित जत 
तया दिष्य पुप्पोकौ यर्पा क्रते ये ¶ दस प्रकार समत पूनि. 
पर यावा करते हुए महाबा धीेष्ण मारवा दम श्ना 
पटूये । यं उन्टोनि अमिततेजस्वो उतत भूनिका दन एवं 
पूजन धिया 1 तत्पश्चात्‌ मुनिने भो उदा प्वागत-वत्कार्‌ 
किया फिर दोनोनि शोरनकी बशल पटी । पके भाद 
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प्रवर उत्तङ्कः मुनिने भगवानूसे प्रश्नं किया--श्नीकृष्ण ! 
पा तुम कौरवो मौर पाण्डवोके घर जाकर उनमें मेल करा 
ये ? क्या अव उने अविचल श्रातृ-भाव स्थापित हौ 
या है ? वे तुम्हारे सम्बन्धी ओर परम प्रिय ह; उन वोरोमें 
धिकराकरहीतोलौटरहैहौन? क्याअब पाण्डु ओर 
तराष्ट्के पुत्र तुम्हारे साय संसारमे सुखपूवंक विचर सकंगे ? ` 
ौरवोके शान्त हौ जनेसे तुम्हारे दारा सुरक्षित पाण्डवोको 
अपने राज्यम सुख मिलेगा न ? तात ! मै सदा इस बातको 
म्भावना करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करनेसे कोौरव- 
णण्डवोमे मेल हो जायगा 1 मेरी वह्‌ आशा असफल तो 
हीं हुई 7 
भगवान्‌ श्रीकृष्णते कहा--महपं ! मेने कौरवोके 
सि जाकर उन्हं शान्त करनेके लिये बड़ कोशिश को; कितु 
किसी तरह संधिके तिथि तयार न हृए । इस कारण सब- 
सवे अपने पुत्र मौर बान्धवोसहित्त युद्धमे मारे भ्ये) 
रच्धके विघानको कोई बुद्धि ओर बलसे नही मिटा सक्ता; 
पको तो ये सव वर्ते मालूम ही होगी ! कौरवोनि मेरी, 
रीष्मजीकी तथा विदुरजोकौ भी सम्मत्िको टकरा दिया । 
सीलिये वे आपसमे लड़कर नष्ट हो गये \ पाण्डव-पक्षमे भी 
धिष्ठिर आदि पाच भाई ही चेर \ उनके समी युत्र युदधमें 
त्म आ चुके ६! धृतरणष्टरके पुत्रोमेसे (युयुत्सुके सिवा) कोई 
ही वचा है \ समी मपने पुत्रे गौर बान्धर्वोसहिंत मारे गये ह । 
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श्रीढृष्णकी बात सुनकर उन्नद्धः मुनि बड़े कोधमें भरकर 
दोले--मधुमुदन {` कौरव तुम्हारे सम्बन्धी ओर प्रेमी भे, 
तथापि शरवत रहते हए भी तुमने उनकी रक्षा नही को हैः 
अतः आज मेँ तुम्हं अदश्य शाप दूंगा \ -तुम उन्हं जबरस्तौ 
पकड़कर रोक सकते थे, पर एसा तह किया; इसलिये मेँ 
रोधमे भरकर वु्हुं शाप दिये विना नहु रह सकता ! ओह ! 
कुरुवंशके श्रेष्ठ वीर नष्ट हौ गये ओर वुमने साम्यं रहते 
हए भौ उनकी उपेक्षा कौ । 


श्रीकृष्णे कहा--भगुनन्दन ! पहले मेरी बात तो 
सुनिये \ ` अपि तपस्वी ह, इसलिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये \ मै आपको अध्यात्मतच्वकौ बात सुना रहा हे! 
उसे सुननेके पश्चात्‌ आपको इच्छा हो तो सुमे शाप दे दीनि- 
येगा ! इतना याद रखिये कि कोई भौ पुरुष थोडी-सी 
तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार वहीं कर सकता ! माप 
तपस्वियोनें श्रेष्ठ ह" आपकी तपस्याका तेज बहुत बदा हभ 
है, आपने गुखुजनोको भौ अपनी सेवासे संतुष्ट किया है तया 
बाल्यावस्थासे ही आप व्रह्मचर्थका पालन करते है--इन सब 
बातोको सै अच्छी तरह जानता ह; इसलिये अत्यन्त कष्ट 
सहकर संचित किये हए आपके तपका मैं नाश कराना नहं 
चाहता । 


उन्तङ्ने कहा--केशव ! तुम सपने कथनान्‌सार उत्तम 
अध्यात्मतच्वका वर्णेन करो! उसे सुनकर मै. तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूंगा अयवा शप ही दे दूगा । 


` श्रीकृष्णने कहा--महषं ! आपको मालूम होना 
चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण ओर सतस्वगुण-ये समौ भाव 
भेरे ही आधितरहै। शुद्र मौर वसु भी मूते ही उत्पन्न हुए 
है । इस बातको निश्चित सममिये कि सम्पूणं मूत मुभे दै 
ओर भें सम्यु्णं भूतोमें स्थित हँ । सम्पूणं दैत्य, यक्ष, गन्धव 
राक्षस, नाग आर अप्सरामोका मृभसे हौ प्रादुर्भाव हमा है । 
बिद्ठानूलोग जिसे संत्‌-असत्‌, व्यक्त-अन्यक्त ओर क्षर-अक्षर 
कहते दै, वह सब मेरा ही स्वरूप है । मुने ! चारों अश्नमोके 
जो चार धर्म प्रसिद्ध है तथा वेदोक्त जितने कर्म हँ, वे कोई 
मुभ्से. धिघर तटी है । असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे परे जो 
अष्यक् जगत्‌ है, वह भी मूर सनातनं देवाधिदेवसे पथक्‌ 
नही है ! उकारे मारभ्म. होनेवाले चासं वेद मुं ही 
समन्स्यि \ यन्मे यूय, सोम, चर, देवताओंको तृप्त करने- 
वाली होम, होता अर .हवन-सामग्री मी मही हं । अध्वयुः 
फलपक ओर -संस्कार किया हुमा हविष्य--ये सब मेरे ही 
स्वरूप है ! बड़े-बड़े यज्ञोमे उ्राता उच्च स्वरसे साम-गान 
करके'मेरी ही स्तुति करते ह । प्रायर्वि्त-क्ममे शान्ति-पाठ 
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कृष्णद्धारा उत्तद्धको विश्वकप दर्दन ओर मद्येशं जन-प्राच्तिका वर्णान 
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तथा मद्भत-पाठ करनेवाले ब्राह्मण मू पिरवकर्माका ही 
सदा स्तवन कते ह! सवे प्राणियोपर दया करनास्पजो 
धर्म है उसको मेस ज्येष्ठ युत्त समन्स्पि, धह मेरे भनसि 
प्रकट हुमा है मै धरमकौ रमा तया स्थापने तिये मनेक 
योनियोमिं मवतार धारण करता हूं मौर भिन्न-भिप्र रपय 
वैष नाकर तोन सोकमिं विचरता रहता हं \ से हौ विष्णु, 
ब्रह्ा, दन तरया सदै उत्पतति मौर प्रलयका कारण ह} 
स्रं प्राणिर्पोकी सृष्टि योर संहार मूक्मेहोष्ठोते है 
जव-जय मुका परिवतेन होता है तदन्त र प्रनाकौ भला्के 
लिपि निद्र-भिघ्र योनियोमिं प्रविष्ट होकर धमे-मर्पादाकौ 
स्थापना करता हं 1 जब दैद-योनिमें मयता सेता ह, उस 
मप देवतार्बोरो ही भाति सारे वाचार-विचारका पालन 


करतां । गन्धव-योनिर्मे दवतार सेनेव सेद माण ठार 
स्यवहार गन्धवो ह समान होता ६ ॥ इषौ रद्र सा 
योनिं नार्गोकतो त्ररह्‌ मौर यश्ल-गक्षमङ्ो योनियं रकष 
भाति फथावत्‌ भाचरण करता ह ! इस भमय कने मनुष्य 
मवतार धारण किया है, दसस्वि शौरवोपटयप्नी द्श 
प्रयोग न करके पते दौनतापू्क हौ उनमे प्रादना कप च्यः 
पदु मोहपरस्त होनेके कारण उन्हनि मेरो दात मरो भानः ॥ 
इसके याद प्रोधमे भरकर मेने येवे भय दिदि तौर चे 
अहृत डराया-धमकाया, पस्तु षे अघमंसे भुद्त एषं लायस्न 
होनेके कारण मेरो यात माननेको राजो न हए 1 सतः दुय 
प्राण देकर द्र समय स्वरम षटूचे हुए ह्‌ ! पिरवट १ अारते 
जो कछ पृष्ठाहै उपे अनृषार्भने पह सारा प्रसंग सुनो हदिया } 








श्रीकृष्णका उत्तङ्ु मूनिको विश्वरूपा दशन फराना भौर भरु-देशमे जल 
पराप्त होनेका वरदान देना 


उत्तद्धुने फहा--ननादेन ! मँ जानता हं माप सम्पण अथिनाशी स्व्पको समे सोभिये । पे पिर सापश्णे अपने 


पतक फरता ह । मापने जो यहु ानका उषदेग किया, दते 
निश्चय ही मै यापकी कृपा समता ह । अव मेदा चित्त 
असन्न होकर माषको भषितिते परिपूर्णे हो सया दै, मतः शाप 
वेनेफा विचार न रहा । जनार्दन { पदि मै आपकी पोरो-तौ 
सोपा प्राप्त करनैषन मधिकारौ होड सो खर मुम स्षपना 
ईश्यरोप स्वश्प दिणा दीजिये, मुम उते देखनेको यदो 
षष्छाटहै। 

ैशम्पायनजी कहते ह--रागन्‌ । मूनिरे प प्रकार 
परष्येना कसेवर भगयान्‌ शरीहृप्णने प्रसन्न होकर उं अपने 
उसी सनातन वैष्णव स्व्पका दर्शन फराया, भिरे युदक 
प्रारम्भे अर्जुने देखा था । उन्तदभु मुनिन उद चिराद्‌ विष्व 
संपा दशन किया, जिसकी यद़ो-गडी भुजं धौ। वह 
हजारे स्रपकिः समानि देदीप्यमान, सगिनिकेः माने तेमस्यी 
कौर सम्भुं आकाश्को पेरफर एदा या। उपप सय भोर 
भहु दिसामी रेते ये ! उप्त व्यापक परमाप्माफै भयुपुते चैष्णव 
रूपी देकर उसद्ु मूनिको यषा चि्मप हुमा मीरये इए 
श्रकार स्युति करने सगे--(वशयकर्मन्‌ । भाधकोे नमहर 
है । द्विश्वारमन्‌ [{ मपह सम्पूर्णं जगतृकी उत्पति होती 
ह) पृच्यी मायके दोनो चरणेति मौर माकाश भाषे मरसकः- 
से प्याप्त है1 पृय्यौ सोर आकाषे प्रीषष्ा भाग भपप 
उदरसे धिदा हुमा है } छम्पूणं दिए सपरकौ धूगामरभिं 
समायी हई ह 1 मच्युत । पहु सारा दृष्परपय्ं भाषणा 
स्दद्प है) देयेश्वर { अथ भाप पने इरा टकम पयं 


पूवं शपे टौ देखना चाहता ए \' 

यगाम्पायनजो कहते ह--भनमेजय ! भुनिरो शात 
भुनकर्‌ पदा प्ररप्नचित्त रषनेषासे शरोषृष्णने कहां । 
भाप ममते कोहं थर मांगिपे !" तव ऽपश्ूते शटा--पुर- 
चोत्तम ! भाप दस स्यशूपको देए एटा ट, पटो मेरे तिथे 
आम सयते घटा यरयान है ४ पहु सुनकर भोरष्णमे रहा-- 
प्मुने । अप हरमे शु अन्पपा पधार प कौल्य \ मेप 
दर्शन अमो होता है; गहः भएको मकरे पर मागा हो 
साहि! 

उत्तद्भुने फहा--परणते ! पि धर पेना भेरे सिये 
भायश्पर सगमते ह एो पह षर दीभियि पि पुरे पट्‌ पपेष्र 
स प्रप्ठ हो सके; ष्योहि दरा पद-पूभिभं मप षहा 
बु्पप है। 

तदनन्तर, भगषागुणे अपे तेमकतौ परोशरए दपडू 
सूुनिरो कहा--गषहेपं । भय सतको भाषरयक्ता हो तो पेत 
शमरण कौमििषा । पा कुरप्ये हरतो भते षदे ! 
तैस्ययात्‌ एके दिति उरद्र पुनिको बड़ी पपा तषी) वे 
भानीकेः लिपि णदनधूमिते भातत भोर पूष सपे । चूषते-पूषते 
उ्हेति सगवात्‌ भीहृप्णका शप्रण तिषा । दतोहीम छे 
पक -पईण पाडत हितापी पठा, दिते पतर चैतं 
भौर भोचङ़ पी हुं पो) धबु भषतो (दुमा 
चा! कमरे ततवार्‌ पपे भौर हषोपि भवुक पि षु 
शप सर्य जाम यदत शा । पकी पूतेतिवते शरक 


१५६४ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ आश्वमेधिकेपवं 








धारा .गिरतौ दिखायी देती थी ! महिको प्यासा जानकर 
चाण्डाले हँसते हुए कुहा--उत्तद्धुः { भाओ, ममते पानी 
लेकर पी लो । तुमह प्याससे कष्ट पाते देख मुके वड़ी दया 
भआरहीहै। 
चाण्डालके इस प्रकार कहुनेषर उत्तङ्क मुनिने उस जलको 
लेना स्वीकार नहीं किया तया वर देनेवाले श्नौकृष्णकी कठोर 
वद्नोसे खवर ली । उन्होने क्रोधे भरकर उस जलको 
ग्रहण नही फिया मौर अपने निश्वयपर अटल रहकर उस 
चाण्डालक भी उट बतायी ! उनके इन्कार करनेपर 
चाण्डाल कुततोके साथ वहीं अन्तर्धान हो गया । यह्‌ देख 
उत्तङ्कः मुनि मनही मन बहुत लज्जित हुए ओर भीतर-ही-मीतर 
एसा सममने लगे कि शरीङृष्णने मेरे साय धोता किया है । 
इतनेहीमें उसी मा्गसे शङ्खचक्र ओर गदा धारण किये हुए 


ती. ~ ५ म क 
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महाबुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकरं होकर वहां अये ¦ 


तव उत्तद्धुने उनसे कहा--धुरुषोत्तम ! ब्राह्मणके सिये 


चाण्डालके पेशाव का जल देना आपको उचित नही था + 
उनकी बात सुनकर भगवान्‌ जनादेन उत्तद्धः मुनिको मधुर 
वचनोसे सान्त्वना देते हृएं वोले--मह्षे ! बह जैसा स्प 
धारणं करके वहू जल अपको देना उचित था, उसी सूयि 
दिया गया, कितु माप उसे सम न सके । मेने आपके लिये 
व्रधारी इन्द्रस जाकर कहा था कि (तुम उ्तद्धः मुनिको जलके 
रूपमे अमृत प्रदान करो !' मेरी वात सुनकर इन्दर बारंबार 
यह्‌ कहने लगे--भनुष्य अमर नहीं हो सकता । इसलिये 
आप उन्हुं अमृत न देकर मौर कोई वर दीजिपरे ।' कितु मेने 
जोर देकर कहा किं उत्तङ्क मुनिको तो अमृत ही देना है । 
तव देवराज इन्द्र मुर परस करके बोले--'महामते ! यदि 
भृगुनन्दन उत्तङ्कः मूनिको अमृत देना आवश्यक है तो र्म 
चाण्डालका रूप धारण करके उन्हू अमृत प्रदान करगा । 
यदि इस प्रकार वे लेना स्वीकार करगे तो उन्हुं देनेके लिये 
अभी जा रहा हुं मोर यदि वे अस्वीकार करदेगे तो मे किसी 
तरह उन्हुं अमृत देनेको राजौ न होऊंगा !' इस तरहक शतं 
करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके रूपमे उपस्थित हए ये ओर 
आपको अमृत दे रहे थे; कतु मापने डटि बताकर उन 
विमुख कर दिया, यह आपके हारा बड़ा भारी अपराध 
हमा । अच्छा, वह बात तो वीत गयी । अव मेँ आपकी तीव्र 
पिपासाको शान्त करने ओर जलकी इच्छाको पुणं करनेके 
लिये दूसरा वरदान देता हं ! ब्रह्मन्‌ † जव-जव आपको 
पानी पीनेकी इच्छा होगी तव-तवब मर-भूमिके आकाशे जलसे 
भरे. हुए मेधोकी घटा धिर अयेगी । वे मेधे आपको सरस 
जल अर्पण करगे मौर "उत्तङ्कः मेघ' के नाभसे इस पृथ्वीपर 
प्रसि होगे ॥' । 

जनमेजयः ! भगवान्‌ शीकष्णके एसा कहुनेपर विप्रवर 
उत्तङ्क मुनि बड़ ्रसच्च हए 1 इस समय भी मर-भूमिमे उत्तङ्कः 
नामवाले मेध वर्षा करते रहते है । 





उक्तद्ः मुनिन 
. वे भगवान्‌ 


तः“ -वर्णन--गुरुपत्नीकी आक्ञसे उत्तङ्का सौदासके पास जाकर 
रानीके कुण्डल मांगना । 


वेशम्पायनजीने कहा--ननमेजय ! उत्त मुनि बड़ ` 
भारी तपस्वी, तेजस्वी. सौर गुह-मक्त ये ।! (वे जव गुरुके 
यहां रहते थे, उस समय उन्हुं देखकर) -संमस्त ऋषवि-कुमारो- 
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के मने यहु मभिलाप होती पौ कि हमे भी उ्द्ुके समान 
युशपरषित प्राप्त हो । मर्ह ौतमके बहते शिष्य ये; {कितु 
उनका सबसे मधिक ठनेह्‌ उत्तद्धुः पर ह था ! उनका शन्दिय- 
संयम, शौच, पुद्या्यका कायं तया उत्तम सेवापरायणता 
देखकर भौतम उनके कपर षटूत भ्सप्र रहते थे } गौतमे 
पा हना भिप्य जापि भौर (गुरङुतवासदो मबधि पूरी 
कटके) उनकी सर्त तेकर अपने-मपने घर चते गये; एतु 
उत्तद्पर मधिक प्रम होनेके कारण महि गोतमने उन्हे अपने 
घर सौटनेकौ मन्ना नह दो 1 धौरि-धीरे उन महामुनि 
उत्तङ्को बुढरापने भा धेरा; एतु मुर-भषितमे मान रहे 
शरण जन्हुं इसका पताही मे लगा} एक दिनको यात है, 
वै जंगलमे सकढ़ो सानेफे लिये गये यौर वहति सकहिर्पोका 
बहुत वड़ा योम सिरपर लादकर सते मये । योम भारो होनेके 
कारण षे हृतं यक रपे 1 जद आधमपर आकर वै उप्त 
ओको जमीनपर गिराने लगे, उक्त समय चोदीके तारकी 
माति सफेद रंगकी उनको जटा लकडोमे चिपक गयो योः 
अतः उन लकड्योके साय ही षह भी जमीनपर गिरी । उत्तद् 
मुनि एक मो उन भारी योभसे पिस गये ये, दरस उन मूल 
सता रही धौ ! उसी मवस्यामे उस सफेद जदाक दे मपर 
बुदापाका निश्चय करफे ये फूट-फुटकर रोने सगे । तय महूषि 
गौतमने यहां आकर पृष्टा--ेदा ! माज पुम्हारा मन 
शोके व्याङ्ल षो हो रहा है ? त दसफा यथां फारण 
गुनना चाहता हूं । तुम तिःंकोच होकर सव वाते यताओ ॥' 

उत्तद्धने कहा--गुष्देव ! मेरा मने आपटे लगा 
रहता था । भपहीका प्रिय करनेको इच्छते मे षदा आवको 
सेवाभें संलग्न रहता, अपहे धडा रखता भौर आपटहौको 
भविति फिया करता था । इसलिये अक्तक मुर पताही न 
चला किवम याहो गया। मेने कमो को बुष नहीं 
उठाया, मू यहां रहते सौ षयं थोत गये त्वे भौ भाषने मुने 
धर लौटनेकौ आज्ञा नही दी । मेरे याद संकटं मौर हुनारों 
शिष्य यहा आपे सौर आपकी आज्ञा लेकर चले णये (केवल 
मै यर्हापषटष्माह) 

" मीतमने कहा--भूमुनन्दन ! वुम्हारे गुरगुधृधा 
देकर वुमपर मेरा यदुत प्रेम हो सया या; दसीलिये इतना 
अधिकः समय योत गया तो भौ मेरे ध्यानमे यह वात नरह 
आयी 1 अच्छा, भवते दि तुम जाना चाह लो ्ै ुम्हं सहं 
आना देता हू 1 शीश्च सपने रको जामो, विलम्व न करो ॥ 

उ्तङ्धने कषहा--भगवन्‌ ! मे आपके गुह-दक्षिणा्भे 
क्या दूँ ? यहु खतानेफै दपा फौौज्यि ए उसे आपकी सेवं 
अर्पण कर्नेके भाद आजा सेकर घरको जागा 1 

गौतमने कहा--पेया ! सतपुष्पोके मते गुर्ननोको 


संतुष्ट करना हू उनके सिपे सते बो दक्षिणा है । सुमने 
जोसेवाको है उत्से मे बहुत संतुष्ट हं इसमे तनिक भो 
सेह न मानो 1 

तदनन्तर, उत्तद्ूने युवावस्थाफो प्राप्तं हकर भुर्की 
अन्ञासे गुदपत्नोके भास माकर पृ्ा--भातानौ ! मुम 








ओर प्राण देकर भौ आपका प्रिय मौर हिते फरमा पाहू 
ह! इस सोकमें जो अत्यन्त दुर्लम, मद्भुत भौर यहुमूल्यं 
रत्न होगा, उसे भी मे अपनी तपस्यासे ला सकता ह; हसे 
तनिकमी संशय नहीं है । 

अहल्या वोली--वेा ¡ मेँ बुण्हारो भिति यत 
संतुष्ट द भौर यह मेरे लिये पर्यप्ति दक्षिणा है } ुम्हारे 
कत्ाण हो । अच तुम अहौ जाना चाहो जा सक्ते हो 

यह्‌ सुनकर उत्तङ्ुने फिर पहा--भातागी । ममे 
आपका कोनो प्रिय कार्यं करना हो है; इसतिये आला 
टेल्पिर्े ष्या करः?" 

अहल्या सोती--ेया 1 राना सौदासकी रानीने भने 
कानोमे मणियेकषि यने हृए दो दिव्य कुण्डल वह्न रे 
ह! उन्हें मेरे लिये ला दो। उनसे गु्द्िणा पूत हो 
जाये ! जाञो, तुम्हारा कल्याण हो} 

जनमेजय { वहत अच्छा" कुकर उ्तद्धकने गुर-पत्नीकी 
आका स्वीकार कर लौ अरर उनका भिय कनेक दृच्छयपे 
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छन पुण्सोकि लानेकफे लिये शौश्रतापूरवक चल दिपे । जति- 
जते मनुप्य-मक्षी राजा सौदास पास पटच मयै । 

दधर उत्तु मुनिको याश्रमर्ने न देखकर गौतमने भपनी 
पतनी पू्ा--नाज उन्तद्ुः कों नहँ दिलायौ देते ?* 
अहा योली---वि मेरे तिये कुण्डल लाने गये रह ।' यह्‌ 
सुनकर मटन फटा--*यहु तुमने अच्छा नहँ किया । 
राजा सौदास ब्राह्यणोफे णापमे मनुष्य-मक्षी राक्षस हौ गये 
ह; एसतिथे यै उस ब्राह्यणो मवग्यं मार दालगे ¢ 

अहल्या योली--भगवन्‌ ! मै दस वातको नहीं जानत्ती 
थी; द्रसौतिये उन्हें एला फाम संपि दिया । मूर विष्यसरहै 
फि भापयी एषा उनपर फोट आंच नहीं आने पायेगी । 

पत्नीके फसा फहनेषर महपि गौतम योते--जच्छा, 
पेमा ष्टो)" उधर उत्तद्ुने निर्जन वनर्भे जाकर राजा 
सोदासको देखा--वदी भयानक भाति थी ! लंसी-लवी 
दादरी मौर मृ { सारा शरीर मनुप्यके रवतसे रंगा हुमा । 
उन्हं देखकर उत्तद्ुफो तनिफ मी घवराहट नहीं हुई । इन्दु 
देयते ही यमराजके समान भर्यंकर राजा सीद्रासत उठफर खड 
हो गये भौर पास भाकर वोले--चविप्रवर ¡ अहौ भाग्य ! 
जो दिनैः टे मागे माप स्वयं ही मेरे पासन चते जये । 
मै स समय भाहार फी ही खोजें था +" 
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उत्तदुने फहा--राजन्‌ ! य॑ गुर-दक्षिणाफे लिये 
एमता-फिरता सापः पाग जाया टँ । जो गृरूदक्षिणा देने 


संक्षिप्त महामारत 


[आएवमेधिकपर् 

















लिये उयो कर रहा हो, उसकी हिसा नहँ करन चाहिथ- 
एसा मनीषी पुरपौफा वचन ह ! ५ । 
राजानं कटहा--विग्रवर ! मेने दिनके ठे भागमे 
आहार करनेका नियम ले रक्खा है मौर यह्‌ वही समय ₹ै,` 
शवे सँ भूखसे पीटित्त हौ र्हा हूं; इसलिये आपको छोड 
नहीं सकता । - ` क 
उत्तद्धुने कहा--महाराज { यही सही; कितु मेरी एक 
शरत्तं मान लीजिये । सँ गुरुदक्षिणा देकर फिर आपके भधीन 
हौ जाऊंगा । मेने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा की 
है, वह्‌ आपके ही अधीन है; अतः आपसे उसको भिक्षा 
गिता हूं । भाप प्रतिदिन शरेष्ठ ब्राह्यणोको व्हुत-से रत्न दान 
करते हु । इस पृथ्वौपर आप एक श्रेष्ट दानीफे रूपमे प्रसिद्ध 
हि मीर सूरे भी दान लेनेफा उत्तम पात्र सममिधि । मँ गुरुको 
जो वस्तु देना चाहता हट, उसा मिलना आपदे ही हाथमे 
है; अत्तः मेरी भमीण्ट वस्तु मुम दे दीज्यि। महाराज | चै 
आपसे सच्ची प्रतिज्ञा फरता हँ छि वह्‌ चस्य गुरुको देकर 
फिर अपनो की हू शतके अनुसार आपके पास ज जाऊंगा । 
मेरी यह्‌ यात निथ्या नहीं हौ सकती \ सें फमी हुंी-खेलमें 
भी भूठ नह बोला ह, फिर एसे अवसरयर तो योल हौ फंसे 
सकता हँ । 2 । 
सोदासने कटा--गरद्धन्‌ ! यदि भपकौ गुरुदक्षिणा 
मेरे जधीनदहैतो उसे मिली हूर हौ सममिये। अगर भाप 
मेरी को वस्तु सेनेके योग्य सममते हं तो मागिये, दस समय 
म भापको पयाद्‌ूं? । 
उत्तङ्धुने कहा--परुषशरेष्ठ ! आपका. दिया दभा दान 
मेँ सदा ही ग्रहृण करनेके योग्य मानता । इस समय आपकी 
रानीके दोनों मणिमय फरण्टल माँगनेके लिये यहा आया हैं । 
सौदासने कहा--ब्रहय्पे ! चे मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके ही योग्य हं । अप मौर फो वस्तु माँगिये, उसे 
मै अवर्य दे दूगा। । | 
उत्तद्धने कहा--राजन्‌ ! यदि आपका मूमपर विर्वास 
हो ओौर जाप मुं उत्तम पात्र सममते हों तो बहाना न 
फीज्यि; वे दोनों कुण्डल मुभे देकर सत्यका पातन कीजिये । 
तद्धुके फेसा कहुनैपर राजानि फटा---शिप्रवर ! आप 
रानीके पास जाये ओर उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर ये कुण्डल 
माग लोजिये । वे उत्तम व्रता पालन फरनेवाली हं । आपके 
दारा भेरा संदेह सुनकर निःसंदेह दोनों कुण्डल दे देमो + 
„. " उत्तद्धुने कहा-- महाराज ! मेँ कहु आपकी पत्नौको 
दढता फिदेगा ? मुम व्योकर उनका दर्शन हौ सकता है ? 
भाप स्वयं हौ उनके पाप् क्यों नहीं चले चलते ? 
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सौदासने कहा-च्रखन्‌ ! चे भषको जंगल्मे किसी 
श्पपनेके किनारे मिल सक्ती ह1 यह्‌ दिनकाष्ठाभागदहै 
(र्य माहप्रकौ खोजें हूं) । इस समय मै उने नहीं 
मिल सकता ॥ 

-राजारौ बात सुनकर उत्तङ्कः मुनि उनकी रानो मदयन्ती- 
के पास्तं सये बौर उनसे अपने मानिक) भ्रयोजन यतलाया 1 
ताजाक्रा सदेश सुनकर विशाललोचना रानीते महाबुदिमान्‌ 
उत्तङ्कः मूनिको हम प्रकार उत्तर दिया--श्रह्यन्‌ ! महाराजने 
जो आपको कुण्डल देनेकौ वात कहौ है" सो ठीक है 1 माप 
असत्य नहा कहते तौ भौ मापको मेरे विश्वाप्तके लिये उनका 
कोई चिह्व सें आना चाह्पि । मेरे ये दोनो मणिमय कुण्डल 
दिष्य 1 देवता, यक्ष मौर मर्हुधलोग नाना प्रकारके 
उषार्योहारा इनं घुर ले जानेकौ इच्छासे सदा ए्िद्र दूते 
रष्तै है । यदि इट पुष्यीपर रख दिया जाय तो नाग हङ्प 
लगे; सपवित्र मवस्वा धारण करनेपर यस्न उष्टा ले जापेगे 


कुण्डन लेकर उत्तद्धका नौटना मौर जग्निदेवको कृपासि उर गुस्मलौको देना 


१५६९४ 


सौर न्ह पहनकर यदि कोई नोद लेने सग जाय सो देवता 
लोग जबरदस्त छीन सगे \ इन दिदरेमिं सश हौ इनं 
कुण्डके खो जनेका भय रहता है । देवता, पक्षस मौर 
मनागसि सावधान रहैनेवाला मनुष्य ही इनको धारण कर 
सक्ता है । न्ते रात-दिन सोना टपक्ता हृता है । राते 
नको सौर ताराकि समान इनक्षो चमफ होती है । इनको 
पहन सेनेपर विपे, यग्निसे तया अन्य भयदायफ जन्तुओति 
भो कमी भय महौ होता, फिर पूष-प्यासका भ्यतोहोहौ . 
कंसे सक्षता है? छोटे कटका मनुष्य इन शुष्डर्तोको पहने 
तोये ष्टेटेहो जते भीर वजो शोल-दौलवाते भनुप्यके 
पहुमनेपर उसीके अनुख्पये बेह जतिहु1 रसे गुणेति 
युक्त होनेके कारण ये मेरे दोनो रुण्डले स्वकौ धरशंघाके पाव 
ह। इनको तीनों तोकोमिं प्रसिदि है। मतः माप यदि 
महाराजको आनासे इन्दे सेने मये है तो सको कोई पहचान 
साष्ये। 





कुण्डल लेकर उत्तद्कका लौटना, मार्गमे उन कुण्डलोका अपहरण होना मोर मग्निदेवकौ 
। कूषासे फिर उन पाकर गुरपत्नोको देना 


वैशाम्पायनजी कहते है--जनमेजप { रानी मदधन्ती- 
की वात सुनकर उत्तङ्क मुनिने महारान मिचसह्‌ (सौदास) 
कै पास माकर उनते कोई पचान मागो । तव इदयाहदू- 
यंगियोमिं भेष्ठ उन मरेशने पहचानके रूपमे रानोको सुनाने 
त्ते निम्नाड्ुति संदेश दिवा 1 

सदा योले-श्रिपे ! च निस दति षडा हू, यह्‌ 
मेरे लिये कल्याण करनेवालौ नहीं है तया इसके सिवा अब 
दूसरी कोई भी पति नहीं है । मेरे इस विचा रको जानकर तुम 
अपने दोनो मणिमय कुण्डल इन ब्राह्मण देवताको दे डालो 1 

यह्‌ सुनकर महपि उत्त रारीके पात ग्ये मौर उन्होने 
राजाकौ फटी हुई बात वहां जर्यो -को-पो दुह दौ । महारानो 
मदयन्तौनि स्वामीका वचन सुनकर उसी सभय जपने मणिमय 
कुण्डल उत्तङ्कः मूनिको दे दिये । कुण्डल पाकर उत्त मुनि 
पुनः राजा पात आकर दोत्ते--महारान ! मापे गृदु 
वचनका अभिप्राय षया है, उते मै सुनना चाहता हूं ॥' 


सौदासने कहा--ग्खन्‌ ! क्षलियलोग षष्टि 
भ्ररम्भ कासते हौ ्ाह्मणोको पना करते चते मा गर्दै 
तयापि कभी-कभी प्राहय्णोकौ भोरते भो क्षत्रियोकि लिये 
वहतत दोष प्रकट हो जावा करते ह । सदा ही ग्रह्यरणोको 





पराम किया करता या; कितु एक ब्राह्मणक ह शपते मुन 


सभु ५६८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ आशवमेधिकपवं 


---------------- ` न सल शया ओर चह सृगालः सहसा 


यह्‌ दोष--यह गति प्राप्त हृद! मेँ भदयन्तीके साय यहा 
रहता ह । ममे इस दुर्गतिसे धुटकासा पानेका कोई उपाय 
नही दिखायी देता ! भव इस लोकमें रहकर छख धनि अथवा 
परलोकमें स्वर्गीय सुख भोगनेके लिये दुसरी कोई गति नहीं 
दीव पडती ! कोर मी राजा त्राह्यणोकि साय विरोध फरके 
न तो इसी लोकें चैनसे रहं सकता है भौर न परलोक्मे ही 
सुल पा सक्ता है (यही मेरे गूढ संदेशका तात्पर्यं है) । अच्छा, 
मद आपकी इच्छाके मनुसार ये भणिमय कुण्डल मेने आपको 
दे दिये । अव आयने जो प्रतिक्ञाकी है, उसको सफल कौज्यि ) 
उत्तङ्ुने कहा--राजन्‌ १ मै अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
फरूगा, पुनः आपके अधीन हो जाञ्गा; क्तु इसं समय 
एक प्रशन पू्ठनेके लिये पके पास लौटकर जाया हं। 
सौदासने कहा--विप्रवर { भाप इच्छानुसार भरन 
कीजिये, स॑ आपकी चातका उत्तर दुगा । आपके मनम जो 
भी. संदेह होगा, उसका निवारण करूंगा । इसमे मुमे कु 
विचार करनेकौ आवष्यकता नही षड़गौ । 
उत्तङ्कने कहा--राजन्‌ ! धर्मनिपुण विद्वानोनि उसी- 
फो बराह्मण कहा है जो अपनी वाणौका संयम करता हौ--सत्य- 
वादोहो ! जो मि््रोके साय विषमताका वर्ताव करता ह, उसे 
चोर माना गया है । माज मापके साय मेरी मित्रता हो गयी 
है, इसलिये भाप मूके उच्छी सलाह्‌ दौजिये । वताइये, आप- 
जंसे पुरुषे पास मुम फिर लौटकर माना चाहिये या नहीं ? 
सौदासने कहा--विप्रवर ! यदि आप मुभे उचित 
यात कहलाना चाहते है तो मेरा कहना यही है कि माप किसी 
तरह मेरे पास न आवे, इसीमें भापका कल्याण दिखायी देता 
है यदि आ्येगे तौ निःसंदेह भापकी मृत्यु हौ जायगी 1 
वैशम्पायनजी कहुते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
युदिमान्‌ राजा सौदासके मुखसे उचित भौर हितको वात 
सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तद्धुमुनि अहत्याके पास चल 
द्वि 1 गुरुपत्नीका श्रिय करनेके लिये दोनों दिव्य कुण्डल 
हस्तगत करके वे बड़ वेगसे गौतमके आश्नमकी ओर जा रहे 
थे । रानी मदयन्तीके कथनानुसार उन्दं उन कुण्डलोकी 
रक्ताका भी ध्यान या, इसलिये वे उनको काले सृगालं 
वाधकर ले जा रहे थे ! रास्तेमे एक स्थानयर उन्हं बड़े जोर- 
फ भूख लगी 1 वहां पास ही फलके भारसे मुका हुभा एक 
येलका दृक्ष दिखायी दिया । मर्हषि उत्तङ्क उस वृक्षपर चद्‌ 
गये भौर मृगछालाको उन्होनि उसको एक शालामे वाघ 
दिया । फिर वेल नीचे भिराने समे \ उस समयं उनकी दष्ट 
देलोपर हौ लगौ हृ थौ (वे कह गिरते ह इसकी ओर 
उनका घ्यान नहीं था) 1 उनके तोड़ हए प्रायः सभी वेल 
मृगछालापर हौ, जिसमे दोनों कुण्डज्न वेधे हए थे, गिरे । 


~ उनकी चोरे बन्धन सुल गया ओर वह मू सहसा 


कुण्डलसहित वृक्षके नीचे जा गिरा । वह एेरावत-कुलमे 
उत्वत्न एक नाग पहुलेसे मौजूद था । भृगछालाके अंदर रक्से 
हए उन्न मणिमय कुण्डलोपर जव उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने 
पटकर उन सुहमे दबा लिया मौर एक वल्मीके घुसकर 
कुण्डलसहित गायब दह गया । ` । 

साँपके द्वारा शण्डलोकी चोरी होती देख उत्तङ्कमुनि , 
उद्धिगन हो उढे मौर अत्यन्त कोधे भरकर वृक्षसे कूद पड़ । 
नोचे आकर एक लकड़ीसे वे वत्मीकके अंदरकी बिल खोदने 
लगे ! उनके मनमें तनिक भी घवड़ाहट नहीं हई । लगतार 
पतीस दिनोतक वे विल सखोदनेके कार्यम जुटे रह ! उनके 
असह्य वेगको पृथ्वी भी न सह सकी । वह उनके दण्डकी चोटसे 
चायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर डगमगाने लगी । ब्रह्मापि 
उत्तङ्क नागलोकमें जानेका मागं वनानेके लिप निश्चय करके ¦ 
धरतो खोदते हौ जा रहे ये, यह देखकर महातेजस्वौ इन्द 
घोडे ुते हुए रथपर बैठकर हाथमे वचर लिपि हुए उस स्यान्‌- 
पर आये ओर विप्रवर उत्तङुसे भिने 1 इन्द्र उत्तद्धुके दुःखसे 
दुखी ये, अतः ब्राह्यणका वेष बनाकर वे उनसे बोले-- 
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यह्‌ काम तुम्हारे वशका नह है । नागलोक यहि 
हारो योजन दर है । इस काठके डंडेसे वहका रास्ता नहीं 


वनाया जा सकता 1 मेरी सममे यह्‌ काम तुम्हारे लिये 
असाघ्यहै ४ 


[ 
1 
। 
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कृष्डस तकर्‌ उततद्धका लौटना मौर मग्नदेवक कृपासे उन गुरमलीको देना 








उत्तद्धने कहा- तर्यन्‌ ! यदि नागलोके जाकर उन 
कुण्डलोको प्राप्त करना मेरे सिये मसतम्भव है तो सें मापे 
सामे ही सभौ जपने प्राण व्याये देता ह । 

वधार हद्र जब किसी तरह्‌ उत्तङ्को सपे निरचयसे 
हटा न से तो उनके डंढेके लप्रभागने मते दचास्त्रको 
जोड़ विया । उस वके प्रहारे पुण्यौ विदं हौ मयो मौर 
नागलोकका रास्ता यन गया 1 उसके दवारा नागलोके प्रवेश 
करके उन्होने देखा कि वह सोक हजारो योजन पिस्वृत हे 1 
उत्ते चारौ मोर दिष्य मणि-मुकता्ंसि असकृत अनेको 
भराकार है1 बहौ स्फटिक भणिकौ यनो हई सोदिपेसि 
सुशोनित पावा, निमंल जसवाली भनेको नदियां मौर 
विहम-चृन्यते शोभायमान धेर सुन्दर-ुन्दर युक ह । नाग- 
सलोकका भाह्रौ दरवाजा सौ पोनन ऊँवा मोर पच योमन 
चौड़ा है + नागलोककी यह विशालता देखकर उ्तङुः सूनि 
घने (हतोत्साह) हो पये । सब उन्हं फिर पण्डते पनिकौ 
साशा न रहौ ! दसौ समयं उनके पास एक घोडा बापा, 
भिततकी पूंठके वाल सफेद मौर फाले तया मां सौर मुह्‌ सात 
ये 1 वह अपने तेजसे प्रज्वलित हौ रहा था 1 उतने उत्तदधुसे 
कहा--ेटा } मेरे अपान-मार्गं (गुदा) भरे फक मारो! 
इम्रते वुं फुण्डस भित जापेगे । एेराव्तका पुत्र वु्हारे 
कुण्डल चुराकर ते माया है 1 नेरी गुदम एक मारनेसे तुम 
धृणा म फरो; षपोरि गौतमे आश्नममें रहते समय तुमने 
मर्क वार एसा छिपा है)" 

उत्तङ्धुने पु्ा--गुष्देवफे माध्मपर भने कभी मापका 
दर्शन्‌ कियारहै, द्रसं यतिका ञान मुके कंसेहो? ओर 
मापे कथनारृप्फर पां रते छमप पहने मे जो काम जनेर्णो 
यार फर चुफा हूं वह्‌ वया ह ? यह्‌ सुनना चाहता हँ ! 

घोडने कहा-ग्रन्‌ ! म बुम्हारे गुदा भो गुद 
जतवेदा अगि ह । तुमने भपने गुरुके सिये सदा पवित्र 
रहकर विधिवत्‌ मेस पूना कौ है, इसत्तिपि मे तुम्हारा कल्याण 
धरगा { अब तुम्‌ बेरे यतये अनुसार कां करो । विततम्ब 
मकरो) 

अग्निदेयके एसा कहुनेपर उक्तङ्धने उनको मालका 
पालन किया । इससे प्रसन्न होकर ये नायलोकको भस्म करने- 
के लिये प्रज्वसित हौ उढे ! जिस समय प्राह्मणने रंक मारो, 
उसरी समय उस अ्वरपधासै अग्ने रोम-रोमसे जोर-नोरते 
धुभां उण्ने लमा, जो नागलोफको भयभीत करनेवाला थां १ 
बहु धभ इतना बढ़ा कि वहाँ कुठ सुक नहु पडता था ॥ 
ैयावतके धरभे हाहाकार मच णया 1 वासुकि आदि मुर 





मुख्य नागेकि धर धूमपे आच्छादित हो णये । उने मेधे 
छाणया! चेरते जान प्ते ये, मानो श्रुहासाते देके हुए 
पर्वत ओर यन हों । धं समनेते नागोकी भमि तात हे 
गर्यो ओर वे अग्निके तेजते संतप्त होमे समे, मतः महामूनि 
उततद्धुका विचार जाननेके लिपे सभी एफतनित होकर उने 
पाप्न अयि) उस समप उन यत्यन्त तेजस्यौ भहुपिक्षा पृं 
निश्चय सुनकर उनकी अषि पयसे कातर हो गयो तथा सयने 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया 1 भन्ते सप नाग धू भौर 
यालकोको माने करके हाय जोड पस्तक् म्टुकाकर प्रणाम 
करते हुए योले--'भगयन्‌ ¡ हमयर प्रसन्न हो जास्पे (हेमं 
आयकरे कुण्डल लौटाये देते ह) 1" इस मकार दरह्यण देवतेा- 
को प्रसन्न करके नागोनि उन्हुं पाद्य मौर मध्यं नियेदन श्रिया 
मर षे दिव्यं कुण्डल भी वापस कर दिप । तदनन्तर नागेति 
सम्मानित्त होकर उततद्ध मृनि अग्निदेवको प्रदक्षिणां करके 
गुख्फे आश्रमको मोर घल दिप । वहां पटेदकर उन्हनि 
गु्पत्नीको वे दिव्य कुण्डल दे दिये मौर वगु मारि 
मागे यहा जो घटना घटौ थो, षह सारा समाचार मपने 
गुर म्हि गौतमे क सुनाया ! जनमेजय ! इत प्रकार 
तीनों सोकमिं धूमकर महात्मा उत्तद्ूने ये भगिम दिभ्य 
कण्डते भप्त कपि थे) चेषते ही प्रमावशमा्तो मीर महान्‌ 
तपस्योये। 
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भगवान्‌ श्री्कष्णका दवारकाम जाकर सवते मिलना मौर वसुदेवजीके पदछनेषर 
। महाभारत युद्धका वृत्तान्त सुनाना 


जनमेजये पूखा--विप्रवर । उत्तङ्को वरदान वैकर 
महात्‌ यशस्वौ भगवान्‌ श्रीकृष्णे क्या किया ? 

दैषस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! उत्तङ्को चरदान 
कर अपने शीघ्रगामी घोड़के दररा वे सात्यकिके साय फिर 
अपनी पुरीकी ओर ही चल दिये ओर मारममे अनेकों सरोवर, 
नदियां, चन तथा पर्वत लाँघकर परम रम्य द्वारका नमरीमे 
पटच गथे । उस समय वहां रैवतक पनैतपर फोर वडा भारी 
उत्सव मनाया जा रहा था । सात्यकिको साय लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी उस महोत्सवमे पधारे \ उस समय रबतक पर्वत 
नाना प्रकारके अदुभुत रनौ, उनकी निधियो, सुन्दर सुवणकी 
मालाओं, भाति-मातिके पुष्यो, वस्त्रो भीर कल्पवुक्षोसे 
अलं क्या गया था । वृक्षके आकारमें सजाये हृए सोनेके 
दोप उस स्थानकी. शोभाको भौर भी उप्त कर रहे ये! 
वरहफी गुफाओं ओर मरनोके स्थानों दिनका-सा भ्रकाफ 
हो रहा था । वहाँ दीनो, अंधो भौर अनार्थोको निरन्तर 
दान दिया जाता था \ इससे उस पवेतका वह्‌ परम कत्याण- 
मय उत्सव चड़ शोमा पा रहा था! उस पवैतपर पुण्या- 
सुष्ठानके लिये अनेकों घर वने हए ये, जिनमें पुण्यात्मा 
पुरुष निवास करते ये ! उन पण्य गृहोके कारण रेवतक 
गिरिकी देवलोकके समान णोभा हो रही णी । भगवान्‌ 
श्रोकृष्णके आ जानेसे तो बह इन्द्रमवनको भी मात करने 
लगा \ 

तदनन्तर, सवसे मिलकर भौर सवके दवारा सम्मानित 
हये भगवान्‌ श्रीकृष्ण आौर सात्यकि अपने-अपने भवनको 
गये । भगवान्‌ बहुत दिनोत्तकं परदेशमे रहुनेके वाद घर 
लौरे ये, इसलिये उनका वित्त वहं प्रसन्न या । उस समयं 
उनके पास भोज, वृष्णि मीर अस्धकवश्प बौर मिलनेके लिये 
गये ! उन्होने सवका आदर-सत्कार करके उनको छुशल 
पु भौर प्रसन्नतापूर्वक अपने पिता-माताके चरणोमिं प्रणाम 
किया} उन दोनोनि न्ह अपनी छातीसे लगा लिथा अर मीठे 
यचो सरान्त्वना दौ । इसके वाद सभौ वृष्णिवंशी उनको 
धेरकट वैठ श्ये । महातेजस्वौ श्रीकृष्ण जव हाय-पैर धोकर 
विश्राम ले चुफे तो पिताके पूनेपर उन्होने महाभारतकी 
सारो घटना उनते कह सुनायौ । 

वसुदेवजीने पुछा--पेटा ! भँ प्रतिदिन वात-चीतके 
परसंगमे लोगोके महसे सुनता रहा हं कि महाभारत-युदध 
वड़ा मदृनुत हुभा था; परंतु तुम तो उसे भपनी आलं देव 
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आये. ह भौर उसके स्वरूपसे भी भलोभांति परिचित हो, 
इसलिये मुमसे उसक्षा यथां वर्णन करो । महात्मा पाण्डवो 
का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, प्रणाचार्थं ओर शत्य आदिक 
साथ किंस प्रकार युद्ध हुभा था ? तथा हूसरे-दूसरे देशोके 
रहनेवाले जो अस्तवि्यामें निपुण क्षत्नियवीर ये, उन्होने किस 
तरह युद्ध किया था ? । 

पित्ता इस प्रकार पुछनेपर भगवान्‌ श्रौकूष्ण अपनी 
माताके सामने ही कौरव-दीरोकी मृत्युस सम्बन्ध रखनेवाली 
कथा सुनाने लगे । । 

श्रीक्ष्णने कहा--पित्ताजी { महामारत-युद्धमे काम 
आनेवाले क्षत्रिय महात्माओके कर्म वड़े अद्भुत हैँ } यदि 
विस्तारे साथ वर्णन किया जाय तो सौ वर्षमिं भौ उनकी 
समाप्ति नहीं हौ सकती ! इसलिये में रोड मुख्य-मुख्य बाते 
घता रहा हुं उन सुनिये ! जैसे इन्द्र देवताओकी सेनाके 
अधिनायक है, उसी प्रकार भीष्मजी कौरव-वीरोफे सेनापति 
बनाये यये ये } उनके अधीन ग्यारह अक्षौहिणी सेना थी 1 
पाण्डव-पक्षको सात अक्षौहिणी सेनाके अधिनाधक शिखण्डी 
थे ! स््यसाची अर्लुने उनकी रक्षामें रहा कंरते थे \ कौरव 
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भौर पाण्डवोमे दस दिर वद्र रोमाय्वकारे पुद हुमा 1 
दसये दिन शिसण्डीते अर्मुनको सहायताते भौव्मनोको अपने 
मढृत-ते यारणोक्य निस्याना यनाय । उनसे धायस होकर 
प्ोष्मजी वाण-गम्यापर पड्‌ भे । जवततक ददिष्णायन्‌ र्हा 
है, मे मूनि-छतका पातने करते हए शरशप्यापर सोतते रहे 
ह 1 उत्तरण भतेपर हो यन्हेनि मृरयु स्वीकार कौ है । 


, भोय्मनीके धायस हो जभिके साद भस्त्वेताभेभि प्रेष्य 
साचापं द्रोण फीरय-पकषफे सेनापति बनाये गये । उस समय 
भरनेपे यवी हई नौ अक्षौहिणी सेना उन्हे सव मौरते पैरफर 
शो थौ । वे स्थयं तो पुद्धका हौसला रणते हौ ये, हपाचष्ं 
सौर फणं भौ उनकी रक्षे सिये सावधान रहते ये } पर 
महान्‌ अस्तयेत्ता धृष्टम पाण्डद-तेनाके मधिनापफ हए 
मीर पोपतेन उनका रक्षा कएने लगे ! पाण्डव-सेनासे धिरे 
हए भदहाभवस्वी वीर्‌ धुष्टधुम्नने द्रोणकषे दवारा अपने पिताके 
अपमानका स्मरण करके उन्हुं माद डातनेके लिये गृदधमें यड 
भरारी पराक्रम दिखापा । धूष्टदयम्न मोर दोणके उस भौयण 
संप्रारमे नाना दिशमेति आपे हए वोर राजा सधिक संपा 
भारे णये । उन दोनोका बह दाश्ण युद्ध पाँच दिनीतक चलता 
शहा । भन्तमें द्रोणाचार्यं बहत थवः गये भौर धुष्टयुम्नकरे 
ह्यते उनको मूष्यु हो गमो । 


दनैणके मारे जानपद दुरयोधनकौ सेनाका नेतत कर्णे 
हाथमे भाषा । वट्‌ मरते यचौ ह पच भक्षौहिणी सेना. 
भे पिरकर युदधके मेशनमे खड़ा भा \ उस समय पाण्दयोके 
पातत तीन सक्षौहिणो सेना शे पो, जिप्रफो रक्षा भुन कर 
द्हेभे) फणे दो दिनतक युद्ध करता रहा भौर द्रुषरे दिनि 
भगे कूदकर भतमेवाले पतंगो तरह यर्मुनते भिदकर 
सारा वया। कर्णी मृद्यते फोर्योका उत्साहं न्ट हे 
गथा} वे अपनौ शर्त सो पैटे भोर तीन अक्षौहिणी सेनाभोते 
धिरे हए मद्यान्‌ श्षस्यको सेनापति वनाकर मैदानमे मदे 1 
पाण्डयोके भो बहूत-ते संनिक ओर बहन नष्ट हो गये ये। 
उनमें भो भव उत्साहं नही रह्‌ गथाथातोभी वे शेप पचो 
हहं एक अक्षिणी सनाप पिद हृषु पुथिष्ठिरको भागे करके 


श्रीृष्यकरा वमुदेवजीको अमिमनयु-दधकां हात गुनाना 
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सत्यका सामना केके पिमे षदे} कुदरामे युधिष्ठिरने 
दोपहर होते.होते अत्यन्त दुष्कर पराम दिखापर म्रम्‌ 
शल्यको मार निराया । 

श्ये भारे लनेयर अपितपरपथभी भहाभना सहुरेवने 
क्तहकी नीव डपनेवाते शदुनिको यमसोकका धततिपि 
यनाया ¡ उस्कौ मृस्यु हयो जानेषर राना द्पोधनं बहत एषो 
हो मपा! उक्के यहुत-ते सैनिकं युदमे फाम या चुकेयेः 
इसलिये वह अकेला हौ हुग्यमे गदा सकर रणमूमिते भाग 
निकला । धर महाप्रतापौ भौमेन भरोधमे भरकर उप्रका 
पोषा कर रहै ये) उन्हुनि पायन नामफ द्वदे पानके भौतर 
ष्ठि हृ दुर्योधनो पता सगा लिया मौर मरलेसे यचो हरं 
मेनके वारा उसपर घारो सोरे पेरा डत दिया ) फिरर्पर्नो 
पाण्डय यड प्रपप्नतदे साय तालायमे ठे हए पुर्मोधनरे 
पास खा पहुचे } उस समय मीमतेयने उसे अपने दाग्ाणेमिः 
ह्वार सूय बीडित कियाः। उनके कट्‌ यचनंषि ष्यमित होकर 
चहु पानोपति वाहुर निकल आपा नीर हायमे षदा ते युके 
लिये तषार हो गया ? तव महावलौ परोमतेनने घम राजाह 
दैसते-देखते पराश्रम करफे उभे भार शला ) तदनन्तर, जव 
पाण्डवो सेना पनी छायनोभिं निरिचन्त सो रहौ धी, उती 
समय द्रोणपुवर अश्वत्यामाने भपते पिताक धधको न "सह्‌ 
कनेक कारण भाफमण किया सौर स्वरो सोते हो सार 
डाला । एस धमासरातमे पाण्डयोके पुच, सेनिक आर मित्र 
सव सरे ग्रास अन गये । मेरे भोर सत्पकिके पाप करवत 
एच पाण्ड्य प्वे हए ह! फौरयेदिः पमे कृष्णदा, 
कृतवर्मा मौर सरवत्पामा जपित ह) पोष्डयोका आश्रम 
सेनेफे फारण धृतराष्ट्रय युयतमुफो भो जान यच गयी है । 
बन्धु-वान्ध्योसहित कौरवान दुर्योधन कै मारे जानेपर डर 
ओर प्तथ्जय धर्मराज युधिच्ठिरके मध्यमे भा यये ह। दस 
प्रकार षह युद भगरह्‌ दिनोतक जातत रहा है 1 उसमे गो 
रामा मारे गये ह, उन्ह स्वगेषा निवाप प्राप्त हुमा है। 

यैशम्पापनजो कहते है-महगरानं † सेमे एड कर 
देनेवातो उत कयाको सुकर वुप्णिवंशीलोग इुःतशीपते 
गाकु हो गये } 





श्रीकृष्णका वसूदेवजोको जभिभन्यु-वधका हाल बुनाना अर व्यासजीका उत्तरा तया अर्जुनको 
सक्षा्र युधिष्ठिरको अश्वमेधयजञ करनेकी मान्ता देना 


वैशम्पापनजी कहते है--जनमेजय 1 धिते सामने 
महामा सत-युटक्ा वृत्तान्त मुनाति समय महवुिान्‌ भीष्ण" 
ते आधिमन्यु-वधकते प्रतयो जान-दूम्र टोट दषा} 


उन्टोनि सोद, पिताजो अपने नातीकौ मृत्य महान्‌ 
अमद्धलजनेक समाचार सुनकर बह इुखनणोके श्न 
जामे, इनका अनिष्ट न हौ जाय, इसोते चहं अंग महीं 
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सुनाया; कितु चुभद्राने जव देखा कि मेरे पुत्रके निघ्नका 
समाचार इन्टोने नहीं बताया तो उसने याद दिलत हए 
फहा-- निया 1 मेरे अभिमन्युके वधकी वात भी तो वता 
दो ।' इतना फट्कर वह मृच्छति हौ जमीनपर मिर पड । 
अपने नाती अभिमन्युके मरनेका समाचार जानकर वयुदेवजी 
पो दुःख मौर सोके व्याकुल हो उठे ! उन्होने श्रीङृष्णसे 
कहा--वटा ¡ तुम मेरे दौहित्रफे मरनेका हाल श्यो नहीं 
वत्ते ? उतकौ भालं वुम्हारेही-जैसी सुन्दर थौ । हाय ! 
उुम्हारे रहते हए वह शवुभके हायसे फंसे मारा गया ? 
जान पडता है समय पुरा होनेके पहुसे मनुष्यके लिये मरना 
वहत ही कवि होता ह । तमी तो यह्‌ दारुणं समाचार 
सुनकर पी दुःखे मेरे हृदयके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते । 
फटी युद्धे पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया ? मरते 
समय उसका मुख मयते वित तौ नही हौ गया था ? ष्ण ! 
वह्‌ महान्‌ तेजस्वौ वालक अपने बाल-स्वभावफे अनुसार मेरे 
सामने विनीतभावते अपनी वोरताकी प्रशंसा किया फरता 
था । द्रोण, भौऽ्म भौर महाव्ती फ्णके साय लोहा सेनेका 
हौसला रखता या । कुं एेसा तो नहीं हृभा कि दोण, कर्ण 
भौर एपाचायं भादिते मितकर उस बालकको कपटपूवेक 
भार डलाहो? 

जनमेजय ! इस प्रकार अत्यन्त दुःखित हकर जब 
वुदेवजौ नाना प्रकारे विलाप फरने सगे तो उनफी अवस्या 
देखकर श्रौकृष्णफो वडा दरः हमा । वे सान्त्वनां देते हए 
फटने लगे--'पिताजी । मभिमन्युने संग्राममे आगे रहकर 
लोहा लिया गौर फी भी अपना मुख विकृते नहीं फिया । 
उस दुस्तर यमे उसने कमौ पौठ नहं दिखायी ! लालों 
राजाभोके समूहको मौतके धाट उतारकर चह गोण ओर 
फण्का सामना फरने लगा ! उन दोनोसि लडइते-लडते जव 
यत थक गया, तव दुःशासने पुत्रने उसके अथर विजय 
पायौ । वहू भकेला हौ वयृहुमे लड रहा भा। यदि निरन्तर 
उसे एक-एक वीरे ही साय लोहा सेना पड़ता तो वज्रधारी 
ध्र भी उसको मार नहु सकते थे, क्तु वहाँ तो बात ही 
द्रो हयो गयो ! मुन संशप्तफोके साय धुद्ध फरते हुए 
रणमूमिते हृत दर हट गये थे । इस अवसरे लाभ उडाकर 
उस फरोधमे भरे हए यालकको प्ोणाचायं आदि फर्द बौरोने 
मिलकर चारों भोरे घेर लिया ! तथापि वह्‌ शतुरमोका वडा 
भारो संहार फरफे दःनासनेक्रमारफे हायते मारा गया । 
महामते । अभिमन्युफो निर्चय हौ स्वर्लोक प्राप्त ह 
है, भतः माप उसफे सिये रोक न फोजिये † पवित्र वुद्धिवाते 
पाषपुरप संफरमे पट्नेषर भी शोके अधीर नही होते 1 
जिसने दके समान पराक्रमौ द्रोण, फरण भारि वीरोका युद्धे 


संक्षिप्त महाभारत 


[माएवमेधिकपर्वं 
उटकर मुकाबला किया है, उसे स्वर्गेकी प्राप्ति क्यों नहीं 
होगी 7? इसलिये आपं शोक त्याग दीजिये । शतुभोकि 
नगरोपर विजयं पानेवाला वीरवर भभिमन्यु शस्त्राधातसे 
पवित्र हई उत्तम गतिको प्राप्त हुमा है । उसके मरनेपर यह्‌ 
मेरौ वहिन सुभद्रा जब दुःखे व्याकुल होकर फुररीकी भाति 
विलाप फरमे लगौ तो र्तीने शनेः-शनैः इते समते हृ 
कहा-- सुमे ! भरीकृष्ण, सात्यकि जीर भर्जुनका लाडला 
अभिमन्यु कालकौ प्रेरणाते हौ युद्धे भारा गया है । भृत्यु- 
लोकमें जन्म लेनेवाले मतुष्योका धरम ही एसा है--उन्हे एक- 
न-एक दिन मृत्युके वशम होना हौ पड़ता है, इसलिये शोकं 
न करो । यदुनन्दिनि ! वु्हारा दुर्जय पुत्र परमं उत्तम गति- 
को प्राप्तं हमा है । बेटी ] वुम महात्मा क्षत्रियो उत्तम 
कलमे उत्यन्न हुई हौ, भतः शेक त्याग दो । तुम्हारी पुत्र 
वधू उत्तरा गर्भवती है ! इसकी भोर देखकर चिन्ता छोड 
दो। यह्‌ शश्र हौ मभिमन्युके पुतेको जन्म देनेवाली है ४ 
इत प्रकार इसे समा-वृ्राकर कून्तीने अभिमन्युके भादकी 
तैयारी करायी । उन्होने धर्मराज युधिष्ठिर, भोमसेन भौर 
नकुल-सहदेवको भाक्ता देकर नाना प्रकारके दान करवाये, 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणको बहुत-सौ गए दान देकर विराटकुमारी 
उत्तराते फहा-- बेटी ¡ भव तुम अपने पतिके लिये भधिक 
शोक न फरो । सपने गेके वालककी रक्षापर ध्यान दो 1" 
यों कहकर दुन्तीदेवी सुप हो गयीं । हस समय उनकी भासे 
ही म सुमद्राको मयने साय ले आया हूं । पिताजी! दस 
प्रकार जापक नातीकी मृत्यु हुई है । अव आप उसके लिये 
मने शोक-संताप न कौजिये ।' । 

भपते पूत शनीकृष्णकी चात सुनकर धर्मात्मा वसुदेवजीने 
शोक छोडकर उत्तम विधिके जनुसार उसका श्राद्ध किया \ 
इसी प्रकार भगवान्‌ शरकष्णने भी अपने भानजेको धाट- 
क्रिया पूरी को! उन्होनि साठ लाल तेजस्वी ब्राह्यणोको 
विधिपूरवंक उत्तम अश्न भोजन कराया मौर न्ह वस्त्र पहूनाकर 
इतना धन दिया, निससे उनकौ धनविषयक तृष्णा दुर हौ 
गयौ । उस समय ्राह्मणोको हसे रोमाल्च हो मया! वै 
सुवणं, गौ, शय्या मौर वस्त्रका दान पाकर अभ्युदय होनेका 
माशीवदि देने लगे । श्वीकृष्णके साथ ही क्लभद्र, सात्यकिं 
सौर सत्यक्ने भो अभिमन्युफा भाद्ध किया । 

उधर हस्तिनपुरमे विराटकुमारौ उत्तराने पति- 
चियोगके इुःखते पीडति होकर बहुत दिनोततक खाना-पीना 











` छोड दिया, इसे सव लोको वदा कष्ट हा ! उसके गभेका 


वालक उदरमे पडापड़ा क्षीण होने लगा \ उसकी. इस 
जवस्याको दित्य-दृष्िसे .जानकर महि व्यास पटहा भाये 
गौर कुन्ती तया उत्तरासे मिलकर ओले-- बेदी उत्तरः ! 


| 


अूरवमेधिकयव | 


माद्येकर साय युधिष्ठिरा दिमरात्तपपर जाना, वहति शुवभंसि सेकर भौटना 
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यह शोक छो, युम्डारा परर महुयन्‌ तेजस्वी भा 1 भगवान्‌ 
भीष्ण अरभषि तथा मेरे भतीर्यादसे थह शाण्डवोकि धाद 





समर युष्यीका पालेन करेगा †' तत्पर्तात्‌ ध्याप्ततौने 
धर्मराज गुधिष्ठिरकी शूनति हए मर्नुकी भोर देखकर दहा-~ 
धनल्नप ! पुष्हरि सीध हौ पोत होनेवाता है, षह षषम 
सौपाग्पशासतो गौर सहामनस्यो होमा \ समुदरपयेन्त शधूखी 
पुच्यीका वह धर्मे अनुसार पतिन करेया, इरतिये दुम 
अभिभन्पका शोक छोड बो) इस विषयमे शु विवार 
कसमेकौ सावश्यरता नहो है } मेरा यह्‌ कथन सत्य हषा । 
दुष्िवेशके घौर पुदय भगवान्‌ श्रष्च्यने पहले जो क कटा 
है, षह स्व वसा टौ होगा \ समिरल्प्‌ अपे दरासमे 
उपाभित पे हुए दैवतामोके मेय सोकोमिं पया है ! कुषं 
या सन्य क्रदवंशियेफि उस योरके तिये शोर नहो कना 


श्राहिपि) 


सपने पितामह ष्या्नीफे द्वारा शत प्रकार समये 
जानिषर धर्म्मा मनते ओकं त्याग दिया } जनमेजयं 
उस समय वुम्हारे पिता परोभित्‌ उततरक गभेभे शुवतपदमके 
चन्रमा भोति वृदि पाने सगे} तदनन्तर, व्यातगौने 
ध्रा युधिष्ठिरो अर्वमेध-यत कएेको भात्रा दी भीर 
स्वयं दहसि भन्ति हो गये । ्यासजोको यते धुतकरपरम 
युदिमान्‌ राजा पृधिष्ठिरने भौ हिमातपते घन पे भका 
विचार किप} 





भादयोकफ साय युधिष्ठिरका हिमालयवयर जाना मौर वहसि धुवर्णराशि लेकर लौटना 


जममिजयने पुछा --गरह्मन्‌ ! महमा व्यासजीकौ कही 
हई सते धुनकर एना युधिष्ठिरे भर्वमेध-यलके सम्बन्धं 
कपा फिथा 7 राजा तने भो युवणेमव रत्य-राधि पुच्छी 
पतलषर छोड रली थो, उपे उन्होनि किस प्रकार प्राप्त क्वा ? 

वैशम्पायननीनं कहा-- स्मन्‌ । महि व्यासनीके 
याते सुनकर ध्ेराज गूधिष्ठिरे भोमतेन, मर्भुन, सकते ओर 
सह्देव---न पभो भायोको युलाकर कटा--यन्धूमो 1 
महूत ष्यासमो, अदृरशूत पराक्रमौ भीतम तया परम गुदिमान्‌ 
शीहप्णते सीहा्दवश भौ बाते बतायो ह, यै सय वुमलोगंनि 
सुतष्ठौ स हं\ भव भै उनके अनूसषर कायं भररम्म करना 
चाहतः ह \ एवा करनेते बतंमान भौर भविष्यकाले भी 
हम सव तोभोका दित होगा ॥ व्पास्तनो ्रह्यवादो महात्मा है, 
अतः उनी मात परिणामे हमारा कल्याण करनेवानी ह 1 
हस समर यह सारी पृथ्वी रत मोर घने हन हौ गयौ ह 
"अतः हुमासे साधिक कठिन दर कोके लिये व्याजी 
मे मरुतके धनका पता यतया है) यदि वुमललोम उत 
,.2 , 1 पर्यस्त समन्तो भौर उरि ले अनेको मपे स्नाभम्यं 





शलो तो व्याप्भोकी साजा भामकर धर्मतः उत प्राप्त करनेका 
यत्न कशे मपा भौमेन ! तुम योलो, पुम्हारा दस सप्यन्ध- 
मेष्यो विचारे?" 

शाजाफे ठैता कट्नेपर भोमतेन शाय मोढ़ुकर धौते 
शहाकाहो 1 मापे स्पापजीके ताये एए नफ समिभ 
विषयमे णो कट कहा है, वहे मुम मत पसंद है । महाराज 1 
यदि ह्मे मरत्तका धनं पराप्त हो नाय तते हुम साप द्यम 
हौ बन भाय} हृमलोग भगवान्‌ शंकरको प्रणामं करके उस 
धनको से भावे 1 देवाधिदेव मादेव तया उनके अनुचरी 
धरूजा करके मन, काथो मोर करिया द्वारा उन्दे मत्क) 
फिर हमे निरय हौ उत धनको भरामि होगी । विङ्ट मक्षा 
शास कलेवाले जो किदर उसो रसां निुष्तहःषे भौ 
मगवान्‌ रके परसद्र होनेपर हमारे अधीन हौज 

भोमका कथनं सुनकर धर्मपुत्र धनां पूिष्ठिरके ददी 
असप्नता हुई 1 सर्म, मङुत मौर सहेयनै भी नशो धातक 
समयन किया} तदनन्तर, समौ, चाण्डवोनि रन सनि! 
निरय करके शुम दिन एवं धुवते नक्षत्रे रोनाको पात्रा 
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न 
के तये तार हौनेकौ आला दौ ! फिर ब्राह्यणो स्वस्ति- 
चाचन फराकर वष्ट महैश्वरकी पूजा करके वे स्वयं भो 
प्रसद्रताकते साय चतनेको उद्यत हए ! उनकी यात्राके समय 
नमरनियासी शरेष्ठ ब्राह्यणोनि प्रसप्नचित्तसे मद्धल-पाठ किया । 
सके याद पाण्डवोनि अग्निसहित ब्राहण्णोको प्रणाम फर्क 
उनकी प्रदक्षिणा फो, गान्धारोसहित राजा धृत्तराष्ट्‌ भौर 
फुन्तीसे आज्ञा ली तया धृतराष्टर-पुत् युयुत्सुको राजधानीकी 
रक्षाङे लिये छोडकर स्वयं वाहर प्रस्थान किया ! मामे 
वहुत-ते भनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिरको विजयसुचकं 
आशीर्वाद देते मौर वे उन्हं ययोचितरूपसे स्वौकार करते 
ये ! राजाके पीठ-पीे यहुत-से संनिक चल रहे थे । उनके 
फोलाहतसे सारा आकाश गंज उठता था । अनेकों सरोवरे, 
नदियों, वनो ओर उपवनोंको लाँधकर महाराज युधिष्ठिर 
उस पर्वतके पास जा पटुचे, जहां राजा भरुतका रक्ला हुंभा 
उत्तम द्रव्य संचित था । वह समतल एवं सुखद स्यान देखकर 
राजाने तप, विद्या ओर इन्धिय-संथमसे युक्त ब्राह्यणो एवं 
वेद-येदाद्घके पारगामी विदान्‌ राजपुरोहित धौम्य मुनिको 
आगे रखकर संनिकोफे साय पड़ाव उाला ! तत्पश्चात्‌ 
परायणो ओर पुरोहितसहित समस्त क्षत्रियोनि विधिपूर्वक 
शान्तिपाठ फिया भौर राजा तथा उनफे मन्तरियोफो वीखमे 
रसफर स्वयं चारो भरसे उन्हुं घेरफर निवास फिया । 
प्राह्णेनि छः मार्गे भौरनौ चौकवाली छावनी चनवायी थी तथा 
उन्होने (छावनोसे भलग) मतवाले गजराजोे रहनेके लिये 
भो स्यानका विधिवत्‌ प्रयन्ध फिया णा! यह्‌ सव व्यवस्था 
फस लेनेके वादं राजा युधिष्ठिले ब्राह्मणोसे फटा--दिजेन्- 
गण } दत्त फायके लिये फोर शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्र देखकर 
आपलोग जसा उचित समन वैसा फरे । राजाकी यात सुनकर 
उनका प्रिय फरनेकी इच्छादाले पुरोहित ओर म्राह्यण चोले-- 
राजन्‌ { आज हौ परम पवित्र नक्षवर जौर शुभ दिन है; 
भतः आज्ते हौ हमे शुभ फार्यको सिद्धिका प्रयत करना 
चाहिये । हमलोग तो भाज फेवल जल पौकर रहृगे भौर 

भापफो भौ अपने भाइयोसहित आन उपवास करना चाहिये ! 
वराह्यपक वचन सुनकर समो पाण्डवोनि रातमें उपवास किया 
मार शके आसनोपर वैठकर धद्धाफे साथ ब्राह्यणोको याते 
सुनते हुए राति व्यतीत फौ । तत्परचात्‌ जब निर्मल प्रनातका 
उदय हुमा तो उन धेष्ठ ब्राह्मणोनि धर्मनन्दन राजा यधि- 


प्ठिरते फहा--“राजन्‌ ! अव आप भगवान्‌ शेकरको पुजा ` 


घाप, उन्हे नये अर्पण करके हमे भपने कायक लिये उयोग 
फरना चाहिये । 


परा्मोको आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिरे पहते शास्घीय 
विधिक्षै भनुष्ार भगवान्‌ श्िवको नये अण किया } 


संक्षिप्त महाभास्त 
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तत्यश्वात्‌ उनके पुरोहित. शिवके पाषदोको, यदराज कुबेर 
फो, सणिभद्रको तथा अन्यान्य यक्षो एवं भूतोके अधिपतियोको 
वची, तिलमिभित जल अर भात धडमिं भरकर भेंट - 
किये । तदनन्तर, राजाने ब्रह्यणोको हजारी मौएे दान शँ । 
देवाधिदेव सहादेवजीका वह्‌ स्यान धूयोकी सुमन्धसे परिपूर्ण 
ओर एूलोसे अलंकृत होकर वज्ञ ही मनोरम जान पडता था । 
इस प्रकार भगवान्‌ शिव आौर उनके पाषदोकी पुजा करके 
महपि व्यासको आगे लिये राजा युधिष्ठिर उस स्थानको गये, 
जहां वह सुवर्णराशि संचित थी । वहां उन्होने भाति-भीतिके 
फूल, मालपुभआ तथा खिचड़ी आदिके हारा धनपति कूबेरकी 
पूजा करके उन्हे प्रणाम किया ! तत्पश्चात्‌ उन्हीं सामग्रियोसे 
शङ्करः आदि निधयो भौर समस्त निधिपालोका पूजन करके 
श्रेष्ठ ब्राह्यणोके हारा स्वस्तिवाचन कराया । 


ब्राह्यणोके पुण्याह-घोषसे महान्‌ तेजको प्राप्त होकर राजा 
युधिष्ठिर बड़ प्रसन्न हुए भीर उन्होने उस धनको खुदवना 
आरम्भ. किया! थोडी ही दैरमे सोनेके अने हुए अनेकों 
प्रकारके सुन्दर-पुन्दर कठ॑ते, सुराही, गडुज, फड्ाह्‌, कलश, 
कटोरे तथा भौर भी विचित्न-विचितर ठंगके हजारो. बर्तन 
निकल भये ! उनको रखनेके लिये बड़ी-बड़ी संदूके लायी 
गयी थीं! एक-एक संदकमे वंद किये. हुए वतनोका योक 
आधा-माघा नार होता धा । उन सवको ढोनैफे लिये राजाके 
साथ वहृत-सौ सनारियां भौ आयी थीं । साठ हनार ऊद, 
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एक करोड बीत सात धोड़े, एवः लाद हायी, एक लासं रय, 
एक लाल कड़े भौर उतनी ही हयिनियां थो ! गधों भौर 
भनूष्योकौ तो गिनतो हौ नहु पी \ युधिष्ठिरे बहा जितना 
धने शुदवापा चा, उसका छनुमान इत प्रकार तमाया जा 
सकता ह ! उन्हनि अत्येक ऊेटपर आठ हजार, भरत्येक एके. 
प्रर सोलह्‌ ठुजार भौर प्रवयक हायोपर चौबीस हनार सुवर्णका 
र सदा चा) (इसी अकार घोड़ो, यदहो मौर मनृष्योपर 


यथासम्मव मार रएवाया या { ) इन सच पाहुनोषएर धन 
सदयाकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरे पुनः सहादेवजौरू पुजन 
क्या मौर व्यास्तनोकौ भाता सकर पुरोहित धौम्य मुमिको 
मागे करके हस्तिनापुरफो ्रस्मान किया । घे (वाहनोपर योक 
अधिक होनेके कारण) दो-दो कोसपर भुकाम देते जातत ये 
दष्यके पारसे क्ट पाती हई वह्‌ विशाल तेना पाण्डवोक हषं 
यदृतौ हई बङी कठिनाईते नमरकी मोर वदृ रहौ पी! 


नक 


श्रीकृष्णका हस्तिनापुरमें भाना मौर उत्तरे मृत बालकको निलनेके 
लिये कुन्ती आदिकी उनि प्रार्थना 


वैशम्पायनजी कहते ह--मनमेजय । दसी यच 
भगवान्‌ धीषष्य भी ुष्णिवंशियोको साय तेकर हस्तिनापुर 
आ गवे । उनके दारका जति समय धर्मपुत्र युधिष्टिर जततो 
यात कहो थो, उसके अनुसार सशवम यक्लका समय निकट 
जानकर वे पतेम ही उपस्थिते हो गये ! भगवानृके साय 
देषिमणीनन्दन प्रययम्न, सत्यफि, चार्देष्ण, साम्ब, णव, 
फतवरमा, सारण, निशठ, उस्मृक, बलदेवजी तया जिनके पति 
गुदम मारे गमे ये "उन अनाय क्षपरभिर्योशे दादर वेधातेरे 
लिथे भावे घे! दनक भानेका समाचार पाकर राजा धृतराष्टू 
तसां महामना विदुरजौने आगे घदृकर्‌ विधिवत्‌ स्वागत 
किपा। महन्‌ तेजस्वौ पुष्योत्तम धौकष्ण अपने यन्परू-वन्धर्वो- 
सित वह पुयुत्मु मौर विदुरजीके सराय रहने समे । जनमेजय ! 
यृध्णिर्वशयोके हत्तिनपुरमे रहते समय हो तुम्हारे पिता राजा 
परीिततका जन्म हभ ॥ वै ब्रह्यास्त्रसे पौडित टोनेके कारण 
वेष्टाहोन मुदेकेः शपे उत्पद्र हुएु ये १! पहुसे तो पुव्र-जन्मके 
समाचारे स्यो मषयर हवं हुआ, करतु उसने जोवनफा कोई 
चिल्ल न देखकर तत्काल सोकफा समुद उमड्‌ पडा | 

श्रीकृप्णने जव यह हाल सुता तो वै घात्यक्षिको साय 
लि बुर अन्तःपुरमे जा पहुये ¶ वहं उन्होनि अपनो यभा 
शुन्तोको अड़े वेपते मती देपा, भो चारेवार उन्होका नाम 
लेकर दी, दडः कौ प्रुकार मचा रहौ धीं । उनके पीठे 
द्वीप, सुभदा तया अन्य वन्धु-बान्धयोक स्तिया भी यौ, जो 
अहे करणः स्वरमे विलस-द्विचपकर रो रही यों । शोद्प्णके 
निकट ष्टुचते ही कन्तक आंत आरंभी ससौ सग 
गयो चे गदुषदं वाणीरमे योली--वामुदेव { दुपको 
पाकर टी तुम्हारी माता देवकी उत्तम पृत्रवासो मानी नाती 
ई वुम्टीं हमरे मवलम्बन भौर चुम्हीं हमलोमेकि आधर 
ह्यो । हमारे इष कुलकी रक्षक प्यार वुम्दरे हौ ऊपर है) 


देखो, यह्‌ वुम्हारे भानजे यभिमन्यूफा यात्तक है, जो भरव. 
त्ामाके प्रपत्मते भरा हुमा हौ उत्पन्न भा है) मेय } 
इसको भीवन-दान दो ! अश्वथामाने जव सोकषके याणका 
प्रयोग किया या, उत समय तुमने यह्‌ प्रतिनाकीपीणिरै 
उत्तराके भरे हए यातकफो सी जौपित कर दपा । मेदा । 
पटहो षह यात्तफहै, जो मराहमा ही षदा हमा है; शरे 
ऊपर दृष्टि डालो ! से जीविते करके उत्तरा, दुभद्रा भौर 
प्रौपदोसहित मेते रका के । पुधिष्ठिर, भीमतेन, मङलं 
ओर सह्देवके भौ प्राण वदाभो ! मेरे भौर शाण्ड्वेकि प्राण 
श वालके हौ मधीन ह । मेरे पति तयः अवगुरकेः पिण्यशा 
भो यहो सहाराह । इते जोधन देकर परतौकयापो ममिभन्पु- 
कामभो त्रिप करो। भीष्ण) मेरौ यहुरानी उत्तदा 
अभिमन्पुको पटूतेकी कटो हुई एक यत, अत्यन्त प्रिय हेरे 
कारण, बार-णर दरहराया करतो है { अभिमन्युम शमौ 
उत्तरामि स्नेहेवश कटा पा--कत्यामी | पुम्हास पृ मेरे 
मायके पटा--शृप्णि एवं मन्धकोकि शुभे जाकर धनूरयेद, 
नाना श्रकारके मस्न-शस्त्र तया सम्पूरणं नोतिशात्वको शिक्षा 
ग्राप्त करेा 1 सु्दा्ुमारफौ वही हई पट यात 
निःसंदेह सत्य होनी घाहिये । मधुपूदन । दतत फुलकी 
भलाईके त्वि टम सय तुम्हारे पते पड्कर पौर मगौ 
हुः इत वालकफो निलाकर कु्वशफा कत्याण शरोर 


यो कहकर कुन्तीरेवो दुः म्माषटत हौ जमौनपर निर 
पर्ये तवय धोरप्णमै उह सहारा दद्र विद्या मीर 
सान्तवनापणं वचनत धैवं येधानि लगे 1 मुन्तोके च॑ चनिपर 
शुभदा मपने भां योहृ्णकौ भोर देख दूट-दूटकर रोने 
सगो मौर दुःवक्ते आर्त होकर योलो--भेया । ४ सषा 
वार्यके ्स पोद्रको दश तो देसे । अमिमन्पु सा यया तम 
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लनेके साथ हौ मर गया--इस वातको सुनकर धमत्सि राजा 
युधिष्ठिर षया केम ? भीमसेन, अर्जुन ओर नकुलःसहदेव 
भौ. क्या सोचेगे ? आन द्रौणपु्ने पाण्डवोका सर्वस्व लूट 
लिया । भीकृष्ण ¡ इसमे तनिक भी संदेह वहीं फि अभि- 
मन्यु पाचों भादयोका प्यारा था । उसके पुत्रकौ यहं हालत 
सुनकर अश्वत्थामकि भस्त्रसे पराजित हृएु पाण्डव क्या 
फे ? अभिमन्युका पुत्र मरा हुमा उत्पन्न हो, इससे बढ़कर 
दुःखकी बात ओर क्या हो सक्तौ है ? भेया ! भँ वुम्दारे 
चरणोम पड़कर तुम्हं प्रसन्न फरना चाहती हं ! छन्ती भौर 
द्रौपदी भौ वुम्हारे प॑रोपर पड़ हई ह । इन सवकौ र 
देखो ! जव दरोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवोके गरभको हत्याका 
प्रयत्न फर रहा था, उस समय तुमने फ्रोधमें भरकर उससे 
कहा धा--श्रारणाधम ! तेरी इच्छा पूर्णं नही होने 
पायेगो \ भै अर्जुनके पौतरको अपने प्रभाचसे जौनित्त फर 
दंगा--यह वात सै सुन चुकी हुं जर तुम्हारे बलको भौ सै 
अच्छी तरह जानती हं । इसत्िये चाहती हं कि तुम प्रसन्न हो 


जामो, जिससे अभिमन्युके पुत्रको जीवन मिले । यदि प्रतिक्ञा 
करके भी तुम अपना वचन पररा नरह करोगे तो निश्चय जानो 
मै प्राणद दुगी । यदि वुम्हारे जौते-जौ अभिमल्युके बालकंको 
जीवन-दनि न मिला तो तुम मेरे छिस काम भाभोगे ? जते 
बादल पानी चरसाकर परुखी खेतीको मी हरी-भरौ कर देता 
है उसी प्रकर तुम मभिमन्मुके मरे हए बा्तकको जीवित 
फर दो! केशव ! तुम धमत्मि, सत्यवादी मौर सत्य 
पराक्रमी हो, अततः चुटू मनी फही हुई वहं बात अवश्य पूरी 
करनी चाहिये ! श्रीकृष्ण ! सुम चाहो तो मृत्युके मुखमें 
पड हृए तीनों लोर्कोको जिला सकते हौ । फिर अपने भानजेके 
इस प्यारे पुत्रको जीवित फरना तुम्हारे लिये कौन बड़ी चात 
है ? भैतुम्हारेप्रमावको जानती हं । इसीलिपे प्रार्थना करती 
हं कि पाण्डवोपर अनुग्रह करो। भया! तुम्हारी बङी 
वह है! वुम यह्‌ समर्कर फि यहु मेरी वहन है मथवा 
जिसका देदा मारा गया दह्‌ दुखिया्मादहै या शरण्भें 
मयी हूई एक असहाय अव्ला है, मेरे ऊपर्‌ दथा करो ४ 


न्क 


उत्तराको विलपपुणं प्राथेना ओर भरीङृष्णका परीक्षित्‌को जीवित कर देना 


वशम्पायतजी कहते ह--राजन्‌ ¡ सुभव्राके एसा 
कहनेपर भगवान्‌ने उसे भसन करते हए कहा--भच्छाः 
एसा ही छरूगा \' जैसे धूपसे तपे हुए मनुष्पको जलसे नए 
सेनेपर शान्ति सिल जाती ह उसी प्रकार भगवान्‌ कूष्णका 
यह्‌ अमूक्तमयं चचनं सुनकर अन्तःपुरकी स्वियोको बडी 
भ्रस्ता हुई । तदनन्तर श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिताके 
जन्मस्यान-सूतिकागारमे गये । वहां जाकर उन्होने देखा किं 
वह घर सफेद एूलोकी मालाओंसे विधिपूर्वकं सजाया गया 
है 1 उस्फे चारो मोर जलसे भरे हए कलश रवसे गये दै । 
तिच्छुक नामक काष्ठकी माग जन रही है, जिसमे घीकी 
आहुति कौ गयौ है ! यद्न-तत्र सरसो विखेरे हए है । चमकते 
हए तेज हथियार रखे हए ह ओर सव भोर आग प्रज्वलित 
कोगयोहै) सेवके लिये वूट़ी ओर युवतौ स्त्रियां मौजूद है 
तेथा अपने-अपने कार्यम कुशल चतुर विकित्सकगण भी 
विराजमान हैँ । इने सवके अतिरिक्त राक्षसोके भयका निवा- 
रण करनेवाले दरव्योका भौ वहाँ संग्रह किया गया था ¦ इस 
प्रकार पुतिकागृहुको आवश्यक सासग्रियोसे सम्पन्न देख 
भगवान्‌ घोृष्ण वहत प्रसन्न हुएु ओर साधुना देते हए उस 
भवन्धको प्रशंसा करने ले । 

इसी समय द्रौपदी वड़ी तेजीके साथ उत्तराके पास 
जाकर बोलौ--क्याणी ! यह्‌ दलो, तुम्हरे श्वशुरवुल्य 


न 


अचिन्त्यात्मा, अपरानि एवं पुरातन ऋषि भगवान्‌ मधुसुदन 
दुम्हारे पास आ रहै ह ! यह्‌ सुनकर उत्तराने अपने आंघुभो- 
को रोकंकर सारा शरीर वस्वोसे ठक लिया} श्रीकृष्णके 
भरति उसकी भगवद्‌बुद्धि थी, इसलिये उन्हँ आते देख चह्‌ 
तपस्विनी वाला व्यथित हूदयसे फरण विलाप करती हद 
गद्गद कण्ठते वोलो--जनार्दन } देखिये, आज मै भौर 
मेरे पति दोनों ही संतानहीन हो गये 1 अभिमन्ु तो परहुलेसे 
ही मृत्युको प्राप्त हो चुके दँ मव सभे भो पुदणोकसे मरी हृद 
ही स्मभिये । मधुसुदन { आपके चरणो मस्तक रखकर 
सै प्रायेना करती हँ कि मूमपर प्रसन्न हो जाइये भौर अश्व- 
त्थामाके ब्रह्यास्तते दग्ध हृएु मेरे येटेको जिला दीजनिये } 
हाय ! इसत गर्नके वालक्तको ब्रह्यास्व्रसे मार डालनेका 
कूरतापुणं कमं करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वत्यामाने ष्या लाभ 
उठ्या है 2 भगवन्‌ ! मे आपके पैरों पड़कर इस वालकके 
पाणोकौ भीख मागत हूं । यदि यह जीवित नहीं हेमा तो 
सै मो अपने प्राण त्याग ठगी \ इसको लेकर भने जडी-बडी 
भशं बाध रलौ यो; कितु द्वोणयुत्र अश्वत्यामाने उन 
सबपर पानी फेर दिया । अव मेरे जीनेका दयः प्रयोजन है ? 
भेरी वड़ो साध यो कि भपने दच्चेको गोदमें लेकर भापके 
चरणोभिं प्रणाम कर, कितु अव चह वयर्थं हो गयी ! मधुसुदन, 
चञ्चल तेत्नीचाले अभिभन्युपर आपका बड प्रेम चा, उन्हीका 


म्वमेधिक्पर्व] 


शरीहृप्णद्वार परसेकषितक्रा गामकरण भौर पाण्डवोका हस्तिनापुर पहेवना 
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मेदा आज श्रह्स्नकौ मास्ते मरा पड़ा ह; ते भर याल 
देस सोनिपे । मेने पपे परतिकर सामने यह्‌ प्रतिनाकौ थो फि 
वोरव ¡ सद्रामपूमिमे पदि आप मरे जायगेतोर्येभी 
शौर हौ शरोर त्यागकर आपका अनूसरय कल्यौ ॥ परेतु 
तनी कलोरहूदणा मौर जौवनश् मोह करनेवाली निकसी 
कि सपनो को हुई प्रतिजा पूरणं ने कर सकी ! इस समय जय ई 
वेह त्यायकर्‌ उनके पास जापेग तो वे भुम षया फटुगे 7 


सं प्रण्यर तपस्विनौ यचा पुत्-शीकते उन्मादिनीनसे 
होकर कदण स्वरते विलाप करती दर सूमिषर गिर पडी मौर 
बेहोश है गयी ! थोष्ो देर बाद जय होरमिं आयो तो उस्तमरे 
हए यालकको गोदरे लेकर कहते लगौ--धेदा ! सु तो धर्म 
पिताक पुत्र है, फिर यु्णिवंरकते धेष्ठ योर भगयार्‌ शो्ष्ण- 
क्षौ सामने देखकर भो त पणम धयो नहो करता ? उढकर 
खडा जा भौर कमलके समानेनेत्रोवाति जगदोश्वर भोकृष्ण- 
के मूखफी शोभा निहार । ओके उसो तष्ट, जेते पटले मै 
चञ्चले नेतरोवपले तेरे पिताक मुह्‌ निहूषया करती पौ # इस 
भकार विलाप करतौ हहे मत्स्यराजङ्कुमासै उत्तरानि हाय 


जोदकर भगान्‌ धौहर्यको रणाम किया । उसका महान्‌ 
विलाप सुनकर धीषष्णने आचमन किया जोर गदरयामाके 
घय हुए गर्यास््रको शान्त कर दिया \ सत्सस्चात्‌ बासक्षफौ 
निलनेकौ भ्रतिशए करके ये सम्पूणं भगत्कौ धुनाति हए 
उत्तरारै नयेते--येटी { ये सूढ नहीं पौलता, मेने शो प्रतिशां 
को है, यहु सवश्य सत्य हेग ! देदयो, मँ सयक देसतै-देते 
मभो इतत यात्तकको जितयि देता ह कनि प्तनश्दमे भौ 
कुमो निय्याभापण महीं कथा है मोर युकम पोट नहो 
दिखायो है । इस सत्यक भ्मावतते अमिमम्पुका पहु षास 
पवित षो जाव \ पदि धमं मौर ग्राह्यण भूरे विप भ्रिप 
ह तो अभिभन्पुका पह पुव, जो षदा हेते हो मर पपापा, 
पुनः जोवनन्ताभ करे \ पदि सुमे सत्य भीर धर्मकौ निरन्तर 
स्विति घनो रहती ष्टो तो सभिपन्पक्रा पहु परा हुमा बा्तक 
जो उठे। पदि कत्त भौर केरीका मेति धर्मे भनुतार वय 
कि हो तो स पत्यक प्रभावते स यालकके ररीरमे पूनः 
भरणे भा जापे।' 

भगवान्‌ भीहृष्णके एता कट्नेपर उत यापक चेतना 
भा भयो मौर यह्‌ पोरे-धोरे सात सेने सपा ॥ 


"~~~ 


श्रीषष्णद्वारा पसेक्षित्का चामकरण, पाण्डवोका हस्तिनापुरमे पहंचना तथा व्यास भौर 
श्रीकूष्णका युधिष्ठिरको यज्ञ आरस्म फरनेषौ माज्ञा देना 


वम्पायनजी कहते ह--जगमेजय । भगवान्‌ 
श्ीहृष्णने सय ब्रह्यास्त्ररो पोष्टे सौदा दिया, उस समय 
सूिकायूह ुम्हारे म्येताके तेनसे देदभ्यमान होने तरया! 
{सिर ते विघ्न डालनेवाले यक्षस उस धरो छोडकर गायन 
ही प्ये! इसी स्मय आफरवाणी हुरै--किराव ! सुम 
धन्य हो |" साय हौ वह्‌ प्रग्यसित अस्त शह्मलोकरो चला 
सया । शस प्रकार वुम्हरे पिताक पुनर्जोयन मिला । उत्तरा- 
का यह्‌ पालक अपने उत्साहं मौर यलदेः अनुमार हष्यदर 
हितत चमा । धद देदकर्‌ नरतवशकौै समी स्वियोको ग 
असत्ता एई । उनहोनि शीटस्णकौ भाते श्राहणोरो 
बलकरं स्वस्तिवाचनं करा} फिर ये सय भनरन्दमनन 
हकर परीह्प्णका गुणगान कएने सगे! नसे नदौके एद 
जनिवाते पनु्पोको नाव पाकर बो पुरो होते हैः उस्म 
अरकार कुन्ती, शपद), प्रद, उत्त तया शुदछुलकौ अन्य 
स्वियोको चालक्के जीवितं तोये मन-ही-मने अपार हय 
हभ । तदनन्तर पत ओर भागप्ेनि भगवान्‌ योङृष्णकां 
स्तवन किया \ उ मय उत्तरा उत प्रसप्र पो १ उस्ने 


शतके साथ आकर भौहष्यकी प्रमा किया भोर भीह्णने 
भी प्रसन्न होकर उत मालकको बहुत-रो रत्न उपहास्मे दमे ॥ 
फिर उन्यं यदुवंगरियोनि भो नाना प्रषारको षस्त भेदको) 
हसे याद सत्यप्रतिन भीष्ष्णने वुम्हारे पिताक देस प्रकारः 
नामकरण किया--कुरकूतके परिकीय षट जनिषर यह 
अभिमन्युका यालफ उत्प हेमा है, इसलिये इसका नाम 
भरतेसित्‌' होना चाहिये । 

जनमेजय { दस प्रकार नामकरण हो जानै याद 
बुमहरे पिता परोकित्‌ कातकमते बद होने पणे । णोही 
उनकी मोर देसता, उसका मन प्रसप्नटो नाता था) दष्टे 
पिरक अपु जब एक मषटोनेको हो गयी, उतत समये भा्डव" 
सोय महूत-सौ रत्-रशि सेकर हस्तितापुरको सौटे। एडु 
धंशियेनि जव सुना रि पाण्डव नारके पमोप भाग्ये हीये 
उनकी अगवानी सिये याह्र निरते 1 पररकात्िपेनि कूरमोषी 
यन्दनयारो, भोति-मातिकौ ध्वना भोर विदिवःपिधित् 
गृ्ताकाभति हस्तिवापुरफो सजामा । उनि भणे पर्त 
भी समादट को) विदरुसणीने देवमन्दिरं दिषिध परकार्मे 
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पूजा करनेकमै माज्ञा दौ । राजमार्गं नाना भकारके फूलोते 
अलंटृत कि गये । उस समय हवके इशारेसे हस्तिनपुरे 
चासो मोर पताकां फर रही थी \ 

पाण्डवोफे समीय आनेकी वात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
म॒पने मिनन मौर मन्तियोके साय उनसे मिलनैके लिये चले । 
उनः सव सोगोने भगे वद्कर अगवानी कौ मीर सव एक 
टूसरेके साय धर्मानुसार मिले ! तत्यश्चात्‌ पाण्डव भौर 
यदुवंशी वीरोने एक साय होकर हस्तिनपुरे प्रवेश किया 1 
उस समय धनका खजाना उनके अणे-भागे चत रहा था} 
पाण्डव अपने मितँ ओर मन्तरियोसहित बहुत प्रसन्न थे \ वे 
एकचनित टौकर सबसे पहते राजा धृतरष्टृके पास गये तथा 
सवने अपने-अपने नाम वताकर उनके चरणोनें प्रणाम किया 1 
धुतरष्टृसे मिलनेके बाद वे गान्धारी, कुन्ती भौर विदुरजीका 
सम्मान करते हुए युयुत्सुसे मिले । इसके वाद उन्होने 
पुम्हारे पिताके जन्म-कालका अत्यन्त अद्भुत एवं आश्चर्यजनक 
समाचार सुना भौर भगवान्‌ श्री्ृष्णके उस अलौकिक कर्म- 
की वात सुनकर उनकी बड़ी प्रणता की । 

इसके धोड़े दिनों वाद महातेजस्वी सत्यवतीनन्दन 
व्यासजी हस्तिनापुरमें पधारे ! पाण्डवोने उनका यथोचित 
पुजन किया मौर वृष्णि एवं अन्धकवंशौ वीरोकि साय वे 
उनको सेवामें वैठ गये । फिर नाना प्रकारक चातचीते 
चाद धर्मनन्दन युधिष्ठिरे मर्हपि न्यासे कहा--शभगवन्‌ ! 
आपको पासे जो यह्‌ रल लाया गया है, उसका अश्वमेध- 
यन्मे उपयोग करना चाहता हूं । इसके लिये मापकी आन्ाकी 
प्रतीक्षा है। हम सव लोग आप भौर भगवान्‌ श्रीककष्णके 
सधीन है" 

व्यासजौने कहा--राजन्‌ ! मै पुम्हे यज्के लिये 





संक्षिप्त महाभारत 
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[ आशवमेधिकप 


मल्ला देता हे ! भव इसके बाद जो भी आवश्यक कार्यं हो, 
उसे आरम्भ करो । विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध-यञ्ञका 
अनुष्ठान करो ! अश्वमेध-यन्न सने पाषोसे ष्टुटकारा दिलाने 
वाला है । उसका अनुष्ठान करके तुम निःसेदेह पापस मुक्त 
हौ जामोगे ) (रि 

व्यास्जीके एसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने 
भश्वमेध-यज्ञ आरम्भ करनेका विचार .किया 1 महर्षि 
व्यासेकौ आक्ता लेकर उन्होने भगवान्‌ श्नोकृष्णके पास जाकर, 
कहा--पुरुषोत्तम ! हम अपके ही प्रभावे भपने 
अधिकारे किये हृए उत्तम भोगोका उपभोग कर रहै ह । 
आपने ही अपने पराक्रम भौर वुद्धिके वतसे इस सम्पूणं पृथ्वीको 
जीता है, अतः आप ही यत्तकी दीक्षा लेकर इसका आरम्भ 
कीज्यि; क्योकि आय हमारे परम गुरु हँ ! यदि आय येका 
अनुष्ठान करेगे तो निश्चय ही हमारे सव पाय नष्ट हो जायेगे । 
आप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वरूपः धर्म, प्रजापति ओर स्म्पुणें 
भूतोको गति है--एेसी मेरी निश्चित धारणा है ।' 

श्रीकृष्णे कहा-- महाराज ! यह कथन आपके ही 
योग्यै) मेरातो एेसा विश्वसिरहै कि माप ही सम्पूर्ण 
प्राणिर्योको सहारा देनेवाले है; क्योकि आप धमेसे सुशोभित 
हैँ । हमलोग आपके अङ्खः मथवा सहायक हैँ तथा आपकी 
अपना राजा एवं गुरं मानते है ! इसलिये ` आप हमारी 
अनुमतिते स्वयं हौ इस यज्लका अनुष्ठान कौलिये तथा हम- 
लोगोमेसे जिसको जिस कामपर लगाना चाहते ह, उसे उस 
काममे लगनेकौ आनना दीजिये ! मै ञापके सामने सच्ची 
प्रतिक्ता करता हं किं भाप जो कठं कटुभे, वह॒ सच करूंगा । 
आपकेद्ठारा यन्न होनेपर भीमसेन, अर्जुन, नकुलं भौर 
सहदेवको भी यन्ञानुष्ठानका फल मिलेगा । 


1 


व्यासजीको आज्ञसि अश्वमेध-य्ञके लिये छोड़ हृए अश्वकी रक्षके लिये अर्जुनकी 
नियुक्ति ओर घोडेके पीठे उनका सेनासहित जाना 


वशम्पायनजो कहते हु--जनमेजय {` भगवान्‌ 
धीषप्णके एसा कटनेपर धर्मधने युधिष्ठिरे व्यासजौको 
सम्बोधित करके कहा--'भगवन्‌ ! जव जापको यद्च आरम् 
फरनेफा ठीक समये जान पड़े तमो आकर मृ उसकी दीना 
दे; षयोकि मेय यन्न आपके ही अधीन ह ५ 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! जव यका समय आयेगा, 
ठस समय म, पल भौर याक्तवत्वय--ये सव आकर विधि- 
रव वुम्हारा यन्त सम्पन्न करेगे ! चकौ पूणमाको तुमह 


यन्नकौ दीक्षा दौ जायगी, तवत्तक तुम उसके लिये सामग्री 
एकलित करो । अश्वविद्याके ज्ञाता सुत ओर्‌ ब्राह्मण यन्नके 
लिये पवित्र जश्वकी परीक्षा करे ! जो अश्व निरिचत ह, ज्से 
शास्त्रीय त्रिधिके अनुसार छोड़ा जाय भौर वह तुम्हारे देदीप्य- 
मान यश्को फलाता हुभा समुदरपर्थनत समस्त पृथ्वीपर 
धूमता फिरे। 

यह्‌ सुनकर राजा युधिष्ठिरने "हूत अच्छा कहकर 
ग्यासजौके कयनानुतार सारा कार्यं किया । उन्होने मने 


। 
) 


॥ 





.जिन-जिन सामारनोफो एकनित करका सत्प किया या, 


सङ्वििधिकपवं] 


अश्वमेध-अजञके तिये छदे हए भरवकी रक्षके तिथे मुनक नियुक्ति 
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उन समको जुटा सेनेरे घाद महपि व्यासको सूचना दो { 
सम व्याप्सोने फटु--रानन्‌ † हेमसोग यथास्नमय उत्तम 
मोग आनिपर शुदे शेष देनेको तेषा ह ! इत णेचमें पुम 
सोने '्पय' भोर शू" वनदा सो तया भौर भी नो 
शुवर्णमय सामानं आवश्यक हो, उन्हे तैयार करा शपो । माज 
शास्त्रीय विधिर मनु सार यलसम्बन्धौ मश्वको कमः पुष्वी- 
पर धूपनेफे तिये छोडना चाहिपे तथा एसी व्यवस्था करनी 
पाहि, निततमेः वह्‌ शुरक्षितरपते प्रय योर दिर सके 1" 


युधिष्ठिरे कटाने) यह धो उपत्यित है, 
इसको फंस तरह छोड़ा जाय निषते यह समूची पूर्वी 
इच्छानुसार धूम अपे । इसकी य्पस्या भाप हौ कौजिये 
तथा यह भौ मतादिपे कि पुय्वीपर स्यैष्छानूतार विषरमेवाले 
इस धोडेकी रामे किसको निरुक्ते किया जाय ? 


जनमेजय } पुधिच्ठिरके थो पुषठनेपर मर्ह प्यास 
योले--राजन्‌ ! मर्जुन सव धनुपधारियेमिं भेष्ठ है? वे 
विजयभे उत्साह रखनेवालि, सहनशील भौर धैर्यवान्‌ है! 
मसः यै हौ इस पोटेकी रसा केर सकेगे । उन्होनि निबाद- 
कवचक नास फिया है, वे सम्पूणं पूमण्डलको जीतनेकी शरिति 
रेते ह तथा उनेफे पात दिव्य अस्त, दिव्य कवच, दिव्य धनष 
भौर दिस्य तरकस हु, भतः उन ही हस घोड़के पीे-पीे जाना 
घ्रे ये धर्म ओौर भरमम कुशल कथा सम्भूर्ण दिद्याओमें 
प्रवण है शससिये शास्त्रम ्रिधिके भनूसार धोषधेका संचासन 
करेगे । अत्यन्तं तेनस्यौ भोर परम परराफ़मौ भोमतेन तया 
गीकुत~-ये दोनों यीर रार्यकौ रसा फरनेमे पूणं समं हैः 
अतः ये राग्य कयं देवं भौर परम युद्धिमान्‌ सहदेव कुटुम्ब 
पातत-कभ्यन्धो समस्तं फा्पोकी दैव-भात करे । 

ध्यासजीके इस प्रकार यतलनिपर युधिष्ठिरे सय काम 
वैसा हौ किमा भौर अ्ुनको युलाकर धीं विषयमे पो 
संदेश दिपा---वोर भर्जुन ! यहौ भगो 1 वुम्हुषरे अपर 
शस धोडेकौ राफा भार दिया जाता है । इसका विधिवत्‌ 
पालनं करो? दुम्ही वकी रसा करनेमे तमथ हो । परररे 
फित्तौ मनुष्ये द्वारा यह्‌ काय होना असम्भव है ! महाबहो ! 
एक बाता पयाल रना । भश्यकी रक्षके समय जो रान 
मुम्हारा सामना कले आवे, उनके काय भप्सक युद्ध न 
करना षडे, एमा प्रयत्न करना तया मेरे यजक्रा समाचार 
समर राजार्भोको यतलाकंर कहना कि 'भएपतोग ययासमय 
यन्मे पधे ।' 

अपने साईं सव्यसाचो अङ्ुनको हस प्रकार समक्ा-वुना- 
फर धर्मात्मा साजा युधिष्ठिरे भौमेन मीर नङरुतको नगरी 





रका भार सोपि दिया भीर महारा धुरराष्ठको सम्मति 
लेकर सहदेवो कुटुम्य-पासनके कामर्े नियृक्त सिपि 
सदनन्तर, अय दोक्षा देका समय हुमा पो ध्यात मारि महान्‌ 
श्रहत्विभेनि रानारो विधिपूर्वकं पकौ होक ब सौर यते 
सपे नियत मिपि हए सरवको स्वयं ब्रह्मवादी श्यामौ 
शास्तीय दिधिके अनुतर छीष् ) फिर धर्मरान ही भकना 
अर्जुने ऽस धोड़का अनुसरण क्रिपा । उसका रंग हृष्णतसार 
मूषक समाने भवाम धां । मरवके पठे घसत पम अरुं 





साषडोय-धनुधको टेकारते जति भे । डन्हेनि मपे हरयो 
भोधाके चमद़ते यने एए दस्ते पहन रकस थे तयाये घय 
परसप्नताके साय भशवका अनुसरण कट रहै थे । सर्युनफी 
यात्रे समप पच्येते तेकर पूद्ोतक पारा हस्तिनापुर उनके 
दर्शनकते तिये उमड़ भया । यजके धोड़े भोर उसके पीठ 
जानेवाते धनञ्जयको देखनेकी ष्छाते सोमो इनो भोदु 
कटर हरं दि आपको धररो-सुषकोते सके यदन्ये पमोनि 
निकल भये । छतत समय मनुष्योके कोलादुसतते मारक 
मौर दिशार्‌ गृंन र्गी । उदारबृदि भर्नुके सुना, यहुतनते 
सोग क्‌ सहै पे--'मारत) वुम्हारा क्त्याण ही, वुम 
मुखे जाम भौर धनः शुशलपूवेक यहा सीट भामो 
दर्रे कहते ये--अरमुनको यात मुसमय हौ, ष्ट मामे 
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संहिप्त महाभारत 


[ भएवमेधिकपवं 


~~ 





"~~~ 


फोर कष्ट म ह, एसी प्रफारफा भय त हौ । ये निश्चय 
ही प्ु्सपु्वफ लौरेगे भौर उस समय पिर हस एनका 
दर्शन षरे !' एस प्रफार पुरषो भौर स्तियोकौ कही हई 
मीटी-मोदी घाते पारंमार अजुनके फानोमे पस्ती धीं) 
याक्ञयत्प्य मुनिफे एफ पिहान्‌ शिष्य, जो य्त-फममे चतुर 
तपा वैदोमे पारंगत घे, पिष्न-शान्तिफे लिये अर्जुने साथः 
साप णये ! उने सिवा भौर भी यहुत-से देदपेत्ता ज्ञाह्यणों 
तया क्षतियोने घर्मराजफी भलासे पार्पफा अनुसरण फिमा } 
घह्‌ अश्व पाण्डवो एारा अस्त-यलसे जीती हरं पुष्वीके सम 
देशेति एच्छानुखार पिच्नरने लगा । उन देशों अर्जुनको 
शदुभओके साथ भो मे-यटे अद्भुत युद फरने पटे, उनफी फथा 


सुना रहा हं । यज्ञफा घोडा पृथ्वीकौ प्रदक्षिणां फरता हुमा 
सबसे पहले उत्तर दिशाकौ ओर गथा । फिर अनेको राज्योमे 
घूमता-घामता पूरं दिशाकौ ओर मुर गया \ महारथी अर्जुन 
सौ धोरे-धौरे अश्वफे पीषठ-पीे चले जा रहै थे ! उस समय 
निनके बन्धु-यान्धव सारे गये थे एसे जिन-जिन राजाओके साथ 
भर्ुनफो युद्ध फरना पड़ा, उनफो गणना भसम्मव है! तल- 
षार ओर धनुष धारण करनेवाले बहुत-से किरात, यवन भौर 
स्तेच्छ, जो पहले महाभारत-युढमे पाण्डयोद्रारा परास्त क्पे 
रये ये, अर्जुनफा सासना फरनेफे लिये अये ! हस तरह्‌ 
विधिर देशोके राजाओफे साय अर्जुनको करई यार युद्ध करना 
पडा! । 


न == "तकित 


अजुंनके हारा चिगर्तोकी पराजय 


वैशस्पायनजी फहते है--अनमेजय । फुरसेतफे युस 
मे जो त्िगतं घौर मारे ये घे, उनफे महारथी पुतो भौर पौतो- 
ते अर्जुने साथ घेर घोघ लिया धा) त्तिगतं देरमे जनेपर 
भजुनफा उनफे साप घोर संग्राम हुभा । पाण्डवोफा पक्ञ- 
सम्बन्धी अध्य हमारे राज्यफौ सीमामे आ पहुंचा है" पह जान- 
फर त्रिगतं योर फयच आदिसे सुसज्जिते षे पीठषर तरसं 
सौधे अच्छे घोरोसे जते हए रपपर भेठफर निफले भौर उस 
अश्यको प्रारो भरसे घेरफर परुनेफा उयोग फरते लगे । 
अजुन उने भनेफा भायं समम गये भौर उन्दुं शान्तिपूर्वक 
समशा-बुाफर रोफने सगे, पितु तिगतोने उत्के पचनोरी 
भवहेलनां एरके उने ऽपर पाण परसाता आरम्भ फर 
दिपा \ अजुनने मारंवार्‌ मना फिया ओर हसते-ठंसते फहा-- 
पापियो | लौट जाभो | जीवनफो रक्षाम हौ तुम्हारा 
त्याण ह \' उन्होने एेसा एसलिये फहा फ चलते समप 
धर्मराज युधिष्ठिरम यह्‌ फुर मना फर विपा था कि "जिन 
रामाभोफे भाष-वन्ुरषषेतफी लड्ारमे मारे गये है, उनका 
पध त्ष फरता साहि \' ध्मराजफो इस भाक्ताफो सान फरके 
हौ अर्जुने तिग्तोफो लौट जानेफी भाक्ता दी, तथापि दे लौसने- 
फो तेयार न हुए! तम त्िगतेराज सूयवर्मारो बाण्तमूसे 
पोधफर अर्जुन हसने समे । यह्‌ पेरफर तिगतदेशीय योर 
रथको परघराहुट भौर पियो आवाजतते सारो दिणाओंफो 
गुरजायमान फरते हुए धनञ्जयपर दूट पडे \ सूर्यव्ाति 
भ्पता हस्तसाघय दिखते हए असुनफो एफ सौ याणका 
निताना षनाया तषा उसे अनुयापिपोभे जो सहान्‌ धनुर्र 
पोरथे,चेभी अ्युनफो मार शसतेको दुर्छासे उनपर बणोक्ती 
पर्ण फरते लगे; {सितु पाण्डुनन्दन अमुनने अपनी प्रत्यस्चासे 


छोटे हुए चाणोफे दारा शतुभोके समस्त याणोको फाट शसा । 
दे फटे हुए याण दुकड-दफटडे होकर जमीनपर भिर पड़े । 
(सूर्यवसफि परास्त होनेपर) उसका छोटा भाई केतुवर्मा, 
जो एक तेजस्मी नवयुवफ पा, अपने भार्रके लिये यशस्वी 
भर्जुनफे साय मुद्ध फरने लगा । कफेतुव्मको धावा करता देख 
पीरवर अजुन उसे तीखे तीरोते सार डाला ! उसके भारे 
जतिपर महारथौ धृतव्मा रथपर सवारहो सीघ्र हौ आ धमका 
ओर सुतर गाणोफीी सड लगाने लगा \ धृतवर्मा अभो 
सालक या तो भौ उसकी एेसौ एतौ देख महातेजस्वी अ्लुन- 
फो घरी परसप्तता हई । बह्‌ फव वाण हाथमे लेता है भौर एब 
उसे धनुषपर चट़ाता है--इसको अर्जून भी नष्टौ देख पाते 
भे! फेवल उसफी याणयरपा ही उनकी ष्टिम पड़ती पी 
उन्होने संग्रम-भूमिभे योडौ देरतक मन-ही-मन धृतवर्मकौ 
प्रशंसा पो भौर युते उप्तफा हौसला वटाने लगे \ यद्यपि 
धूतवर्मा सापे समान फ्ोधमे भरा हुआ भा तथापि कौरव-वौर 
अजुन भेभरे साय हुसकर जचा जाते धे ! उन्होने उसे प्राण 
नहं लिये } इस प्रकार असिततेजस्वी अजुनके दवारा जान- 
बूर छोर वयि जानेपर धृतव्माति उनफे ऊपर एक अत्यन्त 
भज्यत बाण चलाया । उससे असने हाधमे वर चोट 
भायी, उसमे गह्रा घाव हौ पया । असुनफो चर्कर आ गया 
भौर उनका गाण्डौच धनुष हासे टकर जसीतपर जा 
पडा \ पह देखकर धूतव्मा उहाका भारकरं हसने लगा 1 
भजुंनने अपने हायका रत पो खला ओर फ्रोधमे भरकर 
पुनः उस घनुषये हाथमे लेकर चाणोकी वर्षा आरम्भ फो 
तब तिमतेदेशीय योद्धामोने चारो मोरे भाकर अर्जुनको घेर 
ल्पा । ह्‌ देलफर भसुनते वख्के समान लोहुमय बाणोको , 


॥ 


माएवमेधिकषरव ] 


भण्योतियपुरपरं वद्तके साम जर्जुनको युद मौर वयदततको राजय 
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र्षा करफै उनके अभरह पोटा मतके धाट उतएर 
दिया) पिरप निस्ते पोद्धामिं सगदड्‌ पष्‌ गयो) इधर 
अनते जोर-जोरसे हेसकर उन्हं सर्पाकार याणंति मारना 
आरम्भ किया \ उनके याणि भोटितं होकर त्रियते महा- 
रपिर्पोकी हिम्मत दू गयौ भौर वे धारो दरा माग 
परे । कितनोहोने भयभीत होकर भर्युनमे कटा--भारय ! 


हिम सव बुम्हारे भाजा सेवक मौर घरवा पुषा मधी 
हेमे ¶ कोरयनन्दन } हम विनत शसक भाति कुष्ट 
पामे चटु! मा वो, शौन-रा श्यं शरे ? हैव वुम्हारे 
पमस प्रप काप कए तैयार है 1* उनकी पे तें सुनकर 
रुने कटा-- नामो ए वरि भौवनो रला धाहते्ोतो 
हमारा शासन स्वीकार कयो ।' 


~~~ 


. अ्राग्ज्योतिषपुरभे वखदत्तके साय भर्जुनका युद्ध मौर व्दततकी पराजय 


शम्पासनजी फते है--जनमेनम ! इसके बाद य~ 
क घोडा प्रण्ज्योतिषपुरकै पासन आकर विचरते या । वहां 
पगवत्तक पुव वदतत राज्य करता था । उसमे नद सुना कि 
परण्डवोका योङ मेरे रम्यको सीमामे मा शया दै तो नयरसे 
बाहर निफलफर उत्त धोटेफो पकड सिषा मौर उत्ते साय तेकर 
नगरकी मीर सौटनै सगा! यह्‌ देख महाह मर्जुनने 
गण्डीव-धनुषपर रे्षार दते हुए सहसा उसपर धाया किया 1 
'गाण्डोयते टट हुए पाणे प्रहारमे ष्याह्कल होकर राजा दच्र- 
दने धोक पो छोड रिया मौर स्वयं नसे भवेग करके 
कवय आदिते सुसम्नित हो विशाल गजरानपर सवार होकर 
वह्‌ युदक प्रिये नयहर निकला } म्रहारथी मर्भुनके पाप माकर 
उसनै यालवापल्य . मौर भूषंताके कारण उन्हे पुरे तिमे 
सलक १ धदत्तका' हाथी पर्वते समान ऊव या! 
उसके शण्रस्थलंति भदौ धारा बह्‌ दही पौ १ उसे शास्त्रीय 
विषिके मनदार युद्धकी रिदा दी गपी ची। यह्‌ स्वामौके 
कीन रहर भो युदभरे भत्तवासा हौ उरुता चा । वेखदत्तने 
कुपित होकर उस हाधीको सरयुनकौ मोर बदाया १ राजाके 
अंनरुगको घट खाकर यह्‌ महाबली गजराज जब जागेकी मोर्‌ 
सपटा तो एसा जान पडा, भानो वहु भाकागमि उद जाना 
हना है । दखदत्तको इस प्रकार भावमण करता देख 
मरजुन क्रोधे भर गये ओर पैदल होनेपर मी ्ायोपर बे 
हृ षखदतरे युद्ध फरमे स्ये † वखदतते रोपे परकर 
भर्जने ऊपर मणिके धमान तेजस्वी कोमर वलये ! पै 
लोमर वेगतः उष्नेवामे पतेगोकी वरद्‌ रनुनकी मोर घते 
कितु अमी पात भी नही मतरे एषे ये किं मनुनने चाण्डीद- 
घनुषदरास धदूत-से चाण छौदकर आकारमें ही एकन यकः 
तोमर दो-दो, तोन-तौन दुक कर डते ! यह्‌ देव वदते 
मुने ऊपर लयातारं वारो यर्वा फरने सगा । त्र 
सअर्गुममे भो शमित हौरूर षड पूरते पाम भरमदततरे धुन्‌- 
को सौधे जनिवासे या्पोका निदान यनया । उन या्ेकौ 
चोद धकर वहु महान्‌ तेनस्य राना ब्हूतं घामल हौ गया 


भौर हायोकी पोठते भमीनपर जा षडा; श्तु एतनेषर भी 
यह्‌ वेहोग नहो हमा । तदनन्तर, दथचदत पुमे: हापीषर 
सदार षौ धैव साच युदभें श्ट प्या मौर अरनुनो परास्त 
करनेफे विचारते फिर क्ायोको उनकी भोर बदराया, यहु वेष 
सर्जनं करोते भागवदूता हो उ>े भोर न्ट हापोके उपर 
प्रज्वलित कषण्निके समानं तेजस्य बाणो प्रहार किया! 
उनकी चोटसे ऽस महान्‌ गनराजरे शरीरम घा हो ग्या 
सौर घूनको धारा प्रहे पणो ! उत्त पतमप चट्‌ भेष मिते हए 
जलफो धारा हानिवाते मको सरन्ति युवत पटा पमान 
जाने पड्ताया! 

इत पकार मर्जुनक राजा यद्कत्तफे भाप तीन विनत 
निरन्तर युद टता रहा ! घौपे दिन पहाषसी पशदतने 
अरु करके केठुः--शनुन 1 शश ते रह ? मानम 
युम जीविते नहो छोषण } दुन मारकर मपने पिताफा 
विधिवत्‌ तपण कर्मा । मेरे पिता भगदतत तेरे मिता मि 
थेतोधी ने उनकी हट्त्यारी! धै गुदे ये, इ्सतिपे तर जन् 
माेरम सत हो पका है । मान उनक्षा वातक्भे तेरे 
सामने उपस्थित हु । मेरे साप पृ कर ।' पो कहकर परोपय 
भरे हुए वथदत्तने पुनः दजन भोर यपा हुएयो यदराया 
स्वामीका शारा परकर वहु जरान नृत्या कता टमा 
तुरंत महारथो मुने पात जा पुंव । पह देषकद भोय 
प्रपभोते नह हए तिकि वहसे यैरका स्मरण कमे सद्यन्त 
श्तोधमें भर पये ! फिर यार्णोक र्या करे उन्होने ववत 
हायनो श्स तह सेक विया, जति हिनारेकी भूमि प्मुव्के 
वेगकौ सोक देती है ! सपने हापौको दशय हुमा दे भगवतत 
कुमार श्रेयसे भूषितं हौ उठा ओर उक्ते भनुनपद पते 
बा्णोकी वर्पो मारम्म कर दी । भाय हौ अपने पर्वतकार्‌ 
पजराजको दतप्ूवंक आते यद्या ! यह्‌ देए अरुनने उम 
हयो सपर मन्न समान तेजस्वी नाराच परार िम । 
छते षहायोके ममेस्यानमे यङ भारी चौद पटु सीद वह्‌ 
शके मारे हए पदेतक पाति सहसा भमीनपर ह्‌ पप्र } 
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उसके साय हौ वदत्त भौ नोचे जा णया । उसे नुमिपर पड़ 
देख पाण्डनन्दनं अर्जुने कहा--'राजन्‌ ! तुम उरे नत । 
आति समय मनते महातेजस्दी राजा युधिष्ठिरे कह्‌ दिया या 
कि श्वनंजय ! तुम किसी भी राजाका वध न करना ओर 
यद्ध ठनकर योदा प्राण न लेना । मार्गमे जो रजा मिलं 

न्ह निमन्त्रण देते हुए कह्ना--भपलोग पने इष्ट-मि्ोकि 
साय युधिष्डिरके अश्वमेघयत्तमे पधारकर वहारे उत्सवेमे 


संक्षिप्त महाभारत 


[अष्विमेधिकपवं 





साग से! भार्दकी यह्‌ मज्ञा स्वीकार करके मे तुम्हारा वध 
नही करूंगा 1 अब तुमह कोई भय नहीं है \ -उठे मौर कुशल- 
पुर्वकं अयने धरको जामो \ सागामो चैदकौ पणिमाको. 
धमंसजका अश्वमेधयद आरम्भ होगा 1 उस समय तुम 
उसमे अवश्य पधारना । 

अर्मुनके एसा कहनेपर उनके हारा परास्त हुए भगदत्त- 
कुमार वच््रदत्तने कहा-- बहुत भच्छा, एसा ही फल्ूगा । 


= 


अर्जनका सैन्धव वीरोके साथ युद्ध ओर इुःशलाके प्रयत्नसे उसकी समाप्ति 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर, महा- 
भारत-युद्धमे मरते ववे हुए सिन्धुदे्ीय वौरोके साव 
अर्जुना युद हुमा । य्ञके घोड़ेको अपने राज्यको सीमाके 
भोतर पाकर सिन्धुदैशके विले कषत्रिय अर्जुनसे तनिक घो 
भयमीत नहीं हुए ! वे पहले संग्राममे अर्जुनसे परास्त हो चुके 
ये मौर अच उन्हं जोतना चाहते ये, इसलिये उन महापराक्तमो 
वीरोनि पार्थके चारे ओरसे ेर लिया ओर उन्हं अपने वाणो- 
फो वपसि अनच्छादित कर दियः ! वे एक हजार रथ जीर 
दस हजार धोडोसे घनंनयको घेरकर मन-हौी-मन वहतत भरसल्न 
हौ रहै थे । कुरसतवक्ते मदानमें अर्नुनकते हारा जो जयद्रयका 
वध हुमा था, उक्तौ याद उन्हु कभी भूलती नहँ थौ ! मव 
ये मेधके समान वाण्णेकौ दर्ष्ठ करने लगे \ उनके वाणो 
आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन अर्जुन वादर्लोमे चपि हए 
सूर्मको भोति शोमा पा रहे थे ! उन्हुं सायकोते पौडित देख 
तीनो लोकमि हाहाकार मच गया ! उस समय घवराहूटके 
कारण अजुनके हायते धनुष जौर दस्ताने गिर पड़े! उन्हं 
अचेत अवस्यामे पाकर सैन्धव योद्धा बड़ी तेजीके साय बाग- 
वर्पा करने लगे 1 अर्जुनक संकटापन्न स्यितिका अन्‌भव करके 
देवतामोकते मनमें भव समा गया आौर वे उनके त्यि शन्ति- 
का उपाय करने सगे । तदनन्तर, देवताभोके प्रयत्नसे अरजुन- 
का तेन पुनः उद्ीप्त हो उडा आर उत्तम अस्वविदयाके 
साननेबासे परम्‌ वुद्धिमान्‌ धनज्जय संप्राम-नमिमे पर्दतके 
समान सचतभावते खडे हो गये । फिर उन्होने अयने दिव्य 
धनुषपर टक्यर दो । उत्त समय उत्ते मश्ीनकौ तरह बड़ 
जोर-नोरतने भावाज होने लगौ । इसके बाद जंसे इन्द्र पानीकी 
वर्पा कते ह उसो तरह्‌ अर्नुनने शदुजकि ऊपर वाणोकी डी 
लमादौ\ फिर त्तो पार्यते वाणोतने आच्छादित हौ सेन्धव 
योद्धा टीडिपोसि चे दए दक्षौ संति अपने रजासहित 

अदृश्य हो यमे 1 कितने दौ गाण्डोदकौ आया सुनकर र्य 
उठ, बहतेरे भयसे व्याकुल होकर भाग सये सौर अनेको योद्धा 


शोकसे आतुर होकर ओप बहाने तया संतप्त होने लगे ! 
उस स्मय अर्जुन अलातचक्तकी माति घूम-घूमकर सायकोकौ . 
दर्षा कर रहै ये 1 उन्होनि सम्पुर्ण दिशाभोमे इन््रनालके समान 


-वाणोका जाल-सा फला दिया ! तदनन्तर, सिन्धुदेशीय बौर 


फिरसे सगित होकर खड हो गये भौर क्रोधे भरकर बाणो 
की वृष्टि करने लगे \ तब धर्म अुनने रणोन्मत्त सेन्धवोसे 
कहा--योद्धागो ! र तुम्हुर्रे कल्याणकी बात बता रहा हूं ! 
तुममेसे जो कोई . अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह 
कटहेगा कि भे आपका हू, अपने मुक्ते युदधमे जीत लिया 
है" वह्‌ सामने खड़ा रहै तो भी मै उसका वघ नहीं करूगा । 
मेरी यह बात सुनकर तुम्हुं लिखते अपना हित दिखायी पडे, 
चह करो ।' एसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यन्त कुपिते हो 
क्रोधे मरे हुए सन्धव दीरोतसे युद्ध करै लगे । तब सेन्धवोनि 
अर्जुनपर लालों बाणोका प्रहार किया; कितु उन्होने अपने 
तीखे सायके उन सभी वणोंको बीचते ही काट डाला भौर 
भत्थेक योद्धाको तेज कपि हृए तीरों. बौध दिया ! यह देख 
जयद्रय-दधका स्मरण करके सेन्धवोने अर्जुनको मारनेके लिये 
पुनः उनके. ऊपर शित ओर प्रासं चले, परंतु उनके 
संकल्प व्यर्यं हो गये ! महावली धनञ्जयने उनको शक्ति 
मौर प्रासोको वौचते ही काटकर बडे जोरसे गर्जना की ओौर 
विजयासिलाषा लेकर आक्रमण करनेवाले सैन्धवोके मस्तकको 
वे नल्लोसे काट-काटकर निराने लगे 1 
समस्त संन्धोको कष्ट पाते जान धृतराष्टूकी पुत्री 
दुःशला भपने बेरे चुरथके बालकको साय ले रथपर सवार हो 
रघनूमिमें उपस्थित हुई ! उसङ्ते आनेका उदेश्य यह्‌ या कि 
सव योद्धा युद्ध छोडकर शान्त ह जाये । अर्जनके पात जाकर 
वह्‌ आतेस्वरसे रोने लगी ! उसे सामने देख धनचञ्जयने. भौ 
धनष नोचे डाल दिया । फिर वहिनिका विधिवत्‌ सत्कार करते 
हए यल्े-+कल्याणो १ बतो, म तुम्हारा कौन-सा कायं 


~ 





आश्किधिकपर्व | 


अर्जुन सौर बभ्रुवालका युद्ध त्या अर्जुगकी मृत्यु 
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कर १ दुःशलपमि = कह--'भरपेष्ट ! यट पुमे 
भानसेका पूवर वरुं प्रणाम फरता है \ इतरौ भोर देलो ॥ 
यठ्‌ सुनकर अर्जुने पुा--चहिन | इष वासकके पिता कहां 
है 1 दुःशला बोलो--शेषा ! सेरे पु सुरयने पहले सुने 
रवा था किं अजुनके हये हौ भेरे पिताकी मृत्यु हई है। 
हस्ये धाद जब उसके कानमे यह्‌ समाचार पड़ा है क्रि अर्जुन 
धोक पोप महातक भ पटे है, तो चह भये मारे 
संतापे पीडति होकर पृथ्वीपर गिर पडा है ओर उसी दमं 
छसे श्राणन्पेरू उषु ण्ये ह \ उसे इस अवस्थाने देष उसके 
धूतरको साय लेकद्र शरण खोजती हई भव से ुम्दषरे षास 


स 
असून ओर वभरुवाहनका यु तथा अर्जुनौ परत्य 


दव्पायनजी कहते ह--राजन्‌ } मगिपुरके सजा 
अ्ुवाहुनकतो जय अपने पिता अर्जुने अनिका समाचार मिता 
तो वह्‌ ग्र्र्णोको अणे करके बहृत-सरा धन स्यम लेकर 
खद धवन साय दर्नके सिपि नसते बाहर निकला ॥ 
सणिपुरनरेशषको इस सपमे भि देद परम यद्धिमान्‌ धनस्जयने 
शलतिय-धर्मका स्मरण करके उसका ऋदर नह कपा । रस्कि 
कुपित होकर कटा--वेय { तेरा यहूढेग डीकनर्होहै) मे 
महाराज मुधिष्ठिरके यज्सम्बन्धौ घोरो रक्ष रूपता हमा 


जयी हं यह्‌ कहकर वह्‌ अत्यन्त यततं होकर विलाप करने 
स्मौ ¶ उसकी दौन-दशा देष अर्जुने धो दोन भावयते भपना 
हिर नोच कर लिया ( तदनन्तर दुःशला फिर कटने तगी-- 
शेय { तुम कुस्कुतने शष्ठ मोर घर्मको जाननेदते ह) 
मु इुपिवा महिने मौर सपने भानजेके धुवो भोर देषो \ 
म्दयद्धि वर्यो ओर जण्दयकते भूस ज्म ( जते भि 
मन्यते परीक्षितृक्ला जन्म मा है, उसो प्रषार सुरमे मेरे इत 
पौव्रकी उति हुई है 1 इमोको गोदमे सेकर मान मे वुम्हासे 
शरणमे भयो हं \ द चाहती हँ सद योदा शान्त हो जाये 
सौर तुम इस निरोह शिशुषर कपा करो \ यह्‌ तुम्हारे चरर्णो- 
प्र मस्तक रखकर श्ान्तिकी भोष मागता है; अतः शान्तो 
जाओ \ षह निप भगोध है--फु् र्हीं जानता, इसपेः 
पाटृ-बन्धु नष्ट हो चुके है, मतः भव दमफे ऊपर दपा करो? 
च्रोध त्यागे! 

दुःशल ये करणायुशत यवन भुनषर अर्युमते बुष 
भौर शोकसे पीडित राजा धृतराट्र मौर गान्धारी देवीकय 
स्मरण हौ सपद जट ये दरतिय-धर्मका तिरस्कार भषदेषप 
योते--"रार्यके सोभो मौर भमिभानके पुषे पए मोच 
ुर्ोधनको धिकार ह, जिसके कार हमने भने रणी यन्य 
सन्धयो पमलोकः पेज ददा ॥ यो कहकएभर्यषने दमाता- 
को हृत सान्त्वन दौ मौर ्रसनतपूपक (पक खत धरणे 
ओर धिदा क्रिया ॥ दुःालमि भो एत मदाय मुदम मयने 
सोदढाजोको पोषे सेख्या ओर अरभुलकी प्रागा करतो हुई 
भरष्नवदन होकर यह परमो शनौठ भप्त \ इष प्रका सतप 
वौसोष्ते परास्त करे धनथ्जय तेनैक साय आं वनेवासं 
शौर स्वेच्छानुसार वियरनेवाले उस धोदेके पीरछ-पोे तीदं 
तिस चलने लगे । धोञ्म भमः पुकके वाद दषे ददे 
जाता शौर अर्युनके पराक्रमो यद़ाता हमा च्छद 
विचरन लगा १ पूमत्त-चामता यह्‌ र्जुनसह्ि रि 
सरके राज्यम जा पहुंचा } 


हेरे श्व्यरे भीतर आया हिक्रिभीतू ममे ५ 
करता! दुष्त! सू क्षल्िय-धमपे व्रि 
इसि दुगे धिवकार है 1 समासं 
कोट पुसं नहं किया । तभो तो 
जानररभ्यी तु लान्ति सायत ध 
हुभिदार रखकर वाला हाय री 
निनिलन लकः दे सस्त [क नम 
अर्जुन जद वष्ुबाह्े व्ल 








१५८४ 








समय यह्‌ हाल जानकर नागकन्या उलूपी धरती चीरकर वहां 
आ प्ची ! उत्ते अपने स्वामीकी कठोर बात नहीं सही गयी ॥ 
इसलिये उसमे वश्ुवाहनते धर्मयुवत वचन कहा--विदा {रमे 
तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी है । मैरी बात मानो, इससे 
स्ह परम धर्मक प्राप्ति होगी । बुम्हुरे पिता कुरवंशके श्रेष्ठ 
पुरुष भौर युद्धे मदसे उन्मत्त रहनेवाले वोर ह, अतः इनके 
साय अवश्य युद्ध करो (यही इनके लिये समुचित सत्कार 
हेग) मौर एेसा फरनेसे ही ये पुम्हारे अपर विशेष प्रसन्न 
होगि । माताकी यह्‌ वात चुनकर महातेजस्वौ वश्रुवाहनने मन- 
ह्ी-मन युद्ध फरमेका निश्चय क्रिया । उतने सुवणेमय कवच 
पहनकर मस्तकपर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किया तथा 
सैकड़ों तरफसोसे भरे हए, सव प्रकारकौ युद्ध-सामम्रीसे 
सुसज्जित, मनके समान वेगवान्‌ घोडते युक्त, चक्र ओर 
आवश्यक वस्तुभोसे पूर्ण, सोनेके भाण्डसे विभूषित, सिहके 
चिह्ववाली ध्वजासे सुशोभित भौर सोनेके चने हए परम 
उत्तम रयपर सवार हौ अर्जुनपर धावा किया । निकट अनि- 
पर उस वीरने पार्थके संरक्षणमें विचरनेवाले यज्ञसम्बन्धी 
घोडेको अश्व-रिक्षामे प्रवीण पुरषोदरारा पकड़वा लिया । 
धोडेको पकड़ा गया देख धनजञ्जयका चित्त वहतं प्रसन्न हुभा 
भौर वे रथपर वैडे हुए अयने पुत्रको युद्धे मैदानमे भागे 
वटृनेसे रोकने लगे । राजा वश्रुवाह्नने वीरवर अर्जुनको 
विषेले सपक समान जहरीले मौर तेज किय हए सेकं 
बाणोसे वीधकर अनेकों वार पीडित किया) पिता भीर 
पृते दोनी भरसप्न होकर लड़ रहे थे । उनफे उस युद्धकौ 
कहीं वुलना नहीं यौ । वह्‌ संग्राम देवता ओर असुरोके संग्राम- 
को भी मात कर रहा था ! बभ्रुवाहन है्ते-हंसते भर्ुनके 
गलेकी हंसलीमें एक बाण मारा । जैसे सपि अपने विलमें 
घुस नाता है, उसी प्रकार वह्‌ वाण अरजुनके एरीरमे पट्कसहित 
प्रवेश कर गया मौर उसे छेदकर पुथ्वीमें समा गया । उसकी 
चोटसे अर्जुनको चड़ वेदना हुई । दे जपने धनुषका सहारा 
कर मुके समान निरचेष्ट हो गये । थोड़ी दैर वाद जव उन्हें 
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ह्च हुमा तो अयने पुत्र वश्टुवाहनकौ प्रशंसा करते हए 
वोते--षेढा ! तुम धन्य हो ! चित्राङ्खुदानेन्दन ! आज 
तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है । इसे देखकर्‌ मूमे 
वड भ्रसन्नतः हुई है ! च्छा, भव मे बाण मारताहं। ठुम 
सावधान एवं स्थिर हौ जाभो ।' 


हसा कहकर अजुनने नाराचोको वर्वा आरम्भ केर दी । 
गाण्डीव-धनुषतते ट्टे हए वे नाराच द्धक व्क समान जान 
पडते ये; परंतु राजा बश्रुवाह्नने भ्ल मारकर उन सभौ 
नारा्चकि दो-दो, तीन-तीन दुक फर दिये । तच भजनते 
सुसकराफर क्षुराकार दि्प चाणोके प्रहारसे बश्रुवाहनके रथ- 
की सुनहते तालवृक्षके समान ऊँची सुवणेमयो ध्वजा काट 
गिरायी मौर उसके वेगवान्‌ धोडको भौ मार डाला । घोड़ो 
कै मरनेपर वश्रुवाहन रथते उतर पड़ा जीर कोधमे भरकर 
पैदल हौ अपने पितासे युद्ध करने लगा ! पुत्रका पराक्रम 
देखकर अर्जुन वड़े प्रसन्न हए मीर उन्होने उसे अर्धिक 
पीड़ा नहीं पहेचायो । तव वश्रुवाह्नने पिताको युद्धसे विमुख 
होते जानकर पुनः सर्पके समान जहरीले बाणो उन्हू पीड़ा 
देनी आरम्भ की । उसने बालस्वभावके कारण प्रिणामपर 
विचार कयि चिना हौ पिताकी छातीमें एक तीखे बाणका 
जोरदार प्रहार किया! वह वाण अर्जुनके सर्मस्यानको 
छेदकर घुस गया गीर भत्यन्त कष्ट देने लगा । उसकी चोटसे 
अत्यन्त घायल हो जानिके कारण वे मूच्छित हकर जमीनपर 
गिर पड़ \ वश्नुवाहन भी मर्जुनके वाणोदारा पहुलेसे ह बहुत 
घायल हौ चुका या, इसर्लिये वह्‌ भी बेहोश होकर पृथ्वीका 
आलिद्धन फरने लगा । वश्रुवाहुनको माता चित्राङ्कदाने 
जव दला कि पति मौर पुर दोनों धरालायौ हो गये ह तो उस्ने 
शङ्कत हदयसे रणभूमिमे प्रवेश किया । वहां जानेपर उसे 
पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखायी दिये; उनकी अवस्था देखकर 
वह कपि उलो मौर शोकसे संतप्त होकर अत्यन्त विलाप 
करने लगी । 


भिदि 


चित्नाङ्कदाका विलाप, बभुवाहनका शोक, उलूपौके प्रयत्नत अर्जुनका पुनः जीवित होना 
तथा उन सबकी बातचीत । 


वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय चित्राङ्खदा 
पति-वियोगके दुःखते संतप्त ह वहत विलाप करती हई 
मूच्छित हो गयी मौर पृथ्वौपर भिर पड़ी) कु देर वाद 
जव उपे हग हुमा तो उसने देखा, नागकन्या उूपी दिव्य 
स्प धारण कयि सामने सड़ी है } उत्ते देखकर चितङ्गव 


कहने लगी--उलूपी ! देखो, तुम्हारे ही कहनेसे मेरे पुत्रे 
बाण मारकर समरविजयी अ्ुंनकी हत्या कौ है । रणभूमिमें 
मरकर पड़ हुए अपने स्वामीको आज तुम भी जी-भरकर 
देख लो । तुम तो शष्ठ धर्मको जाननैवाली भर बड पतिब्रता 
हो न ? इसीे तुम्हारे पतिदेव भाज तुम्हारे ही प्रयत्तसे मारे 
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परास्त नही दृए ह 1 ये मनुप्यमा्तके लिप जजेय हु । इ 
सादि वैयता मी न्ह नह जीत सकते । यह तो मेने वरम्हारे 
यदास्य पिताक प्रिथ फरनेके लिये मोहिनी माथा दिखलायी 
है। तुम सपे द्वारा कोट पाप होनेकौ रत्तीमर भी ङ्न 
फरो । ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातने एवं भविनाशी 
ह। युदरनें दन्द भी दनको नही हेर सकते । लो, मेँ यह्‌ दिच्य 
सणि ले मायी हं । यह्‌ अपने स्परे सवा भरे हृए सर्पोको 
जपित फिया फरती है 1 हमे भपने पिताक छातीपर रख 
दो! इसका स्प होते ही ये वुम्हुं जीवित दिखायी देगे ।' 


उलूपी एसा फटुनेषर अमित्ततेजस्वी वध्रुवाहुनने वडे 
प्रमफे साय पिताक छातीपर वहु मणि रख दी । उसके रखते 
ही गीरवर अर्जुन देरतक सोनेफे याद जगे हए सनुष्यकी 
भत्ति जीवित हो उठे भपने मनस्वी पिताको सचेत्त भीर 
स्वस्य देकर वश्रुवाहुनने उनके चरणो प्रणाम किया । 
उस समय इन्ने भर्जुनके ऊपर दिव्य कूर्लोकौ वर्पा फी । 
देवताभोकी द्टुभिर्यां चिना चजाये ही मेष-गर्जनाके समान 
गम्मीर स्वरम चज उरो । भाकाणमे साधुवाद' फी ध्वनि 
गंगे लगौ । महाबा अर्जुन भलौभांति स्वस्य होकर उठे 
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भीर्‌ ब्रुयाहनको छातीत लगाकर उसव मस्तक सूघने लगे । 
पतने उतूषोफे साय पष्ट प्रपर खडी हई वभ्रुवाहनकौ 
मातापरं उनकी दुष्टि पो, जो शोके पूरवस हौ रही षी। 


उसै देखकर अर्जुनने उलूपीसे पुष्टा--कल्पाणी 1 दस रण- 
भूमिम वुम्हारे मौर वश्रुवाहुनकी माताके भानेका का कारणे 
है? सुमे या वश्रुवाहनते अनजानमें तुम्हारा कफोर्द भनिष्ट 
तो नहीं हो गथा मथवा राजकुमारी चितराद्धदाने तो तुम्हारा 
फुछ मपराध नहीं फिषा |" यहु प्रन सुनकर उलूपी हस 
पटी भौर बवोली--श्राणनाय } अपने या वश्रुवाहुनने 
मेरा फोर्‌ अपराध नहीं फिणा ह तया वश्रुवाहुनकी माताने भी 
मेरा फुछ नहीं चिगाड़ा है । यह्‌ तो सरा दासीक मति मेरी 
भज्ञाके भधीन रहती है । यहाँ माकर मैने जिस प्रकार जौ-जो 
फाम करिया है वह्‌ सव यतलाती है सुनिये । पहले भापफे 
रर्णोपर मस्तक शरुफाकर मे प्राना करती हुं कि मेरेद्ारा 
भो फु अपराध हमा ह, बहू सवं माषको भलार्दके उदेश्यसे 
हवमा है, इसतियि भाप मुरपर प्रीध न कीजियेगा । महाभारत- 
फे युद्धे शिखण्डीकी भाड़ लेकर जो भापने भीष्मजीका वघ 
किथां धा, उस पापकी शान्तिके लिये वसुभोनि एक उपाय 
यतलाया था। पटुलेकौ वातत है, मँ सद्धाजीफे तटपर गयी 
थी । चहं मीष्मजीकी मूत्युके चाद देवता भीर वसु एकत्रित 
होफर स्नान करने भये । उन सवने ग्भुाजौते मिलकर यह्‌ 
भर्यकर वात फही--दिवि ! शान्तन्ुनन्दन भीष्म दुसरेके 
साथ युद्ध फर रहै ये तो भी सन्यसाची 'अर्जुनने उनका वघ 
किया है । इस जपराधके फारण हम उन्हं शाप देना चाहते 
(इसके लिये भाष भान्ना दीजिये) । णह सुनकर गद्धुजीने 
फटा-- हा, एसा ही होना चाहिये 1" उनको चते सुनकर 
मुमे वडा दुःख हमा भौर पातालमे प्रवेष करके मैने अपने 
पितासे यह्‌ सारा समाचार फह सुनाया । यहु चुनकर 
पित्ताजीको भौ बड़ा पेद हेभा मौर वे वसुभोके पास जाकर 
भापके लिये क्षमा-याचना फरने लगे ! उनके कारवार प्रार्थना 
फरनेपर वुभोनि प्रसन्न होकर फहा--'महाभाग ! मणिपुरका 
तरुण राजा वश्रुवाहेन अर्जुनका पृत्र है । वहु संग्राममे 
सद्धा होकर जव भपने बाणे उन्हुं मार गिराधेगा, उस समय 
उनको इस पायसे ्टुटकारा मिल जायगा । भव तुम अपने 
स्थानको जामो ।' वघ्ुमोके एेसा कहुनेपर मेरे पिताने घर 
आकर मूमसे यह्‌ बात वत्तायौ । दमे सुनकर मैने द्री 
अनुसार चेष्टा फ ह भौर आपको उस पायस ष्ुटकार 
दिलाया है । मुदम. तो देवराज इन्र भी आपको नष 
जीत सकते ! पुत्त तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके 
हायते यहाँ आपको पराजय ह है \” | 
उलूपौकौ वात सुनफर अर्जुनफा चित्त प्रसन्न हौ सया । 
वे फहुने लगे--द्ेचि ! तुमने जो. कुष्ट किया है, उससे मेरः 
अत्यन्त श्रिय कायं टज ह ।' उलूपीसे एेसा कहकर चित्रा. 
द्वदाका सनाते हए ये वश्रुवाहुनसे वोले--प्ेया ! आगामी 
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सर्जुनका भगव आदि देशम शेते हए मान्धार दैवम पवा 
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चरकी पूयिमाकेे महराज यु्धिस्ठिरका अर्वमेघ-यत 
हौनैवासा है १ सुम अपनो शोनों भातार्भोको साय सकर 
मन्ति्योहिति उतत यमं माना १ पिताक स्मरणं यजन 
भरुगकषर यश्टुयपहुनरौो दर्म प्रेमे भंप छलक अपे १ 
षह योला--धर्मल { शापक मज्गपि स मव्य अश्वमेध- 
ये सम्मिलित होञगा सौर उसमे ग्रहरणेणो भोजन 
परौसतेका काम करा ! एस्‌ समय जापते एक भरा्यना टे } 
आम मुश्छपर पा रेके पपे मपनी दोनों धमपत्नियोके 
साय हस नरम प्रवेश कषौन्ि । ह भो आपका घर है! 
इमे एक रात सुणपुरवक निवास करके फलं प्वेरे घोडे पोट- 


पे जङ्पेगा ` पट्‌ परुतहर मनुमते चिवाद्ुदाहमारसे 
कटा-हागहो | पह ती धुम जानतेहोषो ह दैदोला 
पण करके दिगेव निपमेकि पाततपूषेक विचर्‌ रहा 
है स्यि यतक यहे दीका पूणं नह हो जते 
तेवतक म वुम्हुएरे नमररे नह भवेस कट पकता } गहू मका 
घोडा अपनी इ्ष्छाके अनुसार दलता है (दषे शह भो 
सषमां नियम नहो है}, मततः दुष्टा कल्शण हो, $ 
सब नापा ) मेरे ठहुरमेके सिये कोई स्यान नही है 
तदनन्तर, यघुदाहनने अजुनकौ दिधिषत्‌ पूजा षौ भौर 
धे अपनो दोनो भार्ाओंको अनुमति लेकर वहेति चत पवि) 
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अनुंनका मगध, चेदि, फाशौ, कोल भादि देशोके राजाञोको परास्त करते दए 
गन्धार देशे यहुंचनः 


वैशम्पापनजौ कहते ह--राजन्‌ ! इसके भाद बह 
धडा समृदप्न्त समूची शूर्बोकौ परििमा करके पोेकौ मोर 
सस \ अरयुन भो उसके पोे-पो8े लोर पड़ ॥ राततम उ 
साजमृहेनामका नगर भिन्ना \ शहदेषका पृद भेधसधि वहु 
"राजा था! उस्मै जय सुना कि सर्जन मेरे सशरके निकट 
भि ह तौ क्षद्ियन-धमेमे स्विति होकर उण्ं युके लिये 
आमन्ित किया \ तत्प्चात्‌ स्वपे भौ धनुप-वाणते सुसम्जित 
छठ रथयर यथक नगरे बाहर निकला । उसि दल अति 
हए अर्हुनपर धावा करकैः कहा--(्ारत ] षयो इष घोषे 
मेयो पसरसे हेः? मद्से भमो पकडूकर्‌ तिपि जाता 
हं । हम्मतष्टो तो इते घुडनिका यतन करो! यदिरेरेपूर्वजो- 
ले फमी युद्धे पुम्हारा घ्वागते नक्िपाही तो मेषहुकमी 
परयो करूगा--भेरे दवारा आमे बुमहाया सत्र होगा ) पहले 
ठम भमर रहार करो, पिर त भी पुमपर प्रहा करूंगा! 
मेधसंधिके देषा कपर पाण्डूनन्दन अभु हकर 
योते--“तजन्‌ ! मेरा दतकतो यहद फिजोमेरे कामे किप्न 
अपि उीको म रोक, अतः बम भनौ पूरौ सदिति सरट्‌ 
मेरे उपर प्रहर करो ४ पट सुनकर पटले मगयराज मेधसंधि- 
नेहो ्रहारकिया ! उतने भर्जुनपर हगार वर्णको पर्वा फो; 
तु गाण्डीदछाते घनस्जपने उन सो दर्पणे अयने 
सायकति काटकर च्यर्पं फर दिपा। पायी मेघमरधिके 
प्स, पताकादण्ड, रथ, यन्त्र, घोडे तथा र्यके भन्य अङ्ो- 
चद उन्न महत.से प्रजवित वाण छोषः तु राजक 
शाते भौर प्रयिषर एक भो याण नही मातत ४ ममधरान 
सेधसि इसको सपना वराप्रम समस्ते सगा भौर अ्ुनपर 


्तयातार धाणोकी वर्था करता रहा । उसके ब्रहम जब 
अजुन तरह घाप ट षये तो उन्हुनि कीधमे धरर अपने 

छनुषपर जोरते ठकार दौ भोर मेयसंधिके धोेको भागकर 
उस सारयिक्ा भौ पिर उश दिया । फिर कुरार याणते 
उसके महान्‌ धनुपको काद शाता भोर हृस्तत्राण नष्ट करके 
उस श्वसः उरीर रतःकाकीे भी काट निराया । उत सभय 
मेषसाधको धष पोड् हृदं भौर यह गदा लेकर अर्नुनपर द 
पषा, चरतु सामने अति हौ धनस्जपने अनष पाण भागकर 
उसकी स्वर्णमण्डित दा दुषु कर शासे \ ए प्रार्‌ 
जय मेधसे रथ, धनूप भौर दाति यस्त ह गया पतो 
अनने उपे समति हृषु कहा--शटा | वुमन क्षद्रिपपरमेरे 
अनुसार पूया वयादरम दिष्य, अय अधने धर जाम) घुम 
अभ पालक हो { दस शुदे तुमने जो शरव परयट किया है 
वही कु्हारे छिपे महत है । सहाराज युधिष्टिर पह भदेश 
है भिः युद राजामा दय न करना; इसि परेरा 
अपराध करनेषर्‌ भी तुम अनीदक जपित हुः 

भरून यात मुकफय मिधपधिको पहु विष्वा गया 
हि भद दनहेनि मेरो जान छोह दो है । तय ष््‌ अर्जुनक पास 
पथा भीर हाय जोदुकर उनका आदर क्रते हुए कटे लभ 
शवीरयर १ दपरास्दहये पया १ माप क्याय हो ! मुमसे 
जो-नो सेवा सेन हो, उत्ते यतये । भ उमे अवदय पूणं 
कलग †' सव अर्जुने उत धै देते दषु कहा---एन्‌ } तुम 
आयामो चत्र पूजिमाको महम युद्दे यवमेधयतमे 
दथा # उनके दसा शटमेषर पट्देवषुलने 'व्टून अण्ां 
कटुकर उनकौ अमा स्वीननर्‌ कमी जीर अरग विधिवत्‌ 
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पूजन किया ! तवनन्तर, यहु घोड़ा पुनः मपनी दच्छाके 
अनुसार समुद्रके फिनारे होता हुभा बद्ध, पुण्ड मौर कोशल 
भावि देशोमें गया तथा भर्जुनने भी उन-उन स्थानोमि जाकर 
गाण्डीव धनुषकौ सहायतासे म्लेच्छोकी अनेकों सेनाको 
परास्द किया । 


तत्पश्चात्‌ अर्जुन घोडेका अनुसरण करते हए दक्लिण 
दिशाकी भर गये! करट दिनों बाद उधरसे लौटकर चह 
स्वेच्छाचारी अश्व चेदिदेशकौ राजघानीमे पटा । वहां 
तिषुपालका पुत्र शरभ राज्य करता था । उसने पहले तो 
मर्जुनकफे साथ युद किया भौर उसमें परास्त होनेपर शास्त्रीय 
विधि अनुसार उनकी पुजा फी । चेदिराजकौ पुजा स्वीकार 
फरफे यह्‌ उत्तम मश्व फाशी, यद्ध, कोशल, किरात मौर 
त्क्ण आदि देशोमिं गया । उन समी राज्योमें मर्जुनकौ 
निधियत्‌ पूजा हुई । सहति लौटकर घे वशाणं देशमें पहुचे ¦ 
उस समय वह महाबली चिनाङ्दका राज्य था\ उसके 
साथ अर्जुनका घडा भयंकर युद्ध हुमा भौर अन्तमे उसे परास्त 
एरफे ये निषादराज एकलव्यके राज्यम गये । वहां एकलव्यके 
पुत्रने युद्धे हारा उन्हु रोका \ फिर तो निषादोके साथ उन्होने 
यङा रोमाञ्चकारी युद्ध क्या भौर अन्तम निषादराजपर 
विजय पायौ । उसफे द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण 
समुद्रफौ मोर यदृ ! उधर भी द्रविड़, आंध्र, रौद्र, माहिषकं 
मीर कोलाचलकफे प्रान्तोमे रहनेवाले चौरोके साथ भ्जुनका 
मुद्ध हृभा । उन सवको सहजमें ही जीतकर वे घोडके साथ- 
साय सुराष्टृ, भोकणं ओौर प्रमासक्षत्रमे गये । वहति वह्‌ 
यका घोड़ा वृष्णिसीरोफे द्वारा सुरक्षित परम रमणीय दादका 
नगरीमें जा पहुंचा ! वहां नाते ही यदुवंशी बालक उस घोडेको 
जधफर ले चले । इसी समय राजा उग्रसेन वसुदेवजीके साय 


न 


पुरीसे बाहर निकले । उन्टोनि बालकोको घोड़ा ले जाते देख ` ` 
उन्हे मना कर दिया ¦ तदनन्तर, वे दोनों बडे परमके साय 





अर्जुने भिले ओर शास्वोक्त विधिके अनुसार उनका प्रजन 
किया । तत्पश्चात्‌ उन दोनोकी आज्ञा लेकर वे धोड़ेके साथ 
साथ परिचिम समुदरके तटवर्तो देशोमिं होते हए पञ्चनद 
देशमे गये । वहा उनका घोडा इच्छानुसार विचरता हुभा 
गान्धार देशमे चला गया 1 वहाँ गान्धाररान शक्रुनिके पुतेसे 

अर्जुनका बडा भयंकर युद्ध हुमा । “` । 





गान्धारराजको परास्त करके अजुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तयारी ओर नाना देशोते 
आये हुए राजाओंका यज्ञकौ सजावट देखना ` | 


वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! शकुनिका पुत्र 
गान्धारोमे ससे वड़ा वीर ओर महारथी था । वह्‌ बहुत बडी 
सेना सराय लेफर भर्जुनका सामना करनेके लिये बढ़ । उसके 
सेनिक शक्रुनिके बधका स्मरण फरके अमर्षमे भरे हुए ये । 
सवने धनुष-बाण हायमे लेकर पार्यपर आक्रमण किया ! परम 
धर्मात्मा ओर किससे भी पराजित न होनेवाले वीरवर अर्जुन- 
ने न्दे शान्तिपूर्वक समकाकर लड्नेसे रोका तथा युधिष्ठिर- 
फा हितकारो वचन भी सुनाया; कितु वे अमस भरे होनेके 
प्ारण उनकी वात माननेको तयार न हए । अनेकों योद्धा 


घोड़ेको चारो ओरसे' घेरकर उसे पकड्नेके सिये भागे बे । 
यह्‌ देख पाण्डुनन्दन अर्जुन गाण्डीव धनुषे शे हए तेज 
धारवाले क्षुरोसे बिना परिश्चमके ही उनके मस्तक ' काटने 
लगे । इस प्रकार मार पडनेपर बाणोसे पीडित होनेके कारण. 
वे सव संनिक घोड़ा छोडकर बड़े वेगसे अर्जुनकौ ओर लौट 
पड़े! उन सभी गान्धारोके हारा रोके जानेपर भी तेजस्वी 
चीर अर्जुन नाम ले-लेकर उनके सिर काटने भौर गिराने लगे । 
जव चारों ओर गान्धारोका संहार आरम्भ हो गया तो पकुनिके 


, के धुत्रने आगे चदृकर पाण्डुनन्दन अर्जुनको रोका । तव ` 


५ 


आग्वमेधिकर्प्व ] 


गान्पार्राजको परास्त करके अरजुनफा सौटना मौर यशभूनिकी तैयार 
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ण नत ~~~ भर्भुनने जित प्रकार जयद्रयका सिर उद्या चा, उसौ प्रकार 
शकुनि-पुवषे गिरस्त्राधको भर्धचन्धाकार णमे काद 
निरया । पह देलकर गण्यारोको यडा विस्मय भा सौर 
ये संव-पे-सय यह्‌ सममः ममे फि मरनूनने जान-यूमकर गाग्धार्‌- 
रोजकौ भीवित छोड़ दिया है! उस्र समय भाग्धारराम 
शकुनिका पुत्र भपने भागते हृषु सेनिकोके साप स्वयं भौ भाग 
डा हृभा} सम्पुणं सेनाके मनुष्य, हाय भौर पो इधर-उधर 
भटके सगे । सारी फौज गिरती-पड्ती भ्रागने पमो, उपे 
सधिकांश सिपाही पे मरे पये भोर बह यारेयार युदभूमिने 
हौ चक्कर काटने लगौ । 
सदसन्तर, गान्धारसाकौ भाता अत्यन्त भयभीत होकर 
दुवे भन्त्ियोको भागे करके नगरे निकली ओर उप्तम भ्यं 
सेकर रणभूमिं उपस्थित हुई । आत ही उसने अपने रगौ 
स्मत पुलको युद्धे करनेते रोका भौर भर्भुनकौ पूजा करके उन्हे 
भ्रस्त किया । अर्गुमने भो उसका सकार करके उरे 
ऊपर अनुमरह्‌ किया सौर शाकुनिके पृतरको सान्ना देते हए 
केहा--भराबाहो { तुमने भो मूमपते युद्ध करएनेका विचार 
` किया, यह मुम पसंद नहु भाया; कथोकि रुम तो भेरे भां 
क्षो मेने माता यान्धारी भौर पिता धृतराष्ट्रो पाद करके 
.युदधभे तुम्हारो उपेक्षा फो है, शसते अयतक जीवित हो । 
.केयल पुर्हुएरे अनुगामी सेनिक टौ भारे गये ह । भव हम- 
सलोगोमे एसो यात नहिं होनी घाहिपे । भापसका वैर शान्त 
कर्‌ रेभा उचित है \ अय तुमं फी दस प्रकार दमसोगोि 
रुद, युद उ्नैका विचार म करना ! आगामी घंवकी 
पुणिमाको महाराज युध्िष्ठिरफा अण्वमेध-यनन होनेवाला 
है) उस्म तुम भवण्य पधारना )' 
गान्धारराजते पँ कहफर अन दच्छानु्ार विघरने- 
, घासे घोडफे पीछे चल दिपै 1 अव यह्‌ घोड़ा हस्तिनापुरफी 
राहु पकड़कर लौट पड्म । हसौ समय महाराजे युधिष्ठिरको 
जाघ्रसोकी जयानी भर्नुनके लोटनेषय पतमाचारे भिता) वि 
सकुशल भा रहे है मीर णान्धार पया दूसरे वेशेमिं उन्हेनि 
अद्भूत पराम दिप्ाया ह! इत्यादि यते भुनकरं उनकी 
एुशीका छिफाना व रहा । उत दिन माघ महीनेषैः गुलपक्ष- 
को द्वादशौ तिथि थौ भोर उसमें उत्तम नक्षत्रका घोग धा, 
यह जानकर महातेजस्यो धरमेराज युधिष्ठिरे भपने भाई 
भोम, नकुल मोर सहेयको बुलाया भौर भीमेको सम्योधित 
के षहा--'भीमसेन ! तुम्हरे छोटे पर अर्जुन धोके 
साय-ताय आ रहे ह ! एयर यल भारम्भ करनेका समय भी 
निष्ट मागयाह | माघी परूणिमा हौ मयौ । अय यीरचमे 
केवल फात्गूनका भहीना यतक है ! अतः देके पारेण्त 
विद्धान्‌ श्रष्धरणोको प्रेनना चाहिये कि वे भस्यमेध-यभको 


१ 


तिदिके सिपे उपयुषत स्पान देणे !' पह गुनरर भौपोगे 
तैत्ताल राजञाका पालन शिया! भर्ुनरे सौटनेष् 
पमाचार पुनर उनका चित षुत पत्र हेमा पा। 
तत्पश्चात्‌ भोमतेन यत्कमम वाम अष्योष्े भरे श्रे 
हिषयर कारोगरोगे साय नगरसे माहुर पये भोर गायते 
भरे हु भुन्दर स्यान पद रके उते धारो भोरे नाप 
तिपा \ तत्पर्ात्‌ धह उत्तम मामेति शुरोपित पणममि 
तयार करायो। उस मूमि्े सैको महूत एनवपि पपे, 
लिने फति भष्टे-अच्छे रल न्फ हए पे । पशत पमे 
भीर रत्नेषि सापो पौ पी} हू शुवरणमद पिपिष 
सम्भे भौर ष्डे-यड्े तोरण सो हए पे) धीमा भौपने 
यतमण्डपके समी स्थाने शुदे भुवर्णका उपयोग कपा या । 
उन्हनि बन्तदयुरकौ स्त्रियो भौर सिप्न-मिप्र देशि मापि हष 
राजार्मो तया प्राहेकि र्हुमेरे पिये भनेको उतत भन 
यनयापे ! उन सवका निर्माण शास्मोप विपि अनुसार 
हमा घा। 

पहं सम फाम हो जानेपर भोमतेनने महारमयुरपिष्टिएकी 
आक्ञासे दिभिक राजामि निमतण देनेके सपे दते पेभे । 
निमन्देण पाकर वे भौ राजा मनेफो प्रकाफे रत, पिष, 
धोड़े भौर नाना मतिर भस्त्रा सेकर बहूं उपहित टुप्‌ ॥ 
षम मयागरत सत्िपिर्पोका सत्कार षरे सिपि राभा पपि 
ध्िच्ठिरौ प्न, पान भोर भसौकिक रप्यार्मोशो प्रन्ध 
रिपा। घायल, शषफर भीर पो-प्सपे भरे हुए भाति-मातिके 
मदन भोर भनेको सयारिणं दी । धमेरानके उ महाम्‌ 
पक्षम ण्टृतसे प्रमादो मूनि मो पादे । भण्टे-सष्टे 
द्वाह्यण षने शिष्पोको साप सेफट मपे । भहानिभस्वौ 
युधिष्ठि१ दम्भ टो$षर स्वयं हौः उन एग पिपिपन्‌ 
सत्कार करते भौर णयतक उनके तिपे पौष्य श्यानका प्रब््य 
ह जप्ता तरतक उनके साप-ाप र्ते ये। तत्पक्ष 
कारोगरोनि सकर राजः युधिष्टिरो पहु षरूघना षी कि 
पतमण्डपक्ा सारा कायं पूरा हो मया । यह्‌ मुनकद यै धषने 
भ्पोसहित टत प्रणप्र एए । 

सदन्त, यतमे सम्मितित होनेषेः सिव माये हए राता 
सौग पूय-यूमकर श्रीमते दारा समार कयि हए प्न 
्ष्यकी उतम सजावट दैणते सं । उष्नि ग्रे खने 
हृए तोरणः, शय्या, आसन, प्र, शलोक ठर, धर, तन, 
कनै, कतर मौर बहुत कटोरं दपं । धाभ 
सामान तह दिपो दिया, जौ सोनेशा यनो टमा # शै 
शारवोयत धिके अनुष ननो सकफे पूष चते हृद ये, 
छर्म भो सोना जड मा पा! इत प्रका यह्‌ गाता 
चु, पौ, चन योर धान्य समौ गृष्टियमि सम्पद एवं ननद 
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, संक्षिप्त महाभारत 
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वढ़निवाली यी! उसे देखकर राजामंको बड़ा विस्मय 
हुमा । ञाह्यणों ओर वैश्योके लिये वहाँ परम स्वादिष्ट 
अघ्नफा सण्डार मरा हभ था । प्रतिदिन एक लाख श्राह्यणोके 
भोजन फर सेनेपर बार-बार डंका पीटा जाता था । धमराज- 
का यज्ञ रोज-रोज इसी रूपमे चात्‌ रहा । अक्ले बहुत-से 
पर्दतके समान ठेर दिखायी देते थे ! दहीकौ नहर अनौ हुई 


णीं जौर घीके अनेकों ताला भरे हुए ये । उस महान्‌ यत्तमे 
मनेकों देशेकि लोग जुटे हृए थे ¦ सारा जम्बू्टीप ही चहं 
एकतित दिखायी देता था । हजारों प्रकारफो जातिया बहुत-से 
पात्र लेकर वहाँ उपस्थित होती थी! सेकडो मौर हजारों 
पुरुष म्राह्यणोको तरह-तरहके . खाने-पीनेके पदाथ परोसते 
रते थे \ वहां ्राह्य्णोको राजोचित भोजन दिया जाता थो 


नवै 


श्रीङुष्णका युधिष्डठिरसे अरजुनका संदेश कहना, अनुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उलूपी 
ओर वित्राङ्कदाके साथ बश्रुवाहुनका आगमन 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! युधिष्ठिरमे मपे 
यहाँ बहृत-से वेद राजामोको उपस्थित देखकर भीमसेनते 
फहा--'भाई ! यहाँ जो-जो राजा पधार हृए हँ, समी अत्यन्त 
भेष्ठ एवं पुजफे योग्य है; मतः तुम उनका यथोचित सत्कार 


जीर आप दोनोंको सलाह करके एेता उपाय करना चाहिये, 
जिससे राजाओके पारस्परिक देणवश् पुनः इन प्रजार्मोका 
संहार न हौ †" राजन्‌ ! उस मनुष्यने भर्जुनकौ कही हई 
एक वात भौर वतायी यी, उसे मौ सुन लौज्यि--“इस यज्ञमे 


मणिपुरका राजा वश्लुवाहन भी मनेवाला है जो महान्‌ 
तेजस्वी भौर मेरा प्रिय पुत्र है । मेरे प्रति उसकी बड़ी भिति 
भौर अनुरपित टै, उसके आनेपर अप मेरी अपेक्षा उसका 


करो !' राजाकी मक्ता पाकर महातेजस्वौ भीमसेन नकुल 
तौर सह्देवक्छोे सपय लेकर यज्ञम अये हृए राजाञोके 
आतिथ्य-सत्कारमें लग गये । इसके भाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


बलदैवजीको आगे करके सात्यफि, प्रद्युम्नः गद, निशठ, 
साम्ब तथा कृतवर्मा आदि वृष्िणिवंशियोके साय युधिष्ठिरे 
पात माये । भीमतेनने उन लोगोका भी विधिवत्‌ सत्कार 
फिया । फिर चे रत्नोसे भरे हुए घरोभे जाकर रहने लगे 1 
श्नीफष्ण युधिष्ठिरफे पासं चैठकर थोडी देरतक बात फरते 
रहे ! जन्तमे योले--"राजन्‌ ! मेरे पास दारकाका 
रहनेचाला एक विश्वासपातर मनुष्य आया या ! उसने 
अर्जुनको मपनी आसो देखा था} वे अनेकों स्थानोपर युद्ध 
फरनेफे फारण वहत दुर्बल हौ गये हँ । उसने यह भो बत्तत्या 
कि महाबाहु अजुन अब निकट आ पटचे है" इसलिये अव आप 
जश्वमेध-यक्ञकौ सफलताके लिये आदश्यक कायं , प्रारम्भ 
फर दीजिये \' 

यह्‌ सुनकर धमं राज युधिष्ठिर कहने लगे--'भाधव ! 
वड़े सोभाग्यकौ वात्त है कि अजुन कुशलपूर्वेक लौट रहे है । 
उम्होने जो ए संदेश दिया हो, उसे सँ अपके सहसे सुनना 
चाहता हं ।' भगवान्‌ श्नीकृष्णने कहा--महाराज ! मेरे 
पास जो मनुष्य आया था, उसने अर्जुनक वात याद करफे 
मूसे इस प्रकार कहा---शरकृष्ण ! आप समय देखकर 
मेरा यह्‌ फथन महाराज युधिष्ठिरको भी सुना दीजियेगा । 
अश्वमे-यल्मे प्रायः समी राजा अर्ये! जो लोम आ 
जाये, उन सवका पूं सत्कार होन चाहिये, यही हमारे योग्य 
फाम है \ राजसुय-यज्ञमे अघ्प्र देके समय जो दुधेदना ह 
गमी यौ वैसी इस वार नहं होनी चाहिये । राजा युधिष्ठिर 


, विशेष सत्कार फर ।" 


 अर्जुनका संदेश सुनकर धर्मराज ` युधिष्ठिरने उसका 
हृदयसे अभिनन्दन फरते हुए फहा--'मगयन्‌ ! मापते जो 
यह भिय समाचार सुनाया है उसे भने मच्छी तरह सुन 
लिया । आपका अमृतमय वचनं मेरे मनको मानन्दमग्न फे 
देता है) भरे सुननेमे आया है कि भिने-निन्न देशोमे वहि 
राजाओकि साय अजुनको फडई बार युद्ध करने पडे ह । इका 
क्या कारणहै? मे एकान्तमें वटकर अर्जुनके वारेमें विचार 
करता हं तो यही जान पड़ता है फि वे सचसे अधिक इुःखके 
भागी है । उनका शरीर तो सभौ शुभ लक्षणोसे सम्पन्न है, 
फिर उसमें अशुभं लक्षण कौन-सा हि, जिसके फारण अधिक 
कष्ट उठाना पडता है \' । 


युधिष्ठिरके इस प्रकार पुनेपर भगवान्‌ श्रीकस्णने ब्रहुत 
सोचकर उत्तर दिया--^राजन्‌ } अर्जुनकी फिल्तियां मौतत- 
रो फु अधिक मोरी हँ । इसके सिवा मौर कोई अशुभ लक्षण 
उनके शरीरमें मू नौ नहं दिखायी देता ! फिल्लियोके मोरे 
होनैसे ही उन सदा रास्ता चलना पड़ता है! आर कोई 
कारण नहीं मालूम होता, जिससे उन्ह दुःख भोगयना पड़े ।* 
अर्जुनक सम्बन्धमें विचितर वाते सुन-घुनकर भीमसेन आदि 
पाण्डच तथा यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे । 
इन लोगोमे अभी अजुंनविषयफ वात्तचीत हो ही रही थी कि 
अनुनका भेजा भा इत वहां आ पहुंचा ! वह॒ बड़ा 


आश्यमेधिक्यवं ] 
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शदिमान्‌ था । उस्ने युधिच्ठिरके पास जाकर उह प्रणाम 
कपा भोर मजुनके अनिका समाचार मुनाया \ उसरतै वात 
सुनकर राजा युधिष्टिरकी मिं नन्दे आंत्र तङ्‌ 
सप शौर यह प्रिव वृत्तान्त निवेदन कदनेके कारय उस द्ुक्ते 
पुरस्का ररपमे उन्हनि वटूत-सा धन दिया ॥ दूसरे दिन सवेरे 
ही मर्नुन आये! चारों गोर दफौ चर्चा होनेते नगरमे 
कोलाहल-सा मच गया { यन्न मम्बन्ध घोटक टापसे धूल 
उड्ने लगौ सौर उसके बीचमे चसता हुमा वह मर्व उच्चः- 
श्रवाके' समानः शोमा पाने लगा । उक्त समय लोगोके मुषसे 
निकती हई मानन्ददायिनी वाते अर्जुनको सुना देने लो । 
सोगक्हु रह भे--पार्य { बडे सौपाग्यकौ बात है कि सुम 
घोड्तहित शुशसपुवेक तौट मपि । तुम्हुं पाकर्‌ राजा 
युधिष्ठिर धन्य ह? बुम्हुररे सिवा दूसरा कौन टै गो सारो 
युर्बोपर धोडेकी धूमाकर भूमण्डसकते समस्त राजार्जोपर 
विजय षा जाय मौर कशतपूर्वक लीट अवे । भतत युगमें 


जो मगर आदि महात्मा नष्टो चुके ह उन्होने मो.श्मो 
एसा रपा किया या, यह्‌ हमरे भुननेमे न्तं भापाहै) 
सोगौकौ ये बाने सुनते हुए घमत्मिः अरुन यतसाताद्ै 
मोर चले । उस समय मम्वि्यो्हिति साना पुधरष्ठिर भीर 
यदुनन्दन भगवान्‌ शीर्ष्णे धृतराष्डेको सगे श्रकै उनकी 
मगघानी को । निकट अनिपर अरजुनने पटु पितातुरप 
धृतराष्ट्‌ सीर धर्मराज युधिष्ठिरे चरपोमे प्रनाम शिया । 
फिर मौमसेन आदिकरा विरेष सतकार फरक चे धीडृप्णको 
गतेसे सगाकर मिले 1 उन सदने एकधितं होकर अर्जुनक 
सत्कार किया मौर अर्जुने मी उने स्का विधिवत्‌ प्रुनन 
किया। तत्पर्चात्‌ वे विश्राम करते से † इस समय मपनो 
दोनों माताम साच राना बरुवन भो आ पटूंवा ! दह्‌ 
गुडुलके वृढ पुरयों तया अन्य राना विधियते प्रणाम 
एके उनङ द्वारा सतार पामर चषटूत प्रसत हभ । इसके 
बाद मपनौ ददो कुम्तीके सुर्दर मटूलमे घला णपा । 


[1 


वश्रुवाहुम आदिका सत्कार तथा मण्वमेघध यज्ञका आरम्भ 


वशम्पायनजो कहते है--मनमेजय ‡ महुते भवेश 
कर बप्ुवाहृनने मोठे वयन मौलकर अपनो दादीके चरणोमे 
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प्रणाम किया ¶ दसद्चे बाद देय चिवराद्धदा मौर उदूपोने भो 
विनीत भावत बुन्नी ओर्‌ दौपदोफे चरण दूये ) फिर सुभद्रा 
तया कुस्ठुतको अन्प स्वियेप्ि भो वे ययायोग्य पितो । उस 
समय श्रुन्तीने उन स्षनोको माना प्रकारके रतन भट प्यि। 
द्द, चुभदरा त्या अन्य तरत्रपोनि भो सपनो भोरमे नाना 
प्रकारैः उपदार दि । तत्पश्चात्‌ पे दोनो देवियां ब्रटमूल्य 
शम्याओपर विराजमान हदं 1 षरन्तीने उन दोनोकां यद्र 
सत्कार किया । महनिनस्वौ चम्बुवाह्न भौ शरन्तोने सत्कार 
चाकर महाराज धृतराष्टः पास उषस्यतं हुमा मौर विरि 
अनूमार उसने उनका चरणस्य किया । इमे याद राना 
युधिष्ठिर अर भीमेन आदि ममौ पाष्दयेके पास जाकर 
यषटुवाहनने विनयपूरव उनका अभिवादन किया । उन सव 
लोगेन प्रेमवश उपे छतेसि ला तिया मीर उमक्रा पयोचिते 
सतकार दिया ! इतो प्रकार वह परयुभ्नरी भाति विनौननादते 
श्ु-चप्र-गदाघारौ भगवान्‌ शरोहप्णकौ सेवा (व 
टया १ श्रोष्यते उवे एक बहटूल्य रय प्रदान स जो 
सुनहरे सामेति मेजापा हभ, सवके द्वारं परगित अर 
अत्यन्त उत्तम था! उपमे दिव्य पोटेसुते एय 1 ततपरचात्‌ 
द्र्मराज यंधिप्ठिर, भोमसेन, अजून, नदत आर सटश्यने 
अनगनभलग यषरबाहुनसा सन्कार करके उनम यटा 
धन द्िया।॥ 4 

उदक सौसरे दिन सन्यवतीनन्दन मेधि (म्यारनी 
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युधिष्ठिरके पास माकर बोले--कुन्तोनन्दन { तुम मजे 
यज्ञ मारम्म कर दो । उसका समय आ गया हं । यन्ञका शुभम 
मूहर्तं उपस्थित है । याजकगण वुम्हं बुला रहै है । चुम्हारे 
इस यज्ञे किसी वातकी कमौ नहीं रहेगी, यह किसी भी 
भ्त हीन नहीं होया, इसलिये “महीन' (स्द्धुणं) 
कहुलायेगा । शसम सुवर्णनामक द्रव्यको मधिकता है; अतः 
यह्‌ 'बहुमुबर्णक' नामसे विख्यात होगा । महाराज 1 यके 
प्रधान कारण ब्राह्यण ही ह, इसलिये तुम उन्हे तिगुनी दक्षिणा 
देना; एेसा करनेसे तुम्हें तोन अश्वमेध-यज्ञोका फल मिलेगा 
ओर तुम ज्ञातवधके पायसे सी मुक्त हो जामोगे । इस यज्ञके 
अन्तमं जो तुम्हं मवभुय-स्नान करनेका अवसर मितेगा, वह्‌ 
परम पवित्र भौर पावन वनानेवाला है 

महपि व्यासके एसा कह्नेपर धमत्मिा राजा युधिष्ठिरने 
अश्वमेध-यक्षको सिद्धिके लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण को ओर 
वहूत-से अश्नकी दक्षिणासे युक्त तया सम्पूर्णं कामना भौर गुणो- 
से सम्प्न उस महान्‌ यज्ञको आरम्भ कर दिया । उसमें 
येवोके ज्ञाता भीर सम्पूणं विधि्योके जाननेवाले याजकोने ही 
सव कर्म कराये । वे सब ओर धूम-घूमकर अच्छी प्रकार 
विधिका उपदेश दिया करते थे । उन्होने यमे कहीं भी भूल 
नहीं फो, कोई भी काम अधूरा नही छोड़ा । प्रत्येक कार्यको 
क्रमके अनुत्रार भौर उचित रीतिसे पूरा किया । सोमपान 
करनेवालोमे शरेष्ठ श्रह्यणोने शास्वीय विधिके अनुसार 
सोमलताका रस निकालकर क्रमशः प्रातःसवन भादि कर्मोका 
अनुष्ठान किया । यक्षमें माया हभ फोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, 
भूखा अयवा वृखिया नहीं रहं गय! था \ महाराज युधिष्ठिर- 
फो भात्तासे महान्‌ तेजस्वी भीमसेन भोजनाथियोको भोजन 


देनेके कामपर सदा उटे रहते थे ! यज्ञकौ वेदी बनानेमे निपुण 
याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सब कायं 
सम्पन्न किया करते ये, उस यत्तके सदरस्योमें कोई भी एेसा नहीं 
था, जो हौं अद्धेका विद्धान्‌, ब्रह्मचर्य-बरतका पालन करने- 
वाला, अध्यापनकार्यमे ष्ुशल तया वाद्-विवादमें प्रवौण 
नहो 

` तत्पश्चात्‌ जब यूपकौ स्यायनाका समय आय तो 
याचकोनि यक्ल-भूमिमे गेलके छः, खंरके छः, पलाशके छः, 
देवदारके दो भौर लसोडेका एक--इस प्रकार इक्कोस यूप 
खड़े किये । इनके सिवा धर्मराजकी आज्ञासे भीमसेनने 
यन्ञकी शोभाके लिये ओर भौ वहुत-से सुव्णमय यूप खडे 
कराये । यक्लकी वेदी बनानेके लिये सोनेकी ईट तेथार करायी 
गयी थीं \ उनके दारा जब वेदी वनकर तथार हुई तो वह॒ 
दक्ष-प्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान शोभा पाने लगी ) उस 
यज्ञमण्डपमें अग्निचियनके लिये चार स्थान जने थे। उन 
सबको लंबाई अठारहू-अठारह हुए्यकी थौ । उनका आकार 
गरुडके समान था, जिसमें सोनेके पंख लगे हुए थे! उन 
बेदिययोपर त्रिकोण कुण्ड वने हए थे । उन्हमिं मग्निस्थापनका 
कार्यं हुञा ! किम्पुरुष ओर किन्नरगण यज्ञशलाकी शोभा . 
बढा रहे थे । उसके चारो ओर सिद्धो भौर ब्राह्यणोका निवास 
था । व्यासजोके शिष्य, जो सम्पुर्ण शस्त्रके प्रणेता भौर 
यन्नकममें कुशल थे, उस यज्ञम सदस्य ये \ देवर्षि नारद, 
तुम्बुरु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा मानविद्यामें प्रवीण इसरे- 
इसरे गन्धवं भौ वहां मौजूद थे । नाचने भौर गनेमें कुशल 
गन्ध्ेलोग प्रतिदिन यज्ञकार्यं सम्पन्न ` होनेके बाद अपनी 
कलाके द्वारा ब्राह्मणोका मनोरञ्जन करतेथे। . ` 
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युधिष्ठिरका ब्राह्मणोको दक्षिणा देना ओर रानाओंको भेट देकर विदा करना 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार इनके 
समान तैजस्वौ राजा युधिष्ठिरका यज्ञ पूणं हुभा । तत्पश्चात्‌ 
शिप्योसटित भगवान्‌ श्य्रासने उनके भभ्युदय होनेका 
भशीर्वाद दिया । फिर युधिष्ठिरने ब्राहणोको चिधिपुर्वेक 
एकं हजार करोड़ (एक खरव } स्वर्णमुद्राएुं दक्षिणामें देकर 
व्यासजीको सम्पूर्णं पृथ्वौ दान कर दौ सत्यवतीनन्दन 
व्यासे उस दानको स्वौकार करके धर्मराज युधिष्ठिरते कहा- 
"राजन्‌ ! तुम्हारो दी हई इस पृथ्वौको पुनः तुम्हारे ही 
अधिकारमे छोडता हं, तुम मुके इसकी फौमत दे दो; पयोकि 
ब्राह्मण धने हौ च्छक होते ह ( राज्यके नहीं ) ।' 
तत्पर्चात्‌ महामना युधिष्ठिरने उन ब्राह्यणोसे कहा-- 


अश्वमेध-यज्ञमे पृथ्वीकौ दक्षिणा देनेका विधान है । अतः 
अजुंनके दारा जीती हई यह सारी पृथ्वी मैने ऋत्विजोको दे 
दी है, अव भै वनने चला जाऊंगा । आपलोग चातुरहोतरकी 
विधिके अनुसार इसे चार भागोमे वाट लीजिये । मै ब्राह्मण- 
की सम्पत्ति नहीं लेना चाहता ! मेरे भाद्योका विचार भौ 
एसा ही रहता ह 

, उनके एसा कटुनेपर भीमसेन आदि भाइयों ओर 
द्रौपदीने एक स्वरसे कहा--हा, महाराजका कहन( बिल्कुल 
ठोक है!" इस महान्‌ त्यागकौ बात सुनकर सथके सोगटे 
खड़े हो गये ! इसी समय आकाशवाणी हृई--“पाण्डवो ! 
तुम धन्य हो ।' समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहसकी प्रशंसा करने. 


अस्विमेयिकयर्व 
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युषिष्ठिरके यये नेवतेङा गरह्ययङे बतू-दानेकौ महिम वनताना 
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संगे ¶ तय भगवान्‌ च्यासने ब्राह्णेकि वीच युधिष्ठिरो 
प्रशंसा करते हए कहा--शाजन्‌ ! तुमने तौ यह्‌ पृष्व मून 
दे्टौदीहैए भव रमे सपनो योरे शते वापर श्रता हे! 
इषेः यदे कष्मोके सुवर्णे दे दो सीर पृषो मधने 
ही पाप र्न दो #' इतके दाद भगवान्‌ सोष्प्य चोने-- 
शर्मराज { भगवान्‌ व्यास जो याना दै र ह उसोकं अनुमार 
सपक कायं करना चादधिपे ४" यह्‌ सुनकर कु्पेष्ठ युधिष्टिर 
भाद्योपहित बहुत भ्रसद्न हुए भीरः प्रतय ग्राह्यो उण्टुनि 
एक-एक करोड तिगुनी दलिणा दौ ! महाराज मतके 
मर्ण अनुसरण करनेवाले राजा युधिष्टिर उस समयस 
महन्‌ व्याये क्रिया या, वंसा दस संसारये दूसरा कोई नह 
केर सकता । मर्ह ध्यासने यह सुवर्णरारि सेकर ब्राहर्ोको 
देदौश्तैर उन्हनि चार भाग कगे उसे भापस ट तिया; 
इस प्रकार धभ्वोरे मूरयके दप सुवणं देकर राजा युधिष्टिर 
भपते भाष्योषहित दहत प्रसप् हए ।॥ उनके सारे पाप धुल 
पपे भौर उन्होने स्वपर मधिष्षार प्राप्त कर तिया! 
शूत्विजेनि अपनेको भिसो टः अनन्त मुवर्धंको टेरोको यहे 
अनन्द आर उत्छाहुकै साय दसरेदमरे श्रहय्णोशे दीद 
दिया! यसासाम भौ जो कुछ सुवर्णे या सोनिरे आभूषण, 
तोरण, यूप, घे, वर्तन आर दटे थो, उनको भो यृधिष्ठिरकी 
भामा लेकर ब्राह्मणोनि याट लिया । ब्राह्मणेन सेनेके यादजो 
धन वह ड़ रहं गपा, उत्ते छत्रिय, वषय, शूर तया म्लेच्छ 
जातके लोग उठा ले गै । धर्मराज युधिष्ठिरने ्राहणोको 
धनये पुण तृष्ट कर दिया य 1 वे ददत प्रसन्न होकर मपने- 
अपने धर शये ; उस महती सुचर्णरारिेमे भगवान्‌ रपास्रको 
जो अपना भाग पिला या, उती उन्हीनि बद आदरके साव 


कम्तीको भेद शर दिया। श्वशुरे दरा सेवे भिते 
हए उत धनर पाकः कुन्तोदेवी बहत भ्रसप् ए् भोर उन्ेने 

उससे वदे पुष्यश्ययं स्यि ! यनक अन्ते अवेभूध-प्नान 
करके पापरहित हुए राना युर अपने मादपि साय 

इष मकार शोमा पने समे,ऊभे देवताभंकि साप इन्द भुभोभित 

होते ह । तदनन्वह, पाण्डो यतमे भये हृषु दना्ौको 

मी तरह-तरह र्त, हायी, घोष भभूयष, सविया, वस्त 

मौर मुवणं भेद किये १ फिर राजा यथूदाह्नको पाप युना 

मौर उतते चहुत-सा धन देकर धिदा किथर। इमरदे णाद 

अपनी पहन दुःलाको परमप्रताके त्प उन्मि उसके पोतेशो 

लिन्ुदेगके राज्यपर भभिष्वित्त करिया) इता प्रकार दुश्मन 

युिच्छिले सर राना अच्छ तेरह धन दि ओर 

उनका विशेय सत्कार करे विदा कर दिया ) इङ वार 

उन्हेनि भगवान्‌ श्र्ृष्ण, महायती व्तराम तया प्रधुष्ने 

आदि हनारों दुष्णियीरोरो विधिवत्‌ पूजा करके उन्हे दारको 

जानिके तिये स्वीकृति दी } धर्मराज युधिच्ठिरका बहु यन 

दरस श्रकार पूणं हया) उस अद्र, धन मौर स््नोी देसे 

सगो हई थो। षट ठेते तानाद वने ये, जिनमे पीकोहो 
कोड्‌ नमी हई थो! यष्रके तो हाड्होशडेये मीर 
सोक्ते नदियां यहूनी यों ! निसो मेसो दृष्टा हो, उससो 
शषौ वस्व दो जाप ओर्‌ सवक इच्टानुमरार भोजन णपा 
जाय--पह घौषणा दिन-रात जारो रहुतो पौ । धमपजने 
उस यतमे धनको पानोके समान हाया १ सद प्रकारो 
कामनाओं, रत्नों भौर रोको यर्पा कतौ तपा एत प्रकार 
साप्रहित एवं कताथ होकर उदनि अपने नरम प्रवेश 
किया 
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युधिष्ठिरे यजे एक नेवततेका उज्छवृत्तिधारी ब्राह्मणक सेरभर सतू-दानकौ महिमा व्तसाना 


जनमेनयने पुष्ा -्दन्‌ ! भे ्रसतमह्‌ वर्मपन 
यष्ठिके यजे पदि कोटे आएवरयजनरः चना दई हो लो 
आप उमे चतनेकी इषा करे ? 

ैगाम्पायनजीने कटा--रमन्‌ { पुध्िष्ठिरकय च्‌ 
महान्‌ मश्वमेध-यन जेव प माः उनी समप एक चटी 
उत्तमं कितु महन्‌ आश्चर्यम शलनेवालो घटना धटित हू, 
उत चत्तलाता ह, सुनो--उस पमे शष्ठ ग्राह्यणो, नातिवासी, 
सेभ्बन्ध्यो, वन्धु-दान्धर्वौ, अध्ये तया दीने-दसरिकि तृप्त 
हो जानपद युधिष्थिर भान्‌ दानक चपट सोर गोर हो 
गया । उनके ऊपर पूरमोकी वर्प हने लयो १ उती समय वहां 


एक नेया अप्या १ उसकौ अरे नोनी थो मौर उकं 
शरीरके एक तरफकः भाग श्रनेका या उने भति हौ णक 
चार व्यये समान भयंकर आवाज देकर समस्त मूरा भौर 
यल्ियोक्तौ धयमोत कर दिपा मीर प्त यनुच्यको भग्यरमे 
कहा--“राजाभो ! वुम्हारा यहु यन कुषसेवनिवासी एकः 
उश्ध्ृत्तिधारो उदार चण्णङ सेरमर सतू दान करनेरे 
दरष्वर भो नहीं टुभ है¢ , 

मेवलेकौ बात सुनकर समस्त शादो यङ शर्म 
हथ आर्‌ वे उसे चारो ओरसे देर पने ती---नुच { 
इस पतये तो साधु धुप्योका हौ समागम हमा है, तुम कहौ ते 


संक्षिप्त महाभारत 
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आ गये ? तुमे कौन-सा वल ओर कितना शास्क्ञान है ? 
तुम किसके सारे रहते हो ? हमे किस तरह तुम्हारा परिचय 
प्राप्त होग्य ? तुम किस आधारपर हमारे इस यल्लकी निन्दा 
करते हो ? हमने नाना प्रकारकी यज्ञ-सामग्री एकच्नित करके 
शास्त्रीय विधिकौ अवहेलना न करते हए इस यज्ञो पुरणं 
किया है । शाश्च ओर न्पायके अनुसार प्रत्येक कर्तेव्य-कमको 
पालन क्रिया गया है 1 पूजनीय पुरुषोकौ पिधिवत्‌ पूजा कौ 
गयौ है, अग्निमे मन्ते पटकर आहुति दी गयी है ओर देनेयोग्य 
चस्तुओंका ई्ण्यारिटित होकर दान किया गया है 1 यहाँ 
नाना प्रकारके दानमे ब्नाह्यणोको, उत्तम युद्धके हारा क्षच्नियो- 
को, श्राद्धके दारा पितामहौको, रक्षाके द्वारा चैश्योको, सम्पुणं 
कामनाओको पूति करके उत्तम स्वियोको, दयासे शद्रोको, 
दानसे चच हूर वस्तुं देकर अन्य मनुष्योको तथा राजाके 
शुद्ध तवि ज्ञाति एवं सम्बन्धियोको संतुष्ट किया गया 
ह । इसौ प्रकार पवित्र हविष्यके हारा देवताओको ओर 
रक्षाका भार लेकर शरणागतोको प्रसच्च किया गया है ! यह्‌ 
सव होनेपर मी तुमने क्या देखा या सुमा है, जिससे इस 
यज्ञपर आक्षेप करते हो 1 इन त्नाह्यणोके निकट तुभ सच-सच 
वताओ; वयोकि तुम्हारो वाते विश्वात्तके योग्य जान पडती 
है 1 चुम स्वयं भो वुद्धिमान्‌ दिखोयौ देते ओर दिव्यरूप धारण 
कथि हूए हो इस समय तुम्हारा ब्राह्मणोके साय समागम हेज 
है" इतये तुम्हुं हमारे प्रश्नका उत्तर अवश्य देना चाहिये । 


ब्राह्मणोके इस श्रकार पुछनेपर नेवलेने हंसकर कटा 
'विप्रवृन्द ! सेने आपलोगोसे मिथ्या अथवा घमंडमे आकः 
कोई बात नहीं कही है । सने जो कहा है किं आपलोगोक 
यह्‌ यज्ञ उज्छ्वृत्तिवाले ब्राह्मणक द्वारा कयि हए सेरभः 
सत्त दानके वराबर भौ नही है' इसका कारण अवश्य आ 
लोगोको वतानेयोग्य है) अवसे जो कुर कहता ह, उरे 
आपलोग शान्तचित्त होकर सुनें । कुरकेत्रनिवासौ उञ्छ 
वृ्तिधारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्धमें मैने जो कुछ देख) ओर 
अनुभव किया है, चहु बड़ा ही उत्तम एवं अदभुत है । उर 
ब्राह्मणके दारा न्यायतः प्राप्त हए थोड-से अच्चका दान भौ 
अत्यन्त उत्तम फलका साधक हुजा ! यही प्रसंग अपलोगोको 
बता रहा हूं ! कुछ दिनों पहुलेकौ वात है, धर्मश्ेत्र कुरकषेतरमे 
जहां बहुत-से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते है, कोई ब्राह्मण रहते 
थे । वे उज्छवत्तिमे ही अपना जीवन-निर्वाहु करते थे) 
कबूतरके समान अन्नका दाना चुनकर लाते ओर उसौसे 
कुःटुम्बका पालन करते थे ! वे अपनी स्त्री, पुत्र ओर पुत्र-वधूके 
साथ रहकर तपस्यामें संलग्न थे । ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार- 
विचारसे रहनेवालं, धर्मात्मा ओर जितेन्द्रि ये ¦ वे प्रतिदिन 
दिनके छठे मागमे ही स्त्री-पूत्र आदिके साय भोजन क्रिया 
करते थे। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिलातो 
दुसरे दिन फिर उसी वैलामे अन्न ग्रहण करते ये ! एक बार 
वहां बड़ा भयंकर अकाल यडा ! उस समय न्नाह्यणके पास 
अच्क संग्रह तो था नहीं ओर खेलोका अन्न भी भख गया 
था; अत्तः उनके पासं द्रव्यका चिल्करुल अभाव हौ गया! 
प्रतिदिन दिनका छठ भाग आकर वीत जाता; कितु उन्हु 
समययर भोजन नहीं मिलता था ! बेचारे सब-के-सब भूखे 
ही रह जाते थे ! एक दिन ज्येष्ठके शुक्लपक्षमें दोपहरोके 
समय वे तपस्वौ ब्राह्मण भूख ओर गर्म कष्ट सहते हृष 
अन्नको खोजमें निकले ! धूमते-घूमते भूख ओर परिश्रमसे 
व्धाकुल हो उठे तो भी उन्ं अन्नका एक दाना भी नसीब नहीं 
हेमा । ओर दिनोकी भांति उस दिन भौ उन्होने अपने 
कुटुम्बक साथ उपवास करके ही दिन काटा} धीरे-धीरे 
उनको प्राण-शक्ति क्षीण होने लमौ । इसी बौचमें एक दिन 
दिनके छठे भागमे उन्हे सेरभर जौ मिल गया \ उस ब्राह्यण- 
परिवारफे सव लोग तपस्वी ही ये! उन्होने जौक्ा सत्त 
तेयार कर लिया मौर नंत्यिक नियम एवं जपका अनुष्ठान 
करके अश्निमें विधिपुर्वैक आहुति देनेके पश्चात्‌ दे थोड़ा-योड़ा 
सतस्‌ वारकर भोजनेके लिये वैटे ! इतनेहीमे कोई अतिथि 
ब्राह्मण कहां आ पहुंचा ।! अतिथिका दर्शन करके उन सका 
हस्य हषसे छिल उठा \ उतत प्रणान करके उन्होने कुशल- 
समाचार पुछा ! न्राह्यण्परिवारफे सद लोर विशुद्धचित्तः 


जाश्वमेधिकपवे ] 





म्तिनद्रय, दासु, दोदष्दिते रहित, ध्रोधको जीतनेवाल, 
सग्जन) रईव्यभियते रहितं ओर धर्म ये, उन्ोनि अभिमान; 
मद र च्रोधको सर्वया त्याग पिपा भा! कुधासे कष्ट पाति 
हए मतियि ब्राह्मणको अपने ्रह्मचयं सौर गोद्रका परिचय 
देकर वै टीमें से गये । वह उण्टुत्तवाते ब्राहणने 
कहा--भगवन्‌ ! भाषे तिथि धह अध्ये, पाय सौर मासन 
मौजूद है तया स्यायपूर्वफ उरपाजित कि दए े पर पित्र 
सत्‌ आपको सेवा उपस्थित हं । भेन प्रसप्रतापर्वक इहे 
मापो सर्पेण क्रिया है, माप स्वीकार करे # 
उनके हस्‌ प्रकार कहनेपर अत्तिपिते एक भाग सतू 
सेशर ८ा लिया, रितु उतनेते उसको भूख शान्तं न हुई । 
बरह्यणने देर कि अतियि देवता भय भी भूते ही रह गवे 
होवे यह सोते ह्‌ फि (इनको किम प्रकार संतुष्ट किय 
जाय ?“ उनके लिप महारफी चिन्ता करने ले \ तव 
ब्ाह्यणक्तोे परत्नोनि कहा--नाप ! मप अत्तियिक्ते मेरा 
भाग दे वौजिये, उत्ते खाकर पूणं तृप्त होनेके धाद इनकी जहां 
दृण्छा होगी, घले भावेगे !' अपनो पतिव्रता प्नोकौ यह्‌ 
बात गुनकर ब्राह्यणने उसके अवत्यापर विचार फिया॥ 
भे स्वयं जो भूखका कष्ट उठा रहे ये, उनरे द्वारा यह्‌ मनुमान 
करते देर न्‌ समौ पिः ह येचारो तो खुद ही ्षुधाते वुःख षा 
रहौ है ¢ सके क्षिया, चहु तपस्विनो यूद, यकौ हई ओर 
आयत्तं दवन भौ घी 1 उसके एरीररमे चमङ्ते दकौ हर 
हिका दचामात्र रह गया या मोर वह्‌ सदा कापती रहुतो 
यो; भतः उत्ते णधिफ कषुधातुर लानकरं श्राल्यणको उसके 
हिस्पेका सतू तेना उचित न जान पषा, दरसतिये उन्दनि 
अषनो भायंसि कटहै---हल्याणौ { भनी स्त्ीकौ रक्षा 
सौर पालन-पोयण करना फीट, पतेय मोर पशुर्भाका सौ कर्तव्य 
है} पुस्पं हकर भो जौ स्तरीफे द्वारा अपना पालन-पोषण 
सौर्‌ संरक्षण करता ट, बहु मनुष्य दयाका पाच है । वह्‌ 
धर्म्य फीतिते शष्ट हौ जाता है भौर उसे उत्तम लोरकोकौ 
शरास्ति नहे होत \ धम, काम मोर अर्थसम्यन्धो कार्थ, 
केदा-शुभूषा, यंस-परम्यराको रका, पितु-कायं सीर स्वधर्मका 
भनुष्ठन--ये सर स्वके हौ अधोन हं ! जो पुष्य स्वीक 
रका करमेभे असमं है, वहं संसारमे महन्‌ भययसका मागो 
, होता है भौर परलोके जानेषर उसे नरके गिरना पडता हे + 
` , प्रतिक ठेसा कटमेपर द्राहाणी योली--श्राणनाय 1 हम 
सोनोकि धर्मं भौर अर्यं एक हो हँ अतः भपि मुमपर प्रत्र 
क मर मेरे हिस्सेवय प्रह पायभर सत्‌ लेकर अतिविकोदेदे) 
स्वियोकत सतय, धर्म, रति, अपने युति मित्ता हमा स्वर्गे 
तया उनकी सास भपिचापा पततिके हौ अघन है 1 भाताषा 
र्न गौरं प्िताष्ठ षी्द--दन दोनेकि भिलनेरे्टी यंश-परम्परा 





युधिष्ठिरे यत्तमे नेवतेका ग्राद्यथके सत्तृ-रानकौ महिम वतवाना 
न ------------------------------ ~ 
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घनतो है । स्वके तिये पति हौ स्वपे षा रेवता है । स्रो 
जो रति ओर पुवरद्प लकौ प्राप्ति होती है, वह पतिका हौ 
पर्ाद है } आप पालन करोके कारण मेरे पति, परण-पोपण 
करनेम़े भर्ता रौर पुत्र प्रदान करलेरे कारण यरदाता ङ, 
इस्सिपे मेरे हिस्तेका सत्‌ मतिपिदेवताको मर्षण कीलिपे 1 
भाप भौ तो जर-जोर्णं वृद्ध, ुपदुर, भ्यन्त दुर्य, 
उपवाक्तते चके हए मौर प्ोगफाप षहो रहै ह [षरि भाप 
निप तरह भूएका षसेशा पटेन फते हु उतो प्रकारे भी 
सह घुगो) # 


पठ्नीके पसा कहनेपर श्टणने सतू सेकर अतिथि 
कहा--द्रभयर ! दह सतू भी प्रहुण कोभ्ि ॥' तिपि 
वह्‌ सतू भी सेकुर खा गमा; पिव उपे संतोपन हुमा} परह्‌ 
देखकर उच्युत्तिवासे प्राह्यणफो चहो चिन्ता हट । तष 
उनके धुते कहा--'पितामो ! भेरा सतत्‌ सेकर भाप 
ग्राह्यणको दे लिये } मै दसोमे पुण्य सम्र्ता है, सतिप 





दला कर र्हा हु । ममे सदा पत्नपूेक भापका पासन करना 
चाहिये; वर्योक्ग साधु पुष यृदरे पितारे पालन-पोषणकी सदा 
हौ मनिलावा किया करते हु! धृ होनेका यही फल है कि 
दह्‌ वुढावस्यनं विताने रक्षा करे ? श्रुतिकर यहं सनातन्‌ 
आज्ञा तोनों सोकोपे प्रप्त है (बतः साप यह्‌ सतु देन्मे 
कु अन्यपा विचार म्‌ करट)+ 


५१५९६ 


पिते कहा-बेगा ] वुम हजार वर्के हो जामोतो 
भी मेरे लिये बालक ही हो ! पिता पुत्रको जन्म 
उससे अपनेको कृतकृत्य समस्ता है । मै जानता हः जच्चोको 


भूख प्रवल होती है; ्मै.तो वृढ हू, भूते रहकर भौ प्राण 


धारण कर सकता हूं । जीर्णं मवस्था हो जानेके कारण मू 
भूखसे मधिक कष्ट नहीं होता । इसके सिवः, मै दीघं कालतक 
तपस्या कर चुका हु, मतः अब मु मरनेका भय नहं है । 
तुम अमी बालक हो, इसलिये बेटा ! तुम्हीं यह सत्त्‌ खाकर 
अपने प्राणोकी रक्षा करो । 


पत्र बोला-पिताजी ! मेँ आपका पुत्र हं पुरुषका 
त्राण करनेके कारण ही संतानको पुतव्रं कहा गया है} 
इसके सिवा पुत्र पिताक! अपना हौ आत्मा माना गया 'है, 
मतः आप अपने आत्मभूत धुत्रके दारा अपनी रक्षा कीजिये । 


पिताने कहा-वेदा ! तुम रूप, सदाचार मौर 
इन्वरियसंयममे मेरे ही समान हो । तुम्हारे इन गुणोको मने 
अनेकों वार परीक्षा कर ली है । भव मँ तुम्हारा सत्तू लेकर 
अतिथिको देता हू । 

यह्‌ कहकर ब्राह्मणे प्रसम्नतापुर्वक वह सत्तू ले लिया 
आर हंसते-हसते अत्तिथिको परोस दिया! उसे खा लेनैपर 
भी अतिथि देवताका पेट न भरा । यह्‌ देखकर उञ्छ्वृत्ति- 
धारी धर्मात्मा त्राह्यण बड़ संकोचमे पड़ गये । उनकी पुत्र-वधू 
भौ वड सुशीला थो । वह अपने श्वशुरकी स्थितिको समक 
गयी मौर उनका प्रिय करनेके लिये सत्तू लेकर उनके पास 
जा बड़ी प्रसत्नताके साय वोली---'पिताजी ! आप मेरे 
हिस्सेका यह सत्तू लेकर अतिथि देवताको दे दीज्यि ।' 

श्वसुरने कहा-वेटी ! हवा ओर धूपके मारे तुम्हारा 
` सारा शरीर मुख रहा है ! तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ गयी 
है । उत्तम त्रत मौर भाचारका पालन करते-करते तुम 
त्यन्त दुर्बल हौ गयी हो । भूखके कष्टसे तुम्हारा चित्त 
व्याकुल है, तुम्हे एेसौ मवस्यामें देखकर भी तुम्हारे हिस्सेका 
सत्तू केसे ले लूं ? एसा करनेसे मेरे धर्मम बाधा आयेगी 1 
तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार ओर तपस्यामें संलग्न रहकर 
दिनके छठे भागमें महार करती हो । आज अन्न न मिलनेके 
कारण तुम्हु उपवास करती कंसे देख सरकूगा ? तुम सूखते 
, व्याकुल हई बालिका एवं मेबला हो, उपवासके कारण बहुत 

यकः गयी हो मौर सेवा-श्रूषाके द्वारा बन्धु-वान्धवोको सुख 

पटठचाती हो, इसलिये तुम्हारो तो मु सदा ही रक्षा करनी 
चाहिये 1. 

पत्र-वधू बोली--भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुके भो गुरु 
मौर देवतके भी देवता ह, मतः मेरा. दिया हुमा सतत 


। 
६ 


, संकिप्त महाभारत 


[आद्वमेधिकपवे - 


अवश्य स्वीकार कीज्यि । मेरा यह शरीर, प्राण भौर धमं 
सव्र कु बडोकी सेवके लिये ही है 1 मापकी भ्रसन्नतासे 
ही मु उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है, अतः आप मुम 
अपनी दृढ भक्त, रक्षणीय जयवा कृपापात्र समक्कर जतिि- 
को देनेके लिये मेरा यह सत्तू स्वीकार कीजिये । 

श्वशुरे कहा- बेटी ! तुम पतिव्रता हौ भौर सदा 
एसे ही उत्तम शील एवं सदाचारका पालन करनेमें तुम्हारी 
शोमा. है! तुम धर्म तया व्रतके माचरणमें संलग्न होकर 
हमेशा गुरुजनोकी सेवापर दृष्टि रखती हो, इसलिये “तुमह 
पुण्यसे वञ्चित न होने दंगा मौर श्रेष्ठ धर्मात्माओमिं तुम्हारो 
गिनती करके तुम्हारा दिया हुमा सत्तू अवेश्य स्वोकार 
कर्गा} - +~ 
यह्‌ कहकर ब्राह्यणने उसके हिस्सेका मी सत्त लेकर 
अतिथिको दे दिया । उच्छवृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मणका यह्‌ 
अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुमा । वास्तवमें 
पुरुष शरीर धारण करके साक्षात्‌ धर्म ही मतिथिके रूपमे 
उपस्थित हुए ये, उन्होने ब्राह्यणसे कहा--विप्रवर ! तुमने 
अपनी शवितके अनुसार धर्मपर दृष्टि रखते हुए न्यायोपाजित 
अन्नका शुद्धं हदयसे दान किया है, इससे में तुम्हारे, ऊपर 
बहुत श्रसन्न हूं 1 अहो ! स्वर्गमें रहनेवाले देवता भी तुम्हारे 
दानकौ घोषणा करते रहते ह । यह्‌ देखो, आकाशसे फूलोकी 
वर्षाहो रही है। देवता, ऋषि, गन्धर्वं ओर देवदूत भी 
तुम्हारे दानसे विस्मित होकर आकाशमें खड़-खडे तुम्हारी 
स्तुति करते ह \ ब्रह्मलोकमें विचरनेवाले ब्रह्य विमानपर 
वैठकर तुम्हारे दशंनकी प्रतीक्षा कर रहे हु ! अव तुम दिव्य- 
लोक्को जाओ 1 पितुलोकमें तुम्हारे जितने पितर ये, उन 
सवको तुमने तार दिया तथा अनेकों युरगोतक भविष्यमे 
होनेवालौ जो संताने है वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्यं, . दान, तपस्या 
मर शुद्ध धमंके अनुष्ठानसे तर जायेंगी ! तुमने बडी श्द्धाके 
साय तय किया है, उसके प्रमावसे ओर दानसे सब देवता तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न हए है । संकटके समय भी तुमने शुद्ध हदयसे 


- यह सारा-का-सारा सत्तू दान किया है । भूख मनुष्यको 


वुद्धिको चौपट कर देती है, उसके धामिक विचारोका लोप 
हो जाता है; कितु एसे समयमे भो जिसकी दानमे रुचि 
होती है, उसके धर्मका ह्वा नहीं होता † तुमने स्त्री. मौर 
पुत्रके स्नेहको उपेक्षा करके धमक हौ शरेष्ठ माना है जर उसके 
सामने भूख-प्यासको भी कुछ नहीं गिना है ! मनुष्यके लिये 
सवसे पहले न्यायपुरवेक धनकी प्राप्तिका उपाय जानना ही . 
सुकष्म विषय ह । उस धनको सत्पात्रकौ सेवा अर्पण करना 
उससे भी श्रेष्ठ है । साधारण समयमे दान देनेकी अपेक्षा 
उत्तम समय पर दान देना ओीर भौ अच्छा है, कितु भद्धाका 


अआदयमेधिकपवं } 








महत्व काससे भौ व्टृकेर ह । धदवपूर्वक दान्‌ देनेवासे 
मनुष्यमं यदि एक हनार देनेकौ शस्ति हो तो वह सोक दान 
करे, सो देनेकी शवितवाला दसकता दान करे तथा जिसके पास 
ठ न ही, वह्‌ यदि सपनो सस्ति धनुसार योट्-सा जले हौ 
दान कदे त दन सयका एल वरावर हौ माना णया है । 
कहत ह, राजा रन्तिदेदके पास जद कुछ नह रह गपा यातो 
उन्हेनि शुद्ध हदयसे केवत जलका दान हिया या! अन्याप- 
शूरवक प्राप्त हृद्‌ ्रष्यके ढारा महान्‌ एल देनेवाते यदेवे 
दान करनेसे धर्मको प्रस्ता नहं होती ! धमं देवता तो 
न्योपाणित धो-सेः मसका भो भदक दान करनेसे 
ही दृष्ट टत है। सजा नगे ब्र्य्योको ्ेमासो गौर्‌ 
दोन कौ थो; स्तु एक हो यो उन्दृनि दूतरेकी दान कर दी, 
जिते अन्पापतः पर्ति द्रव्यका चान केके कारण उन 
नरके जाना पड़ा! उशौनररे युत्त राजा रिषि दरप्स 
अपने शारोरका भस देकर भौ धुष्यात्मायेकि सोके आनन्द 
भोगे है 1 न्यायपूर्वं एकन्ित स्थि हए धनको दान कर्नेते 
जो लाभ होता है" वहं बहूत-सो दक्षिभावाते अनेकों राजप्रुय- 
येका अनुष्ठान करसे भौ न्ह होता \ तुमने सेरभर 
सतक दान करके प ब्रह्यलोकपर विजय पाणो है, वटूत- 
से मश्वमेधन्यत भो वुम्टुरे स दानके एलकी समानता नरह 
कट सकते । मतः द्विजमेष्ट | तुम रजोगुणते रहित ब्रह्य 
धामफो सुषपूर्वक षधाते ! तुम प्र सोगकि लिये दिष्य 
बिमान उप्यते ह । इसपर सवार हो जाम । मेरौ मोर 
बृष्टि डालो, म सासात्‌ घम हु । तुमने मफते शरोरका उद्धार 
केर दिया ! संसारे तुम्हारा यमा सदा ही कायम रहेगा # 

मेषसेने कहा--घर्मके एता हुनेषर वे श्र्धयणदेदतां 
अपनी स्तो, पुव मौर पु्र-वधके पाय बिमानमे मटक ब्रह्य 
सोकको चले गये । उनके पयनेफे बाद मै मपते विलपते बाहुर्‌ 


मपि गगस्त्यके यदकौ कया 
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निकला मौर जह सतियिमे भोजन किया पा, उद्र प्यानरर 
सोटने सगा \ उस्न समप सचूको गन्ध सुपे, हां धरर 
जसौ कोचते सम्प होमे, दिष्य पुष्पो सौरने आट उत 
महात्मा ्राह्यण्ठैः दानं करते सभय पिरे ए म्मे केयं 
मुंह लगाने तया द्राह्यशक्षो तपस्या पभादते भेण भप्त 
मरौर माधा शरीर सोनेकय हो गरणा } उनम तपर ठह बहन्‌ 
प्रमाद मापसोय मपनो यासो रे सोचिपे 1 द्राष्भो । छव 
मेत घः शतेर सोने हौ गया हो नँ इत टे पड 
हि श्वरो गोर भो स्मि उपापते पषा सस्ताहै? 
दसी उटश्यप्र मे गारवार यनेशते तपोवनो सौर एर्वे 
प्रस्रतापूवक धमण करता रहता टं । महारज युपप 
दसं यज्का भारो शोर सुनकटर्यै ददौ मपा तमे ष्ण 
आया था; स्तु मेरा शरीर सोनेशानष्ो महा । द्रत 
मने हेसकर कटा था कि "यह्‌ यत ब्राह्ः्ङे दिषे हर्‌ चग्ट 
सत्तूके धरायर भो नही हमा ह \/ बयोकि उम प्तपयमेरमर्‌ 
सततूमेते गिरे हए कुट कणेकि प्रभवये मेदा मारा भर 
मुवणेमय हो णया चा । परंतु यह महान्‌ यन भोमुनेर्वनान 
दना सका; अतः उसके साय इतस्ते कोटे तुलना नष 1 
वंाम्पायनजो कहते है-जन्नेर्य ! ब्रह्मि यण्‌ 
कटर नेवल वहति गायव हौ भया वीर द्ाष्न ची भमै" 
अपने पर चते गये ! गह्‌ सता प्रसेन ते षट ुना दिपा ए 
उत्त महान्‌ अश्वमेध-लमे यहो एष्ट मारचय चटा हर 
थी ॥ उत यलके विषयमे ठूसो घटना मुनषटर गुमट कि मयर 
विस्मय नही करना चाहिये ! हारो श्वि पज न करद 
केवल तपस्वते हो बसत दिग्यनोस्कनौ प्रह वरह 
किसी भरो ध्रायति दह्‌ न करन, मंनोध, शीन, सरलता, तर, 
इ्दरिपसपम, सन्य मौर दान--टनमेते एक-एक यु वह-बह़ 
यर्लोशौ समानता करनेवाता है 1 6 
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महि अगस्त्यके यज्ञको कया 


, जनमेजयने पु्टा--ग्रह्यन्‌ 1 उञ्छ्वृति धारण करने 
वाले बराह्णकी न्यायतः प्राप्त हृषु सनूका दाने करनेमे जिस 
सहन्‌ रनक ्राप्ति हई, उसका आपने वर्णन किया 1 
निःसंदेह यह बात ठीक है; परेतु हर एक यतमं इत उत्तम 
निश्चयको किस प्रकार कामें साया जा सक्ताह ? (स्योकि 
न्पापतः ध्राप्त धन तो चहृतं चोड होता है, उसते बडेर 
यलोक जनुष्ठान कसे हो सक्ता है २) 


दशम्पायनजोने कहु--एन्‌ ! (मधिकं धनको 
संग्रह्‌ क्वि चिना ह मदान्‌ यनोका अनुष्ठान हो सक्ता है} 
शसं दिये वहते अगस्त्य मुनिके महान्‌ यजम जो धटना 
शररत हृ चो, उम प्रष्ठी इतिहासका उदाहुर्ण दिया जाता 
है) सम्प प्रोणियोके हितमे संलग्न ष्टनेवाले महाम्‌ तेजस्वी 
अर्व अगल्त्पते एक सप्रप बारह वमि ' समाप्त हेतरेरति 
यतक दोरा लो थौ उन महाःमाके यज्ञं अम्निके समान 


संक्षिप्त महाभारत । [आश्वमेधिकपर्व 
तेजस्वी ह थे, जिनमे फल-मूलका आहार करनेवाले हो जाय । दिव्य मप्सराएः गन्धर्व, किक्नर, विर्वावघु तया 
अश्मक, मरीचिप, परिपृष्टिक,? वेघसिक' ओर भरसस्यान दूसरे स्वर्गवासी भी यहां आकर मेरे यज्ञकी उपासना करें । 
आदि अनेकों प्रकारके यति एवं भिक्षु थे ¦ वे सभी भ्त्यक्ष ------------------- 

धरमेका पालन करनेवाले, धको जोतनेवाले, जितिद्िय, ` ~< ` ^ हि 1 ५ र (५ 
मनोनिग्रहपरायण, हिसा भौर दम्भसे हूर ओर सदा शु. | । (६ :). ° 9 
आचारम स्थित रहुनेवाले ये । एेसे-एसे, महपि उस यमे . 
उपस्थित हए थे । इनके सिवा भौर भी बहुत-से ऋषि- ` 
मुनियोने उस महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान पूरा किया था महरपि .. 
अगस्त्य जव इस प्रकार यस्च फर रहै ये, उस समय इन््ने : 
संसार मेँ पानी वरसाना वन्द फर दिया । तव यत्ल-क्मफे : 
वीच-वीचमे मूनिलोग अगस्त्यजीके सम्बन्धे परस्पर षस - 
प्रकार चर्चा फरने लमगे--्राह्यणो ! ये अगस्त्यजी यक्ञ- ¦ 
कममे प्रवृत्त होकर प्रतिदिन देषशून्य हृदयसे अघ्न-दान करते \ { 
है । इधर बादल पानी नहीं बरसते; एसी दशमे अन्तकौ 
उपज कंसे होगी ? यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षोतक चलता 
रहेमा ओर उतने समयतक इन्र वर्षा नही करेगे । इस वातपर ¦ 
भलीभाति विचार करके आपलोग इन तपस्वी महात्माके ~ 
उपर अनुग्रह्‌ करे ॥ ८ ; ^ ` ` 9 
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9 
ऋषिर्योफौ यह्‌ वात सुनकर महाप्रतापौ अगस्त्य मुनिने ` . ध 
पिर मुकाकर उन भणाम करते हुए कहा--दि इनदर बारह | ५ ८4 9 
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वर्षोतक वर्षा नहीं करेगे तो मे चिन्ता-यज्ञ फरूगा अर्यात्‌ 
संकल्पमात्रसे यत्तका {~ दुरुदेशमे 9 
ल्मम हीमेरे यज्ञ 1 अनुष्ठान चात्‌ रहैगा अयना स्पश- उत्तर देश जितना धन. हो, वहं सव यहं आ जाय ! 
यन्त य दरव्यका व्यय किये चिना ही उसके स्पशं- स्वरम, स्वर्गमे रहनेवाते देवता ओर धर्म भौ स्वं ही श्त 
मात्स देवताओंको तृप्त षरूगा । यह्‌ भी यज्ञकी एक सनातन यज्ञमे जाकर उपस्थित हो जायें ।' । 
॥ भयवा यदि वारह वर्षोतक इन्द्र पानी नही वरसादेगे महि भगतत्यके इतना कहते ही उनके तपते व 
4 प नियमोका > &₹ ॥ २ ५ न 
तरत-नियमोका पालन क हा ध्यान ध्येय- त्तव कु.वैसा हौ हौ गया ! उन तेजस्वी महूधिकौ त 
रूपते स्थित होकर इन यन्ञोका अनुष्ठान करगा । यह्‌ बीज- ` ३ (1 
य र दार बहुत वरथोतक चात्‌ रह सकता ह ।' यौज ठ यह्‌ महान्‌ बल देखकर मुनयो बड हं हंभा 1 वे विस्मित 
क त च = न ह । वीजंसि हौ होकर कहने लगे--'हे ! आपकी वाति ह्मे बडी 
नपा । उस्म कोड -वाधा नही प्रतच्नता हरहि! हम यन्लोते व ~ 
सकती । इनदर वर्षा करे य( न करे; कितु मेरा यह यज्ञ कभी -. उपगः ति ति 
वंद नहीं हौ सकता । भे स्वयं ही इन्द्र होकर समस्त प्रनाकी -- मपे गनो ठा भवर ही हमारा भोजन हं हम सद 
इ नभ ध, रहत यन यत्त =, गेनेतक 
जीवनरा कलग । जित प्राणीका जो माहार है उसको वहो `= यन ध 1 
: मिलेगा भववा मे भावर्कतानसार विप आहारा " ह अरत रहे अर न्तन भाक आता लेकर 
` प्रवन्ध भनौ प्रचुरमात्ाभें कर सकता ह। इस तव नो र जाथगं। चै इस प्रकार वात कर रहै थे, इतनेहीमे 
ममे = ४ न ५ हप्यम तपोचल देखकर ड्द ५ 
लोकोमे जितना सोना ओर धन ----- ना मार धन है, वह स्वयं यहां उपस्थित वह स्वयं यहं उपस्थित ` आरम्भ ? 1 
= आरम्भ किवा। जचतक उनका नहीं हुमा 
र खाद्य पदां पत्यरपर्‌ र खानेवाते ~ न ४ यज्ते समाप्त #॥1। [| &^११ 
क क फडकर खानेवाले । २. तयतक वहां इच्छानुनार वष्टि होती रही । देवराजने 
रणोक गवास । ३. पकर व्यि हुए वृहुरपतिजीकौ आमे य ध २ । 
अन्नको ह ेनेवाले } ) ८ अः भगे करके स्वयं ही सनि उपस्थि 
को टी लेनेवाले। ५. यन्ञलिष्ट अन्नको ही भोजन करने. ;होकर उन भसन किया ननिके पाप उपस्थित 
वाल । ४. एक समयके लिये ही अन्न ्रहणं करनेवासे अथवा * ` अगसत्यनी २ व 1 
तत्त्रका विचार करनेवाले । „~; । विधिवत्‌ स उत भार वहां अपे हृषु महरषियोकी 
1 ^ रना करकं उन्होने सको चिदा फर दिया । 
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, सफल है, जो मेरे भक्त हैँ ! हनासों जन्मोतक तपस्या करनेसे 
जब मनुष्यौका अन्तःकरण शुद्ध हौ जाता है तब उसमें भितका 
उदेय होता है 1 मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्य, अचल 
ओर अविनाशी परस्थरूप है उसका मेरे भन्तोको जैसा अनुभवे 
होता है वैसा देवताभोको भौ नहीं होता सौर जो मेरा अपर 
स्वरूप है वह्‌ भवतार तेनेपर दृष्टिगोचर होता है । संसारके 
समस्त जेव सब प्रकारफे पदायंसि मेरे स्वरूपकौ पुजा करते 
ह 1 जो मनुष्य मुर जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारका 
कारण समस्कर मेरी शरण तेता है, उसके ऊपर कृपा फरके 
उसे संसार-बन्धनते मुक्त फर देता हूं \ मे ही देवतामोंफा 
आदि ह 1 ब्रह्मा मादि देवताभोकी सेने हौ सृष्टि कोह) मे 
ही अपनी श्रङृतिका आश्रय तेकर सम्पुणं संसारकी सृष्टि 
करता हं । ्रह्यासे लेकर छोटे-से कौड़ेतक सवम मे व्याप्त 
हो रहा हं ! धुलोकको भेरा मस्तक समो ! सूर्य भौर चन्दमा 
मेरी आंखे ह! गौ, अग्नि मौर ब्राह्मण मेरे सुख रहै 
सौर चायु मेरी सांस है \ आढ दिशाएं मेरी वाह्‌, नक्ष मेरे 
आभूषण ओर सम्पुणं धूर्तोको मवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष 
मेरा वक्षःस्थल है । बादलों भौर हवाके चलनेका जो मार्ग है, 
उसे भेरा अविनाशी उदर समको \ द्वीप, समुद्र ओर जंगलो 
भरा हमा यह भूमण्डल मेरे दोनो पैरोके स्यानमे है । मेरे 
हजारो मस्तकः हजारो मुख, हनारों नेत्र, हजारो धुजाए, 
हजारों उदर, हजारो ऊर मौर हजारो पैर ! सँ पृथ्वीको 
सब ओरसे धारण करके समस्त त्रह्माण्डसे दस अंगुल अचे 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ साश्वमेधिकपं 


अर्थात्‌ सवते परे चिराजमान हुं । सम्पुर्ण प्राणि्योका आत्मा 
ह, इसलिये सर्वव्यापौ कहलाता ह ! मे मचिन्त्य, अनन्त, 
अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्यः अप्रमेय, अव्यय, निमुणः 
गृदस्वरूप, निर्हन्ध, निर्मम, निष्कल, निचिकार भीर मोक्षका 
आदि फारण हूं । पध स्वधा मौरस्वाहामौरमहीहै। म 
चासं आभमोका घर्म, चार प्रकारके हौताजोसे सम्पक्न होने- 
वाला यज्ञ, चतुव्यंह्‌, चतुर्यज्ञ ओर चारों माक्नमोको प्रकट 
करनेवाला हूं । प्रलयकालमे समस्त नगत्का संहार करके 
उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योगका माश्रयलेर्म 

एकार्णवके जलमें शयन करता ह । एक हजार युगोतक 

रहनेदाली ब्रह्ाकौ रात पूर्णं होनेतक महार्णवम शयन 

फरनेफे पञ्चात्‌ स्यावर-जद्धम प्राणियोकौ सृष्टि करता 

हि \ प्रत्येक फल्पमें मेरे हारा जीरवोकौ सृष्टि भौर संहारका 
कार्यं होता है; कितु मेरौ मायासे मोहित होनेके कारण वै 

जीव मुर नहीं जान पते । राजन्‌ ! कहीं कोर भी एसी 

वस्तु नहीं है, निसमे मेरा निवास न हो तया कोई एसा जीव 
नहीं है, जो मुर्छमे स्थित न हो । अधिक कहुनेसे क्या. ताभ, 

म तुमसे सच्ची वात वता रहा हु" भूत मौर भविष्य जो कुट 

है, बहु सवदही हूं) सम्पूणं भूत मूकषसे ही उत्पन्न होते है 

भौर मेरे ही स्वरूप हैँ । फिर भी भेरी मायासे मोहित रहते 

ई, इसलिये भु नहं जान पाते \ इस प्रकार देवता, असुर 

भौर मनुष्योस्हित समस्त संसारका मुक्ते ही जन्म भौर 

भूमे ही लय होता ह \“ 


चारों वर्णोके कमं ओर उनके फलोंका वणेन तथा धर्मकी वृद्धि भौर पापके क्षय होनेका उपाय 


वेशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रोष्णने सस्पर्णं जगत्को अपनेसे उत्पन्न वतलाकर 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरसे पवित्र धर्मोका इस प्रकार वर्णन आरम्म 
किया-- पाण्डुनन्दन { जो मनुष्य पतित्र ओर एकाग्रचित्त 
होकर तस्याम संलग्न हो स्वे, यश मौर आयु प्रदान करने- 
वाले जानने योग्य धर्मका धवण करता है, उस श्रद्धालु 
पुरुषङे-- विशेषतः मेरे भक्ते पू्संचित लितने पाप होते 
है षे सव तत्काल नष्ट हो जाते है \" 


शभीकृष्णका यह्‌ परम पवित्र ओर सत्य वचन सुनकर भन. - 


हौ-मन भरसन्न हो धर्मके अद्भुत रहुस्यका चिन्तन करते हए 
सम्दू्णं देवर्षि, ब्रहषि, गन्धव, अप्सर, भूत, यक्ष, ग्रह्‌, 
युद्यक, सर्प, महात्मा वालखिल्य, तत्त्वदर्शी योगौ तथा भग्‌- 
वडधकत पुरुष उत्तम वेष्णव-धमेका उपदेश सुनने तथा भगवान्‌- 
कौ वात हृदयम धारण फरनेफे सिये अत्यन्त उत्कण्ठित हकर 


वहां आये ! अनेके वाद उन सवने मस्तक भुकाकर भगवान्‌- 
को प्रणाम किया ।! भगवान्‌ कौ दिव्य दृष्टि पडनेसे वे सव 
निष्पाप हो गये । उन्हं उपस्थित देखकर महाप्रतापौ धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरने भगवानृको प्रणाम करके टस प्रकार प्रश्न किया-- 
जगदीश्वर { ब्राह्मण, क्षद्निय, वैश्य ओर शष्रकी पृथद्‌- 
पथक्‌ कंसी गति होती है ? इन सवके. कमकि फलका वर्णन 
ष्टौल्यि ४ 

` भगव्रानने कहा--घर्मराज ! ब्राह्मणादि वणेकि कमस 
धममका चर्णन सुनो । जो ब्राह्मण शिखा ओर यज्ञोपवीत धारण 
करते, संध्योपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत्‌ अग्निहो 
करते, वलिवेश्वदेव भौर अतिधियोका पूजन करते, नित्य 
स्वाध्यायभें लभे रहते तथा जप-वज्ञका अनुष्ठान क्रिया करते 
है; जो सायंकाल ओर प्रातःकाल होम करनेके वाद ही अन्न 
प्रहण करते, शूद्रका यन्न नही खाते, दम्भ ओर सिथया भाषण- 


आश्वमेधिकपवे] 


निस्थंक जन्म-दान-जीवनका वैन, दानका योग्य पाथ ओर श्राह्गकौ महिमा 
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से बरूर रहते, सपनी ही स्तते प्रेम रखते तया पञ्वयत्त नौर 
मग्नो करते रहुत हरे ब्रासष पापरहित हरर बरश्चो- 
को प्राप्त होते है} 

क्रियो मौ जो रयातहाप्तनदर मासीन होने वाद 
मपे धर्मक पालन मोर प्रज्ाको भतोनीति रक्ता करता है, 
सनि सूर्ते प्रजाको मामदनीशा। छा भाग सेर सदा 
उतत ही संतोष करता है, पच मौर दलन करता रहता है, 
रप र्ता है" मनो सनोति संतुष्ट रहता है; शास्वरङे जनुपार 
खलता तरवक्ो जानता ओर प्रभाको भवे कवते संलम्न 
रहता है तया ब्राह्मको दश्छा पूणं करता, पोष्यव्ङञे 
पालने तत्पर रहता प्रतिक्ताको सर्प करके दिलाता, सश 
यथि रहता एवं सोम मौर दम्मको वाग देता है, उते षी 
दैवतार्मोदरा पेवित उत्तम गतिक प्राप्ति होती है। 

जोष्य कृषि मौर मो-रालनें सगा रहता है, धर्मश 
अनुपघानि किवाकरता है; दान, धे जर प्रा्यगोकौ सेवे 
पमन रहता है तया सयप्रतिन, नित्य पवित्र, सोम मौर 

- दर्भति रहित, सरल, भवनो ही स्तरति प्रेम रवनेवाल्ा आर 

"हित्रोहृते दूर रहुनेषाल। है, जो कमी भो वंष्यवर्मका स्थात 
नहो करता ओर देवताया ब्रा्ठगो ह पूजनि तगारहताहै, 
वह्‌ प्तरि सन्मानितहोकरस्वलोकरे गमतकरताहै। 

शूरो भो सदा सीर्नो र्णोक्तो सेवा करता मौर 
विशेदतः श्राह्गोको सेवनं दाहको पाति खडा रहता हैः 
शोभिना मपेष्टौ दान देता, सत्प मौर गोचा पालन करता, 
गुद आर देशत्राओंको पूजानि प्रेम रता, परस्त्ीके संवते 
र रहत, दूपरोको कष्ट न पटुचाकर भने कुटुम्बक पासन- 
पोषण करता मौर सव जो्वोको अषयनदान करदेतारै, 
उक भी स्वर्मकी प्रम्ति होतो है! 


इ प्रकार धर्ेते वदकर दूता शनो सायन नही है { 
धटी निष्कामपवते माचर्ण कनेषर संपार-यन्धनते मुषित 
दिलाता है । धर्मत बदृकर पाप-नाशका मौर कोष एपाप महो 
है; इलिये इस दुर्खमे मनुष्थ-नीवनको पाकर सदा धर्मक 
पालन करते रहुना चाहिपि 1 धर्मानुरगो पृष्पेकि लिये 
सं्ारमे कोई दस्तु दु॑प नहो है 1 ब्रह्याजोने इष जगसूे 
जित यके तिवे जंते धमा विधान क्षिया है, यह वैते हौ 
धर्महा भतोर्माति चरण करके वपने पारपोको नष्ट कर 
सकता है ! मनुष्यका जो जातिगते कमं हो, उसका किसको 
द्या नरह करना चाहिये । बहौ उसके सिये धने होता है 
जर उलोक्षा निष्कामपावते मारण कोपर भनुष्यको 
सदि (मूर्ति) प्रप्त हो जातो है । भपना धमं गुणरहिति 
होनेषर पौ पापको नष्ट करता है । सो प्रकार पदि मनुष्प. 
के पापको वृदि होती है तो यह्‌ उतकषे धर्मेको क्षीण कद 
डालता है । 

युधिष्डिरने पुछा--मगवन्‌ । सुम भौर मगुमको एषि 
भौर ाप्त कित प्रकार होति हैः इते सुनने मेरी यष 
उत्कण्ठा है । 

भगवानने कहा--ठुमने जो इख पादै, रते सुनो \ 
पापको दूसतेते कहने भौर उप्तके तिथे पश्यापसाप फरनेते 
प्रायः उसका नाश हो जाता है! दसो प्रकार धर्म भौ भपने 
महसे द्रूसररोपर प्रकटं करनेषर मष्ट होता है । ह्िपानेपर ये 
दोनो हौ दृते ह । इसलिये सममदार मनुष्यको चाहे हिः 
सर्वेषा उद्योग करके भपने वायक प्रकट करदे । चते च्पिने- 
कौ फोरिश न करे \ पापका कौन उततके नाशका कारण 
होता है, दइससिपे हमेशा पापको प्रकट करना मौर छपको पुष्त 
रखना चाहिये ८ 





निरथेक जन्म, दान ओौर जोवनका वर्णन, सास्विक आदि दानोक्ना लक्षण, दानका 
योग्य पात्र ओर ब्राह्यणकी महिमा 


वैशम्पायनजी कहते है--ननमेजय ] तदनन्तर धर्म 
राज युधिष्ठिरे भगवानुत पुनः धमेके विषयमे प्रस किपा-~ 
शरुरुपोत्तम ! कितने जय व्पर्य सममे जति ह १ कितने 
प्रकारके दाम निष्फल हेति ह 7 ओर किन-किन मनुष्पोका 
जोदन निरथं मानां गवा है? सत्विक, राजस मोर 
तामल दान कंते होते ह? उनते फिसकौ तृत्ति होती है? 
उक्तम 'दानक्ा स्वल्प क्था है? मीर उसे किस रतकी 
प्रास्त होती ह ? यह्‌ बतानेको कृपा कौजे \ दपर विषय 


.च्वर प्र 2० 2--2ष 


को जानना चाहता हू मौर इसे सुनगेके लिये भरे मर्भे यहा 
उत्कण्ठाहै ५ 
भगवान्‌ने कहू---राजन्‌ { सतुषं र्पायकते बनुमार 
सयायं एवं उत्तम उपदेश भुनाता ह, ध्यान देकर मुनौ } 
यह्‌ दिषय रम विद्र भौर सम्पू पापो नष्ट कटनेवाता 
३॥ चौदह जन्म व्यर्थं समने जाति ह! पचपन कारके 
दान निच्टल हो है अर जिन-निन मनुष्योका जोवन निगर्यक 
हेता है, उनको संख्या छः बतसायो गयीहै। इनरसदका्मे 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ साएवेमेधिकपरव 


~~~ ~ ~~--- 


क्रमणः यर्णन कम्टेमा | धमका नाद करनेवाले, लोमी, पापी; 
वलिवैयवदेव पिये चिना भोजन करनैवारे परस्त्रीमामीः 
भोजनमें मेद फरनैवाते, असत्यभाषी, यन्धु-यान्धर्योकोे फले 
देकर णेस ही मिट उड़नेवाले, माता-पिता, यध्यापफ- 
गुद मौर सामा-मामीको मारने या गाली देनेवाले, ब्राह्मण 
होकर मी स्या न फरनेवाते, मग्निहोनेका त्याग करनेवाले, 
श्राव्-तर्पणसे दूर्‌ रट्नेवाै, श्राह्यण होकर शद्रका भन्न खाने- 
याल तथा मेरी, एंकरजीफी, ब्रह्माजीफी अथवा ब्राह्यणोकी 
भप्त न फरनेवाले--गरे चौदह प्रकारके मनुष्य सधम होते 
६1 ददी पापि्कि जन्मको न्यर्थं समना चाहिये । 

जो दान यश्रद्धा या भपमानफेः साथ दिया जात) है, जिसे 
दिष्रायेके लिये दिया जात्ता ह, जो पाखण्डीको प्राप्त हमा है 
जिसे श्रे समान ाचरणवातले पुर्यने ग्रहृण किया है, जिसे 
वेफर यपनै ही मुपे चयार वखान फियद गया ६, निसे 
रोपपूर्वयः दिया गया है तथा जिसको देकर पीठम उसके लिये 
फरोक प्रकट किया गया दै; जो दम्भसे उपाजित अन्नका, मू 
योल्तकर लाये दुषु मप्तका, ब्राह्यणफे धनका, चोरी फरके लये 
रषु द्रव्यय तथा फलकी पुखषपरेः घरते लये हुए धनका दान 
फिया गया ६; जो पतिते ब्राह्यणको दिया गया है; जिस दान- 
फी वस्तुको वेदविहीन परोने, सवके यहां याचना फरने- 
यासेनि, सेस्फारहीन पतितोनि तया एक वार संन्यास लेफर 
फिर गृद्स्थ-आश्वमर्मे प्रवे फरनेवाल परपोनि ग्रहण किया है; 
जो वान वेएयागामीक्रौ भौर ससुखलमें रहकर गुजारा फरने- 
यासे ब्राह्मणको दिया गया है; समूचे गावसे यप्चना फरने- 
यासे) फुतप्न, उपपात्रफी, येद येचनेवासे, राजसेवकः, ज्योतिषी, 
तान्त्रिपः) णएृद्र जातिकी स्तरीके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, अस्त्र- 
शस्त्रसे जीचिका चलानेवाते, नीफरी करनेवाले, साप पकड्ने- 
याते, परोहिती करनेवाले, चैद्य, चनियेफा फाम फरनैवाले, 
क्षुद्र भत्र जपकरः जीविका चलानेनाते, शूद्रके यहां गुजारा 
फरनेवाते, वेतन लेफर मन्दिरमे पुना करनेवाले, देवोत्तर 
सम्पत्तिफो सा जानेवाते, तस्वीर यनानेका फामं फरनेवाले, 
रग-भूमिमे नाच-पुदकर जोवरिका चलानेवातले, मांस वेचफार 
जीवन-निर्वाह फरनैवाले, सेवाका फाम करनेवाले ब्राह्यणो- 
चित्त भाचारसे हीन होफर भी अपनेफो ब्राह्मण वत्तानेवाले, 
उपवेश देनेफो फयितसे रदित, प्याजखोरः, भनाचारी, मग्नि- 
होत्र न फरनेचाले, संध्यीपासनासे धतग रहुनेवाले, शूद्रके 
गामे निवासं फरनेयाले, मूषे ही महात्माभोफे-ते वेप धारणं 
फरनेयाले, सयक साथ ओर सय फुछ खानेवाले, नास्तिक, 
धर्मयिप्रेता, नीच वृत्तिवाते, कुठ गवाही देनेवाले तथा 
फूटनीत्तिका आश्य सेर गव फे लोगो लङ्ाद्-मगदा 
फरानेवाले व्राह्यणफो जो दान दिया जादा है, यह्‌ सय निष्फल 


होता है । उपर्युक्त ब्राह्य्णोको दिये हए दान बहत हों तौ ५ 
राखे डाली हर घीकौ मृत्तिक मति व्यर्थं हो जति ह 
उन्ह दिये गये दानका जो कुट फल होनैचाला हता है, उ 
राक्षस यौर पिशाच प्रसन्नताके साय लूट ले जाते ह । 
युधिष्ठिर | अच जिन-जिन मनुष्योका जीवन व्यथं द 
उनका परिचय दे रहा ह, सुनो \ जो लोग मेरी, भगवाः 
शंकरकौ अथवा मूमण्डलके देवता ्रा््णोको शरण नहीं सेत 
उनका जौवन व्यर्थ है । जिनकी कीरे तकंशास्त्मे टी भासकः 
हैः जो नास्तिक-पथका जवलम्यन फरते ह, जिन्हनि भचा 
त्याग दिया ह तया जो देवत्तार्बोकौ निन्दा करते है, उनक। 
जीवन भौ व्यर्थही है । जो नराधम नार्तिकोके शास्त्र पदुकर 
व्राह्मण भौर यज्ञोकी निन्दा करते ह, चे ग्यर्थ ही जौवन धारण 
करते हु । जो मूढ दुर्गा, स्वाम कात्िकेय, वायु, अग्नि, जल, 
सूर्य, मात्ता-पित्ता, गुख, इद तथा चन्रमाकी , निन्दा करते 
मौर भाचारका पालन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जौवन 
व्यतीत करते है, जो धन होनैपर भो दान ओर धर्म नही 
फरता तथा दसरोफो न देकर अकेले ही मिराई उड़ाया 
फरता है, उसका जीवन भौ निरथक टी ह । दस प्रकार व्यर्थं 
जीवनकी चाते वतायी गयी! ` । 
अव दानका समय वतलाता हू । जो मनुष्य स्नान.फरके 
पवित्र हो मन भीर्‌ इन्ियोको प्रसन्न रखकर श्रद्धाफे. साथ 
दान फरता है, उसके फलको वह्‌ यौवनावस्थामें भोगता है । 
जौ स्वयं देनेयोग्य वस्तु ले जाकर भवितपूर्वक सत्पात्रको दान 
फरता है, उसको भरणपर्यन्त ह्र समय उस्र दानका फलत 
प्राप्त होता है \ दान ओर उसका फल सात्विक, राजस मौर 
तामस~मेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी रत्ति भी 
तीन प्रकारक हती ह । दस विषयका वर्णेन फरता ह 


 सनो--दान देना कर्तव्य है--एेसा सममकर अपना उपकार 


न करनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है, वह्‌ सास्विक 
है । जिसका कुटुम्ब वहत वडा हौ तथा जौ ददिद्र भौर वेवका 
विदान्‌ हो, एते ब्राह्मणको प्रसप्रतापूर्वक जो फट दिया जाता 
है यह्‌ शरी सात्विक दानके हौ अन्तर्गत ह । परंतु जो वेदका 
एषः अक्षर भी नहीं जानता, निसके घरमे काफी सम्पत्ति 
मौजूद है तथा जो पहुसे फभौ अपना उपकार कर चुका है, 
एसे ब्राह्मणको दिणा हुभा दान राजस माना गया ह । अपने 
सम्बन्धी भौर प्रमादीको दिया हभ, फलकी द्रच्छा रखनेवास्े 
मनुष्योके द्वारा दिया हभा तथा अपातेफो दिया हुमा दान 
भी राजस दही है! जौ ब्राह्मण वलिनैशवदेव नहीं करता, 
येदफ श्नान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है, उसको 
दिया हुमा दान तामत है! क्ोध, तिरस्कार, यले भौर 
सवहेलनापूर्वकफ तथा सेवकको दिया हआ दान भी तामस ही 


आारवमेधिकपरव 
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अतसापा पया है । सास्विक दानको देयता, पितर, मूनि सौर 
समिन ग्रहण करते ह तया उसते इन्टुं यडा सतोय होता है ) 
राजस दान वानव, दैत्य, प्रहु, यक मोर राक्षसेकति उपमो 
माता है तया तामस दान पापौ सौर मलिन कमे करतेवापे 
भेत एषं पिशा्चोको प्राप्त शेता ह । अद द्रिविध तिषा 
धर्णेन सुनो ! सास्विर दानका एलं उतम, राजत दनका 
मम्यम भौर तामह दरनका एल मधम होता है ! नके उत्तम 
यात्र अग्निहोत्री ब्राह्यर्ोकतो जो दान द्या जाता है, यह्‌ 
अक्षयं दतत्नावा यपा है? महः भो येदके विदान्‌ हते हए 
शण ह, उनके भरण-पोदणका तुम स्वयं प्रवन्ध करो मोर 
सप्पत्तिशालो द्विजौ रषा करते र्ट ! धनहौन ददि 
शर्ण दान देकर उनको भलीभांति पुजा करो । दातार 
पाप दानक पाय हौ दान सेनेवालेके वप्त चला जाता है मोर 
उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता है, मततः परलोके अपना 
हित घाहनेाले पुष्यको सदा दान करते रहना बाहिपि ! जो 
वेदविद्या पकर सत्यन्त शृ शाचार-विचारमे रहते हो 
सौरः शू्रोका मप्र कपो नही प्रहुण करते हौ, एते विदानो 
भरपल्नपूरवक बहे-यड्‌ दानक भाण्डार याना घाहिपे । 
पाण्डुनन्दन [ जिनेफौ स्तिपा अपने पतिके भोजने 
कचे हृद्‌ अ्रके हमपरयेयुना पाम समकर उसके भिलनेकी 
प्रतोदा किया करती ह, पते प्राह्णे तुम भोजने लिप 
निमन्त्रित करना ! दरिद्र तरे ब्राहय्णोको निमन्द्रित करफे 
छन निराश न सौटाना, मन्यथा उनको साशा मारौ जायमो 1 
जो मेरे भवत हो, मेते सरणे ह, मेरा पूजन करते हो मोर 
निपमपूर्व मुने हो सगे रहते टे, उनका यत्मपूर्वक पूजन 
करना चाहिये 4 युधिष्टिर 1 अपने उन भवतोफो पयित 
करने तिये प्रतिदिन दोर्नो समयक स्यामे व्याप्त रहता 
ह मेरा यहु निपम कपौ खण्डित नहीं होता, इसतिपे मेरे 
निष्पाप भक्तजनोको चाहिये कि ये सत्मगुद्धिके तिपि संध्याके 
स्मय निरन्तर अष्टा्चर मन्त्रं (ॐ नमो नारायणाय) काजप 
कटे रहे? क्ष्या मौर मध्टाक्षर भन्दा प करतेसे दरषरे 
शाह्यभेकि भो पाप नष्ट हौ जति है, मतः वित्त-गुदिके लिये 
अ्रत्येक द्यणक् दोनो कालफो संध्या फरनो चाहे । जो 
द्रष्ठण इस प्रकार संध्योपाएहन सौर जय करता ष्ट", उसे 
देवक्य मौर शटमे निपुवत क्रमा चाहिये १ उसके निन्दा 
कदापि नह करनी चाहिये; शयोक निन्दा करमेपर श्ाह्मण 
उस श्राद्धफो उसी प्रकार न्ट कर देता है, भसे साग दंधनेको 
जला शली हं ! धमरे जाननेदासै शुदयको यजे ्राह््णोको 
परीक्षा नहु करनी चाहिि; ोरिः ठेसा करमेसे यनमानकी 
यङो निन्दा होती टै ब्र्यर्णोको निन्दा करनेवाला मनुष्य 
कतके योनिम जन्म तेता है, उसपर दोधारोपण कर्नेते 





गदा होता है सौर उतवा तिरस्कार तषा उरफेः साप दयं 
करने यह्‌ कोटक योनिम जन्म पाता है) टित्‌ 
प्यक चाहिये कि कषत्रिप, साप ओर विदान्‌ ग्राटष यरि 
कमजोरर्टोतो भो कपौ उनका मपमानन्‌ कर; षर्योकिपे 
यै सोनो मपमानित होनेपर्‌ भनुध्यको भ्म कर डातते 
हष ्राद्धण जते हौ यर्मकी सनातन मूत है 1 चह्‌ परमके 
षौ पे उत्पद्र हमा है सौर मु्तिपर उसका कन्मसिद 
उधिक्ारहै \ ब्राह्मन मलाही साता भैर मना हौ पहता 
दै ? इसरे मनुध्य द्यगशी दयासे ह भोजन पाते है, सतः 
शाटणे कमी अपमान महु करना चाटिपे; वपि वे सदा 
ही मुमर्मे मरति रखनेवाते होते ह । 

जो बाह्मण मृहुदारप्यक उषएनिषद्भे यथित मेरे गूढ 
अर निष्कल स्वद्यका कषान रते ह, उनका पटपर 
पूजनं करना १ धरयर रहो या धिदेगमे, मेरे भर्त द्रालय्मोकौ 
निरन्तर धदे साय धूमा करते रहना } रहाणे समान्‌ 
कई देवता, दाह्यणके समान गुर, व्राह्यणते यदृषर अन्यु मौर 
गरा्यणते यदेकर कोई निधि नहं है । को तीयं मौर पुष्य 
भो ब्राह्यणसे धेष्ठ नही ह ! शह्णये श्र पिव भौर 
पायन कोर नहो है । ब्राह्यणते धेष्ठ धमं मौर ग्राह्यणसे उत्तम 
कों गति नहीं है । पापकम कारण भरकर्ये विरते हए 
मनुध्यका एक सुषाव ब्राह्मणमी उडपर कर सकता है \ भो 
मात्यकालसे ही अनिहोवर करणेति, शान्त, शूका मघ्न 
त्याग रेनेवतते मोर मेरे भक्त हु तथा सदा मेरो पूनः किया 
करते हँ, उनेको दिया हमा दान सक्षय होता है 1 मेरे मण्ते 
श्ाह्यणको दान देकर उस पूजा करने, गीरा सुकाने, सत्छर 
कर्मे, वातचौत करने अथवा दशन शरनेसे यह्‌ भनुप्यफो 
दिष्यलोकर्मे पहुंचा ताह { जो सग मेरे गुण मौर सोतार्भो- 
का वाट्या मेरा नमस्कार बौर ध्यान करते हु, उना दशन 
मौर स्त क्षरनेवाता मनुष्य शद पापोसि भुक्त टौ जाता ह । 
जो मेरे पत हु, जिनके प्राण मूर समे हुषएहि, जोभेरो 
महिमा पान दरते सौर मेरो शरणमे पड टत ह, जिनको 
उल्यत्ति शुद्ध रज मोर यर्ते हई है, णो चेदके चिदान्‌, 
जिरेनद्रिय त्या शूट यवे रह्नेवाते है, वे दोनमाते 
पदिन कर दते है सोगंफि घरपर स्वयं उपत्वितष्टीरर 
अदितपूर्दक विरेय्पते दान देना चाहिये । बह भ 
दानक अपेसा केडगुना कम देनेवासय माना गया 1 स 
सयवा सोति समय, परदे या धर टत समय नित नलर 
दयते उसकी मदित-मावनाके कारण च्‌ कमो क 
यह्‌ परलन, दशन, वशं मवा सना रे मरि 
पदितकरदेतारह। इसप्रकार, 1, 
देहश्च प्रशाररेदारध्व्ममार्यद्यानथ ५ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ माग्वमेधिकपवं 








बीज ओर योनिकी शुद्धि तथा मायत्री-नप ओर रद्य महिमाका वर्णन  . ` 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌] इस प्रकार सात्विक, 
राजस ौर तामस दान, उसकी सिस्त-सिह् गति ओर पुयष्- 
पुथक्‌ फलका वर्णेन सुनकर धमपरायण युधिष्ठिरका चित्त 
बहुत प्रसन्न हुए 1 इस परसपतिन्र धर्मरूप अमृतका पान 
करमेसे उन्हे तृप्ति नहीं हई, अतः वे पुनः भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
बओते--/जगदीश्वर ¡ सुरे वीज ओर योनि (वीर्य ओर 
रज) से शुद्ध पुरषोके लक्षण वताइये 1 . बीज-दोषसे कंसे मनुष्य 
उत्प होते ह ? इसे दतानेके साथ ही ब्राह्यणोके उत्तमः 
मध्यम आदि विशेष भेद ओर उनके गुण-दोषोका भी विवेचन 
फीज्यि \ मै मापका भक्त ह, इसत्यि मेरी पूषौ हुई सारी 
याते बतलानेष्णी छृपा कीन्यि \* 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! चीज मौर योनिफौ शुद्ि- 
अशुद्धा यथावत्‌ वर्णेन सुनो । उनकौ शुद्धिसे ही यह्‌ 
संसार टिकता है भौर अशुद्धिसे उसका नाश हौ जाता है 1 
जो श्राह्यण ब्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करता है, जिसका 
ग्रत कभी खण्डित नहीं होता, उसको शुद्ध वोज समना 


चाहिये, उसीका वीज शुम होता है 1 इसी प्रकार जो कन्या 


पिता मौर माताकी दृष्टिसे उत्तम फुलमे उत्पद्य हो, लजिस्कौ 
योनि दूषित त हर्द हो तया ब्राह्म आदि उत्तम विवाहोकी 
विधित व्याही गयो हो, वह उत्तम मानी गयी है । उसीकी 
योनि शरेष्ठ है । जो स्त्री मन, वाणी जर क्रियासे परपुरषके 
साथ समागम करती है, उसकी योनि गर्माधानके योग्य नहीं 
होती । जो पापात्मा पुरुष सतानकौ इच्छासे व्यभिचारिणी 
स्त्रीको स्वीकार करता है, वह्‌ अपनी दस पीट पहलेके पूर्वजो 
भौर दस पीढ़ी वादक संतानोको नरकेमे उालतारहै। जो 
भूख सोहवश दषित योनिमें वीर्यकी स्थापना करता है, उसके 
वीयसे उत्पन्न हुमा ब्राह्मण छह अद्धोका विदन्‌ ही क्यो न 
हो जाय, साघु पुरुषोको उचित है किं उसका चाण्डालके समान 
चहिष्कार करं ! जो स्त्री मन, वाणी जौर क्रियासे व्यभिचार 
फरती है, उसको कुलधातिनी समना चाहिये ! उसके पेरसे 
पदा हमा वालक चाण्डालक समान होता है ! दूषित योनिसे 
उत्यत् हुए मनुष्य यज्ञ, दान, भोजन, वार्तालाप, शयन तथा 
सम्बन्ध आदिमे सम्मिलित करने. योग्य नहीं होते । चिना 
न्याही कन्यासे उत्पन्न, व्याहके समय गर्भवती कल्यासे उत्पन्न, 
पतिको जीवितावस्थामे व्यसिचारसे उत्पच्च, पतिके मर जाने- 
पर परपुरुषसे उत्पन्न, संन्यासीके वीर्यसे उत्पतन तथा पतित 
मनुष्यते उत्यन्न-ये छः प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाल होते हैँ । 
इनको चाण्डालोसे सी नीच समना -चाहिये ! जो जहँ- 


तहं जिस किसी स्त्रीसे मयवा शूद्र जातिकी स्तरीसे भी समागम ` 
कर लेता है, वह पापात्मा स्वेच्छाचारी फहलाता ह । उसका 
वीज अशुन होता है । उसका मुद्ध वीयं किसी शुद्ध योनि- ` 
वाली स्त्रीके योग्य नेह होता १! उसके सम्पकंसे कुततेके चारे हए 
हविष्यकी तरह शुद्ध योनि भी दूषित हो जाती है ।- ग्राह्मणका 
वीयं जव शूद्रा स्त्रीक योनिम पडता है तो हाहाकार कर उठ्ता 
है भौर दुःखी होकर कहता ह--हाय 1 म विष्ठाके गडटेभें 
पड़ गया ! मु इसत प्रकार जघोगत्िमें डालनेवाला यह्‌ काम- 
मोहित पापात्मा स्वयं भी शीध्र ही अघोगतिको प्राप्त हो ॥ 
इस तरह शाप देकर वह्‌ वीयं गिरता ह ! बीयको- आत्मा 
बताया गया है । बहु सबसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिये सब प्रकार- 
का प्रयत्न करके अपने वीर्यको रखा करनो चाहिये । मनुष्य 
बरह्मचर्यके पालनसे भायु, तेज, वल, वीर्य, बुद्धि, सक्ष्मौ, महान्‌ 
यश, पुष्य ओर मेरे प्रेमको प्राप्त करता ह । जो गृहस्य 
आ गममें स्थित होकर अखण्ड प्रह्यचर्यका पालन करते हृए 
पञ्चयन्नोके अनृष्ठानभें तत्पर रहते ह, वे पृथ्वीतलपर धर्मक 
स्थापना करते ह ! जो प्रतिदिन सबेरे भौर शासको विधिवत्‌ 
संघ्योपासना करते है, वे वेदमयी नौकाका सहारा लेकर इस 
सं्ार-समूद्रसे स्वयं भी तर जाते हँ भौर द्रूसरोको भी तार 
देते है\ जो ब्राह्मण सवको पवित्र वननेवाली वेदमाता 
गायत्रीका जप करता है, वह्‌ समुदरपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर 
भी प्रतिग्रहके दोषसे दुखी नहीं होता तया सूर्यं आदि ग्रहोमेसे 
जो उसके लिये ज्यु स्यानमें रहकर अनिष्टकारक होते ह, 
वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे शान्त, शुभ सौर कल्याणकारो 
हो जाते हैँ । जहाँ कहीं क्रूर कमं करनेवाले भयंकर पिशाच 
रहते है वहाँ जानेपर भी वे उस ब्राह्यणका अनिष्ट नहीं कर 
सकते । वेदिक ब्रतोंका आचरण करनेवाले धुरुष पृथ्वीपर 
दूसरोको पवित्र करनेवाले होते हैँ ! प्रजापति सनुका कहना 
है कि शीलः स्वाध्याय, दान, शौच, कोमतता ओर सरलता-- 
ये सद्गुण ब्राह्यणके लिये वेदसे भौ बढ़कर हँ ।' जो ब्राह्मण 
भूभुवः स्वः" इन व्याहूतियोके साथ गायत्रीका जपं करता, 
वेदके स्वाघ्यायमें संलगन रहता भौर अपनी हौ.स्त्रोसे प्रेम 
करता हैः वही नितेन्धिय, वही विद्वान्‌ मौर बहौ इस 
भूमण्डलका देवता है ! ` 

जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन संध्योपासन करते है वे 
निःसंदेहं बरह्मलोकको प्राप्त होते हैँ! केवल गायत्रीमाव 
जाननेवालो ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता हौ तो बह श्रेष्ठे 
है; कितु जो चारों वेवका विद्धान्‌ होनेपर भौ सबका अन्न 


आश्वनेधिकपवं ] 
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खाता, सव कर पेचता नौर्‌ नियमोका पालन नहो करता, 
सह उत्तम नही माना जाता \ पूर्कालमें देवता शौर श्वि्य- 
मै ब्रह्माजीके सामने गायत्नीमन्त्र तैर चासो वेदोको तराजुूपर 
शकर तोला या! उस समय गायत्रीका पड़ ही चात 
ददसि भारौ साथितं हुमा ! जैसे धमर दिले हए सलोते 
उनके सारभूत मधुको प्रहुण करते है, उसी प्रकार समपरणं 
बेदोसे उनको सारभूत गापत्ीका प्रण किया गया है 1 
एवलिये षायत्र समयूणं वेका प्राण फहलातो है ! यतक 
जिना सभो धेद निर्जोष ह} नियम मौर सदाधारसे ष्ट 
राह्मण पारो वे्योका विदान्‌ हो तो मौ वह्‌ निन्दाकाषी 
पाद है; पयु शील सौर सदाचारे युत ग्राहछण यदि केवल 
सायका जप कर्ता हो तो भी चह चेष्ठ माना जता है 1 
प्रतिदिन एक हजार गापत्री-मन्बका जप करना उत्तम है, 
सौ मन््रका जय करना मध्यम मीर दस भन्तेका जप करना 
निष्ट भानां मपा है 1 कन्तीनन्दन { गायत्री सव पापको 
नष्ट करनेवाली है, इससिये तुम सदा उल्का जप करते दहो! 
यधिष्ठिरने पुषछा-तिनोकीनाय { आप सम्पूणं मूतेफि 
मातम ह । वताय, कित क्ते भ संतुष्ट हेति है ? 
भगवानूने कहा--भारत | फ्रोई एक हजार भार 
गुष्युल भादि सुगन्धित पवायौको जलाफर सूम धूवे, निरन्तर 
नमस्कार फर, पूव भेद-इजा चये तथा ण्व, यमू्वेद 
आर सामवेदक स्वुतियोते सदा भेरा स्तवन कर्ता रहै; 
कितु यदि बह प्रह्मणको संतुष्ट न कर सके तो मे उक्तपर 
प्रत्न नहीं ोता 1 इं संरेह॒ नहं कि बाद्यणको पूनि 
सदा मेरो भो परूमाहो जातो है भीर म्रह्मणको फटुवचन 
सुननेसे म हौ उस फटुवचनका सव्य बनता रं ॥ जो बराह्मण 
की पजा करते है, उनफो परम मि मूम्मे हौ होतो हैः 
व्यो पुथ्ययर ब्राह्मणक रूपमे मै हौ निवास करता हू 1 
जो गुदधिमान्‌ मुममे मन लगाकर व्राहर्मोकी परजा करतां है 
उसो च सपना स्वरप ही सममता हूं । प्ासण यदि कुय 
कानि, यौति, दरिद्र मौर रोगी भो हो तो विदान्‌ पुर्पो- 
को फो उनका अपमान न्ह करना चाहिपे; श्योकिये एव 
मेरे हौ स्वस्प 1 समूदरपन्त युग्ोके ऊपर जितने भो 
शरेष्ठ प्राह्ण है, पे सद मेरे स्यरप है । उनके पूजन कले- 


भेभेरापौ पूजन हो जाता है 1 भटत-से भलानी पुश्य इस 
चातके नह जानते किः सै इ पुष्दीपद बाहमणोकि स्पे 
लियास कत्ता ह। जो ब्राह्यणोंरा पमान कते, उन्हँ 
स्वध्मेते ष्ट कर देते, दूत यनाकर भजते भोर उगते म्रपनो 
सेवा करति हु, छन पापिर्योको यमराजे महादसो दूत दच्छा- 
मूसार काटे है! मो ब्राष्यगोकतो गालो देकर शौर उमकी 
निन्दा करे प्रसद् होति है चे जव थमसोकमे जति ह सो 
सास-्ताल मां्वीयासे कूर यमराज उन्हे पृष्वोपपए एटकफर 
छातीपर सदार हो जते ह सौर भामे पपयि हए पेदपंपि 
उनकी जोम उष तेते हु । जो पपौ दद्मो मोप्पाप- 
रणं वृष्टि से देषते ह ग्राह्यणङि प्रति भरित नहीं शसते, 
वदि मर्यादारा उत्सद्धुन करते भौर सरा ब्राग एरेषौ 
यने रहते है, दे जव यमलोके पहुदते ह तो वहां पमराजको 
वत्ते ददौ चोचवासे यडे-वड़ मरलयान्‌ पक्षौ भाकर्‌ क्षण 
भरम उन पापिर्पोफो मपे निकष सेते रहु। जो षनृष्यं 
ग्राह्यणको पीटता, उसफे भारीरसे षून निकाल देता, उषष्ी 
ही तोड़ शतत भयया उसे प्राण पसे सेता है, वहु धमः 
्श्कीत सरकमिं अपे पापा फल मोगता है ! पसे यह्‌ 
शूलपर चडाया जाता ह 1 किर मस्तक नोच ररे उपे भाग 
मेँ सटका दिया जाता है भौर षह हारों र्पोतक उरभे 
पकता रहता है \ षट्‌ दृष्टवुदिषापा पुय उस दारुण यातिना- 
से तयतक ्टटफारा नहु पात, जवतक कि उसके पाका भोग 
समाप्त नहो हो जातत ! इसत ब्राह्मणे प्रति कपी 
अमद्धलपूवक यचन न्‌ कटे, उनते रखी मोर बटोर णात भ्‌ 
शते तथा कमो उनकी मासका उत्तदङन म षरे। जो 
धाहयर्णोरो फटकारते मौर मालिया गुनति है, पे मुह पालौ 
देते मौर मुम ही शट यतातेर्है) जो चन्दन, पूष मौर दीप 
आदिके हारा मेरौ काष्ठमयी प्रतिमाफा पूमन करता है, उतरे 
दवारा येसो परसोमांति पूना नरह होती; तु द्ा्मणके परूजनते 
मेरी षयायत्‌ पूजा हौ जाती है \ परहय्णोको पाते हो मे दस 
पृष्वोको धारण दता है ! शाहयणकि अनुपहत ही भगुतोपर 
विजय पाता ह \ ग्रा्णि ग्रतादते ही मुभे शिष्य भादि 
गुण मौजूदर्हतया दाह्यणोको दयि हौ मुने कोर पारत 
मही कर दाता! 


--*+-- 


यमलोकके मा्गेका कष्ट जौर उससे वचने उपाय 


पधिच्ठिरने पुष्टा--केशय { आप सर्वर, दसत्यि 
यता, मनुष्यलोक ओर यमसोकके सीचको रूरी सतनो 
ह? पमलौक कंसा है? किंत्तना वड़ा ह? आरष्ौहै? 
भनुष्य किस उपासे यमलोकके दोसे ्टुटकास पले ह ? 


जब जोव पाञ्चमोतिक शरीरत सलप होकर स्ववा, हद 
भौर मासमे रहित हो जाता है, उस घमय उति सुनुः 
अनुभव कि प्रकार होता ह? देवता मीर ब्रह्ोश धून 
कटनेयाते पर्मपरायण मनुष्य स्वर्णकषे यात्रा हिस प्रशमर 


प ¢? पया पापी धृदय प्रततमकर्म कति जाति 7 पम 
पोषा धाति समय सीव श्प पराप्ता भोर 
धरी भीर्‌ भिता प्ता वै शप्र प्रं तादय । 

भगयानुने पद्ठा--रानन्‌ | परम भैष धगत, धभ 
णौ ष पुष्टी दि परर पा यथार्थं स्पती परा णा । 
गदुयप्तीकः मीडे पसक दपिगी हजार योमन फा भग्र 
71 धा पौषः सरत युक्ती पया म पामा 
ग्र पोषा १ भ पग्र धीष मक्रुभा पीदं | कु गण्डय, 
भटक प्य पर, परम) सदी शुका, गवि, सान्नम) समीता, 
प्रभवा प्रोका तस कीणान भी मर्ह जव श्नीय- 
फा भूदयुकापे उष्ण ता $ भीर धट चैनातै एटपने 
प्फ रै उदा समय पारणनरास्य पररीरणत एयाय फर मेते 
पाण वेष्टक भा सौति {भीर पयुक्तं यपां पड णु जीवको 
परय पहा अरो निक भान पदता | दरः प्रीर्ायाते 
रीतयो निपाति धादृरपधागी भीष एष प्रग भुषण 
परी प्रेण फमता हि। ठक पररीणो श्प, ग मीरे 
शाष भी पक्से आदरः ही ससान फति | परर प्रविष्टः 
गोषद भी जीयो फो येह मी पाता। बष्धारियि 
भ्ागापमा भीमं भाट भक पका फोर्‌ भाप्नोकषी पाधा 
फश्ता ¢ । धह फा, पषण परी) णप्रफे भयमा 
भारते कट पदी ता । भमद्मसकी भापाते भामा प्रकारै 
पपिकष्रप धरण कर आयस्त प्रोप्ी मौर वृष पप्ूत्‌ प्रभण्ण 
हथियार सिपि भत्ति ¢ भीर्‌ जीयो पथरी पषा प 
सागि {| उ रकय सीय रतरीदुत्राफिे एोटु-यम्यनतौं भाय 
हीर विपफाल ह मता| प्रथ धा प्राने घगत्रा# षी 
पै पिप दए पाषनुण्य एके पीपी जाति {मोर जके 
घमपू-षोराय पतो वीहि कर करणापगक रथे विस्ाप 
भरते एमे द । परा कमय जी एकी भोर निरोधी 
शमर वलुल्यारपमोको प्र्‌ चप चैता हि । गापा-पिता 
पामाणा। शप्रीलुत्र मोर निप्र रोते गों णाति ¢ राणां प्राय 
टर णाता ¶ का पतर भोर गुण भगुणाति पीते पीते ४ 
छमकी वया यदी यदमीवको णी त, धिर भी घ्‌ भीष प 
हिथायी सह पता । पा सफ प्रद पदकार पागुनाप्रं 
प्फ. माग पोर स्त पता भो अरधफाग्रो शसा ताति 
गीर सिरा कहु पार्‌ सही पिनि पत्ता । गहु पण ग्रा 
पाद्‌ पोता फ । चकपर भफतोयापे पापपो भण््रतणः 
पनन एषा पडता ह । पापाचागियििः सिपि षा 
भद ही पर्‌ मोह कररमम मार्मे है। भष पिपी सष्ायपकां 
निनो घडा फ हीषा । जित्‌ काम सा घाता हि 
पदा तुप पपुलपाधरय) पोग-पामप्री भौर प्रमैव 
श्य पु एदम्‌ भयपय टी एर सारमपरः भामा दृता ह । 
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[भाप्योदिपम 
प 
श्थातर भीर जद शमी प्रणी एक धिन वमसोकमेः परिक 
ति | स्मरामः भ्धीत हेया प्या, ममु भौर 
सनुप्य प्रि णौ मी प्रीय पे र्तरीःयपः यथया पु 
भाप युय, तयण या फयान ह) पि पेता ह्‌ ए मथवा 
रिं स्थत पन सपण एषा विन पर मान्‌ पयकी पन्न 
भरुमी फी पडती । पू्रटणिष्र या पराण) संध्पाकरा समप 
हीमा गाद, भाधी शती यो गन्दा) य्हीकी भात्रा ग्रा 
शली दी गीष) कोपसमा ह भगस पाप्मन्‌ 
रत ए णत, भप्त, आकाश या प्ररे पीतर मीम 
णात था प्रानी परत ह+ भे ट चे टया चिष्ठीतेपर ण 
ट, जायते ए सथतो शो ण्ये ष्ट, र जगह भी 41 
भवरथारमे ठर गहामारमकी सोरु प्ररयान एनी ही परता ह । 
सोक पथपर की रकरः पी वागत पीकर क दोकर्‌ 
शकर भौर कर्णी येवनासि भारत पएटौणर रति-क्रिलापि हष 
पलना पता द । भमदूर्ोकी शट शुनकर भीतर विषह 
णते ¢ भीर्‌ भयते विष्ट्ुस हौ धरधर कपिम तमत #। 
हतक मार तापर शरीरमे मेतग पीक एसी दिप्त भी सकी 
पटफाप गते [ष साने परदृना पदता | जिन मनूष्यनि 
यान प्ट भिमा {जनु टं त्रिषरये एष भीर तपौ रातू 
तथा प्रृते भरे [षटु मा्गपर जतते परिरो भरना पता 1 
धर्षन पूदरपौफि काट, पयर, श्रिता, शरे, जलती सपद, 
पयायुपः भोर भदकी मार्‌ सातौ ए यमपरीफो जमा पषा 
#। प्रा मीर्याफी ष्पा करते ¢, चन एतो पीडापौ जति 
टि पे एषटाने, करानि तथा जनोरजोगो भित्पी लगते 
{भीर दसी स्मितं उन विरतेनयङते घता परता । 

यमति फिरीके पावर भोर जपे प्रो परिमर जते किसीणा 
गमा सरोद धिया प्राता 0 मीर पिस काम, नक भौर धोद 
ट सिय णाति ¶। वमक छपर पिति. शिनिपाप्र) भु 
सोमर, चाण भीर सिग मारं षष्टी शती हि । प्रते 
पाप, गीद्धिि भौर फोौषे पनं पारो भोरे मोचते शहर ¶। 
मसि फारमेमापे गाप भी ज्यौ पीदा पुपते ¢| जो पोगर 
भरि धाति ¶, जन उर सागि पशि, गग, गरुमर भौर नितकबरे 
हरिण चोट प्रघातो मौर एल भास परकर प्राया करते । 
भो पापी परासरी हत्या कर ‰ उन शतः एमन पीप 
कषासी मिष्या चारों भोरे फारत साती ए । नो पोषं 
ते उपर धियार वरुतेदासे स्वामी, [सस अता रएत्रीकी 
त्या करते ¶ जन्यं यप्र; मार्मपर ममदूत हभिमासेत 
फरो शते {। णो दुसरे पीषोपो गक्षण करो प्रो उर 
रा पयाति ¢ नको करु भीर राक्षत षार पतौ ६ । 
सो द्रुरारोत्े एषर) पसग भोर वि; भुय ‰ उन 
भमद्रुत विासोकी प्रु संम पशमे भमापि प्रासे भै 
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;दुराप्मा मौर पापाचारी मनुष्य यलपू्वक इूसरोौ सौ, 
ज, सोना, खेत जीर गृह्‌ मादिको दृडप सेते ह, वे यम- 
४ जाते समय यमहूरतोके हायते पट्यर, जलत हुई सस्ड, 
| काठ भौर कौठेदार शस्वकी भार सति ह । तया उनके 
त अद्धमिं धाव हो जात्ता है 1 जेः मनुष्य नरकका भय 
म [नकर म्राहर्णोका धन छीन लेते, उन्हूं यालियां सनाते 
1 सद! मार येठते ह, वे जब यमपुरे मामे जाते ह उस्‌ 
{¢ यमदूत इस तरह जकडकर घते ह फि उनका गला पुल 
४ है; उनकी जीभ, आंख र नाककाटतो जानौ है; 
के शरौरपर इगेन्ित पी भौर रत शाला जाता है; गीदड्‌ 
(के मांस नोच-नोचकर खाते ह अतर घरोघर भरे हृषु मानक 
(ग्डाले उन्हुं चारो भरसे पौड़ा पटुंचाति रहते है । यम- 
[कमे पटहुचनेपर भी उन पापियोको जीते-जो विष्ठाके कमे 
{ल दिया जाता है भौर वहाँ वे करोड वर्थोतक पीडा सहते 
(ए फष्ट ोगते रहते हँ 1 तदनन्तर, समयानुसार नरक- 
/धातनन छुटकारा पानेपर वे दस सोकमें सौ करोड जन्मोतकः 
जरिव्ठाके फोड़ होते ह । जिन सोगोने सोभ, दमम्‌ भौर असत्यके 
घशीमूते होकर धन रहते हए भी शरोलिय ब्राह्यणोंको दान नहीं 
दिया है, उनके गले फंदा डालकर राक्षस उन्हे पोते ह मोर 
ये भूख-प्यास तमय परिम पीडित होकर यमपुरोकी यत्रा 
फरते 1 दान न करनेवाले जीवेकि कण्ठ, भह ओर तालु 
भूष-प्यास्के मारे भूखे रहते है तया वे यमदूतोपे वारंवार 
अप्र भौर जल माँयाफरते ह । वे कते ह--'मालिक ! हम 
भूष ओर प्माससे बहुत कष्ट पा रहे ई, अव चना नह जाता; 
कषा करके मुद्ीमर अन्न भौर योड़ा-सा पानी दे दीज्ि । 
इम प्रकार याचना करते हो रह जते ह, कवु फुछ भौ नहीं 
भिलता ) यमदूत उन्हं उसौ अवस्थे थमराजके धर 
पर्टेचादेतेर्ह। 
वैशम्पामनजी कहते है-- जनमेजय ! भगवान्‌ सीष्ष्ण- 
फे मूसे भयेकर यमयातना वर्णन सुनकर महाराजं 
भुधिष्ठिरं मयते भर्स उटे भौर वेहोरा होकर धृय्वीपर गिर 
यड ! मृच्छनि उनपर पुरा अधिकार जमा सिया । तत्पश्चात्‌ 
जव यै धीरे-धीरे होशमे अये तो भगवानुने उन्हे भवान 
द्विया । इसके वाद वे जलसे अपने नेत्र धोकर पुनः भगवानूते 
शोले--देवेशवर ! यमलोके भागा विद्वृतत वणेन मुनकर 
मुर बड़ा भह गया ह! अब यहं वतानेको पा कीजिये 
कि भनुष्य किन उपाये उस विकट भार्मको सुखपू्क तय 
फर सक्ते ह?" 
सगवानुने कहा--ण्डुनन्दन १ इस संसारम जोसेय 
धाभिक जीवन व्यतीत करते ह जीर्वाहिस्पसे अतग रहफद 
गुख्जर्नोकौः सेवपिं लगे रहते है देवता तया ब्राह्यणोकौ 
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ममलोकरके मार्गेका कष्ट मौर उखे वचेके उपाय 
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पूना करते हँ मौर बाहर्णोरो नाना प्रकारक पुत्‌ दान 
दते है" वे यमलोके शुसपूर्वक नति ह 1 "जो सोग ्राहरभोको, 
उनमें भी विशेयतः ्ोवरिर्योरो अव्यन्त प्रसप्नताङे साय अच्छो 
प्रकारे यनाये दए उत्तम मघा भोजन कराति हु, वे भहात्मा 
पुय विचित्र विमानोपर वैख्कर यम्लोकको यात्रा करते ह 1 
जो प्रतिदिन निष्कपदभावि सर्यमाधण कते ह तया जो 
ब्राह्मो ओर उने भो विशेषतः धोनियोको कपिला 
मादि गौभोका पविव दान देते रहते ह वे निम कान्तिवासे 
ये सूते हए विमानोभे वैठकर यमतोक्को जति ह ! जो 
दरा्यणोको छता, जूता, शस्या, आसम, वस्त ओर माभूषण दान 
कते है, ये सोनेफे एत्र सगाये उत्तम गहनेति सन-धजकर्‌ 
घोडे, वेल अयवा हायोकी सवार धरमराजके सुन्दर नगरमे 
भ्रवेश करते । जो स्नान आदिते शुद्ध होकर भाह्यणोषो प्रयल्न- 
पूवक शुद्ध इध, दही, घौ, गुड भीर शहुदका भदा साप 
दान कते है, वे चकवाफोति भते हए सुवरणमय विमानोपर 
दलट्कर यमलोककी याद्वा करते ह 1 उस समय गन्धरवगण 
उनके साय रहकर भांति.भांति याजे यजाते हए उनका 
मनोरञ्जन करते ह । जो सुगन्धित एूत भीर फलका दान 
करते ह, ये टेषयुव्त विमानफि दारा धर्मराजे नगरमे जति 
ह। जो ब्राह्णोक्ो धोमे तैयार स्यि हृष्‌ पति-पतिके 
पकवान दान करते ह, वे वायुके समान वेगवाले सपद 
िमार्नोपर वखकर यमपुरको यात्रा करते 1 जो समस्त 
प्राणि्योको जौवन देनेवाले जलका दान फरते ह, घे मत्पन्त 
तृप्तं होकर हंस जूते हए विमानोद्वार गुखपूरवक धर्मरानके 
नगरमे जते ह 1 जो तोग शान्तभावते युते होकर भोन्निष 
ब्राह्मणको तिल अया तितकी गौ पा पृत्तकी मौका दान 
करते ह, षे ूर्यमण्डतके समान तेजस्य विमानोदास गन्धो 
के गत शुने हए यमराजके नगरे जते ह । जिन्दोनि धस 
लोकमें वावड़ी, कु, तालाप, पोखरे, पोपरिपं भौर जलति 
भरे हए जलाणय यनवापे हु, ये चन्दरमाकैः समान उर्ज्यत्‌ 
ओर दिष्य धष्टानादसे निनादित विमानोपर यंठकर पमलोदमें 
जातेरहु; उस समय ये महातमा नित्यतृप्त मौर महान्‌ कान्ति- 
मान्‌ दिखायो देते ह तया दिव्यसोकवैः धुर्य उम्हे ताड्क पेवे 
ओर चेवर इूनाया कते ह 1 जिन्होनि यहां अत्यन्त विचि, 
विस्तृत, मनोहर, सुम्दर ओर दर्शनीय देयमन्विर घ्नवये ह, वे 
सफेद यादलोे रामयन फान्तिमात्‌ एव ह्वार समाम चेगदापे 
विभानेदवारा यमलोके यात्रा कर्ते हु भौर वहां जनेषर्‌ 
चे यमेराजको सो एषं प्रसन्न देखते ह तया उन दासं 
सम्पानितत होकर देवलोक्फे निवातो हेते ह) जो सोम 
देवताभिः उहटरयते व्याठः यनवाकर यदू गदे दाय 
प्यतति मनुष्यो णड जल दिलाया करते ह, ये उर महान्‌ 
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सार्गपर अत्यन्त तप्त होकर सुखके साय यात्रा करते है । 
खड़ा मौर जल-दान करनेवाले मनुष्योंको उ मार्गमे 
सुख मिलता है, वे उत्तम रथपर बैठकर सोनेके पीढेपर पैर 
रवे हए यात्रा करते है । जो लोग वड़-वडे वगीचे वनवति 
मौर उसमें वृक्षोके पौधे रोपते ह तथा शान्तिरूर्वेक जलते 
सौचकर उन्हें फल-एूलोसे सुशोभित करके वढाया करतेर्ह" वे 
व्यि वाहनोपर सवार हो अमूवणोते सज-घजकर वृक्षोको 
उत्यन्त रमणीय एवं शीतल छायामे होकर दन्य पुरषोदारा 
सम्मान पाते हए यमलोकमे जात ह ! जो ब्रद्यणोके घोडे, 
बेल अथवा हायीक्तौ सवारी दान करते ह तणा जो लोग उन्हू 
सोना, चाँदी, मृणा मौर मोतो प्रदान करतेर्हैः वे सोनेक् 
विमार्नोपर वैठकर धर्मराजके नगरमे जति ह! भूमिदन 
करनेवाले लोग समस्त फामनामोते तप्त होकर वेल जुते हृए 
सूर्ये समान तेजस्वौ विमानोके दारः उस लोकको यार्त 
फरते है । जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वकं सुगन्धित 
पदार्थं तथा पुष्प प्रदान करते है, वे सुगन्धपुर्णं सुन्दर वेष 
धारण कर उततम फान्तिसे देदीप्यमान हो चुन्दर हार पहने 
हए विचित्र विमानोपर वैठकर धर्मराजके नगरमे जाते ह 
दीपदान करनेवाले पुरुष सुर्के समान तेजस्वी विमानोसे 
दसो दिशामोको देदीप्यमान करते हुए साक्षात्‌ अग्निके समान 
कान्तिमान्‌ स्वरूपसे यात्रा फरते हँ । जो धर एवं माश्रय- 
स्थाना दान करनेवाले है" वे सोनेके चवृतरोसि युक्त भौर 
प्राततःकालोन सुरयके समान कान्तिवाले गृहोफे साथ धर्भराजके 
नगरमे प्रवेश करते है । जो त्राह्मणोको पेरोमे लगानेके लिये 
उबटन, क्िरपर मलनेके लिये तेल, पैर धोनेके लिये जल ओौर 
पीनेके लिये श्वेत देते हु, दे घोड़ेषर सवार होकर यमलोककी 
यात्रा करते ह । जो रास्तेके थके-मादि दुर्बल ब्राह्यणोको 
उहरनेकौ जगह देकर उन्हें आराम पटहचाते ह, वे चक्रवाकसे 
लुते हए विमानपर वेठकर यात्रा करते ह । जो घरपर आये 
हए ब्राह्यणोको स्वागतपूरवेफ आसन देकर उनकी चिधिवत्‌ 
पुजा परते है, दे उस मागर वड़े आनन्दके साथ जत्ति है \ 
जो मनृष्य मेरा दर्शन करके (नमो ब्रह्मण्यदेवाय" कहकर 
मुभे प्रणाम करते हँ भौर सदा त्रतधारी पुरुषे समान 





अपने मन भौर इन्ध्ियोपर संयम रखते हु, वे सुखके साय 
धर्मराजक्े स्यानको जति हु) जो प्रतिदिन (नमः स्व 
सहास्थश्च' एसा कहकर गौको नमस्कार करता है, वह यमधुर. 
के मार्गपर सुलपूवेक यात्रा करता है ! नित्य प्रातःकाल 
विष्टीनेते उषफर जो नमोऽस्तु विभ्रद्तायं' कहते हृ 
पृथ्वीपर पैर रखता है, वह्‌ सब कामनाभसे तप्त मौर सब 
प्रकारके आभूषणोते विभूषित टकर दिव्य विमाने द्वारा 
सुखपुवेक यमलोकको जाता है । जो देवता मौर मतिधिो- 
फो भोजन करानेके वाद स्वयं अन्न ब्रहुण करते हँ (मथगा 
जो सवेरे मीर शामको भोजन करनेके सिवा सीचने कुछ चहो 
खाते) तया दम्भ मीर अत्व्यते बवे रहते ह, वे भी सारस- 
युक्त विमानक्षे द्वारा सुखयुवक यात्रा करतेर्हु। जो दिन-रात 
मे केवल एक बार भोजन करते ओर दस्म तथा असत्ये 
दर रहते ह बे हंसयुक्तं विभानोके हारा वड्‌ जारासके साय 
यमलोके जति ह ! जो जितेन्द्रिय होकर केवल चये वक्त 
अन्न ग्रहण करत हँ अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके इसरे 
दिन शामको भोजन करते ह वे मयूरयुकत विमांनोके दार! 
धर्मराजके नगरमे जते ह । जो मेरे भक्त होकर इन्दियोको 
वशमे करके ती्थेमिं श्रमण करते हः वे महासा भी चड़ 
आनन्दके साय विमानो द्वारा उस भार्गको तय करते हैं । 
जो शरेष्ठ द्विज अधिक्‌ दक्षिणावाले यज्ञोका अनुष्ठान करते 
वै हंस भौर सारसोसे युक्त विमाने द्वारा उस मार्गपर जाते 


, ई! जौ इूसरोको फष्ट पहुंचाये विना ही अपने कुटुम्बका 


पालन फरते है, वे सुवर्णमय विमानोके दारा यात्रा करते हे 
जो सम्पूणं प्राणियोपर समान दृष्टि रखते, जीदीको अभय- 
दान देते, क्रोध भौर लोभसे रहित होते तथा इच्दिणोको जपते 
वशमे किये रहते है" वे महान्‌ कान्तिमान्‌ तथा देवता भौर 
गन्धरवोसि सेवित होकर पुरणं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानो- 
द्वारा यमराजके लोकम जाते है! जो प्रतिदिन भगवानूकी 
पूजा, स्तुति भौर नमस्कार फरते है, वे सूर्यके ससान तेजस्वी 
विनानोके हारा धमराजके नगरमे जाते है \ वहो धर्मराज 
स्वयं सुन्दर एूलोकौ मालाएं पहनाकर उनकी पुजा 
करते} 


~ 


जल-दान, अन्नदान ओर जतिथि-सककारका महुसम्य 


' वैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! यमयुरके मार्ग- 
का वर्णेन तथा वहां जौवोके (सुखपूर्वक) जनिका उपाय 
सुनकर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रष्न हृए अौर 
मगवान्‌ भीकृष्णस्ते फिर बोले--दिवदेवेश्वर { आप सम्पुर्ण 
देत्पोका ध करनेवाले है, ऋषियोका समुदाय सदा आपकी 


ही स्तुति करते हैँ ! आप षडेश्वर्यसे युक्त, भव-वन्धनसे 


` सुवति देमेवाले, श्नौपन्पन्न ओर हजारों सूरथंके समान तेजस्वी 


है 1 मापहीते सको उत्पत्ति हु है ! आप धमक ज्ञाता मौर 
सम्पुणे धमोङ्े प्रवर्तक हैँ । शान्तस्वल्प अच्युत } मूके घब 
भ्रकारके दानोका फल वतलाघ्ये ! दान किस्त ध्रकार ओर 


आदवमेषिकपर्वे | 





जलदान्‌, अ्त-दान अर बतियि-सत्कारका माहात्म्य 


१६०९ 





कंसे श्षाह्यणको देना चाह्यि ? तयः श्वस सर्के तपफा 
अनुष्ठान करके कटू उसका फत भोगा जाताः ह? 
श्रीकृष्णने कहः-- राजन्‌ { ध्यान देकर सुनो-- प्व 
प्रकारके दारनका फल परम पथिव्र, उत्तम ओर पापका नाश 
करनेवाला है! परदि एक दिन भो गायती व्यास युन. 
प्रका जल, भौ स्वर्यं हौ जमीन शुदवाकर पदा किया गया 
हो, दान विया जीय तो उससे सात पीदरीतकके पूर्वजोफा 
अढार हो जाता है । संसारम जलको प्राणिर्योका जोवन 
भना गपा है, उसके दानरै सवो तृप्ति हतत दै + जसे 
गुण दिव्य ह मौर पे परलोके भौ ताभ पटुचानेवाते है ! 
भमलोक्े पुद्पोदकी नामवालौ परम पठिद्र नदौ है \ चह 
भलवान करनेवाले पस्पोको समदूणे कामना पूणं कर्तो है । 
उसका जल ठंडा होता है भ्तैर वहु ठे जलका दान करने. 
धाते लौगोफो सदा सुख पटचात्रा है \ प्यते भनूष्यको प्यास 
भप्त नहं युतो, दसत्िपे समदार मनुष्यो चाहिये 
कि वह प्यातेको सदा पानी पिलाया करे ! सद प्राणी जलसे 
पदा होते भौर जलसे ही जीवन धारण करते ई, दसलिपि 
जत रान सय दार्नंसि वदृकर माना मया है । सव प्रकारके 
दान, प मौर यजसे जो उत्तम फल प्राप्त होत्ता है, षह सय 
केत जते दानतते पिस जाता है--हसमे तनिक भौ सेहकी 
यात नहीं है \! जो लोग ्रह्य्णौको सुपर्व यपत दान कततेरहै, 
धे मानौ प्राणनदानं करते ह; तेज, बल, रूप, सरव, यय, 
धूति, धूति, जाम, मेधा सौर भआपु---दन सयका माधार्‌ 
भन्न ही है 1 प्राण, अपान, ध्यान, उदान भौर समानय 
पाचों प्राण्र अ्वके ही भाधारर्‌ रहकर देहुपारिोको धारण 
करते ह ! समस्त विलय जीर पिन वनानिवाते सम्पूणं 
यन्न भप्रते हौ चलते ह । एपसिपि अप्र सयते प्रेष्ठ माना गया 
दै" रद आदि सम्पूर्णं देवता, पितर मौर मनि सश्तेहो 
संतुष्ट होति ह । प्रजापतिने प्रत्येक कल्पे अक्षते ही सारो 
प्रजा सृष्टि फो है; इसततिपे अश्र यकर न कों दान 
हषा है श्यैर न हीणा \ र्म, अर्यं मौर कामका निर्वाह 
मपरे ही होता है; अतः इस सोक या परलोके मधे 
दृकर कोई दान नही है । यक्ष, राक्षस, प्रहु, नाग, मूत तैर 
दानय भौ अघ्नते हो संतुष्ट होते ह; इसरतिये अश्रका महत्व 
सदसे धदृकर ह । द्रमरेका अन्न खानेवाला मनुष्य जते भी 
शुम कम करता है, उसका एफ भाष तो कप्नेदपतेको त्िलसर है 
आर तोन भाग अद्टदताका हौ जाता है, इससे ब्रा्णोको 
विशपरूपसे अघन देना चाये ! जो मनुष्य दभ्म मौर 
अपतत्पका परित्याम करके मुरमे परम भवित रणकर रसो 
भेदं म करते दए दि एवं शरोचिय ग्रा्यणकोौ एक वतक 
भश्ननदान करतः ह, यदह एर साल वथेत्रक ये सम्मनके सय 


----------~--------~---------------------------- ~ ¬ ~ 
देयलोकमे निया कत्ता है तपा बहौ इष्टातुसार कप धारण 
करे पेण्ट विधरतः हता है; छर स्मयानुसार पुष्य शग 
हौ जानेपर जद षह स्वर्गते नीचे उतरता है तो मनृष्यलोके 
ब्राह्मण होता है} जौ छः महते या यापिक भादप्ति 
प्रतिरिनको यदसौ मिका दरिद्र ह्यपो देता है, उपे एक 
हमार गो-दानका पुष्यफस प्रष्ठ होता है \ जो एक दरपतफ 
परतिदिनको मप्रभिक्षाको चस्ते दकफर पाथना प्‌ कमे, 
बाले ब्राह्मणक यह स्वयं पहेचा साता है, यह हना कपिषा 
भेष; वने पिसमेवाले पुण्यफलको पार्‌ इलो 
भतिष्ठिति टता है १ पाण्डुनन्दन | देश-कातफे मनुषी 
भराप्त एवं रास्ता घसकर पदे-मदि सपि हुए भूषे भोर सप्र 
घाहनेवाले ब्राह्मणको सश्रदानं करना चाहिये ! भो धती 
साय होति हए भौ याचककौ अश्न नह देता, वह सोमौ 
मनुष्य कड्से भरे हुए काससूते नामक सरणर्मे गिरता है! 
सोभ आर मोटफे कारण पियेकफो सो सैठनेवात्ता षू पापौ 
पुष उस पोर नरकमे दसं हजार यर्यातक येदनासे शयाहुता 
दभा क्लेश सोगत! रहत है \ प्सिर दोधैकासके पयात्‌ उर 
नरकतते टयार पिपर वह्‌ मत्यंसोषते चाण्डापेमि पह 
जन्म वेता गर अत्यन्ते दसद होता है 1 

जो दुरा रास्ता तय करनेके कारण वुर्दल तथा पूष. 
प्याप्त मौर पर्थिमसे थका-मांदाष्ो, भिक्षे पेर्यषटी 
कटितताते आगे यदृते ह सथा जो प्त पोषित हो ष्ट ह, 
एसा ग्राह्यण अप्रदाताका पता पता एमा धूतलभरे षैरोते 
यदि घरपर आकर अको पाना करे तो पलपूर्वक उषी 
पूजा करन खाहिपि; शर्याकि चहु अतिथि स्वरपेका पोपाव होता 
है ॥ उसके संतुष्ट होनेषर प्ण देदता संतुष्ट हो गाते ह ! 
मतियिकौ पुना करने अगिदेवको जितनी प्रसप्ता हती है, 
उत्तरो हविष्यते होम कएने सौर एत तपा चन्दन ष्डृनिति 
भी नहो होती । भेष्ठ पुष्करतोर्यमे विधिपूर्वक कपिसा गौका 
दान फरनेमे मो उस फलकौ प्राप्ति महीं होती, जो ब्राह्मणको 
भोजन करनिते मिलता है १ ग्रह्णके चरणोदक्ते भीगी 
हई मह्‌ द्ध्व जबतकः कयम रहती है तयतेक मप्रदाताके 
वितर कमलके पत्ते जस पोते ह । देवताके उपर घटी 
पद्रुप्य भादि पुनन-सामप्रोको दाकर उत्त स्षानकौ प्राफ 
करना, ग्राह्यणके जूढे किये हृष्‌ यतन भोर स्थानो म॑जन्धो 
देन, यदै ट ष्छशका वैर दयाना, उसके 0 घोना, 
उ र््नेके सिम घट, सीने सिषे शम्या भौर दटनेके भिवे 
आसन देना---दनमेसे एद-एवः कार्यशा महत्य गोदाने 
यदृकर है › जो नुपप प्रहणे दर परनिके सिदे जस, परम्‌ 
मानिक लिये पौ, दीपक, अद भौर रहनेके सिपि धर देते 
ह, दे फो यमलोके नही जाते १ रानन्‌ 1 दाह्य 


१९१४ । संषिप्त महाभार [ आ्नमेधिकषवें 


------------------------------------------------------------------ 


आत्तमा-कत्कार एधा सितपू्ये उसकी सेवा फरो तैतीसों लेकर उष्िष्टभोगी होता हि । जो यतिय्यदेष फक सपय 
पेभरीओोषी सेधा हो जागो है । प्हूतेफा परितं भनुष्य पि प्रपर आपै एप शत्तिथिषी पजा गही फरता, पट पुरत 
परर आपि तो उत्ते जध्वामत पहुते ए ओर भपरिित पुरुप प्रण्डाल हौ भता 1 जो देश-फालफे अनुसार परपर अपि. 
अततिमि कहूलाता है । पिज प्रन एनी हो पुजा फरनी पए आादणफो पटति बाहर फर धता है, पद्‌ तत्काल पतित ष्टो 
साहे । सह्‌ पलप वेद्--पुराणयी भूति । भो भत्तिषिकैे भता है भौर सरमे घाप एफ फरो पर्पोतफ पोर रौर 
षर्णोगे तेत मसत, एते भोजन पराता भोर पाती पिलाता = सरफमे पापा जता ह; फिर सपयानुसार जब उससे 
है, उसे द्वा मेसे भी पूजा हि जापी परे पतिक भौ पएुटफारा प्राता टै तो प्रस संसारमे सारह्‌ जनरोतर भूस-प्याष- 

पह मषी ठै । पष भसुष्प पुरत सप प्रापोसे स्फारो पा फा एष्ट भोगनेयाला कुला होता दै । भदि येश-फासकषे 
लाता ६ भौर मेरो कपास समाप समान उर्ज्यत यिमान- = भतुरार अपी द्च्छासे पाण्डास भौ अततियिके सपमे भा 
पर भ्द्‌ होर सेरे परम धाभफो पपारता ए । भका पभा लाय हो गृहस्य पुरषफो सया उराफा सकार करना चाहिमे । 
अश्या लय परपर आतो ह तो उक पौरे-पीे समस्त जो सोभ भौर गोहयस धिचारणूल्प होकर उसका सत्कार 
फिये धिना ही श्येजन फर पेता टैः पदु पसं जन्मत चाण्डाल 
होता । जो मत्तिथिफो निराश सीटाफर स्ययं भोजन फरते 
सपय भत्यन्त हुषा अतुभय फरता है, उसे एस बरातफा पता 
गहं रहता कि भे विष्के परे  पड्नेपाला है) जो 
श्तिणिफोा सतार मही फरता, उसफा नी धस्स भोदना, 
अपने लिये रसोई सनपाना ओर तेजन करना--सष परए 
पा है} जो प्रतिपिन सास्फनेपाङ् येयो स्याप्माय करता 
पितु अतिधि् पूजा तीं फस्ता, उस प्रिजकां जपन्‌ प्यमे 
है! भे लोग पाफयकत) पर्वमहयक्ञ पथा सोमयाग आदिक 
एस गजन करते दँ परु परपर अधे ए अत्तिरिका सत्कार 
हौ फरते, ये शफ एसछि जो पछ दान या गर्त फरते ह 
पटु सेय स्मणं हौ जाता है । अतिभिकौी मारी भेयी ओघा 
भरष्यदे समस्त शुभकर्मोफा नाश फर कती है} प्रतिमे 
ध्रसालु होर पेश, फास, पार ओर अपनो शपितफा धिर 
फरफे धोड्म-पुत असिपि-सत्ार अपश्य फरना पाहि । 
सय अत्तिपि अपने रपर भये तो युदिमा्‌ पुरुषफो चाषे 
कि पट्‌ घरसप्तनित्त होकर एेरते पए मूखसे भतिसिफा स्यापत्त 
फरे तथा सेर्मेफो आसन ओर मरण -घधोपेफे लिये जस येफर 
अप्त-पानं आपि प्रया उसी पुजा फरे । अपना हितैषी, 
परेमपात) हषी, भूदं अधस पण्डित---सो पत भौ पिसेस्य- 
पेषे मार ओ जाप, प्‌ स्यगेतफ पहवानेपासा अतिपि है । 
ता क ब जो शज्ञफा फल पाना पाहता हे, पट्‌ भूस-प्पास ओर परिभमसे 
पयता, तर्‌ सौर भमि भो पदापण फरते है 1. भेरि उस एसी तपा देशकाले भनुसार प्राप्त हुए अतिपिको सत्कार 
भेन्यागत्‌ परिखो पूजा हुई ते उसके साप उत देयता जाद्कि पूरक अप्त प्रदान करे ! यस भोर प्र समे अपने पष्ठ पुरष- 
भी पूजा हो महो है सौर उसे सिरस सौस्येषर पे देता, प परिध्तियत्‌ भोजत एराना पाह्य 1 अघन मनुप्पोका भाण 
पितर सि भो हताश होफर लोर जि 1 लिसफे षै, अस्त पेनेयाला प्राणदाता होता र; सिषे फत्याणफी 

रसे सतिनिषो {निस होकर सोदना पडता है, सरके पितर॒ हस्य रपमेयाते पुरुषफो सद्न-पानपो सिपतेष चेष्टा रसनो 
१६६ गतिक धोने पटु करते । प्‌ लोभो भनेष्य देवतामो, पाहि । जो मनुष्व समपूदक धतफा उपासन फरक भोजनम 
पिशरो मोर सनि परित्यवत होकर पहु पपोतिफ रोर भेर स रसते णु एक पपसकः सतकां जतिमि-सत्फार कर्ता 
मरक पदा सहता ह जर्‌ पहु॑ते दृष्तेपर संसारम जगम है, उरे सभरत पाष मष्ट ए जत्तिटह\ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[याद्वमेधिक्रपव 


~ ~~~ - 


निम्रकी जीदिष्ष क्षीण सौर मी दूर्वनष्टो गयी 
मे दशर ब्राह्यणको जो वादी दान करता दै, चट्‌ ययने 
षच्छानुमाद्‌ स्वर्गसोकर्म सम्मानित होत्रा है । फिर पृष्यका 
क्षय टोनेषरः यहति उतरकर ध्रस सोकर्मे महापराक्रमी राजा 
छचेता है। जो श्रोतिय ब्राह्मणको--विरोतः दरिद्रको 
तितत पर्वत वान करता टै बहु स टुनार्‌ युयौत्सर्मये पुण्य 
फो प्राप्त फरयेः तत्फल निष्पाप हौ जाता ह! तिलका दान 
फरनेवात्ना मनुष्य सहन्‌ यण मौर इच्छानुसार स्प धारण 
पःरनेफी शपित पार मरातत टजार वर्त्तक पितुलोकें गख 
दौर श्रानन्व भोगता है । जो दरिद्र एवं श्रोतिय ब्राह्यणको 
तिस्रफी भौ प्रदान करता ह, उमे एफ हजार गो-दानका फल 
मिलता है । जो जितने कटवि! तिन भरकर उसमे बनायी 
ट तिलकी गौका दान फरता दहै, बह उतने ही फरोट्‌ 
यतिक स्यर्गलोपर्मे प्रतिष्टित होता दै । तिल, मी, सोना, 


यप्र मौर पृथ्वी--दतने पदां यदि ब्राह्यणेक्रो दिये जे 
तो ये दत्ताका उद्धार र देते ह| भदायारसम्पश्न) 
सन्निहोत्री तया यलौतुप ब्राह्मणक विधिवत्‌ पुजा करनी 
राये; क्योकि वह्‌ परलोकरम क्षाम देनेवाला खजाना है| 
जो ब्राह्मण वेदका विदान्‌, अग्निदोत्रपरायण, जितेन्निय, 
श्रे भ्न दुर रटनैयाता भौर दरिद्र हौ, उसकी यत्नपूर्व् 
यूना करनी चाहिये ! जो प्रतिदिन तयण करनेवाला, सरा 
यजोपयीतत धारण किये रहुनैवाला, निःयप्रति स्वाप्याय- 
परायण, वुधलकरा यप्र न शवानेवाला, तऋतुक्ालमे हौ मषनी 
स्त्रीते. समागम फरमेवाला मीर धिधिपूर्वक अग्निहोत्र फरनै- 
याला द, वह्‌ ब्राह्मण दरूससेको तारनैमें समर्य टता है । 
जो मेरा भक्त मुम अनुराग रखनेवाला, मेरे भजनमें 
परायण यौर मु टी क्मफर्लोको सर्पण करनेवाला ह, चह 
प्राह्ण जवयय स्र॑सार-समुदरसे तार सकता है 1 


~------4+-------- 


विविध प्रकारके दानोकी महिमा 


युधिच्ठिरने कटा--माधव ! भाषे मुहे हस धर्ममय 
अमृता श्वव्र छरते दए मुमे तृप्ति नहीं देती । भच दूसरे 
प्रफारफे यानेका, जिन्टं भंमीतफ यापने नटी वततलाया टै, 
वर्णन कीजिये सौर श्रमणः उनका फल भीं यतानेफी एषा 
फौीज्पि । । 

भगवानूने कटा--राजन्‌ ! गाद्रौ सीचनेवाना एकः 
चर भी दम गौप्रोफि समान ह! जो मनुष्य श्रौततिय, 
सदाचारी एय दरि्रब्राह्मणफो मारी यो दोनेमें समर्थं 
एफ गोषा वल दान फरता दै उसको एक हजार मील 
दानफा फल निता द । पाण्डुनन्दन [ दरिद्रफो ही दान 
देना पाये, धननानूको नही । यपकि फलत त्रालागमे ही 
देखा जाता टै समुद्रम नही । जो पुग वेवफे जाननेवाले 
धनहीन श्रा्रणये दीपककै प्रकाणसे युक्त, शय्या सौर 
मारनत्रि विभूषित, भाति-परातिकैः वरतेन भौर सन्य साम 
प्रियति युपत, धनधान्ये भलत दामी, गौ लौर भूमिसे 
रस्यत तथा गवं प्रकारं साधनेति परिपूर्णं गृह्‌ प्रदान फरता 
ह" उसको देयता, पितर, यम्नि सौर ऋषिगण प्रसन्न षार 
मूः गमान तैजदवौ विमान चेते हु। त्था उस्नीमें वैटकर 
यहु धनूपम नामे गम्य हो परम उत्तम ब्रह्मलोके पदार्पण 


फरता टै भौर वां महाप्रतयपर्यन्त चे मानन्दसरे समय 
क 


१. सद्धा लका वना द्रृल्ला धप्न नानेना एक 
ष्रराना मान, ओरौ नार्‌ प्रगून चीरा श्रीर्‌ उतना द्धी गहय 
हुता षा । --दिन्दीयाव्दमागर 


य्यतीत करता दै । जो मनुष्य भविति साय यस्त्र, साला भौर 
चन्दन चाकर ब्रा्यणकी परजा करता तया उसे विष्ठौनोसिरिते 
ाय्या दान करता टै, वह्‌ वेदमन्त्र चलसे चलनेवासे सुन्दर 
विमानयर आरढ दौ सप्तधियकि लोकम जता मौर वरहा 
बरह्ययादी मह्षियेति पूजित दता ै। उस्र लोकम तीत 
चतुयंगीतकः देवतार्भोफी भति फ्रीटा करके यह्‌ मनुष्यतोकमें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण टोत्ता टै। जो रास्तेके थके-मदि वुर्वते 
ब्रह्मणको चिघ्नाम देता ह, उसका एकः वर्धका फिया हुमा 
पाप तत्कात नष्ट हो नाता हं । तदनन्तर जवर यह्‌ भवित्तपूर्वकं 
उस सतिधिके दोनो चरर्णोो पल्लारता है, उस समय उसके 
दस वपे यि हृषु पाप नष्ट हौ जाते ह तणा यदि यह्‌ 
उस दोनों परमि घौ या ते मलकर उसकी पूजा करता है 
तो उसके बारह वपष पाप तुरंत नष्ट हौ जाते ह । जो घरपर 
भये दृष्ट ब्रणका स्वागत कके, उसे आसन भौर अभ्यु- 
त्थान देकर पूजन करत्ता है, यह्‌ देवततार्मोका त्रिय होता टै 1 
सतियिके स्वागते भग्नि, उसमे भासन देनेते दन्द्र सौर 
सभ्युत्थानं वेने. (भगवानी करने) से अत्तिथियोंपर, प्रेम 
रप्रनेवाले पित्र प्रसप्न होते ह। दस्र श्रफार सग्नि, दख 
सीर पित्तरोक प्रसरद्र हौनेषर्‌ मनुष्यफा एकं वर्धका पाप 
तत्काल नष्ट टौ नाता ह । जो मनुष्य ग्राह्यणको सवारी दान 
फरता टै, यह्‌ रनंमि चिचित विमानपर यैठ्कर स्वर्गलोकको 
जाता दह । जो पुस्प पतते, फूल भीर फलोसे धरे हृषु वृक्षको 
वर््वो सौर भामूपणोते विभूषित्न फरयेः चन्दन भौर फू्लोमि 


५ 
` मादवमेधिक्पवं] 
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उक शूना करता तया वेदवे ब्राह्मको भोनने करार 
व्क साय वह्‌ युक्ष दान कर देता है, घट्‌ सुवर्भगटित 
सुन्दर विमानपर बैठकर जप-जयकषारके ग्द सुनता हया 
रोके नाता है मोर यहां उक मनम णो-जो इच्छा 
होत ६ उन स्वको कत्पथुद पूर्णं करता है ! णो पुय 
भवितपूवंक मन्व वनवद्‌ उपमे मेरी प्रतिमाकौ स्थापना 
भरता मौर दरसरेमे उसो पूना करवाता य स्वयं धवित 
पाप प्रुजा करता है, बह एकः हजार मरवमेध-यत्तका कस 
पाकर मेरे परमधामरको पधास्ता तथा वहति एम सौरफर 
धस सोकमे नहो बाता । जो भनुष्य देवमन्दिरमे, ग्राहमणके 
चरमे, गोशाल भोर चौराहेषर दीपकः जाता है, चट्‌ 
श्रुवर्णेमय विमानपद रठकद क्यु दिरार्भोको देदीप्यमान 
करता हवमा सू्ेलोकको जाता है; उस्र समय शरेष्ठ देवता 
उसकी सेामिं उपस्तत रहते ह । वह महातपस्वो पुय 
करो दर्ोतिक पूर्वलोकमे ययेय्ट विहार करनेके पर्वात्‌ 
न 2 क" ० 
अथया षहान्‌ जलपात्र वान करता है, वह्‌ सदा तृप्त रहता है; 
उत सद प्रकारके भुगन्धिते पदां सुलप्र हति ह तथा चसो 
हन्दरिपा मौर मने सदा प्रसन्न रहते ह \ इतना हौ नही, षट्‌ 
हंस मौर सारसे लुते हृएु धुल्दर विभानपर वैटकर दिव्य 
गन्धवति सयित यदणसोकपे जाता है ) जो यमि तीन 
महोनेमिं भोरेकि जीवनभूत जलका दान करता है, उते एक 
करोड़ फपिला-वानका पुष्पफल प्राप्त होता है सथा धह पूरणं 
प्न्दमके समाने प्रकाशमाने चिमातपर जद्दृ होकर इन्द्र 
भवयनक यावा करता है ! वहं देवता मौर गन्धर्वो से पेधित 
होकर तौ करोड पुेत्िक यथेष्ट सुख भोगनेके परचात्‌ इस 
लोकम भाफर चाये येरदोका ज्ञाता ब्रह्मण होता है । सिसे 
सगानेके लिये तेल दान करमेसे मनुष्य तेनस्वो, दशनीय, 
रुदर, शटषान्‌, शूरथोर मौर ण्डित होता है । स्वान 
करनेवाला पुय भी तेजस्वी, दर्शनम, सुन्दर, सम्पन्न मोर 
मनोरम होता है ! जो परव सूता भौर एता दान करता है, 
यह मह्त्‌ तेजते सम्प्र हि सोनेके यने हए मन्दर दयप्र 
ठकार इन्दरलोकमें जाता है } जो काकी खजङ्ङे दान करते 
ह, वे काच्छनिमित चिमार्नोपर आवृ होकर धेष्ठ देवताति 
सेवित टौ धरमराजके रमणीय नगरमे प्रवेश करते ह । दति 
का दाने करमेते मनुष्य मधुरापापी होतः है, उसके मंहते 
पुगन्ध निकसतनी रहती है तयः वह्‌ सष्मीवान्‌ एवं युदि भौर 
सौमर्यते सम्पद ठोता है । जो धुर्य वंरखके महौनेये 
विशाखा सदर्के दिन अत्यन्त भवितपूर्वक पर्यनारायधफी 


स 





रस्ति उदयते प्राहणोो दिधियत्‌ पूजा करके ण 
ततिति मौर गुहे सष दानक्रतै ई, उन्द्‌ पिवत्‌ मोदन 
करनेका फल मिलता है ता चे मेरे सोके पतिथ्ठ्त हति ह १ 
त जो मनुष्य अतिथि घोर शदुम्दीगनेकि भोजन ब 
सेने प्रात्‌ स्वयं भोजन करता, तदा दत्व एन कष्ता 
[0 योता, कोधे दर शट्ता कथा स्मान आरे धाय 
सदा पयिव रहता है, बह दिष्य विमान दास एद्रसोकषी 
यत्राक्ता है । जो एक वपत भतिदिन एक दत भोगम 
करता, चद्यवारौ रहता, कोधो कायूरे रखता तथा सव्य 
मीर शौयका पासन करता है, चह भो दिष्य विमाने बैट 
इन्द्रलोकर्मे परापेण करता ह ) जो एके दतः पये धवत 
अपति प्रति दूसरे दिन भोजन करता, प्रष्ठचर्यरः एलन 
करता लोर इन्िरपोगो काव रणता है, षट्‌ विचित्र पाति 
मोरो भुते हए अद्भुत ध्यजतते गोपोपमान दिष्य विमान 
अ््दे हो महैन्रसोकमे गमन करता ह भौर वह शर 
करोड़ यथोत सानन्यका यनुमव करता है । जो भूरे धित 
लगाकर एकः महोनेतक उपात्त करता तपा प्रतिदिने स्मान 
करते हए इन्दिय, छोध मौर दुदधिको यरे रणता ह, इस 
प्रकार नियम समाप्त होनेपर धेष्ठ शरार्णोको भौन कराकर 
छने परसप्रित्तते दस्िणा देता है, यह महान्‌ तेजस्य होर 
सर्व्ष्टग्रह्लोकमे जाते है मौर वरह दिष्य श्टपिपोति सेवितं 
होकर सो करोड ययोतक दष्टातुतार्‌ भागन्यका उपमोगे 
करता है} 
णो मनुच्य पवित्र मौर मेरौ सेवि परायण होकरवेे 
सीषिग्रहमे भन सगाता (मेरा ध्यान करता) सथा चतुरशी 
दिन श भया दक्षिामूतिपे चित प्ाप्र बरता ह, यह्‌ 
महान्‌ तप्वी पुरष लि, ब्रष्ठपिरयो भौर देवताते धिति 
होकर गन्धो भौर मूर्ता गान सुनता हुमा समरे पा रेक्ण 
भरयेश कर जाता है तपा उसको इत संसारम फिर गन्म नहो 
होता \ जो मनुष्य गौ, स्वो, गुह लोर शराह्मणफौ एयक सिये 
प्राण दे शास्ते ह थे इन्दसोकमे जाते मोर टुं इष्टानुसाद्‌ 
विचरनेदासे शुव्णके चने हृए्‌ विमानदर्‌ रहकर एक भन्यन्तद- 
ठकं दिष्य श्नानन्दक्षा भनुषद कते है । देनेकौ प्रतिता की 
हृ वस्तुको नदेनेसे यमदा शो हई पुरो छग समेते भन्ममर" 
क्षा किया हुमा सारा दानुष्व ष्ट हो नाता है } जो रान 
शोत्निप ब्राह्मणको नह दिया लाता, उस्शन श्ट फण नहं 
निलता तया जहौ चोच्रिय चराह्यण मोजन नह करते, यह्‌ 
देवता भौ महार नहीं ष्हण कष्ते 1 येदवेत्ना शरा्भति 
अद्र दसरा फोर देवता महु है सया उनटं भोजन करानिते 
वदृषटर परसोकफे सिदे इसरो कोद निधि नही दै ? 
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पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ स्नान ओर उसके अद्धभूत कमं, भगवान्‌के प्रिय 
पुष्प तथा भगवद्भूक्तोका वर्णन 


यधिष्ठिरने पुछा--भगवन्‌ ! द्विजातिको पञ्च- 
महायर्ञोका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ? उन 
यज्लोके नाम भी चतानेकी पा कौलिये । 

सगवानने कहा-- युधिष्टिर ! जिनके अनुष्ठानसे 
गृहस्थ पुरुषोको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, उन पञ्चमहा- 
यजोका वर्णन करता ह; सुनो ! ऋभुयत्, ब्रह्मयज्ञ, भूतयन्न, 
मनुष्ययज्ञ, ओर पितृयन्ञ--ये पञ्चयज्ञ कहलाते ह । इनमे 
“ऋभुयस' तर्पणको कहते ह, न्रह्ययज्ञ' स्वाध्यायका नाम हैः 
समस्त प्राणियोके लिये अच्कौ बलि देना “भूतयन्न' है 
अतिथियोकौ पुजाको “मनुष्यय' कहते है मौर पितरोके 
उदेष्यते जो श्राद्ध आदि कमं किये जाते ह, उनकी 'पितुयक्त' 
संञा है ! हूत, अहुत, प्रहुत, प्राशितं अतौर बलिदान--ये 
पाकयत्न फहलाते द ! वैश्वदेव आदि कमेमिं जो देवताभोके 
निमित्त हुवन किया जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष "हत कहते 
है । दान दी हुई वस्तुको "भहृत' कहते हँ \ ब्राह्मणोको भोजन 
करानेका नाम श्रहुत्तः है । प्राणाग्निहोत्फौ विध्सि जो 
प्राणोको पाच ग्रास अर्पण कयि जाते है, उनकौ भ्राशितः' 
संज्ञा है तथा गौ आदि प्राणियोकी तप्तिके लिये जो अन्नकी 
वलि दी जाती है, उसीक्रा नाम वलिदान है। इन पाँच 
कर्मोको पाकयत्न फते हँ । कितनेही विष्टान्‌ इन पाकयर्लोको 
ही पञ्चमहायन्न कहते है; क्रतु दूसरे लोग, जो महाय्तके 
स्वरूपको जाननेवाले है, ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायन्न 
मानते है! ये सभी सव प्रकारसे महायज्ञ वतलये गये ह । 
घरपर अये हए भूखे ब्राह्यणोको यथाशतित निराश नहीं 
लौटाना चाहिये ! जो मनुष्य प्रतिदिन इन पाँच यजचोका 
अनुष्ठान कयि विना हौ भोजन कर लेते हबे केवल मल भोजन 
फरते है । इसलिये विदान्‌ द्विजको चाहिये कि वह्‌ प्रतिदिन 
स्नान करके इन यज्ञोका अनुष्ठान करे ! इन्हं किये विना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता है \ 

युधिष्ठिरने कटहूा--देवदेवेश्वर ! अपने इस भक्तको 
स्नानं करनेकौ विधि बताइये } 

भगवान्‌ बोले--पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनुसार 
स्नान फरनेसे द्विजगण समस्त पापोमे ट जाते ई, उस परम 
पवित्र पापनाशकं विधिका पूर्णरूपसरे श्रवण करो । मिटटी, 
गोबर, तिल, कुशा मौर फूल आदि शास्त्रोक्त सामग्री लेकर 
जलके समीपं जाय ! श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि बहु नदीमे 
स्नान करनेके पश्चात्‌ भौर किसी जलमे न नहाय \ मधिक 


जलवाला. जलाशय उपलब्ध हो तो थोडे-से जलमे कभौ स्तन .. 
न करे ! जलके निकट जाकर शु ओर साफ जगहपर मिह 
ओर गोबर आदि सामग्री रख दे सौर पानीसे बाहर ही जपते. 
दोनों पैर धोकर दो बार आचमन करे ! फिर जलाशयक्ौ - 
प्रदक्षिणा करके उसफे जलको नमस्कार करे । जलाशये 
जलपर जपने हाय-पैर न पटके; वर्योकि जल सभ्युणं देवताओ- ` 
को तया मेरा भी स्वरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना 
चाहिये ! जलाशयके जलसे उसके किंनारेको भूमिको धोकर 
साफ़ करे, फिर पानीमें प्रवेश करके एक बार सिषं इयकी 
लगवि, अङ्को मैल न डने लगे । हसफे बाद पुनः 
आचमन करे--हाथका आकार सायके कानकी तरह बनाकर 
उससे तोन बार जल पीये । फिर भपने पैरोपर जल छिडककर 
दौ वार मुखमें जलका स्पशं करे ! तदनन्तर गलेके अपरौ ` . 
भागने स्थित भांख, कान भीर नाक भादि समस्त इद्धियोका 
एक-एक यार जलसे स्पर्श फरे । फिर दोनो भुजार्मोका स्पशं ` 
करनेके पश्चात्‌ हृदय भौर नाभिका भौ स्प करे । इस प्रकार 
प्रत्येक अद्धुमे जलका स्पशं कराकर फिर भस्तकपर जल 
छिड्के ! इसके वाद "आपः पुनन्तु" मन्त्र पटृकर फिर आचमन 
करे अयवा आचमने समय ओदर मौर च्याहूतियोसहित 
सदसस्पतिम्‌' इस ऋधवाका पाठ फरे ! भचमनके बाद मिटटी 
लेकर उसके तीन नाग करे ओर दं विष्णुः" इस मन्तरको 
पट्कर उसे क्रमशः ऊपरके, मघ्यमागके तथा नीचेके अद्खोमे 
लगाते । तत्पश्चात्‌ वारुण दुक्तोसे जलको नमस्कार करके 
स्नान फरे। यदि नदीहो तो जिम ओरसे उसकी धारा 
आती हो, उसौ भोर मृंह॒ करके तथा दूसरे जलाशयोमे सूर्यकी 
ओर संहं करके स्नान करना चाहिये 1 ओङारका उच्चारण 
करते हुए धीरेसे गोता लगाव, जलम हलचल न पदा करे 1 
इसके बाद गोवरको हायमे जलसे गीला फरके उसके तीन 
भाग करे मौर उसे भौ पूर्ववत्‌ अपने शरीरके उष्वेभाग, 
मध्यभाम तथा अधोभागे लावे ! उस समय प्रणव आौर 
व्याहतियोसदित गायतरीमन्दकौ पुनरावृत्ति करता रहे । 
फिर ममम चित्त लगाकर आचमन फरनेके पश्चात्‌ आपो 
हिष्ठा मयो! इत्यादि तीन ऋवामोतसि, 'तरत्समन्दीरभिः' 
इत्यादि चार चांसे अर गोसूक्त, अश्वसुक्त, वेष्णवसुक्त,. 
वारुणसुक्त, सावित्रसुवत, एेधनुक्त, वामदैव्यसुक्त तथा 
मुभे सम्बन्धं रखनेवाले अन्य साममन्वोके दारा शुद्ध जक्तसे 
अपने ऊपर मार्जन करे । फिर जलके भीतर स्थित हौकर 


४. 
रमे स्वमेधिकपर्व | 








विधिषत्‌ स्नान मौर उक्षे अङ्खमूत क्म 
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अघम्पृणपुवतका भप करे मथवा प्रणव एवं ध्याहूतियोसहित 
गायन्नीमन्त जपे या जवत्तक सात रकी रहै तवतक मेया स्मरण 
करते हृषु केवल भ्रणवेका ही जप करता रहै! 
दस प्रकार स्नान कारके जसाशयके किनारे आकर धोये 
हए शुदधवस्त्र--घोती सर्‌ चादर धारण करे! चादरफो 
फे स्सोकी भांति सपेटकर से नहीं ! जो यस्व्रकले 
करसे रस्सीकी त्ति लपेड फर देदिक कोका अटृष्ठान 
करता है उसके कर्मो राक्षस, दानवे मौर दैस्य पड़े हमे 
भरकः नेष्ट कर डालते ६; इसलिये कवक घस्त्रमे वाधना 
महु चाहिये भौर इस बातका सदा ध्यान र्ना चाहिये) 
, चस्त्-पारणके पर्यास धरि-घीरे हय मोर पै्तेको मिदटीति 
मलकर धो डाले, फिर गायी-मन्त्रे पदृकर भाचमन करे 
मौर पूवे पा उत्तरकौ ओर मुह्‌ धरे एकाग्रचित्त वेदोष 
स्वाध्याय करे) जन्मे खडा हुमा {द्िज जलं हौ माचमन 
फर शुद्ध होः जात है उतर स्थसम (स्यत पुष्य स्यलमे ही 
आचमने द्वारा शुद्ध होता है, मत्तः जल गौर घ्यलमेते 
छह भ स्थित हौनेवाले द्विसको अएतमणुद्धिके {तपे आमन्‌ 
करना चाहिये ) इते याद सं्मोपापतन फरमके लिपे हायि 
कश लेकर पूर्वाभिमुखं हो कुशासनपर वै ओौर सूक मन्‌ 
लगकर एषतग्रमावसे प्राणएयाम्‌ करे \ (रूर एका्रित्त्‌ 
छयौकर एक हजार धा एक सौ गायद्री-मन्तरका जप करे । मन्देह्‌ 
मामक राक्षसोका नाश करके उदिश्यते गायतीनमन्वद्रारा 
- प्रभिमन्तित जलं सकर भूयेकौ भध्यं प्रदान करे । उसके वादं 
आचमन करके उढरगोऽसि' इस मन्त्रत प्रयस्चि्तकै लिये 
जतत छोड । फिर अस्जलिमे सुगन्धिते पृष्प भौर जल सकर 
सय॑रो भध्यं रे आौर आकाशमुदराका प्रदर्शन करे \ तदनन्तर, 
सूर्ये एकाक्षर मन्तका वार्ह वार्‌ जप फ़रे भौर उनके 
परक्षर आपि सर्वक छः वार पुनरावृत्ति फरे 1 आकाग- 
मृद्राको दाहिनी आरे घुमाफर अपने मुषरभे विलीन करे 1 
सके घाद दोनों भुजाः अपर उदकर एकाप्रचिततते मूरयस 
भर देखते हए उनके मण्डतमें स्यित मुक चार भूजाधारो 
तैजोमूतति नारायणा एकाग्रचित्तसे ध्यान फर 1 उसं सममे 
“त्यम्‌ चित्रं देवानाम्‌" 'तच्चक्षुः---दन मर्वोक, 
गायद्नी-मन््रका त्तया सुमते सम्यन्ध रलनेवाने सुबतोका जप 
करै मेरे साममन्त्ो अर परपसूक्तका भौ पाट करे १ 
तत्दश्चान्‌ शं गुविधत्‌" इत मन्प्रको पदृकर सूये कौ मोर 
दैसं भोर भदक्षिणापूर्वक उग्हैं नमस्कार करे! 
इस प्रकार संध्योपासन समाप्त हीनेषर कमर: ब्रह्मा" 
जका, मेरा, शंकरजीका, प्रजापतिका, देवताओं भीर देव- 
पिमोका, अद्धोसहित ये, इतिहासो, यने जोर समस्त 
रुरा्णोका, अष्सराभोका, वु-कला-फाच्टास्य संबत्सर 


तया पूत-समुदार्पोका, भूर्गोष्ि, मिपो मौर समुरेशि तथ 
पवता, उनपर रहनेवाले देताः, मोयधिरयो भर यनस्पतिर्थो. 
का जले तर्पण करे 1 तर्पणे तमय जनेडकौ यपे कयेपर्‌ 
रषे पथा बे मौर गये हयक मञ्जतिपे जल देते ह्‌ 
उपयुक्त देवते प्रत्येका नाम लेकर पुष्यताम्‌! परते 
उच्चारण करे (पदि दो पा अधिक देवतार्मोको एक प्राय 
जल द्विया जाप तो क्रमशः द्विवचनं भोर बहुवचन-- 
शृष्येतामू' मौर तृप्यन्ताम्‌" इन धोका उच्चारण कणा 
चापि) 1 विद्वन्‌ पुरषो षाहिपे कि मन्द्रा मेति 
मादि तथा नारव मादि श्पिर्योको निधोतौ होकर सर्पति 
जनेफो गतम मानाको पाति पहन करके एषाप्रिप्तसे 
ते्पणः फर । सके याद जनेऊ दाहिने कंधेपर करै 
से उत्ते जानिवातते पितृषम्बन्धौ देदतामो णयं पितता 
पे्पेण करे फव्ययाट्‌ भग्न, पोप, वैवस्वत, भ्मेमा, 
अम्निप्वात्त अतर सोमदा ये पितुसम्यन्धी देवता द 1 मका 
तिलसहिते जसे करशाभंपर तर्पण रे भौर सृप्पताभू 
पदक उच्चारण करे + तदनन्तर, पितसकः सर्पण भारम्भ्‌ 
करे; उनका करम इष प्रकार है--पिता, पितामह भौर 
प्रपितामह तय मात्रा, पितामही शतैर श्रपित्महौ \ इनके 
स्तिवप गुर, आचय, पितुष्यतसा (यु), मातृष्वसा (मौर), 
माताप्रहौ, उपापाय, भिद, घन्ध्‌, शिष्य, तिन भीर 
जाति.भाड आदिभेसे भौ जो प्रर गये हो, उमपर दयां करके 
ह्येप त्यागकर उना भो तेण फरना चाहिये ! 
तर्पणके पश्चात्‌ भाचमन करे स्नाने समप पहने हए 
बस्द्रको निचोड डते । उस वन्तक जल भी बुलफे मरे 
हए संनानहोन पृरपोवय भाण है ) वह्‌ उनके स्नान करने 
र पौनेफे काम आता है 1 अतः उस जनमे उनका तर्पणं 
करना चाहिये, एमा विद्रानोका फयन है ! पूर्मोपिति देवतार्भो 
तथा पिस तपण सिये विना रनएनकय यस्ते नहो धोना 
खाहियि ! जो मोहेव तेर्षणफे पहुते हौ धौत चस्वरको धो 
सेता है, वह पिरयो ओर देवताभोको कष्ट पटेचाता है ॥ 
उस अबस्यामें सके पितर ते शाप देकर निरागा सीट नमे 
¦ इसत्तिपे तर्णके पश्चात्‌ आचमने करदे हौ स्नाननवष्म 
निचोदृना चाहिये । तर्णक पिया पू होनेषर दो परमि 
भिदटरौ लगाकर न्ह धो इत्ते मौर फिर माचमन केरे पवित्र 
हो कुशासनपर चट जाय भौर हापोमे कुशा सकर स्वाप्याप 
आरम्भ फरे ! पहतं दका पाठं करणे पिरि उषे भरन्य 
अद्धोका अध्ययन करे! अपनो विनः अनूषपर्‌ प्रतिदिनं 
जो अध्ययन किया जाता है, उसको स्याघ्याय क्टते है? 
श्टपवेद, यनुद भौर मामयेदन स्वाप्याय करे 1 तिदूर 
आर पुराभेकरि अध्ययनको मी यणिति नश्येद्‌ । स्वाध्या 


----. ~“ 


१६१६ 


। संक्षिप्त महाभारत 
नि 1 


[ भभवमेधिकपव 








पणं कर्के खड़ा हकर दिशम, उनके देवता्मो, ब्रह्माजी, 
पृथ्वी, मोषधि, वाणी, वाचस्पति मीर सरिताभोंको तथा मुर 
भी प्रणाम करे । फिर जल लेकर प्रणवयुक्त (नोऽद्य 
यह्‌ मन्त्र-पदकर पूर्ववत्‌ जल-देवताको नमस्कार करे । इसके 
वाद घुपि, सूर्यं तथा आदित्य मादि नामका उच्चारण करके 
अपने मस्तकपर दोनों हाय जोड़कर सू्यदेवको प्रणाम करे मौर 
प्रणवका जय करते हए एकाग्रचित्तसे उनका दर्शन करे । उसके 
बाव मुभे प्रिय लगनेवाले पृष्पोसे नित्यप्रति मेरी पूजा करे 
युधिष्ठिरने कहा--माधव { जो धृष्य आपको अत्यन्तं 
प्रिय हौं तथा जिनमें आपका निवास हो, उन सवका मुमसे 
वर्णेन कोनिये । 
भगवान्‌ने कहा--रानन्‌ 1 जो फूल ममे वदरत श्रिय 
ह, उनके नाम यतात हू; सावधान होकर भुनो ! कुमुद, कर- 
वीर, चणक, चम्पा, मालती, जाति-ुष्य, नन्यावत, नन्दिक, 
पलाशके फूल मौर पत्ते, दूर्वा, भृद्धक भौर वनमाला--ये 
फूल ममे चिश्तेष भ्रिय है! सव प्रकारके एूलोसे हजारगुना 
अच्छा उत्पल माना गया है । उत्पलसे वटृकर पद्म, पद्मसे 
शतदल, शतदलसे सहस्रदल, सहल्रदलसे पुण्डरीक भौर 
हजार पुण्डरीकसे बदृकर तुलसीका गुणं माना गया है 1 
तुलसीसे श्रेष्ठ है चकपुष्प मौर उससे भी उत्तम है सौवर्णे; 
सौवणके फूलसे वदृकर दसरा कोर्ई भी रूल मुम त्रिय नहीं 
है! रूल न मिलनेपर तुलसीके पत्ते, पत्तोके न भिलनेपर 
उसकी शाखा्मेते भौर शालाञेके न मिलनेपर तुलसीकी 
जड्फे टुकसे मेरी पजा करे ! यदि वह मौ न मिल सके 
तो जह तुलसीका वृक्ष रहा हो, वहांकौ मिहीसे हौ मप्तिपूर्दक 
मेरा पूजन फरे । मच त्यागनेयोग्य एूलोकि नाम वता रहा हु 
ध्यान देकर सुनो । किद्धिणी, मुनि पुष्प, धुधूर, पाटल, अत्ति- 
मुक्तक पुन्नाग, नक्तमालिक, यौधिकः क्षीरिकायुष्य, निर्गुण्डी, 
लाङ्गली, जपा, अशोक, सेमलका फूल, ककु, कोविदार, 
वैमीतक, पुरण्टक, कल्पक, कालक, मंकोल, गिरिकर्णो, नीले 
रगके फूल तया एक पंखडीवाले एूल--इन सवका त्याग कर 
देना चाहिये ! माक (मदार) के फूल तथा माकके पत्तेपर 
रक्खे हए फूल भौ बजित ह । नीमके कूलोका भी परित्याग 
कर देना चाहिये ! इनके अतिरिक्त जिनका निपेध नहीं किया 
गया है, एसे सफेद पंखडि्योवालै सुगन्धित पुष्प जितने मिल 
सकं, उनके द्वारा भवत पुरषकोःभेरो "पूना करनी चाहिये । 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! कपके भक्त कंते होते 
है" तया उनके नियम फौन-कौन-से ह--यह्‌ बतानेकी कृपा 
कौनिये; क्योकि म भो भापके चरणो भवित रखता हैं । 
भगवानूनेः कहा--राजन ! जो दुसरे किसी देवतताके 
भवत न होकर केवल मेरी हौ शरण से चुके हों तथा मेरे 


भवतजनोके साय प्रेम रखते हो" वे ही मेरे भक्त कहे गयेर्ह\ ` 
स्वगं मौर यश देनेवाले हौनेके साय ही जो मुरं विशेष प्रिय 
ह एेसे बरतोका ही मेरे भक्त पालन करते हैँ ! भक्त पुरषक्ो ` 
जलमे तैरते समय एक वस्त्रक सिवा द्रूसरा नहीं धारण करना 
चाहिये ! स्वस्य रहते हए दिनमे कभी नहँ सोना चाहिये । 
मधु मौर मांसको त्याग देना चाहिये तथा मार्गमे ब्राह्मण, गो, 
पीपल आर सग्निके मिलनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना 
चाहिये । पानी बरसते समय दौड़ना नही चाहिये, खाली 
नमक चहं खाना चाहिये तथा सौमाञ्जन गौर करञ्जनक! ` 
भक्षण नहीं करना चाहिये । गौको प्रतिदिन ग्रास मर्षण करे 
मीर मन्नमे खटाई मिलाकर न खाय; दसरेके धरते उठाकर 
मायी हुई रसो, वासी अश्न तथा भगवानृको भोग न लगे 
हृए पदार्थका भौ भ्रयत्नपूर्वक त्याग करे ! बहेडे ओौर करञ्जकी 
छायासे दूर रहे, कण्टमे पडनेपर भौ ब्राह्मणों मौर देवतार्मोक्ष 
निन्दा न करे! चारोवेदोकि विदान्‌, क्रियापरायण भौर 
वुद्धिमान्‌ ब्राह्यणके शरीरमे भी छः वुषल निवास करते है ! 
क्त्रियोके शरीरमे सात, वश्यक देहम माह मौर शू्रोमे 
इवकौस वषलोका निवास भाना गया है । कामः क्रोध, लोभ, 
मद, मोह मौर महामोह--ये छः वुषलं ब्राह्मणक शरोरमें : 
स्थित बताये गये ह । सर्व, स्तम्भ (जडता), भ्हंकार, 
ईय, द्रोह, पारुष्य (कठोर बोलना) मौर क्रूरता--ये सात 
क्षत्रिय-शरीरमें रहुनेवाले बुषल ह ! तीक्ष्णता, कपट, माया, 
शठता, दम्भ, सरलताका अमाव, चुगली जौर असत्य 
भाषण--ये माठ वैश्य-शरीरके वृषल है ! तृष्णा, खनेकौ 
इच्छा, निद्रा, मासस्य, निर्दयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, 
विषाद, प्रमाद, अधीरतः, मय, घनराहट, जडता, पाष, क्रोध, 
आशा, अश्रद्धा, अनवस्था, निरङ्कुशता, जपवित्रता भर 
मलिनता--ये इदकोस वृदल शूद्रके शरीरमें रहनेवाले बते 
गये हु। ये सभी वृषल जिसके भोतर न दिखायी दे, बही 
वास्तवमे ब्राह्मण कहलाता है \ अतः ब्राहुएण यदि मेरा भिय 
होना चाहे तो सात्विक, पवित्र मौर क्रोधहीन होकर सवा 
मेरो पुना करता रहे । जिसकी जिल्ला च्ल नहीं है, जो 
धेयं घारण किये रहता है ओर चार हाय आभेतक दृष्टि रखते 
हए चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन आर वाणीको वशमें 
करके भयसे छुटकारा पा लिया है, वह्‌ मेरा भक्त कहलाता 
है \ एते भध्यात्मक्षानसे युक्त जितेन्द्रिय प्राह्ण जिनके यहाँ 
शनाद्धमें तुप्तिपूर्वक भोजन करते ह, उनके पितर उस भोजनसे 
परणं तृप्त होते ह! धर्मकी जय होती है, अघ्मकी नही; 


सत्यक. विजय होतो है, असत्यकी नहीं तथा क्षमाकी जीत 


होती है कोधकी नहीं । इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना 
चाहिय । 


५ साप्वे 7श्वमेधिकृपवं } 





कपिला गौका माद््स्य मौर  , दख भेद 
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\ फपिला गोका माहात्म्य मौर उसके दस भेद 


वैशम्पायनम कहते ह--सनन्‌ ¡ दान भौर तत्वे 
पृण्य-लोक सुनकर युयिष्ठिर यट परत्र हए मौर उन्होनि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे परष्ा--श्रगवन्‌ ! जिसे श्रह्यालीने 
सम्निहोत्रफो पिचिके लिपे प्ंकातम उतयप्न किया था तमा 
जो सदा हौ पचितरे मानी गयौ है, उस कपिला गौफा ब्राहय्णोको 
किस प्रकार दान करना व्राहिपे ? पह पवित्र सक्षणोवाती 
भौ किस दिन भौर के ्राह्यणरो देनो घाहिपे ? ग्रह्याजीने 
कपिता भो कितने भेद बततापि है? इन सव बातो मै 
यपा्रूपते परुनना चाहता हैं । 
भगवान्‌ भीकृष्णने फहा--भाण्डुनन्दन 1 पह विषय 
ङा हौ पवित्र मौर पावन है, सका वण करनेते पापौ 
पुरुष भी पापे मूर्त हो जाता है; अतः ध्यान देकर युनो-- 
पुवेकातमे स्वयम्मू ब्रह्माजोने मग्निहोतर तथा ब्राह्यणो तिये 
पष्यर्ण तेरजोका क्प्रह्‌ करके कपिला गोको उत्पन्न किया धा । 
कपिता यौ पवित्र वस्तुमोमे सवके मद़कर पवित्र, मद्धल- 
भनक पदाभि सदसे मधिक मद्घलकारिणी तपा पुण्योमि 
यरमपुण्यस्वरपा है । यह्‌ तपस्याोभ धेष्ठ तपस्या, ध्तेमिं 
उत्तम प्रत, दनेोपमिं भेष्ठ दान सौर सवका महषप कारण है । 
पृध्योपर जितने पविनर सौर्यं भौर मन्विर ह तया संसारे नो 
फुछ पयित भौर रमणीय वस्तु हँ उन सयका तेज निकालकर 
धिश्वयिधातः ग्रह्माजीने जगतूको तारनेके लिये कपिला गौको 
सृष्टि फो है । कपिला सम्पुणं तेजोका पुञ्ज है; षह्‌ ममृत- 
स्वप, मेध्य, शुद्ध, पवित्र करनेवाली मौर उततम है ! 
द्विजातियोको चाहिये हि वै सायंकाल मौर प्रातःकालमे 
कपिला मौके इध, हौ मथवा धौम्ने अग्निहोत्र करं} नो 
प्राह्ण कपिला गौके धी, दहो भयवा दरधे विधिवत्‌ 
मनिहोतर फरते, पर्तिूंक अतियियोको प्रजा करते, 
शूद्रके अग्ने दूर रहते तया दम्भ सौर मसत्यका सदा त्यागं 
करते ह, ये पूरये समान तेजस्वौ विमानो पूर्यमष्डतके 
भौचते होकर परम उत्तम ्रह्यसोकमे जति ह । वहा ग्रह्मके 
दिष्यधामने इच्छानुसार श्प धारण कर यथेष्ट स्यारनोपिर 
विचरते हृएु एक फल्पतकः आनन्दका उपभोग करते है मौर 
बह्याजीते सदा सम्मानित होते रहते ह । इव भ्ररार कपिता 
पी परमपथित्र ओर अमृतमय दुग्यको प्रकट करवाती अरणी 
४1 पूवंकालमे ग्रह्ानीने उसे भग्निके भोतर उतपपन विया था । 
युधिच्ठिर ! बृह्याजीकौ आज्ञासे कपि्ताके सोगके 
भप्रभापे सदा सम्युणं तीर्थं निवास करते है 1 जो मनुष्य 
देर स्कर कपिला गौरे सग मौर मस्तकते गिस्ती हई 
नल-धारको अपने कषिप्पर धारण करता है, बह उस पुष्यके 


अमाव सहसा पापरहिते शो भाता है । सेते माण तिनरेको 
जला सततो है, उसी प्रहार वह्‌ जस मनुष्ये तोन अन्मे 
फ्पोको भत्म कर डालता है} णो कपिलाका भूत सेट 
अपनी तेव आदि ्छिपोमिं लगाता तथा रसते सपन करता 
है, बहु उस स्नाने प्यते निष्पाप हो जाता है; उपरे तोष 
णन्मेरि पाय मष्ट हो जति ह । मो प्रातःकाले उठकर भर्ति 
पाप कषिता परौको धासको मुटूदी मरण क्ता है, उसके एक 
महोनेरे पापका नाप हो जाता है । भो मेरे शमने उद्र 
भदितपूदक कपिसा भोकौ परिषमा करता है, उपरे दरार 
सरमूवो पृथ्वी एरका ठो नाती है सम एकदत परिफसाते 
इत-दस रातके पाप शष्ट होते ह! मो पुरय कपिला गौरे 
पञ्चगस्यमे नहाकर शुद्र होता है, धह भानो प्या आदि 
समस्त तीयमिं स्नान कर सेता है। दासु पुरयके उस 
स्नाने दतर रातके पाप सत्काल मष्ट हो माते ह । भग्तिपूर्श 
कपिला पोका दर्शन करके तपा उपतके रेभे भावाज 


` सुनकर भनुप्य एक दिन-रतङे पापको नष्ट फर शासता है ! 


जो स्नान भादिते पवित्र होकर कपिला गौरे रिती भी भद्रा 
स्पशं करता है, उसका एक यर्पका पाप द्ररहो मताहै 
एक सनुप्य एक हमार गौर्ओका दान करे सौर ववया एकह 
कपिला गौको दानमे रे तो सोकपितामह्‌ ब्रह्याभीने उन 
दोनोका फल यरावर यतलापा है । दप प्रकार कोई भनुष्य 
भरमारव् पदि एक हो कपिला गोकौ हेत्या कर रते तो उपे 
एक हुनर गोमि वधक पाप सगतां है । 


श्रह्ामोने कपिला गौरे दत भेद धतसाये है; उणो 
वरणेन करता हु, घनो । पूतो प्वर्णकपित्ता" दृत्तरी गीर 
पिद्धलार तोत सारवनपिद्भाक्ो), पौषी गसपिङ्घसा", 
पाचों बण्व्णाभा\, ठौ शयेतपिद्जसा^, सतम रवते. 
पिद्खाक्षोर, आवयो सुरपिद्धला, नी पाटा" मौर षापं 
पच्छपिद्धला"--ये दस प्रकारके कपिला गोपं बतसायौ पौ 
जो सदा सतुदयोश्पि उडार करतो! वे मश्ुतमयौ, पयित 
मौर सम पाशे नष्ट करनेदाती है । ग्म सोचनेवाले बेपि 


प 
१. सुवेमे समान पले सेगवा । २.गौर सया 


पीले रेणवाली । ३. कुछ लातिमा तिपि हुए पीन नेकरोवानी । 
४. जिसके गरदनके बान कु पीत हौ 1 ५. निसका सादय 
चरर पोते रंगको हो । &. कु सफेद तिये हृए पीते 
तेभवासौ ! ५. शुदं मौर पीतौ भांधोवातो 1 ५ जिते 
खुर पीते रेगके दो ९ जिसका हत्वा साच सयो) 
१०. जिसकी पृक चा पीते रके हो} 
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-भी रेमे ही दस भेद चतय गये ह । उन वैलोको ब्रमण ही 
अपनी सवारीमे जेते ! इसरे वर्णका मनुष्य उनसे सवारोका 
काम न से! गाड़ीमे नुते रहुनेयर उन वेलोको हृ्धुारकी 
वावान देकर अथवा पत्तेवालौ टहनीसे हि । उडेसे, छड़ीसे 
मौर रस्सीते मारकर न हुकि 1 जव वैल भूख-प्यास भौर 
परि्रमसे यके हुए हौं तथा उनकी इन्छियां घवरायी हई 
हयं तो उन्हें गाड़ीमे न जोते \ जवतक वैर्लोको विलाकर 
तृप्त न कर ले तवततक स्वयं भी भोजन न करे । उन्हे पानी 


पिलाकर ही स्वयं जल-पान करे ! सेवा करनेवाले पुरूषको ` 


कपिला गौरे माता भौर वैल पिता हँ 1 दिनके पहले भागमें 
ही भार ढोनेवाले वैको सवारीमें जोतना उचित माना गया 
है । मध्य भागमे-दोपहरीके समव उन्हे विश्राम देना चाहिये, 
कितु दिनके अन्तिम भागम अपनी रुचिके अनुसार वर्ताव 


करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तौ उनसे काम ले, 


भीरनदहेतोन ले) जहां जल्दीका काम हौ अथवा 
जहां मार्गमे किसी प्रकारका भय आनेवाला हो, वरहा विश्रामके 
समय भी यदि वैलोको सवारीमे जोते तो पाप नहीं 
लगता! परंतु जो विशेष भवश्यकता न होनेपर भी एसे 
समयमे वेलोकौ गाड़ीमे जोतता है, उसे श्रूण-हुत्याके समान 
पाप लगता है भौर वह्‌ रौरव नरकमें पड़ता है । जो मोहवशं 
वैलकि शरीरसे रक्त निकाल देता हैः वह्‌ पापात्मा उस पाके 
प्रमावसे निःसंदेह नरकुमे गिरता है मौर सभी नरकोमि सौ- 
सी वं रहकर इस मनुष्यलोकमें वैलका जन्म पाता है ! अतः 
जो संसारसे मुक्त होना चाहता हो, उसे कपिला गौका दान 
` करना चाहिये । जो शूद्र मनुष्य लोमसे मोहित होकर कपिला 
सवारीमे जोतता ह, वहु मानो तैंतीस देवतां ओर 
` भी सवारी करता है । उस्‌ दुष्ट वुद्धिवाले पुरुषको 
मौर पितर सदा सताया करते ह मौर वह मह्‌प्रलयतक 

एक नरके टकर दूसरे घोर नरकमे पडता रहता है ¦ 
जिस समय कपिल जातिके वेल थककर लंबी सासि लेते 
हि, उस समय वे अपनेको कष्ट देनेवासे सनुष्यके कुलका 
संहार कर डालते हं । उनके शरीरमें जितने रोषं होते है 
उतने सौ वर्पोतिर उन्हं सवारीमें जोतनेवाले मनुष्य नरकौमें 
पकाये जते ह । सवं प्रकारके यज्नं दक्षिणा देनेके त्थि 
फपिला गौकी सृष्टि हुई है; इसलिये द्िजातिरयोको यमे 
उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये । जो मनुष्य अनिनिहोत्रके 
होमके लिये भमिततेजस्वी एवं धनहीन श्रोतिय ब्राह्मणको 
प्रयत्नपूर्वक कपिला गौ दानमे देता है, वह्‌ उत्त दानसे शुदध- 
चित्त होकर मेरे गोलोकधाममें प्रतिष्टित होता है । कपिलाके 
शारीरम जितने रोम होते ह, उतने ही हजार वर्पो तक दाताको 
स्वगलीकमे ततम्मान प्राप्त होता है ! जो मनुष्य कपिताके सौग 


संक्षिप्त महाभारत 
[वा 


[आ्वमेधिकप्ें 








ओर खुरौमें सोना मद़ाकर उसे विष्ठुवयोगमें अथवा उत्तरायण- 
दक्षिणायनके आरम्भमें दान करता है, उसे अश्वमेध-यक्तका 


.- फल मिलता है तथा उस पुण्यक प्रभावसे वह्‌ मेरे लोकमे 


जाता है । निस्के सीगोमे सोना ओर खुरोमे चांदी मदीहो, 
जो वस्त्रो सुसज्ज पुष्ट ओर चन्दन तया फूल-मालाओसे 
शोभायमान हौ--एेसी गौको कसिके बने हुए दुग्धपात्र तथा 
वच्डेसहित दानमे देना चाहिये । मेरे विचारसे पविते 
वस्तुओमे सुवणं सवसे अधिक पवित्र है, इसलिये गौको 
सोनेके आभूषणोमे सजाकर दान करना चाहिये । इस प्रकार 
दान करनेसे दाता अपनी सात पीटियोतकके पूर्वजोको भौर 
सात पीठी भगे होनेवाली संता्नोको निश्चय ही तार देता 
ह \ एक हजार अग्निष्टोमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता 
है । एक हजार वाजपेयके समान एक अश्वमेध होता है मौर 
एक हजार अश्वमेधके समान एक राजसुय-यन्न होता है । 
जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधिसे एक हजार कपिला गौमोका दान 
करता है, वह्‌ राजसुय-य्तका फल पाकर मेरे परमधाममें 
प्रतिष्ठित होता है; उत्ते पुनः इस लोकम नहीं लौटना पड़ता । 
जो पुरुष कपिला भौके खुरो भौर सीगोमिं सोना मद्मकर उसे 
सव प्रकारके अलंकारोसे युशोभित करके कसेकी दोहनी 
ओर वष्ठड़सहित दान करता है, उसके पास वह्‌ गौ उन-~उन 
गुणौते युक्त कामधेनुके रूपमे उपस्थित होती है । दानमे दी 
हई गौ अपने कमेसि वंधकर घोर अन्धकारपु्णं नरक्मे गिरते 
हए मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर देती है, जैसे वायुके 
सहारेसे चलतौ हुई नाव मनृष्यको महासागरमें इवनेसे 
वचाती है । पत्र, पौत्र मादि सात पौदियोतकके समस्त 
कुलको वह्‌ गौ तार देती है । जवतक पृथ्वी मनुष्योको धारण 
करती हैः तवतक दानमे दी हुई गौ परलोकमे दाताको धारण 
कयि रहती है । जैसे मन्त्रके साथ दी हई ओषधि प्रयोग करते 
ही मनुष्यके रोगौका नाश कर देती है, उसौ प्रकार सपादक 
दी हई कपिलां गौ मनुष्यके सव पोको तत्काल नष्ट कर 
डालती है ! जसे सांप कँच॒ल छोडकर नये स्वरूपकौ धारण 
करता है, वसे ही पुरुष कपिला मौके दानसे पाप-मुक्त हकर 
अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता है । जसे प्रज्वलित दीपक धरमें 
फले हुए अन्धकारको दुर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य 
कपिला गौका दान करके अपने भीतर धि हए पापको 
भी निकाल फकता ह । वच्डेसहित कपिला गौ के शरीरमें 
जितने रोम हीते हैः उतने फरोड्‌ पुगोतक दाता मनुष्य 
ब्रह्मलोके आनन्दका. अनुभव करता है ! जौ प्रतिदिन 
अग्निहो करनेवाला, ` अतिथिका प्रेमी, शृद्रके अन्ने दर्‌ 
रहनेवाला, जितेन्रिय, सत्यवादी तथा स्वाध्यायपरायण ह, 
उते दी हई गौ परलोकमें दाताका अवश्य उद्धार करटी द । 


\याग्वमेधिकरय्व | 
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कपित्ता मौका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तया नरक भौर स्वभे ते जानेवाते पाप 
भौर पुष्योका वर्णन 


यगाम्यायनजी फटे ह--ममिनय 1 इव दशर 
पद्म पष्यमये केपिसा शोके उप्तम दानश्ां दरभेन युश 
धेषु युधिष्ठिर मन बहृत प्रमद हमा भौ जननि 
भगवानु धीष्ष्यते पनः इत प्रदार प्रान शपा 
शवदेषेरवर }! भद कपिला गो द्ाह्यणको दाने रो जतौ है 
तो खक सम्ूणं स्मि देवता कि प्रकार रहुतेह ? माने 
णो इ प्रकारौ कपिला गौं र्तसायौ है रन्धि र्तिनौ 
कपिलाए्‌ पुष्यममी मानी जतो ह? इेवतार्मौ मौर पितरेनि 
उनके ऊपर हिस भ्रकार मनुवरं किया है? मौर थछन 
सौभोकि रे कं होता है पे सरग मते सुते सषि 
मेरे सन्मे वष्ठी चक्रष्टाहि) 
भगवानूने कहा--यनन्‌ { परम पवित्र, गोपनीय एवं 
उत्तम धर्मक यर्णन करता ह; सूनो । नित परभष गो परव 
कर रहौ हो सौर बके दो पैर तिरसहितं ोनिमे बादर 
दिछापी दे रहै होः मुद्रारा कटी उसके दाना उतम 
समप यततापा भया है । रत सटा माकम हे लटक 
रहाष्टो,पृथ्वीपर नही ्रिले वाया हो, तरतक यहे फी पृस्वोका 
स्यषटप भागी जती है, इतिमे उन्ती भव्यम पौका दति 
करना चाहिपि ; युधिष्ठिर ¡ प्रसतव-कातरमे वटङेपहित 
मोक शरीरम भितेने योद होते ह वया उसरे गरे गमे 
धूतिरे जितने कण मोग नते ह, उतने हृनद वेरपोनरः दाता 
श्व्गलकमे प्रतिष्टित षता है । वषटदेतटित कविना गोकने 
सोने समुप तया स प्रकारैः रानि मसशत करके 
तित्ति साय दानमे देना घाहिये । जो एष प्रकार दात करता 
है, उसके द्वारा नदी, समूद, पूर्वत, बन भौर कानर्नोनहिति 
शवो गोरी पृथ्वीका दान हौ जाना ह! इम प्रारकादान 
पुथ्वीदानक समान हौ माना जता है { उमके दवारा मनुष्य 
संसारसामरसे पार टीकर परतापतिकरि सोक्में जता हैष 
शहर, शूष, मोरपा तया गुरस््रीममन मादि यहान्‌ 
पानरत युक्त मनय्य भी उपयृत दस परकारमे कविता गोदा 
दान करनैमे शुद्ध हो जाता है १ मै मनुष्य शेरे उटररमृन्ये 
पति रसते हु इस प्म पुष्यमप उत्तम कपिवन्दागक्‌ 
माहूय पाठ करतः है, दके पुष्या कम मुना १४्म 
मष्योयका याट कटनेदाला मनुध्य राद्ध मनवा बया 
 प्रिपाद्राय शये दषम कापमि मुश्तहौ जाता दै) जी धाद 
कारं इम वष्यायका पाट कते दए बर्न भोजन 
आदिति कषत करता है, उसके पितर मन्यन्त प्रमद 14; 


ममृत भोनन करते ह। शो मूममे सित पाकर एम 
पलं भविनः धुना है, उदे दृष्ट रात पारे पात 
तन्कामनष्ट्टौरतेर्ह। 

मग मे करिता गौरे सम्बन्यभे विशेष बे बरना टा 
ह? ष्ठते यो कते दुमे रस प्रकारक शपित पर्‌ शययारौ 
ह, उने चार कपिषाए्‌ मान्त पष्ट, पष्य अदान भे 
वासौ तपा पाप नष्ट कर्ेदातो हं 1 भुदंरपिमः, दकनास- 
सिद्धस, पिद्धेनासो मौररिद्धसविद्धसस-दे षारप्रषार्ते 
कपिताए शरे, पितर योर पा दर एपेषानी ह। नके 
दयेन मोर ममस्शारे भी मनुष्य एय मष्टहो जते 
यै पापनारिनी करिता पौ मिमरे परमे भोभूरर्ट्मी है, 
वहा थी, विजय थोरकोतिश्ा निप नियत होना ह । दने 
दते भपवान्‌ शोर, बटोमे सम्धरमं देवता मौर पीने भगिनि 
देव वप्त ते है । पिना, पितामहं मौर पितामह तो एशे 
आर भी कपिना गरेण याहि देतेपर शेरे शोवरगृष्ते 
रटते ई} शरिता गौरे चौ, बण, श्टो मपवा शोर एक 
आर भी पोत्रिय ग्र्य्ेकि दान करके मनुष्य स पारि 
टका षा जाताटै) भो किनेद्धिप एर एष दितम्‌ 
उपवा करके कपिला गोका पञ्चगव्य पानि कराहै, से 
चाद्दापयमि वदृकर उतम एमी व्रति रोतो) जोन 
सौर सतन्पद्य स्या करके मृन्प्ये वित्त सगा गुम भूर्म 
श्पिता पौरे पञ्चगव्य का मामत करता है, जमा मन्तः 
करणे शद जता ह! जी दिषुदयोयर्मे पुयषटवृयद्‌ मन्व 
पटक शपित पथ्वपस्पये मेरो धा कको प्रतिभासो 
स्नाने करता है, उ मस्यध-पनशाो फलन मिना) ष्‌ 
निष्पाप दवं शृढचित होकर माका कौमा अनियते 
त्विमान्‌ द्वारा मेर थया णके सोके भणनं षठा है। 
पूवेशालमे ब्रहमानोति उतम वेदमन्कोके इया भग्न 
सुवे समान्‌ कएनिमती कपिना धोरो उप्र जत 
हीम्थतुकती पमा इर्त फनी हृद धो ¶ उमे गतप 1. 
हौ सड आरिकः देना, निद, अषि, वेर, बेदाद्ु, यत, समुद, 
नदिया, पर्वत, ने, मन्ध, मप्मरार्‌, यद मेर माम चं 
उषरियने दए ॥ उमे देकर सरदो णा दिम्मय टमा भौर 
ठमो नेको परश मनर पदुषर बरस उसवोस्तुनिषयन 
खगे! उम शौ सोग ब्त ददे नये, उमे सन भ 
ध, उसतश यटा उम कायौ पा तथा ठु दुष्प 
मूते प्रकट कर्ये तिदे मरण समान धो) समम्न्‌ 
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4 
तत्ता सापि पामे सोङ्कह पलं भको कोस तिषा भोर 
पपुपल पप्ाभौषे पह धनन ततोप्े पष्‌ सपक 
[पस भाताका निस धषाौर्‌ पीततं कर 
पनत एषं प्रकारे पलि पले क्दालीते पक्ता 
सूपो सी प्रस एषः पेलासो भोपर सेतु्हु फक्त! 
धह हदो तिकि |ततो पतत पष है सौर सपमे हविषे 
परो सोल्तेते तुत फरेषी । सनै सिमिवं एमं तृप्त हो 
भोपत ते मपतोमोतो सौ पुष्चं फरमे । प्रसने पधस्पी 
सृते माषतो पत्‌ सौर पराथेवो सुदि पेगी सौ 
सपि पसम पसे ह सोक्तोपेर्‌ निस पा सोमे ॥ सिहोभोः 
प पूत पतेत गनपति भूलपर पपत प्त पधी सोरे 
प एप्‌ पौलो द्वप प्ता चेदपि देते समेरेनि। 
दलीप सम्ूतै मपु |तं ऋषेर सिपि तुष्ट दस 
थ ६; एकि पम पदप पतितत भुर सौरे पका पसं 
प्मेनसौ होश 1 लो भेकतूषं पुरह्‌ रेककह पथकः 
परमे शष्पा सो भे पये दुष्त पयेत्‌ स्पते परमे, 
षप प्ति प्सपेनसि दव भतुष्योतत पष परपु स्मि 
१ पाष तसम तष हि सोमका । सो ुष्ह्त परेत करके 
पुषे भनि रेमे) एकमे सतिप किमे एर्‌, सकसतेपे 
दिप पप पथो महति पै पस्य शास्य सततः हले सपि 
भारं सपो पार्‌ पष्ठ हो लाभेमे सते पूथोदेभ हपेषर 
भसत्‌ (न साह है 
६९ इर प्पदेस पोरे स्वत्‌ देकर दनद स्वदि 
भसे भामे पे\ भेम सौर भे स्वैर्‌ दह पौ स्पिपतता ए 
भसमन हिमे सेभुषे सेये तित्तसमे सथी } सस्मरे शयरसे 
पतौ रूपस्‌ भर सप एद 1 ३ ए्लश् सपरपर 
भतुर्‌ पसे सिये १६ पण्यप प्ते स्तो है दसस 
सोरे (हिर पनेन धरे सि पसं शति सत्न 
एत पम स सुन सि सशता 
ध भे सवदे र, स दिभभ्‌ इरे सोपोर वसे स्व 
नेस् स्लै< ६ (३५९६ करते सव्ये से स 


ध त 


[23 


८ ५५५, ५४ 

भर नलदपसे पएू \ते 9, 

[१ सः + १ च.क, ५ 

परप कम ७९९ {१६ हतर है? स्वदि ससद 

२ ९५९; ९, < ५९४ श ९९४६. ४, ९९६५ ९९१४ 
६ १९.१९ ४ ०४५५३ ९९ ५९ ९५२६९ ९९. ११६६ 

४ ग्भ रि.र नि 

४ 9) १४५ ५२ प) 

प्रेषे ६ भष्‌ सुम, पदस्े रसस, 


छः = 
पम ५४९, ९६ सर 


+ (स 
५५ १, ॥ ९६९ 8 ५२५ ९९५२१ स ६१.५५ 9 
शु स, इ (५ ५ स. ७६ 

त, ५६ ररः ९५९१ {१ &६५१्‌ ९९९९३ स २ ९३ 
श भु, भद स, स समस, 


२९5४ १५. 
१,६९ भ ५९५ ५०२५ दर ९, ६१ स स९ 


कंक्निप्तं पहार 


[साणयभेधिनपेम 


[1 


4 1 ५ 


व 
{ 
५ {९ . मपर 
भ (4. { ¢| १ क 
१ १११ ८ म पष 
5९९५ ५ ५ (>, म 





) म 
६ भ ५९ ४ } | म र 
5 ॥ २६५ प्‌ ध 
| | ४ 0) क ५ ६. पु ध ~) 
त ॥ पपि 
प. 1 न ४ ० १ ५ 4 १ ४ एकवण ५ ध ध 
॥ ~ „~ 
५ वि "न -- १. १ ८ ध 
पः, ९, , ऋ 0 | धि श# कि 
४ ९६ ध ॥। भस ,, प्‌ः 
टः 


पिष्नेदेक एषते पितासौ कातिकेम, पुरस्ते, जपो भौर 
प््रभोभे पीस सामु, एुसेके सध्ये सधय सौर सुरोके सप्र 
भागते सप निषसे कस्ते है! प्रासे समुर उसके सारो 
स्तत्‌ है 1 सति, मेधा, सस्य, स्याह, शस) सान्ति, धत्ति, 
स्थति, दी, सौर्सि, किणा, शान्सि, एसि, पु्ठि संतति, 
पिशा सर्‌ पदि सादि देनिभोौ सदा कपिला भोका सेचत 
किप करतो है} रेदसा, पितर सपरत, सम्पर्‌) सोक 
सपः सूर गङ््न आादवि सदियों एषा सच्छे स्तर यशोषहिवि 
सेषं येद, सता पकार्के भररोसे रपि मोको एसषसा- 
पूर स्यहि सिपिकूसे है) भे कटे है-- सम्पू दश्वासो 
पुष्प्रमभो समपि } एण्ड्‌ पसस्कार है शा 
पदष्स्से ससह हदि है) सुष्टासे परभा 
है \ सस्र सो मुष्दुररे ष 
षि रूपदेदासरै रो प समस्त रेशस 
र शट शपे शै--्टो ! भरर 
किस भेरी स हि पशत स्वैर हिद ससस है ! 
भेह स इुस्सेको ईर रूर्मेबस्त है! स्ट} यहु धरे 
सप रुः विर स्मर सहन्‌ शद रिसा भो रि 
सर दे भक्स्य देकर 
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जिसमेते किसी भसटपवादी मुष्यते भोनने कर लिया हौ 
हया जौ कृत्ते च. गया हो, उस्र मघ्रको रा्र्सोक भाग 
सममना चाहिये । पतित, मड भौर उन्मत्त प्राह्यण जितने 
भी मिते, उनका देव-यम सौरे पितु-यमे सत्कार महौ 
करना ताहिये + नपुंसक, मञ्हीन, कोद ओर राजयक्ष्मा 
तया मूगीफा रोगी भौ श्नादमे भादरके योग्य नहीं माना 
गया ह! बध पनारी; ठे नियम धारण करनेवाले 
(पाखण्डी) तया सोमरस मेचनेवाले प्राह्यण धादे सतार 
पानके मधिकारी नहीं ह! गवये, नाचने-कूदनेवाते, यामा 
अजानेवाले, वकवादौ, पहतवाने, अगिनिहोद्र न करनेवाले, 
सुरदा दोनेवाले, घोर करनेवाले, शास्त्रविद कर्मे संलन 
रहुमैवासे मौर ' अपरिचिते प्राह्ण भो श्राद्धमे सत्कार पे. 
योग्य नहीं माने जाते । जो किसी समुदागकर धुव हों अर्यात्‌ 
निके पित्ताका निरिति पता न हो तया जो पुत्रिका-घमेके 
अनुम्ार भानाके धरम रहते हो, षे प्राह्यण भी श्वादके 
सेधिकारी नहीं ह । युडमे लइनेवाला, रोजगार करनेवाला 
“तया वश-पक्षियोकौ विक्री जीविका चलानेवाला प्राह्यण भी 
श्ादधभें सत्कार पानेका मधिफारौ नहीं है। 
पतु जो ब्राह्मण प्रतका आचरण करनेवाले, गुणवान्‌, 
सदा स्वाप्यायशील, यात्र -मन्तरके शाता ओर करियानिष्ठ ह, 
धे श्वाद्धमे सत्कारे थौग्य माने गये हु 1 णादका सवते उत्तम 
कात है भरुपात मीह्यधका मिलन । जितत समय भो ब्राह्मण, 
बही, घो, करुणा, फूल मौर उत्तम क्षेत्र प्राप्त हो जामे, उपो 
समथ राद्धा दान मरमम फर्‌ देना चापे \ जे ब्राहणः 
सदाचारी, यीष्टी-सी माजीविकापर गुजारा फरेवाले, दुर्बले, 
सपस्थी मौर भिक्षापे निर्वाह करनेवाले ह, वे यदि याचक 
होकर फुट भागने मावे तो जनह दिये हए दानका महान्‌ 
फल होता है 1 युधिष्ठिर} इन सव वतको पूरणर्पते 
जानकर धनहीन भौर उपकार न करनेवाले वेदयेत ब्राह्धणको 
शन करौ 1 यदि तुम जपने दानको अरम बनानी चह्तेहो 
सोजो दान ुम्हूं भिय लगता हो तया निते वेदवेत्ता ब्राह्मण 
पेद फरते हों वही दाने करो } 

" युधिच्ठिर } अब्र भरकमे जानेवासे पृ्ोका वर्णन 
सुनो। जो ब्राह्मण गुरी रसा अया सपनेको भयते 
अचानेके अवसरसोको छोषटफर अन्य समयमे भो मठ बोलते 
ह, वे मरकमे जति ह । जी पायी स्तौका अपहरण करते, 
प्रतीके साथ व्यभिचार करते ओर द्रुमो स्विरयोको दूसरे 
पष्पोसे भिसाया करते ह दे मी नरके यङ्ते ह ! घुर, 
घरमे सेय घोदनेवासं (भयया सुलहकी श्त तीङ्नेदाले)" 

, पदाये धनसे जीविता चतनिवाते, मणं भौर माप्रमते विष्ट 
आचरण करनेवाले, पाड, पयाचारी, येर येचनेवाने, 


वयक निनदा करनेवासे, वेदे पि्मेकाते तथा रस्‌, दिष 
मोर दको विषो करनेवाते मनुष्य भौ मरकगामी होते है 1 
जो नराधम घने सोभते अयवा धाप्तितिवश प्राष्डार्तोरो 
भी ह्ध देते है, पुरभका स्मन करते, उन्हँं मापते मौर 
अधिया कते है, वे नरकर्मे पश्ते है नो साम्यं होते ह्‌ 
भौ धनके सोपकते दान नह करते, दोनों भौर भोपर 
छषादृप्टि नहीं रखते तमा चिरकासतक सपने साय रौ प्‌ 
सहनशील, जितेन्दिय, दुवे एवं युद्धान्‌ भनुर्यको भो 
काम निक्त जानेपरश्पाग देते ह, वे नरकपमो होतेह! गो 
यर्ज्वो, वृषौ तथा धे एए मनृष्पोको ट न देकर भकेते 
ह मिठाई उडति हँ, न्ह भो नरकमे धरना पष्ता है। 
भ्राचीनकालफे ्टयियोनि इस प्रकार नरकगामी मनु्पोका 
यर्णेन किपाहै। 

अव सर्गम जनेवा्वोका पर्णं सुनो) णो दयि, 
तपस्या, सत्यभापण भौर इृन्दिय-सेयमे द्रोश निरन्त 
धमधिरणमें लगे रहते है, जो उपाण्यायरो सेवा करके 
उनते वेद पदृते तथा प्रतिप्रहमे भासपिते नह रते, चै 
मनुष्य स्वगेगामी हेते ह) जो मधू, मास, मदिरा निवृत्त 
होकर उतम प्रता पालन करते, परस्त्रोके संसग 
यवे रहते, भाता-पिताकी सेय करते, पराद्रपेरि प्रति सेह 
रखते, भोजनक प्षमय चरसे वाहूर निकलकर अतिपि-सेधा 
करते, .अतियियति प्रेम रते भर उमम हिपे वमी कपत 
दरवाजा येद नहो फरते, ये स्वगेगामी होति ह) णो दए 
मनूप्योकौ क्न्पाभोका धनियेति स्याह्‌ करा देते भषया स्यं 
धती हेते दए भौ दरिद्री कन्पाते ग्यह्‌ करते ह तया भो 
श्ापूरदक रस, सोज मौर मोपधियोका दान करते ह षै 
स्द्मामौ हेत ह । प्ते मभ निजासा कएेवापते पमिकोणो 
अच्छे-युर, सुखदाथक ओौर दरुःसदामक माका टोकनटीक 
पटस्य दे देते ह, तमा जो अमावस्या, पूरणिमा, षदुदरी, 
अष्टमी--्न नियिपेमि, दोनों सं्याभेकिः समय, भाद्र 
नक्र, जन्म-नकषत्रमे, विषुवं योगमे सोर धभ नमपर्मे 
स्त्रौ-समागम से च्चे रहते ह, यै मनुष्य भी स्वम जते है) 
रामन्‌ { इत प्रकार हव्य-रव्यके व्रिधालक्ए समप वताय 
पा जीर स्वम हया नरे ते जानेवासे धर्म-अधर्मोशा 
दभन दिय गया { अद भीर वया सुनमा षाहते टो ? 

युधिष्ठिरते पुदा--मगवन्‌ [ मनष्य श्राष्ठयकफौ हिसा 
किये तिना ह दाहस्य पापते कंते लिप्त हौ जाना द एम 
वि्पको टीर-लीरु यतानेकी हषा कीमपि । 

शसवानुने कहुप--राजन्‌ { जो जीपिकारषित प्रालभ 
कनो स्वयं हौ निकषा दनक सिषे युलाकर पौषे दमङारकद नाता 
है, उह ब्रह्महत्या कहत ह ! भो दष्ट पदिका भम्ब 
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सेयपेत्ता पराहणे जोरि एन सेत्ा है, यह्‌ भी ब्रह्यपाती हौ 
ै\ भो फतोधे सस्फर भिसी भाप्रम परः गप भषसा 
समरमे णाय पमा पेता है, प्यास प्रड्पती प्रद गौजफो 
पामीके निकर पहु्पेभे साधा डापत्ता है तथा परिक भुतिमों 
शौर सप्ििणीतत शास्ोपर पिता समगेपूे पोषारोपण 
करता ह, प्‌ भी षहस्यके पापका षमी होता । जो भः 
पङ मौर गुगे मनुष्पफा सवस्य हरण फर लेता है मो सूषंता- 
पश भुरणो "पु पुर पुकारता, तसे तरा उना 
तिरस्फार एरता पथा उफी भाक्षाफा उत्लस्त करणे 
सनेषाना परति फरता ह, उसे भी प्रह्यपाती ए कहते है । 
णो सनुष्प रोध गा पेषे कारण अधा फरुवरन या परठेफार 
शुगफर श्तुएासमभे स्तीफे पास पही साता सषा जो पि 
सनुष्पका सपर्य फन तेता ह, पह भी मारणफी हत्य फसे- 
पासा साना गपा) 

भूधिष्ठिरने फएटा--भगयम्‌ } मो पमि सम पानो 
सेष्ठ धाता गमा पो) उरफो पतसे तषा जिन प्राणो 
भ्त सलेम स हो, उनफा परितम दीरिषि । 

भगयान्‌ने फएहा--राजन्‌ । परा भापि सभी पेपता 
भपप ए प्रणसा फरते १, अतः स्रफे समान पान स फोर 
हमा त हेणा; पयोफि भष ही एस जगतुमे पस पेनेपासा 
६ पषा अष्पदे हौ आधारपर प्राण पिप रातेष्ठै। अयने 
उन सोगोफा परिपय पे रही ए जिनफा भप प्रण करने 
पोभ्य तौ साना गमा है; पपात पेफर सुनो ! यक्षम पोधित, 
परण) पतोधी, शर, शापपस्त, पपुसपः, भोजम भेर फरेयाले, 
पेष, दूए, उण्ठिष्टभोमी, षणेसंफर पपा भरौ परे एए 
भनुषाफा असे, शूएफो सूरत तषा सतूफा अर सेह साता 
साहि । एसी प्रफार पतित, सुगृप्तसोर, फा फल पेषते. 
ससे, नर, पष सुतोयासे--जुलाहे, एत्न, अम्मष्ठ, 
निषाय, रदुभूमिमे पाठः पेसनेचाते, सुनार, पीणा सजाफर 
मासे, हयिमार सेषनेयासे, भूत, शराय धेष्तेयासे, धोयी, 
स्सीफे पणे रहनेयाते, पूर ओर भैस परनेपासेका सप्त भो 
भग्र भाना भमा ह \ निके सहँ सरणाशौफे एस दितिम्‌ 
धीते हो, उनफा पथा पेश्पाओका अप्त नहो साना ाे \ 
पैरो, सुजासै, सूपिया सारमेषासे, परिपित्त (पिगाहित 
'णेरे पापे भपियाहित ये भार) भोर पितता (भपिगा- 
हित घरे भारे विषाहिते फोटे भार) फा अपर भो साते सर्य 
पठे है! जिशषफी चस्य पिति भपिषाहित हो, उस पर्पाफे 
साप विषाद्‌ परेषासे स्राहण एणा भासे सर जनेषर 
उस स्पीफो उपभोग फसेदापे परप सोर राजक भप्तफा 
पो स्पाग कर पेता पाहिपे 1 ससाफा ध तेजफा, सुषा 
भस स्राहणत्यका, सुनासफा.जप भागुफा भौर समारा अस 
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[कातता 


[आ्यमेधिफपयै 
सुयशा नाश करता है । किसी ससूहुका भौर वेश्याका अप्र 
भी निन्त साना भया है \ षैधकफा सप्त पब तपा ष्यभि- 
प्ारिणीफे पतिका अप्त पोर्पफे रमान माना शया है, इसतिपे 
उसका स्पाग फर वेता चाकि । जो उनका अघ धता है 
उनफे पष, रोषं भौर हरीफा रौ भोजन फरता है \ यदि 
अतजानमे एना अस प्रण फर लिया गया हो तौ एीन 
दिनतषः उपयास फरना साहिपि; कितु जान-गूमकर एक 
मार भी एनेफा अप्र सा सेनेषर त्विजो प्राजापत्य-त्रता 
आसिरणं करना वावि ! । 
पाण्ड्नेन्यत { ओम भै दानोफा पषाण फलं उतला रहा 
ष सुनो । जलयान फरनेसालेफो पम्ति होती है, अष के- 
पासेफो शक्षिय सुसं भिसता १ तितका दान कलेव 
सनुष्य मने भनुरूप संतान भौर पीपयन करसेवाला पुरषं 
उत्तम गेव पापा है) भूमि पेनेपालेको भूमि, सुयण-दान्‌ 
फरनेपासेो पपं. आगु, गुह पेनेयालेफो सुन्दर भेये ओर 
प्यदो पातं फरतेयासेफो उत्तमं सूपकी प्राप्ति होती है ! यस्त 
येनेखासा पनालोषमे भौर अश्व-पान करनेवाला अषिविनी- , 
कुभारोफे सोमे जाता है । मासी एनेयासे दला दान्‌ 
फरनेपाला सष्सीफो पाता ध भौर गो-दान करमेयातां पुरष 
गोलोके सुखफा अनूगय फरता रै । सपार जर सस्या-दानि 
फरमेपासे पुरुषफो स्तफी पया अभय-रान पेतेशसेको 
एष्गपे प्राप्ति एतौ है ! घान्पनदात करतेयाता सरुष्प 
शार्यत सुस पाता ह ओर पेयं प्रदात करमेवाला पुरषं पर- 
पणा स्वरूपं हो जाता है \ जौ सोना, पुथ्यी, गौ अश्च, 
सफर, पर्ल) शर्या भौर आसत आदि पस्तुओंको सम्मान 
पुर॑फ प्रहण फरता तथा जौ पासा न्पामानुसार आदरपरयकं 
पानि फरता है, पे रोगों ही स्यम जति है; परंतु जो एसफे 
पिपरोत भनुत्तितरूपसे पेते भौर सेते है, उन दोनोफो नरकंमे 
भिरा षडता है ! पित्‌ पुरुष एषी भूर न पोले, तपस्या 
फरफे उसपर र्यं स फरे, पर्स पड जानेपर भौ प्राह्णोशा 
अनापर त एरे तणा दाते रेफर उसफा वसान त रे । सुखः 
मोलनेसे गक्षफा, ग्य एरनेसे प्पस्थाफा) ब्ा्यणके अपमानसे 
आयुषा भौर अपने ससे यान फरतेपर दानफा ताश हौ 
सपार) “ 
सोच भकेले जन्म तेता, ऽकेसे भर्ता सया ऽकेसे हौ 
पुष्प भर पापको फल भोगता है} भन्भु-बान्धस सतुषे 
भरे एए शरौरफो फाड सौर पिष्टके हेलेरे समाने पूष्पीपर 
खालएर सत्‌ केरफर पल पेते पै 1 उस समम फेयस धष हो 
जीपफे पौष्ठ-मोरः जाता है ! मनष्याः सन भविष्ये कमोका 
हसाय समापा परता है, तितु फाल उसे नाशयाम्‌ शसेर- 
फो एक्य एरफे भुरफराता रएता है; रसलिये धर्मको हो 
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सहापक भातफेर सदा स नस्य स पत ्---------------- स्रहमे लगे रहना चाहे; 
शयोक धमक सहूयताते भनुष्य दुस्तर नरकके पार ह जाता 
है! निन्होने अधिक भले भरे हुए अनेको सरोवर, धरम. 


धम मौर गौचके लक्षण, संन्यासो मौर अतिथि मल्कारङा उपरे 
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==----------- ध 
शालं भौर मुन्दर पासते यदापि ह तथा भो सदा 
मपरक दान करते मौर मीढो वाणो योते ह, उनपर यमराज- 
का भोर नहीं चलता । 


~ 


धमं भौर शौचक्ते लक्षण, संन्यासी ओर अत्तिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र 
ब्राह्मण तथा अन्न-दानको प्रसंसा 


युधिष्ठिरे पूा--जनदेन ! भनोयी पुर्व धरमको 
भनेकों प्रकारका ओर बहत-से द्वारवाला वतलाते ई 1 
वास्तवेमें उसका लक्षण क्या है, पह चतानेकी एषा करे 1 

भगवानुने फहा--राजन्‌ ! सुम धर्मं भौर शौचको 
विधिका क्षम संस्पते सुनो ! अहिा, शोच, क्रोधका अभाव, 
करूरताका अभाव, दम, षाम भर सरतत्ा--ये धर्मे निचितं 
तक्षण हु । ब्रह्मच, तपस्या, क्षमा, मधु-मांसिका त्याग, 
धरमेमयदिगके भोर्तर रहना भीर मतको वभे रना--ये सव 
शौच (पवित्रता) पे लक्षणं ह । मनुप्पको चाहिये फि षह 
पने विद्याध्पयन करे, मुवावस्या हौनेषर स्त्रीक साय 
पिवाहं फरे भौर मुदम मुनिवृत्तिका आश्रय ले; पितु 
धर्मा आचरण सृदा ही सब अवस्थाभोमे करता रै । 
्ाह्यणका अपमान न करे, गुक्जनोकी निन्दा न करे भौर 
फे्यासौ-महात्माभोकि अनुकूल यर्ताव करे--यह सनातनधमं 
६1 संम्यासी ब्राह्यणो गुरु है, ब्राह्मण चासं वर्भोका गुद 
है, पति भपनी स्तरौका गुर है ओर रागा सवका गुर है \ 
पदि संन्यासो गृहस्यके घर एक रात भी ठहर जाय तो वह्‌ 
उसके हारा जान-ूफरकर्‌ पा अनजाने कयि हए समस्त 
पापोकी भस्म कर डालता है \ संन्यासी एषः रणड धारण 
करनेवाला हो या सोन दण्ड, बड़ी-बड़ी जटाए्‌ रता हो या 
माया मृडय रहता हो अथवा भेरुमा वस्ते पहुननेवाता 
हौ, उतफौ पूजा हौ करनी चाहिये 1 यदि गृहस्य पुच्प 
सन्यासी ओर मतियिकौ पूना नहो करते अथवा उनका 
भपमान फरते ह तो चे उप गृहस्मोको नरकमे डाल्ते ह 1 
इसलिये जो परसोकर्मे भवना कस्याण चाहते हो, उन 
रषोरो उचित है कि के मुम समस्त क्मोको अरवण करनेमाते 
मेरे शरष्ायत भर्तोषी यलनपूर्वक पूजा करं । ब्राहाणोपर 
हाय म छोड, सायको कमो न मारे; जो इन दीर्नोपर परहुर 
करता है, उमे धटृणहत्याके समान पाप लगता है । अग्निको 
महसे न पके, पोषो सागर न सपवि ओर्‌ आगमत स्म 
न कुले पथा पौठकी ओरते अग्निका सेवने न फर 1 दो 
भगहू मग जलती हो तो उसके चते न निकले १ अग्ने 


कोई अपविद वसतु म॒ शाले ! उच्छिष्ट भव्यां या 
मतके भी कभौ मग्निका स्यशेँ न क्रे ! अग्नि सवेरेवतारप 
है, भतः शद होकर उसक्य स्यशं क्षरता चाहिये ? मम था 
मूत्रकी हात होनेपर बुद्धिमान्‌ पु्पको मग्ना स्पा नहं 
करमा चाहिये; वयोकि जदतंक यहु मस-मूवका पे धारण 
करता है तत्तकं अशुद्ध रहता है \ भोगेन यननेके तिथे 
दूरके रसे कपी आग नहो सानो पाह्य; पर्योकि उत 
आगते तैयार हए भननके दवारा भनुध्यः भो प्रष्ठ धौ शुमवं 
करता है, उपतके पृष्यका आघा भाग उत्त माग देनेवातेफो 
हौ भिलता है । दसतिपे अपने घरफो भाग कमो युभने गो 
देनी चाहिये । यदि असावधानौसे अथवा नजानभे परकी 
भग शान्त हो जाय तो पुनः भरणी काष्टा भन्धन करके 
अनि प्रकट फरनो चाहिये 1 अथवा पिस भोति ब्राहणः 
धरते मग लानो घाहिये । 


गु्िष्ठिरने पुष्ठा--जनावन 1 जिनको दान देनेपे 
महन्‌ फलको प्राप्ति होतो है, पे सापु बराह्मण कंते हेते है ? 

प्रगयानूते फटह--रजन्‌{ जौ क्रोध न कणेवाते, 
सतस्यवादौ, सदा धर्मम ्गे रहनेवाले भौर नितेन्धिय शै, वे 
ह सधु शल्य है तया उ्हको दानं देनेभे महन्‌ एषो 
प्राप्ति होतो है। जौ मभिमानशून्य, घ्व शु स्रहुनेवासे, 
शास्त्रीये अर्यदे ताता, दन्दिपनपी, सभ्युणं प्राणियेकि 
हितकासे, सवदैः सय सचोक भाव रपत्रवाते, निर्लोभ) 
पवित्र, विद्ान्‌, संकोघी, सत्पवादो भौर स्वधर्मपरापण ह) 
उनको दिया हमः दान महान्‌ कलक मन्ति करनेदातः 
हता है \ जो प्रतिदिन बद्धोपित चास वेदो स्वास्याय 
करता हौ मौर लिखे उदरे शद्का भप्त न पडा हो, उक्तो 
श्ट्पियोनि दानका उत्तम दात्र माना है ॥ युधिष्टिर [ पदि 
शुद्ध दद्धि, शास्त्रीय कषान, सदाचार भौर उत्तम शातते युक्त 
पक वारण पौ दान ब्रह्ण कर ले तो यहु दातार मस्त 
कुला उद्ारकरदेताटै रेमे द्राहछधको पाय, घोड़ा, अप्र 
मोर धवं देना चाहवे । भन्ुर्ोद्रारा सम्मानित हितो गुण 


1. 


--" “ 
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है! निस दशमे एष्णसारनामक मृग स्वमावतः विचरा 
करता है, वही यन्तके लिये उपयोगी देश है; उससे निन्न 
म्तेच्छौफा देश है! इन दर्णोका परिचय प्रास्तं करके 
दविजाति्योको इन्हीं निवात करना चाहिये; कितु शूद्र 
जीविका न सिलनेपर निर्वाहुके लिये किसी मौ देशम निवास 
फर सक्ता है । सदाचार, महसा, सत्य, शक्तिके अनुसार 
घान तया यम भौर नियमोका पालन--ये मुख्य धर्म है । 
्राद्यण, क्षिय भीर वैर्योफा गमरधिानसे लेकर अन्तयेष्टि- 
पर्यन्त सव संस्कार वेदोक्तं विधियो मीर भन्त्रोके अनुसार 
फराना चाहिये; प्योकि संस्कार इहलोक मौर परलोकमें 
भी पवित्र फरनेवाला है । गर्माधान-संस्कारमें किये जानेवाले 
हुवनके दवारा भौर जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण, यज्लोपवीतः 
येदाध्ययन, वेदोकत प्रते पालन, स्तनातकके पालनेयोग्य प्रत, 
विवाह, पञ्चमहायज्ञ अनुष्ठान तथा मन्यान्य' यज्ञोके दारा 
एस शरीरकफो परद्रह्मफी प्राप्तिफे योग्य बनाया जाता है । 
निस्तेन धर्मफा लाम होता हो न भर्थका तया विदया-प्राप्तिके 
अनुकल जो सेवा पी नहं फरता हो, उस शिष्यको विद्या नहीं 
पदानी चाहिये, ठीक उसी तरह जसे ऊसर खेतमें उत्तम 
वीज नहीं योया जाता । निस पुरुषसे लौकिकः, वैदिक तथा 
आण्यात्मिक ज्ञान प्रप्त हुमा हो, उस गुरुको पहले प्रणाम 
फरना चाहिये ! अपने दाहिने हायते गुरफा दाहिना चरण 
मौर वाये हायते उनका वायां चरण पकडकर प्रणाम फरना 


संकिप्त. महाभारत 


[जाश्वमेधिकपवं | 


चाहिये ! गुद्को एक हायसे कमै प्रणाम नहीं करना चाहिये? 
जो गर्भाधान मादि सव संस्कार विधिवत्‌ कराता सौर देर 

पट्ाता है, कह द्राह्यण गुर कहलाता है ! जो उपनयन-संस्कार 

करके कल्य मौर रहस्योसहित वेदोका नित्य अध्ययन कराता 
३, उसे उपाध्याय कहते ह । जो प्रडङ्कयुक्त वेदोको पढ़ाकर 

वैदिक व्रतोकी शिक्षा देता मौर मन्त्ा्थोक्तौ व्यास्या करता 

है, बहु माचार्य कहलाता है । गौरवम दस उपाष्यायौति 

यदटृकर एक आचार्यं, सौ माचार्योते वदकर पिता ओर भौ. 
पितासे भी वदृकर भाता ह; कितु जो ज्ञान देनेवाले गुद 

ह वे इन सवकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ हु । गुरसे बढ़कर न 
फोई हुमा, न होगा; इंसल्यि मनुष्यको उपर्युक्त गुरुजनोके 

अधीन रहकर उनकी सेवा-शुभूषामे लमे रहना चाहिये । 

समे तनिक भो संदेह नहीं कि गुरुजनोके जपमानसे नरके 

गिरना.पडताहै। जो लोग फिसी द्धे हीन हो, जिनका 

कोई भद्ध मधिक हो, जो विद्यसे हीन, अवस्थाके बूढे, रूप 
ओर धनसे रहित तथा जातिसे भी नीच. हो, उनपर मक्षेषं 
नहीं करना चाहिये; क्योकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका 
पुण्य, लिसका आक्षेप किया जाता है ` उसके पाप्त चता 
जाता है भौर उसका पाप आक्षेप करनेवालेके पास चला 
भाता है । नास्तिकता, वेद ओर देवताओकौ निन्दा, देष, 

दस्म, अभिमान, फोघ तथा कठोरता--इनकं परित्याग फर 
देना चाहिये 1 ॥ 


अग्निके स्वरूप, अग्निहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन 


युधिष्ठिरने पुछा--देवदेवेश्वर { ब्राह्यण, क्षतिय 
, ओर व्योको कित प्रकार हवन फरना चाहिये ? अग्निके 
फितने पेद हँ ? उनके पृथक्‌-पृथक्‌ स्वस्य कया है ? किस 
मग्निफा फहु स्यान है ? भग्नो पुरुष किस अग्निमे हुवन 
करके किस लोकको प्राप्त होता है ? पूर्वकालमे अग्निहोत्रका 
निमित्त ष्या या ¦ देवताभोके लिये किस प्रकार हुवन किया 
जाता है मौर फंसे उनकी तुप्ति होती ह ? अम्निहोत्रीको फिस 
गतिक प्राप्ति होती है ? यदि तीनों अग्नियोके स्वसूयको न 
जानफर उनमें अविधिपूर्वक हवन किया जाय मयवा उनकी 
उपासनामे 'तुटि रह्‌ जाय तो वे सिविध अग्नि अग्निहोत्रीका 
षया अनिष्ट फरते ह ? तया जिसने अग्निका परित्याग कर 
दिया हो, बहू पापात्मा किस योनिमे जन्म सेता है ? ये सारी 
याते संकषपमे मूमे सुनाइये; पयोफि मे भवित-सावसे आपको 
शरणम साया ट । भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ ह, सवते महान्‌ ह; 
मत्तः आपको भं नमस्कार फरता हू ! 


भगवानृने कहा--राजन्‌ ! इस महान्‌. पृष्यदायक 
मौर परम धरमरूपौ अमृतका वर्णन सुनो--पह ध्मपरायण 
अग्तिहौतरी ब्राह्मणको भवसागरसे पार कर देता है) मेने 
सृष्टिके प्रारम्भमे ब्रह्मारूपसे सम्पुर्ण लोकोंकौ सृष्टि की मौर 
लोगोकौ भलाईके लिये अपने मुखसे सवप्रथम अग्निको प्रकट 
किया} इस प्रकार अग्नितच्व मेरे हारा सब भूतोके आमे 
उत्पन्न हुभा है, इसलिये पुराणोके ज्ञाताः मनीषी विद्वान्‌ 
उसे अग्नि कहते हैँ । समस्त कायोमिं सबसे आगे प्रज्वलित 
अगमं हौ आहति दौ जाती है, इसलिये इसका नाम अग्नि 
है । यह मलीरमांति पूजित होनेपर ब्राह्मणोको अग्र गति 
(परमपद) की, प्राप्ति कराता है, इसलिये भी देदताभमिं 
अग्निके नामसे विल्यात है ! यदि इसमें विधिका उल्लञ्चन 
फरके हवन किया जाय तो यह्‌ एक क्षणमें ही यजमानको 
सा जानकी शक्ति: इसलिये अश्निको स्याद कटा 
गयाहै। यह्‌. 3 ज \ । 
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यम्निके स्वस्य, यमित विधि दया दनम मादरम्दग्न षन 





मुप 1 सप्र पचानेके कयेएण इमे पतं ट्त स्वरी 
उपासना ती है, पसप यहु योपामन षहा गया है ॥ 
पटति" गम्यते सवका योध होता है; उप मदेप्वद्य याहि 
सग्निका मादक्य--निवाम है, यतः ब्रह्मवादी धृणनि स्ते 
कायस्य मततलापा ह ! विम वाषण यहा धर्मैः जनुमार 
पथ्चमहायतीषत यनुष्टान होता, वह्‌ चनम मये 
हषर ऊर्ष्दमतिक्ो पर्तत है । इदर्यो सौर मन-शदिषृष 
संयम रखनेवाते सिद रप्ठपिमग यस्निकौ साधना त्यद्‌ 
रह्िकः कारण हौ देषता्ेरि स्वल्पो प्राप्त ए है 1 शमर 
चिदरानू सादसम्य यग्निको हौ पवनाण्ि द ह; बरोह 
उम्भ पञ्चमहा स्थिति है । प्यालीषाद तपा पृषटम 
सव दमे प्रतिच्यति ह! गृषरमका य्ाधार निरे कारण 
रे गृष््पति मी षट्ते ह 1 क्ट परह्येत्तामेषि पते सौपाघन, 
मआविपरध्य, पस्य लौटे पचन नामफ़ः धनि भी पटहो है) एसा 
हीतेरापीभ्तदै। 

राजन्‌ यद एकायरितत होकर मम्नहोतरका प्ररार 
सुनो । पूणक यनुषार नामे धारण कएरेवपे णो विषय 
सन्नि ह, उनके पप्यनपये पष दृष्ट याने तायो जानी ह 
गृ्होषा धाधिपत्य हौ पुषपय माना णया है । पट चृष्प्य 
भिस सभन प्रसिच्यति है, यट साटूपत्य सनकः मामने प्मिदं 
६1 जो सनि यमानो दक्षिण माति स्वे से भाता 
है, ते ग्राह्यणतोष दक्षिणानि कने है । 'वाहटूतिः एष्व 
पर्दा वाचकः ह भोर हवन नाम है हव्या । सद प्रशार्ड 
हव्यो स्वीकार करनेवाला यद्वि साटवनोय यिनि बट्साना 
+ सिम माव्य नाम भूम मने ब्राह्मण विधिपूर्क 
हवन करता है, उस्मीको पचेनागिि भो टह 1 उन यन्नि 
को सपरं सियत्र गहूनेवामा पष धौप्यनिि है, जो सभ्य 
कटुतात्रा है { सावमय्य मामदामा जौ प्रथम यनि, चहु 
प्रजापतिका स्यश्य है 1 गाहुपत्य यति ब्रा स्वष्प हैः 
कोरि द्रह्यामीते हो उमश प्रादि मा है भौर यह्‌ बक 
सप्ति द्स्वद्य है। दमैः भारम्ममे सकट भन्ततेक 
निके मूर साहूति दासी मानी है, बहु भाहुदनीय यग्नि 
श्यं, सम्य नामकः भो पञ्च म्नि, वह्‌ स्यामो 
कायक सवद है 1 पृम्वो यार्हवत्याग्नि, यन्तरि 
शृदनिषाग्वि शौर सवर्प याह्वनीयान्नि है 1 इम धकारे 
अभ्व तीन पेद मानि गै ह ार्ूष्य अग्नि गोना 
कार है; शयोक उको स्वद्पमूता पृष्व गोम दै 1 
अन्दिका भकार सर्धं दधे समान है, इमनि द्िरमान्न 
भौवा माना या है 1 स्व्गनोङ निस, निरायप भोर 
धोकौना ट, दससिये छाटृदमौय सिन मौ चौकोना हट यतः 
साया गया है! गो माहूयप-पनने हुवन शर्त दै" षडु 


पृष्दोपर्‌ दिय पाना 1 बिमान दम भग्तेदाता 
पृष्य यल्तरिदको जोन सेना है, सितु भरो मनृष्य परिनि 
शिकत प्रतिदिन साहूदमीद भणिनरे हन कता ट दह्‌ पृष्व, 
यन्तरि योर पि्णोएटनि स्वरपमोरपर भी म्मा 
ध्रपतब्तेदाहै। 

यनि सद भोरमे मन्न मृं यने पिपा जाना १, 
इष्य धह यरयन्त कान्तिमान्‌ यन्ति धनाए्दनीयः एषा 
पराप्त दोना टै1 सन्नो मपा व्वान्य परम हौ 
यारम्पते ही यलि मीनर्‌ प्रति दती जानो है, एिपे 
भौ खे माह्कनीय ष्टे ह) णो द्विज शादप्य भाक 
भू यत्त परिधिदन्‌ हुवन हरता है, वट्‌ सपनो पनरे णाय 
पप्तपिमोर्मे आरर मिन्द सोना ह तपा दा प्पे 
सन्नयि प्रिप हो णाना 1 सादमप्य मियेधो हीम 
किया जाता, रको पन्नो षटुत है । चह टै सर्पान्‌ 
शफे पदमानशा श्राण केर्मा है, एमसिये मग्नो बहा 
गया है । सारमतेता विदाने माप्याियिर, याचिददिकि 
मौर साधिभोनिक--रे तोन भरशत इतये है} 
विधिवन्‌ होम कस्नेयर यत्ति एन होरनौ प्रस्ररे बुति 
पममानरग दवाय करना , सतपि उण सर्व दरस यनि 
हो नामदिषा याट! दिगवविधाता प्र्यानीने ही गे 
पटे धन्नोव्नो प्ररद रिपा। देर पौर धनि 
स्वनः उत्यद्न हए ६-नष इूमरा कौ स्मा मही १। 
वैदा्ययनशग दम्य यित ह (मर्ष देश पश सिमो 
धन्तष्यत्र मही दिप, उपरा दहु धस्ययन्‌ निष्ट है) । 
शास्वतानशा फन शीत भौर पदाथा रै, रत्रीशय एम एति 
रधुन ह तया धनी सर्ता शात मौर देपमोष शनम 
ट1 तीनो वैदो मन्तर्ि भंपोपपे भग्निषटवष प्रवूनि हनी 
21 ऋ, पतुः यौष्सामवेददे दविर सन्तं कथा भोभामा, 
भूदि द्वारा सत्निटोशपेश अनिपाहन शयाना [4। 

यस्त श्लु दण प्वेष्प एमण्ना श्वारिपे 
तथा चट वेदौ पोनिदप , (ममपि बार प 
श्नुते धग्निरी सयाया श्न चाहिये ! भो दयन्त ऋय 
सल्याथान कत्ता है, उष शाको योगद हनौ है रया 
उमा वरिष शान भी शुना है धत्रिण्न भिरे पत्य 
शनये यल्यापान करना श्रेष्ट माना प्या 1 भी ५. 
योधम श्लु अ्निर्दायना ग्ना ह उमर मन्य, 
यया, पु, धन, देत, रन यौद णके धरमिदृदि हेती १ 
शटल राद्नि मा्‌ दम्या ए्वशय ह, एमे दकौ 
सर्‌ चुम यन्नि बाणान कपना चहिये । भोर्दपकणु 
चुम सप्पा कपना है दमस धम्य, धरना, भाद्‌, 
पगूषीर धनदौ शदिष्ेतोषै( चच प्शारर शार, धी प्रादि 
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स्ति्ध षदा, सुगन्धित द्रष्य, रत्न, मणि, सुवर्णं ओर लोहा-- 
इन सबकी उत्पति अगिहोत्रके टौ लिये हुई है । मग्निहोत्रको 
ही जाननेके लिये आयुवेद, धनू्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय 
शास्र मौर धर्मशास्तका निर्माण किया ग्याहै। न्दः 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषशास्व ओर निर्क्त भो 
अग्निहोत्रे ही लिये रवे गये ह । इतिहास, पुराण, साया, 
उपनिषद्‌ ओर अयर्वदेदके कमं भी अग्निहोतरके ही लिये ह । 
तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूतं मौर करणरूप कालका ज्ञान प्राप्त 
करनेफे लिये पु्वकालमे ज्योतियशास्त्रका निर्माण हमा है ¦ 
ऋवेद, यजुर्वेद ओर सामयेदके मन्त्रोके छन्दका ज्ञान प्राप्त 
करनेके सिये तथा संशय ओर विकल्पके निराकरणपुदेक 
उनका तात्विक अर्थं सममनेके लिये छन्दःशास्वेको रचना 
की गयी है । वर्ण, अल्लर मौर पदोके मर्यका, संधि मौर 
तिष्धुका तया नम मौर धातुका विवेक होनेके लिये पुर्वकालमें 
ष्याकरणशास्त्रका प्रणयन हुमा है ! यूष, वेदी जौर यत्तका 
स्वरूप जाननेके त्थि, प्रोक्षण सीर पण (चरे पकाना) 
आदिक इतिकर्तन्यताको समम्नेके लिये तया यन्न भौर 
देवताके सम्बन्धका ललन प्राप्तं करनेके लिये शिक्षानामफ 
वेदाङ्की सचना हई है ! यत्तके पात्रोकी शुद्धि, यज्नसम्बन्धी 
सामप्रियोके संग्रह तथा समस्त यज्ञोके वकत्पिक विधानोका 
. षन प्राप्त करनेके लिये कल्पका निर्माण हुमा है ! सम्पूण 
वेदेरिं प्रयुक्त नाम, धातु मौर विकल्पकि तात्त्विक अर्यका 
निश्चय करनेके स्स्यि ऋषियोने निरुक्तकी रचना को है ! 
यनेक वेदौ दनाने तवा अन्य सामग्रियोको धारण करनेके 
` , स्थि ब्रह्याजोने पृथ्वीकी सृष्टि कौ ह! समिधा आर युप 
लिये वनस्यति्योकी रचना की है) जो ब्राह्मण 
विनियोग, यज्ञिय षदार्योका प्रोक्षण, चर पकनर, 
दशं मौर पौर्णमासके अद्धमूत मनुयाज बौर प्रयाज, वायु- 
` देवताका स्तवन, सामवेदके उद्गाताका कर्म, प्रतिपरस्थाताका 
कर्म, दक्षिणा, मवनृयस्नान, विकालपुलन, उचिते स्थानपर 
देवतार्मोको नैवेद्य अर्पण करना, देवता्ोका आवाहन, 
विसर्जन मौर हुदिष्य तैयार करने मादि कर्मक नहं जानते, 
ये अन्धकारे भरे हए धोर रौरव नरकमें पडते ह 1 
सुवणं मौर चादी--ये यलतके पात्र मौर कलश दनानेका 
काम चेनेके त्यि पदा हुए ह! कुशोकौ उत्यत्ति हुवन- 
क्ष्डके चारो मोर भेलाने सौर राल्लसेसि यज्लकोौ र्ता करनेके 
लिये हई है! यत्त तथा पुलाका कार्यं करचेके लिये बराह्यर्णोका 
भराद्ुर्माव हमा है । स्वकौ रदाके तिये क्षद्रिय-नातिकी सृष्टि 
की गयीं ! कपि, यौ-रसा मौर वाणिज्य आदि जीविकाका 
साधन जुटानेके लिये वश्योकी उत्पत्ति हुई है सौर तीनों 


वर्णोकी सेवाके लिय ब्रह्याजीने शूद्रोको उस्पन्न किया है । शस 
प्रकार सर्पणं जगत्‌ अग्निहोत्रके ही लिये रचा गया है! जो 
मन॒ष्य अज्नानान्धकारसे आच्छादिते होनेके कारण इस जातको 
नही जानते, षे रौरव नामसे प्रसिद्ध सथानक नरकमे पडते 

तया उससे ूटनेपर उनका कृमि (कीड़े) की योनिमे जन्म 
होता ३! जो दविज विधिपुवेक अग्निहोत्रका सेयन करते है 
उनके हारा दान, होम, यत्न भौर अध्यापन---ये समस्त करं 
पूणं हो जाते ह \ इसी प्रकार श्राह्यणोक द्वारा ओ यन्त करने, 
बगीचे लगाने मौर कए खु दवाने आविके कार्य होते है, उन सबके 
पुण्यको लेकर मै सुयमण्डलमें स्थापित कर देता हुं \ मेरेहारा 
स्थापित किप हृए संसारके पुण्य आर मगनिहोतियोके सुषतको 
सूर्यदेव धारण फिये रहते ट । अग्निहोत्री पुरुष स्वरम जाकर 
अग्निहोत्रे पु्य-फलका उयभोग करते हँ मौर सम्पूर्णं भूतेकि 
प्रलय होने तक वे देवताभोके समान स्प धारण करके वहां 
निवास करते हुं \ कपयपुर्वक वीरोशी हत्या करनेवाले इरा- 
चारी मनुष्य दरित्र, सङ्कहीन मौर रोगी होकर शूद्र-योनिमें 
जन्म लेते हँ (यही गति अग्निदोत्रका त्याग करनेवाली भी 
होती है।\) इसलिये जो द्विज परदेशमे त रहते हों मीर 
ऊर्घ्वगतिको प्राप्त करना चाहते हौ, उन्हं मरतिदिन विधिपूर्वक 
अग्निहोत्र करना चाहिये ! अग्निहोतरको अपने आत्मके 
समाने समस्रकर कभी भी उसका सपमान या एक क्षणके सिये 
भी त्याग नहीं करना चाहिये \ जो बात्यकालसे ही जग्नि- 
होत्रका सेवन करते भीर शूद्रके अश्रसे सदा शूर रहते है जिनपर 
क्रोधं मौर लोभका प्रभाव नहं पडता, जो प्रतिदिने प्रातःकाल 
स्नान करके जितिन्छियभावते विधिवत्‌ अग्निोत्रका अनुष्ठान 
करते, अत्तिथिको सेवामिं लगे रहते तया गान्तमावसे रहकर 
दोनों समय मेरा ध्यान करते हु, बे सूर्यमण्डलको सेदकर मेरे 
परम धामको प्राप्त होते ह, जहास पुनः इस संसारम नहीं 
लौटना पड़त ¦ वे उदयकालीन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ 
विमानोपर वठकर अपनी स्वीसहित मेरे लोकम जाते ह भौर 
चालसुरमेके समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार सूप धारण करते 
तया जहाँ चाहते, वहां विचरते रहते ह । इतना ही मरही, 
ईश्वरीय चुणसि सम्पन्न होकर वे वहं जपनी मौजके अनुसार 
क्रौडए रूरते रहते ह ! पाण्डुनन्दन { अग्निह्ोन्नियोकी 
एेसौ ही विभूति होतौ है । इस संस्ारमे कु मूं मनुष्य 
शरुतिपर दोपारोपण करते हुए उसकी निन्दा करते ह तथा 
उस प्रमाणभूते नहु मानते; एसे लोगोंकौ चद दुर्मति होती 
है । परंतु जो दिन मास्तिक्यवुद्धिते युक्त होकर वेदौ मीर 
इतिहासंकि प्रामाणिक मानते ह, वे देगतार्मोका .सायुज्य 
प्रप्त करतेर्ह! ` 
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चान््रायणव्रतक विधि, उसके करनेके भिमित्त तया महिमाका व्भन 


युधिष्ठिरने कहा--गद्दृष्यज ! अनर भाप भुम 
प्ानद्रापणकी परम पावनं विधिका वर्णन वज्पि { 
पगयानूने कहा--पाष्डूनन्दन ! मस्त पार्पोका नाश 
केएेवाले चाद्ायण-वतको पथार्यं॑दर्भन सुनो } द्रसके 
सचरणे पारी भनृष्य शुद्ध हो जाते है । उत्तम ग्रता 
सालन करनेवाले ब्राह्यण्‌, सत्रियं सयदा चैश्य--जो कोर भौ 
घान््रापण-प्रतफां पिधचियत्‌ अनुष्ठान करना चाहु हो, उनके 
लिप पहला फाम यह्‌ है कि वे नियमके अंदर रहुकर पथ्च- 
प्ये द्वारा समस्त शरोर श्तेधन फर । सर्‌ कृष्णपक्षे 
अन्तम मस्तकसहित ददम आदिका मुण्डन कराये ! 
तत्यश्वात्‌ स्मान फरफे शुद्ध हौ श्वेत वस्त्र धारण करं, 
कमरभे मूंजफी यनी हई भेखला बधं जोर पलाशका दण्ड 
हमे लेकर ्रह््वारोके भ्रतफा पालन करते रहं । द्विजको 
चाहिये फि वह्‌ पहले दिन उपवास करके शुषल पक्षको प्रतिपदा- 
को नदिपफि संगमपर, फिम्री पयित्र स्पानमे अयवा घरपर 
हो ब्रत मारम्भ करे ! पटले नित्य-नियम्े निवत्त होकर एक 
धेदीपर अग्निफी स्थापना करे सौर उमे कमरः आघार, 
माज्यमाग, प्रणव, महाष्याहुति मौर पल्चयादण होम करे 
सर्य, विष्णु, गरह्यिगण, परह्य, विश्वेदेव तया प्रजापति-- 
हन छः देवतामओके निमित्ते हिवन करे ! अन्तमे भापरिचत्त- 
"हेम फर्फे हवनफा कां समाप्त फरे। रिरे शन्ति भीर्‌ 
पौष्टिक कर्भका अनुष्ठान करके अणिति तया सोमदेवताको 
प्रणाम करे मौर विपिपूरवक शरोरमे भस्म सगाकर जदीके 
तटपर जा विशुद्धि होकर सेम, यदण तथा मारित्यको 
प्रणाम करे एकाप्रभावसे जलम स्नान करे ! इसके धाद 
घराहुर निफलकर आचमन करलेके पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख टीकर 
ठे घौरः प्राणापोम करे कुशकः पविन्रीसे अपने शरीरका 
मार्जन करे } क्षर माचमने करके दोनो भुजाए ऊपर उठाकर 
सूर्पफा द्भ करे भर ह्य जोषकर खद हो घुर्यकौ परक्षिणा 
करे ! उस समय नारायण, षर, ब्रह्या या वरणसम्बन्धी 
सवतका पाठ करे अयव पीर्न, ष्टयम, मधमर्यम, गायत्री 
या मुमि सम्यन्ध रनेवाले वैप्णच न्त्रक जप करे! पट्‌ 
भयस यार याण सौ आठ दाद ऊयवा एकं हेनार यार 
करना चाहिये । तदनन्तर, पित्र एवं एकाग्रचित हौकर 
मप्याह्वकालमे यरनपूवक खीर या जौकी सप्ी बनाकर तयार 
करे अयवा सोने, पादी, सावे, मिष्ट या गूलरकौ लकडीका 
पात्र अदा यके सिथे उपपोगो युके हरे यतो दोन 
उनाफर हायन से से मौर उको उपरते देक सेदि 


सावधानतापूरयक सत धाह्यणेकि घरपर जाकर्‌ भिक्षा पणि, 
साते अधिक घरोपर म जाप! भौ दृहमे सितनौ देर 
सगतो है उतने हौ समयत एक द्रारपर ष होकर सिके 
सिये प्रतीक्षा करे" मौन रहे भौर इचि्ोपर काय रके) 
निसा मांगनेवासा पुरयन पतो हेते, म ष्र-परर दृष्टापि 
शोरभ्िसौ स्त्रीते वातचोतं करे} पदि भ, मूत्र, चाण, 
रम्यता स्ट, पतितत मनुष्य तमा रतेपर वष्टि पड मायके 
सूर्यका दशन करे! 


तदनन्तर, भपमे घर भाकट भिक्षापा्को जमोनपर रथ 
दे सौर दर्तेको धुटनोतक तया हारपोको होन एोहनिोतक 
धो डते) इसके माद जपते मामन शरसे मीन भौर 
श्राह्यणोकी पूगा करे । फिर उत मिसे एव फा पात भां 
करके उतने हरे पिण्ड यना से! उनमेते एकप पिण्ड 
करमशः सूर, शर्या, अग्नि, सोम, यदण या विशदेव 
न्विदन करे भोर भन्तमे जो एक पिण्ड प भाप उ्की 
दसा यना से, जिसमे यह मुधमतापूरदक मुभे मा परे । किरि 
पविव्र भयपे पूर्योमिमुख होकर उस पिण्यको दाहि हापकै 
अद्कलियकि अप्रभागपर रखकर गायतो-मन््ते भभिमन्धित 
करे ओर सोन मङ्धलियेति हौ उसे मृहर्मे रातकर एा जाप । 
जसे चन्द्रमा शुवतपक्षमे प्रतिदिन यदृता भोर हृष्णपदपें 
प्रतिदिन धटता रहता है, उसो प्रकार पिष्डोकी भाया 
भौ शषलपक्षमे वती मोर हृप्णपक्षमे घटती र्टूती है 1* 
चान््रापणदत करनेवासेके लिये प्रतिदिन तीम समय, यो 
स॒पप्र अपया एकः समप भी स्तान्‌ केका विधान्‌ पितता 
है1 उसे सदा ब्रह्ययारो रहना घा्हिये । दिने एकः जगद्‌ 
ष्ठा न रहै, रातो वौरा्षनते दैठे भवदा येदीपर या दृष 
जष्पर सो रहे ! वल्कल, रेशम, सन अपया ष्पता पत 
धारण करे { दस प्रकार एक महीर याद घाायणप्रत पूणं 
होनेपर उयो करके भतू ब्रम्णोषो घोजन कराये 
ओर उन्दु दक्षिणा देए घाद्धरायणप्रतरे माचर्णते भनुष्ये 
` ` + अयति शुक्लप्कौ प्रतिपदो क विष्ट भौ 
दवितीयारो हो पिण्ड मोजेन कला पाहि ! धसी तरद्‌ 
शूथिमाको दह प्रास भोजन फे दृष्णपद्तकौ प्रतिपदि 
चतुदैशीतक प्रतिदिन एक़-एवः ग्रा कम करना चाहिये ! 
अमावास्याकौ उपवा करनेपर दम प्रनकौ समाप्ति होती 
है) हं एक प्रकारण चन्द्रायण ई । इट तवो इमे सौद 
भौ अनेको प्रकर उपल्प्यहोनेद। 





आस्वनेदिक्पवं] 


उपवास चपणर के भाप नामे बन -----------=--=-- ~= श्राधवः यमते चेरी पुन श्या है, से 
रश्-यजका फत्‌ प्राप्त हद दव । दस्युगर महौनिने 
द्वादशमो उपवास करके वो दिनः द रापये मेय देने 
शरताटै,यते बतिरात्र याग्नि । शन महीनेशते 
द्वै तिविले द्रत धार शरे शिष्युः नामे मेते 
पूजा करता है" वह पृष्टतेक-यसङ एनद्रा भागौ हेता ठै 
वंशाशको द्ावरोको उपवापर शर नमभुमूश्नः मामे मेती 
पूजा करनेवासेको मलिनष्टौम-दलङ्ा एने ममता है । घ्नो 
मनुष्य ज्येष्ठ मास्कौ दादी तिशौ उदाम्‌ करके 
शिविक्मः नामे मेयो पूमा करता है, वट्‌ ोमिधरे एसा 
मागी षटोतता है! सावादृ मासक द्ादगीकते प्रत हकर 
शामन" नामत मेद जा करनेदाने पुर्वस्य नरमेय-यसशा 
फलं प्राप्ते होत है } धावणे महने्े दादौ हिपिको 
उपव क्षरके जो शौधर' नामने मेद पूमने कर्ता है, यह्‌ 
पञ्च-यकोक्ा फल पताह । भाद्रपद मारके दरादसौ तिथिको 
उपवास करके हषर नामे मेरा सर्यन करनेवसिको 
सोत्रामणिः-यत्ेका फलः मितत है ! भारिवनको दरदो 
पवाप्त करके जो "प्रनामः नामते मे भर्वन करता 
है, उते एष हुजार गो-दानका एत भप्त होता है 1 कतिक 
भहौनेकी द्वादशो तिपिकफो प्रत्त रहकर जो दामोदरः सभे 
मेरौ पूजा करता है, उसको समरणं यका फल मिलता है । 
कलो द्वादशौको केव उपवास हौ करता है, उपे पर्वोषत 
फलक्षा आधा भाग हौ प्राप्तं होता है! एसो प्रकार भाकणमे 
भ थदि मनुष्य भविततयुषत चित्ते मेरे पूजा करतः है तो यह्‌ 
मेरौ सालोदय मुषितको श्राप्त होता है, समे तनिक भो 
मन्यया विददार करमेको आवश्यकता नर्ही ह ¢ उपदि 
पमे भ्रतिमास सालस्य छोडकर मेरो पूजा करते-करते जब 
एष सास पु ही जाम तो पुनः दूसरे साल भौ मासिक यजन 
प्रारम्भ कर दे । स प्रकार मेरौ आराधना सत्यरे हकर 
जौ भरत चार यतक बिन किमो विप्न-पःघे मेरी इना 
करता रहता है, वह्‌ मेरे स्यरपफो पाप्त हौ 1 1 जो 
तुष्य दादशो तिथिको प्रमपर्क भेर सौर वैदसंहितक 
परजा कयत है, उसे निःसंदेह र्यत फर्स प्रान्त होती दै ॥ 
को टादश त्ियिक्ले मेरे सिम चन्दन, पुष्य, फल जल, पतर 


अवद्य धनेका वेन, द्ादयीनतका माहात्म्य 
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पका भूतल मर्ण करत है उपरे सपान मेदा पिय प्रषते 
कोई नहीं है! युधिष्ठिर! ए मापि सूं देषता उप. 
युत विधित मेत पजन करनेके कारण शी भाज स्वर्गप 
सुखका उपपरोग रररे है 
वेशम्पायनजौ कटेते है--सनमेसय { भगवान्‌ 
भषणे एस प्रकार उपदेश देनेपर रामा युधिष्ठिर हाप 
जीड़कर भषितपुदेक उनको इस प्रकार स्युति शले समे-- 
द्पोकेश ! भाप श्यं सोकर स्वाम भोर देदताभीरि भो 
ईश्वर माषको नमाह । हमरो मेव धारम कलेषापे 
यमेर्‌ { प्रापे सहो भस्त है, मारको मेश प्रकाम है + 
वेरयी भापका स्वस्प है, तीनों वैदेरि भाप मपो, 
वेदमयो द्वाया मापफौ हु स्तु्तिकौ पपी हैः मारो श्मः 
नमस्कार है 1 माप घाट भुजाधारी, विग्य, जा 
अधौगवर्‌ तया स्यणं तोफोके मावापस्याने ह. माक द 
प्रणाम है। नर्रिह्‌ । भाष हौ दस जगनुकतं मूर 
सहर कलेवासे हं, मापो नमत्कार ह 1 मन्त धा 
शरहृष्ण ! आपको भास्यार व्रणान्‌ ठै # ष्य 
अप सम्पूणं सोके मोर योगियि तरिर है, योम 
1 आते षी हयपरीव मदतार छाय विव्य क क 
पाणे! आपको भारवार नमन्काश् 
धरमरान युधिव्छिर जर स्ल्दगटू 
वानु सयति करे नमे न यते भ १ 
राजका हाप पक्टुरूर ठरे मेषः उस दष ददन 
भ्मन्‌ ! पुष्या? टु-र्यष्टु ग + 2. 
वदकरफे पटे मसरव्थ्यमन ह दे 
्रच्ठिरने 7, > 
युध ए ~-ण्व्ट्‌ 2 सतः 





[व ~. 
आपको पूना शिम र्ये अनन 
विषयश्च वव स्र 





~ = शस्व अना म 
गवन स क परे 


भर्म उतर देय ट. शये ॥ इय 


कन्दरस्य स्टार्ट 2 
पुताक्सयन्ग्ट्रव्द्ायल्द नि 


ददेश सेरः दजन कटः (8 
दिके सहन्त्य नो टकर शा ५ 
मतु ससितो उः शुष्य 
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संिप्त महाभारत 
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[ साद्वेमेधिकपरवे 


तिन 











विषुव योग जीर ग्रहण आदिमे दानकौ महिमा, पीयलका महत्व, तीरथ॑भत गुणोकी ` 
। प्रशंसा मौर उत्तम प्रायशिचत्त | 


वैशम्पायनजी कहते ह--मगवान्‌ भरीकूरणके दस 
प्रकार उपदेश देनेयर राजा युधिप्ठिरे पुनः दानके समय मौर 
उसकी विशेष विधिके विययमे प्रश्न फिया--मगवन्‌ ! 
विघुव योगम तया सूयग्रहुण भीर चन्छग्रहुणके समय दान देनेते 
किस फलकी प्राप्ति वतायौ गयी ह, यह्‌ यतालानेकौ कृषा करे ॥* 


भगवान्‌ने फहा--राजन्‌ ! विुव योग से, सूर्यग्रहण 
गौर चनद्रग्रहृणफे समय तया व्यतीपात योगमे जो दान विया 
जाता है, वह्‌ मक्षय फल देनेवाला होता ह; इस विषयका 
वणन करता ह, सुनो । उत्तरायण मौर दक्षिणायनके मध्य 
भागते जव कि रात मीर दिनः बरावर होते ह वहं घमय 
शविषुय योगः फे नामसे पुकारा जाता ह \ उस दिन संध्यके 
समय ॐ, ब्रह्मा जौर महादेवजी क्रिया, करण मीर कार्योकी 
एफतापर विचार फरनेके लिये एक यार एफतित होते ह । 
जिस मृहू्तमे हमलोगोफा समागम होता है, वह परम पयित्र 
मर चिषुवपर्वके नामत प्रसिद्ध है; उसे अक्षरब्रह्म र परब्रह्म 
भी फते ह! उस मृहर्तमे सय लोग परम पदका व्िन्तन 
करते हु) देवता, वसु, स्र पित्तर, सप्विनीकुमार, साध्यगणः 
विष्येदेव, गन्धर्वे, तिद्ध, ब्रह्य, सोम आदि ग्रह, नदिय, 
समूत्र, मस्त, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस गौर गुद्यफ--ये 
तया दूसरे देवता मी विषुवे दन्द्रियसंयमपूु्वक उपवास 
करते मीर प्रयत्तपुर्वक परमात्म ध्यानमे संलम्द होते ई \ 
इसलिये युधिष्ठिर ! तुम सन्न, गौ, तिल, ममि, फन्या, घर, 
विधामल्यान, धन, वाहन, शव्या तया ओर जो वस्तुं 
दानके पौर्ण वतेलायौ गयो हु, उन सवफा विपुवपर्वमे दान 
फरो । उस्र समय विशेयतः श्रोत्रिय ब्राह्यणोफो दिये हए 
यानका फमो नाण नहँ ौत्ता, वहु प्रतिदिने वदृते-वदृते 
करोटृगुना हो जाता है । 


माकाशमे जव चन्रग्रहुण अया सूरय्रहुण लगा है, 
उस स्मय जो भेरी मथवा भगवान्‌ शंकरकौ गायत्रीका जप 
फरता तथा शक्तिके साय शह्कु, तूर्य, कमि ओर घण्टा 
वजात हैः उसके पुण्यफलका वर्णेन सुनो । मेरे सामने गौत 
मने, होम मौर जप करन तथा मेरे उत्तम नामोका फोतेन 
फरनेसे राह वर्वल जीर चन्द्रमा वलवान्‌ होते ह । सूयं भौर 
चन्धरमाफे प्रहण-कालमे श्रोचिय ब्राह्यण्णेको जो दान दिया 
जाता है, वह्‌ हुनासगुना होकर वाताको' मिलतः ह\ महान्‌ 
पातकौ मनुष्य भी उस वानसे तत्काल पायरहित टो जाता है 


सौर सुन्दर विमानपर चटकर चन्दलोकरमे रमन करता है 
तया जवतक आकाणमे चन्द्रमाके साय तारे मौजूद रहते ह, 
तवत्तक चच्लोकमे चह सम्मान साय निवास करता है! 
फिर समयानुसार वहसि लीटनेषर इस संसारम चहु बेद- 
वेदाद्ुका विद्वान्‌ ब्राह्मण होता दहै) ष 


युधिष्ठिरने पुद्छा--मगयन्‌ ! सापकौ गायत्रीका जप 
किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फलं होता है-- 
यह्‌ बतानेकौ कपा कीजिये । । 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! दरवशौ तियिको) विषुव 
पर्वमे, चल्द्रग्रहुण. मीर सूर्यग्रहणके समय, उत्तरायण. तथा 
दक्षिणायनके आरम्भे दिन, श्रवण नक्षते तया व्यतीपात 
योगम पीपलका तथा मेरा दर्शन हौनेयर भेरी गायत्रीका 
अथवा सष्टाक्षेर न्त्र ( ऊ नमो नारायणाय) फा जप करना. 
चाहिये ¦ एता करनेसे मनुष्यकं पूर्वोपाजित्त पापका निःसंदेह 
नाशो जतादहै। ध । 


युधिष्ठिरे पुछछा--रेव ! मव यह्‌ बतलाये फि' 
पीपलका दर्शन आपके दरफ़नके समान वयो माना जता रै; 
इसे सुननेके लिये मेरे मनमे बडी उत्कण्ठा हि) । 


भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! मै हौ पौपलके वृक्षके रूपमे 
रहेफर तीनों लोकोका पालन करता हं । जरह पीपलका "वृक्ष 
नही ३, वह मेरा वात नर्ही है ! जहां म रहता हू, वां पीपल 
भी रहता ह । जो मनुष्य भकितिभावसे पीपल वक्षकी पुजा 
करता है, उसके द्वारा मेरी ही पुजा होती है मौर जो क्रोध करके ` 
पीपलयर प्रहार करता ह बह्‌ वास्तवमे मूको ही अपने , 
प्रहारका लक्ष्य बनाता है; इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
फरनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये ! चरतका पारण, 
सरलता, देवताञकी सेवा, गुर-णुशूया, पिता-पात्ताकी सेवा, 
अपनी स्त्रीको संतुष्ट रखना, गुहस्थ-धर्मका पालन करना, - 
अतिथि-सेवामें लगे रहना, वेदका अध्ययन, त्रह्यचर्यका पालन, 
आह्वनीयादि तीन प्रकारक अन्तिरया--ये सव परम पादन 
सनातन तीयं कहै जाते हं ! इन सयका मूल धमं ६-एेसा 
जानकर इनमे मन लगा तथा ती्ेमिं जाभो; ययोकि धर्मं 
करनेसे धर्मकी वृद्धि होती है \ दो प्रकारके तीयं होते ह-- 
स्थावर ओर जद्धम ! स्थावर तीर्थ॑से जद्धम तीथं श्रेष्ठ है; 


आश्वमेधिकर्पवे] विपुष योग 








मौर ग्रहृण मादिमे दानक महिमा 
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षयोरिः उसमे ननी प्रप्त होती है \ इस सोके पुष्यकमेके 
अनुष्ठानसे विशृदधे हुए पुष्पके द्वपर्मे सव तोयं दास करते 
ह इसलिये वहु सीर्थस्वरुप कहुलाता टै 1 मुदस्यो तोते 
परमात्माफा साने प्राप्त होता है, दसतिये उसे वृर कोई 
स्यं नरह है । क्षानतीरयं स्थेष्ठ तोयं है भौर ब्रहतोयं 
सनातन है! 


पाण्डुनन्वन { स्षमस्त तौयमिं भो क्षमा सदसे यडा तोपं 
है 1 क्षमाशनौल मनुर््योको इत सोक मौर परलोके भी भुख 
मिसता है! कोर मान करे या सपभान, पूजा करे या 
तिरस्कार, अयथा गाली ये या डटि वतषे। दन समी 
परिस्थितिपोमिं गो क्षमासीस बना रहता है" यह्‌ तीयं कहलाता 
है। क्षमा ही यश, दान, यत्र मौर मनोनिग्र्ु है! अहि, 
धर्म, दन्दयोका संयम भौर दयां सौ क्षमाके ही स्यरय ह} 
क्षमति ष्टौ सारा जगत्‌ टिका हुमा दै; अतः जो श्राह्यण 
क्षमावान्‌ है चहु देयता कहूलाता है, षट्‌ सयते शेष्ठ है । 
क्षमाशौल भनष्यको स्वगं, यश भोर भोक्षकौ प्राप्ति होती है; 
द्रसलिये क्षमावान्‌ पुय साधु कहलाता है । राजन्‌ | मात्मा 
कूप सदौ परम पादन प्तौर्थं है, यह्‌ सव तयि प्रधान है} 
मात्माको सदा यज्ञरूप माना गया है 1 स्वर्ग, भोक्ष--सय 
आत्माके हौ भधीन ह! जो सदाचारफे पालनसे उत्यन्त 
निर्म गया है तप्रा सत्य मौर क्षमे द्वारा जिसमें भवुल- 
सौय शोतलता आ षयो है--देमे ज्ञानरपौ अलम निरन्तर 
स्नान करने पुरको फेयल पानोसे भरे हए तीको षया 
मावश्यकता है 1 


युधिच्ठिरने कहु--भगवन्‌ { सम मुषे कोई एता 
प्रायश्चित्त यताद्टये, जो करनेमे सुगमः तैर समस्त पापोरा 
नाण करनेवाला हो 1 


भगवानूमे फहा--राजन्‌ ! मे दुमहं मत्यन्त गोपनोय 
प्रायि यता रहा हं 1 यहं अध्ममे सचि रलनेयाले 
चापाचासै मनूप्योको सुनाने भोग्य नहीं है ! किस पयित 
शाह्यणको सामे देखनेयर्‌ सहमा नेरा स्मरण फरे उतर शमो 
श्ह्यण्यदेवाय' कंकर भगवस्‌-युदिते उने प्रणाम कर ! 


इसके माद अष्टाक्षर मन्दा जप कएते हए द्रहण्देवतःफी 
परिकमा कर, एषा कलसे द्वार संतुष्ट होते ह भौर 
उस प्रभाम करनेवाले मनृष्यके समप पापो माश फरदेता 
ह? जो मनुष्य सूरप्रणदेः समय पूरवषाहिनो नदो तटपर 
जाकर मेरे मन्दिरे निकट दक्षिणाय शुके जतपे भमथा 
कषिला पापके सोगका स्पशे करये एद्‌ जमपते एक बार भी 
स्नान कर तेता है, उस समस्त संचित पाप एक हौ सणमे ष्ट 
हो जते ह \ जो पूणिमाको खपदास करके पञ्यगध्यका पान 
करता है, उसके भौ शू्वंसंचिते पाप नष्ट हो भते ह । तै 
प्रफारमो प्रतिमा भतग-मतय भरन्त पृक संह श्वि 
हए ब्रह्मकूका पान करता है, उसके सच पाप भष्ट हौ जति 
१ भवम प्रह्कूचं मौर उसके पावका वर्णन करता हु, 
सुनो । पल्नाश या कमस पततम भथया तपि या सोनेमे थने 
हए वर्तेनमें गरह्मूवं रपकर पौमा घाहिपि। ये हौ उरे 
उषमुक्त पात्र ह। (ब्रह्यषूवको विधि दस प्रकार है--) 
गायत्री-मन्तर पदृकर गोका मूत्र, न्ध्री ० इत्यादि मन्वते 
गतैका भोवर, “गष्यायस्य०' इस सन्यते भापफां दूध, 
दधिकराण्णः०' स भन्ते दहो, तिभोऽसि शुष्म्‌०" एप 
मन्त्रते धी, देवस्य श्वा०" आदि मन्दरे दारा कुशा मत तथा 
भापो हिष्ठा मपो०' इतस चाके एरर जौका सटा तेकर 
सयको एकमे मिला दे सौरः प्रज्वलिते यणनिमे दट्याके देश्ये 
विधिपूर्ेक हवन करके प्रणयफा उज्चारण करते हुए उपरपुेत 
यस्तुसोका आलोडन भौर मन्न करे ॥ फिर प्रणवे 
उच्वारण करके उते पावेमेते निकासशर हयम से मोर 
प्रणवका पाठ कसते एए ही उसे पो जाप । धस प्रकार प्रघ्य- 
शूर्धका पान करनेते मनुष्य वहे-ते-अड् पापणे भौ उसो 
प्रफार धुटकारा षा जाता है, जैत सौप सपनो कोधुलते 
पृथक्‌ हो जाता ह \ भो मनुष्य जलकके भोतर्‌ येदकःर कपया 
मेके सामने दृष्टि रखकर “भयं मः०' दस तछषाफे एषः 
शररणफा या श््ष्सहिताका पाड करता है, उपे सथ पाप 
मष्ट हो गतेर्है। जो मुखम चित्त लगाफर्‌ प्रतिदिन भेर 
सूषत (पुर्पसूषतर) का पाठ करता ह, यह जलसे निरतिप्त 
रहुनेयासे मतके धर्तेकी तरह कमो भो पापे लिप्त नह 


होता? 


77 


संनिप्ते महाभारत 


[आद्वमेधिकपर्व 


उत्तम र अधम ब्राह्यणोके लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण ओर पीपलकी महिमा 
तथा ब्राह्यणत्वसे भिरानेवाले कमं 


युधिष्ठिरने पुखा--देवेएवर 1 जिनके भाव शुद्ध दौ, 
वे पुण्यात्मा व्राह्मण कंसे होते ह तथा ब्राह्मणको अपने कर्मे 
सफलता न भिसनेका क्या कारण है--पह्‌ वतानेकौ फुपा 
फीजिये । 

भगवान्‌नें कहा--पाण्डुनन्वन { ब्ाद्य्णोका कर्म पयो 
सकल होता है भौर क्यों निष्फल--इन वात्तोको मै क्रमणः 
वताता ह, सुनो \ यदि हूदयका भाव शुद्ध न हो तो चरिदण्ड 
धारण फरना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा मुंडाना, 
वल्कल या मुगचमं पह्नना; त्रत ओर अर्भिपेक करना, 
अग्निमे आहति देना, गुहस्य-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें 
संलग्न रहना मौर अपनी स्त्रीका सत्कार फरना--ये सारे कर्म 
व्य्थं हौ जते ह \ जो क्षमाशील, दमफा पालन करनेवाला, 
प्रोधरदित तथा मन अीर इृद्दियोको जीतनेवाला हो, उसीको 
मै श्रेष्ट ब्राह्मण मानता ह । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण 
कहलानेवाले लोग ह, वे सब शूद्र माने गये ह । जो अग्निहोत्र, 
प्रत भौर स्वाध्याये लगे रहनेवाचे, पयित, उपवास करनेवाले 
भीर जितेन्द्रिय है उन्हीं पुरुधोंको देवत्तालोग सायण मानते 
हं \ फेवल जातिसे फिसीकी पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही 
फल्याण करनेवाले होते ह । मनःशुद्धि, क्रियागुद्धि, कूलशुद्धि, 
एरीरशृद्धि भौर बाक्‌-शद्धि--इस तरहु पाच प्रफारफी शुद्धि 
वतायौ गयौ ह \ इन पाचों शुद्धियोमं हुदयको शुद्धि सयसे 
वदृकर है । हृदयौ हौ शुचिसे मनुष्य स्वर्गभे जाते है! जो 
बराह्मण अन्निहोत्रका त्याग करके खरीद-विक्रीमे लग गया है, 
वह्‌ व्णसंकरत्ाका प्रचार फरनेयाला ओर शूद्रके समान माना 


गया है 1 जिसने वेदिक भूतिर्योको भुला दिया है त्या जो 


सेतमें हृल जोतता है, पने वर्णके विरुद्ध फाम फरनेवाला चह 
मोद्मण बुपल मना गया है । वृषं एव्दका अथं है धर्म; 
उसका जो लय फरता है, उसको देवता लोग वृषल मानते हैं \ 
बहु चाण्डाल मे भौ नीच होता है । जो पापात्मा मनुष्य 
ब्रह्मगीता आदिके दारा भेरी स्तुति न फरफे फिसी शूद्रका 
स्तवन फरता है" चहु चाण्डालके समान है । जसे फसेकी 
लातमे रक्सा हुम दूध ओर कत्तेफा चादा हुभा हविष्य अशुद्ध 
होता दै, उसौ प्रकार वृषल मनुष्यकौ बुद्धे स्थित वेद भी 
दपित हो जाता है । चार येद, छः अङ्क, मीमांसा, न्याय, 
धर्मशास्त्रे भौर पुराण--पे चौदह विदा है । तीनों लोकोके 
कल्याणे लिये इनका आचिर्भाव हआ दै, अतः शूद्रको इनका 
स्प नहीं करना चाहिये । शूद्रके सम्पकंमे आनेवालो सभौ 


वस्तुएँ अपवित्र हो जाती है! इस संसारमे तीन अपवित्र 
ओर पांच अमेध्य हँ । कुत्ता, शूदर भौर एवपाक (चाण्डाल }~ 
ये तीन अपवित्र हते हँ तथा अश्लील गायक, मूर्गा, जिसमे 
वध करनेफे लिये पशुभोको वाधा जाय वह्‌ खंभा, रजस्वला 
स्त्री ओर वृषल जातिकौ स्त्रीसे व्याह करनेवाला दिज--ये 
पोच अमेध्य माने गये ह! इनका कभी भी स्पशं नहीं करना 
चाहिये । यदि ब्राह्यण इन भा्ठोमेसे किसीका स्पशं फर से 
तो चस्त्रसहित जलमें प्रवेद करके स्नान करे । जो मनुष्य 
मेरे भक्तोका शद्र-जातिमें जन्म होनेकै फारण अपमान करते 
ह, ये करोड़ों व्ष॑तक नरकोमे निवास करते है; अतः चाण्डाल 
भी यदि मेरा भवत हौ तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये । अपमान फरनेसे मनुष्यको रौरव 
नरकमें गिरना पडता है । जो मनुष्य मेरे भक्तोके भवत होते 
है उनपर मेरा विशेष प्रेम टौता है । द्रसलिये मेरे भवतके 
भक्तोका विशेष सत्कार फरना चाहिये । सुमे चित्त 
लगानेपर कीड़े, पक्षी भौर पश्‌ भी ऊर्ध्वगतिको ही प्राप्त 
होते है फिर क्ञानी मनुष्योकी तो बात ही क्या! मेरा 
भयत श्रे भौ यदि पत्र, पुष्प, फल अयवा जल ही अर्पण 
फरे तो म उसे सिरपर धारण फरता टँ । जो ग्राह्यण सम्पुर्ण 
भूतोके हययमे विराजमान सुभ परमेश्रका वेदोक्त रीतिसे 
पुजन करते ह, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैँ । युधिष्ठिर ! 
मै अपने मवतोका हितत करनेके लिये ही अवतार धारण करता 
ह थतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहुका पुजन करना चाहिये ! 
जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहोमेसे किसी एककी भौ भक्ति- 
भावसे आराधना करता है, उसके ऊपर मै निःसंदेह भरसेन्च 
होता हं। मिह, तावा, चाँदी, स्वर्णं अथवा मणि एवं 
रत्नोकौ भुर प्रतिमा चनवाकर उसकी पजा करनी चाहिये । 
इनमे उत्तरौततर मूतियोकी परूजासे दसगुना अधिक पुण्य 
सम्रना चाहिये 1 यदि ब्रा्यणको विद्याकी, क्षतियको युद्धमें 
विजयकी, वैश्यको धनकी, शूद्रको सुखरूप फलक तथा 
स्तियोको सच घ्रकारफी कामना हो तो ये सवमेरी आराधना 
अपने सभौ मनोरथोको प्राप्त कर सक्ते हैँ 1 


युधिष्ठिरनें पूछा--देवश्वर आप किस तरह्के 
शृष्ोकी पूजा नहीं स्वीकार करते ? . 


भगवानृने कहूा--राजन्‌ ! जो त्रत्तफा पालन करने- 
वाला जीर मेरा मयत नहीं है, उस शूद्रकी कौ हुई पजाको मेँ 


1 { 


आश्वमेधिकपर्व | 


मगवानूके उपदन उपसंहार मौर उनका दारकागमन 





कृत्त पकनियानते चाण्डालक को हुं समन्छकर स्याग्‌ देता 
हि। श, ब्राह्मण मोर पीपसक्रा यृकल-ये तीनों देवरुप ह; 
इन्हे मेरा र भगवान्‌ शंरूरका स्वटप समग्ना चाहिये । 
मेरे भयते पदयो उक्ति है कि यह इनं तीनो कपो 
मषमान न कर यर्पोकि मपमानित होनेपर ये मनुप्यकौ सात 
पीद्विमोक्चो भ्म कर डातते ह गुधिष्ठिर) मेरे स्वस्प 
हौनेके फारण ये मनुप्यका जद्धार करमेवानि ह, इस्सिपे तुम 
यल्नपुरेक इनको पुजा किया करो! 


युधिप्िरने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य ग्राहमण-परौसते 
ही शूद कंसे हो जता है, उसका प्राह्णत्व किंत प्रकार 
नष्ट टौ जात है--यह्‌ यतानेकी पा करे! 


भगवान्‌मे फहा--रयन्‌ ! जो बारह वयोतक केवल 





के जसति स्नान करता है तया जो उतम ही पथतिष 
राजाके आभ्रयमे रहकर रोका घल्पता है, एका श्ाद्यम 
येद पारंगत यिद्वम्‌ हीनेपर भौ उपती शरीते शूदरभावको 
म्रप्त हो जाता ह। जो किसी यदे कस्ये समया नगरमे 
समातार यारह्‌ व्पोतिक रह्‌ जाता है, वह श्रादमणमी निःसह 
शूद्र हो जाता हे । ओ दाह्य कामसे मोहित होकर शूद- 
जातिते स्तीसे संतान उत्यप्न करता है, उप्ते शरीरा 
द्रद्धणत्व वुरंतं नव्ट हो जाता ह! युधिष्टिर! जौसोग 
गुलम ब्राह्यणःवको पाकर भौ ऊपर चतायै हृए्‌ युरे मापे्ति 
च्नकर उतका नाध कट नते ह! उमे तिये भूरे बद शेक 
होता हे; इससिये जो ब्राह्मण भृ प्रेम रता हो, ठते पतवर 
भकारे प्रयत्नदवारा एता कोई कमे मही करना चापि णो 
उसे श्राह्यणत्यचे श्रष्टे करनेवाला हो । 





भगवानूके उपदेशका उपसंहार ओर उनका हारकागमन 


युधिच्ठिरने पषछठा--मगयन्‌ ¡ यदि कोहं प्रायण 
परदेश गयः हौ आतर यहो काएलकी परेरणासे उसका शरोर 
चूट जाय तो उत्रकौ प्रत-क्रिया (अन्तयेष्टि-संस्कार) फित 
मरकर सम्मवहै? 

अगवानूने फहा--राजन्‌ { परि फिपरौ भगिहो्नी 
ब्राह्यणो क्सर भकार मृत्यु हो जायं तो प्रेतकल्पमे चताये 
अनुक्तार उसकी काष्ठमयी प्रत्तिमा यनबानी चार्हिपे। बह 
काष्ठं पर्पाकाः ही होना उचिते है । मनुप्यके शरीरभें तन 
सौ प्राठ हृहियां चतायी ययी ह } उन सयक शस््ोर्त 
रौतिते कंत्पना फरफे उस प्रतिमाक दाह फरना चाहिय } 


युधिच्छिरने पुषछठा--भग्वन्‌ ! जो भदत तीये-पावा 
कटेमे मसमर्थ हो, उन सब्रको तारनेफे लिये कृपया किमो 
विशेष तीरथका धमनुार वर्णन फीनिये 7 


भगवामूने कहम--रनन्‌ { सामवेदका यायन करएने- 
यासे विद्वान्‌ कहते ह कि सत्य सब तीर्यते पविते करनेवाला 
है १ सत्य योलना मौर किती जीवको हिसा न फरना--ये 
तीयं कहलाते ह । तप, दय, शील, योडमें संतोष करना- 
रे सद्गुण मी तीर॑शप ही ह ॥ पतिव्रता नारो, सतोधो ब्राह्मण 
अर शानक्मे सो सोय शते ह ! मेरे मौर श्रे भर्त, 
संन्यासो, विद्वान्‌ भौर दस्र शर देनेवासे पुय भो 
सवेह! जीवो मभयनदान देना भो त्तीर्यही कहमाताहै } 
मै तीनों लोकोमिं उद्ेगशून्य हं । दिन ही या रात, मूकेकमौ 


किसोते भो भय नह होता । देवता, दत्य भोर राशि भी 
म नही इरता । परंतु शूदये मूएसे जो येदवा उच्चारण होता 
है, उसे मुर सदा हौ भय यना -रहूता है । इ्सत्तिमे शूद्रको 
मेरे नामका भौ प्रणये साय नहीं उस्वारण फटना धायि; 
कर्यो वेदवेत्ता विदान्‌ य संतादमे श्रणवकरो सर्यो्छप्ट वेद 
मानते ह्‌ ! शूट मृन्समे भवित रखते दए क्ष्ण, कविय भीर 
वैश्योकौ मेया करर--यही उना परम धमं है । द्िरओकी 
सेदासे टौ पे परम कत्पाण्फे भागो होते है। इसके तिषा 
उनके उदारा दुसरा कोई उपाय नहो है ॥ सग, षटंष, 
मोह्‌, श्टोरता, शूरता, शय्ता, अधिक कालत वैर दसना, 
अधिक अभिमान, सरलताका अमाव, नू योना, निन्वा 
करना, चुगली लाने, अत्यन्त प्ोम करना, हिता, घोरी, 
अमूढ मपवाद लगाना, धोखा देना, छो, लालच) 
मूर्खता, नास्तिकता, भप, आलस्य, अपयितेता, कृततप्नताः 
दम्म, जडता, कपद भौर भजान--यपे समस्ते दुर्गुण शूद्रके 
पदा होते षी उसमे प्रवेशः फर जाते ह । ब्रह्मालोनि शृरदीको 
उत्पन्न करके उनके लिये दवि्योको सेवारप धर्मक उपदे 
क्वा । दिर्जोी भवितत शूट्रके तामस भाव नष्ट हो तिहरे 
शूद्र भौ यदि भवितपूवक ममे पत्र, पच्प, फल अवा जल 
अर्वण करता ह तते मे उसके भरितपूषेकः वि हए उपहारो 
सावर शीश चद्ाता हं \ प्मपर्ण पापोते मुक्त ोनेषर भौ यदि 
को ब्राह्यण संदा मेदा ध्यान करता दहा है, तो वहं जपने 
सम्युणं पापोति एटटकारा पा जाता है । विद्या मौर विनयते 
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संक्षिप्त महाभारतं 
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तम्प तः+ वेदफि पारंगत विद्धान्‌ होनेपर भौ जो ब्राह्मण 
मुम मपित नहीं फलते, वे चाण्टालके समान ह । जो दज 
मेय मवत नहं है उसके दान, तप, यज्ञ, होम मौर मतियि- 
सत्कारे सव व्यर्य हं । 


पाण्डुनन्दन { जव मनुष्य समस्त स्थावर-जद्धम 
प्राणियेमिं एवे मिन्र मया गरामे समान दृष्टि कर लेता है, 
उस समव वह्‌ मेरा सच्चा मत हता है । भ्रूरताका अभाव, 
महिसा, सत्य, सरलता तया किसी मी प्राणीे द्रोह न करन-- 
यह्‌ मेरे भवतोका यत है । जो मनुष्य मेरे मक्तको भद्धापूर्वक 
नमस्कार फरता है, वह्‌ चाण्डाल हौ क्यो न हो, उसे क्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है। फिर जो साक्षात्‌ मेरे भवत ह 
जिनके प्राण ममम ही लगे रहते ह तया जो सदा मेरे ही 
नाम मौर गुणोका कौर्तन फरते रहते हुः वे थि लक्ष्मीसहित 


मेरी विधिवत्‌ पूजा फरते ह तो उनको सवृगतिके दिषयमे ` 


कष्या कहना है । भनेको हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला 
मनुष्य भी उस पदको नहु प्राप्त होता, जो मेरे भक्तोको 
सनायात्त ही भिन्न जाता है ! इसतिये राजेन ! तुम सवा 
सजग रहफर निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो; इसते वुम्दे 
सिदि प्राप्ते होगी मौर तुम परम पदका साक्षात्कार फर 
सफोगे ! जो व्यर्थकी वाते वते रहते ह वे मेरे भक्त नरी, 
श्र ह; छतु जो वास्तवमें मेरे भदत ह , वे जन्मसे शूत्र होनेपर 
मौ यास्तवमें श्रे नहीं ह! भगवन्त ब्राह्यणके ही समान 
माने ण्ये हुए जो दावश्ताक्षर मन्त्रके तत्वका ज्ञाता सीर 
निरन्तर पञ्चयाम सेवाविधिको जाननेवाला है, वह्‌ उत्तस 
भक्त है! भो हौतां बनकर ऋग्वेदे द्वारा, अध्वर्यु होकर 
ञु्वेदके वारा, उद्गाता वनकर परम पवित्र सामवेदके दारा 
तया भयर्ववेदीय द्विजोके रूपमे नो अयर्ववेदके दारा हमेशा 
भरो स्तुति किया फरते ह, ये भगवद्वत माने गये टं । यज्ञ 
येदोकिः अधीन हु भौर देवता यज्ञ तयः ब्राह्मणो मधौन होते 
ह" इसलिये ब्राह्मण देवता ह । 


फिसीफा सहारा लिये विना फोर ॐचे नहं चद सकता, 
अतः सयफो किस प्रधान माश्रयका सहारा लेना चाहिय ! 
देवतालोग भगवान्‌ श्रके आश्रयमें रहते ह, ख ह्याजौके 
साश्नित ह जीर ब्रह्मानो मेरे आश्रये रहते ह; तु सँ 
किसके मान्नित नदह हं । मेरा आभ्य फोर नर्हीह। मही 
सचा माध्य टं । सजन { एस प्रकार ये उत्तम रहुस्यकी 
वाते मनि तुमह यतायो ह; षयोफि तुम धर्मके प्रमी हयो ! मव 
तुम दरस उपदेशे हौ अनुसार आचरण फरो । यह पवित्र 
भारमान पुण्यदायफ एवं पेदके समान मान्य है । जो मेरे 
तापे दए दरस वैप्णव-घर्मेका प्रतिदिन पाट फंरेगा, उसके 


धर्मक वुद्धि होगी मौर बुद्धि निर्मल ! साय हौ उसके समस्त 
पापोंका नाच होकर परम कल्याणका विस्तार होगा । यह्‌ 
प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशकं भर अत्यन्त 
उत्कृष्ट है ! समी मनुष्योको, विशेषतः श्रोत्रिय विद्रार्नोको 
श्द्धाके साय इसका श्रवण करना चाहिये ! जो मनुष्य भक्ति- 
यर्वक इसे सुनाता जीर पवित्रचित्त होकर सुनता है, वह्‌ 
निश्चय ही मेरे सायुज्यको प्राप्त होता द ¦ मेरौ भक्तिमें 
तत्पर रहनैवाला जो मक्त पुरुषं श्राद्धमे इस धर्मका श्रवणं 
करता हि, उसके पितर इस ब्रहणण्डके प्रलय होनेतक सदा तप्त 


अने रहते ह । 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप, जगद्गुरु भगवान्‌ श्रकृष्णके मुखसे भागवत-घ्मेका 
श्रवण करके इस अदृमुत प्रसंगपर विचार करते हुए षि 
मौर पाण्डवलोग बहत प्रसन्न हुए जीर सवने भगवानूको 
प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार गोविन्दका 
पुजन किया ! देवता, ब्रह्यषि, सिद्ध, गन्धर्व, भप्सराए: 
च्रटयि, महात्मा, गुह्यक, सपं, महात्मा बालयिल्य, तत्वदर्ी 
योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले भगवद्भक्त पुरुष, 
जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पधारे ये, 
इस परम पवित्र वैषणव-धर्मका उपदेश सुनकर तत्छण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये ! सगमे भगव्टूवित उमड़ आयी \ फिर 
उन सवने भगवानूके चरणोमे मस्तक सुकाकर प्रणाम किया 
ओर उनके उपदेशक प्रसा करके कहा--'भगवन्‌ ! अम 
हम दारकामे पुनः भप जगदेगुरका देन करेगे ।' यों कहकर 
सब्र ऋषि प्रसन्नचित्त हौ देवत्ताओके साथ अपने-अपने 
स्थानको चले गये । उनफे चले जानेपर भगवान्‌ भोकृष्णने 
सात्यकफिसहित दारुकको याद किया । - सारयि दासक पास 
ही चैडा था, उसने निवेदन फिया--"भगचन्‌ ! रय तैयार 
है, पधारिये + यह सुनकर पाण्डवोका मुंह उदास हो गया । 
चे हाय जोड़कर आतरुभरे नेवोते पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी मोर 
एकंटक देखने लगे, कितु अत्यन्त दुखी हौनेके कारण कुट 
बोल न सके ! भगवान्‌ कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी- 
से हो गये तया उन्होने कुन्ती, धुतराष्ट, गान्धारी, विदुर, 
द्रौपदी, महर्षि व्यास भौर अन्यान्य ऋषियों एवं मन्नियोसि 
विदा लेकर सुभद्रा तथा पुतव्रसहित उत्तराको पीठपर हाथ 
फरा मौर आशीर्वाद दे थे उस राजमवनसे बाहर निकल 
अगे । फिर सन्य, सुप्रौव, मेघपुष्य ओर यलाहुक नामवाले 
चार घो्ोसे युते हृए अपने रथपर सवार हो गये । उस समय 
कुर्‌ देशाफे राजा युधिष्ठिर भो प्रेमवप्रा भगवानके पीपी 
स्वयं भी र्यपर जा यैडे ओर ` दास्कंको सारथिके स्थानते 


आदवमेधिकपव 


भगवानूके उपदेदाका उपहार मौर उनका द्वारकागमन 


१६३९ 








हटाकर उन्हेनि धोक यायडोर अपने हाथमे सेली ! फिर 
अजुन भी रपर आरूढ हो स्व्णदण्डयुत विशाल चेवर 
हाथमे सेकर दाहिनी भरसे भगवानृके मस्तकपर हवा करने 





स्मे । हसी प्रकार महाबलो भोमसेन भौ रथपर जा चदे 
ओर भगवानुके ऊपर छत्र लगाये डे हो गये ! वह एव सो 


कमानिपोसि युत तया दिष्य मालाभेसि सुशोभित धा! 
उसका डंडा वंदूयं मणिका यना हुआ चा तया सोनेको षर्‌ 
उसको शोमा बढ़ा रहौ धों 1 नहुस भौर सहदेव भो भपमे 
हायोभिं सफेद चंदर लिपे रयपर सवार हो गये मोर भगवान 
ऊपर शुलाने ले । हस प्रकार युधिष्ठिर, भोम, भर्जुन, 
नकुल भौर सहदेवने भोङृच्णका अनुसरण सिया । तोन 
योजने (अर्यात्‌ घोयोस मोस) तक चले अगनेरे भाद 
भगवान्‌ श्रौकृप्णने अपने चरणेपमिं पड़े हए पाण्ड्ोको गसेपे 
लगाकर विदा किया भौर स्ययं द्वारकाको घते गये । एस 
प्रकार सगयानूकी प्रणामं करफे जद पाण्टव घर सोटे सो 
सदा धर्ममे तत्यर रहकर कपिसा आदि पोभेकि शान करने 
सगे । भगवान्‌ श्नोषृप्णङे वचनोको यारंबार याद करके थे 
मन-हौ-मन उनकी सराहना करते ये । धर्म्मा युधिष्ठिर 
ध्यानदारा भगदानृको अपने हदप्मे विराजमान रके 
उन्हे भजनमें सग गये, उर्होरा स्मरण करने सगे भोर 
योगयुक्त होकर भगवानृफा यजन करते हुए उन्टफि परापण 
हो पये! जनमेजय ! स प्रकार प्राभौन वैष्णवधरमका 
यह्‌ उपदेश चैने तुम्हं मुना दिया । पहं परम पवित्र भौर 
घापोका नाश करनेवाला है 1 भगवान्‌ विष्णुः बतताये 
हए इस धर्मा निरन्तर श्वयण करते दहो । सौते शुम 
पिप्णके परम धामको जा सकते हो \ उनको प्राप्तकर तिथे 
दूसरा कोई उपाय नदी है। 


आश्वमेधिकपर्व समाप्त 
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संनि महाभारत ` 


आश्रमवासिकपर्व 


न्ती आदि स्तियोका तथा माइोंसदित राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्‌ 
ओर गान्धारीके अनुकल वर्तव 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 

देवीं सरस्वतीं व्याप्नं ततो जयमरुदीरयेत्त ॥ 

अन्तर्यामी नाखयणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत मर्जुन, उनको लीला प्रकट 
फरनेवाती भगवती सरस्वती भीर उसके वक्ता मरहपि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय- 
प्राप्तिपूर्वेक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका 
पाठ करना चाहिये । 

जनमेजयने पु्ा--पर्छर्‌ ! मेरे प्रपितामहं महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके वाद 
महाराज धुतरण्टृके साय फसा वर्ताव करते थे ? राना 
धृतरण््ट्‌ भपने मन्नी गौर पुत्रोके मरनेसे निराश्रय हो गये 


ये, उनका एवय छिन गया था; एेप्ती मवस्यामे वे मौर 


यशस्विनौ गान्धारी देवी किस प्रकार जीवने व्यतीत फरते 
थे ? तया मेरे प्रपितामहने कितने समयतक राज्यका उप- 
भोग किया था? ये सव वाते वतानेकी कृपा कीजिये । 
वैणम्पायनजोने कहा--राजन्‌ ! महात्मा पाण्डव 
राज्य पानेके मनन्तर राजा धृतराष्टफो ही आगे रखकर 
पृथ्वीका पालन फरने लगे 1 विडुर, सञ्जय तथा युयुत्सु--ये 
लोग सदा धृत्तराष्टृकी सेवामें उपस्थितं रहते थे गौर पाण्डव 
भी प्रत्येक फायमे उनकौ सलाह पूषा करते ये ! उन्होने 
पद्रहु वर्पोत्तक राजा धृतराष्ट्की आज्ञाके ही मनुसार सव काम 
किये । धीर पाण्डव प्रतिदिन राजा धृतराष्टरके पास जां 
उनके चरणों प्रणाम करते शौर कुछ कालत उनकी 
सेवामे वंढे रहते थे \ धृतरष््टर भ स्नेह॒बश पाण्ड्वोका मस्तक 
सूघकर जय उन्हूं जनेकी आनना रेते, तव वे माकर मौर 
सव काम देखा करते ये) दरुन्ती भौ सदा गान्धारीकी 
सेवम लगी रहती यीं । द्रौपदी, सुभद्रा तथा पाण्डवोंकी 
मन्य स्तिया कुन्ती मौर गान्धारो--दोनों सासो समान 


भावसे सेवा किया करती थी । राजा युधिष्ठिर बहुमूल्य 
शय्या, वस्ते, आभूषण तया राजाके उपभोगमें अनेयोग्य 
सव प्रकारके उत्तम पदार्थं ओौर अनेकों प्रकारके भक्ष्यभोज्य 
धृतराष्टरको भर्पण किया करते ये ! इसी प्रकार कुन्ती देवी 
अपनी सासकी भाति गान्धारीकी परिचर्या करती थीं । 
महान्‌ धनुधर कृपाचायं उस समय राजा धृतराष्टूके ही पास 
रहते ये ! भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास जाकर 
चैठते मौर उन्हं प्राचीन ऋषि, देवि, पित्तर भौर राक्षसोकी 
कथा सुनाया करते ये । धृतराष्टरकी आज्ञासे धमं भौर 
व्यवहारके समस्त कायं विद्वुरजी ही देखते ये ! उनकी अच्छी 
नीतिके प्रभाचसे राजके वहुतेरे प्रिय कार्यं थोड़े खचमे ही 
सामन्तं (सीमाके राजभ) से सिद्धी जाया करते थे। 
वे कंदियोको केदसे छुटकारा दे देते ओौर दधके योग्य मनुष्योको 
भी प्राण-दान देकर छोड़ देते थे; कितु राजा युधिष्ठिर 
इसके लिये उनसे कभी कु नहीं कहते थे ! राजा धृतराष्टरेकी 
सेवामें पहलेकी भति ही रसो्ईके काममें निपुण भारालिक, . 
सुपकार, भौर रागखाण्डविक मौजूद रहते थे । पाण्डव उन 
वहुमूट्य चस्त्र ओर नाना प्रकारके हार भेट करते ये ! पीनेके 
लिये मीठे-मोठे शवेत ओर खनेके लिये भति-भंतिके भोजन 
देते थे । भिन्न-भिन्न देशोसे जो-जो राजा वहां एकतितं होते 
ये, वेसव पटहलेकी ही भति राजा धृतराष्टरकी सेवामें उपस्थित 
होते ये! कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा, नागकन्या उलूपी, देवी 


चिव्राद्धदा, धृष्टकेतुकौ वहिन तथा जरासन्धकी पुत्री--ये 


` १. अरा नामकं शस्वसे काटकर वनाये जानेके कारण 
साग-भाजी जादिको अरालु कहते ह; उसको सुन्दर रीतिसे 
तयार करनेवाले रसोद्ये 'भारालिक' कहलाते ह । २. दालं 
आदि ` वनानेवाले सामान्यतः सभी रसोद्येको “सूपकार 
कहते ई 1 ३. पीपल, सोठ भौर चक्कर मिलाकर मूंगका 
रसा तयार करनेवाले रसोदये "रागखाण्डयिक' कहलाते द । 


माधमवाक्िक्पवं ] स्वयो तषा माहौर र्मा युधिष्ठिरा धृतराष्टः गान्धारो अनुकूत बर्तोव 








सद हया दूसरी यहूत-तो स्त्रियां पाग्धारोकी सेदि दासौकौ 
भाति लगी र्ह्ती धी राजा युधिच्टिर प्रतिदिने मपने 
पा्योको शिक्षा देते रहते ये हि श्ृतराष्टुका अपने प्रेस 
वियोग हुमा है ! चुमसोग कभो हसा यर्तावि न करना, लिते 
नरे मनने तनिर पी दुः हौ 1" धर्मराजे ये सर्थयूक्त 
वचने परुगकेट भीमसिनको छोष सन्य सभो पाण्डव उनको 
मलाका विशेषसूपसे पालन करते ये । धीरयर्‌ भीमपतेनके 
हृयते कपो भो यह यत दुर नहु होतो यौ कि जुएके सपय 
शो कुष भी भने हूभा या, वह्‌ धृतरष्डुको हौ वोरी द्रिका 
परिणाम पा! 

शस प्रकार पाण्डवंसि भरलोभाति सम्मानित होकर 
अम्विकानन्दन रागा धृतराष्ट्र पूर्ववत्‌ ब्छपियकि साप गोष्टी 
करते दए सुलपूरवकं समय ष्यतीत करते सगे । प प्राहाणोषो 
येनेमोग्य श्रेष्ठ शस्तुओंका दाम करते ओर शुन्तोनन्दन 
युधिच्टिर उनके सव काति सहयोग रेते पे । युधिष्ठिरे 
शररताका नाय भौ नही पा\ धे सदा परसपर रहते तथा अपने 
भयो मौर मन्तियोते कहा करते ये कि “राजा धृतराष्ट 
मेरे ओर भपलोगोके माननोय ह! जो इनको भाक्नमिं 
रहरा, यह मेरा गह्‌ है ओर जो इनके विपरीत आचरण 
करिणा, पहु मेरे दण्डका भागो दोगा} पिता-पितामह 
भादिष्टी मृद्यु-तिमि अनिपर तयः पूरो भौर दितैवियोकि 
श्रादकममे महामभा राजा धरूतराष्ट जितना धन एच करना 
घटते ये, उतना ही करते भे ! वे पूजनीय श्राह्यणोको उनकी 
पोप्पतारे अनुसार यदूत-सा धन देते थे ओर्‌ युधिष्ठिर, भीम, 
अर्मुन तमा नङुल-सट्देव उनका पिय कटनेकी इच्छते 
सय दमोमे उमकय साम देते ये! उन्हें सदा सर वातकरो 
चिन्ता यनी रहती थौ कि पचपीघ्रोके थधते रोडिति हृष्‌ 
शुदे राजा धृतराष्टु हमारो ओरमे कोद शोकका कारण पाकर 
कटं मयने प्राण्‌ न त्पाय द । अपने पुरवोी जोवितावस्यमिं 
न्ह जितने पुवं ओर भोग प्राप्तये, बे सव भो उन्हं मिलते 
रह--ष्म वातिक पाण्डदोने धुरर प्रथन्य सिया था) दस 
प्रकारके पल अग यर्मवमे युक्त होर युधिष्ठिर आदि 
पोच भारं धृतराष्टृकी आजे अणीन ग्हुते थे । धतराष्टरभो 
उन्हे एम दिनी, अपनो अनक अनुक्ता च्तवाते आरं 
सिच्यमायिसे वैवामे संलग्न देखकर विताशौ हु भति उनसे 


१६४१ 
स्नेह रते ये! गान्धारो देवौते धौ मष पूवो निभि 
मनि प्रकारे धारक््पोषटा ममुष्ठान शरे बाहो उनो 
इष्टके अनुसार छन शान श्य मोर एमा करके दे पुरि 
श्छणसे मुष्तष्टो भमो! 

धमोत्मामिं शेष युधिष्टिर इत परकाए मपे भावो. 
सहित राजा युतरापटुे भादर्-पाकारमे समे रहै 1 यृतरष्टने 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कों भौ एसा बरताव महो रेका, 
जो उनके मनकी म्रिये सलेवाता हो 1 पामवोका 
सरदर्ताव देषकट मम्विकनिन्दन धृतराष्ट्र उयके उपर 
टत प्रसर हुते ये तया राजः भुगलकौ पुत्रो धान्त देषो 
पौ उनपर अपने सगे पृर्तो-जेमा सेहे करतो पो! रामा 
धृतराष्ट्र अवा सपस्विनो गान्धारो देवो छोटा-अरजो भो 
कोम करनेके सिये कटतो, उनकी मानाषतो रितेधापे करके 
एुधिष्ठिर षह सा काप पूर्ण कदतेये ! इससे राजा धृतराष्ट 
उनके उपर ष्ठत प्रस्न रहते मोर भपने भन्दमुदि धृन्र 
गर्योघनको यार रके पतापा करते ये ! प्रतिदिन स्मेरे 
उवकर स्नान, एष्या एषं पापत्री-जपते निष होकष वे 
पाण्डर्वोको समर-विजयो होने माशीर्ववि विपा कते ये! 
एह्णेति स्वस्तिवाचन कराकर मिमे यन करतेके पचतु 
मदा यह्‌ शुम कामना करतेये ङि भाष्डके पूत बौदेजीवो 
हो} राजा पतररष्टको पाष्डयेकि वर्तते जितनो प्रस्रपरता 
क्सो धौ, उतनो उन्हें कणी अपने पुत्रेति भौ मह प्रति ह 
पो) युधिष्ठिर अपने सदृषर्तवके कारणो अह्ण, किप, 
वेष भौर शूद--सपोरेश्रिप हो गे ये } एतरष्टरे पुतेनि 
उनके सायो कट बुराई को पौ, उको भूसादर वे उनकी 
सेवामे संलग्न रहते ये । युधिच्िरकं भयते कशो भौ मनुष्य 
कभी रजि धृतराष्ट्र मर्‌ दु्पोघनेके अरति कार्पोकतो चर्या 
नहो करता चा! राजा धृतेराष्ट्‌, पान्धारौ जर पिदुस्णौ 
भगातशव्‌ मुधिण्ठिरके धवं भोर शुदं प्यारे विशेष 
ध्रसद्र ये; कितु भोमसेनके वर्तयसे उन्हुं संतोष मह चः 
यदपि भौमसेन भी पुधिष्ठिरको भानाके अनुसार हौ घसते 
ये, तयापि धृतराष्टृको देखकर उनके मने सदा हौ दुरमावना 
हो जायां करतो पी । राजा युि्िफो धृतरा मनुकूल 
वर्तव करते देष ये स्वयं भो ऊपरते उने अनुकूल ह चते 
थे, तवदि उनकंर ठ्दय धृतर्टृते विमुख हौ रहता धा 1 
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गान्धारीसहित धृतराष्टरकी बनमें जानेके लिथे तैयारी जर युधिष्ठिरका शोक | 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेन { राना युधिष्ठिर 
ओर धृतराष्ट्रम जो पारस्परिक प्रेम धा, उसमें राज्यके लोगोने 
कभी कोई अन्तर आता नही देखा; परंतु भीमसेन गृप्तरीतिसे 
धुतसाष्टरको अप्रिय लगतनेवाले काम किया करते ये ! वे अपने 
द्वारा नियुक्त फ्ियि हए पुरुषोसे उनकी आनता भी भद्ध करा 
दिया करते ये । एक विनकी वात है, भीमसेन ममर्मे भरकर 
धृतराष्ट्र मौर गान्धारीको सुनाते हृए अपने मितोकि बीचमें 
हस प्रकार कठोर वचन कटू सगे--भादयो ! मेरी 
भुजाएं परिधके समान सुदृढ ह) सने ही उस मंधे राजाके 
समस्त यु्नोको यमलोकका मतियि बनाया है! देखो, ये ई 
मेरे दोनों भूजदण्ड, जो परिघको भौ मात करनेवाले भौर 
बर्धषं है । इन्हे बीचमे पड़कर धृतराष्टरके पत्रोका संहार 
हभ है \' भीमसेनकी यह्‌ कटिके समान कसक पेदा 
करनेवाली वातं सुनकर राजा धृतराष्टरको बड़ा खेद हुंमा । 
समयके उलट-फेरको समने भौर समस्त धर्मोको जाननेवाली 
वुद्धिसती गान्धारी देवीने भी इन कठोर क्चनोको सुना या 1 
उस समयतक उन्हुं राजा युधिण्ठिरके आश्रयनं रहते प्रह 
वषं व्यतीत हौ चुके थे। उस दिन भीमसेनके वचनरूपी 
वा्णोसे व्ययित होकर धुतराष्टरको वड़ा दुःख हृभा; कवु 
युधिष्ठिरको इस वातकी जानकारी न हो सकी । अर्जुन, 
कुन्ती, यशस्विनी द्रौपदी जीर धर्मको जाननेवाले नकुल- 
सहदेव--ये सवलोग धृत्तराष्टृके मनोऽनुकूल ही चर्तचि करते 
थे, कभी कोद अग्रिय वात नहीं कहते ये । 

तदनन्तर धृतराष्टरूने अपने चुहृदौको बुलाकर उनका 
पूणं सम्मान किया मौर आं लोमे आपु भरकर गद्गद वाणीमें 
कहा-- मितो { भापलोगोको यह मालूम ही है कि 
फौर्वोका नाश किस प्रकार हुमा है} यह्‌ सवमेरेही 
अपराघका फल है । दर्योधनकी वृद्धम दृष्टता भरी यी, 
वहु अपने जाति-भादयोका भय बहनेवाला था; तो भीमे 
इतना मूं हं कि मने उसे कौरबोके राजपदपर अभिषिक्त 
कर दिया । भगवान्‌ भीहृष्णकौ भर्थभरौ वाते अनसुनी 
फर दौ पुत्रके स्नेहे, मेरी बुद्धि मारी गयी थौ! उस 
अवस्थानं मनीषी पुरुषोनि मुभे यह्‌ हितकारक वात सुकायी 
थी फि इष्टवृद्धि पापौ दुर्योधनको उसके मन्तियोसहित मार 
डालना चाहिये; कितु ने ठेसा नहीं किया । विदुर, भीष्म, 
द्रोण, कृपाचार्य ओर भगवान्‌ व्यासने तो मू पद-पदषर 
नेक सलाह दी । सञ्जय भौर गान्धारीने भो वहुत सम- 
या । परंतु सने किसौकौ वातपर ध्यान नहु दिया । इससे 


मुम बड़ा पश्चात्ताप हौ रहा है । महात्मा पाण्डवं गुणवान 
थे, तथापि उनके बाप-दादोकी सम्पत्ति भी उन्हं लौटाकर 
न दे सका) इस तरह मेरी कौ हई हजारों भूलें मेरे हुदयमे 
संचित ह जो इस समय कटिके समान कसक रही है! 
विशेषतः आज पंद्रह वषकि बद मेरी अखि खुली ह) मै 
अपने किये हए पापक शुद्धिके लिये नियमपूर्वकं रहकर कभी 
चौथे ओर कभी आठवें समय केवल भूख भिटानेकी इच्छासे अश्च 
ग्रहण करता ह इस बातको केवल गान्धारी ही जानती है । 
अन्य सब लोगोको यही मालूम है कि भँ प्रतिदिन पुरा नोजन 
करता हूं । युधिष्ठिरके भयसे ही लोय मेरे पास आया करते 
है! चै नियम-पालनके वहाते मृगचछाला पहनकर कुशासनपर 
आसीन हौ जपमें लगा रहता हूं भौर भूमिपर शयन करता 
हिं ! यशस्विनी गान्धारी देवीका भी यही हाल ह! हम 
दोनोके सौ पुत्र मारे गये हँ, कितु उनके लिये मुके दुःख नहीं 
है; क्योकि वे क्षतिय-धर्मको जानते थे ओर उसके अनुसारी 
उन्होने युद्धमें प्राणत्याग किया है । 

अपने सुहूेसे. एसा कहकर धृतराष्टः -राजा युधिष्ठिं 
बोले--कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हौ, मेरी यह्‌ बात 
सुनी । तुम्हारे हारा पालित होकर मैने यहं बड़ सुखसे दिन 
चितये हः बड़े-बड़े दान द्यि हु ओर अनेकों बार श्राद्ध 
क्मका अनुष्ठान किया है ! प्रौपदीके साथ अत्याचार करके 
तुम्हारे एेशवर्यको छीन लेनेवाले मेरे कूरकर्मी पुत्र क्षत्रिय- 
धमके अनुसार युद्धमें मारे गये है! अब उनके लिये कुट 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती; क्योकि वे शस्व 
धारियोको मिलनेवाले उत्तम लोकोको प्राप्त हुए ह । अनं 
तो मूं भौर मन्धारीको अपने हितके लिये पुण्यकमेका 
अनुष्ठान करना है, अतः इसके लिये तुम हमे अनुमति दो 1 
वुम्हारी अनुमति भिल जानेपर मेँ वनमें चला जागा भौर 
वहां गान्धारीके साथ चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण करके 
वुम्हं आसलीवदि देता हुमा निवास करूंगा । वनमे वायु 
पीकर अथवा उपवास करके रहा तथा अपनी पत्नीके 
साथ कलेर तपस्या करूगा ! वेदा ! तुम भी उस तपस्याके 
उत्तम फलके भागी वनोगे; क्योकि तुम राजा हौ मौर राजा 
अपने राज्यके भीतर होनेवाले भले-वुरे सभी क्कि फल- 
भागी होतेह 

युधिषण्डठिरने कहा--महाराज ! आप यहाँ रहकर इस 
प्रकार दुःखं उठा रहै थे--यह्‌ जानकर अव इस राज्यसे 
मुर तनिक भौ प्रसत्तता नही होती । मुम दुदुद्धिको धिक्कार 
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हो रहा है! इधर चार दिनोते सेने मन्न नही प्रहण किया है, 
रसीसे मेरे यारा कोई चेष्टा नहीं हौ पाती ! तुमसे अनुरोध 
करनेके लिये बोलते समय मुक्ते बड़ा परिम करना पड़ा दै, 
अतः मँ मचेत-सा हो गया था । पुम्हारे हायके स्पर्शने मानो 
मूमपर जमृत-रस छिडक दिया है, इसते सुमे नया जोवन- 
साभागयारहै) । 

धृतराष्टूके एसा फटुनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने बड़ 
स्नेहके साथ उनके समस्त द्धोपर धीरे-धीरे हाय फेरा ! 
उनफे स्यशंसे धृतराष्ट्फे शरीरम नूतन प्राण-सा आ गया 
भौर उन्होने अपनी दोनों भुजाभोसे युधिष्ठिरको छातीसे 
लगाकर उनका मस्तक सुधा । यह कंरुण दृश्य देखकर 
त्यन्त दुःलमरन हो विदुर भादि सवे लोग रो पड़। 
छन्तीके साय कूर्फुलकी अन्य स्तयां भी शोकग्रस्त हो 
नेतरोसे आंसु वहाती हुई उन्हे घेरकर खडी हो गयी । तद- 
नन्तर धृतराष्टने युधिष्ठिरस फिर कटा--'वेटा ! बार-बार 


बोलनेसे मेरा जौ घवराता है 1 अतः अब अधिकं कष्टमे नं 
डालो । मु तपस्या करनेको अनुमति वे दो ।' उन्हुं इत 
भ्रकार बात करते देख वहा उपस्थित हुए समस्त योद 
आर्तभावसे हाहाकार करने लगे ! धृतरष्ट्को दस प्रकार 
उपवास करनेके कारण थके हुए ओर दुर्बल देखकर युधिष्ठिरे 
उन्हं गलेसे लगा लिया ओर अपने शोकाश्रुजंको रोककरे 
कहा- नरश्रेष्ठ { मुफे इस राज्य तथा जीवनेकौ इच्छा 
नहीं है; जिस ते -ह भी आपका श्रिय हो, वही मै करना चाहता 
हं \ यदि आप मुरः अपनी कृपाका पात्र सममते हों ओर यदि 
भे अपका प्रिय होऊ तो मेरी प्राथनासे इस समय भोजन 
कीजिये । इसके बाद आगेकी बात सोचंगा ।' यह सुनकर 
धृतराष्टृने कहा--वेटा { तुम मु वनम जानेकौ अनुमति 


. दे दो तो भोजन करू, यही. मेरी इच्छा है !' राजा धृत्तराषट 


इस प्रकार कह ही रहे थे फि सत्यवतीनन्दन महरि व्यासजी 
वहां आ पहुचे ओर इस प्रकार कहने लगे 1 





. " व्यासजीका युधिष्ठिरको समक्नाना ओर धृतराष्टका उन्हुं राजनीतिकी शिक्षा देना . 


व्यासजीने कहा--युधिष्ठिर ! महातेजस्वी धृतराष्ट्र 















जो फु फ्‌ रहै ह, वेसा ही कयो; इसफे लिये फु विचार न 
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फरो । भवय वृढेहो ग्ये ह! विेषतः इनके सभी पुत्र 


नष्ट हौ चुके रहै! मेरा एेसा विश्वास है कि अब ये इस 
कण्टको अधिक कालतक नहीं सह्‌ सकंगे । सौभाग्यवती 
गान्धारी परम विदुषौ है, इसीलिथे यह्‌ महान्‌ पु्र-शोकको 


, धर्यपूर्वक सहती चली आ रही है 1 इस समय भँ भी तुम 


यही सलाह देता हूं । मेरी बात मानो मौर राजा धुतराष्ट्फो 
वनमे जानेकी अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी 
व्यथं मृत्यु होगी । तुम इन्हे मौका दो, जिससे ये प्राचोन 
राजपियोके पथका अनुसरण कर सकं । सम्पूणं राज्िगष 
जीवनके अन्तिम भागमें वनका हौ आश्रय लेते अये ह 
अद्भुतकर्मा महामूनि व्यासकरे एसा कटनेपर महातेजस्वं 
राजा युधिष्ठिरने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--“भग 
वन्‌! आप ही हमारे माननीय ओर आप ही हमलोगोवे 
गुरु है । दस राज्य ौर कुलके परम आधार मौ भाष ही है 
मै आपका पुत्र हूं ओर आप मेरे पितारह। इसौ प्रका 
राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु हँ (मै इन्द कंसे किसी बात 
लिये आन्न दे सक्ता हं) । धर्मं तो यही है कि पुत्रे, ह 
पिताकी आद्धाका पालन करे !' युधिष्ठिरकफे एसा कहुनेप 


-महातेजस्वी व्यासजीने पुनः उनसे कहा--"महाबाहो' 


तुम्हारा कहना सत्य है ! तथापि राजा धृतराष्ट्र वृह हौ 
आर अन्तिम अवस्थाको पर्ुच चुके ह; दसलिये अरव मेः 
ओर वुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्याके रा अपना भनोर 
सिद्ध करें । तुम इनके शृ मकारयमें विघ्न न डाल । युधिष्ठिर 


म ्मकतलक्कन 





पृतरणण्टका युधिष्ठिरो राजनोदिकौ निक्तारदेना १६४५ 








ससर्पविका परम धमं यौ है फि युद्ध सयवा यन्मे 
उनकी विधिपूर्वकः मृत्यु हो । तुम्हरे पिता राजा पाण्डुने 
मौ धूतराप्टृको गुदकेः समान मानकर शिष्यभावसे इनकी सेवा 
की है 1 इन्दोनि रत्नमय पर्दते सुयोभित जोर प्रचुर दक्षिणा- 
से सम्पन्न सनको वडे-बदे यत कपि, पृय्वोक्ा राज्य भोगा, 
प्रजा भलौर्माति पालनं किया सौर नाना प्रकारके धनका 
दान फिया है 1 सपने सेचकोप्रह्त दुमने भ गुरुवत्‌ भुूपाके 
डा इनको मौर ग्रान्धारोदेवीकौ माराधना को है! अय 
इनके तप करनेका समय टै, अतः सुम अदने पिताको दने 
जानकी नमति दे दो 1 तुम्हारे ऊपर इनके मनमे तमिक भौ 
ग्रोधनर्होहै)' 

यों कवार मर्ह व्यसने रजः युिप्टिरको राजो कर 
तिपा मौर वटु लच्छा' कट्कर जय युधिष्ठिरे उनको माना 
स्वीकार करलीत्तो चे नमे मपने उधमपर चते गये 1 
परगवान्‌ व्यासके चले जनिपर राजा युधिष्ठिरे अपने धृढ 
पिता धृतराष्ट्रम न्रतापूरवक धोरे-धीरे फहा--¶तानी ! 
महपि ध्याने जो जल्ता दौ है भौर भापने जो दुष्ट करनेका 
निश्चय किया है तया महान्‌ धनुर्धर शषाचार्य, विदुर, युयुत्सु 
मौर सञ्जय जंसा कटेगे, निःसंदेह ् वेसा हौ करेगा; स्तु 
द समय आपके चरणोभिं मस्तक सकाकर प्रार्यना करसा हू 
कि पटले भोजन कर लोभिये \ फिर आध्रमको जाद्येगा 

तदनन्तर, राना युधिष्ठिरो अनुमति पाकर धृतराष्ट्‌ 
मान्ासैके प्ताय अपने महलमे पधार ! उनकी चलसनेकी 
शदतिक्षौणहो गयी यी! वे बङो कठिनादसे कदम उठते 
धे { उख समय उनके पौरवो ठिदुर, सन्जय अर कृपाय 
भी गये । मह॒तमें पटंचकर उन्होनि धूर्वाहणकालको धार्मिक 
क्रिया भरती को 1 फिर धेष्ठ ब्राहयर्णोको अस्न-पान आदिते 
तप्त करके स्वं भौ पोजन किया ! इसी प्रर मनस्विनो 
गान्धारीदेवोने भी कन्त सया पृत्रवधुभक द्वारा पूजित होकर 
मन्न ग्रहण कफिपा । उनके भोजन करके पश्चात्‌ विदुर 
आदि स्या पाण्डवोनि भौ भोजन किथा भौर फिर सव सोग 
धृतश्ष्टृफौ सेवम उपस्थिते हए । उस समय वृन्तीनन्दन 
युधिष्टठिरफो एकान्तमे वेढे देष धृतराप्ने उनको पोठपर हाय 
फेरे हए कटा--कुस्नन्दन ! इपर आट मद्धोवान्ते राज्ये 
चुम सदा धर्मको हो भे रखना मौर वद्ध स्रावघानीके साय 
दसका संचालन करना ! राज्यको रक्षा धर्मस हौ हो सक्तौ 
है--इस चातको सुम स्ययं जानते हो, तयापि मुमसे भौ चुनो 1 
पदा विद्याम यदे-चट विदवर्नोका सद्धु क्पाकरो\पेजो 
ष्ट कटे, उसे ध्यानपूर्यक सुनो भौर विना विचरे उसका 
पालन कतो ) प्रे उखकर उन विद्रा्नका यथोचित्त सम्मान 
करो भौर आवश्यकता समय उनमेः यपने कतव्य पुष्टो 1 
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अपना हित करनेकी इच्छामि तुम्हे अवष्प उनफा सम्मान 
करना चाहिये । सम्मानित होमेषर ये सवा तुम्हरे हतकी 
यात बता्येगे 1 जम सारपि धोडोको काके रलता है, उरो 
धकार तुम सम्पूणं इ्िथोफो सपने भधीन रसकर उनको 
रक्ला करो, एसा फसनेते षे सेवित धनफो भौति भविष्ये 
पुम्दारे तिये हितकर होगी । भो जवि-यूमे हए भौर निष्वपट- 
वसे एम करनेवाले ह, एते पिता-पितपहे शमये 
काम देते सा रहै हं तथा जो बाहूर-भौतरसे सुट, संयमी, 
पुण्यकर्म करनेवाले तथा परम पिते टो, उन भन्विमोतो 
सव तर्ह्रे फापंमिं लिुर्त करना \ निनो अव्रषर 
परीक्षालेसौ गयी हो, जो अपने ही राज्यके भीतर निवपति 
करनेवाते ह तया जिन्हुं रत्र पहवानते न हो, एसे भनेको 
जामुसोको भेजकर उनके दवारा शतुमोफा गुप्त भेद लेते 
रहना । वुम्हारे नगरी रक्लाका पूणं प्रबन्ध रहना चाह्पि-- 
उस्रफे चारों ओरकौ दोवारे मोर पदर दरवाजा पूव भजयूते 
1 बौचे स्रव ओर ऊधो-पेवौ मदटरात्तिफार इह नगरिके 
समरो दरवाजे विशात हो तथा उनपर चौको-पहरेका दुरा 
प्रबन्धं रहे । टारोका विभाग ठो स्यानपर होना चाहिये 
तेया चारों ओरसे उनकी रषे लिये यन्द (मशीन अथवा 
तोप) लगे रहने चाहिये । जिन मनुर्योका कुत आर शील 
अच्छो तरह मालूम हो, उन्ह्सि फाम सेना चाहिये । जहार 
आर विहार करने, माला पटने, शय्यापर सोने तया भासमपर्‌ 
यटनेफे समय सदा सावधानी साय अपनी रक्षां करनी 
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नाहिये ! फएूलीन, शौलयान्‌, षिन, पिष्वासपात एवं बुर 
[रषोके हारा रनिवासफी रक्षाफा पूर्ण प्रबन्धं करना चाहिये । 

“युधिष्ठिर ¡ घुम उन्ही पराह्यणोको सन्ती धनाना, जो 
यामे प्रयीण, यिनयशीत, कुलीन, धमं भौर भ्मे कुशल 
था सरल स्वभावयाले हे; उन्हीके साथ घुम गूढ़ विषयपर 
रामं परमा । कितु अधिक सोगोफो साप लेकर देरतकफ 
मन्वणा नहीं फरनी षताहिये । सम्पूर्णं भन्तियोफो अधया 
उनमेसे पो-एफफो फिसी फामफ हाने पारो ओरसे सुरक्षित 
रद फमरेमे या सुले मैदानमे से जाफर उनफे साय परामश 
एरना । जिसमे अधिक पास-फूस या काड-मंसाङड्‌ न 
ग, एसे भंगलमे सी मन्त्रणा फी जा सकती है; कितु रात्फि 
मय तो एन स्थानोभे किसी परह्‌ गुप्त सलाह नहीं फरनी 
बहिपे । संवर, पक्षौ, सनुष्योके पीछे चलनेवाले प्राणी, मूस 
पपा पञ समुष्य--इन सयोको सन्णानयृहुमे नहीं आने देना 
बाहे; प्योफि गुप्त सन्तरणाके पूसरोपर प्रफट टो जानेसे 
पजाओंफो शिन संफटोफा सासना फरना पटुता है, उनेफा 
फसी तरह निवारण नही फिपा जा सफता--एेसा मेरा 
यिष्वास है ! मन्त्रणा सुल जानेसे जो दोष पैदा होते है, 
उनफो तुम अपने भन्तिमण्डलकफे समक्ष सदा यतलाते रहना । 
गर भौर प्रान्तमे रहुनेवाले स्षोगोका हादिक भाव तुम्हारे 
परति णुर है था अशु, एस यातफो जानतेफौ पूरो चेष्टा 
रसना ! प्याय फरनेफे फामपर सुम सदा एसे ही पुरुषोफो 
नियुग्त फएरना, जो विश्यांसपात्र, संतौषौ भौर हिर्तषी हो तथा 
पुप्तके प्रासा हमेशा उनफे फा्योपर दृष्टि रखना 1 पुम्हुं 
एसा पिधान जनाना चाहिये, जिसमे तुर्हारे नियुप्त किये हुए 
स्पापाधिकफारी पुरुष अपराधियोफे अपराधोको भलौभोति 
सममफर लो दण्रनीय हो, उन्हु ही उच्तित दण्ड दे । जिनकी 
मुससोसे रिश्यत सेनेफी भादतं हो, भो परायो स्वियोफा 
भपहूरण फरते हो, जिनमे फोर दण्ड देनेफी परवृत्ति षो, जो 
भूठा एंससा देनेमाले, फटुयादी, सोमी, दूसरोफा घन हुरने- 
सासे, पुःसाहुसफा छान फरनेयाले, सभापयन भौर विहार- 
स्थतोको भरुः फरनेयाले भौर प्णसेफर-योषफे प्रचारक हो, 
उन भनुष्पोफो देश-फालफा ध्यान रसते हुए भायफदण्ड 
भभया प्राणदेण्ड देना चाहिय । प्रातःफाल उठफर (नित्य- 
निममसे निवृत्त होनेके घाद) पठे तुम्दे उन लोगोसे मिलना 
पराहिपे, जो तुम्हारे सिये सकय फामपर नियुपत हो; 
सफे घाद आधूषण ओर भोजनपर ध्यान देना चाष्ट ! 
तत्पश्चात्‌ सेनिफोफा हषं मौर उस्साह्‌ घद़ाते हए उनेसे मिलना 
साये ! दतो भर जासूसोसे भिसनेफण उत्तम समय संष्या- 
फाल है 1 प्रह्रभर रात घारौ रहते रै उरुफर अगले दिनफे 
कतेग्पफा निर्णय फर तेना साष्टे ।! भाधी रात भौर दोपहुरफे 








समय पुम स्वयं धूम-फिरकर प्रजाको अवस्याका निरीक्षण 
करना उचित है । सया न्यायका अनुसरण करते हृए ष्टी तुष 
खजाना सढृनेका यत्वं करना ! न्थायके विपरीतं उपायका 
अवलस्बत नं करना । पटसे काम देखकर फिर किसौको 
नौकरी देना ! जो अपने आश्रयमे रहते हो, षे किसी स्थापी 
कामपर नियुक्त ष्ट यान हो) उनसे फाम यराबर सेते रहना 
प्रह्ये । सेनापति उसफो भनाना साहिये जे वृदप्रतिक् , 
शूरवीर, कलेश सह्‌ सकनेवासा, हितैषी, पुरुषार्थ मौर स्वामि. ` 
भवत हो । पुम्हारे राज्यके अंदर रहनेयाले कारीगर यरि 
तुम्हारा काम कर तो बुम्हुं उनके भरण-पोषणका प्रबन्ध 
फरना चाहिये ! मपनी ओर शवुभोी फमजोरीपर सदा 
पृष्ठि रखनी ताहिपे । अपने देशमे उत्पन्न होनेवाले पुरषोमेसे 
जो सोग अपने का्यमे विशेष वुशल भौर हितंष्षे हो, उन 
उमकै योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिये \ बुद्धिमान्‌ 
राजाफो उचिते है फि षह गुणार्थो मनुष्यो गुण बदुनेका 
प्रयत्न फरता रहै! ` 

भारत } पुम अपने शवृओके, उदासीन राजाभोके 
तथा मध्यस्य पुरुषोके समुदायपर वृष्टि रक्सो । घार प्रकारके 
शतुसमुवाय, छः प्रकारके आततायी, अपने मिते तथा शवृक्े 
मितर--एने बारह प्रकारके मनुष्यो तुम्हे सदा जानकारी ` 
रखनी ्वाहिपे ! भन्ती, देश, दुगं ओर सेना--दन्होपर 
शतुओंका लक्ष्य रहता है; अतः इनको रक्षामे सादधान होना 
साहिये ! उपर्युक्त यार्‌ प्रकारके मनुष्य राजामके हौ मुख्य 
विषय है । सन्त्रीफे अधीन रहुनेवासे षि आदि साठ गुण 
भौर पूरयोष्त बारह मनुष्य--एन समको नीतिज्ञ आचायंनि 
सण्डल' नाम दिया है! रा्जाफो हलकी जानकारी होनी 
आवश्यक है; पयोफि राञ्य-रक्षाके छः उपायोका उचित 
उपयोग एन्हीके अधीन है ।! राजाफो चाहिये कि षह अपनी 
पृक्तिः क्षय तया स्थितिका हमेशा लन रमसे ओर जब अपना 
पक्ष लवान्‌ ओर शतुका पक्ष निल जान पडे उस समय 
शते साथ लडाई छेडफर उसे जौतनेका उघोग करे; कितु 
जिस समय शतु-पक्ष प्रबल भौर अपना ही पक्ष बल हो, उस 
समय शतुभओके साय सेधि फर ले । राजाको हमेशा दरष्योका 
महान्‌ संग्रह रसना पाहिये ! जव पह्‌ शतृपर शीघ्र ही 
चदा फरनैमे समर्थ न हो स्के तो उस समय.जो उसका 
उचित फर्तण्य ह, उसफा भलीभांति विचार फर से ! शतुको 
कम उपजवालौ जमीन, धोड्ा-सा सोना भौर अधिक साताम 
जस्ता-पीतल आदि धातुएे तथा दमेले सिते दैकर उसके साध 
संधि करे; पितु शतु-पक्षकी ओरसे जद सधिका प्रस्ताव किया 
जाय तो संधिकुशल राजाको उससे विपरीत वस्वु-- 
उपजाऊ भूमि, सोना-वदी आदि धावु तथा वलवाम्‌ मित्को 


माघ्मवासिकपवं | 


लेकर सधि कटनी दाहिमे भयवाअरतिदरन्दी राक्षे राजकुमार 
को हौ प्रपते यहा जमानतके तौरपर रखनेको चेष्टा करनी 
खाहि, हति चिपरोत धर्ताष करना मच्छा नहु है} यदि 
कोई आपत्ति भा भाम तो उचित उपाय मीर मन्तरणारं 
शाता राजाको उसते ट्टका उद्योग करना घाहिये ! प्रना- 
जनके भीतर जो दीन-दख्डि मनुप्य ह, उनपर हृपाडुष्टि 
रखनी घाहिये } भप वृद्धि चाह्नैवाते रनाकौ उचित है 
क्रि ष्‌ मपते समीपं मये हृष्‌ सामन्त रानाका दध न करे ! 
भो पमूची प्रम्वीपर यिजय पाना दाहुता हो, वह्‌ तो कदापि 
उको हिता न करे! भच्छे धु्यतति मेल-गेते यदि, 
ृष्टोको एद करके उन दण्ड दे 1 वलवान्‌ पुद्पको दुव॑लंकि 
.विनारकी चेष्टा कमौ नहीं कनौ वाहये ! युधिच्ठिर ! 
टं मंतरो-सौ यतति (नघ्रता) फा आध सेना चाहिये । 
सदि किसी द्वस राजापर यलधान्‌ राजा आक्रमण करे तो 
अषनेमें युद्धकये शक्ति न देखकर मन्तियोकि साप उसकी 
एरणमे जाय ओर कोय, पुरवासी मनुष्य, दण्डगारित तथा 
क निप यस्तुं अर्पण करके भाम आदि उपागरकि हारा 
परतिदन्रीफो लौटने चेष्टा करे } यरि किसी मी उपायते 
संधितो सकेतो युद्धे सिये टूट डे! उम दशमे मृद्यु मौ 
षौ जापततो वोर पुष्पफो मुषित हो जातौ है । 

शरुधिष्ठिद ¡ वहे संधि मौर विग्रहुपर भी दृष्टि रखनी 
चाहिये । शदु प्रबल हो तो उसके साय संधि करना भोर 
वस टी सो उसके साद्ध युद छेड़ता--ये संधि ओर विग्रहे 
वो माधार ह ने प्रपोगके नाना उपाय ह त्या इतके 
प्रकर मी यदृतं ह} सपनी द्विविध अवत्या--यताबलफा 
अष्ठौ तरह विचार करके रातूसे युद्ध या मेल करना उचित 
है पदि शरु मनस्वी है ओर उसके संनिक देष्टन्ुष्ट एषं 
सदुषट ह तो उसपर सहसा धावा न करके उतत परास्त करनेका 
दुसरा कोई उपाय सोचे ! भापमण करना तो तमो उचित 
है जय शेत विपरीते अवस्था हो मर्थात्‌ उसके सनिष मिर्वते 
सौर सतुष हो । पदि पदे अपना मान-मर्दन हौनेकौ 
सम्भावना हो तो बहति भागकर किसी भित्र राजाकौ शरण 
सरन चाहिये भौर चेष्टा करनी चाहिये कि शदृभमिं परस्पर 


पुत्तरा््रका प्रजायते वन जनिकौ लुमति सेते हुए शमा मगना 
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फूट हो नाय ! उन्हे मय देने भोर सेप्राममे उनके संनि 
मष्ट कटने भौ यत्न करते रहना घाहिमे ! शद्पर चराई 
करनेवाते रामको अपनी भौर विषकौको विरि ररिियोपर 
भसति विचार कर सेना उचित है । शषौ भवेशना 
उम्साहु-शवित, प्रभु-ववित भौर भन्ताप्तिमि पदाना 
राजाह सफ माक्रमण कर सकता है । यरि दशके विपसेत 
स्थिति हो तो आकमणका भिवार्‌ त्याग देना चाहिय । 
राजाशो भग्ने पप्र सेनारस, धनयस, मिव्रवत, भरष्यबत, 
भूत्ययल मौर भेणौवलका संग्रह्‌ छरना चाहिये । एरय 
भिव्रषल सौर धनपते तयते यदृकर ह) देश-कानशनौ 
मनुकूलता होनेषर संनिकम्रल तया, एाजोधित गृभेति मूष्न 
राजा मच्छी सेना साय सेकर्‌ विजये तिये पात्रा करे) 
यदि अपम मरमर्थता न हो तो युदक भनृष्ूल मौतम म 
होनेषर भो शतुपर चदा रे युदक परमप युति भदे 
सेनाका शकट, पस्र अथवा षद्मष्पूह्‌ यना ते) गुत्राधा्यदे 
पन्यम एसा हो विधान मिलता है । गुष्तघरेषि दाद परुषी 
तथा अपनी सेनाको नाँच-पदेतान करे भपने पा गवैः 
अधित प्रदे युढ आरम्भ करे । राजाको चाहिय कि वह्‌ 
पारितोषिक आरि द्वारा सेनाको संतुष्ट सपे भौर उर्मि 
अलयन्‌ मलृप्योक्ी भरती करे । मपे मतावरषरो ष्टी 
सरह सममकर साम मादि उपावङकि द्वारा संधि प युदक 
तिये उघोग करे । जो राना इन सद बातो विवार षषी 
इनके अनुसार टोक-टोक भाघरण मौर प्रमा धर्मपदः 
पालन करतः है, यह भृत्ये परात्‌ स्वगेसोषको जाता है ॥ 
बेटा ! इसी प्रकार तुम्हं घौ एहसोषट मोर परषोकमं मुष 
फानिफे लिये सदह प्रजगवगेके टित-साधम पमन रहनी 
छाहिपे । भष्मभो, भययान्‌ शोष्य तया विदन पुष्ट 
सभो था्तोका उपदेश शर दिया है! मेया भी कुहरे उपर 
्ेम है, हससि येने भो कुट शतमान सावापक समन्ध हैः 
खन घय यातो यथोचित पान करना! द्स्से मुम 
प्रमादे प्रिय चनोगे भोर स्वम सो भरुष पामोगे} राजा 
एक हमार मदयेध-य्तर अनुच्ठान करे भभा ध्पु्ेकः 
प्रनासा पालन; योर्नोका समान हो फल मित्ता है + 


+~ 


धृतराष्टृफा प्रजावर्मसे वन जानेकौ अनुमति तेते ए क्षमा मागता जीर 
युधिष्ठिरो उनके हा सपना 


युधिष्ठिरे फहा--गहारन ! भाप जंसाक्ट्ते द 
देता षी क्रया) सभी कुछ मोर उपरेश दीजिये १ भीव्मजी 
स्वर्गं सिधा, शवीकप्य द्वारका चते पये मौर विदुर तया 
सस्मव धी मापे साय जा रहै ह) भम द्रूसरा कौन दष्ट 


जाना है, जो मुर ददेत देगा 7 मेरे हितका विचर्‌ करके 
श्ल समय आय भो कूट उपदेय देते ह, उसीके मनूकार पनम 
कामक्टंगाय 

धर्मेरानके दसा कहनेपर धृतने कहानिया | 
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भय रहने यो, मुके बोतनेभे बड़ा परिम पड़ता है । भव 
तो मै जानेकौ अनुमति चाहता ट । यह्‌ कहकर वे गान्धारीके 
महलमे चले गये \ यहां जय पे आसनपर मेठे तो धर्मपरायणा 
गान्धारीवैवीने उनसे पुा--'नाय ! महष ष्यासते स्वयं 
आकर आपको यन जानेषी आनना दे दी है भौर युधिष्टिरकी 
भी अनुमति मिल गयी । अग आप फिस दिन यनको चलेगे 7" 

धृतराष्टूने कहा--गान्धारो | अव चन चलनेमे 
अधिक विलम्ब नहीं है! सै चाहता हं प्रजाको बुलाकर 
अपने भरे हए पुरषे उदेश्यसे कु धन वान फर तू} 

यो फटहकर धृतराष्टृने धर्मराज युधिष्ठिरके पाप अपना 
पिचार फहुला भेजा । युधिण्ठिरने उनकी भक्ञाफे अनुसार 
सवय सामग्री जुटा दी! फिर (राजाका सदेश पाकर) 
पूरजास्तवेणके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेए्य मौर शूद्र वहाँ 
एफननित हए । तदनन्तर, महाराज धृतराष्ट्‌ अन्तःपुरसे बाहर 
निकले भौर यह नगर तया प्रान्तकी प्रजाफो उपस्थित 
देयफर घोते--"सज्जनो ! आप ओर फौरव चिरकालसे एक 
साय रहते भे हँ । फौरवों तथा पते परस्पर घनिष्ठ स्तेह्‌ 
स्थापित हो गया है! आप योनों सदा एक-दूसरेके हितमें 
परायण रहते है । टस समय म आपलोगोसे फु निवेदन 
फारना चाहता हुं । आप उसे चिना विचारे स्वीकार करने- 
फो एषा फर । मने गान्धारीके साय वनम जानेका निए्चय 
फिया ह । एसफे लिमे मर्हृषि व्यास भौर फन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरे भी अनुमति मिल गयी है । अव आपलोग भी 
मूमः वनमे जानेफी आज्ञा दे, इसमें ध अन्यया विचार न फरे । 
हमारे साथ आपतोगोका जो यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे चला 
भा रहा है, एसा सम्बन्ध मेरी सममे दरूसरे देशके राजाभोके 
प्राय वहांको प्रजाफा शायद हौ हो । भव ुदरपिने मुभे भौर 
गान्धारीको वहत धका विया है, एधर उपवास फरनेफे 
फारण भी हम दोनों अधिक दुर्ये हो गये है । युधिष्ठिरके 
राज्यमे मरे यड़ा घुल मिला है । मै समता ह पुर्योधनफे 
राज्यम भी फमी एतना सुख नहीं नसीव हुः! एकतो 
जन्मफा अधा ह, दूसरे वुकृपेने मूपर अधिकार जमा लिया 
है; सपर भी मेरे येटे मारे भये ह (उनका शोक फमौ दर 
नहीं हेता) । एसी दशान बनमें जानेफे सिया मेरे कल्याणा 
भीर पया उपाय हो सकता है ? हसतिये अव आपलोग मुभ 
जानेफौ आज्ञा ठ" 

धृतराष्टरफौ ये बातें सुनकर वहा उपस्थित ए फुर- 
भाद्ूलनियासौ समी मनुष्योको आंघोते आंसुभोकी धारा ण्ह 
चली भौर वे एूट-फूटकर रोने लगे । इनं पोकममग्न होकर 











कुछ भी उत्तर देते न वेख धृतराष्टर्‌ फिर कटने को- 
(दयो । महाराज शान्तनुने हस पृथ्वीका यथावत्‌ पासन 
किया धा} उनके नादं यह भीष्मके हारा सुरक्षित राजा 
विचित्रवीयं के अधिकारमे भायी । उन्हौने जितत प्रकार शष 
राज्यकी रक्षा कौ, वह्‌ आापलोमोते छिपा नहीं है । तवनन्तर, 
मेरे भाई पाण्डूने दसका विधिवत्‌ पालन कियाया, हइसेभौ 
अपतोग जानते हँ \ अयने प्रना-पालनरूपी गृणके कारण हौ ` 
ये आपलोगोके परमप्रिय हो गये ये। पाण्डे जादे भैषि. 
आपलोगोको भली या मुरी-जसो अन सकी, सेवाकी है। 
कितु उस समय मुमसे जो अपराध हो गये हौ, उन्हे आपो ` 
क्षमा कीजियेगा । बर्योधिनने जब अकण्टक राज्यका उपभोग 
किया था, उस समय उसने भी भापतलोगोका कुठ नही बिगाड़ 
था (केवल पाण्डवोके साथ अन्याय किया भा) । कितु उस 
बर्बुदिके अपराध भीर अभिमानसे तथा मेरे किये हुए भन्यायके 
फारण असंख्य राजाओंका महान्‌ संहार ष्टो गया है। उस 
अवसरपर मूसे भला या बुरा जो कुछ हुभा है, उसे मापसोग 
पमूल-जायें; एस वातके लिये मै हय जोडकर प्रार्थना करता 
हं । मुके वु, दुःखी मौर भपने प्राचीन राजामोका वंएज ` 
सममकर क्षमा करे । यह्‌ नेचारी तपस्विनी गान्धारी भी 
मेरे सायं आपलोगोते क्षमा-पाचना करती है । हम दोनों वृद 
ह भौर अपने पुत्नोे मारे जानेके कारण बुःखमे इवे हए है-- 
एेसा जानफर भप हमे क्षमादान देते हुए वनम जानेकौ आज्ञा 
ये । आपलोगोका फत्याण हो । हेम दोनों मापकी शरणमे ` 
है! ये कुरकुलमूषण कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर भपलोगोके 
राजा है! अच्छे भौर बुरे--सभी समयमे भाप सब लोग 
हनपर फृपादृष्टि रक्ये ¦ लोकपालोके समानि महान्‌ तेजस्वी 
तथा धर्म भौर अर्थके मर्म भीमसेन आदि चार भां जिनके 
मन्त्री है, एसे राजा युधिष्ठिर कमी संकटमे नहीं पड़ सक्ते; 
फिर भौ आपलोगोंको इनका खयाल रखना चाहिये ! सम्पूर्णं 
जीव-जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ ब्रह्याको भाति ये महान्‌ तेजस्वी 
मुधिष्ठिर आपलोगोका यथावत्‌ पालन करेगे! भँ न्ह 
धरोहरफे शमे अपलोगोके हाय सौपता हँ तथा आपलोगोको 
इनके हायमें दे रहा हूं । आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त हं, अतः 
सै आपको हाथ जोटकर प्रणाम फरता हं । मेरे पुतरोकी बृद्धि 
चञ्चल थी { ये लोभी ओर स्वेच्छाचारी थे, उनके अपराधो- 
फे लिप मे ओर गान्धारी दोनो आपसे क्षमाकी भल सांगते ।' 

धृतराष्टूके इस प्रकार कहनेपर नगर ओीर प्रान्तके 
रहुनेयाले सच तोग नेत्रोसे भमु बहाते हुए एक दूसरेका मह 
देखने लगे, किसीने फोर उत्तर नहीं विया । 
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साम्ब तामक ब्राहयणका प्रनाक्तौ ओरसे धृतराष्टृको उत्तर देना 


वैशम्पायन, फटे ह--जनमेनय } श्वराजको 
कहगापरौ दातं सुनकर यहं एकुतित हए सम सोग षटू 
सौर हायति भपना-सपना पूं दककषर सेने स्ये 1 भपनी 
हंतानक्ो विदा फरते समय पिता सौर माताशते जितना बसेर 
छता है, उतना हो भसे एप्नाद्धसनिवासो भलृष्योरो 
हमा । चे शोके संतप्त हो उठे भौर मपमे भूमे हदयमे 
धतराष्टक प्रयासमन्य शुःखको धारण करके बपेत-ते हो 
पमे । फिर धीरे-धीरे उनफे वियोगजनित षलेशो कम करके 
उन प्मने आपरसमे षात करके अपनी-अपनी सय जाहिर को । 
तदनन्तर, एकमत होकर उन्होनि राजाफौ चातका उत्तर देनेका 
भार एक श्राह्णपर र्या । धे प्राह्यणदेयता पदाचारी, 
सके माननीय भौर अर्प-शानमे निपुण ये 1 उतका नाम 
भा पतान्यि। पे शटगयेदके विद्वान्‌, निय होकर थोलमेयाले 
भोर भुदिमान्‌ ये । उन्हनि उठकर महारामो भादर देते 
भौर सासो पभो प्रतप्र करते हए इस प्रकार कहना भारम्म 
क्िपा---'रागन्‌ । यह उपस्थित षेए सय सोगेनि पना 
विचार प्रकट करनेका पारा भार मुमपर एषसा है, इसतिथे 
षो एकौ भाते मापी सेवां नियेदते कर्णा } भप 
घुकमकी कृपा करे । महाराज ! साप णो कठ फते ह, 
` धष क्षम टोफ है; उसमें भसत्यका पेश भी नहीं है । निःसंदेह 
हममे मौर आषमें परस्पर धनिष्ठ स्मेह स्थापित षहो चूका है । 
दस रायवेरमे कमी कोई भो देषा राजा नह हज, जौ प्रमाका 
भाने करते समय सवका प्रिय न रहा ष्टो । मापलोष पिति 
भौर षषे भादि समान हमारा पातन करते है! राजा 
योयननै भी हमारे साय कोई अनुदित यर्ताव महु किया है ! 
परम धर्मात्मा भहपि ध्यासजौ भापको जसो प्लाट देते है, 
साष्ट कोजिये; पयोरि ये हम सय सोगेकि परम गुहे) 
भापस विष्ट जानपर हम पटुत दिनतक शव सोर शोके 
शूषे रेणे । आपके सेको पुर्णोकी पाद हमे भूल नटो सकती ॥ 
महाराज शान्तनु, राजा चित्राद्धद भौर भीप्मद्ारा पुरत 
अपके पिता विचित्रयोर्वने जिस प्रकार इस पृथ्यीका पासन 
क्रियां है तया आपकी देल-रेसमे रहकर राजा पराष्डने जिस 
सरह इष राज्यफी रला को है, उसी प्रकार भपके धृत 
रोधने भी हमलोगोका यथावत्‌ पालन किया ह } उन्देनि 
र्त्तीभर भी हमारौ यरद महं को है। हुमलोग पिताके 
परमान उनपर विश्वास करते घे मीर उनके राग्यमे षड सुते 
षीय व्यतीत फरते थे, पट्‌ दात्‌ व्यपे एषी नहीं है ॥ यड- 
बैड दक्षिणो प्रदान करनेवाले धर्मात्मा राजः शूिष्ठिर तो 


भा्ोनकासके पुष्यात्मा रामाद शुर पौर संवरण भारिक 
तथा राजा भरणके भतयिषशा अनुसरण कसते ह । इरण 
छेदे-रे-छोरा दष भौ नह एवाय देता । इणकते राभ्यम्‌ 
भप एवाय पुरकषित होकर हमप्तदापूष्षेहौष््ीमा 
रहे है भापका पा भाप पुता को पुक्म-मेपरुष्म 
अपराद भी हमारे रेखनेमे मही भापा। महापारतनयुरमें 
भो जाति-धादरयोक संहार हमा है मौर उरते पिये जो 
भाने र्योनरे अपराधौ घर्षा शो ह, दते सम्यन्धमे भी 
म भाषते कठ निवेदन फरना पाहता ह+ कौरषेरि मारे 
भानेन म दु्योधनका हाय है, न पशा; भरणं मौर शषुनिने 
भो श्र महो कपा है । हमा तममे लो यह देवको विपान 
धा, भित कोटटाल मह सकता था । पुदवा्ते ईवको मदना 
सम्भव है । उस दमे भरारह सक्ौहिणो तेनाप एषमित्‌ 
हरं प; कितु मौप्म, ्ोणाधापं, कषा भौर एपाघा् भारि 
करदप मान योदधाभेनि शयः स्यि, पुन, 
भीमसेन, भर्जुन, भुस भौर परह्देव भारि पाण्टष-परके 
पोरोनि मठाण् विनेमं हौ सयका संहार शर शला! एषा 
विकट संहार द॑वौ शरिरे विना श्वापि महो हौ सहा पा । 
सतः उन राम्पमोकि दये भापके पुत्रो, भाष्‌, भाप 
तयक, महावीर एणं तया रानि प्री कारण मह ह ! धरा 
समय छो हृनार्यो रगा मतरे धाट उतारे णये, षह सद रैव. 
को हौ करदूत समस्स्ि ! इस विये इस कों षमा कट्‌ 
पकता है । साप हस सम्भे शगतके स्वामी ह, एततिये हम 
मापको सयते धेष्ठ मोर धमत्मि मानते है तया माए भीर 
अपरे धुव्के पाप नौ हारि सहानुमृति प्रकट करते ह ! 
परमात्मा करे, महाराजे दुपोधिन ब्रद्यणेकि मगीर्वदिरे मने 
सहाय्कोतिहित शीरसोकषको प्राप्र्हो । माप भी धर्मे मेषी 
स्थिति भौर पुष्य प्राप्त करे । शाप सम्पूण धमोषते ठीक-टीक 
जानति है, इतिप सत्तम छते घतृष्ठानमे स णापि । 
पाण्डुनन्दन रामा युधिष्ठिर पतेर दाना्भोदारा स्वीहत मिपि 
हए शद्यणेकि अण्टार (बानरमे दिये हए प्राम) तया परिष 
{पुरस्कार दपि हए प्राम) शी रसा करते ही हं । वे योध॑- 
दर्शी, कोमते स्वभाववाते भौर भितिन्विप है एने मन्दी 
उश्च विघाररे ह, इनक हय बदरा ही विशस है पे 
शदु्मोपर पौ दया शदनेवाले भौर परम पवित्र हु ! बेदिमान्‌ 
होमेके सापहौ पे सो प्रप भागते देलनेवाते है सौर 
हममोर्योका शरा धूत्यत्‌ पालन करते ह 7 ये पार्षौ भाई 
अदे परा्मी, महात्मा दया परवति हित-सायनमें से 


१६४८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[आश्रमवासिकपव 


444 


मव रहने दो, मुके बोलनेमे बड़ा परिभम पड़ता ह । अब 


तो म जानेकी जनुमति चाहता हूं । यह कहकर वे गान्धारीके. 


महूलमे चले गये 1 वहां जब वे मासनपर बैठे तो धर्मपरायणा 
गान्धारीदेवीने उनसे पछा--^नाथ ! महषि व्यसने स्वयं 
आकर मापो वन जानेकौ आक्नादे दी है ओर युधिष्ठिरकी 
भी अनुमति मिल गयी ! अब भाप किस दिन वनको चलेगे ?* 

धुतराष्ट्ने कहा--गान्धारो ! अव चन॒ चलनेमे 
अधिकं विलम्ब नहीं है । म चाहता हं प्रजाको चलाकर 
अपने मरे हए पु्रोके उदेश्यसे कुछ धन दान कर लूं । 

यों फहुकर धृतराष्टृने धर्मराज युधिष्ठिरके पास अपना 
विचार फहला भेजा \ युधिष्ठिरने उनकी सज्ञाके अनुसार 
सब सामम्री जुटा दी! फिर (राजाका सदेश पाकर) 
कुरुजाङ्कलदेशके ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शूद्र वहां 
एकत्ित हए ! तदनन्तर, महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुरसे बाहर 
निकसे ओर वहं नगर तथा प्रान्तकी प्रजाको उपस्थित 
देखकर वोले-- सज्जनो ! भाप ओर कौरव चिरकालसे एक 
साय रहते मये हँ । फौरवों तथा आपमे परस्पर धनिष्ठ स्नेह 
स्थापित हो गया है । भाष दोनों सदा एक-दूसरेके हितमें 
परायण रहते ह । इस समय मे आपलोगोसे कु निवेदन 
फरना चाहता ह । आप उसे विना विचारे स्वीकार करने- 
फो एषा करे ¦ मेने गान्धारीके साथ वनमे जनेका निश्चय 
किया है ! इसके लिय महि ग्यास भौर फुन्तीनेन्दन राजा 
युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल गयी है ! अव अपलोग भौ 
मुमे वनमे जानेकी आजा दे, इममे कु अन्यथा विचार न करे । 
हमारे साथ मापलोगोका जो यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे चला 
आ रहा है, एसा सम्बन्ध मेरी सममे दुसरे देशके राजाभके 
साय वरहूकी प्रजाका शायद ही हो \ मव वुढ्पिने मूके भौर 
गान्धारीको बहत थका दिया है, इधर उपवास फरनेफे 
कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गये ह । युधिष्ठिरे 
राज्यमे मुपे वड़ा सुख मिला है । म समता ह दुरयोधनके 
राज्यमे भौ फमी इतना सुख नहीं नसीव हभ । एक तो सें 
जन्मका मधा हू दुसरे वुढ़्पेने मुरूपर अधिकार जमा लिया 
है; इसपर भौ भरे बेटे मारे शये हँ (उनका शोक कभी दूर 
नहीं होता) । एसी दशामें वनम जानेके सिवा मेरे कल्याणका 
भौर या उपाय हो सक्ता है ? इसलिये अव आपलोग म 
जानेकौ आन्ञा दे ॥ ॥ 

धृतराष्ट्रकौ ये बातें सुनकर वहा उपस्थित हृए कुरु 
जाद्धलनिवासौ सभौ मनुष्योकी भासति आसुभोंकी धारा उह 
चली मौर वे एूट-सूटकर रोने लगे \ उन्हे शोकमग्न होकर 


कुछ भी उत्तर देते न देख ` धूत्तराष्टर फिर कटने लगे-- 
(्नाइयो ! महाराज शान्ततुने हस पृय्यीका यावत्‌ पालन 
कियाःथा 1 'उनके बाद यह भीष्मके हाद सुरक्षित राजा 
विचित्रवीयं के अधिकारमे आयी । उन्हयेने निस प्रकार इ 
राज्यकी रक्षा की, वह्‌ आपलोगोसे छिपा नहीं है । तदनन्तर, 
मेरे भाई पाण्डुने इसका विधिवत्‌ पालन किया था, इसे भी 
आपलोग जानते ह \ अपने प्रजा-पालनरूपी गुणकफे कारण ही 
वे आपलोगोके परमप्रिय. हो गये ये। पाण्डुके बाद मैने 
आपलोरगोकौ भली या बुरी जंसी बन सकी, सेवा की है। 
कितु उस समय सूम्से जो अपराध हो गये हो, उन्हे मापसोग 
क्षमा फीजियेगा । दुर्योधनने जब अकण्टकं राज्यका उपभोग 
किया था, उस समय उसने भौ जपलोगोका कु नहीं बिगाड़ 
था (केवल पाण्डनोके साय जन्याय किया था) } कितु उस 
ुर्बु्धिके अपराध भौर अभ्िमानसे तथा मेरे किये हुए अन्यायके 
कारण असंख्य राजामंका महान्‌ संहार हो गया है ! उस 
अवसरपर मूसे भला या बुरा जो कु हुमा है" उसे आपलोग 
मूल जायें; इस बातके लिये सै हाय जोङकर प्रार्थना करता 
हं । मुके वृद, इःखी मौर मपने प्राचीन राजामोका वंशज 
सममकर क्षमा करे । यह्‌ बेचारी तपस्विनी गान्धारी भी 
मेरे साय आपलोगोसे क्षमा-याचना करती है । हम दोनो वृद 
है मौर अपने पुत्रके मारे जानेके कारण दुःखमे इने हुए है-- 
एसा जानकर आप हमे क्षमादान देते हुए बनमें जानेकी मन्ता 
दें । आपलोगोका कल्याण हो । हम दोनों आपकी शरणमे 
है 1 ये कुरुकुतभूषण कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ञपरलोगोके 
राजा है 1 अच्छे मौर बुरे--सभी समयमे भाप सब लोग 
इनपर कृपादुष्टि रक्ठें । लोकपालोके समान महान्‌ तेजस्वी 
तया धर्म ओर अर्थके मर्मत्त भीमसेन आदि चार भाई जिनके 
मन्त्री है, एसे राजा युधिष्ठिर कभी संकटमे नहीं पड़ सक्ते; 

फिर भी मापलोगोंको इनका खयाल रखना चाये । सम्भुणं 
जीव-जगत्‌के स्वामी भगवान्‌ ्रह्याकौ भति ये महान्‌ तेजस्वी 
युधिष्ठिर आपलोगोका यथावत्‌ पालन करेगे! मे इनं 
घरोहरके रूपमे भआपलोगोके हाय सौपता हुं तया आपलोगोकी 
इनके हाथमे दे रहा हू । आपलोग मत्यन्त गुरुभक्त है, भतः 


` मेँ आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं ! मेरे पुत्रोकी बुद्धि 


चञ्चल थी । वे सोमी ओर स्वेच्छाचारी ये, उनके अपराधो 
के लिये मे ओर गान्धारी दोनों आपसे क्षमाकी भीख मांगते ह 

धृतराष्ट्के दस प्रकार कहुनेपर नगर आौर प्रान्ते 
रहनेवाले सब लोग नेत्रोसे आंसु बहाते हए एक दूसरेका मुह्‌ 
देखेने लगे, किसीने कोई उत्तर नहीं दिया 1 


आाथमवात्तिकपर्वं} 





साम्ब नामक द्राह्यणकेः प्रजाकमे मस्ते पृतराष्टरको उत्तर देना 
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सम्ब नामक ब्राह्मणक प्रजाको मौरते धृतसाष्टेको उत्तर देना 


वशम्पायनजी फहुते ह-जनमेजय } कुरराजकी 
कैदणाभरी धाते पुनफर यहां एकतित ए सय सोग इट 
भौर हायेसि सपना-अयना भहु टक्कर सोने से । धरनी 
पंतानको विदा करते समय पिता मौर माताको जितना लेश 
होता है, उतना हौ केश क्रुदजाद्धलनिवासी भनू्योको 
हमा) चै शोकंते संतप्त हो उठे मौर पने ष्ुने हरये 
धृतराष्टृके प्रवासभन्य दुःलको धारण करके मचेतनसे हो 
प्ये । फिर धीरे-धीरे उनके वियोगजनित भलेषको कम करके 
छने क्मने मपरसमे बात करके मपनो-अपनी राय जाहिरकी । 
तदनन्तर, एकमत होकर उन्हनि राजाफो पातश उत्तर देनेका 
भार एक ब्राह्यणपर रष्वा । चे व्राह्यणदेवता प्दाचारी, 
तमके पाननीप मौर भथ-शानरे निपुण ये + उनका चाम 
था साम्य । षे श््देदके विद्वान्‌, निर्भय होकर योखनेवाते 
मौर धुदिमान्‌ पे उन्टनि उठकर महारामफो सादर देते 
शौर सारी समाको भरसप्न करते एए इत प्रकार कहना मारम्प 
किपा---^राजन्‌ ! पां उपस्थित हए सय सोगोनि सपना 
विचार प्रकट फरनेका सारा भारं मुम्पर रषा है, इसलिये 
ष्ठी द्रनकौ मातं भापणी देवा निवेदन करंया 1 माप 
धुनेकी एषा करे । महाराज । साप णो कृ कटति है, 


ˆ हू सब टोफ ह; उसमे सत्यका तेग भी महौ है । निःसह 


हैमने सौर आपे परस्पर धनिष्ठ स्नेह स्यापित हो धुरा है 1 
द्म राजवंशे कमी कोद सी एतः राजा नह या, मो प्रनाका 
पालन करते समय सवका प्रिय न रहा टो 1 भापलोग पिता 
भौर यदे भारे समान हमा पालन करते ह रजा 
शुरयोधनने भौ हमारे साय कोई मनुचित यर्ताव नहु किया है ! 
परम धर्मात्मा महि ध्यादजौ पको जसी सलाह देते ई" 
यैषा ही कमिप; योषि थे हम सव सोगोफे परम युए है । 
भाषते पिष जनिपर हुम यूत दिनतक दुःख मौर शोकम 
शे रहैगे ! आपके सैकड़ों गुणोकी याद हमे भूत नह सकती 1 
महाराज शान्तनु, र्ना चिव्ाद्धद मौर भीष्मदरारा सुरभित 
भाषे पिता चिचितरवोयेने जिस अकार इस पृथ्वीका पालन 
किया है तथा आपकी देव-रेखमें रहकर रालः पण्ने निस 
रह स राज्यकी रसा शौ है, उसी प्रकार भाषे एत 
पोधिनने भी हमलोयोका यथावत्‌ पालन किया है । उन्देनि 
रप्तीभर भी हमारौ मुरा नहो कौ है । हमसलोम पित्ते 
समान उनपर विश्वास करते थे सीर उनके रान्यमे ब सु्टसे 
शीवन व्यतीत करते ये, यह्‌ बात भपते छिपी नही है । वडी- 


, बेदी दक्षिणा पदान करनेवाले धर्माली राजा युधिष्ठिरतो 


शचोनश्यसके पुष्यात्मा राप कुद र संवरण मारे 
तथा रजा भरतरे अतदिका अनुसरण कते है । इनमे शोर 
छोटे-ते-ोटा शेय भी महीं दिली रेता १ गे शाभ्यमे 
शापक हारं पुर्कषित हौरुर हेम शया घुषते हो रहते भा 
ष्टरह। मापा पः मापे पूदका कोई पूषम-तिपुक्म 
मपराय पी हमारे देतेमे महो साया । भहापारतसयु्मे 
भो जाति-पादर्योा संहार हमा है भौर उसके विषयमे भो 
यापने दर्पोधनरे अपराघको चर्या को है, इतरे सम्बन्धे भी 
म मापते क निवेदने करना चाहता हं ! कौर भारे 
जरम म दर्योधनकय हाप है, न मापका; कणं भौर शकुनिने 
भी कुट नहो किया है ¶ हमाते घमस्समे तो यह ददशा विधान 
षा, जिते कोई टा महौ सरता पा । पुदयार्पते दैवो मेटनां 
अतम्भद है ! उस पदमे भठारह्‌ म्ोहिणौ सेनाए एकननित 
हं पी; रितु पीष्मः शोणाचार्य, क्षं सौर पाणां भादि 
कौरव-पङे प्रधान योदाभेनि तया सात्यकि, धूच्टपुभ्न, 
भीमसेन, अर्जुन, मषुस सौर प्रेष सादि पाण्डद-पक्षक्ते 
थोरोनि अारह्‌ विनेमिं टौ सपका पहार कर शपा ! पेता 
विकट संहृगर देवी शक्तिके विना कदापि मही हौ कता धा । 
मतः उने रामाभकि वधे सापके पुत्र दुपोधन, भाप, सापे 
तेष, महावीर कणं तपा शकुनि भी कारण भहौ है । ठस 
समय भो नारो रामा मौतफे धाट उतारे यये, वह सम व 
को ही करदूत समण्ध्यि १ दस विषयमे दूषय कोट व्याक्ट्‌ 
पकता है । साप इस सभ्दूणं लगतुके स्वामो है, दसतिपे हम 
शापको स्थते धेष्ठ भोर धर्मात्मा मानते ह तया साप भोर 
मपरे पुरे साय सपन्त हृदिक सहानुपूति प्रकट करते है । 
परमात्मा करे, महाराज पूर्योधन ब्राह्मणेकि भारोर्वीे मपने 
पहायकोतिहित वौरसोक्को प्रप्त हौ 1 सोप भौ धमेने मेषौ 
पस्यति भोर पुष्य प्राप्त करे । आप सम््ण धर्मोको टीकठोक 
जानते है, इसलिये उत्तम वति अनुष्ठाने सम णाहये । 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर पषेके राजाभेदारा स्वोषत कि 
हए ग्राह्यणेकि संप्रहार (दानमे रिषे हए प्राम) तया परिब 
(पुरस्क्षरमे व्व हृष प्राम) कौ रका करते हीह । पे ीध- 
दर्शी, कोम स्वमादवासे सौर जितेन्वियं ह इनके मन्ी 
उच्च विचारके है, इनका ष्टुवय ब़राष्टी विशस है! ये 
शवु्मोपर भो वपा करनेषाते मौर परम पवित्र है । बदिमात्‌ 
हेनेके साय ही ये सगको सरस पावते देखनेवासे हैँ मौर 
हमलो्ोश सदय पुववतु पातन करते है ! पे पायो भर 
खट पराक्षमी, महूत्मा तया पुरषातियकि हित-साधनमे लगे 





प्रभे प्रतिकूल व्यवहार नही करेगी ! आपका भ्रजाके साय 
भो स्नेह या, उसे युधिष्ठिरे सौर भी बडा दिया है \ नगर 
सौर प्रान्ते लोग कमी उनकौ जवहेलना नहीं शर सकते । 
इसतिये महाराज ! भष युधिष्ठिरके विषयक चिन्ता तो 
छोड दीजिये भीर अपमे धार्मिक कायोकि यनुष्ठानमें लम 
जाहये 1 जापको समस्त प्रजाका नमस्कार है + 


संक्षिप्त 


महामार [साक्नमवासिक्पवं | 


साम्बके घर्मानुकूस यौर गुणयुक्त वचन सुनकर समक्त 
प्रजा उन्हुं साघुवाद देने लगी तथा सबने उनको गातका 
अनुमोदन किया ! धृतराष्टृने भौ गारोबार साम्बके वचनो 
सराहना कौ मौर सब लोगोसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे 
सजको विदा करःदिया । तत्पश्चात्‌ हाय जोड़कर उन बराह्मण 
देवताका सत्कार किंया सौर गान्धारोके साथ वे फिर मपे 
महलमे चले गये । | 


नी 


धृतराष्टृका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म मादिका श्राद्ध करना 


वैशम्पायनजी कहते है--रजन्‌ ! तदनन्तर, रात 
पीतनेपर जब सवेरा हमा तो सम्बिकानन्दन राजा धृतराष्टूने 
तिद्ररजीफो युधिष्ठिरके महलमे भेजा ! राजाकौ आनस 
महातेजस्वी चिद्रुरजी युधिष्ठिरे पास जाकर बोले-- 


ग शव क न्द कना र 
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“राजन्‌ ] महारान धृत्तराष्टर वनवा्रकौ दीक्षा ते चेष्ट 
यानामो कातिङौ पूणिमाफो ये बनफौ याता करेगे । दस समय 
सुमे गुट धन सेना चाहते ह । उनका विचार है फि महात्मा 
भप्म, द्रोण, सोमदत्त, ाद्ीर सौर जपने पुत्रो तवा मरे हुए 
सृदरयोफा श्राद्ध फर ओर उनके निभित्त दान दे! तुम्हारी 
गम्मति ष्टो तो ये जयद्रय्ला भी श्राद्ध करना चाहते हं + 


विदृरजोफो यह्‌ वात गुनफर युदिष्ठिर मौर अर्जुन बहुत प्रसन्न 


हए ओर उनकी सराहना करने लगे ! परेतु भौमसेनके 
हूदयमे अमिट क्रोध जमा हुभा या 1. उन्हुं दूर्योधनके कयि 
हए अत्याचा्योका स्मरण हो आया । अतः उन्होने विदुरजोकौ 
जात नहीं स्वीकार को ! अर्जुन उनका मनोभाव ताड गये, 
इसलिये वे कुछ विनीत . होकर बोले-- भया ¡ राजा 
धृतराष्टर हमारे ताऊ मौर वृद्ध पुरुष है तया इस समय वनवास- 
की दीक्षा ठे चुके हं! जानेके पहले वे भीष्म भादि समस्त 
सुहदोका श्रादकर लेना चाहते ह, अतः समे भापको 
सहयोग देना चाहिये ¦! सौभाग्यकी बाते टै कि राजा 
धृतराष्ट्‌ माज हमलोगोसे धनको याचना करते ग । समयका 
उलटफेर तो देखिये ! पहले हमलोग जिनसे याचना कैरते 
ये, भाजवे ही हमारे सामने हाय फलति है जो सम्पूणं 
भूमण्डले राजा ये, वै आज वनसे जाना चाहते है; अतः 
जाप उन्हुं धन देतेके सिवा ओर कोई विचार मनमें न लावे ! 
उनकौ याचना टुकरा देनेसे बहकर हमारे लिपे मौर कोई 
कलंकको वात न होगी ! उन्हे धन न देनेसे हमे महान्‌ अध्भका 
भागी होना पडेगा 1 भाष राजा युधिष्ठिरके वर्तावसे शिक्षा 
प्रहण करर; वरयोकि चड़ा भाई ईैश्वरके समान होता है \' 


अजुंनको यह्‌ यात सुनकर धभमेराजने उनकी भूरिभूरि 
परश्षसा कौ । तव मीमसेनने करोधमे भरकर कटा--'भजुन । 
हमलोग स्वयं ही महात्मा भीप्म, राजा सोमदत्त, भूरिधवा, 
रार्जापि वाह्लीक, महात्मा द्रोणाचार्यं तया अन्य सब सगे- 
सम्बन्धिोका श्राद्ध करेगे । हमारी माता रन्ती कर्णको पिण्ड 
दान कर लेगी ! राजा धृतराष्टृको इसके लिये धन देनेकी 
माचग्यकता नहँ है ! चे उपर्युक्त महानुभावोंका श्रा न 
करे, यही मे विचार है । क्या तुम्हुं उनकी करतूते भूल 
गयो ? वे ही हमारे कुलमे आग लगानेवाले हैँ । उनकौ बुदि 
इतनी खोरी है क्रि कपट-यूत आरम्म कराकर वे विदुरजीे 
चार-चार पृषते थे फि इस दावम हमलोगोने फितना जीतता 
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त न म---------- 7" भीमक देरी माते करते देत धुदधिमान्‌ रामा युधिष्ठिरे 
विकर कहा--चुषर्टौ 


अर्मुनने कंहा--भैया। भाप मेरे बर मोर गुरनन 
इतिप म भापते श्रु विरो कुनेर साहस मह कर 
कता \ इतना हौ निवेदन करता हं दिः रारि धृतराष्ट 
हमारे द्वारा सर्व॑या सम्मान पानके योग्य ह । साधु स्वमाय- 
वाते धेग्ठ धुय दूरके मपरा्धोका स्मरण नहीं कते यै 
सक्ते उपकाररोको ष्टौ याद रणते है! 


महात्मा मरुते ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिरे 
विदुरभोसे कंटा--/वाथाजी { माप मेरौ मोरे सामां 
धृतराष्टृते जाकर कठ्‌ दौज कि वै सपने पर्वोका धाद 
कटनेके तिये भितना भी धनतेना षाह, मैदेनेको तषार 
ह। पह धन मँ मपने पंडामेते वंगा । मरे तिये पीयसेन- 
को पली होनेकी समावर्यषता नह है ॥ विदुष्नीे एषा 
कट्शर धर्मरागने अर्जुनी घडी प्रत्ता को । तब भीमसेन 
क्ट क्दुचिते होकर धर्मुनको शरोर कनसियति देने सपे 
हू देख राभा धुधिष्ठिर पुनः विदुरनीसे कह्ने तमे--'माप 
रजा धृतराष्टूते पह भौ कटियिगा कि भोमतेनपर वनवाप्तके 
.बुःलोकि विरोध प्राव षडा है; इसत्पि ये डहवर मो गुट 
कहते या करते ह, उसका वे खयात न करे । मेरे भौर मर्मुनके 
भवम जितनी प्म्पति है, उसके मालिक प्रहारानष्टौ ह। 
ढे सपनी ष्टके यनुपतार उते धच करे भोर ब्राष्ठ्णोफो दनि 
े! माग षे भपने पुर्तो भोर वुददोकि श्टणपे मूषत हो नये । 
मेरा यह शरोर मौर धन~--सव उन्हीं मधीन है । इसमे 
हनिषः भी तेह नष्टौ है ।' 

राजा युदिष्ठिर शस प्रकार कटनेपर यदिमानि थेष्ठ 
विहुरने धूतरषष्टृके पास जाकर कट्ः--महर्न { मने 
युधिष्ठिरफे यहा जाकर भका संदेश कट्‌ भूनाया ) चते 
मकर उन्हूनि मापको यदौ प्रशसा की ! महतिजस्यी भर्जुन 
षो भपना धरः क्षम्पत्ति मौर प्राणतक सपक सेदामे समपण 
कदने तंपार ह । माप पुत्र धर्मराज युधिच्ठिरकी भी यही 
स्थिति है! वे सपना राज्य, प्राण, धन तया मौरनोङृ्ट 
उनके पास है, पव मापक्ौदे रहै ह। परंतु महारा 
भौमपेनने पसे समस्त क्तेशोदा स्मरण करके बड़ कटि 
नार्हते सापक्ी माला स्वीक्यर की है १ धन्मि युधिष्ठिर 
तथा मरम ने उन मतीमाति समम्धकर उनके हृदयम भो 
भाप प्रति सहां उत्यद्न फर दिया है ! ध्ेरानने मापे 
कृहताया है छि “परीमसेन पूं वरसय स्मरण करके जो कमो- 
कपी मापे साथ न्यायत कर ब्रेटते हु, उसके तिये माप 
एनपर प्रोध न कीनियेगा ! ममे कटु बरताव तिपि 








धूतवरण्ट्रक युधिष्ठिरे पग लेकर रषये मीष्य आदिक शाट कटा 
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भौर सजन शनो थारारङमा-पाचना कपो ह } भाप परस्र 
श! मेरे पाप्तणो छ है, उरे स्दामी मापो ह| माप 
भित्तना धन इयत करना पाट्त ह, षरे । मेरे रम्य भौर 
परे भी माप मथीरवर ह} पृर्मोा धाद कौमिे 
यर श्राह्य्ोरो मारो शमन दीधे { पुथिष्णणि पह 
भी कहु है निः भहापय धृवराषर रे महति नाना प्रर 
रन, पौषे, दास सौर दात्या मगदाषटर बद्धम बानं 
करे उन्हेनि मूग कटः हिरम । भाद ठनो, 
र्थो मोर केणासोकि सिये मिदर स्योन परभु थश, 
रस मौर भोने गोप्य परायंत्ि परे ह सने धवगाकृ 
अनवाद्पे तया गोमि पानी पौनेहे नवि पौननेद्धा दिर्मगि 
कीन्पि। साप टी भाति-मातिरे मन्द पृष्टर्य्धा शी 
अनृष्टान कौभिये # दस प्रष्टार रागा वृर यटि 
मूते मोषुबठाहै, दहु सद मैरे मुना रिपा॥ सर्य 
पारणोकामकटनाष्े, रते बताये # 

पिदर पैसा कट्नेपद रागा युवद षाण्डर्दोषी भटी 
सराहना कौ सोर कतिक पुिमापरब्द्यमेष दग्रा 
निश्चय च्या । पे ुधिष्टिर हया यर्दुग दटामपे बट गप्र 
ये 1. उन्दुनि भौध्म मदिरे धाह निप लेष्य दवण दषा 
धेष्ठ वियोनि हना संद्र निणण्छत्र द्टिया दषा 
उनके प्पे सप्र, पान, घदापे, मोदने धस्त, भूवन, रमि 
तन, द्यस्‌, एरान, शेत, थन, यामूश्मपूरित हत्वी सौर धौव 
मारि देनेषे च्यदष्दा श्यापी । हटरथत्‌ मरे दए एद 
य्यरितिा नाम से-नेशद सरट्‌ उदम दप्दुगद व्टूर्मोा 
शान स्पा 1 प्रोष, भयम, चोमदत्त, गद्धीषट, रागः बृर्याथ 
तया अन्य पुश्य यौर जप्य छादि सरै-प्वन्धिरयध 
माम उच्चारण कररे उन सवद त्िमिते पृथर्नृवष् दानु 
वि ण्य । युधिष्टिर छम्यतिये उतर याद-पनर्ये शतत 
धन तया भने ्रधारक रलो शतिधा दी गपो । धरयरान- 
के मालति हिताद मगति सौर तिखतेदनि ब्रते कर्द्त 
वहं निरन्तर उपस्थित षट एूतपषटरे पृषते य्टनोयेद्धि 
श्तादय, इन पाचको श्या रिया जायं ? यहां सब सामद्रौ 
्रस्ुत है 1” उनके मुहे निटसते टी उतना शन दे दि खाता 
मा। बुदिमान्‌ युधिष्ठिरे मदिानुरार सी जष्हु हशर 
सौर हजारो रयहू दत नारका दान दिया गया 1 जिन्त 
भ्रशार मेय पानौको धारा अहुर क्ेतीको हरौ-भरी कर 
देता ह, उषी शकार राना धृतने धनक्तौ वषि समस्त 
बर्ण तृप्त कर दिया ) तदनन्तर, समो बके सोर्मोको 
भांति-भातिे भोनन यर पीने योग्य रस प्रदान करके संदुष्टं 
ङ्या। हस प्रकार उन्हेनि धु, षो भौर पितरोका तया 
सपना सौर मान्धासोा भौ याध किय ! अनेकों प्रकारके 
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न दते-देते जव वे थक गये, तव उन्होने उस दानयन्नको पणं हमरा । उसमे लगात्तार दस दिनतक दान देकर चे पुत्र . 
९ किया । राजा धतराष्ट फा वह्‌ महान्‌ दान-यन्न इस प्रकार मौर पौत्रोके ऋणे मुक्त हो मये । 





धतराण्ट्‌ भौर गान्धारीका कुन्ती जादिके साथ वन~गमन मौर कुन्तीका युधिष्ठिर 
आदिको समञ्नाकर लौटाना 


वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ 1 तदनन्तर ग्याहुरवे 
त प्रातःकाल गान्धारीसहित धृतराष्टूने बन जानेकौ तेयारी 


रके पाण्डवौको दूलाया मौर उनका यथावत्‌ सभिनन्दन . 


या । उत्त दिन कातिककी पूणिमा यी । उन्होनि वेदके 
रगत विद्रानेसि याताकालोचित इष्टिं करवाकर वल्कल 
र मृगचर्म धारण किया मौर अग्निहोतको भगे करके वे 
ज्महलते बाहर निकले; फिर लाजा ओर माति-मातिके 
लोसे उस धरकी पूजा करके उन्होने धन देकर भृत्योका 
तकार किया! तत्यश्चात्‌ सवको विदा करके चल दिये । 
स॒ समय राजा युधिष्ठिर हाय जोडे हए कंपने लगे, 
सुमते उनका गला भर भाया भीर वे जोर-जोरते विलख- 
लखकर रोने लगे! भीमसेन, अर्जुन, नकुलः सहदेव, 
वुर, सञ्जय, युयुत्सु, कृपाचार्य, धौम्य तया ओर भौ 
हृत-ते त्राह्यण जसु वहाते हए गद्गदकण्ठ होकर उनके 
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पीषठे-पीषे चलें । मागे-भगे कुन्ती गान्धारीका हाय पकड़ 
चल रही थी, उनके पीछे अमे षट बधे गान्धरी थँ । 
गन्धारीका हाय कुन्तीके कधेपर था भीर राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारीके केषर हाथ रक्खे नि्रिचन्ततापुर्वक चले जा रहै 
ये 1 ब्रौपदी, सुभद्रा, चित्राङ्खदा, नन्हा-सा बालक लिये. 
उत्तरा तया कुरकुलकी अन्य स्तर्या मपनी चहूर्भोको साथ 
लिये राजा धृतराष्ट्रके साय जा रही थीं । उस समय दुक. 
मावेगसे वे कुररीकी माति उच्चस्वरसे विलाप कर रही थीं । 
उनके रोनेकी आवाज सुनकर चारों मोरसे ब्राह्मण, क्षिय; 
वैश्य मीर शूर्योको स्तयां भौ धर छ्मेडकर बाहर निकल 
आयीं । जिन रमणियोनि कमी बाहर माकर सुर्यं मौर 
चन्द्रमातकको नहँ देखा था, वे ही कौरवराज धृतराष्ट्के 
वनमें प्रस्यान करते समय शोकते व्याक्रुल होकर खुली 
संडकपर आ गयी थीं । 


तदनन्तर, राजा धृतराष्ट्‌ वर्धमान नामक हरसे हते हृए 
हस्तिनाषुर नगरसे बाहर निकले । वहं पटुंचकर उन्होने 
वारंवार माग्रह करके अपने साय अये हुए जनसमूहको विदा . 
किया । विदुर ओौर सज्जयने राजाके साय वने जनेका 
निश्चय कर लिया था, इसलिये वे दोनों नहीं लेटे; कितु 
$पाचायं ओर महारथी युयुत्पुको युधिष्ठिरके हाथों सौपकर 
उन्होने लौटा दिया । पुरवासियोके लीट जानेषर राजा 
युधिष्ठिरने रनिवासकी' स्तरियोको साय लेकर धृतराष्टृकी 
आन्ञासे लौटनेका विचार किया भौर बकी ओर जाती हुई 
अपनी माता कुन्तीतते कहा--“माताजी 1 माप अपन ब्रह 
साय नगरकौ लौट जाद्रये 1 में महाराजके पीपी जामा । 
ये धर्मात्मा नरेश तपस्याका निर्चय कर चुके है, इसलिये इने 
वनम जाने दीजिये " धर्मराजके इस प्रकार कहनेपर कुन्तीकी 
खो अमि भरञये। तो भी वे गान्धारीका हाय पकडे 
चलती ही गयीं । जाते-नाते ही उन्होने युधिष्ठिरस कहा-- 
महाराज { तुम सहदेवकी कमी उपेक्षा न करना । ये मेरे 
बीर वुम्हारे परममव्त हु । संग्राममे कभौ पीठ न दिघ्ठनिवाले 
जपने भाई कर्णको भौ सदा याद. रखना; क्योकिभेरी ही 
इवृद्धिके कारण बह वोर युम मारा गया । बेटा { मुक 
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जमागिनीका हदय निर्दय हौ सेषेका चना हमा है1 तभी 
तो भन कको न देकर इसके संकरो दुकड्‌ नहीं हो नाते 1 
शम भपने भादुयोकि भाय उत पपे दानुष्य करते 
रहना । भे्तै यह प्रौपवोका भी सदा प्रिय करना ! भोमतेन, 
अर्जुनं भौर नक्षकः हमेशा एयाल रना; माजते 3 
कूलका भार वु्हारे हौ ऊपर है 1 भय मै वमे गान्धारी 
पा सहेर तपस्या कर्गी सोर मपने ध्न सातनपुर 
धरणे सेवाभें लगी रुी ४ 


कुन्तीके एमा कहुनेपर भादरपोतहित युधिच्छिरको यद्र 
शुः हमा 1 चे योहौ देरतफ भ्तोन रहकर षु सोचते रटे 1 
एसके थारे शोकाकुल होकर माताते गोले--भां ! अत्पने 
अपने भने यहु षया ठान लिया ? अपक एसा नहु करना 
शराहिये । मै इसके तिये भनुमति महौ दे सकता ! हमलोरमोपर 
छपा करफे लौट चसिपे । पहले आपने हौ चिदु यचनोति 
हमे क्षविप-धरमफे पासनके निपे उत्साहितं फिया था ! पु 
धोत्तम भगवान्‌ श्रषप्णके मुखसे मापका विचार सुनकर 
मेनि राजा्ंका सहार फर इस राज्यफो हस्तगत कपा है । 
कहौ नापकी वेहू युद्धि मौर कहौ माजका यह्‌ विचार !} 
ह्मे कषत्रिप-धर्मपर स्थित रहुनेका उपदेश देकर भाप स्वयं 
उससे शिरमा चाहती ह ! भता, हमको, अपनी हस वटूको 
भौर दस राण्यफौ छोडकर आप उस दुर्गम यने कंसे रह्‌ 
सकेमी ? अतः हमारे ऊपर कृषा कीनि ४ 


अपे धृके ये मधुगद्गवे वचने सुकर शरन्तीरे नेतोमि 
भरी मौर उमड़ कपे; तो भी वे रकन सकी, मणे ववृत 
ही पर्णो! ततव भौमतेनते कटूा--मत्पजो } जरे पूवे 
ओति हए इस राज्यो भोगतेका अवसर माया मौर राज~ 
धमि पालनी सुविधा प्रप्त हदं तो आपको युद्धि कंते 
बदल पमी ? क्या कारण {कि जप टुमे छोडकर वनको 
जाना. खाती "है ? जव वने हौ रहना या तो बालक 
अवस्यते हमलोरगोको ओर दुःस-शोकर्मे इवे हए इन 
मद्रीढुमारेको साप नगरमे कपोते जायो? म! हमः 


सोगोपर प्रस होष्ये मौर बसपर प्रप्त की हूं रागा 
युिष्ठिरको दाजतवमोका उपभोग कीजिये + यटुमूमष्प्भी 
पुन्ती वनदापतके निचये विचसित न हृं \ उने पुव भानां 
प्रकारे व्विलापर करते रहे; हदु उन्हेनि उनरो बात महीं 
मानो! साप्रो दस भ्रषार यनयातके किये नती दैत 
द्रोपदी भो मुह्‌ उदार हो गया भोर वह्‌ धूुमद्रहे शा 
रोतो हुई शुन्तीके पोे-पोे जाने सगौ बुन्तीकी भूदि दी 
ष्टो ञचौ पौ) चे दनवासङा निष्चप कर्‌ चुकी थ, परति 
अपने रोते दए पुरब मोर बारंशार देवकर भी चे दपनते- 
मस न हह--आमे "यतो हौ चलो मर्थो! वाण्यय भो 
अपने सेवको भौर अन्तशरुरकौ स्तिमेषिः शाप उषे 
पीे-पोे जनि सगे! यह देख कुन्तोदेयी मप्र पोौएकष 
अपे पुति वोती--शरहादाटो ) पुष्टा कमा दीष 1 
ू्वकालपे घुम नाना प्रकारके षष्ट उठा रहे ये, धरपतिये पने 
वुम्हं मदक सिषे उत्साहित किया या ¦ नूएमे वुम्हाप सण्य 
छीन लिया गया या, तुम सुखे पष्ट हो चुके भे भो 
दुम्दे हौ कनधु-बान्धव वुम्हारा करिरस्कार करते पे दएपिपे 
तुमह युके सिये पत्साह प्रदान {रिया प्रा । पाण्डौ 
सेतान भिसो रह्‌ नष्ट हेनेते मघ जाप भोर पुष सथं 
सादयोके सुरशका नाश न होने पाषे--द्ष परेरपते हो चैति 
वुं युके लिये उकसापा था (उरे भए कोर प्पस्तिगत्‌ 
स्याये नहो पा) 1 से जपने स्वामी मासस्‌ पाण्डके वषास 
राम्यका सुख भोग दुक ह । ष्टे-अरे दान ओर मिधिवत्‌ 
सोम्पान भो कर चरो हू मैने अष्ने लाभे तिप 
श्ीकृप्णके प्रेरितं नहीं किया भा } विदुसाफे षषन सुनाकर 
जो उनके द्वारा तुम्हारे पातत संदेश भेजा पा, षह सद तुम्हारी 
रक्षके उदेष्यते हौ किया गया या1 बेटा पृ्िष्ठिद। 
अद्र स तपस्याके दरा अपने पतिके पवित्र लोकम जाना 
चाहती ह, अतः वनवासी सास-समुरफो सेवा करके तपे 
हारा इस शरोरको सुखा डांगी ! तुम भीमसेन आदिक 
साय लौट जाभो । म आशीवदि देतो ह---रुम्दाचै दुद धर्में 
लगी रे मोर तुम्हारा हरय भत्यन्त उदार हो ।* 
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संलिप्त महाभारत 
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गान्धारी ओर .धृतरण्ट्‌ आदिका गङ्का-तदपर विश्राम करते हए कुरक्षं 
| पहुंचकर घोर तयस्या. करना 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इन्तीको बात 
सुनकर पाण्डव वहत लज्ित हृएु मौर उन लौटनिनें सफल 
न होकर राजा धृतराष्ट्री प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके 
्रौपदीसनेत नगरको लोट पडे । तदनन्तर धृतराष्ट्रे मान्धारी 
मौर विदुरा सहारा लेकर कहा-- गान्धारी ! युधिष्ठिरकी 
-माता कृन्तीफो लोटा वो । बुधिष्ठिर जैसा कहं रे ह" वह 
सव ठीक ही है । यह्‌ राज्यम रहकर सी बड़े-बड़े दाम भौर 
तप फर सकती है । बहू ुन्तीकी सेवा-शुधूषासे म बहुत 
संतुष्ट हू, इसलिये अव तुम इसे घर लौट जानेको आज्ञा दो +" 
राजे एेसा फहनेपर गान्धारीदेवौने ून्तीसे उनका संदेश 
सुना दिया मौर मपनी मोर्से भौ उन लौटनेके लिमे विशेष 
जोर दिया; कवु धर्मपरायणा सती कुन्तीदेवी वनवासके लिये 
वृद निश्चय कर चुकी थी, अतः गान्धारी उन्हुं किसी भकारः 
लौटा न सकी ! कर्कुलकी स्तिया कुन्तीका यह्‌ दृढ़ निश्चय 
जानकर पाण्डवोको निराश लौटते देख एूट-फूटकर रोगे 
लगीं । जव वहुमोके सराय सनस्त पाण्डव लौट गये, तो राजा 
धृतराष्टः चनकी मोर चल दिये । उस समय पाण्डव अत्यन्त 
वौन ओौर दुःख-शोकमें मग्न हो रहै थे । उन्होनि बाहरनोपर 
वेठकर स्त्रियोसहित नगरमे पवेश किया ! उस दिन वालक- 
वृद्ध मौर स्तरियोसहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्षं मौर 
आनन्दसे रहित, उत्सवशून्य--उदास-सा हौ गया या! 
किसीके मनम उत्साह नही रह गया था । कुन्तीके विना बेचारे 
पाण्डवोकी दशा तो विना मायके बचडोकी-सी हो गयी थी । 
उधर, राजा धृतराष्टूने उस दिन वहत दूरतक यात्रा 
करनेके पश्चात्‌ गद्धाके तटपर निवास किया \ वहि 
तपोवने वेदवेत्ता ब्राह्मणद्वारा विधिपूवेक प्रकट की हुई 
माग यत्र-तत्र प्रज्वलित हो रही धौ । वृद्ध राजा धृतराष्ट्ने 
भौ अग्निको प्रकट फिया ओर उसकी विधिवत्‌ आराधना 
फरके उसमे आहुति डाली । फिर सूर्यदेवको संध्याकं समय 
मस्त होते दे उनका उपस्यान किया । इसके बाद विदुर 
ओर सञ्जयने राजके लिये कुर्शोकौ शय्या किछा दौ 1 उनके 
पास ही गान्धारीके लिये भी एक पृथक्‌ आसन लमा दिया ! 
उत्तम ्रतोका पालन करनेवाली कुन्ती भी गान्धारीके निकट 
कुशासनके ऊपर सोयी मौर उसीमें उन्होने सुख माना । 
विदुर आदि भी राजासे उतनी ही इूरपर सोये, जहसि उनकी 
आवाज सुनायी दे सके । यज्ञ करानेवाले बराह्मण तथा राजाके 
साय आये हुए अन्य विप्र यथायोग्य स्यानपर सोये ! उस 
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तपोवनमें मुख्य-सुख्य ब्राह्मण स्वाघ्याय करते ये मौर जहा 
तहां मग्निहोत्रकी भाग प्रज्वलित. हौ रही थी ! इससे बह 
रात्रि उन लोगोको बड़ी मानन्ददायिनी जान पड़ी! रात 
बीत जानेपर प्रातःकाल उठकर सब लोगोनि पूर्वाह्लुकालको 
क्रिया पूरी कौ मौर विधिपूर्वकं अग्निहोवं करके सब-के-सब 
उत्तरदिशाकी भोर क्रमकः आमे बटे । किसीने भोजन नहीं 
किया था । सब लोग उपवास-बरतका ही पालन कर रहे ये । 

तदनन्तर (दिन व्यतीत होनेपर) विदुरजीके कहुनेते 
राजा धृतराष्टृने पुण्यात्मा पुरषोके रहनेयोग्य भागीरयीके 
पित्र तटपर निवास किया । वहाँ वनवासो ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओौर शूदर वहत बड़ी संख्याम एकवित होकर राजाते 
मिलनेको अये ¦ उनसे धिरे हुए राजा धृतरष्टरने नाना 
प्रकारकौ बातचीत करके सवकी प्रसन्न किया मौर ब्राह्मणों . 
तथा उनके शिरष्योका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हुं विदा किया । 
तत्यश्चात्‌ सायंकालमे राजा तया यशस्विनी गन्धारीदेवीने 
गङ्खाजीके जसमें प्रवेशं करके विवत्‌ स्नान क्रिया मौर 
विदुर आदि अन्य सव लोगोने भी गद्धाके भित्च-भित्न घाटोपर . 
इवकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूणं 


जाघमकासिकपदं } 


क सान मादि कर सर प्य्‌ मण प ---------------- ॥ स्नान मारि कर्‌ पेनेके परचात्‌ सपने भुदरे श्यरु 
धृतरष्ट मौर गान्धारोदेवोको कुन्तोदेवी शङ्खके फिनारे से 
मामी 1 षह यज्ञ करनेदाते द्रादणेनि राजाके तिरे एक 
वेदो तयार कीःनिसपर मनकी स्पापना फरक उनहुनि 
विधिवत्‌ सम्निहोतर किया १ दस्‌ श्रकार नित्यकर्म निषत्त 
होकर राजा धृतराष्टः इन्दियसंयमप्वक निपर्मोका पालन 
करते हए मयने भनुयायियोसहित गद्धातदसे चलकर षु 
कषेत्रे जा पटे मौर वरहा एकः आधमपर जाकर राजप 
शततयूपसे मिते ! थे रारमपि पुमे केकयदेगफे रजा ये! 
मपते पवको राजिहातनपर विकर स्वयं वनम घले आये 
धे! धृतराष्ट्र उन सय लेकर मरह व्यासके मायमषर 
णये सोर धां उन्देनि व्यारजोको पिधिवठ्‌ पूना कौ । 
तत्यर्चात्‌ उनसे यनवासकी दोक्षा तेकर ये शतमूपे माथमपर 
ही माकर रहने सगे । महामह राजा शतयुपने व्यासजीकतौ 
आक्ञासे धतराष्टरको धने रहनेकी सम्पूणं विधि यतला दो । 
अब्र महामना धृतराष्ट्र स्वयं भौ तप करने पतो भोर अपने 
अनृरयोके भी सपस्याभे लगा दिया । गान्धारी देवी मो 
शरन्तोफे ताय वल्कल मोर भूगछाता धारणं कर धुतरण््ट्के 
समान ह सरता पासन करे सगो 1 योनो स्वर्या इन्द्रयोको 
भपने अधीन करफे मन, वाणी, कमं तथः नेतरेफि द्वार भो 
कठोर तपस्या करणे सगो ! राजा धृतरा्डुके शरीरका 
भासि सुख गया" चे अस्थि-चर्मोवशिष्ट होकर मस्तकपर्‌ 
भया भौर शरीरपर्‌ भृगाला तथा दलत्कल धारण कि 
भर्हधियेकी भांति सोय, तपस्या प्रुत हो गये । उनके 


मार्दजीक् यवाद्ये तपस्या महत्वे बठलाना 
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चित्त सम्पूणं मोहे द्र हो गया था! धमं मौर थरथर साता 
तथा उत्तम युदधिवाते पिदररजौ भी प्ञ्जयसटित्‌ वस्स भीर 
घीर यस्त धारण किये गर्यारे मोर धृतराष्टृको सेय 
सगे गृहते तथा सनफो यवम करके दुत शरोरपे पोर हपस्या 
द्ियाक्रतेयेः 


1 


नारदजीका धृतराष्टृसे तपस्याका महत्व बतलाना मर पाण्डवोका धृतराष्ट्रे 
पास जानकी तयारी करना 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर, राजा 
धरतरषटरसे मिलनेके लिये नारद, पर्वत, मह््तपस्यो देवल, 
रिष्योसहित महपि व्यासजो तया अन्यान्य सिदध महर्षि वहं 
मि ! परम धर्मक राधि शतपरूप भौ उनके साय षधारे 
भे करन्तीदेयीनि उम्‌ सवका त्रिधिवत्‌ स्वागत-त्कार किपा 
मौर बे श्छधि भी क्रुत्तीकी सेवा मोर तपस्याते बहुत संतुष्ट 
हए \ उन्होने सजा धतराष्टृका मन लगनिषेः लिये अने 
धांमिक कथाएं सुना्यो । सव कु प्रत्यक्ष देखनेदाले देर्यपि 
मारदने हिस कये अरसंभमे पो कटुना मारम्प किया-- 
.“्तजन्‌ { राजि शतयूपके पितामह यहासाज सहचित्य 
केकयदेशके राजा थे \ दे बड़ धौसम्पच्र-ये अतैर किससे मी 
भय नष मानते ये \ उन्देनि मपने परम धामिक ज्येष्ठ पुशरको 


राज्य देकर तपस्या केके तिये नरम प्रव किया मोर व्हा 
तोद तपस्याका मनुष्ठान करके दइन्सोकको प्राप्त किपा॥ 
तपस्यते उनके परे पाप भस्म षहो गये ये! मेनि दन्सोकर्मे 
आति-जाते उन वरम प्रसघ्र राजपिको उनेर्फ यार देखा है1 
इस प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शसासमे भी सपस्यारे 
तते हौ इद््तोकको ये ह । राजा पृषप्न इन्दे प्रमाः 
परधम ये, उन्होनि भौ तपस्या करके स्वर्गसोकको प्राप्त किय 
था! मान्धातकि धुत राजा पु्ुत्सने मी दस्त थनरमे तपस्य 
करके यदत चट सिद्धि प्राप्तको है \ प्रन धाक राज 
शशलोमामे भरे श्सी तपोवने तरस्य करके स्यं प्राप्त किर 
था} सुम भी इस तपोयनरमे माकर तपत्या कर र्टैष्ट,भ) 

महाव स्वासजोक छृषानन वु मौ परम बुर एवं उते 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ आाश्रमवासिकपवं 


शति प्राप्त होगी ! तपस्या पूरणं होनेपर तुम अद्सुत तेजसे 
सस्य होकर गाम्धारीके साय उपयुक्त महात्मामोकी हौ 
यतिक प्राप्त करोगे \ रजा पाण्डु स्वभे दन््रके पास रहकर 
सदा पुम्हारा स्मरण किया करते है! वे अवश्य वुम्टारा 
कल्याण करेगे । तुम्हारी अौर गान्धारीकी सेवा करनेसे 
महास यशस्विनी वधू कन्तो भी अपने पिके लोकमे पहुंच 
जायगी । यहं युधिष्ठिरकी जननौ है मौर युधिष्ठिर सनातन 
घ्रे साक्षात्‌ स्वरूप है (अतः सको सद्गतिमें तनिक भौ 
सदेह नहीं है) 1 यह सब हम दिष्यवृष्टिसे देख रहे है । 
-विदुरजी महात्मा युधिष्ठिरे शरीरम प्रवेश करेगे मौर सञ्जय 
उन्हीका चिन्तन फरनेके कारण यहासे सीघे स्व्गको जायेगे \" 


यह्‌ सुनकर महात्मा राजा धृतराष्ट्‌ अपनौ पत्नीके साय 
बहुत प्रसस् हुए ! उन्होने नारदजीके वचनोकौ भशंसा करके 
उनकी विशेष पूजा की ! तदतत्तर, समस्त ब्राह्मणोने 
अत्यन्त प्रसेञ्च होकर नारदजीका बहुत हौ आवर-सत्कार 
किया 1 इसके बाद राजि श्तमूपने नारदजोसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपको बातें सुनकर यहां ठे हृए सब लोगोको, 
्ुरराज धुतराष्टृफी तथा भेरी भौ तपस्यादिषयक भदा बहुत 
बद्‌ गयी है ! इस समय भै राजा धृतराष्ट्के सम्बन्धमें आपसे 
कुछ पुना चाहता हुं ! आप सम्पूरणं वृत्तान्तोको ठीक-ठीक 
जानते ह \ सनुष्योको जो तरह-तरहको गति प्राप्त होतो हैः 
उसे माप अपनी दिव्यदृष्टि हारा प्रत्यक्ष देखते है ! अपने 
अनेकों राजामोकी इन्द्रलोक-प्राप्तिका वणन किया, स्तु यह्‌ 
नही बतलाया कि ये राजा धृतराष्ट्‌ किस लोकको जायेगे । 
एन्द्‌ फब अर किस लोकंकी प्राप्ति होगी, इस बातको मँ 
सुनना चाहता हु; अतः आप टोक-ठीक बतानेको छपा करे 1” 


शतयूपे इस प्रकार प्रश्न करनेपर दिष्य दुष्टिसम्पस् 
महातपस्वी देवापि नारदने उस सामे सदे सनको सुहाने- 
चालौ बात फहौ--“राजषे ! सै एक बार धूमता-फिरता 
इन्द्रलोकमे गया सौर वहा शचोपत्ति इद्र तथा राजा पाण्डुसे 
मिला । वहां राजा धृतराष्ट्की इस फठोरं तपस्याके विषयमे 
ही बात चल रही धी । उस समय साक्षात्‌ दन्दके मुखसे मेने 
यह्‌ सुना था कि अभी राजा धृतराष्ट्की आयु सीन वषं वाकी 
है, उसके समाप्त होनेपर ये गाग्धारोके साथ कुवेरके लोकको 
जायेगे ओर तहां राजराज कुबेरसे सम्मानित होकर विमानके 
हारा देव, गन्धवं तथा राक्षसोके लोकोमें स्वेच्छानुसार 
विचरते रहेगे ! तपस्ये हारा इनका सारा पाप भस्म हो 
जायगा 1 यह्‌ देवताजोका गुप्त विचार है; परंसु आप 
लोगेपर प्रेम होेके कारण सेने इरे प्रकट कर. दिया है \ 
भापलोग बेदके धनी हु मौर तपस्यासे निष्पाप हौ चुके है 


(अतः आपके सामने इस रहस्यको प्रकट करनेसे को 
हजं नहीं है) ^ | 

दे्वषिके ये मधुर चन सुनकर वे सब सोग अहह 
प्रसन्न हुए ओर राजा धृतरणष्टृको भी इससे बडा हष हुमा । 
षस प्रकार वे सनीषी मर्हषिगण अपनी कथाओसे धृतरष्टृशो 
संतुष्ट करके सिद गतिका आशय सेकर दच्छानुसार विभिष 
श्थानोको चले गये 1 । 

इधर, पाण्डवलोग धृतराष्टूके नमे चले जानेसे बहत 
इखी हो गये थे \ उन्हुं माताके बिछोहका भौ कष्ट सता रहा 
धा.) पुरासौ मनुष्य भो धृतराष्टृके लिये निरन्तर शोकमरत्‌ 
रहते ये ! ब्राह्यणलोग सदा राजा धृतराष्ट्के सम्बन्धमे दस 
प्रकार चर्चा करते थे--'हाय ! हमारे बूढे महाराज निर्जन 
वनमे कंसे रहते होगे ? महाभागा गान्धारी तया कून्ती भी 
किस तरह दिन निताती होगी ? षाण्डवोके शोककी तो 
कोई सीमा ह नहीं थी । उन्हं अपनी इदो भाताके लिये इतनी 
चिन्ता हुई कि वे अधिक कालतक नगरमे नहीं रह्‌ सके। 
बुद्ध पिता धृतराष्टः महासागा गान्धारी देवी तथा परम 
बुद्धिमान्‌ विदुरजौको विशेष याद नेसे उनका मन न राज्‌- 
काजमे लगता था, न स्तरिोमे; वेदाभ्ययनमे भौ उनकी 
प्रवृत्ति नहीं होती थी 1 निरन्तर चिन्तामे शमे रहनेके कारण 
ये तनिक भी शान्ति हीं पाते भे। शोके मानो उनके 
हृदयमें घर अना लिया धा! किसी भी वस्तुको पाकर वे 
प्रसघ्न नहं होते ये \ कोई भाकर वार्तालाप करतातोभौवे 
उसको किसी बातपर ष्यान नह देते ये, मानो उनकी सुध- 
नघ खो गयी हो । एक दिन अपनी माताकी याद करकेये 
परस्पर यो कहने लगे--हाय ! मेरी माँ कुन्तो अत्यन्त 
दुबल हो गयी हँ । ३ उन दोनों बुठोको कंसे निभाती होगी ? 
शिकारो जन्तुओसे भरे हुए जंगलमे आश्यहीन राजा धूतराष्ट 
अपनी पतनोके साथ अकेले केसे रेते गे ? लिनके बान्धव 
मारे गये है, षे महाभागा गान्धारीदेवौ उस निर्जन वनमें अपने 
अघे ओर वृढ पत्तिकौ सेवा किस प्रकार करती होगी ?" इस 
प्रकार बात करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो गयौ अर 
उन्होने घूतराष्ट्के दनक इच्छासे वनमे जनेका विचार 
किया । उत्त समय सह्देवने राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके 
कहा--"तैया } जान -पडता है आपका सन तपोवनमें 
जानेको उत्घुक हौ रहा है--यह बड़ी खुशीकौ वात है । मेरो 
तो बहुत दिनोसे वहां चलनेकी इच्छा थी, पर आपके संकोचवसा 
भे स्पष्टरूपसे कहू नहं पाता. धा ! सौभग्यत्ते वह॒ अवसर ` 
अपनेभाप उपस्थित हौ गया 1 माता कुन्ती तपस्वामे लगी 
होगौ, उनके सिरके बाल जटाफे रूपमे परिणत हौ गये हने 
ओर उनका वृद्धे शरीर कुश ओर कासके आसनोषर शन ` 


आश्रमवासिकपर्व ] 





पाण्डवोंका कुख्योदमे धूर मादिका दर्घम करना 
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करनेके कारण क्षत-विक्षत हो गया होगा; उनका दतेन पाकर 
भे मपना महोभाण्य सममूगा \' 


सहदेवको गात सुनकर द्रौपदीदेवी राजाका सत्कार करके 
नहं पर्न करती हई बोली--नाय ! मुने भपनी सासे 
दर्शेन कब गि 7 व्या ये मभीतक जोचित ह? जीति-णो 
उनके चघर्णोका दर्शन करके मूमे बहो प्रसप्रता मो 1 
अन्तशुरकौ समी यहं वनमे जानेके तिथे पर मागे षटरापि 
लटो ह; सबके भनमे कुन्ती, गान्धारौ भौर ससुरभीके 
दशनौ उत्कण्ठा है \' 


्रौपवीके एसा कहुनेपर जा युधिष्ठिरे समस्त 
सेनापतिर्पोको धुलाकर कहा--तुभसोग वहुत.से रथ भोर 
हाषी-धोडोते षुसज्नित सेनाके कूच फरनेकी तयारी कुरो 1 
म वनवासी महाराज धूतराष्टका देन करनेके सिये चलूंगा \' 
सके बाद उन्होने रनिवासके मध्यर्षोफो माता दी--ुम 
स्र सोग भाति-भौतिके चाह्नो मौर पासकिर्योको हजाररोकौ 


सस्यर्मे तेयार करो ! (आदश्यर प्तामानेसि सदे हए) 
छक, बाजार, दूकाने, समाना, कारगर भोर शोवाप्यक्ष-- 
ये सब कुरसेतके धमर भोर रवाना हो नापे ! नार. 
वातियोमिसे भौ भो कोई महाराम का दर्शन करता पाहता 
ह, उसे बेरोरू-टोकर सुदिधापूरवंक भोर पुरकितस्पते शपे 
हिषा भप । पाशूशासाके अध्यक्ष भौर रएसोष्ये भोभन 
निके घव सामानो तपा भाति-भांतिके मषय-मोग्प पराधो- 
को छकडोपर सादकूर से घतं । मगरे घोयणा कण दिया 
जाय ङि क स्ेरे ाव्रा कौ जायगो, इतिय चसमनेवारसोरो 
विलम्ब नहं करना चाहिये !" मागमे हमलोपेक ब्रेक 
तिथि भाज हो क सरके डेरे तयार कर पिप जपे, इष 
भ्रकार भाक्ता देकर स्मेरा हेते हौ भाष्योसिहित राभा 
युधिष्ठिले स्त्रो मौर रोको मागे करके मगरे प्रस्थान 
किया । दाहुर जाकर पुरवासौ भनु्यकी प्रतीता करते हृए्‌ 
वे पाच दिर्नोतरू एकौ स्यानपर टिकेर) फिर दको 
साप सेकर्‌ घने गये । 


~ 


पाण्डर्वोका परिवारसहित कुरकषेत्रमें पठुचकर धृतराष्ट्‌ मादिका वर्शन करना तथा 
सर्जयका ऋषि्योसे उनका परिचय देना 


वैशम्पायनजौ कहते ह-राजन्‌ 1 तदनन्तर, राभा 
युधिष्टिरने सोकपालंकि समान पराक्रमी अजुन आदि वीरो 
हाय सुरक्षिते सेनाको कूच करनेफो भाज्ञा वी । मत्ता पति 
है सदलोग चल दिये । श लोग सवारियेति जा रहेये मौर 
कछ सोगर पेदल । कोई महान्‌ येगाली घो्ोपर, कोई 
ज्वलित अग्निके समान दमकते हए सुवर्णमय रर्पोपर, कोई 
गजरार्गोपर भोर कोर केटोपर सवार होकर पावा करते थे 1 
नगर मौर प्रान्तफे रह्नेवाले मनुष्य भौ धृतर्टरका दशन 
करनेके सिये नाना प्रकारकी सवारियोतते राजा युधिष्टिरके 
पीरठे-पोछे गे । राजके कथनानुसार सेनापति एषाचारव मौ 
सेनाको ताय सेकर माधमकी भोर चतस दिपे। कुरुराज 
युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्यगोसि पिरे हए यावा कर रहै ये । उस 
समय मनेक सूत, मागध भौर वंदीजन उनकौ स्तुति कूरते 
घसते ये । उनके मस्तकपर शेत छत्र तना हुमा थां तपा 
रथिर्योकी हूत यड सेना उनके साय चल रही थौ । भयंकर 
कमं करमेवाते भोमसेन पवेताकार गजरारजोकी सेने साय 
मा रहै मे । उन गजराजोकौ पोठपर अनेको यन्तर भीर भायुध 
सुसण्जित किये णये ये । म्ह्ुमार न्स मोर सहदेव 
धोर्ोपर सवार यथे! महातिजस्वी जितिन्दिप अर्जुन सफेद 
पोते मृते हुए दिष्य रषपर, जो परे स्मान देदीप्यमान षे 


रहा चा, सदार होकर राजा पुधिष्ठिरका भनुसप्ण करते ये । 
द्रौपदी मादि स्तिपा भी रिदिकाममिं बैठकर परीर्गेको 
मसंस्य धन वाटतो हं भा रही पी । रमिवापके भप्यक्ष 
प्रद मोरते उनकी रक्षा कर रहै ये । पाष्र्योको उस सेनाम 
रय, हापौ भौर धोरणी मपिदता धौ 1 उसमें कीं वेणु 
अज रहा पा भौर कटी वीणा! इन वार्चोकौ पुमुल ध्वनिपे 
युक्त होने कारण उसको ष्ड़ी शोभाहो रही ी। 
कुरवंशी षर मदियोकि रमणीय तर्टो तया भनेको सरोवरोपर 
मङाव शासते हए क्रमशः मागे बवतत मये । महातिजस्वी 
यपत मौर पुरोहित धौम्य मुनि युधिष्ठिषके मदगे 
हस्तिनापुरे हौ रहकर मगरको रह्मा कत्ते ये । उधए, राजा 
युधिष्ठिर भमशः घते-चलते परम पचित यमुना मोको पार 
करके कुद्रमे जा पटवे भौर वहं दूते ही उन्होनि रामषि 
शतप्प सया षरदवंशी धृतराष्टके भाधमको देखा । इसमे 
सय सोणोको बड़ प्रसप्नता हटा । समस्त पाण्डव भपनी- 
अपनो सदारिपेसि उतर पड भौर दरसते हो पैदल चलकर बशो 
विनयके सराय राजाके माभमपर मयि प्राप अये हपु 
समस्त संनि, राज्ये निवापी मनुष्य तमा कुष्दोाके प्रधान 
पुरोको स्तिपा मी वैदल हौ माभमतक गयो 1 धृतरष्टके 


, उत्त पदिद भाभमपरं सड मोर मगर ग विलापो दे रे 
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ये ओर फेलेका पुन्दर उदयान वर्हाकी शोभा बढ़ा रहा या । 
पाण्डवलोग जयों हौ भश्रममें पट्टे, स्यो ही वहुत-ते प्रतधारी 
तपस्वी कौतुहलवपा उन्हैं देखनेके लिे वहां एकनित हौ 
भ्ये ! राजा युधिष्ठिरने भोलों मंस भरकर उन तपस्विवो- 
से धु्ा--मुनिवरो ! हमारे श्येष्ट. पिता इस समय कटां 
गये हँ ?" उन्होने उत्तर दिया--राजन्‌ 1 वे स्नान करने, 
फूल लाने तथा फलणमे जल भरनेफे लिये यमुनाके तटपर 
गये हु॥' । 


यह सुनकर उन्हीकि वताये हए मार्गते वे सव-के-सव 
पैदल ही यमुना-तरकी ओर चल दयि । कुछ दूर जानेपर 
छन्दं धृतराष्ट्‌ आदि सव लोग दुरसे आते दिखायी दिये । 
फिर तो समस्त पाण्डव पिताके दशंनकी इच्छासे चड़ तेजीके 
साथ चलने लगे । सहदेव तो वड़े वेगसे दौड़कर फन्तीके 
पास जा पहुचे भौर माताके चरणोमें पड़कर शूट-फूटकर 
रोने लगे । अपने प्यारे पुत्रको देखकर फुन्तीके मुखपर भी 
भ्ुभोकौ धारा वह्‌ चली आर उन्होने सहदेवको दोनों 
हाथोतसे उठाकर छातीसे लगा लिया । तदनन्तर राजा 
युधिष्ठिर, भौमसेन, भर्जन मीर नकुलको देखकर वे बडी 
उतावलीके साथ उनकी मोर चरती । माताफो भाती देख 
पाण्डवोने पु्वीपर माथा टेककर उन्हँ प्रणाम फिया। 
तत्पश्चात्‌ अपने नेत्रोके आंसु पोकर उन्होने गान्धारीसहित 
रजा धृतराष्ट्र भौर माता कुन्तीके चरणोका विर्धिवत्‌ स्पशं 
फिया तथा उन सवके हाथसे जलके भरे हुए कलश स्वयं ले 
लिये । उस समय रनिवासकी स्त्रियों तया नगर भौर प्रान्तके 
रटुनेवाले अन्य लोगोनि धृतराष्टरका दर्शन फिया ओर राजा 
युधिष्ठिरने सब लोरगोका नाम भौर गोत्र बतलाकर परिचय 
दिया । परिचय पाकर धृतराष्ट्ने भ्रौ उन सवका सत्कार 
किया मौर उन सवस धिरकर वे आनन्दे स बहाने लगे । 
उस समय उन एसा जान पड़ा, मानो मँ पहुलेकी भाति ही 
हस्तिनापुरके राजमहलमें चै ह ! तदनन्तर द्रौपदी आदि 
बहभोनि गान्धारी मौर कुन्तीसहित राजा धृततराष्टरको प्रणाम 
किया भौर उन्होने भौ उनको आशी्वदि दिया । इसके वाद 
वे सवके साथ सिद्ध भौर चारणोसे सेवित अपने आश्नमपर 


भये । उस समय उनका आश्रम तारोसे भरे हए आकाशकौ 
. भति दर्फकोते भरा था, 


राजा धृतराष्ट्‌ जव युधिष्ठिर आदि पाचों भादयोके साय 
माश्नममें विराजमान हुए, उस समय वहू अनेकों देशो आये 
हए महान्‌ भाग्यशाली तपस्वी पाण्डवोको देखनेके लिये पधारे 
हए थे । उन्होने पखा-- यहां आये हए लोगोमे' महायज 
युधिष्ठिर कौन है ? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव ओर 


[गी 


यशस्विनी प्रौपदी देवी कौन ह ? हमलोग इन सबका परिचय 
जानना चाहते ह । ॥ 
- उनके इस प्रकार पुछनेपर सञ्जयने समस्त पाण्डवीं तथा 
द्रौपदी आदि कुरकुलकी स्व्ियोका परिचय देते. हए कटा-- 
%े जो सुव्णके समान गोरे मौर ऊंची कदवाले ह जिनकी 
नासिका नुकोली मीर नेतर बड़े-बड़े एवं कु लालिमा तिये 
हृए है" ये पिके समान बैठे हुए कुखराज युधिष्ठिरर्है। ओो 
मतवाले गजराजके समान चलनेवाले, तपये हए सोनेके समानं 
गीर्णं तथा मोटे भीर चौड कंधेवाले ई जिनकी भुजा 
भरसत भीर विशाल ईह--इनका नाम भोमसेन है ! इनके 
पास जो ये महान्‌ धनुर्धर मौर श्याम रंगके तरुण दिखायी देते 
ई, जिनके कंधे सिहुके समान ऊचे जौर नेठे कंमलदलके समान 
विशाल ह! ये वोरवर अर्जुन हं । कन्तके पाप् जो दो श्रेष्ठ 
पुरुष वंठे दिखायी देते ह, ये एक ही साय उत्पन्न हुए नकल 
ओर सहदेव ह । रूप, बलं ओर शीलमें इन दोनोकी समानता 
करनेवाला संसारमे दूसरा कोई नहु है \ ये नील कमलके 
समान श्याम रगवालौ सुन्दरी, जो भूतिमती लक्ष्मी तथा 
देवताओंकी देवी-सी जान पडती ह, महारानी द्रौपदो है. 
इनके पास जो ये सुवर्णसे भी उत्तम कान्तिवाती देवी चन््रमा- 
की मूर्तिमती प्रभा-सी विराजमान ही रही ह, ये अनुपम 
प्रभावशाली चक्धारी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चहिनि सुभद्रा हैँ । 
उधर, जो विशुद्ध सोनेके रंगवाली सुन्दरी देवौ बेटी है, वे नाग 
राजकन्या उलूपी हँ तथा जिनके शरोरका रंग नूतन मधूक- 
पुष्पोकी प्योभाको साते कर रहा है--वे राजकुमारी चित्रा- 
ददाह; ये दोनों भो अर्जुनकौ ही पलिया ह} यहजो 
द्न्दीवरके समान श्याम वर्णवाली राजमहिला विराजमान 
है, यह्‌ श्नीकृष्णके साथ टक्कर लेनेका हौसला रखनेवालि 
राजसेनापतिकौ बहिन भौर भीमसेनकी त्नी है! सायही 
यह्‌ जो चम्पाके समान गौर वर्णवालो सुन्दरो बेटी हुई है, यह्‌ 


` मगधराज जरान्सधकी कन्या एवं माद्रीकूमार सहदेवकौ भार्या. 


है1 इसके पास जो नोल कमलके समान श्याम रंगवाली 
महिला है, बह माद्रौके ज्येष्ठ पुत्र नकुलको पत्नी है ओर यहं 
जो तपाये हए कुन्दनके स्मान गोरे रंगवाली तरुणो गोदमे 
वालक लिये वटी है, यहु राजा विराटकी कन्या एवं अभिमन्यु- 
कौ धममपत्नौ उत्तर है ! इनके सिवा, ये जितनी स्तिया 
सफेद चादर ओढ़ विधवावेषें वैटी हुई ह जिनके सीमन्त 
सिन्दूरशून्य दिखायो देते है-- ये सव दुर्योधन आदि सौ 
भादयोकी पलिनियाँ ओर इन तृट महाराजकी पुत-वधु हँ 1 
नके पति ओर पूवर रणमें मारे जा चुके है । महषियो ¦ 

भापके प्रश्नके अनुसार मेने इनमेसे मुष्य-मुख्प व्यदितयोका 
परिचय दे दिया : - 


सश्वमवासिकपवं | 





धुतराष्टर भौर युधिष्ठिसकी यातचीत तपा विदुरजीका युधिष्ठिरे श्सैरम प्रवेश 
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„ इस प्रकार सथ्जयके मुखसे सयका परिचय पाकरये षमी 
तपस्व घते भये । पराण्डवेफि सेनिकोनि वाहूनोको खोतफर 
मामकौ सीमाके याहुर पड़ाव शाल दिया तचा स्त्रो, धुद 


सोर भास्क समृदाप छायनभे पुखपूर्वक विभाष सेमे 
सपा + उ पतमप राजा धृतराष्ट्‌ पाण्डवेति मिसषर कुणप 
समाचार पूष्टने समे । 


~-*- 


धृतराष्ट्र मौर युधिष्ठिरो बातचीत तया विदुरजौका युधिष्ठिरे शरीरमें श्रयेत 


धृतराष्टरने पथा --पुथिष्ठिरा तुम मपर मौर भान्तकौ 
समस्ते प्रनाभं तथा पादोसहित कुषतते लोष्टो न ? वुष्दरे 
भाषयमे रहफर जीवन-निर्याहु करनेवाले भन्तौ, नौरूर-चाकर 
मौर गुदजन नीरोगं ह न ? षया वे तुष्टु राज्ये येखव्के 
रहते है ? कया तुम प्राचीन राजपियतति सेवित युरानौ रौति. 
नीतिका पालन फरते हो ? अन्याये ते मपना खजाना नहीं 
भरते ? श्रु, भित्र मौर उदासीन वु्पोकि पाय ययायोग्य 
अतीव करते हो न? वया वुम्हूरे स्वमाय मौर स्तवसे 
शर्यण संतुष्ट रहते ह ? दुरवासौ, पेवक मौर स्वजरनोको तो 
भाते हौ षया, तरुभोको भौ तुम अपने सद्व्यवहारते संवुष्ट 
षषतेष्टौ न ? पया तुम श्रद्धापूर्वर पितरो भौर देयताभकी 
पूना तया भ्न सौर जसके वारा मत्तिपि्ोका सत्कार करते 
षो? षया तुम्हारे राज्यमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूर मयवा 
कुटुम्यीजन र्पायमारमेका जवतम्यन करते हए सपने कर्तय्य- 
फा पालन करते ह? स्त्री-वालतक ओर युद्ध पुरपोको दुःख 
तो नहीं उठाना पता 7 चे जोयिकाफे लिपे भोष"तो नहं 
मागत ? सुर्हारे धरमे यह-बेदि्ेका भादर तो होती है न ? 
` ' वशम्पायनजो फते है--गनमेजय ! धूतराप्टरके दस 
प्रकार परशत-समाचार पृतैपर वत्तचीत करनेमे करत 
स्याययेतता राम युधिष्ठिले इस प्रफार कहा--राजन्‌ { मेरे 
पहु सय कुशल है । वापके तय, इन्दरियसंयम सोर मनोनिप्रह्‌ 
मदि सदृगुर्णोकी बृद्धि तो हो रहीहै न 7 मेरौ माता शुन्ती- 
को मापफौ सेवा-गुभूया करने फु षते तो नही होता ? 
क्या इनका यनवास सार्थक होगा ? मेरौ वही माता गान्धाते 
देवो, ण्ये घोर तपस्यामे संलम्न हो रही ह युद मगरे गये 
पत महापराफमौ प्रणि तिये कमी शोक तो नहीं करतो { 
पिताजी } भे सञ्जय तो ुंशलपूर्क तपस्या कर रहेरहिन ? 
दस समय विदुरभी कहा ह? ये ब्रयत्तक नहीं दिपायौ 
ष्षवि' 

युधिष्ठिरे दस प्रकार प्रशन कलेपर धूतराष्टुन कटा-- 
शवेटा1 विदधरणो गूगालपूर्वक ह! चै बष्रो कठोर तपस्यामे 
छे ह ॥ निरन्तर उपवा रन जीर वायु पीकर रहने 
कारण अत्यन्त बुस हो गये ह ! उनके शरीरकौ नसन-नेस 
दिषापो देतो ह \ इत निर्जन यनमें कमी-कमौ पर्मोको 


उनके दर्शन हो नाया कते ह" राजा धुदराष्ट दसं प्रशाए 
कहो रटेपे कि मुखम पत्रा टुकष्ा त्थि भटाघासै 
'विदुरजो द्ूरते अति दिखायी यदे ! उनका नगध्दय शरोर 
अत्यन्त दुल भौर दनरो पूल-मिषिपति धरं दिषायौ 
देता था! ये थम सोर देखकर सहसा सोर पडे । पहं 
वैष राजा युधिष्ठिर मक्षे हौ उनके पौषठे-दीएे दौरे! विदुर- 
अ कमी दिखा देते भौर कमी भदुर्य हो गतेये। स 
प्रकारयेधोरष्ंमलफी भोर यकृते घते गये मौर युधिष्थिर्यह्‌ 
कहते हए यत्नपूवेश दीश्ते जा रहे ये कि विदृरनो। म 
आपका परप प्रिप राभा पूधिष्ठिर ह (भापके दने सिये 
साया ह} +" दत प्रकार स्यन्त निभेन शनैर एकान्त वने 
यटूकर पुिमानेमिं भेष विदुरो एक पेदे सहारे एदे 
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हो चुके पे हिः उनरेः शरोर 
चामार सह्‌ पया या, फिर मो पदभ यृदधिमान्‌ पुष्टे 
उम्ह्‌ पह्वान लिमा मीर युधिष्ठिर हु-रता ्टतेट्प्‌ 


षि गदे? वे इतने दूस 


१६६० 


संक्षिप्त महाभारत 


[आश्रमवासिकपवं 


~ न य 
क सातानि 
ये उनफे सामने जाकर खड़े हौ गये। साय हौ उन्होने न करो; यही सनातन धम हं! उन्हं नेक नामक 


विदुरजीका सत्कार भी किया । 

तदनन्तर, महात्मा विद्ुरजी एकाग्रचित्त होकर राजा 
युधिष्ठिरकौ ओर एकटक देखने लगे! वे मपनी दृष्टिको 
उनकी दृष्टिर, शरीरको शरीरम, प्राणोको भाणोमें र 
इन्वियोफो इन्धियोमिं मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गये ! 
इस प्रकार भपने तैजसे प्रज्वलित होते हृए विदुरजीने धर्म- 
राजफे शरीरमें पवेश किया । राजा युधिष्ठिरने देखा विदुर- 
जीकी आंखे पूर्ववत्‌ स्थिर ह मौर उनका शरीर भौ पटलेकी 
ही भांति वक्षफे सहारे खडा हुमा है, कितु अवे उसमें 
चेतना नही रह्‌ गयी है । इसके विपरीत उन्होने. अपनेमें 
विशेष वल ओर अधिक गुर्णोका अनुमव किया! अन 
उनके मनम विद्रुरजीके शरीरकफा दाहु-संस्कार करनेकी इच्छा 
हई । इतनेमे भाकाशवाणी हृदु--“राजन्‌ ! विदुरजी 
संन्यासधमका पालन करते ये, अतएव उनके शरीरका दाह 


लोकोकी प्राप्ति होगी, अतः उनके लिये शोकं नहीं करना 
चाहिये ४ - 
यह्‌ सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहासि लौट गये भौर 
उन्होने राजा धृतराष्ट्के पास जाकर उनसे सारी बातें 
बतायं । विद्रुरजीके देह-त्यागका अदृभुत समाचार सुनकर 
तेजस्वी राना धृतराष्ट्र तथ भौमसेन आदि सब लोगोको 
बड़ा निस्मय हुमा । इसके बाद धृतराष्टूने युधिष्ठिरसे 
कहा--वेढा ! मेरे दिये हुए एल, मूल भौर जलको ग्रहण 
करो । मनुष्यके पासं अपने उपभोगमे आनेवाली जो वस्तु 
हो, उसीसे उसको अतिधथिका भी सत्कार करना चाहिये \' 
उनके इस प्रकार कहुनेपर युधिष्ठिरने बहुत अच्छा कहकर 
उनकी आज्ञा स्वौकार कौ मौर उनके दिये हुए फल-मूलका 
भाइयोसहित. मोजन किया । तत्पश्चात्‌ स्तब लोगोने वृक्षोके 
नीचे रहकर वह्‌ राति व्यतीत कौ ! १५ 





युधिष्ठिर आदिका ऋषियोके आश्रम देखना ओर महर्षि व्यासका धृतराष्टरको सान्त्वना देना 


वशम्पायनजीं कहते ह--जनमेजय ! तदनन्तर, रात 
जीत जानेपर राजा युधिष्ठिर पूर्वाह्लिकालीन नैत्यिक नियमोसे 
निवृत्ते होकर धृतराष्टरकौ आज्ञा ले मुनियोके आश्चम देखनेके 
तपे चले \ उनके साय भीमसेन आदि चारों भाई, भन्तः- 
पुरफो स्तिया, नौकर-चाकर र पुरोहित भी ये ! उन्होने 
सुपूरवक भिन्न-भिन्न स्थार्नोपर धूमकर देखा--वेदियोपर 
अग्नियां प्रज्वलित है ओर स्नान करके वैडे हए ऋऋषि-मुनि 
महति दे रहै ह तथा कर्हौ-कहीं वेदोका स्वाध्याय करनेवाले 
दिजवृन्द भपनी मनोहर ध्वनिसे आश्रमोंकौ शोभा बढ़ा रहे 
1 उस समय राना युधिष्ठिरते तपस्वियोके लिये.लपे हए 
सोने भौर तावके फलश, मृगचर्म, कम्बल, सुक्‌, सचा, 
फमण्डलु, बरलोई, थालो तया लोहके वने हुए भति-भातिके 
वर्तन वाटे । भिसने नितने भौर जो-जो वर्तन भागि, उनको 
उतने भौर वे हौ वर्तन दिये गये । इस प्रकार धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर आश्रमोम धूम-घूमकर धन रवाँटनेके पश्चात्‌ 
धृतराष्ट्रे आश्रमपर लौट माये } बह आकर उन्होनि देखा 
कि राजा धृतराष्ट्र नित्यकर्म फरके गान्धारीके साय शान्त. 
भावत वैठ हुए हु मौर उनसे थोड़ी दूरपर ह्िष्टाचारका पालन 
करनेवाली माता ुन्तौ शिष्याकी भांति विनीत मावते वड़ो 
६1 युधिष्ठिरे अपना नाम बताकर धृतरा्ट्रको प्रणाम किया 
मौर वठनेफौ आज्ञा मिलनेपर वे शासनपर बैड गये 1 
भीमसेन आदि भी उन्हं प्रणाम करके उनकी आसे बैठ 


गये! इन सवके बैठ जानेपर कुरक्षे्रनिवासी शतयूप 
आदि महषियों ओर महातेजस्वी भगवान्‌ . व्यासने दर्शेन 
दिया। व्यासरजीके साथ अनेकों देवि तथा रिष्यवृन्द भी 
थे । राजा धृतराष्ट्‌ तथा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर मौर भीमसेन 
आदिने उठकर उन सको प्रणाम किया। व्यासजीने 
धृतराष्टृको वेठनेकी आज्ञा दी ओर स्वयं एक सुन्दर कुशासन- 
पर, जो काले मृगचर्मसे आच्छादित तथा उन्हीके लिये बिया 
गया था, विराजमान हए । फिर व्यास्जीकी आन्नासे अन्य 
तहषि-महरषि भी चारों भर कुशकी चटाइयोपर बैठ गये । 
तदनन्तर, सत्थवतीनन्दन च्यासजीने धृतराष्टरसे पुछा-- 
“राजन्‌ ! तुम्हारो तस्या ठीक-ठीक चल रही है न? 
वनवासमें तुम्हारा मन तो लगता है न ? अब कभी तुम्हारे 
मनम अपने पू्रोके मारे जानेका शोक तो नहीं होता? 
दुम्हारौ समस्त ज्ञनेन्वियां निर्मल तो हो गयीरहैन? क्या 
तुम अपनी वुद्धिको दृढ करके वनवासके कठोरं नियमोका 
पालन करते हौ ?. मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती है । 
यह्‌ धमं मौर अर्थको सममनेवाती भौर जन्म-मरणके तत्वको 
जाननेवाली हैः, इसे तो कभी शोक नही होता ? तथा यह्‌ 
धरन्तौ--जिसने अयने पुत्रोकी ममता छोडकर गुरुजनोंकी 
सेवामे मन लगाया है, मभिमानरहित होकर तुम्हारो शुभूषा 
करती है न? क्या तुमने युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल 
भौर सह्देवको धीरज वेधाया है ? इन्दे देखकर वुमदं ्रलस्नता 


आधमवाक्तिकपवं ] 





गान्धासै भौर गुन्तीका व्यासौमे मरे हए पङ दशने करेय अतुरो 





सोती हैन? इनकौ भोरसे तुम्हारा मन साफ हैन? 
ष्या वुम्ुरे हुदयके भाव गुद हो गे ? महाग्रन ! 
किमे पी वैर न रना, सत्मभापण करन सौर पधक 
सर्वेण स्याग देना-ये तीन गुण सव प्राणियेफि तिथे घेषठ 
भनि गये है! सहारमा विदुरके परलोकशभनका समावारं 
तै महे तात हो होमा । सानात्‌ धर्म हौ माण्डव्य श्रटयिके 
शाप सिदुरके रपम अनतीर्ण हृषु ये \ वे परम वृद्धिमान्‌, 
महान्‌ योगी, महात्मा मौर महामनस्वौ ये । देवताओमें 
भहस्यति भौर असुरो शुकाचार्य भी येते ुदिमान्‌ नहो ह, जंमे 
कुभेष्ठ विदुर्‌ थे \ द्रे भाई विदुर देवतामेकि भो देवता 
ओर सनात्तन धर्मे सासात्‌ स्वश्प पे । जो सतय, इद्िय- 
संयम, मनोनिग्रह्‌, महिसा सोर दान आदि रूपमे धिश्वका 
कत्याणं करता है, यह्‌ तेजस्यौ सनातन धर्म विदुरे भिन्न 
नरह है । जिसने पोगयक्तते एषटराज युधिष्ठिरको जन्म 
द्विपा था, वह्‌ धर्मं नामक देवता भी विदुरा ही स्वरप है} 
जते मनिनि, चायु, जल, पथ्यो भौर आाकाशकी सतां एत सोक 
अर पएरसोकमे भौ है, उसो प्रकार धमं मी उभय तोक्मे 


व्याप्त है । धर्मक सवेद ग्रति ह सयः चह गषत परएचर 
जमतुको व्याप्त करके स्थित ह ए सिनरे समस्त दाप धरा 
ण्ये टैः ये पिद पुय सया देवता श्विता हो धर्मक 
साात्कार करते हं । नन्हे पमे कहते ह, वे दिदुर ये! 
मौर जो दद्र पे, वे हौ पे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर ह--मो 
श समय वुष्ारे प्तामने दातशो भांति षट हए ह ! मन्‌ 
योगवलते सम्पन्न मौर ुदिमानोमि धेष्ठ कुहरे भाई पिदर 
करन्तोनन्दन युधिष्टिरो सामने देकर इटिः शरीरे 
रषिष्ट षो गयेरह। मद वुम्हु भौ शीघ्र ही कस्यागका पाणो 
यनाङगा } वेट ¡ इस समय म तुम्हारे सेण्योश्य नियर 
फरनेके तिथे भाया ह । पूवकासरे किस भो मापने भयव 
जो घमक्तारपरणं कार्यं नहौ किया टै, पट्‌ भो भन्‌ मेँ प्रभ 
केर दिलाङेणा) वाजे रमै वुम्हुं अपनो तपस्यारा आर्च. 
जनकं प्रभाव दिखाता हं । यतताम, तुम भूमसे सिति 
अभमोष्ट य्तुको पाना घाहूते हो } पदि किसौरो देने, 
चनने या स्पशे कटनेको वुम्हासे ष्छाहोतोष्ठो; चज 
अवश्य पूर्णं करा} 


नन्वभ्द- 


गान्धारौ मौर कुन्तीका ग्यासजीसे मरे हुए पुवोके दर्शन करानेका अनुरोध 


जनमिजयने पुद्धा--ग्रहन्‌ ! धतराटरके भ्मपर 
पाण्डवो रहते परमं तेजस्वी महरि स्याप्तमीनि जो भार्वरम- 
जनक धटना दिखानेकी प्रतिज्ञा को यी, वह्‌ किंस प्रकार हु६-- 
पह धरतानेकी कृषा फीजिये } राजा युध्रिष्ठिरने पुरवातियो- 
परहित कितने दिनतक चनमे निवास किमा ? तथा यै भपने 
पनिषों मौर भन्तःपुरकी स्तियोकि साय कया माहार करतेथे ? 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पाण्डव धृतराष्ट्रो 
माने भाति-भातिके भोजन करते दए बड़ मुखे उनके 
आश्रमपर रहने गे । उम्होनि एकं मासतक उस तपोवनभें 
निवाप किया या) महिं व्यासजी राजा धृतराषटृते जव 
उप्त याते कह रहे ये, उसी समय वरहा भौर भो बहुत-मे 
शपि मधर । उनमें नारद, पर्देत, देवस, विश्वावघु, वुम्बु् 
मोर्‌ धित्स भौ भे कुरराजं युधिष्ठिरे धूतराष्ठेफो 
सप्ति उन महामार्थोका भ विधिवत्‌ स्वागत-ततकार 
किमा ) तत्पश्चात्‌ ये उत्तम मासरनोंपर विराजमनि हृषु 1 
फिर पाण्डवो राजा धृतराष्ट्‌ मी वट गये । गान्धारी, 
कृती, दरौपदी, सुभद्रा तया दूसरी स्तिया भौ मपने-अषने 
मासनेपर आसीन हुईं 1 उस समय वहां उन लोगों प्राचीन 
टिप, देवताओं भौर भघुरोपे सम्बन्ध रपनेवालो धर्म- 
विषयक चर्वा होने लगी 1 दातचौतकक अन्तम चेदधे्तामो भर 


धवताओिं भेष्ठ महातेनस्यौ महरि ध्यातभौनि प्रप्र होर 
राजा धृतराष्ट्रे एहा--महाराज | तुम भोर पान्धासे 
मपने मरे हए पृरतोकौ शोकाण्नते निरन्तर जल रहै हौ 1 
इसके कारण तुम दोनेफि हृदयं स्वा जो दुः भना रहता १, 
उपे रमै जानता ट। शुन्तो भौर द्रौपदीकै हुदपपमे भी ष्टौ 
दुःख है; तथा श्रीहृप्णकी प्न अपने पुत्र अनिपन्युरैः भे 
जनिका गो तोद दुःख सहन कर रहौ है, यह पौ पुमे धपा 
नहँ है । याप्तददर तुम सव सो समाव गुनकरहोर्मे 
वुषहारे मानसिक पदेहोषन निवारण कटनेके लिये ह भाया 
हं चे देवता, न्धं ओर महि आन मेय धिरतंवित् 
तपत्या प्रभाव दें । महाय } थोलो, मं पहा 
कोन-तो कामना पूरणं कटे ? भाज ने मुटु मनोवारि्टत 
चर देनेषो तैयार ए \ दुम मेरौ तपल्याश्ण फलं देणो # 
धतराष्ट्ने कहा भगयन्‌ ! भाज मुमे भाप-जेमि साधु 
पुरषौका समागम प्रत दश--यह्‌ माषका मुखप महान्‌ 
अनह है ! प्रसते म अपनेशो धन्य मानता ए । माज (ध. 
जीवन सफल हो गया । रमे तनिक भी सदेह नटी कि र 
आपतलोगोक देनमावते हो पित्र हो यया । परंतु मेरे मनम 
एक संगरय है--महमारत-युदमे जो मेरे धव भौर पौवर भारे 
शवे ह उनको दथा गति हं हणो ? उनको पाद करकेमेग 
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चित्त सदा संतप्त रहता है ! मेरे पापौ पुत्रे पृथ्वीका राज्य 
पानके लोभसे शान्तनुनन्दन भीष्म भौर वृद्ध ब्राह्मण 
रोणाचारयके साय ही बहुत वदी सेनाको मरनाकर समस्त 
कुलका संहार कर डाला--इन सब वातोका निरन्तर स्मरण 
करके म दिनरात अनृतापकी आगमे जलता रहता हं । 
ःख-शोकके आघातसे एके क्षणके लिये भी मुके शान्ति 
नही मिलती । 

राजि धृतराष्टरका भांति-मातितसे विलाप सुनकर 
गन्धारीका शोकं फिर नया-सा हो गया । चे पुत्र-शोकसे 
कुल होकर खडी हौ गीं भौर अपने श्वशुरसे हाथ जोड़- 
कर बोर्ली--“मूनिवर | इन महाराजको अपने. मरे हए 
त्रके लिये शोक करते आज सोलह वषं बीत गये; कितु 
भवतक इनु शान्ति न भिली ; पुत्र-शोकसे संतप्त होकर ये 
पदा भह भरते रहते ह; रातभर इनको नींद नही मती 
(मतः एक वार आप इन्हं इनके पुत्रोसि मिला दीजिये, इसीसे 
नका दुःख शान्त होगा) । आप अपने तपोबलसे सम्पुणं 
लोकी नयी सुष्टि कर सक्ते ह; फिर राजाको इनके 
परलोकवासी पृत्रोसे मिला देना आपके तिये कौन वडी चात 
£! द्रपदकुमारी शष्णा भूरे अपनी समस्त पुत्र-वधुभोमें 
सवसे चढ़कर प्रिय है । इस वेचारीके भार्द-बन्धु मौर पुत्र 


सभी मारे गये है जिससे यह्‌ अव्यन्त शोकमग्न रहा करतौ ` 


है । सदा कल्याणमय वचन वोलनेचाती श्रीष्णकी बहिन 
सुभद्रा भी भभिमन्युके वधसे संतप्त होकर दिन-रात शोकमें 
ही वी रहती है । ओर ये हँ भूरिभरनाकी धर्मपत्नी; इन्दं 
भी भपने स्वामीकफे मारे जानेका वेड दुः है । इन महारानके 
जो सो पुत्र रणाद्धणनमें मारे गये ह, उनफी ये सौ स्तयां वैठी 
- १ ये मेरी विधवा बहए दुःख भौर शोकके मआघात सहन 
+< हद मेरे मौर महाराजके भी शोकको वदा रही है । 
मेरे महात्मा श्वशुर भीष्मजी तया महारथौ सोमदत्त आदि 
किस गततिको प्राप्त हुए होगे, यह महान्‌ संदेह इर नहीं होता 1 
भगवन्‌ ! आप एसी कूपा करं जिससे इन महाराजका, मेरा 
तथा आपकी वधू कुन्तीका भी शोक इ्रुर हौ जाय ।' 
गान्धारी जव इस प्रकार कहु रही थौ, उसी समय 
फून्तीने गुप्तरूपसे उत्पन्न हुए सूर्यके समान तेजस्वी जपने 
पत कर्णका स्मरण किया । भगवान्‌ व्यासने उन्दँ दुखी देख- 
कर फटहा--चेरी ! यदि तुम्हें भी किसी कामके लिये कष 
फह्ना हो तो कहो ।' यह्‌ सुनकर कुन्तोदेवीने मस्तक कका- 
फर अपने श्वशुरके चरणोमें प्रणाम किया ओर फुछ लज्नित- 
सी होकर प्राचीन रहुस्यको प्रकट करते हुए कहा--भगवन्‌ ! 
आप मेरे श्वशुर ह, मेरे देवताके भी देवता ह; अतः मेरे 


लिये देवताओंसे मी बढृकर हँ ! नँ भापकरेः सासे (अपने 


जीवनक गुप्त रहस्य प्रकट करती हुं) सच्ची बात बता रहौ 
हः सुनिये । एक समयक बात है--परम क्रोधी ` महर्षि 


` दुर्वासा मेरे पिताके यहाँ भिक्षाके ल्यि जये ये । मेने. उं 


भपनी कौ हुई सेवामकै हारा संतुष्ट फर लिया । मेरा बरताव 
पवित्र भौर हदय शुद्ध था । मेरे हारा उनका कोई अपराध 
नहीं हुमा 4 कोध करनेके अनेकों अवसर आये; कितु एकबार 
सी मैने उनपर कध नहं किया! इससे संतुष्ट होकर बे 
महामुनि मुम वरदान देने लगे ! उन्होने कहा--भिरा विधा 
हमा चरदान वुम्हं अवश्य स्वीकार -करना पडेगा !' उनकी 
त्रात सुनकर म शापके रसे बोली---जापकी जो आसा होः. 
पक स्वीकार है ।' तब वे पुनः बोले--“भद्रे । तुम जिन-जिन 
देवताभोका आवाहन करोगी, वे समी तुम्हारे. मघीन हो. 
जायेगे यो कहकर वे अन्तधनि हौ गये । यह भूनकर मँ 
बड़े आ्चर्यमे पड़ गयी । किसी भी अवस्थामे उनकी बात 
मुम भूलती नहीं थी । एक दिन भँ अपने महलकी छतपर 
खडी थी। उसी समय सूर्येदेवका उद्य हमा । महर्षि 
दु्बसाके वचनोका स्मरण करके मे चाहभरी दृष्टिसे उनकी 
ओर देखने लगी । इतनेहीमे भगवाम्‌ सूयं मेरे पास माकर 
खडेहो गये! वे दो शरीर धारण फरफे एकसे सम्पुर्ण विश्वको 
प्रकाशित करते रहे अर द्रूसरेसे मेरे पास जा गये ये \ उन्हं 
देखफर मै कांप उठी! उन्होने अति ही कहा---देवि! 
मृमेसे फोई वर मागो; ' कितु मैने उनके चरणोमे प्रणाम करके 
कहा--'भगवन्‌ { मृ फु नही चाहिये । मप कृपा करके 
चले जाइये !' वे ोले--दिवि } मेरा आवाहन व्यथं नहीं 
हये सकता । चुम कोर्द-न-कोई वर अवश्य मांग चो, अन्यथा 
म तुमह भर तुम्हारे वरदाता प्राह्यणको भी भस्म कर 
डालृंगा ।' तव मेने कहा--'भगवन्‌ ! मू भापके समान 
पुत्र पेदा हो !' इतना कहते ही सूर्यदेव मू भोहित करके 
अपने तेजके हारा मेरे शरीरमें प्रविष्ट हो गये । तत्वश्चात्‌ 
बोले--दिवि ¡ तुम्हें एक पुत्र उत्यन्न होगा ।* यो कहकर वे 
आकाशम चले गये । तवमे मै इस वरत्तान्तको पिताजीते 
गुप्त रखनेके त्थि महलके भीतर ही रहने लग भौर जबं 
गृप्तरूपस पुत्र उत्पन्न हुभा तो उसे मेने पानीमे बहा दिवा ! 
वही मेय कर्णं था \ उसके जन्मे वाद मेँ पुनः भगवान्‌ 
सूर्यकी कृपासे कन्याभावको श्राप्त हो गयो । भेरा बहु कायं 
पाप हो या अपाप, मैने आपके सामने प्रकट फर दिया । 
यदि पापभीहौतो जपं उद्र फर सक्ते है । इस समय 
भैं अपने उसी पुत्र फर्णफो देखना चाहती हुँ ! राजा धृतराष्ट्के 
हेदयकी वात्त भी आपको ज्ञात ही हो चुकी है, अतः इनकी इच्छा 
भी अभी पुर्णं होनी चाहिये ।' 

फुन्तीके. इस प्रकार कहनेपर वेववेत्ताओमें प्रेष्ठ महर्षि 
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चक्लन्नना चत्वर तया च्थरलय नरे जर यनष्ने उड चट 
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सतव जपडक दयन्न र्द तवा व्न्न््ङन्ला नस् ङ्द 1 ट 


खनद नक इन्वत्दि यदे सदना 
न्ह उनके न्ड भ्न 





स्य इतने रन्ध 
देवा उमे छनि सुन्यररकप्तम षद्‌ र्ट 
केप दुष्ट शन्न ज्व्टोनं रेक टन्ददे 
तेकर १ जर सदु रेवटाम्लं रेष्ठ स्रदान्‌ थु 
दे उमर कफे दृद द दद्र ज्नैर दुध्र इन्दे 
मेपतददय्‌ ह, दृते शनटर गर गङुनिषे एद 
कमते ष दण्प्त्म जदि तने पदे दनद व न्द्रः 
नद कटर युरात्ने च्छद 
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सरसे निरया स् र्ट्‌ इन्ध 
न्त दन्द्याषन ज्ः ण्ल उर मर्दं स्यं 


सद्‌ दे१ उ्टेदे र दन टगः द्य्ष्न 
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ङ्न स्य नर शिषप्ठ सहर सः गदर 













सनरन न्दत द- 





न्नव नर चोर व्व्के नननि रज्लः ञ्ल द्र 


अमे च दपवय, द सर उत्क 


रश्म सव्र ष्३ सच ध व्या दन्त्या 


रद्ुत्तवरप्मा स्ट ग्दर ङ्न्य 








ति ए्यश्पः 
गिर भरर दन्य वटर म्देष नूर लगन्ति 







न्त्ये टर्‌ द्रिन चन्‌ र श्रे स्न जगं सः एय 
रे ग्नम ण्ये, 


गस रण्ड न्दत हष 


सरदार स्र्किल्नरस्दे 1 न्न्य सार शनणषटुपष्ड 
पदरकन्च्टष्ररप्म्भरश्टदरष रप्र 
मि्टदरद्टेे रुष्णुगो व्र न्वत र्रर्ण्ये 
न्यर्‌ नरस जयः एन्त्व स्थल भो करने भमु 
समत्स भिटाज्रान पर्दे 

टन्नर जर्यो दनि स्र सोरण 
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म अअ 


पवित्र जले प्रवेश किया मीर पाण्डव-कोरव-पल्लके समस्त 
योद्धामो तया भिप्न-भिघ्र देशोके निवासी राजामोका मावाहन 
किया । उस समय पानीके भीतर वसी ही तुमुलध्वनि सुनायौ 
पडी, जसी कुरकषेत्रभमे कौरव"पाण्डव सेनामेकि एकत्रित 
हौनेपर सुनी गयी थी ! योढड़ी हौ देरमें सोष्म मौर द्रोणाचार्यं 
जादि हजारो वीर मपने संनिकों सहित जलते बाहर निकल 
आये ! पुत्रौ गौर सेनामोसहित राजा विराट, द्रुपद, द्रौपदी. 
कफे पाचों पुत्र, सुमद्रानन्दन अभिमन्युः राक्षसं धटोत्कचेः 
कर्ण, दूर्येधिन, शकुनि मीर दुःशासन मादि धृतराष्ट्के पुत्र, 
जरात्तन्धकुमार सहदेव, भगदत्त, जलसन्ध, भूरिश्रवा, शल, 
शत्य, प्रातामोसहित वुषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न, 
ओर शिखण्डीके पुत्र, अपने छोटे भार्टूसहित धृष्टकेतु, अचल, 
वुघक, राक्षस मलायुध, बाहीक, सोमदत्तः चेकितान तया 
ओर भी बहूत-से वीर, जो संख्याम मधिक हौनेके कारण 
नाम लेकर नहीं बताये गये ह, देदीप्यमान शरीर धारण 
करके जलसे प्रकट दए । निस चीरका जसा वेष, जिस तरहकौ 
ध्वजा जर जसा वाहन था, वह उसीसे युक्त दिखायी पडा । 
सबने दिव्य वस्त्र धारण फर रक्खे थे, समीके कानोमें दिन्य 
कुण्डल जगमगा रहै ये ! उस समय वे वैर, महकार, क्रोध 
मौर मात्सर्यं छोड़ चुके थे । गन्धर्वं उनका यश गते मौर 
वंदीजन उनकी स्तुति करते ये। 
सत्यवतीनन्दन महष व्यासने प्रसस्च होकर भपने तपके 
प्रभावसे राजा धृतराष्टरको दिव्य नेत्र प्रदान कयि । यशस्विनी 
गान्धारी भी दिन्य ज्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थीं । उन दोनोनि 
युद्धमें मरे हए पुत्रीं तया अन्यं सम्बन्धियोको देखा । बह 
बड़ा हौ अदुभुत, मचिन्त्य मौर मत्यन्त रोमाञ्चकारी दृश्य 
था! प्रजाचर्गके सव लोग आएचर्यमग्न होकर एकटक दृष्टिसे 
उस धटनाको देखने लगे ! राजा धृतरषष्ट व्यासजौकी एपासे 
दिन्य दृष्टि पाकर जपने सव पुर्रोको देखते हुए आनन्दमगन 
हो शये 1 
तत्पश्चात्‌ क्रोध भौर मात्सर्यसे रहिते एवं पापशून्य हए 
चे समी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्मपिर्योकी बनायी हुई उत्तम प्रणालीके 
अनुसार एकं दूसरेसे प्रमपूर्वक मिले । उस समय सवके मनमें 
उल्लास छा रहा या \ पुत्र पित्ता-माताके साय, स्त्री पतिके 
साथ, भाई भार्टके साय मौर मित्र मित्रके सायं मिलमे 
लगे ! पाण्डवोने सुभद्रानन्दन अभिमन्यु ओर प्रौपदीके पाचों 
यत्रोको बड़ हर्षम भरकर छातीसे लगाया ! .फिर उन्होने बड़ी 


प्रसन्नता <~. “ˆ मिलकर उनके साथ 7रवपूर्णं बरताव 
किया) ६. ` .सब लोग गुरुजनः... ~ ओर 
पुत्रके साय . एकं द्रूसरेके रः 7 
के कारण ७. 8 
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हयम शोक, भय, वास, उ्टेग मौर अपयशको स्यान नह 
भिला। वहाँ मायी हुई त्वियं मपने पिता, भाई ओर पूरीहि 
भिलकर बहुत्त प्रसच् हृद । उन सबका भानसिक दुःख दर हे 
गया ! वे वीर मौर उनकी वे तरुणी स्वयां एकं रात साः 
साय रहे जौर अन्तमं एक द्रुसरेकी अनुमति ले परस्पर गर 
मिलकर जसे आये ये, उसी प्रकार चले जानेको उद्यत हृषु 
तव मुनिवर व्यासजीने उन सवका विक्षजेन कर दिया मौः 
वे एक ही क्षणमें सबके दैखते-देखते गद्धानीमें डुबकी लगा 
कर मद्ध्य हो गये; रथो मीर ध्वनाजोसहित मपने-भषन 
लोकोमिं चले गये ! कोद देदलोकमें गये मीर कोई ब्रह्मलोकः 
में! कुष लोग वरुण, कुवेर सौर सूर्ये लोकोमें गये 
कितने ही राक्षसो मीर पिशाचोके लयोकोमे चले गये । इर 
प्रकार सबको विचित्र-विचित्रे गतियोकौ प्राप्ति हृद घं 
ओर वर्हसे वे देवतामकि साय अपने-अपने वाहनों तय 
अनुचरोसहित भे ये । 

` उन सवके अदृश्य हो जानेपर महामुनि व्यासजीने जले 
खड़-खड़े उन विधवा स्तरियोसे कहा--देवियौ ! ` तुमलोगों 
मेसे जो-जो अपने-अपने पतिके लोकमें जाना चाहती हौ, वे 
आलेस्य त्यागकर तुरंत गद्धाजीके जलमें गोता लगवें 1 
उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली सती स्त्रियं 
गङ्खाजीमे कूद पड़ीं मीर मनष्य-शरीरसे छुटकारा पाकर 
मपने-जपने पतिके साय चली गयीं ! दस प्रकार उत्तम शील 
ओर पतिन्रतका पालन करनेवाली सभी क्षत्रिय-बालाषएं पति. 
लोकको प्राप्त हू । पतियोको ही भांति उनके शरोर दिव्य ह 
गये; उनके वस्त्र, आभूषण जीर मालां मी द्व्यही यीं, 
उमका सारा शोक दूर हो गया गीर वे समस्त सद्गुणोसे सम्पच्च 
होकर विमानपर आरूढ हौ अपने-अपने योग्य स्थानको चली 
गयौ । उस समय निसके-जिसके मनमे जो-जो कामना हुई 
धर्मवत्सल भगवान्‌ व्यासने वह्‌ सव पूर्णं कौ ! संप्राममें मरे 
हए राजाओंके पुनरागमनका वृत्तान्त सुनकर भिन्न-भिघ्न 
देशके मनुष्योको वड़ा ही आश्चर्यं ओर आनन्द हुमा ! जो 
मनुष्य कौरव-पाण्डवोके प्रियजन-समागमका यह वृत्तान्त 
मलीभांति श्रवण करेगा, उसे इहलोक ओर परलोकमे भी 
परिय चस्तुकौ प्राप्ति होगी, अनायास ही इष्ट-बन्धुभसे भिलन 
होगा तथा उसे कोई ःख-शोक नहीं सतावेगा । जौ विद्वान्‌ 
दुसरे समदार ग्यक्रितयोको यह प्रसंग सुनावेगा, वह्‌ इस 
लोकमें यश भौर परलोकमें सद्गति प्राप्त करेगा । स्वा- 
ध्यायपरायण, तपस्वी, सदाचारी, नितेन्दरिय, दानके हारा 
पापरहित, सरल, शुद्ध, शान्त, ओहिसकः, सत्यवादी, आस्तिक, 
भद्धालू, भौर धेयं धारण. करनेवाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक 
पवको सुनकर उत्तम गति प्राप्त करेगे । 


~ भव्वततर्त 
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जनमेजयको परीक्षितुके दरशन भोर दुधिष्ठिर आदिक हृस्विनपुरको तो 


जनमेजयने कटा-्यन्‌ { परि परदाता भगवान्‌ 

श्यासजो मेरे पिताक भी उसो श्‌, देय भौर मवस्थामे दन 
, कटा दं तो भापकी चतायो हई प्रासे दार्तोपर मुर पिदा 

ही जायय स्वैर उत पवस्य मे कृताय होकर आवन 
हतश बना रगा १ आज महूधिको कपास मेरी इच्छा भौ 
पूणं हनी चाहिये । 

राजते दस प्रकार कटनेपर परम पतापो महि व्यासने 
उनपर हृपाफौ मोर उनके धिता परोतिर्को उक्त य-भूमिमे 
भूता हदिया । राजाने देखा -पिताजी उती रप, वेप मौर 
अवस्यामे आकारते उतर मपि । उनके साप महातमा शमोक 
भौर उनके पृदध ष्ट्री ऋषि भी ये \ राजा परीक्षित्के जो 
भन्ते, पे भौ वहू रिसायौ दिपे1 पदनन्तर, राजा 
भनमेशयने अत्यन्त भतम होकर पजान्तस्नानफे समप दहसे 
अपने पिताको नहलाया, फिर स्वयं स्तान्‌ किया 1 स्नानके 
पए्चात्‌ ऊहो पायादर-कुसमे उत्यक्च जरत्कार्नन्यन 
कस्तीकते कहा--“विप्रवर ! मुर तो एसा जान पप्ताहै 
किमे यहु पत पाति-ोपतिके आदवर्योको केष रहा 
है; क्योकि माज मेरे शोर्कोको नाप फरनेवाते पितानौ भो 
यहा उपस्थित हो श्ये \' 

आस्तौकमे ५ --रालन्‌ { भिसके यमे तपस्या 
निधि पृरणषुख्व महाव व्यासजी विद्यमान ह, उसको बनो 
सकि विश्य है \ ठुपने यहु विचित्त उपाष्यान्‌ सूना, 
दुम्हारे शट्‌ सपैमण भलर होर एुम्हारे पिताक हो पदयोको 
षट गये ! बुष्टूसै सत्यपरायणतपफे कारण किस सष्ठ 
तक्षके प्राण दच गये हं । हमने सस्त श्छपिर्योरौ भूना 
क, सहुरमा व्याप्रजीके प्रभाषका उनि फिपा भौर दस पापः 
भागक फषाको पुनफर महान्‌ धर्मे भ्राप्त फिपा। उदार 
हदषव पंतमनेफि वर्शनते वुम्हारे हदपको माठ दुल 
पमो--तुग्हारा सारा स्देहं दूर दौ गथा १ सय, णो धर्मे 
यका प्मर्थन करनेवासे है, जिनको सदाचारे पासनर्े 
देवि गषत है तथा जिनके वर्धन पापका नाग होता है, उन 
महामारमोषो एुम्हे ममस्कार्‌ करना चाह} 

सौति कहते ह--षिवर स्तोकको यह्‌ मात धुन 
कद्‌ राजा मनमेजयने मह स्यासकां यारंषार भजन भोर 
सत्तार किया । पत्पचात्‌ मुनिवर वेशम्पापनर्ेते पुछा-- 
शरन्‌ | राना धृतराष्ट्‌ मौर पुधिष्ठिपे पूरवो, पौरे सेर 
सम्बन्धियेति मितमे घाद फिर शया किया ?› 

वैशम्पायनजीने कहा--खयन्‌ । रजपि धूर्तरट 
भषने पु्का दर्शनरूप महान्‌ चमत्कार देहर सोकते रहित 
मं मर एष. २--२६ 





हे पुनः भपने अपप धमे आरे } अन्य सय सोय सया 
मह्न मी उनसे पिदा सेर भपने-मपने मभोष्ट स्पारमोपर 
धमे ये । महुत्मा पाण्डवं संनिर्तं आर स्विपोको प्राप 
सेर धूतराप्टके पोे-पोषठं गे । भाभमपर पहुयङर मोक, 
पृजित मरह म्थासे धृतयाष्टुते कहा--भहादाषो } शमने 
धर्मे जाननेवाले प्रादोन श्शपियीकि भते नाना प्रकारौ 
धामि कये सुनो ह, इससिे भय मने शोक न शरो; 
श्णोरि समनदर मनुष्य प्रारस्यके पिधाने दुः नहु मानते । 
परम गुदधिमान्‌ राजा युधिच्छिर्‌ इस मय अपने सम्पुगे माद्यो, 
षुददो मोर स्विमफि साप स्वयं वुम्हारो सेषा कर रहै ४ । 
अव इहं विदा कूरदोः ये जेर अफने शम्पा काप 
पेल हन सोक वन्ये रहते एक महानेते भिक हो भप! 

व्यासजीके दस प्रकार कहुगेपर राजा धृतराष्टुने दुधि 
प्टिरको निकट युलाफर कृहा--भनातगतरो । दुद 
कल्याण हो, हुम मपे भापोतहित मेरी पात पुनो; गुम्हारी 
घदौसतमेरासाराशोक दूषहो णया! भय दुम रानधानीरो 
पोट जामो, विततम्यन करो} वुष्हारे दोनो मत्रे मेरो 
ही तेरह पुषं एते चयार रहा करतो ह । अयये मधर 
दिनतक जोवित्त महो ट्‌ सयतों । धमयन्‌ प्याफफे तपोयत 
सौर दुष्टे सपागमते मूर अने परमोकफवापो दुपोधन 
आदि धुपेछि दृरन हो गये, भतः मेरे भोवनक भौ भ्रधोजन्‌ 
पूरा हो ण्या ! भव मै स्टोर तपस्या एशगा, सरे (तपे 
सुम सुमे अनुमति दे दो \ भानसे पितरेक पिण्डका, सुयगका 
भौर इस कतक भार भौ बुम्हारे हौ उपर है; एकि 
ये| भाज पा कल पुम भयश्य धरले जाभो, अपिश देर 
न लगाजो । अय मुने. मपे पु मही कहना है; पुभनेभेरे 
तिपि ण्टू दु कपा है + 

राजा धृतरष्टके पा हेष युधिष्ठिर पेते 
श्वाचाजो ! आप धमेषे माता हं, मेद परिरपाप न दीजिये; 
वर्पो प सर्वथा निप्यपधषहे\ पेरे समी भरद्‌ स्तैर सेवक ` 
भरले हो चते आवे; {ड्‌ मै सेवम मौर यना पालन करता 
हणा माषस्ते तपा हन दोनो माताम सेधा बेगा 1 यद्‌ 
सुनकर भान्पासेने वहा--ददा{ एसी मतम करो? 
जो कहर ह, उति पुनो; सुमने नितना रिया है, वही श्ट 
६१ दुम्हारे दर हमत स्वागतनतकार पीर्पाति 
हो चुका है? इस समप महान जो माजा दे रटे है, ह 
करो; श्यो पितरा चदन मानना वुम्हूरा शत्य १। ( 

ग्धारीके दय प्रकार भदेश रेनेपर पना युिच्टिवने 
सपे दपर नेको पोधकट रोतो हई शन्तीमे शठा (1 
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मा] राजा मौर यशस्विनी गान्धासी देवौ मौ मूके घर लौट 
जानकी मन्ना देती ह; कितु मेस मन आपमें लगा हुमा है । 
जानेका नाम भौ सुनकर ममो वड़ा दुःख होता है; फिर फंसे 
जा सकगा ? रै आपकी तपस्यामें विघ्न डालना नही चाहता; 
षर्योफि तपसे यठृकर कुछ नहीं है ! तपस्यासे परग्रह्य पर- 
मात्माफी भी प्राप्ति हो जाती है । भव भेरा चित्त पहुलेफी 
तरह राज-फाजमे नहीं लगता ! हर तरहसे तपस्या करनेको 
ही जी चाहता है । यह्‌ सारो पृथ्वौ मेरे लिये सूनी हो गयी 
ह; मतः केवल धर्मफा पालन करनेके लिये मे यहां रहना 
चाहता ह ! हम सव लोगोको अपनी फल्याणमयी वृष्टिसे 
अनुगृहीत फीजियि ।' ` - 

यहे सुनकर सह्वेवफी भख आंस उमड़ भये । 
उसने राजा युधिष्ठिरसे फहा--'नैया | मुम मताजीको 
छोडकर जानेफा साहस नहीं है । भाप शीघ्र ही लौट जाद्रये । 
य नके साय रहफर तपस्या फरगा मौर इस शरीरको सुखा 
खालंगा ! मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताभोकी 
सेवामें हौ संलग्न रहना चाहता है ४ यह्‌ सुनकर कुन्तोने 
सह्देवफो छातीसे लगा लिया भौर कहा--चेटा ! एेसान 
फटो, मेरी यात मानकर घरफो लौट जानो । तुमलोगोके 
रह्नेसे मेरी तपस्यामे विघ्न पडेगा, तुम्हरी ममते वेधकर 
म उत्तम तपस्यासे गिर जागी; इसलिये बेटा ! चले 
जाभो, मव हमलोगेक्ो भयु थोडी ही रह्‌ गयी है \' 

इस प्रकार फुन्तीने तरहु-तरहफी याते फटुकर उनके 
भनकफो धोरज वेधाया ! फिर साता तथा महाराज धृतराष्टूकी 
आन्ञा लेफर पाण्डवोने उनफे चरणोमिं प्रणाम फिया भौर 
ए प्रकार कटहू--"रएजन्‌ ! आपके आणीर्वादसे हमलोम 
फुएलपूर्वक राजधानीको लौट जानेफे लिये तैयार है \" 
धर्मराजके एसा फनेपर राजति धृतरष्टरने उन्हुं आशीर्वाद 
देकर जनेकी आक्षा दी \ फिर महएवलौ भीमसेनके धैर्य 
यधाया ! भौमने सि उनफौ यातोको हदयस स्वीकार फिया \ 
तत्पए्चात्‌ पृतराष्टूने अजुन आर नकुल-सहदेवफो छातीसे 








लगाकर उन्हं आशीर्वाद देकर विदा पिया \ दसके माद वे. 
सव गान्धारीके चरणोमें पड़े भीर उनक्रौ सी आज्ञा लेकर 
उन्होने कुन्तीको प्रणाम किया \ साता कुत्तीने सबको 
हूयसे लगाफर उनफा मस्तक सूचा \ तदनन्तर उन्होने 
सची परिक्रमा की \ द्रौपदी आवि स्तियोने भी अपने 
श्वशुरफो न्पायपुर्वक प्रणाम किया \ फिर दोनो साभरुओनि 
उन्ह गलेसे समाकर आशीर्वाद दे जनकौ आल्ञा दी ओर उन्हं 
उनफे कतेच्यकफा उपदेषा फी दिया । तत्पश्चात्‌ चे अपने 
पतियोके साथ चली गर्यो! योटी हौ देरमे सारथियोनि 
“र्थ जोत्तो, स्य जोत्तो' फी पुकार मचायो । इसके बाद अपने 
घरकी स्त्रियो, मादयों जीर सेनिकोके साय राजा युधिष्ठिर 
हस्तिनापुर . नगरको लेट मपे \ 


नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिकौ मृत्युका हाल जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक ओर 
उन तीनोके अन्त्येष्टि-कमं 


वैषम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! पाण्डवोको 
तपोवनसे लौटकर भये जव दो वर्प स्यतत हो गये सो एक 
दिन देवद नारद र्जा यु्िष्टिरके पास आये ! युशिष्टिसने 
उनयगे विधिवत्‌ पुजा फो ओर जव वे आसनपर चैठफर थोड़ी 
देर विश्राम फर चुफे तो उन्हे फटा--'भगवन्‌ ! एर 


बहत दिनोते पके 'दर्णन नही हुए ये; कुशल तो हैन? 
दरस समय आप किन-किन देशम श्रमण फरते हए भा रहै 
ई? बतलादये, मै आपकी पया सेवा फर ? आपि ही हम- 
लोगोकौ परम गतिरहं)" ॥ 

नारदजीने कद्‌ा--राजन्‌ ! वुम्हारा कहना सत्य है \ 


सा्रमवासिक्पव = नाददजीरे धृतराष्टः मादिकी भृ्युका शमाचार सुनकर मधिष्ठिएदिष्ः शोक 


इधर बहुत पवने बाद सुमते मिसना हमा है ! इ पमय 
तपोवनति मा इहा ह । रात्तेमे भवतौ सद्धा तपा सनेर्णो 
पररपाका भौ दशन करता याया! 


युधिष्ठिर चोतते--प्रपयन्‌ ! ञ्चा किनारे रटमेवासे 
भनष्य भेरे पात माकर षहा करते है कि महाराज धृतरा 
दस्र समय बर कठोर तपस्ये सगे हए ई; श्या मापने भौ 
न्ह देखा ह? दे कुषसपर्वक ह म? पान्धारो, कुन्तो, 
सथ्य या भेरे सऊ महाराज धृतराषट्‌ एष समप कते रहते 
ह? ये सड बते मे सुनना चाहता हुं यटि मापने उन्हे 
देख हो तो दतनेकते शया कौभ्यि । 


नारवजीने कहा---महएणन । सेने उस तपोवने जो 
© देवा भौर सुना है, ४. सार < टीकटोक दतता 
इहा \ दुम स्थिरचित्त होकर सुनो--जय तुमसोग वनसे 
सौट मपि तो वुम्हारे पिताजौ गान्धासे मोर यथु कन्तके 
व श (हर्दार) फो घे गये) सञ्जप धर पक 
पुरोहित भी खननिहोत्रकणौ घामप्रौ केकर उनके 
सथ हौ ये 1 षह पटंचकर तुम्हारे पितने तीद्र पत्य 
मारण्मं कौ ये मुहुमे पत्परका टुकड़ा रखकर वायुका 
शः करते मोर भौन रहते ये । उस यन्मे जितने श्टपि 
भे, वै सष सौग उनका विते सम्मान करने तमे । उनके 
शरौरमें चमदते ढको हई हषियोका क गया; 
व छः महीने व्यतीत किये । गान्धारी केदत 
जल.पौर्षर रहै समीं । कन्तो देवो एक महौनेतक उपवास 
करफे एक दिने भोजनं करतो थो ओर सथ्जप ठे समय 
अर्थात्‌ वो विने उपवात्त करके तीसरे दिन सष्याको भाहार 
प्रहूणः करते ये ! पसं करानेवाले ब्रह्मण उनके ए्रारा स्यापित्‌ 
सगिनमें धिधिषत्‌ हवन करते रहते ये । राजा धृतरष्टर कमो 
दिखापी देते मोर कमो अदृर्यष्टो नति षे \ मव उनका 
को नियत स्थान नहु रहं शया पः \ दे वनम चार मोर 
विचरते रहते पे 1 मान्धारौ मौर दन्तौ--ये ोनों देषिपां 
श्राप-साय रहकर धृतरष््टके पीप फिरती थो} पश्भय 
भी उरुक अनुसरण करते ये । ऊंघो-नोमौ भूमि मनिषर 
पथ्य ष्ट धृत्तराष्टरो निभति पे भौर कून्तीदेवी गन्धरसैके 
सिषपिनेत्रयनोहदपौ। 
एक दिनकौ यात है, राना धृतराष्ट्र णद्ध कामे 
युम टये! उन्हूनि 0 जलमे भरवैश फरके दुपकी 
प्गापौ सोर यहि पुवः वे मधमो खर चत दिपे । 
हो समरप बड़ जोरफौ हदा चली, जिससे उस चने भयर 
शदपमिन अभ्यतित हो उठौ 1 सारा जगत सथ रपे धरये. 
धामे शस्के जलने सगा, मृगोकि सड मुससने सगे सौर यले 
पूभर्‌ भराग-मागकर असशय चिपने सगे! समस्त थन 
प्रागे धिर पपा सतर उन स्तोगोके ऊपर बश भारी संकट मा 
या; तौ भौ राना धृतराष्टः उपवास करनेसे प्राण-सम्ति 
कीण हो जानिके कारण भाग न सके १ गुम्हारी दोनो मातु 
भी अयन्त दुर्दस हो चमो चो, अतः ये पौ भागनेभे मत्र्य 
ध\ र्‌ समय समायो निकट मती देख सा धतरष्टूने 
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धपे सारयिते कहा--'्स्मय हुम हिप एशे स्दानपर 
भाग ज्ाभो, ५.३ दावानिन्‌ सुहु खसा म प्के । हषो 
५) अब यहो अग्निम होकर दरम शति प्राप्त 
कपे ।' उनकी बात सुनकर सञ्शय चदरा दरे मौर गोसे-- 
भहाराज । इष सौरिक घन्निते सायको मृत्यु होना शोक 
नहु हे (बापरे शरोरका दाहु-शंस्कार तो भाह्वनीय भन्ने 
होना ); श्तु इष समय पष इावानसरो धुटशार 
देका को सपाद भु विलापो रेता} अदे इषे धाद षया 
करना दाहिपे--यहु स्तानेषटौ शेरा इर }' प्णपरे इ 
प्रकार पुनेर धृहराच्डने सर दह--शस्जय ! हमतोग 
स्देच्टासे गृहस्यायमशा परित्पाण दरे घते धरये हु; घतः 
हमि प्पे स तरटकौ मूाप्‌ सनिष्टकारक मह हो पष्ती 
जत, घनिनि या वायुके सयोगते यदा उपदास कषेः भभ 
ध्यागना तपस्वियेकि सिये प्रशंसनोय मानागया है} इसतिपे 
ठम धब पहं से गीपध्र चसे भामो, वितम्ब म श्यो! यह्‌ 
कहकर राभा धृतराष्टूने अपने मनशो एकाप हिया मोर 
पान्धाते तया श्रन्तीरे श थे होररबेदगये। 
उण्हे उ अद्या रेष्ठ १ परिमि भी घौर 
५ राज 1 अजं भपनेषो पोणयुष्त कीण्पि\/ 


रागने न एर प्षमापि सया सो) षे दृशिपेक्ति 
रोकफर काष्ठेकफी भांति निश्चेष्ट हो भये । दसरे बादरेपी 
क रो माता न्ती तया पुम्हूरे पितुष्प रभा 
धृतराष्ट-पे तीनों हौ दादाम्निमे जसकर भष्म हौ णये; 


सञ्जनयके प्राण बच पे ह। मैने उन्हे गद्धाषे तटपर 
५ धिरे हए देषा पा। उन्हुनि उम तपस्वि 








° नित्वसा सरस्यरटप नररत्न सरयु, उनि सोला प्रर्ट पा कर॥ 


^ 


` 1 भीगयेचाय नमः भ्र 


संिप्त महाभारत 
मौसलपव 


युधिष्ठिरा अपशकुन देखना तया दवारकाम उत्पात देख भीकृप्णका 
याद्वोको तीरयया्ाफे तिये माजा देना 


नारयण नमस्छृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देयौ सरस्वर्तो प्यास ततो जयमुदोरयेत्‌ ॥1 
अन्तर्यामी नारायणस्यरुप भगवान्‌ शरीहृप्ण, उनके 


कणेयाती भगवती सरस्वत मौर उसके यक्ता महि 
केयष्यापरको नमस्कार करके मपु प्र्प्तियोपर विजपः 
प्रापििपूरवक अन्तःकरणको गुद करनेवाले महाभारत प्न्यका 
पाठ करना षाहिये। 
दैसम्पायनजी कहते ह---जनेजप † महापात 
बाद छव त्ती वर्धं प्रारम्भ हमा तो राना 
युिप्ठिरफो फट तरहक अपराषुन दिएायो देने सगे ! भारो 


, शन लिये परदण्ड मधो चलने समी 1 उत्ते कंरुडुमोर 


पतेपरोको यर्पा होने पगौ) पतो दार्हिनो मोर मण्डल 
अनाकर उङ्ते दिषापो देते ये । ष्ठो-यक़ी मदिर्पोका जल 
पके भोतर धिप णया मौर समस्त दिर बहर 
अच्छादित टो गी ! भकारे पुष्वीपर अंगार अशप्त 
हई उत्का गिरे पपा 1 पूर्ेमण्डसः धूसते मष्ट हो 
गया \ उदके समय पूर्वमे सेन नदं रहता या आर उनके 
मण्डलम कयन्ध {पता सिरे धट) दिषायौ केत ये॥ पूरय 
सौर चन्द्रमाके चारों भोर भपानक पेरे द्ष्टिगोचर होते 
ये] उनके रिनारोमिं लाल, कासा ओर धूसर--ये सोन रग 
दिणापी देते पे! पे तया भौर भी बहुव-से भपप्रुघक उतत 
रौन ससे । इसके भोर हौ दिनो वाद युधिष्ठिरो यह्‌ 
सवर मिप कि भूस कारण समस्त दुप्पिवि्यक संहर 
हो शया, केवत भीष्ण मौर ब्त हो उसके आपाते 
शते" यह्‌ सुनकर उन्हेनि पने भाषो बुलाया सौर 
पुष्टाय हरमे क्या करना चाहिये ?* ब्रह्मदण्डक प्रमावमे 
दुप्णिदसि्योकम विनाश मुकर पष्र्ोषटे वषट देदना ह्६। 
बे दुःोशये डूब मदे भोर हना हो रन मारकररेढरहे } 


जनमेजयने पू्ा-विप्रदर ¡ प्म, मन्ध मौर 
भोज-दंगके वोरो कितने शाप दे दिपा या, जिमते उनको 
संहारो गवा ? इस प्रसगे माप रिप्ताफके साप ध्षपरेले 


येशम्पापनजोने कहा--सभन्‌ । एर स्मयते शत 
है--हुपि विस्वामित, कण्व सौर तपोधन भार्दगो हारकामें 
भये हुए पे \ ऊहे देसरटर देष भारे ए साप्य मादि षीद 
साम्यको स्वके देथमें विभूषिते करके उनके पास से गये भौर 





योसे--महवियौ { य्ह महतिजरयी षध स्वौ ११ शद 
प्र सपे इरे साघायित हु । भषसोग मरी नगः 


मौसलपर्व] 


"त 
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यदुवेशि्योका संहार 


वैशम्पायनजी कटुते ह--जनमेमय 1 दारकाको 
स्तिया रए्तको सपने देती थो कि सरद दातोवासो एक 
काले रको स्तौ हसती हई मायौ है ओर उनका सौपाग्य- 
चिद्व पूटती हई सारे नगरम दौड़ लया रही है । पुरपोको 
एसा स्वप्न दिखायी देता था फि भयेकर गृध्र आकर ृस्गि 
भौर अन्धक वंशे मनुप्योको अम्निसालामे त्तया निवात- 
गृहेभिं पकड्-पकड्‌ फर खा रहे ह \ अत्यन्त भयानक राक्षत 
उनके माभूषण, छत, ध्वजा सौर कवच चुराकर भागते देसे 
जति ये । तदनन्तर यृष्णि ओर अन्धक महारयियोनि त्त्रिथो- 
सहित्र तीययात्रा करनेका विचार किया । फिर अत्यन्त 
तेजस्वौ सेनिकका समदाय रय, घोड्‌ ओर हायर सवार 
हो नगरे बाहर निकला । दसद याद समस्त यादव 
स्तियोंशहित प्रभाससे पटुचर भपने-अपने अनुकूल घरेमिं 
ठहुर गये । योगवेत्ता उद्धवजीने जव यह्‌ सुना कि यदुवंश 
षर प्रभादषेवमें समुदरके तौरपर निवास कते ह तो धे 
उमते भिलनेके लिये बहा भाये ओर उन समसे पिदा सेकर 
घतते पपे ! जति समय भगवान्‌ धौष्णने उन महामाको 
हाय जोडफर प्रणाम किया} भगवानूको यद्ुवंशियोके 
विनाक्रकी वात माततूम धौ, इमौलिये उन्होने जति हए उदय- 
जोको बहा रोकना उचित न सममा) 

इसके याद यादचौकौ गोष्टे मेढे ए सात्यकिने मदके 
आवेशे भाकर दत्तवरा उपहास ओर अनादर करते हूए 
केहा---!हारिक्य ! अपनेको क्षिय माननेवाला कौन एषा 
यीर होमा, जो रते मूरदेको-सी दशषामे सोपे हुए मनुष्योकौ 
तेरी तरह हस्या करेगा ? तूने जो अन्याय किया, उत्ते 
यद्ुवेशी कमो नहीं क्षमा कर सकते !' सत्यक्रिके एेसा कहने- 
पर प्रद्युम्ने भौ फूतवर्माका अपमान करते दषु उनकी बातका 
अनुमोदन किथा 1 पहु सुनकर कृतवर्मा यड़ रोध हमा 
ओर उस्ने वाथाँ हाच उटाकर मान्यकिकिा तिरस्कार करते 
हए शहा--भरे 1 भूरिधवाकीो बहु कट गयोथौरमोरवे 
मरणान्तं उपवामका निश्चय करके युद्ध-मूमिे येठ गये धे; 
उपस्त अव्यामे तूने वीर शूकाकर भो उनकी नृंसतपूर्णं 
हव्या कंन को?" उ्कौ यात भुनफर सात्पक्कि छ्रोधका 
ठिकाना न रहण} वे एड होकर वोके--े पकौ शपय 
सप्र कहना हं छि आज इष पाषोको मारफर द्रौपदोके 
पचो पुद्रो, धृष्टद्युम्ने भौर सिपण्डोके पाप पंचा दंगा + 
यो कहकर मारयक्ि शरष्णसे पासते कपटकर आगो ्रटेओर्‌ 
ततवर हयम लेकर उन्हे हृतवर्णक मह्तङ धड्ते अलम 





कर दिया) इसके वाद दे अम्प धोर्योको भौ मौतके पादे 
उतारने समे । यह्‌ देए भगवान्‌ ध्रीषष्ण उन्हं रोक्नेके सिषे 
दौरे! दतनेमे कातकी प्रेरणासे भोम भौर भर्धशवंगरे 
धीरोनि एकमत होकर सात्यकको षार ओरते पेर सिपा। 
उम्हें श्रोधमें भरकर सात्यिक ऊपर धाया करते देत दिम. 
शीनन्दने प्रद्युम्न कोधमे भरर णये भौर सात्पकिको बघनिरे 
शिवे दे वौचमे कूकर भोनवंगो धोरो सोहा तेने लपे । 
उधर परत्यक अन्धकष्वेशिपेकिः साप पिष्ट शये { अपनी 
भुजां यसे ्षोभित होनेवासे वे दोनो घोर बङ्‌ उत्ाह्‌ 
ओर परिश्रमः साय विपक्षिपोका सुकाद्ताकररहैषेः 
सितु उनकी संरा अधिक होनेके धारण उन्हे पतस्तन कर 
सके आौर अन्तमे शरीष्ष्णके देपते-देपते दोनो हौ शतरुभोरे 
हाथमे मारे गे 1 अपने पुद्र भौर सप्यर्षो माण ण्या 
दे भगवान्‌ भीङकप्णने चोधर भर एक पूरो एणा 
उषाड सी उनके हाप्मे आने हौ वहु पात धके 
समान मकर सोदकं मूसम चन गपो दछ्िशो गो 
जो सामने पटे, उन ससो चै उमौ भूपते भीतर धाट 
उतारने समे । उप समय कादयो प्रेरित हशर मध्र, भोज, 
शिनि ओर युत्कैः घौर उम हेगापिभे एर दमे 
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भूरलोकौ मारते धराशायौ करने सगे । उनमेसे जो कोर्द भी 
कोधे सशर एरका नामक घास पेता, उसीके हाथमे वह्‌ 
सखे समान दिसापी पती पी । जनमेजय । पट्‌ सब 
हाहणोरे सापफा प्रभाय धा रि तिना भो मूससफे रूपमे 
परिणत हो जाता पा! जिस रिरो पणका प्रहार किया जाता, 
यह्‌ थमे पस्तुका पौ भेदम फर तता या ! उसको लेकर 
षुत पिताके भौर पिता पुरे प्राण पे रहै भे! भतवासे 
यदुषंसी परमे हो लद्कर धराशायौ होने लगे 1 ककर 
ओर अग्धकवंशरे योरा आमे निरनेयासे पतेगोको सरट्‌ 


सकिप्त भटाभास्त 


[मौसलपवे 


~ -------- ~~ 


प्राण त्याग रहै ये, फिर भी फोर मागना नही चाहता था! 
ध्रोकृष्णके देसते-देसते सास्य, घारदेष्ण, प्रद्युम्न, अनिष्ड 
भौर गदौ मृत्यु हयो श्यौ } फिर तो उसको क्रोधार्ति सडक 
उरौ ओर शद्घु, घक्र एवं गदा धारण करतेवासे उन्‌ प्रभुने 
घाको बवे एए समस्ते वीरोका संहार फर शला । यह्‌ देख 
महातेजस्थौ बस्तु भौर दारक उनके पास जाकर मोले-- 
'सगयन्‌ ¡ अब सबका विनाश हो सया } इनमे अधिकांश आपके 
हो मारे गये ह । भब अलवेयजोका पता लगाना पाहिपे ! 
खलिये, हम तीनो उधर हौ चरे जिधर यसरामजी गये ह !' 


बलरामजी ओर भगवान्‌ भोङृष्णका परमधास-गसने 


वशस्पामनजो फटे है--राजर्‌ 1 तदनन्तर शासक, 
भष्‌ भौर भगयान्‌ भरीहृण--ये पीनो हौ पलतरामजौके चरण- 
बिह पेषते पए सहे षस पिमे । मोहौ एर जानेषर उन्हौने 
भनन्तं परापमरी सतभस्तैको एफ पुकषफे तीते पिराजसान 
रेखा, जो एकान्तरे प्रेस्फर पुछ सोप्र-यिकार फर रहै पे । 
उसके पास पहुंकर धौकृष्णने दारको आक्षा फी फि "तुम 
शप्र ही षरपेणफी राजधानी हुस्तिनपुरमे जाफर अर्जुनफो 
पारपोके एस भहासंहारणी सपना पो । प्राह्मणोके शापसे 
परुपंरिपोष्ले सूतपु समस्र पाकर भलुत्‌ शप्र हु हएरफा 
पले आं 1 धोषष्णफे एस प्रकार आका देनेपर दार 
रपर सदार हो एुस्देशषमो पता गपा । उसफे चसे जानिके 
भार भीङृष्णने भससुफो अपने पास सदे देसफर फहा--'भाप 
स्विपोकौ रक्षके सपि शीघ्र ही ह्वारफाफो समे जाष्ये 
कं एसा म हो फि श्‌ धने लात्मे पड्फर उनफी 
हुष्पा कर छते ।" पष्य अपने नार्ह-अन्धुभोके यधसे बहुत 
दुरे घे; भगपान्‌ श्ीकृष्णफोी आत्तासे चे ज्यो हौ प्यारफापुरोके 
लिए प्रस्थित एए, स्पे ह प्रा्यणोके शापे प्रभायसे उपघ्न 
हमा भूल एक स्याधेफे सोमम मुव्षरमे सुहा हुभा उनके 
ऊपर गिरा, गिरौ सोदसे सहसा उनफौ भूत्यु हो गमी 
यष्पुषो मरे ठे अत्पन्त्‌ तेजस्यौ भ्रोङष्णने अपने यरे भासे 
वहा--'भेया रसराज } भप य रहुफर मेरी प्रतीक्षा 
रे; तयतफ मै स्तियोंफो पुुम्योजनोके संरकषणमे सोप 


सता {र पहु" कफहूकर घोफष्ण हारशापुरोमे गये अर 


पमे पितता पसुदेपरते पोने--'तात } भाप भर्सुनफे आने. 

फो दार रेते एए सम्पूणं स्तियोको रां करे ! एस समय 
यतरानमौ पने भौतर देखकर मेरो प्रतीक्षा फर रहे है, भे 
उनसे चिमे जाया । मैने पदुदशियोरा पिनदकषं अपनी 
लों देषा है, उन सीरोसे दमौ एई पह ह्ारकोषुरी अव 
भुयसे महं रेषी सातौ ।' 
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यह्‌ कृटेफर से अपते पिताक घरणोमे प्रणाम करके 
तुरत पष्ौसे घल दिये ! एतनेमे हौ उस सगरी स्तयो मौर 
वालफोके रोने-यिलसनेफा महान्‌ अआतेनाद सुनायी पड । 
विलाप करतौ हर मुपतियोफे रुण क्रन्दन सुनकर भौङृष्ण 
गुनः लौट आये आर उन्दँ सान्स्वना ३ते एए पोते--देषिषो 1 
लरेष्ठ अर्जुन शीघ्र एौ एस नमसते जानिये ह ! ञे तुह 
संयःटसे मचावेणे \' पट्‌ फहुफर दे चते गये । यह जाकर 
उन्न एकान्त यने प्रलरामजोशा दक्षन फिणा 1 असराभी 

योगयुक्त ह्ये समाधि लगाये मैडे घे ! भोकष्णके देखते-रेषषते 
उसके भुखसे सफेद रगा एफ वहतं घड्ा सांप निष्ला भौर 


मौखलपरवं] 


दवारकाम माकर अजुनक्‌!( वसुदेवसे संवाद सया बमुदेवजीका निधन 
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समुद्री मौर चला गया । उसके हनागे भस्तङ ये भौर 
मुखकौ भ्रमा रवत यर्णकौ थौ ! समुद स्वये प्रकट होकर उन 
भगवान्‌ अनन्तक स्वागते किया} सायही दिष्य नार्मो भौर 
पमिते सरितामेनि भौ उनका सतकार किया । कर्कोटक, 
घामुकि, तक्षक, पुयुध्रवा, सरण, बुट्जर, निधी, शद्ध, 
मुभुद, पुण्डरोफः, धृतराष्ट्र, हार, कराय, सितिरण्ट, उग्रतेजा, 
धक्रमन्द, अत्तिषण्ड, दुर्मुख ओर अम्बरोय आदि नाग भी 
उनको सेवि उपरिथत ये । स्वयं राजा वष्णने भी वहां 
पदार्पण किया था । इन सवने आने यदरकर अनन्त भगवातूका 
“ स्वागत, मभिनन्दन एवं भर््प-पाद्य आदिके दारा पुगनं 
किया) भाई बलरामे परमधाम वधालेषे यश्चाद्‌ रम्पूणं 
गततिमोषो जाननैवाले दिव्यदर्शो भगवान्‌ श्रोहृष्णे उप्त सूने 


नपे विचरते छे । धूमते-धूप्ते ये एरु जगह भूमिषष द 
गये मौर कुट सोधने स्मे । पूर्वकाये मान्पा्तदेवोने भो 
शाप दिषा घा, उको पाद करके उमनि मपे मनानि 
होनेका उपयुक्त समय प्राप्त हुमा समन्य । धीषृप्य सष्ुर्णं 
अकि तरदवेता सोर अदिनापो देवता ये; लोभौ उम्ेनि 
तोन सोके रदा कतिपे परमधाम पथारनेसे पर्त 
सन, याणी मौर एत्वा भयम किषा मौर महापोष 
(समपि) का जयतम्बन करे चे पृष्दीपरसेट गप । एषी 
सनय एक जरा नामवासा ध्या मृर्ोंकतो भार पे भामेशी 
शर्ट उप्त स्यानपर्‌ भाया भौर योगम स्वित्‌ हषर सोमे 
हए श्रीष्र्णके पमे धा मारकर धाव कर दिया ! उसका 
चित्त मृगे मास्त पा, पषस्पि भोड्ष्णफो भौ दए मृण 
ष्टौ समस्मे था! गण मारलेरे शाद जब वह्‌ अपना पिका 
पकद्नेके तिथे भागे बदा तो योगे स्थिति घाद भूमादि 
पोताम्बर्धारी पुय भगवान्‌ धोहृस्णपर उसकी दृष्टि पदी । 
अय तो जरा मपो सपरा सानकर भग-हो-मन बहुत 
शद्धित हमा मौर उपने भगवीनृके दोनो चरण पकड़ तिये । 
महात्मा कनोषटप्णने उस समयं उते मावासन रपा सौर भपमो 
कान्तिते माकाश एवे पृम्योको व्याप्त करते हुए वे ऊरप्यभोमे 
(अपने प्रण धामो) चमं गये } अन्तर्मे पटुधनेष 
द्द, अरिवनहुमार, षद, मादित्य, ययु, विषवेदेव, मूनि, रिद 
आर अपाराोपहित मुष्य-मुष्य धनि भागे शूकर 
भगवानूका स्वागत हिपा। तत्दरचात्‌ मटयन्ते तेनध्वी, 
जगरतुको उत्पद्र शटनेवासे, अदिनारि एवँ पोगराप्लके 
आचारं भपवान्‌ नारायण अनन्त तेजते पुभ्वो भौर मारागषो 
प्रकाशमान करते दए अपने परम धाम--अप्रमेय वदतो प्राण 
हो णये \ उनके परम धामी याना करते हमय देवता, 
श्रधि, चारय, गन्धर्व, अम्य, चिदं भोर दाप्येत शिनीत 
भावति उना पूजनं किया 1 देदताभनि अभिनन्दन, मूनिपेनि 
च्ग्वेदकौ त्वामपि दजन, गन्धवति स्तवन तपा दने 
भी प्रेमयेषा उनका स्वारत-सन्कार ह्था 





दरकयमै आकर अर्भुनका वसुदेवते संवाद तया यचुदेदमीका निधन 


वेशम्पायनेजो कटुते हु--राजन्‌ ! दार््ने कुर्‌ 
देशम पटृखकर महाप्यौ पाण्वोते यह्‌ समाकारं श्ट 
सुनाया कि समस्त यदूथंतो भपस्मे मूलो मागमे नष्टही 

` गये १ कच्णि, भोज, अन्धकः ओर कुकुर-यगफैः योर्योकोा 
विनाश सुनकर वाण्डवयोको उषा शोर हुआ । उनरदर द्र्य 
अतद्धित हो उदा \ धोङृष्प प्रिय सखा अर्युनशो ते सटा 
हस यातपर विरवान ह) नह हभ ) ये तुरंत अपने मामा वमु- 


देवनोति {मिसमेके निये चम दे 1 दारक पाप एु्णिपेदि 
नियापतम्यानपर वदध अर्ुने देषा कि दारहा मगरी 
शविधवा स्वीक मानि श्रोहोर हो रही है १ भगशान्‌ धोषप्नशी 
सोनट्‌ हृनार रानिया अर्म देते हौ वितिध-विपतकर 
मेने सरो + उनका आतेनाद बहत दद्र गपा । उनपरे दुष्ट 
डासन हौ अनुनी आनि आंत भर मयि पति मोद 
भृमि होन हूं उव अनाय अण्ला्भोशो मोर उने रेता 
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नही यया । दारका नगरी ओर श्रौकृष्णकरौ पत्नियोको यह्‌ 
दुरवस्था देख अर्जुन एूट-एूटकर रोने लगे ओर आंघुभोको 
धारा बहाते हए पृथ्वीपर भिर पड़े। सत्राजित्कौ पुत्री 
सत्थमामा ओर रुविभणी आदि पटरानियां भो अर्जुनके 
निकट मा जमीनपर गिर पड़ीं ओर उन्हूं घेरफर जोर-जोरसे 
रोने लगीं । तत्पश्चात्‌ उन्होमे अर्जुनको उठाकर सोनेके 
सिहासनपर विठाया भौर चुपचाप उनके चारों ओर वट ग्य । 
उस समय पाण्डुनन्दन अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके ` गुणोको 
प्रशंसा करफे उनके विषयकी अनेकों वते सुनार्य भौर सममा 
वु्ाकर उन वुःखिनी स्तियोको सान्त्वना दी । धसके याद ये 
अपने मामा वसुदेवजीसे भिलनेके लिये उनके महलमें गये । 
वहाँ पहुंचकर उन्होने देखा कि म॑हात्ा वसुदेवजी पुते-शोकसे 
संतप्त होकर पृच्वीपर पडे हए ह । मामाको यह्‌ दणा देखकर 
ओं वहाते हृए मजुंनने उनके दोनों पैर पकड़ लिये । वसुदेव- 
जीने अपनी दोनो भुजा्मोते अर्जुनको खीत्चकर छातीसे लगा 
लिया जीर अपने समस्त पुत्रो, भादर्यो, पौती, दहित भौर 
मि्रोको याद कर-करके वे रोने-विलखने लगे । 


वयुदेवजी योले--मर्जुन ! निन वीरेनि सैट 
दत्यो ओर्‌ राजार्मोपर विजय पायी यौ, उन्हँ माज नही देय 
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वे श्रीकृष्णके स्नेहमाजन प्रहुत भौर सात्यकि षी पररा सष 
वुष्णियंधि्ोके यिनाण्त प्रधान कारण पए ह । ममर 
सात्यकि, एतयर्मा, अपूर या प्रद्यम्तकी शी निस्य पयो फर 1 
यास्तचमें ऋयियोका साप ही इस रायनोका प्रधान काश 
है जिन जगदीग्यरने केरी, परा, वेविराज भिषा 
निषादराज एकलन्य, कार्मलग) मागध, भारभार, पापरिशभ 
तथा मरभूमियेः राजाओको भी यमलोक अत्निनि ऋय 
जिन्होने पूर्व, यक्षिण तेथा पर्यतीय-परान्तके सरमोका एह 
फिया, उन्हीं मधुसूवन्ले यालफोकी अनीरिफि कतरणां प्राप 
हए त संकटफी उपेक्षा कर. यी। तुम) दैति नास 
तथा सन्य महुधि भी श्रीएृर्णकी पायै सत्पते सपे 
सनातन परमेएवरः जानते ¢; ये पी परमारसा सपते पटुभरनै 
वधको चुपचाप वेखते रहे भौर सया प्रकी जरसो षाग 
घने रै । जान पदता द) मेर पृथ्रपर्मं भयसीण दषु जग. 
यीग्वगने गान्धारी तथा कथिक यननकी स्थरा करन्‌ 
नरहरी चाहा । भर्जुन { सुम्दारा पीर धरी आषययोमाकै 
हायते मारा जाकर शी शरीक प्रभावतो प्रीती गधरा 
यूतो तुम लोर्गकी सतिं देखी चरला दामि फकः 
णाली होते दष ती तुम्दारे ससाने धपते कृदस्मियीकी रो 
नटी की। जव पुत्र, पौत्र, त मरि सिप्रा्तगकी पणः 
दूसरेयेः टाथते मरकर धराणरायी ही सवै तो उरस वगा 
देखकर श्रीद्रप्यने मेर पास श्राकरर फ्~--4यतार्जी | शरान 
द्म कुलक सहार ष्ट गया! शर्त दरार श्रमे 
र; घानैपरः पनस वृष्यः सशुलनापरका बुधम 
मुनादयगा । भर्जन सष्टन्‌ तम्यी ¢| प्र युति 
निधन मूनकर गीङ यट स्रिमि--र्मे तनिक भी तकन 
न्ट! नोर्यैषट येद श्र्नुन्। तो धर्मन) गरही 
1 अर्जुनो णी क, की शीचि्रया | निन दिदर्कि 
प्रसव्यत्त समीप दौ, दनक धारि रशतावर वर्जन श्रिकथ^ 
स््यमे ध्यानरतं शीरि यदी लाप शोष्यः शकर थी 
कयम । धनुनक सडुवि जान दी शहारदिययायी श्राय श्रि" 
वार्थीसद्धिति दस दरार सरणा समुद्र दुटाष्ना । तिमी 
गदित स्पानर्यं गष दन भीर्‌ निथरमश्ि ायम्‌ काद 
यर दरुदटियान्‌ वगा साथ श्राफ प्रतीष्या करी + 
शचिनय यान्तम शीषटप्मा दमा षण्णव साथ भुः 
यट स्यं न्फ शरसान दिाक्ती य णद मण 
(1.411.411 1. 
ट्स यर पुटप पाद पर पण्य सन्दा शान 
ट नुन य व्यय वया शठ शन 


न्ध्या श म 1 (++ 1 
स्या सय द श्वान द युतः । वाण्मुनश्न | 
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सौपाग्यकी बात हैः जो सुम यहु मा पये 1 अव धोष्ष्णने 
जोष कटा है, बहू सद करो । यह्‌ राज्य, ये स्त्रियां शौरये 
रत्न--सब तुम्हारे धीन ह 1 भव निरिचन्त होकर जपने 
अर्भ प्या कणा }" 
खपने मापाकत चे बाते सुनकर अर्जुन मन-हौ-मन बहत 
शलौ हए ! उनका मु मलिन हो गया 1 ये वसुदेवजीते 
मोले--भामाजी { युप्णिवरङे चेष्ठ पुष्य घोकृप्ण तया मपने 
भाति पनी ह यह ृष्वो जय मुम नहं देलौ जाबगो 1 
राजा युधिष्ठिर, मार्यं भीमसेन, मकल, सहदेव तया देषो 
द्रौपदीसे भौ म दस पृथ्वोपर न चछा जायया हष सर्वो- 
का चित्त एक ही है 1 राजा गुधिष्ठिरके भो परसोक-पमनका 
, समय मा णपा टै} सवर वृष्णिवंशको स्वर्यो, पालको 
भौर बूरो भयते साय दरभरस्य से जाञ्गपा + पट्‌ कट्कर 
अभुतने शाकेते कहा--भं दुप्णियंशौ वोरो मन्त्रयति 
शीध्र मिलना चाहता हं / एसा कहकर उन्हेनि पादव महा- 
दथिपोकि लिपे शोक करते हए सुर्मा-समामें पवेश किपा 
भौर चहं वे एक सिहासमेषर विराजमान हए । उस समय 
राज्यकी अद्धभूते समस्ते भ्रहृतिपा (मन्तो भादि) तथा येद- 
"चेत्ता ब्राह्मण उन्हूं सवं भरसे धेरकर वेट णये! ये सभी 
टीन, मोहुप्रस्त ओर अचेत-ते हो रहे ये ! अर्जुनको सवस्या 
सो जर भौ दयनौय हो रहौ चो। उन्होने समासदेति 
कहा यूष्ण. मौर अन्धक-वशके सोर्गोरो अष्ने साय 
दद्रभस्य ले जाङेगा; यकि समुद मद हस सारे नरको 
शो देगा । अतः वुमलोग तरह-तर्टके वाहन भौर रतन 
सेकर तार टो जाओ । इदरमस्यमे चसेनेपर घोष्टप्णे पोत 
यश्को तुम्हूररा राड यना दिपा जायगा \ याजके सातवें 
दिम द्ूर्पोदपष्टेते ष्टौ हमे हसे नपरे याहर हो नान है \ 
इसलिये सय सोग सोश्च ष्टी तेयारो करो !' 
मर्जुने स प्रकार भाज देनेपर समस्त मन्तियेनि मनो 
अभोष्ट-सिद्धिफे तिये मत्यन्त उत्सुक होकर शी ही तैयारो 
आरसम्म कट दी । अजुन भगवान्‌ सीप्णके महल हौ यह 
रात ध्यतीतं की { सवेरा ्ौमेपर महातेजस्यो यसुदेवजोने 
मने चित्तको समाहित करके योगके दारा उत्तम गति प्राप्त 
की फिर तो उनके मस्मे यङ सारो इ्ुह्राम मघा? 
शोत्रौ-चिरलाती हई नारियोफो बावाज परकर जान पडती 
यी! यके धत सुते हए ये! आपूपय मौर माताए टूट 
एूटकर दिर पडो धों मोर वे छाती पोटती हई कष्य स्वरे 
विनाप कर रही र्थो । तदनन्तर, मुने एक बचटमूत्य विमान 
सजाकर उपर धमुदेवजोके शवर भूलाया मौर मनुच्योके 
कर्पापर उटवाकर वे उसे नपरे बाहर से थये । उत समय 
समत द्ारकादासौ तथा जासपासरे धरान्ते सोग बुःए-सोकये 


भरकर मुदेवमोरे गदर पीे-पोषठे भये । उनश्ने मरयोसे 
अे-खागे अस्दमेध-यरेमे उषमोप शि हमा इत्र तया 
सम्निहोको भ्रजयसित अत्न ते पानक बापतथ चल टे! 
मौर पोतो धसुदेवनोदो पलियां षस्य मो आभूयभेपि 
स्-घनकूर अपनो हमे पुत्रयो साप-साय जा एही 
थो \ वमुदेवनो्ो पने जोयन-कातमे मो स्याने धिषव द्विप 
था, वहीं से जाकर उनका पितृमेध (दाह-सप्वार) किया 
णया ( जव वितर माप क्षमा दो शयो तो उनको छार 
पलिया --रेवरौ, भद्रा, रोहिणी मोर मदिरा भो उसपस्मा 
वटो लोर उन्रि सय भस्म होकर पतितोको प्रप्त हुं 1 
पाण्डुनन्दन अजुनने चन्दन नौर नानः प्रसरे गुगग्धित 
पदापि हारा चारों स्लिर्पोसिटित चगुरेवशीरे शवशा इाहू- 
संस्कार किया ! त्पर्वात्‌ दय आदि षुरिम भौर भनक 
दके कुमा तया ्त्रियेति महात्मा वमुदेदनीशो शनास्गति 
यो । सके टार भर्नुन उस स्यमरर पये, महा धृष्णिपोंशा 
संहार हमा था! उन्हें मरकर धरतीपर पटे देत अरभुनसनै 
अष वुःख हुमा सौर उन्हुनि चह्यशापरे कारण एरका उवप 
ए मूसा मारे भये स्मत्त थादद वीक भन्तेध्टिकर्म 
कपि \ उन खदा पिपिषत्‌ प्रेतकमं शरे भरून सातवे रन 
रथपर सदार हो दुरं द्रारकाति घत वयि } उनके शाप धे, 
बेल, सेच्वर भोर ङ्टंमि भृते हपु रर्पोपर बटर शोषे दुव॑स 
चुर्णिषेषो घरक स्तिया भो रोती हर चतो । गभुनषी 
आति मन्धते सौर पुप्णिपोरे भोकर, धुषमवाए, एथी हवा 
मगर सौर प्रान्ते सोग यू मोर यातेति पुरन थोर पिहीना 
स््योको चारो मोरसे पेरकर घतते सपे! भन्धर पौष 
युष्णिवोपरेः यालक्, ब्राह्मण, शतिय, वंश्य भोर शृ तरपा 
ध्तोकृष्णक्ते सोसह्‌ हजार स्वा उनदेः पोत्र ददने सणि 
करव चल रहौ यी 1 भोज, वृष्णि मोर मन्पक धंरषो तार्ण 
सौर मर्ते विधवा स्लर्या उर स्तपय धमुनके साय जरा रही 
यो 1 दुप्िवंरिर्पोडा यह्‌ महान्‌ समुदाय, तिति रषिपर्वि चेष्ट 
सुन सपने साप से जा रटे पे, मुदे समान (िष्ठापो पता 
था? उन सवके निरस जनिपर मर भौर नाकरि निषारपूते 
समुद्रे रत्नेति भरो हुईं हारकाफो भपमे जतमे दषो दिा। 
षस ददुभुत धुरक देखकर द्वारकया भनेष्य शरदो 
जीते चलने तमे । उत्त घमयं उनङे पुरत धारनपार पटौ 
निकसता यादेवी सोला सदुपूत है # भरमून र्मपोव 
कानना, ददतो आर दिप तटपर निवास इत्ते हृद्‌ पुः 
करको स्विर्योको से जा रहौ ये 1 चप्ते-षपते पे भप्यन्त्‌ 
शमृष्धगाली पञ्चनदं देशने जः पटे मौर षट्‌ प्रान्त शौ, चमु 
तथा धनधान्ये सम्पद चा, धरये वी पड़ ासा। 
मे मर्ुनरे सेरततथमे शत्से पड समुदायो जति दस षहा 
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सनिचाते एुरेरोके भते सोचे पै एमा । पे सम जाभीर्‌ 
लापो सतुम भे) पप समो पुकतित होकर भोषरपे इते 
पार सला को धाद्रमो ह मेसो, धेतुर्‌ मुव हम 
सोभोकफो पुर प सणस्कर पुदा-पासकोरे एस जेतां समुपमि- 
षतो भरेत षि पपि सा रहा है! एके भे सभी सिक 
प्सात विषमो पेते है) (सतः पतपर्‌ धाता फरता 
साहि) । एसा लित करते सूतका मास॑सतेयालेषे सूर 
धासे पुरेरे सूकिणतिरिगोके सरुव्ापपर हमारोकी सेस्पापे 
एए परे सोर कापिकते पसदनपेरये पोप्साहन पाकर सपने हीत्‌ 
{तिहनादसे समर सोगोको घदाते पष्‌ उह पार ्ातको उपार 
हो को) उष्टं पीणेफी सरतो जद्निगण करते पेष पप्तो. 
पयते जुग सपे पैल सिपाहिमोके साप सहसा पीफ़े सौ 
परे गौर एशे एए-पे पोसे--पापिपो | पि सीवितत स्टूता 
पराहते हे पो सौरः भाणो, सतपधा चेरे प्राणोते तिप्ीरणं होकर 
हस्‌ एरय तुभ घे शोकमे षर सागेमे \ 

तोर सभु एसा फहूतेपर धी एषते उष्णी 
सातोपर एत्‌ ते (णा मौर चे सू पारषार से सता 
फरमेपर धौ पर शपे सपर्‌ पटू भते \ एद ससुत 
शपते तिस्य सतुष पाष्डीरफो पूता सारणम किप भौर 
सत्तपः षष फलिताईसे जेतेन्तेते उस्तपो सहा भौ हिमा; 
(रिपु सभ पे सपते भस्तरसस्तोका सपर्ण करते मेषो 
सपषी निकसे पाद पह जामी । चहु पेसफरते पर स्भितं 
ए 1 हाभोनसतार्‌ भोर रधी योप भो एते दाद्ुमेकरे षषे 
पदे ए अपे धनुषे सौमान शदे) रकस सषुयाभभे 
हतिगोषो सस्या पूप घी, एरत्पि सादु पह सोरे एनप्‌ 
पावा प्रये समे भोर सर्जुन उत्को रक्षा पपासा सलं 
करते पदे । सम गोदो सेतततनदेसपते घरे पुरैरे कतमो हो 
सुदशे (तियोको चसीरन्पसोतकर्‌ सासे सोर्से मते समे) 
सपो भहु प्रशा देल धष्रतेरी स्वपा दाप्तुसोषे त्क 
भनसा सुषलाप सने साध चसो पमो । तम सजुष ससन्त 
पद्वष हो सरे सौर हजारो पुप्मिसकशी पोद्ाभोको साध पे 


शंनिप्तं महाभारत 
[णाकर याति 
कुद 


[शौससप्मं 





पाण्डोत-ततुषते पडे एए भाणोप्तिति सेत भक्सो प्रा 
सगे समे; परंतु पक हो क्षिणे पके सारे पाण सपाह 
शमे} माणोकी कमीते जरजुको भा भरत जा सौर बे 
शोक-संततप्त होकर धनुषी पोकः हौ सुरेेका व कते 
सभे । लनभेजम } उस समम्‌ पारण परेलते-पेषते ही ते 

रसे छाए पुष्णि ओर्‌ सतोकं यको शुरो स्तिोको सु 
हर सारो भोर भाग मे) जुमते इते पैखका निपाते 
सपा भौर पुःल-शोकपे मकर पे पबी-तमो संशि लने 
समे} सरको कषान सुप्त हो गपा, भूजासोभे गभ पहसे-जैही 
निति महीं रही) ॥सुषपर कामद्‌ पहं सतता धा मौर भक्षिप 
प्ाणोका सो क्षप हो मपा) प्रन शमे पात्तोको येखकी सीधा 
सगसभर पे ब्रूत सयत्र शे सोर अष्मा पाम्‌ 
करभे सौर भे । फिर अप्हुरणसे अपी एए सिम भौर 
सूर-ससोपते चले ए्‌ रलनोके साप सकर कुरशेरभे पमे 1 
प्रस प्रकार सुहिणपशिमोके शेष परितास्को से साकरः अजुन 
प्के भह-एह मरा धिना! एरहने कससमि पुको 
पातिकासत त्सरा सास्य पे पिमा भोर चोरके परिषार- 
षरे प्रसीद स्पिमोको उसके साग एोङ्‌ त्रिणा } पपपमातु 
सशो, मालको तथा सय स्तिपोको साय सकर के इनोपरत्म्‌ 
लाभि भौर एमे समको सहका {लनासौ जना हिमा । उष्होने 
सारा धिर पुसो सरस्पततरे तरतत (सारस्वत) देश- 
कत अकारो छनामा भौरमसको हमपरसक्ा शारदे प्रिमा । 
सपे अत सेषलेपर भो सकषूरजीकी रिपौ जनमे सपर्यां 
कृरके स्थि जसो गौ । शकष, गाःधारो, शै हैमनसो 
एष साग्यनपते देवो आभे प्रमे कर गभी । भोकृर्ण- 
पी पिमा सत्ता तषा सपय मेविपा तप्यत तिरिजिय करने 
पमे पलो गमी 1 मोजो द्ारकोासौ सोष्म पाधि साधं 
सभि धे) उने सयका मधायोग्य सिधा करके अर्जुनते सहै 
सर्ठफो सोप दिता । एत पकार शषगोमित सपतस्था कषे 
गर्जन नेयोसे संच धहति एप्‌ अहमि स्मास्तजीके आभर 
गे शौर षहा यरे एए सहूपिकतं उन्होने परते हिमा । 





असुत भौर ष्पासज्तको साततीते 


सेशस्पामतसी फते है--पमम्‌ । महान्‌ प्रसधासे 
सथा धमरे क्ता स्वसणीने पास लाकर श्वे भुत ट फे 
फते ए धनेलमते समके सतस्णोपरे पणा हि । उरे से 
येक पहम्‌ति स्पासमी प्रस्त होकर मोहे -परेत ! एम्हुरस 
स्थाम है; साज, चरो ॥ सर्जुततत सत्ति अपास्त धा, पे 
भास्थार्‌ समो शोष तेते एप अछत हति हे सैथ) 
पमष पतो पशा देकर स्मासमीते पूरू 1 पुष्हूे 


छपर पक, श्रातं सषा सथधेोसस्यमते केर पड जनिते अशु 
एए परेका णत एते पह पड यया हे ? सथर जुषते रजरा 
स्यीषे सपमे चा हुषा सो षहौ षो है? कहो मुभे 
परोस्स सो पह षे ? कथो प्रोहति पिपर ? 
भवि एुष्हास पूता रेरे सुति भोग्य हे ए कीप्र अततासो \ 
अ्जुतने कट चणतत्‌ ! सिका सुर तिप मेके 
सभात शषापं सोर तेत कमलदसके समातं विशसे षे) जे 





1) श्रीगणेशाय नमः 1 


सं्तिप्त महाभारत 
महापरास्थानिकपवं 


दरौपदीसदहित पाण्डवोका महाप्रस्थान 


नारायणं नमरस्छरत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ।। ` 


अन्तर्यामी नारायणस्वरम भगवान्‌ श्रकुष्ण, उनके नित्य- 
सला नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनफी लीला प्रकट फरनेवाली 
भगवती सरस्वती ओर उसके ययता महषि येदग्यासको 
समस्कार फरफे भाधुरो सम्पत्तियोपर विजय-प्ाप्तिपुवेफ 
अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत-परन्थका पाठ करना 
पाटिये । 

जनमेजयने पु्ा--ग्रषठन्‌ | इस प्रकार वृष्णि गौर 
अन्धकयंशके षीरोमे मूसल-मुंदध होनेका समाचार सुनकर 
भगयान्‌ भीषुष्णके परमधाम पधारनेफे पण्चात्‌ पाण्डयोने 
पया किया? 


वैशस्पायनजीने फटा--र जन्‌ ! गुपराज युधिष्ठिरे 
जय एस प्रकार वृष्णिवंशियोके मान्‌ संहारफा समाचार 
सुना तो महाप्रस्थानफा निश्चय फरके अजुनसे पहा-- 
महामते ! फाल ही सम्पूणं प्राणियोको पफा रह्‌ है, विनाश- 
फीभोरलेजा रहा । अव भैं कालके वन्धनको स्वीकार 
धरता ह, तुम भी एसमे सम्बन्धे अपने विचार प्रकट फर 
सकते हो  भा्के प्रस प्रकार फुनैपर अर्जुनने भी फालफी 
अनिवायता वतलाकर उनके फथनका अनुमोवन फिया । 
अर्जुना विचार जानफर भीमसेन ओर नफुल-सटयेवने भी 
उनकौ सातफा समर्थन किया! तत्यग्चात्‌ युधिष्ठिरने 
मुयुत्सुफो बुलाकर उसे सम्पुर्ण राज्यकी देख-भालका भार 
सौपि दिया भौर अपने राज्यसिहासनपर परीक्षित्फा अभिषेक 
फिया। द्रसपे वाद ये अत्यन्त दुखी होफर सुभद्रासे बोले-- 
घेरी । यह्‌ वुम्हारा पौत्र परीक्षित्‌ फौररघोफा राजा होगा 
भीर यद्वंशियोमसे जो सोग वच गये ह, उनफा राजा 
भ्रीएप्णपौन्र यख्रको यनाया गया है ! परीक्षित्‌का राज्य 
हस्तिनिषुरमे होमा ओर चच््रफा भनद्रपरस्थमे.। तुम्हुं राजा 
चखकफौ भी रक्षा फरनी याहे )' एसा फहफर भादयोसहित 


धर्मराज युधिष्ठिरने श्रीकृष्णका, भपने बरु सामा वसुदेवजीका ` 
तया बलराम भाविक्रा भी तर्पण किया मौर बरी सावधानीसे 
समके नाम ले-तेकर उनके लिये विधिवत्‌ श्राद्धं किया ! फिर 
दवैपायन व्यास, नारव, मार्कण्डेय, भारद्वाज भौर याज्ञयल््यको 
यत्नपू्वक बुलाकर उन्हे भगवतपरीत्यथं स्वादिष्ठ अक्का भोजन 
फराया तथा भगवानृका नाम-कौतेन करते हुए उन्होने उत्तम 
ब्राह्यणोको नाना प्रकारके रत्न, यस्त, प्राम, धोड़े भौर रथ 
प्रदान किये । एसके बाद गुरुवर कषाचार्यकी पुजा करके 
नगरनिवासियोसहित परीकषितृको शिष्यभावसे उनकी सेवामें 
सपि विया! तदनन्तर समस्त प्रजाको बुलाकर राजषि 
युधिष्ठिरने उन्हूं अपना महाप्रस्थानविषमरक विचार बतलाया 1 
उनकी यात सुनते ही नगर ओर प्रान्तके लोग उद्विग्न हो उठे ` 
ओर बोले-'महाराज ! अषप एसा न करं ( हमे छोडकर 
कहौं न जायं) । परंतु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरनै उन 
समा-बुकाफर राजी किया मौर भादयोसहित चले जानेका 
निपिचतत विचार फर लिया। फिर तो युधिष्ठिरने अपने 
आभूषणं उतारकर वत्कलवस्त्र धारण कर लिया । भीम, 
अर्जुन, नक्रुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी देवने भी 
एसा ही फिया । समने वल्कलवस्त्र पहून लिये । ` इसके वादे 
म्राह्णोसे पिधिपुर्वक उत्सर्गकालीन षष्टि कराकर उन्होने 
अग्नियोका जलमें चिरजन फर दिया भौर स्वयं वे महायातरके 
लिपे प्रस्थित हो गये । पहले जूएमे परास्त होकर पाण्डवलोगं 
जिस प्रकार वनमें गये ये , उसी प्रकार उस विन द्रीपदीसहित 
उन्हुं घरसे जाते देख नगरकफी सम्पूर्णं स्तियां रोने ल्गौ; कितु 
उन पयो धार्योको दरस यात्रासे यड प्रसन्नता हर भी, 
युधिष्ठिरका असिप्राय जानकर भीर वृष्णिवंशियोका सहार 
देखकर समस्त पाण्डव, प्रौपदी भौर एक कुत्ता--पे सन साय- 
साय चले । उन छटोंफो साथ लेकर सात्तयें राजा युधिष्टिर 
जच हस्तिनापुरसे वाहर निकले तो नगरनिवासीं प्रजा ओर 
अन्तःपुरफी स्त्रिय उन्टं बरत दूरतक पटुंचाने गयीं; कितु 
फोर भी मनुष्य राजा युधिष्टिरफो लौटनेफे लिप महीं कहं 


१६८० 


वाद सहदेव मी भिरे । उन्हं गिरे देख भीमसेनने राजसे 
पृषा-- भया ! यह्‌ माप्रीनंदन सहदेव, जो सवा हमलोर्गोकी 
सेवामें संलग्न रहता जीर महंकारको कमौ अपने पास फटकने 
नहीं देता या, भज कयो धराशायौ हमा है ?' 


युधिष्ठिरने कहा--राजकुमार सहदेव किसी को मपने- 





जसा विद्वान्‌ नहीं समतता था, इसी दोषे फारण इसे भज 
गिरनाषडा है) 


्रौपदौ भौर सहदेवको गिरे देख वन्धप्रेमौ शूरवीर नकुल 
शोके व्याकुल होकर भिर पड़े ! यह देख भीमसेने पुनः 
राजासे प्रणन कफिया--शभ्नया ! संसारम जिसके रूपक 
समानता फरनेवाला कोई नहीं या, जिसने फमौ जपने धमे 


संक्षिप्त महाभारत 


[महाप्रास्यानिकपवं ` 


बुटि नही होने बी तथा जो सदर हमलोगोकौ मजाक पालन 
करता था,. वह्‌ हमारा त्रिय बन्धुं नकुल क्यों गिर षडा?" 
मीमसेनके इस प्रकार पुछनेपर युधिष्ठिरे नकुलके सम्बन्धमे 
यों उत्तर दिया--'मीमसेन { नकुल हमेशा यही समक्ता 
था कि रूपमे मेरे समान इसरा कोई नहीं ह । इसके मनमें यही 
बात वैठी रहती थी किरम हौ सबसे बढुकर स्पवान्‌ हं । 
इसीलिये इसको गिरना षडा है \" उन तीनोको गिरे देख 
अर्जुनको बडा शोक हआ गोर वे भी अनुतापे मारे गिर 
पडे । दुर्धषं वीर अर्जुनको गिरे ओर मरणासख हए देख भीमने 


पुनः प्रश्नं किया--शभैया ! महात्मा अजुन कभी परिहासमें 


भी मूठ ओले हो, एेसा मूर याद नहीं आता; फिर यह 
किस कर्मेका फल है, जिससे उन्हें भी पृथ्वोपर गिरना पड़ा 1 
युधिष्ठिर बोले--अर्जुनको अपनी .शूरताका अभिमान 
था। दृन्होने कहा था कि शँ एक ही दिनम शतुमोको भस्म 
कर डातृगा' कितु एसा किया नहीं । इसीसे आज इ 
धराशायी होना पड़ा .है । इतना हौ नही, इन्होने सम्भुणं 
धनुरघंसेका अपमान भी किया था (जिसका फल इन्हे भोगना ` 
पड रहा है); अतः अपनां कल्याण चाहनेवाले पुरुषको एसा 
नहीं करना चाहिये! ५ ^ 
यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे अद्‌ गये। इतनेमे ही 
भीमसेन. भी गिर पड़े। गिरनेफे साय ही उन्होने धर्मराज 


` युधिष्ठिरको पुकारकर कहा--“राजन्‌ ! जरा मेरी ओर तो 


देखिये । मँ मापका श्रिय भीमसेन हं मौर यहाँ गिरा हमा | 
हि; यदि जानते हों तो बताइये, मेरे भिरनेका क्या कारण रहै ?" 

युधिष्ठिरने कहा--भीम ! तुम बहुत खाते थे मौर 
दसरोको कु भी न सममकर अपने बलकी डींग हौका करते 
थे; इसीसे तुमह भूमिपर गिरना पड़ा है 1 | 

यह्‌ कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही 
आगे चल दिये \ केवल एक कुत्ता जराबर उनका अनुसरण ` 
करता रहा । ~ 





पुधिष्ठिरका इन्द्र ओर धमेके साय वार्तालाप तथा सदेह स्वगं-गसन `` 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेनय ! तदनन्तर 
आकाश भौर पृथ्वीको प्रतिष्वनित करते हए दैवराज इन्द 
रय लिये वहां आ पहुचे ओर युधिष्ठिरस .बोले--कुन्ती- 
नन्दन | तुम एस रयपर सवार्‌ हो जाओ \' तब अपने 
भिरे हए माद््योकौ ओर दष्ट शलकर धर्मराज युधिष्ठिर 


` शोकसे संतप्त हो उठे ओर इन््रसे कहने लगे--दिवेश्वरं ! 


मेरे भाई मागमे गिरे पडे है। वे भी मेरे साय चलें इसकी 
श्यवस्या कोजिये; अन्यथा स अपने भादयोके चिना स्वर्मे 
भौ नहीं जाना चाहता राजकुमारी द्रौपदी अत्यन्त सकमारौ 
है" उसने भौ हमलोगोके साय चलनेकी अनुमति दौज्यि # 


र 
कने कंहा-मरतमेष्ठ ! सुर्हारे समी भां सुरते 
पे हौ स्वम यटुंब चुके है; उने साय शोपरो भौदै) 
` शौ जतनेपर चे स्र तुरह्‌ मिमे, अतः उनके सिपि शोप 
करो! दे भनुष्य-शतेरशा परिस्याग करके स्वपे पपे ह; 
तु हुम इतो शयोरसे वहतू घस सक्तेष्े ! ` 
` युधिष्ठिर बोसे--भगवन्‌ ! पहु ता मेण बद 
भर्त रै, इसने सदा हो मेरा साप हिमा है; सतः षते भी 
मेरे साथ चतनेरो साशा रौजिपे १ 
, इन्द्रम कटा--रजन्‌ ! मुम्ट्‌ -समरता, मेरे समान 
पश्व, पूणं सक्षमो मौर महूत बहो तिदि प्रप्त हर है; सामहो 
टं सवीय घुल भो सुषम हए हं 1 अतः इस कूतेको छोड़ 
क्रमेर साय चलो \ इसमे कोई कठोरता नहो है ! 
पुधिष्ठिरने कटहा-भगदन्‌ ! आर्ये पुरुषे द्वारा 
निम्न धेणोका कामष्टोना कठिन है; मुर एतौ स्मो प्राप्ति 
कपौ मे ह, जिसे लिये भक्त पुरषक त्याग करना पटे ए 
इदमे कहा--येरण ! कुत्ता रलनेवालो तप स्वन 
सोके स्यान नहीं है 1 उनके यत्त करने गौर कुआ, बावसौ 
भादि बनथानेका जो दुष्य होता है उसे क्रोधवशा नामके राक्षस 
हरेते; इषि सोच-दिचारकर काम कूरो ! इस दते- 
को छोड़ दोप कणेभे कों निदेयता नष है ! 


भधिष्ठिरने कहा--मदेन { भ्तका त्याग करते 


जो पाय होताः है, ठसका कमो अन्त नहीं होता, -शरखासते 


वह्‌ ब्रहमहुत्यफे समान माना पया है 1 सतः मे अपने सुरे 
तिये कमो किसे तद्द्‌ भौ इस सेका त्याग नही कर स्ता । 
शरो डरा हुमा हो, मस्त हो, मेरा दूसरा कोई सहारा नही है-- 
एषा कटते ए भारतेमावसे शरणमे मायो हो, सपनो रके 
मसमयं--दुेल हौ भौर अपने प्रा चाना चाहता टो, मे 
युरुषको प्राण ज्िपर भो न नहा छोट सक्ताय मेरा 
भदाकाग्रतदहै। 
दन््रने कहा--वौरवर { मनुष्य जो कुट दान, घ्वाध्याय 
अथष हवन्‌ जादि पुष्यकमं करता है, उतरर यदि श्देशो 
पृष्ट भौ प्‌ जयाय तो उसके फसको घव भाष श्गय 
हर ते जते दु; इसतिये इस कुतश स्याग ष्रो । श्ये 
मुमु रेदसोककौ प्राप्ति होगो 1 तुमने भार्यो रवा प्रिय कनी 


सुभिष्डसका शर ओर पमेके साप याति सा पवेह वर्गम्‌ 
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जोरदोका परिपा करे भफते पुष्कपक्ति फपस्वप 
देशसोकशो प्राप्त {कपा है, सिर इत एको कपो रहौ णषु 


देहे? सद शु टो कर अ कुरते मोहे केसे एष गमे? 


युधिष्ठिरे कागद! सेमे यह तिपि 
बात है सि मरे एद मत्ते साय न्‌ सिपक भेष ता है, 
स हिसेध \ रौप तपा पमे भामको जोविस केना भेर 
चरको बात तह ह; अतः मर जानिपर्‌ उनका ममे स्या 
कि है, जोदितावस्यामि महो । शरभे मपि हृएको .भव 
देना, स्तोका दध करना, ब्ाह्यणका धन तुरना ओर मिक 
साय रोह रूस्मा--ये चार सधं एक, मोर ओर भस्तका 
ह्य बूदते रहो, तो मेरो समनस पह मकेन ह्ौजन 
पारि इराबर है! ५ 

वैशम्पायनजो कहते ई--जनमेनय ! (शेश 
शरोर धारण करके अयि दए) धरम्वरपौ भगवान्‌ धर्मराज 
युधिस्ठिर मात सुरू बहुत प्रसस् हए मोर उनकौ स्वति 
क्ते हूए मधुर वचनेमि बोले--“राजेद्र ! दुम अपने सदा- 
चार बृदि जोर समरणं पाणि पति हनेवासो इस वपा, 
कारण अदने पिताशा नाम उज्न्वस कर देहो । वेदा ! एकः 
बार पहले सैन ठैतवनभे भौ पु्हारौ परोक्षा कौ पौ, नबि 
बुन्हारे सभो भट पानी सेके तिये जाकर मारे गये ब। 
उस समय तुमने कुन्ती भौर मादी दोनो माताम सारद 
इच्छा रहकर अपने क्षणे भां भीम मौर भङ्ग षट 
केवत नङ्ुसको जौवित करना चाहा था श्म भनय 
शह ता मेरा भवत टै" एेमा सोयष्र नुमे सेवर इरे 
श्वा भो पतित्याग फर रिया ह मतः वदनरम 
समता कलेशता कोट नरी है । एन द्‌ जेषः 
शरीरते अज्य शोको प्रापि 1140111. 
मतिकोषाश्वेष्टो) 

यो द्द्‌ ध्व), सप्त अहु ' 
योर्‌ देव्रयति पाुदनन द््ट्ण व्‌ द् 
यनन विनाम जा ६ न ज 
सवि दे कनया ड्‌ ण न 
रगुण एथ, श आ श 6 क 
टा निदि रे दे ह शा र 
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संक्षिप्त महाभारत 


॥ ^ 


[ महाप्रास्थानिकपवं 





तेजोके साभ ऊपरफी ओर जाने सगे । . उस समय सस्युणं 
लोकोका वृतान्त जननेवाले, बोलनेमे कुशल तथा महान्‌ 
तपस्थी नारदजीने देवमण्डलमें स्थिते होकर उच्चस्वरसे 
कहा--' जितने राजि स्वर्गमे आये है" वे समी यहा उपस्थित 
है, कितु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबको कौतिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे ह । अपने यश, तेज 
ओर सदाचाररूप सम्पत्तिसे तोनों लोकोको आवृत करके 
अपने भौतिक शरीरसे स्वगलोर्कमे आनेका सौभाग्य पाण्डु- 
नन्दने युर्धिष्ठिरके सिवा जर किसी राजाको भी प्राप्त हुभा 
हो--एेला मैते कमी नहीं सुना है । युधिष्ठिर } पुथ्वौषर 
रहत हृए वुमने आकाशषमे नक्षत्र ओर ताराओके रूपमे जितते 
तेज देखे है, षे ही ये देवताओके हजारो लोक है; इनकी 
ओरं देखो \' | 


नारदजीकौ बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने 
देषताभों तथा अपने पक्षक राजामोंकी अनुमति लेकर कटा-- 


भिरे भादयोको भला याबुराजो भो स्थाने प्राप्त हुमा हो, 
उसीको मै सी पाना चाहता हिं ! उसके सिवा, दूसरे सोक्मे 
जानेकी मेरी इच्छा नहीं है 1" उनके एेसा कहनेपर देवराज 
इन्ने कोमल साणीमे . कहा-- महाराज ¡ . तुम अपने शुभ 
कमेहिरा प्रप्त हुए. हस स्वगेलोकमे निवास करो ! मनुष्य 
लोकके स्नेहपाशको षयो जमीतकं खींचते अते हो ? तुम्ह 
वह्‌ उत्तम सिद्धि प्राप्त हई है जो दूसरे मनुष्यके तिथे लेभ 
है । बुम्हारे भादयोको एसा स्यान नहीं प्राप्त है ! क्या 
अभौतक मनुष्यलोककी भावना तुम्हारा पिण्ड नहीं छोडती ? 
यह स्व्गेलोक है; इनं स्वर्गवासी देर्वषियों मौर सिद्धोकी 
ओर तो वृष्टि डालो) 


देवेन्कौ एषी बातें सुनकर युधिष्ठिरे फिर -कहा-- 
दैवराज { अपने भादयोके बिना मु यहां रहनेका उत्साहं ` 
नहीं होता \ मै तो वहीं जाना चाहता ह, जहाँ मेरे भाई गये 
है भौर जहौ सतत्वगुणसम्पकना द्रौपदी देवौ विराजमान ह । 


महप्रास्थानिकपवं समाप्त 


॥ ्रीमचे्ाये नमः 11 


„ . सक्षप्त महाभारत 


- स्वगांरोहणपवं 


स्वम नारद ओर धिष्ठिरकौ बत्तचौत तया पुधिष्ठिरको भरफका दरशन 


जराय नमर्त्यं नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवीं सरस्वतीं व्या ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्पामो नारायणस्वरुप भगयान्‌ शोकृष्ण, उने 
नित्पषघषा नरस्वरटपं नेररत्न मर्जुन, उनफो लोला प्रकट करमे- 
खाली भगवतो सरस्वती मौर उसके थवा महि वेदघ्यासक्ते 
नम्कार करके आसुरो स्रम्पत्नियों पर विभयप्राप्तिपूर्येकः 
अन्तकरणको शद्ध करनेवाले महाभारत प्रन्यका षाठ 
, कटना चाहिये 1 


जममेजयने ष्ण { भेरे प्रपितामहे पाण्टव जय 
स्वभे पटु गये तो उन्हे भौर धृतराष्टके पर्वोको किस 
किक स्यानकी प्रात्ति हई 2. 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ { तुम्हरे प्रपितामह 
धर्मराज युधिष्ठिखे सवर्गम जानक पश्चात्‌ देवा कि दूर्पोधन 
स्वर्गो शोभाति संम्पप्न हो देवता मौर साध्यगणोकि पाय एक 
दिन्य सिहासनपरं बैठकर पूरके समान देवोप्यमानं हू रहा 
है । उत्का एसा एर्वे देखकर युधिष्ठिर सहसा पोषको 
सौद षष्ट मौर उच्च स्वरसे कहने सगे--देयताभ { जिसके 
कारण हमने अयने समस्त सुहृदो भौर यनधु्मोका युदमे सहार 
कद डाला ता जिसकी प्रणते निरस्तर धमेका आचरण 
कलेवाती हमारी पत्नौ पाघ्वालरानफुमासो द्रौपदोको भरौ 
समे गुनो सामने धसोटा गया, एते दर्यधिके साव मे 
इतस स्वर्गलोकमे नहो रहना जहिता 1* यह सुनकर नारदजो 
हस पडे मौर चोल-- महाबाहौ ! स्वर्गे आनेपर भृत्पु- 
सोककां दैर-विरौघ नर्हा रहता, अत्ः वुं महाराज दर्योधनके 
विषयमे सो वात कदापि नहु कटुनो चिप 1 स्वर्गलोके 
जितने शरेष्ठ राजा रहते ई, .वे भौर समस्ते देवता भो पां 
राजा दूरपोधनका विशेष ्षप्मान कत्ते ह्‌! यह सन्यरैरि 
इन्हेनि सवा हौ तुमसोगोको कष्ट पटचाया है, तथापि पुटे 
भपने शरीरी आष्टति देकर पे वीरलोकके प्रप्त ए 3, 
भतः प्रौपरोको इनके द्वारा जी क्वे प्रप्त हमा है" उह 


भूल जाभो भौर इनके साय न्पापपूर्क पिसौ 1 पट्‌ स्वर्पप्ोक 
है, यहा भानेपर पसे कैर नहो रहता 1" ४ 

नाएदजोके एसा कहनेपर एना युष््टि्ने पशा 
श्रह्यन्‌ { जो महन्‌ तधास, महात्मा, सतयप्रपित, विरथ. 
विस्यात षीर मौर सत्यवादी ये उन मेरे भादयोको कौनते 
सोक प्राप्त हए ह ? उदे देशना घाहता हुं । सत्पदर ग्ड 
रहनेदासे कुन्तोधुल महातमा कर्णक, धृष्टधुम्नशो, सातपरिको 
तया धृ्टयुम्नके पुवरोको मौ मुम देखनेको षष्ठा है { हनरे 
सिवा जो-नो राजा प्षतरिपधमेके भनुतार युटभे श्या 
मारे गये, वे इस समय कटौ है? उनकातो पठा शनहो 
नही रहा ह\ राजा विरद, दुपद, धृष्टकेतु, पाशात्‌. 
राजङ्कमार शिखण्ड, द्रौपदोके परनो पुत्र दपा दरदं घोरः 
अभिमन्यते पौ प मिलना चाहता ह +" 

अय यूपिष्ठिरने देवताति कहा--दिवपण { पह 
युधामन्यु ओर उक्तमोजा--पे दोनो पाई बरमौ नेहो दि्ापी 
देते? लिन-जिन महारो राजार्ओ ओर राभषूमपिने 
समराग्निमे अपने शरोरोकी याहूति यौ है,जो मेरे पपि पुदभं ` 
मारे गये, वे हुक समाने पदायमी शौर रट? श्य 
उन महेषु पौ इत सोकूपर अधिकार प्राप्त किय! ह ? 
यदिवे सय मारयो धौ द्या सोकमे मपि हो, तवक च उन्‌ 
महात्माओके साप पह रहण; धरु यदि उनको यह्‌ गूम मौर 
अक्षय लोक नहु परापत हमा है, तो पँ मषने उन साई-कधुमोरिः 
पिना यहा सुखसे नह रह्‌ सकता 1 युद वाद अय स मप्ने 
मृत सम्बन्धि्ोङो जलाश्मति दे र्हा था, उस क्षमय मेरौ 
माता कुन्तीनि कहा था--धिटा } कर्णवो भौ जतताञ्नसि 
देना ४ माताक्ते पट्‌ खान्‌ मुरकर जब भूमे भानुम हमा वि 
महात्मा कणं मेरे हौ भाई ये, तवते मे उनरे लिपे बद्दः 
होता हं? यह्‌ सोचकर च भौर भी पचात्तापं करता 
रहता हं कि महामना कके दोनों चरमोकने माता न्तो 
खरणोके धमान देखकर भो म बयों नहं उनका अनुगामी हौ 
एयर १ दि क्ण हमरे साय होते ये हमे हयः मो युटर्वे एरास्तं 
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नहीं कर सकते थे । वे सूयेनन्दन कर्णं इस समय जहा-कटीं 
भौ हो, चँ उनका दर्शन करना चाहता हूं 1. भपने ्राणोपि भी 
प्रिय भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणः द्रौपदी- 
को भौ देखना चाहता हे । यहाँ रहनेकौ मेरी तनिक भी 
हच्छा नहीं है ! यह म आपलोगोसे सच्ची वात बता रहा हैं । 
भला, भायि अलग रहकर मुर स्वर्गते कया लेना है 1. 
जहां मेरे भाई है, वही मेरे लिपि स्वं है। मै इस लोकको 
स्वर्गं नही मानता । 
देवताओने कहा--राजन्‌ ! यवि उन्हीं सोमो 
मुम्हारी श्रद्धा तो चलो, विलम्ब न करो! मलोग 
देवराजकी आज्ञासे हर तरहुसे वुम्हारा प्रिय करना चाहते ह । 
यों कहकर देवताओने देवदूतको अजि दी--तुम 
युधिष्ठिरको इनके सुहूदोका दशन फराओ ।' तत्पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिर भौर देवदूत दोनों साथ-साथ उस स्थानकी भोर 
चले, जहां पुर्षश्रेष्ठ भीमसेन आदि थे! भगे-भागे देवदूत 
जा रहा था भौर पीछे-पीषठे राजा युधिष्ठिर, दीनो एक 
एसे मार्गपर पहुंचे, जो वहत ही खराब या; उसपर चलना 
कठिन हो रहा था! पापाचारी पुश्प ही उत राप्तेसे आते- 
जाते थे । वहाँ सन मोर धोर अन्धकार छा रहा या। चायो 
ओरते वदवू आ रहौ थी, इधर-उधर सड हए मुदे दिषायी 
देते थे! नहा-तहां बाल भौर हड्यां पड़ी हुई यौ । लोहेकी 





चोचवाले कौएु मौर गीध मेंडरा रहे थे ! सूरके समान चृभते 


| 


संक्षिप्त महाभारत 
= --~--~-~--------------- 
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हए भुखोवाले पर्वताकार प्रेत सब मर धूम रहै ये। उन 
परतोमेसे किसीके शरीरसे मेद मौर स्थिर बहते ये; किसके `. 
बाहु, ॐर, पेट मौर हाय-पेर कट गये ये । धमत्मि राजा ` 
युधिष्ठिर बहुत चिन्तित होकर उसी माकि बीचसे होकर , 
निकले । उन्होने देखा--वहां वौलते हृए पानीते भरी हई 
एक नदौ बहु रही है, जित्तके पार जाना बहुत हौ कठिन है । 
तरी भोर तीखे टूरोके-से पत्ते परिपुणं अत्तिपतरनामक वन 
है ! कहीं गरम-गरम बालू बिठी है तो कहीं तपये हए तोहैकौ 
बड़ी-बड़ी चटानें रखी गयी ह । सब भोर लोहके कलशेभिं 
तेल खौलाया जा रहा. है । यत्र-तत्र चैने कटोसे भरे हए 
सेमलके वृक्ष ह! जिनको हायते टूना भी कठिनि ह । इन सवके 
अलावे वहां पापिर्योको जो बरी-वडो यातनाएुंरी जा रही थीं 
उनपर भी युधिण्ठिरकौ दृष्टि पड़ी! वहुंको वगन्धसे तंग 
आकर उन्हनि देवद्रतसे पुचा--भाई ! एसे मा्गपर हम- 
लोगोको अमी कितनी दुर ओर चलना ह ? तथा मेरे भ्राता 
कटां ह ?" 

धर्मराजकी यह्‌ बत सुनकर देवदूत लौट पड़ा मौर 
योला--'वस, यर्हीतक आपको आना था। महाराज! 
देवताभोने मूकसे कहा है फि "जब युधिष्ठिर थक जायें तो 
उन्हुं वापस लौटा लाना ।' अतः अब सै आपको लौट ते 
चलता हूं} यदि आपयकग्येहों तो मेरे साय आद्ये ॥' 
युधिष्ठिर उस बदयूसे विकल हौ रहे ये, इससिये धबराकर 


। उन्होने लौटनेका ही निश्चय किया । वे ज्यों हौ उस स्मानते 


लौटने लगे, त्यों ही उनके कानमे चारो ओरसे दुखी जौरवोकौ 
यह दयनौय पुकार सुन पडी---शर्मनन्दन ! आप हमलोगो- 
पर कपा करफे थोड़ देर यहां ठहर जाइये; आपके अते हौ 
परम पवित्र मौर सुगन्धित हवा चलने लगी है, इसमे हमे बड़ा 
सुख मिला है ! कुन्तीनन्दन ! माज बहुत दिनोके बाद आप- 
का दर्शन पाकर हमलोगोको वड़ा आनन्द मिल रहा है, अतः 


क्षणभर ओर ठंहूर जाइये ! आपके रहनेसे यहो यातना ` 


हमे कष्ट नहीं परहुचातौ !' इस प्रकार वहू कष्ट पानेवाले 
दुखी जोवोके भांति-मांतिके दीन वचन सुनकर युधिष्ठिरको 
बड़ी दया आयी । उनके मंहसे सहसा निकल पड़ा--भोह 


` इन वेचासोको बड़ा कष्ट है \. यो कहुकर वे वर्ह ठहर गये । 


फिर पूर्ववत्‌ दरखी जोर्वोका आर्तनाद सुनायी देने लगा; कितु 
वे पहचान न सके कि ये किनके वचन ह! जब किसी तरह 
उनका परिचय सममे नहीं माया तो युधिष्टठिरने उन दुखी ` 
जीवको सम्मोधित करके पूषछा--'आपलोग कौन है ओर यहं 
किस सिये रहते है ?* उनके इस प्रकार पुनेपर चारों ओरसे , 
भचाज भाने लगी--भिं कर्ण ह, मे भीमसेन ह मै अर्जुन ह" . 

मे नकुल हुः मे सहदेव हः सै धुष्टद्युम्नःह, मँ द्रौपदी हं ओर 


 स्वर्गरोहणप्वं ] 








हृमसोग ौपदोके पदर है लत र प त~ शस प्रकार अपने-मपने नाम 
मताकट सव सोग दिसोप करने सपे । पह सुनकर राजा 
मुषिष्ठिर मनमें दिचार करने समे--रवका यह्‌ कंसा विधान 
है? मेरे महमा सर्द सोमेन भादि, कणं, ्ोपदोके धुव 
हषा स्वयं प्रौपदोने भी पेता कौन-सा पाप किया च), जिसके 
कारण इहं त युरगन्धपूणं परयानर स्यानमे रहना पड़ रहाहै । 
ये तभी पृष्यात्मा भे \ जर्हातक ओ शानतः ह, इहूनि को 
पाप नहीं क्या या; पिर किस क्मेका यह्‌ कत है जोये 
नरके पडे हए है ? मेरे भाई सम्पूणं धमक शाता, सूरवोर, 
सत्यवादी तथा शस्त्रके अनुद षसनेवासे पे \ इन्देनि 
कषतिषनधमेमे तत्पर रहकर घष-यडे यत किये मोर बहती 


इर मौर प्म॑का वुधिष्डरको सानवना देना 
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इषिणाए दो ह (तदापि एनी देसी देति श्यो ह?) 1 
सोताहूं पा जागता ? मुने चेत हैषा नह? षडा महमद 
वित्तका विकार अपदा घमो महौ है 1" 

इत तदहं नाना प्रकारपे पोद.विचार करते हए रामा 
युधिष्ठिर रेवद्रतते कहा---पुम निने दूत हो, उमरे पास 
सौट नामो; रभ वह नहु चतुगा } अपने भासिकेपि भार 
कहना--'ुपिष्ठिर षह पठुगे ¢ पेरे रहते यही मेरे भर 
यन्ुमोको सुख मिलता है ¢ युधिष्ठिरे एसा केषर 
देवदूत देवसमये पातत चता पपा भोर पुरपिच्ठिले नौ 
कुछ कटा या करना पाटते थे, चह पद उने देवराजे 
निवेरन किया) 


~+ 


इन्द्र ओर ध्मंफा युधिष्ठिरको सान्त्वन देना तया युधिष्ठिरका शरीरं त्यागकर 
दिष्य लोको जाना 


, बेणम्पायनजो करुते है--जनमेजय 1 धर्मराज 
पुधिष्ठिरको उस्‌ स्यानपर सड हुए एक मूतं भी नहो मोतने 
पापाथा कि षर भादि सम्पूणं देवता षहा मा पष्ट 
साक्षात्‌ धर्मं भी शततीर धारण करके राजासने मितनेके तिप 
मपि! उने तेजस्वौ रदेवतामेकि भति टौ वहौका सागर 
अन्धकार दुर हो गया । पापिर्योरौ यातनाफा वह्‌ परप कटी 
हों दिलायी देता चा? फिर शतस, मन्व, धुगन्ध षापु 
चलने लगी । इग्रसहित मर्द्गण, वपु, सरिदिनीषुमारः 
साध्य, श्र, दित्य तथा अन्यान्य स्वर्यासो देवता तिं 
कौर महुष्पिकि साय महतिस्यौ युधिष्ठिरे पास एकतितं 
हए \ उस समय हन्ने युधिष्ठिरको सान्त्वना पेते हुए कटा-- 
श्हावाहो अबतक जो हुमा सो हुमा, मग इससे सथिक 
कष्ट उरानेको भवर्यकता महँ है ! भावो, हमरे साप 
खसो \ गुम शटूत मही सिदि मिती है, साप हौ असयसोको- 
शी प्रप्तिभो हई है हम्ह लो सर देना पड़ है, सरे 
स्थि कषोघ न कटा? मनुष्य मपे जोदनरभे भुम सौर 
अशुष--शो प्रकारके कर्माको रारि सेचत करा है । णो 
हुते शुम कमा कस्‌ भोगता है, उते पोते नरक धोणना 
पतो ह भौर जो पहले ही नरका कष्ट भोग सेता दै, चहु पोषे 


स्वर्गो सुखका अनूमव करता है । निसके पाप-क्मं मधिश 
रम्य भो हेते हु, वह पते सवर्गका पु भोगता है (तपा 
जो पुष्य पिक भौर पाए कम रपे रता है, वह प्ते परक 
भोगकर पीठे स्यगंमे मनिन्द भोगता है} { षौ निषे 
अनुसार कुम्टारौ भलाई सोचकर पहते ने तुम्ह्‌ नरका 
दर्गोन कराया है । सुमने सष्वत्यामारे मरनेकौ वात शह्षःर्‌ 
छसे द्ोगादारयको उनके धुवी मू्मुशण विर्याए दिषापा 
या, दतोप्ि दुमे मो एससे हौ नरक दिष्ठवाया पयर है } 
कुम्हार पक्के भितने रामः युद मारे गये ह, वै सभी स्वरम" 
सोके टचे हए ६। महान्‌ धनूर्पर सया शस्वरयारियमिं 
शष्ठ कणं भो, जिनके सिये पुम सदा दुखो रहते हो, उत्तम 
सिदिषो प्राप हए ह 1 दुम्हरे पूरे भाई मा पाणवनपदके 
अद रामा भौ अ्रपने-सपने योग्य स्यानको प्राप्त एप्‌ 1 
उन सदकतो चकर देतो पौर यपनी मानसि चिन्तका 
स्याग कर मेरे साय स्वर्गे विहार करे । भप्ने कपि हप 
पुष्यशमे, तप भौर दाने फलं भोगो \ रामदूय-प्रारा 
भनति ए समृदधिगासी सोणो स्वीकार करो भौर मपनी 
तप्याका महान्‌ रूस भोगो १ पुचिष्ठिर । तुम्हे प्राप्त हुए 
सम्पूणं सोक एमा हिने लोकेश साति घय साजामेङि 
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सोते ऊपर ह, उर्मि तुम विचरण करोगे । जहाँ राजाधि 
भान्धाता, सजा भमौरय मौर दष्यन्तकुमार भरत शये हु 
उन्हं सोकमिं निवात करके तुम भी दिष्य सुषफा उपभोग 
करोगे ! महाराज ¡ दह्‌ देखो, तिभुवनको पवित्र फरने- 
वाली वैवनदी मन्वाकिनी सामने ही दिखायी दे रही ई; उनके 
पवित्र जसे स्नान करके तुम दिव्य लोकोमे जा सकोगे । 
वहाँ गोता लाते ही वुम्हारा सानव-स्वमाव दूर हो जायगा, 
ुम्हारे मने शोक-संताप, ग्लानि भौर वैर मादि समी दोव 
मिट जागे । 


देवराजकी बात समाप्त होनेपर शरीर धारण फरके आये 
हृए साक्षात्‌ धर्मेन फहा--ेटा ! वुस्हरे धर्मविषयक 


अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा भीर एृन्धियसंयम आदि गुणोके . 


` कारण सैं वुमपर बहुत ग्रसन्न हुं । यह्‌ मेरे हारा तीसरी धार 
तुम्ारी परीक्षा हृं है! किसी भी युपितसे कोई तुम्हं जपने 
स्यभायते विचलित नहीं कर सकता 1 दैतवनमें अरणी-काष्ट- 
का भपहूरण फरनेके प्चात्‌ जय यक्षफे रूपमे मैने तुमसे करद 
प्रन किये ये, वह्‌ तुम्हारी पहली परीक्षा थी; उसमें तुम 
भलीर्भाति उत्तीर्णं हो गये ! फिर प्रौपदीसहित तुम्हारे सय 
भाष्टयोफी मृत्यु हो जानिपर करत्तेफा रूप धारण करके भने 
दरूसरौ बार तुम्हारी धरीक्षा ली णी, उसमें मी तुम्हं सफलता 


संक्षिप्त महासास्त 


[ स्वर्गसहणपरव 








मिली ! यह्‌ वुम्हारी परीक्षाका तीसया अवसर था; कहु 
दस यारमी तुम भपने सुखकी परवा न करके भादयोके हितके 
लिये नरके रहना चाहते ये, भतः तुम हर तरहसे शुं 
प्रमाणित हए । तुमे पापका नाम भौ नहं है, इसलिये ` 
स्व्गका सुख भोगो । तुम्हारे भाई नरकके योग्य नही है 
तुमने जो उन्हुं नरक भोगते देखा है, वह॒ देवराज इनदरदयारा 
प्रकट कौ हुई माया थी । अजुन, भीम, नकुल, सहदेव ओर 
सत्यवादी शूरवीर फणं तथा राजकुमारी प्रौपदी--हनमेपे 
फोर मी नरके जाने योग्य नही है । भरतश्रेष्ठ { आमो, 
अब मेरे साथर चलकर तिलोकगामिनी गद्धानीका 
दशन करो । 


जनमेजय । धर्मके यों कट्नेपर तुम्हरे पूर्वपितामह्‌ 
राजप युधिष्ठिरने धमं तथा समस्त स्वर्गवासी देवताओं 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परम पावन देवनदी गङ्धाजीमे 
स्नान किया । स्नान फरते ही उन्होने मानवशरीरका त्याग 
करके दिव्य देह धारण कर लिया । उनके हूदयका शोक. 
संताप ओर वैरभाव जाता रहा । तत्पश्चात्‌ वे-देवताभोति 
धिरकर महरषियोसे स्वुति सुनते हुए धर्मे साय-साय उस 
स्यानको गये, जहाँ उनके चारो भाई पाण्डव भौर धृतराष्ट्के 
पुत्र क्रोध त्यागकर आनन्द्रपूर्वक निवास करते ये । ४ 


पूधिष्ठिरका दिव्यलोकमें भीकृष्म जादिके दर्शेन करना, भीष्म आदिका अपने मूलस्वरूपमें 
मिलना भौर महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


वणम्पायननी फहूते ह--राजन्‌ ! पदनन्तर 
देयताभो, ऋषियों मौर मख्वगणोफे भृखसे भपनी प्रपंसा 
पुनते हए राजा युधिष्ठिर कमणः उस स्थानपर जा पटच 
जहां फुरभरष्ठ भीमसेन आदि विराजमान ये (वह्‌ भगवानूका 
परम धाम या) । वहां जाकर उन्होने देखा फि भगवान्‌ 
धरीकूप्ण अपना ब्राह्ययिग्रह॒ धारण किये विराजमान ह। 
उनका स्वरूप पने पूर्व विग्रहे टी समान है; अतः पहुलेकी 
देखी हई समानताभफे फारण पे अनायास है पचाने जा 
रदे ह । उनके श्रौमिग्रहसे दिव्य ज्योति घिर रही है \ चक्र 
मादि भयंकर विष्यास्त्र देवतामके-ते णरीर धारण फरक 


सेवामे उपस्थित हैँ । अत्यन्त तेजस्वी वीरवर. अर्जुन भग- 
वानूकौ आराधनामे लगे हए हँ । देवधुनित भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
मौर अर्जुने भी युधिष्ठिरको उपस्थित. देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया! इसके वाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर 
युधिष्ठिरे शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ कर्णको बारह आदित्योके 
समान तेजोमय . स्वरूप धारण किये . विराजमान देखा । 
दुसरे स्थानमें भीमसेन दिखायी पडे जो पहुलेके टी समान 
एरर धारण किये मूतिमान्‌ वायु देवताके पास बैठे थे) 
उनके चारों मोर मरुद्गण दिखायी दे रहे ये भर उनका दिव्य 
विग्रह्‌ उत्तम फान्तिसे देवीप्यमान हो रहा था । उन मौ 


स्व्गसिहणपवं ] 





यृषिष्ठिरको दिव्यलोकमे शीहप्य आदिक दशेन करना 


""------------------------~=~---------------- ~~ य 
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गवौ भारौ तिद प्रप्त टर यौ। नकत मौर शह्देव 
अस्विनीकुभारेकि साय वैदे ये! ये दोनों भाई शपने दिव्य 
तेजते पदीप्त दिष्ठापी पडते थे! 


तत्पश्चात्‌ देवराज इन्दे कटहा--धुधिष्ठिर ¡ येजौ 
सोककमनीय विग्रहुसे युक्त पवित्र गन्धवाती देवौ दिखायो 
दे शह है, साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी ह! वेषौ ुष्टारे पिपे 
भनुप्यसरोकमे जाफर मपोनित्तम्भूता द्वौपदोके रपम मवतीर्णं 
ए थी 1 स्वयं भगवान्‌ शंकरने वुमलोगो कत प्रसप्नततके लिये 
हं प्रकट किया या मौर इन्होंने हौ दरुपदे कुस्म जन्म 
धारण फर वुमलोर्मोकौ सेवा की थौ) यर पे मनक 
पमान वेसस्वी पाच मन्धवं दिखायी दे रहे ह, नो मुमसोगोके 
धीर्यसे उतपन्न हए द्रौषदीके पाच पुत्र ये! दन परम बुदधि- 
भान्‌ गन्धर्वेराज धूत्तराष्टृका दर्शन करो, ये हौ तुम्हारे पिते 
घटे माई ये ! पहु देखो, वुष्टुरे मरे भाई कर्ण पूर्यके साय 
नारे ह} उस मर यु्णि, मन्ध भौर भोन-वंगके 
तातपि आदि महारथिरपो तथा महामलो घौरयोको देखो; चे 
पाध्यो, वि्येदेवो तया मरदृगणेभिं विराजमान है 1 भित्ते 
द्मे कोद भौ परास्त नह कर सकता या, उतत महान्‌ धनुर्धर 
पुभद्राफुमार मभिमन्युकी भोर दृष्टि डालो ! यह्‌ चन्द्रमा 
पाष उर्हुकि समान कान्ति धारण किये बेडा है 1 इधर देषो, 
न्ती मौर मात्रीकेः साय तुम्हारे पिता राजा पाण्डु दिराजमान 
1 पे धिमानपर चठकर सदा मेरे पात भवां करते है। 
गानतनूनम्दन भोप्म यघुमेफि साय ओर दु्हारे रुष ्रोणाचापरं 
हत्पतिफे पाप ये ह--दन दोरनोका दर्शन कयो । पे पुम्हरे 
पमे युद करनेवासै द्रसरेद्रसरे राना गन्धर्वो, पो मौर 
ष्यमनेकि साय जा रहै ह । किन्ही-किन्हीको युदक सोक 
प्त हमा है } वे मर युढ्े शरोर त्यागकर्‌ मपनौ पवित्र 
पाणौ, युद्धि भौर कमि द्वारा स्वर्मतोकपर मधिकार प्राप्त 
र चुके हि! 


सनमेजयने पणान्‌ 1 पोष्य, द्रोण, राजा 
ृतराष्टृ, धिराद, दुयद, शद्ध, उत्तर धृष्टकेतु भोर शणूनि 
रादि तथा तेजस्वी श्रीर्‌ छारण करनेवासे अन्यान्य राजा 
्वमेन्नोके कितने समयतक एक साय रहे ? उर बहुं 
धनात स्यानङी प्राप्ति हं मथवा पे मोर कि शतिको 
प्त हृषु ? भ आयक हसे दस युत्त सुचना चाहता ह 1 





यैसम्परायनजोने कहा--रागन्‌ ¡ यह देवताभोरा 
गू रहस्य है, वुम्हारेप्रटनेपर एते यता हा ह । जिगी 
मुदि मगा है, लो सय कर्मो मतिकतो जानोषाते मौर 
सवत है, उन गहानू प्रतते पुरातन भुनि पएगरनन्दन 
प्यप्जोने भूगते हौ कहु ह शि ये समी दौर भन्ततो, 
पत्वा वपने मूतस्वरपरमे हौ निसं ण्ये ये! महतेज्यौ 
भीष्म वसुम स्यरपम प्रष्टौ पपे, तमो भाठषी वु 
उपलग्ध होते ह (अन्यया भीप्मजोको पेश्ट पौ वपु 
जाति} 1 भावाय रोने षृहुश्यति्े प्रये शिया, हतद्मा 
भदद्गेमिं मिल मया, प्रथुम्न कंसे भये ये, उशौ प्रणर 
सेनत्कुमारके परो प्रदिष्ट हो ष्ये । पृतराष्टृषो बुपेष्के 
वु्म सोर्कोको प्रापि र, पत्विनो गाया देवौ भो गहे 
सायही परमो! दाना पाण्डु मपनी योर्मो पल्निपेशि पाष 
इ्द्भवनमे घले गये ! विराट, दपर, युध्टकेतु, निग, भूर, 
साम्य, भातु, कम्य, यिद्रुरय, भूरिया, शत, पूर, षस, 
उप्रमेन, वसुदेव, उत्तर भोर द्ध--पे विष्पेदेर्िं निल 
भये ! चनदरमाफे महूतिजस्यौ पु वर्षा हौ भरपेष्ट श्रु 
पुत्र होकर मभिमन्थु नामस विषयात हए चे ! उदेति एविप 
धर्मेके अनुसार एेता युद दिया चा, निसको शटीं दुषना 
गेही चो! दे धर्मात्मा महूएयो भमिमन्पु छपने भवतार्ता 
काप पुरा करके चन्दरमापे प्रपिष्ट ष्टो पपे । शुेष्ठ कर्णने 
सूर्यम, शङुनिने दरपरमे मौर धृष्टद्ु्नने मप्निरे स्वह 
प्रवे किया । धृतराष्टके सय गवे महायतौ यदुधार्नो 
(यको) भें मिल पपे । विदुर मोर राना युधिष्ठिरे 
धर्मक घवापुर्य पराप्त किया 1 जो ब्रह्माभौके मनुरोधते मपनी 
योगशरितिका मायय सेर दस पृष्यीषो धारण विपि राते है, 
ये भगवान्‌ अनन्त (यतरामजी) रसात चते षये) गो 
प्ननातन देवाधिदेव मारायणके नामत प्रतिर ह, ररह 
अंशे भगवान्‌ थीङुप्णका यतर हुमा था ए सवतारका 
पयोजन पणं कर सेनेषर चे भो अपने मूल स्य स्थिति हि 
शवे! श्रहष्णरौ सोलह हजार स्वि यथतत पाकर 
श्ररभ्वतौ मदो दूद दड्ं मर अपना भौतिक शर स्यागकर 
मप्ठरामेकि पमे भगवाते तेवार्मे उपस्थित ह गर्यो 1 
इस प्रशार महामारत-युदते भरे हए योर महार्थ अपनो 
अपनो योग्यता भनुतार देवतार्मो मौर यलोमें भिस प्ये । 
कों इन्दे भवने टदा भौर शह कुरेरके \ सतित ष्टौ 


महाभारत-्रवण-विधि 


माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका फल 


जनमेजयने पष्टा--मगवन्‌ ! विदा्नोको फिस विधि- 
से महामारतका श्रवण करना चाहिये ? इसके युननेसे 
क्या फल होता है ? प्रत्येक पर्वकी समाप्तिपर क्या दान देना 
चाहिये ? सौर इस फयाका वाचक फंसा होना चाहिये ? 

.वफम्पायनजीने कहूा--राजन्‌ ! महाए्नारते सुननेको 
जो विधि है मीर उसके श्रवणतरे जो फल होता है, वहु सव 
यता रहा ह; पुनो । मनुष्यको चाहिये कि सपने मन मौर 
दचिर्योका संयम फरफे, पयित्र होकर ययोक्त विधिके 
अनुसार इस इतिहात्रको चुने भौर कमणः इसकी समाप्ति 
करे। जो वाहुरमीतरसे पवित्र, प्लवान्‌, सदाचारी, 
शुद्ध वस्त्रे धारण करनेवाला, नितेच्िय, संस्कारसम्पत्न 
सम्पूरणं णास्त्रोका तत्त्वज्ञ, श्रद्धालु, दोयदृष्टिसे रितः 
सौमाग्यशाली, भनको वगम रखनेवाला मीर सत्यवादी 
हो, उसको दान सौर मानसे भनुगृहीत करके वाचक वनाना 
चाहिये । कयावाचकको न तो वहत रक-खककर कया 
यचिनी चाहिये मौर न वहत जल्दी ही । मारामके स्नाय 
धीर गतिते वर्णका स्पष्ट उच्चारण करते हए उच्चस्वरमे 
कया र्यचनी चाहिये । मीठे स्वरसे भावार्थं समसराकर 


कथा क ! तिरसठ भक्षरोका उनके आलें स्यानोमि ठीक 


ठोफ उच्चारण करे ! फथा भुनाते समय वाचकके लिये 
स्थस्य गौर एकाग्रचित्त होना यावश्यफ है; उसके तिये 
मासन एसा होना चाहिये जिसपर ह्‌ ुखपूर्वक व॑ठ सके । 
अन्तर्यामी नारायणस्वस्प भगवान्‌ श्रीट्कप्ण, उनके नित्य- 
सल्ला नरस्वर्प नररत्न बरजुन, उनफी लसा प्रकट करनेवाली 
भगवतो सरस्वतो मीर उसके यक्ता महुपि वेदव्यासको 
नमस्कार करके भसुरी सम्प्ति्योपर विजयप्राभ्तपर्वक 
न्तःकरणको णुद्ध करनेवाते महाभारत ग्रन्थक पाठ करना 
चाहिये । 

रजन्‌ { महाभारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक 
पवमे क्षत्रियोकौ जाति, सत्यतता, उनके देषा, माहूारम्य तथा 
धर्मको जानकर ब्राह्मणको जो-नो वस्तु देनी चाहिये, 
उनका वर्णन करता ह; भुनो । पहले ब्राह्यणो स्वस्तिवाचन 
कराफर्‌ फया-वाचनका कार्यं प्रारम्म फरावे, फिर पर्व समाप्त 
होनेपर यपनी शपिततके अनुसार उन ब्राह्यणोकौ पुजा करे 1 
मादिपर्वफो फयाफे समय वाचकको नूतन वस्ते पहनाकर 


चन्दन आदित उसकी पुजा करे मौर विध्िपूर्वक उतरे मीठी 
खीर भोजन फरावे । तत्पश्चात्‌ मास्तीकपर्वकी कया होते 
समय ग्राह्यणको मधु ओर धौते युक्त खीर, मीटा भात ओर 
मूल-फल जिमावे । समाप प्रारस्न हौनेयर धूमो, कचौ- 
द्यो मीर भिखाइयकि साथ खीर मोजन कराये । वनपर्वमे 
फल मीर मूलोसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे } अरणीपर्वमे 
पटुचनेपर जलसे भरे दए. घटका दान करे तथा जिनको 
खनसे तृप्ति हो सके, एमे उत्तम-उत्तम जंगली मूल-फल मौर 
सर्यगुणसरम्पघ्न यन्न प्रदान करे । विराटपवमें भाति-मतिकि 
चस्वर दान करे तथा उद्ोगपवमे ब्राह्यणोको चन्दन मौर 
फूर्लोकी मालासे विभूषित करके उन्हं उत्तम अन्न भोजन 
फरावे । मीप्मपर्वमं उत्तम सवारी ओर सर्वेगुणसम्पद्न 
वरदया पकवान दान्‌ करे । दोणपर्वमें ब्राह्य्णोको उत्तम 
मोजन फरावे ! फर्णपर्वमे मी प्राह्यणोकौ सम्पुर्ण कामना 
पुरी करनेक साय ही उन्हं अच्छा भौजन दैना चाहिये । 
एल्यपर्वमे अपने मनंको एकाग्र करके मीटे मातः पुए्‌, तृप्ति 
करनेवाले फल भीर्‌ भिढठाद्योके साथ सवच प्रकारका भन्न दान 
करना चाहिये । गदापर्वमे मूग मिलाये हए अन्नका दान 
करना उचित ह! स्त्रीपर्वमे अच्छे-गच्छं ब्राह्यणोको तरह- 
तरहुके रत्सि संतुष्ट करे । एेयीकयर्वमें पहले धी मिलाया 
हमा मात जिमावे, फिर सव प्रकारके गुणो युक्त एवं स्वा- 
दिष्ड यन्न भोजन करावे । श्रान्तिपर्वमे भी ब्राह्म्णोको 
हचिष्यका ही भोजन देना चाद्य । आण्वमेधिकपवमे 
पट्ंचनेपर सचकौ दचिके अनुकूल भोजन दे त्रा आाश्रप- 
चासिकपर्चमे हुविप्य भोजन करावे ! मौसलपर्वमे सर्दगुण- 
सम्पन्न अन्न, चन्दन, माला ओीर अनुलेपन दान करे । 
म्रहाप्ास्यानिकपर्वमें भी एसा ही करे । फिर स्वर्गरोहुण- 
पवमें ब्राह्य्णोको खीर भोजन करावे । 

दस्‌ प्रकार सव पर्वोकी संहिता्ोको समाप्त करके 
शास्त्रवेत्ता पुरुपको चाहिये कि वह उन्दं रेशमी वस्नोमे 
लपेटकर्‌ किसी उत्तम स्थानें रके अर स्वयं स्नान आर्सि 
पवित्र हो पवेत वस्त्र, फूलकौ माला तथा आमूपण धारण 
करके चन्दन, माला भादि उपचारोसे उनकी पृथय्‌-पुथक्‌ 
विधिवत्‌ पजा करे । पुजाके समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध 
रखना चाहिये मीर मति-रमापतिकरे उकम भध्य, भोज्य, पेय 


महामारत-धवण-विधि] 


मादात्म्य, कया सूननेकी बिधि बौर उसका फ 
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तया पुष्प आदि सामग्रो अर्पण करके सुदर्णेमयौ दक्षिणा 
देनी पराहिपे 1 प्रत्येक पुस्तकपर शुद्ध चित्तमे तोन-तीन पत 
सोना धद्ाना चाहिये । तना न टौ सके तो सदपर डेदु- 
णद पल सोना चद़ाषे मौर यह भो संभव न हो तो पौन-पौन 
एत घटना घाहिये; छतु धन रहते हए कंजूसो नही करनो 
षरि ! भो-नो चस्तु अपनेको भ्रिय लगती हो, वही-षहौ 
श्ाह्यणक्तो दानमे देनी चाहिये । कयावाचक भपने' गुखके 
पमान हते ह, भतः भकितपूवंक उन्हे सर्वथा संतुष्टं करना 
चाहिये 1 उस समय सम्पूणं देवतां तथा भगवान्‌ नर- 
मारापणका फी्तेन करना चाहिये । फिर उत्तम बराह्य्णोको 
अूलाकर चन्दन ओर माता आदिसे विषूपिते करके उन 
नानां प्रकारौ भनोवार्ित वस्तु दान क्रे ओर पौति- 
पभातिके छोटे-पटे मावश्यक पदाथ देकर उन्हुं संतुष्ट करे ! 
पेपा फरनेमे मनुष्यको अतिरात्र यज्ञका फल मित्ता है प्ता 
प्रत्येक पर्वफौ समाप्तिपर प्राह्यणकी पूजा कलेति धौत 
यषा फल प्राप्त्‌ होता है । कयावाचएूको विद्वान्‌ होना 
घाहिपे रः प्रत्येक अक्षर, पद तया स्वरफा उच्चारण करते 
हए महाभारतको कयां सुनानो चाहिपे \ सम्पूर्णं कया 
पतमाप्त होनिपर भच्छे-अच्छे ब्राहयर्णोको भोजन कराकर उह 
पयावत्‌ दान देना चाहिये 1 फिर वाचकको भी वस्त्र भौर 
अलकारोसे विभूवित करके उत्तम अप्र भोजन. कराना 
चाहे । षयावाचकके संतुष्ट होनेषपर हौ उततम आनन्दको 
प्राप्ति ती है । प्राह्यणोके संतुष्ट होनेषर धोताके ऊपर 
भरमप्त देवता प्रसघ्र हौ जाते ह; इसलिये साधुस्वमायके 
धोताओंको चाहिपे कि वे न्पापपूर्वकः ब्राह्मणोकी समस्त 
हृष्टा पू्करते हुए उनका पयोचित पूजन करे । 

राजन्‌ { तुम्हारे पुनेके अनुमार यह मैने महाभारते 
भने तया उसका पारायण करनेकी विधि वतलायो ह \ 
इसपर श्रद्धा करो ओर पदि अपना परम कत्याण चाटौ 
तो सदा पत्नपूरवक स्का पालन फरते रहो 1 मनुष्यको 
प्रदा हे महामारनका श्रवण ओर्‌ कोतेन करना चाहे ॥ 
निकरैः घरमे महाभारत प्रम्य मोद है, उसके हायमे हौ 
विजय दै । भारत परम पिल प्य है, उसे नाना प्रकारक 
भयाएे ह । देवता भी भारतप्रन्या मेवन करते ह । भारत 





परमपदस्वरप है । यह्‌ पूणे शारो त्तम है । हतये 

मोक्षको प्रप्त होती दै, पह वं प्यो दात बता दाहे १ 

महामारत एतिहाम, पृष्वो, पौ, परस्दतो, श्ण भोर 

भगवान्‌ वामुरेवकषा कोतेन कतमेवाता मनुष्य इमो विपति 

नह पता । जनमेजय ¡ वेद, रामायण गोर परहामापक्ष 

आदि मध्य एवं अन्तम सर्वर भगवान्‌ नारापलके हौ परा 

गायन किया जाता है! महाभारतम नारापसकौ रष्व 

कयार्भो तया सनातन भूतिर्योषा समायेग है \ भो मनुष्य 

परम पदको प्राप्त करना घाहृता हो, थह सदा उसका धद 

फे महाभारत परम पित्र, धर्मक स्वश्प्ा साशारार 

केरानिवासा सथा पय प्रकारे गुणेति सभ्पत्त है । शत्पाण 

चाहनेवाते पुष्पको अवश्य इसरा क्षयण कतना चाटिपे 

महाभारते वणे मन, वाणो ओर रतोष पचित 

जयि हृए्‌ पाप उषतो प्रकार भष्टहो जिह मंते पूर्पोए्य 

होनेपर अन्धकार ) मलारह्‌ पुराणि पुननेषे नो एष होता 

है, वह्‌ पाए रत भगवद्भषत पुष्ये मकेपे महाभाप्तक्ते 

धवणसे मिल जाता है । स्त्रो हो पा दुष्य, सपो दरे धणे 

वंप्णव-षदको प्राप्त हो जति ह । शाप्तरोदत कषद प्राप्त 

करनेको इृष्छावासे पृश्यको चाहिये रि षह षटुपाष्त- 

वणे पश्चात्‌ याचकफो सोने पाष पएरे दकिणारे दपर 

दान करे तथा अपनी शदितके भनुसार कपिसा पौरे सोमे 

सोना मेदाकर उसे शस्व्से आष्टादित कर्षे पषटषेपहित 
याचकको दान करे; ससे धोता कत्पाण होता है 1 
सके षिवा फधावाचररे तपि दोनो हाकि शे, कामि 
कुटल ओर विरोयतः धने प्रदान करे 1 रानन्‌ [ याचो 
भूमि-दान तो भवस्य हौ करना चाहिय; बणोकि भूमिदाने 
समान दूषा करई दान म हमः ह, न होगा ! भो पद शरा 
महाभारतको पुनता-मुनाता रहता है, बह्‌ सग पापंति भुत 
होकर वैप्णद-पदष प्राप्त होता है । पवना ही नौ, बट्‌ 
अपनी प्पारह्‌ पदे पूरक, शना तथा भपनौ स्यौ 
ओर पूरका भो उद्धार कर देता है । महामारत युननेके 
पश्चात्‌ उसके पिये दर्शाश हम भी करना भवग्यक है 
स प्रकर सेने तुम्हारे समक्ष इन सब गातो विस्तारे 
साय यर्णने कर दिप} 


~~ 


॥ महाभारत-्रवण-विधि समाप्त ॥1 
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स्री-धरम प्र्रोत्तती ियकिकत्याणकेलिये कुछोेलृश्रयोग 
विद्यार्थियों ओर बालकोंके लिये उपयोगी पुस्तके 
नाम पुस्तक नाम पुलक 
पित्की सीख भगवान्‌ श्रीराम 
यालकोकी वतिं वालचित्र गरपायण 
चोखो कहानियाँ वालचित्रभय बुद्ध लीला 
यट्धोके जीघनसे शिक्षा यालचित्रमय चैतन्य लीला 
पीर वालकः सर्तपान शिश्षा 
गु ओर माता-पिताके धत्त यालक आदर्शं श्रातृ्रेप 
सच्चे ईपानदार चालक यालकोकौ वोलचाल 
वालकोके कर्तव्य यालकके गुण 
दयालु ओर परोपकारी आओ वच्य तुष्ट वहाँ 
चालक वालिका वालिक्षा 
वीर चालिका . , वालककी दिम्चर्या 
पको सपन्नो ओर कगे-- वालकोको सौख 
भाग १सेए२तक श्रेटका खालकके आचरण 
भरत यालिक बाल अमृत वचन 
वालचित्रमय श्रीकृष्ण लीला ब्रहमर्य 
शकननननाषको > [~~ कक क द अ क 


